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ही संपादक 
धीरेंद्र वर्मा : भगवतशरण उपाध्याय 
गोरखप्रसाद ( दिवंगत ) : फूलदेवसहाय वर्मा 


हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वहन किया 
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संपादकीय प्राक्ृथन 
हिंदी विश्वकोश का यह दूसरा खंड आपके हाथों में है। इसके प्रकाशन में अत्यधिक समय लग गया है 
आशा थी कि यह खंड सन्‌ १९६१ के अंत तक प्रकाशित हो जायगा, परंतु कई अनिवार्य कारणों से इसकी छपाई 
बीच बीच में बंद कर देनी पड़ी। विलंब का प्रधान कारण विश्वकोश में प्रयकत होनेवाली प्राविधिक 
शब्दावली तथा वंज्ञानिक चिह्नों आदि के संबंध में नागरीप्रचारिणी सभा तथा शिक्षा मंत्रालय में समान दृष्टिकोण 
का अभाव था। सभा सवंथा भारतीय चिक्नों का नागरी में उपयोग करना चाहती थी और शिक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक 
लेखों में अंतरराष्ट्रीय चिह्नों के रोमन लिपि में उपयोग का हिमायती था। अंत में नागरी और रोमन दोनों लिपियों 
में अंतरराष्ट्रीय चिह्नों का उपयोग करना निश्चित हुआ। इस संबंध के पत्रव्यवहार में प्रायः छः महीने छग गए और 
सारे वेज्ञानिक लेखों का इस दृष्टि से फिर से संपादन करना पड़ा। दूसरा अत्यंत दुःखद कारण विश्वकोश के विज्ञा- 


नानुभाग के संपादक डा० गोरखप्रसाद का निधन था। सन्‌ १९६१ की ५ मई को उनका आकस्मिक निधन हुआ 


जिससे विश्वकोश की प्रगति में अचानक रुकावट आ गई, जो विज्ञानानुभाग के नए संपादक प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा 
की जुलाई, १९६१ में की गईं नियुक्ति तक बनी रही । विश्वकोश के प्रधान संपादक डा० धीरेंद्र वर्मा ने नवंबर, १९६१ 
के आरंभ में त्यागपत्र दे दिया और डा० भगवतशरण उपाध्याय को उनके दायित्वों का भार भी वहन करना पड़ा। 
इसके अतिरिक्त प्रेस ने भी कुछ ढिलाई दिखाई जिससे विश्वकोश के प्रकाशन में विलंब होना स्वाभाविक था। 
जैसे तेसे कठिनाइयों को पारकर यह खंड प्रस्तुत हुआ। क्‍ 

इस बीच विश्वकोश के प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए--( १) पुराना परामर्शमंडल बहुत बड़ा था, जिससे 
उसकी बैठकें आवश्यकतानुसार जल्दी जल्दी नहीं हो पाती थीं। इससे सभा और दिक्षा मंत्रालय ने एक नया 
परामशमंडल संगठित करना आवद्यक समझा । नए परामशेैमंडल के सदस्यों की नामावठी इस खंड के आरंभ 


५२३ 


में दी हुईं है। (२) दूसरा परिवर्तन संपादकसमिति के संगठन में हुआ जिसे सभा तथा शिक्षा मंत्रालय ने... 


संमिलित रूप से संपतन्‍त किया। उसके सदस्यों की नामावछी भी इस खंड के आरंभ में दी हुईं है। द 
विश्वकोश के प्रथम खंड का देश में स्वागत हुआ और पत्रपत्रिकाओं में उसकी पर्याप्त प्रशंसा हुईं; 
साथ ही, अनेक सुझाव भी आए जिनपर संपादकों ने बड़े आदर और लगन से विचार किया। कुछ सुझाव स्वीकार कर 


विषयसामग्री में उनके अनुकल संशोधन भी हुए । पर पत्रपत्रिकाओं में जो एकाधघ मत व्यक्त किए गए' उनके 


संदर्भ में कुछ वक्‍तव्य यहाँ आवश्यक हैं । 


दिवंगत नगेद्रनाथ बसु के हिदी विश्वकोश के संबंध में साधारणत: एक अआ्रामक धारणा बन गई है। संभवतः इस 


धारणा को बनाने में विश्वकोश के प्रथम खंड का प्राक्कथन भी कुछ अंश तक सहायक हुआ है। यह प्रक्ृत्या 


_विश्वकोश नहीं, शब्दकोश और विश्वकोश दोनों है जिसमें उपसर्गों तक के संयोग से बननेवाल्े विभिन्‍न छाब्दों का. 
समावेश हुआ हे। विश्वकोश विषयप्रवण होता हें, शब्दार्थप्रवण नहीं। हमारे और बसु महोदय के लक्ष्य में ही _ 


 आधारिक भिन्नता है, अतः उस संदर्भ में हमारे प्रयास को नहीं देखना चाहिए 


.. यही आंति ऐसे आलछोचकों में भी दिखाई पड़ेगी जो शब्दकोश और विश्वकोश के मौलिक अंतर को नहीं समझ... 
.... सके हें । इसी कारण उन्होंने आँत', अँगूठा”, आँसू जैसे शब्दों को भी विश्वकोश में देखने की आशा की है। कुछ 
.. लोगों ने 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' को हमारे आदशे मानने का अभिप्राय भी गलत समझा है । उसे आदर्श मानने... 

ला की अथ कवर इतना ह कि हमन उस विश्वकोश के विपयसंचयन की दष्टि, उसका वर्णक्रमीय संगठन तथा स धारण ] 
... व्यवस्था अपनाई है । उसकी सामग्री का हमने अनुवाद नहीं किया और इसीलिये ब्रिटेनिका के पहले खंड की सामग्री, | 
खोजने पर भी, हमारे पहले खंड में नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटैनिका ने प्राच्य देशों के जिन विषयों... 


द् 


. को अज्ञानवश अथवा महत्वहीन समझकर छोड़ दिया है उन्हें, यदि हमने आवश्यक समझा है तो, अपने कोश में... 








है, जो एक प्रकार से विश्वकोश के संदर्भ में सुधार भी है । 





.. करत हूँ कि उनके आशीर्वाद 


< 


अनेक विषय, जो विश्वकोश के प्रथम खंड में नहीं मिले या आगे के खंडों में नहीं मिलेंगे, उनके प्रति 
श्रद्धावान्‌ हैं, पर दस खंडो' की परिमिति के कारण विवश हें। उनके संबंध की सामग्री का उपयोग हम तभी 
कर सकते हैं जब हमारी योजना की सीमा और खंडो की संख्या बढ़ जाय | तथापि बहुत बिनीत होकर 
स्वीकार करते हैं कि इस दिशा में, जैसे अन्य दिशाओ में भी, त्रुटियाँ रह गईं हैँ ओर आगे भी रह सकती 
हैं, यद्यपि उनके उन्मलन के छिये हम निरंतर प्रयत्नशील हूँ। हमारे प्रथम खड का पहुला सस्करण समाप्तप्राय 
है और हम उसके दूसरे संस्करण को अधिकाधिक परिष्कृत और उपादेय बनाने के मार्गापाय की खोज में हैं । 
क्‍ विश्वकोश का निर्माण अनन्य मेधाओं के संयोग और सेकड़ो वर्षों के परिश्रम का परिणाम होता है । हम 
तो यहाँ उसका केवल लघु आरंभ कर रहे हैं, बीज बो रहे हैँ, जो, हम आशा करते हैं, अगल वर्षा में महत्तर 
मेधाओ' के सक्रिय संयोग से हिंदी के लिये वठवक्ष बच सकेगा। हमें संतोष है कि अनेक संस्वाएँ, जैसा प्राप्त 
पत्रों से प्रकट है, हमारे विश्वकोश की पद्धति तथा प्रक्रिया को प्रमाण और आदर्श रूप म॑ ग्रहण कर रही है । 
पत्रपत्रिकाओ और विद्वानों के पत्नो से प्राप्त सझावो' और ट्प्पिणियों का हम स्वागत करते हैं और आई 
करते हैँ कि उनके सुझावों से हमारा मार्ग निःशूल तथा प्रशस्त होगा । 

. प्रस्तुत खंड के निर्माण में भी पूवंवत्‌ विषयों के अधिकारी तथा मूर्धन्य विद्वानों का सहयोग मिला हैं । 
संपादक उनकी गवेषणाओ' तथा खोजो का उपयोग कर उनके चिरऋणी हें। उनके नामों की सच्ती संलग्न है| 
इससे विश्वकोश के विषयों के प्रतिपादन की प्रामाणिकता स्वतःसिद्ध है 
... विज्ञानानभाग के संपादक डा० गोरखप्रसाद का निधन हमारे छिये अत्यंत कृष्टकर हुआ । उनकी प्रतिभा 
ओर प्रयास का समुचित उल्लेख हम शब्दतः नहीं कर पाएंगे । हमारी प्रगति में तो उनकी मत्य, बड़ी हानिप्रद 
सिद्ध हुईं ही, हिंदी क्षेत्र में विज्ञान के विषय निर्माण में भी उससे बड़ी क्षति हुई । इसी प्रकार हमारे परामर्श - 

. मंडल और संपादकसमिति के अध्यक्ष दिवंगत पंडित गोविदबल्लभ पंत के बरद हस्त का हह जाना भी हमारे 
. लिये अत्यंत दारुण हुआ है | विश्वकोश की प्रगति में उनका आशीर्वाद सहायक था । 
...... शिक्षा मंत्रालय, विशेषकर शिक्षामंत्री डा० कालूलाल श्रीमाली और उसके संयुक्त संब् सन्‍्न 
.._ नायक, आई० सी० एस०, ने जिस स्नेह से विश्वकोश के कार्य में सहायता की है, उसका आभारोह्लेख करते 

. हमे बड़ी प्रसन्नता होती हे। नागरीप्रचारिणी सभा के अवेतनिक प्रधान मंत्री और विश्वकोश के संयोजक मंत्री 

. डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, ने इस खंड के प्रकाशन में बड़ी तत्परता बरती ओऔ पं सहायता की 
है । हमारे नंवोदित राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद ने जो विश्वकोश का समर्पण स्वीकार किया 
ओर उसकी प्रगति में निरंतर जो अनुराग दिखाते रहे इससे उनके प्रति हम विशेष आभारी है और आशा 
तती यह राष्ट्रीय प्रकाशन सदा शक्ति पाता रहेगा । 








































अं० प्र०स० 


5.2 हू । कु० वि० 
ग्र० गो० झि० 
ग्र० दे० वि० 


प्र० सो० 
झ्र० ला० लू ० 
श्रा० वे० 
इ० अ० 
उ० हां० प्र० 
उ०हीं० श्री० 


.. छउ० सि | 


ए०दा०दा० 


हम कक हे की 


| ऑबचा० ०. 


हितीय खंड के लेखक 


अंबिकाप्रसाद सक्सेना, एम० एस-सी०, पी-एच० 
डी०, प्रोफेसर तथा अ्रध्यक्ष, भौतिकी विभाग, 
गवर्नमेंट सायन्स कालेज, लश्कर, ग्वालियर। 
अवनींद्रकुषार विद्यालंकार, पत्रकार, इतिहास 
सदन, कनाट सकंस, नई दिल्‍्ली-१। 

अनंत गोपाल झिगरन, डेप्युटी डाइरेक्टर, जिश्नों- 
लाजिकल सर्वे श्रॉव इंडिया, कलकत्ता। 

श्रत्रिदेव विद्यालंकार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी। द द 
अरविद मोहन, एम० एस-सी०, डी० फिल०, 
सहायक प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग। 

श्रवंतिलाल लंबा, एम० ए०, सहायक प्रोफेसर, 
राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ। 

आस्कर वेरक्से, एस० जे०, एल० एस० एस०, 


प्रोफेसर आ्रॉव होली स्क्रिप्चर, सेंट अल्बर्ट्स सेमिनरी, 


राँची । 

इकबाल शअ्रहमद, भूतपूर्व प्राध्यापक, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय । 

मेजर उमाशंकर प्रसाद, ए० एम० सी० 
(श्रार ०), एम० बी० बी० एस०, डी० एम० 
आर० डी० (इंग्लैंड), डी० एम० आर० टी० 
(इंग्लैंड), रीडर, मेडिकल कालेज, जबलपुर । 
उमाहंकर श्रीवास्तव, एम०. एस-सी०, डी० 


फिल०, सहायक प्रोफेसर, प्रारिशास्त्र विभाग, 


प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 


. उजागर सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी० (लंदन), 
 लेक्चरर, भगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 


वाराणसी | 
एरचशाह दारबशाह दारूवाला, वी० एस-सी०, 
बी० एस-सी० (टेक०), पी-एच० डी० (टेक०, 


.. बांबे), पी-एच० डी० (मैंचेस्टर), ए० आर० 
आई ० सी० ए्‌ ० एम० झाइ० झाइ० केमि० ई० 
प्रिसिपल, गवर्नमेंट सेंद्रल टेक्स्टाइल इंस्टिट्य 
कानपुर । रे 
ओमप्रकाश कपूर, एम० ए 
_ प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, हरिश्चंद्र डिग्री 
कालेज, वाराएसी। || 
.. ओऑकारनाथ उपाध्याय, एम० ए 
.. मंनेजर, डेमडिमा टी इस्टेट, परिचमी बंगाल । 


एल-एल० बी० 





.  ओ*» प्र० क०  वेखिएऑ०न्क०॥ 
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कमलापति त्रियाठी, वित्तमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 
लखनऊ। द 
कपिलदेव मालवीय, एम० बी० बी एस०, डी० पी० 
एच०, नगर स्वास्थ्याधिकारी, मेरठ । 

क० दे० व्यास, होम सायंस विभाग, इलाहाबाद 


युनिवर्सिटी, इलाहाबाद। 
: करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, 
साहित्य शास्त्री, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी 


व्याकरणाचार्य, 


हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

कपिलदेवप्रसाद सिंह, एम० एस-सी०, पी-एच० 
डी० (कटब), प्राध्यापक, गरिएत विभाग, सायन्स 
कालेज, पटना विश्वद्यालय, पटना-५। 
कन्हयालाल सहल, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
भ्रध्यक्ष हिंदी विभाग, बिड़ला आर्ट स कालेज, 
पिलानी (राजस्थान) । 


काशीनाथ सिंह, एम० ए०, लेक्चरर, भूगोल 


विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
कातिकप्रसाद, बी० 


एस-सी०, सी० ई०, 
सुर्परिटेंडिग इंजीनियर, पी० डब्ल्यूण डी० 
(उत्तरप्रदेश ), मेरठ । कि 
कामिल बुल्के, एस० जे०, डी० फिल०, 
हिंदी विभाग, सेंट ज़ेवियर्स कालेज, 
हाउस, राँची । 

कामेब्वरसहाय भागंव, डी० फिल०, पी-एच० 
डी० (लंदन), प्राध्यापक, वनस्पति विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 

किजिचेरी चेक्‌ श्रब्दुर रहीम, एऐस्ट्रोफिजिकल 
लेबॉरेटरी, कोडकानल, मद्रास। 
कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए०, श्रध्यक्ष, प्राचीन 
भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, सागर 
विश्वविद्यालय, सागर । 9 करे धर ह 
कृष्णदेव, एम० ए०, अधीक्षक, पुरातत्व विभाग 
भूपाल। 

कृष्णदेवग्रसाद सिंह, द्वारा रा० लो० सि० । 


अध्यक्ष, 
मनरेसा 


कृष्णबहादुर, एम० एस-सी०, डी० फिल०, डी०.. 
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, 


एस-सी ० 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग | 


कृष्णबहादुर सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन... 


विभाग, इलाहाबाद । 


कृष्णसरन माथर, एम० डी०, एफ० आर० सी० 


पी०,प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,डिपार्टमेंट श्रॉव मेडिरि 


सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।.. 





२० 

कै० ना० सिं० 
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श्‌० प्रू० श्री० 
गि० शं० सि० 


. गो० क०, 
गो० ना० क० 
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गो ० द प्र 
गो० वि० ध० 


गौ० क्ृ० गो ० 


अं० प्र० 


... चं०ब०सि० 


हे च० भा० पां० 


सं० म० 


ज्‌० क्रृ० । 


खानचंद, द्वारा धी० ब०१। 


 चंद्रिकाप्रसाद, डी० फिल० (आक्सफोड्ड), रीडर, 
. गणित विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 
.. चंद्रबली सिंह, एम० ए०, अ्रध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, 
... उदयप्रताप कालेज, वाराणसी । 

_ चंद्रभान पांडेय, एम० ए० 


: चंद्रचूड़मणि, एम० ए० 


. प्रचारिणी सभा, वाराणसी। 

. जयकृशन, बी० एस-सी०, सी० ई० 

...... पी-एच० डी० (लंदन) 

..../#. (इंडिया), प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 

ज़्० गो० श्री०ण 
.... एम० एस-सी०, ए० आर० आइ० सी०, निर्देशक... 


द्वितीय खंड के लेखक 


कंलझानाथ सिह, द्वारा रा० को० सि०। ज० मि० 
केशवशरम श्रग्रवाल द्वारा डा० सो० म०। 
कंडनाक जॉन. डासतनिक, एम० . एस- ज०सि० त्रृ० 


पी-एच० डी०, लेक्चरर, प्रारिणविज्ञान विभाग, 

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

ज० र० सि० 
खुशालचंद गोरावाला, पुस्तकालयाध्यक्ष, काशी 


विद्यापीठ, वाराणसी । ज० सि० 
 गगशप्रसाद श्रीवास्तव, एम०. एस-सी०, 

डी० फिल०, सहायक प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, 

प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । जि० कु० मि० 


गिरिजाशंकर मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रोफेसर, पाइचात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। 

भहामहोपाध्याय पं० गोपीनवाथ कविराज, एम ० ए० 


झ० ला० शे० 


डी० लिट०, (भूतपूर्व अ्रध्यक्ष, गवर्नेमेंट संस्कृत | ता० म० 
कालेज, वाराणसी ), सिगरा, वाराणसी । 
(स्व० ) गोपीनाथ धावन, एम० ए०, पी-एच० डी०, | ती० रा० स॒० 


भूतपूव प्रोफेसर, राजनीति श्ञास्त्र, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। 

(स्व०) गोरखप्रसाद, डी० एस-सी ० (एडिनबरा) 
भूतपूर्व संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी। 

गोलोकविहारी धघल, एम०ए० (पटना), एम० 


तु० ना० सि० 
ए० (लंदन ), अध्यक्ष, संस्कृत एवं उड़िया विभाग, थि० डी० 

। 

| 


ज्ि०पं० 


पुरी कालेज, जगन्नाथपुरी । 
गौरकृष्ण गोस्वामी, शास्त्री, श्रायुवेंदशिरोमरि, 
श्री राधारमण जी मंदिर, वृंदावन, मथुरा । 


द० द्वा० 
दा० दा० ख० 
छु ० सां० स०ठ 
/ पी-एच० डी०, भूतपूर्व 
लेक्चरर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


० ए०, लेखक एवं पुराविद, 
साहित्यसहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरी- 







| दे० २० भ० 


(आनसे ), 
एम० आई० ई० | 


जगश्वर गोपाल श्रीखंड, पी-एच० डी० (लंदन), |... 


हा सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉरविलेज इंडस्ट्रीज़,वर्धा। |. 


ज०्नाग्स० 
......_ एल० एम०, लेक्चरर, विधि विभाग, दिल्‍ली विश्व- 
..._ विद्यालय, दिल्‍ली। रे रा 


. जगवीशनारायण सक्सेना, बी० एस-सी०, एल- | है मे आह हैँ धो ः 
हा दे० सि० मा ० हा 5 वैवेंद्र वें बेंद्र सिह, बी 


दे० रा०/सि०.. देशराज सिह, एम० ए्‌०, 
। विश्वविद्यालय, अछीगढ़।..... मम 8 

देवराज सेठ, स्ववैंडून लीडर, एयर हेडक्वार्ट्स, 
.._ नई दिल्‍ली 
.. देवीशंकर. मिश्र, 


। दे० रा० से० ह 


दे० शं० सि० 


जगदीश मित्तल, चित्रकार, गगनमहल रोड, 
हैदराबाद । 

जगदीश मित्र त्रेहन, डेप्यूटी स्टेंडडंस आफिसर 
(रोड्स विंग), मिनिस्द्री श्रॉव ट्रैसपोर्ट ऐंड कम्यु- 
निकेशन, नई दिल्‍ली। 

जयराम सिंह, एम० एस-सी ०, (ए-जी ० ), पी-एच ० 
डी०, लेक्चरर, कृषि महाविद्यालय, वाराणसी । 
जगन्नाथ सिह, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० 
(वाशिंगटन स्टेट), सहायक प्रोफेसर, भौतिकी 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 
जितेंद्रकुमार मित्तल, बी० एस-सी०, एल-एल० 
बी०, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद। 

झम्मनलाल शर्मा, एम ०ए०,डी ० एस-सी ०, प्रिसिपल, 
गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नंनीताल । 

श्रीमत्ती तारा मदन, एम० ए०, अध्यक्षा, राजनीतिं- 
शास्त्र विभाग, सावित्री गर्ल्स कालेज, अजमेर । 
तीरथराम महेंद्र, चेयरमन, सेंट्रल इंडिया सेंटर ग्राँव 
दि इन्स्टियूशन आँव इंजीनियर । 

तुलसीनारायण सिंहु, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

त्रिलोचन पंत, एम ० ए०, लेक्चरर, इतिहास विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

थियोडोर डीन, प्राध्यापक, ऐग्रिकल्चर इंस्टिट्यूट, 
इलाहाबाद । 

दशरथ शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, रीडर, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 

कंप्टन दामोदरदास खन्ना, अध्यक्ष, सनिक शारत्र 
विभाग, इलाहाबाद यनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 
दुर्गाचरण सक्सेना, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल- 
एल० बी०, सी० जी ० (लंदन) , लेक्चर र, औद्योगिक 
अर्थशास्त्र, एच० बी० टेकनालाजिकल इंस्टिट्यूड, 
कानपुर ॒ 
देवीदास रघ्नाथराव भवालकर, एम० एस-सी० 
पी-एच० डी० (लंदन), प्रोफेसर तथा अ्रध्यक्ष, 
भौतिकी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर | 
तपूर्व लेक्चरर, अलीगढ़ 


गक तंज हो 
7 
है. # 


































हद्वा० प्र ० ग्‌० 
द्वि० ना० झि० 


घ० कु० 

धघी० ना०म० 
धी० च० 

त्‌० फे० 

न० कि० प्र ० सि० 


| स० प्र 0 


ल० अ० सि० 
न्‌० से० 


न० ला० 
मए ला० गु ० 


ना० गो० दा० 


ता० सिं० 


ना० सु० ना० 


. नृ० कु० सि० 


द 


पण्च० 


- नामवर सिह, एम० ए 
लेक्चरर, सागर विश्वविद्यालय, लोलार्क॑कुंड, 


... परशुराम चतु्बदी, एम० ए 
.... बकील, बलिया । 


द्वितीय खंड के लेखक 


सेडिकल कालेज तथा चिकित्सक, हमीदिया 
हॉस्पिटल, भूपाल। 

द्वारिकाप्रसाद गृप्त, हिंदू इंटरमीडिएट कालेज, 
नगीना (उ० प्र०)। 

द्िजेंद्रनाथ सिश्र निर्गु्णा, एम० ए०, रीडर, संस्क्ृत 
विभाग, संस्क्ृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
धर्मंद्रकुमार, एम० घी० बी० एस०, एम० एस०, 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, एनाटमी विभाग, मेडिकल 
कालेज, वारंगल (श्रां० प्र०) । 

( स्व०) धीरेंद्रनाथ मजूमदार, एम० ए०, पी-एच० 
डी०, भूतपूर्व भ्रध्यक्ष, नृतत्वशास्त्र विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । द 

धीरेंद्र वर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, प्रोफेसर एवं 


अध्यक्ष, भाषाविज्ञान और हिंद-ईरानी विभाग, 
. सागर विश्वविद्यालय, सागर | 


नवरत्त कपूर, एम० ए०, पी-एच० डी०, भूतपूर्व 
संपादकसहायक, हिंदी विश्वकोश; लेक्चरर, हिंदी 


विभाग, रणवीर गवर्नमेंट डिग्री कालेज, संगरुर, 
पंजाब । 


नवलकिशोरप्रसाद सिह, एम० ए०, लेक्चरर, 
भूगोल विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
नर्मंदेश्वरप्रसाद, एम० ए०, लेक्चरर, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
देखिए न० कि० प्र ० सि०। 
नरेश सेहता, एम० ए०, 
इलाहाबाद । 

नन्‍्हेंलाल, एम० ए०, लेक्चरर, भूगोल विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

नरद्गलाल गुप्त, प्राध्यापक, रुड़की विश्वविद्यालय, 
रुड़कीौ । 

(स्व०) नारायण गोविंद द्ाब्दे, डी० एस-सी० 


६९ ए, लूकरंगंज, 


. (नागपुर), डी० एस-सी० (एडिन०), एफ० एन० 


ए० एस० सी ०, एफ० ग्राई० ए० एस-सी ०, (भूतपूर्व 
गणित प्रोफेसर तथा प्रिसिपल, महाकोशल महा- 
विद्यालय, जबलपुर; विदर्भ महाविद्यालय, श्रमरा- 
बती, तथा सायंस कालेज, नागपुर) । द 

पी-एच ० डी०, भूतपुव 


वाराणसी । 


.. ना०्सु० नागेंद्रनाथ,प्रिसिपल, सायंस कालेज, पटवा । 


नपेंद्रकुमार सिह, एम० एस-सी०, लेक्चरर, भूगोल 


. विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
. कुमारी पद्मा उपाध्याय, एम० ए०, प्रिसिपल 


ग्रार्य बन्‍्या पाठशाला इंटर कालेज, खर्जा । 
एल-एल० बीं० 
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प्‌ृ० सा० नचा० 
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पृ० ना० भा० 


प्‌० पु० 
प्यौ० झ्र० बा० 


*प हू ० । कु० ज्ञा० 
ण़्० क्ु० से० 
प्रू०प्र० 


ज० ० 


प्रि० रं० रा० 


प्री० दा ० 


प्रं० च॑ं० अ० 
प्रें० ना० श० 


फ्‌० सं० चें० 


बं०सिण 
ब०उ०. 


पृथ्वीनाथ पुष्प, एम० ए० 


११ 


 परमानंद, एम० ए०, अवकाश प्राप्त सचिव, 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ तथा - विश्वविद्यालय 
अन॒दान समिति, उत्तरप्रदेश; ३६, चेथम लाइंस, 
इलाहाबाद--२ । 

परमेश्वरन पिललइ साधवन नायर, एस्ट्रोफिज़िकल 
लेबारेटरी, कोडेकानल, मद्रास । 

परमात्माशरण, एम० ए०, पी-एच० डी० (लंदन ), 
एफ० आर० हिस्ट० एस०, प्राध्यापक, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 

० ए०, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट 
कालेज, पूंछ (कश्मीर) । 

पृथ्वीनाथ भागव, एम० एस-सी०, डी० फिल०, 
एफ० आइ० सी० एस०, रीडर, ओऑर्गेनिक 
केमिस्ट्री, कॉलेज आँव सायन्स, बनारस हिंदू 
युनिवर्सिटी, वाराशसी | 

देखिए पु० ना० पु०। 

प्यौत्र अलेक्सीविच. बाराज्नचिकोव, श्रोरिएंटल 
इंस्टीट्यूट, एकेडमी श्रॉव साइंसेज़, फ्लेट १२४, 
एस-पेरोवस्काया रोड ४२, लेनिनग्राद डी ८८; यू० 
एस० एस० आर०। 

प्रशांतकुमार जायसवाल, एम० ए०, रिसर्च स्कालर, 
का० हि? वि० वि०; सिद्धगिरि, वाराणसी | 

प्रफुल्लकुमार सेठ, एम० कॉम०, एल-एल० बी०. 
पी-एच० डी०, असिस्‍टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य... 
विभाग, सागर युनिवर्सिटी, सागर। 
प्रह्माद प्रधान, एम० ए०, व्याकरणाचार्ये, साहित्य... 
शास्त्री, वेदशास्त्री, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, उत्कल' 
विश्वविद्यालय, कटक । - 
प्रमीला वर्मा, लेक्चरर, भूगोल विभाग, सागर 

विश्वविद्यालय, सागर । 


: प्रियदारंजन राय, एम० ए०, एफ० एन० झाई०, 
५०१, हिंदुस्थान पार्क, बालीगंज, कलकत्ता।.__ 
 प्रीतमदास, प्रोफसर, मेडिकल कालेज, कानपुर ।. 


प्रेम चंद्र अग्रवाल, असिस्‍टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, ._ 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । कक रा 
प्रसनाथ शर्मा, भौतिकी विभाग, लखनऊ विश्व- ल्‍ 
विद्यालय, लखनऊ। द क्‍ 


. फूलदेवसहाय वर्मा, एम० एस-सौ०, ए० झआाई० 


भ्राई० एस-सी ० (भूतपूर्व श्रौद्योगिक रसायन प्रोफेसर ._ । 


..._ एवं प्रिंसिपल, कालेज आँव टक्‍नॉलोजी, काशी हिंदू हा 
.. विश्वविद्यालय, वाराणसी) संपादक, हिंदी विश्व- 5 
... कोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । हा 
 देखेंबल लिए "7 7. रा 
.. बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचायें, भूत- 


.. पूर्व रीडर, संस्कृत-पालि-विभाग, काशी हिंदू... 
.... विश्वविद्यालय, वाराणसी । के के 
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ब० ना० प्र० 


ब० मना० सिं० 


7 नि 0 


ब० प्र० ० 


ब० सि० 


ब० सि० 
बा० कृ० कि० 


बा[० कु० ग्‌ ० 


. बा० ना० 


बा० रा० स० 


बें० ना० प्र० 


. बे० पु० 


ब्र० रा० चोौ० 


० दा० ब० 


द्वितीय खंड के लेखक 


बद्रीनारायण प्रसाद, एफ० आर० एस० ई०, 
एच० डी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० 
बी०, डी० टी० एम०, (भूतपूर्व प्रोफेसर फार्मा- 
कॉलोजी तथा प्रिसिपल, मेडिकल कालेज, पटना, 


. निदेशक, औषध अनुसंधान प्रतिष्ठान, पटना), 


अबुल आस लेन, पटना । 

बद्रीतारायण सिंह, प्राध्यापक, भौतिकी विभाग 
दिल्‍ली यूनिवर्सिटी, दिल्‍ली । 

बलराज निजशञ्राहवन, पी-एच० डी०, एफ० झाइ० 
एम०, एफ० एन० आाइ०, नेशनल मेठालजिकल 
लेबॉरेटरी, जमशदपुर-७ । 

बच्चाप्रसाद राव, लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

बलवंत सिंह, एम० एस-सी०, लेक्चरर, वनस्पति 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
(वनस्पति और ग्रायुवेंद संबंधी लेख ) 

देखें ब० सि० । (भूगोल संबंधी लेख) 

बालकृष्ण किमोठी, एम ०एस-सी ०, ए० टी० आाई०, 
आइ० जी० इन्स्ट० टेक०, डेवलपर्मेट ऑफिसर 
(कार्पेट्स), डाइरेक्टरेट श्रॉव इंडस्ट्रीज, (उ० 
प्र०), भदोही । 

बालकृष्ण गप्त, एम० आर० आ्राइ० एन० ए० 
(लंदन), एम० ए० आइ० आर० टेक० (भारत), 
एम० आइ० मेक० ई० (लंदन), मुख्य भ्रधिका री, 


 मर्केटाइल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट श्रॉव इंडिया; रजि- 
_स्ट्रार आँव शिपिंग, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट; कमिश्नर 


फॉर दि पोर्ट श्रॉव केलकटा; मेंबर, एक्सपर्ट कमिटी 
(ट्रेन्सपोर्ट ), मिनिस्ट्री श्रॉव एजुकेशन; भैराइन 
हाउस, हेस्टिग्ज, कलकत्ता-२२ | 

बालेदबर नाथ, बी० एस-सी०, सी० ई० (आानर्स ), 
एम० आाइ० ई०, सेक्रेटरी, सेंट्रल बोर्ड आँव 


.. इरिगेशन ऐंड पावर, कर्जन रोड, नई दिलली। 
बाब्रास सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट०, उपाध्यक्ष, 


पारिभाषिक शब्दावली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, - दिल्‍ली । 

... अजनाथप्रसाद, लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

.. बजनाथ पुरो, एम० ए०, बी० लिट०, डी० फिल ० 
.. ओ्रोफेसर, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नेशनल 
.._ अेडमी आँव ऐडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी । 

.._ ब्रजराज चौहान, बी० ए० (ऑन), एम० ए०, एल- 
... एल० बी०, अध्यक्ष पोस्ट प्रैजएट विभाग, डिपार्टमेंट 
. आँव सोशिश्रॉलोजी, एम० बी० कालेज, उदयपुर । | 

भगवानदास वर्मा, बी० एस-सी०, एल० टी०, 

द (चीफ़्स) कालेज, | 

... इंदौर; भूतपूर्व सहायक संपादक, इंडियन क्रानि- 


भूतपूव अ्रध्यापक, डेली 
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भि० ज० का ० 
भी० गो० दे० 
भी० ला० आ० 


भी ०हां० त्रि० 
भ्‌० कु० स्‌० 


भृ० ना० प्र० 


भो० ना० दा ० 


भो० झं० व्या० 


झूठ गृ 0 


सृू० द०द्रा० 


संण्या० गु 0 


| म० ना० में० 


सि०चंण्पां० 


मु०्झ०अं० 


किल) ; संपादकसहायक, हिंदी विश्वकोश, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

भगवतीग्रसाद श्रीवास्तव, अलीगढ़ 

भवानी शंकर याज्ञिक, ८शाहनजफ रोड, हजरतगंज, 
लखनऊ । 

भगवतशरण उदवाध्याय, एम० ए०, डी० फिल०, 
संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी | 

भाऊ समर्थ, जे० डी० श्रा्ट (बंबई), चित्रकार 
गोयनका उद्यान, सोनेगांव, नागपुर-५। 

भिक्ष जगदीश काइयप, एम० ए०, त्रिपिटकाचार्य, 
प्रोफेसर और श्रध्यक्ष, पालि विभाग, वारणसंथ 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

भीमराव गोपाल देशपांड, बी० 7०, प्रवक्ता, 
मराठी विभाग शी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बी० २१२४, कमच्छा, वाराणसी 

भीखनलाल आजत्रय, एम० ए०, डी० लिट ०, भतपूत 
ग्रध्यक्ष, दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

भीमशंकर त्रिवेदी, लखनऊ । 

भूदेवकुमार सुखोपाध्याय, एम० ए० (शंग्रेजी, 
अर्थशास्त्र ), प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, गोरख- 
पुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ! 
भुगताथप्रसाद, एम० एस-्सी०, 
लेक्चरर, प्राणिशास्त्र विभाग, 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

(स्व० ) भोलानाथ दार्मा, एम० ए०, भतपूर्व अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, बरेली कालेज, बरेली | 
भोलाशंकर व्यास, एम० 7०, पी-एच० डी ०, रीडर, 
हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बारा 
णसी । हक 
मसन्‍्मथनाथ गुप्त, संपादक, प्रकाशन विभाग, भारत 
सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली | 
महेश्वरदयाल शर्मा, एम० ए०, डिप० टी० ई० 
एफ० एल० (लंदन), विशेष पदाधिकारी, शिक्षा, 
१६ अशोक मार्ग, लखनऊ । 

देखिए, झ० ग० 

 महाराजनारायण मेहरोत्रा, एम० ए०, लेक्वरर, 
जिश्रॉलोजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


पीनाच ० डी० 
काशी हिंदू 











. वाराणसी ; 
ः मधराज़ाल शर्मा, एस शो छू ५, ड्ढी 5 लिट 90, मी फेस 
. इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्य 
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रमेवकुमार सिश्र, एम० ए०, 
रीडर, ला कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, | * 


द्वितीय खंड के लेखक 


_फिल०, सहायक प्रोफेसर, आधुनिक भारतीय 
इतिहास, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
(कुमारी ) मुगल महस्‌द, एम० ए०, ६ ड्रमंड रोड, 
इलाहाबाद । 
मुकुंद मोरेश्वर देसाई, एम०ए० (अंग्रेजी एवं फ्रेंच), 


रिटायर्ड रीडर (पंग्रेजी), का० हिं० वि० वि० 


पुराना डी०।७ क्वार्ट्स, का० हिं० वि० वि०, 
वाराणसी । द 

सद्राराक्षत, एम० ए० (ओऑॉनर्स ),दुगावाँ, लखनऊ । 
म्रलीधरलाल श्रीवास्तव, डी० एस-सी०, एफ० 
एन० एस-सी०, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राणि- 


. विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 


मुकुंदस्वरूप वर्मा, बी० एस-सी०, एम० बी० बी० 
एस०, भूतपूर्व चीफ मेडिकल आफिसर तथा 
प्रिसिपल, मेडिकल कालेज, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 

महम्मद हबीब, बी० ए०, डी० लिट०, भूतपूर्व 
प्रोफेसर, इतिहास, राजनीति, अ्रलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, बदरबाग, अलीगढ़ । 

मोतीचंद्र, एम० ए०, पी-एच० डी० (लंदन), 
डाइरेक्टर, प्रिंस झ्राव वेल्स म्यूजियम, बंबई-१। 
मोहम्मद यासीन, एम ०ए०, पी-एच०डी ०, लेक्चरर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
मोहनलाल गुजराल, एम०बी० बी०एस० (पंजाब), 
एम० आर० सी० पी० (लंदन), डाइरेक्टर 
प्रोफेसर, उच्चस्तरीय फार्माकॉलोजी विभाग, 
मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

सोती सिह, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रिसिपल, 
डिगी कालेज, गाजीपुर । 

मोहम्मद सेबदउद्दीन, भूतपूर्व प्रोफेसर, वनस्पति 
विभाग, आ्रास्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद । 
बाइ० आर० मेहता, इकॉनोमिक बोटनिस्ट 
(रबी सीरियल्ग), नवाबगंज, कानपुर । 

योगेश अझठल, एम० ए०, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रॉव 
सोशिश्रॉलोजी, इन्स्टिट्यट श्रॉव सोशल सायंसेज़, 
आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा । 

श्रीमती रत्नकुमारी, एम० ए०, डी० फिल०, 


प्रधाताचार्या, श्रार्य कन्या इंटर कालेज, बेली 


ऐवेन्यू,  अबाग |. 


वाराणसी 
रमेशचंद्र कपूर, डी० एस-सी ०, सहायक प्राफसर 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 





एल-एल० एम्‌०, 


र० मो० 

र० शुं० पां० 
रण०ए स० ज० 
रा० श्र० 

रा० अ० द्वि० 
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रा० कु० स० 
रा० कृ० मे ० 
रा० गो० चं० 
5383 चं० पा० 


रा० च० श्‌ ० 


रा० च० स० 


रा० स० 


रा० च० से ० 


... (इलाहाबाद) 
.. आर० आाई० सी०, प्रोफेसर तथा भ्रध्यक्ष, 
... विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर[ 
.._रामदास तिवारी, एम० एसन्सी०, डी० फिलेग,.... 


.._ रवींद्र जैन, एम० ए०, सहायक प्रोफेसर, नृतत्व- राण्दा०्ति० 


१३ 
शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
(अवकाश पर आस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक ) । ह 
रमेशमोहन, एम० ए०, पी-एच० डी० (लीड्ज), 
कार्यकारी प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
रमाशंकर पांडय, बी० एस-सी०, एम० ए०, एल- 
एल० बी०, संपादकसहायक, हिंदी विश्वकोश, 
वाराणसी । 
रज्षिया सज्जाद ज़हौर, एम०ए०, (भूतपूर्व लेक्चरर, 
उ्दूं विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), वजीर 
मंजिल, वजीर हसन रोड, लखनऊ । 


. राजद्र भ्रवस्थी, एम० ए०, पी-एच० डी०, सहा- 


यक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ। 

रामअवबध द्विवेदी, एम० ए०, डी० लिट०, रिटायर्ड 
रीडर (अंग्रेजी), का० हिं० वि० वि०, प्रिंसिपल 
संत विनोबा कालेज, देवरिया। 

रामकुमार, एम० एस-सी ०, पी-एच० डी०, रीडर, 
गणित विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 
रामकुमार सक्सेना, एम० एस-सी०, डी० एस- 
सी० (पेरिस), एफ० एन० आई०, अवकाशश्राप्त 
प्रोफेसर झ्रॉव बॉटेनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालम, 


इलाहाबाद । 
रामकृष्ण मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राणिविज्ञान 


विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
राय गोविद्यंद, एम० ए०, पी-एच० डी० 
भूतपूव प्रिसिपल, हरिदचंद्र डिग्री कालेज, कुशस्थली 
वाराणसी । 

रामचंद्र पांडेय, एम० ए०, एल-एल० बी०, श्रायकर 
प्रधिकारी एवं सहायक मृत्युकर वियंत्रक, 
लखनऊ । द 
रामचंद्र शक्ल, एम० एड०, पी० डिप०, 
प्राध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
रामचंद्र सक्‍सेना, एम० एस-सी०, (भूतपूर्व 
लेक्चरर, प्राशिविज्ञान विभाग, का० हिं० वि० 
वि०), भदनी, वाराणसी । क्‍ 
रामाचरण, बी० एस-सी० टेक० (शेफील्ड), डा० 


 ठेकनीक० (प्राहा ), भूतपूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
ग्लास टेकनॉलोजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
_ वाराणसी । की पा 
_ रामचरण मेहरोत्रा, एम० एस-सी०, डी० फिल० 
पी-एच० डी० (लंदन), एफ... 
रसायत..... 
















१४ 


रा० द्विं० 


रा० ना० 


रा० ना० मा० 


रा० नि० रा० 


रा० पां० 


 'रा० ब॒० पां० 


का . रा०र० 


० | क्‍ रा० लो० सि० ०० | 


ः हा हु रा० ब॒० सि० . हा 


० - रा० बं० सि० ० 


ल० कि० सिं० चौं० 


.._ रामशंकर मिश्र, एम० ए० 
..... प्राध्यापक, भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग, काशी 8 
.... हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
.. रामसिह तोमर, एम० ए 
... प्रोफेसर एवं अ्रध्यक्ष, हिंदी विभाग 
.. भारती विश्वविद्यालय 
_ बंगाल | डे  । 
_ललितकिशोर सिंह चौधरी, एम० ए०, प्रोफेसर- |... 
तथा अ्रध्यक्ष, भूगोल विभाग, सनातन धर्म कालेज, | 
_ कानपुर। ः 


द्वितीय खंड के लेखक 


सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग। 
राखजा हिवेदी लमीर', एम० ए० (पआानस ), 
भूतपूर्व प्रिसिपल, मारवाड़ी कालेज, कानपुर, 
२१, एऐशबाग कालोनी, लखनऊ। 

राजनाथ, एम० एस-सी ०, पी-एच० डी० (लंदन), 
डी० आ्राई० सी०, एफ० एन० आाई०, एफ० एन० 
ए० एस-सी०, एफ० जी० एम० एस०, प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विशव- 
विद्यालय । (कार्बनप्रद तंत्र और युग) 

राजेंद्र नागर, एम० ए०, पी-एच० डी०, रीडर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
(ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईस्ट इंडिया कंपनी, 
एजिट्टर्स, एडवर्ड, एन, कानवालिस, काला पहाड़) 
राधिकानारायण साथर, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय । 


रामनिवास राय, एम० एस-सी०, डी० फिल०, 


प्रिसपल, सनातन धर्म कालेज, दिल्‍ली विश्व- 


विद्यालय, दिल्‍ली । 

रामचंद्र पांडय, व्याकरणाचार्य, एम० ए०, पी- 
एच० डी०, प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-८। 

राजबली पांडेय, डी० लिट2०, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, 


. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर । 
_रा० रक्षपाल, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० 
(लखनऊ), पी-एच० डी० (मंकमिल), एफ० 


ई० एस० आई०, एफ० आार० ई० एस० (लंदन), 
रीडर, जूलॉजी डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, 


 लखनऊ। 
_रामलोचन सिंह, एम० ए०, 
(लंदन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, भूगोल विभाग, 
. काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

'रामव॒क्ष सिंह, लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी | 


पी-एच० डी० 


हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
पी-एच०  डी० 


गे मत, 
विद्व- | 
दांतिनिकेतत, पश्चिमी " । . रा 





ला० शु० 
ले ० रा० सि्‌० 


ब० सि० 
बा०द्य० झअ० 


वि० च० मि० 
बि० प्र० पा० 


वि० वा० प्र० 


वि० कां० दा० 


वि० कु० सा० 


वि० चं० सि० 


बि० द० 
वि० ना० पां० 


वि० पा० 


बि० प्र० श्‌ ० 


वि० सि० च० क्‍ 


वि ०. रब 0 


वि० रा० सि० 
वि० सा० ढु० 





03 औराणसी। 


लालजी शुक्ल, एम० ए०, डी० फिल०, अध्यक्ष, 
हिंदी विभाग, गवर्नमेंट धनमंजरी डिग्री कालेज, 
इंफाल, असम। 

लेखराज सिह, एम० ए०, डी० फिल० ग्रसिस्टट 
प्रोफेसर, भगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्या- 
लय, इलाहाबाद । 

वसंत सिह, द्वारा रा० छो० सिं० । 

वासुदेवशरण श्रग्रवाल, एम० ए०, पी-एच० 
डी०, डी० लिट०, श्रध्यक्ष, लालित कला तथा 
वास्तु विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

देखें घि० चं० सि०। 
विध्यश्वरीप्रसाद पांडय, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । 
विध्यवासिनी प्रसाद, एम० एस-सी ०, पी-एच ० डी ०, 
लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 

विमलकांत दाबे, सहायक प्राध्यापक, भविज्ञान 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
विजयेद्रकुभार माधथर, एम० ए०, संपादक, सामा- 
जिक विज्ञान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, १५॥१६, 
फजवाजार, दरियागंज, दिल्‍ली | ्ि 
विनोदचंद्र सिश्ञ, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सागर विश्व 
विद्यालय, सागर । द 
विश्वेश्वरदयारू, डी० एस-सी ०, प्राध्यापक, भौतिकी 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
विश्वंभरताथ पांडेय, भूतपूर्व मेयर, इजाहाबा 
कारपोरेशन, साउथ मलाका, इलाहाबाद । द हा 
विशद्धानंद पाठक, एम० ए०, पी-एच० डी०७, के 
प्राध्यपक, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वज 
विद्यालय, वाराणसी | 
विश्वंभरप्रसाद गुप्त, एविजक्यूटिव इंजीनियर 
(रेंट्स ), सेंट्रल जोन, सेंट्रल पी० डब्ह्यू० डी०, 
एल० बरेक्स, नई दिल्‍ली हे 

देखिए बि० चं० मि०। क्‍ पं 
विक्रमादित्य राय, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 


वाशिज्य विभाग 


 वाराणसी॥ 
.._ विजयरास सिह, द्वारा रा० छो० सि० 
.. विद्यासागर दुबे, एम० एस-सी 
(लंदन) 














पे डी० झाइ० सी०, भतपूर्व प्रोफेसर, 
_भूविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 








गथ वाजपेयी, सहायक मंत्री, नागरीग्रचा- 
रिणी सभा, वाराणसी मा, 


शं० श्ब0 


श० स० 


शां० ला० का० 


जि नं० श्‌० 


शि० ना० ख० 
शि० सं ० सिं० 
श्ि० मो० बछ 
शि० गा० सि० 


श्‌ ० ते ० 


शर्या० सत्े० टठ्० 


इया० सं० दा ० 


श्री० ग्र० 
श्री० क ० 


श्री० कृ० ला० 


 श्री०धघ०् भर 
.. श्री० ना० में० 


श्री री ह सत 


संं० प्र० हैं ० 


द्वितीय खंड के लेखक 


शकर स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद यनि- 
वसिटी, इलाहाबाद । 

शशधर चटर्जी, एम० एस-सी०, रीडर, प्रारिग- 
विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

शांतिलाल कायस्थ, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी | 

शिवानंद दरर्मा, एम० ए०, श्रध्यक्ष, दर्शन विभाग, 
सेंट ऐंड्रयूज कालेज, गोरखपुर । 

शिवनाथ खन्ना, एम० बी० बी० एस०, डी० पी० 
एच०, आयुर्वेदरत्न, लेक्चरर, सोशल ऐंड ग्रिवेंटिव 
मेडिसिन विभाग, कालेज झ्रॉव मेडिकल सायस्सेज, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

शिवमंगल सिह, एम० ए०, लेक्चरर, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

शिवमोहन वर्सा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 

शिवशरण सिश्र, एम० डी० (ऑनर्स), एफ० आर० 
सी० पी०, प्रोफेसर ऐंड हेड झ्रॉव दि डिपार्टमेंट ऑव 
मेडिसिन, लखनऊ युनिवर्सिती, लखनऊ। 

कुमारों शभदा तेलंग, प्रिसिपल, वसंत कालेज फॉर- 
वबीमेन, राजधाट, वाराणसी । 

दयामाचरण दुबे, एम० ए०, पी-एच० डी० 

अध्यक्ष, नतत्वशास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, 
सागर । 

ग्यामसुंदर हार्मा, एम० ए०, लेक्चरर, भूगोल 
(भाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

धीपर अग्रवाल, एम० बी० बी० एस०, एम० 
एस-सगी० 

जदल7 । 
श्रीकृष्ण, शी० ई० (ऑन्स), एम० आइ० ई० 
स्यूनिसिपल एइ्जीनियर, दिल्‍ली नगर निगम, टाउन 
हाल, दिल्‍ली--- । 

श्रीकृष्ण लाल, 7ग० ए०, पी-एच० डी०, हिंदी 
विभाग, काशी हिंदू विश्सविद्यालय, वाराणसी । 

देखिए श्री० श्र० 


.. श्रीवाय मेहरोत्रा, एम० ए०, पी-एच० डी०, अध्यक्ष, | 
_भूगील विभाग, जबरूपुर विइव वियालय, जबलूपुर । 
 श्रीकृषण सक्‍सेना, एम० ए०, पीनान० डी० 


भूतपुर्व श्रध्यक्ष, दर्शन एवं मनोविशाल विभाग 


.. सागर विश्वविद्यालय, सागर | 
. संतप्रसाद टंडन, एम० एस-सी०, डी० फा>,.. 
.... असिस्टेंट प्रोफेस 

.._युनिवर्सिदी 


रसायन विभाग, इलाटायाद 
7, इलाहाबाः द 





(पथॉलोजी ), रीडर, मेडिकल कालेज, 
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स० चि० 
सा० जा० 


सी० बा० जो० 


सी० रा० जा० 
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सु 0 पा[० 
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। सु० प्र० सि० 


..../... (उत्प्र०) कालाकांकर, प्रतापढ़।. 


१्प्‌ 
सदगोपाल, डी० एस-सी०, एफ० झाई० आाई० 


सी०, एफ० आइ० सी०, उपनिदेशक (रसायन), 
भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, €, मथुरा 


. रोड, नई दिल्‍ली । 


सत्येदवर घोष, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, रसायन 
विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 
श्रीमती सरोजिनी चतुर्वेदी, एम० ए०, द्वारा श्री 
सुभाषचंद्र चतुर्वेदी, एम० ए०, पी० सी० एस०, 
डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ। 

सत्यदेव विद्यालंकार, पत्रकार तथा लेखक, ४० ए, 
हनुमान लेन, नई दिल्‍ली। 

देखिए स०। 

सत्यपाल गुप्त, एम ० बी० बी० एस ०, एफ० आर० 
सी० एस० (एडिन०), डी० आर० एम० एस० 
(लंदन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, आप्येल्मॉलोजी 
विभाग, चीफ आई सरजन, मेडिकल कालेज, 
लखनऊ । 

सत्यप्रकाश, डी० एस-प्ती०, एफ० ए० एस-सी ०, 
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय (ऐल्यूमिनियम ) । 

सरयूप्रसाद, एम० ए०, एम० एस-सी०, डी० 
एस-सी ०, एफ० एन० ए० एस-सी ०, एफ ० आइ० 
सी०, रीडर, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय । (ईथर) 

सदनलाल गुप्त, असिस्टेंट सुपरिटेडेंट, 
प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ । 

देखिए स॒० दे० वि०। 

कुमारी साविन्नी जायसवाल, एम० एस-सी० 
लेक्चरर, वनस्पति विभाग, बनारस हिंदू युनिव- 
सिटी, वाराणसी । क्‍ 
सीतारास बालक्ृष्ण जोषी, इंजीनियर, जोशी 
बाड़ी, मनमाला टैंक रोड, माहिम, मुंबई। 
सीताराम जायसंबाल, एम० ए०, एम० एड०, 
पी-एच० डी० (भिशीगन), रीडर, शिक्षा 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
सुरद्रकुमार अ्रग्रवाल, एल-एल० एम०, सहायक 
प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 


गवर्नमेंट 


लखनऊ। 
_ सुरंद्रकुमार सिंह, एम० ए 
विभाग, उदयप्रताप कालेज, वाराणसी । 


सुधाकर पांडेय, एम० काम० 


हिंदू विद्वविद्यालय, वाराणसी 
सुरेश सिंह (कुंबर), सदस्य, विधान 








यक्ष, भूगोंल 


प्रकाशन मंत्री, 
... नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 7 
. सुरद्रप्रताप सिंह, लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी 





१६ 


से० झ० अआऋ० रिं० 
से० छ्७० हु० 
स० लल0 ५० 


द सो ० मा0 


सो० वी० सिं० 
स्कं० ग्‌० द 


8० क० ल[० 


ह । द्व0 बे 5 


द्वितीय खंड क लेखक 


सैयद अतहर अब्बास रिजवी, एम० ००, पी- 


एच० डी०, पी० ई० एस०, नजरबाग, छावनी 


मार्ग, लखनऊ। 
सैयद एहतेशाम हुंसेन, एम० ए०, सहायक 
प्रोफेसर, फारसी और उर्दू विभाग, लखनऊ 


विश्वविद्यालय, लखनऊ। 


सेमएल लखाजी परमार, हॉलैंड हाल, इलाहा- 


बाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद । 


सोभाग मल, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
डी० श्राई० सी०, (भूतपूर्व डेप्युटी डाइरेक्टर- 
जेनरल (इंस्ट्रमेंट्स), दि झाबृज़वटरी, ए-२, 


सुजानसिह पाके, नई दिल्‍ली । 


सोहनवीर सिह, कॉटन डेवलपमेंट आ्रॉफिसर, 
ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, उ० प्र०, लखनऊ। 
स्कंदगुप्त, एम० ए०, सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी 


विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


हरकृष्णलाल, बी० एस-सी०, एम० आर० सी० 
वी० एस०, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 

हरिदत्त वेदालंकार, एम० ए०, सुर्पारिटेंडेंट, कांगड़ी 
संग्रहालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


ह 9 पग्रा० ४० 


ह० लाॉ० 3० 
हु० शं० चौ० 


हू ० 8० सि्‌० 
हि० 
ही० ना० मु० 


ही० ला० जे० 


ह्वे | करे 0 न्रनि हि 


हरिहर पआणशंकर भट्ट प्राध्यापक, गणित ज्यौतिष 
शास्त्र, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 
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हीरेंद्रगाथ मुखोपाध्याय, एम० एं०, बी० लिट०, 
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ऐंड रिसर्च इन प्राकृत जेनलोजी ऐंड अदिसा, 
मुजफ्फरपुर । 

हषीकेश त्रिवेदी, डी० एस-सी०, डी० आर० ४०, 
डी० मेठ०, प्रिसिपल, हारकोर्ट बटलर टेक्नॉलो- 
जिकल इंस्टिद्यूट, कानपुर । 
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ईरानी चित्रकला : मसनवी की एक पुस्तक का सुसज्जित चित्र 
ईरानी चित्रकला : चित्रकला और लिपिकला; कुरान का पृष्ठ 


- ईसाई घर्मेयुद्ध: ईसाइयों की पवित्र भूमि और प्रथम कश युद्ध से संतंधित मानचित्र 


ईसाई धर्मयुद्ध : प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय क्रुश यूद्धों से संबंधित मानचित्र 
ईसा ससीह (रंगीन) ग्रेको का प्रसिद्ध चित्र 
उड़ीसा के मंदिर : भुवनश्वर का मंदिर; पत्रलेखन 


. उड़ीसा के मंदिर : सूर्यमंदिर का एक चक्र; जगन्नाथमंदिर 
. उड्डयन, नागरिक: इंडियन एयरलाइन्स' मार्ग मानचित्र 

१०. 
११. 
९२. 
१३. 


उड्धयन, नागरिक : एयर इंडिया मार्ग मानचित्र 

उड़यन, नागरिक : इंडियन एयरलाइन्स के वायुयान' 

उत्खनन : खली खानें; उत्तर प्रदेश : बलंद दर्वाजा, फतेहपुर सिकरी 

उत्तर प्रदेश : रूमी दर्वाजा, लखनऊ; सूर्यमंदिर, जिला अल्मोड़ा; विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी 
गशोकस्तंभ, किला इलाहाबाद द 
उदयपुर : दरबार हाल, पिछोला; विजयस्तंभ, चित्तौड़; फतेह महल, चित्तौड़; लक्ष्मीविलास 
महल, उदयपुर; जगनिवास, उदयपुर; कीतिस्तंभ, चित्तौड़; फतेहपुरी महल, चित्तौड़ 
उयचर्या: उपचारिकाएँ उपकरणों से परिचित हो रही हैं; अस्पताल में रोगी बालकों की सेवा 
उपचर्या : उपचारिका के तत्वावधान में रुधिराधान; ग्राम में हैजे के रोगी बच्चे की उपचर्या 
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फा मानचित्र; सुप्रवाही रेखाएँ तथा विक्षेपमार्गं 


:. ऋत प्रवनिझान : भतल समदावरेखीय मानचित्र 
४. ऋत पर्वानमान : $प्रा42० ॥800370 (दवा: 
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.. लावे-व्याभंग प्रतिमा, अश्रक का एक्सरे व्याभंग..... न बह 
एक्परे की अकृति : माएालोमा अबृद; अस्थिभंग तथा उसकी जोड़ाई; माता के गर्भ में भ्रूण 
एक्सरे की प्रकृति : पेट का एक्सरे चित्र; अस्थि का घातक अर्बृद; ऊर्वस्थि का अस्थ्यर्वुद: 

.... दाँतों की रचना सा मम, 
२६. एलिफेंटा और एलोरा : त्रिमति; कलासमंदिर का स्तंभ हे ० 
०. एशिया (रंगीन मानचित्र ) पी कम 
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काँगड़ी : गुरुकुल का वेदमंदिर, जीवविज्ञान विभाग और आयुवद महाविद्यालय 
....... ६४, कांस्य कला: प्राचीन ईरानी कांस्य मुखाकृति 
.. ६७. कांगज़ : ड्यूप्लेक्स बनाने की मशीन; श्रावरण चढ़ाने की मशीन; अधिनिष्पीड़ित करने की... 
0777 मशीन आप 
....... त्वचा की सफाई; काफी की धुलाई; काफी की त्वचां की सुखाई 


ओप्रा ; एऐल्पोमिश| और चीनी ओरेप्रा के दो दृश्य 

ओरांग ऊटान तथा ऋजपक्ष : लघ॒श गी टिट्ठा; बद्धहस्त कीट 

औद्योगिक वास्तु: दो नमृत ह 
औषधनिर्माण : सेंटल ड्रग लेबॉरेटरी, कलकत्ता; ओऔषधनिर्माण विभाग 

औषधनिर्माण : जीवनरसायन प्रयोगशाला; औषधनिर्माण विभाग; जीवाणू विज्ञान 
विभाग 


३७. कंक्रीट: आधुनिक आवासभवन; मद्रास का एक विशिष्ट भवन 
८. कंक्रीट; ऐसोशिएटड सीमेंट कं० लि० का भवन; अशोक होटल, दिल्‍ली 

३६९. कंक्रीटठ की सड़क : वाराणसी-मुगलसराय सड़क; मुंबई-पूना मार्गे 

४०. कंक्रीह के पुल: चूने के कंक्रीट का पुल; ऊँची उठान का महराबदार पुल; द्ुर्गावती पुल; 
रिज़ापुल 

४१, कच्चे मकान : मिट्टी की दृढ़ ईंट बनाना; दीवार बनाने के लिये तख्ते खड़े करना 

४२. कच्चे मकान: दीवार बनाने का काम; दृढ़ीकृत कच्चा भवन 

४३. कठपुतली (रंगीन) : जावा की प्राचीन कठपुतली हे 

४४. क॒त्था: कत्ये की भटद्िठियों का दुश्य; खेर के छोटे टुकड़े करता; टुकड़ों का हांड़ियों में भरता; 
खर की कतरन का पकाना 

४५. कत्था; कत्था निर्माण की सुधारी रीति 

४६. कबीर : कपड़े की बताई करते हुए संत कबीर 

४७. कनिष्क : कृषाण कालीन मूर्ति 

४८. करमकह्ला तथा उद्रोध (नरौरा) 
४९. कर्कट : (विविध प्रकार के) हा 
५०. कर्यासकीट : (कीट और उसका डिभ) तथा कंपोजिंग: (लाइनोटाइप मशीन) 


कलकत्ता : स्वास्थिकी तथा लोकस्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था, विक्‍टोरिया मेमोरियल, 
जन मंदिर; औरंगाबाद : वीबी का रौजा , 

कक्मीर : अखरोट वक्ष की पत्तियाँ और फल; मार्तंडमंदिर 

कदसीर : सिंध नदी; सोनमर्गं | 

कक्मीर : हरमृख के निकट की परृतश्रेणी; सोनमर्ग के निकट का सलेशियर 


कहमीर : सिंधु नदी; प्राकृतिक दृश्य; सूर्यमंदिर; एक चश्मा; इल भील 


कसीदाकारी : कइमीरी' शाल; ककड़ी बाग 


कसीदाकारी ; भूल; चंबा र॒ुमाल 
कसीदाकारी : घाघरा; तोरण 


कसीदकारी : चिकनकारी की ओ्रोढ़नी 
कसीदाकारी : जरदोजी काम; कट्वाँ (एपलिक) काम 
कसीदाकारी : कच्छी लहँगा; काँथा 


कस्तुरीमग : मृग, नाफा; - ओपासस 


कांस्य कला: ल्रिस्तान, नागदा श्रौर हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त कांस्य बस्तुएँ.... 
कांस्य कला : मोहनजोदेड़ो की न्तंकी . 
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खंड २ क्‍ 


क्‍ इलेक्ट्रानिकी विज्ञान तथा इंजीनियरी की वह शाखा है जिसके 
.... अंतर्गत इलक्ट्रानीय' युक्तियों एवं उनके उपयोगों 
से संबद्ध विषयों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रान-सिद्धांत तथा प्रथम 
इलेक्ट्रान-युक्तियाँ प्रारंभ में भौतिकी के वैज्ञानिकों द्वारा ही विकसित 
की गई थीं । बाद में अत्यधिक उन्नति हो जाने के कारण इलेक्ट्रानिकी 
अ्रव्ययत का एक पूर्णतः भिन्न विषय हो गई। फिर भी आजकल' यह 
वेद्यत्‌ इंजीतियरी की एक शाखा समझी जाती है। सन्‌ १८८७ में हंस ने 
हटूसियन तरंगों की खोज की तथा १८९४ में रंदजन' ने एक्स-रे नली का 
आविष्कार किया । लगभग १८९२ में मारकोनी ने अपने प्रयोगों द्वारा यह 
सिद्ध किया कि बिना तार के ही वैद्युत्‌ संचारण संभव है। १६०२ में फ्लेमिंग 
द्वारा दो विद्युदग्रवाले वाल्व का तथा १९०६ में डी फ़ॉरेस्ट द्वारा तीन विद्युदग्र- 
वाले वाल्व का आविष्कार हुआ । इन सब मूल अनुसंधानों ने अन्य बहुत से 
वेज्ञानिकों के काये को उत्साहित किया और इन्हीं सामूहिक आविष्कारों 
तथा उच्नतियों का फल है कि आज इलेक्ट्रानिकी एक महत्वपूर्ण विषय' 
हो गई है। द 
इलेक्ट्रानीय युक्तियाँ वे युक्तियाँ हैं जिनमें निर्वात में, या किसी गैस में, 
अ्रथवा किसी अधचालक में इलेक्ट्रान के चालन का उपयोग किया जाता 
है। इसके उदाहरण इलेक्ट्रान-नली तथा द्वानज़िस्टर हैं। इन इलेक्ट्रानीय' 
युक्तियों के अध्ययन में न केवल इलेक्ट्रान-नलियों तथा अन्य संबद्ध यंत्रों का 
255 कु है वरन्‌ इन नलियों से संबद्ध परिपथों का भी अध्ययन किया 
जाता है। 


इलेक्ट्रानीय' युक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: 
उप्मायनिक तथा प्रकाश-विद्युतीय.। इस विभाजन का आधार यह है कि 
इन यु क्तियों के लिये इलेक्ट्रान धारा किस विधि से प्राप्त होती है। इलेक्ट्रान' 
यू वितयों को और भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उच्च-निद्वति- 
युवित तथा गैसमय यूक्ति । उच्च-निर्वात-युक्ति वह युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रान 
का चालन निर्वात में होता है। गेसमय युक्ति में इलेक्ट्राव का चालन अल्प- 
दाब के गैस में होता है। अंत में इलेक्ट्रान युक्तियों को उनके उपयोग के 
पभ्राधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इस लेख में इन युक्तियों 
का क्रमानुसार वर्गान किया जायगा। गत कुछ वर्षों में इलेक्ट्रानिकी इतना 
अधिक विस्तृत हो गई है कि वर्तमान' लेख में केवल मूल सिद्धांतों तथा 
प्रमुख उपयोगों का ही वर्णन संभव है। द 
; उष्मायनिक उत्सरजन--यदि किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक तप्त 
किया जाय तो उसमें से इलेकट्रान बाहर निकलते हैं। यदि धातु का टुकड़ा 


डायोड 





..(भ्रथवा तार या तंतु) निर्वात में रखा हो, जिसमें इलेक्ट्रानों की मुठभेड़ 


यु 


75 आय के भ्रणुओरों से न हो सके ओर साथ ही कोई विद्यतीय ग्रथवा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा का प्रवाह केवल' एक दिशा में ही हो री सकता है। इसी 





...... जपस्थितन | पक इलेबट्रान किसी दूसरी वस्तु से न टकरा जायें वली का मुल्य उपयोग ऋजुकारी. 


वे सीधी रेखा में चलते हैं। यदि एक दूसरा विद्युदग्न (प्लेट) उसी निव 
में उपस्थित हो और उसे किसी धन' विंभव पर रखा जाय तो इलक्ट्रात 
इसी विद्युदग्न पर एकत्र होंगे और यदि तार द्वारा चित्र १ की तरह 
दोनों विद्युद्रय़रों में संबंध स्थापित कर दिया जाय' तो इस परिपथ में 
विद्युद्धारा का प्रवाह होने लगगा। इस प्रकार के निर्वातित काच के 
लट्टू (बल्ब) को इलेक्ट्रान नली कहते हैं। उपर्युक्त नली में केवल दो 
विद्युदग्न रहते हैं; अतएव उसे द्विविद्युद्॒न नली (या डायोड) कहते हैं। 
चित्र १ में बैटरी अ(8) तथा आ (3) का उपयोग क्रमानुसार तंतु को 
तप्त करने एवं प्लेट को धन विभव पर रखने के लिये किया गया है। 

जब तंतु ठंढा होता है तो परिपथ में विद्युद्धारा का प्रवाह नहीं होता। 
जैसे जैसे तंतु को तप्त किया जाता है वैसे वैसे धारा की मात्रा बढ़ती है। 
रिचार्डसन के नियम के अनुसार परिपथ में धारा की मात्रा प्रधानतः तंतु के 
ताप पर निर्भर रहती है (देखें उष्मायन) । विद्युद्धारा कुछ सीमा तक 
प्लेट विभव पर भी निर्भर रहती है। यदि प्लेट पर ऋणात्मक विभव लगा 
दिया जाय तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रान ऋणात्मक 
विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकषित होकर तंतु की ओर चले जायेंगे; और 
यदि प्लेट-विभव पर्याप्त धनात्मक न हो तो तंतु से निकले कुछ इलेक्ट्रान 
प्लेट पर न पहुँच सकने के कारण तंतु के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। इस 
इलेक्ट्रानसमूह को अ्रवकाशावेश (स्पेस' चार्ज ) कहते हैं। प्लेट विभव बढ़ाने 


पर ग्रवकाशावेश कम हो जाता है और पर्याप्त ऊंचे विभव पर प्लेट सारे 


ताप तू८ _ [. 
लाभ तर है #* 
ट़ तश्‌>त 
प्लेट विभव द 3 के 
चिंथ रे ५. 5 न 


इलेक्ट्रानों को श्राकषित कर लेता है। इस समय ' विद्युद्धारा संतृष्ति की' 
अवस्था में रहती है। इसके बाद प्लेट-विभव और अधिक बढ़ाने से प्लेट 
धारा में कोई अंतर नहीं होता। चित्र २ में दो तंतु वाल्व के लिये प्लेट 


धारा पर प्लट-विभव का प्रभाव दिखाया गया है। पा । 
डायोड--उपर्युकत उल्लेख से यह स्पष्ट है कि किसी नली में विद्युन 
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इल्लेक्ट्रलिकी... क$ द २ 


धारा को दिष्ठ धारा में परिवर्तित करने के लिये होता है। चित्र 
३ में डायोड एक शर्ध-तरंग-ऋजुकारी की तरह कार्य करता है। प्रत्यावर्ती 
धारा के अर्धचक्र में जब प्लेट 
धनात्मक रहता है तभी नली में 
धारा का प्रवाह होता है; दूसरे 
अर्धचक्र में धारा का प्रवाह नहीं 
होता । चित्र ४ की प्रथम पंक्ति 
. मेंधारा की मूल दशा तथा पंक्ति 
३ में ऋजुकृत दशा दिखाई गई 
है। एक अन्य' डायोड' का उप- 
योग करके प्रत्यावर्ती धारा के 
क्‍ कसर अधचकर है" 08 
केया जा सकता है (पंक्ति३ ) । 
इस प्रकार के बा रे ० २ « नलिल 
. पूर्ण-तरंग-ऋजुकारी कहते हैं। लगभग सभी इलेक्ट्रातीय उपकरणों में दिष्ट 
धारा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ऋजुकारी का प्रयोग होता है। 
ग्रिड नियंत्रित इ लेक्ट्रान नली--सन्‌ १६९०६ में डी फ़ॉरेस्ट ने इलेक्ट्रान 
नली में, प्लेट और तंतु के मध्य, जाली के ग्राकार का एक तीसरा विद्यदग्न, 
जिसे ग्रिड कहते हैं, और रखा। ग्रिड इस आकार का होता है कि इलेक्ट्रान 
इसके भीतर से निकलकर प्लेट पर पहुँच सकते हैं। ग्रिड को कोई विभव 
कर प्लेट-धारा को भली भाँति नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ 
लोगों का कथन है कि इस नियंत्रण-ग्रिड के आविष्कार का ही यह फल है 
कि हम आज इलेक्ट्रानिकी को इस विकसित रूप में देखते हैं। 
._ वह नली जिसमें तीन विद्य॒दग्न होते हैं--तंतु (ऋणाग्र), ग्रिड और 
प्लेट (धनाग्र )--ट्रायोड कहलाती है। ट्रायोड का यह लाक्षरिगक गण होता 
है कि ग्रिड-विभव के थोड़े से परिवर्तन से ही प्लेट-धारा में उससे कहीं अधिक 
परिवर्तन हो सकता है ( देखें इलेक्ट्रान नली ) | यदि ग्रिड' तंतु की 
अपेक्षा श्रधिक ऋणात्मक हो और प्लेट ऊँचे धन विभव पर न हो, तो धारा 
का कोई प्रवाह नहीं होगा। ग्रिड विभव' को कम ऋशात्मक करके यदि 
. धीरे धीरे धनात्मक किया जाय तो प्लेट-धारा बढ़ेगी और पंत में संतृप्ति की 
. अवस्था धारण कर लेगी। ट्रायोड के व्यवहार को कई लेखाचित्रों द्वारा 
. प्रदर्शित किया जाता है। तीन चर (वेरियेबुल्स ) द्वारा इसके गण का वर्णन 
: करते हैं हे जैसे प्रवर्धन-गुणांक ( ऐंप्लिफ़िकेशन फ़ैक्टर ), पटु-प्रतिरोध 
. (प्लेंट रेजिस्टस) तथा भन्योन्य' चालकत्व (स्यूचुअल कंडक्टैंस )। 
टेट्रीड तथा पेंटोड--कुछ ऐसी भी उष्मायन नलियाँ बनती हैं जिनमें 
एक के बदले दो या तीन जालियाँ (ग्रिड) होती हैं। ऐसे चार तथा पाँच 
_विद्युदग्रवाली नलियों को ऋ्रमानुसार टेट्रोड और पेंटोड' कहते हैं। यदि इन 
. जालियों का विभव ठीक प्रकार से निर्धारित किया जाय'तो ये नली के 
: व्यवहार को भिन्न प्रकार से परिवर्तित कर देती हैं। ऐसा होते हुए भी प्रत्येक 
_ परिपथ के मूल सिद्धांत वेही रहतेहैं।..... 
.*. द्रायोड के उपयोग: (१) प्रवर्धक--दायोड नली का मंख्य उपयोग 
 अवर्धक परिषथ में होता है । इस परिपथ में आदा (इनपुट) की वोल्टता 
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मिन 


है बोडे परकतत से प्रदा (आउट) धारा में श्त्मनचिक परिवतन होता . 


है दस कोर का एक पर चित्र हमें दिखाया गा है। प्रायः यह 
आवश्यक होता है कि एक के बाद एक करके कई प्रवर्धकों का एक साथ _ 


कक .. अतिरिक्त एक अन्य विभव ग्रिड पर लग ज 
कर के परिमाण द्वारा ही परिषथ के दोलन की मूल भावृत्ति निर्धारित होती है। 
_ प्रबंधित... इस प्रकार के इलेक्ट्रान-नली हे रीलक 
. अश्रवां है। ये रेडियो-प्रेषित्र के मूल अंग 7 
|, करते हूँ। दोलक श्रव्य-आवृत्ति के मी बनाए जा सकते हूँ। 


इलेक्ट्रानिकी 


प्रयोग किया जाए। दो भ्वर्धकों का संबंध प्रतिरोधक-संधारित्र द्वारा या 
टद्रांसफामर द्वारा किया जाता है। 

ग्रिड विभव के अनुसार प्रवर्धकों का वर्गीकरण वर्ग के (8), वर्ग 

ख (3) तथा वर्ग ग ((.) में किया गया है। इनके उपयोगों का अलग 
अलग क्षेत्र होता है। 

(२) मूच्छेक तथा परिचायक--सट्रायोड का उपयोग आरंभ में रेडियो 
संकेत के परिचायक के 
ही रूप में था। रेडियो 
स्टेशन से ऊर्जा का भली 
भाँति विकिरण करने 
के लिये आवश्यक है कि 
एरियल को अश्रव्य 
आवृत्ति से कहीं अधिक 
आवृत्ति का विभव 
दिया जाय । इसी से 
संकेत को संचारित 
करने के लिये उच्च वाहकआवृत्ति की मूच्छेता ( मॉड्युलेशन ) श्रव्य आवृत्ति 
द्वारा कर दी जाती है। मूच्छेता आयाम-परिवर्तन अथवा आवृत्ति-परिवतन 
द्वारा की जाती है। वाहक की आयाम-मूच्छेवा चित्र ६ में दिखा 
गई है। द 
संग्राही एरियल द्वारा प्राप्त रेडियो संकेत को फिर से श्रव्य बनाने के लिये 
श्रव्य आवृत्ति को वाहक आवृत्ति से अलग करना पड़ता है। इस क्रिया को 
परिचायन कहते हैं। 

(३) दोलक--ट्रायोड का अन्य' मुख्य उपयोग दोलक परिपथों में है । 
यदि किसी प्रवर्धक परिपथ के प्रदा का कुछ अ्रश उसके आदा में लगा दिया 
जाय, तो बिना किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के परिपथ में विद्यद्धारा औसत 
मान से घटती बढ़ती रहेगी। और यदि प्रदा या आदा परिपथ किसी आवृत्ति 





| «3 अर कै रका सवा )ब ले 2॥ ९५,8३३ कहर 'फफा/ का लपाल कर 
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के लिये संस्वरित हो तो यह परिपथ उसी आवृत्ति पर दोलन करता रहेगा।. 
चित्र ७ में इसी प्रकार का एक परिपथ दिखाया गया है, जिसके दोलन 


की श्रावृत्ति प्लेट-परिपथ द्वारा निर्धारित होती है । प्लेट-धारा ट्रांसफार्मर... 
. के पूर्ववर्ती में होकर बहती है। यह परवर्ती में एक विद्युद्वाहक बल प्रेरित. 


करती है, जिसके फलस्वरूप सी बैटरी के प्रिड-अभिनति' 





जाता है। प्ेरकत्व तथा घारित्र 





“दोलकों के नाना प्रकार के उपयोग होते 
गैतें हैं और वाहक-आवृत्ति का उत्पादन 


लय नली गदि एक नली में कम दांव पर कोई गैस भरी हो भर... 
विद्युदग्र क्‍ द 


वि 


कम होता है, परंतु उसकी अपेक्षा विभवांतर श्रधिक होता है। धारा का... 
प्रवाह नली में उपस्थित गंसीय आयनों द्वारा होता है। ऐसी उद्दीष्ति- 
निरावेश-तली का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार 

















उसे वधू मे चित विभवातर स्थागितकर दिवा जाय, लोसलीमें... 
उद्दीप्ति-निरावेश स्थापित हो जाता है। ऐसी अवस्था में धारा-घनत्व 
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का एक उपयोग शिथिलनदोलक (रिलैक्सेशन ऑॉसिलेटर) में होता है। 
यदि दो विद्युदग्रवाली एक गैसीय' नली का संबंध चित्र ८ की तरह किया 
जाय तो संधारित्र का विभव' ऐसी झाव॒त्ति से दोलन' करेगा जो संधारित्र 


ह  स? 
"रा 


चित्र ८ 

के धारित्र और प्रतिरोधक के मान पर निर्भर होगा। इस' प्रकार की 
उद्दीप्ति-निरावेश-नली विद्युदग्रों के एक क्रांतिक विभवांतर, वि. (५.) 
तक पूर्णतया श्रचालक होती है। तदुपरांतः उसमें निरावेश स्थापित हो' 


जाता है। निरावेश फिर तभी लुप्त होता है जब विभवांतर कम होकर 
वि, (५. से नीचे विभव वि. (४५५) पर पहुँच जाता है। 


चित्र ८ में बैटरी आ (3), प्रतिरोधक र (२) द्वारा, संधारित्र स (?) 
को चार्ज करती है। विभव वि. (५) पहुँचने पर नली चालक हो जाती 
है और संधारित्र से उसमें बहुत अधिक विद्युद्धारा प्रवाहित होती है । बहुत 
ही कम समय में संधारित्र का विभव कम होकर वि. (४५) तक पहुंच जाता 
है और निरावेश बंद हो जाने पर संधारित्र फिर से चार्ज होने लगता है। 
दो निरावेशों के बीच के समय' को प्रतिरोधक र (२) द्वारा नियंत्रित किया 
जा सकता है। इसी प्रकार का एक परिपथ ऋणाग्र-किरण-दोलन-लेखी 
(कैथोड रे श्रॉसिलॉस्कोप, देखें ऋणाग्र-किरण दोलन-लेखी ) में किसी 
तरंग के आ्राकार का निरीक्षण करने के लिये प्रयक्‍त होता है। 


किसी गेंसय कत नली के एक विद्यदग्न को उष्मायन-ऋ रणाग्र बना दिया 
जाय तो इलेक्ट्रान धारा की उपस्थिति के कारण निरावेश दूसरी ही प्रक्ृति का 


होगा | इसमें बहुत कम विभवांतर पर ही अधिक धारा का प्रवाह हो सकता _ 


है। इस प्रकार की नली डायोड' अथवा ट्रायोड दोनों ही हो सकती है। 
डायोड का प्रयोग ऋजकारी की भाँति होता है और लगभग सभी उच्च 
क्षमतावाल परिपथों में डायोड गेसयक्त होता है और उसमें पारद-वाष्प 
भरा रहता है। इस प्रकार की नली की कार्यनिष्पत्ति पूर्ण निर्वातनली 
से कहीं ग्रधिक हाती है, क्योंकि इसमें से अधिक धारा का प्रवाह होने पर भी 
.. विभव में बहुत कम वाल्ट का अंतर पड़ता है। 

.. गैसयृक्‍त नली में निरावेश का नियंत्रण बहुत कम सीमा तक ग्रिड द्वारा 
किया जा सकता है; इस प्रकार की ग्रिड-नियंत्रित, तप्त ऋणाग्रवाली निरा- 
वेश नली को थायरेद्रान कहते हैं। थायरेट्रान में ग्रिड धनाग्र को ऋणाग्र 





प्रदा 
(0) 


चित्र ९ 


से इस प्रकार परिरक्षित कर लेता है कि जब तक ग्रिड का एक उचित _ 





निरावेश स्थापित नहीं हो सकता। निरावेश स्थापित 
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होते ही विद्यद्धारा पर ग्रिड का कोई प्रभाव नहीं होता और प्रिड-विभव' 
कम करने से भी निरावेश नहीं रोका जा सकता । इसके लिये प्लेट-विभव 
कम करने की आवश्यकता होती है। 


यदि थायरेट्रान' किसी प्रत्यावर्ती-धारा-परिपथ से संबद्ध हो तो यह 
केवल अधंचक्र मों ही चालक रहेगा, उसके अंत में. वह अचालक' हो 
जायगा। यदि ग्रिड-विभव क्रांतिक विभव से कम कर दिया जाय' तो भी' 
दूसरे चक्र में निरावेश नहीं स्थापित होगा। इस प्रकार की नली का 
उपयोग-“नियंत्रण परिपथों” में भ्रधिक विद्युद्धारा को नियंत्रित करने 
के लिये होता है। .. 

थायरेटरान गेस-डायोड की तरह 'रिलेक्सेशन' ऑसिलेटर में भी 


प्रयकक्‍त किया जा सकता है। इस प्रकार का एक परिपथ चित्र € में दिया 


गया है। 
प्रकाश-संवेदी नली एवं युक्तियाँ--यदि कुछ धातुओं पर बहुत छोट 


तरंग-दे्य का प्रकाश पड़े तो उनमें से इलेक्ट्रान बाहर निकल आते है (देखें 


प्रकाश-विद्यत ) । इलेक्ट्रान की संख्या प्रकाश की तीत्रता पर निर्भर रहती 
है। कुछ ऐसे भी धातु बनाए जा सकते है जो दृश्य' प्रकाश के लिये भी संवेदी 
होते हैं। यदि एक प्रकाश-विद्युत-ऋणाग्र तथा एक अन्य विद्युदग्न (धनाग्र) 
किसी निर्वात नली में रख दिए जाये तो इस संयोजन, को प्रकाश-विद्युन्नली 
कहते हैं। यदि धनाग्र को धन' विभव पर रखा जाय तो ऋणाग्र पर प्रकाश 





प्रकाद ड्ड्े > 
नली है. ८५ > धोजिश्न 
* श [र्‌ 
जल + । मा 
इ(0 अ53 आए । 
चित्र १० 


पड़ने से धारा का प्रवाह होने लगेगा। इस' प्रकार के प्रकाश-विद्युद्धारा 
की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु फोटो-नली में भर देने से धारा की 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फोठो-नली को किसी भी उपयोग में लाने 


के लिये प्रकाश-विद्यद्धारा का किसी टायोड इत्यादि द्वारा प्रवर्धन करता 


त्यावश्यक होता है। इस कार्य के लिये एक साधारण परिपथ चित्र १० 
में दिया गया है। प्रकाश-विद्युद्धारा के कारण प्रतिरोधक र (7२) में 
विभवांतर स्थापित हो जाता है जो ट्रायोड द्वारा प्रवधित होता है। इस 
परिपथ की प्रदा-वोल्टता का प्रयोग किसी गणुक, योजित्र या अन्य किसी 
यूक्ति को चलाने के लिये किया जाता है। प्रकाश-तली के कुछ उपयोगों 
का वर्णान निम्नलिखित है 


(१) योजित्र क्रिया--किसी प्रकाश-नली के ऋणाग्र पर पड़ते हुए क्‍ 


प्रकाश को नियंत्रित करके योजित्रों और यांत्रिक युक्तियों के व्यवहार को... द 
. नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग उद्योग में बनी हुई वस्तुओं 
की संख्या की गणना करने के लिये बहुत होता है। इसी प्रकार के और 


भी बहुत से कार्य प्रकाश-नली द्वारा लिए जाते हू । 


(२) ध्वनि पुनरुत्पादन--चलचित्र-फिल्म पर बने ध्वनिषष को 
श्रव्य ध्वनि में परिवर्तित करने के लिये उस पथ पर एक नियत किरणावलि 
डालते हैं। पारगमित प्रकाश एक प्रकाश-नली के ऋणाग्र पर पड़ता है और... 
इसकी तीन्नता में परिवर्तन उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से ध्वनिपथ में... 
ध्वनि के परिवर्तन अंकित रहते हैं। इसी कारण प्रकाश-नली-धारा ध्वनिट 
परिवतेनों के पूर्णतया समान होती है । इस विद्युद्धारा से किसी लाउड-.. 
स्पीकर को चलाने के पहले इसको प्रवधित करना आवश्यक होता है। 
ली का प्रयोग 








(३) प्रतिलिपि (फ़क्सिमिली) प्रशाली--इस प्रणाली 








इलेक्टानिकी क्‍ 


किसी चित्र अथवा इसी प्रकार की अन्य किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी 
जगह, तार या रेडियो द्वारा, संचारित करने के लिये करते हैं। प्रथम बार 
सन्‌ १६२४ में इसका प्रयोग आरंभ हुआ था। इसमें एक किरणावलि 
चित्र-फिल्म के प्रत्येक भाग से होकर जाती है। पारगमित प्रकाश की तीव्रता 
फिल्म के घनत्व पर निर्भर रहती है और एक प्रकाश-नली पर पड़ने पर उसी 
प्रकार के विद्यत आवेगों का प्रवाह होता है। इन आवेगों को तार या रेडियो 
द्वारा दूर तक के ग्राही केंद्रों को भेज दिया जाता है, जहाँ एक प्रकाश नली द्वारा 
फिर से चित्र तैयार हो जाता है। 

प्रकाश-वेद्यत्‌ यूक्तियों का उपयोग दूरवीक्षण (टेलीविजन) में भी 

बहुत होता है । 

ग्रन्य इलेक्ट्रानीय' यूक्तियों को तीन' मख्य' भागों में विभाजित करके 

उनका वर्णन नीचे संक्षेप में किया गया है 


(क) इलेक्द्रानीय उपकरणिकाएं--निर्वात नली, थायरेट्रान तथा 
प्रकाश-नली में इलेक्ट्रान के उत्पादन तथा नियंत्रण की सहायता से इलेक्ट्रानि- 
की ने लगभग सभी विषय ' के वैज्ञानिकों को उनके कार्य के लिये अगरित 
उपकरणिकाएँ प्रस्तुत की हैं। उनमें से कुछ का वर्णान ऊपर किया जा 
. चका है। कुंछ अन्य प्रमुख उपकररणिकाओं का वर्णेत नीचे किया जा 
रहा है ॥ 

(१) दाब प्रमापी--०'०५ से लेकर १० सेंटीमीटर तक की दाब 
नापने के लिये तापीय' यग्म प्रमापी का प्रयोग किया जाता है। इस' प्रमापी 
में दो विभिन्न धातुओं के तार की संधि का संबंध एक तंतु से कर दिया 
जाता है। तंतु.को नियत वोल्टता-स्रोत से तप्त किया जाता है। इसका 
ताप आसपास के वातावरण की उष्मीय चालकता पर निर्भर रहता है और 
उष्मीय' चालकता गैस की दाब पर। तापीय यम द्वारा उत्पन्न वोल्टता को 
. नापकर गैस की दाब का झ्नमान लगाया जा सकता है। 

. १० से १०” सेंटीमीटर तक की दाब को नापने के लिये श्रायनीक रण 
प्रमापी का प्रयोग किया जाता है। यह एक ट्रायोड होता है, जिसमें तंतु, 
. ग्रिड तथा प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तंतु से निकले इलेक्ट्रान और गैस- 
प्रणाओं में मुठभेड़ होने पर, गेस के अण आयनों में विभाजित हो जाते हैं। 
धन आयनों के ऋरात्मक प्लट की ओर जाने के कारण आयन-धारा का 

: प्रवाह होता है। यह धारा गेस-दाब पर निर्भर रहती है और इसको नापने से 
. दाब का अनुमान किया जाता है। 


(२) इलक्ट्रानीय गणक तथा संगणक--बहुत से परिपथ विद्युत्स्पंदों 
की गणना करने के लिये बनाए गए हैं। ऐसे परिपथों का उपयोग नाभिकीय' 
इंजीनियरी में बहुत होता है। इनका मूल सिद्धांत यह होता है कि 

_परिपथ के आदा में कई स्पंदों को लगाने पर प्रदा में एक स्पंद बनता है। 
इन प्रदा स्पंदों से एक यांत्रिक गणक चलाया जाता है। इस प्रकार का एक 
_ परिपथ चित्र ११ में दिया है। क्‍ 

_ गणुक (काउंटर) का सिद्धांत संगणक (कैल्क्यूलेटर) बनाने के लिये 
भी प्रयुक्त होता है। ये दो प्रकार के होते हैं : श्रांकिक (डिजिटल ) तथा 
अनुरूप (एनालॉग)॥ आंकिक संगणुक में संख्याओ्रों को साधारण अंकों 


















में रखकर का होता है, परंतु अनुरूप 
मात्रा में रूपांतरित करके कार्य होता 
... (३) इलेक्ट्रानीय निमेषभान--मैरीसन के सन १६२७ के 
कार के परचात से सूक्ष्मता से समय नापने के लिये. इलेंक्ट्र की गय न 


रैडियो प्रेषी के भ्रतिरिक्‍त आरवृत्ति-मूच्छित रेडियो प्रेषी का भी 
.__ (२) रेडियो संग्राही--रेडियो-प्रेषी द्वारा पा सकें ध क्‍ हि कर हा 
.._ से श्रव्य बनाने के लिये रेडियो-संग्राही की झ्रावश्यकता होती है। एक आधु 


डा इलेक्ट्रानिकी 


मान का प्रयोग होता है। इस यंत्र से समय इतनी सूक्ष्मता से नापा जा 
सकता है कि एक दिन में १/१००,०००,००० भाग से कम का अंतर 
पड़ता है। इसमें मशिभ (क़िस्टल )-नियंत्रित इलेक्ट्रान-नली-दोलक क 
उपयोग होता है। स्फटिक-मणिभ-पट्ट (क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लट) की आवृ 
त्तियों को ताप, वाय-दाब तथा आद्रता से प्रभावित न होने देने के लिये 
उसको काच की नली में बंद करके नियत ताप पर रखा जाता है! 
आवृत्ति-विभाजन-परिपथ द्वारा अ्रंततोगत्वा ६० चक्र प्रति सेकंड की 
ग्रावत्ति उत्पन्न की जाती है ओर उससे समक्रमिक ( सिक्रोमस ) मोटर 
चलाई जाती है। अंत में इस मोटर द्वारा घड़ी की सुइयाँ चलती हूँ । 


(४) हाइड्रोजन-आयन-सांद्रण-मापी (पी-एच सीटर)--(क) 
रसायन शास्त्र में कुछ क्रियाश्रों के अंतर्गत हाइड्रोजन-श्रायन-सांद्रण (पी-एच 
मान ) का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी घोल का पी-एच मान 
दो अधसेलों का विभवांतर नापने से ज्ञात किया जा सकता है। इस सेल 
में एक निर्देश-विद्युदग्न होता है और दूसरा विद्युदग्न ऐसा होता है जो 
हाइड्रोजन-श्रायन से प्रभावित होता है (देखें रासायनिक उपकरण ) । इन 
विद्युदय्ों के बीच बहुत ही थोड़ा विभवांतर स्थापित होता है।इस कारगा 


एक प्रवर्धक का भी प्रयोग किया जाता है 


(ख) संचार में इलेक्ट्रानिकी--इलेक्ट्रानिकी के अंतर्गत हुए पहले 
प्रयत्नों का बहुत अधिक संबंध संचार के क्षेत्र से था। रेडियो, दूरवीक्षणा, 
राडार इत्यादि इन्हीं आ्राविष्कारों के फल हैं। ये सब आधुनिक मानव जीवन 
के मूल अंग हो गए ह। 


(१) रेडियो-प्रषी---श्रव्य ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
संचारित करने के लिय रेडियो-प्रेषी का प्रयोग किया जाता है। चित्र १२ 
में आयाम-मूच्छित रेडियो-प्रेषी का रेखाचित्र दिया गया है। ध्वनिपोष द्वारा 








किस्टल नियंत्रित 
शोलक । 


रेडियो आवर्ति 
प्रवर्धक 


| अष्य आवृत्ति | 
|. प्रध्धक्क | 


चित्र १२ 


ए्र्प्राल 





ध्यमिपोष 


उत्पन्न श्रव्य आवृत्ति का पहले प्रवर्धन किया जाता है और फिर इससे 
रेडियो-आवृत्ति-वाहक की मूच्छेता (मॉड्युलेशन) करते हैं। भूच्छेना के _ 
पहल रेडियो-आवृत्ति का भी प्रवर्धन करना आवश्यक होता है। मच्छेना के 
प्रदा को एरियल द्वारा संचारित कर दिया जाता है। आायाम-मूच्छित 
उपयोग किया... 












संग्राही का सांकेतिकचित्र चित्र १३ में दिया गया है रण 





... संकेत को समस्वरित (ट्यूंड) प्रवर्धक से प्रव्धित करके उसकी वाहक भ्रावृत्ति 
हा हल अन्य अंतःस्थ श्रावृत्ति में बदल देते हैं। यह कार्य आ्वृत्ति-परिवत्ित्र 


आवृत्तिप्रवर्धन के बाद विसंकालक द्वारा श्रव्य.. 
से अलग कर दिया ही जाता है। इसे एक बार फिर 








स्थान पिलेषा : स्थान तक वैदयूत्‌ संकेतों के रूप में होता है हु! प उपय रे । 
का विशेष उपयोग जनता हे के मनोरंजन तथा शिक्षा के लिये होता है | 














शक पीकर में देने या क्‍ 


द्वारा किसी चित्र का संचालन एक हा 





की की प्रत्यावर्ती धारा की लि 





इलेक्ट्रानिकी _ क्‍ शी ५ क्‍ _ इलेक्ट्रानिकी 


को वद्युत्‌ संकेत में परिवर्तित करने के लिये विशेष प्रकार की प्रकाश-नली भी होकर जाता है। धारा के उत्क्रमण से स्यंद में भी परिवतंन होता है, 
(जैसे इमेज ओॉर्थीकॉन तथा विडीकॉन ) का प्रयोग किया जाता है। संग्राही जिसके कारण धातु में वोल्टता प्रेरित हो जाती है। इस वोल्टता के कारण 


)* ७, 


। एरियल 






श्रव्य आवृत्ति 
शक्ति 
प्रवर्धक 





| विसंकालक तथा | 
| श्रव्य आवृत्ति | 
| बोल्टता प्रवर्धक | 


द आवृत्ति 
परिवबतित्र | 


| समस्वरित रेडियो | 
। आवृत्ति बोल्टता |_ 
प्रवर्धक 














अंतःस्थ आवृत्ति | 
बोल्ठता 
प्रवर्धक 






रे ु हे के हूं १.५४ ; ० हा 
भूस्पश ' । टिक 





; का डे बा तः हि 
चित्र 7 । । 530 ५.5 हि मत पल 


केंद्र पर विद्युत संकेतों को फिर से संचारित चित्र में बदलने के लिये एक अन्य धातु में अधिक मात्रा में भँवर धारा का प्रवाह होनें“लेगता है (चित्र 
प्रकार की नली 'काइनॉस्कोप” का प्रयोग किया जाता है (देखें दृरबीक्षण ) । १५)। तब धातु के प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न हो जाता है। 
(४) राड्र---सन्‌ १६२२ में टेलर ने यह देखा कि यदि कोई जहाज (२) पारवैद्यत तापन--विद्यत से भ्रचालक 
रेडियो तरंग के पथ में आ जाता है तो ऊर्जा का कुछ अंश परावतित होकर पदार्थों को तप्त करने के लिये १००० किलोसाइकिल 
रेडियो-प्रेषी पर लौट आता है। आधुनिक युग में इस प्रेक्षण का उपयोग या १ मेगासाइकिल से भ्रधिक भ्रावत्ति की शक्ति की 
राडार के रूप में होता है। किसी वायुयान, पनडब्बी (सबमेरीन) तथा प्रावश्यकता होती है। क्योंकि वस्तु में होकर धारा 
लयान की स्थिति का पता लगाने तथा इनके नौतररा में राडार बहुत अधिक प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिये वस्तु को उच्च 
सहायता करता है। राडार में एक प्रेषी अत्यंत शक्तिशाली तथा अल्प 
वालिक स्पंदों को संचारित करता है। किसी पदार्थ से परावतित' होकर 
ऊर्जा का कुछ अंश प्रेषी पर वापस श्रा जाता है। इस' प्रतिध्वनि के वापस 
श्राने तक के समय के अंतर को नापकर परावतंक की दूरी का ज्ञान हो सकता 
है। अनदिक एरियल का प्रयोग करके परावतंक की दिशा का भी ज्ञान हो 


(चित्र १६)। विद्युत क्षेत्र के तीन्र परिवर्तन के 


ही परिवर्तन होने लगते हैं। अ्रणओं के बीच में 
घषेरणा होने के कारण वस्तु में सब ओर समान ताप 





सकता है (देखे राडार) । £ ० मत & उत्पन्न हो जाता है। इस विधि से अ्रचालक वस्तुओं 
(ग) उद्योग में इलेक्ट्रानिकौ--उद्योग में इलेक्ट्रानिकी के इतने अधिक. चित्र १५ की मोटी चादरों को बहुत थोड़े समय में तप्त किया 
उपयोग हैँ कि उन सबको गिनाना कठित है। कुछ उपयोगों का वर्णन उदा- जा. सकता है। 


हरण के लिये नीचे किया जा रहा है (३) प्रतिरोध संधान--धातु के दो टुकड़ों में उच्च विद्युद्धारा 
(१) प्रेरण-तापन (इंडक्शन हीटिंग)--उद्योग में वस्तुओं को तप्त (१००० से १,० ०,००० ऐंपियर) प्रवाहित करने से उनको संधानित ( वेल्ड) 
करने के लिये विद्यत्‌ का बहुत प्रयोग होता है। इस विधि से कार्य बहुत स्वच्छ किया जा सकता है, भ्र्थात्‌ जोड़ा जा 
.. होता है तथा खली हुई ज्वाला जम सकता है। संधान मशीन में एक 
.. उपस्थित नहीं रहती। धातुओं गम ४4240 । क्‍ संधान परिवतंक (द्रेंसफ़रामर) रहता... 
को तप्त करने की विधि हर द क्‍ उच्च वोल्टता... हैं, जो २२० या ४४० बोल्ट की 
को प्रेरण-तापत तथा अचा- उच्च आवृत्ति. विद्युत को दो विद्युदग्नों के बीच में १ 
लक वस्तुश्रों को तप्त करने द से १० वोल्टवाली में परिवर्तित 
की विधि को पारविद्य॒त्‌- 
तापन' कहते हैँ। इन दोनों 
विधियों के लिये उच्च आवृत्ति 






.. आवश्यकता होती है । तप्त 

.. की जानेवाली धातु के 

. टुकड़े के चारों ओर (चित्र 
.. १४) एक कुंडली लपेट कर 
. उसमें प्रत्यावर्ती धारा का 
प्रवाह करते हैँ। विद्यत्‌- 


ज 


. भधरिषथ का अयोग किया जाता है। 
चित्र १६ 


-.. संस्पश-कर्ता-परिपथ में “इस्नीट्रॉन” नामक 20000 का प्रय॑ अप 
.. हैं। इम्तीद्राव एक विशेष प्रकार की गैस-युक्त घन गे होतीं - 















जप फ़्तक्स ) वायू मे से तथा कुंडली एवं कुंडली के समीप उपस्थित धातु में से होता. है... रा ही 





वोल्टतावाले धातु के प्लेटों के बीच में रखा. जाता है... 


कारण अ्रचालक वस्तु की अणख-संरचना में भी वेसे 


कर देता हैऔर साथ ही साथ उच्च... 
विद्युद्धारा देता है। संधातन करने 
कै लिये यह आवश्यक है कि धारा. . 
का प्रवाह अल्प समय के लिये ही... 
हो। इसी से एक संस्पदो-कर्ता- 





.. यह युक्‍्ति परिषथ को शीघ्र जीओ ...। 








इलेक्ट्रानीय वाह्ययंत्र डे ६ 


. उद्योग में प्रयुक्त होनेवाली अन्य बहुत-सी इलेक्ट्रानीय उपकरणि- 
काओ्रों के लिये उद्योग में इलेक्ट्रानिकी शीर्षक लेख देखें। 
द्रेंज़िस्टर--इलेक्ट्रान-नली की ही भाँति एक अन्य युक्‍्ति ट्रेजिस्टर 
का आ्राविष्कार ब्रेटन, बार्डीन एवं शॉकले ने हाल में किया है। इसमे द। 
विभिन्न प्रकार के मशिभ (अधिकतर जर्मेनियम तथा सिलीकन के ) रहते 
हैं। एक में एक इलेक्ट्रान का बाहुल्‍य तथा दूसरे में एक इलेक्ट्रान की 
न्यूनता रहती है। जब कोई धन विभव कम इलेक्ट्रानवाले मशिभ की ओर 
लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रान का प्रवाह अधिक इलेक्ट्रानवाले मशिभ 
से कम इलेक्ट्रानवाले मणिभ की ओर होने लगता है। इस प्रकार हम 
एक बहुत छोटे आकार में दो विद्युदग्रोंवाली इलेक्ट्राग नली (डायोड) 
की क्रिया प्राप्त होती है। बधिरों का श्रवण-सहायक (हिर्यारिग एड), 
पाकेट रेडियो इत्यादि इसी की देन हैं। आजकल' इसको प्रयोग मे लाने- 
वाले नवीन परिपथों पर गवेषणा कार्य पर्याप्त तत्परता से हो रहा है। 


इन सब उपयोगों के अध्ययन से प्रत्यक्ष है कि वर्तमान वेज्ञानिक युग की 
श्रेष्ठतम देन इलेक्ट्रानिकी और उसकी उपकररिकाएँ हैं। भ्राजकल र॒किट 
तथा प्रक्षेप्यास्त्र को नियंत्रित करनेवाले परिपथों की उन्नति करने में भी 
बहुत खोज हो रही है। इन्हीं कुछ परिपथों का प्रयोग रॉकेट या कृत्रिम 
उपग्रहों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित कर पुनः प्राप्त करने में किया 
जाता है। 

. सं०ग्रं०--एफ़० ई० टमंत : इलेक्ट्रॉनिक ऐंड रेडियो इंजीनियरिंग 
(१९५५); जी० एम० शूट : इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री (१६५६); 
ग्रार० एस० ग्लास्गो : प्रिसिपुल्स आँव रेडियो इंजीनियरिंग (१६३६); 

 एम० सीली : इलेक्ट्रॉनिक्स (१९५१) । [शं० स्व०] 
ऐसे यंत्रों को कहते हैं, जिनमें विद्युत 


क्‍ ३ यं 

इलेक्ट्रान वि वाचपत्र शक्ति से वाद्ययंत्रों की सी ध्वनि उत्पन्न 
की जाती है। ये यंत्र दो प्रकार के होते हैं--एक वे जो दूसरे वाद्ययंत्रों के 
_कंपन' का वर्धन (ऐंप्लिफ़िकेशन) करते हैं, और दूसरे वे जो स्वयं विद्यु- 
: त्तरंगों का जनन करके, वर्धन के परचात्‌ उन्हें ध्वनि में परिवर्तित कर 
>कत है| | 
. पहले प्रकार के यंत्र वायलिन' अथवा सरोद ऐसे वाद्ययंत्रों की ध्वनि- 
: पेव्काओ्रों पर लगाए जाते हैं। इनसे वाद्ययंत्रों के यांत्रिक कंपन को (वायु 
कंपनों को नहीं ) ट्रांसड्यूसर द्वारा विद्युत्कंपन में परिवर्तित किया जाता 
 है। वर्धन के परचात्‌ यह विद्युत्कंपत उद्घोषित्र (लाउडस्पीकर) द्वारा 

ध्वनि में रूपांतरित किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ठप रेकार्डर 
. को इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें दूसरे वाद्ययंत्रों की 
ध्वनि माइक्रोफोन द्वारा संग्रह कर ली जाती है और इच्छानुसार सुनी जा 
. सकती है। टेप रिकार्डर अपनी ध्वनि नहीं उत्पन्न करता । 
5 पवित दूसरे प्रकार के यंत्रों का सर्वप्रथम उदाहरण डडेल ने १९०० ई० में 
_ आविष्कृत किया। इसे गायक चाप (सिगिंग आके) कहते हैं। जब वैद्युत्‌ 
दिष्ट धारा (डी० सी०) के आक के पारव में एक प्रेरक (इंडक्टेंस) और 
बच्युत धारित्र (कंपेसिटी) जोड़ दिए जाते हैं तो आके में से एक ध्वनि 


प्रस्फूटित होती हैं, जिसकी आवृत्ति 


._ आत्न१/२७/प्ेषा) प्य/आ0/( १०)... 
. जहाँ प्र ()--प्रेरक, धा ((०)-धारित्र। प्रेरक या धारित्र के बदलने से 


< ब्वनि का तारत्व बदल जाता है।.. 


: निर्माण हो चुका है। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 


निर्माण संभव हो गया है। एक तालिका के दबाने से एक निरिचित ग्रावृत्ति 
के दोलक का संबंध उद्घोषित्र (लाउडस्पीकर) से हों जाता है। इस 
विधान में प्रत्येक सुर के लिये कम से कम एक रेडियो वाल्व अलग से चाहिए। 

अतएव' यह वाद्ययंत्र व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं हो सका। इसका 
प्राथमिक मूल्य अधिक और परिपालन कठिन था। आ्राजकल द्रैंजिस्टरों के. 


घोषता होती है। इस यंत्र में एक प्रिड-उद्दीप्त-वाल्व ब) रे 
प्रावत्ति उत्पन्न करता है। भ्रिड के विभव (पोर्टेशियल ) के भ्रनुसार आवृत्ति. 

होती है। तार विद्युत्मतिरोधक धातु होता 
धातु-पट्टिका के थोड़ा ऊपर तना रहता: जे नियंत्रित 
. पद़िका का विभव क्रमानुसार बदलता है, साथ 


. रेडियो वाल्व के आविष्कार के कारण पूर्ण स्व॒रतालिका सहित वाद्ययंत्रोंका.._ उन 


: आ्राविष्कार किया। इसमें स्वरतालिका का प्रयोग होता है और गिरजाघर 
के आरंगनों की भाँति ध्वनिकंपन उत्पन्न किया जा सकता है।. 

। _ हाल ही में संदिलष्ट वाग्ध्वनि उत्पन्न करने में बहुत प्रगति हुईं है। कम ४ द ; 
क्‍ हो गई है, क्योंकि टजिस्टर मापर झट हो. निकट भविष्य में यह संभव है कि संश्लिष्ट वाक्संगीत (गायन) के यंत्रभी. 
आविष्कार से यह समस्या सरल हो गई है, क्योंकि ट्रेजिस्टर माप में छोटे होते. होंगे।.. बि० ना सि०] 


इलेक्ट्रानीय वाह्ययंत्र 


हैं, उनमें बहुत कम विद्युतृशक्ति की आवश्यकता होती है और वे बहुत टिकाऊ 
होते है। वाद्यध्वनि के तीन गुण होते है: तारत्व (पिच), उद्घोषता 
(लाउडनेस) तथा लक्षण (टिबर)। लक्षण बहुत कुछ आवतेक (हार- 
मोनिक्स) और दूसरे सुरों के मिश्रण तथा विद्युत्परिपथ (सरकिट) पर 
निर्भर रहता है। इसका उल्लेख नीचे नहीं किया जायगा। 

लीओ थेरेमिन नामक एक रूसी के बनाए वाद्ययंत्र का नाम उसी के 
नाम पर थेरेमिन प्रसिद्ध है। इसमें दो उच्चावृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी ) दोलक 
प्रयक्‍त होते हैं। एक दोलक की आवृत्ति स्थिर रखी जाती है और दूसरे की 
आ्रावृत्ति हाथ या धातु की छड़ी खुले हुए धारित्र के समीप ले जाने से बदली 
जा सकती है। सामान्यतः यह धारित्र एक स्टैंड के सबसे ऊपरवाल हिस्से 


में लगाया जाता है (चित्र देखें)। 


हाथ या छड़ी के हिलने 

से विद्युद्धारिता में परिवर्तन 
होता है और फलस्वरूप इस 
दोलक की आवृत्ति भी ऊपर 
दिए समीकरण के अनुसार 
बदल जाती है। इन दोनों 
आवृत्तियों को मिलाने से जो 
ध्वनि-आवृत्ति उत्पन्न होती है 
उसका वधन करके लाउड- 
स्पीकर में लगा दिया जाता 
है। स्पष्ट है कि ध्वनि का 
तारत्व लगातार संपूर्ण श्रव्य 
क्षेत्र तक बदला जा सकता 
है। हाथ या छठी को एक 
' स्थान पर स्थिर रखने से एक 
| ४:22 ही सुर तथा दूसरे स्थान पर 
/22 2८ स्थिर रखने से दूसरा सुर 





इस यंत्र से अत्यंत मधुर संगीत 
उत्पन्न किया जा सकता है। 
इसके पदचात्‌ इस यंत्र का एक 
नया रूप आविष्कृत हुआ है, जिसमें प्रत्येक सुर के लिये एक तालिका (की ) 
दबानी पड़ती है। तालिका दबने पर एक नयत धारित्र का संबंध परि- 
वर्ततशील दोलक से हो जाता है और तारत्व क्रमानुसार संगीतस्वर के सुरों 
में बदला जा सकता है। कल 
सन्‌ १६३० में जर्मनी की टेलीफुंकेन कंपनी ने ट्राटोनियम नामक यंत्र 
का निर्माण किया। इसमें ध्वनि का तारत्व और उद्घोषता दोनों बदली 








जाती हैं। यह बाजा एक तार पर उँगली चलाकर बजाया जाता है। जिस. 


स्थान पर तार दबाया जाता है उसके अ्रतुसार ध्वनि रा तारत्व निकलता! 
है और जितनी अ्रधिक दाब से तार दबाया जाता है उतनी ही अ्रधिक उद्‌- 
(ग्रिड-ग्लो-ट्यूब) 










बना होता है और एक चालक 
नियंत्रित स्थानों पर तार दबाने से . 


पट्टिका भी अपने स्थान से 





| 





| ही पट्टिंव 


तय ० 77: उँगली की दांव के अनुसार हिल जाती है. पंटिकों के संचलन से ध्वनि की... 
.... सन्‌१९०० के बाद से भ्रब तक कई प्रकार के इलेक्ट्रानीय' वाद्ययंत्रों का _ संतोषजनक 





उद्घोषता बदलती है। इस यंत्र से संतोषजनक संगीत सुना जा 


शक मई 


बनने लगें, पर ऐसे यंत्र बहुत ही जटिल होंगे। .__ बि 











निकलता है। इस' प्रकार 





भ में लारेंस हैमांड ने अमरीका में हैमांड आरगन का... 















इलेदा का युद्ध 


इले दो का युद्ध इटली के इतिहास में बड़े महत्व का था। यह ४९ 

ई० पू० मार्च £ और जुलाई २ के बीच लड़ा 
गया था । इसके नायक प्रजातांतिक' दल के नेता जूलियस सीज़र और ग्रभि- 
जातवर्ग के नेता पांपेइ थे। सीजर ने अपने दो महीनों के अभियान में समचे 
इटली पर अधिकार कर लिया। फिर भी वह इटली का स्वामी न हो सका 
क्योंकि पांपेइ की शक्ति ग्रीस आदि पूरबी देशों में बड़ी थी और वह इटली को 
मिस्र, सिसिली और सार्दीनिया से जानेवाली रसद काट सकता था, फिर 
उसकी स्पेनी सेनाएँ इटली और गाल दोनों के लिये भीषण खतरे की थीं। 
सो सीजर पहले स्पेन की ओर बढ़ा । वहाँ पपिइ स्वयं तो नहीं था पर उसके 
दक्तिमान सेनापति अफ्रानियस और पेत्रियस विशाल सेनाओं के साथ संनद्ध 
थ। इलेदा के सिको रिस नदवर्ती कस्बे में उनकी सेनाएँ पड़ाव डाले जमी थीं । 
सीजर ने हमला किया पर उसे अपने मूह की खानी पड़ी । फिर तो रक्‍्तपात 
छोड़ चालों की लड़ाई शुरू हुई । दाँवपेंच चलने लगे और संत में अ्फ्रानियस की 
सेनाश्रों को घेर, उसे जलविहीन कर सीज़र ने संधि करने पर मजबूर किया। 
चालों और बातों की लड़ाई में इलेदा के युद्ध के समान संसार का संभवत: कोई 
दूसरा युद्ध नहीं। राजनीतिक दृष्टि से भी इसने पांपेइ को यूरोप से काट 
दिया और उसे एशियाई देशों की शरण लेते हुए श्रपत्ती मौत की ओर प्रयाण 
करना पड़ा | [ओं०्ना०उ०] 


इल्कल नवीन मैसूर राज्य में बीजापुर जिले (पहले बंबई राज्य) के 
हुनगुंद तालुका में हुनगुृंद से ८ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित 
एक छोटा नगर है। (१५९ ५७ उ० अक्षांश एवं ७६ ७' पूर्व देशांतर )। 
१८५१ ई० में इसकी जनसंख्या ७,०४१ थी जो सौ वर्षो (१९५१) में क्रमिक 
गति से बढ़कर २०,७४७ हो गई। यह नगर जिले के बड़े व्यापारिक नगरों 
में से एक है और यहाँ बुनाई एवं रंगाई का उद्योग प्रमुख है। यहाँ से निर्यात 
की जानेवाली वस्तुओं में रेशमी तथा सूती कपड़े और कृषि की उपजें मुख्य 
हैं। दक्षिणी स्त्रियों के पहनावे के उद्योग के लिये भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ 
ग्राधुनिक ढंग से निर्मित बासंकरी, बसवच्ना एवं व्यांकोबा के तीन मंदिर 
बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ पौष पूरणिमा को प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। 
का०ना०सि०| 


डर ड़ एक खनिज है, जो प्रधानतः लौह टाइटेनेंट है । अनेक 
ल्मेन दि उद्योगों में टाइटेनियम के उपयोग की वृद्धि होने के कारण 


. इल्मेनाइट के खनन तथा' उत्पादन' की ओर विश्व के अनेक शक्तिशाली 


राष्ट्रों का ध्यान श्राकषित हुआ है। यद्यपि' इल्मेनाइट आस्नेय एवम्‌ 
परिवर्तित शिलाओं का नितांत सामान्य भाग है, तथापि भारत में समुद्रतटीय' 
बालू के निक्षेपों के अतिरिक्त कोई भी निक्षेप ऐसा नहीं है जहाँ झथिक 


.. एवं वाशिज्य की दृष्टि से खननकाय॑ लाभप्रद हे । दक्षिण भारत में तटीय' 
. बाल के लगभग १०० मील लंबे भूखंड में, पश्चिमी तट पर क्विलन के 


५१ 


: उत्तर में नंदीकारिया से कन्याकुमारी तक तथा पूर्वी तट पर किनारे किनारे 
. तिरुनेलवेली जिले में लियुरूम तक, इल्मेनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता 
. है। इल्मेनाइट बालू के साहचर्य में रघूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट तथा 
.._ भोनाजाइट आदि खनिज के रूप में मिलता है। कुछ कम महत्व की इल्मे- 


नाइट्यूकत तटीय बालू मालावार, रामनाथपुरम्‌, तंजोर, विशाखपतनम्‌, 
रत्नगिरि तथा गंजाम जिलों में भी मिली है। के 
त्रावनकोर में इल्मेनाइटयुक्त तटीय वालू को खोदकर समीप के सांद्रण 


कारखानों को भेज दिया जाता है, जहां ६५ प्रतिशत शुद्धता का इल्मेनाइट 
: श्राप्त किया जाता है। ऐन 


इल्मेनाइट का उपयोग आजकल टाइटेनियम इ्वेत नामक रेत तैल रंग 


के निर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम ब्येत सफेदा” (लेड सल्फेट) 
से भी भ्रधिक स्वेत होता है। इसका और इरावे यौगिकों का उपयोग तैल 
. रंगों के भ्रतिरिक्त कागज, चर्म, सूती कपड़े, रतर, प्लेस्टिक आदि अनेक 
उद्योगों में होता है। धात्विक टाइटेनियम का उपयोग विद्येप प्रकार के इस्पात. 
के निर्माण में किया जाता है।.._ मय 


..... जउत्पादन--विंद्व में इल्मेनाइट उत्पादन की दृष्टि श भारत का स्थानः 
... दूसरा है। श्रनुमानित आँकड़ों के अनुसार इसका समस्त भांटार ३४ करोड़ 
.... उन के लगभग आँका गया है। भारत में उत्पादित इल्मेनाइट का प्रधिकांश _ 


हट 







इशिई, किकुजिरो, वाइकाउंट 


: विदेशों को निर्यात कर दिया जांता है। गत पाँच वर्षों में भारत के इल्मेनाइट 


का उत्पादन इस प्रकार रहा है: 


वर्ष . उत्पादन (टनों में). मूल्य (रुपए में) 

१९४३ | २,१५,२५६९ ९२,०५, १३८ 
१६४४ २,४०, ५१ ३ ७९६,८०,००० 

१६५४५ २,५०,७७४  १,३१,६०,००० 
१६५६ ३,३५,५६० १,७८, १२,००० 
९९५७३ २,६६,००० १९,६८,१२,००० 

# भ्रस्थायी |. ० २ 
द [वि० सा० दु० ] 


इवलिन जॉन (१६२०-१७०६)--इनका जन्म सरे प्रदेश के एक 

हि, ऐसे कुलीन' परिवार में हुआ था जिसके वंशज 
दीघेकाल से इंग्लैंडके नरेशों तथा विधान के सबल समर्थक रहे। राजभक्ति 
की इस वंशपरंपरा के अ्रनुसार ही युवक इवलिन को आाव्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय छोड़ने के साथ ही सन्‌ १६४२ में भयंकर गृहयुद्ध की भड़कती 
अग्निज्वाला में चाह्स प्रथम की विजय' के लिये कूदना पड़ा। परंतु वर्ष के 
भ्रंतिम चरण में उन्होंने स्वदेश को छोड़कर हालैंड को प्रस्थान किया । कई 
वर्षों तक वे यूरोप के विभिन्न देशों में भ्रमण करते रहे और इस यात्रा से 


उपलब्ध अनुभवों का प्रयोग उन्होंने अपनी प्रसिद्ध डायरी' में यथास्थान किया । 


डायरी का आरंभ १६४२ से हुआ और १७०६ तक की प्रसिद्ध घटनाओं का 
इसमें उल्लेख है। सन्‌ १६५२ ई० में वे स्वदेश लौटे और सेज़ कोर्ट नामक 
स्थान पर स्थायी रूप से बस गए। यहीं पर सिल्वा' तथा स्कत्प्चुरा' नामक 
दो ग्रंथों में उन्होंने अपने बागवानी तथा गृह-निर्माण-कला! संबंधी गहन ज्ञान 
का परिचय दिया। सन्‌ १६६० में वे रायल सोसायटी” के सदस्य' हुए और 
कुछ समय तक इसके स्थानापन्न मंत्री भी रहे। १६८४५ से १६८७ तक 
कमिरनर ग्रॉव प्रीवी सील' के संमानित पद को भी उन्होंने सुशोभित किया 
झौर १६६९४ से १७०३ ई० तक ग्रीनविच हास्पिटल के कोषाध्यक्ष भी रहे। 
जॉन इवलिन प्रसिद्ध डायरी लेखक सैमुएल पेप्स के घनिष्ठ मित्रों में थे. 
परंतु उनका स्वभाव तथा चरित्र पेप्स महोदय से बिलकुल भिन्न था। इनके 
व्यक्तित्व में उत्कट राजमक्ति, विशुद्ध धारमिकता तथा' विवेकशील' दार्श- 
निकता का सुखद संमिश्रण था। चाल्से द्वितीय के शासनकाल में भी, जब 
कि अनैतिकता का बोलबाला था और कामिनी तथा सुरा की भोगलिप्सा 
प्रायः संक्रामक रोग सी हो गई थी, इवलिन' महोदय' ने अपने को व्याधिमुक्त 
ही रखा । उनकी प्रतिभा बहुमुली थी और वे शुद्ध मनोरंजन तथा 
सामाजिक जीवन की विविधता एवं बहुरसता के हादिक प्रेमी थे। उनकी 
डायरी में वह रस तथा रंग नहीं है जो सेमुएल पेप्स की सफल लेखनी ने 


संचारित किया है,परंतु उसमें इंग्लैंड के एक तूफानी युग के विभिन्न पहलुओं के... 


विशद चित्र अंकित हैं। डायरी' में उनके महान्‌ व्यक्तित्व के साथ ही प्रकांड 
पॉडित्य का साक्षात्कार होता है। पेप्स महोदय की तरह उन्होंने अपने 
अनुभवों को विश्वृंखल नहीं छोड़ा है, अपितु कुशल कलाकार के समान एक _ 


अंश को दूसरे से गुंफित कर दिया है। परंतु उनकी गद्यशैली सरल तथा _ 


इक, किकुजिरो, वाहकाउंट (दलाण 


_चिबा में हुआ । तोकियों विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन... 


स्पष्ठ होते हुए भी रसहीन तथा कई स्थलों पर शुष्क प्रतीत होती है। 


सं०प्रं०--ए० डॉब्सन : डायरी प्रॉव जॉन इवलिन, तीन जिल्दों में, 





कर वह पेरिस स्थित जापानी दूतावास में नियुक्त हुआ । वहाँ उसने अंग्रेजी 

और फ्रेंच सीख जापानी-फ्रांसीसी व्यावसायिक संबंध दृढ़ किया । धीरे धीरे 

: बह देश के उच्च से उच्चतर पदों पर चढ़ता गया और यूरोप और 
_ अमरीका में वह जापान का राजदूत रहा। जापान का हित अनेक रूपों में. 


.... वाइकाउंट किकुजिरों का सबसे महान्‌ कांये, जिसके लिये 





री है, १६१७ ई० के बीच 'भद्जनीय एकरारमामा” वा । इसका दूसरा... 
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इश्तर 


नाम लैंसिंग-इशिई पैक्ट' है, जिसमें उसका सक्रिय सहयोग घोषित है। 
जापानियों के निरंतर अभिसंक्रमण से जो कैलिफोनिया के नगर एशियाई 
बाशिदों से भरे जा रहे थे उससे अमरीका की रक्षा करना इस संबंध का 
मंतव्य था। इशिई राष्ट्रसंघ (लीग आँव नेशंस') का जापानी प्रतिनिधि 
भी हुआ, फिर एक बार उसबकी भसेंबली का और दो दो बार उसकी परिषद्‌ 
(कौंसिल) का वह अध्यक्ष हुआ। [झ्रों० ना० उ० ] 


इश्त्र बाबुल, असुर और सुमेर की मातृदेवी । गैरसामी सुमेरी सम्यता 
द के ऊर, उरुख़ आदि विविध नगरों में उसकी पूजा नना, इच्नन्ना, 
नीना और अनुनित नामों से होती थी । इनके अपने अपने विविध मंदिर 
थे । इनका महत्व अन्य देवियों की भाँति अपने देवपतियों के छायारूप के 
. कारण न होकर अपना निजी था और इनकी पूजा अपनी स्वतंत्र शक्ति 
के कारण होती थी। ये आरंभ में भिन्न भिन्न शक्तियों की अ्रधिष्ठात्री 
देवियाँ थीं पर बाद में अकक्‍्कादी-बाबुली काल में, ईसा से प्रायः ढाई हजार 
साल पहले, इनकी संमिलित शक्ति को 'इश्तर” नाम दिया गया । इंश्तर 
का प्राचीनतम अ्रक्कादी रूप अश-दर था जो उस भाषा के अभिलेखों 
में मिलता है। अ्रक्कादी में इसका अर्थ अनूदित होकर वही हुआ जो 
. ज्राचीनतर सुमेरी इच्नन्ना या इन्नीनी का था--स्वर्ग की देवी । सुमेरी 
सभ्यता में यह मातुदेवी सर्वथा कुमारी थी। फ़िनीकी में उसका नाम 
घस्तातें पड़ा । उसका संबंध वीनस ग्रह से होने के कारण वही रोमनों में 
प्रेम की देवी वीनस बनी । इस मातृदेवी की हजारों मिट्टी, चूनें-मिट्टी और 
पत्थर की मूर्तियाँ प्राचीन बाबिलोनिया और असूरिया, वस्तुत: समूचे 
ईराक़ में मिली हैं, जिससे उस प्रदेश पर उस देवी की 83538 प्रगट है । 
_ सं० ग्रं०--एस ० लैंग्डन : तम्मुज़ ऐंड इतर (आक्सफ़ोर्ड, १६१४) । 
[भ० द० उ०| 


हर्पीरिट्‌ सेंट सेरगाइप को छोड़कर ब्राजील, का लघुत्तम राज्य 
8 ु है (क्षेत्रफल १७,३१२ वर्गमील) । इसके उत्तर में 
बाहिया, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण-पश्चिम में रिवो तथा 

. मिनास जंरास के राज्य हैं। इसके पश्चिमी भाग में ब्राजील के पठार का अग्र 
भाग है जहाँ ७,००० फुट तक ऊँची पव॑तीय श्रेणियाँ मिलती हैं । इसके पूर्वी 

. भाग में तटीय मदान है जिसमें दलदली तथा बलुई भूमि भी मिलती है। 
.. इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, परंतु समुद्र के प्रभाव से पर्याप्त सम हो 
गई है। इस राज्य में सघन वन हैं जिनमे मूल्यवान लकड़ी तथा जड़ी बूटियाँ 
पाई जाती हैँ। यह क्ृषिप्रधान राज्य है जहाँ कहवा, गन्ना, कपास, तंबाक्‌ 
तथा ४83 उष्ण प्रदेशीय फल पदा होते हैं। यहाँ कहवे के बहुत से उद्यान हैं। 
'कैरल प्रदेश की भाँति इसके तटीय मैदान में भी मोनाजाइट बाल पाया जाता 

है जिसमें थोरियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सन्‌ १८९० ई० में इसकी 

. जनसंख्या केवल १,३५,६९७ थी, परंतु सन्‌ १६५० ई० में 5,६१,५६२ हों 
गई। इसकी राजधानी विक्टोरिया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 
हट [ ले० रा० सिं० ] 


२०,००० है। + 


| ट्ष्टि वैदिक याग विद्येष। यज्ञ वैदिक आर्यों के दैनिक तथा वार्षिक 


०० जीवन में प्रधान स्थान रखता है। इष्टि' थज्‌' धातु से 
क्तिन्‌ प्रत्ययः करने पर निष्पन्न होता है। फलंतः इसका अर्थ यज्ञ 


है। ऐतरेय ब्राह्मण में इष्टि पाँच भागों में विभक्त है--अग्निहोत्र, दर्शपूण- 
मास, चातुर्मास्य, पशु तथा सोम | परंतु स्मृति और कल्पसूत्रों में स्माते तथा 

श्रौत कर्मों की संमिलित संख्या २१ मानी गई है जिनमें पाकयज्ञ, हवियेज्ञ ५ ५ द 
_ इसाइया ने ७३५ ई० पू० से ६५१ ई० पू० तक यहूदी जाति के भविष्य _ 


तथा सोमयज्ञ प्रत्येक सात प्रकार के माने जाते हैं। प्रत्येक अमावास्या तथा 


पूर्णिमा के अ्नंत्र होनेवाली प्रतिपदा के याग सामान्य रूप से 'इष्टि' 
. ने यहुदियों को शत्रुओं के आक्रमण का सामना करने 


कहलाते हूँ जिनमें पहला दर्शे' तथा दूसरा पौरंमास' कहलाता हैं। 


| विरुद्ध यहूदी कमर कसकर 


ऋ् 


[गोल एक पौधा है जिसको संस्कृत में स्लिप्घजीरक तथा. 
इसब ील लैटिन में प्लैंटंगों ओवेटा कहते हैं। इसबगोल नाम. 





एक फारसी शब्द से निकला है जिसका अर है घोड़े का कान, 





ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार पुत्र की जगह यज्ञ में मेढ़े 


समय के खानाबदोश समाज में खेती का धंधा प्रारंभ किया । 


यहूदी धर्म और सामी संस्कार ु 





इसाइया 


इसबगोल के पौधे एक से दो हाथ तक ऊँचे होते हैं, जिनमें लंबे कितु कम 
चौड़े, धान के पत्तों के समान, पत्ते लगते हैं। डालियाँ पतली होती हैँ और 
इनके सिरों पर गेहूँ के समान बालियाँ लगती हैं, जिनमें बीज होते हूं। इस 
पौधे की एक अन्‍य जाति भी होती है, जिसे लैटिन में प्लैंटंगों ऐं'लेक्सि 
कैनलिस कहते हैँ। पहले प्रकार के पौधे में जो बीज लगते हूँ उनपर श्वेत 
भिल्‍्ली होती है, जिससे वे सफेद इसबगोल कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के पौधे 
के बीज भूरे होते हैं। श्वेत बीज श्रोषधि के विचार से अधिक अच्छे सम मे 


जाते हैं। एक अन्य जाति के बीज काले होते हैँ, कितु उनका व्यवहार 


झ्रौषध में नहीं होता। 
इस पौधे का उत्पत्तिस्थान मिस्र तथा ईरान है। श्रव यह पंजाब, मालवा 
भ्ौर सिंध में भी लगाया जाने लगा है। विदेशी होने के कारण प्राचीन 
आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक म्रंथों में ये 
बीज म॒दु, पौष्टिक, कसले, लुआवदार, आँतों को सिकोड़नेवाले तथा कफ, 
पित्त और अतिसार में उपयोगी कहे गए हैं। 
यूनानी पद्धति के अरबी और फारसी विद्वानों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की 
है और जी आमरक्‍्तातिसार (अमीबिक डिसेंद्री), पुरानी कोप्ठबद्धता 
इत्यादि में इसे उपयोगी कहा है। इसबगोल की भूसी बाजार में श्र॒लग से 
मिलती है। सोने के पहले आधा या एक तोला भूसी फाँककर पानी पीने पर 
सबेरे पेट स्वच्छ हो जाता है। यह रेचक (पतले दस्त लानेवाला) नहीं 
होता, बल्कि आँतों को स्निग्ध और लसीला बनाकर उनमें से बद्ध मल को! 
सरलता से बाहर कर देता है। इस प्रकार कोष्टबद्धता दूर होने से यहू 
बवासीर में भी लाभ पहुँचाता है। रासायनिक विश्लेषण से बीजों में ऐसा 
कोई विशिष्ट रासायनिक पदार्थ नहीं मिला जो विशेष गुणकारी हो। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि इससे उत्पन्न होनेवाला लुआब ओर न पचनेवाली 
भूसी, दोनों, पेट में एकत्रित मल को अपने साथ बाहर निकाल लाते हूँ । 
[भ० दा० ब०्| 





इसहाक़ यहुदियों के आदि पंगंबर हज़रत द्ब्र हिम के पुत्र । इमकी 
माँ का नाम सारा था। सुमेर के प्राचीन नगर ऊर में. 
इनका जन्म हुआ । इनके जन्म के समय सुमेर में नरबलि की प्रथा 
थी। श लोग श्रपने पुत्र की बलि कर यज्ञ की अग्नि में उसे झ्ाहुति के रूप में 
चढ़ाते थे। इनके पिता इब्राहिम ने भी इनकी बलि चढ़ाने का आयोजन 
किया। तौरेत' के प्रनुसार जिस समय इब्राहिम ने हवन की वेदी पर 
लकड़ियाँ चुनने के बाद अपने पुत्र इसहाक़ का अपने हाथ से बध कर झाग में 
डालने के लिये खड़ग उठाया उसी समय, कहते हैं, परमात्मा ने स्वयं प्रकट 


होकर उनका हाथ रोक लिया श्रौर उनकी निष्ठा की प्रशंसा श्ौर उन्हें 





पुत्रवलि रा विरत करते हुए पीछे की ओर संकेत किया। इब्राहिम 
ने जो पीछे मुड़कर देखा तो भाड़ी में एक मेढ़े को फंसा हुआ पाया । उन्होंने 
द रे की बलि चढ़ाई। 

. इसहाक़ के दो बेटे थे---याकूब और ईसाउ । याकूब का ही दूसरा नाम 
इसरायल था जिसके कारण य| ही जाति बनी इसरायल' अर्थात्‌ 'इसरायल 
की संतति' के नाम से मशहूर हुईं। बाइबिल के भ्रनुसार इसहाक़ ने ही उस 














पुराना अहदनामा ) विश भरनाथ पांडे हा क्‍ 
ति (१६५५)। . [वि० ना» पां०] 


इसाहया उ दी पर के चार महान्‌ नवियों में से एक। ये अरमोज 


के बेटे और जूदा के राजा श्रमाजिश्ना के भतीजे थे।. रा 


..सं० ग्रं०--बाइबिल ( 













संबंध में भविष्यवारिएयाँ कीं। ग्रसूरिया के ब्राक्रमरों के समय इसाइया.._ 






( कटिबद्ध किया । 
























इसिपत्तन । 


विश्तास था, वरव्‌ वह एक ऊंचे दरजे के व्यावहारिक नीतिज्न भी थे। 


इसाइया की गणना संसार के महान्‌ से महान्‌ पुरुषों में की जाती है। उनके. 


के जीवन का अंत उनका महान्‌ बलिदान है। आरे से इसाइया के शरीर 
के दो टुकड़े कर दिए गए कितु उन्होंने देवी शक्ति के ऊपर भौतिक शक्ति 
की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया । द 

पंगंबर इसाइया के जीवन और कार्यों के वृत्तांत ओल्ड टेस्टामेंट' भर्थात्‌ 
पुराने अहदनामे' में संकलित हैं। पुराने अहदनामे के इस भाग को इसा- 
इया की पुस्तक के नाम से पुकारा जाता है। इसाइया की पुस्तक को 
विद्वान्‌ लोग यहूदी धर्म का एक महान्‌ स्मारक मानते हैं। इस पुस्तक को 
मुख्यतया दो भागों में बाँठा जा सकता है। एक भाग में यहुदी जाति के 
निर्वासन काल के पहले का वृत्तांत है और दूसरे में निवरसिनकालीन 
जीवन का। कुछ आलोचकों के अनुसार इसाइया की पुस्तक में 
यदाकदा ऐसे अंश भी दिखाई देते हैं जिन्हें बाद में संपादकों, भाष्यकारों या 
टीकाकारों ने जोड़ दिया है। श्रनेक' विद्वान्‌ खोजियों के अनुसार चौथी सदी 
ई० पू० में इसाइया की पुस्तक वर्तमान थी कितु उस समय' उसमें पहले से 
लेकर २४वें अध्याय' तक का ही भाग था। टीकाकारों के अनुसार २६वें से 
लेकर ३९वें अ्रध्यायः तक' का भाग बाद में किसी समय जोड़ा गया। 

इसाइया अपने उपदेशों में हर प्रकार की बुराई की निंदा करते हैं, 
चाहे वह बुराई यहुदियों के देश जूदा में रही हो या दूसरे देशों में । इसा- 
इया के अनुसार बुराई का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे उसका दोषी यहूदी धर्म 
का प्रतिपालक हो' या अन्य धर्मावलंबी | इसाइया मूर्तिपूजा को बुरा बताते 
हैं और यहूवे को चढ़ाए जानेवाले अटूट भोगों और बलियों की निदा करते 
है'। इसाइया' की दृष्टि में यहवे न्याय और रहम' करनेवाला है। इसाइया' 
सदाचरण को धामिक जीवन को बुनियाद मानते हैं। वह रिश्वत देने और 
लेने को गुनाह बताते हैं। वह न्याय और सत्य को जीवन का आधार मानते 
और रक्‍्तपात से घृणा करते हैं। वह श्रभिमानी श्रौर ऐश्वरयंशाली लोगों 
को पसंद नहीं करते श्र कहते हैं कि प्रत्येक श्रभिमानी और ऐश्वर्यशाली 
व्यक्ति का सिर एक दिन तीचा होगा। उनकी यहूवे की कल्पना सजा देने- 
वाले क्रोधी ईश्वर की कल्पना नहीं है, वरन्‌ वह रहम करनेवाला और अनंत 
शांति देनेवाला ईश्वर है। हर पक के | 
... इसाश्या का जन्म यहूदी जाति के इतिहास में एक ऐसे काल में हुआ 
. जब यहुदी जाति बाबुरू के शासकों द्वारा पराजित होकर निर्वासन में 
. विपत्तियों से भरा हुआ अपना जीवन बिता रही थी। इसाइया ने इस 
दुःख भरे समय में अपनी जाति को आश्वासन दिया और यहूवे के प्रति 
उसकी आस्था को वनाए रखा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ज़रथस्त्री 
सम्राट कुछ की बढ़ती हुई शक्ति के हाथों बाबुल-की अ्रभिमानी सत्ता 
पराजित होंगी और उसका मान भंग होगा। इसाइया की भविष्यवारी 
पूरी उतरी । 5 पु 

सं० ग्रं०--एच० ग्रेज : हिस्द्री श्रॉव दि ज्यूज़ (१६१०); एफ० जे० 
पोक्स : बिब्लिकल हिस्द्री श्राव हिब्रज (१६००८); जें० स्किमर; इसाइया 
(१८९८) | . [वि० ना» पां०] 


क्‍ इसिपत्तन वर्तमान सारनाथ, वाराणसी, बौद्ध पालिः साहित्य में 
. 'इसिपत्तन! के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्धत्व लाभ करने 
के उपरांत भगवान्‌ बुद्ध ने यहीं झ्राकर ग्रपना सर्वप्रथम उपदेश दे धर्मंचक्र का 


.. प्रवर्तन किया। इस कारण, यह पुनीत भूमि आ्राज भी सारे बौद्ध जगत्‌ के 


.. लिये तीर्थस्थान बन गई है। इसका नाम इसिपत्तन क्‍यों पड़ा, इसपर 
. कई व्याख्याएँ प्राप्त होती हैं। कहते हैँ, पृवंकाल में आकाशमार्ग से जाते कुछ 
.. सिद्ध योगी निर्वाशण प्राप्त कर यहीं गिर पड़े, जिससे इस स्थान का नाम ऋषि 
के गिरने का स्थान अर्थात्‌ इसिपत्तन' पड़ा। अधिक संभव है कि ऋषियों 


.... का 'पत्तत' ( नगर ) होते के कारण यह इसिपत्तन' के नाम से विख्यात _ 
..... . हुआ। इस स्थान से संबंधित एक जातक कथा में यहाँ निवास करनेवाले 
... मृगाधिपति सुवर्ण शरीरधारी बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 

.. प्रपने ज्ञान से वाराणसी के राजा को धर्मोपदेश कर जीवहिसा का परित्याग 
... कराय के नाम से यह स्थान सारंगनाथ या सारनाथ के नाम से. 
कक व की हे का [भि० ज्‌० क्०] | 


) फिर उन्हें 


|| 








इसोक्रेतिज 


/ (ई० पू० ४२० से ई० पू० ३५०), प्राचीन यूनानी वाम्मी 


द इसीअस्‌ और वकील | इसके जीवन के संबंध में निश्चयपूर्वक 


कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जन्मस्थान तक के विषय में भी अभी 
दुविधा बनी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका जन्म एथेंस में 
हुआ था एवं अन्य लोगों की संमति में यह खल्किविके प्रदेश में उत्पन्न हुआ 
था, केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये एथेंस आया था' और तत्पश्चात्‌ वहीं 
बस गया था। एथेंस में इसने इसोक्रेतिज् से शिक्षा पाई। किंतु परदेसी 
होने के कारण उसने एथेंस के राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लिया। 

अपनी जीविका के लिये इसने अन्य व्यक्तियों के सहायतार्थ कानूनी 
प्रथवा न्‍्यायाधिकरण संबंधी वक्‍तृताएँ लिख देने का व्यवसाय चुना । कहते 
है, इसीअस ने सब मिलाकर ५० भाषरण लिखे:थे, जिनमें से इस समय १० 
पूर्रारूपेणा और २ आंशिक रूप में उपलब्ध हैं। श्रन्य लोगों के मतानुसार 
११ भाषण पूरे और केवल एक अधूरा मिलता है। इन सब भाषणों का 
संबंध उत्तराधिकार संबंधी अ्भियोगों से है जिस विषय' में इसीअसू विशेष 
योग्यता रखता था। परिणामतः ये भाषण ई० पू० चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध 
के एथेंस के उत्तराधिकार के कानूनों के स्वरूप को सम भने में बहुत श्रधिक 
सहायक होते हैं। हा 

इसके भ्रतिरिक्त इसीगस्‌ के भाषणों की एक विशेषता यह थी कि वह 
जटिल से जटिल समस्या को भी अत्यंत स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकता था| 
उसकी भाषा सरल होती थी पर कहीं कहीं वह कवित्व से अनुरंजित शब्दों का 
भी प्रयोग करता था, एवं यदाकदा बोलचाल के साधारण प्रयोगों को भी 
स्वीकार कर लेता था; इस कारण वह मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करने में 
प्रायः सफल हुआ करता था। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये इसीअस्‌ 
भावनाओ्रों को प्रेरित नहीं करता था प्रत्युत सबल युक्तियों से काम लेता. 
था। नतो वह अपने भाषयों में अपने वादाथियों के चरित्र का आभास प्रस्तुत 
करता था और न अपने राजनीतिक विचारों को ही अ्भिव्यक्त करता था। 
उसका मुख्य लक्ष्य बौद्धिक प्रभाव उत्पन्न करने की ओर था और यह प्रभाव 
उसकी ग्रवशिष्ट रचनाश्रों में ग्राज भी विद्यमान है। प्राचीन काल के सर्वश्रेष्ठ . 
वक्ता दिमॉस्थिनीस ने आरंभ में इसीग्रस से ही वक्‍तृत्व कला की शिक्षा 
ग्रहण की थी । | ३ ३ आओ का 

सं०ग्रं०-आर० सी० जैब : ऐंटिक आरेटर्स फ्री । अंतिफ़ॉन टू इसीअस्‌, 
श्प३। हे [भो०ना० श०] 


इसोक तिज़ (ई० पूृ० ४३६-३ ३८) एथेंस निवासी वक्‍ता, शिक्षक 


शैलीकार और लेखक जिन्होंने प्रोदिकस, प्रोतागोरस, 
गोगियास एवं सुकरात से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता थियोदोरस 
संपन्न व्यक्ति थे, पर उनकी मृत्यु के पदचात्‌ पेलोपोनेसस के युद्ध में इनकी 


संपत्ति नष्ठ हो गई। अ्रतएव इन्होंने जीविका के लिये शिक्षक की वृत्ति स्वीकार ._ 


कर ली। कुछ समय' इन्होंने कियोस में शिक्षक का कार्य किया। उस 
समय की शिक्षा अ्रधिकांश में कानूनी और राजनीतिक वक्‍्तृता देने की शिक्षा 

होती थी। वाणीदोष एवं स्नायविक' शैथिल्य' के कारण यह स्वयं सक्रिय 
वक्‍ता नहीं बन सके पर दूसरों के लिये इन्होंने बहुत सी वक्‍तृताएँ लिखीं। 


_ई० पूृ० ३६२ के भ्रासपास इन्होंने एथेंस में एक विद्यालय स्थापित किया जो... 
निरंतर विकसित होता गया । अपने शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा उनका प्रभाव _ 


देशकाल में दूर दूर तक फैला । कहते हैं, ९८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने आ्रात्म-.._ 
घात द्वारा शरीर त्यागा।. ला या 
एथेंस के शिक्षकों में इसोक्रेतिज़ का नाम अमर है। इनके शिक्षा- 


सिद्धांतों में आदंशवाद, व्यावहारिकता और दार्शनिक विचारों का संतुलित... 








संमिश्रण था। इन्होंने उनसोफिस्त शिक्षकों की निदा की है जो अपने शिष्यों. 
के प्रति लंबे चौड़े दावे करते हैं पर वास्तव में कर कुछ भी नहीं पाते। इसके... 
अतिरिक्त केवल निष्क्रिय दाशंनिक, अथवा केवल स्वार्थसाधक व्यवहार-..| 
कुशल व्यक्ति का जीवन भी उनका आदर्श नहीं था। वे सर्वागीण विकास 
. के पोषक थे। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार भी अपने ससय की. 
दृष्टि से भ्रधिक प्रमतिशील थे। उनका जातिप्रेम नगरराष्ट्र तक सीमित 


न था, प्रत्युत वह आजीवन समस्त ग्रीक जाति की एकता के लियेप्रयलशील 


रहे। भ्रारभ में उनकी इच्छा यह थी कि सब नगरराष्ट्र भ्रापस में मिलकर 








इस्पात १० 
शासक समस्त ग्रीक जगत्‌ को अपने शासन के आधीन कर ले और फारस का 
दमन करे तो भी ठीक है। फिलिप के ऐसे शासक के रूप में सफल होने पर 
उनको संतोष हुआ । 

इसोक्रेतिज़ की बहुत सी रचनाएँ, वक्‍तृताएँ और पत्र उपलब्ध हैं। 
इनमें से कुछ का विषय शिक्षणकला है, कुछ का राजनीति और कुछ का 
ग्रीक संस्कृति । एक दो रचनाएँ आत्मकथात्मक भी हैं। प्रमुख रचनाग्रों 
के नाम अंतिदोसिस, पानेगिरिकस, अरेशोपागितिकस, एवागोरस, पाना- 
थेनाइकस, और फिलिप्पस हैं। उनकी दौली की विशेषताएँ गंभीरता 
सुस्वनता, स्व॒रांत और स्व॒रादि शब्दों को पास पास न आने देना, इत्यादि 
हैं। उनका शब्दचयन भी शुद्ध एवं निर्दोष है। सिसरो के माध्यम से वे 
यरोप की आधुनिक गद्यगैली तक को प्रभावित किए हुए हैं। इसोकरेतिज 
के समान सफल शिक्षक बहुत कम हुए हैं। कहते हैँ, कारिया नगर की रानी 
ग्रार्तेमिसिया ने जब अपने पति की स्मृति में एक व्याख्यान प्रतियोगिता का 
आयोजन किया तो उसमें भाग लेनेवाले सब वक्ता इसोक्रेतिज्ञ के शिष्य थे। 


सं ०ग्रं०--नौलिन ऐंड वान्‌ हुक: इसोक्रेतिज़ की रचनाएं, अंग्रजी 
ग्रनवाद सहित, लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी; आर० सी० जैब : ऐंटिंक 
ओऔरेटस फ्रॉम अंतिफॉन ट इसीअस, १८९३। [भो० ना० श०] 
इस्पात दब्द इतने विविध प्रकार के परस्पर अत्यधिक भिन्न 
गणों वाले पदार्थों के लिये प्रयक्‍त होता है कि इस शब्द 

की ठीक ठीक परिभाषा करना वस्तुतः अश्रसंभव है। परंतु व्यवहारत 
इस्पात से लोहे तथा' कारबन की मिश्रधातु ही समझी जाती है (दूसरे 
तत्व भी साथ में चाहे हों अथवा न' हों)। इसमें कारबन की मात्रा 
साधारणतया २ प्रति शत से अधिक नहीं होती। अयस्क (श्रोर) से 
ग्रधिक से अधिक धातु प्राप्त करने के लिये अवकारक वस्तु, कारबन, 
बहुतायत से मिलाई जाती है। कारबन बाद में इच्छित मात्रा तक 
आक्सीकरण की क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। इससे साथ के 


दूसरे तत्वों का भी, जिनका भ्रवकरण हुआ रहता है भौर जो आाक्सीकर- 
णीय होते हैं, आव्सीकररा हो जाता है। किसी अन्य तत्व की अपेक्षा कारबन, 


.. लोहे के ग॒णों को अधिक प्रभावित करता है; इससे अद्वितीय विस्तार में 


.. विभिन्नगण प्राप्त होते हैं। बसे तो कई अन्य साधारण तत्व भी मिलाए 
. जाने पर लोहे तथा इस्पात के गुणों को बहुत बदल देते हूँ, परंतु इनमें का रबन' 
ही प्रधान मिश्रधातुकारी तत्व है। यह लोहे की कठोरता तथा पुष्टता 
समानुपांतिक मात्रा में बढ़ाता है, विशेषकर उचित उष्मा उपचार के 
 उपरांत। 


धातुकामिक व्यवहार में विशुद्ध धातु' शब्द का उपयोग ऐसे 
व्यापारिक मेल की धातु के लिये भी होता है जिसमें प्रधानतः वे 


.. ही गुण (जैसे, रंग, विद्युच्चालकता इत्यादि) होते हैं जो शुद्ध रासा- 


.. यनिक धातु में होते हैं। इनमें शेष जो अशुद्धता होती है या तो उसे दूर 
करना कठिन होता है, अथवा धातु में कोई विशेष गरा प्राप्त करते के लिये . 
... उसे जान बूभकर मिलाया जाता है। इस प्रकार मिलाए जानेवाले तत्वों 
.. को मिश्रधातुकारी तत्व कहते हैं। 


.. .. साधारण इस्पात में, चाहे वह्‌ जिस विधि द्वारा बनाया गया हो, 

. कारबन तथा मेंगनीज़ ०:१० से १:५० प्रतिशत, सिलिकत्‌ ०२० से ०२५ 
प्रतिशत, गंधक तथा फासफोरस ००१ से ०१० प्रतिशत तथा ताँबा, ऐल्य- 
मिनियम और आरसेनिक न्यून मात्रा में उपस्थित रहते हैं । प्रायः हाइ- 
ड्रोजत, आव्सिजन तथा नाइट्रोजन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। इस जाति के... 

- इस्पात कई प्रकार के काम में आते हैं । यद्यपि सभी इस्पात मिश्रधातु ही हैं, _ 
. तथापि साधारण बोलचाल में इस्पात को एक सरल (अमिश्र) धातु ही 
माना जाता है। ऊपर दिए हुए विश्लेषण से यदि किसी तत्व की मात्रा 
अ्रधिक' हो, अथवा इस्पात में दूसरे तत्व, जैसे निकल, क्रोमियम, 
वेनेडियम, टंग्स्टन, मालिब्डीनम, टाइटेनियम आदि भी हों, जो सामान्यत 
इस्पात में नहीं होते, तो विशेष या मिश्रधात्वीय' इस्पात बनता है। यांत्रिक 
गुणों की वृद्धि के लिये ही सामान्यतः यह मिलावट की जाती है । इस्पात: 





.. की कुछ विशेषताएँ, जो मिश्रधातुकारी तत्वों द्वारा प्रभावित होती हैं, फिरसे 
पे “इस प्रकार हूँ का रा 


तथा दाने के परिमाण पर निर्भर हैं । 


होते हैँ। कठोरता के लिये केवल कारबन पर ही 

_ एकाएक बुझाना पड़ता है। इससे या तो दूसरी 

.. मिश्रधात्वीय इस्पातों में साधारण ताप पर ही सा 
. कर, यह कठोरीकरण कुछ अंझों में प्राप्त जप: 


इस्पात 


(क) यांत्रिक गुणों में वृद्धि 
.. (१) तैयार इस्पात की पुष्टता में वृद्धि 
(२) किसी निम्नतम कठोरता या पुष्टता पर चिमड़ेपन (फ़नेस ) 
अथवा सुघट्यता (प्लैस्टिसिटी) में वृद्धि । 
(३) उस अधिकतम मोटाई में वृद्धि जिसे बुकाकर वांछित सीमा 
तक कड़ा किया जा सकता हो । 
) बुझाकर कठोरीकरण की क्षमता में कमी 
) ठंढी रीति से कठोरीकरण की दर में वृद्धि। 
) खरादने इत्यादि की क्रिया सुगमता से कर सकते के विचार 
को सुरक्षित रखकर सुघट्यता में कमी । 
) घिसाव-प्रतिरोध अ्रथवा काटने के सामर्थ्य में वृद्धि 
) इच्छित कठोरता प्राप्त करते समय ऐंटने या चटकने में कमी । 
) ऊँचे या निम्न ताप पर भौतिक गुणों में उन्नति 
बकीय गणों में वृद्धि 
(१) प्रारंभिक चुंबकशीलता (पर्मिएबिलिटी ) 
(इंडक्शन ) मे वृद्धि । द हे 
(२) प्रसाही (कोग्रसिव) बल, मंदायन (हिस्टेरीसिस ) तथा विद्युत्‌ 
(वाट) हानि में कमी (चुंबकीय श्रर्थ में कोमल लोहा) | 
(३) प्रसाही बल तथा चुंबकीय स्थायित्व (रिमेनेंस ) में बू' 
(४) सभी प्रकार के चुंबकीय गुणों में कमी 
(ग) रासायनिक निष्क्रियता में वृद्धि : 
(१) आदे वातावरण में मोरचा लगने में कमी । 
(२) उच्च ताप पर भी रासायनिक क्रियाशीलता में कमी । 
(३) रासायनिक वस्तुओं द्वारा श्राक्रमण में कमी | 
लोहा दो प्रकार के श्रति उपयोगी सममापीय (आइसोमट्रिक ) 
रूप में रहता है : (१) ऐल्फ़ा लोहा, जिसके ठोस घोल को फ़रा 
हैं, और (२) गामा लोहा, जिसका ठोस घोल श्रॉसटेनाइट' है । शश्व लोहे 
का ऐल्फ़ा रूप लगभग ६१० सें० से कम ताप पर रहता है; अधिक ताप पर 
गामा रूप रहता है। इन दोनों रूपों के लोहों में विविध मिश्रधातुकारी 
तत्वों की घुलनशीलता अति भिन्न है। व्यापारिक कारबन-इस्पात, धातु 
कामिक विचार से, लौह-का रबाइड का फेराइट में एक विक्षेपणा (डिस्पशन ) 
है, जिसमें लौह कारबाइड का अनुपात का रबन की मात्रा पर निर्भर रहता है। 


कारबन इस्पात के मोट टुकड़ों को ऐसी विधियों तथा दरों से एक 
सीमा तक ठंढा किया जा सकता है कि फेराइट में सीमेटाइट के संभव 
वितरणों में से कोई भी वितरण उपलब्ध हो जाय । संरचना तथा 
उष्मा-उपचार के विचार से कारबन-इस्पात के अपेक्षाकृत ऐसे छोटे नमूने 
सरलता से चने जा सकते हैं जिनमें साधारण ताप पर प्राय: महततम 
यांत्रिक गण हों । हे 


भ्रकठो रीकृत इस्पात के दो अवयवों में दूसरा कारबाइड कला (फेज 
है। कारबाइड की मात्रा, जो कारबन के ग्रनुपात पर निर्भर रहती है, इस्पा 
के गुणों को बदलती है। विक्षेपण (डिस्पर्शन) में कारबाइड के कप... 
तथा उसकोीं सूक्ष्मता से यह झौर भी भ्रधिक बदलती है। इस्पात को कहो रू 
करने में तथा पानी चढ़ाते समय, मिश्रधातुकारी तत्व की उपस्थिति झंत 
में प्राप्त पदार्थ को एकदम बदल सकती है। फलत:, संरचता और इसलिये 
इस्पात के गण, जो इसी पर अत्यधिक आधारित हैं, ऑस्टेनाइट की 


है. 
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बुकाएं हुए इस्पात कारबन के मात्रानुसार विभिन्न कट शशाबा 










भीतर तक कठोरीकरण 
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बुमाए हुए त 










इस्पात 


मसिश्रधातुकारी तत्वों का प्रभाव--अश्रॉस्टेनाइट रूपांतरण में कारबन 
के अतिरिक्त अन्य मिश्रधातुकारी तत्व सामान्यतः सुस्ती पैदा करते हैं। 


कोबल्ट छोड़ अन्य तत्वों की उपस्थिति में ब॒फाने पर अश्रधिक गहराई तक 
कठोरीकरणा होता है। साधारणतया सभी मिश्रधात्वीय' इस्पातों तथा 
बहुत से कारबन-इस्पातों में इच्छित गुणों का अच्छा संयोग उचित उष्मा- 
उपचार से प्राप्त होता है। 

कारबन---सादे का रबन-इस्पात में, कारबन की मात्रा को ०१ प्रतिशत 


से १'० प्रतिशत तक या अधिक बढ़ाने पर तनाव-पुष्टता बढ़ती है। बुकाए. 


हुए कारबन-इस्पात में तनाव-पुष्टता अत्यधिक बढ़ जाती है, जैसे १ प्रतिशत 
कारबन पर १५० टन बस इंच तक। बुझाए हुए तथा पानी चढ़ाए (टेपर 
किए ) इस्पात की शक्ति पानी चढ़ाने के तापक्रम पर निर्भर रहती है। 


एल्यमिनियम---धातु के दानों के परिमाण (ग्रेन साइज़ ) को नियंत्रित 
करने के लिये थोड़ी मात्रा में ऐल्यूमिनियम, ३ पाउंड प्रति ठन तक, 
पिघले हुए इस्पात में मिलाया जाता है। सतह की अत्यधिक कठोरतावाले 
भागों में १३ प्रतिशत तक ऐल्यमिनियम रहता' है । 
बोरत--तऔ्रो रन-इस्पात आधुनिक विकास है। कुछ तिम्न समिश्र- 
धात्वीय इस्पातों में ०००३ प्रतिशत जेसी कम मात्रा में बोरन मिलाए 
जाने पर कठोर हो जाने की क्षमता बढ़ती है तथा यांत्रिक गुणों की उन्नति 
होती है 
क्रोमियम--अकेले अश्रथवा दूसरे मिश्रधातुकारी तत्वों से संयोजित 
क्रोमियम, इस्पात का घर्ष ण-अवरोध तथा कठोर हो सकने की क्षमता बढ़ाता 
है। अधिक मात्रा में, १२ से १४ प्रतिशत तक होने पर, यह अकलुष 
(स्टेनलेस) इस्पात का आवश्यक तत्व है। इसी अथवा इससे भी अधिक 
मात्रा में (२० प्रति शत तक ) क्रोमियम रहने पर, निकल और कभी कभी 
दूसरे तत्वों के साथ मिलकर, तरह तरह के उष्मा प्रतिरोधक इस्पात तथा 
विभिन्न प्रकार के श्रॉस्टनाइट इस्पात बनते हैं जो मो तथा अम्ल की क्रिया 
प्रति श्रत्यधिक ग्रवरो धकता के लिये प्रसिद्ध हैं। क्रोमियम घरषेण-ग्रवरोध 
न्ञति करता है; इसलिये २ प्रति शत कारबन के साथ १२ प्रतिशत तक 
क्रीमयम कुछ विशेष तरह के यंत्रों तथा ठप्पों के लिये इस्पात बनाने में उपयुक्त 
होता है। पृष्ठ-कठोरीकरण (केस-हाडनिंग) तथा नाइट्राइडिंग के लिये 
. इस्पात में क्रेमियम प्राय: २ प्रतिशत से कम ही होता है। सीधे कठोरीकृत 
छर्रों (बाल वेयरिंग) तथा कुचलने की मशीनवाले गोलों के इस्पात में क्रोमि- 
यम की मात्रा श्रधिक होती है। 
..._ कोबल्द--कोवल्ट से, कुछ उच्च वेगवाले यांत्रिक इस्पातों की काटने 





की क्षमता बढ़ती है। कुछ उष्मा-प्रतिरोधक' इस्पातों में, जेसे गेस' टबिन 


इंजन के ढले हुए ब्लेडों में, यह प्रयक्‍त होता है। अधिक मात्रा में यह ऐसे 


इस्पात का आवश्यक अ्रंग होता हे जो उन' श्रति कठिन परिस्थितियों 
... को सहन करने के लिये बनते हैं जिनमें गेस टबिन के ब्लेड कार्य करते हूँ। 


. इन उपथोगों में कोबल्ट मिलाने से इस्पात को उष्मा-अश्रवरोधक गुण, सतह 
. पर चिप्पड़ (स्केल) न बनने देने तथा धीरे धीरे माप में स्वतः परिवर्तन 
. [क्रीप) को रोकने की क्षमता मिलती है। स्थायी चुंबक की मिश्रधातुश्रों 
में भी कोबल्ट पर्याप्त मात्रा में रहता है। 

ताँबा--बिना ताँबा के इस्पात वी तुलना में ताँबा की थोड़ी भी मात्रा 
वाले इस्पात में संक्षारण-अवरोब आ्रविक होता है। गहनिर्माण के लिये 


प्रयक्त अथवा ऐसे ही दूसरे प्रकार के नःम इस्पातों में लगभग ०६ प्रति- _ 


शत तक ताँबा रहता है। 


..... सेंगनीज--इस्पात का ठोंसपन बढ़ाने के लिये तथा बची हुई गंघक से _ 
मिलकर, सल्फाइड के कारण, भ्रभरापन रा।तने के लिये ०५ से १४० 


.. प्रतिशत तक मेंगनीज़ मिलाया जाता है। 
० प्रतिशत से १८ प्रतिशत तक, मेंगनीड 


एक अलग ही वर्ग है। ऐसा इस्पात ठोंकने-पीटने से क ? ८ जाता 


. किसी साधारण उष्मा-उपचार द्वारा इसका कठोरीकरगा नहीं होता। 
ग्राष्ठ, 





रे . यह भ्रधिकतर ढलाई के लिये प्रयुक्त होता है। झञाम (ड्रेजर 


हर 


द इस्पात के तनाव- 
.. पुष्ठता तथा कठोरता में बुद्धि करता है। १३ प्रतिशत गगनीज-इस्पात का. 

अर्थात्‌ 
सुघटथ तनाव (प्लैस्टिक स्ट्रेन) पड़ने पर स्वयं कया 2 जाता है। 


सूक्ष्म होता है। 
.. टंग्स्टन--२० प्रतिशत तक की मात्रा में टंग्स्टन उच्चबेग 
. का आवश्यक अवयव है; इसलिये कि.यह इस्पात को उष्स 


इस्पात 


चट्टान तोड़नेवाली मशीनों के जबड़े, रेल की पटरियों की संधि (कऋ्रास- _ 
ओवर) तथा अन्य' विशेष मार्ग संबंधी कार्यों में, जहाँ घिसाई की विशेष 
आशंका रहती है, इसका उपयोग होता है-। 
मालिब्डीनम--इस्प्रात में मालिब्डीनम शक्ति, कठोर हो सकने की 
क्षमता तथा धीरे धीरे स्वतः परिवर्तन के प्रति अवरोध बढ़ाता है। उच्च' 
तापक्रम पर कार्य करने के लिये इस्पात की कठोरता सुरक्षित रखने में भी 
मालिब्डीनम सहायक' है । इसलिये कुछ उच्च वेग इस्पातों में टंग्स्टन के एक 
अंश के बदले इसी का उपयोग होता है। उदाहरण के लिये ५-४ प्रतिशत 
मालिब्डीनम और ६ प्रतिशत टंग्स्टन का एक उच्चवेग इस्पात है, जो 
बा १८ प्रतिशत टंग्स्टन इस्पात की तुलना में उपयोगी और सस्ता 
होता है। 
निकल--इस्पात में मिलाने के लिये (मेंगनीज़ को छोड़ ) सबसे अ्रधिक 
उपयोग इसी का होता है। पिघले हुए लोहे में यह सभी अनपातों में घल' जाता 
है तथा ठंढा होने पर ठोस घोल' बनाता है। ५ प्रतिशत तक रहने पर यह 
इस्पात का चिमड़ापन तथा तनाव-पुष्टता बढ़ाता है। यह कठोर हो 
सकने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे पानी में बुझाने की जगह तेल में 
बझ्चाकर कठोरीकरण संभव है। फटने तथा एंठने की प्रवत्ति को. भी कम 
करता है, जिससे बड़ी नाप के एसे इस्पात को भी अच्छी तरह कठोर किया 
जा सकता है। 
कुछ पृष्ठ-कठो रीकरण इस्पातों में १० से ५० प्रति शत तक निकल 
रहता है। नाइट्राइडिग इस्पातों में साधारणतः निकल की मात्रा अधिक 
से अधिक ०'४ प्रति शत तक ही सीमित है। (नाइट्राइडिंग इस्पात के बाहरी 
पृष्ठ को कड़ा करने की एक रीति है। साधारणतः: अ्मोनिया गैस में इस्पात 
को ५००-५५४५'* सेंटीग्रेड तक तप्त करने से यह कार्य सिद्ध होता है । ) 
.. बहुत से संक्षारण-अ्रवरोधक' तथा स्टेनलेस" श्रॉस्टेनाइटमय इस्पातों 
में निकल का अंश ठ प्रतिशत तथा इससे अ्रधिक' होता है। प्रसिद्ध १८:८ 
क्रोमियम-निकल-इस्पात तथा उससे मिलते जलते इस्पात भी इसी वर्ग में 
संमिलित हैं । कुछ अति नवीन प्रकार के इस्पातों में निकल की मात्रा अधिक 
होती है, जैसे २० प्रतिशत या इससे भी झ्रधिक। ये उच्च ताप तथा अत्यधिक 
दबाव की स्थितियों में काय करने के' लिये उपयक्त होते हैं; उदाहरणतः, 
गेस टबिन के स्थिर तवे (डिस्क) तथा ब्लेड। ३६ प्रतिशत निकल का 
इस्पात, जो इनवर' नाम से प्रसिद्ध है, श्रपन भ्रति निम्न प्रसार-गरणांक के 
कारण यथार्थदर्शी घड़ियों, स्वरित्र (ट्यूनिंग फ़ोक) तथा बहुत से वैज्ञानिक... 
उपकरण बनाने में उपयक्त होता है। 
कोलंबियम--क्रोमियम इस्पात या १८:८ क्रोमियम-निकल प्रकार के 
इस्पात को स्थिर करने के लिये १ प्रतिशत अथवा ऐसी ही मात्रा तक 
कोलंबियम का उपयोग होता है | यह टाइटनियम के सदश ही कार्य करता है । 


सिलिकतन--मेंगनीज़ की भाँति सिलिकन सभी इस्पातों में प्रारंभ से ही, 
अथवा इस्पात बनाते समय मिलावट के कारण, रहता है। इसकी उपस्थिति 


से इस्पात का अनावसी कर ण होना प्राय: निश्चित सा हो जाता है। सिलिकन ८ 


में, अधिक मात्रा में रहने पर, इस्पात की शक्ति तथा कठोर हो सकने की 
क्षमता बढ़ाने की तथा आंतरिक तन्यता कम करने की प्रवृत्ति होती है। 
सिलिकन-मंगनीज़ के कमानीवाले इस्पात में इसकी मात्रा' १५ प्रतिशत से 
२ प्रतिशत तक रहती है, जिसमें मंगनीज़ की मात्रा लगभग ०६-१० 

प्रतिशत होती है। सिलिकन-क्रोसियम से बने इंजनों के वाल्वों के इस्पात में 


सिलिकन की मात्रा ३:७५ प्रतिशत होती है। निकल-क्रोमियम-टंग्स्टस..... हे 


वाल्वों के इस्पात में इसकी मात्रा' "०-२५ प्रतिशत होती है। 


गंधक--जैसा विदित है, इस्पात में गंधक का होना साधारणतया...... 
उपद्रवश्रद है । मिश्रधातुकारी तत्व के रूप में इसका उपयोग केवल 


स्वच्चुंदता से कटनेवाले इस्पात में होता है। क्‍ 
सिलिनियम--यह तत्व गंधक के सद॒श ही कार्य करता है। 








मद जि कक दी मल 


टाइटेनियम--थोड़ी मात्रा में मिलाने से यह इस्पात की स्थिता..... 
बढ़ाता है, और कहते है, इसके कारण दाने (ग्रेन) का परिमाण अधिक. 


-इस्पात ः मम 
उपचार के बाद 


इस्पात 


अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है, जो ऊँचे ताप पर भी स्थिर रह जाती है। 


गर्म-ठप्पा-इस्पात तथा दूसरे गर्म कार्य के लिये उपयुक्त इस्पात में भी इसका 


उपयोग होता है। इसमें इसकी मात्रा' २ प्रतिशत से लगभग १० प्रतिशत 
तक होती है। क्‍ 
वेनें डियसम---इस्पात में वैनेडियम, फ़ेरो-वैनेडियम के रूप में मिलाया 
जाता है। यह शक्तिशाली स्वच्छुकारक वस्तु है। इससे इस्पात की' 
स्थिरता तथा सफाई बढ़ती है तथा उष्मा उपचारित कारबनमय और मिश्र- 
 धात्वीय इस्पात के यांत्रिक गुण उन्नत होते हैं। हवा में कठोरीकरण के गुरा 
तथा काटने की क्षमता बढ़ाने के लिये १३ प्रतिशत तक वेनेडियम उच्चवेग 
यांत्रिक इस्पात में प्रयुक्त होता है। एक प्रकार के प्रसिद्ध उच्चवेग 
इस्पात में वैनेडियम ४५ जैसे ऊँचे अनुपात में रहता है। 
जिरकोनियम---कुछ उच्च क्रोमियम, क्रोमियम-निकल तथा ऑस्टे- 
नाइटमय' १८:८ प्रकार के इस्पात में, मुक्त कटने के गुण देने के लिये, 
थोड़ी मात्रा में यह तत्व गंधक के साथ प्रयुक्त होता है। 
निम्न-मिश्र-धात्वीय,उच्च-तनाव-पुष्ट, भवन-निर्माण-इस्पात-« प्रा मा- 
रिक ब्योरे के अ्रनुसार इन इस्पातों की अंतिम तनाव-पुष्टता ३७-४३ टन 
प्रति वर्ग इंच है, तथा त्रोटनविंदु (वह सीमा जिसपर छड़ टूटता है) 
१७ »८ १९ मोटी छड़ के लिये २३ टन प्रति वर्ग इंच है। ये इस्पात मोटे 
तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखे जा सकते हैँ: 
(१) सिलिकन इस्पात, 
(२) मंगनीज़ इस्पात, 
(३) ताँबे की थोड़ी मात्रा के साथ मैंगनीज़ इस्पात । 
(४) मेंगनीज़, क्रोमियम तथा ताँबे की मिलावट का इस्पात, 
वर्ग १ : सिलिकन इस्पात की, जिसकी मौलिकता अमरीकी है, भ्ंंतिम 
तनाव-पुष्टता ३७'७-४२"४ टन प्रति वर्ग इंच तथा निम्नतम त्रोटनविदू 
२०१ टन प्रति वर्ग इंच है। इसकी तनाव-पुष्टता कारबन' की ऊँची मात्रा 
के कारण उत्पन्न होती है (०४० तक)। 
.... वर्ग २: इस समूह के इस्पात अधिकतर मैंगनीज़ की मात्रा (लगभग 
१*२५% ) पर निर्भर हैं। 
.... वर्ग ३: सामान्यतः ०२५% से ०५० तक ताँबे की मिलावट होने 
. पर वर्ग (२) के समान ही इस वर्ग की भी साधारण प्रकृति होती है। 


. मैंगनीज़ के साथ ताँबे की मात्रा संक्षारण-प्रतिरोध बढ़ाती है, जो नर्मे 


इस्पात की अपेक्षा ३०-४०% अधिक हो जाती है। 

_ वर्ग ४: इस वर्ग के इस्पात में मंगनीज़, कोमियम तथा ताँबा मिश्रित 
रहता है । इसमें ऊंचा त्रोटनविदु तथा साथ ही उचन्नत संक्षारण-अ्रवरोध 
मिलता है। 

. वायुयान तथा सोटरगाड़ियों के इंजन का इस्पात--मोटरगाड़ियों की 


... त्रक बुरी सदेव पीटकर ही तैयार की जाती है तथा ४५-६५ टन प्रति 
.. वर्ग इंच की साधारण सीमा तक तनाव-पुष्टता प्राप्त करने के लिये उष्मा- 


उपचारित होती है। आवश्यक इस्पात का चुनाव पुरजे की प्रधान मोटाई 


प्र निर्भर है। छोटी क्रंक धुरी के लिये ०४०%, कारबन इस्पात, बिना _ 


निकल के या १९०% निकल सहित, श्रथवा निम्न-मिश्रधात्वीय मैंगनीज़- 


मालिब्डीनम इस्पात को प्राथमिकता दी जाती है। भारी क्रैंक धरियाँ निकल- _ 
ऋषणियम-मालिब्डीनम इस्पात की बनती हैं, जो ५५-६५ टन प्रति वर्ग इंच 
तनाव-पुष्टता के लिये उष्मा-उपचारित रहती है। निकल-क्रोमियम इस्पात 
में, जो पानी चढ़ाई हुई अवस्था में उपयुक्त होता है, पानी चढ़ाने पर भुरभुरा- 


पन बचाने के लिये मालिब्डीनम की मिलावट एक मानक प्रचलन है। 


.._ दवाई इंजन की ज्रैक धुरी के लिये नाइट्राइडिंग इस्पातों का उपयोग 
. श्रचलित है। ये क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात होते हैं जो ६०-७० टन 
.. पाउंड प्रति वर्ग इंच से 


प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्टता तक उष्मा-उपचारित किए जाते हैं।... 


_ मोटर में संबंधक दंडों (कनेक्टिंग रॉड) को मध्यम कारबन या मैंगनीज-.. 
मालिब्डीनम इस्पात से, जो ४५-६५ टन भ्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्ठता तक _ 
उष्मा-उपचारित होते हैँ, पीटकर बनाया जाता है। हवाई इंजन के संबंधक 


दंड के लिये ३५% निकल इस्पात, ५५-६४ दन प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्ठता. 





० 


इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। 
हक तथा के * ऊँची 7 


इस्पात 


मोटर के वाल्वों के लिये ३५% सिलिकत और ८५% क्रोमियम 
वाले इस्पात का उपयोग होता है तथा कभी कभी अ्रॉस्टेनाइटमय इस्पात, 
जिसमें १३% क्रोमियम, १३०५ निकल, २५% टंग्स्टन तथा ०४% 
कारबन होता है, निष्कासक (एग्ज़ॉस्ट) वाल्व के लिये प्रयुक्त होता है। 

ऋ्रैक धुरी तथा टैपट पृष्ठ-कठोरीकृत इस्पात से बनाए जाते है, जिसमें 
५ % निकल इस्पात अथवा ४ ०, निकल और १९३ % क्रोमियम- 
वाले इस्पात का प्रयोग होता है। 

दाँतीदार चक्रों का विनाश थकान (फ़ैटीग ) से उतना नहीं होता जितना 
घिसने के कारण। ये अ्रधिकतर पृष्ठ-कठोरीकृत इस्पात से बनाए जाते 
है : जैसे ०२०-०२८% कारबन सहित २ प्रति शत निकल-मोलिब्डेनस 
इस्पात, ३०८, निकल इस्पात अथवा ५%, निकल इस्पात । 


गस टबिन इस्पात--इस कार्य में प्रयुवत सामग्री मोटे तौर पर तीन 
श्रेरिणयों में विभक्‍त की जा सकती है। इनमें से पहला फेरिटिक (पर्लिटिक) 
या श्रनू-श्रास्टेनाइटमय' वर्ग कहा जा सकता है, जिसमें वे मिश्र धातुएं हैं 
जो उदाहरणतः ६००" सें० श्रधिकतम ताप तक कारये के लिये अनुकूल हैं। 

दूसरी श्रेणी में वे मिश्र धातुएँ हैँ जिनका विकास प्रधानतः चिप्पड़ न 
बनने देने की ऊँची क्षमता के लिये हुआ है तथा जिनकी भार संभालने की 
क्षमता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ग में आनेवाले एर।। || 
की रासायनिक संरचना में अ्रधिक अंतर है। फेरिटिक तथा झास्टनाइटसव 
दोनों प्रकार की मिश्र घातुएँ इसी में हैं। कम शक्ति के अंतर्देह इंजन मे 
वाल्व-इस्पात के रूप में प्रयुक्त होनेवाले सादे ६९%, कोमियम इस्पात से लेकर 
ढाले अथवा पीटकर बनाए गए ६५%, निकल और १८९, क्रोमियमवाली 
मिश्र धातुश्रों तक, जो नमक के घोलवाले उप्मकों में तथा अन्य संक्षारक 
परिस्थितियों में उच्च ताप पर प्रयोग के लिये उपयुक्त होती हूँ, इस वर्ग में 
संमिलित है । 

तीसरी श्रेणी में वे श्रास्टेनाइटमय भिश्र धातुएँ श्राती हैं जो ६००* 
सें० से ऊपर के ताप पर धीरे धीरे होनेवाले स्वतः परिवर्तन के बिरुद्ध ऊँची 
प्रतिरोधक शक्ति के लिये ही बनाई गई हैं। इस स्थिति में मोौरचा तथा 
चिप्पड़ न बनने देने की श्रच्छी क्षमता भी श्रावश्यक है। इस तृतीय वर्ग 
का आधारभूत पदार्थ प्रसिद्ध १०%, क्रोमियम और ८९, निकलवाला 
स्टेनलेस” इस्पात है, परंतु कुछ नवीन तथा श्रेष्ठ मिश्र धातुएँ अ्त्ति 
जटिल प्रकृति की हैं। इनमें लोहा केवल अल्प मात्रा में ही एक प्रशद्धि के 
रूप में रहता है। ह 

वाष्प टबिन के लिये इस्पात--अ्राधुनिक वाष्प टबिन, परिशुद्ध मशीन 
किए हुए ऐसे अंगों से बनी रहती है जिन्हें उच्च ताप पर भ्रत्यधिक तनाव 
तथा बहुधा कठिन संक्षारण की स्थिति सहन करनी पड़ती है तथा जो लंबी 
अवधि तक लगातार कार्य में लगे रहते हैं। टबिन की धुरी पीटकर बनाए... 
गए, तेल में बुआकर कठोर किए गए तथा कुछ पानी उतारे हुए कारबन 
इस्पात की होती हैं, जिसमें कारबन लगभग ०४०८, तथा मैगनीज़ ०५ से. 
१०९७ तक होता है। उच्च दबाववाले टबिन की धुरी भ्रांतरिक तनाव रहित 
किए तथा पानी चढ़े कारबन-मालिब्डीनम-बेनेडियम इस्पात से बनती है। 
टबिन के सिलिडर के लिये प्रायः सादा कारबनवाले अ्रथवा कारबन-मैंगनीज़ 
वाल न (मेंगनीज़ १४-१८ %0 ) इस्पात का उपयोग होता है। केवल उन 
सिलिडरों के लिये जो भ्रति उच्च ताप पर कार्य करते हैं ०*५ 0/ मालिब्डीनम' 

328 ड के लिये विविध स्टनलेस' इस्पात 

प्रयुक्त होनेवाला पदार्थ १३५७ क्रोमियम-निम्त-कारबन इस्पात है।.._ 
__- बायलर--भाजकल के बायलर ६००* सें० तक ताप तथा ३,२००... 
| इंच से अधिक दाब पर कार्य करते हैं। ढोल (डूम) सरल 






















































देने के लिये उपचारित, तथा निकल-क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात,६४-७० 





.. बन प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्टता तक उपचारित, भ्रनुकूल 
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इस्पात 


कता पड़ती है। इन बरतनों के लिये उपयुक्त पदार्थ तीन वर्ग के होते है 
कारबन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात तथा स्टेनलेस इस्पात । सामान्यत 
यम तनाव-पुष्ट इस्पात, जिनमें मंगनीज की मात्रा १"५ से १४% 
तक तथा ०२५५७ कारबन रहता है तथा जिनकी तनाव-पुष्टता ३७ से 
५ टन प्रति वर्ग इंच तक होती है, मध्यम तथा उच्च दाब पर कारये के 
. लिये दाबसह बरतनों में उपयक्त होते हैं। 


रासायनिक उद्योग मे इस्पात---सदेव विकसित होती हुई नई रासाय- 
निक विधियों के कारण तथा उन विशेष, नवीन परिस्थितियों का सामना 
करने के लिये जो इन विधियों में उपस्थित होती हैं, विभिन्न प्रकार के इस्पात 
तथा अन्य धातुओं का उपयोग होता है। रासायनिक उद्योग में माल रखने 
के बरतनों, अनेक मशीनों और बहुत प्रकार के निर्माण-बरतनों तथा नलियों 
ग्रादि के लिये नरम इस्पात ही अत्यधिक प्रयकत होता है। क्ोमियम 
तथा क्रोसियम-निकल आस्टेनाइटमय संक्षारण-अवरोधक इस्पात का 
उपयोग रासायनिक उद्योग में बहुत है। प्रचलित इस्पात की रासायनिक 
संरचना में १८९८ कोमियम, ८९६ निकल तथा लगभग ० १८% कारबन 
रहता है तथा इसे टाइटेनियम या नियोबियम की सहायता से स्थायी- 
कृत कर दिया जाता है। परंतु ऐसे इस्पात का संक्षारण-अवरोध २९५४- 
0 मालिब्डीनम मिलाने से अत्यधिक बढ़ जाता है। रासायनिक उद्योग 
में उच्च ताप पर काय के लिये २१% क्रोमियम तथा २०% निकलवाला 
इस्पात व्यवहृत होता है। 


औजार तथा ठप्पे के लिये इस्पास--आ्राधनिक' उत्पादन-विधियों का 
विकास औजार बनाने में काम आनेवाल ऐसे इस्पात की उन्नति पर ही 
25 निर्भर रहा है जो उत्तरोत्तर कठिन' परिस्थितियों में भी कारये 


वसे तो औजारी इस्पात अगरित प्रकार के हैं, पर इन्हें सुविधापूर्वक 
इन सात समहों में बाँठा जा सकता है 


(१) सादे कारबन औजारी इस्पात, 

(२) निम्न-मिश्रधात्वीयः औजारी इस्पात, 
तेल में बुझाकर कठोर किया जानेवाला औजारी मेंगनीज़ 
इस्पात, 


३) 
) आधात-प्रतिरोधक' श्रौजारी इस्पात 
] 
) 


० 


उच्चकारबन उच्चक्रोमियम मिश्रधातु, 
च्च वेग इस्पात तथा गरम ठप्पे का इस्पात, 
) विकल-क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात । 


ऊपर दिए हुए एक या अधिक मौलिक गुर, इनमें से प्रत्येक समूह में 
ग्रधिक भ्रंश तक पाए जाते हैं। 


सादा कारबतन ओजारी इस्पात--एक बार पानी में बझांकर इसका 
पृष्ठ कठोर, कोमल तथा साधारण कठोरता का बनाया जा सकता है। 


निम्त-मिश्रधात्वीय औजारी इस्पात---कारबनवाले औजारी इस्पात 

में ०२ से ०५०, तक वैनेडियम की उपस्थिति दानेदार होना रोकती है 
तथा कठोरीकरण की क्षमता को लाभदायक सीमा तक बढ़ाती है। १५% 
क्रोमियम मिलाने से कठो रीकरण की क्षमता तथा घर्षण-अवरोध बढ़ता है 
और यदि मंगनीज़ ०५ तथा ०७५० के बीच में स्थिर रखा जाय तो 
यह तेल में बुझाकर कठो रीकरण योग्य इस्पात हो जाता है। १२% कारबन 
तथा १९३९, टंस्टन' वाला इस्पात, जो प्रायः धातुकट आरी के फल 


( 
दि 

(६ 

(७ 


(हैकसों ब्लेड ) के लिये प्रयुक्त होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। 


तेल में बश्चाकर कठोरोकरण योग्य मेंगनीज़् औजारी इस्पात--तेल 
_ में बुकाकर कठोरीकृत प्रामाशिक इस्पात में ०८- 
०-२०% मंगनीज़ रहता है 


घात प्रतिरोधक इस्पात--इस प्रकार के इस्पातों में से सरलतमः 
.. इस्पात में ०६% कारबन, ०६% मेंगनीज़ तथा' ०४-१:४% कोमियम 
.. रहता है। जिसमे अधिक क्रोमियम रहता है वह मोटे यंत्रों के लिये. 


. उपयुक्त होता है 


१३ 


इस्पहान 


देहरूद के किनारे समुद्रतट से ५,३७० फूट की ऊँचाई पर स्थित है। |. 
यह मोटर की सड़कों द्वारा तेहरान, कर्मान तथा शीराज से मिला हुआ है। 
कदाचित्‌ स्वस्थ जलवायु, उ्वरा मिट्टी तथा जल की प्रचुरता के कारण 
' प्राचीन काल से ही यह महत्वपूर्ण स्थान है। यह नगर २० वर्गंमगील के 
क्षेत्र में फैला है, परंतु इसके अ्रधिकांश भाग जी रण शीरण अवस्था में हैं। इसका . 
. बाजार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह तीन मील लंबा नगर के हृद्यस्थल 
में एक रेखा में उत्तर-दक्षिण फैला हुआ है। चहल सितून” (चालीस स्तंभ 


26 कारबन तथा _ 


इस्फहान 


उच्चकारबत, उच्चक्रोमियम सिश्रधातु--प्रामाणिक मिश्रधातु में 
२२-२१४९८, कारबन' तथा १२-१४० क्रोमियम रहता है । इसमें 
उच्च घर्ष ण-अवरोध तथा उच्च संक्षारण-अवरोध का गुण होता है। 
यह तेल में बुकाकर कठोर किया जा सकता है, परंतु १% मालिब्डीनम' 
की मिलावट इसे वाय में कठोरीकरण योग्य मिश्रधातु बना देती है। 


उच्च बंग तथा गर्म ठप्पे के लिप उपयक्त इस्पतत--ऊँचे ताप पर कार्य 
करते समय' अ्रच्छी कठोरता तथा काटने की धार सुरक्षित रखने की क्षमता 
ही उच्चवेग इस्पात का मख्य' गण है। अधिक उपयोग में आनंवाले 
इस प्रकार के इस्पात में लगभग ०७५० कारबन, १८% टंगस्टन, ४९७ 
क्रोमियम तथा १९५% वैनेडियम रहता है। 


.. निकल-कोसियम-मालिब्डीनम इस्पात--० ३-०'६%५ कारबन, ४% 
निकल, १३% क्रोमियम तथा' ०३% मालिब्डीनम सहित इस्पातों में 


अत्यधिक चिमड़ापन (टठफ़्नेस) होता है। 


चुंबकयुकत यंत्रों के बहुत से ऐसे कार्यों में जहाँ पहले केवल विद्यत्‌चुंबक 
ही व्यवहृत होते थे, श्रब नवीन खोजों के कारण, स्थायी चुंबक सफलतापूर्वक 
प्रयक्‍त होते हैं। चुंबक-इस्पात दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 
वह जो मॉटनसिटिक इस्पात होता है तथा वह जिसमें झवक्षेपण की विधि 
द्वारा चंबकीय कठो रता उत्पन्न की जाती है। मॉटनसिटिक इस्पात क्रोमियम' 
इस्पात (कारबन ०९%, क्रॉमियम ३५% ), टंग्स्टन इस्पात (कारबन' 
०७%, क्रोमियम ०३% तथा टंग्स्टनः ६%) तथा कोबल्ट इस्पात 
(३५० कोबल्ट, १%कारबन, ५-९% कोमियम, लगभग १% टंग्स्टन 
और १:५० मालिब्डीनम ) को मिलाकर बनाया जाता है। अ्रवक्षेप रा द्वारा 
कठोरीकृत मिश्रधातुओं में ऐल्यूमितियम, निकल, कोबल्ट तथा ताँबा, कुछ 
ठाइठे नियम, निययोवियम या मालिब्डीनम' के' साथ, रहते हैं। 


१६०० ई० तक, साधारण उपयोग में, लोहा ही अकेले "नरम लौह- 
चुंबकीय वस्तु था। तत्पश्चात्‌ अनेक मिश्रधातुओं का प्रवेश हुआ, जिनमें _ 
समुचित उष्मा-उपचार से, ऊँची प्रारंभिक चुंबकशीलता (पमिएबिलिटी ) 
तथा निम्न मंदायन (हिस्टेरीसिस ) हानि उत्पन्न होती है। इन्हें पार-मिश्रधातु 
कहते हैं। निकल-लोहा की बहुत सी मिश्रधातुएँ, जिनमें दूसरी धातुशरों 
की ग्रल्प प्रतिशत में ही मिलावट रहती है, इस' क्षेत्र में श्रति श्रेष्ठ ठहरी 
हैं। इन मिश्रधातुओं में ३५-६०%, निकल रहता है तथा इनमें मिलाई 
जानेवाली प्रधान धातुएँ मालिब्डीनम, क्रोमियम तथा ताँबा हें। 


इंजीनियरी में ऐसे इस्पात तथा मिश्रधातुओं के अनेक उपयोग हैं, जो 
यांत्रिक तनाव सह सके या सहारा दे सके, परंतु आसपास में चुंबकीय क्षेत्र की 
वृद्धि न करें। इनकी चुंबक-प्रवृत्ति (ससेप्टिबिलिटी ) को लगभग शून्य तथा 
चुंबकशीलता को लगभग इकाई तक पहुंचना चाहिए । इस काये में प्रयुक्त 
होनेवाले पदार्थ निम्नलिखित हैं: (१) आस्टेनाइटमय' मिश्रधातु ढलवाँ 
लोहा तथा इस्पात, (२) तापसमकारी मिश्रधातु जिनमें प्रधानतः निकल 
(३०-३६% ), और लोहा (५६-७००% ) रहता है तथा साथ में कभी कभी 
मंगनीज़ या करोमियम (५० ) होता है, तथा' (३) निरचुंबकीय इस्पात 
(कारबन ०४५%, मेंगनीज़ ८५-९'५९८,, निकल ७'४५-८ ५०%, 
क्रोमियम ३:०-३५९ ) द (ह० के० त्रि०) 


धानी है। इसका प्राचीन नाम इस्पहान था। यह जायें 










तथा ह॒श्त बिहिइ्त” (आठ स्वर्ग) यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक हैं; 
ईरानी संस्कृति तथा वास्तुकला का परिचय' मिलता है। इसकी 


ईरान का एक प्रसिद्ध नगर तथा उसकी पूर्वकालीन राज- 


.. लिपिबद्ध नहीं किए गए। 


ज च्छ्त 


च्छु ञऊ  । ता हु चछ कअआ़ूर फ 
छः औ 


दा दर े वी फयकर 

इस्माइल, सर मिजा, अमीजुल्मुस्क सर (००३६०, 
मैसूर और सेंदटूल कालेज बँगलोर में शिक्षा हुई । १६०५ में महाराजा मेंसूर 
. के सहायक सचिव और कुछ काल बाद मैसूर के दीवान नियुक्त हुए। बंबई 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहें। लंदन में होनेवाली पहली और 
दूसरी राउंड टेबुल कांफ्रेंसों में संमिलित हुए थे। सर मिर्जा भारत के शिक्षा 
संबंधी चितकों में से थे । नागपुर, अलीगढ़, आगरा, बनारस, पटना, ढाका 
आदि विश्वविद्यालयों के उनके दीक्षांत भाषणों से उनकी शिक्षा संबंधी 
योग्यता का पता चलता है। मैसूर लौटने से पहले वे जयपुर राज्य के 
दीवान रहे। १६५६ ई० में उनका देहांत हुआ । [र० स॒० ज०] 


इस्माइलिया स्वेज थलडमरूमध्य में तिम्सा भील के उत्तर-पश्चिमी 
तट पर मिस्र का एक नगर है जो भूमध्यसागर से ५० 
मील तथा काहिरा से ६३ मील दूर है। इसे सन्‌ १८६३ ई० में स्वेज़ नहर की 
खुदाई के समय खेदिव इस्माइल ने बसाया था, भ्रतः इसका नाम इस्माइलिया 
पड़ गया। इसकी गलियों तथा मकानों की स्वच्छता तथा क्रम में आधुनिकता 
की गहरी छाप है। यह तीन ओर उद्यानों तथा एक ओर भील से घिरा 
हुआ है। स्वेज नहर के किनारे पर के मोहमत अली के ( मोहम्मद अली का 
घाट) है, जहाँ नहर की खुदाई के समय फरदीनाँ दि लेपेस' महीदय निवास 
करते थे। घाट के अंत में जलकल है जो पोर्ट सईद को मीठा जल पहुंचाता 
है। इस' नगर में बहुत से सरकारी कार्यालय, गोदाम तथा सांस्कृतिक भवन 
हैं। इसकी जनसंख्या लगभग १५,५०० है। [लि० रा० सिं०| 
इस्लाम उस धर्म का नाम है जिसकी स्थापना हजरत मुहम्मद ने 
 मसक्‍का में अपने १० वर्ष के शांतिपूर्ण उपदेशों (६१२- 
६२२६० ) तथा १० वर्ष तक मदीना के इस्लामी गणराज्य' के नियंत्रण 
(६२२-६३२) की अवधि में की थी। इस अवधि में बहुत ही थोड़े रक्तपात 
. के द्वारा समस्त अरब प्रदेश इस्लाम धर्म का अ्रनुयायी बन गया । इस्लाम का 
शाब्दिक भ्र्थ है परित्याग, विसर्जन या आज्ञाकारिता । 
इस्लाम के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त विवेचन निम्नांकित है। इस्लाम 
का आधार कुरान या पैगंबर का इलहाम है जिसे उन्होंने संपादित कर 
कुरान के माध्यम से प्रकाशित किया । उस' इलहाम (ईश्वरीय प्रेरणा के क्षरों 
. में पैगंबर द्वारा कहे गए वचन ) के अतिरिक्त स्वयं उनके द्वारा उपदिष्ट बात 
भी लिपिबद्ध नहीं होनी चाहिए। इसी कारण हदीस” तक, जो स्वयं पैगंबर 
... के बचन थे, और जो इस्लामी पद्धति का एक भाग है तथा जिसकी मान्यता के 
संबंध में काफी मतभेद है, पैगंबर की मृत्यु के लगभग एक शताब्दी बाद तक 


द् 
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.... (१) इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषता उसका कट्टर एकेश्वरवाद है। 
.. यह समस्त म्‌सलमानों के लिये कलमा' में इस प्रकार संनिहित किया गया 
है-- अल्लाह (ईइवर) के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है और 


.. मुहम्भद्‌ उसी के पैगंबर है। इस एकेश्वरवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो परं- 
.. पराएँ विकसित हुई--( १) भौतिकवादी, और (२) रहस्यवादी । पहली 


... परंपरा, जहाँ तक संभव हो सकता है, कुरान के शाब्दिक अर्थ को मान्यता 


बम जा हुए ईदंवर के सिंहासन, चौकी, चेहरे इत्यादि की शब्दावली में 


_ कुरान को व्यक्त और स्वीकार करती है। रहस्यवादी इसके विपरीत 
. कुरान की शब्दावली का ध्वन्यात्मक तथा असांसारिक अर्थ लगाते हैं। 
उनके लिये अल्लाह एक अनिवार्य सत्ता ( वजीबुल-बुजुद ) है और वे 


अपने समस्त सिद्धांतों को कुरान की नीचे लिखी जैसी अनेक उक्तियों 
पर आधारित करते हँ-- वह (प्रल्लाह) प्रथम भी है और अंतिम भी, - 
. बह दृश्य भी है और वास्तविक भी, और वह पूर्ण ज्ञानवान्‌ भी है।” 
“हमारा आ्रादि और अंत दोनों अल्लाह में ही है।” एक रहस्यवादी के . 
लिये ईइवर ( अल्लाह ) सृष्टि का. समष्टीकरण है। “सब अच्छे नाम _ 
उसी के लिये हूँ, यह कुरान का मत है, अतः मुसलमान को अल्लाह के 
पर्यायवाची शब्द, जैसे फारसी के खुदा” या तुर्की के तेंगिरी' झब्द के . आधार 


प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है। 
(२) अरब के किसी भी धामिक 





जन्म २३ अ्रक्टूबर, 


समय के बाद से यह केबल बुछ ही देशों में तिकसित हो सका और भारत 
_ एक ऐसा ही भ्रपवाद है। मनुष्य जाति क॑ की. रस का चर 
 भाधार पर नहीं सुलभाई जा सकेंगी। एक के बाद कोई 


67200 या ग्राथिक आंदोलन में इस्लाम का... भ्रबुल कल 
आधार खोजना संभव नहीं है। फिर भी जीवन के सिद्धांततथा संसारके | ््र्र्रः़ 


आय, : के - हक कु हि. 


इतिहास के अनुरूप स्वयं को ढालने में इस्लाम को कोई कठिनाई नहीं हुईं। 
कुरान का सिद्धांत है, ईश्वर पहले निर्माण करता और फिर निरदश करता 
है” । प्रत्येक जीव को उसका निर्देश (हिदायत) अपनी चेतना या अनुभव 
द्वारा ज्ञानप्राप्ति की शक्ति के रूप में प्राप्त होता है। 

कितु समाज में रहनेवाले व्यक्तियों को ईइ्वर अ्पता निर्देश अंतः- 
प्रेरणा (वही) द्वारा देता है। और वही को व्यक्ति के दिशाज्ञान के 
लिये व्यक्त करता है। कुरान में कुल पैंगंबरों का उल्लेख नहीं है किंतु 
मुसलमानी विश्वास के अनुसार पैगंबरों की संख्या १,२४,००० है। 

(३) पैगंबर के मतानुसार ईश्वरीय' एकता का मतलब है सामाजिक 
समानता और भाईचारा। पैगंबर के इस सिद्धांत के संबंध में अ्रनेक कठि- 
नाइयाँ हुईं। जनमत के पक्ष में होने के कारण वे अरब में प्रचलित अरनेतिक 
कुरीतियों को समाप्त कर सके, कितु मदीना के गणतंत्र की स्थापना के रामय 
हुई लड़ाइयों में मनुष्य के भाईचारे का सिद्धांत केवल मुसलमानों के भाईचारे 
के सिद्धांत तक सीमित रह गया । पैगंबर ने विवाह, उत्तराधिकार, न्यायालय 
के समक्ष गवाही आदि के संबंध में स्त्रियों को विशेषाधिकार प्रदान किए, जो 
समकालीन किसी भी अन्य जाति की स्त्रियों को प्राप्त न थे। कितु पूर्णो 
समानता असंभव थी । पैगंबर दासप्रथा से घृणा करते थे। यद्ध में पराजितों 
को उन्होंने कभी दास नहीं बनाया। उनका निर्देश था कि किसी दास को 
मुक्त कर देना मुसलमान के लिये सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। कितु बे 
इस प्रथा का भरत न कर सके । मृत्यु से पूर्व अपने अनुयायियों से उन्होंने अनु- 
रोध किया कि वे अपने दासों को अपने समान ही रहन सहन प्रदान करे। 

(४) एक ईश्वर में विश्वास करने के सिद्धांत का एक पहल यह भी है 
कि दलित मानव समाज की म्‌क्ति के लिये प्रयत्व किया जाय। कुरान की 
दलित व्यक्तियों की परिभाषा में ये लोग आते हँ---फ़कीर (ऐसे व्यक्ति जो 
जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं ), मसाकीन (ऐसे व्यक्ति जिन्हें अस्थायी 
ग्रावश्यकता हो), यात्री, अपाहिज तथा ऐसे व्यवित जो आवश्यकता होते 
हुए भी आत्मसंमान के कारण सहायता नहीं माँगते। पैगंबर ने गरीबी को 
दूर करने के लिये प्रयत्व किए। उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों तथा राज्य के 
कार्यसंचालन के लिये पैंगंबर ने कर न लेकर सहायता की माँग की। इस 
संबंध में यमन के प्रशासक को उन्होंने यह आदेश दिया--- धनवान से लेकर» 
गरीबों में बाँट दो ।” 

(५) गैरयूस्लिम जातियों से क्‍या बर्ताव हो, इस संबंध में पंगंबर के 
सिद्धांत स्पष्ट हैं। आनेबाली सदियों में मुसलमान प्रशासकों द्वारा किए गए 
अ्रत्याचारों के लिये पैगंबर कदापि उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते ।'तम्हारे.. 
लिये तुम्हारी आस्था (दीन), मेरे लिये मेरी आस्था --कुरान स्पष्टतः 
धामिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिये जिसपर 
अनुचित रूप से आक्रमण हुआ है, कुरान आत्मरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन 
करता है। इसके अतिरिक्त पैगंबर ने ग्ररव राज्य के शासक के नाते नियमित 
रूप से एक निश्चित धनराशि वहाँ दी और मुस्लिम संस्थाओं से केंद्रीय राज्य 
के व्यय के लिये प्राप्त की और उन संस्थाओं के भश्रांतरिक मामलों में उन्होंने 
हस्तक्षेप नहीं किया। जजिया नामक कर, जो गैरमुसलमानों पर उनके 
मुसलमान न होने के कारण लागू किया जाने लगा था, पैगंबर के समय में 
नहीं था। अरबेतर प्रदेशों में इस्लामी क्रांति के विकास का कारगा जानने 
के लिये यह सम झना आवश्यक है कि उस समय के प्रत्येक सम्य देदा में मनष्य... 
समाज दो वर्गों में विभाजित था। विभाजन का आधार या तो दासप्रथा 








थी या जातिप्रथा । वस्तुत: एक वर्ग तो शासकों का था, जिसके पास धन एवं 


संस्कृति के अधिकार सुरक्षित थे और दूसरा वर्ग था शोषितों 82 जिनको 
धर्म एवं संस्कृति के अधिकार भ्रप्राप्य थे। अतः इस्लाम का विकास श्रति _ 





शीघ्र हुआ, कितु शीघ्र ही यह भी शासकवर्ग का सिद्धांत होकर रह गया; _ 
फलस्वरूप ७१५ ई० के लगभग इस्लाम का विस्तार अवरुद्ध हों गया। इस 





पिया यदे . 
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माबाद काइ्मीर की एक प्राचीन नगरी है जो पूर्वकाल 
इरलामाव।( में काइमीर घाटी की राजधानी भी रह चुकी है। यह 


भेलम के दाहिने तट पर श्रीनगर से ३४ मील की दूरी पर स्थित है। यों तो 
इसके निकट बहुत से सोते हैं, परंतु अनंतनाग नामक उष्ण जल के सोते की 
पवित्रता सर्वोपरि है तथा इसी के नाम पर हिंदू लोग इस्लामाबाद को अनंत- 
नाग कहते हैं। हो सकता है इसका प्राचीन नाम अनंतनाग ही रहा हो 


जिसे मुसलमानों ने इस्लामाबाद का नाम दे दिया हो । यहाँ अ्रनंतचतुर्दशी पर 


बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। यह नगरी पूर्वकाल में बड़ी उन्नति पर थी तथा 
श्रपने शाल, दुशालों के लिये इसकी यथेष्ट प्रसिद्धि थी, परंतु श्राज यह 
अवनतावस्था में है। यहां कुछ लोग शाल आदि के शिल्प में अ्रब भी लगे हुए 
हैं, परंतु अधिकांश लोगों के जीविकोपाजंन का मुख्य आधार कृषि है। 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १६०१ ई० में ६३६० थी। ललि० रा० सिं०] 


स्लार्म री र्विं त्राध सा या कानून का नाम है जो मुसलमानों 
"।.... ४: के विभिन्न वर्गों तथा उपवर्गों से विकसित हुआ 
है। शरियत संबंधी विज्ञान को फिक्र (न्यायशास्त्र) कहते हैं। इस संबंध में 
सभी न्यायश्ञास्त्री एकमत हैं कि कुरान तथा पैगंबर के अधिकृत वचन (हदीस ) 
ही शरियत के मूलाधार है; कितु इजमा-इ-उम्मत (जनमत ), राय (धारणा 
यायुक्ति), इस्तिहसान (जनहित ) , इस्तिसलाह (सुधार ) तथा उर्फ (रिवाज ) 
ग्रादि की वैधानिक मान्यता के संबंध में उनमें मतभेद है। सुन्नी न्‍्यायशास्त्र 
की चार प्रमुख पद्धतियों--हनफी, मालिकी, शाफ़ई तथा हंबली--की 
स्थापना महान्‌ अब्बासी खलीफाओ्रों के शासनकाल (७५०-८४२) में हुई 
थी। इसके परचात्‌ यह मान लिया गया था कि इजतिहाद या नवीन अर्थ 
प्रतिपादन का द्वार बंद हो गया है भर पीछे भ्ानेवाले युग के बड़े लेखकों-- 
जैसे मरधिनान के इमाम बुरहानुद्दीन (मृत्यु सन्‌ ११६०)--ने इस सहज 
क्रम को स्वीकार किया। जिन बातों पर न्यायशास्त्रियों का मतेक्य' था उनको 
उन्होंने ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया, कितु जिन विषयों पर न्यायपंडित 
प्रसहमत थे वहाँ उन्होंने विभिन्न न्यायशास्त्रियों (फिक़) के व्यक्तिगत 
विचारों को भ्रलग अलग लिपिबद्ध किया और निराय' न्यायाधीश या काज़ी 
पर छोड़ दिया | सुन्नी काजी इस' बात के लिये स्वतंत्र था कि किसी भी मान्य 
प्यायशास्त्री के विचारानुसार निर्णय दे भ्रथवा नहीं। 
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इस्लामी शरियत की पुस्तकों के वर्ष्य विषय को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--इबादत (प्रार्थना या अभ्यर्थना ), मुआमिलात (असे- 
निक विषय ), तथा उकूबात (दंड )। 


. मूसलमानी असैनिक विधि युकिति और सहज बुद्धि पर आधारित होने के 


कारण निस्संदेह मध्य युग की प्रचलित पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ थी । पश्चिमी 


श्रफ़रीका से चीत की सीमा तक व्याप्त इस्लाम की एकरूपता भी इसके लिये 
वरदान सिद्ध होती थी। एक काजी का निर्णय, देशों की सीमा की 


परवाह न करके सभी मुसलमान काजियों द्वारा मान्य होता था । यहाँ तक 


कि ये निर्शाय गैरमुसलमान' शासकों द्वारा मूसलमान प्रजा के लिये नियुक्त 


हो किए गए क़ाज़ियों तक को स्वीकार होता था। 


शरियत के धर्म संबंधी सिद्धांतों को मुसलमानी धामिक चेतना ने भौतिक 
झौर अधामिक कहकर अस्वीकार कर दिया। अपराध संबंधी शरियत की 
विधि, जिनमें हुट्दद श्रर्थात्‌ कुरान में दी गई दंडव्यवस्था भी शामिल है, 
लोकप्रिय' न हो सकी, और यह ॒दंडव्यवस्था ग्रसंभव सी सिद्ध हुईं क्‍योंकि 
व्यावह्म रिक रूप से गवाही के कानून को मानकर शरियत-अपराध को सिद्ध 


कर पाना असंभव था । द 
_ भध्ययूग में शरियत की विधि उफे (रिवाज) तथा राजकीय विधि 


(जवाबित, श्राइन, तोरह) में विरोध रहा, व्यवहार में शरियत की विधि 


: उपर्युक्त दोनों प्रकार की विधियों के श्रधीन रहती थी। राजनीतिक संस्थाओं 
. और सामाजिक विधि पर भी शरियत मौन थी । 


... किसी भी मुसलमान राष्ट्र के लिये यह संभव क्‍ नहीं हो सका है कि वह 


-शरिय्त को आधुनिक आवश्यकताओं और संस्थाओं, जैसे बैंक, बीमा, राष्ट्रीय 
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श्रमिकों के मुआविजे श्रादि के अनुरूप ढाल सके। भ्रगतिवादी मुसल- 





है 


के पास अलेण्जांद्रिया था, वहीं उत्तर की ओर इस्सस के मैदान में दारा की... 
फौजें खड़ी थीं श्रौर दक्खिन की ओर अपने रिसालों और पैदलों के साथ... 
. मकदनिया का राजा सिकंदर डटा था। दारा की सेनाएँ देली की धारा... 
के दोनों ओर चलकर ग्रीक सेना पर हमले के लिये बढ़ीं। इधरसिकंदरने 
दारा की हरावल पर हमला, किया। हरावल टूट गई। ईरानी मार्ग 
और उसकी सेना बड़ी संख्या में मारी गई । दियोदोरस और प्लूताक. 


मान राष्ट्रों ने यूरोप की विधि पर ्राधारित विधियों को स्वीकार कर लिया. 


.. है। कितु व्यक्तिगत विधि, जैसे उत्तराधिकार तथा विवाह की नियमावली 
... अभ्रभी तक अछूती छो 





ड़ दी गई हैं। 


ने यह संख्या १ लाख १० हजार बताई है। के अं | 
की संख्या साढ़े चार सो ही बताई जाती है जिसे स्वीकार करना कठिन है। 
. [मुण्ह०] इस्ससकायुद्ध३३३ई०पू० के अक्टूबर मेहुआथा।.. 


४ .. इच्सस का युद्ध 
५ $ "८4 कर ग गे ८ 
इस्लामी संस्था ए्‌ं गुसलिम जगत में प्रचलित संस्थाओं को तीन 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : विशुद्ध 
धामिक संस्थाएँ, धर्म निरपेक्ष संस्थाएँ तथा अ्रंशत: धामिक संस्थाएँ । 
इस्लाम की विशुद्ध धामिक संस्थाओं के ये पाँच अरकान या स्तंभ 
है : ईदवर में विश्वास, नित्य पाँच वक्‍त की नमाज, जीवन में एक बार मक्का 
की तीर्थयात्रा, रोजा तथा कक़ात या आय का २॥ प्रति शत दान । प्रार्थना 
में सामूहिकता के तत्व को इस्लाम ईसाई मत से भी अधिक मान्यता प्रदान 
करता है। मसजिद के अंदर अब भी पैगंबर द्वारा प्रतिपादित वर्ग रहित समाज 
सुरक्षित रह सका है। प्रत्येक शुक्रार और विशेष रूप से प्रत्येक ईद की 
नमाज पर प्रत्येक मुसलमान की उपस्थिति वांछित होती है। 


मुसलमानों की सबसे प्रमुख धर्मनिरपेक्ष संस्था उनकी विशिष्ट प्रकार 
की राजतंत्रात्मक शासनप्रणाली है। शासक अपने पुत्र या अपने भाई को 
अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, कितु यह नियुक्ति शासक की मृत्यु 
के परचात्‌ राज्य के उच्च पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही कार्या- 
न्वित हो सकती थी। दूसरे, राज्य के किसी भी पदाधिकारी को शासक 
पदच्युत कर सकता था। तीसरे, राजकीय' कर्मचारियों के विवाह और उत्तरा- 
धिकार संबंधी विषय शरियत से नियंत्रित न होकर राजकीय नियमों या ज़वा- 
बित द्वारा नियंत्रित होते थे। यद्यपि अ्रयोग्य मुसलमान शासकों का दुःखद 
अंत हुआ, तथापि मध्यकालीन योग्य मुसलमान शासकों की शक्तियाँ किसी 
भी जाति के अन्य शासकों से भ्रधिक थीं । 


इस्लाम राजतंत्र और पुरोहित प्रथा दोनों का विरोधी है। कितु राज्य 
को कुछ आंशिक धामिक कतेव्यों का पालन करना होता है और इसके लिये 
राजा अपने इच्छानुसार धामिक विद्वानों की नियुक्ति करता था और उनको 
निकाल भी सकता था। ऐसे कमंचारियों में प्रमुख काजी हुआ करते थे। 
इनकी नियुक्ति मुकदमसों की संख्या के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करती 
थी। काजी केवल मुकदमों का निर्णय करता था, वह अभियोग नहीं लगा 
सकता था। अतः शासक अमीर-इ-अ्रदल नामक कर्मचारी की नियुक्ति 
करता था जिसका कतंव्य भ्रपराधियों के विरुद्ध अभियोग लगाना होता था। 
सामाजिक नेतिकता, जैसे सही नाप तौल की इकाइयों की व्यवस्था आदि, 
की सुरक्षा के लिये मुहतर्सिब नामक कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। 
सद्र नामक करमंचारी धार्मिक विषयों, जैसे मस॒जिद और खैराती संस्थाओं 
आ्रादि की देखभाल करते थे। इस्लाम और रोम की न्यायपद्धति का एक 
ग्रन्य विशिष्ट पदाधिकारी मुफ्ती (न्यायवेत्ता या न्यायशास्त्री ) होता था |, 
सैद्धांतिक रूप से कोई भी मुसलमान किसी भी मामले में अ्रपनी राय (फतवा) 
दे सकता है। कितु इस नियम में राज्य ने हस्तक्षेप करके यह घोषित किया कि 
यह अ्रधिकार केवल विद्वानों को ही प्राप्त था और वास्तव में इसका तात्पये 
यह था कि राज्य' या तो अपने पक्ष के फतवों को स्वीकार करेगा या उन 
फतवों को स्वीकार करेगा जो विशुद्ध रूप से तटस्थ प्रकृति के होंगे । 

उपर्युक्त सभी पदाधिकारी बाह्य विद्वान्‌ (उल्मा-इ-जाहिरी) माने 
जाते थे और यह विश्वास किया जाता था कि इन पदाधिकारियों ने अपनी 


आत्मा को राज्य के हाथों बेच दिया है और ये सब अ्रष्ट और बेईमान हैं।._ 


इस प्रकार भारत के मुसलमान और हिंदू दोनों ही उन महात्माओं का आ्रादर 

करते रहे हैं जो राज्य के कार्यों से तटस्थ रहे। कितु भारत में इस्लाम के - 
प्रादर्भाव की छः लंबी शताब्दियों में एक भी ऐसा महान्‌ काजी अ्वतरित 
न हो सका जिसको आनेवाली पीढ़ियाँ याद रखतीं। .. [मु० ह० ] 


यह युद्ध ईरान और सिकंदर के बीच हुआा था। क्‍ 
श्स्सस का उुद्ध सीरिया में फ़रात नदी से थोड़ी दूर पर मिरियांद्रस' 











ईरान के विरुद्ध सिकंदर का यह पहला अभियान था, अंतिम ३३१ 
ई० पू० में हुआ। दारा के पूर्वजों ने कभी ग्रीस पर चढ़ाई कर एथेंस को जला 
डाला था और ईरान' की विजय करते समय सिकंदर भूला न था कि उसे 
ईरान और उसके सम्राट के प्रतिनिधि दारा तृतीय से बदला लेना है। ईरान 
_ की राजधानी पर्तिपोलिस को जलाकर उसने एथेंस का बदला लिया पर वह 

श्ररवबला की लड़ाई के बाद हुआ जो बासरूत्री पर उसके हमले के पहले ईरान 
के विरुद्ध अंतिम अभियान था। इस्सस के युद्ध में ईरान के विध्वंस का आरंभ 
था जिसके परिणाम में सीरिया से हिंदुकुश और आमू दरिया तक एशिया की 
जमीन सिकंदर के अधिकार में झा गई। इस्सस के युद्ध ने प्रमाणित कर दिया 
कि शत्रु की सेना की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, विजय संख्या से नहीं, 
सैन्य-संचालन के कौशल से होती है। दारा के पास संख्या थी, सिकंदर के 
पास रणकौदशल था। [झं० ना० उ० ] 


ईंट | 


उसकी लंबाई चौड़ाई को एक मनोनुकूल स्वरूप देकर बना दिया 


जाता है तथा आग में पकाकर इस प्रकार कड़ा कर दिया जाता है कि उस 
पर बाहरी वातावरण या जलवायु का कोई असर न हो सके, तथा ऐसी 
इईंटों को दीवार या स्तंभनिर्माण के काम में लाए जाने के बाद वे उस 
भार को उचित रीति से वहन करने में सक्षम हों। 

इईंटों के कुछ विशेष प्रकार नीचे चित्रित हैं: 








मा कमी परी है को सिस्मी। 
लोग खंडा कहते हैँ ओर चौथाई ईंट को रोड़ा; ३: मेहराब 
या कुएँ में चिनाई की ईंट; ४-१२. गोला, गलता, कॉनिस, 
स्तंभ आदि में प्रयुक्त होने वाली ईंटें; १३-१४. तिहाई 


चौथाई ईट; १५. कोर कटी ईंट । 








मिट्टी के बने उस लघु खंड को कहते हैं जिसे गीली अवस्था में. 


क्‍ कहते हैं । द 


केवल पट्टे या केवल तोड़े दिखाई पड़ते हैँ । पट्टे और तोड़ेवाले रद्दे एक 
के ऊपर एक आते रहते हैं । आप पर 


आते रहते हैं। दीवार के दोनों श्रोर ऐसा ह। 


. पट्टे और तोड़े एक के बाद एक आते रहते हैं, परंतु भीतर से देखन पर. 

दीवार इंग्लिश रीति से जुड़ी जान पड़ती है। 
..... कैवल पट्ट--कुछ भीते प्रत्येक रहें में केवल 
«._ केवल तोड़े--अत्येक रहे में केवल तोड़े ही लगाए 


हाई या 5 


अच्छी इंटों को श्राकार में ठीक और समान होना चाहिए। इनकी 
कोरें सीधी और कोण ठीक हों (वाराणसी के मिस्त्री कहते हैं कि 


ईंट की नास कोर ठीक हो) और ये बीच में कच्ची अथवा अधपकी न |; 
रह गई हों । इनकी सतहें कठोर और चौरस हों। ऊपरी सतह भ्रपेक्षाकह्ृत । 


अधिक कड़ी हो । कठोरता एवं ठोसपन की जाँच दो ईंठों को हाथों में 
लेकर एक से दूसरे को ठोंककर और ध्वनि सुनकर की जा सकती है। इस 
प्रकार ठोंकने पर यदि गिरी हुई या दबी आवाज निकले तो सम्तिए कि 
उसका भीतरी भाग अभी कड़ा नहीं हो पाया है और ईट भली भांति 
पकी नहीं । द 
श्रच्छी कड़ी ईंटों में जल सोखने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती । 
जो ईंट अपने भार के सातवें हिस्से से अधिक पानी न सोख वह ठीक होती 
है । यदि इससे अधिक सोखे तो समझना चाहिए कि वह कुछ कच्ची है 
ओर जलवायु के प्रभाव को ठीक से सहन कर सकने की क्षमता उसमें नहीं 
ञ्रा पाई है। द 
अच्छी इंट में छिद्र, गुठलियाँ या ढेले, कंकरीद अथवा चूने का 
श्रसंसिलित अ्रंश इत्यादि नहीं होना चाहिए। चूने के टुकड़ विशेष रूप से 
अ्रवांछनीय एवं हानिकर होते हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही ये भुरभुरे होने 
लगते हैं और फूलकर ईंटों में दरार अथवा उन्हें बिलकुल टुकड़े दुकड़ कर 
देते हैं । 
ईंटों को पाथने के लिये लंबाई चौड़ाई का एक स्थिर मानक हाना 
चाहिए जिससे विविध भटठों से आई ईंट एक दूसरे के साथ मेल खा सके। 
प्रत्येक ईंट में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात एक और दो का पा, | 
शि[० क्ा०। 








इंट का काम दे के काम या उसकी चिनाई का भ्रथ 8 ईटों को 
इस प्रकार चिनना कि उनसे बनी दीवार सुदृढ़ ही । 
ईंटों की जोड़ाई या चिनाई में ईंटों के बीच गारे (गीली मिट्टी ), 
चूने और बालू, चून और सुर्खी, छाई और चूने अथवा सिमेंट और बालू का 
प्रयोग किया जाता है। परंतु दीवारों की दृढ़ता केवल गारे आदि पर 
निर्भर नहीं है। ईंटे इस प्रकार रखी जाती हैँ कि वे एक दूसरे के रहारे 
टिकी रहती हैं, परंतु श्रावश्यकता पड़ने पर दीवार को बिना विश्वेंख 
लित किए ही उसमें से दो चार ईटे खींचकर बाहर निकाल भी ली जा 
सकती हैं । 
ईंट के काम में कई तरह की चाले (बॉण्ड) काम में लाई जाती हैं । 
उनमें से मुख्य रीतियाँ नीचे बताई गई हैं। स्मरण रखना चाहिए कि. 
दीवार के भ्रनुदिश रखी इंठ को वाराणसी की ओर पढद्ठा कहते हैं भौर 
प्रनुप्रस्थ रखी इंट को तोड़ा या तुड़िया; ईंट की लंबाई के अनुदिश चीर- 
कर दो आराधी ईटों में से प्रत्येक को खंडा कहते हैं; चौड़ाई के प्रन॒दिश तोड़- 
कर दो आधी ईटों में से प्रत्येक को भ्रद्धा कहते हैं। खंडे के आधे को रोड़ा 














.. इंग्लिश रीति--इस रीति में बाहर से देखने पर प्रत्येक रहे में बातो 


: हिगुण फ़्लेमिश रीति--प्रत्येक रहे में पट्टे और किक एक के बाद एक 
गी दिखाई पड़ता है।.._ 


एकल प़्लेमिश रीति--मकान के बाहर से देखने पर प्रत्येक रहे में 





के लि ॥लिनिका० # * 


पट्टे रखकर बनाई जाती... 














आदि बनाने के काम में ऐसी जुड़ाई की जाती है। हा) 


.._ बगीचे 

















ईंट का भदठा 


... फ़्लेमिश जोड़ाई की अपेक्षा इंग्लिश जोड़ाई श्रधिक मजबूत होती है, 
 परतु फ़्लेमिश जोड़ाई से अधिक सपाठ दीवार बनती है। उदाहरणत:ः, 
यदि ईटें € इंच लंबी हैं और € इंच मोटी दीवार बनानी है तो दो पढ्ों 
के बीच में व्यूनाधिक गारा रखकर दीवार की मोटाई ठीक & इंच कर दी 
जा सकती है, परंतु ईंटों की वास्तविक लंबाई न्यूनाधिक रहती है (यत्रपि 
कहने के लिये उनकी लंबाई € इंच होती है) । अब &€ इंच की दीवार 
जोड़ने पर जहाँ पट्ट रहेंगे वहाँ ईंटों की छोटाई बड़ाई के अनुसार दीवार 
. भीतर घुस जायगी या बाहर निकल पड़ेगी। फ़्लेमिश जोड़ाई में पद 
.. अधिक और तोड़े कम रहते हैं। इसी से फ़्लेमिश जोड़ाई अधिक सपाट 
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. ईंट की चिनाई 


१-२. इंग्लिश रीति, सामने से और पीछे से, ३-४. दिंगुण 
फ़्लेमिश रीति, सामने से और पीछे से; ५-६. एकल फ़्लेमिश 


रीति, सामने से और पीछे से; ७. हाते की भीत; 


८. केवल पट्ठे | 


होती है। हाते की चहारदीवारी के लिये भी इसी कारण तीन रहे पढ्ों 
के और तब केवल' एक रदा तोड़ों का रखा जाता है। इससे दीवार अवश्य 
कुछ कमजोर बनती है, परंतु ऐसी दीवार पर अधिक बोर नहीं रहता कि 
. विशेष मजबूती की आवश्यकता पड़े | दीवार पर पलस्तर करना हो तो 


खच होता है।..... क्‍ 
ईंट के काम में सुव्यवस्थित एकरूपता केवल ईंट की नास कोर ठीक 
होने पर ही नहीं निर्भर रहती, बल्कि जोड़ की ताप पर भी तिभर होती 


है, क्योंकि यदि प्रत्येक रहे 80% बीच के मसाले 00208 आपस में ठीक _ 
मेल नहीं खाएगी तो ईंटें सच्ची रहकर ही क्या करेंगी ? इंट के काम में 


जोड़ की मोटाई नियंत्रित रखने के लिये चार रद्दे की मोटाई पहले से 


.. निर्धारित कर दी जाती है। उदाहरणतः यदि ईंट की ऊँचाई रछुूँ इंच है. 
. और गारे के जोड़ की ऊँचाई को चौथाई इंच रखना है तो यहु नियम बना... 


... दिया जा सकता है किजोड़ाई के कार्य में प्रत्येक चार रहों की ऊँचाई 
 डीक श्र्‌इंचरहे। ० 57० ली ऋण 


प्रकार के होते हैं: 


हा इंट क्‍ का भट्ठा ईंटों को भटठे में पकाया जाता है। भटठे तीन. 


कप, हे पजावे, 


... (२) अर्धभनवरत,. 
... (३),भनवरत (लगातार)। 


भी दीवार यथासंभव सपाठ ही बनती चाहिए, अन्यथा अधिक मसाला 


१७ क्‍ ईढ का भद्ठा 


. इनमें से भ्रंतिम के कई विभाग किए जा सकते हैं, जैसे घेरेदार, आयता- 
कार, ऊपर हवा खींचनेवाला, नीचे हवा खींचनेवाला, इत्यादि । | 





खुला भट्दा द 
१-२. जलावन; ३. कच्ची ईटें; ४. ढालू फश । 

खुला भट्ठा--गीली मिट्टी से बनाई, सुखाई, फिर ताप का पूर्णों 
असर आने के लिये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इकट्ठी की गई कच्ची 
इंटों के समूह को ढेर (अंग्रेजी में क्लैंप) कहते हैं । भ्रच्छी रीति से बने ढेर 
में एक आयताकार या समलंब चतुर्भुजाकार फर्श होता है जो लंबाई के 
अनुदिश ढालू होता है। निचला सिरा भूमि को एक फुट गहरा खोदकर 
बनाया जाता है और ऊपरी सिरा जमीन को पाटकर ऊँचा कर दिया जाता 
है। ढाल ६ में १ की होती है। फश पर दो फुट मोटी तह किसी तुरंत 
आग पकड़ लेनेवाले पदाथ की, यथा सूखी घास, फूस, लीद, गोबर, महुए की 
सीठी आ्रादि की, रख दी जाती है । इसके ऊपरी सिरे पर कच्ची सुखाई इईंटों 
की पाँच छः कतारें रख दी जाती हैं। फिर ईंटों और जलावन को एक के 
बाद एक करके रखा जाता है। ज्यों ज्यों ढेर ऊँचा होता जाता है, जलावन 
के स्तर की मोटाई धीरे धीरे कम कर दी जाती है। सब कुछ भर जाने 
के बाद ढेर पर गीली मिट्टी छोप दी जाती है जिससे भीतर की उष्मा यथा- 
संभव भीतर ही रहे। ढेर को पूर्णतया जलने में छः से लेकर ग्राठ सप्ताह 
तक लग जाते हैं और इसके ठंढा होने में भी इतना ही समय लगता है। इस 
रीति में जलावन पर्याप्त कम लगता है; परंतु ईंटें बढ़िया मेल की नहीं 

बन पातीं; अतः यह ढंग अंत में लाभप्रद नहीं सिद्ध होता। 

अर्थे अनवरत भट्ठ--अ्र्ध अ्रनवरत भट्ठे चक्राकार अथवा श्रायता- 

कार बनाए जाते हैं और वे अंशतः या पुूर्णंत: भूमि के ऊपर रह सकते हैं। _ 
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| क. चिमती; ख. ईंट. | 


त भट्ठा--अनु विक्षेप । (प्लेन)... .... 


झाववबक 


जलावन के लिये लकड़ी (चाहे सूखी चाहे गीली ), बड़े इंजनों की भर्टिठयों 
से भरा अधजला पत्थर का कोयला या लकड़ी का कोयला प्रयुक्त हो 
सकता है । दोनों शोर मूँह बना रहता है जो निकालने और भरते के काम 
ग्राता है। आग प्रज्वलित करने के बाद इन मुँहों को पहले रोड़ों श्र 
ढोंकों से और बाद में गीली मिट्टी से भली भाँति ढक दिया जाता है जिसमें 
भीतर की गरमी भीतर ही रहे। 

अनवरत भट्ठ--अनवरत भट्ठे कई प्रकार के होते हैँ। कुछ भूमि के 
नीचे बनाए जाते हैं और वे खाई भटठे (द्रेच किल्‍न) कहलाते हैँ । कुछ 
अंशतः भूमि के ऊपर और अंशतः नीचे बनाए जाते हें। खाई भटठों में 
 ग्गल' बगल दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । बुल का भटठ| 
इसी प्रकार का भटण है। 





अनवरत भट्ठा--ऊर्ध्वाधर काट (सेक्शन) 


१. वलयाकार कोष्ठ जिनमें ईंटें रखी और पकाई जाती हैं; 
.._ २. गर्सों के लिये मार्ग जो कोष्ठों को चिमनी से मिलाते हैं; 
: ३. लोहे का मंदक (डेपर); ४. चिमनी; ५. कोयला फोंकने 
. के छिद्र; ६. कोष्ठों के द्वार । 


/ बुल का भट्ठा बड़े परिमाण में लगातार ईंट उत्पादन के लिये उपयक्त 
| है। इसमें आग का घेरा बराबर बढ़ता रहता है। जसे जसे झ्राग आगे 
बढ़ती है, वसे वेसे भट्ठे के विभिन्न कक्ष तप्त होते हैं। प्रत्येक कक्ष में 

_ निकालने और भरने के लिये एक एक द्वार रहता है। इसके अ्रतिरिक्त 
प्रत्यक कक्ष मे एक घुलॉकस (फ़्ल) होता है जिससे हवा घसती है। एक 

. अन्य धु्नॉकस वायू की निकासी के लिय होता है जो भीतर ही भीतर 

.. चलकर एक कंद्रीय चिमनी से जा मिलता है। वायु ग्रहण करनेवाल 
_ चुश्नकिस में एक मंदकः (डेपर) होता है जिससे वासयुप्रवाह मनोनुकूल 


.. नियंत्रित हो सकता है। निकासीवाले धुआँकस में भी मंदक लगा रहता 


. है जिसे इच्छानूसार खोला या बंद किया जा सकता है। कक्षों का क्रम 
ऐसा रहता है कि ठंढे हो रहे भ्रथवा गरम कक्षों से तप्त हवाएँ दूसरे वक्षों में 
. भेजी जा सके। इस प्रकार चिमनी द्वारा निकल जाने के पहले गरम हवा 


की आँच का उपयोग ईंटों को सुखाने, गरम करने अथवा आंशिक रूप में. 


: पकाने के लिये किया जा सकता है। हर समय प्रत्येक कक्ष में एक न एक 
क्रिया होती रहती है, जिससे कच्ची इंटों के बो के जाने से लेकर पकी इंटों 
. के निकालने तक के कार्य का क्रम विधिवत बराबर चालू रहता है। 


चिली में स्थित एक नगर एवं बंदरगाह 

टक्वि के प्रदेश की राजधानी है । अमन 
उत्तर, २० 
पश्चिम पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्याँ सन 
... थी। यहाँ समुद्रतट उत्तर-दक्षिण दिला में है तथा 
.. समतल' मेंदान पर, समुद्र एवं खड़ी पहाड़ी के बीच 



















' है, परंतु कुछ जातियाँ हलकी दोमट में भौर कुछ पानी 
भूमि में भी सफलता से उगाई जा सकती हुँ 
५ मार्च में की जाती है प्र्तु पिछले ५ ६ बषां 
. बोझाई है ५ जा ९ है इस ऋतु में बोई हुई ईख की उपज 

.. १०-११ प्रति शत अधिक होती है और उसमें चीनी था गुड़ का पड़ता 
जो वालपेरैजो से ८२० मील का. पर 
१२” १५" अक्षांश दक्षिण तथा ७०" ११९ १४! देशांतर सा, प्रति शत अधिक बैठता है 

२ई० में ३९ 


[औी० क०] 


“१७६९ की आवश्यकता होती है जो 


नगर नी वाली खादें इस प्रदेश के कुछ ही 


श्र 


कक 


की ओर उनन्‍्मख एक नीचा बंजर द्वीप, सेरानो या ईक्विक है, जो पत्थर 
के १,५०० फट लंबे पुल द्वारा नगर से संबद्ध है। यह द्वीप दक्षिण से 
आानेवाले मंभावातों से बंदरगाह की रक्षा करता है। नगर आयताकार 
हैं और सड़कें नीची हैँ । व्यापारिक दृष्टि से ईविंवक बहुत महत्वपूणा 

यहाँ से श्रायोडीन तथा सोडियम नाइट्रेट निर्यात किया जाता है। व्यापारिक 
दृष्टि से इस बंदरगाह का चिली में दूसरा स्थान है। यह नगर सन्‌ १८३० 
ई० तक पेरू के मछझों की बस्ती था, किंतु चिली द्वारा सन्‌ १८७७ ई० 
में अधिकृत कर लिया गया। श्या० सुं० श०] 


रे ऊख या गन्ना वस्ततः घास की जाति का पौधा है जो साथा 

रणतः दस बारह फट लंबा होता है, परंतु ४२ फट तक लंबे 
पौधे भी देखे गए हैं। ईख में बाँस की तरह गढिं होती हैं । प्रत्येक 
गाँठ पर खड़ग की भाँति दो दो पत्तियाँ होती हैँ । मोटाई में साधारण 
ईख लगभग एक इंच व्यास की होती है, परंतु तीन इंच व्यास तक की ईख 
भी उगाई गई है। तने में सफद गूदा रहता है, जो मीठे रस से भरा रहता 
है। तने को पेरकर रस निकाला जाता है, जिससे गुड़ और चीनी बनती 
है। तना बाहर से हरा, पीला, बेगनी या लाल होता है। ईख की जन्म- 
भूमि दक्षिण-पूर्वी एशिया कही जाती है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी 
ईख का वर्रान शकरा' नाम से पाया जाता है। यों तो ईख का उत्पादन 





पंजाब, बंबई और मद्रास में ईख की खेती अधिक मात्रा में की जाती 

उत्तर प्रदेश में तो ईख की फसल अधिकांश किसानों की आय का मख्य 
साधन है । यहाँ प्रति वर्ष लगभग ३० लाख एकड़ भूमि में ईख बोई जाती 
है जो संपूर्ण भारत के ईख के क्षेत्रफल का ६० प्रति शत है । इसी कारगा 
यहाँ लगभग १२९ लाख टन गड़ और खाँड़ के अतिरिक्त १० लाख टन 
चीनी बनाई जाती है, जो समस्त भारत में बनाई जानबाली चीनी का 
लगभग ४० प्रति शत है। 

ईख की फसल बोझआई के १०-१२ महीने पश्चात्‌ तेयार होती है । 
बोन के लिय ईख के ट्कड़ों या पैड़ों का ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता 
है। ऐसे प्रत्येक पेंडे पर तीन तीन कलियाँ या आंखें होनी चाहिए। प्रति 
एकड़ खेत की बोझआई के लिये १४-१५ हजार स्वस्थ एवं नीरोग तीन तीन 
आँखवाले पं ड़ों की आवश्यकता होती है, जो ४० से ६० मन तक ईख से 
प्राप्त किए जा सकते हैं 
ईख की उन्नतिशील' जातियों को ही बोना चाहिए, क्योंकि देशी और 

श्रन्य पुरानी जातियों की अपेक्षा प्राय: उनकी उपज अधिक होती है। उनमें 
चीनी या गृड़ का पड़ता अधिक बठता है और रोग भी कम लगते हैं 
उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बोई जानेवाली ईख की मुख्य मुख्य जातियाँ 
को० ३१२, को० ४२१, को० श्ञा० २४५, को० शा० ३२१, को ० ४५३, 
को० ३५६, को० ३१३, को ० शा० १०९ और को ० ५२७ हैं। इनमें से 
को० ३१२, को० ४२१, को० शा० ३२१ओऔर को ० ४५३ जातियों की 
खेती अब बंद कराई जा रही है, वयोंकि इनमें अब श्रनेक प्रकार के रोग एवं... 
अवगुण पंदा होने लगे हैं। इनके स्थान पर कुछ नई नई जातियौ, जैसे... 
को० शा० ५१०, को० ज्ञा० ४४३, को० शा० ४१६, को० ८५६, को७.. 
८४६ और को ० ६५१ इत्यादि, जो पुरानी जातियों की पअ्पेक्षा उत्तम सिद्ध. 
हो चुकी हैं, गत ४-५ वर्षों में संचालक, ईख अनुसंधान, शाहजहाँपु (ढ्वा रा द्वारा | 











प्रचलित की गई है 


ईख के लिये यों तो दोमट या दोमट मटियार भूमि सबसे उत्तम होती 
मी रुकनेवाली नीची 

हैं । बोझाई प्रधिकतर फरवरी- 

यो से सितंबर-अक्टबर की 











साधारणत: ईख को लगभग १२० पाउंड प्रति एकड़ नाइट्रोजन 










श्राधा रासायनिक खाद के रूप में दे 
















उपज में विशेष वृद्धि होती है। 


. गोंद, शहद, मोम 





इंजियन सागर 


खादों को बोझाई के पूर्व ५० से ७४ पाउंड प्रति एकड़ फास्फोरिक ऐसिड 
के साथ देना चाहिए, परंतु ईंख की फसल बोने के पूर्व हरी खाद की फसल 


में इसे डालने से ईख की उपज पर प्रायः सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव 


पड़ता है। 


उत्तर प्रदेश में ईंख की फसल के लिये तीन चार सिंचाइयाँ अनिवार्य 
होती हैं। सितंबर अक्टूबर में बोई हुई ईख को जनवरी में एक बार 
अधिक सींचने की आवश्यकता होती है। तराई और भाट (कछार ) 
जमीनों में केवल एक दो सिंचाई से ही काम चल जाता है। फसल बोने 
के एक सप्ताह के भीतर एक हलकी गोड़ाई और गर्मियों में प्रत्येक सिचाई 
के परचात्‌ कम से कम एक गोड़ाई करने से फसल का जमाव और उत्पादन 
ग्रच्छा होता है। वर्षा ऋतु में आवश्यकतानुसार ईख पर मिट्टी चढ़ाना 
और मेड़ों को बाँधना चाहिए, जिससे अच्छी बढ़ी हुई फसल के गिरने की 
आशंका कम रहे। न 

ईख में काना और उकठा' रोग विशेष हानिकारक होते हैं । नी रोग 
और स्वस्थ बीज बोने से और चार सालवाला या कम से कम तीन साल- 
वाला फसल चक्र अपनाने से न केवल फसलें बीमारियों से सुरक्षित रहती 
हैं बल्कि भूमि की उवेरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती और बराबर श्रच्छी 
उपज मिलती रहती है। कँसुग्रा (कीड़े) और दीमकों से फसलों को 
बचाने के लिये २० प्रति शत गामा-वी० एच० सी०' के घोल को ४ पाउंड 
प्रति एकड़ के हिसाब से १५० गैलन पानी में मिलाकर बोझाई के समय 
पेड़ों पर छिड़नना चाहिए। इसी प्रकार फसल का जमाव सुधारने के लिये 
एरीटान (तीन प्रति शत) के ०४ प्रति शत घोल' (एक पाउंड एरीटान, 
२० गलन पानी) में बोझाई के पूर्व पैंडों को डुबा लेना चाहिए । द 

फसल की कटाई का काम प्राय: अक्टूबर नवंबर से मार्च अ्रप्रैल तक 
चलता है। बोई हुई फसल काटने के बाद उसकी पेड़ी की फसल' एक साल 
या अधिक से अधिक दो फसल तक लेने से किसानों को विशेष लाभ होता 
है। परंतु पेड़ी में खाद, सिंचाई, गोड़ाई और अन्य देखरेख उसी प्रकार 
करनी चाहिए जैसे नई बोई ईख में । द 

उत्तर प्रदेश में ईख की खेती का खर्च लगभग ५००-६०० रुपए और 
उपज ४५० मन प्रति एकड़ होती है। ईख का भारत सरकार द्वारा निर्धा- 
रित मूल्य एक रुपया सात आता प्रति मन है। अनुमान किया जाता है कि 
इस प्रदेश में कुल ७० करोड़ मन ईख हर साल पैदा की जाती है जिसमें से 
लगभग ४५१ प्रति शत उपज गुड़ बनाने के काम में, ३१ प्रति शत चीनी 
बनाने में और शेष १८ प्रति शत खँडसारी के काम में, चूसने के काम 


में और बोवाई में प्रयुक्त होती है। 


.. चीनी भिलों में ईख के रस से चीनी के भ्रतिरिक्त टाफी, लेमन ड्राप 
ओर शुगरक्‍्यूब इत्यादि बनाए जाते हैं और शीरे से शराब, स्पिरिट और 
पेट्रोल में मिलाने के लिये ऐलकोहल ञ्रादि | ईख की खोई से कागज और 
दफ्ती बनती है। शीरे के साथ खोई को एक विशेष ढंग से मिलाकर पशुओ्रों 


.. के लिये चारा भी तैयार किया जाने लगा है। जिन मिलों में रस की सफाई 
. के लिये गंधक का प्रयोग होता है उनके गाढ़े रस को छानने से बची सिट्ठी 


(प्रेस मड) बहुमूल्य खाद होती है जिसे ईख की फसल में डालने से 
[ज० गो ० श्री ०] 


क्‍ इजियन से गर यह भूमध्य सागर की एक भुजा है जिसके पश्चिम 


आर] 


बॉसपोरस जलसंयोजकों द्वारा मारणारा और काला सागर से जुड़ा है। 


..._ ईजिय्रन' शब्द का संबंध ईजी नगर से अथवा ईजिया (अमेजन की रानी) 
. से, अथवा ईजियस (थीसियस के पिता) से बताया गया है। संरचना 
.. की दृष्टि से यह सागर एक प्राचीन ध्वस्त स्थलखंड है जो लगभग पूर्णतया 
. निमज्जित हो गया है। इसके चारों ओर नवीन भंजित पर्वत हैं जो स्वयं 
_ थोड़ी मात्रा में रे निमज्जित हैं। इन दशाओं के फलस्वरूप यह सागर द्वीपों 
. से भरा है भर इसमें यथाक्रम गहरी और उथली द्रोशियाँ हैं । यहाँ कुछ _ 
खी द्वीप भी स्थित हैं। द्वीपों में गेहूँ, अंगूर, अंजीर, मुनवका, 
न्‍, कपास और रेशम का उत्पादन होता है।. 
जग ता जा जा रिक्षता> मां 








में यूतान और पूर्व में टर्की हैं । यह डार्डनेल्स और 


१९ द 5 इंजियाई सभ्यता 


पट सभ्यता जो सभ्यता रवीं सदी ई० पू० से पहले 
े ह ' दोरियाई ग्रीकों के ग्रीस पर आक्रमण के पू्व 
क्रीत और निकटवर्ती द्वीपों, ग्रीस की सागरवर्ती भूमि, उसके मिकीनी- 
केंद्रीय प्रांतों तथा इतिहासप्रसिद्ध त्राय में विकसित हुई और फैली उसे 
पुराविदों ने ईजियाई सभ्यता” नाम दिया है। पुरातात्विक अनुसंधानों 
ओर खुदाइयों से क्रीत, मिकीनी और लघुएशिया के त्राय नगर में जिन 
खंडहरों के दर्शन हुए हैं वे मित्नी, सुमेरी और सैंधव सभ्यता के समकालीन 
माने जाते हैं। वहाँ की सभ्यता उन्हीं सभ्यताञ्रों की भाँति कांस्ययुगीन 
थी, लौहयुग की पूर्ववर्ती । इन सभी स्थानों में प्रासादों और भवनों के. 
खंडहर मिले है। क्रीतीय सभ्यता का प्राचीनतम केंद्र और उस राज्य की 
राजधानी ग्रीस के दक्षिण के उस द्वीप के उत्तरी तट पर बसा क्नोसस था । 
क्नोसस के राजमहल के भग्नावशेष से प्रगट है कि उसमें समृद्धि का निवास 
था ओर उसमें भव्य भित्तिचित्रों से अलंकृत बड़े बड़े हाल और ऊपरी 
मंजिलों में जाने के लिये चक्करदार सोपानमार्ग (जीने) थे । स्नानागारों 
और अन्य कमरों में नल लगे थे जिनमें निरंतर जल प्रवाहित होता रहता. 
था। यह सभ्यता अपने मिनोस उपाधिधारी राजाओं के नाम से मिनोई 
या मिकीनी नगर से संबंधित होने के कारण मिकीनी भी कहलाती है। 


. ईजियाई सम्यता का आरंभ ई० पू० तृतीय सहस्राब्दी के आरंभ से 
संभवतः कुछ पूर्व ही हो चुका था और उसका अंत ई० पू० द्वितीय सहल्नाब्दी 
के मध्य के लगभग हुआ । वैसे तो उस सभ्यता का झ्राधार स्थानीय 
प्रस्तरयुगीन सभ्यता है, पर पुराविदों का अनुमान है कि उसके निर्माताओं 
का रक्त और भाषा का संबंध एक ओर तो पश्चिमी बास्कों से था, दूसरी 
ओर बर्बरों और प्राचीन मिख्रियों से । उतके मिस्रियों सरीखे कटिवसन 
तथा शेष भाग की नग्नता से पंडितों का अनुमान है कि वे संभवतः मिस्र _ 
से ही जाकर क्रीत द्वीप में बस गए थे। चित्राक्षरों में लिखे न मित्नी 
नाविक के वृत्तांत से भी इस अ्नुमाव की आंशिक पुष्ठि होती कु । क्रीत के 
उन प्राचीन निवासियों का. उत्तर की यूरोपीय इवेत जातियों से किसी 
प्रकार का रक्‍तसंबंध परिलक्षित नहीं होता। पहले ईजियाइयों ने शुद्ध 
धातु, ताँबे आ्रादि का उपयोग किया, फिर मिश्रित धातु काँसे का, जो ताँबे 
और टिन के मिश्रण से बनता था। यह टिन भारत से जाता था जहाँ 
उसके संस्कृत नाम बंग' से बंगाल प्रसिद्ध हुआ । वहीं से यह मिश्रित 
काँसा बाबुल और मिश्र भी गया था। ईजियाई सभ्यता में लिपि का भी 
प्रयोग होता था पर भारतीय सैंधव लिपि की ही भाँति वह भी अ्रभी तक 
पढ़ी नहीं जा सकी है। वह पढ़ ली जाय तो उस सभ्यता का और भी 
गहरा रहस्य खुले । दल ः 

. इस समस्यता के प्रकाशन का श्रेय पुरातात्विक विज्ञान के जनक इलीमान 
और सर आर्थर ईवांस को है। इलीमान ने होमर के महाकाव्य ईलियद 
में वरणित त्राय को खोद निकाला और उसके बाद ईवांस ने क्नोसस को 
खोदकर मिनोस के राजमहलों का उद्धार किया । सर आर्थर ने ईजियाई 





 सम्यता को नौ स्तरों में विभाजित किया है--अ्राचीन मिनोई युग, मध्य _ 


मिनोई युग, उत्तर मिनोई युग । फिर उसमें से प्रत्येक के श्रपन अपने तीन 
तीन--प्रथम, द्वितीय और तृतीय---युग हैं। मिस्री सभ्यता के स्तरों से 
मिलान करके इस सभ्यता के यूगों की उनसे समसामयिकता और भी पुष्ट 


कर ली गई है। लगता है, १४०० ई० पू० के लगभग इस महान्‌ और 


समुद्ध नागरिक सभ्यता का अंत हुआ जब एशियाई ग्रीकों के भीषण श्राक्रमणों 


और भूचाल ने मिलकर उसे मिटा दिया।. || | || || का 
प्राचीत और मध्य मिनोई युगों में धातुओं का उपयोग प्रभूत मात्रा 


में हुआ । काँसे और ताँबे की ही कठारें श्ौर तलवारें बनती थीं। जीवन 
ऊँचे स्तर का था और बंतेन बनाने के लिये मिट्टी की जगह धातुए काम मे 


लाई जाने लगी थीं। सोने और चाँदी के बतेन भी खुदाइयों में मिले हैं।... 
.. मिट्टी के बतेन बनते अवश्य थे, परंतु उनकी काया अधिकतर धातु के बर्तनों. 
. की नकल में ही सिरजी जाती थी। मिट्टी के ब्तेनों की 208 स्वयं हक | 
दर्जे की थी। ईजियाई द्वीपों में क्रीत ने सबसे पहले भांडों को चित्रित... 
करना शुरू किया। दूसरी विशिष्ट प्रगति प्राचीन गज शरादिया हु 





पा मे हुई, जिसमे विनिल अलार के भाड बने न 
लिदार या चोचनुभा बनने लगीं, फिर उनमे हत्यत शाह हर दमा, 








इंजियाई सभ्यता 
जाने लगे। फिर तो अगले प्राचीन यग में घ॒मावदार भांडों की बाढ़ सी 
झा गई । 
यही यग त्राय नगर की दूसरी बस्ती का था, ह्वितीय त्राय का। 
इलीमान ने छः: छः त्राय एक के नीचे एक लघुएशिया में खोद निकाले हूँ । 
प्राचीन मिनोई सभ्यता के तृतीय चरण के समानांतर प्रमाण त्राय की 
खुदाइयों में मिले हैं। वहाँ भी बहुमल्य धातुओं की बनी वस्तुएं--सोने 
की पिन और जंजीरें, सोने चाँदी के बतन मिले हैं जिससे उन्हें पुराविदों ने 
(प्रयम का खजाना' नाम उचित ही दिया है। वहाँ के बतेंनों में प्रधान 
काले रंग के और उलकशीरष हैं। इसी प्रकार क्रीत और त्राय के नीचे के 
द्वीपों में भी उसी सभ्यता के बिखरे हुए चिह्न, कलात्मक बतेंन आदि मिले 
. हैं। वहाँ भी शवसमाधियों की शैली प्रधान सभ्यता के अनुरूप है । ऋ्रीती 
झौर इन द्वीपों की शवसमाधियों में दफनाई मतियों की दोली प्रायः वही है 
जो मिस्री कब्रों की मूर्तियों की है । 
.. प्राचीन मिनोई यग के अंतिम चरण की विशेषता पत्थर की कोर- 
कर बनाई वस्तुओं में है। पत्थर में कढ़े हुए फूल और समुद्री जीवों के 
अभिप्राय तब को कला में विशेष प्रयुक्त हुए। इनके निर्मारण में प्रधानत 
संगमरमर या चूना मिट्टी का उपयोग हुआ है। जहाँ तक धातु के बतेनों का 
प्रदत है, लगता है, त्राय के सुनारों ने बाबुली धातुकमें की तकल की 
थी। वही डिजाइनें बाद में पत्थर और मिट्टी के बतेनों पर बनीं । मिद्र 
ने भी इसी दोली का कालांतर में उपयोग किया । बतेनों का इतना आकष 
निर्माण उस प्राचीन काल के दो आविष्कारों का विस्मपथकारक परिणाम 
था। भांड कला के इतिहास में निश्वय उन आविष्कारों का असाधारण 
महत्व है। ये थे कुम्हार के आवाँ (भदठी) और चकक्‍के या पहिए के 
आविष्कार । संभवत: इसका आविष्कार पूरब में हुआ, एलाम में, या 
भारत की सिंध घाटी में, या दोनों में, शायद ४००० ई० पू० से भी पहले 
..क्रीत और त्राय के जीवन में संभवत: उनका आयात प्राचीन मिनोई युग के 
अंतिम चरण में हुआ । चित्रलिपि से कुछ मिलती लिखावट क्रीत के ठीकरों 
पर खुदी हुईं है। गीली मिट्टी में लिखावट प्रायः वैसे ही संपन्न हुई है जैसे 
बाबुल और सुमेर में हुआ करती थी, परंतु उनके तौर तेवर मिस्नी लिखावट 
से मिलते जुलते है। अभी तक यह लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी । वास्तु 


का आरंभ हो गया था। क्नोसस के महलों के पूर्ववर्ती पत्थर के मकानों 


के खंडहर उसी युग के हैं। 

सिनोस राजाओं का राज्य--मिनोई राजाओं की राजधानी क्रीत के 
उत्तरी तठ पर बसे क्नोसस में थी । मध्य मिनोई युग में मिनोस राजाओं 
ने प्रायः समूचे क्रीत और निकटवर्ती द्वीपों पर अधिकार कर लिया। 
फाइस्तस और आगिया त्रियादा के महल भी क्नोसस के राजाओं के ही 


बनवाएं माने जाते हूँ । लोकपरंपराओं और अनश्रतियों में फाइस्तस का 


वर्णन उपनिवेश के रूप में हुआ है। 
क्नोसस के राजप्रासाद का निर्माण नवप्रस्तरयुगीन भग्नावशेषों के 


. ऊपर हुआ है। क्नोसस के प्रासादों के भग्नावशेष क्रीत के उत्तरी तट पर _ 
. कांदिया के आधुनिक नगर के निकट हीं हैं। वहाँ के पद्िचमी प्रवेशद्वार की. 
विशालता और फाइस्तस के गेलरीनुमा रंगप्रांगण, जो पत्थर के बने हैं, 


वास्तुकला की प्रगति में उस प्राचीन काल में एक आदर प्रस्तुत करते हैं । 


...क्तोसस के उत्तरी और फाइस्तस के दक्षिणी राजमहल प्राय: एक ही समय _ 
... बने थे। क्ीत के दक्षिणी तट पर फाइंस्तस के महलों के खंडहर हैं और 
. उनके पास ही आगिया त्रियादा के राजप्रासाद के भग्नावशेष भी हैं, यद्यपि 


वे बने उत्तर-मिनोई-यग में थे। 


रा लगता है, क्नोसस के महल युगों तक बनते और आवश्यकतानुसार . 

... बदलते चले आए थे। राजाग्रों की बढ़ती हुई समृद्धि, कला की प्रगति और 

.. सुरुचि के परिष्कार के अनुकूल समय समय से उनमें परिवर्तन होते गए ।. 
. इस प्रकार के परिवर्तेन कुछ मध्ययुग में भी हुए थे, परंतु पिछले युग में तो... 


.. इन महलों के रूप ही बदल डाले गएं। जिस रूप में उत्तके खंडहर आज  उचेंद्टानों, न संबंधित 
- विशिष्ट सप्पे-देवी की मात 


मांतुदेवी की झ्राकृतियाँ टेक यो 


6 “ पुराविदों के प्रयत्न से प्रस्तुत हुए हैं उनसे प्रगट है कि इन महलों में असाधारण 


_. बड़े बड़े हाल थे, घुमावदार सोपानमार्ग थे, ढलान पर उतरनेवाले लंबे 
.._ कक्ष थे, और बाहरी प्रासाद से संलग्न भवन थे--और फिर दूर, क्रीती 
_ सभ्यता का नागरिक विस्तार पर्चिम के पर्वतों के ऊपर तक चला गया था। 
जीवनसुविधाओों के साथ अत्यंत... 





.. प्रधान राजप्रासाद अपनी उच्चस्तरीय जीवनसुविधाअ रा 


२० 


 आतंकित नहीं कर पातीं और मिनोई समाज में भी उ 
: परंतु उनके देवता थे, यद्यपि उनको स्पेष्टतः पहचान पाना कठिन है 


इंजियाई सभ्यता 


आधुनिक लगता है। उन सुविधाओं का एक प्रधान अंग उनको गंदे जल की 
नालियाँ हैं। मिसत्री फराऊनों और पेरिक्लीज़कालीन एथेंस के कोई 
मकान उसके जोड़ के न थे। हाँ, यदि प्रासादनिर्माण की शालीनता में 
इसका कोई पराभव कर सकता है तो वे निनेवे के असुरबनिपाल के सचित्र 
प्रासाद हैं। फिर भी दोनों में काफी अंतर है। जहाँ अ्सुरबनिपाल के 
महल सूने हैं और ठंढे तथा जाड़ों के लिये असुविधाजनक लगते हैं वहाँ 
मिनोई राजप्रासाद गरम और झारामदेह हैं और उनकी चित्रित दीवारों से 
लगता है कि उनमें भरापूरा जीवन लहरें मारता था। उनके भित्तिचित्रों 
से प्रगट है कि क्नोसस के महलों के भीतर राजा का दरबार भरा रहता 
था, और उसमें तर और नारी परिचारकों की संख्या बड़ी थी | राजा और 
उसके दरबारी सभी प्रसन्न और जीवन को निर्बंध भोगते हुए चित्रित हुए 
हैं। चित्रों की आकृतियाँ अनेक बार कठोर और निरछंद रूढ़िगत सी हो 
गई हैं, कुछ भोंडी भी हैं, परंतु उनकी रेखाएँ बड़ी सबल हैं। उनके खाके 
निश्चय असाधारण कलावंतों ने खींचे होंगे। भित्तिचित्रों से प्रमाणित 
है कि दरबार के आमोदप्रमोदों में नारियाँ उसी स्वच्छंदता से भाग 
लेती थीं जैसे पुरुष । नर और नारी दोनों समान अधिकार से सामाजिक 
जीवन में भाग लेते थे, और प्रतीत तो ऐसा होता है कि राजमहल और 
समाज के जीवन में नारी का ही प्रभुत्व अधिक था । इसमें संदेह नहीं कि 
उस प्राचीन जगत्‌ में क्रीत की सम्यता ने जितने अधिकार नारी को दिए 
पुरुष का समवर्ती जो स्थान उसे दिया वह तब के जीवन में कहीं और 
संभव न था । 

भित्तिचित्रों में नारी की त्वचा श्वेत और पुरुष की रक्तिम चित्रित 
हुई है, प्रायः मित्री रीति के अनसार। दरबारी दाढ़ी मत मड़ाकर चेहरे 
साफ रखते थे और केश लंबे, जिन्हें वे नारियों की ही भाँति वेरियों में सजा 
लेते थे। अ्रनेक बार तो साँड़ों की लड़ाई देखते लड़कों में लड़कियों का 
पहचानना कठिन हो जाता है और यदि उनकी त्वचा रूढ़िगत रंगों 
से स्पष्ट न कर दी गई होती तो दोनों का दर्शन नितांत समान होता । 
नारियों में परदा न था, यह तो उस काल के चित्रित दृश्यों से अ्नुमित हो 
ही जाता है, वैसे भी खिड़कियों में बिना घूँघट के बेठी नारियों की आकृतियों 
से उनकी इस अनवगुंठित स्थिति का प्रकाश होता हैं। नारियाँ गर्देन श्र 
बाहुओं को निरावृत रखती थीं, हारों से ढक लेती थीं, वरुत्र कटि पर 
कस लेती थीं, और नीचे अपने घाँघरे की चूनट आकर्षक रूप से परों पर 
गिरा लेती थीं। पिछले युग के चित्रों में नारियाँ, कम से कम राजमहल की, 
मस्तक पर किरीट भी पहने हुए हैं। पुरुषों का वेश उनसे भिन्न था, अत्यंत 
साधारण । वे कटि से नीचे जाँघिया पहनते थे, अनेक बार मिल्री चित्रों 
के पुरुषों की घुटनों तक पहुँचनेवाली तहमत की तरह, कितु रंगों के प्रयोग 
से चमत्कृत । मिल्नी पुरुषों की भाँति उनके शरीर का ऊर्ध्वार्ध नंगा रहता 
था, और जब तब वे कोनदार टोपी पहनते थे । पुरुषों के केश वेणीबद्ध 








. या खुले ही कमर तक लटकते थे या जब तब वे उनमें गाँठ लगा सिर के... 
ऊपर बाँध लेते थे । क्नोसस के पुरुष भी पिछले युग के खत्तियों की भाँति 


परों में ऊंची सेंडिल या बूट पहनते थे । मिनोई सभ्यता की नरनारियों का 
रंगरूप प्रायः आज के इटलीवालों का सा था। उनके नेत्र और केश काले 
थे, नारियों का रंग संभवत: धूमिलश्वेत और पुरुषों का चटख ताम्र । 


जीवन सुखी, आमोदमय और प्रसन्न था। लोग नर-पशु-युद्ध देखते 





और उनमें भाग लेते थे। परंतु उनके पास संभवत: रक्षा के साधन कम... 
थे, कम से कम कवच खुदाइयों में नहीं मिला है। तलवार का उपयोग वे 





निरचय करते थे। हा 
आमोद के जीवन में स्वाभाविक ही धर्म की कठोर कक समाज को 









फिर भी यह स्पष्टत: कहा जा सकता हैं की कि लोगों का विश्वास वृक्षों, 
नों, नदियों श्रादि से संबंधित देवताओं में था और कम से कम एक 
करते इस प्रकार की 
करती हैं वहाँ चित्रित मिली हैं 


ही है कि चित्रकला विशेष रूप मा 














इंजियाईं सभ्यता 


उसकी पृष्ठभूमि से उभारकर दृश्य लिखने की कला ने निःसंदेह एशियाई 
देशों के अनुपात में प्रश्रय नहीं पाया था, और उनकी उपलब्धि अत्यंत न्यून 


संख्या में हुई है। आगिया त्रियादा से मिले कुछ उत्कीर्णा दृश्य निर्चय ऐसे . 


हैँ जिनकी प्रशंसा किए बिना आज का कलापारखी भी न रह सकेगा । 

अंतिम युग--पिछले युगों में ईजियाई सभ्यता के निर्माताप्रों ने 
राजनीतिक दृष्टि से अनेक सफल' प्रयत्त किए। आसपास के समुद्रों 
और द्वीपों पर उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और प्रमाणतः उनका वह 
साम्राज्य ग्रेस और लघ॒ुएशिया (श्रनातोलिया) पर भी फैला जहाँ 
उन्होंने मिकीनी, त्राय आदि नगरों के चतुदिक्‌ अपने उपनिवेश बनाए। 
परंतु संभवत: साम्राज्यनिर्माण उनके बूते का न था और उन्होंने उस 
प्रयत्न में अपने आपको ही नष्ट कर दिया । यह सही है कि ग्रीस के स्थल' 
भाग पर उनका अधिकार हो जाने से उनकी आय बढ़ गईं पर उपनिवेशों 
. की सॉँभाल स्वयं बड़े श्रम का कार्य था जिसका निर्वाह कर सकना उनके 
लिये संभव न हुआ । परिणामतः जब बाहर से आक्रमण कारी आए तब 
आमोदप्रिय मिनोई नागरिक उनकी चोटों का सफल उत्तर न दे सके और 
उन्हें आत्मसमपेण करना पड़ा। परंतु विजेताशों को यह निष्क्रिय 
ग्रात्मसमर्पण स्वीकार न था और उन्होंने उसे नष्ट करके ही दम लिया। 

यह कहना कठिन है कि ये आक्रमणकारी कौन थे। इस संबंध में 
विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ उन्हें मूल ग्रीक मानते हैं, कुछ एकियाई, 
कुछ दोरियाई, कुछ खत्ती, कुछ अनातोलिया के निवासी। परंतु प्रायः 
सभी, कम से कम आंशिक रूप में, यह मानते हैं कि आक्रांता आये जाति 
के थे और संभवत: उत्तर से आए थे जो अपने मिनोई शत्रुओं को नष्ट कर 
उनकी ही बस्तियों में बस गए। नाश के कायें में वे प्रधानतः प्रवीण थे 
क्योंकि उन्होंने एक ईंट दूसरी ईंट पर न रहने दी। आक्रांता धारावत्‌ 
एक के बाद एक आते गए और ग्रीक नगरों को ध्वस्त करते गए। फिर 
उन्होंने सागर लाँघ क्रीत के समृद्ध राजमहलों को लूटा जिनके ऐश्वर्य के 
कुछ प्रमाण उन्होंने उनके स्थलवर्ती उपनिवेश्ञों में ही पा लिए थे। और 
उन्होंने वहाँ के आकर्षक जनप्रिय मुदित जीवन का अंत कर डाला । क्नोसस 
और फ़ाइस्तस के महलों में सदियों से समृद्धि संचित होती आई थी, रुचि 
की वस्तुएं एकत्र होती आई थीं, उन सबको, आधार और आधेय के साथ, 
इन बबंर आकांताओों ने अग्नि की लपटों में डाल भस्मसात्‌ कर दिया। 
सहस्नाब्दियों क्रीत की वह ईजियाई सभ्यता समाधिस्थ पड़ी रही, जब तक 
१९वीं सदी में आर्थर ईवांस ने खोदकर उसे जगा न दिया । 


होमरिक काव्य--होमर ने अ्रपने ईलियद में जिस त्राय के युद्ध की 
कथा अमर कर दी है वह त्राय उसी मिनोई-ईजियाई सभ्यता का एक उपनि- 
वेश था, राजा प्रियम्‌ की राजधानी, जिसके राजकुमार पेरिस ने ईजियाई 
सभ्यता को नष्ट करनेवाले एकियाई वीरों में प्रधान अगामेम्नन के भाई 
मेनेलाउ की भार्या हेलेन को हर लिया था। होमर की उस कथा का 
.. लधुएशिया के उस ईजियाई उपनिवेश जत्राय की नगरी के विध्वंस से सीधा 
.. संबंध है और उसकी झोर संकेत कर देना यहाँ अनुचित न होगा। उस 
. ब्राय नगरी को इलीमान ने खोद निकाला है, एक के ऊपर एक बसी त्राय 
. की छ: नगरियों के भग्तावशेषों को, जिनमें से कम से कम सबसे निचली दो 
 होमर की कथा की त्राय नगरी से पूर्व के हैं।.. 
.. महाकवि होमर स्वयं संभवतः ई० पू० (वीं सदी में हुआ था। उसके 
.. समय में अनंत एकियाई वीरगाथाएँ जातियों और जतों में प्रचलित थीं 


जिनको एकत्र कर एकरूपीय श्ंखला में अपने मधुर गेय भावस्रोत के सहारे. 
होमर ने बाँधा । ये गाथाएँ कम से बा तीन चार सौ वर्ष पुरानी तो उसके 


समय तक हो ही चुकी थीं। इन्हीं हजार 
.... गाथाओं में संभवतः:एकियाई जातियों. ..... कर 
.. का ग्रीस के ईजियाई उपनिवेज्ञों )्रोर.. दिमेथिल ईय 
... स्वयं क्रीत के नगरों पर आक्रमण हि एथिल ईथर 
.. वर्शित था जिसका लाभ होमर को 32208 सा क्र 
। हुआ १) कुछ आदचर्य नहीं जो एकि कक. : (६६९३० 5 8 
_ हुआ। कुछ आरदचर्य नहीं जो एवि दिआइसो एमिलईवर 


. याई जातियों ने ही ईजियाई सम्यता .._ | 


का विनाश किया हो। परंतु एकियाई जातियों के बाद भी लगातार उत्तर: 


१ 


का.हा,(-भऔौ-का हा, (<छरगिा-0-< कि ६००३१ ६ मय 
.._ हमारा साधारण प्रचलित ईथर द्विएथिल ईथर है और यह एथिल 
जाता है। प्रसिद्ध 


इंथर 


पृ० में समूचे ग्रीस को लौहायुधों द्वारा जीत लिया और सम्यता की उस 
प्राचीन भमि पर, प्राचीन नगरों के भग्नावशेषों के आसपास, और उसी 
प्रकार क्वॉँरी भूमि पर भी, उनके नगर बसे जो प्राचीन ग्रीस के नगरराज्यों 
के रूप में प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने पेरिक्लीज़ और सुकरात के संसार 
का निर्माण किया । 
सं ० ग्रं०--एच० आर० हाल: दि एंशेंट हिस्द्री ऑव दि वियर ईस्ट 
मेथएन ऐंड को ०, लिमिटेड, लंदन, १६९५०; भ० श० उपाध्याय: दि एंशेंट 
बल्ड, हैदराबाद, १९५४; एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, खेंड १, 
१९५६: इलीमांस एक्स्केवेशंस, १८९१; एच० आर० हाल: दि श्रोल्डेस्ट 
सिविलाइजेशन ग्राँव ग्रीस, १९०१; ईजियन आकियालोजी, १६१५। 
[भ० श० उ०| 
टेतियस रोमन जनरल' जो परिचमी रोमन साम्राज्य के पतन के 
साथ ५वीं सदी ई० के मध्य मरा । ईतियस रोमनेतर 
परिवार से श्राया था और धीरे धीरे अपनी योग्यता से जनरल बन गया । 
पहले वह गोथराज ग्लारिक के यहाँ श्रमानत बनकर रहा फिर हुरणाराज 
रूआस के यहाँ। उन्हीं का सैन्यसंगठन उतसे सीख उसने उन्हें परास्त 
भी किया। कुछ काल बाद उसे रोम के षड्यंत्रों का शिकार भी होना 
पड़ा, पर बाद में उसका दबदबा पश्चिमी साम्राज्य से खूब बढ़ा । उसने 
अपने सैन्य-संचालन का परिचय भी गाल में अत्तिला और उसके हूणों को 
हराकर दिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य एक जमाने रो बहुत कुछ 
ईतियस के ही बाहुबल और बूद्धि पर टिका रहा था। [औरौं० ना० उ०]| 


हेथर प्रथवा ईयर सलफ्यूरिकस (जिस नाम से यह चिकित्सा के 
क्षेत्र में विख्यात है) एथिल ऐलकोहल' और सलफ्यूरिक अम्ल! 

के योग से बनाया जाता है। एथिल और ईथर दोनों ही शब्द लैटिन ईथर 
श्रथवा यूनानी एथीन शब्दों से निकले हैं, जिनका भ्रर्थ ज्वलन या जलाना 
है। यह कहना कठिन है कि सबसे पहले ईथर किसने तैयार किया । १३वीं 
शती का रसायनज्ञ, रेमंड लली, इसके बनाने की विधि से परिचित था। 
बाद को बेसिल वैलेंटाइन और वेलेरियस कॉडंस के लेखों में भी ईथर और 
उसके ग्णधर्मों का उल्लेख पाया जाता है। पर ईथर नाम इस द्रव्य की. 
बाद में ही मिला । वस्तुतः १७३० ई० में जर्मनी के फ्रोबेन ने इसको 
ईथरियस स्पिरिट्स नाम दिया । द - 
रसायनशास्त्र की वर्तमान शब्दावली में उस वर्ग के समस्त यौगिकों 

को ईथर कहा जाता है जो पानी के अण के दोनों हाइड्रोजनों को ऐलकिल' 
मूलकों द्वारा प्रतिस्थापित करके बनते हैं। पानी के अणु का यदि एक ही 
हाइड्रोजन ऐलकिल' मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो तो एलकोहल वर्ग के 
योगिक बनते हैं--- है 


हा-औौ-हा क्‍ मू-औ-हा मू-औ-मू 
पर-0-प ऐ-0-पप्त 5 8 2283 
पानी ऐलकोहल 280 पा 


यहाँ म्‌ (२) का अर्थ है कोई ऐलकिल मूलक, जैसे का हा, (४9), 
का,हा, ((७78), कार, (५४7,) इत्यादि। हक रचता के अनुसार 
हम ईथरों को डाइ-ऐलकिल आक्साइड भी कह सकते है । यदि किसी 
ईथर के अणा में दोनों ऐलकिल मूलक एक ही हों, श्रर्थात्‌ मू-मू (॥९-रे. ॥ 


तो इन्हें सरल ईथर कहा जाता है, पर यदि दोनों मूलक भिन्न भिन्न हों... 


तो इन्हें मिश्रित ईयर कहते हैं । कुछ सरल ईथरों के क्वथनांक नीचे... 
दिए जाते है-- कक 8 2 की आक बी का 


- सूत्र / एय 57०2 कवपनोक 
है 52 हा,-शऔ-का हा े (73-(-(05 द 5 पर र्‌ 358. 4 पे ५ 0 : । 
काहा/-औ-का,हा, - (छ5५-0-९ दल नरे४र . अल 


काहा+भ-काहा, (कर्क पादिए8 पा दत 
का.हा,-औ-काधहा, ((०,-५०-९८छ७, . “ १४१ ।  । 
मम 





... _ से आनेवाली आर्य ग्रीक जातियों के झ्राक्रमण ग्रीस पर होते रहे। उन ऐलकोहल भर सलफ्यूरिक अम्ल के योग से तैयार किया जाता हैं । विस्तृत धर 
..._ जातियों में विशिष्ठ दोरियाई जाति थी जिसने संभवतः १२वीं सदी ई०.._ रसायनज्ञ विलिप्रमसन ने सर्वश्रथम उन सब अभिक्रियाओ्रों का विस्तृत 














:ईथर 


अ्रध्ययत किया जिनके द्वारा ऐलकोहल ईथर में परिणत हो जाता है। 
पहले तो ऐलकोहल सलफ्यूरिक अम्ल से संयुक्त होकर एथिल हाइड्रोजन 
 सलफेट बनाता है-- द क्‍ 
का,हा, भ हा-+हा. हा ग॑ं औ,->का हा , हा.ग॑ औ,--हा,ओ । 
(४र्7ि,0प्-- तर, छ50,-> ९४र्त,. 7. ७९) ,+7४५५ । 
(एथिल हाइड्रोजन सलफेट ) 
यह एथिल हाइड्रोजत सलफेट ऐलकोहल के दूसरे अरा से संयुक्त होकर 
ईथर देता है और सलफ्यूरिक अम्ल फिर मुक्त हो जाता है-- 
का.हा., . हा. ग॑ भ्रौ,--का. हा, और हा->का,हा ५ . श्री. का.हा., + हां औ, 
(0, पर, ले. 50, +"७न७0प9-> ८08. 0. ८,७५६-+-08,$0,. 
.. इस प्रकार अभिक्रिया दो पदों में समाप्त होती है। ऐलकोहल में जब 
सांद्र सलफ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है और 
मिश्रण गरम हो उठता है। बाहर से गरम करके ताप और ऊँचा किया 


जाता है और ऐसा करने पर ईथर का आसवन आरंभ होता है। साथ ही _ 


साथ भभके में ऐलकोहल की धार सतत पड़ती जाती है। उष्मा इस प्रकार 

नियमित रखते हैं कि ताप १३० सें० के निकट स्थायी बना रहे । जब 
सलप्यूरिक अम्ल' के आयतन का पाँच गुता ऐलकोहल क्रिया कर चुकता है, 
तो ताप १४१* सें० तक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार जो ईथर मिलता है उसमें 
कुछ ऐलकोहल, कुछ सलफ्यूरिक अम्ल और कुछ पानी भी मिला होता 
है। कैलसियम क्लोराइड मिलाकर पानी अ्रलग कर दिया जाता है और 
दो तीन बार पुनः आसवन करके शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। 


... ईथर (ह्विएथिल ईथर) निरंग, पारदर्शक, वाष्पशील द्रव है, इसका 
वर्तंतांक भी काफी ऊँचा है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। इसकी 
वबाष्पों को अधिक देर तक सूघा जाय तो निश्चेतना या मूर्च्छा आ जाती 
है। यदि शरीर के किसी भ्रंग पर ईथर डाला जाय तो यह शीघ्र उड़ जाता 
- है और ठंढक प्रतीत होती है। इसका स्वाद आरंभ में तो जलता सा पर बाद 
में ठंढा सा प्रतीत होता है। १५५ सें० ताप पर इसका आपेक्षिक घनत्व 
-०'७२ है, प्रर्थात्‌ यह पानी से हलका है । ३४६ पर यह उबलता है, 
. और हवा इसकी भाष से ढाई गूनी भारी होती है। यदि द्रव को -१२९' 
. 'सें० तक ठंढा किया जाय तो यह जमकर हिम बन जाता है। ईथर पानी 
के साथ अंशत: मिश्रुय है और इसका १२ प्रति शत के लगभग पानी में 
घुल जाता है। ईथर में भी पानी थोड़ा विलेय है। ईथर बहुत अधिक 
'ज्वलनशील' है । इसकी वाष्प तत्काल आग पकड़ लेती है, अतः इसे आग से 
. दूर रखना चाहिए | जब यह जलता है तो इसकी ज्वाला पीत-र्वेत रंग की 
होती हैं। भारतवर्ष की ग्रीष्मऋतु के ताप पर यह उड़ जाता है, अतः इसे 

. शीत कमरों में रखना आवश्यक है। आम 
. वसा, मज्जा श्रौर तेलों के घोलने के लिये ईथर बहुत ही ग्रच्छा विलायक 
है और इस गूण के कारण ईथर का उपयोग रसायनशालाओों में विलायक 


हा के रूप में बहुत किया जाता है। तेलहनों की खली को यदि ईथर द्वारा 


:. क्षुब्ध किया जाय, तो खली का समस्त तेल ईथर में घुल जायगा और आासवन 
करके ईथर और तेल अलग किए जा सकेंगे । ईथर में आयोडीन, गंधक, 
फासफरस, एवं स्ट्रिकनित आदि ऐलकलायड भी विलेय हैं। 
सा ईथर का उपयोग हिममिश्रण तैयार करने में भी किया जाता है। 
.._ ठोस काबन डाइब्रावसाइड और ईथर के मिश्रण द्वारा श्रति नीचा ताप 
/ उपलब्ध हो. सकता-है।....  / या 
.. _ _अदि मनुष्य अथवा पशुझ्रों को ईथर का सेवन कराया जाय, तो आरंभ 
में तो मादक उत्तेजना प्रतीत होती है पर थोड़ी देर में ही तंद्रा आने लगती 


.._ है और शनः शनेः चेतना सुप्त होने लगती है। इस गुणा के कारण शल्य- 
... चिकित्सा के प्रारंभिक युंग में ईथर का उपयोग संवेदनाहारी या निश्चेतक 


का किया जाने लगा था । बाद में यह पता चला कि इस कार्य के लिये _ 
*. क्लोरोफामम अधिक उपयोगी है। सन्‌ १७६५ में डाक्टर पियरसन ने ईथर 






.. ओऔरबेच(१८३४) के हैं। डाक्टर मॉर्टन ने १८४६ में पहली 
.._ का प्रयोग दाँत निकालने में किया। इस प्रयोग की सफलता का 
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 अनरेडी), राजा एडगर का पुत्र । 


उसने नारमनों द्वारा इंग्लेंड की विजय का द्वार खोल दिया। 


लोगों को अपनी अपनी हदों में रहने को मजबूर किया 
स्काटलैंड पर हमला कर उसे परास्त किया।. |. 
.. ईशेल्स्टान ब्रिटेन का पहला राजा था जिसने समूचे देह 
“ जप्पों को प्रयोग दमा के रोगी के कस्पिनारण मे जिया दावा किया, जो दावा आई परी शिश मर्ना उसी 
.. वाप्पों का प्रथोग दमा के रोगी के कष्टनिवारण में किया | ईथर द्वारा इंग्लैंड व /80% ४ 'यरोप के अन्य देशों 

.. निश्चेतना उत्पन्न की जा सकती है, इस संबंध में एतिहासिक प्रयोग. 


ईथेल्स्टान 


लंदन में १७ दिसंबर, १८४६ को पहुँचा और २२ दिसंबर को डा० 
रॉबिन्सन और लिस्टन ने शल्यकर्म में ईथर के प्रयोग को दोहराया । एक 


५० 


. वर्ष तक दाल्यकर्म में ईथर के उपयोग की धूम रही। इसके बाद ही 


एडिनबरा के सर जे ० वाइ० सिपसन ने क्लोरोफार्म में ईथर से भी अच्छे 
निश्चेतक गुणों का अनुभव किया। ] 


[स॒० प्र० 

द ढ्थे लबय इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राचीन लेखक बीड हा ने इयोरमेन॒क के 
बेटे केंट के राजा ईथेलबर्ट का उल्लेख किया है। ईथलबर्ट 

५०७ ई० में गद्दी पर बैठा और संभवत: हंबर तक उसके राज्य का विस्तार 
था। इस अंग्रेज राजा का महत्व इंग्लैंड में इसके शासनकाल में ईसाई 
धर्म के प्रचार से है। पेरिस की राजकुमारी ईसाई बेर्ता से उसने विवाह 
किया और उसी के प्रभाव से ५६७ में जब ओगस्तीन थैनेट में उतरा तब 
राजा ने उसके प्रति सहिष्णुता का बर्ताव किया और उसका उपदेश सुनकर 
स्वयं ईसाई हो गया । एक दूसरा ईथेलबर्ट ईथेलबाल्ड का बेटा, पर्चिमी 
सैक्सनों का भी राजा था, जो केंट की गद्दी पर ८६५ ई० में बैठा । उसे. 
भी एक जमाने तक डेनों से युद्ध करता पड़ा था। [्रों० ना० उ०| 
(८५६६-७१) वेसेक्स और केंट का राजा, 


इथेलरेड थम जिसका सारा जीवन डेनों से लड़ते बीता । 


उसके गद्दी पर बैठने के साल ही डेनों ने अपनी एक बड़ी सेना ईस्ट ऐग्लिया 
में उतार दी और दो साल बाद जो स्वयं ईथेलरेड के साथ उनका युद्ध शुरू 
हुआ वह ८७१ ई० में उसके मरने पर भी ख़त्म नहीं हुआ । कभी हार कभी 
जीत उसके हिस्से पड़ी और अंत में संभवतः लड़ाई में खाई चोट से ही 
ईथेलरेड की जान गई । [ओं० ना० उ०] 
इंथेलरे ड़ द्विती यू (ल० ६६८-१०१६ ई०) इंग्लैंड का राजा 
दूसरा लोकप्रिय नाम ईथेलरेड अप्रस्तुत' (दि 
भाई एडबर्ड की ह॒त्या के बाद 
१७८ ई० में गद्दी पर बैठा । एक साल बाद ही डनों के श्राक्रमण शूरू हो 
गए। ईथेलरेड उन्हें धन दे देकर लौटाता रहा । उनके आक्रमरणों का 
फिर तो ताँता बँध गया और उन्होंने एग्जिटर और नारबिच के आसपास 
का सारा जनपद रोंद डाला। द 
... ईथेलरेड का राज्यकाल विशेषतः इन डेती आक्रमणों के लिये ही 
विख्यात है। १०१३ से इन आक्रमरणों ने राजनीतिक रूप लिया और 
उनकी मात्र लूट खसोट बंद हो गई । धीरे धीरे उत्तरी इंग्लैंड पर डेनों का. 
ग्रधिकार हो गया और लंदन पर भी हमले शुरू हुए । १०१६ में ईथेलरेड 
की मृत्यु हुई। उसकी रानी एंमा ने इंग्लैंड के डेन विजेता कंन्युट महान्‌ 
से विवाह कर लिया। एंमा का ईथेलरेड के साथ विवाह स्वयं एक विशिष्ट 
घटना थी क्योंकि उससे इंग्लैंड और नारमंडी के बीच जो संबंध कायम हुआ 





को वा, के 


इंथेल्स्टान ( का ९४-६४० ई०) इंग्लैंड का सैक्सन राजा, 
23 सद्ध अ्ल्फ्रेड का प्रसादप्राप्त पोता और एडवर्ड दि 
एल्डर का बेटा । ईथेल्स्टान ने अपनी बहन का विवाह नार्थब्रिया के 
राजा से किया और उस राजा के मरते ही वह नार्थेब्रिया को दबोच 
बैठा | श्र उसे इंग्लैंड के दूसरे राजाओं ने ब्दी अपना अधिराज मान लिया । 
फिर उसने नार्थेब्रिया के मृत राजा के विद्रोही भाई गुथफ्रिय को देश से 


निकालकर डेनी फौजों को यार्क से हटाया और वेल्स तंथां कार्मवाल के. 





या। ६३४ 9 में 










देश पर प्रभुता का 
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नहीं किया, इससे उसके कोई संतान न थी । उसके जमाने का कानन बड़ी 
मात्रा में मिलता है जिससे स्वयं राजा की अ्रनुपातविरोधी दंडनीति के विप- 
रीत प्रतिक्रिया प्रकट होती है। उदाहरणतः उसने १२ साल के बालकों 
को चोरी के लिये प्राणदंड देना बड़ा बेजा समझा और इस संबंध में आय 
की अ्रवधि और ऊंची कर दी। झों० ना० उ०| 


हद का शाब्दिक अर्थ सामयिक स्थितिपरिवर्तत है। व्यवहार में इस 
शब्द का प्रयोग दो प्रमुख मुसलमानी प्रार्थना के त्योहारों के लिये 
होता है--ईदुल' फ़ित्न ( बक़रीद ), जो दसवीं जिलहिज्ज को मनाई 
जाती है, तथा ईदुज़्जुहा जो रमज़ान के ब्रत के महीने के बाद पहले 
झाबान' को मनाई जाती है। इन प्राथनाश्रों में दो रकत' और धर्मोपदेश 
होते है । जहाँ तक संभव हो, ईद की नमाज नगर के किसी खुले हुए स्थान 
पर संपन्न की जाती है; अश्रन्यथा यह नमाज मस्जिद में भी हो सकती है । 
प्रत्येक मुसलमान को, यदि संभव हो, जीवन में एक बार ईढदुल 
फ़िद्न के अवसर पर मक्का की तीथयात्रा करनी चाहिए। मुसलमानों का 
विश्वास है कि हज के कुछ रिवाज पेगंबर इब्राहीम के समय से प्रचलित हैं 
जिनमें एक यह है कि प्रत्येक हाजी मिनत्रा' के ऊपर एक पशु की बलि दे। 
जो मुसलमान हज करने नहीं जाते वे अपने घरों पर ही पशुबलि देते हैं । 
नियमानसार उनको बलिपश्‌ का मांस गरीबों को बाँट देना चाहिए 
शिया मसलमान एक तीसरी ईद भी मनाते हैँ जिसका नाम ईद-इ- 
ग़दीर है। यह नाम मक्का और मदीना के बीच स्थित एक तालाब के 
ताम पर आधारित है। उनका विश्वास है कि उक्त तालाब पर आकर 
पैगंबर ने कहा था, जिस किसी का भी पूज्य में हूँ उसका पूज्य अली भी 


है । [मु०ह०| 


क्‍ ढेंदर बंबई राज्य के माहेकांथ एजेंसी में स्थित एक राजपूत रियासत 

स्थिति : अ्रक्षांश २३ ६” से २४" २९” तक उत्तर 
और देशांतर ७२" ४५ से ७३ ३९” तक पूर्व) । इसका क्षेत्रफल १६६९ 
वर्गमील था। इसकी सीमा उत्तर में सिरोही तथा उदयपुर, पूर्व में इगर- 
पुर, दक्षिण तथा पश्चिम में बंबई तथा बड़ीोदा राज्य थी। इस राज्य के 
दक्षिण-पश्चिम भाग में बालुकानिमित समतल क्षेत्र है, परंतु अन्य भाग 
ऊँचे नीचे तथा पहाड़ियों एवं जंगलों से भरे हैं । प्रदेश की जलवाय गरम' 
है। राज्य में साबरमती, हथमती, मेशवा, पाजन, वात्रक आदि नदियाँ 
बहती हैं। राज्य का इतिहास आठवीं शताब्दी से उपलब्ध है। यहाँ 
बसनेवालों में अधिकांश कोली हैं। पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य की 
भूमि साधारणतः उपजाऊ है। लगभग १७ प्रति शत भूमि कृषि के काम 
में लगी है। सन्‌ १८९६ ई० तथा १९०० में घोर अकाल के समय राज्य 
को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। सन्‌ १६५१ ई० में ईदर प्रदेश की जन- 
संख्या १,१९,१३८ थी । यह देशी रियासत श्रब बंबई राज्य में मिला दी 


गई है । 


ईंदर (अ्रथवा भारत राष्ट्रीय ऐटलस के अनुसार इदार) नगर भारत 


के आधनिक बंबई राज्य के साबर-कंथा जिले में अहमदाबाद नगर से ६४ 


मील उत्तरपूर्व में स्थित है। (स्थिति : अक्षांश २३ ५० उत्तर तथा देशांतर 
. ७३" ४ पू्व) । यह नगर इलदुर्ग के नाम से भी प्ररु्यात है। पहले यह 
नगर ईदर रियासत की राजधानी था। नगर चारों ओर से इईंटों की दीवार 
से घिरा है जिसमें भीतर जाने के लिये पत्थर का एक द्वार बना हुझा है । 


आसपास चट्टानों में निमित गुफा मंदिर हैं जो कम से कम ४०० वर्ष 


पुराने श्रॉके गए हैं। नगर में राजमहल के अतिरिक्त अन्य कई सुंदर 
भवन हैं। द ्या० सुं० श०] 


हे दिपस य्र थि मनोविश्लेषण के जन्मदाता डाक्टर सिगमंड फ्रायड 


ने पूत्र की झपनी माता के प्रति कामवासना 
(सेक्स) की ग्रंथि को ईदिपस ग्रंथि' की संज्ञा दी । प्राचीन ग्रीक 
 लोककथाग्रों तथा सोफोक्लीज द्वारा लिखित /ईदिपस रेक्‍्स” के अनुसार 


.. ईंदिपस थीबिज़ के राजा लेउस और रानी जोकास्ता का पुत्र था। ईदिपस_ 
क्‍ जन्म के पूर्व ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह अपने पिता _ 
. का ह॒त्यारा होगा। इसलिये जन्म लेते ही इसे राजा लेउस ने राज्य से निकाल _ 
_ दिया। ईदिपस का उद्धार पड़ोस के राजा के द्वारा हुआ जिसके यहाँ उसका 


इंदिपस ग्रंथि 


राजकमारों जैसा लालन पालन हुआ बड़े होने पर इसने भी ज्योतिषी से 
परामर्श किया जिसने उसे यह चेतावनी दी कि वह अपनी मातभमि छोड़ 
कर चला जाय क्योंकि उसके भाग्य में अपने पिता का ह॒त्यारा और अपनी 


माता का पति होना लिखा है | ईदिपस राज्य छोड़ चल पड़ा लेकिन मार्ग... 


में ही उसे राजा लेउस मिला जिसे उसने एक हल्की म॒ठभेड़ में ही मार 
डाल।। वह थीबिज़ पहुँचा जहाँ उसने देत्य स्फ़िक्स पर विजय प्राप्त की जिसके 
आतंक से थीबिज़वासी पीड़ित थे । कृतज्ञ थीविजवासियों ने उसे वहाँ का 
राजा निर्वाचित किया तथा जोकास्ता का हाथ उसके हाथों में दे दिया। 
बहुत वर्षों तक शांति और संमानपूर्वक' राज्य करते हुए उसे जोकास्ता से 
दो पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । कुछ समय उपरांत थी बिज़ में भीषण 


महामारी फैली । थीबिजवासियों ने ज्योतिषी से परामश किया जिसने 


कहा कि जब तक लेउस के हत्यारे को थीबिज़् से निष्कासित नहीं किया 
जायगा तब तक महामारी का प्रकोप शांत नहीं हो सकता । इधर ईदिपस 
को भी अपनी माता और पिता का रहस्य ज्ञात हो गया । पदचात्तापवद 
उसने अपनी आँखें फोड़ लीं तथा उसके पुत्रों ने उसे थीबिज़ से निष्कासित 
कर दिया । जोकास्ता ने आत्मग्लानिवश फाँसी लगाकर ग्ात्महत्या कर ली । 


फ्रायड के अनुसार ईदिपस की यह कथा हर मनृष्य के अंतर में छिपी 
हुई कामवासना की एफ ग्रंथि का सांकेतिक प्रतिनिधान करती है। मनुष्य 
की प्रथम कामवासना का लक्ष्य माता और प्रथम हिसा और घणा के भाव 
का लक्ष्य पिता होता है। इसी कामवासना की भावपग्रंथि को इन्होंने 
ईंदिपस ग्रंथि” के नाम से संबोधित किया | मनुष्य के जीवन पर इसके 
प्रभावों की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि यही ग्रंथि हमारे नेतिक, धामिक' 
और सामाजिक नियमों और प्रतिबंधों की पृष्ठभमि में कार्यरत है। पाप 
और अपराध की भावना का जन्म इसी से हुआ । अपने को किसी प्रकार 
का स्वतः झ्राघात पहुँचाने, आत्महत्या करने या अपने को स्वतः दंडित करने 
के भाव इसी के कारण॒वश उत्पन्न होते हैं । इनके अनुसार मनष्य के विकास 
की जड़ में यह ग्रंथि ही है क्योंकि विकास के प्रारंभ में मनष्यों ने सर्वप्रथम 
ग्रपने ऊपर केवल दो प्रतिबंध लगाए । पहला, अपने जन्मदाता या पिता 
की हत्या न करना और दूसरा, अपनी जननी या माता से विवाह न 
करना । यही दो प्रथम नेतिक और धामिक नियम हैं। 


किसी भी प्रकार की मानसिक विकृतावस्था और मख्यतया मनो- 
_ दौबेल्य (साइकोन्यूरोसिस) का भी मूल' कारण इन्होंने इसी ग्रंथि को. 
माना । इनका कथन था कि यह ग्रंथि सामान्य और असामान्य दोनों ही 


प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है, अंतर केवल इतना है कि एक ने उसपर 
विजय प्राप्त कर ली है और इसलिये वह्‌ सामान्य है जबकि दूसरा उसका 


दास है और इसलिये वह असामान्य है। विभिन्न समूहों, जातियों और 


समाजों के आपसी मतभेद तथा संघर्षों का मल कारण भी उनके श्रपने माता 


पिता के प्रति स्थापित प्रत्ययों की भिन्नता ही है, ऐसा इनका विचार था । 


एक ही वस्तु के प्रति प्रेम और घृणा के विपरीत भावों के विद्यमान होने... 


का कारण भी इन्होंने ईदिपस प्रंथि' को ही माना । हमारा संवेगात्मक 
जीवन, मौलिक रूप में, एक ही वस्तु के प्रति इस प्रकार के विपरीत भावों 


के समावेश से अपरिचित था। सर्वप्रथम ऐसे भावों की उत्पत्ति संभवत 


मातापिता के प्रति हमारे संवेगात्मक संबंधों से ही होती है क्योंकि इनका... 


प्रबलतम रूप मातापिता के प्रति भावों में ही पाया जाता है। 


माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति घृणा के भावों को कभी कभी 
धनात्मक (पाज़िटिव) ईदिपस ग्रंथि” तथा पिता के प्रति प्रेम और 
- माता के प्रति घृणा को “ऋणात्मक (नेगेटिव) ईदिपस ग्रंथि” कहा 


जाता है। इस ग्रंथि का एक स्वरूप पुत्री का पिता के प्रति कामवासना की... 


भावना में भी पाया जाता है जिसे 'एलेक्ट्रा ग्रंथि" मी कहा जाता है।..* 
फ्रायड के इस कथन के विरोध में कि ईदिपस ग्रंथि! सावभौमिक है... 
इसका आधार जन्मजात है तथा यह एक ही स्वरूप में हर मनुष्य में 
अन्य आधुनिक सिद्धांतों ने कहा |, 


पाई जाती है, नव-फ्रायडीय तथा 


कि इसका आधार संस्कृति माना जाता है, यही इसके स्वरूप का विभिन्न 
व्यक्तियों में निर्धारण करती है । फेनिचल के अनुसार व्यक्ति के अपने 


पारिवारिक अनुभव ही उसकी इस ग्रंथि की उत्पत्ति और उसके 








स्वरूप का निर्धारंण करते हैं । ऐडलर ने इंस ग्रंथि हा ; को मौलिक 


सके वास्तविक 
कया जन्मजात... 








ईलिड हे 


नहीं माना वरन्‌ उसने कहा कि यह माता के अ्रधिक लाड़ प्यार का 
श्रप्राकृतिक परिणाम है । जुंग के अनुसार यह ग्रंथि मनुष्य की पुनर्जन्म की 
मौलिक इच्छा का सांकेतिक प्रतिनिधान करती है अर्थात्‌ मनुष्य की 
मौलिक इच्छा अपने जन्मस्थान में लौट जाने की होती है । रेक ने जुंग को 
इस काल्पनिक उड़ान को स्वीकार करते हुए भी यह कहा था कि इस ग्रंथि का 
सार बालक के अपने मातापिता के प्रति संपूर्ण संबंधों में है। पारिवारिक 
संबंधों की महत्ता को स्वीकार करते हुए हार्नी ने इसे दो स्थितियों पर 
आधारित बताया। पहली परिस्थिति मातापिता की उत्तेजक कामवासनाएँ 
हैं और दूसरी, दूसरों पर झ्राश्वित रहने की श्रावश्यकताओ्रों तथा माता- 
पिता के प्रति हिसात्मक भावनाओं के मानसिक ढंद्व से उत्पन्न चिता 
की स्थिति है। फ्रोम ने पितापुत्र के बीच इस संघर्ष का आधार काम- 
वासना न मानकर पितृप्रधान समाजों की अधिकार प्राप्त करने की 
भावना माना है । द 


..._ सलिवन, हे ठाम्सन आदि अन्य विद्वानों ने भी परिवार के अंतर्गत पार- 
स्परिक संबंधों को ही इस ग्रंथि का आधार माना है। औं० क०] 
संयुक्त राज्य अ्रमरीका के श्रोकलाहोमा राज्य का चौथा बड़ा 


इनिड नगर है । यह समुद्रतल से १,२६६ फुट की ऊचाई पर विचिता 
नगर से दक्षिण-पश्चिम में ६५ मील दूर स्थित है। रेल द्वारा ओकला- 
होमा नगर इससे केवल ८८ मील दूर है। इसकी केंद्रीय स्थिति विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। यह न केवल एक बड़ा रेलवे जंकशन है, वरन्‌ 
प्रांतीय मार्ग तथा अंतपरप्रातीय मार्ग भी इसकी बगल से जाते हैं । यहाँ नगर- 
पालिका का एक हवाई हड्डा भी है। यहाँ कई श्रन्न उच्चालित्र (ग्रेन' 
एलिवेटर ) हैं, जिनमें एक दो करोड़ बुशेल का भांडार रखा जा सकता है । 
. सर्वप्रथम सन्‌ १६९०७ ई० में इसके निकट प्राकृतिक गैस का पता चला था 
और सन्‌ १६१६ ई० में मिट्टी के तेल की सफल खोज हुई, जिसने इस नगर 

को अत्यंत समृद्धिशाली बना दिया है । आज यह एक बड़ा श्रौद्योगिक केंद्र है 

जहाँ मिट्टी के तेल को शुद्ध करने के कारखाने हैं तथा ट्रैक्टर, कृषि संबंधी 

.. भ्रन्‍्य मशीनें, रेलवे इंजन तथा मालगाड़ियाँ बनाई जाती हैं। यह शिक्षा 
का भी एक बड़ा केंद्र है; शिक्षा संस्थाग्रों में फिलिप्स विश्वविद्यालय (सन्‌ 


| .... १६०७ ई० में स्थापित ) विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ईनिड का शिलान्यास 
.. सन्‌ १८६९३ में हुआ था तथा उसी वर्ष इसे नगर की श्रेणी भी प्राप्त हो गई 


 थी। सन्‌ १६०० में इसकी जनसंख्या केवल ३,४४४ थी, सन्‌ १६५० में 


.._ ३६,०१७ हो गई । की 


2 इनियस ताक्तिकस संभवतः स्तींफालस का निवासी जो 


का ई० पू० ३६७ में आर्कादी संघ का सेना- 
_ पति था। इसने युद्ध विद्या के संबंध में अनेक ग्रंथों की रचना की थी 


.._ जिनका सास्संग्रह पिहँस ने किया था। दुर्गरक्षा संबंधी इसकी रचना नष्ट 
.. होने से बच गई है हर । इस ग्रंथ से पता चलता है कि उन दिलों दुर्गों की रक्षा, 
.. बाह्य शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक विरोधी गुटों से की जानी अ्रधिक श्राव- _ 


... इयक थी। भाषा की दृष्टि से भी इस अ्रवशिष्ट रचना का इसलिये महत्व 
.. है कि इसमें अत्तिका की भाषा से बाहर की यूनानी भाषा का स्वरूप देखने 


को मिलता है जिससे परचातृकालीन जनसामान्य की तंत्वों का “रद गारगन एवं पर नदियाँ बं 
है बम नील हक वितीय +। भाषा के के का  रूद, गारगन एवं ४५ नामक नदियाँ कसपियन सागर में गिरती हैं। 
आओ कम हि खडे स ० कप कम एन की एकमात्र ताव चलाने योग्य नदी कारूँ बहित- 
हर इनिस आंकिसिज्ञ और श्रफ्रोदीती का पुत्र । होमर के ईलियद' 0 कर शत-अल-प्ररब की सहाय 


.. कु पता चलता है।. कक 


'च्द 


.... और वृद्ध पिता को पीठ पर लिया और पुत्र का हाथ पकड़ भगदड़ में बाहर 
... की राह ली। उसकी पत्नी उसी भगदड़ में खो गई । फिर वह सागर की. १२”, मध्य में ४ हा 
.. राह फिरता रहा। अंत में तूफान ने उसे अफ्रीकी तीर पर डाल दिया। २” होती है। फ पा 
.. ईनिस के संबंध की घटनाएँ तो अधिकतर पुराण ही हैं पर उन्होंने यूरोप 

... के प्राचीन साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया है और उसः 
.. लेकर मध्यकाल में अनेक यूरोपीय भाषाओं में रोमांचक कथाएँ भी प्रस्तुत प्र 
या 5 न भिण ब० के है 


या है और उसके चरित 








२४. 


१४,००० फूट है | 


पर ने उसी 2५82 पर 30 2020052. 0533 प्रसिद्ध ब्र न्‍् नजर हे 8 ईनिद ) हि उल्लख हर ग्रीक ८ तीनी 222 और | कवि के ग्रत्यधिक तापातर शी है कै फ़ा गण 977 रू ५ ७०५ $ न ति के भर गे हलक दर 
ने उसी पर अ्रपना प्रसिद्ध काव्य 'ईनिद' लिखा । ग्रीक और लातीनी परं- बृत पढारों एवं द्रोणी के 02 की ष्टि एवं भति प्रचंड कप पर्वता 
_परा के अनुसार, कहते हूँ, त्राय के विध्वंस के पश्चात्‌ उसने गृहदेवताओं साग कक रस दि जे डे में ए 


यूरोप जा 


इंरान 


टेरान परिचिमी एशिया का एक राजतंत्र है जो १६३४ ई० के पूर्व पसिया 
(फारस ) कहा जाता था। २,००० ६० पूर्व मं इसका नाम श्रायाना 
था। इसके दक्षिण में फारस एवं ओमान की खाड़ियाँ तथा अरब सागर, 
परिचम में ईराक एवं तुर्की, उत्तर में रूस एवं केसपियन सागर तथा पूरब 
में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हैं। यह उत्तर-पश्चिम से दक्षिर-पूर्व 
दिशा में १४०० मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण ८७४ मील चौड़ा है । 
स्थिति--२५' उत्तर ग्क्षांश से ४० उत्तर अक्षांश, ४४ पूर्व देशांतर 
से ६३" ३० पूर्व देशांतर। क्षेत्रफल: १६,४०,००० वर्ग किलोमीटर 
(६,२६,००० वर्ग मील); जनसंख्या (१६५६ ६०) : १,६६,४४,८२१। 
ईरान का अधिक भाग मरुस्थल है। अतः जनसंख्या प्रायः सवंत्र विरल 
है, जिसका औसत घनत्व केवल ३३ प्रति वर्ग मील' है। प्रमुख नगरों में 
१० नगरों की जनसंख्या एक लाख से अ्रधिक है। वे हैं तेहरान (१५,१३, 
१६४), टेब्रीज़ (२,९६०, १६५), इस्फ़हान (२,५४,८७६ ), मेसेद (२,४२, 
१६५), अबादान (२,२६,१०३), शिराज (१,६६,०६६ ), करमनशाह 
(१,२५, १८१), अद्वाज ( १,१६,८२८ ), रश्त ( १,०६,४६३ | एवं हमादान 
(१,००,००० ) । तेहरान यहाँ की राजधानी है, फारसी राज्यभाषा है। 
मरुस्थल में भमि कई प्रकार की है और वहां के देशवासियों ने 
इनको विशेष नाम दिए हैँ। बजरी या बालू के कड़े पृष्ठ को दश्त कहते 
है, बिना जल या वनस्पति के क्षेत्रों को लुढ कहते हैं और काले कीचड़ के 
दलदलों को, जिनपर बहुधा नमक की पपड़ी बँध जाती है, कबीर कहते है 
कवीरों से यात्रियों को बहुत डर लगता है, क्योंकि ऊपर से दृढ़ दिखाई पड़ने 
वाली पपड़ी के नीचे बहुधा गहरा दलदल रहता है जिसमें यात्री इबकर मर 
जाते हैं । 
कि ईरान आहल्प्स-हिमालय-भंजतंत्र (फ़ोल्ड सिस्टम) के अंतर्गत है । 
इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा पर क्रमानुसार एलबुज एवं जग्रस पर्वत- 
श्रेणियाँ हैं जो पश्चिम में श्रार्मीनिया की गांठ में मिलती हैं। ईरान तीन 
प्राकृतिक खंडों में विभकत है: द 

(१) एलबुर्ज पर्वत--यह परतदार चद्टानों का बना है, जिसमें प्रनेक 
ज्वालामुखी पहाड़ हैं । ईरान की डेमावेंड नामक सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 
१८,६०० फुट है । 

(२) मध्य का पठार--पवंतों से घिरा यह विस्तृत पठार प्राचीन 
मशणिभ चट्टानों का बना है। इसकी ऊँचाई ४,००० फुट है। इसका पूर्वी 
भाग अश्रधिक चौड़ा है जहाँ मरुस्थल पर दलदल मिलते हैं। यहाँ सिस्तान 
एवं जाज़ मुरियन द्रोणी (बेसिन) की ऊँचाई केवल १,००० फूट है।.. 

; के ३) जैग्रस पर्वत--उत्तर-पदिचम से दक्षिण -पूर्व को फैला यह 
पव॑त ईरान की दक्षिण-पर्चिमी सीमा निर्धारित करता है। इस्फहान 


के पश्चिम लूरीस्तान एवं बस्तियारी प्रदेश में इसके सर्वोच्च भाग की ऊँचाई 





डक 
डर 

















.. ईरान के आधे से श्रधिक भाग (३,५०,००० वर्ग मील) का जल- 


परिवाह आंतरिक है। आंतरिक परिवाह के क्षेत्र में पूर्व में दश्त-ए-लुट, 
. सिस्तान एवं जाज़ मुरियन नामक द्रोणियाँ हैं, पश्चिम में उमिया भील 


(२०,००० वर्ग मील) एवं मध्य में दश्त-ए-कवीर है। उत्तर में सफीद 
























88 4 हे 





सागर से आनेवाले चक्रवात से होती है। कैसपियन प्रांतों में सर्वाधिक 
वर्षा (लगभग ५०“) होती है | * प्रययन ब्रात्ता मे तब द 












पठार के उत्तर-पद्चिमी भाग में वर्षा लगभग. हे 
85 नपूव | गे भझ्रूं है हू पा / ॥' एवं हे २४ का] । के । क्‍ हा 
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_ बाजरा, कोदो, कुटकी, जवारी एवं मवका प्रा 
गसपियन क्षेत्र प्रसिद्ध है। पठारी भाग की मुख्य उपज 
तः कैंसपियन तट तथा खुरासान, इस्फहात, 
है। तंबाकू उ्मिया, काशान एवं इस्फहान जिलों में. 
के उत्पादन पर १६५६ ई० से प्रतिबंध लगाया. 


. चावल के लिये 


5 बा 


हराने 


कंसपियन प्रांतों में ३,००० फुट की ऊँचाई तक रूससागरीय जलवाय- 
तुल्य वनस्पति मिलती है। इमारती लकड़ी मज़नदेरन, गिलान, फार्स 
एवं कुदिस्तान प्रांतों में प्राप्त होती है। मध्य ईरान के पठार एवं पहाड़ियाँ 
वृक्षविहीन हैं। बबूल करमन, करमनशाह एवं खुरासान में मिलता है। 
दक्षिणी ईरान में खजूर की प्रचुरता है। जैतून के पेड़ रूदबर में प्राप्त हैं । 
. ईरान फल की उपज के लिये प्रसिद्ध है। खरबूजा, तरबूज, अंग्र, 
खूबानी, चेरी, बेर एवं सेब साधारणतः सभी जगह उपजाए जाते हैं। 
टेन्नीज़ एवं मेशेद के सतालू (शफतालू), इस्फहान के खरबूजे एवं चेरो, 
डेमावेंड के सेब, नतांज़ की नाशपाती तथा करमनशाह के अ्ंजीर विशेष 
प्रसिद्ध हैं ।_ 


रे तेंहरान! 
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श्ष्‌... छ् इंरान 


यहाँ की अस्थायी (खानाबदोश ) जातियों एवं कृषकों का मुख्य व्यव- 

साय ऊन के लिये भेंड पालना है। ऊन दरी एवं कालीन बनाने के काम 
आता है। अज़रबेजान एवं खुरासान के प्रांत घोड़ा, गधा, भेंड एवं बकरे 
के लिये विख्यात हैं । ईरान में परिवहन की असुविधा के कारण तेल के 
अतिरिक्त अन्य खनिजों का विकास नहीं हुआ है । १९४८ ई० में खनिज 
तेल की संचित निधि ६,४०० लाख टन निर्धारित की गई थी। इसका 
उत्पादन १६५७ ई० में ३५० लाख टन था। तेल का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण- 
पश्चिम ईरान में खूजिस्तान है जहाँ मस्जिद-ए-सुलमान, हत्फ केल, आगा 
जरी, गच सारन, नत्फ सफीद, एवं लाली नामक छः खानें हैं। इनके निकट 
अ्रबादान में संसार का सबसे बड़ा तेल शुद्ध करने का कारखाना है, जिसकी 
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ईरान 





. कैसपियन प्रांतों के भश्रतिरिकत, दोष इंसान रॉन में नदियों एवं कनातों या 


करेज़ों (श्र्थात्‌ सोतों भर नालों) द्वारा सिंचाई करके खेती होती है। 
मंदान में शुष्क कृषि प्रचलित है। गेंहँ, जो, 





फारस को खाड़ी के तटस्थ 





[ प्राय: सभी भागों में होते हैं । 





# +0 | 



















उपज [। झफी मे के उत्प 





; एवं काशान क्षत्र में रेशम के कीड़े 





क्षमता ५,००,००० बैरल शुद्ध तेल प्रतिदित है । परिचम ईरान में, ईराकी _ 
सीमा के निकठ, तेल का दूसरा क्षेत्र नत्फ-ए-शाह है। यहाँ का तेल 
करमनशाह में शुद्ध किया जाता है। अन्य खनिजों में कोयला तेहरान एवं 

मजनदेरन में, लोहा करमंन, समनन, इस्फहान, एवं अनारक में, ताँबा 
छ संखिया, सज्जी, मैंगनीज़, शैल लवण, गंधक, राँगा आदि... 


मिलते हैं। कुछ 
भी प्राप्त हैं 
बहुमूल्य दरियाँ, कालीन, रेशमी वस्त्र एवं धातुशिल्प के लिये यह प्राचीन _ 








भ्रब्बासाबाद एवं ज़ेजन में, सीसा भ्रनारक में, तथा फीरोजा निशापुर में. 


___ ईरान में प्रधानतः शिल्पकला एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है।.._ 


ईरान का इतिहास 


और रेशमी, सूती एवं ऊनी वस्त्रों के कारखाने भी खोले गए हैं । सूती एवं 
. ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इस्फहान है, जो रुई एवं कच्चे ऊन के उत्पा- 
दन क्षेत्र में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र शाही, मज़नदेरन, 
बहशहर, कस्विन, करमन, मेशेद, एवं येजद हैं। टेब्नीज़ एवं कस्विन ऊनी 
वस्त्र उद्योग के भ्न्य केंद्र हैं। रेशम उद्योग चालूस एवं रेइत में तथा जूट 
उद्योग शाही एवं रेइत में विकसित हैं। करमन दरी बुनने का प्रमुख केंद्र 
है । इसके अन्य केंद्र टेत्नीज, सुलतानाबाद, तेहरात, शिराज, हमादान, 
खरमाबाद, बिजार, सैज्ना एवं कशान हैं। चीनी की मिलें तेहरान एवं 
कसपियन क्षेत्र में हैं। दियासलाई टेब्रीज़, जंजान, तेहरान एवं इस्फ़हान 
में बनती है। तेहरात श्राधुनिक उद्योग का केंद्र है जहाँ काच, शस्त्र एवं 
कारतूस, रसायन, प्लैस्टिक, साबुन, सिगरेट, क्ृषियंत्र एवं अक॑ चुआने के 
कारखाने हैं। १६५५-५६ ई० में ईरान ने १,२६,००० कंबल, २० लाख 
मीटर ऊनी, ४०० लाख मीटर सूती एवं ६० लाख मीटर रेशमी वस्त्रों का 
उत्पादन किया। 
ईरान के मुख्य आयात चीनी, चाय, सूती वस्त्र, इस्पात, मशीन, 
मोटर गाड़ियाँ, टायर एवं रसायन हैं । यहाँ के मुख्य निर्यात पेट्रोल, दरियाँ, 
एवं कालीन, रई, सूखे एवं ताजे फल, ऊन, चमड़ा, तेलहन आदि हूँ । 
[नं० कि० प्र० सि०| 


रान का १ ति हास एल (फ़ारस अथवा प्शिया) की सबसे 
हे * पहली सभ्यताओं ने जहाँ जन्म लिया उस 

भूभाग को इतिहास एलाम' के नाम से पुकारता है। दक्षिण जागरूस से 

बहती हुई कारूँ तदी तरह तरह की उपजाऊ मिट्टी लाकर एलाम को सरसब्ज 

बनाती हुई ईरान की खाड़ी में गिरती है। एलाम में ठीक उस 

समय अनेक शहर आबाद हुए जिस समय सिंधु नदी के किनारे मोहन- 
जोदड़ो की सभ्यता अपने विंकासपथ पर अग्रसर हो रही थी। दोलत 

आर तिजारत, सामाजिक संस्थाएँ, राज और शासनप्रबंध, विद्या और 
कलाकौशल दोनों जगह एक साथ फले फूले और दोनों जगह की सभ्यताएँ 

साथ साथ उन्नति करने लगीं। परद्चिम में तख्ते जमेशीद (पर्सपोलिस ), 

शुज्य, काशान और निहावंद, उत्तर में अस्त्राबाद और अनाब जैसे बहुत से 
प्राचीन ईरानी शहरों की खुदाई से ताँबा, पीतल, काँसा, सोना, जवाहिरात 


५ 


हा और मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे उस जमाने की ईरानी संस्कृति! 


. और उसकी उन्नति की मंजिलों का पता चलता है। एलाम में शश और 
.. अनजान के राजकाजी संबंध और वहाँ की राजकीय संस्थाएँ हड़प्पा और 
. मोहनजोवड़ो के राजकाजी संबंधों और संस्थाओं से बेहद मिलती जुलती हैं। 

 एलाम का राज्यशासन पुरोहितों के हाथों में था। एलाम में सब 

देवी देवताओं के ऊपर एक सबसे बड़े देवता की सत्ता में लोग विश्वास 
करते थे। एलाम में सूरज और चाँद की, जल और स्थल के देवताझं की, 

: प्रेम की देवी और संतानोत्पत्ति की देवी की पूजा होती थी। मातृदेवी 


_ भी पूजी जाती थी। वहाँ कुछ पशुझ्नों भ्रौर वृक्षों को भी पवित्र मानकर पूजा... 


_ जाता था, जैसे वृषभ, नाग, सिह आदि । हर घर और हर गाँव में एक छोटा- 


सा मंदिर होता था जहाँ इन देवताओं की मिट्टी या पत्थर की छोटी छोटी 
: मूर्तियाँ होती थीं। इनके अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे जो जग्रात' 


या 'सिग्गुरात' कहलाते थे का ये बिल्कुल किले की तरह होते थे और इनमें 
बेशुमार दौलत और लाखों मन गलला जमा रहता था। सिंधु सभ्यता की 


तरह एलाम का समाज भी पुराने रीति रिवाजों के तंग साँचों में जकड़ा _ 
हुआ था। किसी को उससे बाहर निकलने या नई बात करने की अनुमति 


: धर्म एक था और संस्कृति एक थी। 


आ्रार्यों के ईरान में बस जाने के बाद 


.._ « पूरा पूरा प्रभाव पड़ा। ईरान में तरह तरह के भूभाग हँ--कहीं पहाड़ अपवित्र 





श्६्‌ 


. उस पुण्य भूमि में--न कष्ट था ने क्षोभ, न मखता थी ने 


कथा के अनुसार हि ! मज्दा की प्रेरणा से सबसे पहले मश्य और मश्यों 


. मज़दा की शिक्षाओ्रों पर ध्यान दिया। गय मारेतान का पुत्र हावश्यंघ पहला 


... उस समय एलाम की प्राचीन ईरानी सभ्यता पर एक भयानक भ्राफत... पिछ बनाने का ज्ञान लोगों को हो चुका गे बाधा न 

: टूट पड़ी। उत्तर से आये झाक्रमणकारियों ने, घोड़ों पर सवार लोहे के _ धो 
हंथियार लिए, धावा बोल दिया। उन्होंने एलाम को रौंदकर अपने झ्धीन _ 
_ कर लिया। धीरे धीरे पुराने ईरानियों श्लौर नए आक्रमणकारियों की नस्‍्लें 
एक दूसरे में घुल मिलकर एक हों गईं । ये आये ही आधुनिक ईरानियों और 
भारतवासियों, दोनों के पूवेज थे। उनकी नस्ल एक थी, बोली एक थी, 


ईरान के श्राप निवासियों से ३० अरक्षरोंवाली लिपि सील 
में उसका प्रचार किया। उसने समाज को च टा:( 
. हित, (२) योद्धा, (३) किसान और 
पवित्र सदरा और 
(5 ईरान के 
. धर्म का सब 


द उनपर वहाँ की परिस्थितियों का , : 


इंरान का इतिहास 


और कहीं रेगिस्तान, कहीं नदियों की घाटियाँ और बीच के मेंदान, «» 
जो मनुष्यों, पशुओं और हरियाली से भरे हुए हैं, और कहीं सेकड़ीं मील 
लंबे रेतीले मैदान, जिनमे दूर दूर तक न कोई जानदार दिखाई देता हे श्रार 
न कोई घास का तिनका, जहाँ सिवाय हवा को साथ साय के कोई आवाज 
सुनाई नहीं देती। उजाले और अंधरे, नेकी और बदी की शक्तियां बहा 
साफ अलग अलग काम करती दिखाई देती हैं।| 

ईरान के पैगंबर जरतुश्त के सुधारों से पहले ईरानियों का जो धर्म था 
वही कुछ परिवर्तनों के साथ बाद के हखासनीसी ओर सासानी यों में भी 


प्रचलित रहा। ईरानियों का यह धर्म भारत के आयी के बंदिक धर्म से 
विशेष मिलता जुलता था। इससे भी अधिक ध्यान देते को बाल यह है 
ज़रतुश्त ने ईरानी धर्म को जो नया रूप दिया उसके हर पहलू से यह * 
न्‍नसेहें। आया का धमग्रय 
दोनों वही घोष शा करती है कि 
आज स॑ तान हजार वय पृत्र॒ के ईरानी अपने को गाय कहते थे ' 
अवस्ता में भी उन्हें श्राय कहकर पुकारा गया है। प्रसिद्ध इरानोी समझा 
दादा ([ ५२१-- ४८४ ई० पूछ ) ने अपनी समाधि पर जो शिनाजेय हि: 
करवाया है उसमें अपने को आओआर्यों में आये लिया है 


छः 


गताबद रद के पार । नी ष है; ॥/ु। है का र्भ 288, 0४ हि रू ५ हर £। हु हल ## |: श््प ५ 088 
शताब्दी के ईरान के सासानी सम्राट भी अपने को आये कहने थ। ईर। 


६४ हू 
4] ;। हर 
हे ॥ 
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है कि वह और वेदिक धर्म दोनों एक ही खान द 
वेद! और जरतुशत को पुस्तक अवस्ता 
ईश्वर एक है। 


े. 





व 
करू 


। 
गया है। वेदों में उसे 'अ्रसुर विश्वदेवस' या असुर मेधा' कहा गया है। 
अवस्ता में उसे 'अहुर मरंदा' नाम से पुकारा गया है। वेदिक प्रसुर 
(ईश्वर ) ही अवस्ता का अहुर' है श्लौर ईरानी 'मजदा' का वहीं अर्थ है जो 
संस्कृत 'मेधा का। बेदिक 'मित्र' देवता ही अवरता का 'मिश्' है। अबस्ता 
में ठीक उन्हीं शब्दों में मिथ की स्तुति की गई है जिन शब्दों में ऋखेद में 
मित्र की। संसक्षत में मिथ्व का अर्थ सूर्य भी है। ईरानी भी सूर्य के रूप में. 
मिथ्र की पूजा करते थे। इंद्र का नाम ज्यों का त्यों अवस्ता में मौजद है । 

ईरानी धर्मग्रंथों में प्रारंभ के जिस समाज की कल्पना है वह भारतोय 


सतयुग की कल्पना से मिलती है। ईरानी पौराणिक कथाप्रों के अनुसार 








. यिर्मा (वैदिक यम) मानव जाति का पहला सम्राट था। यिम्र हराया. 


की प्राचीन पुण॒ुय भूमि आ्रार्यसम वाइजो' पर शासन करता था। झायों की... 
हिंसा, ने गरीबी 

थी न छलकपट। लोग न बेडौल थे, न कुरूप। बुराई उन्हें छू न सकती 
थी। चारों ओर सुगंधित वृक्षों के उद्यान थे और घरों में स्वगस्तंभ थे 
लोगों के पास ग्रगणित सुंदर और अच्छे पशु थे ।' 

ईरानी यिम को ही मानव जाति का सृजनकर्ता मानते हैं। बाद में 
वह मृत्यु का देवता माना जाने लगा। यिम मनुष्य के कर्मों की सख्ती से... 
जाँच करता है भर पापात्माश्रों को दंड देता हैं। एक दूसरी पौराशिक 






उसने रथ 
























नामक संसार के पहले स्त्री पुरुष पैदा हुए। इनके बेटे गय मारेतान ने झ्रहर 





प्रादमी था जिसने मनुष्य जाति के ऊपर शासन किया। हावश्यंघ का एक 
नाम पिशदादि भी है। पिशदादि ने लोहा ईजाद किया और सिंचाई के 























न चार 









अनेक, 







नतब 


इंरान का इतिहास 


कोई गंदी वस्तु साफ करना भी अपराध समभा जाने लगा। पानी के बाद 
धरती पवित्र समझी जाती थी। मुर्दा सबसे अधिक अपवित्र वस्तु माना 
जाता था। इसलिये मुर्दों को न॒ तो पवित्र अग्नि में जलाया जाता था, 
न पवित्र नदी में बहाया जाता था और न पवित्र धरती में गाड़ा जाता था। 
मुर्दों को गिद्ध और कुत्तों के लिये छोड़ दिया जाता था। सारांश यह कि 
ईसा से एक हजार वर्ष पहले की मिलीजुली ईरानी जाति में तरह तरह के 
सैकड़ों देवी देवता पूजे जाते थे, रूढ़ियाँ और कर्मकांड बढ़ गए थे और तरह 
तरह के बेजा और बुरे रिवाज फैलते जा रहे थे। द 

ईरानी जाति के उस संकट काल में ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व स्पिताम 
कुल में महात्मा ज़रतुश्त का जन्म हुआ । जरतुश्त के पिता का नाम पौरु- 
 शाइव और माँ का दुग्धोवा था। ज़रतुश्त ने घरबार छोड़कर तीस वर्ष 
तक उषीदारण्य पर्वत पर तपस्या की तब सत्य का प्रकाश उनके अंतर में 
उदय हुआ । बहुत से देवी देवताओं की जगह जरतुश्त ने एक परमात्मा 
की पूजा का उपदेश दिया। सारे मानव समाज को उसी एक परमात्मा की 
संतान और आपस में भाई बताया। पृथ्वी पर सच्चे धर्म की स्थापना के 
लिये जरतुश्त ने अपने को अहुरमज्द का संदेशवाहक बताया। ज़रतुश्त 
ने सबसे अधिक बल' सच्चाई और पवित्र जीवन बिताने पर दिया । ज़रतुश्त 
के उपदेशों ने राजा विस्तास्प को काफी प्रभावित किया और वह जरतुश्त 
का अनुयायी बन गया। शाहनामा के अनुसार बलख की लड़ाई में त्रानियों 
ने ७७ वर्ष की उम्र में अहुरमज़्द की प्रार्थना में लीन जरतुदत की हत्या 
कर डाली । 

आ्रार्यों के धर्मग्रंथ वेद और ज़रतुश्त की पुस्तक अ्रवस्ता में से किसी में 
मंदिरों या मूर्तियों के लिये कोई जगह नहीं है। हर गृहस्थ का, चाहे वह राजा 
हो या साधारण व्यक्ति, यह कतंव्य है कि वह हर समय अपने घर में झ्रग्नि 
प्रज्व्लित रखे और उसमें यज्ञ करता रहे। वेदों में जिसे यज्ञ कहा गया है 
उसी को अवबस्ता में यस्ता कहा गया है। वेदों और अ्रवस्ता के धर्म 
ऐसे लोगों के धर्म हैं जो जीवन को खुशी और उमंग के साथ देखते थे। 
दोनों उच्च जीवन और नेंकी के सिद्धांतों के सच्चे खोजी थे। दोनों यह मानते 
थे कि ईश्वरीय प्रकाश सबको अनंत सुख के लक्ष्य तक पहुँचा देता है । 

राजनीतिक दृष्टि से यह वह समय था जब ईरान शअसुरिया के 
साम्राज्य के अधीन था। पहली बार सन्‌ ६६४ ई० पू० में एक ईरानी 
सरदार यूवक्षत्र ने असुरिया पर आक्रमण किया। युवक्षत्र हारा। उसने 
ईरान लौटकर अपनी हार के कारणों पर विचार किया। हर ईरानी सर- 
दार या कुलपति अपने साथ अपनी अलग अलग फौज ले जाते थे। युद्ध के 
संचालन में इससे बड़ी कठिनाई पड़ती थी। युवक्षत्र ने कुलों और रियासतों 
की जगह अब समस्त देश की एक सुसंगठित सेना तैयार की। कई वर्ष 


की तैयारी के बाद युवक्षत्र ने बाबुल के राजा के सहयोग से असुरिया की 


राजधानी निनेवे पर आक्रमण किया। दो वर्ष के लगातार युद्ध के बाद 
युवक्षत्र ने असुरिया पर विजय प्राप्त की। इस विजय के परिणामस्वरूप 
आ्रर्मीनिया, सुरिया, कप्पादोशिया, फ़लस्तीन, असुरिया, पाथिया, बाल्ही क, 

सोग्दियाना, उरारत्तु, आदि असुरिया साम्राज्य के देशों पर ईरानियों का 

आधिपत्य स्थापित हो गया । ४० वर्ष राज करने के बाद सन्‌ ५६३ ई० पू० 
में युवक्षत्र की मृत्यु हुई। द 2 

.... यृवक्षत्र की मृत्यु के बाद ईरान के आधिपत्य के लिये युवक्षत्र के बेटे 
 इब्तवेगू और दक्षिण ईरान के प्रांत पर्सू के हखामनीषी वंश के राजा 
कुरु में भयंकर युद्ध कल है जिसमें विजय कुरु के हाथों रही। पर्स के रहने- 
... वाले पारसी कहलाते थे। इसी से बाद में फ़ारस, पारस और पशिया शब्द 
.. बने। पर्स के रहनेवाले भी ज़रतुश्ती धर्म के माननेवाले थे और अपने को 

..  होष ईरानियों की तरह श्राय कहते थे। ४ 
... हखामनीषी वंश का गौरव कुरु के सम्राट बनते ही कीति के शिखर 
पर जा पहेँ 





। उसने तातारियों से ईरान को पूरी तरह स्वतंत्र किया, लीदिया 3838 बा 


... पर आधिपत्य किया और भूमध्य सागर तक अपनी विजयपताका फहराई। 
...  पराजितों के साथ उसका व्यवहार बड़ी उदारता का होता था। बाबुल में _ 

_ हज़ारों यहूदी प टूटे हुए यहवी संदिर-का झुर ने फिर 

..._.फ़लस्तीन भेजा। जुरूसलम के दूठे हुए यहूदी मंदिर का कुरु ने फिर से 


हक २७ 


हुँचा । कुरु वीर, नेक, दयावान, उदार, बुद्धिमान और प्रजा का _ 
सच्चा हितचितक था। १४ वर्ष तक कुरु अपने विजय य॒द्धों में व्यस्त रहा। 


दी परिवार निर्वासित अवस्था में पड़े हुए थे। कुरु ने उन्हें वापपण पर राज किया निधि मी सह के 
रह अहुरमज्द के सेवक या प्रतिनिधि भी कहतै थें।.| | | 


इंरान का इतिहास 


निर्माण कराया। अपने समय की व्याकुल दुनिया के एक बड़े भाग पर कुरु 
ने शांति की स्थापना की। उसकी सारी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उस 
देश में जहाँ एक एक पुरुष की कई कई पत्नियों की प्रथा थी, कुरु ने केवल एक 
ही विवाह किया। कासंदिवी उसकी एकमात्र प्यारी पत्नी थी जिससे उसे 


: दो बेटे और तीन बेठियाँ हुईं। द 


५ खा 


मृत्यु से पूर्व कुरु ने पूर्वी प्रांतों का शासन अपने छोटे बेटे बरदिय को 
सौंप दिया। उसका बड़ा बेटा कंबुजिय अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका 


उत्तराधिकारी बना। कंबुजिय अपने पिता की तरह वीर और परिश्रमी 


तो था कितु वह अभिमानी, शक्‍की और दुष्ट स्वभाव का था। उसने गुप्त 
रूप से अपने भाई की हत्या करवा दी और इस भेद को छिपाए रखा। उसके 
बाद ५२५ ई० पृ० में उसने मिस्र पर चढ़ाई करके उसे विजय कर लिया। 
भ्रंत में भाई की हत्या ने उसे आत्मग्लानि से भर दिया। सन्‌ ५२२ ई० पू० 
में उसने सात बड़े बड़े ईरानी सरदारों को बुलाकर उनसे भाई की ह॒त्या का 
पाप स्वीकार करके आत्महत्या कर ली | द 


ईरानी सरदारों ने मिलकर हखामनीषी कुल' के एक योग्य सरदार 


दारा को कंबुजिय का उत्तराधिकारी चुना । दारा कुरु से भी अधिक बुद्धिमान 


ग्जौर योग्य शासक सिद्ध हुआ। शांति स्थापना के बाद दारा ने सात वर्ष 
ईरानी साम्राज्य का संगठन और उसका शासनप्रबंध ठीक करने में लगाए । 
उसने सारे साम्राज्य को बीस प्रांतों में विभाजित किया। हर प्रांत पर एक 
एक गवनेर नियुक्त किया गया जिसे क्षत्रप' कहते थे। हर प्रांत की माल- 
गुजारी निर्चित कर दी गई। उचित स्थानों पर फौजी छावनियाँ डाली 
गईं। साम्राज्य भर में पक्की सड़कों का जाल पूर दिया गया ताकि सेनाग्रों 


और डाक के आने जाने में सुगमता हो । हर प्रांत में क्षत्रप के साथ एक एक 


सेनापति और एक एक मंत्री नियुक्त किया गया। क्षत्रप और सेनापति 
दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे और सीधे सम्राट से भ्ाज्ञा लेते थे। मंत्री उनके 
कामों की रिपोर्ट सम्राट को देता था। अपने नाम से दारा ने सोने चाँदी 
के सिक्के ढलवाए जिससे व्यापार में सुविधा हो । जनता को अ्रधिक से अधिक 
समृद्ध बनाने का दारा ने पूरा पूरा प्रयत्त किया। ३६ वर्ष तक राज्य करने 
के बाद ६३ वर्ष की अवस्था में ४८६ ई० पृ० में दारा की मृत्यु हुईं। दारा 
की गणना संसार के बड़े से बड़े उदार, दक्ष और दयावान सम्राटों में की 


द जाती है। हे 


दारा के बाद उसका बेटा क्षयार्षा गद्दी पर बैठा। मिस्र के विद्रोह 
दबाने के लिये उस क्षयार्षा ने मिस्र पर हमला किया। उसके बाद क्षयार्षा की 
यूनानियों के साथ कई लड़ाइयाँ हुई जिनमें धर्मापिली की लड़ाई इतिहास में 


प्रसिद्ध है। २० वर्ष तक राज्य करने के बाद क्षयार्षा का धोखे से वध कर डाला 
गया। द द 


क्षयार्षा की मृत्यु के परचात्‌ एक हे बाद एक सात सम्राट्‌ गद्दी पर 
बैठे। कभी कभी ईरानियों और यूनानियों में लड़ाइयाँ हुईं लेकिन यूनान के 


एक बड़े भाग पर और भूमध्य सागर के एशियाई किनारे के सब इलाकों पर 


ईरानियों का भ्रधिकार रहा। यह स्थिति उस समय तक कायम रही 


जब ३३१ ई० पुृ० में श्ररबेला के मैदान में सिकंदर महान्‌ ने दारा तृतीय को 


हराकर कुरू का राजमुकुट अपने सर पर रखा। यूनानी इतिहासलेखक 


_ स्वीकार करते हैं कि वीरता और साहस में ईरानी यूनानियों से एक इंच पीछे _ 
नहीं थे। कितु यूनानियों के नए सैनिक संगठन, अच्छे हथियारों और सिकक॑- 


दर के असाधारण व्यक्तित्व के आगे ईरानियों को सर भुकाना पड़ा। 


यूवाती सेनाओं ने सरकारी कोषागारों और महलों की लूट के बाद ईरानी 


कला के बहुमूल्य नमूने भी नष्ट कर दिए। अकेले शूश्ञ नगर की लूट में 


. सिकंदर को ७३९० मन सोना और ३ २,८४५ मन चाँदी मिली थी। रा | 
... ईरान विजय के नौ वर्ष के भीतर ही सिकंदर की बाबुल में मृत्य हो गई।..... 
सिकंदर के एशियाई क्षेत्रों पर उसके सेनापति सेल्यूकस का अधिकार हो... 
 गया। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी ईरान पर लगभग १४० वर्षों तक... 
_ शासन करते रहे। अंत में १७४ ई० पू० में ईरान के एक प्रांत पाथिया के... 
राजा मित्रदत्त प्रथम ने यूतानियों को सारे ईरान से निकाल बाहरकर 
दिया। पार्थी सम्राटों ने चार सौ वर्षों से ऊपर भ्रर्थात्‌ २३६ ई० तक ईरान... 


प्र राज किया। भारत के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। वेअपने को. 





ईरान का इतिहास 


राजनीतिक निरबंलता के साथ साथ ईरान फिर से संकुचित दृष्टि वाले 
पुरोहितों के जाल में फैंस गया था । धर्म केवल ऊपरी रीति रिवाज की चीज रह 
गया था। सच्चाई की जगह अंधविश्वासों ने लेली थी। नई नई रचना 
करने और उन्नति करने की शक्ति भला जनता केवल कमंकांड में फसकर 
रह गई थी। उस गँदले पानी को साफ करके धर्म की प्रारंभिक 
पवित्रता को फिर से वापस लाते के लिये ईरान में महात्मा जरतुश्त के बाद 
कोई नया महापुरुष नहीं पैदा हुआ। सिकंदर ने हखामनीषी साम्राज्य को 
मिटाकर सम्राट अ्रशोक के बोद्ध प्रचारकों के लियें रास्ता खोल दिया। 
सेहन (सीर) और जेहन (आमू) नदियों के किनारे से लेकर हीरमंद तक 
पूर्वी ईरान बौद्ध प्रचारकों और बोद्ध भिक्षुओं से भर गया। सुग्रद से लेकर 
सीस्तान तक बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ खड़े हो गए। ईरान में जो गरमा- 
गरमी और जोश बौद्ध धर्म के प्रचार से पैदा हुआ उससे एक अजीब तरह का 
नया संगम बना जिसमें ज़रतुश्ती, ईसाई और बौद्ध तीनों धर्म आकर 
मिल गए। ईरान के इस नए मजह॒ब का नाम मानी मजहब' था । 
मनष्य जीवन के संबंध में महात्मा मानी के विचार बनियादी तौर पर 
बौद्ध विचार थे। उनका कहना था कि यह दुनिया दुःख की घाटी है। मनृष्य 
का जीवन स्वभावतः दर्दे और रंज का जीवन है । इससे मुक्ति या निजात 
का एक ही उपाय है और वह है त्याग और इंद्रियों को वश में करना । उसी 
का अंतिम परिणाम है फ़ना यानी अपने अलग अस्तित्व को मिटा डालना । 


महात्मा मानी सन २१६ ई० में पैदा हुए। सन्‌ २४३ ई० में वे ईराव 
के सम्राट शापुर से मिले और उन्हें करीब करीब अपने धर्म का समर्थक 
बना लिया। कितु अंत में मागी पुरोहितों के षड़यंत्र के कारण उन्हें सन्‌ 
२७७ ई० में सूली पर चढ़ा दिया गया। 

तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में ईरान में पार्थी सत्ता समाप्त होती है 
ओझऔर उसकी जगह सासानी राजकुल' की सत्ता आरंभ होती है। सासानी 
कुल' का संस्थापक सासान पर्सुपोली में एक मंदिर का पुजारी था। सासान 
की पत्नी राम बहिश्त बजरंगी के राजा की बेटी थी। उनका बेटा बाबेक 
एक साधारण हाकिम था। बाबेक का बेठा आतेक्षत्र (आदेशिर) सन्‌ 
. २३६ ई० में सारे ईरान का अधिराज बन गया। सासानी राजकुल 
. ने एक बार हखामनीषी कुल की तरह ईरान के यश और कीति को दूर 
.. दूरतक फंलाया। गआततेक्षत्र के बाद उसका बेटा शापू्र प्रथम गद्दी पर बेठा। 
यह वह समय था जब ईरान और रोम में बराबर युद्ध जारी थे। उन्हीं में से 
एक में शाहपुर ने रोम के सम्राट बेलेरियन को क़ैद कर लिया । 


सासानी राजकुल' सम्राट्‌ अनुशीरवाँ अ्रथवा नौशेरवाँ आदिल' के 
समय अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा। अनुशीरवाँ ने सन्‌ ५३१ ई० से सन्‌ 
. ५४७६ ६० तक ईरान पर शासन किया। अनुश्षीर॒वाँ एक वीर सिपाही और 
 चतुर सेनापति था। रोम के सम्राठों से वह लगातार युद्ध करता रहा और 
सिफ़ एक बार छोड़कर वह रोम से सदेव जीता। उसने इथियोपिया, तुर्की 
. और एक दर्जन भ्रन्य नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त की । अपनी ८० वर्ष की 
अवस्था में उसने स्वयं रणस्थल में उतरकर रोमी सेना को तितर बितर 
. किया। उसका साम्राज्य सिधु नदी से लेकर भूमध्य सागर तक, लाल सागर 
से लेकर कास्पियन समुद्र तक और आमू नदी से लेकर सीर दरिया तक फैला 
हुआ था। द 
अनुशीरवाँ वीर, परिश्रमी, संयमी और उदार था। गिबन लिखता 
है कि अनुशीरवाँ का शासन-निष्पक्ष, दढ़ और जीवनप्रद था । इसलाम 


. के पंगंबर मोहम्मद साहब अभिमान के साथ कहा करते थे-..मैं न्‍्याय- 

प्रजा की 
विशेष रुचि 
थी। न्याय का वह अनन्य प्रेमी था। उसने विज्ञान और दर्शन की उन्नति 
के लिये बहुत कुछ किया। मानव जाति के बड़े से बड़े उपकारी नरेश्ों में 


प्रिय श्रनुशीरवाँ की शाहंशाहियत के जमाने में पैदा हुआ 
भलाई का उसे सदेव ध्यान रहता था। साहित्य की ओर 


 अनुशीरवाँ की गिनती की जाती है। 


सासानी कुल के २८ सम्राटों ने सन्‌ २२६ ई० से लेकर ६५१ ६० तक--- ० 
४२४ वर्ष--ईरान के ऊपर राज किया। अभनुशीरवाँ के परचात्‌ निबेल और _ सफ़वी नरेशों में शाह इस्माईल और 
निकम्मे सम्राद गद्दी पर बेठे। सन्‌ ६२८ ई० में सम्राट परवेज़ को कत्ल 
करके उसका बेटा कबाद चतुर्थ गद्दी पर बैठा । कबादऔर यज्दगिद तीसरे के... 





बीच , केवल पाँच वर्ष की अवधि में, एक के बाद एक ११ व्यक्ति एक दूसरे 


रद 


_ की हत्या कर ईरान के तस्त पर बैठे । चारों तरफ श्रश्मांति छाई हुई थी। | भा 


इंरान का इतिहास 
साम्राज्य टकड़े टकड़े होकर बिखर रहा था। जिसे देखो वही सम्राट बनने 
का इच्छु क था। १६ जन, सन्‌६३२ ई० को यजदगिद तीसरा गद्ी पर बठा । 
यह वह समय था जब अरब इसलाम के झंडे के तीचे नई झा खड़ा गा 
महम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरबों और ईरानियों में टक्कर हुई। 
कई यद्धों के बाद सन्‌ ६४२ ई० में मेहबंद को लड़ा रागनी साम्राज्य 
की किस्मत का फैसला हो गया। सम्राट यज्रगिद जान बचाकर भागा 
ग्रंत में सन्‌ ६५१ ई० में अपने ही एक देशवासी के हाथों यद्रगिर्द को मृत् 
हुई। समस्त ईराव पर अरबों का कब्जा हो गया। क्लीमट हुआ्राठ के 
शब्दों में- समस्त ईरान ने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया, कितु ईरान 
का हृदय नहीं बदला। उसकी वेशभूषा नहीं बदली, उसके आचार विचार 
रहन सहन, संस्कृति और भाषा में कोई परिवर्नन नहीं हुआ । थोड़े ही 
अरसे में पराजित ईरान ने विजेता अरबों को अपनी संस्कृत का प्रशंसक 
और अनयायी बना लिया 

सन ६४० तक अरबों ने ईरानी साम्राज्य के बलख ओर बावसस प्रदेशों 
पर कब्जा कर लिया। केवल उत्तरी मीडिया (तबारिस्तान) का इलाका 
आगामी सौ वर्षों तक सामंत इलाका! बना रहा। अरबों ने राजकोंय रसर 
पर जरतुश्ती धर्म के प्रति सहिष्णुता बताए रखी कितु घोरे धीरे जरवुरती 
धर्म का ईरान से लोप हो गया। हजारों की संख्या में ज रतुझतोी घमावलवियों 
ने भारत के पश्चिमी कितारे पर आकर शरणा लो। इसन मे उनको 
बस्तियाँ भ्रब भी यदद के नख्ललिस्तान में पाई जाती हैं। ईरान की ग्रपिकांश 
जनता ने इसलाम के अंतर्गत शिया मत को स्वीकार कर लिया | 
इसके पश्चात राजनी तिक दृष्टि से ईरान का इतिहास शताब्डियों तक 




















कोई महत्व नहीं रखता। उमया और उनके बाद अब्बासी खलीफाग्रों क॑ 


हुकूमत ईरान पर कायम रहती है। बाद के अब्बासी खलीफाओं की निर्ब- 
लता के जमाने में ९०० से १२२६ ई० तक ईरान के एक बड़े साग पर समानी 
कुल का आधिपत्य कायम हो जाता है। समानियों के शासन में ईरानी 
साहित्य और कला की आशातीत उन्नति के लक्षण दिखाई देते हैं। १०वीं 
शताब्दी के प्रारंभ में बुवेहिदों की हुकूमत भी ईरान के एक छोटे से भाग पर 
कायम होती है कितु गजनवियों के आगे उन्हें सर कूकाना पड़ता है। महमद 
गजनवी ने ईरान के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। महमूद के हू 

शासनकाल में महाकवि फिरदोसी ने शाहनामा' नामक अपना ग्रमर 





महाकाव्य लिखा जिसमें प्राचीन ईरानी नरेशों की कीति और यश का... 


बखान किया गया है। 

समानियों के पतन और मंगोलों के ईरान पर आधिपत्य के बीच के काल 
में पाँचया छः बड़े राजकुल और लगभग ४० छोटे छोटे राजकुलत ईरान के राज- 
नीतिक रंगमंच पर अवतरित हुए और थोड़ी देर चमक कर लुप्त हो गए 
अब्बासी खलीफा ईरान के नाममात्र के श्रधिराज बने रहे। १३वीं सदी 


के उत्तराध में ईरान पर मंगोल सरदार चंगेज़ खाँ का शासन कायम हुआ। 
चंगेज़ की मत्य के बाद उसका मंगोल साम्राज्य उसके सरदारों में बंट गया । 





उसके एक सरदार तूले या तुलई के हिस्से में ईरान का राज्य श्राया। 
तुलई के बाद उसका बेटा हुलाकू ईरान का वास्तविक सम्राट बना। हुलाकू 
सन्‌ १२५६ ई० में ईरान के तख्त पर बैठा। लगभग ६०० वर्ष के बाद 
ईरान का खंडित राज्य एक राष्ट्रीय इकाई बना। सन्‌ १२५८ ई७ में 
हुलाक ने बग़दाद पर आक्रमण करके अब्बासी खलीफाओं की सल्तनत का 





सदा के लिये अंत कर दिया। हुलाक्‌ू के समये ईरान का साम्राज्य फिर 

द ह ने ज्ञान विज्ञान, कला- 
कौशल, गणित और ज्योतिष को काफी प्रोत्साहन दिया गोल 
सत्ता तैमूर की मृत्यु (१४०५ ई०) के साथ बिखरने लगी। तैमूर के चौथे... 
पुत्र शाह रुख ने, जो खुरासान का गवर्नर था, सन्‌ १४४७ ई० तक ईरान पर. 





एक बार उन्नति की चोटी पर पहुँच गया। हुलाकू 





। ईरान में मंगोल 





अपना आधिपत्य कायम रखा। रा 
सन्‌ १४६९ से १७३६ ई० तक सफ़बी रा 
कायम रही। इस सारे समय में ईरान की तुर्की के साथ 






कई लड़ाइयाँ हुईं । 


आक्रमण किया। पहल नदकेस हे त्ीव घरा ना जि ५ हु तक 





कुल की सत्ता ईरान पर... 





































ईरानी चित्रकला 


में उसने टर्की को पूरी तरह पराजित किया और ईरान का वह सब भाग वापस 
ल लिया जिसपर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। सन्‌ १७३४८ में उसने दिल्‍ली 
पर आक्रमण की तैयारी की। रास्ते में पहले उसने कंधार पर और फिर 
काबल पर कब्जा किया और अंत में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्‍ली 


से लौटकर नादिर शाह ने बखारा और खीब पर आ्राधिपत्य किया । सन 


१७४७ में अपनी हत्या से पहले नादिर शाह ने ईरान के रुतबे को फिर एक 
बार ऊँचा कर दिया 

तादिर शाह की मृत्यू के बाद ईरान गृहयद्धों और इंग्लिस्तान और 
फ्रांस की साजिशों का केंद्र बन गया | सन्‌ १६०६ में ईरान में शाह के अंतर्गत 
वैधानिक सरकार की स्थापना हुई। ३१ अक्तूबर, सन्‌ १९२५ को ईरान 
की पार्लमेंटी मजलिस ने अपने प्रधान मंत्री रज़ा खाँ को ईरान का बादशाह 
घोषित किया। ईरान के वर्तेमान नरेश (१६६०) रज़ा शाह पहलवी 
रज़ा खाँ के बेटे हैं। ईरान के रेगिस्तानी इलाके में तेल का अंतहीन जखीरा 
है। उसी तेल के लोभ में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने ईरान को 
अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। ईरानी देशभक्त इस जकड़ से छटने के 
प्रयत्नों में लगे हुए हूँ । 

अरबों की ईरान विजय से लेकर अब तक ईरान की सांस्कृतिक आत्मा 
बार बार अपनी महानता का परिचय देती रही है। पूर्वी ईरान, विशेषकर 
खरासान बौद्ध धर्म का शताब्दियों तक केंद्र रहा है। तसव्वफ़ अथवा 
इसलामी वेदांत के फल सबसे पहले इसी इलाके में खिले। प्रारंभ के प्रसिद्ध 
सूफ़ी इब्राहीम अज़म, अहमद खजविया, अबृश्नली शकीक, हातम आासम, 
यहिया बिन मग्नाज़, बायजीद विस्तामी और अबूबक्र शिबली सब खुरासान 
के ही रहनेवाले थे। फाराबी, इब्न सीना, अब रेहान, अलबेरूनी जेसे 
प्रसिद्ध विवारक और दार्शनिक सब उंसी इलाके के थे। इसी इलाके में 
तूस के रहनेवाले अल गिज़ाली ने, जो इसलाम का सबसे बड़ा विद्वान्‌ माना 
जाता है, तसव्व॒ुफ़ के ऊपर अगरशित दिद्वत्तापूर्णों पुस्तक लिखीं। इसी 
प्रदेश में अब्दुल रहमान न्‌रूद्दीत जामी, फरीदुद्दीन अत्तार और अब्दुल मजद 
सनाई हुए जिनकी आध्यात्मिकता की छाप सारे एशिया पर लगी। यहीं 
संतों के सरताज मौलाना जलालउद्दीन रूमी हुए जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
मसनवी' संसार के आध्यात्मिक साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखती है । 

यह स्वाभाविक था कि ईरान का वही हिस्सा जो भारत के धामिक 

विचारों से ओतप्रोत था इसलाम के झ्रागमन के बाद ईरानी संस्कृति की 
बेदारी और इसलामी तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा केंद्र साबित हुआ । बलख 
का ही रहतेवाला खालिद, जो बलख़ के बौद्ध पुरोहितों के खानदान का था, 
प्रब्बासी खलीफाओ्ों का बरामिकी वजीर' बना। उसने बहुत सी संस्कृत 
पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया। इस तरह हम देखते हूँ कि राज्य- 
परिवर्तत और धर्मपरिवर्तन के बावजूद ईरान ने अपनी सांस्कृतिक ऊचाई 
को कायम रखी । 

सं०ग्रं०---एशियाटिक रिसचेंज की जिल्दें; जेम्स डारमेस्टर : दि 
सीक्रेट बुक आँव दि ईस्ठ, भाग १४; दि जेंद अवस्ता; एम० एन० धल्ला 


जोरोआस्ट्रियन सिविलाइजेशन; जेनेद ए० रागोजिन : बेबीलोन ऐंड पशिया; 


क्लीमेंट हुआर्ट : एंडरंट पशिया ऐंड ईरानियन सिविलाइज़ेशन; गिबन 
डिक्लाइन ऐंड फाल आँव रोमन एंपायर; पी० केरशास्प : स्टडीज़ इन 
एनशेंट पशियन हिस्ट्री; ई० जी० ब्राउन : ए लिटररी हिस्ट्री आँव पशिया ; 
सर जें० मैलकम : दि हिस्द्री शव पशिया (१८१५); सर विलियम 
म्यर : हिस्द्री आँव दि कलीफ़ेट, इट्स राइज़, डिक्लाइन ऐंड फ़ाल 


.. विश्वंभरताथ पांडे : ज़रथुस्त्री धर्म और ईरानी संस्कृति (१६९४२)। 


वि० ना० पां०| 


जिन विद्वानों ने ईरानी वस्त्रों, मीनाकारी चौकों 
हे इरानी चित्रकला और चित्रों का अ्रध्ययन किया है उन्हें पता है कि _ 
. ईरानी अपनी नवकाशी के लिये संसार में प्रसिद्ध हैं। ईरान में बने कालीन _ 


. रंगों के संतुलन और अलंकरण के प्रत्यावर्तन के लिये प्रसिद्ध हैं तथा वहाँ 
. की प्राचीन कला के सुख्य अ्रभिप्राय ज्यामितिक और पशुरूप हैं। हस्तमनी 
. युग की ईरानी कला पर असूरिया का प्रभाव स्पष्ट है, पर ससानी युग से 


.. ईरानी कला अपना एक निजस्व रखती है। रंगामेजी तथा चित्रांकन 
.... में ईराती कला का संतुलन भरब, मंगोल और तैमूरी अभियानों के बावजूद 
...._ अपना निजस्व बनाए रखता है। जम 


... नें उसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नष्ट करके भी 


२९ द इंरानी चित्रकला 


मनीखी चित्रित पुस्तकों के जो अंश नष्ट होने से बच गए हैं उनसे पता 
चलता है कि उस कला का मुस्लिम यग की आरंभिक कला से सीधा संबंध 
है। इस्लाम के आदेश से ईरान में भी मति का निर्माण रुक गया, पर अरबों 
की विजय से उस देश का संबंध दूसरे देशों से बढ़ा और कला के क्षेत्र में 
भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी कला पर पंडे। एशिया पर मंगोल विजय 
के बाद सुदूर पूर्वे का रास्ता खुल गया और ईरानी कला पर चीनी कला क 
प्रभाव स्पष्ट रीति से पड़ने लगा। तैमूरी सुल्तानों में तो अपने दरबार में भ्रच्छा 
से अच्छे चित्रकारों को एकत्र करने की होड़ सी लगने लगी। इस विदेशी 
सत्ता का प्रभाव ईरान के जनजीवन पर अच्छा नहीं पड़ा; फिर भी यह 
ग्रजीब बात है कि इन विदेशियों के अधीन ईरानी कला की आशातीत 
उन्नति हुई, जो ईरान के राष्ट्रीय शाह सफावियों के समय में रुक सी 
गई। इसका यही कारण हो सकता है कि जब तक देश में जीवन था, कला 
और युद्ध साथ साथ चले, पर शक्ति के समाप्त होने पर एकता के साथ ह्लवास 
के लक्षण भी साफ साफ दीख पड़ने लगे । 

आरंभिक युग में ईरानी कला का संबंध मनीखी धर्म से था पर २९६० 
ई० में उस धर्म के संस्थापक मनि, जो चित्रकार भी थे, मार डाले गए और 
उनकी चित्रित पुस्तकें जला दी गईं। पर कला इन सब घटनाओं से मरती 
नहीं । मुस्लिम यूग के आरंभिक काल में धर्म से कला का संबंध टूट गया 
पर कुछ चित्रकार रईसों और सुल्तानों के आश्रय में अपनी कलासाधना 
करते रहे। संभव भी यही था क्योंकि इस युग में चित्रों की सामग्री, यानी 
चटकदार रंग, सोना और कागज इतने महंगे थे कि उनका उपयोग केवल' 
राजाश्वित चित्रकार ही कर सकते थे। चित्रों को सुंदरतापूर्वक बनाते में 
भी इतनी मेहनत पड़ती थी कि साधारण जन उसका मेहनताना भरने में 
ग्रसमर्थ थे। ईरानी चित्रकला रेखाओं की मजबती और मोर मरक के लिये 
प्रसिद्ध है, उसमें साया देने की क्रिया का अभाव है तथा चेहरे की बनावट 
तीन चौथाई चर्मी में दिखलाई जाती है। शरीर का अधिक भाग ढका 
होने से उसकी विशेषता दिखलाने के प्रयत्न का अभाव दीख पड़ता है। 
इन चित्रों की पृष्ठभूमि वासंती सूर्य की प्रभा से अनुप्राणित रहती है और 
सरे में सुपुष्पित वक्षों, पहाड़ियों और बहते हुए नालों का अंकन रहता है। 


ईरानी चित्रकला का असली इतिहास अब्बासी युग (७४०-१२५८) 
से आरंभ होता है। इस युग की चित्रित पुस्तकों का लेखन अब्बासियों की 
राजधानी बगदाद में हुआ । इसमें संदेह नहीं कि इस चित्रकला के परिवर्धन 
में ईरानियों का बड़ा हाथ था, पर उसमें पूर्व के ईसाई चित्रकारों की कारी- 
गरी भी स्पष्ट है। आरंभ में वेद्यक, ज्योतिष और भौतिक शास्त्र के ग्रंथों 
को चित्रित करने की आवश्यकता पड़ी। इस वर्ग की चित्रित पुस्तकें 
अधिकतर १२वीं सदी की हैं। इनमें राशियों तथा जलयंत्रों को चित्रित 
करनेवाली पुस्तक थीं जिनमें अल ज़ज़री लिखित अयंत्रशास्त्र तथा 
दियोसकारिदेस मुख्य हैँ। एक उल्लेखनीय बात यह है कि दियोस- 


 कारिदेस (छठी सदी की प्राचीन चित्रित और अझलंकृत पुस्तकें, 


जिनके आधार पर मध्यकाल तक अलंकृत प्रतिलिपियाँ बनती रहीं) की 
चित्रित पुस्तकों में वनस्पतियों के चित्र तो यूनानी ढंग के हैं पर मानव 
आाकारों का अंकन, रंगामेजी और वेशभूषा मनीखी चित्रों और बीजानतीनी 
कुट्टमित भूमि की याद दिलाते हैं। इन वैज्ञानिक पुस्तकों के लिखवाने 
गौर चित्रण कराने का श्रेय तो रईसों को है पर इब्त मुकफ्फा के कलीला 
व दिम्ना और हरीरी के मकामात को चित्रित कराने का श्रेय दूसरों को है। 


_ पहली पुस्तक संस्कृत के पंचतंत्र का अनुवाद है और दूसरी में अबृजद के 
 चतुराई भरे कारनामों के किस्से हँ। इन पुस्तकों की जो भी हस्तलिखित 
प्रतियाँ बच गई हैं उनसे पता चलता है कि सादगी होने पर भी उनकी 


रेखाओं में जान है। वेसे उनके रंग साधारण हैं। इनके चित्रों से १२वीं 


सदी के अरब जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। कुछ विद्वानों ने यह भी. 

सुभाया है कि इनमें से कुछ पुस्तकें शायद महमूद गज़नवी (९९४5-१०३०) 
के राज्यकाल में ग़ज़नी में लिखी गईं क्योंकि वहीं फिरदोसी ने शाहनामा _. 
लिखकर ईरान की प्राचीन विभूति को पुनः जागरित किया था । पर यहू 
धारणा निर्मूल है। ठीक बात तो यह है कि १२वीं सदी की अब्बासी कला । हा 


का इराक और ईरान में एक ही रूप था। 





कला को बड़ा प्रोत्साहन 











ईरानी चित्रकला 


दिया। १४वीं सदी जिस तरह ईरानी काव्य का स्वर्ण यूग है उसी तरह 

चित्रकला का भी । तैमूर के वंदजों के युग में चित्रकला परिणति की प्राप्त 

हुई पर सफावी युग में उसकी प्रगति रुक सी गई। १४वीं सदी की ईरानी 
चित्रकला को मंगोल शैली कहा गया है, क्योंकि उसमें मंगोलों की आाक्ृतियों, 

. वेशभषा और रहते सहन का चित्रण है। पर वास्तविकता यह है कि 
इस नवीन शैली का उद्गम चीन था तथा इस शैली ने ईरानी शेली को एक 
नई दिशा दी। पशुपक्षियों तथा वृक्षों के अंकन में नवीवता इस शैली की 

विशेषता है। रु 

प्रसिद्ध मंत्री और इतिहासकार रशीदृद्दीन (१२४६-१३१८5) ने 
तबरीज़ के बाहर एक उपनगर बनवाया और वहाँ अपनी पुस्तकों के चित्रण 
के लिये बहुत से चित्रकार रखे। १३०६ और १३१२ के बीच बने जामि- 
उत्तवारीख के चित्रों से पता चलता है कि उनमें बाइबिल, मुहम्मद 
के जीवन और बौद्ध घटनाओं के अंकन भिन्न भिन्न शैलियों के द्योतक हैं। 
मंगोल इतिहास संबंधी चित्रों में चीनी प्रभाव स्पष्ट है। रशीदृद्दीन की 
मृत्यु के बाद अरब साहित्य की अनेक पुस्तकों का चित्रण, जिनमें दमोत 
का शाहनामा भी है, शैलीगत आ्ाधारों पर शायद १३३२० में हुआ। इसके 
चित्रों से यह विदित होता है कि इस युग में ईरानी शैली धीरे धीरे अपना 
निजस्व स्थापित करती जा रही थी । 

... १३८१ और १३६२ के बीच ईरान पर तैमूर के खूनी आक्रमण हुए । 
उनके साथ ही ईरानी संस्कृति पर चीन का प्रभाव बढ़ा। तैमूर ने समरकंद 
में बहुत से कलाकार इकट्‌ठे कर लिए थे जिससे कला की उद्नति में कोई 
श्रवरोध नहीं पड़ा । तैमूरी युग के चित्र प्रारंभिक चित्रों से कहीं प्रशस्त हैं। 
जमीन और आसमान दिखलाने की प्रथा, भिन्न भिन्न खंडों में आकृतियों 
और घटनाओं का प्रदर्शत तथा सैरे का वास्तविक अंकन इस दौली की 

 विशेषताएँ हैं। शाहनामा, लैलामजनू, कजवीनी की तारीख-ए-गुजीदा, 
इस्कंदरनामा इत्यादि के चित्रों से आरंभिक तैमूरी युग के चित्रों की शैली 
का पता चलता है। 

शाहरुख़ की मृत्यु (१४४७) के बाद उस समय कला और साहित्य 


के प्रसिद्ध उन्नायकों में हेरात के सुल्तान हुसैन इब्न बैकरा (मृत्यु १५०६) 

.. मंत्री अली शीर नवाई थे। चित्रों की माँग होने से बहुत से चित्रकार हेरात 

. में इकट्ठा हो गए, जिनमें बिहज़ाद का स्थान मुख्य था। हेरात के चित्र- 

कारों ने नो ये अपेक्य नी 

'बिहज़ाद की कला के बारे में ग्रभाग्यवश विद्वानों में मतैक्य नहीं है । जो 

. चित्र बिहज़ाद के माने जाते हैं वे उनकी क्ृतियाँ हैं अथवा नहीं, इसपर 

.._नक्‍्काशी और सेरा के आलेखन में वे बेजोड़ थे तथा युद्ध का चित्रण उनकी 
.. विशेषता थी। ह 


का ताम आता है। वास्तव में हेराती शैली के संस्थापक सुल्तान हुसैन के 

| ने कोई नई शैली न चलाकर प्रचलित ईरानी शैली को खूब माँजा । 

भी कुछ विद्वान्‌ बहुत खोज के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रंगामेजी, 
सफ़ावी युग ईरान की चित्रकला का राष्ट्रीय युग कहा जा सकता 


.... है। सफ़ावी बैली का हख रूढ़ि की ओर था। इस युग के पहले ही ईरानी 
.. गली काफी मेज चुकी थी इसलिये चित्रकारों ने इसमें कोई नवीनता लाने. 


की आवश्यकता नहीं समभी। भ्रब उनका ध्यान सब ओर से हटकर प्रालेखन 


...... ओर विषयसंकलन की श्रोर लग गया। फिरदौसी, निजामी और सादी _ 
... के काब्यों के चित्रण की माँग बढ़ गई थी। सफ़ावी शाह ईरान के ही थे, 
.._ इसलिये उनकी कलम में कुछ प्राचीन रूढ़ियों की श्राशा की जा सकती _ 

.._ है; पर वास्तव में चित्रकला में इस रूढ़ि के चिह्न कम ही मिलते हैं। 


.... तहमास्पकालीन चित्रों में पशुपक्षियों से अ्लंकृत हाशिए की प्रथा चल 
ह दनिय । चित्रकारों का ध्यान राजसी दृश्यों से हटकर कभी कभी देहाती 

. दुनिया पर भी पड़ने लगा। तत्कालीन वेशभूषा और रस्म रिवाज के. 
अपनी विशेषता रखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकारों में. 


. अध्ययन के लिये ये चित्र अपनी वि 
: मोर सम्यद अली, मीरक और सुल्तान 
प्रसिद्ध थे, के नाम लिए ए जा. सकते कते हैं।. 

में (१५७४) ईरानी चित्रकार धीरे धीरे 
से विलग होने लगे तथा अच्छे चित्रकार थे पिलर 
इत्यादि के अंकन में लग गए । चित्रकला और 
























.. से कला ने एक नया रूप ग्रहण किया जिसके ' 





३० 


लिपियों में कूफी का मुख्य स्थान था पर १२वीं सदी के 


दिया। सुल्स लिपि का उद्देश्य भक्षरों के बढ़ाव चढ़ाव से 
_ बढ़ाना था। इस युग में खुशक़ 


“लिपियोँ को अलंकारिक देंगे से सिखने था भरस्या 


_ की लेखनशली का वर है । सुल्तान तुग 
“आकर अपने हाथों से कुरान को दो प्रतिलिपि 
. को परमात्मा के ज्ञान का साधन ही मान लिया और इसी उद्देश्य से ग्रनप्राशित . 
मी. होकर उस युग के कु युति स्‌ 

"कि हा मत के प्रतिबि 


मुहम्मद, जो पशुओं के चित्रण सें 
न 

.र लिपिकला के संबंधविच्छेद 
0 5 7 57 का स्वरणेयुग कह सकते हैं। तैमूर का एक मंत्री: 


ईरानी चित्रकला 


बाद की सफावी चित्रकला पुस्तक आलेखन से बिलकुल अलग हो गई 
पर साथ ही साथ वह रूढ़िगत भी होती गई। चित्रकार स्थाहकलम चित्र 
बनाने लगे और सस्ते पड़ने से उनकी जनता में मांग काफी बढ़ गई। इस 
शैली के आचार्य रिजा अब्बासी माने गए हूँ जो शाह अब्बास प्रथम 
(१५८७-१६२६) के समकालीन थे। १७वीं सदी में ईरानी कला पर 
यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा पर वह श्रभाव परिसीमित ही रहा। श्रलंकरण 
में यरोपीय चित्रों से कुछ अंश नकल करके उनके चारों ओर ईरानी 
दृश्य और आकृृतियाँ भर दी जाती थीं । ह 
शाह अब्बास द्वितीय के बाद ईरानी कला का क्रमशः ह्ास होने लगा 
तथा चित्रकार पुरानी चित्रित पुस्तकों की नकल में अथवा स्थाह-कलम 
तसवीरें बनाने में श्रपणा समय लगाने लगे। १६वीं सदी मे तो यूरोप से 
प्रभावित ईरानी चित्रकला की अपनी कोई हस्ली नहीं रह जाती | 

ईरानी सुलेख-करीब दो हजार वर्षों से लेखनकला इरान को राण्ट्रीय 
भावनाओं और रसानुभूति की द्योतक रही है। मध्य यंग में सुलेखन कला 
चित्रकारों तथा तक्‍काशों की कलाओं का मुख्य अंग बसे गई। चित्रकला 
और सुलेखन कला का चोली दामन जँसा साथ हो गया, यहां तक 
कि ईरान के अनेक चित्रकारों ने अपनी कला सीलने के पहले सूलखन 
कला यानी खुशक़ती का अभ्यास किया। ईरान के प्राचीन इहॉलहास 
में लेखन की शलियाँ अनेकों बार बदलीं, पर सलेखन का लिद्धात कभी 
नहीं बदला । शी ली 

हखमनी युग में कीलाक्षरों की सांदरता रंगों के उपयोग से बढ़ाई गई 


अ्‌ 
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कह 


तथा ससानी युग में जरथइत्र के बचत मिल्लियों पर सवशाक्षिरों में लिखे 


गए। मनीखियों ने अपने धर्मग्रंथ एक विशेष लिपि में अच्छे से प्रच्छे 
कागज पर रंगीन स्याहियों से लिखे | ईरानी में अरबों के झाने के बाद 
श्ररबी लिपि का प्रचार हुआ और कुरान के सिद्धांतों के अनुसार रस 
प्रदायक खुशक़त पर विशेष ध्यान दिया गया। अरबी के अनेक बड़े बड़ 
विद्वानों ने खुशकृती पर अपने सिद्धांत प्रकट किए। १६वीं सदी के ग्रंत में 
चौबीस तरह की भिन्न भिन्न लिपियाँ थीं जिनमें रमासी, जिसके 












तरह भद 

थे, मुख्य थी। इस लिपि का प्रवर्तक एक ईरानी था। १०वीं सदी की ईरानी 

सुलिपि के उदाहरण कम मिलते हैं और जो मिलते भी हैं उनमें कूफी लिपि 

को बहुलता पाई जाती है, फिर भी ईरानी शैली में अपना निजरव मिलता 

है। कूफी लिपि की मोर मुरक झ्लौर उतार चढ़ाव ग्रालंकारिक दृष्टि से 
महत्व के हैं और उसकी इस विलक्षणता का उपयोग ईरानियों ने प्रपने ढंग 

से किया [ पर इसका यह ग्र्थं नहीं क्कि सीधी सांदी पुर सुंदर द लिपि की 
उपयोग ११वीं सदी में नहीं होता था। 


सेलजुक साम्राज्य की स्थापना के युग में सुलिपिकारों के सामने लिपि _ 





लिखने के अ्रनेक तरीके वर्तमान थे पर उन सबका यही उद्देश्य था कि 


लेखों की सामग्री चाहे कुछ भी हो, उनकी सुंदरता झ्राकर्षक हो 
अक्षरों की सजावट मिल जुलकर नक्‍काशी का रूप धारण कर हा है| 
लेखनविधि का आरंभ हुआ।। इस लेखनविधि की खास बात यह थी कि 
उसने कूफी लिपि के ठोसपन को दूर करके नाजुक मोर मुरकों को स्थान 
से झआलंकारिकता 
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प्रसिद्ध खुशक़तनवीस नज्मुद्दीन अ्र 






















हुई तथा नस्खी और कफ़ी क 


लिपि 












नवीसी का प्रधान 88 केंद्र बना रहा।..| 
__ नसस्‍्तलीक लिपि के परिवर्धन से तैमूरी युग को हम ईरानी खज्ष 











बे से बन गए। मंगोल युग में काशान खशकत- 
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232 | | जा] है 
इरानी चित्रकला (देखें पृष्ठ २६) हे 
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ऊपर : चित्रकला और लिपिकल था । का समन्‍्वय 
नीचे : नवीं-दसवीं सदी में लिखी गई ३ 


ईरानी चित्रकला द |. ३१ द क्‍ 


खुशक़तनवीस था तथा सुल्तान के पोते इब्नाहीसम मिर्जा और बायसंग्र 
(१३६९-१४३३) इस फन में माहिर थे। नस्तलीक लिपि अगप्रयास ही 
आगे बढ़ी । उसमें एक ऐसी संस्कृति के दर्शन होते हैं जो आज तक ईरानी 
लिपि में बनी है। तमूरी युग में दीवानी और दहती नाम की दो और 
लिपियाँ चलीं तथा तुग्रा का प्रयोग मस्जिदों के श्रभिलेखों के लिये किया गया । 


कहा जाता है कि नस्तलीक चलाने का श्रेय तबरीज़ के मीर अली को 
है जो तैमूरी की नौकरी में थे। उनके पुत्र अब्दुल्ला ने उस लिपि की और 
उच्नति की। अब्दुल्ला के दो शागिदं थे--मौलाना जफ़र अल्तबरीज़ी 
और मौलाना अज़हर तबरीजी (मृ० १४७५-७६) | मौलाना अजहर 
ने, जो स्वयं बड़े सेलानी भी थे, इस लिपि का खूब प्रचार किया | उनके 
प्रधान शिष्य सुल्तान अली इब्नमुहम्मद अल-मशहदी, जो हेरात के सुल्तान 
हुसेन मिर्जा (१४७०-१५०६ ) की सेवा में थे, अपनी शैली के लिये विख्यात 
 थे। ट्रांस-आक्सियाना के कुछ खुशक़तनवीसों ने नस्तलीक को एक नई 
दिशा देनी चाही, पर सुल्तान अली के प्रयत्न से उनकी कुछ न चल पाई । 
१५०७ में हिरात के उजबेगों के हाथ पड़ जाने पर सुल्तान अली ने विजेताञरों 
की सेवा स्वीकार कर ली और मीर अली अल-हसेती बुखारा चले गए 
जहाँ उन्होंने मीर अली की नस्तलीक शैली की नींव डाली। 

१४२० में शीराज़ में महमूद इन्न मुतेज़ा अल-कातिब अल-हुसनी 
नस्तलीक के प्रसिद्ध लेखक हुए । एक दूसरे शीराजी याक़ब इब्नहसन ने 
१४५४ में हिंदुस्तान आकर खुशक़तनवीसी पर तुहफ़ात-उल-मुहिब्बीन 
नामक एक ग्रंथ लिखा 

सफावी युग में ईरानी खुशक़तनवीसी में कोई हेर फेर नहीं हुआ पर 
इसमें संदेह नहीं कि खुशक़तनवीसों ने सफावी युग की चित्रकला और वास्तु 
पर काफी प्रभाव डाला। तबरीज के शाह महमूद नेशापुरी (मु० १५४५) 
शाह इस्माईल के अधीन प्रसिद्ध खशक़तनवीस थे। इनके हाथ की लिखी 
दाहनामा और खमसे की प्रतियाँ श्रब॒ भी मौजूद हैं। बाबा शाह इस्फ़हानी 
(मृ० १६०३-४) इस युग के प्रसिद्ध सुलिपिक थे। वे तुर्की से हिरात 
में आकर बसे और वहाँ से तबरीज़ में। शाह अब्बास प्रथम के समय के 
उच्च कोटि के सुलेखकों में अली रिज़ा अब्बासी. (जो चित्रकार रिजा 
 अब्बासी से भिन्न हैं) का अपना स्थान था । 

द १७वीं सदी के मध्य में हाज्जी खलीफा ( १६०-८-५७ ) ने खुशक़तनवीसी 
. पर करफ़श्नज-जुनू्न लिखकर ईरानी सुलेखन के इतिहास और सिद्धांतों पर 
. प्रकाश डाला । इसी यग म नस्तलीक लिपि के एक रूप शिकस्ता का जन्म 
हुआ । 

८-१९वीं सदी में ईरानी चित्रकला तो रूढ़िवाद के चक्कर में पड़कर 

अपना अस्तित्व खो बठी पर सुलेखन कला की माँग बनी रही । १८वीं सदी 

शफीआ के प्रयत्न से शिकस्ता की भी सुलिपियों में गणना होने लगी । 
१९वीं सदी में भी मिर्जा श्रली मुहम्मद-ए-बाब (१८२१-५० ) ने बाबी 
संप्रदाय चलाया तथा खत्त-ए-बदी यानी नई लेखनशली' को ज॑न्‍्म दिया 
जिसका संबंध अर्मीनी अक्षरों से है जिसे कुछ बाबी ही समझ सकते थे। 
बाद में बहाइयों ने खत्तए-तंजीली यानी दशेक लिपि' चलाई जिसका 
लघृलिपि होने से अ्रधिक प्रचार नहीं हुआ । पर बहाई छुशक़तनवीसों 
का ध्यान शिक्स्ता नस्तलीक की ओर अधिक था तथा प्रसिद्ध बहाई सुलेखक 

. मुदकी कलम के खतों की आज दिन भी माँग है। 


ईरान में खशक़तनवीसी झारंभिक काल से ही धार्मिक भावनाओं 


का चेतन अथवा अचेतन रूप में प्रतीक थी । समयांतर म लिपि ने मंत्र- 
. शक्ति का रूप ग्रहणा कर लिया 
अंगों पर पड़ने लगा। लिपि केवल अलंकारिकता के लिये ही नहीं रह गई 
.. बह अपनी झान शौकत, तरलता और संदरता में अपने निजस्व के लिये भी 
.. प्रसिद्ध हो गई, जिसके फलरवरूप अभिलेख सब कलाझों के अंग बन गए। 


वास्तु के अलंकररणा में अभिलेखों के उत्सनन से उनके बड़े पैमाने में होने 
से अधिक सजीवता और सफाई आई जो कागज के परिमित पैमाने पर _ 
इमारतों पर स्थान काफी होने से कफ़ी की अलंकारिकता 
कों 





.. शसभ्रव नहीं पे 
. बढ़ाने का सुगोग लेखक 





 इमारती उपयोग की सीमाएँ झा गई और इसी वजह से ऐसे अ्रक्षरों की कल्पना 
णों में ठीक से बैठ सकें तथा अलंकरणों में घुलमिल 





" जा सक। [मो० चं०] 


तथा उसका प्रभाव ईरानी कला के सब 


 हँरानी भाषा 


दे भारत-यरोपीय भाषा परिवार की शाखा हिंद- 
ह्रानी भा ईरानी की उपशाखा, ईरानी, भारतीय उपशाखा 
की भाँति ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यह प्राचीन फारसी (पारसी ) 
के रूप में एक राजकीय भाषा थी और भअवेस्ती के रूप में धामिक भाषा । 
मध्य ईरानी के काल में दो प्रभूत जनभाषाएं विकसित हुईं, पूर्व प्रदेश में 
सोग्दी और पदिचिमी प्रदेश में पहलवी। इनके अतिरिक्त फारसी बहुत 
समय तक एशिया के बड़े भभाग में संस्क्ृति की भाषा रही। 


प्राचीन फारसी ईरान के दक्षिण-पर्चिमी कोने की भाषा थी । इसका _ 
परिचय हमें कीलाक्षरों में खुदे हुए हख्मानी बादशाहों के अ्रभिलेखों से मिलता 


' है। इनकी लिपि संभवतः अक्कदी लिपि से संबद्ध है । सबसे पुराना अभि- 


लेख अरिय-रम्न (६१०-५८० ई० पू०) का बताया जाता है, कितु सबसे 
महत्व के लेख बादशाह दारा (५२०-४८६ ई० पृ०) के हैं जो उसके 
साम्राज्य में सत्र पाए जाते हैं। इनमें भी बिहिस्तुत का अभिलेख सवे- 
प्रसिद्ध है। प्राचीन फारसी के श्रतिरिक्त ये लेख ग्रन्य दो भाषाओं (एलमी 
आर बेबीलोनी) में भी पाए जाते हैं। 

अवेस्ती धर्मग्रंथ की भाषा है। - अवेस्ता अहुरमज्द के उपासक 
पारसी लोगों का धर्मग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न कालों में रचित उपासना 
और प्रार्थना के सूक्‍त पाए जाते हैं। ऋग्वेद की भाँति अवेस्ता भी श्रुति- 
परंपरा पर ही निभर थी और यह पहलवी वरामाला में सासानी बादशाहों 


के समय में लेखबद्ध की गई। विद्वान इसके प्राचीन भागों का काल ईसा 


पूर्व आठवीं सदी निर्धारित करते हैं । यह ईरान के पूर्वी भाग की भाषां 
थी । प्राचीन ईरानी का अ्रवेस्ती और प्राचीन फारसी को छोड़कर हमें और 
कोई लेख नहीं. मिलता 

सध्य ईरानी के दो समुदाय हैँ: एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी । 
पर्चिमी मध्य ईरानी को पहलवी कहते हैँ । इस शब्द का संबंध पहलवीक्‌ 
जाति से सम भा जाता है। यह सासानी साम्राज्य (२२६ ई० पृ०--६५ २ 
ई०) की राजभाषा थी और इसमें लिखित बहुत से धामिक तथा ग्रन्य ग्रंथ _ 
मिलते हैं। इनकी लिपि श्ररमीनी से प्रभूत तथा प्रभावित मालम होती है। 


मध्य ईरानी की कई भाषाओं के अभिलेख और पुस्तकें अभी ५०-६० 
वर्ष पूर्व तुर्फान (पूर्वी तुकिस्तान) में प्राप्त हुई हैं। इनमें पारथी भाषा 
उल्लेखनीय है। मध्यकालीन फारसी भी इसी समुदाय की है। इसमें 
सासानी बादशाहों के अभिलेख मिलते हैं । यही भाषा पदज्ंद नाम से अवेस्ती 
धर्म की पुस्तकों के लिय भी प्रयोग में आई है। 

मध्य ईरानी के पूर्वी समुदाय में पूर्वी तुकिस्तान में प्राप्त हुए साहित्य 
की भाषाएं हैँ। इनमें बुख्नारा और समरकंद के क्षेत्र की प्राचीन भाषा 
सोग्दी है जो एशिया के मध्यवर्ती विस्तृत क्षत्र की भाषा रही होगी। यह 
मंगोलिया से लेकर तिब्बत के सीमाप्रांत तक फली हुई थी। इसमें बौद्ध 

धमग्रंथ (बहुधा चीनी भाषा से अनूदित ), ईसाई धर्मग्रंथ (सीरियाई भाषा 
से भ्रनूदित तथा मौलिक) और मनीची ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पुराने ग्रंथों 
का समय ईसवी चौथी शती होगा । 


सोग्दी के भ्रतिरिक्त इस समुदाय की दूसरी महत्व की भाषा खोतानी 


है । इसे सक भी कहते हैं। इसमें बहुत से धर्मग्रंथ ञ्राठवीं से १०वीं शती के 
लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। इनम बहुत से बौद्धधर्म संबंधी हैँ । लिपि सबकी 
ब्राह्मी है और शब्दावली में प्राकृत के बहुत से शब्द मिलते हैं। 


ग्राधनिक ईरानी की सबसे महत्वपूर्ण भाषा फारसी है। यह अरबी 
लिपि में लिखी जाती है। यह अफ़गानिस्तान से लेकर पश्चिम के काफी 


बड़े भूदेश में संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा है। इसमें आठवीं शती ईसवी... 
से लेकर प्रभूत साहित्य का सृजन हुआ है। | 
गठन की दृष्टि से पामीरी, कुर्दी, बलोची और पह्तो भी ईरानी उप-.. 


शाखा के अंतर्गत हूँ। 


.. विस्तार की दृष्टि से हिद-ईरानी शाखा की तीन भाषाओ्रों ने महत्व े . द | 
प्राप्त किया--संस्कृत, पालि और फारसी, और ये तीनों सभ्यता और 
संस्कृति की प्रचारक रहीं। ईरानी उपशाखा में फारसी सबसे अधिक... 


महत्वपूर्ण भाषा है। 
... सं०ग्रं०--ए० मेइए 





लाँग दु माँद (पेरिस, १९५४५२)।॥ 
[बा० रा० स०| 





री 


। री भील, उत्तरी श्रमरीका की बड़ी भीलों में सबसे दक्षिणवाली 8 जो 

ग्रक्षांश ४१९ ३०” उ० एवं ४२" ५२” उत्तर तथा देः 
७८" ४३” प० एवं २" २५” पश्चिम के बीच, ह्यूरन तथा श्रोंटेरियो 
भीलों के मध्य स्थित है। इसके उत्तरी कितारे पर कनाडा की सीमा, 
दक्षिण-पृर्वे में व्यूयाक, पेनसिलवेनिया तथा ओहायो, पश्चिम में मिचिगन 
तथा ओ्ोहायो राज्यों की सीमा पड़ती है। इसकी अधिकतम लंबाई उत्तर- 
पूर्व से दक्षिणु-पश्चिम तक २४५ मील, औसत चौड़ाई ५० मील (२८ 
से ५८ मील तक), तथा क्षेत्रफल ६,६०० वर्ग मील है। यह भील समुद्र 
की सतह से ५७३ फुट की ऊँचाई पर तथा ह्यूरन भील की सतह से ८ फुट 
नीचे है। इसके जल की अधिकतम गहराई २१० फुट, तथा औसत गहराई 


१०० फूट है। इसमें डिट्रॉयट नदी मिलती है तथा श्रोंटेरियो कील को 


छोड़कर अन्य सभी बड़ी भीलों का जल इसमें आता है। इनके सिवाय 
: उत्तर से ग्रैंड नदी, पश्चिम से मॉमी, संडस्की एवं ह्यूरन तथा दक्षिण से 
कुयाहोगा नदियाँ मिलती हैं। ईरी के जल का निकास नायागरा नदी 
के द्वारा होता है जो ओंटेरियो भील में गिरती है। ईरी भील' बड़ी भीलों 
में से सबसे छिछली और यातायात के लिये भयावह है क्योंकि नायागरा 
जलप्रपात दिन प्रति दिन पीछे की ओर हटता जा रहा है। 

इस भील का व्यापारिक महत्व नहरों के निकल जाने से बहुत बढ़ 
गया है, जो पूर्व से. पश्चिम जाने की मुख्य साधन हैँ। नायागरा जलप्रपात 
के पास अटलांटिक सागर से सीधे ग्राने में जलप्रपात के कारण जो असुविधा 
थी उसको वेलंड नहर दूर कर देती है। ईरी के तट पर सुंदर बंदरगाहों में 
बर्फलो, ईरी, क्लीवलैंड, संडस्की तथा टोलेडो प्रमुख हैं, परंतु बड़े जहाजों 
के लिये ये उपयृकत नहीं हैं। श्या० सुं० श०| 


ह्छ्ल [ यह शब्द तमिल भाषा के ईरुल (श्याम) शब्द से निकला 
है। दक्षिण भारत में नीलगिरि की पहाड़ियों पर निवास 
..करनेवाली एक ग्रत्यधिक श्यामवर्ण झ्ादिम जाति का नाम ईरुला है। 
इसके विपरीत बडागा' सबसे सुंदर वर्णावाली श्रादिम जाति है। ईरुला 
लोग अपनी बोलचाल में अ्रपभ्रंद तमिल का प्रयोग करते हैं तथा एक प्रकार 
के विष्ण॒पूजक हैं । इस जाति में विवाह के समय एक भोज देने के ग्रतिरिक्त 
. भय कोई विशेष प्रथा नहीं है। इनके यहाँ मृतकों को गाड़ने की प्रथा 
है, गाड़ते समय शव को पदमासनावस्था में एवं मस्तक को उत्तर की ओर 


हे .. करके रखा जाता है। ये लोग झ्राथिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कितु भविष्य- 
.. वक्ता के रूप में इनका बड़ा आदर होता है। 


(श्या० सुं० द०] 


हल फ्रांस की एक नदी है। इसका उद्गम जूरा की उत्तरी तलहटी 

. में बेसल से दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर-उत्तर- 
. पूर्व की दिशा में राइन के समांतर बहती हुई स्ट्रासबुर्ग से नौ मील नीचे 
बाई ओ्रोर से राइन में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई १२३ मील है। 
यह संकरी वोसजेस घाटी में बहनेवाली छोटी छोटी नदियों का जल ग्रहण 


... करती है। कोलमार के समीप लाडहोफ से अपने (राइनवाले ) संगम पर्यत 
.. ५६ मील की दूरी तक यातायात के योग्य हैं। ऊपरी ऐल्सेस के मुख्य नगर, 


.. जैसे मालह्यूज, कोलमार, इलेस्टाट तथा स्ट्रासबुर्ग इसी नदी के तट पर बसे 
_हैं। यह दो प्रमुख नहरों राइन-मार्न तथा राइन-रोन, को जल प्रदान करती 


है। ये दोनों नहरें स्ट्रासबुर्ग के समीप से निकाली गई हैं । [श्या० सुं० श०] 


का न लियद रोष के झादिकवि होमर द्वारा रचित महाकाव्य । इसका 
.../ _ नामकरण इलियन नगर (द्राय) के युद्ध के वर्णत के कारण 
.... हुमा है। समग्र रचना २४ पुस्तकों में विभकत है और इसमें १५६९३ 


... संक्षेप में इस महाकाव्य की कथावस्तु इस प्रकार है : ईंलियन के 


राजा प्रियाम के पुत्र पारिस ने स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी परम _ 
सुदरी हेलेत का उसके पति की अनुपस्थिति में श्रपहरण कर लिया था। 


हैलेन को पुनः प्राप्त करने तथा इलियन को दंड देने के लिये मेनेलाउस और 
उसके भाई अगामेमूनन ने समस्त ग्रीक राजाओं और सामंतों की सेना 
. एकत्र करके इलियन के विरुद्ध भ्रभियात श्रारंभ किया। परंतु इस अभियान 


के उपयुक्त कारण, और उसके अंतिम परिणाम, अर्थात्‌ इलियन के _ 


पिता का स्मरण हो आता है और उसका क्रोध हरी 


_रखनेवाली समस्याएँ भत्यंत जटिल हैं। एक समय हो 


है, यद्यपि अ्रब भी होमर के महाकाव्य एक विकासक्रम की चरम परिणति 
होता हैं। हा 


३२ इंलियद 


विध्वंस का प्रत्यक्ष वर्णन इस काव्य में नहीं है। इसका आरंभ तो ग्रीक 
शिविर में काव्य के नायक एकिलीज के रोष से होता है। अगामेम्‌तन ने 
सूर्यदेव अपोलो के पुजारी की पुत्री को बलात्कारपू्वेक अ्रपने पास रख छोड़ा 
है। परिणामतः प्रीक शिविर में महामारी फंली हुई है। भविष्यद्रष्टा 
कालकस ने बतलाया कि जब तक पुजारी की पुत्री को नहीं लौटाया जायगा 
तब तक महामारी नहीं रुकेगी। अग्रामेम्‌नन बड़ी कठिनाई से इसके लिये 
प्रस्तुत होता है पर इसके साथ ही वह बदले में एकिलीज़ के पास से एक 
दूसरी बेटी ब्रिसेइस को छीन लेता है। एकिलीज़ इस अपमान से क्षुत्व 
आर रुष्ट होकर युद्ध में न लड़ने की प्रतिज्ञा करता है। वह अपनी 
मीरमिदन (पिपीलिका) सेना और अपने मित्र पात्रोव्लस के साथ अपने 
डेरों में चला जाता है और किसी भी मनुहार को नहीं सुनता । परि- 
णामतः युद्ध में अगामेम्‌नन के पक्ष की किरकिरी होने लगती है। ग्रीक 
सेना भागकर अपने शिविर में शरण लेती है। परिस्थितियों से विवश 
होकर अगामेम्‌नन एकिलीज़ के पास अपने दूत भेजता है और उसके रोष 
के निवारण के लिये बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। परंतु एकिलीज़ 
का रोष दूर नहीं होता और वह दूसरे दिन अपने घर लौट जाने की घोष रा 
करता है। पर वास्तव में वह अगामेम्‌नन की सेना की दुपंशा देखने के लिये 





ठहरा रहता है। कितु उसका मित्र पात्रोक्लस अपने पक्ष की इस दुर्दशा 
को देखकर खी भ उठता है और वह एकिलीज़ से युद्ध में लड़ने की गश्राज्ञा 
प्राप्त कर लेता है। एकिलीज़् उसको अपना कबच भी दे देता है झौर 
अपने मीरमिदत सैनिकों को भी उसके साथ युद्ध करने के लिये भेज देता 
है। पात्रोक्लस इलियन की सेना को खदेड़ देता है पर स्वयं अंत में वह 
इलियन के महारथी हेक्तर द्वारा मार डाला जाता है। पाव्रोकलस के निधन 
का समाचार सुनकर एकिलीज़ शोक और क्रोध से पागल हो जाता है और 
अगामेमनन से संधि करके नवीन कवच धारण कर हेक्तर से अपने मित्र 
का बदला लेने युद्धक्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। एकिलीज़ के युद्ध आरंभ 
करते ही पासा पलट जाता है। वह हेक्तर को मार डालता है और उसके 
पैर को अपने रथ के पिछले भाग में बाँधकर उसके शरीर को युद्धक्षेत्र में 
घसीटता है जिससे उसका सिर धूल में लुढ़कता चलता है। इसके पश्चात्‌ 
पात्रोक्लस की अंत्येष्टि बड़े ठाट बाठ के साथ की जाती है। एकिलीज़ 
हेक्‍्तर के शव को अ्रपन शिविर में ले आता है और निर्णाय करता है कि 

कि 















उसका शरीर खंड खंड करके कुत्तों को खिला दिया जाय। हेकतर 
पिता इलियन्‌ का राजा प्रियाम उसके श्षिविर में अपने 28 
करने के लिये उपस्थित होता है। उसके विलाप से 






केलीज़ को अपने 
जाता है और वह 


करुणा से अभिभूत होकर हेक्तर का शव उसके पिता को दे देता है और 





. साथ ही साथ १२ दिन के लिये युद्ध भी रोक दिया जाता है। हेक्तर की' 
 अंत्येष्टि के साथ इलियद की समाप्ति हो जाती है। 

... कुछ हस्तलिखित प्रतियों में इलियद के अंत में एक पंक्ति इस आशय की 
. मिलती है कि हेक्तर की अंत्येष्टि के बाद अमेजन (निस्तनी) नामक 
. नारी योद्धाओं की रानी पैथेसिलिया प्रियाम की सहायता के लिये झाई। 

इसी संकेत के झाधार पर स्मर्ना के क्वितुस नामक कवि ने १४ पस्तकों में... 
इलियद का पूरक काव्य लिखा था। आधुनिक समय में श्री श्ररविद घोष ने 
भी अपने जीवन की संध्या में मात्रिक वृत्त में इलियन नामक ईलियदू को. 


पूर्णां करनेवाली रचना का अंग्रेजी भाषा में श्रारंभ किया था जो पूरी नहीं 





हो सकी। नवम पुस्तक की रचना के मध्य में ही उनको चिरसमाधि की 


उपलब्धि हो गई । 


ईलियद में जिस युग की घटनाओ्रों का उल्लेख है उसको वीरयग कहते 


७, 


हैं। इलीमान श्र डेफ ल्‍ट की ट्राय नगर की खुदाई के पश्चात्‌ इस युग की 


सता ० पू० १३वीं और १३ शताब्दियाँ 
इस युग का काल मानी जाती हूँ। पर ईलियद के रचनाकाल की सीमाएँ 
ई० पू० नवीं और सातवीं शताब्दियाँ हैँ। होमर की रचनाओं से संबंध 
गमर के भअ्रस्ति 


सत्यता निविवाद सिद्ध हो चुकी यी। ई० पु० १३वीं भ्रौ 








पर संदेह किया जाने लगा था। पर अब स्थिति अधिक 


लोकोत्तर प्रतिभा का कौशल स्पष्ट लक्षि 









त्रकाशवष्राप्त. 
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अनुकूल हो चली _ 
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5६-88: 


» होता है।। 
हा वाँ तृतीय मास्कोवी का ग्रांड डयक | जन्म २२ जनवरी 


इंलियन 


ईलियद में महाकाव्य की दृष्टि से सरलता और कविकर्म का अभत- 


पूर्व सामंजस्य है । नीति की दृष्टि से असाधारण काम और कोध के 
. विध्वंसकारी परिणाम का प्रदशन जसा इस काव्य में हुआ है वसा अन्यत्र 


मुश्किल से मिलेगा। इसके पुरुष पात्रों में अगामेमूनन, एकिलीज़, पात्रोक्लत, 
मेनेलाउस, प्रियाम, पाटिस और हेक्तर उल्लेखनीय हैं। स्त्री पात्रों में 
हेलेन, हेकुबा, श्रांद्रोमाकी इत्यादि महान्‌ हैं। युद्ध में मनुष्य और देवता 
सभी भाग लेते हैं, कहीं मनुष्य गुणों में देवताओं से ऊचे उठ जाते हैं तो कहीं 
देवता लोग मानवीय दुबलताओं के शिकार होते दृष्टिगोचर होते ह एवं 
परिहास के पात्र बनते हैं । भारतीय महाकाव्यों के साथ इलियद की अनेक 


बातें मेल खाती हैं, जिनमें हेलेन का अपहरण और इलियन का दहन सीता- 


हरण और लंकादहन से स्पष्ट सादह्य रखते हैँं। संभवत: इसी कारण 
मेगस्थनीज़ को भारत में होमर के महाकाव्यों के अस्तित्व का भ्रम हुआ था । 

होमर के अनुवाद बहुत हूँ परंतु उसका अनुवाद, जैसा प्रत्येक उच्च 
कोटि की मौलिक रचना का अनुवाद हुआ करता है, एक समस्या है। यदि 


 अनवादक सरलता पर दृष्टि रखता है तो होमर के कवित्व को गँवा बठता 


है और कवित्व को पकड़ना चाहता है तो सरलता काफर हो जाती है। 

सं० ग्रें०--मूलमात्र : मुनरो और एलेन का आक्सफोडे का संस्करण | 
सानुवाद : लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी का संस्करण | सुलभ सस्ते भ्रनवाद 
रिव्यू (पेंग्वित और राउज़ (मैंटर) के संस्करण । 


ग्रालोचना : गिल्बर्ट मरे, एशेंट ग्रीक लिटरेचर; नौवव॑ड : राइटरस 
आाँव ग्रीस; बाउरा : एशेट ग्रीक लिटरेचर ।) 


[भो० ना० श०] 


हेलियन (अथवा ईलियानुस ताक्तिकुस) ईसवी सन्‌ की द्वितीय 

शताब्दी का एक यूनानी विद्वान जो रोम में रहता था और 
जिसने युद्धविद्या के सिद्धांत (ताक्तिके थियोरिया ) नामक ग्रंथ की रचना 
की थी । यह ग्रंथ हाद्वियान्‌ अथवा त्राजान नामक रोमन सम्राट को समपित 
किया गया था। इसमें व्यायाम और युद्ध संबंधी उन सिद्धांतों का प्रति- 
पादन किया गया है जो सिकंदर के ग्रीक उत्तराधिकारियों द्वारा व्यवहृत 
होते थे। इस ग्रंथ में पूर्वाचार्यों के मतों का विवेचनात्मक वर्णान और 
व्यायाम संबंधी सूक्ष्म विवरण मिलता है। इसका अनुवाद अरबी मे भी 


हुआ और शअरबों के ऊपर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । स्पेन ओर हार्लेंड 


की १६वीं शताब्दी की युद्धविद्या पर भी इस रचना का प्रभाव दृष्टिगोचर 
[भो० ना० श०]| 


१४४०; मृत्य २६ अक्तूबर, १५०५॥ पिता वासिली 
द्वितीय के जीवनकाल में ही सहशासक घोषित किया गया, जिससे अन्य 
राजकुमार उसका स्थान न छीन सकें। रूस के इतिहास में यह 
ग्रत्यधिक प्रसिद्ध है और ईवाँ महान” के नाम से विख्यात है। इसने 
मास्कोवी के राज्य का विस्तार कर उसे पहले से तीन गुना कर दिया । 


१४७१-७८ की दो लड़ाइयों में इसने नोवगोरोदें को जीता। हैप्सवर्ग 
पवित्र रोमन सम्राट द्वारा दी 'राजा' की उपाधि अस्वीकृत करते हुए इसने 
कहा, अपने देश में हम अपने पूर्वजों के समय से प्रभुत्वसंपन्न रहे हैं शौर 
ईश्वर से हमें प्रभुत्वशक्ति प्राप्त हुई है।” धमकी या युद्ध द्वारा उसने यार- 
स्‍लावी (१४६३), रोस्तोव (१४७४) और तज्रंवेर (१४८५) हस्तगत 


कर लिये। १४८० में तातार को खिराज देना बंद कर तातारों की दासता 
का जुआ उसने उतार फेंका । 


रूसी जाति का प्रथम सरदार तो यह पहले से ही था, बीजांतीनी 


हा | साम्राज्य के भ्रंतिम शासक के भाई थामस पालो ओलोगस की कन्या सोफिया _ 
.. (जोए) के साथ दूसरा विवाह कर मास्को की प्रतिष्ठा और उसकी अधिसत्ता 
... में उसने वृद्धि की और बीज़ांतियम के द्विद्ीर्ष गृद्ध (ईगल) को मास्को के 











राजचिह्न में स्थान देकर ग्रीक ईसाई धर्म का संरक्षक होते का अपना दावा 
किया। इस विवाह के फलस्वरूप मास्को में पूर्वी दरबारी ढंग 
ते को स्थान मिला और राजा प्रजा से दूर हो गया । वह अपने 


' लिखता था । 
बाल्टिक सागर में हो जाय,इस दृष्टि से उसने लिथुआनिया 





प्रोतोकात्‌' (स्वेच्छाचारी) कहता था और विदेशी पत्रव्यवहार में 


क़ितु स्वीडन और पोलैंड के कारण उसका यह प्रयत्न 


३३ ईदायवर्स न 


सफल नहीं हुआ दक्षिण में उसने झ्पना राज्य वोल्गा के मध्य तक फैलाया 
और तातारों को हराया। सरदारों की सत्ता घटाकर ईवाँ ने रूसी विधि 
(कानून) का संहिताकरण किया। _अर० कु० वि०] 


इ्वाँ (भीषण) चतुर्थ मास्कोवी का जार, वासिल तृतीय 


का पुत्र, जन्म २५ अगस्त, १५३० 
मृत्य १७ मा, १५८४ । तीन साल की अवस्था में ही राजा घोषित । 
पहले माता, फिर सरदारों की अभिभावकता रही । १४ वर्ष की आय में 
राज्यसत्ता ग्रहण की। बचपन में अपन प्रति उपेक्षापूर्णो व्यवहार के 
कारण सरदारों से इसको घणा हो गई थी, इससे इसने अपना सलाहकार 
निम्न वर्ग के योग्य व्यक्तियों को चना । 


आंतरिक सुधार और बाहरी सफलता के साथ इसका शासन आरंभ 
हुआ । जार और सरदारों में शुरू से मतभेद रहा। प्रिस वुरवस्की के पो्लैंड 
भाग जाने से उनके प्रति इसका संदेह और अधिक बढ़ गया। राजद्रोह के 


: प्रयत्नों को उत्पीड़न, फाँसी और कारादंड द्वारा कुचलने की इसने कोशिश 


की। १५४५० में राष्ट्रीय परिषद्‌ (जेमस्की सोबोर) का पहला अ्रधिवेशन' 
बुलाया। काजम के खानों को १५५२ में हराया, अस्त्राखान (१५५४) 
प्र अधिकार किया, लिवोनिया और इस्तोनिया की विजय की और लिथ- 
आनिया की विजय के लिये सेना भेजी, कितु पोलेंड और स्वीडन के विरोध 
े कारण सफलता नहीं मिली । कज्जाकों की सहायता से साइबेरिया जीत 
या गया । 


ईवा चतुर्थ का व्यक्तित्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता, सभ्यता और बबरता 


- करता और अनेतिकता का अद्भुत मिश्रण था। संकटों और दुःखों के 


कारण पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद विशेष रूप से यह ऋर, शक्‍की और 

उन्मत्त हो गया। नोवगोरोद को राजद्रोह के संदेह मात्र से धलिसात करना, 
राज्य के उत्तराधिकारी एवं प्रिय पुत्र ईवा को अनियंत्रित गुस्से में मार 
डालना, इसके पागलपन के उदाहरण हैं। १५६४-१५०८० के मध्य दो बार 
इसन सिहासन छोड़ने की इच्छा प्रगठ की, कितु अनुरोध करने पर राजा 
बना रहा। [झआ० कु० वि०| 


क्‍ १७४३-१७८१) डेनमार्क के सबसे महान्‌ कवि । 
इवाल योहान कोपेनहेगेन में जन्म । १५ साल' की उम्र में शादी 


कर ली और सेना में भरती हो गए । सप्तवर्षीय युद्ध से लौटकर फिर उन्होंने 
पढ़ा लिखा | २३ वर्ष की उम्र में उन्होंत श्रपन बादशाह के मरने पर जो. 
मरसिया लिखा वह असाधारण सुंदर माना जाता है। उनका नादय- 
काव्य आदम ओग ईवा' डेनमार्क की सुंदरतम रचनाओं में से है। ईवाल 
ने ही पहला मौलिक दुःखांत नाटक लिखा है। उसके बाद अगले १० वर्षो 
में वे एक से एक संदर रचनाएँ प्रकाशित करते गए। १७७९६ ई० में उन्होंने 


अपनी सबसे सुंदर रचना गेय नाटिका फिसकेने लिखी जिसमें डेनमार्क 


का राष्ट्रीय गान प्रस्तुत हुआ । इसने और बालदेर की मृत्यु ने उनकी 
ख्याति डेनमाक की सीमाओं के बाहर पहुँचा दी। उनकी शैली में बड़ी 
ताजगी और रवानी है और उन्होंने डेनमार्क के साहित्य को कुछ वह दिया है 
जो वडसवर्थ ने अंग्रेजी को और गेटे तथा शिलेर ने जन साहित्य को । 
घोड़े से गिरकर वे पंग हो गए और अंत में क्षय रोग के ग्रास बने । 

[आं० ना० उ०| 


इशानवमन्‌ यह कन्नौज का मौखरी नृपति था | उसके पहले के. 


तीन राजा अधिकतर उत्तरयुगीन मागध गुप्तों के. 

सामंत नृपति रहे थे। ईशानवर्मन्‌ ने उत्तर गुप्तों का आधिपत्य कन्नौज से 
हटाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित की । उसकी प्रशस्ति में लिखा है कि उसने. 
आंध्रों को परास्त किया और गौडों को अपनी सीमा के भीतर रहने को मजबूर. 
किया। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रशस्ति मात्र प्रशस्ति है क्योंकि ईशान- 
वर्मत के आंध्रों ग्रथवा गौड राजा के संपर्क में आने की संभावना भअ्रत्यंत कम... 
. थी। गौडों और मौखरियों के बीच तो स्वयं उत्तरकालीन गुप्त ही थे जिनके... 
“राजा कुमारणुप्त ने, जैसा उसके अभिलेख से विदित है, ईशानवर्मनू को 
प्रास्त कर उसके राज्य का कुछ भाग छीन पड़ गत लिया था। [अञझों? 








...._'एको विशु: सर्वविद 
5 आज द कर जगंतों 'विधाता स्वगपिवर्गादि | 


इंदा।वास्थ 
इेशावास्य उपेनिषदों में यही उपनिषद्‌ सर्वप्रथम गिना जातां है। 
हा * १ इस उपतिषद्‌ के आरंभ में यह वाक्य आता है--ईशा- 
वास्यमिदं सर्वम; और इसी आद्य पद के कारण यह ईशोपनिषद्‌ अ्रथवा 
ईशावास्योपनिषद्‌ कम 
संहिता का ४०वाँ अध्याय है। उपनिषद्‌ 4 सामान्यतः नबाह्मरां के हक 
- आरण्यक' के भाग हैं, परंतु यही एक षद एसा है जो ब्राह्मण से भी 
पूर्ववर्ती माने जानेवाले संहिताभाग का अंश है। इस दृष्टि से यह आद्य 
उपनिषद्‌ होने का गौरव धारण करता है। इस उपनिषद्‌ में केवल १८ 
मंत्र हैं जिन्हें वेदांत का निचोड़ मानने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। 
इस उपनिषद्‌ का तात्पय ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है अथवा ज्ञान- 
कर्म-सम्‌च्चय के द्वारा, इस विषय में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। इस 
मतभेद को दूर करने के लिये झ्रादिम दोनों मंत्र नितांत जागरूक हैं। प्रथम 
मंत्र में इस जगत्‌ को त्याग के द्वारा भोगने तथा दूसरे के धत पर लोभदृष्ठि 
ने डालने का उपदेश है (तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ ) 
और दूसरे मंत्र में इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने तथा जीवन 
बिताने का स्पष्ट उपदेश है; द 
..“कुर्वच्नेबेह कर्मारिग जिजीविषेच्छतं समा:। एवं त्वयि नान्यथेतो$स्ति 
न कर्म लिप्यते वरे।' इस मंत्र का स्पष्ट तात्पर्य निष्काम कर्म की उपासना 
है । श्रीमद्भगवद्गीता का जीवनदशेन इसी मंत्र के विपुल भाष्य पर 
आश्वित माना जाता है। इसके भ्रनंतर आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया 
गया है (मंत्र ४) तथा एकत्व दृष्टि रखनेवाले तत्ववेत्ता के जीवन्मुक्त स्वरूप 
का भी प्रतिपादन किया गया है (मंत्र ५) । इस उपनिषद्‌ में संभूति तथा 
अंसंभूति, विद्या तथा अविद्यों के परस्पर भेद का ही स्पष्ट निदर्शन है। अंत 
में भ्रादित्यगत पुरुष के साथ आत्मा की एकता प्रतिपादित कर कर्मी और 
उपासक को संसार के दुःखों से कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, इसका भी निर्देश 
किया गया है। फलतः लघुकाय होने पर भी यह उपनिषद्‌ अपनी नवीन 


: दृष्टि के कारण उपनिषदों में नितांत महनीय माना गया है। [ब० उ०] 


8३ टृइवर शब्द भारतीय 3868 तथा अध्यात्म शास्त्रों में जगत्‌ की सृष्टि, 
.. ० स्थिति और संहारकर्ता, जीवों को कर्मफलप्रदाता तथा दुःखमय 
... जगत से उनके उद्धारकर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी वह गुरु 

. भी माना गया. है। न्यायवेशेषिकादि झास्त्रों का-प्राय: यही अभिप्राय है--- 
एकबुद्धिसमाश्रय: | शाश्वत ईश्वराख्य: । प्रमाशामिष्टो 


ञ् 


. * _: पातंजल योगशास्त्र में भी ईश्वर परमगुरु या विश्वगुरु के रूप में माना 
गया है। इस मत में जीवों के लिये तारकज्ञानप्रदाता ईश्वर ही है। परंतु 

'जगत्‌ का सृष्ठिकर्ता वह नहीं है। इस मत में सृष्टि आदि व्यापार प्रकृति- 
: पुरुष के संयोग से स्वभावतः होते हैं । ईश्वर की उपाधि प्रक्ृष्ट सत्त्व है । 
.. “यह षड्विशतत्त्व रूप पुरुषविशेष के नाम से प्रसिद्ध है। अविद्या आदि 
.._ पाँच कलेश, शुभाशुभ कर्म, जाति, श्रायु और भोग का विपाक तथा 


... आशय या संस्कार ईइवर का स्पर्श नहीं कर सकते। पंचरविशतत्त्व रूप 
..._'पुरुषतत्व से वह विलक्षण है। वह दा सदा मुक्त और सदा ही ऐद्वर्यसंपन्न 
.. है। निरीइवर सांख्यों के मत में नित् ईववर स्वीकृत नहीं है, परंतु 


. उस मत में नित्येश्वर का स्वीकार न होने पर भी कार्यश्वर की सत्ता मानी 


.. जाती हैं। पुरुष विवेकख्याति का लाभ किए बिना ही वैराग्य के प्रकर्ष से 


.. जंब प्रकृतिलीन हो जाता है तब उसे कंवल्य-लाभ नहीं होता और उसका 
पुनः उद्भव अभिनव सृष्टि में होता है। प्रलयावस्था के अ्रनंतर वह पुरुष 


37058 _ उद्‌बुद्ध होकंर सर्वप्रथम सृष्टि के ऊर्ध्व में बुद्धिस्थरूप में प्रकाश को प्राप्त 
. होता है। वह सृष्टि का अधिकारी पुरुष है और अस्मिता समाधि में स्थित 


रहता है. ४7 


:.. योगी अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि में उसी के साथ तादात्म्य लाभ 


करते हैं। उसका ऐश्वरिक जीवन अधिकार.संपद्‌ रूपी जीवन्मुक्ति की ही 
'एक विशेष अवस्था है। प्रारब्ध की समाप्ति पर उसकी कैवल्यमुक्ति हो 


'जाती है ! नैयायिक.या वेशेषिकंसंमतः ईह्वर आत्मरूपी द्रव्य है और वह _ 


सर्वज्ञ तथा सर्वेशक्तिसंपन्न परमात्मा के नाम से अभिहित है। उसकी 


३४ 


के नाम से विख्यात है। यह शुक्लयजुवेद की मंत्र- 


क्योंकि उसमें सब शक्तियों की पुणा अभिव्यक्ति रहती 
कार्यमात्र के प्रति ईश्वर निमित्त तथा उपादान दोनों रा 
हम चित, अचितू, शरीरी और विभु है। उसका स्वरूप, धर्मभृत ज्ञान 
तथा विग्रह सभी विभु हैँ। देश, काल तथा वस्तु का परिच्छे + ही 
है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिसंपन्न है । वात्सल्य, औदार्य, कारुष्य, 
सौंदर्य आदि गुण उसमें सदा वतेमान हैं। “| 7 7 
का का ५ 03 अनुसार ईइवर के पाँच रू का क्‍ 
मय अप र भर्चावतार के परमात्मा के द्वारा माया शक्ति में ईक्षण करने 
......:  पुँज सृष्टि के उपादान कोरण हैं। ये डा, शा | 


: इंड्वर 


मीमांसक ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । वे वेद को अपौरुषेय 
मानते हैं और जगत्‌ की सामूहिक सृष्टि तथा प्रलय भी स्वीकार नहीं 
करते । उक्त मत में ईइ्वर का स्थान न सृष्टिकर्ता के रूप में है और न 
ज्ञानदाता के रूप में । 

वेदांत में ईइवर सगुरा ब्रह्म का ही तामांतर है। ब्रह्म विशुद्ध चिदानंद- 
स्वरूप निरुषाधि तथा निर्गुर है। मायोपहित दशा में ही चैतन्य को ईश्वर 
कहा जाता है। चैतन्य का अविद्या से योग होने पर वह जीव हो जाता है। 
वेदांत में विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार ब्रह्म, ईश्वर तथा जीवतत्त्व के 
विषय में अ्रवच्छेदवाद, प्रतिबिबवाद, आभासवाद आदि मत स्वीकार किए 
गए हैं। उनके अनुसार ईश्वरकल्पना में भी भेद हैं । 

दैव मत में शिव को नित्यसिद्ध ईश्वर या महेश्वर कहा जाता है। 
वह स्वरूपतः चिदात्मक हैं और चित्‌-शक्ति-संपन्न हैं। उनमें सब शक्तियाँ 
निहित हैं। बिदुरूप माया को उपादान रूप में ग्रहण कर शिव शुद्ध जयत्‌ 
का निर्माण करते हैं। इसमें साक्षात्कतृत्व ईइवर का ही है। तदुपरांत 
शिव माया के उपादान से अशुद्ध जगत्‌ की रचना करते हैँ; कितु उसकी 
रचना साक्षात्‌ उनके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत अ्रवंतादि विद्येश्वरों द्वारा 
परंपरा से होती है। ये विद्येश्वर सांख्य के कार्येश्वर के सदृद्ष हैं, परमेश्वर 
के तुल्य नहीं । विज्ञानकल नामक चिदरा माया तत्त्व का भेद कर उसके 
ऊपर विदेह तथा विकरण दशा में विद्यमान रहते हूँ। ये सभी प्रकृति 
तथा माया से आत्मस्वरूप का भेदज्ञान प्राप्त कर कैवल्य अवस्था में विद्यमान 
रहते हैं। परंतु आरणाव मल या पशुत्व के निवृत्त न होने के कारण ये माया 
से मुक्त होकर भी शिवत्वलाभ नहीं कर पाते। परमेश्वर इस मल के 
परिपक्व होने पर उसके अनुसार श्रेष्ठ अधिकारियों पर अनुग्रह का संचार कर 
उन्हें बैंदव देह प्रदान कर ईइवर पद पर स्थापित कर सृष्टि आदि 
पंचकृत्यों के संपादन का अधिकार भी प्रदान करता है । ऐसे ही ग्रधिकारी 
ईदइवर होते हैं। इनमें जो प्रधान होते हैं वे ही व्यवहारजगत्‌ में ईश्वर कहे 
जाते हैं। यह ईइवर माया को क्षुब्ध कर मायिक उपादानों से ही श्रशुद्ध 
जगत्‌ का निर्माण करता है और योग्य जीवों का अनुग्रहपूर्वक उद्धार करता 


 हैं। ये ईश्वर अपना अपना अधिकार समाप्त कर शिवत्वलाभ करते हूँ । 


निरीहवर सांख्य के समस्त कार्येदवर और यहाँ के मायाधिप्ठाता ईश्वर प्राय: 
एक ही प्रकार के हैं। इस अ्रंश में ढडत तथा अद्वेत शव मत में विशेष 
भेद नहीं है। भेद इतना ही है कि ढ्वेत मतों में परमेश्वर सृष्टि का निमित्त 
गा कर्ता है, उसकी चितृशक्ति कारण है और बिदु उपादान है। कार्येशवर 
भी प्रायः उसी प्रकार का है--ईश्वेर निमित्त रूप से कर्ता है, वामादि 
नौ दक्तियाँ उसकी कारण है तथा माया उपादान है। झ्रद्वत मत में 
निमित्त और उपादान दोनों अभिन्न हैं, जैसा अद्वेत वेदांत में है। 

वेष्ण॒व संप्रदाय के रामानुज मत में ईश्वर चित तथा अचित्‌ दो तत्त्वों 


से विशिष्ट है। ईइवर अ्रंगी है और चित्‌ तथा अचित्‌ उसके अ्रंग हैं।..... 


दोनों ही नित्य हैं। _ ईइवर का ज्ञान, ऐश्वर्य, मंगलमय गुणावली तथा 
श्रीविग्नह सभी नित्य हैं। ये सभी श्रप्राकृत सत्वमय हैं । किसी किसी मत में 


वह चिदानंदमय है। गौडीय मत में ईदइवर सच्चिदानंदमय है और उसका 


विग्नह भी वैसा ही है। उसकी शक्तियाँ अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ भेद 
से का प्रकार की हैं। अंतरंग शक्ति सतू, चित, श्रानंद के अनुरूप संधिनी 
संवित्‌ तथा ह्लवादिनीरूपा है। तटस्थ शक्ति जीवरूपा है। बहिरंगा- 
शक्ति मायारूपा है। उसका स्वरूप अद्वय ज्ञानतत्त्व है। परंतु ज्ञानी की _ 
दृष्टि से उसे अव्यक्तशक्ति ब्रह्म माना जाता है। योगी की दृष्टि से उसे 
परमात्मा कहा जाता है तथा भक्त की दृष्टि से भगवान्‌ के 





। जाता है, 









| ही माना जाता है । 






कह 


रूप हैं। पर, व्यह, विभव, 











पर माया से जगत्‌ की उत्पत्ति होती 





है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्ुम्न तथा . 


.. अनिस्डध वसतुत: परमात्मा के ही चार रुप हैं। ये चार व्यूह श्रीसप्रदाय के 





गी है। इस मत मेंमी 

















अनुसार ही गौडीय संप्रदाय में भी माने जाते हैं। वासुदेव षाड्गुण्य विग्रह 


हैं परंतु संकर्षणादि में दो ही गुणा हैं। इस मत के अनुसार भगवान्‌ के पूर्ण 
रूप स्वयं श्रीकृष्ण हैं और उनके विलास नारायरणरूपी भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ 
के विलास परमात्मा हैँ। विलास में स्वरूप एक ही रहता है, परंतु गुणों की 
न्यूनता रहती है। प्रकाश में स्वरूप तथा गुण दोनों ही समान रहते हैं। 

गीता के अनुसार ईश्वर पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष कहा जाता है । वही 
परमात्मा है। क्षर और अक्षर पुरुषों से वह श्रेष्ठ है। उसके परमधाम में 
जिसकी गति होती है उसका फिर प्रत्यावर्ततन नहीं होता। वह धाम 
स्वयंप्रकाश है। वहाँ चंद्र, सूये आदि का प्रकाश काम नहीं देता । सब 
भूतों के हृदय में वह परमेश्वर स्थित है और वही नियामक है। 

प्राचीन काल से ही ईश्वरतत्त्व के विषय में विभिन्न ग्रंथों की रचना 
होती आई है । उनमें से विचारदृष्टि से श्रेष्ठ ग्रंथों में उदयनांचार्य की 


: न्यायकुसुमांजलि है। इस ग्रंथ में पाँच सतवक या विभाग हैं। इसमें 


युक्तियों के साथ ईश्वर की सत्ता प्रमाणित की गई है। चार्वाक, मीमांसक, 


. जैन तथा बौद्ध ये सभी संप्रदाय ईश्वरतत्त्व को नहीं मानते । न्याय- 


कुसुमांजलि में नैयायिक दृष्टिकोण के अनुसार उक्त दर्शनों की विरोधी 


युक्तियों का खंडन किया गया है। उदयन के बाद गंगेशोपाध्याय ने भी 


तत्तवर्चितामरिण में ईश्वरानुमान के विषय में आलोचना की है। इसके 
अनंतर हरिदास तकंवागीश, महादेव पुण॒तांबेकर आदि ने ईश्वरवाद पर 
छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। 

_ रामानज संप्रदाय में यामुन मुनि के सिद्धित्रय में ईश्वरसिद्धि एक 
प्रकरण है। लोकाचार्य के तत्त्वत्रय में तथा वेदांतवेशिक के तत्त्वमुक्ता- 


'कलाप, न्यायपरिशुद्धि आदि में भी ईश्वरसिद्धि विवेचित है । यह प्रसिद्धि 


है कि खंडनखंडकार श्रीहष ने भी 'ईश्वरसिद्धि नामक कोई ग्रंथ लिखा था। 
शव संप्रदाय में नरेश्वरपरीक्षा प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में- ईश्वर- 


प्रत्यभिज्ञाविमशिनी का स्थान भी अति उच्च है। इसके मूल में उत्पला- 
चार्य की कारिकाएँ हैं और उनपर अभिनवगुप्तादि विशिष्ट विद्वानों की 
टिप्पणियाँ तथा व्याख्याएँ हैं। बौद्ध तथा जन संप्रदायों ने अपने विभिन्न 
अ्रंथों से ईश्वरवाद के खंडन का प्रयत्न किया है। ये लोग ईश्वर को नहीं 
'मानते थे कितु सर्वज्ञ को मानते थे । इसीलिये ईश्वरतत््व का खंडन कर 


सर्वेज्ञ की सिद्धि के लिये इन संप्रदायों द्वारा ग्रंथ लिखे गए। महापंडित 


रत्तकीति का ईइवर-साधन-दूषण” और उनके गुरु गौडीय ज्ञानश्री 
. का ईब्वरवाददूषण' तथा वार्तिक शतइ्लोकी' व्याख्यान प्रसिद्ध हैं। 
ज्ञानश्री विक्रशील बिहार के प्रसिद्ध द्वारपंडित थे। जनों में अकलंक से 


लेकर अनेक आचारयों ने इस विषय की आलोचना की है। सर्वज्ञसिद्धि के 
प्रसंग में बौद्ध विद्वान्‌ र॒त्नकीति का ग्रंथ महत्त्वपूर्ण है। मीमांसक कुमारिल 
ईश्वर तथा सर्वज्ञ दोनों का खंडन करते हैं । परवर्ती बोद्ध तथा जैन पंडितों 
ने सर्वज्खंडन के अंश में कुमारिल की युक्तियों का भी खंडन किया है। 

. गो ०्क्‌ ०] । 


: बाइबिल में कहीं भी ईइवर के स्वरूप का दाशनिक विवेचन तो 
नहीं मिलता कितु मनुष्यों के साथ ईश्वर के व्यवहार का जो इतिहास 
इसमें प्रस्तुत किया गया है उसपर ईइ्वर के अस्तित्व तथा उसके स्वरूप 
के विषय में ईसाइयों की धारणा आधारित है । 


».. (१) बाइबिल के पूर्वार्थ का वर्ण्य विषय संसार की सृष्टि तथा 
यहूदियों का धाभिक इतिहास है। उससे ईश्वर के विषय में निम्नलिखित 


'शिक्षा मिलती है: एक ही ईइ्वर हैं--अंनादि और अनंत, सर्वशक्तिमान 
और अप्रतिकायें, विश्व का सृष्टिकर्ता, मनुष्य मात्र का झ्राराध्य । वह सृष्ट 
.. संसार के परे होकर उससे अलग है तथा साथ साथ अपनी शक्ति से उसमें _ 

.. व्याप्त भी रहता है। कोई मूतति उसका स्वरूप व्यक्त करने में असमर्थ है।. 

.. वह परमपावन होकर मनुष्य को पंवित्र बनने का आदेश देता है, मनुष्य 
... ईइवरीय विधान ग्रहण कर ईइवर की झ्राराधना करे तथा ईइवर के नियमा- 
.._नुसार अपना जीवन बितावे कं । जो ऐसा नहीं करता वह परलोक में दंडित 


_ पाप के कारण मनुष्य की दुर्गति देखकर ईदवर ने प्रारंभ से ही मुक्ति 





ईदवर सब मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय करेगा । 





', 


की प्रतिज्ञा की थी। उस मुक्ति का मार्ग तैयार करने के लिये उसने यहुदी 
जाति को श्रपनी ही प्रजा के रूप में ग्रहण किया तथा बहुत से नबियों ह को 
.. “उत्नन्न करके उस ज़ाति में शुद्ध एकेश्वरवाद बनाए रखा । यद्यपि बाइबिल _ 


. इंबंबरकृष्ण 


के पूर्वार्थ में ईश्वर का परमपावत न्यायकर्ता का रूप प्रधान है, तथापि 
यहूदी जाति के साथ उसके व्यवहार के वर्णंत में ईश्वर की दयालुता तथा 
सत्यप्रतिज्ञता पर भी बहुत ही बल दिया गया है। 


(२) बाइबिल के उत्तरार्ध से पता चलता है कि ईसा ने ईश्वर के 
स्वरूप के विषय में एक नए रहस्य का उद्घाठन किया है। ईइवर तिर्यक 
है, श्र्थात्‌ एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं--पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 
तीनों समान रूप से अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान हैं क्‍योंकि वे तत्वतः 
एक हैं। ईश्वर के आभ्यंतर जीवन का वास्तविक स्वरूप है--पिता, पुत्र 
और पवित्र आत्मा का अनिर्वेचनीय प्रेम । प्रेम से ही प्रेरित होकर ईश्वर ने 
मनुष्य को अपने आभ्यंतर जीवन का भागी बनाने के उद्देश्य से उसकी सृष्टि 
'की थी कितु प्रथम मनुष्य ने ईश्वर की इस योजना को ठुकरा दिया जिससे 
संसार में पाप का प्रवेश हुआ । मनुष्यों को पाप से मुक्त करने के लिये ईश्वर 
ईसा में अवतरित हुआ (दे० अवतार) जिससे ईश्वर का प्रेम और स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होता है। ईसा ने क्रस पर मरकर मानव जाति के सब 
पापों का प्रायर्चित्त किया तथा मनुष्य मात्र के लिये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया | जो कोई सच्चे हृदय से पछतावा करे वह ईसा के पृण्यफलों 
द्वारा पापक्षमा प्राप्त कर सकता है और अनंतकाल तक पिता-पुत्र-पवित्र 
आत्मा के आभ्यंतर जीवन का साझी बन सकता है (दे० मुक्ति) । इस 
प्रकार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्रेम ही है। मनुष्य की दृष्टि से वह 
दयालु पिता है जिसके प्रति प्रेमपूर्णो आत्मसमर्पण होना चाहिए। बाइबिल 
के उत्तरारध में ईश्वर को लगभग ३०० बार पिता कहकर पुकारा गया है। 

(३) बाइबिल' के आधार पर ईसाइयों का विश्वास है कि मनुष्य 
अपनी बुद्धि के बल पर भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पूर्ण होते 
हुए भी यह ज्ञान प्रामाणिक ही है। ईसाई धर्म का किसी एक दर्शन के 
साथ अनिवार्य संबंध तो नहीं है, किंतु ऐतिहासिक परिस्थितियों के फल- 
स्वरूप ईसाई तत्वज्ञ प्रायः ग्रफलातुन अथवा अरस्तु के दर्शन का सहारा 
लेकर ईश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व प्राय: कार्य- 
कारण-संबंध के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। दे 

ईद्वर निर्ग॒ण, अमूर्त, अभौतिक है। वह अपरिवतंनीय, सर्वज्ञ, 


-सर्वेशक्तिमान अनंत और अनादि है। वह सृष्टि के परे होते हुए भी इसमें 


व्याप्त रहता है; वह अंतर्यामी है। ईसाई दाशेनिक एक ओर से सर्वेश्वर- 
वाद तथा अद्वेत का विरोध करते हुए सिखलाते हैं कि समस्त सृष्टि (अतः 
जीवात्मा भी) तत्वतः ईश्वर से भिन्न है, दूसरी ओर वे अद्वेत को भी पूर्ण 
रूप से ग्रहरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी धारणा है कि समस्त सुष्टि 
अपने अस्तित्व के लिये निरंतर ईश्वर पर निर्मेर रहती है। 

_ सं० ग्रं०--ती ० दनीलू (7. 090० ०४) : गॉड ऐंड दि वेज श्रॉव 
नोइंग, न्यूयार्क, १६९५७; ई० लीरॉय : ल प्रोब्लेम द दयू, (£. [८:0५ : 
व्‌.6 ?700/076 06 ॥0760) पेरिस, १९२६ । [का० बु०] 


हु टेश्वरकृषा एक प्रसिद्ध सांख्य द्शंनकार, जिनका काल' विवाद- 


है ग्रस्त है ; डा० तकाकुस्‌ के अनुसार उनका समय 
४५० ई० के लगभग और डा० वि० स्मिथ के अनुसार २४० ई० के 
आसपास होना चाहिए। यह्‌ प्रायः निश्चित है कि वे बौद्ध दार्शनिक 
बसुबंधु के गुरु के समकालीन एवं प्रतिपक्षी थे। ईश्वरक्ृष्णक्ृतः सांख्य- 
कारिका' सांख्य दर्शन पर उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। 
कारिका” में ईश्वरक्ृष्ण अपने को क्रमशः भ्रासुरि एवं पंचशिखा 
के द्वारा सांख्य दर्शन के प्रवतक कपिल का शिष्य बताते हैं। वह मूलतः 
अनीश्वरवादी हैं । उनके अनुसार आध्यात्मिक, आधिदेविक, प्राधिभौतिक 
दुःखों से उनके निराकरण के उपायों की खोज आरंभ होती है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान एवं शब्द यथार्थ ज्ञान के स्रोत हैं। इन ज्ञानख्रोतों से प्रकृति 


और पुरुष' की नित्यता एवं मूलत्व सिद्ध होता है। मूल प्रकृति की सूक्ष्ता 
. से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान असंभव है, कितु अपनी विक्ृति (परिणाम) महत् .... 
आदि के रूप में वह बोधगम्य है। परिणार्मा, चूंकि उत्पन्न होता है, :. 
अनित्य, असम तथा गतियुक्त है, ईश्वरक्ृष्ण के अनुसार सुख-दुःख-मोह 


_ का स्वभाव प्रकृति' का है, पुरुष का नहीं । अतः मोक्ष प्रकृति विकृति 


का होता है, पुरुष का नहीं। सत्व, रज तथा तम त्रिगुण प्रकृति के हैं 


ओर 





सात्विकता, मिय्रा तथा जड़ता"के कारण । इन गुर्दों का कराये दीपक की...» 


इंश्वरचंद्र विद्यासागर 


तरह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना हैं। ईश्वरकृष्ण पुरुष को अचेतन 


प्रकृति का विपर्यय' बताते हैं, अतः पुरुष', प्रकृति! की अचेतन क्रियाओं का 
चेतन द्रष्टा (साक्षी) है, कर्ता नहीं। पुरुष का अस्तित्व शरीरसंघात 
के परार्थत्व, अधिष्ठान और मोक्ष प्रकृति से सिद्ध है ५ साथ ही, जन्म मरण 
एवं उपकरणों के अ्रसाम्य और एक साथ प्रकृति के भ्रभाव से पुरुष का 
आनेकत्व भी सिद्ध है। सारांश में, पुरुष की सांसारिक अवस्था प्रकृति की 
क्रियाओं के प्रति उसकी मोहदृष्टि तथा कैवल्य' (मोक्ष) की अवस्था 
प्रकृति से निवत्ति' या प्रकृति के स्व-स्वरूप का पृथकत्व ज्ञान है । 

सं० ग्रं०--ईश्वरकृष्ण : सांख्यकारिका' ; कारिका' पर वाच- 
स्पति मिश्र की टीका; जे० एन० मुकर्जी : सांख्य आर दि थियरी श्राव 
रियलिटी; ई० एच० जान्स्टन: शर्ली सांख्य;। एस० सी० बनर्जी० : 
दि सांख्य फ़िलॉसफ़ी; रिचड्ड ग्रेस : दि सांख्य फ़िलाँसफ़ी । [श्री० स०| 


ईश्वरचंद्र विधासागर (३३ ३३) सेक्लीपर सिते 
क्‍ ' के वीरसिह गाँव में अति निर्धन 
परिवार में जन्म; पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय था। तीक्ष्णब॒द्धि 
पुत्र को गरीब पिता ने विद्या के प्रति रुचि ही विरासत में प्रदान की थी । 
नो वर्ष की अवस्था में बालक ने पिता के साथ पेदल कलकत्ता जाकर 
संस्कृत कालेज में विद्यारंभ किया। शारीरिक अस्वस्थता, घोर आर्थिक 
कष्ट तथा गृहकार्य के बावजूद ईहवरचंद्र ने प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया । १८४१ में विद्यासमाप्ति पर फोर्ट विलियम कालेज 
में पचास रुपए मासिक पर मुख्य पंडित की नियुक्ति मिली । तभी “विद्या- 
सागर' उपाधि से विभूषित हुए । लोकमत ने दानवीर सागर का संबो- 
धन दिया । १८४६ म॑ संस्क्रृत कालेज में सहकारी संपादक नियुक्त हुए; 
'कितु मतभेद पर त्यागपत्र दे दिया । १८५१ में उक्त कालेज में मुख्याध्यक्ष 
-बने । १८५४ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर पाँच सौ रुपए मासिक पर 
स्पेशल इंस्पेक्टर । १८५८ ई० में मतभेद होने पर फिर त्यागपत्र दे दिया । 
-फिर साहित्य तथा समाजसेवा में लगे । १८८० ई० में सी० आई० ई० 
का संमान मिला । 
. आरंभिक आर्थिक संकटों ने उन्हें ऋपण प्रकृति की अपेक्षा दयासागर 
ही बनाया । विद्यार्थी जीवन में भी इन्होंने अ्रनेक विद्याथियों की सहायता 
“ की। समर्थ होने पर बीसों निर्धन विद्यार्थी, सैकड़ों निस्सहाय विधवाशओं, 
. तथा अनेकानेक व्यक्तियों को अर्थकष्ट से उबारा । वस्तुतः उच्चतम स्थानों 
. में संमान पाकर भी उन्हें वास्तविक सुख निर्धनसेवा में ही मिला । शिक्षा 
के क्षेत्र में वे स्त्रीशिक्षा के प्रबल समर्थक थे। श्री बेथ्यून की सहायता से 
.. गल्से स्कूल की स्थापना की जिसके संचालन का भार उनपर था । उन्होंने 
अपने ही व्यय से मेट्रोपोलिस कालेज की स्थापना की । साथ ही अनेक 
 सहायताप्राप्त स्‍्कलों की भी स्थापना कराई । संस्कृत अध्ययन की सुगम 


प्रणाली निर्मित की। इसके अ्रतिरिक्त शिक्षाप्रणाली में अनेक सुधार _ 
. किए। समाजसुधार उनका प्रिय क्षेत्र था, जिसमें उन्हें कट्टरपंथियों का 


... तीत्र विरोध सहना पड़ा, प्राणभय तक आ बना । ईदवरचन्द्र विधवाविवाह 
- के प्रबल समर्थक थे। शास्त्रीय प्रमाणों से उन्होंने विधवा विवाह को वैध 
.. प्रमाणित किया । पुनविवाहित विधवाशओं के पुत्रों को १८५६५ के ऐक्ट 
. द्वारा वध घोषित करवाया । अपने पुत्र का विवाह विधवा से ही किया । 
. संस्कृत कालेज में भ्रब तक केवल ब्राह्मण और वंच्य ही विद्योपाजंन कर सकते 
: थे, अपने प्रयत्नों से उन्होंने समस्त हिंदुओं के लिये विद्याध्ययन के द्वार खुल- 
.. _वाए। साहित्य के क्षेत्र में बंगला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में थे। उन्होंने 
. #२ पुस्तकों की रचना की, जिनमें १७ संस्कृत में थीं, ५ अंग्रेज़ी भाषा में, 


रा क्‍ .._ शोष बंगला में। जिन पुस्तकों से उन्होंने विशेष साहित्यकीति अ्रजित की 


. वे हैं, वैतालपंचविशति, शकुंतला' तथा 'सीतावनवास'। इस प्रकार 


. भैधावी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, मानवीय, अ्रध्यवसायी, वृढ़प्रतिज्ञ, 


दानवीर, विद्यासागर, त्यागमूर्ति ईद्वरचंद्र ने अ्रपने व्यक्तित्व और 


. छोड़ें । वे जुलाई १८६६ में दिवंगत हुए ॥- 757 सिण्ला>: 
5 जल कथाग्रों के पात्र मनुष्य की _ इतिहास ) पा 
अपेक्षा पशुपक्षी अधिक हैं। इस प्रकार की कथाओं को बीस्ट ..  ( 
ति कभी था, इस “बार 





ईसप्‌ जनतरिय तौतिकवाकार। इनकी कया 


... फंबुल्स' कहा जाता है। परंतु ईसप नाम का कोई उव्व्या 





३६ 


: धर्म का प्रवर्तेत करने आए दे | 
उनके शिष्य संसार भर में मुक्ति के इस 


इंसाई धर्म 


विषय में बहुत कुछ संदेह है। तथापि हीरोदोतस एवं कतिपय अन्य लेखकों 
के साक्ष्य के अनुसार ईसप के जीवन की कथा इस प्रकार की थी :ई० पू० 
छठी शताब्दी के मध्य में ईसप सामाँस द्वीप के निवासी इयादुमन्‌ के दास थे 
परंतु वे विदेशी दास जिनके विषय में यह निश्चित पता नहीं था कि फ्रचाके, 
फ्रिगिया अथवा इथियोपिया देशों में से उनका जन्म कहाँ हुआ था। वे 
ग्रत्यंत कुरूप थे । देल्फी में उनपर देवमंदिर के स्वशंचषक की चोरी का 
आरोप लगाया गया और उनको पर्वतशिखर से धक्का देकर मृत्युदंड 
दिया गया । पर प्रो० गिल्बर्ट मरे को इस कथा पर विश्वास नहीं है । 
जो कथाएँ ईसप के नाम से प्रचलित हैं उनका वर्तेमान रूप उतना 
पुराना नहीं है जितना उपर्युक्त कथा के अनुसार होता चाहिए। पाँचवीं 
शताब्दी ई० प० से ईसप और उनकी कथाओ्रों की चर्चा चल पड़ी थी | 
श्ररिस्तोफानिज, जेनोफ़नू, प्लेटो और अरस्तू की रचनाओ्रों में इसके संकेत 
मिलते हैं । सुकरात ने अपने अंतिम समय में कुछ कथां को पद्यवद्ध किया 
था, ऐसा भी कहा जाता है । पर वास्तविकता यह है कि ईसवी सन्‌ के पूर्व 
इन कथाओं के जो संकलन हुए थे वे अरब उपलब्ध नहीं किया । इस समय जो 
प्राचीनतम संकलन उपलब्ध होते हैं वे फेद्रस और आवियनुस द्वारा लातीनी 
भाषा में तथा बाब्रियस द्वारा ग्रीक भाषा में प्रस्तुत किए गए थे। ये सभी 
लेखक ईसवी सन्‌ के आरंभ के पदचात्‌ हुए हैं । इसके पश्चात्‌ इन कथाश्रों 
का अनुवाद यूरोप की आधुनिक भाषाओं में होने लगा । इन अनुवादों में 
ज्याँ द ला फौन्ताई का पद्यवद्ध फ्रेंच अनुवाद अत्यधिक प्रसिद्ध है । 
आ्राधुनिक समय में ईसप की कहानियों के दो संग्रह फ्रांस और जमंनी 
में मूल ग्रीक रूप में प्रकाशित हुए हैं। इनमें से ऐमील शांत्री (पेरिस, १६२७) 
संस्करण में ३५८ कथाएँ हैं तथा टायब्नर की ग्रीक ग्रंथमाला में प्रकाशित 
हाल्म के संस्करण में ४२६॥। ग्रीक संस्करण शने: शरने: परिवर्धित होकर 
इस रूप को प्राप्त हुए हैं।.... द ेु ॒ 
. ईसप्‌ की कथाएँ पंचतंत्र की कथाओं के समान मनोर॑जन के साथ 
मीति और व्यवहारकुशलता की शिक्षा देती हैं। यत्र तत्र इनमें हासपरि- 
हास का भी पुट पाया जाता है। जातक कथाओं के साथ भी इनका पर्याप्त 
साम्य पाया जाता है। कुछ लेखक भारतीय कथाओं को ही ईसप की 
कथाओं का आधार मानते हैं, अन्य श्रालोचक इस मत को नहीं मानते । 
ईसप की कथाओं का अनुवाद हिंदी, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओ्रों में... 





भी हो चुका है। 


सं० ग्रं०--शांब्री का मूल ग्रीक संस्करण, १६२७; हाल्म का मूल... 
ग्रीक संस्करण १८८९६; ईसप नीतिकथा (संस्कृत श्रनुवाद ) । 





इसाई धर्म (१) अनुयायियों की संख्या तथा विस्तार की दृष्टि 
से ईसाई धर्म संसार का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। 
ग्राजजल मानव जाति के लगभग ३४५ प्रति शत लोग ईसाई हैं । 
विस्तार के विषय में ध्यान देने की बात यह है कि एशिया में उत्पन्न होते 
हुए भी ईसाई धर्म का ऐतिहासिक विकास प्रधानतया पश्चिम में हुआ है, 
फलतः वह एशिया में श्रपेक्षाकृत कम प्रचलित है। एशिया की श्राबादी 
के केवल तीन प्रति शत व्यक्ति ईसाई हैं। श्रन्‍्य महाद्वीपों के झाँकड़े इस प्रका: 
हैं: यूरोप के ७८५, अमरीका के ८३, अफ्रीका के १४ तथा श्ोशिएनिया के 
का के शत लोग ईसाई हैं। भारत में ईसाइयों की संख्या लगभग एक 
के रास | दि आह 
(२) प्रवर्तत--ईसा के जीवनकाल में ही उनके शिष्यों को उनके 
ईदवरत्व का आभास यद्यपि मिल गया था तथापि क्र पर ईसा की मृत्यु के 
कारण शिष्यों का यह विश्वास विचलित होने लगा था | फिर जब पुन"... 
रुत्थान के कारण उनका विश्वास ईसा के ईश्वरत्व में जमा तब वे पूर्रारूपेण... 
समभलने लगे कि ईसा सब मनुष्यों के लिये मुक्ति का द्वार खोल विदव- 






















लिये दे० गिरजा, गिरजे को ._ 
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हैः 


का प्रचार करने 














[भो० ना० श०] 








इंसाई धर्मयुद्ध 


माना जा सकता है। वास्तव मे ईसाइयों ने यहूदियों का समूचा धर्मग्रंथ 
श्रुति मानकर अपनी बाइबिल के पूर्वार्ष के रूप में अपताया है। बाइबिल' 
के उत्तरार्ध में ईसा की जीवनी, उनकी शिक्षा का निरूपण तथा ईसाई धर्म 
का प्रारंभिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। (विशेष विवरण के लिये 
दे० बाइबिल) । 

(४) ईसाई धर्म के सिद्धांतों में ईसा का ईश्वरत्व सबसे महत्वपूर्ण 
है। ईसाइयों का मूलभूत विश्वास है कि ईश्वर मनुष्य जाति के पापों का 
प्रायश्चित्त करने तथा मनुष्यों को मुक्ति के उपाय दिलाने के उद्देश्य से ईसा 
में अवतरित हुआ । फलस्वरूप ईसाई भक्ति, पृजनपद्धति, साधना, आदि सब 
के सब ईसा पर केंद्रीभूत हैं। इस प्रकार ईसा ईसाई धर्म के प्रवर्तक मात्र नहीं, 
बल्कि उसके प्राण भी हैं। ईसाई अ्रवतारवाद की विशेषता यह है कि ईसा 
के ईद्वरत्व तथा मनुष्यत्व दोनों की ही वास्तविकता पर बल दिया जाता है 
(दे० अवतार) । एक ओर ईसा ईइवर होने के नाते आराधना तथा पूर्ण 
आत्मसमर्पण के अधिकारी बन जाते हैं; दूसरी ओर, वास्तविक मनुष्य 
होने के नाते वह भक्तों के ग्रत्यघिक निकट होकर कोमल भक्ति के पात्र भी 
हैं। तीस साल तक साधारण कितु निष्पाप मानव जीवन बिताकर उन्होंने 
जो सदगुरणों का जीता जागता उदाहरण उपस्थित किया है वह अंत:करण 
को प्रेरित किए बिना नहीं रह सकता। क्रूस पर उनके दारुण दूःखभोग का 
ध्यान भक्तों के हृदय पर गहरा प्रभाव डालकर उन्हें (भक्तों को ) जीवन की 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बना देता है (दे० भक्ति). । 

ईदवर के स्वरूप के विषय में ईसाई सिद्धांत को अन्यत्र स्पष्ट 
किया गया है (दे० ईश्वर) । ईसाई दृष्टि से सृष्टि का किसी निश्चित 
समय में प्रारंभ हुआ था । दृश्य विश्वमंडल' तथा मनुष्य की सुष्टि के पूर्व 


द् 


ईइ्वर ने स्वगंदूतों (फरिइ्तों) की सृष्टि की थी । इनमें से कुछ पतित होकर 


नरक में डाल गए जो नरकदृत कहलाते हैं; उनका नेता शैतान है (दे० 


स्वर्गदृत, शैतान ) । 

.. मनुष्य की सुष्टि इसीलिये हुई थी कि वह कुछ समय तक संसार में रहने 
के बाद स्वर्ग में ईश्वर के आनंद का भागी बन जाए । प्रथम मनुष्य के विद्रोह 
से संसार में पाप का प्रवेश होने के कारण मुक्ति का मार्ग बंद हुआ । साई 
ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित्त किया तथा सबको उस ईश्वरीय कृपा 
का अधिकारी बनाया, जिसके द्वारा मनुष्य परमगति प्राप्त कर सकता है 

(दे० मुक्ति, स्वर्ग) । जो मनुष्य अपने पापों के लिये पछतावा करने से 
इनकार करेगा वह नरक में जायगा (दे० नरक) । ईसाइयों के अनुसार 
: मनुष्य की अमर आत्मा एक ही बार मानव शरीर धारण कर संसार में 

जीवन व्यतीत करती है । उनका कहना है कि कयामत के दिन सब मनुष्य 
सशरीर जी उठेंगे तथा ईसा उतका न्याय करने के लिये स्वर्ग से उतरेंगे । 
(५) ईसाई धर्म में कर्मकांड की उपेक्षा नहीं होती । पृजनपद्धति का 


केंद्र दवीस्तयाग (होली मास) है जिसमें रहस्यात्मक ढंग से कस का बलिदान: 
ठहराया जाता है (दे० यज्ञ) । विभिन्न संस्कार भी होते हैं जिनमें से 
बपतिस्मा सभी ईसाई संप्रदायों में प्रचलित है (दे० संस्कार) । ईसाइयों में. 


ह पर्व भी होते हैं (दे० पं) । यह सब होते हुए भी स्मरणीय है कि ईसा ने 
नैतिकता को ही धामिक जीवन का आधार माना है, अ्रतः ईसाई धर्म में मूसा 
के दस नियमों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है (दे० मूसा)। ईसा के 


अनुसार उन नियमों का सार यह है कि मनुष्य ईइवर से सर्वाधिक प्रेम 


रखे और अन्य सब मनुष्यों को प्यार करे । 


सं० ग्रं०---के० ऐडम : दि क्राइस्ट आऑँव फेथ, लंडन, १६५७; 


. एम० शोजेन: डी मिस्टेरिन डेस क्राइस्टेंटम्स : (४. $०॥०८ए८॥ : [06 


हे प्राएशंटएंदा वंठ टपतं5 ००ाापा5) १६२५१. [का० बु०] 
ईसाई धर्मयुद्ध, कूेड अथवा कश युद्ध 








_ भूमि फिलि 





. के प्रयास में जो कर रे 
.. कहा जाता है। इतिहासकार ऐसे सात क्रृशयुद्ध मानते हैं। 
... ईसाई मतावलंबियों 
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निवासी ईसाइयों ने १०६५और १२६१ के बीच अपने धर्म की पवित्र 
प्रमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जुरूसलम में स्थित ईसा की. 
समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने 

गे युद्ध किए उनको क्रुश युद्ध अर्थात्‌ कास के निमित्त युद्ध 


गें की पवित्र भूमि और उसके मुख्य स्थान साथ के / 


इंसाईं धर्मयुद्ध 


वह बड़ा गिरजाघर था जिसे रोम के प्रथम ईसाई सम्राट कोंस्तांतीन महान्‌ 
की माँ ने ईसा की समाधि के पास बनवाया था । 

यह क्षेत्र रोम के साम्राज्य का अंग था जिसके शासक चौथी सदी से 
ईसाई मतावलंबी हो गए थे। सातवीं सदी में इस्लाम का प्रचार बड़ी तीत्र 
गति से हुआ और पेगंबर के उत्तराधिकारी खलीफाओं ने निकठ और दूर के 
देशों पर भ्रपना शासन स्थापित कर लिया । फिलिस्तीन तो पेगंबर की मृत्य 
के १० वर्ष के भीतर ही उनके अ्रधीन हो गया था। 

मुसलमान ईसा को भी ईइवर का पैगंबर मानते हैं । साथ ही, अरब जाति 
में सहिष्णुता भी थी, इससे ईसाइयों को अ्रपनी पवित्र भूमि के स्थलों की 
यात्रा में कोई बाधा या कठिनाई नहीं हुई । 

१९वीं सदी में यह स्थिति बदल गईं। मध्य एशियाई तु जाति की 

इतनी जनवृद्धि हुई कि वह और फैली और इस्लाम धर्म ग्रहण करने से 
उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। उसकी एक शाखा ने सुलतान महमूद के 
नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और उसका पश्चिमोत्तर भाग दबा 
लिया । एक दूसरी शाखा ने (जो अपने एक सरदार सेल्जुक के नाम 
से प्रसिद्ध है) कई देशों के अनंतर फिलिस्तीन पर भी कब्जा किया और 
जुरूसलम और वहाँ के पवित्र स्थान १०७१ ई० में उसके अ्रवीन हो गए। 
इस समय से ईसाइयों की यात्रा कठिन और आशंकापूण हो गई । 

दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में नाम॑ंन जाति की शक्ति का विकास हुआ । 
नार्मन इंग्लैंड के शासक बन गए; फ्रांस के एक भाग पर वे पहले से ही छाए 
हुए थे, १०७० के लगभग उन्होंने सिसिली ढीप मसलमातों से जीता और 
उससे मिला हुआ इटली का दक्षिणी भाग भी दबा लिया। फलस्वरूप 
भूमध्यसागर, जो उत्तरी अफ्रीका के मुसलमान शासकों के दबाव में था, 
इस समय के ईसाइयों के लिये खुल गया । 

इटली के कई स्वतंत्र नगर (जिनमें से वेनिस, जेनोआ और पीसा प्रमुख _ 
थे) वारिज्य में कुशल थे और अब और भी उच्नतिशील हो गए । उनकी 
नौसेना बढ़ी और ईसाइयों को अपनी पवित्र भूमि के लिये नया मार्ग भी 
उपलब्ध हो गया । 

पर ईसाई जगत्‌ में प्रबल फूठ भी थी। ३९५ ई० में रोमन साम्राज्य 
दो भागों में बँठ गया था। पश्चिमी भाग, जिसकी राजथानी रोम थी, 
४७६ में उत्तर की बबर जातियों के आक्रमण से टूट गया | पर पोप का 
प्रभाव स्थिर रहा और इन जातियों के ईसाई हो जाने पर बहुत बढ़ गया । 
यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप पर पोप का निविवाद आवधिपत्य था। इसके 
शासक पोपष से आशीर्वाद प्राप्त करते थे और यदि पोप अप्रसन्न होकर किसी 
शासक का बहिष्कार करता, तो उसे कठिन प्रायश्चित्त करना होता था और 
प्रचुर धन दंड के रूप में पोष को देना पड़ता था । इस क्षेत्र के शासकों में से 
एक सम्राट निर्वाचित होता था जो पोप का सहकारी माना जाता था और 


पवित्र रोमन सम्राट कहलाता था। हर द 
ईसाई जगत्‌ के पूर्वी भाग की राजवानी कुस्तुंतुनियाँ (कोंस्तांतीन 


नगर) में थी और वहाँ ग्रीक (यूनानी) जाति के सम्राट्‌ शासन करते थे। 
: पूर्वी यूरोप के अतिरिक्त उनका राज्य एशिया माइनर पर भी था । तुर्को ने. 


एशिया माइनर के अधिकांश पर कब्जा कर लिया था, केवल राजधानी के 
निकट का और कुछ समुद्रतट का क्षेत्र सम्राद के पास रह गया था । सम्राट्‌ 
ने इस संकट में पश्चिमी ईसाइयों की सहायता माँगी। रोम का पोष 
स्वयं ही पवित्र भूमि को तुर्कों से मुक्त कराने का इच्छुक था। एक प्रभाव- 
शाली प्रचारक (आमिया निवासी पीतर संनन्‍्यासी) ने फ्रांस और इटली में 
धर्मयुद्ध के लिये जनता को उत्साहित किया | फलस्वरूप लगभग छः लाख _ 
ऋशधर प्रस्तुत हो गए। ईसाई जगत्‌ के पूर्वी और पश्चिमी भागों में धामिक 


मतभेद इतना था कि १०५४ में रोम के पोष और कोंस्तांतीन नगर के पात्रि-._ 


आर्क (जो पूर्वी ईसाइयों का अध्यक्ष था) ने एक दूसरे को जातिच्युत कर 


_ दिया था। परिचम का उन्नतिशील राजनीतिक दल' (अर्थात्‌ नार्मन जाति). 
पूर्वी सम्राट को, जो यूनानी था, निकम्मा समझता था । उसको धारणा... 
थी कि इस साम्राज्य में नारमेन शासन स्थापित होने पर ही तुर्की से युद्ध में... 
जीत हो सकती है । इन विरोधों तथा मतभेदों का ऋ्रृश युद्धों के इतिहास. 


परगहरा प्रभाव पड़ा।.._ 


५ प्रथम कूदा युद्ध १०४६-१०६६--इसयुद्ध में दो प्रकार के कूाघरों 
.. मानचित्र में दिखाए गए हैं। यात्रा की प्रमुख मंजिल जुरूसलम नगर में ने भाग लिया । एक तो फ़ांस, जर्मनी और इटली के जनसाधारण जो लाखों ल्‍ 








ईसाई धर्मयुद्ध 


की संख्या में पोप और संन्यासी पीतर की प्रेरणा से (बहुतेरे) अपने बाल- 
बच्चों के साथ गाड़ियों पर सामान लादकर पीतर और अन्य श्रद्धोन्मत्त 
नेताओं के पीछे पवित्र भूमि की ओर मार्च, १०९६ में थलमार्ग से चल दिए 
बहुतेरे इनमें उद्ंड थे और विरधर्मियों के प्रति तो सभी द्ेषरत थे। उनके 
पास भोजन सामग्री और परिवहन साधन का अभाव होने के कारण वे 
 भार्ग में लूट खसोट और यहूदियों की हत्या करते गए जिसके फलस्वरूप 
बहुतेरे मारे भी गए। इनकी यह प्रवृत्ति देखकर पूर्वी सम्राट्‌ ने इनके 
कोस्तांतीन नगर पहुँचने पर दूसरे दल की प्रतीक्षा किए बिना बास्फोरस 
के पार उतार दिया । वहाँ से बढ़कर जब वे तुर्कों द्वारा शासित क्षेत्र में 
घसे तो, मारे गए 
दूसरा दल पश्चिमी यूरोप के कई सुयोग्य सामंतों की सेनाओं का था 
जो झलग अलग मार्गों से कोंस्तांतीन पहुँचे । इनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
(१) लरेन का ड्यूक गाडफ़े और उसका भाई बाल्डविन; (२) दक्षिण 
फ्रांस स्थित तूलू का ड्यूक रेमों; (३) सिसिली के विजेता नाम॑नों का 
नेता बोहेमों (जो पूर्वी सम्राट का स्थान लेने का इच्छुक भी था) । इनकी 
यात्रा के मार्ग मानचित्र में दिखाए गए हूँ । पूर्वी सम्राट ने इन सेनाओं को 
मार्गपरिवहन इत्यादि की सुविधाएँ और स्वयं सेनिक सहायता देने के बदले 
इनसे यह प्रतिज्ञा कराई कि साम्राज्य के भूतपूर्व प्रदेश, जो तुर्कों ने हथिया 
लिए थे, फिर जीते जाने पर वे सम्राट्‌ को दे दिए जायँगे। यद्यपि 
इस प्रतिज्ञा का पूरा पालन नहीं हुआ और सम्राट्‌ की सहायता यथेष्ट 
नहीं प्राप्त हुई, फिर भी कुशधर सेनाश्रों को इस युद्ध में पर्याप्त 
सफलता मिली । 


(कोंस्तांतीन से आगे इन सेनाओं का मार्ग मानचित्र में अंकित है।) 


सर्वप्रथम उत्का सामना होते ही तुर्कों नें निकाया नगर शऔर उससे संबंधित 
प्रदेश सम्राद को दे दिए। फिर सेना ने दोरीलियम स्थान पर तुर्को को 
पराजित किया और वहाँ से अंतिश्रोक में पहुंचकर श्राठ महीने के घेरे के 
बाद उसे जीत लिया । इससे पहले ही बाल्डविन ने अपनी सेना अलग कर 
के पूर्व की ओर श्रर्मीनिया के अंतर्गत एदेसा प्रदेश पर अपना अधिकार कर 
लिया । 


. अंतिश्रोक से नवंबर १०९८ में चलकर ऋद्यधर सेनाएँ मार्ग में 
स्थित त्रिपोलिस, तीर, एकर तथा सिज़रिया के शासकों से दंड लेते हुए 
जून, १०९६ में जुरूसलम पहुँचीं और पाँच सप्ताह के घेरे के बाद जुलाई 
.. १०९६ में उसपर अधिकार कर लिया। उन्होंने नगर के मसलमान 
झौर यहूदी निवासियों की (उनकी स्त्रियों और बच्चों के साथ ) निर्मम 
हत्या कर दी। 
: * इस विजय के बाद क्रृहाघरों ने जीते हुए प्रदेशों में अपने चार राज्य 
.. स्थापित किए (जो मानचित्र में दिखाए गएं हैं) । पूर्वी रोमन सम्राट इससे 
.. भ्रप्नसन्न हुआ पर इन राज्यों को वेनिसं, जेनोआ इत्यादि समकालीन 
.. महान शक्तियों की नौसेना की सहायता प्राप्त थी जिनका वारिज्य इन 
.. राज्यों के सहारे एशिया में फेलता था। इसके भ्रतिरिक्त धर्मंसनिकों के दो दल, 
.. जो मठरक्षक (नाइट्स ट्प्लर्स) और स्वास्थ्यरक्षक (नाइट्स हास्पिटलर्स ) 
. के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके सहायक थे। पादरियों और भिक्षञ्रों के समान 
.._ ये धर्मंसनिक पोप से दीक्षा पाते थे और आजीवन ब्रह्मचर्य रखने तथा ध॑मं, 
- अ्रसहाय स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने की शपथ लेते थे। 
द्वितीय कृश युद्ध ११४४-११४६--सन्‌ ११४४ में मोसल के तु 
.._ शासक इमाद उद्दीन जंगी ने एदेसा को ईसाई शासक से छीन लिया। पोप 


.._ से सहायता की प्रार्थना की गई और उसके आदेश से प्रसिद्ध संन्‍्यासी 
.. संत बर्नाड ने धर्मयद्ध का प्रचार किया । 
इस युद्ध के लिये पश्चिमी यूरोप के दो प्रमुख राजा (फ्रांस के सातवें... 


लुई और जमंनी के तीसरे कोनराड) तीन लांख की सेना के साथ थलमार्गे 
से कोंस्तांतीन होते हुए एशिया माइनर पहुँचे। इनके परस्पर वैमनस्य और 


पूर्वी सम्राट की उदासीनता के कारण इन्हें सफलता न मिली | जमेन सेना 
इकोनियम के यूद्ध में १ १४७ में परास्त हुई और फ्रांस की अगले वर्ष लाउंदी- 


सिया के युद्ध में। पराजित सेनाएँ समुद्र के मार्ग से अंतिशोक होती हुई 
जुरूसलम पहुंचीं और वहाँ के राजा के सहयोग से दमिइ्क पर घेरा डाला, 





पर बिना उसे लिए हुए ही हट गईं। इस प्रकार यह युद्ध नितांत असफल 


हर 


३८ 


. करने मे डूबकर जूत, ११६० मे मर गया 


तृतीय था। उसकी प्रबल इच्छा ईसाई दोनों 

_ परिचमी ) को मिलाने की थी जिसके लिये वह पूर्वी सम्राट को भ 
अभ्रधीन करना चाहता था। पोप की शक्ति 
वह जिस राज्य को जिसे चाहता दे देता था। उसकी इस नीति मम 

. नौसेना और वारिज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य वेनिस और नार्मन जाति 

_ की भी सहानुभूति 

. ईसाई जगत में एकता उत्पन्न करके मुसलमानों को प 

_ » देनाथा। रे पर उसके सहायकों का लक्ष्य राजनीतिक 


इंसाईं धर्मयुद्ध 


ततीय ऋशयद्ध ११८८-११६२--इस युद्ध का कारण तुर्कों की शक्ति 
का उत्थान था। सुलताव सलाहउद्दीव (११३७-११६३) के नेतृत्व में 
उनका बड़ा साम्राज्य बन गया जिसमें उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, पश्चिमी 
एशिया में फ़िलिस्तीन, सीरिया, अरब, ईरान तथा इराक संमिलित थे। 
उसने ११८७ में जरूसलम के ईसाई राजा को हत्तिन के युद्ध में परास्त कर 
बंदी कर लिया और जरूसलम पर अधिकार कर लिया । समद्रतट पर स्थित 
तीर पर उसका आक्रमण असफल रहा और इस बंदर का बचाव ११८८ म 
करने के बाद ईसाई सेना ने दूसरे बंदर एकर को सलाहउद्दीन से लेने के लिये 
उसपर अगस्त, ११८६ में घेरा डाला जो २३ महीने तक चला। सलाह- 
उद्दीन ने घेरा डालनेवालों को घेरे में डाल दिया। जब ११६१ के अग्रल 
में फ्रांस की सेना और जून में इंग्लैंड की सेना वहाँ पहुँची तब सलाह- 
उद्दीन ने अपनी सेना हटा ली और इस प्रकार जुरूसलमभ के राज्य में 
से (जो ११६६ में स्थापित चार फिरंगी राज्यों में प्रमुख था) केवल 
समुद्रतट का वह भाग, जिसमें ये बंदर (एकर तथा तीर) स्थित थे, शेष 
रह गया । 

इस यद्ध के लिये यरोप के तीन प्रमख राजाओं ने बड़ी तैयारी की थी 
पर वह सहयोग न कर सके और पारस्परिक विरोध के कारण असफल रहे । 


प्रथम जर्मन सम्राट फ्रेडरिक लालमुंहा (बाबरोसा), जिसकी अवस्था 
८० वर्ष से अधिक थी, ११८६ के झारंभ में ही अपने देश से थलमाग से चल 
दिया और एशिया माइनर में तुर्की क्षेत्र में प्रवेश करके उसने उसका कुछ 
प्रदेश जीत भी लिया, पर अर्मीनिया की एक पहाड़ी नदी को तैरकर पार 
उसकी सेना के बहुत सेनिक 
मारे गए, बहुत भाग निकले; शेष उसके पुत्र फ्रेडरिक के साथ एकर के घेरे में 
जा मिले । 

दूसरा फ्रांस का राजा फिलिप ओगुस्तू अपनी सेना जेनोगा के बंदर से 
जहाजों पर लेकर चला, पर सिसिली में इंग्लैंड के राजा से (जों अरब तक 
उसका परम मित्र था) विवादवश एक वर्ष नष्ट करके श्रप्नेल, ११८१ म 
एकर पहुँच पाया । 

इस ऋदयद्ध का प्रमख पात्र इंग्लैंड का राजा रिचर्ड प्रथम था, जो 
फ्रांस के एक प्रदेश का डयक भी था और अपने पिता के राज्यकाल में फ्रांस: 
के राजा का परम मित्र रहा था। इसने अपनी सेना फ्रांस में ही एकत्र की 





और वह फ्रांस की सेना के साथ ही समुद्रतट तक गई। इंग्लैंड का समुद्री... 


बेड़ा ११८६ में ही वहाँ से चलकर मारसई के बंदर पर उपस्थित था। सेना 
का कुछ भाग उसपर श्र कुछ रिचर्ड के साथ इटली होता हुआ सिसिली 
पहुंचा, जहाँ फ्रांस नरेश से अ्रनबत्त के कारण लगभग एक वर्ष नष्ट हुआ था। 
वहाँ से दोनों अलग हो गए और रिचर्ड ने कुछ समय साइप्रस का द्वीप जीतने 
झौर अपना विवाह करने में व्यय किया। इस कारण वह फ्रांस के राजा 
से दो महीने बाद एकर पहुँचा (तीनों राजाओं की सेनाओ्रों का मार्ग मानचित्र. 
में दिखाया गया है) । एकर के मुक्त हो जाने पर राजाओ्रं का मतभेद 
भड़क उठा। फ्रांस का राजा अपने देश लौट गया। रिचड ने श्रकेले ही _ 
तुर्कों के देश मिस्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया जिसमें उसने नौ लड़ाइयाँ 
लड़ीं। जुरूसलम से ६ मील तक बढ़ा पर उसपर घेरा न डाल सका | वहाँ 
से लौटकर उसने समुद्र तट पर जफ्फा में सितंबर, ११६२ में सलाहउहीन 
से संधि कर ली जिससे ईसाई यात्रियों को बिना रोक टोक के यात्रा करने 








_ की सुविधा दे दी गई और तीन वर्ष के लिये युद्ध को विराम दिया गया । 


युद्धविराम की अवधि के उपरांत जन सम्राट हेनरी षष्ठ ने फिर 





आक्रमण किया और उसकी सहायता के लिये दो सेनाएँ समुद्री मार्ग से गे भी. 
आई। पर सफलता ने मिली 5 





चतुर्थ ऋशपुद्ध १२०२-१२०४--इस युद्ध का प्रवर्तक पोप इ 
ईसाई मत के दोनों संप्रदायों (पूर्वी और 



















इस समय चरम सीमा पर थी।._ 





प्रौर सहयोग प्राप्त थां। पोष का उद्देश्य इर 


गी अपने । 
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हे परगार किया, पर सफल न हुआा। 


ईसाई धर्मयुद्ध ३९. 


सन्‌ १२०२ में पूर्वी सम्राट्‌ ईजाक्स को उसके भाई आलेक्सियस ने 
ग्रंधा करके हटा दिया था और स्वयं सम्राट्‌ बन बैठा था । पश्चिमी 
सेनाएँ समुद्र के मार्ग से कोंस्तांतीन पहुँचीं और झ्ञालेक्सियस को हराकर 
ईजावस को गद्दी पर बैठाया | उसकी मृत्यु हो जाने पर कोंस्तांतीन पर फिर 
घेरा डाला गया और विजय के बाद वहाँ बाल्डविन को, जो पश्चिमी यरोप 
में फ्लैंडस (बेल्जियम) का सामंत था, सम्राद्‌ बनाया गया। इस प्रकार 
पूर्वी साम्राज्य भी परिचमी फिरंगियों के शासन में आ गया और ६० 
वर्ष तक बना रहा। 

इस क्रांति के अतिरिक्त फिरंगी सेनाओ्रों ने राजधानी को भली प्रकार 
लूटा। वहाँ के कोष से धन, रत्न और कलाकृतियाँ लेने के अतिरिक्त प्रसिद्ध 
गिरजाघर संत सोफिया को भी लूटा जिसकी छत में कहा जाता है कि एक 
सम्राद ने १८ ठन सोना लगाया था। 

बालकों का धर्मयुद्ध (१(२१२)--सन्‌ १२१२ में फ्रांस के स्तेफ़ाँ नाम के 
एक किसान ने, जो कुछ चमत्कार भी दिखाता था, घोषणा की कि उसे ईश्वर 
ने मुसलमानों को परास्त करने के लिये भेजा है और यह पराजय बालकों 
द्वारा होगी। इस प्रकार बालकों के धर्मयुद्ध का प्रचार हुआ, जो एक विचित्र 
घटना है। ३०,००० बालक बालिकाएँ, जिनमें से ग्रधिकांश १२ वर्ष से 
कम अवरथा के थे, इस काम के लिये ७ जहाजों में फ्रांस के दक्षिणी बंदर 
मारसई से चले । उन्हें समुद्रयात्रा पेदल ही संपत्न होने का विश्वास दिलाया 
गया। दो जहाज तो समुद्र में समस्त यात्रियों समेत डूब गए, शेष के यात्री 
सिक॑ंदरिया में दास बनाकर बेच दिए गए। इलमें से कुछ १७ वर्ष उपरांत 
संधि द्वारा मुक्त हुए। 

इसी वर्ष एक दूसरे उत्साही ने २०,००० बालकों का दूसरा दल' जमंत्री 
में खड़ा किया और वह उन्हें जेनोआ तक ले गया। वहाँ के बड़े पादरी ने 
उन्हें लौट जाने का परामर्श दिया। लौटते समय उनमें से बहुतेरे पहाड़ों 
की यात्रा में मर गए। 

पाँचवाँ ऋशयुद्ध १२९८-२७६--में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने 
मिस्र के शासक से संधि करके, पवित्र भूमि के मुख्य स्थान जुहसलम 
बेंथलेहम, नजरथ, तीर ग्रौर सिदोन तथा उनके आसपास के क्षेत्र प्राप्त 
करके अपने को जुरूसलम के राजपद पर भ्रभिषिक्त किया। 

छठा कशयुद्ध * १५४८-५४--कुछ ही वर्ष उपरांत जुरूसलम फिर 
मुसलमानों ने छीन लिया। जलालउद्दौन, ख्वारिज्मशाह, जो खीबा का शासक 
था, चंगेज़ खाँ से परास्त होकर, पश्चिम गया और ११४४ में उसने 
जुरूसलम लेकर वहाँ के पवित्र स्थानों को क्षति पहुँचाई और निवासियों की 
हत्या की । द 

इसपर फ्रांस के राजा लुई नवें ने (जिसे संत की उपाधि प्राप्त हुई) 

१२४८, और ५४ के बीच दो बार इन स्थानों को फिर से लेने का प्रयास 
किया। फ्रांस से समुद्रमार्गं से चलकर वह साइश्रस पहुँचा और वहाँ से 





. १२४६ में मिस्र में द्मिएता ले लिया, पर १२५० में मंस्रा की लड़ाई में 
परास्त हुआ और अ्रपनी पूरी सेना के साथ उसने पूर्ण आत्मसमपण 


किया । चार लाख स्वर्मुद्रा का उद्धारमूल्य चुकाकर, दमिएता वापिस 
कर मक्ति पाईं। इसके उपरांत चार वर्ष तक उसने एकर के बचाव का 


सप्तम कूद युद्ध १९७०-७२--जब दो 
ईसाइयों से ले लिया, तब लुई नवें ने एक और क्रृशयुद्ध किया। उसको 


आशा थी कि उत्तरी अफ्रीका में त्यूनिस का राजा ईसाई हो जायगा। वहाँ 
पहुँचकर उसने कार्थेज १२७० में लिया, पर थोड़े ही दिनों में प्लेग से मर गया। 
इस युद्ध को इसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड ने, जो आगे 
. चलकर राजा एडवर्ड प्रथम हुआ; जारी रखा। परंतु उसने अफ्रीका में 
. और कोई कार्यवाही नहीं की । वह सिसली होता हुआ फिलिस्तीन पहुँचा। 
. उसने एकर का घेरा हटा दिया और मुसलमानों को दस वर्ष के लिये युद्ध- _ 
.. विराम करने को बाध्य किया। ओर गा 
.._- _ एकर ही एक स्थान फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में बचा था और 
.. बह श्रब उनके छोटे से राज्य की राजधानी था। १२६१ में तुर्कों ने उसे भी _ 
लेलिया। 5 तक मम कि हे 
अर्मयद्धों का प्रभाव--इन धर्मयुद्धों के इतिहास में इस बात का ज्वलंत 
है कि धा्िक अंधविश्वास भौर कट्टरता को उत्तेजित करने 






१२६८ में तुर्कों ने भ्रंतिओक 


यह था कि 


ईसाई समाजवाद 


से मनुष्य में स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। कटुरता के 
प्रचार से ईसाइयत जैसे शांतिपूर्ण मत के अनुयायी भी कितना अत्याचार 
और ह॒त्याकांड कर सकते हैं, यह इससे प्रगट है। जो धर्मसैनिक यात्रियों 
की चिकित्सा के लिये श्रथवा मंदिर की रक्षा के लिये दीक्षित हुए, वे यहाँ 
के वातावरण में संसारी हो गए। वे महाजनी करने लगे। 

इन युद्धों से यूरोप को बहुत लाभ भी हुआ। बहुतेरे कलह॒प्रिय लोग _ 
इन युद्धों में काम आए जिससे शासन का काम सुगम हो गया। युद्धों में जाने- 
वाले यूरोपीय पूर्व के निवासियों के संपर्क में आए और उनसे उन्होंने बहुत 


कुछ सीखा, क्योंकि इनके रहन सहन का स्तर यूरोप से बहुत ऊंचा था। 


वारि'्य को भी बहुत प्रोत्साहत मिला और भूमध्यसागर के बंदरगाह 
विशेषतः वेनिस, जेनोआ, पीसा की खाड़ी की उन्नति हुई । 

पूर्वी साम्राज्य, जो ११वीं शताब्दी में समाप्त होने ही को था, 
३०० वर्ष और जीवित रहा। पोष का प्रभुत्व और भी बढ़ गया और साथ 


ही राजाओं की शक्ति बढ़ने से दोनों में कभी कभी संघर्ष भी हुआ । [प० नं० ] 


इसाई समाजवाद समाजवादियों का उद्देश्य है निजी संपत्ति 
। पर नियंत्रण और आत्माभिव्यक्ति के श्रवसरों 
में वृद्धि। कितु इसके साधन क्या हों, हिसाप्रधान या अहिसामूलक, 
समाजवादी व्यवस्था की झूपरेखा क्या हो, समाजपरिवर्तेंत की प्रक्रिया: 
और उसका तक क्‍या हो--इन और अन्य संबद्ध प्रश्नों पर समाज 
वादी विचारधाराश्रों में मतवैभिन्‍्य है। कितु समाजवादी विचारधाराश्रों 
के सामान्य उद्देश्यों की प्रतिष्ठा ईसाई मत के कुछ आधा रभूत सिद्धांतों से 
हो सकती है। ईसा की शिक्षा है कि ईइ्वर समस्त प्राणियों का खष्टा 
और परमपिता है, मनुष्यों में भाईचारे का संबंध है, गरीबी और शोष रण 
के साथ साथ संपत्तिसंचय नैतिक पतन है, संपत्ति की और उचित प्रवृत्ति 
यह है--उसका त्याग और समाजकल्याण के लिये उसका अ्रमानत की 
भाँति प्रयोग, और हिसाप्रमुख साधनों का निराकरण । | 
रोमन साम्राज्य में राजधर्म की मान्यता मिलने के बाद लगभग एक 
हजार वर्ष तक ईसाई नैतिकता सामाजिक संगठन और व्यवहार की आधार- 
शिला थी। वह संघर्ष और प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग और सेवा 
पर बल देती थी। किंतु १५वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत वैज्ञानिक और 
यांत्रिक विकास के फलस्वरूप आधुनिक सभ्यता का प्रादर्भाव हुआ ॥ 
दृष्टिकोश गुणात्मक के स्थान पर परिमाणात्मक हो गया। जीवन के _ 
पिभिन्न क्षेत्रों में संगठत ने दीघेकाय रूप लिया। सभी कार्य, धामिक हों 
या शैक्षिक, आर्थिक हों या राजनीतिक, नौकरशाही द्वारा संपन्न होने लगे । 
प्रत्यक्ष जगत्‌ के स्थान पर आज का संसार व्यापक और निर्वेबक्तिक है । 
उसकी नैतिकता धार्मिक नहीं है, सुखवादी या उपयोगितावादी है। घन 
इस सुख का साधन है और वही भ्राज जीवन का मानदंड है। इसीलिये' 
जीवन और आज की विचारधाराएँ संघषप्रमुख हैं । ईसाइयत और समाज- 
बाद के बीच एक विशाल खाई है । मर आम ही कम 
प्राचीन काल से ही अनेक संन्यासप्रमुख ईसाई संप्रदायों ने बहुत कुछ 
समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया | कितु फ्रांसीसी राजक्रांति के बाद, 
विशेष रूप से १९वीं शताब्दी के पूर्वार्थि में, पर्िचम के अनेक देशों में 
ईसाई समाजवादी विचारधारा और संगठत का प्रादुर्भाव हुआ । इसका 
प्रमुख कारण यह था कि उद्योगीकरण के दुष्परिणाम प्रकट होने लगे थे । 
ईसाई नैतिकता की उपेक्षा हो रही थी और समाज सुखवाद की ओर अग्रसर 
हो रहा था। दूसरी ओर ईसाई धर्मावलंबी, विशेष रूप से संगठित चर्च, 
सामाजिक पा की और से उदासीन थे । ईसाई समाजवाद का उद्देश्य 


हक. 


.. ईसाई समाजवाद के नेता थे, फ्राँस में 


में जोशिया स्ट्रांग, रिचर्ड एली, जाज हेरन इत्यादि । इन झ्रांदोलनों द्वार... 
यह प्रयास हुआ कि चर्चे और गाजिवाई में परस्पर सहयोग हो और सामान 
जिंक जीवन का संचालन प्रतियोगिता नहीं वरन्‌ सहयोग के आधार पर ही।..*|_ 
ईसाई समाजवादी इस बात के पक्ष में थे कि आथिक जीवन का संगठन ना हे 





लोग समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाएँ गऔ्लौर समाजवाद .. 
ईसाई नैतिकता से अनुप्रारिणत ही आम मा 
दलामने, इंग्लैंड में मारिस और. 
.. किस्‍्सले, जर्मनी में फॉन केटलर, आस्ट्रिया में कालें ल्यूगा और अमेरिका. 


इंसा मसीह 


ग्रादर्श समाजवाद की रूपरेखा कैसी हो, इसमें ईसाई समाजवादियों को 
विशेष अभिरुचि न थी । उनको विश्वास था कि मजदूरों के अतिरिक्त यदि 
मध्य वर्ग के मनुष्यों को भी ठीक प्रकार से सामाजिक परिस्थिति से परिचित 
कराया जाय तो वह वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के सुधार में हाथ बंटाएंगे । 
कितु १९वीं शताब्दी के पूर्वार्थ में ईसाई समाजवाद की जनप्रियता घटने 
लगी । पश्चिमी देशों के मजदूर ट्रेड यूनियन आंदोलन से अधिक प्रभावित 
हुए । आधुनिक सभ्यता प्रत्यक्षयाद (एंपेरिसिज्म), धर्मनिरपेक्षता (सेक्यु- 
लेरिज़्म) और सुखवाद (हेडनिज्म ) पर आधारित है। ईसाई समाजवादियों 
में आंतरिक मतभेद भी था। कुछ की अभिरुचि प्रमुख रूप से ईसाई धर्म में 
थी और कुछ की समाजवाद में। रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना के 
बाद अन्य समाजवादी विचारधाराओं का प्रभाव कम हो गया। पश्चिम में 
झ्राज ईसाई धर्म और प्रचलित बौद्धिक मानसिकता में अंतर बढ़ रहा है। 
सं० ग्रं०--काफमैन, एम० : क्रिश्चियन सोशलिज्म; नीटी, एफ० 
 एस० : कैथलिक सोशलिज़्म; रेवने, सी० ई० : क्रिश्चियन सोशलिज्म । 
द [गो० ना० धा०| 
इसा मसीह ईसा इब्नानी शब्द येशूआ का विक्रत रूप है; इसका अर्थ 
है मुक्तिदाता। यहूदी धर्मग्रंथ में मशीअह ईदवर- 
प्रेरित मुक्तिदाता की पदवी है; इसका अर्थ है श्रभिषिक्त, यूनानी भाषा में 
इंसका अनुवाद खीस्तोस है। इस प्रकार ईसा मसीह पदिचिम में येसु 
खीस्त के नाम से विख्यात हैं। 
...तासितस, सुएतोन तथा फ्लावियस योसेफस जैसे प्राचीन रोमन तथा 
.. यहूदी इतिहासकारों ने ईसा तथा उनके अनुयायियों का तो उल्लेख किया है 
: कितु उनकी जीवनी अथवा शिक्षा का वररन नहीं किया। इस प्रकार की 
सामग्री हमें बाइबिल में ही मिलती है, विशेषकर चारों सुसमाचारों (गास्पेलों ) 
में जिनकी रचना प्रथम शताब्दी ई० के उत्तराधे में हुई थी। सुसमाचारों 
का प्रंधान उद्देश्य है ईसा की शिक्षा प्रस्तुत करना, उनके किए हुए चमत्कारों 
के वर्णात द्वारा उनके ईदवरत्व पर विश्वास उत्पन्न करना, तथा मृत्यु के बाद 
उनके पुनरुत्थान का साक्ष्य देता । कितु वे इन विषयों के साथ साथ ईसा की 
जीवनी पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हूं। 


. बाइबिल के अनुसार ईसा की माता मरिया गलीलिया प्रांत के नाज़रेथ 
गाँव की रहनेवाली थीं। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक 
.. बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुँवारी रहते हुए ही ईव्वरीय 

प्रभाव से गर्भवती हो गईं। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें 
 पंत्वीस्वरूप ग्रहण किया; इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से 
भ्रनभिज्ञ रही। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया 
प्रांत के बेथलेहेम नामक नगरी में जाकर रहने लगे, वहाँ ईसा का जन्म 
हुआ। शिशु को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिये यूसुफ मिस्र 
भांग गए। हेरोद ४ ई० पू० में चल बसे अतः ईसा का जन्म संभवत: ६ ई० 
: पृ० में हुआ था । हेरोद के मरण के बाद यूसुफ लौटकर नाज़रेथ गाँव 
में बस गए। बढ़ने पर ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 


... ३० साल की उम्र तक उसी गाँव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे । 


. ईसा के अंतिम दो तीन वर्ष समभने के लिये उस समय की राजनीतिक 

.. तथा धामिक परिस्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। समस्त यहूदी जाति 
. रोमन सम्राट्‌ तिबेरियस के अधीन थीं तथा यहूदिया प्रांत में पिलातस 

... नामक बहिन वो राज्यपाल शासन करता था। यह राजनीतिक परतंत्रता 
. यहूदियों को बहुत अ्खरती थी। वे अपने धर्मग्रंथ में वशित मसीह की राह 


... देख रहे थे क्योंकि उन्हें श्राश्ा थी कि वह मसीह उनको रोमियों की गुलामी _ 
. से मुक्त करेंगे। दूसरी ओर, उनके यहाँ पिछली चार शताब्दियों में एक 
. भी नबी प्रकट नहीं हुआ, अतः जब सन्‌ २७ ई० में योहन बपतिस्ता यह 


संदेश हि 


.._ संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य भिकट 


. कि मसीह शीघ्र ही आनेवाला है।.. 


मम गैजार 


. उस समय ईसा न अपने औजार छोड़ दिए तथा योहन से बपतिस्मा _ 


अहरा करने के बाद अपने दिष्यों को वह चुनने लगे और उनके साथ समस्त 


देश का परिभ्रमण करते हुए उपदेश देने लगे। य 









...  रहे। अत: उनके अचानक धर्मोपदेशक बनने पर लोगों को. 


है. 


दिखाई देने और उनके साथ वार्तालाप भी करने लगे। उस समय ईसा 
: अपने शिष्यों को समस्त जातियों में जाकर अपने संदेश का प्रचार करने का 


: है तो, यहुदियों में उत्साह की लहर दौड़ गई और वे झ्राशा करने लगे हो॑ 
8 8 2... बाद घर्मोपदेशक बने थे, अतः वह अपने 


_ उनको घेरे रहती थी 


रैय में बताकर बढ़ई का ही काम करे . 'फुरसत नहीं मिलती थी। वह बच्चों को विशेष रूप 
बचपन से अ्रपता सारा जीवन नाज़रेथ में बिताकर बढ़ई का ही काम करते अपने पास बला बुलाकर भ्ाशीर्वाद दिया करते 


इंसा ससीह 


सब ने अनभव किया कि ईसा अत्यंत सरल भाषा तथा प्राय: देनिक जीवन के 
दृष्टांतों का सहारा लेकर अ्रधिकारपूर्वक मौलिक धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। 
ईसा यहूदियों का धर्मग्रंथ (ईसाई बाइबिल का पूर्वार्थ ) प्रामाशिक तो 
मानते थे कितु वह शास्त्रियों की भाँति उसकी निरी व्याख्या ही नहीं करते थे, 
प्रत्यत उसके नियमों में परिष्कार करने का भी साहस करते थे। परबंत- 
प्रवचन' में उन्होंने कहा--मैं मूसा का नियम तथा नबियों की शिक्षा 
रह करने नहीं, बल्कि पूरी करने आ्राया हूँ । वह यहूदियों के पर्व मनाने 
के लिये राजधानी जुरूसलेम के मंदिर में श्राया तो करते थे, कितु बह यहुदी 
धर्म को अपूर्ण समभते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्म- 
कांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर 
उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। ईसा के अनुसार धर्म का सार दो 
बातों में है, एक तो मनुष्य का परमात्मा को अपना दयालु पिता समभकर 
समूचे हृदय से प्यार करना तथा उसी पर भरोसा रखना, दूसरे, हे झन्‍्य सभी 
मनुष्यों को भाई बहन मानकर किसी से भी बैर न रखता, अपने विरुद्ध किए 
हुए अपराध क्षमा करना तथा सच्चे हृदय से सबका कल्यारा चाहना । करे जो 
यह अ्रातुप्रेम निबाहने में अ्रसमर्थ हो वह ईश्वरभक्त हौने का दावा न करे; 
भगवद्भक्ति की कसौटी श्रातृप्रेम ही है । कं कर 
जनता इस शिक्षा पर मुग्ध हुई तथा रोगियों हे को चंगा करना, मुर्दों को 
जिलाना आदि उनके चमत्कार देखकर उसने ईसा को नबी के रूप में 
स्वीकार किया। तब ईसा ने धीरे धीरे यह प्रकट किया कि में ही मसीह, 
ईहवर का पुत्र हूँ, स्वर्गें का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। यहुदी 
अपने को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा समभते थे तथा बाइल्लिल में जो मसीह 
और स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा है उसका एक भौतिक एवं राष्द्री « अर्थ 
लगाते थे। ईसा ने उन्हें समझाया कि मसीह यहूदी जाति का नेता बनकर 
उसे रोमियों की गुलामी से मुक्त करने नहीं प्रत्यृत सब मनुष्यों को पाप से ._ 
मुक्त करने आए हँ। स्वर्ग के राज्य पर यहृदियों का एकाधिकार नहीं है, 
मानव मात्र इसका सदस्य बन सकता है। वास्तव में स्वर्ग का राज्य ईसा 
पर विश्वास करनेवालों का समुदाय है जो दुनिया के अंत तक उनके संदेश 
का प्रचार करता रहेगा। अपनी मृत्यु के बाद उस समुदाय के संगठन और 
शासन के लिये ईसा ने बारह शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और 
अधिकार प्रदान किए । 
स्वर्ग के राज्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप के कारण ईसा के प्रति यहूदी 
नेताशरों में विरोध कक ग्रा। वे समभने लगे कि ईसा स्वर्ग का जो 
राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो जुरूसलेम के मंदिर 
से कोई संबंध नहीं रख सकता | अंततोगत्वा उन्होंने (संभवत: सन्‌ ३० ई० 
में) ईसा को गिरफ्तार कर लिया तथा यहूदियों की महासभा ने उनको 
इसीलिये प्राणदंड दिया कि वह मसीह तथा ईइवर का पुत्र होने का दावा 
करते हैँ । रोमन राज्यपाल ने इस दंडाज्ञा का समर्थन किया और ईसा को 
क्रूस पर मरने का आदेश दिया । हक का 
ईसा की गिरफ्तारी पर उनके सभी शिष्य विचलित होकर छिप गए 
थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने राज्यपाल की आज्ञा से उनको क्रस से उततार- 
कर दफनता दिया। दफन के तीसरे दिन ईसा की कब्र खाली पाई गई, उसी 
दिन से, आस्थावानों का विश्वास है, वह पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को 

















आदेश दिया। पुनरुत्थान के ४०वें दिन ईसाई विश्वास के अनुसार, ईसा का 
प्वंगारोहशा इुंशा | 5 5 तक जो 
.._ यद्यपि ईसा की आकृति का कोई भी प्रामाणिक चित्र अथवा वर्णन 
नहीं मिलता, तथापि बाइबिल में उनका जो थोड़ा बहुत चरित्रचित्रणा हआ 

है उससे उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के साथ ही अत्यंत झराकर्षक सिद्ध 
हो जाता है। ईसा ३० साल की उम्र तक मजदूर का जीवन बिता चुकने 
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द सलीब लिए हुए ईसा मसीह द 
मसीह के जीवन को अपनी कल्पना श्रौर प्रतिभा से तूलिका द्वारा जीवंत करन का काम प्रधानत: चित्रकार एल ग्रेको द्वारा 
है। एल ग्रेको के ईसा मसीह पूर्णत्व की प्रतिमा हँ--पुरुषोत्तम के आदर्श । इसीसे लियो ब्रांस्टीन ने इस चित्र के बारे में लिखा 
णुतः सलीब लिए हुए ईसा मसीह (क्राइस्ट बियरिंग दि क्रॉस) कहा जाता है, कितु अ्रधिक उचित होगा कि इसे 
हुए ईसा मसीह' (क्राइस्ट एंब्रेसिंग दि क्रॉस) कहा जाय।” हे 
भ८७--१६०४ में तैयार हुआ था। इसका आकार ४२६/)८३४६ है। श्राजकल यह्‌ प्रदो, माद्विद में सुरक्षित है। 
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ईसिस _ 


में प्रायः उल्लेख करते थे। वह धन-दौलत को साधना में बाधा सम भकर 
धरनियों को सावधान किया करते थे तथा दीन दुखियों के प्रति विशेष रूप से 
आकर्षित होकर प्रायः रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर अपनी अलौकिक 
शक्ति को व्यक्त करते थे, ऐसा लोगों का विश्वास है। वह पतितों के साथ 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करनेवाले पतितपावन थे तथा शास्त्रियों के धार्मिक 


आडंबर के निदक थे | एक बार उन्होंने उन धर्मपाखंडियों से कहा--- वेश्याएँ . 


तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी ।” वह पिता परमेश्वर 
जा जीवन का केंद्र बनाकर बहुधा रात भर अकेले ही प्रार्थना में लीन 
रहतेथे। क्‍ 

सहृदय और मिलनसार होते हुए भी वह नितांत अनासक्त और 
निलिप्त थे। आत्मसंयमी होते हुए भी उन्होंने कभी शरीर गलानेवाली 


घोर तपस्या नहीं की। वह पाप से घृणा करते थे, पापियों से नहीं। अपने . 


को ईइ्वर का पुत्र तथा संसार का मुक्तिदाता कहते हुए भी अहंकारशून्य 
और अत्यंत विनम्र थे। मनुष्यों में अपना स्नेह वितरित करते हुए भी बह 
. श्रपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर को निवेदित करते थे। इस प्रकार ईसा में एकांगी- 
पन अथवा उग्रता का सर्वथा अ्रभाव है, उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से संतु- 
लित है। 
सं० ग्रं०--सी ० बुल्के : मुक्तिदाता, राँची, १९५६; एल०» डि 
प्रडमेसन : जीसस क्राइस्ट, लंडन, १६३०; जे० लेब्रेटन : दि लाइफ ऐंड 
टीचिंग आॉँव जीसस क्राइस्ट, लंडन, १६३५; वी० टेलर : दि लाइफ 


ऐंड मिनिस्ट्री ऑव जीसस, लंडन, १६५५। [का० बु०] 
ट्सिस जादू, कपट, शक्ति और ज्ञान की प्रसिद्ध मिस्री देवी। केब 
(पृथ्वी) और नुत (आकाश) की कन्या, शक्तिमान देव 
झोसिरिस की भगिनीजाया, और देव होरस (सूर्य) की माता | गाय 
उसकी पुनीत पशु थी और अपने मस्तक पर वह गोशू ग भी धारण करती 
थी। फ़िली, बेहबेत आदि मिस्री नगरों के विशाल मंदिर इसी देवी ईसिस 
की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिये बने थे। 
नए राजवंश के अंत्यकाल से विशेषतः ईसिस की महिमा बढ़ी और देश 
में सवंत्र उसकी पूजा लोकप्रिय हो गई।. मिस्र के समूचे देश. में तो वह पूजी 
ही गई, उसकी महिमा का प्रचार धीरे धीरे ग्रीस और रोम में भी हुआ। 
स्वयं मिस्र में उसके मंदिरों में छुठी सदी ईसवी के मध्य काल तक भक्तों की 
भीड़ लगी रहती थी । पर तभी उस मंदिर के कपाट सदा के लिये बंद कर 
दिए गए और ईसिस की पूजा संसार से उठ गई। प्राचीन मिस्री अभिलेखों 
में, ओसिरिस की पत्नी होने के नाते, उसके साथ ही उसका भी उल्लेख तो 
हुआ ही है, स्वयं अपने अधिकार से भी उस देश के धामिक इतिहास में 
ईसिस का जितना प्रभुत्व रहा है उतना अन्य देवियों का दूसरे देशों में नहीं 
रहा । 
सं० ग्रूं०---ई ० ए० ड्ब्ल्यू 
अध्याय १३। द 


इसकिलस 


लब्ध हैं। इनकी अपेक्षा प्राचीनतर नाटककार थैस्पिस का नाममात्र ज्ञात 
है पर उनका कीई नाटक नहीं मिलता। इनका जन्म एथेंस के समीप इल्यु- 


० बज : गॉड्स आँव द इजिप्शंस, खंड २, 
| [स०ण्श० उ०] 


(ई० पू० ५२५-ई० पू० ४५६) यूनानी भाषा के 


सिस नामक स्थान में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ईसकिलस ने फारस 


के का साथ होनेवाले युद्धों में भाग लिया था और आर्तेमिसियुम, सलामिस 
झौर प्लातइया नामक स्थानों पर संग्राम किया थां। मराथन नामक स्थान 


पर ईसकिलस और उसके दो भाइयों ने ऐसा लोकोत्तर पराक्रम प्रदर्शित _ 


किया कि एथेंस ने उनके चित्र अंकित करने का आदेश दिया। सिराकूस 


“के राजा हिएरन प्रथम के निमंत्रण पर उन्होंने दो बार सिराकूस की यात्रा 
... की। ई० पू० ४८४ में उनको प्रथम पुरस्कार मिला; ई० पू० ४६८ में 
. प्रथम पुरस्कार उनको न मिलकर युवा सोफॉक्लेस को मिला, पर ई० पू० 


.. ४६७ और ई० पूृ० ४५८ में पुन: उनके नाठकों पर विजयोपहार प्राप्त हुए । 


पा 8०24:७5% पू० ४५६ में वे पुन: सिसिली की यात्रा पर गए और वहीं 
... उनकी मृत्यु हुईं। कहते हैं, आकाश में उड़ती हुई चील के पंजों से छूटकर एक _ 
.. कछुआ उनके सिर 





र॒ पर गिरा जिसके कारण उनका प्राणांत हुआ। एक 


...._ समय उनपर इल्युसिस की देवी देमेतर के रहस्य को उद्घादित कर देने का 


४१ 


प्राचीनतम नाटककार जिनके नाटक इस समय उप- 


ईसकिलस 


अपराध आरोपित किया गया था, पर वे भ्रपने को इस से मुक्त करने में सफल 
हो गए। 

. ईसकिलस ने सर्वप्रथम यूनानी दुःखांत नाटकों को उनका विशिष्ट 
रूप प्रदान किया। आरंभ में यह नाटक डिथीरंब नामक गीत के रूप में 
प्रस्तुत किए जाते थे। थैस्पिस नामक कलाकार ने गायकमंडली (कोरस ) 
में से एक पात्र को पृथक्‌ अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया। ईसकिलस ने 


एक दूसरे अभिनेता की सृष्टि कर गीत को नाटक के रूप में परिणत कर 


दिया। इस प्रकार ईसकिलस दुःखांतनाटक (ट्रागेदी ->>ट्रेजेडी ) के सुव्यव- 
स्थित रूप के जन्मदाता माने जाते हैं । उन्होंने सत्तर (अथवा एक अन्यमत के 
अनुसार नब्बे ) नाटकों की रचना की थी। आजकल इनमें से केवल सात मिलते 
हैं और कुछ अन्य नाठकों की बिखरी हुई पंक्तियाँ यत्रतत्र उद्धृत मिलती हूँ। 


हिकतिदेस (शरणाथिनी बालाएँ) यूरोपीय साहित्य का आजकल 
उपलब्ध होनेवाला प्राचीनतम नाटक माना जाता है। मिस्र देश में ईगिपूतुस 
और दनाउस दो भाई राज्य करते थे। प्रथम भाई के ५० पुत्र थे और दूसरे 
के ५० पृत्रियाँ। ईगिपतुस के पुत्र दनाउस की पुत्रियों के साथ बलातू विवाह 
करना चाहते थे परंतु यह उनकी इच्छा के विरुद्ध बात थी। अतः राज- 
कुमारियाँ भागकर अपने पिता के सहित समुद्र पार पैलासूगुस के आर्गंस 
नामक राज्य में चली गईं। यद्यपि पैलासगुस उनको शरण देने में आता- 
कानी करने लगे तथापि आग्गंस की प्रजा ने अपने मतदान द्वारा उन्हें शरण 
देने के लिये विवश कर दिया। इसके उपरांत ईगिपूतुस के पुत्रों ने उनका 
पीछा किया और पैलासूगुस की सभा में अपने दूत भेजे । यद्यपि उन्होंने युद्ध 
की धमकी दी, तथापि पैलासूगुस ने शरणाथिनियों को लौटाना स्वीकार नहीं 
किया। इस कथा की पूर्ति के लिये ईसकिलस ने ईगिपतिइ' और दनाइ- 
देस” नामक दो नाठक और लिखे थे जो श्रब नहीं मिलते। इस प्रकार के 
तीन नाटकों के गुच्छुकों को 'त्रिलोगी' कहा जाता था। ः 
...पैर्साएं नामक नाटक में सालामिस के युद्ध में खेरखेस और उसकी 
पारसीक सेना के पराजय का वर्णन है। दरियुस के पुत्र सम्राट खैरखेस 
मराथन नामक स्थान पर यनानियों के द्वारा अपने पिता की पराजय का 
प्रतीकार करने के लिये दलबल सहित यूनान और विशेषकर एथेंस को दंड 
देने के लिये अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं। फारस की राजधानी सूसा में 
राजमाता अतोस्सा को दुःस्वप्न दिखलाई देते हँँ। वे देवपुजा की तयारी 
करती हैं। कुछ समय पद्चात युद्ध में पराजित और दुरविताडित सेनिक 
आर खैरखेस लौटकर घर आते हैं। ईसकिलस ने इस नाटक की रचना 
सालामिस की विजय के उपलक्ष में की थी। इस नाठक में प्लातइया के 
युद्ध में पारसीकों की पराजय की भविष्यवाणी भी मिलती है। ईसकिलस' 
को इन युद्धों का प्रत्यक्ष अनुभव था। इस नाटक का अभिनय एथेंसवासियों 
तथा अन्य यूनानियों को बहुत प्रिय था। 

'हैपता ऐपि थेबास” (थेबेस नगर पर सात योद्धाओं की चढ़ाई) में 
लाइयुस और इदिपस के शापग्रस्त परिवार के विनाश का वर्णन है। थेबेस' 
के राजा एतेग्रोक्लेत का भाई पोलीनेइकेस सात योद्धाओं के साथ थेबेस' 


नगर पर चढ़ाई करता है, नगर के सातों द्वारों पर युद्ध होता है और दोनों 


हि 


भाई परस्पर युद्ध करते हुए मारे जाते हैं । इदिपस के शापग्रस्त परिवार की 


कथा यूनानी साहिट्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। द द 


. औरेस्तेइया' भी एक अन्य शापग्रस्त परिवार से संबंध रखनेवाले 
तीन नाटकों की लड़ी है। यद्यपि इस प्रकार के नाटकों के अनेक त्रितय 
(बत्रिलोगियाँ) यूनानी नाटककारों द्वारा रचे गए थे, पर भाग्य की बात, _ 
उनमें से, मानों उदाहरणस्वरूप, ईसकिलस की यही त्रिलोगी इस समय 


अवशिष्ट है। इसमें भ्रगामेम्‌ूनन, खोएफोरोए और यूमेनिदेस इन तीन... 
नाटकों का समावेश है । प्रथम नाटक में द्राय की विजय के पश्चात्‌ लौटे... 
हुए राजा अगामेमूनत॒ की उनकी पत्नी द्वारा की गई हत्या का वर्णन है।... 
दूसरे नाटक में निर्वासन से गुप्त रूप से लौटे हुए अगामेम्‌नन के पुत्र औरेस्तेस..... 
अपने मित्र पिलादेस और अपनी बहन एलैक्त्रा की सहायता से अपनी माता... 
के जार इगिस्थुस को अपनी माता के सहित मार डालते हूँ। इसपर ऐरी- 
नियेस' (स्व-कुल-घात से उत्पन्न हुई इत्याएँ) उनका पीछा करती हैं और. 
बे उनसे त्राण पाने के लिये भागने लगते हैं। तीसरे नाटक में एयेंस नगर... 


में कृत्याओं के शमन का वर्णन है। कुछ भ्रालोचकों के मत में यह ईंसकिलस _ 
की स्ंवेध्ेष्ठ रचना है. 7 ० या ट 





ईस्ट इंडिया कंपनी ४२“ 


, : प्रोमेथियुस दैस्मोतेस (प्रमंथ बंधन) नामक नाटक में मानवों को 
श्रग्नि प्रदान करनेवाले प्रोमेथियुस नामक देवता को जेउस (द्योस ) की भ्राज्ञा 
से शकस्थान में समुद्र की एक चट्टान पर कौलों से विजड़ित कर दिया जाता 
है। परंतु उसके प्राण नहीं निकलते । यह नाटक विचारप्रधान है। शैली ने 
इस माटक का पूरक 'प्रोमेथियुस अनबाउंड' नामक नाटक अंग्रेजी भाषा में 
लिखा है। स्वयं ईसकिलस ने इस विषय पर तीन नाटक लिखे थे पर शेष 
दो नाटक श्रब नहीं मिलते। झालोचकों का कहना है कि इस नाठक में 
यूनानी च्रागेदी की कला मूतिमती हो उठी है। इन सात नाटकों के भ्रतिरिक्त 
ईसकिलस' के बहुत से नाठकों के नाम और बिखरी हुईं पंक्तियाँ यूनानी 
साहित्य में यत्र-तत्र मिलती हैं। क्‍ 
.... ईसकिलस ने दुःखांत नाटक के स्वरूप को व्यवस्थित किया। उनको 
प्रभावशाली दर्यों और ऐदश्वर्यशाली वेशभूषा से प्रेम था। उन्होंने जिन 
पात्रों की सृष्टि की है उत्तमें से अधिकांश चरित्र संबंधी महत्ता और शक्ति से 
समन्वित हैं। उनकी भाषा और शैली भी विषय के अनुरूप गौरवशालिची 
है। ईसकिलस के नाठकों में समसामयिक जनस्वातंत्र्य की भावना उभरती 
हुई दृष्टिगोचर होती है । “ 
. सं» ग्रं०--मूल नाटक, सिजूबिक द्वारा संपादित, श्रॉक्सफ़ोर्ड का 
संस्कररा । अंग्रेजी अनुवाद सहित लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी का संस्करण, 
दो जिल्दों में (वियर स्मिथ द्वारा संपादित एवं अनूदित); गिलबर्ट मरे के 
पद्यानुवाद भी अ्रच्छे माने जाते हैं। समालोचना, गिलबर्ट मरे : ऐशेंट ग्रीक 
लिटरेचर, ईसकिलस; नौर्व॑ड, राइटसे श्रॉन ग्रीस; बाउरा: ऐंशेंट ग्रीक 
लिटरेचर इत्यादि। | [भो० ना० श०| 


ट्स्ट द इंडिया कंप नी जब १४९८ ई० में वास्कों दा गामा ने केप 
हे भव गुड होप द्वारा भारतयात्रा के लिये 
नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, तब संसार के इतिहास में एक 
क्रांतिकारी परिच्छेद खुला। अब यूरोपीय देशों का भारत तथा पूर्वी द्वीपों 
से परोक्ष संपर्क संभव हो गया। स्वभावतः, सुदृढ़ नाविक शक्ति के कारण 
इस मार्ग पर सर्वप्रथम पुर्तंगाल का एकाधिकार स्थापित हुआ; किंतु, 
शीघ्र ही पहले हालैंड और बाद में इंग्लैंड ने पुतंगाल का गतिरोध आरंभ 
कर दिया।. कि द ह 
. . इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्पेनी आार्मादा की पराजय 
के बाद, रानी एलिजाबेथ के आज्ञापत्र द्वारा (३१ दिसंबर, १६००) 
दि गवर्नेर ऐंड मर्चेट्स आँव लंडन ट्रेडिंग टु दि ईस्ट इंडीज' के नाम से 
हुई। इसी शआज्ञापत्र द्वारा उक्त कंपनी को व्यावसायिक एकाधिकार भी 
प्राप्त हुआ। कंपनी के विकास के साथ साथ इंग्लैंड में उसके व्यावसायिक 
एकाधिकार के विरुद्ध श्रसंगठित और सुसंगठित प्रयास हुए । अंततः 
रानी ऐन तथा लाडे गोडोल्फिन की मध्यस्थता द्वारा आंतरिक विरोधों का 

... समाधान होकर दि युनाइटेड कंपनी आँव मर्चेट्स आँव इंग्लैंड ट्रेडिय टु 
.. दि ईस्ट इंडीज़ के रूप में नए विधान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का 
पु्ननिर्माण हुआ। एकं प्रकार से इसी को कंपनी का यथोचित श्रीगरणोश 
कहना उपयुक्त होगा । हे ० 
... १६वीं शताब्दी से, अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान की अनुपस्थिति में, यूरोपीय 
देशों के पारस्परिक संपर्क व्यावसायिक और झपनिवेशिक प्रतिदंंद्विता के 
कारण संघर्ष और संधियों से ही परिचालित होते रहे । इनकी व्यापारिक 
संस्थाओं की. समृद्धि इसके व्यापारिक एकाधिकार पर आधारित थी। 
. यह है 30228 (क) शाही फर्मानों द्वारा हासिल किया जा सकता था, 


शाही. अनुमति से, या शक्तिप्रदर्शन द्वारा । जब मुगल साम्राज्य सशक्त 
था तब ये ग्राज्ञापत्र बादशाह तथा राज्याधिकारियों को प्रसन्न कर प्राप्त 
होते रहे; उनकी अवनति पर फिर ये शक्तिप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किए जाने. 
लगे। (ख्र) इसे प्राप्त करने का दूसरा साधन यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों पर _ 


अधिकार जमा लेना बज । दोनों ही साधन अनिवार्य थे। कितु, स्पष्टतः 
भारत म व्यावसायिक एकाधिकार की सार्थकता उसे ही उपलब्ध हो सकती 
थी जिसकी सामुद्रिक शक्ति सर्वोपरि हो। अस्तु, व्यवसाय के मूल में संघर्ष 


अनिवार्य था, शक्ति का भी, कूटनीति का भी | 


0! कर दडयां पी के शा तल गज में पा गाली उय बता. 
.. की ओ्रोर अग्नसर हो चुका था। पहले हालेंड, फिर हालैंड तथा इंग्लैंड की _ 
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संमिलित नाविक शक्ति के समक्ष उसे नतमस्तक होना पड़ा । जब भारतीय 
तट के निकट कंपनी ने पुरतंगाली बेड़े को पराजित किया (१६१२) तब 
मुगल दरबार में पुतंगाली प्रभाव का ह्वास प्रारंभ हो गया, और कंपनी के 
मानवधन के साथ उसे सूरत में व्यावसायिक केंद्र खोलने का अधिकार भी 
प्राप्त हुआ। १६५४ में पुर्तंगाल को कंपनी के अधिकारों को स्वीकार 
करना पड़ा; १६६१ में उसने डचों के विरुद्ध सहायता देना भी अश्रंगीकार 
कर लिया । 

कंपनी को अब ड्चों के विरुद्ध लोहा लेता था। सर्वप्रथम कंपनी का 
मुख्य ध्येय हिंदेशिया में ही अपना व्यवसाय केंद्रित करना था, जहाँ डच 
पहले से ही सशक्त थे। एंग्रीयना के हत्याकांड (१६२३) के बाद यह 
विचार त्यागकर उसने भारत की शोर रुख किया, जहाँ डच शवित क्षीण 
थी। यूरोप में क्रामबेल कालीन एंग्लो डच युद्ध, तथा लुई १४वें के हार्लेंड 
पर आक्रमण से हालैंड की सामुद्रिक शक्ति का ह्वास प्रारंभ हो गया। 
१७४५६ में क्लाइव ने डच बेड़े को पूर्णात: पराजित कर दिया । 

अरब कंपनी के अंतिम प्रतिढंद्वी फ्रांसीसी ही शेष रहे । दूप्ले के नेतृत्व में 
उनके सशक्त और महत्वाकांक्षी होने के अतिरिक्त, एक मुख्य कारण यह 
भी था कि औरंगजेब की मृत्यु के पूर्व ही गृहयुद्धों और शिवाजी के उत्कर्षे 
ने मुगल साम्राज्य को लड़खड़ा दिया था। श्रौरंगजेब की मृत्यु के बाद 
मुगल साम्राज्य तीत्र गति से पतनोन्मुख हो चला था। तज्जनित भारत- 
व्यापी अव्यवस्था ने दोनों प्रतिदंद्वियों के कार्यक्षेत्र को सुलभ भ्रौर विस्तृत 


हो जाने दिया। झ्ास्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के सिलसिले में भारत में 


प्रथम कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। यद्यपि इससे दोनों कंपनियों की स्थिति 
में विशेष फर्क नहीं पड़ा, कितु कर्नाटक पर फ्रांसीसी विजय से यह 
अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्थापित हो गया कि यूरोपीय युद्धनीति' तथा 
युद्धसज्जा की अपेक्षा भारतीय युद्धनीति तथा युद्धसज्जा हेय थी। और दक्षिर/) 
भारतीय राजनीतिक परिस्थिति इतनी खोखली थी कि उसपर विदेशी 
ग्राधिपत्य संभव था। अस्तु, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोनों श्रोर से भारतीय 
राजनीति और राज्यों में स्वार्थप्रसार के लिये हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। 
इसी भित्ति पर दूप्ले ने फ्रांसीसी साम्राज्यस्थापित करने की कल्पना की थी, 


कितु उसकी असफलता पर साम्राज्य स्थापना के स्वप्न को साकार किया 


वलाइव के योगदान से अंग्रेजों ने । नाजुक परिस्थिति में दूप्ले के फ्रांस 
सरकार द्वारा प्रत्यावाहन ने फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं पर तुधारपात कर 
दिया । भंतत: ल।ली की अ्रसफलत।, चंद्रनगर की पराजय और बांडीबाश की 
हार ने फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ तोड़ दी। उनके शेष प्रभाव को वेलेजली 
ने ध्वस्त कर दिया । द 

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यथोचित विकास टामस रो के श्रागमन' 
से आरंभ हुआ, जब उसके व्यावसायिक केंद्र सूरत, आगरा, अ्रहमदाबाद तथा 
भड़ोच में स्थापित हुए। तत्पश्चात्‌ बड़ी योजनापूर्ण विधि से अन्य केंद्रों की 


स्थापना हुईं। मुख्य केंद्र समुद्री तथों पर ही बसे। उनकी किलेबंदी भी. 


दस्तंदाजी से वे दूर रह सकते थे। संकट के 


की गई। इस कक कं 
सुलभ था। शांति के समय वे वहीं से वांछित 


समय उन्हें समुद्री 


दिशाओं में बढ़ सकते थे। इस तरह मसूलीपटम' (१६११), बालासोर 
(१६३१), मद्रास (१६३६), हुगली (१६५१), बंबई (१६६६), तथा 


कलकत्ता (१६९८) के केंद्रों की स्थापना हुई। बंबई, कलकत्ता, मद्रास 


 विज्ञाल व्यावसायिक केंद्र होने के श्रतिरिक्त, कंपनी के बड़े महत्वपूर्सा राजन... 
तीतिक तथा शक्तिकेंद्र भी बने। इनकी समुद्धि भौर शक्तिवर्धन से भारतीय... 
व्यवसायियों ने भी, जिनके लिये भ्रायात निर्यात के बड़े लाभप्रद द्वार खुल... 
गए थे, पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः प्रंग्रेजों और भारतीय व्यवसायियों: 

का गठबंधन कंपनी की प्रगति में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। | 


बसे तो शाहजहाँ कालीन गृहयुद्ध तथा शिवाजी के उन्नयन से पीली 
अनिरिचितता ने कंपनी को स्पष्ट कर दिया था कि व्यापारिक सुरक्षा के लिये... 
दशक्तिसंचय आवश्यक है, लेकिन उत्तकी साम्राज्यवादी धारणा का प्रथम 


प्रस्फुटन १६८५ में हुआ, जब कंपनी ने प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया कि हमारी 






व्यवसाय में बाधा डालेंगी, वही 


बगैर हम केवल बहुसंख्यक अनधिकारी प्रवेशक मात्र ही रहेंगे... | 


धरा डालेंगी, वही भारत में हमें राष्ट्र का रूप देंगी । उसके... 


: लगान वृद्धि पर ध्यान देना उतना ही 9059-79 2. किव्यसाय 
पर; वही हमारी सेना का पालन करेगी, जब बीसियों दुर्घटनाएँ हमारे ल्‍ 


ईस्ट' इंडिया: कंपनी 


कितु, उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा असामयिक प्रमारित हुईं जब वे 
मुगल राज्य से दंडित और अनादुृत हुए। उनका संकट तीत्र था, यदि 
मुगल राज्य द्वारा उनकी पुनःस्थापता न हुई होती। परिस्थिति ने उन्हें 
फिर शांतिप्रिय बना दिया। १७१७ में मुगल सम्राद द्वारा कंपनी के 
सूरमान दूतमंडल' को बड़े महत्वपूर्णो व्यावसायिक अ्रधिकार प्राप्त हुए 


यद्यपि दक्षिण में दूप्ले की. साम्राज्यवादी योजनाओं से कंपनी को 
दिशाज्ञान हुआ और फ्रांसीसी पराजय से उनकी सैन्यशक्ति का सिक्‍का 
जमा, तथापि उनके साम्राज्य का बीजारोपरण बंगाल से ही हुआ | मराठों 
के आक्रमरणों ने पहले ही बंगाल की सेना को क्षीण, खजाने को खोखला, 
ओर आंतरिक व्यांपार को विच्छिन्न कर दिया था। अयोग्य सिराजुद्दोला 
अपने उद्दंड स्वभाव और दरबारियों के विश्वासघात से मजबूर हो गया। 
अंततः षड़यंत्रकुशल क्लाइव ने, जगत्सेठ और अमीचंद के षड़्यंत्र में योगदान 
दे, प्लासी के युद्ध में (१७५७) सिराज को परास्त कर अंग्रेजी साम्राज्य 
की नींव में पहली ईंट डाल दी। इसके बाद का बंगाल का कुछ वर्षों का 
इतिहास कालिख से लिखा गया जिसमें अनेतिकता का तांडव हुआ । नवाब 
मीरकासिम ने कंपनी का गतिरोध किया, कितु बक्सर के युद्ध में मीरकासिम, 
अवध के नवाब, तथा मुगल' बादशाह की संमिलित शक्ति की पराजय हुईं। 
फलस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भ्रवध और दिल्‍ली कंपनी के प्रभृत्व में 
आ्रा गए। कितु, कूटनीतिज्ञ क्लाइव ग्रभी साम्राज्य का उत्तरदायित्व सँभा- 
लने को तैयार न था; अस्तु उसने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी 
(१७६५) हस्तगत करके ही संतोष किया, जिससे बंगाल के शासन में 
हस्तक्षेप करने का कंपनी को वध अधिकार प्राप्त हो गया । 

कितु अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और उद्धारक हेस्टिंग्स 
ही था। जेसा पनिक्कर का कथन है, यदि पेशवा बाजीराव ने दक्षिण को 
्रसंगठित रख, अपने पाश्व और पृष्ठ को अ्रक्षित छोड़ दिल्‍ली की ओर 
ग्रभियान न किया होता तो मगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी अंग्रेजों की 
श्रपेक्षा मराठे ही होते, कितु, मराठों की पानीपत की पराजय (१७६१) से 
मराठा संगठन को मर्मांतक आधात पहुँचा। दूसरी ओर मराठा, निजाम 
हैदरअली और नवाब कर्नाटक की व्यक्तिगत स्वार्थपरता और पारस्परिक 
वेमनस्य ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनका संयक्‍त मोर्चा नहीं बनने दिया। यही 
कंपनी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। हेस्टिंग्स ने दूरंदशितापूर्वक पहले तो 
नवाब अवध को मित्र बनाकर मराठों के विरुद्ध अपनी सीमारेखा सुद्ढ़ की 
फिर रुहेला युद्ध में अवध को मराठों का दृश्मन बना दिया। तब विकट 
परिस्थिति में असीम धेर्य और साहस के साथ मराठों की शक्ति पर सफल 
ग्राधात किया और हैदरमली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू को संधि 
करने पर मजबूर किया। शासकीय दृष्टिकोण से भी उसने दीवानी के 
ग्राइंबर को त्याग कृषिशासन, न्‍्यायशासन, तथा चुंगी शासन को व्यवस्था 
की रूपरेखा दी। . 
मेधावी न होते हुए भी उसका उत्तराधिकारी कार्नवालिस अनुशासन, 


ईमानदारी और चारित्रिक दढ़ता में अ्छता था। उसने मनोयोग से शासन 


क्रा संरक्षण किया। इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना कर दुखी बंगाल को 
 समद्ध बनाया तथा भ्रष्ट ब्रिटिश नौकरशाही को परिष्कृत कर उसे वह 
प्रतिष्ठा दी जिसके कारण ब्रिटिश नौकरशाही के इस्पाती ढाँचे की नींव 
पड़ी। उसने टीपू की शक्ति को बहुत कुछ तोड़ दिया । पिट्स इंडिया ऐक्ट 
द्वारा पालमेंट ने कंपनी की नीति और व्यवधान में हस्तक्षेप करते का 
अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 
साम्राज्यवादी वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध और नीति से 


ह खूब प्रसार किया। टीपू नष्ठ हो गया.। पेशवा के वेलेज़ली के संरक्षण में 


श्राने से ओवन के कथनानसार अ्रब भारत में ब्रिटिश सा म्राज्य' की अपेक्षा, 


...... ब्रिटिश सांम्राज्य का भारत हो गया । फिर मराठा सरदारों को अलग अलग 
...... पराजित कर उन्हें सहायक संधि करने के लिये मजबूर किया। अवध का. 

.. विस्तार घटाकर, उसे अपने प्रभुत्व के अंतगत कर लिया। सहायक संधि 

... . -£चिेलेजली के साम्राज्यवादी प्रसारण का अद्भुत यंत्र था, जिसमें फ्रांसीसी 

.... « .. प्रभाव का भी भारत से समूल उच्छेद हो गया। फिर मराठों की रही सही 

:..  गकक्‍्तिभी लाडे हेस्टिंग्स ने तोड़ दी। 
..... .. अब साम्राज्यप्रसार में कंपनी को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता 
.... -नहीं थी। गुरखों की पराजय से कंपनी की उत्तर सीमांत रेखा हिमालय के 


४३ 


. इसंटर' 


चरणों तक जा पहुँची । रणजीतसिह की मृत्यु के बाद, सिक्‍खों को पराजित 
कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में संभिलित कर लिया गया। श्रफगानों के 
युद्ध से उत्तर पर्चिमी सीमा फिर पहाड़ों से जा टकराई। पूरा बर्मा कंपनी 
का अधिकृत हुआ और उत्तरपूर्वी सीमांत रेखा सुदृढ़ हुई । 

इधर १८१३ के चार्टर ऐक्ट से चीनी व्यापार को छोड़ भारतीय 
व्यापारिक अधिकार कंपनी से ले लिए गए। १८३३ के चाटर ऐक्ट से वह 
अधिकार भी अ्रपहत हो गया । अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक 
संस्था थी। कंपनी के साम्राज्यवादी प्रसार के इतिहास में लाड बेंठिक का 
काल मलयानिल के भोके के समान है जब आधुनिक भारतीयता के जनक्‌ 
राजा राममोहन राय के सहयोग से भारत के सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात 
ब्रह्मसममाज से आरंभ हुआ, झौर अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुए 

कंपनी का अंतिम साम्राज्यवादी स्तंभ था लार्ड डलहौजी, जिसने अपनीः 


- विजयों तथा व्यपगत सिद्धांत (डॉक्ट्रिन श्राँव लेप्स) के विस्तृत प्रयोग से 


अनेक राज्यों, राजसी पदवियों तथा पेंशनों का लोप कर दिया। तज्जनित 
असंतोष १८५७ की राज्यक्रांति की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना। इसके अति- 
रिक्त उसने अनेक महत्वपूर्णा शासकीय सुधारों से भारत के आधुनिकीकरण 
में योगदान दिया, जैसे भ्रांड टरंक रोड का पुनर्निर्माण, रेल, टेलिप्राफ, पोस्ट 
ग्राफिस, तथा केंद्रीय लेजिस्लेटिव कांउसिल की स्थापना । उसी के प्रयत्नों 
से विमेन्‍्स कालेज तथा रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई । 

कंपनी के शासन का १८५७ की राज्यक्रांति से अंत हुआ | कंपनी के 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहले भी अनेक विस्तृत, असंगठित छिटपुट प्रयत्न हो 
चुके थे, कितु सन्‌ ५७ के विस्फोट ने अ्रति तीन रूप धारण किया। इतिहास- 
कारों में इस विद्रोह की प्रकृति के संबंध में तीव्र मतभेद होते हुए भी, इतना तो 
निश्चित है कि अंग्रेजी सत्ता को निकालने के लिये भारतीयों का यह 
प्रथम सामूहिक प्रयत्न था जिसको विशेषतया अवध में विस्तृत जनसहयोग' 
प्राप्त था। यह भी एक विचित्र संयोग था कि अन्य भागों में व्याप्त संघर्ष 


के प्रग्नणी प्रायः भवधवासी ही थे। अस्तु, निस्‍्संदेह यह ब्रिटिश साम्राज्य... 
के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का श्रीगणेश था, भारतीय इतिहास का रक्‍्त- 
_ रंजित पष्ठ। कंपनी के शासन का झंत १८४८ में हुआ जब ब्रिटिश गवर्नेमेंट 


ने भारतीय साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली । के 
१७५६ से १८५७ के कंपनी के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में, 
सांस्कृतिक पक्ष छोटा होते हुए भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है। जैसा पनिक्‍्कर का. 


कथन है, बक, विलियम जोन्स, तथा मेकाले सांस्कृतिक चेतना के वे ब्रिटिश 


प्रतीक हैं जिनसे प्रेरित होकर राजा राममोहन राय, दादाभाई नौरोजी 
ईव्वरचंद्र विद्यासागर, तथा दयानंद सरस्वती ऐसे भारतीय नररत्नों के 
योग से सांस्कृतिक पुन्र्जागरण संभव हो सका, राष्ट्रीय आत्मसंमान जागा, 


और आधुनिक भारतीयता ने जन्म लिया। 


सं० पग्रं०---एस., अहमद खाँ : दि ईस्ठ इंडिया ट्रेड इन दि टवेल्प्थ॑ 
सेंचुरी इन इटस पोलिटिकल ऐंड इकीनोमिक ऐस्पेक्ट्स; डब्ह्यू. फोस्टर : 
दि इंगलिश फंक्टरीज़ इन इंडिया १६१८-१६६९ । [रा०ना ०] 


इईंस्टर 
नोरस श्रोस्तारा अथवा .इयोस्त्रे में है, जिसका अर्थ वसंत का त्यौहार 
है । म्रीक यह त्यौहार बसंत संपात के समय २१ मार्च को मनाया करते 


. थे, जब शीत ऋतु के बाद प्रकृति ऋतुमती होती थी। यहुदियों की धर्म- 
पुस्तक बाइबिल को पुरानी पोथी' (एग्जोडस १२) में लिखा है कि इस्रा- 
यलियों के मित्नी प्रवास में किस तरह एक रात मौत का फरिएता' उनके 
 आवासों के ऊपर से गुजर गया और अपने इस आचरण द्वारा उत्तके प्रथम-. 
जात शिक्षुओ्रों की मृत्यु से रक्षा की । इसी मौत से नजात पाने का त्यौहार 


यहूदी अपने साल के पहले महीने निसान में मनाते हैं। ये अपने इसे... । 
त्यौहार को पेसाख कहते हैं। 
परंतु ईस्टर का सर्वाधिक महत्व ईसाई धर्म में है। ईसाइयों का विश्वांस,. 


है कि ईसामसीह शूली पर चढ़ा दिए जाने के बाद मंरकर भी जी उठे थे।... 
उनका जी उठना थहूंदियों के इस त्यौहार के दिन ही संभव हुग्ना था, तभी... 
. जब जुरूसलम में वे अपना पेसाख़ मना रहे थे। इसी कारण पेसाख ईस्टर 
का पर्याय ही बन गया। हजरत ईसा के जी उठने में कंथोलिक ईसाई. 


संप्रदाय का विशेष विश्वास उस धर्म की आधारभूत मान्यतातों में से है... 





यहूदियों, प्रीक-रोमनों श्रौर ईसाइयों तीनों का विशिष्ट त्यौहार, हा ; 
जो अधिकतर श्रप्रैल में पड़ता है। शब्द का मूल संभवत: 


उंडकाति 


पूर्व और पश्चिम के समस्त ईसाई परिवार ईस्टर का यह त्यौहार बड़े 
उत्साह से मनाते हैं। यह ईसामसीह के पुनर्जन्म के तुल्य है जिससे ईस्टर 
का त्यौहार भी उसी महत्व का माना जाता है जिस महत्व का बड़ा दिन । 

ईस्टर की तिथि निश्चित करना ईसाई चर्चों के लिये सामान्य बात 
नहीं है। इस संबंध में पिछली सदियों में निरंतर विवाद होते रहे हैं। 
विवाद का कारण यह है कि इस तिथि के अंकन का प्रारंभ यहूदी तिथिक्रम 
से हुआ है जो चांद्रमासिक है। चांद्रमासिक होने से--यद्यपि पड़ता वह 
निसान मास की पूर्णिमा को ही है, पर वह पूरिएमा हर साल स्वाभाविक 


बजे 


ही उसी एक ही दिन नहीं पड़ती--ईस्टर की तिथि निश्चित करने में 


अक्सर कठिनाई पड़ जाया करती है । [भ० श० उ०] 
ति अपेंडिसाइटट रे _े 

उंडु ( गज) उंडुक (भ्रपेंडिक्स) के प्रदाह (इन- 
उडका फ्लैमेशन) को कहते हैं। उंडुक आंत्र के एक छोटे से 
विभाग का नाम है जो क्षुद्रांत्र और बुहदांत्र के संगम स्थान के नीचे की 
ओर से निकला रहता है। इसकी लंबाई लगभग ८ सेंटीमीटर और आधार 
स्थान पर इसका व्यास ६ मिलीमीटर होता है। यह उदर के निचल भाग 
में दाहिनी ओर स्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में यह अंग कोई 
कार्य नहीं करता । 

उंडुकारति का श्रर्थ है उंडक का जीवाशाजओं द्वारा संक्रमित होकर 

शोथयुक्त हो जाना। बहुत से रोगियों के शरीर में साधारणतया रहनेवाले 
जीवाण ही उंडुक में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी जीवाणु गले 
और टांसिलों से रक्त के द्वारा भी वहाँ पहुँच जाते ह। शाकाहारियों की 
अ्रपेक्षा आमिषभोजियों में यह 
रोग अधिक होता है और इस 
कारण हमारे देश की अपेक्षा 
यूरोप और अमरीका में इसका 
प्रकोप. अधिक है। यह रोग 
. किसी भी आयु के व्यक्ति को हो 
सकता है, कितु दो वर्ष की 
श्रवस्था से पूर्व बहुत असाधारण _ 
.. . है। तीस वर्ष की आयु के परचात्‌ 

भी यह कम होता है। कहा 
जाता है कि विपुच्छे कपि (एप) 
. जाति के वानरों में भी यह रोग 

होता है). .:'.  ... 
...  उंडुकाति में उदर में पीड़ा 
- - होती है। प्रायः पीड़ा प्रभातवेला 
में नाभि के चारों ओर प्रारंभ 


होती है और वहाँ से उंडुक प्रात में आती हुईं प्रतीत होती है। प्रारंभ 
.. में एक या दो वमन हो. सकते हैं। कितु वमन निरंतर नहीं होते। ज्वर 
. शीघ्र ही आरभ हो जाता है, कितु बहुत श्रधिक नहीं होता । उदर उंडुक 
तह. हो जाता है और वहाँ के चर्म को दबाने से रोगी को पीड़ा 
'“> हरि है | .. ; 3 588 हे डर क्‍ 
...  उंडुका्ति में विशेष भय उंडक के विदार 
. वह कोथ (गैंग्रीन ) : 
बन पकतो हैं।े का 8 का सकल 3 मजाक 
..._ यदि किसी व्यक्ति को यह रोग होने का संदेह हो तो उसको विरेचक 
ग्रोषधियाँ नहीं देनी चाहिए, और न उसको कुछ खाने को ही देना चाहिए । 
. उदर की मालिश भी न होनी चाहिए। जब तक कोई डाक्टर न देख ले... 
तब तक पीड़ा कम करने के लिये कोई ओषधि देना भी उचित नहीं है। 
रोग का पूर्ण निदान हो जाने के एक या दो दिन के भीतर उसका दाल्यकर्म 
करवा देना चाहिए। शल्यकर्म की सलाह इसलिये दी जाती है.कि विदार 
. या कोथ उत्न्न हो जाने से रोगी के लिये जीवन और मरश का प्रश्त उपस्थित * 
हो जाता है। शल्यकर्म करके उंडुक को निकाल दिया जाता है।. 
. यदि किसी कारण शल्यकर्म न किया 
. पर उष्मस्वेद (फ़ोमेंटेशन, भीगे गरम व 
. सिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसीन 





क्‍ उंड्क 
... १, वह॒दांत्र; २. अ्ंधांच; ३. उंडुक; 
. ४ पेड़; ४. क्षुद्रांत्र; ६. नाभि । 


उंडुक के विदार (फटने) का रहता है, श्रथवा 
युक्त हो जाता है। उसके चारों शोर पूय (पीव) भी 


00280 ' जा सके तो शोथयुक्त स्थान. 
भींगे गरम कपड़े से सेंक) किया जाय, पेनि- 
के इंजेक्शन दिए जायें और रोगी को वय्या में 


हैं:है:। 


- गद्यकार के रूप में इ० य० फ्रांको (१८५६९-१६१६) विख्यात हूँ, 


साहित्य का विकास और भी अ्रधिक होते लगा। इस काल के सबसे प्रसिद्ध 


शोंचारेंको, पेवोंमेस्की आ्रादि हैं। नाठक के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन झलेक्संद्र 
- कोर्नेंचुक (जन्म १६०५ ई०) की है । उपन्यासकारों और कहानीकारों 


सबसे भ्रधिक विस्यात हैं। इस काल से उत्रेनी साहित्य समाजवादी यथार्बन 
_चोवियत उक्राइना का और उसके वीरताुरएं भरतीत इतिहास का चित्रण. 


करते थे |... 


उक्रेनी भाषा ओर साहित्य 


पूर्णतया निश्चल करके रखा जाय। उपद्रवों की तुरंत पहचान के लिये 
रोगी को सावधानी से देखते रहना चाहिए। रोग के अत्यंत तीत्र न होने पर, 
संभव है, पूर्वॉक्त चिकित्सा से वह एक सप्ताह में आरोग्यलाभ कर ले। 
कितु एक मास के भीतर उसको शल्यकर्म करवा देना चाहिए जिससे रोग 
के पुनराक्रमण का डर न रहे। कभी कभी यह चिकित्सा करने पर भी हे 
उंडक के चारों ओर पूय बन जाता है। ऐसी अ्रवस्था में पूथ निकाल देवा 
आवश्यक होता है। 
यदि रोगी सावधान नहीं रहता तो उसको रोग के बार बार आक्रमण 
हो सकते हैं। इसलिये रोगी को शल्यकर्म करवा के रोग के भय को सदा 
के लिये दूर कर देना उचित है। [प्री० दा०] 
उक्रेनी भाषा, उत्रेती जनता की 


उक्रेनी भत्ता ओर साहित्य भाषा है जो मूलतः सोवियत संघ 


के उक्रेनी सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र में रहती है। इसका विकास प्राचीन 
रूसी भाषा से हुआ । यह स्लैवोनिक भाषाओं की पूर्वी शाखा में है जिसमें 
इसके अतिरिक्त रूसी एवं बेलोरूसी भाषाएँ संमिलित हैं। इस भाषा के 
बोलनेवालों की संख्या ३ करोड़ २८ लाख से अधिक है। इसकी बोलियों 
के तीन मुख्य समूह हैं--उत्तरी उपभाषा, दक्षिण-पश्चिमी उपभाषा और 
दक्षिण-पूर्वी उपभाषा । आधुनिक साहित्यिक उक्रेनी का विकास दक्षिण- 
पूर्वी उपभाषा के आधार पर हुआ। उत्रेती भाषा रूपरचना और वाक्य- 
विन्यास में रूसी भाषा के निकट है। ४ 
 उक्नेती भाषा का विकास १२वीं सदी से प्रारंभ हुआ । इस काल से 
उक्रेनी जनता ने अनेक लोककथाओं और लोकगीतों की रचना की। 
इसी काल से वीरगाथाएँ, पौराणिक कथाएं एवं धामिक रचनाएँ विकसित 
होने लगीं। प्रायः इन क्ृतियों के रचयिताओं के नाम शअज्ञात हैं। १६वीं 
शताब्दी से नाटकों का भी विकास हुआ । १९वीं शताब्दी के मध्य से उक्रती 
साहित्य में यथार्थवादी धारा विकसित होने लगी। व्यंगात्मक रचनाएँ 
एक प्रसिद्ध व्यंगलेखक स्कोवोरोटा (१७२२-१७९४ ई०) लिखने लगे। 
सुप्रसिद्ध कवि और गद्यकार इ० प० कोल्लारेव्स्की (१७६९-१८३८६०) ने _ 
नव उक्रेती साहित्य की स्थापना की। इन्होंने साहित्य और जीवन का 


दृढ़ संबंध रखा, उक्तेनी साहित्य की सभी शैलियों पर बहुत प्रभाव डाला 


तथा आधुनिक साहित्यिक भाषा की नींव रखी। 

तरास प्रिगोयेंविच शेवचेंकोी (१८१४-१८६१ ई० ) महान आंतिकारी 
जनकवि थे। उन्होंने उक्रेनी साहित्य में आलोचनात्मक यथार्थवाद की 
स्थापना की। अपनी क्ृतियों में वे जार के विरुद्ध कांतिकारी किसान 
आंदोलन की भावनाएँ और विचार प्रकट करते थे। उनकी अनेक कविताएँ 
अ्रत्यंत लोकप्रिय हैं। उस समय के प्रसिद्ध गद्यकारों में पनास मिरती और 
नाटककारों में इ० कार्पको-कारिय हैं। सुप्रसिद्ध कवि, ताठकेकार और 


जिन्होंने अ्रपती बहुसंख्यक रचनाओं में उत्रेनी जनता के जीवन का... 

विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। सुप्रसिद्ध कवयित्री लेस्था उक्राइनका (१६७१०... 

१९१३) और कवि कोत्स्यूबिस्की ने (१८६४-१६१३) अपनी कविताओं 

में उक्केती जनता के क्रांतिकारी संघर्ष का चित्रण किया |... | 
. श्रक्तूबर, सन्‌ १९१७ की महान समाजवादी कांति के बाद उक्केती 


कवि पावलों तिचीना और मैंक्सीम रिलस्की हैं, एवं नई पीढ़ी के कवि ._ 


में नतान रिबाक (जन्म १६१३) एवं वदिम सोबको (जन्म १६१२) रा 
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वाद के श्राधार पर विकसित होने लगा। गद्यकार और कवि आधुनिक 4 






क्‍ ६९४१-४५ के महान देशभक्तिपुर्णो 
में और भी अधिक नए कवि श्रौर लेखक 
जसे पावलो तिचीना, मेक्सीम.रिलस्की, मिक 8१४ 
सोस्यूरा श्रादि भ्रपनी कविताओं में मजदूरों 













उप्रसेन 


चित्रण करते तथा विश्वशांति के लिये संघर्ष और विभिन्न देशों की जनता' 
की मत्री की भावनाएँ प्रकट करते हैं। उक्तेनी नाटककार, जैसे कोर्नेचुक, 


सोबको, दूमित्रेंकी आदि सामाजिक, ऐतिहासिक और व्यंगात्मक नाठकों . 


की रचना करते हूँ । इन नाटकों का प्रदर्शन सोवियत संघ के बहुसंख्यक 
थियेटरों में किया जाता है। उतक्रेनी गद्य का विकास भी तेजी से हो रहा 
है। ओलेस गोंचार, नतान रिबाक, पेत्रो पंच, स्तेलमह आंदि अपने 
उपन्यासों और कहानियों में सोवियत जनता की युद्धकालीन बहादुरी का 


और साम्यवादी समाज के निर्माण के लिये मजदूरों, किसानों और बुद्धि- 


जीवियों के वीरतापूर्णो परिश्रम का वर्णन करते हैं। उक्केनी लेखक सोवियत 
संघ के सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं। 


उक्रेनी लेखकों की अनेक कृृतियाँ सोवियत संघ की अन्य अनेक भाषाश्रों 
तथा विदेशी भाषाओं में भ्रनदित हो रही हैं और समस्त सोवियत संघ 
तथा विदेशों में लोकप्रिय हो गई हैँ । साथ ही सोवियत संघ की ग्रन्य भाषाओं 
के साहित्य तथा विदेशी साहित्यों की रचनाएँ उक्तकेनी भाषा में अनदित 
और प्रकाशित हो रही हैँ । इनमें प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय साहित्य 
की अनेक क्ृतियाँ भी संमिलित हैं । 
. सं» ग्रं०--उतक्रेनी साहित्य का इतिहास, खंड १ कीएव १६५४ 
रूसी में; सोवियत कालीन उक्रेनी साहित्य' का इतिहास, मास्को, १६५४ 
रूसी में ; उक्रेनी साहित्य का इतिहास, दो भाग, कीएव, १६५५-५६, 
उक्रेनी में ; आधुनिक उक्तनी साहित्यिक भाषा, संपादक : बलाशेस्की 
दो भाग, कीएवं, १९५१: उत्रेनी-रूसी शब्दकोश, संपादक : ई० म'० 


किरिचेंको, भाग १, कीएव, १९५३ । [प्यौ० भ्र० बा०] 
ग्र्से न उग्रसेन (महापद्म ) नंद वंश का प्रथम सम्राट था जिसे 
पुराणों में सवक्षत्रांतत”ः तथा एकराद” कहा गया है। 
महाबोधि वंश' में उसकी संज्ञा उग्रसेन मिलती है। उसने इक्ष्वाकुग्रों 
पांचालों, काशी जनपदवासियों, कालिगों, अ्रश्मकों, कुरुओ्नों, चेदियों 
दरसेनों तथा वीतिहोत्रा जनों को परास्त कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित 
किया था। उसकी विज्ञाल सेना के विषय में सुनकर सिकंदर को मगव पर 
आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ । 
२. उम्रसेन (पालक्क) का नाम समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के 
_ संबंध में शभ्रन्य नरेशों के साथ परिगरित है। उसे समुद्रगुप्त ने परास्त 
किया था। 
३. उम्रसेन (पारीक्षित) के नाम का उल्लेख वेदिक अनुक्रमणी में 
परीक्षित के चार पुत्रों की श्रेणी में जनमेजय, भीमसेन और श्रुतसेन के साथ 


मिलता है (वैदिक इंडेक्स, प्रथम भाग, पू० ५२०) ।॥ .. [चं० म०] 
इस देश में उच्च न्यायालयों की स्थापना का 


उच्च न्यायात्रव श्रेय भ्रग्रेजी सरकार को है। सन्‌ १८६१ में इनकी 
: स्थापना से पूर्व इस देश में दो प्रकार के न्यायालय कार्य कर रहे थे। प्रथम 
प्रकार के न्यायालयों की स्थापना विभिन्न वर्षों में प्रेसीडसी नगरों, भ्रर्थात्‌ 
कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सीधे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा हुई थी । 


दूसरे प्रकार के न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, मद्रास, 
बंबई तथा अ्रन्य प्रांतों में स्थापित किए गए थे। सदर दीवानी ग्रदालत 
झ्ौर सदर निजामत अदालत कंपनी के उच्चतम न्यायालय थे। इत्त 
न्यायालयों के अंतर्गत व्यवहार विषयक (सिविल ) एवं दांडिक (क्रिमिनल ) 
-अ्रधीन न्यायालय (सबाडिनेट कोर्ट) कार्य करते थे । उच्चतम न्यायालयों 


..... का केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन) था, जिसका 
.. विस्तार प्रेसीडसी नगरों तक ही सीमित था, यद्यपि इन न्यायालयों ने 
... विभिन्न समयों पर प्रांतों में भी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था। 
.... पइनकी कार्यप्रणाली अंग्रेजी न्यायालयों की कार्यप्रणाली के समान थी 
.. और ये विवादों में अ्रधिकतर अंग्रेजी' कानूनों का प्रयोग करते थे । 


कंपनी की सदर अ्रदालतों का अपीलीय क्षेत्राधिकार (अ्रपेलेंट जुरि- 





7 55 7 स्टिक्दन स्डिक्शर ) था। सरकार द्वारा बताए विभिन्न विनियमों तथा हिहू एवं 
....... मुस्लिम कानूनों के अनुसार ये न्यायालय अपने निर्णय देते थे। अधिकतर 
...... इनकी कार्यप्रणाली भी सरकारी विनियमों द्वारा निश्चित की जाती थी। 


४५ 


गए थे । 
ये न्यायालय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के नाम से विख्यात थे। 


उच्च न्यायालय 


इस प्रकार भारत में दो प्रकार के समवर्ती तथा स्वतंत्र न्यायालय 
कार्य कर रहे थे। कभी कभी इनके निर्णय प्रतिकूल भी होते थे और प्रजा 
को दो अधिकारक्षेत्रों का भाजन बनना पड़ता था। इन दो प्रकार के 
न्यायाधीशों के संबंध भी परस्पर अच्छे नहीं थे। उच्चतम न्यायालय 
कंपनी के कामों में बहुधा हस्तक्षेप भी करते थे। असमान कानूनों एवं 
प्रणालियों के प्रयोग से न्‍्यायव्यवस्था में एक प्रकार का उल भाव पैदा हो 
गया था। इसलिये न्यायव्यवस्था को सुदृढ़, संगठित एवं सुचारु रूप से 
चलाने के लिये इन समकक्ष न्यायालयों का विलयन करके एक ही प्रकार 
के उच्च न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया गया। 


उच्च न्यायालयों की स्थापतत--६ अगस्त, १८६१ को ब्रिटिश संसद 
(पार्ल्यमेंट) ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (इंडियन हाईकोर्ट 
ऐक्ट) के द्वारा उच्चतम एवं सदर न्यायालयों का विलयन करके उच्च 
न्यायालयों की स्थापना की । भारतीय न्यायव्यवस्था के इतिहास में 
यह एक महान एवं उत्कृष्ट प्रयास था जिसकी सफलता वर्तमान उच्च 
न्यायालयों की श्रसाधारण कार्यक्षमता के द्वारा प्रकट होती है। इस 
ग्रधिनियम ने इंग्लैंड की महारानी को अधिकार दानपत्रों (लेटसे पेटेंट) 
द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बंबई तथा ग्रन्य भागों में उच्च न्यायालय स्थापित 
करने का अधिकार दिया। प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्‍्यायाधिपति 
(चीफ जस्टिस ) एवं श्रधिकतम १५ शअ्रवर न्यायाधीश (प्युनी जज ) कार्य 
कर सकते थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्तित बरिस्टरों, प्राधिकारियों 
जिला न्यायाधीशों, सदर अमीन श्रथवा लघुवाद न्यायालयों (स्माल काज़' 
कोटंसू ) के न्यायाधीशों एवं वकीलों में से होती थी। सभी न्यायाधीशों 


की सेवाएँ अंग्रेजी सम्राज्ञी की इच्छा पर निर्भर करती थीं । 


अधिनियम ने उच्च न्यायालयों को व्यवहार विषयक (सिविल), 


दांडिक (क्रिमिनल ), नौकाधिकरण (ऐडमिराल्टी) एवं उपनौकाधिकरण, 
वसीयत संबंधी, वसीयत रहित एवं वेवाहिक, प्रारंभिक एवं अपीली' 


दोनों प्रकार के, क्षेत्राधिकार दिए। व्यवहार विषयक एवं दांडिक प्रारंभिक 
क्षेत्राधिकार साधारण प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं असाधारण प्रारंभिक 
क्षेत्राधिकार में विभाजित था । यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 
पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालयों से तथा अ्रपीली क्षेत्राधिकार पूर्वेवर्ती सदर 
अदालतों की देन हूँ। 

इन क्षेत्राधिकारों के भ्रतिरिक्त उच्च न्यायालयों को प्रेसीडेंसियों में 
न्यायव्यवस्था संबंधी वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो प्रधिकार दानपत्रों 
द्वारा स्वीकृत हुए हों। पूर्व न्यायालयों के अन्य अश्रधिकार भी उच्च 
न्यायालयों को दिए गए। ये न्यायालय अ्रधीन न्यायालयों पर अधीक्षरा' 
(सुर्परिटेंडंस) का अधिकार रखते थे। 

उच्च न्यायालयों को पू२व्ववर्ती दोनों प्रकारों के न्यायालयों के न्यायाधीशों 
की सेवाएँ प्राप्त थीं। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश भप्ंग्रेजी काननों 
से परिचित थे तथा सदर अदालतों के न्यायाधीश भारत की प्रथाश्रों, स्वभाव 


एवं काननों से परिचित थ। इस प्रकार असमान काननों एवं प्रणा- 


लियों के समावेश से पूर्व भ्रसमानता द्वारा प्रदत्त दोष लगभग समाप्त हो. 


१८६१ के अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए १४ मई, १८६१ के 
अ्रधिकार. दानपन्न के द्वारा केलकत्ते में उच्च न्यायालय की स्थापना हुईं। 


इस अधिकार दानपत्र के अशुद्ध होने के कारण १८ दिसंबर, १८६५ को... 


एक नया अ्रधिकार दानपत्र जारी किया गया । २६ जून, १८०६२ को जारी 


किए गए अधिकार दानपत्रों के द्वारा बंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालयों 
की स्थापना की गई । इन अधिकार दानपत्रों के स्थान पर १८६४५ में नए. ४ 
दानपत्र जारी किए गए। इन तीनों उच्च न्यायालयों को अधिनियम द्वारा... 
वर्णित समस्त अधिकार प्राप्त थे । | 
१७ मार्च, १८६६ को जारी किए गए अधिकार दानपत्र द्वारा उत्तर- 
'पदिचिमी प्रांतों के लिये भ्रागरा में उच्च न्यायालय की स्थापना हुईं। १८७४५ 
में यह न्यायालय आ्रागरे से इलाहाबाद लाया गया। प्रेसीडेंसी उच्च 
न्यायालयों की भाँति इस न्यायालय को साधारण प्रारंभिक व्यवहार . 
विषयक क्षेत्राधिकार एवं नौकाधिकरण अथवा उपनौकाधिकरणा-क्षेत्रा- 
धिकार प्राप्त नहीं थे । २६ जुलाई, १९६४८ को अवध मुख्य न्यायालय 
(अवध चीफ़ कोर्ट) को इस न्यायालय में मिला] गय बी 8 











छच्च न्यायालय 


. फरवरी, १६९१६ को अधिकार दानपत्र द्वारा पटना में उच्च न्यायालय 
की स्थापना हुई। यद्यपि इसका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के समान था, तथापि इस न्यायालय को नौकाधिकरण 
क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हुआ । २१ मार्च, १६९१६ के अधिकार दानपत्र के 
द्वारा लाहौर में तथा २ जनवरी, १६१६ के अधिकार दानपत्र द्वारा नागपुर 
में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुईं। इनके अधिकार इलाहाबाद उच्च 


न्यायालय के अधिकारों के समान थे। भारत के विभाजन के परचात. 


'लाहौर न्यायालय के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पूर्वी पंजाब के लिये 
१९४७ में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। १९६४८ में उड़ीसा एवं असम 
में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इनका क्षेत्राधिकार क्रमश: कलकत्ता 
एंवं पटना उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के समान रखा गया। आाज 


भारत में विभिन्न प्रांतों के पुनगठन के परचात्‌ सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय 


सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हूँ। 

,... भारत सरकार अधिनियम, १६३१५ (गवर्नमेंठ ऑँब इंडिया ऐक्ट, 
१६३५) के हारा परिवर्तेत--इस अधिनियम हारा उच्च न्यायालयों के 
गठन एवं रचना में कुछ परिवर्तत किए गए। प्रत्येक न्यायाधीश को ६० वर्ष 
की आय तक कार्ये करने का अधिकार दिया गया । १८६१ के अ्रधितियम 
द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के न्यायाधीशों के चुनाव का नियम समाप्त 
कर दिया गया। इन परिवतेनों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के व्यय 
संबंधी मामलों में कार्यकारिणी अथवा विधान सभा को हस्तक्षेप करने का 
अ्रधिकार नहीं दिया गया, केवल राज्यपाल को ही यह अधिकार मिला । 


भारतीय संविधान में उच्च नन्‍्यायाल्घ---भारत की वर्तमान न्‍्याय- 


ध्यवस्था में उच्च न्यायालयों का एक विशेष स्थान है। संविधान में प्रदत्त . 


मल अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स ) की सुरक्षा की दृष्टि से इन न्यायालयों 

का मान और भी बढ़ गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय पहले की भाँति एक 
अभिलेख न्यायालय (कोट ग्रॉव रेकडे) है तथा उसे अपने अ्रवमान (कंटेप्ट) 
के लिये दंड देने की शक्ति दी गई है। 


उच्च न्यायालयों का गठन समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
मुख्य न्यायाधिपति तथा श्रन्य न्यायाधीशों पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति 


भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, राज्य के राज्यपाल से तथा राज्य के मख्य 
 न््यायाधिपति की नियुवित को छोड़कर श्रन्य न्यायाधीशों की नियक्ति की 
दक्षा में उस राज्य के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके उच्च न्यायालय 
के प्रत्येक न्यायाधीश को:नियुक्त करता है । उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
_१हीने के लिये संबंधित व्यक्ति का भारतीय राज्यक्षेत्र में कम से कम १० वर्ष 
(तक न्यायिक पद पर कार्य करना आवश्यक है, अथवा उच्च न्यायालय 


का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का निरंतर कम से कम १० वर्ष 


.. तक अधिवक्ता रहना आवश्यक है । प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष क्री आयु 
. “तक कार्य कर सकता है। 


उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्र्पत्नि को संबोधित अपने 


... हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा स्वयं ही पदत्याग सकता है । इसके झतिरिक्त 


. क्रोई-न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता >जब तक 


सिद्ध कदाचार, अथवा असमर्थता के लिये ऐसे हटांए जाने के हेतु प्रत्येक 


सदन की समस्त संदस्यसंख्या के बहुमते द्वारा तथा उपस्थितं और मतदान 


...करनंवाल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा. समरथित 


_समावेदनःके राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे 

उच्चारण 
को ध्वनिविज्ञान संज्ञा दी जाती है। भाषा के उच्चारण की ओर तभी' 

कसी ध्यान जाता है जब उसमें कोई भ्रसाधारणता होती है, जैसे (क) बच्चों क.__ 

-. हकलाकर या अशुद्ध बोलना, (ख) विदेशी भाषा को ठीक न बोल सकता, .. 

८ “राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से एक उच्च . बोल 


_ज्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानां- 
तरण कर सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति तथा 


जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो |. - 
. : कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ उच्च न्‍्यायालग्र 
.. के स्थायी न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय या 
.. >भ्रन्य उच्च न्यायालयों के भ्रतिरिक्त भारत के किसी न्यायालय अथवा किसी 

प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता । 


' अप्र एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। 


..... वर्तमान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि 
- तथा उस न्यायालय मे न्यायप्रशासन के संबंध में. उसके न्यायाधीशों की. 
... अपनी अपनी शक्तियाँ,' जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम. बनाने तथा रा ः 





| ४ प्‌ 


किए हुए किसी कार्य संबंधी विषय में उच्च न्‍्यायालथों में से किसी के 


अन्य प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, था समचित 


पूर्वक इनका प्रयोग करता अनेक लोगों का व्यवसाय है 
करते हैं कि मंत्र के द्वारा भूत, प्रेत और पिशाच भगाए जा सकते है और 


शैली का प्रभावित होना, आदि । 


'गीतात्मेंक स्वराघात। इन्हीं के अ्रंतर से कि 


उच्चारण 


उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले अ्रथवा खंड न्यायालयों 
(डिवीजन कोट्स) में बैठने का विनियमन करने की कोई शक्ति भी 

वसी ही रखी गई है, जेसी संविधान के प्रारंभ से ठोक पहले थी। परंतु 
राजस्व (रेवेन्यू) संबंधी, अथवा उसको संग्रहीत करने में आदिष्ट अथवा 


.....-« -- --९०२५२७०५७०७८५ाहना#मैजया>-- "का का मे 5. 


प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बंधन के अधीन संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले था, वह निर्बंधन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर 
आगे लागू नहीं किया गया। 

प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में संविधान के भाग ३ द्वारा । 
प्रदत्त मूल अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये, तथा किसी | 


33520 2:23. "३:०३ ३०५ 


मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश (डिरेक्शन) या आदेश (आार्ड्र्स) 
था लेख (रिट), जिनके अंतर्गत बंदीप्रत्यक्षीकरण (हेवियस कार्पस), 
परमादेश (मेंडेमस्‌), प्रतिषेध (प्राहिबिशन), अधिकार-पृच्छा (को- 
वारंद्स) तथा उत्परेषण (सरशियोरराई) के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा 
उनमें से किसी को जारी करने की शक्ति रखता है। यह शक्ति उच्चतम 
न्यायालय को इस संबंध में प्रदत्त शक्ति के समकक्ष है। 


प्रत्येक उच्च न्यायालय को अबीन' न्यायालयों और स्यायाबिकरणों 
के अधीक्षण की शक्तित दी गई है। विशेष मामलों को उच्च न्‍्यायालब को 
हस्तांतरण करने का अधिकार है। 

संसद को विधि द्वारा' किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का 
विस्तार अथवा अपवर्जन किसी संघ राज्यक्षेत्र में था राज्यक्षेत्र से कर 
सकने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद को विधि द्वारा दो या 
ग्रधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र 


विज, न 


' के लिये एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। 


यह उल्लेखनीय हैं कि उच्च न्यायालयों के समस्त क्षेत्राधिकारों में 
अपीली क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है । 
न [जि० क्र० मि०| 


उच्चाटन एक प्रकार का मंत्रप्रयोग है जो प्रेत, पिशातर 
डाकिनी आदि के निवारण या नियंत्रण के हेतु किया जाता 


उच्चाटन 


- है। अंधविश्वासी लोग मानते हैं कि प्रेत या डाकितनी के उत्पात था कुदृष्टि 


से रोग उत्पन्न होते हैं और ऐसा विश्वास होता है कि इनके निवारण 
 (उच्चाटन) से रोगों का शमत और दुःख का निवारण हो सकता है। 

यह विश्वास श्रत्यंत प्राचीन और सा्वभौम है। विज्ञान के प्रसार से यह 

हटता तो जाता है, परंतु कितने ही देशों में यह अब तक प्रचलित है। दूसरे 

के' मन को अन्यत्र लगा देता, उसे अनन्‍्यमनस्क कर देना भी उच्चाटन की एक... 

क्रिया मानी जाती है। बा, 

उच्चाटन की विविध क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग बिना मंत्र के किया 
जाता है और मंत्र के साथ भी । उच्चाटन मंत्र अनेक प्रकार के हैं। विधि- 
लोग दावा 


डाकिनी को नियंत्रित तथा निष्किय किया जा सकता है । द 
सं० ग्रं०--मंत्र महोदधि; मंत्रमहारंव । [म० ला० शरण]. 


किसी भाषा के बोलने के ढंग को साधारणुतथा उच्चारण 
कहते हैं। भाषाविज्ञान में उच्चारण के शास्त्रीय भ्रष्ययत 





(ग) अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा के बोलने की. 


उच्चारण के अंतर्गत प्रधानंतया तीन बातें श्राती हैं: (१) ध्वनियों, 
 स्वरों में हृस्व दी का भेद, (२) बलात्मक स्व॒राधात; (३). 

व्यक्ति या वर्ग के उच्चारण 

' उच्चारणस्थान में भी 















। 


'उंच्चालित्न  ऊछ७ 


उच्चारण के अ्रध्ययत का व्यावहारिक उपयोग साधारणतया तीन 


क्षेत्रों में किया जाता है : (१) मातृभाषा अ्रथवा विदेशी भाषा के अ्रध्ययन 
अध्यापन के लिये, (२) लिपिहीन भाषाओं को लिखने के निमित्त वर्णमाला 


निद्िचत करने के लिये, (३) भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चारण की 
विशेषताश्रों को समभने तथा उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन करने के लिये। 
.. यद्यपि संसार की भिन्न भिन्न भाषाश्रों के उच्चारण में समानता का 
अंश अधिक पाया जाता है कितु.साथ ही प्रत्येक भाषा के उच्चारण में कुछ 
विशेषताएं भी मिलती हैं, जेसे भारतीय भाषाओं की मूर्धन्य ध्वनियाँ 
टू ठ ड़ आदि, फारसी अरबी की अनेक संघर्षी ध्वनियाँ जैसे ख्न श ज्ञ श्रादि, 
हिंदी की बोलियों में ठेठ ब्रजभाषा के उच्चारण में अर्धविवत स्वर ऐ  ओऑ' 


भोजपुरी में शब्दों के उच्चारण में श्रंत्य स्वराधात । 


भाषाओ्रों के बोले जानेवाले रूप अर्थात्‌ उच्चारण को लिपिचिद्नों के 
द्वारा लिखित रूप दिया जाता है कितु इस रूप में उच्चारण की समस्त 
विशेषताओं का समावेश नहीं हो पाता है। वर्णामालाओं का आ्राविष्कार 
प्राचीन काल में किसी एक भाषा को.लिपिबद्ध करने के लिये हुआ था, कितु 
ग्राज प्रत्येक वर्णमाला अनेक संबद्ध अ्रथवा अ्रसंबद्ध भाषाओं को लिखने में 
प्रयकत होने लगी है जिनमें अनेक प्राचीन ध्वनियाँ लुप्त और नवीन ध्वनियाँ 


विकसित हो गई हँ। फिर, प्रायः वर्णामालाओों में हृस्व दीघे, बलात्मक 
स्वराघात, गीतात्मक स्वराघांत आदि को चिह्नित नहीं किया जाता । इस 
प्रकार भाषाओं के लिखित रूप से उनकी उच्चारण संबंधी समस्त विशेष- 


ताश्रों पर प्रकाश नहीं पड़ता । 


प्रचलित वर्णामालाओ्ं के उपर्युक्त दोष के परिहार के लिये भाषा- 
विज्ञान के ग्रंथों में रोमन लिपि के आधार पर बनी हुईं अंतरराष्ट्रीय 
घ्वन्यात्मक लिपि (इंटर्नेशनल फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट) का प्रायः प्रयोग किया 
जाने लगा है। कितु इस लिपि में भी उच्चारण की समस्त विशेषताओं का 
समावेश नहीं हो सका है। इनका अध्ययन तो भाषा के टेप रिकार्ड या 
'लिग्वाफोन की सहायता से ही संभव होता है । 


भाषा के लिखित रूप का प्रभाव कभी कभी भाषा के उच्चारण पर 


भी पड़ता है, विशेषतया ऐसे वर्ग के उच्चारण पर जो भाषा को लिखित रूप 


के माध्यम से सीखता है; जसे हिदीभाषी वह को प्रायः वो” बोलते हैं, 


यद्यपि लिखते वह' है । लिखित रूप के प्रभाव के कारण अहिदीभाषी 
सदा वह बोलते हैं । 


.... प्रत्येक भाषा के संबंध में आदश. उच्चारण की भावना सदा वर्तमान 
'रही है। साधारणततया प्रत्येक भाषाप्रदेश के प्रधान राजनीतिक अथवा 
साहित्यिक केंद्र के शिष्ट नागरिक वर्ग का उच्चारण आदश' माना जाता 
है। कितु यह आवश्यक नहीं है कि इसका सफल अनुकररा निरंतर हो सके । 
यही कारण है कि प्रत्येक भाषा के उच्चारण में कम या अधिक मात्रा में 
अनेकरूपता रहती ही है। कम 


किसी भाषा के उच्चारण का वज्ञानिक अध्ययन करने या कराने के 


लिये ध्वनिविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। प्रयोगात्मक ध्वनिविज्ञान 
की सहायता से उच्चारण की विशेषताओं का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण संभव 

. हो गया है। कितु उच्चारण के इस वज्ञानिक विश्लेषण के कुछ ही अंशों 
- का व्यावहारिक उपयोग संभव हो पाता है। 


[बी० व] 


उच्चालित्र अथवा एलिवेटर उन यंत्रों को कहते हैं जो अनाज, भ्त्य 


माल तथा यात्रियों को नीचे ऊपर पहुँचाते हें । 
धाग्य के उच्चालिश्र--अनाज के उठाने और रखते की यांत्रिक 


..... रोरीवियों में से एक, जो श्रब भी सर्वाधिक प्रयोग में आती है, डोलवाले 
«.॑  उच्चातित्र की है। इसमें मोटे गाढ़े या कैनवस के पट्टे पर १० से १८ इंच 

- की दूरी पर धातु के छोटे छोटे डोल बँधे रहते हैं। पद्ठा ऊर्ध्वाधर अथवा 

: प्रायः ऊर्ध्वाधर रहता है। ऊपरी तथा निचले सिरों पर एक एक बड़ी 
'घिरनी या पहिया रहता है, जिसपर पूर्वोक्त पट्टा चढ़ा रहता है। पढ्टों 

«.. और घिरती के बीच पर्याप्त घषंण के लिये पट्टे पर रबर चढ़ा रहता है । 
.. उच्चालित्र के नीचेवाले भाग में बने एक गढ़े में से चलते हुए पट्टे के डोल 
.. अनाज उठा लेते हैं और उसे ऊपरी सिरे पर ले जाकर गिरा देते हैं । जसे 
.... ही अनाज उच्चालित्र के ऊपरी सिरे पर पहुँचता है, अ्रपकेंद्र बल उसे एक 
-_  - बेहत्काय कीप में फेंक देता. है। यहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे बड़े 


'उच्चालिश्न 


व्यास के नलों तथा ढाल नलियों द्वारा संग्रह के उपयुक्त खत्तों या भांडों में 


पहुँचा देता है। 


अनाज को किसी भी बेंड़ी भ्रथवा खड़ी दिशा में ले जाने की नई रीति 
यह है कि वायुधारा का प्रयोग किया जाय । इसमें धातु की दृढ़ पंखियों- 
वाला पंखा रहता है। इसी पर अनाज डाला जाता है। पंखा वाय की 
धारा के साथ अ्रनाज को भी आगे ढकेल देता है। पंखों का प्रयोग मख्यत 
क्षि के फार्मों पर अथवा ऐसे छोटे कामों के लिये होता है जहाँ उठाऊ यंत्र 
की आवश्यकता रहती है। पंखे के प्रयोग में हानि यह है कि वह धूल उड़ाता 
है, उसमें भठ जाने की प्रवृत्ति रहती है तथा उसकी पंखियाँ अ्रनाज के दानों 
को बहुधा तोड़ देती हैं। 
छोटे या संकुचित स्थानों में भ्रथवा थोड़ी दूरी के लिये पेंच के रूप- 
वाले उच्चालित्र का व्यवहार किया जाता है। खोखले गोल बेलन के भीतर 
कुंतलाकार एक फल होता है। इस फल' के घूमने के साथ साथ श्रनाज 
भी आगे बढ़ता है। श्रनाज की क्षेतिज गति के लिये तो यह ठीक काम 
देता है, कितु खड़ी अथवा प्राय: खड़ी दिशा में अनाज को चढ़ाने के लिये 
इसमें बहुत बल लगाने की आवश्यकता होती है श्नौर इसलिये यह अनुपयोगी 
सिद्ध हुआ है 
पिछले कई वर्षों से, नौकाञ्रों तथा जहाजों श्ौर, इंससे भी अभिनव 


. काल में, रेलों से अनाज उतारने तथा ऊपर नीचे पहुंचाने के लिये हवा से 


काम लिया जाता है। लचीले नलों से काम लेकर इसे विधि का प्रयोग 
विविध कार्यों में किया जा सकता है। यद्यपि इसके उपयोग में भ्रधिक 
बल की आवश्यकता होती है और अनाज की गति सीमित होती है, तो भी 


श्रन्य'ः उच्चालित्रों की अपेक्षा इसमें अनेक गुण हूँ। 
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हापुड़ का अन्न उच्चालित्र तथा संग्रहभांड 


हवा से चलनेवाली मशीनों का हंदय एक पंप होता है जो या तो 
पिस्टन के आगे पीछे चलने से अ्रथवा केवल वेगपूर्वक घूमते रहने से काम 


करता है। यह यंत्र उन नलों से, जिनका मुख भनाज के भीतर डूबा रहता... 
है, वायू निकाल लेता है। तब नलों के मुख से, जिनमें अनाज के साथ... 
अतिरिक्त वाय्‌ के प्रवेश के लिये भ्रलग मार्ग रहता है, हवा तथा श्रनाज_ 


साथ साथ ऊपर चढ़ते है । पा 
अनाज के उठाने-रखने की मशीनों से काम लेते समय अ्रनाज की घूलि'... ० 


से विस्फोद होने की आशंका पर ध्यान रखता आवश्यक है। 5४5 
माल तथा यात्रियों के उच्चालित्र--इस वर्ग के यंत्रों में माल तथा... 
यात्रियों को पहुँचाने का कार्य अविराम न होकर रुक रुककर होता रहता... 
है। इस प्रकार का उच्चालित्र भार को समय समय पर ऊपर नीचे करता _. | 
रहता है। भार रखने के लिये एक चौकी तथा उसे ऊपर नीचे चलाने के... 
लिये रस्सी या जलसंचालित (हाइड्रॉलिक) यंत्र होता-है। चौकी एके 


_ चौकोर या गोल घर में ऊपर नीचे चलती है जिसे कूपक (हफ्ट कहते तेहं। हे 








'उच्चालित्र 


रस्सी से चलनेवाले माल के उच्चालित्रों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है: (१) लघुकार्यक्षम तथा (२) गुझुकार्यक्षम | लधु- 
कार्यक्षम उच्चालित्र २० से ३० मन की. सामर्थ्य के, २५ फुट प्रति मिनट 


यात्रियों के लिये उच्चालित्र 


क. वेग नियंत्रक; ख. तल्‍्ला 
नियंत्रक; गे. मोटर; घ. 
संयामक; ड5 मार्ग परिवतनत 
करनेवाली घिरनी; च. उत्तो- 
लित करनेवाली रज्जु; छ. 
इस्पात का बना संचालक 
पट्टा; ज. मार्गदर्शक बलत; 

. भा, रोकनेवाला बिजली का 
बटन (स्विच); जब, सीमा 
निर्धारक स्विच; ढ. समतल 
करनेवाला स्विच; ठ. द्वार- 

. परिचालक; ड. यान का 
डब्बा; .ढ. यानरक्षक; णा. 
यान “ार्गदशक पटरियाँ; 

.. ते. रोकनेवाले स्विच का. 
क्रम; थ. प्रतिभार; द. मार्ग- _ 

दर्शक बेलत, ध. प्रतिभार की. तें 
मार्गदर्शक पटरियाँ; नं. प्रति- , 

_ भार संघातसह; प. अंतिम 
सीमा की स्विच; फ. यान के... 

_ डब्बे का संघातसह; ब. 
तनाव घटाने. बढ़ाने की ६. 
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८ मौयेकाल में उज्जयिनी एक प्रांतीय राजधानी थी प्र प्रायः वहाँ 
च्च्य्य्य्य को ही प्रांतीय शासक बनाकर भेजा जाता था। प्रशोक २ 








..._ की गतिवाले तथा ३४ फुट अँचाई तक कार्य करनेवाले होते हैं। इन उच्चा- है हक वहाँ के 
..._.- लित्ों के सब भागों की रचना साधारण आवश्यकता से 


४८ 


कहीं अधिक दृढ़. ए से 


उज्जयिनी 


होती है और इनमें बटन दबाने पर कार्य करनेवाले स्थिर-दाब-नियंत्रक, 
भवन के प्रत्येक तल' पर तथा चलनेवाली चौकी में भी, लगे रहते हैं। यदि 
नीचे उतरते समय गति अत्यधिक हो जाय तो यान में स्वतः:चालित गति- 
नियंत्रक-सुरक्षा-यंत्र काम करने लगते हैं। चौकी के प्रारंभिक और अंतिम 
स्थानों पर सीमा स्थिर करनेवाले खटके तथा सुरक्षा के श्रन्य उपाय भी 
रहते हैं। ऐसे यंत्रों की एक विशेषता यह है कि चौकी को चलानेवाला 
यंत्र उच्चालित्र के पेंदे के पास रहता है। इसलिये ऊपर किसी अवलंब 
या छत की आवश्यकता नहीं होती। रु 
रस्सीवाले गुरुकार्यक्षम उच्चालित्र विशेषकर मोटर ट्रकों पर काम करने 

के लिये बनाए जाते हैं। वे इतने पुष्ट बताए जाते हैं कि भार से होनेवाले 
सब प्रकार के भटके श्रादि सह सके । इनके सब नियंत्रक (कंट्रोल ) पूर्णो रूप 
से स्वयंचालित होते हैं और इनका प्रयोग टूक का ड्राइवर अथवा अन्य कोई 
कर्मचारी कर सकता है। यातायात मार्ग के कुछ स्थानों पर, सिर से ऊपर 
लगे और बटत दबाने पर कार्य करनेवाले नियंत्रकों से, ३ यह बात संभव हो 
जाती है। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ ऐसा प्रबंध भी रहता है जिसके 
द्वारा कोई अनुचर भी नियंत्रण कर सकता है। जहाँ भवन बहुत ऊंचा 
हो तथा माल शीघ्र चढ़ाने की आवश्यकता हो वहाँ के लिये रस्सी की 
सहायवा से कार्य संपादित करनेवाले उच्चालित्र विशेष उपयोगी होते हैं । 
जलचालित उच्चालित्र--जलचालित उच्चालित्ों का उपयोग नीचे 
भवनों में होता है जहाँ बो झ बहुत भारी रहता है और तीज गति की झाव- 
इयकता नहीं रहती । इन उच्चालित्रों के कार्य में दाब में पड़े द्रव से काम 
लिया जाता है। ऐसे उपकरणों के निर्माता दावा करते हैँ कि जलचालित 
उऊच्चालित्र की चौकी पर भारी बोझ लादने पर चौकी नीचे की ओर नहीं 
भागती क्योंकि उसका आधार तेल का एक असंपीडनीय स्तंभ होता है। 
वे इस प्रकार के यंत्रों में निम्तांकित अन्य गुण भी बताते हैं : इनके लिये 


. किसी छत की आवश्यकता नहीं पड़ती; इनका कूपक मार्ग खुला और 


इसलिये सुप्रकाशित रहता है; चौकी बिना भठके के चलना आरंभ करती 


. और रुकती है; जहाँ रोकना चाहें ठीक वहीं रुकती है। और मशीन को 


अच्छी दशा में बनाए रखने में व्यय कम होता है। कक 
यात्रियों 3 के लिये बने उच्चालित्रों की रचना भी बी ढोनेवाले 
उच्चालित्रों की ही तरह होती है। केवल इनमें सुरक्षा की कुछ अधिक 


युक्तियाँ रहती हैं तथा इनके रूप और यात्रियों की सुख सुविधा पर विद्योष 


ध्यान दिया जाता है। 


सं० ग्रं०--डी० श्रो० हेंज़ : मैठीरियल हैंडलिंग इविविपमेंट, 


(चिट्टुन कंपनी, फिलाडेल्फिया ); इम्मर : मैटीरियल हैंडलिग (मेक्रा हिल 
बुक कंपनी इंकारपोरेटेड)।.. [न० ला गु०] 
उज्ज *् नो उज्जयिनी (मध्यप्रदेश का प्राधुनिक उज्जैन) संबंधी 
उज्जयिनी प्रथम उल्लेख बौद्धों के पालि साहित्य से प्राप्त होते हैं । 


बुद्ध और उनसे कुछ पूर्वकाल के भारत के सोलह महाजनपदों में भ्रवंति का... 
विशिष्ट स्थान था और उज्जयिती उसकी राजधानी थी । ईसा की 


छठी सदी पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक अ्धिसत्ता और साम्राज्य 


शक्ति पर के प्रधिकार करने की दौड़ में मगध और भ्रवंति परस्पर प्रतियोगी... 
" थे। दा बुद्ध का समकालीन उज्जयिनीराज चंड प्रद्योत महासेन भ्रपनी 


सैनिक शक्ति के लिये प्रसिद्ध था और वत्सराज उदयन से होनेवाले उसके 


प.. संघर्षों के वर्शान से बौद्ध साहित्य भरा पड़ा है। उज्जयित्री के श्रनेक राजागों._ 

... के मगध पर भी आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। परंतु मगध की... 
-फ. बढ़ती हुईं शक्ति के सामले अंत में भ्रवंतिराज को भुकना पड़ा और 
... शिशृुताग ने उसे आत्मसात कर मगध में मिला लिया । तथापि उज्जयित्री 
|... की निजी महत्ता समाप्त नहीं हुईं। उसकी स्थिति पश्चिम और दक्षिण... 
स्ल्ड | भारत से मध्यदेश की ओर आनेवाले मार्गों पर पड़ती थी भौर यह उसकी ... - « 
व्यापारिक एवं राजनीतिक विशेषता बनाए रखने में सहायक हुआ।. 


आग पा 





























एलिवेशन) कहलाता है। 


उठकमंड 


में पदिचमी भारत पर अधिकार करलेनेवाले शक क्षत्रपों से मध्यदेशीय 
राजाओं के जो युद्ध हुए उनमें भी उज्जयिनी और उसके पाइवंवर्ती क्षेत्रों 
का महत्व बना रहा । चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने तो उसे अपनी दूसरी 
राजधानी ही बना लिया । गुप्तों की बादवाली कुछ सर्दियों में उज्जयिनी 
का राजनीतिक स्थान बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा । परंतु परमार वंश और 
विशेषतः राजा भोज ने उज्जयिनी और धारा नगरी की कीति को एक 
बार और पुनरुज्जीवित किया । पुनः वह कला, विद्या भौर संस्कृति का 
केंद्र बन गई, परंतु उसका यह गौरव अल्पकालिक था और शीक्र ही 
समाप्त हो गया । पठान सल्तनत, मुगलकाल अथवा परवर्ती अंग्रेजी 
युग में उसका कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं रहा। [वि० पां०] 


क्‌ृ ् दक्षिण भारत के मद्बास राज्य में समुद्रपृष्ठ से ७,२३० 
उद्कमड फुट की ऊँचाई पर और कालीकठ से ५५ मील की दूरी पर 


स्थित एक स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय नगर तथा मद्रास की प्रीष्मकालीन 


राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६५१ ई० में ४१,३७० थी । यह 
नगर चारो ओर से ७,००० फुंट तक ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है । 
यहाँ की कृत्रिम भील देखने योग्य है। दक्षिण भारत का मुख्य क्षय 
निवारक केंद्र, वनस्पति उद्यान तथा राजकीय सिनकोना केंद्र यहाँ हैं । यह 
स्थान आखेट, मछली मारने तथा मोटर चलाने की सुविधा के लिये प्रसिद्ध 
है । आसपास पर्याप्त मात्रा में चाय, कहवा, सिनकोना तथा यूकलिप्टस 
के बगीचे हैं। यहाँ का लारेस मेमोरियल स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। इसकी 
स्थापना सन्‌ १८५५ ई० में की गईं थी । यहाँ यूरोपीय सैनिकों के बच्चों 
को शिक्षा दी जाती रही है। . उव्या० सुं० श०] 


उठान दिनों जब कभी किसी सड़क में मोड़ झाता है तो उस 
९ * भोड़ पर सड़क के फर्श को मोड़ की बाहरी ओर ऊचा' उठाकर 
सड़क को ढालू बनाया जाता है। इसी प्रकार रेल के मार्ग में भी मोड़ पर 
बाहरी पटरी भीतरी से थोड़ी ऊंची रखी जाती है। सड़क की सतह का, 
या रेल के मार्ग का, मोड़ पर इस प्रकार ढालू बनाया जाता उठान (सुपर 
मोड़ पर चलती हुई गाड़ी पर जो बल काम करते हैं वे हैं (१) अपकेंद् 
बल (सेंट्रिफुगल फ़ोर्स ) जिसका बाहर की ओर क्षैतिज' तथा त्रेज्य प्रभाव 


पड़ता है, (२) गाड़ी का भार, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की झोर कार्य करता है 
झ्लौर (३) सड़क के फर्श की प्रतिक्रिया जो ऊपर की ओर काम करती है। 


श्रपकेंद्र बल का संतुलव सड़क की सतह का घर्षण करता है ओर यदि इस 


 घर्षण का बल' यथ्थेष्ट न हो तो गाड़ी बाहर की ओर फिसल जायगी। 
.. उठान इस फिसलने की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता करती है। 


... उठान का प्रयोग रेल के मार्गों पर दीर्घकाल से किया जा रहा है, 
कितु जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है, पहले गाड़ियों की मंद गति के कारण 


.. इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आजकल मोटर गाड़ियों की तीक्र 
गति के कारण सड़क की उठांन एक आधुनिक विकास है। 


् आवश्यक उठान उस महत्तम गति पर निर्भर रहती है जिसपर 
..  शाड़ियों के चलने की आशा की जाती है, अर्थात्‌ उनके कल्पित वेग 
पर | उठान निम्नलिखित सूत्र के झ्ननुसार निश्चित की जाती है; 


 उन्‍्चवे/१५त्रि 3 हक मे 
वा 60000 ह 


..._- थहाँ उ(9) --उठान, वे (()८ मील प्रति घंटों में वेग और त्रि (7) «मोड़ 


सही उठानवाली सड़क पर कल्पित गति से यात्रा करनेवाली गाड़ी 


.. ../. सुगमता से तथा सुरक्षित ढंग पर, फिसलने की प्रवृत्ति के बिना, चलेगी। 

...... यदि कोई मोटरकार सड़क पर कल्पित गति से तेज चलेगी तो सड़क का 

5. चर्षण उसे फिसलने से बचाएगा । यदि कोई रेलगाड़ी कल्पित गति से तेज - 
-...॑|. चलती है तो बगल की दाब को पहियों के बाहर निकले पाइव (फ्लैंजेज़) 










प्रकार की गांडियाँ, तीत्र तथा धीमी दोनों प्रकार की गतियों से 





वर्ष जनवरी में यहाँ बड़ी धूमधाम रहती है। 


उड़िया भाषा तथा साहिल गुफा 


का प्रयोग होता है, कितु वास्तव में ठीक रूप श्रोड़िया' होना चाहिए।.. 


जिसके लिये सड़क बनाई जाती है। कितु सड़क पर 


वीमी चाल से चलनेवाली गाड़ियों को, जैसे बैलगाड़ियों सौर. 


४९ द उड़िया भाषा तथा साहित्य 


अन्य जानवरों से खींची जानेवाली सवारियों को, जो कल्पित गति से कहीं 
कम गति पर चलती हैं, श्रधिक उठान से अ्रसुविधा होती है । इस कारण 
भारत मे इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के भ्रनुसार उठान की सीमा १५ 
में  (प्र्थात्‌ १५ फूट चौड़ी सड़क में १ फुट) नियत कर दी गई है। दूसरे 
देशों में यद्यपि १० में १ तक की उंठान की भ्रनुमति होती है, तो भी साधा- 


. रणतः उठान १४५ में १ से श्रधिक नहीं होती । 


सं०ग्रं०--एच० क़िसवेल : हाईवे स्पाइरेल्स, सुपर-एलिवेशन ऐंड 
वर्टिकल कर्व्स, द्वितीय संस्करण (लंदन, १९४८); एच० सी० आाइव्ज़ : 
हाईवे कर्व्स (चतुर्थ संस्करण, चेपमेन ऐंड हाल, लंदन); टी० एफ़ 
हिकरसन : हाईवे कव्से ऐंड अर्थवरक (मैकग्रों हिल' बुक कंपनी, न्यूयार्क ) ; 
एल० आइ० ह्यूज़ : अमेरिकन हाईवे प्रक्टिस, खंड १ (जात विली ऐंड 
संस, न्यूयाक)। खा जि० भि० त्रे०| 


द नवीन मेसूर राज्य के कन्नड जिले में (पहले मद्रास प्रांत में ) 
उडिपि उडिपि तालुके का प्रमुख नगर है (स्थिति, १३” २१४ उ० 


अक्षांश एवं ७४” ४५! पूर्वी देशांतर) । यहाँ भारतप्रसिद्ध कृष्णमंदिर है 
जिसके संस्थापक १३वीं सदी के प्रसिद्ध वेष्णव सुधारक श्री माधवाचायें 


माने जाते हैं। १९०१ ई० में इस स्थान की जनसंख्या ८,०४१ थी जो 
१६३१ ई० में बढ़कर १८,८३३ हो गई। १९४१ ई० में कुछ कमी हो 
गई थी, परंतु १९६५१ ई० की जनगरणाना में जनसंख्या २०,४५१ हो गई । 
यहाँ आठ प्राचीन' मठ हैं। परियाय नामक प्रसिद्ध पर्व पर प्रत्येक दूसरे 
किा० ना० सिं०] 


.. इसकी व्युत्पत्ति का विकासक्रम कुछ विद्वान इस प्रकार मानते हैं: 


-झ्रोड़विषय, श्रोड़विष, ओडिष, श्राड़िषा या ओडिशा । सबसे पहले भरत 
के नाट्यशास्त्र में उड़विभाषा का उल्लेख मिलता है--शबराभीरचांडाल 
. सचलद्राविडोड़जा: । हीना वनेचराणां च' विभाषा नाटके स्मृता:। 


भाषातात्विक दृष्टि से उड़िया भाषा में झाय॑, द्वाविड़ और मुंडारी 


भाषाओ्रों के संमिश्रित रूपों का पता चलता है, कितु झ्राज की उड़िया दा 


का मुख्य झ्राधार भारतीय आर्यभाषा है। साथ ही साथ इसमें संथाली, 
मुंडारी, शबरी, आदि मुंडारी वर्ग की भाषाश्रों के और झोराँव, कुई (कंघी ) 
तेलुग आदि द्राविड़ व्गे की भाषाश्रों के लक्षण भी पाए जाते हैं।.. 
इसकी लिपि का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि 
से हुआ है। अंतर केवल इतना है कि नागरी लिपि की ऊपर की सीधी रेखा 
उड़िया लिपि में वर्तुल हो जाती है और लिपि के मुख्य अंश की श्रपेक्षा अधिक 
जगह घेर लेती है। विद्वानों का कहना है कि उड़िया में पहले तालपत्र पर 


तालपन्न के कट जाने का डर था। अतः सीधी रेखा के बदले वर्तुल रेखा दी... 
जाने लगी और उड़िया लिपि का क्रमशः भ्राधुनिक रूप आने लगा। 
' जड़िया साहित्य को काल और प्रकृति के श्रनुसार निम्नलिखित प्रकार 


से बाँठा जा सकता है: १. आादियुग (१०५०-१५५०), २. मध्ययुग 


(१५५०-१८५० ), (क) पूर्व मध्ययुग--भक्तियुग या धार्मिक युग या _ 


 पंचसखा युग, . (ख) उत्तर मध्ययुग-रीति युग या उपेंद्रभंज युग, 
३. आधुनिक युग या स्वातंत्य काल; (१८५० से वर्तमान समय तक) 
00 आधियंगोनत 78 २ ओम जद कक 80 व मल 
'. आदियुग़ में सारलापूर्व साहित्य भी अंतर्भुक्त है, जिसमें बौद़्गानओ . 


० 


दोहा', 490 ६:33 का सप्तांगयोगधारणम्‌', सादलापांजि', रुद्रसुधानिन्रि « 
तथा 'कलाश चौतिशा  प्राते हैं । बौद्धगान भरो दोहा' भाषादृष्टि, भांवधारा ... 
तथा ऐतिहासिकता के कारण उड़ीसा से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। . 
ह .. . .ैैैैै असप्तांगयोगधारंणम के गोरखनाथकृत होने में संदेह है। मादला> 
कोई भी भोड़ केवल उस गति से यात्रा करने के लिये  पांजि' जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है तथा हा के राजवंश और  . 
_ जगन्नाथ मंदिर के नियोगों का इतिहास लिपिबद्ध है। किवदंती के भ्रनुसार 
गंगदेश के प्रथम 'राजा चोड गंगदेव ने १०४२ ६० (कन्या २४दिन, शुक्ल 
दशमी दशहरा के दिन) मादलापांजि' का लेखन प्रारंभ किया थां, किंतु. 





'उड़िया भाषा तथा साहित्य / 


दूसरा मत है कि यह मुगलकाल मे॑ १ €वीं शताब्दी में रामचंद्रदेव के राजत्व 
काल में लिखवाई गई थी । 'रुद्रसुधानिधि' का पूर्ण रूप प्राप्त नहीं है झोर 
जो प्राप्त है उसका पूरा अंश छपा नहीं है । यह दोव ग्रंथ एक अवधूृत स्वामी 
द्वारा लिखा गया है। इसमें एक योगश्रष्ट योगी का वृत्तांत है। इसी 
प्रकार वत्सादास का कलाह चौतिशा' भी सारलापूर्व कहलाता है । इसमें 
शिवजी की वरयात्रा और विवाह का हास्यरस में वर्णन है । 
.. बस्तुतः सारलादास ही उड़िया के प्रंथभ जातीय कवि और उड़िया 
: साहित्य के झ्रादिकाल के प्रतिनिधि हैं। कंटक जिले की भंकड़वासिनी देवी 
'चंडी सारला के वरप्रसाद से कवित्व प्राप्त करने के कारंण सिद्धेश्वर पारिडा 
ने अपने को श॒द्रमनि' सारलादास के नाम से प्रचारित किया । इनकी 
तीन छकृतियाँ उपलब्ध हूं 'विलंकां रामायंण,, २. महाभारत 
और ३. चंडीपुराणा । कुछ लोग इन्हें कपिलेंद्रदेव (१४३५-१४३७ ) 
का तथा कुछ लोग नरसिहदेव (१३६२८-१३५५ ई०) का समकालीन 
मानते हैं। 

इस यग का अर्जनदास लिखित 'रामविभा”' नामक एक काव्य ग्रंथ भी 
मिलता है तथा चैतन्यदास रचित विष्णगर्भ पुराण और निगुणमाहात्म्य 
अलखपंथी या निर्गण संप्रदाय के दो ग्रंथ भी पाए जाते हैं। 
२. भध्ययुग के दो विभाग हुं--- 

(क) पृूर्वेमध्ययुग अथवा भक्तियुग तथा (ख) उत्तरमध्ययुग अथवा 
रीतियग । 
पूर्वमध्ययुग में पंचसखाशों के साहित्य की प्रधानता है। ये 
पंचसखा हँ--बलरामदास, जगन्नाथदास, यशोवंतदास, श्रनंतदास और 
ग्रच्यतानंददास । चेतल्यदास के साथ सख्य स्थापित करने के कारण ये 
पंचसखा कहलाए। वे पंच शाखा भी कहलाते हैं। इनके उपास्य देवता 


थे पुरी के जगन्नाथ, जिनकी उपासना शून्य और कृष्ण के रूप में ज्ञानमिश्रा 


योगप्रधान भक्तित तथा कायसाधता द्वारा की गई । पंचसखाओं में से प्रत्येक 
ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ तो मुद्रित हैं, कुछ भ्रमुद्रित और कुछ 
ग्रप्राप्प भी। . .. 

१६वीं शताब्दी के प्रंथमा्ध में दिवाकरदास ने जगन्नाथचरितामत 
के नाम से पंचसखा्ं के जगन्नाथदास की. जीवनी लिखी तथा ईदवरदास 
ने चेतन्यभागवत लिखा । -सालवेग नामक एक मसलमान भक्‍तकवि के 
भी भक्तिरसात्मक अनेक पद प्राप्त हूें। ... 


इसी युग में शिशुशंकरदास, कपिलेश्वरदास, हरिहरदास, देवदुर्लभदास 


तथा प्रंतापराय की क्रमशः उषाभिलाष', कंपटकेलि, चंद्रावलिविलास, 
रहस्यमंजरी' और 'शशिसेणा' नामक कृतियाँ भी उपलब्ध हैं । 


रीतियग में पौराणिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के काव्य 


हैं। नायिकाशरों में सीता और राधा का 'नखशिख बन किया गया है। 


.. इस यूग का काव्य शब्दालंकार, क्लिष्ठ शब्दावली और श्वृंगाररस से पूर्ण - 
- है। काव्यलक्षण, नायक-ताग्रिका-भेद झ्ादि को विशेष महत्व दिया गया । 


. उपेंद्रभंज ने इसको पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, अतः इस यूग का नाम 


 भंजयुग पड़ गया, कितु यह काल इसके पहले शुरू हो गया था। उपेंद्रभंज _ 


: के पूर्व के कवि निम्नांकित हैं 
धनंजयभंज--ये उपेंद्रभंभ के पितामह झौर -घमसर के राजा थे । 


इनकी. क्ृतियाँ हैं: रघुताथविलास काव्य, त्रिपुंरसुंदरी, मदनमंजरी, 
इच्छावती, रत्नपरीक्षा, अ्रदव और गजपरीक्षा आदि । कुछ 


.. श्रनंगरेखा,. 
. लक्षणग्रंथ और चौपदीभूषण आदि संगीत ग्रंथ भी हैं। 


दीनक्ृष्णदास (१६५१-१७०३ )---ज्यक्तित्व. के साथ साथ इनका 
- काव्य भी उच्च कोटि का था । 'रसकल्लोल' नामरत्नगीता' 'रसविनोद', _ 
 नावकेलि',- अलंकारकेलि', -ओआतेत्राण', चौतिशा' आदि इनकी अ्रन्तेक - 


.. कृतियाँ प्राप्य हैं । 


वंदांवती दासी, भूपति पंडित तथा लोकनाथ विद्यालंकार की क्रमशः 


... ..-  उपेंद्रभंज (१६८४-१७२४)- 
. .. इतके कारण ही रीतियुगं को ; 
... चित्रकाव्य एवं छंद, अंलंकार ग्रांदि के ये 


इनका चित्रकाव्य बंधोदय', चित्रकाव्य का अच्छा उदाहरण है 


उड़िया भाषा तथा साहित्य 


प्रतिभाप्रगल्भ क्ृतियों ने उड़िया साहित्य में इनको सर्वेश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित 
किया है। वैदहीशविलास', कलाकउतुक, सुभद्रापरिणय', ब्रजलीला' 
कुंजलीला' आदि पौराशिक काव्यों के अतिरिक्त लावष्यवती, कोटि- 
ब्रह्मांड-सुंदरी, रसिकहारावली आदि अनेक काल्पनिक काव्यग्रंथ भी हैं । 
इन काव्यों में रीतिकाल के समस्त लक्षणों का संपूर्णा विकास हुआ है । कहीं 
कहीं सीमा का अतिक्रमण कर देने के कारण अभ्रश्लीलता भी भरा गई गा | 
गीता- 
भिधान' ताम से इनका एक कोशग्रंथ भी मिलता है जिसमे कांत, खांत 
आदि अंत्य अक्षरों का नियम पालित है। 'छंदभूषण' तथा पड़ऋतु 
ग्रादि अनेक कृतियाँ और भी पाई जाती हैं । 


भंजकालीन साहित्य के बाद उड़िया साहित्य में चतन्य प्रभावित गौडीय 


वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षण, दोनों का समन्वय देखने मे आता 


है। इस काल के काव्य प्रायः राधाकृष्ण॒-प्रेम-परक हैं और इनमें कहीं कहीं 


अइलीलता भी झा गई है। इनमें प्रधान हैं: सच्चिदानंद कविसूर्य (साधु- 


चरणुदास) भक्‍तचरणदास, अभिमन्युसामंत सिहार, गोपालकृष्ण पटट- 
नायक, यदुमरिण महापात्र तथा बलदेव कविसूर्य आदि । 


इस क्रम में प्रधानतया और दो व्यक्ति पाए जाते हैं : (१) ब्रजनाथ 
बडजेना और (२) भीमभोई | बजनाथ बडजेना ने गुंडिचाबिजे नामक 
एक खोरता (हिंदी) काव्य भी लिखा था। उनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं 
समरतरंग! और चतुरविनोद । भीमभोई जन्मांध थे और जाति के 
कंध (आदिवासी ) थे। वे निरक्षर थे, लेकिन उनके रचित स्तुतिचितामरा 
ब्रह्मनिरूपण गीता' और अनेक भजन पाए जाते हैं। उड़िया में वे अत्यंत 
प्रख्यात हैं । 
... ३. आधुनिक युग यद्यपि ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है, कितु अंग्रेजी 
का मोह होने के साथ ही साथ प्राचीन प्रांतीय साहित्य और संस्कृत से साहित्य 
पूरी तरह अलग नहीं हुआ । फारसी श्रौर हिंदी का प्रभाव भी थोड़ा बहुत 
मिलता है। इस काल के प्रधान कवि राधानाथ राय हैं । ये सकल इंस्पेक्टर 
थे। इनपर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। इनके लिखें पार्वती" 
नंदिकेश्वरी,, ययातिकेशरी' आदि ऐतिहासिक काव्य हैं। महामात्रा 


: प्रथम अमित्राक्षर छंद में लिखित महाकाव्य है, जिसपर मिल्टन का प्रभाव 


है। इन्होंने मेघदत, वे णीसंहार झौर तुलसी पद्मावली का अनुवाद भी किया क्‍ 
था। इनकी अनेक फूटकल' रचनाएँ भी हैं। आधुनिक युग को कुछ लोग 
राधानाथ युग भी कहते हैं। 


बंगाल से राजेंद्रलाल मित्र द्वारा चलनेवाले उड़िया एक स्वतंत्र भाषा. .- 
नहीं है' आंदोलन का करारा जवाब देनेवालों में उड़िया के उपस्याससम्राद 
. फकोरमोहन प्रमुख हैँ । गद्य उपन्यास में ये बेजोड़ हैँ। लछमा, मामु, 
लछमाण आाठ्गुंठ' आदि उनके उपन्यास हैं। गल्पस्वल्प' नाम से दो भागों 
में उनके गलप भी हैं । उनकी कृति प्रायश्चित्त' का हिंदी में अनुवाद भी 
हुआ है। पद्म में उत्कल भ्रमण, पुष्पमाला' आदि अनेक ग्रंथ हैं। उन्होंने 


छांदोग्यउपनिषद्‌,, रामायण, महाभारत आदि का पद्मानुवाद भी किया है । 
इस काल के एक और प्रधान कवि मधुसूदन राय हैं। पादढ्य पुस्तकों के 


अतिरिक्त उन्होंने भक्तिपरक कविताएं भी लिखी हैं। इनपर रबींद्रनाध॑ बा 


का काफी प्रभाव है। 


इस काल में काव्य, उपन्यास और गल्प के समान गा परभी लोगों. 


'पौराशिक, 





की दृष्टि पड़ी । नाटककारों में प्रधान रामशंकर राय हैं । उन्हें | 
ऐतिहासिक, सामाजिक गीतिनादय, प्रहसन और यात्रा झ्ादि भिन्न भिन्न. 


विषयों पर रचनाएँ की हैं। 'कांचिकावेरी,, वनमाला, कंसवर्धा, युगधर्म 
आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं । ० 
.... राधानाथ युग के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं गंगाधर मेहेर, पल्लीकृवि नंद- 
.. पूर्ण॑तम चंद्रोंदय',प्रेमपंचामृत -तथा' .एक-चौतिशा' भर 'सर्वांगसुंदरी, 02508 पा भर संपादक) ! विश्वनाथ के आंपकाद गोमान गीता 
... पद्मावती परिणय, चित्रकला, रसकला और “ृंदावन-विहार-काव्य', .. इसके  ः। | 
नाम की रीतिकालीन-काव्यलक्षणों से युक्त कृतियाँ मिलती हैं । ०, 

















उड़ीसा 


सत्यवादी युंग के बाद रोमांटिक यग आता है। इसके प्रधान कवि 
मायाधर मानसिह हैँ। उनके धूप”, हेमशस्य, हेमपुष्प” आदि प्रधान 
ग्रंथ हैं । 
कालिदीचरण पाशिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक, हरिहर महापात्र 
शरच्चंद्र मुखर्जी और अन्नदाशंकर राय ने सबज कवित्व' से सब॒ज यग 
का श्रीगणोश किया है। वासंती” उपन्यास इनके संमिलित लेखन का 
फल है। . ' 
इसके बाद प्रगतियूग या अत्याधुनिक यग आता है। सच्चिदानंद 
राउत राय इस युग के प्रसिद्ध लेखक हैं । इनकी रचनाश्रों में पललीचित्र', 
पांडुलिपि' आदि प्रधान हैं। आधुनिक समय में औपन्यासिक गोपीनाथ 
महांति, कान्हुचरण महांति, नित्यानंद महापात्र, कवि राधामोहन गडनायक 
क्षुद्रगाल्पिक, गोदावरीश महापात्र, महापात्र नीलमणि साहु आदि प्रसिद्ध 


है। | [प्र० प्र०| 


बट सा भारत के सोलह राज्यों में से एक राज्य है। यह भारत 


पूर्वी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण 
में आंध्र, पूव में पश्चिम बंगाल तथा पदिचिम में मध्यप्रदेश की सीमाएं पड़ती 
हैं। इसके दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसकी स्थिति अक्षांश' 
१७ ५० एवं २२ ३४ उत्तर तथा देशांतर ८१ २७ एवं ८० २६ पूर्व 
के बीच है । राज्य का संपूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसका उत्तरी 
छोर कक रेखा से केवल एक अ्रंश ही कम है । उड़ीसा का वतेमान क्षेत्रफल' 
६०,१३६ वर्ग मील है. तथा सन्‌ १६९५१ ई० के जनगरानानुसार राज्य की 
जनसंख्या १,४६,४५,९४६ थी । उड़ीसा की नई राजधानी भवनदश्वर है 
जिसका निर्माणकार्य चल रहा है। इसके पहले राजधानी कटक थी । राज्य 
की भाषा उड़िया है तथा शिक्षितों की संख्या केवल' १५.८ प्रति शत है. 


५१ डक उड़ीसा 


. . भौगोलिक दृष्टि से उड़ीसा को हम चार भागों में विभक्‍्त कर सकते हैं 
उत्तरी पठार, पूर्वी घाट, मध्य क्षेत्र तथा तटीय मैदानी प्रदेश । भ्रत्येक की 


- अपनी अपनी विशेषताएं हैं । 


उत्तरी प्रदेश में मयूरभंज, क्‍यों भर, सुंदरगढ़ तथा ढेनकानाल (केवल 
उसका पाललाहरा तहसील ) ये जिले पड़ते हैं। यह"एक ऊचा' नीचा प्रदेश 
है, साधारणतः इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है । यह ऊंची नीची 
पहाड़ियों से कई छोटे छोटे टकड़ों में विभक्‍त है, जहाँ छोटी छोटी सेकड़ों 
धाराएँ नदियों तक बहती हैं। मेंदान से एकाएक खड़ी पहाड़ियों का पाया 
जाना साधारण बात है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी (मनकादंचा 
३,६३६ फूट) सूंदरगढ़ जिले के बोनाईं तहसील में है। ये पहाड़ियाँ मध्य 


भारत की पव॑तशंखलाओं के बढ़े हुए भाग हैं। इनकी ढालू भूमि घने, 
- उष्ण कटिबंधीय जंगलों से ढकी हुईं है। इन पहाड़ियों की तलहटी में 
बड़े बड़े मेदान हैं जहाँ धान से लेकर मोटे भ्रन्न तक की कृषि होती है। 


पूर्वी घाट भी उच्च पठारी प्रदेश है, जहाँ उड़ीसा की सबसे ऊची 


चोटियाँ स्थित हैं । यहाँ पठार पर्याप्त बड़े क्षेत्र में फला हुआ है, जो पहाड़ियों 


तक जंगलों से घिरा हुआ है । देवमाली पहाड़ी, जिसकी दो जुड़वाँ चोटियाँ 
(५,४८६ फुट ) उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटियाँ हूँ, कोरापुट नगर से स्पष्ट 
देखी जा सकती हैं। पूर्वी घाट की ढाल घने जंगलों से आच्छादित है । 


इस प्रदेश में कोरापुट, कालाहंडी, गंजाम तथा फूलबानी जिले तथा महानदी 


के दाहिने तट की ओर का क्षेत्र आता है । 


मध्यक्षेत्र उत्तरी पठार तथा पूर्वी घाट के बीच में पड़ता है जिसमें 
बोलाँगीर, संबलपुर तथा ढेनकानाल जिले पढ़ते हैं । इस प्रदेश में भी छोटी 


छोटी पहाड़ियाँ इधर उधर छिटकी हुई हूँ, परंतु राज्य के कुछ सबसे उप- 
जाऊ क्षेत्र भी इसी प्रदेश में पड़ते हैं, जेसे बरगढ़ मैदान । इस प्रदेश मे. बहने 
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उड़ीसा 


वाली मुख्य नदियाँ महानदी तथा उसकी सहायक हैं। ग्रामों के आस पास 
ताड़ के कुंजों का पाया जाना यहाँ की विशेषता है । 


. तटीय मैदान सामद्रविक जलवाय का क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल' तथा 
' मद्रास राज्य के बीच स्थित हैं। इस प्रदेश का अभ्रधिकांश भाग उड़ीसा की 
नदियों द्वारा बिछाई गईं दोमट मिट्टी से बना डेल्टा की तरह का मेदान है। 
यह क्षेत्र राज्य का सबसे उपजाऊ एवं घनी आबादी का क्षेत्र है, जिसमें आराम, 
नारियल तथा ताड़ के घने कुंज और धान के विस्तृत खेत मिलते हैं । इन 
खेतों में नदियों तथा नहरों ढ्वारा सिंचाई का पूरा प्रबंध है । तठ के समीप 
की भूपट्टी दलदली है, तथा तट के किनारे किनारे बालू के टीले अथवा 
दूहे अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। डेल्टा के मध्य का भाग, प्रायः ३,००० 
वर्ग मील का क्षेत्र, प्रति वर्ष बाढ़ का शिकार होता रहता है । 
नदियाँ--२राज्य की मुख्य नदियाँ महानदी तथा ब्राह्मणी हैँ, जो उत्तर- 
: पूर्व से दक्षिण-पूर्वे प्रायः एक दूसरे के समांतर बहती हैँ । इनके भ्रतिरिक्त 


- श्रन्य कई छोटी छोटी नदियाँ हैँ, जिनमें सालंदी, बूराबलांग तथा स्वणु- . 


रेखा राज्य के उत्तरी भाग में बहती हैं भश्रौर ऋषिकुलल्‍या, वंशधारा, नागवलली 
इंद्रावती, कोलाब तथा भचकुंद दक्षिण में गंजाम तथा कोरापुट जिलों में 
बहती हैं। महानदी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई ५३३ मील है। 
. इसका आधा भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस नदी की द्वरोणी 
का क्षेत्रफल, ५१,००० वर्ग मील है तथा वर्षाकाल के मध्य में पानी का 
बहाव १,६०,००० घन फट प्रति सेकंड रहता है । कुछ स्थलों पर इस नदी 
का पाठ एक मील से भी बड़ा हो जाता है । यह बंगाल की खाड़ी में कई 
शाखाएं बनाती हुईं फाल्सपाइंट पर गिरती है। उड़ीसा की तीन प्रमुख 
नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण डेल्टा प्रदेश में शाखाओं तथा 
धाराओं का एक जाल सा बिछा हुआ है । 

भूविज्ञान--वेज्ञानिक दृष्टि से उड़ीसा राज्य के बारे में बहुत कम जान- 


कारी है। प्राक पुरातन यूग में उड़ीसा का वह भाग जहाँ आज पूर्वी घाट 


प्रदेश है, नीचा तथा समतल मैदात था और वहाँ महानदी तथा ब्राह्मणी 
नदियाँ पूर्व की ओर बहती थीं। संपूर्ण प्रदेश चौरस अथवा कुछ ऊँचा 
तीचा था जिसमें यत्रतत्र पहाड़ियाँ खड़ी थीं। दूसरे चरण में गोंडवाना 


परतों का जमाव हुआ जो छोटा नागपुर से क्योंफर, फूलबानी से दक्षिण 


गंजाम तथा कोरापुट से अंत में मद्रास तक, एक पेटी के उठने का कारण 


बनीं । इस उठे हुए प्रदेश: के पूर्व में एक अ्समतल क्षेत्र है, जिसके बीच 


बीच में पहाड़ियाँ हैं । यह क्षेत्र तट से कुछ मील हटकर तट के समांतर है । 


इस क्षेत्र ने भी कई बार थोड़ा थोड़ा उठकर अपनी यह ऊँचाई प्राप्त की है।. 
टीय प्रदेश का विकास भी केवल नदियों द्वारा डेल्टा बनाने की क्रिया से 

... ही नहीं, बल्कि स्वतः ऊपर उठने के कारण भी हुआ है। चिल्‍्का भील 

के आस पास कुछ सीप, घोंघे इत्यादि के अवशेष पाए गए हैं, जिससे इसके. 


. कभी ऊंचे रहने का प्रमाण मिलता है। 


. मिट्टी--उड़ीसा की मिट्टी. के विभिन्न प्रकारों की पूरी छानबीन नहीं 

- की गई है। उत्तरी पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में - 

. करार्म (ग्रनाइट) का बाहुलय है, जिससे मिट्टी में बाल का भ्रंश अधिक 

रहता है, तथा चिकनी मिट्टी (क्ले) केवल इतनी ही है जो जल को कुछ _ 

. रोक सके। पूर्वी घाट के क्षेत्र की मिट्टी अधिकतर लेटराइट है। लौह- . 

: श्राक्साइड का अश्रधिक प्रति शत होना इस मिट्टी का मुख्य लक्षण है । लेट- 

. राइट मिट्टी का जमाव केवल कुछ इंच नीचे तक ही सीमित है, परंतु कहीं 

- कहीं कई फुट तक भी है, विशेषकर उच्च स्थानों पर | मध्य पठार की मिट्टी 

- कई प्रकार की है, जैसे कुछ तो चट्टानों के समीप ही उन्हीं से निर्मित तथा - 

_. दूसरी जो पर्याप्त से हवा एवं पानी द्वारा लाई गई है। काली, रूईवाली 
. मिट्टी गंजाम जिले के उत्तर-पूर्वी भाग में भौर महानदी के दोनों किनारों पर. 

.. पाई जाती है। गर्मी में इसमें दरारें पड़ जाती हैं तथा वर्षाकाल में यह चिप- 

चिपी हो जाती है । यह लाल मिट्टी से श्रधिक उ्वरा है। मध्य क्षेत्र के 

श्रत्य भागों में कई प्रकार की मिद्ठियाँ पाई जाती हैं। तटीय प्रदेश की मिट्टी 


दोमठ स्वभाव की है। 


.. पर उड़ीसा में तीन ऋतुए कही ज़ा सकती हैं, द 
... शरद ऋतु नवंबर मास से फरवरी मास तक रहती 
8! होती है और वर्षा के : 
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(६२,३४३) तथा पुरी (४९,०५७) हैं। 


उड़ीसा 


वर्षा ऋतु अक्टूबर मास तक रहती है। वर्षा उत्तरी जिलों में प्राय: ६० इंच 
होती है, जब कि दक्षिणी जिलों में केवल ५० इंच तक ही होती है। सन्‌ 
१९५६ ई० में कुछ स्थानों पर १०० इंच तक वर्षा हुई थी । द 


उड़ीसा की जनसंख्या का विश्लेषण बड़ा मनोर॑जक है । सन्‌ १६५१ 
ई० के जनगरणानानसार यहाँ की कुल जनसंख्या १,४६,४५,९४६ थी, जिसमें 
पुरुषों की संख्या केवल ७२,४२,८९२ रही और स्त्रियों की संख्या 
७४, ०३,०५४ थी । राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील, २४४ 
है, जब कि संपूर्ण भारत का शरसत घनत्व ३१२ है । 

उड़ीसा विशेष रूप से ग्रामीण राज्य है। इसमें केवल' एक महा- 
नगर कटक तथा ३८ साधारण नगर हैं, जब कि ग्रामों की संख्या ५०,६५४ 
है। इस प्रकार नगर की समस्त जनसंख्या केवल ४.०६ प्रति शत है। 
राज्य में स्थित मुख्य नगर कठक (जनसंख्या १,०२,५०५), बह्मपुर 


खनिज--उड़ीसा विस्तृत रूप से लौह अयस्क का भांडार है। यहाँ 
के लौह अ्रयस्क में लोहे की मात्रा ६० प्रति शत से अधिक है। लौह 
अवसाद की दृष्टि से राज्य में सुंदरगढ़, क्योंकर तथा मयूरभंज जिले प्रमुख 
हैं। इनके भ्रतिरिक्त हाल की खोजों से कटक तथा मयूरभंज जिलों में 
अन्य अवसादों का पता चला है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क हैं । 
उड़ीसा भारत में मेंगनीज का २०% उत्पादन करता है, जो क्योंकर, 


'सुंदरगढ़, बोलागीर तथा कालाहाँड़ी जिलों में उपलब्ध है। क्रोमाइट के 


विस्तृत अवसाद भी क्योंकर, ढनतकानाल तथा कटक जिलों में हैं । तालचेर 
जिले मे पर्याप्त मात्रा में कोयले का भांडार है। गंगपुर में डोलोमाइट 
(कल्सियम-मंगनीसियम का्बनिट) और चून का पत्थर (लाइम स्टोन) 
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।... 

राज्य में प्राय: २४, ० ०० वर्ग मील में वन फले हुए हैं; श्रर्थात्‌ राज्य 
के पूरे भूक्षेत्र का ४०% भाग वन के अंतर्गत है। उड़ीसा में पाए जानेवाले 
विभिन्न प्रकार के काष्ठों में व्यापारिक दृष्टि से साखू, पिसाल, साधन,रोज- 
वुड, गंबर, बंधन तथा हल्दू मुख्य हैं। वैसे केंद्र की पत्तियों की बाहर बड़ी 
माँग रहती है, क्योंकि वे बीड़ी बनाने के काम आती हैं। बाँस की भी भर- 
मार है जो बहुत उपयोगी होता है । इससे राज्य में कागज बनाने की मिलें 


. खुली हैं। वन से प्राप्त अन्य उपयोगी वस्तुओं में सर्पगंधा, जिससे पागलपन 


की औषधि बनती है, लाक्ष (लाह) इत्यादि हैं । 
विशाल उद्योग धंधों की दृष्टि से उड़ीसा पिछड़ा हुआ है । महानदी 


को बाधकर उससे उत्पन्न की गई विद्युत तथा उसके जल का उपयोग किया 


जायगा । राज्य के मुख्य उद्योग धंधों में हाल ही में प्रारंभ किया गया राउर- 


केला स्थित लोहे तथा इस्पात का विशाल कारखाना है जहाँ उत्पादन प्रारंभ 
. हो गया है। इसके भ्तिरिक्त कागज, चीनी तथा सीमेंट बनाने के कारखाने... 
हैं। यहाँ का करघा उद्योग सबसे मुख्य धंधा है जिसमें पर्याप्त लोग लगे... 


हैं। यहाँ पीतल तथा भ्रन्य धातुओं के गहने बनाने एवं खरादने इत्यादि का... 


काम उच्च कोटि का होता है। हाथीदाँत तथा सींग पर कारीगरी करना 
भी यहाँ का एक अच्छा कुटीरउद्योग है। सींग से प्रायः ३० प्रकार की 


वस्तुएं बनाई जाती हैं । 
.. ग्रामीण जीवन की अधिकता होने के कारण यहाँ के आवागमन के 


साधन अच्छे नहीं हैं। संपूर्ण राज्य में केवल' १२,७४२ मील लंबी सड़कें 
झर केवल ७८३ मील लंबी रेलवे लाइनें हैं। 


श्राधुनिक उड़ीसा की औद्योगिक योजनाओं में हीराकुड तथा राउर-.._ 


“केला प्रमुख हूँ । हीरांकुड बाँध के बन जाने से राज्य की भयानक महानदी' 
पर नियंत्रण पा लिया जायेगा, बाढ़ की रोक थाम होगी और १,४०,००० 





एकड़ भूमि की सिचाई भी होगी । हीराकुड राज्य की 


का कंद्रबिदू है। राउरकेला स्थित इस्पात के कारखाने में भी उत्पादन .... 
_पारंभ हो गया है। बाँध के समीप ही ऐल्यूमिनियम गा यम का एक कारखाना... 

- खोला जा रहा है। मा । मा 
जलवाय--उड़ीसा मे -उष्णाप्रदेशीय समुद्री जलवायु हे । मोटे तौर : ः 
ही लक वर्षा न है 


भारत के स्वतंत्र होने 
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क्‍ पुरी जिले के कोणाकें के सूर्य संदिर के एक चक्र का फोटो (१२४०--८० ई० | आज 
प्रेस सूचना केंद्र, भारत सरकार, के सौजन्य से द 
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उड़ीसा 


संक्षिप्त इतिहास--उड़ीसा अथवा उत्कल का वर्णन उत्तरकालीन 
दिक साहित्य से ही चला आता है । अशोक के झ्राक्रमणा का जिस वीरता 
प्रौर बलिदात से कलिगवासियों ने सामना किया था वह उनके शालीन 
इतिहास का गौरव है। उसी से प्रेरित होकर अशोक ने हिसा त्याग बौद्ध- 
धर्म मे दीक्षा ली थी। प्राचीन कलिगवासी ईसा से पहले जैन राजा खारवेल 
के समय से ही सामुद्रिक यात्राओं तथा सुदूर देशों में उपनिवेश और विशाल 
साम्राज्य स्थापित करने में अ्नगण्य रहे हैं। वैभव के उन दिनों में तेजस्वी 
कलिग राजाओं का विशाल साम्राज्य दक्षिण में गोदावरी से लेकर उत्तर 
में गंगा तक फेला हुआ था। परंतु सन्‌ १५६८ से १७५१ ई० तक उड़ीसा 
मुसलभानों के अधीन मुगल साम्राज्य का एक अंग था । सन्‌ १८०३ ई० में 
: भ्रग्नेजों द्वारा विजित होने के पूर्व ग्राधी शताब्दी तक यह भूभाग मराठा 
शक्तियों से प्रभावित होता रहा । 


भ्रंग्रेंजों द्वारा विजित होने के बाद यह बंगाल प्रांत में मिला लिया गया। 
परंतु उड़ीसावासी, जिन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा भाषा पर 
गये रहा है,सदेव ही राजनीतिक कारणों के लिये उड़ीसा प्रदेश को विभाजित 
करने का विरोध करते रहे हैं। इसके फलस्वरूप सन्‌ १९३६ ई० के प्रथम 
प्रप्रेल को उड़ीसा को एक पृथक प्रांत का रूप दिया गया । 


उड़ीसा अपने छह जिलों (कटक, बालासोर, पुरी, संभलपुर, गंजाम 
तथा कोरापुट) के साथ सन्‌ १६३६ ई० से पृथक प्रांत रहा है, परंतु सन 
. १६४८ ई० में २३ और १६४६ ई० में एक देशी रियासत को इसमें मिलाकर 
नए उड़ीसा राज्य का संघटन किया गया । छोटी छोटी देशी रियासतों को 
तो पड़ोस के जिलों में मिला दिया गया और जो बड़ी रियासतें थीं उन्हें नए 
जिलों का रूप दे दिया गया । इस प्रकार भ्रव उड़ीसा राज्य तेरह जिलों में 
विभाजित है। (श्या० सुं० श०] 
मंदिर--उड़ीसा के मंदिरों की रुपाति बड़ी है भर इस ख्याति का कारण 
उसकी विशिष्द तथा बिशद निर्माण कला है। ये मंदिर श्रधिकतर १९५वीं- 
१३वीं सदी के बने हुए है श्र भारतीय वास्तु कला में अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हँ। उनकी मूर्तियों का उभार, तक्षण की सजीवता तथा भंग और 
छुंदस भारतीय कला में अपना सानी नहीं रखते । उड़ीसा के मंदिरों का एक 
महान केंद्र भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर का विख्यात शिवमंदिर €वीं शताब्दी 
के मध्य में उत्तल के तेजस्वी राजा लतातेंदु केशरी के राज्यकाल में ही 
. निरभित किया गया तथा पुरी के विख्यात जगन्नाथमंदिर का निर्माण १२वीं 
डाताब्दी में भ्रनंगभीमदेव द्वितीय ने कप था। १४वीं शताब्दी के 

.. मध्य महाराज नरसिह॒देव के द्वारा कोणाक॑ के विश्वविख्यात सूर्यमंदिर 
.. का निर्माण हुआ । उस समय सागर का जल इस विद्ञाल एवं भव्य मंदिर 
. का पादप्रक्षालन करता था, परंतु श्राज. सागर उस स्थान को छोड़कर कुछ 
पूर्व हट गया है। फिर भी इस मंदिर की शिल्पकला श्राज भी द्कों को 


बरबस अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ के. मंदिर भ्रधिकेतर शिवके है [... 


उड़ीसा के मंदिरों के साधारणतः निम्नलिखित भाग होते हँ---विमान, 


जगमोहन, नाटअमंडप, गर्भगृह तथा भोगमंडप । इनके विमानों की ऊँचाई 


गगनचुंबी होती है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अपने सौंदय के लिए 


स्तुत्य है। इनके अतिरिक्त पुरी का जगन्नाथ मंदिर भ्रौर कनारक का 
कोणाके-सूर्य मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैँ। कर का मंदिर तो कला की 
णत करता है परंतु कनारक 7 परिवर्तन हुए और इंसिया में वायुार्ों का विराट विस्तार देखने : 
_ का मंदिर वास्तु का अपूर्व रत्त है। उसके अ्रश्व, चक्र, प्रह आदि भ्रदभुत  नहेंते बड़े परत हुए अर डुनिया मवामा के विस्तार देखने 

|... वेग और सजीवता के परिचायक हु। जगन्नाथ और कतारक के मंदिरों के 
.... अहिरंग पर सेकड़ों कामचित्र उभारे हुए हें। इस दृष्टि से इनकी और 


... सूक्ष्म दृष्टि से उड़ीसा-शेली का म्वसान 


.. नग्न चित्रों का कारण वज्ययान तथा तंत्रयान का प्रभाव है। वज्ययान का पहली जेट संवित को उधार इसी 
.. आरंभ उड़ीसा में ही श्रीपर्वत (महेन्द्र पंत) पर हुआ था। उड़ीसा के 'हेली जेंद सर्विस का उद्घाढन हु्न 
. मंदिरों के काल परिमाण के बाद इस प्रकार के तस्त चित्रों की चलन भार- लिया 
.. तीय वास्तु और मंदिरों से उठ गई। उड़ीसा के मंदिरों के विमान्‌ उत्तर 
.. भरत की शिल्प कला में प्रमाण बन गए और उत्तराखंड में बनने वाले 


ब्राद के मंदिरों की नगर शैली उनसे ही प्रसूत हुई। 





कि ये 


५३ 


" भोरिसा -सं० प्रं०--आर. डी. बनर्जी : हिस्दी भ्रॉव ओोरिसा; बी. सी. मजुमदार : 


... [स० श० उ० ]. सौंप देने का .निरचय किया, पर परंतु कु 


उड्डयन, नागरिक 


उड़यन नागरिक सेना द्वारा संचालित उड़ानों गा छोड़कर अन्य 
ठ सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक 
उड्डयन के ही अंतर्गत माना गया है। इसमें जो कार्य व्यवहार में 
श्राति हैं वे ये हैं : यात्रियों का व्यावसायिक यातायात, माल' और डाक, 
व्यापार या शौक के लिये निजी हैसियत से की गई उड़ानें तथा' सरकारी 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया इसका उपयोग | द 


दो अमरीकी बंधु आरिविल राइट तथा विल्बर राइट ञ्राज के प्रचलित 


नागरिक एवं सैन्य उड़डयन के जनक माने जाते हैं। १९०३ में ही इन 


बंधुओं ने पहले पहल ऐसी यात्रा की थी जिसमें वायुयान इंजनयुक्त और हवा 
से भारी था । हवाई उड्डयन में अन्य कई देशों में भी, विद्येषतः फ्रांस में, 
इस दिशा में प्रयोग किए जा रहे थे। १९१० तक हवाई यातायात को 
श्रधिकांश देशों में व्यावहारिक रीति से अपना लिया गया था। शीजछ्र प्रथम _ 
विश्वयुद्ध सामने आया । इसने वेज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रयोगों को उन्नत... 
होने की पर्याप्त प्रेरणा दी और युद्ध का अंत होते होते यातायात के हवाई 
साधन भली भाँति दृढ़ हो चुके थे।....... 

इसके बाद तीज प्रगति हुई । १६१९ के अंत तक लंदन और पेरिस के 
बीच वायुचर्याएँ चालू हो गई। यूरोप के कुछ अन्य बड़े वगरों के साथ भी . 
इस प्रकार का संपर्क स्थापित हुंग्ना । रूस में लेनिनंग्राड और मास्को के 
बीच नियमित चर्याएँ चालू हुईं। संयुक्त राज्य, अ्रमरीका, की व्यावसायिक 
प्रगति कुछ मंद थी, तथापि वायुचर्याएं सिएटल (वाशिंगटन) और 
विक्टोरिया' (ब्रिटिश कोलंबिया) तथा की-वेस्ट (फ़्लोरिंडा) और हैवैना 
(क्यूबा) में संचालित की जाने लगीं ।॥. क्‍ 


१९१९ से १६३६ तक की प्रगति द्रुत रही । विभिन्न देशों के बीच वायु- 
मार्गों का जाल धीरे धीरे घना हुआ तथा फ्रेंच, ब्रिटिश एवं डचों ने अफ्रीका 
एवं सुदूरपूर्व में स्थित अपने उपनिवेशों तक के लिये लंबे वायुमार्ग स्थापित 
किए। जर्मनी ने दक्षिणी भ्रमरीका में हवाई यातायात का संपर्क स्थापित 
किया तथा ब्रेज़ील, अ्रजंटाइना तथा कुछ श्रन्य लातीनी ग्रमरीकी देशों में 
अपने वायुयानों का घना जाल फैलाया। १९२६ में संयुक्त राज्य, श्रमरीका, 
ने मियामी से दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी कितारे, चिली, तक एक वायुमार्गं 
स्थापित किया । १६३१ में जर्मनी एवं ब्रेजील' के बीच जर्मनी की एक 
जेपलिन चर्या पर (गंस भरे और इंजनयुकत विशेष रूप के हवाई 
जहाज को ज्ेपलिन कहते हैं) । १६३४ में प्रशांत महासागर के आर पार 
पानी में भी तैर सकनेवाले वायुयान की चर्या तथा १६३६ में अंघ महासागर 
(ऐटलैंटिक) पार जानेवाली जेपलिन की चर्या चालू की गईं। १६३& 
में उत्तरी एवं दक्षिणी अंध महासागर के आर पार जानेवाली नियमित .. 
उड़ानें होने लगीं। व्यापारिक वायुमागों ने तब समूचे जगत्‌ को चारों शोर _ 


: से घेर लिया । ४ जप का 
.... फिर द्वितीय महायुद्ध सामते श्राया । इसने भी प्राविधिक उन्नति को 

बढ़ावा दिया और 'उड़्डयन' विषयक ज्ञान की. बहुत वद्धि हुई । प्रखिल छा 
विश्व के पैमाने पर सैनिक हवाई यातायात के कार्यों का होना उस. | 
समय की एक बहुत बड़ी अ्निवार्यता थी । उड्डयन को अब बहुत अधिक... 

बल मिला | १९४४ में युद्ध समाप्त हुआ । उसके बाद के कुछ वर्षों _ 


में व्यावसायिक हवाई यातायातों तथा तत्संबंधी उपयोगी वस्तुओं म 


में आया। परिवहन की क्षमता बइ गि मेंतीब्रदाआईआओरयात्राओं... 
पा का विस्तार लंबा होने लगा | इंजनचालित वायुयानों के बदले ठरबाइन .. . « 
|. खजुराहो के मंदिरों की कलादुष्टि समान है। संभवतः इस प्रकार के श्र्थ॑ चाचित, फिर जेट चालित बायुयान बनें। अक्टूबर, १६४ मेंसंयुक्तराज्य, 
.  ख्जराहों के मंदिरों की कलादृष्टि समान है। संभवतः इस प्रकार के श्रर्ध. . 7 लिंत, लग की पोर में संयुर्वत शाज्य/ कक 
पा अली कस है । वज्रयान का... अमरीका, से ब्रिटेन और फ्रांस तक, भ्रंध महासागर को पार करके जानेवाली._ 










भारत भर में डाक पहुँचाने का पुरा उत्तरदायि 


पक 

















उड्डयन, नागरिक 


बाद हवाई अड्डे स्थापित करने और बंबई-कलकत्ता तथा कलकत्ता-रंगून 
की चर्याश्रों के लिये सुविधाएँ देने की ओर सरकार की प्रवृत्ति हुई । 
एक भारतीय वायमंडली (एयर बोडं) स्थापित हुईं । सब कुछ होने पर 
भी सरकार ने नीतिनिर्धारण करने के श्रतिरिक्त और कुछ न किया । 


. - बाद के कुछ वर्षों में ब्रिटेन, फ्रांस और हालेंड ने भारत के बाहर सुदूर- 
पूर्वी उपनिवेशों में हवाई चर्याएँ स्थापित की । इन प्रगतियों ने भारत 
सरकार को भी सोचने को बाध्य किया और भारत में सहायक चर्याएं चलाने 
की आवश्यकता का उसने अनुभव किया । परिणामतः भारतीय व्यापारियों 
से बातचीत आरंभ की गई । इन वार्ताग्रों के फलस्वरूप टाटा एयरलाइन 
आर इंडियन नैशनल एयरवेज की चर्याओ्रों का विकास हुआ । इन कंप- 
नियों ने डाक ढोने के लिये एक इंजनवाले हलके वायुयानों द्वारा कार्यसंचालन 
आरंभ किया। भारत सरकार द्वारा १६३८ में बनाई गईं राजकीय हवाई 
डाक योजना से इस उद्योग में विस्तार को बढ़ावा मिला । बड़े वायुयानों का 
उपयोग होने लगा और नई नई चर्याएं खुलीं । 

तब द्वितीय विद्वयंद्ध ग्राया | इंडियन एयरलाइन का उपयोग साम- 
रिक आवश्यकताओं की पूति के लिये किया जाने लगा । राजकीय वायु- 
सेना के यातायात समादेश (कर्मंड) के वायुमार्गों के अंतगत बहुत से मार्गों 
पर इन सेवाञं का उपयोग उधार मिले (लीज़-लेंड) वायुयानों, विशेषत 
डकोटा विमानों, द्वारा किया गया। पूर्वोक्त एयरलाइनों को वायूसेना 
के विमानों का संचालन, उनको ठीक रखने एवं निर्वहन का कार्य सौंपा गया । 
इससे उन्हें एकदम आधुनिक ढंग के वायुयानों को उपयोग में लाने का 


सुअवसर प्राप्त हुआ और बहुत से लोगों ने इन कार्यों में प्रशिक्षित होकर 


निपुणता प्राप्त कर ली । 


अगस्त, १९४५ में यद्ध समाप्त होने पर एयरलाइनों पर से सरकारी 


नियंत्रण हट गया और वे पुनः व्यावसायिक स्तर पर आ गईं । युद्धोत्तर 
वर्षों में भारतीय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सबसे मुख्य बात दिखाई दी--- 
भारतीय यात्रियों में हवाई यात्रा की चेतना. का समुन्नत विकास | हवाई 


: उद्योग में तीतन्रता आ गई जिससे देश के प्रमुख उद्योगपति पर्याप्त संख्या में. 


वाय यातायांत के उद्योग की ओर अग्रसर हुए । १६४७ की जनवरी तक 
वाय यातायात की अनुज्ञप्ति मेंडली (लाइसेंसिंग बो्ड) को विभिन्न उप- 


योगी वायमार्गों के लिये. १२२ आवेद॑नपत्र प्राप्त हुए । अंत में बोर्ड ने एयर 


इंडिया (जिसने ठाठा एयरलाइंस का स्थान लिया ), इंडियन' नेशनल एयर- 


वेज तथा एयर सर्विसेज आँव इंडिया आदि पुरानी चाल कंपनियों के 


अतिरिक्त निम्नलिखित ११ नई कंपनियों को अस्थायी अनमतिपत्र प्रदान 
किए : डेकन एयरवेज, डालमिया ज॑त एयरवेज, भारत एयरवेज, एयरवेज 
(इंडिया), श्रोरिएंट एयरवेंज़, मिस्त्री एयरवेज, अंबिका एयर लाइंस और 
जुपिटर एयरवेज । ् 


. दशा में जब कि अनेक मार्गों में व्यापार को संभावनाएँ बहुत सीमित थीं 


एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे अरवांछनीय प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई 
जो अ्र्थशास्त्रीय दृष्टि से सवंथा असंगत और अहितकर थी । इसने इस 


उद्योग के लिये बड़ी गंभीर कठिनाइयाँ उपस्थित कर दीं । कुछ कंपनियों 
का दिवाला निकल गया । शेष ने सरकार पर इस बात के लिये जोर दिया . 


कि वह उड़्डयन को श्रनुप्रारितत रखने के लिये वित्तीय सहायता कुछ छठ 
के रूप में दे । अब यह स्पष्ट हो गया कि इस उद्योग को ऐसी आशथिक 
. सहायता की आवश्यकता है जिससे उसका विस्तार होता रहे । यह भी 
स्पष्ट हो गया कि श्रब इस उद्योग के पास खुले बाजार में धन उगाहने की 
से ग्ी रह ६ सा 88 बातों को दृष्टि हे रखकर सरकार ने एक हक 
स्‌ युक्त की जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी हवाई कंपनियाँ पे 
राज्य द्वारा अधिकृत एक विशाल' निगम (कारपो रेशन ) यु अत करे. 3 दैयों के प्रतिनिधि शिंकाबों (प्रमशीक्ता। 
१९५३ मे संसद ते एयर कॉरपीरेशन संबंधी एक अधि-' 
नियम पारित किया तथा अगस्त, १६५३ में इंडियत एयरलाइंस कॉर- हर 


ली जाय | मई 


पोरेशन स्थापित हो गया .। 


पहले साल तो कॉरपोरेशन को व्यवस्था एवं संचालन संबंधी अतेक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा । वायुमार्गों का पहलेवाला ढर्रा अब 


. ठीक नहीं जान पड़ता था। अ्रतः. उसके पुतरीक्ष ण. की आवश्यकता हुई । 


५४ 


प्राविधिक नियमों एवं कार्यविधि में भ्रधिक से अधिक सामंजस्य हा ्य स्थ 


उड्डयन, नागरिक 


यांत्रिक पक्ष में भी अनेक उल भरने उत्पन्न हुई और इस बात की आव- 
इयकता हुई कि नए सक्षम कारखाने स्थापित किए जाये । उधर व्यापारिक 
पक्ष में पर्याप्त संख्या में नए टिकटघर स्थापित करने तथा पुराने भवनों को 
नया करने की आवश्यकता थी । बुकिंग एजेंटों के पूरे ढांचे को बहुत कुछ 
बदलना पड़ा और विदेशी कंपनियों और सरकारों से नवीन अंतदेशीय सम- 
भौते करने पड़े । 


इन सभी समस्याझ्रों का सफलतापूर्वक सामना किया गया और प्रगति के 
पथ पर पहला पग आगे बढ़ा । १६५३-५४ में इंडियन एयरलाइंस कॉर- 
पोरेशन ने तीन लाख यात्रियों और ३८,००० टन माल' का परिवहन किया 
जिससे तीन करोड़ से श्रधिक की आय हुई । दूसरे वर्ष इसे दृढ़ बनाने के 
लिये राष्ट्रीयकरण की योजनाएँ जोर पकड़ने लगीं। अलग अलग वायु- 
मार्गों की व्यवस्था के स्थान पर समूचे ढाँचे की संघटित नियंत्र शैली 
अपनाई गई। केंद्र में दृढ़ संचालन संस्था की स्थापना हुई । पूरा संचालन- 
क्षत्र तीन भागों में बाँठा गया और दिल्‍ली, बंबई तथा कलकत्ता इसके नए 
केंद्र हुए। कॉरपोरेशन के तृतीय वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही संगठन एवं 
हिसाब किताब के संचालन को कार्यपद्धतियाँ भी एक निश्चित रूप में सुस्थिर 
की गई। जहाजी बेड़ों में भी आठ हेरोत नामक और तीन स्काईमास्टर 
नामक वायुयानों को रखकर उन्हें समुद्ध बनाया गया । वाइकाउंट वायु- 
यानों के प्रयोग की योजना ने भी मूर्ते रूप धारण किया । स्काईमास्टर को 
रातजिचर्या भी स्थापित हुई। इंडियन एग्रर कॉँ० ने आसाम के बाढ़ग्रस्त 
क्षेत्रों के लिये सामान पहुँचाने के कार्य में महत्वपू रा भाग लिया । १६४६-५७ 
से व्यापार समुद्धतर हुआ और बायुयानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता 
हुई । अतः पाँच वाइकाउंटों के लिये एक साथ झाडर भेजा गया। लंबे 
वायुमार्गों में इनका उपयोग करने का निश्चय था। इंजीनियरों एवं संचा- 
लन के विविध अंग के लोगों को प्रशिक्षित करने की एक सर्वागपुर्णो योजना 
उपस्थित की गई। पर्याप्त चालकों एवं इंजीनियरों को अशिक्षण के 
निमित्त ब्रिटेन भेजे जाने के लिये चुना गया। १० अक्टूबर को दिल्‍ली- 
कलकत्ता मार्ग पर वाइकाउंट की पहली उड़ान हुईं । इसके बाद ही सभी 
लंबे मार्गों पर वाइकाउंट विमान चाल किए गए 

१६५७-५८ में इं० ए० कॉ० ने और भी प्रगति की तथा राष्टहित में 

अधिक भाग लिया | महामारी एवं देवी विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 
ग्रोषधियाँ आदि ढोने के अतिरिक्त काइमीर जानेवाले मालों को भी होने 
का काम इसने किया | सबसे बढ़कर इं० ए० कॉ० ने नेफा' (उत्तर-पूर्वी 
सीमा क्षेत्र ) प्रदेश में सहायतार्थ सामान गिराने का काम किया । इसी वर्ष 
दिल्‍ली मे वाइकाउंटों के लिये छाजन (डॉक) बनकर पूरा हो चुका था । 
संगठन में भी काफी सुधार हुआा । 


इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की पाँच वर्षों की ऋमिक प्रगति के 


.. विवर ण निम्नांकित सारणी से स्पष्ट जायगा' 
इस प्रकार बहुत से संचालकों को अनुमतिपत्न दे देने से, वह भी ऐसी अप ह हो जायग 
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अंतर्राष्ट्रीय समभौते--युद्धकालीन हवाई यातायात के विराट विस्तार ._ द 


बंता दिया कि झ्राकाश के उपयोग एवं उड्डयन संबंधी नियमों को सुरि 
करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाय । इस उद्देश्य को दु 





में एकत्रित हुए । इसके परिणामस्वरूप चार समभौतों पर हस्ताक्षर किए... 
गए जिनका विवरण नीचे दिया जाता है 


१, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की शर्तें ४ भ्रप्रैल, १६४७ से लागू... 
हुईं । इनके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेद था: (क) उद्डडयंन- 








कला के विधिवत संचालन में सुविधा एवं सहयोग प्रदात करना तथा इसके " हर । 








यात्री कुल व्यय (लाखों में) कुछ आय (लाखों में)... 


एवं विस्तार की तात्कालिक संभावनाओं तथा दूरदर्शिता ने यह आवश्यक 
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। उड्डयन, नागरिक 


के लिये प्रयत्नशील होना; (ख) नागरिक उड्डयन के सभी पहलुों में समता 
| लाने के लिये एक स्थायी संघटन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयत संघ (आाई० 
सी० ए० ओ०) की स्थापना करना; (ग) आई० सी० ए० ओो० के 


शाखाओं का काम देखती थीं। ये समितियाँ थीं : एयर नैविगेशन कमीशन, 
एयर द्रैंसपोटे कमिंटी और लीगल कमिटी । 


ग्राई० सीौ० ए० ओ० का सचिवालय और स्थायी हेडक्वार्टर मॉण्ट्रियल' 
(कनाडा) में स्थापित हुआ । द 


२, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात समझौते के आधार पर अनुसूचित 
श्रंतर्राष्ट्रीय वायुसेनाओं के लिये 'पाँच' स्वतंत्रताओं का बहुमुखी प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ : (क) देशों से होकर गुजरते की स्वतंत्रता; (ख) झाक- 
स्मिक झआावश्यकतावश रुक सकने की स्वतंत्रता; (ग) अपने देश से 
। थात्रियों या सामान को किसी सदस्य राष्ट्र में ले जाने की स्वतंत्रता, 
| (घ) किसी सदस्य देश से यात्रियों और सामान को स्वदेश लाने की 
! 





स्वतंत्रता; (ह) किसी एक सदस्य देश से अन्य सदस्य देशों को यात्री भ्रथवा 
माल ले जाने अथवा उतारने की स्वतंत्रता । 


| वाययानों के अन्य व्यापारिक उपयोग--बहुत से कार्य ऐसे हैं जो वायु- 
यानों द्वारा अन्य साथनों की अपेक्षा बहुत शीघ्र एवं कम व्यय में संपन्न हो 
सकते है । कनाडा में वायुयाव का उपयोग बहुत पहले ही हुआ था भर वहाँ 
सवक्षण (सरवे) के काय एवं दावाग्नि से सुरक्षा के लिये इसका उपयोग 
बहुत दिनों से हो रहा 
कीड़ों को मारने के लिये चूर्ण छिड़कने का कार्य वायुयान द्वारा आरंभ से 
ही हो रहा है। रूस तथा अ्रजेंटाइना में वायुयानों का उपयोग टिडिडयों 
के संहार कार्य में होता रहा है। अन्वेषकों ने कच्ची धातु का पता 
चुंबकत्वमापी यंत्रों को साथ लेकर वायुयानों से लगाया हैं। विदेशों में 

. किसान और फार्मवाले वायुयान को खेती का साधारण उपकरण समभते 
हैं। तेल के रक्षक वायुयान पर चढ़कर पाइप लाइनों की देखरेख किया करते 
हैं। बिजली की कंपनियाँ भी उच्चशक्तिवाली लाइनों का निरीक्षण 
इसी प्रकार करती हैं । .. हह 


५... कन्‍्फेकली-- न > का रत-+र जज सपा पके (77 :फन+मनटल पर लिनननकक परत माफ क हरे पतन तटएए 07 /74कलहफ 5.क्‍ >रतरलकल्‍सणर्कटीलिलनललनकिना 203 नए दा 


: श्रमरीका और रूस में लाखों एकड़ भूमि पर वायुयानों द्वारा रासायनिक 
चरण छिड़ककर जंगली घास पात से उसकी रक्षा की जाती है । इन देशों 
भें धान बोने और खेतों में रासायनिक खाद डालने का काम भी वायुयातों 
से लिया जाता है। आह क्‍ 


.. श्ारत में भी वायुयानों का उपयोग बहुत लाभप्रद कार्यों में किया गया 
है; उदाहरणतः बाढ़पी ड़ितों की सहायता, ऐसे दूर्गम क्षेत्रों में, जहाँ वायुमार्ग 
से ही जाया जा सकता हो, आवश्यक माल पहुँचाना, विपत्तिग्रस्त लोगों. का 

|... उद्धार भादि कार्य हैं। अभी हाल में तैल क्षेत्रों का पता लगाने के लिय भी 

|... वायुयान का उपयोग किया गया है। आ्रस्ट्रेलिया में इसका उपयोग रोगी 
|. तक डाक्टरों को तुरंत पहुँचाने के लिये किया गया है, जो इस बहुमुखी कार्य- 
|... वाले यंत्र का एक नवीन पक्ष है।. कब क लड 


"क- टन मपरशल सर तायकक५०१ पेपर फोरट पट पलट कलेरपट पर्दा. घ तर 2७३ घदसकल- मकर 3० २० 





निम्तांकित हें 


: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वायुचर्याएँ (१९५७ में)... 






..._(-पैन अमेरिकन ...... संयुक्त रॉज्य 


. -२-बी०ओ० एं० सी० ब्रिटेन 









































प्रंतगंत कुछ समितियाँ स्थापित हुईं जो नागरिक उड्डयन की विविध 


है। श्रमरीका में भी कृषि के संबंध में हानिकारक 


|... संसार के प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय वायुचर्या के सन्‌ १६५७ के आँकड़े . 
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१६-पनाग्रा 
१७-जापान 
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सं०ग्र ०--एडवर्ड पी० वार्नर : भ्रर्ली हिस्द्ी श्रॉव एयर ट्रांसपोट्शन, 
(१६३७); एम० आर० देखनी : एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया (१९५३); 
आइ० सी० ए० ओ० तथा ब्रिटिश मंत्रालय एवं अमरीकी राजकीय 
विभाग द्वारा प्रकाशित नागरिक उड्डयन के बुलेटिन । [दे० रा० से०] 


उतथ्य जत्त आंगिरस कुल में। उनकी भार्या भद्रा बड़ी रूपवती 
थी जिसे वरुण ने छिपा लिया था। जब नारद की 
 भध्यस्थता से भी वरुण ने भद्रा को लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब उतथ्य 
ने सरस्वती को सूख जाने और ब्रह्मषि देश को अ्रपवित्र हो जाने का अभि- 
शाप दे दिया । इसपर वरुण ने भद्रा को लौटा दिया । . चचिं० म०] 


उत्कीणन लकड़ी, हाथीदाँत, पत्थर आदि को गढ़ छीलकर 
ह + झलंकृत करने या मूर्ति बनाने को उत्कीणोन या 
नक्‍काशी करना (अंग्रेजी में काविंग) कहते हैं । पत्थर के उत्कीणेन का 
वर्णन भ्रन्यत्र दिया है (देखें मुतिकला और स्थापत्य ) । यहाँ काष्ठ उत्की- 
शन पर प्राविधिक दृष्टिकोण से विचार किया गया. है। उत्कीणेन के 
लिये लकड़ी को सावधानी से सूखने देना चाहिए । एक रीति यह है कि.नई 
लकड़ी को बहते पानी में डाल दिया जाय, जिसमें उसका सब रस बहू जाय 
और तब उसे सूखने के लिये छोड़ दिया जाय। साधारणतः लकड़ी का 
हवादार जगह में छोड़ देना काफी होता है। शीशम, बाँ कर (भोक) भर 
देवदार पर उत्कीर्णान भ्रच्छा होता है; अखरोट, चंदन आदि घने रेशेवाली 
लकड़ियों पर सूक्ष्म उत्कीर्णंन किया जा सकता है । मोटा काम भश्रायः 
80 7 आशा सभी लकड़ियों पर हो . 
... सकता है। उत्कीर्णान के . 
... लिये छोटी बड़ी अनेक 
प्रकार की चपटी और. 
_गोल' रुखानियों तथा' 
_ छरियों का प्रयोग किया . 
.. जाता है। काम को: 
पकड़ने के लिये बाँक 
(वाइस) भी हो तो. 





सूद उत्कीणंन करने का दंग... 


को ठोंका नहीं जाता । केवल एक हाथ की गदोरी से दबाया जाता है और, । 


३. दूसरे हाथ की अगुलियों से उसके भ्रग्न को निमंत्रित॒किया जाता है। 
प्रौजार पर्याप्त 
का.होतना चाहिए. . . 


उत्कीर्शन का काम सरल है। अभ्यास से कोई भी टय 
उत्कीरन सीख सकता है। नवंसिखुए के लिये दस बारह अर 





निभा िग सुविधा होती है। काठ... 
हे लए 2 ०7 0३7८०. “की एक मुगरी (हंथौड़ा) 7 ०7 
भी चाहिए) कोने: 5. 
लय पक ही + एटा 2० तर में लकड़ी को 577] 
चिकना करने के लिये टेढ़ी रेती भी चाहिए । बारीक काम में रुखानी | 


उत्खनन 


भर उन्हें छरा तेज करने की सिल्‍ली पर तेज करके अ्रंतिम धार चमड़े की 
चमोटी पर रगड़कर चढ़ानी चाहिए । श्रतीक्ष्ण यंत्रों से काम स्वच्छ नहीं 


बनता और लकड़ी के फटने या टूटने का डर रहता है । गोल' रुखानियों 


को नतोदर पृष्ठ की ओर से तेज़ करने के लिये बेलताकार सिल्लियाँ 
मिलती हैं या साधारण सिल्लियाँ भी घिसकर वैसी बनाई जा सकती हैं । 
. थों तो थोड़ा बहुत उत्कीणेंन सभी जगह होता है, परंतु काश्मीर 
की बनी अखरोट की लकड़ी की उत्कीरों वस्तुएँ बड़ी सुंदर होती हैं। चीन 
और जापान के मंदिरों में काष्ठोत्की न के आश्चर्यजनक सूक्ष्म और सुंदर 
उदाहरण मिलते हैं। क्‍ 
सं०प्रं०--पी० एन० हैसलक : बुड काविंग (१९०५); ऐल्फेड 
मैस्केल : वुड स्कल्पचर (१६११); इलीनर रो: प्रैक्टिकल वुड कार्विग 
(१९३०)। | ॒“ 


उत्खनन शारती पत्थरों को खोदकर निकालने की क्रिया को 
९ ९ उत्खनन कहते हैं। उस स्थान को जहाँ से पत्थर निकाले 
जाते हैं पाषाण खान कहते हैं । पाषाण खान (क्वेरी ) 
स्थान में ही बनाई जाती है। 


 इमारती पत्थरों में प्रनाइट, बैसाल्ट, बालू के पत्थर, चूनें के पत्थर, 
लेट और संगमरमर मुख्य हैं। ग्रैताइट शब्द के प्रंतर्गत साधारणतया 
हलके रंग की सभी आग्नेय शिलाएँ मानी जाती हैं। इन शिलाओोों की 
रचना क्वार्ट ज, फेलस्पार, अभ्रक और होॉर्न ब्लेंड नामक खनिजों से होती है। 
बैसाल्ट प्रायः काले रंग की दिलाएँ होती हैं। ये द्रैप भी कहलाती हैं। 
इनमें फेल्सपार और पाइरॉक्सीन खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। इन 
शिलाप्ों में कई प्रकार के भंग होते हैं, जिनसे इन्हें खोदने में सुविधा होती 
है। थे सामान्यतः कड़ी होती हैं। ग्रेनाइट शब्द के शअ्रंतर्गत ही नाइस 
नामक कार्यांतरित शिलाश्रों को भी गिन लिया जाता है। अ्भ्रकादि खनिज 
के समांतर तलों में व्यवस्थित होने से इनमें अनेक दुबंल' धरातल बन जाते 
हु, जिनके कारण इन्हें खोदने में सुकरता हो जाती है। भंगों की उपस्थिति 
में इसे और भी सरलता से खोदा जा सकता है। बालुकाश्म (सेंडस्टोन ) 
एवं चने का पत्थर (लाइम स्टोन) जलज शिलाएं हैं। अतः इनमें स्वाभाविक 
रूप से स्तर होते हैं। स्तरों की उपस्थिति के कारण इनका खोदना और 
इन्हें सिल्लियों का रूप देना अत्यंत सरल हो जाता है। कायांतरण के 


प्रभाव से चूने के पत्थर संगमरमर की शिलाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, 


परंतु उनकी स्तररचना नष्ट हो जाती है। संगमरमर की शिलाशों को 
तोड़ने के लिये भंगों का सहारा लेना पड़ता है। स्‍लेट भी कार्यांतरित 

शिला है। इसमें समांतर तड़कन होती है, अतः इसकी श्रत्यंत पतली परतें 

निकाली जा सकती हैँ।  .. - 7, पा 
...._. किसी भी पत्थर को खोद निकालने के पूर्व उसकी कठोरता, शक्ति, 


खनिज रचना, रंध्रता और चिकना करने पर प्राप्त चमक और सुंदरता 


.. की परीक्षा की जाती है। खोदने के १३ पर पत्थरों में भ्रत्यधिक भंग, दरार 
. अथवा ऐसे श्रन्य दुबंल' धरातल' नहीं होने चाहिए जिनसे पुष्ठ और बड़ी 


सिल्लियाँ न मिल सकें, परंतु यदि ऐसे धरातल हों ही नहीं तो भी कठिनाई 


पड़ेगी । तब खोदे हुऐ पत्थरों को चारों ओर से घिसने का व्यय बढ़ जायगा । 


. पत्रों में अत्यधिक तथा अनियमित भ्रपक्षय (वायु और जल से कठान) 


भी नहीं होना चाहिए) 


क्रिया द्वारा चद्टानें तोड़ी जाती हैं। भंगों की अनुपस्थिति में निश्चित दूरी 


पर दा छिद्र बनाए जाते हैं और उनमें विस्फोट किया जाता है। जलज 
ञ्रों म स्तरों के समांतर क्षतिज छिद्र बनाकर विस्फोट किया जाता - 


है। साधारणतः खदान सीढ़ीनुमा बनाई जाती है। बहुत बड़ी पाषाण 


खानों में अधिकाधिक कार्य मशीनों से लिया जाता हैं।... 


भारतवर्ष में इमारती पत्थरों के उत्खनन का कार्य बहुत प्राचीन काल' | 
से होता रहा है। दक्षिण भारत के ग्रैनाइट आदि पत्थरों से बने प्रामेतिहासिक ... 


५६ 


साधारणतया खुले 


_निष्पन्न किया गया औ.' बिदानों रा 


उत्तर प्रदेश 


काल के मंदिर अ्रभी तक विद्यमान हैं। आ्रांध्र तथा मैसूर राज्यों में इस प्रकार 
के पत्थरों की खदानें ग्राजकल भी हैं। इनसे पत्थर निकालकर विदेशों को 
भेजे जाते हैं। महाराष्ट्र और झ्ासपास के क्षेत्रों में बेसाल्ट श्रथवा द्रैप 
नामक लावा की शिलाझं का प्रयोग इमारती पत्थरों के रूप में किया जाता 
है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएँ इन्हीं पत्थरों में खोदी गई हैं। विध्य 
श्रेणी के बलुआ पत्थर दीर्घ काल से हमारी मूल्यवान्‌ निधि रहे हैं। गंगा और 
थमुना के किनारे खड़े विशाल घाट तथा मंदिर ही नहीं वरन्‌ अनेक प्राचीन 
अ्रशोंकस्तंभ भी इल्हीं से निर्मित हुए हैं। इन पत्थरों की मुख्य खदानें कंमूर, 
चुनार, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी आ्रादि स्थानों में स्थित हूँ। समस्त उत्तर 
भारत में अशोककाल से लेकर आज तक इमारती पत्थरों में विध्य श्रेणी 
के बलुआ पत्थरों का योगदान सबसे अधिक रहा है। गोंडवाना युग के 
बेलुआ पत्थर बिहार, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश में तथा महासरद (जूरेसिक) 
युग के पत्थर कच्छ में निकाले जाते हैं। कार्यांतरित बलुआ पत्थरों की शिलाएँ 


 ्रलवर तथा अजमेर में खोदी जाती हैं। सौराष्ट्र में कई स्थानों पर बा 


खानें हैं, इनमें पोरबंदर पत्थर' की खान सबसे मुख्य है। बीजापुर, 
वारंगल, बूँदी, उदयपुर; मध्यप्रदेश, भ्रांध्र तथा भद्गास राज्यों में भी इस प्रकार 
के पत्थर निकाले जाते हैँ। स्‍्लेट की खदानें कुमायूं, गढ़वाल, मंडी, चंबा, 
काँगड़ा आदि पव॑तीय प्रदेशों में बहुलता से मिलती हैं। श्रांध्र के करनूल 
जिले में भी सलेट जिलाएँ अत्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं । रेवारी तथा 
गड़गाँव में भी सलेट मिलती है। संगमरमर शिलाओं के लिये जोधपुर के 
निकट मकराना की पाषाश खानें दीधकाल से प्रसिद्ध हैं। झागरे का ताज- 
महल एवं कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल मकराना संगमरमर का ही 
बना है। राजस्थान में श्रलवर, जयपुर, नाथद्वारा, राजनगर, रामालो श्रादि 
संगमरमर के शअ्रन्य प्रसिद्ध क्षेत्र हैँ। दक्षिण भारत में चीतलदुगं, है र, 
सेलम और मदूुराई जिले तथा मध्यप्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा और 
महाराष्ट्र में नागपुरऔर सिवनी जिले सुंदर संगमरमर के लिये प्रसिद्ध हैँ । 
असाधारण रंग के संगमरमर पत्थरों के लिये गुजरात में 25 / रेवाकाँठा 
श्रौर सांडारा तथा आंध्र में कुर्नूल, कृष्णा और गुंदुर जिले प्रसिद्ध हैं। 

[वि० कां० दा०] 


उत्तर वैदिक परंपरा में जहाँ सूंजय पांचालों के साथ द 
संबद्ध दिखलाए गए हू, महाभारत में उत्तमौजा को पांचाल 


उत्तमोजा 


तथा सुंजय दोनों ही कहा गया है। महाभारत के पात्रों में उत्तमौजा एक 
_ पराक्रमी राजा था जिसे युद्धविशारद' और वीर्यवान्‌' कहा गया है श्रौर 


चं 00 म० | 


जिसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। 
राएु गहापुराण का उत्तरार्ध । यह जिनसेन के पट्टशिष्य 

उत्तर जरा गुराभद्राचार्य की भ्रौढ़ रचना है। इसमें लगभग 

साढ़े नो हजार इलोक हैं जिनमें तेईस तीर्थकरों तथा अन्य शलाकापुरुषों के 

चरित्र काव्यरीति में वरणित हैं। स्पष्ठ है कि यह आदिपुराण की श्रपेक्षा 
विस्तार में निःसंदेह बहुत ही च्यून है, परंतु कला की दुष्ठि से यह पुराण 

आदिपुराण का एक उपयुक्त पूरक माना जा सकता है। उत्तरपुराण की 
समाप्तितिथि का पुरा परिचय नहीं मिलता, परंतु इसकी समाप्ति शक सं० 


पघ२० (पश्ष ई०) से पहलें अवश्य हो गईं होगी, क्योंकि गुणभद्र के 


शिष्य लोकसेन के नानु उक्त संवत्‌ में इस ग्रंथ का पुजामहोत्सव 


पूजामहोत्सव लोकसेन ने. श्रपने गुरु के स्वर्गवासी होने पर! किया होगा। 


पत्थरों की कठोरता, दुबंल धरातलों की उपस्थिति, सिल्लियों की माप. नर ही विनीत तथा गुरुभक्त थे। काव्यकला में वे अपने पृज्य 
भौर खदान की विस्तृति पर खोदने की क्रिया का निर्णय किया जाता है। 
छोटी पाषार खान में प्रायः सभी कार्य हाथ से किया जाता है। विस्फोट 


गुर्देव के युयोग्य शिव्य थे। उत्तरपुराण की कथाओं में जीबंदर की... । 


कराव्यरूप से किया है। 


कथा बड़ी प्रसिद्ध है जिसका वर्णोन अनेक कवियों ने संस्कृत श्रौर तमिल में - - 


उत्तर प्रदेश पएतल भारतकाएक राज्य है जो रब १र कब से... 


शाम" उ० प्रयाध भौद ५७ ३ ४९ से ८० हा 
- पूववे देशांतर रेखाशों के मध्य उत्तरी खंड में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल... 


_परिचम में क्रमशः हिमाचल प्रदेंग, पंजाब, दिल्‍ली और का दिग त अर वि कै. 
इसका कुल क्ष॥ फल: १,१३,४० & वर्ग मील (भारत के राज्यों में बंबई, सध्य 

















का भ्रनुमान है कि महापुराण का यह... 
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उत्खनन तथा उत्तर प्रदेश (देखेंपप्ठ 





उत्खनन 


ऊपर बाई ओर : मैंगेनीज की खान; ऊपर दाई 
ओर: मार्बल राक्स, जबलपुर--चढट्रान की दरारे 
भली प्रकार विकसित हैं, जिनसे उत्खनन' सरल 


हो जाता है; नीचे बाई शोर : कोयले का उत्खनन 
तीचे दाहिनी ओर : अ्रगित मृत्तिका के निक्षेप' का 
उत्खनन । इस चित्र में एक विभंग (90६) भी 


दिखाई पड़ रहा है । 


को 


दि 


















उत्तर प्रदेश 


प्रदेश और राजस्थान के बाद चतुर्थ स्थान )और जनसंख्या ७,३६,५०,००० 
(१६६१) (भारत के राज्यों में प्रथम स्थान) है। वर्तमान उत्तर प्रदेश अपनी 
पू्व॑वत्‌ क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत स्थित आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, 
रामपुर, टिहरी-गढ़वाल और बनारस की देशी रियासतों तथा भ्रन्य राज्यों 
के छोटे छोटे टुकड़ों का संमिलन होने से बना है। इस प्रकार पहले के संयुक्त 
प्रांत में कुल ६,२७६ वर्ग मील क्षेत्रऔर १३,२५,००० आबादी संमिलित हो 
गई है। राज्य-पुनर्गठन-अधिनियम के ग्रंतर्गत उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय 
परिवर्तन नहीं हुआ । इस राज्य का नाम २६ जनवरी, १९५० ई० (गरातंत्र 
दिवस ) से संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। राज्य 
की राजभाषा हिंदी है। [वर्तमान लेख में, जहाँ कहीं वर्ष स्पष्ट रूप से नहीं 
बताया गया है, वहाँ आकड़े सन्‌ १९५१ के अनुसार दिये गये हैं। | 
प्राकृतिक दशा--भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को तीन बड़े प्राकृतिक 
भागों में विभाजित किया जा सकता है: द 
९. उत्तर का हिमालय परवेतीय प्रदेश--एक दीवार की भाँति 

उत्तरी सीमा पर पूर्व-पश्चिम फैला हुआ है । इसमें निम्नलिखित भाग 
संभिलित हैं: (क) सबसे उत्तर में ब॒हत हिमालय की श्रेणियाँ हैं जिनकी 
प्रौसत ऊंचाई २०,००० फुट से अधिक है और जिनमें गगनचुंबी शिखर 
नंदादेवी, धौलागिरि आदि स्थित हैं। (ख) बृहत्‌ हिमालय के दक्षिण में 
मध्य हिमालय की श्रेरियाँ हैं जो श्रौसत में १२,००० फुट ऊँची हैं। (ग) 

उनके दक्षिण में बाह्य हिमालय (अ्रथवा सिवालिक) की श्रेणियाँ हैं, 
जिनकी भ्रौसत ऊँचाई ५,००० फूट तक है; इनकी ऊंची श्रेणियों पर नेनी- 
ताल, मसूरी, श्रल्मोड़ा, रानीखेत श्रादि शैलाबास (हिल स्टेशन) हैं। इन 
बाह्य हिमालय की श्रेणियों के बीच में लंबी दून' घाटियाँ स्थित हैं जो श्रपती 
स्वास्थ्यप्रदता श्रौर उपजाऊपन के लिये संसारप्रसिद्ध हैं। इन दून' घाटियों 
को 'उत्तर प्रदेश का उद्यान भी कहा जाता है। इन घाटियों के दक्षिरा में 


प्रदेश हा जो नदियों द्वारा लाए हुए भ्रवसादों के एकत्र होने से बना है। इसमें 
नदियाँ भूपुष्ठ के तीचे नीचे बहती हैं। 


मध्य भारत का परिचमवाला पठारी भांग, जो बुंदेलखंड के पठार का एक 
भाग है और नीस नामक चट्टानों से निर्मित है। फाँसी इस भाग का केंद्र 


प्राचीन चट्टानों से (सोन के दक्षिण ) बना है और जिसके 


से बता है। 





है। इस मैदान को निम्नलिखित उपविभागों में विभक्त किया जा सकता 







की सहायक नदियाँ-धाघरा, गंडक, सोन भरा व ण॑ लाती हैं 
इन नदियों की तलहठियाँ उनके द्वारा एकत्र मिट्टी के कारण श्रत्यंत 





फैली हुई पादश्नेशियाँ सिवालिक के ही श्रंग हैं। इनके ठीक नीचे भावर 


२. दक्षिण का पंठारी प्रवेश--इसकों संरचना, प्राकृतिक दशा, 
मिट्टी, जलवायु के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है--प्रथम, 


है। द्वितीय, जो पूर्व में विध्याचल की श्रेणियों से (सोन के उत्तर में) और 
उत्तर स्थित गंगा. 

. के मैदानी भाग में मिर्जापुर बसा है। इसे मिर्जापुर का पठार कह सकते हैं। 
. यह भाग ऊँची नीची, छिन्न भिन्न, एकल पहाड़ियों झौर भ्रत््यंत छोटी घाटियों 


३. गंगा का संवान--इस भाग गा में उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग _ 
श्राता है। यह मैदान गंगा श्र उसकी सहायक यमुना, रामगंगा, घाघरा 
ग्रादि नदियों से बना है और समतल, सुप्रवाहित तथा प्रधानतया कृषीय - 


है; (क) ऊपरी गंगा का मैदान जो इलाहाबाद के समीप तक और ४०” 
वाधिक वर्षारेखा के परद्चिम में स्थित कहा जा सकता है। साधारणतया 
. इसका धरातल ४०० फूट (इलाहाबाद) से ७०० फुट (मेरठ )-८०० फुट 
... (सहारनपुर) तक है। इस भाग का श्रधिकांश संसारप्रसिद्ध गंगा-यमुना- 
$  दोम्नाब में पड़ता है। गंगा की तलहटी में जेसे जेसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, 
। ... अर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भ्रतः ४०-३०” वर्षावाले प्रदेश को .. 
|... मध्य का मैदानी भाग और ३० से कम वर्षावाले पश्चिमी, अ्रपेक्षाकृत शुष्क _ 
.. झांग को पदिचम का मैदानी भाग कहते हैं। (ख) मध्य गंगा का मैदान: 


... इसका भ्र्ध भाग इलाहाबाद से पूर्व उत्तर भ्रदेश के पूर्वी जिलों में पड़ता है. ग्रेनाइट और त्तीस की बनी हुई हूँ। गंगा का मंदानी भाग तथा दृन घाटी... .. 


मुख्यतः जलोढ़ (एलूवियम) से बनी हुई हैं। हे गंगा के मैदान में लगभग. 
३००० फुट तक जलोढ़ जमी हुई है, जिससे नीचे की भूरचना छिप गई है। 
पुराना 5003/03 00072 से रक्षित रहता है, बाँगर कहलाता 
.. छिछली हो गई हैं, अतः वर्षा ऋतु में नदियों का मार्गपरिवर्तेन होता रहता नई जलोढ़वाला बाढ़पीड़ित क्षेत्र खादर कहलाता है। 

है और भीषण बाढ़ भरा जाया करती है। अतः मध्य गंगा की तलहटी में 
-.. झनेक छिछली झीलें, दलदल तथा लवणपात्र हैं। ये या तो नदियों के पुराने. 
हुए मार्ग के कारण भील के रूप में हैं ्रथवा नदियों के बीच दलदल' 


और शोष भर्ध भाग बिहार में पटना नगर हक आह है। इस भाग में गंगा 
दे-बहुत जल लाती हैं।. 


की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विशेष महत्वपू 


उत्तर प्रदेश 


के रूप में। गंगा नदी के दक्षिण की तंग पट्टी की भूमि अधिक सूखी है भ्ौर 
यहाँ दलदल' बहुत कम हैं। हे 
तराई--गंगा के मैदान और उत्तर के. हिमालय पादपर्वेतीय एवं भाबर 
प्रदेश के मध्य एक सँकरी पट्टी है, जिसका धरातल मैदानी भाग से अपेक्षाकृत 
ऊँचा है, परंतु जल की निकासी बहुत ही कुव्यवस्थित है। जो नदियाँ 
भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे चली जाती हैं वे इस भाग में धरातल पर 
आरा जाती हैं। तराई का भाग बहुधा लंबी मोटी घास एवं जंगलों से ढका 
रहता है । यह भाग श्रादँं, भ्रस्वास्थ्यकर एवं मच्छरों से भरा है; शअ्रतः 
यहाँ आबादी कम है। तराई और मैदान की मिलनरेखा पर नगरों की एक 
पंक्ति मिलती है, जिसपर सहारनपुर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोरखपुर 
भ्रादि बस गए हैं। इन्हें श्राधार मानकर अब सरकार तथा जनता द्वारा 
सह में फसल उगाने, लकड़ी काटने आदि के आथिक प्रयत्न किए जा 
रहे हैं।.. ि रत 
जलप्रणाली--राज्य की मुख्य तदी गंगा है जिसमें बाई ओर से राम- 
गंगा, गोमती और घाघरा अथवा सरयू्‌ और दाई ओर से यमुना आरा मिलती हैं । 
गंगा नदी टेहरी-गढ़वाल जिले के देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और 
भागीरथी के मिलने से बनती है और हरिद्वार के पास मे दान में उत्तरकर राज्य 
की दक्षिण-पूर्वी दिशा में बहती है। यमुना नदी इसके दाएँ हिमालय से 
निकलकर इस प्रदेश की पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा के पास से बहती है 
ग्रौर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। श्रतः ऊपरी गंगा की तलहटी 
का एक बड़ा भाग गंगा-यम्‌ना के दोग्नाब से बना है। दक्षिण के पठारी 
भागों से चंबल, सिध, बेतवा और केन आदि नदियाँ यमुना से मिलती हैं। 
रामगंगा गढ़वाल से निकलती है और रुहेलखंड में बहकर कन्नौज के पास 
गंगा से मिल जाती है। गंगा के उत्तरी हिस्से को घांघरा दो भागों में बाँठती 
है और यह अपनी सहायक नदियों-शारदा, राप्ती-के साथ बहुत जल' लाती 
है। घाघरा इस राज्य के बाहर पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। 
सरय पार क्षेत्र को राप्ती दो भागों में विभाजित करती है। गोमती नदी 
अपनी सहायक सई नदी के साथ घाधरो-गंगा के दोआब में बहती है और 
गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास गंगा से मिल जाती है। पूर्वोक्त तदितयाँ 
पूर्वी जिलों में बहुत छिछली हो गई हैं और बहुधा मार्गपरिव्तेत कर 
रहती हैं। इनमें बरसात में भीपरण बाढ़ भ्राती रहती है। यमुना और उसकी 


दक्षिणी सहायक नदियों, विशेषतया चंबल, ने बहुत सी भूमि को काट 


छाँटकर ऊबड़ खाबड़ बना दिया है भौर मिट्टी का कटाव बहुत अ्रधिक हुआ है। 
भूविज्ञान--उत्तर का पव॑तीय प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा जटिल 


है और इसमें पृथ्वी के इतिहास के कैंब्रियन युग से प्रादिनृतन युग तक के 


सब यूगों के नमूने विद्यमान हैं। इन पवेतों का भ्रांतरक (हीर) ठोस, मरिशभ 


और रूपांतरित चट्टानों का बना हुआ है, जिनमें प्राचीन अ्रजीवाश्मप्रद 


(अनफ़ॉसिलीफ़ेरस ) अ्रवसाद शिलाएँ भी संमिलित हैं। बाह्य हिमालय 


: तृतीय युगीन अवसादीय नदीनिक्षेपों (डिपाज़िट्स) से बने हैं। हिमालय... 
की पादश्रेणियों में बालू और बजरी अधिक मिलती हैं। ये वदियों के... 
 अवसादीय निक्षेपों के कालांतर में उठ जाने के कारण पर्वत हो गए हैं। . 
- ये हिमालय प्रदेशीय पर्वत नए भंजमय (फ़ोल्डेड) पर्वत हैं। हिमालय को... 
. उठानेवाली शक्तियाँ भ्रब भी गतिशील हैं, इसलिये पृथ्वी के इन दुर्बल भागों... 
में पड़े स्थानों में भूकंप की झ्राशंका बराबर बनी रहती .है। मिर्जापुर का 
'पठारी प्रदेश अपेक्षाकृत अ्रति प्राचीन है और नदियों द्वारा कट छुट गंया -. 
 है। सोन के उत्तरवाला भाग विध्य समतल' अवसाद झीलों से बना है, जिसमें 
पार का प्रदेश पूर्वी सतपुड़ा कौ श्रेशियों से युक्त है जिनमें राय एवं... 
परिवर्तित शिलाएँ विद्यमान हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चट्टानें प्राचीन मणिभ - 















.. खनिज पदार्थ--अ्रधिकांश भाग जलोढ़ नि्मित होने 
















उत्तर ब्रश 


उत्तर प्रदेदञ 
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उत्तर प्रदेश 


श्रौसत गर्मी में 5०" फा० से अधिक रहता है। मैदानी भाग गर्मी में शुष्क 
उष्णा, वर्षा में झ्राद उष्ण और जाड़े में ठंढा एवं शुष्क रहता है|. ग्रीष्म 


ऋतु में ताप बहुधा ११५९ फा० तक चला जाता है और दस बजे दिन से 
पाँच बजे शाम तक भीष रा लू के रूप में पछुश्रा हवा बहती रहती है। 
इलाहाबाद से पश्चिम जाने पर जो, गेहूँ, बाजरा, ज्वार के खेत अधिक 
मिलते हैं और पूरब बढ़ने पर झआाद्वताप्रिय शस्यों (धान आदि) की खेती 
बढ़ती जाती है। संपूर्ण प्रदेश में जाड़े की ऋतु (नवंबर से फरवरी तक) 


बड़ी सुहावनी होती है। कभी कभी पाला पड़ता है और शीतलहरी दौड़ 


जाती है। वर्षा ऋतु की वर्षा बंगाल' की खाड़ी के पावस से होती है । दक्षिणी 
पठारी प्रदेश में वाषिक वर्षा का औसत २०/--४०” रहता है और जनवरी 
. का ताप ५५९ फा० से ६५" तक रहता है। यहाँ चढ्रानी धरातल एवं 
खली हे चट्टानी मिट्टी के कारण गर्मी की ऋतु बहुत गरम और सूखी 
रहती है। द क्‍ दे द द 


दून घाटी की शिद्टी जलोढ़ होने के कारण उपजाऊ है। नदियों के किनारे 


के पास खादर मिट्टी रहती है। बाँगर में अ्रच्छे जलनिकासवाली दोमट ' 


मिट्टी पाई जाती है जिसके नींचे अधिकतर कंकड़ की परतें होती हैं। राज्य 
में दोमट (लोम), मटियार (क्ले) और भूर या बलुआ' तथा इनके मिश्रण 
से बनी कई प्रकार की मिद्ठियाँ पाई जाती हैं। मटियार तथा करैल मिट्टी 
पूर्वी भाग के निम्न भागों में मिलती है और धान के लिये उपयुक्त है। दोमट 
अपेक्षाकृत ऊँचे भागों में मिलती है और सींचने पर अत्यंत उपजाऊ होती 
. है। दून घाटी की दोमट और मटियार मिट्टियाँ चाय तथा धान के लिये 
: अत्यंत उपजाऊ हैं। कुमायं क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी मिलती हैं, पर कहीं कहीं 
ढालों पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अल्मोड़ा जिले में जंगली प्रदेश की 
भूरी मिट्टी फलों के पौधों के लिये अत्यंत उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी 
भागों में तथा मध्य मैदान के फतेहगढ़, कानपुर तथा इलाहाबाद जिलों में 
राकर, काबर, परवा और मार मिट्ठियाँ पाई जाती हैं जो बुंदेलखंड के पठारी 
भागों की मिट्टी हैं। ये मिट्टियाँ अपेक्षाकृत उपजाऊ तथा शुष्क होती हैं। 
भ्रपेक्षाकृत शुष्क भागों में एक प्रकार की क्षारीय मिट्टी मिलती है जिसे रेह 
कहते हैं। यह मिट्टी भूमि को ऊसर बनाती है। गंगा-धाघरा-दोझआाब में 
ऊसर मिट्टी की भ्रपेक्षाकृत प्रचुरता है। “|. |ऑयऑऔऑऔयऔयऔय7ऋ 
. कुछ भागों में मिट्टी का अपक्षरण बड़े वेग से जारी है और कई फुट 

. मिट्टी की तहें कट गई हैं। फलत:ः बड़े बड़े खड़ढह़ बन गए हैं। चंबल, 
_बेतवा, यमुनों और गोमती की. घाटी में इनके उदाहरण बड़ी संख्या में 
मिलते हैं।... का 8 कप 
उत्तर प्रदेश क्ृषिप्रधान राज्य है, अतः इसका भाग्य वर्षा की मात्रा,. 


निश्चितता और समयानुकूलता पर निर्भर रहता है। परंतु न तो वर्षा की 


मात्रा और न समयानुकलता ही निदिचितप्राय है, अतः कभी सूखा से, 
कभी भीषण वर्षा एवं बाढ़ तथा मिट्टी के कठाव से शस्यहानि होती है।- 
कंभी फसलों का न बोया जाना, अथवा खड़ी फसलों का नाश आदि के रूप 
में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । साधारणतया प्रति पाँच 


वर्ष में वर्षा समयानुकल और पर्याप्त मात्रा में होती है। इस अनि- 
. काटी जाती हैं: (१) खरीफ अर्थात्‌ धान, मक्का, ज्वार, सावां ग्रांदि जो. 
वर्षा के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रक्टूबर से दिसंबर तक में काटी जाती 


श्चितता से यहाँके किसान बड़े दुःखी रहते हैं।.्रः़ 
. अतः सिंचाई उत्तर प्रदेश की कृषि के लिये अत्यंत आवश्यक है। इससे 


80 0580 म जाती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई के लिये संसार- _ 
प्रसिद्ध है। यहाँ कुओं, तालाबों, नलकपों (ट्यूब वेल) एवं नहरों से अ्रनेक . 


स्थानों में सिंचाई होती है। भारत के सभी राज्यों से अधिक एकड़ 


.. (१६५५-४६ में १,२३,३४,००० एकड़) में यहाँ सिंचाई होती है, परंतु 
. यह कुल बोई जानेवाली भूमि का केवल २६.४ प्रति शत है। बा योजनाओं 
के पूरी होने पर १६,२०,००० एकड़ और भूमि की सिंचाई की सुविधा 


: प्राप्त हो जायगी। १९६५१ के पहले भारत के कुल २,५०० नलकूपों में से 


.. २,३०० केवल उत्तर प्रदेश में थे, तो भी ये पर्याप्त न थे। उस बंषे ३,०६५ . 


मिट्टी, वर्षा की विषम्ता और सिचाई---उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग एवं. 


उत्तर प्रदेश 


से केवल ४४,६३,००० एकड़ में ही सिंचाई होती है। ये नहरें राज्य की 
बड़ी नदियों से निकाली गई हैं। इनमें प्रमुख नहरें गंगा की उत्तरी और - 
दक्षिणी नहरें, यमुना की पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर तथा शारदा 
नहर हैं। शारदा नहर को बढ़ाकर जौनपुर तथा आजमगढ़ जिले को भी'- 
सींचने के लिये नहरें खोदी जा रही हैं। ३ ' ९) अप 

. सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश ब्रिटिश काल' में 
भला सा दिया गया था। नहरों तथा नलकूपों का सारा प्रबंध पश्चिमी 


जिलों के लिये किया गया था । श्रतः पूर्वी जिले अब तक इस दुरंगी राजनीति 


के शिकार होकर पीड़ित हैं, जब कि परिचिमी उत्तर प्रदेश आथिक एवं अन्य 
दृष्टियों से अधिक समृद्ध है। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष आनेवाली श्रलयंकरी' 
बाढ़ों से भी रक्षा का कोई विशेष प्रबंध पूर्वी जिलों के लिये नहीं हुआ 
है । संतोष का विषय है कि भ्रब राज्य सरकार इधर भी ध्यान देने: 
लगी है। कर 
..बहुधंधी योजनाएँ---राज्य में सैकड़ों छोटे बाँघों के बाँधने, कुएँ खोदते, 
रहट लगाने आदि कामों के अतिरिक्त बहुधंधी योजनाएँ भी चालू की गई 
हैं, जिनमें मिरजापुर की रेणू (रिहंड) योजना सर्वप्रमुंख है। इससे सारे 
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ तक के इलाकों को बिजली दी जायगी तथा" 
दस लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। ललितपुर ( भाँसी ) का बाँध, 
कर्मनाशा पर नौगढ़ का बाँध, चंद्रप्रभा बाँध श्रादि अपेक्षाकृत छोटी 
योजनाएँ हैं । द आम क 
जंगल--राज्य में कुल १,०५,५४,७६० एकड़ में जंगल-लगे हुए हैं 


(१६५५-५६) जो राज्य की १४.३ प्रति शत भूमि में है। राज्य के 


जंगल बड़े संपन्न और विभिन्न प्रकार के हैं । तराई के घने जंगलों से साखू 
की बड़ी मूल्यवान्‌ लकड़ीं मिलती है। राज्य में शीश्म के वृक्ष भी, जो _ 
कुर्सी मेज आदि के लिये बड़े उत्तम होते हैं, अधिक पाए जाते हूँ। बिखरे 


जंगलों तथा मैदानी भागों में महुआ के वृक्ष अधिकता से मिलते हैं। कुर्सी 


आदि बनाने योग्य लकड़ी देनेवाले अन्य कई प्रकार के वृक्ष भी राज्य में 
मिलते हैं। उत्तर के हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में चीड़ सदृश नरम लकड़ीवाले, 
घने वन हैं। मैदानों के फलवाले बागों में आम, अमरूद, बेर आदि तथा 
हिमालय के क्षेत्रों में सेब, नासपाती, खूबानी श्रादि उगाए जाते हैं। 
मैदानों के जंगल खेती के लिये काठ डाले गए हैं, जिससे मिट्टी का अपक्षरण 
बढ़ गया है । अब राज्य सरकार उचित स्थानों पर जंगल लगा 


रही है । 


. जीवजंतु--विभिन्न नस्‍्लों के पशु, जैसे बकरियाँ, भेड़ें, घोड़े, खच्चर, 


 गदहे, आदि करोड़ों की संख्या में राज्य में पाए जाते हैं। हिंसक जीव; बाघ, 


चीते आदि पहाड़ी खोहों तथा तराई भागों में बहुत मिलते हैं। नीलगाय, 
बंदर और हिरन भी बहुतायत से मिलते हैं। शिकारी चिड़ियों में जंगली 
बत्तख, चाहा, जंगली मुर्गी और मोर प्रमुख हैं। १६५१ में अनुमानतः 
२, ३५,००, ०० ० गाय बल; एव ००,००० भेसे ! दे १६, ० ०, 000 भेडें; 


५२,००,००० बकरियाँ; ४,००,००० घोड़े भौर टदूदू। ३४००,००९ 
हक 8 और गदहे . ३े९,०० हे ऊट तथा ८5,०० 30 ००. सूअर थे. »ः हे | 


.. क्षि--उत्तर प्रदेश कृषिप्रधान है और यहाँ साल में मुख्यतः दो फसलें: 


हैं; (२) रबी, श्र्थात्‌ गेहूँ, जौ, चना, मटर जो अक्टूबर या नवंबर में बोई. 
जाती हैं और मार्च अप्रल में काटी जाती हैं। कृषि में कुल जनसंख्या के ७४ 


प्रति शत लोग लगे हुए हैं। पर कुल ग्रामीण जनेसंख्या का 5६ प्रति शत. 


कृषक है। अधिकांश जनता के खेतिहर होते हुए भी कृषि की हालत अच्छी 


नहीं है। १९५५-५६ में ४,१६,७०,४५१ एकड़ श्रर्थात्‌ ४६ प्रति शत 
भमि में खेती हुईं। इसमें कुल बोई भूमि की २६९.४प्रति शत सींची गई और. 
७०.६ प्रति शत असिचित रही । कुल बोई भूमि के २५ प्रति शत से भी कमः 
: में दो फसलें उपजाई गईं। राज्य में खाद्य फसलों की कुल उपज लगभग... 
.. पांताल कुएँ बनवाने की योजना प्रारंभ हुई, जिनमें से १६५५ तक २,३५२ (६४९०/९०० टन हुई। इनमें सर्वप्रथम स्थान गेहूँ का है, जो ६६६४, 
... तैयार हो चुके थे। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप, समतल मैदान तथा कम गहराई. 
न मा 
.. ही प्रदेश के प्रत्येक भाग में सिंचाई होती है। किसान कुशों से पाती निकालने . 
... के लिये चरसा या पुरवट, ढेकली तथा रहट का प्रयोग करते हैं । नहरों 


७७६९ एकड़ में २३,२३,००० टन हुआ । द्वितीय फसल घान है जो €२,६७, 
५४३ एकड़ में ३१,९०,००० टन हुआ । राज्य में अन्य खाद्यान्रों मे महत्वा- ०» 
नुसार क्रमशः जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मड़आ, कोदो, सा्वां, मक्का झ्ादि. «| 





उत्तर प्रदेश 


गेहूँ मध्य तथा पश्चिमी जिलों में और धान पूर्वी जिलों में अधिक होता है। 
राज्य में व्यापारिक फसलें केवल ३४,७ १,५६६ एकड़ भूमि श्रर्थात्‌ कुल 
कषित भूमि के ७ प्रति शत से भी कम में उगाई गईं। व्यापारिक फसलों 
में गन्ना, तैलहन (तीसी, सरसों, मूँगफली, रेंड़, तिल) तथा कपास श्ौर 
जूट प्रमुख हैं। गन्ना मुख्यतः पूर्वी जिलों एवं पश्चिम के सिंचित जिलों 
मे, कपास पश्चिम के जिलों में, चाय उत्तर के पहाड़ी जिलों तथा दून घाटी 
में और जूट तराई में होता है। स्थानीय रूप से मसाले और तंबाकू मुख्य 
हैं। यह राज्य भारत का सबसे बड़ा ग्रफीम उत्पन्न करनेवाला है। फल और 
तरकारियाँ सर्वत्र, विशेषकर नगरों के पास, उगाई जाती हैं। खाद्यान्नों में 
कुल कषित भूमि के ६३ प्रति शत से भी अधिक भूमि पर खाद्यान्न फसलें 
उगाकर भी राज्य खाद्यान्नों की कठिताई अनुभव करता है। इसके प्रमुख 
कारण सिंचाई की कमी, पुराने ढंग की खेती, अनुपयुक्त बीज, छोटे अ्रनाथिक 
चूक, किसानों की ऋणग्रस्तता तथा उत्साह की कमी, जिनसे प्रति एकड़ 
उपज कम होती है, खाद्यान्नों की चोंरबाजारी, वितरण की अवैज्ञानिक रीति 
आदि हैँ । द 

. राज्य में जोतने योग्य भूमि लगभग, ४,२०,५७,००० एकड़ है जिसमें 
कुल ४, १६,७०,००० एकड़ जोती जा रही है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य 
बनाई जा सकती है ५,२८५,३७,००० एकड़ है, अ्रतः भ्रभी लगभग १,१६, 


६२,००० एकड़ भूमि खेती के योग्य बन सकती है, जिसमें से केवल सुधार 
द्वारा लगभग ७७,००,००० एकड़ भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। 


इसमें से १० लाख एकड़ बंजर,ऊसर या अपक्षारित होते से भ्रनुपजाऊ 


हो गई है। 


उद्योग धंधे--राज्य में प्रमुख उद्योग चीनी, धातु तथा इंजीनियरी. 


(सूती, ऊतती और जूट के ) ये कपड़े, चमड़ा, काच, रासायनिक उद्योग, आटा, 
चावल तथा तेल की मिलों आदि के हैं। सन्‌ १६५३ में राज्य में १,६४६ 
रजिस्टर्ड कारखाने थे, जिनमें २,०६,७४० व्यक्ति काम करते थे। ५५१ 
व्यापारिक संघ थे, जिनकी सदस्यसंख्या २,३१,३६८ थी। पूर्वोक्त धंधों के 
अ्रतिरिक्त बड़े उद्योगों में शक्ति ऐल्कोहल (पावर ऐल्कोहल), वनस्पति 
घी, रजन और तारपीन (रेजिन और टरपेंटाइन ), लालटेन बनाने, कागज 
.. तथा तत्संबंधी उद्योग, ढरकी (बाबिन), स्टार्च, कृषि के औजार, खैर, 
.. दियासलाई, सिमेंट तथा लकड़ी के उद्योग, सिगरेट और लाख (लाह) 
. आदि के उद्योग प्रमुख हैँ। कानपुर न केवल राज्य का, प्रत्युत कलकत्ता 

. और बंबई के बाद देश का, सर्वप्रमुख औद्योगिक केंद्र है जहाँ यूती कपड़ों 
की ३४ मिलें, चमड़े की १७ तथा अन्य विभिन्न उद्योगों की कई मिलें हैं। 

राज्य में काच तथा चूड़ियों के ८६, लोहा, इस्पात तथा काँसा ढालने के 

५१, जूट के ३, दियासलाई के ४, खोखले बरतनों के ४०, चीनी के ८६, 
. कागज तथा गते के ६, चमड़े के २२, वनस्पति घी के ५, साबुन के २५ 


बड़े, तेल के १५० बड़े एवं २५० छोटे, मदिरा के १३, इंजीनियरी के. 


. &६ तथा रासायनिक उद्योग के १५ बड़े एकक (यूनिट) थे। राज्य सरकार 
. ने मिर्जापुर जिले में चुके में सिमेंट का कारखाना खोला है, जिसकी प्रति दिन 
हे उत्पादन की क्षमता ७०० टढ्च है | वहाँ ऐह्युमिन् नियम का कारखाना खोलने 


की भी योजना है। राज्य में कानपुर के अतिरिक्त आगरा तथा रामपुर 
के चमड़े के काम, वाराणसी में जरी के कपड़ और बतारसी साड़ी, वाराणसी, 
क्‍ रे संपूर्ण देश में इस काल में आबादी ५१.६ प्रति शत बढ़ी है। 
. ताल के मदिरा के कारखाने, लखनऊ तथा सहारनपुर के कागज के कारंखाने, ...... 2 
भदोही के कालीन के तथा झ्रागरा के दरी के धंधे, लखनऊ के. चिकन के कार्य, 
प्रलीगढ़ का धातु एवं ताले का धंधा, बरेली एवं सहारनपुर का फर्नीचर 
. का कार्य, मिर्जापुर का लाख एवं बतेन का व्यापार, चुनार और खुर्जा के .. 
मिट्टी एवं चीनी मिट्टी के. बतंनों के. कार्य, फिरोजाबाद और बहजोई के. 
चूड़ियों के धंधे प्रमुख हैं। इसके भ्रतिरिक्त सभी बड़े नगरों तथा अधिकांश. 
छोटे नगरों में झ्राटा, चावल तथा तेल की मिलें और बिस्कुट एवं अन्य खाद्यान्न 


मिर्जापुर तथा मुरादाबाद के पीतल' के धंधे, शाहजहाँपुर तथा नैनी- 


पदार्थों के कारखाने चलते हैं। . - 


.... इन बड़े उद्योगों के श्रतिरिक्‍त यह राज्य घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के 

लिये भी प्रसिद्ध है। इनमें हाथ करघे के कपड़े (मऊ), रासायनिक पदार्थ, 
टिन के बतेन, लोहे के ट्रंक, प्लास्टिक के सामान, कारबन कांगजं, फलों का. 
संरक्षण, साइकिल, धातु के यथार्थमापी यंत्र, कैंची तथा छुरी, बेटन, 
. हैंड्ी की खाद, श्रादि के उद्योग दिनानुदिन बढ़ रहे है। विभाजन 





६० 





उत्तर प्रदेश 


के बाद मेरठ एंवं बरेली में सभी प्रकार के खेलों के सामान बनने 


लगे हैं। 


यातायात के साधन---उत्तर प्रदेश में यातायात के साधन समृद्ध हैं। 
राज्य में रेलों का घना जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक बड़ा मगर एक या 
दो रेलवे लाइनों का जंकशन है। घाघरा के उत्तर (सरयू पार मंदान तथा 
घाघरा दोश्राब पूर्व में) मीटर गेज (उ० पू० रे०) लाइन है, प्रायः शेष 
भाग में बड़ी (ब्रॉड गेज) लाइनें हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों में 
नावें चला करती हैं। आगरा और गंगा की नहरों में भी नावें चलती हैं। 
१९४५६ में अनुमानतः ११,६७४ मील पक्‍की एवं ३४,४८१ मील' कच्ची 
सड़कें थीं। राज्य सरकार की बसें मुख्य सड़कों पर चलने लगी हैं। राज्य 
सरकार ने सात यातायात क्षेत्र बनाए हैं जो मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, 
लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुमायूँ 
क्षेत्र बरेली में और देहरादून मेरठ में मिला दिया गया है। सभी|प्रमुख 
नगरों के पास हवाई अड्डे भी स्थापित किए गए हैं। पर्यटक उद्योग को 
प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने पहाड़ी मार्गों, नगरों एवं अन्य आ्राकर्ष ण॒- 


प्रधान केंद्रों में यातायात के साधन बढ़ा दिए हैं। नगरों एवं उपनगरों के 


बीच में, जैसे वाराणसी मुगलसराय, इलाहाबाद नैनी आदि में, नगर- 
परिवहन-सेवाएँ प्रारंभ हो गई हैं। द 

व्यापार--यातायात के साधनों एवं कृषि तथा उद्योगों के विकास के 
साथ साथ राज्य का व्यापार बढ़ रहा है। यहाँ का निर्यात मुख्यतः खेती 
की उपजे हैं; जैसे गेहँ, तेलहन, दलहन, राई झादि; इनके अतिरिक्त चीनी, 
शीरा, लकड़ी और जंगल की भ्रन्य उपज, जैसे रँगने के सामान, घी, तंबाक 
आदि हैं। मुख्य आयात सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े, मशीनें, धातु के सामान, 
अन्य तैयार माल, नमक और प्रति दिन की वस्तुएँ हैं । राज्य के प्रमुख 
व्यापारिक केंद्र कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़, 
मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर तथा कुछ अन्य नगर हैं। |... 

जनसंख्या-- १९५१ की जनगरना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 
६,२३२, १५,७४२ थी; भरत: जनसंख्या का प्रति वर्ग मील घनत्व ५५७ था। 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कुल जनसंख्या में प्रथम तथा 
प्रति वर्ग मील घनत्व में पंचम स्थान है। यह राज्य भारत के केवल € प्रति 
शत क्षेत्र पर बसा है, परंतु देश की कुल जनसंख्या का १८ प्रति शत, श्र्थात्‌ 
लगभग पाँचवाँ भाग, यहाँ रहता है। यहाँ १८७२ से लेकर भ्रब तक (केवल 
१९११ एवं १९२१ की जनगर/ताओं के क्वास को छोड़कर) जनसंख्या एवं 
घनत्व दोनों की निरंतर वृद्धि होती रही है। १८७२ में जनसंख्या ४,२७, 
८०,२६२ थी और प्रति वर्ग मील घनत्व ३७७ था, जो आज ५५७ तक पहुँच 
गया है। १६०१-२१ के बीच में ग्रकाल, महामारी तथा अच्य कई कारणों 
से जनसंख्या का हास हुआ। १९२१ से पहले और १६२१ के बाद के दश्षकों 
में जनसंख्या की कुल वृद्धि में बहुत अंतर है। १६२१ से पहले सर्वाधिक वृद्धि 
दर (६.०४ प्रति शत) १८८१-१८६१ दशक में हुई; परंतु १९२१ के. 
बाद यह वृद्धिदर ६.४४ प्रति शत (१६२१-३१ में), १२.७१ प्रति शत 
(१९३१-४१ में) और ११.१६ अति शत (१६४१-५१ में) रही। . 
पिछले दशकों में अ्रपेक्षाकत कम वृद्धिदर के कारण १६०१-५१ के बीच 
राज्य की जनसंख्या में कुल वृद्धि केवल ३० प्रति शत ही हुई जब कि... 


-. राज्य के विभिन्न प्राकृतिक भागों, जिलों, तहसीलों श्रादि में भी : पृद्ध- । 


दर, प्रति वर्ग मील घनत्व भ्रादि में बहुत अंतर है। इस विषमता के लिये... 
क्षेत्रों की विभिन्न प्राकृतिक दशाएँ, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई के साधनों में 
अंतर, कृषि की भिन्न भिन्न उपजें तथा ओौद्योगिक एवं भ्रत्य प्रकार के. 
: विकास में विषमता आदि उत्तरदायी हैं। मैदानी भाग में पूर्व में बलिया... 
- से लेकर पश्चिम में मुजफ्फरनगर तक का क्षेत्र धता बसा है। साधारणंतया 
_ पूरब से परिचम में घनत्व घटता जाता है। इसी प्रकार मध्य से उत्तर तथा... 
: इक्षिख में भी, दोनों ओर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, घनत्व घटता जाता... 
है। हिमालय प्रदेश में घनत्व केवल १३० और दक्षिण के पठारी भाग में... 
२४८ प्रति वर्ग मील है, जब कि मैदान के परिचमी भाग में ६५७, मध्य 
में ७१७ और पूर्वी भाग में ५५० है। घनत्व की विषमताओं का कारण... 
मैदातों में कृषियोग्य भूमि एवं सुविधाशरों की अधिकता तथा पहाड़ी भागों. 
में इनकी कमी है। में 









प्रों की अधिकता तथा पहाड़ी भागों 





। है। मेदात के 


'र्चिमी भाग में. सिंचाई का सुप्रबंध एवं... 





उत्तर प्रदेश 


पूर्वी भाग में वर्षा की अधिकता (४०” से भ्रधिक वार्षिक ) ऐसे घनत्व के लिये 
उत्तरदायी है। निम्नांकित तालिका से घनत्व एवं कृषि की सुविधाओं के 
परस्पर संबंध का विवररा स्पष्ट है: क्‍ रा 











| कल भूमि के | कुल जोती भूमि का प्रति शत 
श्रनुपात में द द 
कुल' जोती 
भूमि का | सिचाई दो फसली भूमि 
| प्रति शत 5 
भू मंदानी भाग ६८.९ ३६.० २८.२ 
मध्य मंदानी भाग ६१.६ २६.० | २२.७ 
परिचमी मेदाती भाग | ६६.६ (६ ३१.४ | २०.५ 
हिमालय प्रदेश ४१.० १४.१ |: .. है,है 
- दक्षिण का पठारी भाग | १०.४ १०.४ १३.१. 


राज्य के विभिन्न जिलों की जनसंख्या के घनत्व में भी बहुत अंतर है। 
सर्वाधिक घने बसे जिले लखनऊ (१,१५६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील), बलिया 
. (१,०१०), बनारस (१,००७), और देवरिया (१,००७) हैं, जो मैदानी 
भाग में विशेषतः पूर्वी भाग में, स्थित हैं। लखनऊ का घनत्व लखनऊ नगर 


.. की जनसंख्या के काररा बढ़ गया है। न्यूनतम घने बसे जिले हिमालय प्रदेश 


. के टेहरी-गढ़वाल' (६१), गढ़वाल (११४), नैनीताल (१२७), भ्रल्मोड़ा 

(१४१), तथा उनसे कुछ ही भ्रधिक घनत्ववाले भाँसी क्षेत्र के जिले हैं जो 
पठारी भाग में स्थित हैं। इसी प्रकार १९०१-५१ के बीच प्रति वर्ग मील 
घनत्व की कुछ वृद्धि मैदान के पूर्वी भाग में (२२७), मध्य में (१४३), 


पश्चिमी भाग में (१३६), दक्षिणी पठार में (५८) एवं हिमालय प्रदेश में . 


न्यूनतम (४५) हुई है। क्‍ क्‍ 


राज्य की ८६.४ प्रति शत जनसंख्या ग्रामीण है और केवल' १३.६... 


जनता नगरों में रहती है। राज्य की कुल नागरिक जनसंख्या लगभग 


८६,२६,० ०० है, जो ४८६ नगरों में रहती है। इसमें से ४५.३ प्रति शत _ 


एक लाख से भ्रधिक जनसंख्यावाले नगरों में तथा २३.२ प्रति शत एक लाख 
से तीस हजार तक की जनसंख्यावाले नगरों में रहती है। अ्रतः कुल 
मिलाकर ६५.४ प्रति शत नागरिक जनता बड़े नगरों में तथा शेष छोटे 
नगरों में रहती है। साधारण जनसंख्यावाले नगर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 
अन्य राज्य से अ्रधिक हैं। राज्य का सबसे बड़ा नगर कानपुर (जनसंख्या 


६,४७,७६३ ) सन १६६१ की जनसंख्या के अनुसार है,जिसकी वृद्धि तीव्र गति 


से हुई है। १९वीं शताब्दी में ( १८४० ५ यह साधारण गाँव था, परंतु 
रेलवे के आगमन के कारण यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी और सर्व- 
- प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो गया है। १९६६१ की जनगणना के अनुसार राज्य 


.. के अन्य बड़े नगर लखनऊ (जनसंख्या ६,६२, १९६), आगरा ( ५,५९,१०८), 


. वाराशसी (५,७३,५५८), इलाहाबाद (४,३३,२७२) हैं,जिनका इतिहास 
: अपेक्षाकृत पुराना है। झ्ागरा एवं लखनऊ मध्ययुगीन काल में प्रशासनिक 
केंद्र तथा वारा णसी और प्रयाग (इलाहाबाद ) सदा से धार्मिक एवं सांस्कृतिक 


केंद्र रहे हैं। ये पाँच बड़े नगर 'कवाल' (66५७४, नगर कहलाते हैं; यह 


शब्द इन नगरों के नामों के प्रथम अंग्रेजी अक्षरों को संयुक्त करने से बना है। 


इनमें सन्‌ १६६० से नगरनिगम (कॉरपोरेशनः) स्थापित हो गए हैं. 
और इनकी उच्नति के लिये इनमें विभिन्न योजनाएँ चालू हैं। इन नगरों में 
..॑. उद्योग एवं व्यापार निरंतर बढ़ रहे हैं। इनके भ्रतिरिक्त पश्चिमी मैदानी 
.. भाग में सेरठ (जनसंख्या २,३३, १८३), बरेली (२,०८,०५३), मुरादा- 
... बाद (१,६१,८५४), सहारनपुर ( १,४८,४३५ ), अलीगढ़ ( १,४१,६१८), 

. रामपुर (१,३४,२७७ ), मथुरा (१,०५,७७३) एवं शाहजहाँपुर (१,१०७, 


. १६३), एक लाख जनसंख्या से ऊपरवाले ये आठ नगर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश 


.... जे बनारस के अतिरिक्त केवल गोरखपुर बड़ा नगर (१,३२,४३६) है। 
: उत्तर के पहाड़ी जिलों में केवल देहरादुत (१,४४,२१६) तथा दक्षिण 20320 00208 30 वभ 
 हैं। बहुत प्राचीन (भारतीय विचारपद्धति के अनुसार भ्रपौरंषे 


- के पढारी भाग में केवल भाँसी (१,२७,३६५) बड़े नगर हैं। राज्य की 


._ कुल नागरिक जनसंख्या की ४९.१ प्रति शत जनता पश्चिमी मैदानी भाग में, 
.. २६१ प्रति शत मध्य भाग में एवं १ हक प्रति शत पूर्वी मंदानी भाग में रहती 
..._ है। हिमालय भ्रदेश एवं दक्षिण के पठारी भाग में केवल ६.४ एवं ३.४. 





. हो जाने से उनके संबंध में अनुसंधान करने की आवश्यकत 
और ब्राह्मण भागों के अंतर्गत वाक्यों का समन्वय. 


"दर क्‍ है _ उत्तरमीभांसा 


प्रति शत नागरिक जनता रहती है। अतः पूर्व से पश्चिम मैदानी भाग में 


दहरी आबादी बढ़ती जाती है, जब कि जनसंख्या का घनत्व ठीक इसके 


_ विपरीत बढ़ता है.। विद्यच्छक्ति एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के 


कारण उद्योग धंधों एवं कृषि का विकास भ्रधिक संभव हो सका जिससे इस 
क्षेत्र मे औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र श्रधिक उन्नति कर गए हैं। राज्य 

के भ्रधिकांश नगर झ्ौद्योगिक नहीं, प्रायः पूर्णतया व्यापारिक एवं प्रशासनिक 

केंद्र मात्र हैं। ग्रतः राज्य में औद्योगिक बस्ती बहुत कम है और वृद्धि की 

प्रचुर संभावना है । डे. के द 

यहाँ नगरों की स्थापना के कारण भी विभिन्न हैं। कुछ तो प्रारंभ 
से ही धामिक केंद्र थे, जैसे बनारस, इलाहाबाद भ्रादि, कुछ विभिन्न प्रशासकों 
द्वारा बसाए गए, जैसे बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, जायस, सलोन, 


- डलमऊ, रुद्रपुर, गोरखपुर आदि और कुछ भर राजाओं द्वारा बसाए गए। 
: कुछ राजपूतों द्वारा बसाए गए, जैसे कन्नौज, चउपला (मुरादाबाद में), 
. कोइल (अलीगढ़), हापुड़ और सरधना (मेरठ), बुलंदशहर, इटावा, 
 बदायूँ , उन्नाव, ललितपुर झ्रादि, कुछ भ्रफगानों तथा दिल्‍ली के शाहंशाहों 


द्वारा, जेसे एटा, सफीपुर, पुरवा (उन्नाव), बिसस्‍्वाँ (सीतापुर), उतरौला 


(गोंडा), शम्साबाद, साकित (एटा), खुर्जा, अंबेहटा (सहारनपुर) 
बिसोली (बदायूँ ), लहरपुर (सीतापुर), सिकंदरपुर (बलिया ), मुहम्मदा- 


बाद (गाजीपुर ), सरायमीर (आजमगढ़), जौनपुर आदि, और कुछ मुगलों 


द्वारा बसाए गए, जैसे मुगलसराय, अकबरपुर, मिरजापुर, जलालाबाद, 
 शाहाबाद, मुरादाबाद, जहाँगीराबाद। भ्न्य नगर या तो मुगलों द्वारा बसाए 


गए अ्रथवा प्राचीन स्थानों पर विकसित किए गए। रेलों के आने से कुछ 


पुराने नगर, जो नदियों के किनारे स्थित थे और नदियों के ग्रावागमन के 


कारण प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, रेलों पर न पड़ने के कारण समाप्त हो 
गए अ्रथवा ह्वासप्राय होने लगे। नई सुविधाएँ पाकर कुछ कानपुर की तरह 
उदित हों उठे। इस प्रदेश में उद्योगों एवं व्यापार की वृद्धि के साथ साथ 


नगरों की वृद्धि की अधिकाधिक संभावना है। 


शिक्षा, संस्कृति और श्रन्‍्य प्रगति के कार्य--उत्तर प्रदेश शिक्षा का 
महान्‌ केंद्र है। यहाँ सात बड़े विश्वविद्यालय विभिन्न भागों में, इलाहाबाद, 


वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा एवं रुड़की में स्थित हैं। 
मेरठ एवं कानपुर में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास जारी है। _ 


रुद्रपुर में ग्रामीण विश्वविद्यालय और वाराणसी, रुड़की एवं प्रयाग में 
इंजीनियरिंग कालेज, आगरा, लखनऊ एवं कानपुर में मेडिकल कालेज हाल 
में ही खुल गए हैं। कानपुर तथा वाराणसी में एक एक कृषि विद्यालय भी हैं। 
: देहरादून में सर्वे ऑव इंडिया तथा वन विभागीय खोज केंद्र, लखनऊ में 
केंद्रीय ओेषधि अनुसंधान संस्था (सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट) एवं राष्ट्रीय: 
वनस्पति उद्यान (नेशनल बोटेनिकल गार्डेस), कानपुर में शकरा औद्योगिक 
"संस्था (शुगर टेकनॉलॉजी इंस्टिट्यट ) एवं रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण... 
. अनुसंधान संस्था (सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट ) स्थापित हैं। इनके अ्ति- 
- रिक्त राज्य सरकार ने विभिन्न केंद्रों पर प्रौद्योगिक केंद्र--चमड़े, हाथकरघे, 
 बढ़ईगिरी, तथा श्रन्य कार्यो के सिखाने के लिये प्रशिक्षण पाठशालाएँ--खोल 
रखी हैं। इसके अ्रतिरिक्त राष्ट्रीय विकास सेवाखंडों (नेशनल एक्सटेंशन... 
 सविस) और पंचायतों तथा रबी एवं खरीफ आंदोलन द्वारा कृषि एवं गाँवों. ' 
के विकास के सा किए जा रहे हैं, जिनसे लोग खेती ग्रादि के नए ढंग 
अपनाकर अ्रधिकाधिक उत्पादन करें।.. 


के [रा० लो० सिं०] हा 


भारतीय दर्शनों में से एक । उत्तरमीमांसा को ल्‍ 


; उत्तरमीमांसा शारीरिक भमीमांसा और वेदांतदर्शन भी कहते हैं। 
ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। मीमांसा शब्द -.... 
का अर्थ है अ्रनुसंघान, गंभीर विचार, खोज। प्राचीन भारत में वेदों को . 
"परम प्रमाण माना जाता था। वेद वांझमय बहुत विस्तृत है और उसमें 


यज्ञ, उपासना और ज्ञान संबंधी मंत्र पाए जाते है। वे मंत्र (संहिता), 
आहाया और ओरण्यक-उपनिषंद नामक भागों में विभाजित कितमए | 


कारण वैदवाक्यों के अर्थ, प्रयोग और परस्पर संबंध समन्वय: 


के 











. उत्तररामचरित 


मीमांसासूत्र (पू्वेमीमांसादशन) में किया। मंत्र और ब्राह्मण वेद के 
पूर्वभाग होने के कारण उंनके अर्थ और उपयोग की मीमांसा का नाम पूर्व॑- 
मीमांसा पड़ा। वेद के उत्तर भाग आरण्यक और उपनिषद्‌ के वाक्यों का 
समन्वय बादराय रा ने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ में किया अतएवं उसका नाम 


उत्तरमीमांसा पड़ा । उत्तरमीमांसा शारीरिक मीमांसा भी इस कारण 


कहलाता है कि इस शरीरधारी आत्मा के लिये उन साधनों और उपासनाशों 
"का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है। 
इसका नाम वेदांतदशन इस कारण पड़ा कि इसमें वेद के अंतिम भाग के 
_ बाकक्‍यों के विषयों का समन्वय किया गया है। इसका नाम ब्रह्ममीमांसा अथवा 
ब्रह्मसूत्र इस कारण पड़ा कि इसमें विशेष विषय ब्रह्म और उसके स्वरूप की 
. भीमांसा है, जब कि पूर्वमीमांसा का विषय यज्ञ और धामिक कहुत्य हैं। 
' उत्तरमीमांसा में केवल वेद (आरण्यकों और उपनिषदों के) वाक्यों 
के अर्थ का निरूपणा और समन्वय ही नहीं हैं, उसमें जीव, जगत और 
' ब्रह्म संबंधी दाशेनिक समस्याओ्रों पर भी विचार किया गया है। एक 
सर्वांगीशण दर्शन का निर्माण करके उसका यक्तियों द्वारा प्रतिपादन और 
उससे भिन्न मतवाले दर्शनों का खंडन भी किया गया है । दाशनिक दृष्टि से 
यह भाग बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। 

. समस्त ब्रह्मसूत्र में चार अ्रध्याय हैं और प्रत्येक भ्रध्याय में चार पाद हैं। 
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम चार सूत्र और दूसरे अध्याय के प्रथम 
और द्वितीय पादों में वेदांत दर्शन संबंधी प्रायः सभी बातें आ जाती हैं । 
इनमें ही वेदांत दर्शन के ऊंपर जो आक्षेप किए जा सकते हैं वे और वेदांत को 
दूसरे दर्शनों में--पूर्वमीमांसा, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, पाशुपत दर्शनों में जो उस 
समय प्रचलित थे--जो त्रुटियाँ दिखाई देती हैं वे आ जाती हैं । 


समस्त ग्रंथ सूक्ष्म और दुरूह सूत्रों के रूप में होने के कारण इतना सरल 


नहीं है कि सब कोई उसका अर्थ और संगति समझ सकें। गरु लोग इन 
सूत्रों के द्वारा अपने शिष्यों को उपनिषदों के विचार समभाया करते थे। 
कालांतर में उनका पूरा ज्ञान लुप्त हो गया और उनके ऊपर भाष्य लिखने 
की आवश्यकृता पड़ी । सबसे प्राचीन भाष्य, जो इस समय प्रचलित और 
प्राप्य है, श्री शंकराचार्य का है । शंकर के पदचात्‌ और आचारयों ने भी अपने 
अपने संप्रदाय के मतों की पुष्टि करने के लिये और अपने मतों के अनुरूप 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे । श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री 
निबार्काचार्य और श्री वललभाचार्य के भाष्य प्रख्यात हैं। इन सब आचार्यों 
के मत, कुछ अंशों में समान होते हुए भी, बहुत कुछ भिन्न हैं। 

- . स्वयं बादरायण के विचार क्या हैं, यह निश्चित करना और किस 
आचाये का भाष्य बादरायण के विचारों का समर्थन करता है और 


उनके अनुकूल' है, यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि सूत्र बहुत दुरूह हैं। 


इस समस्या के साथएक यह समस्या भी संबद्ध है कि जिन उपनिषद' वाक्यों 
का ब्रह्मसूत्र मे समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है उनके दाशनिक' 
विचार क्या हैं। बादरायरण ने उनको क्या समभा है और भाष्यकारों ने 
उनको क्‍या समभा है ? वही भाष्य अधिकतर ठीक सम भा जाना चाहिए 


जो उपतिषदों और ब्रह्मसूत्र दोनों के ग्रनुरूप हो । इस दृष्टि से श्री शंकरा- 


. चार्य का मत अधिक समीचीन जान पड़ता है। कुछ विद्वान रामानुजा- 
- चार्ये के मत को अ्रधिक सूत्रानुकूल बतलाते हैं । 


उत्तरमीमांसा का सबसे विशेष दाशनिक सिद्धांत यह है कि जड़ 
 जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है। जैसे मकड़ी अपने 
भीतर से ही जाल तानती है, वेसे ही ब्रह्म भी इस जगत्‌ को अपनी ही शक्ति 
द्वारा उत्पन्न करता है। यही नहीं, वही इसका पालक है और वही इसका 
संहार भी करता है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है और अनेक प्रकार. 


के साधनों और उपासनाओं द्वारा वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य का प्रनभव 
करके जगत के कर्मजंजाल से और बारंबार के जीवन और मरण से मुक्त 
हो जाता है। मुक्तावस्था में परम आनंद का अनुभव करता है । 


[भी० ला० झा०] 
_ हुआ था। निःसंदेह यह व्यं/रुपा स्वमान्य नहीं । 


महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है 
जिसके ७ भअ्रंकों में राम के उत्तर जीवन' की कथा 








उत्तररामचरित 


है। जतापवाद के कारण राम न चाहते हुए भी गर्भवती सीता का परित्याग 


घर 


है। भवभति ने इस दश्यकाव्य में दांपत्य प्रशय के आदश रूप को अंकित 


सीरीज़ में संपादित (१९१५ ई०) 


'उत्तरा 








उत्तरी श्रमरीका 


किया है। कोमल एवं कठोर भावों की रुचिर व्यंजना, रमणीय और 
भयावह प्रकृति चित्रों का कुशल अंकन इस नाटक की विशेषताएं हैँ । 
उत्तररामचरित में नाटकीय व्यापार की गतिमत्ता अवश्य शिथिल है और 
यह कृति नाठकत्व की श्रपेक्षा काव्यत्व और गीति नाटयत्व की अ्रधिक 
परिचायक है। भवभूति की भावुकता और पांडित्यपू्णा शैली का चरम 
परिपाक इस कृति में पूर्णतः लक्षित होता है। 

. उत्तररामचरित पर अनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें घनश्याम, 
वीरराघव, नारायण और रामचंद्र बधेद्र की टीकाएँ प्रसिद्ध हैँ । इसके 
अनेक भारतीय संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें अधिक प्रचलित 
निर्णेयसागर संस्करण है, जिसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८६६९ में बंबई से 
प्रकाशित हुआ था । इसके और भी अनेक संपादन निकल चुके हैं। इनमें 
प्रसिद्ध संस्करण ये हैं: सी० एच० टानी द्वारा अंग्रेजी अनुवाद सहित 


प्रकाशित (कलकत्ता, १५७१), फ्रेंच अनुवाद सहित फ़ेलीनंव (76% 


२८४८) द्वारा ब्रसेल्स तथा पेरिस से १८५८० में प्रकाशित, डाॉ० बेल्वेलकर 


द्वारा केवल अंग्रेजी अनुवाद तथा भूमिका के रूप में हा्वंड ओरिएंटल 
[भो० शं० व्या०| 


मत्स्य के विराद नरेश की कन्या और अभिमन्यु की. पत्नी 
वह अपने सौंदर्य तथा ललित कलाओं के लिये विख्यात थी | 
महाभारत के अंत में उत्तरा के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य 


मिला । उसने यद्ध में शस्त्र ग्रहण कर अनेक वीरों को पराजित 


'किया था। [चं० म०] 
उत्तरा' प्राचीन. काल में भारतवर्ष के चार खंड दिशाश्रों के भ्रनुरूप 
उत्तराखंड किए जाते थे। यह उत्तराखंड भारतवर्ष का उत्तरी 


“प्रदेश था । वाराहमिहिर तथा राजशेखर ने अपने ग्रंथों में इस खंड के 
प्रदेशों का विस्तुत वर्णोन किया है। महाभारत के सभापतव में भी अ्र्जुत 


की दिग्विजय के प्रसंग में इन देशों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


भारत का उत्तराखंड, राजशेखर के अनुसार, पृथदक से उत्तर दिशा में 
पड़ता है। पथदक की वरतेमान पहचान पिहोवा' से है जो थानेश्वर से पंद्रह 
. मील पश्चिम को ओर है। उत्तरापथ के जनपदों में शक, केकय, वोक्का रण, 
हुए, वनायुज, कंबोज, वाह लीक, पह्लेव, लिपाक, कुलूत, कौर, तंगणा, 
तुषार, तुरुष्क, बबर, हरहूख, हृहुक, सहुड, हंसमार्गं, रमठ, करकंठ श्रांदि 


का उल्लेख मिलता है (काव्यमीमांसा पृ० ९४) । इनमें सब जनपदों की 
पहचान तथा स्थिति निश्चित रूप से निर्णीत नहीं हो सकती है, तथापि 
अनेक जनपद अनुसंधान के द्वारा निश्चित किए जा सकते हैं। इनमें से 
कुलत काँगड़ा के पास का कुलू है जिसकी प्राचीन राजधानी तगरकीट थी 


और आजकल जिसका मुख्य नगर सुल्तानपुर है। कीर जनपद किरथार 


पहाड़ के उत्तर में दक्षिणी अफगानिस्तान का एक प्रांत था जहाँ. 


-नवीं और दसवीं शताब्दी में शाहिवंशी राजा राज करते थे । तुरुष्क देश... 
'से तात्परय पूरबी तुकिस्तान से है। तुषार या तुखार वंक्षु नदी (आमू 
दरिया) की ऊपरी घाटी का प्रदेश है जिसमें बल्ख श्रौर बदखशा संमिलित 


थे। हिंदूकुश पर्वत के उत्तर पश्चिम में वंक्षु की शाखा बल्ख़ नदी के दोनों | 


. शोर की भूमि वाह लीक जनपद में मानी जाती थी । इसी प्रकार कांबीज 
- जनपद वंक्षु नदी के उस पार स्थित था जिसे श्राजकल पामीर का ऊचा 


प्रठार कहते हैँ । कनिघम के अनुसार 


नदी के किनारे भंबूर नामक... 
स्थान था जिसका निदेश तोलमी ने भी के 


। तात्पर्य यह हैं कि भारतवर्ष 


की विस्तृत उत्तरी सीमा एक ओर तो शकस्थान (ठेठ मंगोल देश का... ... 
. पश्चिमी जनपद ) को और दूसरी भ्रोर वनायुज (भरब ) को स्पश करती थी . ः 
.. और मध्य एशिया के समस्त प्रांत इसी सीमा के अंतर्गत माने जाते थे ।. 
फलतः शकस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक यह प्राचीन ४ डक 
ब० उ०७। 





कर देते हैं। सीतात्याग के बाद विरही राम की दशा का ततीय॑ अंक में पर उत्तरी 





करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो काव्य की दृष्टि से. 





से इस नाटक की जान झ्रक्षांश से ८२ 
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उत्तरी अमरीका 


ग्राधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। इसकी उत्तर-दक्षिण लंबाई 
लगभग ४,६०० मील तथा पूर्व-पश्चिम चौड़ाई लगभग ४,००० मील है । 
इस महाद्वीप की समुद्रतल से औसत ऊँचाई २,००० फट है। यहाँ कनाडा, 
संयक्तराज्य एवं मेक्सिको का ही वर्णान किया जायगा। 


इस महाद्वीप को, पूर्व से पश्चिम, चार प्रमुख प्राकृतिक विभागों में 


विभाजित किया जा सकता है 
१. एटलांटिक तटीय प्रदेश--यह तट उत्तर में आरकंटिक सागर से 


प्रारंभ होकर दक्षिण में फ्लोरिडा तक पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के पूर्व, ऐटलांटिक 


महासागर के किनारे फैला हुआ है। इसका लंबा तथा सकरा तटीय मैदान 
न्यूयाक के दक्षिण में फ्लोरिडा तक श्पेक्षाकृत ग्रधिक चौड़ा है पर उत्तर 
की ओर संकी णें होता गया है। संरचना तथा भतत्व के आधार पर इसके 


. दो विभाग हूँ, पूर्वी और पश्चिमी, जो प्रपातरेखा द्वारा पृथक होते हैं। 


पूर्वी भाग की ऊंचाई २००-३०० फूट तक है पर पश्चिमी. भाग लगभग 
१,००० फुट ऊचा है। पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से निकलकर अंधः महासागर 
में गिरतेवाली नदियों में--सस्केहाना, पोटोमक, डिलावेर, जेम्स आदि 
सबमें--प्रपात हैं। इन प्रपातों में से उनको जो, अपनी नदी पर सम॒द्र से 
निकटतम है एक कल्पित रेखा से मिलाया जा सकता है जिसे प्रपातरेखा 
कहते हैं । इन नदियों में प्रपातरेखा तक सामुद्रिक जहाज आते हैं, अत 
यहाँ फ़िलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, रिचरमांड आदि नगर एवं 
बंदरगाह विकेसित हो गए हैं। पूर्वी भाग नदियों द्वारा लाई गई तरम 


मिट्टी से बना है, अतः इसकी .शिलाएँ तृतीयक (टशियरी) युगीन हैँ। 


पश्चिमी भाग प्राचीन युग में पूर्वी पव॑तीय' प्रदेश का ही अंश था, जो 
कालांतरिक आवरराक्षय (डेन्युडेशन) होने के कारण विषम मंदान 


में परिणंत हो गया है । इसकी चद्ठानें कार्बनप्रद युगीन अथवा इससे भी 


पुरानी हैं। कहीं कहीं, विशेषतया मेसाचूसेट्स के उत्तर में, तटरेखा विकट 


एवं अत्यंत सकरी है जिसके पास अनेक निमज्जित घाटियाँ खाड़ियों के रूप 
में तथा पहाड़ियाँ भूनासिकाओं (प्रोमांटोरीज) एवं द्वीपों के रूप में स्थित हैं। 


२. पूर्वी पव॑तीय प्रदेश--ऐटलांटिक के तटीय मंदान तथा मध्यवर्ती 


बहुत मंदान के मध्य में उत्तरी अ्मरीका' का प्राचीन भूभाग स्थित है। 


इसे सेंट लारेस नदी की घाटी दो भागों में विभाजित करती है--उत्तरी 
तथा दक्षिणी । इस घाटी से लेकर उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में हहसन की खाड़ी 
तथा उत्तर सागरं तक फला हुझ्ना अत्यंत विषम संरचना, का क्षेत्र हैं जिसे 
लारेंशिया का पठार कहते हैं। यह भाग उत्तरी अमरीका का प्राचीनतम 


_ भूभाग है जिसके दक्षिण तंथा परिचिम में कालांतर में कई स्थलखंड परस्पर 
जुड़ गए । इस प्रकार झ्राधुनिक महाद्वीप का निर्माण हुआ । अन्य सिद्धांतों 


के अनुसार वर्तमान लारेंशिया' पठार उस बह॒त्तर स्थलखंड का एक अंश 


मात्र है जो पुराकल्प (पेलिश्रोज़ोइक एरा) में दक्षिण में टेक्सास राज्य 
. तथा परिचम में रॉकी परव्॑तों तक फेला हुआ था और जिसके मध्यकल्प- 
युगीन (मेसोज़ोइक ) महासागर में निमज्जित होने से महासागरीय निष्षेप 
.. - हुआ। प्रातिनूततकालिक (प्लाइस्टोसीन) हिमयुग का सूत्रपात्र भी इसी 
_ स्थलखंड से हुआ । ऐसा होते हुए. भी, विचाराधीन भाग अमरीका के अन्य 
... : भागों की श्रपेक्षा कालांतरिक आवरराक्षय से बचा रहा। हिमयुगीन 
.. अ्पक्षरण के तथा निक्षेप के कारण यहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़, मिट्टी 
विहीन तथा अनुपजाऊ है । कुछ अ्रच्छी मिट्टीवाले भागों एवं खनिज स्थानों 





पर आबादी है। 


.. सेंट लारंस नदी के दक्षिणवाला भाग ऐपालेचियन पव॑तीय प्रदेश 
कहलाता है जो प्राचीनतम ऐपालैचिश्रा नामक स्थलखंड का भाग है। 


.... - यह उत्तर-पृव में न्यूफ़ाउंडलेंड से लेकर दक्षिण-पद्चिम में ऐलाबमा तथा 
..... एक शाखा द्वारा आरकंजेस तक फला हुआ है। इस भाग को अपेक्षाकृत 
...  ौइचशांत पड़े लारेंशियन क्षेत्र की भ्रपेक्षा तोड़ फोड़, उत्थान पतन, अतिनिक्षेप 
... . एवं अति आवर णक्षय के कई युग देखने पड़े । कैंब्रियनपूर्वे युग में ऊंचे पर्वतों 
.... का निर्माण हुआ जो लगातार झ्रावरणक्षय के कारण मध्यकल्प (मेंसो- 
 जोइक एरा) में ग्रवशिष्ट मात्र रह गए। तुतीयक कल्प (टशियरी एरा). 

में पुन: इनका उत्थान हुआ और पठार के ऊँचे भाग पर्वत बन गए। इन 

 परवेतीय भागों की ऊँचाई कहीं भी ७,००० फूट से श्रधिक: नहीं है और न 

.. तो ये क्रमबद्ध पव॑ततश्नेणी के रूप में हैं । इनके बीच में नदियों ने गहरी 
. तथा चौड़ी घाटियाँ बना ली हैं । इसका उत्तरी भाग, जो न्यू इंग्लैंड राज्य 


५३३ ्ि उत्तरी अमरीका 


में पढ़ता है, अपेक्षाकृत समद्र से अधिक निकट, कटा छेँटा और बीहड़ है । 
दक्षिण में ऐलेघती पठार है जिसका निर्माण समतलीय शिलाश्ों, बलुआ 
पत्थरों, शेलों एवं चूना पत्थरों से हुआ है। तत्संबंधी कबरलेंड का पठार 
उसके दक्षिण में है गौर ऐलाबैमा तक फैला हुआ है। मिसौरी का श्रोजाक 
पठार तथा आरकैंजैस का आंचिटा पर्वत इन्हीं के भाग हैं जो एक दूसरे से 
संबंधित हैं। दक्षिण पूर्व में. पवेतपदीय पठार है जो समुद्रतट तक चला 
गया है। 
३.. मध्यस्थित बहत्‌ सेदान--पूर्वी एवं पर्चिमी पर्वतीय भागों 
(२ तथा ४) के मध्य, उत्तर में उत्तरी महासायर तथा दक्षिण में मेक्सिको 
की खाड़ी के तट तक १२,५०,००० वग मील में फेला हुआ यह समतल' 
मदान है, जिसमें अ्रवेक नदियों की चौड़ी घाटियाँ स्थित हैँ । लगभग 
संपूर्ण मैदान समतलीय शिलाओों से संरचित है और अ्रपेक्षाकृत सदियों की 
विक्ृति एवं विखंडन श्रादि भतात्विक हलचलों से बचा रहा है जिसके कारण 
कई प्रवाहंप्रणालियों ने अपने विशाल मैदान निर्मित- किए हैं । पूर्वी 
मेंदानी भाग पुराकल्पयुगीन शिलाओोों से निर्मित है, परंतु पश्चिमी भाग 
मध्यकल्प तथा तृतीयक कल्प में निर्मित हुए हैं | पूर्वे एवं पश्चिमी पवतीय 
भागों के ततीयक कल्पयगीन उत्थान के साथ इनमें भी उत्थान हुआ, परतु 
कुछ भागों को छोड़कर अधिकांश समतल मैदानी भाग हैं। पूर्वी मेंदान 
गंडमदीय निक्षेप के कारण अधिक समतल हो गया है। मध्य-पश्चिमी 
भागों में गिरिपाद निक्षेप हुआ है। उत्तर-पूर्व में हिमयुगीन अपक्षरण 
तथा निक्षेप का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे अधिक भील आदि बन 
गई हैं। 
पदिचमी . पर्वतीय क्षेत्र--मध्यवर्ती मेंदान के पश्चिम रॉकी 

पर्वतों से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागरीय तट तक उत्तर से दक्षिण 
ग्रनेक पर्वतप्रणालियों तथा पठारों का अत्यंत विषम क्षेत्र है, जिसे उत्तरी 

अमरीका का कार्डिलेरा भभाग कहते हैं । यद्यपि इन विभिन्न प्रणालियों 
में उत्पत्ति, सरंचना एवं झ्ाय में पारस्परिक अंतर है, तथापि पूर्वी पर्वतीय 
प्रदेश की अपेक्षा ये.नए हैं और नवकल्पयुग में भंजित हुए हैँ। अ्रत: ये 
झ्रधिक ऊँचे और विषम हैं । इनके विभिन्न भागों में ज्वालामुखी पर्वत तथा. 
उनके उदगार तत्व भी प्राप्य हैं। ओरीजोबा और पोपाकाटापेटल 

(मेक्सिको ), माउंट सैनफ्रेंसिस्को (एरीजोना), शास्ता (कलिफ़ोनिया) 


 रेनियर (वाशिंगठन), रैंजेल (अलास्का) आदि मुख्य ज्वालामुखी पर्वत 


हैं। कोलंबिया पठार भारतीय लावा पठार की' भाँति ज्वालामुखी से 
निकली हुईं लावा चट्टानों से निमित है। इसके झतिरिक्त इस भाग में 
विशाल अंतर्पव॑तीय एवं गिरिपाद (पीडमौंट). पठार तथा नदियों की 
ग्रत्यंत गहरी घाटियाँ (कनियंस) वतमान हैँ । 


पूर्व से पदिचम, विचाराधीन भूभाग के पाँच भौगोलिक विभाग हैं _ 


१. पू में रॉकी पर्व॑तप्रणाली का क्षेत्र औसत रूप में १,२०० मील लबा 


तथा २०० मील चौड़ा है। इसकी उत्तरी तथा दक्षिणी प्रणालियों के बीच 


- श्रेट डिवाइड या वायोमिग बेसिन है, जिसके द्वारा आवागमन की सुविधा 
प्राप्त होती है । इन पव॑तों में कई समांतर श्रेणियाँ हैं जिनके मध्य नदियों 


की घाटियाँ स्थित हैं। २. रॉकी क्षेत्र के पश्चिम में विषम धरातलीय 


अ्रंतर्पवेतीय तथा गिरिपाद पठारों का विश्ञाल क्षेत्र है, जिनमें उत्तर से . 
.  वक्षिण अलास्का पठार, कोलंबिया पतार, ग्रेट बेसिन, कौलोरेडों पठार 
. तथा मेक्सिको पंठार हैं। कौलोरेडों तथा उसकी सहायक नदियों ने 


लंगभग ६,००० फूट से अधिक गहरी घाटियाँ (कनियंस) बना ली है 4 
३. इन पढारों के पश्चिम (ग्लस्का पठार के दक्षिण तथा. दक्षिण- 


पूर्व) पुनः पर्वतीय श्रेणियाँ हैं जो उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में स्थित 
 अलास्का से दक्षिण में स्थित मेक्सिको तक चली गई हैँ । उत्तरमें .. 
 तथां उत्तर-पश्चिम में इनका नाम' अलास्का पर्वतश्रेणी, पश्चिमी कनाडा... 
में कस्केड, पश्चिमी संयुक्त राज्य में सियरा नेवादा, तथा दक्षिण - -.. 
और भेक्सिकों में सियरा मादरी है। अलास्का पव॑तश्रेणियों में उत्तरी 
 अ्रमरीका के सर्वोच्च ११ शिखर वर्तमान हैं जिनमें माउंट मेकिनले (२०३०० / ४ 
फूट) सर्वोच्च है। ४. इन पर्वतश्रेणियों के पश्चिम, तथा समुद्रंतटीय - - 
: पव॑तों के मध्य, कई सँकरी उपजाऊ-घाटियाँ हैं, जिनमें पेट साउंड तथा -. 
बकैलिफ्ोनिया की घाटियाँ क्रमश: १५० तथा ४०० मील लंबी हैं। इनसे 





घाटियों के पश्चिम (अलास्का के दक्षिण) प्रद्ांत-महासागर-तदीय 





इत्तरी अमरीका 


श्रेणियाँ (कोस्टल रेंजेज) फैली हुई हैं। (५) इनके पश्चिम प्रशांत 
महासागर का अत्यंत सँकरा तटीय क्षेत्र स्थित का जहाँ, विशेषकर ब्रिटिश 
कोलंबिया के पास, छोटे छोटे दीप तथा खाड़ियाँ और फियोडेस स्थित हैं । 
जिन स्थानों पर मैदान कुछ अ्रधिक चौड़ा है, वहाँ मल्लाहों आदि के आवास 
मिलते हैं। 
मेक्सिको में मध्यवर्ती पठार के पूर्वें और पश्चिम, सियरा मादरी की 

पूर्वी तथा पश्चिमी श्रेरिणयाँ फैली हैं जो टेहुआंटेपेक में जाकर भारत की 
नीलगिरि श्रेणियों की तरह एकबद्ध हो जाती हैं। फलतः पठार दक्षिण 
में सेंकरा तथा उत्तर में चौड़ा हो गया है। पूर्वी क्षेत्र समुद्र से दूर है; अतः 
तटीय मैदात चौड़ा है पर पश्चिमी तठ पव॑तों के समुद्र से सठे होने के कारण 
सेंकरा है। पठार की ढाल मेक्सिको की खाड़ी की ओर है। 

. जलूप्रणाल्ी--भूतल की संरचना तथा विकास की अंतर्विषमता के 
कारण कई प्रवाहप्रणालियाँ विकसित हुई हैं। संसार की सबसे लंबी 
. नदी सिसिसिपी-मिसौरी (४,१५० मील) का विकास कई भूभागों के 
विकास के साथ संबद्ध है। पूर्वी पर्वतीय भागों से निकलनेवाली इसकी 
सहायक नदी ओहायो (१,३०० मील ) मध्य कल्पयुगीन है जब कि परिचमी 
सहायक नदियाँ मिसौरी (२,७०० मील), आरकेंज़ास तथा रेड नदी 
तृतीयक युगीन हैं । दक्षिणी तटीय भागों के विकसित होने पर मिसिसिपी 
को लंबाई लगभग दूनी हो गईं। उत्तर में प्रातिनृतन हिमयुगीन निक्षेप 
के कारण कई नदियाँ मिसीसिपी में आत्मसात हो गईं और अब वे शीर्ष 
नदियों के रूप में ही वर्तमान हैं । मिसिसिपी मेक्सिको की खाड़ी में अत्यंत 
विशाल डेल्टा बनाती है। उक्त खाड़ी में गिरनेवाली दूसरी प्रसिद्ध नदी 
रॉयो ग्रांडे है जो रॉकीज़ से निकलती है और अपने निचले प्रवाह में मेक्सिको 
की सीमारेखा बनाती है। कॉडिलेरा की विभिन्न श्रेणियों से निकलकर 
प्रशांत महासागर में गिरनेवाली नदियों में यूकन, कोलंबिया एवं कौलोरैडो 
प्रमुख हैं । यूकन पश्चिमोत्तर कनाडा तथा श्रलास्का में प्रवाहित होकर 
बेरिंग जलडमरूमध्य के दक्षिण नॉर्टन साउंड में गिरती है। कोलंबिया 
नदी, कैनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के रॉकीज़ पवत से निकलकर २,२०,००० 
वर्ग मील के बेसिन से बहती हुई, प्रशांत महासागर में गिरती है। स्नेक 
तथा स्पोकेन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौलोरेडो नदी रॉकीज़ से 
निकलकर उत्तरी अमरीका के सबसे श्रधिक सूखे राज्यों ऊटा, एरीजोना, 
दक्षिणी कैलिफ़ोनिया एवं मेक्सिको के कुछ भागों से बहती हुई कैलिफ़ोनिया 
की खाड़ी में गिरती है। इसका खड़ड (कनियन) कहीं कहीं ६,००० 


.. फूट से भी अधिक गहरा है। उत्तरी सागर में गिरनेवाली सर्वप्रमुख 


: नदी मैकेंजी (२,३०० मील) है जो अनेक भीलों से होकर आती है। 
.. इसका मुहाना कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। नेल्सन, अल्बानी, 
: फोर्ट जाजे झ्रादि कई छोटी नदियाँ उत्तर में हुडसन की खाड़ी में गिरती 
... हैं। सेंट लारेंस नदी बड़ी भीलों से प्रवाहित होती हुई उत्तर-पूर्व में सेंट 
..  लारेंस की खाड़ी में गिरती है। इसके मुहाने पर भी महीनों तक बर्फ जमी 
... रहती है। पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में 
:.. गिरनेवाली नदियाँ--संस्केहाना, पोटोमक, -डिलावर, - जेम्स आदि-- 
.. अत्यंत छोटी हैं। उपर्युक्त समुद्रगामी जलप्रणालियों के अ्रतिरिक्त उत्तरी 
.. अमरीका में एक विशाल भअंतर्मुखी जलप्रणाली है जो शुष्क ग्रेट बेसिन में. 
.. मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमरीका में प्रनेक भीलें हैं, जिनमें 
- सुपीरियर (३१, या ० वर्ग मील), छ्यूरन (२३,००० वर्ग मील), मिशिगन 
. (२२,४०० वर्ग मील), ईरी (६,६५० वर्ग मील), भौर श्रौंटे रियो (७, ५४०. 
वर्ग मील) आदि पाँच बृहत्‌ भीलों के भ्रतिरिक्त, साल्ट लेक, विनिपेग, 
.. श्रेट स्‍्लेब, रा बेयर भ्रादि भीलें प्रमुख हैं। सेंट लारेंस नदी तथा पाँच 
बड़ी भीलें देशाम्यंतर जलपथों के लिये सुप्रसिद्ध हैं।.... द 
जलवायु--उत्तरी भ्रमरीका की जलवायु पर चार बातों का विशेष 
प्रभाव पड़ता है--(१) श्रक्षांशीय स्थिति, (२) पव॑तों का उत्तर-दक्षिण 
फेलाव, (३) नियतवाही हवाएँ और समुद्र की धाराएँ तथा (४) उत्तरी 
: प्रशांत एवं उत्तरी ऐटलांटिक की हवा के कम दबाव के केंद्र | उच्च 
. अक्षांशों में स्थित होने के कारण कैनांडा का दो-तिहाई भाग वर्ष के अधिकांश _ 
महीनों में बर्फ से ढका रहता है। पर्वतों के उत्तर-दक्षिण फैले रहने के कारण 
उत्तरी-दक्षिणी हुवाएँ मध्य भाग में बेरोक बहती हैं जिससे महाद्वीप को. . 
भ्रधिकांश जाड़े में अधिक ठंढा हो जाता है, परंतु प्रीष्म में इसका प्रभाव _ 


६४ 


घासें प्रमुख वनस्पति हैं । कृषि तथा चरागाहों अप 


उत्तरी पश्रमरीका 


प्रच्छा होता है, क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी से चलनेवाली हवाएँ कनाडा के 
उत्तरी भाग तक पहुँच जाती हैं। पर पूर्व-पदिचिम आकर वर्षा करनेवाली 
हवाओं या सामुद्रिक धाराश्रों का प्रभाव इत तटीय पव॑तों के कारण अंतर्प्रात 
में नहीं पड़ने पाता । जाड़े में संपूर्ण कताडा, अलास्का, न्यूफ़ाउंडलैंड तथा 
मध्यवर्ती मैदान के श्रर्धोत्तरी भाग का ताप ३२" फा० से कम रहता है। 
भेक्सिको खाड़ी के तठीय भागों तथा मेक्सिको में ४८-६४ फा० का ताप 
रहता है। प्रतः जाड़े में महाद्वीप का कोई भाग अधिक गरम नहीं रहता । 
ग्रीष्म ऋतु में केवल उत्तरसागरीय तट तथा उसके निकटवर्ती भागों को 
छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप में ३२" फा० से अधिक ताप रहता है। अ्रतः 
महाद्वीप के अधिकांश में जनवरी-जुलाई के माध्यमिक तापों का अंतर ४०” 
फा० से अधिक तथा उत्तर में ७० फा० से भी अधिक पड़ जाता है । ४०" 
उत्तरी श्रक्षांश के उत्तरवाले पद्चिमी तट के भागों में गरम जलधाराश्ों 
का प्रभाव पड़ता है, लेकित समकक्ष पूर्वी तट का जल' लंब्राडोर की ठंढी 
जलधारा के कारण जम जाता है। दक्षिण में पश्चिमी तटों पर कैलि- 


. फोनिया की ठंढी धारा चलती है और समकक्ष पूर्वी तठों पर मेक्सिको की 


ग्रम धाराएँ। 

इसी प्रकार पर्वतीय स्थिति, चक्रवातीय पथ, समुद्र से निकटता, हवाश्रों 
की दिशा आदि का प्रभाव वर्षा प्र पड़ता है। ४०" उत्तरी श्रक्षांश से 
उत्तर भागों में पश्चिमी तट पर वाष्पयुक्त पश्चिमी हवाओं के कारण 
प्रचुर वर्षा हो जाती है पर समकक्ष पूर्वी तट वर्षाविहीन रहता है। ३० 
४०" उत्तरी अ्क्षांशों में पश्चिमी तट पर जाड़े में पछवाँ हवाओं द्वारा वर्षा 
होती है, परंतु गर्मी में यह भाग उत्तर-पूर्वी व्यापारिक हवाओं में पड़ते के 
कारण शुष्क रह जाता है। ३०" उत्तरी अक्षांश के दक्षिण का परिचिम- 
तटीय भाग साल भर इन हवाओं के प्रभाव में रहने के कारण मरुस्थल 


है, पर ये ही हवाएँ समकक्ष पूर्वी क्षेत्रों--फ्लौरिडा और मेक्सिको---में 


प्रचुर वर्षा करती हैं। मेक्सिको की खाड़ी से हवाएं मिसिसिपी की घाटी 
में प्रीष्मकाल में प्रवेश करती हैं । उनसे खाड़ी के निकटवर्ती स्थानों में 
अ्रधिक वर्षा होती है और भीतरी स्थानों में वर्षा की मात्रा दूरी के अनुसार 
कम होने लगती है। उत्तरी अमरीका में अधिक वर्षावाले (४०-८० 
वाधिक) क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी मेक्सिको, संयुक्त राज्य के ऐटलांटिक तटीय 
राज्य, मेक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती पूर्वी राज्य, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकन के 
पश्चिमतटीय भाग तथा अलास्का के दक्षिणी तट हैं । २० से ४०“ 
तक वर्षा मेक्सिको के अन्य शेष भाग, टेक्‍्सास, मिसिसिपी घाटी के 
राज्यों तथा विनिपेग झील से पूर्व स्थित कनाडा के राज्यों में होती है 
२०” से कम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर स्थित 
पठारी मेदान, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश के मध्यवर्ती पठार, ग्रेट बेसिन, 
कैलिफ़ोनिया का रेगिस्तानी भाग, कनाडा के सस्केचवान, अ्रलबर्टा, मेकेंजी, 
पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया, यूकन पठार के पश्चिमी तथा उत्तरी प्रांत और 
अलास्का का उत्तरी भाग संमिलित हैँ। क्‍ 


.. बनस्पति, जीवजंतु--महाद्वीप में टुंडा से लेकर उष्ण कटिबंध तक सभी 


: प्रकार की जलवायु मिलने के कारण सभी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं । 


उत्तरी सागर के तटीय भागों में ठुंडाा वनस्पति तथा दक्खिन में भोजपत्र, 
चिनार एवं नम्ना (विलो) आदि उगते हैं। इसके दक्षिण ह लगभग 
३,००० मील' लंबा और ६० मील चौड़ा भाग कोशाधारी वनों (सरो, 


 देवदारु, पोपलर इत्यादि के वृक्षों ) से आाच्छादित है। पूर्वी पर्व॑तीय क्षेत्र के 


उत्तरी भागों में कोशधारी तथा दक्षिण में पतभड़वाले वृक्ष (ओक, 

चेस्टनठ, एल्म, मेपुल आ्रादि) हैं। परिचमी पवव॑तीय प्रदेश के उत्तरी भागों... 
में सरो, देवदारु आदि तथा दक्षिणी भागों में डगलस फ़र, रेड सीडर 
(रक्त देवदारु) आदि पक हे | मेक्सिको क्षेत्र में उष्ण कठिबंधीय 
(महोगनी आदि के) वन' मिलते हैं । पर्वेतीय भागों में पर्वेतीय वनस्पतियाँ |... 
प्राप्य हैँ। इन पर्वतीय भागों को छोड़कर अधिकांद शुष्क पठारी भागों में 


: मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी भागों में लंबी घासें तथा 


7 पदिचमी भागों में छोटी. 

022 006%453 गें की वृद्धि के साथ मनुष्य 

के विनाशकारी कार्यों द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक हास हुआ है।._ 
._ उत्तरी अमरीका के पशुपक्षी य्रेशिया के पशुपक्षियों से अधिक 

जुलते हैं। छछूंदर, शल्यक (श्रार्मॉडिलो), साही, प्रेझरी 
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परवेतीय बकरी आदि पशु तथा बाल्टिमोर कांचन (ओरिओ्रोल), काउ 
बड,१रालभाश (फ्लाइ कंचर ), कैलिफ़ोनिया बटेर (क्वेल) आदि पक्षी 
उत्तरी श्रमरीका की | विशेषताएँ हैं। कुछ पक्षी दक्षिण प्रमरीकी पक्षियों 
से भी मिलते जलते हैं । 


जनसंख्या--उत्तरी अ्रमरीका की कुल जनसंख्या २२,११,५५,००० है 
जिसमें संयुक्त राज्य १७,३६,४९,००० (१६५७), कैनाडा १,६०,८० 
००० (१९५६) तथा मेक्सिको ३,१४,२६,००० (१९५६) है। अत 
प्रति वर्ग मील जनघनत्व संयुक्त राज्य में ५६.७, कनाडा में ४.२ और 
मेक्सिको में ४१.३ है। इन भागों में जनसंख्या का वितरण अत्यंत 
विषम है। अलास्का में लगभग पौने तीन वर्ग मील पर एक मनष्य, और 
नंवादा मे॑ प्रति वर्ग मील पर दो मनुष्य हैं तथा दूसरी ओर मैसाचुसेट्स और 
रोड आइलैंड आदि राज्यों में प्रति वर्ग मील ५५० से भी अधिक मनष्य 
निवास करते हैं । संयुक्त राज्य में १००" पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम 
स्थित राज्यों में घनत्व कम है। कनाडा की €० प्रति शत जनसंख्या दक्षिणी 
भाग (ऐटलांटिक तट), सेंट लारेंस की घाटी, बड़ी मीलों के भूभाग तथा 
प्रश्नरीज़ प्रदेश में स्थित है। अ्रतः उत्तरी अमरीका का मध्य-उत्तर-पूर्वी 
' भाग संसार के चार सर्वाधिक घने आबाद क्षेत्रों में से एक है। मेक्सिको 
मे जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम विषम है, परंतु आबादी कर्क 
रेखा के दक्षिणस्थित सँकरे भाग तथा आनावाक नामक पठार पर पाई 
जाती है। उत्तरी भ्रमरीका की जनसंख्या की वृद्धि में संसार के भ्रन्य देशों 
की अपेक्षा बाहर से व्यक्तियों के आने का महत्वपूर्ण हाथ रहा है । कृषि 
उद्योग तथा यातायात की वद्धि के साथ साथ वितरण की विषमता कम 
हो रही है। . 

१९५० ई० में संयुक्त राज्य की ६४ प्रति शत जनता २,५०० निगमित 
.. नगरों में थी, जो पर्याप्त बड़े नगर हैं। कनाडा (१९४१) में ५६३ प्रति 
दात तथा मेक्सिको (१६३०) में केवल ३३४५ प्रति शत जनसंख्या नगरों 
में निवास करती थी । शहरी जनसंख्या का अनुपात दिनानुदिन बढ़ रहा है । 


... नगर--जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मंहाद्वीप में तगरों का विकास 
भी दिनानुदिन होता जा रहा है। दस लाख से अधिक जनसंख्यावाले नगर 
महाद्वीप में १५ हैं जिनमें से कनाडा में १ (मौंट्रियल : १६,२०,७४५८) 
मैक्सिको में १ (मेक्सिको सिटी : २९,३४,७७५ ), एवं संयुक्त राज्य में 
2१३ हैं: न्‍्यूयाक॑ (१,२६,११,६६४), शिकांगों (५४,६५,३६४), 
. लॉस ऐंजिल्स (४३,६७,६ ११), फ़िलाडेल्फिया (३६,७१, ०४८), डिट्रायट 
(३०,१६,१६७), बोस्टन (२३,६७,९६८६), सन फ्रैंसिसको (२२,४०, 


७६७), पिट्सबर्ग (२२,१३,२३६), सेंट लुई (१६,८१,२८१ ), क्लीवलैंड 


(१४,६५,५११), बाल्टिमोर (१३,३७,३७३ ), मिनियापोलिस-सेंटपाल 
. (११,१६,५०६) तथा बफेलो (१०,८५६,२३०) । ये सभी नगर बड़े 
निगमित क्षेत्र हैं जिनमें प्रधान नगर पर आश्रित झ्रासंपास के उपनगरों की 
भी जनसंख्या संमिलित है। इनमें से अधिकांश नगर उद्योगप्रधान तथा 
व्यापारिक हैं | संयुक्त राज्य के १४ बड़े निगमित नगरों में से, जहाँ देश 


की लगभग ३०% जनता रहती है, १० उद्योगप्रधान उत्तर-पूर्वी भाग में, 


२ पश्चिमी तट पर, तथा दो मध्य के क्ृषिप्रधान मंदान में स्थित हैं। इन 
१४ में से न्‍्ययार्क, फ़िलाडेल्फिया, बोस्टन एवं बाल्टिमोर, जो ऐटलांटिक 


तट पर हूँ, और लास ऐजिल्स एवं सेन फ्रेंसिस्को, जो पदिचिमी तट पर हूं, . 


सर्वप्रमुख बंदरगाह एवं औद्योगिक नगर हैं । शिकागो, पिट्सबग, सेंट लुई, .. 
. लिग्नाइट कोयले के भी विशाल भांडार पाए जाते हैं । कनाडा के 


विभिन्न क्षेत्रों--नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंज़विक एवं पश्चिमी रॉकी क्षेत्रों 
में, और संयकत राज्य के पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में (जहाँ श्रधिकांश उद्योग- - .. 
धंधे, विकसित हैं) अधिकांश कोयला मिलता है। शेष कोयला मंदानी 
दक्षिणी तटीय भाग, परिचमी पर्वतीय प्रदेश, अलास्का तथा मेक्सिको में. 
 मिलतां है। संसार का ३०% तेल भांडार यहाँ है। तेल कनाडों के 
 औंटेरियों प्रांत, मेक्सिको के पूर्वी तठ तथा संयुक्त राज्य में दक्षिणी और 
मंध्यवर्ती भाग एवं कैलिफ़ोनिया तथा अलास्का में प्राप्य है । प्राकृतिक गेंस 
में भी संयक्‍त राज्य तथा कैनाडा धनी हैं.) इनखनिज शक्तियों के श्रतिरिक्त 
' उत्तरी अमरीका जलविद्युत्‌ शक्तित में भी समुद्धिशाली है श्र संसार के कुल... 
विकसित जलविद्युत्‌ का ४० प्रति शत इसी महाद्वीप में हे । यूरेनियम का < हम 
भी यहाँ समृचित भांडार है । आओ 


डिट्रायट, क्लीवर्लेंड तथा बफेलो देश के भीतरी भाग में मुख्य संग्राहक, 


... वितरक एवं श्रौद्योगिक नगर हैं। इसी प्रकार महाद्वीप में पाँच लाख से 

- भ्रधिक तथा दस लाख से कम आ्ाबादीवाले नगर १६ हैं जो सभी संयुक्त 
. राज्य में हैं। सब मिलाकर एक लाख से अधिक जनसंख्यावाले नगर १२७ 
हैं, जिनमें से मेक्सिको में १०, कनाडा में ११ एवं संयुक्त राज्य में १०६ हैं । 
........-. निवासी तथा भाषाएँ--संयुकत राज्य (१९५०) में ८९"५% इवेत . 
के तथ हब्शी हैं । कनाडा में €८५% श्वेत और केवल १११ 






: हूँ। संयुकतराज्य में: 
. में ७८.६०, जनता अंग्रेजी, ४.२० 


बोलती है। कैनाडा में ६६-१९ अंग्रेजी, १९.६९ फ्रेंच, १३.२९ अंग्रेजी . 


६५ 
: फ्रेंच दोनों तथा १.१% लोग इंडियन तथा श्रन्य भाषाएँ बोलते हैं। मेक्सिको 


तथा १० द 
हब्शी तथा रेड इंडियन हैं। मेक्सिको में मेस्तीज़ों (मिश्रित रवेत-रेड 
इंडियन ) ६०९८, इंडियन २९% एवं स्वच्छ श्वेत वर्णवाले केवल १०% 


' बवेत और काले का भेदभाव अधिक है । संयुक्त राज्य - 
जरमत तथा शेष अन्य यूरोपीय भाषाएं . 


उत्तरी श्रमरीका 


में ग्रधिकतर लोग स्पेनिश तथा केवल ६९% लोग इंडियन भाषाएं व्यवहार 
में लाते हैं। 

.. क्ृषि--उत्तरी अमरीका की कृषि जलवायु, मिट्टी, धरातल और 
बाजार, नए आविष्कारों आदि तथा यातायात के साधनों द्वारा प्रभावित 
हुईं है। इस महाद्वीप में ऋषिक्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक एवं मानसिक सुविधाओं 
के कारण उसी प्रकार भ-भाग-विद्येष में केंद्रित है जिस प्रकार श्रौद्योगिक 
क्षेत्र। यहाँ की खेती व्यापारिक ढंग पर बड़े पेमाने पर होती है; अ्रत 
अधिकाधिक लाभ उठाने एवं प्रतिद्ंद्वितापूर्ण बाजारों में सुविधा प्राप्त करने 
के लिये यहाँ विशेष प्रकार की खेती उन विशेष क्षेत्रों में होती है जहाँ सभी 
सुविधाएँ सर्वाधिक उपलब्ध हैँ। उदाहरणतः कनाडा के प्रेश्नरीज् और _ 

संयुक्त राज्य के मिसिसिपी मैदान के उत्तर-पश्चिमी भाग में गेहूँ, मध्यवर्ती 


भाग में मक्का तथा दक्षिणी भागों में कपास आदि फसलों के लिये श्रेष्ठतम 


जलवाय एवं घरातल तथा मिट्टी पाई जाती- है, बाजार भी समीप है, मशीनों 
से कार्य हो सकता है, अतः ये क्षेत्र इन फसलों के लिये संसारप्रसिद्ध हैं।. 
यद्यपि इन क्षेत्रों में श्रन्य फसलों की भी खेती होती है, पर संबंधित क्षेत्र की 
मख्य फसल के नाम पर ही उन्हें संबोधित किया जाता है । 
इस महाद्वीप ने संसार को तीन मुख्य फसलें प्रदाव की हँ--मकक्‍का, 

तंबाक और आल । प्रथम उपनिवेशियों को जंगल कार्टने, मिट्टी को उपजाऊ 
बनाने, पानी की सुविधा प्राप्त करने, कीड़ों तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियों . 
का सामना करने में बड़ी कठिताई भेलनी पड़ी थी । मजदूरों की कमी के 
कारण कृषि के नए नए औजारों का आविष्कार हुआ। फलतः आज यहाँ 
२० प्रतिशत से कम ही लोग कृषि में लगे हैं (संयुक्त राज्य में केवल. १६.५%) 
महाद्वीप के मध्यवर्ती बड़े मंदान के उत्तरी भाग में ग्लेशियर द्वारा बिछाई 
हुई नरम एवं उपजाऊ मिट्टी, दक्षिणी भाग में नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ 
सिट्टी तथा प्रेश्नरीज्ञ के घास के मेदाव की काली मिट्टी श्रत्यंत उपजाऊ हैं । 
इसके अतिरिक्त यहाँ खाद का श्रधिकाधिक प्रयोग होता है। खतों के 
चक बहुत बड़े बड़े (कताडा में लगभग १/४ वर्ग मील, संयुक्त राज्य में 
१६०-५०० एकड़) हैं, अतः मशीनें झ्ासानी से प्रयुक्त होती हैं । देशी 
तथा विदेशी बाजार निश्चितप्राय एवं बड़े हैं, अतः किसान को बिक्री की 
निर्श्चितता रहती है। इसलिये इस महाद्वीप में गेहूँ, मक्का, जई, कपास, 
मांस और दूध की बनी वस्तुओं का उत्पादन संसार में सर्वाधिक होता है । 
पानी की असुविधावाले पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई तथा अन्य कार्यो के लिये 


विश्ञाल बहुधंधी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हूँ, जिससे कलिफ़ोनिया जैसा 


मरुसदश भभाग संयकत राज्य का उद्यान हो गया है। कंलिफ़ोनिया के 
इन सिचित क्षेत्रों, मिशिन भील के पास के क्षेत्र एवं दक्षिणी तटीय भाग 
में संयक्‍त राज्य के मुख्य फल उगाए जाते हैं। 
खनिज साधन--यह महाद्वीप खनिज संपत्ति में बहुत समृद्ध है। 
शवित के प्रमख खनिज---कोयला एवं तेल--की न केवल मात्रा विशाल 


है, कोटि भी उच्च है; साथ ही औद्योगिक विकास के लिये इतका वितरण 
भी अत्यंत सुविधापूर्णा है। यह महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा कोयले एवं _ 


मिट्टी के तेल का उत्पादक है। प्रति वर्ष ६० करोड़ टन कोयला उत्पन्न 
होता है और संसार के मिट्टी के तेल का ५७% यहीं निकलता है। चीन 


के बाद कोयले का भांडार यहीं सर्वाधिक है। यह संसार के ८०%, से भी 


ग्रधिक ऐंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन करता है। यहाँ बिट्मिनस एवं. 





उत्तरी अमरीका 


इनके अतिरिक्त उत्तरी शझ्रमरीका संसार के लोहा, चाँदी, निकेल, 
गंधक, फॉस्फेट, ऐस्बेस्टस, ताँबा, सीसा एवं जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक 
एवं उपभोक्ता है। कनाडा के कई क्षेत्रों के अतिरिक्त बड़ी भीलों के प्रदेश 
में, जहाँ भीलों द्वारा सर्वाधिक सस्ता यातायात साधन प्राप्य है, लोह- 
भांडार हैं जहाँ से महाद्वीप का 5०% लोहा निकलता है। कैनेडियन शील्ड 
में संसार का ३३% सोना, ८५५९८ निकेल एवं ५०%कोबाल्ट के श्रतिरिक्त 
पिचब्लेंड (जिससे संसार का ४०% रेडियम मिलता है), चाँदी, प्लैंटिनम, 
ताँबा, तथा अन्य कई धातुएँ निकलती हैं । महाद्वीप में सोना कनाडा के 
ऑंटेरियो एवं क्वेबेक प्रांत और संयुक्त राज्य के कैलिफ़ोनिया, कौलोरेडो, 
नेवादा एवं अलास्का क्षेत्रों में मिलता है; ताँबा मैकेंजी की घाटी, क्वेबेक 
प्रांत, संयुक्त राज्य के पश्चिमी राज्यों एवं सुपीरियर भील के दक्षिण में 
मिलता है, सीसा, जस्ता एवं चाँदी संयुक्त राज्य के पश्चिमी तथा मध्य- 
दक्षिणी राज्यों और मेक्सिको में उपलब्ध है। संसार का ७५% गंधक 
केवल लूइजियाना एवं टेक्सास में निकाला जाता है। फास्फेट पश्चिमी 
क्षेत्रों एवं प्लोरिडा तथा आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ऐल्युमिनियम 
(संयुक्त राज्य में संसार का केवल ३२% ), मैंगनीज़ तथा मॉलिब्डेनम को 
छोड़कर अन्य धातु तथा खनिज, जैसे हीरा एवं अन्य मरणियाँ, प्लैटिनम, 
एऐंटिमनी, पारा आदि की इस महाद्वीप में केवल सीमित पूर्ति हो पाती है 
और कुछ को पूर्णातया आयात करना पड़ता है। प्राप्य खनिज साधनों का 
महाद्वीप ने सर्वाधिक विकास एवं उपयोग किया है। 


. . उद्योग धंधे तथा औद्योगिक क्षेत्र--उत्तरी अमरीका कृषि, जंगल काटने 
एवं लकड़ी पैदा करने, मछली मारने, खनिज खोदने के अतिरिक्त उद्योग- 
धंधों के लिये भी सुप्रसिद्ध है। उपनिवेशियों ने यहाँ पूर्वी तट पर आकर 
छोटे छोटे व्यवसाय करना आरंभ किया और दाने: शने: सेंट लारेस की घाटी, 
बड़ी भीलों के प्रदेश, एवं मध्यवर्ती बड़े मैंदानों में व्यवसायों की उन्नति हुई । 
संयुक्त राज्य एवं केनाडा के श्रौद्योगिक क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। 
: इनमें बड़ी भीलों, रेलों, सड़कों एवं समूहों द्वारा सस्ते यातायात का साधन, 
पास ही में प्राप्प लोहा एवं कोयला, घनी आबादी, क्षषि संबंधी एवं वानस्पतिक 
कच्चे मालों की सुविधा, बड़े स्थानीय बाजार तथा बड़े बंदरगाहों द्वारा 
जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थायी सरकारी सुरक्षा, प्रलयंकर महायुद्धों 
से सुरक्षा, सुदक्ष श्रमिक एवं अधिकाधिक पूँजी की सुविधा और उद्योगों के 
पूर्वारंभण के संवेग आदि के कारण संसार के बड़े से बड़े उत्पादक तथा 
औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए हैं। कनाडा के (१) समुद्रप्रांतीय क्षेत्र, 
(२) व्वेबेक-आौंटरियो-मॉट्रियल क्षेत्र, संयुक्त राज्य के (३) ईरी- 
क्लीवलेंड-बफेलो क्षेत्र, (४) पिद्सबर्ग-य॑ग्स्टाउन क्षेत्र, (५) न्यू इंग्लैंड 
... स्टेटस क्षेत्र तथा न्यूयाक-पेन्सिलवेनिया के विभिन्न श्रौद्योगिक क्षेत्र जो विशेष 
.. उद्योगों में संलग्न हैं, (६) मध्यवर्ती ऐटलांटिक तटीय क्षेत्र, (७) दक्षिण 
_ का वर्जीनिया-ऐलाबेमा क्षेत्र, (७) मिशिगन क्षेत्र (शिकागो-गैरी) तथा 
... (८) सिनसिनाठी-इंडियानापोलिस क्षेत्र उत्तर अमरीका के प्रमुख श्रौद्योगिक 
..।/ क्षेत्र हैं। इनमें लोहे एवं इस्पात, धातु एवं मशीन, इंजीनियरिंग, मोटर 
... तथा साइकिल, जहाज, सूती, ऊनी तंथा अन्य कपड़े, खाद्य पदार्थ, कागज, 
. फर्नीचर आदि के तथा विभिन्न भ्रन्य सैकड़ों उद्योग विकसित हैं। ये श्रौद्योगिक 


: क्षेत्र विशेष उद्योगों के लिये लब्धप्रतिष्ठ हैं; उदाहरणतः डिट्रायट मोटर- 


- कारों के लिये, पिट्सबर्ग इस्पात के लिये, न्यू इंग्लैंड राज्य विशेष प्रकार के 


के लिये। इनके अतिरिक्त ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में से डेनवर श्रौद्योगिक क्षेत्र, . 


तेयार करने, फिल्‍म बनाने एवं फलों संबंधी व्यवसाय पनप रहे हैं। प्राप्त कर लेते हैं---जैसे, प्रेश्नरीज मैदान में 


_ गव्यशाला क्षेत्र (डेयरी बेल 


कनाडा के वकवर क्षेत्र में भी इसी प्रकार के उद्योग विकसित हो रहे हैं । 
8 नगरों के निकट सूती कपड़ों एवं डुरेंगो, . 
टोरेन और मॉटरे में लोहे एवं इस्पात के उद्योग विकसित हैं।. ...... - ज्ञामानों 
.._ यातायात के साधन--उत्तरी अमरीका में यातायात के श्राधुनिक साधन. उन्हें 
: बहुत सुविकसित और समृद्ध हैं। महाद्वीप के यातायात एवं उसके साधन 


मेक्सिको में टपिको एवं वेरा 


दर 


विभिन्न प्रकार की मिट्टी और ज् घी मई | 
“हैं डेनवर में लोहें। इस्पात एंव आय बातों के कार्य: परिचरर् पति पतन “कर की उप्ें होती हैं। इनके अर 
हैं। डेनवर में लोहे, इस्पात एवं भ्रन्य धातुझ्रों के कार्य, पर्चिंचमतीय क्षेत्रों तथा विदेशी ब ती हैं। इनके 
में फर्नीचर, कागज, मछली के व्यवसाय तथा लॉस ऐंजिल्स में वायुयान एवं वानस्पतिक क्षेत्रों में लोग वस्तुविशेष के उत्पादन में विशेष मोग्यता 


उत्तरी अमरीका 


तीन प्रमुख बातों द्वारा प्रभावित हुए हैं । प्रथम, इस महाद्वीप में यूरोपीय 
जनसंख्या अठलांटिक महासागर के तट पर धीरे धीरे बढ़ती गई और जैसे 
जैसे स्थानाभाव हुआ, महाद्वीप के भीतर पश्चिम की ओर विकसित होती 
गई । द्वितीय, लोगों को प्राकृतिक अड़चनों का सामना करना पड़ा, परंतु 
पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में कुछ नदियों की घाटियाँ ऐसी थीं जिनमें होकर महाद्वीप 
के भीतरी भागों में प्रवेश करना सरल था। अतः ऐटलांटिक समुद्रतट से 
सेंट लारेंस नदी की घाटी, हडसन-मोहाक नदी की घाटी सस्क्‍वेहाना एवं 
पोटोमैक नदियों की घाटियाँ--तथा मेक्सिको की खाड़ी की दिशा से 
मिसीसिपी-मिसौरी की घाटियों से होकर जनसंख्या का प्रवेश प्रारंभ हुआ | 
वर्तमान तट से आरंभ होनेवाली रेलें तथा पक्की सड़कें देश के भीतरी भागों 
में इन्हीं मार्गों से होकर जाती हैं और पुनः पश्चिमी पवेतीय प्रदेश के नीचे 
दरों को पार करती हुई ऐटलांटिक तट तथा प्रशांत महासागरीय तट को 


एक दूसरे से मिलाती हैं । तृतीय, जहाँ जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, 
 बहाँ वहाँ झ्रावागमन के साधन अधिक विकसित हैं। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, 


अलास्का के छोटे छोटे एकाकी नगर एवं पश्चिमी संयुक्त राज्य में बसी 
बस्तियाँ आधुनिक वायुयान सेवाओं से लाभ उठाती हैं । कृषि, खनिज एवं 
आद्योगिक उन्नतिवाले क्षेत्रों में रेलों, सड़कों तथा हवाई जहाजों के मार्गों 
का घना जाल बिछा हुआ है। कनाडा का दक्षिरण-पूर्वी घना बसा क्षेत्र 
तथा संयुक्त राज्य का उद्योगप्रधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र संसार के सर्वाधिक 
विकसित क्षेत्र हैं जहाँ यातायात के साधन सर्वाधिक विकसित हैं । 


उत्तरी अमरीका में न केवल समुद्री मार्गों द्वारा, प्रत्युत सेंट लारेस 
तथा पाँच बड़ी भीलों एवं मिसीसिपी-मिसौरी द्वारा यातायात होता है । 
बड़ी भीलें नहरों द्वारा जोड़ दी गईं हैं जिनमें हजारों जहाज चला करते 
हैं। संसार की २६० रेलें, ३५% समुद्री जहाज, ४८% हवाई जहाज 


तथा ७०० मोटरें केवल संयुक्त राज्य (अमरीका) में हैं। पैत्ामा नहर 


(१६०७) ने अमरीका के संबंध सुदूर पूर्व एवं दक्षिणी अमरीका से बढ़ा 
दि हि कल का द 
कनाडा की ट्रैस कांटिनेंटल' रेलवे, कैनेंडियन पैसिफिक रेलवे, केनेडियन 
नेशनल रेलवे तथा संयुक्त राज्य की उत्तरी पैसिफिक रेलवे, यूनियन 
पैसिफिक रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे तथा दक्षिणी पैसिफिक रेलवे 
संसार की सर्वाधिक लंबी रेलों में से हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती 
हैं । इसी प्रकार सड़कों का भी जाल सा बिछा हुआ है। उत्तरी अमरीका 
का कोई भी क्षेत्र, जहाँ मनुष्य के लिये कुछ भी झ्ाथिक साधन प्राप्य हैं, . 
हवाई मार्गों से अ्रछूता नहीं है । अलास्का तथा कनाडा के उत्तरी भाग में, 
जो बहुत ही ठंढे हैँ, वायुयान की अनिवार्य सेवाएँ हैँ । आज राजनीतिक 
परिस्थितिवश श्रुव प्रदेशों में भी हवाई मार्ग स्थापित हो गए हैं। क्‍ 
व्यापार--पुर्वोक्त साधनों के विकसित होने के कारण महाद्वीप में 
बड़े बड़े संग्रहण तथा वितरण केंद्र स्थापित हो गए हैँ जो समुद्रतट पर 


स्थित बंदरगाहों द्वारा सुविधापूर्वके आयात निर्यात करते हैं। पूर्वी तट... 
पर बोस्टन, न्यूयार्क, फ़िलाडल्फिया एवं बाल्टिमोर, मेक्सिकों की खाड़ी 


के तट पर न्यू औरलियंस एवं गैलवेस्टन, पद्चिमी तट पर लॉस ऐंजिल्स, 
सेन फ्रांसिस्को,वैंक्वर आदि तथा बड़ी भीलों पर फोर्ट विलियम, पोर्ट भ्रार्थर, 
शिकांगो, क्लीवलंड, ईरी, बफेलों तथा बड़ी भीलों एवं सेंट लारेंस की .... 


कपड़ों के लिंये अर मल अब आर बल 'नहरें जुड़ जाने से क्वेबेक, श्रौंटेरियो श्रादि बड़े बंदरगाह बन गए हैं।. 
कपड़ों के लिये, दक्षिणी ऐलाबमा क्षेत्र लोहा, इस्पात एवं मोटे तथा मध्यम उत्तरी अमरीका $ का कक लक 
: “औणी है कपड़ी के लिये तथा सेंड ला उसे नदी की थाटी कागज के व्यवसाय... साधतों के विकसित होने के काररा व्यापार में बहुत बढ़ा चढ़ा है। यह 
| है ॥ण मम्मी पा  >क 7हा न्सस्को हक । | थे हि महाद्वीप ह दी उष्रणा ह रच शीतोए छः ण । तथा' न शीत तीनों कि कटिबंधों प्र ५८. न कक फैला दि हुआ है ८ यहाँ ' दा हे ' 
.._ पद्चिचमी तु पर शव ऐंजिलूस क्षेत्र, एवं सैनफान्सिस्को-सिएटल-पोटटेलैंड . हाद्वीप उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत, तीनों कटिबंधों में फला हुआ है । यहाँ .. 

क्षेत्र में उद्योग विकसित हो रहे हैं और ये पश्चिम की माँगों की पूति कर रहे - 


उत्तरी भ्रमरीका अपने अपार खनिज तथा कृषि संबंधी एवं प्रौद्योगिक 


यू उपलब्ध हैं। भ्रतः यहाँ अनेक... 
कार की उपें होती हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ के लोग स्थानीय, देशी... 
तथा विदेशी बाजारों के लिये व्यापारिक फसलें उगाते हैं। विभिन्न कृषि 

















तथा कैनाडा 






.. आदि कलाओं का भी प्रचुर ज्ञान था। 

:. -टॉल्टेक, ऐज्टेक आदि लोगों की सभ्यता वहाँ प्रचलित थी । १६२५० में 
. मैक्सिको के फोल्सम नगर के पास पुरातात्विक 

उपलब्धि से प्राचीनतम मानव का पता चलता है। दक्षिण-पश्चिमी 





उत्तरी श्रमरीका 


न केवल वानस्पतिक एवं क्षीय साधनों का, प्रत्युत सामुद्रिक (मछली भ्रादि ) 
खनिज तथा झ्ौद्योगिक सभी साधनों का, अधिकाधिक विकास किया है। 
फलत: यहाँ का निवासी संसार का सबसे बड़ा विक्रेता, सबसे बड़ा उपभोक्‍ता 
एवं संबसे धनी खरीदार है।. 

संयुक्त राज्य के निवासियों का जीवनस्तर संसार में उच्चतम है 
यहाँ का अंतदेशीय व्यापार इस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दस गना 
ओर समग्र संसार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तीन गना बड़ा है। १८६० 
ई० तक यह देश अ्रधिकांशतः कच्चे माल विदेशों को भेजता था, परंतु अ्रब 
दिनान॒दिन पक्के माल का निर्यात बढ़ता जा रहा है.। इस देश ने दो 
महायुद्धों में अपनी महाद्वीपीय शांति का लाभ उठाकर बहुत से बाजारों 
पर अपना अधिकार जमा लिया है। १६०० ई० में विदेशी व्यापार 
२,००,००,००,००० डालर का हुआ और १६४५० में यह व्यापार बढ़कर 
१०,२७,५०,० ०,००० डालर का हुआ । निर्यात की वस्तुझ्नों में महत्व के 
 ऋ्रमानुसार मशीनें, कपास, सूती कपड़े, गेहूँ, आटा, मोटरकार झादि, लोहा 
इस्पात, इस्पात के सामान, पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित अन्य सामान, 
तंबाकू, मांस आदि हैं। आयात में कॉफी, ऊन तथा ऊनी कपड़े, धातुएँ 
कागज, रबर, चीनी, चाय, पेट्रोलियम, ऊर्णाजिन (फ़र), फल, खनिज, 

कच्चा लोहा, रत्न आदि प्रमुख हैं। कैताडा इसका मुख्य स्रोत है। 

कम आबादी रहते हुए भी कनाडा संसार के देशों में प्रसिद्ध व्यापारिक 
देश है । निर्यात में वानस्पतिक वस्तुओं--कई प्रकार के कागज, लकड़ी 
. की लुग्दी आदि--में प्रथम तथा कृषीय उपज--मगेहूँ तथा आटे--में इसका 
द्वितीय स्थान है। ऐल्यमिनियम, निकेल, मछली तथा तत्संबंधी वस्तुग्रों 
ऊर्णगाजिन (फ़र), ताँबा एवं अन्य धातुओ्रों तथा कुछ पक्के माल, मोटरकार, 


बिजली के सामान आदि का निर्यात होता है। झायात वस्तुओं में पक्के 


मालों, मशीनों आदि का प्रमख स्थान है तथा पेट्रोलियम, कोयला, कच्चा 

लोहा, इस्पात, सूती कपड़े, पेय वस्तुएँ (कॉफी, चाय ), चीनी, रबर श्रादि 

का भी आयात होता है। संयक्‍त राज्य तथा ब्रिटेन देश इसके सबसे बड़े 
विक्रेता एवं खरीदार हैं । 

मेक्सिको छोटा सा उष्श कटठिबंधीय और अपेक्षाकृत श्रविकसित देश 

है; अतः यहाँ व्यापार भी अधिक नहीं है । इसके निर्यात में कच्चे माल--- 

चाँदी, ताँबा, मिट्टी का तेल आदि--हैँ तथा आयात में खाद्यान्न एवं मशीनें 


लोहे एवं इस्पात की वस्तुएं, वस्त्र, पेय पदार्थ तथा चीनी आदि हैं। दक्षिण _ 


अ्रमरीका के देशों से उत्तरी ग्रमरीका का व्यापार बढ़ रहा है। 

उत्तरी अमरीका में संयकक्‍्त राज्य तथा कनाडा ग्पेक्षाकृत नए बसे 
_भभाग हैं, परंतु मेक्सिको की सभ्यता मिस्र देश की तरह प्राचीन है। लगभग 
३,००० वर्ष पहले मेक्सिको घाटी में उच्च सभ्यता के लोग रहते थे जो 


पत्थर, हड्डी, मिट्टी आदि की निर्मित वस्तुशों का प्रयोग करते थे । उसके. 
बाद की मय सभ्यता अत्यंत उच्च मानी जाती है । मय जाति के लोगों 


. को क्ृषि तथा सिंचाई के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, शिल्प, स्थापत्य 
तदनंतर मध्यकालीन नहुझा 


फोल्सम कंप्लेक्स' की 


 संयक्त राज्य में सात स्तरोंवाली प्यूब्लो संस्कृति के अवशेष भी उपलब्ध हैं । 
खोजों से पता चलता है कि अ्रलास्का-साइबेरिया के मध्य स्थित बेरिंग 


_ जलडमरुमध्य के द्वारा साइबेरिया से मानव का अमरीका में झ्ागमन हुआ । 
.. _ बर्फीला तथा बीहड़ मार्ग होने पर भी सर्वाधिक सुगम रास्ता यही था। 
बोरिंग जलडमरूमध्य के दोनों ओर के निवासी शरीररचना, रंग, रूप, 
. - भाषा तथा रीति रिवाजों में भी पर्याप्त मिलते जुलते हैं। अमरीका के 
-...... इंडियन जाति के लोग एशिया की मंगोल जातियों से, विशेषकर. उत्तर- 
» : ७ पूर्वी साइबेरिया के निवासियों से, सर्वथा मिलते जुलते हैं। चौड़ा चेहरा, 
..  उभरी.हुईं गाल की हडिडयाँ तथा भरा रंग उनकी विशेषता है। एस्किमो 
.... लोग भी इन्हीं की एक उपजाति हैं । लंबा सिर, चौड़ा चेहरा, पतली नाक, 
.. तथा मंगोल आँखे इनकी विशेषताएं हैं । इंडियन लोग जसे जेसे दक्षिण... 

.. बढ़ते गए, उनका रंग काला तथा लंबाई कम होती गई । कं 

.. . -. यद्यपि ८७वीं एवं १२वीं सदियों के बीच यूरोप के कुछ निवासी - 
... उत्तरी अमरीका में पहुँच गए थ तथापि श्रोपनिवेशिक काल' १४६२० के 
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उत्पत्ति पुस्तक 


बाद ही प्रारंभ हुआ । मेक्सिको, दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य तथा मध्य 
अमरीका में स्पेनवालों ने सेंट लारेंस की घाटी तथा मिसिसिपी के मुहाने 
पर फ्रेंच लोगों नें और मध्यवर्ती ऐटलांटिक तटों पर अंग्रेजों ने अधिकार 
जमाया । इटालियन, जर्मन, डच आदि यरोपियनों ने भी अपनी अपनी 
बस्तियाँ स्थापित कीं। महाद्वीप में इनके प्रवेश के साथ साथ अधिक मारे 
जाने के कारण रेड इंडियनों का ह्वास होता गया । यूरोपियनों ने इसी 
आऔपनिवेशिक काल में दास के रूप में हब्शियों को लाकर बसाया । एशिया 
निवासी सबसे बाद में इस महाद्वीप में पहुँचे हैं।  किा० ना० सिं०] 


गूर रख यूरोप महाद्वीप और पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन 
उत्तर सागर से घिरा है। इकोसिना (१६२१) के अनुसार इसको 
गहराई और क्षेत्रफल क्रमानुसार ३०८ फूट और २,२२,००० वर्ग मील हैं । 
इस प्रकार यह एक उथला सागर है । इसका नितल उस महाद्वीपीय निधाय 


_ (कांटिनेंटल' शेल्फ) का एक भाग है जिसके ऊपर ब्रिटिश द्वीपसमूह स्थित 


है। इस निधाय की ढाल (प्रवणता) उत्तर से दक्षिण तक प्रायः एक 
समान है । डॉगर बैंक्स तामक सम॒द्र में निमग्त बाल का मैदान उत्तरी सागर _ 
के मध्य में स्थित है। इंग्लैंड के समद्रतट के संमीप इस सागर की गहराई 
६५ फूट है जो पूर्व की ओर बढ़कर १३० फुट हो जाती है। इस सागर को 
सामान्य लवण॒ता ३४ से ३४ प्रति सहस्र है। 


मछलियाँ--उत्तरी सागर स॒क्ष्म जीवों और पौधों में विशेष रूप से 
धनी है। इसलिये मछलियाँ इधर प्रचुर मात्रा में, अपने भोजन की खोज में, 
आकषित होती हैं। फलत: उत्तरी सागर विश्व का एक महत्वपूर्ण मत्स्य- 
उत्पादक क्षेत्र है। मत्स्य के प्राप्तिस्थानों में डॉगर बेंक्स (शीतकाल में ) 
और महाद्वीपीय समूद्रतट के समीप स्थित उथले समुद्र (ग्रीष्मकाल में ) 
प्रमख हैं । पकड़ी जानेवाली मछलियों में हेरिंग का अनुपात सबसे अधिक _ 
रहता है; इसके बाद क्रमानुसार हैडक, कॉड, प्लेस, ह्वाइटिंग, मंकेरल 


इत्यादि ग्राती हैं। 
मनु और शतरूपा के पुत्र; उनकी पत्नी सुनृता के प्लुव 
उत्तानपाद कीतिमान और वसु हुए। पुराणों में उत्तानपाद की एक 
और पत्नी सुरुचि बतलाई गई हैं जिनका पुत्र उत्तम था। श्रुव के तप और 
श्रमृतत्व” प्राप्त करने से इस राजा के गौरव की गअभिवृद्धि हुईं। 
.. च० म०| 


बाइबिल के प्रथम्त ग्रंथ का नाम इसीलिये उत्पत्ति 
ञ्त्ति पुत्तक जेनेसिस) रखा गया है कि इसमें संसार तथा 
मनुष्य की उत्पत्ति (अ्रध्याय १-११) श्र बाद में यहुदी जाति की उत्पत्ति 


तथा प्रारंभिक इतिहास (अध्याय १२-५०) का वर्शान किया गया है।. 


इस ग्रंथ की बहुत सी समस्यात्रों का श्रब तक सर्वेमान्य समाधान नहीं हुश्ा 


है, फिर भी ईसाई व्याख्याता प्रायः सहमत हैं कि उत्पत्ति पुस्तक में निम्त- 


लिखित धामिक शिक्षा दी जाती है-- केवल एक ही ईश्वर है जिसने _ 


काल के प्रारंभ में, किसी भी उपादानं का सहारा न लेकर, अपनी स्वशक्ति- 
मान इच्छाशक्ति मात्र द्वारा विश्व की सृष्टि की है। बाद में ईव्वर ने. 


प्रथम मनुष्य भ्रादम और उसकी पत्नी हेवा की सृष्टि की, और इन्हीं दोनों 
से मनुष्य जाति का प्रवर्तन हुआ (दे० आदम ) । शैतान की प्रेरणा से झआदम _ 


और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप 


विषयवासना तथा मृत्यु का प्रवेश हुआ (दे० आदिपाप) । ईश्वर ने उस 
पाप का परिणाम दूर करने की प्रतिज्ञा की और अपनी इस प्रतिज्ञा के 


श्रनुसार संसार को एक मुक्तिदाता प्रदान करने के उद्देश्य से उसने अ्रब्राहम 
को यहूदी जाति का प्रव॒तेक बना दिया (दे० अन्नाहम ) सा औ , 
यद्यपि उत्पत्ति पुस्तक की रचनाशली पर सुमेरी-बाबुली महाकाव्य . 
- एनमा-एलीश तथा गिल्गमेश की गहरी छाप है और उसके प्रथम रचयिता - 
ने उसमें अपने से पहले प्रचलित सामग्री का उपयोग किया है जिसका उद्‌- 
गम स्थान मेसोपोटेमिया माना ज़ाता है, तथापि उत्पत्ति पुस्तक की मुख्य. ४ 
धामिक शिक्षा मौलिक ही है । उस ग्रंथ की रचना पर मूसा ( १५वीं शताब्दी ० 
६० पूृ०) का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कितु उसकी मिश्रित... ५ 
. शैली से स्पष्ट है कि मसा के बाद परवर्ती परिस्थितियों से प्रभावित होकर. 
श्रनेक लेखकों ने उस प्राचीन सांमग्री को नए ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया... 
है। ग्रंथ का वर्तमान रूप संभवत: झाठवीं शताब्दी ई० पू० का हैं। इसकी... 





[रा० ना० मा०]) 





उत्पल 


व्याख्या करने के लिये दो तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए : (१) समस्त 
बाइबिल की भाँति उत्पत्ति पुस्तक का दुष्टिकोण वैज्ञानिक न होकर धामिक 
ही है। रचयिताओं ने अपने समय की भौगोलिक तथा वज्ञानिक धारणाग्रों 
का सहारा लेकर स्पष्ट करना चाहा है कि ईश्वर ही विश्व तथा उसके 
समस्त प्रारियों का सृष्टिकर्ता है। अतः उस ग्रंथ में विश्व के प्रारंभ का 
समय अथवा विज्ञान के अनुसार विश्व का विकासक्रम ढूढ़ना व्यर्थ है । 
(२) उत्तपत्ति पुस्तक में प्रायः प्रतीकों तथा रूपकों का' प्रयोग हुआ है। 
उदाहरणाथ, आदम की उत्पत्ति का वर्णान करते के लिये सृष्टिकर्त्ता को 
कुम्हार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस प्रतीकात्मक रचनाशली का 
ध्यान रखे बिना उसकी धामिक शिक्षा सम भना नितांत असंभव है। अत 
मध्यपूर्व की प्राचीन भाषाओं तथा उनकी साहित्यिक शलियों के अनुशीलन 
के बाद ही उत्पत्ति पुस्तक के प्रतीकों तथा रूपकों का आवरण हटाकर उसमें 
प्रतिपादित धार्मिक शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। 
सं० ग्रं०--ए कंथोलिक कमेंटरी श्रॉन होली स्क्रिप्चर, लंदन १९५३; 
एच० जे० जॉनसन : दि बाइबिल ऐंड दि श्रर्ली हिस्द्ी व मैतकाइंड, 
लंदन १९४३; बी० वाटेर : ए पाथ थ्व्‌ जेनेसिस, लंदन, १६५७। 


[का० बु०] 

उपल काइमीर का राजकुल जिसने लगभग ८५५ ई० से ल० 
९३९ ६० तक राज किया। अंतिम करकोट राजा के हाथ 

से भ्रवंतिवर्मन ने शासन की बागडोर छीन उत्पल' राजवंश का आरंभ किया । 
स राजकुल के राजाओं में प्रधान अ्रवंतिवर्मत्‌ और शंकरवर्मन थे। इस 
कुल के अ्रंतिम राजा उन्मत्तावंती के अनौरसपुत्र सूरवर्मन द्वितीय ने केवल 
कुछ महीने राज किया । उत्पल राजकुल का अंत मंत्री प्रभाकरदेव द्वारा 
हुआ जिसके बेटे यशःकर को चुनकर ब्राह्मणों ने काइमीर का राजा बनाया। 


[झं० ना० उ०| 


प्र प्रत्यभिनज्ञादशन के एक आचार्य। ये काश्मीर शैवमत 
उद्वाचाय की प्रत्यभिज्ञा शाखा के प्रवर्तक सोमानंद के पुत्र 
तथा शिष्य थे । इनका समय नवम शती का अश्रंत और दशम छाती का' 
_ पूर्वा्ध था। इन्होंने प्रत्यभिज्ञा मत को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रमेयबहुल ग्रंथ 
ईव्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका' द्वारा तथा उसकी वृत्तियों में अन्य मतों का 
युक्तिपवेक खंडन कर उच्च दाशेनिक कोटि में प्रतिष्ठित किया । इनके पुत्र 
तथा शिष्य लक्ष्मणपुत्र अभिनवगुप्त के प्रत्यभिज्ञा तथा क्रमदर्शन के महा- 
महिम गुरु थे। उत्पल की अनेक क्ृतियाँ हैं जिनमें इन्होंने प्रत्यभिज्ञा के 
दाशेनिक रूप को विद्वानों के लिये तथा जनसाधारण के लिये भी प्रस्तुत 
किया है। इनके मान्य ग्रंथ हँ--(क) स्तोत्रावली (भगवान्‌ शंकर का 
स्तुतिपरक सरस सुबोध गीतिकाव्य); (ख) सिद्धित्रय (श्रजड प्रमात- 
. सिद्धि, ईश्वरसिद्धि (वृत्ति के साथ) और संबंधसिद्धि (टीका के साथ) 
(ग) शिवदृष्टिव्याख्या, यह इनके गुरु सोमानंद के शिवदृष्टि! ग्रंथ का 


- व्याख्यान है जिसका प्रणयन, भास्करी के अनुसार, ईद्वरप्रत्यभिज्ञा' से 


. पृ्॒ववर्ती है; (घ) ईइ्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका, भपनी वृत्ति! नामक लष्वी 
तथा विवृत्ति' नामक महती व्याख्या के साथ, उत्पलाचार्य का पांडित्य- 


पूर्ण युव्तिसंवलित गौरबग्रंथ है. जिसपर अभिनवगुप्त ने विमशिणी' 
झौर विवृत्तिविमशिणी' नामक नितांत प्रख्यात टीकाएँ लिखी हैं। इसी 
ग्रंथ ने इस दाशनिक मतवाद को प्रत्यभिज्ञा' जैसी माभिक संज्ञा प्रदान 
हे आ रा [ब'० उ०] हि थे 


की है । दस 
उत्पा द्‌ बोद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक तथा मानसिक अवस्थाओ्रों 


एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला कोई तत्व नहीं है। सभी 


चीजें प्रदीपशिखा की तरह अनवरत गविच्छिन्न रूप से प्रवाहशील हैं। तो भी 


चकि हमारा ज्ञान स्थिर कल्पनाओं से बना होता है, उस अनित्यस्वरूप 
को व्याख्या शब्दों से करना कठित है । अतः बुद्ध के मौलिक अनित्यवाद 
ने श्रागें चलकर क्षेशिकवाद का रूप ग्रहर कर लिया । इस क्षण' की 


कल्पना अत्यंत सूक्ष्म की गई। इसमें उत्पाद, स्थिति, भंग के क्षण माने 
गए 


द तो श्रविच्छिन्न है । 


६८ 


उत्पाद-स्थिति-भंग, इन तीन क्षणों का एक चित्तक्षण या रूपक्षण . 
. माना गया। आगे चलकर दाहशीनिकों ने बताया कि परमतात्विक दृष्टि 
में उत्पाद-स्थिति-भंग के तीन क्षण हो ही नहीं सकते, सत्ता की प्रवाहशीलता - तेलों. 


[जि छू० का०] हरण है।.... हक 


उच्प्रेरण 


उद्येरणु कंटलिसिस ) रासायनिक क्रिया के उस त्वरण को कहते 
जो किसी स्वयं न बदलनेवाले रासायनिक पदार्थ से 
उत्पन्न होता है। 
सर्वेप्रथम सन्‌ १८३४ में, बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक क्रियाश्रों की 
श्रोर ध्यान आ्राकृष्ट किया जिनमें कतिपय बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में 
क्रिया की गति तो तीत्र हो जाती थी कितु बाह्य पदाथ उस किया में कोई भाग 
नहीं लेता था। उदाहरणार्थ यदि इक्षु शर्करा (केच शुगर) को अस्लों 
की उपस्थिति में गरम करें तो वह बड़ी शीघ्रता से ग्लूकोस तथा फ्रक्‍्टोस 
में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया में भ्रम्ल कोई भाग नहीं लेता । वह 
पुनः काम में लाया जा सकता है। बर्जीलियस ने इस किया को 'उत्प्रेरण 
की संज्ञा दी तथा उन पदार्थों को उत्प्रेरक' (कंटालिस्ट अथवा केटालिटिक 
एजेंट”) के नाम से पुकारा जिनकी उपस्थिति में क्रिया वेग से होने लगती 
है। श्रोस्टवाल्ड ने उत्प्रेरक पदार्थों की परिभाषा इस प्रकार दी है: 
“उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल 
दे, परंतु स्वयं किया के अंत में भ्रपरिवर्तित रूप में वर्तमान रहे ।” उत्प्रेरक 
क्रिया के अंत में अपरिवतित रहता है, अतः उसे पुनः काम में लाया जा सकता 
है। अधिकांश क्रियाओं में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देता है । 
ऐसे उत्प्रेककों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैँ; परंतु कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक 
हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को मंद कर देते हैँ । ऐसे उत्प्रेरक 
ऋषात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। 
उत्प्रेररण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं 
. १, क्रिया के अंत में उत्प्रेर अपरिवर्तित बच रहता है। उसके 
भौतिक संगठन में चाहे जो परिवर्तन हो जाय, परंतु उसके रासायनिक संप- 
ठन में कोई अंतर नहीं होता । 
. २. उत्प्रेरक पदार्थ की केवल थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है। 
उत्प्रेर की यह विशेषता इस तथ्य पर निर्भर है कि वह क्रिया के 
ग्रंत में अ्रपरिवर्तित रहता है। परंतु कुछ ऐसी क्रियाओ्रों में जिनमें उत्प्रेरक 


- एक माध्यमिक अस्थायी यौगिक बनता है, उत्परेरक की अधिक मात्रा की _ 


आवश्यकता होती है । 

३. उत्प्रेरक उत्कमणीय प्रतिक्रियाओं में प्रत्यक्ष और विपरीत दोनों 
श्रोर की क्रियाश्रों को बराबर उत्प्रेरित करता है, श्रतः उत्प्रेरक की उपस्थिति 
से प्रतिक्रिया की साम्य स्थिति में कोई परिवर्तेन नहीं होता, केवल साम्य- 
स्थापन के समय में ही अ्रंतर हो जाता है। द 

४. उत्प्रेरक नई क्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यद्यपि ओस्टवाल्ड 
ने सर्वप्रथम यह मत प्रगट किया था कि उत्प्रेरक नई किया प्रारंभ नहीं कर 
सकता, तो भी आधुनिक वज्ञानिकों का यह मत है कि उदठ्मेरक नई क्रिया 
को भी प्रारंभ कर सकता है । 

५. प्रत्येक रासायनिक क्रिया में कुछ विशिष्ट उद्पेरक ही कार्य कर 


सकते हैं। श्रभी तक वैज्ञानिकों के लिये यह संभव नहीं हो सका है कि वे 


सभी रासायनिक क्रियाञ्रों के लिये किसी एक ही उत्पेरक को काम में 


 लाएँ। यह आवश्यक तहीं .कि किसी एक क्रिया का उत्पमेरक किसी दूसरी... 


क्रिया को भी उत्प्रेरित करे। 
.. प्रायः सभी उत्प्रेरित क्रियाओं को दो भागों में बाँठा जा सकता है 


(१) समावयवी उत्प्रेरित क्रियाएँ (समावयवी उतठ्प्रेरण ); (२) विषमा- है 


वयवी उत्प्रेरित क्रियाएँ (विषमावयवी उत्ग्रेरण ) 


.... समावयवी उत्प्ररण--इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक तथा 

.. प्रतिफल सभी एक ही भ्रवस्था में उपस्थित होते हैं । उदाहरणार्थ, सल्फ्यू- 
रिक अम्ल बंनाने की वेदम विधि में सलफर डाइआक्साइड, भाष तथा . 
 आाक्सिजन के संयोग से सल्फ़्यूरिक अम्ल बनता है तथा नाइट्रिक आक्साइड 
द्वारा यह क्रिया उत्प्रेरित होती है। इस क्रिया में प्रतिकर्मेक, उत्प्रेरक तथा . 
: प्रतिफल इसी गैसीय अवस्था में रहते हैँ । । का 
विषमावयवी उत्प्रेरण---इन क्रियाओं है उत्प्रेरक, प्रतिकमंक तथा 


प्रतिफल' विभिन्न अवस्थाश्रों में उपस्थित रहते 




































उत्प्रेरण 


कुछ पदार्थ अपनी उपस्थिति से रासायनिक क्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं 
डालते, परंतु कुछ दूसरे उत्प्रेरकों की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें से 
उन पदार्थों को जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक- 


_वर्धक तथा उन पदार्थों को जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता कम कर देते हैं, 


उत्प्रेरकविरोधी या उत्प्रेरक विष कहते हैं । 

आत्म उत्प्ररक--कुछ प्रतिक्रियाएँ ऐसी भी ज्ञात हैं जिनमें प्रतिक्रया से 
ही उत्पन्न कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के लिये उत्प्रेरक का कार्य करता है। 
उदाहरणार्थ, एथिल' ऐसिट्ट के जलविच्छेदन में जो ऐसीटिक अम्ल प्राप्त 
होता है, वही एस्टर के जलविच्छेदन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। 

उत्प्ररण के सिद्धांत--यद्यपि उत्प्रेरण को सम भने सम भाने के लिये 
बहुत पहले से अध्ययन होते चले आा रहे हैं, तथापि इस विषय में अभी अंतिम 
निष्कर्ष नहीं निकला है। वेज्ञानिक इसपर एकमत हैं कि सभी उत्प्रेरक 


एक ही सिद्धांत के अनुसार क्रिया नहीं करते । उत्प्रेरण की व्यवस्था के 


लिये दो सिद्धांत काम में लाए जाते हैं। (१) मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत; 
(२) अधिशोषण सिद्धांत । 

१. मध्यवर्तो यौगिक सिद्धांत--यह उल्मेरण की व्याख्या के लिये 
एक रासायनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार उत्प्रेरक पहले प्रतिकर्मंकों 
में से एक के साथ क्रिया करके एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाता है; 
फिर वह मध्यवर्ती भ्रस्थायी यौगिक दूसरे प्रतिकर्मकों से क्रिया करके प्रति- 
फल देता है तथा उत्प्रेरक पुनः अपनी पूर्वावस्था में श्रा जाता है। इसके 
ग्रनुसार प्रतिकमंकों 'क' तथा 'खत्र' की संयोजन क्रिया उत्प्रेरक गा की 
उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से प्रकट की जाती है 


क--ग क ग॒ (अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक) 

क्‌ ग-ख >5क ख+ग; 

क--गन्क गं। 

क्रिया के अंत तक यही क्रम चलता रहता है । 

मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत के द्वारा कुछ क्रियाओ्रों के उत्प्रेरण की 
व्याख्या सरल है। परंतु अधिकांश विषमावयवी क्रियाओ्रों तथा उत्प्रेरक 
वर्धकों अथवा विषों की क्रियाओं को सम-फाना कठित या असंभव सा है । 


२. अधिशोषरप सिद्धांत--यह उत्प्रेरण की व्याख्या के लिये भौतिक 


सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अ्रनुसार प्रतिकर्भक उत्प्रेरक के तल पर घत्तीभत 


हो जाते हैं । इस प्रकार उत्प्रेकक तल पर प्रतिकमकों की सांद्रता बढ़ जाने 
से मात्रा-अनपाती-नियम के अनुसार क्रिया का वेग बढ़ जाता है । 

अरब उपर्यक्त दोनों सिद्धांतों को मिलांकर एक नया सिद्धांत प्रति- 
पादित किया गया है । इसके अ्न॒सार उत्प्रेरक पदार्थ के तल' पर कुछ सक्तिय 
केंद्र होते हैं। इन केंद्रों म॒ अराओ्रों या परमाणाओ्रों को अधिशोषित करने 


की क्षमता होती है। भरत: धातु के तल' पर प्रतिकर्मकों के घनीभूत होने से 

 सांद्रता तो बढ़ती ही है, जिसके कारण क्रियावेग में वद्धि होती है, साथ ही 
- इन सक्रिय केंद्रों पर प्रतिकर्मक इनके साथ अ्रस्थायी यौगिक भी बना लेते 
- हैं, जो मध्यवर्ती यौगिक सिंद्धांत के अनुसार उत्प्रेरण का कार्य करते हूँ । 


एंजाइमों द्वारा उत्प्ररण--एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो 


पौधों या प्राणियों से प्राप्त किए जाते हैं। ये अधिकांश प्रतिक्रियाओं में. 
अ्रत्यत्तम उत्प्रेरक सिद्ध हुए हैं। पेड़ पौधों में होनेवाली लगभग सभी . 


क्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 


.  दारीर में होनेवाली क्रियाओं, विशेषतया भोजन के पाचन में भी एंजाइम 
. उत्पमेरक का काम करते हैं।_ 


उपयोग---औद्योगिक तथा रासायनिक क्रियाक्षेत्र में उत्प्रेरक बहुत ही 


उपयोगी सिद्ध हुए हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उत्प्रेरित क्रियाओं का 
...... एक साधारण उदाहरण है। पेड़ पौधों के लिये स्थायी नाइट्रोजन की उप- 

....  लब्धि ताइट्रेट या भ्रमोनिया के रूप में होती है। नाइट्रोजन के ये दोनों ही. 
.. ौ'चखरूप उत्प्रेकों की सहायता से निमित होते रहते हैं।. 


द्वितीय महायुद्ध के समय लगभग समस्त विश्व में मोटर आदि वाहनों 


६९ उत्प्ल्बं 


तथा स्टाइरीन से संश्लिष्ट रबर बनाने, गंधकाम्ल के निर्माण, तथा सूक्ष्म 
खंडित निकल' की उपस्थिति में वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकररण 
द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में, इत्यादि । 

से ०ग्रं०--लास्टन : टेक्स्ट बक आँव फिज़िकल' केमिस्ट्री; ऐड- 
वांटेज इन कैटेलिसिस; मेहरोत्रा, आर० सी० : भौतिक रसायन की 
रूपरेखा । [ रा० दा० ति० ] 


प्ल्व (बॉय, 0709) उन पिडों का नाम है जो समुद्रतल से 

बंधे रहते हैं और समुद्रपृष्ठ पर उतराते रहकर जहाजों को 
मार्ग की विपत्तियों या सुविधाओं की सूचना देते रहते हैं । उदाहरणत:, 
उत्प्लव संकीरर्ण समुद्रों की नौपरिवहन योग्य सीमा सूचित करते हैं, या यह 
बताते हैं कि मार्ग उपयुक्त है, या यह कि उसके अरवरोध कहाँ हैं, जसे 
पानी के भीतर डूबी हुई विपत्तियाँ या बिखरे हुए चट्टान, सुरंग या टारपीडो 
के स्थल, तार भेजने के समद्री तार, या लंगर छोड़कर चले गए जहाजों के 
छूटे हुए लंगर। कुछ उत्प्लवों से यह भी काम निकलता है कि लंगर डालने 
के बदले जहाज को उनसे बाँध दिया जा! सकता है। इनको नौबंध उत्प्लव 
(म्रिंग बॉय ) कहते हैं । उद्देश्य के अनुसार उत्प्लवों के आकार और रंग में 
अंतर होता है। ये काठ के कुंदे से लेकर इस्पात की बड़ी बड़ी संरचनाएं _ 


हो सकती हैं, जिनमें जहाज बाँधघे जाते हँ। उत्प्लव को अंग्रेजी में बॉय 


कहते हैं और लश्करी हिंदी में इसे बोया' कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द 
बॉय उस प्राचीन अंग्रेजी शब्द से व्यत्पन्न है जिससे आधुनिक अंग्रेजी 
शब्द बीकन (7०००००, आकाशदीप ) की भी उत्पत्ति हुईं है। परंतु 
अ्रब बॉय का अर्थ हो गया है उतराना, और उत्प्लव शब्द का भी भ्र्थ है 
वह जो उतराता रहे । द 

जब उत्प्लव नौपरिवहनोपयुकत संकीर्ण समुद्री मार्ग को सूचित करते 
हैं तब ये दक्षिणबाहु उत्प्लव (स्टारबोर्ड हँड बॉय ) या वामबाहु उत्प्लब 
(पोर्ठे-हैंड बाय) या मध्यवाही उत्पलव (मिड-चैनल' बॉय) नाम से 
गभिहित होते हैं। दक्षिणबाहु उत्प्लव का अभिप्राय है मुख्य प्रवाह की 
दिशा में चलनेवाले या बंदरगाह, नदी, श्रथवा मुहाने में समुद्र की ओर से 
प्रवेश करनेवाले नौपरिवाहक की दाहिनी ओर पड़नेवाला उत्प्लव, तथा 


वामबाहु उत्प्लव का अर्थ है पूर्वोक्त परिस्थितियों में बाई ओर पड़नेवाला 


उत्प्लव॥ जिस उत्प्लव का शीषे पानी के ऊपर हंकु (कोन) के आकार 
का दिखाई पड़ता है उसे शंक्वाकार उत्प्लव कहा जाता है और वह स्वेदा 
दक्षिणबाहु उत्प्लव होता है। जिस उत्प्लव का शी पानी के ऊपर चिपटा 
दिखाई देता है उसे मंजूघाकार (कंन) उत्प्लव कहते हैं और वह सव्वंदा 
वामबाहु उत्प्लव ही होता है। जिन उत्प्लवों का सिर पानी के ऊपर 
गुंबदाकार दिखाई पड़ता है उन्हें गोलाकार (स्फ़ेरिकल) उत्प्लव कहते 
है और ये मध्यभूमि के छोर को सूचित करते हैं। वे उत्प्लब जो विस्तृत 
ग्राधार पर खड़े रहते हैं ग्रौर बहुत ऊचे होते हैं स्तंभ उत्प्लव (पिलर बॉय) 
कहलाते हैं। अन्य विशेष उत्प्लवों, जैसे घंटोत्प्लव, प्रकाशोत्प्लव, 


: स्वयं-ध्वनिकर-उत्प्लव, सीटी उत्प्लव झादि, की भाँति ये स्थितिविशेष' . 
के परिचायक होते हैँं। ये समुद्र तट पर या बंदर पहुँचने के पहलेवाले 
झ्रार्ग में रहते हैं । इसके अ्रतिरिक्त जिन उत्प्लवों में केवल एक मस्तूल' 


पानी के ऊपर दिखाई पड़ता है वे दंडोत्प्लव (स्पार-बॉय) कहे 


जाते हैं । कुछ उत्प्लवों के शीर्ष पर विशेष चिह्न भी बने रहते हैं जिनसे 


सम॒द्री मार्ग के अन्य ब्योरों या विशेषतात्रों का पता चलता .है। इसी तरह 


. इनपर अंकविशेष या नामविशेष भी अंकिंत हो सकता है। सुगम मार्ग की 

सूचना देनेवाले उत्प्लवों पर साधारणतः आड़ी या बेड़ी धारियाँ भी अंकित 

रहती हैं। हरे रंग में रंगे उत्पलव से पता चलता है कि यहाँ कोई जहाज. .. 

_ नष्ट हो गया है। छोटे जहाजों के पास में प्रायः संरक्षक उत्प्लव (वाच . 
बॉय) लंगर डाले पड़े रहते हैं। इसी प्रकार मत्स्योत्प्लव' (डेन बॉय) | 

सूचित करता है कि यह मछली मारने का क्षेत्र है, जहाँ जालों का खतरा... - है 

है। समुद्र में शत्र द्वारा डाले गए. विस्फोटक सुरंगों के क्षेत्र की सीमा भी वह रा 

बता सकता है। कर । 
.... को चलाने में जो ईंधन काम में लाया जाता था वह सब उत्प्रेरकों की सहायता 
:... से ही तैयार किया जाता था। उद्लेरण द्वारा पेट्रोलियम से बहुत से ऐसे 
.._... पदार्थ बनाए जाते थे जो ईंधन के रूप में काम में लाए जाते थे । इसके ग्रति- 
जी. बीरित क्रियाओ्रों का अन्य महत्व भी है, उदाहरणतः ब्यूटाडाईन - 













ज्त्लब 


सूचित करने के लिये भी उत्प्लवों का उपयोग किया जाता है। संक्रामक 
रोगग्रस्त यात्रियोंवाले पृथकक्ृत जहाजों के रुकने का स्थान निरोधायन- 
उत्प्लवों (क्वारेंटाइन बॉयों) से मिलता है। यहीं ग्रादेशपत्र की प्रतीक्षा 
में खड़े जहाज टिकते हैं। कभी कभी अधिकारी लोग गोलंदाजी तथा 
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् शी ह्शकलताआा 


“वि विविध प्रकार के उत्प्लव 
' १. (हरा) भग्नपोत सूचक उत्प्लव;। २. बल्‍ली उत्प्लव; 
: ३-५. दक्षिण उत्प्लव (जहाज को इस प्रकार चलाना चाहिए 
: कि ये दाहिने हाथ की श्रोर पड़े); ३. प्रकाशवाहक उत्प्लव; 
*.. भग्नपोत सूचक उत्प्लव; (हरा रंग, छः दवेत रंग में); ७. 
(लाल) भग्नपोत सूचक बलली उत्प्लव; ८-१० वाम उत्प्लव; 


' ४ और ५. (काला या चितकबरा) दक्षिण उत्प्लव ; ६... 


: - * 9९. स्तंभ उत्प्लव, मध्यमागंदर्शी उत्प्लव; १२. आशंकासूचक ; 


“ ' एकल उत्प्लव; १३. उभय-पाद्व भग्नपोत उत्म्लव (हरा) 
: (जहाज चाहे दाहिने से, चाहे बाएं से निकल सकता है); 
१४-१५. मध्यक्षेत्र उत्प्लव; १६. नौबंध उत्म्लव; १७. समुद्री 
_* तार सूचक उत्गलव (काला रंगा, अक्षर खेत); १८- रोग 
.. . सूचक (पीला) उत्सव (यहाँ वह जहाज बाँधा जाता है 


.. ". जिसपर कोई छुतहे रोगवाला व्यक्ति रहता है); १६. 
/ विपक्तिक्षेत्र (पीला तथा लाल); २०. नदीमुख तथा पंक- 


. क्षेत्र उत्प्लव (काला और पीला) । _ 


_ बमबाजी के अभ्यास के लिये भी कुछ क्षेत्र नियत कर लेते हैं, उसके लिये . 
वे विशेष चिह्न के उत्प्लवों (स्पेशल मार्क बॉयों) द्वारा क्षेत्र को अंकित 


ह । करते हर । | | ४ हि 3 हज है अत थ 


.. .. वर्तमान शत्ताब्दी में तरलीकृत 5०404 गैस के प्रयोग से उत्प्लबों 


पिया 


._... में प्रकाश लगाने में विशेष उन्नति हुई है। जहाँ धारा अत्यधिक तीक्र 
रहती है, जैसे हुगली नदी में, वहाँ की सूचना देने के लिये ऐसे उत्प्लव का. 

कभी कभी उपयोग किया जाता है, जिसमे प्रकाश और घंठ दोनों रहते हैं ।. 

: छोटे, छोटे प्रकाशपूर्ण उत्प्लवों का उपयोग समुद्र में तार बिछातेवाले 
ज़हाज तार-की अस्थायी स्थिति दिखाने के लिये करते हैं।... . .. 
: »  नौबंध उत्प्लब बहुत से बंदरों में रहते हें जिनका उद्देश्य यह -रहता' है. 
कि जहाज नियत स्थानों पर ही रुकें, अन्यत्र नहीं, और उन्हें लंगर न डालना _ 
पड़े । ऐसे उत्प्लवों का उपयोग उस समय भी होता है जब जहाज माल 
पे संमय भी जब ग्रावरयकता (२) 7 

हप पथप्रद्शक व्याख्या ( 7 

बड़े है? 






उतारने के लिये घाट पर नहीं बाँवे जाते तथा उस 
.. पड़ने पर उन्हें लंगर उठाना पड़ता है। नौबंध उत्प्ल का वो का र* 
... एत्पलवों से प्रायः भिन्न होता है तथा उनका रंग भी भिन्न होता 


90 





. वबत्स भी था, जो कालांतर में भ्रवंति की बढ़ती हुई सीमाश्रों में समा गया । 


_ चार्य' के नाम से ही प्रख्यात हैं। इनका श्राविर्भावकाल दशम शतक का. 


लिखने के अतिरिक्त अनेक मौलिक ग्रंथों की 


. प्रख्यात कृतियाँ ये हैं-- 


उदयत 


बड़े जहाजों के लिये बने नौ बंध उत्प्लवों में बहुधा पाँच तक भूमि-साँकल 
होते हैं, जिनमें दोनों सिरों पर लगे पेंच मुख्य साँकल को दृढ़ता से भूमि में 
बाँध देते हैं । बड़े बड़े उत्प्लवों में जिन जंजीरों का उपयोग किया 
जाता है वे ३२ इंच से ३३ इंच तक मोटी तथा ६०० से हे २० फूट तक 
लंबी होती हैं । बा० कृ० गु०| 


उदयन १ चंद्रवंश का राजा और सहस्लानीक का पुत्र। वत्स आर 
* नुपति, जिसकी राजधानी कौशांबी थी। कौशांबी 
इलाहाबाद जिले में नगर से प्रायः ३५ मील पश्चिम बसी थी, जहाँ श्राज. 
भी यमुना के तीर कोसम गाँव में उसके खंडहर हैं । द | 
उदयन संस्कृत साहित्य की परंपरा में महान प्रणयी हो गया है और 
उसकी उस साहित्य में स्पेनी साहित्य के प्रिय नायक दोन जुआन से भी 
अधिक प्रसिद्धि है। बार बार संस्कृत के कवियों, नाट्यकारों और कथा- 
कारों ने उसे अपनी रचनाओं का नायक बनाया है और उसकी लोकप्रियता 
के परिणामस्वरूप गाँवों में लोग निरंतर उसकी कथा प्राचीन काल में कहते 
रहे हैं। महाकवि भास ने अपने दो दो नाटकों--स्वप्नवासवदत्ता और 
प्रतिज्ञायौगंधरायण--में उसे अपने कथानक का नायक बनाया है। 
वत्सराज की कथा गुणाढ॒य की बृहत्कथा और सोमदेव के कथासरित्सागर 
में भी वरणित है । इन क्ृतियों से प्रकट है कि उदयन वी णावादन में अत्यंत 
कुशल था और अपने उसी व्यसन के कारण उसे उज्जयिनी में ग्रवंतिराज 
चंडप्रद्योित महासेन का कारागार भी भोगना पड़ा। भास के नाटक के 
अनुसार वीणा बजाकर हाथी पकड़ते समय छद्मगज द्वारा अ्रवंतिराज 
ने उसे पकड़ लिया था। बाद में उदयन प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता के 
साथ हथिनी पर चढ़कर वत्स भाग गया । उस पलायन का दृश्य द्वितीय 
शती ईसवी पूर्व के शुंगगालीन मिट्टी के ठीकरों पर खुदा हुआ मिला है । 
एक ऐसा ठीकरा काशी विश्वविद्यालय के भारत-कला-भवन में भी सुरक्षित 
है। कला और साहित्य के इस परस्परावलंबन से राजा की ऐतिहासिकता 
प्ट होती है । / का कक माप 22० कक 2. इनपल 52: 
वत्सराज उदयन निःसंदेह ऐतिहासिक व्यक्ति था और उसका उल्लेख 
साहित्य और कला के अ्रतिरिक्त पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है । 
उदयन बुद्ध का समकालीन था और उसने तथा उसके पुत्र बोधी दोनों वे 


.._ तथागत के उपदेश सुने थे । कप ग्रंथों में वणित कौशांबी के बुद्ध के आवास 
.. पुनीत घोषिताराम से कौशांबी की खुदाई में उस स्थान की नामांकित 


पट्टिका अभी मिली है। उदयन ने मगध के र/जा दर्शक की भगिनी पद्मा- 
बती और अंग के राजा वृढ़वर्मा की कन्या को भी, वासवदत्ता के भ्रतिरिक्त, 
संभवतः ब्याहा था। बुद्धकालीन जिन चार राजवंशों--मगध, कोशल, 
वत्स, भश्रवंति--में परस्पर दीर्घकालीन संघर्ष चला था उन्हीं में उदयन का 





.. इधर हाल में जो प्राचीन के प्रति भारत का पुनर्जागरण हुआ है उसके. 


. परिणामस्वरूप उदयन को नायक बनाकर भारत की प्रायः सभी भाषाओं 


में नाटक और कहानियाँ लिखी गई हैं। इससे प्रकट है कि वत्सराज की... ः 
साहित्यिक महिमा घटी नहीं और वह नित्यप्रति साहित्यकारों में श्राज भी 
लोकप्रिय होता जा रहा है।...||| भि०् श० उ०]... 


उदयन २. न्‍्याय-वैशेषिक दश्शन के मूर्धन्य झ्राचार्य । ये मिथिला... रा. 
न मो हक हक के निवासी जहाँ, करियोन' गा नामक ग्राम में, इनके 
वंशज आज भी निवास करते हैं। ये अक्षपाद गौतम से आरंभ होनेवाली _ 


प्रकांड पांडित्य, अलौकिक शेमुषी तथा प्रौढ़ ताकिकता के कारण ये 'उदयता- 


उत्तरा्ध है। इनकी लक्षणावली का रचनाकाल ६०६ शक (&८४ई०) 
ग्रंथ के अंत में निदिष्ट है। इन्होंने प्राचीन व्यायग्रंथों पर विवेचक भाष्य 





















मौलिक सू झ तथा उदात्त प्रतिभा का. 


(१) पक कल हि किरशणावली ५ 









उत्तर प्रदेद्ा (देखें पृष्ठ ५६ क्‍ द 
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जगनिवास, उदयपुर 











उदयपर 


बोधसिद्धि--जो न्यायसूत्र की वृत्ति है जिसका प्रसिद्ध अभिधान न्यायपरि 
शिष्ट' है; (५)गआत्मतत्वविवेक--जिसमें बौद्ध विज्ञानवाद तथा शून्यवाद 
के सिद्धांतों का विस्तार से खंडन कर ईश्वर की सिद्धि वैयायिक पद्धति से 
की गई है। यह उदयन की क्ृतियों में विशेष प्रौढ़ तथा तकबहुल माना 
' जाता है। रघुनाथ शिरोमणि, शंकर सिश्र, भगीरथ ठकक्‍्कुर तथा वारा- 
यणाचाये आजत्रेय जैसे विद्वानों की टीकाओ्रों की सत्ता इस ग्रंथ की गढ़ार्थता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु उदयन की सर्वश्रेष्ठ कृति है. (६) नन्‍्याय- 
कुसुमांजलि'” जिसमें. ईश्वर को सिद्धि नाता उदात्त तरकों और प्रौढ़ युक्तियों 
के सहारे की गई है। ईश्वरसिद्धि विषयक ग्रंथों में यह संस्कृत के दाशनिक 
साहित्य में श्रनपम माना जाता है। ध्यान देने की बात है कि न्‍्यायमत में 
 जगत्‌ के कर्तत्व से ईश्वर की सिद्धि मानी जाती है। बौद्ध नितांत निरी 
 इवबरवादी हैं। षड़द्शनों में भी ईश्वरसिद्धि के अनेक प्रकार हू । इन सब 
मत्नों का विस्तत समीक्षण कर आचारये उदयन ने अपने मत का प्रोौढ़ प्रति 
ष्ठापन किया है। इनके विषय में यह किवदंती प्रसिद्ध है कि जब इनके 
असमय पहुँचने पर पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का फाटक बंद था, तब 
इन्होंने ललकारकर कहा था कि निरीश्वरवादी बौद्धों के उपस्थित होने 
पर आपकी स्थिति मेरे भ्रधीन है। इस समय आप मेरी अ्रवज्ञा भले ही 
करें | ऐश्वर्य मद मत्तोडसि' मामवज्ञाय वर्तेसे । उपस्थितेष॒ बौद्धेष्‌ मदधीना' 
तव स्थिति: ॥ सुनते हैं कि फाटक तुरंत खुल गया और उदयन ने जगन्नाथ 
जी के सद्यः दर्शन किए । जगन्नाथ मंदिर के पीछे बनने के कारण 
. किवदंती की सत्यता असिद्ध है । 

सं०प्रं०--सतीशचंद्र विद्याभषण : हिस्द्ी आऑव इंडियन लाजिक 
(कलकत्ता, १९२१); दिनेशचंद्र भट्टाचार्य : हिस्द्री श्रॉव नव्य न्याय इन 
मिथिला (मिथिला संस्कृत इंस्टिट्यूट, दरभंगा, १९५८) । [ब० उ०] 
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उदयपुर राजपूताना का एक देशी राज्य था; श्रब यह राजस्थान का 
एक जिला है; उदयपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर भी है। 
राज्य---२३४ ४६” से २५" २४ उत्तरी शअक्षांशों एवं ७३" १” से ७५ 
४९ पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित उदयपुर राज्य (क्षेत्रफल १३, १७० वर्गे- 
मील), राजस्थान की वह पुण्य भूमि है जहाँ परंपराबद्ध राजपूत गरिमा 
अक्षण्ण रूप में समाविष्ट है। इसे मेवाड़ भी कहते हैं (मेवाड़ संस्कृत 
शब्द मेडपाट का अपभ्रंश है, जो मेड़ों श्रथवां मेश्रों जातिवालों के देश के 
लिये प्रयुक्त होता है) 
... अरावली पव॑त के दक्षिणी छोर पर यह राज्य एक पठार पर विस्तत 
है, जो ञ्रायकल्पिक कठोर चद्दानों द्वारा निर्मित है । इसकी ढाल उत्तर-पूर्व 
की ओर है । उत्तर एवं पूव में राज्य का दो-तिहाई भाग अपेक्षाकृत समतल' 
है जहाँ स्थान स्थान पर एकाकी पथरीली श्रेणियाँ एवं बंजर भूखंड वर्तमान 
हैं। दक्षिणं-पक्चिमी भाग अधिक बीहड़, पठारी एवं दुर्गंग है जिसे बनास 
 नंदी की शीर्ष नदियों ने श्रत्यंत छोटी छोटी सकरी विषम घाटियों के रूप में 
काट छाँट डाला है; इन्हें चप्पन कहते हैं। इस क्षेत्र में भील लोग निवास 


.. करते हैं और स्थानांतरणशील कृषि में लगे हूँ। राज्य में अनेक क्त्रिम 
: एवं प्राकृतिक तालाब तथा भीलें हैं, जिनमें जयसमंद या ढेबर (२१ वर्ग 


. मील), राजसमंद, उदयसागर, पचोला आदि प्रमुख हैं। कठोर क्वार्ट- 


जाइट पत्थर के कारण तालाबों से पानी रसकर बाहर नहीं निकलता | - 
ओऔसत वाधिक वर्षा (१०/-२५” ) की मात्रा अ्निश्चित रहती है। यहाँ . 


की मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, कपास, तंबाकू, तेलहन तथा 
_ दलहन हैं। बकरियाँ तथा ऊठ भी पाले जाते हैं । दक्षिणु-पश्चिम में थोड़ा 


चावल भी होता है । 
..... ७२८ ई० में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य-को स्थापित किया थां। के रूप में हुआ है। 

.. . इस राज्य के गौरवज्ञाली राजा्रों ने अ्रनवरत स्वातंत्र्य युद्ध में रत रहकर डे 
... जातीय गौरव की रक्षा की है। ये गृहलौत वंशीय शिक्षोदिया क्षत्रिय हैं. 
. .. और अपना अवतरणण सूर्यवंशी रामचंद्र से मानते हैं । ये रावल, राणा या. 
. महाराणा कहलाते हैं। राज्यों में संमिलन के बाद उदयपुर राज्य राजस्थान 


-_- में मिल गया है और उदयपुर मात्र एक जिला रह गया है (क्षेत्रफल ; 


_. ६,२१५ वर्ग मील आबादी : ११,९१,२३२ १६५१) 


.. उदयपुर नगर--बंबई से ६९७ मील' उत्तर उदयपुरनचत्तौर रेलवे के. हा 
... अंतिम छोर के पास स्थित उदयपुर नगर मेवाड़ के गर्वलि राज्य की राज- . 
'घानी है। (जनसंख्या १६५१ में 5९,६२१) 


तगर समुद्रतल से लगभग: - 


७१ द उदरपाद 


दो हजार फट ऊंची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित है एवं जंगलों द्वारा घिरा है । 
प्राचीत नगर प्राचीर द्वारा श्राबद्ध है जिसके चतुर्दिक रक्षा के लिये खाई 
खुदी है। 

पहाड़ी के ऊर्ध्व शिखर पर नाना प्रकार के प्रस्तरों से निर्मित महा- 
राणा का प्रासाद, यूवराजगह, सरदारभवन एवं जगन्नाथमंदिर दर्शनीय 
हैं। इनका प्रतिबिब पचोला भील में पड़ता है। भील के मध्य में यज्ञ- 
मंदिर एवं जलवास नामक दो जलप्रासाद हैं। 

१४६८ ई० में अकबर द्वारा चित्तौर के विजित होने पर महाराणा 
उदयसिह ने अ्ररावली की गिर्वा नामक उपत्यका में उदयपुर नगर बसाया । 
झ्राज यह राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के बाद सबसे बड़ा 
नगर है। यह नगर उन्नतिशील है, इसकी जनसंख्या ४७,८६३ (१९०१ 
की) से घटकर ३५,११६ (१६११ की ) हो गई थी, पर बाद में बढ़ने लगी; 
१९४१ में जनसंख्या ५९,६५८ हुई और १६५१ में ८९,६२१ हो गई । 
नगर के ५० प्रति शत से ग्रधिक व्यक्ति पेशेवर एवं प्रशासनिक कार्यों तथा 
लगभग ३८५ प्रति शत व्यक्ति उद्योग एवं व्यापार में लगे हैं । उदयपुर में 
सोना, चाँदी, हाथीदाँत, जरी, बेलबूटे एवं तलवार, खंजर आदि बनाने के 
उद्योग हैं। यह क्षेत्र का प्रमख शक्षरिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है । 

. उदयपुर से दो मील दक्षिण एकलिंगगढ़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध 
किला है। पास ही में सज्जननिवास बाग, सज्जनगढ़, राजप्रासाद आदि 


दर्शनीय हैं । [का० ना० सिं०| 
[8४ 

ये मेवाड़ के राणा साँगा के पुत्र और राणा प्रताप 

उदयासह के पिता थे। मेवाड़ की ख्यातों में इनकी रक्षा की 


ग्रनेक अलोकिक कहानियाँ कही गई हैं । पिता के मरने के बाद इनका 
जन्म हुआ था और तभी गुजरात के बहादुरशाह ने चित्तौड़ नष्ट कर 
दिया था। इनकी माता कर्णंवती हारा हुमायूँ को राखीबंद भाई बनाने 
की बात इतिहासप्रसिद्ध है। शेशव में ही उदयसिह को कर्तव्यपरायण 
धाय पन्ना के साथ बलबीर से रक्षा के लिये जगह जगह शरण लेनी पड़ी 
थी। १५४१ ई० में वे मेवाड़ के राणा हुए शौर कुछ ही दिनों बाद अकबर 
ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की । हजारों मेवाड़ियों की मृत्य 


के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा तब जयमल' और पत्ता आदि वीरों 


के हाथ में उसे छोड़ उदयसिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहाँ 
उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदयसागर नामक सरोवर का निर्माण किया था । 
वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस 
के चार वर्ष बाद उदयसिंह का देहांत हो गया।. [आं० ना० उ०] 


उदयादिः मालवा का राजा था जिसने जयसिंह के बाद 
राजधानी धारा से मालवा पर राज किया । चालुक्यों 


से संघर्ष पहले से ही चल रहा था और उसके आधिपत्य से मालवा 
भ्रभी हाल ही अलग हुआ था जब उदयादित्य ल० १०५६ ई० में गद्दी पर द 
बैठा।। मालवा की शक्ति को पुनः स्थापित करने का संकल्प कर उसने 
चालक्यराज कर्णा पर सफल चढ़ाई की । कुछ लोग इस कर्णा को चालक्य 


न मानकर कलचुरि लक्ष्मीकर्णों मानते हैं। इस संबंध में कुछ निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । इसमें संदेह नहीं कि उदयादित्य ने कर्ण को परास्त 
कर दिया । उदयादित्य का यह प्रयास परमारों का अंतिम प्रयास था और 
ल० १०८८ ई० में उसकी मृत्य के बाद परमार वंश की शक्ति उत्तरोत्तर 


 क्षीण होती गई । उदयांदित्य को अभिलेखों में भोज का बंध कहा गया है।. 
-कुंछ आइचर्य नहीं जो वह परमारों की दूसरी शाखा का रहा हो | उदेपुर 
- और नागपुर के अभिलेखों में इसका उल्लेख राजा भोज के उत्तराधिकारी .. 
। पा न । [झों० त्ता० उ०]| न्‍ ०2688 रा के 
गस्ट्रोपोडा ) मोलस्का समुदाय में सबसे ग्रधिक विकसित  ... 
। उद्रपाद जंतु हैं। इनके शरीर सममित नहीं होते । प्रावार (मैंटल) दो. 
टुकड़ों में विभाजित नहीं रहता, इसलिये खोल भी दो पाइ्वीय कपांदिकाओं - -. -. 
- का नहीं वरन्‌ एक ही भ्रसममित कपाटिका का बना हुआ रहता है। यह. 
 कपाटिका साधारणतः सपिल आकृति में कुंडलीकृत होती हैं। इसके भीतर. 
स्थित जंतु के शरीर का पृष्ठीय भाग भी, जिसमें आंतरंग (विसरा) का - 
अधिकांश भाग रहता है शोर जिसे आंतरंग कुब्ब कहते हैं, सपिल 
आंक्ृति. में कुंडलीकृत रहता है.। शरीर ऊपर से नीची दिशा में चपटा हे कर 





उदरपाद 


रहता है। प्रावारीय गुहा में दो गलफड़ स्थित रहते हैं । बहुतों में केवल 
एक ही गलफड़ होता है। अधिकांश में एक शिर भी होता है जिसमें 
आकर्ष णांग स्थित रहते हैं। शिर के पीछे अच्छी प्रकार से उन्नत एक 
आदरिक पैर रहता है। पैर का औदरिक तल' चपटा, चोड़ा और बहुत 


फैला रहता है। वकत्र गुहा में एक विशेष अभ्रवयव रहता है जिसको दंतवाही 


(ओडोंटोफ़ोर) कहते हैं। यह नचहें नन्‍हें दाँतों के सद॒श भ्रवयव का आधार 
होता है। वक्‍क केवल एक होता है। चेतासंह॒ति में छः जोड़ी चेतागुच्छ 
पाए जाते हैं। उदरपाद एकलिगी या उभयलिगी हो सकते हैं । कृमिवर्धन 
में रूपांतरण का दृश्य भी देखने में आता है। 


उदरपाद अधिकतर पानी में रहते हैं। इनकी आदिम जातियाँ 
समद्रों में रहती हैं। ये समद्र के पृष्ठ पर रंगती हैं, कुछ कीचड़ या बालू 
में घर बनाती हैं या चट्टानों में छेद करती हैं । कुछ ऐसे भी उदरपाद हैं जो 
सम॒द्र के पष्ठ पर उलटे रहकर तैरते हैं; विशेषकर टेरोपॉड और हेटेरोपॉड, 
जिनके पैर मछली के पक्षों (फ़िल्स) के समान होते हैं, खुले समुद्र के पृष्ठ 
पर तैरते देखे जाते हैं। 
 उदरपाद समुद्र में १८,००० फूट की गहराई तक पाए जाते हैं । बहुतेरे 
उदरपाद मीठे जल में भी रहते हैं। पलमोनेंट नामक उदरपाद स्थल और 
ऊंचे ऊँचे पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। निम्न केंब्रियन युग के बहुतेरे 
जीवाइश्मभूत उदरपादों का भी पता चला है। 
घोंघा (स्नेल), मंथर (स्लग), परेला, एपलीशिया तथा ट्राइटन 
उदरपादों के मुख्य उदाहरण हैं। घोंधा और मंथर मनृष्य के भोजन के 


लिये उपयकत होते हैं। कुछ जंतु उद्यानों में पौधों को हानि पहुँचाते हैं । 


ग्रनेक उदरपादों के खोलों से अलंकार, यंत्र तथा बरतन बनते हूँ | कौड़ियों 
का पहले मुद्रा या सिक्‍के के रूप में प्रयोग होता था। शंख, जो मंदिरों में 
बजाया जाता है, एक विज्येष उदरपाद की खोल' है। 


संरचना--मोलस्का समुदाय के जंतुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने 

से पता चलता है कि उदरपादों के पूवेज के सारे शरीर की गठन सममित 
थी। अच्नस्नोतस सीधा, गुदद्वार पीछे की शोर, दो गलफड़ जिनमें सूत्र अक्ष 
५ के दोनों ओर रहते थे, 

प्रावार गृहा पीछे की ओर 
ओर दो वक्‍क होते थे 
परंतु वतमान उदरपादों 
में, विशेषकर स्ट्रेप्टोन्यरा 
गोत्र के उदरपादों में, 
केवल' एक खोल रहती है 





घोंघा, एक उदरपाद 


१. स्पर्शश्ंग; २. भ्राँख; ३. श्वासछिद्र ०० 
(पल्मोनेरी ऑरिफ़िस ) अल मे गत 


_ एक वृक्‍क और एक गलफड़ होता है। प्रावारगुहा एवं गुदद्वार अग्रभाग में 
-- रहते हैं। यह साथ के चित्रों से विदित होगा। 


विशेषज्ञों का मत है कि उदरपादों 


की इस असममित रचना का कारण 
केवल ऐसे खोल का विकास है जो एक 
टुकड़े में हो भ्लौर शरीर के सारे भ्रवयवों 


तरह ढककर उनकी रक्षा कर सके। 


/  है। इसके बनने के लिये यह श्रावश्यक 
था कि प्रावार गहा, गलफड़ और मलो 





. पास खोल' के द्वार पर आरा जायें। यह 


 घोंधे का कवच 
काट (सेक्शन) 


उसके भीतर के सब अवयब अपना 


् ग्रा जायें, और उदरपादों के विकास में 
. एसा हुआ भी. है। इससे जंतु के एक श्रोर की वृद्धि होती है, दुसरी ओर की 


७२ 


चलने की दिश्या से उलटी ओर होता है तो उसको वामावर्ते (सिनिस्ट्रल) हे 
और झौदरिक मांसल पैरों को भी अच्छी _ हा 


गी खोल कुंतलवलयित सकती . 
दे हे हो ही  तिरछापन नहीं होता तो 


किनारा परितुंड (पेरिस्टोम) कहलाता है। यह या तो संपूर्ण होता ता है 


: त्सर्गक छिद्र, ये संभी जंतु के शिर के या एक तरफ कटा हुआ, जहाँ से निनाल (साइफन) निकलता है। खोल रा 


तभी हो सकता है जब प्रावार गृहा और 
 जाड़े में एक चिपतचिपे लसदार पंदार्थ से बंद रहता है 


पुराना पीछेवाला स्थान छोड़कर आगे 
बहुत सी स्पश्शिकाएँ (टेंटेकल) भी होती हैं 


उदरपाद 


रुक जाती है। बहुधा दाहिनी ओर की वृद्धि रुक जाती है और बाई ओर 
की बढ़ती है। परिणाम यह होता है कि प्रावार गृहा तथा अन्य सब झवयब 
जो इसमें स्थित रहते हैं, दाहिनी ओर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। अंत में 
गुृदद्वार मख के बाई ओर आ जाता है। इस सारी घटना को ऐंठन (टॉशन ) 
कहते हैं । इसमें शरीर अपने ही स्थान पर रहता है, परंतु अन्य कोमल' 
अवयव अपने स्थान से पष्ठ-उदर-रेखा पर लंब अक्ष के परितः घमकर 
१८०" तक हट जाते हैं । इसी तरह की ऐंठन दिगंत अक्ष के परितः भी 
होती है जिससे आंतरंग कुब्ब पीठ पर आ जाता है। ये बातें साथ के चित्र 
से भली भाँति समभ में शा जायगी। 


(9 है] 
उदरपादों में प्रावार गृहा और आंत्रनाल का घम जाना 
चित्र १ में शरीर के सब अ्वयव प्रायः सममित हैं; २, ३ और 
४ सें इनके दाहिने तथा सामने की ओर स्थानांतरण की क्रमिक 


अवस्थाएँ दिखाई गई है; ५ में गदा घमते घमते फिर बाई झोर 
पहुँच गई है। यही अंतिम अवस्था है। 





“चिट. 





विस्थापन का फल--(१) अवयवों के विस्थापन के कारण अ्रन्य 
स्रोतस फंदेदार हो जाते हैं और आंतरंग कुब्ब पीठ पर आ जाता है; 
(२) फुफ्फुस-आंतरंग विकृत होकर द्विपाद की आकृति का हो जाता है; 
(३) दाहिनी ओर का फुफ्फुस-भ्रांतरंग-योजी आँतों के ऊपर और बाई 
तरफ का योजी आँत के नीचे हो जाता है; (४) युग्म अ्रवयवों में 
कमी हो जाती है--स्ट्रेप्टोन्यूरा गोत्र के उदरपादों में केवल एक वक्‍क 
और एक गलफड़ पाया जाता है। 


यूथिन्यूरा गोत्र के उदरपादों में ऐंठन की विपरीत क्रिया अनैठन 
होती है। इससे प्रावार गुहा, गुदद्वार, वृक्क तथा गलफड़ दाहिनी श्रोर से 
पीछे की श्रोर खिसकने लगते हैँ और फुफ्फूस-आंतरंग-योजी अपने विक्ृत 
रूप को छोड़कर सीधी हो जाती है। परंतु प्रत्येक श्रवयव एकल ही रहता है। 
खोल छोटा हो जाता या पूर्णतया लुप्त हो जाता है। पल्मोनेटा (भू-घोंघों) 
में इस क्रिया में थोड़ा भ्रंतर झा जाता है--खोल' बना रहता है श्नौर फफ्फस- 
आंतरंग-पाश (लूप) छोटा हो जाता है। द 


खोल---उदरपादों के खोल बहुधा कुंतलवलयित होते हैं, परंतु पैठेला.... 
जसे उदरपादों के खोल शंकू (कोन) की आकृति के होते हैं | यदि कुंतल- 
बलयित खोलों में शीर्ष से लेकर खोल के मुख तक कुंतल' (छल्ले) घड़ी की 
सुइयों के चलने की भाँति रहते हैं तो खोल को वक्षिणावर्त (डेक्स्रल) 
कहते हैं; इसके विपरीत यदि कुंतल (छल्लों ) का घुमाव घड़ी की सुइयों के... 
























कहते हैं। वामावते खोल' बहुत कम पाए जाते हैं। हर 
यदि कुंतल (छल्ले) केंद्रीय श्रक्ष के लंब समतल में रहने के बदले तिरखे 

बने रहते हैँ तो खोल लंबा, दबा ओर गावदूम होता है, परंतु यदि उनमें 
चपटे कहलाते हैं। खोल के मख का 





का मुख साधारणतः एक ढक्कन से बंद रहता है जो पर से चिपटा रहता... 
है। भूमि पर रहनेवाले उदरपादों में ढककन नहीं होता। उनका मुख 


बहुधा कौड़ियों (साइप्रिया मोनाठा) में प्रावार का कित्तारा, जिसपर... 
खोल के मुख के बाहूर 





निकलकर उसको ढक लेता हैं। 














हे री 





22228: डंडे... 


“किक २०४ 2 


| 
| 
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ऐफ़ीजिया नामक उदरपाद में प्रावार खोल को पूर्णीतया ढक लेता है। 
| इसकी खोल पूर्णो रूप से विकसित न होने के कारण जंतु के शरीर को नहीं 
ढक सकती । 





ऊभिल अ्रुणवलिक (बक्सिनम अंडेठम), एक उदरपाद 


(कवच हटाने के पश्चात्‌ गंधांग (श्रॉस्फ्रेडियम ) को ढकतनें- 

वाले प्रावार को हटाकर उसके नीचे के भाग दिखाए गए हैं) 

१. निनाल (साइफन); २. गंधांग (ग्रॉस्फ्रेडियम ); रे. 
गलफड़ (ब्रैंकिआ्ला); ४. इलेष्मिक ग्रंथियाँ । 


डोरिस तथा ईओलिस नामक उदरपादों में खोल' नहीं रहता। उन 


. उदरपादों में भी खोल नहीं रहता जो खुले समुद्र में बहते और तैरते 


रहते हैं । 





सासुरक्लोम (ईओलिस) नामक समुद्रीय मुदुर्मंथर 
इसका पृष्ठ अनेक पतले दंड सदृश् प्रवर्धों से ढका हुआ होता है। 


लीमैक्स नामक उदरपादों में भी खोल नाममात्र ही रहता है। 
ग्रधिकतर प्रावार ही इसको ढके रहता है। 


.. पाद--इस वर्ग के जंतुओं के भिन्न भिन्न वंशों में पर का विकास भिन्न 
भिन्न है। साधारणतः पर मांसल और थोड़ा बहुत लंबा तथा अपेक्षाकृत 
.... चौड़ा होता है। नीचे का तल चिकना तथा चौरस होता है। इन्हीं से पेशी 
. .॑. तंतुओ्नों की सिकुड़न द्वारा जंतु रेगता है। अंध्रांत्र (सीकम ) में पर के ऊपर 
- तथा तल पर पक्ष्म होते हैं । बहुधा पर में अंथि होती है जिससे एक लिब- 
_लिबा पदार्थ निकलता है। इससे मार्ग चिकना हो जाता है और रेंगने में 


सुगमता होती है। 
उदरपाद का लाक्षशिक पैर तीन भागों का होता है। अंग्रपाद, जो 


कुछ उदरपादों में छेद करने के काम आता है, मध्यपाद और परचपाद | | 
.. चलने में मध्यपाद महत्वपूर्ण होते हैं। मिटिलस नामक उदरपादों में पैर 
.. बहुत छोटे होते हं। 
..:. एफ़ीज़िया नामक उदरपादों के पर के पाइवंवर्ती भाग मछली के पक्ष के... 
समान तरने के काम में आते हैं। टेरोपॉड और हेटेरोपॉड नामक उदरपाद 


अपने पैर से खले समुद्र के पानी में तरते तथा बहते हैं । 


शिर--उदरपादों में शिर खूब विकसित होता है। यह शरीर से ग्रीवा के. 
. समान एक अंग द्वारा जुड़ा रहता है। मुख शिर के अग्रभाग पर कुछ नीचे 


उदरपाद 


(भू-बोंधों) में प्राँखें स्पशिकाग्रों की दूसरी जोड़ी के सिरे पर स्थित 


रहती हैँ । 





छत्तदार गलफड़वाला (कोम गिल्ड) घोंघा 


. [प्रावार गुहा (मैंठटल कैविटी) और ऊपर का प्रकवच दोनों 

को पारदर्शी मानकर, छत्तेदार गलफड़वाले घोंघे के अंग; 

ऊपर से देखने पर ] द 

१. मुंह; २. मस्तिष्क गुच्छिका (ब्रेन गेंग्लिश्रन); ३ भ्रौर 

९. प्र; ४. निनाल (साइफन ); ४५. गंधांग (आ्ॉस्क्रेडियम ) ; 

. ६. एक क्लोम- (गलफड़); ७. तीन गुच्छिकाश्रों में से एक; 
८. हृदयावरणा में हृदय; १०. ढापन (झोपरक्यूलम ) । 


प्रावार--शरीर की दीवार की उस परत को प्रावार (मैंटल) कहते धर 
हैं जिसमें बाहरी कड़ी खोल (कवच) का निर्माण करनेवाली ग्रंथियाँ 





की ओर स्थित रहता है। बहुतों में मुख के बाहर निकलनेवाला एक अंग... ले 
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- लंबी सूँड सा होता है। शिर के पृष्ठ पर एक या दो जोड़ी पतली स्पशिकाएँ जा या. 
.. (टठेकल) होती हैं । स्पशिकाओ्ों की जड़ के पास भ्राँखें होती हैं । स्पशिकाओ्रों 
... की पहली जोड़ी छोटी होती है और सूंघने का काम करती है । पल्मोनेदा . - «४. 


 बद्रपादों के कबच 7० 
५ तीक विभिन्न रुप: 





उदरपाद 


रहती हैं। यह जंतु की दाहिनी ओर रहता है। प्रावार और वास्तविक 
दरीर के बीच एक गहा रहती है जिसको प्रावारीय गहा कहते हैं । जिन 
उदरपादों में खोल कुंतलवलयित होता है उनमें प्रावरीय गुहा शरीर के 
अग्न भाग में होती है । इस ग॒हा में गृदद्वार, वृकक्‍क और गलफड़ रहते हैं । 
प्रावारीय गहा का बाहरी मख चोड़ा 
होता है। प्रावार के एक किनारे 
नल की आकृति का वह अंग रहता 
है जिसे साइफन कहते हैं; इसमें 
ताजा पानी साँस लेने के लिये झाता 
है और निकल भी जाता है। बहुधा 
कौड़ियों में प्रावार का किनारा 
जिसपर बहुत से स्पशे श्ंग भी रहते 
हैं, खोल के मख के बाहर निकल- 
कर खोल' को ढक लेता है। 

एफ़ीज़िया नामक उदरपाद में 
प्रावार कवच को पुरातया ढक लेता 
है। इसमें कवच पूर्णतया विकसित 
नहीं होता; इसलिये जंतु के शरीर 
को नहीं ढक सकता । 


इवास संस्थान--साधा रखतया गलफड़ दो होते हैं, परंतु श्नधिकतर 





रम्प सुर्येक (सोलेरिपम पर्सेपेक्टिवस ) क्‍ 
नामक उदरपाद 
(नीचे से ) 


बाई ओर वाला गलफड़ ही पूर्णो विकसित जंतु में कार्यशील रहता है।. 


जिन उदरपादों में दो गलफड़ रहते हैं उनमें प्रत्येक गलफड़ के गअ्क्ष में 
दोनों श्रोर गलफड़-सूत्र लगे रहते हैं और उनका एक सिरा शरीर से जुड़ा 
रहता है। एक गलफड़वाले 
उदरपादों में, जैसे ट्राइटन में, 
गलफड़ के ग्रक्ष के एक ही 
ओर सूत्र होते हैं और गल- 
फड़ का पूरा श्रक्ष शरीर से 
जुड़ा रहता है| 

..न्यूडीब्राउखों में गलफड़ 
नहीं होते, श्वसनकायें द्विती- 

.. यक गलफड़ द्वारा संपन्न होता 
है। यह इयोलिस नामक 
 उदरपादों में समूचे पृष्ठतल 
पर विस्तृत रहता है और 
डोरिस नामक उदरपादों के 
गुदद्वार के चारों ओर वलय 

के रूप में रहता है। पंटेला 
में भी असली गलफड़ नहीं 


ग्रवशेष स्वरूप हैं । इसमें भी 
 इवसन ट्वितीयक गलफड़ से 
होता है । पलमोनेटा २ 





ग्रावत क्लोम (टविटश्नेंक) घोंघा 


.. ऊपर से देखते हुए: १. मुह; २. 
्् इवसन फ्फ्फ्सीय कोष द्वारा 
न खाग परियाद (परपिपो. : होता है। पानी में रहनेवाले 


. डियमन, ४. आतों का हार; ५ पलों में फुष्छुसीय कोष 

झौर €, दाहिना परिपाद; ६गल- 

.. .. फड़, जिसके सन्मुख गंधांग (ऑस्फ्रेड है 
.. 'डियम) दिखाई पड़ता है; ७. अनु- 
द्वेष्टित (अनदिवस्टेड) तंत्रिका पाश 
पर की दो गुच्छिकाओशों (गेग्लियशा) 
में से एक; 5. गच्छिकाशों सहित. कतानुसार बाहर निकल 

तंत्रिका वलय |... .. 
जैसा एक विशेष अवयव 


होता है जिसपर बहुत से छोटे छोटे दाँत आाड़ी पंक्तियों में क्रम से लगे 


3४ 


होते, जो रहते हैं वे केवल 


 इवसनेंद्रियं का काम देता 
पाचन संस्थान--बहुत 
से उदरपादों में सूड़ के समान 

एक अंग होता है जो झावश्य- 


जाता है। वक्‍्त्रगुहां में फीते 


रहते हैं। इस विशेष अवयव को घर्षक (रैड्युला) कहते हैं । यह घर्षक 


उदरपाद 


वक्‍त्रगृंह्ा के धरातल पर स्थित एक गही पर लगा रहता है। मांस- 
पेशियों की क्रिया द्वारा यह आगे पीछे या ऊपर नीचे चल' सकता है। 
गद्दी, मांसपेशियों तथा घर्षक इन सबको संमिलित रूप से दंतवाही (ओ्रोडों- 
टोफ़ोर) कहते हैं। यह रेती की तरह भोजन को रेतकर उसको सूक्ष्म 
करों में परिणत कर देता है। लाला ग्रंथियाँ और यक्षत सब उदरपादों 
में पाए जाते हैँ। उदर में मणिभ रेप (क्रिस्टलाइन लेंज) होता है। 
शाकाहारियों में आँतें लंबी एवं भंजित (फ़ोल्डेड) होती हैं, क्योंकि खाने 
का सब पौष्टिक पदार्थ चसकर ग्रहण करने में अधिक स्थान की श्रावश्यकता 
पड़ती है। मांसाहारियों में आँत छोटी और सीधी होती है। 
हृदय--हुदय अन्य मोलस्कों की भाँति परिहादं गुहा में हृदयावरण से 
ढका रहता है | परिहादं गुहा शरीरग छ्वर का ही भाग है जो व॒क्‍्कगहा से 
भी संबंधित रहती है। साधारणतया उदरणपादों में, जैसे ट्राइटन में, हृदय 
में एक अलिद (शॉरिकिल) और एक निलय (वेंद्रिकिल) होता है लेकित 
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.. बाणों में पाए जानेवाल घोंधे (स्तेल) की रचना 
.. क-ऊपर की ओर से काट; फेफड़े की छत दाहिती ओर फैलाई... 
.. हुईं है। १. स्पशिकाएं (टंटेकिल्स); २. मुखपुंज (बकल मास) 
ग्रन्नग्रह (क्रॉप); ४. लार प्रंथियाँ; ५. आँतें; ६. 
_पित्तवाहक नलियाँ; ७. यकृत; ८. आमाशय; €. महाधमत्ती 
(एश्रोर्ट); १०. निलय (वेंट्रिकल); ११. अलिद (ऑरि- 
. किल); १२. फुफ्फुस शिरा;। १३. वृक्‍क; (१४ तथा 
. १५. फुफ्फूस; १६. गुदा; १७. मृत्रवाहिनी; १८. मस्तिष्क 
 ख-मुखपुंज (दाहिने भाग का आधा निकाल दिया गया है)। ... 
. १६. जबड़ा; २०. घर्षक (रैडला) 
.. (गलेठ) 
.. ग-तंत्रिका वलय ([ भा! शोर से) । २४. मुख गुच्छि- 
- काएँ (बकल गेग्लिआ); २४. मस्तिष्क; २६, ग्रासः नलीं 
२७. प्रतिपृष्ठ गुच्छिकाएं 











हैलिठोसिस' नामक उदरपादों में दो अलिद ः श्र झौर एक निल 
श्रोपिस्थोत्रैं किया में हृदय गलफड़ के झंगे रहता 
बगल में या पीछे । हज 





२२. घषक स्यून; २३. उपास्थि (का्ठिलेज )। रा म 





(बेंदल गैम्लिका) व 
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पा आआआ:: * मु ला मं कब हि है. ३ ५ के 





उदरपाद 


वक्‍क--वकक्‍्क साधारणतया दो ग्रंथिल नलियों या कोष्ठकों के रूप में 
पृष्ठतल पर होता है। यह परिहादि गहा से भी संबद्ध रहता है और सीधे 


या गवीनी द्वारा बाहर खलता है। दोनों वक्‍क या तो बराबर होते हैं या 


गृदद्वार के दाहिनी ओरवाला वृक्‍क बाई ओरवाले से बड़ा होता है। बहुतों 
में एक ही व॒क्‍क होता है। कुछ उदरपादों में जनद (गोनेड ) वुक्क में 
खुलते हैँ । वक्‍क के द्वारा शरीर के रक्‍त के सारे विषाक्त पदार्थ बाहर 
निकलते हैं । 


तंत्रिकातंत्र--परजीबी उदरपादों को छोड़कर श्रन्य उदरपादों में 
तंत्रिकातंत्र भली भाँति विकसित होता है। इसमें तंत्रिकारज्जु (नवे- 
कॉड्स ), योजिकाओं हारा जुड़ी गृच्छिकाएँ (गैंग्लिया) और न्ना्नेंद्रियाँ 
संमिलित हैं। ज्ञानेंद्रियों में आँखें, स्थित्यंग (स्टेटोसिस्ट्स, जिनसे जीव को 


अपने दशरीरसंतुलन का पता चलता है) झऔौर प्रारेंद्रियाँ (आसफ़ेडिया) 


संमिलित हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न भागों में अन्य संवेदक 
क्षेत्र रहते हैं परंतु उनका काये कम स्पष्ट है । 


श्राँखें शिर से निकले स्पशेश्ंगों पर अ्रथवा उनकी जड़ पर रहती 
हैं। वे प्याली के आकार की होती हैँ । रंगयुकत रूपाधार (रेटिना)वाली 
परत बाहर रहती है और इसलिये सदा समुद्रतल के स्पर्श में रहती है । 
ऐसी आँखें डोकोग्लोसा में होती हैँ। कुछ उदरपादों में ताल' (लेंज़) भी 
होता है, कुछ में कानिया भी । धप्रारोंद्वियाँ प्रावार गुहा में रहती हैं और 


इनका कार्य वस्तुतः यह पता लगाना है कि जल साँस लेने योग्य है श्रथवा 


नहीं । 


जनतन संस्थान--स्ट्रेप्टोन्यरा नामक उदरपाद प्रायः एकलिगी होता है 
और एथिन्यूरा उभयलिंगी | एकलिंगी जंतुओं में जननसंस्थान उभय- 
लिगियों से अधिक सरल होता है। इसमें जनद (गोनेड) पृष्ठतल पर 
ग्रामाशय कुब्ब में स्थित होता है और प्रजनन प्रणाली शरीर के दाहिनी शोर 
बाहर खुलती है। नर में शिश्व नालीदार तथा अकुंचनशील (नॉन- 


कॉन्‍्ट्रक्टाइल) होता है। हेलिक्स जेसे उभयलिंगी उदरपाद में जनन 


५ है: 







ग थी 
» ४ व्यय बी 
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कृष्ण मुृंदुमंथर (ब्लक सलग्स) का 
क जोड़ा 


ये अ्रभी वक्ष की शाखा पर हैं और . 


चिप्चिपां पदार्थ तेयार कर रहे हूँ, 
जिसकी सहायता से वे शीघ्र ही वा 


बिक छल 


में मैथुन के लिये लटकनेवाले हूँ 
.. (आगामी चित्र देखें) 


संस्थान बड़ा जटिल होता 
है--इसमें प्रजनन ग्रंथि 
(ओ्रोवोटेस्टिस ) शवेत रंग की 
होती और आमाशय कुब्ब 
के शिखर पर स्थित होती 
है। पूंबीज और स्त्रीबीज 


 श्रोवोटेस्टिस के एक ही पुटक 


में बनते हैं । परिपक्व पुंबीज 


. प्रायः बारहों मास मिलते हैं 
परंतु सत्रीवीज समय समय 

- पर बनते हूेँ। पंबीज एवं 
55.2... स्त्रीबीज दोनों ही एक साथ 
के न ्र.. उभयलिगी प्रजनन प्रणाली 
».. से होकर एलब्यमिन ग्रंथि 
में चले जाते हूँ | उभयेलिंगी 
वाहिनी (डक्‍्ट) के अंतिम 


सिरे पर शुक्रपात्र (रिसेप्टि- 
क्यूलम सेमिनिस) होता हैं 


जिसमें पुंबीज भरे रहते हैं । 
. इसी में संसेचन (फ़ॉटिलोाइ- 
 जेशन) होता है। संसेचन 
के बाद. पुंस्त्रीबीज चोड़ी 

... वाहिनी में जाते हैं जो सीबे . 

मर बाहर जाकर खुलती है। 

- इसके भीतर पंस्त्रीबीज कैल्सियम कारबोनेट के एंक खोल से ढक जाते हैं।. 
. पूर्वोक्ति चौड़ी वाहिनी का अंतिम सिरा योनि कहलाता है। योनि मोटी और 
... मांसल होती हैं। योनि में इलेष्मिक ग्रंथि, शुक्रधानी छिद्र ओर शर-स्यून 

...... (डार्ट सैक) खुलता है। पुंबीज पुंबीजवाहिनी से होकर शिरन में जाते हैं 

.._ जहाँ से एक पतली लंबी नलीनुमा कशाभ (फ़्लैजेलम) निकलता है। इसमें 


_लिपटे रहते हैं। इसके छोटे छोटे 


७५ . डदरपाद 


बहुत से पुंबीजों पर एक तरह का खोल' चढ़ जाता है। इस तरह से शुक्र भर 


(स्पर्मेटोफ़ोर ) बनते हैं। योनि और शिश्न दोनों एक जननद्वार (जेनिटल 
ऐट्रियम ) में खुलते हैं। यह शरीर के दाहिनी ओर खुलता है। उभयलिगियों 
(जैसे कृंतलावर श्र्थात्‌ हेलिक्स में) संसेचन प्रायः परसंसेचन ही 

होता है, यद्यपि स्वयंसंसेचन के उदाहरण भी मिलते हैं । 

जब दो घोंघे एक दूसरे के & ५.8 
सामने आकर मिलते हैं तो दोनों के 2: 2#& 
जननद्वार खुल जाते हैं । नर तथा 22 ४ 47722 १ 
नारी जननछिद्र भी खल जाते हैं । | 
तब नारी घोंधे के जननछिद्र से शर 
(डार्ट ) निकलकर दूसरे घोंधे को 
छेंदते हैं, जिससे वे उत्तेजित हो जाते 
हैं। दोनों घोंघों का आपस में संसे- 
चन होता है। इस क्रिया में एक 
घोंधे का शिश्नत दूसरे घोंधे की योनि _ 
में चला जाता है। एक घोंघे के 
शुक्रभर दूसरे घोंधे के पुंबीजकोष में 
पहुँचकर फट जाते हैं, जिससे पुंबीज 
बाहर निकल आ्राते हैं और शुक्रपात्र 
में पहुँचकर स्त्रीबीज से मिलकर 
संसेचन क्रिया समाप्त करते हैं । 

संसेचन मई तथा जून के 
महीने में होता है। संसेचित 
समह जलाई में बाहर निकलते 
हैं । जुलाई तथा अगस्त में संसेचन 
क्रिया के बाद घोंधे अपने संसेचित 
समह को, जिसमें भ्र॒ण के लिये खाद्य 
पदाथ भी होता है, मिट्टी में किसी 
बड़े छेद या गडढे में बाहर निकाल 
देते हैं । लगभग २४ दिनों में बच्चे 
अंडे के बाहर निकल आते हैं । 

पैटेला में संसेचन बाहर पानी _ 
में होता है, परंतु अन्य सब उदर- 
पादों में शरीर के भीतर होता है । 
संसेचित अंडसमह लसदार पदाथ में 





कृष्ण मुदुर्मधर का संभोग 

चिपचिपे पदार्थ के तार की 
सहायता से वायु में लटककर 
और डाल तथा टहनियों की 
बाधा से मुक्त होकर वे स्व- 
 चउछुंदता से संभोग करते हैं। 
: प्रत्येक में नारी ओर पुरुष दोनों 
अंग होते हैं और प्रत्येक मंथर . 


पिड या मालाए पानी में तैरती हुई 
दूसरे को संसेचित करता है।. 


या समुद्री पौधों से उलभी हुई पाई 
जाती हें। | 
स्टेप्टोन्यरा के संसेचित संमह खाद्य पदार्थ के साथ चमड़े जैसे खोल में 


बंद रहते हैं। एक खोल में केवल एक ही ज्ूरा पूर्ण विकसित होता है। 
शेष इसके खाने में काम आते हैं। द 


पलमोनेटा के अ्रंडसम्‌ह कल्सियम कारबोनेट के खोल में बंद रहते हैं 


-जो भमि के किसी बड़े छेंद में छोड़ दिए जाते हैं॥ कुछ समुद्री तथा मीठे 


जल' के उदरपादों का विस्तार घोंघे के शरीर के भीतर उसकी स्त्रीबीज- 
प्रणाली में होता है। विक्सन नामक उदरपादों में डिभ दो तरह के पाए 
जाते हैं: मंडलाकार तथा पट्टिका रूप । तरुण उदरपादों में द्विपाशवीय .. 
सममिति होती है, परंतु पूर्ण विकसित अवस्था में वे असममित हो जाते हैं। 





वर्गीकरण--उदरपादों को निम्नलिखित गोत्रों में विभाजित किया 
गोत्र १. स्ट्रेप्टोन्यरा (प्रोसोब्रेकिया) इस गोत्र के जंतुगों में. - .. 
बिमोटन होता है । नाड़ी संस्थान के फुफ्फुसावरण-आंतरंग-रज्जु 
अंग्रेजी अंक 8 की आकृति के होते हैं ।॥ कबंच और उसका ढककत होता - 
है। प्रावारं गृहा आगे होती है। मा ४ 

अनगोत्र १. एसपीडो ब्लंकिएटा (डायोटोकार्डिया) इस अनुगोत्र के .. 
 उदरपादों में दो अलिद और दो गलफड़ होते हैं जिनमें श्रक्ष के दोतों ओर 
सूत्र होते हैं । पुंबीज एवं स्त्रीवीज वृक्‍्क द्वारा बाहर निकलते हैं । 


उदरपाद 


टराइब १, रीपीडोग्लोसा--इस ट्राइब के जंतुओं में घर्षक की एक 
पंक्ति में बहुत से दाँत होते हैं। उदाहरण--द्रोकस, टरबो, हालि- 
होटिस । 

टराइब २. डोकोग्लोसा--इस द्राइब के जंतुओं में घर्षक की एक 
पंक्ति में केवल दो चार लंबे दाँत होते हैं जिनके द्वारा यह पत्थर से चिपटे 
हुए शैवाल (ऐलगी) को काठता है। आँखों में दृष्टिमंडल नहीं होता । 
आमाशय गृहा कोनदार होती है। उदाहरण--पेटेला। 

अनुगोत्र २. पेक्‍टीनों ब्रेंकिया (मोतरोटोकाडिया) इत जुंतुश्रों 
एक अलिद और एक गलफड़ होता है जिसके अक्ष के एक तरफ सूत्र होते 
. हैं। एक गंधांग होता है। 





तत्काल दिए हुए अंडोंसहित कृष्ण म॒दुमंथर 
.. टाइब १. रची स्लोसा--ये हिस्र जंतु हैं । इनमें साइफ़्न होता है। 
घर्षक में केवल तीन दाँत एक पंकित में होते हैं । उदाहरणा--बक्सिनम । 
. यह ६०० फूट तक समुद्र की गहराई में पाया जाता है। यह मांसाहारी है 
और बहुत तेजी से शिकार को पैर से पकड़ता है । सूंड़ बहुत बड़ी होती 
.. है। यह अपने अंडे सैकड़ों की संख्या में देता है। प्रत्येक अंडे में एक 
कड़ी वस्तु का खोल होता है। गंधांग के श्रक्ष के दोनों तरफ सूत्र 


की टाइब २. दीनीओग्लोसा--घर्षक में सात दाँत प्रत्येक पंक्ति में होते 
_ हैं। उदाहरणा--कौड़ी (साइग्रीया मोताटा), वरमेट्स, ट्राइटन, ऐप 
.. लेरिया (प्रलवण उदरपाद)। 
है द्राइव ३. दॉक्सीग्लोसा--घर्षक में केवल दो लंबे दाँत एक पंक्ति 
में होते हैं। उदाहरण--कोनस। 
गोत्र २. यथीन्‍्युरा (आपिस्थोत्र किया) इन उदरपादों में आमाशय 
योजक 8 की आकृति में ऐंठे नहीं होते । ये उभयलिगी हैं । गलफड़ हृदय के 
.. . पीछे होता है। कवच छोटा होता है, भीतर रहता है या. एकदम होता 
_. ही नहीं 
ग्रतगोत १. टक्टीबेंकिया---इनमें सदा कवच रहता है। गलफड़ 


- और प्रावार गृहा भी होती है। उदाहरण--अश्रफीसिया । यह समुद्री पौधों: 


.. को खांती है। बच्चे लाल रंग के होते हैं और गहरे पानी में रहते हैं । प्रौढ़ 
: हरे रंग के होते हैँ भर ज्वारभाटा के बीच में रहते हैं। 


- डोरिस, ईश्ोलिस । 


डोरिस को समुद्री नीब्‌ (सी लेमन) भी कहते हैं। यह जंतु छोटा, चपटा... 


श्र आलसी स्वभाव का होता है। यह पत्थर में चिपठे हुए स्पंज को खाता 
है। प्रावार रंगीन और कड़ा होता है। रंग उन जगहों से बहुत मिलता 
जलता है जहाँ यह अपना आहार ग्रहण करता है। शिर में एक जोडी 
स्पश श्वृंग होते हैं। श्वसन द्वितीयक गलफड़ से होता है जो गुदद्वार के 
चारों तरफ रहता है। |. 


७६ 


 उदारतावाद 


ने लिखा, किसी को भी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि. ना 


उदारतावाद 


ईश्रोलिस की पीठ पर छोटे छोटे खोखले उभार (सिरेटिया) होते हैं 
जो बाहर खलते भी हैँ । इनका संबंध पाचक ग्रंथियों से भी होता है। यह 
हाइड़ा तथा कुसुमाभ (सी ऐनीमोनि) खाते हैं। अ्रधिकांश आहार पच 


जाता है और मल गुदद्वार से बाहर निकल जाता है। नेमाटोसिस्ट (विषैले 


डंक) नहीं पचते; वे उभारों में भर जाते हैं । समुद्र में इयोलिस जब कभी 
किसी मछली या अन्य किसी शत्रु से तंग आकर उत्तेजित हो जाता है तो इन 
नेमाटोसिस्टों को तुरंत बाहर फेंककर दुश्मन को डंकों से व्यग्र कर देता 
है। इश्नोलिस इस तरह से अपनी रक्षा कर लेता है। इसके शरीर का रंग 
भी बहुत भड़कीला होता है जिसे देखकर अनुभवी शत्रु भाग जाते हैं। क्‍ 
गोत्र ३. पलमोनेटा--ये भी उभयलिंगी उदरपाद होते हैं। इनमें. « 
खोल' होता है परंतु ढककन नहीं होता । गलफड़ भी नहीं होता । इवसन 
प्रावार गृहा से होता है जो फूफ्फ्स (लंग) का काम देती है। वाड़ी संस्थान 
ग्रसममित होता है। वक्‍क एक ही होता है। उदाहरण--चघोंघा 
(लैंड सस्‍्तेल), मंथर (सलग) । 
अनगोत्र १. बसोमेटोफ़ोरा--आ्राँखें छोटी और स्पशश्षृंग के पास 
होती हैं। उदाहरण--लुमनीआ।, प्लैनॉविस । 
अनुगोत्र २. स्टाइलॉमेटॉफोरा--आँखें स्पर्शश गों के सिरे पर होती 
द रण ० जघि० सं ०] 


हैं। उदाहरण--हेलिक्स । 
दे मगधघ महाजनपद के शक्तिशाली राजा अजातशत्र का 
उदायिभद्र पुत्र और उत्तराधिकारी । उसका उल्लेख उदायिन 
उदायी अथवा उदयित और उदयभद्र जेसे कई नामों से मिलता है। 
बौद्ध अनुश्वुति के अनुसांर उदायिभद्ग अपने पिता अ्रजातशत्रु की ही तरह 
स्वयं भी पितृधाती था और पिता को मारकर गद्दी पर बेठा था। उस 
अ्नुश्नुति का तो यहाँ तक कथन है कि अजातशत्रु से लेकर चार पीढ़ियों 


तक मगध साम्राज्य में उत्तराधिकारियों द्वारा अपने पूर्ववर्तियों के मारे 


जाने की परंपरा ही चल गई थी । परंतु जैन अनुश्रति उदयभद्ग को पित- 
घाती नहीं मानती । कथाकोश में उसे कुरिएक (अ्रजातशत्रु) और पद्मावती 


. का पुत्र बताया गया है। परिशिष्टपर्वनत्‌ और त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित 


जसे कुछ अन्य जन ग्रंथों में यह कहा गया' है कि अपने पिता के समय में 
उदायिभद्गर चंपा का राज्यपाल (गवर्नर) रह चुका था और अपने पिता की 
मृत्यु पर उसे सहज शोक हुआ था। तदुपरांत सामंतों और मंत्रियों ने 
उससे मगध की राजगद्दी पर बठने का श्राग्रह किया और उसे स्वीकार 
क्र वह चंपा छोड़कर मगध की राजधानी गया। 


राजा की हैसियत से उदायिभद्ग का सबसे मुख्य कार्य था मगध की नई 
राजधानी पाटलिपुत्र का विकास करना। परिशिष्टपर्वनू की सूचना है कि 


उसी ने सबसे पहले मगथ की राजधानी राजगह से हटाकर गंगा और सोन 


नदियों के संगम में पाठलिपुत्र बसाकर वहाँ स्थापित की। इस बात का 

समर्थन वायुपुराण से भी होता है। उसका कथन है कि उदयभद्र ने श्पने... 
शासन के चोथे वर्ष में कुसुमपुर नामक नगर बसाया। 28 ४ र भ्रथवा 
पुष्पपुर पाटलिपुत्र के ही भ्रन्य नाम थे। परंतु ऐसा प्रतीत होता ई कि वहाँ द 
के दुर्ग का विकासकार्य श्रजातशत्रु के समय में ही प्रारंभ हो चुका था। 
[विष्पा)] 
शब्द का प्रयोग, साधारणतया व्यापक रूप से 

मान्य, कुछ राजनीतिक तथा झ्राथिक सिद्धांतों, साथ 

ही, राजनीतिक कार्यों एवं कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। अपते व्यापक 


_ अर्थ में यह उन बौद्धिक श्रांदोलनों का भी परिणाम है जो १६वीं शताब्दी... 
.. से ही सामाजिक जीवन के संगठन में व्यक्ति के अधिकारों के पक्ष में, उसके... 
अनगोत्र २. न्यूडीब्रेकिया---इतमें कवत, गलफड़ और प्रावार गहा 


कुछ भी नहीं होता । श्वसन द्वितीयक गलफड़ से होता है। उदाहरण-- 
. नहीं पहुँचानी चाहिए 





स्वतंत्र आचररा पर प्रतिबंधों के विरुद्ध, कार्यशील रहे हैं। १६८६ में लाक 


अमरीकी स्वतंत्रता के घोषणापत्र (१७७६) हि ते 
ने और भी प्रेरक शब्दों में 'जीवन, स्वतंत्रता तथा सुखप्राप्ति के प्रयत्त'॑ के. । 
प्रति मातव के अधिकारों का एलान किया है। इस सिद्धांत को फ्रांस के . 
मानव अधिकारों के घोषणापत्र' (१७९१) ने यह घोषित कर और सी रे 

संपुष्ट किया कि अपने अधिकारों के संबंध में मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा 
होता है, समान भ्रधिकार रखता है। उदारतावाद ने इन विचारों को 


















उद्रतावबाद 


क्योंकि उदारतावाद स्वयं अस्पष्ठ पद होने से श्रस्पष्ट विचारों का 
द्योतक है। १९वीं शताब्दी में उदारतावाद का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ | 
जो भी हो, राष्ट्रीयतावाद के सहयोग से इसने इतिहास का पुननिर्माण 
किया। यद्यपि यह अस्पष्ट था तथा इसका व्यवहारिक रूप स्थान स्थान पर 
बदलता रहा, इसका अर्थ, साधारणतया, प्रगतिशील ही रहा। नवें पोप 
पियस ने जब १८४६ ई० में अपने को उदार घोषित किया तो उसका 
वेसा ही भ्रसर हुआ जेसा आज किसी पोप द्वारा अपने को कम्यूनिस्ट घोषित 
करने का हो सकता है। 

१९वीं शताब्दी के तीन प्रमुख आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता तथा वर्गस्वतंत्रता के लिये हुए। राष्ट्रीयतावादी, जो मंच पर 
- पहले आए, विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। उदारतावादी अपनी ही 
राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते थे। समाजवादी कुछ देर 
बाद सक्रिय हुए। वे इस बात का आइवासन चाहते थे कि शासन का संचालन 
संपत्तिशाली वर्ग के हितसाधन के लिये न हो। उदारतावादी आंदोलन के 
यही तीन प्रमुख सूत्र थे जिन्हें बहुधा भावनाओं एवं नीतियों की आ्राकर्षक 
उलभकनों में तोड़ मरोड़कर बट लिया जाता था। ये सभी सूत्र, प्रमुखत 
महान्‌ फ्रांसीसी राज्यक्रांति (१७८९-९४) की भावनाओं और रूसो जैसे 
भहापुरुषों के विचारों की गलत सही व्याख्याओओं से अनुप्रारिणत थे । 

. इस प्रकार, उदारतावाद, भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ रखता था। 
कितु सर्वत्र एक धारणा समान थी, कि सामंतवादी व्यवस्था के अनिवार्य 
रूप समाज के अभिजात नेतृत्व संबंधी विचार उखाड़ फेंके जायेँ। नव 
अभिजात वर्ग--मध्यवर्गं--विकासशील' औद्योगिक केंद्रों के मजदूर वर्ग 
के सहयोग से इस क्रांति को संपन्न करे। (मध्यवर्ग धनोपार्जन के निमित्त 
राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता चाहता था । इसी बीच झऔद्योगिक 
क्रांति की प्रगति वे ऐसे धनोपाज॑न के लिये अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत कर 
दिए ।) बाद में इसके सहयोगी मजदूर वर्ग, जो सामाजिक स्वतंत्रता तथा 
उत्पादित धन पर समाज का सामूहिक स्वत्व चाहते थे, अलग हो जाय॑। 
कितु अ्रभी उन्हें एक साथ रहना था। निःसंदेह उनके मूल विचार, कुछ अंश 
तक, एक दूसरे से प्रभावित थे, परस्पर निबद्ध। 


९वीं शताब्दी के समूचे पूर्वार्ध में यूरोप के उन्नत देझ्षों के व्यापारी. 


आधिक उदारतावाद में विश्वास रखते थे जिसके अनुसार व्यापार में भनि 

यंत्रित प्रतिस्पर्धा ही सर्वोत्तम एवं सबसे अ्रधिक न्‍्याययक्त पद्धति मानी 
जाती थी। इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले ऐडम स्मिथ (१७२३- 
९०) ने अपनी राष्ट्रों का धन (दि वेल्थ श्राव नेशंस ) नामक पुस्तक में, फिर 
फ्रांस में फिज़ियोक्रेटों एवं उनके अनयायियों ने, किया । व्यक्तिगत व्यापारियों 


तथा व्यवितगत राज्यों की इस अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का परिणाम, कुछ 


.. समय के लिये, अ्रत्यधिक लाभकर ही हुआ, यद्यपि यह लाभ अविकसित 
: विदेशों के स्वार्थ तथा स्वदेशी कृषि को हानि पहुँचाकर हुआ । 


के १९वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड के उदारतावादी, पुराने 'ह्विग' दल 
.. के उत्तराधिकारी होते हुए भी, नागरिक तथा धामिक स्वतंत्रता के परंपरा- 
- गत उपासक आभिजात्यों से पूर्णतया भिन्न थे। इंग्लैंड में तो पहले उदार 


शब्द से कुछ विदेशी झ्राभास भी पाया जाता था, क्योंकि इसका स्पष्ट संबंध 


फ्रांस तथा स्पेन के क्रांतिकारी आंदोलनों से था। कितु १८३० के पदचात 
लाड जान रसेल के समय से, इस दताब्दी के उत्तराध में ग्लेड्स्टन के समय 
तक, यह दाब्द इंग्लेंड में भी चाल हो गया तथा संमानित माना जाने लगा।. 
जान स्टुश्र्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तिका स्वतंत्रता द्वारा इसे सैद्धांतिक. 


मर्यादा भी मिली । इससे इस विचार ने प्रश्नय पाया कि मानव व्यक्तित्व 
मल्यवान्‌ है और कि, अच्छी ग्रथवा बरी, सभी प्रकार के राज्य नियंत्रण 
.. से मत व्यक्तिगत शक्ति का स्वतंत्र आचरण ही प्रगति का मल' 

कारण है। 


राजनीतिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धि वधानिकता तथा संसदीय लोक- 


सत्ता की विश्ा में हुई और आ्ाथिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार (लेसे फ़ेयर) 


.. केनकारात्मक कार्यक्रम में, जिसकी मान्यता यह थी कि कार्य प्रारंभ करने का 
.. भ्रधिकार राज्यनियंत्रण से निर्बंध व्यक्ति को ही प्राप्त है। कितु सामाजिक 

आवश्यकताओं ने परिवर्तन अनिवार्य कर दिया | जे० एस० मिल ने उदारता- 
वादी विचारधारा को और भी व्यापक बनाया, जिसके अंतर्गत भ्रब राज्य 


पे क्‍ . लोकहित में नियंत्रण लगाने के श्रधिकार से वंचित नहीं रहा। प्राचीन ा 
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उदासी 


कट्टर व्यक्तिवादी विचारधारा को अ्रधिकांश तिरस्कृत कर दिया गया। 
एल० टी० हाबहाउस, तथा जे० ए० हाबसन की रचनाओं में समाजवादी 
प्रभाव, विशेषकर फेबियनों का, स्पष्ट लक्षित होने लगा, जो स्वयं उदार 
विचारधारा के ऊपर टी० एच० ग्रीन जैसे पूव॑वर्ती लेखकों के प्रभाव का 
परिचायक था। और श्रब व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच एक असंतु लन 
स्थापित हो गया है। 

उदारतावाद की दो विचारधाराग्रों के बीच फंस जाने के कारण इधर 
भविष्य का उसका मार्ग कुछ स्पष्ट नहीं है। समय समय पर इसने अपनी 
सजीवता का परिचय दिया है! जैसे, ब्रिटेन में १९०६-११ के बीच, 
जब रूढ़ उदारतावाद के विरोध के बावजूद सामाजिक बीमा से संबंधित 
कानन बना डाला गया, अ्रथवा, द्वितीय महायुद्ध के बाद भी, जब विलियम 
बेवरिज ने एक लोकहितकारी राज्य की रूपरेखा तैयार कर डाली। किंतु 
जनशवकित को प्रभावित करने में उदारतावाद नि:शकक्‍त हैं, इस दिशा में इसकी 
ग्रसफलता अनेक बार प्रमाणित हो च॒की है। जमंनी में नात्सीवाद के सामने 
इसकी भयंकर असफलता सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः पुनः संगठन के लिय 
जनता में उत्साह उत्पन्न कर उसे संगठित कर सकने में इसकी भयंकर अयोग्यता 
प्रमाणित हुई है। सामाजिक प्रगति के साथ उदारतावाद डग नहीं भर 
सका है। फिर भी इसके मल सिद्धांत अनुसंधान तथा विचार की स्वतंत्रता, 
भाषरा एवं विचारविनिमय की स्वतंत्रता भ्रभी भी अ्रपेक्षित है, क्योंकि 
इनके बिना तकंसंमत विचार तथा कार्य संभव नहीं हो सकते । [ही ० ना० मु०] 


उदासी विरक्‍्त, उदासीन, प्रपंचों से ऊपर (उत्‌) बंठा हुआ 

आसीन ), त्यागी पुरुष; (२) संन्यासी। (३) नानकशाही 
साधओं का एक भेद। उदासी संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है 
कि उसका मल प्रवर्तन 5कार से हुआ था और उससे ७३वीं पीढ़ी में 
उदासी श्रीचंद्र जी हुए जिन्होंने इसको विशेष रूप से संगठित और सुव्यव- 
स्थित किया। ये गरु नानकदेव के पुत्र थे और इन्होंने अपने सुदीर्ध काल 
के विरक्त जीवन में श्रधिकतर कदाचित्‌ नग्न वेश में ही भ्रमण करते हुए 
इसका प्रचार किया। उदासी लोग इनकी १६वीं पीढ़ी में बनखंडी जी 
(सन्‌ १७६३-१८६३) का होता बतलाते हैं जिन्होंने सन्‌ १८२३ ई० में 
सिध के अंतर्गत साधबेला तीर्थ की स्थापना की। तब से वह इनका प्रधान 
केंद्र बन गया और पीछे सिध के पाकिस्तान में पड़ जाने के कारण बनखंडी 
जी की ४थी पीढ़ी में वतमान साध गणुेशदास जी ने सन्‌ १९४९ में उसे 
काशी के भदेनी महलले में स्थानांतरित कर दिया। संप्रदाय के भ्रतुयायी विशेष 


कर सिंध और पंजाब में ही पाए जाते रहे हैं । उत्तर प्रदेश में इनके प्रमुख 


स्थान हरद्वार, काशी एवं बृंदावन में हैं। इसकी एक उपशाखा का पश्चिमी . 
बिहार के अंतर्गत भक्तगिरि' नाम से पाया जाना भी कहा जाता है जिसका 
पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। उज्जैन में भी इसके अ्रनुयायियों का एक 
अखाड़ा है और एक दूसरे का व्यंबक नासिक में भी होना कहा जाता है कितु 


ऐसे केंद्रों में प्राय: कुंभ के ही समय विशेष जागृति रहा करती है 


उदासी संप्रदाय के साध सांसारिक बातों की ओर से विशेष रूप से 


_तटस्थ रहते आए हैं और इनकी भोली भाली एवं सादी अ्रहिसात्मक प्रवृत्ति 


के कारण इन्हें सिख गृरु श्रमरदास तथा गोविदर्सिह ने जन धम द्वारा 
प्रभावित और अकर्मण्य तक मान लिया था। परंतु गुरु हरगोविद के 
पुत्र बाबा गुराँदिता ने संप्रदाय के संगठन एवं विकास में सहयोग दिया और 
तब से इसका अधिक प्रचार भी हुआ । इसकी चार प्रधान शाखाश्रों में (१) 


फल साहिबवाली बहादुरपुर को शाखा, (२) बाबा हसन की आनंदपुर 


के निकटवर्ती चरनकौल की शाखा, (३) अलमस्त साहब की पुरी नामक . 


नैनीताल की शाखा, तथा (४) गोविदसाहब की शिकारपुरवालीशाखा 
प्रसिद्ध हैं और ये एक दूसरी से स्वतंत्र भी जान पड़ती हैं। विलियम कुक ने... 
इस संप्रदाय को नानकशाही पंत का नाम देकर उसके मुख्य गुरुद्धारे का देहरा. . .. 
.. में होना बतलाया है फिर उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्वी भारत के अंतगत 
. इसकी ३७० गदहियों का पाया जाना कहा जाता है । संप्रदाय के लोग भ्रधिक- 

तर मालवा, जालंधर, फीरोजपुर, काशी एवं रोहतक में ही पाए जाते हैं . | 
और उनमें से बहुत से श्रमणशील रूप में ही दीख पड़ते हूँ । पर 
- उदासियों के अखाड़ों अथवा संप्रदाय की विविध शाखाओं को भी प्रायः... 
धनी” वा धुआँ" का नाम दिया जाता है। इसके अ्रनुयागियों में यह भी... 
प्रसिद्ध है कि इसके काबुल स्थित किसी केंद्र में भ्रबभी एक ऐसी घुती जल... 





उंदुमालपेट 


रही है जिसे स्वयं श्रीचंद्र जी ने प्रजज्लित किया था। उदासी लोग या तो 
नागा हुआ करते हैं जिनके नामों के आगे दास! वा शरणा' की उपाधि 
लगी रहती है या वे परमहंस' होते हैं और उनके नामों के साथ आनंद 
दब्द जड़ा रहता है, कितु इस नियम का पालन कदाचित्‌ सर्वत्र नहीं दीख 
पड़ता । नागा लोगों के पहनावे का वस्त्र बहुत कम रहा करता है, वे अपने 
शरीर पर भस्म का प्रयोग भी अभ्रधिक करते हैं तथा बड़े बड़े बाल ओर सिली' 
रखा करते हैं। जहाँ उनकी दइवेत, लाल वा काली लगोटी की जगह परम- 
हंसों का पहनावा गैरिक वस्त्रों का रहा करता है और वे अधिक सादे और 
मडितमंड भी रहते हैं, वहाँ भस्म धारण करना और कभी कभी रुद्राक्ष की 
माला पहनाना भी इन दोनों वर्गों के साधुझों में पाया जाता है। भस्म 
वा विभूति के प्रति इस संप्रदाय के अनुयायियों की बड़ी श्रद्धा रहती है भौर 
वे इसे प्रायः बड़े यत्न के साथ सुरक्षित भी रखा करते हैं। दीक्षा के समय 
गरु इन्हें नहलाकर भस्म लगा दिया करता है और इन्हें भ्रपता चरणोदक 
देता है जिसका ये पान कर लेते हैँ। तत्परचात्‌ इन्हें कोई नया नाम 
. विया जाता है और दीक्षामंत्र द्वारा दीक्षित कर दिया जाता है। उदासियों 
का प्रिय मंत्र “चरण साथ का धो थो पीयो । अरप साधु को अपना जीयो” 
है.। ये, एक दूसरे से भेंट होने पर, साधारणतः “3& नमो ब्रह्मणो 
कहकर अभिवादन करते हैं | ये लोग सिखों के पूज्य आदिय्रंथ' को विशेष 
महत्व देते हैं भौर घंटा घड़ियाल बजाकर उसकी आरती किया करते 
हैं। इनके यहाँ हिंदुओं के अ्रनेक ब्रत एवं त्योहारों का भी प्रचलन हो गया है 
कितु इनका एक विशिष्ट उत्सव श्री चंद्र जी की जयंती के रूप में भी मनाया 
जाता है। 
.. उदासियों की दाशनिक विचारधारा दशनामियों से बहुत मिलती 
जुलती है और वह, इसी कारण, ज्ञानप्रधान भी कही जा सकती है। परंतु 
दशनामी लोग जहाँ अपने को प्रायः 'स्मात॑” मानते हैं वहाँ उदासी अपने को 
“श्रौत” कहा करते हैं। इनकी काशी, बृंदावन एवं हरद्वार जैसे कुछ स्थानों 
में पृथक पाठशालाएँ चलती हैं जहाँ अधिकतर संस्कृत भाषा में रचित 
 धा्भिक ग्रंथों का अध्यापन होता है। इनकी बंदावनवाली पाठ्शाला 
का एक नाम बंदावन श्रौत म॒नि आश्रम प्रसिद्ध है। यद्यपि दशनामी 
साधओं की भाँति ये लोग शिव को अधिक महत्व नहीं देते, फिर भी कितु ये 
: प्रायः त्रिपंड' धारण करते हैं झौर वैसे ही कमंडल भी रखते हैं । 
इनके यहाँ स्त्री उदासी अथवा उदासिनियों की संख्या अत्यंत कम दीख 
पड़ती है। इस संप्रदाय के अनुयायियों पर समय पाकर अन्य अनेक 
संप्रदायों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ चुका है भर ये कतिपय सुधारों की श्रोर 
भी आक्ृष्ट होते जान पड़ते हैं । 
.. उदासी" नाम के साथ कुछ अन्य संप्रदाय भी मिलते हैं, जेसे 'उदासी 
कंबीर' आदि, कितु उनसे इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। 
.. _- सं०ग्रं०--जी० एस० घुरये : इंडियन साधूज, दि पापुलर बुक डिपो 
. बंबई, १६५३; विलियम कक : ए ग्लॉसरी ई० भा० भा० ४; परशराम 
.. .. चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संतपरपरा (लीडर प्रेस, प्रयाग, सं० २००८) 
.. सीताराम चतुर्वेदी : जयसाधुवेला (साधुवेला झ्राश्म, २५६, भर्देनी, बतारस, 
.. _वि० २००६९) द | ः [प० च०| 


5 उद॒मालपेट 


.. अ्रक्षांश और ७७' १५० पूर्वी देशांतर) | इस ताल्लुके में उदुमालपेट ही एक 


.. नगर है; इसके अतिरिक्त ८६ गाँव हैं। यह नगर मैदानी तथा पहाड़ी दोनों 


हैं। यहाँ की जनसंख्या १६४१० में २३, ३०६ थी । 


- उद्गात 


क्षेत्र है। उसके लिये उपयुक्त मंत्रों का संग्रह. साम संहिता में किया गया 


. है। ये ऋचाएँ ऋग्वेद से ही यहाँ संगृहीत की गई हैं और इन्हीं ऋचाओं _ 
.. के ऊपर साम का गायन किया जाता है। सोम गायन की पद्धति बड़ी शास्त्रीय 
तथा प्राचीन होने से कठिन भी है। साम पाँच अंगों में विभक्त होता है जिनके हा रे 


्प 


की मान्यता है कि निद्रा का मुख्य हेतु श्रम' है और निद्रा की दशा में जीव... 
आत्मा के साथ ऐक्य धारण कर लेता है (छांदोग्य ६८।१) | मृत्यकालीन 

चेतना के विषय में श्रारशि| का कथन है कि जब मनुष्य मरता है, तब उसकी... 
वाक्‌ मन में अंतर्लीन हो जाती है; अ्नंतर मन प्राण में, प्राण तेज में तथा. 
अंत में तेज देवता में अ्रंतर्लीन हो जाता है (छां० ६।॥१५) | इस सिद्धांत... 
को याज्ञवल्क्य ने यहीं से ग्रहण कर विस्तार से प्रतिपादित किया है। 


क्षेत्रों की सेवा करता है, अत यहाँ अनाज तथा लकड़ी की प्रसिद्ध मंडियाँ.. तेत्वज्ञान के विषय में आरुरि के सिद्धांत को हम 'प्रत्ययवादी अद्वेत' का नाम 


हैं। नगर में कपास का भी व्यापार होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर _ 
- व्यापारी वर्ग के हैं, जिनमें कमाटी, नाटुकोंट्राई, चेटटी तथां मुसलमान मुख्य 


[ह० ह्‌० सि०] की! हि 
 किया। “इद स्व तत्‌ सत्यं स श्रात्मा तत््वमसि रवेतकेतो” 


_भ्रद्वेतवाद का यह महनीय मंत्र है (छां० ६॥११,१२) | मूल तत्व संत 
. रूप है, असद्रप नहीं, क्योंकि अ्रसतू से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो... । 
- संकती | यह सत्‌ अपने में से पहले अग्नि को, पीछे जल को तथा झ 
पृथ्वी को इसी क्रम से उत्पन्न करता है। सुष्ठि का यह तिवृत्करण' 
 आ्रारुणि का स्वोपज्ञ सिद्धांत तीनों तत्व 


मंद्रास प्रांत के कोयंबट्र जिले में स्थित, उदुमालपेट 
नामक ताल्‍लुके का मुख्य केंद्र है (स्थिति: १००३६ उ०. 


आरुणि के सिद्धांत का शंखनाद है तत्वमसि वाक्य जिसे इन्होंने श्रपने पुत्र 
 इवेतकेतु को अनेक मनोरंजक दृष्टांतों के द्वारा समझाया तथा प्रमाणित 


का अ्रर्थ है, उच्च' स्वर से गानेवाला । सोमयेज्ञों के अवसर - 
पर साम या स्तुति मंत्रों के गाने का कार्य उद्गाता का अपना 


उद्दयलक 


नाम हैं--(१) प्रस्ताव, (२) उद्गीथ, (३) प्रतिहार, (४) उपद्रव 
तथा (५) निधन। इनमें उद्गीथ तथा निधन के गायन का कार्य उदगाता के 
ग्रधीन होता है और प्रस्ताव तथा प्रतिहार के गाने का काम क्रमशः प्रस्तोता 


तथा प्रतिह॒र्ता नामक ऋत्विजों के भ्रधीन रहता है जो उदगाता के सहायक ह 


माने जाते हैं। गान मुख्यतया चार प्रकार के होते हें--( १) (भ्रामे) 
गेय गान (“प्रकृति गान या वेय गाथ); (२) अरण्य गान (३) ऊह 
गान तथा (४) ऊह्य गान । इन समग्र गानों से पूर्णो परिचय रखना 
उद्गाता के लिये नितांत आवश्यक होता है। [ब० उ०] 


उहंडपुर बिहार प्रांत में वर्तमान बिहार नाम का कस्बा जो बख्तियार- ह 
पुर से राजगिरि जानेवाली रेलवे की छोटी लाइन पर पड़ता ५ 

है। यह नालंदा से ६-७ मील की दूरी पर है। नालंदा की ही भाँति यहाँ 

भी बौद्धों का विशाल मठ था जहाँ के विहार में अनेक भिक्षु रहते और 

बौद्ध दर्शवत का मनन करते थे। कुछ लोगों ने इसे भी छोटा मोटा बोद्ध- 

विद्यालय ही माना है। यहाँ भी प्राचीन टीलों की खुदाई से अनेक मतियाँ 

प्राप्त हुई हैं। इस विहार का व्यय बंगाल के पाल राजाश्ों की दी हुई 

देवोत्तर संपत्ति से चलता था। कन्नौज के प्रतीह्ारों ने इसे एक बार पालों 

से छीन लिया था पर कन्नौज की गद्दी के लिये परस्पर जुभते भोज द्वितीय 

आर महिपाल की अ्रनवधानता से लाभ उठाकर पालनरेश नारायणापाल ने 

इसे फिर जीत लिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा के बौद्ध विहार का 

नाश करते समय उद्ंडपुर का भी अंत कर दिया। [भ्रों० न[० 3०] 


उद्दक रामपुत्त गृहत्याग करने के बाद सत्य की खोज में घूमते हुए 

बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम विख्यात योगी उहक रामपुत्त 
के आश्रम में पहुँचे। उद्दक रामपुत्त रूपावचर भूमि से ऊपर उठ, अपने 
समकालीन योगी आलार-कालाम की भाँति, भ्ररूपावचर भूमि की समापत्ति 
प्राप्त कर विहार करते थे। सिद्धार्थ गौतम ने उस योगप्रक्रिया में शीघ्र 
ही सिद्धि का लाभ कर लिया और उसके ऊपर की बातें जाननी चाहीं। 
जब उद्दक और कुछ न बता सके तब सिद्धार्थ ने उनका साथ छोड़ दिया। 
बद्धत्व लाभ करने के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम उहक रामपुत्त और 
आलार-कालाम को उपदेश देने का संकल्प किया; कितु तब वे जीवित 
नथे। [भि० ज० का० | 


उद्दालक उपनिषद्‌ यग के श्रेष्ठ तत्ववेत्ताशों में मर्धन्य चितक। ये 

गौतम गोत्रीय भ्ररुणि ऋषि के पुत्र थे और इसीलिये 
श्रारुशि' के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। ये महाभारत में धौम्य ऋषि के 
शिष्य तथा अपनी एकनिष्ठ गरुसेवा के निमित्त आदशे शिष्य बतलाए गए 
हैं (महाभारत, आदिपवे) । आरुरि के भ्रध्यात्म विचारों का विस्तृत विवे- ० 
चन छाोंदोग्य तथा बह॒दारण्यक उपनिषदों में रोचक ढंग से किया गया है हू 
तत्ववेत्ताओं के इतिहास में आरुरि का पद याज्ञवल्क्य के ही समकक्ष माला... - 
जाता है जो इनके शिष्य होने के अतिरिक्त उपनिषत्कालीन दार्शनिकों में . 
निःसंशय सर्वेश्रेष्ठ माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विषय में आारुरि 












दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में भरद्वैत ही एकमात्र सतू तथा तथ्य है।... 
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ँ 






है।। विद्व के प्रत्येक द्र 
मान रहते हैं। सब पदार्थ असत्‌ हूँ। पदार्थों की 








... महाभारत, आदिपर्व (२०११-१८) और बत्रह्मवैवर्त' (अ० ६१ एवं ६२) 


उद्धबू ६ क्‍ ः द ७९ 


जल, तेज) की सत्यता सर्वेथा मान्य है श्रौर इन तत्वों की अ्रपेक्षा सत्यतर 


है वह सत्‌ जो इनका मूल कारण है (छां० ६।३-४)। यह सत्‌ विश्व के 


समस्त प्रपंचों में अनुस्यूत तथा आधारस्थानीय सूक्ष्म तत्व है (छां० ६१२) । 


इसका पूरा ज्ञान आचाये के द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा 


प्राप्त किया जा सकता है। आचाय॑वान्‌ पुरुषो वेद--गुरु के द्वारा उप- 
दिष्ट पुरुष ही परम तत्व को जानता है; आरुरिं का यह उपदेश गुरुतत्व की 
आधारशिला है। आत्मा विद्व के प्रत्येक पदार्थ में उसी प्रकार व्याप्त 
रहता है, जिस प्रकार उस जल के प्रत्येक करा में लवण व्याप्त रहता है 
जिसमें वह डाला जाता है (छां० ६।१३) । उद्दालक आरुरिग का यह 


अ्रध्यात्मदर्शन आत्मा की अद्वेतता तथा व्यापकता का पूर्ण परिचायक है। 


सं०पग्रं०--आर"० डी० रानाडे: कॉन्सटक्टिव सर्वे आँव उपनिषदिक 


_ फ़िलाँसफ़ी, पूता, १६२६; राधाक्ृष्णन्‌ : इंडियन फ़िलॉसफ़ी, भाग १, 
. लंदन । [ब० उ०| 


उड्व पौराशिक परंपरा के अनुसार द्वापरकालीन यदुवंशी उद्धव 

जो सत्यक के पुत्र और श्रीकृष्ण के शअत्यंत प्रिय सखाश्ों में थे। 
बालक उद्धव श्रीकृष्ण की मरति भी बनाकर उसके साथ खेलने में तन्‍्मय 
हो जाते तथा कलेवा करना तक भूल जाया करते। ये परम संदर थे और 
आकृति एवं वेशभूषादि तक में श्रीकृष्ण से बहुत मिलते जुलते थे। ये प्राय 
उनके साथ रहा करते, उनकी धाररणा की हुईं माला पहन लेते तथा उनके 
छोड़े हुए वस्त्रादि तक ग्रहण कर लेते। इनका एक अन्य नाम देवश्रवा 
था और इन्होंने बहस्पति से नीतिशास्त्र की शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर 
इन्हें वष्णिवंशियों में माननीय परामशैदाता का स्थान मिला था और ये 
श्रीकृष्ण के अंतरंग परिकरों में भी गिने जाते थे । 


गोकुल से मथुरा चले जाने पर श्रीकृष्ण ने इन्हें नंद, यशोदा एवं 


ब्रजगोपियों का समाधान करने के लिये भेजा था और ब्रज में आकर इन्होंने 
इसमें अपना महीनों का समय दिया था। गोपियों के साथ इनकी जो 


. बातचीत हुईं उसका प्रसंग लेकर एक विपुल भ्रमर-गीत-साहित्य की रचना 
हो गई है। जब श्रीकृष्ण द्वारका गए तो वहाँ पर भी उद्धव उनके साथ 


बराबर रहे और वहाँ पर जब श्रीकृष्ण ने इनसे यदुवंशियों के भावी नाश 
तथा स्वयं अपने अंत की ओर भी संकेत किया और प्रभास क्षेत्र के लिये 
चल पड़े तब ये विरहकातर हो उठे और उनके पीछे हो लिए। श्रीक्षष्ण ने 
सरस्वती के तट' पर अदृवत्थ के नीचे बठ इन्हें एकांत में बहुत समभाया 
और विषम स्थिति के कारण, अधीर न होने का उपदेश दिया। उन्होंने 
इनसे कहा कि तुम पूर्वजन्म में वसु थे और यज्ञ के समय मेरे लिये तुमने बड़ी 
आराधना की थी। तुम्हारा वह कार्य पूरा हो चुका और में तुम्हें आज 


_ विवेकपूर्ण भागवत ज्ञान का मर्म बतला रहा हूँ। श्रीकृष्ण ने इन्हें फिर _ 
... ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी, अवधूतोपाख्यान जेसे कई अध्यात्म संबंधी इतिहास 
.. सुनाए, योगसाधना के रहस्य बतलाए और कहा कि अरब तुम जाकर बदरिका- _ 
श्रम में रहो। उद्धव वहाँ से चलकर जब उदासमना हो यमुना के तट पर... 
:... चघम रहेथे तब इन्हें विदुर मिले। यहाँ पंर इन दोनों में फिर एक बार श्रीकृष्ण 
.. के संबंध में बातें चलीं और विदुर के चले जाने पर ये प्रेमविद्वल होकर रोने 


.. लगे। शअ्रंत में उद्धव बदरिकाश्रम चले गए और वहाँ पर तपोमय जीवन 
पानी, उपलब्ध आक्सिजन, ताप और बीज की आयु तथा परिपकक्‍्वता । 


व्यतीत करते हुए उन्होंने वृद्धावस्था में शरीर छोड़ा। उद्धव सरलहृदय, 


कितु महात्मा थे । स्वयं श्रीकृष्ण ने इनके विषय में एक बार कहा था-- 
“भेरे इस लोक से चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान की रक्षा कर सकेंगे क्योंकि _ 


वे मभसे गुणों में तनिक भी कम नहीं हैं ।/ (भाग० ३॥४।३ ०-१) 
सें०ग्रं०--भाग ० (३॥१-४), (१०।४६-७), (११॥६-२६) 


[प० च०| 


. उद्धार 'मुद पर इंघेटना के समय लोगों की जान बचाने या माल _ 
द बचाने को कहते हैं। भूमि पर अग्नि से जान' अथवा माल बचाने 

.. को भी उद्धार (सेलवेज) कह सकते हैं, परंतु इस संबंध में यह शब्द बहुत 

... प्रचलित नहीं है। समुद्र पर उद्धार के दो विभाग हैं: (१) नांगरिक, 
... (२) सनिक। 
........ नागरिक छद्धार--जान और माल के उद्धार के लिये ब्रिटिश सरकार . 

-. . ब्रिटिश जहाजों से पारितोषिक दिलाती है और इसलिये मामला बहुधां 


उद्यान विज्ञान 


_कचहरियों तक पहुँचता है। इंग्लैंड में नाविक कचहरियों (ऐडमिरेल्टी 


कोर्ट ) में ये मामले तय किए जाते हैं। वहाँ की परिभाषा है कि समुद्र की 
जोखिम से जान या माल बचाना उद्धार है। भूमि पर अग्नि से जान या 
माल बचाने पर सरकार पारितोषिक नहीं दिलाती; हाँ, मालिक से संविदा 
(एकरार ) हो गया हो तो बात दूसरी है। नियम है कि बचाए गए माल से 
पहले उद्धार का पारितोषिक देकर ही शेष धन अन्य विषयों पर व्यय किया 
जा सकता है। जब बचाया गया साल पारितोषिक के लिये पर्याप्त नहीं 
होता तो ब्रिटिश सरकार मरकेंटाइल मैरीन फंड से अंशतः या पूर्णातया 
पारितोषिक दिला सकती है। साथ ही यह भी नियम है कि जहाज का जो 
अ्रधिकारी जान बचाने में सहायता नहीं करता वह दंडनीय है। जो सेवा 
कतंव्य (ड्यूटी ) के रूप में की जाती है उसके लिये पारितोषिक नहीं मिलता । 
जहाजों के सभी कमचारियों का कतेव्य है कि यात्रियों श्रौर माल को बचाएं 
पारितोषिक की मात्रा इसपर निर्भर रहती है कि बचाया गया माल 
कितनी जोखिम में था, उसका मल्य क्‍या है, बचानेवाले ने कितनी जोखिम 
उठाई, कितना परिश्रम किया, कितनी चातुरी अथवा योग्यता की श्राव- 
इयकता थी, कितने मलय के यंत्रों का उपयोग किया गया, इत्यादि । असाव- 
धानी से काम करने पर पारितोषिक अंशतः या पूर्णोतया रोक लिया जा 
सकता है। यदि एक जहाज दूसरे को बचाता है तो बचानेवाले जहाज के 


मालिकों को पारितोषिक का लगभग तीन चौथाई मिलता है। शेष का 


लगभग एक तिहाई कप्तान को मिलता है। इसके बाद बचा भाग अधि- 
कारियों और कर्मचारियों में उनकी स्थिति के अनुसार बाँट दिया जाता 
है। परंतु जहाँ बचानेवाले जहाज को कोई क्षति पहुंचती है वहाँ मालिकों 
को अधिक मिलता है। 

सेनिक उद्धार--यद्धकाल में वेरी से अपने देश के जीते गए जहाज को 
छीन लाने तथा इसी प्रकार से अन्य जोखिम के कामों के लिये पारितोषिक 
मिल सकता है, जिसके लिये ब्योरेवार नियम बने हूँ । पारितोषिक जहाज के 
मूल्य के आठवें या छठे भाग तक मिल सकता है। 

सं०ग्रं०--टी० जी० कारवर : ट्वरीटिज़ ऑन दि लॉ रिलेटिंग ट करेज 
आ्रॉव गुड़्स बाइ सी (सातवां संस्करण, १९२५)। 


उद्यान विज्ञन (हाटिकल्चर) में फल, सब्जी तथा फूल, सभी का 


उगाना संभिलित है। इन पादपों के उगाने की 

कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं भ्रा जाती हूँ, जिनके संबंध में निम्नलिखित 
शी्षेकों के अंतर्गत प्रकाश डाला जायगा 

प्रजनन --उद्यानविज्ञान में सबसे मह॒त्वे का कार्य है अधिक से अधिक 


संख्या में मनचाही जातियों के पादप उगाना। उगाने की दो विधियाँ हँ--- 


लैंगिक (सेक्शुअल) और अलेंगिक (असेक्शुअल ) । 
लंगिक--बीज द्वारा फल तथा तरकारी का उत्पादन सबसे साधारण 
विधि है। यह लेंगिक उत्पादन का उदाहरण है। फलों के पेड़ों में इस 
विधि से उगाए पौधों में अपने पिता की तुलना में बहुधा कुछ न कुछ परिव्तेन 
देखने में आता है। इसलिये पादपों की नवीन समन्नत जातियों का उत्पादन . 
(कुछ गौ ण विधियों को छोड़कर) लेंगिक विधि द्वारा ही संभव है । पड 
पादपों के अंकुरित होने पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है : बीज, 


अंकुरण के सहायक--अधिकांश बीज उचित रीति से बोने पर बड़ी _ 


- सरलता से अंकुरित होते हैं, कितु कुछ ऐसी जाति के बीज होते हैं जो बहुत 
: समय में उगते हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि एनजाइमों के घोलों में बीजों को 


कई घंटे भिगो रखने पर अ्रधिक प्रति शत बीज अंकुरित होते हैं। कभी 
कभी बीज के ऊपर के कठोर अस्थिवत छिलकों को नरम करने तथा उनके 


त्वकछेदन के लिये रासायनिक पदार्थों (क्षीण अम्ल या क्षार) का भी... .. 
. प्रयोग किया जाता है। भड़बेरी (ब्लैकबेरी) या रैस्पबेरी ग्रादि के बीजों 
के लिये सिरका बहुत लाभ पहुँचाता है। सल्फ़्यूरिक ग्रम्ल, ५० प्रतिशत - 
अथवा सांद्र, कभी कभी अमरूद के लिये प्रयोग किया जाता है। दो तीन... 
से. लेकर बीस मिनट तक बीज अम्ल में भिगो दिया जाता है। स्वीट पी... 
के बीज को, जो शीघ्र नहीं जमता, अधसांद्र सत्फ़्यरिक अम्ल में ३० मिनट 
तक रख सकते हूँ । यह उपचार बीज के ऊपर,के कठोर छिलके को नरम... 
करने के. लिये या फटने में सहायता पहुँचाने के लिये किया जाता है। परंतु 
'भली भाँति धो डालना ग हक, 


प्रत्येक दशा में उपचार के बाद बीज को पानी से $ 
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आवश्यक है। जिन बीजों के छिलके इतन कठोर होते हैं कि साधारण 
रीतियों का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके लिये यांत्रिक सहायता 
लेनी चाहिए। बहुधा रेतने, कुतरने या छेद करने का भी प्रयोग (जैसे बैज॑ती 
“कना में) किया जाता है। बोए जान पर बीज संतोषप्रद रीति से उर्गे 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह जानना आवश्यक है कि किस बीज को किस 
समय बोना चाहिए। कुछ बीजों के उगने में बहुत समय की आवश्यकता 
होती है या वे विशेष ऋतु में उगते हैँ और इससे पहले कि वे उगना प्रारंभ 
करे, लोग बहुधा उन्हें निकम्मा समझ बेठते हैँ । इससे बचने के लिये एक 
ही बार नहीं, अपितु थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बीज बोना चाहिए 
अलेंगिक या वानस्पतिक प्रजनव--पौधा बेचनेवालों (नर्सरीवालों ) 
तथा फलों की खेती करनेवालों के लिये वानस्पतिक विधियों से प्रजनन बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता है, मुख्य रूप से इसलिये कि इन विधियों से वृक्ष सदा 
वांछित कोटि के ही उपलब्ध होते हैं। इन विधियों को तीन वर्गों में विभकत 
- किया जा सकता है 
कर्तत--पादप के ही किसी भाग से, जैसे जड़, गाँठ (रिज्ञोम ), कंद 
पत्तियों या तने से, भ्रंख॒ुए के साथ या बिना अंखुए के ही, नए पादप उगाना 
कर्तत (किंग) लगाना कहलाता है। रोपने पर इन खंडों में से ही जड़े 
निकल आती हैं और नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक से अधिक पादपों 
को उगाने की प्रायः यही सबसे सस्ती, शीघ्र और सरल विधि है। टहनी 
के कर्तन लगाने को माली लोग खूँटी गाड़ना” कहते हैं । कुछ लोग इसे 
कलम लगाना' भी कहते हैं, परंतु कलम शब्द का प्रयोग उसी संबंध में उचित 
है जिसमें एक पादप का अंग दूसरे की जड़ पर चढ़ाया जाता है। 


दाबा (लेयरेज) में नए पादप तभी जड़ फेंकते हैं जब वे अपने मूल 


वक्ष से संबद्ध रहते हैं। इस विधि द्वारा पादप प्रजनन के तीन प्रकार 


हैं: (१) शीर्ष दाब (टिप लेयरिंग )--इस प्रकार में किसी ठहनी का शीर्ष 
स्वयं नीचे की ओर भुक जाता है और भूमि तक पहुंचने पर उसमें से जड़ें 
निकल आती हैं। इसके सबसे सुंदर उदाहरण रेस्पबेरी और लोगनबेरी हैं । 
. (२)सरल दाब--इसके लिये टहती को भुकाकर उसपर आवश्यकतानुसार 

. मिट्टी डाल देते हैं। इस प्रकार से अनेक जाति के पादप बड़ी सरलता से उगाए 


जा सकते हैं। कभी कभी डालों को बिना भूमि तक भुकाए ही उनपर किसी... ६ 


जगह एक ग्राध सेर मिट्टी छोप दी जाती है और उसे ठटाट आदि से लपेटकर 
रस्सी से बाँध दिया जाता है। इसको गुद्टी बाँधना' कहते हैँ। मिट्टी को 
प्रति दिन सींचा जाता है। (३) मिश्र दाब (कंपाउंड लेयरिंग) में पादप 


की प्रधान डाली को भूकाकर कई स्थानों पर मिट्टी डाल देते हैं, बीच बीच - 


में थोड़ा थोड़ा भाग खला छोड़ देते हैं। अंगर की तरह की लताओं के प्रजनन 
के लिये लोग इसी ढंग को प्रायः अपनाते हैं। 

उपरोपश (ग्रैफ्टेज)--इसमें चढ़ कलम (ग्रेफ़िग), भेट कलम 

.. (इनाचिंग) और चहमा (बडिंग) तीनों संमिलित हैं। माली लोग चढ़ 

- कलम और भेट कलम दोनों को साठा कहते हैं। इन लोगों में चश्मा के लिये 


हे . चदमा दाब्द ही प्रचलित है। चढ्मा शब्द फारसी चश्म . से निकला है, 
. जिसका अथ॑ आँख हैं। इन तीनों रीतियों में एक पौधे का कोई अंग दूसरे 


. पौधे की जड़ पर उगता है। पहले को उपरोपिका (सायन) कहते हैं; 
. दूसरे को मूल वृंत (रूट स्टाक ) । उपरोपणा में प्रयुक्त दोनों पौधों को स्वस्थ 
: होना चाहिए। कलम की विधि केवल ऐसे पादपों के लिये उपयुक्त होती है 


जिनमे ऊपरी छिलकेवाली पते ग्रौर भीतरी काठ के बीच. एक स्पष्ट एघा- 
स्तर (कंबिग्मम लेयर) होता है, क्योंकि यह विधि उपरोपिका और मूल ० 
वृत के एधास्तरों के अभिन्न संयोग पर निर्भर है। कलम लगाने का कार्य. 
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निश्चित होता है। पतभड़वाले पादपों में कलम उस समय लगाई जाती 
है जब वे सुप्तावस्था में होते हैं। 
कलम लगाने की विधियाँ 
१. शिरोबंधन (स्प्लाइस या छ्लिप ग्रेफ़िटंग )--यह कलम लगाने की 
सबसे सरल विधि है। इस विधि में उपरोपिका तथा मलवबंत के लिये एक 


ही व्यास के तने चुने जाते हैं (प्राय: छ इंच से & इंच तक के) । फिर दोनों 
को एक ही प्रकार से तिरछा काट दिया जाता है (चित्र देखें)। कटान की 





.. वैसे तो किसी महीने में किया जा सकता है, फिर भी यदि ऋतु अनुकल हो... आम | 


.._ और साथ ही भ्रन्य आवश्यक परिस्थितियाँ भी अनुकूल हों, तो अधिक || ः 


. सफलता मिलने की संभावना रहती है। यह आवदयक है कि जड़नेवाले 
अंग चिपककर बंठें। उपरोपिकां का एधास्तर मूल बूंत के एधास्तर को 


पूर्ण रूप से स्पर्श करे। वसंत ऋतु के प्रारंभ में यह स्तर अ्रधिकतम सक्रिय. 
हो जाता है, इस ऋतु में उंसके अँखुए बढ़ने लगते हैँ और किशलय (नए ....... मम 
पत्ते) प्रस्फूटित होते हँ। जिन देशों में गर्मी के बाद पावस (मानसून) से. लंबाई लगभग १६४ इंच रहती है। फिर दोनों को दृढ़ता से बाँधकर < 

पानी बरसता है वहाँ प्रायः गर्मी की शुष्क ऋतु के बाद बरसात आते ही लिये पेड के 
क्रियाशीलता का द्वितीय काल आता है। इन दोनों ऋतुओ्ों में क्षत सर्वान से 
. घथिक शीघ्र पूरता है तथा मूल वृत एवं उपरोपिका का संयोग सर्वाधिक गा कुल: ( (बि बिना बे 


_ से मोम चढ़ा दिया जाता है। बाँधने के ह नये 


_.... उपरोपण और अक्षिबंधन 


१, दिरोबंधन, २. शिर तथा जिद्वाबंधन; ३. पैव॑ 
४. अँगूठीनुमा चश्मा: ५. उपसोपिका बंधन: ६. 
द कलम; ७. साधारण चश्मा | 















माली लोग केले के 
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शिर तथा जिद्दाबंधन (ह्विप भौर टंग ग्रैपिटंग) ऊपर की विधि 


से ही प्रारंभ होता है कितु तिरछा काटने के बाद उपरोपिका और मल वंत 


दोनों को किनारे से आध इंच हटकर डेढ़ इंच तक चीर दिया जाता है। 


तब दोनों को एक दूसरे में इस प्रकार घुसेड़ दिया जाता है कि एक की जिह्वा. 


दूसरे की चीर में घुस जाय (चित्र देखें) | ये दोनों विधियाँ जड़ों की कलम 
बाँधने में प्रयक्‍्त होती हैं; इस रीति में बीज से उगाए पौधे की जड़ को या जड़ 
के एक भाग को मूल वंत की तरह प्रयक्त किया जाता है । 

३. काठी कलम (सेडल ग्रेफ्टिग )--कलम लगाने की एक विधि 


काठी कलम है जिसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है, विशेषकर 
ऐसे व॒क्षों के लिये जिनके तंतु (ठिश ) स्थल और मृदुल होते हैं, उदाहरणार्थ 


पपीते का वृक्ष । इसमें मूल वृंत का सिरा दोनों ओर से छील दिया जाता है 
जिससे वह पच्चड़ (वेज) के सदृश हो जाता है, और उसी के अनुसार 


 उपरोपिका में गड़ढा काट देते हैं जिसमें वह भाग मल वंत के सिर पर 


कसंकर बेठ सके। _ 
४. बगली कलरूम (साइड ग्रफ्टिंग )--ऐसी कलम. मूल वुंत-के सिरे 


को बिना काटे ही बाँधी जाती है। मूल वुंत उपरोपिका को अपेक्षा बहुत 


बड़ा हो सकता है। इसमें उपरोपिका के निचले भाग को पच्चड़ के 
आकार में छीलते हैं; एक ओर की छिलाई दूसरी शोर की अपेक्षा कुछ प्रधिक 
दूर तक की जाती है । फिर मूल वृंत की बगल में २० अंश का कोर बनाते 
हुए एक चीरा लगाया जाता है जो इतना गहरा होता है कि उपरोपिका का 


'. पच्चड़ उसमें घुस सके। । 
 चध्मा--चश्मा बाँधते का साधारण रूप ढाल या टी बडिग है। टी' 


बडिंग नाम इसलिये पड़ा है कि छिलका अंग्रेज़ी अक्षर टी के श्राकार में चीरा' 
जाता है। यह रीति चकोतरा या उसी तरह के भ्न्य फलों के चरमे बाँधने के 
प्रयोग में आती हैं। फलों में गुलाब के साथ ऐसी ही क्रिया की जाती है । 


उपरोपिका की लकड़ी परिपक्व तथा वर्तुलाकार होनी चाहिए, पर पुरानी 
नहीं । मूल वुंत की छाल' में एक ऊर्ध्वाधर चीर लगा दी जाती है, जो १ इंच 


से १॥ इंच तक लंबी होती है। केवल छाल ही कठे, लकड़ी नहीं। फिर 


इस चीर के सिरे पर आधे इंच की एक क्षेतिज (बेड़ी ) चीर लगाई जाती है। 
 तदनंतर चाक॑ के फल द्वारा उपरोपिका की छाल में से १ इंचया १॥ इंच लंबा _ 
ढाल के आ्राकार का टुकड़ा निकाल लेते हैं जिसके बीच में कलिका (बड) 
.. रहती है। यह टुकड़ा कलिका से थोड़ा ही. अ्रधिक चौड़ा रखा जाता है।' 

अब मूल बृंत के छिलके के नीचे, टी आकार की चीर में, कलिका को बैठाकर 
दढ़ता से बाँध दिया जाता है जिससे संधि में हवा या पानी-न घुस सके । 
. यदि दो सप्ताह तक अखआ हरा रह जाता है तो यह मान लिया जा सकता 


. है किझ्ब कलिका और मूल वंत के जुड़ जाने की संभावना है। 


रे ... टुकड़ा बड़ी सावधानी से बाँध दिया जाता है। क्‍ 
5... पफोकर्द की विधि--यह विधि पेबंद लगाने की ही तरह है। केवल - 
... .. इस विधि में पवंद लगभग एक इंच लंबी और उसकी तिहाई चौड़ी होती है, - 
मी और मूल वृंत का छिलका कुछ दूर तक इसपर चढ़ा दिया जाता है। 


कल आगूठोनुमा चदसा (रिंग बडिग)--बेर (जूजूब) के साथ इस विधि' 

... का प्रयोग विशेष रूप से होता है। उपरोपिका की लकड़ी पर से पुष्ट कलिका 

.. सहित ह इंच या हुँ इंच चौड़ा छल्‍ला लकड़ी से कुछ ढीला करके एक. 

:...... शोर सरकाकर उतार लिया जाता है। फिर मुख्य पादप का सिरा काटकर 

|... थोड़ी दूर का छिलका उखाड़ देते हैं। श्रव कलिकावाले छल्ले को धीरे से 

क्‍ . मूल बृंत की लकड़ी पर इस प्रकार सरका देते-हैं कि उसका सिरा मूल -बंत 
के छिलके से चारों शोर संटकर बैठ जाय ।  -.. 


पैवंद (पेच बडिंग )--पैवंद ढालनुमा चदमे की ही भाँति लगाई जाती 
है, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें छिलके का वह भाग, जिसमें कलिका _ 
'रहती है, चौकोर काटा जाता है और मूल वुंत के छिलके से ठीक इसी के आकार 


.... का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। फिर रिक्त स्थान पु 
ष है स्थान पर कलिकावाला १२ इंच तक होती है; भाड़ 


विभाजन---इस विधि के अंतर्गत वे रीतियाँ 


4 .._ पादप के रूप.में पतप जाता है । इसका प्रयोग कंदवाले पादपों के लिये होता... 
... है, जसे बजंती (कना )की जड़वाली गाँठे (रिज़ोम), केले की जड़ से निकले. 
_ पौधे, छिली के कंद (बल्ब), इत्यादि । 25, 


२-१६ 


। जिनमें पैतुक पादक के 
: एक अंग को काटकर अलग लगाया जाता: है, जो आगे चलकर एक पूर्ण... 


उद्यान विज्ञान 


भेट कलम (इनआचिग )---इस विधि को माली लोग साटा कहते हैं । 
प्राय: सभी कलमी आम इसी प्रकार लगाए जाते हैँ। अमरूद, नारंगी तथा 
इसी तरह के अन्य फलों की कलमें भी ऐसे ही लगाई जाती हैं। इनमे एक. 
प्रच्छे वक्ष से उपरोषिका ली जाती है और उसे बीज (बीज से उत्पन्न) 
पौधे पर लगा दिया जाता है। कितु इस विधि में डालों के संयुक्त होने की 
ग्रवस्था तक उपरोपिका को पित॒वक्ष के सहारे रहना पड़ता है। इस विधि 


: में बीज पादप को चने हुए अ्रच्छे वृक्ष के पास इस प्रकार रख देते हैं कि बीजू 


पादप की टहनी अ्रच्छे वक्ष में से किसी उतनी ही मोटी टहनी से सरलता से 
बाँधी जा सके। इसके लिये पहले मूल वक्ष की टहनी में से एक तरफ से 
१॥ या २ इंच लंबा परत छीलकर निकाल दिया जाता है। साथ में लकड़ी 


भी कट जाय, परंतु व्यास की एक तिहाई से अ्रधिक गहराई तक न काटी जाय । 


यह काम खब तेज छुरी से करना चाहिए। उपरोपिका की टहनी को भी' 
उसी प्रकार छीलंता चाहिए उद्देश्य यह है कि दोनों टहनियों को सटाने पर 
दोनों छीले भाग पूरी लंबाई तक ठीक एक के ऊपर एक पड़ें, छिलका छिलके : 
प्र, काठ काठ पर। तब दोनों को बड़ी सावधानी से कसकर बाँध दिया 
जाता है और उनको बिना हिलाए डुलाए दो तीन महीने तक छोड़ दिया जाता 
है। इतने समय तक बीजू पेड़ की (जो बहुधा गमले में रहता है) वसी ही 
सेवा की जाती है जैसी इसके स्वतंत्र रहने पर की जाती । यह खर्चीली 
विधि है और इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब अन्य विधियों से 
काम न चले । 

उपयक्‍्त भमि का चनाव--घरेल उद्यान के लिये तो मकान के पास की 
भूमि ही उद्यानभमि हो सकती है। साधारणंतः फूलों के उद्यान और 
हरियाली (लॉन) को सामने रखा जाता है, जहाँ वे सबको दिखाई पड़ें 
गौर फल तथा तरकारी के उद्यानों को बगल में या पीछे की ओर रखा 
जाता है। क्‍ 
.. व्यापारिक उत्पादन के लिये भूमि का चुनाव कई बातों पर निर्भर. 
है। १. मिट्टी--अ्रधिकांश फसलों के लिये दोरसी मिट्टी ही उपयुक्त मानी 


जाती है। जिस मिट्टी में चिकनी मिट्टी (क्ले) और बालू तथा सड़ा. 


घास पात रहे उसे दोरसी मिट्टी (लोम) कहते हैं। फलों के लिये पानी . 


की निकासी और दोरसी मिट्टी की पर्याप्त गहराई दोनों बहुत श्रावश्यक हैं। 


ऐसी मिद्दी कम से कम छः फूट की गहराई तक रहे। २. सिचाई--फल, 
तरकारी आदि की अधिकांश फसलों को खूब पानी चाहिए। यदि वर्षा 
प्रायः हर महीने में होती हो तो बांत दूसरी है, अन्यथा सिंचाई की झ्रावश्यकता : 
पड़ेगी। इसलिये उपयकक्‍त भूमि का सस्ते तथा प्रचुर पानी के पास हीना - 
नितांत आवश्यक है। ३. बाजार--उपज को खपाने के लिये उपयुक्त. 
बाजार का पास होना भी अत्यावश्यक है, अन्यथा फसल का चुनाव बड़ी 
सावधानी से करना पड़ेगा, जिसमें दूर तक भेजने पर भी थे' खराब नहों 


आर घाटा न पड़े । ४. परिवहन के लिये कम से कम दो विभिन्न साधनों की ... 
सुविधा होनी चाहिए क्‍ 


रोपण योजना--खेत में तरकारियाँ साधारणत: सीधी पंक्तियों 


रोपी जांती हैं। फूल झ्नियमित या नियमित (ग्रर्थात्‌ ज्यामितीय आकार. 
की) क्यारियों में, या दीवारों की जड़ के पास रोपे जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के . 

- पादप के लिये अन्य पादपों से समुचित दूरी श्रावश्यक है, क्योंकि बहुत पास . 

- पास लगाने पर वे स्वस्थ नहीं रह पाते। फलों के पादपरोपणा में वस्तुतः 
अ्रति एकड़ वक्षों की एक निश्चित संख्या होती है जिससे महत्तम लाभ प्राप्त... 


होता है। इसके लिये फलों की खेती शीर्षक लेख देखें। . 


पौधों के बीच दुरी--वाधिक फूलों के लिये उनकी परस्पर दूरी ६से: 
गें के लिये दूरी उनकी बाढ़ पर निर्भर है। तर- 
* कारियों में मूली, गाजर जैसी फसल के लिये एक पादप से दूसरे पादप की... 
दूरी ६ इंच की तथा पंक्तियों की परस्पर दूरी से १२इंच तक की होनी. .. 
चाहिए। मिर्चा जैसे छोटे पादप के लिये १ से २ फुट की दूरी दोनों दिशाओं 
. में चाहिए। कुछ बड़ें पौधों के लिये, जैसे टमाटर, बैगन झ्रादि, ३ फूट की। 
दूरी चाहिए और लौकी, कह तथा ककड़ी जैसी लताओं के लिये दोनों: 


दिशाओ्रों में ५ से १० फट का अंतर होना चाहिए 





- .  छोंढाई (प्रनिंग)--इसके अंतर्गत लता तथा टहनियों को. ग्राश्नय * ह हा | 
देने की रीति और उनकी काट छाँट दोनों ही बातें भ्राती हैं। पहली बात के... 
सहारे पांदपों को इच्छानुसार रूप दिया.जां सकता है। आलंकारिक पादपों. . 


उद्यान विज्ञान 


के लिये छेँटाई करनेवाले की इच्छा के अनुसार शंक्वाकार (गावदुम ), 
छत्नाकार (छतरीनुमा) आदि रूप दिया जा सकता है और कभी कभी तो 
उन्हें हाथी, घोड़े श्रादि का रूप भी दे दिया जाता है, परंतु फलों के वृक्षों को 
साधारणुतः कलश या पुष्पपात्र का रूप दिया जाता है शोर केंद्रीय भाग को 
घना नहीं होने दिया जाता। छुँटाई का उद्देश्य यह होता है कि पादप 


के प्रायः अनावश्यक भाग निकाल दिए जाये जिससे बचा हुआ भाग अभ्रधिक 


उत्पादन कर सके या अधिक सुंदर, पुष्ट और स्वस्थ हो जाय। कुछ फूलों 
में, जैसे गुलाब में, जड़ श्रौर टहनियों की छोटाई इसलिये की जाती है कि 
अधिक फूल लगें। कुछ में पुरानी लकड़ी इसलिये छाँट दी जाती है कि 


ऐसी नई टहनियाँ निकलें जिनपर फूल लगते हैं। छेंटाई में दुबेल, रोगग्रस्त 


भर घनी टहनियों को छाँटकर निकाल दिया जाता है। 

 कर्षण--कर्षण (कल्टिवेशन) शब्द का प्रयोग यहाँ पर दो भिन्न 
कमों के लिये किया गया है: एक तो उस छिछली और बार बार की 
जानेवाली गोड़ाई या खुरपियाने के लिये जो घास पात मारने के उद्देश्य से 
की जाती है, शौर दूसरे उस गहरी जोताई के लिये जो प्रति वर्ष इसलिये 
की जाती है कि भूमि के नीचे घास पात तथा जड़ें श्रादि दब जायें। तरकारी 
आर फूल की खेती में साधारणतः जोताई की बड़ी श्रावश्यकता रहती है। 
भारत की अधिकांश जगहों में फलों के उद्यान में भूमि पर घास उगना वांछ- 


नीय नहीं है और इसलिये थोड़ी बहुत गोड़ाई आवश्यक हो जाती है। 


. इसमें कोई संदेह नहीं कि गोड़ाई यां खुरपियाने का प्रधान उद्देश्य भ्रवांछित 
घास पात का निर्मूलन ही होता है। भ्ब चूँकि क्षण का प्रथम उद्देश्य 


अनावश्यक घास पात का निर्मुलन है, इसलिये यह तभी करता चाहिए 


जब वे छोटे हों और उन्होंने अ्रपती जड़ें गहरी न जमा ली हों । यह क्षण 
छिछला होना चाहिए ताकि तरकारी, फूल या फलों की जड़ों को हानि न 
पहुँचे। शुष्क ऋतु में प्रत्येक सिंचाई के बाद एक बार हलका कर्षण और 
निराना (वीडिंग) अच्छा है। इसके साथ ही फलों की उद्यान भूमि को, 
कम से कम गर्मी में श्रौर फिर एक बार बरसात में, पलटनेवाले हल से अवश्य 
 जोत देना चाहिए। जोताई किस समय की जाय, यह भी कुछ महत्वपूर्णो 
है। यदि श्रधिक गीली भूमि पर जोताई की जाय तो अवश्य ही इससे भूमि 
को हानि पहुँच सकती है। हलकी (बालुकामय ) मिट्टी की अपेक्षा भारी 
(चिकनी ) मिट्टी में ऐसी हानि अधिक होती है। साधारणतः जोताई वही' 
अच्छी होती है जो पर्याप्त सूखी भूमि पर की जाय, परंतु भूमि इतनी सूखी 
भी न रहे कि बड़े बड़े चिप्पड़ उखड़ने लगें। फलों के उद्यान और तरकारी 


के खेतों में बिना जोते ही विशेष रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से घास 


.. पात मार डालना भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


..._ अंतर्कृषि--यदि पादपों की परस्पर दूरी ठीक है तो फलों के नए उद्यान. 


में बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी रहेगी जो वर्षो तक फलवाले व॒क्षों के' काम में 


5... न आाएगी। इस भूमि में शीघ्र उत्पन्न होनेवाले फल, जैसे पपीता, या कोई 
: “सरकारी पंदा की जा सकती हैं]... ०. 2 ० ५ जन लए हि 
....... सिचाई--भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को इतनी विभिन्न मात्राओं में 
.._ पाती की आवश्यकता होती है कि उन्तके लिये कोई व्यापक नियम नहीं. 
बनाया जा सकता । कितना पानी दिया जाय और कब दिया जाय, यह इस- 


पर निर्भर है कि कौन सा पौधा है शौर ऋतु क्‍या है। गमले में लगे पौधों 


को सूखी ऋतु में प्रति दिन पानी देना आवश्यक है । सभी पादपों के लिये. 


.. भूमि को निरतर नम रहना चाहिए जिससे उनकी बाढ़ न रुके । फलों को 


.._ भी समुचित विकास के लिये निरंतर पानी की ्रावश्यकता रहती है। यह 
..... स्मरण रखना चाहिए कि हक रा 
.. कि पौधे मुरंभा जाये और फि 


' में नमी की मात्रा. इतनी कमर कभी ने 






सिंच जाय। जैसे जैसे वक्ष बढ़तें जायें थालों के वृत्त को 
चाहिए। बड़े से बड़े वक्षों की सिंचाई के लिये नालियों की 
परिवर्तित रूप में उपयोगी होती है। ... |. #« 


< प्‌. 


 श्रन्य हक 3 इत ही निकम्मी होती थीं, वहाँ फलों का उद्यान भूमि में बिसा 
. ऊपर से फास्फोरसमण् 


रहता है), बेसिक सक स्‍्लेग (१४ से २० प्रति शत फास्फोरस पेंटाक्साइड) 
झौर सुपर फास्फेट जिसका प्रयोग बहुतायत से होता है। इसमें १६ से ४०. 
रा प्रति शत फास्फोरस पेंटाक्साइड रहता है। उन मिट्टियों में, जो फास्फोरस 
को स्थिर (फिक्स) कर लेती हैं, पहली बार इतना फास्फोरसमय पदार्थ 
डालना चाहिए कि स्थिर करने बा पौधों के लिये कुछ फास्फोरस बच .. 


पनप न सके अच्छी सिंचाई वही है. आ फू 


-.. जिसमें पानी कम से कम मात्रा में खराब जाय । -यह खराबी कई कारणों 
से हो सकती है: ऊपरी सतह पर से पाती के बह जाने से, भ्रनावश्यक 
गहराई तक घुस जाने से, ऊपरी सतह से भाप बनकर उड़ जाने से तथा घास- 
पात द्वारा आवश्यक पानी खिंच जाने से। पंक्तियों में लगी हुई तरंकारियों 
को बगल की नालियों हारा सींचना सरल है। छोटे वक्ष थांलो बनाकर सींचे: 
जा सकते हैं। थाले इस प्रकार आयोजित हों कि पादपों के पूत तक की भूमि. 

को बढ़ाते जाता. 
पद्धति ही कुछ... 


जायगा और अन्य भ्रवयव कम पड़ जायेगे। 
"से 


ही साधारणतः खाद के लिये 
रात शादी 


उद्यान विज्ञान ._ 


. बुद्धिमत्तापूर्णा सिंचाई के लिये वृक्षों तथा भूमि की स्थिति पर ध्यान 
रखना परम श्रावश्यक है। विदेष यंत्रों से, जैसे प्रसारमापी (टेंसिओ- 
मीटर) तथा जिप्सम परिचालक इष्टिका्रों (जिप्सम कंडक्टेंस ब्लॉक ) को 
भूमि के भीतर रखकर, भूमि की आद्वता नापी जा सकती है। भूमि की 
नमी जानने के लिये पेंचदार बर्मा (आॉगर) का भी उपयोग हो सकता है। 
यदि खेत में घास पात उग रहें हों तो उनको दशा से भी भूमि की तमी का 
अनुमान किया जा सकता है। 

. खाद--पादपों को उचित आहार मिलना सबसे महत्व की बात है। 
फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से श्रधिक मात्रा में आहार 
ग्रहण करते हैं। फलवाले वक्ष तथा तरकारी के पादपों को श्रन्य पादपों के 
सदृश ही अपनी वृद्धि के लिये कई प्रकार के श्राहार भ्रवयवों की झ्रावश्यकता 
होती है जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु कोई 
अवयव' पादप को कितना मिल सकेगा यह कई बातों पर निभर है, जैसे वह 
ग्रवयव मिद्ठी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश 
कलिल (कलायड) के रूप में है, मिट्टी में श्रार्दता कितनी है और उसकी 
अम्लता (पी एच) कितनी है। अधिकांश फसलों के लिये भूमि में चाइ-..... 
ट्रोजन, फास्फोरस' तथा पो्टेसिश्रम डालना उपयोगी पाया गया है, क्‍योंकि - 
ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूताधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिये 
यह देखता आ्रावश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पोधों की भ्रावश्यकता 
के अनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत अधिक मात्रा में डालने से 
दूसरे तत्वों में कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी... 
ग्रा सकती है। क्‍ 

.नाइद्रोजन--भारतीय भूमि के लिये खाद के सबसे महत्वपूर्ण अंग 
नाइट्रोजन तथा वानस्पतिक पदार्थ हैं। यह स्मरण रहे कि भूमि भूमि में 
अंतर होता है; इसलिये इस संबंध में कोई एक व्यापक नुसखा नहीं बताया 
जा सकता जिसका प्रयोग सर्वत्र किया जा सके। नाइट्रोजन देनेवाली कुछ 
वस्तुएँ ये हैं :---(क) जीवजनित (प्रॉगेंतिक) स्रोत : गोबर, लीद, मूत्र, 
कड़ा ककंट आदि की खाद; खली तथा हरी फसलें जो खाद के रूप में काम. 
में झा सकती हैं, जैसे सनई, तिनपतिया (क्लोवर) मूंग, ढेचा भादि। (ख) 


 अजीवजनित स्रोत : यूरिआ्रा, जिसमें ४० प्रति शत नाइट्रोजन होता है, 


अ्मोनियम सल्फेट (२ कट प्रति शत नाइट्रोजन ), अमोनियम नाइट्रेट (३४५. 
प्रति शत नाइट्रोजन ), कल्सिश्रम नाइट्रेट (१५ प्रति शत नाइट्रोजन) तथा 


सोडियम नाइट्रेट (१६ प्रति शत नाइट्रोजव) । साधारणतः भूमि में प्रति 


एकड़ ५० से १२ पाउंड तक नाइट्रोजन संतोषजनक होने की आरशा की जा... 
सकती है। ह ध कक 

.. फास्फोरस--यह संभव है कि फास्फोरस भूमि में पर्याप्त मात्रा में रहे, 
परंतु पादपों को केवल धीरे धीरे प्राप्त ही । देखा गया है कि कभी कभी जहाँ... 
















बिय पदार्थ डाले, बहुत भ्रच्छी तरह फूलता फलता है... 
संभवतः इसलिये कि फल के वृक्षों को फास्फोरस की झावश्यकता घीरे घीरे 
ही पड़ती है। खादों में तथा सभी प्रकार के जीवजनित पदार्थों में कुछ. 
न कुछ फास्फोरस रहता है। परंतु फास्फोरस्रद विद्येष बस्तुएँ ये है 
भ्रस्थियों का चूर्ण (जिसमें २० से २५ प्रति शत फास्फोरस पंटाक्साइड, 





तु जो मिट्टियाँ फास्फोरस को स्थिर नहीं करती उनमें भ्रधिक मी . 
फोरसमय_ पदार्थ नहीं डालना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिगड़... 


मर 


._ पोर्टेसिप्रम--जिस भूमि में सुलभ पोटैसिश्रम की मात्रा बहुत 





वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। पोटैसिश्मम 





उद्योग सें श्राकस्सिक दुर्घटनाएँ 


' भी रहता है। जीवजनित खादों में भी ५० प्रति शत या अधिक पोटेसिश्रम 
गॉक्साइड हो सकता है। 


उद्योग क्‍ पे जग्राकस्मिक दु्घटनाएं ओ्रौद्योगिक कांति के फल- 


कम स्वरूप आधुनिक काल में 
विशालकाय मशीनों और यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा है। मशीनों 
की गति का मनुष्य सामना नहीं कर सकता । तेज दौड़ते हुए पहिए, भीमकाय 


भदिठयाँ और उनमें पिघलाए जानेवाले गम द्रव, भारी क्ेनें, और ऐसी ही. 


अन्य कई चीजों से सुविकसित औद्योगिक केंद्र संचालित होते हैं। कहीं भी 
थोड़ी सी भल' चक से, अथवा मशीत्तों के एकाएक खराब हो जाने से, पुर्जों 
के टट जाने, श्रथवा विस्फोटक पदार्थों में आग लग जाने आदि से कई ऐसी 


आकस्मिक दुर्घटनाएँ घठ जाती हैं जिनका पहले से कोई अनुमान भी नहीं 


किया जा सकता। ऐसी उद्योग संबंधी अप्रत्याशित और आकस्मिक घटनाएँ 
जिनसे कार्यकर्ताओं को शारीरिक हानि पहुँचे और वे स्थायी या अस्थायी 
काल के लिये अयोग्य हो जाये, अथवा मर जाये, झौद्योगिक दुघंटनाएँ 
कहलाती हैं। घरेलू नौकरों की दुर्घटनाएँ और खेत पर काम करते 
समय लगनेवाली चोटों या होनेवाली शारीरिक हानियों को श्रौद्योगिक 
दुर्घटना में संभिलित नहीं किया जाता। जब कोई घटना लाभ के लिये 
किया जानेवाला काम करते समय घटती है तभी वह श्रौद्योगिक दुर्घटना 
की श्रेणी में ग्राती है। 
शारीरिक हानि को उसकी गंभी रता के आधार पर पाँच भागों में विभक्त 
किया जा सकता है: (१) मृत्यु, (२) स्थायी पूर्ण अयोग्यताएँ, यथा 
दोनों आँखों से अंधा हो जाना, दोनों हाथों अथवा परों का टट जाना, आदि; 
(३) स्थायी आंशिक अ्रयोग्यताएँ, यथा एक श्रांख या एक हाथ या एक 
पैर का खराब ही जाना; (४) अस्थायी पूर्णों अयोग्यवाएँ; (५) अस्थायी 


अयोग्यताएँ, जो प्राथमिक उपचार अथवा कुछ दिनों के डाक्टरी इलाज से. 


ठीक होने योग्य हों । 
बड़े बड़े उद्योगों में सांख्यिकी (स्टंटिस्टिक्स) द्वारा यह अनुमान 
लगाया जाता है कि किसी भी दुघंटना द्वारा उस उद्योग को समय की 
दृष्टि से कितनी हानि हुई है। इस प्रकार समय शौर मूल्य का संबंध जोड़कर 
उद्योग को होनेवाली संपूर्ण श्राथिक हानि श्राक ली जाती है। मत्यु के कारण 
. भी उद्योग को समय की दृष्टि से पर्याप्त हानि होती है, क्योंकि उस व्यक्ति 
.. की सेवाएँ बाद में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकतीं। उसके स्थान पर किसी 
नए व्यक्ति को रखना पड़ता है जिसे उस स्थान पर ठीक से कार्य करने में 
. कुंछ समय लग ही जाता है। इसी प्रकार स्थायी रूप से अयोग्य हुए व्यक्तियों 
के कारण भी समय नष्ठ होता है। दूर्घेटनाग्रस्तं व्यक्तियों के अतिरिक्त 


.. भ्रन्य व्यक्ति भी अपना काम छोड़कर उनकी सेवा सुश्रूषा के लिये अथवा 


मशीनों के सुधार के लिये समय देते हूँ, जो किसी भी प्रकार उत्पादनवृद्धि 


... में सहायक नहीं होता । कभी कभी उनकी मानसिक स्थिति भी स्थिर नहीं 
.. रह पाती और इसलिये भी उनकी कार्यक्षमता का हास होने लगता है। 
इन सबका परिणाम उत्पाद्य वस्तुओं की मात्रा में कमी ही होता है और 


रा इसलिये समय की हानि को मूल्य के साथ जोड़ना उचित हो जाता है। 


दुर्घटना से होनेवाली श्राथिक हानि में इलाज के लिये होनेवाला व्यय _ 
आर बीमा का व्यय भी जोड़ लिया जातां है। १६५३ में भ्रमरीका में लंग- 
भंग ३ अरब डालर का व्यय इन औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण हुआ, जो 
प्रत्येक श्रमिक पर समान रूप से वितरित करने पर श्रोसतन ४५ डालर 


.. होता है। 


दुर्घटनाश्रों का तुलनात्मक परीक्षण करने के लिये यह आवश्यक है 


... कि कुछ आधारभूत कसौटियाँ स्थिर की जायें। अमरीकन स्टेंडड्स 
.... - ऐसोसिएंशन” ने अपने प्रतिमान जेड १६८१ द्वारा दो प्रकारं की शारीरिक- 
... . हानि-दर-मापन का माध्यम सु भागा है। ये हैं: ( १) किसी निश्चित अवधि में. 
..../.  दृर्घटनाओं की आवृत्ति, और (२) दुर्घटना की गंभीरता । प्रथम प्रकार 

..... ौहकी गणता के लिये १०,००,००० काम करने के घंटों की अवधि में घटने- 
वाली दुर्घटनाओं को लिया जाता है। दूसरी प्रकार की गराना द्वारा इतने _ 
. ही घंटों में हुई 





... संमयंहानि के माध्यम से आँकी जाती हैं जिसका वन हम ऊपर कर 
ः । आए हैं। मे मो. 


[थि० डी०]. 


कुल हानि का अनुमान लगाया जाता है। यह हानि - दिशा मे अपने प्रयासों द्वारा घटनाओं: की 
ध्यम प लोगों की सेवा शुश्रूषा अथवा मृतक के परिवार के भरण पोषण श्रादि के 


«प्रबंध का कार्य करते रहते हैं। 


८३ द उद्योग में आकस्मिक दुर्घटनाएँ 


उद्योगों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिये प्रत्येक दुर्घटना का विदले- 


'षण किया जाता है। दुर्घटना के कारणों की जानकारी होने पर भविष्य में 
. उन कारणों को न-पनपने देने की चेष्टाएँ की जाती हैं । इस दिद्या में सतर्कता 
और सावधानी बरती जाती है। इन कारणों और कारकों में निम्नलिखित 


मुख्य हैं 
१. दुघटना किस चीज से हुई, अर्थात्‌ दृघटना का माध्यम (एजेंसी ) 
२. मशीन या श्रौजार का भागविशेष, जो दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हो 
३. दुघटनास्थल, वातावरण एवं मशीन की स्थिति; ४. कार्यकर्ता ने 
सावधानी एवं सतकंता के नियमों का पालन किया या नहीं; ४५- दुर्घटना 
के लिये स्वयं दुघंटनाग्रस्त व्यक्ति का दायित्व; ६. दुर्घटना का प्रकार 
(किस प्रकार हानि पहुंची ) 
इनके अतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पुरुष है अथवा स्त्री, उसके कार्य 
रा उसका मानसिक संतुलन आदि कारण भी विश्लेषित किए 
जाते हैं। 
दुर्घटनाओं से होनेवाली मानवहानि, मृत्यु अथवा स्थायी अ्रस्थायी' 
अयोंग्यताशोों पर जितनी सहानभति के साथ २०वीं शती के प्रारंभ से विचार 
किया जाने लग्रा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया । सुरक्षा के लिये 
यत्न, उचित प्रशिक्षण और श्रमिकों की सुखसुविधा के लिये सहकार, 
सब नए कितु आवद्यक चरण हेँं। इनके मूल' में कतिपय कारण हैं। 
आ्ौद्योगिक प्रगति की बढ़ती हुईं परंपरा से प्रभावित होकर सामान्य जन 
अपने परंपरागत उद्योगों को छोड़कर इन बड़े उद्योगों की ओर आाक्ृष्ट हुए । 
जनसंख्या का अधिकांश यहीं केंद्रित होने लगा । इधर उद्योगों पर समाज का 
अवलंबन बढ़ता ही चला गया और इससे उनका विकास' और विस्तार करना 
आवश्यक हो गया। श्रमिकों की माँग भी बढ़नें लगी । कितु जिन उद्योगों 
में मानवहानि का भय हो, उसमें कोई श्रमिक तब तक' जाना पसंद नहीं 
करेगा जब तक उसे सामाजिक सुरक्षा का समुचित आश्वासन न' मिले । 
मशीनों के साथ वह दिन और रात जभता है, केवल इसलिये कि उसके बाल 


बच्चों का पोषण हो सके । यदि कार्य करने से ही उसकी मृत्य हो जाय 


ग्थवा वह अ्रयोग्य हो जाय, तो उसके परिवार के पोष णु का कौन उत्तरदायी 


होगा ? यही प्रदन उसे अपने जीवन को संकट में डालने से रोकता है । 
जब तक उद्योगपति उसे यह आश्वासन न दे दे कि उसको ऐसी किसी भी 
दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के कतिपय अधिकार प्राप्त होंगे, - 
तब तक वह ऐसे कार्यों में हाथ लगाकर जोखिम मोल नहीं लेगा। इस प्रकार 


उद्योगों का यंत्रीकरण, उनकी विषमता और जटिलता, उद्योगों में जनस ख्या 
के अधिकांद का केंद्रीकरण, समाज का उद्योगों पर पराश्रय, श्रमिकों की 


माँग तथा जीवन पर संकट लानेवाले उद्योगों में काम न करने की इच्छा 
आदि ही ऐसे मुख्य कारण हैं, जिन्होंने उद्योगपतियों और राज्य सरकारों 


को यह बात सोचने के लिये बाध्य किया कि सामाजिक सुरक्षा (सोशल' 
सिक्‍योरिटी) के लिये कतिपय नियम बताए जायें और साथ ही दु्घेटनाश्रों 


की स्थितियों और उनकी आवृत्तियों को कम करने की भरसक चेष्टाएँ 
की जाये, ताकि श्रमिक उद्योगों में निःसंकोच आना पसंद करे। कार्यस्थल' 


के परिसर और काय करने की कुशल व सतक रीतियों से दुर्घेटनाश्रों की 
संभावनाएँ कम हो सकती हैं श्रौर इसीलिये यह चेष्टा' की जाती है कि श्रच्छे 


वातावरण में श्रमिक कार्य कर सके। उन्हें कार्यक्षेम बनाने तथा सावधानी 
से काम करने के लिये उचित प्रशिक्षण की योजना भी उद्योगों का एक विशेष 
कार्य हो गई है। 


पहले उद्योगपतियों को यह विश्वास सा था कि सावधानी से और 


स्वयं को संकट से बंचाते हुए कार्य करने से उत्पादन की मात्रा पर कुप्रभाव 
पड़ता है, कितु श्रब यह विचार बदल गया है। अनुभव के आधार पर यह हा 


सिद्ध हो चुका है कि ठीक प्रकार से कार्य करना कुशलता और जीवनरक्षा 
दोनों ही दृष्टियों से लाभप्रद है। 


विस्तारित भी कर रहे हैँ। कतिपय मजदूर संघ (ट्रेड यूनियनें) भी. इंस 
कंम करने तथा दुघेटनाग्रस्त 











सरकारी प्रौर निजी, दोनों ही क्षेत्रों में इस भोर जागरूकता बढ़ती जा. हो 
रही है और कई समितियाँ एवं राजकीय विभाग इसी ओर अपना कार्यक्षेत्र 


उद्योग में आकस्मिक दुधेटनाएं 


ग्रेट ब्रिठेन की “रायल सोसायटी फ़ॉर दि प्रिवेशन श्रॉव ऐक्सिडेंट्स” 
का निर्माण इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया। सुरक्षा के छः 
सिद्धांतों का उल्लेख यह सोसायटी इस प्रकार करती है : 

१. व्यवस्थापकों की ओर से सुरक्षा के लिये सबल प्रयास होना चाहिए; 
२. प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर सचेत करने का यत्न आंदोलन द्वारा किया 
जाना चाहिए; ३. दुर्घटनाओं के आँकड़े और विवरण पंजीकृत करते 


चाहिए; ४. निरीक्षण, जाँच और कार्यसुरक्षा के विइलेषण का अध्ययन 


करना शरांदोलन का आवश्यक अंग होना चाहिए; ५. संगठन का अ्रधि- 

कांश कार्य कार्य-सुरक्षा-सभिति को सौंप देना चाहिए; ६. इस संगठन 

का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रचार द्वारा कार्यकर्ताओं और व्यवस्थापकों को 

इस दृष्टि से शिक्षित करना होना चाहिए। 

5... इस सोसायटी ने अपने अनुसंधान द्वारा विभिन्न प्रकार की दु्घटनाश्रों 

“को वर्गीकृत किया। उन वर्गों में होनेवाली दु्घेटनाओं की आवृत्ति का 
प्रतिशत निम्नलिखित है: बा 


कारण 


. माल ढोने से 

. शक्तिचालित मशीनों से 

. लोगों के गिर जाने से 

, हाथ के औजारों के उपयोग से 

. किसी वस्तु के गिर जाने से 

किसी वस्तु से टकरा जाने से: 

, गर्म धात्विक द्रव या गर्म वस्तु के स्पशे से 

. यातायात (रेलवे के अतिरिक्त ) 

, रेल यातायात . १६ 

०. विविध स्माद 

भारत में ग्रौद्योगीकरण के प्रारंभ के वर्षों में दुर्घटनाएँ श्रधिक हुआ 

. करती थीं, क्योंकि उस समय श्रमिक अ्रधिक कुशल नहीं था। सन १८८४ 
में दृर्घटता के कारण अयोग्य हुए व्यक्तियों को हानिमूल्य देने का प्रइन 
उठाया गया, पर कार्यकर्ताशों के हानिमूल्य का अधिनियम (वर्कर्मेंस कंपें- 

सेशन ऐक्ट) १६३३ में जाकर ही पारित हो सका। १६३४ के फैक्टरी 
ऐवट द्वारा इस दिशा में और अधिक व्यवस्थाएँ हुईं। फिर भी भद्योगिक 

_इर्घटनाओं की सांख्यिकी अधिक विश्वसनीय नहीं है। स्वयं श्रमिकों के 

.._'भ्रबोध और भशिक्षित होने के कारण तथा मजदूर संघों के सुसंगठित न होने 
के कारण, हानिमूल्य की प्राप्ति के लिये अधिक चेष्टाएँ भी नहीं की जातीं 

और की जाने पर भी सफलता सभी में समान रूप से नहीं मिल पाती । 

: उद्योगपति भी इस स्थिति का लाभ उठते हैं। भ्रपने सामाजिक उत्तर- 


प्रति शत दुघेटना 
र्छाप८ 
मा 
१३४३. 
ध्ल़ः 
छ्इ 
४*२ 
के 7३ 
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श्‌ 


.. दायित्व को टठाल॑ देने की प्रवृत्ति व्यवस्थापकों में प्रायः पाई जाती 


हे है।. देसीनिये श्रमिकों का शोषण करने में भी वे श्रधिक संकोच नहीं 
..... दु्ेटनाजन्य मृत्यु की दर १९३९ की तुलना में १९५७ में कुछ कम 
. हुईं। १९५७ में प्रति एक हजार व्यक्तियों में से ००९ श्रमिक मरे, 


.. जब कि १६३६ में ०१३ व्यक्ति भरे थे। कितु श्रन्‍्य दुर्घटनाओं में, जो. 
स्थायी और अस्थायी अ्रयोग्यता के कारण होती हैं, प्रति वर्ष वृद्धि ही 


... हूई है। नीचे की तालिका इसे स्पष्ट करती हैः... 
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वर्ष. मृत्यु के अतिरिक्त हुपेटनाओं की... प्रति एक हजार व्यक्ति यानों तथा हैं सामगी उस कलों के दारा तैंबार की आई जिनमे हमरा" 
उसी ल  मेति एक हर व्यक्ति युद्ध में युक्त प्रचुर सामग्री उन कलों के द्वारा तैयार की गई जिनमें इलेक्ट्रा- 
रा >निकी का प्रयोग किया गया था। 2 के 
आवश्यकता कम हो गई, परंतु ये औद्योगि 


दि रा इलेक्ट्रानिकी के कुछ और 


_ परझौसत 





“४ नल अनततत आल लन्‍>म+++++++ जा वती आर 
का भराजिधित 5: “जाति 
विभिन्न कारण जिनके कारण दुर्घटनाएँ हुईं, उनके प्रति शत निम्तलिखित हैं: .. कैनाद्रान 


उद्योग में इलेक्ट्रानिकी 





१९५० में प्रति शत १६५६ में प्रति शत 





. दुर्घटना के कारण 
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, मशीनों द्वारा 

वस्तुओं के गिर जाने से 

, माल ढोने से 

यातायात 

, गम धात्विक द्रव या गर्म पदार्थ से 
- हाथ के औजारों के उपयोग से 

, लोगों के गिर जाने से 

. किसी चीज से टकरा जाने से 

« विविध 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना और झागामी पंचवर्षीय योजनाओं में 


औद्योगीकरण तथा यंत्रीकरण पर जो बल दिया जा रहा है (या दिया 


'जानेवाला है), उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्योग संबंधी 


समसस्‍्याएँ झौर दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बहुत बढ़ जायँगी । इन्हें रोकने के 
लिये उचित प्रशिक्षण तथा उद्योगपतियों के हादिक सहकार की परम 
आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सहानुभूतिपूरों 
विचार तथा उत्तरदायित्व का भाव होना औद्योगिक विकास के लिये अपरि- 
हाय॑ है। कार्यकर्ताओं के लिये राज्य बीमा अधिनियम (एंप्लायीज़ स्टेट 
इंश्योरेस ऐक्ट, १६४८) द्वारा कतिपय सुविधाएँ राज्य ने प्रदान की हैं। 
परंतु इस दिद्या में अधिक गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने 
की आवश्यकता है। द द [यो० आ० | 


योग में इलेक्ट्‌ (निकी / इलेक्ट्रानिकी (इलेक्ट्रानिक्स) विज्ञान 
उः में ' ३ /६९३ ९ ३ का वह विभाग है जिसमें इलेक्ट्रान 
नलियों का अथवा उसी प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। 
(देखें इलक्ट्रान नली) । इलेक्ट्रान नलियोंवाले यंत्रों का उपयोग बढ़िया 
मेल का माल उत्पन्न करने के लिये या साधारण म्गीनों की अपेक्षा 


अधिक शीकघ्षता से काम करने के लिये होता है। कुछ श्रन्य उपयोग ऐसे हैं 


जिनके लिये कोई संतोषजनक वैकल्पिक रीति नहीं है, जैसे इस्पात की 
चलती हुई तप्त छड़ों का ताप नापना, लगातार शीघ्रता से चलती हुई 
वस्तुओं का गिनना अथवा उनकी उत्तमता की परीक्षा करना। इलेक्ट्रानीय 
युक्तियों में से महत्वपूर्ण उपयोग ये हँ--अत्यावर्ती विद्युद्धारा (आलठनेंटिंग 
करेंट) को दिष्ट (डाइरेबट) धारा में बदलना; शीघ्र श्रौर नियंत्रित _ 
सीमा तक धातुओं झौर अधातुओं को तप्त करना; वेग, ताप, दाब, स्राव, 
तनाव, रंग आदि का विविध श्रौद्योगिक क्षियाओं में नियंत्रण और मौठाई,..._ ६ 
रंग, समय, आाद्रता, ताप, वेग, विकिरण श्रादि का तापना। हम 
आजकल के कई अतिप्रचलित यंत्र भी बिना इलेक्ट्रानिकी के बन नहीं... 


पाते, जैसे रेडियो, दूरवीक्षण (टेलिविज़न), ध्वतिचित्र (बोलता सिनेमा), 
प्रतिदीष्ति प्रकाश (प्लुझ्ररेसेंट लाइट), जन-व्या्यान-प्रबंध (पब्लिक. 
ऐड्रेंस सिस्टम), टेलीफोन ले भ्रावि। ये सब युक्तियाँ इलेक्द्रातिकी . --: 
की ही देन हैं। क्रमशः पिछले २५ वर्षों में श्रौद्योगिक उपकरणों में 
इलेक्ट्रान-नली-युक्त यंत्रों का उपयोग मोटरों के उत्तम कार्यकरण में, घातुओं 


को जोड़ने में, बहुमूल्य धातुप्रों के पिघलाने में तथा “विद्युतीय चक्षु” (इलेन.... 


. क्ट्रिक झाई) द्वारा नियंत्रण करने में किया जा रहा है। दस वर्षो के यांत्रिक. 
युद्ध (सिकेनिकल वारफेयर) ने इलेक्ट्रानिकी की युक्तियों का जलयानों,..... 


वायुयानों तथा टैंकों में अधिकाधिक प्रयोग कराया है। इनके भतिरिक्त 





के पद्चात युद्ध में प्रयुक्त सामग्री की. ग्रे 
के विषय में संक्षेप में नीचे... | 

























लिखा जा रहा है; 









कुक 


उद्योग में इलेक्ट्रानिकी ८५ 


युक्त द्विश्रुवी ऋजुकारी; टुंगर ऋजुकारी; पारद-वाष्प-युक्त ऋजुकारी 


फंनोट्रान, थाइरेट्रान ऋजुकारी; पारा ताल ऋणजुकारी (मरकक्‍्यूरी पूल 


रेक्टिफायर्स ), काच नली पारद चाप ऋजुकारी, स्थिर टेक पारद चाप 


 ऋजुकारी, इगनिद्रान ऋजुकारी, इत्यादि। . 
अधिक शक्ति के ऋजुकारी में बहुकला ऋजुकारी परिपथों (पॉलीफेज 
सकिट्स ) का उपयोग एककला ऋजुकारी परिपथों के उपयोग की अपेक्षा 


अनेक कारणों से अधिक लाभदायक होता है। प्रथम कारण यह है कि 


आजकल अधिकतर विद्युतीय शक्ति का उत्पादन तथा वितरण त्रि-कला- 


शक्ति के रूप में होता है। द्वितीय कारण यह है कि बहुकला ऋजुकारी 
के द्वारा उत्पन्न वोल्टता एककला ऋजकारी द्वारा उत्पन्न वोल्टता की अपेक्षा 
अधिक सम (भ्रसमतारहित ) होती है। 

उपर्युक्त उच्चशक्ति ऋजुकारी में या तो अनेक धनाग्रों (ऐनोड) 


लिये एक ही ऋणाग्र रहता है या अनेक धनाग्र ऋज॒कारी, जिनके ऋणतणाग्र 


जड़े रहते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के ( उष्म तथा शीतल ) 
ऋषणाम्र प्रयोग में लाए जाते हैं। 


प्रतिरोध हारा जोड़ने में इलवट्रानिकी नियंत्रण--धातु के दो टुकड़ों 


को, उनम श्रत्यधिक विद्युद्धारा' (१,००० से १०,००० अ्रंपीयर तक) 
प्रवाहित करके जोड़ा अभ्रथवा संगलित किया जा सकता है। इसके लिये 


धांतु के इन टुकड़ों को वेल्डिग मशीन के दो विद्युदग्नों के रूप में होना चाहिए। 


वेल्ड करने के लिये धारा सेकंड के केवल एक छोटे भाग तक ही प्रवाहित 
होनी चाहिए। स्पशेक (स्विच) ऐसा हो जो विद्युतीय परिपथ को एकदम 


जोड़ तथा खोल सके। ऐसा घंट में सौ बार करना पड़ता है। यद्यपि चुंब- 


कीय स्पशेक इस कार्य में लाए जाते हैं, तो भी अब इगनेट्रान स्पशक तथा 
ग्रन्य इलेक्ट्रान नली द्वारा संचालित उपकरण का प्रयोग उत्तम वेल्ड के 
लिये विशेष रूप से किया जा रहा है। इनमें वेह्ड कम समय में होता है 
और स्पर्शक कोलाहल कम होता है। इसमें व्यय भी कम पड़ता है। वेल्ड 


इगनेट्रान के श्रतिरिक्त वेल्ड टठाइमर तथा समक्रमिक (सिनक्रोनस कंट्रोल ).. 


का भी प्रयोग हो रहा है। 


.... बेल्ड मशीन में प्रत्यावर्ती-धारा-ख्ोत से शक्ति इगनेद्रान द्वारा प्राप्त 
होती है। इन इगनेट्रानों का नियंत्रण अन्य नली-नियंत्रित परिपथों के 


द्वारा होता है। वेल्ड उष्मा का नियंत्रण एक डायल घुमाकर करने के लिये 


. थाररेद्रान का प्रयोग किया जाता है। अत्यृत्तम वेल्ड के लिये समक्रमिक 
नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है। द 

मोटर तथा जनित्र की चाल का इलवटानिक नियंत्रश--मोटर की 

.. चाल का नियंत्रण कागज के मिलों में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि 


चाल पर ही कागज की मोठाई निर्भर रहती है । इन यंत्रों में एक्साइटर के 


- क्षेत्र की प्रवाहित धारा में परिवर्तेन किया जाता है, जो जनित्र के लिये 
.... . नियंत्रक क्षेत्र का उत्पादन करता है। यह जनिन्र एक प्राइम मूवर द्वारा 
-. चालित होता है। जनित्र का श्रार्मेचर अपना उत्पादन. उस मोटर को 

«  -देता है जिसकी चाल का तियंत्रण करना होता है। एक दिष्ट-धारा-जनित्र 
.... इस मोटर द्वारा चलाया जाता है; वह अपनी चाल के समानुपात में वोल्टता 
.. उत्पन्न कंरता है। यदि यह वोल्टता पूर्वतिश्चित वोल्टता से भिन्न होती है 

. तो एक नियामक (रेगुलेटर) को सक्तिय कर देती है। यह नियामक इक्सा- 
इटर के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तत ला देता है कि मोटर की चाल पूर्वनिश्चित 
मान पर आ जाय । इस नियामक में अनेक नलियों का उपयोग किया जाता _ 
.... है। इस प्रकार इलेक्ट्रानिकी की सहायता से मोटर की चाल का नियंत्रण 
... . अति सूक्ष्म मोन तक किया जा सकता है। द 

..... .... उच्च आवत्ति से गरम करने के औद्योगिक उपयोग--अ्रत्यधिक शवित- 
... / शाली उच्च आवृत्ति उत्पादक का उपयोग पारविद्युत (डाइइलेक्ट्रिक) 
. तथा प्रेरण (इंडक्शन) द्वारा गरम करते में बहुत किया जा रहा है। 
. - जब किसी पारविद्यत्‌ को संधारित्र के दो पट्टों के बीच में रखा जाता है 

.. और संधारित्र को एक शक्तिशाली उच्च ग्रावत्ति उत्पादक से संबद्ध कर दिया. 
- जाता है, तो एक हानिधारा (लॉस करेंट) के कारण पारविद्युत्‌ का ताप. 
...॑. बढ़ जाता है और वह पिघलने लगता है। इस प्रकार का नियम. प्रेरण 
द्वारा गरम करने के लिये भी है। ये युक्तियाँ साधारण गरम करने की. 
अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। ४ 
इनके अतिरिक्त उद्योग में इलेक्ट्रानिकी के अनेक उपयोग हूँ, जसे 3 है 


उद्योग में ऐल्कोहल 


विभिन्न प्रकार के स्विच तथा योजित्र (रिले) में नलियों का उपयोग, जन- 
व्याख्यान-व्यवस्था, प्रकाश तथा उष्मा का नियंत्रण, इत्यादि । सर्वोभिके- 
निज्म में भी इलेक्ट्रानिकी का उपयोग होता है। गि० प्र० श्री०| 


योग मे के गेह उद्योग में मेथिल तथा एथिल ऐल्कोहल' 
उद्योग में एल्काहल का प्रमुखं स्थान है। कुछ समय पहले तक. 
व्यापारिक मात्रा में मेथिल' ऐल्कोहल' केवल' लकड़ी ,के शुष्क आसवन 
द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। इस विधि में लकड़ी को लोहे के बड़े बड़े. 
बकयंत्रों (रिटाँटों) में, जिनमें शीतक लगे रहते हैं, हवा की अनुपस्थिति 
में ४५००" सेंटीग्रेड पर गर्म करने से निम्नलिखित पदार्थ बनते हैं 

(क) काष्ठ गैस--यह गैसों का मिश्रण तथा एक उपयोगी इंधन 
है। इसमें मिथेतन, कारबन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा भ्रधिक 
तथा एथेन, एथिलीन और ऐसिटिलीन की मात्रा कम होती है। 

(ख) एक द्रव-स्रव (डिस्टिलेंट) जो स्थिर होने पर दो परतों में 
अलग हो जाता है। ऊपरवाले द्रव परत को पाइरोलिगनंस अम्ल कहते हैं; 
इसमें ऐसिटिक अम्ल १०%, तक, मेथिल ऐलल्‍्कोहल २ से ४०७ तक 
तथा अन्य पदार्थ, जैसे ऐसिटोन आदि अतिन्यून मात्रा में होते हैं । 
तीचे की काली परत को काष्ठ तारकोल कहते हैं; इसमें फिनोल श्रेणी के 
तथा कुछ दूसरे योगिक रहते हैं। 

(ग) लकड़ी का कोयला जो बकयंत्रों में बच रहता है। 

पाइरोलिगनस अम्ल में से ऐसिटिक अम्ल कल्सियम ऐसिटेट के रूप 
में अलग कर लिया जाता है; अरब जो द्रव बच रहता है उसमें से चूने की 
बरी द्वारा सारा जल सुखाकर उसका प्रभाजित आसवन कर ऐल्कोहल' 


और ऐसीटोन श्रलग कर लेते हैं। इस काष्ठ स्पिरिट में शुद्ध मेथिल 
 ऐल्कोहल ७० से ८०%, तक होता है। इस विधि में व्यय भ्रधिक तथा: 


ऐल्कोहल की प्राप्ति बहुत कम होती है। श्रतः उद्योग के लिये ऐल्कोहल' 
संडबलेषण विधि द्वारा तैयार करते हैं। पचास या इससे अ्रधिक वायुमडल' 
दाब पर जल-गैस को किसी उपयुक्त उत्प्रेरर (जिक श्राक्साइड--क्रोमि- 
यम आक्साइड; या जिक आक्साइड--ताम्र झाक्साइड ) के साथ ४०० 


. सें० पर गम करने से मेथिल एल्कोहल' बनता है । 


मेथिल ऐल्कोहल' तीत्र विषेला पदार्थ है। अतः इसका- मुख्यतम' 


उपयोग एथिल ऐल्कोहल को अपेय बनाने के लिये होता है। लाह भौर 


रेज़िन के लिये, जिनका उपयोग वानिश तथा पॉलिश के उद्योग में होता है 
यह एक उपयुक्‍त विलेयक है। इसका आक्सीकररण करने से फाम ल्डि- 
हाइड बनता है जिसका उपयोग बेकलाइट बनाने में होता है। डाइमेथिल' 
ऐमाइन, क्रत्रिम रंग, ओषधि तथा सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी इसका 


अधिक उपयोग होता है। 


एथिल ऐल्कोहल--इसको तैयार करने की दी विभिन्न विधियाँ हैं 
(१) संश्लेषण विधि--एथिलीन गैस को सांद्र सत्फ्युरिक अम्ल मे 
शोषित कराने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल के साथ उबालने 


पर. उद्दविघटित (हाइड्रोलाइंज़) होकर एथिल' ऐल्कोहल देता है। इस ह 
विधि का प्रचलन अभी अधिक नहीं है। 


(२) किण्वीकरण विधि--इसके द्वारा किसी भी शवक्रमय पदार्थ 
(गन्ने की शवकर, ग्लुकोस, शीरा, महुए का फूल आदि ) या स्टाचमय पदाथ 
(आलू, चावल, जौ, मकई आदि ) से ऐल्कोहल व्यापारिक मात्रा में बनाते 


-हैं। साधारणतः ऐल्कोहल श्षीरे से, जो शक्कर और चुकंदर के मिलों में. 

. व्यर्थ बचा पदार्थ है, बनाया जाता है। शीरे में लगभग ३० से ३४ प्रति शत . 
तक गन्ने की शक्कर तथा लगभग इतना ही ग्लुकोस और फ्रुवंटोस घुला रहता... 
_है। शीरे में उतना ही जल मिलाया जाता हे 
घनत्व १०३ से लेकर १'०४ तक हो जाता है। जीवाणओों तथा अ्रन्य 
_ अनावश्यक किप्वों की वद्धि रोकेने के लिये इस घोल में सल्फ़यूरिक अम्ल-की 
कुछ बंदें डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा यीस्ट डालकर इसे ३०-४०  .. . 
संटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। लगभग ४०-५० घंटों सें किण्वीकरण समाप्त 
हो जाता है।इस प्रकार से शीरे की लगभग ९५०८ शक्कर विच्छिन्न होकर, 
ऐल्कोहल और कारबनं-डाइ-आक्साइड में परिवर्तित हो जाती है । पा  । 
स्टाचेमय पदार्थों को पहले छोटे छोटे टुकड़े कर यां पानी के साथ/ 
पीसकर तप्त भाप में उबालते हैं । स्टाचेमय पदार्थ लेई की तरह हो.जाता/... 





जितने से उसका आ्रापेक्षिक 


उद्योग में ऐल्कोहल 


है; इसे हलवा (अंग्रेज़ी में मेश) कहते हैं। मै में थोड़ा माल्ट निष्कर्ष 
मिलाकर ५५"-६०० सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। माल्ट निष्कर्ष में विद्य- 
मान डायस्टेस-एंजाइम द्वारा स्टार्चे का उद्विघटन होकर माल्टोस बनता 
है। इस क्रिया में लगभग श्राध घंटा लगता है और जो द्वव इस प्रकार 
मिलता है उसे क्वाथ (टंग्रेजी में वर्ट) कहते हैं। क्वाथ को उबालकर 
इसमें विद्यमान डायस्टेस को नष्ट कर देते हैं; इसे २०९ सें० ताप तक ठंढा 
कर इसमें यीस्ट डालते हैं और फिर इसे २०१-३७०" सें० के बीच रख छोड़ते 
हैं। यीस्ट में विद्यमान माल्टेस-एंजाइम माल्टोस को उद्विघटित कर ग्लूकोसः 
. में परिवर्तित करता है। इस ग्लूकोस को फिर ज़ाइमेस-एंजाइम द्वारा 
विघटित कर ऐल्कोहल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ऐल्कोहल बनाने में 
३-४ दिन लगते हैं। द पी मम आम 
किण्वीकरण के बाद जो द्रव मिलता है उसे धोवन (वाह) कहते हैं; 
इसमें ऐल्कोहल लगभग १०-१५%, तक होता है; इसका प्रभाजित श्रासवन 
करने पर जो द्रव मिलता है उसमें लगभग ९५६९८ ऐल्कोहल होता है; 
इसको रेक्टिफ़ायड स्पिरिट कहते हैं। प्रभाजित आसवन के लिये कई 
प्रकार के भभके उपयोग में श्राते हैं। भारत तथा इंग्लैंड में कॉफे भभके 
का अधिक प्रचलन है; इसके द्वारा एक ही बार के आसवन से रेक्टिफायड 
स्पिरिट प्राप्त हो जाता है। एक गैलन शीरे से लगभग ०४ गेलन रेक्टि- 
फायड स्पिरिट प्राप्त होता है। इस रेक्टिफायड स्पिरिट में ऐल्कोहल 
के भ्रतिरिक्त थोड़ी मात्रा में ऐसिटल्डिहाइड, ग्लिसरीन, सकसिनिक अम्ल 
आऔ्और फ्यूजेल तेल अशुद्धि के रूप में रहते है। इन अशुद्धियों को अलग करने 
के लिये इसको पहले लकड़ी के कोयले के छन्ने द्वारा छानते हैं और फिर 
प्रभाजित आसवन द्वारा प्रथम, द्वितीय और अंतिम सख्रव-पअंद प्राप्त करते 
हैं जिनमें क्रशः ऐसिटेल्डिहाइड, रेक्टिफ़ायड स्पिरिट तथा फ्यूजल तेल 
रहता है। हा घर । ९ हा 
रेक्टिफायड स्पिरिठ से जलरहित विशुद्ध ऐल्कोहल बनाने की साधारण 


विधि यह है कि इसमें थोड़ा बरी का चूना डाल देते हैं; एक दो दिन के बाद 


ऐल्कोहल को निधारकर आसवन पात्र में रखकर सोडियम था कैल्सियम 
के ताजे कटे छोटे छोटे थोड़े से टुकड़े डालकर इसे तुरंत आसवित करते 
हैं। ग्राहक पात्र में हवा से जलवाष्प न जा सके इसके लिये उसमें कैल्सियम: 
क्लोराइड से भरी हुई एक नली लगा दी जाती है। व्यापारिक विधि में 

. रैक्टिफायड स्पिरिट में बेंजीन मिलाकर बेंजीन, ऐल्कोहल और जल तीनों 
.. के समक्वाथी त्रय-मिश्रण को गर्म करते हैं। ऐल्कोहल में जितना जल' रहता 
. है वह सब इस त्रय-मिश्र ण के रूप में ६४९“ सें० पर बाहर निकल जाता है। 
मिश्नण में अब केवल बेंजीन और ऐल्कोहल रह जाता है। इस दृय-मिश्रण 
के ६८'३* सें० पर आसवित होकर निकल जाने पर विशुद्ध ऐल्कोहल 
७८५'३ सें० पर श्रासवित होता है। २ की 
हज कि साधारणतः पेय ऐल्कोहल पर भारी कर लगाया जाता है। उद्योग- 
... विस्तार के लिये श्रौद्योगिक ऐल्कोहल' का सस्ता मिलना आवद्यक है। 
. इसलिये उसपर कर था तो नहीं लगता है या बहुत कम । लोग उसे पी न 
सके, इस उद्देश्य से प्रत्येक देश में करमुक्त ऐल्कोहल में कुछ ऐसे विषैले और 

.. अस्वास्थ्यकर पदार्थों को मिलाते हैं जिससे वह अपेय हो जाय कितु श्रन्य 
कार्यों के लिये अनुपयुक्त न होने पाए। अधिकांश देशों में रेक्टिफायड 


हे - स्पिरिट में #से १० प्रति शत तक मेथिल ऐल्कोहूल और ०५% पिरीडीन 
..  भिला देते हैं और उसे मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। मेथिल ऐल्कोहल 


: के कारण ही मेथिलेटेड स्पिरिट नाम पड़ा है। कितु आजकल' बहुत से 


हा रबर स्राव रहता है। ; ०२०. आप 


__ सभी प्रकार की मदिरा में एथिल ऐंल्कोहल होता है। कुछ प्रचलित 


आसुत (डिस्टिल्ड ) मदिराप्रों के नाम (हिस्की, ब्रॉंडी, रम, जिन और वॉडका 
हैं। इनको क्रमानुसार जौ, अंगूर, शीरा, मकई और नीवारिका से बनाते हैं. 
भर इनमें ऐल्कोहल क्रमानुसार ४०,४०/४०, ३५-४० और ४४५ प्रति शत 
होता है। बियर, वाइन, शैपेन, पोर्ट, शेरी और साइडर कुछ सुख्य निरासुत 


4 


मदिराएँ हैं; बियर जौ से तथा और दूसरी सब अंगूर से बनाई जाती हैं; 


उत् 


इनमें ऐल्कोहल' की मात्रा ३ से २० प्रतिशत तक होती है।....._.. .. झौरे 


८६ उद्योग में प्रतियोगिता 


. मदिरा तथा श्रन्य ऐल्कोहलीय द्ववों म ऐल्कोहल की मात्रा ज्ञात करने 


की विधि को ऐल्कोहलमिति कहते हैं। इसके लिये एक तालिका तैयार 


कर ली जाती है जिसमें विभिन्न आपेक्षिक घनत्वों के ऐल्कोहलीय द्रवों में 
विभिन्न तापों पर ऐल्कोहल की प्रति शत मात्रा दी रहती है। अज्ञात 
ऐल्कोहलीय द्रव का श्रापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से तथा ताप तापमापी 
से ज्ञात कर तालिका की सहायता से उस द्रव में उपस्थित ऐल्कोहल 
की प्रति शत मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। कर लगाने की सुविधा के लिये 
एक निश्चित प्रति शत के ऐल्कोहलीय द्रव को प्रामाणिक मान लिया गया 
है; इसको प्रूफ़ स्पिरिट कहते हैं; इसमें मात्रा के अनुसार ४९३% 
तथा झ्रायतन के अनुसार ५७'१% ऐल्कोहल रहता है । अन्य ऐल्कोहलीय 
द्रवों की सांद्रता प्रूफ स्पिरिट के आधार पर व्यक्त की जाती है । | 
ऐल्कोहलीय किण्वीकरण में ऐल्कोहल के अतिरिक्त निम्नलिखित 
मूल्यवान्‌ पदार्थ भी उपजात (बाइ प्रॉडक्ट ) के रूप में प्राप्त होते हैं: 

. १. कारबन-डाइ-आक्साइड--किण्वीकरण के समय यह गैस अधिक 
मात्रा में निकलती है। साधारण॒तः इसे ठंढा कर ठोस में परिवर्तित करके 
शुष्क हिम के नाम से बाजार में बेचते हैं। इसका उपयोग बहुत ठंढक पैदा 
करने के लिये होता है । 

२. एर्गाल या टार्टार--शक्करयुक्त पदार्थों का किण्वीकरण जिस 
पात्र में होता है उसकी भीतरी दीवारों पर एक मटमेले रंग की कड़ी पपड़ी 
जम जाती है। इसको एर्गाल था टार्टार कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पोटे- 


सियम हाइड्रोजन टारटरेट रहता है जिससे टारटरिक अम्ल अधिक मात्रा में 


बनाई जाती है। क्‍ क्‍ . 
३. वाह के आ्रासवन के प्रथम अंश ऐसिटेल्डिहाइड तथा दूसरे उड़त- 
शील एस्टर होते हैं। ....्रररर्ः़ 3 
.. ४. फ्यूज़ेल तेल--यह अधिक अंणुभार वाले ऐल्कोहलों का मिश्रण 
होता है । इसमें से आइसो अमाइल ऐल्कोहल को प्रभाजित झ्रासवन द्वारा 
पृथक कर लेते हैं, क्योंकि यह्‌ एक उत्तम विलेयक है।.... ..ः 
५, निर्जीव धोवन--आसवन द्वारा ऐल्कीहल को धोवन (वाश) में 
से अलग करने के बाद जो शेष द्रव तलछट के रूप में बच रहता है उसे 
निर्जीव धोवन कहते हैं। स्टार्चमय पदार्थों की चर्बी तथा प्रोटीन का 
ग्रधिकांश भाग अविघटित रूप में निर्जीव धोवन में रहता है, इसलिये 
यह जानवरों के पौष्टिक चारे के लिये उपयोग में झ्राता है । 


उद्योग में एथिल ऐल्कोहल की उपयोगिता इसकी भश्रत्यूत्तम विलेयक 


शक्ति के कारण है। इसका उपयोग वानिश, पालिश, दवाश्रों के घोल तथा . 


निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफार्म, आयडोफार्म, कृत्रिम रंग, पारदशक साबुन, इत्र 
तथा फल' की सुगंधों का निष्कर्ष तथा अन्य रासायनिक योगिक बनाने 


में होता है। पीने के लिये विभिन्न मदिराओं के रूप में, घावों को धोने में 
 जीवाणनांशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में घोलक के रूप में इसका उपयोग 


होता है। पीने की श्रोषधियों में यह डाला जाता है और मरे हुए जीवों को... ;$ 


संरक्षित रखने में भी इसका उपयोग होता है। रेग्रान ऐसिटेट उद्योग के 
लिये ऐसीटिक ग्रम्ल की पूर्ति मैंगनीज़ पराक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल 
की उपस्थिति में ऐल्कोहल' का आक्सीकरण करके होती है, क्योंकि यहू ... 
क्रिया शीघ्र होती है और इससे ऐसीटिक अम्ल तथा ऐसिटाल्डिहाइड 
प्राप्त होते हैं। स्पिरिट लैंप तथा स्टोव में और मोटर इंजनों में पेट्रोल के... 
साथ इसको ईंधन के रूप में जलाते हैं । इसके अधिक उड़नशील नहोने के 
कारंण मोटर को चलाने में कठिनाई न हो इस उद्देश्य से इसमें २५% ईथर .. 

को ऐल्कोहलों में मेथिल ऐल्कोहल नही रहता शर्त 7 या पेट्रोल मिलाते हैं।. | 
-  विक्ृत: जल्कीहिला मे मेथिल ऐल्कोहल बिलकुल नहीं रहता। भारत में ह का 
 -विक्ृत स्पिरिठ में साधारणतः ०५% पिरीडीन और ०५% पतला 





से हो जाता है. तथा योः 












क हीं भ्रौद्योगिक क्षेत्र में 


उद्योग में प्रतियोगिता उ्ुता ह। पतन का हलतज्प, बहे.. 
_ वह कितना ही सदभावनात्मक क्‍यों न हो, श्राथिक विकास के लिये. 


बांछनीय नहीं 3. । भाथिक स्वतंत्रता के श्रंतगंत आपसी प्रतियोगिता द्वारा .. । । 

















उद्योतकर 


होती है। क्रेताशों के बीच आपसी प्रतियोगिता में वृद्धि होने पर मूल्य में 
वृद्धि होती है। मूल्य में वृद्धि होने पर लाभ में वृद्धि होती है। बढ़े हुए 
लाभ वतमान उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने तथा नए उत्पादकों को उत्पादन 
. प्रारंभ करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। परिणामतः उद्योगपतियों में 
आपसी प्रतियोगिता बढ़ जाती है श्नौर मूल्य घट जाता है। मूल्य घटने पर 
अयोग्य उत्पादक श्रौद्योगिक क्षेत्र छोड़ देते हैं और उत्पादन कम होने लगता 
'है। उत्पादन कम होने पर मूल्य फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार प्रति- 
योगिता का चक्र चलता रहता है तथा योग्यतम उत्पादकों को ही औद्यो- 
 गिक क्षेत्र में टिकने देता है। प्रतियोगिता न केवल' अ्रयोग्य उत्पादकों को 
बाहर कर देती है वरन्‌ अन्य कुशल उत्पादकों को भी अपनी कार्यक्षमता एक 
आदर्श स्तर पर बनाए रखने को बाध्य करती है। द 
प्रतियोगिता का औचित्य--प्रतियोगिता का द्ाब्दिक श्रथे दो या श्रधिक 


व्यक्तियों वा समूहों द्वारा एक ही वस्तु या ध्येय को प्राप्त करने का यत्त है। 


ओद्योगिक क्षेत्र में यह वांछित वस्तु क्रताओं द्वारा किया जानेवाला क्रय है, 
जिसे प्राप्त करने का प्रत्येक उद्योगपति प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये वह अपने प्रतियोगी की अपेक्षा उत्पादन व्यय कम करने का 
तथा अधिक उत्तम वस्तुश्रों के निर्माण का प्रयत्न करता है। वह अपने 
प्रतियोगी की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करने का भी यत्न 
करता है। संक्षेप में कहें तो वह अ्रपनी कार्यक्षमता बढ़ाता है। यही झ्ौद्यो- 
गिंक प्रतियोगिता का ओचित्य है । दर 


अनुचित प्रतियोगिता--कभी कभी उद्योगपति अपनी कार्यक्षमता को 


हीं बढ़ाता, बल्कि विज्ञापन द्वारा भ्रन्य उद्योगपतियों के ग्राहकों को भ्रपनी 
शोर खींचने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार अन्य उत्पादकों को औद्योगिक 


क्षेत्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से वहं अपनी वस्तुओं को उत्पादनव्यय से 


भी नीची कीमत पर बेचता है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य यह होता है 
कि वह अन्य उत्पादकों का उत्पादन बंद हो जाने पर अपनी वस्तुओं को मंन- 
मानी कीमत पर बेच सके। इस प्रकार की प्रतियोगिता का झऔचित्य बहुत 
हीसंदेहास्पद है। “| री कक] 

.. प्रतियोगिता में बाधाएँ--सामाजिक परंपराएँ तथा ज्ञासन का 
नियंत्रण स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत- 
वर्ष में कुछ धंधों का जातिविशेष द्वारा ही अपनाया जा सकता औद्योगिक 
प्रतियोगिता को सीमित कर देता है। कभी कभी राष्ट्र के हित को ध्यान में 
रखते'हुए शासन भी उद्योगों का प्रारंभ करने या वस्तुओं का उपभोग करने 
पर नियंत्रण लगा देता है। उद्योगों का प्रमाणीकरण तथा उपभोग की 


वस्तुओं के मूल्य तथा परिमारण का नियंत्रण ऐसे कुछ उपाय हैं जो त्रिकोणीय 


.. औद्योगिक प्रतियोगिता के किसी न किसी पक्ष को नियंत्रित करते हैं। _ 


:.. प्रतियोगिता तथा झाथिक नियोजन--भ्राथिक नियोजन का उद्देश्य 
: देश की शी त्र आर्थिक प्रगति करना तथा साधनों के अपव्यय को रोकना है। 
... प्रतियोगिता के अंतर्गेत विकास की गति बहुत मंद होती है तथा साधनों का. 
अपव्यय और श्रमजीवियों का शोषण होता है। भ्रतः श्राथिक नियोजन के _ 
साथ श्रौद्योगिक प्रतियोगिता को बहुत कुछ सीमित करता आवश्यक हो . 


जाता है । 


.. प्रतियोगिता में भ्रनेक दोष: होते हुए भी प्रनुभव यही प्रदर्शित करता 
है कि स्वतंत्र श्रोद्योगिक प्रतियोगिता के अंतर्गत ही औद्योगिक कार्यक्षमता _ 


को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। 


बा आ गत पा 
 उद्योतकर 


से बौद्धों का खंडन किया। इनके वारतिक पर वाचस्पति-मिश्र ने तात्पय- 


. टीका लिखकर बौद्धों के तकंपंक से उद्योतकर की वाणी का उद्धार ५2 पा 


८७ 


न्यायश्ञास्त्र के आचार्य (६३५ ई०) । गौंतम के न्याय- 
शास्त्र पर वात्स्यायन का भाष्य था। बौद्ध दाशनिक 

“दिडलाग ने अपने प्रमाणसमुच्चय में इस भाष्य की बड़ी श्रालोचना की। 
. उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर वातिक लिखकर न्यायशास्त्र की दृष्टि 


उद्रोध 


तामिल में अनई कट्ट) कहलाता है (देखें अबई कड॒टू) । मछए लोग बरी 
में मछली पकड़ने के लिये लकड़ियों की जो दीवार खड़ी कर लेते हैं वह भी 
कहीं कहीं वीयर ही कहलाती है। परंतु सामान्यतः इस शब्द का इंजी- 
नियरी में ही प्रयोग होता है। जहाँ उद्देश्य यह रहता है कि जल को पूणातथा 
या प्रायः पूर्णतया रोककर जलाशय बना लिया जाय वहाँ डम या बराज शब्द 
का प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में बाँध या बँधारा कहते हैं। उदा- 
हरणत: रेड (रेण ) बाँध (रेहँड डेम) में बरसाती पानी रोक रखा जायगा। 
उद्रोधों की बनावट कई प्रकार की होती है और उनका निर्माण इंजीनियरी' 
के सिद्धांतों पर निर्भर है। पृथुशीर्ष (ब्रॉड क्रेस्टेड), श्रर्थात्‌ सपाट मुडेर 
के उद्बोध बहुधा ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर से गिरता हुआ पानी कुछ दूरी 
तक एक सी ऊँचाई में बहकर नीचे गिरता है। इनके विभिन्न रूप ओर 


आकार होते हैं। एक और प्रकार का उद्रोध मापीय (सपोलिटी) 


नाम से विख्यात है। इसके द्वारा पाती के बहाव की मात्रा नापी जाती है। 
जहाँ इसकी चौड़ाई संकुचित होती है वहाँ इसकी तलहटी अश्रधिक ढालू 
(एक भाग पड़ी और चार भाग खड़ी के अनुपात में) कर दी जाती है। 


इस प्रकार चौड़ाई की कमी की पूर्ति अधिक गहराई से हो जाती है, भर कहीं 
भी पानी आवश्यकता से अधिक ऊपर उठने नहीं पाता । 


एक और प्रकार का उद्रोध आप्लावित उद्रोध (ड्राउंड वीयर ), श्रथति 
डबा हुआ उद्रोध कहलाता है। इसके द्वारा पानी में एक उछाल (हाइ- 
ड्रॉलिक जंप ) पैदा हों जाती है और जिस शोर पानी बेहकर जाता है उस शोर 
पानी की सतह पहलेवाली सतह से कुछ ऊंची हो जाती है, जिसके कारण 
पानी के बहाव में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। निमग्न उद्बोध (सबमज्ड 


-वीयर) भी इसी प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा उस ओर जिधर पानी 


बहकर जाता है जल दूसरी शोरवाली सतह से काफी ऊँचा उठ जाता है। 
पानी की मात्रा की माप के लिये तीक्ष्णशीर्ष उद्रोध (शापंक्रेस्टेड वीयर ) 


अर्थात्‌ धारदार उद्रोध काम में आते हैं । इनकी ऊपरी सतह की काट 


(सेक्शन) संमतल या गोलाध॑ या अन्य वक्त के आकार की होने की जगह 
पैनी धार के तुल्य होती है। यह धार बहुधा किसी धातु की होती है। 
जलादयों में से, श्रथवा अन्य जलसंबंधी व्यवस्थाञ्ं में से, अतिरिक्त जल' 
के निकास के लिये परिवाह उद्रोध (वेस्ट बीयर) भी बनाए जाते हैं। 
साधारण चौड़ी सपाट मुडेर का उद्रोध गंगा नदी पर नरौरा में बना 


हुआ है जहाँ से लोग्र गंगा नहर निकली है । यह उद्रोध ३,८०० फुंट 


लंबा है और १८७८ ई० में बना था। उद्रोध उत्तर रेलवे के राजधाट नरोरा 


_ रैलवे स्टेशन से गंगा के बहाव की दिशा में ४ मील पर है। नदी की तलहटी 


के झऔसत स्तर से पानी को दस फूट की ऊँचाई पर रोकने के लिये यह उद्रोध 


बनाया गया है और इससे निम्न (लोझर) गंगा नहर में ५,६७० घन फुट 
जल प्रति सेकंड जाता है। अ्रनुमान किया जाता था कि बाढ़ के समय 


जलस्तर तीन फूट शौर ऊंचा हो जायगा, जिससे २ लाख घन फूट प्रति 


सेकंड की निकासी होगी। परंतु १९२४ की बाढ़ में स्तर साधारण से सवा 
छः फूट ऊँचा हो गया और उद्रोध पर से ३,६०,००० घन फुट प्रति सेकंड 


जल पार हुआ | केवल उद्रोध के बनाने में १९,०३,८६५ रु० खर्चे हुआ था, 


परंतु उद्रोध में बने जलद्वार के बनाने में ०,१५,५३१ रु० तथा बगली भीत 


बनाने में ९४,७३७ ₹० अतिरिक्त व्यय हुआ । एक और उद्रोध का उदा- 


हरण दिल्‍ली के समीप यमुना नदी पर भोखला में है, जहाँ से आगरा... 
नहर का उद्गम हुआ है | ऐसे ही बहुत से उद्रोध भिन्न भिन्न नदियों पर बने. 
.हुए हैं और उनसे सिंचाई के लिये पानी का निकास हुआ है। द 


जहाँ नदी में उद्रोध बनाए जाते हैं वहाँ सांथ ही ऐसा आयोजन भी 


किया जाता है कि यदि पानी को नदी में ही निकालने की आावद्यकता हो तो हे 


उद्योध के निचले भाग में बने शरघोह़ारों (अंडरसलूसेल) द्वारा निकाला... 
जा सके। कभी कभी बाढ़ के-समय उद्रोध के ऊपर से होकर पानी निकलता . 


है और साथ ही नीचे. के भागों द्वारा भी.उसकी निकासी की.व्यवस्था की... 
जाती है। कहीं कहीं उद्बोध की पक्की दीवार के ऊपर पानी की कमी के... 
समय तल्ते के पाट खड़े किए जाते हैं जिनके कारण पानी की सतह और भी. ० 
आम हक कह : ऊँची हो जाती हैं और इस प्रकार नहरों में पानी साधारण से भ्रधिक मात्रा. 

उद्रोध का अर्थ है रोक'। नदी के आर पार ऐसा बाँध या रोक में पहुँचाया-जा संकता-है4 5 / "पल 5 शशि या 
हक ही : * . जिसके कारण नदी में एक ओर जल का तल ऊँचा हो जाय 
... ओर जिसके ऊपर से भ्रतिरिक्त जल बह. सके, उद्रोध (अंग्रेजी में वीयर, 


_ पानी के बहाव को उद्रोध द्वारा रोकना पानी के मार्ग में बांधा डालना... 


है। पानी बाधाओं से बच निकलने का मारे ढूँढ़ता है श्र ऐसे मार्गों की... 





उन्नाव 


. रोक थाम करना भी उद्रोध की अभिकल्पना (डिजाइन) के साथ विचार में 

. रखा जाता है। फिर, यदि बाढ़ के समय पानी बहुत अधिक झा जाय तो 
उद्रोध तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा 
इसपर भी ध्यान रखना आवश्यक है। [बा० ना०| 


उन्नाव मराठी तथा उर्दू में भी यही नाम है। हिंदी में इसे 
. बनबेर भी कहते हैं। संस्कृत में इसे सौबीर तथा लैटिन में 
जिजिफस सैटिवा कहते हैं। द 


यह पौधा बेर की जाति का है और पश्चिम हिमालय प्रदेश, पाकिस्तान 
के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान इत्यादि 
में पाया जाता है। इसकी भाड़ी काँटेदार, पत्ते बेर के पत्तों से कुछ बड़े तथा 
नुकीले, फल छोटी बेर के बराबर और पकने पर लाल रंग के होते हैं। 
उत्तरी अफगानिस्तान का उन्नाव सर्वोत्किष्ट होता है । 
.. इस ओषधि का उपयोग विशेषकर हकीम करते हैं। इनके मतानुसार 
इसके पत्ते विरेचक होते हैं तथा सखाज, गले के भीतर के रोग और पुराने घावों 
में उपयोगी हैं। परंतु श्रोषधि के काम में इसका फल ही मुख्यतः प्रयुक्त 
होता है जो स्वाद में खठमीठा होता है। यह कफ तथा मूत्रनिस्सारक, 
रक्तशोधक तथा रक्‍तवर्धक कहा गया है। खाँसी कफ और वायु से उत्पन्न 
ज्वर, गले के रोग, यक्रंत और तिलल्‍ली की वृद्धि में विशेष लोभदायक माना 
गया है।. [भ० दा० व०| 


उन्नाव भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य की. लखनऊ कमिइनरी में 

मील उत्तर-पूर्व है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९४५१३० में २५,२४० थी । 
.. उन्नाव जिला क्षेत्रफल में १,७६२ वर्ग मील है। यह गंगा के उत्तर 
-बोमट मिट्टी का मेंदान है। यह कई उपजाऊ खंडों में विभाजित है तथा 
इसके बीच बीच में उद्यान हैं। संपूर्ण क्षेत्र में छोटी छोटी नहरों का जाल 
बिछा हुआ है। ये नहरें सिंचाई के काम ग्राती हैं। उपजाऊ खंडों के बीच 
. बीच में बंजर तथा ऊसर भूमि भी है। जिले में गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें 
यातायात संभव है। सई नदी इसकी उत्तर-पूर्वी सीमा पर है। जिले की 
जनसंख्या सन्‌ १९५१ में १०,६७,०५५ थी। श्या० सुं० श०| 
(६१३७-३६ ई०) यह कश्मीर के प्रसिद्ध उत्पल 


हा 
उन्‍्मत्तावता राजवंश का अंतिम शौरस राजा था, अपने समूचे राज- 
. कुल में ऋरतम। उसकी क्रूरता की कहानी इतिहासप्रसिद्ध है और उसका 
. वर्णन कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में विशद रूप से किया है। क्रता के 
कार्य उसे असाधारण आह्लाद प्रदात करते थे। गर्भवती स्त्रियों के बच्चों 
.. को मार डालने में उसे असाधारण आनंद मिलता था। उसके पहले कश्मीर 


.. की दशा आंतरिक युद्धों और पदाधिकारियों की बेईमानियों से क्षतविक्षत _ 


. हो रही थी। उन्मत्तावंती 30% के पिता पार्थ नें 3 होकर जयंद्रविहार हे 
रहना आरंभ किया था। अस्वाभाविक पुत्र उन्मत्तावंतती ने विरक्‍त पिता व 


.. भी हत्या कर डाली और अपने सारे भाइयों को मरवा डाला। परंतु. 
बहुत काल तक वह भी राज न कर सका और केवल दी वर्ष के क्र शासन _ 


.._ के बाद राज्य का अ्रधिकार उसके अ्रनौरस पुत्र सूरवर्मन्‌ के हाथ में चला 
8 ही आह की 27 कम झ रों० ना० उ०] 


.. उपकला (पलपण) एक शलत महा शोर जितनी किलो 
7... है जो शरीर के भीतरी समस्त 500 के बाह्य पृष्ठों को $ लिये युद्धस्थल में गई थीं। स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों को उन्होंने अस्पताल... 

गा. 3 में भी लागू किया और 3 283 लिये जो भी कठिताइयाँ या भड़चनें.. 
 उपकला शरीर का एक विदधिष्ट ऊतक है जो अंगों का आच्छादन करके है के 


_.. आच्छादित किए हुए है। इसी का दूसरा रूप शरीर के कुछ खोखले विवरों 
.... के भीतरी पृष्ठ को ढके रहता है, जिसे अ्ंतकला कहा जाता है।_.॥ 


उनकी रक्षा करता है । इसके अक्षुण्णा रहने से जीवाणु भीतर प्रवेंद 
कर पाते । यह कला समस्त पाचनप्र न मजा 
भाच्छादित किए हुए है। यही कला इसके भीतरी पृष्ठ की श्राच्छादि 





करती हुई ग्रंथिक उपकला का रूप ले लेती है और प्रणाली की भित्तियों में _ 
घुसकर पाचक रसोत्यादक ग्रंथियाँ बन जाती है। शरीर में जितनी भी. 


८८ 


स्थित एक जिला तथा एक नगर है | नगर कानपुर से १० 


में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। चरक ने लगभग १,००० ई० पू० 


टहलाने में निपुरा, बिछावन बिछाने और स्वच्छ करने में प्रवीण, तत्पर, 


हे है घर की लड़की थीं, परंतु श्रालसी जीवन से भ्रसंतुष्ट होकर उन्होंने तय. 
 उपचर्या का अध्ययन किया और लंदन में रोगियों के लिये एक उपचर्या 


पा न आग गन नहीं उन्हें सामना करना पड़ा। वे यह समभने 
त पाचनप्रणशाली, मुख से लेकर मलद्वार तक को, _ 


उपचर्था 


प्रणालियाँ या नलिकाएँ हैं, जैसे श्वासनाल तथा प्रणालिकाएँ, रक्‍त- 
वाहिनियाँ, रसवाहिनियाँ झ्रादि सब उपकला से श्राच्छादित हैं। इसकी 
कोश्षिकाएँ एक दूसरे के अत्यंत निकट रहती हैं। इसके विशेष प्रकार ये 
हैं: (१) शल्की उपकला, जिसकी कोशिका षट्कोशी या श्रष्टकोणी 
होती है। सारा चर्म इस प्रकार की उपकला से ढका हुआ है। (२) 
स्तंभाकार उपकला, जिसके कोषाण स्तंभ के समान होते हैं। आमाशय 
तथा आंत्र का भीतरी पृष्ठ इसी उपकला से ढका हुआ है। (३) ग्रंथिक 
उपकला, जो शांत्र की भित्तियों में रकक्‍्तग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है । 
यह स्तंभाकार कला का ही एक रूप है। (४) रोमिकामय उपकला, जिसकी 
कोशिकाएँ स्तंभाकार उपकला के ही समान होती हैं, कितु उनके चपदे सिरे 
से, जो प्रणाली की ओर रहता है, सूक्ष्म बाल सरीखे तंतु निकले रहते हैं। 
ये क्रिया करते समय उसी प्रकार लहराते हैं, जसे खेत में लगे गेहे या जौ की 
बालें वायुप्रवाह से लहराती हैं। इस क्रिया का प्रयोजन प्रणाली में प्रविष्ट 
पदार्थों को बाहर निकालना होता है। यह उपकला समस्त वसा प्रणाली 
को भीतर से आच्छादित किए हुए है। (५) संवेदनिक उपकला, जिसका 


काम संवेदना को ले जाना है। यह भी स्तंभाकार उपकला का एक रूप 


है। भीतरी कर्ण, जिह्ना के स्वादकोष, तथा कहीं कहीं चर्म में, इस उपकला ४ 
के कोशिका समूह मिलते हैं।.._ [मु० स्व० व०]| द 

रोगी की सेवाशुश्रूषा को कहते हैं। अंग्रेजी का नर्स शब्द 
उपचया नर शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पोषण । नर्स वह 


स्त्री होती है जो शिशु का पोषण करती है--माँ भी एक प्रकार से नर्स है, 
वह पुरुष भी नर्स है जो शिशुझ्नों की अ्रथवा रोगी की देखभाल करता है। 


_उपचर्या शब्द से क्रियाशीलता फ़लकती है। यह उपकार का काम 


' है और ऐसे व्यक्ति के लिये किया जाता है जो स्वयं उसे अपने लिये नहीं कर 


सकता। यों तो उपचर्या एक व्यवसाय है, परंतु इसमें ऐसी चरित्रवान्‌ 


स्त्रियों की आवश्यकता रहती है जो ईइवरीय नियमों में दृढ़ निष्ठा रखती... |, 


हों और जो सत्य सिद्धांतों पर अटठल' रहें तथा परिरशाम की चिता किए 


द बिना, कैसी भी परिस्थिति क्‍यों न हो, वही करें जो उचित हो । .. ... . छ । 


_ उपचर्या का इतिहास--उपचर्या का इतिहास वेदों के प्राचीन काल से. 
आरंभ होता है, जब रुग्ण व्यक्ति की देखभाल तथा शुश्रूषा का कार्य समाज यु 
में लिखा था कि उपचारिका को शुद्ध ग्राचरण की, पवित्र, चतुर श्रौरक्चित्र के 
दयावान, रोगी के लिये सब प्रकार की सेवा करने में दक्ष, पाकशास्त्र में 
गुणी, रोगी के प्रक्षालत तथा स्नान कराने, मालिश करने, उठाने तथा. . 





हे कक 


घैयेवान, रोग से पीड़ित की परिचर्या में कुशल और आ्राज्ञाकारी होना चाहिए।... 
यशस्वी यूनानी चिकित्सक हिप्पाक्रेटीज़ (४६०-३७० ई० पू०), जिसे... 
ग्ौषधशास्त्र का पिता माना जाता है, रोगी की ठीक प्रकार से देखभाल... 


की महत्ता जानता था, और वह यह भी भली भाँति जानता था कि श्रच्छी ...*« 


उपचर्या कैसे की जानी चाहिए। आरंभ कालीन ईसाई चर्चेसंघ के समय _ 


करने अ्रथवा उन्हें देखने भालने जाया करती थीं।.... 


_स्त्रियाँ श्रपने घर द्वार छोड़कर रोगियों तथा संकटग्रस्त लोगों की सेवाशुश्रूषा * 


... अर्वाचीन उपचर्या की नींव फ्लोरेंस नाइटिगेल ने डाली | ये 


भवन खोला। १८५४ ई ० में क्रीमिया में युद्ध छिड़ने पर भौर युद्सचिव के... ७ 


कहने पर वे ३४ वर्ष की श्रायु में ही ३८ नर्सों के दल के साथ सेवाशुअ्रूषा के... 





किया, यहाँ तंक॑ कि मिलिटरी कमसरियठ अधिकारियों के विरोध का भी... 








भयानक आगंतुक हैं, जो सैनिक-व्यवस्था के भ्रनुशासन को भंग करने के लिये. 
झाई हैं। परंतु उनके भ्रबंध के फलस्वरूप बरक के भ्रस्पतालों में पा 
जो पहले ४२ प्रति गत थी, घटक 









>शुफेद्णर 
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स्पताल में रोगी बालकों की सेवा... 
(नर्सिंग जनेल आ्ॉव इंडिया के सौजन्य से प्राप्त) 
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फलक १६. सा 
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उपचर्थां 


किए जाने तक रहीं। उन्होंने वहाँ जो काम किया वह उस यग की आरचये- 
जनक कहानी बन गया। लांगफेलो ने तो उस कंथा को कविता में भी गाया । 
ब्रिटिश सरकार ने एक युद्धपोत को आदेश दिया कि वह उस वीर स्त्री को 
घर वापस लाए। लंदन ने इस महिला के राजसी स्वागत की तैयारियाँ कीं । 
कितु शीलवश वह एक तेज फ्रांसीसी जहाज से घर लौटीं । वहाँ से इंग्लैंड 
गई और अपने घर चुपचाप पहुँच गईं । उनके आने का समाचार उनके 
पहुँच जाने के बाद लोगों में फैला । सन्‌ १८६० में उनके प्रयास से लंदन में 
नसों के लिये एक पाठशाला खुली, जो इस प्रकार की पहली पाठशाला थी। 


भारत में उपचर्या के प्रथम शिक्ष गालय मद्गास में सन्‌ १८५४ में और 
बंबई में १८६० में खुले। १८५४५ में लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई 
. थी, जिसकी सहायता से कई अस्पतालों के साथ उपचर्या के शिक्षणालय 
.. खोले गए और उनमें भारत की स्त्री नरई्सो के प्रशिक्षण का श्रीगणेश हुआ । 
._. श्रब तो देश के प्रायः सभी बड़े ग्रस्पतालों में नर्सों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
.. है, जिनके द्वारा सामान्य उपचर्या के डिप्लोमा दिए जाते हैं। कुछ केंद्रों में 
धात्री कर्म (मिडवाइफ़री ) के प्रशिक्षण और डिप्लोमा की भी व्यवस्था 
है। उपचर्या महाविद्यालयों में स्नातकों को बी० एस-सी० की उपाधि 
दी जाती है तथा मेद्रनों ("माता) और सिस्‍्टर ( नचबहन ) अनुशिक्षकों 
को कप के संबंध में संक्षिप्त शिक्षा (रिफ्रेशर कोर्स) की व्यवस्था की 
जाती है। 
नरई्सो के दायित्व--फ्लोरेंस नाइटिगेल के समय से लेकर अब तक 
चिकित्सा विज्ञान में बहुत उन्नति हुई है, जिससे उंपचर्या विज्ञान में भी 
आमूल परिवर्तेन हो गए हैं। अरब यह धामिक व्यवस्थापकों के प्रोत्साहन 
से संचालित एवं अ्रनभिन्ञ व्यक्तियों द्वारा दया-दाक्षिण्य-प्रेरित सेवा मात्र 
नहीं रह गया है; भ्रब तो यह श्राजीविका का एक साधन है, जिसके लिये विस्तत 
वेज्ञानिक पाठ्यक्रम का अध्ययन और शिक्षण आवश्यक होता है। ऐसे 
ग्रधिकांश पेशों से, जिनमें निजी कौशल तथा वैज्ञानिक प्रशिक्ष ण से सफलता 
मिल जाती है, इसमें विशेषता यह है कि सफल उपचारिका के लिये कौशल 
तथा समीचीन ज्ञान के अ्रतिरिक्‍त प्रेम तथा करुणा का भाव, दुःख दर्द को 
शांत तथा दूर करने का उत्साह और माँ का सा हृदय भी चाहिए द 


अपने रोगी के प्रति उपचारिका के दायित्व की आधुनिक भावना में 
केवल शारीरिक सुख देने, चिकित्सा करने तथा श्रौषधोपचार के अतिरिक्त 
इसकी भी अपेक्षा रहती है कि उसे रोग का तथा वह रोग किसी रोगी 


को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका भी स्पंष्ट ज्ञान हो। समय 


.. समय पर जो नवीन लक्षण उभरें उनके प्रति उसे श्रत्यंत सजग रहना 

चाहिए। किस प्रकार के उपचार से रोगी को लाभ होगा, इसका उसे ज्ञान 
होना चाहिए तथा प्रत्येक रोगी के लिये अलग अलग किस प्रकार की देख- 
भाल' अपेक्षित है तथा उसकी उपचर्या किस प्रकार की जाय, इन सबका 
उसे स्पष्ट पता होना चाहिए। नसे को अपना दायित्व पूरी तरह निभाने 


के लिये अपने रोगियों की मनःस्थिति से भी परिचित होना आवश्यक है। 


. रोगी की देखभाल करने में केवल रोग पर दृष्टि रखना ही पर्याप्त नहीं है 
वरन्‌ रोगी को ऐसा व्यक्ति समभना चाहिए जो उपचारिका से यह अपेक्षा 
करता है कि वह उसे सुरक्षा दे, उसे समभे तथा उसपर ममता रखें। 

:. श्तः रोगों की रोकथाम में और उनसे पीड़ित लोगों की देखभाल में 


नर्स का योग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। वह चिकित्सा के लिये सहायिका 


रे तथा सहयोगिनी है। उसके बिना चिकित्सक को रोगी की सहायता करने में 


.. भारी अडचनें पड़ सकती हैं। कभी कभी तो वह डाक्टर से भी अधिक 


-. महत्व की हो जाती है। 


आज व्यक्तिविदेष श्रथवा राष्ट्र के स्वांस्थ्य को यथार्थतः उन्नत 


... अनानेवाले चिकित्सा संबंधी सामाजिक तथा निरोधक कार्यक्रम में चिकित्सक 


. के साथ साथ समुचित योग देकर नर्स निस्संदेह क्रियात्मक योगदान _ 


. करती हैं । 


.. क्योंकि वे एक परदुःखापहारी तथा संमानपूर्ण काम में संलग्न रहती हैं । 
२-१२ जज 


ड्ट्ढ - 


.. . उपचर्या व्यवसाय में मुख्यत स्त्रियाँ ही काम करती हैँ । वे झ्राज: 
._ संतोषपूर्वक यह कह सकती हैं कि उनका काम संमानित काम है, क्योंकि 
.. उनका जीवन दूसरों का जीवन उपयोगी तथा सुखी बनाने में लगा रहता है। 
. उनको इस व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से आनंद और आत्मतोष मिलता है 


उपचर्या 


नसे की वर्दी--नतर्सों को विशेष वस्त्र (वर्दी, समवेश) दिया जाता 
है। ऐसा स्वच्छता के लिये, उन्हें सुविधापू्वक पहचानने के लिये तथा 
उनके वेशसौष्ठव के लिये किया जाता है । उनकी वर्दी औपचारिक पहनावा 
है; इसमे सफेद फ्राक, सफेद टोपी, एप्रन तथा पेटी और सफेद जूते तथा 
मोजे होते हैं। आभषणा के रूप में केवल घड़ी उनके पास रहती है। 
उपचर्या के बदलते रूप के अ्रनुसार नई नें सफेद फ्राक के स्थान पर सफेद 
साड़ी पहनना पसंद करती हैं । यह वेश सादा तो है ही, पहननेवालियों के 
हा हा जिनकी शश्रषा में वे लगी रहती हैं उनके लिये भी प्रभावोत्पादक 

ता है। 

विश्येष दक्षता--पश्राधुनिक उपचर्या कार्य कई वर्गों में बाँठा जा सकता 
है। साधारणतः प्रत्येक नर्स एक वर्ग की विशेषज्ञ होती है। नर्सों के काम के 
बड़े बड़े वर्ग ये हैं: सामाजिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचर्या, अस्पताल 
में उपचर्या, उद्योगक्षेत्रीय उपचर्या, धात्री उपचर्या तथा निजी चिकित्सा- 
क्षेत्र में उपचर्या । उपचर्या के कितने ही उपविभाग भी हैं, उदाहरणार्थ 
अ्रस्पताल में चिकित्साप्रकार के अनसार उपचर्या के ये विभाग और हो जाते 
है--बालक की उपचर्या, हृद्रोग उपचर्या, अस्थिकर्म उपचर्या, क्षय उपचर्या 
गर्भ विषयक उपचर्या, सामान्य, औषधोपचारिक तथा शल्य चिकित्सकी 
उपचर्या, मस्तिष्क रोगों की उपचर्या, छत के रोगों की उपचर्या इत्यादि। 

स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में नस को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता 
है। रोग की अंनपस्थिति को ही स्वास्थ्य नहीं कहते, स्वास्थ्य तो निर्श्चित 
रूप से रहने का श्रर्थात्‌ उस स्थिति का नाम है जिसमें पूर्ण शारीरिक 
मानसिक तथा सामाजिक हृष्टता हो । रोगी को भअस्पताल में स्वास्थ्यलाभ 
करने के उपरांत पुनः पहले जैसे अस्वच्छ वातावरण में ही लोठा देना 
स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिद्या में कोई प्रगति नहीं मानी जा सकती 
चतुदिक स्वस्थता की भावना नर्सों को लोगों तक पहुँचानी पड़ेगी और 
उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि यदि स्वच्छता रखी जाय तो दुःख का अधिकांश 
भाग अपने आप दूर हो जायगा। नस ही लोगों को स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करने का मार्ग श्रच्छी तरह बता सकती हैँ। उन्हें रोगी और उसके 
परिवार को उन बातों की शिक्षा और बद्धि देती चाहिए. जिससे वे नस 
के बिदा हो जाने के बाद भी अपना घर द्वार अच्छा रख सके । 


बालक उपचर्या की नर्स को नए आगंतुक का प्रायः संपूर्ण दायित्व 
उठाना पड़ता है ओर इसीलिये उसे बालक के जन्म लेने पर अपना काम 
नहीं आरंभ करना होता, वरन्‌ उसका काम उसंके जन्म से नौ महीने पहले से 
ही आरंभ हो जाता है। जन्म से पूर्व, जन्म के समय, शेशव, बाल्यावस्था 


तथा किशोरावस्था में, वह जसे भी और जहाँ भी हो, घर में, सकल में, 


ग्रपस्ताल में, गली में, मंदान में, सभी जगह उसे बालक की संभाल करनी 
पड़ती है। उसे माता पिता की सहायता करनी होती हैं और यह देखना 
होता है कि बालक सभी कठिनाइयों को पार कर जाय । उसे शिक्षक, 


परामशंदाता तथा मित्र की हैसियत बरतनी होती है। बालक उपचर्या की... 


प्रत्येक नस को बच्चों की देखभाल के विशेष ज्ञान और अधिक कौशल की... 


आवश्यकता होती है ताकि वह उनकी वैज्ञानिक उपचर्या कर सके | 


बच्चे के लिये वह समय सबसे भ्धिक संकट का होता है जब उसे अस्पताल 


- में लाया जाता है। वह अपनी माँ को छोड़कर एक नए संसार में पहुँचता 


है, जहाँ वह यह नहीं जानता कि उसके साथ क्‍या किया जानेवाला है । 


_ उसका क्षुब्ध मानसिक संतुलन तथा विकल मनोवेग उसे बीमारी से कहीं ही 


ग्रधिक संत्रस्त करते हैं । ऐसी दद्ा में श्रौषधोपचार से भी बढ़कर अस्पताल 
में उसकी निजी देखभाल का महत्व है । बालक उपचर्या की नर्स का ही यह 


: मुख्य कायें होता है कि वह बच्चे का विश्वास प्राप्त कर ले और उसे सब॑... 
बातें पहले से ही साफ साफ बता दे जिससे वह्‌ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा . 
- तथा होनेवाले कार्यों के लिये तैयार हो जाय । बच्चे को पहले से बिना. 
बताए ही यदि आकस्मिक रूप में कुछ किया जाता है तो वह निश्चय ही... 
. उसका विरोध करता है। 2 0260 
.. ह॒द्रोग उपचर्या की नर्स के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं और वसा ४... 
ही उसका प्रशिक्षण होता है। हृदय के बहुत से रोगी आरंभिक पीड़ा. 
शांत हो जाते के उपरांत अपने रोग के संबंध में ग्रावरयक सावधानी नहीं... 
 बरतते। जो नस रोगी का उल्लेखनीय विश्वास तथा अपने ऊंपर पूर्णा |. 
निर्भरता प्राप्त कर ले, जो रोगी की शारीरिक मुद्राओं का अभिप्राय सम के 





उपनयतनत 


जो अपनी रहन सहन को इस प्रकार ढाल सके कि रोगी को परेशानी न हो, 
वही नस हृदुपचर्या के लिये योग्य और सफल सिद्ध हो सकती है। 

मानसिक रोगियों की सँभाल के लिये नसे में बहुत अधिक कौशल की 
अ्रपेक्षा होती है। रोगियों के बीच नर्स को बहुत सावधानी से अपना काम 
करना पड़ता है। उसका व्यवहार और उसकी आत्मीयतापूर्ण देखभाल 
निरचय ही रोगी के लिये किसी भी श्रोषधि से श्रधिक उपयोगी होती है। 
नस को रोगी के संबंध में प्रत्येक प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और उन बातों 
का तो उसे अवश्य ही भली प्रकार पता होना चाहिए, जिससे रोगी का 
मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। रोगियों के साथ उसे धर्य, सहानुभूति 
झ्रौर कौशल से इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है, मानो वे उसके मित्र 
और प्रियजन हों, क्योंकि मानसिक रोगी साधारण सी बात से ही उद्िंग्न 
हो उठते हैं और थोड़ी सी भी उद्विग्नता चिकित्सा और, उपचार से हुए 
समस्त लाभ को एक क्षण में नष्ठ कर सकती है। 


क्‍ ये नर्सों की विशेष दक्षता के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक विशेष क्षेत्र 

में नस के कुछ विशेष कतंव्य रहते हैं। उसकी उपचर्या का लाभ तभी हो 
सकता है जब उसे स्थिति का संपूरा ज्ञान हो । किंतु स्थिति चाहे ज॑सी हो 
जब नसे को उसका दायित्व सौंप दिया जाता है तो उसे माता और मित्र के 
समान तथा डाक्टर के निर्देशों के अनुसार रोगी की शुश्रषा करनेवाले 
सच्चे सेवक की भाँति काम करना पड़ता है। [ कृ० स० मा० ] 
उ हिंदुओं के स्मार्ते संस्कारों में से एक संस्कार उपनयन है। 
पंनयन उपनयन' का प्रर्थ है विद्याभ्यास और नेतिक विनय के 


लिये पिता अभ्रथवा उसके अ्रभाव में किसी अ्रभिभावक द्वारा बालक को 
आचार्य के समीप ले जाना'। यह मुख्यतः शैक्षणिक संस्कार है। इसके 


माध्यम से बालक जातीय ज्ञान और आचार विचार में दीक्षित होकर 
. सामाजिक कतेंव्यों का पालन करने के योग्य बनता है। यह एक प्रकार 
से बालक का दूसरा जन्म है। माता पिता से बालक का भौतिक जन्म होता. 


है। झाचाये से उसका बौद्धिक तथा नेतिक। उपनयन से संस्कृत बालक 
की संज्ञा द्विज' (दो जन्मवाला ) होती है। उपनयन के लिये बालक की 
अवस्था वर्णाक्रम से ब्राह्मण के लिये पाँच वर्ष, क्षत्रिय के लिये छः, वद्य के 
लिये आ्राठ व श्रेष्ठ मानी जाती. है। इसी प्रकार अंतिम अवस्था क्रमश 
सोलह, बाईस ओर चौबीस वर्ष है। श्रंतिम अ्रवस्था तक उपनयन न होने 


से बालक वब्रात्य/ (समाज से पतित और बहिष्कृत) हो जातां है श्रौर 


. ब्रात्यष्टोम द्वारा शुद्ध होकर ही पुनः समाज में प्रवेश के लिये भ्रधिकारी हो 


. सकता है। उपनयन में आचाय का चुनाव बहुत ही बाग शो माता गया _ 


है; वह उच्च कोटि का विद्वान और चरित्रवान्‌ होना । जिसका 
उपनयन अ्रविद्वान करता है वह अंधकार से और अ्रधिक अंधकार में प्रवेश 


.. करता है (तमंसों वा एप तमः प्रविशति यमविद्वालुपनयते। श्रुति) । 


शौनक के अनुसार बालक का उपनयन बहुश्नुत, कुलीन, शीलवान औझौर 


- तपस्वी हिजश्रेष्ठ ही कर सकता है। आचार्य पद के लिये वत्तिहीन का 


वरण नहीं करना चाहिए; मज्जा से श्रपवित्र हाथ रक्त से शुद्ध नहीं होता 

. (न याजयेत्‌ वृत्तिहीनं वृणुयाच्च न त॑ गृुरुम।-नहि मज्जाकरो दिग्धौ 

. रुषिरेण विशुध्यत: ॥ हारीत) | 

..... -उपनयन- संस्कार के लिये उपयुक्त ऋतु और समय का चुनाव आवश्यक 
. है। ब्राह्मण बालक के लिये वसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिये ग्रीष्म, वेश्य के लिये 

- शरत और रथकार (शिल्पी) के लिये वर्षा उपयुक्त मानी गई है 

_(बौधायन गुृह्मसूत्र, २-५-६) 


- के एक दिन पहले से बालक संस्कार के लिये तेयार किया जाता है। घर में 
. श्री, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा और सरस्वती की पूजा होती है। 


हा दूसरे दिन प्रातःकाल माता के साथ और साथियों के सहित श्रंतिम भोजन 
करता है। इसके पश्चात्‌ स्नान से पवित्र होकर बालक उपनयन के लिये 


प्रस्तुत होता है। तब उसको कठोर ब्रह्मचारी जीवन के उपकरण दिए 


जाते हैं। सबसे पहले शरीर के गुप्त अ्ंग' ढकने के लिये कौपीन, फिर. 


कोीपीन बाँधने के लिये नेतिक प्रतीक मेखला, यज्ञ का प्रतीक ब्रह्मसूत्र 
(जनेऊ ), बिस्तर के लिये अजित (मृगचर्म ), भयनिवारण' और संयम का 
अतीक दंड प्रदान किया जाता है। इसके परचात्‌ कतिपय प्रतीकात्मक 


९80 


 उपनिवेश 


हा ये ऋतुए वर्णागत स्वभाव के प्रतीक 
.. हैं। संस्कार के बहुत से आनुषंगिक और आवश्यक अंग हैं। उपत्तयनः 


- की राष्ट्रीयता, प्रशासन, 
_उदाहरणाथ, प्रथम श्र 


उपनिवेश्ञ 


कृत्य होते हैं। इनमें सर्वप्रथम हृदयस्पर्श है। ब्रह्मचारी का हृदयस्परश 
करते हुए आचार्य कहता है, में अ्रपतती इच्छाशक्ति में तुम्हारा हृदय 
धारण करता हूँ” (पारस्कर गृह्मयसूत्र, २-२-१८)। इसके परचात 
अध्मारोहरण होता है जो आचार में दुढ़ता का द्योतक है। दढ़ता का आश्वासन 
पाकर आ्राचार्य ब्रह्मचारी को अपने संरक्षण में लेता और उससे पूछता 
है, तुम्हारा क्या नाम है ?” ब्रह्मचारी उत्तर देता है, मैं अमुक हूँ । 
आचाय॑ पूछता है, तुम किसके छात्र हो ? ” ब्रह्मचारी कहता है, आपका" । 
आचाये समाधान करता है, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो; अग्नि तुम्हारा 
गुरु है; में तुम्हारा आचायें हूँ ।” इसके अनंतर आचार्य ब्रह्मचारी को 
आचार संबंधी आदेश देता है। तदुपरांत सर्वप्रसिद्ध सावित्री (गायत्री) 
मंत्र का उपदेश करता है : सविता (सबको उत्पन्न करनेवाले) 
सर्वेश्रेष्ठ प्रकाश का हम ध्यान करें; वह हमारी बद्धि को प्रेरित करे।” 
गायत्री मंत्र के उपदेश के पश्चात्‌ ज्ञान और तपस्या के प्रतीक पविन्न अगिति 
को नित्य हवन के लिये प्रदीप्त करता है। उपनीत ब्रह्मचारी को अपना 
पोषण समाज में भिक्षाचरण के द्वारा करना चाहिए। झ्ाजकल उपनयन 
के दिन केवल झौपचारिक रूप से ब्रह्मचारी भिक्षा माँगता है। संस्कार में 

ती परवर्ती परिवर्तेत हुआ है उसके अनुसार एक और अभिनय होता है। 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के लिये काशी अ्रथवा काश्मीर जाने का स्वाँग करता 
है 34 उसके मामा वा बहनोई उसको विवाह का प्रलोभन देकर वापस 
लाते हूँ। 


इस संस्कार के अंत में त्रिरात्न ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह ब्रत 
तीन रात्रि के बदले कभी बारह दिन अथवा बारह मास तक चलता है । 
ग्राधुनिक युग में तो यह विधान मात्र है; इसका पालन नहीं होता । कितु 
नियमत: ब्रह्मचारी का कठोर जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। इस ब्रत का 
अवसान मेधाजनन नामक कृत्य में होता है। मेंधाजनन का उद्देश्य है, 
ह्चारी में मेधा अश्रथवा प्रतिभा उत्पन्न करना। इस संबंध में शौनक 
का कथन है, जगत्‌ को धारण करनेवाली सावित्री (सूर्य की पुत्री) स्वयं 
मेधारूपिणी है; विद्या में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले द्वारा 
मेधा पूजनीया है (या सावित्री जगद्धात्री सेव मेधास्वरूपिणी । मेथा प्रसिद्धये 


: पूज्या विद्या सिद्धिमभीष्सिता ॥ शौनक ) 


शक्षरिकक परिस्थितियों के बदलने के कारण उपनयन के प्रयोजनों 
और श्रादर्शों में भी परिवर्तेत होता आया है | आजकल' यह संस्कार औप- 
चारिक रूप में ही सुरक्षित है। परंतु प्राचीन काल में यह वास्तविक था 
और ब्रह्मचर्याश्रम के प्रारंभ में एक बहुत ही अनुकूल वातावरण उत्पन्न 
करता था। संसार के सभी धर्मों और जातियों में यह संस्कार किसी न किसी 
रूप में पाया जाता है। परंतु जहाँ अन्यत्र किसी न किसी शारीरिक : 
कार्य-अंगच्छंदन, बलपरीक्षा झादि-के बिना जाति के अधिकारों में प्रवेश 


पाना असंभव है, हिंदुओं में जातीय जीवन में प्रवेश के लिये प्रवेशपत्र.... 


रक्षणिक है। (विस्तृत विवरण के लिये संस्कार' देखिए) 

.. सं०्ग्रं००-म० म० पी० वी० कारणों 

राजबली पांडेय: हिंदू संस्कार: सामाजिक धामिक अध्ययन; 
श्रीमती स्टेवेंसन : राइट्स झ्रॉव दि ट्वाइस बॉ । 








में आता हो, भ्रथवा (ख ) कोई 
तथा भाथिक 





हिस्द्री आव हिंदू धर्मशास्त्र;.. 


_[रा० ब० पांगु कक 


कालोनी) किसी राज्य के बाहर की उस दृरस्थ बस्ती... 
को कहते हैं जहाँ उस राज्य की जनता निवास करती 
है। किसी पूर्ण प्रभुसंत्ता संपन्न राज्य (सावरेन स्टेट) के लोगों के भ्रन्य देश... 
की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिये भी इस शब्द का प्रयोग 
. होता है। इस श्रथ में अ्रधिकतर यूरोपीय देशों के उपनिवेश लंदन में स्थित .. 
- हैं। परंतु साधारणतः भ्रधिक संकुचित भ्रथ में ही इस शब्द का प्रयोग होता... 
है, विशेषकर निम्तलिखित दशाझ्रों में : (क) एक 'राज्य के निवासियों ... 
की अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के बाहर भ्रन्य स्थान पर या, 
को तब उपनिवेद कहते हैं, जब वह 










उपनिवेद। 


हैं। दूसरी श्रेणी के उपनिवेश--और यही अ्रधिक प्रचलित प्रयोग है-- 


झ्रफ्रीका अथवा आस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के हैं । 
उपनिवेश बनाने शअ्रथवा बसाने की प्रवत्ति तथा ढंग अनेक प्रकार के 


: हैं, जैसे, राज्य की सीमा बढ़ाने का लोभ, व्यापार बढ़ाने की इच्छाएँ, धन- 
वृद्धि का लोभ, दुष्कर काये करने की प्रवृत्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या के भार 
को कम करने की इच्छा, राजनीतिक पदलोलुपता, विवश्यता, विद्रोहियों 
को देश से दूर रखने तथा प्रधानतः सांघातिक एवं भीषण अपराधियों को 
देश से निष्कासित करने की भ्रावश्यकता झ्रादि मुख्य कारण ही उपनिवेश- 
वाद को प्रोत्साहन देते रहे हैं। साधारण रूप में यह एक प्रवासी. प्रवत्ति: 


_- का ही विकसित रूप है तथा उपनिवेश को एक प्रकार से प्रवासियों का 
: स्थायी तथा व्यवस्थित रूप कहा जा सकता है। श्या० सुं० श०] 


... इतिहास--उपनिवेशों की स्थापना ने विभिन्न समयों एवं क्षेत्रों में 

- विभिन्न रूप घारण किए हैं। फिनीशियाइयों द्वारा भमध्यसागर के 
तटवर्ती भागों में स्थापित उपनिवेश अपनी मातभमि के व्यापारकेंद्रों के 
रूप में कार्य करते थे । विभिन्न प्रीक सम॒दायों को उपनिवेश की स्थापना 
करने के लिये श्राथिक समस्याओं ने बाध्य किया जो सब, एथेंस के उपनिवेश्ञों 


को छोड़कर, मातभमि से स्वतंत्र थे। रोम ने सामम्राज्यरक्षा के लिये. 


अपने नागरिकों के छोटे छोटे उपनिवेशों की स्थापना विजित विदेशियों 
के बीच की थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के भूभाग भारतीय बस्तियों से भरे 
पंड़े थे, कितु हिदेशिया ऐसे क्षेत्र, जों किसी समय बहद्‌ भारत के अंग थे, 
मातृभमि से स्ंथा स्वतंत्र थे। 


१४वीं शताब्दी तथा उसके अनंतर यरोप एशिया से आगे बढ़ गया 
तथा वारिएज्य एवं अन्वेषरण द्वारा अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों 
के आर पार उसने अ्रपना अधिकार बढ़ा लिया। १६वीं शताब्दी में मध्य 
तथा दक्षिण अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना हुईं। पुतंगाल ने 
ब्राजील, भारत के पश्चिमी समुद्रतट तथा मसालोंवाले पूर्वी द्वीपसमूहों में 
अपना अड्डा जमाया । इन्हीं का अनुकरण कर, फ्रांस, इंग्लैंड एवं हालेंड 
ने उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीपसमृह में उपनिवेशों की तथा अफ्रीका 


के समुद्रतट पर, भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में व्यापारिक केंद्रों की. 


स्थापना की। डेनमार्क तथा स्वीडन निवासी भी, इन लोगों से पीछे नहीं 
रहे । कितु मुख्य ओपनिवेशिक शक्तियाँ इंग्लैंड, फ्रांस तथा हालेंड की ही' 
सिद्ध हुईं। इन तीनों के साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं अस्त होता था' तथा 
एशिया और अफ्रीका, मानव सभ्यता के आदि देश, के झ्रधिकांश भागों पर, 
इनका अधिकार हो गया। 


झ्ौद्योगिक क्रांति तथा' श्राथिक रीतियों के नवीनतम' रूपों के ढूँढ़ 
निकालने के साथ ही पश्चिम के राष्ट्रों में साम्राज्य के लिये छीना भपटी 
चलती रही । यह एक लंबी कहानी है जिसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा 
सकता । कितु इसका ज्ञान आवश्यक है कि जहाँ कहीं भी विस्तार की 
संभावना थी, पूंजीवाद अपने नए साम्राज्यवादी रूप में सामने आया । 


इसीलिय जर्मनी, १९वीं शताब्दी के उत्तराधे में, संसार में अंपने अस्तित्व 


के लिये भूमि चाहता था, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में, उपनिवेश की लूट खंसोट 
. में हिस्सा बँटाना चाहता था । इटली ने भी इस दौड़ में भाग लिया । रूस, 
सारे उत्तरी तथा मध्य एशिया में फलकर, ब्रिटेन को भयभीत करने लगा । 


बहुत से क्षेत्रों पर, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा । जापान ने पश्चिमी 
साम्राज्यवादियों से शिक्षा प्राप्त की तथा पहले कोरिया फिर संपूरा 


..- पूर्वी एशिया पर, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा । महान्‌ देश 
_ भारत, जो भ्रंग्रेजों के प्रत्यक्ष अ्रधिकार में थां, तथा चीन, जो नाममात्र - 
_... -ढ&के लिये स्वतंत्र कितु वस्तुतः कई शक्तियों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, _ 
.  उपनिवेद्ञ प्रथा के मतें उदाहरण हैं। इतिहास के इसे रूप की अन्य 
... विशेषताएँ अफ्रीका के भीतरी भागों में प्रवेश, लाभंदायक दासव्यापार की. 
..... विभीषिकां, उसकी भूमि का बँटवारा और प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवादियों - 
_. द्वारा उसके साधनों का निर्देय शोषण आदि हूँ। 2 
.. ... » इसमें कोई संदेह नहीं कि भौगोलिक अनुसंधान तथा उपनिवेशों की. 
.... स्थापना के लिये बहुत से लोगों में दुस्साहसिक कार्य के प्रति अनुराग तथा _ 
...._.. इसकी क्षमता आवश्यक थी, कितु उपनिवेशस्थापन के पीछे दुस्साहस ही 


हो चूके हैं। 
.. संयुक्त राज्य अमरीका तक प्रत्यक्ष रूप से,. जैसे फिलीपाइंस में तथा अन्य 


हैः उपनिषद्‌ 


प्रमुख शवितिस्रोत के रूप में नहीं था । व्यापारिक लाभ सबसे बड़ा कारण 
था तथा राज्यविस्तार के साथ व्यापार का विस्तार होने के कारण क्षेत्रीय 


विजय झावश्यक थी । बहुधा दूरस्थ उपनिवेशों के लिये यूरोप में युद्ध होते . 


थे। इस तरह हालेंड ने पुर्तंगाल को दक्षिर-पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीपसमूह- 
से निकाल बाहर किया। इंग्लैंड ने कनाडा, भारत तथा श्रन्य स्थानों से 
फ्रांस को निकाल बाहर किया। जर्मन युद्धविशेषज्ञ फान मोल्तके ने एक बार 
कहा था कि “पूर्वी बाजार ने इतनी शक्ति संचय कर ली है कि वह युद्ध 
में सन्‍य संचालन करने में भी समर्थ है ।” जब मेक्सिम' द्वारा बंदूक का 
प्रसिद्ध आविष्कार हुआ, अन्वेषक स्टैल्ली (जिन्होंन अपने पूर्वेवर्ती डा० 
लिविग्स्टन का पता अ्रफ्रीका में लगाया ) ने कहा था, यह एक आग्तेयास्त्र 
है जो मूर्तिपुजकों को दबाने में अमूल्य सिद्ध होगा ।” साम्राज्य के समर्थकों 
(यथा रुडयार्ड किपलिंग) द्वारा 'रवेतों की जिम्मेदारी _ के रूप में एक पुरा रप- 
रुड दर्शन (मिथ) ही प्रस्तुत कर लिया गया। नेटिव' शब्द का प्रयोग 
“नियम-रहित निम्नतर जाति” जिनका भाग्य ही रवेतों द्वारा शासित होना 
था, के भ्रपमानजनक अर्थ में होने लगा। 

विकासशील पजीवादी शक्तियों को विस्तार एवं संचय के लिये 
निकास की आवश्यकता थी। अविकसित देशों के कच्चे मालों की उन्हें 
ग्रावश्यकता थी । उन्हें ऐसे देशों की आवश्यकता अपने उत्पादित मालों 
के बाजार के रूप में थी, और ऐसे क्षेत्रों के रूप में थी जहाँ प्रतिरिकत पूँजी 
लगाई जा सके तथा उससे अकल्पित लाभ, अधीन देशों के मजदूरों का 
सरलता से शोषण हो सकने के कारण, निश्चित किया जा सके । प्रत्येक 
शक्तिस्रोत ऐसे क्षेत्रों के एकमेव संनियंत्रक और एकाधिकारी होना चाहते 
थे। कभी कभी उपनिवेश खरीदे भी गए, कभी तलवार के बल तथा धोखे से 
जैसे भारत में, जीते गए, कभी ऋण वसूलनेवाले झ्रभियान का अंत, अधिकार 
के रूप में हुआ, कभी धर्मप्रचारकों के ऊपर आक्रमण अथवा हत्या ही 
जैसे चीन में, विदेशी बस्ती की स्थापना का कारण बतलाई गईं । कारण 
शक्तियों के बीच उपनिवेश के लिये आपसी स्पर्धा एवं ईर्ष्या के विभिन्न 


: असंख्य युद्ध विश्वयुद्ध से भी दुगुने व्यापक रूप में हुए हैं। 


. १६वीं शताब्दी में, उपनिवेशों की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ 
तथा कनाडा ऐसे श्वेत उपनिवेशों ने, स्वशासन का अ्रधिकार प्राप्त कर 
लिया । किंतु इससे यह सोचना गलत होगा कि सब ब्रिटिश उपनिवेशों 


का अंत, धीरे धीरे अहिसात्मक संघर्ष अथंवा' अन्य विधियों द्वारा होकर 


भारत ऐसे देशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुईं। श्रभी भी ब्रिटेन साइप्रस तथा 
केनिया ऐसे क्षेत्रों में कट्टरता' के साथ जमा हुआ है। अलजीरिया पर 
ग्रपना नियंत्रण बनाए रखने के' लिये फ्रांस औपनिवेशिक युद्ध में संलग्त 
है तथा पुर्तंगाल गोझा छोड़ने से इनकार कर रहा है। वस्तुतः भौपनिवेशिक 
ग्राकांक्षाएँ श्रभी भी किसी प्रकार मत नहीं हैँ तथा एशिया एवं झ्फ्रीका मं, 
अंतर्राष्ट्रीय दाँव घातों में स्पष्ठतः लक्षित हैं। इन्हीं छलप्रप॑चों के विरुद्ध 


एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों द्वारा पंचशील का प्रायः समर्थन किया जाता. _ 
है, जिसकी घोषणा बांदुंग संमेलसल (१९५५) में की गई थी। स्वशासन ... 


का स्थान ले सकने योग्य कोई अन्य समतुल्य व्यवस्था राजनीति में नहीं है... 
और आज उपंनिवेश तथा उपनिवेशवाद पूर्णतः असामयिक तथा भ्रग्नाह्य 
[ ही० ना० मु० ] 


उपनिषद्‌ भारतीय तत्वज्ञान तथा घमं का वह मूल 
उपनिषद्‌ स्रोत है जहाँ से नाना. ज्ञानधाराएँ प्रवाहित होती हैं। 


 उपनिषद्‌ वेद का अंतिम भाग है श्र साथ ही वेद के मौलिक रहस्यों . 
का प्रतिपादक भी और इसीलिये वह वेदांत' के नाम से भी प्रख्यात है। 
वैदिक धर्म के मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादक तीन प्रमुख ग्रंथ माने जाते... 
हैं जो प्रस्थानत्रयी' के नाम से सुविख्यात हैं । इसमें उपनिषद्‌ हीं... 
मुख्य हैं, क्योंकि इसके अन्य दोनों ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवदंगीता, .. 
_उपनिषदों के ऊपर ग्राश्वित होने के कारण हीं इतने मान्य समभे जाते हैं।. ४ 
_उपनिषदों को प्रातिभ-चक्षु-संपन्न भारतीय मनीषियों की विमल प्रतिभा 
तथा अपरोक्ष दृष्टि से साक्षात्कृत आध्यात्मिक तथ्यों की विशाल राशि कहा... 


मूल संस्कृत से... 


जा सकता है । 
१७वीं सदी में दाराशिकोह ने अनेक उपनिषंदों का मूल सं 
फारसी में श्रनुवाद कराया था तथा १९वीं सदी के मान्य जमत्र तत्ववेत्ता 








उपनिषद्‌ क्‍ ९२. 


शोपेनहावर ने अपनी गुरुतयी में अ्फ़लातून तथा कांट के साथ ही उपनिषदों 


को स्थान दिया और अपने दाशनिक तत्वों का प्रासाद इन्हीं के आधार पर 
खड़ा किया । आजकल' समस्त सभ्य भाषाम्रों में उपनिषदों के अनुवाद, 


व्याख्यान तथा अनशीलन सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं । 

नाम तथा संख्या--उपनिषद्‌ शब्द उप तथा नि उपसगपुर्वक सद्‌ 
धातु से निष्पन्न होता है। सद धातु के तीन ग्र्थ होते हैं: विवरण “ताश 
होना, गति “पाना या जानना तथा अ्वसादन >शिथिल होना ॥ उपनिषद्‌ 
मख्यतः ब्रह्मविद्या' का द्योतक है, क्योंकि इस. विद्या के अभ्यास से मुमुक्षु- 
जनों की संसार उत्पन्न करनेवाली अ्रविद्या नष्ट हो जाती है (विवरण ), वह 
ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है (गति), जिससे मनुष्यों के गर्भवास श्रादि 


सांसारिक दुःख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं (अवसादन) । गोण रूप में 


उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथों का वाचक माना जाता है। फलत 
उपनिषद्‌ वे तत्वप्रतिपादक ग्रंथ हैं जिनके अ्रभ्यास से मनुष्य को ब्रह्म तथा 
परमात्मा का साक्षात्‌ श्रनभव प्राप्त होता है। 


. उपनिषदों की पूर्ण संख्या के निरचय में मतभेद है । मुक्तिकोपनिषद्‌ 
(प्रथम अ्रध्याय) में उपलब्ध उपतिषदों की संख्या १०८ बतलाई गई है 
जिनमें १० उपनिषद्‌ ऋग्वेद से संबद्ध हैं, १९ शुक्लयजुवंद से, ३२ कृष्ण- 
यजवेंद से, १६ सामवेद से तथा ३१ अ्रथवंवेद से । नारायण, नृसिह, 
रामतापनी तथा गोपाल--इन चार उपनिषदों में पूर्व तथा उत्तर भेद से दो- 
दो खंड हैं। इस प्रकार उपनिषदों की संख्या ११२ है। अड्यार लाइब्रेरी 
(मद्रास) ने लगभग ६० नवीन उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित किया है 
जिसमें छागलेय, वाष्कल, आरषय तथा शौनक नामक चार उपनिषदों का भी 
समावेश है जो दाराशिकोह के अ्रध्यवसाय से फारसी में अनूदित हुए थे । 
विषय की गंभीरता तथा विवेचन की विशदता के कारण १३ उपनिषद्‌ 
विशेष मान्य तथा प्राचीन माने जाते हैं। ईश, केन, कठ, प्रईन, (५) 
मुंडक, मांड्क्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, (१०) बृहदारण्यक, इन दस 
के ऊपर आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य का निर्माण किया। इनके 
अतिरिक्त श्वेताइवतर,कौषीतकि तथा मंत्रायशी उपनिषद्‌ भी शंकर के द्वारा 
प्रमाण कोटि में रखे जाने तथा शारीरिक भाष्य में उद्धत किए जाने के 
कारण प्रामाणिक माने जाते हैं। अन्य उपनिषद्‌ तत्तद्‌ देवता विषयक होने 
के हेतु तांत्रिक माने जा सकते हैं। ऐसे उपनिषदों में शेव, शाक्‍त, वेष्णव 
तथा योग विषयक उपतचिषदों की प्रधान गणना है। रचना की दृष्टि से कुछ 

 उपनिषद्‌ गद्यात्मक हैं, कुछ पद्मयात्मके और कतिपय गद्यपद्मात्मक । 
रचनाकाल--उपनिषदों के कालक्रम, विकास तथा पारस्परिक 
संबंध को दिखलाने के लिये अ्रनेक विद्वानों ने गहरी छानबीन की है जिनमें 


जमं॑न विद्वान डा० डॉसन तथा भारतीय विद्वान डा० बेल्वेलकर और 


रानड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० डॉसन ने उपनिषदों के 
. विकासक्रम में चार स्तरों का पता लगाया है--१. गद्यात्मक उपनिषद 


जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान' सरल, लघुकाय तथा प्राचीन है-- 


बहदारण्यक, छांदोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, कौषीतकि तथा केन, 
 पद्मात्मक उपनिषद्‌ जिनका पद वेदिक मंत्रों के अनुरूप सरल, प्राचीन 


तथा सुबोध है--कठ, ईश रवेताश्वतर तथा महानारायण, ३. अवांतर 
'गद्योपनिषदू---प्रशत, मैत्री (मेत्रायणी) तथा मांड्क्य, ४. श्राथवेण 
उपनिषद्‌--बअह्म विद्या, योगतत्व, आत्मबोध आ्रादि शअ्रनेक अवांतरकालीन 


उपनिषदों की गणना इस श्रेणी में है। 


डा० बेल्वेलकर तथा रानडे ने उपनिषदों के क्‍ विभाजन के लिये एक 


नई पद्धति निकाली है | भाषा तथा प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से उपनिषदों 
को तीन श्रेणी में विभकत करना उपयुक्त प्रतीत होता है---१. प्राचीनतम 


श्रेणी जिसके भीतर छांदोग्य, बहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रदन, 
मुंडक एवं मांडक्य रखे जा सकते हैं जो तत्तत्‌ वेदों के आरण्यकों के अंश होने 


से निःसंदेह प्राचीन हैं, २. श्रवांतरकालीन--इ्वेताश्वतर, कौषीतकि तथा 


मेत्री, और इन दोनों के बीच की श्रेणी में ३. कठ उपनिषद को. रखना 
उचित है। उपनिषदों की भौगोलिक स्थिति मध्यदेश के कुरु पांचाल से 
लेकर विदेह (मिथिला) तक फंली हुई है। उपनिषत्काल' का आरंभ 


बुद्ध से पर्याप्त पूर्व है 


|. तत्वज्ञान--उपनिषदों के ऋषियों ने जीव, जगत्‌ तथा ईइवर के विषय ही 
में बड़ी ही मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की हैं। बह्म या परमात्मा का साक्षात्कार. वस्तुतः भाधुनिक 


जीवन की समस्याश्रों के प्रति एक नए 


. उत्तरदायित्व आ गएं थे। भ्रेंब उसकी 
_ ही सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक 


उपन्यास: 


. ही साधक के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस 
नानात्मक सतत परिवर्तनशील अनित्य जगत के मल में विद्यमान शाश्वत 


सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्विक दृष्टि से किया । यह मौलिक तत्व 


 ब्रह्म' शब्द के द्वारा संकेतित किया जाता है। ब्रह्म के दो रूप हैं--१. 


सविशेष अथवा सगृण रूप तथा २. निविशेष अथवा निर्गुण रूप जिनमें 
प्रथम रूप को अपर ब्रह्म! (या ईश्वर) तथा द्वितीय को परब्रह्म' नाम से 
अभिहित करते हैं। सगुरा ब्रह्म के लिये पुंलिग विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है जैसे सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वंगंध: सर्वेरस: आदि । निर्गुण ब्रह्म के 


लिये नपुंसक लिगी निषेधात्मक विशेषरों का प्रयोग किया गया है जैसे 


बहदारण्यक (३।८।८) में गार्गी को उपदेश देते समय वह अक्षर ब्रह्म अस्थूलं, 
अनरा, भ्रहस्वं, अदीर्घ, अस्नेहं, अच्छायं आदि विशेषरों के द्वारा वर्णित 
है। नेति नेति' का भी यही तात्परय है कि वह परब्रह्म निषेधमुखेन ही 
वरशित किया जा सकता है। उपनिषद्‌ के मत में इस विश्व में अश्रद्वत सत्ता 


का ही पूर्ण साम्राज्य है तथा उस तत्व को छोड़कर नानात्मक जगत का 


नितांत अभ्रभाव है (नह नानास्ति किझचन ) । आत्मा तथा परब्रह्म में पूर्ण 
ऐक्य है और इस ऐंक्य का प्रतिपादक महनीय मंत्र है--तत्त्वमसि जिसे 
आरुरि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ३ कप की सहायता से व्यावहारिक 
रूप में समभाया था (छांदोग्य) निषद (१५) ने निष्प्रपंच ब्रह्म 
का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है: जिसे वाणी कह नहीं सकती, परंतु 


जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसे ही ब्रह्म जानो । यह नहीं, जिसकी 


तुंम उपासना करते हो-- 
यद्‌ वाचा5नमभ्युदितं येन वागभ्युग्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेंदं यदिदमुपासते ॥ 
इस परब्रह्म की अपरोक्ष अनुभति उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्म का ज्ञान 
योग के साधनों के द्वारा भली भाँति हो सकता है और तब साधक अनंत 
आनंद का अनभव कर अपने जीवन को धन्य बनाता है। यही रहस्यवाद 
उपनिषदों का हृदय है और भन्य सिद्धांत साधन मात्र हैँ । 
सं० प्रं०--डॉसन : फिलॉसफी आॉँव उपनिषद्स, अंग्रेजी अनुवाद, 
१६०६; गफ़: फिलॉसफी आँव उपनिषद्स, लंदन, १८८२; बेल्वेलकर 
तथा रानडे : हिस्द्री श्रॉव इंडियन फिलॉसफी, भाग २, पूना; रानडे 
कांस्ट्रकूटिव सर्वे आँव उपनिषदिक फिलॉसफी, पूना, १६२६; राधा- 
कृष्णुन्‌ : इंडियन फिलॉसफी, भाग १, लंदन १९३०; दासग॒प्त : हिस्द्री 
झ्ाव इंडियन फिलॉसफी, खंड १, केंब्रिज, १६२५। [ ब० उ० ] 


अ्नेस्ठ ए० बेकर ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसे 
उपन्यास गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की 
व्याख्या का सर्वोत्तम साधन बताया है । यों तो विश्वसाहित्य का प्रारंभ 
ही संभवतः कहानियों से हुआ और वे महाकाव्यों के युग से श्राज तक के 
साहित्य का मेरुदंड रही हूँ, फिर भी उपन्यास को आधुनिक युग की देन 
कहना अधिक समीचीन होंगा। साहित्य में गद्य का प्रयोग जीवन के यथार्थे 


चित्रण का द्योतक है। साधारण बोलचाल की भाषा द्वारा लेखक के लिये 
: अपने पात्रों, उनकी समस्याओं तथा उनके जीवन की व्यापक पृष्ठभूमि से . 
प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना झासान हो गया। जहाँ महाकाव्यों में 
कृत्रिमता तथा श्राद्शोन्मुख प्रवृत्ति की स्पष्ठ भलक देखने को मिलती है, 
आधुनिक उपन्यासकार जीवन की विश्युखलताओं का नग्त चित्रण प्रस्तुत 


करने में ही श्रपनी कला की सार्थकता देखता है । 


_ _ यथार्थ के प्रति भ्राग्रह का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि कथा साहित्य... 

- से अ्रपौरुषेय तथा भ्रलौकिक तत्व, जो प्राचीन महाकाव्यों के विशिष्ट श्रंग. 
_ थे, पूरातिया लुप्त हो गए। कथाकार की कल्पना अब सीमाबद्ध हो गई ||. 
यथार्थ की परिधि के बाहर जाकर मनचाही उड़ान लैना उसके लिये प्रायः... 
. असंभव हो गया। उपन्यास का आ्रविर्भाव और विकास वैज्ञानिक प्रगति. 
के साथ हुआ। एक झोर जहाँ विज्ञान ने व्यक्ति हज 
. धरातल से देखने तथा चित्रित करने की प्रेरणा दी वहीं दूसरी ओर उसे -. .. 
दुष्टिकोर का भी संकेत किया।_-- .. 
यह दृष्टिकोण मुख्यतः बौद्धिक था। उपन्यांसकार के ऊपर कुछ नए 
साधना कला की समस्यात्रों तक. .. 
जागरूकता की अ्रपेक्षा रखती बलि 3 कि 
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|... हे जो ग्रंथ पंचलक्षणात्मक मंहापुराणों से विषयों के विन्यास _ 
! ० उपपुराणु तथा देवीदेवताओं के वर्णन में न्यून हैं, ग् उनसे बहुश:. 
हैं। इनकी _ 


ध .. महापुराण भी (जैसे कूमें, स्कंद, ब्रह्म, ब्रह्मांड तथा श्रीमदुभागवत्त) तथा _ .. 


. एडिवन म्योर : दि स्टक्चर आँव दि नावेल | 


गा . झ्ाम्य रखते हैं वे उपपुराण' नाम से श्रभिहित किए 
.. ..... थथाथे संख्या तथा नाम के विषय में बहुत मतभेद है। उपपुराणों की सूची 

। ... कम पुराण (११३-२३), गरुढड पुराण (१२२३१७-२० ), देवीभागवत 
. (१३), पद्मपुराण (१।११५), ब्रह्मवेवते (४१३३), स्कंद (५३॥१६ 


,उपपत्ति 


. अभिव्यक्ति है। जीवन का जितना व्यापक एवं सर्वांगीण चिंत्र उपन्यास 
में मिलता है उतना साहित्य के अन्य किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं । 


सामाजिक जीवन की विशद व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ ही साथ 
झाधुनिक उपन्यास वेयक्तिक चरित्र के सूक्ष्म अध्ययन की भी सुविधा प्रदान 


करता है। वास्तव में उपन्यास की उत्पत्ति की कहानी यरोपीय पुनरुत्थान 
' (रिनेसाँस) के फलस्वरूप अ्रजित व्यक्तिस्वातंत्र्य के साथ लगी हुई है। 
इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर के उपरांत मानव को, जो अब तक समाज 
'की इकाई के रूप में ही देखा जाता था, वेयक्तिक प्रतिष्ठा मिली । सामंत- 
वादी युग के सामाजिक बंधन ढीले पड़े और मानव व्यक्तित्व के विकास के 


लिये उन्मुक्त वातावरण मिला | यथार्थोन्मुख प्रवत्तियों ने मानव चरित्र 
के ग्रध्ययन के लिये भी एक नया. दृष्टिकोश दिया । अ्रब तक के साहित्य 
में मानव चरित्र के सरल वर्गीकरण की परंपरा चली आ रही थी । पात्र 


यथा तो पूर्णतया भले होते थे या एकदम गए गुजरे । अ्च्छाइयों और त्रुटियों 


का संमिश्नरा, जेसा वास्तविक जीवन में सर्वत्र देखने को मिलता है, उस 
समय के कथाकारों की कल्पना के परे की बातें थी । उपन्यास में पहली 
बार मानव चरित्र के यथार्थ, विशद एवं गहन अध्ययन की संभावना देखने 


'की मिली । 


अंग्रेजी के महान उपन्यासकार हेनरी फ़ील्डिग ने अपनी रचनाओं 


को गद्य में लिखे गए व्यंग्यात्मक महाकाव्य की संज्ञा दी । उन्होंने उपन्यास 

'की इतिहास से तुलना करते हुए उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कहा । 

जहाँ इतिहास कुछ विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं तक ही 
सीमित रहता है, उपन्यांस प्रदर्शित जीवन के सत्य, शाशवत और स्वदेशीय 
महत्व रखते हैं। साहित्य में श्राज उपन्यास का वस्तुतः वही स्थान है जो 
प्राचीन यग में महाकाव्यों का था। व्यापक सामाजिक चित्रण की दृष्टि 

- - से दोनों में पर्याप्त साम्य है। लेकिन जहाँ महाकाव्यों में जीवन तथा 
व्यक्तियों का आदशेंवादी चित्र मिलता है, उपन्यास, जैसा कि फील्डिग की 
परिभाषा से स्पष्ट है, समाज की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। 

..॑.  उपन्यासकार के लिये कहानी साधन मात्र है, साध्य नहीं । उसका ध्येय 
.._.. पाठकों का मनोरंजन मात्र भी नहीं। वह सच्चे अर्थ में अपने युग का. 
.. इतिहासकार है जो सत्य और कल्पना दोनों का सहारा लेकर व्यापक 
सामाजिक जीवन की भाँकी प्रस्तुत करता है । क्‍ 
सं० ग्रं०---ई० एम० फोस्टर : एऐस्पेक्ट्स आँव दि नावेल; राल्फ 


फॉक्स : दि नावेल ऐंड दि पिपुल; पसी कुवक : दि क्राप्ट श्रॉव फिक्शन; 


उपपत्ति प्रकरण से प्रतिपादित अर्थ के साधन में जो युक्‍ति प्रस्तुत 


की जाती है उसे उपपत्ति' कहते हैँ--प्रकरण प्रति- 
पाद्यार्थसाधने तत्र तत्र श्रयमाणा युक्ति: उपपत्ति: । ज्ञान के साधन में 
उपपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो तीन क्रमिक 
श्रेशियाँ उपनिषदों में बतलाई गई हैँ उनमें मनन की सिद्धि उपपत्ति-के ही 
द्वारा होती है । वेद के उपदेश को श्रुतिवाक्यों से प्रथमतः सुनना चाहिए 
(श्रवण ) और तदनंतर उनका मनन करना चाहिए (मनन ) । युक्तियों 


क्के सहारे ही कोई तत्व दृढ़ और का बताया जा सकता है । बिना 
 थयक्‍्ति के मनन निराधार रहता है 


वह आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न कर 


.. सकता। मनन की सिद्धि के अनंतर निदिध्यासन करने पर ही आत्मा की _ 
. .  पूर्णां साधना निष्पन्न होती है। मन्तव्यइचोपपत्तिभिः की व्याख्या में 
_ माथरी उपपत्ति को हेतु का पर्याय मानती है । 


ति०्ना० सि०] 


सह [ब० उ०] । 
अंतर्गत मानते हैं। कक 7 के 97% ही आओ क. 
- एक आचार सिद्धांत, जिसकी एकांतिक मान्यता है. « 
; उपयोगितावाद कि आचरण एकमांत्र तभी नैतिक है जब वह. 
_ अधिकतम व्यक्तियों के अ्रधिकतम सुख की अ्रभिवृद्धि केरता है । राजनीतिक 
या तथा अन्य क्षेत्रों में इसका संबंध मुख्यतः बेंथम (१७४८-१८३२) तथा 
हा जान स्टुआट मिल (१८०६-७३) से रहा है। परंतु इसका इतिहास और... 
। . ७।१२) तथा सूतसंहिता (१।१३।१८) में दी गई है। इन सूचियों की प्राचीन है, ह्यूम जैसे दा्शनिकों के विचारों से प्रभावित, जो उदारता को. 


"6 ... तुलना करने पर अश्र॒त्यंत अ्रव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है।. बहुत से सान्य 


 उपयोगितावाद 


रामायण भी उपपुराणों में गिने गए हैं । ऐसी स्थिति में उपपुराणों की 
निश्चित संख्या तथा श्रभिधान गंभीर गवेषणा की अपेक्षा रखते हैँ। पूर्वोक्‍्त 
सूचियों को मिलाने से उपपुराणों की संख्या ३२ तक पहुँच जाती है, परंतु 
बहुमत उपपुराणों की. संख्या को १८ तक सीमित रखने के पक्ष में है 

लोकप्रिय उपपुराणों के नाम ये हँ---( १) आदित्य (या सौर), (२) 
उदशनस्‌ (या भ्रौशनस ), (३) कपिल, (४) कालिका, (५) कुमार, (६) 


गणेश, (७) गौतम, (८) दुर्वासा, (६९) देवीभागवत, (१०) नंदी, 


(११) नृसिह, (१२) महेश्वर, (१३) मारीच, (१४)शिवधर्म, (१५) 
सांब, (१६) सनत्कुमार, (१७) विष्णधर्मोत्तर तथा (१८) कल्कि । 

. महापुराण तथा उपपुराण की विभेदक रेखा इतनी क्षीण है कि 
कभी कभी किसी पुराण के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना नितांत कठिन 
होता है। सांप्रदायिक आग्रह भी किसी निरचय पर पहुँचने में प्रधान 


बाधक सिद्ध होते हैं। शक्ति के उपासक देवीभागवत' को और विष्णु के 


भक्‍त “अ्रीमद्भागवर्त' को महापुराण के अंतर्गत मानते हैं, परंतु मत्स्य. आ्रादि 
पुराणों में निदिष्ट विषयसूची का अनुशीलन श्रीमद्भागवत को ही. महा- 
पुराण के अंतरनिविष्ट सिद्ध करता है। शिवपुराण तथा वायुपुराण के 
स्वरूप के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद है। कतिपय आ्रालोचक एक ही' 
पुराण को प्रतिपाद्य विषय की अपेक्षा से शिवपुराण और वक्ता की अपेक्षा 
से वायुपुराण' मानते हैँ, परंतु अन्यत्र वायुपुराण को महापुराणों के अंतगत 
मानकर शिवपुराण' को निश्चित रूप से उपपुराण माना गया है । शिव- 


पुराण भी दो प्रकार का उपलब्ध है। एक लक्षइलोकात्मक तथा द्वादश 


संहिताओ्रों में विभक्त बतलाया जाता है। परंतु श्री वेंकटेश्वर प्रेस से 


प्रकाशित शिवपुरारण' में केवल ७ संहिताए और २४ सहख्र इलोक उपलब्ध 


होते हैं। गणपति की उपासना के प्रतिपादक गणेशपुराण' के भ्रतिरिक्त 
मुद्गलपुराण' भी गणेशाथवंशीर्ष के भाष्यानुसार उपपुराण है। सांब- 


पुराण सूर्य की उपासना का प्रतिपादक है तथा कालिकापुराण भगवती 


काली के नाना अवतारों तथा पूजा अर्चता का विवरण प्रस्तुत करता है । 
“विष्णधर्मोत्तर' में पुराण के सामान्य विषयों के भ्रतिरिक्त नृत्य, संगीत, 


स्थापत्य, चित्रकला, मूतिकला, मूतिविधान तथा मंदिरनिर्माण का भी 


विवरण मिलता है जो कला की दृष्टि से नितांत रोचक, उपयोगी तथा 
उपादेय है | 
सं० ग्रं०--ज्वालाप्रसाद मिश्र : अष्टादश पुराणदपंण (वेकटेश्वर 


प्रेस, बंबई); विटरनित्स : हिस्द्री आँव इंडियन लिटरेचर, भाग १, कलकत्ता 


१६२७; हजारा : दि उपपुराणाज़, प्रथम भाग, कलकत्ता । [ब० उ०| 


उपमन्यु उपनिषद्‌ कोल के जिन ऋषियों के नाम वदिक साहित्य 


में मिलते हैं उनमें आरुरि, उद्दालक, याज्वल्क्य के समान 
ही उपमन्य का नाम भी विख्यात है । वे गोत्र के प्रवर्तक थे और कुछ 


क्‍ वदिक मंत्रों के ऋषि भी थे जिससे उनके बहत ज्ञान का पता चलता है। 


[चं० म०] 


उपमान किसी श्रज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के 
आधार पर किसी नाम से जानना । जैसे किसी को मालम 
है कि नीलगाय गाय जैसी होती है; कभी उसने जंगल' में गाय जैसा पशु 


देखा और समझ गया कि यही नीलगाय है । यह ज्ञान गाय के ज्ञान से 


हुआ । कितु शब्दज्ञान से इसमें भेद है। शब्दज्ञान में शब्द सुनकर बोध 


होता है, उपमान में समानता से बोध होता है। न्यायशास्त्र में इसे अलग 


प्रमाण माना गया है कितु बौद्ध, वेशेषिक आदि दर्शन इसे अनुमान के. 


ही सबसे महान्‌ गुण मानते थे तथा' व्यक्तिविशेष के व्यवहार से दुसरों के... 


सुख में वद्धि ही उदारता का मापदंड समभते थे। 





[राब्बंब्पा०] का । 


उपरिगामी पुल 


उपयोगिताबाद के संबंध में प्राय: कुछ अस्पष्ट ओछी धारणाएँ हैं । 
इसके आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत सुंदरता, शालीनता एवं 
विशिष्टता की उपेक्षा कर केवल उपयोगिता को महत्व देता है। पूर्वपक्ष 
का इसपर यह आरोप है कि यह केवल लौकिक स्वार्थ को महत्व देता है । 
कितुं ऐसी आलोचना सर्वथा समुचित नहीं कही जा सकती । 
उपयोगितावाद अ्रनेक सापेक्ष विचारों को महत्व देता है। जैसे, 
ग्रानंद ही सबसे वांछनीय वस्तु है, और यह जितना अ्रधिक हो उतना ही 
श्रेयस्कर है। इसका एक प्रामक निष्कर्ष यह है कि दुःख ही सबसे 
प्रवांछनीय वस्तु है, भर यह जितना कम भोगना पड़े उतना ही अच्छा है । 
इससे यह निदिष्ट है कि नैतिक अभिकर्ता का किसी भी परिस्थिति में ऐसा 
ही आचरण सदाचार माना जायगा जो स्वेच्छया किया गया हो, जो 
संबंधित लोगों के लिये महत्तम सुख की सृष्टि करता हो श्रथवा कर सकने की 
संभावना रखता हो और जहाँ पर दुःख अ्रवश्यंभावी है वहाँ उसे यथासंभव 
कम से कम करने का प्रयत्न करता हो । ः 
: ऐसे विचारों में निहित भावों की विवेचना एकपक्षीय नहीं हो सकती, 
फिर भी झानंद भी तुच्छ तथा दुःख भी महान हो सकता है और कोई यह 
सिद्ध नहीं कर सकता कि आनंद नित्य श्रेय तथा दुःख नित्य हेय है। यह 
भी स्पष्ट है कि सुख की ठीक ठीक परिभाषा करना, यदि असंभव नहीं तों, 
कठिन अवश्य है। जर्मन दाशेनिक नीत्शें ने एक बार प्रसिद्ध घोषणा की 
कि सुख कौन चाहता है ? केवल अंग्रेज । श्रधिकांश भारतीय विचारों 
में जोर निरांसक्ति पर ही दिया गया है, जिससे आनंद का माप क्षणस्थायी 
एवं सुख कुछ निःसार प्रतीत होता है। वास्तव में उपयोगितावाद का. 
पूर्णात: तकेसंमत एवं स्थायी अनुयायी होना कुछ सरल नहीं, फिर भी सिद्धांत 
तथा व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्त के कारण और जीव- 
तत्व के. लिये स्वस्थ तथा नैतिक अ्रच्छाई का मार्ग निर्दिष्ट करनेवाले झ्ानंद 
को मनुष्य के स्वाभाविक मार्गदर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने के कारण 
उपयोगितावाद कुछ आकर्षण रखता है, और एतदर्थ संमान्य भी है। 
बेंथम ने लिखा है, प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रभुझों, सुख एवं दुःख, 
के शासन में रखा है। केवल इन्हीं को यह सूचित करने की शक्ति प्राप्त 
है कि हमें क्या करना चाहिए तथा हम क्‍या करेंगे । इनके सिंहासन के 
एक ओर उचितानुचित निर्धारण का मान बँधा है दूसरी ओर कार्य कारण 
का चेक्र।” कोई भी इस कथन में त्रुटि निकाल सकता है। वस्तुतः उप- 
योगितावादियों की सबसे बड़ी त्रुटि उनकी दाशेनिक पकड़ की कमजोरी 
में ही रही है। परंतु उनके द्वारा वास्तविक सुधारों को जो महत्व दिया गया, 
तत्कालीन परिस्थितियों में वह सामाजिक चितन के क्षेत्र में निःसंदेह नया 
कदम थां। दूरदर्शी तथा कुशल' व्यवस्थापकों द्वारा ही समाजकल्यारण 
संपन्न हो सकता है, ऐसी कल्पना की गई। बेंथम के शब्दों में, व्यवस्थापक 
ही बुद्धि तथा विधि (कानून) द्वारा सुख रूपी पठ बुन सकता है।.. 


.... बेंथम ने न केवल इंग्लैंड वरन्‌ यूरोप के भ्रन्य देशों के विचारों को भी 


पल प्रभावित न । जेलों के सुधार में, न्यायव्यवहार को सरल करने 
में अमानुषिक परिणामहीन दंड व्यवस्था हटाने में, बेंथम से बड़ी सहायता 
प्राप्त हुदै। जब उसे निरचय हो गया कि संसदीय सुधार के बिना वैधानिक 


. सुधार असंभव हे तब वह उस ओर 2222 हुआ । उपयोगितावाद 
. के आर्थिक उद्देश्यों का निरूपण, जो मुख्यतः निबंध व्यापार पर वैधानिक _ 
नियंत्रणों की समाप्ति से संबंधित है, रिकार्डों के साहित्य में अत्यंत सुंदर 


ढंग से हुआ है। सिद्धांत निरूपण की श्रपेक्षा, जो उपयोगितावादियों को 
विशेष इष्ट कभी न रहा, आजकल राजनीतिक कार्य॑त्रमों 8 अधिक महत्व 
दिया जाने लगा है। कितु इस दर्शन की स्थायी देन नैतिकता तथा सामाजिक 


अंगों के कार्य में प्रत्यक्ष संबंध का सिद्धांत है।.. हिण ना०मुग] 
उपरिगामी पल जब रेल या सड़क के दो रास्ते एक दुसरे को 

रगामी पुल, पर शाह बन इक मो कण 
के लिये एक रास्ते के ऊपर पुल बनाकर दूसरे रास्ते को उसके ऊपर से... 
ले जाया जाता है। ऐसे पुल' को उपरिंगामी पुल या ऊपर का पुल कहते 
हूँ। रेलवे लाइन पार करने के लिये तो बहुत स्थानों में उपरिगामी पुल बने. . 
रहते हैं, क्योंकि इस प्रबंध से लाइन पार करनेवालों के कारण रेलंगाड़ियों, 


को रुकना नहीं पड़ता |... 


हु कूल पी आल एक है: ्ा हे एक पा लक : अर? 
परत 0६ ०2६ + ० कह का 


पर स्थित है । 


९४ उपवास 


आधुनिक परिवहन में यह भ्रावश्यक हो गया है कि गाड़ियाँ बिना 
चाल धीमी किए अपनी यात्रा जारी रखें। इसलिये विदेशों में साधारण 
सड़कों के चौराहों पर भी श्र उपरिगामी पुल अधिकाधिक संख्या में बनाए 
जाते हैं। ऐसे पुलों की अभिकल्पना (डिजाइन) में कई कठिन और 
विशेष प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं; उदाहरणतः: सड़कों की 
ढाल कितनी रखी जाय, नीचेवाली सड़क से पुल कितना ऊंचा रहे, भविष्य 
में सड़क चौड़ी करनी पड़े तो उसके लिये श्रभी से कैसी व्यवस्था रखी जाय, 
कितनी दूर तक सड़क स्पष्ट दिखाई पड़ती रहे, एक सड़क से आड़ी सड़क 
पर पहुँचने का क्या उपाय किया जाय, मुड़ने के लिये सड़क में वक्रता कितनी 
रखी जाय, इत्यादि । फिर इसपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि वास्तुकला 
की दृष्टि से संरचना सुंदर दिखाई पड़े।. ही 
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जलेब चौराहा 

वाशिगटन (भ्रमरीका ) में माउंट वर्नेन मेमो रियल' हाइवे और यूनाइटेड 
स्टेट्स रूट नंबर १ (१४वीं सड़क) का चौराहा अच्छी भ्रभिकल्पता का 
सुंदर उदाहरण है। प्रत्येक ओर से गाड़ी बिना रोक टोक के सीधे जा सकती 
है, या चौराहे से पहले ही बाई ओर जानेवाली शाखा पकड़कर बाएँवाली 
सड़क पर पहुँच सकती. है, या चौराहे के आगे बढ़कर बाईं शोर जानेवाली 
शाखा पकड़कर और प्रायः गोल चक्कर लगाकर दाहिनी ओर की सड़क 
पर पहुँच सकती है (चित्र देखें) । इस प्रबंध से बगल से श्रानेवाली गाड़ियों 


के भिड़ जाने का डर बिलकुल' नहीं रहता । चारो कोनों पर चार गोल 


चक्कर कक के. कारण चौराहा जलेब (क्लवर) की तरह जान पड़ता 
है व हे इसीलिये इसे जलेब चौराहा ( कक्‍्लवर लीफग्रेड सेपरेशन ) 


3 ४ । [सी० बा० जो ०] सा 


द उपलेता गुजरात राज्य के मध्य सौराष्ट्र जिले में उपलेता सब डिवीजन._ 
7. ” ' का प्रमुख नगर है (पहले ग़ोंडल राज्य के गोंडल इलाके का 
नगर था) । (स्थिति: २१९ ४४ उ० श्रक्षांश एवं ७०" २०! पूर्वी देशांतर) 





यह जूनागढ़ से १९ मील उत्तर-पश्चिम एवं धोराजी नगर से १० मील दूर, 
भांदर नदी की सहायक मोज नदी के पश्चिमी तट पर, श्रत्यंत सुरम्य स्थान... 
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स्टेशन भी यहाँ है, अतः व्यापारिक सुविधाएँ यहाँ प्राप्त हैँ। इस 


दो गई व्या १६०१.ई० में ६,४२६ थी जो १६४१ ई० में बढ़कर २२,७३६ 
हे गई 


दी गई । यहाँ के निवासियों में लगभंग ४० प्रति गत लोग व्यापार में 


पी 


5 के भ- ऐसे 2 5 गे; 


मा 
जिनका पे साधारणत:ः व्यापार है। श्रतः यह नगर गुजरात के संपत्ति- 
 शाली नगरों में गिना जाता है। भावनगर-गोंडल-पोरबंदर॑ रेलंवें 






गेता 4 है, ह + , ह 


पमरकी 










ल्‍ 
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उपवास 


दोनों प्रकार के फल खाए जा सकते हैं । कुछ निर्जेल उपवास होते हैं। इनमें 


दिन भर न तो कुछ खाया जाता है और न जल पिया जाता है। रोगों में 
गरी उपवास कराया जाता है, जिसको लंघन कहते हैं। आजकल राजनीतिक 
उपवास भी किए जाते हैं जिन्हें श्रनशन' कहते हैं । इनका उद्देश्य सरकार 


की दृष्टि को आकर्षित करना और उससे वह कार्य करवाना होता है जिसके 


लिये उपवास किया जाता है । कभी कभी भोजन न मिलने पर परवश होकर 
भी उपवास करना पड़ता है। 

इन सब प्रकार के उपवासों का शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है ।. 
एक बार भोजन ग्रहण करने पर कुछ घंटों तक तो शरीर को खाए हुए 


. आहार से शक्ति मिलती रहती है, कितु उसके पश्चात शरीर में संचित 

आहार के अवयवों--प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्नेह या वसा--का शरीर 
उपयोग करने लगता है । वसा और कार्बोहाइड्रेट परिश्रम करने की शक्ति 
उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन का काम शरीर के टूटे फूटे भागों का पुननिर्माण. 
करना है । कितु जब उपवास लंबा या अधिक काल तक होता है तो शक्ति 
उत्पादन के लिये शरीर प्रोटीन का भी उपयोग करता है। इस प्रकार 

.. प्रोटीन आल (टिक फॉर्मेशन) और शक्त्युत्पादन दोनों काम 

. करता है। 


शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में वर्तमान रहता है 
रक्‍त में प्रवाहित होता रहता है, और ग्लाइकोजेन, जो पेशियों श्र यक्नत 
में संचित रहता है। साधारणतया कार्बोहाइड्रेट शरीर को प्रति दिन 
के भोजन से मिलता है। उपवास की अवस्था में जब रक्‍त का ग्लकोस 


खर्च हो जाता है तब संचित ग्लाइकोजेन ग्लूकोस में परिणत होकर रकक्‍त में 
जाता रहता है। उपवास की भअवस्था में यह संचित कार्बोहाइड्रेट दो चार 


दिनों में ही समाप्त हो जाता है; तब कार्बोहाइड्रेट का काम वसा को करंना 
पंडता है भौर साथ ही प्रोटीन को भी इस कार्य में सहायता करनी पड़ती है।. 


दरटरीर में वसा विशेष मात्रा में त्वचा के नीचे तथा कलाओों में संचित- 


रहती है। स्थल शरीर में वसा की अधिक मात्रा रहती है। इसी कारण 


दुबले व्यक्ति की अपेक्षा स्थल व्यक्ति अ्रधिक दिनों तक भूखा रह सकता: 
है। शरीर की दैनिक कर्मों और उष्मा के लिये कार्बोहाइड्रे, वसा और 
प्रोटीन, तीनों पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो उसको अ्रपने आहार 


से प्राप्त होते हैं | आहार से उपलब्ध वसा यक्कत में जाती है और वहाँ पर 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं से वसाम्ल और ऐसिटो-ऐसीटिक-अम्ल' में 
परिवर्तित होकर रक्त में प्रवाहित होती है तथा शरीर को शक्ति और उचष्मय- 


प्रदान करती है। उपवास की अवस्था में शरीर की संचित वसा का यक्षत 


द्वारा इसी प्रकार उपयोग किया जाता है। यह संचित वसा कुछ सप्ताहों- 


तंक कार्बोहाइड्रेट का भी स्थान ग्रहण कर सकती है। अंतर केवल यह हैं 


कि जब शरीर को ग्राहार से कार्बोहाइड्रेट मिलता रहता है तब ऐसिटो 


.. एसीटिक-अम्ल' यकृत द्वारा उतेनी ही मात्रा में संचालित होता है जितनी. 


की आवश्यकता शरीर को होती है। कार्बोहाइड्रेट की भ्रनुपस्थिति में इसे 


श्रम्ल का उत्पादन विशेष तथा अधिक होता है शोर उसका कुछ झअंश मूत्र में 
अने लगता है। इस अंश को कीटोन कहते हूँ । कीटोन का मत्र में पाया 
जाना दरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी का चिह्न है और उसका अर्थ यह: 
होता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य भ्रब- संचित वसा को करना पड़ रहा है। 

यह उपवास की प्रारंभावस्था में होता है। रुग्णावस्था में जब रोगी भोजन 
नहीं करता तब शरीर के कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को जानने के लिये 
मूत्र में किटोत की जाँच करते रहना आवश्यक है।.. 


उपवास की लंबी अवधि में संचित वसा के समाप्त हो जाने पर उष्मा 


.. और शक्ति के उत्पादन का भार प्रोटीन पर आ पड़ता है। शरीर के कोमल 
. भाग का प्रायः ७५ प्रति शत अंश प्रोटीन से बना हुआ रहता है। उपवास 
की अवस्था में यही' प्रोटीन. ऐमिनो-अम्लों में परिवर्तित होकर रक्त में 
.. प्रवाहित होता है। सभी अंगों के प्रोटीनों का संचालन समान मात्रा में नहीं 
.. होता है। लंबे उपवास में जब तक मस्तिष्क और हृदय का भार प्रायः 
.. 3 प्रति दत कम होता है, तब तक पेशियों का. ३० प्रति शत, यक्कृत 
« - का ४४ प्रतिशत और प्लीहा का ७० प्रति शत भार कम हो जाता है.) 
...  ज्वारीरिक ऊतकों (टिशृज्ञ ) से प्राप्त ऐमिनो-अम्लों के मुख्य दो काय हैं :' 
.... (१) अत्यावश्यक अ्रंगों को सुरक्षित रखना शौर (२) रक्त में र्लूकोस _ 
.. की अपेक्षित मांत्रा को स्थिर रखना । 


ग्लकोस, जो 


९५ द द उपवास 


प्रोटीन नाइट्रोजनयक्त पदार्थ होते हैं । भ्रतएवं जब शरीर के प्रोटीन 
को उपर्युक्त काम करने पड़ते हैं तब मृत्र का नाइट्रोजनीय अ्रंश बढ़ जाता है । 
उपवास के पहले सप्ताह में यह अंश प्रति दिन मत्र के साथ लगभग १० ग्राम 
निकलता है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में इसकी मात्रा कुछ कम हो जाती 
है। यदि इस नाइट्रोजनीय अंश को बाहर निकालने में वक्‍क असमर्थ होते 
है तो वह अंश रक्‍त में जाने लगता है और व्यक्ति में मृत्ररक्‍्तता, (यूरी- 
मिया) की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसको व्यक्ति की अंतिम अवस्था 


. समभना चाहिए 


* दरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के समान प्रोटीन का संचय नहीं 
रहता। शरीर एक जीवित यंत्र है। इसकी रचता का आधार प्रोटीन है । 
इस यंत्र की यह विशेषता है कि इसके सामान्य भागों के प्रोटीन उपवास- 
काल में भी आवश्यक भ्रंगों की रक्षा करते रहते हैं। शारीरिक यंत्र का 
सुचारु रूप से कार्य करते रहना शरीर में बननेवाले रसायनों, किण्वों 
(एनजाइम्स) और हार्मोनों पर निर्भर रहता है। ये उपवास की अवस्था 
में भी बनते रहते हैं । इनके निर्माण के लिये शरीर के सामान्य भाग अपना 
प्रोटीन ऐमिनो-अम्ल के रूप में प्रदान करते रहते हैं, जिससे ये रासायनिक 
पदार्थ बनते रहें और शरीर की क्रिया में बाधा न पड़े । 


. स्वस्थ शरीर के लिये प्रोटीन की देनिक मात्रा प्रायः निश्चित है। एक 
यंवक के लिये प्रति दिन प्रत्येक किलोग्राम शारीरिक भार के अनपात में 
लगभग एक ग्राम प्रोटीन आवश्यक है और यह श्राहार से मिलता है। 
गंभवती स्त्री तथा बढ़ते हुए शिशु, बालक अथवा तरुण को ४५० प्रति शर्त 
ग्रंधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे अधिक प्रोटीन 


ग्राहार में रहने से शरीर को उसका विश्लेषण करके बहिष्कार करना 


पंड़ता है, जिससे यक्बत और व॒क्‍्क का कार्य व्यर्थ ही बढ़ जाता है । प्रोटीन 


शारीरिक यंत्र की मरम्मत के काम में ग्राता है। श्रतएवं रोगोत्तर तथा 


उपवासोत्तर काल में झराहार में प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए। इन' सब बातों 
का पता नाइट्रोजन संतुलन के लेखे जोखे से लगाया जा संकता है। यह काम 
जीव-रसायन-अयोगशाला में किया जाता है। यदि मूत्र के नाइट्रोजन' की 
मात्रा भोजन के नाइट्रोजन के बराबर हो तब इसे नाइट्रोजन-संतुलन-गवस्था 
कंहते हैं। यदि मृत्र का नाइट्रोजन भोजन के नाइट्रोजन से कम हो तब इसको 
धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन' कहते हैँ। इससे यह समझा जाता है कि 
ग्राहार के नाइट्रोजन (प्रर्थात्‌ प्रोटीन) में से शरीर केवल' एक विशिष्ट 
मात्रा को ग्रहण कर रहा है। यदि, इसके विपरीत, मृत्र का नाइ- 
ट्रोजन भ्रधिक हो, तो इसका भ्रर्थ यह है कि शरीर अपने प्रोटीन से बने 
नाइटोजन का भी बहिष्कार कर रहा है। इस अवस्था को ऋणात्मक 
नाइट्रोजन संतुलन” कहते हैं । उपवास की अवस्था में ऋणात्मक प्रोटीन 
संतुलन' और उपवासोत्तर काल में, आहार में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहने 
प्र, धनात्मक प्रोटीन संतुलन रहता है । क्‍ 
रोग के दिनों में हमारे देश में भोजन प्रायः बंद करके बाली, साबदाना' 
आदि ही दिया जाता है। इससे रोगी को तनिक भी प्रोटीन नहीं मिलता, 


जिससे अंगों के ह्वास की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव शीघ्र पचनेवाली. 
प्रोटीन भी किसी न किसी रूप में रोगी को देना आवश्यक है । बढ़ते हुए... 


बालकों और बच्चों में प्रोटीन और भी ग्रावश्यक है । 
उपवास में कुछ दितों तक शारीरिक क्रियाएँ संचित कार्बोहाइड्रेट पर, _ 

फिर विशेष संचित वसा पर और अंत में शरीर के प्रोटीन पर निर्भर रहती - 

हैं। मंत्र और रकंत-की परीक्षा से उन पदार्थों का पता चल सकता है जिनका 


. शरीर. उस समय. उपयोग कर रहा है| उपवास का प्रत्यक्ष लक्षण है व्यक्ति... 
की शक्ति का निरंतर क्वास | शरीर की-वसां घुल जाती है,पेशियाँ क्षीण . 
होने लगती हैं। .उठना, बैठना, करवट लेना आदि व्यक्ति के लिये दुष्कर ..... 
'हो-जाता- है और अंत में मूत्ररक्तता (यूरीमिया) की अवस्था में चेतनाभी  - .... 
- जाती रहती है। रक्त में ग्लूकोस की कमी से शरीर कलांत तथा क्षीण होता, 


जाता हैं और अ्रंत में शारीरिक यंत्रे अपना काम बंद कर देता है । 


१६४३ की अकॉलपीड़ित बंगाल की जनता का विवरण बड़ा ही 
भयावह हैं। इस अकाल के सामाजिक और नेतिक दृष्टिकोण बड़े ही रोमांच- 
कारी हैं। कितु उसका. वैज्ञानिक अ्रध्ययन बड़ा शिक्षाप्रद था.। बुंभुक्षिंतों . - ... 
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के संबंध में जो अन्वेंषण हुए उनसे उपवास विज्ञान को बड़ा लाभ हुग्रा। |. 
_एक दुष्टांत यहूं है कि इन अंकालपी ड़ित भुखमरों के मुँह में दूध डालने सेः हज 





उपवेद 


वह गुदा द्वारा जैसे का तैसा तुरंत बाहर हो जाता था। जान पड़ता था कि 


उनकी अँतड़ियों में न पाचनरस बनता था झौर न उनमें कुछ गति (स्पंदन) 


रह गई थी। ऐसी श्रवस्था में शिराप्रों (वेन) द्वारा उन्हें भोजन दिया 
जाता था। तब कुछ काल के बाद उनके भ्रामाशय काम करने लगते थे 
और तब भी वे पूर्वपाचित पदार्थों को ही पचा सकते थे। धीरे धीरे उनमें 
दूध तथा अन्य आहारों को पचाने की शक्ति आती थी । द 

इसी प्रकार गत विश्वयुद्ध में जिन देशों में खाद्य वस्तुओं पर बहुत: 
नियंत्रण था और जनता को बहुत दिनों तक पूरा आहार नहीं मिल पाता 
था उनमें भी उपवासजनित लक्षण पाए गए और उनकां अध्ययन किया 
गया। इन अध्ययनों से झ्राहार विज्ञान और उपवास संबंधी ज्ञान में विशेष 
वृद्धि हुई। ऐसी अल्पाहारी जनता का स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है । 
उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं रह जाती। गत विश्वयुद्ध में उचित 
. झ्राहदर की कमी से कितने ही बालक अंधे हो गए, कितने ही अन्य रोगों 
के ग्रास बने । द 
, , उपवास पूर्ण हो या अधूरा, थोड़ी अ्रवधि के लिये हो या लंबी अवधि 
के लिये, चाहे धर्म या राजनीति, पर भ्राधारित हो, शरीर पर उसका प्रभाव 
अवधि के अनुसार समान होता है। दीर्घकालीन अल्पाहार से भी शरीर में 
वे ही परिवर्तन होते हैं जो पूर्णा उपवास में कुछ ही समय में हो जाते हैं। 
उपवास तोड़ने के भी विशेष नियम हैं। अ्रनशन प्रायः फलों के रस से तोड़ा : 
जाता है। रस भी धीरे धीरे देना चाहिए, जिससे पाचकप्रणाली पर विशेष 
भार न पड़े। दो तीन दिन थोड़ा थोड़ा रस लेने के पश्चात्‌ आहार के ठोस 


पदार्थों को भी ऐसे रूप में प्रारंभ करना चाहिए कि आमाशय आदि पर, 


जो कुछ समय से पाचन के अ्रनभ्यस्त हो गए हैं, अकस्मात्‌ विशेष भार न 
पड़ जाय। शभ्राह्ार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इस अवधि में' 
शरीर विशेष ग्रधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करता है, इसका भी ध्यान 
रखना भश्रावश्यक है।. हि 

. सं०ग्रं०--रीमसन राइट : अ्प्लायड फ़िज़िह्रॉलॉजी (श्रॉक्सफ़ोर्ड 
. यूनिवर्सिटी प्रेस); सी० एच० बेस्ट और एन० बी० टेलर: दि फ़िज्ि- 
श्रोलॉजिकल बेसिस श्रॉव मेडिकल प्रैक्टिस (बेलियर, टिडल और कॉक्स, 
लंदन) । का क्‍  [ब० ना० प्र० | 


ह उपवेद प्रत्येक वेद के साथ एक उपवेद का संबंध प्राचीन ग्रंथों में स्था- 
... .  ) पित-किया गया है, परंतु इस तथ्य के विषय में कि कौन उपवेद 

- किस वेद के साथ यथार्थतः संबद्ध है, विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। मधुसूदन 

. सरस्वती के प्रस्थानभेद' के अ्रनुसार वेदों के समान ही उपवेद भी क्रमशः 


... चार हँ--प्रायुवेंद, धनुर्वेद, संगीतवेद तथा अ्रथंशास्त्र | इनमें (१) आयुर्वेद . 


. ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, परंतु सुश्रुत इसे भ्रथववेद का उपवेद मानते 


... हैं। श्रायुर्वेद के श्राठ स्थान माने जाते हँ---सूत्र, शारीर, ऐंद्रिय, चिकित्सा, 
... निदान, विमान, विकल्प तथा सिद्धि एवं इसके प्रवक्ता आ्राचार्यों में मुख्य हैं--- 


: ब्रह्मा, प्रजापति, अद्वित्‌, धन्वंतरि, भरद्वाज, आजेय, अग्तिवेश। आवेय _ 


... द्वारा प्रतिपादित तथा उपदिष्ट, भ्रग्निवेश द्वारा निर्मित संहिता को चरकः 
.. ने प्रतिसंस्कृत किया । इसलिये चरकसंहिता' को दृढ़बल ने अग्निवेशकृत' 


.. तथा चरक प्रतिसंस्कृत तंत्र' अंगीकार किया है। चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट 


28 ॥ 


.. श्रायुवेंद के त्रिमुनि हैं। कामशास्त्र का अंतर्भाव आयुर्वेद के भीतर माना. पर बसा झ्राधुनिक प्राचीन 
आय पक तर 8 2 ... - ओर बसा हुआ था। नगर का यह भाग तदी के पश्चिमी कितारे.._ 
की ढाल पर स्थित है। इस उपसाला नगर का वर्णान नवीं शताब्दी के लेखों... 
में मिलता -है। उस समय के लोगों के स्वर्णजटित मंदिर के लिये 
यह विख्यात था। यहाँ स्वीडेन के गिरजाघरों के एकमात्र प्रधान धर्माचार्य 


 जाताहै।.... 


. आस्त्रों के ग्रहण, शिक्षण, अभ्यास तथा अयोग का सांगोपांग वन किया... 
गया है। कोदंडमंडन' धनुविद्या का बड़ा ही प्रामाणिक ग्रंथ: माता... भैंधिकांश 


जाता है।. 
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. अजुवेंद का उपवेद धनु्बेद है जिसका सर्वप्राचीन ग्रंथ विश्वामित्र की _ 
. रचना माना जाता है। इसमें पर चार पाद हँ--दीक्षापाद, संग्रह पाद, सिद्धि 
पाद तथा प्रयोगपाद ( प्रस्थानभेद' के अ्रनुसार) । इस उपवेद में अस्त्र- 


संगीतवेद सामवेद का उपवेद है जिसमें नृत्य, गीत तथा वाद्य के सिद्धांत 
एवं प्रयोग, ग्रहण तथा प्रदर्शन का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है | 
इस वेद के प्रधान आचार्य भरतमुनि हैं जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र' 
में नाट्य के साथ संगीत का भी प्रामारिक वर्णान किया है। कोहल ने: 
संगीत के ऊपर एक मान्य ग्रंथ लिखा था. जिसका. एक अंश तालाध्याय' 


बह॒रेशी, नारद के संगीतमकरंद शाजदेव _ जंगल काटने, मत्स्य सद्योग 
भ्राज उपलब्ध है। मातंग के बृहद्देशी,नारद के संगीतमकरंद', शाज़ूदेव. || | |  औ«£औ 


उपसाला 


के संगीतरत्नाकर' आदि ग्रंथों की रचना के कारण यह उपवेद श्रत्यंत 
समृद्ध है । 
अर्थज्ञास्त्र अथवंवेद का उपवेद है। राजनीति तथा दंडनीति इसी के 
नामांतर हैं। बृहस्पति, उशना, विशालाक्ष, भरद्वाज, पराशर आदि इसके 
प्रधान आचार्य हैं। कौठिल्य का अर्थशास्त्र नितांत प्रसिद्ध है। 'शिल्पशास्त्र' 
की भी गणना इसी उपवेद के अंतर्गत है। द 
सं०ग्रं०--मधुसूदन सरस्वती : प्रस्थानभेद आनंदाश्रम, पूना, 


१६०६। द [ब०उ०]|.. 
2- सामान्यतः किसी रचता 
उपसंहार (पुश्तलेख, अंत्यलेख ) (छह सर गा 
श्रथवा नाटकीय) के अंत में प्रस्तुत किया जानेवाला वह हिस्सा जिसमें 
संपर्णा कृति का सार, उसका श्रभिप्राय और स्पष्टीकरण (कभी कभी 
निबंध के लिये प्रसंगेतर लेकिन तत्संबंधी आवश्यक, अतिरिक्त सूचनाएं) 
समाविष्ट हो। मूलतः इसका उपयोग नाठकों में होता था जिनमें प्रायः 
नाटक के अंत में नाटक का सूत्रधार अथवा कोई पात्र नाटक के बारे में 
श्रोताओं की धारणा को अनुकल बनाने के लिये एक संक्षिप्त वक्तव्य करता 
था। शेक्सपियर के एकाध नाटकों में इसका उपयोग क्षमायाचना के रूप में 
भी हुआ है। बेन जानसन के नाटकों में इस प्रकार के उपसंहारों का महत्व- 
पूर्ण स्थान है। उसके नाटकों में इस पद्धति के नियमित व्यवहार का एक 
कारण यह भी कहा जा सकता है कि वह प्रायः श्रोताओं के सामने नाटक 
के दोषों को छुपाने के लिये ही इनकी योजना करता था। १६६० तक आते 
आते जंब नाटकों की परंपरा का ह्ास होने लगा तो इनका महत्व बहुत 
ज्यादा हो गया-यहाँ तक कि प्रायः नाटककार अथवा' नाट्यनिदेशक प्रसिद्ध 
कवियों से यह भाग लिखवाने लगे। इस स्थिति की श्रच्छी समीक्षा ड्राइडन 
ने अपने विख्यात निबंध डिफेंस शव एपीलोग' में की है। वर्तमान समय 
के नाटककारों ने इसे इतना महत्व नहीं दिया। वर्तमान साहित्य में इसने 
नाटकों की श्रपेक्षा विचारात्मक और विवेचनात्मक गद्य साहित्य में अपनी 
उपयोगिता अधिक सिद्ध की है। श्रध्ययनात्मक और गवेषणात्मक निबंधों 
में वैज्ञानिकों, दाशनिकों और अन्य विचारकों ने इसका पर्याप्त उपयोग 
किया है। कोश साहित्य और वैधानिक अथवा गणनाप्रधान आलेखों में 


. नए तथ्यों को बिना समूची पुस्तक को बदले अतिरिक्त पृष्ठों में सामग्री 
का आकलन कर सकता सहज हो गया है । सामान्यतः उपसंहार का 
उपयोग विवेचनात्मक साहित्य में श्रधिक होता है शौर पअंत्यलेख झथवा 


पुशतलेख का उपयोग कोश अथवा अन्य तकतीकी साहित्य में । [मु०्रा०| 


। उपसाला  स्वीडेन का एक प्रदेश है तथा उस प्रदेश की राजधानी . 


$ ० का भी यही नाम है। उपसाला नगर मालर भील की जल-.. .. ४ 
यातायात योग्य एक शाखा के तट पर, जिसका नाम फरिस नदी है, स्टॉक- | 
होम नगर से ४१ मील उत्तर की ओर स्थित है। इस नगर का फैरिस नदी  -, 

तथा मालर भील' की जलप्रणाली द्वारा स्टॉकहोम से सीधा संबंध है। क्‍ 
यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९४३ ई० में ४०,०५३ थी। आधुनिक नगर उस 


प्राचीन उपसाला से संबद्ध है. जो-आधुनिक नगर से प्रायः दो मील उत्तर की 





का निवास स्थान है। सन्‌ १७०२ ई० में विनाशकारी अग्नि द्वारा नगर के... 





सन्‌ १६५० ई० में १,५४,७६१ थी। यह स्वीडेन के मध्य-पूर्व में स्टॉकहोम 
से दक्षिण में सटा हुआ है। इसकी तटीय सीमा सं बन हक सागर तथा... 
- बोथीनिया की खाड़ी द्वारा प्रक्षालित. होती 
: पदार्थों की दृष्टि से 'धंनी है 


क्‍ ती रहती है। यह प्रदेश खनिज. 
।. यहाँ रह की आयकर जनसंख्या कृषि करते, 
क्‍ 5...  -/ /यवियाण्सुंग्वाब्क 

















 .. उपसाला प्रदेश का क्षेत्रफल २,०५६ वर्ग मील है। इसकी जं॑नसंख्या. 








# पा: 
ठ 5 

[ 
रा 


उपादात ... ९५७ 


उपादान किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति 

होती है, उसे उपादान कहते हैं । प्रतीत्यसमत्पादन' की 
दूसरी कड़ी तप्हापच्चया उपादान--इसी का प्रतिपादन करती है। उपादान' 
से ही प्राणी के जीवन की सारी भाग दौड़ होती है, जिसे भव कहते हैं। 


तृष्णा के न होने से उपादान भी नहीं होता, श्लौर उपादान के निरोध 
से भव का निरोध हो जाता है। यही निर्वाण के लाभ की दिशा है। द 


[ भि० ज० का ० ] 


उपाधि न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्द अन्वय और व्यतिरेक के 

आ्राधार पर साथ रहनेवाली वस्तुग्रों में एक को हेतु और दूसरे 
को साध्य माना जाता है। कभी कभी भन्वय-व्यतिरेक में दोष हो जाने के 
कारण हम वास्तविक हेतु की जगह दूसरे को हेतु मान लेते हैं। ऐसा हेतु 
उपाधि कहलाता है। पारिभाषिक शब्दों में जो हेतु साध्य का व्यापक हो 


- और साधन का व्यापक न हो उसे उपाधि कहते हैं। पर्व॑त में धुआआाँ है क्योंकि 


वहाँ आ्राग है, यहाँ झ्राग से धुएं का अनुमान नहीं हो सकता' क्योंकि थुएँ के 
बिना भी आग संभव है। यदि यहाँ आग से गीली लकड़ी से यक्त आग का 
तात्पय हो तो धुएँ के अनुमान में आग की जगह वास्तविक हेतु “गीली 
लकड़ी से यक्त आग” होगी। गीली लकड़ी से यकत होना साध्यभत धम 


का व्यापक है और साधनभूत वक्ति का व्यापक नहीं है, अभ्रतः यही उपाधि - 


है। क्योंकि उपाधिभूत हेतु के कारण ही भ्राग और धुएँ का संबंध हो सकता 
है, आग के कारण नहीं, इसलिये सोपाधिक हेतु से साध्य का ग्रनुमान नहीं 
किया जा सकता । हेतु का सोपाधिक होना व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहलाता है । 

वेदांतशास्त्र में शुद्ध और भ्रनंत चतन्‍्य को दृषित और सीमित करनेवाले 
माया, अ्रविद्या, प्रकृति आदि तत्व को उपाधि कहते हैं।. [रा० चं० पां०] 


क्‍ हे उपाध्याय संस्कृत--उप--अधि--इण घत्‌) इस शब्द की व्युत्पत्ति 


इस प्रकार की गई है-- उपेत्य अ्रधीयते अस्मात्‌” जिसके 
पास जाकर अध्ययन किया जाय, वह उपाध्याय होता है। उपाध्याय ब्राह्मणों 
के एक वर्ग की संज्ञा भी है। मनुस्मृति के अनुसार वेद के एक भाग एवं 


.. बेदांग को व॒त्ति लेकर पढ़ानेवाले शिक्षक को उपाध्याय कहते थे। एक- 
देश तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनत:। योध्ध्यापयति वृत्त्यर्थ उपाध्याय 
स उच्यते (मनु २:१४१) । यह आराचार्य की अ्रधीनता में शिक्षण कार्य 


किया करता था। संभवतः एक आचाये के अधीन दस उपाध्याय शिक्षरा 
कार्य करते थे (उपाध्यायान्‌ दशाचाय : मनु २,१४६) । याज्ञवल्क्य 
(१,३५), वशिष्ठ (३,३२१) और विष्णु (२०,२) के अनुसार भी वृत्ति 
लेकर अ्रध्यापन करनेवाले शिक्षक की उपाध्याय संज्ञा थी। वृत्ति लेकर 
पढ़ाना ब्राह्म णों के आदर्श के अनुरूप नहीं समभा जाता था, इसलिये संभवत 


उपाध्याय के संबंध में नीतिकार ने कहा है-- उपाध्यायशच वेद्यरच ऋतुकाले 


वरस्त्रिय:। सूतिका दूतिका नौका कार्यान्ति ते च शष्पवत्‌ । 


बौद्ध साहित्य में भी उपाध्याय (उपज्भाय ) के संबंध में अनेक निर्देश . 


उपलब्ध हैं। महावर्ग (१-३१) के अनुसार उपसंपन्न भिक्षु को बौद्ध 


“5 अ्रंथों की शिक्षा उपाध्याय द्वारा दी जाती थी। पढ़ने का प्रार्थनापत्र भी . 
उसी की सेवा में प्रस्तुत किया जाता था (महावग्ग १-२५. ७) । इत्सिंग 
. केविवररण से ज्ञात होता है कि जब उपासक प्रन्नज्या लेता था, तब उपाध्याय 
.. के संमख ही उसे श्रम की दीक्षा दी जाती थी। दीक्षाग्रहणु के पदचात्‌ 
.. ही उसे त्रिचीवर' भिक्षापात्र और निशीदान (जलपात्र) प्रदान करता 
.  था। उपसंपन्न भिक्षु को 'विनय' की शिक्षा उपाध्याय द्वारा ही दी जाती थी । 
... केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी उपाध्याय होती थीं। पतंजलि ने उपाध्याया 
..  ढौइडिोी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--उपेत्याधीयते श्रस्या : सा उपाध्याया। ... 
.... .- उपाध्याय संस्था का विकास संभवतः इस प्रकार हुआ । धामिक 
.... संस्कार करने तथा धर्मतत्व का उपदेश देने का कार्य पहले कुल' का मुख्य 
.. .. पुरुष वा कुलवुद्ध करता था। यही उपाध्याय होता था। प्राय: सब जातियों 
- - में यही पाया जाता है। भारतीय भ्रार्यों में कुलपति ही उपाध्याय होता था। 
५ में अब्राहम आइजे' आदि कुलपति उपाध्याय का काम करते थे। _ 
शेख यह काम करता था। आज भी वह उसे समाज का 









कृत्यों और मामलों में प्रमुख होता है। रोमन कैथोलिक 
उपाध्याय का अधिकार मानने की प्रथा है। 
का झ्रि 0 कु० वि०| 


- अनुष्ठान) । 


उपेंद्र भंज 


उपासना 'ात्मा की प्राप्ति का साधनविद्येष॥ उपासना” का 


शब्दार्थ है अपने इष्टदेवता के समीप (उप) स्थिति या 
बेठना (आसन) । श्राचार्य शंकर की व्याख्या के अ्रनुसार 'उपास्य वस्तु को 
शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तेलधारा 
के समान समानवत्तियों के प्रवाह से दीघकाल तक उसमें स्थिर रहने को 
उपासना कहते हैं (गीता १२॥३ पर शांकर भाष्य )। उपासना के लिये व्यक्त 
तथा अव्यक्त दोनों आधार मान्य हैं, परंतु श्रव्यक्त की उपासना में श्रधिकतर 
क्लेश होता है और इसीलिये गीता ( १२॥५) व्यक्तोपासना को सुलभ, सच 
फलदायक तथा सुबोध मानती है। जीव वस्तुतः शिव ही है, परंतु अज्ञात के 
कारण वह इस प्रपंच के पचड़े में पड़कर भटकता फिरता है। अ्रतः ज्ञान 
के द्वारा अज्ञान की ग्रंथि का उन्‍्मीलन कर स्वशक्ति की अ्रभिव्यक्ति करना ही 
उपासना का लक्ष्य है जिससे जीव की दुःख प्रपंच से सद्यः मुक्ति संपन्न होती 


है (अ्रज्ञान ग्रंथिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्ष:--परम।र्थसार, कारिका 


६०) । उपासना के साधारणतया दो मार्ग उपदिष्ट ह--ज्ञानमार्ग तथा 
भक्तिमाग्गे । ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर जब परमतत्व का साक्षात्कार 

संपन्न होता है, तब उस उपासना को ज्ञानमार्गीय संज्ञा दी जाती है। भक्ति- 
सार्ग में भक्ति ही भगवान के साक्षात्कार का मुख्य साधन स्वीकृत की जाती 
है। भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ ग्रनुरक्ति (सा परानुरक्तिरीश्वरे--शां डिल्य- 
सूत्र) है। सर्वेसाधारण के लिये ज्ञान मार्ग कठिन, दुर्गंभ तथा दु्बोधि 
होता है (क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति-कठ ० 
१३। १४) । भागवत (१०॥१४।४) ने ज्ञानमार्गीय उपासना को भूसा 


कटने के समान विशेष क्लेशदांयक बतलाया है। अधिकारी भेद से दोनों 


ही मार्ग उपादेय तथा स्वतंत्र रूप से फल देनेवाले हूँ । 
उपासना में गरु की बड़ी आवश्यकता है। गरु के उपदेश के श्रभाव में 
साधक ग्क णंधार नौका के समान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कथमपि 


समर्थ नहीं होतां। गुरु दीक्षा' के द्वारा शिष्य में अपनी शक्ति का संचार 


करता है। दीक्षा का वास्तविक श्रर्थ है उस ज्ञान का दान जिससे जीव का 


_पशुत्वबंधन कट जाता है और वह पाशों से मुक्त होकर शिवत्व प्राप्त कर 


कर लेता है। अभिनवगुप्त के अ्रनुसार दीक्षा का व्युत्पत्तिलभ्य अश्रथ है 


दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते पशुबंधना । 
दान-क्षपणशसंयकता दीक्षा तेनेह कीतिता । 
(तंत्रालोक, प्रथम खंड, पृ० ८३) 


श्रीवेष्णवों की उपासना पाँच प्रकार की माती गईं है--अभिगमन 
(भगवान के प्रति अभिमुख होना), उपादान (पूजार्थ सामग्री ), इज्या 
(पूजा ), स्वाध्याय (आगम ग्रंथों का मनन) तथा योग (श्रष्टांग योग का 
[ब० उ०] 


उड़िया साहित्य के ये महान्‌ कवि सन्‌ १६८४५ ई० 
उप ढ्र भज १७२५ ई० तक जीवित रहे । उनके पिता का 


नाम नीलकंठ एवं दादा का नाम धनंजय भंज था। दो साल राज्य. 


करने के बाद नीलकंठ अपने भाई घनभंज के द्वारा राज्य से निकाल दिए 
गए। नीलकंठ के जीवन का अंतिम भाग नयागढ़ में व्यतीत हुआ था। 
उपेंद्र भंज के बारे में यह कहा जाता है कि इसने नयागढ़ के निवासकाल में 
ग्रोडगाँव' के मंदिर में विराजित देवता श्रीरधनाथ जी को 'रामतारक . 
मंत्रों से प्रसन्न किया था और उनके ही प्रसाद से उन्होंने कवित्वशक्ित प्राप्त 
की थी। संस्कृत भाषा में न्याय, वेदांत, दर्शन, साहित्य तथा राजनीति आदि 


सीखने के साथ ही उन्होंने व्याकरण और अलंकार शास्त्र का गंभीर अध्ययन... 
_ किया था। नयागढ़ के राजा लड॒केदवर मांधाता ने उन्हें वीरवर उपाधि 
से भूषित किया था। पहल उन्होंने बाणपुर के राजा की कन्या के साथ विवाह ः हा हा 
किया था, कितु थोड़े ही दिनों बाद उनके मर जाने के कारण नयागढ़ के... 
राजा की बहन को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उनका दांपत्यजीवन 
.. पूर्ण रूप से भ्रशांत रहा। उनके जीवन काल मे ही द्वितीय पत्नी की भी मृत्यु... 
हो गईं। कवि स्वयं चालीस वर्ष की आयू में निःसंतान श्रवस्था में मरे । 
- . पपेंद्र भंज रीति यूग के कवि हैं। वह लगभग पचास काव्यग्रंथों के. 
निर्माता हैं। इनमें से बीस ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। उनके लिखित कांव्यों . 
..में लावण्यवती, कोटिब्रह्मांडसंंदरी, श्रौर वैदेहीशविलास सुप्रसिद्ध हैं। .. 
. उड़िया साहित्य में रामचंद्र छोटराय से लेकर यदुर्मरिी तक २०० वर्ष पर्यत . 


कि 





उपोसथ ९८ उभयचर 
ग्रथवा मोबांगी विषुवत रेखीय अफ्रीका में बहनेवाली कांगो 
की सहायक नदी है। इसकी अधिकतम लंबाई १,४०० मील 
है। यह कई धाराओं में ०२२ एवं ०३० दक्षिण अक्षांशों और १७" 
४० एवं १७" ५० पूर्व देशांतरों के भीतर कांगों में मिलती है। बोमू तथा 
यूले नामक नदियों के मिलने से उबांगी बनती है। भ्रागे चलकर कूमा नदी 
उबांगी में आकर मिलती है। संगम से नीचे दक्षिण की ओर उबांगी में 
एक बड़ा घुमावदार मोड़ है, उसके बाद जहाँ नदी पव॑तों के मध्य से होकर 
निकलती है वहाँ जोंगो या ग्रेमफेल तामक लघु जलप्रपात (रैपिड्स) हैं। 


- जिस रीतियुग का प्राधान्य रहा उपेंद्र भंज उसी के सर्वाग्रगण्य कवि माने उबांगी 
जाते हैं। उनकी रचनाओं में महाकाव्य, पौराशिक तथा काल्पनिक काव्य, 
संगीत, अलंकार और चित्रकाव्य अंतर्भकत हैं। उनके काव्यों में वरणित 
विवाहोत्सव, रणसज्जा, मंत्रणा तथा विभिन्न त्यौहारों की विधियाँ आदि 
उत्कल की बहुत सी विशेषताएँ मालूम पड़ती हैं। उनकी रचनाशली 
नैषध की सी है जिसमें उपमा, रूपकादि अलंकारों का प्राधान्य है। पअक्षर- 
नियम और शब्दपांडित्य से उनकी रचना दुर्बोध लगती है। उनके काब्यों 
में नारी-झूप-वर्णान में बहुत सी जगहों पर अश्लीलता दिखाई पड़ती है। 
परंतु वह उस समय प्रंचलित विधि के अनुसार है। उस समय के काव्यों इस कारण यातायात के लिये उबांगी श्रयोग्य है, केवल बाढ़ के दिनों में 

में श्रगार का ही प्राचुर्य रहता था। ह छोटी छोटी नौकाएँ चल सकती हैं। जोंगो से ऊपर की ओर यले, बोम 

हु दीनकृष्ण, भूपति पंडित और लोकनाथ विद्याधर आ्रादि विशिष्ट संगम तक नदी यातायात के योग्य है । या न्‍ सं ०श० | ( 
कविगरण' उपेंद्र के समकालीन थे। उन सब कवियों ने राजा दिव्यसिह के रु ह 
काल में ख्याति प्राप्त की थी । उपेंद्र के परवर्ती जिन कवियों ने उनकी उभयचर 
रचनाशैली का अनुसरण किया उनमें प्रभिमन्यु, कविसूर्य बलदेव और य्‌ं 
यदुमणि प्रभृति माने जाते ह़ । आधुनिक कवि राधानाथ और गंगाधर ने सरीसप वर्गों के बीच की श्रेणी में ओता है। इस वर्ग के कुछ जंतु सदा 
भी बहुत हद तक उनकी वर्णानशली अ्पनाई । ः रे जल' पर, कुछ थल पर तथा कुछ जल और थल दोनों पर रहते हैं। यह 
उड़िया साहित्य में उपेंद्र एक प्रमुख संस्कारक थे। संस्क्ृतज्ञ पंडितों पृष्ठवंशियों का प्रथम वर्ग है, जिसने जल के बाहर रहने का प्रयास किया था । 
के साथ प्रतियोगिता में उतरकर उन्होंने बहुत से श्रालंकारिक काव्यों की फलस्वरूप नई परिस्थितियों के अनुकूल इनकी रचना में प्रधानतया तीन 
भी रचना की। धर्म और साहित्य के बीच एक सीमा निर्धारित करके प्रकार के अंतर हुए--( १) इनका शारीरिक ढाँचा जल में तैरने के अतिरिक्त 
उन्होंने धर्म से सदैव साहित्य को अलग रखा। उनकी रचनाशओरों में ऐसे बहुत थल पर भी रहने के योग्य हुआ । (२) क्लोम दरारों के स्थान पर फेफड़ों 
से देवताओं का वर्णन मिलता है पर प्रभु जगन्नाथ का सबसे विशेष स्थान है। का उत्पादन हुआ तथा रक्‍्तपरिवहन में भी संबंधित परिवर्तन हुए । (३) 
वैदेहीश विलास उनका सबसे बड़ा काव्य है जिसमे प्रत्येक पंक्ति का प्रथम ज्ञानेंद्रियों में बथायोग्य परिवर्तन हुए, जिससे ये प्राणी जल तथा थल दोनों 
भ्स्‍रक्षर व' ही है। इसी प्रकार सुभद्रा परिणय शौर कला कउतुक' परिस्थितियों का ज्ञान कर सकें। उभयचर के कुछ विशेष लक्षण निम्त- 
काव्यों की प्रत्येक पंक्ति यथाक्रम स'शौर क से प्रारंभ हुई है। उनके रस- _ लिखित हैं : इनकी त्वचा पर किसी प्रकार का बाह्य कंकाल, जैसे शल्क, 
पंचक काव्य में साहित्यिक रस, दोष और गुणों का विवेचल किया गया है। बाल इत्यादि नहीं होते भौर त्वचा आरार्द होती है। मीनपक्षों के स्थान पर 
अवनारसतरंग एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी भी स्थान पर मात्रा का प्रयोग दो जोड़ी पाद होते हैं। इनमें दो नासाद्वार होते हैं, जो मुखगुहा द्वारा 

: नहीं हुआ है। शब्दप्रयोग के इस चमत्कार के श्रतिरिक्त उनकी इस रचना में. फेफड़ों से संबद्ध रहते हैं। हृदय में तीन वेश्म होते हैं। ये प्रसमतापी 
और कोई मौलिकता नहीं है । उनके काव्यों में वर्णन की एकरूपता का जीव होते हैं । इनमें एक विशेष प्रकार का मध्यकर्ण पाया जाता है जिससे 
प्राधात्य है। पात्रपात्रियों का जन्म, शास्त्राध्ययन, यौवनागम, प्रेम, मिलन इन्हें वायुध्वनियों का ज्ञान होता है। गम 
और विरहू सभी काव्यों में प्रायः एक से हैं। उनके काल्पनिक काव्यों में उभयचर वर्ग में लगभग २,५०० प्रकार के विभिन्न प्राणी संमिलित 
वेदेहीश विलास सर्वश्रेष्ठ है। मल मल जिनको चार गणों में विभाजित किया जाता है : सपुच्छा (कॉडेटा) ; 

उन्होंने चौपदीभूषण, चौपदीच॑द्र प्रभति 2380 गीतग्रंथ भी लिखेंह॑ विषुच्छा (सेलियंशिया); अपादा (ऐपोडा) और आवृतशीर्ष (स्टी- 
जो उड़ीसा प्रांत में बड़े जनप्रिय हैं। उनकी संगीत पुस्तकों में आ्रादिसस श्रोर जोसिफेलिया जप मम हा ग 
अलंकारों का प्राचुर्य है। कवि की कई पुस्तकें मद्रास, भ्ांध्र, उत्तलझ्रौर. रा सैलामेंडर हि का 
. कलकता विश्वविद्यालयों में पाठ्य रूप में गृहीत हैं। वैदेहीश विलास, _. सपुच्छा--इसके अंतर्गत न्यूट तथा सेलामेडर झाते हैं। इनका शरीर 
_कोटिब्रह्मांडसुंदरी', लावण्यवती, प्रेमसुधानिधि, अवनारसतरंग, कलाक- श्र सिर तथा धड़ के माह भ्रोधि भी होती हटा 6 
.. उतुक, गीतामिधान, छुंदमंजरी, बजारबोली, चउपदी हारावली, छांद रा र्ज आल हक होते हैं। अधिकतर जलक्लाम तथा ५ द 
.. भूषण, रसपंचक, रामलीलामृत, चौपदीचंद्र, सुभद्रापरिणय, चित्रकाव्य- के हक हा ह्‌ जय के हा ता 03 8. लुप्त हो 3 कि 
. बंधोदय, दशापोइ, यमकराज चउतिशा और पंचशायक प्रभृति उनकी कृतियाँ हैं ओर इवसन केवल' फेफड़ों द्वारा है है ता है। ये प्राचीन काल में खटी 
क्‍ ० कक 0 युग (क्रिठेशस) तक पाए गए हैं। यद्यपि इनका साधारण आकार इनके 


(ऐंफ्रिबिया) यह पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत हि 
महत्वपूर्ण वर्ग है जो वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य भऔौर 


मा 3 रा “ हा ' गो 0, पूर्वजों से मिलता जुलता है, फिर भी इनकी उत्पत्ति पर अधिक प्रकाश अभी 
ह द । उपोसथ बोद्ध भिक्षभ्रों चथां | भिक्षुणियों ै कौ है पाक्षिक दोष-स्वीकार- तक संभव नहीं हो सका है । 
4३ सभा को 'उपोसथ' कहते हैं (संस्कृत उपवंसथ>सोमयाग ... नेकट्यूरस--यह एक प्रकार का सपुच्छा है जिसको पानी का कुत्ता 


. का दिन) । प्रारंभ में बौद्ध संघ में उपोसथ के चार दिन हुमा करते थे---. भी कहते हैं। यह लगभग १२ इंच तक लंबा होता है भौर अमरीका की._ 
प्रत्येक पक्ष की अ्रष्टमी तथा चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा और अमावास्था। _ नदियों में पाया जाता है। इसमें फेफड़े तथा तीन चौड़ी जलश्वसनिकाएँ 
पीछे चार से घटाकर दो दिननियत करदिए गए--पूणिमाऔर भ्रमा- | .. ४ ४ ४ ४ 9 9 9» 9 9$9$&»+ ट 
वास्या | उस दिन विहार की सीमा के भीतर रहनेवाले भिक्षुओं को... 0७७  // 7४ | | |॥/ 
 उपोसथ सभा में उपस्थित होना पड़ता था। सभा का सभापति पातिसोक्ख- ... &म डक 
सुत्त' का पाठ करता था और भिक्षु को अपने विहित दोषों को प्रस्यां- ७५ हर 
'पित करने की आज्ञा देंतो था। यदि प्रस्यापनों के द्वारा दोष साधारण . - 
कोटि के सिद्ध होते, तो दोष के स्वीकार मात्र से वह भिक्ष दोषमुक्त ० ही 
माना जाता था। अन्यंथा-छसे सभा छोड़ता तथा भिक्षुसमिति के द्वारा 5 ४ न या 
विहित दंड भोगना पड़ता था। उपासकों (बौद्ध गृहस्थों) को इन दिनों. 5. :+.... लव पुच्छ (नेकट्यूरस) 
भोजन कराना पड़ता था। पातिमोक्खसुत्त विनयपिटक के पंत्गत है और पाई जाती है तथा दोनों ही स्थायी रूप से श्राजीवन रहती हैं। छोटी छोदी.._ 
इसमें भिक्षुओं के पालन के निमित्त २२७ नियमों का वर्णान है। 'भिक्षुणी॑ मछलियाँ, शंख तथा पानी के अन्य कीड़े मकोड़े इसका मुख्य आहार हैं।.._ 
पातिमोक्ख' में भिक्खुशियों के पालनार्थ ऐसे ही नियमों का निर्देश है तथा इसकी एक विद्योषता यह भी है कि मादा पत्थरों के नीचे अंडे देती है और 
कतिपय नियम भौर भी जोड़े गए हैं। ० उ०] उनकी देखभाल स्वयं करती हैं। प्रोटियस भी नेकट्यूरस से मिलता जुलवा 














... उभयचर हे उभयचर 

| द रंग जननकाल में बहुत चटकीला हो जाता है श्ौर पीठ पर एक लंबी शिखर- 
रूपी त्वचा की पट्टी बढ़ जाती है। ऐफियूमा कांगो के दलदलों तथा धान के 

खेतों में पाया जाता है। यह लगभग ३ फुठ तक लंबा, ईल मछली से मिलता 
जुलता प्रतीत होता है। इसी कारण वहाँ के निवासी इसको कांगों की ईल' 


जीव है जो यूरोप में पानी की गहरी खाइयों इत्यादि में रहता है। इसी 
कारण इसकी त्वचा में रंगों का अ्रभाव रहता है। इसकी ग्राँखें त्वचा से 
ढकी रहती हैं। डक कफ पक थे 
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..... गुहासविकषा (प्रोडियस) 


.. सेलामैंडरों में ऐंफ़ियूमा को छोड़कर क्रिप्टोब्रेंकस, एंबीस्टोमा, 
ट्राइटन और प्लीथोडोन इत्यादि में प्रौढ़ अ्रवस्था में किसी में जलश्वस- 
“निकाएँ नहीं होती हैं। क्रिप्टोब्रेंकस लगभग २ फुट लंबा सर्डि के आकार 


का उत्तरी अमरीका की नदियों में पाया जानेवाला जीव है। अन्य सेला- 
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उभयत+दवासी (ऐफ्रियमा) 


मैंडरों की अपेक्षा इसके शरीर की त्वचा में अनेक भुरियाँ सी होती हैं। 
पूर्वी चीन तथा जापान में पाई जावेवाली इसकी जाति, मेगालोबैंट्रेकस ५ 
फट से भी अधिक लंबी होती है। एंबीस्टोमा उत्तरी अम्रीका का एक 
सैलामेंडर है जो प्रौढ़ श्रवस्था में थल पर ही रहता है। इसमें यह विशेषता 
है कि इसके डिभ, जिनको ऐक्स्लॉट्ल कहते हैं ओर जिनमे बाह्य जल- 





हे नर सरटिका (द्राइद्यूरस) हक रे 


५ 


जिसको साधारणतया न्‍्यूट भी कहते हैं, उत्तरी अमरीका, यूरोप भर 





है हे मृत्सपिका द (साइरिन) द "2 हा | 2 


.._ पूर्वी एविया में मिलता है। यह अ्रधिकतर सदा स्थल पर ही रहता है शोर 
-. थलीय जीवन का इतना आ्रादी हो जाता है कि किसी समय भी जल में नहीं 
... जाता। इसो कारण इसमें जलश्वसनिकाएँ तथा क्लोम॑ दरारें नहीं होती _ 
_.. . और इसका इवसन केवल फेफड़ों ढारा ही होता है। कुछ मादा न्यूट्स का | 


भी कहते हैं। परंतु इनमें गलफड़ों के अतिरिक्त फेफड़े, जलश्वसनिका 
तथा पाद वर्तमान रहते हैं । केवल प्लीथोडोन, जो आकार में छिपकली के 
समान ६ इंच लंबा होता है, स्थलीय होने पर भी फेफड़ा रहित होता है। 
प्लीथोडोन में बहुधा मादा अपने अंडों की रक्षा करती है। सपुच्छा समृह 
के कुछ जीव पतले, लंबे तथा पश्चपाद अथवा पलकरहित होते हैं । इनको 
साइरेन कहते हैं। ये मध्य अ्रमरीका के गंदे तालाबों तथा गड़ढों में पाए 


जाते है और तीन जोड़ी जलश्वसनिकाश्रों द्वारा साँस लेते हैं। 





पाइपा सेढक की सादा 


विपुच्छा पुच्छरहित उभयचर हैं। इनके अंतर्गत मेढकों तथा भेकों 


(बड़े मेढकों) की १,७०० से भी भ्रधिक जातियाँ संभिलित हैं । इनमें ग्रीवा 
. नहीं होती । भ्रग्रपाद छोटे तथा परचपाद लंबे होते हैं, जो इनके तैरने तथा 
 छल्लाँग मारने में सहायक होते हैं। इस समृह के कुछ प्राणी केवल जल या 


थल भर कुछ दोनों में रहते हैं; कुछ, जेसे हाइला, पेड़ों पर भी पाए जाते 
हैं। वे जो सदा थल पर रहते हैं; अंडे देने के समय पानी में ग्रवश्य चले जाते 
हैं। डिभ अवस्था में पूंछ होती है जो वयस्क होने पर लुप्त हो जाती है । 
पुच्छ-कशेरुकों के जुड़ने से एक पुच्छदंड बनता है, जो धड़ के पीछे के भाग में 


.. स्थापित रहता है। विपुच्छों में संसेचन क्रिया केवल न्यूजीलैंड के साँड़ 
 भेक (बुल-फ्रॉग) को छोड़कर शरीर के बाहर ही होती है और इनके भ्रूण- 


विकास में एक महत्वपूर्ण रूपांतर होता है। 


. इ्वसनिकाएँ रहती हैं, वयस्क अवस्था के पहुँचने के पहले ही लैंगिक रूप से. 
.. पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं 4938 के इस प्रकार वयस्क अवस्था में... ॥& 
_लैंगिक रूप से परिपक्व होने की क्रिया को नियोटनी कहते हैं। ट्राइट्यूरस, 





..... इकजियोपिस 


.. पुच्छरहित उभयचर दुनिया के लगभग प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं, 
परंतु बहुत भ्रधिक गर्मी तथा सर्दी होने के मिट्टी के भीतर घुस जाते हुऔर 
. तब इन 5 शरीर की सारी क्रियाएँ शिथिल हो जाती हैं। जीवन के इस 
-विभेदन फओ ग्रीष्म या शीतनिष्कियता कहते है । ये जीव बहुधा १से लेकर... 
 भ्र्‌ इंच क लंबे होते हैं, परंतु पश्चिमी श्रफीका का राना गोलिअंथ तामक_.. 
_ भेक ल।भग १२ इंच तथा दक्षिणी अमरीका का साँड़ भेक ८ इंच लंबा होता. 





 उभयलिंगी 


है। इसके विपरीत क्यूबा देश का पेड़ पर रहनेवाला भेक (फाइलोबेटिस ) 
केवल 3 इंच का ही होता है। कुछ विपुच्छों में श्रंडों की रक्षा करने के अनेक 
साधन पाए जाते हैं। यरोप का नर एलिटीज्ञ सेढक अंडों को अपने परचपाद 
- में चिपकाकर इधर उधर लिए फिरता है तथा अ्रफ्रीका के पाइपा की मादा 
अंडों को अपनी पीठ की त्वचा पर छोटे छोटे गड़ढों में रखकर उनकी रक्षा 


करती है । 


अपादा--इनको सिसिलिश्रंस अथवा जिमनोफाइओना भी कहते हैं । 


ये अधिकतर उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैँ। ये पादरहित, लगभग 
एक फट लंबे, क्ृमि रूपी उभयचर हूँ, जो भमि के अंदर बिलों में रहते हैं । 
कृदाचित इन परिस्थितियों के कारण इनमें पादों के साथ पादमेखला का भी 


लोप हो जाता है और नेत्र अत्यंत छोटे तथा कार्यहीन हो जाते हैं। अन्य 


उभयचरों से ये इस बात में भिन्न होते हैं कि इनमें त्वचा के नीचे छोटे छोटे 
शल्क होते हैं। पूछ बहुत छोटी तथा श्वसन केवल' फेफड़ों द्वारा और संसेचन 


आंतरिक होता है। इकथियोफिस भारतवणषे में तथा साइफ़ोनॉप्स अमरीका 
में पाए जाते हैं और अंडे देने के उपरांत उनके चारों ओर लिपटकर उनकी _ 


रक्षा करते हँ। 
स्टीगोसिफेलिया--उभयचरों की कुछ जातियाँ, जो झ्राज से लाखों 
वर्ष पूर्व पाई जाती थीं परंतु अरब नहीं मिलतीं, इस समुदाय में संमिलित हैं । 
इनकी विशेषता यह है कि इनके कपाल और हन भी अ्रस्थियों से ढके रहते 
थे। कुछ प्राणी, जैसे डिपंलोकॉलस, छोटे सैलामैंडरों के समान तथा 
इग्मोग्राइनस १५ फूट तक लंबे होते थे। ये सदा जल में ही रहा करते थे । 
स्टीगोसिफेलिया के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उभयचर वर्ग की उत्पत्ति 
संभवतः किसी प्राचीन मत्स्यरूपी प्राणी से हुई होगी, जो पहले जल में 
रहते रहे होंगे। परंतु खटी युग में जल' के जगह जगह पर सूख जाने के कारण 
इन प्राशियों को थल पर चलने तथा वाय में श्वास लेने का प्रयास करना 
पड़ा । फलस्वरूप इनमे अनेकानेक शारीरिक परिवर्तत हुए और एक नए 
धर्ग का प्रारंभ हुआ । [ह० शां० चौ०| 


उभयलिंगी जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अ्रथवा 

विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन- 
कोशिकाएँ उत्पन्न करता है। इसके स्पष्ट उदाहरण जंतुश्नों तथा पादपों 
दोनों में मिलते हैं, जैसे केचुओ्रों में तथा कई प्रकार की काइयों में । यहाँ 
नर और मादा प्रजनन अंग एक ही व्यक्ति में काम करते हैं। यद्यपि जंतुश्रों 
झऔर पौधों के जीवनचतक्रों में महान अंतर है तब भी उन पौधों को उभय- 
लिगी कहते हैं, जिनमें नर ओर मादा दोनों प्रकार के फल लगते हैं, जैसे 


: कुम्हड़ा, खीरा इत्यादि में । जंतु संसार में नर और मादा अंग श्रधिकतर 


विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं। 
जंतुओं में उभयलिंगी दो प्रकार के होते हँ--(१) कार्यकारी तथा 


.. (२) अकार्यकारी | अ्रकार्यकारी उभयलिंगत्व कई रूपों का होता है। 
नर भेक (टोड) में श्रंडकोष के झ्तिरक्त एक अविकसित अ्रंडाशय भी होता 
है। कुछ कठिनियों ( बाग तिलचटषरों के भ्रंडकोषों में श्रकार्यकारी. 


अंडे भी रहते हैँ । मीनवेधियों (हेगफ़िश ) में ऐसे व्यक्तियों से लेकर जिनके 


_कपूरा में एक अंड होता है, ऐसे व्यक्ति तक होते हैं जिनके भ्रंडाशय के भीतर ४ 


 कपूरा का एक भाग होता है। 


कार्यकारी उभयलिंगत्व के उदाहरण ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रजनन के विचार 


> (जेनेटिकली ) एक लिंग (सेक्स) के हैं, परंतु उनके जनतपिड (गोनैड्स) 


से निकली हुई उपज बदलती रहती है, उदाहरणतः कुछ घोंघों (स्नेल्स ) 
“और शुक्तियों, (आयस्टसे) में ऐसे मादा जीव होते है जो पहले शुक्राणु 


उत्पन्न करते हैं भौर पीछे भ्रंडे । 


लाइमक्स मेक्सिमस नामक मूद् मंथर प्रथम मादा, फिर ऋमानुसार _ 
उभयलिंगी, नर उभयलिंगी और फिर मादा का कार्य करता है। अभी 
तक पता नहीं चल सका है कि किस कारण इस प्रकार लिगपरिव्तेंन होता उल्लटंकर झ्रावश्यक स्थानों पर सामने से उत्की 
है। कुछ समूहों में पूरा जीव ही बदल जाता है; उदाहरणतः कुछ समपाद 
(आइसोपाड ) ऋ्टशिया के डिभ (लावा), जब तंक वे स्वतंत्र जीवन... गा कप रा मम पा 
व्यतीत करते हैं, नर रहते हैं, परंतु श्रन्य ऋसस्‍्टेशिया पर परोपजीबी होने-के... बततक उनका संगीतमय फ़ा 
परचात वे मादा हो जाते हैं। दूसरी ओर, परिस्थिति में बिना कोई उल्लेख-. ४ ९ ४४३६ - फलह 
नीय परिवर्तन दिखाई पड़े ही, द्राइसोफिस श्रॉरेट्स नामक सांमुद्रिक मछली. ख़थ्यामः 


पारी पारी से शुक्राण और डिभाण उत्पन्न करती है । क्‍ 


१०० 


.. एक दूसरे को छुते हुए घूमते रहते हैँ। इन दोनों के बी 
.. आ्रादि पर उभाड़दार श्राकृतियाँ बन जाती हैं। 


को लाख ( जहा 





उस्तर खथ्याम 


उभयलिगियों में स्वयंसेचन अत्यंत असाधारण है, जिसका कारण 
यह होता है कि नर तथा मादा युग्मक (गेमीट) विभिन्न समयों पर परिपक्व 
होते हैं, या उनके शरीर की आंतरिक संरचना ऐसी होती है कि स्वयंसेचन 
ग्रसंभव होता है । 

कार्यकारी उभयलिगत्व प्रजीवों (प्रोटोज़ोग्रा ) से लेकर श्राद्य रज्जमंतों 
(कारडेट्स) तक, श्रर्थात्‌ केवल निम्न कोटि के जंतुओं में, होता है, परंतु 
उच्च कोटि के कशेरुक-दंडियों में यह गुणधर्म प्राय: अज्ञात है। ऐसा संभव 
जान पड़ता है कि विशेष परिस्थितियों से उभयलिंगत्व उत्पन्न होता है। 


: यह भी अनुमान किया जाता है कि उभयलिगत्व वंशनाश से सुरक्षा करता है। 


मनुष्यों में वास्तविक उभयलिगी' नहीं देखे गए हैं, यद्यपि अंगों का 
कुविकास यदाकदा दोनों लिगों की विद्यमानता का आभास उत्पन्न करता 
है। कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी रहती है कि नवजात शिश्ञ के लिग 
(सेक्स) का पता ही नहीं चलता। 
.. सं०प्रं०--आरर० गोल्डश्मिठ : मिकेनिजष्म ऐंड फिज़िग्नॉलोजी श्रॉव 
सेक्स डिटमिनेशन (१६२३); एम० जे० डी० द्वाइट : ऐनिमल साइटॉ- 
लोजी ऐंड एवोल्यूशन (१९४५) 


उभाड़दार छपाई ऐसी छपाई जिसमें अ्रक्षर उभड़े हुए रहते हैं 


उभाड़दार छपाई या समुद्भरण (एमबॉसिंग ) 
कहलाती है। यह छपाई पीतल' के ठप्पे से होती है जिसमें अक्षर धँसे रहते 
हैं। छपाई साधारणत:ः हाथ से चालित, पेच के प्रयोग से दाब उत्पन्न 


करनेवाले, छोटे प्रेसों से की जाती है। ठप्पे को अपने नियत स्थान पर नीचे 


कस दिया जाता है। ठप्पे पर आकर पड़नेवाली पीठिका पर गत्ता चिपका 
दिया जाता है। फिर प्रेस के हँडल को जोर से चलाया जाता है। इससे 
ठप्पे और पीठिका के बीच गत्ता इतने बल से दबता है कि उसका कुछ भाग 
ठप्पे के गड़ढों में घुस जाता है और गत्ता ठप्पे के श्रससार रूप ले लेता है। 
अंतर इतना ही होता है कि जहाँ ठप्पे में गडढा रहता है वहाँ गत्ता उभड़ा 
रहता है। श्रब छपाई हो सकती है। इसके लिये ठप्पे पर विशेष (बहुत 
गाढ़ी ) स्याही लगा दी जाती है और फिर उसे कागज से रगड़कर पोछ 
दिया जाता है। इस प्रकार ठप्पे का सपाट भाग पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है 
केवल' गड़ढे में स्याही लगी रह जाती है। फिर उस कागज को जिसपर 
छपाई करनी रहती है ठप्पे पर उचित स्थान पर रखकर प्रेस के हँडल को 
जोर से चलाया जाता है। जब गत्ता ऊपर से कागज को दबाता है तो 


गत्ते के उभड़े भाग कागज को ठप्पे के गडढ़ों में धसा देते हैं। हँडल' को उलटा 


घ॒माकर कागज को सभालकर उठा लेने पर उसपर उभाडदार छुपाई 
दिखाई देती है। इसी प्रकार एक एक करके सब कागज' छाप लिए जाते 
हैं। जहाँ इस प्रकार की छपाई बहुत करनी होती है वहाँ ऐसी मशीन का 


उपयोग किया जाता है जिसमे स्याही लगाने, पोंछते और गत्तेवाली 

. पीठिका को चलाने का काम अपने आप होता रहता है। हा 
जलचालित शक्तिशाली प्रेसों में पुस्तक के मोटे आवरणों पर इसी 

सिद्धांत पर उभड़ी या धंसी और स्याहीदार या बिता स्याही की छपाई की... 


जाती है। समुद्भरण के अ्ंतगंत केवल छपाई ही नहीं है; धांतु की चादर, 


प्लेस्टिक, कपड़े आदि पर भी उभड़ी हुई आकृतियाँ इसी सिद्धांत पर बनी... 
. विशेष मशीनों द्वारा छापी जाती हैं। एक बेलन पर छिछला उत्की्न 
-. खुदा रहता है। दूसरे बेलन पर गत्ता या नमदा रहता है, या उसपर पहले... 
. के भ्रनुरूप ही उभड़ा उत्कीणेन रहता है। मशीनों में ये दोनों बेलन - 








बीच डॉ ली गई चादर 


सोने के आभूषणों पर उभाड़दार उत्कीर्णन करने के लिये सोने के पत्र _ 










शंन करते है । 








क्‍ (अर्ध-लचीले) मिश्रण गे 
. पर रखकर पीठ की शोर से विविध यंत्रों द्वारा ठोकते हैँ। फिर पत्र को. | 


[स॒० ला[० गुण] के 


फ़ारसी रुबाइयों के प्रसिद्ध रचयिता अबुल, 
















 उम्तर खब्याभ 


तक निश्चित रूप से उसकी जन्म एवं मृत्यतिथि भी निर्धारित नहीं हो सकी 
है। समकालीन ग्रंथों से केवल यह पता चल सका है कि ४६७ हि० ( १०७४- 
७४ ई०) में वह सल्जुक् सुल्तान जलालुद्दीन मलिकशाह की वेधशाला का 
उच्च अधिकारी नियुक्त हो गया था। ५०६ हि० (१११२-१३ ई० ) 
उसके शिष्य' तथा फ़ारसी के प्रसिद्ध विद्वान निज्ञामी उरुजी समरकंदी ने 
उससे बत्ख में भेंट की। ५०५४ हि० (११११-१२ ई०) अथवा ५०७ 
हि० (१११३-१४ ई०) में 'तारीखुल हुकमा” का लेखक अबुल हसन 


.. बेहक़ी, बाल्यावस्था में उससे मिला। ५०८ हि० (१११४-१५ ई०). 
. ._ में उसने सुल्तान मुहम्मद बिन मलिकशाह के शिकार के लिये लग्नकुंडली 
४ तैयार की। ५३० हि० (११३५-३६ ई० ) के पूर्व उसका शिष्य निज्ञा्मी 


2 _ कानन के पुष्पों से ढकी हुई उसकी कन्न के दर्शनार्थ पहुँचा था। उसके प्राय 
चार वर्ष पहले उसकी मृत्य हो चुकी थी। इन मख्य तिथियों के प्रसंग में 


- उल्लिंखित विभिन्न घटनाओं के आधार पर इस बात का अनमान लगाया 


गया है कि उसका जन्म ४४० हि० (१०४८-४९ ई० ) एवं मृत्यू ४५२६ 


5 8] .हि० (११३१-३२ ई० ) में हुई। उत्तर-पूर्व फ़ारस के खुरासान प्रांत का 
'त्ीशापुर नगर, जो मध्ययुग में रमणीयता एवं समृद्धि के साथ साथ विद्वानों 


एवं उच्च कोटि के विद्यालयों के लिये विख्यात था, उसकी जन्मभमि था। 


उमर ख़य्याम अपने जीवनकाल में ही ज्योतिषी, वेज्ञातिक एवं दाशें- 
निक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। १०७४-७४ ई० में सुल्तान जला- 
लुद्दीन मलिकशाह की वेधशाला में उसने अल तारीख़ श्रल' जलाली' 
अथवा जलाली पंचांग तैयार कराया।. उसकी वैज्ञानिक रचनाओं 
उसके बीजगणरित “एरिसालह फ़ी बराहीन अल जब्न वल. म॒क़ाबला 
का अनुवाद फ़िट्ज़ेराल्ड के रुबाइयों के अंग्रेजी भाषांतर के श्राठ वर्ष पूर्व 
१८५१ ई० में फ्रांसीसी अनवाद सहित पेरिस से प्रकाशित हो चका था, 
यद्यपि यूरोप के विद्वानों में इस ग्रंथ की चर्चा १७४२ ई० से ही प्रारंभ हो गई 
थी । उसकी भ्रन्य वैज्ञानिक रचनाग्रों में युक्लिड के मसादरात'_ सिद्धांतों से 
संबंधित उसकी शोधपूरों प्रस्तावता, गशित संबंधी ग्रंथ मुश्किलात-ग्रल- 
हिसाब: एवं चाँदी सोने के आ्रापेक्षिक भार संबंधी ग्रंथ, मीजानुल हिकम.व 


रिसालह मारेफ़ मेक़दारिज्हब' श्रधिक प्रसिद्ध हैँ। बहुत से विद्वानों का. 


मत है कि ब्‌ अली सीना के ग्रंथों के समान उसकी दशनशास्त्र संबंधी रचनाएं 


भी कम महत्व की नहीं हैं। उसने रिसालए कौन व तकलीफ़', रिसालए 


फ्री कुल्लियातिल वुजूद', रिसालए मौजू इल्मे कुल्ली व बुजूद' एवं रिसा- 

लए औसाफ़' या 'रिसालतुल वुजूद! नामक अपनी रचनाओं में अद्वेतवाद 

तथा एक एवं अ्रनेक' के सिद्धांतों की बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से मीमांसा की 

. है। राजदरबारों में वह चिकित्सक के रूप में भी विख्यात था। उसके 
. कुछ अरबी शोर भी मिलते हैं. कितु उसे भ्रधिक प्रसिद्धि फ़ारसी रुबाइयों के 
के कारण ही मिली। 


....॑.॑/ उसकी रुंबाइयों की प्राचीनतम प्रामाशिक हस्तलिखित पोथी, जिसका 
...... अभी तक पता चल सका है, इस्तंबोल की १४५६-५७ ई० की पोथी है 
... जिसमें १३१ रुबाइयाँ हैं। इस्तंबोल में ही १४६०-६१६० की नक़ल की 


_ हुई एक पोथी में ३१५ रुबाइयाँ, आक्सफ़ोर्ड के बॉडलियन पुस्तकालय की 
१४६०-६१ ई० की एक पोथी में १५८ रुबाइयाँ, वियेता की १५५० ई० 
की पोथी में ४८२ रुबाइयाँ बॉकीपुर (पटना) के खुदाबख्श पुरतकालय 


की पोथी में ६०४ और १८९४ ई० में लखनऊ से प्रकाशित संस्करण 


में ७७० रुबाइयाँ हैं। ८९७ ई० में रूसी विद्वान ज्ोकोबोस्की ने उमर 


खथ्याम की वास्तविक रुबाइयों की छात्रबीन प्रारंभ की और निकोला के 
.... १८६७० के फ्रांसीसी संस्करण की ४६४ रुबाइयों में ८२ को अन्य फ़ारसी 

_... कवियों की बताया है। जिस प्रकार उसकी रुबाइयों के आधार पर उसके 
... . जीवन से संबंधित अनेक घटनाएँ गढ़ ली गई हैं, उसी प्रकार शअ्न्य फ़ारसी - 
कवियों की रुबाइयाँ भी उसके नाम पर थोप दी गई हैँ और उसकी दशेन- 
.. शास्त्र एवं अ्रन्य गंभीर विषयों से संबंधित रुबाइयाँ भूलती भटकती' श्रन्य 

.  कंवियों की रचनाओं में संभिलित हो गई हैं। अंग्रेज विद्वान ई० डी० रोस, 

_ फ्रांसीसी पंडित क्रिस्तेन ज्ञेन तथा प्रोफ़ेसर ब्राउन ने विद्वत्तापुर्णो शोध द्वारा 

.  शाद्ध रुबाइयों का पता लगाने का प्रयत्न किया है। एशिया एवं यूरोप के. 

. अन्य विद्वानों की इस संबंध में रचनाएँ भ्रभी तक प्रकाशित होती जा. रही हैं. 

 कितु उसकी प्रामाणिक रुबाइयों की वास्तविक संख्या अभी तक निर्धारित 


रे : नहीं हो सकी है। 


१०९ 


'अख्बारुल' उल्मा; जकरिया क़जवीनी : आसारुल' बेलाद 


 सुत्तवारीख; हाजी ख़लीफ़ा 


ड्रग 


संसार की लगभग सभी भाषांश्रों में उसकी रुबाइयों के पद्म अथवा 
गद्य भ्रनुवाद प्रकाशित हो चके हैं। प्राचीनतम अंग्रेजी पद्यानुवाद फ़िटज़ेराल्ड 
ने १८५९ ई० में प्रकाशित कराया था। १८६७ ई० में निकोला ने फ्रांसीसी 
शंस्करश निकाला । १८६८ ई० में फ़िदजेराल्ड के अंग्रेजी अनुवाद का दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ । इसके बाद के अनुवादों के संस्करणों का जिनमें 
सचित्र संस्करण भी संमिलित हैं, अनमान लगाना ही असंभव है। १८६८ 
ई० में ई० हेरीन एलेन ने फ़िटजेराल्ड के भाषांतर को मल रुबाइयों से मिला- 
कर यह सिद्ध कर दिया कि फ़िटज़ेराल्ड ने मूल की चिता न करके कहीं 
कहीं दो दो , तीन तीन रुबाइयों का भाव एक में श्र कहीं मल' की ग्रात्मा में 
प्रविष्ट होकर केवल काव्यमय व्याख्या कर दी है। 


उमर खय्याम की रुबाइयों में वर्संत, सुरा-सुंदरी-उपभोग, सरक, 
विहार, प्रेम, रति एवं विषयवासना के जो भाव स्फूटित हैं तथा जो व्यंग्य 
प्राप्प हैं उनके आधार पर कुछ विद्वानों ने उसे नास्तिक, जड़वादी अ्रथवा 
केवल रसिक, कामुक या मौजी जीव बताया है कितु उसके भअन्य गंभीर 
ग्रंथों एवं समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल की. पृष्ठ- 
भूमि में यदि उसकी रुबाइयों का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात हो जायगा 
कि वह बड़े उच्च कोटि एवं स्वतंत्र विचारों का सूफ़ी था और परंपराश्रों 
रझुढ़ियों, भ्रंधविश्वासों एवं धर्माधता का विरोध करने में उसे ईश्वर का भी 
कोई भय न था। 
सं० प्रं०--(फ़ारसी तथा अरबी )--उरुज़ी समरक़ंदी: चहार 
मक़ाला, शहरज़ोरी, नुजहतुल अरवाह; शेख नज्मुद्दीत दायह :. मिर- 
सादुल एबाद; इब्ने असीर: तारीखे कामिल; जमालुद्दीन क्रिफ़्ती 
रशीदुद्दीन 
फ़जलुल्लाह : जामे उत्तवारीख़; मौलाना खुसरो अन्न क़ोही : फ़िरदौ- 
कश्फज्जन्नन ; अहमद बिन नख्रल्लाह 
ठट्ठवी : तारीखे ग्लफ़ी । (उर्दू) सैयद सुलेमान नदवी : ख़ब्याम 
और उसके सवानेह व तसानीफ़ पर नाक़ेदाना नज़र । (श्रंग्रेज़ी) ब्राउन : 
'लिट्ररी हिस्टरी श्रॉव परशिया; अरबेरे, ए० जें० : 'क्लैसिकल 
पशियन लिटरेचर; 'इनसाइक्लोपीडिया श्राँव इस्लाम” तथा अनुवादों 
की प्रस्तावनाएं। (हिंदी) मेथिलीशररा गुप्त : रुबाइयाते उमर ख़य्याम॑ 
(सचित्र ); केशवप्रसाद पाठक : रुबाइयाते उमर ख़य्याम (सचित्र) 
[सृ० अ० भआ्र० रि०| 


एन्‌जाइना पेक्टोरिस) एक रोग है जिसमें हृदोपरि या 

उर्‌ श्ल अ्रधोवक्षास्थि (प्रिकॉडियल, सबस्टर्नल) प्रदेश में ठहर 
ठहरकर हलकी या तीज्र पीड़ा के आक्रमण होते हैं। पीड़ा वहाँ से स्कंघ 
तथा बाई बाँह में फेल जाती है। झाक्रमण थोड़े ही समय रहता है। ये. 
ग्राक्रमण परिश्रम, भय, क्रोध तथा श्रन्य ऐसी ही मानसिक शअ्रवस्थांश्रों के 
कारण होते हैं जिनमें हृदय को तो अधिक कार्य करना पड़ता है, कितु हृत्पेशी 


में रक्त का संचार कम होता है। आक्रमण का वेग विश्वाम तथा नाइ- 


टोग्लिसरिन नामक श्रीषधि से कम हो जाता है।. रे 
इस रोग का विशेष कारण हृद्धमनी का काठिन्य होता है; जिससे 


: हृदय को रक्त पहुँचानेवाली इन धमनियों का मार्ग संकुचित हो जाता है। 


श्रति रकतदाब (हाइपरट्शन), मधुमेह (डायाबिटीज), गझामवात 
(रूमटिज्म ) या उपदंश (सिफलिस) के कारण उत्पन्न हुआ महाधमनी 
का प्रत्यावहन (रिगर्जिटेशन ), पेपष्टिक ब्रण, अत्यक्ट्ता श्रथवा श्रवट- 
न्यूनता, पित्ताशय के रोग, पौलीसायथीमिया, अ्रभिलोपनी-घनास्रयुक्त - 
धमन्याति (थ्रांबो-ऐंजाइटिस ऑबलिटरैंस) तथा परिधमन्याति रोगों 


से ग्रस्त रोगियों में उरःशूल्न अधिक होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में... 


यह रोग पाँच गुना अधिक पाया जाता है। 


रग्‌ पृष्ठवंशी जंतुओं का एक वर्ग है। सर्प, छिपकली, कछओआा, घड़ियाल 

ये सभी उरग वर्ग के जंतु हूं । वर्तेमान काल में तो इस वर्ग के.  . 
- जंतु बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए है और इनकी संख्या भी अधिक नहीं है, _ ... 
 कितु मध्यकल्प नामक भूतकाल में (देखें हिंदी विश्वकोश खंड .१ पृष्ठ... ., 
९२ का चित्र) ये निःसंदेह पृथ्वी पर के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जंतु थे। 
« इनमें से बहुतों की नाप वर्तमान काल के हाथी की नाप से बड़ी थी.। 





उ्रग अल 


उरगवंश की उत्पत्ति का्बनप्रद युग में उभयचर वर्ग के आवृतशीर्ष 
अनुवर्ग (स्टेगोसिफ़ेलिया ऐंफ़िबिया) से हुई और गिरियुग (पर्मियन), 
रक्‍्ताश्म (ट्राइएसिक) तथा महासरठ (जुरैसिक) युगों में इनका बहुत 
विकास हुआ । आद्य उरगों का विकास दो दिशाओं में पृथक्‌ पृथक हुआ । 
कुछ आय्य उरग स्तनथारी जंतुओ्रों के सदश होते गए और खटीयुग (क्रिटे- 
शस युग) में आद्य स्तनधारी जंतुओं में परिणत हो गए और कुछ से उरग- 
वर्ग ओर पक्षिवर्ग के जंतु उत्पन्न हुए । रक्‍ताध्म (द्राइएंसिक) और महा- 
सरट (जुरेसिक) यूगों में उरगवंश के जंतु बड़ी अधिकता से पृथ्वी पर फैले 
हुए थे। इनमें से अधिकांश सूखी भूमि पर रहनेवाले थे, परंतु कुछ जल 
में रहनेवाले श्रौर कुछ उड़नेवाले भी थे। उरणमों के अधिकांश समूह लुप्त 
हो चुके हैं, केवल पाँच गण वतेमान काल में पाए जाते हेँ। ये हें: 
१--गोधिकानुगण (लेसरटिलिया); २--अ्रह्मनुगण (श्रोफ़िडिया ) ; 
 ३--परिवर्मिगण (किलोनिया ) ; 
५--पल्ल्याभगण (रिगकोसिफैलिया) जिसमें केवल स्फानदंत प्रजाति 
(स्फीनोडाँन) अब जीबित हें । द 

उरगवर्ग की परिभाषा कठिन है, क्योंकि श्राद्य उरग आवतशीष॑-अनुवर्ग 
(स्टेगोसिफ़ेलिया) के सदश थे; इनसे वे विकसित हुए और पीछे के उरगों 


में से कुछ स्तनधारियों के सदृश हो गए और कुछ पक्षियों के । शेष वर्तेमान- 


काल' के भर कुछ भूतकाल' के उरग (जो लुप्त हो चुके हैं) विकसित हुए । 


इस कारण कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि उरग वर्ग तोड़कर तीन _ 


स्वतंत्र वर्ग का निर्माण करना चाहिए। ये हैं: 

.. १“>-आयसरट वर्ग (प्रोटोसॉरिया), जिनमें उभयच्चर (ऐफ़िबिया) 
सदृश उरग रखे जायँ; २--शथेरीप्सिडा, जिनमें स्तनधारी सदृश उरग 
और स्तनधारी जंतु रखे जाये; और ३--पक्षिसरीसुप, जिनमें विशिष्ट 
'उरग तथा पक्षिवर्ग रखे जायें । परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह वर्गीकरण 
पुराने वर्गकिरण से भी कम संतोषजनक है। कम 

..  लक्षण--उरगों का एक बड़ा लक्षण यह है कि उनके चर्म के ऊपर 
बाह्मयत्॒वकीय शल्क (एपिडमंल स्केल्स) होते हैं। कुछ भूतकालीन उरग 
(जो लुप्त हो चुके हैं) ऐसे भी थे जिनके शरीर पर बाह्मत्वकीय शल्क नहीं 
थे श्र कछुझं की पीठ और उदर पर की खाल पर बाह्मत्वकीय शल्क नहीं 
होते । परंतु अधिकांश उरगों में यह चिह्न ग्रवश्य मिलता है। उरणगों 
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का चर्म सूला होता है, क्योंकि इनमें ग्रथियाँ बहुत कम होती है और ये 


४--मकरगण (क्रोकोडिलिया ) ) 


उ्रग 


उभयचरों में पाया जाता है, उरगों में नहीं होता और इनमें अभ्युदरीय 
महाधमनी (वेंद्रलः एश्ऑरटा) तीन स्वतंत्र स्कंधों में विभाजित हो जाता है 
जो उभयचर में नहीं होता । ये हैं (१) दाहिनी और बाईं देहिक महा- 
धमनी (सिस्टेमिक एऑरटा), (२) फूफ्फूस धमनी (पल्मोनेरी झआरटरी )। 
उभयचर के सद॒श उरगों में दोनों देहिक महाधमनियाँ विद्यमान रहती हैं 
और उनके संयोग से अभ्युदरीय महाधमनी की उत्पत्ति होती है, कितु 
उरगों में सिर, ग्रीवा और हाथ में रक्त पहुँचानेवाली सब महाधमनियाँ 
दाहिनी देह से ही निकलती हैं । 

वर्गोकरण--उरमों के वर्गीकरण में खोपड़ी के शंख (टेंपोरल') 
प्रदेश की संरचना को बड़ा महत्व दिया जाता है। आवृतशीष अनुवर्गे 
नामक आ्राद्य उभयचरों में, जिनसे उरगों का विकास हुआ, शंख प्रदेश की 
सब हडिडयाँ एक दूसरी से मिली हुई थीं और उत्तके बीच कोई भी विच्छेद 
नहीं था। आद्य उरगों में भी यही भवस्था बनी रही । सबसे आद्य उरग 
मूलसरटगण (कॉटिलोसॉरिया) और वर्तमान युग के उरगों, परिवर्मि- 
गण, में यह अवस्था मिलती है। इस प्रकार के उरगों को जिनके शंख प्रदेश 
की छदि की संरचना संपूर्ण हो अ्रछिद्रकरोटी (ऐनेप्सिडा) उपजाति या 
भमहागरणा में रखा जाता है। इसी प्रकार उरगों का संपूर्ण वर्ग चार बड़े 


समूहों में विभाजित किया जाता है। ये हैं: अछिद्रकरोटी (ऐनप्सिडा), 
युक्‍्तछिद्रकरोटी (सिनेप्सिडा), चतुश्छिद्रकरोटी (डायप्सिडा), द्विछिद्व-. 


करोटी (परप्सिडा) । क्‍ 

अछिद्रकरोटी--ये उरग श्राद्य उभयचर से बहुत विभिन्न नहीं थे और 
कभी-कभी इनको संपूर्ण रूप से पृथक्‌ करना कठिन हो जाता है। इस वर्ग 
के उरग पृथ्वी पर कार्बनप्रद, गिरि और रकक्‍तावम युगों में रहते थे भौर 
ये भ्रब लुप्त हो चुके हें। इन' उरगों में अणुसरट (माइक्रोसॉरिया), 


. चित्रपाद (सीमूरियामोर्फा), और मूलसरट (कॉटिलोसॉरिया) संमिलित 


हैँ । इनमें इनके पूर्वज झ्रावतशीर्ष अनुवर्गों के शंख प्रदेश की सब हडिडयाँ 
विद्यमान थीं । विद्वानों की यह धारणा है कि यह समूह वास्तव में है ह- 
दभव (पालिफ़ाइलेटिक ) है और इसका विकास पृथक्‌ पृथक उनके पूर्वजों 
से हुआ । कुछ विद्वान अ्नुसरटगरा को अरब भी आद्य उभयचर (आवत- 


शीर्ष अनुवर्ग ) या गहनदंत गण (लैबिरियोडाटा') में ही संभिलित करते 


हैं । ये उरग १ फूट से ६ या ७ फुट तक लंबे थे और पेट के बल' रेंगते थे, 
क्योंकि इनके हाथ पर चलने में अधिक सहायता देने के योग्य नहीं थे। 


_चित्रपाद प्रजाति (सिमौरिया) गिरियुग का बहुत पुराना उरग है। 


इसकी खोपड़ी में अंतराशंखक (इंटरटेपोरल) हड्डी पाई जाती है जो 
आवृत्तशीषे अनुवर्ग में विद्यमान थीं, कितु चित्रपाद प्रजाति के अतिरिक्त 
ग्रन्य सब उरगों से लुप्त हो गई है। इसी प्रकार चित्रपाद प्रजाति की' 
त्रिवेणी (टेरिगाइड) हड्डी चतुष्कोण (क्वाट्रेड) के नीचे से होकर जाती 
है और उसके पीछे अग्रगंडास्थि (क्वामोसल') से मिलती है । इन हड्डियों 
का ऐसा पारस्परिक संबंध भी शेष उरगों में नहीं पाया जाता । चित्रपाद 


संरचना अधिक उरणों कै र ' सदृश है । 


.__. परिवर्भिगण (किलोनिया)--इस समूह के कुछ प्रतिनिधि आज भी 
हज. विद्यमान हैं, जैसे कछुआ । कछुआ की गणना भी विद्वान अ्रछिद्रकरोटी... 
. में ही करते हें, क्योंकि इसकी खोपड़ी में शंख प्रदेश की हडिडयाँ श्रावतञ्यीषें- 
_ अनुवर्ग की हड्डियों के समान हैं, भर्थात्‌ शंख छदि पूर्ण है और कोई शंख ||. 
विवरक (टेंपोरल फ़ॉसा) विद्यमान नहीं है। परंतु इस धारणा कै विरुद्ध... 
यह बात पाई जाती है कि कछुओं की खोपड़ी की हड्डियाँ अ्रद्िद्रकरोटियों 


ही. पति लत 


2-39. पजाति की श्रपेक्षा मूलसरव्गण (कांटिलोसॉरिया) की खोपड़ी की. 


विद्येष स्थानों पर ही पाई जाती हैं। आंतरत्वक में श्रौर कभी-कभी बाह्य- क्री खोपड़ी की हडिड्यों संख्या में कम हैं। कई हड़िडिया लुप्त 
त्वक के निचले स्तरों में रंग कोष्ठ पाए जाते हैं जिनके कार चर्म रेगा. हो गई हैँ। कहुओ की सोपड़ी में उर्पासवलव सुप्राटयोरल), उत्तर 

ले का जा ह अीछ सर्यों भर छिपकलियों में चरम रंग बदलने पाश्विका (पोस्टपाराइएटेल) भ्रौर चिपिट (टैबुलर) हडिडयाँ नहीं होती, 
की शत पाई जाती है। यह शक्ति गिरगिट में भ्रधिक मात्रा में विकसित जो अन्य प्रछिद्रकरोटियों में पाई जाती हैं। पथक्‌ पृथक उत्तरललाट 
है । डर का हृदय उभयचरों के हृदय के सदूब होता है, परंतु कई लक्षणों. (पोस्टमॉप्टल) की और उत्तरनेवगुददा (पोस्टपॉबिटज) की हडिब्यों के... 
है औकी ह ;28 000 208 के सदृश उरणों का हृदय स्थान पर केवल एक हड्डी होती है और नास्य (नैसैल), अग्रललाठ 
गील कोष्ों में विभाजित होता है: दाहिना और बोाँ। ...(प्रफॉप्णल) और पशु श्रस्थि नामक लीन हड्डियों की जगह पर भी 
कि (श्रॉरिकिल) और निूय (बेदिकिल)---सकरों और परि-.. केवल एक हंड्डी होती है। इन कारणों से कुछ विदान परिव्गश की... 
[मिगरश (किलोनिया) में निलय भी दो कोष्ठों में विभाजित होता है, अछिद्रकरोटिवर में स्थान देने के विरुद्ध हैं। उनकी धारणा यह है कि. 


केतु इसरे उरणों में नहीं। रोहिणी मूल' (केलिस श्रार्टीरिग्रोसस), जो. कछुग्रों की खोपड़ी की हड्डियों का विन्यास आ्रा्य नहीं हे 
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बहुत सी खोपड़ियों की हड्िडियाँ, जिनका आद्य परिवर्भिगणों में लोप हो 
गया, फिर से उत्पन्न हो गईं, जसे परिवमिगण और पोडोक्नेमिस में । 





मीनसरठ (इक्थियोसॉर, एक सामद्रिक उरग) का जीवाइस 


इस जाति के जीव ८ से १० फूट लंबे होते थे । यह जीवाश्म 

महासरट संस्थान (ज्रंसिक) शिलाओंं में पाया गया था। 

इसका संपूर्ण कंकाल खनिज में तथा माँस कोयले में परिवर्तित 
हो गया था । 


 कछए--कछओों में कई एक अन्य विशेषताएँ मिलती हैँ । इनका 
शरीर एक हड्डी के प्रावर के भीतर होता है। यह प्रावर ऊपर की ओर 
चर्म से ढका रहता है जो मृदुकश्यपवंश (ट्राइमोनिकिडी ) और श्रप्रावरानु- 
गण (आथीसी) के अतिरिक्त अन्य कछुओं में श्ृंगवत्‌ कठोर होता है। 
इनके जबड़ों में दाँत नहीं होते और नाक का छिद्ग एक ही होता है। प्रावर 
(या कठोर कोष ) के दो भाग होते हूं, एक पृष्ठीय और दूसरा प्रतिपृष्ठीय । 
पष्ठीय भाग को पष्ठवर्म (करेपेस) कहते है और प्रतिपृष्ठ भाग को उदर- 
वर्म (प्लेस्ट्रान ) । पष्ठवर्म के ऊपर के चर्म पर कठोर पद्ठ होते हैँ जिनका 


विन्यास पृष्ठवर्म की हड्डियों के विन्यास पर आधारित होता है । पृष्ठ- 


वर्म कई एक हडिडयों के योग से बना रहता है। बीच में एक पंक्ति ८ 


छोटी छोटी हड्डियों की होती है जिसे तंत्रिकापट्ट (न्यूरल प्लेट्स) कहते हैं।. 


प्रथम तंत्रिकापंद के झ्रागे एक घाटापट्ट (न्यूकल प्लेट) होता है और आठवें 
तंत्रिकापट्ट के पीछे एक कटीपद् (पाइगल' प्लेट) होता है। तंत्रिकापद 
के दोनों ओर ८ पर्शुपद्र (कास्टल प्लेट्स) होते हैँ जो वक्ष कशेरुकाओं 


की पसलियों से जुड़े होते ह। ये पसलियाँ पर्शुपट्टों से परे पृष्ठवर्म के किनारे _ 


के प्रांत पट्टों से मिलते हैं । साधारणतः: यह प्रांतपट्ट संख्या में ११ जोड़ी 


होते है । पृष्ठवर्म के तंत्रिकापद नीचे स्थित वक्षकशेरुकाश्ं के चेताशल्य 
.. (न्यूरल स्पाइन्स) से सायुज्यित (फ्यूजड) होते हें। जसा ऊपर कहा 5... 
. - जा चुका. है, प्रावर का दूसरा भाग उदरबवर्म है। यह प्रांतपट्ट से स्वयं जुड़ा. ६ &8 
. .. होता है अथवा स्नायुओं के द्वारा जुड़ा रहता है। पृष्ठवर्म की भाँति यह. 
रे . भी कई एक आरांतरत्वक (डर्मल) हड़िडियों के जोड़ से बना होता है। ये हैं. 
एक मध्य अंतरुदरवर्म (एंटोप्लेस्ट्रन) और चार जोड़ी अन्य हड्िडियाँ-- ४ 
उपर्यदरंवर्म (एपिप्लैस्ट्रा), भ्रधोदरवर्म  (हाइपोप्लेस्ट्रा), द्वितोदरवर्म शो ला मम 
 (हाइपोप्लस्ट्रन) और पश्चोदरवर्म (ज़िफिप्लस्ट्रन)। यह माना जाता. ७ “किशन देव व पर- 
है कि अंतरुदरवर्म अन्य कशेरुकदंडियों के अंतराक्षक (इंटक्लेंविकल). 
के अनुरूप है और उपर्यदरवर्म उनके अक्षक के । कुछ कछझओं में संपूर्ण 
उदरवर्म एक संततपद्ठ के रूप में होता है, जंसा भमि पर रहनेवाले. 
. टेस्ट्यडिनिडी जाति के कछझों में पाया जाता है। पष्ठवर्म तथा उदरवर्म- 
.. दोनों ही के ऊपर के सींग के समान कठोर अधिचर्मीय वर्म नीचे स्थित 
हड्डियों के ठीक ठीक अनुरूप नहीं होते । साधारणत: पृष्ठतल' पर एक 
मध्य पंक्ति पाँच कंशेरुका वर्मों की होती है, दाएँ और बाएँ एक एक पंक्ति 
. चार पर्शवर्मों की होती है, और कितारे किनारे २४ अथवा २५ प्रांतवर्म 
होते हैं, जिनका अभ्रगला घाटा [(च्यूकेल.)) और पिछला कटी (पाइगल) या 


पुच्छोपरि (सुप्राकोंडल) कहलाता है। प्रतिपष्ठतल पर ६ जोड़े वर्म होते 


५ हैं, जिनके नाम हूं (झागे से पीछे की ओर ) गल (ग्यूलर ) अंस्यक (हा मरल) 


(पेक्टोरल), उदरीय (ऐब्डॉमिनेल ) (फ़ेमोरल) और गदर 


हर (ऐनल) । गल' के आगे साधारण॒तः एक अंतरागल होता है और प्रांत 
के नीचे कुछ अवः:प्रांत होते है. जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है । 


उ्रश 


कछ्ं के पष्ठ में अन्य उरगों की अपेक्षा कम कशेरुकाएं होती हू । 
साधारणतः ८ ग्रेव (सविकल), १० वक्षीय (थोर॑सिक ), २ त्रिक (संक्रल) 
और कुछ थोड़ी सी पुच्छीय (कॉडेल्स) होती हैँ, जिनको संख्या बदला 


करती है । 


कछए ग्रंडे कम देते हैं, परंतु समृद्री कछए स्थलचर कछुओं की अपेक्षा 
अधिक अंडे देते हैं। जलचर कछए अपने अंडों को किनारों के समीप मिट्टी 
अथवा बाल में गाड़ देते हैं । कछए धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनकी झायु भी' 


- अधिक होती है। कुछ कछए बारह वर्ष की अवस्था भाप्त करने पर शड' 


देता आरंभ करते हैं । 

अधिकांश कछए वनस्पति खाते है, कितु कुछ चरांप्रावार (मोलस्क्स ) 
मछली इत्यादि भी खाते हैं । कछए स्थलचर होते हैं, नदी और पोखरों में 
पाए जाते हु, और समद्र में भी तट के निकट रहते हैं। ये अधिकतर गरम 
देशों में ही मिलते हैं। कछ्ों और अन्य उरगों के शरीर की संरचना में _ 


. बहुत अंतर पाया जाता है और ऐसे अंतर सबसे प्राचीन उत्तररक्ताश्मयुग 


के कछुओं में भी पाए गए है । 

कछओं का वर्गोकरण--कछए दो उपगरणों में विभाजित किए जाते 
ह-- (१) आथीसी और (२) थिकौफ़ोरा | 

आथीसी--इन कछुयओों की कशेरुकाएं और पसलियाँ स्वतंत्र होती है 
पृष्ठवर्म से जुड़ी नहीं होतीं। चर्म पर सींग के समान कठोर पट्ट नहीं होते 
और बाहु तथा पाद क्षेपणी सदश तथा बिना नखों के होते हं। ये समूद्री 
प्राणी है और हिंद, प्रशांत तथा अंध महासागर के उष्ण कटिबंध प्रदेश में 
पाए जाते है । 

थिकौफ़ोरा--इन कछझों की कशेरुकाएँ तथा पसलियाँ पष्ठवर्म से 
जड़ी होती हैं । यह समह कई एक कुलों में विभाजित है । केलिडिडीकुल 
के कछुओं की पूछे लंबी होती हें और इनकी अ्रगुलियाँ जालयुक्त (वेब्ड') 
होती है । ये बड़े प्रचंड होते हैं । केलिड्रा उत्तरी अमरीका में पाया जाता है. 
और खाया भी जाता है। टेस्ट्यूडिनिडी कुल के कछए श्रास्ट्रेलिया श्र 
पप्‌एशिया को छोड़ अन्य सब प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनमें स्थलचर और 


जलचर दोनों प्रकार के कछए शामिल हैं। कछशञ्मा, बटागर, हरदेला और 


चायबसिया भारत में पाई जानेवाली जातियों के नाम हैं । टेस्ट्यडो पालि: 


 फ़ीमस उत्तरी अमरीका में पाया जाता है। इनमें कुछ बड़े डौल के होते 


हूं, जिनके कवच ५५ इंच व्यास तक के होते ह। गालापागस, ऐलडीजा 
इत्यादि स्थानों के कछए १५० वर्ष या इससे भी अधिक समय तक जीवित. 
रहते ह । केलोनाइडी कुल के सब कछए समुद्री होते हैँ । हरा कछुओ .. 





सिस्टडो करोलिना नामक पंटीरूपी कच्छप (बॉक्स टर्टेलल) 


_(केलोन मिडास ) अंध, हिंद तथा प्रशांत महासागरों में पाया जाता है। यह 

वनस्पति खाकर रहता है। इसके मांस, वसा तथा कवच के भीतर के... 
संयोजी ऊत्तक का झोल (सूप) बनाया जाता है। श्येनचंच कश्यप 
. (केलोन इंब्रिकेटा) के सींग सद॒श अधिचर्मीय वर्म से चहमों के कम कवच- 
. वाले फ्रेम बनते हें, यंद्रपि श्रब प्लैस्टिकों के कारण इसका प्रचलन कम हो... 
गया है। ये सब कछुए और इनके अतिरिक्त अन्य कई कुल क्रिप्टोडिरया 


वर्ग मे रखे जाते हूं । 


... प्लियरोडिरा वर्ग के सब कछए मीठे जल में रहनेवाले हैं। पोडोक्ने- 
- मिस एक्सपंसा खाने के काम में श्राता है भौर इसके श्रंडों से तेल निकाला... 
जाता है। यह दक्षिण अमरीका में पाया जाता है। द्रायोनिकीडी वर्ग. 
के कछुए एशिया, ग्रफ़ीका और उत्तरी भ्रमरीका की नदियों में पाए जाते हैं ।_ 


यह छिछले पानी में मिट्टी में रहते हूँ । द्रायोनिक्स फ़ेरॉक्स संयकत राज्य 





.. अमरीका में पाया जाता 


 #गाड़ 
जा 5 भारत से ओस्ट 
.... . घड़ियाल पाया जाता 


ड्रग 


(अमरीका ) में पाया जाता है। कहा जाता है, इसका मांस हरे कछए 
के मांस से अधिक स्वादिष्ट होता है । 


सकरगरा (क्रोकोडीलिशा )-- ये चतुर्छिद्र करोटि अनुवर्ग (डाय- 
प्सिडा | में रखे जाते हैं। ये नदी में रहते हैं और इनमें कुछ बहुत विशाल- 
काय होते हैं। इनके शरीर के ऊपर शल्क होते हैं जो अश्रधिचर्म के सींग 
के समान कठोर होते से बनते हैं । इनके पृष्ठ पर भौर कुछ कुछ के उर 
के ऊपर भी शल्कों के नीचे हड्डी के पट्ट होते हैं ॥ इनके कदेरुकदंड' में 
साधारणतः ९ ग्रेव (सविकल), ११ (या १२) पृष्ठीय (डार्सल), ३ (या 
४) कटिदेशीय (लंबर), २ त्रक (क्रसेल), और ३५ (या भ्रधिक ) पुच्छीय 
(कॉडल ) कशेरुकाएँ होती हैँ | खोपड़ी की पृष्ठीय और पाश्वीय हड्डियों 
में छोटे छोटे गढ़े होते हैं । प्रौढ़ जंतुश्रों में पाश्विका और ललाटकीय अस्थियाँ 
एक एक होती हूं, युग्मित नहीं। उपजंभ (मैक्सिले), अग्रहनु (प्रिमे- 
क्सिले) और तालव्य अ्रस्थि (पैलाटाइंस) में, और बहुतों में त्रिवेणी 
(टेरिगायड्स) में भी पद्ट होते हैं जिनके बीच में मिलने से हड्डियों 
का एक कठोर पट्ट बन जाता है और इस कारण नाक का आंतरिक छिद्र 
बहुत दूर पीछे, खोपड़ी के आधार पर, होता है। 
कर्ंपटह गृहा (टिपिनिक कैविटी) से प्रसनी (फरिग्स) में 
नाल (यूस्टेकियन कै्तेल्स) जाते हैं श्र आसपास की हड्डियों 
के मार्ग (एयर पंसेजेज़) जाते हैं। 
घड़ियाल--घड़ियाल (क्रोकोडाइल्स) हिस्न और प्रचंड जंतु है और 
बड़ी बड़ी नदियों में रहते हैं । इनमें कुछ मनुष्य के लिये भी भयंकर श्र 
घातक हूं। ये बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं भौर जीवन भर बढ़ते रहते 
ह। ये ध्वनि भी पैदा करते हें । अंडे ये बाल में देते हैं या किनारे के छोटे 
छोटे गढ़ों में । द 
आद्य घड़ियाल समुद्री थे और महासरट युग के पदचात्‌ ही मीठे 
पानी में रहनेवाले घड़ियाल मिलते हैं। परामकर (पैरासुकिया) गण 
भर मेसोसुकिया उपगण के उरग वर्तमान काल के घड़ियालों के सदुश 
थे, परंतु ये लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान थूग के घड़ियाल, जो सब युसूकिया 
उपगणा में स्थान पाते हैं, नक्र (ऐलिगेटर ), कुंभीर (केमेन ), मकर प्रजाति 
(क्रोकोडाइलस ), गंगामकर प्रजाति (गैवियलिस), ऑस्टिश्रोलीमस और 
टोमिस्टोमा हैं। वर्तमान काल के घड़ियाल कई कुलों में विभाजित किए 
_ जाते हैं। गेविएऐलिडीकुल का गंगामकर उत्तरी भारत की बड़ी नदियों में 
पाया जाता है। यह मछली खाता है और मनुष्य के लिये हानिकर नहीं है । 
. गंगामकर के जीवाश्म' (फ़ॉसिल्स) शिवालिक पहाड़ की अभ्रतिनूतन 
युग की चट्टानों में मिलते हैं । मकर कुल के घड़ियालों के जीवाश्म उत्तर 
. खटीयुत युग शौर उसके पश्चात्‌ की शिलाओों में मिलते हैं। यूरोप में ये प्राति- 
नूतन युग तक रहते थे, पर श्रव ये यूरोप से लुप्त हो चुके हैं । मकर प्रजाति 


पटहपूर 


हे 
में वायु 


- अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, उत्तरी भ्रास्ट्रेलिया और उष्ण भ्रमरीका में पाई 


जाती है। नक्र का सिर छोटा श्रौर चौड़ा होता है । यह चीन और उत्तरी 
० है। कुभीर मध्य और दक्षिणी श्रमरीका में 


मिलता है। कर 2 2 लक बज के 
. धड़ियालों की गणना चतुश्छिद्रकरोटि अनुवर्ग में होती है। इनकी 


.. खोपड़ी में दो पाध्वेशंखक खात (लैटरल टेंपोरल फॉसी )और दो पाश्वेशंखक  # 


वीथिकाएँ (श्रारकेड्स) होती हैं। नील नंदी (उत्तरी श्रफ्रीका) का 


_ घड़ियाल मनुष्य पर आक्रमण करता है और अवसर प्राप्त होने पर मनुष्य 
न्‍ इसी कारण नील के आसपास रहनेवाले लोग इससे 
बहुत भयभीत रहते हैं। प्राचीन काल के मिस्ननिवासी इस भयंकर जीव 
.. की पूजा करते थे और इसको सूर्योदय का प्रतीक मानते थे । कुछ शहरों में 
. तो थे पाले भी जाते थे और सोने के गहनों से विभूषित किए जाते थे। मृत्यु. 
के पश्चात्‌ शव सुगंधमय भ्रोषधियों में रखकर भूगर्भ स्थित समाधिस्थान में..." 
दिया जाता था, जिस प्रकार वहाँ के राजा लोग गाड़े जाते थे । यह 


को खाता है। 
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जो नीले के घड़ियाल से भी श्रधिक भयंकर और 








जरा 


भारत, मलाया और लंका की नदियों में एक और घड़ियाल' (मगर) 
पाया जाता है जो साधारणतः १२ फूट से बड़ा नहीं होता और डरपोक 
होता है। 
गोधिकानगरण (लेसरटिलिया)--छिपकलियों (लिज़ा्डस) की 
खोपड़ियों में केवल एक पाश्वशंखक खात होता है और यह भ्रब भी भली- 
भाँति निश्चित नहीं है कि यह खात युक्तछिद्रकरोटी (सिनेप्सिडा) के खात 
के समजात (होमोलोगस) है, अथवा यह चतुरिछद्र करोटियों के ऊपरी 
पाश्वेशंवक खात के समान है । यदि थह चतुश्छिद्र करोटियों के 
ऊपरी पाश्वशंखक खात के समजात माना जाता है, तो इसके नीचे की 
दो हड़्डियाँ जिनसे शंखकवीधिका बनती है, पहचनेत्रकोटरीय 
(पोस्ट ऑबिटल) और श्रग्रगंडास्थि (स्क्वेमोसेल) मानी जायँगी । 
परंतु यदि यह स्वीकार किया जाय कि यह खात युक्तछिद्गकरोटियों के 
शंखक खात के समान है, तो पाश्वंेशंखलक वीथिका की हडिडयाँ गंडिकीय 
(जूगल) और चतुष्क गंडिकीय (क्वाड्ेटोजूगल) मानी जायँगी । कई 
विद्वानों की यह धारणा है कि छिपकलियों का विकास न्यूजीलैंड के स्फान- 
दंत (स्फ़ेनॉडॉन) नामक उरग के सद॒श किसी चतुश्छिद्रकरोटि उरग 
से हुआ । छिपकलियों के आद्य पूर्वजों की खोपड़ी में चतुश्चिछद्र करोटियों 
के समान दो पाश्वशंखक खात झौर दो पार्वेशंखक बीथिकाएँ प्रस्तुत 
थीं, कितु चतुष्कगंडिकीय हडडी, जो गंडिका और चतुष्कोणास्थि (क्वाड्रेट ) 
के बीच में थी, क्रशः छोटी होती गई और अंत में लुप्त हो गई। इसी कारण 
वर्तमान काल की छिपकलियों की खोपड़ी में गंडिकास्थि और' चतुष्को- 
णास्थि एक दूसरे से पृथक्‌ हैं और निचला शंखकखात, नीचे की शोर 
वीथिका न होने के कारण, खुला हुआ है। द 
कुछ प्रारिशविज्ञ इस विचार को स्वीकार नहीं करते । उनकी धारणा 
यह है कि छिपकलियों का विकास किसी ऐसे उरग से हुआ जिसकी खोपड़ी 
में एक ही पारवेशंखक खात था और जो गिरि-कार्बनप्रद-युगीय तनुसरट 
प्रजाति (आरेभोसेलिस) अथवा महासरट युगीय पार्वेसरट (प्लिउरो- 
साॉरस) के समान था। उस शआ्राद्य पूर्वज की खोपड़ी में एक ही चौड़ी पारवे- 
दंखक वीथिका थी जो नीचे की ओर क्रमशः संकीर्ण होती गई । छिपकली 
की खोपड़ी के शंखक खात के पीछे की दो अस्थियों के विषय में भी मतभेद 
है। उनमें से बाह्य हडडी, जो गंडिका (जूगल) की ओर है, श्रग्नगंडास्थि 
(स्वत्रमोसेल ) समभी जाती है। कुछ इसको परिचतुष्कोणास्थि (पैरा- 
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ज्रग 


परंतु कुछ अग्रगंडास्थि (स्ववमोसैल) और कुछ चिपिटास्थि (टेबुलर) 
भी सम भते हैं । इस विवाद का निर्णाय भी अ्रभी पूर्यो रूप से नहीं हुआ है । 


छिपकली का शरीर पतला और लंबा होता है । यद्यपि इनके 


बाहु और पाद होते हैं, तथापि ये इतने छोटे और दुबल होते हैं कि 
दरीर को धरातल से उठी हुई स्थिति में रखकर नहीं चल पाते । चलते 


समय यह शरीर को केवल आगे ढकेल' सकते हं और चढ़ने, खोदने, और 


. चिपकने के भी काम में आते हैं। साधारणतः: हाथ और पर में पाँच पाँच 


अंगुलियाँ होती हं जिनमें नखर होते हैं । किसी किसी में तो हाथ और पर 
इतने छोटे होते हैँ कि छिपकली ऐसा साँप प्रतीत होती है जिसके शरीर में 
दो जोड़ी टूठ जड़े हों । कैमिसारा ऐसी ही एक छिपकली है। कूटगोधा 
(सिउडोपस ) और सर्पगोधा (पाइगोपस) में परों के भ्रवशेष तो होते है 
कितु बाहु स्वंथा लुप्त हो गए हैं । इसके विरुद्ध काइरोटीज़ में केवल बाहु 


होते हूँ, पाद नहीं। अपादा प्रजाति (एंग्विस), गुप्ताक्षिकर्ण प्रजाति 


(एंफिसबीना) और ऐनेलिट्रॉपिडी कुल की छिपकलियों में बाहु तथा पाद 
दोनों ही नहीं होते और वे देखने में साँप मालम होती हैँ | सब छिपकलियों 
में अंस (पेक्टोरेल')) और श्रोरिण (पेल्विक) मेखलाएँ होती हैं। इनमें 
साधारणतः कर्रापठह गहा और कर्शांपटह मिल्‍ली भी होती हैं, केवल 
गुप्ताक्षिकर्ण कुल में नहीं। अपादा प्रजाति (ऐनेलिट्रॉपिडी), कृकलास 
प्रजाति (कंमीलिश्रॉण्टिडी) इत्यादि में कर्शंपटह भिल्‍ली या तो नहीं 
होती या चर्म से ढकी होती है। 


चम पर सींग के समान कड़े भ्रधिवर्मीय शल्क होते हूं जो चर्मपिडिका 
(डर्मल पैपिली ) के ऊपर होते हैँ और एक दूसरे पर अ्रतिच्छादित होते है । 
मरुगोधिका वंश (सिंसिडी) और अ्पादा कुल (एंग्विडी) में चर्मपिडिका 
में अस्थिपट्ट (श्रॉस्टिश्रोडर्म्स ) उत्पन्न हो जाते हे जो नीचे की अस्थियों से 
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हक आ 
जल कल 


आन कट ही. > 


ड्रेको बोलेज़ तामक उड़तवाली छिपकली 


इसे फ्लाइंग ड्रैगन भी कहते हैं । यह मेलेयेशिया में पाई जाती 
है। वयस्क की लंबाई ८ से १० इंच होती है। 


जड़ जाते हैं। गप्ताक्षिकर्ण कुल की छिपकलियों का चर्म चिकता और 
 शल्करहित होता है। सिर पर के शल्क साँपों के शल्क के समान होते हं।... 
... अधिचर्म (एपिडमिस) का बाह्मस्तर शल्कों के साथ साथ नियतकालिक रूप. 
.... से छिलकर गिर जाता है, साधारण॒तः टुकड़े टुकड़े के रूप में, परंतु अपादा . 
... प्रजाति इत्यादि में संपूर्ण एक खंड' में । मो के 
.... - पहली उरोस्थिक पसलीवाली कशेरुका के आगेवाले सब कशेरुक, कि 
_ग्रेव कशेरुक माने जाते हं। कटि कशेरुक एक या दो होते हैं, त्रिक कशेरेक . ५... 


दो होते हें और पुच्छ कशेरुक बहुत से होते हैं.। तृरांजन वंश (इग्वेनिडी ) 


. कशेरुक में प्रिं और पोस्ट-ज्ाइगोफ़िसेस के भ्रतिरिक्त साँपों के समान चाप- 

... खात (जाइगैंद्रा) और चापस्फान (जाइयोस्फ़ीन्स) भी होते हैं । छिप- 
.... कलियों की खोपड़ी में जतुकपक्षास्थि (ऐलिस्फीनाएड),  अक्षिजतुक 
..... (प्रॉर्बटोस्फ़ीनॉएड) और जतुकाग्रास्थि (प्रिस्फ़ीनॉएड) नहीं होते। 

... . हरएकमें ऐनिईला, गुप्ताक्षिकरों कुल और कृकलास प्रजाति को छोड़कर 
... एक जोड़ी उपरित्रिवेणी (एपिप्ठेरियाएड') हड्डी होती है जो पाश्विका । ह 


२-४ 
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(पराइटल ) से त्रि-अंगिका (टेरिगोइड) तक विस्तत होती है। साधा- 
रणतः एक ही अनुकपाल मुंडिका (औक्सिपिटल कॉौंडाइल ) होती है जो 
मुख्यतः आधार अनुकपाल (बेसी-आविसपिटल ) से उत्पन्न होती है, परंतु 
जिसकी उत्पत्ति में पादवे-अनुकपाल' ( एक्सआक्सिपिटल ) भी भाग लेते हूं । 
कितु गृप्ताक्षिकर्णो कुल में दो अ्रनुकपाल मंंडिकाएँ होती हैं । साधारणतः- 
प्रौढ़ अवस्था में पादिवकाएँ जुड़कर एक हो जाती हैं परंतु छिपकली 
में ये श्रलंग अश्रलग ही रहती हैं। ललाट भी किसी किसी में जुड़कर 
एक हो जाते है । 

छिपकलियों में लार ग्रंथियाँ नहीं होतीं, कितु श्रोष्ठग्रंथियाँ विद्यमान 
रहती हैं । आगार-गोधिका और कृकलस (गिरग्रिट) के भ्रतिरिक्त किसी 
छिपकली में स्वसरतार (वोकल कॉड््स) नहीं होते । गिरगिट और कुछ 
भ्रागार-गोधिकाओं में फेफड़ों के पिछले भाग से अंधनाल' (डाइवटिकुलर ) 
निकलते हूँ जो आंतरंग (विसरा) के बीच में पड़े रहते ह। साँपों के 
सदश छिपकलियों में दोनों फेफड़े बराबर न होकर छोटे बड़े होते हैँ । 


छिपकलियों में एक पाश्विका अश्रंग होता है जिसकी संरचना नेत्र सदश 
होती है। इस कारण इसको मध्य नेत्र (पिनियल आ्राइ) कहते हे । यह 
खोपड़ी के ऊपर चरम के तीचे होता है और इसके ऊपर चर्म रंगरहित होता 
है। ऐसी दशा में इसके ऊपर का अ्रधिचर्मीय दल्क स्वच्छा (कोनिया) 
के सदश होता है। 
: अधिकांश छिपकलियाँ अंडे देती हैं, कितु कुछ ऐसी भी हें जो बाल- 
जंतु को जन्म देती हैं जैसे जरायुज गोधिका (लासर्टा वाइविपारा), सुक्ष्म- 
नेत्र श्रपादा (एंग्विस फ्रेजिसिस ), जरायुगोधा प्रजाति (सेप्स), गिरगरिट 





बसिलिस्कस विंददस नामक पट्टित छिपकली 
इसका निवासंस्थान मेक्सिको से एक्वाडोर तक हैं । पूरी लंबाई 
लगभग २ फूट होती है । े 


(कामीलियन.) । अंडों का शल्क चर्म सदुश होता है कितु किसी किसी का... । 
- कड़ा भी होता है। अधिकांश छिपकलियाँ हातिकर नहीं होतीं । वे कीड़े- . . 
मकोड़े खाती हूं।. बा कहो 








उ्रग द १०६ 


उत्तर प्रदेश के देहातों में वेदार प्रजाति (वैरनस ) के बच्चों को विष- 


खोपड़ा कहते हैं और यह कहा जाता है कि ये विषेले होते हे और इनके 


काटने से मनष्य की मत्य हो जाती है। यह असत्य है। विषगोधिका 
(हीलोडर्मा ) के अ्रतरिकत, जो मेक्सिको और ऐरिजोना में पाई जाती है 
किसी भी छिपकली में झराज तक विषग्रंथियाँ नहीं पाई गई हूं । 

भारत और मलाया में ऐसी कुछ छिपकलियाँ पाई जाती हैं जो थोड़ी 


दूर तक उड़ सकती है, जैसे ड्रेको वोलेंज । इनके शरीर के दोनों ओर चर्म 


भिल्लीमय पल्‍लव (पफ्लेप्स) के रूप में विस्तृत रहता है, जिसकी सहायता से 
ये ६० फूट या कुछ अधिक दूर तक विसर्पी (ग्लाइंडिंग) उड़्डयन कर सकती 


हैँ । अमरीका के उष्ण प्रदेशों में तणांजन ( इस्वेनिडी ) कुल को कुछ 


छिपकलियाँ होती हैं जिनको बैसिलिस्क कहते हैं। प्राचीन काल' में लोगों 
का बा था कि ये छिपकलियाँ बड़ी विषेली होती है । यह धारणा भी 
असत्य है। 


सप--सपों की विशिष्ट श्राकृति, जिसके कारण ये तुरंत पहचान 
लिए जाते हैं, यह है कि इनके बाहु तथा पाद नहीं होते । ये पतले और 
लंबे होते हैं। इनकी आँखों में पृथक पृथक पलक तथा इनके शरीर में 
कर्णपटह गहा और ज्रिक नहीं होते । कशैरुक दो ही श्लेणी में विभाजित 
किए जाते हूं, पुष्छीय तथा श्रग्रपुच्छीय । जञाइगोपॉफ़िसीज़ के अतिरिक्त 
इनमें संधियोजन (आटटिकुलेशन) के लिये चापस्फान और चापखात होते 
है-। द्विवेष्यस्थियाँ (शेवरन बोन्स) नहीं होतीं, परंतु पुषछकशेरुक के अनु- 
प्रस्थ प्रवर्धों की अ्वरोही शाखाएँ पुच्छीय वाहिकाओं से वही संबंध रखती 
है जो ह्विवेण्यस्थियाँ । 
सर्पों की खोपड़ी में कई विशेषताएं पाई जाती हैँ । इसमें अंतनेत्र- 
कोटरीय पट (इंटरश्रॉप्टिकल सेप्टम ) और उपरित्रिवेणशी (एपिप्टेरिगाएड ) 
ग्रस्थि नहीं होती । खोपड़ी की श्रगली और मध्य की पाव्वेभित्तियाँ 
पाश्विका और ललाठ के प्रवर्ध (प्रोसेस) से बनती हू । इसमें कलांतराल 
(फ़ांटानेल्स) और खात (फॉसी) नहीं हैं। गंडिका (जुगल) और 
चतुष्कयूगीय (क्वाड्रेटो जूगल) नहीं होते झौर पश्च ललाट तथा श्रग्र 
_गंडास्थि (स्रवेमोसेल) नहीं मिलते। अ्रधर हनु (जो) की हनूच्छाखाएं 
(रेमाइ) एक दूसरे के संगम (सिफ़िसिस ) पर सायुज्यित नहीं होतीं, केवल 
ल'चीली स्तायुओों (लिगमेंट्स) से बंधी होती है । पाश्विका एक होती है 
ही दाहिने और बाएँ प्रवर्ध खोपड़ी के तल' पर एक दूसरे से जड़े 
हते हू । हे 
.._ ग्रधर हनु में केवल छः हड्िडियाँ होती हैं, कितु कॉरोनॉएड' कभी कभी 
नहीं होती । अधिकांश विषहीन क्षपों में उपजंभ (मेक्सिली), ताल- 
 व्यास्थि (पैलाटाइन्स), तिवेणी (टेरिगाएड्स) और दंतास्थि (डेंटरीज ) 
पर दाँत होते हैँ । चतुष्कोणशास्थि अ्रग्नगंडास्थि से संधिबद्ध (श्राटिकुलेटेड ) 
होती है, स्वयं खोपड़ी से नहीं जुड़ी होती । जेनोपेल्टिस और अजगर 
(पाइथन ) में भ्रग्गगंडास्थि खोपड़ी की पाइ्वंभित्ति में लगी होती है और 
अतुष्को गास्थि स्वयं खोपड़ी से लगी प्रतीत होती है, परंतु अन्य साँपों में 


गे नहीं । पृदाकुबंश (वाइपेरिडी) में उपजंभ छोटे होते हैं श्र अ्ग्रल॒लाट |! 3 
है गतिशील विधि से संधिबद्ध होते हूं । दोनों उपजंभों में एक एक विष के 


. दाँत होते हैं। जब मूँह बंद रहता है तो विषदंत पीछे. की शोर मड़े 
रहते हैं और मुँह की छत के साथ साथ रहते हूं। 


सर्पों में बाह और अंसमेखल।' नहीं होती और अ्रधिकांश में पाद और क्‍ 


जरा 


ग्रंथि की नाली विषदंत की जड़ पर खुलती है, और अन्य विषधरों में मूह 


में । जिह्नमा लंबी और पतली होती है और शअ्ग्न दो भागों में विभाजित 
रहता है। इसमें ज्ञानेंद्रियाँ बहुत होती हें और यह स्पर्शांग का काम देती 
हैं। अवस्कर (क्लोएका) में मृत्राशय नहीं होता । यह धड़ और पूँछ 
की संधि पर होता है। बायाँ फेफड़ा दाहिने की अपेक्षा छोटा होता है और 
ग्रधिकांश विषधर साँपों में केवल एक ही फेफड़ा होता है। अजगर अपने 
शिकार को शरीर की लपेट में दबाकर लंबा और पतला कर मार डालता 
है श्रौर तब उसे निगलता है । कुछ विषले साँप शिकार को विष से मारने 
के बाद निगलते हूं, परंतु अधिकांश साँप शिकार को जीवित ही निगल जाते 


हैं । आँख की पलकें एक दूसरे से सायज्यित होती हू, इसी कारण साँप. 


पलकहीन दिखाई पड़ते हूं । 

सर्पों की श्ररियाँ--साँप तीन श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं । 
एक श्रेणी में अंधसपंवंश (टिफ्लॉपिडी), अजगर (बोइडी ), लेप्टोफ़िलो- 
पिडी, अम्लिडी, यूरोपेल्टिडी और जेनोपेल्टिडी कुल' रखे जाते हू । बोइडी 
कुल' दो उपकुलों में विभाजित होता है--उपकुल बोइनी और पाइथोनिनी । 


इसरी श्रेणी में अविषाहि (कोल्यब्रिडी), कष्णसर्प (इलेपिडी), जलसर्प 


(हाइड्रोफ़िडी) कुल रखे जाते हूं। अविषाहि कुल (कोलुब्रिडी) कई 
उपकुलों में विभाजित होता है। ये हैं ऐक्रोकॉडिनी, कॉलुब्राइनी, डसि- 
पेलिटती, ऐब्लिसेफ़ालिनी, हौमालोप्सिनी, डिप्साडोमॉफिनी और एलाकि- 
स्टोडांटिनी । तीसरी श्रेणी में वाइपेरिडी और क्रोटलिडी कुल आते हैं । 

अंधसप कुल (टिफ्लापिडी) के सर्प बिल में रहते हे और नई भौर 
पुरानी दुनिया के उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये कदाचित्‌ ही १४ इंच 
से अधिक लंबे होते हैं । इनके जबड़ों में दाँत नहीं के बराबर होते। ये 


कीटों के डिभ और दीमक खाते हैं और बहुधा दीमकों के घोसलों में रहते 


ह। श्रोणिप्रदेश और पाद के भ्रवशेषक चर्म के नीचे छिपे पाए जाते है । 
अंधसप जाति (टिफ्लोपस ) सबसे बड़ी जाति है। ये सब विषहीन होते हूँ । 

लेप्टोफिलोपिडी कुल के साँप टिफ्लोपिडी की भाँति बिल में रहनेवाले 
हैं और छोटे तथा चमकीले होते हैं । दाँत केवल नीचे के जबड़े में होते हू । 
श्रोशिप्रदेश के अवशेष टिफ्लोपिडी के श्रोशिप्रदेश के अवशेष की अपेक्षा 


बड़े होते हैं। लेप्टोफ़िलॉपस जाति एशिया, शअ्रफ्रीका, अमरीका और 


पश्चिमी हिंद-द्वीप-समह में पाई जाती है। 

ग्रजगरवंश (पाइथानिनी) के साँप विशालकाय और विषहीन' 
होते हैं । झ्रजगर (पाइथन) एशिया, मलाया, अफ्रीका और भ्रास्ट्रेलिया 
में मिलता है। बोइनीवंश के साँप भी बड़े बड़े और विषहीन होते हू । 


श्रोशिप्रदेश भी नहीं होते । परंतु श्रजगर कुल' (बोइडी), अंधंसर्पवंश | क्‍ हा 4 । | ; 2 
_(टिफ़लापिडी) और जेनोपेल्टिडी में श्रोशिप्रदेश और पाद के अवशेषक- ३ मय 2 


मिलते हैं । 


(हाइपोडमिक सिरिज) की सुई के समान । ऊपरी और निचले जबड़े में 
श्रोष्ठग्रंथियाँ होती हैं । ऊपरी श्रोष्ठ ग्रंथियों में से दोनों ओर की अंतिम 


. भ्रंथियाँ विषधर साँपों में विषग्रंथियाँ बन जाती हूँ। पृद्ाकुवंश में विष- 


सर्पो का श्राहःर--साँप अपने आहार को समुचा निगल जांता है। ... 
यह मेढ़क और छोटे छोटे क्ृ तक (रोडेट्स) इत्यादि को खाता है। इसके 
दाँत केवल, शिकार को पंकड़े रहते के काम आते हैं। विषधर सर्पों में 
उपजंभ-दंतों पर आगे की ओर एक खाँच (भूव) होता है। प॒दाकुवंध 
(वाइपेरिडी ) में उपजंभ दंतों पर खाँच नहीं होता, परंतु पूरा दाँत खोखला 
भर ऊपर और नीचे की ओर खुला होता है; एक अधरचर्म पिचकारी - 7 0 गा 
बोझा कंस्ट्रिक्टर ८-१० फूठ और कभी-कभी १५ फुट लंबा होता है। यह 
दक्षिणी एदिया, उष्ण अमरीका, उत्तरी अफ्रीका और न्यूगिती में पायां . 





७ फट होती है । 


जाता है 


“सबकी 7 कक ० 





यह अजगर पतला तथा श्रत्यंत कोधी होता है। इसका निवास हे हा 
दक्षिण अमरीका का उष्ण कटिबंध है । इसकी लंबाई लगभग...“ 


* 


; 
हे 








द्र्ग 


ऐनिलिडी जाति के साँप संख्या में बहुत कम हैं, केवल लगभग छः 


जातियाँ। श्रोशिप्रदेश और पाद के अवशेष बहुत छोटे होते हैं । ये. 


लगभग एक गज लंबे होते हैं और बिल में रहते हैं । ये दक्षिणी अमरीका, 
लंका, मलय द्वीपसमूह और इंडोचाइना में पाए जाते हैं । थे विषहीन होते 
हैं। इलिसिश्ना चमकदार, मूगे के रंग का लाल होता है और उष्ण अमरीका 
में पाया जाता है। यूरोपेल्टिडी जाति के साँप ऐनिलिडी के समान होते 
हैं, परंतु इनके शरीर में श्रोरित और पाद के अवशेष नहीं होते । ये भी 
विषहीन होते 
एशिया में पाई जाती है। ये साँप विषहीन हैं । 

कोलब्रिडीकुल के साँप संख्या में बहुत हं--२५० प्रजाति और एक 
हजार जाति से अधिक । ऐक्रोकॉडिनी, कोलुब्िनी, डेसिपेल्टिनी, और 
ऐब्लिसेफ़ेलिडी जातियों के साँप विषहीन हैँ । हॉमालॉप्सिनी के साँपों में 
विषग्रंथि श्रौर विषदंत होते हैं । परंतु इनका विष बहुत शक्तिशाली नहीं 
होता । यह दक्षिणी एशिया, मलय द्वीपसमूह, न्यूगिनी और उत्तरी आस्टे- 
लिया में पाए जाते हँं। डिप्साडोमॉफिनी के साँप विषैले होते हैं, परंतु 
इनके विष के दाँत जबड़ों (जंभों) में पीछे की ओर होते हैं । ये नई और 
पुरानी दुनिया के गरम देशों में पाए जाते हैं। एलाकिस्टोडांटि में एक 
ही जाति है। इसके विष का दाँत भी पीछे की ओर होता है । एलापाइडी 


के सर्प सब' सर्यों से श्रधिक विषेले हैं। कालानाग (कोन्ना), करत, मांबा, . 


कृष्णसर्प (ब्लैक स्नेक ), चित्र सर्प (टाश्गर स्नेक) और डेथ ऐडर सब इसी 


कुल में आते हूँ । ३० प्रजातियों और १५० जातियों से अधिक के सर्प 


पुरानी दुनिया में मिलते हैं। माइक्ररस (ईलैप्स) भ्रमरीका के संयुक्त राष्ट्र 
और उष्रा अमरीका में मिलता है। एल।पाइडी जाति के सर्पों के मूँह में 
दो विष के दाँत होते हैं, जो छोटे होते हैं और ऊपरी जबड़े (उपरिक जंभ) 
में भागे की भोर होते हैं। विषग्रंथि बहुत बड़ी होती है और विष बहुत 
शक्तिशाली होता है। हाइड्रोफिलिडी जाति के साँप समुद्री हैं और सब 
विषधर हैं। ये बहुधा समुद्र के किनारे से लगभग एक सहस्र मील तक की दूरी 
पर भुंड' के फुंड मिलते हें । इनकी पूँछ चप्प्‌ (पंडल) की भाँति होती है। 
[वाइपेरिडी कुल के सर्प पुरानी दुनिया में मिलते हैं। इनके विषदंत बहुत 
बड़े होते हैं। ऐडर (यूरोप), रसेल का वाइपर (भारत), सींगदार वाइपर 
(अ्रफ्रीका का मरुस्थल ), पफ़ ऐडर (अफ्रीका), गबून वाइपर और गैंडा 
वाइपर (राइनोसरस वाइपर ) सब इसी कुल के सर्प हुं । इनका धड़ बहुत 
मोटा होता है और सिर चपटा और त्रिकोशाकार । द पा 
.. ऋषदेलिडी में पिट वाइपर्स संभिलित हैँ। इनके सिर के दोनों श्ोर 
आँख और नाक के छिद्रों के बीच एक छिद्र होता है। ये नई और पुरानी 
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है । जेनोपेल्टिडी में केवल एक जाति है जो दक्षिणी-पूर्वी 


उ्र्ग 


दुनिया दोनों में पाए जाते हैं । नई दुनिया में लगभग ५० जातियाँ और 
पुरानी दुनिया में लगभग ३० जातिर्याँ पाई जाती हैं। ये साँप भ्रफ्रीका में 
नहीं मिलते। कुछ पिट वाइपर्स जो छोटे और पतले होते हैं, वक्षों 
पर रहते हैं। भ्रमरीका के र॑टल स्नेक, उष्ण-अमरीका का बुश मास्टर 
और फ़ेयर ड' लांस इसी कुल में श्राते हैं। इन सब सर्पों के विषदंत 

बड़े बड़े होते हैं। द 


पाइथन रेटिक्लटस दुनिया का सबसे बड़ा साँप है, जो पूर्वी भारत, 
मलाया, बर्मा, हिदचीन और फिलिपाइस्स' में मिलता है। यह ३४ फूट 
तक लंबा होता है। पाइथन मालरस २५ फुट तक लंबा होता है और यह्‌ 
भारत, मलाया भर जावबा में मिलता है। उष्ण दक्षिणी प्मरीका का 
ऐनाकॉण्डा (यूनेक्टेस म्युरिनस) २५ फुट और कुछ इंच लंबा होता है। 
श्रफ़रीका का रॉक पाइथन (पाइथन सिबी) २० फुट लंबा होता है और 
प्रास्ट्रेलिया का पाइथन ऐमिथिस्टिसनस लगभग इतना ही लंबा होता है। 
बोझा कांस्ट्रिक्टर (कांस्ट्रिक्टर) नई दुनिया में पाया जाता है। यह ऐना- 
काँण्डा से छोटा और देखने में बहुत सुंदर होता है । यह १५ फुट तक लंबा 
होता है।. 

कोलुब्रिडी कुल में ऐसे भी साँप हैं जो विषले होते हैं, परंतु ये हानि- _ 
कारक नहीं होते, क्योंकि इनका विष शक्तिशाली नहीं होता और इनके 
विष के दाँत (एक या अनेक) जबड़े में पीछे की ओर होते हैँ जिससे वह 
भली भाँति काठ नहीं सकते । इनके काटने से इनका शिकार स्तंभित हो 
जाता है, जिससे उसे निगलने में सुभीता होता है। क्रिसोपिलिश श्रॉर्नाटा 
इसी प्रकार का एक साँप है जो भारतवर्ष, बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, 
बोनियो और दक्षिणी चीन में मिलता है। यह साँप एक गज से छोटा 
होता है। इसका धड़ मोटा होता है और पसलियों के फैलने से चौड़ा और 
चपटा ही जाता है। यह छिपकलियाँ खाता है और डरने पर उड़कर बहुत _ 
दूर पहुँच सकता है। उष्ण अमरीका का एक साँप सिउडो-बोझआा क्लीलिया 
है। यह विषले साँपों पर आक्रमण करता है, उनको दबाकर मार डालता 
है और अपने से कुछ ही छोटे वाइपरों तक को निगल जाता है। विषधर 
साँपों के काटने का इसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । डिसफ़ॉलिडस 
टाइपस दक्षिणी अ्रफ्रीका का इसी कुल का एक साँप है, परंतु इसका विष 
शक्तिशाली है और इसके काटने से मनुष्य मर जाता है। - द 


. यूरोप में सब विषधर साँप वाइपेरिडी कुल के हैं और ये संख्या में 
बहुत कम हूँ। वाइपेरा श्रॉसिनाइ आस्ट्रिया में बहुत पाया जाता है। रे 
इसका विष अत्य वाइपर्स के विष के समान शक्तिशाली होता है, परंतु यह. 


* काटता नहीं है श्ौर इसको बच्चे बहुधा पकड़ लेते हैं । 


भारतवर्ष और मलाया में वाइपर बहुत कम पाए जाते हैं। वाइपर 


की' उत्पत्ति अफ्रीका में हुई होगी । वहाँ सबसे ग्रधिक संख्या में नाना प्रकार. 
के वाइपर पाए जाते हैं। यूरोप के वाइपरों को इन्हीं का उत्तरी फलाव- 8 
समभा जाता है। स्यूडोसिरेस्टीज. पर्सिकस बालू का वाइपर है जो फारस 
' «| में पाया जाता है। एकिस वाइपर अरब और भारत में मिलता है अर 
: * - भारतवर्ष और मलाया में रसेल का वाइपर (रसेल्स वाइपर) पाया जाता 
./ |. है। यह साँप भयानक विषधर है। एलापाइडी कुल के साँप, जिनमें |... 
“ |. कालानाग (कोबरा) और करत आते हैं, एशिया भर में पाए जाते है और... 
',। आस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी । भारत और मलाया का संबसे भयंकर - 
- सर्प फरणिराज (किंग कोब्ा--नेआ हैना) है।यह दुनिया का सबसे बड़ा... 
विषधर साँप कस । यह केवल विषहीन' स्पों का ही आ्राह्दर करता है। .. 


सह -। यह बारह तेरह फूट तक लंबा होता है और बलवान तथा फूर्तीला । इसको... 77, 

: ०7.०. विष बहुत शक्तिशाली होता है और यह शत्रु को देखते ही भ्राक्मरा करता... 

००77 | है। इसमें संदेह नहीं कि यह दुनिया का सबसे भयंकर जंगली जंतु है।.. 

& 7 मल, ०“ | ._ फणिराज़ (किंग कोबरा) के भ्रतिरिक्‍्त पूरे एशिया में केवल एक 
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हा पिटवाइपर नामक सपें का सिर. 


ग्रह रैटल स्नेक जाति का सर्प उत्तरी या दक्षिणी अमरीका में पाया जाता है।. 


छल 
2 72 54 


[2 


८:2०. .«. अन्य कोना पाया जाता है। यह साधारण नाग (कोबरा) भारत, मलाया, 
“5 / तीन ओर फिलिपाइन्स में मिलता है। इस साँप की केवल एक जाति... 
_(नेजा नेजा) है, परंतु इसकी बहुत सी उपजातियाँ हैं। नाग (कोबरा) 
. पाँचछ: फूट लंबा होता है और इसके सर पर फन (हुड) होता है। इसका... 


_ वीसरा अ्रध्योष्ठीय वर्म (सुप्रालेबियल शील्ड) श्राखों से भरोर नास्था वम... 





ँप की केवल एक जाति... 


उरग १०८ उरग 


(नेज़ल शील्ड) से मिला रहता है, जिससे यह सुगमता से पहिचाना जा आस्ट्रेलिया के सप अ्रधिकांश विषेले हं। दुनिया के अन्य भागों में 
'सकता है। करेत भारत, बर्मा मलय हीपसमूह, तथा दक्षिणी चीन में विषहीन सर्प विषधरों की श्रपेक्षा बहुत अ्रधिक हैं, परंतु आस्ट्रेलिया में 
पाया जाता है। यह अधिकतर साँप खाता है, परंतु मेहक, छिपकली और दशा इसके विपरीत है। यहाँ के कई एक एलापाइल्‍स नामक सर इतने 
छोटे छोटे स्तनधारी भी इसके अ्रहार हैं । इसकी छः: सात जातियाँ मिलती हूँ छोटे हूँ और इनके विषदंत इतने छोटे हे कि ये बहुत कम हानि पहुँचाते 
जो सब बंगारस प्रजाति के अंतर्गत हैं । करत का कशेरुक (वटब्रल) शल्क हुं। परंतु यहाँ के बड़े सप अत्यंत विषले ह। स्यडेकिस पारफीरिएकस 
पाशवे शल्क की अपेक्षा बहुत कड़ा होता है, जिससे यह सुगमता से पहिचाना एक घातक सपप है, परंतु इसका विष औरों की अपेक्षा कम शक्तिशाली है । 
जा सकता है। हेमिबंगारस, कैलोफ़िस और डॉलिशोलोफ़िस भी विषधर  नोटेकिस स्क्‍्यूटेटस आस्ट्रेलिया का सबसे भयंकर और घातक सर्प है। 
साँप हैं जो एशिया में पाए जाते हूं, परंतु काटते बहुत कम हैँ । एशिया में इसका विष दुनिया के अन्य सब सर्पों के विष से श्रधिक शक्तिशाली और 
रंटल स्नेक नहीं होते, परंतु ऐगकिस्ट्रोडॉन और ट्विमरिस्यूरस, जो क्रोटलिडी घातक है, परंतु यह कम मात्रा में बनता है, क्योंकि इस साँप की 
कुल के सदस्य हैं, यहाँ मिलते हैं । विषग्रंथियाँ बहुत छोटी बा हं। गा 5030 
गार्दर सर्प और कोरल सर्प अफ्रीका में मिलते हैं । ये छोटे और चमकीले.. “क्रिया में डेंथ एंडर कहते हूं, वाइपर की भाँति का साँप है। यह दो. 

होते है और विषधर होते हुए भी कम काटते हे । पूरे अफ्रीका में नाग फूट लंबा होता है, परंतु इसका सिर बड़ा होता है और इसके विष के दाँत 


(कोबरा) मिलते हैं। इनकी श्राठ या श्रधिक जातियाँ मिलती हैं । नेश्रा नोटेकिस स्क्यूटेट्स के विषदंत से बड़े होते हैं। यह भी बहुत घातक 
ताइग्रिकॉलिस अपना विष आ्राठ फूट तक फेंक सकता है और बहुधा अपने. हैं 

शिकार की श्राँखों में विष पहुँचा देता है। नेग्रा हाइई मिस्र देश में पाया जाता सर्पों की उत्पत्ति--ऐसा माना जाता है कि सर्पों की उत्पत्ति बिल 
है और नेश्रा निविश्ना दक्षिणी अफ्रीका में । सेपेडॉन हेमाकेड्स सबसे छोटा में रहनेवाली छिपकलियों से हुई है। यदि यह धारणा सत्य है, तो यह 
नाग (कोना) है। यह भी विष फेंक सकता है, किंतु छः फुट से श्रधिक दूर. मानना पड़ेगा कि सर्पों में शंखकछदि (कतपठी की छत) एकदम लुप्त हो 
नहीं । मांबा (डेंड्रेस्पिस) अफ्रीका का सबसे अधिक प्रसिद्ध सॉप है। गई और सब शंखक खात खल गए हैं । जो हड्डी चतुष्को शास्थि को. 
इंसका विष विशेष रूप से घातक है, और यह बड़ी फूर्ती से श्राक्मरा करता कपाल से मिलाती है वह अग्रगंडास्थि (स्क्वेमोसेल') है, या उपरिशंखक 
है। यह बहुत पतला होता है। हरे मांबा छः से भ्राठ फूट तक लंबे होते ह (सुप्राटेपोरैल) या चिपिटास्थि (टबुलर ) 


और काले मांबे १२ फूट तक। ये पेड़ों पर रहते है । अ्रफ्रीका के वाइपर्स 
में सबसे अधिक भयानक बाइटिस गैबोनिका है । यह बड़े डरावने आकार हि 3300 अप ० और 20035 23 ) 
का होता है । यह चार फूट लंबा होता है और इसका व्यास ७ इंच होता है । किक रोज अल 2 आ रा युक्तउद्गक प्रतिनिधि 
इसका सिर मनष्य की चार अंगलियों की चौड़ाई के बराबर होता है। थीरोमॉर्फा जिसकी का मे कक गम नव ( पे द 
काटने से आणी उसी समय गर जाता है। इसके लिप में हीमोटाक्सिन शॉविटल) और गंडिका (जूगल) के बीच था। शीतसरट (पेलिकोसों- 
ओर न्यूरो टाक्सिन दोनों होते हैं, जिससे रक्त का नाश जो है और रिया) और डाइनोसेफालिया में यही दश्शा वर्तमान है। परंतु पश्चात्‌ _ 
तंत्रिकाकेंद्र भी शिथिल हो जाते हैं, विशेषकर साँस में सहायक मांसपेशियों हल अर हल 2 3 हर जार 
का वाहिकाप्रेरक तंत्र । साधारण वाइपरों में केवल हीमोटॉक्सिन ही सिनोडॉन्शिया) और मो अली (बीरियोडॉल्शिया) में मिलती है 
अं जल हे सा और उन स्तनधारियों में भी जो स्तनिदंतगण से विकसित हुए । स्तनि- 
हीरा है। यह नही के किनारे पाया जाता है भोर इस कारण इसको. कया पा में वसा देने बंसल खा बह वहा हो गया. 
शान सिजते ह। ह । ग्रफ़ीका में इसके अतिरिक्त भी बहुत से विषेले का हो गए सा चिपिटास्थि हक 8 हो गई या पारश्विका से सायज्यित हो 
गई। परचपाश्विकाएं, अंतरापाश्विका के रूप में शेष रह गईं जो बहुधा 
संयुक्त राज्य (अमरीका) के विषथर साँप कई प्रकार के हूँ। वहाँ श्रध्यनुकपाल से सायुज्यित हो जाती है। पहच शंख-खात का प्रभिलोपन 
'रेटल स्नेक, कॉपरहेड, वाटर मौकासिन और कोरल स्नेक पाए जाते हैं। हो गया और पाश्विक तथा अंग्रगंडास्थि श्रधिक फैल गई | मीनसरट 
 रेटल स्नेक, कॉपरहेड और मौकासिन ये तीनों प्रकार के सर्प पिट वाइपर बश (इक्थियोसॉरिया) में भी एक ही शंखक खात था | ये मछली के... 
._ हुऔर ऋॉर्टलिडी कुल में रखे जाते हैं। रैंटल स्नेक तुरंत पहिंचानें जा सकते सदुश उरग थे जो समुद्र में रहते थे भर लुप्त हो चुके है। ये रक्ताइम युग... 
... है। इनकी पूंछ का अंतिम भाग कुछ जुड़ी हुई अँगूठियों के आकार का होता खटीयुत युग तक जीवित रहे । इनके जीवाश्म भारत, आ्रास्ट्रेलिया, 
है। यहाँ कायभित्ति के भंदर कुछ छीठे छोटे भ्रसंबद्ध पुच्छकदेरुक होते हूँ. यजीलैंड, य्रोप, भ्रमरीका भौर श्रफ़ीका में भिलते हैं । इनमें से बड़े ३०... 
जो पूंछ हिलाने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हूँ। कौरल स्नेक आ४० फूट तक लंबे थे । इनके बाहु पाद फ्लिपरों (तैरने में सहायक प्रंगों) 

.._ नाग (कोबरा) और करत के समान विषले माने जाते हैं। इनके विष का क्के सदश थे और इनकी हृड्डियाँ विचित्र थीं। लंबी हड्डियाँ (प्रगंडिका,.._ 
प्रभाव तंत्रिका केंद्र पर पड़ता है। माइक्र्रस फ़लविश्यस एक प्रकार का हा भरस, ऊविका (फ़ीमर), बहिष्प्रकोष्ठिका (रेडियस) इत्यादि छोटी... 
कोरल स्नेक है; यह झ्रधिकतर छोटे सापों और छिपकलियों को खाता है। और चौडी भीं.। किसी किसी में 2 या ९ झ्रगलियाँ थीं और कक पल 
रटल स्नेक बहुत प्रकार के मिलते हैं, कितु अधिकांश प्रजातियाँ ऋटलस (फैलेंजेज़) बहुत सी । ललाट वीथिका (टेंपोरेल आरकेड) 

.... की जातियाँ हैं। कॉटलंस ऐडामेटि्रस नौ फट तक लंबा होता है। इसका (स्क्वेमोसैल ), उपरिशंखक _(आिटेपो पोरैल) और चतुष्कयुगीयः ( क्वाड़े- 
.. सिर तीन इंच चोड़ा होता है श्रौर विष के दाँत तीन चार इंच लंबे। छः फूठ . टोजूगल) की बनी थी । उर्पारिशं खात (सुप्राटपोरल पहल फ़ासों ) हा 
“जंतु का भार छः से श्राठ सेर तक होता है । इसकी गणना दूनिया के अत्यंत सीमा पा्श्विका (पैराईटल), श्रग्नगंडास्थि (स्वकैमोसैल सह ) परचललांट. 

. घातक सर्पों में है। क्रॉटलस हॉरिड्स भी इसी प्रकार का एक घातक साँप है... (पोस्टफ्रांटल) से बनी थी। तुंडः (स्नाउट) लंबा था और नेत्रकोटर हि 
... कितु उत्तरी कार्टलस' हारिडस बहुत कम झआकमरशा करता है | दक्षिण के (ऑबिट) बड़े बड़े । जे 088 4 पा 
.. ये साँप बड़े होते हु और भयानक भी । मध्य और दक्षिणी भ्रमरीका में केवल' द बज 
एक जाति का रैठल स्नेक मिलता है,परंतु पिट वाइपर बहुतायत से मिलते हैं।.... चतुश्छिद्रकरोटियों में दो शंखक खाते और दो पाए्वेंशंखक वीथिकाएं.. 

ये सब बोश्ॉप्स प्रजाति में आते हैं । बुशमास्ठर की. एक जाति पाई जाती. (लटरल' टपोरल आाकेड्स ' होती है । इनमें पल्ल्यॉभगरा (रिकोसिफ़ेलिया),. 

_ है जिसको लैकिसिस कहते हैं । यह जंतु १२ फूट लंबा होता है। बोशराक्स'  मकरगणा (क्रोकोडिलिया ), भीमसरटगरशा (डाइनोसॉरिया), सॉरिस्किया ... 
एट्रॉक्स का विष बड़ी शीघ्रता से प्रभाव डालता है। यह रक्‍्तकोशाओं. भौर आतिथिस्किया इत्यादि आते दछट्करोंटि जो 


ते है । सबसे आद्य चतुश्छिद्रकरोंदि जो 
... तथा रक्‍त की नालियों को नष्ट करता है और घाव के चारों शोर के अंगों. अभी उलूखलदंत (यंग्रिना) प्रजाति है, जो दक्षिणी 
... को गला डालता है। ० पे धन 











"बिका 











पाया गया है । यह न्यूज़ीलेंड 





! 





उरय्यर है। 


उरद को संस्कृत में मांष या बलाढ्य, बँगला में माष कलाई, गुजराती 
रे में अड़द, मराठी में. उड़ीद, पंजाबी में माँह तथा लेटिन में 


 फेसिग्रोलस रेडिएट्स कहते हैं । 


उरणपुर ९ 0 कर । 


(स्फीनोडॉन ) से मिलता-जुलता है। पलल्याभगरणा का प्रतिनिधित्व करने- 
वाला यह स्फानदंत आज भी जीवित है, शेष सब लुप्त हो चके हैं । 
भीमसरठ--भी मस रटग रण रक्‍्ताश्म युग से खटीयुत यग तक जीवित रहे 
और अब सब लप्त हो चके ह। इनके जीवाश्म यरोप, एशिया, अफ्रीका 
अमरीका, आस्ट्रेलिया और मेडेगेस्कर में मिलते हैं । कौंप्सॉग्नाथस बिल्ली 
के बराबर था, और मेगालोसॉरस हाथी के बराबर । मेगालोसॉरस यूरोप 


और अ्रमरीका में रहता था । ऐटलेंटोसॉरस ११५ फूट लंबा था और ब्राण्टो 


सॉरस' ६० फूट । इग्वेनोडॉन लगभग ३० फूट लंबा था। स्टेगोसारस 
का सिर बहुत छोटा था और बाहु बहुत छोटी परंतु शक्तिशाली । पृष्ठ- 
नितंबास्थि (इलियम) आगे दूर तक फेली थी | इसके शरीर पर बेड़ी 
हडिडयों का कवच था। यह २८ फूट लंबा था । 

.. उड़नेवाले उरग--टेरोसोरिया उड़नेवाले उरगथे। इनके जीवाइम 
(फौसिल) अवरमहासरट युग (लोभ्वर लायस) से खटीयुत (क्रिटेशस ) 
यूग तक मिलते हैं। अपने बाह्य लक्षणों में ये पक्षियों के समान थे, परंतु 


इनके पर नहीं थे। इनकी बाह बड़ी थी और अंतःप्रकोष्ठिकी अँगली 


(अल्नर डिजिट) बहुत लंबी थी जिसपर चरम की भालर (पाटेजियल 
एक्सपेंदन) आधारित थी । [मु० ला» श्री०] 


उरगपुर चोड साम्राज्य की तीन राजधानियों में से पहली उरगपुर 
थी । एक समय उरगपुर पल्‍लवों के अधिकार में था और 
जब उनकी चालक्यों से शत्रता' चल रही थी तब, ज॑सा चालुक्य अभिलेख 
(एपिग्रैफिया इंडिका, खंड १०,पृ० १००-१०६) से प्रगट है, चालुक्यराज 
विक्रमादित्य प्रथम ने कांची पर तो श्रधिकार कर ही लिया, महामल्ल के 
कुल का नाश करता हुआ वह उरग्पुर तक जा पहुँचा था। कालिदास ने 
उरगपुर को, पांड्यों की राजधानी कहा है (रघु० ६,५९६) | करिकाल- 
चोड ने पांडयों का आ्राधिपत्य हटाकर उरगपुर को वीरान कर दिया । उसी 


नगर के निकट से चोलों की शक्ति का उत्कर्ष ८५५० ई० से पहले विजयालय ... 


ने किया था। उरगपुर का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापल्‍ली के पास 


इसका द्विंदल पौधा लगभग एक हाथ ऊँचा होता है और भारतवर्ष में 
सर्वत्र ज्वार, बाजरा और रुई के खेतों में और अकेला भी बोया जाता है। 


.. इससे मिलनेवाली दाल भोजन और श्ोषधि, दोनों रूपों में उपयोगी है। 
बीज की दो जातियाँ होती हैं: (१) काली और बड़ी, जो वर्षा के आरंभ 


में बोई जाती है और (२) हरी और छोटी, जिसकी बोशाई दो महीने 


परचात होती है। 
इसकी हरी फलियों की भाजी तथा बीजों से दाल, पापड़, बड़े इत्यादि 


... भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार इसकी दाल स्तिरथ, - 
पौष्टिक, बलकारक, शुक्र, दुग्ध, मांस और मेदवर्धक; वात, इवास और 
बवासीर के रोगों में हितकर तथा शौच को साफ करनतेवाली है। 


रासायनिक विश्लेषणों से इसमें स्टाचे ५६ प्रति शत, अल्बुमिनाएड्स 


२३ प्रति शत, तेल सवा दो प्रति शत और फास्फोरस ऐसिड सहित राख 
साढ़े चार प्रति शत पाई गई है। 


पा उरबाना संयकत राज्य अश्रमरीका के ओहायो राज्य का एक नगर तथा 
मा सेंपेन काउंटी की राजधानी है (जनसंख्या १९५० में ८४ 

७ ३९६१)। उरबाना सर्वप्रथम १७६७ ई० में प्रीन ब्रीयर के कर्नल विलियम 

.. . बडड द्वारा बसाया गया; बाद में उन्होंने अ्रपती भूमि इस प्रतिबंध पर नगर 

के लिये बेचना आरंभ किया कि उससे प्राप्त धन का उपयोग जनोपयोग 


के लिये किया जाय। यह गाँव १८०५ ई० में बसा तथा १८६७ ई० में 
नगर बना । यहीं उरबाना विश्वविद्यालय भी स्थित है । 


झरीं० ना० उ०] 


[भ० दा० व्‌०| ह 


[सु० कु० सिं०| 


उद्दू भाषा ओर साहित्य 


वहाँ के रहनेवाले पश्चिम से ग्राकर आराक्सिज नदी की घाटी में बस गए 
थे जो न तो जाति से सामी ही थे, न आर्य ही । उरार्त के राजाग्रों से बढ़ती 
हुई अ्रसूरी शक्ति का बार बार संघर्ष हुआ और बार बार उराते को पराभूत 
होना पड़ा। उरातू के राज्य का ऐतिहासिक आरंभ एक हजार ई० पू० 
के आसपास माना जा सकता है। 

उरातू के राजाश्रों में सबसे शक्तिमान्‌ इस्पुइनिस का बेटा मेनुझ्रास 
हुआ। उसके जीवन का सबसे प्रधान कार्य शमीराम्सू” नामक नहर का 
निर्माण था जिससे उस देश में मीठे पेय जल का प्रादुर्भाव हो सका। 
उसके पुत्र अगिस्तिस प्रथम ने अपने १४ वर्षों के शासन और युद्धों का वृत्तांत 
वान की शिला पर खुदवाया। उरारत का दूसरा शक्तिमान्‌ राजा ८वीं सदी 
ई० पृ० में रूसस प्रथम हुआ जो असूरिया के राजा सारगोन द्वितीय का प्रबल 
शत्र था। 

७१४ ई० पृ० में कोहकाफ़ के दरों से निकलकर किमेरियों ने उरात्तू 
पर प्रबल आक्रमण किया भौर रूसस को मजब्र होकर श्रात्महत्या कर लेनी 
पड़ी। रूसस के पोते रूसस॑ द्वितीय ने किमेरियों को अ्रपनी सेवा में भर्ती कर 
असूरिया से युद्ध किया फिर उन्हें लघु एशिया के परिचिमी भागों की ओर 
भगा दिया। छठी सदी ई० पूृ० में मीदी आारयों ने उरार्तू को रौंद डाला । 

खल्‍दी संभवत: पश्चिमी लघ एशिया की श्रोर से आए थे और स्वय॑ 
प्राचीन ईजियाई सभ्यता से प्रभावित थे। आये ग्रीकों को उन्होंने पहले 
स्वयं प्रभावित किया और जब उनके देश उराते॑ पर उस शअ्ररमीनी जाति ने 
विजय पाई, जिसने उसे उसका पिछला नाम अ्र्मीनिया दिया, तब खल्‍्दी 
प्रपना वह देश छोड़ पहाड़ों में जा बसे । उरारत का उल्लेख बाइबिल में भी 
हुआ है। उसी के अरारात पर्वत के शिखर से, बाइबिल के अनुसार, जल- 
प्रलय के अवसर पर हजरत नह की जीवों के जोड़ों से भरी नौका जा लगी थी । 

[भ० श० उ०| 


उरुवेला पालि में उरुका अर्थ बाल है, और वेला का नदी-तठ । 
गया. और ब॒द्ध गया के बीच नेरंजरा (वर्तमान फल्गु) 


नदी का जो विस्तृत बालकामय तट है वही पालि साहित्य में उरुवेला 
के नाम से प्रसिंद्ध है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध लाभ करने के 
पूर्व दीर्ष काल तक यहाँ रहकर कठिन तपस्या का प्रयोग किया था। इसी 
.. उरुवेला के पास सेनानी कस्बा था जहाँ रहनेवाली कन्या सुजाता ने बोधिसत्व 


को खीर-पायस--श्रर्पणा किया था। जब बुद्ध कपिलवस्तु से लौट राजगृह 
की ओर जा रहे थे तब उरुवेल। में निवास करनेवाले सैकड़ों जटाधारी 
साधओं को अपने योगबल से परास्त कर उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित 
किया था।. [भि० ज० कान] 


उर्दू भाषा और साहित्य हु गाजर की आपनिकभार 


इसका विकास मध्ययुग में उत्तरी भारत के उस क्षेत्र में हुआ जिसमें 


आज पदश्चचमी उत्तर. प्रदेश, दिल्‍ली । 
इसका आधार उस प्राकृत और अ्पभ्रंश पर था. जिसे शौरसेती कहते थे... 


टली. भर पूर्वी पंजाब संमिलित हैं।... 


आऔर जिससे खड़ी बोली, ब्रजंभाषा, हरियानी और पंजाबी आदि ने जन्म 
लिया था। मसलमानों के भारत में आने और पंजाब तथा दिल्‍ली में बस. 
जाने के कारण इस प्रदेश की बोलचाल की भाषा में फारसी और अरबी 


शब्द भी संमिलित होने लगे और धीरे धीरे उसने एक पृथक रूप धारण 
कर लिया। मसलमानों का राज्य और शासन स्थापित हो जाने के कारए' 
- ऐसा होना स्वाभाविक भी था कि उनके धर्म, नीति, रहन सहन, आचार .... 
. विचार का रंग उस भाषा में फलकने लगे। इस प्रकार उसके विकास में. + , 
कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ संमिलित हो गईं जिनकी आ्रावश्यकता उस समय की 5. 
दूसरी भारतीय भाषाश्रों को नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली 
. में बोलचाल में खड़ीं बोली का प्रयोग होता था। उसी के आधार पर. 
- बाद में उर्दू का साहित्यिक रूप निर्धारित हुआ | इसमें काफी समय लगा ४ 
। उरातेँ वर्तमान आर्मीनिया का प्राचीन श्सूरी नाम। उस देश के नाम. श्रतः देश के कई भागों में थोड़े थोड़े अंतर के साथ इस भाषा का विकास | 
मो ४. की ध्वनि भ्ाज भी उसके पर्वत श्ररारात के नाम में ध्वनित है।..... 
.. यह महत्व की बात है कि स्वयं उरातू के निवासी अपने कीलाक्षरोंवाले - 


अपने अपने ढंग से हुआ । 


उर्दू का मूल श्राधार तो खड़ी बोली ही है कितु दूसरे क्षेत्रों की बोलियों रा | | 


ः .. अभिलेखों में अपने को ख़ल्दिनी' कहते हैं। विद्वानों का मत है कि अधिकतर ह “का प्रभाव भी उसपर पड़ता रहा। ऐसा होना ही चाहिए हुए था; क्योंकि हे 





..._ मे आए तो यहाँ के जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा और बे स्वयं यहाँ की स्थिति 


उद्द भाषा और साहित्य ११० 


ग्ारभ में इसकी बोलनेवाली या तो बाजार की जनता थी अ्रथवा वे सूफी- 
फकीर थे जो देश के विभिन्न भागों में घूमकर अपने विचारों का प्रचार 
करते थे। इसी कारण इस भाषा के लिये कई नामों का प्रयोग हुआ है। 
. श्रमीर खुसरों ने उसको हिंदी, हिंदवी' भ्रथवा जेबाने देहलवी” कहा 
था; दक्षिण में पहुँची तो 'दकिती या दबिखिनी' कहलाई, गुजरात में 
गुजरी' (गुजराती उर्दू ) कही गईं; दक्षिण के कुछ लेखकों ने उसे जबाने- 
अ्रहले-हिंदुस्तान' (उत्तरी भारत के लोगों की भाषा) भी कहा। जब 
कविता और विशेषतया गजल' के लिये इस भाषा का प्रयोग होने लगा तो 
इसे रेखत” (मिली जुली बोली) कहा गया। बाद में इसी को जबाने 
उर्द, उर्द-ए-मुझल्ला' या केवल उद्दू कहा जाने लगा। यूरोपीय लेखकों 
ने इसे साधारणतः हिंदुस्तानी कहा है भर कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसको 
'मूर्स' के नाम से भी संबोधित किया है। इन कई नामों से इस भाषा के 
ऐतिहासिक विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। 

उद्गम की दृष्टि से उर्दू वही है जो हिंदी; देखने में केवल इतना ही 
. श्रंतर मालूम देता है कि उर्दू में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक 
होता है। इसकी लिपि देवनागरी से भिन्न है और कुछ मुहावरों के प्रयोग ने 
इसकी शैली और ढाँचे को बदल दिया है। परंतु साहित्यिक दृष्टि से देखा 
जाय तो इसके विकास की पृष्ठभूमि, साहित्यिक परंपराएँ और रूप सब 
एक अन्य साँचे में ढले हुए हैं। यह सब कुछ ऐतिहासिक कारणों से हुआ है 
जिसका ठीक ठीक भ्रनुमान उसके साहित्य के झ्रध्ययन से किया जा सकता है । 
परंतु इससे पहले एक बात की ओर और ध्यान देना चाहिए। उर्दू तुर्की 
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वह बाजार जो शाही सेना के साथ साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता था। वहाँ जो मिली जुली भाषा 
बोली जाती थी उसको उर्दूवालों की भाषा कहते थे, ऋ्रमशः वही भाषा 
स्वयं उर्दू कही जाने लगी। इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग १७वीं शताब्दी 
के अंत से मिलता है। ४... द द 

उर्दू का प्रारंभिक रूप या तो सूफी फकीरों की बानी में मिलता है 


या जनता की बोलचाल में । भाषा की दृष्टि से उर्दू के विकास में पंजाबी 


का प्रभाव सबसे पहले दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब १५वीं और १६वीं 
सदी में इसका प्रयोग दक्षिण के कृवि' और लेखक साहित्यिक रचनाश्रों 
के लिये करने लगे तो उसमें पंजाबीपन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। 
१७वीं और १८वीं शताब्दी में ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव उर्दू पर पड़ा 

.. और बड़े बड़े विद्वान कविता में ग्वालिय री. भाषा को अधिक शुद्ध 
. मानने लगे, किंतु उसी युग में कुछ विद्वानों और कवियों ने उर्दू को एक नया 

- रूप देनें के लिये ब्रज के शब्दों का बहिष्कार किया और फारसी-अरबी के 
शब्द बढ़ाने लगे। दक्षिश में जिस उर्दू का प्रयोग किया जाता था, उत्तरी 
भारत में उसे नीची श्रेणी की भाषा समझा गया क्योंकि वहु दिल्‍ली की 


.. ब्रोलचाल की उस भाषा से भिन्न थी जिसमें फारसी साहित्य और संस्कृति 


. की भलक थी। बोलचाल में यह भेदभाव चाहे कुछ भ्रधिक दिखाई न दे कितु 
साहित्य में शैली और शब्दों के विशेष प्रयोग से यह विभिन्नता बहुत व्यापक 
: हो जाती है और बढ़ते बढ़ते अनेक साहित्यिक स्कूलों का रूप धारण कर लेती 


है, जसे दकन स्कूल, (दिल्ली स्कूल”. 'लखनऊ स्कूल, “बिहार स्कूल 


.._ इत्यादि। सच यह है कि उर्दू भाषा के बनने में जो संधर्ष जारी रहा उसमें 


का . ईरानी और हिंदुस्तानी तत्व एक दूसरे से टकराते रहे औौर धीरे धीरे 


. हिंदुस्तानी तत्व ईरानी तत्व पर विजय पाता गया। अनुमान लगाया गया है 


..._ कि जिस भाषा को उर्दू कहा जाता है उसमें लगभग ' ८५ प्रति शत शब्द वे ही 
५, जिनका आधार हिंदी का कोई ने कोई रूप है। शेष १५ प्रति शत में 


फारसी, अरबी, तुर्की और अन्य भाषाओं के शब्द संभिलित हैं जो सांस्कृतिक 


... कारणों से मुसलमान शासकों के जमाने में स्वाभाविक रूप में उर्दू में घुल- 
0 32076 व ग300 400 आह कक 0 जज 
आह के 2 भ्रोर आंध्य प्रदेश में बहुत से लोगों की मातृ- 


इस बात की ओ्रोर संकेत किया जा चुका है कि मुसलमान भारतवर्ष 












.... से प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ की भाषाएँ सीखीं और उनमें अपने विचा 
प्रकट किए। संबसे पहले लाहौर के ख़्वाजा मसऊद साद सलमान ( 





. प्रोत्साहन देता था 


उदद भाषा और साहित्य 


किया जो दुर्भाग्य से आज प्राप्त नहीं होता। उसी समय में कई सूफी- 
फकीरों के नाम मिलते हैं जो देश के कोने कोने में घूम फिरकर जनता 
में अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। इस बात का अनुमान करना कठिन 
नहीं है कि उस समय कोई बनी बनाई भाषा प्रचलित नहीं रही होगी इसलिये 
वे बोलचाल की भाषा में फारसी भ्ररबी के शब्द मिलाकर काम चलाते 
होंगे। इसके बहुत से उदाहरण सूफियों के संबंध में लिखी हुई पुस्तकों में 
मिल जाते हैं। जिन लोगों की कविताएँ भ्रथवा वाक्य मिले हैं उनमें से कुछ 
के नाम ये हैं: बाबा फ़रीद शकरगंज (म्‌ृ० १२५९२ ई० ) , शेख हमीदउद्दीन 
नागौरी (मृ० १२७४ ई०), शेख शरफ़ुद्दीन बू अली क़लंदर (मु० १३२३ 
ई०) , अमीर खुसरोी (मृु० १३२४ ई० ), शेख सिराजउद्दीन (मु० १३५६ 
ई०), शेख शरफ़्द्दीन यहिया मनेरी (मृ० १३७० ई०), मख़दूम अ्शरफ़ 
जहाँगीर (मृ० १३५५ ई० ), शेख अब्दुलहक़ (मृ० १४३३ ई०), सैयद 
गेसूदराज (मु० १४२१ ६० ), सेयद मुहम्मद जौनपुरी (मृ० १५०४ ६०), 
शेख बहाउद्दीन बाजन (मु० १५०६ ई०) इत्यादि। इनके बचन और 
दोहरे इस बात का पता देते हैं कि एक ऐसी भाषा बन रही थी जो जनसाधाररण 
सम भ सकता था और जिसका रूप दूसरी बोलियों से भिन्न था । 

. ऊपर के कवियों में ग्रमीर खुस रो और गेसू दराज़ उर्दू साहित्य के प्रारं- 
भिक इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। खुसरो की हिंदी रचनाएँ, जिनका 
कुछ अंश दिल्‍ली की खड़ी बोली में होने के कारण उर्दू कहा जाता है, देव- 
नागरी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु गेंसू दराज के लेखों और कविताओं 
की खोज अभी जारी है। इस समय तक भेराजुल-आ्राशिक्ीन, चक्‍की- 


-नामा', तिलावतुल वजूद, मेराजनामा' प्राप्त हो चुकी हैं, इन सब में 


सूफ़ी विचार प्रकट किए गए हैं। गेसू दराज़ दिल्‍ली निवासी थे परंतु उनका 
ज्यादा समय दक्षिण में बीता, वहीं उनकी भृत्यु हुई और इसी कारण उनकी 
भाषा को दक्किनी उर्दू कहा जाता है । सच यह है कि उर्दे, जिसने दिल्‍ली 


के आसपास एक भाषा का रूप ग्रहण किया था, सेनाग्रों, सूफी फकीरों, 


सरकारी कर्मचरियों और व्यापारियों के साथ देश के अन्य भागों में पहुँची 
झ्रौर उचित वातावरण पाकर बढ़ी और फैली । 

उर्दू के साहित्यिक रूप के प्रारंभिक विकास के चिह्न सबसे पहले 
दक्षिण और गुजरात में दिखाई पड़ते हैं। गेसूदराज़ के अतिरिवत मी रानजी 
शमभसुल-उद्शाक, बुरहानुद्दीन जातम, निज्ञामी, फिरोज, महमूद, अ्रमीनुद्दीन 


आला ने ऐसी रचनाएँ छोड़ी हैं जो प्रत्येक उर्दू साहित्य के इतिहास में स्थान 


प्राप्त कर सकती हैं। बहमनी राज्य के पतन के पश्चात्‌ जब वक्षिण में 
पाँच राज्य बने तो उर्दू को उन्नति करने का और अवसर मित्रा। जनता 
से संपर्क रखने के लिये बादशाहों ने भी उर्दू को ही मुख्य स्थान दिया। 
गोलकुंडा और बीजापुर में साहित्य और कला कौशल की उन्नति हुई । 
दिल्‍ली से नाता तोड़ने और अपनी स्वाधीनता प्रकट करने के लिये उन्होंने 


' फारसी के विरुद्ध इस देशी भाषा को अपनाया और साहित्यकारों का _ 
साहस बढ़ाया। बीजापुर के इब्राहीम श्रादिलशाह ने अपनी सुविख्यात 
रचना नौरस' १६वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तुत की। इसमें ब्रज और  .. 

खड़ी बोली का मेल है, फ़ारसी भ्ररबी के शब्द भी बीच बीच में श्रा जाते हैं।.._ 
परंतु इसका पूरा ढाँचा एकमात्र हिंदुस्तानी है। इसके समस्त गीत भारतीय... 
संगीत के आधार पर लिखे गए हैं । इसकी भूमिका फारसी के सुप्रसिद्ध 


विद्वान जहूरी' ने फारसी में लिखी जो सेहनस्न' ( तीन गद्य ) के 


नाम से श्राज भी महत्व रंखती है । बीजापुर के अन्य दूसरे बादशाह भी 
स्वयं कवि. श्र कवियों के संरक्षक थे। इनमें झतशी, मुक्तीमी, 
अमीन', रुसतमी, खुशनूद, दौलतशाह' के नाम स्मरणीय हैं। 

हुआ जिसने 


बीजापुर के अंतिम दिलों में उर्दू का पा महान्‌ कवि मुसरती पेदा 
श्रृंगार श्रौरवीर रस में श्रेष्ठ कविताएँ लिखीं | 


अधिकतर चर दी मं लिख रहे थे। मुहम्मद झुली जुुबाह (मूह 
_ई०) स्वयं उू, फारसी, और तेलुगू में कविताएँ लिखता और कवियों को... 


विचित्र वंशन मिल' 
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डपतीफामपाट शत वतभत-पपए तरल चुत पर 


उदू भाषा ओर साहिए्य 


पहले साहित्यिक रूप ने कुछ ऐसी रचनाश्रों को जन्म दिया जो साहित्य और 
चितन दोनों की दृष्टि से सराहनीय हैं। इन रचनाश्रों में कुलियाते कुली- 
क़ुबतशाह, क़ुतुब मुशतरी (वजही), सबरस (वजही), फूलबन (इब्ने- 
निशाती ), सफ़ुल-मुलूक व बदीउल जमाल (ग्रौव्वासी), मनोहर मध- 
मालती (नुसरती ) , चंद्रबदन व महयार (मुक्कीमी) इत्यादि उर्द की श्रेष्ठ 
रचनाओं में गिनी जाती हैं। 

१७वीं शताब्दी की समाप्ति के पूर्व उर्दू गुजरात, अ्ररकाठ, मैसूर और 
मद्रास में पहुँच चुकी थी। गुजरात में इसकी उन्नति अधिकतर सूफी कवियों 
के हाथों हुई जिनमें शेख बाजन, शाहअलीज्यु और खूब महम्मद चिष्ती की 
रचनाएं बहुत महत्व रखती है। 

क्योंकि उदूं को प्रंपराएं बन चुकी थीं और लगभग तीन सौ वर्षों में 
उनका संगठन भी हो चुका था इसलिये जब सन १६८७ ई० में मगलों ने 
दक्षिण को अपने राज्य में मिला लिया तब भी उर्दू साहित्य के सोते नहीं 
सूखे बल्कि काव्यरचना ने और तीज गति से उन्नति की। १७वीं शताब्दी 
के अंत और १०वीं शताब्दी के आरंभ में बली' दक्किती, (१७०७ ई०) 
बहरी', वजदी', वली' वेलोरी, सेराज” (१७६३ ई०), दाऊद, और 
'उजलत' जैसे कवियों ने जन्म लिया। इनमें भी वली' दक्किनी, बहरी' 
झ्रौर सेराज' की गरता उर्दू के बहुत बड़े कवियों में होती है। वली' को 
गे उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। यह 
स्पष्ट है कि दिल्‍ली की बोलचाल' की भाषा उर्दू थी परंतु फारसी के प्रभाव 
से वहाँ के पढ़े लिखे लोग अपनी सांस्क्ृतिक आवश्यकताएं फारसी से ही पूरी 
करते थे। वे सम भते थे कि उर्दू से इनकी पूर्ति नहीं हो सकती । वली' और 
उनकी कविता के उत्तरी भारत में पहुंचने से यह भ्रम दर हो गया और 
सहसा उत्तरी भारत की साहित्यिक स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो 
गया। थोड़े ही समय में दिल्‍ली सैकड़ों उर्दू कवियों की वाणी से गज उठी । 


झ्रब उर्दू के दिल्ली स्कूल का इतिहास आरंभ होता है। यह बात 


 स्मरणीय है कि यह सामंत काल' के पतन का युग था। मुगल' राज केवल 


अंदर से ही दुर्बेल' नहीं था वरन्‌ बाहर से भी उसपर आक्रमण होते रहते 
थे। इस स्थिति से जनता की बोलचाल की भाषा ने लाभ उठाया। अगर 
राज्य प्रबल होता तो न नादिरशाह दिल्‍ली को लटता और न फारसी की 
जगह जनता की भाषा मुख्य भाषा का स्वरूप धारण करती । इस समय 


के कवियों में खाने झारजू', आबरु, हातिम' (१७८३ई० ), यकरंग', 


नाज़ी', मजमून, ताबाँ ( १७४८ ई० ) फ़ुर्गाँ (१७७२ ई०) 


. मजहर जाने जानाँ', फ़ायेज' इत्यादि उर्दू साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान. 
रखते हैं। दक्षिण में प्रबंध काव्यों और मरसियों (शोक कविताओं) की 


उन्नति हुई थी, दिल्‍ली में गजल का बोलबाला हुआझ्ा। यहाँ की प्रगतिशील 
भाषा हृदय के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने के लिये दक्षिणी भाषा की अपेक्षा 
ग्रधिक समर्थ थी इसलिये गजल की उन्नति स्वाभाविक जान पड़ती है। यह 


बात भी याद रखने योग्य है कि इंस समय की कविताश्रों में श्रृंगार रस और 

. भक्त के विचारों को प्रमुख स्थान मिला । सेकड़ों वर्ष के पुराने समाज की 
.. बाढ़ रुक 
.. इस समय की कविता में कोई शक्ति और उदांरता नहीं दिखलाई पड़ती । 


गई थी और जीवन के सामने कोई तया लक्ष्य नहीं था इसलिये 





१८वीं शताब्दी के समाप्त होने से पहले एक शोर नई नई राजनीतिक शक्तियाँ 


सिर उठा रहीं थी जिनसे मुगल राज्य निर्बल होता जा रहा था, दूसरी. 
.. और वह सभ्यता अपनी परंपराओं की रोगी सुंदरता की अंतिम बहार दिखा 
रही थी। दिल्ली में उर्द कविता और साहित्य के लिये ऐसी स्थिति पंदा हो 
.... रही थी कि उसकी पहुँच रांजदरबार तक हो गई। मुगल' बादशाह 
.... शाहश्रालम (१७५६-१८०६ ई०) स्वयं कविता लिखते थे श्रौर कवियों को _ 


डा हे हा _ आश्रय देते थे। इस युग में जिन कवियों ने उद्‌ साहित्य का सिर ऊचा 
.. . बकियावे हैं मीर दर्द (१७८४ ई०), मिर्जा सौदा' (१७८५ ६०) 


...  'मीरतक़ी मीर' (१८१० ६०) और मीर सोज़'। इनके विचारों की 
...._ गहराई और ऊँचाई, भाषा की सुंदरता तथा कलात्मक निपुरता प्रत्येक 
दृष्टि से सराहनीय है। दर्द! ने सूफी विचार के काव्य में, मीर ने. 
लगभग समस्त क्षेत्रों में उर्दू कविता की सीमाएँ 


.... गजल में और सोदा 
विस्तृत कर दीं। 


ओर परंतु दिन बहुत बुरे आ गए थे । ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव बढ़ता 
हम 5 जा रहा था और दिल्‍ली का रॉजसिहासन डाँवाडोल था। विवश होकर शाह 


. विला की बंताल पच्रीसी,, 


१ द क्‍ उद्द भाषा और साहित्य 


आलम ने अपने को कंपनी की रक्षा में दे दिया और पेंशन लेकर दिल्‍ली छोड़ 
प्रयाग में बंदियों की भाँति जीवन बिताने लगे । इसका फल यह हुआ कि 
बहुत से कवि और कलाकार अन्य स्थानों को चले गए। इस समय कुछ 
नए नए राजदरबार स्थापित हो गए थे, जैसे हैदराबाद, अवध, श्रजीमाबाद 
(पटना ), टाँडा, फर्रुखाबाद इत्यादि । इनकी नई ज्योति और जगमगाहट 
ने बहुत से कवियों को अपनी ओर खींचा । सबसे भ्रधिक श्राकर्षक अवध का 
राजदरबार सिद्ध हुआ, जहाँ के नवाब अपने दरबार की चमक दमक मगल' 
दरबार की चमक दमक से मिला देना चाहते थे | दिल्‍ली की स्थिति ख़राब 
होते ही फ़ूर्गाँ, सौदा, मीर, मीर हसन, (१७८७ ई०) और कुछ 
समय बाद मुसहफ़ी',, (१८२५४ ६०) इंशा' (१८०१७ ६०), जुरअत 
और शअन्य कवि अवध पहुंच गए और वहाँ काव्यरचना का एक नया कोंद्र 
बन गया जिसको लखनऊ सकल कहा जाता है। 


सन्‌ १७७५ ई० में लखनऊ अवध की राजधानी बना। उसी समय से 


यहाँ फारसी अरबी की शिक्षा बड़े पैमाने पर आरंभ हुईं शौर अवधी के प्रभाव 


से उर्दू में एक नई मिठास उत्पन्न हुई । क्योंकि यहाँ के नवाब शिया मुसलमान' 
थे और वह शिया धर्म की उन्नति और शोभा चाहते थे इसलिये यहाँ की काव्य 
रचना में कुछ नई प्रवृत्तियाँ पंदा हो गई जो लखनऊ की कविता को विल्‍्ली 
की कविता से अलग करती हूँ। उर्द साहित्य के इतिहास में दिल्‍ली और 
लखनऊ स्कूल की तुलना बड़ा रोचक विषय बनी रही है; परंतु सच यह है 
कि सामंती युग की पतनशील सीमाश्रों के अंदर दिल्‍ली और लखनऊ में 
कुछ बहुत अंतर नहीं था। यह अवश्य है कि लखनऊ में भाषा और जीवन 
के बाह्य रूप पर अधिक जोर दिया जाता था और दिल्‍ली में भावों पर । 
परंतु वस्तुत: दिल्‍ली की ही साहित्यिक परंपराएं थीं जिन्होंने लखनऊ की 
बदली हुईं स्थिति में यह रूप धारण किया। यहाँ के कवियों में मीर 
मीर हसन, सोदा', इंशा, मुसहफ़ी, अजुरअ्त', के परचात्‌ 
आरतिश! (१८४७ ई०), नासिस्र' (१८३८ ई०) अनीस' (१८७४ 
ई०), दबीर' (१८७५ ई० ), वज़ीर' ,तसीम', रइक', रिए! और सबा 


ऊँचा स्थान रखते हैं। लखनऊ में मर॒सिया और मसनवी को विशेष रूप से _ 


उन्नति करने का अवसर मिला । 
. लखनऊ शऔ्और दिल्‍ली स्कलों के बाहर भी साहित्यरचना हो रही थी 
और ये रचनाएं राजदरबारों के प्रभाव से दूर होने के कारण जनसाधारण 
के भावों के निकट थीं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नाम नज़ीर 
ग्रकेब॒राबादी का है! उन्होंने रुढ़िवादी विचारों से नाता तोड़कर हिंदुस्तानी 
जनता के दिलों की धड़कन अपनी कविताश्रों में बंद कीं । उनकी शली और 
विचारधारा दोनों में भारतीय जीवन की सरलता और उदारता मिलती है॥। 
परिचमी संपर्क के फलस्वरूप १६वीं शताब्दी के मध्य में भारतवर्ष की 
दूसरी भाषाओं की तरह उर्दू में भी नई चेतता का आरंभ हो गया और 


 आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवतनों के कारण नई विचारधारा 


का उद्भव हुआ । कितु इससे पहले दिल्‍ली की मिट्ती हुईं सामंती सभ्यता द 


नें जौक़' (१८५२६ई०), मोमिन! (१८५५६०), ग़ालिब, (१८६९ 
६०) शेफ़ता (१८६९) और जफ़र' जेसे कवियों को जन्म दिया ।. - . 
- इनमें विशेष रूप से ग़ालिब की साहित्यिक रचनाएं उस जीवन की शक्तियों... _* 
और ब्रटियों दोनों की प्रतीक हैं। उतकी महानता इसमें है कि उन्होंने 
अपनी कविताओं में हादिक भावों और मानसिक स्थितियों, दोनों का समन्वय 
- एक विचित्र शली में किया है। द 


उर्द गद्य का विकास नए यूग से पहले ही हो चुका था परंतु उसकी... 


उन्नति १९वीं शताब्दी में हुई | दक्षिण में मेराजुल श्राशिक्ीन' और 


सबरस' (१६३४ ई०) के अतिरिक्त कुछ धामिक रचनाएँ मिलती हैं। 
उत्तरी भारत में तहसीन' की नौ तरजे मुरस्सा' (१७७५६०) का नाम॑ 
लिया जा सकता है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिये फोर्ट विलियम 
कालेज (१८०० ई०) स्थापित किया और गद्य में कुछ पुस्तकें लिखवाई 
जिसके फलस्वरूप उद्‌ गद्य की उस नई शंली का विकास हुश्रा जो पचास > 
वर्ष बाद पूर्णातया प्रचलित हुई। यहाँ की रचनाश्रों में मीर अ्रम्मन की. _. 
_ बाग्रोबहारं, हैदरी की आराइशे महफिल, अ्रक्सोस की बाएग्े उदूँ 
जवान की सिंहासन बत्तीसी, निहालचंद 
- की 'मजहंबे इश्क़' उच्च कोटि की रचनाएँ हैं। १९वीं सदी के झ्रारंभ मे 


ही इंशा' ने “रानी केतकी की कहानी और दरियाएं लताफ़त' लिखी. द 








'उद्द भाषा और साहित्य 


थीं । लखनऊ में सबसे महत्वपूर्ण और कथासाहित्य में सुविख्यात पुस्तक 
पफ़िसानए अजायब” १८२४ ई० में लिखी गई, इसके लेखक रजब भ्रली 
बेग सुरूर हैं। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के कारण नए पाठ्यक्रम बन रहे 
थे । इसके लिये १८४२० में देहली कालेज में 'वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन 
सोसाइटी' की स्थापना हुई जहाँ रामायण, महाभारत, लीलावती, धर्म- 
शास्त्र इत्यादि के भ्तिरिकत विभिन्न विषयों की लगभग डेढ़ सौ पुस्तकों 
के उर्दू अनुवाद हुए। इस प्रकार उर्दू गद्य भी उन्नति करता रहा और इस 
योग्य हुआ कि नई चेतना का साथ दे सके । । 
उर्दू साहित्य में नवजागृति के वास्तविक चिह्न १८५७ के विद्रोह के 
बाद ही से मिलते हैं। इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक 
कारणा स्पष्ट हैं। इनें कारणों से जो नई चेतना उत्पन्न हुई उसी ने नए 
कवियों और साहित्यकारों को नई स्थिति के अनुकूल लिखने का अवसर 
दिया । इसमें सबसे पहला नाम सर सैयद (१८१७-१८९७ ई० ) का लिया 
जा सकता है। उन्हीं के नेतृत्व में हाली, (१८८७-१६ १४ ई० ), आज़ाद 
(१८३३-१६१० ई०), नज़ीर अहमद (१८३४-१६१२ ई०) और 
शिबली (१८५७-१६१४ ई०) ने उर्दू गद्य और पद्च में महान रचनाएं 
कीं और अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने साहित्य को समय के अनुकूल 
बनाया । बहुत से छापेखाने खुल गए थे, पत्रपत्रिकाएँ निकल रही थीं, 
नए पुराने का संघर्ष चल रहा था, इसलिये इन लोगों को अपने नए विचार 
प्रकट करने और उन्हें फैलाने में बड़ी सुविधा हुई | इसी युग में सरशार', 
शरर' और मिर्जा रुसवा का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने उपन्यास 
साहित्य में बहुमूल्य वृद्धि की । इस युग को हर प्रकार से आलोचना का 
युग कहा जा सकता है, जो कुछ लिखा जा रहा था उसको इतिहास अपनी 
कसौटी पर परख रहा था । इन महान लेखकों ने आलोचना, निबंध, उपन्यास, 
जीवनी, कविता के रूप में जो कुछ लिखा है वही आज के नए साहित्य का 
आधार है। इस युग की महानता यह है कि साहित्यकार ही नवचेतना के 
श्रग्रदूत और नेता बन गए थे। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग क्रांतिकारी नहीं 
थे, कितु इन्हीं की विचारधारा ने बाद के लेखकों को प्रेरणा दी । 
२०वीं सदी का आरंभ होने से बहुत पहले राष्ट्रीयता की भावना पेदा 
हो चुकी थी और उसकी भलक इन साहित्यकारों की क्वृतियों में भी मिल 
. जाती हैं; परंतु इसका पुरा विकास इक़बाल (१८७३-१६१८ ६०), 
. चकबस्त' (१८८२-१६२६), प्रेमचंद! (श्८८०-१६३६ ई०), 
इत्यादि की कविताओं और लेखों में हुआ । यह भी याद रखना चाहिए 
... कि इसी के साथ साहित्य की पुरानी परंपराएँ भी चल' रही थीं श्रौर अमीर' 
(१८९९६), दाग! (१६९०५), जलाल” (१६१०), और दूसरे कवि 


भी अपनी गजलों से पढ़नेवालों को मोहित कर रहे थे। किसी न किसी रूप . 
में यह धारा अ्रब तक चली जा रही है। इस शताब्दी के उल्लेखनीय कवियों .. 
में सफ़ी, दुर्गासहाय सुरूर', साक़िब', मह॒दर, अजीज, 'रवाँ, 
... हिसरत' फ़ानी, जिगर, अ्रस्॒र श्रौर लेखकों में हसन निज़ाभी,. 
_ राशिदुल् खरी, सुलैमान नदवी, अब्दुलहक़, रशीद अहमद, मसूद हसन, 


मौलाना आ्राज़ाद और आबिदहुसेन हैं।. है पा 
वर्तमान काल में साहित्य की सीमाएँ श्रौर विस्तृत हुई हैं मौर हर विचार 


के लेखक अपने अपने ढंग से उ्दू साहित्य को दूसरे साहित्यों के बराबर लाने 


में लगे हुए हैं। कवियों में जोश", फ़िराक्', फ़ैज़' “मजाज़', 


हफ़ीज, सागर, मुल्ला, 'रविश', सरदार, जमील' और 
आज़ाद के नाम उल्लेखनीय हूँ, तो गद्य में क्ृष्ण॒चंद्र, अइक', हुसेनी, 


. मिठों, हायतुल्लाह, इसमत, अ्रहमद नदीम, झवाज़ा अहमद अश्रब्बास 


अपना महत्व रखते हैं। २०वीं शताब्दी में आलोचना साहित्य की बड़ी 
उन्नति हुईं। इसमें नियाज़, फ़िराक़ जोर, कलीम, मजनूं , सुरूर, 
एहतेशाम हुसन, एजाज़ हुसेन, मुमताज़ हुसेन, इबादत इत्यादि ने बहुत सी. 


बहुमूल्य पुस्तकें लिखीं । 


२ का वीं शताब्दी में साहित्यिक 4 स्कूलों के भगड़े समाप्त होकर विचार- 
के आधार पर साहित्यरचता होने लगी थी। अंग्रेजी साहित्य 


श्रोर शिक्षा के प्रभाव से छायावादी कविता को बढ़ावा मिला । फिर प्रजा- 


: तंत्र शोर राष्ट्रीयता की भावना ने प्रगतिशील झ्रांदोलन को जन्म दिया जो 
. १६३६ ई० से आरंभ होकर किसी न किसी रूप में अरब तक चल रहा है। 





.. इस बीच में माक्स' और फ़ायड' ने भी लेखकों को भिन्न भिन्न समूहों अलंकारों 


११५ 


_शब्बाल, ६६६ हि० (१ अगस्त, १५६१ ई०) में ३४ अथवा ३६ वर्ष की... । 


जात दी गया न आओ 
..._ भारतवर्ष में भी उसके स्वाभिमान में कोई कमी न 
: कुशाग्र बुद्धि, बाकपदुता एवं व्यंगप्रियता से लोगों को उससे 


: विकास न हो सका, | सका, तथापि कवि 
. ईरान तथा भारतवर्ष दोनों में € 


अधिक मर प्रसिद्धि का कारण उसके कसीदे थे 
तथा मौलिक वाक्यांशों की 
एवं नवीन उपम 


उर्फ़ी शीराजी 


में बांटा । कुछ लेखक मुक्त छंद में मी कविताएँ लिखने लगे कितु इस प्रकार 

के समस्त प्रयोग अभी तक अपनी जड़ें बहुत गहरी नहीं कर सके हैं। 
सं० पग्रं०--(अंग्रेजी) ग्रेहम बेली : उर्दू लिटरेचर; एस० एम० 
भ्रब्दुल्ला : स्पिरिठ ऐंड सब्सट्टेस भाव उर्दू प्रोज ऐड दि इंन्फलुएंस आँव सर 
सय्यद; ए० लतीफ़ ; इन्पलएस अ्ॉव इंगूलिश आंत उदूं लिटरेचर ) 
अब्दुलक़ादिर : फ़ेमस उर्दू पोएट्स ऐंड राइटर्स; रामबाबू सकसेना: 
हिस्ट्री श्रॉव उर्दू लिटरेचर; (उर्दू) मुहम्मद हुसेस श्ाज़ाद : श्राबे- 
हयात; शमशुल्लाह क्रादिरी : उ्दूं ए क्दीम; सैंय्यद जामिन अली : 
उर्द ज़बान व अरदब ; गार्सा दर तासी » खुतबाते गार्सा दे तासी | अब्दुल- 

क़ादिर सरवरी : जदीद उर्दू ज्ञायरी; रामबाबू सक्सेना : तारीखे अदब _ 
उर्दू (अनुवादक, मिर्जा मुहम्मद असकरी); अली सरदार जाक़री : 
तरक्की पसंद अदब। हामिंद हसन क़ादिरी : दास्ताने तारीखे उर्दू; 
नसीरउद्दीत हाशमी : देकन में उद्दूं; सूस्लहसन हाथमी : दिल्‍ली का 
दबिस्ताने शायरी; नसीरुद्दीन हाशमी : मदरास में उंद ; अब्दुलहक़ : 
मुक़दमाते अब्दुलहक (दो भाग); अब्दुल लेंस सिद्दीकी : लखनऊ का 
दबिस्ताने शायरी; एहतेशाम हमेन : हिंदुस्तानी लसानियात का खाक़ा । 
द [र० ए० हु०] 


उ््ी शीराजी शीराज़ निवासी, उर्फ़ी का साम मुहम्मद, उपाधि 

४९ जमालुद्ीन तेथा तखलल्‍लुस र्फ़ो था। उसका 
जन्म ६६४ हि० (१५५७ ६०) अबबा ६६३ हिं० (१५४५६ ई०) में 
हुआ। उसका पिता जैनद्वीन बलबी शीराज में एक उच्च पद पर नियुक्त 
था। उसने तत्कालीन प्रचलित ज्ञानों के साथ साथ चित्रकला की भी 
शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता के उच्च पद के अनुरूप अपना 
तख्ललुस उर्फ़ी रकखा। २० वर्ष की अवस्था में ही चेचक के कारण 
कुरूप हो जाने पर भी उसके पिता के उच्च पद एवं उसकी प्रतिभा से 
उसे स्वाभिमानी बना दिया था। परिणामस्वरूप यवावस्था में ही' 
अपने समकालीन प्रसिद्ध ईरानी कवियों से टक्कर लेने के कारण उसे 
ईरान त्याग कर भारतवर्ष झाना पड़ा। उस समय केवल अभ्रकबर का 
ही दरबार विदेशी कलाकारों को आकर्षित नहीं करता था अपितु भ्रकबर के 
उच्च पदाधिकारी भी कलाकारों को आश्रय देने में ईटान के शाह तहमास्प 
सफ़वी (शासनकाल १५२४ ई०--१४७६ ई०) एवं शाह अब्यास सफ़वी 


. (शासनकाल १५८८ ई०--१६२६ ई०) से कम न थे। उन लोगों की 
सहृदयता ने उसे भारतगमन के लिये प्रेरित किया और समुद्र के मार्ग से . 


१५५५ ६० में अहमदतगर झौर वहाँ से १० सा १५५८५ ई० को फ़तहपुर 
सीकरी पहुंचा जहाँ भश्रकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि शेख प्रबुल फ़ंज़ फ़जी 


के सेवकों में संमिलित ही गया झौर उन्हीं के साथ नवंबर १४५८५ ई० में 


अ्रकबर के शिविर में भ्रटक पहुँचा। कुछ समय उपरांत वह अकबर के एक 


अन्य अ्रमीर मसीहुद्दीन हकीम अबुल फ़तहु का ्राश्रित हो गया। १श८६ १० 


ई० रा हुकीम हे की मृत्यु हो गई भौर वह अब्दुरंहीम खानखाना के श्राश्नितों..._ 
में संमिलित हो गया। फारसी के सभी प्रसिद्ध कवि खानखाना के दरबार - 


की शोभा थे, फलतः उर्फ़ी की कला को क्रमशः और झधिक परिमाजित 


तथा उन्नत होने का श्रवसर मिलता रहा | खानखाता उसके प्रति विशेष पे 


उदारता प्रदर्शित करता था। बाद में वह भ्रकबर के दरबारी कवियों में 
संभिलित हो गया। शाहज्ादा सलीम से, जो जहांगीर के नाम से सिहासना-. 
रूढ़ हुआ, उसे बड़ा प्रेम था। कितु उर्फ़ी अधिक दिनों जीवित न रहा। . .. 








प्रत्पावस्था में आरमातिसार के कारण लाहौर में उसकी जीवनलीला का... 






“अदपि उसकी प्रसाभगिक मह गों को उससे रुष्ट कर दिया. 
विकास ने हो ए़का, तकापि कि कै हप मे अदके अपे जोकजकाल 
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उमिला 


बना दिया | उर्फ़ी की गजलों को अ्रधिक प्रसिद्धि न प्राप्त हो सकी किंतु 
उसको अपनी गजलों पर ही गये था। गजलों में दानिक विचारों तथा 


उच्च आद्शों की काव्यमय अभिव्यक्ति उसकी रचना की मख्य विशेषता 


है। उसके स्वतंत्र भावप्रकाशन एवं उसकी धामिक उदारता ने उसकी 


- गजलों को बड़ा रोचक बना दिया है। 


उसकी रचनाएँ सर्वप्रथम १५८७-८८ ई० में संकलित हुईं। इस 
संकलन में २६ कसीदे, २७० गजलें एवं ३२० शोरों के क्ितआत तथा ३८० 


'शरों की रुबाइयाँ थीं। उसने कुछ मसनवियों तथा सूफी मत के आत्मा- 
संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए 'नफ़सियाँ नामक गद्य की एक पुस्तक 
की भी रचना की थी। 


सं० ग्रं०-- (फारसी) अबुल फजल : झआाईने अ्रकबरी, भाग १ 


(कलकत्ता, १८७३ ई० ); अकबरनामा, भाग ३ (कलकत्ता, १८८६६० ) 


ग्रब्दुल बाक़ी निहावंदी : मझ्रासिरे रहीमी, भाग ३ (कलकत्ता, १६२७ 
ई०); अलाउद्दौला क़ज्ञवीनी : नफ़ायसुल' मआसिर, रज़ा पुस्तकालय, 
(रामपुर, हस्तलिपि); बदायूनी, अ्रब्दुल क़ादिर--मुनतख़बुत्त वारीख 
भाग २, ३ (कलकत्ता १८६९ ई०); फ़ैजी, शेख अबुल फ़जी--लताइफ 
फ़ेज़ी (लखनऊ विश्वविद्यालय, हस्तलिपि); श्रौहदी, तक़ी : अश्ररफ़ात 
(खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना); (उर्दू) शिबली नोमानी : शेरल भ्रजम 
(आजमगढ़, १६४५ ई०); (अंग्रेजी) मुहम्मद अब्दुल ग़नी : ए हिस्ट्री 
श्रॉव पशियन लैंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऐट दि मुग़ल कोर्ट (भाग ३, (इलाहा- 
बाद, १६९३० ई०) । द [स० अ० भझर० रि०] 


उमिला सीरध्वज जनक की कन्या और सीता की छोटी बहन । 
वे लक्ष्मण की पत्नी थीं जिनका प्रेम और आत्मत्याग 
सराहनीय था । लक्ष्मण के राम का अनुगमन करने पर उमिला को कुछ 
कम नहीं सहना पड़ा । अंगद और धर्मकेतु उनके पुत्र थे जिन्होंने झांगदि 
एवं लक्ष्मणावती नगर बसाए। साहित्य में उनकी उपेक्षा की 


श्रोर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध निबंध काव्येर उपेक्षिता' में 
संकेत किया था। पिछले काल के हिंदी काव्य में उमिला का बारबार 


. उल्लेख हुआ है। 


[चं० म०] 


उवेशी एक नितांत रूपसी श्रप्सरा। उर्वशी का कथानक ऋग्वेद 


०७५) तथा शतपथ ब्राह्मण में विस्तार के साथ 


_निबद्ध है। श्रीमद्भागवत (११॥४), विष्णपुराण तथा पद्मपुराण 


(ग्रवंति खंड, अ्र० ८५) आदि पुराणों में यही कथा कुछ परिवर्तन के साथ 
मिलती है। पुराणों का कहना है कि बदरिकाश्रम में तपस्या करनेवाले 


नरतारायण ऋषि की उम्र तपस्या को भंग्र करना उर्वशी के अलौकिक 

... सौंदय तथा पराक्रम का एक बहुशः स्तुत्य कार्य था । परंतु वेदों में उर्वशी 

का संबंध राजा पुरुरवा के साथ अमिट रूप से निश्चित किया गया है । 

... ..  उवंशी और पुरुरा का आखु्यान वेदयुग की एक रोमांचक प्रणायगाथा _ 
 है। दिव्य होने पर भी उवंशी वे राजा पुरुरवा के साथ प्रण॒यपाश में वद्ध 
पृथ्वीतल' पर रहता अंगीकार किया था, परतु इसके लिये राजा को तीन शत 

 प्राननी पड़ी थीं कि वह सदा घृत का ही आहार किया करेगी, उसके प्यारे 

दोनों मेष सदा उसकी चारपाई के पास बँधे रहेंगे, जिससे कोई उन्हें चरा न॑ 

. सके । तीसरी बात तो सबसे विकट थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में 

.. राजा को नग्न देख लेगी, तो वह एक क्षण में वहाँ से गायबं हो जायगी । . 

...  पुरुरवा ने इन्हें स्वीकार कर लिया और दिव्य प्रेयसी के संग आनंदविभोर 

-«  . होकर अपना जीवन बिताने लगा, परंतु गंधरवों को उ्वेशी की अनुपस्थिति 
|... में स्वर्ग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होते लगा। फलतः उन लोगों ने उन 

.... शर्तों को तोड़ डालने के लिये एक छल की रचना की । रात के समय - 
... उन्होंने उर्वशी के पास से एक मेष को चुरा लिया । मेष की करुणाजनक - 
.... बोली सुनते ही उवेशी ने चोर को पकड़ने के लिये राजा को ललकारा, _ 

० का ही आकाश मे मेष की रक्षा के लिये दौड़ पड़ा । उसी समय 
... “गंधर्वों ने बिजेली चमका दी । राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने 

... स्पष्ट ही. प्रगट 
.. राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पागल की तरह भूमंडल' में 
... घूमने लगा। अंततोगत्वां कुरुक्षेत्र के एक: जलाशय में उसने हंसियों को 


हो गया । वह राजा को छोड़कर बाहर निकल पड़ी । 





सल्‍+१५ 


११३ .. उल्का 


पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप धारण करनेवाली' 
अपनी प्रेयसी को पहचाना । उसे लौट आने की विनम्र प्रार्थना की, परंतु 
उर्वशी किसी प्रकार भी राजा के पास लौट आने के लिये तेयार नहीं हुईं । 
राजा की दयनीय दशा देखकर गंधर्वों के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई । 
और उन्होंने उसे श्रग्नि विद्या का उपदेश दिया जिसके अनुष्ठान से उसे 
उर्वशी का अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ। इसी कथा को कुछ भेद के 


साथ कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक विक्रमोर्वेशी' का आधार बनाया । 
[ब० उ०] 


उल्का वह पिंड है जो रात में आकाश मे गिरते तारे के समान जान 
५१ यड़ता है। इसका अधिकांश हमारे वायुमंडल में ही भस्म 
हो जाता है। जो भ्ंश बचकर भूमि तक पहुँचता है उसे उल्कापिड कहते 

(देखें उल्कापिड) । प्राचीन चीनी साहित्य में उल्काओञ्रों की चर्चा कई 
स्थानों पर है। ऋग्वेद (४४२७; १०,६५,४), श्रथवंवेद (१६९, 
९, €), महाभारत आदि में भी उल्काओं की चर्चा है। यूरोप के प्राचीन 
साहित्य में भी कहीं कहीं इनका उल्लेख मिलता है। पहले यूरोप के 
वैज्ञानिक समभते थे कि उल्काएँ वायुमंडल में से ही गिरती हैँ, परंतु सन्‌ 
१८३३ से माना जाने लगा कि वे पृथ्वी के बाहर से आती हैं। सन्‌ १८३३ 
के १३ नवंबर को उल्काओं की एक भड़ी लग गई । यह भड़ी पूर्वी उत्तर 


अमरीका से रात भर देखी गई । अनमान किया गया कि दो लाख से ऊपर 
 उल्काएँ गिरी। उनमें से ग्रधिकांश बड़ी चमकीली थीं, परंतु भूमि तक 


संभवतः कोई भी उल्का नहीं गिर पाई; सब वायुमंडल में ही भस्म हो 
गईं। कई लोगों ने देखा कि सब उल्काएँ आकाश के एक बिंदु से चलती 
हुई जान पड़ रही थीं। सभी उल्का भड़ियों और उल्का बौछारों में यह 
विशेषता देखी जाती हैं। आकाश के जिस बिंदु से उल्काएं चलती जान 
पड़ती हैँ उसको उल्कामूल (रेडियंट) कहते हैं। जिस तारामंडल में 
किसी उल्का भड़ी या बौछार का मल रहता है उसी के अनुसार उस उल्का- 
भड़ी का नाम पड़ जाता है; उदाहरणतः सिहवाली (लिओनिड्स ) 


 वीणावाली (लायरिड्स), इत्यादि । 


समभा जाता है कि किसी एक बौछार की उल्काएँ समांतर रेखाश्रों 


. पर चलती हैं, परंतु पर्स्पेक्टिव के नियमों के श्रनुसार वे एक बिंदु से-उल्का 


मल से-फैलती हुई जान पड़ती हैं। 

सिहवाली उल्का बौछारें कई बार देखी जा चुकी हैं, साधारणत 
३३-३३ वर्षो के अंतर पर और सदा अक्टबर या नवंबर मास में । देवयानी- 
वाली उल्काएँ (ऐंड्रोीमीड्स) भी कई बार देखी गईं। उनके बारे में पता 
चला कि उनका प्रकाशमल ठीक उसी मार्ग पर चलता था जिसपर बीला 


नामक धमकेतु । 


इनके अतिरिक्त उत्का बौछारों में वीणा, ययाति (पर्सियस) मंग 


 (ओरायन) तथा मिथुन (जेमिनी ) वाली उल्काएँ उल्लेखनीय हैं। वीणा की 


प्रमख उल्काएँ २० अप्रैल, १८०३ और २१ अप्रैल, १९२२ को दिखाई 


पड़ी थीं, परंतु उल्काओ्नों की बहुलंता रहने पर भी उनमें चमक की कमी थी ॥. 
 ययातिवाली उल्काओं का समय प्रायः जुलाई के अंत से अगस्त के आरंभ तक 
है और इन्हीं को लेकर सर्वप्रथम यह सिद्ध किया गया कि उल्कामूल 
में भी अन्य आकाशीय पिंडों के समान दैनिक गति होती है। मग और 
मिथन की उल्काओ्नों के समय क्रमानुसार अक्टूबर के अंतिम पक्ष और दिसंबर 


के प्रथम पक्ष हैं। १६२६ ईसवी में जियाकोबिनी जीनर धूमकेतु से एक 


साधारण उल्का बौछार निकली, और १६३३ ईसवी में इस बौछार का... हु 
अवलोकन शताब्दी का सबसे प्रमुख दृश्य था जो साढ़े पाँचघंटे तक दिखाई... 


पड़ता रहां। 


उत्कामूल की कक्षाएँ--अनेक उल्काएँ एकाकी जान पड़ती है-- -. 
बे किसी उल्का बौछार से संबद्ध नहीं जान पड़ती । इसके अ्रतिरिक्त बौछार... 
या भड़ी के रूप में बार बार लौटनेवाली उल्काएँ कुछ समय में मिट जाती. - 
हैं। देवयानीवाली उल्काएँ कई बार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मिठ 
गईं। जात पड़ता है, अंतरिक्ष में रोड़ों और करों के समह हैं जो निशिचत - , 
कक्षा में चलते रहते हैं और जब कभी पृथ्वी अपनी कक्षा में चलते चलते... 
उनके पास पहुँच जाती है तो उल्का भड़ी लग जाती है। परंतु'रोड़ों का... 
समूह बृहस्पति आदि बड़े ग्रहों के आकर्षण से विचलित तो हो 'जाता है; उनकी... 





. उह्के। ११४ उल्कापिड 


कक्षा बदल जाती है । तब उनसे और पृथ्वी से मुठभेड़ नहीं होती और उस काम लिया जा रहा है। तेज प्लेट या फिल्‍म पर लगभग एफ़/४ के लेंज़ से 
उद्गम से उल्का भड़ी नहीं लगती । फिर, समूह के रोड़ों में परस्पर आकर्षण प्रकाशदर्शन (एक्स्पोजर) देने से काम चल जाता है। एक ही प्लेट पर 
इतना कम रहता है कि प्रत्येक बार जब वे पृथ्वी या अन्य ग्रह के पास पड़ कई घंटों का प्रकाशदर्शन दिया जाता है। दो दूरस्थ स्थानों से एक ही 
जाते हैं तो निकटवाले रोड़ों के अधिक खिंचने के कारण समूह कुछ फेल . समय पर प्रेक्षण करने से उल्काओं की दूरी भी जानी जा सकती है। 
जाते हैं और अंत में वे बहुत तितर बितर हो जाते हूँ। भ्रनुमान का उल्काओं की उत्पत्ति--उल्काश्रों की उत्पत्ति का प्रश्त सबसे जटिल 
जाता है कि रोड़ों का समूह धूमकेतुओं के सिरों के भाग हैं। धूमकेतु के है। पर्वोक्त वार्ता से यह निश्चित है कि कुछ उल्काशओ्ों की उत्पत्ति धम- 
. सिर भी रोड़ों के समूह ही--परंतु घने समह--होते हैं (देखें केतु) . केतुओं से हुई है। कितु यह भी पता चला है कि अश्निगोलों की उत्पत्ति 
द उल मिकलनेवाली उल्का बौछारों को हम उल्काश्रेणी 2) ४ ु 3. उल्आधों कला गाल 
एक ही उल्कामूल से इस सौर मंडल से बाहर की है। इन सभी उल के पदार्थ भी से 
कह सकते हैं। ः ः . के अन्य सदस्यों के पदार्थ के समान ही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस 
उह्काओं की संख्या--अवलोकन से पता चला है कि रात के पहले प्रकार यह सौरमंडल बना है उसी प्रकार ये उल्काएँ भी इस या अन्य 
भाग की अपेक्षा पिछले भाग में श्रधिक उल्काएँ दिखाई देती हैं। इसका किसी सौरमंडल में बनीं या बनती रहती हैं तथा एक मंडल से दूसरे 
कारण यह है कि सायंकाल से अर्थ रात्रि तक पृथ्वी के घूर्णान और वाषिक मंडल में भी वे संभवतः जा सकती हैं। (अ्रधिक जानकारी के लिये देखें 
गति के संयोजन से उत्पन्न द्रष्टा का वेग कम रहता है और अर्थ रात्रि के उल्कापिड।) [क० प्र० सिं० तथा ना० सु० ना०] 
बाद अधिक । वर्ष के जनवरी-जुलाई के महीनों की अपेक्षा जुलाई-जनवरी हि ु ल्‍ ै हर 
में अ्रधिक उल्काएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उधर उल्काएं हैं ही श्रधिक । उल्कापिड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत 
औसतन प्रति दिन लगभग दो. करोड़ उल्काएँ इस वायुमंडल में गिरती हैं . बैग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिड 
और उनमें से कम से कम एक इस पृथ्वी पर पहुँचती है। साधारणतः दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा 
 उल्का की ऊँचाई लगभग ५०-६० मील होती है। उल्का की चमक लूका कहते है (देखें उल्का)। उल्काश्नों का जो अंश वायुमंडल में जलने 
के विषय में विशेष प्रचल्नित मत यह है कि इसके गैस पदार्थ वायुमंडल में से बचकर पृथ्वी तक पहुँचता है उसे उल्कापिड कहते हैं। प्रायः प्रत्येक 
स्थित बिजली से, या गति के कारण उत्पन्न घषंणाताप से अथवा अन्य रात्रि को उल्काएँ अनगिनत संख्या! में देखी जा सकती हैं, कितु इनमें से 
कारणवश अ्रयनित .(आयोनाइज ) होकर भासित (फ़ॉस्फ़ोरेंट) होते हैं। पृथ्वी पर गिरनेवाले पिडों की संख्या अ्रत्यंत अल्प होती है। वशानिक 
साधारण उत्का के द्वव्यमान और झायतन की मापें इतनी कम निकलती दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते 
हैं कि उनपर विश्वास नहीं होता । चमक में प्रथम और द्वितीय श्रेणी हैं दूसरे श्राकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना 
की उल्काओं के व्यास दशमलव एक इंच से कम और द्रव्यमान कुछ (स्टरक्चर) के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड हैं । इनके अध्ययन 
मिलिग्नराम मात्र पाए गए हैं; कितु इनका आकार चारों ओर की तप्त गैस से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए 
और उदभासन (इरैडियेशन) के कारण बड़ा दिखाई पड़ता है। इनके सा पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार ये पिड खगोल 
ठोस पदार्थों में लोहे, निकल और पत्थर की मात्रा भ्रधिक रहती है । इनके पा आ्रौर भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैँ। है हि 
_वर्शक्रम (स्पेक्ट्री) के फोटोग्राफों के अ्रध्ययन से पता चला है कि इनमें... संक्षिप्त इतिहास--यद्यपि मनुष्य इन टूटते हुए तारों से श्रत्यंत 
हाइड्रोजन, कैल्सियम, मेगनीसियम, कार्बल, हीलियम और सोडियम भी प्राचीन समय से परिचित था, पर शआ्राधुनिक विज्ञान के विकासयुग में मनुष्य 
पाए जाते हैं। उल्का के गिरते समय कुछ क्षणों तक एक पतली धीमी को यह विश्वास करने में बहुत समय लगा कि भूतल पर पाए गए ये पिड 
ध्वनि सुनाई पड़ने का भी प्रमाण मिला है। उल्का की मध्यमान गति पृथ्वी पर आकाश से आए हैं। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डी० ट्रौयली 
लगभग १४ मील प्रति सेकेंड होती है। श्राजकल रेडियो तरंगों की प्रति- नामक दाशंनिक ने इटली में अल्बारेतो स्थान पर गिरे हुए उल्कापिड का... 
' ध्वनि को आकाशवाणी यंत्र पर सुनकर दिन में भी उल्काओं का अ्रध्यपत वर्णन करते हुए यह विचार प्रकट किया कि वह खमंडल से टूटते हुए तारे 
_ किया जाने लगा है। कक बा ..... के रूप में आया होगा, कितु किसी ने भी इसपर ध्यान नहीं दिया। सन्‌ 
. अग्नियोले--अग्निगोले (फायरबाल) भी उल्का ही हैं, परंतु वे १७६८ ई० में फादर बासिल ने फ्रांस में लूस नामक स्थान पर एक उल्कापिड 
साधारण उल्का से बहुत बड़े होते हैं। फिर, बड़े होने के कारण ही वे को पृथ्वी पर आते हुए स्वतः देखा । अगले वर्ष उसने पेरिस की विज्ञान 
... भ्रधिक समय तक भस्म होने से बचे रहते हैं शोर पृथ्वी तक पहुँच जा सकते .. की रायल अ्रकेडमी के अ्रधिवेशन में इस वृत्तांत पर एक लेख पढ़ा । भ्रकेडमी 
... हैं। इसके भ्रतिरिकत, जब वे द्रष्टा के वेग की विशा में चलते हुए पीछे से ने वृत्तांत पर विश्वास न करते हुए घटना की जाँच करने के लिये एक आयोग 
. श्ञत्ति हैं श्रौर आगे निकल जाते हैं तो उनका सापेक्ष वेग हमारे वायुमंडल' में... नियुक्त किया जिसके प्रतिवेदन में फादर बासिले के वृत्तांत को भ्रमात्मक- 


...__ कम रहता है और इस प्रकार वे सैकड़ों मील तक रत पड़ते रहते हैं। बताते हुए यह मंतव्य प्रगट किया गया कि बिजली गिर जाने से पिंड... 
.. “जब वे पृथ्वीपृष्ठ से थोड़ी ही ऊचाई पर से जाते हैं तब उनकी हरंहराहुट. का पृष्ठ कुछ इस प्रकार काँच सदृश हो गया था जिससे बासिले को यह भ्रम 


. श्रथवा गजन बहुधा बड़ा प्रचंड होता है। थोड़ी ऊँचाई से जाने के कारण ऐसा हुप्ना कि वह पिड पृथ्वी का अ्रश नहीं है। तदनंतर जर्मन दार्शनिक क्लाडनी गे 
.. भी संभव है कि हे क्षितिज के एक ओर से आएँ 8 दूसरी ओर निकल. ने सन्‌ १७६४ ई० में साइबीरिया से प्राप्त एक उल्कापिड का अध्ययन करते. __ 
... जाये। श्रम्निगोले चंद्रमा के समान बड़े दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ भ्रग्निगोले- हुए यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि ये पिंड खमंडल के प्रतिनिधि होते हैं।.* 


.._- देखते देखते फूट पड़ते हैं। भ्रग्निगोलों का एक असाधारण समूह & फरवरी, .यद्यपि इस बार भी यह विचार तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, फिरभी 
. १६१३ को कनाडा में दिखाई पड़ा था। वहाँ से लगभग -६ हजार मील : क्लाडनी को इस प्रसंग पर ध्यान आ्राकधित करने का श्रेय मिला और तब से. 


- चलने के बाद भी भअन्यत्र दिखाई पड़ा और फिर आगे निकल गया । गोले वैज्ञानिक इस विषय पर अभ्रधिक मनोयोग देने लगे। सन्‌ (८०३ ई० में. है. 


.._. “चार पाँच समूहों में बेटे थे और भ्र॑त्येक समूह में पचास साठ अग्निगोले थे। अ्रांस में ला ऐगिल स्थान.पर उल्कापिडों की एक बहुत बड़ी वृष्टि हुई जिसमें. ' 
हे उनकी ऊचाई लगभग ३४ मील थी। लोगों को बादल के गड़-. अनगिनत छोटे बड़े पत्थर गिरे और उनमें से प्रायः २-३ हजार इकढ्ठे भी. 
.. गड़ानें के समान शब्द सुनाई पड़ा; कुछ मकान भी थर्रा गए। ._ किए जा सके ।; विज्ञान की फ्रांसीसी भ्रकैडमी ने उस के अकब री छानबीतव 


...._ उह्काओं का प्रेक्षण--उत्कात्रों के प्रेक्षण में अव्यवसायी ज्योतिषी की भौर अंत में किसी को भी यह संदेह नहीं रहा कि उल्कापिड वस्तुत: 

बड़ी सहायता कर सकते है--और करते भी हैं; कारण यह है कि इन जैसडल से. पर आते हैं। कह 
अक्षणों में बहुत समय लगता है और लाखों प्रेक्षणों के बाद कोई उपयोगी _  वर्गीकरण--उल्कोपिडों : 
बात ज्ञात होती है। ऐसे ज्योतिषियों की कई परिषदें यूरोप श्रादि देशों में. पर किया जाता है 














उनके 


बनी हैं। उल्का दिखाई पड़ने पर सावधानी से तारों के सापेक्ष उसकी - से बने 


झादि और श्रंत लिख लिया जाता है या नकशे में प्रंकित किया जाता है; 





|... +क्रोमियम 


+. .  . / इन ५९ तत्वों में से केवल ८ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें हालो 
। सबसे प्रमुख है। अन्य सात में क्रानुसार श्रॉक्सिजन, सिलिकन, मंगनीशियम, 
... ...  »गंधक, ऐल्युमितियेम, निकल और. कंल्सियम हैं । इनके अतिरिक्त २० 
हम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं एवं उनकी उपस्थिति का पता 
.. साधारण रासायनिक विदलेषंण द्वारा १९२६ से पूव ही लगे चुका था। 
.. “ऊपर दी गई सारणी में इन ३८ (८-२० ) तत्वों के पूर्व तारे का चिह्न 
| झंकित है। अवशिष्ट २४ तंत्व अ्रेत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान हैं. एवं 





उल्कापिड 


समान मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें धात्वाश्मिक उल्कार्पिड कहते हैं । वस्तुत 
पूर्णतया धात्विक और पूर्णतया आश्मिक उल्कापिंडों के बीच सभी प्रकार 
की अ्रंतःस्थ जातियों के उल्कापिड पाए जाते हैं जिससे पिडों के वर्ग का निर्णय 
करना बहुधा कठिन हो जाता है। 


संरचना के आधार पर तीनों वर्गों में उपभेद किए जाते हैं। आाश्मिक 

_पिंडों में दो मुख्य उपभेद हैँ जिनमें से एक को कौंड्राइट और दूसरे को 

अकोंड्राइट कहते हैं । पहले उपवर्ग के पिंडों का मुख्य लक्षण यह है कि 

उनमें कुछ विशिष्ट वृत्ताकार दाने, जिन्हें कौंड्यूल कहते हैँ, उपस्थित 

द बा हैं। जिन पिडों में कौंड्यूल' उपस्थित नहीं रहते उन्हें ग्रकोंड्राइट 
कहते हैं । 


धात्विक उल्कापिडों मे भी दो मुख्य उपभेद हैं जिन्हें क्रमश: अष्टानीक 

. (आराक्टाहीड़ाइट) और षष्ठानीक (हैक्साहीड्राइट) कहते हैँं। ये नाम 

पिडों की अंतरंचना व्यक्त करते हैं, और जसा इन नामों से व्यक्त होता है 

पहले विभेद के पिडों में धात्विक पदार्थ के बंध (प्लेट) अष्टानीक आकार 

में और दूसरे में षष्ठानीक आकार में विन्यस्त होते हैं । इस प्रकार की रचना 

को विडमानस्टेटर कहते हैं एवं यह पिडों के माजित पृष्ठ पर बड़ी सुगमता 
से पहचानी जा सकती है (देखें चित्रफलक )। 


धात्वाश्मिक उल्कापिडों में भी दो मुख्य उपवर्ग हैं जिन्हें क्रमानसार 

पेलेसाइट और अ्र्धधात्विक (मीज़ोसिडंराइट) कहते हैं। इनमें से पहले 

उपवर्ग के पिडों का आश्मिक अंग मुख्यतः औलीवीन खनिज से बना होता 

' है जिसके स्फट प्रायः वृत्ताकार होते हैं श्ौर जो लौह-निकल धातुझ्नों के एक 

तंत्र में समावृत रहते हैं। अर्धात्विक उल्कापिडों में मुख्यतः पाइरोक्सीत 
झोर अल्प मात्रा में एनौर्थाइट फ़ेल्सपार विद्यमान होते हैं। 


... संगठन--पूर्वे प्रकरण में यह उल्लेख किया जा चुका है कि धात्विक 
शझौर आश्मिक अ्रंगों की प्रधानता के श्राधार पर उल्कापिड वर्गक्रितं किए 
जाते हैं । कितु इन पिडों में रासायनिक तत्वों और खनिजों के वितरण के 
संबंध में कोई सुनिश्चित आधार प्रतीत नहीं होता। उल्कापिडों के तीन 
मुख्य वर्गों के अतिरिक्त अनेकानेक उपवर्ग हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना 
पृथक विशेष खनिज समुदाय है। अभी तक प्रायः २५ नए वर्गों का पता 
लगा है और प्राय: प्रति दो वर्ष एक नए उपवर्ग का पता लगता रहा है । 
 कृठिनाई इस बात की है कि अध्ययन के लिये उपलब्ध पदार्थ अत्यंत ग्रल्प 
मात्रा में होते हैं । 
.. श्भी तक उल्कापिडों में केवल ५२ रासायनिक तत्वों की उपस्थिति 
प्रमारिणत हुई है जिनके नाम निम्नलिखित हैं ही 


लोहा 


- अ्यॉक्सीजन बगंधक *पलेटिनम 
.. अश्रा्गनन.. गलियम  *फास्फोरसा.  वंग(राँगा) 
.. . 5 आर्सेनिक. ूअउअजरमसेनियम . बेरियम. .. *वनेडियम 
.... इंडियम ज़िरकोनियम  - बेरीलियम *सिलिकन 
. *इरीडियम अटाइटेनियम -  “मेंगगीज._. सीजियम 
ऐंटिमनी . टेलूरियम . “मेंगनीशियम सीरियम 
*ऐल्यूमिनियम  *तांम्र. .. मौलिबडेनतम सीस (सीसा) 
'जका्बेन... थूलियम.... यशद (जस्ता) “सोडियम 
.... कैंडमियम “नाइट्रोजजल . रजत (चाँदी)  स्कैंडियम 
.... जकेल्सियम: #निकल,.... “रुथेनियम स्वर्ण (सोना) 
. -  >कोबल्ट . पारद.. .. रुबीडियम स्ट्रोॉंशियम 
. अपैलेंडियम.. *रेडियम - हाइड्रोजन 
*पोटसियम लीथियम *हीलियम 





श्श्प 


उत्कापिंड 


उनकी गा वर्णोक्रम-दशंकी (स्पेक्ट्रोग्रेफिक) विश्लेषण से सिद्ध 
गी गईं है। 

खनिज संरचना की दृष्टि से उल्कार्पिडों और पृथ्वी में पाई गई शेल' 
राशियों के लक्षणों में कई अंतर होते हैं। साधारणतया भूमंडलीय शेल' 
राशियों में स्वतंत्र धातु रूप में लोहा तथा निकल अत्यंत दुलंभ होते हैं,' कितु 
उल्कापिंडों में ये धातुएं शुद्ध रूप में बहुत प्रचुरता से एवं प्रायः अनिवार्यत 
पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे खनिज हैं जो भूमंडलीय शलों में 
नहीं पाए जाते, पर उल्कापिंडों में मिलते हैं । इनमें से प्रमख शोल्डेमाइट 
(कल्सियम का सल्फाइड) और श्राइबेरसाइट (लोहे और निकल का. 
फॉस्फाइड) हैं। ये दोनों खनिज नमी और ग्रॉक्सीजन की बहुलता में 


स्थायी नहीं होते और इसी कारण भमंडलीय शौलों में नहीं मिलते । इनकी 
उपस्थिति से यह बोध होता है कि उल्कार्पिडों की उत्पत्ति ऐसे वातावरण 


में हुई जहाँ भूमंडल की अपेक्षा आक्साइडीकरण की परिस्थितियाँ न्यून 


*रही होंगी । 


आश्मिक उल्कापिडों में साधारणतया पाइरोक्सीन और झौलीविन 
की प्रचुरता एवं फेल्सपार का अ्रभाव होता है, जिससे उनका संगठन भूमंडल' 
की अ्तिभास्मिक (अल्ट्राबेसिक) शलों के सदृश होता है। 


उत्पत्ति--उल्कापिडों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद 


है। इस विषय पर अनेक मत समय समय पर प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें से 
कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु आदि का अंश माना गया है । 


एक अति मान्य मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब 
पूर्णतया विनष्ट हो गया है। इस विचार में यह कल्पना की जाती है कि 
आदि में प्रायः मंगल के आकार का एक ग्रह रहा होगा जो किसी दूसरे बड़े 
ग्रह के श्र॒त्यंत समीप झा जाने पर, अ्रथवा किसी दूसरे ग्रह से टकराकर, 
विनष्ट हो गया, जिससे अरबों की संख्या में छोटे बड़े खंड बने जो उल्का 
रूप में खमंडल में विचर रहे हैं । इस मत के अनुसार धात्विक उल्का उस 
कल्पित ग्रह का केंद्रीय भाग तथा आश्मिक उल्का ऊपरी पष्ठ निरूपित 
करते हैं। यद्यपि इस उपकल्पना से उल्कार्पिडों के अनेक लक्षणों की 
व्याख्या हो जाती है, फिर भी अनेक बातें अनबभी पहेली रह जाती हैं । 
उदाहरणार्थ, कुछ धात्विक उल्कापिडों में अष्टानीक रचना होती है जो 
साधारणतया ८००" सेंटीग्रेड ताप पर नष्ट हो जाती है। ऐसा विश्वास 


है कि उस कल्पित ग्रह के विखंडन के समय अवश्य ही उसमें भ्रधिक ताप 


उत्पन्न हुआ होगा । फिर भी यह समझ में नहीं आता कि यह श्रष्टानीक 


रचना विनष्ठ होने से कैसे बची । इसी प्रकार यह शंका भी बनी रहती है 


कि अकौंड्राइट आश्मिक उल्का में लोहा कहाँ से आया और कौंडाइट 


आश्मिक उल्का में कौंड्यल' कंसे बने । ... 


एक अन्य मत में यह प्रस्तावित किया गया है कि उल्कापिडों की 


' उत्तत्ति प्रहों के साथ साथ ही हुई, अथवा यों कहना चाहिए कि सौरमंडल'. 
एवं समस्त खमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति उल्कापिडों से ही हुईै। इस 

कल्पना के अनुसार आदि विश्व उल्कारपिडों से परिपूर्ण था एवं कालांतर में... 
वे पिंड विभिन्न पुंजों में एकत्रित होते गए तथा उनके अ्रधिकाधिक घनी- 
करण से क्रमानुसार गैसमय नीहारिका, नक्षत्र एवं ग्रह उत्पन्न हुए। इस क्‍ 
कल्पना की एक बड़ी त्रुटि यह प्रतीत होती है कि खमंडल में उपस्थित 


उल्कापिंड इतनी दूर दूर छितराए हुए हैँ तथा उनका पारस्परिक आकर्ष ण॒॒ 


. इतना क्षीणा है कि उनके एकत्र होकर बड़ी राशि बनने में अत्यधिक समय. - 
 लगेगा। कितु इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार पर्याप्त बड़े आकार की 
- राशि बन जाने के बाद वह अ्रपनी सत्ता बनाए रख सकेगा और कालांतर में... 
. और अधिक पिंडों को अपने में सिलाकर अपने आकार की वद्धि भी कर . 
 सकेंगा। संभव है, उपर्यक्त विधियों में अंशतः संशोधन करने से इनकी... 
_ उत्पत्ति की वास्तविक विधि निर्धारित हो सके । कम आम, 








... भारतीय संग्रह--उल्कापिडों का एक बुहत्‌ संग्रह कलकत्ते के भारतीय... 
_ संग्रहालय. (अजायबघर) के भूवज्ञानिक विभाग में प्रदर्शित है। इसकी. 
देखरेख भारतीय भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थां के निरीक्षण में होती है। - 
: प्रचलित नियमों के अनुसार देश में कहीं भी गिरा हुआ उल्कॉपिड सरकारी 
- संपत्ति होता है। जिस किसी को ऐसा पिंड मिले उसका क्तंव्य हैं किवहू.. 
- उसे स्थानीय जिलाधीश के पांस पहुंचा दे जहाँ से वह भारतीय भूवैज्ञानिक...... 


.. . किया था। भृगुबंश में उसच्न होने से ये भागेव' भी कहे ज 
... ने उशना का उल्लेख प्राचीन प्रथ॑शास्त्रवेत्ता आंचारयों में किया है।.. 7 जिमारने ल पज्ञोन्मुख झायों की ह॒विषा लेने के लिये देवताप्रों का श्रावाहन 
रा  ै ैै  आऋआाआ 0000 6५ के ७ 08३ निषा जने के लगे देवताओं का भ्रवाहून : 7. 
रा .. करती है क्योंकि उसके श्ाने से ही विकास समारभ होता है। 

श्राकंषेक पाथिव तरुणीं के रूप में... 


उल्हासनगर 


सवक्ष रा विभाग को भेज दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह संग्रह 
अपने ढंग का अनोखा हो गया है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह में विदेशों से 
भी प्राप्त नमूने रखे गए हैं। एशिया भर में यह संग्रह सबसे बड़ा है और 
विद्व के श्रन्‍्य संग्रहों में भी इसका स्थान अत्यंत ऊँचा है, क्योंकि एक तो 
इसमें अनेक भाँति के नमूने हैं और दूसरे अनेक नमूने अति दुलेभ जातियों के 
हैं। सब मिलाकर इसमें ४६८ विभिन्न उल्कापात निरूपित हैं, जिनमें से 
. १४९ धात्विक और ३१६९ आश्मिक वर्ग के हैं । 

इस संग्रह की सबसे बड़ी भारतीय श्राश्मिक उल्का इलाहाबाद जिले 
के मेडआ स्थान से प्राप्त हुई थी ( देखें चिचरफलक )॥ वह ३० ग्रगस्त, 
' १९६२० को प्रात: ११ बजकर १४ मिनट पर गिरा था । उसका भार प्रायः 
५६,६५७ ग्राम (४,८६८ तोले) है और दीर्घतम लंबाई १२ इंच है। 
दूसरा स्थान उस पिंड का है जो मलाबार में कुट्टीपुरम ग्राम में ६ अप्रैल, 
१९६१४ को प्रातःकाल ७ बजे गिरा था। इसका भार ३८,४३७ ग्राम 
(३,२९५ तोले) है। इस संग्रह में रखे हुए उल्कापिडों का विवरण 
कह भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मेमॉयर संख्या ७४ में विस्तारपूर्वक दिया 
आ है। 
हे से ०ग्रं०--एच० एच० निनिगर : आउट आँव दि स्काई (डेनवर, 
१९५२); ई० एफ० एफ० क्लाडनी : यूबेर फायेर-मीटिश्रोरे, उंड यूबेर 
डी मिठ डेनसेल्बेन हेराउबगेफालेनेन मासेन (विएना, १८१६); ए० एल० 
कूलसन : मेमायर आँव दि जिश्नोलॉजीकल' सर्वे ग्रॉव इंडिया, ग्रंथ ७५ 
(कलकत्ता १९४०) । . [अ०'गो० सि०] 


उद बंबई राज्य के थाना (ठाणों) जिले में स्थित उल्हास- 
ल्हासनगर नगर राज्य का ववीततम बा नगर है। यह नगर 
सरकार के पुनर्स्थापन विभाग द्वारा शरणार्थियों को बसाने के लिये स्थापित 
किया गया है। यह थाना जिले के सबसे बड़े औद्योगिक नगर कल्यार से 
दो मील की दूरी पर उल्हास नदी के किनारे बसाया गया है। इस नगर में 
8०,००० शरणार्थियों को बसाने की योजना बनी थी और १६४५१ ४६० की 
जनगणना के समय इस नगर की जनसंख्या ८०,८६१ थी (४२, १६९४ पुरुष 
एवं ३८,६६७ स्त्रियाँ)। यहाँ की जनसंख्या के ५० प्रति शत से अधिक 
लोग विविध सेवाओं एवं साधनों द्वारा तथा लगभग २६ प्रति शत लोग 
व्यापार द्वारा जीविकार्जन करते हैं। १६५१ ई० में यह बंबई राज्य का 
१२वाँ सबसे बड़ा तगर था। [का० ना० सिं०] 


 उशना हक बेदिक ऋषि तथा राजनीति के आ्राचार्य । वेद तथा 
ः : पुराणों में इतका चरित्र चित्रित है। ऋग्वेद में उदशना 
कवि (४॥२६।१) तथा काव्य (१।५१।१०; ४॥१६।२) विशेषण के 
. साथ अभिहित किए गए हैं तथा कुत्स और इंद्र के साथ इनका उल्लेख 


हक . बहुशः उपलब्ध होता है । ब्राह्मणों (पंचविश ७।५।२०; शांखायन श्रौत सूत्र 
.. -१४।२७।१) के अनुसार देव-दानव-युद्ध के श्रवसर पर इन्होंने अ्रसुरों का 


_पौरोहित्य किया था। पुराणों के अनुसार स्वायंभ्‌ मन्वंतर में ये भृगुपुत्र 


कवि के पुत्र (उपनाम काव्य') बतलाए गए हैं। प्रियश्नत राजा की कन्या 


_ऊर्जस्वती इनकी स्त्री थी। भागवत (स्कंद ७, अ० ५) के अनुसार ये देत्यों: 


« के पुरोहित थे और इनकी अनुपस्थिति में जब वे जंगल में तपस्या करने गए 
थे तब इनके दोनों पुत्नों--शंड और मक--नें (व क का पौरोहित्य 
277: “बि९-ख०| 


. उशाक “क्या से रेल द्वारा संबद्ध है (जनसंख्या १९५० में . भी श्रभिव्यक्त किया है। उनका कहना है 
१९,६४६) । यह अपने भारी कालीनों के लिये, जिसे तुर्की कालीन कहते . पद हम 
हैं, विख्यात है। यहीं पर तुर्की सेना ने गप्रीक 0 न है अपने 
न हा पथ - सु० कु० सि०| . अपने 


किया था ॥ 7. ०. 


ऋग्वेद के ऋषि कक्षीवान्‌ की शूद्रा माता । इसकी पुत्र- . है 


| उशिज प्राप्ति की कथा कुछ पूराणों और महाभारत में कही गई ५ 


है जिसके अनुसार यह कलिंग की रानी की क्वाँरी दासी थी। पुनर्मा 


११६ 


हैं। कौटिल्य 


उषस, उषा 


के लिये राजा द्वारा रानी को दीघतमा ऋषि को आत्मसमर्पंण करने के 
निर्देश पर रानी ने उशिज को अपने स्थान पर कर दिया था। इस प्रकार 
जो पुत्र हुआ वह कक्षीवान्‌ कहलाया । कक्षीवान्‌ का इसी से वेदों में मात- 
नाम कक्षीवान्‌ श्रौशिज चला । [आं० ना० उ०] 


उशीनर उशीनरों का प्रदेश मध्यदेश था। 220 उपनिषद्‌ में 
उक्षीनर मत्स्यों, कुरु पांचालों एवं वंशों की श्रेणी में परिगणित 
हुए हैं। महाभारत के अनुसार उदश्ीनरों ने यमुना की पाइ्वँवर्ती नदियों के 
किनारे यज्ञ किया था (महा०, ३,१३०,२१) । पाणशिनि ने अपने कई 
सूत्रों में उशीनर देश का उल्लेख किया है (अष्टाध्यायी, २, ४, २०; 
४, २, ११८५) । उसकी राजधानी भोजनगर थी (सहा० ४, ११०, २) । 
महाभारत तथा जातक कथाओं में उशीनर और उनके पुत्र शिवि का 


उल्लेख मिलता है । . [चं० म०] 
उषवदात ऋषभदत्त, शक क्षहरात राजवंश के द्वितीय नरेश नहपान 
का जामाता और सामंत। नहपान की पुत्री और उसके 
जामाता--दोनों के नाम हिंदू थे, क्रमशः दक्षमित्रा और उषवदात (ऋषभ- 
दत्त) । झाकों मे इस प्रकार भारत में बसकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर 
लिया था, ये नाम इसके उदाहरण हैं । उषवबदात का राज्यकाल तो स्पष्ट 
विदित नहीं है क्योंकि उसके स्वामी और संबंधी स्वयं नहपान की शासन- 
तिथियों के संबंध में विद्वानों के श्रगेक मत हों। साधारणतः नहपान का 
राज्यकाल पहली और दूसरी सदी ईसवी में रखा जाता है। इससे प्राय: 
इसी काल उषवदात का भी समय होना चाहिए। उषवदात के अनेक 
लेख मिले हैं जिनमें से एक में उसे स्पष्टत: शक कहा गया है। उसके 
अभिलेख नासिक के पांडलेण, पूना जिले के जुन्नार तथा कालें में मिले 
है। उसके समय में मालवों के श्राक्रमण महाराष्ट्र पर हो रहे थे जिन्हें 
रोकने का प्रयत्न उत्तमभद्र कर रहे थे। उत्तमभद्दों की सहायता के लिये 
स्वामी नह॒पान ने उषवदात को भेजा था जिसमें उषवदात ने विजय प्राप्त 
कर सम्राद नहपान का श्राधिपत्य आधुनिक अभ्रजमेर के निकट तक फंला 
दिया था। अजमेर के पास पृष्कर क्षेत्र मं उपवदात ने अनेक दान किए थे। 
इससे अधिक उस हिंदूधर्मा शक के विषय में इतिहास को कुछ ज्ञात नहीं।._ 
3 के कप द [भ० शै० उ० ] 


है पा 6 श्रार्यों की प्रधान देवी पूर्वाकाश की परम ज्योति है । 
उपस्‌, उ ऋग्वेद में संख्या, मामिकता और 828 में जितने सूक्‍्त 
इस देवी की स्तुति में कहे गए हैं उतने किसी की स्तुति में नहीं कहे गए। 


प्राय; बीस समूचे सूक्‍तों में उसकी स्तुति हुई है और ऋग्वेद की समूची 


संहिता में तीन सौ बार से भी अधिक उसका नामोल्लेख हुआ है। श्ाय॑ _ 


ऋषियों के प्रणय को वह आलोड़ित करती है, मधुर से मधुर गायन की । 
उन्हें प्रेरणा देती है। वह झ्ाकाश की कन्या है। (दुहितिदिव:), प्रकाश 


की रानी है, ज्योतिर्मयी देवी (विभावरी राया) । गृहपत्नी की भाँति वहू.. 


प्रातःकाल सारे जीवों को निद्रा और प्रमाद से मुक्त कर अपने नित्य पथों 


पर भेजती का हा 3 सुषुप्त जीवन स्पंदित हो उठता है श्नौर जाग्रत 
मानव क्रियावान्‌ हो उठते है, पशु गतिमान और पक्षी उषा के स्पर्श से श्राकाश 
में पंख मारने लगते हैं। उषा सारे प्राणियों की साँस और जीवन है। 


॥ को मे चंबा को पा भाव शिव गरी केस मे. 









भाँति अपना वक्ष खोलें, पेशवाज पहले: 
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ग्‌ (टाइलोपोडा) पागुर करनेवाले खरवाले पश्य हैं। इनके 
उट्र णु्‌ परों में उँगलियाँ केवल दो होती हैं और पर के नीचे 
५ पा है। इनके सींग नहीं होते, गर्देच लंबी और पछ छोटी 
होती है। 


एक अथवा दो कबड़ होते हैं। ये एशिया तथा अफ्रीका में वास करते हैं। 
दूसरे प्रकार में कबड़ नहीं होता। ये दक्षिण अमरीका में पाए जाते हैं । 

. कबड़वाले उष्द मरुस्थल' के निवासी होते हैं । इनमें एक कबड़वाले 
उष्ट्र प्रधानतः अरब देश में, और प्रव की ओर इराक, ईरान तथा बलू- 
चिस्तान होते हुए भारत में राजस्थान तक मिलते हैं, और अफ्रीका में सहारा 
मरुस्थल ओर उसके उत्तर के प्रांतों में फैले हुए हैं। ये कहीं भी जंगली 
नहीं होते। इनके शरीर पर छोटे और भरे रंग के बाल' होते हैं। प॑छ के 


. किनारे बाल अ्रधिक लंबे होते हैं। इनके कान छोटे होते हैँ और ग्रीवा 
३ फूट लंबी होती है। कंधा भूमि से ७ फूट ऊंचा होता है। अंग्रेजी भाषा 


में इनको ड्ॉमिडरी” कहते हैं। 


दो कूबड़वाले उष्ट्र विशेषतः मध्य एशिया के मरुस्थल' में वास करते 
हैं। ये पश्चिम में कालासागर से प्रव की ओर सारे चीन में और हिमालय 


प्व॑तश्रेणी के उत्तर से साइबीरिया की सीमा तक विस्तृत हैं । कुछ यूरोप 
में स्पेन देश के पहाड़ी अंचलों में पाए जाते हैं । ये शीतप्रधान देश के निवासी 
हैं और पहाड़ियों तथा चद्वानों पर रहते हैं । इस कारण इनके पर की गद्दी 
ग्रधिक कठोर होती है। इनका शरीर ड्रॉमिडरी” की अपेक्षा बलिष्ठ 
पर छोटा होता है। इनके बाल भरे रंग के तथा बड़े बड़े होते हैं । परंग्रेजी 
भाषा में इनको बेक्टियन कैमेल” कहते हैँं। ये भी जंगली नहीं होते 
पर चीन के पश्चिमी प्रांतों में कुछ ऐसे जंगली उष्ट्र पाए जाते हैं। 
भतत्वविदों का सिद्धांत है कि इन जंगली उष्ट्रों के शरीर की गठन यूरोप की 
एक प्राचीन तथा लुप्त उष्ट्र जाति से बहुत मिलती जुलती है। 

एशियाई उष्टों के कर्णछिंद्र लंबे बालों से ढके रहते हैं और पलकों के 
बाल भी लंबे होते हैं । मह लंबा होता है और दोनों श्रोष्ठ कुछ लटके रहते 


हैं। वक्षस्थल के नीचे उभड़ा हुआ कठोर चर्म होता है जिसपर शरीर 


का भार रखकर उष्ट भतल पर बठता है। ऐसा ही कठोर चर्म चारों पेरों के 


घटनों पर भी होता है। इनके प्रत्येक पर के नीचे केवल एक गद्दी होती है। 


मरुनिवासी होने के कारण एशियाई उष्ट्रों में कुछ विशेषताएँ होती 
हैं, जिनके कारण वे ऐसे स्थान में वास करने योग्य होते हैं। इनके 


आामाशय के दो विशेष कोष्ठों में छोटी छोटी थैलियाँ बनी होती हैं जिनका 
मूँह मांसपेशियों द्वारा इच्छानुसार प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। 


उष्ट इन थलियों में प्रायः दो गैलन भ्रतिरिक्त जल' भर लेता है और ४- 
दिनों तक उसी जल पर जीवन धारण करने में समर्थ होता है। पलकों के 


.._. बड़े बाल उड़ती हुई बालू को शआराँखों में जाने से रोकते हैं। कान के बड़े बाल _ 
... भी इसी प्रकार उपयोगी होते हैं। नासिका का छिद्र बहुत पतला और 
. « अधचंद्राकार होता है। श्ँधी के समय उष्ट्र भूमि पर बेठ जाता है, मस्तक 

. नीचा करके भूमि पर फैला देता है तथा नासिका के छिद्रों को बंद कर. 

लेता है। इनकी प्राणाशक्ति प्रबल होती है। बहुत दूर से ही इनको जलाशय 

का पता लग जाता है। मस्तक की ऊँचाई के कारण इनकी दृष्टि बहुत दूर _ 
तक पहुँचती है, और भूमि के ताप का प्रभाव भी मस्तक पर कम पड़ता है ।. 
सहस्रों वर्ष से मरुस्थल में रहने के कारण इनके शरीर का विधान इतना- 
|... भिन्न हो गया है कि बंगाल जैसे अ्रधिक जलसिक्त स्थान की जलवायु को 

.... 'ये सहन नहीं कर सकते। वहाँ शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाती है।... 

...... . मरुनिवासी मनुष्य उष्ट्रों की इन विशेषताओं से पुरा लाभ उठाते. 

|... हैं। वहाँ कोई भी परिवहनसाधन सुलभ नहीं होता, केवल उष्ट्र ही. 

“४... मनुष्य की सहायता कर पाता है। उष्ट्रों की शक्ति और सहनशीलता - 

: सराहनीय है। ये १५-२० मन का भार सरलतापूर्वक वहन करते हैं। . 

- दुष्टांत से ज्ञात है कि एक उष्ट्र एक यात्री तथा ६ मन से अधिक भार लेकर _ 

|... ट्यूनिसिया से ६०० मील दूर द्विपोली तक केवल ४ दिन में पहुंचा | ७-८ _ 

.... दिनों तक ये १३५-१५० मील प्रति दित की गति से चलते हैं। इसी कारण 

.._ अ्रंग्रेजों ने इन्हें मरुस्थल के जहाज का नाम दिया है। ऐतिहांसिक युग से में 

. आधुनिक युग तक मरुप्रदेशों में वारिज्य तथा व्यवसाय उष्ट्रों के ही द्वारा . . हूं 


उष्ट्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में मेरुदंड के ऊपर , 


उष्ट्रगण 


से जल खींचते हैं। इनके मल को सुखाकर ईंधन के रूप में व्यवहृत किया 
जाता है। इसके भ्रतिरिक्‍त उष्ट्ू मनुष्य के भोजन के भी साधन हैं । 
े इनका दूध मनुष्य सेवन 
करते हैं और इनके मांस 
का भी रुचिपू्वक आहार 
करते हैं। इनके बाल से 
चित्रकारों की तूलिका 
कंबल तथा ऊनी कपड़े 
बनते हैं। अस्थियों से 
अनेक प्रकार की ग्रावश्यक 
वस्तुएँ बनती हैं । 
उष्ट्र पूर्णतः शाका- 
.. हारी पश॒ है। मरुस्थल 
है में उपजे पेड़ पौधों का 
बक्दिया का दो कबड वाला ऊट ही ये भोजन करते हैं । 
शरीर बड़ा होते हुए भी उष्टद बहुत अल्पभोजी होते हैं । इनके 
मभेरुदंड के ऊपर का कबड़ केवल एक प्रकार की संचित चर्बी है। 
भोजन न मिलने पर यह चर्बी रक्‍त द्वारा शोषित होती रहती है श्र उस 
काल में कबड़ ढीला और संकुचित हो जाता है। 


यद्यपि श्रादिम काल से उष्ट्र मनुष्य के भ्रधीन हैं, तथापि इनकी मानसिक 
वृत्तियों का कोई विकास नहीं हुआ । ये न तो अपने मालिक या रखवाले 
से कोई प्रेमभाव रखते हैं ओर न बद्धि का ही कोई परिचय देते हैं। चलते 
समय एक ही दिद्या में चलते रहेंगे। यदि खाद्यपदार्थ से आ्राकृष्ट होकर 
दिशा बदल दी तो उसी दिशा में चलते रहेंगे। निवासस्थान से कोई संबंध 
नहीं होता। इनकी प्रक्ृति उम्र होती है। 

एशियाई उष्टू दो प्रकार के होने पर भी आपस में संतानोत्यादन ' 
करते हैं । ऐसी संतान में कूबड़ एक ही होता है, पर बाल लंबे होते हें । 
माता पिता की अपेक्षा ऐसी संतान श्रधिक परिश्रमी होती है । 

उष्ट्रों की श्रायु ४०-५० वर्ष होती है। साधारणत: २ वर्ष में इनको 
एक बच्चा पैदा होता है, और सारे जीवन में एक उष्ट्र को प्राय: १२ बच्चे 
होते हैं । गर्भ ११ महीने का होता है। एक दिन का बच्चा घूमने फिरने 
लगता है। एक सप्ताह मात्र में बच्चा ३ फूट ऊचा हो जाता है। तीन 
वर्ष की अ्रवस्था होने पर मनुष्य इन्हें शिक्षा देने लगते हैं। १६-१७ वर्ष 
में ये पूर्ण वृद्धि प्राप्त करते हैं। 

. कबड़विहीन उष्द आकार में छोटे होते हैं। ये ऊंचाई में तीन फूट और 

लंबाई में ४ फट के होते हैं। इनकी गर्दन प्राय: २ फुट लंबी होती है। इनके 
प्रत्येक पैर के नीचे दो पृथक पृथक गहियाँ होती हैं। इनके कान कुछ लंबे 





और नोकीले होते हैं। इनके झ्रामाशय में जलकोष नहीं होता | पूंछअ्रधिक 
से अधिक ६ इंच लंबी होती है। शा 
ग्रमरीकी उष्द भी दो प्रकार के होते हैँ। एक प्रकार के उष्ट्र दक्षिणी 


्म्रीका के पैटागोनिया और टियेरा-डिल-फिउगो प्रांतों के पहाड़ी अंचलों 


में.वास करते हैं। इनके बाल हल्के लाल रंग के होते हैं। ये जंगली पशु. 


हैं, पर मनुष्य ने इन्हें पकड़कर पालतू बना लिया है । इनको अंग्रेजी भाषा _ 


में “गश्नानाको” कहते हैं। पालतू गुआनाकों के भी दो भेद हैं। एक 
प्रकार के गुआनाकों बड़े होते हैं, जिनको वहाँ के देशवासी लामा कहते 
हैं। ये मनुष्य की सवारी के लिये तथा भारवाहक रूप में प्रयुक्त होते हैं। 

इनके बाल दवेत रंग के होते हैं और इसकी ग्रक्ृति नम्र होती है। छात्र... 
द्वारा आक्रांत होने पर लामा खाद्यपदार्थ उगलकर शत्रु के मुह पर... 


फेंका । है [ 


... दूसरे प्रकार के गुश्रानाको कुछ छोटे होते हैं। इनके बाल घने, लंबे... | 
और इशवेत रंग के होते हैं। वहाँ के देशवासी इतको अलपाका कहते हैं। 
- ये केवल ऊन के लिये पाले जाते हैं। हा पा 
लामा और अलपाका आपस में संतानोत्यादन करते हैं, पर ऐसी संतानों 


उत्पादन शक्ति नहीं होती । 





में सा 
हा सरे प्रकार के श्रमरीकी उष्ट के लिये विकुनिया नाम प्रचलित 
होता है। इन प्रदेशों में बैल की भाँति उष्ट्र हल में जोते जाते है और कुएं रा _ है। ये गुआनाको की अपेक्षा छोटे होते हैं। ये दक्षिणी श्रमरीका के पदिचसी 





उष्णदेशीय श्रायुविज्ञान 


तट पर ईक्वेडर, चिली, पेरू तथा बोलिविया प्रांतों की आंडीज पर्व॑तश्रेणी 
के उच्च शिखर पर वास करते हैं। शिकारी लोग इनका शिकार करते 
हैं। ये पूर्णतः जंगली पशु हैं। इनके बाल हल्के बादामी रंग के होते हैं। 

एशियाई उष्टों की भाँति अमरीकी उष्ट भी शाकाहारी होते हैं । 
इनका भी दूध और मांस मनुष्य खाते हैं। चमड़े से जूता इत्यादि बनता है 
और बालों से ऊनी कपड़े । 


भूवज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राय: दो करोड़ वर्ष पूर्व उष्ट्र वंश का 
जन्म उत्तरी अमरीका में हुआ। उस समय इनका आकार पाँच उँगलियों 
से युक्त खरगोश के बराबर था। क्रमानुसार विकास द्वारा लगभग 
एंक लाख वर्ष पूर्व ये आधुनिक आकार के दो उगलीवाले पशु बने। 
इस बीच इनके श्राकार में बहुत: परिवर्तन हुआ। इन विभिन्न वंशजों के 
कंकाल अमरीका की चद्दानों में मिले हैं। श्राधुनिक आकार के उष्ड़ों के 
ककाल यूरोप तथा एशिया में पाए गए हूं । 


. एक लाख वर्ष पूर्व उष्ट्रों की जन्मभूमि अ्रमरीका के भूखंड में भारी 
परिवतंन हुआ। वहाँ की जलवायु में बहुत अंतर हो गया। इस कारण 
उष्ट्गण अपनी जन्मभूमि को त्याग कर उत्तर और दक्षिण दिशा में फंल 
गए । इनकी एक शाखा उत्तर पश्चिम प्रांतों से होती हुई एशिया, यूरोप 
तथा श्रफ़रीका पहुँची और दूसरी शाखा पतामा के स्थल-डमरू-मध्य होती हुईं 
दक्षिण अमरीका पहुँची । 

श्राधूनिक युग में लामा को यूरोप तथा ग्रास्ट्रेलिया में पालने का प्रयत्त 
किया गया, पर सफलता नहीं मिली । इसी प्रकार एशियाई उष्ट्रों को 
अ्रमरीका में पालने का प्रयास किया गया, पर अमरीका निवासियों ने इस' 
योजना को प्रोत्साहन नहीं दिया । वस्तुतः अमरीका जैसे प्रदेश में उष्ट्रों 
की कोई झ्रावश्यकता नहीं है। [द० च०| 


उष्णदेशीय आयुविज्ञान उष्ण देशों के उन विशेष रोगों की 


चिकित्सा का विज्ञान है, जो अन्य 
देशों में नहीं होते। थे व्याधियाँ इन देशों में विशेष रूप से ऐसे कारणों 
पर निर्भर हैं जो इनके प्रसरण में सहायक हैं अ्रथवा वे रोग हैं जो 
स्वच्छता के अभाव, शिक्षा के निम्न स्तर तथा लोगों की निम्त आथिक 
अवस्था से संबद्ध हैं। इस प्रकार के रोगों में पोषक तत्वों की कमी के 
कारण उत्पन्न रोग तथा कुछ संक्रामक रोग हैं। यद्यपि कुछ दृषिता 
(मलिगननसी ) तथा चिरकालिक विहसन (कॉनिक डिजेनरेशन) वाले 
रोग इसके अंतर्गत आते हैं, तथापि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उनका 

स्थान गौरण है। 
उष्णदेशीय आयुविज्ञान उन व्याधियों पर विशेष ध्यान देता है जो 
समशीतोष्ण कितु भ्रधिक उन्नत देशों में झ्राम्यंतरिक (दबी हुई) रहती 
परंतु यक्ष्मा (तपेदिक ) उपदंश आदि व्याधियों पर, जो विश्व में समान 


हा क्‍ ८ . रूप से फैली हुई है, विशेष ध्यान नहीं देता, यद्यपि ये ही रोग इन देशों में. 
. होनेवाली अधिकांश मृत्युओं का कारण होते हैं। 


पू्वक्‍्ति उष्ण॒देशीय व्याधियों की कसौटी कामचलाऊं ही है। क्योंकि 


हि कुछ व्याधियाँ, जो अब उष्ण देशों के लिये श्राम्यंतरिक हैं, पहले यहीं 
उप्र रूप में पाई जाती थीं। उदाहरण के लिये जूड़ी (मलेरिया) को 


- _ लीजिए। यह शृश्वीं शताब्दी में उत्तरी संयुक्त राज्य, अमरीका, में पाया 


. . जाता था और अब वहाँ के लिये आ्राभ्यंतरिक व्याधि है। उष्शदेशीय 
... आयुविज्ञान में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 88 ॥ 
पा प्रगति--उष्शादेशीय आ्रायुविज्ञात का विकास अधिकतर इन देशों 
 - में विदेधियों के भ्रा बसने तथा वारिज्य के साथ हुआ 
देशों में जानेवाले यात्रियों तथा यहाँ पर नियुक्त अ्रविकारियों र । 
.. सुरक्षा के निमित्त नियुक्त किए गए प्रबंधकों को ही यहाँ के निवासियों के _ 
... स्वास्थ्य की देखभाल भी सौंप दी गई। १८७५४ से १९२५६ई० तक का 
काल उष्ण जलवायुवाले देशों के कई रोगों के कारणों तथा प्रसार के .. 





विशद अध्ययनके लिये श्रपूर्व है। 
.. १८९७ ई० में रोवाल रॉस नामक वेज्ञानिक ने जुड़ी 


(ऊसाइट) का ऐनाफलाइन जाति की स्त्री मंच्छर में उपस्थिति 
पता लगाया । उसके १७ वर्ष बाद अंल्फांसी-लायरन नॉमेंक 


११८ 


आ है। प्रारंभ में इन _ 
गरियों की स्वास्थ्य- 


जष्सा 


के अंत में इन तथ्यों के साथ साथ इसी प्रकार की अन्य खोजें भी हुईं, जिनसे 
कालज्वर (काला आज़ार), अफ्रीकी निद्रारोग, तनुसूत्र आदि रोगों के 
कारणों का पता लगाया गया। 

वैक्सीन तथा रोगाणनाशी (ऐटीबायटिक) झोषधियों के. श्राविष्कार 
ने इस प्रकार के रोगों के प्रसरण को अवरुद्ध कर दिया है। 

विशालतर पैमाने पर इन देशों की व्याधियों के प्रभावों को क्षीण करने 
तथा इनके प्रसार की रोकथाम करने के लिये सभी देशों के संयुक्त प्रयासों 
के साथ साथ उन वैज्ञानिकों के प्रयत्नों की भी आवश्यकता है जो विज्ञान की 
नवीनतम खोजों के अनुसार महत्तम सफलतादायक हैं । 

द्वितीय महायद्ध के पश्चात्‌ संगठित विश्व स्वास्थ्य संस्था (वल्डे हाइ- 
जीन श्रॉरगनाइज़ेशन ) इस ओर कार्यरत है। अपनी सर्वप्रथम बैठक में ही 
रे संस्था ने मलेरिया के उन्मूलन के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीकृत _ 
केया था। 

उष्णदेशीय निवासियों की स्वास्थ्यसुरक्षा की देखभाल के साथ साथ 
उनके शिक्षा तथा आथिक स्तर को ऊपर उठानेवाले कार्यक्रमों की भी. 
आवश्यकता है। 


सं० प्रं०--जी ० सी० शैटक : डिज़ीजेज आ्राँव ट्रॉपिक्स (१९५१); 
पी० एच० मैनसन : मेनसन्स ट्रॉपिकल' डिज़ीज़ेज (१६५०); मेकी, हंटर 
ओर वर्थ : ए मैनुअल श्ाव ट्रॉपिकल मेडिसिन (१६५५) । दि० सि०] 


उष्पा अंग्रेजी में हीट) की प्रकृति का अध्ययन तथा पदार्थों पर उसका 

प्रभाव जितना मानव हित से संबंधित है उतना कदाचित और कोई 
वैज्ञानिक विषय नहीं । उष्मा से प्राशिमात्र का भोजन बनता है। वसंत 
ऋतु के आगमन पर उष्मा के प्रभाव से ही कली खिलकर फूल' हो जाती है 
तथा वनस्पति क्षेत्र में एक नए जीवन' का संचार होता है। इसी के प्रभाव से. 
अंडे से बच्चा बनता है। इन कारणों से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 
पुरातन काल में इस बलवान, प्रभावशील तथा उपयोगी श्रभिकर्ता से मानव 
प्रभावित हुआ तथा उसकी पूजा और अर्चना करने लगा। कदाचित्‌ 
इसी कारण भानव ने सूर्य की पूजा की। पृथ्वी पर उष्मा के लगभग संपूर्ण 
महत्वपूर्ण प्रभावों का स्रोत सूर्य है। कोयला, तेल, पेट्रोल, जिनसे हमें उष्मा 
प्राप्त होती है, प्राचीत युगों से संचित धूप का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


इतिहास--उष्मा के सामान्य प्रभावों का स्पष्टीकरण करने के हेतु . 


 अग्नि-परमाशणाओं का शआ्राविष्कार किया गया, जो पदार्थ के रंध्रों के बीच 


प्रचंड गति से दौड़ते हुए तथा उसके श्र॒णान्रों को तितर बितर करते हुए माने 

गए थे। विचार था कि इसके फलस्वरूप ठोस पदार्थ द्वव में तथा द्रव वाष्प 

में परिवर्तित होते है । पे 
विज्ञान के आरंभिक यग से लेकर वतमान शताब्दी के प्रारंभ तक उष्मा 


की प्रकृति के संबंध में दो प्रतिद्वंद्वी परिकल्पनाएँ साधारणातया चली राई 


हैं। एक तो है उषिक सिद्धांत (कलोीरिक थ्योरी) जिसके अनुसार उष्मा 


को एक अ्रति सूक्ष्म लचीला द्रव माना गया था जो पदार्थों के रंध्रों में प्रवेश हा 


करके उनके अशणाओं के बीच के स्थान को भर लेता है। दूसरा है प्राचीन 


_ यूनानियों द्वारा चलाया गया सिद्धांत जिसमें उष्मा के ४५2४३ “सिद्धांत का 
_ अ्रंकुर पाया जाता है। इसके अनुसार उष्मा पदार्थ के के 


के व्रुत कंपन के... 
कारण होती है; अतः इस' मत के झनुसार उष्मा का कारण गति है। 
इस सिद्धांत के पोषक बहुत दिनों तक अल्प मत में रहे । 


.._. प्रेक्षण पर भ्राधारित सिद्धांत की रचना में प्रथम प्रयत्न ला्ड बेंकन ने... 
_ किया तथा वे इस परिणाम पर पहुँचे कि उष्मा गति है। इंग्लैंड में उनके 
शा्रों की थी। परंतु यूरोप के... 
_अ्रधिकतर वैज्ञानिकों के मतानुसार यह एक श्रतिसुक्ष्म का 
करों की मानी गई जो पदार्थ के रध्रों में अंतः 

के बीच स्थित माता गया था। . 


झ्रनुयायियों के मत से यह गति” पदार्थ के अशा्र 












5 तथा लचीले द्रव के. _ 
विष्ट होकर उसके कणों... 





.. नें इसी रोग के परोपजीबियों की उपस्थिति भातव रुधिर में पाई।. शताब्दी ५५ 








उष्मा...||<र्र््््रः् ११९ द उष्सा 


से ग्राकषित होते माने गए। विभिन्न पदार्थों के कश उसे विभिन्न बल से . 


आकर्षित करते थे। यह द्रव अ्नाश्य तथा अ्रजन्मा माना गया। 


उषिक सिद्धांत के अनुसार पंदार्थ 'कैलरिक' की वद्धि से उष्ण होता 
था तथा उसके हास से शीतल। पदार्थ पर उष्मा के भिन्न भिन्न प्रभावों को 
कलरिक सिद्धांत के अनुसार स्पष्टीकरण के प्रयत्न होते रहे । कुछ का तो 
स्पष्टीकरण सरलता से हो गया परंतु कुछ के लिये अन्य श्रवेक कल्पनाएँ 
करनी पड़ी । 


घषेण द्वारा उष्माजनन की घटना मानव को आदिकाल से ज्ञात है।. 
. केलरिक सिद्धांत के अ्रनुसार इसके स्पष्टीकरण के प्रयत्न किए गए, परंतु _ 


वे संतोषप्रद न हो सके | क्‍ 
उष्मागतिकी--धर्ष ण द्वारा उष्मा के उद्भव में एक विशेषता यह है 


कि पदार्थों का जितना अधिक घर्ष॑ रा किया जाता है उतनी अधिक मात्रा में 
- उष्मा निकलती है, अतः इस रीति से अ्रनंत मात्रा में उष्मा मिल सकती है। 
इसका स्पष्टीकरण कैलरिक मत से नहीं हो सकता जिसके अनसार प्रत्येक 
पदार्थ में सीमित मात्रा में उष्मा-द्रव रहता है। वस्तुतः यह कार्य तथा उससे 


उत्पन्न उष्मा के विषय में जल ने महत्वपर्णों प्रयोग किए तथा वह यह सिद्ध 
करते में सफल हुए कि कार्य तथा उष्मा में तुल्यता है। जब कार्य किया जाता 
है तब उष्मा की उत्पत्ति होती है। यदि कार्य तथा उष्मा का मान क्रमानुसार 
का (७०) तथा उ (8) है तो काजू उ (७--]त) यहाँ जू (]) स्थिर है 


तथा इसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। भ्रतः जू (]) कार्य की वह. 


मात्रा है जिससे एक कैलरी उष्मा उत्पन्न हो। इसका मान ४१८७८ १० 

ञर्ग प्रति कलरी है। । 
काउंट रूमफोर्ड ने इस विषय में यह सु भाव दिया था कि कार्य से उष्मा- 

जनत का कारण गति है। अब प्रश्न उठता है किसकी गति ? ” 


- गतिज सिद्धांत--पदार्थ की रचना अरा्रों तथा परमाणाप्रों से हुई है। 
पदार्थ के तीन रूप होते हैं: (१) ठोस, द्रव तथा गेंस । यदि कोई ठोस पदार्थ 


उष्ण किया जाय तो उसके ताप में वद्धि होती है । एक निश्चित ताप पर 


पहुँचकर यह गलने लगता है तथा द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। और 


झअधिक उष्ण करने से द्रव की तापवद्धि होती है तथा एक दूसरे निश्चित 
ताप पर इसका वाष्पीकरण आरंभ हो जाता है। जब संपूरं द्रव वाष्प में 


परिवर्तित हो जाता है तब इसे गेस कहते हूँ । 


. गतिज सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अश जाश्वत गति की अवस्था में 
रहते हैं। अण की गति पदार्थ के ताप पर निर्भर रहती है। पदार्थ जितना 
अधिक उष्ण होता है उतनी ही श्रधिक प्रचंड गति उसके अराओं में होती है। - 


ठोस पदार्थ में अण एक मध्यक स्थिति के चारों ओर प्रदोलन करता है। 


. तापवद्धि से अणप्रदोलन में वृद्धि होती है तथा अंत में प्रदोलन इतना प्रचंड 
. हो जाता है कि ग्ररण अपने स्थान से पृथक्‌ होकर इधर उधर अन्य अ्रणआओों के 
.. स्थानों पर चला जाता है तथा अ्पन्ती नवीन स्थिति*में प्रचंडता से प्रदोलन - 
करने लगता है। इस अवस्था में अरणझों की परस्पर आकर्षण शक्ति, जो . 
... उनको अपने स्थानों पर रखती है, इतनी मंद हो जाती है कि तनिक सी ठेसे 
. लगने से पदार्थ का रूप परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था को पदार्थ की 


तरल अवस्था कहते हैं । भ्रतएवं तरल अवस्था में श्रणुओं में दोलन के साथ 


साथ रैखिक गति भी होती है। ठोस अवस्था के अशाओों में दोलन क्रिया को _ 
प्रचंड करने में तथा उनमें रेखिक गति उत्पन्न करने में उष्मा की आवश्यकता 
होंगी। यह उष्मा गलन की गुप्त उष्मा के तुल्य होती है।.. 

अब यदि हम द्रव पदार्थ का क्रमशः तापन करें तो आशणविक ऊर्जा में... 


होगी तथा द्रवपष्ठ के निकट आते हुए किसी अर की गति इतनी: 


 तीब्र हो सकती है कि वह श्रासपास के अन्य अराझ्रों के आकर्ष एण का निरा- 
... करण करके द्रव को छोड़कर उसके ऊपर के स्थान में चला जाय। इस 
प्रकार प्रक्षिप्त भ्रणाओं का एक सतत स्रोत द्रव से निकलता रहेगा। इसे. ' 
.. हम वाष्पीकरण कहते हैं तथा अंततः जब संपूर्ण अरा द्वव को छोड़ देते हैं तो. 
बह गैस में परिवर्तित हो जाता है । 
../ गैस अवस्थां सें अण सरल रेखाओं में चलते हैं तथा परस्पर टकराने ... 
.. . पर उनकी गति तथा दिशा में पंरिवर्तन होता है। दो अनुगामी टक्‍्करों के 
... बीच का मक्‍त पथ सरल रेखीय तथा अति न्यून होता है। इस पंथ पर चलतें 
...- हुए द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तेन होने के लिये अणुओं को अपने 


पारस्परिक झ्राकष ण के विरुद्ध पृथक होना पड़ता है। इसके लिये कार्य की 


. आवश्यकता होती है तथा यह कार्य वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के तुल्य 


होता है। 

विक्िरण-उष्मा का तरंगवाद--घर्षण तथा संघट्टन (टकराने) से 
वस्तुओं की इंद्रियग्राह्म शक्ति का लोप हो जाता है तथा उष्मा का जनन 
होता है। यह कल्पना है कि इन घटनाओं में गति का क्षय नहीं होता वरन्‌ 
वह केवल संपूर्ण वस्तु से उसके प्रत्येक करा में स्थानांतरित होती है। अत 
जब एक गतिशील वस्तु घर्षण अ्रथवा संघट्ठन द्वारा रोकी जाती है तो वस्तु 
की मौलिक दृश्य गति का अ्रंत नहीं होता; परंतु वह उस वस्तु के श्रदृद्य 
अ्रगात्नों तथा परमाणा्रों में चली जाती है। द 


किसी तप्त वस्तु से कुछ दूरी पर हमें उष्णता का ग्राभास होता है। 
यह उष्मा वस्तु से हम तक कैसे आई ? सूर्य पृथ्वी के समस्त उष्मिक प्रभावों 
का स्रोत है। सूर्य से प्रकाश तथा उष्मा दोतों ही आते हैं। प्रकाश व्योम 
(ईथर ) में तरंगगति के कारण होता है, ऐसी कल्पना है। इस कल्पना की 
पुष्टि में प्रमाण हैं। इसी प्रकार उष्मा भी व्योम में तरंगगति के कारण 
होती है। विकिरण उष्मा, उदाहरणतया धातु के एक तप्त खंड से उत्स- 
जित उष्मा तथा प्रकाश के आचरण यथार्थतः एक समान होते हैं। इन 
दोनों में वास्तविक अंतर, जिसंका उपलंभन हो सकता है, यह है कि प्रकाश में 
विकीर्ण उष्मा के समस्त लक्षणों के अतिरिक्त दृष्टि की अनुभूति प्रभावित 
करने का लक्षण भी होता है। 

श्रतः प्रकाश के समान विकीर्ण उष्मा भी व्योम में तरंगगति के कारण 
मानी जाती है। एक तप्त पदार्थ के अरणा तीब्र गति की अवस्था में होते हैं : 
श्रथवा किसी द्वत-आवर्ती विक्षोभ के केंद्र होते हैं तथा वे व्योम में तरंगे 
प्रदीप्त करते हैं जो हमारे तथा तप्त वस्तु के मध्य प्रकाशगति से चलती हैं। 


. जब वे हमारे ऊपर गिरती हैं तो शरीर द्वारा शोषित हो जाती हैँ तथा हमारे 


शरीर के अशाओ्ं में तदनरूप गति का कारण होती हैं। इस प्रकार हम॑ 
उष्णता का बोध होता है। अ्रतः उष्णता का बोध तप्त पदार्थ से भपसारित : 
व्योमतरंगों के कारण उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार दीप्त पदार्थ से 
चक्षु तथा एक ध्वनित वस्तु से वायुतरंगों द्वारा कान प्रभावित होता है। 


किसी स्थान पर स्थित पदार्थ व्योम के सतत क्षोभ का स्रोत माना 
जाता है। पदार्थ का प्रत्येक कण कंपन करते हुए व्योम में तरंगों का जनन 
करता है। अ्रतः हम सदेव चारों ओर से आती हुई विकिरणतरंगों में. 
डबे रहते हैं। इन तरंगों द्वारा हमें दृष्टि तथा उष्मा का बोध होता है। 
यदि यह तरंग निश्चित आवृत्तिसीमाश्रों के बीच की है तो उससे चक्षु 
प्रभावित होता है तथा इसे हम प्रकाशतरंग कहते हैं। यह तरंग हमारे 
शरीर के अरा्रों में विक्षोभ भी उत्पन्न कर सकती है और इस कारण हमें 
उष्णता का बोध कराती है। मंद कंपन की तरंगें चक्षुओं को प्रभावित 


नहीं करतीं, वे केवल शरीर को उष्ण करती हैं। इन्हें श्रवरक्त किरणों 
(इनफ्रा-रेड रेज़) कहते हैं। दुत कंपन की तरंगें चक्षु को प्रभावित कर . 
प्रकाश का बोध देती हैं, उनसे उष्णता का बोध नहीं के समान होता है।. ... 
इन्हें हम दश्य प्रकाशतरंग कहते हैं । ः 


इस संबंध में अग्नलिखित लेख भी देखें : उष्मागतिकी, उष्मामिति, -.. 


उष्मायन, ऊर्जा, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम' सांख्यिकी, तापमापन, ताप-..... 


विद्युत्‌, वाष्पायन, विकिरण । [प्रेण्नाण्शण 





१, सापनी--शीतोष्णुता का अनुभव प्रारियों की स्पशद्विय का ... 
- स्वाभाषिक गुण है। इस अनुभव को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने 
के लिये एक पमाने की आवश्यकता पड़ती है जिसको तापक्रम (स्केल झाव 
टेंपरेचर) कहते हैं। श्रपेक्षाइत भ्रधिक गरम प्रतीत होनेवाली वस्तु के... .. 
_ विषय में कहा जाता है कि उसका ताप. (टेंपरेचर) अधिक है। पदार्थों... 
. में तापवुद्धि का कारण यह होता है कि उनमें ऊर्जा (एनर्जी) के एक विशेष. 
* रूप, उष्मा की वद्धि हो जाती है। उष्मा सदेव उचे तापवाले पदार्थों से 
निम्न तापवालें पदार्थों की भ्रोर प्रवाहित होती है. और उसकी मात्रा पदार्थ... 

: के द्रव्यमान (मास) तथा ताप पर निर्भर रहती है । 
२. तापक्रम--छते से ताप का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मात्रात्मक 

और विश्वसनीय नहीं होता: इसी कारण इस कार्य के लिये यांत्रिक उप- . कर 





... प्रत्येक गैस का अपना एक क्ांतिक 


उ्ष्पता 


करण प्रयुक्त होते हैं जिनको तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। सर्व- 
साधारण में जिन थर्मामीटरों का प्रचार है उनमें शीशे की एक छोटी खोखली 
घुंडी (बल्ब) होती है जिसमें पारा या अन्य द्रव भरा रहता है। बल्ब के 
साथ एक पतली नली जुड़ी रहती है। तापीय प्रसरण' (थर्मल एक्सपेंशन ) 
के कारण द्रव नली में चढ़ जाता है और उसके यथार्थ स्थान से ताप की डिग्री 
का बोध होता है। इस प्रकार के थर्मामीटर १६५४ ई० के लगंभग फ्लौरेन्स 
में टस्कती के ग्रेड डयूक फर्डिनैंड ने प्रचलित किए थे। तापक्रम निश्चित 
करने के लिये इन थर्मामीटरों को सर्वप्रथम पिघलते हुए शुद्ध हिम (बरफ ) 
में रखकर नली में द्रव की स्थिति पर चिह्न लगा देते हैं। इस चिह्न को 
हिमांक कहते हैं। फिर थर्मामीटर को प्रामाणिक दाब पर उबलते शुद्ध 
पानी में रखते हैं और इसी प्रकार क्वथनांक का चिह्न बना देते हैं। सेंटीग्रेड 
पैमाने में हिमांक को शून्य मानते हैं श्र इसके और क्वथनांक के बीच की 
दूरी को १०० बराबर भागों में बाँट देते हैं जिनमें से प्रत्येक को डिग्री कहते 
हैं। आजकल' इस पैमाने को सेलसियस पैमाना कहते हैँ। फारेनहाइट 
मापक्रम में हिमांक को ३२" और रोमर में शून्य डिग्री मानते हैं कितु 
फारेनहाइट में पूर्वोक्त हिमांक और जल के क्व्रथनांक की दूरी १८० भागों 
में और रोमर में ८० भागों में विभकत की जाती है। 
यदि दो भिन्न द्रवों से थर्मामीटर बनाकर उपर्युक्त विधि से अंकित 
किए जाये तो हिमांक और क्वथनांक को छोड़कर अन्य तापों पर सामान्यतः 
उनके पाठ्यांकों में भेद पाया जायगा। भ्रतः केवल उष्मागतिकी गे 
देखें) पर आधारित पैमाने को प्रामाणिक मानते हैँ और थर्मामीटरों के 
अंकों को उसी के अनुसार शुद्ध कर लेते हैं। इस पमाने को परम ताप 
(ऐब्सोल्यूट टेपरेचर) भ्रथवा केल्विन मापक्रम भी कहा जाता है ओर इसके 
पाठयांक अंग्रेजी में ।' से व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ तथा उष्मागतिकी 
शीर्षक लेख में परम ताफ को पा या ४ से सूचित किया गया है। यह 
कार्नों चक्र पर आधारित है और इसका शून्य परम शून्य होता है जिसका 
मान --- २७३.२* सें० है भौर जिससे न्यूनतर ताप संभव नहीं हो सकता। 
पूर्वोक्त शीशे-के-भीतर-द्रव वाले तापमापियों की उपयोगिता सीमित 
ही होती है। ३०० सें० से ऊपर प्राय: विद्युतीय प्रतिरोध श्रौर ताप- 
विद्युतीय (थर्मोइलेक्ट्रिक) थर्मामीटर प्रयुक्‍तत होते हैं। अ्रति उच्च 
ताप के मापनार्थ केवल विकिरण सिद्धांतों पर श्राधारित उत्तापमापियों 
(पायरोमीटरों ) का प्रयोग होता है। शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गैस थर्मा- 
.. मीटर, विद्युतीय प्रतिरोध थर्मामीटर, हीलियम-वाष्प-दाब थर्मामीटर, शौर 
. परम शूज्य के निकट चुंबकीय भ्रवृत्ति (मैगनेटिक ससेप्टिबिलिटी) पर 
श्राधारित थर्मामीटर प्रयुक्त होते हैं। इन सब तापमापियों के अंक या तो 
.. आदर्श गैस थर्मामीठरों से मिलाकर शुद्ध किए जाते हैं अथवा इनके शोधन 
के लिये उष्मागतिकी के सिद्धांतों का भ्राश्नय लिया जाता है। (विशेष 


..._बिवरण के लिये तापसापन शीर्षक लेख देखें ।) न आ आम 
..... ३. अवस्थापरिवर्तन--उपष्मा के प्रभाव से पदार्थों है अ्रवस्था में. 
.. परिवर्तन किया जा सकता है और कुछ भ्रस्थायी यौगिकों को छोड़कर सब 


का अस्तित्व गैस, द्रव और ठोस इन तीनों रूपों में संभव है। सामान्य वायु- 


मंडलीय दाब पर द्रव का ठोस अ्रथवा वाष्प में परिवर्तेत निश्चित तापों पर 


. होता है जिनको हिमांक और क्वथनांक कहते हैं। उपर्युक्त दाब पर यदि 


.. एक ग्राम पदार्थे का अवस्थापरिवतन किया जाय तो उष्सा' की एक निश्चित 
.. मात्रा या तो उत्पन्न भ्रथवा शोषित होती है। इसको गुप्त उष्मा (लेटेटहीट) 
.. कहते हैं। ताप की उचित वद्धि होने पर सब ठोस द्रव में बदल जाते हैं और 

_. इसी प्रकार गैसों को निम्नलिखित विधियों से द्रवों में भ्लौर उसके उपरांत 
... ठंढा करने पर ठोसों में बदला जा सकता हैं। ठोस के रूप में बदली जाने. 
.. वाली अंतिम गैस हीलियम है जिसको ठोस बनाने के लिये द्रव को ठंढा करने. 


_.. के साथ ही उसपर अत्यधिक दाब भी लगाना पड़ता है।.... 
तिक ताप (क्रिटिकल ठेपरेचर) होता 
देव बनाना 





. यदि गैस का ताप इससे कम हो तो केवल दाब बढ़ाने से ही उसे द्र 
संभव होता है, श्रन्यथा सर्वप्रथम ठंढा करके उसका ताप क्रांतिक 
नीचे ले भ्राते हैं। द्रव के रूप में बदली जातेवाली #38 म गसे वार 
ड्रोजन और हीलियम हैं। वायु को क्रांतिक ताप से करने 
 जूल-टामसन-प्रभाव' का उपयोग करते हैं। यदि 
महीन छेंदों में से होकर कम दाब वाले भांग में. | 












के 


उध्सा 


ठंढी हो जाती है। इसी को जूल-ठटामसन-प्रभाव कहते हैं । इसकी मात्रा 
बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ यदि छेद के दोनों ओर दाब की मात्रा 
क्रमानुसार ५० वायुमंडल और १ वायुमंडल हो तो साधारण ताप की हवा 
केवल ११९७" सें० ठढी होती है। कितु एक बार ठंढी होनेवाली गैस ऊपर 
उठकर श्नेवाली गैस को ठंढा कर देती है। जब गैस के इस ठंढे अंश पर 
जल-टामसन-प्रभाव पड़ता है तो यह और अधिक ठंढी हो जाती है। यह 
क्रिया बारंबार करने से अंततः गैस इतनी ठंढी हो जाती है कि उसका ताप 
ऋतिक ताप से नीचे चला जाता है और वह केवल दाब के प्रभाव से ही द्वव 
में बदल जाती है। वायु के द्रव॒ण (लीक्विफ़ैक्शन ) की दो मशीनें लिडे और 
क्लॉड-हाईलैंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम उपकरण में केवल उपर्युक्त 
विधि का ही प्रयोग होता है, कितु दूसरे में इस विधि के अतिरिक्त गैस का कुछ 
अंश एक इंजिन के पिस्टन को चलाता है। अतः काम करने के कारण यह 
अंश स्वतः ठंढा हो जाता है । 

साधारण ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसे जूल-टामसन- 


प्रभाव के कारण गरम हो जाती हैं, परंतु ताप उचित मात्रा में कम होने पर 
सामान्य गैसों की तरह ही ठंढी होती हैं। अभ्रतः इन गैसों को पहले ही इतना 
ठंढा कर लेना आवश्यक है कि इस प्रभाव का लाभ उठाया जा सके। डेबर 
ने १८९८ में हाइड्रोजन को द्रवित वायु से ठंढा करने के पश्चात्‌ लिडे की 
उपर्यक्त विधि से द्रव में परिशणत किया। ओसस्‍्स ने इसी विधि से १९६०८ 
में अंतिम गैस ही लियम का द्वण किया, कितु जूल-टामसन-प्रभाव का उप- 
योग करने से पूर्व इसको द्रव हाइड्रोजन से ठंढा कर लिया गया था । 

वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का क्वथनांक ४ पा (।) है । दाब घटाकर कि 
वाष्पन करने से ०७" पा (7) तक पहुँचा जा सकता है। इस से भी कम ताप की. 
उत्पत्ति स्थिरोष्म विचुंबकन (ऐडियाबंटिक डिमेंगनेटिजेशन) द्वारा की जा... 
सकती है। इस विधि में विशेष समचुंबकीय (पेरामंगनेटिक) लबर' हा 
प्रयुक्त होते हैं। ऐसे एक लव॒ण को चुंबकीय श्रुवों के बीच हीलियम गेस सा 
से भरी नली में लटकाया जाता है। यह नली स्थिर ताप के हीलियम द्रव द 
से घिरी रहती है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते पर चुंबकन-उष्मा (हीट ॥ 


ग्रॉव मंगनेटिजेशन) को हीलिथम द्रव खींच लेता है, अतः ताप स्थिर रहता । 
है। श्रब॒ नली की हीलियम गैस निकाल' ली जाती है जिससे लवण का | 
हीलियम द्रव से उष्मिक पृथककरण (इनसुलेशन) हो जाता है। इसके... 
उपरांत चुंबकीय क्षेत्र हटा लंते हैं। लवण का विचुंबकन हो जाता है और ' 
इस कार्य में उष्मा व्यय होने से वह स्वतः ठंढा हो जाता है। इस प्रकार 
ताप को लगभग ०००१ पा तक घटाया जा सकता है। नामिकीय विचु- 
बकम (न्यूक्लियर डिमेरनेटिजेशन ) द्वारा इससे भी निम्न ताप की. प्राप्ति ही 


सकती है । 2 अजब 0 2582 
_ ४४. तापीय प्रसरण--तापवृद्धि होने पर प्रायः सब वस्तुप्रों के आकार. | 
में वृद्धि होती है जिसको तापीय प्रसरण कहते हैं। यदि शून्य ताप पर. ह/* 


ग्रायतन आ, (५,) हो-तो प* (४) पर संनिकटतः श्रायतन निकालने के 

लिये निम्नलिखित सूत्र लागू होता है: | |_|/-/ऑ् 
.... आई चआा, (१+प्राप)। 

की 0७ कल हे जा ला इक कि 

प्रा(? | को प्रसरण गुणांक कहते हैं। हे ताप में अ्रधिक वृद्धि होने पर इस सूत्र 


में प्‌ (६) के उच्च घात (पावर) का भी आते हैं । ठोसों में पूर्वोक्‍्त प्रकार का 


सूत्र लंबाई के प्रसरण के लिये भी होता है जिसके गुरांक को प्र(०) से व्यक्त.“ 


करते हैं भौर रेखीय प्रसरणगुणांक कहते हैं । यह प्रा(8)का १/र होता है।..*| 
. णैसों और द्रवों का प्रसरण गुणांक बहुत बड़ा होता है, श्रतः उसका... | 


. भाषन भपेक्षाकृत सरल है। गैसों में दाब और आयतन दोनों का प्रसरण. 
- होता है। यदिदार स्थिर ही तो पति सूत धयती पर पर स्पविलाद 
- होता है। श्रायतन स्थिर होने पर इसी सूत्र में को (५ 
का कक ता 





राह 
गॉन एकदीईड | 


गैसें १ सामान्यत ८ ४22. का 6 
हँ ४ सब है; 
] 2 7) 8 


























उष्सा 


जिसमें दा (?)दाब और आ (४) आयतन है। पा (7 )परम ताप 
है जिसकी मात्रा सेंटीग्रेड ताप में २७३ जोड़ने पर प्राप्त होती है । झ (रे) 
को गैस नियतांक कहते हैं। एक ग्राम-अर (ग्राम-मॉलिक्यूल) गैस के लिये 
इसकी मात्रा लगभग दो कलरी अथवा ८'३ जूल होती है। रे 
ठोसों का प्रसरणगुरणांक बहुत कम होता है; अ्रतः इसके मापन में 
विशेष विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। मरिशभ (क्रिस्टल) बहुत छोटे होते हैं, 
अतः उनके प्रसरण का मापन और भी दुष्कर होता है। एक उपकर ण में 
क्रिस्टल पंद्धिका और सिलिका की पट्टिका के बीच में ग्रकाशीय 
व्यतिकरण धारियाँ (ऑप्टिकल इंटरफ़ियरेन्स फ़िजेज़ ) उत्पन्न की जाती हैं। 
तापवृद्धि से धारियाँ स्थानांतरित हो जाती हैं जिसके मापन से गुरणांक निकाला 
जा सकता है। उच्च संमिति (सिमेट्री) के क्रिस्टलों को छोड़कर अन्य 
क्रिस्टलों के प्रसरणगुणांक दिशा के भ्रनुसार भिन्न होते हैं। ठोसों के संबंध 
में ग्रीनाइज़न का यह नियम है कि प्रत्येक धातु का प्रसरणगुणांक उसकी 
स्थिर दाबवाली विशिष्ट उष्मा का समानुपाती होता है।' 


५, कलरौमिति--एक ग्राम पानी का ताप १४४ सें० से १५५" सें० 


तक बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक कलरी कहते 


हैं। श्रन्य ताप पर पानी की १" तापवृद्धि के लिये इससे कुछ भिन्न मात्रा 
की आवश्यकता होती है, पर दोनों का अंतर कभी भी १/२ प्रति शत से भ्रधिक 
नहीं होता । किसी १ ग्राम वस्तु में १ सें० ताप-परिवर्तत करनेवाली 
उष्मा को उसकी विशिष्ट उष्मा (स्पेसिफ़िक हीट) कहते हैं। विशिष्ट 


उष्मा वि($)की किसी वस्तु के द्रव्यमान द्र (४) ग्राम का ताप प (६) डिग्री _ 


सें० बढ़ाने में द्रविप (४756) कलरियाँ व्यय होती हैं। किसी वस्तु की 
विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिये सर्वप्रथम उसको ऊचे ताप तक गरम 
करते हैं और फिर उसको एक आंशिक रूप से पाती भरे बरतन ( कलरी- 
मापी) में डाल देते हैं। वस्तु के ठंढी होने में जितनी कलरियाँ मिलीं उनको 
कलरीमापी और पानी द्वारा प्राप्त कलरियों के बराबर रखकर विशिष्ट 
उष्मा की गणना कर लेते हैं। पु 
विशिष्ट उष्मा निकालने की एक अन्य विधि यह भी है कि पदार्थ के 
ऊपर इतनी भाष को प्रवाहित करें कि उसका ताप बढ़कर भाष के ताप के 
बराबर हो जाय । यदि इस विधि में द्र (४४8) ग्राम भाप संघनित (कनडेन्स) 
होती है तो उसके पानी बनने में द्रव »< गु (४7 2८.) कलरी प्राप्त होती 
हैं (ग (॥,) “गुप्त ताप) इसको पदार्थ द्वारा शोषित उष्मा के बराबर 
रखकर विशिष्ट उष्मा की गणना कर लेते हैं । 
फ विशिष्ट उष्मामापत की उत्तम विधि विद्युतीय होती है। इसमें पदार्थ 
को विद्युतीय उपायों से उष्मा दी जाती है और ताप का मान भी विद्युतीय 
तापमापियों द्वारा ही जाना जाता है। ठोस पदार्थों के लिये यह विधि 
संवेप्रथम गेडे ने १६०२ में प्रचलित की थी। नन्‍्सूट श्रौर उसके सहयोगियों 
नें इसको निम्त ताप पर विशिष्ट उष्मामापन के लिये प्रयुक्त किया और 


सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फल प्राप्त किए। 


तापवृद्धि के समय बाह्य स्थिति के अनसार पदार्थों की विशिष्ट उष्मा 


हि 


के अनेक मान होते हैं। एक तो स्थिर आ्रयतनवाली विशिष्ट उष्मा होती है 


जो उसकी आंतरिक ऊर्जा से संबंधित रहती है। मापन क्रिया के समय 


आयतन में परिवर्तन होने के कारण आयतनवृद्धि के लिये काम (कर्म) 
... करना पड़ता है और तापवृद्धि के साथ साथ कुछ उष्मा की इस काम के _ 
.._ लियेभी आवश्यकता होती है। काम की मात्रा दाब के आश्रित है भर यदि 
.._ यह दाब स्थिर न हो तो यह मात्रा भी परिवर्तित होगी। इसीलिये स्थितियों 
.. में भेद होने के कारण विशिष्ट उष्मा के अनेक मान होते हैँ, कितु सुविधा के. 
. लिये केवल दो पर ही विचार किया जाता है। एक का संबंध स्थिर भ्रायतन हर 


. विद (४) लिखा जाता है। ठोसों और द्रवों में तापीय प्रसरण अपेक्षाकृत - 

.. क्रम होता है, अतः विशिष्ट उष्मा के अतेक मान लगभग बराबर होते हैं 
_....  कितु गशैसों में इनमें बहुत अंतर होता है। बहुपरमाण्वीय अशणाओं में विशिष्ट 
.... उष्मा को अशुभार से गुणा करने पर उनकी आराव उष्मा (माल्युक्युलर न 2 ]00(8 0 दया 
7 'हीठ)और एक 0208 अणओं में विशिष्ट उष्मा को परमाणभार से लेने श्र सब आवृत्तियों की ऊर्जा को जोड़ने पर तत्व की पारमाए/वीय 
|... गुणा करने पर उनकी पारमाण्वीय उष्मा (ऐटोमिक हीठ) प्राप्त होती है। 





१२१ 


_ वाली समस्त आवृत्तियों 
“कौभौसत की: ता ाधि, 
०० 5 प्लतई 87 0 ]]06 777] | 


ञष्मा 


साहित्य में इनको केवल विशिष्ट उष्मा भी लिखा गया है। इस संबंध में 
आदशो गैसों में यह सूत्र लागू होता है : द 
वीद “-वीद्म नहीं 
को के 
यहाँ पर झ (7२) पूर्ववररित गैस नियतांक है। 
६. विशिष्ट उष्मा के सिद्धांत--१८१६ में ड्यूलांग और पेटिट ने 
यह नियम प्रतिपादित किया कि सब ठोस तत्वों की स्थिर श्रायतनवाली 


पारमा णवीय उष्मा एक ही होती है ओर उसका मात्त ५'६४ कलरी /ग्राम- : 


परमाणु डिग्री सें० होता है। शीक्न ही प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि 


हल्के तत्व--कार्बन, बोरन और सिलिकत--ईस नियम के अपवाद हैं। 


पूव॑व शित नर्न्सूट के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि ताप कम होने पर यह नियम 
किसी भी ठोस पर लागू नहीं होता और ताप घटने पर सब तत्वों की पार- 
माणवीय उष्मा घटती जाती है, यहाँ तक कि परम शून्य के निकट लगभग 
शून्य हो जाती है। द 

किसी समुदाय की ऊर्जा के व्यंजक में जितने वर्ग (स्ववेयर) पद आते 
हैं उनकी संख्या उस समुदाय की स्वतंत्रता संख्या (डिग्रीज़ आँव फ्रीडम ) 
कहलाती है। एकपरमाणुक आदर्श गैसों में यह संख्या ३ प्रति अ्रणु और 
ठोस तत्वों में यह ६ प्रति परमाणु होती है। मैक्सवेल-बोल्जमान की 
सांख्यिकी के अनुसार ठोस पदार्थों की श्रौसत उष्मिक ऊर्जा द 
_* हे गु'->->ंशा' 

| हर 


“7६ हीं पा 55 --बो पा। 


प्रति स्वतंत्रता संख्या होती है। यहाँ ऐ (!४) ऐवेगैड़ो संख्या है और यह 
ग्राम-परमाण में परमाणओों की संख्या के बराबर होती है। बो (£) 


ध्ठ 


बोल्जमान नियतांक है। अतः ऐ (!७) परमाराुओं की ऊर्जा 
5६३५८) झ पार झ पा [7-56 २३ रिप"-3 हित] 
मगर वी, "- ताऊ/तापा>रेझ३१८ १६८०५ &४ कलरी | 
(0५ ++ (8/07 ५-३ 85-३3 2८ 7:98-- 5'94 (४०7८४ | ' 
इस प्रकार ड्यूलाँड़ और पेटिट का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। 


निम्न ताप पर पूर्वोक्त नियम की विफलता को भ्राइंस्टाइन ने १६०७ में. 


प्लांक के क्वांठम सिद्धांत के आधार पर समझाने का प्रयास किया । इस 


सिद्धांत के अनुसार कोई भी स (9) आवृत्तिवाला दोलक ऊर्जा का शोषण 


प्रथवा उत्सजन केवल प्लस (] 9) बंडलों भ्र्थात्‌ क्वांटमों में ही करता है। 
प्ल (॥) को प्लांक नियतांक कहते हैं और इसका मान ६६१ १० ४“ 


प्रगे सेकंड होता है। इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि पारमा- 


णवीय दोलकों की उष्मिक ऊर्जा. क्‍ 


3. प्लस (इाता 0) द [॥0/(०”* -.) | द क्‍ 


प्रति स्वतंत्रता संख्या भ्रथवा 


कम ( प्लस/बीपा , ४ यु | का. हि | 

|. कर हुए एटश गो] | 
प्रति दोलक होती है। श्राइंस्टाइन ने सब परमाशाझों की आवृत्तियाँ एक ही... 
मानकर पारमाण्वीय उष्मा की गणना की और प्रायोगिक परिणामों को... 


मोदे रूप से समझाया । 


. आइंस्टाइन ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि उसका सब परमाणु _ 
की एक ही आवृत्ति मानना उचित नहीं था। डिबाई ने संपूर्ण ठोस को 
अविरत (कंटितुअस) मानकर गशाना की कि यह ठोस कुल कितने प्रकार 
से दोलन कर सकता है। अ्रविरत ठोस में यह संख्या अनंत होती है श्लर॒__ 
गा ता उष्मा भी अनंत ही 3033 है 23 के: 

और दूसरे का स्थिर दाब से हैं आर इनको कंमानसार वि. (०) और लिये डिबाई ने यह निरांधार कल्पना की कि एक विशिष्ट वृत्तिसे ऊपर... 
का स्थिर दाब से है और इनको क्रमानुसार वि! (००) भ्ौर [सी दोलन की संभावना नहीं । यह आवृत्ति ऐसी होती है कि उससे नीचे-.. 
बी कुल संख्या ३ ऐं (3/५) होती है। प्रति आवृत्ति... 


हल 


प्रौर हिंदी में वी से व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक माण्वीय उष्मा की गणना कर लेते हैं। कम 





ऊर्जा निकल आती है। इससे भ्रवकलन - (डिफ़रेन्सिऐेशन) द्वारा पार 


उष्सा 


बहुत समय तक डिबाई का सिद्धांत प्रायोगिक परिणामों को समंभाने 
में सफल' रहा, कितु कुछ समय पश्चात्‌ उसको यथार्थता कम हो गई। बॉन 


ने ठोस के मशिभ स्वरूप को ध्यान में रखा और दोलन वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम ) 
को ऐसी आ्रावृत्ति पर समाप्त किया जिसके तरंगरदे्ध्य का संबंध मरिणभ 


की बनावट से है। यह समाप्ति मणिभ की बनावट पर श्राधारित होने के 


कारण डिबाई की ग्रावृत्ति समाप्ति से श्रेष्ठ है। बॉ के सिद्धांत का 


ब्लैकमैन, कैलरमैन इत्यादि ने विकास किया और इसके द्वारा प्रायोगिक - 


परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या की । 
भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमण ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 
किसी भी उष्मिक दोलन को संपूर्ण ठोस का दोलन मानता त्रुटिपूर्ण है। 


उनके अनुसार कोई भी उष्मिक दोलन केवल कुछ परमाणु समुदाय का दोलन _ 
होता है और प्रत्येक दोलन का यह रूप होता है कि उनमें निकटस्थ मणिम _ 


कोशिकाओं (क्रिस्टल सेलों ) में ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है। विश्वेश्वर- 
दयाल ने रमरण के सिद्धांत द्वारा अनेक ठोसों की पारमाणवीय उष्मा की 


गणना की और उनका प्रायोगिक फलों से मेल सिद्ध किया। सिद्धांततः . 


भिन्न होने पर भी रमण और बॉर्न के सिद्धांतों द्वारा गणना की हुईं पार- 
मारवीय उष्मा के मान में विशेष अंतर नहीं पाया जाता । 


गैसों की झ्राणव उष्मा की गणना करते के लिये उसको तीन भागों में 
विभकत किया जाता है जिनका संबंध क्रमानुसार सरल गति, घूर्णोन और 


दोलन से होता है। यदि किसी गस अर में स (9) परमाण हों तो उसकी 
कुल स्वतंत्रता संख्या ३ स (38) होती है जिसमें तीन सरल गति से, दो 


या तीन घूर्णन से श्र शेष दोलन से संबंधित हैं। सरल गतिसे उत्पन्न . 


आरा उष्मा प्रति स्वतंत्रता संख्या ३ बो (ऊ| ८) होती है। यदि अराण- 
भार और ताप बहुत कम न हों तो यही प्रभाव घूृर्णन का भी होता है, परंतु 
इतके कम होने पर घरणन के प्रभाव की क्वांटम सांख्यिकी द्वारा गणना की 
जाती है। दोलन का प्रभाव ठोसों के संबंध में वर्णित आइंस्टाइन सिद्धांता- 


नुसार किया जाता है। इस संबंध में प्रयुक्त दोलन आावृत्तियों की गणना _ 


रमण! प्रभाव और अवरकक्‍्त (इनफ्रा-रेड ) श्रावृत्तियों के श्रध्ययन द्वारा की 
जाती है । 5 द 
. ७, उष्मा का स्थानांतरण--पदार्थों में तीन विधियों से उष्मा का स्थानां- 


तरण होता है जिनको (१) चालन (कंडक्शन), (२) संवहन (कन्वे* . 
 बशन) और (३) विकिरण (रेडियेशन) कहते हैं । विकिरण में विद्यु- 


चुंबकीय तरंगों के रूप में उष्मा एक पदार्थ से दूसरे की शोर यात्रा करती है। 


. थे तरंगें प्रकाश की तरंगों के ही समान होती हैं, कितु इनका तरंगदेर्ध्य बड़ा. 
. होता है। इनका विवरण विकिरण शीर्षक लेख में अन्यत्र दिया गया. 


_है। संवहन में द्रव अथवा गैस के गरम अंश गतिशील होकर उष्मा का अन्यत्र 
. बहन करते हैं। इस विधि का उपयोग पानी अथवा भाप द्वारा मकानों को 
गरम रखने में किया जाता है। चालन में पदार्थों के भिन्न खंडों में श्रापेक्षिक 
- गति (रिलेटिव मोशन) नहीं होती; केवल उष्मा एक करण से दूसरे में 
स्थानांतरित होती रहती-है। ०5“. हक 


थे ५ चालन के संबंध में यह नियम है गाता उष्मासंचारण की दर तापप्रवशाता . 
(व ग्रेडिएंट) की समानुप्राती होती है । यदि किसी पट्टिका की. 


.. भोटाई सर्वत्र य(5) सेंटीमीटर हो और उसके आमने सामनेवाली 
.  सतहों का क्षेत्रफल क्ष (3) वर्ग सेंटीमीटर और उनके ताप क्रमा- 


नुसार प, श्रोर प, (४; &7006 ४५) डिग्री सें० हों तो उनके बीच एक. 
सकड में संचारित होनेवाली उष्मा की मात्रा मा((२) निम्नलिखित सूत्र 


इस सूत्र के नियतांक चा ()को पदार्थ की उष्मिक चालकता कहते 


"बाचा के १ स्लो 8 25 व का 





हैं। यह सूत्र उसी समय लागू होता है जब उष्मासंचारण धीर (स्टेडी) 









और सतहों के भ्रभिलंबवत्‌ हो। ऐसी अवस्था में सतहों के समांत्तर 
: हहों में उष्मा के प्रवाह की दर एक ही होती है। ऐसा न होने 


पानृद्धि में भी व्यय होती हैं की ता । 









. ज़िविटी) नामक गुणांक पर निर्भर रहती 
. के बराबर होती है। घ(9) घनत्व शौर वि 





९१९, 


3५ श्पू है] के 


धातुओं की उष्मिक चालकता बहुत अधिक होती है। इनके संबंध में 
घीडमैन-फ्रेंज का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एक ही ताप : 
पर सब धातुओं की उष्मिक और विद्युतीय चालकता का अनुपात एक ही 
होता है। ः । क्‍ 

८. उच्मागतिकी--जूल के प्रयोगों ते यह सिद्ध किया कि उष्मा ऊर्जा 

का ही एक रूप है और वह अपनी मात्रा के अनुपात में ही काम कर सकती 
है। इसी को उष्मागति का प्रथम नियम कहते हैं। इसके अनुसार बिता 
लगातार ईंधन जलाए किसी उष्मिक इंजन से निरंतर काम नहीं लिया. 


: जा सकंता। किंतु उष्मा की मात्रा तो चारों ओर अनंत है और इसलिये यह 
: झंभावना हो संकती है कि हम चारों ओर के पदार्थों की उष्मा निकालकर 


उसको काम में परिवर्तित करते रहें और इस प्रकार बिना व्यय के इंजन 
चला सकें। अ्रनुभव यह बतलाता है कि ऐसा होता संभव नहीं और यही 
दूसरे नियम का विषय है। की ः 
यह नियम उन परिवतेनों पर लागू होता है जिनमें एक चक्र (साइकिल ) के . 
उपरांत समुदाय पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। इसका यह अर्थ 
है कि हम केवल ऐसे परिवर्तनों पर विचार करेंगे जिनमें उष्मा कर्म में परि- . 


. बर्तित होती है और इसके ग्रतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं होता । इस 


नियम के अनुसार यदि कोई पदार्थ और उसके परिपाश्व सब एक ही ताप पर 
हों तो उनकी उष्मा को काम में नहीं बदला जा सकता । ऐसा करने के लिये 
कम रो कम दो भिन्न तापवाले पदार्थों की आवश्यकता होती है और उनसे 
ताप के श्रंतर के कारण ही काम करने के लिये उष्मा प्राप्त हो सकती है। 
इस नियम के मूल में यह तथ्य है कि अ्णुझ्ों की उष्मिक गति भ्रनियमित _ 
होती है और इंजन के पिस्टन की सुनियमित । जैसे ताश के पत्तों को 
बारंबार फेंटकर उनका नियमित विन्यास करना असंभव सा ही है, ऐसे ही . 


 अशाओों की अनियमित उष्मिक गति का भी स्वतः पिस्टन की नियमित गति 


में परिवर्तित होना अतिदुष्कर है। इंजन जो भी उष्मा कास में परिवर्तित . 
करते हैं उसका कारण यह है कि इसके साथ ही साथ उनमें कर्म करनेवाले 
पदार्थ कुछ उष्मा भट्टी से संघनित्र (कंडेन्सर) में स्थानांतरित कर देते है। 
इस कारण इसकी आशणविक गति की अनियमितता बढ़ जाती है और 
कुल समुदाय की श्रनियमितता का हास नहीं होता । 

आचार्यों ने उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनेक रूप दिए हैं जो 


मूलतः एक ही हैं, जसे:. 

“ऐसे उष्मिक इंजन का निर्माण करना संभव नहीं जो पूरे 
चक्र में काम करते हुए केवल एक ही पिंड से उष्मा प्रहणा करे और काम 
करनेवाले समुदाय में बिना परिवर्तन लाए उस संपूर्ण उष्मा को काम में 
बदल दे” (प्लांक-कैल्विन) । द द _ 


“बिना बाहरी सहायता के कोई भी स्वतः काम करनेवाली मशीन . 


नि व्लाजिउस ) । हि 
भज्ञ था, एक आदर्श इंजन 





कार्नो ने, जो उष्मा के भ्रसली स्वरूप से 


की कल्पना करके उसकी दक्षता (एफ़िशोन्सी) की गणना की। इसका. 


इंजन पूर्रारूपेणा उत्कमणीय (रिवसिबिल) है। इसका यह अ्रभिश्राय 
है कि किसी समुदाय की कार्यप्रणाली उलट देने पर उसके समस्त कार्यों 


. की दिल्ञा भी उलट जाती है, श्र्थात्‌ थदिं सीधी विधि में उष्मा शोषित 

: होती है तो विपरीत विधि में उतनी ही मात्रा उत्सजित होगी और पदिसीधी 
: विधि में उत्सजित हुईं तो विपरीत विधि में उतनी ही शोषित होती है।..ः 
. उत्क्रमशीय परिवतेन वे ही होते हैं जिनमें निरंतर साम्यावस्था (ईक्विलि- 
... ब्रियम) रहती है। न हब 0! 


« कार्तों के इंजन: 













आयततन संपर्वा ०५ 








उष्मा को निम्ततापीय पिड से उच्चतापीय में नहीं ले जा सकती, अर्थात्‌... 
. उष्मा ठंढे पिड से गरम में स्वतः नहीं जा सकती 9, कक मे 


लो के इज का विवररा देने से पू्व यह बतलाला श्रावहाक है कि... 

..__ जिन परिवर्तनों में बाहरी उष्मा का आवागमन नहीं होता उनको स्थिरोष्म.. 
तो दाब के विपरीत काप करने के कारण समुदाय ठंढा हो जाता है और. 

मांतर बीच की. इसके विपरीत श्रायत होने 












ज््ष्सा 


का चालन नहीं हो सकता। कितु उसकी पेंदी पूर्णतया चालक होती है। 
इसके साथ एक टोपी भी होती है जो पेंदी पर ठीक बैठ सकती है भौर दीवारों 
की तरह पूर्णोतया पृथककारी (इनसुलेटर) होती है। एक ताप पा, (7, ) 
की भट्ठी ओर ताप पा, (7५) के संघनित्र की भी व्यवस्था रहती है । ये 
अवयव चित्र १ मेंप्रदशित हैं।.. 





है. हटके 


सलिडर हर 
क्‍ सिलिडर .. संघनित्र 


... चित्र १. कार्नो इंजन के भाग 
 कार्नो का चक्र निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा पूरा किया जाता है। 


पे (क) सिलिडर को भदठी ५ पर बैठा दिया जाता है और पिस्टन को धीरे 


धीरे बाहर खींचते जाते हैं जिससे गेंस और भटद्ठी का ताप निरंतर 
बराबर पा, (7 ) रहता है। यह क्रिया समतापीय है। गैस की प्रारं- 


भिक स्थिति चित्र (२) के बिंदु क (.6.) से प्रकट है श्लौर वह 


 समताप-रेखा क ख (& 8) से होती हुई अंत में स्थिति ख (9) 

में पहुँच जाती है। इस क्रिया में ताप स्थिर रखने के लिये गैस भट॒ठी 
से उष्मा मा, (0,) लेती है और चित्र के क्षेत्रल कख ख' क' 
(2 5 8 & )के बराबर पिस्टन पर काम करती है। 








-.. 4 गया का 
पी] रे क्‍ है क्‍ किया गया बाय 
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. चित्र २. कार्नो इंजन का सूचक चित्र हा 


परखगग ख (58 ८0४ 8') काम करती है। 


|... (ग) अब ठोपी हटाकर सिलिडर को संचनित्र | ताप पा. (72) | पर 


बैठा दिया जाता है। पिस्टन धीरे धीरे भीतर की 


रा पर पहुँच जाती है। इस विधि में गैस मा, (0) जमा मुनि 


्््ट गैस द्वारा किया 
22220 गया कास 


जाता है 


है भौर पिस्टन उसपर गग घ/घ (0०० 79) : कोश में देखें: उष्सागतिकी, उष्मामिति, उष्मायन, ऊर्जा, क्वाँट 


मा हे । . काम करता है - .. बवबांदेस, सांख्यिकी, तापमान, तापविद्युतु, वांष्पायन; वि 


श्श्३े | हे ५ उच्सा 


(घ) संधनित्र से सिलिडर को हटाकर उसपर पुनः टोपी बैठा दी' 
जाती है। पिस्टन धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है और गैस स्थि- 


रोष्म मार्ग घ क ( 70 & ) से होकर आ्रादि स्थान क (8) पर 
पहुँचती है | पिस्टन गैस पर कार्य घ घ क' के (290 & 8) 


. करता है और गैस का ताप बढ़कर पुनः पा, (3] ) हो जाता है। इस 
प्रकार कार्नो का चक्र पूर्ण होता है। इसके परिणाम ये होते हैं: 


(१) गैस द्वारा किए हुए काम में से उसपर हुए काम को घटाकर कुल' 


चक्र मेंक खगघ ( 6 3 (: 9 ) के बराबर काम होता है। 


(२) भटठी गैस को उष्मा सा, (00, ) देती है जिसमें से वह संघनित्र को 
उष्मा सा, (९५) देकर शेष को क ख ग घ (2. 8 (८ 92) कार्य करने में 


व्यय करती है। गज हे क्‍ 
इस चक्र की समस्त क्रियाएँ साम्यावस्था में होने के कारण उत्कमणीय' 


( रिवर्सिबिल) हैं। इसकी 


दक्षता-+-.. व काम __ सा“ सा, (हू -9) द | 
५ 


भट्टी से प्राप्त उष्मा मा, 


कार्नों ने सिद्ध किया कि किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन' 


से अधिक नहीं हो सकती और सिलिडर के भीतर कोई भी पदार्थ क्यों न काम 


करे समस्त उत्क्मणीय इंजनों की दक्षता एक ही होती है। इसी को 
कार्नो प्रमेय कहते हैं। कार्नों के प्रमाण का आधार यह है कि यदि कोई 


ग्रन्य इंजन उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष हो तो इन दोनों को उचित 


रूप से जोड़कर कम तापवाले संघनित्र से बिना अन्य परिवर्तन किए उष्मा 
निकालकर काम कराना संभव हो सकता है। यह उष्मागतिकी के द्वितीय 
नियम के अनुसार संभव नहीं । क्‍ 


९. परम तापक्रम--(ऐब्सोल्यूट स्केल श्रॉव टेपरेचर ) --कार्नो इंजन. 


की दक्षता उसके सिलिडर में भरे बा पदार्थ और उसकी अवस्था पर झ्राश्चित 
नहीं होती और केवल भट्ठी तथा संघनित्र के तापों पर निर्भर रहती है। 


इस कारण लाडे केल्वित ने सुझाव दिया कि इसी को तापमापन का आधार 


बनाना उचित होगा। इस नवीन मापक्रम में भट॒ठी से कार्नो इंजन द्वारा. 


_ शोषित उष्मा मा, ((0,) और संघतित्र को दी हुई उष्मा सा, (९,) इन 


दोनों का अनुपात उनके ताप थ, (0,) और थ, (0,) के अनुपात के बराबर 


होता है। अर्थात्‌ के 
ह मा, /मा. थ, /थ. 


ह (२ /९,-१, (१, । * ४ 4 ५ 
यदि भट॒ठी शुद्ध पानी के क्वथनांक पर और संघनित्र हिमांक पर हो तो 


उन दोनों के तापों का अंतर १००* परम माना जाता है, अर्थात्‌ 





मा, (क्वथनांक) _ थ,+ १०० 0, (क्वथनांक )_0,+700 


. मा, (हिमांक) . 5 थ, 0, (हिमांक) 0, 


: यहाँ पर थ, (9, ) परम मापक्रम में हिमांक का मान है। यदि मा, (0). 
.. शान्य हो तो थ, (09) भी शून्य होता है। इसी को परम शून्य (ऐब्सो- 
.- ह्यूट जीरो) कहते हैं। इस ताप पर संघनित्र को रखने से भट्‌ठी की संपूर्ण... 


उष्मा काम करने में व्यय होगी भ्रतः यह स्पष्ट है कि इससे निम्न ताप संभव डा 


... नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय निश्चय के अनुसार श्रब केवल हिमांक को 
द के है ....... २७३'११६०” मानकर ही परम डिग्री का मान निर्धारित किया जाता है।- - 

. (ख) अब सिलिडर का भटठी से संपर्क तोड़कर उसकी पेंदी पर टोपी बठा 
...... दी जाती है। पिस्टन अब भी धीरे धीरे बाहर खिचता जाता पक है।. 
... उष्मापृथक्करण (हीट इन्सुलेशन) होने के कारण यह क्रिया 
... स्थिरोष्म है और गैस ख (9) से स्थिरोष्म रेखा खग (9 0) 
.. पर होती हुईं स्थिति ग (८) पर पहुँच जाती है। अ्रब ताप 


.. पा, (7) से गिरकर पा, (7५) हो जाता है और गैस पिस्टन मिल प्करता | 
. . .//ै._ सं० ग्रं०--जें० सी० मेक्‍्सवेल : ध्योरी आँव हीट, ११वाँ संस्करण, 


. कार्नो का इंजन आददों मात्र है, व्यावहारिक नहीं। अ्रतः यह मापक्रम 


भी व्यावहारिक नहीं हो सकता। परंतु सिद्धांतानुसार आदर गैसों के माप- 
क्रम का ताप पूर्वोक्त उष्मागंतिकी अथवा परम पैमाने के ताप के बराबर. 
होता है, अतः झादशे गैस मापक्रम को काम में लाया जाता है। कितु इसकी. 
_ प्रामाशिकता उष्मागतिकी मापक्रम पर ही आधारित है। ४] 
.. अधिक जानकारी के लिये उष्मागतिकी शीर्षक लेख देखें। 


१८९३४; पी० एस० एप्स्टाइन : थर्मोडायनामिक्स (१६३७); झार०' 
ह | ; एच ० फ़ाउलर और र्ू० ए्‌० गुगेनहाइम : स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स 
: और गैस समतापीय-रेला गघ (70) से होकर बिहु घ (0) (१६३६); जे० जीन्स: विडायनेलिकल ध्योग ऑव्सत ( । 

- साहा और श्रीवास्तव : हीट। इस संबंध में भ्रश्नलिखित लेख भी इस विश्व- 
बवांटम यांत्रिकी, 
किरण। [विण्द०] . 





| 


उच्मागतिकी 


प्रारंभ में उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा थी जिसमें 
उष्मागतिको केवल उष्मा के कार्य में परिणत होने झथवा काय के 
उष्मा में परिणत होने का विवेचन किया जाता था। परंतु अब इसका 
क्षेत्र अधिक विस्तत हो गया है। अरब इसमें ताप संबंधी लगभग सभी बातों 
का अ्रध्ययत किया जाता है। उदाहरणतः यदि हम निकल जैसे किसी 
चंबकीय पदार्थ की एक छंड़ को एक कुंडली के भीतर रखें श्र इस कुंडली 
में बिजली की धारा प्रवाहित कराकर एक चंबकीय क्षेत्र स्थापित करें तो 
छुड़ की लंबाई में थोड़ा अंतर झा जायगा, वह थोड़ा गर्म हो जायगा, और 
उसकी विशिष्ट उष्मा में भी अंतर हो जायगा। ऐसे ही यदि नाइट्रोजन 
तथा हाइड्रोजन का मिश्रण लेकर हम उसमें एक उत्प्रेरक छोड़ दें तो इस 
मिश्रण में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अ्मोनिया एक विशेष अनुपात में 
रहेंगे । ताप में परिवर्तन होने से इस अनुपात में भी परिवर्तेन होता है, और 
यह परिवर्तन उस उष्मा से संबंधित रहता है जो अ्रमोनिया के संश्लैषण की 
क्रिया में ताप को अपरिवर्तित रखने के लिये उस मिश्रण से निकालनी 
आवश्यक होती है। ऐसी ही अन्य बातों का अध्ययन भी अब उपष्मागतिकी 
के अंतर्गत होता है जिससे इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । द 
१९वीं शताब्दी के मध्य में उष्मागतिकी के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन 
किया गया था, जिन्हें उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय सिद्धांत कहते हैं। 
०वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो भ्रन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है 
जिन्हें उष्मागतिकी का शून्यवाँ तथा तृतीय सिद्धांत कहते हैं। 
उष्मागतिकी का शस्यवाँ सिद्धांत--ताप--उष्मागतिकी के अ्रध्ययन 
में एक नई भावना का समावेश होता है। वह ताप की भावना है। यदि 
किसी पिंड (बॉडी) के गुणधर्म इस बात पर निर्भर न रहें कि वह कितना 
गरम अथवा ठंढा है तो उसका पूरा परिचय पाने के लिये उसके आयतन अथवा 
उसके घनत्व के ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कोई 
द्रव लें तो यांत्रिकी में यह माना जाता है कि उसके ऊपर दाब बढ़ाने पर 
उसका आयतन कम होगा । दाब का मान निश्चित करते ही आयतन का 
मान भी निश्चित हो जाता है। इस तरह इन दो चर राशियों में से एक स्वतंत्र 
होती है और दूसरी आश्रित अभ्रथवा परतंत्र । 
परंतु प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि आयतन यदि स्थिर हो तो 
भी गरम या ठंढा करके दाब को बदला जा सकता है। इस प्रकार दाब तथा 
झायतन दोनों ही स्वतंत्र चर राशियाँ हँ। झ्ागे चलकर आवश्यकतानुसार 
हम अन्य चर राशियों का भी समावेद् करेंगे। 
.. और आगे बढ़ने के पहले हम ऐसी दीवारों की कल्पना करेंगे जो 
विभिन्न द्रवों को एक दूसरे से भ्रलग करती हेँ। ये दीवार इतनी सूक्ष्म 
होंगी कि इन द्रवों की पारस्परिक ग्रंतक्रिया को निश्चित करने के अतिरिक्त 
उन द्ववों के गुणधर्म के ऊपर उनका अन्य कोई प्रभाव नहीं होगा । द्रव 
इन दीवारों के एक ओर से दूसरी ओर न जा संकेगा। हम यह भी कल्पना 
... करेंगे कि ये दीवारे दो तरह की हैं। एक ऐसी दीवारे जिनसे श्रावृत द्वव में 


बिना उन दीवारों अथवा उनके किसी भाग को हटाए हम कोई परिवर्तन 


नहीं कर सकते, और उन द्ववों में हम विद्युतीय या चुंबकीय बलों द्वारा 


. परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि ये बल दूर से भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 


ऐसी दीवारों को हम 'स्थिरोष्म' दीवार कहेंगे। 


दूसरे प्रकार की दीवारों को हम उष्मागम्य' (डायाथर्मानस) दीवार 


कहेंगे। ये दीवारें ऐसी होंगी कि साम्यावस्था में इनके द्वारा अलग किए 


गए द्रवों की दाब तथा झ्रायतन के मान स्वेच्छ नहीं होंगे, अर्थात्‌ यदि एक 
द्रव' की दाब एवं झायतन और दूसरे द्रव की दाब निश्चित कर दी जाय 
तो दूसरे द्रव का आायतन भी निश्चित हो जायगा। ऐसी अवस्था में पहले 
द्रव की दाब एवं आयतन दा, (2;) और आ, (५,) तथा दूसरे द्रव्य की 
श्रौर भा कक में एक संबंध होगा जिसे हम. 


दाब एवं झायतन दा, (/2४) 
#म्नांकित समीकररा द्वारा' प्रकट कर सकते हैं: 
फ (दा,, भा,, दा,, आ, ) ० . [६ 


/ (७ ४४ ४ १३) (०) 


यह समीकरण उत द्ववों के तापीय संबंध का द्योतक है। दीवार का "यह अवस्था 
उपयोग केवल इतना है कि पदार्थ एक ओर से दूसरी झ्ोर नहीं जा सकता। कक! वस्था कह 
. अनुभव द्वारा हम यह भी जानते हैं कि यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की. हा ऊर्जा कहते 





१२४ 


बा 0 आ (५) पर निर्भर रहती है, अर्थात्‌ कार्य 


उष्मागतिकी 


तापीय साम्यावस्था हो तो स्वयं इन द्ववों में श्रापस में तापीय साम्यावस्था 
होगी । इसी को उष्मागतिकी का शून्यवाँ सिद्धांत कहते हैं । 
यदि तापीय साम्यावस्थावाले तीन द्रवों के दबाव तथा झ्रायतन क्रमशः ! 
(दा,,आ, ), (दा,, आ,) तथा (दा,, आ,) । 
(3 9), (४8 ४०) तथा (/$ ५७») 
हों तो इनमें समीकरण (१) की भाँति निम्नलिखित समीकरण होंगे : 
फ, (दा,, आ,, दा,, आ, ) 5०; फ, (दा,, आ,, दा,, आ,) 5०; फ, 
(दा, आ,, दो, आ, ) 5०, (२) 
ल्‍ः (| $ ४१3$ 225 ५.) सन 0; |!ः ([295 १५, 285 ५) न्ः0०; है 
(8 | ५५, / ५.) स्सः0 (2) | 
परंतु उष्मागतिकी के श्न्यवें सिद्धांत के अनुसार इन समीकररणों में केवल हे 
दो ही स्वतंत्र हैं, अर्थात्‌ पहले दोनों समीकरणों की तुष्ठि के फलस्वरूप खि 
तीसरे की तुष्टि भी अवश्यंभावी है। यह तभी संभव है जब इन समीकर णों न 
का रूप इस प्रकार हो 
फ्‌ (वा,, ञा, ) न्त्फै्‌ (दा,, जा; ) न्न्फ,्‌ (दा,, ञा, ) । ( ३ ) 
४ (( श) का (७ ४0) तन (039 ४४)।.... ७) 
इनमें से किसी एक द्रव का उपयोग तापमापी के रूप में किया जा सकता है 
और उस द्रव के फलन के मान को हम प्रायोगिक ताप की भाँति प्रयुक्त कर 
सकते हैँं। यदि पहले द्रव को तापमापी माना जाय तथा उसके फलन का 
मान ज॑ (४) हो तो दूसरे द्रव के लिये हमें जो समीकरण मिलंगा श्रर्थात्‌ 
फ, (दा,, आ,) ल्‍ज, [५ (29, ४५) 55 | वह दूसरे द्रव का दशा- 
समीकरण (इक्वेशन आोव स्टेट) कहा जायगा। 
यों तो द्रव के किसी भी गण का उपयोग तापमापी के लिये किया 
जा सकता है परंतु दा (!) तथा आ (५) के जिस संबंध का उपयोग किया 
जाय वह जितना ही सरल होगा उतना ही ताप नापने में सुगमता होगी। 
हम जानते हैँ कि समतापीय अवस्था में अल्प दाबवाली गेस की दाब एवं 
आयतन का गुणनफल अ्रचर होता है। अतएवं दाआ + दमा (0 ४-२० ) 
को ताप नापने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है और इस संबंध का 


उपयोग किया भी जाता है। परंतु यदि (दाब>८आझायतन) श्रचर हो तो 
 (दाब)८ भायतन ) 


अथवा (दाब' »आयततन ) भी श्रचर होगा । कितु 
इनका उपयोग नहीं किया जाता। दाआ ऋूटसा (#५--+४२.०) का उपयोग 
करने में कया लाभ है यह आगे चलकर प्रकट होगा | 

२. उषच्यागतिक़ो का प्रथम सिर्धांत, ऊर्जा एवं उष्मा--उष्मागतिकी के 


 शन्यवें सिद्धांत में ताप की भावना का समावेश किया जाता है। यांत्रिकी में, हा ८ 


विद्यत या चुंबक विज्ञान में अथवा पारमाणवीय विज्ञान में, ताप की भावना 


की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत _ 
द्वारा उष्मा की भावना का समावेश होता है। जूल के प्रयोग द्वारा यह 


सिद्ध होता है कि किसी भी पिंड को (चाहे वह ठोस हो या द्रव या गैस)... 
यदि स्थिरोष्म दीवारों से घेर कर रखें तो उस पिंड को एक निश्चित... 


. प्रारंभिक अ्रवस्था से एक निश्चित श्रंतिम अवस्था तक पहुँचाने के लिये... 
हमें सबंदा एक निद्दिचत मात्रा में कार्य करना पड़ता है (ऊर्जा शीर्षक 


लेख देखें)। कार्य की मात्रा पिड की प्रारंभिक तथा श्रंतिम अ्रवस्थाओं 
पर ही निर्भर रहती' है, इस बात पर नहीं कि यह कार्य कैसे हो जाता है। | 
यदि प्रारंभिक अवस्था में दाब तथा आयतन के मान दा, (/५) तथा 

हैं तो कार्य की मात्रा अंतिम अवस्था की दाब तथा भ्रायतन 


















) का एक फलन है। यदि कार्य की मात्रा का (777) है तो हम लिख 






जो केवल उस पिंडकी 
'पर कि वह पिड॒ उस... 
द्स 38० शको हम उस पिंड की श्रांतरिक | 

चत अवस्था से प्रारंभ करके गा विसिन्न 
























उष्मागतिकी 


. .श्रवस्थाओं में होते हुए फिर उसी प्रारंभिक अ्रवस्था में आ जाय तो उसकी 
श्रांतरिक ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होगा, श्र्थात्‌ द 
(५) 


अर ताऊअ>० 
४ 4[7--० ५ 
और ताऊ (४0) एक यथार्थ अ्वकल (परक़ेक्ट डिफ़रेन्शियल) है । 
. यदि कोई पिंड एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाय तो अ--ऊ,- का, 
(ए--८०.--77) का मान सवेदा शून्य के बराबर नहीं होगा। यदि प्रत्येक 
श्रवस्था के लिये (7) का मान ज्ञात कर लिया गया है तो यह अंतर 
ज्ञात किया जा सकता है। यदि पिंड की दीवारों का कोई भाग उष्मागम्य है 
तो सवंदा इस अंतर के बराबर उष्मा उस पिंड को देनी पड़ेगी। यदि उष्मा 
की मात्रा सा (()) है तो 
मान्ऊ-ऊ,-का। . . (६) 
क्‍ ९-ए-ऐ-कआ (6) 
इस समीकरण में मा (()) उन्हीं एककों में नापा जायगा जिसमें का (87), 


परंतु यदि हमने भा ((2) का एकक पहले ही निश्चित कर लिया है तो . 


हम इस समीकरण हारा इन दोनों एककों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं । 
इस प्रकार जल के प्रयोग द्वारा हम उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक निकाल 
सकते हैं। इस प्रयोग में मा ((2) शून्य के बराबर होता है और झ--ऊ 
(7--- ०.) का मान उष्मा के एककों में ज्ञात किया जाता है। 
समीकरण (६) उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत का गरिगतीय रूप है। 
इसमें का ( (2)वह काय है जो बाहर से उस पिड पर किया जाता है। यदि यह 
पिड स्वयं कार्य करे जिसका परिणाम तोका (877) हो ओर किसी प्रक्रम 
(प्रोसेस) में निकाय की आंतरिक ऊर्जा जिस परिमाण में बढ़े वह त्ताऊ 
(८0) हो तो जितनी उष्मा उस' निकाय को दी जायगी वह तोमा (8५२) 


होगी ओर 
तोमा>-ताऊ--तोका । (७) 
(--बी7-+- ताक क्‍ (7) 

इसमें तोमा (त(2) और तोका (677) में ता (४) को तो (6) इस कारण 
- कर दिया गया है कि ये यथार्थ भ्रवकल नहीं हें॥ 
... और आगे बढ़ने के पहले हम एक ऐसे प्रक्रम का वर्णन करेंगे जिसका 

उपयोग उष्मागतिकी में बहुत किया जाता है। इसे प्राय:स्थेतिक (क्वेसी- 
स्टैटिक) प्रक्रम कहते हैं। यदि किसी निकाय अथवा समुदाय (सिस्टम) के 
आयतन को एक अत्यणु परिमाण ताआ (४५) से परिवर्तित करें तो इसका 
ताप भी थोड़ा परिवर्तित हो जायगा । साम्यावस्था प्राप्त होने पर इसके 


(४) आ। 


०, # 22000 


पा ३ (2) 





चित्र १. आ-पा (५-४) चित्र 


.. गायतन में मांन लें हम थोड़ा श्ौर अंत्यणु परिवर्तित करें। इस तरह हम. _ 

. धीरे धीरे श्रवस्था १ से अवस्था २ में पहुँच जायेँंगे। यदि हमारे परिवर्तेनों 

... का परिमाण धीरे धीरे शनन्‍्य की ओर बढ़ तो अंत में १ से २ तक परिवर्तेन - 

.. का वक्र सतत (कंटिनुअंस) हो जायगा और इस वक्रका प्रत्येक विदु : 

... 5 प्ाम्यावस्थाओं का द्योतक होगा। ऐसे परिवतेन को प्रायःस्थेतिक परिवर्तन _ 

कहते हैं। ऐसे प्रक्र का यह भी लक्षण है कि विस्थापनों, किए गए कार्य _ 
|... एवं अवशोषित उष्मा के चिह्नों को उलटकर इस निकाय को अवस्था २ से. 
.....ै उसी वक्र के पथ पर लौटाकर अवस्था १ में लाया जा सकता है। इसी 


3.३ 


.. भ्रथवा 


हीठ) 


उष्मांगतिकी 


कारण इन प्रक्रमों को उत्कमणीय प्रक्रम कहते हैं। जो प्रक्रम उत्कमणीय 
नहीं होते उन्हें अनुत्कमणीय प्रक्रम कहते हैं। 
यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि यदि किसी निकाय की दाब 
(! ) हो तो एक उत्कमणीय प्रक्रम में यह जो कार्य करेगा वह दाताआ 
(2४५) के बराबर होगा। अ्रतएवं उष्मागतिकी के प्रथम' सिद्धांत को हम 
इस तरह भी लिख सकते हैँ 
(८) 


तोमान्ताऊ-+दा ताआ ! 
((--4 0--/४७ (8) 
३. उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत के उपयोग--यदि हम आायतन एवं 
ताप को स्वतंत्र चर राशियाँ माने तो 


तोमा 5 ( दा पा+ ( ज्ञा ).7 दा | ताआ (६£) 
),+ [(नक्त)// | 0) 
जहाँ त5--8 | 


अ्रतएव भ्चर आयतन पर विद्विष्ट उष्मा वि, ((०,) का मान होगा 


(क्या). (तपा) (१०) 
००% )5 (कह), ९० 
इसी प्रकार भ्रचर दाब पर विशिष्ट उष्मा का मान होगा 
[आज 
गाज न (हर हि हुए), ।( £ लि) 
अतएव हक 
द विदा “वि, ( तआ ) रण | ( का हर 
८, ) + | ( 72) 


जल-टामसन के प्रयोग में गैस एक पाइप में लगे डांट के एक शोर से 


. दूसरी ओर जाती है। इसमें बाहर से गैस को उष्मा नहीं मिलती। एक 
. और से एक पिस्टन दाब दा, (!23) पर गैस को दबाता है। दूसरी ओर. 


गैस दाब दा, (/2४) वाले एक पिस्टन को पीछे ढकेलती है। यदि गैस का 


... आयतन प्रारंभ में आ, (४,) हो तथा अंत में आ, (५,), तो पहले पिस्ठन 
: द्वारा गैस पर कार्य दा, आ, (४ ५७.) होता है तथा दूसरे पिस्टन को ढकेलने 
के लियें स्वयं गैस को दा. आ, (४५४३५) कार्य करता पड़ता है। इस प्रकार 
गैस को कुल दा, आ,--दा, जा, (/४४५--!2 ४५) कार्य करता पड़ता 


है। समीकरण (८) के अनुसार 
_ ०55(ऊ#,--ऊ, ) ने (दा आ--दा,आ, ) 


कट 0:-( (०५ एस) र्फः | | एं ) क्‍ । 8 ओह 
(-+बा,आं, 5ऊ, -+ दा,आ हे (१३) 
ए0++#ण्चत्णा+क्रशे . (73) हि 


यदि हम ऊ+-दाआन्नप्‌ (470 नाप) रखें तो राशि पृ (7) जूल- 
टामसन प्रयोग में ग्रचर रहती है। राशि पु (77) को पूर्णोष्मा (ठोढल 

कहते हैं। . 
यदि हम किसी निकाय का आयतन न बढ़ेंते दें तो इसके द्वारा किया 
गया कारें श॒ुन्‍्य के बराबर होगा ). ऐसी अभ्रवस्था में जो भी उष्मा उसको 
मिलेगी उससे उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात्‌ समीकरण (६) या . 


(८) के अनुसार 





 उष्मागतिकी 
| तोमा>+ऊ, --ऊ,, वेंयोंकि ताअ[--० (१४) 


। प्रंतु यदि दाब एक समान रहे और श्रायतन आ, (४.) से बढ़कर आ, (५,) 
हो जाय तो निकाय दा (आ,-आ, ) .[ (ए,--५, )] के बराबर 
कार्य करेगा और 


|! तोमाज"-ऊ,--ऊ, + दा ( बाई । ) स्त्पु+- 8, (१५) 


| व0-०0,- ए + ? (:-श)च्कनसा. 035) 


श्र्थात किसी समदाब प्रक्रम में किसी निकाय को जो उष्मा मिलती है वह 
उसकी पूर्णोष्मा की वृद्धि के बराबर होती है। 


रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होनेवाली उष्मा के विषय में हेस का 
नियम भी प्रथम सिद्धांत का ही एक दूसरा रूप है, यद्यपि इसका प्रतिपादन 


हेस ने उष्मागतिकी के सिद्धांत के पहले ही सत्‌ १८४० ई० में किया था। 


४. उष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत : एंट्रापी--उष्मागतिकी के ' 
द्वितीय सिद्धांत द्वारा भी एक नई भावना का समावेश होता है। यह एंट्रापी ' 


की भावना है। अन्य भावनाओं की श्रपेक्षा श्रधिक अमू्ते होने के कारण 


इसका बोध भी अधिक कठिन है। उष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का वन 


कई प्रकार से किया जाता है। 

क्‍्लाज़िउस तथा लाड केलविन के शब्दों में इस सिद्धांत का विवरण 
उष्सा शीर्षक लेख में दिया जा चका है। 

इस सिद्धांत के अध्ययन में हम' अभी सिद्ध करेंगे कि--- 

“अ्रत्येक उष्मागंतिकी निकाय की प्रत्येक अ्रवस्था के लिये दो लाक्षरिगक 
गुणधर्म (करंक्टेरिस्टिक प्रॉपर्टी) होते हैं, एक परम ताप पा (४) जो 
केवल प्रायोगिक ताप प (/ ) पर निर्भर करता है, दूसरा एंट्रापी एं (७) 
जिसको. इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि यदि किसी प्रायःस्थेतिक 


प्रक्रम में इस निकाय को परिमाण तोमा (४५2) में उष्मा मिले तो 
... तोमान्पाताएं ( 6(२--२४४) 
होता है। संसार में होनेवाले वास्तविक प्रक्रमों में, जो स्वभावतः श्रनु 


त्क्रमणीय होते हैं, एंट्रापी की वृद्धि होती है।” अतएव दूसरे सिद्धांत का 


. बर्णुन उपयंक्‍त कथन से भी किया जा सकता है । 


-_ .- पहले हम केलविन तथा क्लाज़िउस के कथनों की समतुल्यता सिद्ध 
« करेंगे। इसके लिये हम यह सिद्ध करेंगे कि यदि केलवित का कथन असत्य 
_ हो तो क्लाजिउस का कथन भी असत्य होगा। इसी तरह यदि क्लाजिउस 
का कथन असत्य हो तो केलविन का कथन भी असत्य होगा ! 


यंदि केलविन का कथन असत्य हो प्रर्थात्‌ यदि उष्मा को किसी चक्रीय _ 


. अक्रम में संपूर्णोत्तः कार्य में परिवर्तित करना संभव हो तो घर्षण द्वारा इस 
-. कार्य को पुनः उष्मा में परिवर्तित करके किसी अन्य निकाय में पहुँचाया जा 

, सकता है, चाहे यह दूसरा निकाय किसी भी ताप पर हो। इस प्रकार उष्मा 
.. को निम्न तापवाले निकाय से उच्च तापवाले निकाय में ले जाना संभव 
.. होगा। इस तरह क्लाजिउस का कथन भी भ्रसत्य सिद्ध हो जायगा। 


हे यह सिद्ध करने के पहले कि यदि कलाॉजिउस का कंथन श्रसत्य हो तो 
_ कैलविन का-कथन भी असत्य होगा, हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि 
 उष्मा: को कार्य में केसे परिवर्तित करते हैं। इसके लिये हम उस चक्रीय . 
: परिवर्तन का अध्ययन करेंगे जिसे कार्नो चक्र (कार्नों साइकिल) कहते हैं। 
। कार्नों चऋ--कार्नो चक्र का वर्णान उध्मा शीर्षक लेख में संक्षेप॑ में हा स्यैतिक 
. किया गया है। कल्पना करें कि एक तिकाय है जिसकी अ्रवस्था दो चर - स्थतिक 
. शशियों दा (9) तथा आ (५) द्वारा निश्चित की जा सकती है। यह भी मान - मे किया कार्य 


लें कि तापों प, (॥) तथा प. (४५) पर उष्मा के दो बहुत बड़े 
कुंड हैं जिनकी उष्माधारिता श्रन॑त हैं। प, (॥) 
' प्रायोगिक तापक्रम पर भापे गए हैं और 
' अ्रधिक है। हम यह भी कल्पना करेंगे | 

कार पात्र के भीतर है और उसपर किसी पिस्ठत 


१२६ 


'पिस्टन तथा बेलन के पाइरव उष्मा के चालक नहीं हैं, कितु बेलन की पेंदी 
उष्मा की चालक है। एक ऐसी टोपी भी है जो बेलन की पेदी में लगाई जा 
सकती है और जो उष्मा की चालक नहीं है। पहले हम बेलन को ताप 
प, (£,) वाले स्रोत पर रखते हैं। इस तरह तरल निकाय का ताप भी प, (/) 
हो जायगा। मान लीजिए इसकी श्रवस्था दा-आ (/-५) रेखाचित्र में बिदु 
क द्वारा निश्चित हो रही है। भ्रब माव लीजिए कि तरल निकाय प्रायः- 


' स्थेतिक प्रक्रम से फल रहा है। ऐसी दशा' में पिस्टन की दाब के विरुद्ध 


तरल निकाय कुछ कार्य करेगा और स्रोत से ुछ उष्मा ग्रहण करेगा जिसका 
परिमाण मान लेते हैं कि मा, ((0))) है। इस प्रक्रम में तरल निकाय का 


_ ताप एक समान रहेगा और इस परिवर्तन को दा-आ (7-४) रेखाचित्र 


(2) दा 
ट्‌ प्‌ (0). 
0 


| $ लक स्व (0) | 





ग(०) 
“| आ (२) 
चित्र २ दा-आ (/-४) रेखाचित्र में कार्नो चक्र. 


न ड-- १क-+४ महक व 8५ /4००५४०५ कै-भव+प्अक 


में समतापीय वक्र के ख द्वारा दिखलाया जा सकता है। श्रव बेलन की 
पेंदी पर हम टोपी लगा देते हैं जिससे तरल निकाय में उष्मा का प्रवेश न 
हो सके । तब हम तरल निकाय को प्रायःस्थंतिक प्रक्रम से और फैलने 
देते हैं जिससे इसका ताप प, (#) हो' जाता है। दा-आ (४-४५) रेखाचित्र 
में इस परिवर्तन को स्थिरोष्म वक्त ख ग द्वारा दिखलाया जा सकता है। 


_ भ्रब कुचालक टोपी उतारकर हम बेलन को ताप प 8 वाले स्रोत पर 


रखते हैँ और प्रायःस्थैतिक प्रक्रम से इसका संपीडत करते हैं । इससे तरल 
निकाय पर पिस्टन द्वारा कुछ कार्य होगा भौर कुछ उष्मा तरल निकाय से 
स्रोत में जायगी जिसका परिमाण, मान लेते हैं, मा, ((७) है। दा-भा 


(/-५) रेखा चित्र में यह परिवर्तत समतापीय वक्त ग घ द्वारा दिखलाया जा 


सकता है। बिंदु घ इस तरह चुना जाता है कि वह उसी स्थिरोष्म वक्र पर 


हो जिस पर क है। भ्रब टोपी लगाकर फिर प्रायःस्थैतिक प्रक्रम से तरल 


निकाय का संपीडन किया जाता है जिससे इसका ताप फिर प, (४) हो 
जाय और तरल निकाय श्रपनी प्रारंभिक अ्रवस्था में श्रा जाय । 


चष्मागतिकी 


... इस चत्नीय' परिवर्तन का फल केवल यह हुआ है कि प, (६) ताप- 
. वाले स्रोत में से परिमाण भा, ((2,) में उष्मा ली गई है। इसमें कुछ... 
भाग कार्य में परिणत हुआ है और परिमाण मा, ((2) में उष्मा ताप... 
(४) वाले स्रोत में चली गई है। क्योंकि इस चक्र केसभी परिवर्तत 
प्राय:स्थैतिक हैं, श्रतएव इस चक्रीय परिवर्तन में जो कार्य होता है वह 


204. 


| बाताआ [| ८९] के बराबर होता है जो क्षेत्र कलगघ के क्षेत्रल 





के बराबर होता है। यदि यह कार्य का (#7) के बराबर है तो प्रथम सिद्धांत... 


(०4 | 






के अनुसार द 
है ५ काल्सा-मा, ... 
कल 4-७0 /--५२४ का ः 
कार्नो चक्र की बड़ी विशेषता यह है € परिवतत प्राय:- 













कघग दिशा में भी पूरा हे हा 4. 
| निकाय मे 32 परिमाण का (7) 





मा ह् कर कार्नो चक्र स्रोत प, (#) से उष्मा मा, ((2)) लेता है और स्रोत प. (/,) को... < 
देता है। दूसरा कार्नो चक्र स्नोत प. (४) से उष्मा 


.  'उष्मा मा. ((0,) 


उष्मागतिकी हु है . १२७ 


धन राशि नहीं है। अर्थात्‌ ताप प, (४) वाले स्रोत से परिमाण मा, ((2) 
-में उष्मा ली गई है, उसमें उष्मा पहुँचाई नहीं गई है। श्रब दोनों स्रोतों को 
: उस समय तक एक दूसरे को स्पर्श करने दिया जा सकता है जब तक परि- 
“माण मा, ((2)) में उष्मा स्रोत प, (६) से स्रोत ५५ (£) में पहुँच जाय । 
'इन सब परिवतंनों का फल यह होगा कि स्रोत प, (४) से कुछ उष्मा लेकर 


उसे संपुर्णतया कार्य में परिणत कर दिया गया है। परंतु वह केलविन 

के कथन के विरुद्ध है। अतएव मा, ((2,) धन राशि है। क्‍योंकि 

मा, न्‍सा,--का ( (2/०-(२४--१ ), अतः मा, ((२) भी धन राशि है। 
अब बड़ी सुगमता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि क्लाज़िउस 


का कथन असत्य हो तो केलविन का कथन भी असत्य होगा । क्योंकि यदि 


किसी चक्रीय परिवर्तेन से ताप प, (४५) वाले स्त्रोत से ताप-प, (/) वालें 
स्रोत में परिमाण मा, (९३) में .उष्मा पहुँचना संभव हो तो: कार्नो चक्र 


.. की सहायता से ताप प, (,) वाले स्रोत से उष्मा भा, ((2,) लेकर 
. इसमें से कार्य का (77? किया जा सकता है तथा शेष सा, >मा,-का 
 ((१४७--९५२४-४१) ताप प,(४) वाले स्रोत में पहुँचाई जा सकती है । इस पूरे 


परिवर्तेन का फल यह होगा कि किसी अन्य. परिवर्तेन के बिता ही परि- 


माण सा, - मा, का ((0/-(२--/१ ) में ताप पे (/,) वाले स्रोत की 
: उष्मा को कार्य में परिणत कर दिया गया है। यह केलविन के कथन के 
_ विरुद्ध है, अर्थात्‌ यदि क्लाजिउस का कथन असत्य हो .तो केलविन का 
_ कथन भी असत्य होगा । क्‍ 


किसी चक्रीय परिवर्तन में जितना कार्य किया जाय उसका ऊँचे तापवाले 
स्रोत से ली गई उष्मा के साथ जो अनुपात है उसे उस चक्र की कार्यक्षमता 
(एफ़िशेंसी ) कहते हैं। श्रर्थात्‌ कार्यक्षमता >का/मभा, (77/0,) 

ग्रब हम सिद्ध करेंगे कि कार्नो चक्र की कार्यक्षमता सबसे भश्रधिक होती 


- है भर केवल तापों प, तथा प. (6 तथा /,) पर ही निर्भर रहती है। मान 


लेते हैं कि कोई अनुत्कमणीय चक्र ऐसा है जिसकी कार्यक्षमता कार्नो चक्र 


से श्रधिक है । हम दो तरल निकाय लेते हैं जिनमें एक तापों प, (४) तथा - 


(४) के बीच कार्नो चक्र पूरा करता है तथा दूसरा अनुत्कमणीय चक्र 


कार्नो चक्र में तरल निकाय ताप प, (£) वाले स्नोत से उष्मा भा, ((2) द 
लेकर कार्य का (27) करता है और शेष सा, *मा,-का ((0/७०(2 ४7) 


को ताप प, (४) वाले स्रोत को दे देता है। अनुत्कमणीय चक्र ताप प॑ 


(वाले स्रोत से उष्मा सा, ((2/) लेकर कार्य का! (777 |करता है और 


शेष मा, मा, - का ((2,"-(२४ -१7) को ताप प. (४) वाले स्रोत को 


दे देता है। हम इन चतक्रों का ऐसा नियंत्रण करेंगे कि सा, न्‍मा, ((2 


(0); अ्तएव का >> का (8 >> 987) क्योंकि हमने मान लिया है कि 
ग्रनत्क्रतणीय चक्र अधिक कार्यक्षम है। अरब हम इन दोनों को एक साथ 
चलाते हैं और अ्नत्कमणीय चक्र का उपयोग उत्क्रमणीय चक्र को विपरीत 


. दिशा में चलाने में करते हैं। इस प्रकार ताप प, (£) वाले स्रोत से 


((१५-- (२) परिमाण में उष्मा कार्य का - का (77--#%) 


क्‍ में परिणत हो जायगी और यह केलविन के नियम के विरुद्ध है । अतएव 
कोई अनुत्कमणीय चक्र कार्नो चक्र की श्रपेक्षा अधिक कार्यक्षम नहीं हो 


. सकता। 


यदि दोनों ही चक्र उत्तमणीय हों तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते 


.. हैं कि न तो पहला दूसरे से अधिक कार्यक्षम है, न दूसरा पहले से। भ्र्थात्‌ 
दोनों की कार्यक्षमता बराबर है और यह कार्यक्षमता किसी तरल निकाय पर 
. निर्भर नहीं रहती, केवल स्रोतों के तापों पर निर्भर रहती है। अतएव 


सा,/मा, फ(प,, प) ।..“. -(१७) 
(,/९्त्च ( 22 हक बल 00 
अब हम तापीं प,, प (/,7,) तथा प, (58) पर तीन स्रोत लेते हैं। एक 


5 भा, ((७) लेता है और उष्मा मा, (७) ख्ोत प, (/). को. देता, है। 


मा,/मा:फ(प, प,); मा,/सा, €फ (प., प.)। (१८) 


(१ /(२४-. (४, 72) ; 


। ((३४र्न्चा (६, 5) हे (78) 


यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मा,,, ((2,,,) तथा मा, ( 


उष्सागतिंकी 

एक तीसरा कानों चक्र ऐसा है जो स्रोत प, (/) से उष्मा मा, ((2) लेता 
है और स्रोत प, (५) को उष्मा भा, ((23) देता है; अतएव 

मा, /मा, "फ (प,, प,) । (१६) 

.. (३/(२- (#, 9) .... (9) 

समीकरणों (१८) तथा (१९) के कारण 
. फ(प॥पर) फ(प,प,) फ(परप ३) । (२०) 
(. # $) 7 (8, /9)/ ($ 78) दी (20) 


जो प,, प., प, (8 & ४53) के सभी मानों के लिये ठीक है। इस समीकरण 
के बाई ओर प, (/3) नहीं है । अ्रतएव दाहिनी ओर भी प, (£,) को नहीं 
होनां चाहिए। यह तभी होगा जब फ (प,, प, ) [ (४, £) | फलन का 
स्वरूप निम्नलिखित हो 

फ(प,,प. ) *फी (५, ) /फी (५. ) ... (२१) 

/ (8, 6) 77& (४)/€ (/,) क्‍ (27) 
इसमें फी (१) [९ (7) | प्रायोगिक ताप का फलन है, जिसका मान हम 
धनात्मक ले सकते हैं, क्योंकि मा, ((2,) तथा मा, (७५) धन राशियाँ 
हैं। ताप के इस फलन को अथवा इसके किसी गुणज (मल्टिपुल) को 
हम .परम ताप के बराबर मान सकंते हैँ। श्रर्थात्‌ पान्आ फी (पं) 
[ 7-०९ (/) |, जिसमें पा (') परम ताप है। इस प्रकार 
 सा,/मा, "पा, पा (२२) 
ह . (४/(क-7३/7 ) 
इस परम ताप की विद्ेषता यह है कि इसका मान किसी पदाथ के गुणों पर 
निर्भर नहीं रहता। इसी कारण उष्मागतिकी में इसी पम्माने का उपयोग 
किया जाता है। इसका झ्राकार निश्चित करने के लिये इस तापक्रम में भी 
हम पानी के हिमांक तथा क्वथनांक के बीच का अ्रंतर १०० के बराबर 
मानेंगे । यदि इन विज़ओं का मान पा, (४५) तथा पा, ,, (ै3., ) है तो 


. मां, ,, ता ___ पा १००... द | 
सा, पा, पा, वी (११) 
0, अ3ै.+ पए+ए00 ५ 
आज जन ० का 


)का मान 
ज्ञात-कर लिया जाय तो पा, ( 2५) का मान निकाला जा सकता है। इस 
तरह यह ज्ञात किया गया है कि पा, (४५ ) 5२७३-१६ की 

. कारनोचक्र में मा, ((२;) तथा सा, ((2,) का अनुपात था, (7५) तथा 
पा, (२,) के अनुपात के बराबर है 92, के 
अर्थात्‌ मामा: न्नपा,/पा, । (()/(२४७7१/२५) 
अतएव.. सा,पा,- मा, पा.+० ((/7;--९९/7५%७०) हा 
श्रर्थात्‌ (मापा) 5-5०, (5((/7)--०) (२४) ०:४६ 
जिसमें मा ((2) निकाय द्वारा ली गईं उष्मा का परिसाण है और यदि 
निकाय उष्मा लेता है तो यह धन होगा; यदि निकाय उष्मा देता है तो 
यह ऋण होगा । हल 


.. श्रंब यह दिखलाना सरल है कि आदर्श गैसं-तापमापी पर नापा ताप... 
वही है जो परम-ताप-क्रम का ताप (आदरशेगैस-तापमापी के लिये तापमान. 


शीर्षक लेख देखें)। आदश गैस का समीकरण है 





क्रमानुसार आ,, आ., आ, (४,, ५,, ५५) तथा आ. (९४) है. तो 








दा आत्तभ थ । 333 रा | (२५) .. | 


जिसमें थ (0) आ्रांदर्श था गैस तापक्रम पर ताप है और ऋ (7२) एक झचर |. 
है। यदि कार्नोचक्र में जो तरल प्रयुक्त हो रहा है वह एक आदर्श गैस है... 
तो मा, ((0,) उस कार्य के बराबर होगा जो आदर गैस विदु क से ख तक. 


फैलने में करती है। यदि गैस का श्रायतन विदुशों क। ख, ग, तथा घपर .. | 





... अऋमानुसार परिमाण सा,, मा. .. 
जाती है। समीकरण (२२) के भ्रनुसार य वें (७४%) कार्नो चक्र हारा 


उष्चागतिकी 


आ 
ताआ_ .थ लघ: अर 


आ. 
सा-- | दाताआतूत-भथ,; 
आ, आ आ 


(7 
([फ्तत है| 7 


इसी प्रकार 


!4५८-- 7२0 |] “क्तु न 0, ०४५-क्तूः (26) 


मा,>-भ थ, लघु३ ई आ, /आ, । । .. (२७) 
(355२१), ०४७ ९ ५४३/९, ) (27) 
क्योंकि विदु ख तथा ग एक ही स्थिरोष्म पर हूँ, भ्रतएव 

थ, आ. “>-थ, आ, 7; (0, ५,77--१, ४५ ४; ) 
श्र्थात्‌ 
अब, (आ,/आ,) 7 । (0/87-(४४ ४३) 7)(२०) 
इसी प्रकार क तथा घ भी एक ही स्थिरोष्म पर हैं, भ्रतएवं 

थ, आ, “>-थ, आ, (0 ४7१७0 ४,१77) 
अर्थात्‌: बिन (आ,/आ,) सन (आ,/जा,) 7 
0 किन्ल(प0 0) न एअओ 
अर्थात आ,/आ,5च्भा,/आ, | ( ४४/४८०४३/४५) 
व (५५/४,--४७//५; ) (२६) 


ग्रतएव. आ,/आ#-आ,/जा, 
समीकरणों (२६), (२७) एवं (२६) की सहायता से 

सा, /मा.त्थ,/थ, । ((0:/९२५७-0०३/0 (३०) 
अब समीकरणों (२२) तथा (३०) की सहायता से क्‍ 

थ, |थि,>पा, पा, । (0:/07774/79) (३१) 


ग्रादर्श गैस-तापमापी में भी पानी के हिमांक तथा कक्‍्वथनांक में १००" का 
ग्रंतर है। अतएवं आदश गैस-तापमापी के ताप एवं परम तापक्रम के ताप 
एक ही हैं। दा आर-झ थ (/ ४--२२०) का उपयोग करने का यही लाभ है। 
अब हम कल्पना करेंगे कोई निकाय एक चक्रीय परिवर्तन पूरा करता 
है। इस परिवतेन में यह निकाय कई स्रोतों से उष्मा ग्रहण करता है या 
उनको उष्मा देता है। इन स्रोतों के ताप पा,, पा.,.... पा+( ४ १, “9.०० ४) 
हैं। विनिमय की गई उष्मा का परिसाण क्रमशः मा, भा, ..., सा, 
.. ($, (५...७,.) है । जो निकाय उष्मा लेता है उसे हम धन मानेंगे तथा 
जो देता है उसे ऋण। अब हम सिद्ध करेंगे कि. क्‍ 


४ ह चा मा. रा | आम 
कक ९ पा जे तू रा 


.. बराबरी का चिह्न उस दशा में लागू होता है जब निकाय द्वारा पूरा किया 
जया चतक्रीय परिवर्तेन उत्कमणीय हो 


:०, (३२) 


इसको सिद्ध करने के लिये हम यह कल्पना करेंगे कि इन मे (#) स्रोतों के... क्‍ 
) है शौर इस स्रोत और 
उपर्युक्त ल्लोतों के बीच कार्नो चक्र क,, क,, ..., कल (77, /#2,,...#.,) 


हे  भ्रतिरिक्त एक और स्रोत है जिसका ताप पा, ( 


. ज्मानुसार कार्य करते हैं जिनके फलस्वरूप उपर्युक्त स्रोतों में उष्मा 
माय (0, (),, $ (२,,) सम पहुच 


_ यवें (४५) स्रोत में मा, ((0») परिमाण में उष्मा पहुँचाने के लिये ताप पा 


. (४४) वाले स्रोत में से य वा चक्र जितती उष्मा लेगा उसका परिमाण होगा 
क्‍ मा बह (२५ ५ (2५६ व ( ३३ ) । ४ ५ 


शर्ट उष्मागतिकी 


होगा। निकाय न (४) के तथा मे (#) कार्नो चक्तों के चक्तीय परिवर्तन पूरा _ 
(२६) करने के फलस्वरूप म (#) स्रोतों में उतनी ही उष्मा पहुँच जायगी जितनी 
प्रत्येक में से निकाय ने (9) ने ग्रहण की थी। क्योंकि न (७) तथा 


क्‌,, क,, ... (77, 277,....) भ्रादि इन चक्रीय परिव्तेनों को पूरा करके 
अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुँच जायेंगे, इसलिये इन चक्रीय परिवतेनों 
का फल केवल यह होगा कि ताप पा, (४५) वाले स्रोत का परिमाण 
मा ((2.) की उष्मा कार्य में परिवर्तित हो गईं। यदि सा, ((2,) धन राशि 
हो तो यह फल केलविन के नियम के विरुद्ध होगा। अ्तएवं मा, ०, 


((2, € ०) श्रर्थात्‌ 
यज--मभ शा! 
2 
0 आ5ड। 2, मु <० (३५) 
० कक 
यदि निकाय ने (४) हारा पूरा किया गया चक्र उत्क्मणीय हो तो यह 


उस चक्रीय परिवर्तेव को उलटी दिश्या में पूरा कर सकता है। ऐसी दशा में 


प्रत्येक सा, ((0) का चिह्न बदल जायगा। अर्थात्‌ तब हम इस परिणाम 


पर पहुंचेंगे कि 
| ४ -2॥6 
22 ह 
ग 5 ह 
क्स्ल् तू | 


य्न्न्म 
2, ह 
> मं ट 
यन्नस्म 2९८--॥॥ 
हट ह। । 
र्थाति्‌ > बम स्मरण > ० 0, 


(३५) तथा (३६) की झसमताएँ एक साथ सभी ठीक हो सकती हूँ जब 


यृच्य्८ के :&(म्म77 ्ः 
है 2) 
| _सोय 5 0 ह| (2०, ( ३७ ) 


0 म्स्सी, 





अतएवं चक्र यदि उत्कमणीय हो तो समीकरण (३७) ठीक होगा शौर यदि 


अनुत्कमणीय हो तो असमता (३२) लाग होगी । 


यदि स्रोतों की संख्या' परिमित होने के स्थान पर अपरिमित हो तथा 
इनमे प्रत्येक से निकाय श्रत्यण परिमारा में उष्मा प्रहण करे तो हमें संकलन 


के स्थान पर समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा और हमें यह फल मिलेगा कि 


कर सनक ्ा 


2 7] 


तो मा 7 शक हि (३५) 


जिसमें समानता का चिह्न उत्कमणीय चक्र के लिये है और असमानता का... 


चिह्न भनुत्कमणीय चक्र के लिये है। 





३2३25 2 22220 2202 20::// “5 


यदि वा-आ (|?-7”) रेखाचित्र ३ में क एवं ख दो बिंदु निकाय कीं ः हो हे 











इस प्रकार ताप पा, वाले स्रोत से जो कुल उष्मा ली जायगी उसका परिमाण . रा 2 दे मा .] 


(२५०३८ द (२५० म्भ्स्ड के पे (2५ ह 


पल्ड्स | कप बन हि 







साम्यावस्थाओं के सूचक हैं तो निकाय क से ख विदु तक साधारणतया 
. कई उत्कमणीय पथों द्वारा ले जाया जा सकता है।मान लेते हैं कि क(ख 
. एवं करख ऐसे दो पथ हैं। श्रतएव क १खरंक एक उत्कमणीय चक्र हैऔर 
इस चक्रके लिये समीकरण (३१८) कै कारण |. 






५; (| ' ५2) +(["4० -- 


$ | 
जि 


उष्मागतिका........... | ११९९ 


(9) ५ (2 


ख (7) 





845 222 (५४) 


चित्र ३ क्‍ द 
बज. (लए) (जा) 6० 


| 5२) ० (| -%) (39) 


अर्थात्‌ समाकलन | तोमा/पा (| 8५/7) का मान पथ पर नहीं 
निर्भर रहता, केवल क एवं ख दोनों अ्रवस्थाओं पर ही निर्भर रहता है । 
ग्रतएव इस समीकरण की सहायता से हम निकाय के नए लाक्षशिक 
गुणधर्म को निश्चित कर रहे हैं जिसे एंट्रापी कहते हैं । 


अतएणएव 
िर ज तोमा व(५०2 (२ 
ण्द्ध “एक नल पा | ्् मे 
| क्‌. 


.. एक अत्यण उत्क्रमणीय परिवतन के लिये, जिसमें निकाय उष्मा तोमा 


(6९) ताप पा (7) पर ग्रहण करता है, इस एंट्रापी की वद्धि 
ताएं (४७) होगी जहाँ का 
पा ताएं -5 तोमा । ). 
7४७४ -- 60 द (४१) 


: उष्मागतिकी के पहले सिद्धांत के कारण 


तोमा "ताऊ-+दा ताआ (6(२--४ए०--४ 4 ) 


अतएव पाताएनचताअकदा ताआ ३. 
... य 4०७०-वा7--% 47 | .. (४२) 


यदि कोई चत्र अंश्ञत: उत्क्रमणीय एवं अनुत्कमणीय हो तो श्रसमता (३८). 





रा स्ंउओआ 6) 
मा 0 ः ही आओ, 
. - लागू होगी और का हा हे 


([ है दे ) ( [| तोमा 


 २--१७ 


ग्रथात ० > (| तोमा 


तथा पा ताएं > (ताऊ-+- दा ताआ) ; 


... समतापीय प्रक्रमों के लिये (४८) इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 


द उष्मागतिकी 
|, हा), (| क),<० (४) 


जिसमें क उ ख ( .4/2 ) उत्कमणीय पथ है तथा खत श्रतु क ( 8.4 ) 
अनुत्कमणीय पथ है। भ्रसमता (४३) की सहायता से 


(जप) - (न), 
०>(| कर) -( | का! 








पा रा प | ए्द् '““एं+| (४४ ) 
कं 5 । 


० (| कि), (४ ७9 


(४०) तथा (४४) की सहायता से हम देखते हैं कि 


क्‍ तोमा 
अकाल क, | (४५) | 
का | क्‍ 
७&,9- 8 > का (45 ) द 
मर के. | 


(तापू--आ तादा) ) (४६) 
.. ४ #> (40+# ४ए) > (4प्र-ए ४) 

जिसमें समता का चिह्न उत्कमणीय परिवतेंन के लिये लाग है एवं असमता का 
चिह्ध श्रनुत्कमणीय परिवर्तन के लिये । 

५. उष्मागतिकीय विभव तथा मेक्‍्सवेल के संबंध--यदि निकाय 
पूर्णतः पृथक्‌ हो तो उसके लिये तोमा--० (6 (0--०) । अतएव ऐसे 
निकाय के लिये ताएं> ०, जज लाई 

29०77 7 “. ४७) 


अर्थात्‌ किसी भी पृथक्‌ निकाय में स्वभावतः जो भी परिवर्तन होते हैं उनके , 


फलस्वरूप एंट्रापी बढ़ती ही है, घटती नहीं, और इस निकाय की वह शअ्रवस्था 


सबसे अधिक स्थायी होती है जिसमें एंट्रापी का मान सबसे अ्रधिक रहताहै।. ४. 


. परंतु सभी निकाय ऐसे नहीं होते जिनका बाह्य संपर्क कुछ भी न हो । का को ; * क्‍ 
 अ्रतएवं हम ऐसे निकायों का भी विवेचन करेंगे जो पूर्णतया पृथक न हों। हक 


समता (४६) को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। वह है 


दाताआ< पाताएं-ताऊ , |; क्‍ 


# बए< 74५४-०0 (5 


दा ताआ € --ता (क-पा एं )----ताका 
.. # 4ए८<: -“4( (-25 ) ->-- २ | 


.... त्ताफा< -- (दा ताआ)। धर 





| 
.. ... जिसमे फाऊ-पाएं (_ज-[7-- 7७)। फा (7?) को स्वतंत्र ऊर्जा कहते है।._ का < ः 

.... असमता(४६)का यह भ्रर्थ है कि कोई निकाय नियत ताप पर उत्क्मणीय 
... परिवतनों में उतना ही कार्य कर सकता है जितनी कमी उसकी स्वतेंत्र -. 
.._ उर्जा नम होती है। अनुत्कमणीय परिवतेनों में कार्य की मात्रा स्वतंत्रऊर्जा 
.. में कमी की मात्रा से कम होती है। भ्रसमता (४६) को यों भी लिखा... 
..._ जा सकता है का | 
(४३) 7 व्ज (27४) (५०) 
.... अश्र्थात्‌ नियत ताप तथा नियत आ्रायतन पर वास्तविक (अतएव भ्रनुत्कम णीय | 


उच्मागतिकी 


परिवतंनों म स्वतंत्र ऊर्जा कम होती है तथा निकाय की वह अवस्था सबसे 
ग्रधिक स्थायी होती है जिसमें स्वतंत्र ऊर्जा सबसे कम होती है। 
यदि किसी निकाय का न केवल ताप ही नियत रहे अपितु इसका दबाव 
भी नियत रहे, तो भ्रसमता (४६९) से हम एक अन्य असमता प्राप्त कर 
सकते हैं। वह है 
०< >-ता($-पा एं -- दा आ)>5-ताफ्‌ ] (५१) 
०< --व (0-- 75-५४) ++--४० 
जिसमें फ्‌ -5। ऊ--पाएं -- दाआ (८- (-- 7४-४४) । फू (७) 
को स्वतंत्र प्र्णोष्मा अथवा गिब्ज़ की स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैं; फा(£) को 
हेल्महोल्ट्स की स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैं। असमता (५१) का शतर्थ यह है कि 
समतापीय एवं समदाबीय वास्तविक परिवतेंनों में गिब्ज की स्वतंत्र 
ऊर्जा कम होती है और वह अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है जिसम॑ 
गिब्ज की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे कम रहती है। 
झ्रब तक हम उष्मागतिकीय निकायों से संबंधित आठ राशियों की चर्चा 
कर चके हैँ। ये हैं दा, आ, पा, एं (9, 7, ४, 5) एवं ऊ, पृ, फा 
(ए प्र #) और फ्‌ (2)। इनमें पिछली चार राशियों की विभितियाँ 
(डाइमेन्दन्स) वे ही हैं जो ऊर्जा की । इन चारो राशियों को उष्मा- 


गतिकीय विभव कहते हैं। किसी भी उष्मागतिकीय निकाय की प्रत्येक 
ग्रवस्था के लिये प्रथम चार राशियों का एक निश्चित मान होता है जो 


उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिससे निकाय उस अवस्था को प्राप्त हुआ 


है। इसी तरह पिछली चार राशियों के भी निकाय की प्रत्येक भ्रवस्था के 
लिये निश्चित मान होते हैं। अर्थात्‌ त्ताअ (0), तापु (८7), ताफा 
(४7) तथा ताफ (४(>) चारो यथार्थ अवकल' हैं तथा उत्कमणीय परिवतनों 
के लिये इनका मान निम्नांकित समीकरणों द्वारा प्रकट होता है 


ताऊ--पा ताएं-- दा ताआ। 40--7'४६४--.# 427 (५२) 
ता पुूञताऊ--दा ताआ--आ तादा>”-पा ताएं+- आ तादा, (५३) 
वीए-चए--8 वए--ए (॥७-7 वं5-- ५ 6९ (53) 


ताफानच्ताऊ--पा ताएं--एं तापा-+--दा ताआ--एं तापा, (५४) 


- बरी 7 ०5-8७ /7:--३ 47--. 8 47' (54) 
ताफू-+ता ऊ--पा ताएं--एं तापा--दा ताआ--आ तादा 
.... जच्आतादा-एंतापा (२५) 
- (0>-वए-- 7 4$--$ 67% ॥/-- ४ 6 थे 
उ्त्णक& -४ वा (55) 


.. समीकरण (५२) में एंद्रापी एं (9) तथा आयतन आ (५) स्वतंत्र 
. चर राशियाँ हैं तथा इनसे हमें निम्म लिखित फल मिलते हैं द 


तऊ ) >> ( ) 
तए ताआ ह 


(7), (0),ल्‍+.._ 


त /तऊ १ त / तऊ 
.... तआ ( तएं /  ताएँ ( ताआ ) है 
9 /00 ) 0 / १० 
हम आज 2 है एज 
डा तथा ) । ( ततए (5६) 
0)... 0७५ 


इसी प्रकार समीकररणों (५३) 
फल मिलते हैं 


(कण )३ 7 ( 
(तदा 








१३० 


.. अतएव 


. अथवा 


(५४) तथा (५५) से हमें तीन अन्य... 


) 2 रे 7200; (४७) 52 ; 


उष्मागतिकी 


87 कै के 
(का न ( कक (57) 
तदा 
तआ थे ( तपा हा 8 ; हक ) 
(35),-( 7), (० 
* तएं तआ 
एवं 
न )., ( तपा ' (१६) क्‍ 
4| कि 
पा (59) 
समीकरणों (५६), (५७), (५८) तथा (५६) में जो संबंध दिखाए 
गए हूँ उन्हें मेकक्‍्सवेल के संबंध कहते हैं । 
समीकरण (५४) से प ॥ 
तफा विद 
तपा को ए | (६० ) , 
07 ५ _ 
तक) सन +-+७ (60 ) 
अतएव फाज-ऊ-पाए नऊ--पा( 3 ; 
श्भं 
2 “80 मी 30208 ( पक ) । 
प्र्थाता अमाफा-पा ्ज्ष्वा द द 
क्‍ हक (६१) 
शहर के फा ) 
तपा पा 
8 24% लि ः 
हि (67) 
8 7 


समीकरण (६१) को गिब्ज़-हेल्महोल्ट्स-संबंध कहते हैं। 
इसी प्रकार प्‌ तथा फू के बीच भी गिब्ज-हेम्ल्महोल्ट्स-संबंध प्राप्त 


किया जा सकता है। समीकरण (५४५ 


तपा 
फ्ल्नअऊ-- दाआ--पाएं--पु--पाएं 


न ( तपा क्‍ 
6 एनफ्-73-म्व- 75 


का न्फा+7' ( ) 


पुल्-फू--पा 


तफ्‌ बा )चत-्ई:. (६२) ! 













तफ्‌ ) 
तंवा 

फ्‌ | 

तपा पा दा. ; 


... म्॑ा+पा 


7 १9) रा . 






सहायता से समीकरणों (५४) तथा... 
। लिखा जा सकता है 5० 2 








४88॥ 
87/%9 ) ( ) ) हट हा 
. तथा समीकरण (६६) के अनुसार 
का ( तप --पा (7 _ ञा 
तदा .. » तथा पा/ है. | 
तआ मी 
पा्‌ ;॒ 
(-बप)... (६८) 
: बह पा 9 
० इतक पा ) पा ( तआ।/तपा ) ८ 
जप 22 लैं दा /पूं. .::: विद, 
87' 7' (87/807' %-५ डा 
82 ) 8 जज व आल 


( ह्ए ) च्प्थ्‌ 97 ) तथा [ हू" 


_उष्सागतिकी .. १३१ 

फाज__ऊ __दा द 

ता( ) का पद ाआ (६४) 

63 जी (64) 
तथा ता ( )5- ---* ताया -+ -. तादा । (६५) 

( )-- 5 मिल (65) 
अतएव द 

२ तदा तआ 
( तआ तथा पो/ का ( तदा/ पा ( तपा क) ) 





7 44 
६. जल-ठामसन-प्रभाव--हम पहले देख चुके हैं कि जूल-टामसन- 
प्रयोग में प्र्णोष्मा पु का मान नियत रहता है। यदि हम ताप तथा दाब को 


स्वतंत्र चर राशियाँ माने तो 
क्‍ तपू द 
के ( पा) तादा 
& तदा्‌ / पा 


तापू उ+- (-) तापा 
तथा / दा | 
बंप-- दम व -) 4. 
87 ' का श ह ( 9! ४ हि 
ग्रतएव जूल-टामसन-प्रयोग के लिये 
७ (के ( ) तादा।.. 
तप पा 


0 (3) ०7 + (४६०) 4: 


हि . #/तपा __ _ ( तपु/तदा )+ 
पा रैतदा ) तप /तपा )<: ' 
( 077/070 )# | 


के 


समीकरण (५३) के अनुसार 


( 97/87 3 





(2), “(हा -( ६०७० 


-7१(- + ), (66) 


(६छ) 


उष्मागतिकी 


नहीं पड़ेगा। जिस गैस के लिये समीकरण (६६९) की दाई ओर की 
राशि धन होगी वह इस प्रयोग में ऊँची दाब से नीची दाब की श्रोर जाने 


. पर ठंढी हो जायगी। जिस गैस के लिये दाई ओर की राशि ऋण 


होगी वह ऊँची दाब से नीची दाब की ओर जाने पर गरम हो जायगी। 
हाइड्रोजन तथा हीलियम साधारण ताप पर इस प्रयोग में गरम हो जाती 
हैं, परंतु ताप पर्याप्त कम कर देने से ये भी ठंढी होती ह। 

, दोनों विज्ञिष्द उष्माओं का अंतर--समीकरण (१२) में हमने 
दोनों विशिष्ट उष्माओ्रों का अंतर निकाला है। परंतु इस अंतर के व्यंजक में 
(तऊ/तआ ) ५ (0 //8 ५); एक ऐसी राशि है जिसका मान साधा- 
रणतया प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। झ्ब हम इस अंतर 
को ऐसी राशियों के रूप में रखेंगे जिनका मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया 
जा सकता है। समीकरण (६६) के झ्नुसार 


तऊ ) पा (- 7 दा 


तआ तथा पा 
( तदा 
तपा 
मठ 
गण 7) 


->[' (-2+ 


क्‍ तदा तआ 
प्रतएव. विद्य-विद्वात्त्पा ( तपा ) भरा ( तपा ) दा |... 
ब्|डढआदापा, . (७०) 
(छा ( ) ( ) 
ना03४४4 ( 70 ) 


जिसमें ड (७) प्रसार गुणांक है तथा ढ़ (8) दबाव बढ़ने का ग्णांक 
है। गैसों के लिये सूत्र (७०) इस रूप में है कि विद, ( (.> ) एवं वि... 


(02%) का अंतर ज्ञात किया जा सके। परंतु द्रवों के लिये श्रथवा ठोस 


पदार्थों के लिये यह उपयकक्‍्त रूप में नहीं है। इनके लिये हम इसको निम्न- 
लिखित रूप में रखते हैं 


(तक श ला ४ (कस जत्ड/|ण (७१) द 
(7),7 (हक । ) + थी (7) 
जिसमे शॉन-- . आह ) - आन“ संपीडयता । हा 
. आ ट तदा ह 


पल -- 5 ( - संपीडयता) 


(७२) 


.. अतएव बविद्ल्‍+विन तत्पा आड /ण। 
आल . (7») 
प. आवर्श गेस की एंट्रापी--समीकरणों (४०) एवं (४२) की द 


सहायता से किसी अवस्था में आदर्श गैस की एंट्रापी का क्‍या मान होगा, 
यह निकाला जा सकता है। समीकरण (४२) में |: मो 


ताऊ (५) 028 (पा ) ताआ 


_ न्‍॑वि,तापा +- (प्र ) ताआ 


ला ०. अदरक), “7 (कर), 
क्‍ आदर गेस के लिये पा (तआ/तपा ) ८ भा ०; [ 7 ( 4ए/४7% पा प क्‍ रा 
0 /₹7०| अतएव आदशे गेस पर जूल-टामसन-प्रयोग का कोईअसर 


7+ (-२क्) 4४ 





... आत्लद आए एंटननड एं, अन्य पून्ल्य पूछ तथा फून्ल्द फ 
0० पइल्नआ ५, 525॥ 5, | (न्स्ताह 26022 तथा. प्स्न््छ्ट 


उष्मागतिकी 


समीकरण ( 
गैस के लिये उपर्युक्त व्यंजक में दाईं प्रोर का दूसरा पद शून्य के बराबर है। 
ट तापा 
चा 
तापा तादा 
पा दा 
धर! !) 
सम टिक 
॥ गा गः 


० 8 
| प्‌ ? 
एं--विं; लघु पा--भा लघु दा+एं, , 
€ -- (0 06 7'-- ०९ # + ०५ 
जिसमें एं (७) परमशून्य ताप पर एंट्रापी का मान है। 

६. रासायनिक विभव--अभी तक अपने विवेचन में हमने यह मान 
लिया है कि दाब, आयतन, ताप आ्ादि राशियों में ही परिवर्तन होता है । 
पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इस बात पर 
विचार करेंगे कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन करने से हमारे सूत्रों में क्या 
परिवर्तन होते हैं। हम किलोग्राम-अणु को पदार्थ की मात्रा का एकक 

चुनेंगे और निकाय में पदार्थ की मात्रा को इस एकक में द्व (8) द्वारा निर्देशित 
करेंगे। हमारी चर राशियाँ दो प्रकार की है। एक वे जिनका मान पदार्थ 
की मात्रा पर निर्भर नहीं रहता, जेसे ताप अथवा दाब। ये तीब्रात्मक 
कही जाती हैं। दूसरी प्रकार की राशियों का मात पदार्थ की मात्रा पर निर्भर 
रहता है, जैसे आयतन तथा एंड्रापी। ये विस्तारात्मक चर राशियाँ कही 
जाती हैं। इसी प्रकार यदि किसी चुंबकीय पदाथ को एक चुंबकीय क्षेत्र 
में रखा जाय तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्ात्मक चर राशि होगा और चुंबकीय- 


' । दा 
प्रतणव.. ताएं >> वि, “7 क्क्ा 


| 


| (०३) 


ख्र्तः 


घूर्ण विस्तारात्मक चर राशि। यदि हम पिछले सूत्रों का निरीक्षण करें. 


तो हम देखेंगे कि प्रत्येक तीब्रात्मक चर राशि एक विस्तारात्मक चर 


राशि से संबद्ध है। इनको संयुग्मी चर राशियाँ कहते हैं। दाब एवं झाय- 


तन संयुग्मी चर राशियाँ हैं। इसी भ्रकार ताप और एंट्रापी तथा चुंबकीय 
क्षेत्र और चुंबकीय घूर संयुग्मी चर राशियाँ हैं। 

*.. किसी निकाय की ऊर्जा उसके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर रहती है। 

.. अ्रतएव निकाय की ऊर्जा में परिवर्तेत न केवल उसको गम करने अथवा 
. उसपर कार्य करने से होगा, अपितु उसके आयतन तथा एंट्रापी को नियत 

रखकर उसमें पदार्थ की मात्रा में परिवतेन करने से भी होगा। यदि आ, 


(५) ४, (3),ऊ, (४) पू, (8), फ,(/); तथा फू, ( £) ,किसी निकाय के एक 


.. किलौग्राम-अरा के क्रमानुसार आायतन, एंट्रापी, ऊर्जा, पूर्णोष्मा, हेल्महोल्ट्स 


की स्वतंत्र ऊर्जा तथा गिब्ज की स्वतंत्र ऊर्जा हैं तो 


ताऊ-पा ताएं--दा ताआ + राताव , . ] 
- एन व बए--# के... 5 
...- तापुलूपा ताएंनआतापा+रा ते , ) 
| पधनयाबकप्रकरनछके 5 | 
.. ताफार+-एं तापा-दा ताआ+राताद् ,.. ) गम 

_.  वाकू- 5 बी-कबीाकफ हक 
.. ताफ्5--एं तापानआतादा+राताव्। 3 

| अफननओ-ईड बारकप कनाछबंक ० | ० 
रा (//) को रासायनिक विभव कहते हैं और उपर्युक्त समीकर 


है कि रा(४)तथा द्र (#)संयुग्मी चर राशियाँ है। रासायनिक विभव का 


मान निम्नांकित समीकरण से प्रगट है; 


ह तद्गब/ण,शा पर) 


(79) 


४ (69), , ०), , “कर. कि) 7 


१३२ 


६६) की सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आदर्श उपर्युक्त समीकरण के अंतिम पद से रा (७) का मान तुरंत निकाला जा 


श्रतएव. रास ( 


(७४) 
(74). 


(७५) 
(७६). 
| (७७) कामानभी दूनाहोजायगा। वस्तुतः 

जा 42 यह है कि फू ((5) पदार्थ मात्राश्रों का एक घात का 


णों से प्रग/_ समघात फलन है। श्रतएव आयलर के प्रमेय कीसहायतासे ७... 


बा तक 
पं+दा ( लद (सारा पतेअं/पा।दा 7 ता 


सकता है । 
फू ++ऊ-पा एं+दा आ 5८ द्र ऊ,-ह पा एं,+द्र दा आ, 

( +८ (-- 79--9 ए 5 #॥--॥ 7 ४-/ ऐैं 
ताफू--ताब (कअ,“+पा एं,+दा आ,)+# (ताअ--एं, तापा 
“पा ताएं,--दा ताआ,--आ, तादा ) 
न्‍्ताद् (ऊ,-पा एं,+-दा आ, ) -+॥ ( आ, तादा - एं, तापा ) 
ब0:-४॥ (४-- 25+/४) +-ह(4#--8 व॑7-- 7 %--# &४+ ४ # ) 

वन5|व॥ (४-- :5+-2 ४) + (५४ -5 ४2) 


त्तफ ५ ह 
रॉ: (52) “>5%ऊ5--पा ए,-+- दा आ,+चफ प्प 
तद्र आधों ए, १ है. ( ) 
4 -ह--) :>32/ श जा १७& न 9 ५ ८ 80 
07 “+#,7' हि के (8०) 


श्र्थात्‌ रासायनिक विभव एक किलोग्राम-श्रणु की गिब्ज-ऊर्जा के बराबर 
होता है। समीकरण (5८०) तभी ठीक होता है जब निकाय में एक ही 
तरह का पदार्थ हो। यदि निकाय में कई तरह के पदार्थ हों तो समीकरणों 
(७५), (७६), (७७) एवं (७८ ) की जगह निम्नलिखित समीकरण होंगे : 
ताऊ > पा ताएं--दा ताआ-- ».. रा. ता ] 
वीए | 7" 40.» 0० + 2 | हे; 3, 
तापु ++ पा ताएं+आ तादा+- ०. ,राजताह.. हद 
बाप 7 /8+- ५ 609 + 2 (४ क॥ २) 
](5३) 
(5४) 


अतएव 


तथा 


8९० 


ताफा 55 --एं तापा--दा ताआ-- ५». .रा, ताद, . 
67 --- --७ 4ाए--॥6५-- <।; (प 4॥ 

ताफू ++ -“एं तापा-आ तादा-+- »., «रा, ताद ., 
40) 5 --७ 47-- ४ /2 | ८ ध॥। 

त्तऊ हा ( तप्‌ 


तहत“ एं, भा, द्रछ तब ॥; दा, दछ 
तफा 


हि ) नल क्‍ 
तब्रच/पा, भा,द्रछ.। ऐ हच पा, दा, द्रछ 
980०9 


[४] च््य्य्ड (ना 
0॥ “8, 7, ४| 


हि ) सं ( 0९% ) 
33 ( 077; < 7, # थे. 0॥॥ 2, 2, ४॥ 


हे 


इन समीकरणों से भी मैक्सवेल के संबंधों की तरह संबंध प्राप्त किए जा सकते 


हैं। उदाहरणत:ः  ... . : 
7 तो पशई 7 ० 
॒ तर नतदा 2 
0५ 02५ क्‍ । क्‍ 


्ः . 
किसी निकाय में पक प्रकार के पदार्थ की मात्रा दूनी कर दी जाय तो फू 


2... फू (डक ढड३-०) 8 फू (छह). 


| 0 (एफ पक सच (कक प्र) | 






तन 5. बराज्व । 


उष्मागतिकी _ 


हि शक अर ) द 85 
( 0 ॥[ 8, 2, 2... रा ' । / | 


.._ समीकरण (८५) में अंतिम समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि... हि 









हा ट्् तब, /पा, दा/द्र छ | | ला 






+0अ02 3 2 क 
ही ५ ऐ डे 


.. अतएव 


.... झतएव 


2” एक हा पर * ॥॥ (# 7, /)--7९५ ०९ -- | 02) हक 
। . समीकरणों (८८) तथा (१००) की तुलना से हम देख सकते हैं कि पे हे का 


उष्मागतिकी रा द के. क्‍ १३३ 


समीकरण (८८) के अवकलन से 


ताफू -5 2... रा ताव्र -+- > , . ह्., तारा |. 
4(> प्जा | धर॥; न नल ॥;| 4५; 


इसमें से समीकरण (5८४) को घटाने से 


ए तापा--आ तादा-- 2... द्रं.. तारा -- 0। 
. ७ब7-४४/+ 2, 8 4//55० | (८६) 
समीकरण (८६) गिब्ज-ड्यहेम-संबंध कहलाता है। 
१०. साम्यावस्था के प्रतिबंध--जितने वास्तविक परिवतंन होते हैं 
वे कम स्थायी स्थितियों से अधिक स्थायी स्थितियों की ओर होते हैं। 
असमताञ्रों (४६), (५०), तथा (५१) को ध्यान में रखते हुए हम इस 


.. परिणाम पर पहुँचे हैँ कि साम्यावस्था में 


निश्चित ऊ ((/) तथा आ (7) के लिये एं (७) अधिकतम होता है। (६० 


क्‍ ) 
... निदिचितपु (7) तथा दा (#) के लिये एं (७) अधिकतम होता है। (६१) 
. निश्चित पा (7) तथा आ (7) के लिये फा (7?) न्यूनतम होता है। (६२) 

) 


निश्चित पा (४) तथा दा (() के लिये फ ((>) न्यूनतम होता है। (६३ 
असमता (४६) को ध्यान में रखते हुए (६०) तथा (६१) को दूसरी 


तरह भी लिखा जा सकता है। 


निरिचित एं (5) तथा आ (7) के लिये ऊ (0) न्यूनतम होता है। (६४) 

निदिचत एं (5) तथा दा (/) के लिये पृ (प) न्यूनतम होता है। (६५) 
क्योंकि एं (७) की श्रपेक्षा पा (४) की जानकारी अधिक सुगमता से 
हो सकती है, अतएवं (६४) एवं (६५) की अपेक्षा (६२) तथा (६३) 
अधिक उपयोगी हैं। थदि पा (7) तथा आ (7) स्वतंत्र चर राशियाँ हैं 
तो साम्यावस्था में 


ताफा+० । (4ी7--० ) (६६) 
यदि पा (7') तथा दा (४) स्वतंत्र चर राशियाँ हों तो साम्यावस्था में 
. ताफू-० | [( (2-0 ) (९७) 


११. आदर्श गेसों के मिश्रण में रासायनिक साम्यावस्था--द्धव्यमात्रा 


 क्रिपा नियम--यदि हम दो गेसों को मिलाएं तो मिश्रण की एंट्रापी वही नहीं 


होती जो उनकी अलग अलग एंट्रापियों के जोड़ने से प्राप्त होती है। इसका 
कारण यह है कि मिलाने पर उन गैसों का पारस्परिक विसार होता है जो 
एक अनुत्कम णीय परिवतेन होता है। समीकरण (७३) में थोड़ा परिवतेन 


. करके हम मिश्रण की एंट्रापी निकाल सकते हैँ। मिश्रण का दबाव डाल्टन 


के नियम के अनुसार क्‍ 
.. दान-ओ व दोज। /#नत्वाग (६४८) 
भर दा -द्र| भो पा/आ । /#सनग्र सै 7॥7 


. अतएव. वाल्लब रपा|आ, द्रसू७ ६ (६९) 
का आम 0 
। पा 
.. और. बाइन्न(व,त्रि) वा। #तन्‍ (हक... (१००). 


द्र| एं.>त्द वि... लघु पा--द्र,भ लघु दा-+-द्रएं..._ 

.._ चशय (एं५ (पा, दा)--भ लघु (द/6..)। (१०१) 
धर्ड।+-०५४ ० 7-॥ /6/काध 5. 
कई (79)+ २ कह 


पाए हज जम 
> ब्र ((प.).(पा)--पाएं. (पा, दा)-भपा लघु (द/६.) 
सब्र 4(फ,)_ (पादा) --भापा लघु (द्र/द्र) ) (१०२) 


व 
रा . न, ॥। | (॥ (7१ -- 7७; (7, #)-? 7' ०७ 


समीकरण (५८०) के स्थान पर मिश्रण में रा, ((४) तथा 


हा 8 ०९/८ थ्य!श 
है कि, / 
| अथवा उत्ध  नपु ददाटव पे लत. 2 
- “तदा हा 
((०९ ४! ४ गन 0 हा ० 


उच्मागतिकी 


॥। (१०३ 


)ब (6) में 
उपर्यक्त संबंध होता है। भ्रब हम मान लेंगे कि रासायनिक क्रिया किसी 
विशेष ताप तथा दाब पर होगी । इसलिये साम्यावस्था में ताफू--० 
(4८(०--०) । समीकरण (१०२) की सहायता से 

ता फू ता दर (फू, ). (पा, दा)-भ पा लघु (द/ ६.) 

सा +-भे पाओ द्र,ता (लध द्र/द्र, ) 
4(०--५४॥ ६९ (79) -- 7२ ५'[06 ४४) 
ऊ-मर 7 जिकर्व (7 काम)... । 
.. उपर्युक्त पदसंहति में अंतिम पद शून्य के बराबर होगा। ताद (४8) 

उन अरशाग्रों की संख्या के अ्रनपात में होंगे जो उस रासायनिक क्रिया 
भाग ले रहे हैं । यदि इन अरा्रों की संख्या सं,, सं,, से, ... (2:/7,/ 293) 


रा (फू). (पा, दा)-भा पा लघु (दव्र/६ 
धन्स्श (7, 7) >य 00 --- 


है वो क्‍ 
सं. (फ्‌,)._ (पा, दा)--भ पा लघु (द/5. ) (१०४) 
खर्णाश (79)-7 7/0 (6/8॥) )२० (404 ) 
प्रथवा ु 
पर (-3 ) च्ड, (१०४५) 
जहाँ लघु ह८- -_ क्षकॉन (फू) (दा पा) । 
(7  _- [ट, जा, क्‍ (405) 
क्‍ जहाँ /०९ /ए-+ -+ ++८ 22 (7, ) 


| # जा 
इस नियम का प्रतिपादन नावें के गुल्डबर्ग तथा बाग नामक दो वेज्ञानिकों 
में सन्‌ १८६७ ई० में किया था। इस समीकरण को आरणविक भिन्नों के 
रूप में हम यों लिख सकते हैं 


4ग.. उठ, जिसमे ग.. नल | क्‍ (१०६) 
॥7/0, -- 7८, जिसमें (४ प्र ....र+/+/|/ (06). 


इन समीकररों में वे सं. (2) धन होते हैं जो अर रासायनिक क्रिया के 


. फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और जो लुप्त होते हैं वे. ऋण होते हैं । समी- 


करणों (१०५) तथा (५५) की सहायता से 





तलघुद १5 (फ,). (दा, पा) 
. तदा. - ता 
5 (आ 
"््ध् हज २ सं..(आ नल ( ३) 
07१९ 7 जशर फ्री) 
08 -. रए हु बा क 
का >। ४ ४ न +-- ८) (7 ०7) 


॥औके 


पा इसमें (आ,)._ (५/) एक किलोग्राम-पण का दाब दा (9) पर आयतन ता 
 है। अतएवं दा (आ, ) _त्भ पी, (#धल्न्यपेए) तथा सम, 


 तलघुद _ _ (5 (सं ) स्‍/ बा त। ( के) हे. न्‍ “चर्च ) ः 


्तबा मा 
( 5 ) आम रत. पा रे 








या, 


पे  । 


(708) । 


उष्मागतिकी 


उष्मागतिकी १३२४ 
समीकरण (१०८) के समाकलन से 0फू--8द्र लैस (६) तैस । “मैं द्रव (8) द्रव । (११५) 
दे दा सं घ्न्ल गै । ( १०६ ) 0(> उस कैसा द्र्व ्द्र्व ( पत5 ) 
क्‍ |? 2४9८ (709) समीकरणों (११३) तथा (११४) के कारण 
जिसमें ग (2) दाब के ऊपर निर्भर नहीं रहता। समीकरण (१०६) में (फू, ) ३ (पा, दा) 5 (फू, ) द्रव (पी दा )। (११६) 
गृस द्र, द्रि नदी. दि | ( (+/॥/१--१[ ) हर ( 4! ) शव ( 4, !? ) ( 76 ) 


प्रतएव 47५ (दा. दा) चिस्नय्ड । 


[7 (॥/॥2) ४57८] 
अर्थात्‌ दे न “वा. से म्ल्ल्टे दा *> चर्च... ग | ( ११० ) 
( ब॑|यय। ॥ न जिद | (770 ) 


इससे प्रकट है कि 5५. (7) दबाव पर निर्भर नहीं है । 
इसी प्रकार समीकरणों (१०५) तथा (५५) की सहायता से 








तलघुद_ १५ ._. .. _१>० _(फ्‌,) 
तपा भपा अचल ( फू.) भा पा च्तपा 
फटी संत | (फू) ++पा(एं,) «) 
मिल प्‌.) +- 0 पु 
एक भझापा 2 सं. (प्‌,) 4 भझपा ( ९ २ १) 
0 /०९7९ हे (82 ही 4 व अमर नम |! 
87/.. 7२78 रियर 8/ 
द प्‌ 
त्त्ल्नड रण (| 75) 
/ ! 
हैक 0 हल अनड () 
समीकरण (१०५), (१०७) तथा (१११) बहुत महत्वपूरणा हैँं। समी- 


करण (१०५) से यह स्पष्ट है कि ८(/८) के मान में वृद्धि होने से उन संघटनों 
के सांद्रण में वृद्धि होती है जिनके सं, (७) धन होते हैं। समीकरण(१०७) 
से यह स्पष्ट है कि ताप को निश्चित रखते हुए दाब में वृद्धि की जाय तो रासा- 


. यनिक क्रिया. उस श्लोर चलेगी जिधर श्रायतन में कमी होगी । इसी प्रकार 


समीकरण (१११) से यह स्पष्ट है कि दाब को निद्िचत रखते हुए ताप में 
वृद्धि हो तो रासायनिक क्रिया उस श्रोर चलेगी जिधर संघटकों में भ्रधिक 
उष्मा होगी। इस प्रकार समीकरण (१०७) तथा (१११) एक बहुत 


... व्यापक नियम को स्पष्ट करते हैं जिसे लशाटल्ये-नियम कहते हैँ और जो 


यह है 
यदि किसी उष्मागतिकी निकाय की बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन 


- किया जाय तो निकाय की साम्यावस्था उस दिशा में परिवर्तित होगी जिससे 


.._ बाह्य परिवत्तेनों के मानों में कमी होगी।” 
१२. क्‍लाजिउस-कलेपिरॉ-समीकरण तथा पानी का विवु--प्रव 


. हम इस बात पर विचार करेंगे कि यदि कोई संघटन गैस, द्रव आदि कई 
. कलाओं (फेजेज) में किसी निकाय में हो तो इन कलाओं में पारस्परिक _ 
संबंध क्या होता है। यदि संघटक गैस तथा द्रव दो अवस्थाओं में हो और 


निकाय में इसकी कुल द्रव्यमात्रा नियत हो तो 
... .. व्रस्झव्रज 


द्रव अवस्थाओं में निकाय में विद्यमान संघटक की मात्रा हैं।. अतएव 


इसी प्रकार 


न (९) गैस (£) द्र्व 


(११४) 


(84) 


ताप तथा दाब को नियत रखकर साम्यावस्था में. | 


११२) 
. जिसमें द्रतेस( ते स) तथा ब्र. (/दूब) किलोग्राम-अंणु एककों में गैस तथा ग हे 
5 बढ़ने से है भाष की दाब कितनी बढ़ती 


$ व्रत ग 0ब्र ८-८ ०] ( 0 किस 0॥ वाक ( ११३ वस्था से 


यदि हम पानी तथा उसके वाष्प की साम्यावस्था का अध्ययन कर रहे हूँ तो 
हम गैस के स्थान पर भाष एवं द्रव के स्थान पर जल लिखेंगे। यदि हम 


ताप को पा (7) से पा+तापा (7--४7") करें जिससे संतुप्त भाप की है. 


दाब दा+तादा (#+4%9)हो जाय तो 
(फू, ),प (पा -+- तापा, दा +- तादा) र (फू, )७क [पा -+ तापा, 
दा-+-तादा ) (११७) 


हलाप (नी, _+व? )8४8छ (गाव, 7+)। 0). 


परंतु फ्‌ (पा+तापा,दा + तादा ) 
हि तू, (फू) ताप 
वन्|+(फ, ) (पा, दा) +- ( बे ), ता वा +- ( बे ), तापा 
न्‍+ फू, (पा, दा)--एं तादा +- आ तापा । (११८) 
(7 + बार, #+4) 5 (7,/ ) 8॥ +(78) 47 


(॥' #)-७ 4#+र वा 
प्रतएव समीकरणों (११६), (११७) तथा (११८) की सहायता से 
--एं,.६ तापा + आ.,..६ तो दा न्‍८ “: एं,७ तापा-+-भा, ८ तादा 





४४६ ७+८प 228 है प्‌ धन ओम ७,007 _ -+ ४ तर? 
तादा ) ए.५ एत 
» ॥ तापा “/संतृप्ति आ. ५-- आल | 
शा. 
१६ 
पा (आ,प- जा ५ ) ॥ के । 
( ) व आए के 
4 '०संतृप्ति हर 
रे (9) 


+ कृताश्यण) 
जिसमें गुजूपा (एं.. ) 
[7 (७-5) | _तपीनी की गुप्त उष्मा 


समीकरण (११६) क्लाज़िउस-क्लेपिरॉ-समीकरण कहलाता है। इसे 


समीकरण (५८) में दिए मेक्‍्सवेल के संबंध से भी स्थापित किया जा 
सकता है, परंतु उपर्यक्त प्रतिपादन अधिक संतोषजनक है । 
यदि किसी निकाय में पानी ठोस, तरल एवं गैस इन तीनों ही झ्वस्थाओं 


में वर्तमान 
हे कि द 
० जा ( प्‌ रा | रे न एकल ) (१२०). 
एवं फू (फू, )+प |. (| रद 
. परंतु (१२०) तथा (१२१) समीकररों का प्रथे ग 
६ |...घ | ( (जल सन्त एज ) 


समीकरण (११६) द्वारा यह गा 


(१२१) ०० 
(१९२)... 
भौर निर्देशांक ज्यामिति के एक प्रमेय के अनुसार समीकरण (१२२) का... 
बक्र समीकरणों (१२०) एवं (१२१) के वक्रों के उभयनिष्ठ विदु से होकर 
- गुजरेगा। इस विदु को पानी का त्रिगुणा विदु कहते हैं ।... 
किया जा सकता की है किताप 


मान हो तो समीकरण (११६) की भाँति हम यह सिद्ध कर सकते... क्‍ हर 














_ अर्थात्‌ म-- कज- स -- २। 


_. चुनपा ( 


... जिसमें झु (#) कोशिका का 
 - रासायनिक किया में प्राप्त उष्मा ॥8 


क्‍ .... (2) फेराडे संख्या है। न ११ 


उष्मागतिकी 
चाबद्स 3 ु । 
आज मी 
चप्5 १ छैप्ड१ 
| व्द्र््ि है: 2 
७-०, 80 ४, (723) 
जज, / 


इसमें (फू,).६ [.१॥/ | संघटक च (7) का कला छ (|) में गिब्ज की 
स्वतंत्र ऊर्जा प्रति किलोग्राम-अरण है तथा दर. (/॥/) निकाय मे 
इसके किलोग्राम-अरा््ं की संख्या है। साम्यावस्था में 0 फू -- ० 
(१(०5०-०) होता है। अतएव 


स्-रस है न 

है) ५ कक फू) 0 दर  , ( 34 २४) 
चेम्मस 
22 24 $ 

| 8 ?॥|77० .. (724) 
बन] इु्, ि 

. परंतु प्रत्येक संघटक की मात्रा नियत है। अ्रतएव 

2 

2, 0 दर छू नाते ९, पे जन १, २, . सी ( १२५) 
बुस+३ | 


2 मी के 2. 
| 08 5२०, स्ला, 2 सं (725) 
हु मस्त. ह ह 
समीकरणों (१२४) तथा (१२५) से लाग्रांज के अनिर्धारित गुरणांक 

विधि की सहायता से 


(फू, )५३ १ (फू, ) 4३० रत (फू, )बक पत्ते) रे) रे; »+ से। ] 
शातत €॥. "शक सजी (१२६) 
समीकरण (१२६) में समीकरणों की कुल संख्या स (क-१) है । 
झब हम चर राशियों की संख्या पर विचार करेगे | साम्यावस्था म प्रत्येक 
कला में संघटकों के अ्रन॒पातों का ही महत्व है। अ्रतएवं इन चर राशियों 
की संख्या क (स-१) है। इनमें ताप तथा दाब को मिलाने से चर राशियों 
की कुल संख्या क (स-१)--२ है। इन राशियों पर समीकरण (१२६) 
द्वारा निर्देशित स(क-१) प्रतिबंध हैं। यदि स्वतंत्र चर राशियों की 
संख्या भ है तो 
सज-क (स--१) + २-स (क-- १) 
नच्स-क-+- २; (१२७) 
(१२८) 
समीकरण (१२७) अ्रथवा (१२८) गिब्ज़ के कलानियम को प्रकट 


करते हैं। निकाय की म॒कतता की कोटि भ, कलाओझों की संख्या क तथा 
. संघटकों की संख्या स में उपर्युक्त समीकरण होते हैं । 


१४--उत्सागतिकी के द्वितीय सिद्धांत के अन्य उपयोग--उष्मा- 


..॑। गतिकी के द्वितीय सिद्धांत के जो उपयोग ऊपर दिए गए हैं उनके भ्रतिरिक्त 
इसके और भी उपयोग हैं जिनका विवेचन स्थानाभाव के कारण नहीं किया _ 

.. जा सकता | उदाहरणतः, तन विलयनों के रसाकर्ष णीय दाब, विलयनों 
में रासायनिक साम्यावस्था, विलायक एवं विलयन की वाष्पदाबों के अंतर, 
द्रवों द्वारा गेसों के अवशोष रा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों की विशिष्ट _ 


उष्मा आदि के अध्ययन के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है । सबसे 


निम्न ताप प्राप्त करने के लिये स्थिरोष्म अचुंबकनविधि (ऐडियाबंटिक- 


डीमग्नेटिजेशन) का उपयोग किया जाता है। इसका भी अध्ययन 
उष्मागतिकी द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समीकरण 


! हे ( 5 ) की सहायता से यह्‌ सिद्ध किया जासकता है कि गेल्वनीय कोशिकाओं रे 
...... का विद्युदुवाहक बल निम्नलिखित समीकरण से प्रकट किया जा सकता है : 


तद्यु ) ७5ऊ.: ४ ४. 
तपा 


संयोजकता है, तथा फ 


(१२९) 


वद्युदुवाहक हुक बल है, ७ऊ (0800७) .. 
है, यो ( 


१२३५ द उष्मागांतकी 


१५--उष्मागतिकी का ततीय सिद्धांत--यांत्रिकी के अ्रध्ययत से 
दाब तथा आयतन के साथ हमारा परिचय होता है। उष्मागतिकी के 
शन्यवें सिद्धांत से ताप, प्रथम सिद्धांत से उष्मा एवं द्वितीय सिद्धांत से एंट्रापी 
स्वतंत्र ऊर्जा आदि निकाय की विशिष्टताओं का समावेश होता है। तृतीय 
सिद्धांत द्वारा किसी नई विशिष्टता का समावेश नहीं होता। इसके द्वारा 
केवल एं (७), फा (77), फू (०) आश्रादि का मान निश्चित हो जाता है। 
.. यदि किसी रासायनिक क्रिया में ऊ (0) तथा फा (2?) में 
परिवर्तन क्रदा: ७ ऊ (/५ ०) तथा ७फा (७२) हो तो समीकरण 
(६१) के अनुसार 
)) 


2४ ऊतचर ७ फा-पा जल) । 
(02) .. (30) 


नेन्स्ट ने यह देखा कि प्रायः रासायनिक क्रियात्रों में &ऊ तथा /फा 
(/५ ए तथा 0५7१) में बहुत कम अंतर होता है। इसका कारण यह है कि 


त(/७फा)/तपा ज्र्क ( /४/7) | का मान बहुत कम होता है। 
अतएव नेन्स्ट ने यह सिद्धांत रखा कि ज्यों ज्यों हम परमशून्य ताप की ओर 
बढ़ते हैं त्यों त्यों त( 6 फा)तपा [ (६४) का मात कम 


होता जाता है और परमशन्‍्य ताप पर इसका मान शून्य के बराबर होगा । 
समीकरण (१३०) के भ्रनुसार परमशून्य ताप पर यदि त(/५ फा)/तफा 
[0( ७7) 87] का मान कोई परिमित संख्या हो तो ७ऊ (/४ ८) 
तथा /फा (6७०४) एक दूसरे के बराबर होंगे। परंतु नेन्‍्सट के 
सिद्धांत के अनुसार 


0 (+5 ४ 7-7 


सीमाए->« पक (2 5) ₹<सीमाक-+० कफ (0 फा)-००, (१३१) द 


कक 9. ः का (43! 

ए+०३क ६“ ० 4-० य (८५ 2?) ++ (38 
क्योंकि समीकरण (१३०) के अ्रवकलन से क्‍ 
(4 अ)-२-२ ८ ( 0 फा) -- ८ (20 फा) पा. _इ (2५ फ्री) 


तपा 
कस -+-- पा पछू (2) फा) “5०, यदि पा5+०। 
(७०) 4३% (57) -हक (07) -7 4क(%7) 
0 हर 
नल जुर (/४ #7)5--०, यदि 7: 
क्योंकि ( ५ 
तपा 


(0) बा 


.. अ्रतएव समीकरण (१३१) का श्रर्थ यह है कि परमशुन्य ताप पर ७एं-० 
. (/४७७-5०)। यह सिद्धांत नेन्स्ट ने सन्‌ १६०६ ई० में प्रतिपादित किया... 
था। इसके पद्चात्‌ प्लांक ने सन्‌ १९१२६० में यह कहा कि परमशून्य 
ह जे ताप पर न केवल 6 एँ ७० (/५ ७5-८०), अपितु एं->० (५5-०0) | ततीय 
सिद्धांत को कभी कभी नेन्‍स्टे.का उष्मा प्रमेय. भी कहते हैं। का, 

१६--ततीय सिद्धांत के उपयोग--तृतीय सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि परमंशूत्य ताप पर प्रसेरण गुरणांक शून्य के बराबर - 
- होता है तथां ताप के साथ दाब के बढ़ने का गणांक भी शबन्य के बराबर 
. होता है। इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि परम शून्य ताप पर, 





उष्सासिति 


नियत दाब पर तथा नियत आयतन पर. विशिष्ट उष्माएँ वि... (८५) तथा 
वि, ((.,) दोनों ही शून्य के बराबर होती हैं। परंतु सबसे महत्वपूरो 
परिणाम यह है कि किसी भौतिक क्रिया द्वारा परमशून्‍्य ताप पर पहुँचना 
असंभव है। हम जानते हैं कि निम्न ताप पर ताप कम करने की सबसे 
अच्छी विधि स्थिरोष्म विचुंबकन (ऐडियाबेटिक डीमसनेटिजेशन ) है। परंतु 
हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस विधि से भी परमशून्य ताप पर पहुंचना 
असंभव है। इसके लिये हम पा--एं (7--&) रेखाचित्र में निकाय की 
अवस्था का निर्देशन करेंगे। यह चित्र ५ में किया गया है। 


नियत ताप पर चंबकीय पिड को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से एंट्रापी 
कम हो जाती' है जैसा इस रेखाचित्र में पुर+० (7-50) एवं पू>-पृ 
(7--/प,) के वक्रों हरा दिखाया गया है। इस रेखाचित्र द्वारा हम देख 


(५5) .. डक मत 


। रु इस ३० पत-- 0 






है हि हि पर 
चित्र ५ पा-ए लेखाचित्र 


सकते हैं कि यदि ताप पा, (7५) तथा पुरूप्‌, (7-०) से चुंबकीय क्षेत्र 
वान्य कर दें तो हम ताप पा, (7५) पर पहुंचेंगे । 

ताप पा, (7,) ऐसा है कि पु ० (7--0) की अवस्था में एंट्रापी का 
वही मान है जो ताप पा, (7५) पर अवस्था पु पृ, (7-7५) में । यदि 
दन्‍्य ताप पर एंट्रापी शन्य न होकर एं, (७५) के बराबर होती तो हम शून्य 
ताप पर पहुँच सकते, परंतु तृतीय सिद्धांत के अनुसार यह असंभव है। 

१७--द्वितीय सिद्धांत का स्वयंताध्यिक प्रतिपादन--ऊपर हमने 
- द्वितीय सिद्धांत का वह प्रतिपादन किया है जो क्लाजिउस आदि के अनुसार 
. है। इसके झ्रतिरिवत कराथियोडोरी ने स्वयंताश्यिक प्रतिपादन दिया है। 


.._ कराथियोडोरी का प्रमेय यह है कि दा-आ (9-0?) लेखाचित्र में निकाय 
. की अवस्था के निर्देश विदु के आसपास ऐसे झ्रनेक विदु हें जिन तक उत्क्रम- 


णीय-स्थिरोष्म-प्रक्रम द्वारा पहुँचना असंभव है । इस प्रमेय से आरंभ करके 


.... परमताप एवं एंद्रापी की भावना तक पहुँचा जा सकता है। 
। सं०ग्रं०--गुगेनहाइम : थर्मोडाइनेमिक्स; विल्सन : थर्मोडाइनैमिक्स 

ऐंड स्टेटिस्टिकल मिकनिक्स ; सोमरफ़ेल्ड : थर्मोडाइनेमिक्स ऐंड स्टैटि- 
. रा० नि० राण 


क्‍ द "6  स्टिकल मिकनिक्स; फ़र्मी ; थर्मोडाइनेसिक्स । 


े हृ किसी रीति से उष्मा की मात्रा के मापन को उष्मामिति 
की मामिति कहंते हैं। उष्मामिति उष्मा के किसी प्रभाव पर आधारित 


.. होती है। उष्मामापन की साधारणतया निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं 


(क) तापपरिवर्तन अथवा तापमानीय उष्मामिति 
(ख) अवस्थापरिवर्तत अथवा गुप्त ताप उष्मामिति । 


. प्रथम पद्धति में वे रीतियाँ हैं जिनमें ताप परिवर्तित होता है तथा... 
मापन तापपरिवर्तेन पर निर्भर होता है। अंततः यह पद्धति केवल ताप 
के अवलोकन में परिणत हो जाती है। अतः इन विधियों में तापमान 


एक मुख्य उपकरण है । इस पद्धति में रेनो की मिश्रण विधि तथा डयलॉग 
और पेती की शीतलीभवन विधि हूँ । $ 


दूसरी पद्धति में वे विधियाँ संमिलित हैं जो ठोसों के द्रवरा अथवा रा 
चाष्पों के संघनत पर निर्भर हैं।. इनमें हिम तथा वाष्प उष्मा मान संमिलितः तापरपरि 
हूँ । द्रवण तथा वाष्पीकरण पर निर्भर होने के कारण इन प्रयोगों में ताप ताप में व्‌ 
स्थिर रहता है, अतएव इनमें तापमापन की कोई झावश्यकता नहीं होती ॥ ०) । अर 
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उष्मामिति 


(क) ताप-परिवर्तन-उष्मामिति में जल का तापन एक नियत ताप तक 
किया जाता है तथा इस जल की मात्रा से उष्मा की मात्रा ज्ञात की 
जाती है। 

उष्मा का एकक--उष्मा का एकक उष्मा की वह मात्रा है जो एक 
एकक मात्रा जल के ताप में १ की वद्धि करती है। यदि द्रव्यमान का 
एकक १ ग्राम हो तथा तापांतर १ सें० हो तो उष्मा के एकक को एक 
कलरी कहते हैं। १ ग्राम द्रव्यममान के जल के ताप में १ सें० वृद्धि करने 
के लिये प्रत्येक ताप पर उष्मा की आवश्यक मात्रा समान नहीं होती । 
अतः वेज्ञानिकों ने १ सें० का पूर्वोक्त तापांतर १४५ से० से १५५ सें० 
तक माना है। भ्रतः एक कलरी उष्मा की वह मात्रा है जो १४४५०" सें० के 
एक ग्राम जल के ताप को बढ़ाकर १५५ सें० कर दे। विभिन्न तापों पर 
एक डिगरी ताप बढ़ाने के लिये श्रावश्यक उष्मा की मात्रा में अंतर बहुत 
कम होता है; झतः साधारण प्रयोगों में किसी भी ताप पर १ ग्राम शुद्ध 
जल के ताप में १ सें० की वृद्धि के लिये आवश्यक उष्मा की मात्रा को 

१ कलरी मान सकते हें । 


अंग्रेजी पद्धति में १ पाउंड शुद्ध जल के ताप में १" फारेनहाइट वृद्धि 
के लिये आवश्यक उष्मा को उष्मा का एकक माना गया है। इसे उष्मा का _ 


अंग्रेजी एकक (ब्रिटिश थर्मल यूनिट : बी० टी-एच० यू०) कहते हैं । 
१ पाउंड ४५३६ ग्राम तथा १ फा०ई- सें० । 
अतः १ ब्रिटिश थर्मल यूनिट >४५३-६ २८ 
स्‍ू२४५२ केलरी 


उष्माधारिता--किसी वस्तु की उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा 


है जो १" सें० तापवृद्धि के लिये उस वस्तु को देनी पड़ती है, अथवा १ 
तापपतन द्वारा उससे प्राप्त होती है। 


विशिष्ट उध्मा--जल की उप्माधारिता की तुलना में किसी पदार्थ 
की उष्माधारिता को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। श्र्थात, 


पदार्थ के किसी द्वव्यमान की किसी तापबुद्धि के लिये आवश्यक' उष्मा की 
मात्रा तथा समान द्रव्यमान के जल की उसी तापवद्धि के लिये आवश्यक 


_ उष्मा की निष्पत्ति को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। १ ग्राम 


जल की १ सें० तापवद्धि के लिये आवश्यक उष्मा १ एकक उष्मा होती है 
अतः १ ग्राम पदार्थ की उष्माधारिता उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा होती है 


. यदि द्रव्यमान ब्र (#) की किसी वस्तु का ताप थ (0") से था (07?) तक _ 
बढ़ाने के लिये आवश्यक उष्मा की मात्रा सा ((2) हो तो पूर्वोक्त परि- 
भाषा के अनुसार विशिष्ट उष्मा वि (७) निम्नलिखित सूत्र में प्राप्त होगी' 


न ८ द 

ा (या-्य) ४ हट ही 
० 2 मा ० मम की 

ः ॥# 0 जे (रा ) 


इसमें वि (७) ताप थ (0) तथा था (90) के बीच मध्यक उष्मा है। |. 
.. किसी ताप थ (9) पर विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिये था (7) को थ. 
(0) के अति निकट लिया जाता है, अतः था--थ (9'---0) के स्थान पर 

ताथ (4४0) तथा तत्संबद्ध उष्मा की मात्रा तामा (4 (0) मानकर 


.. इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु की उष्माधारिता उस वस्तु के क्‍ ह 5 ः 
- द्रव्यमान तथा विशिष्ट उष्मा का गुणानफल है। इसे उस वस्तु का जल- .... 
 तुल्यांक भी कहते हैं।.. का 


गैसों कौ विशिष्ट उष्मा--साधारणतया क्‍या, 
परिभाषा करते समय उन परिस्थितियों का नि 





















उष्मासिति 


एक गैस में परिमित मात्रा में उष्मा दी जाय और उसका प्रसरण इस 
प्रकार हो कि उसका ताप स्थिर रहे तो इस परिस्थिति में ताथ-० 
(4 0:-0) तथा तामा--० (४ (2--० ) । अतएव विशिष्ट उष्मा अत्युच्च 


होगी। गेस का प्रसरण इस प्रकार भी कराया जा सकता है कि कुछ मात्रा . 


में उष्मा तो उसे दी जाय परंतु फिर भी उसके ताप का पतन हो; तब ताथ 
(88 ) के ऋण होने के कारण उसकी विशिष्ट उष्मा का मात भी ऋण 
होगा । इससे यह प्रतीत होता है कि गैस की विशिष्ट उष्मा का मान 
--०० से -०० के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है तथा यह मान परिस्थि- 
तियों से संबंधित है । इस कारण गस की विशिष्ट उष्मा के विषय में ताप- 
परिवर्तन की परिस्थितियों का निर्देशन अत्यंत आ्रावश्यक है। श्रतः गैस 
के विषय में दो विशिष्ट उष्माएँ होती हैं: (१) स्थिर दाब विशिष्ट 
उष्मा, वि. (>..)तथा (२)स्थिर आयतन विशिष्ट उष्मा, वि. (०७) । 
. द्रव तथा ठोस पदार्थों में संपीडन न्‍्यून होते के कारण साधारण 
प्रयोगों में आयतन परिवतेन न्यून तथा नगण्य होते हैं । भ्रतः एक ही विशिष्ट 
उष्मा रह जाती है। प्रत्येक ताप पर ठोस तथा द्वव की एक निश्चित 
विशिष्ट उष्मा होती है तथा ताप के साथ इसकी वद्धि होती है । द 

.. तापपरिवतंन उष्मामिति--इस पद्धति में निम्नलिखित रीतियाँ 
हैं: कक 

(कक) मिश्रण विधि, क्‍ 

.. (ख) शीतलीभवन विधि । शक आओ 

(क) मिश्रण विधि द्वारा रेनो ने परम परिशुद्ध फल ज्ञात किए।_ 


यदि दो पदार्थ क॑ तथा ख के द्रव्यमान द्र, (64) तथा द्र, (#॥,), ताप _ 


थ, (0,) तथा थ., (9,) तथा विशिष्ट उष्माएं वि, (5,) तथा बि., (७,) 
हों और यदि वे एक दूसरे के साथ रखे जायें तो उष्मा एक से दूसरे 
में जायगी तथा फलस्वरूप थ, तथा थ, के श्रंतःस्थ एक सामान्य ताप थ 
(0) होगा । परिणामत:ः यदि उष्मा का नियमन क तथा ख ही में हो तो 
क द्वारा दी गई उष्मा ख द्वारा ली गई उष्मा के तुल्य होगी-- 
अतः ब्रवि, (4,-थ) चद्र,वि, (थ4-थ,)  -:०-०००००-०-(३े 
_.॥#45 (0,--0) ₹5॥४५७, (0--0,) प 


| 

5). 
- अभ्रब यदि क जल की कोई मात्रा है तो परिभाषानुसार वि, (5,) 

स 


का मान १ होगा तथा ख की विशिष्ट उष्मा निम्नलिखित समीकरण 
ज्ञातहोगी: +.  . लक 
के आई, 59 वि, ३ (थ- थ. ) | 
हर हा हा क्‍ 

९-५ (0-70 2५ 
७ कट आम (4) 
यहाँ वि, (5,) ताप थ (9) तथा थ, (9,) के अंतर्गत मध्यक 
उष्मा है। यहाँ हमने यह माना है कि ताप के समीकरण की अवधि 
में कु तथा ख न तो अन्य वस्तुग्रों से उष्मा लेते हैं, न उन्हें देते हैं। 
व्यवहार में यह अवस्था असंभव है। सामान्यतया अ्रन्य वस्तुओं से 
उष्मा का नियमन होता है। ऐसी त्रुटियों को दूर करने अथवा कम 


$ # २ $ $ # के 


४७% 5.) 


. करने की विशेष रीतियाँ हैं।.. 


उष्मामापी--उष्मामापन के प्रयोगों कां मुख्य उपकरण ताँबे, 
... पीतल अथवा चाँदी की पतली चद्र का बना उष्मामापी होता है। यह 
..._ एक बड़े बरतन के भीतर कुचालक आधारों पर रखा जाता है। उष्मासमापी _ 
... में मापे हुए द्रव्यमान का जल भरा जाता है, जिसमें. 3 2 की तप्त _ 
.... वस्तु डाली जाती है तथा एक सूक्ष्म तापमापी से तापपरिवर्तेन पढ़ा जाता 
.._. है। जल को (दूर अथवा कम ) चलाने के लिये उसमें ताँबे का मुड़ा हुआ 
: “विचॉलक रहता है। विकिरण द्वारा उष्मा का क्षय दूर भश्रथवा कम करने 
.... के लिये उष्मामापी के बाहरी तल तथा बड़े बतन के भीतरी तल पर पालिश _ 


की जाती है। 


_. किसी तप्त पदार्थ को उष्मामापी के जल में डालने पर जल के अतिरिक्त . 

.... उष्मामापी, विचालक तथा तापमापी का पारा भी तप्त 88 25 830 की उष्मा 
..'.. लेते हैं तथा उनके ताप में भी वृद्धि होती है । भ्रतः इनकी उष्माधारिताओं 
:: . / को लेखा लेता भी आवश्यक है। यदि-उष्मामापी का द्वव्यमान (6): 7. 5 वि किक या दा 
... ग्राम हो तथा विशिष्ट उष्मा बि; (5) हो तो उसकी १'सें० तापवृद्धि के. यदि एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान हर (॥7) हो तथा विद्िष्ट उष्मा | 
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ब्(#)वस्तु की संहति तथा बि(&) विशिष्ट उष्मा है। भ्रतः. 


. झलन्‍्-ह जञज्ञा हू हा प)-फाय) |... 


उष्मामिति 


हेतु द्र,वि, (॥॥$4) कैलरी की आवश्यकता होगी । द्र,वि, (#<,) 
को उष्मामापी का जलतुल्यांक कहते हैं; क्योंकि द्र,वि, (#,&)) ग्राम 
जल के ताप में भी १ सें० की वृद्धि होगी । श्रब यदि द्र,, द्र, द्र, (#9,+ 
0५2, #5) ग्राम उष्मामापी, तापमापी का पारा तथा विचालक के द्रव्य- 
मान हों तथा वि,, वि,, वि, (5,, &,, 59) उनकी विशिष्ट उष्माएँ, तो 


. उष्मामापी तथा उपसाधनों का जलतुल्यांक ज॑ (४४) निम्नलिखित समी- 


कररा से मिलेगा : 
ज->-द्र,वि, -- द्र,वि, + द्र,वि, 
क्र्ल्न्मा्ीा ने #७, नी आए ७4५. ०००००००-०-: (5) 
पारे की संहति द्र, भ्रति न्‍्यून होती है तथा यदि विचालक तथा उष्मा 
मापी एक ही धातु के बने हों तो द 
ज-(द्र,--द, ) वि, 
हम क्र (॥, +-॥॥, ) | 
श्रतएणव समीकरण (३) निम्नलिखित होगा: क्‍ 
दर, वि, (4,-थ) -(द..ज) (थ-थ,)+क्ष........ (६) 
/५ ७, (07-70) 55(॥8 + 7 ) (80--9,) + २९ . ... .. . . . (6) 
इसमें क्ष (2९) विकिरण तथा उष्माचालन के कारण होनेवाले उष्माक्षय 
का शोधन है। 
क्ष (7२) का मान निकालने के लिये संदर्भ ग्रंथों में से किसी एक को 
देखिए । प के 
यदि उष्माक्षय के शोधन के कारण तापवद्धि ७ थ हो तो 
दर, वि,ईथ, - (4--/४५ थ)) +(द्र,+ज) (थ--/७७थ4-थ., ) .... (७) 
॥॥ 350--(0+ /४ 9) )--(७४,-- 7?) (9-- ७०-०१) (7) 
तापांतर की वृद्धि से विकिरण शोधन में भी वृद्धि होती है; इस कारण ' 


उचित यह है कि उष्मामापी में जल की मात्रा इतनी झ्रधिक ली जाय कि 


ताप में श्रधिक वृद्धि न हो; परंतु ऐसा करने से प्रयोग की सृक्ष्मता घट जाती 
है। इसके प्रतिकार के लिये सूक्ष्म तापमापी का व्यवहार श्रावश्यक 
हो जाता है। क्‍ द | 
(ख) शीतलीभवन विधि--इस कल्पना पर निर्धारित है कि जब कोई 
वस्तु किसी समावृत्त मेंशीतल होती है तो समय की भ्रवधि ता स्‌ में उसके 
द्वारा उत्सारित उष्मा ता मा (6९१) (१) वस्तु के समावृत्त पर, (२) ताप. 
के आराधिक्य पर, (३) उसके तल की प्रकृति पर, तथा (४) तल के क्षेत्र- 
फल पर निर्भर करती है। अतः द कक 
 तामान्क, फ (थ). तास ............. .. (८) 
20०4० # री । 
इस समीकररा में क (2) वस्तु के तल पर, श्रर्थात्‌ उसके क्षेत्रफल 
तथा विकिरण शक्ति पर निर्भर है, तथा फ (थ) [[ (9) | ताप 


के आधिक्य का श्रज्ञात फलन है जो प्रत्येक वस्तु के लिये सम होगा।... है 
अतः यदि न्‍्यूटन का शीतलीभवन नियम यथार्थ है तो यह फलन केवल... 
तापांतर थ (0) है। यदि तास (4/) अ्रवधि में वस्तु तापांतराल ताथ 


(४0) से शीतल होती है तो 
...... - तामाचद्रवि ताथ । 


ग | ४००० ०००००**० ००» * (६) 


...  द्वविताथल्‍क फ(थ)तास .........-------(१०) द 
कफ बीप-/ (00%. 55. _ 





व, 


प्रतएव तापांतर थ, (0:) से थ, (0,) तक शीतल होने का समय स (/) तिम्न- . - रे 


चुष्मामिति १३८ 


वि' (७ )हो तो एक ही समावृत्त में तथा समताप प्रसार के लिये उसके 
शीतल होने का समय 


स्‌ रे | फा(थ )-फा (थ )| 


! न्न्का ४(0)--/(०,) | 


स॒द्रबि 
ग्रतएव किक 7 न 2 
हे सा द्र वि” 
6 76 ,<४ 


मिल). 20 कक मल 
ह 8 ७/ 
यदि दोनों वस्तुओं के तल के क्षेत्रफल समान हों तो कक (44-54 ) तथा 


नर (११) 
द्र॑वि' स 

४6७ ._ +7 (| 
#ठ! ४ रा, 


अर्थात्‌ दोनों वस्तुओं की उष्माधारिताएँ उन भ्रवधियों की निष्पत्ति 
हैं जो उन वस्तुओं को ताप के समान परास (रेंज) द्वारा शीतल होने में 
लगती हैं। 
यदि द्र, (#,) तथा द्र, (#,) द्रव्यमात के दो द्वव पदार्थ क्रमशः उष्मा- 
धारिता ज॑ (77 के उष्मामापी में रखे जाये तथा यह उष्मामापी ०० सें० 
ताप के एक बरतन के मध्य लटकाया जाय. और तब शीतलीभवन की दर 
का अभ्रवलोकन किया जाय तो 





ज-द्र वि. ज-|-द्र वि" 
सर सन क्काः (१२) 
न हर दम कट की ( !2) 


यदि इनमें एक द्रव जल' हो तो दूसरे द्रव की विशिष्ट उष्मा का मान ज्ञात 


.. किया जा सकता है। 

... इसे रीति से परिशुद्ध फल नहीं मिलते । इसका केवल ऐतिहासिक 
महत्व ही रह गया है। 
.. अवस्थापरिवतेत अथवा गुप्त ताप उष्मामसिति : (क) हिमलउवरश- 
विधि--ब्लेक ने प्रथम बार इस विधि का प्रयोग किया । हिम के एक बड़े 

टुकड़े में छोटा सा छेद बनाकर उसके मुख को हिम के छोटे टुकड़े से बंद 

.. किया जाता है। इस प्रकार एक हिम से घिरा हुआ मंडल बन जाता है। 

.... ज्ञात दब्यमान की वस्तु को एक निश्चित ताप तक तप्त कर तथा हिम- 

मंडल के जल को सावधानी से सोखकर तप्त वस्तु को उसके भीतर तुरंत 


6 डाल दिया जाता है और उसके मुख को लघु हिम खंड से ढक दिया जाता 


 है। यह वस्तु उष्मा देकर तुरंत हिम के द्रवांक पर भ्रा जाती है तथा इससे 
निश्चित मात्रा में हिम का द्रवण होता है। पूर्व तौले हुए एक स्पंज से इस 
जल को सोखकर स्पंज को पुनः तौल' लेते हैँ तथा द्रवित हिम का द्रव्यमान 
ज्ञात कर लेते हैँ । यदि वस्तु कां आरंभिक ताप थ (9), उसका द्रव्य- 


मान व्र (#) तथा विदिष्ट उष्मा वि (5) हो तो उसके द्वारा दी हुईं उष्मा 


की मात्रा द्र बि थ (# & 0) होगी । परिणामत 


द्रवियथवन्‍न द्रा 
& 0--. 7 


द्रव्यमान' है । 


यहाँ गु (० हिमद्रवण की गुप्त उष्मा तथा ब्रा (77) द्रवित हिम का .  फ . 


उष्मामिति 


संपूर्ण उपकरण के चारो ओर शुद्ध हिम भर देते हँ। नली क में 
कुछ शुद्ध जल रखते हैं। जब संपूर्ण उपकरण ०” सें० ताप पर हो जाता है 
द तो दिए हुए ठोस पदार्थ को एक स्थिर ताप 

ता" (7०) सें० तक तप्त करके तुरंत नली 
क के जल में डाल देते हैं । यदि ठोस का 
ष गी पा द्रव्यमान तथा विशिष्ट उष्मा क्रमानसार द्वा 
(2४) तथा वी (9) हों तो 0” सें० तक शीतल' 

होने में वह द्रा वी ता (४ 5 ४) कलरी 

उष्मा देगा जिससे उस नली के चारो शोर 
के कुछ हिम का द्रवण होगा। अ्रतः केश- 

. नली का पारा भीतर की ओर चलेगा। 
इसके पाठ से झायतनह्ाास ज्ञात हो 
कह. जायगा। माना कि यह हास आ (9) घन 
[ 920 सें० मी० है। यदि हिम का विशिष्ट घनत्व 
घ (4) हो तो १ ग्राम हिम के द्ववणा से 
आयतन में १/घ-- १ [7//-- १] घ० सें० 
मी० की कमी होगी | मानता कि यह ये 


। 
2] 


ही; 


॥॥॥|॥7॥/५४ 


| 


| (0 
॥ ॥। 


| 





चित्र २. बन्सेन का 


हिम-उष्मासापी (5) है । अतः द्रवित हिम का द्रव्यमान >आ। 
य (४/5) ग्राम । यदि हिम द्रव॒ण की गुप्त 
उष्मा ग्‌ (४) हो तो 
द्रावी ता+(आ/य) गुं।  ....-००४००४०४४४- (१३) 
8 लॉ 0/8) + ७ ८ 3] 


इस उपकररणा को उपयोग में लाने के लिये बहुत सावधानी की आवश्यकता 
होती है। इसमें जो पारा तथा जल रहता है उनका ता तथा वायुरहित 
होना झ्ति आवश्यक है। बाहर के हिम का भी शुद्ध 


रहते हैं जब तक उस पलड़े की तौल स्थिर न हो जाय । दोनों तौलों के अंतर 
से संघनित वाष्प की मात्रा ज्ञात हो जाती है। यदि पदाथ का द्रव्यमान, 
ताप तथा विशिष्ट उष्मा द्व (॥), थ (0) तथा वि (७) हों, संघनित वाष्प का 
द्रव्यमान द्रा (0४) और जलवाष्प की गुप्त उष्मा गु हो तो 

द्रवि (१००--थ) न्व्वा गु। 

॥ 8 (700-+न्न्य 4. 


इसके लिये जौली के जलवाष्प उष्मामापी का उपयोग होता है। 









हा 
+सल्कान-नदन्‍्आममेदिपपमसक पक कल पट ५.५ तमेरक3+--आकपअकाम मत पका था; पार डन लक व के+र ०३३०४ ० उप मे सा२३क+काउस-ल्लमप कुक _त उ की. 
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बन्सेन का हिस-उष्मामापी--हिमंद्वव णसे आयतंन का ह्वास होता. हर । ह शा ० द का, 2 रा. हि 





है । इस सिद्धांत पर झाधारित बुन्सेत का हिम उष्मामापी द्रवों तथा ठोस... 


पदार्थों की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने का एक श्रत्यंत सुग्राही उपकरण है।.||| 


यदि पदार्थ कम मात्रा में उपलब्ध हो तब भी उसकी विशिष्द उष्मां ज्ञात गैस 


की जा सकती है (देखें चित्र २)। - 





झ्रावर्यक है। 


(ख) वाष्पीकरण विधि--इस विधि में पदार्थ को एक मंडल 
में तुला के पलड़े पर रखकर उसमें १००" ताप का जलवाष्प तब तक भरते 


है 
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उष्मायन 


यह जलवाष्प उष्मामापी से कुछ भिन्न होता है । तुला की एक भुजा से धातु 
के एक सृक्ष्म तार द्वारा शुद्ध तथा शुष्क गैस से भरा हुआ एक गोला (बल्ब) 
लटकाया जाता है तथा दूसरी भुजा से इसके समरूप दूसरा गोला, जिसे 
निर्वात कर दिया जाता है। ये दोनों गोले एक ही मंडल' में रहते हैं । 
ग्रब पहले बताई गई रीति से गेस की विशिष्ट उष्मा ज्ञात की जाती है। 
(ब्योरे के लिये देखिए प्रेस्टन की पुस्तक) । 

स्थिर चाप विशिष्ट उष्मा का मान ज्ञात करने के लिये रेनो के उपकरण 
का प्रयोग किया जाता है। लुसाना ने इस विषय पर महत्वपूरों प्रयोग 
किए हैं । 

सं०प्रं०--प्रेस्टन : थ्योरी ग्रॉव हीट; साहा : द्वीटिज़ ग्रॉव हीट । 

[प्रे० ना० श०| 


उष्मायन प्रायः सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि धातुओं में 


विद्युच्चालकता (इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ) स्वतंत्र इलेक्ट्रानों 
की गति के कारण होती है। स्वतंत्र इलक्ट्रानों से हमारा अभिप्राय उन 
इलेक्ट्रानों से है जिनका अन्य किसी अण (ऐटम) अथवा परमाण (मॉलि- 
क्यूल) से संबंध नहीं होता । कितु ये इलेक्ट्रान धातु के धरातल का व्यति 
क्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि धातु के धरातल पर गुरुत्वाक्ष ण के समान 
बल होता है। धरातल को पार करने के लिये इलक्ट्रान को उतना कार्य 


' करना पड़ता है जितना उन्हें गृरुत्वाकर्ष णा के समान इस बल को पार करने 
- में लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन इलेक्ट्रानों की गतिज उर्जा 


(काइनेटिक इनर्जी ) इतनी अ्रधिक होनी चाहिए कि वे चालक के इस 


धरातल-बल' को पार कर सकें। साधारण ताप पर इक्लेट्रान की गतिज 


ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती कि वे बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता 
के धातु के धरातल से बाहर आ सकें। यह बाह्य ऊर्जा या तो आपाती 


विकिरण (इनसिडेंट रेडिएशन) के रूप में मिल सकती है या अत्यंत 


वेगगामी करों द्वारा प्राप्त हो सकती है जो इन धातुओं के धरातल पर 
प्रहार करें। परंतु यदि किसी प्रकार चालक का ताप बढ़ा दिया जाय, 
जिससे स्वतंत्र इलेक्ट्रानों को उतनी ऊर्जा मिल सके जितनी उनको धातु 
के धरातल से बाहर लाने के लिये आ्रावश्यक है तो वह क्रिया हो जाती है 
जिसे उष्मायनिक उत्सर्जेन (थर्माईश्ोनिक एमिशन) कहते हैं।. 
धरातल के क्षेत्रफल के प्रत्येक एकक से निकले हुए इलेक्ट्रानों की 


संख्या निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित की जा सकती है 


धानन्‍्नओआ टठ रू नये (5 


| छ--& पुष & / ग 


जिसमें धा (8) - इलेक्ट्रान धारा अंपीयर में; 
(7) उस पदार्थ का निरपेक्ष (ऐब्सोल्यूट) ताप जो इलक्ट्रान 


उत्सजित करता है 
ब (७) -कार्यमात्रा जो एक इलेक्ट्रान के उस कार्य (वर्क) के बरा- 


बर होती है जो उसको धातु के धरातल से बाहर झाने के लिये 


करना पड़ता है; 


. अ्ञ॒ (८) >नियतांक जो उत्सर्जक (एमिटर)के गुरों पर निर्भर रहता है 
. ई (८) >नेपरीय लघुगंणाकों का आधार । 


दा साधारण पदार्थों में १०००" क (/() के ताप के आसपास विशेष मात्रा 
..... में इलेक्ट्रानों का उत्सजेन होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसका . 
. ध्यान उन पदार्थों के चुनाव में रखना पड़ता है जो उत्सजक के रूप में प्रयकत 
.. ... होते हैं, क्योंकि इस ताप पर नष्ट होनेवाले पदार्थों का उपयोग नहीं किया 
... जा सकता। दूसरी बात जो ध्यान में रखी जाती है वह उत्सर्जक का जीवन 
..  है। केवल वे ही पंदार्थ उत्सजंक के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं जिनका 
. जीवन लगभग १,००० घंटों का हो । इन विचारों को ध्यान में रखते हुए... 
यदि उन पदार्थों की खोज की जाय जो उत्सजुक के रूप में प्रयोग में लाए 
जा सकते हैं तो बहुत ही कंम संख्या में पदार्थ मिलेंगे। व्यापारिक रूप में. 
...  इलेक्ट्रान नलियों (ट्यूब) में प्रयोग में लाए जानेवाले उत्सजंक या तो 
मई हे लेपित उत्सजंक होते हैं ग्रथवा टंग्स्टन या थोरियम युक्त टंग्स्टन 
। है कक हेँ। । । । 


१३९ द उध्मायतन 


अरब हम उन बातों पर विचार करेंगे जिनपर उपष्मायनिक उत्सर्जन 
निर्भर रहता है। 

उच्मायनिक उत्सजन की ताप पर निर्भरता--एक निश्चित ताप पर 
उष्मायनिक धारा का पट्टिक वोल्टता (प्लेट वोल्टेज) के साथ का परिवततेन 
चित्र ? से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चित्र से यह देखा जा सकता 
है कि उष्मायनिक धारा ओम के सिद्धांत के श्रनुसार नहीं बदलती । पहले 
तो यह पट्टिक वोल्टता के बढ़ने पर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर कुछ तेजी से 
और अंत में स्थिर हो जाती है। इसको संतृप्त धारा (संचुरेटेड करेंट ) 
कहते हैं। इस प्रकार की वक्र रेखाएँ विभिन्न निश्चित तापों पर प्राप्त हो 
सकती हैं। क्‍ 


(ए)र | हि 





पट्टिक बौल्दता.... य(2८) 
चित्र १. पट्टिक धारा--पहिक बोल्टता की वक्र रेखा 


ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये पद्धिक बोल्टता को इतना 
बढ़ा दिया जाता है कि संतृप्त धारा बहने लगे। फिर उत्सजक का ताप 
परिवर्तित किया जाता है भर संतप्त धारा विभिन्न तापों पर नापी जाती 
है। जब संतृप्त धारा के इस मान को तापों के विभिन्न मानों के साथ 
रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो चित्र २ में दी हुईं वक्त रेखा 
प्राप्त होती है। निम्न तापों पर उष्मायनिक उत्सर्जन प्रायः नगण्य ही 
होता है। उष्मायनिक उत्सर्जन लगभग १०००” क के आसपास आरंभ 
होता है और फिर ताप बढ़ने के साथ शीघ्रता से बढ़ता है । द 


00) 





| मिरपेद् ताप... 
चित्र २. पद्ििक धारा--निरपेक्ष ताप की वक्र रेखा 


उत्सजंक के क्षेत्रफल, स्वभाव और धरातल पर उत्सर्जन की निर्भरता- .... 
: उत्सजंक के क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ उत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ती जाती है । 
- यदि क्षेत्रफल अधिक हो तो उष्मायंतिक धारा भी अधिक होती है। 

शुद्ध पदार्थों में उष्मायनिक उत्सर्जन केवल उच्च तापों पर ही होता . 
है। ऐसा देखा गया है कि अ्रशूद्धियों की उपस्थिति उत्सजन पर प्रभाव .. 
_ डालती है। क्षारीय धातु उत्सर्जक के रूप में अधिक क्रियाशील होती है। 
5. सन्‌ १६०८ में वेनल्ट ने एक महत्वपूर्ण खोज की । उसने यह देखा. ... 
कि जब इलेक्ट्रान नली में प्रयुक्त उत्सजंक को क्षारीय झ्राक्साइड से लेपित .. 
किया जाता है तो उष्मायनिक उत्सर्जन बहुत अधिक बढ़ जाता है । निम्न : 





उष्साथन 


तापों और निम्न वोल्टता पर इस प्रकार के उत्सजक बहुत ही उपयोगी 
होते हैं। आजकल श्रधिकतर इलेक्ट्रात नलियों, ऋणाग्न किरण (कंथोड 
रे) नलियों तथा गैस नलियों में श्रावसाइड लेपित उत्सजक ही प्रयोग में 
लाए जाते हैं । द 
..शेस का उष्मायनिक उत्सर्जन पर प्रभाव--यदि गैस की थोड़ी सी 
मात्रा निर्वात नली में पहुँचा दी जाय तो उष्मायनिक उत्सर्जन काफी बढ़ 
जाता है। उदाहरण के लिये हाइड्रोजन की न्यूनतम मात्रा भी एक निर्वात 
नली में पहुँचने पर उष्मायनिक धारा को १०० गुना बढ़ा सकती है। इसके 
दो कारण हैं। एक तो आयनीकरण (आयोनाइजेशन) है जो इलेक्ट्रानों 
की मुठभेड़ के कारण होता है। दूसरा कारण अ्रधिशोष ण (ऐडसॉर्पशन ) 
है। उच्च ताप पर उत्सरजक से निकले इलेक्ट्रानों को इतनी गतिज ऊर्जा 
प्राप्त हो जाती है कि वे गैस के परमाणाओं को मुठभेड़ों द्वारा झ्ायनों में 
परिवर्तित कर देते हैं। ये झ्रायन गैस के दूसरे परमाणाुओं को मुठभेड़ों 
द्वारा आयतों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रानों की संख्या में 
श्रत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अधिशोषित अर अ्रथवा परमाणु विश्युत्‌ 
की एक ह्िगुण सतह धातु के धरातल पर बना लेते हैं, जो या तो उत्सज॑न 
में सहायक होती है या उसको कम कर देती है। सहायक होना अथवा 
न होता उन परमाशाओ्रों के स्वभाव पर निर्भर रहता है। 


उष्मायनिक धारा पर पद्टिक बोल्ठता का प्रभाव--उष्मायनिक धारा 
तभी बह सकती है जब उत्सर्जक और उसको चारो ओर घेरे हुए बेलन 
के बीच धन विभव (पोटेशियल) जारी रखा जाता है। इलेक्ट्रान ऋण 
आ्रावेशित करा! हैं। इस कारण वे बेलन की ओर खिंच जाते हैं जो धन 
विभव पर रहता है। इस कारण ऐसा लग सकता है कि थोड़े ही धन विभव 
पर काफी उष्मायनिक धारा बह सकती है। परंतु यह देखा गया है कि 
अधिक धारा प्रवाहित करने के लिये अ्रधिक धन विभव की आवश्यकता 
होती है। इसका कारण यह है कि भ्रमण करते हुए इलक्ट्रानों के कारण 
उत्सर्जक के पास अंतरण श्रावेश (स्पेस चार्ज) उत्पन्न हो जाता है। यह 
अंतरण आवेश उत्सजित इलेक्ट्रानों को पीछे फेंक देता है। इस अंतरण 
श्रावेश के प्रभाव को उचित उच्च विभव द्वारा हटाया जा सकता है। 
शीत उत्सर्जन (कोल्ड एमिशन ) --यदि घन विभव को पर्याप्त अधिक 
बढ़ा दिया जाय तो निम्न ताप पर भी उत्सर्जन हो सकता है। इस प्रकार 
... के उत्सजन को शीत उत्सर्जन कहते हैं। इस ठंढे उत्सर्जन के लिये १०,००० 
. बोल्ट प्रति सेंटीमीटर के अभिक्षेत्र (फ़ील्ड) की श्रावश्यकता होती है। 


जैसा पहले ही बताया जा चुका है, टंग्स्टन, थोरियम युक्‍त टंग्स्टन 


तथा आक्साइड लेपित उत्सर्जक ही प्रायः इस कार्य में प्रयुक्त होते हैं। 
इन उत्सर्जकों के निम्नांकित गुण हैं: क्‍ 
... टंग्स्टन--टंसस्टन अत्यधिक उच्च ताप पर ही कार्य में लाया जा 


... सकता है। इस कारण यह शुद्ध अवस्था में यदाकदा ही प्रयोग में लाया. 
.... जाता है। उत्सजेक के रूप मं इसका उपयोग तभी किया जाता है जब 
... उच्च ताप पर कोई पअन्‍्य उत्सजक कारये में नहीं लाया जा सकता। इसका 


.. प्रयोग अधिकतर उन नलियों में होता हैं जिनमें पट्टिक वोल्टता ३,५०० 
: .. बोल्ट से भ्रधिक होती है। ..  - जा फल 5 7 

..... थोरियम युक्त ढंग्स्टन--इस प्रकार के उत्सरजंक से, उसी ताप पर, 

शुद्ध टंग्स्टन की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक उत्सर्जन होता है। इसका कारण 


. यह है कि थोरियम की उपस्थिति के कारण 8 का व्यतिक्रमण करने के 
लिये इलेक्ट्रान को जो कार्य करना पड़ता 53 पर्याप्त कम हो जाता है। . 
. नली हो कुछ गैस के रह जाने के कारण रासायनिक विषाक्तता (पॉयजनिंग) 


उत्पन्न हो जाती है। यदि धन आयत के टक्कर श्रौर रासायनिक विषाक्तता 


के प्रभावों को ध्यान में रखा जाय तो देखा जाता है कि थोरियम युक्त 
टंग्स्टन के उत्सर्जक आाक्साइड लेपित उत्सर्जक की अपेक्षा श्रधिक टिकाऊ _ 


होते हैं। 


आक्साइड लेपित उत्सजेक--इस अ्रकार के उत्सजंक बेरियम और 
स्ट्रॉशियम के श्राक्साइडों के मिश्रण को उपयुक्त धातु के घरातले परे 
पोतकर बनाए जाते हैं। साधारण॒तया निकल धातु ही इस कार्य में लगाई... 
जाती है। कभी कभी निकल की कोई मिश्रधांतु भी प्रयुक्त होती है। यदि नलियों 
इस प्रकार की सतह उचित रूप से बताई भौर सक्रिय की जाये तो 


_गौण उत्सर्जन कभी कभी धातुमों के उत्सर्जन से अर परधिक का ब्रक लाभदायक होता .._ 
.. है। इसका एक उल्लेखनीय और स्वविदित उदाहरर नलीं के काच की... 
दीवारों को इलेक्ट्रान के प्रताड़न । होना 

हरण है ऋणाग्रकिरण नलियों 
..  वर्तेमान 
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११५०१ के पर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रान उत्सर्जन होता है। इस प्रकार 
के उत्सर्जन का कारण अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि उत्सजेन धातु के उन स्वतंत्र कणों से होता है जो श्राक्साइड लेप की 
सतह पर रहते हैं । 


आवक्साइड लेपित उत्सजेक निर्वात नलियों में अधिक प्रयुक्त होते हैं । 


इसका कारण यह है कि भ्राक्साइड लेपित उत्सजंक अन्य प्रकार के उत्सजेंकों 
की तुलना में प्रत्येक वाट उष्मा शक्ति के लिये अधिक उत्सजंन देता है तथा 
अन्य उत्सजकों की तुलना में प्रति वर्ग सेंटीमीटर अधिक अंपीयर देता है। 
आक्साइड लेपित उत्सर्जकों का एक विशेष लाभदायक गुण यह भी है कि 
इससे अत्यधिक इलेक्ट्रानों का उत्सजन एक ही समय में हो सकता है, चाहे 
यह समय कुछ माइक्रो सेकंड ही क्यों न हो (१ माइक्रो सेकंड --5 एक सेकंड 
का लाखवाँ भाग) । 

प्रायोगिक उत्सजेक की आकृति--प्रयोग में लाए जानेवाले उत्सर्जक 
प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के उत्सर्जेक तंतु (फ़िलामेंठ) 
के रूप में बने रहते हैं, जिनमें विद्युद्धारा प्रवाहित करके श्रधिक ताप तक 
गरम किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के उत्सर्जक वे होते हैं जो परोक्ष रूप से 
गरम किए जाते हैं। ये धातु की पतली चादर के बेलन के रूप में होते हैं। 
(बेलन प्रायः आक्साइड लेपित निकल का होता है।) यह बेलन बाह्य 
पृथक्क्कत (एक्सटर्नली इनसुलेटेड) टंग्स्टन धातु के तंतुओं से गरम किया 
जाता है, जिसे तापक (हीठर) कहते हैं । 

गोण (सेकंडरी) उत्सजंन--बहुत पहले से यह ज्ञात है कि यदि 
किसी धातु को इलेक्ट्रान की धारा से प्रताड़ित किया जाय तो एक गौरा 
प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को गौण उत्सर्जन कहते हैं। इसका उष्मा- 
यनिक नलियों में बहुत ही महत्व है क्योंकि यह अ्रनिच्छित प्रभाव के रूप में 


नली में प्रकट हो जाता है। प्राथमिक (प्राइमरी) इलेक्ट्रान से प्रताड़ित _ 


होने पर गौण इलेक्ट्रानों की संख्या प्राथमिक इलेक्ट्रानों की गति पर और 


उस वस्तु के स्वभाव तथा दशा पर निर्भर रहती है जो प्रताड़ित की जाती 
है। यह विशेष प्रकार का प्रभाव चित्र ३ में प्रदर्शित किया गया है। यदि 


 बोहता. 


... चित्र ३. बोल्टता के परिवर्तन के साथ गौण रूप में उत्सजित- यु 


'इलेक्ट्रानों की संख्या का परिवर्तन 


280 इलेक्ट्रानों की गति श्रत्यधिक न्यून हो तो गौण उत्सर्जन नहीं होता ।. 
ण इलकट्ानों में प्रायः ६० प्रति शत ऐसे होते हैं जिनका वेग प्राथमिक... 
: इलेक्ट्रानों से बहुत कम होता है। तथापि कुछ गौण इलेक्ट्रान ऐसे भी... 
उत्सजित होते हैं जिनका वेग प्राथमिक इलेक्ट्रानों से अधिक होता है और... 

कई प्रति शत ऐसे होते हैं जिनका वेग प्राथमिक इलेक्ट्रांनों के वेग के बरा५ | । 


कारी से होनेवाला .. 








काल 







होना है। दूसरा उदा- 


न अल 4975 डधअ्थ 






















उष्मारसायत 


उष्प के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं में क्षेपित या शोषित 
रसायन ऊजा का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ 
में एक विशिष्ट अंतर्निहित (इंट्रिज्िक) ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिये 
यदि क्रिया 
क--ख -> ग--घ | 

में भाग लेनेवाले पदार्थों क, ख, ग तथा घ की अंतर्निहित ऊर्जा क्रमा- 
नुसार का, खा, गा तथा घा द्वारा व्यक्त की जाय, तो इन ऊर्माश्रों के 
निम्नलिखित संबंध संभव हैं: 


(का+खा) 5 (गा+घा) ; 
(का+-खा) > (गा+घा) ; 
(का+खा)  < (ग्रा+घा) । 


प्रथम अवस्था में प्रतिकारकों की ऊर्जा का योगफल क्रियाफलों की ऊर्जा 
के ग्रोगफल के बराबर है, श्रतएव प्रतिक्रिया में न तो उष्मा का क्षेपण होगा 


न शोषण परंतु वस्तुतः बहुत कम क्रियाप्रों में ऐसा होता है। ह्वित्तीय 


अ्रवस्था में प्रतिकारकों की कुल ऊर्जा, (का--खा), क्रियाफलों की कुल 
ऊर्जा, (गा+घा), से अधिक है, अतएव ऊर्जानित्यत्व (कॉनजर्वेशन आ्रॉव 
एनर्जी ) संबंधी नियम के अनुसार इस प्रतिक्रिया में (का--खा) -- (गा-+ 
घा) के बराबर उष्मा क्षेपित होगी । इसी प्रकार तृतीय अवस्था में ( गा-- 
घा)-- (का+खा) के बराबर ऊर्जा शोषित होगी। जिन क्रियाओं 


उष्मा का क्षेपण होता है, वे उष्माक्षेपक (एक्सोथमिक ) कहलाती हैं और 
जिनमें उष्मा का शोषण होता है, उन प्रति क्रियाओं को उष्माशोषक 


(एंडोथमिक) कहते हैं। 
उध्मारासायनिक समोकरण-«-साधारणतया किसी प्रतिक्रिया में 


क्षेपित या शोषित उष्मा को उसके समीकरण द्वारा व्यक्त कर देते हैं। 


उदाहरण के लिये 


(गंस)-+क्लो, (गस) 5२ हा क्लो (गैस)--४४,००० क० 
मे, (गैंस)+(॥ (गैंस)--० उरर्टा (गैस) --44,000 (2६0/765 


द्वारा प्रकट होता है कि १ ग्राम-अणु (२ ग्राम) हाइड्रोजन गैस तथा १ 


ग्राम-अरणा (७१ ग्राम) क्लोरीन गैस के संयोजन से जब २ ग्राम-अण 
(७३ ग्राम) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस बनती है, तो ४४,००० कंलरी 
-उष्मा क्षेपित होती है। इसी प्रकार निम्नांकित समीकरण देखिए 
हा, (गंस)-+आ., (गंस) 5२ हाआ (गंस)-- ११,८६० क० 
7, (गैस)+-२, (गैस)-5० ॒या (गेस) --77,860. (4 
: द्वारा यह प्रकट होता है कि यदि २ ग्राम हाइड्रोजन तथा २५४ ग्राम श्रायो 


डीन गैस के संयोजन से २५६ ग्राम हाइड्रोजन अआयोडाइड गेस बनाई जाय 


तो इस प्रतिक्रिया में ११,८६० कलरी उष्मा शोषित होगी । 
यह तो स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया 


पड़ता है वह निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 


हा, (गैस)--४ औ, (गैस) >हा,ओऔ (भाप)-+-५८,००० क० 


7, (गंस) --२ ०, (गेंस)557३४(०० (भाष)--58,000 (< 
तथा हा, (गंस)--३ औ, (गैस) >हा,ओ (द्रव)--६5,५०० क०। 


पा सं, (गेंस)+> 0०, (गैस) 7२५५० (द्रव )--08,500 (६/ 


... .. द्वितीय समीकरण में उष्मा की क्षेपित मात्रा प्रथम समीकरणों की अपेक्षा _ 
.. . - अधिक है क्योंकि इसमें १८ ग्राम भाष के द्वंवित होने में क्षेपित उष्मा की 
.. :. मात्रा भी संमिलित है। 
' जिन प्रतिक्रियाञ्रों में प्रतिकारकों के ग्रायतन में भी परिवर्तन होता है, 
.. उनके लिये प्रतिक्रिया-उष्मा इस बात पर भी निर्भर होगी कि प्रतिक्रिया... 

है स्थिर आयतन पर की गई है श्रथवा स्थिर दाब पर । यदि प्रतिक्रिया करते 
समय आयतन स्थिर रखा जाय, तो मंडल (सिस्टम ) को बाह्य दाब के विरुद्ध 
७... कुछ काये नहीं करना पंडता। झ्रतएवं स्थिर आयतन पर प्रतिक्रिया की 
..... यथार्थ ऊर्जा क्षेपित या शोषित होती है। परंतु यदि क्रिया करते संमय दाब 
..... को स्थिर रखते हुए झआयंतन को बढ़ने या घटने दिया जाय, तो प्रतिक्रिया- 


हि क्षेपित या शोषित उष्मा की मात्रा. 

उसमें भांग लेनेवाले पदार्थों की भौतिक अवस्था पर निर्भर रहेगी; इसीलिये.. .... 
साधारण उष्मारांसायनिक संमीकरणों में पदार्थों की भौतिक अ्रवस्था 
भी लिख दी जाती है। भौतिक अवस्था का जो प्रभाव प्रतिक्रिया-उष्मा पर 


उष्मारसायन 


उष्मा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं होगा । उदाहरण के लिये आयतन बढ़ने 
में मंडल बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करता है, जिसमें ऊर्जा व्यय होगी; अतएव 
यदि प्रतिक्रिया उष्माक्षेपक है तो इस ग्रवस्था में क्षेपित उष्मा की मात्रा कम 
हो जायगी। साधारणत:ः प्रतिक्रियाओं की उष्मा स्थिर आयतन पर ही 


नापी जाती है। 


उष्मारसायन के दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाओं को प्रायः कई वर्गों में बाँट 
लेते हैं और प्रतिक्रिया के स्वभाव के अनकल प्रतिक्रिया-उष्मा को नाम दे 
दिया जाता है--जेसे विलयन-उष्मा (हीट आँव सोल्युशन), तनुकरण- 
उष्मा (हीट श्रॉव डाइल्यशन ), उत्पादन-उध्मा (हीट आँव फ़ॉर्मेशन ) 
दहन-उष्मा (हीठ आॉव कंबश्चन) तथा शिथिलीकररण-+“-उष्मा (हीट श्राव 
न्यूट्लाइजेशन ) 

विलयन-उष्मा--किसी विलेय को विलायक में घोलने पर प्राय 
उष्मा का क्षेपण या शोषण होता है। जो लवण जल से क्रिया करके जल- 
योजित (हाइड्रेटेड) लवण बनाते हैं उनके घुलने पर अधिकतर उष्मा का 
क्षेपण होता है। श्रन्य लवणों के घुलने में क्षेपित उष्मा की मात्रा बहुत कम 
होती है और प्राय: इन लवरणों के घलने की क्रिया में उष्मा शोषित भी होती 
है। किसी पदार्थ के एक ग्राम-अण को विलायक में घोलने पर क्षेपित या 
शोषित ऊर्जा की मात्रा को विलयन-उष्मा कहते हैं । 

इसके अ्रतिरिक्त सांद्र विलयन को तन करने में भी उष्मा में परिवर्तन 
होता है और इसे विलयन की तनकरणा-उष्मा कहते हैं। तनुकरणा-उष्मा 
की मात्रा विलयनों की तनता के साथ कम होती जाती है और अधिक तनु 
विलयनों के लिये इसे शन्य माता जा सकता है। ऐसे तनु विलयनों को 
उष्मारसायन में जलीय' कहते हैं। उदाहरण के लिये पोटसियम नाइट्रेट 
जल में विलीन होकर अति तन विलयन बनाता है, तो उसकी विलयन- 
उष्मा ५,५०० कलरी होती है! इस तथ्य को निम्नलिखित समीकरण 
द्वारा व्यक्त कर सकते हैं 

पोनाओ “जल >पोनाओऔ, (जलीय )-- 5,५०० क० 

(००0, --जल--/ ०८०५ (जलीय ) --8,500 दा 

उत्पादन-उष्मा--अवयव तत्वों के संयोग से किसी यौगिक के एक 
ग्राम-अणा बनने में जितनी उष्मा शोषित या क्षेपित होती है, उसे उस यौगिक 


की उत्पादन-उष्मा कहा जाता है। उदाहरण के लिये निस्‍्नांकित समी- 
करणों द्वारा स्पष्ट है कि कार्बन डाइआॉक्साइड काओ, (८०, ) 


मेथेन, काहा, (० मर.) तथा नाइट्रिक अम्ल हानाओऔ, (77४०५ ) की _ 
उत्पादन-उष्मा क्रमानसार ९४४४, १५८'८ तथा ४२”४ कलरी है 
... का-+-औ *+ काओ ९४४ कृ० 
0+0, . 5 (८०, + 944 था 
का+रहा,.. रह काहा; : १८'८ क० 
एड्स, 5 (मा, + 78-8 ६॥/ 


ध् हा, +- इतना, न इऔ, हानाओ, -- ४र.४क० 
प्र, + २०, + 0०.5८ आर; + बथ्4 दया 


उत्पादन उष्मा ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे 


का -- २गं # कार्ग, -- २२,००० क० 
(7 -+- 286 -5 (४७, -- 22,000 दवा 


झवंयव तत्वों से जिन यौगिकों के बनने में उष्मा क्षेपित होती है उन्हें 


._ उष्माक्षेपक यौगिक कहते हैं और जिन यौगिकों के बनते में उष्मा शोषित _ 
.. होती है उन्हें उष्माशोषक यौगिक कहते हैं। श्रधिकतर यौगिक उष्मा- ... 
क्षेपक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, जल, हाइड्रोजत सलफ़ाइड, सल-.. 
'फरं डाइग्रॉक्साइड, कार्बन डाइग्रॉक्साइड, लेड क्लोराइड आदि सब उष्मा- .. 
क्षेपक्त यौगिक हैं। उष्माशोषक यौगिकों के उदाहरण हाइड्रोजन आयो- 
डाइड, कार्बन डाइसलफाइड, ऐसेटिलीन, झोजोन आदि दिए जा सकते हैँ।. 
:  उष्माशोषक यौगिक उष्माक्षेपक यौगिकों की अ्रपेक्षा बहुत कम स्थायी... 
होते हैं गौर सुगमता से अपने अवयवीय तत्वों में विच्छेदित हो-जाते हूं। 
_ उष्माक्षेपक और उष्माशोषक यौगिकों के स्थायित्व का उपर्युक्त भेद उनमें... 
अंतरनिहिंत ऊर्जा के अंतर के कारण होता है । उदाहरण के लिये १ ग्राम- 
अंण कार्बन तथा १ ग्राम-अणु झ्ाविसजन के संयोग से जब ९१ ग्रामन्भ्रणु 
5 कार्बन डाइऑॉक्साइड बनता है, तो ९४,३०० कलरी: उष्मा-क्षपित होती 





उष्सारसायन्त 


है। स्पष्ट है कि अपने अवयव तत्वों की अपेक्षा १ ग्राम-अभ्रण कार्बन डाइ- 
- झ्रॉक्साइड में ९४,३०० कलरी ऊर्जा कम होगी। इसी प्रकार कार्बन 
डाइसलफाइड जैसे उष्माशोषक यौगिक में अपने अ्रवयव तत्वों की अपेक्षा 
२२,००० कलरी ऊर्जा अधिक होगी। यदि समस्त तत्वों की अ्रंतनिहित 
ऊर्जा को शून्य मान लिया जाय, तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यौगिकों 
की अंर्तानहित ऊर्जा उनकी उत्पादन उष्मा के बराबर होगी; परंतु यदि 
उत्पादन ऊर्जा ऋणात्मक है तो अंतर्निहित ऊर्जा धनात्मक होगी और इसके 
विपरीत यदि उत्पादन उष्मा धनात्मक हो, तो अंतर्निहित ऊर्जा ऋणात्मक 
होगी। उदाहरणतः कार्बन डाइड्ॉक्साइड तथा कार्बन डाइसलफाइड की 
 अंतनिदहित ऊर्जाएँ क्रमानसार --९४,३०० तथा --२२,००० कलरी के 
बराबर होंगी । 
वहन-उष्मा--किसी तत्व या यौगिक की १ प्राम-अण मात्रा को 
ऑॉक्सिजन में स्थिर आयततन पर पूर्णतया जलाने से उष्मा की जो मात्रा 
क्षेपित होती है, उसे उस तत्व था यौगिक की दहन-उष्मा कहते हैं । 
उदाहरण के लिये निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट है कि मेथेन की 
दहन-उष्मा २,१२,८०० कलरी है। 
का हा, २ औ, का औ,--२ हा, औ--२, १२,८०० क० 
० प,--2 0,55० 0,+29 77५ ०+-29,2,800 ८. 
कार्बन को भ्रॉक्सिजन में जलाने पर दो यौगिकों का बनना संभव है--- 
कारनओ, 5 काओं, -+ १९१४३१०० क०; 
८-०, क्र (0०, + 94,300 दा. 
का--इ औ, काओ -+ . २६,००० क० । 
(3 0, (700 +. 26,000 <र्टा. 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि कार्बन की दहन-उष्मा ९४,३०० कलरी 
है, २६,००० कूलरी नहीं, क्योंकि प्रथम क्रिया में ही कार्बन पूर्णतया जलता 
या झआक्सीकृत होता है। दूसरी क्रिया में कार्बन, कार्बत मोनोकक्‍्साइड में 
परिवर्तित हो गया है, परंतु अ्रभी उसका दहन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि कार्बन 
मोनोक्साइड का और दहन करके उसे कार्बन डाइग्रॉक्साइड में ग्रावसीकृत 
किया जा सकता है। 


दहन-उष्मा ज्ञात करने के लिये एक विद्येष प्रकार के कलरीमापक 
का उपयोग किया जाता है जिसे बम-कलरीमापक (बॉम्ब कैलोरिमीटर ) 
कहते हैं। वेशञानिक बरथेलो ने इसे के के ७ 
सर्वप्रथम १८८१ में बनाया था। यह 
गनमेटल' इस्पात का बना रहता है और 
 बेलन के झाकार का होता है। इसके 
आंतरिक तल' पर एक विशेष प्रकार का 
इनामल चढ़ा रहता है, जिससे उसपर 
. ऑक्सिजन की कोई क्रिया नहीं होती। 
. ढक्‍्कनढ़ को दृढ़ता से बंद करने के ह 
.. लिये इसमें मजबूत पेंच लगें रहते हैं। 
जिस पदार्थ की दहन॑-उष्मा तिकालना 
हो उसकी एक निश्चित मात्रा प्लेटिनम 
की प्याली प' में ले ली जाती है और... 
बम में लगभग २०-२५ वायुमंडलीय 
दाब पर श्रॉक्सिजन भर लेते है। इसके 
बाद बम को दृढ़ता से बंद करके उसे .. 
साधारण कलरीमापक में रखते हैं। . ॥ह 
साधारण कंलरीमापक में जल की एक . 
निश्चित मात्रा ले ली जाती है और 


| ॥ 





लिया जाता है कि इस कलरीमापक में... 


प्रयोग द्वारा पहले ही यह निर्धारित कर. चित्र १ बरबलो का 
गा | 
जल के ताप को १ 'सेंटीग्रेड बढ़ाने के 0 हि 


लिये कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है | ४ बाह्य द कलरीमापक में जल का ह हे 
ताप नाप लिया जाता है। भ्रब प्लैटिनम के तारों अ तथा अ द्वारा लोहे के 
एक महीन तार त में विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युतुप्रवाहसे तारतगरम_.. इस 
होकर लाल हो जाता है भौर इससे प्याली प में रखा पदार्थ श्राव्सीकृत होने को 


.. की विलयन-उष्मा भी सुगतता से निकाल सकते हैं। “| ः  ॥ 

5 रखे हेस का नियम--उष्मा-रसायन का सबसे प्रमुख नियम स्विस वैज्ञानिक. | 
. एक से अ्रधिक विधियों द्वारा पूरा किया जा संके 
: प्रत्येक क्रिया में पूर्रातया एक हों और उन 


द १४२ उष्सारसायंतत 


लगता है। लोहे के तार के जलने में तथा आक्सीकररण की इस किया में 
उष्मा क्षेपित होती है, जिसकी मात्रा बाह्य कलरीमापक में उपस्थित जल 
के ताप में वृद्धि से ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रयोग से प्राप्त उष्मा-मात्रा 
में से लोहे के ज्वलन में क्षेपित उष्मा को घटाकर पदार्थ के दहन द्वारा क्षेपित 


उष्मा की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। स्पष्ट है कि इस प्रयोग में मंडल' 


का आयतन स्थिर रहता है; अतएवं इस विधि से किसी पदार्थ की दहन- 
उष्मा निर्धारित की जा सकती है। क्‍ 
शिथिलीकरण-उष्मा--एक ग्राम-तुल्य मात्रा क्षार को एक पग्राम- 

तुल्य मात्रा अम्ल द्वारा शिथिल (वन्यूट्रेलाइज़) करने पर उष्मा की जो 
मात्रा क्षेपित होती है उसे शिथिलीकररण-उष्मा कहते हैं। यदि अम्ल 
तथा क्षार इतने तनु विलयनों में लिए जाय॑ कि वे पूर्णतया आयनों में विधटित 
हों तो शिथिलीकरण की क्रिया केवल हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल' आयनों 
के संयोग से अविघदित जल अरण बनने की क्रिया होगी। अ्तएवं तनु 
विलयनों में सब प्रबल (स्ट्रॉज़ ) अम्लों द्वारा प्रबल क्षारों के शिथिलीकरण 
की उष्मा समान होगी। प्रयोग द्वारा इस उष्मा का मान १३,७०० कलरी 
भ्राता है। अ्रतः प्रवल अस्‍्लों द्वारा प्रबल क्षार के शिथिलीकरण को निम्न- 
लिखित समीकरणणों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं: 

हामू + धाओहा  धाम्‌ + हाओ 

खिठे +- री4(0प7 5 2/६< -+- 7.0 

ग्रम्ल क्षा लवण 
जहाँ मूं कोई मूलक है भौर धा कोई धातु है, 


ग्र्थातु हा + म्‌/ + था” -- ओऔहा 55 धास्‌ हे हा,औ 
सतत ने | +े जैक +े छएपा 5 और -+ म, 0 
श्र्थात्‌ हा + औहा” 5 हाओऔ। कर द 
प्र+ -+ 0पए न मा0ए. 


परंतु यदि अम्ल या क्षार दुरबल हो, तो वह तनु विलयन में भी पूर्णतया न्‍ 


विधटित न होगा। श्रतएवं ऐसे अ्रम्लों या क्षारों की शिथिलीकरण उष्मा 
१३,७०० कलरी न आएगी। उदाहररणा के लिये अ्मोनियम हाइड्रॉक्साइड 
की आयनीकरण-उष्मा (१ ग्राम-अण के आयनीकरण की उष्मा)-१,५० ० 
कलरी है, भ्रतएव भ्रमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा किसी प्रबल अम्ल (जैसे 
हाक्लो) की शिथिलीकरण उष्मा (१३,७००-१,५००) १२,२०० 
कलरी होगी । द क्‍ 

प्रयोग द्वारा शिधिलीकर ण उष्मा को निर्धारित करने के लिये साधारणत: 
एक थरमस फ्लास्क या ड्यूभ्रर फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। ड्यूअर 
पलास्क में क्षार के तन्‌ विलयत की एक निश्चित मात्रा लेकर फ्लास्क को 


स्थिर तापवाले जल में डुबाकर रखते हैं, जिससे विकिरण (रेडिएशन) 


द्वारा फ्लास्क के भीतर विलयन के ताप में अंतर न हो। श्रब तनु विलयन 
में अम्ल की समतुल्य मात्रा लेकर उसका ताप क्षार के ताप के बराबर स्थिर 


; कर लेते हैं। श्रम्ल का ताप स्थिर हो जाने पर उसे शी घ्रता से क्षार में मिला. 
.. देते हैं। काच के एक विलोडक (स्टरर) द्वारा विलयन को चलाकर उसका _ 
भ्॥ उच्चतम ताप नाप लिया जाता है। अभ्रब यदि मिश्र विलयन की मात्रा, 
... उसकी विशिष्ट-उष्मा (स्पेसिफ़िक हीठ), ताप, प्रयुक्त फ्लास्क की उष्मा- 

धारिता 3 ज्ञात ही, तो शिथिलीकरशणा जिया में क्षेपेित... 
 उष्मा की मात्रा सुगमता से ज्ञातकी जा सकती है। इसी विधि द्वारा लवणों.. 


.... जरमेन हेनरी मम ने सन्‌ १५४० में प्रतिपादित किया था। इस नियम... 
.. के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में क्षेपित या शोषित उष्मा की मात्रा... 

कै, प्रतिकारक तवा कयाफल...“| 

सबकी 230 हट भीसमांत ४ | 
परिवर्तन होगा, वहुहर एक... 
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उष्मारसायन 


पर क्रमानुसार क, तथा क, कलरी उष्मा क्षेपित होती है! यदि क, का 
मान क, से अधिक है, तो मार्ग आ क अ द्वारा आ को अ में परिवर्तित कर और 
पुन: अ को आ में सांग 
अखओआ द्वारा बदलकर 
(क,-क, ) कलरी उष्मा 
उत्पादित की जा सकती 
है। परंतु यह ऊर्जा- 
अविनाशता नियम के 
विरुद्ध होगा, क्योंकि 
बिना किसी कार्य के 
मंडल (सिस्टम ) में उष्मा द 
उत्पादित करना असंभव है; श्रर्थात्‌ (क,-क,) का मान सर्देव शुन्य 
होगा; अ्रतः क, सदेव क, के बराबर होगा । 

इस नियम की सत्यता देखने के लिये निम्नांकित उदाहरण को ले 


चित्र २. 


सकते हैं। अ्रमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों की प्रतिक्रिया से 


अमोनियम क्लोराइड विलयन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है : 

क्‍ प्रथम विधि का 
नाहा, (गैस) --हाक्लो (गैस) - नाहाकलो (गेस)-+-४२,१०० क० 
पान (गेंस) -।त८! (गेस)चचपात,() (गैस)--42,700 (#, 
नाहा,क्लो (गंस) +- जल नाहा,क्लो (जलीय )-३,९०० क० 


तट (गैस) + जल अ्चात,((जलीय)-3,900 (शा, 


.. ना हा, (गैस)+हाक्लो (गैस )-- जल >नाहा, क्लो (जलीय ) +- 


३८,२०० कृ० 


.. पा (गैस) +त्र ८7 (गैस) +जलनन्यात (। (जलीय ) 
द है 38,200 (४ 


द्वितीय विधि 
ना हा, (गेंस) + जल “नाहा,(जलीय)-+- 5,४०० क॒० 
पाते, (गैस)-... जल. 5 ते (जलीय)-- 8,400 (5 
हा कक्‍्लो (गैस) -- जल हा क्‍्लो (जलीय)+-१७,५०० क० 
पत८ (गैस) जल -30!| (जलीय)-+77,500 (७ 


.. नाहा, (जलीय ) +हा,कलो (जलीय ) >नाहा,कलो (जलीय )-+- १२,३००क० 


यान, (जलीय ) +70८] (जलीय )-च्पात,( ( जलीय ) 
१2,300 (4 








१४३ 





: प्रत्यक्ष संइलेषण विधि से कुछ पदार्थों की उत्पादन-उष्मा _ 





उप्मा रसायन 


)+जल नाहा,कलो (जलीय ) +- 
३८,२०० क० 


पान; (गंस ) न! ( गस ) +जलतनरात,(] ( जलीय ) -+398,200 (:2/, 
उपर्यक्त उदाहरण से हेस के नियम की सत्यता स्पष्ट हो जाती है । 


हेस का नियम उष्मा-रसायन में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी 
सहायता से प्रत्यक्ष रूप से न की जा सकनेवाली प्रतिक्रियाओं में होनेवाले 
उष्मा-परिवतेनों को भी परोक्ष रूप से निकाला जा सकता है। उदाहरण 
के लिये साधारणतः: कार्बनिक यौगिकों की उत्पादन-उष्मा प्रत्यक्ष क्रिया 
द्वारा नहीं निकाली जा सकती, परंतु कार्बनिक यौगिक तथा इसके श्रवयव 
तत्वों की दहन-उष्मा को निर्धारित करके यौगिक की उत्पादन-उष्मा हेस 
नियम से निकाल सकते हैं । 

उदाहरण के लिये मेथेन, कार्बन तथा हाइड्रोजन की दहन-उष्मा 
क्रमानसार २, १२,८००, ९४,४०० तथा ६८,४०० कलरी गआाती है, अर्थात 


नाहा, (गैस ) +हाक्लो (गेस 


काहा, + २औ, >काओ, +शहा।औ--२,१२,८०० क०...( १) 
एप, + 20, 55 020, +अ3,0 + 2,72,800 (९४, 

का -औ, 5 काऔ, -- . ९४,३०० कु० ...... (२) 
(-++ (), न + (0, -+- 94,300 (4, 

हा, + इओ<२ " हाओओऔ -+- ६८,४०० क० ......( ३ ) 
ते, + डै0, | ति,0 -- 68,400 (वां 


द्वितीय समीकरण में तृतीय समीकरण का दुगना जोड़कर प्रथम समीकरण 
को घटाने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा क्‍ 
का--औ.,-+- २हा,+-औ, -- काहा,--- २औ, +-काओ, -- रहा,औ 
 “काऔ,- रहाओऔ-+ (९४,३००--२)८ ६८,४००--२, १२,८०० ) 
. 2+0,+श9,+0,-. ठप्त.--20,500,--29,0-- 20, 
2+, (2-- (94,3 00--2 > 68,400-2, 72,800 ) 


का-- रहा, >का हा;-+-१०,३०० क० 
(27६5 ९-न --78 300 (?॥/ 

उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेथेन की उत्पादन-उष्मा १८,४०० 
कलरी है। इस प्रकार हेस के नियम के ग्रंतगत उष्मारासायनिक समीकरणों 
को गणित के समीकरणों की भाँति गणा कर, विभाजित कर, जोड़ कर. 
या घटा कर अभीष्ट प्रतिक्रिया का समीकरण तथा उस क्रिया में होनेवाले 
उष्मा-परिवर्तेन के मान का पत्ता लगा लेते हैं । कप 


अर्थात्‌ 


... तालिका 











हे दम किलोकलरी/ग्राम-अरु 3 यौगिक 
हाओ (00) (द्रव)  -६८*३१७+ ००१० |. हाफ्लो (त्रात) (गस) शिव कक 5 
 काओ, (०0, (गैस) | -९४०५२--०' ०११ हाक्लो (6) (गैस) “२२'०६३--०० ०१२ 
. सिश्रौ, (90,) (क्वादंज) | ->२१०३ -:०३ हे बोक्लो, (008) (गैस) “75७४ ८०४३ 
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आवचर्त नियम, हिंदी विश्वकोश, प्रथम खंड) 


उब्मारसायन के औद्योगिक उपयोग--रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त 
कर्जा ही हमारे उद्योगों को चलाने का साधन रही है। आज कऋन्निमग्रहों 
के यग में जब मानव चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की यात्रा में प्रयत्नशील है तो 
ऐसे ईंधनों की खोज आवश्यक हो गई है जिनकी सूक्षम से सूक्ष्म मात्रा अ्धिक- 
तम ऊर्जा दे सके । बोरन यौगिक इस भोर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, 
बरयोंकि समान मात्रा में कार्बन यौगिकों से उनकी दहन-उष्मा अधिक होती 
है और वे हमें अधिक ऊर्जा देने में सफल होते हैं । 
उष्मा रसायन के अन्य उपयोग बहुत काल' से होते आए हैं। उदाहरण 
“ के लिये प्रथम तालिका में ऐल्यूमिनियम भौक्साइड (ऐ, झ,) की उत्पादन- 
उष्मा सबसे अधिक दिखाई गई है। इसी गुण का उपयोग गोल्डश्मिद 
की उष्मन विधि (थर्मिठ प्रोसेस) में किया गया है। 2 3 ग्रॉक्सा- 
इड की उत्पादन-उष्मा इतनी अधिक होने के कारण ; 
| छ ऐ -- ३लो, भौ८ 7? लो + ४ऐ. ओऔ,, 
6 / न 3 70३०, >>. 09) ९ ने 4. (०४ 
ः में इतनी अधिक उष्मा क्षेपित होती है कि मंडल का ताप लगभग ३,००० ० 
. जेंटीग्रेड लक पहुँच जाता है और लोहा तक पिघल जाता है। इस प्रकार 
: दूटी हुई रेल की पटरियों या भारी मशीनों के टूटे हुए भागों को उपर्युक्त 
क्रिया की सहायता से पिघलाकर जोड़ा जा सकता है। 


हि दा श री मेक्सिकों का एक नगर है जो यूकटान प्रांत में भेरिडा से 
हे ऊजमाल ६० मील दक्षिण-परिचम में स्थित है। यह प्राचीन तगर 


.. पूर्वएतिहासिक काल में माया 'राज्य की राजधानी था। यहाँ नगर के 
: प्राचीन गौरव के सूचक मंदिर, मीनार तथा अन्य बहुत से भग्तावशेष अब भी 


- पाए जाते हैं। पुरातत्व के अन्वेषण एवं अध्ययन के लिये यहाँ पर्याप्त 


सामग्री उपलब्ध है। नगर तुतुलएक्सस्थू जाति के काल (१००० ६०) 


. में बहुत उन्नति पर था। माया राज्य के पतन के साथ इस नगर का भी 
अर कम आय 8 कक 


- पतनहो गया। ... 


क्र 


 उयह 


प्रति शत जनसंख्या नगरों में रहनेवाली है। हा 
भौतिक दृष्टि से इसको पश्चिम की बृहत्‌ उपत्यका तथा पूर्व के पठारी 
भागों में बाँटा जा सकता है। कई शताब्दी पूर्व यह बहत्‌ उपत्यका १६,००० 
वर्ग मील क्षेत्र में जनमग्त थी। इसे भूतत्ववेत्ता बोनेकिले भील कहते हैं। 
पर्चतों के किनारों पर श्रव भी सागरतट के भश्रलग श्रलग १७ स्तर स्पष्ट- 
दृष्टिगोचर होते हैं। इसके पूर्वी भागों में, जहाँ बौसच पत्तों में प्रवाहित 


सरिताओं से सिनाई संभव है, सबसे घती आबादी पाई जाती है। इस 


रख ० च० मे ७9 ॥६ 


३७० और ४२० उत्तरी भ्क्षांश तथा १०१-३े और ११४ 
३ पश्चिमी देशांतरों के बीच संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी 
भागों में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसका संपूरो क्षेत्रफल ८४,६१६ 
वर्ग मील है, जिसमें से २,५७० वर्ग मील, जलाशय है। १९६५० ई० की... 
जनगणाना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ६,८८,८६२ है। इसकी ५९.७ 


. ५,४५४ मील लंबी सड़कें थीं। 


क्षेत्र की सरिताएँ सागरतट तक नहीं पहुँच पातीं। ये खारे पानी की 
भीलों में परिण॒त हो जाती हैं या वाष्पीकरण के कारण शुष्क हो जाती हैं। 
ग्रेट साल्ठ लेक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की भील है। 

बौसैच पर्व॑तों के पूर्व में सरिताभों द्वारा कटा फठा पठारी भाग है, जिसके 
उत्तर में युइंटा पर्वत है। यह ऊठाह का सर्वोच्च पर्वत तथा संयक्त राज्य 
में पूर्व-पश्चिम दिश्ञा में विस्तृत भ्रकेला पर्वत है। किग्स पीक ( १३,४९८) 
इस राज्य की सर्वोच्च चोटी है। युइंटा के दक्षिण में पठार की अधिकतम 
ऊँचाई ६,००० से ११,००० फूट तक है। यद्यपि ये क्षेत्र वनस्पति से आच्छा- 
दित हैं फिर भी आबादी के लिये काफी ऊंचे हैं। यहाँ पठारों के बीच, नदी 
धाटियों में ही श्राबादी पाई जाती है । मम 

१६४५४ ई० में १९.६ प्रति शत भूमि पर कृषि होती थी । यह पूर्ण 
रूप से सिंचाई पर ही आश्रित थी । इस प्रदेश की मुख्य फसलें गेहूँ, जो, 
जई, आलू, चुकंदर तथा अल्फाल्फा घास हैं। १६४६ ई० में ऊठाह का 
पाँच खनिज पदार्थों---ताँबा, सीसा, चाँदी, सोना और जस्ता--के उत्पादन 
में उच्च स्थान था। संयुक्त राज्य में ताँबा और चाँदी के उत्पादन में इसका 
द्वितीय, सोना और सीसा में तृतीय तथा जस्ते के उत्पादन में सातवाँ 


स्थान है। १९५० ई० के बाद मिसिसिपि से पश्चिम सभी राज्यों में ऊटाह 


का स्थान कोयले के उत्पादन में प्रथम रहा है। इनके अतिरिक्त यहाँ नमक, 
जिप्सम और यूरेनियम भी निकाला जाता है। के 


द्वितीय महायुद्ध के बाद यहाँ औद्योगिक प्रगाति बड़ी तेजी से हुई। 


१६४७ में यहाँ ७७२ प्रौद्योगिक संस्थान थे, जिनमें १३,८४३ मनुष्य कार्य 
करते थे। खाद्य पदार्थों से संबंधित उद्योगों के बाद यहाँ घातु उद्योग का... ४ 
द्वितीय स्थान है। धातु उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग... 


है, जिसका उत्पादन हर ६५० ई० में १८,००,००० टन था। इसके अलावा 
और दूसरे उद्योग, जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ, शीशे के सामात 
और मशीनों के उद्योग यहाँ स्थापित हैं। _- बी जम न्‍् 


,..._ यूनियन पैसिफिक रेलवे इस क्षेत्र की प्रथम रेलवे है तथा अ्रब भी ह 


' हं# 


महत्वपूर्ण है। इसकी शाखाएँ प्रायः सभी खनिज और व्यावसायिक केंद्रों... 





को मिलाती हैं। १६५० ई० में यहाँ २,१३३ मील लंबी रेलवे 








है उसे ऊतक परीक्षा (बाइश्रॉप्सी) कहते हैं। के अर्बृद के निदान की अन्य 
विधियाँ उपलब्ध न होने पर, संभावित ऊतक के अपेक्षाकृत एक व टुकड़े 
का सूक्ष्म अध्ययन ही निदान की सर्वोत्तम रीति है। शल्य चिकित्सा में 


ऊतक परीक्षा (टिश्यू) को अलग कर जो परीक्षण किया जाता 


इसकी महत्ता भ्रधिक है, क्योंकि इसके द्वारा ही निदान निश्चित होता है तथा... ह 
शल्य चिकित्सक को श्राख बंदकर इलाज करने के बदले उचित इलाज करने. 


का मार्ग मिल जाता है। 












ज 
हा 
| 


.._. प्रायः सभी 


ऊंतक संवर्धन द ६४५ । ' अं 


ऊतक-परीक्षा-विधि रोग के प्रकार और दरीर में उसकी स्थिति पर 
निभर रहती है। जब अबुद सतह पर स्थित रहता है तब यह परीक्षा श्र्बद 
को काटकर की जाती है। कितु जब वह गहराई पर स्थित रहता है तब 
ऊतक का एक छोटा टुकड़ा पोली सुई द्वारा चुसकर अलग किया जा सकता 
है। यह सुई-ऊंतक-परीक्षण' (नीडिल बाइऔप्सी ) कहलाता है। ऊंतक 
के इस तरह अलग करने के बाद विक्रति-विज्ञान-परीक्षक (पेथालोजिस्ट) 
उसे हिम के समान जमाकर और उसके सूृक्ष्मातिसूक्ष्म अनुप्रस्थ काठ लेकर, 
कुछ मिनटों में ही निदान कर लेता है। स्तवग्रंथि अ्रबंद जैसे रोगों में, निदान 
की तुरंत आवश्यकता होने के कारण, यही विधि उपयोग में लाई जाती है 
अन्यथा साधारणतः ऊतक का स्थिरीकरण करके और उसे सुखाकर मोम 
में जमा दिया जाता है। इसके बाद उससे एक इष्टिका (ब्लाक) काट ली 
जाती है। इस इष्टिका के सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट (सेक्शन) लेकर, उन्हें 
उपयकत रंगों से रंजित किया जाता है। इस विधि में साधारणतः १ से ३ 
दिन लगते हैं। 

कुछ चिकित्सक ऊतक परीक्षण के विपक्ष में हैँ, क्योंकि उनकी यह 


 श्राश॑का है कि ग्रंथियों के काटने से रोग शिराशञ्रों तथा लसीका तंत्रों द्वारा 


फल जाता है, कितु यह सिद्ध हो चका है कि ऊतक परीक्षा द्वारा रोग बढ़ने 
की संभावना प्रायः नहीं रहती । (श्री० श्र० ) 


टिश्‌ कल्चर ) वह क्रिया है जिससे विविध शारी- 
ऊतक सवधन रिक ऊतक अथवा कोशिकाएँ किसी बाह्य माध्यम 


में उपयक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित किए जा सकते हैं। 
यह भली भाँति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में 
विविध उत्तेजनाओं के अनसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाश्रों को 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह भी ज्ञात है कि जीवों में एक आंतरिक 


परिस्थिति भी होती है (जिसे क्लाउड बर्नाडे का मील अभ्यंतर कहते हैं) 
जो सजीव ऊतक की क्रियाशीलता को नियंत्रित रखने मे बाह्य परिस्थितियों 


की श्रपेक्षा अधिक महत्व की है। ऊतक-संवर्धन-प्रविधि का विकास इस 
मौलिक उहेश्य से हुआ कि कोशिकाओं के कार्यकारी गुरों के भ्रध्ययन की 


. बेष्टाकी जाय और यह पता लगाया जाय कि ये कोशिकाएँ अपनी बाह्य परि- 


स्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होती हैं और उनपर स्वयं क्‍या प्रभाव 
डालती हैं। इसके लिये यह आवश्यक था कि कोशिकाओं को अलग करके 
किसी कृत्रिम माध्यम में जीवित रखा जाय जिससे उनपर समचे जीव का 
प्रभाव न पड़े । 

यद्यपि ऊतक संवर्धन में सफलता पाने की प्रथम चेष्टा' १८८५ ई० में 


की गई थी, तथापि सफलता १९०६ ई० में मिली, जब हैरिसन ने एक सरल 


प्रविधि निकाली जिससे कृत्रिम माध्यम में आरोपित ऊतक उगता और 
विकंसित होता रहता था। इसके बाद से प्रविधि अधिकाधिक यथाथ 


... तथा समुन्नत होती गई । पोषक माध्यम की संरचना भी अधिक उपयक्त - 
.. होती गई है। श्रब तो शरीर के प्रायः प्रत्येक भाग से कोशिकाओं और 
- ऊतकों का संवर्धन संभव है और उनको आ्राइचर्येंजनक काल तक जीवित रखा 
जा सकता है। द 


... काच में (अर्थात्‌ शरीर से पृथक) पोषित की जा सकनेवाली कोशि-. 
काएँ अनेक हैं, जैसे धारिच्छद कोशिकाएं (एपिथिलियल सेल्स), तंतुघट 
... (फाइब्रोब्लास्ट्स), अस्थि तथा उपास्थि (कार्टिलेज), तंत्रिका (नव) 
पैशी (मसल) और लसीकापवे (लिफनोड्स) की कोशिकाएँ, प्लीहा 
_.. “(स्पलीन), प्रजन ग्रंथियाँ (गोनद), गर्भकला (एंडोमेट्रियम ), गर्भकमल 
.. ( प्लैसेंटा ), रक्त, अस्थिमज्जा (बोन मरो) इत्यादि। क्‍ हा 
.. .... कोशिकाओं के कार्यकरण तथा संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के भ्रति- 
-. रिक्त, ऊतक-संवर्धन-प्रविधि प्रयोगात्मक जीवविज्ञान और आयुविज्ञान के... 
कम भी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है, विशेष कर कोशिका तत्व (साइ- 
....  टॉलोजी), श्रौतिकी (हिस्टॉलोजी ), भ्रूण तत्व (एंब्रिश्लॉलोजी ), कोशिका- 
*.... कायिकी (सेल फ़िज़ियॉलोजी ) , कोशिका-व्याधि-विज्ञान (सेल पैथॉलोजी), 
..... प्रातीकारिकी (इंम्म्यून् 
ः - इस प्रंविधि से निम्नेलि 
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लोजी) और अर्बुदों तथा वाइरसों के अ्रध्ययन में |... 
५ लिखित विषयों के अ्रध्ययन में सहायता मिली है: _ का हक, 
_/  रुधिर का बनना, कार्यकरंण तथा रोगों की उत्पत्ति; कोशिका के भीतर 
. होनेवाली प्रकिण्वीय- (एंनजॉइमेटिक) तथा उपापचयी (मेठाबोलिक) 
.. रासायनिक प्रतिक्रियाएँ; अ्रंग-संचांलन-क्रिया, कोशिका-विभाजन तथा 


भेदकरण (डिफ़रेनसिएशन); कोशिका की अतिसूक्ष्म रचनाएँ, जैसे 
विभेदाभ जाल (गोलगी ऐपारेट्स) तथा कणभसूत्र (मिटोकॉण्ड्िया) 
कोशिका पंर विकिरण, ताप, भौतिक झथवा रासायनिक आधात अ्रथवा 
जीवाशाओओं के ग्राक्रम ण ; उनसे उत्पन्न पदार्थों की क्रिया के कारण होनेवाली 
क्षति; अब्‌ंदवाली तथा साधारण कोशिकाश्रों का अंतर और साधारण 
कोशिकाओं से अर्वृदवाली कोशिकाओं का बनना । 

ऊतक-संवधन के लिये प्रयकक्‍्त प्रविधियाँ अनेक प्रकार की हैं; जेसे वे 
जिनमें लटकते हुए विदु बोतल, नलिका, काच की छिछली तश्तरी श्रथवा 
अन्य विशेष बरतन का उपयोग होता है। संवर्धन के लिये प्रयुक्त माध्यम 
विविध प्रकार के हैं, जैसे रक्तप्लाविका (प्लैज्मा ), लसी (सीरम ), लसीका 
दरीरक्रिया के लिये उपयुक्त लवण घोल' (जैसे टाइरोड, रिगर-लॉक 
थ्रादि के घोल) | ऊतक-संवर्धन के लिये माध्यम चुनते समय जीव की 
कोशिका के असामान्य पर्यावरण का सूक्ष्म ज्ञान अत्यावश्यक है। इसके 
अतिरिक्त इसका भी निर्णय कर लेना आवश्यक है कि प्रत्येक जाति की 
कोशिका के लिये पर्यावरण में क्या क्या बातें ग्रावश्यक हैं। उपयक्त पर्या- 
वरण स्थापित करने के लिये यह भी नितांत आवश्यक है कि माध्यम तक 
अन्य किसी प्रकार के जीवाण न पहुँचे, क्योंकि जिस माध्यम में कोशिकाएँ 
पाली जाती हैं वह अन्य जीवाणाश्ों के पपने के लिये भी अति उत्तम होता 
है, चाहें वे जीवाण रोगोत्पादक हों या न हों। इन जीवाशाशों की वृद्धि 
अवश्य ही संवधनीय कोशिकाओं को सार डालेगी। हाल में सल्फोनामाइडों 
और पेनिसिलिन के समान जीवारंदेषियों से इस प्रकार के संक्रमण को 
दबाए रखने में बड़ी सहायता मिली है। 

माध्यम में उगते हुए ऊतकों में उपापचयी परिवतेन होते रहते हैं 
झौर यदि उपापचय से उत्पन्न पदार्थ माध्यम में एकत्र होते रहेंगे तो कोशि- 
काश्रों के लिये वे घातक हो सकते हैं। इसलिये उच्छिष्ठ पदार्थों की मात्रा 
के 4 सीमा तक पहुंचने के पहले ही माध्यम को बदल देना आव- 
इयक है। 

ऊतक-संवर्धन के विषय में ऊपर केवल थोड़ी सी बातें दी जा सकी हैँ । 
इसका ध्यात रखना झ्रावश्यक है कि ऊतक-संवर्धन केवल कुछ जीव- 
वज्ञानिक क्रियाओं को समझने में एक सहायक विधि है। न तो इसे मल्य- 
रहित मानकर इसकी उपेक्षा की जा सकती है और न इसे जीवप्रक्रियाओरों 
को सम भने के लिये जादू की छड़ी माना जा सकता है। [ श्री० ध० अ० ] 


दर्द मांसभक्षी वर्ग का ढाई तीन फट लंबा स्तनधारी जीव है जो 

अपना अधिक समय पानी में ही बिताता है। यह जल और स्थल 

दोनों पर बड़ी खबी से तैर और चल' लेता है। इसकी कई जातियाँ यरोप 

तथा एशिया में फैली हुई हैं जहाँ ये नदियों, फीलों, और बड़े तालाबों के 

किनारे कई मुँहवाले बिल बनाकर रहती हैं। 
. ऊद का शरीर लंबा, टाँगें छोटी, सर चपटा और थूथन चौड़ा होता है। 


इसकी आँखें छोटी, मछें घनी और कान छोटे तथा गोलाकार होते हूँ। पैरों 


की उगलियाँ बत्तखों की तरह जालपाद होती हैं और पंजों में तेज नाखून. 
रहते हें। इसके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई लिए भूरा और तीचे का 


सफेद रहता है। शरीर के बड़े बालों के नीचे छोटे और घने बालों की एक. 
तह रहती: है जिसका रंग सफेदी लिए रहता है। तर का भार १०-१२ सेर 
और मादा का लगभग ८ सेर रहता है। नर मादा से कुछ बड़ा 
-होता है। द 





ऊंद की लुटा लुद्रा नाम की जाति संसार में सबसे अधिक संख्या में पाई 


- जाती है। उत्तरी भ्रमरीका में इंसका स्थान लुट्रा कैनाडेन्सिस तथा दक्षिणी 





अऊद्ल 


ग्रमरीका, अफ्रीका और एशिया के दक्षिणी भागों में अन्य जातियाँ ले लेती' 
हैं, परंतु इनकी आ्राकृति तथा स्वभाव में अ्रधिक भेद नहीं होता । 
ऊद बहुत खिलाड़ी जीव हैं, जो पानी के भीतर मछलियों की तरह तर 
लेते हैं। ये प्राय: ५-७ के समह में रहते हैं और पानी में घेरा डालकर मछलियों 
का शिकार करते हैं। इनका मुख्य भोजन तो मछली ही है, परंतु ये पानी 
की चिड़ियाँ, छोटे जानवर, घोधे, कटए तथा कीड़े मकोड़ों से भी अ्रपना 
पेट भरते हैं। मादा अपने बिल में मा श्रप्रैल में दो तीन बच्चे जनती 
है जिनकी श्राँखें कुछ दिनों बाद खुलती हैं। ये बच्चे बहुत श्रासानी से 
- पालतू हो जाते हैं और अपने मालिक के पीछे पीछे कुत्तों की तरह फिरा 
करते हूं । 
ऊद की एक जाति इनहाइडा लद़िस प्रशांत महासागर के उत्तरी भागों 
में कैछिफोनिया से अलास्का तक पाई जाती है। ये समुद्री ऊद लगभग ५ फुट 
लंबे होते हैं और इनका ऊर्णाजिन (फर) संसार में सबसे सुंदर माना जाता 
 है। इसी कारण इनका इतना शिकार हुआ कि यदि समय से इनके शिकार 
पर प्रतिबंध न लग गया होता तो अब तक इनका लोप हो गया होता । 


सम॒द्री ऊद भूमि पर बहुत कम जाते हैं और बहुधा अपनी अ्रगली टाँगों 
को सीने पर रखकर पानी में चित होकर तैरते रहते हैं। इनका भी मुख्य 
भोजन मछली है। [ सु० सि० ] 


उदल कालिजर और महोबा के चंदेल, राजकुल में राजा परमह्दि की 
संरक्षा में बड़े भाई आाल्हा के साथ बड़ा हुआ था। बाद दरबारी 
पंडयंत्र के शिंकार बन, राजा से रुष्ट होकर, दोनों भाई गहड़वाल राजा जयचंद 
के दरबार में कन्नौज चले गए। कुछ दिनों बाद जब दिल्‍ली के चौहान राजा 
पथ्वीराज ने चंदेलों पर चढ़ाई की तब ऊदल स्वदेशप्रेम से आक्ृष्ट होकर 
महोबा पहुँचा और युद्ध में विकट मार करता स्वयं मारा गया। उसकी 
ग्रौर उसके भाई आल्हा की वीरता की बड़ी विशद और वीरत्वपूर्ण कहानी 
जगनिक ने अपने आल्हा' महाकाव्य में लिखी है। यह सही है कि यह 
महाकाव्य अपने उपलब्ध रूप में प्रामाणिक वहीं है और उसमें प्रक्षिप्त अंश 
लगातार जड़ते आए हैं, फिर भी ऊदल की मूलभूत शौर्यव्यंजित कथा में कोई 


_ संदेह नहीं (देखिए आहल्हा ) [ ना० सिं० | 


न भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद इसी का 
सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशे गर्मी के कुचालक होते हैं। सूक्ष्म- 

दर्शक यंत्र से रेशे की सतह असमान आकार की, एक दूसरे पर चंढ़ी हुई 
. कोशिकाओं (सेल्स) से निर्मित दिखाई देती है। विभिन्न नस्‍्लों की भेड़ों 
.. में इन कोशिकाओं का श्राकार और स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। महीन' 
ऊन में कोशिकाओं के किसारे, मोटे ऊन के रेश्ों की अपेक्षा, अधिक निकट 


.. होते हैं। गर्मी और नमी के प्रभाव से ये रेशे आपस में गूँथ जाते हैं। इनकी 


... चमक कोशिकायुत स्केलों के श्राकार और स्वरूप पर निर्भर रहती है। 
 भोटे रेशे में चमक अ्रधिक होती है। रेशे की भीतरी परत (मेडल्ला) को 


भहीन किस्मों में तो नहीं, कितु मोटी किस्मों में देखा जा सकता है। मेडल्ला 


भें ही ऊन का रंगवाला अंश (पिगरमेंट) होता है। मेडलला की अ्रधिक 

 भोठाई रेशें की संकुचन शक्ति को कमर करती है। कपास के रेशें से इसकी 
यह शक्ति एक चौथाई अ्रधिक है। हा 

संभवत: बुनने के लिये ऊन का ही सर्वप्रथम उपयोग प्रारंभ हुआ । 

ऊनी बस्त्रों के टुकड़े मिस्र, बेबिलोन और निनेवेह की कंब्रों, प्राथमिक ब्रिटेन 


निवासियों के भोपड़ों और पेरू वासियों के अ्रशावशेषों के साथ मिले हैं।. 
रोमन आक्रमण से पूर्व भी ब्रिठेत वासी इनका उपयोग करते थे। विंचेस्टर होती है श्र । 
होता है। इस नस्ल की एक भेड़ १० से १४ पाउंड तक ऊन देती है। 


फैक्टी' की स्थापना ने इसकी उपयोगविधि का विकास किया। विजेता 
इस ऊन में चमक भी अ्रच्छी होती है 


विलियम इसे इंग्लैंड तक लाया। हेनरी द्वितीय ने कानून, वस्त्रहयट, और 


बुनकारी संध बनाकर इस उद्योग को प्रोत्साहित किया। कितु १८वीं शती 
के घृती वस्त्रोध्योग ने इसकी महत्ता को कम कर दिया। सन्‌ १७८८ में . 
हाटफोड (अमरीका) में जल-शक्ति-चालित ऊन फैक्ट्री प्रारंभ हुईं। इनके 


अतिरिक्त रूस, न्यूज़ीलेण्ड, भरे टाइना, आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण 
ग्रफ्तीका ओर ग्रेट ब्रिटेन उल्लेखनीय ऊन उत्पादक देश हैं। सन्‌ ११५७ में 
विश्व में २९६०,००,००,००० पाउंड ऊन उत्पन्त हुआ था। 
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इस ऊंत में भेरिनो ऊने 


ऊनी रेशों की किस्में---भेड़ों की नस्ल का ऊन के स्वरूप, लंबाई, रेशे 
के व्यास, चमक, मजबती, बनाई और सिक्रुडुन आदि पर बहुत असर पड़ता 
है। ऊन के रेशे पाँच वर्गों में बाँटे जा सकते हैं 





ऊन का रेशा 
सक्ष्मदर्शी से देखने पर । 


१. महीन ऊन, २, मध्यम ऊन, ३. लंबी ऊन, ४. वर्शांसंकर ऊन, 
श्र ५, कालीनी ऊन। 

ऊन के स्वरूप को जलवायु, भूमि और भोजन काफी प्रभावित करते हैं। 

सहीन ऊन-“मेरिनों भेड़ों से ही यह ऊन प्राप्त होता है। मेरिनों 


भेड़ों की प्रमुख जातियाँ भ्रमरीकी, श्रास्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी, सैक्सनी, स्पेनी 
दक्षिण अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी है। मेरिनो ऊन अपनी कोमलता, 


बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट कताई और नमदा बना सकते के गुरणों 


के कारण विद्येष प्रसिद्ध है। मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई डेढ़ से ढाई 
इंच तक भर बारीकी श्रौसतन १७ से २१ भाइक्रोत (१ माइक्रोन 
१/१००० मिलीमीटर) होती है। फलालेन, उच्च कोटि के हाथ के बने 
वस्त्र, सूट, तथा महीन बनावट की पोशाके मे रिनो ऊन से ही बनती हैं। 


.... सध्यम ऊन--यह ऊन ब्रिटेन की नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होता है। के 
लंबे ऊन की लंबाई श्रौर मोटाई, तथा महीन ऊन की बारीकी और घनत्व 


के बीच का यह ऊन है। यह बहुत घना श्र शुष्क होता है। इसके रेशों 
की लंबाई २ से ५ इंच तक होती है और इन्हें आसानी से काता जा सकता 


है। इनकी बारीकी २४ से ३२ माइक्रोन तक होती है। इसके रेशे मेरिनो 


ऊन के रेशों से बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि बिलकुल खुले में रहने के कारण 


इनमें बालू और चरबी बहुत कम रहती है। रेशों को व्यासवद्धि के साथ 
उनका नमदा बनाने का गुण कम होता जाता है। इसका उपयोग स्त्रियों . 
की पोशाकें, दवीड, सर्ज, फलालेन, कोट तथा श्रोवरकोट के कपड़े और 


कंबल बनाने में श्रधिक होता है। 


लंबा ऊन--सभी नस्‍्लों में सबसे बड़े कद की भेडें, जिनका मांस खाने 
के काम में आता है, लंबा ऊन पंदा करती हैं। इनके रेणे महीन और मध्यम. 
_कन के रेशों की अपेक्षा खुले और एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी लंबाई 
१० से १४ इंच तक और मोटाई ४० माइक्रोन तक होती है। इस नस्ल की... 
-भेड़ें अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हैं। इस किस्म का ऊत लिकन, 
_कौस्टवोल्ड, लीसेस्टर, और रोमनी मार्श नाम से विख्यात है। लिकतन 







ऊन की लें चौड़ी और उनका बाहरी हिस्सा घरँघराल 
चरबी कम होने के कारण सिकुड़न भी कम हो 





और यह कुछ मोटा 





ट्वीड, सर्ज, तथा कोट के कपड़े बनाने में उपयोग होता है। 







वर्णसंकर ऊन--मध्यम महीनत 
नस्ल और लंबे ऊनेवाली भेड़ों की 


दोनों होती हैं। इस किस्म 


काने 


इसका अधिकतर सादे ऊनी कपड़े, 


गीन कोटि का यह ऊन मेरिनों या रैमबूले 
हक की. वर्शसंकर नस्ल' से प्राप्त होता है।  . 
7रीकी और कोमलता तथा लंबे ऊन की लंबाई... 
कुछ ऊनों के रंग काफी अच्छे होते हैं और .. 
 लोच भी पूरी होती है। इस ऊन का उपयोग मोजा, बनियाइन आदि, .. 












ऊनें 


स्त्रियों तथा पुरुषों के पहनने के सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों तथा मध्यम 
श्रेणी के नमदे बनाने में किया जाता है। 
कालीतनी ऊन या मिश्चित ऊन--इस प्रकार का ऊन दुनिया के सभी 
भागों में उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो अब भी पुरातन परिस्थितियों में 
रहती हैँं। ये श्रधिकतर एशियाई देशों में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी 
हिस्सों में भी मिलती हैं, जहाँ उन्हें दी काल तक बिना खाए या अल्पाहार 
पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये भेड़ें ग्रपनी पँछ में संचित चरबी 
से अ्रपनी प्राणरक्षा करती हैं। जिन भेड़ों के पिछले हिस्सों में चरबी जमा 
रहती है उनकी पूंछ ३ इंच तक लंबी होती है श्रौर उनके दोनों चतड़ों पर 
चरबी की मोटी तह जमा रहती है। इनकी तौल' २०० पाउंड तक तथा 
. इनमें चरबी की मात्रा ३० से ४० पाउंड तक होती है। इन भेड़ों के शरीर 
पर लंबे बालों की एक परत होती है और इसके नीचे वास्तविक ऊन होता 
है, जो निम्न ताप, तेज हवा, अत्यधिक शुष्कता, अति वर्षा, और कुहरे से 
भेड़ों की रक्षा करता है। पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रेशे प्रमुखत: कालीन 
बुनने के काम में आते हैं। इस प्रकार की भेड़ों के ऊन में एक त्तीसरी तरह 
का छोटा, मोटा, एवं लहरदार रेशा पाया जाता है, जिसे केंप कहते हैं। 
यह ऊन सामान्यतया कालीन और रग (मोटा कंबल ) इत्यादि बनाने के 
काम में आता है। कभी कभी इसमें अन्य प्रकार का ऊन मिलाकर मोटा 
श्रौर सस्ते किस्म का ओवरकोट का कपड़ा और ट्वीड तेयार किया जाता है। 


... ऊन का सुक्ष्म स्वरूप--यदि ऊन को सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखा जाय तो 
उसकी सतह विविध आकार की कोशिकाओं (सेलों) से बनी हुई दिखाई 
पड़ती है, जो सीढ़ी की तरह एक दूसरे पर चढ़ी हुई जान पड़ती हैँ। 
विभिन्न लस्लों की भेड़ों में इनका आकार और स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। 

महीन किस्म के ऊनों में इन कोशिकाओं के किनारे मोठे किस्म के ऊनों की 
अपेक्षा अधिक निकट होते हैँ। इन्हें सृक्ष्मदर्शक यंत्र से ही देखा जा सकता है। 
खाली आ्राँखों से ये नहीं दिखलाई पड़ते। गर्मी और नमी के प्रभाव से ये 
रेशे आपस में सिमटकर नमदे की तरह हो जाते हैं। इन रेशों की चमक 
उपर्युक्त सेलों के श्राकार और स्वरूप पर निर्भर रहती है। मोटे किस्म के 
. रेशें में चमक अ्रधिक होती है। सेलों के पूर्वोक्त सीढ़ीनुमा स्वरूप के कारण 
रेशों की मजबती बढ़ जाती है। रेशे की भीतरी परत, जिसे मेडलला कहते 
हैं, महीन किस्मों में तो नहीं दिखाई पड़ती, कितु मोटे किस्मों में इसे देखा 
जा संकता है। मेडल्ला में ही ऊन का रंगवाला अंश होता है। रेशे की 
चिपकने की शक्ति मेडल्ला की मोटाई पर निर्भर रहती है। जैसे जैसे यह 
बढ़ती जाती है, वह भ्रधिक टटने योग्य होता जाता है। 


ऊन के भौतिक गंण---- 


.... ऊमिलता (क्रिप)--ऊन के रेशें छड़ की तरह बिलकुल सीधे न होकर 
.._ लहरदार होते हैं। उसके इसी घूँघरालेपंन को ऊमिलता कहते हैं। रेशों 
की लंबाई (महीन किस्मों में) डेढ़ इंच से (मोटी किस्मों में) १५ इंच तक 
: होती है। ऊन के रेशों के व्यास और उनकी ऊमिलतां में घनिष्ठ संबंध 
होता है। ऊन का रेशा जितना ही बारीक होता है उसमें ऊमियों 


(क्रिपों) की संख्या उतनी ही श्रधिक होती है। १ सेंटीमीटर में १२ से 
२३ तक ऊंमियाँ होती हैं। ऊन के रेशों की विशिष्टता आँकने में उसकी _ 


ऊरमियों का महत्वपूर्णों स्थान है। 


लचक (रेजिलिएंसी )--ऊन के रेशों में खींचने के बाद पुनः पूर्वेस्वरूप 
में लौट आने का गण होता है; इसी को लचक कहते हैं। यदि ऊन के ढेर 


..... को दबाकर पुनः छोड़ दिया जाय तो वह अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लता. 

.. ...  .है। ऊन का यह गण उसकी ऊमियों और उसकी कोशिकाझ्रों के कारण 
.. होता है। ऊंन के रेशों की लंबाई उन्हें खींचकर बिना तोड़े लगभग ३० 
... प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। लचीलेपन से ऊनी रेशे अपना स्वरूप .. 
... बनाए रखते हैं श्रौर फुरियों तथा घिसावट से अपनी रक्षा करते हं।..._ 


- .. . नमदां बनाना--ऊन पर यदि गर्मी, नमी और दबाव डाला जाय तो 
.._. उसके रेशे सिमटकर आपस में मिल जाते हैं। सामान्‍्यतया ऊनी रेशों में । 
.... आपस में विकर्षण होता है कितु पूर्वोक्त परिस्थिति में विपरीत क्रिया होती. 

- है। उनको यह गण विभिन्न प्रकार के ऊनों में भिन्न भिन्न होता है। - 


डूस गुण के कारण ऊन का उपयोग हैटों, जतों के ऊपरी हिस्सों झशौर फश _ 


१४७ 


ऊने 


पर बिछाने के नमदों, तथा कंपन और ध्वतिनिरोधक नमदों के बनाने में 
किया जाता है । 


चमक (लस्टर)--चमक की दृष्टि से ऊनों में यथेष्ट भिन्नताएं पाई 
जाती हैं। चमक चाँदी, काच और रेशम सी, तीन प्रकार की होती है। 
चाँदी की या हल्की चमक महीन या ग्रधिक ऊमियोंवाले मेरिनों ऊन में 
होती है। काच जैसी चमक सबसे अधिक सीधे श्औौर चिकने बालों में होती 
है। रेशम सी चमक लंबे रेशे और लंबी लहरोंवाली ऊन में होती है। 

रंग--ऊन के स्वाभाविक रंग सफेद, काले झौर भूरे हैं । बहुधा पालतू 
भेड़ों का ऊन सफेद रंग का ही होता है। रंगीन ऊन सबसे अधिक पुरातन 
नस्ल की उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो कालीन बनने लायक किस्म का ऊन 
पंदा करती हूं। 

घनत्व--ऊन प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक हल्का होता है । इसका 
घनत्व १.३ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 


बच्चत गण--ऊन बिजली का हीन चालक है श्ौर इसे रगड़ने से इसमें 
सुगमता से स्थिर विद्युत पैदा हो जाती है, जो ऊन को साफ करने, एक दूसरे 
से अलग करने और शुष्क कार्यकरण में बाधा उपस्थित करती है। 


उष्मा का संरक्षण--ऊन का उष्मा को संरक्षित रखने का गुण उसके 
रेशे की बनावट--ऊंमियों--के कारण है, जिनकी वजह से उसमें हवा के 
छोटे छोटे कोष्ठ बन जाते हैं। स्थिर वाय उष्मा-श्रवरोधक होती है और 
क्योंकि ऊनी कपड़े ग्रनगिनत रेशों से बनते हें जिनके भीतर स्थिर वायु 
एकत्र रहती है, वे भी उष्मा के बहुत अच्छे अवरोधक होते हैं। ऊन में 
जलवाष्प सोखने का भी आद्वर्यजनक गण है। ऊन में जलवाष्प की 
मात्रा उस समय के वायमंडल में जलवाष्प की दाब पर निर्भर रहती है। 


ऊन जब जलवाष्प सोखता है तब गर्मी निकलती है। यह गर्मी उसमें 


घसनेवाली हवा को गर्म रखने के लिये पर्याप्त होती है । इसके अतिरिक्त 
ऊनी रेशों में ऊरमियों के कारण जो लचक होती है उसके फलस्वरूप भीतर 
का कपड़ा शरीर से चिपकने नहीं पाता और शरीर तथा उस कपड़े के बीच 
हवा की एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जो उष्मा के अ्रच्छे संरक्षक 


का कार्य करती. है । 


कठोरता--ऊन का यह गण ऐंठन को रोकता है। इसीलिये यह कताई 
के लिये बहुत महत्व का है। शुष्क ऊन की कठोरता पानी से संतृप्त ऊन 
की अपेक्षा १५ गुनी अधिक होती है। इसीलिये ऊन की मिलों के कताई 
विभाग में ठीक से कताई करने के लिये और ऊन में १५ से १८ प्रति शत 
तक नमी बनाए रखने के लिये, अभ्रपने यहाँ के वातावरण में ७० से ८० 
प्रति शत तंक नमी रखनी पड़ती है। . 

ऊन की रासायनिक रचना और उसके रासायनिक गशा--रासा- 
यनिक दृष्टि से ऊन में कान, हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइटरोजन और 
गंधक आपस में मिले हुए प्रोटीन या केराटीन के रूप में पाए जाते हैं। 


इसकी रासायनिक रचना बहुत जटिल होती है। इस प्रोटीन में अ्रम्लीय........ 


और क्षारीय दोनों प्रकार के गण होने के कारण इसका स्वरूप द्विगणीय 


 है। इसका जलीय विश्लेषण करने से कई प्रकार के एमिनो ऐसिड 
_ निकलते हैं। किसी रीएजेंट द्वारा ऊन की रासायनिक संरचना में किसी 


भी प्रक्रार का परिवर्तन किए जाने से ऊनी रेशे के भौतिक ग्रा नष्ट 
हो जाते हैं। सामान्यतया आक्सिडाइजिंग और रिड्यसिंग एजेंट, प्रकाद. 


. और क्षार, ऊन के सिस्टीन लिकेज पर ग्राक्रमण करते हैं श्रतः ऊनी रेशों . ...' 
के धवलीकरणु (ब्लीचिंग) और उनके क्लोरिनेशन के समय साव- 
-धानी बरतनी चाहिए।.. 7 हज 
निम्न ताप का प्रभाव--४० से ६० डिग्री फारेनहाइट तक के ताप... 
पर सभी वसामय (चरबीवाले) पदार्थ जम जाते हैं; अतः वै ऊन को बिना... 
.. किसी प्रकार की हानि पहुँचाए यांत्रिक विधि से आसानी से ग्रलग किए... 
पानी और वाष्प की प्रक्रिया--ठंढा या गरम पाती और जाष्प की 
क्रिया ऊनी सामग्री के स्वरूप और उसके द्वारा रंग की ग्राह्मता में परि-  ... 
वतन ला देती है। पानी में ऊनी रेशा फूलता हैं अर्थात्‌ उसका व्यास बढ़... 
जाता है, किंतु सूखने पर वह पुनः पूवेवत हो जाता है। १२७ डिग्री सेंदी- 





ऊन 


ग्रेड पर दबाव के साथ पानी में उबाले जाने पर वह घुल जाता है। शुष्क- 


था नम वाष्प के संसर्ग में ऊन क्षीण होता जाता है। यह क्षीणता समय 
तथा दबाव के साथ बढ़ती जाती है। ताप की वृद्धि के साथ साथ ऊन 
कोमल होता जाता है और तब शीतल जल भी उसे पूर्वस्थिति में नहीं ला 
सकता । इसी तथ्य पर ऊनरी उपकरणों की अंतिम प्रक्रियाएँ ग्राधुत हैं । 

अस्लों की प्रक्रिया--हलल्‍के अ्रम्लों का ऊन पर कोई घातक प्रभाव नहीं 
होता, कितु तीत्र अम्ल उसे कमजोर बना देते हैं, या कभी कभी रेशों को 
घुला भी देते हैं। 

क्षारों की क्रिया--क्षार ऊन को पीत, कठोर और नमदा जेसा बना 
देते हैं। सोडियम कार्बोनेट के तीत्र या गरम तथा हल्के घोल से ऊन नष्ट 
हो जाता है। हल्का कास्टिक सोडा भी ऊत को नष्ट कर देता है। 
कास्टिक क्षार के गरम घोल में तो ऊन पूर्णतया घुल जाता है । 

बलोरीन और हाइपोक्‍्लोराइट की क्रिया--यद्यपि शुष्क स्थिति में 
बलोरीन, ब्रोमीन, और झायोडीन का ऊन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता 
तो भी नमी में वे ऊन के साथ मिलकर हेलोमिन्स बनाते हैं। तभी ऊन के 
प्रोटीन का आक्सीकरण शुरू हो जाता है। क्लोरीन के समस्त यौगिक 
ऊन के डाइसल्फाइड लिकेज को ब्राक्रांत कर उसकी सतह को विधघटित करने 
लगते है । 

रंगग्राह्मता--ऊन क्षार और अम्ल दोनों प्रकार पा करनेवाला 
(ऐंफोटेरिक ) रेशा है, इसलिये वह सभी प्रकार के रंगों में रैगा जा सकता 
है । ऊन को रागने के लिये सबसे महत्वपूर्ण रंग अम्ल और कोम हैं। कुछ 
बैठ रंग भी उपयोगी हैं। 

फ़ॉरसेल्डिहाइड की क्रिया--फ़ॉरमैल्डिहाइड के उपयोग के दो लाभ 


१--क्षार और अम्ल की किया के विरुद्ध संरक्षण श्रौर 

२--कीटाशा्रों से मुक्ति । क्‍ द 

फ़ॉरमैल्डिहाइड के २.५ प्रति शत घोल में एक घंटे तक रखने पर ऊन 
कीटाणरहित हो जाता है। फ़ॉरमेल्डिहाइड से कंबल तथा वस्त्र कीठारणु- 
विहीन किए जाते हैं। * [ए०दा० दा० | 


भारत में ऊन 


जो इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि प्रागैतिहासिक काल में भी लोग ऊन 
को जानते थे तथा उसका व्यवहार करते थे। मनु ने वध्यों के यज्ञोपवीत 
के लिये ऊन को श्रेयस्कर माना है । ऋणेद में गड़रियों के देवता पश्म की 
.. स्तुति है, जिसमें ऊन ब्वेतन करने तथा कातने का उल्लेख मिलता है। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतवासी ऊन के प्रयोग, कताई तथा बिनाई 
. सेआदिम काल से हीं परिचित थे | भेड़ को अबि' कहा जाता है जिसका 
. अथे है रक्षा करनेवाली। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है 
... कि कांबोज (बदरुशाँ और पामीर) के लोगों ने राजसूय यज्ञ के अवसर 
पर युधिष्ठिर को सुनहली कढ़ाई के ऊनी वस्त्र (ऊंण) भेंट में दिए थे । 
ब्रिटिश शासनकाल के आरंभिक दिलों में. पंजाब, कश्मीर और तिब्बत 
के पश्मीनें की बड़ी ख्याति थी |... 5. पा 


भारत में भी मेरिनो जाति के मेढ़े भगाए गंए हैं और उन्तका मिलाप 


देशी भेड़ों से कराया जा रहा है । कास्मीर में इस प्रकार उत्पन्न संतति को. 
“काश्मीरी मेरिनो” कहते हैं और पूना में इसी ढंग से उत्पन्न की जानेंवाली _ 
जाति को दक्षिणी मेरिनों कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पहाड़ों . 
पर मेरितों (रैसबुले) का मेल रामपुर बुशायर जाति की. भेड़ों से कराया _ 


ध्झ् 


जा रहा है, भ्रभी तक कोई जाति निर्धारित नहीं की गई है। 


. पर्मीना, जो संसार में पशुओं से प्राप्त रेशों में से सबसे अच्छा रेशा _ 
माना गया है, कश्मीर और तिव्बत में पाई जानेवाली बकरियों से प्राप्त क्‍ 
क्‍ 8 कक पाई के पाप ४ करोर ५3. न मो फर्ती लंबल बनाने! भाधुनिक मिलों में कमी कपड़ों की बुनाई... 

तथा अ्रन्य उद्योगों, जैसे घरेलू ढंग से शाल, लोईं या द्वीड बनाने के लिये 


होता है। 


ऐसा अनुमान किया जाता है कि संसार में लगभग ४ करोड़ मन: 
ऊन पैदा होता है। इसमें से ४२८ प्रति शत ऊन मेरिनो, ४६ प्रति शर्त 


वर्णासंकर (कॉसब्रेड) और ११२ प्रति शत कालीनी ऊन होता' है । आधु 





१४८ 


एक फ से संबंधित हैं। श्रन्‍्य देशों में ऊन छाँटता एक कला 


निकतम अनुमान के अनुसार भारत अपनी ४ करोड़ भेड़ों से लगभग पौने है और 


ऊन. 


नौ लाख मन ऊन प्रति वर्ष पैदा करता है । कुल ऊन का का ५ प्रति शत से 
अधिक ऊन, जिसका मूल्य १२० करोड़ रुपए होता है, विदेशों को भेजा जाता 


 है। देश की ऊनी कपड़ा मिलों को, जो अच्छी किस्म का कपड़ा बनाती 


हैं, बाहर से मँगाए गए १९६ लाख मन कच्चे या अर्धविकसित ऊन पर 
निर्भर रहना पड़ता है । इसका मूल्य विदेशी मुद्रा में लगभग ११० करोड़ 
रुपए पड़ता है। कृषि पदार्थों के निर्यात व्यापार में ऊन का स्थान आठवाँ 
है, जबकि पशु तथा पशुजन्य पदार्थों के व्यापार में खाल' के साथ इसका भी 
प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में २४ करोड़ भेड़ों से ५ लाख मन ऊन पैदा 
होता है । ऊन उत्पादन में राजस्थान और पंजाब सर्वप्रथम हैँ, इसके बाद 
उत्तर प्रदेश का स्थान है । समुद्री बंदरगाहों द्वारा देश में आयात होनेवाला 
अधिकांश ऊन आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आता है। ये दोनों देश अपने 
कुल निर्यात का क्रमानुसार १६१४५ और १२१ प्रति शत ऊन भारत भेजते 
हैं। भूभागों द्वारा ऊत तिब्बत, नेपाल, सिर्विकम, भूटान, ईरान, पश्चिमी 
तथा पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी अ्रफगानिस्तान, मध्य एशिया और 
तुकिस्तान से आता है। तिब्बत तथा आसपास के देशों से सबसे अधिक 
प्रति शत (३१:१० प्रति शत) ऊन झाता है। इसके बाद अ्रफगानिस्तात 
आर ईरान का स्थान है जहाँ से २५.१ प्रति शत ऊन आता है । व्यापारिक 
नियमों तथा देश की भीतरी माँग के अनुसार प्रति वर्ष ऊन की मात्रा तथा 
प्रति शत अनुपात में परिवर्तन हुआ करता है। द 
हमारे ऊत का सबसे बड़ा ग्राहक इंग्लैंड है। अधिकांश ऊन काठिया- 
वाड़ और द्वावंकोर के बंदरगाहों से बाहुर भेजा जाता है। द्वितीय महा- 
युद्ध में श्रमरीका भारतीय ऊन बहुत अ्रधिक खरीदने लगा था। पर्याप्त 
मात्रा में भारतीय ऊन खरीदनेवाले अन्य देशों में आस्ट्रेलिया और फ्रांस भी 
हैं । स्थलीय मार्गों से झ्रायात किए गए ऊन का कुछ भाग विदेशों को 
निर्यात कर दिया जाता है। 8 कक ७ कक पट हि 
प्रति पशु ऊन की उपज जाति, स्थान की प्राकृतिक ब॒तावट, वर्षा और 
चरागाहों की उपलब्धता के श्रनुसार बदला करती है । क्योंकि भारत के 
विभिन्न भागों में पूर्वोक्त बातों में बड़ा अंतर पाया जाता है, इसलिये विभिन्न 
स्थानों के ऊन में भी बहुत अंतर पाया जाता है। एक बार की ऊन की कटाई 


में प्रति भेड़ कितना ऊन प्राप्त होता है, इसके बारे में श्रभी तक यद्यपि पर्याप्त 
प्रेक्षण नहीं किए गए हैं, फिर भी यह अनुमान किया जाता है कि भारत के .. 
. विभिन्न भागों में एक भेड़ से प्रति वर्ष ६ छटाँक से लेकर २ सेर तक ऊव 


बेदों में धाभिक कृत्यों के समय ऊती वस्त्रों का वर्णान मिलता है, 


प्राप्त होता है। सबसे अधिक ऊन' राजस्थान और काठियावाड़ की भेड़ों 
से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ पहाड़ी भागों पर किए गए आरंभिक 
प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति भेड़ प्रति कटाई १२ छठाँक _ 
ऊन प्राप्त होता है। इस देश में भेड़ का ऊन साधारणतया वर्ष में दो बार 
उतारा जाता है, परंतु कुछ स्थानों में बर्ष में तीन बार भी उतारा जाता है। 

वसंत ऋतु में उतारा गया ऊन अन्य ऋतुश्रों में उतारे गए ऊन की भ्रपेक्षा 
आ्धिक होता है। विभिन्न ऋतुओं में उतारे गए ऊन के रंग में भी बड़ा अंतर... 
पाया जाता है। बसंत का ऊन अ्रधिक सफेद होता है और पतभड़ ऋतु का 

ऊन हल्का पीला होता है। रंगीन ऊन, जैसे काले श्रौर कत्थई, में ऋतु के 


अनुसार र॑ग में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता । 


.. गुणों के आधार पर विशेषज्ञ ऊन को विभिन्न श्रेणियों में बाँटते है। 


रेशे की लंबाई, ऊमिलता, कोमलता और ऊन की चमक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 


ग्ण है जिनका छाँटनेवाले विशेष ध्यान रखते हैं। इनमें से हक हे णुः 
0 गी गई है। 






सैकड़ों वर्गों में बाँठा जाता हैं। परंतु यह बात हमारे 


दिए जाते हे] ध 


: छाँदे जाते हैं, जो भौगोलिक उत्पादन क्षेत्र 20387 पा हर 
.. निर्यात व्यापार में प्रयुक्त होनेवाले ऊन हैं---जो रिया, बीकानेरी, हम ताना, : ० 


पेशावर, ब्यावर, मारवाड़, बीकानेर और सामान्य काला तथा कत्यई।.. 
_कुटीर स्तर पर ऊन कातने, देशी कंबल बनाने, हाथ या मशीन द्वारा... 















भारत में ऊत की माँग है। तल का ४७ प्रति शत से अधिक तो देशी... 
कंबल बनाने के पका ग्म लगभग २८ प्रति का मिलों के काम आता 













पर लाग नहीं होती । अधिकांश भारतीय ऊन अपने व्यापारिक नामों से 








अनी वस्त्र 


जसे शाल बनाने में, ४ प्रति शत ऊन की खपत होती है। ऊनी कुटीर 
उद्योग विविध क्षेत्रों की श्रावश्यकता के श्रनुसार देश के विभिन्न भागों में 
फंले हैं। कालीन उद्योग कुटीर स्तर पर तथा मशीत स्तर पर दोनों भाँति 
चलता है। यह उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रधिक विकसित है । इसके 
बनाने के मुख्य स्थान हैं भदोही (बनारस ),मिर्जापुर, गोपीगंज (इलाहाबाद ) 

माधोसिह (मिर्जापुर), आगरा, जौनपुर तथा कमरिहा। युद्धकाल में इस 
उद्योग की विशेष वृद्धि हुईें। अमरीका तथा इंग्लैंड भारतीय कालीन के 
सबसे बड़े खरीदार हैँ। बहुत ही अ्रच्छे किस्म के कालीन काश्मीर में बनते 
है। बढ़िया किस्म का ऊनी माल' विदेशों से मंगाए गए ऊनी धागे से बनाया 
जाता है। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से भारत में बननेवाले माल में बहुत 
सुधार हुआ है, जो इस बात से स्पष्ट है कि भारत के बाहर से तथा कुछ 
यरोपीय देशों से ऊनी माल की अब बड़ी माँग है। भारत की प्रमख ऊनी 
मिल ये हैं: कानपुर (उत्तर प्रदेश ) में लाल,इमली, पंजाब में धारीवाल, बंबई 


.. में रेमंड वूलन मिलस तथा इंडियन वूलन मिल्स, बंगलोर में बंगलौर बूलन, 


काठन ऐंड सिल्क मिल्स, और सौराष्ट में जामनगर वलन मिल्स । अरहमदा- 
बाद की कलिंको मिल भी अब ऊनी माल बनाने लगी है। 

दूसरे माल जैसे लोई, टवीड, शाल आदि बनाने के मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश 
के पहाड़ी इलाकों, पंजाब और कद्मीर में हैं। 


.. भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊन के महत्व को देखते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्‌, भारत सरकार तथा प्रदेशीय सरकारों ने कई अनुसंधान 
योजनाओं को आ्रारंभ किया तथा बढ़ावा दिया है। विभिन्न राज्यों में ऊन 
संबंधी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का काम भारतीय कृषि अनसंधान 


परिषद ने आरभ किया, जिसने प्रदेशीय सरकारों के साथ मिलकर इन 


प्रयोगशालाञों में धत लगाया। ये प्रयोगशालाएँ वर्तमान ऊन के गण तथा 
प्रयोगस्वरूप उत्पन्न सुधरे ऊन के गुण आँकने के लिये आवश्यक हैं। पूना, 
मद्रास, बनिहाल (काइमीर) झौर ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में चार 
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। इनके अतिरिक्त गया, बिहार, बीकानेर 

(राजस्थान) और हिसार (पंजाब) में भी ऊन प्रयोगशालाएं हैं। ऊन के 
सुधार के बारे में नीति यह रही है कि मंदान की स्थानीय भेड़ों का बीकानेरी 
“या इससे थोड़ी भिन्न चोकला, नाली, मागरा श्रादि--जा ति के मेढ़ों से मेल 
कराया जाय, जिसमें ग्रधिकांश राज्यों में भेड़ों की उत्पत्ति बढ़े तथा मंदानी 
भेड़ों में सुधार हो। वर्तमान जातियों में, जेसे बीकानेरी में, चुनाव के बाद 
प्रजनन कराके तथा स्थानीय भेड़ों का विदेशी जातियों से मेल कराकर अच्छा 
ऊन पंदा करने के कुछ प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए हूँ। पंजाब में हिसार 
की हिसारडल' जाति बीकानेरी तथा मेरिनो का मेल कराकर पदा की गई 
है। विदेशी मेढ़ों से मेल कराकर ऊन सुधारने के प्रयत्न अधिकतर पहाड़ों 
में ही किए जा रहे हैे। कश्मीर, पूना, हिसार और पीपलकोठी में स्थानीय 
_ भेड़ों का मेल कराने के लिये मेरिनो मेढ़े उपयोग में लाए जा रहे हैं। हाल ही 


-._. में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में संकर जाति के उत्पादन (क्रॉस 
_ ब्रीडिंग) पर प्रयोग करने के लिये आस्ट्रेलिया से पोलंवर्थ, बोडर लीस्टर 


. और कोरीडेल' जातियाँ मँगाई गई हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में स्थानीय 


भेड़ों का सुधार करने के लिये रोमनीमाश जाति के मेढ़ें बाहर से मंगाए. 


गए हैं। विभिन्न राज्यों में विकास कार्य को भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र 


. ऊन उपयोगिता केंद्र आदि स्थापित करके बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान 


. में सामहिक ढंगे से ऊन उतारने का स्थान बनाने की भी योजना है, जिसमें 


_ राज्य सरकार ऊन की छेंटाई (ग्रेडिग ) तथा बिक्री की सुविधा देकर उत्पादक 

-. को अपने माल का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सहायक हो। यह आशा की 

. जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अंत तक' विभिन्न राज्यों में. 
.... लगभग ३०० भेड़ तथा ऊन विस्तार केंद्र हो जायगे। 


जब से आदिम मनष्य ने अपने शरीर को ढकने के लिये भेड़ की खाल 


.. का प्रयोग किया तब से श्रब तक इस पद के ऊन पर मानव जाति की निर्भरता _ 


पु - बढ़ंती ही गई है, यहाँ तक कि अब हमारे जीवन का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 


(५ 5 द - पहल रह गया है, जिसमें यह प्राकृतिक रेशा काम न आता हो । [ह०क्०ला०] 
का ऊन काटने की कई रीतिय 
ञ्नी व्स्र और चलन के अनुकूल भेड़ों का ऊन काटा जाता है। : 


....._ सामान्यतया कसाईखानों में, या बलुही भूमिवाले प्रदेश में चरने के लिये भेजने 
.  .. 5 के पूर्व, ऊन काटा जाता है। श्रधिकतर वर्ष में दो बार कटाई की जाती है। हा < 


१४९ 


'फारेनहाइट तक गरम कर दिया जाता हे 
हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता । अम्ल से बीज आदि के कटीले रोएं जल 


। विभिन्न देशों की स्थिति : 


ऊनी वस्त्र 


न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में ऊन की कटाई यंत्र द्वारा होती है। इन दोनों 
देशों में भ्रमणकारी दल रहते हैं जो यंत्र से ऊन काठते हैं। परतु ग्रेट 
ब्रिटेन और भारत में कटाई हाथ से होती है । 

कट जाने पर काम के अनुसार ऊन को छाँटा जाता है। ऊन का चयन' 
उत्तर से आए प्रकाश में किया जाता है; पूर्व, पद्चिम या दक्षिण से आए 
प्रकाश में नहीं, क्योंकि इधर के प्रकाश में अधिक वेविध्य और पीतता को 


संभावना रहती है। ऊन को छाँटते समय कार्यकर्ता को बहुत सावधानी 


रखनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी भेड़ों के ऊन में कभी कभी ऐसे कीटारा 
रहते हैं जिनसे मनष्य को ऐंश्वकक्‍्स नामक चर्म रोग होने की आशंका होती है । 
अलंपाका, कश्मीरी, ईरानी तथा अन्य प्रकार के ऊन को जालीदार मेज पर 
खोलकर रख दिया जाता है श्लौर उसके नीचे पंखा चालू कर दिया जाता 
है, जिससे हवा नीचे जाती रहती है और कार्यकर्ता सुविधा से श्रपता काम 
कर सकता है। चयन के पूर्व ईरानी ऊन को भी कीटाण रहित करना आव- 
इ्यक होता है। 

ऊन का चयन (छेंटाई) उसकी बारीकी, लंबाई तथा भेड़ के शरीर 


पर उसके स्थान के अनुसार किया जाता है। तब डस्टर नामक मशीन 


से ऊन में मिली हुई धूलि को अलग किया जाता है। धूलि निकाले जाने के 
बाद उसकी प्राकृतिक एवं मिश्रित मलीनता साफ की जाती है । प्राकृतिक 
मलीनता में एक प्रकार की भारी चिकनाई अथवा मोम रहता है जिसे. 
अंग्रेजी में योक कहते हैं। योक के कारण ऊनी रेशा कुछ गृुरुतर और 
अच्छी हालत में रहता है। प्राकृतिक मलीनता में सूखा हुआ पसीना भी' 
रहता है जो भेड़ के शरीर से बहकर सूख जाता है और ऊन में मिल' जाता 


'है। इसे अंग्रेजी में स्विंट कहते हैं । 


सफाई की रीति यह है कि ऊन को गनगुने पानी में भिगोकर तर कर 
दिया जाता है जिससे भेड़ का सूखा पसीना गलकर निकल जाता है। 
साथ ही बाल तथा धलि भी अलग हो जाती है । दो या तीन बार ऊन को 
धोने के बाद उसे एक या दो बार साबन के घोल में धोया जाता है । अंतिम 


बार उसे बिलकुल शुद्ध एवं निर्मेल' जल में धोया जाता है । 


ऊन के धोवन से बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है जिसे अंग्रेजी में 


_ लिनोलिन' कहते हैं। लैनोलिन का उपयोग कांतिवर्धक प्रसाधन के निर्मारण 


में होता है। इससे मनष्थ की त्वचा चिकनी और मुलायम होती है । इसका 
उपयोग कई ओ्ौद्योगिक वस्तुझों के निर्माण में भी होता है। मुखलेप, 


मलिनता हटानेवाले द्रव्य, मलहम, पालिश, स्याही, मर्चा छड़ानेवाले पदार्थ, 
सफेद साबुत आदि में भी इसका उपयोग होता है । 


ऊन को पूर्वोक्त रीति से साफ करने पर प्राकृतिक मल हट जाता है 


_कितु कुछ मिश्चित वस्तुएँ, जैसे वानस्पतिक पदार्थ, फिर भी ऊन में मिली ही _ 


रहती हैं । अतएवं इसकी भी सफाई झ्रावश्यक होती है । यह कार्य ऊन को 


गंधक के अम्ल के ३ डिगरी से ४ डिगरी बोमे तक के हलके घोल में भिगो- 


कर निकाल' लिया जांता है और फिर उसे गरम हवा से २५० डिगरी. 
वयोंकि भ्रस्ल का ऊन पर कोई 


जाते हैं भर इसलिये वे श्रलग हो जाते हैं । हु 
कार्डिंग--धुल जानें के बाद ऊन के रेशें को सूत के रूप में परिणत 


करने के लिये पहले धुनाई (कार्डिंग) की जरूरत होती है। कार्डिंग के. 


लिये ऊन को खोलकर मशीन हारा इस प्रकार मिलाया जाता है कि जाली' 


के समान पतेली और मुलायम पट्टी बन जाय । जिस मशीन के द्वारा यह 

-काम होता है उसका नाम है कार्डिंग इंजन” । कभी कभी कार्डिंग इंजन .. हि 
के साथ भारी रोलर फिट कर दिए जाते हैं जिसमें ऊन में बची खची त्रटियाँ ..... .. 
भी दूर हो जाये । तंदनंतर ऊन दो बेलनों के बीच से गुजरता है। इन बेलनों  ... 
पर ऐसा कार्डिंग क्‍लार्थ रहता है जिसमें बारीक और छोटे छोटे लोहे के... 

"हजारों तार गुथे रहते हैं । ये तार रोलरों में एक दूसरे के सामने लगे रहते... 
हैं और लचील होते हैं। इनसे ऊन के रेशे बहुत कुछ समांतर हो जाते हैं ॥ 
अन्य कई बेलनों के बीच होता हुआ ऊन अंत में बिना बुनावट और बिना. 
उलभकते की फूलफली चौड़ी पट्टी का रूप धारण कर लेता है । तब मशीन 
* में लगे अंतिम भाग से यह अनेक सकरी पद्टियों में बाँट दिया. जाता है और 
, चमड़े के बड़े पट्टे पर जाता है। बत्ती बनाने में हथेलियों का अतुकरण 
करते. हुए थे पढट्टे रेशों को संकीर्ण घेरे में दबाकर मलते हैं। इस प्रकार .. 





ऊफा 


कताई के लिये पूनी तैयार हो जाती है। इस प्रक्रिया में टूठे हुए रेशे अ्रलग 
तिकल आते हैं। इस प्रकार का सूत ऊनी सृत कहा जाता है श्रौर इससे जो 
कपड़ा तैयार किया जाता है उसे ऊनी वस्त्र कहा जाता है। वस्टेड क्लॉ्थ' 
में ऊन के रेशे एक दूसरे के समांतर रहते हैं और इसलिये काफी लंबे रेशों 
ही से ऐसा वस्त्र बनता है। 

... समांतर ढंग से रेशे को निकालने के लिये ऊन के मुट्ठे को दोहरा कर 
दिया जाता है और दो रोलरों के बीच से उसे निकाला जाता है। उसके 
आगे दो अन्य रोलर कुछ अधिक गति से चलाए जाते हैं; इससे ऊन खिंच 
जाता है। दो रोलरों की जोड़ी के बीच तेजी के साथ चलनेवाले दाँत 
. रेशों को समांतर करते चलते हैं। थैली में छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं। 
उन्हें एक दूसरी विधि से हठाया जाता है, जिसे कंघी करना (शंग्रेजी में 
कौंबिग) कहते हैं । तदनंतर ऊन' का मुट्ठा फिर दोहरा कर दिया जाता 
है और उनको दो रोलरों के बीच से एक बार श्र निकाला जाता है । 


इसके बाद ऊन के मुटठठे को खींचकर लंबा किया जाता है। इसे 
ड्रॉइंग कहते हैं। यहाँ पर एक से छः मुट्झे एक साथ चलाए जाते हैं। 
ये मुटठे भारी रोलरों की जोड़ियों के बीच से चलाए जाते हैँ। दूसरी 
जोडीवाले रोलरों की गति पहलेवाले से श्रधिक रहती है। परिणामस्वरूप 
मोटा सूत्र पतला होता जाता है। इच्छानुसार पतला हो जाने पर कच्चे 
सूत की बाबित पर लपेठा जाता है। 

ऊपर बताए गए कच्चे सूत को फिर ऐठा जाता है जिससे सुत मजबूत 
हो जाता है। तब उस सूत को लच्छियों में लपेटा जाता है। जिस 
प्रकार का सूत होता है वेसी ही उसमें ऐंठन डाली जाती है। इस कार्य- 
विधि को कताई (अंग्रेजी में स्पिनिंग') कहते हैं। सूत कताई के लिये 
विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है । द 

करघे पर कपड़ा बुनन।--जिस मशीन या यंत्र पर कपड़ा बुना जाता 
है उसका नाम करघा है। करघे का' संचालन या तो हाथ द्वारा होता है 
या विद्युच्छक्ति द्वारा । करषे पर बुनाई का काम बहुत कुछ उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार सूती श्र रेशमी कपड़े बुने जाते हैं । बुनाई के बाद कपड़े 
की जाँच की जाती है जिसमें उसमें भाई हुई त्रुटियों का निवारण किया जा 
सके । कभी कभी बुनाई के समय कपड़े में गाँठ पड़ जाती' है या तागे रह 
जाते हैं। उत्तका सुधार हाथ द्वारा किया जाता है। 
. “बुनाई के समय कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिये बुनाई के बाद कपड़े 
को धोया जाता है । कपड़े को साबुन के घोल में भिगोया जाता है। फिर 
कपड़े को भारी रोलरों के बीच से चलाया जाता है जिससे साबुन का पानी 
निकल जाय | अंत में कपड़े को शुद्ध पानी से धोकर सुखाया जाता है । 
सुखाने पर कपड़ा कुछ कठोर हो जाता है । हि 


.... कपड़े की जमीन एक समान कोमल बनी रहे इसके लिये मशीन द्वारा . 
.. कपड़े में निकले हुए धागे को काटा जाता है। जिस मशीन द्वारा काटने 
का काम होता है उसमें दो वृत्ताकार चाक्‌ होते हैं। इस मशीन का काम 


... केवल' जमीन को समतल बनाना होता है । 


अंततः तैयार हुए कपड़े की तह लगाई जाती है। तह लगाने का काम _ 


.. मशीन द्वारा किया जाता है। फिर एक दूसरी मशीन में कपड़े को दबाया 
जाता है और तब कपड़ा बाजार में भेज दिया जाता है।... 
कक पक पा 00 बा० बा ०] 
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और बयेलाया नदियों के संगम पर तथा यूराल के जंगलों के 
पश्चिमी किनारे पर स्थित बशकीर का प्रमुख नंगर है (जनसंख्या लगभग 
२,१५०,०००) । इसके उद्योग धंधों में ताँबा गलाना; लकड़ी चीरनां, उत्तर 
आटा पीसता, रस्सी बनाना, शराब तथा फलों का रस निकालना उल्लेखें- मंदिर 
जय या चुके लिए): 


नीय हैं । 
फर्‌ 


05 


. है, जो संभवतः ३२०० ई० पू० से भी पहले हुआ था । इनसे पहले हा 
कीश और एरेख के राजकुलों ने सुमेर में राज किया था। ऊर के महानू 
मंदिर का घेरा सम्राट्‌ नबूख़दनेज्जार जा का बनवाया हुआ हैं। उसके . , 
त्तर-पू 338 मे गा का एक अभिलेख है। सुमेरियों पे का ग्रही 
मंदिर जिग्गुरत नाम से प्रसिद्ध था। इसमें बाद के राजाओं ने धीरे धीरे... 
कम . अनेक परिवर्तत कर दिए थे। इसके अतिरिक्त वहाँ झनेक पुराने मंदिर 

सुमेर (सुमेरिया) का प्राचीन नगर । वततमान ईराक में फरात व समय पर विलय 

मिल 8५ से प्रायः छः मील दक्षिण खल्दियों के ऊर' के खंडहर खोद 7 न 
डाले गए हैँं। बाइबिल' में इसे इब्राहिम का मूल स्थान कहां गया है। गेंगवतशर 
वहाँ से थोड़ी ही दूर पर झरबी मरुभूमि की सीमा झारंभ होती है। प्राचीन. 7 


कर 


सुमेरियों का जिग्गुरत आज भी दूसरे खंडहरों के साथ वहाँ खड़ा है। डा० 
लियोनाडे वूली ने श्रथक परिश्रम से सुमेरी सभ्यता के उस अत्यंत प्राचीन 
ऊर नगर के भग्नावशेष खोद निकाले हैँ । उनका समय प्रायः: ३४५०० ई० 
पृ० है और उनमें सबसे महत्व के अ्रवशेष उस नगर की शवसमाघियाँ हैं। 
वहाँ की इमारतों में संभवतः वे सबसे प्राचीन हैं और उनमें पाई गई अनेक 
विभूतियों से उस काल की सभ्यता और उस सभ्यता के ऐश्वर्य का पता 
चलता है । 


ऊर की बन्नों में मिली वस्तुओं के अध्ययन से जीवन और मृत्यु दोनों से 
संबंधित ग्रद्भुत रहस्यों का ज्ञान होता है। राजाशों के उन मकबरों में 
कल्पनातीत स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं का संचय हुआ था। साथ ही वहाँ 
अनेक मानवों की बलि होने का प्रमाण प्रस्तुत है। मिस्नरियों की ही भाँति, 
लगता है, प्राचीन सुमेरी लोग भी अपने मृतकों को उनकी अनंत यात्रा के 
लिये प्रत्येक आवश्यक पाथिव उपकरणों से संयुक्त कर देते थे। अनेक 
प्रकार के भोज्य और पेय, रथ, सिंहासन और संगीत के विविध उपकर रा 
मृतकों के साथ गाड़ विए जाते थे | ऊर की प्रायः दो हजार कब्नों से जो 
चीजें निकली हैं उनमें धातुकर्म की झ्राश्वयंजनक वस्तुएँ प्रधान हैं । राजाश्रों 
आर रानियों के साथ जीवित दफनाए गए दासों और दासियों के पंजर 
सुमेरी सभ्यता के भीष ण विश्वासों को प्रगट करते हैं। इन दास दासियों 
ने जीवन में अपने स्वाभियों की सेवा की थी, अब वही मरणांतर उनकी 
सेवा करने के लिये उनके साथ कर दिए गए थे। स्वामियों के जो दास 
जीवन में जितने ही प्रियपात्र रहे थे, मृत्यु में वे उतने ही निकटतर माने गए 
शौर स्वाभियों के साथ ही उनका अकाल अंत हुआ । ऊर की बढ्रों से 
सोने के किरीट, कंगन, कानों के भ्रलंकार, अनेक प्रकार के हार झादि उप- 
लब्ध हुए हैं। ताँबे और चाँदी के फरसे और उनसे बने भाँति भाँति के 
अ्रचरज के काम के बरखें भाले मिले हैं जिनसे धातुओं की ढलाई का प्रमाण 
मिलता है। छोटी छोटी शछंगारमंजूषाओों में रखी दाँत और कान कुरेदने- 
वाली छोटी छोटी धातु की पिनें मिली हैं जिनका प्रभाव देखनेवालों पर 
नितांत आधुनिक पड़ता है। द  घ 

एक कब्र में स्वर्गा का सुंदर किरीट पहने एक नारी का शव पड़ा था _ 


जिसके हाथों में सोने का एक संदर ग्लास था। प्रगट ही वह स्वामिनी थी 
ह्‌ हे 


जिसके चार दासों को मारकर उनके शव उसके चरणों में डाल' दिए गए थे 
आर उसकी कब्र के बाहर बंद द्वार पर तीन भेड़ों की बलि दे दी गई थी । 
कब्र की तीनमंजिली इमारत की हर मंजिल में एक मानव बलि दी गई थी । 
सबसे ऊपर वाली कब्र में दो सोने के फलकवाले खंजर मिले जिनकी नीलम- 
जड़ी मूठों पर स्वर्खाक्षरों में हे राजा भेस्कालाम्दुग” का नाम उत्कीर्ण _ 
था। दूसरी कन्नों में तो और भी अधिक दौलत भरी थी और उनमें बलि 


दिए हुए आदमियों की संख्या भी प्रचुर थी । एक में तो ७४ लाझें मिलीं । 
'राती रा ग्ाद की कन्न में तो सोने और बहुमूल्य पत्थरों की बती अनेक चीजें... 
मिली है। श्रृंगार की अनेक चीजों श्रौर मशियों से निमित बीशाओ्ों, 
किरीठों और बतंनों की छटा देखने ही योग्य है। ऊर की इन ब्रों में जहाँ. 
मरणांतर परलोक के भयातक जनविद्वासों पर प्रकाश पड़ता है वहाँ. 
३५०० ई० पू० भर २५०० ई० पू० के बीच के काल की सभ्यता का भी... 
प्रभूत रूप से उद्घाटन होता है हम आह 7 कम 


इन शवसमाधियों के बाद ही ऊर के पहले राजवंश का उदय हुआ। 


इन कक्नों का समय इतना प्राचीन होने पर भी प्रसिद्ध जलप्रलय के पश्चात्‌ 










गुरत नाम 





मंदिर जि 


नल 


भौर जीणोंद्वार होता श्राया था।.__ 
वल्ड (१६५५) । मम 










सं०प्रं०--सी० लियोनाडं वूली 



















केवल... 
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क्‍ ऊरुग॒वे 

| ऊरुगुवे उत्तर में ब्राजील से लेकर दक्षिण में रीझो-डी-लाप्लाठा तक 
तथा पश्चिम्‌ में ऊरुगुवे नदी से लेकर पूव में अंधमहासागर 
तक स्थित यह दक्षिण अमरीका का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है। इसका 
क्षेत्रफल, ७२,१७२ वर्ग मील है। १६९५० ई० की जनगणना के अनुसार 
इसकी जनसंख्या २३,६५,००० है तथा औसत घनत्व ३२८ व्यक्ति प्रति 

वगे मील है। 
.. इसके दक्षिणी भाग में ढालवें मदान हैं, जो पपाज़्ञ के ही भाग हैं। 
. सागरतंट भीलों तथा बालुकास्तुपों से भरे पड़े हैं। उत्तरी भाग में, जहाँ 
निचली पव॑तश्रेणियों के बीच चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, धरांतलीय 
असमता अधिक दृष्टिगोचर होती है। ऊरुगवे कीं कोई भी पव्व॑तश्रेणी 
२,००० फूट से भ्रधिक ऊँची नहीं है। इसके पूर्वी और दक्षिणी भाग, 
.. जहाँ प्रेयरीज के घास के मंदान हैं, पुरानी चट्टानों, जसे प्रेनाइट और शिस्ट, 
के क्षरण द्वारा निर्मित हुई हैं । उत्तर तथा मध्य प्रदेशों में झ्राधारभूत शिस्ट, 


परमीयन चट्टानों से ढका है । यह एक पठार के रूप में है । उत्तरी-पद्चिमी' 


. पठार दीयासिक लाल बालू की चट्टानों और बसाल्ट द्वारा निर्मित है। 
यहाँ के भश्रधिकतर मंदान प्रातिनूतन (प्लाइस्टोसीन) युग के बालू और 
कीचड़ से ढके हैं। 

ऊरुगवे की जलवाय बड़ी सुहावनी है। जनवरी-फरवरी के गर्मी के 
महीनों का तापक्रम ७१” फारेनहाइट और जुलाई का श्रौसत तापक्रम ५० 
फारेनहाइट होता है । पाला यहाँ पर प्रायः अज्ञात है । यहाँ की औसत 
वाधषिक वर्षा ३५ इंच है; अधिकतम वर्षा पतभड़ ऋतु (अप्रेल और मई) 
में होती है। प्रायः अ्रक्टबर और मई के बीच कुहरा पड़ा करता है, पर 
यह दिन भर नहीं बना रहता। 

२०वीं शताब्दी में इस राज्य की १० प्रति शत भूमि पर कृषि होती 
थी। चरागाही के बाद कृषि का राष्ट्रीय अ्रथव्यवस्था में द्वितीय स्थान 
है। गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है तथा जौ, जई, आलू और झलफालफा 
घास दूसरी मुख्य फसलें हैं। अलसी, जई और आलू का तो निर्यात भी 
किया जाता है। भेड़ें तथा अन्य जानवर पालना यहाँ का मुख्य ध्यवसाय 
है। मध्य २०वीं शताब्दी में लगभग ८० प्रति शत भूमि चरागाह के 
उपयोग में थी । १९४९ ई० के अनुमान के अनुसार यहाँ ८७,००,००० 
चौपाए तथा २,३०,००,००० भेड़ थीं। यहाँ डब्बों में मांस बंद करने के 
ग्राधनिक केंद्र भी हैं जहाँ यरोप, ब्राजील और क्यबा के बाजारों के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार के मांस तथा उसके सत्व तैयार किए जाते हैं। इस 
गणराज्य के उत्तरी भागों में कुछ खनिज मिलते हैं। सोने का उत्पादन 
भी होता है। दूसरे खनिज पदार्थ, जसे चाँदी, सीसा, ताँबा, टाल्क और 
लिगनाइट कोयला भी पाए जाते हैं। 

यहाँ से कच्चे माल का निर्यात विशेष रूप से किया जाता है । १६५० 
ई० में संपूर्ण निर्यात का ८९३१ भाग जानवरों से संबंधित था, जिसमें 


ऊन ५१६६ प्रति बात, मांस १७-०० प्रतिशत और चमड़ा ११:५३ प्रति 


शत थां। क्रंषि संबंधी उत्पादन का निर्यात केवल ५'८व प्रति शत रहा । 

. आयात में प्रमुख रूप से मशीनें, सूती वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ बाहर से मंगाएं 

गए। उद्योगों में निर्माण उद्योग, शक्ति उत्पादन और मांस तथा मछलियों 
को डब्बों में बंद करना प्रमख हैं । 

अंतर्राष्ट्रीय यातायात मुख्य रूप से जल द्वारा होता है। जलथातायात 

में मांठवीडिड्रो, प्लाठा और ऊरुगवे नदियों पर स्थित बंदरगाहों के बीच 

..  होनेवाला यातायात महत्वपूर्ण है। १६४०८ ई० में लगभग १,८७० मील 

. लंबी रेलवे लाइनें और २६,००० मील' लंबी सड़कें थीं। ३१ दिसंबर, 


् ह ; १९६४६ ई० तक देश में ५६,००० मोटरगाड़ियाँ और २०,००० ट्रके थीं । हे 
...... १६४० ई० में २,०७२ जहाज, जिनका संपूर्ण भार १२,४१,१३६ टन 
४... था, मांटबीडिश्रो बंदरगाह में आए हम 


" हे 'कारणु- कि किसी पिड समुदाय में, जिसके ऊपर किसी बाहरी बल का - 


१५१ 


हम [सु० कु० सिं०]. 
का ञ्जां ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है। ऊर्जा वस्तु नहीं है । 

क्‍ इसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घेरती, न इसकी 

... कोई छाया ही पड़ती है। संक्षेप में भ्रन्य वस्तुओं की भाँति यह हव्य नहीं 

है, यद्यपि बहुधा द्रव्य से इसका घनिष्ठ संबंध रहता है। फिर भी इसका 


अस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना किसी अन्‍य वस्तु का और इस उत्पन्न कर. सकता है। इस तरह न्यूटन १० 


. उज॥ 


प्रभाव नहीं रहता, इसकी मात्रा में कमी बेशी नहीं होती, विज्ञान में इसका 
महत्वपर्णों स्थान है । 

साधारणतः:, कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हं। जब धनुष 
से शिकार करनेवाला कोई शिकारी धनष को भकाता है तो धनृष में 
ऊर्जा आ जाती है जिसका उपयोग बाण को शिकार तक चलाने में किया 
जाता है। बहते पानी में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पतचककी चलाने 
में अथवा किसी दूसरे काम के लिये किया जा सकता है। इसी तरह बारूद 
में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पंत्थर की शिलाएँ तोड़ने अथवा तोप से 
गोला दागने में हो सकता है। बिजली की धारा में ऊर्जा होती है जिससे 
बिजली की मोटर चलाई जा सकती है और इस मोटर से कार्य किया 
जा सकता है । सूय के प्रकाश में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग प्रकाशसेलों 
द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ऐसे ही भर णु- 
बम में नाभिकीय ऊर्जा रहती है जिसका उपयोग शत्रु के विध्वंस करने में 


किया जाता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है । भुके हुए 
धनुष में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बहते पानी की ऊर्जा गतिज 
ऊर्जा है, बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है, बिजली की धारा की ऊर्जा 
वेद्युत ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैँ। सूर्य में 
जी ऊर्जा है वह उसके ऊंचे ताप के कारण है। इसको उष्मा ऊर्जा कहते 
हैं। विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया 
जा सकता है। इन परिवतंनों में ऊर्जा की मात्रा सवंदा एक ही रहती 
है बह उसमें कमी बेशी नहीं होती । इसे ऊर्जा-अ्रविनाशिता-सिद्धांत 
कहते हैं । 
ऊपर कहा गया है कि कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं । 
परंतु सारी ऊर्जा को काय्ये में परिणत करना सवबंदा संभव नहीं होता । 
इसलिये यह कहना अधिक उपयक्त होगा कि ऊर्जा बह वस्तु है जो उतनी 
ही घटती है जितना कार्य होता है । इस कारण ऊर्जा को नापने के वे ही 
एकक होते हैं जो कार्य को नापने के । यदि हम एक किलोग्राम भार को 
एक मीटर ऊंचा उठाते हैं तो पृथ्वी के गरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक विशेष 
मात्रा में कार्य करना पड़ता है। यदि हम इसी भार को दो मीटर ऊंचा 
उठाएँ झ्रथवा दो किलोग्राम भार को एक मीटर ऊँचा उठाएँ तो दोनों दशाझ्रों 
में पहले की अपेक्षा दूना कार्य करना पड़ेगा। इससे प्रकट है कि कार्य का 
परिमाण उस बल के परिमाण पर, जिसके विरुद्ध कार्य किया जाय, और 
उस दूरी के परिमाण पर, जिस दूरी द्वारा उस बल के विरुद्ध कार्य किया 
हे डा रहता है और इन दोनों परिमाणों के गुणनफल के बराबर 
होता है। 

कार्य की किसी भी मात्रा को हम कार्य का एकक मान सकते हैं । 
उदाहरणतः एक किलोग्राम भार को पथ्वी के आकषरा के विरुद्ध एक 
मीटर ऊंचा उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे एकक माना 


जा सकता है। परंतु पृथ्वी का श्राकष ण सब जगह एक समान नहीं होता । 
इसका जो मान मद्रास में है वह दिल्‍ली में नहीं है। इसलिये यह एकंक 


श्रसुविधापूरों है । फिर भी बहुत से देशों में इंजीनियर ऐसे ही एकक का 
उपयोग करते हैं जिसे फूट-पाउंड कहते हैँ। यह उस कार्य की मात्रा है 


जो लंदन के अक्षांश में समद्रत॒ट पर एक पाउंड को एक फूट ऊँचा उठाने 


में किया जाता है। परतु वज्ञानिक कार्यों के लिये एक दूसरे ही एकक का 

प्रयोग किया जाता है जो सेंटीमीटर-प्राम-सेकंड के ऊपर निर्भर है। इसमें 
बल के एकक को डाइन' (4097०) कहते हैं । डाइन बल का वह एकक 
है जो एक आम के पिंड में एक सेकंड में एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग 


उत्पन्न कर सकता है। इस बल के क्रियाविदु को इसके विरुद्ध एक सें० मी० ; द । । 


हटाने में जितना काय करना पड़ता है उसे अर कहते हैं। परंतु व्यावहारिक... 


दृष्टि से कार्य का यह एकक बहुत छोटा है । अतएव दैनिक व्यवहार में. 
एक दूसरा एकक उपयोग में लाया जाता है। इसमें लंबाई का एकक  .-.. 
सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर है तथा द्रव्यमान का एकक ग्राम के स्थान पर... 
किलोग्राम है । इसमें बल-का एकक न्यूठन' है | न्‍्यूटन बल का वह एकक . 
है जो एंक किलोग्राम के पिड में एक सेकंड में एक मीटर प्रति सेकंड का वेग... 
डाइन के बराबर होता है। 


इस बल के क्रियाविदु को उसके विरुद्ध एक मीटर तक हटाने में जितना कार्य... । 





'झ्जा ' 


करना पड़ता है उसे जूल कहते हैँ । एक जूल' १०" श्रर्गों के बराबर होता 
है। पेरिस के श्रक्षांश में न्‍्यूटन लगभग रऋल्टव किलोग्राम भार के 
बराबर होता है और एक जूल #छट्व किलोग्राम को एक मीटर ऊंचा 
उठाने में किए गए कार्य के बराबर । द 

ऊर्जा को भी इन्हीं एककों में नापा जाता है। परंतु कभी कभी विशेष 
स्थलों पर कुछ श्रन्य एककों का उपयोग होता है। इनमें एक एलेक्ट्रान- 
वोल्ट है । यह ऊर्जा का वह एकक है जिसे इलेक्ट्रान एक वोल्ट के विभवांतर 
(पोर्टेंशियल' डिफरेस) से गुजरने पर प्राप्त करता है। यह बहुत छोटा 
एकक है और केवल १*६०)८१०- ग्रग के बराबर होता है। इसके 
अतिरिक्त घरों में उपयोग में आनेवाली वैद्युत' ऊर्जा को नापने के लिये 
एक दूसरे एकक का उपयोग होता है, जिसे किलोवाट-घंटा कहते हैं और जो 
३*६:८१०* जूलों के बराबर होता है। 
.. यांत्रिक ऊर्जा--उन वस्तुओं की अपेक्षा, जिनके अ्रस्तित्व का अनुमान 
हम केवल' तक के आधार पर कर सकते हैं, हमें उन वस्तुओ्रों का ज्ञान अधिक 
सुगमता से हो जाता है जिन्हें हम स्थूल रूप से देख सकते हैं। मनुष्य के 
सस्तिष्क में ऊर्जा के उस रूप की भावना सबसे प्रथम उदय हुई जिसका संबंध 
बड़े बड़े पिडों से है श्नौर जिसे यंत्रों की सहायता से कार्यरूप में परिणत होते 
हम स्पष्टत: देख सकते हैं । इस यांतिक ऊर्जा के दो रूप हैं : एक स्थितिज 
ऊर्जा एवं दूसरा गतिज ऊर्जा । इसके विपरीत उस ऊर्जा का ज्ञान जिसका 
संबंध अराओ्ओों तथा परमाणुओं की गति से है मनुष्य को बाद में हुआ । 
इस कारण यह कम झाइचय की बात नहीं है कि न्यूटन से भी पहले फ्रांसिस 
बेकन की यह धारणा थी कि उष्मा द्रव्य के करों की गति के 
कारण है । 

ऊर्जा-अविनाशिता-सिद्धांत की ओर पहला पद प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक 
क्रिश्चियन हाइगेंज़ ने उठाया जो न्यूटत का समकालीन था । अ्पन्ती एक 
पुस्तक में, जो हाइगेंज की मृत्यु के आठ साल बाद सन्‌ १७०३ ई० में प्रका- 
शित हुई, हाइगेंज ने कहा कि जब दो पूर्णतः प्रत्यास्थ (इलैस्टिक) पिडों में 
संघात (टक्कर) होता है तो उनके द्रव्यमानों और उनके वेगों के गुणन- 
फलों का योग संघात के बाद भी उतना ही रहता है जितना टक्कर के पहले । 
कुछ लोगों का अनुमान है कि यांत्रिक ऊर्जा की भ्रविनाशिता के सिद्धांत का 
पता न्‍्यूटन को था। परंतु स्पष्ट शब्दों में सबसे पहले लाग्राँज़ ने इसे सन्‌ 
१७८८ ई० में व्यक्त किया। लाग्रॉज के अनुसार ऐसे पिड्समुदाय में 
जिसपर किसी बाहरी बल का प्रभाव न पड़ रहा हो, यांत्रिक ऊर्जा, 
अर्थात्‌ स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग, स्वेदा एक ही 
रहता है। मल ्ि क्‍ 

स्थितिज ऊर्जा--एक किलोग्राम भार के एक पिंड को पृथ्वी के आकर्षण 
के विरुद्ध एक मीटर ऊँचा उठाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम किलो- 
. ग्राम-मीटर कह सकते हैं और यह लगभग ९६८१ जूलों के बराबर होता है । 


. यदि हम एक डोर लेकर और उसे एक घिरनी के ऊपर डालकर उसके दोनों .. 


.. सिरों से लगभग एक किलोग्राम के पिंड बाँधें और उन्हें ऐसी अवस्था में 
. छोड़ें कि वे दोनों एक ही ऊँचाई पर न हों भौर ऊंचे पिड को बहुत धीरे से 
. नीचे गाने दें तो हम देखेंगे कि एक किलोग्राम का पिंड एक मीटर नीचे 

.. आने में लगभग एक किलोग्राम के पिंड को एक मीटर ऊँचा उठा देगा । 
. पिरनी में घर्षण जितना ही कम होगा दूसरा पिड भार में उतना हीं पहले 


. पिंड के भार के बराबर रखा जा न । इसका श्रर्थ यह हुआ कि यदि 
हम किसी पिड को पृथ्वी से ऊंचा उठाएँ तो उसमें कार्य करने को क्षमता आ _ 
जाती है अर्थात्‌ उसकी ऊर्जा बंढ़ जाती है। एक किलोग्राम भार के पिड 

को यदि ५ मीटर ऊँचा उठाया जाय तो उसमें ५ किलोग्राम-मीटर कार्य - 
करने की क्षमता आ जाती है, एवं उसकी ऊर्जा पहले की अपेक्षा उसी परि+ 
भाण में बढ़ जाती है। यह ऊर्जा पृथ्वी तथा पिड की आ्रापेक्षिक स्थिति के... 
कारण होती है भौर वस्तुतः पृथ्वी एवं पिड द्वारा बने समुदाय (सिस्टम) 


की ऊर्जा होती है । इसीलिये इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कभी भी 


पिंडों के किसी समुदाय की पारस्परिक दूरी श्रथवा एक ही पिड के विभिन्न - 
भागों की स्वाभाविक स्थिति में अंतर उत्पन्न होता है तो स्थितिज ऊर्जा में _ 
भी अंतर झा जाता है। कमानी को दबाने से भ्रथवा धनुष को भुकाने' से 
उनमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। नदियों में बाँध बाँधकर पानी को 
भ्रधिक ऊंचाई पर इकट्ठा किया जाय तो इस पानी में स्थितिज ऊर्जा आ सन्‌ १८१९ 


(९५२ 


किया द्वारा उस भोजन से प्राप्त हो 


ऊर्जा 


जाती है। 

. _गतिज ऊर्जा--न्यूटन ने बल की यह परिभाषा दी कि बल संवेग 
(मोमेंटम ) के परिवर्तत की दर के बराबर होता है। यदि द्व (70) किलोग्राम 
का कोई पिड प्रारंभ में स्थिर हो और उसपर एक नियत बल स (४) सेकंड 
तक कार्य करके जो वेग उत्पन्न करे उसका मान वे (९) मीटर प्रति सेकंड हो 
तो बल का मान ब 5 द्रव वे|स (४-77४|०) न्यूटन होगा। इसी समय में पिड 
जो दूरी ते करें वह यदि द (४) मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ब दू 
(70) जूल के बराबर होगा। परंतु हू वेस|२ ((७४४|२)। अतएव 


बल द्वारा किया कार्य : 
हट; 
२ ; र्‌ ] 


अर्थात्‌ द्र(77)द्रव्यमानवाले पिड का वेग यदि वे (५) हो तो उसकी ऊर्जा ४ द्रवे* 
(2779) होगी। यह ऊर्जा उस पिड में उसकी गति के कारण होती है और 
गतिज ऊर्जा कहलाती है। जब हम धनुष को भुकाकर तीर छोड़ते हैं तो 
धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 
स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तत का सबसे सुंदर 
उदाहरण सरल लोलक है। जब हम लोलक के गोलक को-एक झोर 
खींचते हैं तो गोलक अपनी साधारण स्थिति से थोड़ा ऊँचा उठ जांता है 
और इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। जब हम गोलक को छोड़ते हैं 
तो गोलक इधर उघर भूलने लगता है। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा 
गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब गोलक' लठकने की साधारण 
स्थिति में आता है तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा रहती है। संबेग के कारण 
गोलक दूसरी ओर चला जाता है और गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में 
परिवर्तित हो जाती है। साधारणतः वायु के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने से 
गोलक की ऊर्जा कम होती जाती है और इसकी गति कुछ देर में बंद हो 
जाती है । यदि घर्षण का बल' न हो तो लोलक अनंत काल' तक 
चलता रहेगा । क्‍ 

उष्सा ऊर्जा--गति पिज्ञान में ऊर्जा-अश्रविनाशिता-सिद्धांत के प्रमा- 
रित हो जाने के बाद भी इसके दूसरे स्वरूपों का ज्ञान न होने के कारण 
यह समझा जाता था कि कई स्थितियों में ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है; 
जेंसे, जब किसी पिडसमुदाय के विभिन्न भागों में आपेक्षिक गति हो तो 
घर्षण के कारण स्थितिज और गतिज' ऊर्जा कम हो जाती है। वस्तुतः 
ऐसी स्थितियों में ऊर्जा नष्ठ नहीं होती वरन्‌ उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो 
जाती है। परंतु १८वीं शताब्दी तक उष्मा को ऊर्जा का ही एक स्वतंत्र 
स्वरूप नहीं सम भा जाता था | उस समय तक यह धारणा थी कि उष्मा 
एक द्रव है। १९वीं शताब्दी में प्रयोगों द्वारा यह निविवाद रूप से सिद्ध 
कर दिया गया कि उष्मा भी ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है । द 

: यों तो प्रागैतिहासिक काल में भी मनुष्य लकड़ियों को रगड़कर भगिन 

उत्पन्न करता था, परंतु ऊर्जा एवं उष्मा के घनिष्ठ संबंध की शोर सबसे 


: पहले बेंजामिन' टठामसन' (काउंट रुमफर्ड) का ध्यान गया। यह संयुक्त 


राज्य (अमरीका) के मैसाचूसेट्स प्रदेश का रहनेवाला था। परंतु उस' 
समय यह बवेरिया के राजा का युद्धमंत्री था । ढली हुई पीतल की तोप की 
नलियों को छेंदते समय इसने देखा कि नली बहुत गर्म हो जाती है तथा उससे .. 
निकले ब्‌रादे श्रौर भी गरम हो जाते हैं । एक प्रयोग में तोप की नाल' के चारों. 


और काठ की नाँद में पानी रखकर उसने देखा कि खरादने से जो उपष्मा - 
उत्पन्न होती है उससे ढाई घंटे में सारा पानी उबलने के ताप तक पहुँच... 
गया । इस प्रयोग बा वास्तविक ध्येय यह सिद्ध करना था कि उष्सा. 
कोई द्रव नहीं है जो पिडों में होती है और दाब के कारण वैसे ही बाहर 
निकल पाती है जेंसे निचोड़ने से कपड़े में से पानी; क्योंकि यदि ऐसा होता... 
तो किसी पिंड में यह द्रव एक सीमित मात्रा में ही होता, परंतु छेदनेवाले 
. प्रयोग से ज्ञात होता है कि जितना ही अधिक है ४ जाय उतनी ही... 
अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। रुसफर्ड ने यह प्रयोग सन्‌ १७९८ईण० में. 
किया। इसके २० वर्ष पहले ही लाव्वाज़िए तथा लाग्राँज़ ने महू रखा था मम 
उतनी ही उष्मा उत्पन्न होती है जितनी रासायनिक... 














ऊर्जा 


के संपीडन से उसमें उष्मा उसी पनुपात में उत्पन्न होती है जितना संपीडन' 
में कार्य किया जाता है। सन्‌ १८४२ ई० में इसी भावना का उपयोग 
जूलियस राबर्ट मायर ने, जो उस समय केवल २८ वर्ष का था और जमंनी 
के हाइलब्रॉन नगर में डाक्टर था, इस बात की गणना के लिये किया कि 
एक कलरी. उष्मा उत्पन्न करने के लिये कितना कार्य आवश्यक है । हम 
जानते हैं कि प्रत्येक गैस की दो विशिष्ट उष्माएँ होती हैं : एक नियत 
श्रायतन पर तथा दूसरी नियत दाब पर । पहली अवस्था में गैस कोई कार्य 
नहीं करती । दूसरी अवस्था में गैस को बाह्य दबाव के विरुद्ध कार्य करना 
पड़ता है और दोनों विशिष्ट उष्माश्रों में जो अंतर होता है वह इसी कार्य के 
समतुल्य होता है। इस तरह मायर को उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का 
जो मान प्राप्त हुआ वह लगभग उतना ही था जितना काउंठ रुमफोर्ड को 


. प्राप्त हुआ था 


:... इसी समय इंग्लैंड में जेम्स प्रेसकाट जूल भी उष्मा का य॑त्रिक तुल्यांक 


निकालने में लगा हुआ था । इसके प्रयोग सन्‌ १८४२ ई० से सन्‌ १८५२ 
ई० तक चलते रहे । अपने प्रयोग में इसने एक ताँबे के उष्मामापी में पानी 
लिया और उसे एक मथनी से मथा । मथनी को दो घिरतियों पर से लटके 
हुए दो भारों द्वारा चलाया जाता था । जिस डोर से ये भार लठके हुए थे 
वह इस मथनी के सिरे में लपेटी हुई थी और जब ये भार नीचे की शोर 
गिरते थे तो मथनी घुमती थी । जब ये भार नीचे गिरते थे तो इनकी स्थि- 
तिज ऊर्जा कम हो जाती थी। इस कमी का कुछ भाग भारों की गतिज 





हक आक ऑ हे  जूल का यंत्र |. है 
..._ बेज्न्मथनी का बेलन; की>-मथनी को धुरी से जोड़ने वाली कील; 
इ-धुरी; भा>-भार; पे+-पेटी जिसमें उष्मामापी रखा है। 
ऊर्जा में परिणत होता था और कुछ भाग मथनी को घुमाने में व्यय होता 
था। इस तरह यह ज्ञात किया जा सकता था कि मथनी को धुमाने में 
कितना कार्य किया जा रहा था। उष्मामापी के पानी के ताप में जितनी 


. वृद्धि हुई उससे यह ज्ञात हो सकता था कि कितनी उष्मा उत्पन्न हुईं; | 
और तब उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ज्ञात किया जा सकता था। जूल ने ये. 


प्रयोग पानी तथा पारा दोनों के साथ किये । 


... सन्‌ १८४७ ई० में हरमान फान हेल्महोल्द्स ने एक पुस्तक लिखी 
.. जिसमें उष्मा, चुंबक, बिजली, भौतिक रसायन आदि विभिन्न क्षेत्रों के उंदा- 
... हरणों द्वारा उष्मा-अविनाशिता-सिद्धांत का प्रतिपादंन किया गया था। 
 जूल ने प्रयोग द्वारा वद्युत ऊर्जा तथा उष्मा-ऊर्जा की समानता सिद्ध की । 
वेद्युत घटों (सेलों) द्वारा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिणत होती . 


है। इस बिजली से हम प्रकाश पैदा कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से 


5 द .  प्रकाश-संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रक्राश-ऊर्जा पेड़ों की रासायनिक ऊर्जा में 
.. परिणत होती है।, ऐसी क्रियाओं द्वारा यह स्पष्ट है कि विभिन्न परिवर्तनों 
-... में ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। ऊर्जा के मान में कोई अंतर नहीं 
5 अतीक आय हक 8 १३5 जब 


५३ 


ऊर्णाजिन 


द्रव्यमान तथा ऊर्जा की समतुल्यता--सन्‌ १६०५ ई० में श्राइन्स्टाइन 
ने अ्रपना श्रापेक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार करों का 
द्रव्यमान उनकी गतिज ऊर्जा पर तिर्भेर रहता है। स्थिर अवस्था में जिस 
करण का द्रव्यमान द, ( 70, ) है, गतिशील अवस्था म॑ उसका ढ्रव्यमान 


द्र,/ ( १-वे /प्र) ु [99,/ (7-४*/८* ) श्र हो जाता है, जिसमें बे (४) उस 
करा की गति है तथा प्र (८) प्रकाश की गति है। इस सिद्धांत के अनु- 
सार उस कण की गतिज ऊर्जा 


ऊच्च्र प्र' (जर-बफ़प “१ ) 3 
[77-५० (>>त-जल 7) | 


श्र्थात्‌ ऋ- (द-द्र०) प्र, [7 - (--77, ) ०? 
और द्वनन्त, न ऊप्रि, [205, |: 7/०! ] 


थे 

जिसमें दर+-द्र, ( १--वे /प्र) *, [7285-77 | (77-४?४* ) ? | उस 
करा का बढ़ा हुआ द्रव्यममन |. 
इसका यह अथथ है कि ऊर्जा का मात द्रव्यमानवृद्धि को प्रकाश के वेग के 
वर्ग से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि नाभिकीय 
विज्ञान के बहुत से प्रयोगों द्वारा होती है । सूर्य में भी ऊर्जा इसी तरह बनती 
है। सूर्य में एक श्रृंखल क्रिया होती है जिसका फल यह होता है कि हाइड्रोजन 
के चार नाभिकों के संयोग से हीलियम का नाभिक बन जाता है। हाइ- 
ड्रोजन के चारों नाभिकों के द्वव्यमान का योगफल हीलियम के नाभिक से कुछ 
अधिक होता है । यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है । परमाणु बम 
एवं हाइड्रोजन बम में भी इसी द्रव्यमान-ऊर्जा-समतुल्यता का उपयोग 
होता है । द द 

ऊर्जा का क्वांटमीकरण--वर्णक्रम के विभिन्न वर्णों के अनुसार कृष्ण 
पिड के विकिरण के वितरण का ठीक सूत्र क्या है, इसका अध्ययन करते 
हुए प्लांक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विकिरण का आदान प्रदान अनियमित 
मात्रा में नहीं होता प्रत्यृत ऊर्जा के छोटे करों द्वारा होता है। इन करों को 
क्वांटम कहते हैं। क्वांटम का मान प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर 
रहता है। श्रावृत्तिसंख्या को जिस तियतांक से गुणा करने पर ऊर्जा- 
क्वांटम का मान प्राप्त होता है उसे प्लांक नियतांक कहते हैं । 


. मील्स बोर ने सन्‌ १९१३ ई० में यह दिखलाया कि यह क्वांटम सिद्धांत 


अत्यंत व्यापक है और परमाणश्रों में इलेक्ट्रान जिन कक्षाओं में घूमते हैं 
वे कक्षाएँ भी क्वांटम सिद्धांत के श्रनुसार ही निश्चित होती हैँ । जब इले- 
क्ट्रान अधिक ऊर्जावाली कक्षा से कम ऊर्जावाली कक्षा में जाता है तो इन 


. दो ऊर्जाओं का अंतर प्रकाश के रूप में बाहर श्राता है । हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर 


तथा डिराक ने इस क्वांटम सिद्धांत को और भी विस्तृत किया है । 


.... सं० ग्रं०--लेताडड पा ग्रेट मेत श्रॉव सायंस; बाइटमैन : दि ग्रोथ... 
आॉव सायंटिफिक आइडियाज़; टिडल : हीट ऐज ए मोड श्लॉव मोशन; 
 मभाख : हिस्द्री ऐंड दि रूट भ्रॉव दि प्रिसिपुल श्रॉव दि कंजवेशन आँव 


एनर्जी ।.. द रा०्नि०्राण] _ 


'ऊर्णाजिन (९) जंदुयों के उन चर्मों को कहते हैं जिनमें उनका 


प्राकृतिक लोम (बाल) लगा ही रहता है। 5 देशों 


में, विशेषकर वहाँ के धनिकों में, ऊर्णाजिन पहनने का प्रचलन अधिक . | 

है, आवश्यकता के लिये उतना नहीं जितना दिखावे के लिये। ऊर्णा- . । 
. जिन के एक एक जनाना ओवरकोट के लिये तीन हजार, चार हजार... 
रुपए तक लोग देते हैं, विशेषकर तंब जब ऊंणाजिन किसी दुरलेभ जंतु के... ०: 
_चमे से बंना रहता है या उसका कोई विशेष रंग रहता है । विदेशों में फर 
में उन्हीं चर्मों की गिनती की जाती है जो पहने जाते हैं। बिछाने के लिये... 
क्त मुगचर्म, व्यान्नचर्म या ऋक्षचर्म श्रादि की गिनती इसमें 


उपयुक्त 
नहीं होती |. - 


ः जंगली जंतुओं से तो ऊर्शाजिन मिलता ही है, रब पालतू जंतुम्“ों से. 
भी बहुत सा ऊणाजित प्राप्त होता है। जंगली जंतुओं में साधारणतः 


“वो.तरह के नोम होते हैं; एक बड़े। जो ज्यों दे जहु मी आज बसे है और. 





ऊर्णाजिन्र 


संरक्षक लोम कहलाते हैं; दूसरे छोटे और घने, जो शीत से जंतु को बचाते 
हैं। ये श्रधोलोम कहलाते हैं। कुछ ऊर्णाजिन संरक्षक लोम को चुनकर 
( अल ) और अधोलोम को कतरनी से बराबर कतरकर तैयार किए 
जाते हैं । 

संसार का अधिकांश ऊर्णाजिन उत्तरी अमरीका और साइबीरिया से 
आता है, परंतु थोड़ा बहुत ऊर्णाजिन यूरोप, चीन,जापाव, ईरान,आस्ट्रेलिया, 
ग्रफ्रीका और दक्षिणी अमरीका से भी प्राप्त होता है। भारत में ऊर्णाजिन 
कर्मीर में प्राप्त होता है। छंढे देशों से प्राप्त ऊर्णाजिन में लोम घने और 
लंबे होते हैं। ऊर्णाजिनों की उत्तमता पर ऋतु का भी बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। बीच जाड़े में मारे गए जंतुओं से सबसे अ्रच्छा ऊर्णाजिन प्राप्त होता 
है। जाड़े के अंत में चमड़ा मोटा हो जाता है और लोम भड़ने लगते हैं । 
खुरवाले पशुओं की खाल (जैसे भेड़, बकरी, आ्रादि की खाल) भी पहनने 
के काम में आती है। साधारण॒तः इनके बच्चों के जन्म लेने के एक सप्ताह 
के भीतर ही उनकी खाल ले ली जाती है । टट॒टुश्रों की खालें भी इसी प्रकार 
काम में ग्राती हैं। श्रस्सी से ऊपर तरह के जानवरों की खालें ऊर्णाजिन 
बनाने के लिये प्रयुक्त होती हैं, जिनमें श्रपोसम, अमिन, ऊदबिलाव, गिलहरी, 
चिंचिला, चीता, बंदर, बकरी, बिल्ली, बीवर, भेड़, भेड़िया, मस्करैट, मिक, 
रैकन, लिक्स, लोमसड़ी, शशक, सियार, सील, सेबुल, एकंक, आदि 
जंतु हैं। 

जंतुपालन--अब ऊर्णाजिन देनेवाले जंतु पाले भी जाते हैं, विशेषकर 
मिक, ,लोमड़ी, रैबिठ आदि । मिक ऊदबिलाव की तरह का जानवर है, 
जो लगभग २ फुट लंबा होता है । इसका ऊर्णाजिन बहुमूल्य होता है । 
वर्रासंकर करके कई रंग के मिक उत्पन्न क्रिए गए हैं, यद्यपि पहले केवल 
कत्थई और काली धारीवाले सफेद मिक ही उपलब्ध थे। जंतुओं को बड़े 
बड़े जालीदार पिजड़ों में रखा जाता है, जिनमें वे स्वच्छंदता से कूद फाँद 
सकते हैं और इसलिये स्वस्थ रहते हैं । चर और मादा के पिजड़े श्रगल बगल 
रखे जाते हैं जिससे वे एक दूसरे से परिचित हो जाये, अन्यथा उनको एक 
साथ करने पर उनके लड़ने और एक के मरते का भय रहता है। जानवरों 
को स्वच्छ रखता चाहिए। आहार और झऔषध का उचित प्रबंध रहना 
चाहिए । पहले इन विषयों का ज्ञान श्रच्छा नहीं था, परंतु अब अ्रमरीका 
की सरकार ने बहुत पैसा खर्च करके इन बातों पर अनुसंधान कराया है और 
पुस्तकों तथा परामर्श देनेवाले डाकटरों द्वारा परीक्षित रीतियों का ज्ञान 
सुलभ कर दिया गया है। खाल खींचने के बाद भीतर लगे मांस और चरबी 
को खुरचकर निकाल दिया जाता है और तब लकड़ी के पटरों पर या धातु 
के चौखटों पर तानकर खालों को सूखने दिया जाता है। द 

सिभाना--सूखी खालें जब सिभानेवाले कारखानों में पहुँचती हूं 


. तो उनको नमक के घोल में डाल दिया जाता है, जिसमें वे नरम हो जाये 
परंतु सड़ें नहीं । तब छरे की धार पर उनको इधर से उधर खींचा जाता है। 
भागों के लिये साप्ताहिक मोटर बोठ के द्वारा यातायात की व्यवस्था है । 


“.+ है, जिसमें 3008 खुरच उठे । तब उन्हें फिटकिरी तथा थोड़े से 
. अ्रम्ल के मिश्रण में डाला जाता है। इसमें से निकालने श्रौर सुखाने के बाद 


. चमड़ी की ओर मक्खन, चर्बी या तेल मला जाता है, तब उनपर मशीन 
से कुंदी की जाती है। फिर उन्हें बहुत बड़े ढोल में डाल दिया जाता है 


जिसमें किसी कड़ी लकड़ी की कुनाई रहती है। ये ढोल मशीन से घूमते 


रहते हैं ओर इस प्रकार कुनाई खालों को श्रच्छी तरह साफ कर 


“देती हैं 


-. - यदि रेंगाई करनी होती है तो खालों को क्षारमंय (सोडा आदि के). 
घोल में डाल दिया जाता है, जिसमें ऊपर लगा तैल झादि कट जाता है। 

तब उन्हें कसीस (लौह सल्फेट) या सोडियम बाइक्रोमेट के घोल में डालते 

हैं। इससे लोम में रंग पकड़ने की शक्ति भरा जाती हैं। तब उन्हें रंग के - 
घोल में डाला जाता है। खालों के रंग जाने के बाद उनको धोया जाता 


है। पवका रहने के कारण धोने से रंग नहीं छूटते, केवल' श्रनावश्यक 
रासायनिक पदार्थ बह जाते हैं। खालों से अ्रनावश्यक जल अब मशीन' 


का । 
कुनाईवाले कई ढोलों में नचाकर पूर्णतया सुखा का जाता है। फिर उन्हें 
जालीदार पिजड़े में डालकर तचाया जाता है, जिससे कुनाई प्रायः सब अलग 


छिंटक जाती है। तब खालों को बेंत से पीटा जाता है और अंत में संपीडित 


वायु से उनको पूर्णतया स्वच्छ कर लिया जाता है। झावश्यकता होती. है... 


१५४ 


: यह एक नदी-बंदरगाह के रूप में प्रधान व्यावसायिक केंद्र हो गया 


ऊए्स 


तो संरक्षक लोम को मशीन से उखाड़ लेते हैं और भ्रधोलोम को काटकर 
एक ऊँचाई का कर देते हैं । ऐसा जंतुओं की केवल कुछ ही जातियों (जैसे 
सील या बीवर) के लिये करना पड़ता है। 

व्यापार--अधिकांश ऊर्णाजिन जंगली पशुओं को मारते या फेंसाने 
से प्राप्त होता है, परंतु कनाडा में लगभग ४० प्रति शत ऊर्णाजिन पाले गए. 
जानवरों से प्राप्त होता है। अब न्यूयार्क ऊर्णाजिन व्यापार का केंद्र हो 
गया है; पहले लंदन और लाइपसिंग थे। ५० करोड़ रुपए से भश्रधिक का 
माल प्रति वर्ष बिकता है। सस्ते ऊर्णाजिनों की ही अधिक खपत है जो 
रैबिट आदि से प्राप्त होते हैं। 

ऊर्णाजिनों से कोट, बंडी, गुलूबंद भौर दुपट्टे बनते हैं। इसके अतिरिक्त 
वे ऊतनी कपड़ों में कालर, कफ और किनारी के लिये भी प्रयुक्त होते हैं। 
सस्ते उर्णाजिन अस्तर के लिये भी काम श्ञाते हैं। जूतों में भी इनका अस्तर 
दिया जाता है, जिसमें पैर गरम रहें। एक एक ओवरकोट में कई जानवरों 
की खाल लग जाती है और मूल्य कई हजार से लेकर दो चार सौ रुपए 
तक होता है। अ्रमरीका में ही ऊर्णाजिनों की अधिक खपत है और विधान 
बने हैं, जिनका कड़ाई से पालन होता है। इनके अनुसार विक्रेता को स्पष्ट 
शब्दों में बताना पड़ता है कि रंग असली है या नकली और खाल किस 
जानवर की है। ऊर्णाजिनों पर वहाँ की सरकार गहरा कर लगाती है, 
जिससे एक वर्ष में २० करोड़ रुपए से कुछ अधिक वसूल हो जाता है। 

ऊर्णाजिन गरमी और बरसात से खराब हो जाते हैं। गरमी में लोम 
कड़े हो जाते हैं, जिससे वे टूट या भर जाते हैं और बरसात से कई जानवरों 
के लोम एक दूसरे में चिपक जाते हैं । इसलिये बहुत से थोक विक्रेता 
अपन माल को बिजली से ठंढी की हुई कोठरियों में रखते हैं । 


ऊमिया उत्तरी-पश्चिमी ईरान में ३७-१०” और ३५८९-२०” उत्तरी 

श्रक्षाशों और ४५९९-१० तथा ४६९-० पूर्वी देशांतरों के 

बीच स्थित एक भील है। इसका नाम इसके पश्चिमी किसारे पर स्थित 

ऊमिया नगर पर पड़ा है परंतु इसको दे-राचेह-ई-शाही और शाही- 

कोल' भी कहते हैं। भील की झौसत गहराई १५ से १६ फुट है तथा 
इसकी अ्रधिकतम गहराई ५० फूट से अधिक नहीं है । क्‍ 

आधुनिक समयों में इसके जलपुष्ठ में बहुत परिवर्तत हुआ है। यह 

या तो धरातल की अ्रस्थिरता के कारण अथवा इस क्षेत्रों में वाष्पीकरण 


की तुलना में वर्षा की मात्रा बढ़ जाने के कारण हुआ है। डी० मॉर्गेन 
के अनुसार इस भील का क्षेत्रफल निम्न जलस्तर तथा उच्च जलस्तर पर 


क्रमानुसार ४,००० और ६,००० क वर्ग किलोमीटर रहा है। 
दक्षिण में लगभग ५० चट्टानी द्वीपों का समूह है, >आ कोयूनडरघी 
सबसे बड़ा है। इसमें एक मीठे पानी का भरता है, जिसके पास कुछ लोग 


भेड़ बकरी पालने का व्यवसाय करते हैं। बाकी सभी दीप बसे नहीं 


हैं। इसके पूर्वी किनारे पर स्थित शरफ-खानेह बंदरगाह से इसके दूसरे 


यह ख़ारे पानी की भील है। आम हा, 
. ऊर्मिया ३७-३४ उत्तरी अक्षांश और ४५९-४ पूर्वी देशांतर पर _ 


स्थित ईरान के अजरबैजान प्रांत के एक नगर का भी नाम था, जिसका 
वर्तमान नाम रेजाह है। द्विंतीय महायुद्ध के पूर्व श्रनुमानित जनसंख्या 
४५,००० थी जिसमें प्रमुख रूप से तुक ही थे तथा आरमीनियन और 
अ्रसीरियन अल्पसंख्यक थे। ऊमिया का मैदान उपजाऊ है तथा सिंचाई 
“की मदद से फल तथा तंबाकू की कृषि उच्च स्तर पर पहुँच है. है। अधिक ० 
भात्रा में किशमिश, खजूर भौर तंबाकू का निर्यात रूस को किया जाता है। 
ऊुल्म रैयूत नदी के बाएँ किनारे पर स्वाबियन श्रात्प्स की तराईमें..._ 
0) 7 स्थित जर्मनी का एक नगर है. (जनसंख्या लगभग ७५,०००)। _ 


_ डैन्यूब, जिसमें इस नगर के कुछ ऊपर ईलर तथा कुछ नीचे ब्लाउऊनामक_ 
नवियाँ आकर मिलती हैं, यहाँ जल यातायात 
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 ऋग्वे 


कप २ 8 के अु इ ले कल आज कक 


कपड़ा बनने, लोहा तथा पीतल' गलाने का भी कार्य होता है। ऊल्म श्रपनी 
मिलों और फौजी छावनी के कारण भी विख्यात है। 
क्‍ [सु० कु० सिं० ] 
ऊषा राज बार की कन्या और बलि की पौत्री । उसका दूसरा नाम 
प्रीतिजषा है। महाभारत के अनुसार ऊषा स्वप्न में अ्रतिरुद्ध पंर 
मोहित हो गई फिर सखी चित्रलेखा द्वारा राजाशों और देवताओं के चित्रादि 
दिखाने पर उससे प्रद्यम्न के पुत्र और कृष्ण के पोत्र अपने प्रिय श्रनिरुद्ध को 
पहचाना । अनिरुद्ध बाण के महल में ऊषा के यहाँ लाए गए पर देत्यराज 
बाण ने उन्हें नागपाश में बाँध लिया । परचात कृष्ण ने बलराम श्रौर प्रद्यम्त 
के साथ वहाँ जाकर अ्निरुद्ध और उसकी पत्नी ऊषा का उद्धार किया । 
[ओं० ना० 3०] 


गये धर्म तथा दर्शन का मल ग्रंथ ऋग्वेद विश्वसाहित्य का 
एक प्राचीनतम ग्रंथ है। छंदोबद्ध मंत्रों की ऋक या ऋचा 
कहते हैं और उन्हीं का विशाल संग्रह होने से यह वेद ऋग्वेद (ऋचाओं 
का वेद) या ऋकसंहिता के अभिधान से प्रख्यात है। पाइ्चात्य दृष्टि 
से भाषा तथा अ्रर्थ के विचार से यह अन्य वेदों से प्राचीन माना जाता 
है। भारतीय दृष्टि से भी यह समस्त वेदों में पृज्यतम स्वीकार किया 
गया है। 
ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाजन उपलब्ध हं--(१) श्रष्टक क्रम 
तथा (२) मंडल क्रम। पहले क्रम के अनुसार ऋग्वेद में आ्राठ अष्टक 
है और प्रत्येक अ्रष्टक में आठ अध्याय हैँ । इस प्रकार यह वेद ६४ शअ्रध्यायों 
का ग्रंथ है जिसके प्रत्येक अध्याय में वर्ग। और वर्ग के भीतर ऋचाएँ संग- 
हीत है । दूसरा विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 
इस क्रम के अनसार समग्र ऋग्वेद दस मंडलों में विभकत है। प्रत्येक मंडल' 
में अनेक अनवाक है; अनुवाक के अवांतर विभाग सुक्त हे और सृक्‍तों के 
अंतर्गत मंत्र या ऋचाएँ (ऋक) ह। सूक्‍तों की संख्या एक हजार सबत्रह 
(१०१७) है जिनमें खिलरूप ११ बालखिल्य सूक्‍तों को मिला देने पर 
सृक्‍तसंख्या १०२८ हो जाती है। ऋचाओं की पूरी संख्या दस हजार 
पाँच सौ अस्सी (१०,५८० मंत्र) है। 
.. पाइचात्य विद्वानों का कथन है कि ऋग्वेद के मंडलों में प्राचीन तथा 


: श्र्वाचीन मंत्रों का संग्रह संकलित है | द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल 


तक का भाग ऋग्वेद का. प्राचीन अंश है। इनमें से प्रत्येक मंडल' किसी 


बह. 


विशिष्ट ऋषिवंश को अपना द्रष्टा मानता है और इसीलिये ये वंशमंडल' - 


कहे जाते है । द्वितीय मंडल के ऋषि हूँ गत्समद, तृतीय के विश्वामित्र 
चतुर्थ के वामदेव, पंचम के शत्रि, षष्ठ के भरद्ाज और सप्तम के वसिष्ठ । 
अष्टम के ऋषि कशव वंश तथा अंगिरा वंश के हैँ । नवम मंडल में सोम 


विषयक समस्त ऋचाओं का संग्रह है जो इसी कारण पवमान मंडल 
के नाम से प्रख्यात है (पवमान-चसोम) । इस प्रकार द्वितीय से नवम 
.... मंडल तक के प्राचीन भाग में ग्रादि तथा अंत में एक एक मंडल जोड़कर 
.. दस मंडल प्रस्तुत किए गए है । पाइचात्य समीक्षक दशम मंडल को भाषा 
तथा भाव की दृष्टि से ऋग्वेद का अ्र्वाचीनतम अंश मानते हैँ । ऋग्वेद की 


पाँच शाखाए प्रख्यात थीं जिनमें शाकल' शाखा की ही आजकल' संहिता 
उपलब्ध है। वाष्कल, आइवलायन, सख्यायन तथा मांड्कायन शाखागझ्रों 
के कतिपय ग्रंथ मिलते हैं, संहिता नहीं मिलती । 


ऋग्वेद आये धर्म का प्राचीनतम मौलिक रूप प्रस्तुत करता है। नाना... 
वताओं के स्तोत्रों का इसे विशाल भांडार मानना सर्वथा उचित. है। 
ऋग्वेद के मंत्रों में हम अरिनि, इंद्र, वरुण, सविता, सूर्य, पूषन, मित्र, रुद्र, 


नासत्यौ, आदि प्रख्यात देवताशों का विशुद्ध परिचय उनकी विमल कीर्ति 


और विविध कार्यावली के साथ पाते हैं । हम जान सकते हैं कि आदिम 

-. मानव किस प्रक्निया से प्राकृतिक दृश्यों को देवता के रूप में गढ़ने में व्यस्त. . 
. रहा होगा और किस प्रकार वेदिक आये गण इस नानात्मक जगत के भीतर _ 
एक तत्व को ढूँढ़ निकालने में समर्थ हुए | एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वर्दंति' का 

. घोष वैदिक धर्म का विजयघोष हैं। अनेक दाशनिक सृक्‍तों की उपलब्धि 


ऋग्वेद में होती है जिनके अनुशीलन से हम आये धर्म के बहुदेवतावाद से 


लेकर एकदेवतावाद तथा अद्वेतवाद तक के रूप में विकासक्रम को भली- 


भाँति सम झ सकते है । ऐसे सूक्‍तों में नासदीय सूक्‍तः (१०११२९), पुरुष- 


... सुवंत (१०१६०), हिरण्यगर्भसुक्त (१०१२१) तथा वाक्‌ सूृक्‍त (१०। 


ऋचा 


१४५) अपनी दाशनिक गंभीरता, प्रातिभ भ्रनुभूति और मौलिक कल्पना 
के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हें। लौकिक विषयों में झतकरविषाद! विषयक 
सूक्त (१०।३४) जुआड़ी की मनोदशा का रोचक परिचायक है। पुरुष 
एवेद सर्च यदभत॑ यच्च भव्यम' ऋग्वेदीय उदात्त दाशनिकता का एक 
सरस प्रतिपादक वाक्य है। 


सं० प्रॉं०--विटरनित्स' : हिस्टी श्रॉव इंडियन लिटरेचर, भांग १, 
कलकत्ता, १६३०; बलदेव उपाध्याय : वेदिक साहित्य और संस्कृति 
काशी, १६४५८ [ब० उ०] 


ऋचा छंदोबद्ध वेदिक मंत्र। ऋक या ऋचा एक ही शब्द के दो 

रूप हं। जिसके द्वारा किसी देवविशेष की, क्रियाविशेष की 
अथवा क्रिया के साधनविशेष की अचंना या प्रशंसा की जाय, उसे ऋक 
कहते ह। ऋक' या ऋचा" का यही व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है (गअ्रच्यते 
प्रशस्यतेडनया देवविशेषः क्रियाविशेषः तत्साधनविशेषा वा इत्यक्‌ शब्द 


व्युत्पत्ते: --सायणा की ऋकभाष्य की उपक्रमरिका) । ऋचा का एक 


दूसरा नाम शक्‍वरी' भी है। यह शब्द शक धातु से निष्पन्न होता है और 
श्रथ है वह मंत्र जिसके द्वारा इंद्र अपने शत्र वत्र को मारने में समर्थ हुआ 
(यदाभिव॒ त्रमशकद्‌ हन्तुं तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते--- 
कीषीतकि ब्रा० २३२) । जैमिति ने अपने मीमांसादर्शन में ऋक के 
लक्षण प्रसंग में लिखा है--तेषामक यत्राथव्शेन पादव्यवस्था; मीर्मासा 
सूत्र २!१।३४ श्रर्थात्‌ जिन मंत्रों में अर्थ के बश से पादों की व्यवस्था रहती 
है वे ऋक कहलाते हैं । ऋचाओों के पादों की व्यवस्था श्रर्थ के अनुसार 
होती है; यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम बेदिक छंदों के विषय में है । 
झ्से पे के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । वेद की एक प्रख्यात 
ऋचा 

अग्नि: पृवभिऋषिभिरीड्यो नूतनेरुत । 

स देवाँ एह वक्षति । (ऋग्वेद १।१॥२) 
यह त्रिपदा गायत्री ऋचा है। इसमें तीन पाद हूँ और प्रत्येक पाद में भ्राठ 
अक्षर | सामान्य दृष्टि से विचार करने पर प्रथम पाद का अंत ऋषिभि 
पद पर होगा, परंतु क्रियापद के अभाव में वह पाद अ्रथ की दृष्टि से अरपूर्णा 
है । फलत: रीडबो' तक प्रथम पाद १० श्रक्षरों का होगा और द्वितीय पाद 
केवल पाँच अक्षरों का होगा। ऐसी व्यवस्था निदानसूत्र में पतंजलि के 


मतानुसार है कि गायत्री का अ्रष्टाक्षर पाद पाँच या चार अक्षरों तक न्‍्यन 


होकर हो सकता है तथा बढ़कर दस अक्षरों तक वह जा सकता है। इन 
ऋतचाओं का संग्रह ऋग्वेद के नाम से प्रख्यात है। ऋग्वेद को छोड़कर 
कुछ ऋचाएँ यजुवंद में और अधिक ऋचाएँ ग्रथवंवेद में उपलब्ध 
होती हं। 
... न्नयी' के उत्पादक तीन अंश हं--ऋक, यजुः तथा साम । इन तीनों 
में ऋक्‌ विशेष भअ्रभ्यहित या पुजनीय मानी जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 


दोनों की अपेक्षा पहले हुई थी । इसका स्पष्ट उल्लेख वेद के अ्रनेक स्थलों 
बे है। पुरुषसूकत के मंत्र में ऋचाओं की उत्पत्ति प्रथमतः माती 
ग्‌ 


.. तंस्माद थज्ञात्‌ स्वहुत ऋचः सामानि थयज्ञषिरे । 
छंदांसि जज्ञषिरे. तस्मात्‌ यजस्तस्मादजायत ।। 
(ऋग्वेद १०६०६) 


इनकी पूजनीयता का एक दूसरा भी कारण है। तैत्तिरीय संहिता के 
भ्रनुसार ऋचाओं के द्वारा संपादित यज्ञांग दढ होता है--यद्‌ वे यज्ञस्थ 
-साम्ता यजुषां क्रियते शिथिलं तद्‌ । यद ऋचा तद्‌ दढमिति--तैत्ति० सं० 
६॥५।१०।३ । इसका श्रर्थ है कि साम तथा यजुष्‌ के द्वारा संपन्न यज्ञ का... 
अंग शिथिल ही रहता हैं। परंतु ऋक के द्वारा निष्पन्न भ्रंग दढ़ होता है। 
इस प्रकार यज्ञांग की दृढ़ता के कारण भी ऋचाएँ पूृजनीय मानी जाती हें । +. 
-साम॑ तो ऋचाओं के ऊपर ही आश्वित रहते हैं । ऋचाओं के अभाव में. 
साम की अ्रवस्थिति ही निराधार रहेगी । फलतः सामों की प्रतिष्ठा के लिये... 


भी ऋतचाएँ झ्रावश्यक होती हैं। 


.. सब वेदों के ब्राह्मण अपने कथनों में विद्वास की दृढ़ता उत्पन्न करने ध पा 
के लिये ऋचा अभ्युक्तम्‌ ऐसा निर्देश कर ऋचाग्रों को उद्धृत करते हें।.... 
 भ्रध्ययन के क्रम में भी ऋग्वेद प्रथम माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद्‌ 





ऋणजुपक्ष 


(७।१२) में नारद ने भ्रपनी भ्रधीत विद्यात्रों में ऋग्वेद का ही प्रथम निर्देश 
किया है--ऋणग्वेद भगवो<ध्येमि | इसी प्रकार मुंडक (१।१॥५) में तथा 
नसिहतापनीय उपनिषद्‌ (१॥१॥२) में ऋचाओं का वेद के प्रथम पाठ्य 
के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ऋचाएँ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा से संपन्न मानी जाती हैं। ऋचाझों की विशिष्ट संज्ञाएँ भी होती हैं 
जो कभी आदि पद के कारण और कभी विनियोग की दृष्टि से दी जाती हैं । 
'महानाम्नी' पद के कारण कई ऋचाएँ महानाम्नी कहलाती हैं, तो अग्नि- 
समिधन के लिये प्रंयुक्त होने से अन्य ऋचाएँ सामधनी' तथा कृश्मांड के 
साथ श्रनुष्ठान में प्रयुक्त होने से कृश्मांडी! कहलाती हैं (शुक्ल' यजुर्वेद 
२०१४-१६) । | 
सं० प्रं०--यूधिष्ठिर मीमांसक : वेदिक छंदोमीमांसा, अमृतसर, 
१९६४९; पिंगल : छंद:शास्त्रम, निर्णायसागर प्रेस, बंबई, १६३८। 
[ब० उ०] 


द ऋजुपत्त कीटवर्ग अ्रपेक्षाकत एक कम विकसित कोटि है 3238 
.» अंतर्गत टिड्डियों, टिड॒डों, भीगुरों, भिल्लियों, रीवों आदि 
की गणना की जाती है। पहले इस कोटि में तेलचट्टे, पर्णाकीट, मेंटिस भ्रादि 
भी रखे गए थे, कितु भ्रब वे दूसरी कोटि के अंतर्गत कर दिए गए हूँ। तो 
भी ऋजुपक्ष कोटि में १०,००० से अधिक कीठपतंगों का वर्णोत किया 
जाता है। क्‍ द 
ये कीट सामान्य से बहुधा काफी बड़ी नाप के होते हूँ तथा इनकी 
भिन्न भिन्न जातियों में कुछ पंखदार, कुछ पंखहीन और कुछ छोटे पंखवाली 
जातियाँ होती हैं । ये सभी जंतु स्थल पर रहनेवाले होते हें । कई जातियों 
में ध्वनि उत्पन्न करने के अंग होते हैं और कुछ तो बड़ी तेज ध्वनि करते हूं । 
अगले पंख पिछले पंखों की अपेक्षा मोटे होते ह। शिक्षुओं के पंखों की 
गहियाँ विकासकाल में उलट जाती हूँ। मादा में सामान्यतः अंडरोपक 
अंग होते हैं। तर के जननांग नवें अधरपट्ट के नीचे छिपे रहते हैं । रूपां- 
तरण साधारण॒तः थोड़ा ही या अपूर्ण होता है। 
ऋणजुपक्ष के वर्गीकरण के संबंध में विशेषज्ञों के मतों में कुछ विभिन्नता 
है, कितु लगभग सभी वर्तमान विद्वान्‌ इसके अंतर्गत १२ वंश रखते हैं-- 
शीजोडक्टाइलिडी, ग्रिल्लैक्रिडाइडी, फ़ैज्मोडाइडी, टठेटिगोनिडी, स्टीनो- 
पेल्मटिडी, प्रोफलेंगोप्सिडी, ग्रिल्लोटैल्पिडी, प्रिल्लिडी, टेद्विगिडी, प्रास्को- 
. पाइडी, न्युमोरिडी, यूमैस्टेसिडी, एक्रिडाइडी, सिलिड्रेकेटिडी तथा द्वाइ- 
. डक्‍टाइलिडी । द कक अ हि 
:  स्टीनोपेल्मैटिडी तथा ग्रिल्लैक्रिडाइडी बहुत पिछड़े हुए वंश है । शीजो- 
'डेक्टाइलिडी वंश में केवल ३ जातियाँ ही रखी जाती हूँ जो संसार के पूर्वी 
. गोला में जहाँ तहाँ फैली हुई हैं। इनकी एक जाति शीजोडक्टाइलस ही 


_ अंखदार है। विश्वामावस्था में इसके लंबे पंखों के सिरे कमानी की भाँति 





पे हु 2:22 





गा 224 ्ड 
है का 


लघु शृंगोंवाला दिड्दा (स्टेनोबांथस बाइकलर) 


' लिपटे होते हैं | यह मिट्टी में बिल बना सकता है और दिन में उसी में रहता. 
है। प्रोफलैंगोप्सिडी में केवल तीन ही जातियाँ रखी जाती हूँ जिनमें से एक 


प्रोफेलैगाप्सिस आाब्सक्रा भारत में पाई जाती है । टेटिगोनिडी वंश में 


लंबी सींगोंवाले पतले टिड्डे रखे जाते हैं। इनके पंख हरे रंग के होते: हैं 
और ये साधारणतः भाड़ियों, घास फूस आ्रादि में छिपे रहते हैं । इस क्रिया 
में इनके हरे रंग से विशेष सहायता मिलती है। इनकी मादाओ्रों के अंड- - 
. रोपक भी बहुत लंबे होते हैं। कभी कभी तो इनकी लंब्राई शरीर की .... 
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रा 7... ब् हस्त (सेंटिस) ः 5 हर आास्ट्रेलिय 2 न ० गौर प पु जा 
. बद्वहस्त (मेंडिस) आस्ट्रेलिया, न्यू गाइनाऔर पटा- 
तय मिटा गत 

था साधारणत, इसी अ्रकार तैयार बनाती हैं। भ्रतः इनके श्ंग, भाँें 

रहता है। शेष टांगें इस प्रकार रंखी «दि भी छोटी हैं 


शिकार को पकड़ने के लिये अ्रग्नरिम न 
ढांगों को मोड़कर आक्रमण के लिये, 


_ हुई हैं कि शरीर को वे सम्हाले रहें । “कुछ कुछ 


१५६ क्‍ ऋजुपक्ष 


लंबाई से भी अधिक होती है । ग्रिल्लिडी वंश के 
श्रंतर्गत भिल्‍ली तथा भींगुर रखे जाते हैँ। ये 
अपने पंखों के किनारों को रगड़कर तीज ध्वनि 
उत्पन्न करते है । रगड़ के समय पंख लगभग 
४४" के कोश पर उठ जाते हैं और फिर बाएँ 
पंख का सिरा दाहिने पंख के रेती जैसे सिरे को 
रगड़ता है। कहा जाता है, घरेलू भींगुर द्वारा 
उत्पन्न ध्वनि एक मील तक सुनाई पड़ती है । 
ग्रिल्लोटेप्लिडी के अंतर्गत रीवाँ या जंगली 
भींगुर झाते हैं। इस पूरी कोटि का सबसे बड़ा 
वंश है ऐक्रिडाइडी; इसके अंतर्गत लगभग 
५,००० जातियाँ हैं जो अधिकांशतः उष्ण 
प्रदेशों में ही पाई जाती हैं । इस वंश में छोटी 
सींगवाले टिडडे तथा विनाशकारी टिडिडयाँ 


जद 


हैं। इनमें कई प्रकार के ध्वन्युत्पादक अंग 


उत्पन्न कर सकते हें। इनके श्रंडरोपक बहुत 
विकसित नहीं होते' कितु उनकी सहायता से 
बहुधा ये कीट खेतों, मेड़ों श्रादि में एक छेद 
करते हें और फिर उदर का अंतिम भाग उस 
बिल में डाल कर ३० से १०० तक की संख्या 
में अंडे देते हैं । साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ 
भी निकालते हैं जिससे अंडे चिपक जाते हैं 
और एक प्रकार का अंडपुंज बन जाता है। 
रेवाँ सूखे हि इसके व प्र 20803 का 
प्रभाव नहीं पड़ता । अंडों से शिशु निकल 

दिनों में श्रति तीर... एैं जो गो, छोटे भोर पंखहीन होते है कियु भव्य 
ध्वनि उत्पन्न करता. क्षेणों में बहुत कुछ प्रौढ़ के ही समान होते 
है । हैं। कई बार त्वकृपतन के साथ वे बढ़ते जाते 
है और अंत में पंखदार प्रौढ़ हो जाते है । इस 
ह _ वंश की भ्रधिकांश जातियाँ बड़ी 
विनाशकारी होती हैं, कितु 
टिड्डी इनमें से सबसे अधिक 
विनाश करती है। एक्रिडाइंडी 
को लगभग १० उपवंशों में 

विभाजित किया जाता है। 
.... शोष ३ वंश पर्याप्त छोटे हैं। 
ठेद्विेगिडी वंश की लगभग ७०० 
. जातियों. की विशेषता उनके 


में पाई जाती हैं। द्वाईडेक्टाइ- 
. लिडी की लगभग ५० जातियाँ 


















: से? प्र०हाइल बेझ्नीलोगी देज़ोश्रे प्तिर 


पाए जाते हैं । कुछ उड़ते समय भी ध्वनि 


वक्षांग्र के प्रोनोटम भाग का बहुत हर 
बड़ा और पीछे की और बढ़ा 
होना है । ये बहुधा उंढे प्रदेशों 


-_. पश्ेडिटरेनियन प्रदेश में पाई जाती 

.. हैं। ये भीगुरों के समान कितु.... 
... छोठी होती हैं और इतकी ठाँगों... 
.... के फिमोरा खंड बहुत लंबे होते . 
. हैं तथा श्रृंग छोटे। सिलिड्रेकेन 
.. टिडी वंश की थोड़ी सी जांतियाँ 
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. घनात्मक है; अतः ये 


... धनाग्र के बीच बड़ा छिद्र 

“है जिएमे इलेकात इसे 
पा गा निकल जायूँ, द्वितीय छिद्र छोठा है अतः एक पतली इलेक्ट्रान 

.. किरणहीगनसेतिकलंसकती है।. . /+.+_[ हम 


ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी 
ऐसा यंत्र है जो विद्युत की 


एु ए्‌ [ द 

क्‍ ऋणाग्राकर दोलनलेखस [ अनेक क्रियाओं को नेत्रों के 
संमुख स्पष्ट दृष्टिगोचर कर देता है। ऋणाग्रकिरण वाल्व अश्रथवा इलेक्ट्रान- 
गन एक विद्येष उष्मायनिक वाल्व (थर्मायोनिक ट्यूब) है जिसका उपयोग 
विद्युत विषयक अनेक क्षेत्रों के भ्रध्ययन में अनिवाय हो गया है। इस वाल्व 
की क्रिया एक उष्ण तंतु (फिलामेंट) से निकलनेवाली इलेक्ट्रान किरणा- 
वली का स्फ्रदीप्त (फ्लुओरेसेंट) परदे पर पड़ने से संबद्ध है। कुछ वस्तुओं 
का गुणा है कि उनपर इलेक्ट्रान पड़ते ही उनसे प्रकाश निकलने लगता है। 
इस गण को स्फुरदीप्ति कहते हैं । प्रकाश का वर्ण विविध पदार्थों के लिये 
विभिन्न है। पदार्थ तथा उससे बनाएं गए परदे पर ही इस दीप्ति की 
प्रवधि निर्भर है। ऋण्ग्रकिरण दोलनलेखी के हेतु उन पदार्थों का 
. श्यन किया जाता है जिनकी स्फुरदीप्ति इलेक्ट्रान किरण रुकने पर तत्काल 


.. ही समाप्त हो जाती है। 


ऋणाग्रकिरण वाल्व--पूर्वोक्त क्रिया को ऋणचणाग्रकिरण वाल्व अति 
सूक्ष्म समय में करता है। इलेक्ट्राव के वेग से ही इंस क्रिया का वेग 
सीमित है। इस वाल्व के तीन अनिवाय भाग हैं : 
का उत्पादन तथा उसको संगमित (फोकस ) 
(२) इस पुंज को विचलित करनेवाली स्थिरविद्युतीय ( इलेक्ट्रोस्टेटिक ) 
अथवा चुंबकीय क्षेत्र तथा (३) स्फुरदीप्ति परददा जिसपर देखकर 
नेत्रों हे प विद्युतक्रिया का श्रध्ययन किया जाता है। चित्र १ से यह भाग 
स्पष्ट है । | | 


(१) इलेक्ट्रान गल--आजकल अनेक इलेक्ट्रान गनों का प्रचलन 
है जिनके द्वारा उपयोगिता के श्रनुसार इलेक्ट्रान पुंज मिलते हैं। लगभग 
सदेव इलेक्ट्रान पुंज को स्थिरविद्युत्‌ क्षेत्र द्वारा ही संगमित किया जाता 
है। एक ऊष्म ऋणाग्र (कैथोड) से निकलनेवाले इलेक्ट्रान धातु के चार 
खोखले बेलनों (नलियों ) के भ्रक्ष की दिशा में भ्रग्नसर होते हैं। प्रथम दो धातु 
के बेलन क्रमानुसार विद्युत्‌ वाल्व (ट्रायोड या पेंटोड) के नियंत्रण ग्रिड 
(कंट्रोल ग्रिड) तथा परदा ग्रिड (स्क्रीन ग्रिड) की भाँति हैं। इनका 
. वास्तविक रूप ग्रिड के समान नहीं है। प्रथम अर्थात्‌ नियंत्रण ग्रिड को 
साधारणतः ऋणात्मक विभव (पोटेन्शियल) पर तथा दूसरे को धना- 
त्मक विभव पर रखते हैं। धनात्मक होने के कारण इस द्वितीय ग्रिड द्वारा 
इलेक्ट्रान का वेग बढ़ता है; श्रतः इसको त्वरण ग्रिड भी कहते हैं। ऋणाग्र 


से निकलनेवाले इलेक्ट्रानों की संख्या इन दोनों ग्रिडों के विभवों पर 


निर्भर है। जो. हा 5 क्‍ 
का प्रिडों के पश्चात्‌ दो विद्युदग्न हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रान किरणों को 
संगमित (फोकस ) किया' द हा 322 

_ जाता है। इंनका विभव' 


.. दोनों धाग्न॑ कहे जाते 
. हैं। बहुधा ह्वितीय ग्रिड ।न्‍्चचू | 
तथा द्वितीय धनाग्र का | | 
विभव समान रहता है । 
प्रथम धनाग्र' का विभव 
सर्देव द्वितीय से कम रखा. 
जाता है। हछितीय धनाग्र.... 
... को भूमि (अर्थ) से जोड़- . 
.. कर तथा ऋणाग्र आदि 


. १५७ 


(१) इलेक्ट्रान पूंज 
करनेवाली बंदूक (गन) 





.... चित्र १. ऋणाग्र-किरण दोलन लेखी 


२. प्रथम धनाग्र; हे. क्षैतिज पट्टिका। 


ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी 


चुंबकीय संगमन (फ़ोकर्सिग) युक्तियाँ रहती हैं; इनमें केवल एक धनाग्र 
की ही आवश्यकता पड़ती है। ह 


विचलन युक्ति--इलेक्ट्रान गन से आनेवाली किरणों को स्थिर 
विद्युतीय श्रथवा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विचलित करना संभव है। प्रथम 
युक्ति में दो जोड़ी समांतर पट्टिकाएँ (प्लेट) किरण के मार्गे में इस 
भांति रखी जाती हैं कि एक के तल दूसरे से लंब दिशा में हों तथा प्रत्येक 


जोड़े के बीच से किरण निकल जाय । पहट्टिकाएँ किरणपथ के दोनों ओर 


रहकर मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करतीं। एक जोड़ी पट्टिका क्षतिज 

तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रहती है । इन पट्टिकाओं के विभवानुसार इलेक्ट्रान 

किरण को ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ मोड़ना संभव है। परदे पर किरण 

विचलन निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । 
दब (व) [की ( 

क्‍ द विचलन्- श्ञ ( ब्‌ ) | 28 (हुं) ; ॥ द द 
जिसमें द (०) पट्टिका के बीच से परदे तक का दूरी, ब () पट्टिका की 
कार्यकारी लंबाई*, अ (9) पह्टिका के दोनों तल के बीच की दूरी (किरणों 
लंब दिशा में मापने पर), व, (५१) पट्टिका का विभव तथा व. (५,) 
गन के ऋणाग्र तथा द्वितीय धनाग्र के बीच का विभवांतर है। यदि चुंब- 
कीय क्षेत्र की शक्ति लंबाई लू (9) तक शञ (5) गाउस ही तथा उसके 
पश्चात्‌ शून्य हो तो सेंटीमीटर प्रणाली में ि, द 

विचलन--०'२९६ ल दे श/%/व५, [0*290 9 66/:/७,)] 
बाहरी काच की दीवार पर ऐक्वाडाग का लेप होता है जिसके कारण 
इलेक्ट्रान द्वितीय ऋणाग्न तक लोटकर विद्युत॒थ पूर्ण करते हैं । 


स्फुरदीप्ति परदे--ऋणाग्रकिरण वाल्व के परदे स्फूर ( फ़ॉस्फ़र ) 
नामक पदार्थों के बनते हैं जिनकी विशेषता इलेक्ट्रान पहने पर स्फुरदीप्ति 
उत्पन्न करना है। विभिन्न रंगों के स्फूर पाए जाते है। इनकी क्षमता 
(एफ़िशेन्सी) तथा प्रकाश देने का समय भिन्न भिन्न है। साधारणुतः 
उपयोगी पदार्थ विलेमाइट है, जो यहशाद (जस्ता ) का आ्रार्थोसिलिकेट है । 
इसके द्वारा हल्के हरे वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है। जस्ता, कैडमियम, 
सैगनीसियम तथा सिलिकन का उपयोग भी रफुर के रूप में किया जाता 
है। स्फ्र बनाने के हेतु चूरों करना, मरिशभ बनाना, पुनः चूरों करना आदि 
तथा ऋणशांग्रकिरण लेखी के परदे पर द्रव_ मिलाकर समांग हर गे में 
जमाना इत्यादि कठिन क्रियाएँ हें ॥ एक लाख में एक अंश चाँदी, मेंगनीज़, 
ताँबा या ऋमियम मिलाने पर स्फुर की दीप्ति १० से १०० गुनी तक 
बढ जाती है. ५.०५ ० के हा आम 
५  उपयोग--ऋ णाग्र- 
किरण दोलनलेखी के 
 उपयोगों की असीमितता 
। दिनोदिंत स्पष्ट होती 
। जा रही है। यदि मात्त 


| पद्टिकाओ्रों के विभव हैं. 

.. ॥ तथा व, पूर्ववंत्‌ गन के 
म ऋणाग्र तथा द्वितीय 

/ घनाग्र का विभवांतर है 


है के विभिन्न मानों पर यंत्र 


.. पर ऋणात्मक विभ | ६. नियंत्रण ग्रिड; मा रा 
.. देकर पूर्वोक्त विभवांतर... ४. ऐक्वाडाग; इलेक्ट्रान किरण; ६. स्फुरदीप्ति परदा;  . टू । श्रेशि के उपयोगे कौ: | 
.. बनाए जा सकते हैं। प्रथम ७, ऊर्ध्वाधर पट्टिका;.. 5. द्वितीय धनाग्र; &. ल्वरण ग्रिड; 5 दी णयों में रख सकते. 


है ०0. ऋताग्र ।. कप 


... पबॉक्त गन इलेकट्रानों को केंद्रित करती है तथा उनके द्वारा बनने- 





हर . अलक्स पंट्टिका की सीमा के. यह लि्भर रहती 
.. वाली स्फुरदीप्ति के विस्तार का नियंत्रण भी. करती है। कुछ गनों में. तलों की इसी पर भी करता लंबाई नि हि का 





पर सवाई पहिका को वास्तविक लंबाई से शविक होती हैं।... 
पंहिका-के दोनों 


हे 


के पदचात्‌ भी रहता है; अतः 








लेंकिव, तथाव दोनों... 


तो इस तीनों राियों - - 
की उपयोगिता निर्भर... 


ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी 





चित्र २, आरे के समान तरंग 
के, वास्तविक तथा ख. आददों 


(सॉ-टूथ) या लंब-समय-अाधार (लीनियर टाइम बेस) विभवांतर (चित्र 
२) लगाया जाय तथा दूसरे पर जाँच के हेतु विभिन्न विभव लगाए जायें। 
प्रथम श्रेणी में समकोशीय ज्यावक्रीयः विद्युतृतरंगों का अध्ययन 
लिसाज्‌ के चित्रों द्वारा किया जाता है। क्‍ 
द्वितीय श्रेणी के द्वारा किसी भी प्रसंवादी (हारमोनिक) विभव' 
का अध्ययन करना संभव हो जाता है। तरंगगति एक प्रसंवादी तथा एक 
रैखिक गति के मिलने पर प्राप्त होती है; अतः यंत्र की एक जोड़ी पद़िका 
पर लंब-समय-भ्रधार विभव लगाया जाता है। इसके हेतु एक अपोहन 
परिपथ (स्वीप सकिट) बनाया जाता है। पट्टिकाओों पर विभव न होने 
पर परदे के बीच एक प्रकाशविदु बनता है--अपोहन द्वारा यह विदु धीर 
गति से बाएँ से दाएँ समय स (६) में पहुँचता है । दाएँ से पुनः तत्काल ही 
प्रकाशविदु बाँई ओर आ जाता है। यह तत्काल लौटने का समय स्‌ (४) 
से अ्त्यल्प होने के कारण प्रकाश का लौटना दृष्टिगोचर नहीं हो पाता । 
यदि समय स (४) दूसरी जोड़ी पद्टिका पर लगी तरंग की अवधि अ ( 4) 
के समान है तो परदे पर एक तरंग दिखाई पड़ती है। यदि भ्रवधि अ/न, 
(79) है तो न (॥) तरंगें परदे पर दिखाई पड़ेंगी। यदि पट्टिकाशों की 
दोनों जोड़ियों पर लगे विभव समकालिक (सिनक्रोनस ) हैं, तो दृष्टि-विलं- 
बना (परसिस्टेंस श्रॉव विज्हन) तथा परदे पर प्रकाश के इलेक्ट्रान गिरते 
ही उत्पन्न तथा समाप्त होने के कारण तरंग चित्र परदे पर स्थिर दिखाई 
. पड़ेगा। आरे के समान तरंग एक संघतित्र (कंडेन्सर) को आवेश (चार्ज ) 
देकर तथा निरावेश (डिसचार्ज) करने पर बनती है। 
 ऋणाग्रकिरण दोलनमापी केवल ज्या-तरंग-वक्तों का गअ्रध्ययन 
पम्ात्र ही नहीं करता वरन्‌ किसी भी आवर्ती तरंग का अ्रध्ययन करता है । 


क्षणिक भ्रथवा उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीक्वस्सी) विभव इस, यंत्र द्वारा 


चित्रित किए जा सकते हैं । इलेक्ट्रात कणों का अवस्थितित्व' (इनशिया ) 


... अत्यंत न्यून होने के कारण ये उच्चतम आवर्ती विभव का अ्नुकरण कर 
... सकते हें ।१० लाख चक्र (साइकिल) प्रति सेकंड की आवृत्ति तक साथा- 

. रण यंत्र काम दे सकते हें।. .. _|_|_-य-य्-रःऱ्झ हा 8 पा 
... इत यंत्रों द्वारा ध्वनि विज्ञान, यंत्रनिर्माण, शोध कार्य, दिशावेध 
यंत्र (राडार), दूरवीक्षण (टेलीविजन), धातु आदि का भीतरी लत हक 80 अब न 6 लि 
. चित्र २. ऋणाग्र किरणों का 


लेना तथा अनेक अ्रन्य कार्य सरल, सुलभ तथा सुगम हो गए हैं । परदे पर 


-  सं० प्रं०--जे० झार० पियर्स : जनेल अ्रप्लाइड फिजिक्स ११,५४९ 


.. (१६४०); ऐ० जे० सैम्युम्॒ल : प्रोसीडिंग आई० आर० ई० ३३,२३३, 
. (१६४५); एल० एन० ब्रिलुआँ तथा एफ० ई० टरमन : इलेक्ट्रॉनिक 
: ऐड रेडियो इंजीनियरिंग, वही, पृ० २३७, (१६५५); सी० सी० वेंगः 
प्रोसीडिंग आई० झ्रार०ई० ३८, १३५, (१६५०); के० झर० स्पेंगेन- 
बर्ग : वेकृञ्रम ट्यूब्स, श्रध्याय १३, (१६४८) (मेंग्रा हिल); जे० आर० 


पीयसे : बेल सिस्टम टेक ० जरनल, २४, ३०५, (१६४५); के० आर०._._.ै. »- 
स्पैगेनबर्ग : उपर्युक्त पुस्तक, भ्रध्याय' १४; इलेक्ट्रॉनिक बाइयर्स गाइड, .#_/८] 
ध्वनि, पृ० ४३ इससादिक्तो (इंडियन 0 हक) 


< न्‍५ । 


प्रेस, १९५४७); जे पा एफ० राइडर : कैथोड रे 
पीडिया; हार्तवेल : प्रिसिपल्स आँव इलेक्ट्रिसिटी 
राइडर : कैथोड रेट्यूबऐट वके || 


पृ० एस ११, जून १६४६; भार० एन० घोष 







१५८ 





ऋणाग्र किरणें 


- ्छछ रू आप ्क 
| ए| सत्‌ १८ ९७ के पूर्व विद्युत क्षेत्र में विरल गैसों 
कि किर के (रेयरिफ़ायड' गसों) में विद्युद्डिसजन (इले- 


विट्रक डिस्चार्ज ) संबंधी रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए थे । यदि 
किसी प्रेरणकुंडली (इंडकक्‍्शन कॉयल ) या अन्य प्रेरण मशीन के ऋणात्मक 


छोर को चित्र १ की आकृति की काच की नली न के अंत क से तथा धना- 


त्मक छोर को अंत क, से संबद्ध करके सूक्ष्म छिद्र छ से नली की वाय को 
चूषक पंपों द्वारा निकाल दें तो विरल गैसों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। 
वायु विरल होने पर (दाब>-०'११ मि० मी०) ऋणात्मक छोर पर एक 
कालापन बनता है और पूरा नली में चमकदार प्रकाश दिखाई पड़ता है । 
काले स्थान को क्रक्स की कालिमा (कऋ्रुकक्‍्स डार्क स्पेस) कहते हैं। यदि 
वायु को अ्रधिक विरल कर दिया जाय तो यह कालिमा नली के दूसरी ओर 
तक बढ़ जाती है और अंत में काच की दीवार तक अंधकार हो जाता है 





चित्र १. विरल वायु में विद्युद्विसर्जन के लिये विशेष नली 


(दाब5-०'३७ मि० मभी०) । परंतु अब काच की दीवार स्वयं चमकने 
लगती है तथा उसका वर्र हरा अथवा नीला इत्यादि हो जाता है--रंग 
काच के प्रकार पर निर्भर है। यदि नली में सूक्ष्म छिद्रयुक्त अभ्रक (माइका) 
के पर्दे प,, प, रख दिए जाये तो काच के छोर पर चमक केवल इन परदों के 


छिद्रों से होती हुई दिशा क द में पहुँचती है। काच पर होनेवाली चमक 


को स्फ्रदीप्ति' (फ़ॉस्फोरेसेंस) कहते हैं। द 
गुण--पूर्वोक्‍त से स्पष्ट है कि ऋणात्मक छोर से कुछ 'करणु' नली के 
दूसरी ओर बहते या प्रवाहित होते हैँ जिनको पर्दों से रोका जा सकता है । 


इस धारा का नाम ऋणाग्र किरण रखा गया है। ऋणांग् किरणों के... 
निम्नलिखित गुण भौतिकी की पाठ्य पुस्तकों में विस्तारपूर्वक मिल 


सकते हूँ : क्‍ द 
(१) ऋशणाग्र किरणें सदेव सीधी रेखा में चलती हैं। प्रयोग में 


किरण के पथ में बाधा रखते पर समान रूप की छाया बनना इसका प्रमाण ४” 
है। चित्र २ से यह स्पष्ट है, 


जिसमें स्वस्तिकाकार बाधा की 
छाया दिखाई गई है। 


ध .. हलकी हवा चक्‍की क, से ख, 
.. पथ सीधी रेखा है . .. 
5 0 2 का यह स्पष्ट प्रमाण है। 


तप्ते किया जा भ्रकता है कि वे लाल ही जायें ।.. 0 5 ता व 









म विनम्र अ :3 है पा 


. (२) किरणों के पथ में 
रखी गई वस्तुओं हि पर यांत्रिक... 
बल' (मिकनिकल फ़ोस ) पड़ता 
है। चित्र ३ में अभ्रश्रन की 


की ओर चलने लगती है--बल _ का 
.. (३) वस्तुओं पर टकराकर ये किरणों उष्मा उत्न्न करती हैं। 


. यदि ऋणशाग्र छोर (कैथोड) हा अवतल (कनकेव) हो तो किरणों को एक 
. विदु परं संगमित (फोकस ) करते हुए प्लैटिनस श्रादि धातुओं को 005 कि 























। लोह उल्का 
बहजोइ (जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ) से प्राप्त । 
प्राकृतिक से प्रायः आधा आकार 


[५ 
अर 












कफ हु :  अम्लादित (०८८7००) उल्का खंड हु | द 5 + तह मेड़आ उल्का पी] रा रे बा 0 हर 
बहजोइ में प्राप्त उल्का के काठे और गम्लों से साफ़ किए एक... मेड: आ (जिला इलाहाबाद) में प्राप्त आश्मिक उल्कापिंड | | 
खंड की आ्रावधित विट्मानर्ठेटन्‌ (फाताएभा5४०८४००) रचना।__ (२३ इंच ऊँचा है... 7 


ही गए 2 7 ऑरतीय भवैज्ञातिक सर्वेक्षण के सौजत्य से प्रोप्त) ५ ० 7 पर 5 
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ऋगाग्रकिरण दोलनलेखी (0000-78 (05८[[02॥9]), देखे पृष्ठ १५७ 





ण्र्‌ 











"उ्रमकम कर ५ हे 








संख्या ३ आर पी १० (7४०, 3 ?।3 ) संख्या ५ बी. पी-ए (४०, 5 07-20.) ऋण।ग्रकिरण दोलनलेखी 
दी ऋश/ग्रकि रण दोलनलेखी | का एक वाह्व 














"' 
ऋणाप्रकिरण दोलनलेखी द्वारा प्राप्त चित्र दल 
बाई भ्रोर : धातुओं की परीक्षा के हेतु लिया गया चित्र; भध्य में--ऊपर : ३९१ दोलन' प्रति सेकेंडवाले स्वरित्र (६0078 07) 
द्वारा ज्या-तरंग, बीच में : दो स्वरित्र द्वारा संकर (9०४४) तथा नीचे: बाँसुरी की ५८७ दोलन प्रति सेकंडबाली ६ तरंगें; दाहिनी ओर--ऊपर | 
क्लेरिश्रोनेट (८४70॥०४) की १५६ दोलन प्रति सेकंड वाली ६ तरंगे तथा नीचे : क्लैरिग्रोनेट की १६६ दोलन प्रति सेकंड वाली ७ तरंगें।.. । 





थम मीरा ० 22200... 2 











ऋणाग्र किरणें 


(४) ऋणाग्र किरणों विद्यद्धारा के समान चंबकीय क्षेत्र में अपनी 
दिशा बदल देती हैँ । चुंबकीय बल की दिशा तथा किरणों की पहलेवाली 
8 दोनों से समकोण बनानेवाली दिशा की झोर किरणों चलने 
लगती है । 

(५) किरणों के साथ ऋणात्मक आवेश रहता है। पेरिन ने 
सर्वप्रथम विद्य॒द्‌दर्शी या विद्युन्मापी द्वारा सिद्ध किया कि किरणों तीव्गामी 


 ऋणात्मक आवेश के करों के समह हैं। 


(६) किरणों स्थिरविद्युतीय क्षेत्रों के कारण भी अपने पथ से विच- 
59 हो जाती हैं । किरणों धनात्मक भ्रावेशयक्त छड़ की ओर आकषित 
होती हैं । 

उपयुक्त प्रयोगों में विद्युदग्न (इलेक्ट्रोड) प्लेटिनम के लिए गए थे । 
कल्सियम तथा बेरियम आदि के विद्य॒दग्न लेकर वेनेल्ट ने अत्यंत घनी ऋणाग्र 
किरणों उत्पन्न कीं । 


ठामसन के प्रयोग--ऋणाग्र किरणों का आरावेशयुक्त कर होना सर 
जे० जे० टामसन ने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया। आज 
पदार्थ के विद्यतसिद्धांत की दृष्टि से ये प्रयोग इतने महत्वपूर्ण हूँ कि इनका 
संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। चित्र ४ (क) में काच की नली के भीतर 
अ्रत्यल्प दबाव पर वाय है, अर्थात्‌ उसमें अत्यंत विरल वाय है। क, ऋणाग्र 
है; क., एक विशेष धनाग्र है जिसमें श्रायताका र खिड़की बनी है। इस खिड़की 
के सामने तथा सुचालक तार से जुड़ी एक दूसरी समान खिड़की ख है। 
इस प्रकार ख से निकलनेवाली ऋणाग्र किरणों का एक समूह काच नली 
के स्थान प, पर स्फ्रदीप्ति उत्पन्न करता है। किरण पथ में दो विद्युदग्र 
श तथा घ लगे हैं जिनके बीच विद्युत्‌ विभवांतर (पोटेंशियल डिफरेस ) 
वि (772) है। यदि घ धनात्मक है तो काच पर का चमकीला स्थान प 
से नीचे प. पर आ जाता है। इन्हीं विद्य॒ुदग्नों के ऊपर नीचे दो हेल्महोल्टज 
छुंडलियाँ, जिनका व्यास विद्य॒दग्नों की लंबाई के समान बनाया रहता है 





प्टायएए अ आर. 
सडक सात ० न से | 
कन्या चैक 
्क ५ 
ब्फु अर 


२७ पक बैक २७ 


चित्र ४. (ख) ऋणाग्र किरणों का विचलन 


लपेटी जाती हैँ । इनमें प्रवाहित विद्यद्धारा का चंबकीय बल' इस चित्र के 
घरातल की लंब दिशा में रहता है । यदि बल- की दिशा पाठक की ओर 


है तो प, ऊपर की ओर हट जायगा। 


.. अब दो प्रयोग किए जा सकते हू पा हल पल द 
& 22. (१) ग॒घ पर स्थिरविद्यत्‌ विभवांतर लगाकर कुंडली में इतनी 
... धारा प्रवाहित करें कि विभवांतर तथा कुंडली की धारा दोनों के होने पर 

.. प,न नीचे हटे और न ऊपर उठे, अर्थात्‌ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का बल 


हा . किरणों पर समान और विपरीत पड़े । 





(२) चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में द््री प, प. की भाप कीं जाय । 


... इन दोनों प्रयोगों के द्वारा ऋणाग्र किरण के कणों के आवेश तथा द्वव्य- 

. भान (मास) का अनुपात मापना संभव है। है 
. .  ऋणात्मक आवेश की तीव्र गतिवाले करों का वेग वे (४), द्ब्य- 
.._ मान द्र (77) तथा प्रत्येक करा के ऊपर आवेश की मात्रा मा (०८) को 
... पृ्बोक्ति प्रयोग से ज्ञात किया जाता है। आवेग भा (०) के करों के वेग 
. . वे (५) से विद्युत-धारा-शंक्ति मां वे (००) होगी। चुंबकीय क्षेत्र . 


१५९ 





ऋत 


से (।प) के लगाने पर करों पर लगा बल व मा वे ([7०ए) होगा 
गति की दिशा से लंब दिशा में लगा बल सदेव वत्ताकार गति देता है । 


अतः त्वरण वे त्र ( ) होगा जहाँ त्र (7) वृत्त का अधंव्यास है। 


यदि कण का द्रव्यमान द्र (77) है तो 

द्र वे /त्र--चु मा वे [70ए7/7 -- 760] 

या द्रवे/मान-चुत्र [77/6८- हय | 
श्रत: चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर करों में हुए विचलन द्वारा गा (9) की 
माप की जा सकती है । इसी प्रकार चुंबकीय प्रयोग द्वारा द्र वे/मा ((67/८) 
मापा गया है । 

यदि दोनों प्लेटों के बीच विद्युतक्षेत्र वि (५) है तो कण पर बल' 
मा वि (०५) लगेगा । यदि यह विद्युतक्षेत्र कश पर चुंबकीय क्षेत्र के 
समान बल' डालता हो तो 
सा वि"च मा वे [०५४--#ा«२] 
 यावि/च॒चचे [ ५/सछ८--२] 

: उपर्युक्त समीकरण (२) से वे (४) तथा इसका मान (१) में 


रखने पर ऋणाग्र किरणों का मा।द्र (८/१४) विदित हो जाता है । इन 
प्रयोगों द्वारा मिले परिणाम निम्नांकित तालिका में दिए गए 


गैस. बे (४) .. मभाद(०) 
वायु ४5८08 ७७३८ १० 
वायु २८२८१० ६१०८१०' 
वायु ३६०८१० ७'७)८१०* 
हाइड्रोजन २५२८१०* दछ्श्ण 
काबन डाइआक्साइड' २.२४८१०- ६७५१० 


| * सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड प्रणाली में | 

टामसन के परिणाम से यह सिद्ध हो गया कि नली के भीतर की गेस 
का कोई प्रभाव राशि मा/द्र (७/४ ) पर नहीं पड़ता । 

इनके प्रयोगों के उपरांत भा/द्र (०/४) का विश्ुद्ध मान संप्रति 
१.७४८१०* माना गया है। 

प्रसिद्ध जीमान प्रभाव (जीमान एफ़ेक्ट) द्वारा भी भा/द्र (०/४४) 


/ का यही मान पाया गया यह भी सिद्ध हुआ कि हाइड्रोजन झायन पर 
विद्युद्वल्लिषण (इलेक्ट्रॉलिसिस) के समय मिलनेंवाला आवेश भी प्राय 


इतना ही होता है। 
. डॉ० जान्स्‍्टन सटोनें नें सर्वप्रथम ऋणाग्र किरण के इत अआवेशयुक्त 
करों को /इलेक्ट्रान ' नाम दिया। विदित हुआ कि आवेश का यह अ्रखंड' 
एकक है। पदार्थों की संरचना में इसका विशेष महत्व है तथा निर्वात 
नली (वेक्युग्रम दयूब) के आविष्कार और प्रयोग में इन इलेंक्ट्रानों का ही 
प्रमख हाथ है। हम 
सं० ग्रं०--एस० जी० स्टालिंग : इलेक्ट्रसिटी ऐंड' मेंगनेंटिज्म ; 
जे० पेरिन : कांपटू रेंडू, खंड १२१.(१०९५), पृष्ठ ११३०; ए० वेनेल्ट 
फिलासॉफ़िकल मंगजीन, खंड १० (१६०५), पृ० ८० 


(१८९६९), प्‌ृ० ५१७; पी० जीमान : फिलॉसॉफ़िकल मेगाज़ीन, खंड ४३ 
(१८६७), पृ० २२६। | . - आ० मो०] 


ऋत वैदिक सांहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग सृष्टि के संवेमान्य नियम को 
के लिये हुआ है। संसार के सभी पदार्थ परिवर्ततशील हैँ किंतु... 
_ परिवर्तत का नियम अपरिवर्तनीय है। इसी अपरिवर्ततीय नियम के 
कारण सूर्य चंद्र गतिशील हैं । संसार में जो कुछ भी है वह सब ऋत के... 
. नियम से बँधा हुआ है। ऋत को सबका मूल कारण माना गया हैं। | 
. अतएंव ऋग्वेद मे मरुत्‌ की ऋत से उद्भूत माना है (४.२१.३) | विष्णु. .- .« 
को ऋत का गर्भ माना गया है। दो और पृथ्वी ऋत पर स्थित हैं (१०.  .. 
. १२१.१) । संभव है, ऋत शब्द का प्रयोग पहले भौतिक नियमों के लिये. 
किया गया हो लेकिन बाद में ऋत के प्र्थ में आचरण संबंधी नियमों का भी 
समावेद हो गया.। उषा और सूर्य को ऋत का पालन करतंवाला कहा. 
. गया है। इस ऋत के नियम का उल्लंघन करना असंभव है). वरुण, जी. 
पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षकः (ऋतस्यः 
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नतुप 
गोपा) के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं । देवताओं से प्रार्थना की जाती थी 
कि वे हम लोगों को ऋत के मार्ग पर ले चलें तथा अनुत के मार्ग से दूर रखें 
(१०.१३३.६) । ऋत को वेद में सत्य से पृथक्‌ माना गया है। ऋत 
वस्तुत: सत्य का नियम” है। अतः ऋत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति 
स्वीकृत की गई है। यह ऋत तत्व वेदों की दाशेनिक भावना का मूल रूप 


है। परवर्ती साहित्य में ऋत का स्थान संभवतः धर्म ने ले लिया | 
द [रा० पां०| 


ऋतुएँ प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के विभाग हैं। भारत में मोटे 
हिसाब से तीत ऋतुएँ मानी जाती हं--जाड़ा, गरमी, बरसात । 
परंतु प्राचीन काल में यहाँ छः ऋतुएँ मानी जाती थीं । वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद, हेमंत और शिक्षिर। जिन महीनों में सबसे श्रधिक पानी बरसता 
है वे वर्षो ऋतु के महीने हैं; नाम के अनुसार सावन भादों के महीने वर्षा 
ऋतु के है, परतु यदि वर्ष का मान--वर्ष में दिनों की संख्या--ठीक न हो 
तो कालांतर में ऋतुओों और महीनों में अंतर पड़ जायगा और यह अंतर 
बढ़ता जायगा। भारत के जो पंचांग प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बनते है 
उनमें वर्षमान ठीक नहीं रहता और इस कारण वर्तमान समय के सावन- 
भादों तथा कालिदास' के समय के सावन भादों में लगभग २२ दिन का 
अंतर पड़ गया है (देखें श्रयल) । मोटे हसाब से नवंबर से फरवरी तक 
जाड़ा, मार्च से मध्य जून तक गरमी और मध्य जून से अ्रक्टूबर तक बरसात 
गिनी जा प्तकती है। 
ऋतुओं का मल कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है--- 
उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है--और साथ ही अपने अक्ष पर 
घूमती रहती है। यह श्रक्ष पू्वोक्‍्त प्रदक्षिणा के समतल' पर लंब' नहीं है; 
लंब से अक्ष लगभग २३३ भ्ंश का कोण बनाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि एक वर्ष में आधे समय तक प्रत्येक द्रष्टा की सूर्य उत्तर की ओर 
धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और भाधे समय तक दक्षिण की और। 
वर्ष के ये ही दो श्राघे उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाते हैं । 
पृथ्वी के ग्रक्ष के घूमने के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी के 
उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में, जैसे भारत में, उत्तरायण' में दिन बढ़ता 
जाता है और दक्षिणायन में घटता रहता है । जैसा सभी जानते हैं, भारत 
में सबसे छोटा दिन लगभग २४ दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 
लगभग २३ जून को। यदि सूर्य का महत्तम उन्नतांश--दोपहर के समय 
. की कोणीय ऊंचाई--बर्ष भर एक समान रहता तो प्रत्यक्ष है कि लंबे 
दिनों में कुल मिलाकर अधिक धूप और इसलिये अ्रधिक ऊष्मा मिलती, 
और इसीलिये गरमी तब' पड़ती जब दिन लगभग महत्तम बड़े होते, परंतु 
साथ ही यह भी होता है कि जब दिन बड़े होते हैं तब सूर्य का मध्य/क्लकालिक 
.. उचन्नतांश अधिक रहता है। इसलिये २३ जून के लगभग पूर्वोक्त दोनों 
- कारणों शत से--दिनों के लंबे होने तथा सूर्योन्नितांश प्रधिक रहने से--हमें 
: सूर्य से गरमी सबसे अधिक मिलती है। इल्हीं की विपरीत अवस्थाओं के 
कारण २४ दिसंबर के. लगभग' हमें सूर्य से गरसी न्यूनतम मात्रा में 
..... परंतु पृथ्वी के तल' पर जितनी गरमी पड़ती है सब वहीं नहीं रह 
जाती । चालन (कंडक्शन ) से कुछ पृथ्वी के भीतर घुस जाती है; संवहन' 


. (कनवेक्शन) से कुछ हवा द्वारा इधर उधर चली जाती है भौर विकिरण 
_(रेडिएशन) से कुछ आकाश में निकल जाती है। जब सूर्य से मिली गरमी _ 


. और पूर्वोक्त कारणों से निकल गई गरमी बराबर हो जाती है तो साम्या- 


दोनों लगभग एक साथ ही महृत्तम या लघुतम होते हैं। 


.. समुद्र है पानी में धाराशों के कारण और वाष्पन (पानी के वाष्प 
में परिणत होने) के कारण भी ताप अधिक नहीं होने पाता । वहाँ सबसे 
बड़े दिन के लगभग दो महीने बाद पानी सबसे भ्रधिक गरम होता है। ._ कहावतें प्रचलित हो गई हैं, य 


१६० 


वस्था स्थापित होती है श्रौर ताप नहीं बढ़ता । यह साम्यावस्था उसी - गत जी 

दिन नहीं स्थापित होती जिस दिन दिन सर्वाधिक बड़ा होता है और इस- - 
लिये पृथ्वी को सूर्य से महत्तम गरमी मिलती है। साम्यावस्था लगभग 
एक महीने बाद स्थापित होती है और इसलिये ताप अधिकांश देशों में--- 
जहाँ जून में पानी नहीं बरसता--लगभग एक महीने बाद महत्तम होता. 
है। पृथ्वीतल' के ताप से उसके ऊपर की वायु के ताप का घनिष्ठ संबंध है । 


क्‍ के प्र प्रेक्षण पर अवलंबित भविष्यवाणी 


ऊपर की बातें वहीं लागू होंगी जहाँ बादल न हों और पानी न बरसे । 
पानी और बादल से सूर्य से गरमी का मिलना बंद हो जाता है। 
। यह देखना कि सूर्य 

के उत्तर चले जाने पर 
दिन क्यों लंबे हो जाते हें 
ओर सूर्य का उच्नतांश 


है। जब सूर्य पृथ्वी की 
भूमध्य रेखा के धरातल 


अपने अक्ष के परितः घूमने 
के कारणा--अपनी देनिक 


एक अहोराति (++२४ 
घंटे) के आधे समय तक 
धूप में रहता है भौर आधे 
समय तक अंधेरे में 
(चित्र १)। परंतु जून में, 
जब सूर्य भूमध्यरेखा के 
समतल से उत्तर रहता है. 
और उससे लगभग २३३४ 
अ्रंश का कोर बनाता है, 
उत्तरीय गोले पर का 
प्रत्येक स्थान श्राधी श्रही- 
रात्रि से कहीं भ्रधिक समय 





वहाँ सूर्य का उद्चतांश 





(चित्र २) । दिसंबर में 
परिस्थिति उलटी रहती 
है (चित्र ३) । 
क्‍ भारतवर्ष में वर्षा 
ऋतु बड़ी स्पष्ठ होती है, 
ह परंतु संसार के भ्रन्य सभी 
भागों में ऐसा नहीं होता । केवल श्रफ्रीका और दक्षिण श्रमरीका के 


... चित्र १०३ ऋतुओं का कारण 
क ख गघ. वाराणसी का अक्षांश; 
भू. भूमध्यरेखा का समतऊूू। 


उष्णकटिबंधीय भागों में कुछ कुछ ऐसा होता है। यूरोप आदि समशीतोष्ण 
देशों में चार ऋतुएँ मानी जाती हैं---जाड़ा, वसंत, गरमी और पतभड़ 


(प्रॉटम) । परंतु स्मरण रखना चाहिए कि ऋतुशों का यह बँटवारा' 


समुद्र की मिकटता, समुद्रधाराओं झादि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य- 


रेखा के पास--लगभग ५* हक से ५' दक्षिण तक--सूर्य की गरमी शयः 
 बारहो मास एक समान रहती है और रात दिन भी बराबर ताप के होते 


है । वहाँ ऋतुएँ अधिकतर बादल आदि पूर्वोक्त कारणों पर निर्भर रहती 


हैं। मोटे हिसाब से वहाँ दो ग्रीष्म भर दो शरद ऋतुएँ माती जा सकती है।._ 
.. सं०प्रं०--डब्ल्यू० केपर और आर० गाइगर : हांडबुख डर क्लाइ- 





ऋतु पूर्वासमान रू का इवानुमाल करा ऋुकिात का... 
आंत बता: महत्वपूर्ण 22! ग है। प्राचीन काल से 





हरणतः किसान भ्राकाश की शोर देखकर ही 








तो भी इस प्रकार की भविष्यवारि 





शो के आभार पर ऋतु संबंधी 





3 को मं है 
४ 8. 
है: कि पर [| 
हे वे है 





ऋतु पूर्वानमान- 


क्यों बढ़ जाता है, सरल 
में रहता है तब पृथ्वी के 


गति के कारण--वारा-.. 
णसी के समान स्थान 


.. तक धूप में रहता है और 


भी अधिक रहता है. 


ही मनुष्य ऋतु भौर जलवायु की झनेक घटनाओं से प्रभावित होता रहा... 

है और फलत: ऋतु का पूर्वानुमान करने का प्रयत्न करता रहा हा ।जदा- + - 
. ऋतु के बारे में अ्रनुमान कर लेता है । इस प्रकार की केवल स्थानीय ऋतु... 
ब्णी का उपयोग बहुत सीमित होता है। 
घी ०४४मह हे 


_ , #वथ० ७ +-समलकलिका व: ८ 


केवल सुविधा के लिये है। वास्तविक ऋतु में बादल, पानी, पवन, पहाड़, | 
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वुष्टिमापी तथा मापन काच' 








१३ सितंबर १६५८ को बंगाल 
की खाड़ी के एक चक्रवात का। 
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: ऋतु पूर्वानुमान 











वर्तमान वैज्ञानिक उपायों में ऋतु का पूर्वानमान करने के नियम इस 
बात पर निर्भर हैं कि ऋतु एक प्रदेश से चलकर दूसरे प्रदेश में पहुँचती है 
और अधिकतर एक ही स्थान पर सीमित' नहीं रहती । इस मुख्य बात की 
खोज प्रथमत: बेंजामिन प्रॉोकलिन ने सन्‌ १७४३ में की थी जब उन्होंने यह 
देखा था कि एक तूफान, जिसका अनुभव उन्होंने फिलाडेलफिया में किया 
था, दूसरे दिन बोस्टन पहुँच गया था । इसी प्रकार की घटना संसार के 
दूसरे भागों की ऋतुओं में भी देखी गई है। . 


. ऋतु विषयक पूर्वानुमान ऋतु के मानचित्रों के आधार पर किया 
जाता है। इन मानचित्रों पर भिन्न भिन्न स्थानों से तार, बेतार अथवा 
टेलिप्रिंटर द्वारा प्राप्त सूचनाएँ--प्रेक्ष णा द्वारा प्राप्त विभिन्न स्थानों की वायु 
का ताप, दाब, वेग, दिशा आदि--अ्रंकित की जाती हें। इस प्रकार के 
. ऋतु संबंधी चित्रण को संक्षिप्त चित्र (सिनॉप्टिक चार्ट) कहते हैं। ये 
चित्र ही ऋतुवैज्ञानिक के पूर्वानुमान के मुख्य आधार हूँ। ऋतुचित्रों 
के आधार पर पूर्वानुमान करने के लिये कुछ झआनुभविक नियम बना लिए 
गए थे जो श्रनेक वर्षों तक काम में लाए जाते रहे, कितु प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय से वायुमंडल संबंधी मूल समस्याओं का वैज्ञानिक अ्रध्ययन आरंभ 
हुआ और ऐसी परिकल्पनाएँ बनाने का प्रयत्त आरंभ 8 हुआ जिनसे सैद्धां- 


तिक ऋतुविज्ञान में और ऋतु विषयक पूर्वानुमान की आनुभविक रीतियों 
में सीधा संबंध स्थापित हो सके । यह उन्नति अ्रधिकंतर नॉव के ऋतु- 


. वैज्ञानिकों के प्रयत्नों द्वारा हुई। मुख्यतः श्री विलहेलम और श्री योकब 
ब्येकंनेज को इसका श्रेय प्राप्त है । इन विशेषज्ञों ने श्रुवीय सीमाग्न सिद्धांत 
(पोलर फ्रंट थ्योरी) का विकास किया जिसपर ऋतु विषयक पूर्वानुमान 
करने के आ्राधुनिक नियम मुख्यतः निर्भर हैं । द 
पं द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ऋतु-पूर्वानुमान-विज्ञान को फिर प्रोत्साहन 
मिला, क्योंकि युद्ध की योजनाश्रों के निर्माण और उनके संचालन में 
वायुमंडल विज्ञान के उपयोग की बहुत आवश्यकता प्रतीत हुईं। इस काल 


|... भें ऋतु विषयक पूर्वानुमान की कला में भी अधिक उन्नति हुईं और पृथ्वी 


से बहुत ऊपर की वायु के वेग, दिशा, दाब, ताप आर आद्वता आदि का 
: . ज्ञान प्राप्त करने के लिये नवीन साधनों का भी विकास हुआ । दूर दूर के 
देशों में बहुत सी वेधशालाएँ खोली गईं जहाँ वायुमंडल में नियत ऊँचाइयों 
... पर ताप, दाब तथा आद्वंता भ्रादि जानने के लिये रेडियो के यंत्र रेडियो 
... सॉण्ड' उपयोग में लाएं जाने लगे। ये रेडियो यंत्र हाइड्रोजन गेस से भरे 
. हुए गुब्बारों द्वारा ऊपर हवा में उड़ाए जाते हैं और जैसे जैसे यंत्र हवा में 


.. ऊपर जाता है, ऊपरी हवा के ताप, दाब और आाद्वता के परिव्तेनीं के 


. अनुसार अपने आप रेडियो संकेत भेजता जाता है और ये संकेत पृथ्वी पर 
स्थित यंत्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं । इस प्रकार २० किलोमीटर की 
.. ऊँचाई तक विभिन्न स्तरों की वायु के ताप, दाब तथा आद्रता के तथा उनमें 

. होनैवाले परिवर्तनों के लेखाचित्र बना लिए जाते हैं। रेडियो यंत्र के 


- .. झतिरिक्त एक लवीन आधुनिक साधन राडार यंत्र है जिसके प्रयोग से ऋतु 


विषयक पूर्वानुमान में पूरी सहायता मिलती है। इस सब साधनों से 


.. ऋतुवैज्ञानिक को समस्त वायुमंडल की अवस्था का और विभिन्न स्थानों 


में पवनवेगों का एक पूर्ण चित्र हा मिल जाता है जो ऋतु का पूर्वानुमान करने 
में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है ० जा कक 


.. प्रेक्षण समुद्री जहाजों पर भी किए जाते हैं। भारतवर्ष में जो ऋतु संबंधी 
.  झानचित्र साधारणतः तैयार किए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं : 


.. (१) भूतल समदाबरेखीय चित्र (सफ़ेंस आइसोबारिक चार्ट )--इसको 


टॉप चार्ट भी कहते हैं। इस नक्शे में प्रायः समस्त भूतलीय प्रेक्षण 


१६ 


। वायुप्रों के मिलने के सीमाग्र भी दिए जाने हे 


। निम्नलिखित हे 37538 पि : हक का पक, कक अं हक, 
. (क) अवदाब 80008 ) तथा चक्रवात (साइक्लोन);  । 
. (ख) प्रतिचक्रवात (ऐंटिसाइक्लोन) तथा उसके सहकारी क्षेत्र; + ||... 

. (ग दाबस्फान तथा दाबकटक (वेज श्रौर रिज) जो अधिक वायुदाब के... 


हर ऋतु पुर्वानूमान 


के 


(२) वायुदाब और ताप के अंतर के चित्र--इन चित्रों में यह दिखाया 
जाता है कि चुने हुए समयविशेष पर वायुदाब और ताप में इनके 
सामान्य मानों से कितना अंतर है। इन चित्रों से ऋतु की असामान्य- 
ताझ्ों की श्रच्छी सूचना प्राप्त हो जाती है। इन सबमें से वायुदाब में- 
सामान्य से जो अंतर होता है उसका भ्रधिकतम महत्व पाया गया है । 
आद्वता के चित्र भी ऋतु की घटनाओं के अनुमान के लिये लाभदायक 
होते हैं । उदाहरणतः:, कोहरा तथा धुंध के निर्माण की संभाव्यता 
के लिय श्राद्रता का प्रेक्षण अत्यंत आवश्यक है। तापविचरण के 
चित्रों से, विशेषकर न्यूनतम-ताप-विचरण-तचित्रों से, शीत ऋतु में 
पश्चिमी अवदाब क्षेत्र के आने का अनुमान होता है। इन नकशों से 
सूखी ऋतु में केंद्रीय तथा दक्षिणी भारतवर्ष के भागों की उच्च- 
स्तरीय वायु में झ्ाद्े वायु की धाराओं की चाल का भी ज्ञान 
होता है। 
परिवर्ततचित्र--इन चित्रों में पिछले २४ घंटों में वाय की दाब, ताप, 
वेग आदि में हुए परिवर्तन दिखाए जाते हैं । इनसे ऋतु के विकास 
के ढंग का पता चलता है । द 
ऊपरी वायुओं के चित्र--भारतवर्ष में ये चित्र समुद्रतल से ०२, 
०४५, १, १५, २, ३२, ४ और ६ किलोमीटर की ऊंचाइयों के लिये 
बनाए जाते हैं । बादलों की मापित तथा अनुमानित ऊँचाइयाँ 
ज्ञात रहती हैं । १, २ और ३ किलोमीटर के चित्रों पर नीचे बादलों 
के बहाव की दिशा अंकित की जाती है। मध्यम बादलों की दिशा 
४ किलोमीटरवाले चित्र पर और इसी' प्रकार ६ किलोमीटरवाले 
चित्र पर उच्च बादलों की दिद्याएँ भ्रंकित की जाती हैँ । ऋतु विषयक 
पूर्वानुमान करने के लिये १ से ६ किलोमीटर तक की ऊपरी वायुएँ 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं । क्‍ बी 28 
सुप्रवाही रेखाएँ तथा विक्षेपमार्ग (स्ट्रीमहाइन तथा द्रैजेक्टरी )-- 
वायुमंडल' के उष्मीय ढाँचे संबंधी देनिक आँकड़ों के अभाव या कमी 
के कारण, ऊपरी वायु की अवस्थाओ्रों का पता, हाइंड्रोजन गैस से 
भरे वातसूचक गुब्बारों द्वारा (जिनकों पाइलट बैलून कहते हें) 
पवन के वेग एवं दिशा आ्रादि को नापकर, लगाया जाता है । नक्शों 
पर वायु की सुप्रवाही रेखाएँ खींच ली जाती हैं भर यदि संदेह हुआा 
तो विक्षेपमार्ग भी खींच लिए जाते हैं। जो सुप्रवाही रेखाएँ चित्रों 


पर समुद्र की ओर से आती है, वे आदे समझी जा सकती है और जो _ 


रेखाएँ स्थल की श्रोर से आती हैं, वे सूखी । 
. समुद्गरतल के ऋतुचित्रों का विश्लेषण विस्तृत वायुधाराप्रों और उत्तकी 


विक्ृृतियों को अंकित करके किया जाता है। इस प्रकार वायमंडल' की 


घटनाओं का स्थूल चित्र मिल जाता है और इससे एक ही दृष्टि में वायमंडल' 
में होनेवाली ऋतु संबंधी प्रक्रियाश्नों का पता चल जाता है । ऐसा विश्लेषण 


: वायु-संहति-विश्लेषण (एयर मास अनेलिसिस ) कहलाता है। इस रीति 
. से विश्लेषण करने पर ऋतुचित्रों पर विस्तीरों क्षेत्र पाए जाते हैं जो ज्ञात. 


वायुसंहतियों से विशेषतः प्रभावित होते हैं। दो भिन्न वायसंहतियों के 
बीच की सीमा को सीमाग्र (फ्रंट) कहते है झौर इन्हीं सीमाओं पर मुख्यतः 


॥ 8 हे कर के 808 डिक रा विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चरण 
7 आ रे हक ... ... यह हैकि ऋतुचित्रों पर समदाब रेखाएँ खींची है । समदाब रेखाएँ 
१. ऋतुचित्र--नियत समयों पर प्रति दिन ऋतु वेधशालाञों में और _ हे न 
.. श्मुद्री जहांजों पर वायु के ताप, दाब, वेग, दिशा आदि के प्रेक्षण अंकित किए. 
.. जाते हैं। इनमें से कुछ का प्रेक्षण तो केवल आँखों से ही किया जाता है, जैसे 
: बादलों का रूप, दृश्यता (विज़िबिलिटी ) और कुछ प्रेक्षण यंत्रों द्वारा किए जाते ._ 
हैं, जैसे वायु की दाब, वेग और दिशा, ताप, वर्षा की मात्रा, भ्रादि। इन प्रेक्षणों _ 
को सांकेतिक संख्याओं में संक्षिप्त करके शीघ्र ही ऋतुविज्ञान के कार्यालयों 
: में भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने पर एक समयविशेष के इन समस्त प्रेक्षणों 
को ऋतुचित्रों पर नियमित रूप से अंकित किया जाता है। इसी भाँति के. 


उन स्थानों में से जाती हैं जहाँ पर वायू की दाब बराबर रहती है। समदाब 
रेखाओं के भ्रतिरिक्त इन नक्शों पर वायुसंहतियाँ और भिन्न प्रकार की 


_ ऊपर बताए हुए ऋतुचित्र वि 


: का त्रिविस्तारी (शी-डाइमेंशनल) चित्र मिल जाता है। भारतीय ऋतु... 
चित्र का एक उदाहरण चित्र १ में दिया हुआ है। विश्लेषण समाप्त 


२. वायुवाब संहततियों के भेद--वायुदाब संहतियों के मुख्य भेद... 


श्ण्ु 





से ऋतुविशेषज्ञ को वायुमंडल के ठँचे.. 


ऋतु पुर्वानुमान 


(ध) घाटी (कोल) जो दी चत्रवातों अ्रथवा दो प्रतिचक्रवातों के बीच के 
क्षेत्र होते है । द 
ऊपर बताए हुए वायुदाब क्षेत्रों के मानचित्र चित्र २, ३, ४ तथा ५ में 
दिखाए गए हैं।. 


३. पद्चिचमी वायुविक्षोभ--सरदी की ऋतु में निम्न दाब की लहरे 


उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की श्रोर चलती हैं। इन निम्त दाब की 
लहरों का संबंध भूमध्यसागर (मेडिटरेनियन सी) में ओर कभी कभी 
अटलांटिक महासागर में स्थित अवदाबों से भी पाया गया है। यह पश्चिमी 
वायुविक्षोभ भारत में भूमध्यसागर से ईरान और पाकिस्तान होते हुए भ्राते 
हैं । नवंबर महीने में यह विक्षोभ भारत के उत्तरीय सीमांत पर कभी कभी 
वर्षा करते हैं और दिसंबर के मध्य से पंजाब में जोर पकड़ना आरंभ करते 


हैं। सामान्यतः जनवरी से मार्च तक के महीनों में एक से तीन तक सक्रिय 


विक्षोभ प्रति मास पंजाब और उत्तर प्रदेश में श्राते हैं । जैसे जैसे शीतकाल 
बढ़ता जाता है, ये विक्षोभ प्रायः उत्तर-पश्चिम भारत की पहाड़ियों शौर 
मैदानों में, आसाम के उत्तर-पूर्व कोनों में तथा उत्तरी बर्मा भौर कभी कभी 
उत्तर भारत के विस्तृत भाग में, वर्षा करते हैं। फरवरी तथा मार्च महीनों 
में कभी कभी मेकरान किनारे से गौण अझ्वदाब की लहरें भी पूर्व की शोर 
चलती हैं और मूल भ्वदाब की उत्तरी लहरों के साथ साथ केंद्रीय भारत 
में वर्षा करती है और उड़ीसा तथा बंगाल प्रदेश में श्रॉँधी पाती उत्पन्न 
करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के निम्नलिखित लक्षण हूं: 
वायुदाब का कम हो जाना (कभी कभी दाब बहुत ही कम हो जाती है), 
ताप का बढ़ना, तथा बादलों का घिर आना । 
बादलों की जाति स्थानीय स्थलरचना पर निर्भर रहती है, परंतु वह 
प्राय: संक्रमण-पक्षाभ (द्ुनज़िशनसिरिस), पक्षाभस्तरी (सिर्रो-स्ट्रेट्स ), 
मध्यस्तरी (ऐल्टोस्ट्रेटस), मध्यकपासी (ऐल्टो-क्युमूलस ) गौर बाद में 
संभवत: बूंदाबाँदी के साथ स्तरित कपासी (स्ट्रेटी-क्युमुलस ), कपासी 
(क्यूमुलस') और कई स्थानों पर कपासीवर्षुक (क्युमुलो-निबस) होती 
है। बरसनेवाले बादल वर्षुक (निबस) कहलाते हें । 
पवन की दिशा का परिवर्तन इस प्रकार होता है : जब इराक, मेकरान 
और तटवर्ती सिंध प्रदेशों में पवन की सामान्य दिशा पश्चिम और उत्तर- 
पद्चिचम होती है, तो यह दिशा १"५ किलोमीटर की ऊंचाई तक उत्तर- 
उत्तर-पू्व से पूर्व-उत्तर-पूर्वे और २ से ३ किलोमीटर की ऊँचाई पर पूर्वे- 
दक्षिण॒-पूर्व से दक्षिण-दक्षिण-पूर्व भऔर इससे अ्रधिक ऊँचाई पर दक्षिण से 
दक्षिण-पशद्चिम हो जाती है। ज्योंही विक्षोभ भागे बढ़ जाता हैं, पवन की 
दिशा नीचे के वायुमंडल में शी प्र ही उत्तर-पश्चिम' या पश्चिम हो जाती है । 
४, बंगाल प्रदेश की फालबैसाखी--बंगाल प्रदेश में (मुख्यतः दक्षिण 
. और, दक्षिण-पूर्व भागों में) प्रति वर्ष मार्च से मई तक के महीनों में भ्राँधी- 
पानी प्रायः आता है जो कभी कभी तो बहुत ही भयानक होता है और 


.. जान माल को बहुत 883 हानि पहुँचाता है ऐसे श्राँधी पानी को कालबेसाखी 
५ कहते हैं। कालबेसाखी प्रायः सदा उत्तर-पश्चिम' दिशा से भ्ाते हैं, इस- 
. लिये इनको अंग्रेजी भाषा में तारवेस्टर अर 5 उत्तर-पश्चिमी पवन कहते 


: हैँ। गर्मी के महीनों में गंगा नदी के मैदान के ऊपर वाय्‌ का निम्नदाब 







रता (लैंटेंट इल्टेबिलिदी। होती हैं और उत्मामण के ऊपर गे मस्थिरता 





विक्षोभी (द्रिगर) घटना के कारशा उत्कम 
आद्े वायु के ऊपर उठने से अ्रत्यधिक मात्रा में ऊ मुक्त हो ज 
यह विक्षोत्री घटना निम्तलिखित कारणों से उत्पन्न होती है: 





१६२ 


(१) भविष्यवक्ता के लिये 


“7 क्या परिवतेत होंगे।. ० ३४० 






ऋतु पृवनिमान 


१) आतपन (इनसोलेशन ) से । 

२) बंगाल की खाड़ी से विक्षोम अथवा चक्रवाती तूफान के कारण आदे 
पवनों के आगमन से । 

) पश्चिमी विक्षोभ के शीतल सीमाग्र के पूरे की ओर जाने से । 

) ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से पवनधारा के कारण वायु के जमाव से । 

) आँधी पानी में से शीतल वायु के भिन्न भिन्न दिशाओं में बहने से । 


५. भारतीय समुद्रों में निम्नदाब क्षेत्र तथा चऋवाती तुफान--अ्रव- 
दाब वायुमंडल का वह भाग होती है जिसमें वायु की दाब चारो ओर के 
भागों से कम होती है । इस प्रकार अवदाब के क्षेत्र को परिवेष्टित करने- 
वाली समदाब रेखाएँ लगभग गोल या अंडाकार होती हैं। अ्रवदाबों 
का विस्तार बहुत भ्रधिक होता है। इनकी गहराई १०० मील से २००० 
मील तक की हो सकती है। जिस अवदाब में वायुदाब बाहरी भाग की 
अपेक्षा केंद्र के समीप बहुत कम होती है, वह गहरी झवदाब कहलाती है । 
जिस अवदाब में वायुदाब केंद्र के समीप कम तो होती है परंतु श्रासपास के 
भागों की अपेक्षा अधिक कम नहीं होती, उथली अ्रवदाब कहलाती है। 
अवदाब में ऋतु अस्थिर रहती है और विभिन्न दाबों के गतिवेग भिन्न भिन्न 
होते है । यह वेग कदापि नियत नहीं रहता । कोई कोई अ्वदाब ६०० से 
७०० मील प्रति दिन के वेग से चलती है और कोई कोई स्थिर भी रहती है। 
अवदाब अ्रपनी गति के साथ साथ श्रपनी ऋतु को अपने साथ लेती चलती है 
और इस ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं वे केवल अवदाब में होनेवाले परिवत्त॑नों 
के कारण ही होते है । भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में प्रचलित विधि के 
अनुसार अवदाब शब्द का प्रयोग केवल उन चक्रवाती परिवहनों (साइ- 
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क्लोनिक सर्क्युलेशंस) के लिये किया जाता है जिनमें ब्यूफ़ो्ट सेकेतत . < 


प्रणाली के अनुसार पवनवेग ७ या कम बल का होता है । जब पवनवेग का 
बल ८ हो जाता है तब भ्रवदाब' चक्रवाती तूफान बन जाती है। यदि पवन- 
वेग का बल १० हो जाय और साथ ही कभी कभी प्रभंजन के फोंके (हरिकेन' 
स्क्वाल) भी हों तो चक्रवाती तूफान को प्रचंड' कहा जाता है। साधारणतः 
श्रवदाब भारतीय समुद्रों के उन भागों में बनता है जहाँ उत्तर-पूर्वी एवं उत्तर- 
पद्दिचमी सूखा स्थलीय पवन दक्षिण से आनेवाले श्राद्रं पवन से मिलता है। 
जनवरी और फरवरी महीनों में वर्षण के क्षेत्र भूमध्यरेखा के दक्षिण में 


होते हैं और ये क्षेत्र धीरे धीरे उत्तर की भ्रोर चलते जाते हैं और हे महीने हा 
के' दूसरे या तीसरे सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य में पहुँच जाते हक... 


इनकी गति जा तक उत्तर की श्रोर ही बत्ती रहती है जब तक दक्षिर- 
पद्चम पावस गंगाघाटी पर छा नहीं जाता और श्रवदांब बंगाल की खाड़ी 
में बनने नहीं लगती । जैसे जैसे पावस पीछे हटने लगता है, पार्थक्यरेखा 


फिर से दक्षिरा-पूर्व की ओर चलने लगती है भौर अक्टूबर महीने में बंगाल... 


की खाड़ी के केंद्रीय भाग में और दिसंबर महीने में भूमध्यरेखा के पास उत्तर 


में श्रा जाती है। अरब सागर में पार्थक्यरेखा इतनी स्पष्ट नहीं होती और... 


दक्षिण-पदिचम पावसकाल में प्रायः कोई भी अ्रवदाब या चक्रवाती तूफान... 
नहीं बनते, परंतु कभी कभी बंगाल की खाड़ी की अवशिष्ट भ्रवदाब उत्तरी- 
पूरब सागर पर प्रभाव डालती है। भ्ररब सागर में चक्रवाती तूफान मई 


हे और जूत के आरंभ में श्ौर भ्रक्टूबर-नवंबर में बनते हैँ । है 
... से आदे पवन दक्षिण बंगाल के 8 निम्नदाब क्षेत्र की और चलने लगता 
- है। इस आराद्रे पवन के ऊपर पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी सूखा पवन 


मान करने को रीति का पूरा ब्योरा देना संभव नहीं हे। भ्रतः यहाँ केवल' 


उन साधनों की रूपरेखा बताई जायगी जिसे भविष्यवकता प्रयुक्त करता है। 

है मत । जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती जाती है, आई पवनधारा लेती ऋतु चित्रों से. धर्वानुभान जप तीन समस्याएँ उपस्थित ._ 
.... की गहराई परिचिम से पूर्व की शोर बढ़ती जाती है । ऋतु के पूर्णतः उष्ण पा कक 

. हो जाने पर इस, भाई पवनधारा की गहराई दक्षिरा बंगाल के पूर्वी जिलों 

. में २ से २५ किलोमीटर तक रहती है। भादें भर सूखी वायुसहतियों के 

बीच एक समतापीय (भ्राइसोथर्मल') क्षेत्र या उत्कमणा (इनवर्शन) होता _ 

है । अब यह प्रइन उठता है कि कालबैसाखी किस प्रकार बनती हैं। यह 

देखा गया है कि उत्कमण के नीचे कालबैसाखी में पर्याप्त गुप्त भ्रस्थि- 


यह जानना श्रावइ्यक है कि ऋतुचित्र पर 


अंकित वायु-दाब-क्षेत्र किस दिशा की झोर चलेंगे। 





(२) पूर्वानुमान के परासकाल में वायु-दाब-क्षेत्रों की परिस्थिति में कया... 





जानने का एक नियम यह है कि _ 
ही जारी रहेंगे जो थोड़ी देर पहले 
रंतु इस नियम का उपयोग समुद्र.के 
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ऋतु पूर्वानुमान 


महत्वपूर्ण सहायता वायुदाबी प्रवृत्ति की सूचना से मिलती है जो भविष्यवक्ता 
को विभिन्न वेधशालाओों से प्राप्त होती है । वायुदाबी प्रवृत्ति यह बताती 
है कि वायदाब में पिछले तीन घंटों में क्या परिवर्तन हुआ है और उसके 
लक्षणों से यह भी ज्ञात होता है कि परिवर्तन इस काल में एक समान ही 
होता रहा है या नहीं । उदाहरणतः:, क्‍या वायुदाब पहले घटकर फिर बढ़ा 
है ? इस बात का सु भाव सर्वप्रथम स्वीडन देश के ऋतुर्वेज्ञानिक डाक्टर 
निल्स एकहोल्म ने दिया था कि एक ऐसा चित्र भी खींचा जाय जिसमें पूवे- 
वर्ती प्रेक्षण के पश्चात्‌ नियत समय तक के वायुदाब-परिवर्तन' अथवा सम- 
दाब-परिवर्तत (आइसेलोबारिक) रेखाएँ (जो घटते और बढ़ते वायु- 
दाब-क्षेत्रों को परिवेष्टित करती है ) श्रंकित रहें । ये क्षेत्र सम-दाब-परिवर्तेनीय 


.. चित्र पर बहुत ही स्पष्ट पाए गए हैं । यह भी देखा गया है कि समदाब- . 


परिवर्तन संबंधी वायसंहतियाँ साधारण वाय-दाब-संहतियों की अपेक्षा 
 ग्रधिक नियमित रूप से चलती ह और दीर्घ काल' तक एक ही पथ पर चलती 
रहती हैं । परंतु यह कह देना श्रावश्यक है कि भारतवर्ष में ऋतु संबंधी 
वाय-दाब-परिवर्तेनों का मान प्रायः स्वल्प होता है और इस कारण 
दैनिक परिवतेनों की अनियमितताभों से उनके दब जाने की संभावना रहती 
है । इसलिये वायुदाबी प्रवृत्ति की देनिक सूचना से ऋतुचित्र के विश्लेषण 
में भारत में कोई मुख्य सहायता नहीं मिल पाती | परंतु अत्यंत विक्षुब्ध 
ऋतु में कभी कभी वायुदाबी प्रवृत्ति से अच्छी सहायता मिलती है। 
उदाहरणतः, वायुदाबी प्रवृत्ति से तूफान या अवदाबों की गति की दिशा का 
ग्रनमान हो जाता है, क्योंकि अत्यंत विक्लुब्ध ऋतु में वायुदाब-परिवतंनों 
का परिणाम इतना अधिक होता है कि उसपर देनिक परिवतंनों की 
गनियमितताओं का प्रभाव नहीं पड़ता । 

मौसम का पूववरनिमान करने की समस्या को सफल रूप से हल करने की 
एक उत्तम विधि नारवेजियन विधि के नाम से प्रख्यात है। इसके अनुसार 
ऋतु भ्रुवीय तथा भूमध्यरेखीय वायुझञ्रों के बीच में सांतरता (डिसकंटि- 


नइटी ) के पृष्ठ की उपस्थिति पर अधिकतर आधारित मानी जाती है। 


इस प्रकार की सांतरता की रेखा प्रेक्षण द्वारा वायुमंडल में सचमुच पाई 
जाती है. । 

वायुयानों के लिये ऋतु विषयक पृ्वनिमान--विमानचालन के 
.. विस्तार के साथ साथ पथ्वीतल' से श्रधिक ऊंचाई तक के लिये ऋतु संबंधी 
पूर्वातूमान की माँग बढ़ गई है। वायुयान संबंधी ऋतु पूर्वानुमान में 
बादलों की ऊँचाई, दश्यता, वायक्षोभ .(टर्ब्युलेंस), वायुयान' पर बर्फ 
जमने की संभावना, पवन के वेग तथा दिशा, बादलों की महत्तम ऊँचाई 
और पृथ्वीतल पर वायु के भोंकों के विषय में सूचना होती है । वायुयान 
. संबंधी पूर्वानुमाव और साधारण देनिक पूर्वानुमान का आधार प्रायः एक 


समान होता है पर वाययान संबंधी पूर्वानुमान में कुछ अधिक सूचनाएं दी 


जाती हैं जेसे मौसमी वेधशालाशं से प्राप्त भ्रंतिम क्षण तक की ऋतु की 


| : : सुचना। 


हि मध्यपरतस तथा दीर्घपरास पूर्वानुमान--पूर्वातुआान के काल का 
. परास प्रायः २४ से लेकर ३६ घंटों तक से अधिक नहीं होता । उसके बाद 


.. श६या ४८ घंटों की ऋतु के बारे में केवल. रूपरेखा ही दी जा सकती है। . 

.. इससे अधिक समय तक के लिये पूर्वानुमान देने के संबंध में बहुत कुछ कार्य . 

हो रहा है, परंतु श्रभी तक इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुईं 

है। इस कारये पर परिश्रम जारी है और ध्येय यह है कि ऐसी रीतियों का _ 
विकास हो सके जिनकी सहायता से अगले ५ से १० दिन तक की ऋतु का 


द .. ठीक ठीक पूर्वानुमान करना संभव हो सके । 





१६३ द ऋतुविज्ञानी 


आधार पर ऋतु संबंधी पूर्वानुमान किया जाता है। ध्येय यह है कि इस 

प्रकार का पूर्वानुमान ८० प्रति शत ठीक हो 

. सं०पग्रं०--स्वेर पेटरसन : वेदर अ्रनेलिसिस ऐंड फ़ोरकास्टिग 

(१९४०); वी० पी० स्टार : बेसिक प्रिसिपल्स झ्राँव वेदर फ़ोरकास्टिग-। 
[सो० म० तथा के ० श०्श्र० | 


 ऋतुविज्ञान वायुमंडल का विज्ञान है। आधुनिक 
ऋतुविज्ञान ऋतुविज्ञान में वायुमंडल में होनेवाली भौतिक घटनाओं 


का तथा उनसे संबद्ध उपलगोले (लिथोस्फ़ियर ) और जलेगोले (हाइड्रो- 
स्फ़ियर) की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऋतुविज्ञान के विषय 
का वर्णान, जहाँ तक उसका संबंध निचले वायमंडल' की मौसमी घटनाओं 
से है, अधिकतम सुविधापूर्वक निम्नलिखित चार भागों में किया जा 


सकता है 
(१) यांत्रिक ऋतुविज्ञानं (इंस्ट्र मेंटल मीटिश्ररॉलोजी) जिसका संबंध 


उन प्रेक्षणयंत्रों तथा प्रेक्षणविधियों से है जिनके द्वारा वायुमंडल 


. की ऋतु प्रभावक अवस्थाओं की सूचना प्राप्त की जाती है । 
(२) भौतिक तथा गतिक ऋतुविज्ञान (फ़िजिकल और डाइनेमिकल' 
मीटिश्ररॉलोजी ) जिसमें प्रेक्षित ऋतु संबंधी घटनाओं का गुणात्मक 

- तथा पारिमाशिक (क्वांटिटेटिव) विवेचन किया जाता है। 
(३) संक्षिप्त ऋतुविज्ञान (सिनॉप्टिक मीटिश्ररॉलोजी) जो मुख्यतः 
ऋतु के पूर्वानुमान के लिये संक्षिप्त आतेव (ऋतु संबंधी ) मानचित्रों' 
द्वारा संक्षिप्त आातंव प्रेक्षणों के अध्ययन से संबंध रखता है। 
(४) जलवायु-तत्वः (क्लाइमेटॉलोजी) जिसमें संसार के सब भागों के 
आ्रातंव प्रेक्षणों का सांख्यिकीय (स्टेटिस्टिकल) अध्ययन होता है 
और उसके द्वारा उन प्रसामान्य तथा मध्यमान (झौसत) परि- 


स्थितियों का ठीक ठीक पता लगाया जाता है जिनके द्वारा जल-.. 


वाय का वर्णन कियां जा सकता है। 


ऋतुवेज्ञानिक तत्व (एलिमेंट्स )--ऋतु संबंधी प्रेक्षणों में, जिनसे | 
वायमंडल की दशा का ज्ञान मिलता है, निम्नलिखित बातें देखी जाती हैं: 


ताप--वाय का ताप तापमापी (थरमामीटर ) द्वारा नापा जाता है । 


इस थरमामीठर को सौर विकिरणों से अ्प्रभावित रखा जाता है। वाय 
की आद्ंता ज्ञात करने के लिये गीले तापमापी (वेट बल्ब थरमामीटर )का- 
उपयोग किया जाता है। इस थरमामीटर के बल्ब पर गीले मलमले के. 


कपड़े की इकह री तह लिपटी रहती है। आ्राद्रता की मात्रा सूखे थरमामीटर: 
तथा गीले थरमामीटर के पाठय्यांकों से निकाली जाती है।. .. : 


वायुदाब--यह वायुदाबमापी (बरोमीटर) द्वारा मापा जाता है. - 

. और इससे पथ्वी पर वायू का भार (प्रति इकाई क्षेत्रफल ) विदित होता है । 

...... पवन--पवन की दिश्वा तथा वेग का प्रेक्षण किया जाता है। दिशा _ 

वह ली जाती है जिस ओर से पवन आता है और दिक्सूचक के १६ अथवा... 

३२ विदुध्नों में भ्रँकित की जाती है । वेग पव॑न-वेगमापी (ऐनिमोमीटरं) - 
द्वारा मापा जाता है और मील प्रति घंटा या. किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर _ 

प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 


आद्रैता--आद्वता से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का ज्ञान होता 
है श्र, जसा पहले कहा जा चुका है, यह सूखे तथा गीले थरमामीटरों दोरा 


नापी जाती है । गा 
5 सांस्यिकौय ऋतु पूर्वानुसान--सांस्यिकीय: (स्टैटिस्टिकल) विधियों संघनन के रूप (कंडेंसेशन फॉम्से )--इसमें वायुमंडलीय संघनन के. 
-. द्वारा ऋतु विषयक पूर्वानुमान करने का कार्य भारत में पिछले अनेक वर्षों 
.. से प्रचलित है और इस क्षेत्र में इस देश में पर्याप्त सफलता मिली है। इस 
.. “विधि का आधार यह है कि भारत की पावसवर्षा पर संसार के कुछ अन्य 
.. देशों की ऋतु संबंधी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है । उदाहरणत:, दक्षिण- 
-.. भ्रमरीका में अप्रेल और मई महीनों के पवन के वेग तथा दिशा का, दक्षिय _ 
.._रोडेशिया में भ्रक्टूबर से अप्रेल में हुई वर्षा की मात्रा का, पश्चिमी हिमालय. 
... -पव॑त पर मार्च और श्रप्रल में हिमपात की मात्रा का परावसवर्षा पर बहुत 
.... प्रभाव पाया गया है। संसार के इन सब भागों से ऋतु संबंधी स्यास एकत्रित 


जहाँ तक की बड़ी श्ौर स्पष्ट वस्तुएँ दिखाई दे सकती हों 


संब प्रकार के द्वव एवं ठोस उत्पादन संमिलित हैं । बादलों की मात्रा तथा. 
उनके प्रकार, कुहरा तथा वर्षा, हिम (बर्फ), भोला आदि, का प्रेक्षण किया. 
जांता है। प्रत्येक प्रकार का बादल आकाश के जितने भाग में व्याप्त हो 
उतने को पूरे ग्राकाश के दरशांशों में व्यक्त किया जाता है । जो संघनन करण... ॥ 
काफी बड़े होते है वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते है । 2 00000 ० ॥ 
दृश्यंता--दृद्यता' (विजिबिलिटी) उस क्षतिज दूरी को कहते हूँ... | 


छादन--छादन (सीलिग) ऊर्ध्वाधर दृद्यतां . (वर्टिकल' विजि- पा 


-.. करके सह-संबंध-गरणांक (कोरिलेशन कोइफ़िशेंट) निकाले गए हैं, जिनके बिलिटी) से संबंध रखती है शौर मेघतल की ऊँचाई से मापी जाती है । 


_.. किलोसीटर ऊँचाई पर की बायुदावे में और झोज़ोन की सात से घसिष्डे _ 


ऋतुविज्ञान 


ऐतिहासिक--प्राचीन काल से ही मनुष्य ऋतु तथा जलवायु की अनेक 
घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। वायुविज्ञान के प्राचीनतम ग्रंथ 
एरिस्टॉटल, (३८४-३२२ ईसा पूव॑ ) रचित 'मीटिश्ररोलॉजिका” तथा 
उनके शिष्यों की पवन तथा ऋतु संबंधी रचनाएँ है । भ्रिस्टोटल के पश्चात्‌ 
अगले दो हजार वर्षों में ऋतुविज्ञान की भ्रधिक प्रगति नहीं हुई। १७वीं 
तथा १८वीं शताब्दियों में मुख्यतः यंत्रप्रयोग तथा गेस आदि के नियम 
स्थापित हुए। इसी काल में तापमापी का आविष्कार सन्‌ १६०७ में 
गैलीलियो गेलीली ने किया और एवेंजीलिस्टा टॉरीसेली ने सन्‌ १६४३ 
में वायु दाबमापी यंत्र का आविष्कार किया । इन श्राविष्कारों के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६५६ में बायल के नियम का आविष्कार हुआ । सन्‌ १७३४ में जा 
हैडले ने व्यापारिक वायु (ट्रेड विंड) की व्याख्या प्रस्तुत की तथा उसमें 
संबसे पहले वायुमंडलीय पवनों पर पृथ्वी के चक्कर के प्रभाव को संमिलित 
किया । जब सन्‌ १७८३ में ऐंटोनी लेवोसिये ने वायुमंडल' की वास्तविक 
प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सन्‌ १८०० में जॉन डॉल्टन ने वायु- 
मंडल में जलवाष्प के परिवर्ततों पर और वायु के प्रसार तथा वायुमंडलीय 
संघनन के संबंध पर प्रकाश डाला तभी झाधुनिक ऋतुविज्ञान का आधार 
स्थापित हो गया । १६वीं शताब्दी में विकास श्रधिकतर संक्षिप्त ऋतु- 
विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। अनेक देशों ने ऋतुवेज्ञानिक संस्थाएँ स्थापित 
की और ऋतु वेधशालाएं खोलीं । इस काल में ऋतु पूर्वानुमान की दिशा 
में भी पर्याप्त विकास हुआ । २०वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में २० किलोमीटर 
की ऊँचाई तक वायु के वेग तथा विशा अ्रादि के प्रेक्षणों के बढ़ जाने के कारण 
जो सूचनाएँ ऋतुविद्येषज्ञों को प्राप्त होने लगीं उनसे ऋतुविज्ञान की श्रधिक 
उन्नति हुईं। ऊपरी वायु के ऐसे प्रेक्षणों से ऋतुविज्ञान की अनेक समस्या्रों 
को सम भने में बहुत अधिक सहायता मिली । 


प्रथम विश्वयुद्ध काल में वायुमंडलीय स्थितियों के अधिक और श्षी ध्रतम 
प्रक्षणों की आवश्यकता हुई जिसकी पूरति के लिये वायुयान द्वारा ऋतुलेखी 
यंत्र (मीटिश्ररोग्राफ़) ऊपर ले जाने की व्यवस्था की गई। अन्य महत्वपूर्ण 
प्रगतियाँ जो प्रथम विश्वयुद्ध काल में हुईं वे नॉवें देश के ऋतुविद्ेषज्ञ 
वी० बरकनीज, एच० सोलवर्ग तथा जे० बरकनीज द्वारा ध्रुवीय श्रग्न- 
सिद्धांत (पोलर फ्रंट थ्यो री) के तथा चक्रवातों की उत्पत्ति के तरंग सिद्धांत 
के परिणाम हैं।.. 
.. द्वितीय विश्वयुद्ध काल में मुख्यतः अधिक ऊँचाई पर उड़नेवाले 
वायुयानों के उपयोग के लिये ऋतु संबंधी सूचनाओं की माँग और बढ़ गई 
श्ौर इस माँग की पूर्ति के निमित्त विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के वेग तथा 
दिशा आदि के ज्ञान के लिये राडार प्रविधि (राडार टेकनीक) का विकास 
हुआ। द द 


0 हि वायुमंडल की रचना तथा ऊर्ध्वाधर विभाजन--निचले वायुमंडल _ 
की सूखी वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजज.... 


... ७६ प्रति शत, श्राविसजन २१ प्रति शत, आरगन ०९३ प्रति शत भौर कार्बन 


..._ डाइआ्राक्साइड ००३ प्रति शत होती हूँ। इन गैसों के भ्रतिरिक्‍्त कुछ अन्य _ 
. गसें भी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन तथा श्रोज़ञोन । पवनों द्वारा निचले वायुमंडल' 


_ के लगातार मिश्रण से तथा ऊर्ध्वाधिर संवहत (कनवेक्शन) हा सूखी हवा 
का मिश्रण इतना भ्रपरिवर्ती रहता है कि कम से कम' २० किलोमीटर की 


.. ह#चाई तक तो सूखी हवा का अणुभार २५६६ हा स्थिर रहता है; अर्थात्‌ 
... वायु का घनत्व १९२७६ (१०) ग्राम प्रति हे घन सें० होता हैं, जब _ 
.._ वायुदाब १,००० मिलीबार हो और ताप ० सेंटीग्रेड ही। 











_ बायुमंडल्ू में जलवाष्प---वायुमंडल में केवर 
है जिसकी भौतिक अवस्था का परिवर्तन सामान्य ३० क १ वायुमंडलीय परिस्थिति 
. में होता रहता है। अतः वायुमंडल में जल॑वाष्प की प्रति गत आयतन मा 
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..... ऊँचाई मापने की विधि--ऊँचाई मापने की प्र वाई को अतस्मात्त 2 
... कि अपर दिए हुए सूत्र द्वारा दाब तथा ताप मापकर ऊँचाई का अंतरमआप्त.. 
किया जाय और यदि यथार्थता की झ्रावश्यकता हो तो भ्रादता ४ इसी हे 


को भी काम में लाया 





ऋतुविज्ञान 


बहुत घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प का घटना बढ़ना 
ऋतुविज्ञान के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल का वाष्पीकरण तथा 
संघनन इसलिये महत्वपूर्णो है कि न केवल इनसे एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जल का परिवहन होता है, वरन्‌ इसलिये भी कि जल के वाष्पीकरण के 
लिये गुप्त उष्मा के अवशोषण की आवश्यकता होती है। यह अंत में पुनः 
प्रकट होकर वायू को तब उष्ण करने के काम में आती है जब जलवाष्प का 
फिर से जलबिंदु तथा हिम में संघनन होता है । 


यद्यपि नाइट्रोजन गेस अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रेटों का 
मुख्य अवयव है और ये पदार्थ बारूद आदि में बहुत महत्व रखते हैं, तथापि 
वायुमंडल में यह गेस बिलकुल निष्किय रहती है। यह तो वायुमंडल के. 
अधिक महत्वपूर्ण अ्वयव आविसिजन गेस को, जो वायुमंडल का लगभग 


पाँचवाँ भाग होती है, केवल तन्‌ कर देती है। 
वायुमंडलीय दाब का ऊँचाई के साथ घटना बढ़ना--किसी भी स्थान 


की वायुदाब वहाँ के ऊपर की वायु के भार से उत्पन्न होती है, इसलिये . 
दो विभिन्न ऊँचाइयों की वायुदाबों का अ्रंतर इन दोनों ऊँचाइयों के बीच 


की हवा के एकांक अनुप्रस्थ काट (क्रॉस सेक्शन ) के भार के बराबर होता 


है। यदि यह दाब का अंतर बीच की हवा के भार से यथार्थ रूप में संतुलित _ 


न हो तो उस वायुस्तर को ऊपर की ओर या नीचे की ओर त्वरण (ऐक्सेल- 
रेशन) प्राप्त होता है। जिस परिस्थिति में दाब का अंतर और वायु का 


भार संतुलित हो, श्रथवा यों कहिए कि गुरुत्वतजनित त्वरण के अतिरिक्त _ 


कोई अन्य ऊर्ध्वाधर त्वरण विद्यमान न हो, वह द्रवस्थैतिक संतुलन (हाइड्रो- 
स्टटिक ईक्विलिब्रियम ) की परिस्थिति कहलाती है । यह परिस्थिति किसी 
भी स्तर पर ऊँचाई के साथ दाबपरिवर्तेन की दर का परिचय देती है। 


यदि दो दाबस्तरों के बीच का दाब अंतर तादा (४/) हो और दोनों स्तरों 


के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी ताल (४2) हो, घनत्व घ (०) हो और गुरुत्तजनित 
त्वरण गु (४) हो, तो द 
तावा व) 


क्‍ तावा 4! था | 
तादा्ूघग -- अर्थात्‌ _... ++- घगु। [४ ॥) 500 / या *-- 0 | 


इस समीकरण को द्रवस्थतिक समीकरण कहते हैं । 


दाब ऊँचाई सुत्र--गुरुत्वजनित त्वरण विभिन्न ग्रक्षांश (लैटिट्यूड) 
तथा ऊँचाई के कारण थोड़ासा ही घटता बढ़ता है, किंतु दाब, ताप तथा... 
नसी के कारण वायू का घनत्व अधिक मात्रा में घटता बढ़ता है । इसलिये 


वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर दाबप्रव॒णता (वर्ठिकल प्रेशर भ्रेडियंट) श्रत्यंतत 


परिवर्तनशील होती है। दो दाबस्तरों के बीच की ऊँचाई का अंतर 


ऊ () मीठर निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है: 
कक ( दावा) गू [ १+पओऔ/२७३ 
इक कह नकल मा मिथ्मी० | 


पज्ञा 

| का ह 0 ॥00 (2 | कि जा! 27 ह 
हल बे 50 (९8५ ध्ण् वि 2 24// “2 / मी है 
|». ) . ह / (0 --0'370677, ह, - 


जहाँ ऊ («ऊँचाई का अंतर (मीटरों में), दा, (9.) नीचे के स्तर 


की वायुदाब, दा (9)ल्‍ऊपर के स्वर की वायुदाब, ग्‌ (0) असामान्य... 
. है और अर के द्वारा दोनों स्तरों के बीच का रत ला 
_... जायुमंडल में झोजोंग की उपस्थिति फाउनर तथा स्टूट ते र्शकादगी की दा 
...“यंत्र (स्मकट्रॉस्कोप) द्वारा प्रमाणित की थी। डॉब्सन के प्रेकषणों से भी यह ._ 

7: लगभग २० से. ४ कि किलोमीटर की ऊँचाई पर एक सीमित 
.._ जाती है। इन ऊँचाइयों पर शजोन की उपस्थिति मौसमी परिस्थितियों 
डॉबसन की खोज से पता लगा है कि १० 


हैं और ग्रवलग्त श्रक्षर औ (#) 


आल रल 
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जाय । श्रामा शिक तुगताम 
है |. 5 हम रा दो आओ 






ऊँचाई मापने की प्रामाशिक विधि यह है... 


कक 
खाक ई;- . . ..- 













ऋतुविज्ञान 


तम ताप तीसरे पहर में होता है। वाय के ताप का यह दैनिक परिवर्तन 


भूतल से ऊपर के मुक्त वायुमंडल में शीघ्रता से घटता है। पृथ्वी के 
झधिकतर भागों में ५,००० फूट से अधिक की ऊंचाइयों पर तथा रेगिस्तानी 
प्रदेशों में १०,००० फुट की ऊंचाई पर ताप का देनिक परास (रेंज) २ 
या ३" सेंटीग्रेड से अधिक नहीं प.या गया है। 

वायुमंडल का उष्मासंतुलन--भूतल' तथा वायुमंडल को गरमी 
लगभग पूर्णतया सुर्यविकिरण से ही मिलती है। अन्य आकाशीय पिडों 
से गरमी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। सौर ऊर्जा की मापें स्मिथ- 
सोनियन संस्था की तारा-भौतिकी-वेधशाला में तथा अ्रन्य कई पर्वतशिखरों 
प्र स्थित वेधशालाशों में नियमित रूप से की जाती हैँ और इन मापों की 
. यथार्थता एक प्रति शत से उत्कृष्ट होती है। पृथ्वी और सूर्य की मध्यमान- 
सोर-दूरी पर यह सौर आतपन-ऊर्जा वायूमंडल में प्रविष्ठट होकर अंशत 
- अवशोषित होने के पहले लगभग १-९४ ग्राम कलरी प्रति मिनट प्रति वर्ग 
सेंटीमीटर होती है; यहाँ प्रतिबंध यह है कि सूर्य की किरणों उस वर्ग 
सेंटीमीटर. पर अभिलंबतः पड़ें। इस मात्रा को सौर नियतांक (सोलर 
कॉस्टेंट) कहते हैं । सौर नियतांक के मान में पाई गई अनियमित घट- 
बढ़ एक प्रति शत से भी कम रहती हू; ये प्रेक्षणात्रटियों के कारण हो सकती 
है । इन अनियमित उच्चावचनों के अतिरिक्त एक वास्तविक और बड़ा 
उच्चावचन भी पाया गया है जो ग्यारह वर्षीय सूर्य-कलंक-चक्र में लंगभग 
१ प्रति शत होता है। इसमें परा-बंगनी विकिरण के कारण एक से दो 


प्रति शत तक का दीघकालिक उच्चावचन और भी हो सकता है। परंतु 


ये सब उच्चावचन इतने लघ्‌ हूँ कि वायुमंडलीय उष्म संतुलन के संबंध में 
यह मान लिया जा सकता है कि पथ्वी पर सौर ऊर्जा १*६४ ग्राम कलरी 
प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट पड़ती है। अनुमान किया गया है कि 
सौर ऊर्जा का ४३ प्रति शत भाग परावततित तथा प्रकीरित प्रकाश के रूप 
में आकाश में वापस चला जाता है। पथ्वी की परावतेन तथा प्रकीणन 
करने की संमिलित शक्ति को ऐलबेडो कहते हें । यह ४३ प्रति शत है। 


शेष ५७ प्रति शत ऊर्जा, जो प्रभावकारी आतपन है, भूतल तथा वायमंडल' 


._को औसतन ५७ उष्मा इकाइयाँ प्रदान करता है । इन ५७ उष्मा इकाइयों 
में से केवल एक लघू भाग का (अधिक से श्रधिक १४ इकाइयों का) वायु- 


_ मंडल, मुख्यतः निचले स्तरों में जलवाष्प द्वारा और कुछ कम परिमारा में 


ऊपरी समताप मंडल (स्ट्रेटोस्फियर) में श्रोज्ञोन द्वारा, अवशोषरण कर 
लेता है। .. 
वायमंडल में वाष्पत तथा संघनन--वायुमंडल में वाष्पन तथा संघनन 


* का कारण है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की शवित में कमी बेशी, अर्थात्‌ 


आ्राद्र घाय का गरम या शीतल होना । साधारण॒तः वायुमंडल में जल- 


वाष्प-मात्रा संतुप्त मात्रा से कम होती है, विशेषकर भूतल के समीप जहाँ 


_वायुमंडल का प्रभावकारी आातपन ग्रधिकतम होता है। 


...... वाष्पन--वायु में नमी का अधिक भाग, जो वायुमंडल में जलवाष्प- 
.. - चक्र को चलाता रहता है, वाष्पन से प्राप्त होता है। जेसे जेसे जल... 
.. वाष्पित होता है, तैसे तैसे वह वायुमंडल में विसरित होता रहता है। वायू- 

. मंडल में वाष्पन द्वारा होनेवाली मौसमी क्रियाएँ श्रपेक्षाकृत महत्वपुणा नहीं... 
होतीं । दश्य भाष की उत्पत्ति भी वाष्पन द्वारा. होनेवाली मौसमी क्रिया 
है। गरम जल की सतह से शी प्रतापूवंक वाष्पन होने के कारण बहुत ठढी 
ग्रथवा अपेक्षाकृत ठंढी आदर वायं एकदम अति संतप्त हो जाती है । इसका . 

_ परिणाम यह होता है कि दश्य भाप के रूप में नमी का तुरंत संघनन हो जाता 
.. है जिसके कारण स्थिर हवा में घना कोहरा बन जाता है। 


_...... वायमंडलीय संघनन--संघनन किसी खुली सतह पर उस समय होता - 
.. ....._ है जब उस सतह का ताप आसपास की वाय्‌ के झोसांक (ड्यू पॉइंट) के 
ताप से कम होता है। इस प्रकार के संघनन के उदाहरण गरम मौसम में 
७ हडयपाए जाते हैं। जैसे, यद्यपि वायु की आपेक्षिक आद्वता सौ प्रति शत से पर्याप्त 
. कम रहने पर भी बर्फ के पानी से भरे गिलास के बाहर वायु का वाष्पसंघनित . 
.. .- होजाता है उसी प्रकार स्वच्छ प्रशांत रात्रि में श्रोस का संघनन उन भूतल- 
...- / ' स्थित वस्तुओं पर ही जाता है जो अपनी ऊष्मा के विकिरण के कारण 
...  श्रासपास की वायु के श्रोसांक से निम्न ताप तक ठंढी हो जाती हू। पाला 
.. .. - उत्र सतहों पर जमता है जो हिमांक से भी अ्रधिक ठंढी हो जाती हूं, चाहे (१) 
. भक्त वायु का ताप हिमांक से काफी ऊंचा ही क्यों नही ... 


१६५ 


(ख् 


तुविज्ञान 


जब वायुमंडल के भीतर छोटे छोटे जलवबिंदुश्नों के रूप में संघवन होता 
है तो प्रश्न यह उठता है कि यह प्रक्रम किस प्रकार प्रारंभ होता है। प्रयोग' 
से सिद्ध हुआ है कि पूर्णतः अशुद्धिहीन वायु में संघनन जलविंदु के रूप में 
तहीं होता, चाहे उसमें वाष्पदाब संतृप्ति दाब से दस गनी ही क्‍यों न हो । 
प्रतीत होता है कि जलवाष्प का संघनन प्रारंभ करने के लिये किसी प्रकार 
के कणों की आवद्यकता होती है जो शुद्ध वायु में उपस्थित नहीं होते । 
इस प्रकार के कण को संघतन नाभिक कहते हू । परीक्षरा से ज्ञात हुआ 
है कि वायू में जलाकर्षी पदार्थों के नन्‍हें कण, जैसे समुद्री नमक के करा, 
संघनन नाभिकों का कार्य करते हैँ । जिन स्थानों में कारखानों का धुआा 
वायुमंडल को दूषित कर देता है, वहाँ धुएँ के गंधक, फासफोरस श्रादि 
पदार्थों के श्राक्साइड के ननन्‍हें कण संघनन नाभिक बन जाते हूं । 

साधारणतः निचले क्षोभमंडल (ट्रॉपोस्फियर) के कुहरे और बादलों 
में प्रति घन सेंटीमीटर सौ से दस हजार तक़ नन्‍्हें जलविंदु होते हैं । बादलों 
में वर्षाविदु भ्रथवा दूसरे वर्षणकरशा किस प्रकार निमित होते है यह विषय 
ग्रभी संशययुक्त है । कदाचित्‌ ये बहुत से छोटे छोटे मेघक णों के संयोजन 
द्वारा बनते हैं। संयोजन वायु की धाराओ्रों के मिलने और वायू के मथ 
उठने से होता होगा । बड़े बड़े विदुग्नोंवाली तीज वर्षा के बारे में स्वीकृत 
सिद्धांत यह है कि ये विदु तब बनते हैँ जब हिममरिएभ बादलों के ऊपरी 
भागों में पहुँच जाते हँ जहाँ भ्रति शीत (सूपरकूल्ड) जलकर विद्यमान 
रहते है । इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी वर्गरान ते किया था । 


वायमंडल का सामान्‍य संचार--मलतः वायमंडल' का सामान्य संचार 
भूमध्यीय तथा श्रुवीय देशों के बीच क्षेतिज तापप्रवणता (ग्रेडियंट) 
के कारण उत्पन्न होता है। एक प्रकार से वायमंडल का सामान्य संचार 
वायमंडल' की हलचल का तथा उसकी क्रियाश्रों का एक-व्यापक विहंगम 
चित्र है। यदि दीर्घकाल के देनिक मौसमी नक्शों का परीक्षण किया जाय 


तो यह ज्ञात होता है कि उनमें प्रवाह के रूप दो प्रकार के होते हूँ 


(१) अल्पजीवी शी प्रगामी प्रतिचक्रवात (ऐंटिसाइक्लोन) तथा अवदाब _ 
(डिप्रेशन) । इस प्रकार के भँवर प्रारंभ होने के बाद एक दिन से 
लेकर एक मास तक के काल में समाप्त होते हें और फिर नक्शों से _ 
बिल्कुल अदृश्य हो जाते है । ये गौण संचार नाम से प्रसिद्ध हैं । 
दीघंजीवी तथा धीरे चलनेवाले भँवर । ये भी प्रतिचक्रवाती अथवा 
चक्रवाती प्रकार के होते हैं, परंतु दीष काल तक लगभग निश्चल' 
रहते है । ये प्राथमिक संचार कहलाते हूँ । चित्र १ और २ में 
जनवरी और जुलाई के महीनों में पृथ्वी पर औसत समुद्रस्तरीय 
दाबरेखाएँ दी गई हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों चित्रों में दक्षिणी 
गोलाध की कुछ बातें एक जंसी हूँ । 


दोनों महीनों में पृथ्वी के समस्त भूमध्यरेखीय प्रदेश में एक श्रपेक्षाकृत 

. झल्प, कितु अत्यंत एकसमान, दाब का अखंड कटिबंध है । जनवरी' 
मास में यह कटिबंध भूमध्यरेखा के कुछ उत्तर की झोर है, परंतु 

 जलाई मास में या तो ठीक उस' रेखा पर है या थोड़ा दक्षिण की 

ओऔर। यह गअल्प-दाब-कटिबंध प्रशांत तथा उष्ण मौसम का कटिबंध 
है जो समृद्र पर डोल्ड्रम के नाम से प्रसिद्ध है । इस पूरे कटिबंध को _ 
हम भूमध्यरेखीय अल्प-दाब-कटिबंध कह सकते हैं । 

 उपोष्ण (सब-द्रॉपिकंल) देशों में (लगभग ३०“ दक्षिण अक्षांश के 
निकट )एक चौड़ा अखंड अधिक दाब का कटिबंध जनवरी और जुलाई 


(२) 


".. +3०कककननी 


. दोनों ही मासों में होता है, परंतु जनवरी मास में झ्रास्ट्रेलिया तथा 
... दक्षिण अफ्रीका के ऊपर यह छोटे छोटे अ्ल्पदाब क्षेत्रों के द्वारा - 

. थोड़ा विछिन्न हो जाता है। यह चौड़ा कंटिबंध उपोष्णवलयिक 
अधिदाब कटिबंध कहलाता है जो दोनों गोलाधों में सामान्य संचार... 


का एक स्थायी स्वरूप है । 


_ (ग) उपोष्णवलयिक अ्रधिदाब कटिबंध के दक्षिण में वायुदाब दक्षिण के ' 
.... की ओर बराबर गिरती जाती है और अंटाकंटिका महाह्वीप के 


... ऊपर न्यूनतम हो जाती है। । 

: उत्तरी गोलार्थ में निम्नलिखित तीन प्राथंमिक दाबक्षेत्रों का परिचय 

मिलता है 

१) भूमध्यरेखीय अल्पदाब कटिबंध, जो दोनों गोलार्धों में समान रूप से .. 
विद्यमान रहता है । का आई 
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(२) उपोष्णवलयिक अ्रधि-दाब-कटिबंध इस गोलाधे में पूर्णतया भिन्न 
प्रकार का है। जनवरी मास में यह सम॒द्रों पर लगभग २५-३५ 
उत्तर में रहता है। परंतु महाद्वीपों के ऊपर ऊँचे श्रक्षांशों में इसका 

संबंध बहुत अधिक दाब की प्रणालियों से रहता है। ये दाब- 
प्रणालियाँ लक्षण में एकदम भिन्न होती है और इसलिये उपोष्ण- 
वलयिक अधि-दाब-कटिबंध को समुद्रों तक ही सीमित समझना 

.. उचित है। 

(६३) जनवरी मास के नक्शे पर उपोत्त रश्रुवीय (सब-झाकंटिक ) अल्प- 
दाब' कटिबंध स्पष्टतया दिखाई देता है। इस कटिबंध में दो बड़े 

: अल्पदाब क्षेत्र आइसलंड तथा अलशियन द्वीपों पर हैं, जो क्रमानसार 
उत्तरतम अटलांटिक महासागर पर तथा उत्तरतम' पैसिफिक 
महासागर पर विस्तृत है । इन दोनों क्षेत्रों के बीच में ध्रव पर 
अपेक्षतया भ्रधिक दाब का एक क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में ये अ्रल्पदाब' 
बहुत क्षीण होते है । अलूशियन क्षेत्र तो गायब हो जाता है और 
आइसलंड' के निकटवाला क्षेत्र बहुत क्षीण हो जाता है। श्र॒वों 
पर वायुदाब अपेक्षाकृत अधिक रहती है। उपोष्णवलयिक अधि- 


दाब कट्बंध तथा उपध्रवीय झल्पदाब कटिबंध की अ्रखंडता में 


- विच्छिन्नता नवीन तथा अज्ञात तत्वों के कारण होती है जिनका 
. दक्षिणी गोलाध में अभाव है । 


गोौश संचार--गोण संचार चाहे प्रतिचक्रवाती हों या चक्रवाती 


उनका लक्षण यह है कि एक या अधिक समदाब रेखाएँ अधिदाब केंद्रों या 


अल्पदाब के द्रों को चारों ओर से घेरकर बंद कर देती हैं । इस प्रकार अ्रधि- 
दाब क्षेत्र तथा अल्पदाब क्षेत्र क्रानसार वायमंडल के भार की अ्रधिकता 
अ्रथवा न्यूनता के स्थानीय क्षेत्र होते हैं। गौर संचार दो प्रकार के होते 

(१) प्रत्यक्षतः उष्मीय (थर्मली डाइरेक्ट) और (२) गतिक 


(डाइनमिक ) श्रथवा प्रणोदित (फ़ोस्ड ) । प्रत्यक्षतः उष्मीय अधिदाब 


तथा अ्रल्पदाब निचले वांयुमंडल के किसी स्थानविशेष॑ के ठंढा या गरम 
होने से निर्मित होते हैं । गतिक झधिदाब तथा अल्पदाब' दोनों ही सामान्य 


संचार की वायुधाराञ्रों की पारस्परिक यांत्रिक (मिकनिकल ) क्रियाओं 


के कारण निर्मित होते ह। प्रत्यक्षतः उष्मीय गौण संचारों में पावस 
(मानसून) तथा उष्णावलयिक प्रभंजन (हरिकेन) संभिलित हैं । 
पावससंचार--मानसून शब्द ऋतुसूचक अरबी शब्द से निकला है 
और प्रारंभ में अरब समुद्र के उन पवनों के लिये इसका व्यवहार किया 
जाता था जो लगभग छः महीने उत्तर-पूर्व से और छः महीने दक्षिण-पश्चिम 
से चलती हैं । अरब यह शब्द कुछ अन्य पवनों के लिये भी लाग हो गया है 
जो वर्ष की विभिन्न ऋतुआओ्ों में प्रतिकल दिशाओं से दीघंकालिक तथा नियमित 
रूप से चलती हं। इन पवनों के चलने का प्राथमिक कारण थल तथा 
सम॒द्री क्षेत्रों के तापों का ऋतुजनित अंतर है। ये पवन थलसमीर तथा 
जलसमीर के सदश ही होते है परंतु इनकी झ्रवधि एक दिन के बजाय एक 


चलते ह। मानसन को हिंदी में पावस कहते है।.... 
भूमध्यरेखा के समीप ताप के ऋतुजनित परिवर्तेत सामान्यतः पावस 


के विकास के लिये बहुत छोटे होते हैं । ऊँचे अक्षांशों में, जहाँ पछुवा पवन 
चलता है, और श्रवीय प्रदेशों में, थल और संमद्र के ताप की विभिन्नता . 


से बने वातघट (कविड कॉम्पोनेंट ) पृथ्वीव्यापी पवनसंचारों को केवल थोड़ा 


सा ही बदलने में समर्थ होते हैं । ऐसी परिस्थिति में पावस के विकास के 


लिये सबसे अधिक अनुकूल प्रदेश उष्णवलय के समीप मध्य अक्षांशों में होते 


है । स्थल की ओर चलनेवाले पवनों में विद्यमान आाद्वता की मात्रा का _ 
तथा स्थल को रूपरेखा का पावसवर्षा पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है । विभिन्न 

घटनाओं की उपयुक्त संगति के कारण पावस का अधिकतम विकास पूर्व - 
तथा दक्षिण एशिया पर होता है और इन प्रदेशों के बहुत से भागों में दक्षिण- 
पश्चिम से चलनेवाले ग्रीष्म ऋतु के वृष्टिमान पावसंपवन जलवायु के 
महत्वपूर्ण अंग. है। पावसपरिस्थिति उत्तर आस्ट्रेलिया में, परिचिमी, - 
दक्षिणी तथा पूर्वी भ्रफ्रीका के भागों में और उत्तरी श्रफ्रीकीं तथा चिली. 


के भागों में भी उत्पन्न होती है, परंतु बहुत कम मात्रा में । 


भारत में पावर्स' श्रचानंक तथा नाटकीय रूप से आता है। इसकी - 
उत्पत्ति दक्षिण भारतीय व्यापारिक पवनों से होती है। ये जूत मास के 


ऋषत्विजू 


आरंभ में भूमध्यरेखा के आरपार चलना आारंभ कर देते है, और मुख्यत 
रेखांश ८० पूर्व के तथा लगभग रेखांश ५" उत्तर पर भारत देश की ओर 
मड़ जाते हं। जन मास के मध्य में भारत के पश्चिमी किनारे पर हक 
पावस दक्षिण प्रदेश को पार कर लेता है और फिर भारतवर्ष, बर्मा तथा 
बंगाल की खाड़ी के सब भागों में पहुँच जाता है। दक्षिण प्रदेश के दक्षिणी 
भागों के अतिरिक्त, जहाँ पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों की आड़ के कारण 
ये पवन पहुँच नहीं पाते, मानसून काल' में भारत के सब भागों में भारी वर्षा 
होती है। यह वर्षा लगभग पुर्णातया संवहनीय (कनवेक्टिब) होती है । 
इसकी प्रगति के लिये मुख्यतः भतल की तपन तथा उसकी ऊँचाई से वाष्प' 
का जल में रूपांतरित होना नियंत्रित होता है। भूमि तल' की उठान का 
प्रभाव पश्चिमी घादों में, खासी की पहाड़ियों में, श्रराकात की चोटियों में 
तथा हिमालय पर्वत पर भली भाँति दिखाई पड़ता है। इन भागों में 
अत्यधिक वर्षा होती है। कभी कभी गंगाघाटी की द्रोणी में बहुत देर तक 
विस्तत वर्षा होती रहती है। यह लगातार वर्षा प्रायः उन उथले अवदाबों 
के कारण होती है जो मुख्य पावसी अ्रल्पदाब की ओर पश्चिम दिशा में 
मंद गति से चलती हैं । भारतीय पावस की शक्ति बहुत घटती बढ़ती रहती 
है । जब पावस तीत्र होता है तो भारत के अधिकतम भागों में वर्षा औसत 
से बहुत श्रधिक हो जाती है और जब पावस हल्का होता है तो वर्षा न्यून होती 
है। पावस का उत्तर की ओर बढ़ना हिमालय पहाड़ के कारण सीमित हो 
जाता है,परंतु पावस का प्रवाह बर्मा, थाइलेंड, इंडोचीन तथा दक्षिण चीन में 
बहुत प्रविच्छिन्न रहता है। इस प्रायद्वीप के भ्रक्ष के निकट स्थित ऊची 
पहाड़ियाँ (जो भारत-यूनन-वायुमार्ग पर कबड़” के नाम से कुख्यात हैं )) 
घने संवहन बादलों से ढकी रहती ह और यहाँ बहुधा वर्षा होती रहती है । 
पावस के प्रारंभकाल में वर्षा की मात्रा और बारंबारता में मारी उतार- 
चढ़ाव होते रहते हे जो भारतीय कृषक जीवन के लिये शअत्यंत महत्वपूरां 
हैं । इसलिये इस देश में सांख्यिकीय दीर्घपरास ऋतु पूर्वानुमान (स्टटिस्टिकल' ... 
लॉज़रेज फ़ोरकास्टिग) के विकास की श्ोर श्रधिक ध्यान दिया गया है 


और सांख्यिकीय रीतियों का भारतीय पावस के अल्पकालिक परिवतेनों 


के संबंध में उपयोग किया जा रहा है। भारत में इस' प्रकार से किए हुए 
ऋतु विषयक पूर्वान्‌ मान हाल के वर्षों में पर्याप्त रूप से ठीक सिद्ध हुए हूं । 
सं०ग्रं०--आर० डब्ल्य० लॉजड्ली : मीटिशोरॉलोजी, थ्योरेटिकल 
ऐंड अप्लायड' (१९४४); एच० सी० विलेट : डेस्क्रिप्टिव मीटिश्ो रॉ- 
लोजी (१६४४) | [सो० म० तथा के० श० अ०] 


क्‍ ऋतुर्सहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्यरचना मानी जाती द 


है, जिसके छः सर्गों में ग्रीष्म से श्रारंभ कर वसंत तक की. 
छ: ऋतुओं का सुंदर प्रकरंतिचित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऋतुसंहार का _ 
कलाशिल्प महाकवि की अन्य कृतियों की तरह उदात्त न होने के कारण 


- इसके कालिदास की कृति होने के पा संदेह 39033 पा है हर मल्लि- 
नाथ ने इस काव्य की टीका नहीं की है तथा अन्य किसी प्रसिद्ध टीकाकार 
वर्ष की होती है भौर ये सीमित क्षेत्रों के बजाय बहुत विस्तृत क्षेत्रों पर _ की भी इसकी टीका नहीं मिलती है। जे ० नोबज तथा प्रो० ए० बी कीय- 


ने अपने लेखों में ऋतुसंहार को कालिद[स की ही प्रममारिणक एवं प्रथम रचना... 


सिद्ध किया है। इस खंडकाव्य में कवि ने श्रपनी प्रिया को संबोधित कर 


'छहों ऋतुओं का वर्णान किया है। प्रकृति के श्रालंबनपरक तथा उद्दीपतपरक 


दोनों तरह के रमणीय चित्र काव्य की वास्तविक आत्मा हैं। ऋतुसंहार 


का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से सन्‌ १७६२ में सर विलियम जोन्स ने किया 
थां। सन्‌ १८४० में इसका एक अ्रन्य' संस्करण पी ० फॉन बोलेन के द्वारा 
- लातीनी तथा जमंन पद्यानुवाद सहित प्रकाशित किया गया था। १६०६ ' 
में निर्णयसागर प्रेस से यह रचना मणिराम की संस्कृत टीका केसाथ छापी .. . ४ 
थी, जिसके अभ्रब तक अनेक संस्करण हो चके हैं । 


अत्विज यज्ञयाग में यजमान को श्रौतकर्म करानेवांला व्यक्ति- . 
विशेष। ऋत्विजों की संख्या में कर्मों के अनुसार पर्याप्त... 
भिन्नता है। अग्निहोत्री के घर पर प्रात: और सायंकाल होम करनेवाला 
ऋत्विज्‌ एक ही होता है, परंतु दर्श (अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपद को _ . 2८75 
_ होनेवाली) इष्टि में तथा पौर्णमास (पूरिमा के दूसरे दिन प्रतिषदवाली) 
: इष्टि में चार ऋत्विज होते हैं जिनके नाम हैं--अध्वर्य, होता, ब्रह्मा और 


आग्नीध्। चातुर्मास्य याग में इन चारों के अतिरिक्त प्रतिप्रस्थाता 





[भोण्शंण्व्याण] | 


ऋषि . 


अ्रधिक होता है और पशुयाग में “मैत्रावरुण” नामक छठा ऋत्विज्‌ भी होता 
है। अग्न्याधान (अ्रग्निहोत्र ग्रहण के समय) में पूर्वोक्त चार ऋत्विजों के 
साथ “उद्गाता” नामक पाँचवाँ ऋत्विज भी होता है। अश्रश्निष्टोम आदि 
सोमयाग में १६ ऋत्विज्‌ होते है जिनमें पूर्वोक्त सातों के श्रतिरिक्त नो 
(होता, प्रस्तोता आदि) और अधिक होते ह। सदस्य” नामक १७वाँ 
ऋत्विज सोमयाग में प्रत्यक्ष भाग न लेकर 'सद' नामक मंडप में बंठा 
रहता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र (१॥२३) में ऋत्विज्‌ के चुनने की विधि 
(ऋत्विकवरुण ) दी गई है जिनमें ऋत्विज्‌ के सर्वांगपुर्ण, सशक्त और 
तरुण होने का स्पष्ट झ्राग्नह है। यह तो हुई श्रौतकर्म की बात। स्मात्तें 
यज्ञों में भी हवन करने तथा शांतिविधान के लिये ऋत्विज्‌ चुना जाता है। 
इस प्रकार वैदिक यज्ञों का निष्पादन ऋत्विजों की विद्या, बुद्धि तथा कर्मे- 


निष्ठा' का संभिलित फल होता है। [ब० उ०] 
ऋषि योग तथा तपस्या के बल से जिन व्यक्तियों का अंतस्तल' 

इतना परिपृत तथा विशद हो जाता है कि परम तत्व 

उनके हृदय में स्वयं झ्राविर्भूत होता है श्रथवा जो श्रपने प्रातिभ (भाषे) चक्षु 
के द्वारा बैदिक सत्य की श्रपरोक्ष अनु भूति करने में समर्थ होते हैं उन्हें भारतीय 
ग्रंथों में ऋषि' की महनीय पदवी प्रदान की जाती है। कऋषेदेशनात', 
थास्क की इस निरुक्ति से ऋषि' शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है--दर्शन 
करनेवाला, तत्वों की साक्षात्‌ श्रपरोक्ष श्रनुभूति रखनेवाला विशिष्ट पुरुष । 
यास्क ने निरुक्‍त में श्रन्य स्थान पर (१॥२०) स्वयं ही ऋषि शब्द की 
व्याख्या की है--साक्षातकृतधर्माण ऋषयो बभूवुः श्र्थात्‌ विशिष्ट तपस्या 
के बल से ऋषियों ने धर्म को साक्षात्‌ देखा था। दुर्गाचाय का कथन है कि 
किसी मंत्रविशेष की सहायता से किए जाने पर किसी कर्म से किस प्रकार 
का फल परिणत होता है; ऋषि को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान होता है । तेत्ति- 
रीय आरण्यक में ऋषि” शब्द की मार्मिक व्याख्या बतलाती है कि सुष्टि 
के आरंभ में श्रयोनिसंभव तपस्या करनेवाले व्यक्तियों के पास स्वयंभू ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदब्ह्म स्वयं प्राप्त हो गया (झानर्ष ) । और वेद की इस स्वतः- 
प्राप्ति के कारण ही ऋषि का ऋषित्व है' (अजानु ह वे पृश्नींस्त्तप्यमानान्‌ 
. ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्षात्‌ ऋषयोउमवन्‌ तद्‌ ऋषी णामृषित्वम्‌--तै ० आ० ) । 
इस व्याख्या में ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति तुदादिगणीय ऋष्‌ गतौ धातु से 

मानी गई है। क्‍ बी कक 

.... एकसंप्रदाय की दृष्टि से वेद भ्रपौरुषेय है भ्र्थात्‌ किसी भी पुरुष की वह 
रचना नहीं है, प्रत्यत वह परमब्रह्म का निःश्वासमात्र है (यस्य निःश्वसितं 

.. वेदाः) । यह अपौरुषेय वेद ऋषियों के माध्यम से ही विश्व में आाविर्भूत 
. हुआ और ऋषियों ने वेद के वर्शामय विग्रह को अपने दिव्य श्रोत्र से श्रवण 


किया ९ इसीलिये वेद को श्रुति” कहते हैं। श्राद्य ऋषियों की वाणी .. 
के पीछे अर्थ दौड़ता फिरता है। वे श्र्थ के पीछे नहीं दौड़ते (ऋषी णां पुन- 


. राद्यानां वाचमर्थोध्नुधावति ) । निष्कर्ष यह है कि तपस्या से पूत अंतज्योति 


.. के साक्षात्‌कर्ता और मंत्रद्रष्ठा व्यक्तियों की ही महनीय संज्ञा ऋषि है। 


देव, ब्राह्मण तथा क्षेत्रिय, जिन्हें ऋषित्व की प्राप्ति हो गई है, वे 


. ऋमशः देवषि, ब्रह्मषि तथा रार्जाष कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंडलद्रष्टा 

.  गृत्सम॒द, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ को कहयप के _ 

_ साथ महर्षि कहा गया है (गीता १०१६) । सत्याषाढ तथा बौधायन गृह्म- 
... सूत्रों में उपाकर्म के प्रसंग में कांडपि का भी उल्लेख मिलता है जो तैत्तिरीय 
.. संहिता के पाँचो कांडों के द्रष्टा है और जिनका नाम प्रजापति, सोम, अग्नि, 
... विश्वेदेव तथा स्वयंभू है। यास्क ने उन व्यक्तियों को “श्रुति बतलाया _ 


ही ईतियों के वादे को अब कर धर्म का साझात्कार करने में समर 
.. हतेह (१२० )। वेदों के समय से मान्य ऋषियों की संख्या सात नियत 


'पूर्ववत्‌ श्रद्धा है । आजकल की मान्यता के अनुसार मरीचि, अं 





.. उलस्‍्त्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठ सप्तर्धियों में गिने जाते हैं। ऋषियों की 
संख्या सात ही क्यों नियत की गई इसका यथार्थ उत्तर देवा कठिन 
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एंगारी 


एंगलर, हाइनरिख गुस्ताव अडोल्फ हत उन- 
ज्ञथें। इनका जन्म सन्‌ १८४४ ईसवी में हुआ था । ब्रेसला विश्वविद्यालय 
में इन्होंने शिक्षा पाई और यहीं से १८६६ ई० में इन्हें डाक्टर श्रॉव फ़िलासफ़ी _ 
की उपाधि मिली। चार वर्ष अ्रध्यापत करनें के पर्चात्‌ ये म्यूनिस्र 
बोटैनिकल इंस्टिट्यूट के संरक्षक नियुक्त हुए। इसके परचात छः: वर्ष कील 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, पाँच वर्ष ब्रेसलॉ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा. 
औद्धिद उद्यान के संचालक और १८८९ से १६९२१ ई० तक बलिय औद्धिद 
उद्यान के संचालक रहे । द 
श्रनुसंधान के लिये इन्होंने तीन बार श्रफ्रीका का तथा एक बार भारत 
तथा जावा का पर्यटन किया । इसी उद्देश्य से इन्होंने रूस, जापान तथा 
संयुक्त राज्य (अमरीका) होते हुए विश्व भ्रमण भी किया | इनकी विशेष 
देन वर्गीकरण (टेक्सोनॉमी) तथा उद्धि३र भूवत्त (फ़ाइटोजिश्ॉग्रफ़ी) के - 
क्षेत्र में है, कितु वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी इनका कार्य महत्व- 
पर्ण रहा है। इनकी मृत्यु १६९३० ई० में हुई । द 
स्वयं तथा अन्य लोगों के सहयोग से इन्होंने कई बहुमूल्य ग्रंथ लिखे हें, 
जिनमें डी नाटीरलिखेन प्फलांट्सेन फ़ामिलीन (प्राकृतिक पादपपरिवार), 
डास प्पलांदसेनराइस (पादपराज्य ) तथा सिलाबस डर प्पलांट्सेन फामिलीन 
(पादप-परिवार-सूची ) प्रमुख हैं । इन्होंने बोटानिशे यारबुखर (वनस्पति- 
वैज्ञानिक अब्दकोश ) नामक एक पत्रिका भी चलाई, जिसका संपादन वे 


सन्‌ १८८० से लेकर मृत्यु पर्यत करते रहे । [भ० दा० व०] 
एंगारी यह शब्द प्राचीन फारस की राजकीय संदेशहर सेवा (रायल' 

कोरियर सर्विस) के नामकरण से प्राप्त हुआ है। वहाँ से प्रीक 
झ्रौर लातिनी में दूत' के अर्थ में यह शब्द प्रचलित हुआ । 


प्राचीन रोम साम्राज्य तथा मध्यकालीन विधि ग्रंथों में, एंगारी सैनिक 


परिवहन के लिये घोड़े, गाड़ियों इत्यादि स्थल यातायात के साधनों की अ्रर्थना 
तक ही सीमित था। परंतु कुछ काल बाद, एंगारी के अधिकार की भ्ोट में, 
युद्धसंलग्न देश, जिनके पास प्रचुर मात्रा में जहाज नहीं होते थे, तटस्थ देशों 
के व्यापारी जहाजों को, जो उनके बंदरगाहों में उपस्थित होते थे, पकड़ लेते 


थे और शअ्रग्नमिम भाड़ा देकर उन्हें तथा उनके नाविकों को बाध्य करते थे कि 


उत्तकी सेना, गोला बारूद तथा अन्य सामात्त दूसरी जगह पहुँचा दें। 


फ्रांस के लुई १४वें ने इस अधिकार का कं ते आश्रय लिया । परंतु 


१७वीं शताब्दी में, अपने जहाजों तथा नाविकों क ! इस अधिकार से पकड़े 
जाने से बचाने के लिये, देशों ने संधियाँ कर लीं। इस कारण १८वीं 


गया । 8 
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि में एंगारी किसी देश को युद्धकाल में या 


राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये यह अधिकार प्रदान करता है कि जहाज, हवाई- है 
जहाज, रेल का सामान या यातायात के अन्य साधन जो दूसरे देशों के हूं, 
परंतु उसके अधिक्षेत्र में उपस्थित हूँ, अपने काम में ले आए । प पा ०... 


देश को यातायात के साधनों के उन मालिकों की पूरी क्षतिपूर्ति करनी होगी । 


कितु वर्तमान काल में नाविकों या अ्र्य चालकों की सेवाएँ नहीं प्राप्त की. की 


पहले महायुद्ध में एंगारी के कई दृष्टांत उपस्थित हुए। जमोरा बाद. 
(१६१६) में, इंगलिस्तान के पुनवाद न्यायालय (अपेलेट कोर्ट) ने यह. «| 
_ब्रिचार प्रकट किया कि एंगारी का भ्रधिकार उपयोग में लाने के लिये भ्रावश्यक_ 
“है, कि तदस्थ देर के जहाज वा माल की, युद्धरतदेश के काना ही यायुद्धन 
की गई है। शतपंथ में सप्तर्षियों के नाम हैं--गौतम, भारद्वाज, विद्वा- संपादन अ्रथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भ्रत्यंत भ्रावश्यकता हो। इसी | 
मित्र, जमंदर्नि, वसिष्ठ, केद्यप शौर श्रत्रि। शांतिपर्व तथा मनुस्मृति में. 


| रे किया कि एंगारी का अधिकार _ 





पंतर्राष्ट्रीय विधि में इतनी भली प्रकार स्थापित हो गया है कि वह इंग्लैंड _ 
भाग बत गया है। मार्च, सन्‌ १६१८ में अमरीका, _ 
एंगारी के श्राधार पर उन डच जहाजों की माँग कर ली. 
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भौर १९वीं शताब्दियों में यह भ्रधिकार लगभग श्रव्यावहारिक सा हो... 












एकचक्रा...्र््र्<्ः््र 


एकचक्रा कीचकों के देश का एक नगर जहाँ, महाभारत के अनसार, 
कभी व्यास के निर्देश से पांडवों ने अपने निष्कासन काल' 


में कुछ. समय निवास किया था। जेनरल' कतिघम और उनके समर्थक 


बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित आधुनिक आरा नामक स्थान को 
एकचतक्रा मानते हैं) महाभारत के अ्रनुसार (वेदिक इंडेक्स, १,४६४) 
उसका दूसरा नाम पंचालनगर (शतपथ ब्राह्मण, १३३५॥४७) भी है। 
इसे परिचक्रा या परिवक्रा भी कहा गया है । [ओं० ना० 3० | 


| एकजीववाद सिद्धांत के अनुसार वेदांत में एक ही जीव की 


स्थिति मानी जाती है । श्रविद्या एक है, अतः अ्रविद्या 
से ग्रावत जीव भी एक होगा । इस वाद के कई रूप शंकर के परवर्ती 
अद्वत वेदांत में मिलते ह। कुछ लोगों के अनुसार एक ही जीव एक ही' 
शरीर में रहता है। अन्य शरीर स्वप्नदृष्ट शरीरों की तरह चेतनाशुन्य 
है । दूसरे लोग ब्रह्म के प्रतिबिब रूप में हिरण्यगर्भ की कल्पना करते हैं । 
अन्य जीव हिरण्यगर्भ के प्रतिबिब मात्र हें। भौतिक शरोीरों में अ्रसत्य जीव 
की स्थिति होती है। वास्तविक शरीर हिरण्यगर्भ है। अन्य व्याख्या के 


अनसार नाना शरीरों में रहनेवाला एक ही जीव है । जीव में वयक्तिकता 


का बोध शरीर की भिन्नता के कारण होता है। 


इस सिद्धांत पर यह अआक्षेप किया जाता है कि यदि जीव एक है तो एक 
जीव का मोक्ष होने पर सभी जीवों का मोक्ष होना चाहिए । एक के सुख 


दुःख का ज्ञान सभी को होना चाहिए। कितु जसे जलपात्र के मलिन होने या 


 भानदास के पौत्र थे । गोस्वामी तुलसीदास के समान मूल नक्षत्र में जन्म _ 


. नष्ट होने से उसमें पड़नेवाला सूर्य का प्रतिबिब अप्रभावित रहता है उसी 


प्रकार जीव पर दूसरे दरीरों का प्रभाव नहीं होता । 
सं०पग्रं०--अरप्पयय दीक्षित : सिद्धांलिश । 


एकना थ्‌ प्रसिद्ध मराठी संत जिनका जन्म पठरा में संत भानदास क्‍ 


के कुल में हुआ था (१५३३-१५६६ ई०) । ये संत 


मैन के कारण ऐसा विश्वास है कि कुछ महीनों के बाद ही इनके माता पिता 
की मत्य हो गई थी । बालक एकनाथ स्वभावतः श्रद्धावान्‌ तथा बुद्धिमान 
थे । देवगढ़ के हाकिम जनार्देन स्वामी की ब्रह्मनिष्ठा, विद्वत्ता, सदाचार 


और भक्ति देखकर भावक एकनाथ उनकी ओर आक्ृष्ट हुए और उनके 


शिष्य हो. गए । एकनाथ ने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, 
श्रीमदर्भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका आत्मबोध जाग्रत 


हुआ । गुरु की आज्ञा से ये गृहस्थ बने । 


एकनाथ अपूर्व संत थे । प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा अनूठा समन्वय. 

. कदाचित्‌ ही किसी अन्य संत में दिखाई देता है । ४०० वर्ष पूर्व इन्होंने 
_ मानवता की उदार भावना से प्रेरित होकर अछतोद्धार का प्रयत्त किया । 

ये जितने ऊँचे संत थे उतने ही ऊँचे कवि भी थे। इनकी टक्कर का बहुमुखी 

. सर्जनशील प्रतिभा का कवि महाराष्ट्र में इनसे पहले पंदा नहीं हुआ था । 
महाराष्ट्र की अत्यंत विषम अवस्था में इनको साहित्य सृष्टि करनी पड़ी ।. 


मराठी भाषा उर्द फारसी से दब गई थी । दूसरी ओर संस्कृत के पंडित 


देशभाषा मराठी का विरोध करते थे । इन्होंने मराठी के माध्यम से ही 


जनता को जाग्रंत करने का बीड़ा उठाया । 


एकनाथ की रचनाएँ निम्नलिखित मानी जाती हं--१. चतुश्लोकी 
.  आगवत, २. पौराश्णिक श्राख्यान और संतचरित्र, ३. भागवत 

.._._ रुक्मिणी स्वयंवर, ५. भावार्थ रामायण, ६: मराठी एवं हिंदी में कई सो 

.... भंग, ७. हस्तामलक शुकाष्टक, स्वात्मसुख, आनंद लहरी, चिरंजीव - 

. पद इत्यादि आध्यात्मिक विवेचन पर कृतियाँ, ८: लोकगीतों (भारुड) - 

... की रचनाएँ इत्यादि । भागवत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना . है, जिसका 

- संमान वाराणसी के पंडितों ने भी किया था । 

ओे जिन्होंने लोकभाषा में रामायण पर बृुहत्‌ ग्रंथ रचा । लोकरंजन 

करते हुए लोकजागरण करना इनका ध्येय था और इसमें ये दत-प्रति-शत 

सफल रहे, इसीलिये इनको युगप्रवतेक कवि कहते हैँ । इन्होंने ज्ञानेश्वरी - 

“विजडम लिटरेचर (१६२५) 


की अनेक पांडुलिपियों का सूक्ष्म अध्ययन तथा शोध करके ज्ञानेश्वरी की 


दी 


... शद्ध एवं प्रामारिणक प्रति तैयार की श्ौर अन्य विद्वानों के संमुख साहित्य 


[रा०्पांण 


एक्लेसिएस्तिस्‌ 


के शोधकार्य का झ्रादर्श उपस्थित किया । संक्षेप में इन्होंने संत ज्ञानेश्वर 
द्वारा प्रवत्त साहित्यिक तथा धामिक कार्य का सब प्रकार से उत्कर्ष किया । 


[भी० गो० दे०] ह 


एकलब्य शदभारत में उल्लिखित निषादों का राजा जिसे धनुविद्या 

से इतना मोह था कि धनविद्या सीखने के लिये जब द्रोणा- 
चाय को अपना गृरु बनाने में वह असमर्थ रहा जंगल में उनकी 
प्रतिमा स्थापित कर एकलव्य ने बाण चलाने के अनेक प्रयोग कर उसमें 
निपुणाता प्राप्त की । द्रोश के मत में भय हुआ कि वह कहीं अर्जुन से 
बढ़ न जाय इसलिये उन्होंने उससे गरुदक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का 
अंगूठा माँग लिया | [चे० म०] 


एक्लेसिएस्तिस यहुदियों के घमग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट' अथवा 


पुराता अहदनामा' के अंतर्गत एक्लेसिएस्तिस 
एक उपयोगी ज्ञानग्रंथ है। इब्नानी भाषा म अब तक यह निश्चित नहीं हो 
पाया कि एक्लेसिएस्तिस का शाब्दिक अर्थ क्या है। कुछ लोग. उसका 


_ अर्थ प्रचारक बताते हें और कुछ कोहेलेथ' अर्थात्‌ ताकिक' । एक्ले- 


सिएस्तिस के रचनाकाल के संबंध में भी तीजन्र मतभेद है । विशेषज्ञों के 
अनुसार उसका रचनाकाल ६€६०ई० पू० से १०ई० पूृ० तक हो सकता 
है। टाईलर और डीन प्लंपत्रे के अनुसार इसका रचनाकाल २०० ई० 
पृ० से १८० ई० पू० के बीच का हैं। एक्लेसिएस्तिस के रचयिता के 
संबंध में भी तीत्र मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसके रचयिता 
स्वयं सालोमन अथवा सुलेमान थे कितु कुछ के अनुसार, यह पुस्तक सिराक 
ने मकाबीस के समय में लिखी । 

विषय के अनुसार पुस्तक को चार भागों में विभकत किया जा सकता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि पहला भाग किसी निराशावादी दाशनिक 
का लिखा हुआ है तो दूसरा भाग किसी भौतिकवादी का ; तीसरा भाग 
नेतिकता के पूरे महत्व को सम भनेवाले संत का लिखा है, तो चौथ! भाग 
किसी रूढ़िवादी संपादक का । 

पुस्तक के मूल सिद्धांत के अनुसार यह जगत अगोचर शक्तियों से 
संचालित और अक्षय नियमों द्वारा भ्रनप्राणित होता है । सजन की महान 
चक्राकार परिधि में यह संसार अपने प्रटट नियमों &रा स्वयं चालित 


होता है । सूर्योदय और सूर्यास्त अपने श्राप होते रहते हैँ । इनके अनुक्रम- 
को नहीं रोका जा सकता। सृजन का यह महान्‌ चक्र क्‍यों घमता है. 


ग्राजतक यह किसी को ज्ञात नहीं हो सका । किस उद्देश्य से इस संसार की 
रचना की गई, इसे भी कोई नहीं बता सकता । सार रूप में यही एक्लेसिए- 
स्तिस का जीवनदशेन है। 


के अनुसार स्त्री एक जाल और अभिशाप है । ग्रंथकार उस समय चरम 


. निराशा में भर जाता है जब वह देखंता है कि पुण्यात्मा मनुष्यों को जीवन... 
भर दुःखों का भार वहन करना पड़ता है जब कि पापी मनुष्य सुखभोग 
करते है । एक्लेसिएस्तिस के अनुसार आत्मा का भविष्य अ्रनिश्चित है । 


परमात्मा स॒ष्टि का निर्माता और शासक है । वह सृजन के महान्‌ यंत्र 


का संचालक है, जो यंत्र निदेयता के साथ मानव के भाग्यों को पीसता रहता - 
- है । आत्मा का परमात्मा के साथ न संपक हो सकता है और न संमेलन |... 
बह नतिक आचरण का आ्राधार ईश्वरीय नियमों को नहीं, वरन्‌ मानवीय... 
अनुभवों को मानता है.। । 
एक्लेसिएस्तिस में नीतिवचनों का बडा सुंदर संग्रह है, उदाहरणार्थ, . 
ये प्रथम मराठी कवि' : कोई मनुष्य गुनाहों से मुक्त नहीं, एक जीवित कुत्ता मृतक सिंह की अपेक्षा... 
उत्तम है, व्यापार में बृद्धि और निर्णय से काम लो, कार्य करो और उत्तम. 
परिणाम की भाशा रखो, आदि । हे पा 
सं० ग्रं० :--एचं०- रस्टन : एक्लेसिएस्तिस्‌ ऐंड <दिः श्र्ली ग्रीक -... 
जी० टी० बेटान्नी : हिस्द्री ऑव जूडाइज्म .. -... 
जा [वि ०त्ता० पा ०] ०5 कक 


ऐंड क्रिश्चियानिटी (१८६२) 


एक्लेसिएस्तिस के भ्रनसार मनष्य सर्वथा भाग्य के हाथों में रहता . 
है । यहाँ बलवान पराजित हो जाते हैं और निर्बल जीत जाते हैं ।. 
सांसारिक धन संपदा का भी कोई स्थायी मूल्य नहीं है । मनष्य इस संसार... 
में नंगा ही जन्म लेता है आर जब यहाँ से जाता है तो नंगा ही जाता है । 
ज्ञानी और मर्ख दोनों को मृत्य एक समान गले लगाती है । एक्लेसिएस्तिस 


श्र 
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॥ 
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_.... नल प्रणाली--एकवंशक यंत्रों में सर्वाधिक सरल संरचनावाली 
... प्रणाली वह है जिसमें पटरियों के स्थान पर नल (पाइप), डब्बों और 
. डब्बों को उतारनेया उलदने के काम में आ्रानेवाली कतिपय वस्तुओं 
. का प्रयोग होता है | पटरी के रूप में इसमें सामान्यतः ३४, 2 
प्रयुक्त होता है। . था। उसका यंत्र वास्तव में एकवर्ण सू्य॑चित्रकों 


एकबंदक (सोनोरेल) 


( उल्य यह स्थानांतरण का उपकरण है और 
द एकवंशक(मोनोरेल) सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुँचाने का सामथ्यं है। यह सामान को हवा में लटकाते हुए ले जाता 
. है और भूमि से ऊपर ही ऊपर चलता रहता है । इसकी क्रिया आवश्यकता- 
नुसार रुक रुककर हो सकती हैं। साधारणतः यह एक सीमित क्षेत्र 
में ही काम करता है। एकबंशक पुल पर चलनेवाला क्रेव और शक्ति से 
 अखलनेवाला क्रेन, ये दोनों, एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ने पर भी, एक ही 
श्रेणी में भझ्राते हैं। नि 
एकवंशक यंत्र के तीन श्रावश्यक अंग होते हैं : पथ, डब्बे या ठेला 
(ट्रॉली) और वाहक । इसके डब्बे जंजीर अथवा तार द्वारा चलने- 
वाले डब्बों की भाँति एक दूसरे से संयुक्त नहीं रहते और सन जंजीर अथवा' 
तार द्वारा चलते हैं। इसके डब्बों को साधारणतः हाथ से ढकेला 
जाता है (चित्र देखें) । यद्यपि ये एक निश्चित पथ पर चलते हं, 
तथापि उसं॑ पथ के ओर और छोर का जुड़ा रहना आवश्यक नहीं 
है । एकवंशक यंत्र का उपयोग श्रपेक्षाकृत हल्के भार को स्थानांतरित 
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हे एकबंशक...्र्र्र्ररः़ 
यह विविध प्रकार के माल को कारखाने के भीतर एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


.. करने में होता है। यातायात के साधारण साधन भूमि पर बिछी दो' 


.. पटरियों पर चलते हैं, कितु एकवंशक के डब्बे भूमि से ऊपर आकाश 


.. भें लगी एकल पटरी की सहायता से लठकते हुए चलते हैं। भूमि पर 


5 .. यातायांतकी अपेक्षा भूमि से ऊपर यातायात में एक सुविधा यह रहती. 
है कि इसमें भूमि छेंकनें की असुविधा नहीं होती, यह कम महत्व की 


का बात नहीं है 


..._._ संरचना की दृष्टि से और न के लिये प्रयुक्त' सामग्री (४५ (नल, पटरी 
.. आदि) के आधार पर एकवंदक यंत्रों को तीन श्रेशियों में विभाजित किया 


पर े व्याप का नल धावर) मत हो 

. नलवाली परशालियों का उपयोग प्रायः निर्जेल धुलाई के कारलान 

पटद्टीदार एकवंशक--पह एक दूसरे 
प्रणाली है। यह मुख्यतः म 








मर 


: कंपनी, फिलाडेलफिआ ) 


सके, श्रनेक चित्रों का एकीकरण होगा || +|+|/|/॥ऑयऑरः 
.. जेन्सेन ने १८६६ ६० में एकवर्ण सूर्यचित्रक के बारे में मौलिक विचार 
प्रकट किए, कितु हेल ने हारवर्ड में काम करते हुएं. 


एकवर्ण सुर्यचित्रक 


में प्रयुक्त होती है। पटरी बीस बीस फुट लंबी और २३” ३ था 
२३ 2८ ३ नाप की सादी, या जस्ते की कलईवाली, लोहे की साधारण 
पट्टियों से बनी रहती है। ठंढे गोदामों, मांस को डिब्बों में भरनेवाले 
कारखानों, प्रशीतित भांडारों तथा मांस के थोक विक्रेताओं और मांस का 
कीमा आदि बनानेवालों द्वारा यह प्रणाली व्यापक रूप से प्रयक्त 
होती है। ्ः 

विशेष आकृति की पटरीवाले एकवंशक--य्रह प्रणाली विभिन्न 
उद्योगों में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। इसकी पटरियों का अनप्रस्थ 
काट (क्रॉस-सेक्शन) अंग्रेजी अक्षर के रूपवाले गडेरों का थोड़ा परि- 
वर्तित रूप होता है। ये पटरियाँ इसी काम के लिये विशेष रूप से बनाई. 
जाती हें । इनका ऊपरी भाग मोटा रखा जाता है, जिसमें वे घिसकर शीक्ष | 
खराब न हो जायूँ। जब भार अपेक्षाकृत अधिक होता है तब इसी प्रणाली... 
का प्रयोग किया जाता है । 

एकवंशक प्रणाली का उपयोग वस्तुतः किसी भी वस्तु को हटाने- 
बढ़ाने में किया जा सकता है | इसके अ्रतिरिक्त यह प्रणाली विविध 
प्रविधियों से युक्त होने पर उद्योग में अवेक प्रकार के काम कर सकती है, 
जैसे भारी माल उठाना, फेंकना, माल को पानी में डुबाकर धोना आदि। 
इसका अनेक प्रकार के उद्योगों में उपयोग होता है, जैसे मदिरा तथा 
खाद्य संबंधी उद्योग, ढलाई घर, धुलाई घर, कागज, रबर तथा कपड़े 
के कारखाने, वस्तुभांडार और कोयला तथा राख को लाना लेजाना 
श्रादि । 

सं०प्रं०--डी० श्रो० हैन्स' : मेटीरियल हेंडलिंग इक्विपमेंट (चिल्टन 
[न० ला गु०] 


एक्‌ णे्‌ सू (स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ़) वह यंत्र है जिसके द्वारा. | 
वे द येचित्रक सूर्य के समूचे भाग या किसी एक भाग की 


विशेषताओं का चित्रांकन किसी भी तरंगदेध्य के प्रकाश द्वारा किया जा 


सकता है । यह वास्तव में एक रश्मिचित्रांकक (स्पेक्ट्रोग्राफ़) है जो एक 

विशेष तरंगदेध्य के विकिरण को, उदाहरणतः एक फ्राउनहोफ़र रेखा को, 

अलग कर लेता है और इस प्रकार सूर्य के समृचे भाग की जाँच इस रेखा 

के प्रकाश में करने की क्षमता प्रदात करता है । एक साधारण स्पेक्ट्रो- 
भ्राफ़ की कल्पना कीजिए जिसके भंतिम भाग में, जहाँ वर्णोक्रम (स्पेक्ट्रम) 

का फोटोग्राफ़ भ्रंकित किया जाता है, एक दूसरा सेकरा छिद्र लगा हो । 

इस छिद्र के द्वारा कोई विशिष्ट वर्राक्रम रेखा (या उसका एक भाग) 

ग्लग हो सकता है। यह छिद्र इस प्रकार सारे विकिरण का वही भाग 

बाहर श्राने देता है जो एक विशेष तरंगदेध्य का है और उस छिद्व पर... 
पड़ रहा है। यदि फोटो खींचनेवाली पट्टिका इस दूसरे छिद्र के साथ 


सटाकर रख दी जाय तो इस छिद्र से होकर बाहर अआ्ानेवाले विकिरण 


को फोटो लिया जा सकता है। अरब यदि सारा यंत्र धीरे धीरे बराबर, . 


ः सा नियंत्रित गति से, इस प्रकार चलाया जाय कि यंत्र का अ्रक्ष सूर्य के... 


चे प्रतिबिब को पार कर सके और छिद्र की सभी अनुगामी स्थितियाँ .._ 


एक दूसरे के समांतर रह सकें, तो पट्टिका पर एक पूरा 2 बनेगा जो... 
एकवर्णीय कहा जा सकता है। यदि प्रथम छिंद्र सूर्यप्रतिविब के व्यास से 
बड़ा हो तो फोटो की पट्टिका पर बना प्रतिबिब वास्तव में सूर्य के समूचे... 
.. भाग का चित्र होगा। यह श्रथम छिद्व द्वारा लिए गए, रेखा के समान 













१८६१ ई० में इसे पहली 
प्रइन को लेकर व्यस्त 
प्रंग्रणी हैं। 7 ० 
इनमें जो साधारणतया 
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चलाया जाता है। 


_एकवर्ण सुर्येचित्रक क्‍ क्‍ द १७१ 


ऐसी गति से घुमाया जाता है जो सौर देनिक गति से भिन्न है; या क्रांति 
(डेक्लिनेशन ) में घुमाया जाता है, जब कि फोटो की पट्टिका को द्वितीय 
छिद्र के आर पार चलाया जाता है। 

२. स्थिर रश्मिचित्रांकक का प्रयोग चलदर्पण (सीलोस्टेट या साइड- 
रोस्टेंट) के साथ किया जाता है और दूरदर्शी के वस्तुताल (श्रॉबजेक्टिव) 
को अपने धरातल में चलाया जाता है, जब कि फोटो की पट्टिका अलग से 
रश्मिचित्रांकक के आर पार चलाई जाती है। 

३. वस्तुताल, फोटो क्‍ 
प्लेट और रश्मि चित्रां- 
कक के मुख्य भाग स्थिर 
रहते हैं, कितु छिद्रों को 
प्रकाशकिरण के आर पार 
अपने समांतर एक बगल 


४. समूचा रध्मि 
चित्रांकक चलता है, जब 
कि दूरदर्शी का वस्तुताल' 
ग्रौर फोटो प्लेट स्थिर 
रहते हैं । इस प्रकार का 


अच्छे एकवर्ण सूर्य- 
चित्रकों के लिये स्निम्ध 
गौर समानवेग' अण्वव- 
लोकी गति की नितांत 
आवद्यकता है। इंसके 
लिये कुछ यंत्रों में बिजली 


. के मोटर का प्रयोग 


किया जाता है। कुछ श्रन्य में इसी काम के लिये गिरते भार का प्रयोग 
किया जाता है। यंत्र के गुरुत्वजन्य त्वरण को मिठाने के लिये उसे एक 


च् 


_तैलभरी पिचकारी के पिस्ठन से संयुक्त कर दिया जाता है और बहुत 
ही गाढ़े तेल का प्रयोग किया जाता है |. का आ 


एकवर्ण सुर्यचित्रक के लिये त्रिपाईर्व एवं चौकोर ग्रेटिंग दोनों का 
ही प्रयोग वर्णाविभंजन के लिये किया जाता हैं । एकवर्ण सूर्यचित्र 


_सूर्यवर्णक्रम की कई फ्राउनहोफ़र रेखाओं से सफलता के साथ लिए जा 
.. सकते हैं, कितु साधारणतया आयनीकृत कल्सियम की के(£) रेखा 
. और हाइड्रोजन की एच-ऐल्फ़ा (7-०) रेखा ही प्रयुक्त होती हैं। ये 


हैक 


.._रेखाएँ फोटो निरीक्षण के लिये आदर हैं, क्योंकि ये बहुत तीब्र हें और 
. इतके अ्रगल बगल चौड़े प्रँबेरे पट्ट (बैंड) होते हैँ जो बिखर कर झ्राए 
प्रकाश को बहुत कम कर देते हैँ । हा आम 


.. जो सूर्यचित्र आयनीकृत कैल्सियम के प्रकाश में लिए जाते हैं, वे 
हाइड्रोजन के लाल प्रकाश में लिए गए चित्रों से सर्वथा भिन्न होते हैं। 


.. उनमें कैल्सियम वाष्प की चमकीली धज्जियाँ दिखाई पड़ती हैं, यही इनकी' 

- बड़ी विशेषता है । इसके विपरीत, हाइड्रोजन में लिए गए चित्र सौर 

.. वायुमंडल का सूक्ष्म ब्योरा उपस्थित करते हैं । इनमें बहुत सी सँकरी लंबी 
... धज्जियाँ दिखाई पड़ती हें जो मिलकर अभिमय रचना करती हुईं जान _ 
.. पड़ती हैं। फलक: एकवर्ण सूर्यचित्रक में चित्र १ और २ के सुर्येचित्र 
.  ज्मानुसार कैल्सियम और हाइड्रोजन के प्रकाश में लिए गए हें।चित्र ३ 

. कैल्सियम के प्रकाश में लिया गया है तथा प्रोहर्धों को दिखाता है। यह 
चित्र उचित नाप की एक गोल तस्ती द्वारा सूर्य के प्रतिबिब को इस प्रकार _ 
... ढकंकर लिया गया हैं कि उसके बाह्य किनारे का ही फोटो आए । 





ण ६० 


त्रिपाइवे (प्रिज़््म) से बना एकवर्ण सुयंचित्रक 


दर. वर्णक्रम को आनेवाली किरणावलि के समांतर परार्वातत 
करनेवाला दर्पण; €. द्वितीय दी्घ छिद्र पर वर्णाक्तम को संगमित 
(फोकस) करने के लिये लेंस (लेब्ज), जिसका संगमांतर 
(फोकल लेंग्थ) संघानक (५) के संगमांतर के बराबर है; 
१०. द्वितीय दीर्घ छिद्र, जो वर्णक्रम की एक रेखा या सँकरे 
प्रदेश को पृथक्‌ करती है; ११. [ द 


.  सं०ग्र०--मंथली 


एकवर्ण स्यंचित्रक 


(सीलोस्टेट) के द्वारा क्षेतिज दिशा में परावरतित होकर एक ताल पर 
गिरता है जो सूर्य का प्रतिबिब एक छिद्र पर बनाता है। इस छिद्र से 
होकर बाहर जानेवाला प्रकाश एक अवतल दर्पण पर गिरता हैजो उसे 
एक समांतर प्रकाश-किरण-समूह के रूप में लगभग क्षैतिज दिशा में एक 
समतल व्याभंग फभरभरी (डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग) की शोर परावतित करता 
है। यह भरभरी परावतेंनवाली होती है और छिद्र के ठीक नीचे लगी. 
रहती है । व्याभंजित (डिफ्रैक्टेड) किरण दूसरे श्रवतल दर्पण पर पड़ती' 
द है, जो पहले वर्षण के 
नीचे लगा रहता है, और 
इसके कारण किरणों दूसरे 
छिद्र के धरातल में, जो 
पहले छिद्र के नीचे होता 
है, संगमित ( फ़ोकस' ) 
हो जाती हूँ । दोनों छिद्र 
एक ही पटरी पर आरो- 
पित रहते हैँ और एक 
मोटर द्वारा क्षेतिज सम- 
तल में वेग से दोलन 
करते हैं । घुमाए जाने- 


| १. सूर्यकिरण; २. नाक्षत्रस्थापक ( साइडरोस्टैट.) का वाले छिद्रों के स्थान में दो 

ए ह ५ ग्घे ५ जे खिल है 
ता 00384 दर्पण; ३. प्रथम दीघ छिद्र पर सूर्य का प्रतिबिब बनानेवाला लेंस  आयताकार त्रिपाइ्वों का 
में है । ह (लेज्ज़); ४. प्रथम दीर्घ छिद्र; ५. संधानक (कॉलिमेटिंग भी प्रयोग किया जा सकता 
ः क्‍ लेड्ज़); ६ तथा ७ विक्षेपक तिपाइर्व (डिसपसिंग प्रिज़्म ); है, जो स्थिर छिद्रों के. 


सामने लगे रहते हैं और 
एक ही श्रक्ष पर आरो- 
पित रहते हैं, जिसे मोटर 
द्वारा घुमाया जाता है। 
पहले त्रिपाश्व के घूमने 
से पहले छिद्र पर सौर 
. .. प्रतिबिब के विविध भाग 
पड़ते हैं और फिर परिणाम स्वरूप वर्णविभंजन के पदचात्‌ दूसरे छिद्ग पर 
पड़ते हैं । इस दूसरे त्रिपाइवव के घूमने के कारण एकवर्णाय प्रकाश में बड़ा 
सौर प्रतिबिब दिखाई पड़ता है जो अक्षुताल द्वारा देखा और जाँचा जा. 
सकता है । टिमटिमाहट को दूर करने के लिये त्रिपाश्वों को बड़े वेग से 
घुमाते हैं । दृष्टिस्थिरता के कारण निरीक्षक को सूर्य का एक समूचा 
भाग एकवर्णीय प्रकाश में दिखलाई पड़ता है। इस यंत्र से सौर वायु- 
मंडल की कोमल रचना दृदय हो जाती है, और इस प्रकार यह यंत्र नित्य 
परिवर्तित होती रहनेवाली सौर घटनाओं के अध्ययन में बड़ा. उपयोगी 

सिद्ध हुआ है। ओम के का 


ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया है उससे पता चलता है कि एकवर्शा- 


फोटो की पट्टिका या फिल्म । 


सूयचित्रक और एकवर्ण सूर्यदर्शक वास्तव में एकवर्णी हें, क्योंकि वे वर्णक्रिम 
से एक विकिरण को अभ्रलग कर लेते हूँ । वर्तमान समय में भिन्न भिन्न. 
. प्रकार के ऐसे वर्णावरोधक बनाकर भी यह प्रइन सुलभाया गया. 

- है जो वर्णक्रम से बहुत ही सूक्ष्म पट्ट (बैंड) बाहर आने देते हूँ । पट्ट की 
. सूक्ष्मता ०५ ऐंगस्ट्रम तक हो सकती है। इस प्रकार के वरशाविरोधक 


बनाने का श्रेय फ्रांसीसी ज्योतिविद लियो को है। श्रन्य लोगों ने भी इस 


प्रकार के वर्णावरोधक बनाए हैं। इस प्रकार के वर्णावरोधकों का 
निर्माण व्यतिकरण (इंटरफ़ियरेंस) और अ्रुवण (पोलेराइजेशन) के . . 
भौतिक सिद्धांतों पर आधुत है। जब सूर्य के लिये इन वरशावरोधकों का ४ 
: प्रयोग किया जाता है तो ज्योतिविद्‌ सूर्य के समूचे भाग या अंश का फीटी ५... 
एकवर्णाय प्रकाश में ले सकते हैं । समूचा फोटोग्राफ़ एक सेकेंड के अल्प 
खंड में ही उतारा जा सकता है। न 


0 जर्णो सपदंधाक एवडेए संयोजक मे जिय गिदांत को उपय _. यटी, ऐस्ट्रोफ़ेजिकल जरनल, पबलिकेशन्स आ्रॉव दि. यकिज झॉब- । 
.... एकवर्ण सुयेदशक--एकवर्ण सूर्यचित्रक में जिस सिद्धांत को उपयोग - मा रा 
हुआ है उसी के आधार पर हेल ने १६२४ में दृष्टि द्वारा निरीक्षण के लिये 
.. -एकवर्णा सूर्यदशेक यंत्र बनाया। इस यंत्र में सूे का प्रकाश एक स्थिरदर्शी 


_ जरेटरीज़ इत्यादि में छपे लेख। [प० मा० ना० तथा कि... 
बे रत था! 









एकदविद्र क्‍ १७२ एकहादं, जोहानेस 
वि जंतुओं का एक गण [ श्रॉडेर) है, जिसमें अब दो ही अंडजस्तनिन गण के उदाहरण सकंटी (टैकीग्लॉसस) तथा प्रसकंटी 
एक्‌ द्र्‌ प्रकार के जंतु जीवित हैं जिनके चित्र इस लेख में दिखाए (जैकीग्लॉसस) हैं, जिनकी पीठ पर झात्मरक्षा रे साधन स्वरूप बालों के 
गए हैं। अंग्रेजी में इस गण का नाम मॉनोट्रीमैंटा है, जिसका अर्थ है. साथ ही बा श्रनेक पृष्ठकंट होते हैं। उनके छोटे तथा मजबूत पैरों की 
एकविद्र, अर्थात्‌ एक छिद्रवाले जंतु ( मॉनो-5एक + ट्रीमा->छिद्र, विद्र ) । श्रैगूलियों में, हु अपने रहने ये का विवर खोदतने और _ अपने आहार के 
संभवतः इन्‍्हें भ्रंडजस्तनी कहता अधिक उचित होगा, क्योंकि बच्चे श्रंड.. लिये चींटियों और दीमकों के बिल' खोदने के लिये लंबे, तेज तथा सुदृढ़ 
से निकलते हैँ और निकलने पर माता के स्तन से दूध पीते हूं । द 
एकविद्र भ्रंडजस्तनी प्राणी अन्य सभी स्तनधारियों से कुछ इतने 
भिन्न हैं कि इनके लिये प्रोटोथीरिया नामक एक अलग उपवर्ग 
की कल्पना करनी पड़ी है जिसमें केवल' वरट्चंचू (डक बिल, ऑर- 
निथोरिकस) तथा सकंटी (स्पाइनी ऐंट-ईंटर, टेकीग्लॉसस' तथा जुग्लासस 
नामक प्राणी रख जाते हैँ । ये स्तनवारी प्राणी (मेमाल) हैं, कब थ् 
सारेशरीर पर बाल, पूर्णा विकसित उरःप्राचीर (डायाफ़ाम ), चार वेश्मीवाला सफ सहज८ | 
. हृदय, केवल बायाँ ही महाधमती चाप (एऑॉटिक झार्च ), केवल दंतास्थि की पा टन 5 ः के 
ही बनी अ्रधोहन्वस्थि (मेंडिबिल), शिशुझ्रों के पोषण के लिये नारी के. + अर  ] ३ ४... 5+ 
. उदर पर उपस्थित स्तनग्रंथियाँ, शरीर का एकसम ताप, त्वचा में स्वेद ८2.2८ हे व जा | य 
. प्रंथियाँ तथा तैल ग्रंथियाँ, तीन कर्ण स्थिकाएँ तथा (सकंटियों में) परिवलित 
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नख होते हैं। एक श्रन्य उदाहरण अ्र्धजलचारी वरटचंच्‌ है जो जल में 
/((#00,, . इंबकी लगाकर अपनी बतख की सी चोंच से घोंधे, सीप, कृमि, तथा 
व//० 7 «७... कठिनिवल्कियों को कीचड़ से निकालकर अपने गालों में भर लाता है 
उसने कर और तट पर बनाए हुए अपने विवर में जाकर उनके कवच आदि तोड़ 

कर आराम से उन्हें खाता है। वरट्चंचु गोता लगाने तथा तरले में बड़ा 
; हा / ही कुशल होता है, जिसके लिये इसके पैरों की भगुलियाँ त्वाबद्ध होती 
* 420//20 हैं। इसका मुलायम लोमश चर्म (ऊर्शाजिन) तथा मांस दोनों ही मनुष्य 
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सं०ग्रं०--एच० बरेल: दिप्लेटिपस; बेडार्ड : ममेलिया |... 
कर दे ( है र्सः गे ) (दे०शं०मि०) 
. वरठ चंचु (ऑरनिथो रिकस द 
न मा मय पक न ९ जे ने जर्मन दार्शनिक । पाइचात्य रहस्यवादियों में 
(कनवोल्यूटेड) मस्तिष्क, और बाहरी 2 तथा कर्णपल्‍लव (पिना) होते फर्केह[८, जोहानेस हा कक के पास हौचहीम भगर में 
- हैं। विकास की दृष्टि से वर्तेमान स्तनधारियों में इनकी स्थिति सबसे निम्त-. जाई भा स्‌ में उसने धर्म का श्रध्ययन 
- कोटि बी है क्योंकि इनमें अनेक लेक्षेण ं ». ».. एकहाद का जन्म हुआ था । पेरिस में उसने धर्म का श्रध्ययन् किया 
समेखलां है, व्याकि इनमें अनेक लक्षण सरीकुपों के से मई जाते हूँ, जैसे और वहीं से १३०२ ई० में मास्टर भ्राव थियोलाजी की उपाधि प्राप्त 
 अंसमेखला (पेक्टोरल गडिल) में उरोंस्थास्थि (कोराकॉयड), पुरःउरों- को १३०७ ई० में उसकी नियुक्ति बोहेमिया के विकार जेनरल के 
स्थास्थि (प्रिकोराकॉयड) तथा अंतराक्षकास्थि (इंटरक्लैविकिल) का पद पर हुई। उपदेश की प्रवीणता तथा अपने व्यावहारिक सुधारों 
गज दोनो आवशकाशों अमित शिल्यो कीएउपस्यथिति काल हुई । उपदेश की प्रवीणता तथा अपने व्यावहारिक सुधार 
.. अलग अलग होना, ग्रेव पर्शकाओों (संविकल रिब्स) की उपस्थिति, कपाल,. ३. लिये की रण त्याति थी जि 
० की बलेक अर्थियों का सपा की टाल हिर्ियों के लिये एकहा्ट की विशेष थी। १३११ ३६० से उससे पेरिस 
.. की अनेक अस्थियों का सरीसुपों की ही भाँति का होना, डिंबवाहिनियों का. प्रारंभ किया: परंत १३१४ में उसे स्ट्रैसबर्ग भेज दिय 
तरल अगले रोगी भरे वरकर अ जआ33 7 कक 2720 00 किया परंतु १३१४ में उसे स्ट्रेसबर्गं भेज दिया 
. आरंभ से अंत तक अलग अलग होना और अ्रवस्कर वेश्म (क्लोएकल चेंबर)  ...... वहाँ से उसे कोलोन भेंजा गया जहाँ १३२६ में वहाँ के आाचे- 
० मम हो | सबसे प्रमुख तथा सबसे गया वहाँ से उसे के भेजा गया जहाँ १३२६ में व ्चे- 
(“में अलग अलग जनत रंझों द्वारा लुलना, शादि। सबसे प्रमुख तथा संबस - दित्षप ने उसके सिद्धांतों के कारण उसके विरद्ध कारवाई की । - 
... अधिक महत्वपूर्ण सरीसूपी लक्षण है चमंसदृश तथा आनम्य (लचीला) पा है रहस्यवारी कहा गया हैं व्योंकि मद सके गकिविगत 5, 
:“>आावरण तथा: पर्याप्त अ्ंडपीत से युक्त अ्रड देना, जेसा अन्य किसी भी रहस्यवाद्दय कहा या है कये केउः अरस्तू तथा ऐ नस 
-. उन्नत स्तनधारी में नहीं पाया जाता । इनके इस लक्षण के कारण ही के सिद्धांतों पी उसी रूप में प्रतिपादित करतें का प्रयत्न किया । रा हज 
हम इन्हें अंडजस्तनी कहते हैं।  - ह 7 7 7». औली कहीं कही 055 बहुत ही श्रव्यवस्थित है श्रौर भाषा अतीकों में उसकी. 
.._ इन प्राणियों के शिर या प्रगला भाग तुंड' के रूप का होता है और . हुई है द उसकी विचारधारा में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्शत मिलता... 
5 मत रह मी में पता ही होता मा 
न है 28 गभशिय ही होता है प्रोर ने योनि ही। नर में वृषण उदर कल झत्य किसी ईइवर की लक कक है। हद की हक 
. मेंही स्थित रहते हैं तथा शिस्न से केवल शुक्राणु बाहर पते हैं, मूत्र नहीं। से पक गा अ ६४02 स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
.._ पांचन तथा जनन तंत्र अलग अलग छिद्रों द्वारा बाहर न खुलकर केवल एक उसाए के अहयक प्राणी का अस्तित्व हकीक के पी सत्ता पर ही भाशित दे पी 
... अवस्कर, (गुदा) द्वार दंग ही बाहर खुलते हैं. स्तनियों में एक यही ऐसे. तर में किसी शुणय भा विशेषता की कापना तहीं की जा सकती क्योंकि... 
.. हैं जिनमें कव्यांगक (करंकल) तथा अंडदंतः (एग टूथ) पाए जाते हैं। ऐसा करना उसे ससीम बताना होगा।॥.|| || || 
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.. जीवास्मों (फ़ॉसिल्स) की अनुपस्थिति में इनके प्राचीत इतिहास के विषय... एकहार्ट का विचार है कि यद्यपि ईदवर प्रत्मेक जीव में व्याप्त है... 

में ऐसा अनुमान है कि इनका उद्भव संभवतः रकक्‍्ताइम (द्रायसिक) युग में. तथापि उसकी सबसे बड़ी अ्रभिव्यक्ति मनुष्य में हुई है, जो सृष्टिका उच्चतम 

नी 3 भी पूर्व) हुआ था । ये प्राणी आज अ्रास्ट्रेलिया, तर्मानिया, प्राणी है । मानव दरीर में स्थित जीवात्मा का अ्रेतिम लक्ष्य परबरह्म 

... न्यू गिती तथा पापुआा में ही शेष रह गए हैं, भौर वहाँ भी संभवतः इसलिये. ईइवर से एकता प्राप्तकरना है। यह तादात्म्य श्रात्मज्ञान द्वारा ही संगद....“.. 

कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से इनका निवासस्थल अन्य भूभागों से श्रलग है जब जीव भ्रपने शुद्ध स्वरूप को सम भो और उसमें ईश्वर के श्रस्तित्त को... 

था और दूसरे इनके जीवनयापन के ढंग में इनका प्रतिस्पर्धी दूसरा स्तन- पहचान ले॥ 5. . ४  #ऋऑ# 
धारी उस भभाग मे नहीं धो) 3 5 हा मल कमी द 
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एकॉंकी. || | |*औ*[_ हु 

त | री एक श्रंक 0 ताटक । अंग्रेजी के वन ऐक्ट प्ले! शब्द 
एकाकी क लिये हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही 

शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। 


पश्चिम में एकांकी २०वीं शताब्दी में, विशेषतः प्रथम महायद्ध के 


बाद, अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ । हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ । 

इसका यह अर्थ नहीं कि एकांकी साहित्य की सर्वथा आाभिजात्यहीन 
विधा है । पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती 
रूप मिलते है । संस्कृत नाट्यशास्त्र में नायक के चरित, इतिवत्त, रस 
ग्रादि के आधार पर रूपकों और उंपरूपकों के जो भेद किए गए उनमें से 
ग्रनेक को डा० कीथ ने एकांकी नाटक कहा है। इस प्रकार दशरूप' और 


_ 'साहित्यदर्पण'” में वरित व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी 
_ संदूटक, नाद्यरासक, प्रक्राशिका, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, श्रीगदित, 
विलासिका, प्रकररिका, हल्लीश झ्ादि रूपकों और उपरूपकों को आधुनिक 


एकांकी के निकट संबंधी कहना अनुचित न होगा । साहित्यदपंणा में 


एकांक' शब्द का प्रयोग भी हुआ है 
भाण: स्यथाद धतंचरितो नानावस्थांतरात्मक:। 


एकांक एक एवात्र निपुणः पण्डितो विठः॥ 
| ओर 
. ख्यातेतिवृत्तो व्यायोग: स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः । 
हीनी गर्भविमर्शाश्यां नरबंहुभिराश्चित: ॥ 
एकांकश्च भवेत्‌ 


पश्चिम के नादयसाहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक 
आर भ्रविकसित कितु निकटवर्ती रूप इंटरल्यूड' है। १५वीं और १६वीं 


 शताबिदियों में प्रचलित सदाचार और नैतिक शिक्षापूर्ण अंग्रेजी मोरलिटी 
 नाठकों के कोरे उपदेश से पेदा हुई ऊब को दूर करने के लिये प्रहसनपूरों 


अंश भी जोड़ दिए जाते थे । ऐसे ही खंड इंटरल्यड कहे जाते थे । 
क्रमशः ये मोरलिटी नाटकों से स्वतंत्र हो गए और अंत में उनकी परि- 
ण॒ति व्यंग-विनोद-प्रधान तीन पात्रों के छोटे नाटकों में हुई। 

कटन रेज़र' या पटोन्नायक कहा जानेवाला एकांकी, जिसकी तुलना 
संस्क्ृत नाटकों के अ्र्थोपक्षेपक या प्रेक्षणक से की जा सकती है, पश्चिम 


में ग्राधुनिक एकांकियों का निकटतम पूर्ववर्ती था । रात्रि में देर से खाना. 


खाने के बाद रंगशालाओं में आनेवाले संभ्रांत सामाजिकों के कारण समय' 


से आनेवाले साधारण सामाजिकों को बड़ी असुविधा होती थी । रंग- 
 शालाओंं के मालिकों ते इस बीच साधारण सामाजिकों को मनोरंजन में 


व्यस्त रखने के लिये द्विपात्रीय प्रहसनपूण संवाद प्रस्तुत करना शुरू किया । 
इस प्रकार के स्वतंत्र संवाद को ही कटन रेजर' कहा जाता था। इसमें 


कथानक एवं जीवन के यथार्थ और नाटठकीय ढूंढ का अभाव रहता था । 
.. बांद में कटन रेज़र के स्थान पर यथार्थ जीवन को लेकर सुंगठित कथानक 
भ्ौर नाटकीय ढूंढ वाले छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे । इनके विकास 


का अंगला कंदस झाधनिक एकांकी थाॉ। क्‍ 
एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़ नाटकों की रक्षा करने के 


लिये व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहाँ से निकालना शुरू किया । 


लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावनाओं को देखकर पश्चिम के 
कई देशों में भ्रव्यावसाथिक और प्रयोगात्मक रंगमंचीय आंदोलनों ने उसे 
ग्रपता लिया । लंदन, पेरिस, बलिन, डब्लिन, शिकागो, न्‍्ययाक आदि' 


ने इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया। इसके 

..« अ्रतिरिक्त एकांकी नाटक को पश्चिम के अनेक महान यां संमानित लेखकों 

.. का बल मिला। ऐसे लेखकों में रूस के चेखव, गोर्की और एकरीनोव, 

... . पफ्रांस के जिशउदो, सात और एनाडल, जर्मती के टालर और ब्रेखट, इंटली के 
:. “पिरदेलो, और इंग्लैंड, आयरलेंड और अमरीका के झ्रास्कर वाइल्ड, गाल्स- 

_ वर्दी, जे ० एंम० बरी, लार्ड डनसेनी, सिज, शिश्राँ श्रो केसी, यूजीन झ्रोनील, . 
 नोएल काबर्ड, टी० एस० इलियट, क्रिस्टोफर फ्राई, ग्रहम ग्रीन, मिलर 


१७३ 


- एकाका 


रचनाविधान--सतह पर ही बड़े नाटकों और एकांकियों का आकार- 
गत अंतर स्पष्ट हो जाता है । एकांकी नाटक साधारणतः २० से लेकर 
३० मिनट में पढ़े जा सकते हैं, जबकि तीन, चार या पाँच अंकोंवाले नाठकों 
के पढ़ने में कई घंट लगते हं। लेकिन बड़े नाटकों और एकांकियों का 
श्राधारभत अंतर आकारात्मक न होकर रचनात्मक है । पश्चिम के 


तीन से लेकर पाँच अ्ंकोंवाले नाटकों में दो या दो से अधिक कथानकों को 


गूँथ दिया जाता था । इस प्रकार उनमें एक प्रधाव कथानक और एक या 
कई उपकथानक होते थें । संस्क्ृतः नाठकों में भी ऐसे उपकथानक होते 
थे । ऐसे नाटकों में स्थान या दश्य, काल और घटनाक्रम में अनवरत 
परिवतेन स्वाभाविक थां। लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं । एकांकी किसी 
एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है और 
प्रभाव की एकाग्रता उसका मख्य लक्ष्य है । इसलिये एकांकी में स्थान, 
समय और घटना का संकलनत्रय अभ्रनिवार्य सा मात्रा गया है। कहानी 
ओर गीत की तरह एकांकी की कला घनत्व या एकाग्रता और मितव्ययता 
की कला है, जिसमें कम से कम उपकरणों के सहारे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता है। एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष्य भ्रत्यंत संकुचित' 
होता है, उसमें जीवन' के किसी एक ही उद्दीप्त क्षण का उद्घाटन होता 
है , एक ही मख्य घटना होती है, एक ही मुख्य चरित्र होता है, एक ही चरमो- 
त्कर्ष होता है । लंबे भाषणों और विस्तृत व्याख्याश्रों की जगह उसमें 
संवादलाघव होता है। बड़े नाटक और एकाकी का गणात्मक भेद इसी से 
स्पष्ट हो जाता है कि बड़े नाठक के कलेवर को काट छाँटकर एकांकी की 
रचना नहीं की जा सकती जिस तरह एकांकी के कलेवर को खींच तानकर 
बड़े नाटक की रचना नहीं की जा सकती । 

संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार बड़े नाटक के कथानक के विकास की 


पाँच स्थितियाँ मानी गई हैँ: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति 


ग्यौर फलागम । पश्चिम के नाटयशास्त्र में भी इन्हीं से बहुत कुछ मिलती 
जलती. स्थितियों का उल्लेख है: आरंभ या भमिका, चरित्रों और 
घटनाओं के घात प्रतिघात या द्वंद् से कथानके का चरमोत्कर्ष की ओर भा रोह, 
चरमोत्कष्षं, अवरोह और अंत । पश्चिम के नाट्यशास्त्र में हंद्व पर बहुत 
जोर दिया गया है । वस्तुतः नाठक ढंढू की कला है। कथा में चरित्रों 
झौर घटनाओं के क्रमक विकास की जगह बड़े ताटक में कुछ चरित्रों के 
जीवन के ढंढों को उद्घाटित कर कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया' 
जाता है। एकांकी में इस चरमोत्कर्ष की धूरी केवल' एक दूंद्व हीता है । 
बड़े नाटक के कथानक में हंद्ों का विकास काफी धीमा हो सकता है, जिसमें 
सारी घटनाएँ रंगमंच पर प्रस्तुत होती हे । कितु एकांकी में कथात्तक के 


प्रारंभ और अंत का व्यवधान बहुत थोड़ा होता है, या उस घटना से कुछ... 


ही पूर्व होता है जो बड़े वेग से ढंद्ग को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा देती है । 
अक्सर यही चरमोत्कर्ष एकांकी का अंत होता है। जीवन की समसस्‍्याग्रों 


के यथाथवादी और मनोवेज्ञानिक चित्रण के अश्रतिरिक्त रचनाविधान 
की यह विशेषता आधुनिक एकांकी को संस्कृत श्र पश्चिमी नाट्य साहित्य... 


में उसके निकटवर्ती रूपों से पृथक करती है। 


... अक्सर अभिनय के लियें कहानियों के रूपांतर से यह भ्रम पैदा होता 

. है कि एकांकी कहानी को अभिनेय रूप है । लेकिन रचनाविधान में घनत्व 
श्र मितव्ययता की झ्राधारभूत समानता के बावजूद कहानी और एकांकी - 

- में शिल्पगत भेद है। रंगमंच की वस्तु होने के कारण एकांकी में अ्रभिनय 
 झ्ौर कथोपकथन का' महत्व सबसे ज्यादा है । इन्हीं के माध्यम से एकांकी 
: चरित्रचित्रण, कथानके और उसके दूंद्ग, वातावरण और घटनाश्ों के  - . 
 अनबंध का निर्माण करता है । कहानी की तंरह एकांकी वर्णन का आश्रय... 

नहीं ले सकता । लेकिन अभिनय की एक मुद्रा कहानी के लंबे वर्णन से. 

प्रधिक प्रभावशाली हो सकती है । इसलिये रंगमंच एकांकी की सीमा .. 
और शक्ति दोनों है.। इसकी पहचान न होने के कारण अनेक सफल 


कहानीकार असफल एकांकीकार रह जाते हूँ । 


इसी प्रकार किसी विषय पर रोचक संभाषण या कथोपकथन कौ । 


. आ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। रंगमंचीय भ्रांदोलनों और इन लेखकों एकांकी सम भता अममात्र है। जीवन के यथार्थ , घटता था कथानक, पा 


-.. के संमिलित और श्रदम्य प्रयोगात्मक साहस और उत्साह के फलस्वरूप 
_.. आश्राधुनिक एकांकी सर्वथा नई, स्वतंत्र और सुस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित... 

-.... हुआ। उनकी क्ृतियों के प्राधार पर एकाकी नाठकों की सामान्य विशेष- 

.... उताम्रों का अध्ययन किया जा सकता है। कक 


चरित्रों के ढंद्र, संकलनत्रय इत्यादि के अभ्रभाव में संभाषण केवल संभाषण हम । 


रह जाता है, उसे एकांकी की संज्ञा नहीं दी जा सकती -। 


... शकांकी की श्रदृभुत संभावनाओं के कारण आधुनिक काल में उसका... 
.. विकास अनेक दिशाश्रों में हुआ है । रेडियो रूपक, संगीततथा काब्यड 





. एकांतिक 


रूपक और मोनोलोग या स्वगत नाट्य इन नई दविशाश्रों की कुछ महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ ह। रेडियो के माध्यम से इन सकके क्षेत्र में निरंतर प्रयोग 
हो रहे हैं । रंगमंच, संदेह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, उनके अभिनय 
और म॒द्राश्रों के अभाव में रेडियो रूपक को शब्द श्रौर उसकी ध्वनि और 
चित्रात्मक शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ता है । मूत्त 
उपकरणों का अभाव रेडियो रूपक के लियें सवंथा बाधा ही नहीं 
क्योंकि शब्द और ध्वनि को उनके मत आधारों से पृथक्‌ कर नाटककार 
श्रोताओं के ध्यान को चरित्रों के आंतरिक दुंद्वों पर केंद्रित कर सकता 
है। रेडियो रूपक मुश्किल से ४० वर्ष पुराना रूप है। प्रारंभिक अश्रवस्था 
में इसमें किसी कहानी को श्रर्नेंक व्यक्तियों के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता 
था और रंगमंच का भ्रम उत्पन्न करने के लिये पात्रों की आाक्ृतियों, वेश- 
भूषा, साज सज्जा, रुचियों इत्यादि के विस्तत वर्णन से यथाथ वातावरण 
के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था। अमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि 
पश्चिमी देशों में रेडियो एकांकी के प्रयोगों ने उसके रूप को विकसित 
. किया और निखारा। रेडियो के लिये कई प्रसिद्ध अमरीकी और अंग्रेज 
कवियों नें काव्यहूपक लिखे । उनमें मक्लीश, स्टीफेन विसेंट बेचे, 
कार्ल सेंडबर्ग, टाइरोन गुथ्री, लूई मेकनीस, सैकविल' वेस्ट, पेट्रिक 
डिकिसन, डीलन टठामस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन प्रयोगों से 
प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के एकांकीकारों ने 
. भी रेडियो रूपक, गीतिनादय और काव्यरूपक प्रस्तुत किए हैं। इनमें 

श्रभी ग्रनेक त्रुटियाँ है। उदाहरणार्थ, हमारे लेखक रेडियो पर ध्वनि 
की संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाते, उनके भावों और अभि- 
व्यक्तियों में सूक्ष्म संकेतों के स्थान पर ऊहात्मक उत्साह रहता है, भाषा 
में बो फ भौर बनावट रहती है । फिर भी इस क्षेत्र में काफी संतोषजनक 
: प्रगति हुई है और नए नए लेखक जीवन की विविध समस्याओं को इसे 
नए माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हूँ । 


.. सं०»पग्रं ००-सिडती बावस' : दि टेकनीक आवू दि एक्सपेरिमेंटल 
वन ऐक्ट प्लेज; जान बोर्न: दि वन ऐक्ट प्ले इन इंग्लैंड: एलन हा जेजः 
दि वन ऐक्ट प्ले इन दि यूनाइटेड स्टेट्स: व्हालगाइगल्ड : दि वन- 
एक्ट प्ले ऐंड दि रेडियो। | चें. ब. सि. | 


मरी एकांतिक वष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम । वेष्णव संप्रदाय 
को प्राचीन काल में अनेक नामों से पुकारते थे जिनमें 
भागवत, सात्वत तथा पांचराच नाम' विशेष विख्यात हें। एकांतिक 
_ भी इसी का अपर पर्याय है। पादतंत्र' नामक पांचरात्र संहिता का यह 
वचन प्रमाण के लिये उपस्थित किया जा सकता है 


सूरि: सुहृद भागवतः सात्त्वतः पंचकालवित्‌ 
एकान्तिकस्तन्मयश्च पांचरात्रिक इत्यपि।॥ -. 
क्‍ 88 कट (पद्मतंत्र, ४॥२।८८) 


भगवान्‌ 


: की शरण में जाने पर ही जीव का केल्याण होता है। भगवान्‌ की जब तक 
... #पा जीव॑ पर नहीं होती, तब तक उसका उद्धार नहीं होता । इस कृपा 
.. को क्रियाशील बनाने के लिये शरणागति' ही परम साधन है। इसलियें 

-  भागवतों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद्गीता 'मामेक॑ शरणां ब्रज” की गौरव- 


... पूर्णों शिक्षा देती है। एकांती भक्त की भगवत्पाप्ति का वर्णन अनुस्मति 
के हे में किया गया है । 3 

एकान्तिनों हि निद्व॑न्द्रा निराशा: कमकारिंण:। 
ज्ञानाग्तिदग्ध--कर्मा णस्त्वां  विशन्ति मनस्विनः ॥ 


(अनुस्मृति, इलोक ४८) ह « परास्त करने 


_....  उपनिषद्‌ युग में भागवत धर्म एकायन' नाम से प्रंद्यात था जो एकां- हे ! एक शस्त्र शस्त्र: 
..._ तिक' का ही एक नतन अभिधान है। छांदोग्य उपनिषद्‌ (७१0२) में भूमा- हो गया । विष्ण ने 
. विद्या के वर्शानप्रसंग में नारद के द्वारा अधीत विद्याड्रों में एकायनंविद्या' नाम. और 
.._ के नाम का प्रथम उल्लेख उपलब्ध होता है--ऋग्वेदं भगवो<ध्येमि यजुर्वद - 
... सामवेदमथर्वाणं वाकोवाक्यमेकायनं चे। इस शब्द के अर्थ के विषय 


में दी गई है। इस कथा का सारांश यह है कि मुर नामक देत्य को बह से 
. के लिये विष्णु भगवान्‌ ने देवों की सेना के साथ उसकी मुख्य नगरी चंद्रा- 
..  वती पर आक्रमण किया। देवतागण थोड़े ही युद्ध में ध्वस्त होकर भाग 


छः एकादशी 


प्राचीन टीकाका रों में मतभेद है। रंग रामानुज नामक श्रीवष्ण॒व टीकाकार 
की संमति में एकायन' दब्द वेद की एकायन शाखा' का द्योतक है जिसका 
साक्षात संबंध भागवत या वेष्णव संप्रदाय से है। नारद पांचरात्रीय भवित 


के महनीय आचाय॑ हैं। वे ही छांदोग्य के पूर्वोक्त प्रसंग में एकायन विद्या के 


ज्ञाता रूप से उल्लिखित किए गए हैं। इस कारण भी एकायन' विद्या को 
भागवत शास्त्र के श्र्थ में ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है। शक्‍ल 
यजर्वेद की काण्व शाखा का ही नाम एकायन शाखा' है, ऐसा काण्व शाखा- 
महिमा संग्रह नामक ग्रंथ में नागेश का कथन है । इस मत की पुष्टि 'जयाख्य 
संहिता' से भी होती है। इस संहिता के अनुसार पांचरात्र (वेष्णव मत) 
के प्रवतंक पाँचों ऋषि, जिनके नाम औपगायन, कौशिक, शांडिल्य, भरद्वाज 
तथा मौंजायन है, काण्व शाखा के अध्येता बतलाए गए है (जयारूय संहिता 
१११६) । फलत: एकांतिक' तथा एकायन' दोनों शब्द प्राचीन भागवत 
संप्रदाय के लिये प्रयक्‍त होते थे; यह तथ्य मानना नितांत उचित है। 


एकांतिक धर्म की प्राचीन संहिताओं की संख्या एक सौ झ्ाठ से ऊपर 


बतलाई जाती है जिनमें अहिर्बुध्न्य, जयाख्य तथा बुह॒द्‌ ब्रह्मसंहिता मुख्य हैं। 


इनमें चार विषयों का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है--ज्ञान, योग 


क्रिया तथा चर्या। ज्ञान के अंतगं त ब्रह्म, जीव तथा जगत के आध्यात्मिक 


रूप का और सृष्टितत्व का विशेष निरूपणा किया गया है। योग प्रकरण में 
म॒क्ति के साधनभूत योग तथा उसकी प्रक्रियाश्रों का विवरण है। क्रिया- 
प्रकरण में वष्णुव मंदिरों का तिर्माण, मति की स्थापना आदि विषयों का 
वर्णान है। चर्या के अंतर्गत आल्लिक क्रिया, मृर्तियों के पूजन का विस्तत 
विवरण, पर्व तथा उत्सव के अवसरों पर विशिष्ट पूजा का विधान वरित 


है। इन्हीं संहिताशों के आधार पर वष्गाव संप्रदायों की विशेष उन्नति 


मध्य यग में होती रही । 


सं०ग्रं०--डा० भ्ादेर: एन इंदोडकशन ट॒ पांचरात्र सिस्टम, अ्ड़यार 
१९१६; बलदेव उपाध्याय: भागवत संप्रदाय, काशी, सं० २०१०। 
हे [ब० उ०] 


प्रत्येक पक्ष की ११वीं तिथि। यह लिथि भगवान विष्णा 


द एकादशी की श्र्चा पूजा के लिये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। 


इस तिथि को उपवास, जप तथा रात्रि जागरण की विधि विशेष रूप से 
उपयुक्त मानी गई है। एकादशी दो प्रकार की होती है : स्मार्तों की और 
वष्ण॒वों की । दो दिन एकादशी पड़ने पर पहली एकादशी स्मारतों के और 
दूसरी एकादशी वेष्ण॒वों के लिये मान्य होती है, क्योंकि वेष्णव जन दशमी- 
विद्धा एकादशी को एकादशी नहीं मानते । एकादशी प्रत्येक पक्ष की ११वीं 


तिथि को पड़ती है श्र इस प्रकार एक वर्ष में २४ एकादशियाँ होती हैं। 


चत्र शुक्ल से आरभ कर प्रत्येक शुक्ला एकादशी के नाम क्रमानुसार ये है 


.. कामदा, मोहिनी, निर्जला (या भीमसेती), शयनी, पुत्रदा, परिवर्तिनी 
.. पापांकुशा, बोधिनी, , मोक्षदा, प्रजावधिनी, जयदा तथा भ्रामलकी । इसी 

.....: - इसतामकरणाके लिये पर्याप्तकारण विद्यमान है। -एकांतिक' शब्दका _ 

्अ _श्रथ है--वह धर्म जिसमें एक ही (भगवान्‌) अंत या सिद्धांत माना जाय । 
भागवत धम का प्रधान तत्व है अप्रपत्ति या शरणागति 


प्रकार चनत्र कृष्णपक्ष से श्रारभ कर कृष्णा एकादशियों के नाम क्रमानसार 


इस प्रकार हं--पापमोचनी, वरूथिनी, अपरा, योगिनी, कारयिका, श्रजा, 
इंदिरा, रमा, फलदा, सफला, पटतिला तथा विजया। एकादशी के निर्णाय 


का पूरा विचार, 'धर्मसिधु', तथा 'निर्णायसिधु', में बड़े विस्तार के साथ... 


किया गया है। द 
एकादशी की उत्पत्ति की कथा प्मपुराण के उत्तरकांड (अ्रध्याय ३८ 








निकले तथा विष्ण ने भ्रकेले ही बहुत दिनों तक है परुद्ध जारी रखा । पर अंततो 
गत्वा इन्होंने भी बदरिकाश्रम की का गुफा. 
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ब्छू  . 


एकाधिनायकत्व ह १७१: 


“>>ण्क. डिकेटेटरशिप, अधिनायकवाद उस एक' व्यक्ति 
एकाधिनायकंत की सरकार है जिसने शासन उत्तराधिकार के 
फलस्वरूप नहीं वरन्‌ बलपूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता 
प्राप्त हो--अ्रर्थात्‌ संपूर्ण राजनीतिक शक्ति न केवल' उसी के संकल्प से 
उदभत हो वरन्‌ कार्यक्षेत्र और समय की दृष्टि से असीमित' तथा किसी 
अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी न हो--और वह उसका प्रयोग बहुधा अनि- 
यंत्रित ढंग से विधान के बदले आज्ञप्तियों द्वारा करता हो 


दिक्‍्तेतर (डिक्टेटर, एकाधिनायक) शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त करनेवाले 
रोमन लोग थे जो कुछ विशिष्ट प्रशासकों को अनुमानतः इसलिये दिक्‍्तेतर 
कहते थे कि उनके कोई सलाहकार नहीं होते थे । रोमन गणतंत्र के संविधान 
में एकाधिनायकत्व या अधिनायकवाद से तात्पयं संकटकालीन स्थिति में 
किसी एक व्यक्ति के अस्थायी रूप से असीमित अधिकार प्राप्त कर लेने से 
था। संकट टल जाने पर एकाधिनायक के झसीमित अ्रधिकार भी समाप्त 
हो जाते थे और उन्हें छोड़ते समय उसे उनके प्रयोगों का पूरा ब्योरा देना 
पड़ता था। अतः विधान तथा शासितों के प्रति उत्तरदायित्व भ्रधिनायक 
की प्रमख विशेषता थी । 

आधनिक यग में प्रथम महाय॑द्ध के बाद किसी एक व्यक्ति या वर्ग के 
स्वार्थ के लिये विधान का उल्लंघन एकांधिनायकत्व का प्रमुख लक्षण हो 
गया। यद्ध ने जनसाधारणा के मस्तिष्क को थकाने के अतिरिक्त उसपर 
संयम के स्थान पर सेन्य अनशासन आरोपित कर सभी सामाजिक क्षेत्रों में 


ग्राज्ञापालन की प्रवत्ति उत्पन्न की। सेन्‍्य उद्देश्यों के लिये ग्रावश्यक सत्ता 


के केंद्रीकरणा ने लोगों को इस बात के लिये अ्रभ्यस्त बना दिया कि वे सामा- 


जिक समस्याओ्रों के समाधान के लिये ऐसी निरंकुश सत्ता के निर्णय मान लें. 


जो किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। ऐसी परिस्थिति में जनतांत्रिक पद्धति 
विघटित होती जान पड़ी । फलतः: युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सामा- 
न्‍्यतः लोग ऐसे लौहपुरुष' के स्वागत के लिये तत्पर थे जो अपने शौय, आात्म- 
विश्वास और कटिबद्धता के बल पर उनका मत लिए बिना राष्ट्र के नाम पर 
ग्रपनी इच्छा तथा झ्रादेश से समस्याओ्रों का समाधान कर दे। अतः जनता 
के लिये सामान्यतः एकाधिनायक वह कमठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्रीय 


“प्रतीक बन किसी रहस्यात्मक आकर्षण द्वारा अपने प्रति आदर का भाव 


जगा सके तथा इस आधार पर लोगों को महान होने का अनुभव करा 


सके कि वे उससे संबंधित हूँ । 


एकाधिनायकत्व की प्रथम विशेषता उसके उद्गम में है। किसी देश 


तथा यग में इसकी स्थापना कभी उन साधनों से नहीं होती जो उस देश और 
_ थृग में वध माने जाते है । उसके लिये यह आवश्यक हैं कि उसकी नींव विधान' 


के उल्लंघन पर हो, यद्यपि उसका अस्तित्व किसी विधान के न मानने पर 
आश्रित नहीं है। प्रत्येक एकाधिनायकत्व का प्रारंभ विप्लव से होता है भौर 
फिर संभवतः किन्‍्हीं कारणों से वह अपना: क्रांतिकारी स्वरूप बनाए रख 
सकता है। परंतु उसका उद्देश्य पुराने विधान के स्थान पर नए विधान की 
स्थापना का भी हो सकता है क्योंकि एकाधिनायकत्व पुरातन, जी रे व्यवस्था 
की असफलता तथा नवीन व्यवस्था के लिये उसके ध्वंस की पूर्वकल्पत्ता करता 


: है। उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि जनतंत्र (जो सिद्धांततः प्रत्येक 
नागरिक को सरकार में भाग लेने का अधिकार देता है) के विपरीत इसका _ 
संचालन एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में दूसरों पर शासन करने के लिये 
होता है। तीसरे, सत्ताधारी खुले ढंग से यह घोषित करता है कि राष्ट्र में. 
उसका एक विशिष्ट स्थान है।. 


अतएव व्यापक अर्थ में एकाधिनायकीय सरकार वह व्यवस्था है जिसमें 


.. राज्य के एक या कई सदस्य ख ले तथा व्यवस्थित ढंग से पूरे राष्ट्र पर शक्तिः 


का--जिसे उन्होंने पूर्व के सभी वैध अधिकारों और स्थापनाश्रों के उल्लंघन 


... के फलस्वरूप होनेवाली हिंसा से श्रजित किया है--प्रयोग सरकार में भाग 
.. नलेनेवाली जनता की संमति से स्वतंत्र रहकर करते है । गम 
.. : सरकार के स्वरूप के आ्राधार पर एकाधिनायकत्व दो वर्गों में विभाजित 
. किया जा सकता है; एक व्यक्ति के अधिनायक होने पर वयक्तिक तथा 
.. एक वर्ग के अधिनायक होने पर सामूहिक एकाधिनायकत्व की स्थापना 
- होती है। वैयक्तिक एकाधिनायकत्व (विशेषतः फ़ासिस्ती) में एकाधि- 


नायक अपने निजी कर्मचारियों की सहायता से फ़यूरर के सिद्धांत के श्राधार 


पर स्वतंत्र ढंग से शासन करता है। फ़्यूरर की विशेषता यह है कि वह अपने _ 


एकांधनायकत्व' 


सहायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वरन अपने से ऊपरं---राष्ट्र, इति- 
हास, या ईश्वर--के प्रति भ्रपना दायित्व घोषित करता है। फ़्यरर अपने 
सहायकों को नियुक्त करता है जो अपने अ्रधीन कमंचारियों को, और ये . 
कमंचारी फिर अपने अधीनों को नियुक्त करते ह। इस प्रकार प्री 
व्यवस्था में निर्वाचनपद्धति का कोई स्थान नहीं होता और संपूर्ण ढाँचा 
सर्वोपरि चरम बिदु पर अ्रवलंबित होता है। सामूहिक एकाधिनायकत्व 
में फ़्य्रर के स्थान पर उत्तरदायी नेता होते हूँ; नेताशों की एक श्रेणी उच्चतर 
श्रेणी के नेताओं को चुनती हू, प्रत्येक नेता अपने निर्वाचकों के प्रति उत्त रदायी 
होता है। इस प्रकार संपूर्ण ढाँचा निम्नतम श्राधार पर अ्वलंबित होता है। 


_ सामाजिक शक्तियों के आधार पर भी एकाधिनायकत्व के दो वर्ग 
हो सकते हैं। प्रथम, जब वैयक्तिक एकाधितायकत्व में सहायक वर्ग किसी 
दल, निजी या राजकीय सेना, चर्च या प्रशासकीय विभाग का हो, द्वितीय 
जब सामहिक एकाधिनायकत्व में यही वर्ग स्वयं अधिनायक हो । अ्तएव 
यह विभाजन शासक तथा सहायक वर्ग के आधार पर होता है। वर्ग 
0 2 कक के आधुनिक तीन प्रमुख प्रकार हैं : सैन्य, दल और प्रशास- 
कीय । 

तीसरा वर्गीकरण परिमाणात्मक स्वरूप के ग्राधार पर हो सकता है 

यथा, एकांत्मक अधिनाथकवाद जिसमें केवल' एक वर्ग या केवल एक व्यक्ति 
तथा जिसका सहायक केवल' एक वर्ग (यथा, निजी सेना) हो; बहुलवादी 
अधिनायकवाद जिसमें कई शक्तिशाली व्यक्ति या वर्ग हों जो पूर्ण रूप से 
अपने को अधिनायक के अधीन न करें और सत्ता के लिये परस्पर होड़ करे, 
परंतु ऐसी स्थिति में भी अन्य से अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति या वर्ग का 
श्रस्तित्व तो होता ही है। अधिनायकवाद के तीनों वर्गीकरण एक दूसरे से 
संबद्ध भी हो सकते है । यथा, सेन्‍्य एकाधिनायकत्व निजी तथा सामूहिक 
दोनों ही हो सकता है। 

.. सभी महत्वपूर्ण एकाधितायकताओं में धार्मिक सांप्रदायिकता की 
विशेषता होती है, यथा उत्साह के साथ प्रवर्तक की पूजा तथा एक विशिष्ट 
विधि के प्रति श्रद्धा । महान व्यक्तियों से संचालित, सदेव आकर्षक विचार- 


धारा से प्रेरित, अपने अनयायियों से कर्तव्य के रूप में बलिदान की माँग 


करता हुआ, एकाधिनायकत्व सक्रिय व्यवित द्वारा स्थापित सरकार का एक 
स्वरूप हैं। वह उन पराक्रमी और गतिशील वर्गों को लेकर चलता है जो 


 स्वभावतः विप्लव के लिये प्रवत्त होते हैं : यथा, सेना, शूर वर्ग या सर्वेहारा 


बंगं। एकाधिनायक अपने संकल्प और भाव शासितों पर आरोपित करता 
रहता है। इस आरोपरण! के दो साधन हूं : नकारात्मक, सकारात्मक। 
नकारात्मक साधन हैं, आलोचना को रोकना, विरोधी बहुमंत या श्रल्पमत' 
को नष्ट करना, राज्य संबंधी झआवश्य कश्रौर मह्त्वपूरयं तथ्यों को गुप्त 
रखना । इन साधनों के सहायक साधन हूँ: संसद की समाप्ति, संघों तथा... 
दलों का विघटन, प्रेस पर प्रतिबंध, शिक्षा पर नियंत्रण, प्रमुख विरोधियों 
का निष्कासन आदि । इस संबंध में हिसा तथा आतंक की भी चर्चा की जाती 


हैं, परंतु वस्तुतः ये एकाधिनायकत्व की केवल प्रारंभिक अवस्था के लक्षण हैं... 
जो सामान्यतः क्रांतिकारी श्र इसीलिये भ्रवंध होते हे। यदि एकाघि- 
नायकत्व इस अवस्था से गुजरने में सफल हुआ तो वह साधारणत: हिसा . .. 


और आतंक के स्थान पर अशासकीय विधान स्थापित' करता है। 


_. सैन्य एकाधिनायकत्व सामान्यतः इन्हीं नकारात्मक साधनों से संतुष्ट 
रहता है; परंतु वर्ग एकाधिनायकत्व इनके अतिरिक्त सकारात्मक साधनों 
का भी प्रयोग करता है; यथा, प्रचार द्वारा अधिनायक के भावों, विचारों 


और मतों का जनता पर आरोपण', इच्छानुकूल जनमत का सूजन आदि। _.... 
इन साधनों के सहायक साधन हूं : राष्ट्रीय या बर्गप्रतीकों की पूजा, उत्तेजक... 
संगीत का प्रसार, दंभ या घणा की भावनाएँ उभारनेवाले भाषण, आ्राज्ञा- 
- पालन की आदत डालने के लिये समस्त राष्ट्र को सैन्य शिक्षा देना, विद्यालयों 
.. के लिये पुस्तकें तैयार करना, अ्रबोद्धिक विचारधारा का प्रचार, राजनीतिज्ञों, 

. पत्रकारों तथा विद्वानों को घूस देकर उनका मुँह बंद करना । आप 
.. परंतु किसी भी सभ्य देश में, जिसका निकट अतीत झौदा्यवादी या... 
जनतांत्रिक रहा हो, ये. साधन एकाधिनायकवाद की स्थापना के लिंये तेंबतक 
पर्याप्त नहीं हैं जब तक उनके साथ जतता से लुभावने आद्शों, यथा श्राज्ञा- 
- कारिता, अनुशासन, सत्ता, एकता, शक्ति, देशप्रेम झ्रादि के लिये सतत भ्रपील' .. - 
नकी जाय और व्यक्ति में अपने निजी भ्रधिकारों को एकाघिनायक के हाथों... 








... पास थी तथा १२० प्रतिनिधिः 
सत्र के बीच कार्य करती थी। 
. स्त्रातिजिया के पास थी। इसके पा 

... प्रस्ताव रखने का अधिकार था। 


एकियन 


का उत्साहपर्ण भाव न उभारा जाय। इसके लिये धर्म से संबंधित 

हट बाज को विकृत आग राज्य, राष्ट्र, जाति या वर्ग की स्तुति या पूजा के 
में परिणत किया जाता है। 

कक ग्रवेध ढंग से का गा की स्थापना होती है उसी ढंग के 
अ्रतिरिक्‍्त उसका उन्मलन प्रायः अ्रसंभव है। एकाधिनायकवाद राष्ट्र को 
स्वायत्त शासन की विधियाँ सीखने से रोकता है भौर इसलिये एक एकाधि- 
. नायक के देहांत के बाद व्यक्तियों वाह में सत्ता के लिये प्रतिद्वंद्विता राष्ट्र 
के लिये विपत्ति का कारण बन सके 
रु ० ग्रं०---इलियट, डब्ल्यू० वाई० : दि प्रग्मेटिक रिवोल्ट इन पालि- 
टिक्‍्स, न्‍्यूयाके, १६२८; काबन, ए० : डिक्टेटरशिप, इंट्स हिस्द्ी ऐंड 
_ धियरी, लंदन, १६३५; केंटोरोविज, एच० : डिक्टेटरशिप, ए सोशिया- 
लाजिकल स्टडी, कैंब्रिज, १९३५; गूच, जी० पी० : डिक्टेटरशिप इन 
थियरी ऐंड प्रैक्टिस, लंदन, १९३४; फ़ास्ट, ओ० (सं०) : डिक्टेटरशिप झान 
इटस टायल, लंदन, १९३०; फ्रीडरिक,सी० जे० और ब्रेजेजिस्की, जेंड० 


के० : ठोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप ऐंड झाटोत्रेसी, कब्रिज, १ हू: ६ | 
राण्श्र० 


एकिय एकियाई भ्रार्य जाति की एक शाखा, जो अश्रत्यंत प्राचीन 
रू काल में ग्रीस देश में बसी हुई थी। इस जाति का सर्वप्रथम 
उल्लेख प्राचीन खत्तियों और मिश्तियों के ग्रथों में ई० पू० १४००-१२०० 
. शताब्दियों में मिलता है। इन लेखों में उनको अक्खियावा कहा गया है। 
. इस समय ये लोग लघ॒ एशिया के पशद्चिवमी भागों में और लेस्बस्‌ द्वीप में 
बसे हुए थे। इनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी तथा इनके नेता 
का नाम अत्तस्तियस था। उनके कीपग्रस (साइप्रस) ओर पांफिलिया में 
होने का भी आभास मिलता है। 

इसके पश्चात्‌ होमर की रचना इलियद्‌ में (ई० पृ० १०० के श्रासपास ) 
इन लोगों का उल्लेख मिलता है और अखिलीस तथा अगामेमनोन्‌ के सेनिकों 
के लिये इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इस समय यह जाति 


.. पेलोपोनेसस में तथा वहाँ से उत्तर दिशा में थेसाली तक के प्रदेश पर अपना' 


. आ्धिपत्य रखती थी। अ्तएव कुछ आलोचकों के भ्रनुसार होमर इस दब्द 
. का प्रयोग (आगे चलकर हेलेनेस शब्द के प्रयोग के समान) समस्त प्रीक' 


... जाति के लिये करता था । 


.... ग्रीक साहित्य के स्वर्णायुग (क्लासिकल युग, ई० पू० ५०० से ई० पू० 
.. ३२२) में ये लोग पेलोपोनेस के उत्तर समुद्री तट की उस पट्टी पर बसे हू 
_ थे जो कोरिथ की खाड़ी और श्रर्कादिया के उत्तरी पवव॑तों के मध्य स्थित ई। 


.. इन लोगों ने इटली के दक्षिण में कई उपनिवेश भी बसाए थे । क्‍ 
......- यह जाति अखाइया प्रदेश में कहाँ से आकर बसी, मूलतः इसकी भाषा. 
क्या थी और इस' जाति के लोगों का छूपरंग और शारीरिक गठन किस प्रकार 
_.. का थां, ये सभी प्रइन विवादास्पद हूँ। पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि. 
इनकी भाषा झारये परिवार की भाषा थी श्र ये गौर वर्ण के रूपवान्‌ 
... लोग थे। ऐतिहासिक काल में इन्होंने भ्रपनी एक लीग संगठित की थी जो 

5. शक्तिशाली संगठन था | 


सं० ग्र०--ई० कुतियंस : पैलोपोनेसस, १४५१। 


प्‌ कि कियन ग 
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.. करते थे, मंत्रिपरिषद बनाते थे । 


१७६ 


बेदी पर शुकरों की बलि देकर तथा उनके रक्त से मंडप की परिधि खींच. 

. विध्तवाधाशरों 4 
- जनता को धोखा देनेवार का, 
.. भूकंप, ग्रहण, वज्मपात, वर्षा आदि को भ्रपशकुन मानकर इनके होने पर... 
. अ्रधिवेशन स्थगित कर दिया जाता था | है 
हैलिनिक यग में ग्रीस के १२ नगरों द्वारा बनाया... 
मुख्य राजनीतिक राज्यसंघ। २२८ ई० पूृ० आतंस 
नें पूर्णतः प्रजातंत्रीय संघीय संविधान बनाया। 
. - - संविधान के अनुसार सब राज्यों को समान अधिकार थे, तथा आंतरिक _ 
... विषयों में वे पूर्ण स्वतंत्र थे। विदेशी श्रौर युद्ध संबंधी बातों में ही उनके 
5 अ्रधिकार सीमित थे। क्‍ 3 कक 2 720 
.... विधायिनी शक्ति संपूर्ण का (३० वर्ष) जनता की लोकसभा गा 33 को के का ह हुमत 
यों की समिति कार्यक्रम निश्चित करती और - स्वीकार है?” की प्रथा ८ थी. परम उप ९ 
सम बतः. चाहता है?” बहस प्रारंभहोती थी । प्रत्येक 

पास कमी साहा शक्ति तथा लोकसभा के संमुख करने कार आरंभ करने ४ शोधन प्रस 


 कार्यसूची के संबंध में परिषद्‌ की रिपोर्ट पढ़ने का भादेश देता था। भ्रध्यक्ष 
: को ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसे परिषद्‌ ने नहीं भेजा, बहस प्रारंभ करने से... 

- विधान द्वारा वंचित क्रिया गया था। कार्यसूची पढ़ी जाने के बाद अध्यक्ष 
इस बात पर मत संग्रह करता था कि उसे पूर्णरूपेरा स्वीकार कर लिया जाय. 
था उसपर बादविवाद हो' 


एक्लेसिया 


एक्लेसिया प्राचीन काल में एथेन्स में जनतंत्रात्मक सरकार के दो 
प्रमख अंग थे एकलेसिया (८८०5३) और बाउल 
(3070०) । एक्लेसिया जनता की सभा का नाम था। सिद्धांतत: संप्रभता 
जनसाधाररणा के पास थी जिसे वे एक्लेसिया द्वारा प्रयवत करते थे। यद्यपि 
एक्लेसिया की सदस्यता १८ वर्ष से अधिक सभी नागरिकों के लिये थी 
फिर भी कुछ ही उसमें भाग लेते थे । 

प्रारंभ में एक्‍लेसिया की बंठक प्रत्येक प्रीचानी (7ए7शााए) 
में एक बार, भ्र्थात्‌ वर्ष में १० बार, होती थी, परंतु जनतंत्रात्मक सरकार 
के विकास के साथ साथ जब एवलेसिया के विचाराथ विषयों की संख्या भी 
बढ़ने लगी तब प्रत्येक प्रीमानी में तीन अन्य अधिवेशनों की व्यवस्था की. 
गई। प्रथम मौलिक अधिवेशन को प्रमख तथा अ्रन्य तीनों को ' 
अधिवेशन की संज्ञा दी गई। बहुत समय तक प्रीआानी सें केवल एक ही 
ग्रधिवेशन होते रहने के कारण 'प्रमख' झधिवेशन का कार्यक्षेत्र विस्तत था। 
प्रशासकों के प्रबंध पर विश्वास का सतत प्रकट करना, खाद्य तथा सरक्षा के 
विषयों पर विचार करना, देशद्रोह के अपराधों को तथा कुर्क की गई संपत्ति 
का विवरणा सनना आदि इसके मसच्य काय थे। सभा के तीन ग्रन्य सामान्य... 
अधिवेशनों का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं होता था। इनमें से एक झ्रधि- 
वेशन नागरिकों द्वारा किसी विधान या किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील के... 
लिये निर्धारित था। शेंस दो अधिवेशन अवशिष्ट कार्यों के लिये थे। इनमें 
से प्रत्येक में सामान्यतः तीन धरम संबंधी विषय, तीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याञ्रों 
से संबंधित विधय जिरकझे राजद भस्तावित करते थे, तथा तीन सामान्य 
प्रशासकीय समस्याग्रों से संबंधित होते थे 


एकलेसिया या सभा की कायसूची (प्रोबृल्यूमा) बाउल या परिषद्‌ 
तेयार करती थी। पअतः सभा केवल उन्हीं विषयों पर विचार करती थी 
जिन्हें परिषद्‌ उसके पास भेजती थी । परंतु परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित विषयों 
को स्वीकार, रह या संशोधित करने का अधिकार सभा को था। सभी 
ग्राज्षप्तियाँ परिषद्‌ तथा जनता के नाम से घोषित की जाती थीं 


एथेन्सवासी जिन दस वर्गों में विभक्‍त थे उनमें से प्रत्येक वर्ग अपने 
पचास सदस्य चुनता था, और एक वर्ग के ये पचास सदस्य वर्ष के दसवें भाग 
भर कार्य करते थे और इसीलिये उन्हें प्रीत्रानीज कहते थे। वस्त॒तः प्रीच्रा- 


नीज़ ही शेष सी वर्गों में से प्रत्येक के एक सदरय के साथ बैठकर परिषद्‌ 
के'कार्य करते थे। प्रीतातीज्ष का प्रध्यक्ष जो प्रीवानीज के पचास सदस्यों में 


से लाटरी द्वारा केवल एक दिन के लिये चुना जाता था, सभा का भी भ्रध्यक्ष 


होता था। प्रध्यक्ष की सहायता के लिये एक सचिव तथा एक राजदूत होते 
थें। सचिव राजकीय पत्नों को सभा के लिये पढ़कर सुनाता था तथा राजदूत 


ग्रध्यक्ष के नाम से सभा के सदस्यों से संसर्ग करता था । 


... सभा का अधिवेशन प्रातःकाल पौ फटने के समय सार्वजनिक चौराहे... |+ 















(अ्गोरा) या बाजार में प्रारंभ होता था। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व एक. 


को दूर करने की प्रार्थना की जाती थी। तदुपरांत राजबूत 
लों के लिये अभिशाप घोषित करता था। भ्राँथी, 





इन भ्रौपचारिकताओं के बाद सभा का अध्यक्ष राजवूत को सभा की. 


'प्रोकीरोतोनिया कहते थे । साधारणत: बहुमत 





7 को अपने विचार प्रकट 
करन का भ्रधिकार था। _ 














योग्य सेना तथा धत के भ्रभाव के कारण १४६ ई० पु० तक ग्रीस पक स सभी 


.. ह्वतत्रता की रक्षा करती हुई लीग रोम द्वारा पराजित हुई4 [ता० मे दा 






. न्‍्ीिदुक |... ५ 


एक्वाइनस, संत तोमस 





के विरुद्ध गंभीर विषयों पर विचार करना होता था वहाँ ग॒प्त मतदान की 
व्यवस्था थी । 

सामान्य बैठकों में एक्लेसिया के वेदेशिक नीति संबंधी अधिकार थे 
जिनमें युद्ध और शांति के प्रश्नों पर निर्णय तथा राजदूतों की नियुक्ति मुख्य 
थे। इनके अतिरिक्त इसके अपने विधायी और न्यायिक झ्रविकार भी थे । 
कार्यकारिणी संबंधी अधिकारों में राज्य के सभी कमचारियों की नियुक्ति 
तथा पदच्यति, और जल एवं थल सेना के सभी विषय इसके हाथ में थे । 

सामान्यंतः अधिवेशन की ग्राज्ञप्तियों के वध होने के लिये किसी निश्चित 
कोरम की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कुछ विषयों के लिये सर्वंसंमति 
ग्रावशयक थी जिसके लिये पूर्ण सभा या बैठक की व्यवस्था की जाती थी 
और जो नगर की सर्वसंमति की प्रतिनिधि सभा मानी जाती थी । सर्वेसंमति 
के लिये कम से कम छः हजार मतों का होना अनिवार्य था; दूसरे शब्दों में, 
कम से कम छः हजार मतों की संख्या को सर्वसंमति की संख्या मान लिया 
जाता था। ई० पूृ० पाँचवीं शताब्दी में पूर्ण बंठक दो विषयों पर विचार 
करने के लिये बलाई जाती थी : प्रथम, यह निर्णेय करने के लिये कि किन 
नागरिकों को बहिष्कार के विधान के अंतर्गत नगर से निकाल दिया जाय 
दूसरे, किसी को क्षमादान या दंड से मुक्ति देने के लिये। 

सं०ग्रं०--अ्ररिस्टाटल : (अनु० के० पी० फ्रिज और ई० कप) दि 
कांस्टिट्यूशन आव एथेंस, न्‍्यूयाकं, १६५७; गिल्बट, जी० : (पअनु० 
ई० जे० ब्रक्स और टी० निकिलन ) दि कांस्टिट्यूशनल' ऐंटिक्विटी आ्राजव 
स्पार्टा ऐंड एथेंस, लंदन १८६५; ग्लाज, जी०: दि. ग्रीक सिटी ऐड इट्स 
इंसिट्टयूशन्स, लंदन १६५०। [रा० अ० ] 


एक्वाइनस, संत तोम 


का जन्म रोकासेका में सन्‌ १२९२५ 
में हुआ था। इनके पिता नेपल्स 


राज्य में एक्वाइनों के काउंठ थे और माँ थियोदोरा सिसली के पुराने 


नारमन शासकों के वंश की थीं। सन्‌ १२५३ में तोमस ने अपने 
परिवार की इच्छा के. विरुद्ध संत दोमिनिक मठ में प्रवेश किया । 


सन्‌ १२४४ में वे दोमिनिकी व्यवस्था के अध्यक्ष जोहानस' त्यूतो- 


मनिकस के साथ अल्बर्तंस माग्नस के निरीक्षण में शिक्षा प्राप्त करने 


* कोलोन गये । सन्‌ १२४२ में उन्होंने पेरिस से डिग्री प्राप्त की, फिर वह 
वर्षों भ्रष्यापत' कार्य करते रहे। सन्‌ १२७३ में लियों की कौंसिल में. 


संमिलित होने के लिये जाते समय मार्ग में उन्हें अ्रस्वस्थता के कारण फोसा- 


. नोवा में एक मठ में रुकना पड़ा जहाँ ७ मार्च, सन्‌ १९७४ को उनका देहांत 


गे गया । देहांत के लगभग एक शताब्दी बाद तक दोमिनिकी और सिस्तर्की 
मठों में तोमस के अवशेष प्राप्त करने के लिये ढंद्न्‍ग चलता रहा । अतत 


निर्णाय दोमिनिकी मठ के पक्ष में हुआ | सन्‌ १५६७ में पंचम पीयस ने 


तोमस को पंचम चर्च का डाक्टर घोषित किया। 
तोमस द्वारा लिखित ग्रंथों में मुख्य हैं, सम्मा थियोलाजिका, सम्मा 


_कोंत्रा जेंतील्स तथा अ्ररस्तु के पालितिक्स' पर टिप्पणी । 


तोमस के दर्शन की मख्य विशेषता सामंजस्य है। ईद्वर और प्रकृति 


: क्षेक्षेत्र इतने व्यापक हैं कि वे अपने में अ्रसीम अस्तित्व की अनगिनत विभिन्न- 


ताएँ समेट लेते हैं। समस्त ज्ञान एक इकाई है जिसके निम्ततम स्तर पर 
विशिष्ट विषयों से संबंधित विभिन्न विज्ञान हैं, उनके ऊपर बौद्धिक दर्शन 


है जो सावंभौम सिद्धांत प्रतिपादित करता है । बुद्धि से ऊपर ईसाई धर्मं- 
. शास्त्र है जो ज्ञान की परिपूर्णता होते हुए भी श्रुत॒ (इलहाम ) पर आश्चित 
. है। श्रुत यद्यपि बुद्धि से परे है, तथापि वह बुद्धिविरोधी नहीं; श्रद्धा बुद्धि . 


की परिपूर्णता है। 


... .. सष्टि की व्यवस्था में समस्त ब्रह्मांड एक इकाई है जिसके उच्चतम 
.. स्तर पर ईइवर तथा निम्नतम पर जीव है। प्रत्येक जीव अपने स्वभाव की _ 
....॑. प्रेरणा से श्रपना हित खोजता है । उच्चतर स्तरवाला निम्न स्तरवालों पर 
... शासनकरता है। प्रकृति की भाँति मानव समाज भी उद्देश्यों और प्रयो- - 
- . जनों की व्यवस्था है जिसमें उच्चस्तर निम्ततरकों निर्देशित करता है। 
'. समाज सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिये सेवाशों का आदान प्रदान है 


... जिसमें प्रत्येक अपना उपयुक्त कार्य करता है। सामान्य हित की माँग है. 
कि समाज में उसी प्रकार एक शासक वर्ग हो जिस प्रकार प्रकृति में । परंतु 
..._. मनृष्य शरीर और आत्मा दोनों होने के कारण दुहरी व्यवस्था से संबद्ध 
... है, प्राकृतिक तथा देवी । प्राकृतिक व्यवस्था का सदस्य होने के नाते वह 
२३-२३ हक आज 


१७७ क्‍ एक्सरे और सणिभ संरचना 


लौकिक संप्रंभ के भ्रधीन है जो उसे जीवन के उद्देश्यों की पूति के लिये 
ग्रावरयक साधन प्रदान करता है, देवी व्यवस्था का सदस्य होने के कारण 


बह पोप के अधीन है क्योंकि. पारमाथिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आव- 


इयक साधन पोष के नियंत्रण में हैं। समाज में मनुष्य का लक्ष्य है सद- 
गुणी जीवन, परंतु सदगणी जीवन पारमाधिक लक्ष्य से निर्धारित होता' 
हैं, इसलिये समाज का उद्देश्य मनुष्य को केवल सद्गुणी जीवन प्रदान 
करता ही नहीं वरन्‌ उसे भगवत्क्रपा से भी लाभान्वित कराना है। इस 


उद्देश्य की पूति देवी शासनव्यवस्था करती है जिसका श्रध्यक्ष पोप है । 


दूसरा उद्देश्य पहले से श्रधिक महत्वपूर्ण होने के कारण शासक पोप की सत्ता 
स्वीकार करे। परंतु यह तक शासक के कर्तेव्यों का निषेध नहीं करता । 
शासक का कतेंव्य है कि वह शांति और सुव्यवस्था द्वारा मानवीय सुख की 
नींव डाले और सदगणी जीवन की प्राप्ति में उपस्थित होनेवाली संभावित 
बाधाओं को दूर करे । चर्च राज्यविरोधी नहीं, उसकी परिपूर्णता है। 

शासन के इस नेतिक उद्देश्य के कारण शासन सत्ता नियंत्रित है। 
इसका प्रयोग विधानानुसार हो। ज्ञान और सृष्टि के स्तरों के अनुकुल' 
विधान के चार स्तर है: शाश्वत, प्राकृतिक, देवी, मानवीय । शाइवत 
नियम ईद्वर की बंद्धि है जिससे सष्टि संचालित होती है। मानवीय 
ब॒ृद्धि इसे पूर्णारूपेणा नहीं जान सकती । फिर भी, अपनी प्राकृतिक क्षमता 
के अ्रनुकल मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान में भाग लेता है। प्राकृतिक विधान जीवों 


में देवी बृद्धि का प्रतिबिब है तथा अ्रच्छाई की खोज और बराई से बचाव 


की स्वाभाविक प्रेरणा में परिलक्षित होता है। देवी विधान श्रुत (इल- 
हामी) है जिसे मनृष्य ईइ्वर की कृपा से जानता है। मानवीय विधान 


मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करनेवाली प्राकृतिक विधान की वह 


व्युत्पत्ति है जो प्राकृतिक विधान को मानवीय जीवन की विशिष्ट परि- 


स्थितियों में लाग करती है। 


सरकार का आदर रूप ऐसा राजतंत्र है जिसमें कुलीनतंत्र तथा जन- 
तंत्र के विशिष्ट लक्षणों का संमिश्रण हो। साधारणतः लोग शासन के 
प्रति आज्ञाकारी हों, परंतु अत्याचारी शासन का विरोध करने का अभ्रधिकार 


भी उन्हें है। दासप्रथा यद्यपि प्राकृतिक नहीं वरन्‌ मानवीय बुद्धि द्वारा 
जीवन की सुविधाश्रों के लिये संस्थापित की गई है, फिर भी वह प्राकृतिक 


विधान के विरुद्ध नहीं है। परंतु सभी प्रकृति से समान हैं, इसलिये स्वामी 
दास के प्राकृतिक अधिकार नहीं छीन सकता । संपत्ति का स्वामित्व. निजी 


. और उपभोग सामूहिक हो । दरिद्रता अ्रवांछनीय है क्योंकि वह अपराधों 


के लिये अवसर प्रदान करती है। वेयक्तिक और सामाजिक हित के लिये 


ऐसी शिक्षा अनिवाय है जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रवत्तियों का संतुलित 
विकास हो सके। संततिनिग्नह प्रक्ृतिविरुद्ध है, इसलिये अ्रनेतिक है। 
विवाहविच्छेद अनुचित है, क्योंकि ईसा ने इसका निषेध किया है। 


सं०ग्रं०---कार्लाइईल, आर० डब्ल्यू० और कार्लाइल, ए० जे० : ए 
हिस्द्री आव दि' मेडीवल पोलिटिकल थियरी इन दिं वेस्ट, लंदन, १६२४ 


ग्रेबमन, मार्टिन (अनु० वी० माइकेल ) : टामस एक्वाइनस-हिज पर्स- 
.नेलिटी ऐंड थंट, न्यूयाक, १९२८; जिल्साँ,ई० (अनु० एल० के० शूक ) 
. दि क्रिदिचयन फिलासफी ग्राव सेंट टामस एक्वाइनस, लंदन, १६५७ 
. जिल्साँ, ई० : रीजन ऐंड' रेविलीशन इन दि मिडिल एंजेज, लंदत, १९५४ 


मेक्इलवेन, सी० एच० : दि ग्रोथ आव पोलिटिकल थाट इन दि वेस्ट, 
लंदन, १९५१: मर्फी, ई० एफ० : सेंट टामसज़ पोलिटिकल' डाक्ट्न 


ऐंड डिमाक्रेसी, वाशिंगटन, १९२१; सेबाइन, जी० एच० : ए हिस्द्री आव 
_पोलिटिकल थियरी, लंदन, १६५१; हनंशाँ, एफ० जे० सी० (सं०) : 
. दि सोशल ऐंड पोलिटिकल' आइडियाज शाँव सम ग्रेट मेडीवल थिकर्स 
लंदन, १६२३ । 


हे द्रव्य की संरचना के 
एक्सरे ओर मणिभ संरचना है की कि | 
विशेष स्थान है। द्रव्य के चरम .रचक परमाण हैं | परमाणओं का 5 
_ आकार शत्यंत सूक्ष्म होता है, भ्रतः उनके अध्ययन के लिये अत्यंत सुक्ष्म आर 
- प्रकार के साधनों की ग्रावश्यकता होती है। प्रकाश का तरंगदर्ष्य . .... 
_ परंमाणओं के आकार से बहुत भ्धिक होने के कारण सरचनात्मक  .. .. 
अध्ययन में प्रकाश का विशेष उपयोग नहीं हो. सकता । एक्सरे का तरंग- : 
देध्य १ आ्रांगेसत्रम के लगभग एवं परमाणुओं के आकार से तुलनीय हैं... 





[राब्ब्रण 


.. कैस्पष्टीकरण 
... पुनरावृत्ति से दिंग्जा 
... से मशिभ की प्र 


: एक्‍्सरे और सणिभ संरचना 


 भ्रतः द्रव्य की संरचना के अध्ययन के लिये एक्सरे उचित साधन हैं। द्रव्य 
की गैस, द्वेव तथा ठोस इन तीनों अवस्थाओ्रों के विषय में एक्सरे द्वारा 
प्रत्यंत लाभदायक ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठोस पदार्थों की (विशेषतः 
मशिशभों की) संरचना का यथार्थ ज्ञान सर्वप्रथम एक्सरे द्वारा ही हुआ । 
वर्तमान काल में एक्सरे-विब्लेषण का प्रधान उद्देश्य यह है कि ठोस अवस्था में 
प्रमाण किस प्रकार स्थित तथा वितरित रहते हैं, यह शञात किया जाय। एक 
प्रथवा अधिक तत्वों के परमाणु जब अत्यंत निकट आते हैं तब प्रमाणुओ्रों के 
बाह्य इलेक्ट्रानों में पारस्परिक क्रिया होती है। संतुलन होने के पश्चात 
इन परमाणओों की अंतिम रचना में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है | 
भ्रत: स्वतंत्र परमाण और ठोस पदार्थ के बद्ध परमाण इन दोनों की 
. ऊर्जाओं में भेद होता है। स्वतंत्र परमाराप्रों से प्रारंभ करके उनका ठोस 
पदार्थों में परिवर्तत होने पर ऊर्जा का जो विनिमय होता है और श्रंत में 
ठोस पदार्थों की जो संरचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनसे ठोस पदार्थों के गुणों 
की व्याख्या करना सैद्धांतिक भौत्तिकी का एक उद्देश्य है। वर्तमान काल 
: में अनेक गुणों (उदाहरणार्थ विद्यच्चालकता, प्रकाशकीय स्थिरांक, स्फुर- 
दीप्ति इत्यादि) का स्पष्टीकरण करने में अधिकांश सफलता मिल चुको 
. है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के श्रध्ययन का केवल भौतिकी में ही नहीं, 
अपितु रसायन, टेकनॉलोजी इत्यादि विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी 
अत्यंत महत्व है। ठोस पदार्थों के भ्रगेक भू ण, उनकी रासायनिक क्रियाएं 
तथा स्वतंत्र परमाणओं के गुणों के' पारस्परिक संबंध का यथार्थ अ्रध्ययन' 
. करने के लिये ठोस पदार्थों की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। 
सामान्यतः सब ठोस पदार्थ मशिभमय होते हैँ; इनमें ग्रपवाद बहुत 
थोड़े है (उदाहरणा्थ काच, जिसे अभ्रमशिभ कहा जा सकता है) । अनेक 
ठोस पदार्थ (उदाहरणाथ्थ धातु) बाहरी रूप में मणिभ जैसे नहीं दिखाई 
देते है, तथापि एक्सरे-विश्लेषण से यह सरलता से प्रमाणित होता है कि ये 
सब पदार्थ भी मणिभ है। धांतु जैसे पदार्थों के मरिणभ अत्यंत सृक्ष्म होते 
हैँ और सामान्यतः उनके क्रमबद्ध स्थापित न रहने से बाह्य रूप में धातु 
मणिभ जैसी नहीं दिखाई देती । उचित प्रक्रमों से धातुओं के भी इृष्ट 
आ्राकार के मरि/भ प्राप्त हो सकते हे । परंतु इन धात्वीय मशिभों के और 
उनकी सामान्य धातुओं के गूण समान तहीं रहते । भ्रतः ठोस पदार्थों के 
- गुण जिन मशिभ संरचनाओं पर निर्भर होते है, उनके अध्ययन का महत्व 


.. स्पष्ट ही है। एक्सरे द्वारा मशिभों की संरचना का अ्रध्ययन होने के पूवे... 
 मशिभों के बाह्य गुणों का बहुत कुछ अध्ययन हो चुका था और उनके 


रूपों के विषय में स्वतंत्र मणिभ ज्यामिति स्थापित्त हो चुकी थी । एक्सरे 


.... की सहायता से मशिभ संरचना का जो ज्ञान प्राप्त हुआ हैं उसका उचित 
.. बोध होने के लिये इंस मणशिभ ज्यासितति का परिचय आवश्यक है।. 
...... भणिभ ज्यासिति तथा सममिति--अ. मशिभों की विशेषता उनके 
..... बाह्य ज्यामितीय स्वरूप में है। मणिभ पृष्ठों से सीमित होते हैं और ये 
.... पृष्ठ जहाँ मिलते है वहाँ कोरे तथा कोने बनते है'। इन प्ष्ठों का एक दूसरे 
..... से सममित संबंध होता है। बाह्य स्वरूप के परीक्षण से यह अनमान 
...... तिकाला जा सकता है कि मरणिभों में कुछ निश्चित दिद्याएँ होती है और... 
..... उनसे बाह्य स्वरूप का संबंध रहता है। इस अनुमान की सिद्धि मशिभों के 
.  भ्रन्यगुणों से भी होती है, जेसे मशिभों की वैद्युत्‌ तथा उष्मीय चालकता, 
... . कंठोरता, वर्तवांक इत्यादि गुण मणि के प्रक्ष की दिशा पर निर्भर रहते 
-.... हैं) मणिभ संरचना के अध्ययन में एक्सरे का उपयोग होने के पूर्व ही यह _ 
अनुमान किया गया था कि मणिभों के उपर्युक्त गुणों का कारण उनके 
... _ रचकों की क्रमबद्ध स्थापना पर आधुत हो सकता है । यदि उचित स्वरूप 
..... के रचक लिए जायें तो तीन आयामों में उनकी पुनरावृत्ति करके किसी भी 
_... मशिभ का स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अ्रतः मशिभों का स्व॒रूप ज्ञात करने 
.... के लिये (१) प्रधान आकार (मोटिफ) भ्रौर (२) उचित विधि से पुंतरावृत्ति ._ 
करने का साधन, केवल इन दो की ही श्रावश्यकता होती है। प्रधान आकार 





























.. दिग्जाल की कल्पना से मा 









तीन आयामों (डाइमेनशंस) में स्थित है और उतको कमानु 


१छ८ 






एक्सरे झ्रौर मणिभ संरचना 


वाली रेखाश्रों से दिग्जाल बनता है । निकट बिदुश्नों को जोड़ने से एकक- 
कोशिका (यूनिट सेल) बनती है, जो भ्राकृति में मोटी रेखाओं से दिखाई 
गईं है। आकृति में यद्यपि एक ही प्रकार की एकक कोशिका दिखाई गई है, 
तथापि विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि ऐसी श्रनेक प्रकार की कित्‌ 
समात आयतन की एकक कोशिकाएँ इस दिग्जाल में बनाई जा सकती हैं। 
एकक कोशिका में आठ शीषं विद है, और प्रत्येक शीष॑बिदु ऐसी आठ 





चित्र १--दिंग्जाल तवा एकक कोशिका 


कोशिकाओं से संबंधित है। अतः माना जा सकता है कि प्रत्येक कोशिका 
के लिये एक ही बिंदु है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कोशिका मशिभ- 
प्रतिमा की संपूर्ण मात्रक है। इसी प्रकार से प्रत्येक मशिभ की समभिति 


के अनुरूप उचित कोशिकाएं निकाली जा सकती हैं। इन एकक कोशिकाओं 


की कोरें (एजेज) लघतम लंबाइयों की होती हैं। 
एकक कोशिका की तीन कोरों से तथा उनके बीच के तीन कोरों से 


प्रत्येक कोशिका निश्चित होती पल है। कोशिकाओं के इन छः अवयवों को _ 
सूचित करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जिसमें इनके लिये. 3 (7०० 3% 


अर 
हर किक ााओं ्् /“ (| 
गा कल ४७७७0 हा री 





.. चित्र २--एकक कोशिका और उसके अवययब 


का प्रयोग होता है। चित्र २ में एक एकक कोशिका दिखाई गई है। इस चित्र. 
में 40८0५ 87१ के बदले क्रानूतसार का खा गा सू आई ऊ का प्रयोग 


किया गया है। कोशिका के अ्रवयव निम्नलिखित है: 
.. लंबाई मूकारूक; कोश खामूगा व्आा 


हे श रे लंबाई मू गाूग े ० कोश कामखा ्ऊ हा 


























... लंबाई मूलाल्‍ख; कोण गामूकानई - ॥आ॥आ॥ 


बाद या रोक, लतथा को भकषीय बाद कहने है गौर मूक, मूणा 
तथा मूगाइनतीन दिष्ठों (वेकटर्स ) से मरिभ के भरक्षों की परिभाषा होती... 


में उनकी है। भू 'को मूल बिंदु समझकर मशिभ के किसी भी विड्का स्थान इकाइयों. 





















एक्सरे और मणिभ संरचना 


दिग्जाल' तथा एकक कोशिका की कल्पना से मरिभ की अनेक 
विशिष्टताशों का स्पष्टीकरण करना और मशिकभ ज्यामित्ति का विक्रास 
करना सरल होता है। दिग्जाल के विदुओों की रचना समांतर तथा समदूरस्थ 
अ्रसंख्य स्तरों द्वारा स्वेच्छापवंक की जा सकती है। ये स्तर मणिभों के 
प्रमुख फलकों के समांतर होते है । ० 
मरणिभों के फलक निर्धारित करने के लिये पहले पूर्वोक्त स्तरों में से 

तीन असमांतर स्तर लिए जाते है। इनको हम प्रधान फलक कहें गे। इनके 
प्रतिच्छेदों से मु का, मूखा, मगा, तीन मरणिभ पक्षों की दिशाएँमिलती 
हैं। भ्रब एक अ्रन्य समतल एसा लिया जाता है जो तीनों प्रधान फलकों 
को काठता है; इस समतल को मानक समतल (स्टेंड्ड प्लेन) कहते है । 
यह यदि का खा गा हो (चित्र २), तो मृका, सूखा, और मू्‌गा इन अंतःखंडों 
की आपेक्षिक लंबाइयों से मशिभ की अक्षीय लंबाइयाँ क, ख, ग, निश्चित 
की जाती है । मशिभ का बाह्य स्वरूप निश्चित करने के लिये क, ख, ग की 
केवल आ्रापेक्षिक लंबाइयों की आवश्यकता होती है; अतः सामान्यतः: ख की 
मात्रा एक मान ली जाती है । क, ख, ग के निश्चित हो जाने पर मणिभ का 
कोई भी अन्य तल मरिभ ग्क्षों पर उसके अंत्ःखंडों से निश्चित होता है। 
मान लें ये अ्रंत:खंड क/च, ख/छ, ग/ज हैँ तो च, छ, ज॑ इन संख्याश्रों को 
मिलर अंक कहते है । कोई भी फलक भ्रथवा तल उसके मिलर अंकों द्वारा, 
श्र्थात्‌ (व, छ, ज) द्वारा, सूचित किया जाता है। चित्र २ में तल 
का खागा (१११) से सूचित होगा । तल मूखागा के समांतर कितु विद 
का में से जानेवाला तल (१००) से सूचित होगा, कारण यह है कि इस तल 
केलिये छल्‍्ज-०० |... द ब 

जाल के किन्‍्हीं भी दो विदृश्नों को जोड़ने पर जो सरल रेखा बनती है 
उसे बढ़ाने से विदुओं की एक पंक्ति मिलती है, जिसमें दिग्जाल के समदूरस्थ 
विंदु रहते हैं। इस पंवितः को मंडलाक्ष (जोन ऐक्सिस) कहते है । यदि 
जाल के किसी एक बिंदु को, जिसके निर्देशांक (4क, ख,ठ ढ ग) है, मूलविदु 
से जोड़ दिया जाय तो प्राप्त पंक्ति की दिशा (ठ56ढ6) एक मंडलाक्ष को 
दिशा होती है। यदि इस मंडलाक्ष में घनेपन से जालविंदु हो तो यह 
मंडलाक्ष महत्व के अनेक तलों के समांतर होता है। ही 

अनेक मणिभों के फलकों के कोण नापने से यह ज्ञात हुआ कि 
मरणिकों के बाह्य स्वरूपों में जितनी विभिन्नता दिखाई देती है उतनी 
वास्तव में नहीं होती और समस्त दिग्जाल केवल सात समुदायों में बिभा- 
जित किए जा सकते हैं। अन्य शब्दों में, सब मरिशभों के मापित कोणों का 
तथा फलकों के मिलर भ्रंकों का सात निर्देशांक पद्धतियों से स्पष्टीकरण हो 


सकता है। भ्रतः मण्भों के दिग्जालों के केवल सात प्रकार हैं । चित्र २में 


एकक कोशिका की झक्षीय लंबाइयाँ तथा उनके बीच के कोण पूर्वॉक्त सात 
पद्धतियों में भिन्न भिन्न हैं। उनकी नापें निम्त लिखित सारणी १ में दी हुई हैं : 


हम सारणी १ हे 
...._ सात मशणिभ पद्धतियाँ और उनके लक्षण 








... पद्धति... लिक्षीय लेंबाइयाँ | 












 त्रिप्रवरिक (टद्राइ- 





आन-ईनअन+९० | 





१७९ 


अक्षीय कोश | 


. तो उसे परिश्रम ण-परावतंन' का जाता है हे हम मी आम, 
... परावतेन, परिभ्रमण, प्रतिलोमीकरण, परिध्रमण-प्रतिलोमीकरण, . 


क्लिनिक) . | कर्नज्खकंग 
२. एकप्रवशिक (मोनो- | | रई# ऑऔऑऔय सा 
क्लिनिक) .. | करज-खर्तटग ऑजच-ऊ८तत९०-5ई 
« ऋण लिंग ंग | अधोल हम जो गिर 5 2 
. पटरॉम्बिक+)]. .. | कऊ॑खर्ऊग |ऑच-ईलल्ऋतः९०” 
. गोनल)  कचच्खर्ल्ग आचतईन-अचाशण०ा 
५, घन (क्यूबिक). | कचच्खनल्‍्ग आक्चईनन्ऊच्ल्श्णा 
६. षड़भूजीय (हेक्सा- 8 5 इज 5 अप 
गोनले) / -  - | कन्‍्खनेग ऑनईन-8० ;ऊतत 
आय मिल 5 शक औ पक 3 
"0 तिमाही  ॥  ा 
5 अड) 5. 75०००; कल्नखरूग- जाल-ईिअर्लरे६ ०: 


एक्सरें श्रौर मणिभ संरचना 


दिग्जाल (चित्र २) के विंदुओं के आठ स्थानों के अतिरिक्त अन्य 
स्थान भी दिग्जाल विदु के लिये संभव हैं। ये स्थान घन मणिभों के लिये 
चित्र ३ में दिए गए ह। सरल घन [ चित्र ३ (१) ] में आठ कोनों पर 





१. सरल घन; २. फलककेंद्रित (फ़ेस सेंटर्ड) घन; 
३, पिडकेंद्रित (बॉडी सेंटर्ड) घन । 


आठ विदु हैं । इनके अतिरिक्त घन के जो छः फलक होते हैं, उनमें प्रत्येक 
के ठीक मध्य पर एक एक विदु स्थापित करने से फलककेंद्रित घन [ चित्र 
३ (२) |] बनता है। सरल घन के ठीक मध्य पर एक बिंदु स्थापित करने 
से पिड केंद्रित घन | चित्र ३ (३) |बनता है। इन विधियों के समावेद् से 
तथा सारणी १ में दी हुई सात पद्धतियों से सर्वज्ञात मरिभों के दिग्जाल' 
केवल १४ प्रकारों में विभाजित हो सकते है (चित्र ४ देखिए) । 

आ. यदि मशणिभ ठीक विकसित हुआ हो तो उसकी बाह्य सममिति 
स्पष्टता से दिखाई देती है। अध्ययन से इस सममिति के जो प्रकार स्पष्ट 
हुए उनको विदुसमुदाय (प्वाइंट ग्रप) कहते हैं । विदुसमुदायों को ठीक से 
समभने के लिये कुछ ज्यामितीय क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। मशिभों 


की सममिति में निम्नलिखित ज्यामितीय क्रियाओं के उदाहरण मिलते हैं : 


(१) किसी एक मरिणभ अक्ष के चारो ओर एक बार परिभ्रमण 
करने में (अर्थात्‌ ३६०" घूमने में) यदि म स्थितियाँ ऐसी हों जो प्रथम 
स्थिति से अभिन्न हों तो मणिभ के उस अक्ष को स-बार परिभ्रमण-सम- 
मिति-अक्ष कहा जाता है। अन्य शब्दों में, म-बार परिभ्रम ण-सममिति- 


_अक्ष' के परितः २::/म अंश तक घूमने से मरिणभ पूर्ववत्‌ स्थिति में आ जाता... 
है। उदाहरणार्थ, घन मणि में प्रत्येक प्रमुख अक्ष चतुर्वार परिभ्रमण 


सममिति-अक्ष' होता है। प्रकृति में इस प्रकार के केवल द्वि-वार, त्रि-वार, 
चतुर्वार तथा षड़्वार अक्ष ही होते हूं, पंच-वार तथा अन्य अक्ष नहीं होते । 
(२)यदि मरिभ में एक ऐसा विदु अ हो कि प्रत्येक विदु ब तथा उसके 


संगत विंदु ब” को जोड़नेवाली सरल रेखा ब अ ब” विंदु अ पर समद्विभाजित 
होती है, तो विदु अ को मणिभ का सममिति केंद्र कहा जाता है। उदाहर- .. 


णार्थ, घन का मध्यविदृ सममिति केंद्र होता है। सममिति केंद्र को प्रति- 


._ लोसीकरणश क्र भी कहते हु हलक आर दम मी पा 70 «हर 
.. (३) यदि मणिभ केंद्र में से होकर जाता हुआ ऐसा तल मिल सके कि... 


मरिभ का एक अर्धभाग दूसरे अर्धभाग का (इस तल में) प्रतिबिब हो, 
तो ऐसे तल को सममिति तल कहते हें।... .्र्रररररररः 

। या क्त वर्णित दा क्रियाओं की मिश्र क्रियाएँ भी हो सकती हैं। यदि 
किसी केंद्रीय अक्ष के परितः २४/म अंश तक परिभ्रमण के पश्चात्‌ प्रति- 


: चोमीकरण से पुनः परववत्‌ मूल परिस्थिति प्राप्त होती हो, तो इस किया... 
ह को्‌ परिश्रम ण-प्रतिलोमीकर ण कहते हे 4 वैसे ही ही २४/मि जद लक 


| परिभ्रमण के पद्चात्‌ परावतंन से पुनः पूव॑वत्‌ रचना प्राप्त होती हो, क्‍ 


सु 


_ परिश्रम ण-परावतंन इत्यादि प्रत्येक क्रिया को सममिति क्रिया कहते है। . 
. इनमें से एक अ्रथवा अधिक क्रियाओं से मरिशभों के बाह्य स्वरूपों का स्पष्ठी- 
करण हो सकता है। क्रियाओ्रों के इन सब प्रकारों को विदुसमुदाय कहते 
- हैं। सब मशणिभों के लिये (अर्थात्‌ सारणी १ में दी हुई सात पद्धतियों के _. 5. 


_ लिये) केवल ३२ विदुसमुदाय संभव हूँ । इनको मशिभवर्ग कहते हैं।. 
के. मणिभों के बाह्य स्वरूप तथा भोतिक गुणों से उनके विदुसमु- 


मं ३ 4 09७ढर2ट ४ 7३३ | दायोंकी निगम हो सकता है-कितु मशिभ के चरम रंवक परमाण, ४. 
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चित्र ४. दिग्जाल के १४ प्रकार 





! रा पिडकेंद्वित 2:92 प्रॉर्थोरॉमिबक ; 








इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सक 
प्रथम एक्सरे से हुआ। एकक कोशिकाओं दिक 


भांतरशां पति 





९. ट्राइविलनिक; २. सरल मोनोक्लिनिक; ३. अंत्य फलक- 
.. केंद्वित हा मोनोक्लिनिक; ४. सरल ग्रॉर्थोरॉम्बिक; ५. अंत्य फलककेंद्रित 
“ झ्रॉर्थोरों ० फलक-केंद्रित श्रॉ्थो- 


.. स्थानांतरण यदि के 
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मितियाँ होती है और पू्वोक्त क्रियायों से 
कोशिकाएँ पुनः पृववत्‌ होती है। मशिकों 
में इन एकक कोशिकाओं का विस्तार तीन 
आयामों में होता है। जिन क्रियाओं से 
प्रत्यक्ष मरिणभ प्राप्त होते हैं, उन्हें दिक- 
समदाय कहते हैं | दिक्‌ समुदायों के २३० 
प्रकार हु । 


दिक समदायों में नवीत' सममितियों 
का अस्तित्व संभव होता है, जो विदु- 
समदायों में नहीं हो सकता । विसर्पण 
तलों (ग्लाइड प्लेन्स) का स्पष्टीकरण 
चित्र ५ से हो सकता है। इस आजक्षति में 
विदु क तथा ख क्रमानुसार वृत्त तथा वर्ग से 
सूचित किए गए हूं। द्वितीय पंक्ति के विदु 
से तथा तृतीय पंक्ति के बिंदु “से सूचित 
किए गए हूँ । द्वितीय तथा ततीय पंक्तियों 
के ठीक मध्य पर शा ण' एक तल' है जो 
कागज के तल' पर अभिलंब है। इस तल 
शा णा' में परावत॑न होने से द्वितीय पंकित के 
विद क ततीय पंक्ति के विदश्नों ख के स्थानों 
पर चले जायेंगे । कितु, यदि उनको परा- 
वर्तत तल के समांतर बिंदुओं (क अथवा 
) की परस्पर दूरी के अधभाग तक 
हटाया जाय, तो परिस्थिति पुन: पर्व॑ंबत हो. 
जायगी । अन्य दाब्दों में, श ण तल में 
परावतेन के पदचात्‌ अर्ध-जाल-दूरी का 
स्थानांतरण करने से पंक्तियाँ पुनः प्रथम 
स्थिति से संपाती (कोइंसिडेंट) हो जाती 
हुं। इस प्रकार के तल को (तल णशण' 
को) विसर्पण तल (ग्लाइड प्लेन) कहते 


हैं। तीन आयामों में जाल को संपाती .... 


करने के लिये विसर्पण तल में परावतंन' 
के परचात्‌ प्रथम अधे-जाल-दूरी का स्था- 
ण तल के समातर और 
कला, विसर्पण तल से लंब दिशा में 

जाल-दूरी का स्थानांतरण करना 





. आवश्यक होगा । 


यदि श शा को हम श्रक्ष समभें, तो 


. उसके परितः १८०० के घूर्णान से विदु का 


82; ख के स्थान पर चला जायगा। अब 
-जाल-दूरी का स्थानांतरण करने से' 


-. . प्राप्त आकृति प्रथम आकृति से संपाती 
...  होगी। इन गूणों के अ्रक्ष को (भ्रक्षशण 

... को) पेच भ्रक्ष (स्क्रुएक्सिस) कहते हैं। 
.. -. यदि विदुओं क (अथवा ख) का एक दूसरे... 
:... सेअंतर यथा समझा जाय तो चित्र ५में 
... कापेच ग्रक्ष ण णा द्विवार पेच अक्ष होगा, 

. क्योंकि यहाँ संचलन य/२ की भ्रावश्यकता 













होंगी | तथा घुर्णान २४/३ 
द्वोगी प्रथवा सन्‍बार पेच 
स्थानांतरण य/म तथा घूरांन 





.. हुईं प्रत्येक रेखा के लिये उपर्युक्त प्रतिबंध संतुष्ट होगा ।._ 


-. पंक्तियों के लिये भी अनुप्रयोज्य है। और आगे बढ़कर... 
यह फल उचित परिवतेंनों के पश्चात्‌ तीन आ्रायामों की 


परमाणा-पंक्तित 


एक्सरे श्रोर सणिभ संरचना 


 किया। जालों के १४ प्रकारों का (चित्र ४) तथा ३२ विदुसमुदायों का 
उपयोग करके २३० समुदाय प्रमाणित किए गए हूं। प्रत्येक ज्ञात मणिभ 
इनमें के एक दिक्समुदाय के अनुसार होता है। एक्सरे-विवर्तन (व्याभंग) 
से मरिणभों के इन ज्यामितीय सिद्धांतों का तथा दिक्समुदायों का प्रत्यक्ष 


क्‌ब्ख 


कु 


क् सा ( हा छ 





चित्र ५. विसपण तल (ग्लाइड प्लेन) । 
प्रमाण मिलता है। अतः एक्सरे-विश्लेषण में दिकसमुदाय ज्ञात होना 
अत्यावश्यक होता है । 
मरिणषभों का एक्सरे-व्याभंग--लावे, फ्रीडरिश और क्निपिक 
प्रयोग द्वारा प्रथम मणिभों का एक्सरे-व्याभंग प्रस्थापित किया ( 
. एक्सरेओं की प्रकृति) । इस व्याभंग का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण लावे 
किया । मणिभों में परमाण क्रमबद्ध रूप में स्थित 
पते हैं । जब किसी परमार पर एक्सरे गिरते हु तब 
. उस परमार द्वारा (वस्तुतः उस परमाण के इलेक्ट्रानों 
: द्वारा) एक्सरे का प्रकीण्न होता है। यदि परमाणाुओं 
की पंक्ति ली जाय. तो उनसे प्रकीणन होने पर तथा 
तरंगिकाओं का संयोग होने पर अंत में जो तरंगाग्न प्राप्त 
. होगा, उसकी दिशा में व्याभंग के पश्चात्‌ एक्सरे जायँंगे।.... 
.. कितु संयोग होते समय पथ का अंतर शून्य भ्रथवा संपूर्ण ३... 
 तरंगदेध्य॑ (एक अथवा अधिक) हो सकता है; श्रतः,. 
प्रकाश के व्याभंग के समान, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
इत्यादि क्रमों की एक्सरे-व्याभंजित किरणों भिन्न भिन्न 
दिशाञ्रों में मिलेंगी । एक्सरे का तरंगदघ्यं यदि दे समभा 
जाय तो जिस दिशा में क्रमिक तरंगिकाश्रों द्वारा प्रकीरित 
.. किरणों का म >दे पथांतर होगा, उस दिशा में प्रकीर्ण 
.. किरण मिलेगी । अर्थात्‌ यह दिशा एक शंकुतल पर 
. होगी, क्योंकि इस शंकुतल के शीर्ष से परिधि तक गई 


ने 
देखें 
ने 


- यह फल उचित परिवर्तन करके दो आयामों में परमाण- 


.. परमाणशा-पंक्तियों के लिये (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष मरिभों के. ०“ 
लिये) भी अनुप्रयोज्य होता है। गणना से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि 
.. जाल के परमाणाज्ं से व्याभंजित होकर श्रक्ष मू का (चित्र २ देखिए) की 
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“: का अंतर; : 
_.. अथन्च्परमाणु-पंक्ति तथा आपाती किरंग के बीच का कोण - 
.._.. (इसे ग्लैंसिंग कोण कहते है) हे 


से क्रम प का व्याभंग होता हो, म्‌ खा की परमाणु-पंक्ति . प्रवणताओं (स्लोप्स) का महत्व स्पष्ट होता हैं। प्रतिमा का 
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यही फल ब्रेग की रीति से सरलतापूर्वक प्राप्त होता है। चित्र ६ में 
(१, १) मशिभ के परमाणाओों की एक पंक्ति, तथा (२, २) उसके समीप 
की दूसरी पंकित है, श्रर्थात्‌ (१, १) तथा (२, २) समतिर है। तरंगदंध्ये 
दे का एकवर्ण एक्सरे प्रथम पंक्ति में क पर तथा हितीय पंक्ति में ख पर 
गिरता है। परावतं॑नों के पश्चात्‌ किरण १ तथा किरण २ में पथांतर 
प ख फ होगा। यदि यह पथथांतर न 2८ त हो, तो एक्सरे का परावतंन होगा । 
यह प्रतिबंध निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त हो सकता है--- 

२ ड ज्या थनचन्‍न >त ., .... ..««* (१) 

यहाँ त--दे"-तरंगद॑ध्ये 

समीकरण (१) को ब्रेग का नियम कहते हैं । समीकरण (१) 
सरल होने के कारण इसका अधिक उपयोग किया जाता है। यद्यपि लावे 
की रीति प्रकाशिकी के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार है तथापि ब्रेग की रीति 
की तुलना में वह अधिक कठिन है। यदि एक्सरे का तरंगद॑घ्य द ज्ञात हो तो 
समीकरण (१) से विशिष्ट तलपद्धति का अंतरण' (स्पेसिंग) ड प्राप्त 
करने के लिये केवल कोण थ का मापन करना पड़ता है। आपाती एक्सरे 


का तरंगदेध्यं दे तथा जिन मरिभ तलों से परावतंन हो रहा है उनके मिलर- 
अंक (च, छ, ज) से जाल का अचर निकाला जा सकता है। घन,वेद्रा- 


गोनल तथा श्रॉर्थो रॉम्बिक. (जिनके निर्देशाक्ष लंबकोण होते हूं ) कोशिकाश्रों 


के लिये ड. बज की मात्रा निम्नलिखत होती है 


ड़ बल ३ -क्षापएउशाद्ह३ * “5० **** ( २ ) 
(च/क० )--(छ /ख० )--(ज /ग० ) न्‍ प 
घनकोशिका में क०--ख०--ग० । अतः घनकोशिका के लिये 
द हे 52 क्‌०' 
- वर्षेक्ष च--छ +जा 


-अर्थात्‌ समीकरण (१). के अनुसार घनकोशिका के लिये 


४ रच] छ-- जग) ( के] है. + + ४ #++%१३) + (रे ) 


यहाँ थ, नवें क्रम का परावरतन कोण है। इसी प्रकार, गणना से 
प्रत्येक प्रकार की कोशिका के एकक अक्ष दूरी का मापन किया जा सकता है. 


चित्र ६. ब्रेग का नियम; २डज्याथ८>-नत 


यहाँ ड-न्मणिभ की दो संमीप की परमाणु पंक्तियों... 
आपाती एकवर्णा एक्सरे का तरंगदेध्य; . 


न्परावतन का क्रमाक॥। 


व्यत्कम जाल. (रेसिप्रोकल लंटिस)--विवतंन-प्रतिमा के विदुग्रों ५; .ः ल्‍ ; । 
का विश्लेषण करते समय, जिन मेणिभ-तलों से विवर्तत होता है उनकी ४. 
प्रत्येक ४... 





. से क्रम ब का व्याभंग होता हो, और म्‌ गा की परमाराु-पंक्ति से क्रम म॒ विंदूं विशिष्ट समातर तलों से ब्रैग के नियमानुसार परावर्तित होकर प्राप्त... |! 


कल । ला होता हो तो ज्यामिति की दृष्टि से तल प ब मे से परावतन के होता है। इन तलों की प्रवणता तल के अभिलंब (नॉर्मल) से निश्चित. ! 





होती है। अतः तल के स्थान पर अभिलंब का उपयोग करने से एक लाभ... . ै । हु । 





हे - यहाँ दो दिष्टों के बीच का विदु अदिष्ट गुणानफल का चिह्न है। व्यूत्कम- - 


.._ एक्सरे और सणिभ संरचना 


यह होता है कि तल के तीन आयामों के बदले अभिलंब के दो श्रायामों की ही 
आवश्यकता होती है, श्र्थात्‌ एक आयाम कम हो जाता है.। एक्सरे-विवततेन्र 
प्रतिमा दो आयामों के फोटो-फिल्म पर ली जाती है और यह प्रतिमा एक 
दृष्टि से विभिन्न प्रवरणाताओ्रों के तथा विभिन्न प्रकी णंन-क्षमताश्रों के मणिभ- 
तलों का सरल किया हुआझा प्रदर्शन है। यदि हम उपर्युक्त प्रत्येक तल के 
अभिलंब को इस प्रकार निश्चित करें कि इस अभिलंब की दिशा प्रवरण॒त्ता 
निश्चित करे तथा उसकी लंबाई अंतर-तल अंतरण (स्पेसिंग) ड_ बज 
से व्यूत्कम हो, तो इन सब अभिलंबों के सिरे के विदुश्लों से एक नया विदु- 
जाल प्राप्त होगा, जिसका एक्सरे-विवर्तन-प्रतिमा से साम्य होगा । इस 
नवीन विंदुजाल को व्युत्कम जाल कहते हैं । इस प्रकार व्युत्पादित व्युत्कम 
जाल भअत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि प्रयोगों से प्राप्त एक्सरे-विवर्तन- 
प्रतिमा इस व्यूत्कम-जाल का ही एक विक्ृत प्रतिबिब होती है। सरल 
सममिति के (उदाहरणार्थ घन पद्धति के) मशिभों से जो एक्सरे-विवर्तेन- 
.. प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं, उनका विश्लेषण करके संरचना निश्चित करना 
विशेष कठिन नहीं होता, कितु अन्य मशिभों के लिये संरचता का निरंय 
करना अत्यंत कठिन होता है और यहाँ व्यत्कम-जाल' का उपयोग अत्यावेश्यक 
होता है। व्यत्कम-जाल का उपयोग तथा विस्तार विशेषतः एवाल्ड' और 
बर्नाल ने किया । व्यत्कम-जाल के उपयोग से मशिभ संरचता का निश्चय 
करने में विशेष सुविधा हुई और समय तथा श्रम में बहुत बचत हुई । व्युत्कम- 
जाल के कुछ लक्षण भर गुण नीचे दिए हुए ह। मरणिभों में दिशाओं का 
महत्व प्रारंभ में ही बताया गया है, अतः मशिभ संरचना की गरता में दिष्ट- 
बीजगरित (वेक्टर ऐलजेन्रा) का उपयोग किया जाता है। व्यूत्कम जाल 
गे गणना में दिष्ट बीजगरशित का ही उपयोग होता है। सामान्यतः दिष्ट 
मोटे (थिक) श्रक्षरों में तथा अदिष्ट साधारण अक्षरों में छापे जाते हूँ । 


दिष्ट जाल की एकक कोशिका के, ख, गे, (3 2 (८) इन तीन 
दिष्टों से निश्चित होती है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिष्ठ से उसकी लंबाई तथा 
दिशा भी निश्चित होती है। जाल विंदु को मूल बिंदु से जोड़नेवाला 


. हदिप्टन्न (य, र, छ), [ 8 (5, 9, 2) | निम्नलिखित दिष्टसमीकरण 
के अनुसार होता है ्् पे हि 
अ्रत्य क्र ख-लग। .,.. *१*०+०++«* नर »(४) 
7- 58-- ५३+ 2८ (4) 


.. यहाँ य, र, ले की भात्राएँ धन अथवा ऋशणा पूर्ण संख्या तथा शून्य हो सकती 


. हैं। इन दिष्टों से व्युत्कम जाल की परिभाषा की जाती है । व्युत्कम- 


.... जाल तीनमूल दिष्ठ कृ५, ख*, ग* (3* 8* 2*) इस प्रकार लिए जाते. 

हे कि दिष्ट क*(७*) दिष्ट ख(5) तथा ग (८) के पक्षों पर 
हा दिष्ट ख*(8*) दिष्ट कृ (8) तथा ग (५) के अ्रक्षों पर और दिष्ट 
... ग(४“) दिष्ट के (8) तथा ख (8) भ्रक्षों पर लंब होते हैं। दिष्ट- 


..... बीजगणित की भाषा में यह फल निम्नलिखित समीकरण द्वारा बताया. 
... जा सकता है 


क् खं--क , ग>--ख ग-खो , क-ग, क--ग , ख -- ० हो 
8--4*, 20--9*, 0--8*, 0-५. 8--८2* आई, (५) 


दिष्टों के परिमाण निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होते 















है । दिष्ट श्र*(च छ ज) का परिमाण तल (चछ ज) 


१4२ 


एक्सरे और सणिभ्त संरचना 


(स्पेसिंग) ड.«७ के व्युत्कम होता है। इस संक्षिप्त वर्णन से भी यह 
स्पष्ट होगा कि विवर्तन प्रतिमा से मणिभ संरचना का अध्ययन करने के 
लिये व्यत्कम जाल' उपयवत साधन है। किसी भी तल' के लिये ब्रेंग के 
तनियमानसार परावतंन होने के प्रतिबंध प्राप्त करने के लिये व्यूत्कम जाल 
से परावर्तन-गोला तथा सीमा-गोला निकाले जाते है । इनकी सहायता से 
विवतंन प्रतिमा का स्पष्टीकरण सरलता से होता है । 
(५) प्रायोगिक रीतियाँ--एक्सरे द्वारा मरिशभ-संरचना का अध्ययन 


करने की प्रमख रीतियाँ नीचे दी हुई है । इनका संक्षिप्त वर्णन एक्सरे की _ चर 


प्रकृति में रि मेलेगा । 
(१) लाबें की रीति : इस रीति में श्वेत एक्सरे का ( जिसमें अनेक 


तरंगदेध्य होते हैं) उपयोग किया जाता है। दो सूची छिठ्रों में से जाने के 
पश्चात्‌ एक्सरे किरणों समांतर हो जाती हैँ । तब उनको मशणिभ्ष के एक 
छोटे से टुकड़े पर पड़ने दिया जाता है (चित्र ७) । मशिभ की इस 
प्रकार स्थापना की जाती है कि उसका प्रमख अ्रक्ष आपाती एक्‍्सरे की 


पृ 





चित्र ७. छावे की रीति । 
स. सूची छिद्; मं. मणिभ; पे. फ़ोटो पट्िका । 


दिशा से विशिष्ट कोरा बनाता रहे---सामान्यत 
आपाती एक्सरे के अनेक तरंगदध्यों में से उचित तरंगदध्य का क्ेग के सियम 


एड ज्या थरू न त के अनुसार परावतंन होता है। परावतित किरणें... 
फोटो पट्टिका पर अ्रथवा फिल्म पर अ्भिलिखित होकर सामान्यतः सममित 


विद्ुप्रतिमा बनाती हूँ। प्रतिमा के विदू दीघ वत्ताकार वक्रों पर स्थित 


रहते है और ये बिंदु अ (अर्थात्‌ मशिभ में से सीधे जानेवाले एक्सरे सेप्राप्त..... 
बिंदु) में से जाते हैं। केवल सरल सममिति के मरिश्ों से सममित प्रतिमाएँ.... 


मिलती हूं, अन्यथा जटिल प्रतिमाएँ प्राप्त होती है | कलसाइट मणिभ्त की _ 


 लावे प्रतिमा नमक के मशिभ की प्रतिमा जैसी सरल और सममित नहीं *' ८ 
है (एक्सरे की प्रकृति शीर्षक लेख से संलग्न फलक देखे, जिसमें नमक... 
तथा कलसाइट मशिभ की लावे प्रतिमाएँ दी हुई हैं ।) द पे 


परावर्तत करनेवाले तलों में से जिनका मंडलाक्ष सामान्य होता है. 


उनसे परावरतित किरणों एक दी वृत्त पर अभिलिखित होती हू द 
 मंडलाक्ष उसके दीघ॑वुत्त से ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक विदु के 
- भश्रक (भ्र्थात्‌ जिस तल से परावतेत होकर यह बिंदु प्राप्त हुआ है, उसके 
. मिलर अंक) ज्ञात करने के लिये त्रिविमालेखी (स्टीरीशग्रेफिक) अथवा 

छांकव (स्तॉमॉनिक) प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है । रे 


लावे की रीति का महत्व भ्रधिकतर ऐतिहासिक ही है। केवल क्‍ लावे ०. 


..  ..... - की रीति से मशिभ की संरचना का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु इस 
हज (६) रीति से मशिभ की संरचना का ४ 7४ किया जा सकता है। लावे-. 
..... ... विदुओं की सममिति से मशिभ् की संममिति की कल्पना 
लिया जाता. सरचता का संपूर्ण ज्ञान होने के लिये झत्य री 
न्‍्य  लाबे की रीति के श्रत्य उपयोग 





गी कल्पना की जा सकती है । 
याँ अधिक उपयुक्त होती हैं । 
भी हो सकते है। मंशिभ को यदि 
शाभ बनते समय उसमें झ्रांतिरिक 









हें कोण ०' होता है।.... 









-« छ,ज(॥ 8, ) या तोसब सम 
:. होते हैं भ्रथवा सब विषम होते 
5 हैं। यह फल चित्र १० सें 
.... .. दिखाया गया है। इसका उपयोग 
. करके वर्शाक्रम रेखाशों के बित- 


| . सकता है।. रा 


एक्सरे और सणिभ संरचता 


केंद्र सीधे जानेवाले एक्सरे का बिंदु होता है। धातु में यदि विक्ृति हो तो 
केंद्रीय बिंदु से श्ररीय (त्रिंजीयं) रेखाएँ मिलती हैं। एक्सरे-प्रतिमाश्रों 
की इन विक्वतियों से धातु तथा मरिभ की झ्ांतरिक विक्ृतियों का अध्ययन 
हो सकता है। अनेक मरिणों में (उदाहरणाथरथ पेंटाएरिश्विटोल, सोडियम 
क्लोरेट, हिम इत्यादि में) लावे विदुओं के भ्रतिरिक्त निस्‍्तेज, श्रतीक्षण 
विंदु भी आते हैं। मशिभ का ताप बढ़ाने से थे विद कुंछ अधिक तीक्षण 
हो जाते हैं। सर सी० वी० रमन के अनुमान के अनुसार ये अ्रतीक्षण बिंद 
- (डिफ्यूज़ स्पॉट) मरिशभ के विशिष्ट कंपनों से श्राते है और ये कंपन एक्सरे 

की क्रियां से उत्पन्न होते हैं । कितु लॉन्सडेल के श्रनुमान के अनुसार 

श्रतीक्षण विदुप्नों का अ्रस्तित्व डीबाय-वालर के समीकरण का उपयोग 
करके प्रमाणित हो सकता है। ० उम की 


._ (२) चूर्ण रीति (पाउडर मेथड)--इस रीति का उपयोग यूरोप 
में डीबाय तथा शिश्वरर ने और अमरीका में हल ने किया । यदि लावे की 


.. रीति में मणिभ के टुकड़े के स्थान पर मणशिभ का महीत चूर्ण रखा जाय 


और एकवर्णो एक्सरे आ्रपाती हो, तो फोटो फिल्‍म पर संकेंद्र वृत्त अभिलिखित 
होते हैं । इसका कारण सरलता से सम भा जा सकता है; चरण में मरिभ 
के तल' समस्त दिशाश्रों में फैले रहते हैं श्नौर उनसे परावरतित किरणों का 
एक शंकक्‍्वाकार किरणापूंज निकलता है, जिसे फोटो फिल्म द्वारा काठने 
पर वृत्त प्राप्त होता है। यदि वृत्ताकार फिल्‍म का उपयोग किया जाय 
और वृत्त का केंद्र चूर्ण के स्थान पर हो, तो परावरतित किरणों से वर्णोक्रम 
के समान रेखाएं मिलेंगी । इस रीति का उपयोग करने के लिये भिन्न भिन्न 
त्रिज्याओं के चूर्ण-कैमरे मिलते हैं। त्रिज्या जितनी भ्रधिक होती है उतनी 
ही विभेदन क्षमता अधिक होती है, कितु प्रकाशदर्शन (एक्सपोज़र) का 
समय भी बढ़ता जाता है। नमक तथा कैलसाइट का चूर्ण-वर्णक्रम (पाउडर 
के एक्सरे की प्रकृति शीर्षक लेख से संलग्न फलक' में दिया 
हुआ है। 


चूर्ण में मरिशिभ के तल सब दिशाओं में बिखरे हुए रहते हैं, अतः चूर्ण 


प्रतिमा में इन सब तलों से परावतेच होकर वर्राक्रम मिलता है । इस रीति 
में वर्णक्रम की रेखाओों के मिलर अंक ज्ञात करना इतना कठिन नहीं होता । 
ब्रेंग के समीकरण का उपयोग करके प्रत्येक रेखा से ड ७७ (4॥8) 
. (जाल-अ्रंतरण) की मात्रा प्राप्त हो सकती है । इल मात्राओं से तथा 
वर्णक्रम-रेखाओं के वितरण से चूर्ण के मशिभ की संरचना का अनुमान 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि घनाकार मणिभ लिए जायेँ तो उनके 
तीन प्रकार हो सकते हैं (चित्र ४ देखिए) । कितु (च छ ज) की मात्राएँ 
प्रत्येक प्रकार के लिये निम्नलिखित भाँति की होती हैं; 
.. ४ डबल गो, कब 


जल तीन ता मात नल अनीता लत आना5 


पा 8 
४ एउपाफापे 

इस समीकरण का तथा सरचना- 

गुणक (स्ट्रकक्‍्चर-फैक्टर.) का... 

. उपयोग करके यह फल मिलता 

है कि (१) सरल' घन में च, 
 छ,ज, (#, £, )) की संब 

.. मात्राएँ संभव हैं; (२) पिड- [[.. 

. केंद्रित घन में च, छ, जे, (8, .. || 

. #) का योगफलसम होता है; |. 

. (३) फलक केंद्रित घन में चु,.. . * 


.. रण से मणिभ की संरचना का... 
अनुमान सरलता से किया 5 । आम 


१८३ 


एक्सरे श्रोर सणिभ संरचना 


.. इसी प्रकार गणना करके टेद्रागोनल, हेक्सागोनल' इत्यादि अन्य 
मणिभों के लिये भी सारशियाँ बनाई गई हैं। इनका उपयोग करके 
प्रतिमाओं से मरशिभों की संरचनाओं का अनुमान किया जा सकता है, 
कितु अन्य मणिभों के लिये कार्य इतना सरल नहीं है। द 


[8 धो 
पर 3) > का कर डि> जि 
के 9 >> हक. 


| | ! 


चित्र १०. घन सणिभ के विभिन्न प्रकारों के चूर्ण-वर्णक्रम 
रेखाओं का परस्पर संबंध 


(क) सरल घन, (ख ) पिडकेद्वित घन, (ग) फलककेंद्रित घन । 
सरल घन' में सबसे अधिक, पिड-केंद्रित घन में उससे कम' 
तथा फलककेंद्रित घन में सबसे कम रेखाएँ होती हैं । 

इस पद्धति के अन्य अनेक उपयोग होते हैं। प्रत्येक शुद्ध मणिभ की 
विशिष्ट चूरुँ-बर्राक्रम-रेखाएँ होती हें श्ौर उनसे वह मश्िभ पहचाना 
जा सकता है (जैसे पारमाण्वीय वर्णाक्रमों से तत्व पहचाने जाते हैं) | 
अतः अज्ञात मिश्रण तथा पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण करना चूर्ण रीति 
से अ्रत्यंत सरल होता है। इसके लिये हेनावाल्ट, रिन तथा फ्रे ह्ेल ने अनेक 
शुद्ध पदार्थों के लियें सारशियाँ बनाई हैँ। चूर्ण वर्णाक्रम की रेखाशों की 
स्थिति का तथा उन्तकी तीव्रता का मापन करके इन साररिणों से पदार्थ 
अथवा मसिश्नणणों का रासायनिक विश्लेषण शीक्रतापूर्वक किया जाता है। 
यदि पदार्थ अत्यंत स्वत्प मात्रा में हो तो भी चूरो-रीति से उसका सूक्ष्म 
विश्लेषण (माइक्रो-ऐनालिसिस) हो सकता है। वर्तमान काल में गाइगर- 
व्याभंगमापी (गाइगर-डिफ्रैक्टोमीटर) के उपयोग से चूर्ण रीति सुलभ 
हो गई है । इसके पहले चूर्ण रीति में जो वर्शक्रम फोटो फिल्‍म पर मिलता 
था उसके लिये ६ से लेकर १२ घंटे तक लगते थे। इसके पश्चात्‌ फोटो 
फिल्म को डेवेलप करने, सुखाने इत्यादि में भी २-३ घंटों की श्रावश्यकता 
होती थी। तत्पश्चात्‌ वरणाक्रम रेखाशों का मापत्र और अंत में प्रत्येक 
रेखा की तीज्नता का सृक्ष्म-दीप्ति-मापी (माइक्रोफोटोमीटर) से मापन 






















27 अत रे-बूशित्मतिन रीति. 


के. एक्सरे समांतरित (कॉलीमेटर); खे मशिभ; ग. फोटो 
.. फिल्म; घ. लघुकारक योकत्र (रिडक्शन गिजर) | ऊ,मोटरं।॥ | “० क्‍ 





एक्सरे और सणिभ संरचता 


इत्यादि कार्यों में बहुत समय लगता था। कितु गाइगर-व्याभंगमापी 
से ये सब क्रियाएँ एक साथ तथा शीघ्रतापूर्वक होती हूँ । क्‍ 
(३) घ॒शणित-मशिभ रीति--इस रीति का उपयोग पहले पहल 
सीबोल्ड और पोलान्यी ने किया। यह सबसे अधिक उपयुक्त (5 रीति है, 
अतः भश्राजकल इसी रीति पर आश्रित कई सुधारी हुई रीतियाँ प्रचलित 
हैं। इनमें से उचित रीति चुनकर सामान्यतः किसी भी मणिभ की संरचना 
का विश्लेषण किया जा सकता है। । 
चित्र ११ में सामान्य घुणित-मणिभ रीति दिखाई गई है। एकवर्ण 
एक्स किरणों समांतरित्र क में से पार होकर्‌ समांतर होती हूँ श्रौर मरिणभ 
ख पर पड़ती हैं । मशिभ ख एक धुरी (शफ्ट) पर स्थित रहता है और 
एक विद्युत मोटर तथा लघुकारक योक्‍त्र (रिडकक्‍्शन गिश्वर ) की सहायता 
से इस धुरी को मंद वेग से घुमाया जाता है। मशिभ का एक मुख्य अक्ष 
घ॒र्णन के भ्रक्ष के समांतर रखा जाता है। फोटो फिल्म या तो चपटी रहती 
है श्रथवा बेलनाकार (जिसका भ्रक्ष घुर्णान का श्रक्ष होता है) । साधारणतः 
बेलनाकार फिल्म प्रयुक्त होता है। इससे परावतत-कोण का परास बहुत 
बढ़ जाता है तथा विश्लेषण के लिये प्रतिमा अधिक सरल हो जाती है । 
मणिभ कोणमापी के शिखर पर मणिभ रखा जाता है और उसका एक 
प्रमुख अरक्ष घन श्रक्ष पर रखा जाता है। 
इस परिस्थिति में एक प्रतिमा लेने के पदचात्‌ मशिभ को ६०" कोण 
द्वारा घुमा दिया जाता है श्रौर दूसरी प्रतिमा ली जाती है। मशिभ को 
पुनः ९० कोण द्वारा घुमा दिया जाता है, कितु इस समय घुमाने का अक्ष 
घ॒र्णन अक्ष के लंबवत होता है; श्रब पुनः प्रतिमा ली जाती है। इस प्रकार 
तीन परस्पर लंबकोरणा भ्क्षों की दिशाओं में तीन प्रतिमाएँ ली जाती हैं भौर 
. उनसे मणिभ के संबंध में झावश्यक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक्सरे की 
प्रकृति शीर्षक लेख से संलग्न फलक में भ्रश्नक की एक घूरित प्रतिमा 
दी गई है। जा क्‍ 
. कभी कभी संपूर्ण परिभ्रमण के बदले मशिभ की संरचना के अनुसार 
उसे विशिष्ट कोणों द्वारा घुमाकर प्रतिमा ली जाती है। यह प्रतिमा 
संपूर्ण परिभ्रमण से ली हुई प्रतिमा से सरल होती है। श्रावश्यक होने पर 
दोलन का कोश क्रमशः बढ़ाकर अ्रनेक प्रतिमाएँ ली जाती हैं। ऐसी 
: प्रतिमाश्रों से विश्लेषण करना सरल होता है। हद 5 
दे _ यद्यपि घृणित मणिभ रीति श्रत्यंत उपयुवत होती है तथापि प्रतिमाओं 
के विश्लेषण में भ्रनेक संशय रह जाते हैं। उनको दूर करने के लिये अनेक 
_ अकार के नए कमरों का निर्माण किया गया है। इनमें वैजनबर्ग कैमरा 
... विशेष प्रसिद्ध है। वेजनब्ग कैमरा के प्रमुख अंग, उत्तका संबंध तथा 
. कार्य चित्र १३ में दिखाया गया है।...... है 
3.3 फिवशयडाएइ/आाशपमअप्ाउारत अतसापरपा ६५३०० अ बे ह 
ही हक 
:.. 00006 ॥२| |ा्ो्फा्श 


छा ) 


न्पपदध 5 5 
२ 


गा 


कह 5“. फक्सरे|... - हर 
7 ४... चित्र १३--वेजनबर्ग कमरे की संरचना. 
.... मे. मणिभः ब. बेलनाकार फिल्म; घ. मशिभ के घूर्णन की. 
... / योजना; विन्लफिल्म के (घ' से समंक्रमिक) विस्थापन _ 
पट 70007: की योजना .... 


































मंद गति से स्थानांतरण होता रहता है + 
घरान से समक्रमिक होता है । फिल्म के स्थानांतरण की यो 
अर्ग कैमरे की विशिष्टता स्पष्ट होगी। सामान्य घूशितर्न्म 


(कोइंसिडेंट) होता 
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आस जम । 


एक्सरे शोर मणिभ संरचना 


फिल्म स्थिर (स्टेशनरी) रहता है, इसलिये मणिभ के जिन तलों के जाल- 
अंतरण समान रहते हैँ उनके लिये परावर्तेव कोण समान रहता है। श्रतः 
प्रतिमा का एक विंदु समान जाल-अंतररों के अनेक तलों से परावतंन होकर 
प्राप्त होता है। परंतु वेजनबर्ग कमरे में एक तल से परावततंन होकर पहले 
एक विदु प्राप्त होता है और जब तक दूसरा समान जाल' अंतरण का तल 
परावर्तन के लिये उचित परिस्थिति पर पहुँचता है तब तक फिल्‍म का 
स्थानांतरण हो जाता है और समान जाल-अंतरणों के भिन्न भिन्न तलों से 
पृथक्‌ विदु मिलते है। मी 

वैजनबर्ग कमरे की सफलता के परचात्‌ उसमें सुधार करके अनेक 
कैमरे विशेष उहेश्यों के लिये बनाए गए। इनमें सीबील्ट-सौटर, बर्गर 
इत्यादि वैज्ञानिकों के कमरे उल्लेखनीय हूं । 

घरणित-मरि/शभ प्रतिमा से मरिशभ संरचना ज्ञात करना अधिक सरल 
होता है। विशेषतः जिन मणिभों की संरचनाएँ सरल सममित नहीं हैं 
उनके लिये घृशित-मरणिभ रीति अथवा इस रीति पर आधारित अन्य कैमरों. 
का उपयोग अत्यावश्यक है। चित्र ११ में दी हुईं प्रायोगिक रचना के 
प्रतिमाएँ ग्राती हैं उनका स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से हो _ 
सकता हू : द 





7०0०२ न क- 2 07226. 
2. * अल 49: ' न 
: के अफो ४ ४ 





कप ईकपही फिल्म ० 





आती हैं उनका घस्तिल. 






















7 207 मूक 








एक्सरे और सणिभ संरचता _ 


स्थिति में आएंगे और ब्रेग के नियमानुसार उनका परावतेन होगा । अ्रत' 
जिन किरणों का पथांतर ख ण' है वे सब किरणों एक शंकु पर होंगी (चित्र 
१४-२) और जिनका पथांतर ख ण”” है, वे दूसरे शंकु पर होंगी। 
यदि फिल्‍म बेलनाकार हो (चित्र १४--२) तो फिल्म फेलाने पर ये सब विद 
एक रेखा पर रहेंगे और यदि फिल्‍म चपटी हो (चित्र १४-३) तो प्रत्येक 


 शकु से प्राप्त विदु एक अतिपरवलय (हाइपरबोला) पर रहेंगे। यदि 


घरण्णन अक्ष से मशिभ का ग-अ्रक्ष समांतर हो तो उस श्क्ष से समांतर सभी 
तलों से क्षेतिज परावतेन होगा और विदु मध्यवर्ती सरल रेखा पर प्राप्त 
होंगे। श्र्थात्‌ इस मध्यवर्ती रेखा पर स्थित विदुशों के मिलर अंक 


(च, छ, ०), (४, /£, ०) होंगे। इस मध्यवर्ती सरल रेखा को शून्य स्तर 


रेखा कहते है । इसी प्रकार प्रथम स्तर रेखा के ऊपर जो विदु होते हैं उनके 
मिलर अंक (च, छ, १), (/, /, 7 ) होंगे। यदि एक्सरे को दिशा तथा 


. प्रथम स्तर रेखा के बीच का कोण फ (9) हो तो उसके मापन से ग ((>) 
. की मात्रा निकाली जा सकती है, कारण 


गज्या फ ८ दें [(/ 6/# 95-/. | 


जहाँ दे (&) आपाती एकवर्ण एक्सरेश्रों का तरंगदध्यं है। व्यूत्कम- 
जाल का उपयोग करने पर इन प्रतिमाश्रों का विश्लेषण श्रधिक सरल 
हो जाता है। वैजनबर्ग कैमरे से जो प्रतिमाएँ आती हैं उनका रूप भिन्न 


होता है, कितु उनसे निर्णाय करना श्रधिक सुगम होता है । 


(४) उपयुक्त रीतियों से मरिशभ की सममिति निश्चित होती है 
कितु उसकी संरचना निश्चित करने के लिये श्रधिक कार्य की अ्रवश्यकता 
होती है। यदि केवल प्रतिमा के विदुओं की सममिति से मणशिभ संरचना 
का अनुमान किया जाय, तो एक से अ्रधिक प्रकार की संरचना संभव है, भ्ौर 
इनमें से उचित संरचना का निर्णाय करना कठिन होता है। यह समस्या 
हल करने के लिये प्रतिमा के विदुओं की (श्रथवा रेखाश्रों की ) तीत्रता का 
मापन झावश्यक है श्रौर इस मापन के पश्चात्‌ ही संरचना निश्चित की जा 
सकती है। यद्यपि दो भिन्न प्रकार के दिक्समुदाय एक ही प्रकार की 
सममित प्रतिमा दे सकते हैँ, तथापि उनकी तीक्नताएँ भिन्न होंगी। अ्रत 
किस प्रकार की संरचना से प्रतिमा में किस प्रकार तीब्ताओ्ं का वितरण 


होगा यह ज्ञात होना आवश्यक है। 


प्रतिष्ठित (क्लैसिकल) भौतिकी के भ्रनुसार एक्सरे तरंगों का प्रकी एन 
इलेक्ट्रानों से होता है। प्रत्येक परमार में इलेक्ट्रान होते है और प्रत्येक 
इलेक्ट्रान से प्रकी णेन होने पर एक्सरे का अंत में संपूर्ण परमाण से प्रकी णेन 
होगा । अतः विशिष्ट दिशा में एक्सरेश्रों की तीव्रता इन इलेक्ट्रानों के 


वितरण पर अ्रवलंबित होगी । संपूर्ण परमाण से प्रकीर्णन होने पर तरंग 


का विशिष्ट दिशा में आयाम और उसी तरंग के एक म॒कक्‍त इलेक्ट्रान से 
हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत' प्रतिष्ठित भौतिकी के ग्रनसार प्राप्त आयाम, 


.. इन दोनों के अनुपात को पारमाण्वीय संरचना-गुणनखंड कहते हैं । प्रत्येक 
.. तत्व के परमाण के लिये पारमाण्वीय संरचना-गुणनखंड गणना द्वारा 
प्राप्त किया गया है। प्रत्येक एकक-कोशिका में सामान्यतः: एक से अधिक 
संख्या के तथा प्रकार के परमार होते हैं । इन सब परमाणुओ्रों को समाविष्ट 
करके विशिष्ट दिशा में तरंग का जो श्रायाम होता है उसको मशिभ का _ 
संरचना झ्रायाम कहते हैँ । इस संरचना-भ्रायाम से परमा रणाओं के निर्देशांकों 


 एक्सरे, रेंडियम तथा समस्थानिक विकिरण 
चिकित्सा एक्सरे का आविष्कार १८९५ ई० में विलियम कोनार्ड 


का संबंध रहता है। भिन्न भिन्न तलों के लिये गणना करके म रिए््भ-सं रचना- 
गुणनखंड प्राप्त किए गए है । 


एक्सरे द्वारा मरिएभ संरचना के निर्णोय का मार्ग अब स्पष्ट हो गया . 
होगा। एक्सरे व्याभंग प्रतिमा के विदुओं की (अथवा रेखाओं की) 

तीब्रताओं का मापन करके भिन्न भिन्न तलों के मरिशभ-संरचना-गु णनखंड 

.. प्रयोग द्वारा पहले प्राप्त कर लिए जाते हैं । इनसे मरितभ के परमाणओं 

के स्थानों का संभिकटता से अनुमान किया जा सकता है और उनके निदशांकों _ 

«... का उपयोग करके प्रमाणित समीकरणों से मणिभ-संरचत्ता-गुणनखंड 
.... की गणना की जाती है। यदि अनुमान ठीक हो, तो इस गणतता के फल में 

. और प्रायोगिक सात्रा में विशेष भेद नहीं होता । इसके पश्चात्‌ फूरिए- 

.. विश्लेषण से एकक कोशिका में इलेक्ट्रानों की घनता निकाली जाती है। 
.. इस विश्लेषण फल से यदि ऐसा प्रमाणित हो कि अनमानित संरचना: 

. पर्याप्त उचित नहीं थी, तो इस विश्लेषण फल द्वारा प्राप्त संरचना से पुन 

_.. विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार अनेक बार क्रमिक संनिकटता से. 


२-२४ 


१८५ 


एक्सरे, रेडियम तथा समर वानिक विकिरण चिकित्सा 


विश्लेषण करके अंत में यथार्थ मणिभ संरचना प्राप्त होती है। इस 


_व्युत्पादित मरिभ संरचता से मशणिभ के अन्य गुणों का (उदाहरणार्थ 


प्रकाशीय, चुंबकीय, विद्युतीय इत्यादि गुणों का) भी स्पष्टीकरण होना 
प्रावशयक होता है, अन्यथा अ्रतुमानित तथा व्यृत्पादित मणिभ संरचना 
ठीक नहीं मानी जा सकती । क्‍ 

(६) उपसंहार--उपर्युक्त रीतियों से एक्सरे व्याभंग के विश्लेषण 
के पश्चात्‌ अनेक ठोस पदार्थों की संरचनाओं का निर्राय हुआ है। अनेक 
प्रंथ ह जिनमें इस प्रकार प्राप्त ठोस पदार्थों की संरचनाएँ दी हुई है। प्रत्येक 
तत्व, उसके यौगिक पदार्थ तथा कार्बधात्विक यौगिक पदार्थ इत्यादि ठोस 
पदार्थों की संरचनाएँ भी इन ग्रंथों में मिलेंगी । 

मरिभ संरचना के ज्यामितीय संबंध सरल यौगिकों में स्पष्टता से 
दिखाई पड़ते हैँ । ऐसे पदार्थों में परमाणझ्रों के आयन होते हैं, श्रतः इनको 
आयनीय मशिभ कहा जाता है। उदाहरणार्थ, नमक में सोडियम परमाण 
का बाह्य इलेक्ट्रान दूर रहता है और इसलिये सोडियम परम रा घन आवेशित 
ग्रायन होता है। सोडियम परमाण का इलेक्ट्रान क्लोरीन परमाण से 
संयुक्त हो जाने पर ऋण आवेशित आयन हो जाता है। धन और ऋण 
आयन झाकषित होकर पास आएंगे कितु परमाणाश्रों के अ्रन्य इलेक्ट्रानों 


के तीक्न प्रतिकर्षण के कारण एक विशेष सीमा तक ही ये परमाण आा 


पाएँगे और वह वे संतुलित हो जायेँंगे। प्रत्येक श्रायन विरुद्ध श्रावेश के 


. आयन से परिवेष्टित रहता है। नमक में प्रत्येक सोडियम आयन ६ क्लोरीन 


श्रायनों से परिवेष्टित रहता है । कितु क्षारीय खनिज के क्लो राइड, ब्रोमा- 
इंड तथा आयोडाइड में प्रत्येक श्रायन विरुद्ध आवेश के ८ आयनों से परि- 
वेष्टित रहता है। यदि धन और ऋण आयतनों की त्रिज्याश्ों का अनपात 
कम हो (<:०४१), तो बड़ा आयन ४ छोटे आयनों से परिवेष्टित होता 
है, उदाहरणार्थ जिक ब्लेंड श्रथवा वर्टंसाइट । 


. धातुओ्रों की संरचना अनेक दुष्टि से महत्वपूर्णो है। सामान्यतः धातुओं 
की संरचना तीन प्रकार की होती है: (१) फलककेंद्रित घन, (२) 
पिडकेंद्रित घन शौर (३) षड़भूजीय सघन समूह (हेक्सागोनल क्लोज़- 


पकड)। एक्सरे से धातु की केवल संरचना ही नहीं अपितु श्रन्य गुणों का _ द 


भी स्पष्टीकरण होता है; उदाहरणार्थ, उनके कणों का आकार तथा 
वितरण, आ्रांतरिक विक्वृति, इत्यादि । धातुश्रों के तार खींचते समय उनके 
मणिभ विशेष दिशाञ्रों में स्थापित हो जाते हे और ऐसी परिस्थिति में 
एक्सरे व्याभंग से जो प्रतिमाएँ आती हैं उनको तंतुप्रतिमा (फाइबर पेठन) . . 
कहा जाता है। इन प्रतिमाशरों में वत्तों की परिधि समान तीव्रता की नहीं. 
होती है। न्‍ 
सं०प्रं०--सर लॉरस ब्रेंग: दि क्रिस्टलाइन स्टेट, जी० बेल ऐंड 
कंपनी, लंडन, १६४६ : एम० जे० बर्गर : एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जाँच 
वाइले एंड संस, न्‍्यूयांक, १६५३ ; जॉर्ज एल० कला : ऐप्लायड एक्सरेज 
कग्रां हिल बुक कंपनी, न्यूयॉर्क, १९५५; आर० डब्ल० जेम्स 


ऑप्टिकल प्रिसिफल्स आऑँव दि डिफ्रैक्शन श्रॉव एक्सरेज, जी० बेल ऐंड... 
[दि ० र्‌० भ०] 7 हा 


सन्‍स, लडन, १€५०॥। 


(के 
पा 


रंटजन ने किया तथा १८९६ में बेकरेल ने पेरिस की 


- वैज्ञानिक अ्रकादमी में यूरेनियम मिश्रणों पर अपने अनुसंधानों का यह... 
महत्वपूर्ण फल घोषित किया कि इन वस्तुओं से ऐसी रश्मियाँ निकलती -... 
हैं जिनमें विशेष गुण रहते हे । इन्हीं अनुसंधानों के संबंध में अधिक 
छानबीन करते हुए मैडम क्यूरी तथा उतके पति श्री पियरी क्यूरी ने जुलाई, 
१८६८ में पोलोनियम के आविष्कार की घोषणा की । दिसंबर, १८&८ में. 
क्यूरी दंपति ने रेडियम का आविष्कार घोषित किया । विकिरणकारी 
समस्थानिक पदार्थों का ज्ञान इनके बहुत समय बाद हुआ । इन सभी .. 
साधनों द्वारा विशेष रश्मियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें ठोस पंदार्थों को पार... 
करने तथा शरीर के कोशों का विभाजन रोकने की क्षमंता होती हैं। 


रद्मियों के इन गुणों का भ्रयोग एक्सरे चित्रण तथा विकिरण चिकित्सा _ 


: में होता है। एक्सरे फोटोग्राफों से रोगनिदान में बड़ी सहायता मिलती है |. कर ना 





... बेलन, १, होता है, जिसमें काच के दो 


. का पर्दा तथा धनाग्र विकिरण को 


.._..  जानेवाछे धनाग्र के सिरे पर ऐल्यु- 
..-. मित्तियम का बसा तापविकिरक, १०, . 
... रहता है। ताप का अधिकतम संचा- 
रे ऐ हो इसलिये धनाग्र को ताँबे का - 
: “बनाते हैं और इसपर उचित माप का. 
... इंस्टन निमित लब्य (अर), ६, रहता है। ऋणाग् की दोषी में तंतु,.. 
.... ११, से संबंध स्थापित करनेवाला प्लान रहता है।_| प्र 
या पे 3 तथा रेडियम के भ्राविष्कार के बांद कुछ समय तक इनसे 
......_ निकली रश्ियों के विनाशकारी प्रभावों का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। इस- 
. ..../..- लिये कुछ कार्यकर्ताओं के शरीर पर इन रह्मियों की हानिकर क्रियाएँ इतनी 
कम को वि रोग हुए और कष्टमय मृत्यु हुई। धीरे धीरे हानि 
77 ०5 5» बचाने । को 





एक्सरे, रेडियम तथा समस्थानिक विकिरण चिकित्सा 


एक्सरे के आविष्कार के बहुत थोड़े समय बाद से ही उसका उपयोग प्रचलित 
हो गया था। यदि काले कागज में लपेटे, था दफ्ती के बकस के भीतर रखे, 
फोटो के प्लेट के ऊपर हाथ रख दिया जाय और ऊपर से हाथ पर एक्सरे 
उचित समय तक पड़ने दिया जाय तो इस प्लेट वा फिल्म को डेवेलप क्रने पर 
हाथ की हड्डियों का फोटो मिल जायगा 
(चित्र देखें) । प्रकाशदर्शन (एक्सपो- 
ज़र) घटाने के लिये कुछ ऐसे परदों 
के बीच में फिल्‍म रख दिए जाते हैं 
जिनसे फिल्‍म पर एक्सरे का प्रभाव बढ़ 
जाता है। इन परदों पर कैल्सियम 
टंग्स्टेट लेपित रहता है जो एक्सरे पड़ने 
पर साधारण प्रकाश देने लगता है 
[देखें प्रतिदीष्ति) । 
. एक्सरे नली के (देखें पाश्वे का चित्र) 
मध्य में क्रोमियम इस्पात का बना एक 


. पृथकूकारी (इनसुलेटिंग ) बेलन, ४ और 
प्र, जुड़े रहते हैं। ये काच के बेलन धातु- 
. कक्ष के भीतर विद्युदग्नों, २ और ३ को 
_ सँभाले रहते हैं। धातु कक्ष में एक 
छोटी खिड़की कटी होती है, जिससे 
किरणें बाहर निकलसके। इस प्रकार 
विकिरण मध्यवाले बेलन के भीतर 
_ सीमाबद्ध रहता है भौर केवल पूर्वोक्ति 
.. तिकासंवाले छिद्र से बाहर निकल 
सकता है। सीसे के बने बाह्यावरण, 
७, से संरक्षण की मात्रा अधिक बढ़ 
जाती है। ऋणाग्र के भीतरवाला धातु 


नली के दी श्रक्ष की दिशा में जाने 

से रोकते हे। निकेल की कलईवाले 

.. बेलन का कार्य छिद्र की टोपी (ढकना ), 6 । 

.. ८, तथा बैकेलाइट के बेलन, ९, को । बम कट 
बहन करना है। वायु द्वारा शीतल किए . गन 

. एक्सरे नली... 


(फिलिप्स का टाइप डी. 















भावश्यकता तथा झाधतों का उचित ज्ञान हुआ । 
की मां हु] 














तक प्रवेश करने की शक्ति भी 
. कारण ऐसी रश्मियों को साध 
: रश्मियाँ कहते ह। इसके विपरीत कम 


१८६ 


कक 


वाला मेटलिक्स 4 00 कम के अर हे 


. भांग पर निर्धारित समय तक प्रविष्ट करने 
... घड़ी लगी रहती है जो निर्धारित समय पूरा हो जाने पर मंत्री : विद्यच्छक्ति.. 

_ काट देती है। इस प्रकार विकीरित रघिम का प्रभाव वोल्ट, ऐपियर, समय, 
दूरी, तथा छनना द्वारा नियंत्रित किया जाता है।.. बम 


मांत्रा और उपयोग की सुगमता तथा सुविधा की. क्‍ हा 
प्रायः ६० से लेकर १२० किलोबोल्ड तक के यंत्र का उपयोग कोमल 


उत्पन्न करने तथा उनका उपयोग करने की पृथक्‌-पृथक्‌ .. 
हुआ है। एक्सरेंयंत्र द्वारा उत्पन्न एक्सरे, रेडियम से 
रे |, जाता है। २००-४०० या इससे ऊँचे किलोवोह्ट 


एक्सरे, रेडियम तथा संमस्थानिक विकिरण चिकित्सा 


बहुत कम प्रवेश करने की शव्ति होती है जिससे वे पृष्ठ के पास या थोड़ी 
गहराई तक ही प्रवेश कर पाती हैं। इन्हें कोमल रश्मियाँ या पृष्ठतलीय 
रश्मियाँ कहते हैं । इस प्रकार एक्सरे का तरंगदेर्घ्य॑ श्र्थात्‌ द्रव्य के भीतर 
प्रविष्ठ होने की क्षमता (कठोरता) यंत्र में प्रयुक्त वोल्टों की उच्चता पर 
निर्भर है । किसी विशेष प्रवेशशक्ति की रश्मियों की मात्रा यंत्र में प्रयुक्‍त 
ऐंपियरों पर निर्भर रहती है । परंतु यंत्र के निर्माण के अनुसार ऐपियरों की 
मात्रा एक नियत सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है । द 
एक्सरे यंत्र से एक ही तरंगदर्ष्य की एकवर्णो तथा समांग रश्मियाँ नहीं 
निकलती, वरन्‌ सबसे ऊँचे बोल्ट द्वारा उत्पन्न तरंगदर्ष्य की कठोर रश्मियों 
के साथ उनकी अपेक्षा कोमल रश्मियाँ भी निकलती हैं, जिससे कठोर तथा 
कोमल' रश्मियों का असमांग मिश्रण प्राप्त होता है। एक्सरे नलिका में एक 
खिड़की रहती है जिसमें से किरणों बाहर निकलती हैं । इसी खिड़की के 
ँँंह पर अनावश्यक कोमल रश्मियों को रोकने के लिये आवश्यक मोटाई 
का तथा वांछित (ताँबा या ऐल्यूमिनियम) धातु का छतवा लगा दिया जाता 
है, जिससे कोमल रश्मियाँ इस छनने को पार नहीं कर पाती । भ्रतः छतकर 
बाहर झानेवाली किरणों में बहुत कुछ एकरूपता आ जाती है और अ्रवांछित 
कोमल किरणों रुक जाती हैं। द द 
खिड़की का श्राकार तथा नाप भी इच्छानुसार बदली जा सकती है। 
इस प्रकार खिड़की से निकलनेबाले रश्मिसमूह के आकार तथा विस्तार 
प्र रोग के विस्तार के अन॒सार अपेक्षित नियंत्रण रखा जाता है । शरीर 


१२ ४: 





. सेट्यूब की दूरी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है । रोगग्रस्त भाग को छोड़कर क्‍ 

आसपास के शेष भागों को सीसे की पतली चादर के टुकड़ों से ढक दिया 

जाता है जिससे इन भागों तक किरणों त है । किरणों को रोगग्रस्त 
ये 


लिये यंत्र में समममापक्‌ 





कर उसके करनेसे निमित होता है। इनका अयोग बम िल 


४ वाले कठोर क्रिणोत्पादक.._ 











यंत्रों का प्रयोग शरीर 



















रोगों के लिये होता है। 
ऐंपियर तक की हो सकती 


फलक २५ 
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जगत ५ 





के : क्री 





कंलसियम और ज्वाला का एकवर्ा सूर्यचित्र 


कलसियम निपालिका का एकवर्सा सुयंचित्र 


ऐस्ट्रो-फ़िज़िकल लेबॉरिटरी, कोइकानल, के सौजन्य से प्राप्त) पा कस । हा इज" 


कु 


कल्साइट की लावे प्रतिमा झ्रश्नक की घित-मणिभ प्रतिमा 


की 


द एक्सरे की प्रकृति (देखें पृष्ठ १८७ 


>क-> सकल 


पल र»र- "पक १०4०-९७ 


है अषककर 


नमक के सणिभ की लावे्यामंग प्रतिमा. 
(भौतिकी विभाग, सागर विश्वविद्यालय 








* 
पकलत परत अकसर सच्लत- पा टाट+ भलगिरन- चार "००72 ८९ 





एक्सरे, रेडियम तथा समस्यथानिक विकिरण चिकित्सा... १८७ 


किरणों निकलती रहती हैं (देखें रेडियम) । इन किरणों का प्रयोग रोग- 
चिकित्सा में होता है शौर इनके प्रयोग की मुख्य रीतियाँ इस प्रकार ह 


) रेडियम धातु के उपयुक्त लव॒ण को प्लेटिनम, स्टील, मोनल 
मेटल, या सोने की बनी खोखली छोटी नली या सूई में, जो छतने का भी 
काम देती है, बंद कर दिया जाता है । प्रयोग के लिये इन सूइंयों को एक, 
दो या अझ्रधिक संख्या. में उनकी आपस की दूरी तथा आकार, प्रत्येक सुई 
में रेडियम की मात्रा श्रादि को आवश्यकतानुसार चुनकर रोगग्रस्त भाग 
की सतह पर, मांस के भीतर या शरीर की गुहा में निर्धारित समय तक 
छोड़ दिया जाता है । विकीरित रश्मियाँ निरंतर ट्यूब से बाहर निकलती 


. और रोगग्रस्त भागों पर अपनी क्रिया करती रहती हैं। 


) अ्रधिक मात्रा में रेडियम को डिबिया में बंद' करने के बाद उससे 
निकलती किरणों का उसी प्रकार प्रयोग कियां जाता है जैसे एक्सरे यंत्र 
से निकले एक्सरे का | इस प्रकार की चिकित्सा को रेडियम किरण या 
रेडियम बम चिकित्सा कहते हूं । 

प्रत्येक सुई में रेडियम की मात्रा, सुई की लंबाई, सूई की धातु, सूइयों 
की संख्या, उनको वितरित करने की रीति तथा किस' समय तक सूइयाँ 
पैगी के शरीर में रखी जाये, आदि बातों पर चिकित्सा की मात्रा निर्भर 
करती है । रेडियम को कभी श्रंगुलियों से नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि विकि- 
रण के हानिकर प्रभाव से कुछ समय में अंगुलियाँ गल जा सकती है” 

इसी प्रकार विकिरणकारी समस्थानिकों को विविध विलयेन या गोली 


के रूप में, इंजेक्शन द्वारा अथवा लेप द्वारा शरीर के रोगग्रस्त भाँग में 


पहुँचाया जाता है जहाँ विकिरण अपनी क्रिया करता है। किरणों की 
क्रियाएं बहुत जटिल होती हैं तथा प्रयोग की सफलता कई बातों पर 
निर्भर रहती है । विशेषज्ञ चिकित्सक, भौतिकी तथा गणित कद ,< 
ज्ञान और क्रियात्मक अनभव इन सभी की शआ्रावश्यकता चिकिि 
मात्रा निर्धारित करने में पड़ती है। समय समय पर यंत्र ४ शशोधन 
की (कलिब्रेशन) की भी शझ्रावश्यकता रहती है। सुविधाएं 
केवल विशेष संस्थाओं या चिकित्सालयों में ही संभव हें।. ह 
. इन विकिरणों का भ्रयोग बहुत से रोगों की चिकित्सा में: हो रहाँ है 
जिनमें त्वचा रोग, ककेंटरोग तथा कई प्रकार के भ्रधातक रोग ' प्रमुख हैं । 
त्वचारोगों में पामा (एकज़ेमा), खुजली, केशलुंचन (ऐपिलेशन) 






दाद, कीलाएड, शोरावाहिन्यर्बृद (हेमांजिग्रोमा) तथा चर्मकर्कट मुख्य हैं । 


प्रायः सभी कर्केट रोगों की चिकित्सा विकिरण तथा शल्य कम द्वारा 
की जाती है। इसी प्रकार की चिकित्सा लसीका-कर्णाबद (होजकिन्स 
डिज़ीज़ ), अतिश्वेतरक्तता, (ल्यूकीमिया ), बिल्म्ज़ का भअर्बृद तथा भ्रघातक 
अर्बुद, कंठमाला, अ्रस्थि-संधि-कोप (आस्टियो आाशाइटिज़), कृत्रिम 
मासिक-धर्म-निग्रह (आर्टिफिशियल मेनोपॉज ) इत्यादि रोगों में होती है । 

विकिरण अपनी क्रिया तभी कर पाता है जब किरणों रोहग्रंग्रस्त भाग 
पर उचित मात्रा में पहुँचती हं। जब रोग त्वचा पर या शरीर के किसी 
ऊपरी भाग पर ही रहता है तब चिकित्सा अधिक सरलता से हो सकती 
है। परंतु जब रोगग्रस्त अवयव शरीर की गहराई में स्थित रहता है तब 


'रश्मियों को वहाँ पहुँचाने के दो ही मार्ग संभव होते है ४ या तो कठोर 


रश्मियों को शरीर के बाहर से इस दिशा में भेजा जाय कि 

भाग तक वे पहुँच जायें, अथवा रोगग्रस्त भाग पर शहँय॑/करिया या किसी अन्य 
क्रिया द्वारा रेडियम की सूइयाँ उचित मात्रा में लगी दी“जायँ, अथवा उसे 
भाग में किसी विकिरणकारी समस्थानिक को घोल के रूप में पहुँचा दिया 





.. जाय जहाँ वह निर्धारित समय तक अपनी किरणों द्वौरा रोग पर क्रिया 
करता रहे । द है 


त्वचा के रोगों में कोमल किरणोंवाले एक्सरे यंत्र का उपयोग किया 


... जा सकता है। रेडियम नलिकाओ्रों को उपयुक्त पट्टी#मोम के ढाँचे शादि में 
रखकर श्ंग पर बाँध दिया जा सकता है, या विकिरणुकारी समस्थानिक 
द्वव्यों का मलहम लगाया जा सकता है। * 


गहराई में स्थित अरबृद (ट्यूमर) पर विकिरण क्रिया करने के लिये 


... कठोर-रहघ्मि-यंत्र द्वारा एक या अनेक स्थानों से बारी बारी से किरणों ऐसी 
-... दिशाओं में भेजी जाती हूँ कि वे भ्र्वृद को वेधित करे और उसी पर केंद्रित 
... रहें, अथवा उचित मात्रा में रेडियम वलिकाएँ (ट्यूब) वहीं पर निर्धारित 
..... - समय तक रखी जाती हूँ। गर्भाशय के कर्केट में: गर्भाशय में रेडियम की 


एक्सरे की प्रकृति 


सूइयाँ रखकर चिकित्सा की जाती है। बाहर से भी एक्सरे चिकित्सा करने के 
लिये सामने पेड़ से, तथा पीछे कमर के निचले भाग से, किरणों को ऐसी 
दिशा में भेजा जाता है कि वे गर्भाशय को वेधित करें। इसी प्रकार भोजन 
नलिका के ककेट में ४-६ स्थानों से किरणों को भीतर भेजा जाता है। 
इस रीति की आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि एक्सरे को गहराई में स्थित 
रोगग्रस्त भाग पर बाहर से उचित मात्रा में पहुँचाने के लिये किरणों को 
स्वस्थ शरीर के ऊपरी भागों से जाना पड़ता है श्र गहराई तक पहुँचते पहुँ- 
चते इनकी मात्रा भी क्षीण हो जाती है। इससे दो विध्त पड़ते हैं । किरणों 
के मार्ग) में आनेवाले सब स्वस्थ भागों पर किरणों की प्रतिक्रिया होती है 
जो न केवल अनावश्यक वरन्‌ हानिकर भी होती है । दूसरे, रोगग्रस्त भाग 
की श्रपेक्षा किरणें अ्रधिक मात्रा में स्वस्थ भाग पर पड़ेंगी । इसलिये यदि 
रोग नाशक मात्रा रोगग्रस्त भाग पर पहुँचानी है तो सतह के, या मार्ग के 
अंगों पर बहुत अ्रधिक मात्रा में किरणों डालनी पड़ेंगी जो भ्रवश्य हानिकर 
गैंगी । यदि रोगग्रस्त भाग पर कम मात्रा में किरणों पहुँंचेंगी तो रोग का 
नाश नहीं होगा । इसीलिये ऐसी दशा में एक के बदले कई मार्गों द्वारा 
रोगग्रस्त भाग पर किरणें केंद्रित करके पहुँचाई जाती हैं, जिससे प्रत्येक भाग 
से पहुचकर किरण की संयुक्त मात्रा रोग पर तो पूरी हो जाती है, परंतु 
बाहरी भागों के स्वस्थ स्थानों पर कुल मात्रा कम ही रहती है भोर इसलिये 
विशेष हानि नहीं कर पाती । 


प्रत्येक दशा में स्वस्थ त्वचा या मार्ग के श्रंगों को कुछ सीमा तक 


विकिरण की क्रिया का फल भोगना ही पड़ता है; पर प्रयत्न किया जाता 


है कि यह न्यूनतम रहे । साथ ही जो प्रतिक्रिया भ्रतिवार्यंतः चिकित्सा के 
समय, या बाद में, होती है उसकी भी उचित चिकित्सा का ध्यान रखा 
जाता है जिससे रोगी को कम से कम कष्ट पहुंचे । 


शरीर के जीवित कोशों पर विकिरण के प्रभावों में मुख्य यह है कि 


 कोशिकाभाजन बहुत कुछ रुक जाता है तथा कोशिकाओं के पिन्नसृत्र 
खंडित हो जाते हैं, जिससे पुत; कोशिकाभाजन या उनकी संख्यावृद्धि रुक 


जाती है। यह क्रिया अभी तक भली भाँति नहीं सम फी जा सकी है, परंतु 


कोशिकाओं पर तथा! पडोसी स्वस्थ भागों पर पड़नेवाले विकिरण प्रभाव के 


कारण ही यह संभव हो सकती है। विकिरणों की बहुत अधिक मात्रा से 


कोशिकाओं की म॒त्य हो जाती है। 
शरीर के पथक पथक अंगों पर इन किरणों का प्रभाव भिन्न भिन्न 


पड़ता है । कुछ स्थानों की मांसपेशियों, तंतुओं इत्यादि पर उतना' प्रभाव 


नहीं पड़ता जितना अन्य भागों पर अंडप्रंथि, डिभाशय, या श्वेत रक्तकोशि- 


काओ्नों आदि पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। ककेट में कोशिकाभाजन 


बहुत मात्रा में होता रहता है और प्रत्येक समय कर्केटपिड में कोशिका- 
भाजन अवस्था की साधारण से बहुत भ्रधिक कोशिकाएं रहती हैँ । इसलिये 


विकिरण की अ्रतिक्रियाः ककंठ रोग में विशेष उपयोगी होती है। 


सं०प्रं०--यू० वी० पोर्टमान (संपादक) : विलनिकल धेराप्यूटिक 
रेडिऑलोजी (१६५४०); सी० एफ० बेहरेन्स : ऐटॉमिक . मेडिसिन 
(१६४६)। [उ० शां० प्र०] 


। जर्मनी में बर्ट सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी... | क्‍ 
णक्सरे को प्रकृति के प्राध्यापक विल्हेल्‍्म कोनराड रंटजन ने 


१८९४ में एक्सरे का आविष्कार किया । यदि काच की नलिका में से वायु 
को पंप से क्रमशः निकाला जाय और उसमें उच्च विभव का विद्युद्िसर्जन 


किया जाय, तो दाब के पर्याप्त अल्प होने पर वाय स्वयंप्रकाशित होने लगती... 
है । इस घटता का प्रायोगिक अध्ययन करते समय रंटजन ने यह देखा कि... 
वायू का दाब श्रत्यंत अल्प होने पर काच की नलिका में से जो किरणों 
आती हूँ, उनसे बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड' के मशिभ प्रकाश देने लगते . : 
हैं और, नलिका को काले कागज से पूर्ण रूप से ढकने पर भी, पास में रखे 
 मरिभ युतिमान होते रहते हैं । अतः यह स्पष्ट था कि विसर्जन-नलिका 
के बाहर जो किरणें आती है वे काले कागज में से सुगमता से पर हो सकती 


हैँ और बेरियम प्लेटिनोसांइनाइड के परदे को द्युतिमान करने का विशेष 


गुण इन किरणों में है। विज्ञान में इस प्रकार की किरणों तब तक ज्ञात... 


नहीं थीं । भ्रतः इत नई झाविष्कृत किरणों का नाम 'एक्सरेज' (झर्थात्‌ ल्‍ 





 एक्सरे की प्रक्कति 


अज्ञात किरणों') रखा गया, कितु रंटजन के संमान में, विशेषतः जर्मनी में, 
इत किरणों को 'रंटजन किरणों ही कहा जाता है । रंटजन के झ्राविष्कार 
के प्रकाशित होते ही संपूर्ण वैज्ञानिक विश्व का ध्यान एक्सरे की शोर श्राक्ृष्ट 
हुआ । अपारदर्शी ठोस पदार्थों में से पार होने का एक्सरे का गुणपघम श्रत्यंत 
: महत्वपूर्ण था और इस गुणधर्म का उपयोग विज्ञान के अनेक विभागों में 
हो सकता था । अ्रतः अनेक भौतिकी प्रयोगशालाशों में एक्सरे के उत्पादत 
तथा उनके गुणधर्मों के अध्ययन के प्रयत्न होने लगे । 


अल्प दाब पर वायु में जो विद्युद्विसजंन होता है, उसके अध्ययन का 
श्राधुनिक भौतिकी के विकास में एक विशेष स्थान है । यदि काच की 
एक लंबी नलिका को निर्वात पंप से जोड़कर भीतर की वायु में उच्च विभव 
की विद्युद्धारा प्रवाहित की जाय तो प्रारंभ में, जब दाब अधिक रहता है, 
तब कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, कितु वायु का दाब जब' अल्प हो जाता 
है तब पहले दोनों विद्युदग्न च्ुतिमान होते हैं। दाब को श्र कम करने पर 
संपूर्ण नलिका चूतिमान हो जाती है । आधुनिक भौतिकी के भ्रनुसार इसका 
कारण यह है कि ऋणाग्र से जो इलेक्ट्रान निकलते हैं, उनको विद्युद्विभव के 
कारण ऊर्जा प्राप्त होती है और वे धनाग्र की ओर अति वेग से जाते समय 
शेष वायु के अणुओं से संघात करते हैं। संघातों के कारण भराओं के आयन 
बनते है और जब ये आ्रायन पूर्व अवस्था को प्राप्त होते हैं तब प्रकाश का 
उत्सर्जन होता है। झ्रायनों के अ्रस्तित्व के कारण वायु में विद्युद्ठिसर्जन 
जारी रहता है। दाब के श्रत्यंत अल्प हो जाने पर इलेक्द्रानों से संघात 
होने के लिये पर्याप्त श्र॒णु नहीं रहते; भ्रतः इलेक्ट्रान ऋणाग्र से निकलकर 


अपनी संपूर्ण ऊर्जा से धनाग्र से सीधे ठकराते हैं। इन संघातों के कारण 


इलेक्ट्रानों की तीव्र ऊर्जा धनाग्र के परमाणओों को मिल जाती है और इसका 
एक परिणाम एक्सरे का उत्पादन होता है। इस पद्धति से एक्सरे का 
उत्पादन करने के लिये नलिका में एक क्रांतिक दाब की आवश्यकता होती 
है। वायु का दाब यदि इस क्रांतिक दाब से भ्रधिक हो तो एक्सरे के उत्पादन 
के लिये पर्याप्त ऊर्जा इलेक्ट्रानों में नहीं. रहती (क्योंकि इलेक्ट्रानों की 
ऊर्जा का अ्रधिकांश परमाणाझों से लगातार संघात होने के कारण क्रमशः 
घटता जाता है और धत्ताग्न से संघात होते समय केवल स्वल्प ऊर्जा शेष 
रहती है) । दूसरी ओर, यदि दाब इस क्रांतिक दाब से कम हो तो इलेक्ट्रान 
उत्पन्न ही नहीं होते, अ्रतः विद्युद्गिसजन ही बंद हो जाता है। प्रारंभ में 


एक्सरे का हर उत्पादन इसी प्रकार की वायुनली का उपयोग करके किया 
जाता था ओर वायु की दाब को महत्प्यास से इस क्रांतिक दाब के मान 


हि 


50:58 / 0 आह लि बज क्‍ 
.._ एक्सरे के दो विशेष पुणवर्म अधिक महत्वपूर्ण हैं: (१) तीब्रता 
और (२) ठोस पदार्थों में प्रवेशक्षमता (जिसे एक्सरे की कठोरता' भी 


कहा जाता है) । तीब्रतामापत की तीन मुख्य विधियाँ हेँ। प्रतिदीप्त 


परदे पर एक्सरे से जो दीप्ति आती है उसकी तीत्रता--मर्यादित दीप्ति 


तक--एक्सरे की तीज़्ता की समानपाती होती है। प्रतिदीष्ति की तीब्रता 


का अनुमान करके एक्सरे की तीजता की तुलना स्थल रूप से हो सकती है । 
दूसरी विधि में फोटो पट्टिका के ऊपर एक्सरे की (प्रकाश के ही समान) 
जो क्रिया होती है, उसका उपयोग किया जाता. है। एक्सरे के श्रापतन से 


फीटो पट्टिका पर जो कालापन ग्राता है, वह एक्सरे की तीन्नता तथा आपतन 
काल पर निर्भर रहता है। इस पद्धति से दो एक्सरे पुंजों की तीब्रताग्रों 

की तुलना: ५28 के लिये अ्रधिक तीज्नता के एक्सरे पुंज से फोदो पढ़िका 
पर मर्यादित स्थान पर किसी उपयुक्त काल तक क्रिया होने दी जाती है. 
और तत्पशचात्‌ उसी पट्टिका पर कुछ नीचे दूसरे एक्सरे पुंज की किया 
काल ८, रेट, डेट श्रादि (६, 2: 37) तक होने दी जाती है। पट्टिका 
गे विकसित (डेवेलप) करने के पश्चात्‌ दोनों चित्रों के कालेपन की 

तुलना करते से दोनों पूंजों की सापेक्ष तीव्रता का ज्ञान हो जाता है. - 
विन्नतामापन की तीसरी रीति अ्रधिक प्रचलित है, क्योंकि इस रीति से 
विब्रेता ठोक ठीक भापी जा सकती है। जब एक्सरे वायु में से जाती है 
ब वाय्‌ विद्युच्चालक हो जाती है और उसकी चालकता एक्सरे की तीव्रता 
वेस्थापित होते हैं श्रौर आयन उत्पन्न होते हैं। उचित विद्युद्रिभिव की. दा 
, अथवा अ्रन्य उचित संवेदी उपकरणों से, मांपी जा सकती. है.। एक्सरे . द्वब 


'र निर्भर रहती है। एक्सरे की क्रिया से वायु के अणुओं के इलेक्ट्रान 


पस्थिति में श्रायनों से जो विद्युद्धारा प्राप्त हों 





. 7० (॥89) मोट 2 कह 
. यहाँ ती० ही ++ एक्सरे की प्रारंभिक तीब्रता; ती(7)ल्‍->ठोस पदार्थ... 
पा के परचात्‌ एक्सरे की तीन्नता &2५ 8 (॥)-5 एक स्थिरांक, 

. जिसको अवशोषरण गुराक कहते हैं।. ण (१) के स्थिरांक को 
उस ठोस विशेष्न का एक्सरे-अ्रवद्योषण-गुणक कहते है । वस्तुतः यह रेखीय 


में से पार ; 





१८८ क्‍ एक्सरे की प्रकृति 


की तीब्रता विद्युद्धारा की समानुपाती होती है। हाल में गुणक-प्रकाश- 


नलिका (मल्टिप्लायर फोटो दयूब) और एक्सरे-संवेदी स्फूर के उपयोग 
से तीव्रता का मापन अत्यंत सुलभ हो गया है । उसी प्रकार, गाइगर- 
गणक की सहायता से झ्रायनीकरण की धारा का मापत भी सुगमता से हो 
सकता है। अतः, वर्तमानकाल में इन दोनों प्रकार के उपकरणों द्वारा 
एक्सरे की तीब्ता का मापन अ्रधिक प्रचलित है। 


तीत्रतामापन की इन तीनों प्रचलित रीतियों से दो एक्सरे पूंजों की 
तीव्रताओं की केवल तुलना ही हो सकती है, निरपेक्ष तीब्नता प्राप्त नहीं 
हो सकती । श्रापाती एक्सरे के लंबवत एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 
प्रति सेकंड जो ऊर्जा पड़ती है, उसको वस्तुतः हम उस एक्सरे की तीव्रता 


(निरपेक्ष तीत्रता) कह सकते हैं । इस तीन्नता को श्र प्रति वर्ग सेंटी- 


मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैँ। तीव्रता का मापन ऊर्जा के रूप में 
करने के लिये एक्सरे की ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करने की आवश्यकता 
होती है। एक्सरे से प्राप्त हुई उष्मा अत्यंत अल्प होने के कारण इस रीति 


से तीव्रतामापन के लिये अत्यंत सुक्ष्मग्राही विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता' 


होती है। इस रीति से तीब्रतामापन का श्रथम प्रयास टेरिल' ने किया 
था । इसके पश्चात्‌ १६५३ ई० में अमरीका में इलिनाय विश्वविद्यालय 


के हेंडरसन, बीटी एवं लाफत ने भी प्रयत्न किए । पति प्रचंड विद्यद्विभव _ 


से उत्पन्न एक्सरे की तीत्नता केवल इसी रीति से नापी जा सकती है। 


भौतिकी के प्रायोगिक कार्यों में सदा एककों की आवश्यकता होती है 
ओर मापी गई राशि के अनुसार इसका स्वरूप होता है। एक्सरे की मात्रा 
के एकक को रंटजन कहते है और वर्तमान काल में एक रंटजन की परिभाषा 


निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: एक रंटजन एक्सरे की वह मात्रा 


है जिससे ०.००१२६३ ग्राम वायु से प्राप्त श्रावेशित कशिकाओों का 


उत्सर्जन १ स्थिर वेद्युत्‌ (धन अथवा ऋणा) होगा । इस परिभाषा के 


भ्रतुसार एक्सरे की तीब्ता रंटजन एककों में सापने के लिये रंटजनमापी 


'उपकरणा उपयोग में लाए जाते हैं। 


एक्सरे का दूसरा विशेष गुणधर्म उन्तकी ठोस' पदार्थों में प्रवेशक्षमता 


है। भिन्न भिन्न ठोस पिंडों की समान मोटाइयों में से पार होने पर एक्सरे 
की तीन्नता में जो कमी होती है वह समान नहीं होती । कुछ ठोस पदार्थों 


में एक्सरे का अवशोषण श्रधिक होता है और कुछ पदार्थों में कम । प्रयोग 
द्वारा यह फल प्राप्त हुआ कि किसी ठोस विशेष की भिन्न भिन्न मोटाइयों 


में से यदि एक्सरे पार जाय, तो निर्गत एक्सरे की तीजक्ञता, प्रारंभिक तीबता 


आर ठोस पदार्थ की मोटाई इन तीनों द में निम्नलिखित समीकरण के 


अनुसार संबंध रहता है: 


लघु (तीती०)----म/टमोठाई. .. .. (९) 7 
न-॥रमोटाई ... (7) 


गुणक है। इसको व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिये स-+(॥#) में उस 


ठोस पंदार्थ के घनत्व का भाग 20080 हैऔर इस प्रकार प्राप्त अव-. 
शोषण गुणक को संहति-अवशोषण गु एक कहते हैं । अत: ७ कक 


हा 


.. संहति-अ्रवशोषण-गुणक का विशेष महत्व यह है कि वह अवशोषक 
पदार्थ का लाक्षरिक गुणधर्म है। उदाहरणार्थ, जल और भाप का रेखीय. 
परंतु जल तथा भाष का एक्सरे संहति-अवशोषणागुणक समान ही होता. 
कै संरचक अभिन्न हं-- अर्थात्‌ (हाइ- 
और एक्सरे के गुराधर्मों की सिन्नता 


अ्रवशोषण-गुणक भिन्न होता है, क्योंकि 











क्योंकि जल तथा भाष के रासायनिक 
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एक्सरे की प्रकृति 


द्रव और ठोस पदार्थ प्रकाश के लिये स्वयं अ्पारदर्शी अथवा पारभासक 
(ट्रेसल्यूसेंट) होते है । प्रकाश के लिये हीरा पारदर्शी और ग्रेफाइट 
अपारदर्शी है, परंतु एक्सरे का संहति-अवशोष ण-गुणुक हीरा तथा ग्रेफा- 
इट के लिये समान ही रहता है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ वस्तुतः कार्बन के 
ही विभिन्न स्वरूप है। 


एक्सरे नल्िका से जो संपूर्ण एक्सरे प्राप्त होते है, उन सबका अव- 


शोष ण-गुराक मुख्यतः (१) विद्युद्ठिभिव और (२) अ्रवशोषक परदे 


की धातु का पंरमाण-क्रमांक, इन दोनों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे 
विभव बढ़ता जाता है वसे ही वसे उत्पादित एक्सरे की प्रवेशक्षमता अथवा' 
 कठोरता बढ़ती जाती है। समीकरण (१) से यह निष्कर्ष निकलता 
. है कि किसी एक ठोस पदार्थ के लिये अ्रवशोषण गणक सब मोटाइयों 
के लिये स्थिर रहेगा । कितु प्रत्यक्ष प्रयोग में एक्सरे नलिका से प्राप्त 
... विकिरण का न्यून प्रवेशक्षमतावाला भाग अवशोषक परदे के प्रथम स्तरों 
.- में ही पूर्णतया श्रवशोषित हो जाता है (कम प्रवेशक्षमता के इस' एक्सरे 
को म॒दु एक्सरे कहते है ) । केवल अधिक प्रवेशक्षमता के एक्सरे (जिनको 
कठोर एक्सरे कहते हैँ) अवशोषणा परदे के अंतिम स्तरों तक पहुँच पाते 
है । स्पष्ट है कि अ्वशोष रण परदे में प्रवेश करनेवाले एक्सरे का अवशोष ण- 
गुणक परदे से पार निकले हुए एक्सरे के अवशोष ण-गणक से अ्रधिक होता 
है। जब समस्त एक्सरे का अवशोषण-गुणक समान होता है (अ्रथवा 
भौतिकी की भाषा में, जब समस्त एक्सरे का तरंगदैध्यं समान होता है) 
तब उनको समांग एक्सरे कहते हैं । अ्रतः एक्सरे की मात्रा उनकी तीक्ता 
से, और उनकी विशेषता उनके अ्रवशोष रा-गु णक से (अथवा, कहना चाहिए 
उनके तरंगद॑घ्यं से) मापित होती है ।.. 
वर्तमान काल में प्रायः संपूर्ण विद्युच्चुंबकीय वर्णक्रम का आविष्कार 
हो चुका है। इसमें एक्सरे का स्थान चित्र १ में दिया हुआ है । 
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चित्र १. संपुर्ण विद्वच्चुंबकीय वर्णक्रम _ 


क--एक्सरे और गामा किरण; 
ख--पारनील लोहित (अल्द्रावॉयलेट ) 
 गलूदृश्य प्रकाश ; हे 
| अवरक्त (इन्फ्रा-रेड ) 
5... ड्न्न्सूक्ष्म तरंग (माइक्रो-वेब्ज); 
.  चम्-रेडियो तरंग हे 


चित्र ! में संपूर्ण विद्युच्चुंबकीय वर्णक्रम दिखाया गया है। उसमें 


सभी तरंगद॑ध्यं सेंटीमीटर में दिए गए हैं । स्थल रूप से पुर्वॉक्त वर्णोक्रम' 
अक्षरों से सूचित किए गए हूँ । यद्यपि _ 
यहाँ सब तरंगदेघ्य सेंटीमीटर में दिए हैं, तथापि विभिन्न विभागों में 
सुविधा के लिये साधारण॒तः भिन्न भिन्न एकक प्रयुक्त होते हैँ । रेडियो _ 


के विभिन्न विभाग क, ख, ग 


प्रसारण में १ मीठर को एकक माना जाता है, तथा रेडियो के सूक्ष्म तरंग 
विभाग में एक मिलीमीटर को एकक माना जाता है। अवरक्त वर्णक्रम के 


... लिये १० सें० मी० का एकक प्रचलित है तथा दद्यप्रकाश के लिये इससे 
... अभी छोटे १० सें० मी० के' एकक की आवश्यकता होती है । १० सें० 
..... भी० के एकक को म्यू और दह्य प्रकाश के एकक (१०४ सें० मी०) को 
. आॉंगस्न्रम' कहते है। प्रारंभ में एक्सरे के लिये भी आंगस्त्रम उपयोग में 
लाया जाता था, कितु एक्सरे वर्णक्रम में श्रधिक श्राविष्कार होने पर इस हैः 
५... एकक से भी सूक्ष्म एकक की आवश्यकंता होने लगी । अ्रतः एक्सरे के लिये. 
_ तथा गामा किरणों के लिए ज़ीगबाह' न ने एक नए एकक का उपयोग किया, 
जिसे एक्सरे एकक कहते हैं | यह १० सें० मी० के बराबर होती है । 
...... विदुच्चुंबकीय सिद्धांत की दृष्टि से एक्सरे और गामा किरणों. में कोई भेद 
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एक्सरे कौ प्रकृति 


नहीं है; एक्सरे प्रयोगशालाशों में उत्पन्न किए जा सकते हैं और गामा 


किरणों रेडियमधर्मी पदार्थों से प्राप्त होती हैं (हाल में भ्रति प्रचंड' विद्यु- 
द्विभव से गामा किरणों के तरंगदैध्यों के समान सूक्ष्म तरंगदेध्यों के 
एक्सरे का उत्पादन प्रयोगशाला में हो चुका है ) । विद्युच्चंबकीय वर्णा- 
क्रम में अत्यंत स्वल्प तरंगरदेष्यों का विभाग एक्सरे का तथा गामा किररों 
का है। तरंगदंध्ये आ्रावत्तियों का' प्रतिलोमानपाती होने के कारण एक्सरे 
और गामा किरणों की आवृत्तियाँ अन्य विद्युच्चुंचकीय विकिरणों से बहुत 
ग्रधिक होती हूं । 


जिस पदाथ से प्रकाश भ्राता है (चाहे वह पदार्थ स्वयं प्रकाशित हो 
ग्रथवा किसी द्यतिमान पदार्थ से प्राप्त प्रकाश का प्रकीर्णात करता हो) 
उस पदार्थ को हम देख सकते हूँ, क्योंकि प्रकाश किरणों की एक क्रिया 
हमारी आँख के रूपाधार (रेटिना) पर होती है। इस प्रकार की क्रिया 
एक्सरे द्वारा नहीं होती,अत: एक्सरे दश्य नहीं है । इतना ही नहीं, आँखों पर 
तथा शरीर के अन्य अ्रंगों पर एक्सरे की क्रिया भअत्यंत हानिकारक होती है। 
जीवित कोशाश्ों पर एक्सरे की पर्याप्त काल तक क्रिया होने से वे मृत 
हो जाती हैं । एक्सरे शरीर के चर्म में से सरलता से पार हो जाते हैं और 
भीतर के जीवित कोशाओं पर इनकी पर्याप्त काल तक क्रिया होने से उनके 
मृत हो जाने की संभावना रहती है। फिर, एक्सरे के प्रभाव टिकाऊ होते 
हैं; अ्रतः शरीर के एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न समयों पर भी एक्सरे की 


क्रिया होती रहने पर कुछ काल में कैन्सर सद॒श दुःसाध्य रोग हो जाते 


हं। अतः एक्सरे का उपयोग करते समय अत्यंत सावधानी से कार्य 
करने की ग्रावश्यकता रहती है। शरीर की रक्षा के लिये विशेष साधन 
उपयोग में लाए जाते हें। इसके अतिरिक्त एक्सरे का नित्य उपयोग 
करनेवाले वर्तमान काल में एक एक्सरे-मात्रा-मापी अपनी जेब में रखते 


हैं, जिससे पता चलता है कि विकिरण की कितनी मात्रा कर्मचारी के ऊपर 


कार्य कर चुकी है। एक्सरे के इस घातक गुणधर्म का अन्य रोगों में उपयोग 
भी किया जाता है; जेसे, शरीर के किसी भाग में अ्रनिष्ट रोगाणओं की वद्धि 
होती हो तो उनपर एक्सरे का प्रयोग करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। 


एक्सरे का आयुरविज्ञान (मेडिसिन ) में, विशेषतः शल्य विज्ञान (सर्जरी). 
में, अधिक उपयोग होता है। इस प्रकार के उपयोग की संभावना एक्सरे 
के आविष्कार के समय से ही स्पष्ट थी । शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के 
अवशोषण-गुणक विभिन्न होते हैं; श्रतः शरीर के किसी भी भाग में से 
एक्सरे पार करके फोटो लेने से अस्थियाँ तथा अन्य घटक पृथक पथक्‌ 
दिखाई देते हें (एक्सरे विज्ञान देखिए) । अ्रतः शल्य क्रिया के पृ, 
्रथवा यह ज्ञात करने के लिये कि रोग किस अवस्था में है एक्सरे फोटो 
अत्यंत उपयोगी होते हू । एक्सरे के उत्पादन में प्रगति होने पर उनका 


उपयोग उद्योगों में भी होने लगा और वर्तमान काल में धातुविज्ञान में 


एक्सरे का उपयोग आवश्यक हो गया है । 


.... एक्सरे उत्पादन के उपकरण+--विभव के कारण इलेक्ट्रान को ऊर्जा... 
.. इ»वि (००८४) प्राप्त होती है, जहाँ ३ (८) --इलेक्ट्रान का आवेश, तथा. - 
-बवि>"-(7) विभव । यदि इतनी कुल ऊर्जा धनाग्र के भ्र॒णुओं में स्थानांतरित 


हो जाय तथा इस ऊर्जा का एक्सरे में परिवर्तन हो, तो उत्सजित 


_एक्सरे की आ्रावृत्ति निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त होगी 


इ>८बवि (०८०८०) चप्लाॉंक का स्थिरांक>८श्ावत्ति. . . . . (२) 


समीकरण (२) अनेक प्रयोगों से प्रमारित हुआ है.। प्लांक के स्थिरांक पा 


का मान ६'६२७८ १० ग्रर्ग-सेकंडः है। विद्यच्चंबकीय तरंगों के लिये 


भ्रावृत्ति तथा तरंगदेध्यं में निम्नलिखित संबंध होता है ; 


तरंगदध्य * ग्रावत्ति-- विद्यत्तरंगदघ्य का वेग कट 
. अआ्|+२९९०८१०  सें०मी० प्रति सेकंड' । 


. यदि विभव बोल्ट में ज्ञात हो, तो उत्पादित एंक्सरे का तरंगदैध्यं श्रांगसत्रम....]| 
एककों में निम्नलिखित समीकरण द्वारा सरलता से निकाला जा सकता... 
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समीकरण (३) के अनुसार एक्सरे का जो तरंगदैष्य॑ प्राप्त होता है वह. 


 तरंगद॑ध्य॑ (आंगस्त्रमों में) कल ये हे 


. केवल इस अनुमान पर आधारित हैं कि ऋशांग्न से धन्ताग्न तक पहुँचने में... 





एंक्‍्सरे की प्रकृति 


'इलेक्ट्रान को प्राप्त ऊर्जा इ>८ वि (०१८०) का संपूर्ण भाग विद्युच्चुंबकीय तरंगों 
में परिवर्तित होकर समीकरण (२) के श्रनुसार विकिर ण॒ का एक ही क्वांटम 
देता है। किंतु सब इलेक्ट्रानों के लिये यह ठीक नहीं है। विद्युच्चुंबकीय 
- विकिरण उत्न्न होने के पूर्व इलेक्ट्रान की ऊर्जा के अंशतः अथवा संपूर्णतः 
'नष्ठ होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसके अनेक कारण होते 
हैं। जिस धातु का धत्ताग्र हो उस धातु के परमाशुरों से प्रथम आरधात 
होने पर इलेक्ट्रान उस धनाग्न के तल के भीतर जाते हैं । इन परमाशाओं 
से इलेक्ट्रानों की गति में प्रतिरोध होता है, क्योंकि वे परमाण भी अन्य 
'इलेक्ट्रानों से परिवेष्टित होते हैँ । प्रत्येक धातु में धात्वीय इलेवट्रान होते 
हैं जिनके कारण धातुएँ विद्युब्चालक होती हें । धनाग्र में प्रवेश करते 
समय ऋशाम्र से आ्रानेवाले इलेक्ट्रानों तथा धनाग्र के श्रांतर इलेक्ट्रानों में 
अ्रनेक संघात होते हैं और प्रत्येक संघात में बाह्य इलेक्ट्रानों की ऊर्जा कम 
होती जाती है। ग्रतः भ्रंत में जब बाह्य इलेक्ट्रानों से विद्यच्चुंबकीय तरंगे 
उत्पन्न होती हैं तब इन इलेक्द्रानों की ऊर्जा एक समान नहीं होती । विभवांतर 
वि(ए)से महत्तम ऊर्जा इ»८वि(०»८०) होगी, कितु इस महत्तम ऊर्जा के 
इलेक्ट्रान--अ्रर्थात्‌ वे जिनसे एक भी संघात नहीं हुआ है --अत्यंत्त अल्प 
होते हैं; श्रधिकतर इलेक्ट्रानों की ऊर्जा इससे कम होती है। इसलिये 
उत्पादित एक्सरे एकवर्गा नहीं होता; हमें एक्सरे का अविच्छिन्न वर्णक्रिम 


की तीब्नता : 


_तरंगरदेध्यें 


बी... 


च्च्ये 





कक -एक्स-रे का तरंगदे्े पप7णह एज ः 
....__. चित्र २--एक्सरे की वर्सक्रमीय तीव्नना का वितरण... 
मिलता है। इवेत प्रकाश का वर्राक्रम जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार 


- का श्रविच्छिन्न 03 एक्सरे का भी होता है; अतः एक्सरे के भ्रविच्छिन्न 
_ वबर्णक्रम को दवेत विकिरण भी कहते हैं । चित्र २ में अ्रविच्छिन्न एक्सरे 


. वर्णंक्रम के भिन्न भिन्न तरंगदेष्यों की तीब्रता का वक्र दिया गया है। इस 
_बन्न में न्यूनतम तरंगदैष्ये समीकरण (३) के अनुसार विद्युद्धिभव से संबं- 


_-धित है। यदि विभव बढ़ाया जाय तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य श्रौर भी कम 
हो जायँगे, कितु वक्र चित्र २के समान ही रहेगा। चित्र २ के अनुसार 


प्राप्त अधिकतम तीव़ता का तरंगदेघ्ये भी विभव पर ही निर्भर रहता है. 


. और विभव बढ़ाने से अधिकतम तीब्रता का संगत तरंगदेर्ष्य भी कम हो 


_ जाता है। संपूर्ण एक्सरे की तीव्रता भी विभव पर निर्भर रहती है; 


जैसे जेसे विभव बढ़ता जाता है, बसे वैसे संपूर्ण तीव्रता भी बढ़ती जाती है। 


धनाग्न सरलता से बदले जा सकते हैं । कितू इत सब वायु-विसर्जत-नलिकाझों 


में एक विशेष दोष यह था कि: दम विदुद्धारा का तथा विभव को - 
सतनरतापवक परिवर्तन नहीं किया जा सकता था । यह दोष बुलिज . 


तत्वों पर इलेक्ट्रानों का उत्पादन करके कूलिज नत्तिका की उप्ञा की (चित्र 


तँतु में विद्युदधारा बढ़ाने से इलेक्ट्रानों की 


३)। कलिज ने इलेक्ट्रान प्राप्त करने के लिये वायु में विद्युढ्सिजन के बदले. क्षीण 






१९० द द एक्सरे की प्रकृति 


उष्मीय आयनों का उपयोग किया । धातु के तंतु में विद्यद्धारा प्रवाहित 
करने से तंतु गरम हो जाता है और (निर्वात में) धारा अ्रधिक बढ़ाने से 
उससे प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है (जेसा तप्ततंतु विद्युह्वीप में होता 
है) । इस तप्ततंतु से प्रकाश के साथ साथ इलेक्ट्रान भी निकलते हैं और 
यदि निव॑र्ति में तप्त तंतु के समीप धातु की एक पट्टी रखकर उसको धन 





चित्र ३--कूलिज एक्सरे नलिका 


विद्युद्रिभव दिया जाय तो धारामापी में विद्युद्धारा दिखाई देगी । कितु 
इस रीति से इलेक्ट्रान प्राप्त करने के लिये अत्युच्च निर्वात की आवश्यकता 
होती है। कूलिज ने काच का एक विशाल बल्ब लेकर उसके केंद्र में उच्च' 
गलनांकवाली धातु का एक टुकड़ा रखा (चित्र ३) और उसके अभिमुख 
टंग्स्टन तंतु के सपिल के पर्याप्त चक्र स्थापित करके संपूर्णा बल्व को 
पूर्णात: निर्वात किया । यदि तंतु के इस सपिल में पर्याप्त विद्युद्धारा प्रवाहित 
की जाय तो तंतु तप्त हो जाता है तथा उससे इलेक्द्रान प्राप्त होते हैं । 
इन इलेक्ट्रानों को विभव बढ़ाकर उचित ऊर्जा दी जा सकती है। अत्युच्च 
निर्वात होने के कारण वायु के परमारज्नों से इलेक्ट्रानों के संघात नहीं होते, 
श्रतः इलेक्ट्रान संपूर्ण ऊर्जा के साथ धातु से संघात करते हैँ और एक्सरे 
का उत्पादन होता है। कूलिज की एक्सरे नलिका की मुख्य सुविधा यह 
है कि उत्पादित एक्सरे की तीत्रता तथा कठोरता में इच्छानुसार परिवर्तन 
किया जा सकता है। विभव को स्थिर रखकर तंतु में यदि अधिक विद्युद्धारा 
प्रवाहित की जाय तो तंतु का ताप बढ़ने के कारण रिचर्डंसन के समीकरण 
के अनुसार इलेक्ट्रानों की संख्या भी बढ़ती है, श्रतः (इन इलेक्ट्रानों से) 
उत्पन्न एक्सरे की तीज़ता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रानों की संख्या (अथवा 
उष्मीय आयन धारा) स्थिर रखकर (प्रर्थात्‌ टंग्स्टन तंतु में विद्युद्धारा 


स्थिर रखकर) यदि विभव बढ़ाया जाय, तो समीकरण (३) के अनुसार 


न्यूनतम तरंगदेध्यं कम हो जायगा झौर उत्पन्न एक्सरे की कठोरता अधिक 


हो जायगी । इस कूलिज नलिका पर झ्राधारित, कितु आवश्यक परिवर्तनों से 


थुक्‍त अनेक प्रकार की एक्सरे नलिकाएँ वर्तमान काल में उपयोग में लाई जाती 
हैं। आधुनिक एक्सरे नलिकाश्ों में एक अपचायी परिणामित्र (स्टेप डाउन 
देसफ़ार्मर) से आवश्यक प्रत्यावर्ती घारा पहुँचाई जाती है श्रौर एक उच्चायी 
परिणामित्र (स्टेप श्रप्‌ ट्रांसफामर) से आवश्यक प्रत्यावर्ती उच्च विभव 
उत्पन्न किया जाता है। कुलिज नलिका स्वयं ऋजुकारी है।.. 
एक्सरे नलिका में इलेक्ट्रानों में जो ऊर्जा होती है उसके दो प्रति शत से 
कुछ कम भाग का ही एक्सरे में परिवर्तन होता है और शेष ६८ प्रति शत से 
कुछ अधिक भाग उष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। लक्ष्य का, अर्थात्‌ 


उस धातु के टुकड़े का. जिसपर अल्पावधि में इलेक्ट्रानों के असंख्य संघात 
होते हैं, ताप इतना अधिक हो जाता है. कि उसके गल जाने की संभावना 
रहती है। लक्ष्य को ठंढा रखने के लिये पानी के निरंतर प्रवाह का झ्रायोजन' ... 
किया जाता है। लक्ष्य में उत्पन्न हुई उष्मा को इस प्रकार बराबर हटाते. .. 
हि से एक्सरे नलिका से अ्रधिक समय तक कार्य लेने में कोई कठिनाई नहीं 


..._ रंटजन ने जिस प्रकार के उपकरणों की सहायता से एक्सरे का झआवि-_._._ एक्सरे का प्रध्ययन भौतिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तो था ही, 
कार किया था प्रारंभ के कतिपय वर्षों तक॑ उसी प्रकार के उपकरण उपयोग ॥ गया है, आयुर्विज्ञान 
में लाए जाते थे। इनमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ. और शिश्ररर, हेडिग, 
जीगबाज्न इत्यादि वैज्ञानिकों ने ऐसी एक्सरे नलिकाओं की उपज्ञो की, जिनके _ 


धीरे धीरे एक्सरे का उपयोग, जैसा ऊपर बताया गया है, आयुरविज्ञान और 


उद्योग में भी होने लगा। इन सब कार्यों के लिये श्रधिक तीत्र तथा कठोर. 

एक्सरे के उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती गई। इस समस्या को हल... 
. करने के लिये एक्सरे के क्षेत्र में कार्य करनेंवालें अनेक वैज्ञानिकों ने भिन्च.._ 

भिन्न प्रकार की नलिकाएँ तथा. उपकरणों की उपज्ञा की (संदर्भ ग्रंथ कई । 

| संख्या में वृद्धि होता श्रावश्यक है। . .... 

की संख्या अश्रवस्य बढ़ती है, कितु.. ० 


तीब्रता बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रानों की 








उसके धातु का वाष्पन होता है और उसके 


को ताप अधिक बढ़ने से उस 


शह 







































023 


















! 
| 





. एक्सरे की तीतन्नता भी बढ़ती 








एक्सरे की प्रकृति 


से लक्ष्य में जो उष्मा उत्पन्न होती है वह बढ़ती जाती है, इससे लक्ष्य के गलने 


की संभावना बढ़ जाती है। इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिये 


भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न हुए और उनमें से कतिपय सफल भी रहे। 
आवक्साइड' विलेपित तंतुओं से निम्न ताप पर अधिक इलेक्ट्रान धारा प्राप्त 
हो सकती है; फिर, पर्याप्त लंबाई का तंतुसपिल लेकर इष्ट धारा प्राप्त 
हो सकती है। साधारणतः एक्सरे नलिकाओं सें १० से १५० मिलि- 
अंपिञ्मर विद्यद्धारा का. उपयोग होता है; वर्तमान काल में उचित तंतुओं 
से तथा उपसाधनों से १ अ्ंपिश्नर ग्रथवा उससे झ्रधिक इलेक्ट्रान धारा सरलता 
से प्राप्त हो सकती है। इस तीत्र इलेक्ट्रान धारा से लक्ष्य में जो प्रचंड' उष्मा 
उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिये फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक, मेच- 


लेट इत्यादि एक्सरे उपकरणों के निर्माताश्रों ने स्थिर लक्ष्य के स्थान पर 
 घ॒र्णान करनेवाले मंडलक का आयोजन किया है। घ॒र्णान से इलेक्ट्रानों के 
संघात एक ही स्थान पर नहीं होते और जिस स्थान पर उष्मा उत्पन्न हुई है 
. उसके पुनः संघातस्थान पर आते के पूर्व विकिरण द्वारा उष्मा का व्यय 


हो जाता है। घशणित लक्ष्य की एक्सरे नलिकाओं में से जो एकसरे प्राप्त 
होता है उसकी तीज्नता स्थिर लक्ष्य (कुलिज नलिका ) से उत्पन्न एक्सरे 


की तीब्रेत। की अपेक्षा अनेक गनी अधिक होती है, अर्थात्‌ फोटो खींचने में 


प्रकाशदर्शन (एक्सपोज़र ) के समय में बहुत बचत होती है। 
एक्सरे की तीजन्नता तथा कठोरता बढ़ाने का दूसरा भी एक उपाय है। 


'नलिका का विद्यद्विभव बढाने से भी तीत्रता तथा कठोरता दोनों ही बढ़ती 
“हैं। समीकरण (३) के अनुसार विभव बढ़ाने से न्यूनतम तरंगद॑ध्यं घटता 


जाता है और विभव पर्याप्त बढ़ाने से गामा किरणों के सदश तरंगद॑ध्ये- 
वाले एक्सरे का उत्पादन प्रयोगशालाओं में हो सकता है। विभव बढ़ाने से 
तीत्नता विद्युद्गिभिव के घत (तृतीय घात ) 
की समानुपाती होती है। यद्यपि साधारण उच्च विभव के परिरणामित्र 
उपलब्ध थे तथापि एक्सरे उत्पादन के लिये पर्याप्त उच्च विभव प्राप्त करने 
में ग्रनेक कठिनाइयाँ थीं। जनरल इलेक्टिक, मचलेट इत्यादि निर्माताओं ने 
अनेक अनुसंधानों के पश्चात्‌ एक करोड़ बोल्ट तक के विभव द्वारा एक्सरे 
उत्पन्न करनेवाले उपकरणों का निर्माण किया है। इससे भी अधिक 


: प्रगति इलिनॉय के प्राध्यापक कस्टे ने बीटाट्रोम का उपयोग करके की है। 

बीटाट्रोन से ४० करोड़ बोल्ठ तक के विभव द्वारा एक्सरे का उत्पादन हो _ 
सकता है। प्रचंड विभव से उत्पन्न ये एक्सरे अत्यंत तीत्र तथा प्रवेशशील' 
होते है। अत्यंत तीत्रतावाले एक्सरे उत्पन्न करने के लिये अन्य साधनों का 


भी उपयोग किया जाता है, जिनमें उल्लोल-जनित्र (सर्ज जेनरेटर ) विशेष 


उल्लेखनीय है। प्रकाश से जैसे चलचित्र लिए जाते हूं, वसे ही एक्सरे से 
भी लिए जा सकते हैं और वेज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त होने के निमित्त इन 
चित्रों को अत्यंत अल्प समय में (१०- सेकंड में) लेने की झ्रावश्यकता 
... होती है। उललोल जनित्र के विसर्जन से अत्यंत उच्च' उत्सर्जन धाराओं के 
.. नियंत्रित विस्फोर्ट उत्पन्न किए जाते है। यहाँ इलेक्ट्रानों का उत्पादन उष्ण 
विद्युदग्न से नहीं होता, भ्रपितु शीत विद्युदग्न से तीत्र विद्युत क्षेत्र के कारण 


इलेक्ट्रानों का उत्सर्जन होता है। 
एक्सरे के गण--ऊर्जा या तो कणों के साथ अथवा तरंगीं के साथ 


. भ्षयकक्‍त रहती है। किसी उदगम से ऊर्जा का विसर्जन होता हो तो इस 
ऊर्जा का अस्तित्व साधारण॒तः विद्यच्चंबकीय तरंगों की (ध्वनि के लिये 
- वायु के तरंगों की) तीन्ता में, अथवा इलेक्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान, आयन' 

इत्यादि करों की गतिज ऊर्जा के रूप में, व्यक्त होता है। तरंग झौर कण 
के स्वरूप भिन्न होते हें; इसलिये इनको साधारणुतः भिन्न वर्गों में रखा 


जाता है। कितु अनेक प्रयोगों के फलों से यह स्पष्ट हो गया है कि इन 


५. वर्गों का बंधन जितना दढ़ समझा जाता था उतना दढ़ नहीं है। विद्यच्चुं- 
| ... बकीय तरंगों में करों के गुण हैँ भौर, विलोमतः, करों में भी तरंगों के 
- गण हैं। इस द्वेत रूप का प्रारंभ प्लांक के उष्माविकिरण के सिद्धांत से 
. प्रारंभ हुआ । एक्सरे के गुण भी इस हेत रूप के अ्रपवाद नहीं हँ। एक्सरे 

. के कतिपय गुण तरंगों के हुँ तथा कतिपय गरण करों के भी हैं। पहले हम _ 


तरंगीय गणों पर विचार करंगे। 


...... प्रारंभिक प्रयोगों के फलों से यह स्पष्ट था कि एक्सरे और प्रकाश के _ 
.. गुरणों में साम्य है। एक्सरे तथा प्रकाश की किरणों का दिक्‌ (स्पेस) में 
.. सरल रेखाओं में प्रचारण होता है। प्रकाश के समान एक्सरे की तीनता भी _ 


९१ 


एवसरे की प्रकृति 


दूरी के वर्ग की प्रतिलोमानुपाती होती है। फोटो पद्चिका पर होनेवाली 
क्रिया तथा गेस में किए गए झ्रायनीक रण के गयणों में भी दोनों में साम्य है । 
१९०४ ई० में माक्स ने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि एक्सरे का वेग 
प्रकाश के वेग के समान--अर्थात्‌ ३१८ १०” सें० मी० प्रति सेकंड--है । 
वचुत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में एक्सरे (प्रकाश के समान) अप्रभावित रहते 
हं। इन सब गणों से यह स्पष्ट था कि एक्सरे आवेशित करा नहीं, प्रकाश के 
समान विद्यच्चंबकीय प्रकृति के है । भेद केवल' तरंगदंध्यों में हो सकता है। 
हागा, विड़ट, वाल्टेर, पोल, सोमरफेल्ड इत्यादि वज्ञानिकों के प्रयोगों से 
यह अनुमान किया जा सकता था कि एक्सरे का तरंगद॑ध्य' १२८१० “* सें० 
मी० के निकट है। किंतु प्रथम निरणयात्मक फल लावे,फ्रीडरिश तथा क्निपिग 
के प्रयोगों से प्राप्त हुआ और एक्सरे की तरंगप्रकृति प्रमारिणत हुईं। इस 
प्रयोग के परचात्‌ एक्सरे की तरंगप्रकृति सुस्पष्ट करने के तथा उसके 
संबंध में अन्य परिणामों के प्रायोगिक फल प्राप्त करने के श्रन्तेक प्रयत्न हुए 

एक्सरे का तरंगदध्य॑ प्रकाश के तरंगदंघ्य से बहुत कम (प्रायः एक सहस्नरांश) 
होने के कारण जिन प्रयोगों द्वारा प्रकाश का तरंगदेष्य सरलता से मापा जा 
सकता है, वेसे प्रयोग एक्सरे के लिये करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित 


होती हैं। कितु वर्तमान काल में प्रकाशकी के प्रयोगों के समान एक्सरे 


का व्यतिकरण (इंटरफ़ियरेंस ), व्याभंग (डिफ्रेक्शन ), श्रुवण (पोलेराइ- 
जेशन ) इत्यादि गुण सुस्पष्ट करने के प्रयोग सफल' हुए हैं और एकक्‍्सरे के 
तरंगदंध्य उतनी ही यथाथ्थता से ज्ञात हुए हैं जितनी से प्रकाशीय तरंगों के 
ज्ञात हुए थे। जिन प्रयोगों से एक्सरे की तरंगप्रकृति प्रमारिणत होती है 


उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे है । 


एक्सरे का व्यतिकरण--प्रकाशकी में फ्रेमेल के व्यतिकरण के प्रयोग 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हं। फ्रेनेल के द्वित्रिपाश्वे (बाई-प्रिज़्म) तथा द्विदप ण 
का उपयोग करके व्यतिकरण सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और 
यदि प्रकाश एक वर्रा का हो तो धारियों का मापन करके प्रकाश का तरंग- 
देष्य निकाला जा सकता है। १९३२ ई० में केलस्ट्राम ने ह्विदर्पण की रीति 


का उपयोग किया और ऐल्यूमिनियम की के-ऐल्फा रेखा (तरंगदेध्ये-८ 
 ८'हे आंगस्त्रम) से एक्सरे को व्यतिकरण धारियाँ प्राप्त कीं। प्रकाश के. 


तरंगदेध्यं की तुलना में एक्सरे का तरंगदर्घ्य सक्ष्म होने के कारण केलस्ट्राम' 
के दोनों दर्पणों के बीच का कोश भी अत्यंत सक्ष्म था। प्रकाशकी में व्यति- 
करण का दूसरा प्रचलित प्रयोग लोईड के दर्पण का है। इसमें एक ही दर्पण 
का उपयोग किया जाता है, और व्यतिकरण धारियाँ मिलती हैं। एक्सरे के 
संबंध में केलस्ट्राम का लोईड दर्पणशप्रयोग भी सफल रहा। इन दोनों प्रयोगों 
में धारियों के अत्यंत सूक्ष्म रहने के कारण मापन के पूर्व फोटो के आवर्धन 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं | तरंगदेध्य के मापन के अतिरिक्त एक्सरे के 
लोईड' दर्पणप्रयोग में यह भी प्रमाणित हुआ कि परावरतेन के समय एक्सरे 


में १८० का कलापरिवर्तन होता है। विद्युच्चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यह _ | 


अपेक्षित था । 


एक्सरे का श्रवण--पश्रवरां अनुप्रस्थ तरंगों का विशेष गण है। तरंग दो 
कार के होते है: (१) अनुर्देध्यं, और (२) अनुप्रस्थ । इनमें केवल अ्रनुप्रस्थ 


- तरंगों का ध्रुवण हो सकता है। एक्सरे के ध्रुवण की परीक्षा पहले पहल 


बावर्ला ने १९०६ में की। बावर्ला ने कार्बन के एक टुकड़े से एक्सरे का 


_प्रकीर्णत किया। उसने प्रकीरित एक्सरे का पुनः दूसरे कार्बन के टुकड़े से 


प्रकीर्णन किया। दूसरी बार प्रकीरित एक्सरे की तीन्नता को दो परस्पर 


_ लंब दिशाओं में मापित करते से यहू निष्कर्ष निकला कि इस रीति से ७०% 
श्रवण होता है। बावरला के प्रयोग के समान पुनः: १६२४ में कॉम्पटन एंवं 


हागेनाऊ नें प्रयोग किए कितु अब सूक्ष्म विकीरक का उपयोग किया गया।.._ 


इस प्रयोग में गुं राज प्रकीर्णात का भ्रभाव था, अतः लगभग शतप्रतिशत' श्रुवण  . . । 
: प्राप्त हुआ। श्रुवण की यह मात्रा जे० जे० टॉमसन के सिद्धांत के अनुसार 7 
अपेक्षित थी। प्रयोग के इस फल से एक्सरे की केवल तरंगप्रकृति ही नहीं 


अपितु प्रकीर्णन का विद्युच्चुंबकीय सिद्धांत भी प्रमाणित होता है। 


एक्सरे का वर्तत--एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाते समय जैसे 
प्रकाश का उसी प्रकार इस क्रिया म॒ एक्सरे का भी वर्तन होता है,कितु उनके... 
तरंगदेध्य श्रत्यंत सुक्ष्म होने के कारशा वर्तन भी अत्यंत सुक्ष्म होता है। समी-  -. 
करण तरंगदेध्यं ८ आवृत्ति -- बंग के श्रतुसा र, एक्सरे की श्रावृत्ति विशाल होने 
के कारण, एक्सरे का वर्तनांक १ से कमहोता है। लारसन, जीगबाह्न और 





है. एक्सरेकी 





एक्सरे की प्रकृति 


वालेर ने १६२४ में एक्सरे के बर्तन का यथार्थ मापन किया। चित्र ४ में 
एक दीघ॑ छिद्र (फिरी) में से पार होने के पश्चात्‌ एक्सरे त्रिपाइव में अत्यंत 
सूक्ष्म कोण पर प्रवेश करते हैं। निर्गत किरण के तीन विभाग होते हैं: 
(१) दिष्ट किरण, (२) परावतित किरण, श्रीर (३) वतित किरण । 
एक्सरे का वर्तनांक १ से कम होता है; अभ्रतः वरतित किरण की मुड़ने की 
दिशा प्रकाशकिरण की मुड़ने की दिशा के विपरीत होती है। एक्सरे का 
वर्तेनांक सामान्यतः: १-ड (7-0) इस रूप में व्यक्त किया जाता है, और 
ड (7) का माव १०४ से १०“६ तक होता है। 

... एक्सरे का व्त॑नांक ज्ञात करने की अनेक रीतियाँ हे जिनमें से निम्न- 
लिखित रीति विशेष प्रसिद्ध है। इसमें पूर्णा-परावतंन-कोण का मापतर 
किया जाता है। इस कार्य के लिये श्रापतित एकवर्णीय एक्सरे प्रमाजित 
. (पालिश किए) तल से लगभग समानांतर ली जाती हैं और परावर्तित किररों 
की तीत्रता मापित की जाती है। इसके बाद प्रमाजित तल' को क्रमशः 
घ॒माकर प्रत्येक कोण के लिये परावरतित किरणों की तीव्रता का मापन करने 


क्‍ ् फोटो पह्टिका 


हे कं दौघं छिद्र 


एक्स-रे 





चित्र ४ एक्सरे का परावतेंन और वर्तंत 


फोटो पट्टिका के ऊपर तीन प्रतिबिब प्राप्त होते हैं :( १ ) दिष्ट- 
. किरण, (२) वतित किरण और (३) परावतित किरण। 


से क्रांतिक कोण ( ग्र्थात्‌ पूर परावर्तन का कोण) ज्ञात हो जाता है ।यदि यह _ 
कोण थ 6) हो तो ड 0)5६ थ («7 ) भ्र्थात्‌ एक्सरे का वर्तनांकर- (-ड 


.. (7-0) १-६ था (7-व 72)। इस प्रकार पूर्ण परावतंन का कोण ज्ञात 


करके भिन्न भिन्न पदार्थों के लिये एक्सरे का वर्ततांक निकाला जा सकता है। 
यद्यपि इस ऋतिक कोण का मान बहुतकम होता है तथापि इस गुण पर आ्राधा- 


... रित एक्सरे-सूक्ष्मदर्शी बनाने के कर्क पैट्रिक के प्रयत्न अंशतः सफल हुए हूँ । 
... एक्सरे का व्याभंग--तरंगों के प्रचारण में यदि कोई श्रवरोध हो तो 


....  तरंगों का पथ ऋजु नहीं रहता प्ररयुत जिस स्थान पर अवरोध रहता है 
... वहाँ से पथ की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। एक्सरे के तरंगदेर्घ्य अ्रत्यंत - 
-... सूक्ष्म होने के कारण उनके पथ की दिशा में जो परिवर्तन होता है (जिसको . 
.. ... व्याभंग कहते हैं) वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। प्रकाशकी में ऋजु-धार, 

... दीघे छिद्र तथा तार से प्रकाशकिरणों का जो व्याभंग होता है वह विशेष 


. रूप से प्रसिद्ध है। १९२९ में लारसन ने ऐल्यूमिनियम की के-ऐल्फा रेखा 


...... (तरंगदेध्ये ८३ आंगस्त्रम) से ०००५५ मिलीमीटर चौड़ाई के दीर्ष 
7 | है छिद्र का उपयोग करके निर्वात में व्याभंग प्राप्त किया 4 है १९६३२ में केल- 
 ../ स्ट्रामनें टंसटन का ०००३८ मिलीमीटर व्यास्‌ का तार लेकर उसी तरंग- . 
..... दुध्य (८'३ भांगस्त्रम) के एक्सरे से नि्बत में व्याभंग प्राप्त किया। ये 

.... दोनों व्याभंग प्रकाशकी के व्याभंग के सदृश् थे। यद्यपि इन प्रयोगों से 
एक्सरे की स्पष्ट होती है तथापि तरंगदेध्यों के मापन के लिये... 














इनका विशेष 'सकता। तरंगद॑ध्यं के मापन के लिये व्याभंग- 
भर्भर प्रकाशकी में 


.. मरी (डिफक्शन ग्रेटिग) का उपयोग किया जाता-है। प्रक 
. - प्रकार व्याभग- री ्टट है उसी । 


. भुद्ु एक्सरे के तरंगदष्यों के म 
देध्यं प्रकाशकी के परानील 
_ तिकट होते हैं; अभ्रतः एक्सरे और प्रकाश 


१९२ 








एक्सरे की प्रकृति 


अतिरिक्त सैद्धांतिक दृष्टि से कोई अंतर वहीं है । मद एक्सरे के प्रयोगों के 
लिये निर्वात की. श्रावश्यकता होती है, क्योंकि हवा में इनका शीघ्रता से 
ग्रवशोषण होता है । 

उपर्युक्त एक्सरे-व्याभंग के प्रयोग प्रकाशीय प्रयोगों के समान हैं, कितु 
एक्सरे के व्याभंग का विशेष महत्वपूर्ण झाविष्कार इन प्रयोगों के पूर्व 
१६१२ में लावे, फ्रीडरिश और क्निपिग ने किया था | इनके आविष्कार को 
विशेष महत्वपूर्ण मानने के दो कारण हे । एक्सरे की तरंगप्रकृति पूर्णतया 
सिद्ध करते के श्रति रिक्त इस आविष्कार से (१) मशणिभों की अंतस्थ संरचना 
ज्ञात करने की अत्यंत उपादेय रीति प्राप्त हुई तथा (२) एक्सरे का वर्राक्रम 
मापने का साधन उपलब्ध हुआ । लावे की रीति अत्यंत सरल है। इस रीति 
में एक्सरे नलिका से प्राप्त श्वेत किरणों (जिनमें सभी तरंगदेधर्यों के एक्सरे 
होते हैं) एक पतले मशण्िभ के टुकड़े में से जाती हैं और दूसरी ओर रखी 
हुई फोटो पट्टिका पर (मशिभतलों से व्याभंजित होने के पश्चात्‌) एक्सरे के 
बिंदुओं की सममित आकृतियाँ बनाती हैं। इस रीति से थोड़ी भिन्न 
रीति डब्ल्यू० एल० ब्रेग और डब्ल्यू० एच० ब्रेग की है। इनकी रीति में 
एक विशेष दीघ छिद्र द्वारा समांतर एक्सरे प्राप्त किए जाते हैँ और मरिभ 
के तल पर उनका आपतन होता है। मरिशभ को घुमाने पर विशेष आपतन 
कोण पर परावतित किरणों की तीब्रता में विशेष वृद्धि होती है। यदि 
तीव्रतापरिचायक के स्थाव पर फोटो पद्धिका रखी जाय तो प्रकाशकी के समान 
एक्स रे का भी वर्णाक्रम प्राप्त होता है। 

एक्सरे का वर्णंक्रम और परभाणुओं की संरचना--एक्सरे नलिका 
से प्राप्त हुई किरणों की वर्णक्रमीय तीव्रता सामान्यतः चित्र २ के वक्त के 
समान होती है, कितु विभव को एक क्रांतिक मान से अधिक बढ़ाने पर 
विशेष तरंगदेध्यों के किरणों की तीक्ता शीघत्रता से बढ़ने लगती है। 
इस आंतिक विभव का तथा विशेष तरंगदेध्यं का मान लक्ष्य की धातु पर. 
(तत्व पर) निर्भर रहता है। इन विशेष किरणों को लाक्षरिगक एक्सरे 
कहा जाता है, क्योंकि इनके तरंगदेध्यों से उद्गम (लक्ष्य) का लक्षण 


निदिचित होता है। यद्यपि इनका अस्तित्व बाक्ला ने १९०८ में स्थापित... 


किया था, तथापि इनका सुव्यवस्थित अ्रध्ययन मोस्ले ने १९१३-१४ में किया। 
मोस्ले ने पोटेशियम फ़ेरोसाइनाइड के मरितभ का उपयोग ब्रेग की विधि... 
के अनुसार किया और लक्ष्य के स्थान पर ऐल्यूमिनियम से लेकर सुवर्ण 


तक क्रमशः अड़तीस तत्व रखे। प्रत्येक तत्व से जो लाक्षरिक एक्सरे... 
 उत्सजित होते थे उनका वर्णक्रम फोटो पद्धिका पर श्रभिलिखित किया जाता... 


था। मोस्ले के प्रयोगों से विभिन्न तत्वों के एक्सरे वर्णाक्रमों के विषय में 


जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे भत्यंत महत्व के निष्कर्ष निकले । मोस्ले के कार्य 


से तथा उसके पश्चात्‌ एक्सरे के वर्शाक्रम में जो भ्रन्य झ्राविष्कार हुए उनके 
फलों से परमाणुओं की संरचना के संबंध में निश्चित ज्ञान उपलब्ध हुआ 


के ; 


और बोर सिद्धांत की पुष्टि हुई। | 


- एक्सरे का वर्णाक्रम प्रकाशीय वर्णाक्रम से श्रधिक सरल एवं कम 


रेखाञ्रों का होता है। वर्तमान काल में समस्त ज्ञात तत्वों के एक्सरे- 
_वर्शाक्रमों का मापन हुआ है। प्रत्येक तत्व के एक्सरे वर्णक्रम में रेखा- 
समुदाय होते हैं और साधा रणतया प्रत्येक समुदाय में निश्चित रेखाएँ होती... 
. हैं। प्रत्येक एक्सरे वर्णाक्रम में भिन्न भिन्न रेखाओं के तरंगदेध्य भिन्न भिन्न... 
होते हं। जिस प्रकार प्रकाशीय वर्णक्रम प्रत्येक तत्व के लिये (अथवा . 
सपट्ट वर्णाक्रम प्रत्येक भ्रणु के लिये) लाक्षणिक होता है वैसे ही एक्सरे . 
 वर्णक्रम तत्व के लिये लाक्षरिगक होता है, भ्रतः किसी भज्ञात लक्ष्य के घटक... 
उससे प्राप्त हुए एक्सरे के वर्णक्रम का विश्लेषण करके सरलता से ज्ञातहहो 


न बासमुदोय तथा महक जाप के 


) | प्रणाली कहा जाता है और इससे ! 
शः एल, एम, एन, ओ इत्यादि ( 















तरंगदेष्यों के समुदायों... 











नम्नतम तरंगदेध्य के समुदाय को... 


। | क्‍ फलक ९७ 


एक्सरे की प्रकृति (देखें पृष्ठ १८७) का द 





ऊपर... 
बाई शोर : अ्रंतः प्रकोष्ठास्थि 
790905) के निचले सिरे 
पर माइएलोमा (709९0774 
श्रबुंद दिखाई पड़ रहा है; 
दाहिनी ओर : अग्रबाहु 
.. की अ्रंतर्जघिका के काय 
०१9) के मध्य भाग में 
अस्थिभग्न (728०८पा८) है; 
: अस्थि के निचले भाग 
में टूटी हुई हडडी को प्लेट 
श्र पेचों से जोड़ा गया है। . 


नीचे--- 
. पूर्णकाल के गर्भ में माता की 
श्रोरि/ (एटए3) में भ्रूण... 
के सिर की अस्थियों की सीमा- 
 रेखाएँ दिखाई दे रही है ।चित्र. 
के बाएँ भाग में भ्रूण की 
कशोरुकाओं की छाया भी 
दिखाई पड़ती है। .... 
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ऊपर बाईं ओर : बेरियम खिलाकर पेट का एक्सरे चित्र लिया गया है । 
का शिखर दिखाई पड़ रहा हैं; ऊपर दाहिनी. और: टांग के भीतर की और की' प्रजंधिकास्थि 


श्रबृद (:09/980900 धग0ए7) से आऋरांत होकर गल गई है। दूसरी भ्रनुजंघिका का ऊपरी सि 
चित्र में ऊवंस्थि (7०77४) के निचले सिरे के पास से भ्रस्थ्यर्वुद (05020778, एक प्रकार 
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एक्सरे की प्रकृति 


इलेक्ट्रानीय कवचों की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। इस ऊर्जा को निश्चित 
करने के तीन प्रमुख साधन हैं: (१) एक्सरे वर्णक्रमीय' रेखाग्नों की 
आवृत्तियाँ, (२) अवशोष ण-एक्सरे-वर्राक्रम, तथा (३) एक्सरे का किसी 
पदार्थ पर आपतन होने के पश्चात्‌ उत्सर्जित द्वितीयक इलेक्ट्रानों का 
चुंबकीय वर्णक्रम । एक्सरे वर्शाक्रम के अध्ययन से नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रानों 


के विषय में इस प्रकार से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
मोस्‍्ले के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि यदि के, एल इत्यादि (/९ /., . ..) 
समुदायों की कोई भी एक वर्शक्रमरेखा लेकर भिन्न भिन्न तत्वों के एक्सरे- 


 वरात्रमों में उसी रेखा की संगत रेखाएँ ली जायेँ तो उनकी आवृत्तियों में 


एक सरल संबंध रहता है। इन रेखाओं की आवृत्तियों तथा तत्व के परमारु- 
क्रमांक में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार पारस्परिक संबंध रहता है: 


_%( (आवृत्ति) 5 (क--ख) «/क, [4/ (आवृत्ति) >5 (१) ४४४) 


8 कोड 20 हद कक 2784 07 7 कवि ली कक 
क्‍ आवृत्तिज४(/--0) द 
जहाँ क (८)--एक स्थिरांक, ख (8) दूसरा स्थिरांक, ऋ (/)5- 
परमाण क्रमांक । है शनि 
समीकरण (४) को मोस्ले का नियम कहते हैं। इस समीकरण में 
स्थिरांक क (८)और ख (8) समस्त तत्वों की विशिष्ट वर्णक्रमरेखा के लिये 
समान होते हैं। समीकरण (४) के अनुसार आवृत्ति तथा परमाणु- 


: आवृत्ति 
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क्रमांक का संबंध चित्र ५ में दिया गया है। इस प्रकार की सरल रेखाएँ 


. प्रत्येक समुदाय की प्रत्येक वर्णाक्रम रेखा के लिये होती है। मोस्ले का यह 
.... नियम एक्सरे-वर्शाक्रम-सिद्धांत में मौलिक है शरौर फिर इस नियम के यथार्थ 
.... आकलन के लिये जो प्रयत्न हुए उनसे पारमाणवीय भौतिकी में परमाणओं 
.. की संरचना के सिद्धांत स्थिर करने में भी विशेष लाभ हुआ । समीकरण 


(४) से सह स्पष्ट है कि आवतंसारणी में किसी तत्व का स्थान परमाणु- 
क्रमांक से ही निश्चित होगा, परमाणुभार से नहीं । यदि तत्वों का स्थान 
आवतेंसारणी में परमाणुभारों के अनुसार दिया जाय तो आरगन श्रौर 


. पोटेसियम, कोबल्ट और निकल इत्यादि तत्वों के स्थान विपरीत पड़ते हैं; 

 कितु यदि मोस्ले के नियम के अनुसार एक्सरे वर्णाक्रम से प्राप्त तत्व-परमा ण- 

क्रमांक दिए जायें तो आवतंसारणी में प्रत्येक तत्व को यथोचित स्थान 

मिलता है। इस नियम से और भी एक लाभ हुआ । मोस्ले का नियम 

जिस समय प्रकाशित हुआ, उस समय तक जो तत्व अज्ञात थे उनके अस्तित्व 

..._ की भी भविष्यवाणी हुई और तदनंतर उनका आविष्कार हुआ; उदाहरणार्थ 
/ 5 हैफनियम, रेनियस इत्यादि |... तप 


.... ओर के परमाणा सिद्धांत के अनुसार एक्‍्सरे वर्णाक्रम के समस्त 
.. प्रायोगिक फलों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है ।. प्रयोग द्वारा है 
.. यह ज्ञात था कि निम्न परमारशात्रमांक के तत्वों के लिये केवल के (८) 
.. प्रणाली का अस्तित्व होता है (कितु इन तत्वों की के (/<€) प्रणालियों के . 


तरंगदेर््य भ्रधिक होने से उनका समावेश एक्सरे विभाग में नहीं होता था) 


.. और जैसे जैसे परमाणुक्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऋमशः एल, एस, . 
._एन,ओ,पी इत्यादि (7., 08, ४, 0, 2, .. .. )म्रणालियाँ प्राप्त होती हैं। 


“होता. है.। 5 5 ा 
5 लव हा तरंगद॑ध्यं के) 
.. आपतन होता 


९३. क्‍ एक्सरे की प्रकृति 


साथ ही यह भी ज्ञात था कि के (/£) प्रणाली को उत्तेजित करने के 
लिये सबसे अधिक विभव की आवश्यकता है, और एल, एम, एन इत्यादि' 
(7., 2४, ४, ... .) प्रणालियों के लिये ऋमशः उनसे कम विभव आवश्यक 
होता है। भ्रतः यह स्पष्ट है कि परमार में प्रत्येक इलेक्ट्रान कवच के साथ 
विशिष्ट ऊर्जा होती है। फलत: के (7) कवच नाभिक के निकट होता है 
और उसके पश्चात्‌ क्मशः एल, एम, एन इत्यादि (7., ॥४6, 2५, .....) 


कवच होते हैं, भ्रतः इन प्रणालियों को उत्तेजित करने के लिये क्रमशः 
कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी । प्रकाशीय वर्शाक्रम के सिद्धांत में जैसे 


समान ऊर्जा के रेखाचित्र दिए जाते हैं, उसी प्रकार का (कितु श्रधिक सरल 
किया हुआ) रेखाचित्र चित्र ६ में एक्सरे वर्णक्रम के लिये दिया जा 
रहा है। है ््ि 

के, एल इत्यादि (/<,7., . ..) प्रणालियाँ कैसे उत्तेजित होती हैँ औौर 
उनकी रेखाओं के तरंगदेध्य॑ (अथवा अआावृत्तियाँ) क्‍या होंगे, यह चित्र ६ 


से स्पष्ट है। आकृति में के (#€) प्रणाली में एल (7) कवच के तीनों 


उपविभागों से.इलेक्ट्रानों का संक्रमण नहीं होता, केवल दो उपविभागों से 
5 उएशटात द ५ खडे ४३८ «४ द 


के प्रणाली ही कक दिस ःज ० 





. चित्र ६--एक्सरे-ऊर्जा-तलू रेखाचित्र 


होता है। संक्रमण के विशेष नियम हैं, जिनके अनसार संक्रमण होकर 

ऊर्जा का एक क्वांटम मिलता है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक उपविभाग 
(अथवा ऊर्जास्तर) को जो विशेष क्वांटम अंक दिए गए हैं उनमें केवल 
नियत परिवतेन संभाव्य है। अ्रतः इलेक्ट्रान. किसी ऊर्जास्तर से श्रन्य किसी _ 
भी स्तर पर स्वेच्छानुसार संक्रमण नहीं कर सकता, केवल अनुमोदित 


स्तरों पर ही उसका संक्रमण हो सकता है। द 5 
.... एक्सरे का प्रकीर्णय तथा प्रकाशवद्यत प्रभाव--व्यतिकरण, अभुवरा, 


वर्तन, व्याभंग इत्यादि गुणों से एक्सरे की तरंगप्रकृति प्रमाणित होती है, 
कितु एक्सरे के अन्यान्य ऐसे गुण भी हैँ जिनका स्पष्टीकरण तरंगप्रकृति 
के आधार पर नहीं हो सकता । इन गुरों में हम पहले प्रकीर्णंन पर विचार 


करेंगे। एक्सरे का किसी पदार्थ पर झ्रापतन होने पर प्रकीर्णान होता है 
और प्रकीर्णा एक्सरे में तीन प्रकार की किरणों होती हैं: (१) अपरिवर्तित 
एक्सरे, (२) प्रतिदीप्त एक्सरे और (३) परिवर्तित एक्सरे। इन तीनों... 
. प्रकार के प्रकीर्ण एक्सरे का उद्भव कैसे होता है इसके भ्राकलत के पूर्व... 
इसका विचार करना आवश्यक होगा कि प्रकीर्ण एक्सरे का उद्गम कैसे 


. है। अतः प्रतिष्ठित भौतिकी के भ्रनुसार प्रकीर्ण एक्सरे की झ्रावृत्ति में... 


० हो. ९ की ' '%  - ६. 


(अथवा तर कोई 


हि 
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) एक्सरे का जब किसी पदार्थ पर... 
55 शी / पे पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रानों पर एक्सरे के... 
: विद्युच्चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया होती है। इससे इलेक्ट्रानों में कंपन होने लगता... 
है, अतः समस्त दिशाओं में एक्सरे का (भ्रथवा विद्युच्चुंबकीय तरंगों का)... 
) . अ्रकीर्शान होता है। प्रतिष्ठित भौतिकी के अनुसार इस प्रकार केजो प्रकीर्ण 
एक्सरे होते हे उनकी म्रावत्ति प्रारंभिक एक्सरे की आवृत्ति के समान ही होती... 


रंगदेच्ये में) कोई भी पराव्तन नहीं होता । इस प्रकार के प्रकीर्ण 





एक्सरे की प्रकृति 


ते प्रमाशित किया जा सकता है। यदि श्रापाती एक्सरे की ऊर्जा के, एल 
इत्यादि (/८, 7., ...) कबचों के इलेक्ट्रानों को विस्थापित करने के लिये 
पर्याप्त हो, तो कुछ किरणों की बद्ध इलेक्ट्रानों पर क्रिया होगी और वे 
विस्थापित होंगे । श्रतः इन रिक्त स्थानों पर परमाशजों के अन्य इलेक्ट्रानों 
का आक्रमण (चित्र ६ के अनुसार) होगा और एक्सरे बर्णत्रम प्राप्त होगा । 
इस प्रकार के प्रकीर्ण एक्सरे को प्रतिदीप्त एक्सरे कहा जाता है। अतः 
ये प्रतिदीप्त एक्सरे प्रकीर्ण पदार्थ के लाक्षरिीक एक्सरे होंगे और इनका 
विश्लेषण करने से प्रकीर्णन करनेवाले पदार्थ के घटकों का ज्ञान हो सकता 
है। भ्राजकल यह रीति अधिकतर झ्ौद्यो गिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। 
इस रीति की विशेषता यह है कि गाइगर-मुलर गणक को सहायता से 
विश्लेषण श्रल्प काल में होता है (रासायनिक मात्रात्मक विश्लेषण 
के लिये बहुत अ्रधिक समय लगता है) और पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट 
नहीं होता । ः 

: सैद्धांतिक दृष्टि से प्रकीर्ण एक्सरे का तीसरा प्रकार, परिवर्तित 
एक्सरे, विशेष महत्वपूर्ण है। के, एल इत्यादि (/ ४, .. ) आंतरिक 
कवचों के इलेक्ट्रानों का नाभिक से दृढ़ बंधत रहता है, कितु बाह्य कवचों के 
इलेक्ट्रानों का बंधन शिथिल रहता है। ठोस पदार्थों में, विशेषतः धातुआ्रों 
में, बाह्य कवच के इलेक्ट्रानों का बंधन इतना शिथिल होता है कि कतिपय 
इलेक्ट्रान प्रायः स्वतंत्र रहते है--अर्थात्‌ ये इलेक्ट्रान धातु के भीतर तो 
रहते हैं कितु किसी एक ही परमाणु से उत्तका सतत बंधन नहीं रहता । 
ऐसे इलेक्ट्रानों को स्वतंत्र इलेक्ट्रान कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रान से 
एक्सरे का संघात होने पर थोड़ी ऊर्जा इलेक्ट्रान को भी मिलेगी और ऊर्जा- 
अ्विनाशिता सिद्धांत के अनुसार प्रकीरित किरण की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा 
से उतनी ही मात्रा में कम होगी, अर्थात्‌ प्रकीरित किरण की आवृत्ति कम 
होगी (क्योंकि क्‍्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक्सरे-किरण-ऊर्जा"प्लांक 


का स्थिरांक » आवृत्ति) । प्रकीरित एक्सरे में आपाती एक्सरे के तरंग- 


: दैध्य से कम तरंगदैध्य के एक्सरे का अस्तित्व पहले पहल ए० एच ० कॉम्पटन 
ने स्थापित किया । इस प्रकार की घटना से समस्त संगत परिणामों का 
(जैसे परिवर्तित एक्सरे का तरंगदेध्य॑, प्रकीर्णन गुणक, प्रकीरित एक्सरे 
. की तीब्रता का दिक्‌ (स्पेस) में विभाजन, प्रतिक्षेपित इलेक्ट्रान की ऊर्जा 
तथा दिशा इत्यादि का) प्रायोगिक अध्ययन कॉम्पटन ने किया | सी० 
टी० आर० विल्सन ने भी अन्य रीति से प्रतिक्षेपित इलेक्ट्रानों का अ्रध्ययन 


: किया। इन सब प्रायोगिक फलों का समर्थन प्रतिष्ठित विद्युच्चुंबकीय सिद्धांत 


: द्वारा नहीं होता था । गणता करके कॉम्पटन ने यह प्रमाणित किया कि 
... श्रापाती एक्सरे को (विद्युच्चुंबकीय) तरंगमालिका न समभ्कर यदि हम 
.. उन्हें एक्सरे फोटान (कर) समूह सम भें, तो इलेक्ट्रानों से संघात संबंधी 

ऊर्जा तथा आवेग के अविनाशिता-सिद्धांत से प्राप्त फल' प्रायोगिक फलों के 


.. अनुकूल होते हैं। अतः कॉम्पटन प्रकीर्णान में एक्सरे को तरंग समभना 

.... ... अनुचित है और इस प्रकार के संघात में एक्सरे के फोटान का अस्तित्व 
मानना पड़ता है। फोठान की ऊर्जान-प्लांक का स्थिरांक:आवत्ति। 
.... कॉम्पटन-प्रभाव विद्येष महत्व का है, क्योंकि इससे प्रमाणित होता ः 
.. प्रकीर्शन में एक्सरें का व्यवहार तरंगों जेसा नहीं, कणों के समान है। 
बा, 0 साथ साथ प्रकाशवद्युत प्रभाव में भी एक्सरे का व्यवहार. 
...... . तरंगों के सदृश नहीं अपितु करों के--फोटानों के--सदंश होता है। जब... 
| की पदार्थ परे एक्सरे का आपतन होता है तब उस पदार्थ के प्रमाणओं 





इलेक्द्रानों से उसका संघात होता है। इन संघातों 
 इलेक्ट्रानों को मिलती हैं शोर ये इलेक्ट्रात पेरमाशुओओं से. 










तब्रता | 


. के इलेक्ट्रानों का निश्चित स्थान पर ही पंतन होता 
हुए प्रकाश-इलेक्ट्रानों के (फोटो-इलेक्ट्रानों के 
करके अनेक महत्वपूर्ण श्रनुमानं किए गए हैं 
देध्यं के (अथवा एक वर्ण के) हों, तों प्रका 
रेखाएं भ्राती हैँ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि. 
....._ लिये निश्चित ऊर्जा ली गई है। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रान 

2 बुर एक्सरे की संपूर्ण ऊर्जा उनको मिलेगी (यहाँ धातु से 4 


१९४ 


है कि 


किसी भौतिक किया 


















एक्सरे की प्रकृति 


इलेक्ट्रान को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक्सरे की ऊर्जा 
की तुलना में उपेक्षणीय होती है, कितु प्रकाशकी में प्रकाशकिरण की ऊर्जा 
की तुलना में वह उपेक्षणीय नहीं होती) और इस चुंबकीय वर्णक्रम में 
महत्तम ऊर्जा के इलेक्ट्रान रहेंगे । इन महत्तम ऊर्जा के इलेक्ट्रानों के साथ 
साथ, जिनमें निश्चित ऊर्जा की हानि हुई है, ऐसे इलेक्ट्रानों के श्रस्तित्व का 
स्पष्टीकरण केवल इसी श्रनुमान से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रान विशिष्ट 
ऊर्जा द्वारा परमाण के नाभिक से बद्ध थे । अतः उनको मुक्त करने के लिये 
एक्सरे के फोटानों की ऊर्जा से उतनी ही ऊर्जा का व्यय हुआ झौर शेष ऊर्जा 
इलेक्ट्रानों को मिली । अर्थात्‌ इस श्रयोग से के, एल इत्यादि कवचों की 
ऊर्जा की सरलता से गणना की जा सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट 
होता है कि एक्सरे और बद्ध इलेक्ट्रान के संघात करों के संघातों के समान 
होते है, अर्थात्‌ इन संघातों में एक्सरे की तरंगप्रकृति नहीं दिखाई देती है । 
प्रायोगिक अध्ययनों से एक्सरे की ऊर्जा तथा उनसे प्राप्त फोटो इलेक्ट्रानों 
की ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध प्रोप्त हुआ है: 5 अल 
फोटो इलेक्ट्रान की ऊर्जा न्‍+ फोठान की ऊर्जा ++-ऊ६ (2%) (५) 
यहाँ फोटान की ऊर्जा >+ प्लांक का स्थिरांक » आवृत्ति, तथा 
ऊ,५ (0) रू के, एल इत्यादि कवचों की बंधन ऊर्जा । द 
अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि कॉम्पटन प्रभाव में तथा 
प्रकाशवैद्युत प्रभाव में एक्सरे का व्यवहार करों के समान होता है, अतः 
एक्सरे को हम कण सम में अ्रथवा तरंग, यह प्रयोगविशेष की प्रकृति पर निर्भर 
होगा । एक्सरे की इस द्वेध प्रकृति के समान इलेक्ट्रानों की भी द्वंध प्रकृति 
है । कतिपय प्रयोगों में इलेक्ट्रानों का व्यवहार करों के समान होता है, 
तो अन्य प्रयोगों में (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रान-व्याभंग में) तरंगों के समान । 
एक्सरे और मशिभ--एक्सरे से मणिभ संरचना जानने में विशेष 
सहायता मिलती है (देखें एक्सरे और सरिशभ संरचना) । द 
एक्सरे के अन्य उपयोग--एक्सरे के विशिष्ट गुणों के कारण उनका 
उपयोग विस्तुत रूप से विज्ञान की अनेक शाखाओ्ों तथा विभिन्न उद्योगों 
में होता श्रा रहा है। उद्योगों में, विशेषतः निर्माण तथा निर्मित पदार्थों के 
गुणों के नियंत्रण में, एक्सरे का बहुत उपयोग होता है। निर्मित पदार्थों 
की अंतस्थ त्रूटियाँ एक्सरे फोटोग्राफों ढ्वारा सरलता से ज्ञात की जा सकती 
हैं। विमान तथा उसी प्रकार के साधनों के यंत्रों में भ्रति तीत्र वेग तथा 
चरम भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है; ऐसे यंत्रों के निर्माण 
में प्रत्येक अ्वयव अंतर्बाह्य निर्दोष तथा यथार्थ होना चाहिए।. ऐसे प्रत्येक. 
भ्रवयव की परीक्षा एक्सरे से की जाती है और सदोष अ्रवयवों का त्याग 


किया जाता है । धातु एक्सरे का भ्रवशोष ण करते हैं, अतः धातुओं के अंत- 


विशाल भाकार के... 
धात्वीय पदार्थों के लिये श्रत्यृच्च विभव के एक्सरे की आवश्यकता होती है। 
. _शरीरचिकित्सा के संबंध में देखें एक्सरे, रेडियम तथा विकिरण 
चिकित्सा । कक 7 कक, हट 
धातुविज्ञान तथा घातुगवेष णा में एक्सरे अत्यंत उपयोगी हैं। धातु 


भागों की परीक्षा के लिये मुदु एक्सरे भ्रनुपयुक्त होते हैं । 


भी मशिभीय होते है, कितु इनके मरिणभ सूक्ष्म होते हें भौर वे यथेच्छ 
प्रकार से स्थापित रहते हैं हा 
'संकेंद्र वर्तुल' रहते है । प्रत्येक कक एक समान तीव्रता का होता है, किंतु... 
भौतिक क्रिया से करों के झ्ाकारों में वृद्धि हो जाने पर इन वर्तुलों में. 
में एक्सरे की ऊर्जा ३ श्राते है। श्रतः एक्सरे व्याभंग द्वारा इसका टीक ठीक पता चल जाता. 
कैसा है। इस ज्ञान का धातुविज्ञान में भ्रत्यंत महत्व है। रा धातु के पदार्थ 


अतः धातुओं की लावे-प्रतिमा में सामान्यतः 






मरशिंभों के करा किस प्रकार के हैं और उनका झाकार भादि 
बनने के समय उष्मा के कारण उनमें श्रंतविकृति झा जाती है । धातु 70 को. 
रे धहे उसमें अ्रंतविक्ृति हो जाती है। ऐसी विक्ृतियों का विश्व 
एकसरे से हो सकता है। इस प्रकार विविष्द गुरों से युक्त निर्दोष घाठु. 























एक्सेटर 





प्रयत्न भ्रब प्रायोगिक अवस्था पार कर चुके हैँ और अनेक निर्माताओं हारा 
निर्मित कई प्रकार के एक्सरे सूक्ष्मदर्शी सुलभ हैं । 
प्रकाश सृक्ष्मदर्शी से जिन बातों का पता नहीं चल पाता उनका ज्ञान 
सरलतापूर्वक एक्सरे सूक्ष्मदर्शी से हो जाता है। 
. सं० प्रं०---ए० एच० कॉम्पटन तथा एलीसन : एक्सरे इन थ्योरी' 
एंड एक्सपेरिमेंट (डी ० दछ्वान नोस्ट्रांड कंपनी, न्‍्यूयाके, १६९३५); स्प्राऊल 
एक्सरेज़ इन प्रक्टिस (मेक-ग्रों हिल कंपनी, न्यूयार्क, १९४६); जॉर्ज 
एल ० क्लाक : एऐंप्लाएड एक्सरेज (मैक-ग्रों हिल' कंपनी, न्यूयार्क १६५५) 
लिखती तथा डब्लू० मिडर : रंटजन फिजीक (सस्प्रिगर-फरलाग, 
विएना, १९५५); रंटजन स्ट्राहलिन; (हँडबुक डेर फिज्ीक, ३० भाग, 
स्प्रिगर फरलाग, बलिन, १६५७) [दे० र० भ०] 


एक्सेटर फक्तराज्य अमरीका के न्यू हंप शायर राज्य का नगर तथा 


राकिघम काउंटी की राजधानी है। यह एक्सेटर नदी के तट 
पर समुद्गरतल से ३० फूट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रेलमार्गों द्वारा 
बोस्टन तथा मेन से जुड़ा हुआ है तथा बोस्टन से ५१ मील पूर्वोत्तर में स्थित 


: है। सूती उद्योग, जूते, पीतल' तथा संगमरमर की. वस्तुएँ और इमारती 


सामान आदि बनाना एक्सेटर के मुख्य धंधे हें । यहाँ सुप्रसिद्ध फिलिप्स 
एक्सेटर भ्रकेडमी है जो सन्‌ १७८३ ई० से शिक्षा का प्रशंसनीय कार्य कर रही 
है। इस नगर का शिलान्यास जान द्वीलराइट नामक पादरी ने सन्‌ १६३८ 
ई० में किया था; सन्‌ १७७४ ई० में न्यू हंपशर की राजधानी बना था 
तथा गृह युद्धकाल में एक बड़ा सनिक केंद्र भी था। इसकी जनसंख्या सन्‌ 
१६९०० ई० में ४,६२२ तथा सन्‌ १९६४० में ५,६६४ थी । 

... इसी नाम का एक नगर डेवनशायर (हइँग्लैंड) में भी है। १६वीं तथा 
१७वीं शताब्दी में यह केंट तथा ससेक्‍्स से ऊन का आयात करता था तथा 


यहाँ का सर्ज (ऊनी वस्त्र) उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। १८वीं शताब्दी में 


यह नगर लीड्स का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थथ। यहाँ सन्‌ १९५६ में एक्सेटर 
विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था जिसमें आज १,२०० से अधिक 


विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। १९५१ ३० में इसके काउंटी बारो की जनसंख्या 


७५,५१३ थी। (ले० रा० सि० ] 


ड एगर था यूरोप में स्थित दो नगरों का नाम है। (१) इनमें से एक तो 


उत्तर-मध्य हंगरी में है। यह एरलौ के नाम से भी प्रसिद्ध है। बडा- 
पेस्ट से ९० मील उत्तर-पूर्व, तिसौ की सहायक एगर नदी के किनारे, अक्षांश 
४७ ५४ उत्तर तथा देशांतर २०" २३ पूर्व पर यह नगर स्थित है। अंग्रों 
से प्रसिद्ध लाल मदिरा यहाँ बनाई जाती है। झासपास के प्रदेश में यहाँ 
अंग्र बोए जाते है । नगर की उत्पादित वस्तुओं में ऊनी वस्त्र, लिनेन, 
पाट झ्र सूत मिश्रित कपड़ा, तंबाकू, चमड़े की वस्तुएँ, साबुन तथा मोम- 


.. बत्तियाँ हं। नगर की आबादी सन्‌ १८५१ ई० में २९,४३४ थी। सन्‌ 
१५६९ ई० से लेकर १६८७ ई० तक एगर तुर्कों के अ्रधीन रहा । 


(२) एगर नाम का दूसरा नगर चेकोसलोवाकिया के बोही मिया राज्य 


में है (स्थिति अक्षांश ५० २३ उत्तर तथा देशांतर १३" १४५ पूर्व) । यह 


चेक भाषा में चेब भी कहलाता है। इस नगर की जनसंख्या सन्‌ १८५१ 
ई० में १४,५३३ थी। 


एजवर्थ, मारिया 


१७६७-१८४६ ) आयरलंड के एक विशिष्ट 
_ भूमिपति की पुत्री थीं। इनके पिता शिक्षा- 


संबंधी समस्याश्रों में विशेष रुचि रखते थे । प्रक्टिकल एजुकेशन नामक 
प्रंथ में उनकी अभिरुचि का पूर्ण परिचय मिलता है। कुमारी मारिया की _ 
.  लेखनशक्ति उनकी बाल्यावस्था में ही प्रस्फुटित हुई और अपने पिता की . 
.. प्रेरणा से उन्होंने दि पेरेंट्स असिस्टेंट”! नामक ग्रंथ. की रचना आरंभ की 
... जिसका प्रकाशन छः जिल्दों में सन्‌ १८०० ई० में हुआ । परंतु उनका 

. स्वाभाविक भुंकाव उपन्यास की ओर था और ३३ वर्ष की अवस्था में 

: उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास कासिलरकरेंट' का प्रकाशन किया और उसके एक 
_.. बषं पदचात्‌ ही वेलिडा' का भी सजन किया । उनकी प्रतिभा का प्रमाण 
-.. आयरलंड' के सामान्य जीवन तथ। पात्रों के सजीव चित्रण में मिलता है, 
हा किया हल उपन्यास संम्नाट्‌ सर वॉल्टर स्कॉट ने मुक्त हृदय से स्वीकार 
.. किया है। द हम 


[इया० सुं० श०] 


१९७ द जसी 


सं०प्र०--ई० लालेस : मारिया एजवर्थ, इंग्लिशमेन श्रांव लेटंसे 


सीरीज़, १६०४। [वि० रा० | 
एजिटेट्स १६४७ ई० में पालियामेंठ के दीर्घ सत्र ने सेना के एक 

हिस्से को बरखास्त करने और एक हिस्से को आयरलैंड 
भेजने का प्रस्ताव किया सनिकों ने, जो पूरा वेतन न मिलने के कारण 
असंतुष्ट थे, क्षुब्ध होकर, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए । अपने दृष्टिकोरा 
और शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिये उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि चने 
वे एजिटेटर्स (श्रांदोलक) कहलाए। अस्थायी समभौते के बाद पालियामेंट 
ने सेनाभंग का निरुंचय कर लिया । सनिकों ने तीन्र विरोध किया, तथा 
एक दस्ते ने विद्रोह भी कर दिया, जिससे निर्णय का परित्याग करना पड़ा । 
इसी नीति के कारण क्रामवेल की तानाशाही संभव हो सकी। चार्ल्स 
प्रथम के बंदी होने पर सेना, पालियामेंट तथा बंदी राजा की तीनतरफा 
वार्ता चलती रही । सेना एक ओर चाल्से प्रथम से पराझमख होती गई, 
दूसरी श्लोर पालियामेंट से भी मनम॒ठाव बढ़ता गया । अंततः चार्ल्स प्रथम 
के प्राणदंड के बाद सनिकों ने लंदन जाकर पालियामेंट सदन पर घेरा डाल 
कुछ सदस्यों को बंदी बनाया, कुछ को निकाल दिया। कामवेल के काल 
से यह ग्रांदोलन' शिथिल' हो गया; यद्यपि लेवेलरों (,27८०४) ने 


उसके मंतव्यों का अनुगमन किया । [रा० ना० ] 
एजेंसी इंग्लेंड का राजा भारत का सम्राट्‌ था और देशी राज्यों 

प्र उसका अनियंत्रित शासन था । भारत में उसका 
प्रतिनिधि गवतेर जनरल तथा वायसराय था | वायसराय देशी राज्यों पर 
राजनीतिक मंडल (?0॥४८४ ॥02997077607/ ) द्वारा शासन करता था। 
राजनीतिक मंडल देशी राज्यों पर अपना शासकीय संपर्क रेजिडेंस 
तथा एजेंसी के द्वारा रखा करता था। हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा 
मसूर, कश्मीर, सिक्किम, भूटान आदि बड़े देशी राज्यों में रेजिडेंट होते 
थे। रेजिडेंट का प्रत्यक्ष संबंध वायसराय से हुआ करता था । दूसरे छोटे- 
छोटे राज्य दस एजेंसियों में बँटे हुए थे । भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 


. ५६२ देशी राज्य थे। प्रत्येक एजेंसी का प्रधान प्रशासक गवर्नर जनरल 


का एजेंट अर्थात्‌ प्रतिनिधि था। एजेंसियाँ तथा उनके प्रधान कार्यालय 
इस प्रकार थे--मध्य भारत एजेंसी, प्रधान कार्यालय इंदौर में; दक्षिणी 
राज्यों की एजेंसी, प्रधान कार्यालय मद्रास में; पूर्वीय राज्यों की एजेंसी 
गजरात के राज्यों की एजेंसी, बलूचिस्तान एजेंसी, पश्चिमी राज्यों की 
एजेंसी, राजपूताना एजेंसी, पंजाब के राज्यों की एजेंसी, उत्तर-पद्चिमी 
राज्यों की एजेंसी, तथा कोल्हापुर एजेंसी । प्रत्येक गवर्नर जनरल का 
एजेंट एजेंसी के प्रधान कार्यालय में रहता था। अपने कतेव्यों के निर्वहन में 
इसे राजनीतिक एजेंटों तथा रेजिडेंटों की पूरी प्री सहायता मिलती थी । 
कहीं कहीं प्रांत के गवर्नर ही एजेंट का भी कार्य सभालते थे, और कहीं कहीं - 
कोई वयोवद्ध सरकारी कर्मचारी इस पद पर नियक्त किया जाता था। 
छोटे छोटे राज्यों के लिये जिलाधीश, सहायक जिलाधीश या तहसीलदार 


भी राजनीतिक एजेंटों के रूप में काम करते थे। 


राजनीतिक अधिकारियों की शक्ति और अधिकार व्यापक थे। उन्हें 
राज्यों के प्रशासन में अनियंत्रित अधिकार थे। वे राजा के व्यक्तिगत 
आचरणा और जीवन' पर दृष्टि रखते थे तथा आंतरिक शासनव्यवस्था 
भी उनके निरीक्षण में रहती थी। समय समय पर राजनीतिक अधिकारी 


एजेंट को गुप्त रूप से राज्यों के सभी समाचार पहुँचाया करते थे । इनके । 
वृत्तांत पर वायसराय देशी राज्यों के आभ्यंतरिक मामलों में हस्तक्षेप . ... 
करता था। वे युवराजों के विवाहसंबंध, उत्तराधिकार, दत्तक आदि ..... 
का निरचय करते थे। युवराजों की शिक्षा, भ्रमण, भाषण झ्रादि सभी. +.. 
बातों पर एजेंटों का पूरा नियंत्रण रहा करता था। यदि देशी नरेश 
. निर्बल होता, तो एजेंट अपना पूरा अधिकार उसपर जमा लेता था।. ..... 
कितु यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता और वायसराय से उसके... 
संबंध भ्रच्छे होते तो एजेंट का उसपर प्रभाव नगण्य होता था। साधारण- - 





-तया एजेंठ के दो ही भ्रधिकार उल्लिखित थे--( १) कार्यपालिका संबंधी 


या प्रशासकीय, तथा (२) न्यायिक । प्रशासकीय अधिकारी के नाते... 
वे राज्यों से भ्रनुदान एकत्रित करते, आभ्यंतरिक मामलों का निरीक्षण . .. 
.. करते, राजाओं के व्यक्तिगत जीवन एवं राज्य की आशिक व्यवस्था का. व 








.... किए । इस प्रकार उसने देश को राजनीति 
.. ८१९ ई० में वह सिहासनारूढ़ हुआ, तथा 


.... गिरने की संस्थापना में उसने विद्ेष सहयोग दिय॑ 


एज 


निरीक्षण करते थे । उनके न्याय संबंधी कार्य ये थे--सीमा संबंधी मंतभेदों 
को मिठाना, खनियों को सजा देना, राज्य में रहनेवाले अंग्रेजों पर मामला 
चलाना, इत्यादि । एजेंटों की शक्ति अश्रसीमित थी । वे भारत सरकार 
एवं देशी राज्यों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी थे । [ शु० ते० ] 


एस्द्रास) | बाबुल के निर्वासन के बाद एजा और नहेम्याह ने 


ण्ञ्ा यहूदियों को बाबुल (बाबीलोन) से निकालकर फिर फिलिस्तीन 
में बसाया तथा राजधानी जुरूसलम के पुननिर्माण और उसके महामंदिर 
के जी राद्धार के कार्य में प्रमुख भाग लिया था । बाइबिल के दो ग्रंथ एञा- 
नहेम्याह के नाम से विख्यात हैं; उनमें बाबुली निर्वासन के अ्रंत अर्थात्‌ 
५३६ ई० पृ० से लेकर लगभग ४३० ई० पु० तक का यहुदियों का इतिहास 
मिलता है । [का० बु०] 


बे ऐ श्य८य३- ) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ । 
श्ब्ला क्लेमंट रिचर्ड े ९०५ में न बैरिस्ट्री पास की पर 
वकालत की जगह वह सामाजिक कार्य करने लगे । दो साल बाद वह समाज- 
वादी हो गए और इंडपेंडेंट लेबर पार्टी! के सदस्य बन गए। पहले महायुद्ध में 
उन्होंने फ्रांस और निकट पूर्व के देशों में मेजर की हैसियत से लड़ाइयाँ लड़ीं । 
१९२२ में एटली' पालियामेंट के सदस्य चुनें गए और जब १६३१ में मजूर 
दल की सरकार बनी तब वह युद्ध के लिय उपसचिव नियुक्त हुए 
१९३१ के चनाव के बाद वह मजर दल के पहले उपनेता, फिर नेता, चुने 
गए। द्वितीय महायद्ध के समय चचिल के मंत्रिमंडल में भी वह मंत्री थे 
और चचचिल के बाद वह स्वयं इंग्लेंड के प्रधान मंत्री हुए। १९४४५ में भारत 
को पहले भपनिवेशिक फिर पूर्ण स्वराज्य उन्हीं के तत्वावधान में मिला । 
१९४० में वह फिर नए चुनाव के बाद प्रधान मंत्री हुए। उस चुनाव मे उदार 
और अनुदार दलों के ऊपर मजूर दल का बस थोड़ा ही बहुमत था । कुछ 
काल बाद जब मजर दल का मंत्रिमंडल हटा तब मेजर एटली भी सरकार 
से अलग हो गए [ओं० ना० 3०] 


एटा भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा खंड' में स्थित एक नगर तथा 
की जिला है। नगर ग्रेड ट्रंक रोड पर स्थित है। यहाँ की जन- 
संख्या सन्‌ १९५१ ई० में १६,२१४ थी। जिले का क्षेत्रफल १,७१३ 
चर्गमील है, जिसका अधिकांश भाग दोमट से बना है। इसका ढाल पूर्व में 


गंगा की घाटी की ओर है। ऊंचे भाग गंगा नहर द्वारा सींचे जाते हैं। 
: गंगा के आधुनिक पात्र तथा इसके प्राचीन पात्र के मध्य साद (सिल्ट) 
.... द्वारा आच्छादित एक उपजाऊ पट्टी है। नीची भूमि तथा गड़ढों की एक 
. कतार अब भी गंगा के पुराने मार्ग का निर्देश करती है। इनके ऊपर 


॥ .. पुरानी, ऊँची तथा ढालू भूमि हैं जो अरब ऊँचा मैदानी उत्तल (टीरेस) 
. बनाती है। एटा के समीपवर्ती क्षेत्र को यवानच्वाहू ने ७वीं शताब्दी 


...  अेंमंविरों तथा मठों से पूर्ण लिखा है। जिले की जनसंख्या सन्‌ १६९५१ ६० 
... . में ११,२४,३५१ थी। जिले के मुख्य व्यापारिक केंद्र कासगंज तथा सोरों 
है जहाँ रुई के बीज निकालने तथा रुई दबाने का कार्य मश्षीनों द्वारा 

[इया० सुं० दा०] 


.. किया जाता है। 


2 एडवर्ड इस नाम के भ्रनेक राजा हो गए हूं। इनका विवरण संक्षेप 
ला मे इस प्रकार है। इनमें से पहला, इंग्लैंड का शासक, जिसे. 
_....  “एल्डर की संज्ञा भी मिली, राजा अल्फ्रेड का पुत्र था। उसने डेन सेनाओं 
- को पराजित किया, हंबर के दक्षिण में समूचे इंग्लैंड पर झ्राधिपत्य स्थापित... 

किया, तथा वेल्स और सुदूर उत्तर में अपना प्रभुत्व जमाया । उसने नया 


-.. न्यायविधान स्थांपित किया तथा मौलिक और संदर शैली के रि 





दूसरा (मृत्यू १०६६) इंग्लैंड का-संत 
प्रसिद्ध हुआ । उसका अधिकांश बचपन 
सिहासनासीन होने पर (१०४२) इंग्लेंड 
इससे तथा स्वयं शिथिलचित्त होंने के कारंण 
न रख सका । राजनीतिक समस्याओं के. सम 
प्रवृत्ति चर्च तथा धर्म की ओर अधिकांधिकः : 


१६९६ 


उसने शासन में समचित श्रेय दिया । तभी उसके शासन के ५१ वर्षो के... 


के शासक या सेनानियों में उसकी गणाना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी 
. युद्ध या शासकीय नीति के स्थायी प्रभाव पत्रप नहीं सके । यद्यपि यह मानना 


उसके शासन के भ्रंतिम वर्षों में, उसकी प्रेयसी एलिस के कुप्रभाव के कारण, 
शासन इतना भ्रष्ट और अव्यवस्थित हो गया कि उसके उत्तराधिकारी 


४ साच, १४६१ को वह सिहासनारूढ़ हुआ । 
. बरविक के श्र्ल की सहायता से उसे राजगद्दी प्रा 
रे 3 पटक वंश की एसिजालैथ पुदति वुडबिल से गुप्त 





एडवड 


तीसरा, एडवर्ड प्रथम (१२२९-१३०७), हेनरी तृतीय का पुत्र था । 
युवावस्था से ही उसने विस्तत शासकीय और सामरिक अनुभव प्राप्त कर 
लिया था। पिता की मत्य पर यद्यपि वह १२७२ में राजा घोषित कर 
दिया गया था कितु उस समय सिसिली में होने के कारण दो वर्ष बाद वह 
सिंहासन पर बेठ सका । सिहासनासीन होने पर अनुभवी तथा परिपक्व 
राजनीतिज्न की तरह उसने समस्याओं का सामना किया | निस्संदेह, वह 
इंग्लेंड के मध्यकालीन राजाओं मे सवश्रेष्ठ था। शासकीय दक्षता के 
कारण ही उसे महान न्‍्यायविधानदाता' की पदवी मिली । उसके विधान 
का मुख्य ध्येय सामंती शक्ति के विरुद्ध सिहासन की सत्ता को दढ़तर करना 
था। उसने शासकीय प्रणाली की समता में भी अभिवद्धि की | सामंती संस्था 

हान कौंसिल' में उसने जो परिवर्तन किए उनमें भावी पालियामेंट प्रणाली 

के तत्व निहित थे। उसके समय में फ्रांस नरेश फिलिप चतुर्थ के गास्कनी 
ग्रधिकृत करने का प्रयत्त विफल रहा । एडवर्ड ब्रिटेन को राजनीतिक 
एकता प्रदान कराने में भी क्रियाशील' रहा, यद्यपि स्काटलेंड में उसे विशेष 
संघर्ष का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से विलियम वालेस' तथा राबरदद 
ब्रूस के विरुद्ध । बरस के विरुद्ध युद्धयात्रा में, १२०७ में, रास्ते में ही उसकी 
मृत्य हो गई। 

एडवर्ड द्वितीय (१२८४-१३२७) एडवर्ड प्रथम से कांटील की एलीनर.... 
से चौथा पुत्र था। उसे इंग्लैंड के राजवंश के इतिहास में प्रथम बार प्रिस ... 
आव वेल्स की पदवी मिली। वह अयोग्य शासक था। उसकी अ्रभिरुचि केवल... 
खेलकूद, नाटक तथा हस्तशिल्प में थी । शासन की अवहेलना तथा कृपा- 
पात्रों के प्रति पक्षपात की उसकी नीति ने सामंतों को उसके प्रति विद्रोह 
करने को बाध्य किया। अनेक वर्षों तक देश सामंती नेताओं के ही हाथ .. 
मे रहा। अंततः एडवंड १३२७ में सिहासन से च्युत कर दिया गया, तथा ..... 
कुछ महीनों बाद उसकी ह॒त्या कर दी गई । आओ 


. एडबर्ड तृतीय (१३१२-१३७७) एडवर्ड द्वितीय का पुत्र था । २५ 
जनवरी, १३२७ को वह सिंहासन पर बठा । राज्याधिकार पाते ही १३३० 
में उसने स्काटलैंड को अभ्रधिक्ृत करने का कार्यारंभ कर दिया | हैलिडन 
हिल में स्काटलैंड' की पूरी पराजय हुईं । कितु, तब उसका ध्यान फ्रांस की .._ 
शोर बँट गया जिसे वह अपनी माता फ्रांस को इज़बेला के राज्याधिकार 
की-बिना पर हस्तगत करता चाहता था। तज्जनित युद्ध में केले की संधि... 
के अनुसार उसे फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश प्राप्त हुए, यद्यपि फ्रांसीसियों 


ने १३६६ में केले को छोड़कर बाकी प्रदेशों पर पुनः अधिकार स्थापित कर _ 


लिया । गहक्षेत्र में भी उसने यथेष्ट शासन संबंधी योग्यता का परिचय 
दिया । शासन पर उससे पूर्ण व्यक्तिगत भ्रधिकार जमा लिया। राजसी 
महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होने के कारण सामंत तथा मध्य वर्ग दोनों ही को 


दीघेकाल में विशेष भ्रांतरिक उपद्रव नहीं हुए। कितु, तब भी प्रथम श्रेणी 














पड़ेगा कि उसके समय में साधारण वर्ग का उत्थान भी संभव हो सका । 


रिचर्ड द्वितीय को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा । 
एडवबड चतुर्थ (१४४२- १४८३) यार्क के हि 











लौटकर उसने बानंट के युद्ध _ 
टावर (गढ़) में हेनरी छठे की 
गया । १४७४ में फ्रांस से संधि . 
पिंक कर देता स्वीकार कर लिया । 
सेनिक और शासकीय योग्यता ने उसके 

















एडवड आज १९७ . एडिसन 


ज्ञान और साहित्य को भी अपना अ्रभिभावकत्व प्रदान किया। उसके आकर्षक 


व्यक्तित्व ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया; यद्यपि उसके विलासी जीवन 
ने मृत्यु को उसके निकटतर बुला लिया। 

एडवर्ड पंचम ( १४७०-८३ ) ने € अप्रैल, १४८३ को अपने पिता 
एडवर्ड चतुथ का उत्तराधिकार ग्रहण किया । २६ जन' को उसके चाचा 
तथा अभिभावक ने सिंहासन छीन रिचर्ड ततीय के नाम से शासन प्रारंभ 
किया । लंदन के टावर में एडवर्ड और उसके भाई रिचर्ड की हत्या कर 
दीगई। 

एडवड छठा ( १५३७-५३ ) जेन सिमूर से हेनरी भ्रष्टम का पुत्र था । 
वह प्रारंभ से ही अकालप्रोढ़, अध्ययनशील, शुष्कप्रकृति, चतुर तथा कठोर 
प्रमाणित हुआ । उसकी अस्वस्थता ने भी संभवतः उसे अ्रंत्मंखी बना 
दिया था। उसकी धामिक अभिरुचि सुधारकों के ही पक्ष में प्रस्फटित 
 हुईं। अपने श्रत्यधिक संक्षिप्त शासवबकाल के कारण वह इतिहास 
पर अधिक स्थायी प्रभाव न डाल सका । उसकी कुमारावस्था के कारण 
उसके पिता के वसीभअतनामे के श्रनुसार कौंसिल आव रीजेंसी' की स्थापना 
की गई, एडवर्ड का चाचा एडवर्ड सिमूर (सामरसेट का डयूक), और 
डडले (नार्थबरलेंड का डयूक) जिसके सदस्य थे। एडवर्ड के सिंहासन 
पर बेठने पर सामरसेट ने शक्ति हस्तगत' कर अपने को एडवर्ड का अभि- 
भावक नियकक्‍त कर लिया । एडवर्ड का राज्यकाल मुख्यतः सामरसेट और 
नाथबरलेंड' के संघर्ष का ही वत्तांत है। सामरसेट के अभिभावकत्व काल में 
एडवड्ड का मेरी स्टुअट से विवाह हुआ, अंग रेजी चर्च के अनुकल कुछ धामिक 
सुधार किए गए, तथा आशिक श्रव्यवस्था फेली । अंत में, १५४६९ में उसे 
अभिभावक के पद से विलग कर १५४२ में सामरसेट के विरुद्ध षड़यंत्र- 
रचना के अभियोग में प्राण॒दंड दे दिया गया। नार्थबरलैंड ने अपने पुत्र 
का विवाह लेडी जैन ग्रे से, जो हेनरी की वसीअ्त के अभ्रनसार एडवर्ड, मेरी' 
टयूडर ओर एलिज़ाबेथ के निस्संतान होने पर राज्य की उत्तराधिकारिणी 
होती, कर दिया । १५४५३ में एडवर्ड की विषम बीमारी में, नार्थबरलैंड 
ने जेन ग्रे को सिंहासन की उत्तराधिकारिणी घोषित कराने का विफल 
प्रयास किया । कितु, उसी वर्ष एडवर्ड की मृत्यु हो गई, और मेरी इंग्लैंड 
के सिहासन पर बैठी । 


एडवबड सप्तम (१८४१-१९१०) महारानी विक्‍्टोरिया तथा राज- 
कुमार अलबट का ज्येष्ठ पुत्र था । मातापिता की युवराज को पूर्ण शिक्षित 
सुसंस्कृत तथा योग्य बनाने की तीज थ्राकांक्षा तथा आग्रह ने उसके व्यक्तित्व 
को स्वाभाविक रूप से मुखरित होने का यथेष्ट श्रवसर ही नहीं दिया । 
अस्तु, वह प्रसन्नचित्त, मौजी, आरामपसंद, स्नेही प्रकृति का तथा लोकप्रिय 
राजकुमार होकर ही रह गया । इसी कारण रोम, अमरीका, जहाँ जहाँ 
उसने यात्राएं कीं--और उसे यात्राओं के अनेक अवसर भी मिले---उसका 
. खूब स्वागत हुआ । डेन राजकुमारी सुंदरी अलेग्जेंड्रा के साथ उसका विवाह 


५. ४ राष्ट्रीय समारोह के रूप में सम्पन्न हुआ। १८७१ की खतरनाक बीमारी 
. ने उसे ओर भी लोकप्रिय बना दिया । इंग्लैंड के बाहर वह यरोप का चाचा 
की संज्ञा से प्रसिद्ध हुआ । फ्रांस के प्रति उसकी सहानुभति तथा जन नरेश 


विलहेम द्वितीय के प्रति उसकी अरुचि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति 


के साथ खूब मेल खां गई। किंतु, उसका साधारण व्यक्तित्व सामयिक 
इतिहास ,पर कोई विदेष प्रभावचित्ष न छोड़ सका। उसने अपनी 
वधानिक तथा बौद्धिक सीमाओ्रों के उल्लंघन का कभी प्रयास नहीं किया |. 
पालियामेट के दोनों संदनों के संघर्ष में भी उसने किसी पक्षपात का प्रदर्शन 
नहीं किया । जनसाधारण ने उसे सर्देव अमित स्नेह दिया तथा उसकी . 


मृत्यु पर आंतरिक शोक प्रगठ किया । 


. - एड़ब्ड अध्ठदम ( १८९४--) जाजे पंचम का ज्येष्ठ पुत्र: १६१० में प्रिंस 
.... आ्राव वेल्स घोषित किया गया । उसकी शिक्षा तथा सामरिक दीक्षा समुचित 
. - रूप से संपन्न हुई। प्रथम महायुद्ध में उसने यथेष्ट अनुभव संचय किया। 
. सामाजिक समस्याश्रों में उसने विशेष अभिरुचि प्रदेशित की । १६१६- 
_. २१४ की विस्तृत यात्राग्रों में उसने यथेष्ट प्रसिद्धि श्रजित की । इसी से 
. वह महान प्रतिनिधि की संज्ञा से विभूषित हुआ । कितु, अपने पिता के 
.. ग्रंतिम शासनकाल में उसका पिता से मनोमालिन्य हो गया। जनवरी, 
.. १९३६ में पिता की मृत्यु पर वह सिहासनासीन हुआझा। कितु, झ्रारंभ से ही 
..  रुपष्ट हो गेया. था कि उसकी सी प्रकृति स्वेच्छा से वधानिक कठघरे में सीमित _ 





. नहीं रह सकती । मिसेज़ सिमसन से उसके विवाह के निश्चय ने देश में एक 


उत्कट समस्या उत्पन्न कर दी । प्रेमी हृदय एडवर्ड ने शासन की महत्वा- 
कांक्षा पर विजय पाई । प्रस्तावित विवाहसंबंध के विरुद्ध मंत्रिमंडल' के 
विरोध प्रदर्शित करने पर उसने सिंहासन त्यागना ही श्रेयस्कर समझा । 
३ जून, १६३७ को उसने मिसेज सिससन से विवाह कर लिया, तथा वह 
विडज़र का डयक बना दिया गया। [रा० ता०| 


एडवर्ड(भील) यह मध्य अ्रफ्रीका की एक प्रमुख फील है। पहले. 


यह ग्रल्बर्ट-एडबर्ड-न्यांजा के नाम से विख्यात थी । 
यह अल्बर्टाइन धसान घाटी ( 7१६ ए०८ए ) से ० ४० 
दक्षिणी अक्षांश और २९ २८ से २९” ५२ पूर्वी देशांतर तक फली तथा 
प्रायः अंडाकार है। इसका किनारा बहुत कम केटा छठा है। यह उत्तर- 
पृव में २५ मील लंबी तथा २ फर्लांग से लेकर १ मील तक चौड़ी जलधारा 
द्वारा देख (॥2एछ८7०) भील से मिली हुई है, जो विषुवत्‌ रेखा के उत्तर 
तक फेली है। एडवर्ड कील ४४ मील लंबी और ३२ मील चौड़ी है। 
देर कील २० मील लंबी और अधिक से भ्रधिक १० मील चौड़ी है । दोनों 
भीलों का क्षेत्रफल लगभग ८२० वर्ग मील है। इस भील का एकमात्र 
निकास, सेमलीकी, इसके उत्तर-पश्चिमी छोर पर है। इसके उत्तर-पूर्वी 


तट के चारो ओर अनेक ज्वालामुखी भीलें हैं । इस फील की सुषमा बड़ी 


मनोहर है । सूखे मौसिम में जल के ऊपर कुहरा सा छाया रहता है, जिससे 
आ्रासपास की पहाड़ियाँ बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ती ह। वर्षा ऋतु में 
जब श्राकाश स्वच्छ रहता है तो पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर भील' 
को घेरे हुए पव॑तों की छठा देखते ही बनती है। भील का जल निर्मल, हल्के 
हरे रंग का है। इसमें मछलियों और जलकुक्कुटों की भरमार है | घड़ियाल' 
और दरियाई घोड़े दक्षिणी दलदली भागों में मिलते हैं। इस भील के 


पूरे क्षेत्र का पता सन्‌ १६०२-०४ ई० के श्रांग्ल-जम न सीमा आयोग के कार्यों 


से चला था। इसे खोजने का श्रेय मख्यत: एच ० एम० स्टेनली को है । 
[श्या ० सुं० श० |] 


एडिसन महान्‌ आराविष्कारक टामस ऐल्वा एडिसन का जन्म ओझोहायो 

राज्य के मिलेन नगर में ११ फरवरी, १८४७ ई० को 
हुआ । बचपन से ही एडिसन ने कुशाग्रता, जिज्ञासु वृत्ति और अध्यवसाय 
का परिचय दिया । छः वर्ष तक माता ने घर पर ही पढ़ाया, सार्वजनिक 
विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल' तीन मास हुई । तो भी एडिसन ने ह्य 
सीअर, बटन, तथा गिबन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी आँव साइंसेज का 
भ्रध्ययन १०वेँ जन्मदिन तक पूर्ण कर लिया था 


एडिसन १२ वर्ष की आय में फलों और समाचारपत्नों के विक्रय का धंधा 
. करके परिवार को प्रति दिन एक डालर की सहायता देने लगे । वे रेल में पत्र 


छापते और वेज्ञानिक प्रयोग करते । तार प्रेषण में निपुणाता प्राप्त कर 


२० वर्ष की आय तक, एडिसन ने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी की । 
 जीविकोपाजेंन से बचे समय को एडिसन प्रयोग और परीक्षण में लगाते थे । हि 
१८६६ ई० में एडिसन ने अपने सर्वप्रथम आविष्कार विद्यत्‌ समतदान- 
 गणका को पेटेंट कराया । नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार . 
करने का निश्चय कर निर्धन एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय 


दिया। १८७०-७६ ई० के बीच एडिसन ने अनेक अ्राविष्कार 
किए। एक ही तार पर चार, छः, संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी 


स्टाक एक्सचेज के लिये तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा, तथा... 
बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया । उन्होंने १८६७४ ई० में 'सायंटिफिक 
. अ्मेरिकन' में ईथरीय बल' पर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया; श्ए७छ८ . .. 
_ई० में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई जिसको १९६१० ई७ में अनेक सुधारों 
के बाद वर्तेमान रूप मिला । आह 
२१ श्रक्टूबर, १८७६ ई० को एडिसन ने ४० घंटे से अधिक समय तक _ - . ... 
बिजली से जलनेवाला निर्वात्‌ बल्ब विश्व को भेंट किया। १८८३ ई० में 
 एडिसन प्रभाव” की खोज की, जो कालांतर में वर्तमान रेडियो वाल्व का. 
जन्मदाता सिद्ध हुआ । अंगले दस वर्षों में एडिसन ने प्रकाश, उष्मा और 
शक्ति के लिये विद्युत्‌ के उत्पादन और त्रितारी वितरण प्रणाली के साधनों 
और विधियों पर प्रयोग किए; भूमि के नीचे केबुल के लिये विद्युत के तारको 
_रंब्ड़ और कपड़े में. लपेटने की पद्धति ढूँढ़ी; डायनामों श्र मोटर में सुधार... 


... उनका भी भाग्योदय हुआ । 


एडिसन, जोजेफ 


किए; यात्रियों और माल ढोने के लिये विद्युत रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से 
संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया । एडिसन 
ने क्षार संचायक बैटरी भी तैयार की; लौह अयस्क को चुंबकीय विधि से 
गहन करने पर प्रयोग किए, १८६१ ई० में चलचित्र कमरा पेटेंट कराया 
एवं इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिये किनेटोस्कौप का आविष्कार किया । 
प्रथम विश्वयुद्ध में एडिसन ते जलसेना सलाहकार बोर्ड का भ्रध्यक्ष 
बनकर ४० यद्धोपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने 
२१ अक्टूबर, १६१५ ई० को एडिसन दिवस का झ्रायोजन करके विश्व- 
कल्याण के लिये सबसे भ्रधिक झ्राविष्कारों के इस उपजाता को संमानित 
किया । १६२७ ई० में एडिसन नेशनल ऐकडसी आाँव साइंसेज़ के सदस्य 
निर्वाचित हुए। २१ भ्रक्टूबर, १६९२६ को राष्ट्रपति हुवर ने श्रपने विशिष्ट 
अतिथि के रूप में एडिसन का अ्भिवादन किया। 
मेनलोपार्क और वेस्ट आँरेज के कारखानों में एडिसव ने ५० वर्ष के 
 भ्रथक परिश्रम से १,०३३ आविष्कारों को पेटेंट कराया। भ्रनवरत करा- 
 शल से पीड़ित रहने पर भी अल्प मनोरंजन, निरंतर परिश्रम, असीम धर्य, 
आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति और अनुपम कल्पना शक्ति द्वारा एडिसन 
ने इतनी सफलता पाई । मृत्यु को भी उन्होंने गुरुतर 08 लिये दूसरी 
प्रयोगशाला में पदार्पण समझा । मेने अपना ज॑ पूर्णो किया | 
_श्रब में दूसरे प्रयोग के लिये तैयार हूँ”, इस भावना के साथ विश्व की इस 
महान्‌ उपकारक विभूति ने १८ अक्टूबर, १६३१ को संसार से विदा ली । 
ह - [ दह्ा० प्र० गु्‌ 0 | 


जोजेफ जे अंग्रेजी के यह 

एडिसन, जोजेफ (१६७२-१७१४६) , रद निवधकार 
तथा समीक्षक १ मई, १६७२ ई० को पैदा हुए थे और चास्टर हाउस 
नामक स्कूल में उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी । १६८७ में स्कूल की पढ़ाई 
समाप्त करने के पश्चात्‌ उन्हें ऊंची शिक्षा के लिये क्वींस' कालेज, आक्स- 
फोर्ड, भेजा गया और इस विद्यालय तथा मेगडालेन कालेज में अपने अवास- 
काल में उन्होंने साहित्य तथा कवित्व प्रेम का काफी परिचय दिया और 
... तत्कालीन चांसलर ग्रॉव एक्सचेकर, मांटेग्य महोदय की कृपा भी प्राप्त 

. की। उनकी लेटिन कविता से प्रसन्न तथा प्रभावित होकर मांटेग्यू ने 
पत्तीन सौ पौंड की पेंशन दिलवाई, जिसका उपयोग एडिसन ने कतिपय 
यूरोपीय देशों के पर्यटन में किया । इंग्लैंड लौटने के पश्चात्‌ बहुत दिनों 
तक वे बेकार ही रहे परंतु *' 


| 


ह्वग पार्ठी के सत्तारूढ़ होने के साथ ही 


३] | 


.._ अप्रैल, सन्‌ १७०६ में रिचर्ड स्टील ने टेटलर' नामक पत्रिका का 
संचालन आरंभ किया और इसी पत्रिका में एडिसन की उस निबंधकला 


.. का परिचय मिला जो. स्पेक्टेटर' के लेखों में पूर्णतया परिमाजित तथा 


हा प्रस्फुटित हुई । इस दूसरी प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन १ मार्च, सन्‌ १७११, 
: से प्रारंभ हुआ था और यह ६ दिसंबर, सन्‌ १७१२ तक चलती रही । इसी 


... पत्रिका ने एडिसन को लोकग्रिय बनाया और इसी के माध्यम से उन्होंने 
... घन तथा यश्ञ का प्रचुर अर्जन किया । पत्रकारिता के परचात्‌ उनका ध्यान 
.. रंगमंच की झोर आक्ृृष्ट हुआ और इसके फलस्वरूप उत्तके ढुःखांत नाटक 
...._ कटो का सफल अभिनय डूूरी लेन थियेटर में हुआ । अगस्त, सन्‌ १७१६ 
में उतका विवाह वाविक की काउंटेस से हुआ, परंतु इस भद्र महिला के 
...._... सहवास से एंडिसन को मानसिक सुख तथा शांति से हाथ धोना पड़ा । सन्‌ 
... .... १७१८ से ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा; दमा तथा जलंधर रोगों के. 
आक्रमण से उनका शरीर जर्जर हो गया और १७ जून, १७१६ को ४७ 
वर्ष की अवस्था में हालेंड हाउस में उनका देहावसान हो गया।.... 
..../. _ एडिसन शिष्ट, शांतिप्रिय तथा मितभाषी व्यक्ति थे, परंतु काफी- 


. हाउस की मित्रगोष्ठी में बातचीत तथा शराब के दौर के साथ ही उनकी. 
_ जिह्ना में शक्ति तथा स्फूर्ति का संचार होतां था और उनकी वाचालता 
तथा व्यंग्रात्मक प्रतिभा का बाँध टूट जाता था। साहित्य के इतिहास में जनसंख्या ६८५,१४५थी। 
नेनिबंधकारों तथा समीक्षकों में आज तक अक्षुण्ण है। .... _. | |... 
उनकी लेखनी ने झ्राधुनिक गद्य को स्वस्थ तथा सबल बनाया और तत्कालीन न्‍्ीन हाशत (अथेताइ, 


उनका स्थान सफल 










: पाठकों के हृदय में उपत्यास पढ़ने की रुचि का बीजारोपण किया 
अपनी असिद्ध पत्रिका स्पेक्टेटरं को समाजसुधार का माध्यम ह 


१९८ 


_तुर्कों ने इसे लौटा लिया। सन्‌ १६२३ ई० की लोजेन की संधि के अनुसार 


. ३१४ मस्जिदें थीं, परंतु आधुनिक युद्धों के परिणामस्वरूप भ्रब उनमें 
है द केवल झ्राधी ही शेष बची हे | ग्रधेनष्ट एस्की सराय से ४8 00% न ४ 
महल था। सन्‌ १४८८ ई० में निस्रित बयजीत 

. शराब, गुलाबजल, गुलाब के इश्र श्रादि 


एथेंस 


बहुसंख्यक पाठकों के मानसिक, नैतिक, धामिक तथा सांस्कृतिक स्तर को 
उन्नत किया । 

एडिसन समाज की प्रचलित कुरीतियों तथा फेशनपरस्त स्त्री पुरुषों 
के आडंबरों तथा विवेकहीन व्यवहारों पर तो निरंतर व्यंगप्रहार करते ही 
रहे, परंतु साथ ही साथ उन्होंने मनुष्य के उन उदात्त गुरों का भी प्रशंसात्मक 
निरूपणा किया जिनपर व्यक्ति तथा समाज की भित्ति स्थिर रहती है । 
इन्हीं लेखों में कतिपय साहित्य समीक्षा से भी संबंधित हैं, जिनमें मिल्टन के 
पैराडाइज लास्ट के अध्ययन तथा प्लेज़र श्रॉव इमेजिनेशन', द्र_ विट ऐंड 
फाल्स बिट' विशेष उल्लेखनीय हैँ । उनकी गद्य शैली के संबंध में डा० 
जान्सन की प्रसिद्ध उक्ति स्मरणीय है--जो व्यक्ति ऐसी गद्य शैली 
अपनाना चाहता है जो सरल होते हुए ग्रामी णता से अछती हो और परिष्कृत 
हीने पर भी आडंबर से दूर हो, उसे रात दिन एडिसन के लेखों का अध्ययन 
तथा अनुशीलन करना चाहिए ।' क्‍ रा 

सं० ग्रं०--जॉन्सन : दि लाइव्ज श्रॉव दि इंग्लिश पोयट्स; एडमंड 
गॉस : दि हिस्द्री आव दि एट्रींथ सेंचुरी लिट्रेचर; मिटो : दि मेन्यूअल' 
आव इंग्लिश प्रोज़; हा, वाकर : इंग्लिश एसेज़ ऐंड एसेइस्ट्स । 

[वि० रा०] 


यह रूम सागर की एक भुजा है, जो इटली 
एड्रियाटिक सागर को बालकन प्रायद्वीप से अलग करती है। यह 
एपीनाइन पर्वत और दिनारिक आल्पूस के मध्य स्थित एक प्रावनत भूमि है। 
इसकी लंबाई ( उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व ) ५०० मील और झौसत' चौड़ाई 
११० मील है। इस सागर का इटलीवाला किनारा सामान्यतः निचला 
है ओर उत्तर-परश्चिम की श्र पो नदी के डेल्टा के दलदल भर उपछुद 
(2-42007 ) प्रदेश में विलीन हो जाता है। पो नदी का मैदान, संरचना 
की दृष्टि से, एड़ियाटिक का ही प्रसारित भाग है। इस सागर का पूर्वी 
किनारा, या डलमेशियन तठ, साधारणतः: ऊँचा नीचा है और इसके समांतर 
छोटी छोटी कटानें ([7[०८५) और कुछ दूर पर लंबे सँकरे पहाड़ी द्वीप 


तट के समांतर स्थित हैं। उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में फैली हुई. 


पर्वतश्रेशियों के निमज्जन से लंबी घाटियों ने कटान का रूप धारण कर लिया 
है और जलमग्न पर्वतशिखर चट्टानी द्वीप बन गए हैं । इटली के समुद्रतट 
पर सुरक्षित बंदरगाहों सी क अभाव है जब कि डलमेशियन समुद्रतट पर 
सुरक्षित कटानों की उपस्थिति के कारण बंदरगाहों की अधिकता है। 
द द हु .. [रा० ना० मा०] 
एड़िय जप ल्स यह तुर्की का एक अ्रति प्राचीन नगर है। इसका 
नोपुर पहला ताम उस्कादम अथवा उस्कोदम था । रोमन 
सम्राट्‌ एड़ियन ने दूसरी शताब्दी में इसको बढ़ाया और इसका पुनर्नामकरण 
एड्रियानोपुल्स किया । इसका तुर्की नाम एंदीरन और बुल्गारी नाम 
ओदीन है। प्रथम मुराद द्वारा सन्‌ १३६१ ई० में अधिकृत होने के बांद 





से लेकर सन्‌ १४५३ ई० तक यह तुर्की के सुल्तानों का ग्रावासस्थान हे ० 
 रहा। यह इस्तंबूल से १४० मील पश्चिमोत्तर-पश्चिम दिशा में तुंजा और... 
मारीत्सा नदियों के संगम पर बसा है। सन्‌ १६१३० में इसे सर्ब और बुल-.... 









गर लोगों ने १५४ दिनों के घेरे के बाद कब्जे में कर लिया था। बाद में... 
प्रत में यह तुकी को मिल गया। तब से यह बराबर तुकों के अधीन रहा |... 
.. प्राचीन नगर की भ्रब कुछ रोमन दीवारें ही बच गई हैं। यहाँ पहले... 










है 5 52:25 कह 
















सन्‌ १६४४ ई० में इसकी 
 +.. [स्थान सूंड गण 

























[मंक भाग की और आजकल समस्त ग्रीस की 
हजार वर्ष से अधिक पुराना है एंवं संस्कृति. 

















एथेंस 


यही कारण है कि इस नगरी के पुरातत्व का अध्ययन करने के लिये स्वयं 
ग्रीक लोगों के अ्रतिरिक्त फ्रांस, जमनी, संयुक्त राज्य श्रमरीका, इंग्लैंड 
आस्ट्रिया एवं इटली इत्यादि देशों ने अपनी अपनी संस्थाएँ आधनिक एथेंस' 
में ही स्थापित कर रखी हूं। इसके अ्रतिरिक्त अन्य देशों में भी इसकी 
संस्कृति का अध्ययन बड़े मनोयोगपूर्वक चल रहा है। 
अत्तिका प्रदेश यूरोप के दक्षिण-पूर्व में एक त्रिभुज के झाकार में 
अवस्थित है । इसकी अधिकांश भमि पहाड़ी है और जहाँ समतल मंदान 
है वहाँ भी मिट्टी की तह भ्रधिक मोटी नहीं है। एथेंस श्रत्तिका के दक्षिण- 
पश्चिम में (२३” ४४ पूर्व तथा ३७” ५८' उत्तर) स्थित है। समुद्र से 
इसकी कम से कम दूरी तीन मील है । इसका तापमान अधिकतम ६९.०१", 
.  स्यूनतम ३१.५५ और मध्यम ६३.१” फानहाइट है और जलवाय 
: स्वच्छ, निर्मल, स्वास्थ्यकर तथा बुद्धिवर्धक है। नगरी के समीप ही 
: पेंतेलीकस और हीमेत्तस नामक संगमर्मर के पहाड़ है जिनसे नगर के सुंदर 
.. भवनों और मंदिरों के लिये पर्याप्त मात्रा में संगममंर मिलता रहा है । 
पश्चिम में कफीसस नाम की नदी बहती है तथा दक्षिणपूर्व और दक्षिण की 
ओर इलीसस, पर यह नदी प्रायः सूखी पड़ी रहती है। एशैंस में पर्याप्त 
मात्रा में नेंसेगिक जल नहीं मिलता। जल की कमी को जलभांडारों और 
कुओ्ों के द्वारा पूरा किया जाता है। 


. यह कहना कठिन है कि एथेंस नगरी का झाद्या रंभ कब हुआ और किस 
जाति के लोगों ने सर्वप्रथम इसे भ्रपता निवासस्थान बनाया । अथीना देवी 
के नाम पर इसका नामकररा हुआ है। ग्रथीना देवी का संबंध मीकीनी 
सभ्यता से माना जाता है। परंतु जसा श्रथीना की कथा से विदित होता है 
उसको इस नगर में मान्यता प्राप्त करने के लिये पोसेईदान से स्पर्धा करनी 
पड़ी थी । इससे इस नगरी का इतिहास अत्यंत प्राचीन प्रागंतिहासिक काल' 


के धधले युग में छिपा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है 


कि एथेंस के मेंदान में बहुत सी छोटी छोटी बस्तियाँ बसी हुई थीं । ई० पू० 
आठवीं शताब्दी में, संभवतया थीसियस के समय, ये बस्तियाँ मिलकर एक 
नगरी के रूप में परिणत हो गईं और नगर के केंद्र में स्थित श्रक्रोपोलिस 
इस नगरी की राजधानी या शासन का केंद्रस्थल बना । तब से लेकर 
आज तक इस नगरी ने जितने उत्थान पतन देखे, संभवतः अन्य किसी 


. नगरी ने नहीं देखे होंगे। आरंभ में यहाँ राजाओं का शासन था । तत्पश्चात्‌ 


श्रेष्ठ कुलीन लोगों का शासन स्थापित हुआ.। पर सोलन्‌ के संविधान के 
परचात्‌ सत्ता साधारण जनता के हाथ में आनी आरंभ हो गई । फिर 
कुछ समय पश्चात पिसिस्त्रातस ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया । 
इस समय इस नगरी के वेभव में पर्याप्त वद्धि हुई । 
कलेइस्थेनीस ने पुनः यथार्थ जनतंत्र की स्थापना की । इसके पश्चात्‌ 
 एथेंस को ई० पू० ४६० और ४७९ के मध्य फारस साम्राज्य की महान्‌ 


. .. शक्ति से दो बार युद्ध करता पड़ा । यद्यपि इन युद्धों में नगरी को महान्‌ 
क्षति उठानी पड़ी पर इससे इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत अधिक 
बढ़ गई झौर एथेंस के इतिहास का स्वरणयुग औरंभ हुआ । दंलियत नगर- 


राष्ट्मंघ की स्थापना के पश्चात्‌ एथेंस को एक साम्राज्य के केंद्र का स्वरूप 


प्राप्त हो गया । पर इससे स्पार्ता के साथ एथेंस की प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात 


हुआ जिसके परिणामस्वरूप ग्रीक जाति का दीघेंकालीन महाभारत छिड़ा 


जो पोलोपोनेशीय युद्ध कहलाता है। तीस वर्ष के इस यद्ध ने एथेंस की शक्ति 


को क्षीण कर दिया । इस युद्ध का आरंभ होने के पूर्व पेरीक्लीस के शासन- 


काल में एथेंस की समृद्धि उच्चता. के शिखर पर थी । वास्तुकला, मू्ति- 
..... कला, काव्य, नाटक, व्यापार सबमें एथेंस सर्वोपरि था । पर युद्ध के पश्चात्‌ 
.... अ्रधिकांश में इसका गौरव अतीत की गाथा मात्र रह गया । हाँ, दर्शत और _ 
... इतिहास के क्षेत्र में इसकी र्याति अ्रवश्य आगे बढ़ी । इस युद्ध के आघात 
... से ज्यों ही एथेंस ते कुछ सँभलना आरंभ किया त्यों ही इसको मकदुनिया के: 
. _- - फिलिप और सिकंदर की शक्ति का सामना करना पड़ा । यद्यपि इंस समय 
. अनचित नीतियों को बरतने के कारण एथेंस को हानि उठानी पड़ी, फिर 
.._ भी मंकदुनिया की शक्ति उसके प्रति सहानुभूतिपूर्णो रही । इस युग में 
... . अरस्तू का. दर्शन और देमोस्थनीस की वक्तृत्वकला एथेंस की ख्याति का 
- - आधार बनी । .इसके पश्चात्‌ रोम की शक्ति का उदय हुआ और एथेंस 
की स्वतंत्र सत्ता का अस्त । पर एथेंस की संस्कृति ने विजेता रोम पर . 


१९९ 


. और प्नीक्स | अक्रोपोलिस एथेंस का प्राचीनतम दुर्ग है। 
_ एरेक्थियम, पार्थेनान, प्रौपिलया इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण भवन थे। यह 
नगरी के केंद्र में स्थित है। अरेयोपागस अ्क्रोपोलिस के पश्चिम में है। 


एथेंस' 


भवनों का निर्माण किया और अनेक सुविख्यात रोमन विद्वानों ने एथेंस 
का शिष्यत्व स्वीकार कर अपने को धन्य माना । ईसाई धर्म के उदय के 
पदचात अनेक प्राचीन भवन को गिरजाघरों में परिणत कर दिए गए और 
कुछ कलाक्ृतियों को बीजांतीनी सम्राट अपनी राजधानी में उठा ले गए 
सन्‌ ५२६ में यस्तिनियन नामक सम्राट की आज्ञा से एथेंस के विद्यालय बंद 
कर दिए गए 

पर एथेंस को सबसे बरे समय का सामना तब करना पड़ा जब तुर्कों ने 


कुस्तुंतुनिया को जीतकर ग्रीस पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये दुदित 


१४४८से १८३३ई० तक रहे । इस काल के आरंभ में अनेक ग्रीक मनी षियों 
ने इटली आदि यूरोपीय देशों में शरण ली और यूरोप के पुनरुज्जीवन का 
युग आरंभ हुआ । पर एथेंस उजड़ने लगा। सुंदर भवन औझौर मू्तियाँ 
तोड़ डाली गईं । कुछ को मसजिद और हरम के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया । जगत्मसिद्ध मूरतिकार वास्तुकार फीदियस द्वारा प्रस्तुत एथेंस 
की मंदिरमरि!। पार्थेतत बारूद का गोदाम बनी और एक दिन' स्वामियों 
की अभ्रसावधानी से बारूद भड़क जाने से उसकी छत उड़ गई । पर जो कुछ 
आ्रज भी बच रहा है, उसे देख ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन और अक्रोपोलिस 
के पर्यटक प्राचीन ग्रीकों की कला को सराह उठते ह। जनसंख्या लाखों 
से घटकर अंत में ५,००० रह गई । तुर्कों की पराजय के पश्चात्‌ एथेंस के 
ग्राधुनिक युग का आरंभ हुआ । नगरी पुनः बड़ी शीघ्रता से बढ़ने लगी । 
१९३८ में इसकी जनसंख्या पुन: चार लाख हो गई । पिछले द्वितीय महायुद्ध 
में एथेंस पर कुछ समय के लिये (१६४१ में) जमनों का अधिकार हो गया, 
पर उन्होंने नगर को कोई क्षति नहीं पहुँचाई । युद्ध के उपरांत कुछ समय 
तक राजनीतिक दलों के पारस्परिक कलह के कारण कुछ अशांति रही । 
पर गत अनेक वर्षों से पुनः शांति है। 

ई० पृ० चौथी शताब्दी के आसपास जब एथेंस श्रपती समृद्धि के चरम 
शिखर पर आरूढ़ था तब उसमें २१,००० स्वतंत्र नागरिक, १०,००० विदेशी 
भौर४,००,००० दास निवास करते थे। भ्रत्तिका में प्राप्त साधनों से इतनी 
विशाल जनसंख्या का भरण पोषण संभव नहीं था, अतएवं एथेंस को भोजन 
सामग्री एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएँ बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से 
मगानी पड़ती थी और इनका मूल्य वह अपने कलाकौशल तथा अन्य सेवाओं 
से चकाता था। पर इन सबके लिये उसको अपने पिराएयस नामक बंदरगाह 
का विकास करना पड़ा। इसका इतिहास भी एथेंस के इतिहास के साथ 
अभिन्नतया आबद्ध है। यहाँ के जहाज विशालकाय होते थे जो दिन रात 
महासमद्रों में यात्रा कर सकते थे। यह बंदरगाह एथेंस के साथ तीन ऊची 


ऊँची दीवालों द्वारा संबद्ध था और नगर से दक्षिश-पद्िवम पाँच मील की 


दूरी पर था। 
ग्राज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि अपनी समद्धि के काल में 


एथेंस कितना भव्य दिखलाई देता होगा। यद्यपि आधुनिक काल में एथेंस 


. के पुराने मंदिरों और भवनों का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया गया है 


तथापि बहुत कुछ तो सबंदा के लिये नष्ट हो गया। इस समय एसथेंस में: 
प्राचीन यूनानी काल के, रोमन काल के और आधुनिक काल के स्थापत्य के 
उदाहरण मिलते है। श्रत्यंत प्राचीन काल की वास्तु कला के निदशन नगरी 


के तीन ऊँचे स्थानों पर पाए जाते है जितके नाम हुं अक्रोपोलिस, अरेयोपागस, 
इस पहाड़ी पर : 


यहाँ समिति की बठकें हुआ करती थीं और न्यायालय भी यहीं था । पूनीक्स 


. अक्रोपोलिस के उत्तर-पश्चिम में था। यहाँ नगरसभा की बैठक हुआ करती... 
थी। नगर की मंडी का नाम अगोरा था। अक्रोपोलिस की दक्षिणी ढाल... 


पर दियानीसस का रंगस्थल था। नगरी के उत्तर-पश्चिम में विख्यात दिपी- 


लान नामक द्वार था। यहाँ से कालोनस और प्लेटो (अफ़ंलातुन) के श्रकादेमी ._.... 
नामक महांविद्यालय की. ओर सड़कें जाती थीं। पन्‍्य द्वारों से पिराएयस: 
- फालेरम और सूनिथम नामक स्थानों को सड़कें जाती थीं | संभवत: ई०्पू०७ . ., 
. छठी शताब्दी में पिसिस त्रातस के शासनकाल में एक विशाल जलागार बनाया. 
गया था। साधारण नगरनिवासियों के मकांत और सड़कें अच्छी नहीं थीं । 
कर रोमन काल में समय के श्राकलन के लिये वायुमंदिर बनाया गया था... 
_... विजय प्राप्त की | अनेक रोमने शासकों और सम्राटों ने एथेंस में नवीन. जिसमें जलघटिका इत्यादि यंत्र थे। अ्रक्रोपोलिस के उत्तर में रोमक हाट... 





ह । ; । ह स्थापना तथा राजदूतों की नियुक्ति विदेशों | युद्धघोष 


एथेंस का संविधान 


 अग्रोरा का संविधान था जो मुख्यतया तेल की मंडी था। रोमन सम्राढ्‌ 
हाद्रियत ने नव एथेंस का निर्माण किया था और एक पुस्तकालय भी बन- 
वाया था। इस सम्राट ने और भी अनेक भव्य स्थानों से इस पुरातन नगरी 
की शोभा बढ़ाई थी। शअ्रत्तिकुस हेरोदेस नामक एक संपन्न रोमन ने पुराने 
स्तादियूम और ओदियम्‌ का निर्माण कराया था। 


आधुनिक एथेंस में भ्रकादेमी, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय 
संग्रहालय, इत्यादि अनेक नए भवन निर्मित हुए हैं। विदेशियों द्वारा भी 
बहुत से संग्रहालयों, और पुस्तकालयों का निर्माण हुआ है। भ्रीक जाति की 
युंग युग की संस्क्ृति का यह केंद्र आज पुन: नवजीवन से परिस्पंदित हो रहा है । 

सं० प्रं०--फर्ग्यसन : हैलेनिस्टिक्‌ एथेंस, १९११; वड़सस्‍्वर्थ : एथंस 
ऐंड ऐटिका, १८५५; भोलाताथ शर्मा : अरिस्तू की राजनीति और श्रथेंस 
का संविधान (अरिस्तू के ग्रंथों के हिंदी अनुवाद ), १९५६। [भोण्ना०्श० ] 


एथेस का संविधान एथेंस में सरकार का प्राचीनतम' रूप एकतंत्रा- 
त्मक था। राजा यपात्रिद नामक एक स्थायी 
परिषद्‌ की सहायता से शासन करता था। एकतंत्र के क्षी ण॒ हीते पर द्वाको ने 
द्वारा स्थापित सांवधानिक व्यवस्था के अतसार राजनीतिक अधिकार उत्त 
लोगों को प्राप्त हुए जो सैन्य-साधन-संपन्न थे। ये लोग संपत्ति के श्राधार पर 
आकंनों तथा कोषाध्यक्षों का निर्वाचन करते थे । इनके अतिरिक्त ४०१ 
सदस्यों की एरोपागर्स नामक एक परिषद्‌ थी जिनका चनाव ३० वर्ष से अधिक 
वय के नागरिक लाटरी द्वारा करते थे। परिषद्‌ प्रशासकों पर अंकुश 
रखती थी । 
समाज के उच्च वर्ग में सत्ता सीमित रहने के कारण जनसाधारण ने 
इस व्यवस्था का विरोध किया। फलतः सोलन ने नई राजनीतिक व्यवस्था 
स्थापित की। आबादी को संपत्ति के आधार पर चार वर्गों में विभाजित 
किया गया जिनमें राजनीतिक पद वितरित हुए। दो जनतांत्रिक संस्थाओं 
एकलेजिया' (सभा) तथा बोले” (परिषद्‌) की स्थापना की गईं। एक- 
लेजिया में सभी वर्गों के तागरिक होते थे। यह श्रार्कनों का चुनाव, प्रशासकों 
. के व्यवहार का निरीक्षण तथा सामान्य राजनीतिक और न्याग्रिक अ्रधि- 
कारों का प्रयोग करती थी। प्रत्येक बर्ग से १०० सदस्यों के हिसाब से चने 
गए ४०० सदस्यों की बौले' एक्लेजिया की क्रियाओं पर नियंत्रण रखती 
थी तथा सभा के अधिवेशनों की तिथि और उसका कार्यक्रम निश्चित करने के 
अतिरिक्त सभा की आज्नप्तियाँ लागू करने का उत्तरदायित्व लेती थी । 


ई० पू० ५६० से ५१० तक निरंकुश शासन के बाद क्लेइस्थेनीस ने. 


: पुनः जनतांत्रिक संविधान लागू किया जिसे पेरिक्लीज़ के सुधारों ने पूर्णाता 
प्रदात की । क्लेइस्थेनीस ने आबादी को १० वर्गों में बाँटा तथा प्रत्येक से ५० 


.. सदस्य लेकर ५०० सदस्यों की परिषद्‌ (बौले)की स्थापना की । सदस्यों 


. का निर्वाचन ३० वर्ष से अधिक के नागरिकों में से लाटरी द्वारा होता था । 
. परिषद्‌ के अधिकार निम्नलिखित थे ; सेन्य प्रबंध का निरीक्षण करना, 


.... वदेशिक नीति संबंधी कर्तव्य पूरे करना, राजदूतों का स्वागत करना, विदेशी. 
राज्यों से संधि करता, वित्तीय क्षेत्र में व्यय पर नियंत्रण रखना,महाभियोग- 
_. यथा षड़यंत्र, देशद्रोह, घूसखोरी--का अधिकार प्रयुक्त करता । सभा 


_ (एकलेजिया) के सदस्य १८ वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक होते थे। ऐसे 


.... विधायी कार्यों के लिये, जितके वध होने के लिये सर्वसंमति की आवश्यकता 


... होती थी, ६००० सदस्यों की संख्या राज्य की प्रतिनिधि संख्या मान 


_.. ली जाती थी। सभा की बेठकें दो प्रकार की होती थीं--सामान्य और 
.. -विद्िष्ट। दोनों बेठकों का कार्यक्रम सभा के लिये परिषद्‌ तैयार करती थी।. 
... सभा राज्य मे संप्रभु प्रशासकीय सत्ता थी, परंतु वह सही अर्थ में विधायिनी . 
... . नहीं थी। संप्रभुता संविधान में निहित थी और संविधान का संरक्षण 
.. न्यायालयों के सुपुर्द था। सभा केवल प्रशासकीय आशप्तियाँ जारी कर सकती. 
पा ३8९३ न नहीं। विधायी कार्य सभा और न्यायपालिका-के सहयोग से 
55“ होते थे। हे 


सभा के मुख्य अधिकार निम्नलिखित थे : : द्रघोष 4 


_..... देना, राज्यधर्म का नियंत्रण करना, 
रे न प्रदौन करता । 


२०० 


. भ्रधिकः लोग उद्योग घंधों में लगे हूं, 


एदेस्सा 


'राजधांती वहाँ से हटाकर पेलला कर दी परंतु एदेस्सा फिर कप 


अवसर पर उसकी हत्या एदेस्सा ३०७४० 


एदेस्सा 


न्यायपालिका (हेलीया) में ३० वर्ष से अधिक के सभी नागरिक होते 
थे। ई० पृ० चौथी शताब्दी में न्‍्यायाधीश १० पनेलों में विभाजित थे जिन्हें 
दिकास्तरी कहते थे। निजी मकदमों में मआवजा वादी को प्राप्त होता था । 
न्यायालय की फीस जमानत के रूप में जमा होती थी और निरय से पूर्व 
मुकदमा उठा लेने पर वादी को कोई दंड नहीं मिलता था। परंतु सावंजनिक 
मुकदमों में, जिसमें फोजदारी के मुकदमें भी संमिलित थे, मुआवजा धन के 
रूप में होने पर राज्य को मिलता था, और दंड के रूप में होने पर राज्य द्वारा 
दिया जाता था । न्यायालय की कोई फीस नहीं जमा होती थी; निर्णय से 
पूर्व मुकदमा वापस लेने पर या निर्णय में न्यायालय का पंचमांश मत भी 
वादी पक्ष में न होने पर उसे १०० द्राख्म जुर्माना देना होता था और वह । 
भविष्य में ऐसे मकदमसे लाने का अधिकार खो बेठता था । 


प्रशासकीय पदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेनानायक (स्त्रातेगी) 
का पद था जिसके लिये दसो क्सलेइथीनियन वर्गों के आधार पर १० सदस्यों 
के एक मंडल' (बोर्ड ) की स्थापना की गईं थी। सेनानायकों का विशिष्ट 
ग्रधिकार था सभा के विशेष अधिवेशन बला सकता । सेन्‍्य आयव्ययक 
(बजट) संबंधी, वित्त के, सेन्‍्य संचालन के, तथा सभ्य नियमों के उल्लंघन 
पर दंड देने के अधिकारों के अतिरिक्त संधियों को लागू करने की जिम्मेदारी 
भी उनकी थी। इस प्रकार सेनानायक एक साथ यद्धनता, विदेशमंत्री तथा 
वित्तमंत्री होते थे। ई० पृ० चौथी शताब्दी में मंडल के सदस्यों में कार्य- 
विभाजन कर दिया गया जिससे प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनसार कार्य 
सौंपा जाने लगा। सेनातायकों के अतिरिक्त एथीना की मूृति तथा अन्य 
बहुमूल्य धामिक उपादानों के कोषाध्यक्ष, सार्वजनिक ठेकों के आयुक्त, राज- 
कीय वित्त के संग्राहक के पद थे। प्रत्येक पद के लिये लाठरी द्वारा १० 
सदस्य चने जाते थे। 


सं०प्रं०---अरिस्टाटल' (अ्रनु० के० बी७ फ्रिज) : दि कांस्टिट्यूडान 
आव एथेंस, न्यूया्क, १९५०; कूलांजेज़, एफ० डी० . [अनु० डब्ल्यू० 
स्माल) : दि एंश्येट सिटी, बोस्टन, १६०१; गिल्बट, जी० :; ग्रीक 
कांस्टिटयशनल' ऐटीक्विटीज़ आाव स्पार्टा एड एंथेन्स, लंदन, १८६४; 
ग्लाज़, जी०: दि ग्रीक सिटी ऐंड' इटस इंस्टिट्यशंस; लंदन, १९६५० 
ग्रीनिज, ए० एच० जे ०: ए हंडबुक आव कांस्टिदयूशनल हिस्ट्री, मेकमिलन 
१६२०; जोन्स, ए० एच० एम० : एथीनियस डिमाक्रेसी, अाक्सफ़र्ड 
१६५७; हीडलम, जें० डब्ल्य ० : एलेक्शन्स बाई लाठ ऐट एथेन्स, केंब्रिज 


१८६१। [रा०ण्अ०ण] . 
एदापप्दी मंद्रास राज्य के सलेम जिले में तिरुचेनगोदू ताल्‍लुके में 
स्थित एक नगर है। यह दक्षिण रेलवे का एक स्टेशन है। 
यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होता है। नगर की व्यवस्था पंचायत द्वारा की 
जाती है। भ्रनाज, कपास तथा घी की यहाँ मंडी है। नगर की जनसंख्या... 
३,४३७ (१६५१ ई०) है जिसमें पुरुष ११,५३१ हैं। सात हजार से 
गे हूँ, शेष व्यापार तथा नौकरी पेशे . 57 
5 लि मा 
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१. मकदूनिया की प्राचीन राजधानी जो राज्य के बीच थेसा- - हक 
लोनिका से २६ मील पद्चिम बसी थी। फिलिप द्वितीय 


के राजाओं की कब्रगाह बना रहा । स्वयं फिलिप की 


२. एदेस्सा उत्तर-पश्चिमी मेसो कक 






झ्ोकस चतुथ के सिक्के 
ईसाइयों का झ्रादि स्थान... 
२६० पूृ० के लगभग एदेस्सा. 
जहाँ स्थानीय राजा प्रायः कई सौ... 
अंतियों के श्रनुसार एदेस्स। में उस धर्म .. 
गा ई नाम के मिशनरी ने किया । उसी ने _ 

अनेक निवासियों को बप्तिस्मा दिया । उसी 
सम्राट काराकटला मारा गया । हम हे 
































एह्मा. 


. २२६ ई० में पार्थव साम्राज्य पर सस्सानियों का श्रधिकार हुआा 
सस्सानी राजाशों का रोमन सम्राटों से फलस्वरूप जो संघर्ष छिड़ा उससे एदेस्सा 
की बड़ी हानि हुई। इसी नगर के द्वार पर सस्सानी सम्राट ने वालेरियन को 
परास्त कर बंदी कर लिया। समचा मेसोपोतामिया अनेक बार सस्सानियों 
आर रोमनों के बीच अपने स्वामी बदलता रहा। ईरानी. पंडित इब्राहिम 
ने चौथी सदी में एदेस्सा में अपना आ्राश्षम बनाया जहाँ दूर दूर के विद्यार्थी 
उसके ज्ञानामृत का पान करने आने लगे । उस विद्याकेंद्र का भ्रंत ४८५६ ई० 


में जेनो की घोषणा से हआ झौर फारस की नैतिक तथा बौद्धिक सत्ता एदेस्सा _ 


से मिट गईं। सातवीं सदी ई० में खसरो द्वितीय ने एदेस्सा पर अधिकार 
कर लिया और वहाँ की जनता की बड़ी संख्या को पूर्वी फारस में बसा दिया । 


: मुहम्मद उन्हीं दिनों अरब में अपने तए धर्म का प्रचार कर रहे थे। बिजंतियम 


- के रोमन सम्राट और अरबों में संब्ष अनिवाये था और ६३८ ई० में एदेस्सा 
मुसलमानों के अधिकार में आ गया । ईसाई ऋसेडों के धर्मयद्ध में इस नगर 


.. पर अरबों का अधिकार हो गया भर उसके बाद लगातार एदेस्स! तु्कों और 


भंगोलों के आधिपत्य में इस्लाम की संरक्षा में बना रहा । बीच बीच में 
निरुचय ही मिस्र ने भी इसपर अनेक बार अधिकार किया । एदेस्सा की 
मिट्टी के नीचे उसके जीबन के अनेक रूप दबे पड़े हैं । ग्रीकों के काल से श्राज 
के इस्लामी आधिपत्य तक उस नगर ने अनेक कलेवर बदले। 

[भ० श० उ० ] 


शब्द साधारणतः आइसलेंड के साहित्य के दो संग्रहों 

दवा ( ण्ड़ा ) के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । संभवत: इसका पहला 
प्रयोग मध्यकाल में हुआ। १४वीं से १७वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग 
काव्य कला के अर्थ में होता रहा। इसका उपयोग स्केंदिनेवियाई साहित्य 
के सबसे महान साहित्यकार स्तोरी स्तुर्लूंसन (११७९-१२४१) की 
क्ृतियों के संबंध में हुआ । स्नोरी ने जिस एद्ा की रचना की उसे गद्यात्मक 
एटा कहते हैं और उसके पाँच भाग हैं। उसकी भूमिका में जलप्रलय की 
कहानी दी हुई है। इस एह्दा में स्केंदिनेविया के विविध यूगों की भी 
एक सूची दी हुई है। पद्मात्मक भाषाशास्त्रीय तथा व्याकरण संबंधी कुछ 
विचार संगृहीत हैं, साथ ही कवियों की भी एक सूची दी हुईं है। पद्मात्मक 
एद्ा का संग्रह १६४३, ई० में प्राप्त हुआ । इसमें संभवत: ११वीं सदी की 
कविताओं का संग्रह है। इसकी भ्रधिकतर कविताएँ नष्ट हो जाने से प्राय 
अपूरो रूप में ही उपलब्ध हुई। इसमें प्राचीन नारवई वी रों और पौराणिक 
. त्तायकों की कथाएं पद्च में प्रस्तुत हुई ह और वे विशेषत: नारे की राष्ट्र- 
गाथा बन गई हूँ । वस्तुतः इसमें न केवल नारवे और आइसलेंड अथवा 
डेनमार्क की प्राचीन कथाओं का समावेश है बल्कि विद्वानों का तो कहना है 
'किवे कथाएँ जर्मन और ब्रिटिश जनता की प्राचीन कथाओं से भी अ्रप्रभावित 

- रही हूँ। एहा शब्द का साधारण और अलाक्षरिएक प्रयोग वीरगाथाओं 
. अथवा रासो या प्राचीन लोकसाहित्य के अथथे में भी होने लगा है। परंतु 


उन । यह प्रयोग वस्तुतः अनुचित है,यद्यपि झनेक प्राचीन देशों का पौरारिएक साहित्य 


बहुत कुछ छंदोबद्ध एद्ा कृतियों के अनुरूप रहा। भारत के रासो काव्य 
और अपकभ्रंश की अनेक वीरगाथाएँ इस प्रकार एद्ा साहित्य से मिलती 


जुलती है। परंतु साथेंक उपयोग इस शब्द का नारबेई, स्वीडी, डेनी और 


 आाइसलैंडी प्राचीन लोकसाहित्य को ही व्यक्त करता है। [भ० श० उ०] 


एनक्विज़िशन (इनक्विज़िशन ) न्यायाधिकरण 


काथलिक गिरजे के इतिहास में इस संस्था का पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान 


.... है। एनक्विज़िशन' का अर्थ है जाँच पड़ताल; इस नन्‍्यायाधिकरण (ट्राइ- 
... “व्यनल) की स्थापना इस. उद्देश्य से हुई थी कि काथलिक धर्म के सिद्धांतों 
से भटकनेवालों का पता लग जाय और उनको दंड दिलाने के लिये सरकार. 
5. के सुपुर्द किया जाय। इस संस्था के तीन रूप हूं द 
....... भध्यकालीन एनविवज़िशन---इसकी उत्पत्ति समभने के लिये यूरोप 

. की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है ।- काथलिक _ 

... धर्म (गिरजे) के अधिकारी अपने धामिक विश्वासों के समुचित सूत्रीकरण 
:. - के प्रति प्रारंभ से ही सतके रहे तथा भ्रामक सिद्धांतों के प्रचारकों की समभा- 
.. कर और आवश्यकतानुसार उनको धर्म (गिरजें) से बहिष्कृत कर काथलिक 
.. धर्म का सनातन रूप शताब्दियों तक सुरक्षित रखने में समर्थ हुए 


. शताब्दी ई० में काथलिक धर्म को रोमन साम्राज्य की ओर से मान्यता गा: ५ 


स्ण्श 
मिली; बाद में वह यरोप के अधिकांश देशों में भी राजधर्म के रूप में स्वीकृत॑ 
होने लग।। अ्रतः काथलिक धर्म (गिरजे) के प्रति विद्रोह करना राज- 


विद्रोह माना जाने लगा । फलस्वरूप सरकार काथलिक धर्मंविरोधी 
सिद्धांतों का प्रचार करनेवालों को निर्वासन, संपत्ति की जब्ती आदि दंड 


_ , भाग २ ( १६४७). 


चौथी. 


एन्फोल्ड 


दिया करती थी। १२वीं शताब्दी में एकाध संप्रदायों के प्रचार के कारण 
सामाजिक तथा राजनीतिक श्रश्ञांति फैलने लगी जिनमें फ्रांस के दक्षिणी भागों 
में प्रचार करनेवाला अल्बीजंसस नामक संप्रदाय प्रधान था। उन लोगों 
की धारणा थी कि समस्त भौतिक जगत्‌ (प्रकृति) किसी दुष्ट पुरुष की 
सृष्टि है; मानव दरीर भी दूषित है इसलिये भ्रात्महत्या उचित कितु विवाह 
बरा है क्योंकि वह शारीरिक जीवन को बनाए रखने का साधत है। अत 

इस संप्रदाय के सिद्ध लोग ब्रह्मचयें का पालन करते थे कितु अपने साधारण 
अनयायियों को यह शिक्षा देते थे कि यदि कोई पूर्ण संयम न रख सके तो 
उसके लिये विवाह की अपेक्षा व्यभिचार ही अच्छा है। इस संप्रदाय के 
विरुद्ध जनता की ओर से उम्र प्रतिक्रिया हुई तथा सरकार ने उसके श्रनुयायियों 
को प्राणदंड देते का निर्णय किया; गिरजे ने उनका पता लगाने का भार 
स्वीकार किया। इस उद्देश्य से १९वीं शु० ई० के अंत में एनक्विज़िशन 
संस्था की स्थापना हुई भर बाद में वह प्रायः समस्त ईसाई देशों में फल' गई । 
इसके पदाधिकारी रोम की ओर से नियक्त होकर देश का दौरा किया करते 
थे। अभियकतों से अनुरोध किया जाता था कि वे अपने भ्रामक सिद्धांत 
त्यागकर पश्चात्ताप करें। जो लोग इसके लिये तयार नहीं होते थे, उत्तको 
प्राणादंड दिलाने के लिये सरकार के हाथ सौंपा जाता था। उस समय की 
बबेर प्रथा के अनुसार स्वीकारोक्ति के निमित्त अभियुक्त को यंत्रणा भी दी 
जाती थी। अभियोकक्‍ताशओ्रों के नाम गप्त रखे जाते थे तथा अ्रपश्चात्तापी 
दोषियों को जीते जी जला दिया जाता था। इन कारणों से इतिहासकारों 
ने एनक्विज़िशन की घोर निदा की .है। 


स्पेन का एनक्विज़िद्न--इसकी स्थापना सन १४७८ ई० में राजा के 
अनुरोध पर इस उद्देश्य से हुई थी कि गुप्त मुसलमानों तथा यहूदियों का पत्ता 
लगाया जाय । बात यह है कि सात शताब्दियों तक स्पेन के कुछ प्रदेशों पर 
मुसलमानों का आधिपत्य बना रहा और बहुत से ईसाइयों के पुरखें मुसलमान 
ही थे। दूसरी शोर, राजा ने स्पेन के यहृदियों को यह झ्रादेश दिया कि 
ईसाई बनो अ्रथवा देश छोड़ दो। इस परिस्थिति में स्पेत के नए ईसाइयों 
के विषय में संदेह बना रहता था कि वे भीतर ही भीतर मसलमान श्रथवा 
यहूदी तो नहीं हैं। स्पेन के एनक्विज़िशत का उन्मूलन १९वीं श० के पूर्वार् 
में हुआ । 

रोमन एनक्विजिशन---मध्यकालीन एनक्विज़िशन १३वीं तथा १४वीं 
शताब्दी में सक्रिय रहा । सन्‌ १५४२ ई० में इसका पुनस्संगठन तथा परिष्कार 
हुआ और उस समय इसका नाम रोमन एनक्विजिशन' तथा बाद में होली 
आफिस रखा गया। इसी नाम से यह आज तक विद्यमान है। काथलिक 


धर्म की पवित्रता की रक्षा तथा धामिक सिद्धांतों का ठीक ठीक सूत्रीकरण 


इस संस्था का मुख्य उत्तरदायित्व है। द 
. मध्यकालीन तथा स्पेन के एनक्विज़िशन के कारण काथलिक धर्म 


_(गिरजे) को लाभ की श्रपेक्षा हानि अधिक हुई। यद्यपि एनविवज़िशन के. हक 


श्रत्याचार के वर्णन में प्रायः भ्रतिरंजना का आश्रय लिया गया है तथा दंडितों 


की संख्या को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, फिर भी यह अस्वीकार नहीं कियो ल्‍ 


जा सकता कि इस संस्था द्वारा मनष्य के मल अधिकारों की उपेक्षा की 
जाती थी। आजकल प्रचलित काथलिक धर्म (गिरजे) के विधान में स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काथलिक 


नहीं बनाया जा सकता । गा, 
सं० प्रं०--पी ० हयूज : ए हिस्द्री आव दि चर्च, लंदन,भाग १ (१६३९), 
जे० गिराड : दि मिडीवल एनक्विज़िशन, लंदन - 


(१६२९) 


न्फ़ौल्ड 


[का० ब॒० ] हे थ 





प्रसिद्ध ल लोगों, जसे चार्ल्स लेंब, कवि कीट्स इत्यादि, की जन्मभूमि रहा 





इंग्लेंड के मिडिलसेक्स प्रदेश में न्‍्यूनदी के तट पर लंदन से... 
६ मी० उत्तर-प्व स्थित एक व्यापारिक नगर है। यहाँ . -*: 
_ राइफल तथा बंदूकें बनाने का प्रसिद्ध राजकीय कारखाना है जहाँ संपूर्ण 
"ब्रिटिश सेनाओं के लिये राइफलें बनाई जाती हँ। एन्फ़ील्ड इंग्लैंड के कु सा 
। 


एफ्ने 


इसका क्षेत्रफल १९.३८ वर्ग मील' है तथा यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० 
में ११०४६५ रही। ...... द 

.. एम्फ़ील्ड, कनेक्टीकट नदी के पूर्वी तट पर संयुक्त राज्य अमरीका 
के हाटफोड प्रदेश में स्थित एक नगर है। यह ३३.२ वर्ग मील में फैला 
हुआ है, जिसमें कई गाँव भी संभिलित हूँ । यहाँ की जनसंख्या सनू १६४० 
ई० में १३,४६१ थी। यहाँ के मुख्य उद्यम तंबाक्‌ की खेती तथा गलीचे, 
पीपे और लोहे की अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना है। यह 
नगर सन्‌ १६७९ ई० में बसाया गया था। [श्या० सुं० श० ] 


एपनें फ्रांस के मार्ने जिले में एक ऐतिहासिक नगर है जो शालों नगर के 
हि उत्तर-पश्चिम में १९ मील' की दूरी पर स्थित है। प्र।चीन नगर मारने 
नदी के बाएँ किनारे पर बसा हुआ था। आधुनिक नगर मार्न के दोनों ओर 
फेला हुआ है। यह नगर खड़िया मिट्टी द्वारा निर्मित चट्टानों पर बसा हुआ 
है। इन्हीं चद्ानों की कंदराश्रों में शैपेन' नामक शराब बनाई जाती है। श्रतः 
एपनें शैंपेन का बहुत बड़ा गोदाम तथा थोक बाजार है। ऐतिहासिक काल 
में पांचवीं से दसवीं शताब्दी तक यह रीम्स के मुख्य पादरी के आधिपत्य में 
_रहा। तत्पश्चात्‌ शैंपेन के काउंट ने इसे अपने कब्जे में कर लिया । शतवर्षीय 
युद्ध ने इस नगर को बहुत क्षति पहुँचाई। सन्‌ १६४४ ई० में फ्रांसिस प्रथम 
तने इसे जलवा दिया। सन्‌ १६४२ ई० में बोलोन के ड्यूक ने यहाँ एक डची 
की स्थापना की। प्रथम महायुद्ध (सन १६१४-१६ १८ ई०) में एपर्ने 
की गलियाँ पुनः खून से लाल हुईं। सन्‌ १६४० ई० में इसको जनसंख्या 
२१,८११ थी।. ह [ ले ० रा० सि०| 


एपिनाल फ्रांस की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित वोसजेस' विभाग की 

. » . ' राजधानी है। इसकी स्थिति एक सँकरी घाटी में मोजेल' नदी 
के किनारे समुद्र से १,०७० फूट की ऊँचाई पर पेरिस से १९० मील (रेल 
द्वारा २६० मील) दक्षिण-पूवव में है। सन्‌ १९३६ ई० में यहाँ की जनसंख्या 
२७,५५१ थी। एपिनाल' का विकास दसवीं शताब्दी में निर्मित एवं थियो- 
डोरिक प्रथम द्वारा स्थापित एक मठ के आस पास हुआ है। यह नगर सूत 
_कताई तथा कपड़े बुनने के लिय प्रसिद्ध है, साथ ही यहाँ वस्त्रों पर छपाई, 
._ कसीदाकारी, तथा हैट बनाने का कार्य भी होता है। सस्ती मूर्तियाँ, खुदाई, 
पच्चीकारी तथा पत्थर पर छपाई करना यहाँ के विशेष उद्योग हैं। 
व्यापार की मुख्य वस्तुओं में मदिरा, श्रत्न, पशु तथा मेदा बनाना है। बेल- 
.... फो्ट (8०07), डीजों दिजों, तथा बज़ाँसों, (नगरों) के साथ यह नगर 
_.. मोज्ेल के किनारे किनारे किलों की एक कतार बनाता है।.. 


एपिर पर उत्तर प्रीस का प्राचीन जिला अथवा राज्य जो यबन सागर 


हमे आर ा । बदविया (आयोनिया सागर) के बराबर बराबर चला गया था-- 
. - इलीरिया, मकंदूनिया और थेसाली से लगा लगा । आज यह आल्बेनिया का 


.._.. दक्खिनी भाग है। इसका भूभाग पहाड़ी है और यह सदा से प्रश्न की अपेक्षा: 
..._ अपने घोड़ों और मवेशियों के लिये प्रसिद्ध रहा है। इसका प्राच्चीन इतिहास 
..._ अंधकार के झावरण में छिपा है, यद्यपि अनुश्रुतियों में ई० पू० ५वीं सदी से. 
.... ही इसके राजकुल का बखान होने लगा था। वहीं की राजकुमारी झ्रोलिपिया 
..... मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय को ब्याही. थी जो सिकदर महान की माँ 
..... बनी। एपिरस के राजा अलेग्जांदर ने मंकदूनिया के श्रांतगोनस गोनातस को 
..  परास्त किया पर कक देमेत्रियस से हारकर अपना राज्य छोड़ भागना _ 
.. पड़ा। रद लौटकर एपिरस फिर जीत लिया भ्रौर शांतिपूर्वक मरा। 
. औस के पतन के साथ एपिरस का भी पतन हो गया और वह भी रोमन. 
. साम्राज्य का प्रात बन गया। महत्व की बात है कि एपिरंस का भलेग्जांदर 
(अलिकसुंदरो) और उसका पराजित शत्रु मकददूनिया का ब्रांतिगोनस 
_गोनातस (अंतेकिन)- दोनों भारत' के अशोक महान्‌ के समकालीन थे. . 


भजकर ओषधियाँ लगवाई बी) ४. 











_एपीक्यूरस (है 7० ३४९४ है ६० ए० २७१-७५)--अहिब 


उसके पेय के ३! दसके माला पिला एगेस के मिलती ने 
... पर ईसके जन्म के समय वे सामोस्‌ तामक द्वीप में रहते थे। एपीक्यूरस के... # 
.. पिता का जास नेश्रोक्लेस और माता-का ताम खाराएस्त्राता था।। दर्शनंक 


२०२ 


.. [ह्या०सुं०्श०] 


जिनका उल्लेख उसके द्वितीय शिलालेख में हुआ है। उनके देशों में उसने . 


एपीक्यूरस 


'शास्त्र के प्रेम का श्रंकुर तो उसके हृदय में १२-१४ वर्ष की अवस्था में ही 
उत्पन्न हो गया था, अतएव वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये १८ वें बर्ष में 
एथेंस आया और एक वर्ष तक अफलातून की अरकादेमी में रहा। यहाँ से 
लौटकर कोलोफन नगर को गया जहाँ उसके परिवार के लोग जा बसे थे । 
इस नगर के समीप तेश्ौस नगर में उसने नाउसीफानेस से संभवतया देमा- 
ऋक्रीतुस के सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहरा की। लगभग ३२ वर्ष की अवस्था में 
उसने पहले मीतिलेने नगर में और कुछ समय उपरांत लांप्साकुस नामक 
नगर में अपना विद्यालय स्थापित किया । इसके पाँच वर्ष उपरांत वह अपने 
विद्यालय को एथेंस नगरी में ले गया। यहाँ पर उसने एक उद्यान में अपना 
विद्यालय स्थापित किया। यों तो उस समय एथेंस में अनेक प्रसिद्ध विद्यालय 
थे पर एपीक्यूरस ने ही सबसे प्रथम स्त्रियों तथा दासों को भी अपने शिष्य के 
रूप में स्वीकार किया। उसके शिष्यों में अनेक वारांगनाएँ भी थीं और 


उनमें से, संभवतया, लियोंतियन नामक वारांगना के साथ उसकी घनिष्टता 


गूरु शिष्य के संबंध की अपेक्षा अधिक ग़हरी थी। वह लगभग ३६ वर्ष 
से अधिक एथेंस नगरी में रहा। विद्यालय और शिष्यमंडली में एपीक्यूरस' 
देवतुल्य पूजा जाता था और उसके जन्मदिन पर विशेष उत्सव मनाया 
जाता था। यद्यपि उसके श्रालोचकों ने उसको विलासिता में फेंसा हुआ कहा 


है, तथापि वास्तविकता यह है कि उसका तथा उसके शिष्यों का जीवन सी धा- 


सादा, शांत और सरल था। मृत्यु के समय उसको पथरी रोग हो गया था 
जिसके कारण उसकी शारीरिक पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी; तथापि 
अंतिम दिन जो पत्र उसने अपने सित्र को लिखा उसमें उसने शांति और सुख 
की ही भावता को अभिव्यक्त किया । 


दिश्रोगेनेस लाएतियुस ने 'दाशेनिकों के जीवन” नामक पुस्तक में 


एपीक्यूरस की जीवनी ग्रंथांत में सबसे अधिक विस्तार के साथ लिखी है और _ 


उसने बतलाया है कि एपीक्यूरस ने ३० हा ग्रंथों की रचना की थी। परंतु 
दुर्भाग्यवश निम्नलिखित थोड़ी सी रचनाओं के अतिरिक्त अन्य सब कुछ 
आज अनुपलब्ध है। जो कृतियाँ बच रही हु वे हं-( १) हेरोदोतुस को लिखा 
हुआ एक लंबा पत्र जो आजकल उसके मत को जानने का मुख्य साधन है; 


(२) ऋतुविज्ञान के संबंध में पीथौक्‍्लेस को लिखा हुआ पत्र; (३) आचार 


दर्शन के संबंध में मेनोकेउस को लिखा हुआ पत्र; (४) लाएतियुस की जीवनी 
के अंत में दिए हुए आचार संबंधी ४० सूत्र, और (५) १८८८ में वोटके 
द्वारा वातिकन (पोप की नगरी ) में पाए गए ८० सूत्र । अनुपलब्ध स्रंथों में 
एपीक्यूरस की सर्वेश्रेष्ठ रचना प्रकृति” (परीफीसिओस ) भी है जो ३७ 
पुस्तकों अथवा अध्यायों में थी । . हे आर आम की 


_एपीक्यूरस का दाशनिक सिद्धांत स्वादुवाद या प्रेयवाद कहलाता है।..... 


वह केवल इंद्रियप्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। जो विवेचन, संमति अथवा 


विभावना प्रत्यक्षविरोधिनी हो वह भ्रांत होती है तथा जो प्रत्यक्ष से मेल 


लाती हो वही निर्श्नात है। भौतिक जगत्‌ के संबंध में एपीक्यूरस को देमीकी-.... 


द क का परमाशणुवाद मान्य है। 0 8 तुएँ 
बबों को निरंतर शी ध्र गंति से निर्शः 





अपने का धरातल से अपने सूक्ष्म | के 
' करती रहती हैं। इन्हीं बिबों 
द्वारा हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क हुआ करता है। यह बिबनिक्षेप 


वस्तुओं के घटक अशा्रों की गति के कारण हुआ करता है। परमाणु ला 


और उनकी गति के लिये शन्य 


् 





मै मिस्विततासय परिषूरों जीवन बिलाते हूं।2.......... 





__ मानव जीवन के लिये एपीक्यूरस का लक्ष्य प्रेय की 
अर ओील। और मन की शांत तथा स्वस्थ स्थिति 








वेवाहिक 
















की प्राप्ति था। स्पिजेकिता परंतु 
अभाव और स्थिखुद्धिता.... 
ध्थति | श्रतः वह संसार से 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उल- 
हीं थाँ। ववाहिक जीवन भी उसको अ्रभीष्ट 
प्रकार की भीतियों से--यहाँ तक कि मृत्यु. 
एपीक्यूरस दिया करता 0 । भतएवं .. 
की है।. पर वास्तविकता यह है 


बात न्य स्थान, ये दो परम तत्व हैं। एपीक्यूरस के... 
: मंत में परमाणाञ्रों की गति में स्वच्छेदता रहती है। समग्र विदंव, चराचर 
सृष्टि, यहाँ तक कि आत्मा भी, अशा्रों के संघात मात्र है। देवता मनुष्यों 

की भ्रपेक्षा सूक्ष्मतर परमाराओ्ों से निर्मित हैं। वे जगतों के मध्यवर्ती श्रंतराल...... 
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शर्मा द्वारा हिंदी अनुवाद, १९५४६ ई०। 
क्‍ एफ़्ल जमेनी में राइन, मोजेल' एवं लक्सेमबर्ग की सीमाओं के मध्य 





ऐएफघस....... हो कप... पाल 


कि उसकी शिक्षा का सार शुद्ध, सरल, निर्रिचत और सुखपूर्णं जीवन की 
उपलब्धि है। 
सं० प्रं०--दियोगेनेस लाएतियुस : दाशेनिकों के जीवन की अंतिम 
(दशम) पुस्तक; त्सेलर: स्टोइक्स, : ऐपीक्यूरियन्स ऐंड स्केपूटिक्स 
सस्‍्टेस : क्रिटिकल हिस्द्री आव ग्रीक फ़िलासफ़ी; लियौं रोविन : ग्रीक थाट । 
[भो० ना० श० | 


एफिघम संयक्त राज्य अमरीका के इलिनॉय राज्य में एक नगर 


है। यह छोटी वाबश नदी के पास टेरे होट और सेंद लई 


के करीब करीब बीच में राजपथ पर स्थित है। यह पेन्सिलवानिया और 
मध्य इलिनॉय रेलवे का एक बड़ा जंकशन तथा संपन्न कृषि और दुग्ध 


उत्पादक क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ जमे दूध, केचअप और सब्जी 
- तथा मांस टीन के डब्बों में बंद करने के उद्योग है। यह नगर सन्‌ १८५३ 


ई० में बसा था। सन १६३० ई० में इसकी जनसंख्या ४,९७८ थी 


जो सन १९४० ई० में बढ़कर ६,१८० हो गई। 
[द्या० सुं० श०] 


ए्फ़ेबी का सामान्य आशय तरुणासमह है, पर यनान में इसका काननी 

अर्थ युवकों का सन्‍्य संगठन होता था। एथेंस में संभवतया 
(खाइरोनिया की पराजय के पश्चात्‌ )ई० पू० ३३८ के आसपास यह नियम 
बना दिया गया था कि प्रत्येक नवयुवक (एफंबस) को १८ वर्ष की अवस्था 
हो जाने पर नंगरराष्ट्र के सन्‍्य संगठन में भर्ती होना पड़ेगा। एक वर्ष 
तक इन लोगों को सनिक प्रशिक्षण दिया जाता था और इन दिनों उनको 
अत्यंत कठोर अ्रनशासन में रहना पड़ता था। एक कबीले के नवयवक एक 
साथ ही रहते और भोजन करते थे। प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात्‌ 
इनको एक वर्ष तक दुगरक्षण और रक्षीचर्या का कार्य करता पड़ता था। 
एक वर्ष तक दुर्गरक्षण और रक्षीचर्या का कार्य करना पड़ता था। 
इनके शारीरिक सैनिक और नाविक (प्रर्थात्‌ नौसेनिक ) व्यायाम की शिक्षा 
के लिये छः शिक्षक नियुक्त किए जाते थे तथा इनके आचरण की देखभाल 
जनता द्वारा नियकत एक समिति किया करती थी। प्रशिक्षण की समाप्ति 
पर प्रत्येक नवयव॒क को एक भाला और एक ढाल प्रदान की जाती थी और 
वह शपथ करता था कि वह अपने झ्रायधों को लजाएगा नहीं। उसका 


 कतंव्य था सार्वजनिक कार्यों तथा जनसंमिलनी में उपस्थित होना, यात्राग्ं 


में भाग लेता और अध्ययन करना। प्रशिक्षण काल में उसको छोटे केश 
धारण करने पड़ते थे और एक विशेष प्रकार की टोपी और छोटा अ्गरखा 
पहनना पड़ता था तथा इस समय वह करों सेमुक्त रहताथा।... 

एथेंस में ई० पृ० तीस'री सदी में युवकों की संख्या में छास होने के कारण 
सैनिक शिक्षण और सेवा का काल घटाकर आधा, अर्थात्‌ एक वर्ष कर दिया. 


द . गया। एथेंस का अनकरणु कर अन्य नगरराष्ट्रों ने भी इस पद्धति को 
... अपनाया। रोमन साम्राज्य काल में यह संस्था सांस्कृतिक संस्था भर रह 
.._ गई थी और इसपर सरकारी नियंत्रण नहीं रहा । 


सं० ग्रं०--अरिस्तू की राजनीति और एथेंस का संविधान, भोलानाथ 
[भो०ना०श०] 


स्थित एक जनपद (जिला) है। यह बंजर तथा रूक्ष पठारी 


प्रदेश है। इसका पूर्वी भाग हाई एफेल (ऊच्च एफेल) अधिकांशतः ऊँचा _ 


है। यहाँ बहुत से स्थान २,००० फूट से अ्रधिक ऊँचे हैँ । पश्चिम में इनाइफेल' 


. है; दक्षिण में वॉरडर एफेल है जो अत्यंत रमणीक तथा वैज्ञानिक विशेष- 
... . ताझों का क्षेत्र है। यह जनपद २० मील चौड़ा एवं ४० मील' लंबा है श्रौर 
- इसकी औसत ऊँचाई १,५०० फूट से २,००० फूट तक है। 
हल एफ़ेल परतदार मत्स्ययुगीन तथा अत्यंत प्राचीन चट्टानों का एक ठोस - 
...- खंड है। इन घिसी हुई ठोस चट्टानों पर तुतीयक काल के बहुत से ज्वालामुखी 


..  शंकु स्थित हैं। उनमें से अधिकांश अब शांत कितु भ्ाकार में पूर्ण हैं । विस्तृत 

. एवं लगातार ज्वालामुखी क्षेत्र लाखर से” (लाखर भील) के चतु्दिक 
सुदूर पूर्व में न्‍्यवीड एवं काब्लेंज' तक, फिर राईन के आगे तक विस्तृत है। 

बहुत से ज्वालामुखी पवतों के मुख अब मील हो गए हैं। इनको भार". 

.... कहतेह। ये यहाँ के आकषेरणकेंद्र है। इनमें दो सबसे बड़ी तथा प्रमख भीलें, 

..  लाखर से एवं पुलवरमा, विशेष उल्लेखनीय हू। 


(इया० सुं० श०) 


एबेयर, फ्रीड़िस 


(१८८१-१९३९)की शिक्षा तो विज्ञान में हुई 
एबरकांबी लेसेलीज़ थी परंतु इनका दा भुकाव काव्य गा 
साहित्य की श्र था, जिसके फलस्वरूप लिवरपुल, लीड्स तथा लंदन आदि 
विश्वविद्यालयों में साहित्य के प्राध्यापक की हैसियत से काम करते हुए 
इन्होंने अपनी लेखनी तथा वाक॒शक्ति से साहित्य के विविध अंगों का पोषण 
किया। इनकी प्रतिभा, दाशेनिकता तथा पांडित्य गरिसा से बोझिल सी 
प्रतीत होती है जिससे उनकी कवितागञ्रों में ओज होते हुए भी प्रवाह तथा 


स्फृति की न्यूनता है। इन्होंने अनेक नाटकों की भी रचना की है जिनमें 


देहाती जीवन से संबंधित फोर शार्ट प्लेज' तथा डेवोरा' अधिक सफल हुए 
है। उनके बड़े नाटकों में भ्रंकों का गंफत कलात्मक नहीं है। उनकी प्रसिद्धि 
मख्यतः समीक्षा संबंधी प्रयासों पर ही निर्भर रहेगी। इस क्षेत्र में टामस 
हार्डी, वर्डस्वर्थ, दि थियरी आँव पोयट्री, आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
[वि० रा० ] 


हे क्‍ 

बरक्रा बी्‌ ( १७३४-१८० १ ) प्रसिद्ध ब्रिठिश 
हे सर राल्क सनिक जिसने सप्तवर्षीय यद्ध में बड़ा 
नाम कमाया। १७६४५ में एबरक्रांबी को सर' का खिताब मिला और उसी 
साल वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिश सेना के प्रधात सेनापति के रूप में उसकी निय- 
क्ति हुईं। फिर वह आयरलैंड की सेना का श्रध्यक्ष हुआ जहाँ उसने सेना की 
विनय में कई प्रकार के सुधार किए। १८०१ में उसे मिस्र में फ्रांसीसियों से 
लड़ने के लिये भेजा गया । उससे फ्रांसीसियों को परास्त तो कर दिया, पर 
ठीक जीत के समय ही उसे गोला लगा और वह मर गया। लंदन के सेंट 
पालाके गिरजाघर में उसका स्मारक बताया गया और उसकी विधवा को 
खितब और पेंशन दी गई ।  [भ० श० उ० ] 


एबेयर फ्रीड़िख जमेन' गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं कुशल 
हा थी * राजनीतिज्ञ एबेयर का जन्म ४ नवंबर, १८७० को 
हाईडेलबर्ग नगर में हुआ । ये दर्जी के पुत्र थे परंतु इन्होंने अपने पिता का धंधा 
छोड़कर मोची का काम अपनाया । समाजवादी आंदोलन में प्रारंभ से ही 
संमिलित होकर ये जर्मनी के समाजवादी जनतांजिक दल के सदस्य 
और शीघ्र ही प्रभावशाली वक्‍ता तथा श्रमिक संघ के उत्तम संगठन- 
कर्ता बन गए। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें श्रत्यधिक कष्ट 
भोगने पड़े और कई बार जेल भी जानता पड़ा । 


अपने दल से बाहर एबेयर का प्रभाव प्रथम महायद्ध के समय अ्रनभव 
किया जाने लगा। दल के अध्यक्ष एवं ।रीखस्टाग की आयव्ययक समिति 
के सभापति के नाते इनकी नीति राष्ट्रीय सुरक्षा तथा समभौते द्वारा शांति 
बनाए रखने के पक्ष में थी। परंतु एबेयर अ्रपने देश में तथा बाहर, विशेष- 
या स्टाकहोम में, जून, १६१७ के शांति संमेलन में न्‍्यायपूर्ण शांति के लिये 


प्रयत्न करते रहे। यद्यपि ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से संतुष्ट नहीं थे, 


फिर भी इन्होंने उसके विरोध में की गई हड़तालों से असहमति प्रकट की । _ 
ग्रारंभ में अबेयर गणतंत्र के पक्ष में नहीं थे और ब्रिटिश प्रणाली के आधार 
प्र जमंनी में संसदीय सरकार स्थापित करना चाहते थे। अतएव सितंबर, 


१६१८ में जब राजकुमार मक्स ने अपने प्रथम संसदीय मंत्रिमंडल का निर्माण 


किया, एबेयर ने अपने दल को इस मंत्रिमंडल में मंत्री पद ग्रहण करने पर 
सहमत कर लिया परंतु ऋंतिकारी आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा था । 
९ नवंबर को शीडमान ने रीखस्टाग के संदनभवन से जर्मन गणराज्य 


की घोषणा की । राजकुमार मेक्‍्स के स्थात पर एबेयर चांसलर नियक्त 
हुए और इन्होंने समाजवादी अस्थायी सरकार बनाई । 


स्पारटासिस्ट्स ने एंबेयर और उनके सहयोगियों को बंदी बनाने का _ ः दर क्‍ 


कई बार प्रयत्न किया । परंतु एबेयर ने दिसंबर और जनवरी के उपद्रव को... 
शीघ्र ही कुचल' दिया। राष्ट्रीय सभा ने एबेयर को जर्मन गणराज्य का... 
- प्रथम अ्रस्थायी राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र एबेयर की... 
नीति के प्रधान लक्ष्य थे। श्रस्थायी अवधि की. समाप्ति पर संसद ने ३० - 
जून, १६२५ को दूसरी बार एबेयर को राष्ट्रपति चुना। हा 
परंतु जर्मन समाज के कुछ प्रतिक्रियावादियों को यह अच्छा नहीं लगता .. |. 
था कि एक साधारण मोची, जिसे कभी उच्च वर्ग की शिक्षा तकका 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुम्ना, राष्ट्र का अध्यक्ष हो, परिशामंतः एंबेयर के विरुद्ध. 








एमडस 


घोर निदा का षड़यंत्र रचा जाने लगा। इनपर जर्मन सेना की शक्ति 
नष्ट करते का आरोप लगाया गया। और जब रोथार्ड नामक एक व्यक्ति 


ने एक पत्र में एबेयर के प्रति जनवरी, १६१८ की युद्धसामग्री तथा कारखानों 


के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विश्वासघात का आरोप किया तब 
एबेयर ने इन मिथ्यारोपों के लिये रोथार्ड पर मानहानि का अभियोग चला 
या। यद्यपि रोथाड्ड रीति से दोषी पाया गया तथापि न्यायाधीशों का निर्णय 
एबेयर के हित में प्रशंसनीय नहीं था। केंद्रीय सरकार तथा कई राज्य प 
कारों ते इनके प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रकट की, परंतु इन सब घटनाओं की 
ठेस ये सहन न कर सके । ये पहले से ही आआाँत के फोड़े से पीड़ित थे। इस 
मकदमे के निर्णय तक ये भ्रपनी शल्यक्रिया टालते रहे परंतु अब बहुत विलंब 
हो चुका था। २८ फरवरी, १६२५ को शार्लटनबग्ग में एबेयर का शरीरांत 
हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही निंदा और विरोध के स्वर भी शांत हो 
गए। इनके देशवासियों ने इनकी महत्ता तथा राजनीतिक योग्यता को 
संमान दिया। इंग्लैंड के प्रधात मंत्री रेमज' मेकडानल्ड ने इनकी प्रशंसा 
करते हुए इन्हें यूरोप का एक बुद्धिमान तथा सहनशील लोकसेवक कहा है। 
.... स॑० ग्र०--एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका; एनसाइकलोपीडिया आाव 
सोशल साइन्सेज; दी मेमायर्स श्राव प्रिंस मेक्‍्स आव बाउंन (भ्रनु० व० मं० 
केवडर तथा सी० ब० हु० संदत) । द 


एमडन पश्चिमी जर्मनी में एम्स नदी के मुहाने पर स्थित एक नगर तथा 
. »  पत्तन है।यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६१५० ई० में ३९,७६२ थी। 
जंहाजों के लंगर डालकर ठहरने का यहाँ अत्यंत सुंदर भ्रड्डा है तथा यहाँ का 
पत्तन, जिसमें बड़े बड़े जलयान आ जा सकते हैं, इससे एक नहर द्वारा संबंधित 
है। प्राचीन स्थापत्य कला तथा बाँधों के कारण, जो नगर को जलमग्न होने से 
_ अचाते हैं, यह एक डच नगर प्रतीत होता है। १६वीं शताब्दी का बना हुआ 
 नगरभवन (टाउनहाल) जर्मनी के सबसे सुंदर सार्वजनिक भवनों में से एक है, 
.. जिसमें प्राचीन हथियारों का दर्शनीय संग्रह है। भ्रविभाजित जमंनी के पत्तनों 
_ में इसका पाँचवाँ स्थान था। अब पश्चिमी जर्मनी में तीसरा स्थान है। 
यहाँ की मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में कृषि के उत्पादन, घोड़े, लकड़ी, कोयला, 
. चाय तथा मदिरा हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ना नगर का मुख्य धंधा है । 
. मशीनें, सीमेंट, तार के रस्से, तंबाक के चमड़ा, रासायनिक द्रव्य इत्यादि यहाँ 
: के मुख्य श्रौद्योगिक उत्पादन हैं। द्वितीय महायुद्ध में यहाँ का पत्तन, तेल- 
. शोधक कारखाने इत्यादि अत्यधिक क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे । डक 
रा 3 हि [ इया ० सुं ० द्यु० ] 


अम हे गत (१७७३-१८५७) बेरन जेफ्रे एमहर्स्ट 
पा एमहरट १ विलियम पिट का भतीजा था जो स्वयं २५ वर्ष की 


:... अ्रवस्था में श्र हुआ । सन्‌ १८२३ से १८२८ ई० तक वह भारत का गवर्नर 
_. जनरल भी रहा। पहला बर्मी युद्ध १८२४ में उसी के शासनकाल में हु्रा 
.... जिसके फलस्वरूप अ्राकान और तेतासिरिम ग्रेटब्रिटेन को मिले। एमहर्स्ट 
का 32003. हुआ सेंट हेलेना में भी उतरा था जहाँ उसने बंदी सम्राठ 
.... नैपोलियन से कई बार मुलाकात की थी।... [ओऔलों०्ना० 3०]. 


जा एमादुद्दीन रेहान दिल्‍ली के उस तुर्की राजवंश के सुल्तान नासि- _ 
. ०9 .  रुद्दीन महमूद का कुछ समय के लिये वजीर एवं 
...- पथप्रदर्शक था जिसे प्रायः दास वंश का नाम दिया जाता है। उसके जीवन 
_.. के संबंध में और कुछ भी प्रबतक विदित नहीं है। इसका कारण यह है कि | 
.. रहान वी संक्षिप्त चर्चा केवल उसके शत्रु तथा विरोधी दल के एक विद्येष, 
. सदस्य, मिनहाजुस्सिराज,ने अ्रपने इतिहास तबक्काते-तासिरी' में की है। बाद 

के इतिहासकारों के वर्णोन इसी पर झाश्चित हैं। भ्रतएव एमाद के जन्म भ्रादि, करते ही बलबन ने संबंसे पहले भपने बाज र 
आरंभिक जीवन अथवा उसके परिवार भादि के संबंध में जानकारी करने का. * पते ही बलबन ने सबसे पहले अपने शत्रु रेहान को 
सुलतान._ सं 


. कोई साधन भ्रभी तक हमारे पास नहीं है। परंतु मिन्‍्हाज के निर्देशों से 
इतना स्पष्ट हो जाता है कि एमाद हिंदुस्तानी मुसलमात था भौः 
गा सिरउद्दीन के उच्च पदाधिकारियों में से था तथा संभवतः बदायूं 





हुए भी अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया था। 5... 


बा है 


। 9 का 


... सबसे पहले एमाहुद्दीन का निर्देश. मिन्हाज इस प्रसंग में करता है किः 


. १२४६ के मार्च मास में काजी एमाइुद्वीन शुक्र .क़ानी पर राजविद्वोह 


२०४ 


[ अ० ला० लू० ] 


लिये अपने परम हितेषी एवं उपकारक रेहान को पदच्युत करके 
भेज दियां और बलबन' को फिर से नायबे मुल्क बना 


: वाया और अवध के इक्तादार ताजुददीन संजर दारा उसे 


। निस्सदेह उसने यह पद तर्क अमीर को विरोस मे गा बे 5 
(आंताधीश) था। निस्संदेह उसने यह पद तुर्की भ्रमीरों का विरोध होते: 









एमादुहदीन रहान' 


की शंका हुई और उसे काजी के पद से हटाकर बदायँ भेज दिया गया जहाँ 
एमादुद्दीन रहान द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। 


मिन्हाज तथा श्रन्‍्य लेखकों के वृत्तांत से स्पष्ट होनेवाली एक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि ताजीक तुक, जिन्होंने हिंदुओं से दिल्‍ली का राज छीनकर 
अपनी सत्ता स्थापित की थी, राज्य के सभी ऊँचे ऊंचे पद अपने हाथों में 
रखना चाहते थे । हिंदुस्तानियों के प्रति, हिंदुओं की तो कौन कहे, मुसलमानों 
के प्रति भी, वे बड़े तिरस्कार पूर्ण भाव रखते थे और उनको कोई ऊँचा पद 
नहीं देना चाहते थे। स्वाभाविक ही था कि योग्य हिंदुस्तानी मुसलमान, 
जो उनसे समानता के व्यवहार की आशा रखते थे, उनके इस अन्याय और 
भ्रपमान जनक बर्ताव से बड़े असंतुष्ट थे। इन योग्य हिंदुस्तानी मुसलमानों 
का नेता रेहान था। वह इस ताक में था कि कोई उपयुक्त अवसर पावे तो 
तुर्की अमी रों को राजकीय पदों से निकलवाकर उनके स्थानों पर हिदुस्तानियों 
को बेठा दे और इस प्रकार इन विदेशियों के आतंक से राज्य को मुक्त करे। 


भाग्य से अपनी आकांक्षा पूरी करने का अवसर रेहान को इस कारण 
मिल गया कि जब गियासुद्दीन बलबन ने अपने कपटजाल तथा तुर्की 
श्रमी रों के सहयोग से वायबे मुल्क के उच्चतम पद को प्राप्त कर लिया, तब 
उसने शअपने तुर्की भाइयों के साथ ही श्रसह्य और अ्पमानजनक बर्ताव करना 
शुरू कर दिया और ऐसी नीति चालू की जिससे बड़े बड़े तुर्की अमीरों तथा 
सेनापतियों को उसके प्रति घृणा हो गई और उनको शअ्रपने जीवन का भी 
भय हो गया । इतना ही नहीं, बलबन ने युवक सुलतान को भी इतना दबाया 
कि, भिन्‍्हाज के शब्दों में वह एक नमूना (प्रतीक) मात्र रह गया। 
स्वभावतः महत्वांकाक्षी सुलतान भी इस कठोर और दुर्घषं वजीर के हाथों 
से छुटकारा पाना चाहता था। सुलतान भ्नौर तु्कों का यह असंतोष इतना 
बढ़ा कि १५५२ के नवंबर में रेहान ने उपयुक्त अ्रवसर देखकर सुलतान से 
समभकोता कर लिया और बलबन' को नायब के पद से हृटवाकर हाँसी का 
जागीरदार बनवा दिया। फिर यह देखकर कि वह पास रहकर भयानक 
कारंबाई करेगा,उसे नागोर भेज दिया। अरब सुलतान ने एमादुद्दीन को वकीले- 
दार नियुक्त कर दिया और मुख्य मंत्री का पूरा अधिकार उसे प्राप्त हो गया । 
उसने परिस्थिति को दृष्टि में रखकर कुछ तुर्की अमी रों को पदच्युत किया और 


कुछ को बदली करके केंद्र से दूर स्थानों पर भेज दिया। इनमें बलबन का 


विशेष कृपापात्र, तबकाते नासिरी का लेखक काजी मिन्‍्हाज़ भी अपने पद 
से हटाया गया । यही कारण' है कि उसने अपने इतिहास में रेहान को नीच _ 
हिंदू और द्वेषी बतलाया। इस प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमानों ने रेहान के 
नेतृत्व में तुर्की दल को पछाड़कर दरबार तथा शासन पर अपना श्रधिकार 
जमाया। इस घटना से रेहान की अनुपम नैतिक बुद्धि तथा कार्यकुशलता का 
परिचय मिलता है। कहना न होगा कि हिंदुस्तानी दल की सफलता उनके 
साथ सुलतान' महमूद के मिले रहने पर निर्भर थी। और वह बलबन के 
अनुचित आतंक से छुटकारा पाने के लिये हिंदुस्तानी दल से मिल गया था। 


; तुकों की परस्पर फूट के काररा ही ऐसी दुर्गति हुई थी। इसका पूरा... 


लाभ बलबन ने उठाया। उसने उनसे एक होकर अपने खोए हुए भ्रधिका रों 


और पदों को फिर से प्राप्त करने के लिये ्रपील की । उनमें से बहुतों को... 
फिर भी बलबत के सद्भाव पर विश्वास न हुआ और वे अंत तक उसके 


विरोधी बने रहे। परंतु बहुत से मिल गए और सुल्तान से अनुरोध करके 






अपनी सच्ची सेवाभावता की एक ही छातें रखी कि रेहात अपने पद से हृठा.. 
दिया जाय। यद्यपि रहान काफी सशक्त था मुकाबला 





का 
*रने को उद्यत था, तथापि स्वार्थी सुलतान ने अपने को खतरे 


बोपस बदायूँ 
गा भ्रषिकारप्राप्त.. 
यूँ से बहराइच भिज- 










०--मिनहाजुस्सिराज : तबकाते तासिरी (मूल, फारसी, ए० 
द्वारा प्रकाशित), प्ंग्रेजी मेजर 






पैजर एच० जी० रेबरटी; 
अं० भ्रनु० बी० दे श्रोर बेनी- 
पा । 
तासिरी” का हिंदी 202 बाद, प्र० 
पक शोक. 





उसका वध करवा दिया।..._ 












एमानुएल द्वितीय, विक्तर 


( १८२०--१८७५८ ) वर्तमान 


एमाचुएल द्वितीय तर विक्तर इटली के निर्माता और उसकी _ 


स्वतंत्रता के संरक्षक विकतर एमानुएल' द्वितीय का नाम जर्मनी के प्रिंस 
बिस्मा्क और भारत के सरदार पटेल की तरह अमर हो गया है। उसने 
ग्रनेक राज्यों में विभकत देश को संयुक्त इटली का रूप दिया, सीमावर्ती 
प्रबल राष्ट्रों से उसे निर्भभ बनाया और उसके लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त की। १४ मार्चे, १८२० को उसका जन्म हुआ। चारल्स अलबर्त 
के पुत्र के नाते पिता के गद्दी त्याग करने पर वह सार्दीनिया का राजा 
बना और अपनी वीरता, राजनीतिमत्ता तथा दूरदशिता से सार्दीनिया 
के राज्य को संयुक्त इठली के महान्‌ राज्य में परिवर्तित कर दिया। 
.. सुप्रसिद्ध देशभक्त मात्सीनी और गारीबाल्दी तथा श्रन्य क्रांतिकारियों 
.. और प्रजातंत्रवादियों का सहयोग प्राप्त कर एमातुएल ने सबको एक किया । 
.. १० नवंबर, १५८५९ को ज्यूरिक की संधि में लोंबार्दी प्रदेश आस्ट्रिया से 
और सितंबर, १८७० में प्रशा-फ्रांस की लड़ाई में रोमन प्रदेश फ्रांस से प्राप्त 
किए। सिसली, नैपुल्स, वेनिस, तस्कनी, जिचीज और रोमान्या के अलग- 
अलग राज्यों को इटली में मिलाने में उसने श्रपूर्व सफलता प्राप्त की । रोमन 
प्रदेश को इटली में मिलाने का घोर विरोध वातिकन के पोप ने किया, जिस 
कारण दोनों के संबंध वर्षों तक बिगड़े रहे। आंतरिक सुधारों में एक बड़ा 
कदम चच्च की अदालतों के अधिकारों को सीमित करना था । उसके कारण 
_. भी उसको पोप का कोपभाजन बनता पड़ा। स्वयं केथोलिक होते हुए भी 
. उसने उसकी परवाह नहीं की । अपनी जनता और संसद का विश्वास उसे 
सदा प्राप्त रहा। आस्ट्रिया के आ्चेड्यूक की लड़की से विवाह कर उसने 
फ्रांस के सम्राट तृतीय नैपोलियन के साथ भी पारिवारिक संबंध कायम किए । 
दोनों की पुरानी शत्रुता से उसने पूरा लाभ उठाया; परंतु तृतीय नेपोलयिन 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति के प्रति सदा सश्ंक रहा । क्रीमिया के युद्ध में उसने 
रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड का साथ देकर भ्रपती और इटली दोनों की 
प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिए। पेरिस में तृतीय नेपोलियन और लंदन में 
महारानी विक्टोरिया ने तथा दोनों देशों की जनता ने भी उसका हार्दिक 
स्वागत किया। प्रशा और फ्रांस के युद्ध से भी उसने पूरा लाभ उठाया। 
फ्रांस ने पहली पराजय के बाद जब १,००,००० इटालियन सैनिकों की सहा- 
यता की माँग की तब उसने रोमन प्रदेश को फ्रांसीसी सेनाओं से खाली करवा 
कर ७ जुलाई, १८७१ को रोम को संयुक्त इटली में मिलाकर उसको राज- 
धानी बनाया और उसका पुननिर्माण किया।. द 
. विक्‍तर एमानुएल द्वितीय सुवृढ़प्रकृति, सहृदयस्वभाव, स्वाभिमानी, 
राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। सेनापति के रूप में जीवन का आरंभ 
कर वह सैनिक शक्ति की अपेक्षा अपनी बुद्धिमत्ता से संयुक्त इटली का 
सम्राट बना। अपनी स्थिति को सांवैधानिक बनाकर उसने संसद के सहयोग 


से शासनसूत्र का संचालन किया। शासन में कोई विशेष सुधार वह नहीं... 


. कर सका; देश की आशिक स्थिति को उसने काफ़ी उन्नत बनाया और सेना 
का पुनर्गठन कर उसको शक्तिशाली बनाया। & जनवरी, १८७८ को रोम 
में ज्वर से उसकी मृत्यु हो गई। .. [स० दे० वि०] 


एम्मेट राबर्ट ४(१७४६-१८०३) प्रायरलैंड का विद्रोही | डब्लिन: क्‍ 
शी पर 28 “ विश्वविद्यालय का बहुत मेधावी छात्र जिसे राज- 
_नीतिक विचारों के कारण विश्वविद्यालय से अलग होना पड़ा | देश की... 


र्‌ ०५ । 


एयर ब्ेश 


कारी उसमें मारे गए, परंतु आयरलैंड की राजनीतिक प्रगति वहीं की वहीं 
रह गईं। एम्मेट ने जब देखा कि अब सब कुछ नष्ट हो गया तब वह अमेरिका 
भाग जाने की तैयारी में लगा; पर भागने से पहले ही वह पकड़ लिया गया । 
न्याय के समय उसने बड़ी उत्तम वक्‍तृता दी, पर उसकी फाँसी हो गई। 
टामस मोर ट्रिनिटी कालेज में उसका सित्र था और उसने उसकी बड़ी 


प्रशंसा लिखी है। [ओआं० ना ० उ० ] 
एम्स १. पश्चिमी जर्मनी में लाहन नदी के तठ पर काब्लेंज से ११ 

मील पूर्व, कासेल तथा बलिन रेलवे लाइन पर स्थित एक नगर 
है। जनसंख्या सन्‌ १९४६ ई० में 5,४५४ थी। यहाँ चाँदी तथा सीसे की 
खदानें हैं। एम्स अपने गरम तथा खारे जलस्रोत के लिये प्रसिद्ध है। 
इस नगर का इतिहास (वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 


२. पश्चिमी जमेनी की एक नदी है जो ट्यूटोबर्जेन वाल्ड की 
दक्षिणी ढाल से ३५८ फु० की ऊँचाई से निकालकर वेस्टफ़ेलिया तथा 
हैनोवर से होकर डोलाट्ट के पूर्वी भाग, एमडन, के ठीक दक्षिण से होकर 
बहती है। इसमें ४,६०० वर्ग मील क्षेत्र का जल भ्राता है। इसकी मुख्य 
दशाखाएँ आहास, हेसेल तथा लेडा है । यह पापेनबर्ग तक छोटे छोटे 
जहाजों के यातायात योग्य है। इससे अनेक नहरों को जल मिलता है। 


सन्‌ १८१८ ई० में इसे नहर द्वारा राईन तदी से संयुक्त कर दिया गया 


तथा डॉटेमंड' एम्स और शन्‍न्य नहरों के बन जाने से इसका महत्व और भी 


बढ़ गया है। [इया० सूं० श० ] 
एयर ब्रश एयर ब्रश (0 5प्र&0) अथवा वायुकूचिका एक यंत्र 
... / है जो संपीडित वायु से चलता है और चित्र आदि रोागने 
के काम में आता है। इसे हम वायुतू लिका भी कह सकते हैँ। बड़े एयर ब्रश 
को साधारणत:ः स्प्रेगन कहते हैं । इसे हम फ्रींसीमार या सीकरयंत्र कह 
सकते हँ। इससे कपड़ा, फनिचर, मोटरकार, भवन, रेल, पुल आदि रंगे 
जाते है| बड़े यंत्रों से सीमेंट मिश्रण भी दीवालों पर लगाया जा सकता. 
है। इन सब यंत्रों का सिद्धांत यही है कि जब संपीडित वायु सँकरी नली से 
निकलती है तो वह अपने मार्ग में पड़नेवाले द्रव को भींसी या फुहार में 
बदल देती है और यह भींसी रँगी जानेवाली वस्तु पर जा चिपकती है। 
द्रव रंग, वानिश, आदि दो प्रकार से वायुमार्ग में डाले जाते हैं ।॥ एक रीति 
में रंग की कटोरी को वायुनलिका के ऊपर रखकर रंग को वायुमाग्ग में 
टपकने दिया जाता है। दूसरी रीति में कटोरी को नीचे रखा जाता है। 
इस दशा में दोनों ओर खुली एक नलिका का नीचेवाला सिरा रंग में डबा 


स्वतंत्रता के लिये कार्य करनेवाली गुप्त संस्थाओं का सदस्य हो गया। जब 


<... उसके नाम वारंट निकला तब वह फ्रांस चला गया जहाँ वह नेपोलियन बोचा-.. 
पा से मिला। यूनाइटेड आयरिश मेन नामक गुप्त संस्था छिपे रूप से... 
..... आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिये षड़्यंत्र कर रही थी। एम्मेट उसके प्रधान... 
.._ संचालकों में हो गया। आयरलैंड के जिलों में जब विद्रोह की तैयारी हो चुकी... 
तब वह चुपके से डब्लिन पहुंचा। विचार यह था कि जबफफ्रांस इंग्लेड पर 
..._ चढ़ाई करे तभी आयरलैंड भी विद्रोह का भंडा खड़ा करें। परंतु हमला हुआ _ 
..._ नहीं, उधर आयरलैंड में विद्रोह की जो गुप्त तैयारियाँ हो रही थीं वे दृढ़ता 
... सेसफल नकी जा सकी । अंग्रेजी सेना को घेरकर निरस्त्र कर देने का स्वप्न .. 





रहता है और दूसरा सिरा वायुमाग में पहुँचा रहता है। वायु अपने वेग के... 
< कारण इस नलिका ढ्वारा रंग चूस लेती है। रंग श्रादि के पतला या गाढ़ा... 
0 होने के अनुसार वायुकूचिका याभींसीमार पर छोटे बड़े छेद का मुख लगाया... 

.  देखनेवाले झ्रायरिद् विद्रोहियों के पास न तो काफी शस्त्र थे और न उनमें. जासकता है। ता आज 
..... एकता कायम रह सकी। विद्रोह का भंडाफोड़ हो गया भर उसका अंत पक का उससे व प्रवाए कला रेजाएँ 
..॑.॑._ सड़कों पर कुछ खूनखराबी के साथ हुआ । नि३चय ही कुछ अंग्रेज पदाधि- प्रयोग हुआ । इससे बारीक से बारीक रेखाएं खींची 


प्रारंभ में फोटोग्राफों को सुधारने के लिये छोटी वार्य 








कूचिकाओं का श्रसफल..... 


एरंड कुल 


बढ़िया छाया और प्रकाश का काम भी हो सकता है। फुहार की मोटाई 
एक घुंडी या घोड़े (ट्रिगर) को दबाने से नियंत्रित कौ जाती है। भ्रब 
अधिकांश रंगाई का काम भींसी से ही किया जाता है । इससे बहुत समय 
बचता है और रंग सर्वत्र एक समान चढ़ता है। कई भींसीमार लगे स्वर्य॑- 
लालित यंत्र में एक ओर से बिना रँगा मोटर घुसता है और दूसरी शोर से 
वही चमचमाता रगा हुआ निकलता है, और इस क्रिया सें एक मिनट से भी 
कम समय लगता है। 





. एयर ब्रह्म के लिय वायसंपीडक 
वायसंपीडन के लिये साधारण विद्यत्‌ मोटर या इंजन से घलनेवाले 


् संपीडकों का प्रयोग होता है, परंतु छोटे यंत्रों के लिये पदचालित पंपों से 
काम अच्छी तरह चल जाता है। हे 


यूफोबिएसी ) ह्विबीजपत्रक पौधों का एक बड़ा कुल है । 


या ए्रड फुल इसमें प्रायः २२० प्रजाति (जेनेरा) और लगभग ४,००० 
...  जातियाँ (स्पीशीज़) हैं, जो अधिकांश उष्ण प्रदेशों में होती हैं, कितु 
... सामान्यतः उत्तरी श्रुव प्रदेश को छोड़ संसार के सभी स्थानों में पाई जाती 
.. . है।इस कुल में जड़ी, बटी तथा भाड़ियों से लेकर बड़े वक्ष तक सभी पाए 

.. जाते हैँ । एरंडकुल के कुछ पौधे, विशेषतः दुग्धी ( 0249 ) की कुछ 


 उपजातियाँ, शुष्कोद्भिद होती हूँ । इनमें पत्तियाँ नहीं. होतीं और जब 


पा _. पृष्परहित होती हैं तो देखने में नागफंण (कैक्टस) की तरह प्रतीत होती 
.. हैं, परंतु दोनों में यह प्रंतर होता है कि दुग्धी में सफेद दूध (लेटेक्स) होता 
.... है, कक्टस में नहीं । 


के इस कुल के फूल एकलिंगी होते हैं तथा दोनों लिगों के फल, या तो 

... एक ही पेड़ पर अथवा अलग अलग पेड़ों पर; नाता प्रकार के पृष्पक्रमों में 
लगते हैँ। पहली शाखाएँ अ्रधिकतर एकवर्ध्यक्षीय तथा बादवाली बहु- 
वर्ध्यक्षीय होती है। पुष्पक्रम भी अधिकतर एकलिंगी फलों के होते हैं । 





.. नर पुृष्पक्रम में बहुत से फूल होते हैं, प 2: 2 तू नारी पुष्पक्रम में एक ही फूल 
होता है। यूफारबिया के पुष्पक्रम को कटोरिया (साएथियम्‌) कहते हैं । 
यह देखने मे ह्िलिगी गा * मालूम होता है, परंतु वास्तव में यह एक. (पाटली 





बहुवध्यक्षीय पुष्पक्रम है 








२०६ 


का अवसान-पुष्प नग्न मादां फूल होता हैं। रोक्सबंरगाई 
इसके नीचे ४-५ निपत्र (ब्रेक्ट) होते हैं, जो देखने में बाह्य दल की में 
भाँति प्रतीत होते हैं। प्रत्येक निपत्र के कक्ष में नर फूलों की वॉछिक 
बहुवध्यक्ष होती है और प्रत्येक नर फूल में केवल एक ही पुंकेसर होता है ।  कटोन 

तालपरिपुष्प (ऐथेस्टिमा ए० जुस० ) के नर फूल में एक ही पुंकेंसर होता. ' 


एरंड कुल 


है और यह परिदलपुंज (कैलिक्स) युक्त होता है। यूफोरबिया के नर 
पुष्प में एक नग्न पुंकेसर होता है तथा इसके वृंत पर मी, होता है। 
० श० 0 





एरंड द हा 


एरंड वक्ष की पत्तियों सहित एक डाल । इसके फल के बीजों 
से तेल निकाला जाता है। 


इस कुल में श्राथिक महत्व के पौधों के वग निम्नलिखित हूं : चुक्रदार 
(बिस्कोफ़िया ), पुत्नंजीव, समुद्गदार (बवसस ), कांपिल्य (मेलोटस), 
तोयपिप्पली (सेपियम), जयपाल' (क्रोटोन), वरनेरंडः (जेटरोफा), रबर 
का वृक्ष (हेविया), मलयाक्षोट (एल्यूराइटिस) और एरंड' (रिसिनस) 
इत्यादि । पारा रबर (हेविया ब्राज़िलियेसिस) और सियारा रबर 
(मनीहोट ग्लेज़ियोबाई) रबर के उत्पादन' के लिये, सामान्य एरंड' 
( रिसिनस' हे एरंड तेल (रंडी के तेल) के लिये, गिरि मलयाक्षोट 
एल्युराइटिस ), ए० फोरडाइ तथा सामान्‍य तोयपिप्पली (सेपियम 
सेबीफरम ) क्रमानुसार चीनी दुंगतेल तथा लाला-मूल तेल (स्टिल्लिगिया. . 
भॉयल ) के उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण स्नोत माने जाते हैं । कह 
भारत में पाए जानेवाले इस कुल के झ्राथिक महत्व के पौधे निम्नलिखित 
2 अथवा दूधी (यूफोबिया थाइमीफोलिया) मंदानों श्रौर॒... 
छोटी में स्वेत्र; थोर हक द्ग्घी (8. 5 रोयलियाना)  ... 
उत्तरी भारत में १,८०० मीटर की ऊंचाई तक; छतरीवाल ([सूर्यदुग्धी, 
यू० हिलीयोस्कोपिया) पंजाब में; शमशाद-पापड़ी (सामान्य समुद्ूगदारु,. 
बकक्‍्सस' संमपरवाइरस )समशीतोष्ण उत्तर-पश्चिमी भारत में; खाजा 
(सामान्य सूवीरक, ब्राइडेलिया रेटुसा) सर्वत्र; असाना (गिरि सुवीरक, 
ब्रा० मोनटाना) उत्तर, पूर्वी और मध्यभारत में; गरारी (सामान्य नंदी, 
कलाइसट्यस कॉलिनस) पश्चिमी और मध्यभारत में; पंजोली (कांबोन 
जिती. आमलक, फाइलेंयस रेटिक्यूलेट्स). उत्तरी भागों के अतिरिक्त 
स्त्र; आंमलकी (सामान्य आमलक, फा० एम्बलिका) सर्वत्र; पाठटला 
टली, पॉंड्फल, पलुएग्गिया विरोसा) सर्वत्र; पृत्रंजीब (पूत्रजीव -.. 
रोवेसेबरगाई) सर्वत्र; जंगली एरंड. हक ग्लेंड्यूलिफेरा) दक्षिण - 
में; जमालगोटा. ( डक सर्वत्र; कन (सामान्य लि बिस्‍स्कोफिया 





















प््कः 






























: (मंडशिफ, मैनिहौट एस्क्‍्यूलेंटा ) केरल में । 


दिया है (सदगोपाल, “इज टुंग श्रॉयल सो _ 


इसी प्रकार सदगोपाल और नारंग नेतार- 


भी आथिक महत्व रंगलेप उद्योग में दर्शाया 

.. है(इंडियन स्टिल्लिगिया ऑयल ऐंड टेलो 
: जनल आब दि अमरीकन श्रॉयल केमिस्टस 
सोसाइटी, वर्ष ३५, फरवरी, १६५८, पृ० 

. ६८-७१; (ए न्यू ड्राइंग ऑयल फ्रॉम दि 





एरफट 


(सामान्य पिंडार, ट्रेविया न्‍्यूडीफ्लोरा) ऊष्ण प्रदेशों में; कमला (सामान्य 
कांपिल्य, मेलोटस फिलीपिनेंसिस) सर्वत्र; एरंड (रिसीनस कम्युनिस) 
सवंत्र; दंती (बेलियोस्परमम मोनटानम ) 
बिहार, आसाम और मध्यभारत में; तार- 
चर्बी (सामान्य-तोयपिप्पली, सेपियम सेबी- 
फरम ) उत्तरी भारत में; तथा टेपिश्रोका 


देहरादून स्थित वन-अनुसंधानशाला 
और राष्ट्रीय रसायनशाला, पूता, के अनु- 
संधानकर्ताश्रों नें कमला पेड़ के बीजों में से 
विशिष्ट रीति से तेल निकालकर तथा : 
रंगलेप उद्योग में उसकी आधथिक उपयोगिता , ८ 2 पे 
सिद्ध करके उसका भविष्य उज्ज्वल कर “ 


नेसेसरी ?, पेंट-इंडिया, बंबई, वर्ष २, सं ० 
२, अगस्त १९५२, पृ० ६-१४, ४४-४५ )। 


चर्बी और शमशाद-पापड़ी के बीज-तेलों का 


स्निग्ध दुद्धी (युफोबिआ 

स्प्लेंडेस) की डाल, पत्त, 

. कॉर्ट तथा फूल। 
इसमें संदर लाल फल लगते 
हैं। सजावट के लिये यह 
पौधा गमलों में लगाया 

जाता है। 


सीड़स श्ॉव बक्सस सेमपरवाइरेंस, लिन्न० 
सोप पफ्यम्स ऐंड कॉस्मेटिक्स, भाग ३१, 
अंक ९, सितम्बर १९५८, ८५५६-५६) 
लकड़ी और पत्थर के कोयलों के चरे और. 


छोटे टुकड़ों को पुनः जमाकर जलाने लायक ईंधन की टिकिया बनाते में 


भी कमला के बीजों की उपादेयता महत्वपूर्ण है (संद्गोपाल और डोभाल, 


कमला सीड्स' फॉर ब्रिकेट्टिंग श्रॉव चारकोल, कोलडस्ट्स ऐंड वेस्टस्‌ 


: पेंट इंडिया, वर्ष ७, झं० ३, पू० २९-३१) । अतएव स्पष्ट है कि एरंड' 


कुल के पौधे भारत की आथिक उन्नति में सहायक हो सकेंगे । 

सं० ग्रं०--आर० एस० दे पः सिल्विकल्चर श्रॉव इंडियन ट्रीस, भाग 
३, औवसफोर्ड, १९२१ पु० ८१६; के० आर० कीतिकर और बी ० डी ० 
वसु : इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, प्रयाग, भाग ३, प० २१६०; रॉबर्ट 
व० शेरी : प्लांट्स फॉर मैन, लंदन, १६५४, १८४५-१५॥। . [स०] 


. एरफट पूर्वी जमनी के सेकक्‍सनी राज्य का एक प्राचीन नगर है। 


यह गेरा नदी के किनारे वाइमार से पश्चिम में लगभग 


....__१३ मील दूर थ्यूरिजिया बेसिन के हृदयस्थल में स्थित है। जनश्रुति के 
अनसार एपंस' नामक व्यक्ति ने छठीं शताब्दी में इसका शिलान्यास किया 
था। इसी कारण यह मध्यकाल में एपंसफर्ट तथा एरफोद्द के नाम से 


प्रद्यात था । जो भी हो, १५वीं तथा १६वीं शताब्दी में यह उन्नतिशील' 


व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र था। सन्‌ १३७८ ई० में यहाँ एक विश्व- 


विद्यालय की स्थापना हुई थी जिसके फलस्वरूप एरफरट्ट जरम॑नी का सबसे 


..  असिद्ध नगर बन गया, परंतु सन्‌ १६१६ ई० में इस विश्वविद्यालय का विघटन _ 

. कर दिया गया जिससे नगर कौ प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस लगी । हाल में यहाँ - 

.. व्यापार तथा उद्योग की उन्नति हुई है। श्राजकल एरफूर्ट अपने फूलों के. 
-. पोधों तथा बीजों के लिये विश्वविख्यात है । यहाँ पॉटसंबर्ग तथा सरिया-. 
.... वसबर्ग नामक दो ऐतिहासिक दुर्ग हूं। यहाँ का बड़ा गिरजाघर (कंथीडूंल) 
: - मंध्यकालीन इतिहास की चिरस्मृति के रूप में आज भी वर्तमान है।. 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १९५६ में १,८७,३०६ थी। 





इन जान दि स्काट; एच० बेटठ : जान स्काठ एरिंगें। 


[ले० रा० सि० | 


का ग्रीक शारीरविज्ञ तथा चिकित्सक थे । इनका काल 
मर एरासिस्ट्राटस ३०० वर्ष ईसां पूर्व तथा जन्मस्थान कीझॉस नामक 

..- द्वीप कहा जाता है। कुछ दिन राज्यसेवा करने के परचात्‌ ये सिकंदरिया 
... [(अलेक्जैंड्िया) में बस गए और यहाँ इन्होंने शारीर विज्ञान संबंधी अपना 
_...  दिष्यसमुदाय स्थापित किया। द हल 


२०७ का एरंख, उरूके 


. इन्होंने इस बांत का पता लगाया कि प्रमुख तंत्रिकाश्रों का उद्गम 


मस्तिष्क से होता है। संवेदक और प्रेरक तंत्रिकाओों के विभेद- का भी 


इन्हें ज्ञान था। त्रिदोष पर अ्रवलंबित रोग-निदान-शास्त्र इनको स्वीकार 
नहीं था । इनका मत था कि धमनियों में एक प्रकार की जीवनी शक्ति रहती' 
है, जिसके कार्य में व्याघात पड़ने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । द 
एरासिस्ट्राटस को मस्तिष्क की वल्लिकाओं का विस्तत ज्ञान था । 
पित्त, प्लीहा तथा यक्वषत संबंधी खोज, हृदय की रचना का ज्ञान, श्वास- 
प्रणाली का नामकरण तथा मृत्र-निष्कासन-सलाई के आविष्कार का श्रेय 
हैं दिया जाता है। [भ० दा० व०] 


एरिजेना, जोनेस स्काट्स (१६८० )पक मध्यकालीन 


जान दि स्काट' के नाम से भी. प्रसिद्ध है। उसकी जीवन' संबंधी घटनाएं 


ग्रधिकांशतः अंधकार में हूं । 


पृवेकालीन अफलातूनी दर्शन से नवीन विवेकवाद की ओर विचारों 
के संक्रमण में एरिजेना का स्थान महत्वपूर्ण है। वह आरिजेन, बेसिल, 
ग्रोगस्तीन, मेक्सिमस आदि के विचारों का उपयोग कर पूर्व मध्यकालीन 
चितन का समन्वय उपस्थित करता है। वह विश्वदेववादी पंथेइस्ट 
था। उसके लिये धर्म की मान्यताएँ पूर्ण नहीं, विवेक ही मानदंड' के रूप में 
ग्रभीष्ट है : ईश्वर एवं प्रकृति स्व-स्व-रूप को विश्व के बौद्धिक क्रम में 
उपस्थित करते हूं, मानव सहित समस्त वस्तुएं इसी बौद्धिक क्रम के अंग हूं, 
धर्म या दंवी ग्रनुभूति इस सर्वोत्तम बौद्धिक जीवन के ही पहल हैं। 

एरिजेना कठोर नियतिवाद का विरोधी था; स्वयं ईश्वर कालावधि 
से स्वतंत्र है, अतः उसके अनसार भाग्यवाद को उसी सीमा तक स्वीकार 
किया जा सकता है जहाँ तक ईश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रारियों के 
क्रिया कलापों को स्वीकार करता है। एक अन्य स्थान पर एरिजेना लिखता 
है कि सृष्टि समस्त वस्तुओं के संग्रह का नाम' है जिसके अंतर्गत अस्तित्व 
एवं अनस्तित्व” दोनों समाहित है : (१) निर्माता कितु अनिर्मित, (२) 
निर्मित, कितु निर्माता नहीं, (३) निर्माता व निर्मित दोनों ही (४) न. 
निर्माता, न निमित । इसमें प्रथम ईद्वर व द्वितीय-तुतीय समस्त संष्टि है । 
चतुर्थ कोटि अ्रनस्तित्व की है। ईश्वर सष्टिकर्ता एवं विचारों का अ्रन॑त स्रोत 
है, कितु स्वयं निर्मित नहीं । श्रफलातून के भ्राइडियाज की तरह परस्पर 
ऋमबद्ध विचार ईदवर द्वारा निर्मित और स्वयं निर्माता है। अच्छाई' 
सर्वोत्तम विचार है, वस्तुओं का अस्तित्व इसी से है। स्वयं ईदवर' शुभ 
है। ईह्वर मलतः त्रि-स्वरूप है : मल द्रव्य के रूप में पिता, विवेक के रूप 
में पुत्र और जीवन के रूप में आत्मा । बुराइयों का स्रोत मानव की इच्छाएँ 
है जो उन्हें श्रमवश शूभ' समभ लेता है। 

. सं० ग्रं०--जें ० एन० हबर : स्कोतस एरिजेना; ए० गार्डेनर : स्टडीज़ 

[श्री० स०| 


एरिभ्र तुर्की के प्राचीन आयोनियन (0297 ) नगरों में से एक. 
है। यह नगर एरिथ्र की खाड़ी में एक छोटे से प्रायद्वीप 


पर स्थित हैे। यह मीमास तथा कोरेकस पर्वतों से समान दूरी पर, 
_ किग्नास द्वीप के ठीक सामने बसा हुआ है। इस प्रायद्वीप में श्रति उत्तम 


स्‍तर की मदिरा बनाई जाती है। क्रहम जाता है कि इस नंगर की स्थापना 


कीडरुस के पुत्र नोपोस (777070705) की अधीनता में ग्रायोनियनों द्वारा. 


की गई थी । काफी समय तक एरिशर वासियों ने प्रीस देश के एथेंस' 


_ नगरराज्य को अपने अ्रधीन रखा, कितु पेलोपोनेशियन युद्ध में उनसे हार. 
 गए। नगर के खँडहरों में श्रभी तक ग्रीक ढंग की बुर्जोवाली दीवारें देखने . 
योग्य हैं। इनमें से पाँच ब॒र्ज श्रभी तक बनी हुई हैं । अक्रोपोलिस, रृ८प० 
फूट की ऊँचाई पर बने दुर्ग की पहाड़ी की उत्तरी ढाल पर एक मंच बना 

हुआ है, तथा पूर्व की ओर बहुत से बीजांतीनी (रोमन) भवनों के खेंडहर 
कक य। [श्या०ण्सु०्श०] ० 


५ सुमेरी ),भोखोई (प्रीक)--प्राचीन सुमेर का नगर, . ० क्‍ 

ः एरेस उरूक आधुनिक वर्का । फरात के पच्छिमी तीर कभी बसा... 
था जिसके निकठ से नदी की धारा कई मील पूरब हट गई है। संभवत: इसी" 

रा व उरूक अथवा एरेख से मेसोपोतामिया का नया नाम दजला फरात के द्ाब._ 





पहले यहाँ कोचीन राज्य की राजधानी थी और यह त्िच् चूर जिले का भाग 


.... स्टेशन (टमिनस) भी है। यहाँ की जनसंख्या १९०१ ई० में केवल 
... २१,९०१ थी, कितु १९५१ ई० में बढ़कर ६२,२८३ हो गई। यहाँ के. 
:. ... लगभग ४० प्रतिद्त निवासी उद्योग एंवं व्यापार से, ४० प्रतिशत भ्रन्य - 
“सैंवाओ्रों एवं विविध साधनों से और शेष खेंती श्रादि. से जीविकार्जन करते . 


- एट्संगेबिग २०८ 
या अल-इराक पड़ा। यह प्राचीन नगर ऊर, कीश, निष्पुर 
हम प्राचीन नगरों का समकालीन था जो दक्षिणी बाबिलोनिया 
अथवा प्राचीन सुमेर की भूमि पर सागर के चढ़ आने से जलब्रलय के 
शिकार हुए थे। डा० लोफ़्टर नें १८५० और १८५४ में एरेख के पुराने 
टीलों को खोदकर उसकी प्राचीनता के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। नगर का 
 परकोटा प्रायः छः मील दौड़ता था जिसके भीतर लगभग ११०० एकड़ भभि 
पर नगर बसा था। झाज भी वहाँ अनेकानेक तिल' अ्रथवा टीले प्राचीन 
सम्यता की समाधि अपने प्रंतर में दबाए पड़े हैं। संभवत ई-अन्ना इस 
नगर का प्राचीनतर नाम था जो इसी नाम के मंदिर से संबंध रखता था। 
नगर का ज़िग्गरत अपने आधार में दो सौ फुट वर्गाकार है जो प्राचीन काल में 
ही टूट चुका था। नगर प्राक-शरंकिन (सा्गोन) राजा्रों की राजधानी 
था और उनसे भी पहले वहाँ पुरोहित-राजा (पतेसी) राज करते थे। 
ई० पृ० तीसरी सहस्राब्दी में दक्षिणी ईरान के इलामी आक्रमरणों का उत्तर 
 एरेख के निवासियों ने इतनी घनी देशभक्ति से दिया था कि आक्रमकों 
को निराश लौटना पड़ा था। समीप के ही नगर लारसा में, उसकी राष्ट्री- 
यता की शक्ति तोड़, इलामियों ने वहीं डेरा डाला। एरेख की सत्ता को 
सीमित रखने का वहीं से उन्होंने चिरकालीन प्रयत्न किया। 
एरेख का उल्लेख ईरानी अभिलेखों में भी मिलता है जिससे प्रगट है कि 
बाबल की ही भाँति यह नगर भी सवधा विनष्ट नहीं हुआ भर खल्दी राज- 
कुलों के विनष्ट हो जाने के बाद तक बना रहा। ग्रभी हाल की खदाइयों में 
वहाँ से ७० ई० पू० के अनेक अभिलेख मिले हैं। [ भ० श० उ० | 
यह जर्मनी में सक्‍सनी तथा जेकोस्लावा- 
एट्सगेबिग एजंगेबिग किया में बोहीमिया के बीच में प्राय 
१०० मील लंबी तथा २५ मील चौड़ी पव॑तश्रेणी है। इसकी ओऔसत 
ऊंचाई २,५०० फु० तथा अधिकतम ऊँचाई ४,०६० फू० (कौलबर्ग 
. शिखर) है। यहाँ शीतकाल में खूब बर्फ गिरती है; परंतु ग्रीष्मकाल 
: अत्यंत सुरम्य होता है। अ्रतः किप्सडॉर्फ़, बेरेनफेल्स तथा श्रोवरवी 
..सेंथाल जैसे संंदर भ्रमणकेंद्रों ने इसे चार चाँद लगा दिए हैं । बोहीमिया 
का सर्वोच्च नगर गोटेसगाव इसी श्रेणी पर कीलबर्ग तथा फिचेलबर्ग 
के बीच ३,३०० फ्‌० की ऊँचाई पर अवस्थित है। इसकी भगभिक 
.. संरचना में नाइस, अश्रक तंथा फाइलाइट की विशेषता है। एटंसगेवि्ग 
. (थातुओ्ों का पर्वत”) के नाम के अनुसार ही इसमें चाँदी, सीसा, ताँबा, 
..._ दीन, कोबल्ट निकल तथा कच्चे लोहे के भांडार मिलते हैं। श्राजकल यहाँ. 
.._ रूसी लोग यूरेनियम के लिये खुदाई कर रहे हें । सर 
[ले० रा० सिं०] 


है नवीन केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले का प्रमुख नगर है 
एनाॉकुलम स्थिति ६” ५६ उ> भ्रक्षांदा एवं ७६ १७ पूर्वी देशांतर). 


-था। यह कोचीन से दो मील पूर्व पृष्ठानुवर्ती परचजल (बंक वाटर) पर 
स्थित है। यह कोचीन रेलवे का, जो पालघाट होकर आती है, अंतिम 


_ है। इस नगर का व्यापार मेख्यतया कोंकण जाति एवं यहुदियों के हाथ 


.. में है। यहाँ १७७४ ई० में डचों ने एक कारखाना खोला था जो बांद में. छ एर्स्कीन >.. 
. अंगरेजों के अधिकार में चला आया । यह नगर तीव्र गति से प्रगति कर. » ५६ * 
रहा है। यहाँ सरकारी ' प्रेस एवं महाराजा कालेज, ला कालेज आदि. १७५ हे 2 किला 
हे _ 5 [का० तो० सिं०]  निर्वा् 





शिक्षा के केंद्र हैं । 





फ्रांसीसी गरि[तज्ञ, का जन्म 
. १८२२ ई० को लोरेन में हुआ था। इन्होंने प्रचलित 
उपेक्षा करके आयलर, लांग्रांज, गाउस और. यॉक 
.... की रचनाओं का पअ्रध्ययन किया। ये एकोला-पॉलिटेकनिक में 
१८७६ ई०) और फिर सौरबोन में (१८5७६ ई०-१८९७ ई 


मीट चाल्ज़ प्रद्यां० (॥॥7०७) (१८२ र्‌ ३८- १६० 00 8 


जीवन प्रदान किया । इनकी मृत्यु सन्‌ १९१६० में हुई । 


। (आॉक्सफर्ड, १९३८) 


एस्कीन, टामस 


00 आर 22 अल 


के प्रोफेसर रहे। संख्यात्रों के सिद्धांत, अपरिणम्य एवं अनुपरिरम्य 
सीमित श्रनकल, समीकरणों के सिद्धांत, दीघेवत्तीय फलनों और फलनों के |. 
सिद्धांत पर इन्होंने शोधें कीं । एर्मीट ने द्वितीय प्रकार के भ्रामिक आवतें 
फलनों का भी झाविष्कार किया और याकोबी की ५-चलराशि के स्थान ः 


से संबंधित एक नवीन चलराशि० की स्थाना- 
(०) और 2 (०) फलनों का अध्ययन किया । 
इनका देहांत हो गया ।. [रा० कु० | 


पर समीकरण तुरू० 
पत्ति करके $ (७०) 


१४ जनवरी, १६०१ ई० 
ए097॥0), ?220]: १८५४-१९ १६ ) जमन जीवा ण- हे 
शंलक पाल वैज्ञानिक का जन्म जमंनी राज्य के रियो प्रांत । 
में सन्‌ १८४५४ ई० के मार्च में हुआ। थे जाति के यहुदी थे। इन्होंने 
आरंभिक शिक्षा ब्रेसलों नामक नगर के जिमनेशियम में पाई। पुस्तकों 
के पठन पाठन में इनकी विशेष रुचि न थी। तदनंतर कई मेडिकल ह। 
स्‍्कलों में चिकित्साशास्त्र के अध्ययन के हेतु गए। इनके विषय में है 
ब्रेसलॉ, स्ट्रासबर्ग, फ्रीडबुर्ग, तथा लाइप्जिक के मेडिकल स्कूलों के अ्रध्यापक 22 
कहा करते थे कि यह साधारण छात्र नहीं हैं । इनकी विशेष रुचि विभिन्न 
प्रकार के रंग बनाने तथा उनसे वस्तुओं को रंगने में थी। इन्होंने रॉबट 
कॉख को, जो झाय तथा अनुभव में इनसे दस वर्ष बड़े थे, क्षयरोग 
के दंडाणाओं (बी० ट्बरकुलोंसिस) को रोगने की विशेष विधि बताई 
तथा सूक्ष्म जीवाणाओों का अध्ययन करने के लिये स्वयं अपने शरीर में. 

क्षय दंडाणओं को प्रविष्ट कर लिया और क्षयरोग से झ्ाक्रांत हो गए। 
उस समय इनकी अवस्था केवल ३४ बष की थी। 

सन्‌ १६०८ ई० में ये मिस्र देश (ईजिप्ट) से विशुचिका विषयक 

अनुसंधान करके लौटे तथा बलिन में 'रॉबर्ट कॉाख इंस्टीट्यूट” में रहकर 
कार्य करने लगे । 


सन १८९६ ई० में बलिन के निकट स्टेगलित्स नामक नगर में अपनी 


सम 0 3 जल वकील ही हे 


प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका नाम “लपी-परीक्षण राजकीय प्रशियन - 


संस्था” था, और उसके अ्रध्यक्ष तथा निर्देशक हो गए। १८६६ ई० में. 


फ्रांकफर्ट आम माइन में निवास करने के लिये झा बसे । यहाँ रहकर ये 


प्रतिरक्षा ' (इम्यूनिटी ) पर अनुसंधान करते रहे । 
१६०२ ई० में जापानी श्रन्वेषक डॉक्टर शिगा द्वारा आविष्कृत 


फिरंगचक्राणू (टी० पेलिडा) पर अपनी प्रतिरक्षक श्रौषधों का प्रभाव 


देखने के लिये प्रयोग करने लगे। १६०६ ई० में इन्होंने ऐटोक्सिल नामक. 
ओषध में कुछ रासायनिक परिवर्तेत कर उसका प्रयोग फिरंग चक्राणुओं 


पर किया तथा उनके विनाश में सफलता प्राप्त की | इस नई आविष्कृत 


ओपषध का नाम इन्होंने “६०६” रखा क्‍ 
३१ अगस्त, सन्‌ १९०९ ई० को इन्होंने ६०६ नामक ओऔषध का प्रयोग 
फिरंग रोग (सिफ़लिस, उपदंश ) से ग्रस्त खरहों पर किया भर अपूर्व 





_ सफलता प्राप्त की। सन्‌ १६१० ई० में इन्होंने अपनी ६०६ का प्रयोग हा ः 
_ फिरंग ग्रस्त मनुष्यों पर किया तथा सफलता पाईं। इस ओऔषध का नाम 
पीछे साल्वार्सन पड़ा, जो आगे चलकर 'बेयर २०५” केनाम से प्रसिद्ध 










हुई। इस झषध ने सहस्नों फिरंग ग्रस्त रोगियों को रोगमुक्त कर नव॑- 


दि हिस्दी ग्रॉव बैक्टीरिप्रॉलोजी हा 


स० ग्र०--डब्ल्यू ० बुलाख द 
[शि० ना० ख०] 








का दुकन है पत, किन मा 


१७५०-११ ८२३ रे 


















'बसाया गया। 





एल श्रोबेद 


जल ओबेद है। य॑ ओबेद) सूडान के कोर्दोफान प्रांत का मुख्य नगर 


। यह खार्तम से २३० मी ० दक्षिण-पश्चिम, १३ १६ 
उत्तर भ्रक्षांग तथा २६९” ४८ पू्व॑ देशांतर पर, समुद्र की सतह से १,८६४ फु० 


की ऊँचाई पर तथा प्रांत के मध्य में सूडान रेलवे के अंतिम छोर पर स्थित 
है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५७ ई० में ७२,७३७ थी । यह नगर 


व्यापारिक केंद्र भी है, तथा यहाँ के व्यापार की मुख्य वस्तुएं गोंद, पशु तथा 
भेड़े ह। यहाँ का अधिकांश व्यापार दारफर से होता है । 

सन १८२१ ई० में कोर्दोफान की विजय के बाद यह नगर मिखस्रवालों 
का सैनिक केंद्र हो गया था, परंतु सन्‌ १८८२ ई० में विद्रोही मोहम्मद अहमद 


द्वारा अधिकृत कर लिया गया । मह॒दिया के समय में यह नगर नष्ट भ्रष्ट 
तथा वीरान कर दिया गया था, परंतु सन्‌ १८९९ ई० में पुनः नया नगर 
[इयां० सूं० द० |] 


अल एलडन १७५१ मे न्‍्यूकासल मे पदा 
एलडन, जान सकाद हुए। उनके पिता वहाँ कोयले का व्यापार 
किया करते थे । इसमें उन्होंने श्राधक धन पृदा किया। जान स्काट की आरं- 


भिक शिक्षा न्यकासल ग्रामर सकल में हुई । तत्पश्चात यनिवर्सिटी कालेज, 
आक्सफर्ड में दाखिल हो गए, जहाँ उन्हें एक शअ्रंग्रेजी लेख पर पुरस्कार भी 


. मिला। १७७६ में उन्होंने बरिस्ट्री पास की और लंदन में वकालत करने 
 लगे। १७८२ तक वह सफल' बरिस्टर हो गए थे और उनके पास अधिक संख्या 
में मुकदमे आने लगे थे। इसी वर्ष पार्लामेंट के ये मेंबर भी बने श्नौर पिट के 


सहायक हो गए। पार्लामेंट में उन्होंने पहली बार फाक्स के इंडिया बिल 


का विरोध किया, जिसका शोरीडन ने बहुत मजाक उड़ाया । १७८८ में 
कप 7 
' उनको सालिसिटर जेनरल का पद दिया गया और साथ ही सर की 


उपाधि भी मिली । १७८६९ में उन्होंने रिजेंसी बिल तैयार करने में 
सहायता दी । १७९३ में अटार्नी जेनरल' बना दिए गए और उनकी सारी 
शक्ति फ्रांसीसी राज्यक्रांति के सहायकों पर मुकदमा चलाने में लगने लगी । 
१७९६९ में वह चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और उनको बरन एलडन की उपाधि 


- मिली । इसी वर्ष वह आलिग्टन के मंत्रिमंडल में लार्ड चांस्लर हुए और 


पिट के काल में भी इसी पद पर रहे । ये २० वर्षों तक कैबिनट के मेंबंर 


रहे । १८२१ में उनको श्र की उपाधि मिली । १८३७ में जब कैनिंग 


ने मंत्रिमंडल बनाया तब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । उनका विचार था कि 


वे वेलिग्टन के मंत्रिमंडल में फिर से ले लिए जायँगे, जो नहीं हो सका । 


इसका उन्हें बड़ा शोक रहा । 


उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था । एलडन का देहांत १३ जन, 
१८३८ को लंदन में हुआ । वे अपने विचारों में नरम दल के थे और प्रगति 


. शील विचारों का विरोध करते थे । उनकी चांस्लरी के काल में कागजात 
..... अधिक समय तक दबे रहते और ये उनपर अपनी कोई झ्ननमति न देते । 
रा [मु० आर० झं०] 


हे एलडोरेडो ग्रमरीका के स्पेनिश विजेताशों की कल्पना में इस नगर 


की स्थिति थी। वे सोने के बड़े ही लालची थे। उनसे. 


पिड छुड़ाने के विचार से मध्य ग्रमरीका के आदिवासी लोग उन्हें इस 


काल्पनिक नगर का खूब बढ़ा चढ़ाकर वत्तांत देते थे और बराबर कहते थे. 


कि वह स्वरणपुरी है। स्पेन के लोग भी मेक्सिको और पेरू की संपत्ति से 


और भी अधिक की कामना करते थे। सन्‌ १५४०-४१ ई० में ओरेलाना 

-... नामक मनुष्य की इसे खोज निकालने की विकट यात्रा के उपरांत इसकी. 
.. स्थिति ओरिनिको नदी के उद्गम के पास बताई जाने लगी । इसकी खोज 

... भें कितने ही बहादुर व्यक्ति स्वयं खो गए श्रौर कितनी ही सेना की टकड़ियाँ 
... . छिन्न भिन्न और पस्त होकर लौटीं । बाद में मानाझ्रो नगर को एलडोरेडो 
.. मानकर कई प्रकार की कविकल्पनाएँ होने लगीं । यह कथा भी चल गई 
... कि वहाँ का राजा नित्य शरीर पर स्वरंधूलि का लेप करता था और प्रतिवर्ष 
.. पवित्र सरोवर में निमज्जन कर शरीर पोंछता था। सर वाल्टर रेले ने 
... भी इसे खोज निकालने की व्यर्थ चेष्टा की थी। झाजकल संयकत राज्य - 
... अमरीका में इस नाम के निम्नलिखित तीन शहर हैं: (१) दक्षिणी 
.... आरकंसास (२) इलिनॉय (३) दक्षिणी पूर्वी कन्जस राज्य में। 


[हया० सुं० श० | 
२०२७ क्‍ 


२०९ कै 


एलासे 


एलपासो संयकक्‍त राज्य भ्रमरीका में टेक्सास' राज्य के पश्चिमोत्तर 
किनारे पर रीओ ग्रांड नदी के कूल पर स्थित एक नगर है । 
यह नगर मेक्सिको की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा नगर तथा एलपासोी 


प्रदेश का केंद्र है। यहाँ से होकर ८०, ५४, ६२, ६० तथा २९० संख्यक 


संघीय राजमार्ग जाते हैं। यह नगर समद्र की सतह से ३,७६२ फु० को 
ऊँचाई पर फ्रैकलिन पर्वत की तलहटी में स्थित है एवं १३ बगमील में फला 
हुआ है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६५४५ ई० में १,७०,००० थी, जिसमे 
बहुसंख्यक मेक्सिकी थे । 

ग्रनकल जलवाय, पशु, ताँबा, तथा रूई नगर के जीवनाधार है । 
यहाँ का मुख्य उद्योगधंधा ताँबा तथा राँगा पिघलाना है, जो मेक्सिको तथा 


ऐरिजोना राज्य से उपलब्ध होते हूं । 


कारब्बेज। डी वाका प्रथम यरोपीय था जिसने इस नगर में सन १५३६ 
ई० में प्रवेश किया । [दइया० सुँ० श० | 


क्‍ एलबफ उत्तरी फ्रांस का एक नगर है । यह रूआँ नगर से १४ मील 


दक्षिणु-पश्चिम में सेन नदी के बाएँ किनारे पर बसा एक 
साफ सुथरा नगर तथा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ चौड़ी सड़कें, हवादार 
सुंदर मकान और कारखाने हैं । इसके आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हें 
जिनके ऊपर एलबफ का जंगल' फैल! है। इस नगर में ऊनी वस्त्र बनता है 
तथा एक वस्त्र-निर्माण-प्रशिक्षणालय भी है। सन्‌ १६४४ ई० में यद्ध 
के कारण १५वीं और १७वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सेंट एटीने और सेंट जान 
के गिरजाघर बरी तरह ध्वस्त हो गए । सन्‌ १६४६ ई० में इसकी जनसंख्या 
१५,६५८ थी । [इया० सुं० श० ] 


क्‍ एलवबुड संयक्त राज्य अमरीका के इंडियाना राज्य में मेडिसन 


प्रदेश में स्थित एक नगर है। यह समद्र की सतह से ८६२ 
फु० की ऊँचाई पर तथा इंडियानापोलिस से ४२ मी० उत्तर-पूर्व स्थित है । 
जनसंख्या सन्‌ १९५० ई० में ११,३६२ थी। इस क्षेत्र में तरकारी की 
खेती होती है श्रौर यह अपने टमाटरों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ से होकर 


_निकेल प्लेट तथा पेनसेलवीनिया रेलें जाती ह। यहाँ एक जहाजी केंद्र भी 
है जहाँ से पशु तथा अनाज बाहर भेजे जाते हू । यहाँ सामान रखने के डिब्बे 
बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने 


के भी कई कारखाने हैं। यह नगर सन्‌ १८५२ ई० में बसाया गया था 
तथा सन्‌ १८६९ ई०तक यह “क्विसी” नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ प्राकृतिक 
गस मिल जाने के कारण केवल दस वर्षों में (सन्‌ १८९०-१६०० ) इस नगर... 
की जनसंख्या २,२८४ से १२,६५० हो गई थी । [द्या० सं ० श०] 


एलाम ई० पूृ० तृतीय सहस्राब्दी में जब भारत में सिंधु सभ्यता, 
मिस्र में तील नतद की सभ्यता और ईराक में सुमेर और 


बाब॒ल की सभ्यता अभ्रपना विकास' कर रही थीं तभी एलाम की सभ्यता भी... 
ईरान के पश्चिमी दक्षिणी भाग में अपने सांस्कृतिक ऐश्वर्य के डग भर. 
रही थी। उस प्राचीन समृद्ध राज्य का विनाश दजला नदीं की उपरली 


घाटी में बसनेवाले असूरों के सम्राट अ्रसुरबनिपाल ने ७वीं सदी ई० पू० 


में किया। एऐलाम फारस की खाड़ी के किनारे बाबुल के पूर्व में श्रवस्थित 

था, ईरान के प्रायः उस भाग में जिसे श्राज खदिस्तान कहते है । प्राचीन 
. भ्रीक भूगोलवेत्ता उसे सूसिआ्राना कहते हें जो नाम उसकी राजधानी सूसा 
- ब्रथवा शूषा पर आधुत था । बाइबिल की पुरानी पोथी में राजधानी और 
“राज्य दोनों का उल्लेख हुआ है । का त 
. एलाम में प्राचीन काल में विभिन्न जातियाँ बसी थीं जो मिश्रित - 
_ बोलियाँ बोलती थीं। उसके पश्चिमी भाग में निश्चय शेमी जातियों. 
का निवास था, जसे पूव में श्रमारदिआई जातियों का था जो ईरानियों के... ४ 
_ बाजू पर बसी थीं। कौलाक्षरोंवाली सुमेरी लिपि के अभिलेखों में जिन... 
_ कस्सियों का व॒ृत्तांत मिलता है वे भी कभी वहाँ बसे थे भौर तब वह प्रदेश 
_. उनके संपक से इतना प्रभावित थाकिई० पू०पाँचवीं सदी के ग्रीक इतिहास- |... 
“कार हेरोदोतस ने उस प्रदेश का किस्सिया नाम सेही उल्लेख किया। सुमेरी 





: पाठों में उस स्थान का नाम नुम्मा' मिलता है जिसका होमी रूपांतर एलाम्तू!.. 
.. अथवा एलामू है। एलाम का श्रर्थ है ऊंची भूमि । राजधानी शूष। कुरान - 
और केरखा नदियों के संगम के निकट बसी थी जहाँ आज भी उसके खडहर 





5 निर्नर करती है। 


एलिच नगर 


हैं और जहाँ पुराविदों ने उसके प्राचीन टीलों को खोदकर इतिहास की 
प्रभत सामग्री प्राप्त की है। मोरगाँ की खुदाइयों से पता चलता है कि 
एलाम में एलाम की सभ्यता की नींव नव-प्रस्तर-युग में ही पड़ गई थी और 
३८०० ई०पृ० के लगभग जब अक्काद के 3 ने एलाम को जीता 
तब से पहले ही शूषा नगर अपनी प्राची रों के पीछे खड़ा हो चुका था। उसके 
बाद उस नगर पर बाबुल का आधिपत्य हुआ और वहाँ बाबुली शासक 
रहने लगा । ई० पू० २३वीं सदी के आरंभ में एलाम फिर स्वतंत्र हो गया 
और २२८८ ई० पृ० के लगभग एलामी राजा कुतुर-नखुंते ने बाबुल पर 
चढाई कर उसके नगर एरेख से उसकी देवी नाना की मूर्ति छीन ली । 
१३३० ई० पू० में बाबुल के कस्सी राजा ने एलाम पर फिर अधिकार कर 
लिया पर प्रायः सौ साल बाद ही सुत्रुक-नखुंते ने समूचे बाबुली जनपद को 
रौंद डाला और नराम-सिन का स्तंभ तथा हम्मुराबी के प्रसिद्ध विधान की 
शिला सिप्पर से उठा लाया। ८वीं सदी ई० पु० में असूरिया के असुर 
सम्राठों और एलाम के राजाश्रों के बीच भयानक संघर्ष छिड़ गया जिसमें 
प्रसुर विजयी हुए। ७०४ ई ० पू० मेंएलाम भौर बाबुल के राजाओं ने मिलकर 
असुरों का सामना किया परंतु उन्हें मुंह की खावी पड़ी और एलाम के राजा' 
को अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ी ; कितु १० ही वर्ष बाद एलाम के राजा 
खालुसू ने बाबुल का पराभव कर उसके सिंहासन पर अपने प्रियपात्र को 


बिठाया । उसके उत्तराधिकारी को परास्त कर बाबुल के सेनाखेरिब ने 


एलाम के ३४ नगर नष्ट कर दिए और उसके राजा को नगर छोड़ भागना 
पड़ा | 
... ७वीं सदी ई० पृ० में सम्राट्‌ असुरबनिपाल ने एलामी सेना को परास्त 
कर उसके राजा को मार डाला और अपने प्रिय पात्र को वहाँ की गद्दी दे दी। 
बाद की लडाइयों में एलाम की शक्ति सर्वेथा नष्ट हो गई और उसपर 
असुरों का जुआ जम गया । असुरी शक्ति के नष्ट हो जाने पर एलाम का 
राज्य ईरानी भ्रार्यों के अ्रधिकार में आया । जिन मीदियों ने अंपनी सेनाश्रों 
द्वारा असुर श्रौर बाबुल की विजय की उन्होंने ही एलाम को भी अपने सा म्राज्य 
की बढ़ती हुई सीमाओं में घेर लिया । सम्राट कुझूष का आधिपत्य उसपर 
हुआ और शूषा उसकी दक्षिणी राजधानी बनी जो किसी न किसी रूप में 
चोथी सदी ई० पृ० में सिकंदर के हमले तक बनी रंही। 
की ५ 0० रे | भ० श० उ० ] 


के एलिच क्‍ नगर ॥ पहले एलिचपुर कहते थे। यह बरार राज्य 


राजधानी था। आजकल यह बंबई राज्य के 


..... श्रमरावती जिले में है। बंबई जानेवाले प्रधान रेलमार्ग पर मतिजापुर 
. - से एक छोटी रेलवे लाइन यहाँ तक गई है । मेलघाट और बेतूल जिलों 
-... की इमारती लकड़ी का यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह श्रमरावती 
.... और चिकल्दा से अच्छी सड़कों द्वारा मिला हुआ है । यहाँ रुई से बिनौला 
. “निकालने के कई कारखाने हैं। सन १९४१ ६० में इसकी जनसंख्या ३१,४७५. 


. थी; जिंसमें ७,००० से अधिक मुसलमान थे। पास में परतवाड़ा 


है जहाँ पहले फौजी छावनी थी। सन्‌ १८७२ ई० में इसकी आबादी 
..... ११,००० थी पर छावती के टूट जाने पर सन्‌ १६९३१ ई० में भ्राबादी घटकर. 
... ६,७६९ हो गई । एलिच नगर की समृद्धि इमारती लकड़ी और कपास पर 
बा 5 पिया» सुं० श०] 


.... एलिजा उिस्वेह (गिलीद) निवासी और यहूदियों के प्रमुख पैगंब रो. 
कम ए्लिज में से एक । समय ८७६-८५३ई० पू० । एलिजा इसराइल _ 
.... के राजा अहाब का समकालीन था| सेमुअल और दाऊद के बाद यहूदियों 
. के महान्‌ पेंगंबरों में एलिजा की गणना की जाती है। यहुदियों में दो मुख्य... 
.. फिरके थे: (१) यहूदी, ओर (२) बनी इसराइल । दोनों में आरंभ 
ज्से 4 चली. हे । जे इना मा के अनेक छोट छोटे. 
राजा आए दिन एक गे ९ के साथ लड़ा कर सास थे। सबसे पहले दाऊद और बहुत शौक था । मृत्यु 
उसके बाद दाऊद के बेटे सुलेमान ने फिलिस्तीन में यहृदियों का एकछत्र. मिलीं। दासता बढ़े 


राज्य स्थापित कियां, कितु सुलेमान की मृत्यु के पूर्व से ही यहूदी और 
पूं० में इसरोइले 


इसराइल के पारस्परिक युद्ध शुरू हो गए। नवीं सदी ई० 
. का शासन शअहाब के हाथों में आया | अहाब की पत्नी ने बाल देवता 

प्रचलित की । बाल की पूजा के विरुद्ध पैंगंबर एलिजा ने विद्रोह की 
 उठाई। एलिजा ने यहूदी जनता का श्राह्वान करते हुए कहा वि 


२१० 


_ अंत माना गया । द द 


साधारण थी। नृत्य, संगीत और नाटक की यह शौकीन थी । सौंदर्य- 
प्रेमी थी और सेंत पीतसंबर्ग (लेनिनग्राद) की सजावद का खर्च बढ़ाया । 
इतालवी शिल्पी रास्तेरेली की सहायता से १०० लाख रुवल खर्च कर... 
- शीतप्रासाद” बनवाया । 0 का कह 2 लक अप आय, 
.... इसके मंत्री देशभक्त रूसी और विद्वान थे। वेस्त्रजेव रीयूमिन विदेशी 
मंत्री था और पीतर शूवालेव वित्तमंत्री । इस कारण राज्य की आर्थिक 
: स्थिति में सुधार हुआ औौर यूरोप की राजनीति में रूस की बात ध्यान से 
सुनी जाने लगी। शिक्षाप्रसार को इस समय प्रोत्साहन और साहित्य 
को संरक्षण मिला। विद्वानों का आदर बढ़ा। कला विकसित हुई। . 
_ मास्को में विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। रूसी रंगमंच हा का विकास 
हुआ । दरबार में फ्रेंच भाषा और साहित्य का आदर बढ़ा । रूसी सरदार 
- मातृभाषा की जगह फ्रेंच बोलने में गौरव मानने लगे । फ्रेंच का प्रभाव 
“इशवीं हंदी तक बी रहा 7 75 हर हा लय हर 
__ एलिज़ाबेथ ने विवाह नहीं किया 
सदा डपापात्र बना रहा। यह थूकेली कज्जाक य 


एलिजाबेथ पेन्रोवा 


अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की पूजा करना गुनाह है। इस विद्रोह 
के परिणामस्वरूप अहाब, उसकी विदेशी रानी और उनके सब बच्चों को 
मार डाला गया । बाल के मंदिर गिराकर नष्ट कर दिए गए। 

समय समय पर एलिजा ने श्रहाब की और विदेशी देवी देवताओं की 
पूजा करनेवाले यहूदियों की जो भर्त्सेना की है और उन्हें जो अभिशाप 
दिए हैं वे बाइबिल की पुरानी पोथी में दर्ज हैं। एलिजा एकमात्र यहवे 
की पूजा का समर्थक था और राजनीतिक उदारता के नाम पर भी किसी 
प्रकार के विदेशी देवी देवताओं की पूजा करना यहूदियों के लिये सबसे बड़ा 
गूनाह मानता था। 

सं०ग्रं०--विश्वंभरनाथ पांडे : यहूदी धर्म और सामी संस्कृति 
(१६९५४) । द [वि० ना० पां>] 
एलिज्ञाबे संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूजर्सी राज्य का मुख्य नगर 

है । यह न्यूयार्क की खाड़ी पर स्टेटन हढीप के सामने... 

बसा हुआ है। द्वीप से यह गोथल नामक पुल से जुड़ा है, जी २० जून सनू . + 
१९२८ ई० को चालू हुआ था। यह न्यूयार्क महानगर का पर्यात श्रधिवास ... 
क्षेत्र है। यह श्ौद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ सिंगर नामक सिलाई कढ़ाई 
ग्रादि की मशीनों का कारखाना है जिसमें 5५,००० व्यक्ति काम करते हैं। 
यहाँ तेल साफ करने का कारखाना और मोटर के कई कारखाने भी हैं। 
यहाँ जहाज भी बनाए जाते हैं। इतके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के 
छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हैं। इसके बंदरगाह से पेंसिलवानिया का अच्छा 
कोयला निर्यात किया जाता है। है 

यह नगर सन्‌ १६६५ ई० में बसा था। सर जाज॑ की पत्नी के नाम... 


पर इसका नाम एलिजाबेथ टाउन पड़ा था। सन्‌ १८५४ ई० में यह नगर 


घोषित हुआ । सन्‌ १९४० ई० में इसकी जनसंख्या १,०९,६१२ थी। यहाँ 


 अ्रभी भी कई ऐतिहासिक भवन हैं, जिनमें लिबर्टी हॉल और बॉक्सउड 


हॉल प्रसिद्ध हैं। यहाँ कई मनोरम पार्क हैँ। (ह्या० सुं० श०) गे 
एलिज़ाबेथ द पेत्रोवा (१७०९-६१) रूस की साम्राज्ञी । महान... 
| ... पीतर और कंथरीन की कन्या । १७४१ में 
राजसिहासन पर बेठी । इससे पहले चार बार इसके राजगद्दी पर दावे की 
उपेक्षा की गई। आन और वीरेन के श्रातंकपूर्णा शासनकाल में इसपर कड़ी... 
और सतक नजर रखी गई। शरीररक्षक सेना से इसकी दोस्ती फल 
गई | ६ दिसंबर, १७४१ को दरबारी विप्लव हुआ भौर इवान छठे की 
निकाल दिया गया । इसके साथ रूस से जमं॑त प्रभाव और प्रभुत्त का भी 


एलिज़ाबेथ अपने पिता की प्रशंसक थी, किंतु इसकी शिक्षा दीक्षा 












किया। एलेक्सि राजूमोज्डकी इसका 
ज्जाक था। इसको कपड़े का. 


































एलिज्ञाबेथ प्रथम 
एलिज़ाबेथ प्रथम (१५५८-१६०३) दूयूडर शासकों में अंतिम, 
हेनरी अष्टम तथा एनी बोलिन की पुत्री 
एलिज़ाबेथ १५५८ ई० में २६ वर्ष की अवस्था में इंग्लेंड में शासनारूढ़ 
हुई। १५३४ ई० के उत्तराधिकार नियम के अनुसार उसका गद्दी पर 
अधिकार सुरक्षित था। उसे माता पिता की चारित्रिक प्रवृत्तियाँ दाय 
संस्कारों से प्राप्त हुई थीं। उसमें पिता की धृष्टता, साहस, स्वाथपरता, 
अशिष्टता और झोछापन तथा माता की चारित्रिक लुद्रता, भ्राडंबर 
हल्कापन और कामुक चापल्य इत्यादि सभी प्रवृत्तियों एवं गुणों का अनुपम 
संमिश्रण था। ट्यूडर वंश का वह वचित््य जो राजा के वेयक्तिक तथा 
राष्ट्रीय स्वार्थों में निकटता लाता था, उसमें पूर्णतया विद्यमान था। 


विवादग्रस्त उत्तराधिकार, सुधार-श्रांदोलनत-जन्य. धामिक विभीषिका, 


इंग्लैंड पर फ्रांस और स्पेन जेसे शक्तिशाली राष्ट्रों की लोलप दृष्टि एवं 
. महत्वाकांक्षा इत्यादि कठिनाइयों के बीच एलिज़ाबेथ का राज्यारोहण 

हुआ था। सभी समसस्‍्याएँ इतनी जटिल थीं कि किसी भी अभिनव शासक 

को किकत्तंव्यविमढ़ कर देतीं। कितु प्रोटेस्टेंट मत के उदय से उसे 
एक अनुकल प्रजा-भक्ति मिल गई थी । अपने योग्य सलाहका रों---मुख्यंत 
सर विलियम सेसिल, सर निकोलस बेकन तथा सर फ्रांसिस बालसिधम 
की सहायता से स्वयं शासनसंचालन एलिजाबेथ को सर्वथा वांछनीय 
लगा । 
द एलिजाबेथ ने शीघ्र ही अनभव किया कि साम्राज्य को स्थायित्व 
प्रदान करने में, धामिक शांति तथा स्काटलेंड की ओर से आक्रमणों की 
संभावना का उन्मलन, प्रधानतम झावश्यकताएं है । अतः उसने सर्वप्रथम 
अपना ध्यान चर्च व्यवस्था को अनशासित करने में लगाया । एलिज़ाबेथ 
. इस तथ्य को हृदयंगम कर चुकी थी कि एडवर्ड छठा तथा मेरी ट्यूडर अ्रपनी 
धामिक नीति को अतिवाद की ओर ले जाने के कारण असफल रहे और 
उसकी पुनरावृत्ति सवंथा भ्रहितकर होगी; धामिक समस्या का निदान 
मध्यम मार्ग से ही श्रेयल्कर होगा । अतएवं एलिज़ाबेथ की धामिक नीति 
तत्कालीन प्रचलित मतों का समन्वय थी जो इतनी उदार थी कि 
विभिन्न मतावलंबियों को विभिन्न प्रतिच्छाया का आभास कराती थी । 
सभी मतों के प्रमख तत्वों को एक अ्रदभत कौशल से संपादित करने की 
_चेष्टा की गई थी । एलिज़ाबेथ ने राष्ट्रीय ऐक्य की शिला पर ही धर्म का 
प्रासाद उठाना चाहा था और इसी दृष्टि से १५५९ का सर्वोच्चिता एवं 
एकरूपता का विधान' प्रयकत किया गया जिसमें एलिज़ाबेथ को शुद्ध चर्च 
की, जिसे आगे चलकर ऐग्लिकन की संज्ञा मिली, अधिष्ठात्री घोषित किया 


गया था, यद्यपि उसने इस पदवी के प्रति अपनी बाह्य अनिच्छा प्रगट की । 


एलिज़ाबेथ जैसी क्षमताशालिनी कुशल राष्ट्रनेत्री की दृरद्शिता की यह 
. धामिक अभिव्यक्ति अतिवाद के पोषकों को संतुष्ट न कर सकी और शरने:- 
- शनः प्यरिटनों द्वारा इस व्यवस्था को ग्राह्म सिद्ध करने के लिये दमनचक्र का 


..... आश्रय लेना पड़ा। एक स्थायी धामिक न्यायालय (कोर्ट भ्राव हाई 
कमीशन ) की स्थापना की गई जो मृत्युदंड की कारा का संकेत देकर रानी. 


को सर्वोच्च मान्य बना सके। 


प्रारंभ से ही स्काटलंड इंग्लेंड' की सारी आपत्तियों का आगार बना हुआ 
था। स्काटलंड और फ्रांस की रानी मेरी स्ट्ग्रटं इंग्लंड के शासन पर अपना _ 

.. वंशपरंपरागत अधिकार स्थापित कर रही थी। इंग्लंड में फ्रांस का आतंक 
. भी पूर्णतः फला था क्योंकि फ्रांस से कथोलिक मत की दीक्षा लेकर रानी 

. स्काटलेंड को रोम का भकक्‍त बनाना चाहती थी। उपयुक्त प्रदनों का 
क्रियात्मक उत्तर एलिज़ाबंथ को स्कोटलेंड' के कवेनेंटर की सहायता में 


निहित था। मेरी,का वेधव्य तथा असंतुष्ट उमंगों से उत्पन्न सत्वर विंवाहों .. मा 
के केवल तेरह अधिवेशन बुलाए। कौद्ल, हास्य, धमकी सौर अरभत्सनाइत्यादि «5६. 


द्वारा वह १५९७ तक पालियामेंट से गंभीर संघर्ष बचाने में सफल रही। 
. जब कामन्स ने रानी द्वारा स्वीकृत एकाधिकार अनुदान (मोनोपोली ग्रंठ) 
के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, तब रानी को झूकना पड़ा । पालियामेंट के 
अधिकार शांतिपूवेक बढ़ते गए द या 
शताब्दी के अंत तक वे व्यक्ति जो राती के राज्यारोहण काल से ही 
इंग्लेंड का शासन करते आए थे, और जिनमें लीस्टर, बालसिंघम तथा... 
- सैसिल प्रसिद्ध हें, एक एक करके चल बसे, और आर्मेडा के विनाश के उपरांत. 
१५ बर्ष तक नए व्यक्ति राजनीतिक मंच पर रहे। रले, ड्रेक और एसेक्स.. 


.. ». का तारतम्य रानी एलिज़ाबेथ के लिये मुँहमाँगा वरदान सिद्ध हुआ। - 
: प्रोटेस्टेंट जनता, रानी की धामिक एवं वेयक्तिक जीवन संबंधी दोनों नीतियों 


... के विरुद्ध विद्रोह के लिये अग्रसर हुई। रानी को अ्पदस्थ किया गया। 


.. १५६८० में मेरी ने एक गप्त संदेशवाहक द्वारा एलिज़ाबेथ से शररं- 
.... प्रार्थना की। एलिज़ाबेथ ने विलंब और हिचकिचाहट की नीति ग्रहण की _ 
तथा भावी परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने की उपादेयता को वांछ-. 
।.... नीय समभकर उसे नज़रबंद करवा दिया। इस प्रकार स्पेन और पोप द्वारा 
 : उकसाए गए विद्वोहों और षड़यंत्रों का वह १८ वर्षीय युग आया जिसमें 
..  एलिज़ाबेथ का वध करके मेरी का राज्यारोहण कराने की योजना निहित 
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की गरिमा और वेवाहिक-संबंध-स्थापन की मोहिनी ने 


एलिज़ाबेथ प्रथम 


थी। अंततः दरबारियों द्वारा लगाए गए षड़यंत्र के अभियोग में, एलिज़ाबेथ 
को स्वेच्छा का अभ्रतिक्रमणा करते हुए १५८७ ई० में मेरी को मंत्युदंड देना 
पड़ा और इंग्लैंड की भीषणतम आंतरिक कठिनाइयाँ समाप्त हुईं । 


धार्मिक नीति की ही भाँति एलिज्ञाबेथ की वंदेशिक नीति उसकी 
उच्चतम राष्ट्रीय भावना की सराहनीय अभिव्यक्ति थी। स्पेन और 
फ्रांस को शिष्टाचार एवं शालीनता से ग्राकृष्ट करना, तथा इंग्लेंड' के विरुद्ध | 
उनको एक गट में आने से रोकना उसका प्रधान लक्ष्य था। अपने यौवन 
दोनों राष्ट्रों के 
शासकों में एक घोर प्रतिद्वंद्विता का कारण खड़ा कर दिया था। स्काटलेंड' 
से पार्थक्यप्राप्त, आंतरिक धामिक यद्धों से विच्छिन्न तथा अपने शासक के 
भाई अंजाहु के एलिज़ञाबेथ से विवाह की संभावना के प्रलोभन से दबा फ्रांस 
इंग्लेंड का मित्र ही बता रहा। स्पेन भी अपने धनी प्रदेश नीदरलंड के 
विद्रोह तथा प्रतिरोध आंदोलन में पूर्णात: खो जाने के कारण शक्ति ह्वास का 
घोर अनभव कर रहा था। इस भय से कि कहीं फ्रांस और इंग्लैंड एक न हो 
जाये, स्पेन एलिज़ाबेथ की धामिक नीति, और व्यापारिक क्षेत्र के नित्य के 
अपमानों को सहन करता गया । इसी बीच पोप पीयस पंचम ने एलिज़ाबेथ 
को धामिक आदेश प्रचारित कर ईसाई समाज से बहिष्कृत घोषित कर 
दिया जिसका प्रतिकार एलिज़ाबेथ ने पोप के विरुद्ध कई कदम उठाकर 
किया । 

मेरी के षड़यंत्रों को विफल करने में एलिज़ाबेथ ने यह सावधानी बरती 
थी कि ऐसा कदम न उठाया जाय, जो स्पेन को क्रद्ध करने में सहायक बने । 
फिर भी मेरी के कारावास के अंतिम दिनों में दोनों देशों के पारस्परिक संबंध 
कटु हो चले थे। प्रतिरोध आंदोलन के सेनानी के रूप में फिलिप द्वितीय 
इंग्लैंड से एलिज़ाबेथ और प्रोटेस्टेंट मत दोनों का उन्‍्मलन चाहता था। 
अतः वह अनेक षडयंत्रों एवं गृप्त मंत्रशाओं का प्रमख शिल्पी था। स्काट- 
लेंड और झ्रायरलेंड' दोनों ही उसके कार्यक्षेत्र थे। इस परिस्थिति से पूर्णात 
अवगत एलिज़ाबेथ ने भी पहले नेदरलेंड के विद्रोहियों को गप्त सहायता 
और फिर स्पष्ट रूप से अल आव लीस्टर की अध्यक्षता में एक सैनिक _ 


 टुकड़ी भेजी । व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता तथा साहसिक जलसेनानी रैले, ड्रेक 


और हाकिन्स की स्पेन के जहाजों पर छापेमारी, जो वेस्ट इंडीज़ तक हो रही है 


थी, उस सुलगती दत्रुता को और भी प्रज्वलित कर चली। जान हाकिन्स 


के संकेत पर राजकीय जलसेनता का पुनस्संगठन पूर्ण हो ही गया था। दोनों 
देशों के अ्मर्ष का पात्र भर चुका था। मेरी के प्राण॒ुदंड' के उपरांत इंग्लैंड 
पर एक कंथोलिक शासक के न आने की संभावना भी मिट चकी थी। अत 
आमंडा का प्रकोप अवश्यंभावी हो गया। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति ने' 
भी इंग्लेंड का साथ दिया । सामयिक भयंकर तूफान के सामने आर्मडा 
ठहर न सका तथा जिस संघर्ष को पोप और फिलिप ने पावन धर्मयद्ध 
घोषित किया था उसे एलिजाबेथ ने अपूर्व सफलता के साथ राष्ट्रीय कहकर 
इंग्लेंड और प्रोटेस्टेंट मत दोनों की रक्षा की । 


एलिज़ाबेथ श्रंत तक श्रांतरिक कठिनाइयों से संघर्ष करती रही । 


बाह्य वातावरण अ्रनुकल' होने पर भी उसकी आंतरिक कठिनाइयों में कोई 


न्यूनता परिलक्षित न हुईें। वह केथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को नतन _ 
धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध श्रांदोलन खड़ा करने के कारण दबाती रही। रानी 
और पालियामेंट के संबंध भी, प्रारंभ म तो स्निग्ध और सहयोगपुर्ण रहे 
कितु शासन के उत्तरकाल में वह पालियामेंट के सामान्य समर्थन से वंचित 


रही, और कभी कभी उसे कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ीं॥ उसके विवाह एवं 
_ वदेशिक नीति के प्रइनतत विवादग्रस्त और व्यग्रतापूर्ण बन गए थे। अग्रत्याशित त्याशित 
और अवांछनीय संघर्ष से बचने के लिये रानी ने अपने संपूर्ण शासन में संसद 





एलिफेंदा 


ऐसे साहसी नवयुवक रौमांचकारी कार्यों की होड़ में आएं। यह उम्र नाविक 
तथा औपनिवेशिक क्षमंता का युग था। ड्रेक की विश्वयात्रा, अमेरिका में 
नीग्ो व्यापार की नींव, उत्तरी भ्रमेरिका की प्रमुख भूमि पर अँगरेजों के प्रथम 
उपनिवेश वर्जीनिया की स्थापना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की भाँति अनेक 
: व्यापारिक कंपनियों का अ्राविर्भाव एलिजाबेथ युग की विशेषताओं में से हैं। 
.. इस अवधि में ब्रिटेन की एकता को वास्तविकता की श्रोर ले जाने के 
महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे थे। प्रथम बार वेल्स श्र इंग्लैंड एक 
सामान्य धर्म के अंतर्गत एकता की शोर अग्रसर हुए। आयरलैंड, जो 
प्रतिरोध आंदोलन का गढ़ बन गया था और जहाँ चार प्रमुख विद्रोह 
हुए थे, अंततः १६०३ ई० में विजित कर लिया गया। 

 एलिज़ाबेथ ने युग के श्रंतिम वर्षों ने अनुपम भौतिक समृद्धि देखी। 
विदेशों से व्यापार के फलस्वरूप व्यापारिक वर्ग का भ्राचुये हुआ । ऊन के 
व्यापार में महान्‌ वद्धि हुईं। श्ालू की कृषि के साथ महाद्वीप से हरी फसलें, 
फल और तरकारियाँ लाई गईं। चरागाह खेतिहर प्रदेश में परिवर्तित किए 
गए। निर्धनों को विधिवत्‌ सहायता देने के लिये निर्धन कानून बनाए गए। 
राष्ट्र की साधारण समृद्धि, स्तरीय उच्च जीवन तथा सभ्यता में भ्रभिव्यक्त 
_ हुईं। नई जागृति का जनसाधारण में संचार एवं शिक्षाप्रसार द्वुत गति से 
हुआ। स्थापत्य कला ने गोथिक श्रावरण को त्यागकर नूतन एलिजाबेथी 
परिधान ग्रहण किया। युग का महान्‌ साहित्यिक अभियान इतिहास में 
अद्वितीय था। एलिजावेथ कालीन साहित्य निद्चत राष्ट्रीय चरित्र रखता 
था। यूगात्मा मारलो तथा शेक्सपियर के राष्ट्रीय नाट्य साहित्य, स्पेंसर 
के काव्य तथा हुकर और बेकन के अभिनव गद्य में अ्रवतरित हुईं । यह महान 
शौर्य और यश का शासत था। मार्च, १६०३ ई० में अपने शासन के ४६ वें 
वर्ष ७० वर्ष की अवस्था में एलिज़ाबेथ' की मृत्यु ने एक महान्‌ युग का पठाक्षेप 
किया । द क्‍ क्‍ 


सं०प्रं०--एस० आर० गाडिनर : इंग्लैंड का इतिहास; ए० डी० 


ईन्स : इंग्लैंड--ट्यूडर शासकों के अंतर्गत; रौमजे म्योर : बृटिश कामन- 

वेल्थ का संक्षिप्त इतिहास; टी ० एफ० टाउट : प्रेट ब्रिटेन का बृहत्‌ इतिहास ; 
जी० एम० ट्रेवेलियत: इंग्लैंड का इतिहास; क्रीटन : रानी एलिज़ाबेथ; 
लिदेत स्ट्रैची : एलिज़ाबेथ ऐंड एसेक्स । 


् एलिफेटा बंबई बंदरगाह से पर्व की झोर दर मील पर एक ठापू है। 


इसकी. परिधि ५ मील है। यहाँ अवकाश पाकर बंबई पे ख्यात 
राजा अगीस ने इसे भ्रधिकृत कर लिया था। 


.. मगर की हलचल से ऊबंकर सौर के लिये मोटरबोट से लोग श्राया करते हैं। 


7 57“ इसकी: प्रसिद्धि लावा चट्टान में काटे गए गुफा मंदिर के कारण है। 
.. यहाँ इमारती पत्थरों की कठाई की कई ख़दानें हँ। इसकी सबसे ऊँची 


चोटी ५६५ फूट है। 


. - /- गुफा मंदिर तक पहुँचने के लिये सीढ़ियाँ बनी हैं। प्रधान गुफा की 
..... - देहली ६० फुट चौड़ी और १८ फुट ऊंची है। छत चट्टान काटकर बनाए. 
- .. - गए स्तंभों पर ठिकी है। स्तंभों पर देवी देवताश्रों की हम 5080५ पर्तियाँ _ 
......  उत्कीर्ण हैं। प्रधान मंदिर में भंव्य त्रिमूति विराजित है। मत 
..... मस्तक ४-५ फूट लंबे और बड़े ही कलात्मक ढंग से निर्मित हैं। चड़ा का 
..... अ्ृंगार विचित्र ही है। एक मूर्ति के हाथ में नाग, मस्तक पर एक मानव 
« . खोपड़ी और एक दिशु हैं। इस ज़िमू्ति के पास ही अर्धनारीश्वर की १६ 
-....... फूट ऊँची मूर्ति है। दाई ओर कमलासीन चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति है और 
..... बाईओर विष्णु भगवान हैं। दूसरी शोर भी एक गृहागृह है जिसमें शंकर- _ 
../. / पांवती की कई मूर्तियाँ उंत्कीरों हें। सबसे विशाल और लोमहष॑क, भ्रष्टभूज _ 


रुख से गुफा की मूल्य अनेक: टूट गई हू, फिर भी ज 
मध्य-पूर्वकाल की मूर्तन कला के गौरव का पर्या 
९० फूट एक दिशा में कटी 
_कतारें मानो उसकी छत सिर से 
अनेक मूतियाँ वहाँ दर्शनीय हैं पर 
. सर्वतोभद्विका जिमूति अपने प्रकार 





२१२ 


_ [ग्रि० शं० मि०| 


_. जीवन और उसकी प्रकृति के सूक्ष्म भ्रध्ययन की झोर थी। इस भोर उनकी 
: सबसे महत्वपूर्ण प्रथम कृति सामने आई 'मैन ऐंड वुमन' जिसमें उन्होंने... 
: स्‍त्री और पुरुष के भेदों को वैज्ञानिक दृष्टि से श्रधीत 
0048 ३२037 908 हल पल ने 
_ - - एलिफंटां की मू्तिसंपदा गति और शालीनता की दृष्टि से एलोरा कौ की पहली कृति के प्रकाशित होते ही < 8088६ की 

रा मा मिस समान 


_षयक उनकी पहली कृति के प्रकाशित होते ही 
उनसे देश 






एलिस, हनरी हेवलाके 


है। भारी, गंभीर, चितनशील मस्तक बोभिल पलकोंवाले नेत्रों से जैसे नीचे 
देख रहा हे । होंठ गुप्तोत्तरालीन सौंदर्य में भरे भरे कोरे गए हैं। | 
इस त्रिमूति को अक्सर गलती से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का माना गया है, . * 
पर वस्तुतः है यह मात्र शिवपरिवार का। एक ओर अघोर भरव संसार । 
के संहारकर्ता के रूप में प्रस्तुत हैं, दूसरी ओर पार्वती का आकर्षक तरुण 
मस्तक है, भौर दोनों के बीच दोनों के संतुलन से मंडित कल्याणकारी शंकर 
का। यह त्रिमूति भारत के सभी काल की सुंदर मूत्तियों में अपना स्थान 


रखती है।... [श्या०्सुण्श०] 

एलिय्याह (६० ई० पू०)। बाइबिल के मुख्य नबियों में से एक। 

| .* अहाबराजा ने व्यभिचारिणी तथा मूर्तिपुजा करनेवाली 

इज़ेबेल के साथ विवाह किया था; एलिय्याह ने यहूदी एकेश्वरवादी धर्म की 

रक्षा के लिये निर्भीकृतापूर्वक अहाब का विरोध किया। वह प्राय: मरुभूमि 

में रहकर घोर तपस्या करते हुए अपने समय की पतनोन्‍्मुख सभ्यता को. 

चुनौती देते थे । उनका रहस्यात्मक ढंग से स्वर्गवास हुआ था और यहुदियों 

का विश्वास था कि एलिय्याह मसीह का मार्ग तेयार करने के लिये फिर 

प्रकट होनेवाले थे। बाइबिल में योहन बपतिस्ता ही एलिय्याह के स्थान 

पर मसीह के अग्रदूत हें कितु ईसा के दिव्य रूपांतरण के ग्रवसर पर एलिप्याह 

और मूसा दोनों की उपस्थिति का उल्लेख हुआ है। एलिय्याह यहूदियों में 

शताब्दियों तक अत्यंत लोक प्रिय रहे तथा बाइबिल की रचना के बाद भी उनके... 

यहाँ एलिय्याह के विषय में अद्भुत दंतकथाओं का प्रचलन रहा । है | 

020: हक 

एलिस प्राचीन काल में प्रीस के एलिस जिले का प्रधान नगर था।.._ 
यह पेन्यूस नदी के दक्षिण में कलसकोपी की पहाड़ी पर बसा 

हुआ है। इसे भ्राकजीलस ने बसाया था जो ऐतोलियन प्रवासियों का नेता 

था। उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति नगर के बीच बाजार में थी। इस नगर 


में श्रोलिपिक देवता ज्यूस के उपवन और मंदिर थे। पास ही विस्तृत मेदान 


में ओलिपिक खेलकूद प्रतियोगिताएँ होती थीं। यहाँ प्रतियोगियों का एक 
मास तक प्रशिक्षण होता था। सबसे बड़े राष्ट्रीय उत्सवों की पवित्रता 
के कारण यह नगर चिरकाल तक आाक्रमणों से सुरक्षित रहा। यहाँ कई 


भव्य मंदिर थे। इनमें प्रसिद्ध श्रक्रापोलिस अभ्रथीना के मंदिर में सोने और 


हाथीदाँत की फेइडिया की विशाल मूर्ति थी। इस नगर के उत्तर की उवेर 
भूमि अपने घोड़ों के लिये विख्यात थी। सन्‌ ३०९ ई० पू० में स्पार्टा के... 
[इया० सुं० श०] 


लिस, हेनरी हैवलौक (१५५६-१६३४)विल्यात यूरोपीय मतो- े 
एलिस, हेनरी हैवलाः वेज्ञानिक और जा | इनका जन्म 





२ फरवरी को क्रायडन में हुआ था। इनका अधिकांश बचपन प्रशांत वातावर | | ज 
में बीता इसलिये प्रारंभ से ही ये विचारशील प्रवृत्ति के थे। न्यू साउथ वेल्स . 
में चार साल शिक्षा के पूरे करने के बाद लंदन के सेंट टामस हास्पिटल से 
उन्होंने चिकित्सा संबंधी उपाधि प्राप्त की । अनुसंधान और लेखन में अधिक... 
रुचि होने के काररा उन्होंने थोड़े समय बाद ही चिकित्सा का पेशा छोड़कर 










अपने 2 को अध्ययन, अनुसंधान और लेखन कार्य में लगाया । चिकित्सा और . 
शरीरविज्ञान का विशेषज्ञ होने के कारण सहज ही उनकी प्रवृत्ति मातव- 


त्रीत किया था। इसका 
अपनी विख्यात पुस्तक 
गे कर ली थी। एतडि- 
































विद्वानों का समन भराप्त हुआ और उनकी विस्तृत खोजे 


उन्होंने 






















फलक २५ 


हा] 





एलिफेंटा की त्रिमृत्ति ८ वीं सदी 
प्रेस सूचना केंद्र, भारत सरकार, के सौजन्य से) 





. एलोरा के कलास मंदिर का एक स्तंभ न द आओ 
प्रेंससूचना केंद्र, भारत सरकार, के सौजन्य से).......्््ऱस्‍़ पा आी श । 

















कः 











































































एलह 
एलुरू स्थिति १६४३ उ० अ्क्षांश, ८१७ पूर्वी देशांतर) आंध्म 
प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित एक बड़ा नगर है। 
जिले के सभी मुख्य कार्यालय यहीं पर हैँ। नगर ऐतिहासिक महत्व का 
है। १४७० ई० में मुसलमानों ने यहाँ श्रपता अधिकार जमाया; किंतु 
१५१५ ३० में विजयनगर के राजा क्ृष्णदेव ने इसपर पुनः श्रधिकार कर 
लिया। अंग्रेजों ने कुछ समय के लिये यहाँ छावनी भी बनाई थी । 
एलुरू मंदानी क्षेत्र में स्थित है तथा अपने क्षेत्र का एकमात्र बाजार है। 
तगर में चावल की मिलें बहुत सी हैं। यहाँ चमड़े का कारबार भी होता है। 
दरोी तथा कालीन बनाने का यहाँ का व्यवसाय प्रसिद्ध है। १९०१ ई० में 
यहाँ की जनसंख्या ३३,५२१ थी जो १६४५१ में बढ़कर ८७,२१३ हो गई। 
इसमें पुरुष ४२,६६६ हैं। २२,७४३ लोग उद्योग धंधों में तथा! ३५,८६९ 
नौकरियों में लगे ह। [ह० ह० सि०| 


॥; एलोरा भारत में महाराष्ट्र राज्य के शौ रंगाबाद जिले में दौलताबाद नगर 
के समीप एक ग्राम है । इसकी स्थिति २०*२१५/ उ० अ्र० तथा 
५" १० पूृ० दे० पर औरंगाबाद नगर से लगभग १४ मी० उत्तर-पद्चिम 
है। एलोरा ठोस शिलाखंडों में निर्मित मंदिरों के लिये विश्वविख्यात है। 
दक्षिण और पर्चिमी भारत में पर्वत की खड़ी दीवार को काटकर जो 
रीमंदिर बनाने का अत्यंत कठिन प्रयास हुआ है. उसमें एलोरा की गहा- 
परंपरा का विशिष्ट स्थान है। गुप्तकाल के उत्तरवर्ती यगों में निस्संदेह 
इतना सफल और प्राणवान्‌ मूर्तिनिर्माण का प्रयास दूसरा नहीं हुआ। 
ग्रजंता की गूफाएँ मौय काल के शी क्र बाद ही काटी जाने लगी थीं और उनके 
निर्माण का प्रयास, कम से कम चित्रण के क्षेत्र मेंचालक्य राजाग्रों के शासन 
तक बना रहा। सही, कि एलोरा के दरीगहों के निर्माण में सदियाँ लगी हैं, 
तथापि उनके संबंध में यह प्रयास काल की दृष्टि से प्रायः एकस्थ हुआ है--- 
प्वमध्यकाल से राष्ट्रकूटों के शासनकाल तक | और इन' चार पाँच सदियों 
के भीतर बौद्ध, जन तथा हिंदू मंदिर बनते चले गए हैं। संभवत: विश्वकर्मा 
का बौद्ध मंदिर छठी सदी ईस्वी का है, प्रसिद्ध कलास मंदिर आठवीं सदी 
का और शेष जेत और हिंदू मंदिर, प्रायः ६०० ई० और ७५० ई० के बीच 


के बने हैँ। पृष्ठभूमि में सह्याद्वि पश्चिमी घाट की' गिरिदीवार उठती दूर 


तक दौड़ती' चली गई है, श्रग्नभमि क्षितिज तक फैली हरियाली से ढकी है। 
प्राचीन इंजिनियरों ने पतली सरिता की धारा मोड़कर कलास के निकट से 


कुछ ऐसा घ॒माया है कि उसका जल बूंद बूंद कर शिवलिंग पर निरंतर टपकता' . 


रहता है जो पिछली १२ सदियों से वैसे ही टपकता रहा है। मंदिरों के 
. प्रसार के अंत में गीतल' जल का एक विशाल करना द्रत वेग से उनके दक्षिण 
.. पादव में गिरता और नीचे के खेतों को सींचत है। 


हु. जसे झजंता की गुफाएँ अपने चित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं, वसे ही 
|... एलोरा की गफाए अ्रपनी मूर्तियों के लिए विख्यात हुईं। ऐसा नहीं कि 
|. अअजंता में मूर्तियाँ न हों श्रथता एलोरा के चेत्य-मंदिरों में चित्र न हों, पर 
|... विशषतः अजंता चित्रप्रधान है और एलोरा मूर्तिप्रधान। मूर्तियों की कला 
अ्रजंता में उसके चित्रों का है। गुप्तोत्तर काल में भारतीय कला में मू्ति- एल्डरमैन 
५ ३३8 को काटकर कलाकार 


में, उनके वविध्य और गतिशीलता में एलोरा की मूर्तियों का वही महत्व है जो 





निर्माण के क्षेत्र में ग्रसाधारण उन्नति हुई । 
की छेनी' रूप कोरती' चली. गई श्र देवी तथा देवताओं की श्रट॒ट गंखला 
अपनी विविध भावशभंगियों में श्रभिसष्ठ होती गई। रूप को सजाने से जो 
मोती और रतन कलावंतों के पास बचे रह गए थे उनको, लगता है, 
उन्होंने एलोरा की गुफाओ्रों के स्तंभों पर बिखेर दिए हैं। वास्तुगत स्तंभ 


... भारतीय कला में इतने सुंदर भौर कहीं नहीं बंने जितने एलोरा के इन दरी- 

 गहोंमेंहे। 
... दशावतार, रामश्वर, सीता की नहाती, कलास वस्तुतः वास्तु के . 
अपने मांसल, भीष्म, _ 
री ओर स्वयं महादेव. 





.  आइचय हैं। इनमें शिव के परिवार के विविध व्यक्ति 
-. करुण, हास्यास्पद व्यक्तित्व में एक शोर कोरे गए है, दूसरी 
का तांडब प्राणवान गति से मूर्त हुआ है। ग्रवतारों का रूप संवय॑ 





. इन मंदिरों में विशिष्टतम कलास का है जिसके संबंध में किचितू विस्तार 
_ उल्लेख भ्रनिवाय होगा । के. 


श्श३ 


_ पर होता है। 






हि कलास के मंदिर को हिमालय के कैलास का रूप देने में एलोरा के वास्तु- रंग 
गरों ने कुछ उठा नहीं रखा है। महादेव का यह दोमंजिला मंदिर पर्वत की काँच के से 


बरफीहड 


ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और अ्नमान है कि प्राय: ३० लाख 
हाथ पत्थर उसमें से काटकर निकाल लिया गया है। कलास के इस परिवेश 
में, समीक्षकों का अनुमान है, समुचा ताज मय अपने आंगन के रख दिया जा 
सकता है। एथेंस का प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन”, इसके श्रायाम में समचा समा 
सकता है और इसकी ऊँचाई पार्थेनन से कम से कम ड्यौढ़ी है। कलास के 
भरव की मरति जितती भयकारक है, पार्वती की उतनी ही स्तेहशील' है, और 
तांडव का वेग तो ऐसा है जसा पत्थर में भ्रन्यत्र उपलब्ध नहीं । शिव पाव॑ती 
का परिणय भावी सुख की मर्यादा बाँधता है, जैसे रावण का कैलासोत्तो छन' 
पोरुष को मूर्तिमात कर देता है। उसकी भजाएँ फैलकर कैलास के तल को 
जेसे घेर लेती है और इतने जोर से हिलाती हैं कि उसकी चलें ढीली हो 
जाती हूं, और उमा के साथ ही कलास के अन्य जीव भी संत्रस्त काँप उठते 
हूँ, फिर शिव पर के अँगठ से पर्वत को हल्के दबाकर रावर के गर्व को चर 


चर कर देते है। कालिदास ने कुमारसंभव' में जो रावण के इस प्रयत्न से 


कलास की संधियों के बिखर जाने की बात कही है वह इस दश्य में सर्वेथा 
कलाकारों ने प्रस्तुत कर दी है। एलोरा का वैभव भारतीय मतिकल। की. 


मधन्य उपलब्धि है। 

एल्गिन संयुक्त राज्य, अ्रमरीका के इलिनॉय राज्य में फॉक्स नदी के 
किनारे शिकागो से उत्तर-पश्चिम दिशा में एक नगर है। 

यह एक रेलवे जंकशन है तथा बड़े दुग्धोत्पादक क्षेत्र में बसा है। यहाँ मक्खन 


और पनीर तयार किए जाते हें और जलविद्युत्‌ का बाहुल्‍य है। इसलिये 


यहाँ घड़ियाँ और उनके डिब्बे, जमाया दूध, मक्खन की टिकिया और मांस 
की कई चीजे बनाई जाती है। स्नन्‌ १९४० ई० में निर्मित वस्तुओं का कुल 
मल्य २,५४,४६, ३९८ डॉलर था। यहाँ की एल्गिन नेशनल वाँच कंपनी में. 
४,००० से भी अधिक व्यक्ति काम करते हूं। यहाँ पत्र पत्रिकाशों और . 
पुस्तकों का प्रकाशन कार्य भी खूब होता है। यह बस्ती सन्‌ १८३५ ई० में 
बसी थी और सन्‌ १८०५४ ई० में इसे नगर की संज्ञा मिली। क्‍ 
[इया० सं० श०] 


स्कॉटलेंड के रोक्सबर्ग शायर में मलरोज़ से एक 
एंडन पहाड़ियों मील दक्षिण-पूर्व स्थित तीन गावदुम ज्वालामुखी 


पहाड़ियों से बनी हें। एक समय ये एल्डयून या सिमियोन की एल्ड्नम के 
नाम से प्रसिद्ध थीं। उत्तरी शिखर १३२७ फूट, मध्य शिखर १३८५ फुट 
तथा दक्षिणी शिखर १२१६ फट ऊँचा है। एल्डन अँग्रेजी पौराणिक गाथाओ्ं . 
में बहुत प्रसिद्ध है। काई द्वारा आच्छादित एक चट्टान, जो एल्डन-पत्थर- 


वक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मलरोज से दो मील पश्चिम, मार्ग के मोड़ पर है। 


परंपरा के अनुसार यह उस स्थान का बोध कराता है जहाँ ऐरसेल्डून के 
टामस को परियों की रानी पहाड़ों के मध्य अपने क्षेत्र में लेगई थी | 
[इया ० सुं०श० | 


नंगरपालिकाशों और काउंटी कौंसिलों का कंमंचारी। 
ऐग्लो-सेक्सनों के जमाने में एल्डरमन की उपाधि प्रांत के गवनरों को दी जाती 


थी। इंग्लैंड में १८८२ में म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट के अनुसार एल्डरमेन 


काउंदी कौंसिल के सदस्यों द्वारा छः साल के लिये चुने जाते हें और उनकी. 


आधी संख्या हर तीसरे साल अवकाश ले लेती है। नगरपालिका में तीन- 
चौथाई संख्या कौंसिलरों की होती है और शेष एक चौथाई एल्डरमनों की |... 


संयुक्त राज्य अमरीका में उनका चुनाव झानुपातिक प्रतिनिधान के आधार 


| फीट जर्मनी का एक झद्योगिक तगर है। यह वृपर तदी की 8 
एलूबर ड घाटी तक विस्तृत है। बार्मेन में संमलित कर लेने... 
! हें. के बाद इसका नाम बदलकर वुपरतल हो गया । शहरके मध्य भांग में टेढ़ी- 
पूर्ण है और नारीत्व का सौंदय विविध प्रसंगों में जैसे यत्र तत्र खुल पड़ा है।  मेढ़ी संकीर् गलियाँ है। बहुतेरे गंदे मकानों को तोड़कर भव्य भवन. 
से. निमित हुए हैं। यहाँ एक अ्रजायबघर भर चिड़ियाखाना है। यह जमनी 


के वस्त्रोद्योग का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ बिसातबाने की हर प्रकार की 
ठ रासायनिक पदार्थ, रबड़ और चमड़े के सामान, तथा 





इंग्लैंड, ग्रायरलैंड और संयुक्त राज्य भ्रमरीका की महा-... 
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एल्बटेन 


बमबाजी के कारण प्रायः पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था । पुनर्निर्माण कार्य 
यद्धोपरांत बड़ी तेजी से हुआ है | शीघ्र ही पू्व॑वत्‌ अवस्था झा रही है। 
+ बपर नदी का स्वच्छ जल सूत धोने में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ, 
इसलिये व्यापार और जनसंख्या बढ़ गई तथा सन्‌ १५३२ ई० में यह एक 
नगर बन गया था। सन्‌ १६४० ई० में इसके प्राचीर का निर्माण हुआ। 
सन १७६० ई० में रेशम वस्त्रोद्योग चालू हुआ और लाल (टर्की रेड) रंग 
से सूत की रँगाई का काम होने लगा। तब से यह जर्मनी का एक प्रमुख 
वस्त्रोद्योगिक केंद्र बत गया। [श्या० सुं० श० | 


एल्बयन संयुक्त राज्य, अमरीका के जाजिया राज्य के उत्तर 8 भाग 
* में एलबर्ट जिले का प्रधान नगर है। यह सावेना नदी से 
१० मील की दूरी पर सन्‌ १७९० ई० में बसा था। यह दक्षिणी रेलवे का 
एक प्रमुख स्टेशन और समुद्र के किनारे (सी-बोर्ड) के क्षेत्र के हवाई मार्ग 
पर एक हवाई अड्डा है। इसके इर्द गिर्द ग्रेनाइट चट्टान की कई खदान हू। 
इसके आसपास के क्षेत्र में मक्का, कपास, तिनपतिया और आल्फाल्फा घास 
उपजाए जाते है । यहाँ सतालू भी काफी पैदा होता है तथा सूत, चौड़े चादर, 
बिनौले का तेल, पर्दे और कपड़े तैयार किए जाते हैं । सन्‌ १६४१ ई० 
में इसकी जनसंख्या ४,६५० थी जो सन्‌ १९४० ई० में ६,१८८ हो गई। 
द 520 द [श्या० सुं० श० | 
एल्बा द्वीप इटली के लेगहाँन प्रांत के पश्चिमी तट से ४५ मील दूर दक्षिण 
. एज दिल्ला में है। यह प्रधान भूखंड से ६३ मील चौड़े पीयांबिनो 
. मुहने द्वारा पृथक है तथा १९ मील लंबा और ६॥ मील चौड़ा है। इसका 
क्षेत्रफल १४० वर्ग मील है। यह दीप पहाड़ी है। सबसे ऊँची चोटी माँटे 
: कपन्ने है, जो समुद्रतल से ३,३४२ फुट ऊँची है। यह एक जलमग्न पर्वेत 
का भाग है जो कॉर्सिका और सार्डीनिया की ओर फेला है। इसका तट खड़ा 
आ्औौर पथरीला है, परंतु बड़ी खाड़ियों के पास समतल क्षेत्र भी हैँ। यहाँ की 
अट्टानें भ्रति प्राचीन है। सिल्यूरियत और डेवोनियन युगों की चट्टानें पूर्वी 
भाग में मिलती हैं। बलुझा पत्थर, चूने का पत्थर तथा सुभाजा (शिस्ट) 
चट्टानों का बाहुलय है। इटली का 5८० प्रति शत कच्चा लोहा इसी द्वीप की 
खानों से निकलता है। लोहा गलाने का धंधा प्रतचीन काल से चला आ रहा 
.. है। रोमन लोग यहाँ की कणाश्म (ग्रेनाइट) चद्मानों को भवननिर्माण 


.. के लिये तुड़वाते थे। आजकल यह काम बहुत ही कम हो गया है। 


इस द्वीप का कुछ भांग उपजाऊ है। पर्वतों की निचली ढाल पर तथा 
..  तलहटदियों में भंग्र, जैतून और शहतूत की उपज काफी होती है। टूनी और 


.  साडिन मछलियाँ पकड़ना यहाँ के निवासियों का प्रमुख धंधा है। पूरे द्वीप 
... की जनसंख्या पचास हजार के लगभग है। इसकी राजधानी पोर्टोफेरियो 
.... (?ए700 एथ्णभं5) यहाँ का प्रधान बंदरगाह तथा औद्योगिक और व्याव- 
ला गा चित जल 55 5 विया० सुंधदा०| ४ 


.. सायिक केंद्र है। 


.. एल्बुर्ज शशवा एलबुज कैस्िपियन सागर को फारस के उच्च भ्रदेश से 
. 3१७ अलग करनेवाली एक पर्वतमाला है। यह केस्पियन सागर 
.... के पद्िचमी तट से लेकर उत्तरं-पूर्वी खुरासान तक ६५० मील की लंबाई 
... में फंली हुई है। प्रमुख श्रेणियों की दृष्टि से इसको तीन खंडों में विभाजित 
.._ किया जा सकता है: प्रथम १२० मील' लंबा प्रायः उत्तर-दक्षिण; द्वितीय 


के 


बा तथा दिशा में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पू्वे; तथा तृतीय॑ 


... २६० मील लंबा दक्षिशा-पर्चिम से उत्तर-पूव की ओर। 


बर्ज की उत्तरी ढाल तथा तराई (एल्ब॒र्ज एवं कैरिः 


एट्बुज '्च्ः - न 


.. में गिलन मजंदरन तथा अस्त्राबाद प्रांत संमिलित हैं का ।- यह * अदेश 


.... घने जंगलों से आराच्छादित तथा सैकड़ों भ्रविरल बहनेवाली नदियों से भरा 
है। एल्बु्ज के उच्च शिखर प्रायः वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। ऐसा 
माना जाता है कि एल्बुजे पर्वत खनिज संपत्ति से पूर्ण है, जिसमें मुख्यतः 


कोयला, सीसा तथा लोहा है।. 
नाम है। 


एल्बे 


२१४ 


प्‌ एल सिनों पर ( डेनिश उच्चारण हेल' सिंग-अर, रण आइना) 
[सिनोर 


. सबसे सकरे भाग पर तथा स्वीडेन के हेल सिंग-बोर्ग नगर के सामने तीन मील .. 
की दूरी पर बसा हुआ है। जनसंख्या सन्‌ १९५० ई० में १८,६३० थी। 
. यह नगर दर्शनीय है। इसमें टाउनहाल' तथा गअ्रस्पताल मुख्य भवन हैं। यहाँ... 
के रहनेवाले मुख्यतः व्यापारी तथा सागरोपजीबी हैँ। इस भूखंड' के बढ़े... 
हुए भाग पर, नगर के पूर्व में, क्रोनबोर्ग नामक किला है, जिसका निर्माण 
' फ्रेडिक द्वितीय ने करवाया था। यहाँ के मुख्य धंधे मछली पकड़ना, जाल... 
_बुतना, मोटे वस्त्र तैयार करना, लोहा पिघलाना, जहाज निर्माण तथा यंत्र... 
: बनाना हूँ। यहाँ का बंदरगाह सुंदर है, जिसका महत्व जलडमरूमध्य पर से _ 
'हाहै।.... _... . .  .. चुंगीहट जाने के पश्चात्‌ भर भी बढ़ गया है।... [द्या० सुंग् श०्]. 
जप मद 00 लि किवज७सिंड] 


: बुलविच के सैनिक विद्यालय में 


एवं कस्पियन के मध्य  ई 


मध्य यूरोप की एक प्रमुख नदी है। यह बोहेमिया में रीजेंगेबिगं 
पर्वत के दक्षिणी भाग से करीब ४६०० फुट की ऊँचाई से तिकलती युवा 
है। यह ७२५ मील लंबी है और अनुमान लगाया गया है कि इसका _ 

'जलोत्सारगा क्षेत्र करीब ५६,००० वर्गमील है। यह जर्मनी और चेकोस्लो- ... 


एचरेह्ट 


वाकिया का जल लेकर उत्तर सागर में हँबर्ग के पास गिरती है। इसकी 
सहायक नदियों में वाइसवासर, ब्लाट्वा और एगर प्रसिद्ध हैं। ऊपरी भाग 
में पारदुबिड्स तक यह ७०० फुट की सतह तक उतर जाती है। बोहेमिया 


के मैदान में इसकी घाटी काफी चौड़ी हो जाती है तथा ड्रेस्डन से समुद्र तक 


४३० मील में २८० फुट नीचे उतर जाती है। यह मिट्लैंड नहर प्रणाली 


द्वारा वेजर नदी और राइन क्षेत्र से मिली हुई है। हे 

दूसरी नहरों द्वारा यह बलिन और ओडर नदियों से भी मिली है। 
हैंबर्ग से कुछ मीलों के बाद यह ४ से लेकर & मील तक चौड़ी हो गई है। 
इसका आौसत प्रवाह प्रति सेकेंड २४,००० घनफुट है। शीत काल में नदी के 
जम जाने के कारण आवागमन स्थगित हो जाता है । प्रति वर्ष लगभग 
३० दिनों तक हिम के कारण नौकानयन में बाधा पहुँचती है। यह ५२५ 
मील तक नौकागम्य है। मार्च में हिम के पिघलने से बाढ़ आ जाती है। 
प्राचीन काल से डेन्यूब प्रदेश में जाने के लिये इसकी घाटी मार्ग देती रही 
है। प्रधान यातायात हँबर्ग और मैग्डेलबर्ग के बीच में होता है। होएन- 
जॉन और दूसरी नहरों से हंव्ग और बलिन के बीच बीच आवागमन 
होता है। इसके मुहाने पर हँबर्ग जर्मनी का एक प्रधान पत्तन है। 

| [इया० सुं० श० ] 


प्‌ यूसिस ग्रीस का एक प्राचीन नगर है। यह एथेंस से १४ मील 
रू पश्चिम, इसी नाम की खाड़ी पर, सलामिस द्वीप के सामने 
बसा है। यह प्रशस्त मार्ग द्वारा एथेंस से मिला हुआ है। नगर के प्राचीन 
स्थान के पास झआजकल' लेफसीना नामक नया नगर बस गया है। इसके 
पश्चिम में रारियन मैदान है जहाँ डिमीटर ने सर्वप्रथम मक्‍का के बीज 
बोए थे। ग्रीक पुरातत्व विभाग ने सन्‌ १८८२ ई० में खुदाई कर टेलेस्ट्रियन 
ग्रथवा दीक्षाभवन की क्रमिक अवस्थाओं का उद्घाटन किया है। इसके 
मुख्य द्वार के पास ही रोमन कालीन ग्रार्तेमिस प्रोपीलिया का मंदिर था, 
जिसके दोनों शोर रोमन विजयतोरणा थे। बृहत्‌ प्रोपीलिया ६टी शताब्दी 
की कृति मानी जाती है। छोटा प्रोपीलिया सिसरो के समकालीन भअ्रष्पियस 
क्लौडियस पलचेर द्वारा निर्मित हुआ था। यहाँ से एक पक्‍की सड़क टेले- 
स्ट्रियन के द्वार तक गई है। छोटे प्रोपीलिया के ऊपर प्लूटो की प्रतिमा है। 
यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ तक पहुँचने के लिये चट्टान काटकर सीढ़ियाँ 


बनाई गई हैं। यहीं युबोलियस नामक प्रसिद्ध खोपड़ी पाई गई थी जो 


आजकल एथेंस में है। टेलेस्ट्रियन एक ढका हुआ विशाल' भवन था जो 
१७० फूट वर्गाकार था। इसके' चारो ओर सीढ़ियाँ बनी थीं। इसके 


हे 5० गर्भगृह की उत्तर पदिचम दिशा को छोड़कर अन्य श्र दो द्वार थे । . 
सीढ़ियों पर दर्शकगरा बंठते थे और मध्य भूमि पर रहस्य साधना की पूजा- 
_विधियाँ संपन्न होती थीं। इस रहस्थात्मक साधनापद्धति की अनेक रोमांचक _ 
















कथाएँ ग्रीक साहित्य में मिलती हैं।.. [ह्याण०्सुंण्श०] 


७ -टोै कोपेनहेगेनसे २८ मील उत्तर जीलैंड नामकद्वीप के पूर्वी 
तट पर स्थित डेनमार्क का एक समुद्री बंदरगाह है। यह जलडमरूमध्य के 


एवरेस्ट पर जाजं एवरेस्ट अंग्रेज सर्वेक्षक तथा भूगोलविद्‌ ये। 
6 ज़न्‍्मग्रिनिच, लंदन, में सन्‌ मारो 


न १७६० में हुआ था। मार्लों 
शिक्षा पाई और १६ वर्ष की 


इनका 





























ः । 2 हा - में समग्र अ्राधुनिक एशिया के भूभाग के लिये प्रयुक्त होने लगा ।.. 


एवरेस्ट चोटी 


एवरेस्ट के भूमापन संबंधी कार्य श्रेष्ठठम गिने जाते हं। हिमालय 
के सर्वोच्च शिखर का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है । 
इनकी मत्यु सन्‌ १८६६ के अंतिम मास में इंग्लैंड में हुई । 
[भ० दा० व०] 


झोप़ी संसार की ज्ञात पर्वत चोटियों में सबसे ऊँची चोटी 
एवरेस्ट द चोटी है। यह हिमालय का सर्वोच्च शिखर है जो नेपाल 


राज्य में, तिब्बत की सीमा के संनिकट देशांतर ८५" पूर्व तथा श्रक्षांश २८ 
उत्तर पर स्थित है। त्रिकोशमितीय विधि द्वारा ज्ञात की गईं इसकी वतें- 
मान ऊँचाई लगभग २६,०२८ फूट (८८४८ मीटर) तथा अन्य रीतियों से 
. अनुमित ऊंचाई २९,१४१ फूट या ५॥ मील है। यह सदव हिम से ढकी 
रहती है। इस चोटी का नामकरण सर जार्ज एवरेस्ट के 


.: नाम पर किया गया, जो पूर्व समय में भारत के सवंयर जनरल रह चुके है । 


होंने ही हिमालय के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण को सन्‌ १८४१ ई० में पूरा 
किया तथा सर्वप्रथम इस शिखर की स्थिति एवं ऊंचाई निश्चित की 
एवरेस्ट के पर्वता रोहरा| का इतिहास सन्‌ १६२१ ई० से प्रारंभ होता है। 
प्रथम प्रयास सन १६२२ ई० में किया गया, कितु असफल रहा। इसके 
परचात्‌ सन्‌ १६२४, १६३३, १६३४, १६३०, १६३६, १६३७, १६३८ 
१९५१ तथा १६५२ ई० में अन्य प्रयास किए गए; परंतु इन सबमें श्रसफलता 
ही रही । अंततोगत्वा सन्‌ १६९५३ ई० में मानव ने इस सर्वोच्च पर्वेत शिखर 
पर अपने पदचिक्न अंकित कर ही दिए । २९ मई, सन्‌ १९५३ ई० को प्रात 
(११ बजकर ३० मिनट पर), ई० पी० हिलारी को साथ लेकर शरणपा श्री 


तेनसिंघ नोरके एवरेस्ट शिखर पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने १५ मिनट 


छाया चित्र खींचने इत्यादि में व्यतीत किए। उनकी यह सफलता वर्षों के 
अ्रथक परिश्रम का परिणाम थी। यह एक ब्रिटिश अभियान था, जिसमें 
कर्नल हंंट की देखरेख में आठ व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस महान 
सफलता पर श्री तेनसिध नोरके को इंग्लैंड की महारानी द्वारा २ जुलाई को 
जाज पदक , नेपाल सरकार द्वारा नंपाल तारा की उपाधि एवं भारतवर्ष 
के राष्ट्रपति श्री राजेंद्रप्रसाद जी द्वारा एक स्वणंपदक तथा ८5 अंप्रेल' 
सन्‌ १९५६ को 'पद्मभष रण की उपाधि प्रदान की गई। श्री तेनसिघ नोरके 
भारतीय नागरिक हूं । [दया ० सुं० श० | 


एवांसविले संयुक्त राज्य, अमरीका के इंडियाना राज्य में ओहायो 
नदी के तट पर स्थित एक नगर तथा बंदरगाह है। यह 
वेंडरवर्ग प्रदेश का केंद्र है। संघीय राजमार्ग ४१ तथा प्रादेशिक राजमार्ग 


६२, ६५ तथा ६६ यहाँ से होकर जाते हैं। जनसंख्या सन १६५४ ई० में 


१,३६,००० थी । समीपवर्ती प्रदेश कृषि तथा कोयले के उत्पादन 


हे | में उनच्नतिशील है। केवल ५० मील के व्यास में डेढ़ सौ से अधिक कोयले की 
: खदानें हैं। सुविधाजनक स्थिति, रेल एवं जल यातायात की सुविधा होने के 
कारण यह दक्षिणी इंडियाना का मुख्य वितरण तथा श्ौद्योगिक केंद्र है। 


व्यापार की मुख्य वस्तुओं में कृषि तथा वातावस्थापन यंत्र, मोटरें, मदिरा, 
सिगार, वस्त्र, कहवा तथा अन्न हें।... 
यह नगर सन्‌ १८१२ ई० में रॉबटे मॉर्गन एवांस के नाम पर स्थापित 


किया गया था। सन्‌ १८५५० ई० में यहाँ की जनसंख्या केवल ३,२३५ थी। 
[इ्या० सुं० श० | 


.._ एशिया 


भूभाग पर विस्तृत है; इसके उत्तर-पंश्चिम में यूरोप और 


हर  दक्षिण-पद्चिम में भ्रफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं। 
एशिया के नामकरण के संबंध में विभिन्न मंत हैँ। यूरोप और 


एशिया दोनों शब्दों की उदगमभमि संभवतः ईजियन सागरीय प्रदेश 


है जहाँ आ्रासु' (सू्येदियकाल) और एच (सूर्यास्तकाल) शब्दों का प्रयोग 
... कालत्रम से क्रमशः टर्की और एशिया तथा ग्रीस और यूरोप के भूभागों के : 
.. लिये प्रारंभ हुआ। संभवतः एशिया के लिये प्रयुक्त होनेवाला आसु” शब्द 
संस्क्रत तत्सम ऊषा' (सूर्योदयिकाल) का स्थानीय तद्भव प्रयोग मात्र है। 


.. अस्तुत प्रयोग प्रथम स्थानीय भूखंड मात्र के लिये ही प्रारंभ हुआ कितु कालांतर 
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संसार का बहत्तम महाद्वीप, प्राचीन दुनिया के उत्तरूपूर्वे . 





एशिया 


एशिया महाद्वीप उत्तर में लगभग मध्य धश्रवप्रदेश से लेकर दक्षिण में 

(दक्षिणी अरब), ६" (श्लीलंका) और १३" (मलय प्रायद्वीप) उत्तरी 
अ्क्षांश रेखाओं तक कुल १,८५,२३, ५२२ वर्ग मील क्षेत्र पर विस्तृत है । 
महाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ क्रमशः २६ पूर्व देशांतर (बाबा 
अंतरीप) और १७०“ पश्चिमी देशांतर रेखा (ईस्ट अंतरीप) तक फेली 
हुई हैं। भ्रत: एशिया ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी पूर्वी और पश्चिमी' 
सीमाएँ क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखाश्रों को स्पर्श करती हैं। 
एशिया और यूरोप महाद्वीपों की सीमारेखा भौगोलिक दृष्टि से स्पष्ट निर्धा- 
रित नहीं है। रूस पूर्वी यूरोप से लेकर साइबेरिया होते हुए एशिया के 
सुदूर उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है और राजनीतिक मानचित्र पर एशिया- 
यूरोप के मध्य कोई स्पष्ट सीमारेखा श्रंकित नहीं है। सामान्यतः यह सीमा 
यराल पवेत के पश्चिमी अंचल से होती हुई दक्षिरा में यूराल नदी से केस्पि- 
यन सागर और केस्पियन से काकेशस पर्वत की शिख रपंकित द्वारा काला- 
सागर (ब्लैक सी) से संबद्ध मानी जाती है। कुछ लोग इस सीमा को काकेशस 
पव॑त के दक्षिणी श्रंचल से गुजरती हुई मानते हू । 


अतः इस अस्पष्ट सीमारेखा के कारण एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल 
का सर्वथा शुद्ध मापन नहीं हो सका है। फिर भी एशिया महाद्वीप अपने 
बहत्‌ आकार एवं क्षेत्रफल के कारण संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुल' 
१६४ देशांतर रेखाग्रों और ८५" अक्षांश रेखाओं पर फैला हुआ है श्रौर संसार 
का | भखंड इसके अंदर आ जाता है। संसार का कोई भी अन्य महाद्वीप 
थ्रव प्रदेश से लेकर भूमध्यरेखीय प्रदेश तक विस्तृत सभी कटिबंधों को समा- 
हित नहीं करता | महाद्वीप के मध्य में स्थित बाल्कश भील और जुंगेरिया 
प्रदेश समुद्र से लगभग २००० मील दूर हैं । 
.. एशिया विषमताओ्रों का महाद्वीप है। यहाँ संसार का सर्वोच्च पवत- 
शिखर एवरेस्ट है जिसकी समुद्रतल से ऊँचाई २९,१४१ फूट है और 
यहीं संसार का सबसे नीचा क्षेत्र मृससागर (डेड सी) भी है, जो समुद्रतल 


से १,२९० फूट नीचा है। फिलीपाइन द्वीपसमूह के पास स्थित मिंड्यानों 


गर्त संसार का सबसे गहरा सागरगत है। संसार का सबसे गरम तथा सबसे 
ठंढा स्थान भी यहीं है । जकोबाबाद (सिंध) का अधिकतम तापक्रम 
१२६ फा० तथा बरखोयांस्क (साइबेरिया) का न्यूनतम तापक्रम ६० 


. फा० है। इतना ठंढा होने के कारण बरखोयांस्क को संसार का शीतश्र॒ व 


भी कहते है । सबसे अधिक और सबसे कम वार्षिक तापांतर भी यहीं पर. 
पाए जाते हैं। सिंगापुर का वाषिक तापांतर १” फा० तथा बरखोयांस्क 
का ११६" फा० है। सबसे अधिक वर्षा के स्थान चेरापूंजी की (खासी की 
हाड़ियों में) औसत वाषिक वर्षा ४५८ है, और १८७६ ई० में यहाँ केवल 
२४ घंटे में ४१” वर्षा हुईै। सबसे कम वर्षावाला स्थान अदन है, जहाँ केवल 
१.८ वाधिक वर्षा होती है। अतः संसार में सबसे आद्रं तथा सबसे शुष्क .. 
जलवाय के क्षेत्र भी एशिया ही में मिलते हं। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा... 
एशिया की श्रौसत ऊंचाई ज्यादा है, परंतु साथ ही यहाँ के मेदान भी भ्रन्य . 
महाद्वीपों के मंदानों को अपेक्षा अधिक समतंल' हैं। गंगा के मंदान में 
वाराणसी से समुद्रतट (डेल्टा प्रदेश) तक की ढाल ५ प्रतिमील है।.... 
एशिया की कुल जनसंख्या १,४०,००,००,००० है, जो संपूर्णो विश्व _ 


. की जनसंख्या के आधे से अधिक है। यहाँ जनसंख्या के अधिक घनत्ववाले 


गों के साथ साथ कम घनत्ववाले विस्तत प्रदेश तथा निर्जेन मरस्थल भी 


हैं। एशिया को आदिमानव का जन्मस्थान होने का भी सौभाग्य प्राप्त 
_ है। यहीं विश्व के सभी बड़े धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। हिंदू, बौद्ध, 
ईसाई तथा इस्लाम धर्म यहीं जन्म लेकर फूले फले । एशिया में ६८ मानव- .. 
जातीय वर्ग मिलते हूँ। इतने किसी भी दूसरे महाद्वीप में नहीं हं। यहाँ पर... ..-. 
_ सब तरह के लोग हैं। एक ओर तो मनुष्य जंगलों में बिचरते हैं, नंगे रहते . 
तथा शिकार कर और जंगली कंद-मूल-फल खाकर निर्वाह करते हैं, दूसरी... 
ओर आधुनिक सभ्य मानव हैं, जो आधुनिकतम साधनों का प्रयोग करते हैं।._ /.-]। 
रा पर पूंजीवाद तथा साम्यवाद एवं राजतंत्र तथा गणतंत्र सभी फूल फल' .. . 
रहे है। मा, 


एशिया को खोज--एशिया विशाल महाद्वीप है। इसके विभिन्न भाग. हे 


 पव॑तों, मरुस्थलों तथा वनों ग्रादि के कारण एक दूसरे से श्रलग हैं। इसी ) 
कारण प्रारंभ में बहुत से प्रदेशों के बारे में लोगों का ज्ञान. कम था। मध्ययुग 
... के परचात्‌ धीरे धीरे मार्गों का विकास होने पर यूरोप के लोगों ने एशियाई 





एशिया 


देशों से संपर्क स्थापित किया। इससे पूर्व एशिया निवासियों ने यूरोप की 
खोज की थी। फिनीशिया (पश्चिमी एशिया) के नाविक रूमसागरीय 
' झ्ार्गों से उत्तरी अफ्रीका तथा ब्रिटेन पहुँचे । दक्षिण-पश्चिम एशियाई प्रदेश 
एशिया तथा यूरोप के बीच सेतु के समान हूँ । ईसा की दूसरी शताब्दी में 
चीन के हान बंशी राजाओं ने चीनी साम्राज्य का विस्तार केस्पियन सागर 
: के समीपस्थ स्थानों तक किया । उधर रोम का साम्राज्य तुर्की तक बढ़ा। 
तत्पश्चात्‌ यूनानी सेनाएँ सिकंदर महान्‌ के नेतृत्व में सीरिया, ईरान और 


प्रफगानिस्तान होती हुई ३२७ ई० पृ० में भारत आ पहुँचीं। सिकंदर को 


विपासा (व्यास) नदी के तठ से लौटना पड़ा । उच्च सभ्यता तथा एशिया 
के निकट बसने के कारण यूनानियों ने एशिया की खोज सर्वप्रथम की। 
यद्यपि उनका साम्राज्य चिरस्थायी न रहा, फिर भी उन्होंने एशिया पर काफी 
प्रभाव डाला और स्वयं भी यथेष्ट प्रभावित हुए। मध्ययुग में पूर्व-पश्चिम 
के संपर्क कम थे। तत्पद्चात वेनिस प्रजातंत्र ने कुस्तुंतुनिया पर भ्रभियान 
किया। यूरोप तथा एशियाई देश चीन के बीच संभवतः सर्वप्रथम रेशम का 
व्यापार आरंभ हुआ । वेनिस के दो व्यापारी निकोलो तथा मेफियोपीलों 
१२५१ ई० में कुस्तुंतुनिया होते हुए चीन गए। १२५४० में हे 24080 
विलियम कुबला खाँ के दरबार में पहुँचा । १२७१० में फिर दोनों मेफियो 
_क्े पुत्र मार्कोपोलों को साथ लेकर, रूमसागर के एशियाई तट पर पहुंच- 
कर स्थलमार्ग से उर्मुज, काशगर, क्युनलुन होते हुए मई, १२७५ ई० में 
पीकिय पहुँचे । मार्कोपोलो ने चीन दरबार में नौकरी कर ली। १२६५ ई० 
में वह वेनिस लौटा । इन यात्रात्रों से यूरोप तथा एशियाई देशों के बीच 
संपर्क बढ़ा और रेशम, मसाला, चाय इत्यादि का व्यापार होने लगा। फिर 
दक्तिशाली तुर्कों की बबेरता के कारण यूरोप तथा एशिया के स्थलभागगों 
द्वारा होनेवाला व्यापार २०० वर्षों तक बंद रहा । यूरोप के लोगों ने दूसरे 
मार्ग हढ़ता प्रारंभ किया। वास्को डि गामा नामक एक पुर्तेगाली नाविक 


समुद्री मार्ग से १४६८ ई० में कालीकट पहुँचा। इसके बाद व्यापारी तथा _ 
ईसाई धर्मप्रचारक एशियाई देशों में अ्रधिक संख्या में झ्ाने लगे। धीरे- 


धीरे व्यापार के उद्देश्य से आए हुए यूरोपीय लोगों ने एशिया के भ्रतेक भागों 
. पर न॑ केवल व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, अपितु धीरे धीरे भ्रपत्ता श्राधिपत्य 

भी जमा लिया। अंग्रेजों ने भारत, लंका, ब्रह्मा, मलय, हांगकांग श्रादि 
स्थानों में, फ्रांस ने हिदचीन तथा स्थाम में और हार्लेंड' ने जावा, सुमात्रा 
.. आदि पूर्वी द्वीपसमूहों पर अधिकार जमा लिया। उत्तर में रूस ने अपना 
.. अधिकार सुद॒ढ़ किया तथा प्रभावक्षेत्र बढ़ाया । सन्‌ १८६८ ई० में स्वेज़ 
.. नहर खुलने पर यूरोप तथा एशिया के संबंधों में एक नई कड़ी जुड़ी भौर 
लोगों ने बास्कों डि गामा के उत्तमाशांतरीपवाले मार्ग को त्याग दिया । 


.._._. ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने भी यूरोप तथा एशिया के संबंध दृढ़ किए। स्थाना- 

... भाव के कारण यहाँ पर एशिया के सभी समस्वेषकों की यात्राओ्ं का वर्रान _ 
.... करना संभव नहीं है। १६वीं तथा १७वीं शतताब्दियों के प्रमुख समन्वेषक _ 
_..... रल्फ फिच, टामस रो, लावाल तथा टैवर्नियर थे। स्वीडनवासी नूरडेनशल्ड 
ने १८७८ई० से १८८० तक उत्तरपूर्वी मार्ग द्वारा यूरोप से बेरिंग जलडमरू- . 
.... भध्य तकयात्रा की। तलबइचात्‌ स्वेनहेडिन, सर फ्रांसिस यंगहसबेंड, आरेल- 
..... स्टाइल, प्रिस क्रोपाटकिन, एल्सवर्थ हंटिगटन तथा स्वामी प्रणवानंद ने... 

.. मध्य एशिया में गहन शोध कार्य किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के परचात्‌ यूरो- - 
...._ पीय साम्राज्यवाद के पर एशिया से उखड़ गए तथा श्रब उसके कुछ ही. 


... भागोंमे वह मनी अंतिम साले ले रहा है।..... 


जाती है। २४,००० फुट से अधिक ऊँचे संसार में कुल ६४ पव॑तरि 
में से €२ केवल हिमालय भ्रोर काराकोरम श्रेणियों में तथा शेष दो 
[। संसार की सर्वाधिक विस्तृत नीची भूमि महा 






_ अल्टाई श्रेणियों में स्थित हैं। 


द्वीप के उत्तर-पश्चिमी भांग में फली हूँ, जहाँ कैस्पियन 
का सबसे बड़ा, समुद्रतल से भी तीचा, 





आकार के कारण प्रत्युत्‌ विषम प्राकृतिक संरचता के विचार से भी यह के 


महाद्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। .... 


२१६ 


एशिया 


एक ओर जहाँ भ्ररब के दक्षिणी समुद्रतट पर १०,००० फुट ऊँचे पर्व॑त हें 
वहाँ दूसरी ओर एशिया माइनर भ्रौर सीरिया के मध्य स्थित टारस श्रेणियाँ 
१३,००० फूट से भी श्रधिक ऊँची हैं जिनमें श्रकेली अ्रारात की चोटी (१६, 
८७३ फूट) स्थित है। पास ही काकेशस श्रेणियों से आबद्ध एलबुर्ज पर्वत 
१८,००० फूट से भी ऊँचे हैं। कैस्पियन के दक्षिण-पूर्व ईरान की एलबुर्ज 
श्रेणियों में स्थित देमावेंड शिखर इससे भी भ्रधिक ऊँचा है 2 दक्षिणी 
प्राचीन भूभाग में एक ओर जहाँ भारत के दक्षिणी पठार में पव॑तों, घाटियों 
और छोटे छोटे लगभग समतलीय क्षेत्रों की विषम संकुलता है, वहाँ मलय 
प्रायद्वीप में उत्तर से दक्षिण सिंगापुर तक पर्वेतपंक्तियाँ पाई जाती हैं। 
इसी प्रकार एशिया के दक्षिण, मध्य एवं पूर्व से होते हुए सुदूर साइबेरिया तक 
पर्वतों का अत्यंत विषम जाल बिछा हुआ है। न केवल महाद्वीप भाग ही, 
प्रत्यत अधिकांश द्वीपसम्‌ह---जापान, फारमोसा, इंडोनेशिया, श्रीलंका 
प्रादि--भी पर्वतसंकुल है। भ्रतः महाद्वीप के प्रत्येक भाग में पर्वेतश्रेरिणर्याँ 
बिखरी पड़ी हैं। द 


महाद्वीप की मुख्य पव॑तश्रेरियाँ१२,०००फुट से भी अधिक ऊँचे विशाल 
पामीर के पठार (दुनिया की छत) से अष्टबाहु को भुजाशों के समान 
चतुर्दिक फैली हुई है। ये श्रेणियाँ प्रायः समांतर रूप से पू्व-पश्चिम दिशा में 
प्रशांत महासागर से लेकर रूमसागर और कालासागर तक बिछी हुई है । 
एक ओर तो है पामीर से पश्चिम में निकलनेवाली उत्तरी श्रेणियाँ, कमशः 
हिंदुकुश, एलबुर्ज, काकेशस और पौंटिक, तथा दक्षिणी श्रेणियाँ, सुलेमात, 
किरथर, खुदिस्तान, स्का, तथा टारस आादि शौर दूसरी ओर हे पूरब में 
निकलनेवाली अलूटाई, थियांशान भ्रादि अपेक्षाकृत प्राचीनतर उत्तरी पर्वत- 
श्रेणियाँ, जो चीन में जाकर लगभग ७०० मील चौड़ी हो 28 हैं। क्युनलुन 
पर्वत की भ्रगणित श्रेणियों में ही प्रसिद्ध ऊँची आम्ते माचीन शिखर स्थित _ 
है जिसकी रहस्यमयता भूगोलवेत्ताश्रों के लिये सर्वाधिक भ्राकर्ष एः का विषय 
है। लेकिन इनके दक्षिण में भारत की उत्तरी सीमा पर तलवार की भाँति 
फला हुआ संसार का सर्वोच्च विशाल पर्वत हिमालय (हिम-भ्रालय ) है, 
जिसकी महत्ता अतुलनीय है। इसमें स्थित कंचतजंघा, मकाल, घौलागिरि, 
नंगापवंत आदि २६,००० फूट से अधिक ऊँची चोटियों को भी मात करनें- 
वाला संसार का सर्वोच्च पर्वतशिखर एवरेस्ट (ऊंचाई २९,१४१ फुट या 
चामो लुंगमा--(संसार की देवी माँ) पृथ्वी के भव्य मस्तक के सदृश 
शोभायमान हैं। हिमालय के उत्तर पर्चिम में हिमालय की लगभग समकक्ष 


_ ऊँचाईवाले काराकोरम पव॑त हैं जिनमें संसार का द्वितीय सर्वाधिक उच्च 


पर्वतशिखर के-२ स्थित है। पास ही इसके समकक्ष ऊँचाईवाले शिखर, चौड़ी 
चोटी (ब्रॉड पीक) और गशरब्रुय, भी श्रपना सिर आकाझ में उठाए हैँं। 
उत्तर में क्युनलुन तथा दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में हिमालय-काराकोरम की 
श्रेणियों से घिरा तिब्बत (श्रौसत ऊँचाई १२,००० फुट) का विशाल, 


अंतर का बवोक्‍्ल पार लगभग ५९०० मौज संबे सौर 5०% मौत भौडे. 
क्षेत्र में फेला हुआ है। इसके अतिरिक्त एशिया में भ्रन्‍्य कई विशाल भूभाग _ 


भी बहुत ऊँचे हैं। श्ररव एवं ईरान के ऊँचे विशाल पठार तथा पूर्व में मंगो- 


लिया का ३, ००० से ५,००० फूट ऊँचा पठार ऐसे ही क्षेत्र हं। भ्रफानिस्तान _ 


में पहाड़ों, उच्च भूमियों एवं उनके बीच बीच में स्थित घाटियों का श्रदुभुत_ 


-संमिनन है। है 550 2 हम ० 

के द .. ... न केवल अति ऊँचे, प्रत्युत समुद्रतल से भी निम्न स्थलखंडों का भी _ 

... . पावल- एशिया की प्राकृतिक बनावट अपने ढंग की अनोखी है। 2002000% 05, 000002/ 00760 ह ४१४४ 

... इसके पा ये पव॑तों का विषम जाल बिछा हुआ है। इन हिंममंडित 

त पंक्तियों की संकुलता के कारण महाद्वीप की भव्यता 0720 0820 - जो पैलेस्टाइन से नरक है भौर जहाँ मतसागर 

मर महा- ..... ईन उच्च एवं निम्न भूमि के खंड़ों के 
मि संसार तल मेदान अवस्थित हूँ। इनमें तुिस्तान 

. सागर के तठ का ब्‌ त 


स्थलखंड मिलते है। कैस्पियन तट की धेंसी निम्न भूमि भी विख्यात है। ई . 
सर्वाधिक धंसा भूखंड बहत्‌ भ्रफ्रीकीय भूमिभंग (ग्रेट प्रक्रिकत रिफूट) है. 
जहाँ मृतसागर का नमक से भरा हुआ तल _ 

(२९२ फुद तीचे स्थित हैं। 0 
बीच बीच एशिया में विशाल २03५ शाल सम- _ 

| । मंदानी भाग, ्छ त्‌ः रे ॥ हे झुवः तू" 2 
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___ महाद्वीप की विशाल पव॑तपंक्तियाँ दक्षिणा-पदिचम में लालसागर से -विु 


हैं जो ७. 2 बा, 


आरंभ होकर सुदृर उत्तर-पुर्व में बेरिग जलडमरूमध्य तक फँली हुई हैं।. 














_नननिनन-ब--+००५००००-००२०-५...., ला 


च्च्छूल- 





























ह 


24003 ७ ॥ ३3.०. 







02922. 25% -०० ०२०५८ 








अप 


4 


जी मील 


अग्र 


२०४ १०० ० 






0] 
20 


४ 





है. “3:80. “4 


59% 


- ज्०क, 













| खकल करध 9. ई.#9 -# 6७ १६०७+ १२३०७ ऐह0५ 


किलोमीटर 








पूल 


डे 




















एशिया 


चौड़ा मरुखंड मंगोलिया के अधिकांश भाग में फला हुआ है। पश्चिमी 
पाकिस्तान में भी असिचित क्षेत्रों में अनवर मरुस्थल' पाए जाते हैं । 

यही नहीं, महाद्वीप के मध्य भाग में, जो चारो ओर से पव॑तश्रेणियों 
से घिरा है, लाखों वर्गमील तक विस्तत ऐसा क्षेत्र है जहाँ का एक बंद भी 
जल अंतप्रंवाह प्रणाली (इंन्‍्लेंड ड्रेनेज सिस्टम) के कारण समुद्र तक नहीं 
पहुँच पाता । 

जलप्रवाह प्रणाली--संसार की बारह सर्वाधिक बड़ी नदियों में से 
सात नदियाँ एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होती हैं। महाद्वीप के अधिकांश 
भाग में साधारण जलप्रवाह प्रणाली विकसित है पर मध्य के लगभग ५ ०लाख 
वर्ग मीछ क्षेत्र में अंतप्रंवाह प्रणाली है। श्रधिकतर नदियाँ एशिया के पर्वतीय 
एवं पठारी भाग से निकलकर मुख्यतः हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और 
उत्तरी भ्रुवसागर में जल' छोड़ती हैं। हिंद महासागर में गिरनेवाली नदियों 


में मुख्य है दजला, फरात, सिंध, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, भेलम, 


नमंदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी, इरावदी, सालविन, सितांग, गोदा- 
बरी, कृष्णा और कावेरी । मीनाय, मीकांग, लालनदी, सीक्यांग, यांगसी- 
क्यांग, ह्वांगहो और आमूर नदियाँ प्रशांत महासागर में जल छोड़ती हैं। 
उत्तरी ध्रवमहासागर में श्रोब, येनिसी, लेना, इंडिगिरिका और कोलिया 
गिरती है। सर दरिया और आम दरिया अरल सागर में । इली नदी 
बाल्कश में और तारिम लौपनार भील में जलप्रवाह करती हूँ। इनके 
अतिरिक्त कुछ छोटी बड़ी भीलें भी है । 


संरचना और खनिज संपत्ति--एशिया का धरातल यहाँ की भौमिक 
संरचना एवं इतिहास द्वारा निर्दिष्ट होता है। महाद्वीप में कई विभिन्न 
विशाल सारचनिक भूखंड ह : जैसे दक्षिण में अरब एवं भारत के प्रायद्वीपीय 
पठारी भाग हैं जिनके नीचे अति प्राचीन केंब्रियन-पूर्वे युगीन मोड़दार पर्वत 
पड़े हैं। ये क्षेत्र स्थान स्थान पर नए निक्षेपों द्वारा सवथा ढक से गए हैं। 
उत्तरी यरेशिया में भी ऐसे ही दो भखंड मिलते है : प्रथम तो फेनोस्केंडियन 
पठार (शील्ड) है जो बाल्टिक सागर को घेरे हुए है और द्वितीय अंगारा 
लेड' है जो बेकाल' भील के उत्तर और पूर्व में अवस्थित है। कुछ ऐसे ही 
प्राचीन भूखंड चीन में भी मिलते हु। इन सभी प्राचीन भखंडों का निर्माण 


प्राचीन परिवर्तित चद्टानों द्वारा हुआ है। 


इन प्राचीन भूखंडों के बीच बीच में मोड़दार पव॑तों की श्रेरियाँ पूर्वे- 
पदिचम दिशा में बिखरी हैँ । पुराकल्पीय (पलियोजोइक ) और मध्यकल्पीय 
(मेसोजोइक ) यूगों के अधिकांश काल में इत पव॑तों के स्थान पर टेथिस 
नामक बड़ा सागर फला था जो आज के रूमसागर से अधिक लंबा एवं चौड़ा 
था। इस समुद्र में मिद्दी, बालू आदि की परतों का जमाव हुआ और मध्यकल्प 


.... युग के अ्रंतिम काल में, विशेषकर तृतनकल्प (सीनोज़ोइक ) युग में, परतों का 
|... निर्माण हुआ। हिमालय पव॑त इन्हीं पंव॑तों में से एक है तथा पृथ्वी का 
._._ .- नवीनतम मोड़दार पवब॑त है। ऐसी ही पव॑तश्रेणियाँ तुर्की से जापान तक 
|... बिखरी पड़ी द 





एशिया की संरचना का पूरा अ्रध्ययन अ्रभी ठीक से नहीं हो पाया है 
तथापि बहुमत के भ्रनुसार एशिया को चार सांरचनिक विभागों में बाँठा गया 
है। प्रथम, अति प्राचीन उत्तरी खंड; द्वितीय, श्रति प्राचीन दक्षिणी 
भूखंड; तृतीय अल्पाइन पर्वतश्रेरियाँ और चतुर्थ श्रवशिष्ट भाग । 


छ् इस महाद्वीप में टिन, अ्रश्नक, ऐंटिमती तथा टंग्स्टन दूसरे महाद्वीपों 
. से भ्रधिक मिलते हैें। मेंगनीज़, ताँबा, चाँदी और सोना भी प्रचुर मात्रा में 


मिलते है'। मिद्ठी के तेल का भांडार यहाँ सर्वाधिक है। अन्य खनिजों में 


. लोहा एवं कोयला उल्लेखीनय हूं। 


जलवायु--एशिया के भूपुंज की विशालता का मुख्य प्रभाव उसकी 


।+ .. ज़लवाय पर सर्वाधिक पड़ता है। इसके सागरंप्रभावित तटीय प्रदेश और 
स्थल प्रभावित देशाम्यंतर प्रदेश जलव हक एक दूसरे से बहुत भिन्न हूँ। . 
|... बर्षा तथा तापक्रम की विषमता चरम से 
+ .ै. प्रमरीका के समान अक्षांशोंवाले प्रदेशों की श्रपेक्षा यहाँ श्रधिक शीत पड़ती 
|... है। मलय के विषुवतरेखीय जलवायु से लेकर, भ्रुवप्रदेशीय हिमानी जल- 
|... चायु तक के सब प्रकार की जलवायुवाले प्रदेश एशिया में मिलते हैं। इतने 
|... बहुत आकार तथा महान धरातलीय अंतरों के कारण जलवायु में इस 
+... प्रकार का वेभिन्य स्वाभाविक ही है। वर्षा की विषमता भी उल्लेखनीय 
| -. है। यहाँ वर्ष में एक इंच या उससे कम से लेकर ४५० इंच तक वर्षा होती है। 





| तक पहुँच जाती है। उत्तरी 


२-२८ 


२१७ 


महाद्वीप के तर 





. एशिया 


अत्यधिक वर्षा वहाँ होती है जहाँ प्रवहमान हवाओं के रास्ते में पशाड़ और 
पव॑त झा जाते हूं, जसे भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में । शुष्कतम प्रदेश 
पव॑तों के पष्ठदेश में मिलते हुं, जसे पश्चिमी चीन में ईरान से मंगोलिया तक का 
पठारी प्रदेश जो एशिया के दो विशाल भिन्न जलवाय प्रदेशों को पथक्‌ करता 
है। उत्तर तथा पश्चिम में स्थलीयता द्वारा कुछ प्रभावित शीतोष्ण पछवाँ 
वायु अपना प्रभाव डालती है। दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में मानसूती जलवाय 
मिलती है। यहाँ शीत ऋतु में शुष्क वायु स्थल से सागर की भोर बहती है तथा 


प्रीष्म में सागर से स्थल की ओर आती है और वृष्टि होती है। मानसूनी 


प्रदेश सिध घाटी से मध्य आम्र नदी तथा दक्षिणी कमचटका तक और 
अंदर की ओर तिब्बत तथा मंगोलिया के किनारे तक फैला हुआ है। इसके 
दक्षिण में एक छोटे भाग पर विषुवतरेखीय जलवाय मिलती' है | मध्य तथा 
पश्चिमी एशिया शुष्क है। एशिया के शीतोष्ण' मरुस्थल ५०" उत्तरी 
अक्षांश पर श्रवप्रदेशीय नदियों के उद्गम के निकट से लेकर पश्चिम की 
ओर कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग तक फेले हैं। शीतप्रदेश के अंतर्गत 
एशिया के ट्रंड़ा, टगा तथा घास के उत्तरी मेदान आते है । भारतवर्ष का 
थार तथा अरब आदि उष्ण मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत है । साइबेरिया की 
शीतकाल की कड़ी ठंढ प्रसिद्ध है। लेना डेल्टा का श्रौसत तापमान वर्ष 
भर १" रहता है। बर्खोयांस्क विश्व का शीतलतम स्थान है। जनवरी 
भर यहाँ का औसत तापमान-५९" फा० रहता है, यह-६४" फा० तक भी 
पहुँच चुका है। कहते हूं, यहाँ जिस भी दिशा से वाय भ्राएगी वह यहाँ 
की वायु से गरम होगी । इसके विपरीत दक्षिण-पश्चिम एशिया श्रत्यंत 
ऊष्ण प्रदेश है । मध्य अरब में वाषिक वाष्पीकरण १६० इंच है। दिन 
में बालू अत्यंत गरम हो जाने के कारण यात्रियों के कारवाँ रात्रि में तारों 
के सहारे चलते हैं । इसी कारण यहाँ के लोगों में ज्योतिष से यथेष्ट प्रेम 
है। भारत की भीष रा गर्मी के सामने चंगेज़ खाँ के योद्धा यहाँ रुक न॑ 
सके । यही एकमात्र शत्रु था. जिसका सामना वे नहीं कर सके । 


यहाँ की मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से उल्लेखनीय है जिसमें छः: महीने 
उत्तर पूर्वी तथा छः महीने दक्षिण-पश्चिमी एवं दक्षिणु-पूर्वी वायु चलती है । 
मानसून जलवायु भारत में पूर्णतया विकसित है, कुछ कम चीन में, और 
अन्यत्र ताममात्र है। जिस वर्ष मात डे से पर्याप्त पानी नहीं बरसता उस 
वर्ष भारतीय कृषि की हानि होती है। दक्षिणी चीन तथा जापान के 
तटीय मानसूनी प्रदेशों में ठाइफून (भयंकर आँधी) चलते हूं । 


संपूर्ण साइबे रिया की वार्षिक वर्षा २०” से अधिक नहीं है। उत्तर 
में यह १०” से भी कम है तथा तुकिस्तान के अधिकतर भाग में ४ से भी 


कम है। दक्षिण तथा प्रब में अधिक वर्षा की पट्टी दक्षिणी चीन, ब्रह्मदेश 
 हिदचीन, भारत के कुछ भाग एवं मलय में फंली है। मलय में केवल एक 


घंटे की वर्षा शुष्क नदी नालों को वेगवान रूप दे देती है। बर्खोयास्क 
का वाधिक तापांतर १००” से भी अधिक है परंतु मलय के कुछ भागों 


यह अंतर विगत एक शताब्दी में कभी भी १० से अधिक नहीं हुआ। * ५ "7 
मौसमी तापांतर विषुव॒तरेखीय प्रदेश से उत्तर-पूर्वी आंतरिक प्रदेश कौ ओर 


उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। 


प्राकृतिक वनस्पति--प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वातावरण का... 


प्रत्यक्ष रूप हैं। एशिया महाद्वीप का उत्तरी ठंढा भाग साधारणतया 
टुंडा तथा कोशधारी व॒क्षों के जंगलों या टंगा से आच्छादित है तथा उष्ण- 


. कटिबंधीय 2203,08 जंगल भूमध्यरेखा के पास के स्थानों में फेला है। 
क भागों में मरुदेशीय एवं पर्वतीय वनस्पतियाँ मिलती 


हैं। विभिन्न भूभागों की वन॑स्पतियों में बड़ी गहन विषमता है। स्थान... 


स्थान पर भनुष्य के कार्यों ते प्राकृतिक वनस्पति को परिवर्तित सा कर... 
दिया है, और कुछ स्थानों पर उसके तथा उसेसे संबद्ध जानवरों,जसे बकरियों . . ४ 7 
इत्यादि के विनाशकारी कार्यों ने प्राकृतिक वनस्पति का स्वथा विनाश ४. 

कर डाला है। भिन्न जलवायुवाले दो बृहत' एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से - . ...... 

परिपूर्ण भूखंडो में पहला उत्तरी वनखंड टेगा है जो संपूर्ण साइबेरिया ० 
- के मध्योत्तरी भाग में फैला हुआ है और संसार का सबसे बड़ा एक ही... 
प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतिवाला भूखंड' है । दूसरा प्राकृतिक वन॑स्पति- 


वाला भूभाग उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों में फेला 
4६ यहाँ ग्रपेक्षाइत अधिक विषमता एवं खुलापन है।. 














रच की पत्तियोंवाले सदाबहार वृक्षों तथा वायुशिफ (मग्रोव) के समु गा के 


एशिया 


तटीय जंगलों से लेकर भारत के पश्चिमी भाग में स्थित काँटेदार भाड़ियों 
एवं मरुभूमीय जंगलों तक है। इन दो बृहत्‌ वनस्पतिखंडों के अ्रनंतर 
उल्लेख्य मध्यवर्ती स्टेप्स के मेदान हैं, तदनंतर मध्य एशिया तथा भश्रासपास 
फैली पर्वतश्रेणियाँ एवं उनमें स्थित घाटियाँ है, शेष बंजर पठार आदि हैं । 
गंगा सिंधु तथा ह्वांगहो आदि नदियों के मेदानी भाग में स्वार्थी मनुष्य के 
विनाशकारी कार्यों के कारण वनस्पति के छोटे छोटे बिखरे खंड रह गए है । 
. जंगलों की पंक्तियाँ नदियों के किनारे फैली मिलती हैं । एशिया के इन' 
. विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतिखंडों से कुछ श्राथिक महत्व के पौधे संसार 
को प्राप्त हुए हैं जिनमें चाय, धान और गन्ना भारत से, सेब एवं नाशपाती 
कैस्पियन क्षेत्र से तथा आड़ , खुबानी एवं नारंगी चीन से प्राप्त हुए हैं । 


जीवजंतु--बुहत्‌ विस्तार, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति की 
अत्यधिक विविधता तथा विषमता के कारण महाद्वीप में अनेक तरह के 
जीवजंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जंतु सदा के लिये विनष्ट 
हो गए हैं । महाद्वीप के जीवजंतुओं में हिमयुग के अ्रनंतर प्रचुर परिवर्तेत 
हुए हैं, जैसा अस्थि अ्वशेषों के अध्ययन से सुस्पष्ट है। विभिन्न प्रंकार की 
. बिनष्ट पशुजातियों में कंदरावासी रीछ (केव बेयर ), भेड़िया, लकड़बग्घा 
तथा विशालकाय गैंडे प्रमुख हें । हाल में प्राप्त अ्रवशेषों में बलूचीथीरियम 
. की अस्थियाँ उल्लेखनीय हैं। गैंडे की आकृति का यह जंतु पृथ्वी का 
सर्वाधिक बड़ा जंतु था और इसकी कंधे तक की ही ऊँचाई अ्ठारह फुट 
तक होती थी । कुछ अन्य प्रकार के जंतु भी तेजी से विनष्ट हो रहे हैं जिनमें 
जंगली भेंसा एवं सिंह मुख्य हैं। एशिया महाद्वीप बहुत से वर्तमान पशुश्रों 
के विभिन्न वंशों की जन्मभूमि भी रहा है। उनमें से सर्वाधिक उपयोगी 
घोड़ा है, जिसे घृमक्‍्कड़ जातियों ने लगभग ५००० वर्ष पहले पालतू बनाया । 
एशिया ही जंगली गदहे की भी जन्मभूमि है। एशिया माइनर बकरी 
की प्रथम निवासभूमि माना जाता है। दो कूबड़वाले ऊँठ एवं याक श्रादि 
की भी उत्पत्ति इसी महाद्वीप में हुई थी । याक तिब्बत का पशु है जिससे न 
केवल मक्खन, मांस एवं चमड़ा मिलता है, प्रत्युत यह बोझ ढोने के लिये भी 
अत्यंत उपयोगी है। इस देश में पालतू बनाए गए जंगली जानवरों में 
स्वप्रमुख एवं सर्वाधिक उपयोगी भारतीय बेल है। उत्तरी साइबेरिया 
एवं टुंड्रा प्रदेश के लिये रेनडियर अनिवार्य जानवर है। पामीर क्षेत्र में 
पाई जानेबवाली पहाड़ी भेड़, श्रोविसपोली, अपनी विशाल एवं झनेक शाखा- 
_ युक्त सींगों के लिये सुप्रसिद्ध है। महाद्वीप में अनेक प्रकार के लंग्र पाए 
जाते हैं। भारत, ब्रह्मदेश एवं मलाया के विभिन्न वन्य प्रदेशों में हाथी 
. बहुतायत से मिलते है । यहाँ के हाथी बड़ी सुगमता से पालतू और शिक्षित 
... हो जाते हैं । वेभव एवं राजसी ठाट के ये प्रमुख चिह्न तो हैं ही, प्रशिक्षण 
.. के उपरांत श्रम और सेवा संबंधी विभिन्न कार्यों में ये विशेष उपयोगी भी सिद्ध 
हुए हैं। महाद्वीप में तीन प्रकार के गैंडे मिलते हैं ।.. दक्षिण-पश्चिमी 


... एशिया एवं पड़ोसी अ्रफ्रीका में संबद्ध वंश के बहुत से जानवर मिलते हैँ । 
... लकड़बण्धा न केवल अफ्रीकी मंदानों में प्रत्युत भारत में भी बहुत मिलता 
.. है। भाजू, 0५ के तेंदुए तथा भेड़िए बहुतायत से पाए जाते हैं । भालुओों में. 
...  संबसे बड़ा श्रुवप्रदेशीय भालू होता है जो उत्तरी प्रदेशों में पाया जाता है । 
. . मांसाहारी जीवों में सर्वप्रथम बाघ है जो एशिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य 


.. महाद्वीप में वन्य अवस्था में नहीं पाया जाता । लेकिन एशिया के जंतुओं 


हम 88 28088 विचित्र जानवर विशालकाय पंडा है जो भ्रांतरिक _ 
चीन के पव॑तीय क्षेत्रों में मिलता सा इसका मुख्य भोजन बाँस की पत्तियाँ _ 
... आदि है लेकिन इस साधारण भोज्य सामग्री पर भी उसका वजन ३५० 


.. पड तक होता है। दक्षिणी एशिया में 20 अत 48 जातियाँ बिखरी 
.. हैं। मलय का वन्तमानृष (गिबल) ही केवल एक ऐसा मनुष्येतर जंतु है 


जो मनुष्य की तरह सीधा खड़ा रह सकता है। 


वन्यकुक्कुट (मुर्ग), 5204: तथा गिद्ध अधिक प्रसिद्ध हैं। मोर नामक 
सुंदर पक्षी प्राच्य बागों का सौंदर्यपक्षी है। बांज राजा महाराजाओं का. 


प्रिय आखेटपक्षी रहा है। दंक्षिण एशिया में विषेले तथा साधारण साँपों 


की अनेक जातियाँ पाई जाती हैं । जलचर जंतुशों में घड़ियाल प्रसिद्ध है 


तरह की मछलियाँ मिलती हूँ। चीन में सुनहरी मछली मिलती है।..... 


२१८ 


एवं उद्योग धंधों का विकास एशिया महाद्वीप में थोड़े समय से ही प्रारंभ 


में इनकी संख्या तिगुनी हो गई । दक्षिर-पूर्वी एशिया में १६४५ के बाद 


बुहत्‌ मानव जातियों--मंगोलों एवं इंडो-यूरोपियनों--को स्पष्ठतया पृथक... 
करते है। मध्य एशिया के पठार संभवतः मध्यकल्पिक काल से ही स्थलीय... 
भाग रहे है और हिमालय का निर्माणकार्य प्रारंभ होने के पहले ही इनका 
_ स्थलीय विकास हो चुका था। मा यह सिद्धांत सर्वथा सत्य एवं तथ्यपूर्णो ... - 
. लगता है, जैसा पुरातत्वीय खोजों से भी सिद्ध हो चुका है, कि मध्य एशिया... & 
.. ही संसार के स्तनधारी जीवों का विकासक्षेत्र है एवं यहीं से उनका चतुदिक्‌ 
.. विकेंद्रीकरण हुआ। इन स्तनधारी जीवों में से ही मानव भी एक जीव है... 
_ जिसंका विकास संभवंतः मध्य एशिया के किसी क्षेत्रविद्येष में तृतीय युग में... 

: हुआ। संभवतः हिसयूग के प्रादुर्भाव के कारण मध्य एशिया में भी जलवायु. 
मनुष्यों के निवास के प्रतिकल हो. गई. जिससे [ 
हिमयुगों के अंतिम काल में 
में बहुत भागा जागो है। महादीप- के निकटय् .. संभवतः अत्यधिक श्राद्र थी । 
जो भारत की नदियों में बहुत पाया जाता है। महाद्वीप के निकटवर्ती _  जलवाय की शष्कत 
समुद्रों एवं आंतरिक जलखातों, नदियों, भीलों और तालाबों में अनेक धीरे 


एशिया 


. जनसंख्या तथा आर्थिक विकास संबंधी समस्याएं--एशिया न केंवल 
क्षेत्रफल प्रत्यत जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्तम महाद्वीप है। कई क्षेत्रों 
में जनगणना न होने से महाद्वीप की जनसंख्या का ठीक आकलन नहीं हो 
सका है, परंतु १९४१ में यहाँ अनुमानतः १,४३,२३,६५,००० मनुष्य रहते 
थे। इस प्रकार संसार के स्थलभाग के एक तिहाई क्षेत्रवाले एशिया महाद्वीप 
में संसार की आधी से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इस 
विशाल जनसंख्या का महाद्वीप के विभिन्न भागों में अत्यंत ग्रसमान वितरण 
है। यदि कुछ क्षेत्रों में आ्राबादी अत्यंत घनी है तो कुछ क्षेत्र अ्रति विरल 
और कुछ लगभग जनशून्य भी है । महाद्वीप की आधी से भी अधिक आबादी 
केवल दो बृहत्‌ भूखंडों में निवास करती है : प्रथम, भारत एवं पाकिस्तान 


.. (१६५१ की जनसंख्या ४३,४०,००,०००), जिनकी जनसंख्या का श्रौसत 


घनत्व २८० व्यकित प्रति वर्ग मील है, एवं द्वितीय ब॒ृहत्‌ चीन (१६५३ की 
जनसंख्या ५६,००,००,०००) जहाँ चीन मुख्य देश का औसत घनत्व 
३४० व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक है । तीन अन्य क्षेत्रों में भी घनी 
आबादी पाई जाती है--प्रथम जापान (१६५४ में 5,८5३,००,०००), 
द्वितीय जावा (५,००,००,०००) एवं तृतीय श्रीलंका (१६४३ में 
८१,००,०००) । इनमें औसत घनत्व क्रमश: ६००, १०० एवं ३२० 
व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। 


एशिया में ऐसे कई विशाल भूखंड हे जहाँ बस्ती अत्यंत विरल है । 
दो तिहाई क्षेत्रफल में महाद्वीप की कुल जनसंख्या का केवल दशमांश 
निवास करता है। ऐसे विरल भूखंडों में दक्षिण-पश्चिम एशिया, सोवियत 
एशिया एवं उच्चधरातलीय भाग हैं। इस प्रकार की कम हे आबादी के 
मुख्य कारण इन भूभागों में जलवायु की शुष्कता, शीताधिक्य अथवा 
उनके श्रत्युच्च' विषम धरातल हैँ। अ्रब' प्रायद्वीप के बृहत्‌ भूखंड' 
(लगभग १० लाख वर्ग मील) में केवल एक करोड़ मनुष्य रहते है । इस 
प्रदेश का जनघनत्व मात्र १० है। वैसे ही साइबेरिया के विशाल भाग 
का प्रति वर्गमील घनत्व पाँच से भी' कम है श्ौर मध्य एशिया के अधिकांश 
में तो यह घनत्व एक से भी कम हो जाता है। जावा को छोड़कर पूर्वी . 
दीपसमूहों का भी प्रति वर्गमील घनत्व का औसत २५ ही है। जनसंख्या 
के इस असमान वितरण से यह ज्ञात होता है कि कृषियोग्य भूमि के भ्रनुसार 
ही इस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व कम या अ्रधिक पाया जाता है । 
दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में स्थित घनी आबादीवाले अ्रधिकांश भूखंड जलोढ 
द्वारा निरभित मंदानी भाग हैं। एशिया महाद्वीप के लगभग सभी देश कृषि- 
प्रधान हैं और सर्वाधिक घत्ती जनसंख्या ग्रामीशा क्षेत्रों में बसी है। नगरों 


बा 7 मम 


हुआ है परंतु इनके विकास की गति बड़ी तीत्र हो गई है । .१६४१ तक भारत 
में केवल दो ही बहत्‌ नगर (दस लाख जनसंख्यावाले) थे, लेकिन १६५१ 














छः बृहत्‌ नगर विंकंसित हुए जिनके नाम जाकार्ता, मनिला, साइगान, 


बैंकाक एवं सिंगापुर हैं।..... गा 
. महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली जातियों के विस्तार 
में पवतों के पृथक्का री कार्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा है जो महाद्वीप की दो 





लक) 


: में मध्य एशिया धीरे 
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पननिननिलत+-+++जननप तन >> ननतल्‍०4+न्‍_+०+प हैं; 





एशिया 


. निवासी) जाति के लोगों ने मध्य एशिया से परचम की ओर, मंगोल जाति- 


वालों ने दक्षिण-पूर्व की ओर तथ। अल्पाइन जातिवालों ने तुकिस्तान से 

एशिया माइनर होते हुए मध्य दक्षिणी यूरोप की ओर प्रस्थात किया । 
आजकल महाद्वीपों में अ्रनेक जातियाँ, उपजातियाँ पाई जाती हैं और 

हजारों वर्षों के अंतर्मिश्रण के कारण जातियों, उपजातियों के इतने छोटे 


छोटे विभाग एवं समूह हो गए है जिनको मुख्य भागों में विभाजित करना 


दुष्कर हो गया है। हैडन ने मानव जाति के तीन मुख्य विभाग किए 
यलोतिकी, साइमोत्रिकी और लाइओ्ोतरिकी । महाद्वीप में स्थित यलोबजिकी 
जातिविभांग में कुछ अत्यंत पिछड़ी हुई नाटे कदवाली जातियाँ आती हूं 


जिनमें भ्रंडमान निवासी, मलय एवं सुमात्रा के सेमांग, फिलीपाइन द्वीपसम ह 
के ऐंटा तथा न्यूगिनी के पंपुआ जातिवाले प्रमुख है । 


कपाल'रचना के आधार पर साइमोत्रिकी जाति' के तीन प्रमख विभाग 


. एवं शरीर के रंग के विचार से पुन: उपविभाग किए गए हू : प्रथम लंबे 


सिरवाले लोगों में डालिकोसिफालिक हैँ जिनका रंग गहरा भूरा एवं काला 
होता है। श्रीलंका के वेहा, मलय, सुमात्रा तथा सेलिबीज़ द्वीपों की प्रारद्रविड़ 
जातियाँ एवं भारत के द्रविड़ जातिवाले प्रमुख है, तथा कुछ हल्के रंगवाली 
जातियों में उत्तरी भारत एवं दक्षिण-पश्चिमी एशिया के अधिकांश 
भागों में निवर्सित इंडो-प्रफगानी, अरब, यहूदी एवं पूर्वी द्वीपसमह के 


- निवासी इंडोनेशियन जातिवाले है । मेसाटीसिफालिक गर्थात्‌ साधारण 
- सिराली जातियों में जापान के निवासी एन तथा चौड़े सिरोंवाली जातियों 


में ब्रेकीसिफालिक आर्मीनियन सर्वप्रमख है । द्वितीय बहत विभाग लाइ- 
ओत्िकी का मुख्य चिह्न सीधा सिर है जो समग्र उत्तरी एवं पूर्वी एशिया के 
निवासियों में पाया जाता है और जिनके सीधे बाल पीले या पीले-भरे 


मिश्रित रंगों के होते है । आँखों की बनावट आदि में अंतर होते हुए भी 


साधारणतया ये मंगोल' जाति के कहलाते हैं। इन विभदों के अनसार 


प्रमख उपजातियों में निम्नलिखित' जातियाँ मुख्य हं--प्रथम, उत्तरी 


साइबेरिया निवासी; द्वितीय तूंग एवं मांच, तृतीय चीनी (मुख्य चीन के 
निवासी) चतुर्थ तुके, पंचम पश्चिमी साइबेरिया के निवासी, उग्रियन 
तथा षष्ठ तिब्बतचीन- के सिश्रितः लोग जिनमें मलय जातिवाले भी 


संमिलित है । 
जनसंख्या की अधिकता का भार खाद्य के साधनों अथवा श्रप्रत्यक्ष 


- रूप में कृषियोग्य भूमि पर पड़ता है। प्राचीन सभ्यता एवं निम्न स्तर के 
. जीवन के कारणा निरंतर बढ़ते बढ़ते महाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या संतप्ति 
. की सीमा को भी पार कर रही है। 


... पहले प्राकृतिक दुर्योग, जसे दूभिक्ष, महामारी अथवा युद्ध आदि जन- 
संख्या की निरंतर वृद्धि को नियंत्रित' करते थे, परंतु आजकल इन दुर्योगों 
पर मनुष्यों ने स्वयं नियंत्रण कर लिया है, फलतः जनसंख्या अबाध रीति से 


... बढ़ती जा रही है। भूमि पर पड़े भार का अनुमान जोत की जमीन की _ 
.. प्रति इकाई पर आश्चित मनुष्यों की संख्या से और भी स्पष्ट हो जायगा । 
प्रति वर्गभील जोत की भूमि पर आश्रित जनसंख्या क्रमशः जापान में 


२,८५०, चीन में १,५००, भारत में ६००, सोवियत एशिया में ३७० 
ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया तथा मलय में ७३ और फिलीपाइन हीपसमह में ५४ 
है। एशिया का दो तिहाई भाग अपने साधनों के संभावित' विकास के 


. अनुमान में विरल बसा है। महाद्वीपों के घने बसे हुए क्षेत्रों में, जहाँ से कुछ 
देशांतरगमन हुआ है, भूमि की जनसंख्या का भार बहुत कम हल्का हुआ है । 


ग्रनमानतः चीन से ६९० लाख, भारत से ४० लाख एवं जापान' से २० लाख 


. मनुष्यों ने अब तक देशांतरगमन किया है। लेकिन इधर एशिया निवासियों 
.. के अंतमंहाद्वीपीय स्थानांतरण पर संबंधित राष्ट्रों द्वारा रोक लगा दी गई है। 


.. 5 - वातावरण की भिन्नताओ्ओं एवं विषमताओं के अनरूप ही महाद्वीप - 
..../ में झ्ननक प्रकार के सामाजिक एवं आथिक सभ्यता तथा संस्कृति के स्तर 
- भी पाए जाते हं--एक शोर सर्वेथा पिछडी हुई जातियाँ हँ जो अ्रब तक. 
.. सभ्यता के प्राथमिक चरण पर भी नहीं पहुँच पाई हैँ तो दूसरी ओर समांज- 
बाद एवं एकाधिकारात्मक पूंजीवाद के अत्यंत विषम संगठन विकसित हैं। 
वर्तमान आवागमन एवं संवादसंवहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप 
.. अ्रस्थिरवासी तथा स्थायी संस्क्ृतियों की विषमता दिन प्रति दिन घट रही 
.... है। चलचित्र, रेडियो तथा सर्वोपरि मोटर बसों के विकास के कारण 
.. . विभिन्न भागों की निर्जनता एवं एकाकीपन समाप्तप्राय होता जा रहा है। 





२१९ ः एसनी 


प्राकृतिक वातावरण एवं सामाजिक विकास के आ्राधार पर एशिथा के 
छः बहत्‌ विभाग किए जा सकते हैं: दक्षिण-पर्चिमी एशिया, भारत- 
पाकिस्तान, दक्षिण-पूर्वी एशिया, सुद्रपृर्व, सोवियत' एशिया एवं उच्च 
धरातलीय एशिया । इन सभी भभागों में प्रच॒र सामाजिक, राजनीतिक 
एवं आथिक परिवतंन हो रहे है । इन क्षेत्रों में कालांतर से चल रही कृषि- 
प्रधान एवं आत्माश्वित आथिकता को खींचकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 
संबद्ध कर देने के विविध दृष्परिणाम भी हुए। श्रनेक क्षेत्रों में सामूहिक 
कृषि ने वेयक्तिक परिवारों को बड़े पेमाने के श्राथिक धंधों के स्तर पर ला 
दिया । संपूर्ण समाज का समाज प्राचीन एवं नवीन संसार के सवंथा विभिन्न 
आशिक प्रयत्नों के पथ में अरसे से भटकता रहा है और किसी किनारे पर 
ग्रब तक पूर्णातया स्थिर नहीं हो सका है। बर्मा एवं पाकिस्तान जसे देशों 
में गौणा कृषि उद्योग-धंधों पर जोर देकर कल्यारा के मार्ग ढढ़ने के प्रयत्न 
हो रहे ह । एशिया महाद्वीप के क्षषकों की अत्यल्प क्रयशक्ति' उद्योगीकरण 
के मार्ग में संभवत: सबसे बड़ी कठिनाई है। श्रतः क्रयशक्ति' को बढ़ाने की 


समस्या संप्रति महाद्वीप की सबसे बड़ी समस्या है। महाद्वीप के विभिन्न 


देशों, जसे चीन, भारत आदि, ने श्राथिक विकास के लिये योजनाएँ बनाई 
हु और इस दिशा में विशेष प्रगति की है । 


यद्यपि महाद्वीप के सामाजिक जीवन की परंपराओं एवं रीतिरिवाजों 
में अधिक परिवर्तन नहीं हो सके हैं, और जो परिवर्तन हो भी रहें है वे बहुत 
धीमी गति से, तथापि शताब्दियों से विदेशी प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय 
बाजारों के चक्र में पड़कर उसके झ्राथिक संगठन में प्रचुर परिवर्तन हुए 
है । विगत दशाब्दी के यद्ध एवं क्रांतिकाल' में महाद्वीप के राजनीतिक 
क्षेत्रों में भी कई एक परिवततेन हुए। द्वितीय महायुद्ध के श्रनंतर राष्ट्रीयता 
की भावनाओं एवं क्रांतियों के कारण लगभग ५० करोड़ मनष्यों को 
स्वतंत्रता मिली है। रूस ने अंतर्यद्धकाल में. आथिक जीवन' की कायापलट 
कर दी है और इस शताब्दी के भ्रंत तक अपनी आशथिक समस्याओं को सुलझा 


लेने के पथ पर वह निरंतर झागे बढ़ रहा है। जापान के भविष्य में कुछ 


ग्रनिश्चितता है पर पिछले साठ वर्षों की व्यापक समन्नति ने जापान को 
अत्यंत महत्वपुर्ण शक्ति बना दिया है। भारत ने योजनात्मक ढंग से प्रगति 


का सार्ग अपनाया है तथा पड़ोसी पाकिस्तान भी अपने सीमित साधनों के 


अनुसार अपनी विषम समस्यात्रों को सुलफाना चाहता है। इस प्रकार 
एशिया महाद्वीप के सभी देश अपने श्राथिक संगठन तथा कृषि एवं उद्योग 
धंधों को योजनात्मक ढंग से विकसित करके प्रगति के मार्ग पर बढ़ते दृष्टि- 
गत होते है । द [शां० ला० का ० |] 


ए्सेन॑ लगभग का सदी ई० पू० में एसेनी नामक यहूदी साधु 


संप्रदाय की स्थापना हुई। एसेनी का शाब्दिक अर्थ है मौन 
रहनंवाला, धर्मनिष्ठः या संनन्‍्यासी । सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र एवं 
उत्तर अफ्रीका के अन्य देशों में वनों और पवतों के निंकट भरनों और नदियों 


के किनारे इनकी बस्तियाँ होती थीं। इतिहास लेखक फ़ीलो इनकी तुलना के 


भारतीय संतों के साथ करता है। स्त्वाबो उनको दार्शनिकों और 

वज्ञानिकों का संघ कहता है। 
... एसेनी साधओों की जमात में या तो छोटे बालकों को लिया जाता 
था या युवावस्था पार किए हुए उन लोगों को जिन्हें सांसारिक भोगविलास 
की ओर अधिक आकर्ष ण॒ न रह गया हो । दीक्षित होने से पूर्व उन्हें अपनी 


समस्त धन संपत्ति साधुकूल को दे देनी पड़ती थी । तीन वर्ष तक उन्हें |; 
उपवास और ब्रत रखकर मन झौर इंद्रियों की साधना करनी पड़ती थी।.._ 


दीक्षा से पहले उन्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि 


ससदा ईदब रनिष्ठ रहगा । मनष्य मात्र के प्रति न्याय का व्यवहार ' द पा, 
 करूँगा। किसी प्रकार की हिसा न करूँगा । किसी को हानि न्त पहुँचाऊंगा।. 

सब प्रकार की बुराइयों से दूर रहँगा । बड़प्पन और झ्रभिमान की भावना... 
से बचूँगा । सच्चाई का सदा पालन करूँगा । पाप की कमाई से बचूँगा। 


यको 





जमात के कुलपति से भ्रपनी कोई बात न छिपाऊंगा, न जमात के रहस्य को 

किसी बाहरी व्यक्ति पर प्रकट करूँगा । हे ला 
एसेनी साध भ्राजीवन अ्रविवाहित रहते थे । वे संयम तथा तपस्या... 

का जीवन व्यतीत करते थे। एसेनियों की साधु बस्तियों का प्रबंध कुलपति... 


करता था। व्यक्तिगत संपत्ति रखने का किसी को अधिकार त था । समस्त 





एस्कानाबा 


संपत्ति जमात की होती थी । सबका एक ही जगह भोजन बनता था और 
सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। प्रत्येक एसेनी को अ्रनिवायें रूप से 
प्रतिदिन कुछ घंटे शरीरश्रम करता पड़ता था। इस श्रम के अंतर्गत खेती 
करना, कपड़ा बनना श्रौर भोजन बनाना झादि कार्य संमिलित थे । निजी 
काम के लिये नौकर या दास रखना पाप समझा जाता था । पवित्र जीवन, 
दीन दुखियों की सेवा, शरीरश्रम और योगसाधन को एसेनी आ्ात्मोन्नति 
के चार मुख्य आधार मानते थे। मांस और मदिरा को वे छते तक न थे । 
पानी के सिवाय वे अन्य कोई पेय नहीं पीते थे । भोजन के आरंभ तथा 
समाप्ति पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते थे । एसेनी सूर्य को ईश्वर की दिव्य 
ज्योति का भौतिक चिह्न मानते थे । उपासना के समय सदा सूर्य की श्रोर 
मुँह कर लेते थे । बालारणव का उदय होते ही वे उसकी श्रोर मूँह करके 
यहुदियों के प्रसिद्ध मंत्र रोमा' का उच्चारण करते थे। अपने चरित्र 
और तत्वज्ञान के लिये आसपास के संसार में वे बड़े श्रादर की दृष्टि से देखे 
जाते थे।.. द कि 
ईसा के जन्म के समय एसेनी साधुश्ों की संख्या इतिहांस लेखक यूसुफ 
के अनुसार चार हजार से अ्रधिक थी कितु ईसा से लगभग सौ वर्ष बाद 
यह साधुसंप्रदाय लुप्तप्राय हो चुका था । 

सं० ग्रं०--जी ० टी ० बेट्टानी : हिस्द्री आ्राव जूडाइज्म ऐंड क्रिश्चियानिटी 
(१८६२); वि० ना० पांडे : यहूदी धर्म और सामी संस्कृति (१६५४) ; 
एच० ग्रेज : हिस्द्ी आव दि ज्यूज़ (१६०४) । [वि० ना० पां० | 


एस्कान बा संयुक्त राज्य अमरीका के मिशिगन राज्य में एक 
प्रसिद्धबंदरगाह है जो समुद्रतल से ६१२ फूट की ऊंचाई 

पर स्थित है । इसका जलीय श्ग्रभाग नोकेट की खाड़ी पर लंबाई में ८ मील 
प्रशस्त है। यह रेलों द्वारा शिकागों, मिलवाकी, सेंटपाल' तथा सुपीरियर 
भील के बंदरगाहों से मिला हुआ्ना है। यहाँ एक हवाई भ्रड़डा भी है । यहाँ 
से कच्चे लोहे, लकड़ी तथा मछलियों का निर्यात होता है और अनेक प्रकार 
के कागज, रासायनिक द्रव्य तथा नल' आदि बनाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में 
इसकी जलवायु बड़ी सुरम्य रहती है। निकटवर्ती क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य 
. भी आकर्षणपूर्ण हैं तथा यहाँ नौकाविहार झौर मछली मारने की सुविधाएँ 
' भी उपलब्ध है; भ्रतः एस्कानाबा एक बड़ा क्रीड़ाकेंद्र बन गया है। यहाँ 

: प्रत्यंक वर्ष राज्य सरकार की ओर से एक मेले का श्रायोजन किया जाता 
- है। इस नगर का प्रादुर्भाव सन्‌ १८४६ ई० में हुआ था, सन्‌ १८६६ ई० 


.. में इसे ग्राम तथा सन्‌ १८८३ ई० में नगर की श्रेणी प्राप्त हुई । सत्‌ १८६०... 


... में इसकी जनसंख्या केवल ६,८०८ थी, सन्‌ १९५० में १५,१७० हो गई । 
एसि र कराहर यह तुर्की का एक प्रसिद्ध नगर तथा इसी नाम के प्रांत 
:" की राजधानी है।यह पुरसक सू नदी के दाहिने तठ पर 





... मारमोरा सागर से दक्षिण-पूर्व ४० मील की दूरी पर स्थित है। हैदर- 
_. प्राशा-अगोरा रेलबे भी एस्किशहर से गुजरती है। प्राचीन काल से यह - 
.... नगर अपने ग्रम जल के ख्रोतों के लिय प्रसिद्ध रहा है। इसके गंधक 
_.. मिश्रित जल में मार्जन करके, संहस्नों मनुष्यों ने अपनी शारीरिक व्याधियों _ 
. से मुक्ति प्राप्त की है। इसके निकटबर्ती क्षेत्र में मीयरशम” नामक 
_... उच्च कोटि की मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसी कारण इस नगर में. 
. मीयरशम के हुक्के बहुत बनते हैं । इसकी जलवायु अच्छी है। पुरसक 
यम द्वृ बड़ी 

... . प्रतः एस्किशहर प्रांत का' 


लय है तंथा इसकी घाटी बड़ी ही उपजाऊ है; 





...._ लगभग ८०/००० ' है। स्‌ १९२३ को तुकी-्यूनानी संधि के पूर्व इस नगर. 
में बहुत से यूनानी तथा ईसाई लोग रहते थे। आजकल यह नगर पूर- 








उत्तरी अमरीकी 


पि कं 


इंडियन जाति की ही एक ज्ञाखा है। प्रीनलैंड से लेकर सुदूर अलास्का [रे 


तक एस्कीमो जाति के लोग एक ही भाषा बोलते है। अपनी समन्वयात्मक 


..वृत्ति के कारण: एस्क्ीमो भाषा झुपबहुल बन गई है). पूरी तर 


या संपन्न है। सन्‌ १ जी में इसकी जनसंख्या 
.. (5३२०४ तथा सन्‌ १६५४ में ३,२४,६१४ थी। नगर की जनसंख्या 


'तया तुर्की संस्क्षृति का परिचायंक्‌ हैं। 5 लिए रा०्सिए] ५ 0 कक 0 


२२५० एस्टर क्‍ 


काम चलाने के लिये एक एस्कीमों को सामान्यतया दस हजार से अधिक 
शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अंगरेजी एवं अन्य यूरोपीय भाषाओं की 
अपेक्षा एस्कीमो भाषा की यह सामान्‍य शब्दसंख्या कहीं अधिक है। एक- 
एक एस्कीमो शब्द के अनेक रूप होते हैं । संश्ञावाचक एक शब्द के एस्कीमो 
भाषा में बहुत भिन्नार्थी रूप मिलेंगे। क्रियावाचक शब्दों के रूप तो सबसे 
अधिक हैं । इसीलिये एस्कीमो भाषा दुनिया की कठिन से कठिन भाषाश्रों 
में से एक मानी जाती है। एस्कीमो और दूसरी अन्य भाषाओं के संबंध से 
एक खिचड़ी भाषा बन गई है जिसकी दब्दसंख्या तीन सो से छः सौ तक है । 
इसमें अधिकतर तो एस्कीमो शब्द ही हैं किंतु कुछ शब्द अंगरेजी, डच, 
स्पेनी भ्रादि के भी हैं । बहुधा सैलानी लोग इसी संक्षिप्त खिचड़ी भाषा 
को एस्कीमों भाषा कहकर पुकारते हैं । 
एस्कीमो भाषा में व्यंजनों को ध्वन्यात्मक दृष्टि से कंठथ, तालव्य, 
दंत्य और श्रोष्ठय इन चार श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। कंठय 
व्यंजनाक्षर के आगे श्रानेवाला स्वर भी कंठय स्वर बन जाता है। इस 
विशेषता के कारण कभी कभी सुननेवाले को ऐसा प्रतीत होता है कि 
एस्कीमो भाषा गले पर बल देकर बोली जा रही है, अन्यथा एस्कीमो भाषा 
का रूप स्पष्ट और सुरील है। शब्दों का उच्चारण स्व॒र और व्यंजनों 
की दीर्घता या हृस्वता पर निर्भर करता है। स्व॒र और व्यंजन कभी 
दीर्घ हो जाते हु और कभी हस्व । इस दीरघता और हृुस्वता पर ही शब्द 
का अर्थ निर्भर होता है। 
एस्कीमो भाषा का व्याकरण भी शब्दों के लचीले रूप के कारणा 
अत्यंत समृद्ध है। सामान्य क्रिया के लगभग ३५० रूप प्रयुक्त होते हैँ । 
यदि ह्विवचन, बहुबचन आदि सभी रूपों को लें तो सामान्य संज्ञा के लगभग 
१५० रूप मिलेंगे। वाक्यरचना आदि के लगभग २५० रूप मिलेंगे। 


. कितु ऐसा बृहत्‌ रचनाविन्यास होने पर भी एस्कीमों व्याकरण संक्षिप्त 


और तकंपूर्णा भ्राधारों पर अवलंबित है। एस्कीमो भाषा' में स्त्रीलिंग या 
पुंलिग का भेद नहीं है। संबंधवाचक रूप संज्ञा के रूपपरिवर्तन में ही 
व्यक्त हो जाता है। द ; 

आ्राखेट और पशश्रों से संबंधित' शब्दावली की संख्या काफी प्रचुर है । 
88 और ब्तेंनों के विविध उपयोगों से संबंधित शब्द भी बहुत 
अधिक हूं । 


हे मास्को विश्वविद्यालय में एस्कीमो-भाषा-विभाग एस्कीमो साहित्य द 

के प्रकाशन में पिछली दशाब्दी से स्तुत्य कार्य कर रहा है । "जे 

सं० प्रं०--शाल' बिज़र : फ़ोनेटिक स्टडी श्रॉव दि एस्कीमों लैंग्वेज 
द बा [वि० ना० पां०] 


(१६०४) ।. | 


एस्टन इंग्लैंड के यॉकेशायर प्रदेश के नॉर्थ राइडिंग उपविभाग का .. 
. 3१४ एक औद्योगिक नगर है। यह मिडिलबरो के पूर्व ४ मील की ४ 
_ दूरी पर स्थित है। क्लीवरलेंड की पहाड़ियों में हम लोहे की खुदाई के... 
. उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी बड़ी लोहे की भद्ठियाँ तथा लोहे... 
की ढलाई के कारखाने हैं जहाँ रेलवे की पटरियाँ झ्ादि बनाई जाती हैं। ' 


जनसंख्या ११,१६६ तथा सन्‌ १६४० में १२,०२६ थी। 


मम] 
 एस्टर कार्वाक्सलिक अम्ल के अस्लीय हाइड्रोजन को एक एल्किल 


: मूतक से विस्थापित करने पर बनता है... 
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यहाँ बहुत सी वाष्पचालित झआरारों की मिलें भी हैं। सन १६९०१ में इसकी... 













रो तथा सन्‌ १६४० में ५,६३८ थी । 


एस्टरविल 


.. एस्टर के जलविश्लेषण से पुन: एलकोहल और अम्ल बन जाते है। 
अधिकांश एस्टर आयनीकृत' नहीं होते और पानी में बहुत कम विलेय होते 
हैं। इनके भ्रवयवों से एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते है । 
इसके लिये भ्रम्ल और एऐलकोहल के मिश्रण को थोड़ी मात्रा में खनिज 
अम्ल के साथ गरम किया: जाता है। इस अभिक्तिया में खनिज अम्ल उत्प्रेरक 
का काम करते हैं । एस्टरीकरण की इस विधि को फिदर विधि कहते हैं । 
ऐलकोहल भर खनिज अम्लों के संयोग से भी एस्टर बनते है । यह 
अभिक्रिया खनिज अम्लों के शक्तिशाली अम्लीय श्रौर निर्जेलीकारक गरों 
के कारण होती है। सांद्र सल्पयरिक अम्ल तथा एलकोहल के संयोग से 
ऐल्किल सल्फ्यरिक अम्ल बनता है। एथिल ऐलकोहल और नाइट्रिक 


.. अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल के संयोग से क्रमशः एथिल' नाइट्रेट और एथिल 


नाइट्राइट बनता है। [कृ० ब० स०] 


संयुक्त राज्य श्रमरीका के आइग्रोवा राज्य का नगर तथा 

एस्टरविल एमेट्सबर्ग प्रदेश की राजधानी है। यह डेमॉएन नदी के 
किना रे समद्रतल से १,१६८ फट की ऊँचाई पर स्थित है। इससे मिनीसोटा की 
सीमा केवल पाँच मील दूर है। यह फोर्ट डाज के उत्तर-पश्चिम में ७० मील की 
दूरी पर स्थित है तथा रेल हारा शिकागो, रॉक आइलेंड, प्रशांत' महा- 
सागरीय तठ, मिनियापोलिस और सेंट लुई से मिला हुआ है। यहाँ कई 
राजमार्ग भी मिलते हैं। यह पदुपालन का बड़ा केंद्र है, अतः यहाँ 
. बहुत सी दृः्धशालाएँ, कुक्कुटादि पालन' के प्रक्षेत्र तथा कसाईघर हैं । 


_ यहाँ विश्व महायुद्ध का स्मारक तथा एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। 


छोटा नगर होते हुए भी यहाँ एक भ्रच्छा जलकल है । इसकी जनसंख्या सन्‌ 
१६३० में ४,६ ० ०, सन्‌ १९४० में ५,६५१ तथा सन्‌ १९५० में ६,७१६ थी । 
[ले० रा० सि० |] 


एस्टेला स्पेन के नावारे प्रदेश का एक एतिहासिक नगर है। यह 
अर्गा नदी के किनारे पर पांपलोना से २० मील' दक्षिण- 
. पदिचम में स्थित है। ऊन' तथा सन' के वस्त्र और ब्रांडी बनाना आदि यहाँ 
. के प्रमुख उद्योग है। यह प्रसिद्ध संनिक केंद्र भी है तथा यहाँ एक मध्यकालीन 
. दुर्ग है। यहाँ बहुत से मठ, गिरजे और एक कालेज भी है जो पहले 

विश्वविद्यालय था | इस नगर की बनावट प्रशंसनीय है, गंलियाँ संंदर 

“एवं सुसंबद्ध हें। सन्‌ १८३५ ई० में इसपर स्पेन के सिहासन का व्यपदेश 
करनेवाले डॉन कालोंस के सहायकों ने अधिकार कर लिया था। सन्‌ 
. १८३९ ई० में उनका नेत। अपने पाँच साथियों के साथ सूली पर चढ़ा दिया 
गयी। सन्‌ १८७६ ई० में भी यहाँ भीषण संघर्ष हुआ, जिसने डॉन कारलोस 
का तख्ता ही उलठ दिया । सन्‌ १६०० ई० में इसकी जनसंख्या ५,७३६ 


एस्टोनिया क्षेत्रफल १८,३५६ वगमील, जनसंख्या १२,००,००० द 


क्‍ (१९४६ में ) सोवियत संघ का एक राज्य है,जो उत्तर- 
पूर्वी यूरोप में बाल्टिक सागर के तठ पर है। सन्‌ १९१८ में इसे स्वतंत्रता 


अधीन हो गया तथा १९४४ में पुनः सोवियत संघ में मिला । 


.... इस प्रदेश के भूतल पर प्रातिनृतन' (प्लाइस्टोसीन) यग की हिमे- 
... .. सरिताओओं ने यर्थेष्ट प्रभाव डाला है। उत्तर में होने के कारण यहाँ की . 
..  जलवाय शीतल है। इस राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में वन हैं । यहाँ का मुख्य॑ 
... पेशा कृषि एवं पशुपालन है। झ्रालू, जौ 
.. . दूध, मांस झ्ादि यहाँ के मुख्य उत्पादन हैँ । वन उद्योगों में लट्के- 
“तथा कांगज के उद्योग मुख्य हैँ। इस देश के खनिज तेल (आयल शेल) 
.  » का कोष महत्वपूर्ण है। इसके पास दलदल का कोयला (पीट), चूना- 
.... पत्थर (लाइमस्टोन), फासफोरस, संगमरमर, जिप्सम आ्रादि के भी अच्छे 
... “कोष हं। यहाँ के मुख्य उद्योग कताई बुनाई, बनावटी रेशम, दियासलाई, 
कागज, सीमेंठ, तंथा चमड़ा कमाने के कारखाने और पोतनिर्माण हैं ।. 
... राज्य के आधे उद्योग तालिन नगर में ही स्थित हैं । यहाँ के मनृष्यों का एक 
.... . बड़ा भाग नाडडिक जाति का है और भाषा फिनो-उगियन परिवार की है। 
... यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा है। 


राई, पटसन (फ्लक्स) 


२२१ 


उसने साहित्य की भी सेवा की । 


[ले० रा० सि०| 


[शि० मं० सि०] 





एस्तेर 
एस्ट्रमोज पुतंगाल' के एलेंतेज प्रांत का एक नगर है जो एयवूरा 
के पूर्वोत्तर में ३० मील की दूरी पर, समुद्रतल से १,५०० 


फूट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह रेलवे द्वारा लिसबन से जुड़ा हुआ 
है, जो यहाँ से १०४ मील पश्चिम में स्थित है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में 


 बतंन बनाने की उत्तम मिद्ठी मिलती है जिससे एस्ट्रेमोज में बिल्हाज नामक 


लाल मिद्ठी के मरतंबान' बनाए जाते हूँ जो समस्त आइबेरियन प्रायद्वीप में 
प्रचलित हं। निकट ही रंगबिरंगे संगमरमर की खुदाई होती है। यहाँ 
से ऊन भी प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जाता है। पृव॑काल में एस्ट्रेमोज 
प्रसिद्ध सैनिक केंद्र था। यहाँ १७वीं शताब्दी में एक बड़ा दुर्ग था जिसके 
भग्नावशेष अभी तक निकटवर्ती पहाड़ी पर बिखरे पड़े हैं । इसकी जनसंख्या 
सन्‌ १९०० में ७,६०० तथा सन्‌ १६९४० में ७,८५७ थी । 


[ले० रा० सि०] 


ए्स्ते इटली के प्राचीनतम' राजवंश का नाम । कदाचित ये लोग 
लोंबार्दी के थे । इस वंश ने इटली के पु]नर्जागरण यग' में बड़े 
काम किए । ओऔीबित्सोई पहला राजा था जिसने एस्ते का मार्कइस' की उपाधि 


धारण की । इसने सम्राद फ्रेडरिक के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया । उसका 
देहांत ११६४ ई० में हुआ । उसके उत्तराधिकारी के काल में एस्ते नगर 
में विद्रोह ही विद्रोह होते रहे । इसके बाद राजगद्दी पर तृतीय निकोलस 


बठा । १३८४ से लेकर १४४१ तक उसके हाथ में बागडोर रही । इसने 
फरारा, मोदेना, पारमा और रेग्गियो पर भी शासन किया और कई 
लड़ाइयाँ लड़ीं। १४१३ में बोर्सो गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल' में 
कई यद्धों के बाद भी फ़ेरारा में शांति रही और देदा में धन' आता रहा । 
उस नगर में उसने छापाखाना 
खोला, विद्वानों को एकत्रित किया और कल' कारखानों को प्रीत्साहित 
किया । मा कक का डे ४ द है 

एरकोले प्रथम (१४७१-१४०५) उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
प्रसिद्ध कवि बोइआार्दों उसका मंत्री था। अरिश्रोस्तो की भी उसने सहायता 


की । उसकी लड़की बीतिस का नाम इंटली के पुनर्जागरण यूग में प्रसिद्ध 


है। उसने निकोलो दा कोरिज्जो, बे्नार कास्तिग्लिशोने, ब्रामांते और 


 लियोनार्दों दा विशी जैसे कलाकारों और साहित्यकारों को भ्राश्रय दिया । 


मलाँ नगर का कातेल्लो और पाविया का चरटसा उसकी अमर सेवाश्रों 
सेह।. 
अलफांसी प्रथम (१४८६-१५३४) अपने यंत्रज्ञान के लिये प्रसिद्ध 


हुआ । उसके तोपखाने बड़े प्रभावशाली थे। एरकोले द्वितीय (१५०८- क्‍ 
५९) और उसके भाई ने साहित्य और कला की बड़ी सेवा की । उनके 


शासनकाल में तियोस्ते में विलादेस्ते का निर्माण हुआ । अलफांसो प्रथम 
का उत्तराधिकारी अलफांसो द्वितीय (१५५३-१५९७) हुआ । उसका .. 


नाम तास्सो की सेवा के संबंध में बहुत लिया जाता है। उस परिवार का... 
यही अंतिम राजा था। इसके बाद इसका प्रभाव इटली की राजनीति से 
उठ गया। लगभग दो सौ साल तक इस परिवार ने इटली की राजनीति 


में बडा भांग लिया और विश्वस्याति प्राप्त की | 
मिली, १९४० में सोवियत संघ में मिलाया गया, १६४१ में जर्मनी के 


. [म० अ० झआं० | 


एस्तेर यह हृदासाह नामक एक यहूदी नायिका का बाबली नाम है 
उन्हीं पर बाइबिल के एक ग्रंथ का नामकरण हुआ है । 


अहारवेरोश नामक ईरानी राजा ने, जिन्हें यूनानी लोग ज़रजेस (४८४- 


.. ४६४ ई० पृ०) और ईरानी क्षयार्षा कहते थे, अपनी पत्नी वास्ती को . .. 

तलाक देकर एस्तेर से विवाह किया था | हामान वज़ीर का एस्तेर के. | 
_. रिब्तेदार मार्दकाय से बैर था; श्रतः उन्होंने एक राजाज्ञा निकाली जिसके 
- अनुसार फारंस में बसनेवाले सभी यहूदियों का एक ही दिन में वध होनेवाला...... 
था। इसपर एस्तेर ने राजा पर प्रकट किया कि मैं भी यहूदी हँ [इसका 
परिणाम यंह हुआ कि हामान को प्राणदंड दिया गया और मार्दकाय की... 
-वज़ीर के पद पर नियुक्ति हुईं। इस घटना के स्मरणार्थ यहूदी लोग... 
_ पुरीम नामक पर्व उसी दिन मनाते हें जिस दित उनका बंध निश्चित किया «४ 
गया था । एस्तेर नामक ग्रंथ ऐतिहासिक उपन्यास की होली में लिखा गया... 


है; इसकी रचना तीसरी शताब्दी ई० पुृ० में हुई थी ॥  [का० ब॒० क्‍ श 





एस्परांटो 


एस्परांयो अनेक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न राजनीत्तिज्ञों, 
वैज्ञानिकों और भाषाशास्त्रियों का ध्यान' श्राकषित कर 
रहा है। वैज्ञानिक नाप तौल के लिये दुनिया भर में एक से अंतर्राष्ट्रीय 
शब्द व्यवहार में लाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के पारिभाषिक 
शब्द बहुत बड़ी संख्या में गढ़े जा रहे हें और मान्यता प्राप्त कर रहे है। 
भाषाशास्त्री इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हे कि थोड़े से 
व्याकरण के सर्वस्वीकृत नियम बना लेने से एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तेयार 
हो जायगी। 
... सन्‌ १८०५७ ईस्वी में डाक्टर एल० आई० जामेनहॉफ़ ने इसी उद्देश्य 
से एस्परांटों का आविष्कार किया। आपविष्कर्ता के अनुसार एस्परांटो में 
अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की सब विशेषताएँ मौजद हैं । उसकी वाक्यावली 
तक और वैज्ञानिक नियमों पर आ्राधारित हे । उसके व्याकरण को आधे 
घंटे में सम फा जा सकता है। प्रत्येक नियम अपवादरहित है। शब्दों के 
हिज्जे का आधार ध्वन्यात्मक है। उसका शब्दकोष बहुत छीटा है। फिर 
भी उसमें साहित्यिक शवित है, शैलीसौंदय है शौर विचारों को व्यक्त करने में 
वह काँटे की तौल' उतरती है। लचीलापन भी उसमें यथष्ट मात्रा में है । 
बीस वर्ष पूर्व के आँकड़ों के अनुसार एस्परांटो भाषा में उस समय तक चार 
हजार से अधिक मौलिक और अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं और 
सौ से भ्रधिक मासिक पत्र तियसित रूप से प्रकाशित होते थे । दूसरे महायुद्ध 
के पूर्व संसार के श्रनेक देशों में एस्परांटो भाषा के रूप में विद्यालयों 
विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थी । पेरिस के चेंबर आँव कामसे और लंदन 
की. काउंटी कौंसिल कमर्शल विद्यालयों में एस्परांटो की शिक्षा दी जाती 
थी। सन्‌ १९२५ ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्रेफिक यूनियन ने एस्परांटो 
.. को तार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया । मई, सन्‌ १६२७ 
में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो फ़ोनिक यूनियन ने उसे प्रसार के योग्य भाषा के रूप में 
स्वीकार किया। उसी वर्ष दिसंबर मास तंक विविध देशों के ४४ झाकाश- 
.. वाणी केंद्र एस्परांटो में प्रसार करते थे । २० वाषिक अंतर्राष्ट्रीय एस्परांटो 
. संमेलन में अखिल विश्व से एक हजार से लेकर चार हज़ार प्रतिनिधि तक 
संमिलित हुए थे। 
द सन १८८७ में एस्परांटो का जो रूप था उसमें सन्‌ १९०७ ईस्वी में 
.. अनेक परिवर्तेन करके उसे और अ्रधिक सरल तथा वेज्ञानिक बनाया गया। 
:  एस्परांटों के इस नए रूप का नाम---इडो' रखा गया । अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
. के रूप में एस्परांटो से प्रतिस्पर्धा करनेवाली आज और भी अनेक भाषाएँ 
क्षेत्र में हैं। 


है. सं० ग्र०--ए० एल० ग्यूराडे : शार्ट हिस्दी ग्रॉव दि इंटरनेशनल लैंग्वेज ः 
...  भूवमेंद (१६२२); भझोटो जेस्पसेन :ऐस इंटरनेशनल लैंग्वेज (१९२०) | 
। [ [वि० ना०पां०] 


(950 0०६४९ ) डेनमार्क के जटलैंड प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 
एक प्रमुख पत्तन है । यह फ्रीदेरिसिश्रा के' पश्चिम में लगभग 


एस्बर। 


नगरपालिका भी बन गईं। कालांतर में एस्बर्ग जंटलैंड के पदिचमी तट 


हा. _ का ही पत्तन न रहा, पूर्वी तथा उत्तरी जटलैंड के तट तथा जमंनी से भी रेल- 





.. जनसंख्या ३३,१५४ थी 
.. हो गई। 


(१७८०-१५६७), प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
पम्रजा ओगुस्त दोमिनिक चित्रकार। वहमोतोबा में जन्मा और: 


१६ साल की उम्र में चित्रकारों के स्वप्न के देश पेरिस पहुँचा। वहाँ. १५ 





रे 


नंतृत्व में ऐग्लिकन चर्च का काथलिक स्वरूप बहुत कुछ बंदल गया तथा बुक. 2 


ऐंग्लिकन समुदाय 


अ्रगामेम्नन के राजदूत” द्वारा बड़ा यश कमाया। फ्रांस का तत्कालीन 
सर्वमान्य पुरस्कार “प्राँ प्रीस” उसके इसी चित्र पर सिला। उसके बाद उसने 
फ्रांस और इटली में चित्र तो अनेक बनाए पर उसकी ख्याति कुछ विशेष 
बढ़ी नहीं । वह असाधारण मेधा का मौलिक कलाकार था पर क्लासिकल 
गैली के श्रतीतसेवी विशेषज्ञों ने उसे विद्रोही कहकर उसकी उपेक्षा की । 
बल्कि देलाक्वा ग्रादि नई रोमेंटिक शली के कलाकारों ने, जिनकी शेली का 
वह परम विरोधी था, उसकी प्रतिभा पहचानी और सिद्धांतों में अंतर होते 
हुए भी उन्होंने उसे उचित' मान दिया। उसकी निर्धनता और भी उसके 
आड़े आई और उसका जीवन अत्यंत कठिन और कटु हो गया । 

पर उसकी कलाकारिता की विजय हुई और १८२४५ से उसकी ख्याति 

के साथ साथ उसकी आय भी बढ़ी। उसे प्रतिष्ठा के अनेक पद मिले। 
फ्रेंच इंस्टिटयट' का तो वह सदस्य चना ही जा चुका था, अब वह रोम के 
इकोल द फ्रांस' का निदेशक भी हो गया। ऐंग्र 5८ वर्ष की परिपक्व आय में 
मरा जब उस वद्धावस्था में भी उसकी सारी शक्तियाँ और इंद्वियाँ सक्रिय 
और उसके वश में थीं। उसकी कला की विशेषता रंग में नहीं, रूप झौर रेखा 
में है। उसी दृष्टि से वह रोमेंटिकों का विरोधी और गोगें, पुवी, देगा तथा 
धनवादियों का आराध्य बन गया। वेसे तो उसकी कृतियाँ अ्रनक देशों के 
सार्वजनिक और निजी संग्रहालयों में हें पर उसकी सर्वोत्तम क्ृृतियों का 
एक विशिष्ट संग्रह उसके जन्म के कस्बे मोतोबाँ में है। उसने भित्ति 
कन्वस और प्रतिक्ृति चित्रण सभी किए हैं और सभी दिशाओं में 
उसने सबल अंकन का परिचय दिया है। उसका रेखाचित्र ग्राँद श्रोदालिस्क' 
अपूर्व शक्तिम है। वेसे ही उसके चित्र झा की जोन', उद्गम, ईसा 
और डाक्टर, बतिनेनी' आदि अपने क्षेत्र में अ्नपम है । 


से ०ग्रं०--एच ० लापोज :आ्रांग्र सावी एत्सों प्रव, १६११; इंसाइक्लो- 
पीडिया' ब्रिटनिका । [भ०जश० 3०] 


वि | 

दा ईसाई संप्रदायों में एग्लिकतन समुदाय का विशेष 
एग्लिकन समुदाय स्थान है। इसका इतिहास एक प्रकार से इंग्लेड' 
में ईसाई धर्म के प्रवेश के साथ साथ प्रारंभ होता है (दे० अगस्तिन, कैटरबरी 
के प्रथम श्राचंबिशप), कितु १६वीं शताब्दी में ही वह रोमन काथलिक 


गिरजे से अलग होकर चर्च आव इंग्लेंड का माम अपनाने लगा। यहाँ 
. पर संक्षेप में इसका इतिहास उसी समय प्रस्तुत किया जायगा। १७वीं 


शताब्दी में इसके लिय ऐर्लिकन चर्च का प्रयोग चल पड़ा । भ्राजकल संसार 


भर के ऐंग्लिकन ईसाइयों का संगठन 'ऐग्लिकन समुदाय” कहलाता है । 


इतिहास--हेनरी अष्टम के राज्यकाज (सन्‌ १५०६-१५४७ ई० ) में 
लूथर ने जम॑नी में प्रोटेस्टंट धर्म चलाया । इसके विरोध में हेनरी भ्रष्टम ने ._ 
१५२१ ई० में एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने रोम के बिशप (पोप) के... 
ईदवरदत्त अधिकार का प्रतिपादन किया; इसपर हेनरी को रोम की ओर से. 


धर्मरक्षक की उपाधि मिली (यह भ्राजतक इंगलैंड' के राजाओों की उपाधि. 


: ५६ मील की दूरी पर स्थित है । यहाँ से गायों तथा दुग्धशालाभों की उपजों है) । बाद में पोप ने हेनरी का प्रथम विवाह श्रमान्य ठहराने तथा इसको... 


.... की भारी निर्यात होता है जिसका भ्रधिकांश इंग्लैंड को जाता है। इस नगर की 
- स्थापना सन्‌ १८६८ ई० में हुई जब यहाँ १३ मनुष्यों ने एक छोटा सा ग्राम 
.. - बसाया था। सन्‌ १६६८-७४ ई० में यहाँ सुंदर पोताश्रय का निर्माण हो गया, 
... जिसके कारण इसकी जनसंख्या में तीत्र गति से वृद्धि प्रारंभ हो गई तथा 

.... सन्‌ .१६०१ में ही इंसकी जनसंख्या १३,३५४ हो गई । सन्‌ १९०० में यहाँ 


दूसरा विवाह कर लेने की भ्रनुमति देने से इन्कार किया | इसके परिणाम- 
स्वरूप पालमेंट ने हेनरी के अनु रोध से एक भ्रधिनियम स्वीकार किया जिसमें... 


राजा को चर्च आव इंग्लैंड का परमाधिकारी घोषित किया जाता था।...... 
(एक्ट आाव' सुप्रिमेसी--१५३१ ई०) । इस महत्वपूर्ण परिवर्तत के बाद... 

: हेनरी अष्टम ने जीवन भर प्रोटेस्टैंट विचारों का विरोध कर काथलिक धर्म 
सिद्धांतों को प्रक्षण्ण बनाए रखते का सफल प्रयास किया । इंग्लैंड के गिरने... 
_ का परमाधिकारी होने के नाते उसने मठों की 

गो द्वारा इसका संबंध स्थापित हो गया। सन्‌ १९४० ई० में इंसकी किया । 

१ अक्टूबर; १९५५ ई० को ५०,६२१ 


[ले० रा० सिं०]. आब कामन प्रेयर' में बहुत से प्रोटेस्टैंट विचारों अं 


(इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १५४६ ई* में 





संपत्ति श्रपंनांकर उनका 











एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल' (सन्‌ १५४७-१५५३ ई०) में क्रूमर के... 






सेस्करण सन्‌ १४५४ ई० 
भाई एडवर्ड 


.. उसने चार वर्ष के अ्रथक परिश्रम से अपनी कलाप्रतिभा का विकास किया - पुनःस्थ पि 


और २१ वर्ष की उम्रर्म उसने अपनी प्रसिद्ध कृति “एकिलिज़ के. दरबार 
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एग्लिकन समुदाय 


सर्वप्रथम उसने एक नए अधिनियम द्वारा अपने पिता हेनरी अष्टम की भाँति 
अपने को चर्च आव इंग्लैंड पर परमाधिकार दिलाया (ऐक्ट झाव सुप्रिमेसी--- 


सन्‌ १५५९६ ई०) तथा एक़ दूसरे अधिनियम द्वारा एडचर्ड का द्वितीय बक 


आब कामन प्रेयर अनिवाय ठहरा दिया (एक्ट आाव यनिफ़ारभिटी--सन्‌ 
१५५९ ६ई०)। इतने में चर्च आव इंग्लैंड के सिद्धांतों के सूत्रीकरण का कार्य 
भी आगे बढ़ा और १५६२ ई० में पालमेंट तथा १५६३ ई० में महारानी 
एलिज़ाबेथ द्वारा ३९ सूत्र (थर्टी नाइन आर्टिकिल्स) अनुमोदित हुए 


इन सूत्रों पर लूथर के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है । 


एलिज़ाबेथ के समय में प्यूरिटन दल का उदय हुआ कितु वह विशेष 
रूप से जेम्स प्रथम (सन्‌ १६०३-२५ ४६० ) तथा चाल्से प्रथम (सन्‌ १६२५- 


१६४६ ई०) के राज्यकाल में सक्तिय था। प्यूरिटन दल ऐग्लिकन' चर्च 
को प्रोटेस्टेंट धर्म के अधिक निकट ले जाना चाहता था.। वह कुछ समय तक 


सर्वोपरि रहा. तथा सन्‌ १६४३ ई० में पालंमेंट द्वारा बिशप की पदवी 


का उन्मूलन कराने में समर्थ हुआ। यह परिस्थिति सन्‌ १६६० ई० तक 


बनी रही । 
ऐंग्लिकन' चर्च का इतिहास आगे चलकर प्रधानतया इसकी विभिन्न 


विचारधाराओशों का उतार-चढ़ाव है। यहाँ पर एक्ट आव सकसेद्न का 


उल्लेख करना जरूरी है जिसके अनुसार इंग्लैंड' के भावी राजाओं का ऐंग्लि- 


कन होना भनिवारय ठहराया गया है (सन्‌ १७०१० ) क्‍ 
सिद्धांत--रोम से अलग होते हुए भी ऐग्लिकन चच अपने को काथलिक 
चर्च का अंग मानता है। संद्धांतिक दृष्टि से उसका स्थान रोमन काथलिक 


चअर्च तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में है। इसी में ऐग्लिकन चर्च का विशेष 


महत्व है और इसी कारण उसे ब्रिज चर्च की उपाधि दी गई है क्योंकि 
वह पुल की भाँति दोनों के बीच में स्थित है। वह प्रोटेस्टेंट धर्म के समान 
रोम के बिशेप का अधिकार अस्वीकार करता है कितु वह रोमन काथलिक 
चर्च की भाँति सिखलाता है कि बाइबिल ईसाई धर्म का एकमात्र आधार नहीं 
है। बाइबिल के अतिरिक्त वह काथलिक गिरजे की प्रथम चार महासभाश्रों 
के निर्णय भी स्वीकार करता है तथा बाइबिल की व्याख्या में गिरजे की 
प्राचीन परंपरा को बहुत' महत्व देता है। फिर भी वह धामिक शिक्षा के 


संबंध में सेद्धांतिक एकरूपता के प्रति एक प्रकार से उदासीन है। फलस्वरूप _ 


ऐंग्लिकेन चर्च में प्राय: प्रारंभ से ही कई विचारधाराग्रों अथवा दलों का 


हि अस्तित्व रहा हैं। यद्यपि बहुत से ऐंग्लिकन' किसी भी दल का अनुयायी होना 
स्वीकार नहीं करते तथापि पहले की भाँति झ्राजकल भी ऐंग्लिकन' धर्म में 


मुख्यतया तीन' भिन्न विचारधाराएं वर्तमान ह--( १) एवेंजेलिकल, (२) 
काथलिक, (३) लिबरल। 


(१) प्रवर्तेन के समय से ही ऐग्लिकन चर्च पर प्रोटेस्टैंट धर्म का प्रभाव 
पड़ा। यह प्रभाव विशेष रूप से निम्नलिखित बातों में लक्षित होता है-- 


... यज्ञ का निराकरण, पुरोहिताई तथा संस्कारों को कम महत्व देने की प्रवृत्ति, 

.. . “बिश्वपों के अधिकार को घटाने का प्रयत्त। इस विचारधारा के अनुयायी 
पहले तो चर्च के नाम से विख्यात' थे कितु आजकल वे श्रपने को एवेंजेलिकल 
कहकर पुकारते हूं । 


(२) जब ऐंग्लिकन' चर्च पहले पहल रोमन काथलिक गिरजे से अलग 


होने लगा था तब किसी के भी मन' में नया धर्म चलाने का विचार नहीं था। 
बाद में भी ऐग्लिकन धर्मंपंडितों का एक दल निरंतर इस प्रयत्न में रहा कि _ 


एग्लिकन धर्म जहाँ तक बन पड़े सिद्धांत तथा पूजापद्धति' की दृष्टि से रोमन 


. . काथलिक धर्म से दूर न होने पाए। इस दल का नाम हाई चर्च रखा गये 
. झरवह १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विशप लांड के नेतृत्व में कुछ समय तक 
.... सर्वोपरि रहा। पिछली हताब्दी में आक्सफ़्ड मूवमेंट द्वारा इस विचार- 
... धारा का महत्व फिर बढ़ने लगा, इसके भ्रनयायी अपने को ऐंग्लो-काथलिक 
_..- कहते हँ तथा ऐग्लिकन चर्च को काथलिक चर्च की एक शाखा मात्र मानते है । - 
./.. इधर (सन्‌ १६२८ ई०) आधुनिक ऐंलो-काथलिक दल का एक नया 
.. संगठन, जिसके सदस्य प्राय: पादरी ही होते हैं, सामूहिक रूप से रोमन काथ- धथधीरे देश की नित्य बदलती परिस्थितियों के अनकल होते जा रहे हैं। 
.. .लिकगिरज में संमिलित हो जाने का झ्रांदोलन करता है; विरोधियों ने उसका 
 ताम पेपलिस्त रखा. है । 
... . (३) यह नितांत स्वाभाविक प्रतीत होता है कि जिस धर्म में उपर्युक्त 
... परस्पर विरोधी काथलिक और एवेंजेलिकल विचारधाराशों की गुंजाइश 

थी, वहाँ कुछ लोग समन्वय की भझ्ोर भुक जाते तथा सिद्धांतों को कम महत्व. 


हिंस्ट्री श्राव दि रिफ़ा्मशन्स इत' इंग्लेड' 


नहीं बना पाते और इंग्लंड की सहायता की अपेक्षा करते हैँ । इनका भअंग्रेजों 
“ से रक्‍तसंबंध होना, अंग्रेजी का इनकी जन्मजात और साधारण बोलचाल' 
की भाषा होना और उनका धर्म से ईसाई होना भी उन्हें अपना विदेशी रूप' 
बनाए रखते में सहायक होते है। उनकी समची संस्कृति अंग्रेजी विचारधारा 


- से प्रसृत संततियों अथवा उनसे प्रजनित' संतानों से भिन्न भाषा के श्रर्थ में 
भी होता है। ऐंग्लो इंडियन भाषा के अनेक रूप. हैं। कभी- तो इंस4 





रस्३््....ः ऐंग्लो इंडियंन 


देते। उनके भ्रनसार धर्मसिद्धांत' ईश्वर द्वारा प्रकट किए हुए धामिक सत्य 
का.अंतिम सूत्रीकरण नहीं है, ये युगविशेष की धामिक भावनाओं की दा्श- 
निक अभिव्यक्ति मात्र हैं। १७वीं शताब्दी में इस दल का नाम लिटठिदू- 
यूडिनरियन' रखा गया था; १८वीं शताब्दी में उसे लिबरल तथा बाद में 
ब्राड चर्च! कहा गया। झ्राजकल इसके लिये माड'निज़्म' शब्द का भी प्रयोग 
होने लगा है।... 
विस्तार : एग्लिकन धर्म का क्षेत्र इंग्लंड तक सीमित नहीं रहा। राज- 

नीतिक प्रभाव के फलस्वरूप वह स्काटलेंड तथा आयरलेंड' में फल' गया था 
कितु संसार भर में इसके व्यापक प्रसार का श्रेय अंग्रेज प्रवासियों तथा 
मिशनरियों को है। तीन मिशनरी संस्थाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है ---- 
सोसाइटी फार प्रोमोटिंग क्रिश्वियन नालेज' (जो एस० पी० सी० के० श्रक्षरों 
से विख्यात है, सन्‌ १६९८ ई० में संस्थापित) । सोसाइटी फार दि प्रोपे- 
गंशन आव दि गास्पेल (एस० पी० जी०--संस्थापित' सन्‌ १७०१ ई० ) 
चर्च मिशन'री सोसाइटी (सी० एम० एस०--संस्थापित सन्‌ १७६६ ३६० ) । 


आजकल ऐग्लिकन समुदाय के निम्नलिखित प्रांत पूर्ण रूप से संगठित हैं--- 


दि चच आव इंग्लेंड (दो प्रांत, केंटरबरी और यार्क ), दि चर्च आव झाय रलेंड' 
दि एपिस्कोपल चर्च इन स्काटलेंड, दि चर्च इन वेल्स (वह सन्‌ १९१४ ई० 
में केंटरबरी से श्रलग हो गया था) ; दि प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च इन दि 
यूनाइटेड स्टेट्स आव अमेरिका; दि च्चे झ्राव' इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा 
ऐड सिलोन (सन्‌ १६९४७ ई० के बाद लगभग २५०००० सदस्य; सन्‌ 
१६४७० में दक्षिण भारत के प्राय: सभी प्रोटेस्टट तथा लगभग ५०,००,०० 
ऐंग्लिकन एक ही संस्था में संसिलित' हुए, जो चर्च आव साउथ इंडिया कहलाती 
है और ऐंग्लिकन समुदाय से संबद्ध नहीं है); दि चर्च आव दि प्राविस आव 


साउथ अफ्रीका; दि एग्लिकन' चर्च आव' कनाडा ; दि चर्च आव इंग्लेंड' इन 


आस्टेलिया ऐड तास्मेनिया ; दि चच आव दि प्राविस भ्राव न्यजीलेंड ; दि चर्च 
अब दि प्राविस आव वेस्ट इंडीज; दि होली काथलिक चर्च इन चाइना ; 
जापान होली काथलिक चर्च; दि चर्च शव दि प्राविस आव' वेस्ट अफ्रीका ; 
दि चर्च आ्राव दि प्राविस आव सेंट्रल अफ्रीका | आचंबिशप्रिक आव' दि मिडल' 
ईस्ट। इसके अतिरिक्त कुछ प्रांत पूर्ण रूप से संगठित' नहीं हैं, वे प्राय: 
कंटरबरी से संबद्ध हें। आजकल' संसार भर में लगभग ५ करोड़ ईसाई 


 ऐग्लिकन समुदाय के अनुयायी हूं। 


सं०ग्रं०--स्टीफ़ेन नील : ऐग्लिकनिज्म; फ़िलिप देव ए पांपुलर 
का० बृ० ] 


विश्ष शब्द जो जाति और भाषा के संबंध में 
ऐग्लो इंडियन प्रयक्‍्त होता है। जाति के संबंध में यह उन 
अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं या व्यवसाय अथवा 


पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हैं । इनकी संख्या तो आज भारत में विशेष' 
नहीं है और मात्र प्रवासी होने के कारण उनको देश के राजनीतिक अधि- _ 


कार भी प्राप्त नहीं, परंतु एक दूसरा वर्ग उनसे संबंधित इस देदा का है... ५ 
आर उसे देश के नागरिकों के सारे हक भी हासिल हं । यह वर्ग भारत के... 


अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ है जो ऐग्लो 
इंडियन कहलाता है। इनकी संख्या काफी है और लोकसभा में इनके 
_ विशेष प्रतिनिधान' के लिये सांवेधानिक अधिकार भी सुरक्षित है। इस. |॥ 
_ समुदाय के सम भदार व्यक्ति अपने को सर्वथा भारतीय और भारत के सुख- 







दुख में शरीक मानते हैं, परंतु अधिकतर ये स्थानीय जनता से घना संपर्क _ 








और रहन सहन से प्रभावित तथा अनुप्राणित' है। तथापि अब वे धीरे... 







ऐंगलों इंडियन शब्द का व्यवहार प्रवासी अंग्रेजों की भारतीय माताओं 











प्रयोग भारतीयों द्वारा लिखी शुद्ध अंग्रेजी के अर्थ में हुआ है और कभी 
अंग्रेजों की भाषा के संबंध में भी जिन्होंने भारत में रहकर लिखा है 









'एग्लो सक्‍्सन 


भाषा शास्त्र की दृष्टि से दोनों में स्थानीय प्रभावों के अतिरिक्त कोई 
विशेष भेद नहीं है। फिर ऐंग्लो इंडियन से तात्पय उस संकर हिंदी भाषा 
से भी है जो भारत के ऐेंलो इंडियन अपने से भिन्न भारतीयों से बोलते 
हैं। इस शब्द का व्यवहार अ्रनेक बार उस हिंदी भाषा के संबंध में भी हुआ 


है जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं । परंतु इस अर्थ में इसका उपयोग अकारण और 


[झ्रों० ना० 3० | 


ग्रनचित' दोनों है। 
ण्ग्लो सेक्सन इंग्लैंड के इतिहास में इस शब्द का उस काल के 
लिये प्रयोग किया जाता है जो नामत' आक्रमण 
के पहले का है। दूसरे शब्दों में, इसका अभिप्राय भ्रलफ्रेड के राज्यकाल से 
है। यह शब्द कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया, यह बताना वैसे कठिन' 
है। अटकल किया जाता है कि यह शब्द उस' समय से प्रचलित हुआ जब 
सन्‌ ८८६ म॑ अलफड' के नेतृत्व में कई राज्य मिलकर एक राज्य बने, वास्तव 
ऐंग्ली और सैक्सन दो अलग अलग सेनाएँ थीं जो नार्मंद आक्रमण से 
पहले ही संयुक्त रूप में बन गई थीं। 
ऐंग्लो सेक्‍्सन क्रानीकल चार प्रकार के हैं। इनके हाथ के लिखे कई 
नुस्खे भी हे और इनमें मतभेद भी है। फिर भी इनको रूप देनेवाला 
प्रथम मनुष्य अ्लफ्रड ही है। 
.. ऐंग्लो सेक्सन' कानन और स्कैंडीनेबिया के कानून को पुराने त्यूतनिक 
कानून का नमूना कहा जा सकता है। इन दोनों कानूनों में जो भेद हैं वे केवल 
_ भाषा के हैं। यूरोप के कानून की भाषा लातानी और इंग्लैंड के कानून की 
अंग्रेजी है । 
ऐंग्लो सैक्सन कानन को तीन बड़े भागों में बाँठा जा सकता है। प्रथम 
वे कानन' जिन्हें जनता ने लाग किए, द्वितीय वे जो परंपरा और रीति 
रिवाज द्वारा आए और तृतीय वे जिन्हें लोगों ने स्वयं बनाया । 
ऐगलो संक्सन' कानून में जनाधिकार को विशेष रूप से स्थान प्राप्त 
था। जायदाद, विरासत, इकरारनामा और स्थायी जुर्माना प्रत्येक वस्तु 
जन।धिकार द्वारा. निश्चित होती थी। शाही भ्रफसरों को स्थानीय लोक 
अधिकार का ध्यान रखना पड़ता था। कानून पंचायत में बनाया जाता था 
और उसी की और से लाग होता था। इस झ्रधिकार का अधिवेशन भी होता 
था और इसे तोड़ा' भी जाता था। यह उसी समय होता था जब बादशाह 


.. अपने विशेष मत' का प्रयोग करता थ। । इस कानन में परिवर्तन या रियायत 


-:. उसी ही संभव थी जब दोनों पक्ष उसे स्वीकार करें. या गिर्जे की वंसी 
.. दइच्छी हो। 
दूसरी विद्यपता इस कानून की थी विश्वशांति। घरेल झ्रथवा जन- 


... कानून तोड़नेवालों को दंड' दिया जाता था। एक व्यक्ति' के लिये केवल 


... उसका व्यक्तित्व ही कसौटी नहीं था, बल्कि आपसी मेलजोल भी था। 
.. [मु&्झ०भ्ं०] 


... ऐंजर्ज 


... फ्रांस के सबसे सुंदर नगरों में गिना जाता है। रोमवांसी इसे जूलियोमगस - 
.... के नाम से पुकारते थे। फ्रांस की प्रसिद्ध छः राष्ट्रीय तथा व्यापारिक शिक्षा. 
संस्थाओं में से एक यहाँ पर है। नगर की उन्नति का मरूय कारण समीपस्थ 


.- सलेट की खदातनें, मदिरा' तथा तार के रस्से बनाने के कारखाने,पुस्तकों का. 






प्रकाशन इत्यादि है। व्यापार की मुख्य वस्तुएँ स्लेटों के अतिरिक्त सेन, 
- फलफूल, तार, तेल, चमड़ा इत्यादि हैं। ऐंजज़ ऐंजू प्रांत की 
धानी है। इसके निवासी आज भी ऐंजिवाइल्स कहलाते: हैं। 













एंटवप बेल्जियम के ऐंटवर् प्रांत की राजधानी है। 

से २० मी० तथा बूसेल्स से २५ मी ० की दूरी पर रू 
.. के दाहिने किनारे की समतल भूमि पर बसा है। यहाँ ज्वारभाटे 
.. कै समय नदी में जल' ३० से ४० फूट तक गहरा, तथा ज्वार आने पर 









पश्चिमी फ्रांस के मेन-एत-ल्वपर विभाग की राजधानी तथा 
मा, नगर है। रेल द्वारा पेरिस से १४१ मील दक्षिण-पश्चिम मेन 
..._. नदी के दोनों उच्च कूलों पर स्थित है, तथा दोनों भाग एक 
...  है। प्राचीन नगर नदी के बाएँ किनारे पर स्थित' और परकोटे द्वारा घिरा. 
.. - हुआ है जिसमें गिर्नाघरों तथा किलों का बाहुलय है। दाहिनी ओर का भाग 

... कुछ नीचा है। जनसंख्या सन्‌ १९५१ ई० में १,०२,१४२ थी। ऐंजर्ज 


रासबद्ध 


| प्राचीन राज- . 
| इसा ० रु ०४० ] 
। यह छुले समुद्र के लिये। 


ऐंटिमनी 


१४ फूट और अधिक गहरा हो जाता है। बेल्जियम का यह नगर दुर्गों से 
अ्रच्छी तरह सुरक्षित है। सन्‌ १६०५ ई० के पश्चात्‌ यहाँ बड़े बड़े जहाजों 
के ठहरने के स्थान और पक्के घाट बनाए गए हैं, तथा एक पत्तन के लिये 
झ्रोावश्यक आाधनिकतम सुविधाएं अरब यहाँ सुलभ ह। इन सब आवश्यक 
सुविधांश्रों के सुलभ होने के कारण ऐटवर्प संसार का सबसे सुंदर, एवं व्यापा- 
रिक्‌ दृष्टि से अत्यधिक कार्यशील पत्तन' हैं। यहाँ का वापषिक औसत' निर्यात 
६५,००,००० से लेकर ८५०,००,००० टन तक है जिसका अनुमित मूल्य 
३६,००,००,००० डालर से लेकर ४५,००,० ०,००० डालर तक है। श्रौसत 
वाषिक आयात का मल्य इससे अधिक है। झ्रायात' की सबसे मुख्य वस्तु अन्न 
है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में वस्त्र तथा मदिरा बनाना, हीरों की कटाई 
चीनी साफ करना, सिगार तथा तंबाक तैयार करना इत्यादि हैं। आधुनिक 
ऐंटवर्प यरोप के अत्यंत सुंदर तथा विकसित' नगरों में से एक है। श्राज भी 
यहाँ बहुत से प्राचीन ऐतिहासिक भवन सुरक्षित हैं । 

१४वीं शताब्दी का बना हुआ नोन्न दाम! का गिरजाघर यहाँ का 
सर्वाधिक दर्शनीय स्थान है। यह तीक्ष्णाग्र तोरणोंवाली गॉथिक ((50॥८) 


_स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसमें एक श्रद्टालक है जिसकी 


ऊँचाई ४०० फूट है। इस विशाल भवन का क्षेत्रफल ७०,०६० वर्ग फुट है 
तथा इस भवन में सुप्रसिद्ध कलाकार रूबेंज़ की चित्रकला देखने योग्य है । 
इस नगर की स्थापना संभवत: आठवीं शताब्दी के पूर्व हुई थी। यहाँ . 
के निवासी उस समय ऐंटवर्षियन अथवा गेनबियन कहलाते थे और उसी 
समय ये ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। महायुद्धों के समय इस सुंदर नगर 
को काफी क्षति उठानी पड़ी है। नगर की जनसंख्या सन्‌ १६५५ ई० में 
२,५५,६८१ थी। .... [द्या० सुं० श० | 


ऐंटिपोलो 


स्थित एक नगर है। यह मनीला से २० मी० की दूरी 


पर पहाड़ी प्रदेश में है। जनसंख्या सन्‌ १६९३९ ई० में ६,११५ थी, . 
यह उपजाऊ ६. 


जिनमें से ३,११३ पुरुष और ३ इवेत (यूरोपवासी ) 
भभाग में स्थित' है तथ। यहाँ से कई प्रकार का श्रोषभियक्त जल बाहर भजा 
जाता है। रोमन कंथोलिक गिरजाघर में 'ऐंटिपोलो की कुमारी' की 
प्रतिमा स्थापित है, जिसके वाषिक उत्सव पर काफी बड़ा जनसमूह एकत्र 


होता है। एक छीटा सा ऋतु-विज्ञान-केंद्र भी यहाँ है। श्रासपास का... 
प्रदेश जंगल से पूर्ण है। ल्‍ 


 ऐंटिमनी 


[इया० सूं० दा ० | 


समूह में रखा गया है। इसकी' स्थिति आसे निक के 
तथा बिसमथ के ऊपर है। यह धातु तथा अधातु दोनों के गुणों से युक्त 
है। इसमें धातुओं जंसी चमक रहती है, परंतु धातु की सी उच्च पक वा 


हे 3 नहीं होती। यह भंगर है। ऐटिमनी की कुछ विद्येषताएँ निम्न... गा 


हे 
- संकेत व हू. (80) 
_ परमाण प्रंक आम पा है 
परमाशभार .. ... | एशश्घ क्‍ 
कड ऐं ने ( [कक ) आयन का अ्रद्धव्यास ०*६२ » १ कक सेंटीमीटर 
स्थायी समस्थानिक .... (२१,११३ 
आह इवेत, धातु की सी चमक 
 मंशिभीय रूप दे षटकोणीय' 80 
गलनांक. ३०-४६ सेंटीग्रेड 
_. क्वथनांक ६३४८ सेंटीगेक 
- विद्युतप्रतिरोधकता 
ऐंटिमनी तथा ऐटिमती सल्फाइड प्राचीन 


हू। इस तत्व के उपयोग 


फिलीपाइन्स द्वीपसमूह में लूजों द्वीप के रिजाल प्रांत में... हा 


एक रासायनिक तत्व है और आावत सारणी में पंचम हे हो 
















.. कटा, काहहाएऐंडक्‍्लो, (काऋऋट,)।..* 
.... उपयोग :--ऐंटिमनी का विशेष उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्रधातु _ 











एंटिमनी 


(50, 0), स्टिबनाइट ऐं..गं, (50,5, ) और भ्रन्य ऐंटिमोनाइट तथा 
ऐंटिमोनेट पाए जाते हैं। खनिजों में सलूफाइड' सबसे अधिक मात्रा में पाया 
जाता है। ऐटिमती के भ्रयस्क विस्तृत मात्रा में चीन, मेक्सिको और बोली- 
विया (दक्षिणी अमरीका) में पाए जाते हैं । 
गुणधर्म---ऐंटिमनी के विभिन्न भ्रपर रूप हैं, जैसे धूसर ऐंटिमनी, 
विस्फोटक ऐंटिमनी, पीला ऐटिमनी, काला ऐंटिमनी इत्यादि। धूसर ऐंटि- 
मनी सबसे साधारण अपर रूप है। विस्फोटक ऐंटिमनी और काला ऐंटि- 
मनी दोनों विस्फोटशील रूप हैं।... हा 
ऐंटिमनी त्रिसंयोजक तथा पंचसंयोजक अवस्थाग्रों में यौगिक बनाता है । 
ऐंटिमनी का परमाण अआार्सेनिक से भ्रधिक विद्युदृ्धवीय होता है। वह 
ग्रा्सेनिक की भाँति' हाइड्रोजन से यौगिक बनाता है जिसका' सूत्र ऐं. हा, 
(559, ) है। यह आहा, (25न,) से कम स्थायी है। ऐंटिमनी 
का परमाण आरसेनिक के परमाण से बड़ा है। इस कारण इसमें कुछ 
 भिन्नताएँ भी हैं। ऐंटिमनी के हेलाइड में लवण के गुण अ्रधिक हैं । इसका' 
विघटन भी सुगमता से होता है। 
जलीय माध्यम में ऐंटिमनी किसी भी हैलोजन द्वारा उपचयित' (आक्सी- 
कृत) हो सकता है। नाइद्रिक, सलफ्यूरिक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(आव्सिजन' की उपस्थिति में) ऐंटिमनी को आक्सीकृत' कर देते हैं । इस 
प्रकार ऐंटिमनी अच्छा उपचायक है। वायु में दहन' करने पर यह जलने 
लगता है। हैलोजन तथा गंधक के साथ गंमं करने पर भी यह झ्राक्सीकृत 
.. हो जाता है। ऊँचे ताप पर कार्बन द्वि-आक्साइड भी इसे श्रावसीकृत करता 
.है। इसी प्रकार जलवाष्प तथा कुछ धातुओं के श्राकसाइडें भी ऊचे ताप पर 
 ऐंटिमनी को आक्सीकृत' करते हैं। कुछ धातुएँ जैसे सोडियम, लोह, ऐल्यु- 
का तथा मेगनीशियम भी ऐंटिसनी के साथ अंतर्धात्वीय यौगिक 
बनाती हैं ॥.... द 
यौगिक--ऐंटिमनी के यौगिकों में ऐंटिमनी ट्राइगश्रावसाइड ऐं... औ, 
(5/0/00 ) बहुत प्रसिद्ध है। इसके दो अपर रूप घन तथा समचतुर्भज 
 हैं। समचतुर्भुज अपर रूप ३६० सेंटीग्रेड से ऊँचे ताप पर स्थायी है। 
ऐटिमनी द्राइआ्ाक्साइड' ऐंटिमनी या उसके सलूफाइड' को वायु में गर्म 


क्‍ .. करने से प्राप्त होता है। 


.._ ऐंटिसनी द्राइसलूफाइड, ऐं.गं, (90,50), प्राकृतिक अवस्था में 
.. मशणिभ रूप में पाया जाता है। इसका नाम स्टिबनाइट है। अ्रमरिभीय 

रूप प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। यह पानी में अविलेय है। यदि 
विलयन में सलूफाइड आयन' उपस्थित हो तो यह विलेय हो जाता है। 
ऐंटिमनी ट्राइसल्फाइड शक्तिशाली उपचयक के द्वारा पेंटा-सल्फाइड में 
परिवर्तित किया जाता है। द बा | 
ऐंटिमनी के बहुत से पंचसंयोजक यौगिक हैं, जेसे आक्साइड ऐं. औ:. 
($0,0,), फू्लोराइड ऐ फ्लो, ($09;)) , क्लोराइड ऐ लो, 


..... (5005) आादि। ऐटिमनी के कार्बनिक व्युत्पन्न भी बनाए गए हूँ जिनमें 
_ निम्नलिखित प्रमुख ह: मो 


. (काहा,),ऐं: [ (0,950) 50], (का, हा.) ऐंड क्‍्लो [ (0.5) 


बनाने में होता है। सीसे के साथ इसका बहुधा' उपयोग होता है। थोड़ी 


मात्रा में सीसे के साथ ऐंटिमनी मिलाने से सीसा कठोर हो जाता है और. 
जल्द श्रांत नहीं होता (काम करते करते अ्रपने झ्राप टूटने को श्रांत' होना 


|] 


कहते है) । 


.._ ऐंटिमनी ट्राइसल्फाइड का उपयोग वर्णाक (रंग) बनाने में, दिया- 


....._ सलाई उद्योग में, कारतूस बनाने में और धूम्र उत्पन्न करने में होता है। - 
..... ऐंटिमनी आक्साइंड इनेमरू उद्योग में काम आता है। ऐंटिमनी के कुछ 


.._ यौगिक रंगस्थापक (सार्डेट), ज्वालावरोधक और अग्तिसह वस्त्र बनाने में 


... ऐंठिमनी के यौगिक खाने पर मनुष्य तथा पशु के शरीर पर हानिकर 


प्रभाव पड़ता है। इसके यौगिक शरीर में जलन प्‌दा करते हैं और इवास- 


हा ... क्रिया तथा हृदयगति पर ब्रा प्रभाव डालते हैं। ऐंटिमनी के लवरा थोड़ी 
.. मात्रा में भी मनुष्यों के लिये घातक सिद्ध होते हँ। इसका प्रभाव श्रार्सेनिक 


है] 
््ज ७ 


. कौभांतिहीविषाक्तहोता है। 


030 कह 


इनॉगनिक केमिस्ट्री (१९४६) 


ऐंटिवारी' 


ऐटिमनी के कुछ यौगिक श्रोषधि के रूप में हाथीपाँव' (फाइलेरिया), 
कालाजार, घाव आदि के उपचार में प्रयुक्त होते हैं एवं परोपजीवियों द्वारा 
फलाए रोगों के उपचार में भी काम आते है । 

उत्पादत--साधारणतया ऐंटिमनी तत्व स्टिबनाइट (सल्फाइड' अयस्क) 
से निकाला जाता है। ऐंटिमनी सल्फाइड दूसरे सल्फाइडों से कम ताप पर 
द्रवित होता है। इस प्रकार इसे दूसरे सल्फाइडों से अलग किया जाता है। 
यदि अयस्क में सल्फाइड' की मात्रा कम हो तो उसे उपचयित करके आाक्साइड 
में परिवर्तित करते हैं। यह भ्राक्साइड' वषष्पशील है तथा सुगमता से अलग 
किया जा सकता है। ऐटिमनी सल्फाइड' को पहले उपचयित कर फिर ऐंटिमनी 
आक्साइड' को काबंन द्वारा अ्रपचयित करते है।. 

_ अपचयन द्वारा बनाया हुआ ऐटिमनी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध करने के 
लिय अशुद्ध ऐटिमनी को कुछ द्रावक के साथ गर्म करते हैं। इस प्रकार लोहा, 
आस निक, ताँबा, सीसा, गंधक आदि अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और शुद्ध 
ऐंटिमनी मिल जाता है। द हु 

ऐंटिमनी का उत्पादन अमरीका, बोलीबिया, मेक्सिको तथा चीन में 
विशेष अधिक होता है । 


सं०ग्रं०--जे ० डब्ल्यू० भेलोर : काम्प्रिहेंसिव ट्रीटिज़ श्रॉन इनॉगनिक 


ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१९२८-३२ ); ए० एफ़० बेल्स : स्ट्रक्चरल' 
(र० चं ० क०| 


जिसका आधुनिक नाम ऐंजिश्रो है, इटली के लेशियम प्रदेश 
के तट पर एक प्राचीन तथा वोलसियन नगर है। यह रोम 


ऐंटियम 


: से प्रायः ३३ मी० दक्षिण में है। प्राचीनकाल में इसकी स्थिति भूमि के 


उच्च तथा अप्रभाग पर थी और यह उन्नतिशील' सागरपत्तन था। ४६८ 
ई० पू० में रोमनों द्वारा अधिकृत किया गया, पर यहाँ विद्रोह हुआ तथा 
३२३८ ३० पृ० तक यह स्वतंत्र बना रहा। अंत में फिर रोमनों के अधीन' 
होकर उनका साम्‌द्रिक उपनिवेश हो गया । उन्त दिनों यह विलासी रोमनों 
का निवासस्थान था; नगर तथा आसपास के स्थान संदर तथा भव्य मंदिरों 
और भवनों से सुसज्जित थे। रोमन सम्राट नीरो तथा कालिगला का यह 

जन्मस्थान है। अरब के मुसलमानों द्वारा यह नष्ट अरष्ट कर दिया गया था ; 
परतु भव्य अतीत की याद दिलानवाले अवशेष भ्राज भी वर्तमान नगर 
के समीप विद्यमान हैँ। . [श्या० सुं० श० | 


के ४ . 

ए्‌ दि द | 
व्लीस द्वारा पश्चिमी द्वीपसमृह के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसका 
संबंध यूरोपीय सामुद्रिकों द्वारा नए देशों की खोज के समय से चला आ रहा 


है। उस समय यह नाम एक प्रकार से कल्पित' भूखंडों से संबंधित था और 


मध्ययुगीन मानचित्रों में इसका प्रयोग प्रायद्वीपों तथा कभी कभी उन भूखंडों 
के लिये भी होता था, जिनकी कल्पना कानेयरीज़ द्वीप तथा भारतवर्ष के. 


मध्य समुद्र में की जाती थी। कोलंबस द्वारा पश्चिमी द्वीपसमह का पता _ 


लगा लिए जाने पर इन द्वीपों के लिये इस शब्द का प्रयोग किया गया। 
उस समय उन लोगों का विचार था कि यह द्वीपपुंज असंख्य द्वीपों से भरा 
है। ऐंटीलिया ऐंटिलीस का बहुबचन है जो इन द्वीपों के लिये प्रयुक्त किया 
गया। ऐंटिलीस दो प्रकार के हैं: प्रथम, बड़ा ऐंटिलीस जिसमें क्यूबा, 
जामेका, हेती-सान, डोमिंगो तथा पोर्टो रिको झ्राते हैं। और द्वितीय, लघु 


ष ऐंटिलीस, जिसमें भ्रन्य सब बचे हुए द्वीप श्राते हें। द्याण०्सुंण्श०] 


ऐंटिवारी यह सागरपत्तन वारी के विपरीत होने के कारण वेनिस-....... 
+  ोढे वासियों द्वारा इसीनाम से पुकाराजाता है। यह यूगोस्‍्ला- .... 
- विया के मांटनीग्रो प्रदेश में है और सन्‌ १८७८ ई० तक तुर्कों के श्रधीना 

-था। जनसंख्या सन्‌ १६३१ ई० में ५,२४४ थी। प्राचीन नगर समुद्रंसे . ! 
.. हटकर रामीजा (५,२२६ फुट) की छाया में जैतून के घने मुरमुठों से 
ढके हुए स्थल' पर बसा हुआ है। यह एक भरत प्राचीरवाला ग्राम है, 
जिसमें एक छोटा सा किला है। यह मसजिदों एवं बाजारों से घिरा हुआ है।.. 
जहाँ अस्तन नामक पत्तन स्थित है। इस पत्तन' (१६०६ ई० में बनाया 
.... गया) में २०० जहाज ठहर सकते हूँ। एकमात्र रेलमार्ग वीरपजार _ 





एक विवादग्रस्त शब्द है, जो बहुत से विद्वानों तथा लेखकों... 


.. श्रापको नोबेल पुरस्कार प्रदात किया ग्या। 


ऐंट्रिम 


से ऐंटिवारी तक ही है, कितु तठ के किनारे सुंदर सड़क है। वारी आने 
जाने के लिये स्टीमरों द्वारा फरी पार उतारने का प्रबंध है। मुख्य उद्योगों 
में मछली पकड़ता, जैतून का तेल साफ करना तथा तंबाकू पैदा करना है। 

श्या० सुं० दा०| 


ऐंट्रिम आयरलैंड के भ्रल्स्टर प्रदेश में स्थित एक जिला है। इसकी 
द उत्तरी सीमा पर अंध महासागर, पूर्व में उत्तरी जलप्रणाली, 
दक्षिण में लेगान नदी तथा छौखने भील है और पश्चिमी सीमा का 
निर्माण बान नदी करती है। इसका क्षेत्रफल १,२३७ वर्ग मील है, जिसके 
प्राय: संपूर्ण भाग में कृषि होती है। ग्लेनरावेल में श्रच्छे लोहे की परते हूं, 
तथा ड्यूनेरल और कैरिक फरशुस में नमक की बड़ी बड़ी खदाने है जहा से 


काफी नमक निकाला जाता है। यहाँ के निवासियों के मुख्य धंधे सन का 


उत्पादत, मछली पकड़ना, लिनन तैयार करना, तथा' ऊनी' एवं सूती वस्त्र 
का उत्पादन हैं। बेलफास्ट राजधानी है तथा अन्य मुख्य नगर लाने तथा 
कैरिक फरगुस हूँ । 


ऐंट्रिम तगर लाखाने फील से आधे मील की दूरी पर स्थित है। इसकी' 
स्थिति इतनी श्रच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ लोहा ढालने, वस्त्र इवेत' करने 


और लिनन तथा कागज बनाने के उद्योग हैं। इसके समीप ही आयरलैंड 
का, ६३ फूट ऊँचा तथा ५० फूट व्यास का भझ्रायरलेंड में प्रचलित रचना का 
एक गोल श्रट्टालक है जो स्थापत्य कला की दृष्टि से अनिद्य है। ऐंट्रिम का 
किला भी युद्ध की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्णोी स्थान पर है। यह नगर आवागमन 
के मुख्य मार्गों को व्यवस्थित रखता है। इस नगर का बेलफास्ट, लानें, 
कोलरेन इत्यादि मुख्य नगरों तथा भ्रन्य केंद्रों से रेल द्वारा सीधा संबंध है। 
ऐंट्रिम वह स्थान है जहाँ ईसाइयों की एक सांप्रदायिक संस्था सोसायटी 
आँव फ्रेंडस' के सिद्धांतों को श्रायरलेड में सवंप्रथम प्रसारित किया गया था । 
आल्डरग्रव के समीप ही शाही वायुसेना का हवाई अड्डा है। यहाँ की' 
जनसंख्या सन्‌ १९५४० ई० में १,६६० थीं। [श्या० सुं० श० | 


3० 2 पी $ उतिछः श्रमरीका के प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक हैं। 
एड्सन १ काल डेविड इनका जन्म ३ सितंबर, सन १६०५० 
को न्यूयाक में हुआ। उच्च शिक्षा इन्होंने केलिफोनिया इंस्टिट्यूट श्रॉव 
टेक्नॉलोजी, पैसाडेना में प्राप्त की । १६३० में इन्हें पी-एच० डी० की 
डिग्री मिली। १९३३ में ये केलिफोनिया इंस्टिदयूठ में सहायक प्रोफेसर 
... नियुक्त हुए, फिर १९३६ में प्रोफेसर बना दिए गए। तब से ये इसी पद 
:. पर काम कर रहे हैं की '.> हे 
.... अनुसंधानकार्य--सन्‌ १९२७ में जिन दिनों आपने अंतरिक्ष किरणों 

- के बारे में भ्रपना शोधकाय आरंभ किया, उन दिनों इन किरणों के बारे में 


.. इस महत्वपुर्णा प्रश्न का हल इूँढ़ा जा रहा था कि ये किरणों अत्यधिक ऊर्जा- 
... वाले करों से बनी हैं अ्रथवा ये शक्तिशाली गामा किरणों की जाति की हैं । 
.._. प्रोफेसर मिलिकन की प्रेरणा से ऐंडसेन ने सुसंगठित योजना के अनुसार अपने 
5 प्रयोग आरंभ किए। इन प्रयोगों में मेघकक्ष (क्लाउड चेंबरं) को चुंबकीय 
क्षेत्र में रखो गया था और इस बात का प्रबंध किया गया था कि एक लंबी 
.... अवधि तक प्रत्येक १४ सेकंड के अ्रंतर पर कक्ष में प्रकट होनेवाले विद्युतकरशों 
की मार्गरेखा का फोटो अपने श्राप खिचता रहे। इन मार्गरेखाओं की 
_ वक्ता नापकर ऐंडर्सत ते निविवाद रूप से १६९३२ में यह सिद्ध किया कि 
... प्रंत्रिक्ष किरणों की ऊर्जा जब पदार्थ में परिणत होती है तो एक इलेक्ट्रान' 
...._ के साथ साथ उतनी ही घनविद्युत्‌ 48200 दूसरा करा भी उत्पन्न होता 


... है जिसे पाजिद्रान' का नाम दिया गया। पाजिट्रान का भार ठीक इलेक्ट्रान, 
१६३६ में पाजिट्रान की खोज के उपलक्ष में 


___: इन्हीं प्रयोगों के सिलसिले में ऐंडसन ने इस बात की भी संभावना बत 
लाई कि अंतरिक्ष किरणों में एक नई जाति के विद्युत व 


सकते हैं जितका भार इलेनेट्रान और प्रोटान के भार के बीच होना चाहिए 


_ महत्वपूर्ण 


: दिन, चाँदी, बिसमथ तथा ताँबा अधिक महत्वपूर्ण 
. कोलंबिया में घटिया जाति के कोयले का वि १ 4००० /8002:8४ वेनिज्वीला 
_ कोलंबिया भरपीरूमें लनिज तेल के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मानवीय व्यवंसोयों 


करण भी विद्यमान रह. वि वस्तार 


२२६ ऐंडीज पर्वत 


आज हा १८०४-७५) । इनका जन्म 
ऐंडसन, हान्स क्रिश्वियन | 25 20820 
(डेन्माक ) में हुआ। अपने बचपन में ही इन्होंने कठपुतलियों के लिये एक 
नाटक की रचना कर अपनी भावी कल्पना शक्ति' का परिचय दिया। 
यह छोटे ही थे जब इनके निर्धत पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात्‌ ये 
आपेरा में गायक बनने की इच्छा से कोपेनहागेन आ्राए। इन्होंने इस समय 


बुरे दिन भी देखे, परंतु कुछ गायक मित्रों की सहायता से काम चलता रहा । 


गायक बनने की अभिलाष! छोड़ कर इन्होंने रॉयल थियेटर में नृत्य 
सीखना आरंभ किया। रॉयल थियेटर के निर्देशक श्री कॉलिन ने डेन्मा्क- 
नरेश से इनकी प्रशंसा की और कुछ वर्षों के लिये उन्होंने इतकी शिक्षा का 
भार सँभाला। १८२६९ में इन्हें फ़ॉडराइज” नामक पुस्तक के प्रकाशन 
के फलस्वरूप प्रथम सफलता प्राप्त हुईं। १८३३ में डेन्मा्क भरेश ने 
इनको कुछ धन भ्रमणार्थ दिया, जिससे इनका अनुभव बढ़ा। १८३५ 
में इनकी कथा ंप्रोवाइजेटोरेन! को बहुत सफलता मिली । इस समय 
इन्होंने फ़ेयरी टेल्स' लिखना आरंभ किया, जिनके द्वारा वे विश्वविख्यात 
हुए। इन्होंने कई नाटक भी लिखें। १८७२ में एक दुर्घटना ने इन्हें किसी 
योग्य न रहने दिया, और ४ अगस्त, १८७४ को इनकी मृत्यु हो गई । 
विश्व के बाल साहित्य और स्कैंडिनेविया के साहित्य में इनका सर्वप्रथम 


स्थान है । विश्व की लगभग सभी भाषाओ्रों में इतकी विख्यात क्ृतियों 


का अनुवाद हो चुका है। इनकी मुख्य कृतियाँ निम्नलिखित हैँ : 
'फ़ॉडराइज' (१८२६), रबल्स' (१८३१) ; दि इंप्रोवाइज़ेटर' (१८३५) ; 
'फ़ेयरी टेल्सी (१८३५-३७, १८४५, शप/ए-४८, १८५२-६२, १८७१- 
७२); ए पिक्चर बुक विदाउट पिक्‍्चर्स”/ (१८४०); ए पोएट्स 
बज़ार' (१८४७); (दि टू बेरोनेसेज”' (१८४७); “इन स्वीडेन-- 
१८४६९; अं टुबीऑरनॉट टु बी' (१८४७) भौर इन स्पेन! 
(१८६३ ) | 


७३ ९) ल्‍ ४ | द गा णी 
जञ उस विशाल पर्वतीय प्रणाली का नाम है जो दक्षिर 

एंडीज् पवत अमरीका के परिचिमी भाग की पूरी लंबाई में फेली हुई 

है। एंडीज़ शब्द की उत्पत्ति अ्रज्ञात है। । हि 


भूतत्व--ऐडीज की भंजन क्रिया का आरंभ उत्तर खटीयुत युग 5 80 
और यह कम तृतीयक कल्प तक जारी रहा। ऐंडीज़ के श्रधिकांश मौगभिक 
पाइवे चित्रों द्वारा पता चलता है कि भंजन साधारण जूरा (]072) 
प्रकार का है। इसके विपरीत आ्राल्प्स की भंजन क्रिया कहीं अधिक पेचीदी' 
है। संपूर्ण ऐंडीज़ क्षेत्र में अनेक विस्तृत|तुरीय हिमयुगों के प्रमाण मिलते 
है। पूर्वकाल में दक्षिणी श्रमरीका के संपूर्ण पर्चिमी समुद्रतदीय प्रदेश में 


महान्‌ परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में भी इस प्रदेश के 80 भागों में | 
बहुधा भूकप आ्राया करते हूं, जिनसे सिद्ध होता है कि इन परिवर्तनों का क्रम... 


[स्कं० गु०] 





कुछ 





जारी हैं। इसके सिवाय ऐंडीज़ उच्च प्रदेश के समीपस्थ शमुद्र की अरथाह.... 


.. की दृष्टि से ऐंडीज़ के तीन विभाग है---दक्षिरा का बस्ती 









तथा जिनकी विदुन्मात्रा इलेक्ट्रानकी विद्ुन्मातरा केबराबरही ऋणारक ऐंडीज 


था धतात्मक जाति की होनी चाहिए। एडसंन ने इन्हें मेसोट्रान नाम - है 


 दिया.। आद में ये ही करा. मेसन कहलाएं।...... [भ० प्र० श्र 


- गहराई भी इसकी अ्रस्थिरता का सूचक है। ऐंडीज़ बज के ज्वालामुखी तीन... 
हों में विभकत हैं: (१) दक्षिणी कोलंबिया शौर उत्तरी 
इक्वेडर, (२) दक्षिणी, पीरू और उत्तरी चिली और (३) मध्य चिली, ..... 
 भेऊकैन तथा पैटागोनिया । इनमें गाढ़ा अ्रम्लिक लावा पाया जाता है।. 
खान खोदने का उद्योग ऐंडीज़ के सभी अंतर्गत देझों में महत्वपूर्ण है। 
. चिली भर बोलिविया में यह अन्य समस्त उद्योगों से श्रधिक महत्वपूर्ण 
_ है। ग्रधिकांश खनिज पदार्थ नवीन आर्नेय शिलाओों में मिलते हैं। इनमें... 
. कोलंबिया में सोना, पीरू और चिली में चाँदी तथा ताँबा शौर बोलिविया में. _ 
| हैं। चिली, पीरू और..." 






















एड्रज, राय चैपसेन 


अमरीकी प्राणिविज्ञ तथा अ्रन्वेषक, का जन्म 

पड़ुज, राय वेपमेन संयक्त' राज्य (ग्रमरीका)के विस्कान्सिन राज्य 
के बेलाइट नगर में सन्‌ १८८४ में हुआ था.। बेलाइट कालेज से उपाधि 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ इन्होंने न्‍्यूयार्क के प्रमेरिकन म्यूजियम आव' नेचुरल 
हिस्टी में सेवा आरंभ की और सन्‌ १६०८ में अन्वेषरणा के लिय सर्वप्रथम 
अलास्का गए। सन्‌ १६०९-१० में य० एस० एस० एल्बंटरास नामक 
पोत पर प्रारिविज्ञ के पद पर नियक्त होकर इन्होंने हिदेशिया, बोनियो 
तथा सिलीबीज द्वीपों की यात्रा की । सन्‌ १९११-१२ में उत्तरी कोरिया 
में खोज कार्य किया तथा एक वर्ष पश्चात्‌ इन्होंने बार्डन की अल'स्का 
यात्रा में भाग लिया। 

प्रारंभ में हल तथा जलनिवासी अन्य स्तनधारी जीव इनके विशेष 
अध्ययन के विषय थे, कितु सन्‌ १९१४ से अमेरिकन म्यूजियम आव नेचुरल 
हिस्द्ी के एशियाई खोज विभाग के श्रध्यक्ष पद पर नियक्त होकर ये मध्य 
एशिया, चीन, बोनियो इत्यादि देशों में १५ वर्षों तक अन्वेषण काय करते 
रहे। इनके नेतृत्व में तिब्बत, दक्षिण पश्चिमी चीन, ब्रह्मदेश, उत्तरी चीन 
मंगोलिया तथा मध्य एशिया में महत्व की खोजें हुई । मंगोलिया में जीवाश्मों 
से भरे क्षेत्र तथा मध्यएशिया की यात्राओं में नई मौंमिक रचनाएँ, विस्तत' 
_ जीवाश्म क्षेत्र, डिनोसार के अंडे और ज्ञात स्थलीय स्तनधारियों में सबसे 
बड़े जीव बालचीथीरियम के अभ्रवशेष मिले। इन अवशषों तथा आदिकाल 
के मनष्यों के जीवन के विस्तृत प्रमाण मिलने से यह सिद्ध हो गया कि संसार 
के उरगवंशी (रेंगनेवाले) तथा स्तनधारी जीवों के वितरण का केंद्र मध्य 
एशिया रहा है। 

इन्होंने अनेक वेशानिक निबंध तथ! विव'रशिकाओं के भ्रति(रिवत अपनी 
यात्रा और खोज संबंधी कई पुस्तकें लिखी है, जसे एकरास मंगोलियन' 
प्लेन्स (१९२१), आन दि ट्रेल आव एनशेंट मेत (१६२६-२७), दिस 
श्रमेजिंग प्लैनेट (१६४० ), इत्यादि । [भ० दा० व०] 


एंथोसायानिन रंग और फलों में पाया जानेवाला वर्णाक है। 


यह प्रकृति में पाया जानेवाल। आक्सिजनयक्त 
पोलिसाइक्लिक वरणांक है। जलविश्लेषण पर यह एग्लकोन देता है, जिससे 


... इसका नाम एऐथोसायनिन पड़ा। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ नीला 
.. फूल है। फलों और फूलों का नीला, लाल और बेगती रंग प्रायः इसी वर्णूक 


केकारण होता है। 
ऐथोसायानिन का सूत्र स्थापित करने में विलस्टेटर, केरार, राबिनसन' 
इत्यादि ने विशेष काम किया। ऐंथोसायानिन हाइड्राक्सिबेंजोपी रीलियम 





२२७ ' 


एऐंथोसायानिन 


लक्ण के ग्लकीसाइड हूं । धनायन का आधार सूत्र मंडल आक्सीनियम' 
ग्रौर कार्बोनियम रूप में अननादित होतग रहता है झौर इसमें चार हाइब्रिड' 
होते है (देखें उपरिलिखित सूत्र ) । 


इनमें (क) और (ख) झाक्सीनियम धनायन के तथा (ग) और (घ) 
कार्बोत्रियम धतायन के अनुनाद हाइब्रिड हैं। कार्बन में धन चार्ज ग्रहण करने 
की शक्ति भ्रधिक है। श्रत: सूत्र क और ख अधिक स्थायी हैं। क और ख सूत्र 
में क॒ जिसमें तेप्थलिनायड आकार है क्यतोतायड वाले आकार ख से अधिक 
स्थायी है। इसलिये ऐंथोसायानिन को प्राय: सूत्र क से ही सूचित' किया 
जाता है। सूत्र ग भी विशेष महत्वपूर्णो है, क्योंकि नाइट्रशन अ्भिक्रिया में 
नाइट्रो समह फंनिल समह में स्थान ३* ग्रहण करता है; श्रर्थात्‌ कार्बन २ 
के यह मेटा स्थान में लगता है। यह तभी संभव है जब कार्बन २ पर 
आंशिक धन चाज हो । 


ऐथोसायानिन प्राप्त करने के लिये प्रकृति में पाए जानेवाले इसके 
ग्लूकोसाइड' को हाइड्रोक्लोरिक' अम्ल' से जलविश्लेषित किया जाता है 
जिससे ऐथोसायानिन क्लोराइड' के रूप में प्राप्त हो जाता है। पौधों में 
ऐंथोसायानिन का रंग पौधे के तंतुश्रों के हाइड्रोजत आयन सांद्रण प्र 
निभर है। विभिन्न पीएच (#त+) पर एक ही ऐंथोसायानिन अलग अलग 


(नीला, पी एच >> ११) 


(बेंगनी, पी एच ७-८) 





रंग देता है। इस तरह काने फ्लावर के नीले फूल और गुलाब के लाल फूल' 


. दोनों सायानिडीन क्लो राइड देते हैं। सायानिडीत क्लोराइड' अम्लीय विलयन' 
में लाल,उदासीन विलयन में बंगती झौर क्षारीय विलयत में तीला रंग देता है । 





ऐंथोसायानिन २२८ एंथोसायानिन 


ऐंथोसायानिन तीन प्रकार के ग्लाइकोनों के संजात हैं। इनके नाम. ग्लूसिनाल और क्रमशः एक- दो- भर तीन- फेनिल कार्बोक्सिलिक 
पेलागोनिडीन, सायानिडीन, डेफिनिडीन हैं जिनमें ३-,५-, श्र ७- स्थानों अम्ल देते हैँ। इससे इनका सूत्र स्पष्ट हो जाता है। 


पर हाइड्राक्सी समह होते हें। इनके दो फेनिल नाभिक में विभिन्न संख्या ऐंथोसायानिन कई विधियों से संश्लेषित किए जा सकते हूँ । इनमें 
औ+. हा 0०5 औ+ 
. औहा- € » औहा आऔहा- औहा औहा | औहा 
द ३9 हो | (9 - ओह 
औहा ; ओद्या.... द औहा औहा औहा 
की ५ 0 
दे 05 (992 0्ा 69 ठप 
किट? हे (9तीत 
. 23" (277 (प्‌ .. (3 0 ह 
पेलोगोनिडीन धनायन सायानिडीन धनायन .. डेफिनिडीन धनायन 


के हाइड्राक्सी समह होते हैं। इनके ३--या ५- स्थान से ग्लकोसाइंड का राबिन्सन विधि प्रमख है। इस विधि द्वारा संश्लेषण करने के लिये उचित 
ग्लकोस भ्रण लगा रहता है। अधिकांश ऐंथोसायानिन ३-, ५- डाइग्लूको- प्रतिस्थापित आार्थो-हाइड्राक्सीबेंजल्डिहाइड' को शोमेगा-हाइड्रावसी 
साइड' है। एसिटोफीनोन के संजात से संघनित' किया जाता है। 


द औ* 
(४ के ही ६ आँ हि. 8 48 भौहा पक औहा 
; हा 


औहा छाऔनमीहा औभौह्ा 
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फीनोल फीनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल एथोसायानिन 









ओएं, 


। औहा (] औहा + + औजल्‍कॉा---€_ »- ऐ न ३ ; औ+ 


के व का हा औ हर (व क्नर 
... ७ औकाओऔका, हा, 5 हे काबोएं, द ... औकाओका[हा 


न] 


(लत रे 0-८ गा 
क्ष० + १-7 


(000९६7६ मा _नि,(0०० हा या । हा आओ 


ऐंथोसायानिन की क्षार के साथ गलाने पर एक फीनोलकार्बोक्सिलिक 
अम्ल और एक फीनोलिक अवयव प्राप्त होता है।.. ० 
उक्त बरणित' तीनों प्रकार के ग्लाइकोन क्षार-गलन-क्रिया द्वारा फ्लोरोड 


दनिन-ननुरी तनमन पप-काक-नभतज+ 


८० दननन ला पक रेशशलत3+म का लनकनाकक ९००३ एप पर, कि 
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कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। इसका रंग काला 
ए्थासाइट होता है, पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता। 
इसकी चमक अधात्विक होती है। टूटने पर इसके नवीन पष्ठों में से एक अव- 
तल श्रौर दूसरा उत्तल दिखाई पड़ता है; इसे ही शंखाभ (कनकॉयडल') ट्ट 
कहते है। इसमें बहुधा विभंग समतल विद्यमान रहते हैं। इसकी कठोरता 
०'४ से २४ तक तथा आआ्रापेक्षिक घनत्व ११३६ से १*८४ तक होता है। 

रासायनिक गण--कोयले की श्रन्य किस्मों की अपेक्षा ऐंथ्रासाइट में 

काबन की मात्रा अधिक तथा वाष्पशील पदार्थों की मात्रा नगण्य होती है। 
पेंसिलवेनिया-ऐंथ्रासाइट में ८५ से ६३ प्रति शत, साउथ वेल्स ऐंथ्रासाइट 
में ८८ से ९४ प्रति' शत, सक्‍्सनी ऐंथ्रासाइट में ८१ प्रति शत तथा दक्षिणी 


रूस से प्राप्त ऐथ्रासाइट में ६४ प्रति शत तक कार्बन प्राप्त होता है। इसमें 


कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन आदि भी विद्यमान 


. रहते है। ऐंशथ्रासाइट की औसत रासायनिक संरचना निम्नलिखित है 


काबन ६३.५०... प्रति शत 
हाइड्रोजन रुप 
. आक्सीजन २७२ ५ 
. नॉइटोजन ०९७ न 


एथासाइट कठिनता से जलता है, कितु एक बार सुलगने पर समाप्ति 
तक जलता रहता है। लपट छोटी और नीली होने पर भी इसकी उपष्मा- 
ग़विति अ्रत्यधिक होती है। कार्बन की मात्रा के साथ उष्माशक्ति भी 
बढ़ती जाती है। उष्माशक्ति को कलरी प्रति ग्राम या ब्रिटिश उष्मा- 
मात्रक प्रति पाउंड में लिखा जाता है। ऐंथ्रासाइट की उष्माशक्ति 
१४,००० से' १५,००० ब्रिटिश उष्मामात्रक प्रति पाउंड होती है। 
(ब्रिटिश उष्मामात्रक का तात्पयं ताप की उस मात्रा से है जो १ पाउंड 
पानी का ताप १" फारनहाइट बढ़ा दे |) ऐथ्रासाइट की इंधन' निष्पत्ति 

२ से भ्रधिक होती है। 
उपयोग--पूर्वोक्त गुणों के कारण ऐंथ्रासाइट धात्विकी उद्योगों 


... विशष रूप से प्रयक्त होता है। ऐंथ्रासाइट स्टोव कमरा गरम करने के लिये. 
. व्यवहृत होते है । निर्धूम होने के कारण बहुत से घरों में इसका उपयोग 


इंधन के रूप में भी होता है; पर बिटमिनयक्त कोयले की अपेक्षा श्रधिक 
महंगा होने के कारण इसका घरेल प्रयोग कम होता जा रहा है। 
उत्पत्ति--वनस्पतियों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्रमानसार पीट 
लिग्नाइट, बिटुसिनयुक्‍त' कोयला और ऐंथ्रासाइट बतता है | बिटमिनयक्त 
कोयला ताप श्र दाब के प्रभाव से ऐथ्रासाइट बन जाता है । बहुधा बाहर से 
घस आनेबवाली आग्नेय शिलाओं के तप के प्रभाव से ही बिटमिनयक्त कोयला! 
ऐश्वासाइट में परिवर्तित हो जाता है। कुछ एऐशथ्रासाइट निक्षेप मल 


हक . वनस्पतियों में दबने से पुव जीवाणाजओं द्वारा उत्पन्न परिवर्तेत के फलस्वरूप _ 


0०५... : आई 


एऐंथ्रासाइट उत्पादन में एशिया संसार का शअ्रग्रणी है। एशिया का 


.. लगभग दो तिहाई ऐंथ्लासाइट चीन के शांसी प्रदेश में है। हुनान (चीन) 


. में ऐंथ्रासाइट स्तर साधारंणतः १५ फुट मोटे हैं, इनमें से एक स्तर तो. 
; हैं। यदि संक्रमण के रक्त में पहुँचने के कारण रक्तपूतिता (सेप्टिसीमिया ) 


प० फूट मोटा है। रूस का डोनेटज़ प्रदेश ऐंश्रासाइट के लिये विख्यात 
है। संयुक्त राष्ट्र (अमरीका) का संपूर्ण ऐंथ्रासाइट अपलेचियन क्षेत्र 


.. से प्राप्त होता है। पेंसिलवेनिया और अलास्का के ऐंथ्रासाइट निक्षेप 
.... इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पेंसिलवेनिया के उत्त री-पूर्वी भाग में लगभग 
_.. ४८० वश मील क्षेत्रफल में ऐथ्रासाइट निकाला जाता है। 


ग्रेट ब्रिटेन विश्व के चार बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है । वहाँ 


का समस्त कोयला उच्च श्रेणी का है। वेल्स का ऐंथ्रासाइट अपने ग्णों 
.... के कारण विश्वविश्यात है तथा विदेशों में इसकी माँग अधिक है। यहाँ - 
के कोयला स्तरों,की मोटाई १२० फूट तक है। भारतवर्ष में उपलब्ध 
 श्रधिकतर कोयला उच्चतम श्रेणी का नहीं है, परंतु कंइमीर और दारजिलिंग 

. का कोयला ऐशथ्वासाइंट के समान ही है । 


[म्‌० ना० मे० | 


का एथासीन त्रिचक्रीय. हाइड्रोकाबन है । इसकां गलनांक २१६ 
3 सेंटीग्रेड, और क्वथनांक ३५४ सें० है। यह अल- 

... -कतरा (कोलटार) से श्रघिक मात्रा में प्राप्त होता है। ऐंश्वासीन रंजक _ 
_.. - बनाने मे उपयुक्त होता है। इसके चौदहों कार्बन परमाण एक ही तल 


मे 3 हू । इन कार्बन परमाणाओं को निम्नांकित प्रकार से गिना 
जाता 


८8 ६9 १२११ 


7७ 3 


6६ शछ 8१3 
४5 १०१० ४4 


इनमें से 8 और १० अंक के काबन परमा शात्रों को मेसो स्थिति के कार्बेच 
पंरमाण कहा जाता है। ऐंश्रासीन के तीन एक-प्रतिस्थापन-उत्पाद और 
१४ द्वि-प्रतिस्थापन-उत्पाद पदार्थ होते हैँ । ऐंथग्रसीन के दो सूत्र संभव 
हू । एक में केवल एक आर्थोविवनायड' चक्र है और दूसरे में दो 


ऐल्फ़ा ० ऐल्फा ७, ऐल्फ़ा' ८. ऐल्फ़ा ७ 


बीटा 75 ४75 “४ बीटा बोटा ग्र्ट4 
“हित हु 
्ड 4 


रजककारेण 


फ्राइज नियम के अनुसार प्रथम सूत्र अधिक स्थायी है। शजक्घ 
ऐंश्रासीन मरिभ या विलेय अ्रवस्था में संदर नीला प्रतिदीप्त पदार्थ होता 
है। गलाने पर इसकी प्रतिदीष्ति नष्ट हो जाती है, परंतु जसे ही यह 
पुन: ठोस होता है प्रतिदीष्ति पुत्र: प्रकट हो जाती है । [क्ृ० ब०] 





एऐंभ्रेक्स विशेषकर वनस्पतिभोजी जंतुझों का रोग है और उनके 
पदचात्‌ उन मनृष्यों को हो जाता है जो इस रोग से ग्रस्त 

पशुओं के संपक में रहते हैं या चमड़े श्रथवा खाल का काम करते हूँ । पस्टर 
(?०8४(८७०) ने सबसे पहले पशुओं में इसी रोग के प्रति रोगक्षमता उत्पन्न 
की थी । जीवाण प्राय: भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
रक्‍त या अन्य ऊतकों में बढ़ते हैँ | प्लीहा की वृद्धि हो जाती है भर प्राय 
१२ से ४८ घंटे में रोगी की मत्य हो जाती है । 

मनुष्य में रोग के निम्नलिखित रूप पाए जाते हूं 

(१) त्वगीय रूप--यह रूप कसाई, चमड़े को कमानेवाले और ब्रश 
बनाने का काम करनेवालों में पाया जाता है। संक्रमण के पदचात्‌ ऊतकों 
का एक पिड' बन' जाता है, जिसके बीच में रक्‍्ताधिक्य होता है और गलन न 
भी होती है। इस रूप में म॒त्यू कम होती है। 

(२) फुफ्फुसीय रूप--इसको ऊन का काम करनेवालों का रोग 


_(ऊल सांस डिज़ीज़) भी कहा जाता है। इस रोग में स्थात स्थान पर... 
फूफ्फूस गलने लगता है। रोग के इस रूप में मृत्य अधिक होती है।.. 


(३) आंच्रीय रूप--रोग के जीवाण भोजन के साथ शआ्ञत्र में पहुँचते हा 


उत्पन्न हो जाती है तो मत्य निश्चित है। रोग का निदान आक्रांत 


ऊतकों में, या रक्त में, जीवाणभों के दिखाई पड़ने से ही किया जा सकता... 
_है। ऐंथ कस दंडाणओं को साधारणतया ऐंथ्रक्‍्स ही कहा' जाता है। ये 


दंडाण ग्रामधन वातापेक्षी समह के है, जिसके सदस्य स्पोर बनाते ह । 


- ये जीवाण अ्रणवीक्षक द्वारा देखने से सीध दंड के समान दिखाई देते हैं। 
इनके सिरे कटे से होते हैं। जीवाणुओं का संवर्धन करन पर स्पोर उत्पन्न |. 
होते हैँ, कितु पशु के शरीर सें ये. नहीं उत्पन्न होते । इनपर एक आवरण 
. बन जाता है इस जीवाण को इसी प्रकार के अ्रन्य कई समानरूप जीवाणा्मों 
से भिन्न करना पड़ता है। ऐंथ्रक्स जीवाणू सभी जंतुओं के लिये रोगोड 
_त्पादक हैं। गितीपिग और चूहे के चरम को तनिक सा खुरच देने पर . .. . 
. वैसंक्रमित हो जाते है। रोगरोध के लिये इन जीवाणओों से एक वेक्सीस. 

तयार की जाती है। चिकित्सा के लिये इनसे तेयार किया हुआ ऐंटीसीरम 
और सल्फोनमाइड ग्रोषधियाँ उपयोगी हैं । मरे हुए जंतु को या तो जला _ . 
देना चाहिए या गढ़े में चूना बिछाकर और मृत पशु के ऊपर भी अच्छी 
[सण०्पाण्ग०| 


तरह चूना छिड़ककर गाड़ देना चाहिए । 





एफिबोल 
एंफिबोल वर्ग के खनिज पाइरॉक्सीन खनिजों के समानीय हैं । 
के इनका रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण पाइरॉक्सीन 
खनिजों के समान हैं । फलस्वरूप पाइरॉक्सीन और ऐंफिबोल खनिजों में 
भेद करता कठिन हो जाता है। दोनों वर्गों के प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न 
होते हैं। इसी आधार पर अरवीक्ष यंत्र की सहायता से उनमें भेद किया 
जाता है । 
मन एऐंफिबोल खनिज लोहा, मगनीशियम तथा कैल्सियम के 
सिलीकेट हैं । पर कुछ खनिजों में थोड़ा बहुत सोडा और ऐल्युमिता भी 
विद्यमान रहता है। इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण खनिज हानंब्लेंड है। यह 
एकनत (मोनोक्लिनिक) समुदाय में स्फूटित होता है। यह बहुधा 
स्तंभीय (कॉलमनर ) रूप में, कितु कभी कभी दानेदार अथवा रेशेदार रूप 
में भी, मिलता है। सतह काच की तरह चमकती है। रेशदार झाकृति 
में उपलब्ध होने पर रेशे रेशम के समान दिखाई पड़ते हं। इस खनिज में 
दो तड़कन तल होते हैं, जो समपाश्व (प्रिज्म) के कलकों के समांतर ५६ 
और १२४ के कोण पर रहते हैं। इनकी कठोरता ५ से ६ तक और आपेक्षिक 
घनत्व २६९ से ३१४ तक होता है। क्‍ 
ऐंफिबोल के खनिज श्राग्नेय और रूपांतरित (मेटामाफिक) शिलाशों 
में पाए जाते हैं, जैसे डायोराइट, ऐफीबोलाइट, आडि शिलाशों में । 


[म० ना० मे० ] 


लोजी । द 

श्बर एक फौसिल रेजिन है। यह एक ऐसे वक्ष का फौसिल रेजिन 
द पर 4 है जो आज कहीं नहीं पाया जाता । रगड़ने से इससे बिजली 
पैदा होती है। यह इसकी विशेषता है और इसी गुर के कारंण इसकी शोर 
लोगों का ध्यान पहले पहल झाकषित हुआ.। झ्राजकल ऐंबर के अनेक 
उपयोग हैं। इसके मनके और मालाएँ, तंबाकू की नलियाँ (पाइप ), सिगार 
और सिगरेट की धानियाँ (होल्डर) बनती हैं । 

.. ऐंबर बाल्टिक सागर के तटों पर, समुद्रतल से नीचे के स्तर में, पाया 
जाता है। समुद्र की तरंगों से बहकर यह तटों पर आता है शोर वहाँ चुन 
लिया जाता है, अ्रथवा जालों में पकड़ा जाता है। ऐसा ऐंबर डेनमार्के, 

स्वीडन और बाल्टिक प्रदेशों के भ्रन्य समुद्रतठों पर पाया जाता है । सिसली 
. में भी ऐंबर प्राप्त होता है। यहाँ का ऐंबर कुछ भिन्न प्रकार का और 
 प्रतिदीप्त (फ्लुओरेसेंट) होता है। ऐबर के समान हो कई किस्म के अन्य 
. फौसिल रेजिन अन्य देशों में पाए जाते हैं।. ही 
..... एबर के भीतर लिगनाइट अथवा काठ-फौसिल और कभी कभी भरे 
. - हुए कीड़े सुरक्षित पाए जाते हैं । इससे ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति 
.. कार्बनिक स्रोतों से हुई है। ... द हक 
हे ऐंबर अमरिभीय और भंगुर होता है । इंसका भंग शंखाभीय (क्- 


.. कॉयडल) होता है। इस पर नककाशी सरलता से हो सकती है। इसका तल 
... चिकना और झाकषक बनाया जा सकता है। यह साधारणतया अनियमित 
.. आकार में पाया जाता है। यह चमकदार होता है। इसकी कठोरता २२५ 
... से २५०, विशिष्ट घनता १९०५ से १९१०, रंग हल्का पीला से लेकर कुछ 
... कुछ लाल और भूरा तक होता है। वायु के सूक्ष्म बुलबुलों के कारण यह. 
_ भेघाभ हो सकता है। कुछ ऐंबर प्रतिदीप्त होते हैं। यह पारदर्शक, 


.  पारभासक और पारांध हो सकता है तथा३० ०३७५" सें ०के बीच पिघलता 


है. मिल 74 १४३६ से १५४४५ तक होता है। ऐंबर में कार्बन 
«७८ प्रति शत, आक्सिजन १०४५ प्रति शत और हाइड्रोजन १०-४५ प्रति शत, 


... का ८ हा६ओ (0,त,(0) सूत्र के अनुरूप होता है। गंधक ०२६ 


. है। डाइक्लोरहाइड्रिंन इसके लिये सर्वेश्रेष्ठ विलायक है। 


पता नहीं लगा है। 


गरम करने से ऐंबर का लगभग १५०० सें० ताप पर कोमल होता आरंभ 


होता. है श्रौर तब इससे एक विशेष गंध निकलती हैं। फिर ३००-३ 


२३० 


सं० ग्रं०--एच० एच० रीड' : रुजलेज एलिमेंट्स आँव मिनरॉ- 


ऐक्टन, जान एमविक एडवड डाइलवर्गं 


सें० के ताप पर पिघलता और इससे घना सफेद धुञ्राँ निकलता है जिसमें 
सौरभ होता है। इससे फिर तेल' निकलता है जिसे “ऐबर का तेल” कहते है । 

ऐंबर के बड़े बड़े टुकड़ों से ममका आदि बनता है। छोटे छोटे और 
अशद्ध टुकड़ों को पिघलाकर ऐंबर वानिश बनाते हैं । छोटे छोटे टुकड़ों 
को तो अब उष्सा और दबाव से ऐंब्रायड” में परिणत करते हैं । आजलक 
प्रति वर्ष लगभग ३०,००० किलोग्राम ऐंब्रायड' बनता है। यह एऐंबर से 
सस्ता बिकता है और ऐंबर के स्थान में बहुधा इसी का उपयोग होता है । 
ऐंबर के सामान जर्मनी और अआास्ट्रिया में अधिक बनते हें । 

अब नकली ऐंबर भी काच और प्लास्टिक (बैकेलाइट, गेलेलिथ 
और सेल्यूलायड) से बनने लगे हैं। नकली ऐंबर की विशिष्ट घनता ऊची' 


होती है और परा-बैंगनी किरणों से उसमें प्रतिदीप्ति नहीं झाती । ऐबर 


के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के फौसिल रेजिन भी श्नेक देशों में पाए 
जाते और विभिन्न कामों में प्रयुक्त होते हूँ । [फू० स० व० | 
(१०३३-११०९) अंग्रेज संत और धर्मशास्त्री । धामिक 


वि 
एंसेल्म विश्वास और बुद्धि के समन्वय विषयक अपने प्रयत्नों के कारण 
इन्हें मध्ययुगीन दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है। जन्म पीदमोंत 
के संपन्न अभिजात कुल में १०३३ के लगभग | पिता गुंदल्प उम्र और 
क्रोधी स्वभाव के थे पर माता एरमेनबर्गा शांत और धामिक महिला थीं । 
उन्हीं की शिक्षा से ऐंसेल्म में धामिक विश्वासों की नींव पड़ी । १४५ वर्ष की 
अवस्था में ही उसकी संन्यास लेने की इच्छा थी पर पिता ने अनुमति नहीं 
दी। इस निराशा का ऐसा दुष्प्रभाव हुआ कि उसे लंबी बीमारी फेलनी 
पड़ी । रोगमुक्त होने पर अध्ययन को तिलांजलि दे वह सांसारिक भोग- 
विलास और व्यसनों की ओर झुका | इसी समय माँ की मृत्यु हो गई; 
पिता का स्वभाव अधिकाधिक कठोर तथा घर का वातावरण असहनीय 
होने पर वह घर त्यागकर घूमते घामते नारमंडी पहुँचा और वहाँ के बेस 
मठ का फ्रायर हो गया । उसकी अध्यक्षता में बेस सारे यू रोप का ज्ञानकेंद्र 
बन' गया। थहीं पर अपनी विख्यात पुस्तक क्र दिउस होमे ((०प४ 2०प8 
०77००) लिखी जिसमें प्रायश्चित्त के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 
१०९३ में विलयम रूफस ने उसे कैंटरबरी का आचेबिशप नियुक्त कर दिया । 
शीघ्र ही गिरजे की झ्राय को लेकर दोनों में मतभेद हो गया । राजा ने 
श्राय' जब्त कर ली; ऐसेल्म ने ऋद्ध हो इंग्लैंड' छोड़ दिया । बाद में हेनरी 
प्रथम ने समकौता कर लिया और ११०७ में ऐसेल्म देश लौट आया ।.. 
मध्य युग में उसके दाशनिक सिद्धांतों का उचित संभान' नहीं हो पाया 


क्योंकि वे बिखरे हुए प्रश्नोत्तरों और संभाषणों के रूप में संकलित हैं।.._ था 


पर उनमें श्रेष्ठता, दृष्टिकोण की नवीनता, विचारों की सुगमता और 


 दांशनिक स्फूर्ति है जो साधारणतः ऐसे ग्रंथों में नहीं सिलती । [स० च] 


_ऐकनकागुआ 


इसकी ऊँचाई समुद्रतल से २३,०८० फूट है। यह 


३२" ३९ दक्षिण भ्रक्षांश और ७०१ पश्चिम देशांतर पर स्थित है।.. । 


यह आजेंटीना राज्य में चिली और आरजेंटीना की सीमा से ठीक 8 8 हज 


. तथा ब्वेनस ऐयरिज से वेलपारजो जानेवाले रेलमार्ग के उत्तर में दृष्टि- 
. गोचर होता है। इसकी चोटी बराबर हिमाच्छादित रहती है। इसके... 
. ऊपर कई हिमनदियाँ मिलती हे जिनमें सबसे प्रसिद्ध मेंडोजा हिमधारा है। 
इनसे ऐसी कई सदानीरा (पिरीनियल पा निकली हैं जिनका उपयोग 
_ निचले इलाकों है सिचाई के. का हृ 4: है। इसकी दक्षिणी ढाल पर. 
०४० प्रति शंत और राख लगभग ५९ प्रति शत रहती: कैय एथिल . एकलकागुआ नदी का उद्गम है जो पश्चिम में २०० मील तक बहने के के 
से ०२ अति शत और राख लगभग ०-२ ्रति शत रहती है। एथिल वाद प्रशांत महासागर में गिरती है। सबसे पहले इसके शिसर पर सन्‌... 
.._'ऐल्कोहल और एथिल ईथर सदृश विलायकों में गरम करने से यह घुलता १८६७ ई० में फिट्जेराल्ड' पर्वतारोहण दल के श्री बाइंस भौर श्री जर-_ 
हक घाभ नमूने है ४ प्रतिशत तक) सब ब्रिग्गेन चढ़ थे । नई दुनिया, भ्रमरीका, के इस 
सितिक अम्ल रहता है। ऐंबर का संगठन जानने के प्रयास में इससे दो अम्ल, _ रे 
का,, हा,, औ, (0,.त,.0,) और कां,, हा, औ, (0..8.0.) : ऐक गक्टन जं 
चृत्र के, पृथक किए गए हैं, परंतु इन अम्लों के संगठन का भ्रजी ठीक ठीक.» 


सर्वोच्च पर्वत की प्राकृतिक 
[हया> सुं० झ०] 
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ऐंडीज पंवतमाला में एक निष्किय ज्वालामुखी है । का ग। 













एक्विटेन, 


एक्टन का उद्दश्य एक बृहत्‌ पुस्तक “स्वतंत्रता का इतिहास” लिखने का 
था श्रौर इसी से प्रेरित होकर उसने छोटी अवस्था से ही एंक भव्य ऐतिहासिक 


पुस्तकालय बनाना आरंभ कर दिया था। 


एक्टन ग्लेडस्टन का अभिन्न मित्र, सलाहकार और प्रशंसक था | 
१८६९ में ग्लंड्स्टन ने उसे बरन की उपाधि से विभूषित किया। 
१८६४ में एऐक्टन केंब्रिज में आधू निकः इतिहास का रीजस प्रोफेसर 
हो गया । तभी केंब्रिज के आधुनिक इतिहास' पुस्तक की उसने योजना 
बनाई जो उसके जीवनकाल में पूरी नहीं हो पाई । मनुष्य के श्राध्यात्मिक 
विकास के संबंध में उसका एक प्रसिद्ध कथन था--- शक्ति अ्रष्ट करती 


है; पूर्ण (भनियंत्रित) शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है ।” ऐक्टन की मृत्य 


पर उसका ५६,००० पुस्तकों का विशाल पुस्तकालय उसके इच्छानसार 
केब्रिज विश्वविद्यालय को मिला। [स० च] 


के फ्रांस के दक्षिण-परश्चिम' भाग में स्थित एक नीची भूमि- 
ऐक्वियेन वाला प्रदेश है, जिसमें शाराँत, गारों तथा आदूर घाटियाँ 
संमिलित है । यह ऊबड़ खाबड़ त्रेकोशिक मेंदान है, जो पूर्व की शोर 


* ऊँचा होता हुआ मध्य पठार हो गया है। यह प्रदेश भूमध्यसागर तटीय प्रदेश 


से कारकासों के सकरे द्वार दरा मिला हुआ है, जो मध्य पठार तथा पिरेनीज 
के मध्य में स्थित है; उत्तर-पृव॑ में पेरिस द्रो णी से प्वातृ के द्वार द्वारा संबंधित 
है। ऐक्विटेन का अभ्रधिकत'र भाग दोमट का मंदान है, लेकित शाराँत 
द्रोणी चूने के पत्थरवाला क्षेत्र है। ऐक्विटेन का तट काफी सीधा है, जो 
बालूकानिर्मित ऐसे टीलों से भरा है जिनके पष्ठभाग में खारी' भीलें बन 
गई है । केवल भेड़ों के चरागाहों के अतिरिक्त यह तटीय क्षेत्र बेकार_है 


 परतु कुछ वर्षो से इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिये बहुतेरे प्रयोग किए 


गए हैं, और थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। दलदली भूमि का पानी 
सुखा दिया गया है और चीड़ इत्यादि के को शधारी वृक्ष लगाए गए हे जिससे 
बाल का बढ़ाव रुका रहे । ये वक्ष अरब सरकार के लिये आमदनी के अच्छे 
साधन हो गए है; इससे पर्याप्त मात्रा में तारपीन का तेल, लकड़ी इत्यादि 
प्राप्त की जाती है 
-  एताँ दि पारेती के संमीप मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ है। सन्‌ १६५४५ 
ई० में दस लाख टन कच्चा तेल निकाला गया। इसके और दक्षिण में 
प्रकृतिक गेस एवं गंधक भी पाया जाता है। 

अच्छे तापक्रम एवं अच्छी वर्षा के कारण एक्विटेन उन्नतिशील कृषि- 
प्रदेश है। शाराँत की घाटी अपने गेहँं तथा अंगूरों के लिये प्रसिद्ध है; यहाँ 
ब्रांडी (कोन्येंक) तथा हलकी मदिराएँ बनाई जाती हूँ । गारौं की घाटी 
में मकई, तंबाकू और गेहूँ का उत्पादन होता है। यह प्रदेश फ्रांस में मदिरा 
निर्मित करनेवाला प्रमख क्षेत्र है। यहाँ की क्लैरेट दराब प्रसिद्ध है । 


... एंक्विटेन के मुख्य नगर बोर्डो, (जनसंख्या २,६०,०००) तूलज़ - 
(760४०) (जनसंख्या २,७०,०००) तथा कारकासों हैं। 


[दया० सुं० श० | 


एज़मारा उत्तर-पूर्वी श्रफ़ीका के इरीट्रिया राज्य की राजधानी 


है। यह हैमासे उपत्यका के पूर्वी छोर पर समद्र तल से 


. ७,७६५ फुट की ऊंचाई पर बसा है। सन्‌ १६९३६ ई० में इसकी कुल 
आबादी ६०,००० थी। सन्‌ १६४४ ई० में आबादी १,४०,००० हो _ 

_ - गईं जिसमें ४५,००० इटालियन थे । यहाँ के अ्रादिवासियों को इथियोपियन . ८ 

...  . कहते हैँ। यह मासावा बंदरगाह से सीधे पश्चिमोत्तर-पश्चिम दिशा में घट __ पिला 
६० मील की दूरी पर स्थित है, कितु रेल द्वारा ७५ मील पर पड़ता है।  “+- 
.. रेलपथ का निर्माण सन्‌ १९४१२ ई० में हुआ था.। यह अत्यंत प्राचीन नगर 
... इथियोपिया वासियों को हैमासे उपत्यका-१,००० गाँवों के मैदानं-के रूप में... 
मालूम थी । इन गाँवों में ऐजमारा सबसे सम्‌ द्धिशाली था ॥ इसका विकास 

... मासावा और अक्सूम के मार्ग में स्थित रहने के कारण हुआ । सन्‌ १६००. 
... ० में मासांवां से राजधानी बदलकर ऐज़मारा भाई ।. इसके ग्रासपास 
... उपजाऊ विस्तृत मंदान है। यहाँ का बल्दीस्सेरा दुर्ग पहाड़ पर बसा है. 
:.- . और गअ्रजय माना जाता है। द्वितीय महासमर में सन्‌ १९४१ ई० की १ली 
:. ७ अप्रल के दिन यह अंग्रेजों द्वारा अधिकृत हो गया था ।. महासमर के बाद 
... यहाँ अनेक भव्य इमारतें बनी है । न 


[इया० सुं०श०] 


२३१ क्‍ ऐजो पोगिक 


णेज्े तो गो ऐसे कार्बतिक यौगिक को कहते हे जिसमें--]४--!र-- 
एड योगिक समृह हो और यह कार्बनिक मूलकों से संयुक्त हो 
एज़ो-बेनज़ीन सबसे सरल ऐज़ोयौगिक है। यह नाइट्रोबेनज्ीन को जस्ता 


और क्षार, सोडियम पारद मिश्रधातु और तन ऐलकोहल या क्षारीय 


स्टनस' हाइड्रॉक्साइड विलयन से अश्रवक्ृत करने पर बनता है 

२ सत्ता ओ,--४ हा,-> मूतता ८ नासू --४ हा,ओ 

तुल्य मात्रा के ऐरोमेटिक प्राइमरी ऐमिन और नाइट्रोसो यौगिक को 
सांद्र एसीटिक अम्ल के साथ गरम करने पर ऐजोयौगिक बनते हें शऔौर 
पानी मुक्त होता है द 

स्‌ ना औ+हा, ना म -+ मू ता * ना मू +-हा, औ। 

०0 --प, ।र२ -> पर -- )२२-- १०.९) 

एजो यौगिक अधिकांश डाइ ऐजोनियम लवण को प्राइमरी, सेकेंडरी 
आर टशियरी ऐमिन, फीनोल या फीनोलिक एस्टर से जोड़कर बनाए जाते 


 हैँ। इस क्रिया में पहले डाइ-ऐजोनियम लवण प्राइमरी और सेकंडरी 


एरोमेटिक एऐमिन से प्रतिक्रिया कर डाइ-एजोएमिवो यौगिक बनाते ह 
का, हा, ना, क्लो--ताहा,का (हा, ->का हा, ना ना-- नाहाका हा, +हाक्लो 
डाइ-एज़ोएं सिनोब नजीन 


09:0,2--प्त,0 प्त,> 0 प्र।ए--ए-]पप्न5 छ,+प्त0! 
डाइ-एज़ोएमिनो यौगिक बनाने के लिये कम खनिज अम्ल की उपस्थिति 


में एनिलीन क्षार पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। डाइ- 


एजोएमिनो यौगिक पीले रंग के मंद क्षारीय गुणवाले मशिभ यौगिक ह 
जो अम्लों से संयोग करते हैं, परंतु ताँबा, चाँदी और पोटेसियम के लवण 
भी बनाते हे जिनमें नाइट्रोजन से संबद्ध हाइड्रोजन इन धातुओं के परमार 
से विस्थापित हो जाता है । नाइट्रोजन से संबद्ध यह हाइड्रोजन चल प्रकृति 
का होता है और यह एक नाइट्रोजब परमाण से दूसरे नाइट्रोजन परमारा 
पर जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि यदि फीनोल एजोनियम 
लवशा को टोल्यडीन से जोड़ा जाय या' टोलील डाइ-एजोनियम रूवण को 


एनिलीन से जोड़ा जाय तो दोनों दशा में एक ही यौगिक बनता है अन्यथा _ 
पहले संयोग में सूत्र (१) का यौगिक बनता और दूसरे संयोग में सूत्र (२) 


का यौगिक प्राप्त होता 
का, हा,नार ना--नाहाका,हा,काहा ,) काहा का हा;व< न।-- नाहाका, हा 


5प्रा--]पप्त 2 प्न/टपफ,; टएपत/०0ल्‍9/ए०-प-]्त्त एछ 


(१) है 2 कपल 


वास्तविक बने यौगिक का सूत्र ( ५ ) होता है जिसमें अधिक धनीय हक 


कार्बनिक टोलील' मलक एऐमिनों समह से संबद्ध होता है । 


रे हम च्न्‍नट ९ 
धरना पल 


मे डाइ-एजोएमिनो बनज़ीन ० एमितों एज़ो-बेनज्ञोन 


द्वारा बहुत से ऐमिनो ऐज़ो रंजक बनाए जाते हैं । 


ऐमिनो समूह के पारा स्थान में जुड़ा रहता है । 


कार्बनिक क्षार को हाइड्रोक्लोराइड के साथ गरम करने पर या अधिक. 
. खनिज अम्ल की उपस्थिति में डाइ-ऐज़ोएमिनो यौगिक ऐमिनो-ऐजो 
_ यौगिक में परिवर्तित हो जाते हूं।.. क्‍ घर 





॥०८::० डक 7 के पापप हा उप: मा पए जप कपर पल धि डक चाय: 5: 


...._ यह परिवर्तन पारा स्थिति से होता है, परंतु यदि यहाँ कोई मूलक ा | 
उपस्थित हुआ तो यह झादान प्रदान श्ॉर्थो स्थिति से होता है। इस क्रिया _ .. 


टरशियरी एरोमेंटिक ऐमिन डाइ-एजोनियम लंवरं से संयोग करते हा ० - 6 
हैं और ऐमिनो-एजो-यौगिक प्रत्यक्ष बनते हैं, जिनमें ऐजों समूह टशियरी 





ऐजो योगिक 


डाइ-ऐजोनियम' लवण फीनोल के क्षारीय विलयन से संयोग करने 
पर हाइड्राक्सी एंजो यौगिक बनते हें। इस क्रिया में प्रायः डाइ- 
ऐज़ोप्राक्साइड' बनता है। 


२३२ 


एटा 


से भिन्न है। प्रकाश के प्रभाव से संतुलन की स्थिति' उत्पन्न हो जाती है 
जिसमें लगभग २७ प्रतिशत सिस - और ७३ प्रति शत द्रांस- समावयवी 


रहते हू । 


अप कम लता मल 8 मम क। 
[४०-५७] 


(८8५), ४] 


डाइमेथिल एनिलीन 


[+ छा. ॥९५. ए५छ८--> (८8,), ४४] 


डाइमेथिल ऐमिनो एजोबनज़ीन 


€_> नालो+ओऔहा <_> >(*_» - नां>ना-भो -€_> 7 औहा _ नाोन्ता ५ 
ह 0 & ज्प- 0 [> 0] | 


[.४, एएा+0प्त] 


डाइ-एज्ोआक्साइड 


फ़ीनोलिक एस्टर की डाइ-ऐजोनियम लवण से जुड़ने की शक्ति ऐमिन 
और फ़ीनोल' से कम है। इस क्रिया के लिये यह आवश्यक है कि 
क्रिया निर्जल स्थिति में की जाय । इसलिये प्रायः यह क्रिया सांद्र 
एसीटिक अम्ल में की जाती है। 

ब्यूटाडाइ-ईन जसे असंतप्त हाइड्रोकाबेन और मिसीटिलीत से 
नाइट्रोएनिलीन के डाइ-ऐजोनियम यौगिक संयोग करते हैं । मिसीटिलीन 
प्रिक्रामाइड' के डाइ-एज़ोनियम लवण से संयोग करता है श्रौर एक एऐजो 
 र॑जक बनाता है । 


्््« 


| का हा, (एछ,|.. नाओऔ, [२० 
नाना ना ओ 
क्‍ )घ--7४] ]९०, 
 काहा;। काहा;.. नाओ 
- [५8] [का] -७> [४०; | 


मिसीदिलीन और पिक्रामाइड के डाइ-एज्ोनियम' लवण के 
. संयोग से बना एजोरंजक। 


डाइ-ऐजोनियम लवण का नप्थोल और नेप्थील ऐमिन से संयोग 


का महत्वपूर्ण है। ऐल्फा-नेप्थोल' हाइड्राक्सी समूह के पारा स्थान से 


हा ' जड़ता है, परंतु यदि इस स्थान पर कोई समूह उपस्थित हुआ तो यह संयोग 
5 आर्थो स्थान से होता है। बीठा-नेप्थोल में ऐज़ो मूलक १ (ऐल्फा) स्थान 


.. ग्रहण करता है। बीटा-नेप्थील ऐमिन में भी इसी प्रकार का संयोग 
.. होता है। डाइ-ऐज़ो-अमोनियम लवण ऐमिनो-हाइड्ाक्सी-ऐमित से 


.... क्षारीय विलयन में हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़ता है, परंतु अम्लीय विलयन 
में यह संयोग ऐमिनो समूह से होता है। इस तरह एक ही ऐमिनो-नप्थोल 
. से विलयन को क्षारीय या अ्म्लीय करके विभिन्न प्रकार के रंजक बनाए द 


रे .. जा सकते हूं 


....  सिद्धांतानुसार ऐज़ो यौगिकों के सिस, ट्रांस, दो समावयवी रूप होने. 
आ चाहिए: 5 फ ' 
म्‌-ना मना सिन्नो  एर-- 
॥ | | ॥ 
मू>ता  नानन्‍्मू पु (2 हिओ। १ 


७&% 


. है। सिस' समावयवी का वर्तनांक और अवशोष रा ग्णांक ट्रांस समावयवी 


ण्ट 


_ अधिक प्रचलित है । इनके यहाँ मृतकों को गाड़ने की प्रथा है; कितुकिसी 
मतक को यदि संमानित करना होता है तो उसका शव नगर या ग्राम से | 


तथा विषाक्त तीरों का, लंबे भाले तथा बछियों का आयुधों के रूप में प्रयोग 
“किया जाता है। इनके प्रयोग में ये बड़े निपुण हैं, परतु भ्रग्नि प्रजजलित 
- करने की पुरानी विधि (लकड़ियों को आपस में रगड़कर) अ्रभी तक... 
प्रचलित है । धारमिक क्ृत्यों के समय ये लोग प्राय: विशाल सर्पों (अजगरों) 
- की पूजा करते है जिसके श्रंतरगंत उन पूज्य सर्पराजों को जमीक॑ंद एवं सधु.. 
..  अपित किया जाता है। > पक 


... एंटाजाति का स्वामित्व रहा । राय ये 'टागालोग' 
... कर वसूलते रहे जब तक जनशकि 
...- अंचलों में खदेड़ नहीं भंगाया। 


इस प्रकार के समावयवों पर अभी अधिक खोज नहीं हुई है ट्रांस- 2 
एऐंज़ो बनजीन' पर प्रकाश डालने पर यह सिस-रूप में परिवर्तित हो जाता. 


हाइड्रावसीएज़ो यौगिक 


ऐज़ो रंजक दो प्रकार के होते हैं। एक को क्षारीय र॑जक और दूसरे 
को अम्लीय रंजक कहते हूं । क्षारीय रंजकों में ऐनिलीन' यलो, बिस्मार्क 
ब्राउन, जेनस रेड' इत्यादि प्रमख हैं । ऐनिलीन यलो का रासायनिक नाम 
पारा-ऐमिनो एऐज़ोबेनजीन है। यह पीले रंग का रंजक है, जो अम्ल में 
बेंगनी रंग का हो जाता है। बिस्मार्के ब्राउन भेठा-फ़ेनिलीन-डाइऐसिन 
पर नाइट्रस अम्ल' की क्रिया द्वारा बंनाया जाता है। इस रंजक का 
उपयोग चमड़ा रंगने के काम में होता है। जेतस रेड' रंजक रुई और ऊन 
को अम्लीय उष्मक में रंगता है । इसका प्रयोग रुई और ऊन के मिश्रित 
सूत तथा रेशम के तागे रंगते में होता है। अम्लीय' रंजकों में मेथिल, 
ग्रॉरेज, एल्फा - नैप्योल ऑरज, फ़ास्ट रेड ए और बी, नेप्थील -ऐमिन 
ब्लक डी, विक्टोरिया वॉयलेट इत्यादि प्रमुख रंजक हैं । द 


(]२--२३०८७४; मूमूलक; अन्य रासायनिक चिह्नों के लिये देखें 
हिंदी विश्वकोश, प्रथम खंड' पृष्ठ ४२३, । ) [क्रृ० ब०] 


या आएटा फिलीपीन हछीपसमूह के बड़े द्वीप लूज़ोन तथा कुछ 
अन्य छोटे छोटे द्वीपों के पहाड़ी अंचलों में निवास करनेवाली 
एक प्रकार की हब्शी आदिम जाति है। ये कद में ताटे (पुरुषों की ऊँचाई 
प्रायः ४ फु० ६ इं० ), काले वर्ण के तथा ऊन की' तरह घुँघराले' बालोंवाले 
होते है । इनके पर आकार में लंबे तथा अ्रग्न भाग कुछ मुड़ा हुआ एवं देखने 
बंडौल प्रतीत होता है । इनमें परिवार को सामाजिक इकाई माना जाता | 
है। बहुविवाह समाज द्वारा स्वीकृत है, परंतु समाज में एक विवाह ही | 

























दूर एक लकड़ी के मचान या वृक्ष पर रख दिया जाता है। इनमें घनूष 


पहले ्ह ले इस भूखंड पर इसी बा ह 
इत्यादि जातियों से तब तक - 
न अधिक ह्दो जान पर उन्होंने इ्न्हूं पहाड़ी ह ः हु 


लूज़ान द्वीप में मलयवासियों के बसने के 























| 
| 
है 
॥ 

! 

रू 
है 
। 
४ 





ऐडम्स, जॉन | क्‍ क्‍ द हु २३३ 


(१७३५-१८२६) प्रसिद्ध विद्वान, सफल विधिज्ञ 


विद. ज हे 
ए्ड्म्स »जर्ने तथा संयक्त राज्य अ्रमरीका के द्वितीय राष्टपति का 


जन्म ३० अक्तूबर, १७३४ को मेसाचसेट्स के ब्रेनद्री नामक स्थान में हुआ । 
इनके पिता कृषक थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र जॉन क्विन्सी ऐडम्स भी संयुक्त 
राज्य श्रमरीका के राष्ट्रपति हुए (दे० ऐडम्स, जॉन क्विसी ) । 

.. जॉन ने संविधान विशषज्ञ के रूप में अपनी समसामयिक घटनाओं को 
प्रभावित किया । सर्वप्रथम छ्विग दल के नेता के रूप में १७६४ के स्टेप 


एक्ट का विरोध करने में श्रपती कर्मठता तथा सक्तियता का परिचय दिया । 


दिसंबर, १७६४ में राज्यपाल तथा परिषद्‌ के समक्ष भाष रण देते हुए उन्होंने 
ब्रिटिश संसद में मेसाचसेट्स का प्रतिनिधान न होने के आधार पर स्टेंप 


. एक्ट को अ्रवेध घोषित किया । तथापि १७६६ में उन्होंने बोस्टन हत्याकांड 


के अभियकत ब्रिटिश सनिकों का पक्ष लेकर उन्हें बचाने का सफल प्रयास 
किया । अपनी सत्यनिष्ठा तथा न्‍यायप्रियता के कारण वह मेसाचसेट्स' 
लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए 

जॉन एंडम्स फ़िलाडलिफ़िया की प्रथम महाद्वीपीय महासभा के निर्वाचित 


प्रतिनिधि थे। वे स्वतंत्रता की घोषणा करनेवाली समिति के भी सदस्य 
थे। एडम्स नवंबर, १७७८ तक कांग्रेस में रहे और इस अवधि में वे 


. वेदेशिक संबंध समिति' के सदस्य तथा यद्धसामग्री बोड के अ्रध्यक्ष रहे और 
अनेक बार यूरोप के विदेशों में उन्होंने स्वदेश का प्रतिनिधान' किया। 


१७८४ में एडम्स इंग्लैंड के प्रथम राजदूत नियुक्त हुए। क्रांति के 


उपरांत शांतिकाल की गंभीर स्थिति से उत्पन्न दुव्येवस्थाओं ने उन्तको 


रूढिवादी बना दिया तथापि अपनी रचना संयक्त राज्य के संविधान के एक 


: प्रतिवाद में वह कुलीन तंत्र के संरक्षक के रूप में प्रगट होते है । इस परिव्तेन 


का उनकी लोकप्रियता पर अच्छा प्रभाव' नहीं पड़ा । ऐडम्स पहले संयुकत' 
राज्य श्रमरीका के उपराष्ट्रपति, फिर १७९६ में राष्ट्रपति चुने गए। वे 
संघवादी दल के निर्माताओं में से थे । एडम्स के राष्ट्रपतित्व' काल के चार 
वर्ष (१७९७-१८० १) कुछ ऐसी जटिल और विलक्षण घटनाओं से संबद्ध 
रहे कि उनके भार से उनका भावी जीवन अत्यधिक विषादमय हो गया । 
विदेशी तथा राजद्रोह संबंधी काननों के पास होने से संघवादी दल' को अत्यधिक 
विरोध और क्षति सहँची पड़ी । स्वयं दल के श्रंततरंग संगठन में भी पारस्परिक 


.. मतभेद तथा दलबंदी प्रारंभ हो गई | ऐडम्स और हैमिल्टन एक दूसरे के 
.. विरोधी हो गए। एंडम्स सुयोग्य, सच्चे तथा निर्भीक व्यक्ति थे परंतु अपनी 
- उंग्र व्यावहारिकता तथा विवेकही नता के कारण अपनी भ्रध्यक्षता में संघवादी 


दल को संगठित रखने में असमर्थ रहे; यहाँ तक कि इनके अपने मंत्रिमंड' 
के सदस्य तक एडम्स के बजाय हैमिल्टन को अपना नेता मानने लगे। 
यद्यपि १८०० में राष्ट्रपति पद के लिये उनको दोबारा मनोनीत किया 


गया परंतु अपने शक्तिशाली विपक्षी टामस जेफ़सन से उच्हें हार खानी 
.. पड़ी। अपनी पराजय से उनको गहरी पीड़ा पहुँची । तदूपरांत उन्होंने 
.... राजनीति से अपना हाथ खींच लिया और विषादपूर्णो जीवन व्यतीत' करते 
- रहे। ४ जुलाई, १८०२६ को स्वतंत्रता की घोषणा की ५०वीं वर्षगाठ के 


अवसर पर विवन्सी नामक स्थान में एडम्स का देहावसान हुआ । 
..  [श्र० ला० लूं०] 


ह १८१९-१८६९२), ब्रिटिश ज्योतिषी, का 
३: ऐडम्स जान काउच जन्म कॉनवाल, इंग्लेंड में, ५ जन, १८१९ 
....  कोहुआा था। ऐडस्स पढ़ाई में बहुत कुशाग्रबुद्धि था और उसे स्मिथ पारि- 

....  तोषिक भी मिला था। पढ़ाई समाप्त करते ही वह इस खोज में लग गया 


..... कि यूरेनस नामक ग्रह अपने भाग से विचलित क्यों होता है : क्या कोई 


..... नवीन ग्रह है जो यूरेनस से भी दूर है और वही अपने आ्राकषण के कारण 
. . यरेव्स को कभी तौब्रगामी और कभी मंद किया करता है ?. उसने सिद्ध | 
किया कि ज्ञात विचलन किसी अज्ञात दूरस्थ ग्रह के कारण हो सकता है 
. और उसने इस 'नवीन' ग्रह' की स्थिति भी बताई। उसने अपनी खोजों के .. 
.. परिणाम सितंबर, १९४४ में राजज्योतिषी के पास भेजे और उन्होंने उसे 
... केंब्रिज के प्रोफ़ेसर चेलिस के पास भेजा । चलिस ने खोज आरंभ कर दी, 
.. .. परंतु विशेष तंत्पंरता से काम आगे नहीं बढ़ाया। । 
... -.ै। उधर फ्रांस में लेवेरियर ने भी नवीन ग्रह की स्थिति की गणना की 
... और प्राप्त स्थिति जमन ज्योतिषी गेले के पास भेजकर प्रार्थना की कि _ 


२-३०. 





ऐडम्स, जॉन क्विसी 


इसकी खोज तुरंत की जाय। फलस्वरूप नवीन ग्रह दूसरे ही दिन देखा 
गया। इससे वेज्ञानिक संसार में बड़ी सनसनी फली। एरौगो ने नवीन 
ग्रह का नाम लेवेरियर रखा। पीछे, इंग्लैंड के राजज्योतिषी' के प्रयत्त' से' 
नवीन ग्रह का नाम नेप्चन ("वरुण ) रखा गया। अ्रब सभी मानते है 
कि नवीन ग्रह के आविष्कार का श्रेय ऐडम्स और लेवेरियर दोनों को मिलना 


चाहिए 


१८५१ में ऐडम्स रॉयल ऐस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी का सभापति 
चना गया। १८४५८ में एडम्स की नियुक्ति सेंठ ऐंड्रयूज़ (स्कॉटलैंड) में 
गरिएत प्रोफ़ेसर के पद पर हुई । परंतु एक साल बाद वह केंब्रिज में ज्योतिष 
और ज्यामिति का प्रोफ़ेसर हो गया । दो वर्ष बाद वह केंब्रिज वेधशाला 
का डाइरेक्टर नियुक्त हुआ और अंत तक इसी पद पर रहा। १८४२ में 
ऐडम्स ने चंद्रमा के लंबन' की नई सारणी तेयार की जो पृव॑ंगामी साररियों' 
से कहीं अधिक शद्ध थी। एक वर्ष बाद उसका एक शोधविवरण चंद्रमा 


. की मध्य गति के कालांतर त्वरण पर छपा जो बहुत महत्वपूर्ण था । 


लियोनिड उल्कासमूह के मार्ग की सूक्ष्म गणना भी ऐडम्स ने की, जिसमें 
उसने दिखाया कि यह सम॒ह एक चक्कर ३३ वर्ष, ३ महीने में लगाता है। 
पृथ्वी के चंबकत्व पर भी उसने वर्षों काम किया था और एवत्संबंधी' उसकी 
उपलब्धियाँ उसके मरने पर छपीं । 

सं०प्रं०--दि सायंटिफिक पेपसे शझ्रॉव' जॉन' काउच ऐडम्स (जिल्द 
१, १८९६; जिल्द २, १६००; प्रकाशक, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) देखें । 


कै. जे न कप, च्‌ (१७६७-१८४८) ११ जलाई, १७६७ को 
एड्म्स नक्‍्व्सा पंदा हुए। उनके पिता जॉन ऐडम्स भ्रम रीका 
के दूसरे राष्ट्रपति थे । (दे० ऐडस्स, जॉन ) जॉन' क्विसी ने श्रप॑ने पिता के साथ 
संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया । १७७८ में पेरिस में शिक्षा ली और दो 
साल' तक लाइडन में पढ़े । १७०८७ में हावंड कालेज से डिग्री लेकर तीन 
साल बाद वकालत की परीक्षा देकर बोस्टन में वकालत शुरू कर दी 
वाशिगठन ने उनको नीदरलेंड' में अश्रमरीकी राजदूत बनाकर भेजा। 
१७६६ में वे पुतंगाल में राजदूत बनाए गए। १७९७ में बलिन में 
राजदूत बने । १८०१ में अ्रपने देश लोट आए 


पहले फेडरलिस्ट (संघीय) दल' के सदस्य रहे फिर रिपब्लिकन दल 
में श्रा गए। १८०६ से १८०९ तक तीन साल हार्व्ड विश्वविद्यालय 
में वाक शास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे। १८१७ में मनरो के काल में राज्यमंत्री 
हुए 
.. मनरो के सिद्धांत को स्थापित करनेवाले ऐडम्स ही थे। यह उनका ही 
बनाया हुआ सिद्धांत था जो मनरो के नाम से प्रसिद्ध हुआ । फ्लोरिडः पर 
अमरीकी भ्रधिकार उनके ही कारण हुआ । जब राष्ट्रपति पद से मनरो अलग 
होने लगे तब इनका ताम उस पद के लिये मनोनीत किया गया। ये राष्ट्रपति 


चुन लिए गए। उस पद पर ये १८२५ से १८२९ तक रहे । परंतु इस बीच 


होंने कोई विशेष काम नहीं किया । १८२८ में जैक्सन राष्ट्रपति चने 


 गए। १८२८ से १८२९ के बीच उनके साथियों और एडम्स के साथियों 


में लड़ाई हो गई, जो एक राजनीतिक मोड़ पर भ्रा गई । १८२९ में ऐडम्स 


.. इस पद से अलग हुए और १८३० में अपने नगर से सिनेट के लिये सदस्य 
. चुने गए। जब उनसे कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर रह चुकने पर साधारण 


सदस्य होना हेठी की बात होगी तब उन्होंने उत्तर दिया कि जब में सभा. 
के लिये सदस्य चुन लिया गया हूँ तब मुझे तो वहाँ बैठना ही चाहिए 


जनता की सेवा मेरा कर्तव्य है और में इस प्रकार की सेवा करना भ्रपना... 
अपमान नहीं समभता । की 


१८३१ के बाद का काल उनकी सेवाओं का है। इस बीच सदस्य. 


के रूप में उन्होंने बहुत से काम किए । वह गलामों के उस भ्रधिकार के लिये 
लड़ते रहे जिसके अनुसार वह सभा के किसी भी सदस्य द्वारा अ्रपता प्रार्थना- 
पत्र दे सकें | इस अधिकार को छीननेवाला एक कानून बताया गया था जो. 
बाद को गला घोटनेवाला” कानून कहलाने लगा। ऐडम्स इस कानून का 
विरोध करते रहे। १८४४ में यह कानून उन्हीं के अध्यवसाय से रह हुआ | 
_ और गलामों को प्रार्थवापत्र देने का अधिकार मिल गया । | 
उनकी सबसे बड़ी देन वह डायरी है जिसे उन्होंने भ्रपने प्रारंभिक... 
जीवन से ही लिखना शुरूकिया था और आखिर समय तक लिखते रहे । 








ऐडिरोनडक 


इस डायरी में उन्होंने अ्रपने जमाने के प्रसिद्ध लोगों और मख्य घटनाओं 
के संबंध में काफी लिखा है। 
२१ फरवरी, १८४० में सिनेट के भ्रधिवेशन' के बीच ही वह बेहोश 
होकर गिर पड़े और २३ फरवरी, १८४८ को उनका देहांत हो गया । 
[म० झ० आं० | 


ऐडिरोनडे पर्वंतसमह (ऊँचाई १,००० फट से ५,००० फूट 
उत्तरी-पूर्वी न्‍्यूयाक (संयुक्त राज्य, अ्रमरीका ) 

के क्लिटन, एसेक्स, फ्रंकलिन तथा हैमिल्टन प्रादेशिक भागों में फेला हुआ 
है । इसका सबसे ऊँचा शिखर माउंट मार्की है (५,३४४ फूट) । यह पवेत- 
समह हडसन तथा सेट लारेंस नदियों के बीच जलविभाजक का काम करता 
है। इन पवतों पर अनेक क्षय चिकित्सालय हैं तथा यहाँ मछली फेँसाने 
था शिकार खेलने के भी अति सुंदर स्थान हे । इस प्रदेश का अ्रदिरंदक 
पाक ३०,००,००० एकड़ से भी अ्रधिक क्षेत्रफल का है। यहाँ के पव॑त, 


वन, सरिता तथा भीलें सभी, नगर के वातावरण के थके जनसमह के लिये 
आकष ण के केंद्र हू। [न० ला० ] 


ऐडेम | ब्रेमेन का (मृत्यु, लगभग १०७६) इतिहासकार और भूगोल- 


वेत्ता । जन्म जनविश्वास के अ्रनुसार १०४४५ के 

लगभग। १०६६ म वह ब्रमेत का अध्यक्ष नियुवत हुआ और केथेड्ल स्कूल का 

अध्यापक भी । १००२ में ब्रेमेन का आर्चविशप हुआ। वहीं उसने अपनी 

'हिस्तोरिया हम्मावर्गेन्सिस एक्लेसिया” लिखी | यह ग्रंथ जर्मन, बाल्टिक 
और स्कडीनेविया के उपनिवेशों के संबंध में सर्वाधिक प्रामारिणक है। 

[स० च० | 


हद टो अ्रमरीका के दक्षिण-पश्चिमी संयक्‍त' राज्य और उत्तरी मेक्सिको 
ए्‌ में एडोबे कच्ची इंट और कच्ची ईंटों से बने मकान को कहते 
. हैं। उस मिट्टी को भी बहुधा ऐडोबे कहते है जिससे श्रच्छी ईटे बनती हैं । 
यह शब्द स्पेन के एऐंडोबार' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मिद्ठी का 
लेप या पलस्तर | ऐंडोबे इंट बताने के लिये मिद्ठी, थोड़ा सा भूसा, पुआल, 
 यासूखी घास मिलाकर सान ली जाती है और फिर पर से कुचलकर अच्छी 
.. तरह गँघ ली जाती है। तदनंतर लकड़ी के साँचों की सहायता से ईटें बना 
. ली जाती हैं। नाप में ये ईंट साधारण ईंटों से लेकर दो गज तक लंबी 
. एक फूट तक चौड़ी और झ्ाठ इंच तक मोटी होती है। ईटों की जोड़ाई 


.. मिद्दी केही गारों से की जाती है और मिट्टी से ही बाहर और भीतर 


-. पलस्तर भी कर दिया जाता है। सूख जाने पर चूना कर दिया जाता है। 
- चौड़ा छज्जा और शअ्रच्छी छत रहने पर, जो वर्षा में टपके नहीं, अ्रम- 


... रीका और मेक्सिको में ये मकान' बरसों, कभी कभी सैकड़ों वर्ष, चलते हैं। 


.. कॉलोरेडो (अमरीका) में पृथक्‌ ईंट बनाने की प्रथा नहीं है। वहाँ दीवार 


बनाने के लिये अगल बगल. अस्थायी रूप से पटरे खड़े कर दिए जाते हैं और. 


हा उनके बीच कड़ी सनी हुई मिट्टी कूट दी जाती है। कुछ दिन' तक सूखने 


- देकर पटरों को अधिक ऊंचाई पर बाँधते है. और इस. प्रकार तह पर तह 


. मिट्टी डालकर दीवार बना लेते हैं। दीवारें चाहे इस प्रकार बनें; चाहे ईंटों 


से, पर जब उनपर बाहर से सीमेंट का पलंस्तर कर दिया जाता है तो ये 
... (एंडोब के ) मकान बहुत टिकाऊ होते है । ऐडोबे की ईंट बनाने के लिये _ 
... वही मिट्टी अच्छी होती है जो सूखने पर बहुत कड़ी और मजबूत हो 


. जाती है। 


.. बिल्डर, खंड ६७, पृष्ठ ७४-७६, १६२४) 





से एकदम पृथक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। ऐतरेय 
अपने भीतर ऐतरेय उपनिषद्‌ को भी पंतर्भुक्त किए हुए है | 


इसके पाँच अ्रवांतर खंड हैं जो स्वयं श्ररण्यक के नाम से ही अभिहित . 


किए जाते हैं। ये पाँचों आरण्यक वस्तुतः पृथक्‌ ग्रंथ माने जाते है। 


२३४ 


सं०पग्रंग--प्रार० एम० सिंगर : ऐडोबे हाउस कंस्ट्रक्शन (नैशनल' 


के सिद्धांतों का प्रसारण है। 


ऐतिहासिक भोतिकवाद 


भी श्रावणी के अश्रवसर पर ऋग्वेदी लोग इच अ्रब्रांतर आरण्यकों के 
ग्राद्य पदों का पाठ स्वतंत्र रूप से करते हैँ जो इनके स्वतंत्र ग्रंथ मानने का 
प्रमाण माना जा सकता है। 

ग्रंथ के प्रथम आरण्यक में महाव्रत' का वर्णान है जो ऐतरेय' ब्राह्मण 
के गवामयन' का ही एक अंश है। द्वितीय श्रारण्यक के अ्रंतिम तीन भअ्रध्यायों 
में (चतुर्थ से लेकर षष्ठ अध्याय तक ) ऐतरेय उपनिषद्‌ है। तृतीय आरण्यक 
को संहितोपनिषद्‌' भी कहते हैँ, क्योंकि इसमें संहिता, पद और क्रम पाठों 
का वर्णन तथा स्वर, व्यंजन श्रादि के स्वरूप का विवेचन है। चतुर्थ आरण्यक 
में महाब्रत के पंचम दिन में प्रयुक्त होनेवाली महानाम्ती ऋचाएँ दी गई है 
और अंतिम आरण्यक में निष्केवल्य शास्त्र का वर्णन पूरे ग्रंथ की समाप्ति 
करता है। 


. इन आरण्यकों में प्रथम तीन के रचयिता ऐतरेय, चतुर्थ के आश्वलायन 
तथा पंचम के शौनक माने जाते हैं। ऐतरेय आरण्यक के 'रचताकाल' के 
विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। डाक्टर कीथ इसे थास्करचित' निरुक्‍्त 
से अ्र्वाचीन मानकर इसका समय षष्ठ शती विक्रमपूर्व मानते हूं, परंतु 
वास्तव म यह निरुक्‍त से प्राचीनतर है। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना करनेवाले 
महिदास एऐतरेय ही इस आरण्यक के प्रथम तीन अंशों के भी' रचयिता है । 
फलतः एतरेय आरण्यक को ऐतरेय ब्राह्मण का समकालीन' मानता युक्ति- 
यूक्‍त है। इस आरण्यक को निरुक्‍त से प्राचीन मानते का कारण यह है कि 
इसके तृतीय खंड का प्रतिपाद्य विषय, जो वेदिक व्याकरण है, प्राति- 
शारुप तथा निरुक्‍त दोनों के तद्दिषयक विवरण से निःसंदेह गा है। 

. [ब०उ० |] 


ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की एक शाखा जिसका ब्राह्मण ही उप- 

लब्ध है, संहिता नहीं । ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय 
ब्राह्मणों में अपनी महत्ता के कारण प्रथम स्थान रखता है। इसमें चालीस 
अध्याय हू जिनमें प्रत्येक पाँच अध्यायों को मिलाकर एक पंचिका' कहते 
हैं और प्रत्येक अध्याय के विभाग को कंडिका। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में ८ 
पंचिका, ४० अध्याय, भ्रथवा २८४५ कंडिकाएँ हैँ । समस्त सोमयागों की 
प्रकृति होने के कारण अग्निष्टोम' का प्रथमत: विस्तृत वर्णोन किया गया 
है और शअ्रनंतर सबतों में प्रयक्‍त' शास्त्रों का तथा अग्निष्टोम की 
विकृतियों--उक्थ्य, अ्रतिरात्र तथा षोडशी' याग--का उपादेय विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। “राजसू्य' का वन, तदंतगंत शुनःशंप का आख्यान 
तथा ऐंद्र महाभिषेक' का विवरण एपसिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूरा 


 हैं। अ्रष्टम पंचिका में प्राचीन' भारत के मूर्धाभिषिक्त सम्रादों का विशेष 


वर्णन किया गया' है जिसमें इस विषय की प्राचीन गाथाएं उद्धत की गई है। _ 
दि० अभिषेक | ये गाथाएं भाषा तथा इतिहास दोनों दृष्टियों से महत्व रखती 
हैं। ऐतरेय' शब्द की व्याख्या एक प्राचीन टीकाकार ने की है--इतरा (शूद्रा ) 


का पुत्र, जिसके कारण इस ब्राह्मण के मूल प्रवर्तक पर हीन जाति का होने. 
का दोष लगाया जाता है, परतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अवेस्ता का. . 
एक प्रर्यात शब्द है---एशथ् य जिसका अर्थ है ऋत्विजू, यज्ञ करानवाछा 
_ पुरोहित। विद्वानों की दृष्टि में वंदिक एतरेयथ' को इस एतरेय' से संबद्ध 
मानना भाषाशास्त्रीय शैली से नितांत उचित है। फलतः एऐतरेय' का भी 


अर्थ है 'ऋत्विज्‌'। इस ब्राह्मण में प्रतिपादय विषय की आलोचना करने 


पर इस श्रर्थ की यथार्थता में संदेह नहीं रहता । यह 'ब्राह्मण' हौत्रकर्म से... 
संबद्ध विषयों का बड़ा ही पूर्ण परिचायक है और यही इसका महत्व है। 
इस बाह्याण' के अन्य श्रंश भी उपलब्ध होते हैँ जो 'ऐतरेय आरण्यक' तथा _ 

:  ऐतरेय उपनिषद्‌' कहलाते हूं। मा 


5. एऐतरय आरण्यक एतरेय ब्राह्मण का अंतिम खंड। ब्राह्मण हा ऐतिहासिक भोतिकवाद र समाज 


के तीन खंड होते है जिन्तमें प्रथम खंड तो - 

_बाह्मणा ही होता है जो मुख्य अंश के रूप में गृहीत किया जाता है।. 
ओआरण्यक ग्रथ का दूसरा अंश होता है तथा “उपनिषद्‌' तीसरा। कभी 
कभी उपनिषद्‌ आरण्यक का ही अझंश होता है और कभी कभी वह झारण्यक_ अब 
'आरण्यक  भोौ 










विवरणात्मक न 





' और उसके इतिहास के 
ध्ययन हह्धात्मक भौतिकवाद ५ द । | ह । क्‍ । . 
ह भ्रधिक माना जांता है और वह. 
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ऐतिहासिक भौतिकवाद 


में माक्स' नें विकास के नियम का अनुसंधान किया । उन्होंने इस सामान्य 
तथ्य को खोज निकाला (जो श्रभी तक आादर्शवादिता के मलबे के नीचे 
दबा था) कि इसके पहले कि वह राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म श्लौर इस 
प्रकार की बातों में रुचि ले सके, मानव को सबसे पहले खाना-पीना, वस्त्र 
भर आवास मिलना चाहिए। इसका अ्रभिप्राय यह है कि जीवन 
धारण के लिए आसन्न आवश्यक भौतिक साधनों के साथ साथ राष्ट्र 
अथवा यग' विशेष के तत्कालीन आशथिक विकास की प्रावस्था उस आधार का 


निर्माण करती है जिस पर राज्य संस्थाएं, विधिमूलक दृष्टिकोण, श्रौर 


संबंधित व्यक्तियों के कलात्मक और धारभमिक विचार तक निर्मित हुए है । 


लात्पय यह है कि इन उत्तरवर्ती परिस्थितियों को जिन्हें पृवंगामी परि- 


स्थितियों की जननी सम भा जाता' है, वस्तुत: स्वयं उनसे प्रसूत सम भा 


जाना चाहिए 


यह ऐसी धारणा है जिसका मौलिक महत्व' है और जो तत्वतः सरल 


 है। इतिहास में (बसे ही मानव विचार में भी) परिव्ततों के लिए आदि 


प्रेरक शक्ति यंग विशेष की आशिक उत्पादन की व्यवस्था और तज्जनित 
संबंधों में निहित होती है । यह धारणा उन सारी व्याख्यात्रों का विरोध 
करती है जो इतिहास के प्रारंभिक तत्वों को दव, जगदात्मा, प्राकृतिक 
विवेक स्वातंत्र्य श्रादि के जसी भावात्मक वस्तुओं में ढूढ़ती है । इसकी 
उत्पत्ति वास्तविक सक्रिय' मानव से होती है और उसके सही सही और 
महत्वपूण अंतः-संबंध संद्धांतिक प्रत्यावतन' के विकास और उनकी सजीव' 
प्रक्रिया की प्रतिध्वनियों को प्रदर्शित करती है। संक्षेप में, चेतनता' जीवन 
को नहीं निर्धारित करती कितु जीवन चेतनता को निर्वारित' करता है । 


माव्स ने दशन की दरिद्रता (पावर्टी श्राव' फ़िलासफ़ी ) में लिखा 

हम कल्पना करें कि अपने भौतिक उत्तराधिकार में वास्तविक इतिहास, 

अपने पाथिव उत्तराधिकार में, एसा एतिहासिक उत्तराधिकार है जिसमें 
मंत, प्रवग, सिद्धांतों ने अपने को अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक सिद्धांत' 
की अपनी निजी शताब्दी रही है जिसमें उसने अपने को उद्घादित किया 
है। उदाहरण के लिए सत्ता के सिद्धांत की श्रपती शताब्दी ११वीं रही 
है, उसी तरह जिस तरह १८वीं शताब्दी व्यक्तिवाद के सिद्धांत की 


प्रधानता की रही है। श्रत:, तकंतः शताब्दी सिद्धांत की अनवर्तिनी होती 


है, सिद्धांत शताब्दी का अनुवर्ती नहीं होता। दूसरे शब्दों में, सिद्धांत 


... इतिहास को बनाता है,इतिहास सिद्धांत नहीं बनाता। अब यदि हम इतिहास 


और सिद्धांत दोनों की रक्षा की आशा के लिए पूछें कि आखिर यह सिद्धांत 
११वीं शताब्दी में ही क्‍यों प्रादर्भत हुआ' और व्यक्तिवाद भ्रठारहवीं में 
क्यों, और सिद्धांत १०वीं में या व्यक्तिवाद १ १वीं में, अथवा दोनों एक ही 
शताब्दी में क्‍यों नहीं हुए, तो हमें अनिवाय रूप से तत्कालीन परिस्थितियों 
के विस्तार में जान पर बाध्य होना पड़ेगा । हमें जानना पड़ेगा कि ११वीं 


और १८वीं शताब्दी के लोग केसे थे, उनकी क्रमांगत आवश्यकंताएँ क्‍या 

. थीं। उनके उत्पादत की शक्तियाँ, उनके उत्पादन के तरीके, वे कच्चेमाल . 
... जिनसे वे उत्पादन करते थे, और श्ंत में मानव मानव के बीच क्‍्य। संबंध 

_ थे, संबंध जो अ्रस्तित्व की इन समस्त परिस्थितियों से उत्पन्न होते थे । 

. किंतु ज्योंही हम मानवों को अपने इतिहास के पात्र और उनके निर्माता 

. मान लेते ह त्योंही थोड़ चक्‍कर के बाद, हमें उस वास्तविक आ्रादि स्थान का 

. पता लग जाता है जहाँ से यात्रा आरंभ हुई थी, क्योंकि हमने उन शाइवत 
सिद्धांतों को छोड़ दिया है, जहाँ से हमने आरंभ किया था। 


..... - -ह&मोड़े पत्थर के औजारों से धनषबाण तक और शिकारी जीवन से 
. ... आदिम पशुपालन पशुचारण तक, पत्थर के शजारों से धातु के औजारों 
..... / तक (लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे के फाल वाले छकड़ी के हल आदि) कृषि . 
के संक्रमण के साथ, सामग्री के उपयोग के लिए धातु के औजा रों का आगे 
को विकास (लोहार की धोंकनी और बत॑नों का आरंभ ), दस्तंकारी के 
_ विकासऔर उसका कृषि से प्रारंभिक औद्योगिक निर्माण के रूप में पृथक्क रण, 
मशीनों की ओर संक्रमण, और तब आधुनिक बड़ पमाने के उद्योगों का 


|... औद्योगिक ज्रांति के आधार पर उदय--प्राचीन काल से हमारे युग तक की 


.... उत्पादक शक्तियों के क्रमिक विकास की यह एक मोटी रूपरेखा है। परि- 
.. . वनों के इस क्रम॑ के साथ-साथ मनष्य के आर्थिक संबंध भी बदलते गए 
.... हैं और उनका विकास होता गया है । इतिहास को उत्पादन संबंधों के . 
...... पाँच मुख्य प्रकार ज्ञात ह-+अञ्रादिम जातिवादी, . दासप्रधात, सामंती, - 


- तो निश्चय से भ्रधिक कल्पना की वस्तु हैं । 


१३५ ... ऐतिहासिक भोतिकबाद 


पंजीवादी और समाजवादी । इन व्यपस्थाओ्ों के विचार और प्रकार, 
यथा पूंजीवाद में मृनाफा, मजदूरी और लगान, शाश्वत नहीं बल्कि उत्पादन 
के सामाजिक संबंधों की सेद्धांतिक अभिव्यक्ति मात्र हें। भौतिक परिवेश 
में विकसित होनेवाली ठोस आवश्यकताए एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था 
को परिवतेन के ऐतिहासिक क्रम को जन्म देती हैं। जब भीतरी पअ्रंतविरोधों 
के कारण आशिक ग्राच्छादन फट जाता है, जसा कि समाजवादी विश्लेषण 
का दावा है कि पंजीवाद में घटित हो रहा है, तब इतिहास का एक नया' 
अध्याय' आरंभ हो जाता है । 


इस धारणा के अ्रनसार मनष्य की भूमिका किसी भी प्रकार निष्क्रि- 
यता की नहीं सक्रियता' की है। एंगल्स के कथनानुसार स्वतंत्रता आवब- 
दयकता!' की स्वीकृति है। व्यक्ति प्राकृतिक नियमों से कहाँ तक बँधा 
है, यह जान लेना अपनी स्वतंत्रता' की सीमाओं को जान लेना है। इच्छा 
मात्र से आदमी अपनी ऊँचाई हाथ भर भी नहीं बढ़ा सकता । कितु मनुष्य 
ने उन भौतिक नियमों का राज समझकर उड़ता सीख लिया है जिनके बिना 
उसका उड़ना असंभव होता है। निःसंदेह मानव इतिहास का निर्माण 
करता है किन्तु अपनी मनचाही रीति से नहीं । यह कहना कि यह विचार- 
धारा मनुष्य पर स्वार्थ के उद्देश्यों को आरोपित करती है, इस विचार को 
फहड़ बनाना है। यह हास्यास्पद होता, यदि सिद्धांत यह कहता कि आदमी 
सदा भौतिक स्वार्थ के लिए काम करता है। कितु उसका मात्र इतना 

ग्रह है कि आदर्श स्वर्ग से बनें-बनाय नहीं टपक पड़ते कितु प्रस्तुत परि 

स्थितियों द्वारा विकसित होते हैं । इसलिए इसका कारण खोजना होगा 
कि युग विशेष में झादश विशेष ही क्यों प्रचलित थे, दूसरे नहीं । 


१८९० में एंगेल्स ने लिखा, अ्रंततोगल इतिहास के रूप को निश्चित 
करने वाले तत्त्व वास्तविक जीवन में उत्पादत और पुनरुत्पांदन है। इससे 
अधिक का तन तो माक्स ने और न मत ही कभी दावा किया है। इसलिए अगर 
कोई इसको इस वक्तव्य में तोड़-मरोड़कर रखता है कि श्राथिक तत्व' ही एक- 
मात्र निर्णायक है, तो वह उसे अथहीन, विमृते और तकरहित- वक्तव्य 
बना देता है। आ्थिक परिस्थिति आधार निरुचय है, कितु ऊपरी ढाँचे 
के विभिन्न तत्व--वर्गंसंघर्य के राजनीतिक प्रकार और उसके परिणाम, 
सफल संग्राम के बाद विजयी वर्ग द्वारा स्थापित संविधान आादि--कानन 
के रूप--फिर संघर्ष करने वालों के दिमाग में इन वास्तविक संघर्षों के 
परावतंन, राजनीतिक, काननी, दाशंनिक सिद्धांत, धार्मिक विचार और 
हठधर्मी सिद्धांतों के रूप में उनका विकास--पह भी ऐतिहासिक संघर्षों 
की गति पंर अपना प्रभाव डालते है और अ्रधिकतर अवस्थाश्रों में उनका 


रूप स्थित करने में प्रधानतः सफल होते हूं । इन तत्वों की एक दूसरे के 


प्रति एक क्रिया भी होती है--अन्यथा इस सिद्धांत को इंतिहास के किसी 


यूग पर आरोपित करना अनन्य-साधारणु-समीकरण' को हल' करने से 


भी सरल होता.। वास्तव में यह्‌ विचार इस बात को स्वीकार करता है 


कि सिद्धांत ज्योंही जनता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते है, 


भौतिक शक्ति बन जाते हैं । बुनियादी तौर पर तो निःसंदेह इसका 


भ्ाग्रह है कि सामाजिक परिवतेनों के अंतिम कारणों को दर्शन में नहीं द द 
प्रत्येक विशिष्ट युग के अ्रथशास्त्र” में ढूंढ़न। होगा । सत्य तो यह है कि 


आरंभ में काय' थे, शब्द नहीं । 


इस विचारधारा का एक गत्यात्मक पक्ष भी है जो इस बात पर जोर 
देता है कि प्रत्येक सजीव समाज में उत्पादन की विकासशील शक्तियों: 


और प्रतिगत्यात्मक संस्थाश्रों में, उन लोगों में जो स्थितियों को जैसी की... 
तसी रहने देना चाहते हैं और जो उन्हें बदलना चाहते हैं, विरोध. -.. 
उत्पन्न होता है। यह विरोध जब इस मात्रा तक पहुँच जाता है कि उत्पादन 
संबंध समाज को बेड़ियाँ बन जाते है तब क्रांति हो जाती है। इस  .. 
विश्लेषण के अनुसार पूंजी का एकाधिपत्य उत्पादन पर बेडी बतकर बठ . 
गया है, और यही कारण है कि समाजवादी कांतियाँ हुई, और जहाँ भ्रभी 
तक नहीं हुई हैं वहाँ पूंजीवाद स्थायी रूप से संकट में पड़ गया है। यह... 
समय समय में युद्धों श्रौर उसकी निरंतर तंयारियों से प्राभाशिक रूप में  - -. 


प्रदर्शित होता है। यह तनाव समाजवाद की स्थापना से ही दूर हो सकता 


हैं। समाजवादी समाज में जो श्रंतविरोध पैदा होंगे; वे, वास्तव में, अभी "५ ० : 
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-. दियाथा। 


ऐन 
एन (१६६५-१७१४) इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्री । 
उसका लालन' पालन प्रोटेस्टट वातावरण में हुआ था। बचपन' 


में ही उसकी मंत्री सारा' चचिल (मालंबरों की भावी डचेज़) से हो गई 
थी। इस मेत्री का प्रभाव एन के व्यक्तिगत जीवन पर ही' नहीं, वरलन्‌ इंग्लैंड 
के इतिहास पर भी बड़ा गहरा पड़। १६८३ में उसका विवाह डनन्‍्माक 
. के राजकुमार जाज॑ के साथ हुआ । राजनीतिक रूप से लोकप्रिय न होते हुए 
भी दांपत्य रूप से यह संबंध सुखी प्रमाणित हुआ। जेम्स के पश्चात्‌ 
विलियम इंग्लैंड का राजा बना; और विलियम की म॒त्यु के बाद ८ माच, 
१७०२ को एन ग्रेट ब्रिटेव तथा आायरलेंड की रानी घोषित हुई। 
व्यक्तित्व से प्रतिभाशाली न होते हुए भी उसका शासनकाल गौरवपुरण 
प्रमाणित हुआ । 

प्रारंभिक जीवन में माता पिता के स्नेह से वंचित रहने, अपनी १७ 
संतानों की मत्य देखने, तथा निरंतर अ्स्वस्थ रहने से उसे यथेष्ट कष्ट सहन 
करना पड़ा। कौटंबिक बंधनों, धार्मिक संघर्षों, कर्तेव्यपालन की सम स्याओ्रों 
तथा देशभक्ति की भावनाओं ने उसे विरोधी दिशाओं में घसीटा । दरबार 
के पारस्परिक द्वेष तथा गटबंदियाँ उसे जीवनपर्यत' घालती' रहीं। उसमें 
ग्रधिक योग्यता भी नहीं थीं, और न वह तीक्ष्णबुद्धि थी। कितु, भ्रपती 
सीमा्रों में रहकर वह ईमानदारी से कतंव्यपालन में सतत प्रयत्नशील रही । 

. आरंभ से ही चर्च (धर्म) की समस्याओं के प्रति उसकी पूरी अभिरुचि 
बनी रही । राज्य के दोनों प्रमुख दलों से उसका संपर्क चर्च संबंधी भावनाश्रों 
से ही परिचालित रहा। व्यक्तिगत रूप से टोरी (अनुदार) दल से उसकी 
सहानुभूति रहने पर भी, ह्विग (उदार) दल के साथ, उसके क्ृपापात्र चचिल 
दंपति जिसके सर्वेप्रमख सदस्य थे, उसका बंधन दढ़तर होता गया। मालंबरों 
की ब्लेनहाइम की श्रभूतपूर्व बिजय के कारण द्विग दल का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया । वस्तुतः मालंबरों का डबूक ही  छ्विग दल' का सर्वाधिक प्रभाव- 
शाली सदस्य था। कितु १७१० में एन और सारा में संबंधविच्छेद होने के 
कारण, मालेबरों के भाग्य का पतन हो गया। सारा के स्थान पर मिसेज 
मशम, जो उसकी ही संबंधी थीं, ऐन की विशेष क्रपापात्री बस गई। वास्तव 
में इंगलंड की जनता भी मालंबरो के युद्धों से ऊब उठी थी । श्रतः छ्विग शासन' 
की समाप्ति पर हार्ली के नेतत्व में, जो गुप्त रूप से ऐन का विश्वासपात्र 
सलाहकार था, टोरी सरकार की स्थापना हुई। ऐन के शासन' के अंतिम 
काल में उत्तराधिकार की समस्या तीत्र हो गईं। ऐन अपने भाई प्रेतेंद्र को 
- उत्तराधिकारी बनाना -चाहती थी, कितु मंत्रिमंडल तथा जनता के तीज 

.. विरोध के कारण असफल' रही । भ्रगस्त, १७१४ में उसकी मत्य हो गई । 


.. संसार के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में से एक मालंबरो के ड्यूक की 


. अभूतपूर्व विजयों, दल संबंधी राजनीति के उत्थान, इंग्लैंड और स्काटलैंड 
. के एकीकरण, ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्यात्रों के सफल समाधान, 


हा तथा एंडिसन, डिफ़ो, स्विप्ट, और पोपष जेसे मेधावी साहित्यकारों के 
प्रादुर्भाव--इत सब कारणों ने ऐन के शासन को गौरवपूर्ण बना 
[रा०्नाण] 


णेनू जापान के उत्तरी द्वीप होकंडो के एक सीमित क्षेत्र में तथा 
सेकालीन द्वीप के कुछ भागों में रहनेवाली झ्रादिवासियों की ए 


..* ग्रवशिष्ट जाति है। इस एन श्रादिवासी जाति का संबंध कुछ सीमा तक .. 
._.. रिऊकक्‍्यू हीपसमूह वाले लोगों से है। ऐनू जाति के लोगों की संख्या भ्रब बहुत 
.... कम रह गई है तथा उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। बढ़ती हुई जापानी 
... सभ्यता के साथ साथ आगे बढ़ते में थे लोग पूर्णतया असमर्थ हैं। शारीरिक 
.. -दुष्टि से भी ये संभवत: उत्तरी एशिया में निवास करनेवाले प्रोटोनॉडिक 
.... समूह के हैँ, जो किसी समय उत्तरी एशिया में काफी दूर तक फैले हुए थे । - 
.._. ऐनू लोग तिस्संदेह मनुष्य की प्राचीनतम जाति के श्रवशेष हैं । इनकी 
.. सभ्यता कई बातों में पंत्थर युग की याद दिलाती है। कृषि के प्राचीन ढंग. 
को इस जाति ने अ्रभी तक सुरक्षित रखा है। इनके पुरुष भ्रभी तक आखेट 
सामग्री एकत्रित. 





यग में ही बने हुए ह तथा स्त्रियाँ जंगलों से जीवत्तोपयोगी सामग्री 


१३६ 


ऐन्येसी, मारिया गोताना 


कहते हैं। भालू का इनकी पूजापद्धति में विशेष स्थान है। इस पशु को 
शैशवावस्था में ही पकड़ लिया जाता है तथा स्त्रियों द्वारा उसका लालन- 
पालन बड़ी सावधानी और प्रेम से किया जाता है, यहाँ तक कि स्त्रियाँ उन्हें 
ग्रपने स्तनपान भी कराती हैं। जब भालू तीन वष का हो जाता है तब बड़े 
समारोह के साथ उसका बलिदान किया जाता है। अधिकांश एऐन्‌ ग्रामों में 
काठ के पिंजरे देखे जा सकते हू, जिनमें भाल के बच्चे पाले जाते हैँ । गाँवों 
में एक और विशेष वस्तु भी देखी जा सकती है। यह एक प्रकार की लकड़ी 
है जिसे काटकर और पंनी बनाकर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इस लकड़ी 
का धारभमिक महत्व होता है। 

इनकी भाषा और लिपि पर जापानी का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता 
है, परंतु उच्चारण में भिन्नता है। इस समय इनकी संख्या घटकर 
केवल' १८,००० रह गई है। इनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न 


मत हू। [या ० सुं० श०] 
नयी -ह ई०१०२३९--१६६) को रोमन कविता का 
ऐन्नियुस किवतुस जन का कहा जाता है। इसका जन्म इठली' के 


दक्षिणपुर्व में कलाब्रिया प्रदेश के रूदियाए नामक स्थान में हुआ था। ग्रीक, 
ऑॉस्कन और लातीनी तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होने के कारण ऐसच्ि- 
यूस कहा करता था कि मुझे तीन' हृदय प्राप्त है। यवावस्था में वह सेना 
में सेंचरियन (शताध्यक्ष ) पद पर पहुँच गया था। कातो नामक जनतायक 
इसको रोम ले गया। रोम में निवास आरंभ करने के थोड़े समय परचात 
ऐन्रियस ने काव्यरचना आरंभ की। यहाँ उसका रोम' के प्रभावशाली 
नेताओं से परिचय हुआ। यह माकुस के साथ ईतोलिया के अभियान में भी 
गया था जिसका वरणन' उसने अपने नाटकों में किया है। इसकी मत्य गठिया 
रोग से ई० पू० १६६ में हुई । 

इसकी रचनाओं की संख्या बहुत अधिक थी । कितु इस समय तो 
उसकी विभिन्न रचनाश्रों में से कुछ पंक्तियाँ ही भ्रवशिष्ट रह गई हैँ जिनकी' 


संख्या १००० से कुछ ही भ्रधिक होगी । इन रचनाश्रों में से एक महाकाव्य 


में, जिसका ताम' अ्रनालेस' है, उसने रोम का इतिहास लिखा है। ऐन्रियस 

के नाटकों में से २२ दुःखांत नाठकों, दो सुखांत' नाठकों तथा एक ऐतिहासिक 
नाटक के उद्धरण मिलते हैं। इसकी अन्य' रचनाञ्रों की भी कुछ पंक्तियाँ 
अवशिष्ट हु। पश्चातृकालीन कवियों पर उसकी रचनाओं का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। वह लातीनी का आदिकवि था तथा उसने ग्रीक काव्य और 
नाटक के प्रभाव को लातीनी भाषा में भ्रवती ण किया | इस्की लस,सोफोक्‍क्लीस 
तथा यूरीपिदेस की नाट्यूशली की प्रतिध्वनि उसके नाठकों में स्पष्टतया' 
सुनी जा सकती है। पर उसने अपने तीनों हृदयों की भावकता की संपत्ति. 


को एकमात्र हृदय (लातीनी) में उंडेलकर भावी साहित्यिकों का मार्ग प्रशस्त 


किया। इसी कारण सिसरो और क्वितीलियन जैसे महान लेखकों ने उसकी 

प्रशंसा की एवं नुक्रितियुस, वरजिल एवं ओविद उसके ऋणी हैं। कहते है, 

वह अत्यंत मिलनसार और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था । रा 
.. सं० प्रं०--मेकेल : लैटिन लिटरेचर, १६०६; डफ़ : दि राइटर्स 
श्राव रोम शश्घश१व.... क्‍ [भो०्ना० श०] 





णन्ये (कए763, 29 उ्वंशा॥) | - 
। हो सी मारिया गीताना (१७१८-१७६६९),इटली की गशि-. 
-तज्ष, भाषाविद और दाशंनिक, गरितत के प्रोफेसर की लड़की थी । इसका... 
जन्म १६ मई, १७१८, को मिलन (इटली) में हुआ। वह १४ वर्ष की झआयू 
-में ही दाशनिक विषयों पर नवीन विचार विद्वानों के संमुख उपस्थित किया. 
करती थी। बह आरंभ से भिक्षुणी (नन) हो जाता चाहती 
-संबंधियों ने उसे रोक रखा। २० वर्ष की श्ायु होने पर वह दुरि 
अलग होकर अपने घर में एंकांतवास करके, श्पता सारा समय 







थी परंतु श्रन्य' 5 । ह 









पग्रध्ययन में लगाने लगी | 


करने से कुछ ही आगे बढ़ी हुई हैं; श्र्थात्‌ उनकी जीवच॑चर्या कृषि के आरंभिक । ः ् ह् कहलाता 23 


युग जसी ही है। 


इनके धार्मिक श्राचार विचार उत्तरी एशिया में बसनेवॉली अन्य झ्रांदिस 
जातियों से मिलते जुलते है। इनका धर्म अध्यात्ममलक है तथा इनमें एंक विशेष षः 


.. प्रकार का धामिक परमानंद लक्षित होता है जिसे उत्तरभ्रुवीय 
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ऐपुल्टन 


१७५२ ई० में,१४वें पोप बेनेडिक्ट ने मिलन के विश्वविद्यालय में अपने 


. स्थान पर एऐन्येसी की नियुक्ति कर दी । पिता के देहांत के बाद वह 


मिलन के ही एक संघ में संमिलित होकर भिक्षणी हो गई। उसका 
निधन १७९६ में हुआ । 

. उसका लिखा प्रधान ग्रंथ इंस्तितुत्सी श्रगालितिके श्रद उज्ञो देला 
गिश्रोवेंतू इतालियाना. (फकाक्रापटॉठ्ोां ब्यथा0८76 प्रष0 वंली॥ 
20ए८८प 7479॥9) है, जो मिलन में १७४८ में दो जिल्दों में छपा । 
इसका अंग्रेजी अनुवाद १८०१ में छपा (अनुवादक जॉन कॉलसन ) । 

सं०ग्रं०--एंटोनियो फ्रान्सेस्की फ्रिसी (07600०४0 #7952500 
शिशंञ ) ईलोग इस्तोरीक द' मादम्वाजेल आन्यसी (77026 |7500४ 07९ 
66 2/६6०0707526 0 8॥68 (१८०७) | 


पुल्टन संयुवत राज्य, अमरीका के विसकानसिन राज्य में लोभर 

फॉक्स' नदी के तटपर मिलवाकी से उत्तर-पश्चिम ६० मी ० 

पर स्थित है। यह ऊटागेमी प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से होकर संघीय 

राजमार्ग ४१ जाता है तथा यह नगर रेलों द्वारा भ्रन्य बड़े बडे तगरों से संबंधित' 

है। ग्रीन बे खाड़ी तक छोटे छोटे वाष्पपोत चलते हैं। सन्‌ १६५० ई० में 

नगर की जनसंख्या ३४,०१० थी। नगर नदी के तट पर की उच्च भूमि 

पर बड़ सुंदर ढंग से बसा हुआ है। यह गोपालन तथा दुग्ध का केंद्र है। यहाँ 

कागज की बड़ी बड़ी मिलें और अन्य कारखाने भी हैँ, जिनका संचालन 
फॉक्स नदी से उत्पन्न की गई जलविद्युत द्वारा होता है। द 

एपुल्टन सन्‌ १८३३ ई० में एक गाँव के रूप में बसाथा गया था। बाद में 

ग्रंढ शूट तथा लोसबर्ग को संयक्त कर नगर का रूप दिया गया। नगर का 

नामकररा बोस्टन के एक व्यापारी सेमुएल ऐपुल्टन के नाम पर किया गया। 

[श्या० सुं० श० ] 

ऐपुल्बाई इंग्लैंड के परिचमी म्रलेंड' प्रदेश में लंदन मिडलैंड' रीजन 

रेलवे पर स्थित एक नगर है। नगर का क्षेत्रफल २.९ 

वर्ग मील है तथा जनसंख्या सन्‌ १९५१ ३० में १,७०४ थी। जंगलों से पूर्ण 

ईडेन घाटी के उत्तर-पूर्व में स्थित यह नगर मिलबरन जंगल से सदा हुआ है। 


. तगर के पास पंहाड़ी पर एक प्राचीन किला है, जिसका जीरोॉडद्धार १७वीं 


शताब्दी में किया गया था। यह नगर भ्रपनी प्राचीनता को सुरक्षित रखे हुए 


. है। नगर सब ओर से दोहरी खाई द्वारा आवत' है, ये खाइयाँ इस बात का 
.. स्मरण दिलाती हँ कि यह नगर इंग्लैंड की प्राचीन सीमा पर स्थित है। 
. १६वीं तथा १७वीं शताब्दी के लेखकों ने इस नगर का एक दरिद्र तथा 


साधारण ग्राम के रूप में उल्लेख किया है। यहाँ का मुख्य धंधा कृषि है 
पर श्राजकल यहाँ एक दुः्धकेंद्र का भी विकास हुआ है। 
[श्या० सुं० श० | 


एपोमारफीन हाइड्रोक्लोराइड मारफीन पर हाइड्रोक्लोरिक 


अम्ल' के प्रयोग से प्राप्त 


... केंद्रीय वमनकारक है तथा विषपान की चिकित्सा में ५ मिलीग्राम की मात्रा 
... में अ्रधस्त्वक मार्ग से वमन कराने के लिये प्रयुकत' होता है। इसकी मात्राएँ 
. आधे आधे घंटे पर दो बार तक दी जा सकती है। 


के ऐेबडीन जार्ज गार्डन १७८४-१५६० ) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ,.. 


हक एडितबरा में जन्म, ११ साल की उम्र में 
.... ही अनाथ हो गया, १८०१ में दादा के मरने के बाद लार्ड हुआ और एथरी 
.. हैमिल्टन से शादी कर ली। 
......  एबडीनि १८१२ में राजदूत बनाकर आस्ट्रिया भेजा गया और उसी ने 
... - तोपलित्कस के संधिपत्र पर अगले साल दस्तखत' किए। पेरिस की संधि... 
..... भी अधिकतर उसी के प्रभाव से संपन्न हुई। सन्‌ १८२८ में वह वेलिग्टन के 
ःड्‌ मंत्रिमंडल में परराष्ट्र सचिव हुआ और उसके जीवन का सबसे 


| मो० ला० गु० | 


_(मूं.काओ) 


. _महत्वपूणा यूगं शुरू हुआ । उसने पहले फ्रांस से मेत्री की, फिर संयुक्त राज्य .. 
.... श्रमरीका से संद्भाव उत्पन्न किया । उसी के कार्यकाल में ग्रमरीका के साथ 
... आरेगन की संधि हुईं जिससे कताडा में ब्रिटेन को राजनीतिक लाभ भौर 
.. सुविधा मिली। १८४६ ई० में ऐबर्डीन ने विदेशी अन्न संबंधी कर के प्रदन' 
.. पर इस्तीफा दे दिया | के . 
....॑. उदार ओर शअनुदार दल के संयुक्त मंत्रिमंडल में वह सन्‌ १८४५२ में 
.. ट्रेजरी का पहला लाडे हुश्ना। उस मंत्रिमंडल में ला्ड पामस्टंन और लाडं 


: एसीटेमाइड काहा 


२३७ क्‍ .. ऐमाइड 


जान' रसेल के अतिरिक्त कई दूसरे प्रभावशाली राजनीतिजन्न भी थे जिससे 
कालांतर में उसका टट जाना अनिवाय था। फिर भी एबर्डीत ने मंत्रिमंडल! 
के कार्यों में पर्याप्त सहयोग दिया और उसी के सहयोग का परिणाम था कि 
१८५३ में ग्लेड्स्टन' का प्रसिद्ध आयव्ययक मंत्रिमंडल' ने मंजर किया। 
क्रीमिया के यद्ध में उसके स्वभाव की कमजोरी स्पष्ट हो गई क्योंकि वह 
वसस्‍्तुत: शांति का मंत्री और देश के दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न' करने 
की नीति का समर्थक था। क्रीमिया के यूद्ध के अवसर पर पूर्वी प्रश्न के संबंध 
में रूस और तुर्की के समक्ष ऐबर्डीन की नीति' विफल हो गई और लाडे जान 
रसेल' के साथ साथ उसने भी पदत्याग कर दिया। एबरडीन कला का अच्छा 
समीक्षक था और उसने ग्रीक वास्तु के सौंदर्य पर एक पुस्तक भी लिखी । 
मंथ्य मनोबल की बनाई उसकी मर्ति वेस्टमिस्टर श्रबे में रखी है। ऐबर्डीन' 
का एक प्रतिकृति चित्र सर टी. लारेंस ते भी बनाया था । [अश्रों० ना|० उ० | 


वि बे - शममृष्णा ([ परत 855८ ) ( १८३०५-१९६९० प्र) 
ए्‌ प्न्स्८ का जन्म सन्‌ १८३५ ई० में जमेनी में हुआ । 
. आपका बाल्यकाल बड़ा सुखद था। इससे आपकी शिक्षा दीक्षा भी निर्बाध 


तथा पूर्ण हुईं। इनकी प्रसिद्धि विशेषरूप से सृक्ष्मदर्शक यंत्र के मंच के 
नीचे लगनवाले संघनक (कंडेंसर) के कारण हुई जिसको आजकल ऐबिज 
सबस्टेज कड्सर” कहा जाता है। इनकी अत्यधिक प्रसिद्धि का कारण 
इनका जाइस आप्टिकल वक्‍्स नामक संस्था से निकटतम संबंध था। 
इस संस्था को प्रगति के ये ही मुख्य कारण थे । इस संस्था से संबद्ध रहकर 
इन्होंने अपने कारखाने में बने सृक्ष्मदर्शक यंत्रों में श्राश्वयजनक उन्नति' की 
जिससे जाइस आप्टिकल वक्‍्स का संसार में एक विशेष स्थान बन गया 
और आज उसके बने अणदर्शक प्रथम श्रेणी के यंत्र माने जाते हैं । 


इनके तत्वावधान में तथा इनके द्वारा सुक्ष्मदर्शी यंत्रों में किए गए 
विकासों तथा सुधारों के फलस्वरूप श्राज के ऊतिविज्ञान' (हिस्टॉलोजी ) 
तथा जीवाणु विज्ञान (बेक्टीरियॉलोजी ) के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानों में 
श्रभूतपुर्व प्रगति हुई तथा इस प्रगति' के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान कौ 
भी महत्वपूर्ण उन्नति संभव हुई। इस महान्‌ वैज्ञानिक की मृत्यु जम॑नी 
अपने निवासस्थान' पर ७० वर्ष की आयु में सन्‌ १६०४५ ई० में हुईं । 

सं०ग्रं०--एफ़० प्राउसबाख़ : एन्स्टें ऐबि (१६१८) 

... [शि० ना० ख०] 


ऐमरी, लियोपोरड चार्ल्स मारिस स्टेनेट टिटि 


नीतिज्ञ जिसका जन्म १८७३ ई० में भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 


हुआ था । युवावस्था में उसने लंदन टाइम्स नामक प्रसिद्ध समाचारपत्र 


में काम किया और दक्षिण अफ्रीका के यूद्धकाल में उस पत्र का वह 


प्रधान संपादक था । १६११ ई० में वह बमिधम से पालियामेंट का मेंबर. 
चुना गया । १६१९ में वह उपनिवेशों का उपसचिव हो गया और दो साल 


बाद नौसेना का संसदीय और अर्थशचिव। १९४० और ४५ के बीच एमरी 
भारत और बर्मा का राज्यसचिव भी था। [झ्रों० ना० उ०] 


ऐे ड़ ग्रमोनिया के हाइड्रोजन को वसीय या सौरभिक अम्ल मलक ९ 
माह द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक है। इसमें अम्ल के कार्बोविसिल' 


 भमलक का हाइड्रॉक्सिल' मूलक एऐसिडोमूलक --ना हा, ( -- शत, ) 


से प्रतिस्थापित' होता है, जैसे म्‌का ओ ना हा, (7२ (0 [भानत,) 


ये तीन वर्ग के हैं: प्राथमिक मू. का औ. ना हा, (९.00.05,), 
द्वितीयक (मू;काओऔ), ना हा [(7..(०) पाल; तथा जितीयक 
| (१ (५ 0)» ५ |। इनमें से केवल प्राथमिक एमाइड ०. ४०] 


ही प्रमल ह । इन्हें ऐसिड ऐमाइड' भी कहते हैं । 


ऐमाइड' हा. का ओऔ, नाहा, (77. (0. पा, ) 





इनके नाम अ्रम्ल के अंग्रेजी लाम से -इक एसिड” निकालकर उसके... 
- बदले 'ऐमाइड'” लगा देने से प्राप्त होते है, जेसे फ़ॉमिक ऐसिड से फॉर्मल 
ऐसीटिक ऐसिड से 
काओ. नाहा, ((॥79५, ८0.7) इत्यादि। 7 

ऐमिनोमूलक के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित यौगिक को नाम के पहले एन... 
(९) लिखकर व्यक्त' करते हैं, जेसे एन-मेथिल ऐसीटेमाइड। रे 








ऐसाइड 


भऔौ द डे (2) 
| 8... १ 
का हा, का -ना हा का हा, (:्ते3-- (०-ित (7५ 
प्रकृति में ये प्रोटीन में पेप्टाइड बंधन के रूप में पाए जाते हूँ । 
बनाने की सासान्य विधियाँ-- द 
(१) अम्ल के एमोनियम लवण को गरम करने से 


स्‌. का ओ ओ नाहा,->म्‌. का ओ. नाहा,+हा,ओऔ 
0.200पएप्च,->१.20./घ5+8,0, 


(२) अम्ल को यूरिया के साथ गरम करने से : 


मृ. काऑओऔहा--काओ (नाहा, ) .-> म्‌. काभौनाहा,-काओ,+-नाहा 


(३) ऐसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड' तथा एस्टर पर श्रमो- 
निया के सांद्र विलयन की क्रिया से 


(क) स्‌. का ओऔ क्लो-- श्वाहा +म्‌. काओ. नाहा,-+ना हा,क्लो 
7९,(०८०८/--2पात,->२ 003 छ,+]7,८/ 
(ख) (भू. का भो) औ-- २ ना हा,->म्‌. का औ. ना हा, --म्‌- का औ, 
नाहा 
(7९.(00),0+आपल,-2२,020.घ9,+7,20,घफ ; 
(ग) मं. का औ ओऔम्‌--ताहा,->म्‌. का औ ना हा, +म औ हा 
र,((0(0२ --ात->२. (००0 ७छ,--7२ (0 


तथा (४) एल्किल सायनाइड के सांद्र हा क्लो (70) या हा,औ 
(77, (0,) तथा सो औ हा (2१००0) द्वारा जलविश्लेषण से 


सू. का ना-+-हाआऔ-> मं. काओ. नाहा 


साभान्य गण--फामएमाइड' द्रव' है तथा अन्य ऐमाइड' रंगहीन, मरिभ 
ठोस हैं । ऐमाइड' श्रेणी के निम्नतर सदस्य जल में विलेय हैं तथा भ्रणभार 
के विचार से उनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्नता के प्रतिकूल ऊँचे हैं । 
यह हाइड्रोजन बंधन के कारण है। ऐमाइड' जल, अम्ल तथा क्षार से 
. जल्रविश्लेषित होते ह 


_मू. का ओ. नाहा,-+हा,औ-+ म्‌. का औओऔ हा+-ना हा 


ये क्षीण क्षारीय' होने से सांद्र अकाबेनिक अम्लों के साथ अस्थायी: 


लवण बनाते हैं। ये क्षीण अम्लीय होने पर भी मर्क्यूरिक भराक्साइड का 


... विलयन करते हैं तथा सहसंयोजक मकरी यौगिक बनता है। सोडियम 
_. तथा: एऐथनोल या लीथियम ऐल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरण से 


.. प्राथमिक ऐमिन बनाते हैं 
का ओऔ. नाहा,-+-४ हा -* म्‌. का हा, ना हा,--हा,औ 
र,(००,]पान,--4ान->2., (७, ।वल, --]3,0 की 
पा 2 पंटाक्साइड के साथ गरम करने पर ऐमाइड से सायनाइड' 
हक हे बनता । 
मं. का ओ. ना हा, >> म्‌. का 5 ना -- हा,औ 
५), पात, -> २.८ 55 व -- पे, 0 


एमाइड पर ताइट्रस अम्ल की क्रिया से अम्ल बनता है तथा नाइट्रोजन 


| ः द कि “गैस निकलती है 





2.(०.पात,कातोप0,->7.000प-/०७,--9,0 


कार्बन परमाणु वाला ऐमिन आप्त' 


२३८ 





ऐसिन 


४ आह नगर पेरिस से ७२ मील उत्तर सॉँम, तदी पर 
ऐमिएं सं (आम्या) स्थित है एवं फ्रांस के सॉम प्रांत की राजधानी 
है । जनसंख्या 5४,७७४ (सन्‌ १९४६) । यह व्यापार एवं कलाकोशल 
का तथा नाविक केंद्र है। यहाँ पर ऊनी, सूती एवं रेशमी वस्त्र, मशीनें, 
रासायनिक वस्तुएँ, इन्र तथा साजसज्जा के सामान बनते हँ। यहाँ के 
नात्रदेम! गिरजाघर की गशणाना विश्वप्रसिद्ध गॉथिक वास्तुकला की 
सर्वोत्कृष्ट क्ृतियों में की जाती है । दूसरा भव्य स्मारक सेंट जरसेन' का 
गिरजाघर है, जिसका कुछ भाग द्वितीय विश्वयुद्ध में ध्वस्त हो गया । 
होटेल डी विला' १५५० ई० में बनना प्रारंभ हुआ । इसी में एतिहासिक 
ऐमिएंस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ का पिकार्डी कौतुकालय पुनरुत्थान- 
कालीन वास्तुकला की एक श्रजर अमर कृति है। 

प्रकृति द्वारा सुरक्षित स्थान में बसा हुआ एमिएंस' नगर अपन आरभ- 
काल से ही गेलिक अंबियानी जाति का प्रमुख नगर रहा है। १५९६७ ई० 
में नगर तथा दुर्ग स्पेन के अधिकार में आ गए, परंतु हेनरी चतुर्थ ने उनपर 
फिर अधिकार कर लिया । द 
प्रथम विश्वयद्ध में ऐमिएंस मित्र राष्ट्रों का प्रमुख पूर्तिस्थल था तथा 
कनेडियन और आस्ट्रेलियन सेनाओं ने यहीं से विश्वप्रसिद्ध एमिएंस अभियान 
प्रारंभ किया था। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में यह नात्जियों हारा पदाक्रांत' हुआ और अगस्त 
१४४ ६० तक उनके अधिकार में रहा। अंत में ब्रिटिश सेनाओं ने इसे 


स्वतंत्र किया । [दया० सुं० श० |] 
ऐमिन श्रमोनिया के यौगिक हैं। अमोनिया के १, २ या ३ 
हाइड्रोजन परमाणओं के एल्किल या एरिल मलक 


द्वारा प्रतिस्थापन' से क्रमशः प्राथमिक मूनाहा, (रिराल,), हितीयक 
मम 'नाहा (रे ते) या त्रितीयक सूम्‌ मू” ना (रे २ 7 र) 
वंग के ऐमिन' बनते हैं। इनका नामकरण इनमें उपस्थित मूलकों पर 
आ्राधारित है, जसे 


काहा , (लत, काहा, पा 

हा-->ना. -->-7 काहहा, एच 0५% -्> पर 
हा 26 हो 2. 55 5 
 भेथिल मेथिल फनिल 

ऐमिन... ऐमिल' 

काहा, 02 

. काहहा,-- वा कि 0०७--2 घन 

 काहा, ज्ज्््ञडड 

डाइमेथिल फेनिल' मम 

 ऐमिन "5 आओ कप 


|. [रह] न. कक. 


- ठेद्रामेथिल 
एमोनियम क्लोराइड' 


: चतुः ऐरिल' मूलक वाला यौगिक श्रज्ञात है। चतुः ऐमिन में (मू,ना । हज 
(4) ४ दा 30 अप का ((7) 0204 ( ट जा, 
मूकाओ ता ओ, २ - . या औहा (097) हो सकते हैं। मूलकों के आधार पर इनके रासायनिक 
हा(+हा नाओऔ, -+ सू. काओ औ हा+ ना, +हाओ _ ह क्‍या भौतिक, गण भी बिल दे ड तर्क 
हॉफ़मन क्रिया में ऐ के समान होते हैं । सोरभिक द्विए के ने 
में एमाइड पर ब्रोमीन । की जय एक कम डाई ऐमिन) के गुंण प्रार्या है 


गुण ऐमीनियम यौगिक 
श्रॉर्थों, मेटा तथा पेरा फेनिलीन 













.. प्राथमिक ऐमिन सममि 
48 2 क्‍ । स०ग्र०--एन ० 5५ सिजविक, टी० डब्ल्य ० जे ० टेलर एड डंब्ल्य ० हे 
... . बेकर: दि ओऑर्गेनिक हर 





ऐमिन... क्‍ श्श्९ 


. ऐमिन बनते हूँ, जो (क) प्रभाजक आसवन तथा एथिल आक्सलेट (हॉफ़- 


मन विधि) या (ख) बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड (हिसबर्ग विधि) 
से पथक किए जाते है। एऐनिलीन से द्वितीयक तथा तितीयक ऐमिन 
बनते हैं । (२) नाइट्रो यौगिक के अ्वकररणा से, (३) एऐल्कोहल' या फीनोल 
को जस्ता क्लोराइड तथा अमोनिया के साथ लगभग ३००० सें० तक गरम 
करने से, (४) सायनाइड के अवकर रण से, (५) श्राइसो-सायनाइड' के जल- 
विश्लेषण से, (६) नाइट्रोसो यौगिक या आक्सीम के भ्रवकरणा से, (७) 
ऐमाइड के अवकरण से, (5) श्मिठ ($८9770668) विधि में कार्बो- 
व्सिलिक अम्ल पर हाइड्रजोइक अम्ल की क्रिया से, (६) ऐमाइड पर 
ब्रोमीन तथा क्षार की क्रिया से (हॉफ़मेन अभिक्रिया ), (१० ) सौरभिक ऐज़ो 


. याहाइड्रेज़ो यौगिक के अवकररण से, ( ११) एस्टर पर कटियस अभिक्रिया से 


(१२) आइसो सायनेट पर क्षार की क्रिया से तथा (१३) ऐमिनो अम्ल 
का बेरियम हाइड्राक्साइड' के साथ आसवन. करने से प्राथमिक एमिन बनते 
हैं। हितीयक एमित आइसो सायनाइड' के अ्रवकरण से तथा जितीयक 
मिश्रित एल्किल ऐरिल एमिन के नाइट्रोसो यौगिक पर क्षार की क्रिया 
से भी बनते हैँ। फार्मेल्डीहाइड' तथा ऐमोनियम' क्लोराइड' को १०४ 
सें० पर गरम करने से मेथिल एमिन तथा १६०" सें० तक गरम करने से 
दाइमेथिल एमिन प्राप्त होते है । 

सामान्य गण--निम्तवसीय एसिन वाष्पशील, ज्वलनशील, मत्य्यगंध 
सी महँकनेवाली गंस अथवा निम्न क्वथनांकवाले तरल, जल में विलेय 
तथा तीज्न क्षारीय हैं। ठोस उच्च ऐमिन जल में अविलेय तथा गंधहीन 
हैं। सौरभिक ऐमिनों में बेंजिल ऐमिन के गण उच्च बसीय ऐमिन 


. जैसे हैं, कितु श्रन्य अल्प क्षारीय हूँ तथा द्वाइफेनिल' ऐसिन उदासीन हू । 


ये हा क्लो (730) के साथ हाइड्रोक्लोराइड, पिक्रिक अम्ल से पिक्रेट 
प्लैटिनम तथा गोल्ड क्लोराइड' के साथ क्रमशः द्विलव रण क्लोरोप्लेटिनेंट तथा 


। ग्ॉरिक्लोराइड, ऐल्किल' हैलाइड के साथ चतुर्थक लवण (विशेषकर 
तितीयक) बनाते हैं । चतुर्थक ऐमोनियम लवण सजल र, औ( 02५०) 
के साथ चतुर्थक ऐमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हँ जो गरम करने पर त्रितीयक 


ऐमिन में विघटित हो जाते हैँ । टेद्राएथिल, ऐमोनियम भ्रायोडाइड' के 


. --७०' सें० पर विद्युद्वि्लेष ण से स्वतंत्रमूलक (का, हा,), ना (८७ ,)बर्पे 
. द्रव भ्रमोनिया में नीले विलय॑न के रूप में प्राप्त हुआ है । नाइट्रस अम्ल से 
- प्राथमिक ऐमिन ऐल्कोहल बनाते है, कितु मेथिल ऐसिन अधिकांश में 
..- मेथिल नाइटाइट बनाता है तथा क्रिया जटिल है। ह्वितीयक ऐमिन 
नाइट्रोसो यौगिक तथा त्रितीयक केवल नाइट्राइट बनाते हैँ। ह्वितीयक 


ऐमिन को हा कक्‍्लो (7027 के साथ गरम. करने पर द्वितीयक ऐमिन 
हाइड्रोक्लोराइड बनता है तथा हा, गं ओऔ, (9,800,) और फीनोल के 


साथ लीबरमेन अभिक्रिया होती है । 


.... सौरभिक प्राथमिक ऐमित नाइट्रस अम्ल से डायज़ोनियम लवण 
... बनाते हैं, जो जल, ऐल्कोहल, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस॑ 
.. सायनाइड, पोटेसियम भ्रायोडाइड तथा स्टेनंस ब्लोराइड की क्रिया से 
क्रमश: फीनोल, बेनज़ीन, क्लोरोबेनजीन, ब्रोमोबेनजीन, बेंज़ोनाइट्राइल, 
यडो बेनजीन तथा फेनिल' हाइड्रेंजीन' देते ह। ये फीनोल' तथा नैप्थोल' 
. के साथ क्षारीय विलयन में तथा एमिन के साथ अम्लीय' विलयन में रंग 
.... (डाई) बनाते हैं। द्राइफेनिल ऐमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया नहीं 
. होती, कितु डाइमेथिल ऐनिलीन पेरानाइट्रोसी यौगिक बनाता है जो कास्टिक 
_..... सोडा के जलीय विलयन से डाइमेथिल ऐमिन तथा फीनोल देता है । 
..... बलोरोफाम तथा कास्टिक पोठाश की क्रिया से केवल प्राथमिक ऐमिन 
आ्राइसो-सायनाइड (कार्बील ऐमिन) देते हो । वसीय प्राथमिक तथा : 
दृतीयक ऐमिन एऐल्कोहल में कार्बत डाई सल्फाइड' के साथ ऐल्किल डाइ. 








मिंक अ्रम्ल बनाते हैं, जिनमें प्राथमिक यौगिक मर्कर्यूरिक क्लोराइड 
विंघटन से तीत्र गंधमय ऐल्किल आइसोथायोसायनेट . (मस्टर्ड 


मिंत डाइएरिल थायोयरिश्रा बनाते हूँ । 





केमिस्ट्री श्रॉव नाइट्रोजन (१६३७) । 
रा [पृ० ना० भा० | 


। त्रितीयक ऐमित क्रिया नहीं करता है। सौरभिक 


ऐरागुश्रां 


ऐम्सटरडेम का पूर्व नाम ऐम्सटेलरेडैस (ऐम्सटेल नदी का बाँध ) 
था । यह हॉलेंड' (नीदरलंड्स) का प्रमुख नगर है तथा 
हॉलेंड' के उत्तरी प्रदेश में जुइडर जी नामक समुद्री खाड़ी की एक बढ़ी हुई 
शाखा के दक्षिणी भाग पर अक्षांश ५२९ २२ उत्तर तथा देशांतर ४ ५३ 
पृ पर स्थित' है। जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में ८,६३, १७० थी । नगर 
श्रधवत्ताकार है। इस अधंवत्त के भीतर चार नहरें--प्रिसेन, काइज़र 
हेरेन तथा जिगल है। ये आपस में समांतर तथा बहुकोशिक चंद्राकार रूप 
में फली हुई हैं; छोटी छोटी अन्य सीधी नहरें नगर को प्रत्येक दिशा में 
काटती हूं । इस प्रकार नगर ९० द्वीपों में विभाजित हो गया है, जिन पर 
३०० पुल बने हुए हू । नगर का भाग पहले दलदली भूमि के रूप में था, 
इसलिये सभी भवन स्तंभों पर टिके हुए हैँ जो १४ से ६० फूट तक दलदली 
भूमि के नीचे पृथ्वी की दढ़ परत तक धँंसाए गए हैं । १३वीं शत्ताब्दी के 
प्रारंभ मे यह नगर मछझों की बस्ती था । इसमें एक छोटा सा दुग था 
जिसमें एम्सटल' अधिपति निवास करते थे । 
सन्‌ १९४० ई० में, द्वितीय महायद्ध के समय, इस नगर को यर्थष्ट 
क्षति' उठानी पड़ी थी। नगर का केंद्रविदू सबसे भीतरी' चंद्राकार नहर 
तथा विशाल वर्गाकार बाँध के बीच है । यहीं १४वीं शताब्दी में एऐम्सूटरड्म' 
नगर बसा था। नगर के जीवन का केंद्र बाँध ही है। यहाँ एक विशाल 
महल है जो १३,६५६ स्तंभों पर खड़ा किया गया है तथा उसपर १८९ 
फं० ऊंची बज है। | 
बंदरगाह तथा एंम्सटल के पुल पर से देखने पर नगर का दृश्य बड़ा 
ही रमणीय दिखाई पड़ता है। गिरजाघरों की मीनारें एवं छत्र नथा नावों 
के मस्तूलों का जमघट देखते ही बनता है । पुराने बाँध को ऊँचा तथा चौरस 
कर दिया गया है, जिसपर संदर बगीचों तथा वक्षों की छठा देखने योग्य . 
है। बहुत समय से नगर समुद्र से संबंधित रहने के कारण बहुत प्रसिद्ध 
ही गया है श्र साथ ही इसको बड़े बड़े सामद्विकों, व्यापारियों तथा अन्वेषकों 
का जन्मस्थान होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ बड़े बड़े जहाजों के 
ठहरन, माल उतारने चढ़ाने तथा रखने की उत्तम व्यवस्था है। संसार 
की बड़ी बड़ी जहाजी कंपनियों के मुख्य केंद्र यहीं स्थित हैं। 
[इया।० सू० श० ] 


ऐरागॉन आराइबीरियन प्रायद्वीप का एक प्राचीन राज्य है, जिसमें 
आधनिक स्पेन के वेस्का तेरवेल तंथा जारगोज़ा प्रदेश 
आते हं। इस प्रदेश में एन्नो तंथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हूँ । 
उत्तरी तथा दक्षिणी भाग परब॑तीय है श्रौर जलवायु स्थान' की ऊंचाई के 
हिसाब से स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की है। मदान एवं घादी की 
जलवायु प्रायः नम रहती है तथा साधारण॑त: ऊंचाई पर स्थित' पर्व॑तों 


की ढालों पर जलवायु समझीतोष्ण है। गेहूँ, मकई इत्यादि ऊँचे भागों - 


पर तथा जंतुन एवं अंगूर की कृषि गर्म घाटी में होती है । तेखेल में कुछ 
मात्रा में तॉँबा, सीसा, नमक तथा गंधक खदानों से निकाले जाते है । उद्योग- 


 धंधों में यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है तथा यहाँ कृषि भी पुरावे ढंग से ही की जाती 

_ है। प्रदेश की जनसंख्या सन्‌ १९४८ ई० में १०,६६,४० १ थी । जारंगोजा 

मुख्य नगर (जनसंख्या सन्‌ १९५५ ई० में २,८१,१४५) है। एऐरागॉन' 
पाँचवीं शताब्दी में रोमन राज्य का एक भाग था तथा श्राठवीं शताब्दी में 


मूरों के भ्रधीन था । [इया० सुं० श० | 


क्‍ एरागुआ प्रजातंत्र वेनिज्वेला के छोठ राज्यों में से एक है ।. इंसर्म॑ 


नो जिले---ब्रज॒ञझ्आाल, गिंसरडोट, मारिनों, रिकोर्त, रोसियों, 


सान कंसियोनिरो, सान' सेबास्तिएँ, उर्दानेता तथा जामोरा संमिलित हैं । 
यह प्रदेश वेनिज्वेला की कार्डिलिरा श्रेणियों के मध्य में स्थित एक उपजाऊ . 
तथा स्वास्थ्यवर्धक घादी है। इसकी उत्तरी सीमा पर केरीबियन 
सागर, पूर्वी सीमा पर मिरांडा राज्य, दक्षिण में रवारिको तथा पर्चिम 5 
में काराबीबो स्थित हैं। घाटी के ऊँचे भागों की जलवायु श्ीतोष्ण है। 

ओसत वाषिक तापक्रम ७४” से ६०*फा० तंके रहता है। यहाँ की राजधानी 
'साराकाइई है, जिसकी जनसंख्या सन्‌ १९५० ई० में ६४,५३५ थी। समुद्र | 
"से १५०० फूट की ऊँचाई पर, ऐरांगुशा की उपजाऊ घाटी में इंसकी स्थापना... 
_ फांसिसको लीरेठो द्वारा सन्‌ १५९३ ई० में की गई थी । यह कॉराकास 
से दक्षिण-पह्चिम ७७ मील पर है. तथा एक सुंदर राजमार्ग द्वारा ... 





ऐरागुए 


संबंधित है। ला विक्टोरिया' (जनसंख्या १६४१ ई० में 5,५५४); 
बीला द कुरा (जनसंख्या १९४१ ई० में 5,२६४) ; तथा कगुझा (जनसंख्या 
१६४१ ई० में ५,४७२) नामक अन्य नगरों से भी यह राजमार्गों द्वारा 
संबंधित है। प्रदेश में बहनेवाली अन्य नदियों में ग्वारिको, ऐरागुआ, 
. टिज्ताडोस तथा चिरका मुख्य हैं। प्रथमोक्‍त' तीन नदियाँ ओरीनिको 
की सहायक हैं, तथा श्रंतिम चिरका वालेनशिया नामक विशाल भील में 
गिरती है। राज्य की उपज में कहवा, चीनी, कोको, मटर, अनाज तथा 
मक्खन प्रमुख हैं। संपूर्ण प्रदेश को पार करनेवाले एक नए राजमार्ग 
का निर्माण सन्‌ १६९४० ई० में किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश की उपज 
बाहर भेजी जाती है। जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में १,८६,८६१ थी। 
[इया० सुं० श० | 


ऐरागुए 80 ऐरागुइ्या, ब्राजील में बहतेवाली' एक नदी है जो 
"ट की प्रमुख शाखा है। इसका उद्गम स्थल' सेयरा 
दो कयापो है, जहाँ यह रीयो ग्रड के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर से पूर्व की 
ओर बहती हुई साभो जो श्राझ्नो दो ऐरागुया, अथवा साभ्रो जोश्राओो दुआस 
बारास नामक स्थान पर यह टोकांटिस से मिल जाती है । इसका ऊपरी भाग 
गोयाज तथा माठों ग्रोसों की सीम। बनाता है। नदी लगभग १३" २० 
दक्षिणी अक्षांश पर दो भागों में विभाजित होकर एक बड़ा द्वीप, सांटो एन्ना 
अथवा बनानाल बनाती है; फिर कुछ आगे बढ़कर १०” ३० द० श्र० 
पर ये दोनों भाग मिल जाते है । 

यह नदी १,०८० मी० तक बहती है । इसके कुछ भाग छोटे जहाजों, 
स्टीमरों के यातायात योग्य हैं, कितु सांटो एन्ना ढीप के नीचे भरनों एवं 
नदी में उभरी हुई चट्टानों के कारण यह यातायात के अ्योग्य है । इस नदी 
को खोज निकालने का श्रेय हेनरी कोनड़ो (१८९७) को है । 
द [इया० सुं० श० | 


किक ञ संयुक्त राज्य, भ्रमरीका का एक प्रमुख राज्य है। इसका 
ऐरिजोना क्षेत्रफल १,१३,६०९ वर्गमील है। इसके उत्तर में ऊठा, 
दक्षिण में मेक्सिको, पूर्व में न्‍्यू मेक्सिको और पश्चिम में कॉलोरडो नदी है । 
इसके दो प्राकृतिक विभाग हैं :--(१) कॉलोरेडो की उपत्यका, (२) 
. दक्षिण का पर्वत और घाटी का भाग । विल्सन पर्वत और सेन फ्रांसिसको 

नदी को एक रेखा से मिलावें तो उसके उत्तर में कॉलोरेडो उपत्यका और 
दक्षिण के पर्वत तथा घाटी के भांग पड़ेंगे । कॉलोरैडो उपत्यका प्राय: 
. चदानों के संक्षितिज स्तरों का क्षेत्र है। इनमें गहरे प्रपाती खडु (कैन्यन ) 
. मिलते हैं जिनमें सबसे भव्य कॉलोरेडो नदी का प्रपाती खड्ड है। इसकी 


... गहराई कहीं कहीं एक मील' से भी श्रधिक है। सैन फ्रैंसिसको उपत्यका 
.._ का एक भाग लावा और ज्वालामुखी के शंकुझ्ों से बना हुआ है। सैन' 
.. प्रींसिसको पंत की ऊँचाई १२,७०० फुट है। होलब्रुक के दक्षिण पूर्व के 


_ भूभाग में कई ज्वालामुखीय श्राकृतियाँ मिलती हैं। अन्य क्षेत्रों में कार्बन- 


.._ प्रद, रक्ताइम, महासरठ भ्रौर खटीयूत युगों की चट्टानें उभरी हुई हैं। 
. सुदीर्घ कगार (एस्कार्पमेंट) तो यहाँ हि 


देखते ही बनता है। दूसरे प्राकृतिक 
विभाग 


..नीची है जिसे सोनोरा की मध्मूमि कहते हैं।.. 
..._ जलवायु और वनस्पति--कॉलोरेडों नदी के दक्षिशा-पूर्व में ऊँची 


_...  उपत्यका पर २०” से भी अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में राज्य के बहत्‌ 
... खंड में १०” से कम और सुद्गुर दक्षिण-पश्चिम में ५“ से भी कम वर्षा होती . 
...  है। ऊँची उपत्यका के पवव॑तों पर वर्ष में ३० दिनों से भी अधिक हिमवृष्टि . 
.. होती है। श्रन्‍्य क्षेत्रों में इसका कुछ भी अनुभव नहीं होता है। दक्षिण _ 
में वर्षा का कोई कम नहीं है, परतु कुछ भागों में गर्मी में श्रधिक वर्षा होती 
... -है.। दक्षिण-पद्चिम के बृहत्‌ भाग में ८०" फा० से भी अधिक तापमान _ 


रहता है। ऊँचे भाग में भ्रौसत ग्रीष्म कालीन तापमान ६५९ फा० 
है। जाड़े में दक्षिण-परिचिम में तापमान ५० फा० से भी आई 
उत्तरी पव॑तीय इलाके में ३० फा० ये 





पश्चिमी भाग में कटीली भाड़ियाँ + 
हैं। इस भाग में कैक्टस, चोल्ला 
 जुतीपर और पश्चिमी भाग में पीत पांइन के 
व्यावसायिक तथा इमारती लकड़ियाँ उपलब् 


से भी कम रहत 









क्‍ २४० 


में दक्षिण पश्चिम में पव॑त बहुत ही कम हैं और जमीन भी कुछ 















एऐरन 


कृषि--राज्य के बहुत थोड़े भाग में खेती होती है। चरागाह के 
बहत क्षेत्र मिलते हैं। गिरिपीठ भाग में और ३००० से ६००० फूट की 
ऊँचाई पर मूल्यवान चरागाह मिलते हैं। ऊचे भूभाग में प्रीष्मकालीन 
चरागाह हे | पशुओं में गाय, बेल, भंस आदि की अपेक्षा भेड़ें कम पाली 
जाती है। भेड़ों की संख्या मध्यभाग में अधिक है। ह 

खेतीवाली भूमि कुएँ या नदियों से सींची जाती है। ऐसे बृहत क्षेत्र 
सॉल्ट और गीला नदियों की घाटी में हैं । ऐसी भूमि पर अल्फा घास पेदा 
कर दुग्धशालाएँ चलाई जाती ह। कपास, यवनालः (सोरघम ), मकई, 
और गेहूँ आदि अन्न उपजाए जाते हैं। संतरे और अंगूर के उद्यान भी 
मिलते है । 

कानों से ताँबा, सीसा, जस्ता, चाँदी और सोना निकाले जाते हैं । 
ये खनिज द्रव्य बिस्‍्बी, ग्लोब, मियामी, जे रोम, मोरेंकी, मेटकाफ जिलों में 
मिलते हैं। मैमोथ में मालीब्डेतम पाया जाता है। नेवादा की सीमा पर 
कॉलोरेडो नदी पर बोल्डर बाँध बनाकर जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है। 
इससे यद्ध के सामान बनाने के कारखानों का विकास हुआ है । 
सन १९६४० ई० में जनसंख्या ४,६६,२६१ थी जो सन १६३० ई० 
की जनगणना की अपेक्षा १५ प्रतिशत अधिक है। आब[दी का घनत्व 
४,४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । पूरी जनसंख्या का ३४.८ प्रा तशत नागरिक 
है। द्वितीय समर काल में जनसंख्या में और भी वृद्धि हुई । आबादी में 
गोरे ग्रमरीकन और मेक्सिकन हैं। इस राज्य को राजधानी फीनिक्स 
है। सन्‌ १६४० ई० में इस नगर की पूरी आबादी ६५,४१४ थी । टेक्सेल 
दूसरा प्रसिद्ध नगर है। (जनसंख्या ३६,८१ ८-“सन्‌ १६४० में )। 

ताँबा गलाना और साफ करना प्रधान श्रौद्योगिक धंधा है । इमारती 
लकड़ियों का भी कारबार होता है । कपास के बिनौले से कई प्रकार की चीजें 
तैयार की जाती हैं । मांस डब्बों में बंद कर बाहर भेजा जाता है। नवाहो 
आर मौकी इंडियन लोग ऊनी कंबल बुनते हें और पिमा जाति के लोग 
टोकरियाँ बनाते है... का 

संक्षिप्त इतिहास--सन्‌ १८४६-४८ ई० की लड़ाई में यह मेक्सिको 
से छीन लिया गया और न्यू मेक्सिको राज्य में मिला दिया गया था । सन्‌ 
१८६२ ई० में सोने की खान का पता चलने पर इसे अलग राज्य बनाने के 
आंदोलन ने जोर पकड़ा । सन्‌ १६१२ ई० में यह संयुक्त राज्य, अमरीका 
का ४प८वाँ राज्य बना । ः द 
पी रेस थ्‌ मर एक प्राचीन मंदिर जो एथेंस नगर के श्रेष्ठ भाग 
एरसख्थियम्‌ ,.फल्स में स्थित है। इसका निर्माण ऐरेल्थियस 
नामक राजा द्वारा आरंभ किया गया था, जिसके निमित्त इसका एक भाग 
समपित भी था। निर्माण कार्य का आरंभ ई० पू० ४३१ अथवा ४२१ 
में हुआ था तथा ई० पृ० ४०७ तक यह पूर्णतया निर्मित हो चुका था । पर 


इसके थोड़े ही समय पश्चात्‌ यह जलकर नष्ठ हो गया। ई० पू० चतुर्थ... 
शताब्दी के प्रथम दशक में इसका सविस्तर पुनरुद्धार किया गया । ईसाई. 


धरमप्रचार हो जाने पर मध्यकाल में इसका उपयोग गिरजाघर के रूप मे 


होने लगा । तत्पश्चात्‌ जब एथेंस पर तुर्कों का भ्रधिकार हुआ, यह सैनिक... े 
शासक का हरम बन गया। सत्‌ १८२७ में भ्रक्रोपोलिस्‌ के घेरे के समय इसे ... 


. "हक 


बहुत क्षति पहुँची । १८५२ ई० में आँधी से इसकी पद्चिमी दीवार गिर 
- पड़ी। २०वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः पूर्णतया अ्रत्यंत सावधानी. 
से जीरणॉद्धार किया गया है। इतना ही नहीं, इसके एक एक प्रस्तरखड 
का अध्ययन किया जा चुका है। यह ग्रीक-यवन-जगत्‌ का सबसे महत्व- 
पूर्ण भौर सुंदर मंदिर है । इसमें देवी भ्रथेता और पोसेइदन्‌ (जलदेवता) 
“कप स्थण भी ये। 7 जय 


'सं०्प्रं०--स्टीवैन्स ऐंड पैटन : दि ऐरेस्थियम, १९२७॥ 
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न जावलैंड का सबसे बहा द्ीपजग 





[इ्याण्सुं०शाण| 














ऐलकालॉयड 
यहाँ ततीयक कल्पयूगीन नितुन्न (इंट्र सिव) ग्रनाइट मिलते हैं। द्वीपसमूह 
में चारों तरफ एक तटीय सड़क है जो ५५ मील लंबी है। यह हीपसमूह 
१२६३ ई० के पहले नारबे के अधीन था। दक्षिण-पूर्वी तठ के दियम 
बंदरगाह से एक मील दूर पर प्लाडडा द्वीप है । यहाँ पर “लाइट हाउस" 
तथा तार का केंद्र है जहाँ से क्लाइड में जहाजों के आने के पहले ग्लासगो 
तथा ग्रीन श्रोक को सूचना दे दी जाती है। [नृ० कु० सिं० | 


पो्नायक्तॉगाछ शब्द का प्रयोग प्रारंभ से ही नाइट्रोजनवाले कार्बनिक 
एलकालायड क्षारीय यौगिकों के लिये किया गया था, क्योंकि उनके 
शरण क्षारों से मिलते जुलते हैं। श्राजकल ऐलकालायड' शब्द का प्रयोग 


 वनस्पतियों तथा प्राशिजगत्‌ में पाए जानेवाले जटिल-कार्बनिक-क्षा रीय- 


पदार्थों के लिये होता है जो पोषकीय दृष्टि से सक्रिय होते हैं। साधारण 


ऐमिन, ऐमिनो अम्ल 3 प्यूरीन यौगिक इस समुदाय में नहीं आते। 
 एलकालायडों का चिकित्साशास्त्र में बड़ा महत्व है। अनेक वनसस्‍्पतियों 


के निचोड़, जो ऐलकालायड हैं, श्रोषधियों के रूप में ग्रादिकाल से प्रयुक्त 
होते रहे हें और इनमें से कुछ का प्रयोग विष के रूप में भी होता रहा है । 

चाल्स डेरोस्ने ने सन्‌ १८०३ ई० में श्रफीम के निचोड़ को पानी से 
तनु करके एक मणिभीय पदार्थ प्राप्त किया, जिसको पृथक्‌ करने तथा शुद्ध 
करने पर एक यौगिक मिला जो संभवत: पहला ऐलकालॉयड नारकोंटीन' 
था। क्षारीय विलयन' के प्रयोग से उसने इस प्राप्त पदार्थ की मात्रा बढ़ाने 
का प्रयत्न किया, कितु इस प्रयास में उसे एक दूसरा ऐलकालॉयड प्राप्त हुआ, 


. जो मारफीन था। लगभग उसी समय ए० सेगियम ने भी इसी विधि से 
. मारफीन बनाया । परंतु किसी विशेष ऐलकालायड' को शुद्ध अवस्था में 


प्राप्त करके उसके धर्मंगुणों को ठीक से प्रस्तुत करने का श्रेय एफ ० डब्ल्यू ० 
ए० सर्टुनरं को है। उसने सन्‌ १८१६ ई० में एक तवीन' काबंनिक लवण 
बनानेवाले क्षारीय पदार्थ मारफीन की प्राप्ति की जिससे उसने अनेक लवण 
बनाए और उसकी पोषकीय अभिक्रिया भी प्रदर्शित की । इसी बीच सन्‌ 
१८१० ई० में बी० ए० गोम्स ने सिनकोना के ऐलकोहलीय निचोड़ पर 
क्षारीय विलयन से अभिक्रिया करके एक अवक्षेप प्राप्त किया, जिसे उसने 


. एऐलकोहल द्वारा मणिभीकृत' करके सिनकोनीन प्राप्त किया । सन्‌ १८१७ 


88. ४3 


कर लिए गए। 


कक 


झ्रधिकांश ऐलकालायडों के नाम उन वनस्पतियों के आधार पर रखे 


गए हैं जिनसे वे गे किए जाते हैं। कुछ के नाम उनके द्वारा होनेवाले 
पोषिकीय प्रभावों के अ्रनुसार रखे गए हें, जैसे मारफीन का नाम स्वप्नों के 


.. ग्रीक देवता मारफ़िश्नस' के आधार पर रखा गया है। कुछ के नाम प्रसिद्ध 
..... रसायनज्ञों के नाम पर रखे गए, जेसे पेलीटरीन का नाम फ्रांसीसी' रसायनज्ञ _ 
-  पेलीटियर के नाम पर रखा गया है। ऐलकालॉयड' वनस्पतियों के विभिन्न 

- भागों में, जैसे पत्ती, छाल, जड़, आदि में, पाए जाते हैं। ये क्षारीय होते 
हैं, अ्रतः इनमें से अधिकांश कुछ कार्बनिक अम्लों, जैसे औक्सैलिक, सक्सीनिक, 


साइट्रिक, मलिक तथा टैनिक आदि, के साथ लवण रूप में पाए जाते हैं । 
साधारणतया ऐलकालॉयड' मणिभीय रूप में होते हैं और इनमें कार्बन, 


.._ हाइड्रोजन, आक्सिजन तथा नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं । परंतु निकोटीन 
. तथा कोनीन' जेसे कुछ ऐलकालॉयडों में आक्सिजन' नहीं होता और वे. 
अधिकतर द्रव रूप में रहते हैं। ऐलकालॉयडों में ताइट्रोजनवाले विषम- 
.. चक्रीय कुछ यौगिक, जैसे पिरीडीन, पायरोल, क्वीनोलीन, आइसो- 
.... ववीनोलीन, प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हैं और अन्य मूलक तत्व या कार्बन 
... अ्खलाएँ इनके साथ संयुक्त रहती हैं । ये जल में भ्रधिकतर अविलेय होते - 
_. हूं, परंतु ऐलकोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं । अधिकांश 
/.... ऐलकालॉयड' प्रकाशसक्रिय होते हें। ये काबंनिक तथा अकार्बनिक अस्‍्लों 
.. . के साथ लवण बनाते हैँ । प्रायः अधिक मात्रा में ऐलकालॉयडों का प्रभाव 
:...-. हानिकारक होता है, परंतु कम मात्रा में वे श्रोषधियों के रूप में प्रयुक्त होते... 
-है। इनका स्वाद कड़वा होता है। - ० ये या या हा 


के प्र दि ड़ 





जप 


. ई० तथा १८४० ई० के मध्य प्रायः समस्त महत्वपूर्ण ऐलकालॉयड, जैसे - 
बेरट्रीनं, स्ट्रिकनीन, पाइपरीन, क्वीनीन, एऐट्रोपीन, कोडीन' आदि प्राप्त 


....__ बृनस्पतियों से ऐलकालॉयड निकालने के लिये उनको हाइड्रोक्लोरिक या. 
._.. सल्पयूरिक अम्लसे, या अम्लीय ऐथिल एऐलकोहल के साथ पाचित किया जाता 
._ है। इस कार्य के लिये एक विश्येष मिश्रण का भी प्रयोग होता है, जिसमें . 


डाइड' में विलयन': 





_ एलाबामा 


ईथर, एथिल ऐल्कोहल तथा श्रमोनिया निश्चित मात्रा में मिले रहते ह। 
इस मिश्रण को प्रोलियस द्वव (प्रोलियस फ्लुइड) कहते हूं।. 
कुछ अभिकर्मकों के साथ ऐलकालॉयड एक विशषज्रकार का रंग या 
अवक्षेप बनाते हैं, जिनके हरा ये पहचाने जा सकते हूँ । इनमें से प्रमुख 
एड्सान का अभिकर्मक--सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें कुछ नाइट्रिक 
अम्ल मिला होता है; | 
फ्रोयड अभिकर्सक--सांद्र सत्पयूरिक अम्ल में अ्रमोनियम मालिब्डेट का 
१० विलयन; सांद्र सल्फ्यूरिक अ्रम्ल में सोडियम मेटावेनेडेट का विलयन; 
सेंघर अभिकर्मक--मरक्यूरिक क्लोराइड का पोर्टंसियम आयो* 
वेगनर अभिकर्मक--आयोडीन का पोटेसियम भ्रायोडाइड' में विलयन ; 
डेगंडाफ अभिकर्मक--पोटेसियम-विसमथ-श्रायोडाइड' का विलयन; 
तथा क्‍ ः 
साइबलर अभिकर्भक--वलो रोप्लैंटिनिक, क्लोरों ऑरिक, फासफो- 
टंग्स्टिक या सिलिको-टंग्स्टिक अम्ल का विलयन । द 
संं० प्रं०--टी० ए० टेनरी : प्लांद ऐलकालॉयड। द 
ड द [रा० दा० ति०] 


ऐलक्विन यूरोपीय मध्ययुगीन शिक्षाश्ास्त्री । इसके समय में 
+ चाह्स महान्‌ (७४२-८१४ ई०) का शासन था। चाल्स 

महान्‌ ने समकालीन विद्वानों की सहायता से शिक्षा के विकास की ओर 
ध्यान दिया। ऐलक्विन चाल्से महात्‌ का प्रधान शिक्षा सलाहकार था । 
चाल्स महान्‌ ने ऐलक्विन को इसलिये अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त 
किया कि उसकी शिक्षा रोमी परंपरा के अनुसार हुई थी । इसके 
अतिरिक्त ऐलक्विन कवित्व और दरबारी' कला में अत्यंत निपुरा था । 
यद्यपि ऐलक्विन में विशेष बृद्धि न थी और न वह प्रतिभाशाली ही था, 
फिर भी उसने अपनी व्यवहारकुशलता से चाल्से महान्‌ को प्रभावित 
किया | इन्हीं सब कारणों से चार्ल्स महान ने ऐलक्विन को सन्‌ ७८२ ई० 
में 'पेलेस स्कूल” का प्रधान नियुक्त किया। इस स्कूल में राजघरानें 
के बालक और बालिकाग्रों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध था । इसमें अभि- 
जात वर्ग के बालकों को भी शिक्षा दी जाती थी । ऐलक्विन ने चार्ल्स 
महान्‌ के पैलेस स्कूल में कार्य करते हुए शिक्षा के द्वारा समकालीन 
सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायता पहुँचाई । इस प्रकार 
ऐलक्विन मध्ययुगीन यूरोपीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है।.. ० 5... ..- +[सी०रा०जा० ] 
ऐलाबामा यह संयुक्त राज्य, अमरीका का दक्षिणी राज्य है जो 
5 ३०-१३ उ० अ० तथा ३५० उत्तरी शअ्रक्षांश तथा 

८४५१ प० दे० और ८८" ३१ पश्चिमी देशांतर रेखाश्रों के बीच स्थित' 


कपास राज्य' कहलाता है । यह उत्तर में टनिसी, पूर्व में जाजिया, दक्षिण 


में फ्लोरिडा तथा मेक्सिको की खांडी और पश्चिम में मिसिसिपि से घिरा 


 हुग्ना है। इसका क्षेत्रफल ५१,६०६ वर्ग मील' है, जिसमें ५३१ वर्ग मील द 


... इसके उत्तरी भाग में कंबरलेंड पठार ४०० से १८०० फुट की ऊँचाई 


तक फेला हुआ है, जिसके बीच से टेनेसी की सहायक नदियाँ बहती हैं । 


उत्तर-पूर्व में ऊंचे ढालू पव॑ त तथा पश्चिम में नदियों के किनारे की भूमि नीची. 


है। दक्षिणी भाग में लिटिल' पव॑त पूर्व-पश्चिम दिशा में 5० मील तक... 
_ फैला हुआ्रा है। देश के शेष भाग में तटीय मंदान हैं । इसकी नदियाँ पश्चिम 
में टांबिगी, मध्य-पद्चिम में ऐलाबामा तथा पूर्व में चेताहुची हैं। यहाँ... 
की जलवाय शीतोष्ण है। वाषिक झौसत तापक्रम जाड़े में ४६९ फा०.. ... 
तथा गर्मी में ७९“ फा० रहता है। वर्षा सब स्थानों पर बराबर तथा वर्ष 
- भर में लगभग ५० इंच होती है। यहाँ पर चार प्रकार की मिद्ठी पाई 
जाती है। सम्‌द्री तठ की मिट्टी रेतीली तथा कम उपजाऊ हैं। इसके 
उत्तर में प्रेयरीज़ की मिट्टी काली है, जिसमें केवल कपांसबोया जाता... 
_है। ब्लैक प्रेयरीज तथा टनेसी बेसिन के बीच विभिन्न उर्वरा शक्तिवाली 


मिट्टी मिलेतीं है। इंसके उत्तर में लाल तथा गहरी चिकनी मिट्टी पाई... 





ऐलेनटाउन 


. ऐलाबामा क्ृषिप्रधान देश है। यहाँ की मुख्य उपज कपास, ज्वार, 
गेहूँ, आलू, मटर, गन्ना तथा जई है। खनिज पदार्थों में लोहा, कोयला, 
.. सोना, चाँदी, सीसा, ताँबा, टिन तथा बाक्साइट मिलते हैं । लोहा तथा 
इस्पात एवं सूती वस्त्र के उद्योग काफी प्रगति पर हैं । यहाँ पर लकड़ी 
के सामान तथा जहाज भी बनते हैं । आवागमन के साधन प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं। ऐलाबामा नदी में ४० ० मील तक जहाज चलाए जा सकते 
हैं। १९५६ में रेलमार्ग की पूरी लंबाई ४,६६८ मील तथा सड़कों की 
पूरी लंबाई ७०,५६७ मील थी। १६५७ में राज्य' में कुल ७५ हवाई 
अड्डे थे। यहाँ की जनसंख्या (१६९५०) ३०,६१,७४३ है जिसमें 
१७,२०,5०६ (५६.२०) व्यक्ति गाँवों में रहते हैं । १ जुलाई 
१९५६ की अनुमानित जनसंख्या २१,३५,००० है। यहाँ के मुख्य नगर 
(जनसंख्या १९५० के जनगणनानुसार) बरमभिंघम ३,२६,०३७, मोबिले 
१,२९६, ००९, मांटगोमरी (राजधानी) १,०६,५२५ तथा गेड्सडन, 


५५,७२५ हैं । क्‍ [न० ला० | 
ऐलेनया उन युक्त राज्य अमरीका में फिलाडेल्फिया नगर से पचास 
मील उत्तरोत्तर-पश्चिम में लेहाई नदी के तट पर स्थित 

लेहाई काउंटी का प्रशासनिक तथा पेंसिलवेनिया राज्य का एक प्रमुख 
आद्योगिक, व्यापारिक तथा वितरण केंद्र है। यहाँ प्रमख वाययान संस्थान 
तथा क्षेत्रीय रेलों एवं राजमभार्गों का संगम है। निकटवर्ती क्षेत्र में लोहा, स्लेट 
ग्रौर चना-पत्थर उपलब्ध हैं, श्रत: यहाँ लोहा, सीमेंट, जता, मोजा, बनियाइन' 
सिगार तथा अन्य उद्योगों के लगभग तीन सौ कारखाने स्थापित हो गए हैं । 
१७६२ ई० में पेंसिलवेनिया के न्यायाधीश विलियम ऐलेन ने इसे बसाया 
था । यह १८६८ ई० में नगर हो गया । जनसंख्या १६४० में १,०६,७५६ 


हो गई थी | [का० ना० सिं० | 
का वे कार्बनिक पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक 
ऐल्कोहल हाइड्रॉक्सिल समह (-- 00) रहते हैँ। हाइड्रॉक्सिल 
. श्मह बेंजीन कार्बन' से संयुक्त नहीं रहना चाहिए। यदि बेंजीन कार्बन 
. के साथ हाइड्राक्सिल समूह संयुक्त रहता है तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों को 
'फीनोल' कहते है । 
... ऐल्कोहल' की रासायनिक अभिक्नियाएँ विशेष प्रकार की होती हँ और 
उनके लाक्षरणिक गण किसी विशेष ऐल्कोहल, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल 
एऐल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लीसिरोल आदि के लक्षणों से प्रकट होते हं। 
संगठन की दृष्टि से एल्कोहल' तीन प्रकार के होते हूँ, प्राथमिक, 


.. द्वितीयक और तृतीयक । मेथिल' ऐल्कोहल का हा, औ हा (29:08) 


और एथिल ऐल्कोहल काहा,-का हा, औ हा ((39:-(८9,08) 


-..  प्राथंमिक एऐल्कोहल के उदाहरण हेँ। इनमें प्राथमिक समह-का हा; 
.. ओ हा (-८छ8,09), रहता है। झ्राइसोप्रोपिल, ऐल्कोहल' का हा 
.. का हा औ हा का हा, ((०09॥(ए090पछ८0५) द्वितीयक ऐल्कोहल' के 
.. . उदाहरण हैँ। इनमें द्वितीयक समूह का हा औ हा (55८त्0ात) 
.. रहता हैं। द्राइमेथिलएल्कोहल (का हा,) , का औ हा [(८9.;00[त | 
-  तृतीयक एल्कोहल के उदाहरण हँ। इनमें तृतीयक समूह व्यका ओऔ हा _ 


हर 5 (च्|ः८0प्त) रहता है। 
... प्राथमिक ऐल्कोहल के उपचयन से ऐल्डीहाइड और कार्बोक्सीलीय' 


_.. अम्ल बनते हूँ जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या वही रहती है जो 
- - एल्कोहल में रहती हैं। द्वितीयक ऐल्कोहल के उपचयन से कीटोन और 
..  कॉर्बोक्सीलीय अम्ल बनते हैँ । कीटोन में कार्बन परमाण की संख्या वही 
_.... रहती है जो ऐल्कोहल में है परतु अम्लों में कार्बन परमाणओं की संख्या 
- . घट जाती है। तृतीयंक ऐल्कोहल के उपचयन से भी ऐल्डीहाइड, कींटोन..-. 

..... और कार्बोकक्‍्सीलीय अम्ल प्राप्त होते है, परंतु इन सबमें कार्बन परमाणओं 


.. की संझ्या ऐल्कोहल के कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। 


823 


.... ४--मत्रमार्गाति, जिसमें मूत्रमागं 
तीनों प्रकार के ऐल्कोहलों के अ्वकररण से तदनुकूल हाइड्रोकाबंन बनते... ४- 


ऐल्ब्यूसिनमेह 


समह हों तो उसे डाइ-हाइड्रॉक्सिल अथवा डाइहाइडिक ऐल्कोहल और 
तीन हाइड्रॉक्सिल समृह हों तो उसे ट्राइ-हाइड्रॉक्सिल अथवा ट्राइहाइडिक 
एऐल्कोहल' आदि आदि कहते हूं । 

ऐल्कोहल या तो द्वव' होते हे अथवा ठोस। द्रव' ऐल्कोहल में विशेष 
प्रकार की गंध होती है। अणभार की वृद्धि से गंध कम होती जाती है और 
कुछ ठोस ऐल्कोहलों में गंध बिलकुल होती ही नहीं। 

ऐल्कोहल बड़े उपयोगी पदार्थ हैँ। प्रतिदिन' व्यवहृत होनेवाली 
वस्तुओं से लेकर अनेक उद्योग धंधों तक में इनका व्यवहार होता' है। 
मेथिल और एथिल ऐल्कोहल उत्कृष्ट कोटि के विलायक हैँ । अनेक प्रकार 
के प्लास्टिकों के निर्माण में मेथिल' एल्कोहल का उपयोग होता है । सब 
सुराओं में एथिल ऐल्कोहल रहता है। अनेक ओपषधियों का एथिल 
एल्कोहल' एक अत्यावश्यक अंग है। ऐल्कोहल से कृत्रिम रबर भी तेयार 
होता है। ग्लीसिरोल विस्फोटकों के निर्माण में बहुत अश्रधिक खच 


होता है । 
सं०ग्रं०--आइ० मेलन : इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स (१६३९) । 
[ फू०७ स० ब० | 
समद्री पक्षी है। इसकी लगभग एक दजन' जातियाँ 
एल्बटरास हैं। सभी प्रोसिलेरीफ़ारमिस गण में गिनी जाती हूँ। ये 


पक्षी बड़े होते हैं । शरीर स्थूल, गरदन लंबी, पूछ छोटी और टाँगें भी छोटी 
होती है । पैर की अँगुलियाँ बतखों की तरह भिल्ली द्वारा जुड़ी होती है । 
चोंच मोटी होती है। अन्य पक्षियों की चोंच की तुलना में इसमें यह 
विशेषता होती है कि इसपर कई एक पढ्टिकाएं चढ़ी रहती है जो संरचना 
में सींग के समान होती हैं। नथूने चोंच के ऊपरी भाग में अश्रगल बगल 
रहते है । ऐलबेटरासों के पंख बहुत लंबे और भ्रपेक्षाकृत सँकरे होते हे । 
एक पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक की नाप १० से १२ फूट तक होती 
है। ये पक्षी अंडा देने तथा सेने और बच्चा पालने के समयों को छोड़ बिरले . 
अवसरों पर ही भूमि पर आते हूं । ये मसिक्षेपी (कटल) मत्स्यत था अन्य 
समद्री जीव खाया करते ह । 
दक्षिणी समद्रों तथा उत्तर प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर ऐल- 
बेटरासों की १३ जातियाँ हैँ । ये पक्षी बहुधा जहाजों के साथ साथ मीलों 
तक उड़ते चले जाते हैं। नाविक उन्हें सुगमता से पकड़ सकते हैं। ये 
बिरले ही भ्रवसर पर कोई ध्वनि करते हैँ । समुद्री टापुओों पर ये. भुंडों में 
रहकर बच्चा पालते हैं । एक वर्ष में मादा पक्षी एक ही अंडा देती है। ये 


अंडे बरवेत होते ह और इनके चौड़े सिरे पर कुछ ललछौंह धब्ब होते हूं। . । 


साधारणतः सितंबर से दिसंबर तक अंडा सेने और बच्चा पालने की ऋतु 
रहती है। कुछ मादा पक्षी केवल प्रत्येक दूसरे वर्ष अंडा देती हँ। छोटे 
पा माता पिता के मुख द्वारा निकाले गए अधपचे आहार पर पोषित॑ 
हते हें । द 


एऐल्व्युमिनमेह एक रोग है, जिसमें मत्र में एलब्युमिन उपस्थित मिलता 
है। मूत्र को गरम करके उसमे नाइट्रिक था सल्फो- 
सेलिसिलिक अम्ल मिलाकर एलब्युमिन की जाँच की जाती है । बेस जोंस._ 
. नामक प्रोटीनों की उपस्थिति में ५५ सें० तक गरम करने पर गंदलापन 
आने लगता है। कितु. ८०" सें० तक उसे गरम करने पर गँदलापन जाता... 
. रहता है । इस गँदलेपन को मापा जा सकता है भश्ौर कलोरिमापक विधि 
से उसकी मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है। निम्नलिखित रोगों में ऐल- 


ब्युमिन मूत्र में पाया जाता है क्‍ 
है शा का वर्काति, जिसमें व॒क्‍क में शोथ हो जाता है । | 
. २--गोशिकार्ति, जिसमें शोथ व॒कक्‍्क-गोणिका में परिमित रहता है। 





३--मूत्राशयाति, जिसमें मूत्राशय में शोथ होता है ० 
पूतमा की भित्तियाँ शोधयुक्त हो जाती हैं। 









हैं । ऐल्कोहल से जल निकाल लेने पर ईथर, एथिलीन भाव भ्रौर॒ . ६--हद्रोग, ज्व 


असंतृप्त हाइंड्रोकाबंन बनेतें 
एस्टर बनते है । ४ 

.. यदि ऐल्कोहल में एक ही हाइड्रॉक्सिल र 
मोनो-हाइड्रॉक्सिल अथवा मोनो-हाइड्रिक एल्कोहल 








[क० जा० डॉ०] |! ४ 













. ऐल्यूसिना हक 5२४३ 





ऐल्यूसिनियम 
एलब्यमिनमेह स्वयं कोई रोग नहीं है; वह उपर्युक्त रोगों का केवल एक. ऐल्यूमिनियम बनाने की व्यवस्था केरल राज्य में प्रलवे में है। दोनों स्थानों 
नशा हैओ 5 पक बम [स० पा० ग०] से इस समय लगभग ५,००० टन धातु प्रति' वर्ष तेयार की जा रही है। 


ऐल्यूमिना ऐल्यूमिनियम का आक्साइड है, प्राकृतिक श्रवस्था में 
यह कोरंडम, मारिएक्य, नीलम, बिल्लौर, पन्ना तथा 
दूसरे रत्नों के रूप में पाया जाता है। ये रत्तन' मशिभीय और पारदर्शक 
. होते हैँ। श्रन्य धातुआ्रों के श्राक्साइडों की उपस्थिति के कारण ही ये रत्न 

रंगीन हो जाते हैं। रत्नों में ये झावसाइछ कलिलीय अवस्था में आलंबित' 
_ रहते हैं । मारिएक्य में थोड़ी मात्रा में कोमियम का आक्साइड, नीलम में 


क्रोमियम या लौह का आक्साइड और बिल्लौर में मैंगनीज़ रहता है। 
बहत्‌ मात्रा में यह खनिज बौक्साइट के रूप में पाया जाता है, जो ऐल्यू- 


 मिनियम का जलीय आक्साइड (ऐ.औ,.हा,औ) (.0,00, 9,000) है। 


: प्रयोगशाला में या औद्योगिक रूप में निर्माण करने पर ऐल्यूमिना 


एक दवेत अधघुलनीय चूर्ण के रूप में मिलता है। यह कृत्रिम रत्त, ऐलंडम 
घरिया (क््सिब्लू) और घर्षक पदार्थ बनाने के काम झ्राता है।.. 
[प्रि० रं० रा०] 


ऐल्यूमिनियम रवेत रंग की एक धातु है। लेटिन भाषा के शब्द 


क्‍ ऐल्यूमेन और अंग्रेजी के शब्द ऐलम का अर्थ फिटकरी 
है। इस फिटकरी में से जो धातु पृथक्‌ की जा सकी, उसका नाम 
ऐल्यूमिनियम पड़ा । फिटकिरी से तो हमारा परिचय बहुत पुराना है। 
: कांक्षी, तुबरी और सौराष्ट्रज इसके पुराने नाम हैं। फिटकरी वस्तुत: 
पोटेसियम सलफेट और ऐल्यूमिनियम सलफेट इन दोनों का छविगुणं यौगिक 
है। सन्‌ १७५४ में मारग्राफ ( //०७7227र»श ) ने यह प्रदर्शित किया कि 
जिस मिट्टी को ऐल्यूमिना कहा जाता है, वह चूने से भिन्न है। सर हंफ्री डेवी 
. ने सन्‌ १८०७ ही में ऐल्यूमिना मिट्टी से धातु पृथक्‌ करने का प्रयत्न 
किया, परंतु सफलता न मिली । सन्‌ १८२९५ में अ्रस्टेड (0८४८0) ने 
ऐल्यूमिनियम क्लोराइड को पोर्ट्सियम संरस के साथ गरम किया और 
फिर आसवन करके पारे को उड़ा दिया । ऐसा करने पर जो चूर्ण सा बच रहा 
उसमें धात्वाभा थी। यही धातु ऐल्यूमिनियम कहलाई। सन्‌ १८४४ में 
: फ्रेडरिक वोहलर (८6८7६ ५४60७) ने इस घातु के तैयार करने में 
'पोटेसियम धातु का प्रयोग अपचायक के रूप में किया । उसे इस धांतु 
के कुछ छोटे छोटे करण मिले, जिनकी परीक्षा करके उसने बताया कि यह 
नई धातु बहुत हलकी' है (अञ्रापेक्षिक घनत्व २५-२७) और इसके तार 
खींचे जा सकते हैं । तदनंतर सोडियम और सोडियम ऐल्यूमिनियम क्लो- 
राइड का प्रयोग करके सन्‌ १८५४ में डेविल ([2८५76) ने इस धातु 
की अ्रच्छी मात्रा तैयार की । उस समय नई धातु होने के काररा ऐल्यू- 
-मिनियम की गिनती बहुमूल्य धातुझों में की जाती थी और इसका उपयोग 
_ आभरणों और श्रलंकारों में होता था । सन्‌ १८०६ में श्रोहायो (अ्रमरीका) 


.._ नगर में चाल्से मार्टिन हॉल ने गले हुए करायोलाइट में ऐल्यूमिना घोला 
.. और उसमें से विद्युद्विश्लिषण विधि द्वारा ऐल्यूमिनियम धातु पृथक की। 


यूरोप में भी लगभग इसी' वर्ष हेरो ([००प/६) ने स्वतंत्र रूप से 
इसी प्रकार यह धातु तेयार की। यही हॉल-हे रो विधि श्राजकल' इस धातु 


के उत्पादन में व्यवहृत हो रही है। हलकी आर सस्ती होने के कारण 


..  ऐल्यूमिनियम और उससे बनी मिश्र धातुओं का प्रचलन तब से बराबर 
“'.: बढ़ता 'चंला जा रहा है। 7.5... ता चल दा 


हे] 


.. : होता है। एक तो बौक्साइट, ऐ,औ,. २ ध (0 (03. 2]4,0) 
. . और दूसरा क्रायोलाइट, ३सो फ्लो, ऐफ्लो, - 
....... बोक्साइट के विस्तृत निक्षेप हमारे देश में राँची, पलामू, जबलपुर, बालाघाट, 
.....  सेलम, बेलगाम, कोल्हापुर, थाना आदि जिलों में पाएं गए हैं । इस देश 
.... में इसः खतिज की अनुमित मात्रा २'८ करोड़ ठन' है। सन्‌ १६५७ में 
... ६६,०७१ टन' (मूल्य ६९,०९,००० रुपए) बौक्साइट का व्यापार इस देश 
में किया गया। सन्‌ १९३८ में समस्त संसार में २,५७,००० मेद्रिक टन 
_... ऐल्यूमिनियम धातु तैयार की गई। भारत में बौक्साइट से ऐल्यूमिना 
..... बनाने के इस समय दो कारखाने हैं, एक श्रासनसोल में और दूसरा टाटानंगर 
...... में। आसनसोल वाले कारखाने में ऐल्यमिनियम धातु तैयार करने की भी 
.. ज्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मूरी में बने ऐल्यूमिता को परिष्कृत करके 





ऐल्यूमिनियम धातु तैयार करने के लिये दो खनिजों का विशेष उपयोग 


(3 पिब8, 8 9) । 


5. धातु के 


प्फ 
रन 
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ऐल्युसिनियस तेयार करने की हॉल द्वारा आविष्कृत विधि... 


में खोला था। नियाग्रा प्रपातों के निकट यही कंपनी अरब “ऐल्यूमिनियम 
कंपनी अ्राव अमरीका” नाम से बहुत बड़ा व्यवसाय कर रही है। 

 ऐल्यूमिनियम धातु तैयार करने के निर्मित्त पहला प्रयत्न यह किया 
जाता है कि बौक्‍्साइट से शुद्ध ऐल्यूमिना मिले । बौक्साइट के शोधन की 
एक विधि बायर (.89८ए८:) के नाम पर प्रचलित है। इसमें बौक्साइंट की 
गरम कास्टिक सोडा के विलयन के साथ भ्रभिकृत करके सोडियम ऐल्यूमिनेट 


बना लेते हैं । इस ऐल्यूमिनेट के विलयन को छान लेते हैं और इसमें से 
फिर ऐल्यूमिना का अवक्षेपरा कर लिया जाता है (भ्रवक्षेपण के निमित्त 
विलयन में ऐल्यूमिना ट्राइहाइड्रेट के बीजों का वपन कर दिया जाता है, ह 


|) 


जिससे सब ऐल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है )। हम की 
.. ऐल्यूमिना से ऐल्यूमिनियम' धातु हॉल-हेरो-विधि द्वारा तैयार की 


जाती है। विद्युद्विस्लिषण के लिये जिस सेल का प्रयोग किया जाता है वह 
इस्पात' का बना एक बड़ा बकस होता है, जिसके भीतर कार्बन का अस्तर 
लगा रहता है। कार्बन का यह अस्तर कोक, पिच और तारकोल के मिश्रण 
को तपाकर तंयार किया जाता है । इसी प्रकार कार्बन के धनाग्र भी तैयार 
किए जाते हैं । ये बहुधा १२-२० इंच लंबे आयताकार होते हैं । ये धनाग्र 

एक संवाहक दंड (बस बार) से लटकते रहते हें और इच्छानुसार ऊपर 


नीचे किए जा सकते हे । विद्युत्‌ सेल के भीतर गला हुआ क्रायोलाइट लेते 
हैं और विद्युद्धारा इस प्रकार नियंत्रित करते रहते हैं कि उसके प्रवाह की 
गरमी से ही क्रायोलाइट बराबर गलित अवस्था में बना रहे । विद्युद्विल्लिष रु 


: होने पर जो ऐल्यूमिनियम धातु बनती है वह क्रायोलाइट से भारी होती है, 
अतः सेल में नीचे बेठ जाती है। यह धातु ही ऋणाग्र का काम करती है। 

“गली हुई धातु समय समय पर सेल में से बाहर बहा ली जाती है। सेल में... 

बीच बीच में आवश्यकतानसार और ऐल्यूमिना मिलाते जाते हैं । क्रायोलाइटड 

के गलनांक को कम करने के लिये इसमें बहुधा थोड़ा सा कैल्सियम फ्लोराइड 


की सफलता सस्ती बिजली के ऊपर निर्भर है। २०,००० से ५०,००७ 
ऐपीयर तक की धारा का उपयोग व्यापारिक विधियों में किया जाता रहा है। 
. गुण--व्यवहार में काम श्रानेवाली.. धातु में ६६-६६.३९% ० 
ऐल्यूमिनियम होता है। शुद्ध धातु का रंग इ्वेत है, पर बाजार में बिकनेवाले.__ 
0888 में कुछ लोह ओर सिलिकन मिला होने के कारण हलकी सी. 


_ नौली आ्राभा होती है। धातु के कुछ भौतिक गुर निम्नलिखित सारणी में... 


भी मिला देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐल्यूमिनियम घातु के-कारखाने | 





ऐल्यूमिनियम 
“परमाणु्ार २६'६७ 
आपेक्षिक उष्मा (२० सें० पर) ०२१४ 
 आ्रापेक्षिक उष्मा चालकता 
_(कलरी प्रति सें० मी० घन, प्रति 
डिगरी सें०, प्रति सेकंड, १८ सें०पर) ०५०४ 
गलनांक (६६६७% बशुद्धत). ६५९/व' 
ववथनांक १८००" 
गलन की गुप्त उष्मा ९५३ 
आपेक्षिक घनत्व २७०३ 
गलनांक पर द्रव का घनत्व २३८२ 
विद्यत्‌ प्रतिरोध, २० सें० पर 
(माइक्रोम प्रति सें० मी० घन). २८४५ ु 
विद्यत्‌ रासायनिक तुल्यांक ०००००९३१६ ग्राम प्रति कूलंब 
चुंबकीय प्रवृत्ति, १८ सें० पर ०६५७८ १०7 
. परावतंनता (श्वेतप्रकाश के लिये) 5५% 
ठोस होने पर संकोच . ६*६९ 


विद्यदग्न विभव' (विलयन में २५" पर) +-१*६६ वोल्ट 


'ऐल्यमिनियम पर साधारण ताप पर ऑक्सिजन' का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता, परंतु यदि धातु के चूर्णा को ४००" ताप पर अक्सिजन के संपर्क 
में लाया जाय, तो पर्याप्त उपचयन होता है। अतिशुद्ध धातु पर पानी का 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, पर ताँबा, पीतल अथवा अन्य धातुओं की समुपस्थिति' 
में पानी का प्रभाव' भी पर्याप्त होता है। कार्बन भ्थवा कार्बत' के श्रॉक्साइड' 
ऊँचे ताप पर धातु को कार्बाइड ऐ. , का (0, (४) में परिणत कर देते 
हैं । - पारा और नमी की विद्यमानता में धातु हाइड्राक्साइड बन' जाती है। 
यदि ऐल्यमिनियम चर्णो श्ौर सोडियम पराक्साइड के मिश्रण पर पानी की 
कुछ ही बुंदें पड़े, तो जोर का विस्फोद होगा। ऐल्यूमिनियम चूर्णो और 
पोटेसियम परमंगनेट का मिश्रण जलते समय प्रचंड दीप्ति देता है। धातु 
का चर्ण गरम करने पर हैलोजन' और नाइट्रोजन, के साथ भी' जलने लगता 
है भर ऐल्यमिनियम हैलाइड' और नाइट्राइड' बनते हैँ। शुष्क ईथर में बने 
ब्ोमीन और झ्रायोडीन के विलयन' के साथ भी यह धातु उम्रत। से अभिक्रिया 

.. करके ब्रोमाइड और आायोडाइड बताती है। गंधक, सेलीनियम' और 
: टेल्यूरियम गरम किए जाने पर ही इस धातु के साथ संयुक्त होते हैँ । हाइ- 
_ड्रोक्लोरिक अम्ल गरम होने पर धातु के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड 


. बनाता है। यह क्रिया धातु की शुद्धता और अम्ल की सांद्रता पर निभर 


है। तनु सलफ्यूरिक अम्ल का धातु पर धीरे धीरे ही प्रभाव पड़ता है, पर 


:.. अम्ल की सांद्रता बढ़ाने पर यह प्रभाव पहले तो बढ़ता है, पर फिर कम होने 
.. - लगता है। &€८% सलफ्यूरिक अम्ल का धातु पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता 
..... है। नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव इस धातु पर इतना कम होता है कि सांद्र 
-... नाइदि्क अम्ल ऐल्यूमिनियम के बने पात्रों में बंद करके दूर दूर तक भेजा 
जा सकता है। भ्रमोनिया का विलयन कम ताप पर तो धातु पर प्रभाव नहीं 

. डालता,परंतु गरम करने पर भ्भिक्रिया तीव्रता से होती है। कास्टिक सोडा, 


 'कास्टिक पोटाश और बेराइटा का ऐल्यूमिनियम धातु पर प्रभाव तीव्रता 


_.. सेहोंता है, परंतु कैल्सियम हाइड्राक्साइड का अधिक नहीं होता ।... 
_....... एल्यूमिनियम की झॉक्सिजन के प्रति अ्रधिक प्रीति है। इस गुण के - 
... कारण शनेक प्राक्साइडों के श्रपचयन में इस धातु का प्रयोग किया जाता है.। 
_. -गोल्डश्मिट की थर्माइट या तापन विधि में ऐल्यूमिनियम चर्णा का प्रयोग 
-... करके लोह, मेंगनीज़, क्रोमियम, मालिबडीनम, टंग्सटन आदि धातुएँ अपने. 
...... आक्साइडों में से पृथक की जांती हैं । हे शी 
.... ... एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाना--बेंगफ (82020 ५९) और 
.... सटनने १६२६६ ०में एक विधि निकाली जिसके द्वारा ऐल्यूसिनियम धातु पर... 
.. उसके भ्ाक्साइंड का एक पटल इस दुढ़ता से बन जाता है कि 





“वातु संक्षारण से बची रहे। यह कार्य विद्युद्धारा की सहायता से किया 
जाता है। 5 23280 पात्र को धंनाग्र बनाकर ३ प्रति शत क्रोमिक असल के 
: विलयन में (जो यथासंभव सलफ्यूरिक श्रम्ल से मुक्त हो ) रंखते हैं। वोल्ठता 
'घीरे धीरे ४० वोल्ट तक १५ मिनट के" त् 
तक इसी' वोल्टता पर क्रिया होने देते हैं, फिर वोल्टता ता 
५० वोल्ट कर देते हैं, भर ५ मिनट तंक इसे स्थिर रखंते 
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उसके नीचे की _ 
: पोजिशन) की विधि ह्वारा उ 





मिनट 5 9, £) ? 4! के दि भीतर ४ आप 
भ क््‌ ० फानशव 2७ 
४ |। एं कक सा न कए5 


ऐल्यमिनियस 


पात्र पर ऑक्साइड का एक सृक्ष्म पटल जम जाता है। पात्र पर रंग या 
वानिश भी चढ़ाई जा सकती है और यथेष्ट अनेक रंग भी दिए जा सकते 
हैं। इस विधि को एनोडाइजिंग या धनाभ्रीकरण कहते हें और इस विधि 
हारा बनाए गए सुंदर रंगों से अलंकृत ऐल्यूमिनियम पात्र बाजार में बहुत 
बिकने को भञाते है 

ऐल्यूसिनियम सिश्रधातुएँ--ऐल्यूमिनियम लगभग सभी धातुओं के 
साथ संयुक्‍त होकर मिश्र धातुएँ बनाता है, जिनमें से ताँबा, लोहा, जस्ता, 
मेंगनीज, मंगनीशियम, निकेल, क्रो मियम, सीसा, विसमथ और वंनेडियम मुख्य 
हैं। ये मिश्रधातुएँ दो प्रकार के काम की हूँ - पिटवाँ झौर ढलवाँ। पिटवाँ 
मिश्रधातुआओं से प्लेट, छड़ें, भादि तेयार किए जाते है । इनकी भी दो जातियाँ 
हैं, एक तो वे जो बिना गरम किए ही' पीटकर यथेच्छ अ्रवस्था में लाई जा . 
सकती हैं, दूसरी वे जिन्हें गरम करना पड़ता है। पिटवाँ और ढलवाँ मिश्र- 
धातुओं के दो नमूने यहाँ दिए जाते हैं -ढलवाँ : ताँवा 5५%, लोहा १%, 


सिलिकन १२%, ऐल्यूमिनियम ८९*८०८; पिटवाँ : ताँबा ०६%, 


कन' १२५०, मंगनीशियम १.०%, निकेल ०.६ % ,ऐल्यूमिनियम कक प४,७%, 
ल्यमिनियम के यौगिक--ऐल्यमिनियम गश्रॉक्‍्साइड, ए.औ 
(:8 (),) प्रकृति में भी पाया जाता है, तथा फिटकरी और अमोनिया 
क्षार की अभिक्रिया से तैयार भी किया जा सकता है। इसमें जल की मात्रा 
संयकत रहती है। जलरहित एऐल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐ कली, (6. (५) 
का उपयोग कार्बनिक रसायन की फ्रीडल-काफ्ट अभिक्षिया में अनेक संश्ले 
षणों में किया जाता है। ऐल्यूमिनियम सलफेट के साथ अनेक फिटकरियाँ 
बनती है। धातु को नाइट्रोजन या श्रमोनिया के साथ ८००” ताप पर गरम 
करके ऐल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऐना (.8. ४), तैयार किया जा सकता है। 
सरपेक (8०]0०८) विधि में ऐल्यूमितना और कार्बन को नाइट्रोजन के 


प्रवाह में गरम करके यह नाइट्राइड तेयार करते थे। इस प्रकार वायु के नाइ-...._ 


ट्रोजन का स्थिरीकरण संभव था। बौक्साइट और कार्बन' को बिजली की 
भट्टियों में गलाकर एल्यूमिनियम' कार्बाइड, ऐ,का, (0५ (५) तेयार 
करते हैं, जो संक्षारण से बचाने में बहुत काम भ्राता है और ऊंचा ताप 
सहन कर सकता है । 

.. सं» प्रं०--जे ० डब्ल्यू० मेलोर : कॉमिप्रहेन्सिव द्रीटिज़ आ्रॉन' इनॉगनिक 
ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, खंड ५ (१६२४) ; ए० जें० फ़ील्ड' (अनुवादक ) 


दि टेकनॉलोजी आ्ाव ऐल्यूमिनियम ऐड इट्स' लाइट ऐलॉयज़ (१६३६) क्‍ 


[स॒० प्र० ] 
एल्प्सिनियम की खनिजी--क्लाक तथा वाशिगटन' के अ्नमाच के 


अनुसार पृथ्वी की संरचना में ऐल्यूमिनियम का अंश पृथ्वी के भार का 


८१३० है। इस प्रकार ऐल्यूमिनियम हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है 
तथा उसका भांडार प्रायः असमाप्य है। 


ऐल्यूमिनियम उद्योग भारत में ६ मार्च, १९७४३ ई० को प्रारंभ हुआ जब ः 
प्रथम बार वारिज्य स्तर पर धातु का उत्पादन इंडियन ऐल्यूमिनियम कंपनी 
के अ्रलूपुरम वक्‍से की भट्ठियों से हुआ । हज 


ऐल्यूमिनियम उद्योग की झ्राधारभूत आाव दयकताएँ निम्नलिखित है 


बौवसाइट---आजकल' ऐल्यूमिनियम का सर्वाधिक सामान्य अश्रयस्क. 
-बौक्साइट है। बौक्साइट वारिए्य स्तर पर मुख्यतः इस कारण प्रयुक्त .... 
होता है कि इसमें ऐल्यूमिनियम के जलयुक्त (हाइड्रेटेड) श्राक्साइड होते... 
हैं, जिससे अल्प व्यय एवं सुंगमंता से ऐल्यूमिना प्राप्त किया जा सकता है।... 
 बौक्साइट में तीन जलयुक्त आवसाइड पहचाने गए हूं; ५ 

सा "प५०१%हं 
5५०१४%है 





) बोकमाइट : ऐल्फ़ा मोनोहाइड्रेट, जिसमें ऐल्यूमि 





हल डायसपोर : बीटा मोनोहाइड्रेट, जिसमें ऐल्यूमिन 

(३) गिबसाइट : ऐल्फ़ा ट्राइहाइड्रेट, जिसमें ऐल्यूमिना ६४४१% है 

बोक्साइट एक यथार्थशिला है जो उपरिष्ठ विघटन (सुपरफ़िशल डिक॑- 
हुईं है। फलतः ऐल्यूमिनियम' के भ्रतिरिक्त 





हि 


















ऐल्यमसिनियम 


बोवसाइट साधारणत: ऊँचे मंदानों (प्लेटो) अथवा' छोटे सपाठ श्रगशलों 


के टोप के रूप में प्राप्त होता है। 


अत्याधनिक अनमानों के श्रनसार सारे विश्व में बौक्साइट का भांडार 


२ अरब टन आॉँका गया है। कितु इस अ्रनमान को यदि वास्तविकता से कम 
कहा जाय तो भी अ्रतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि यह भांडपर इतना प्रचर 
है कि भविष्य में किसी भी झ्रावश्यकता की पूति कर सकते में समर्थ होगा । 


भारतीय भतात्विक समीक्षा हारा किए गए शआाँकड़ों के अनूसार भारत 


में बौक्साइट का भांडार २०-२४ करोड़ टन का है, जिसमें सभी श्रेष्ठताशओं 
का बौक्साइट संमिलित है। यह अ्रनमान भी भ्रब अविश्वसनीय प्रतीत होने 


. लगा है, क्योंकि संभवतः वास्तविक भांडार इस मात्रा से कहीं श्रधिक हैं। 


कुछ नवीन आँकड़े यह प्रदर्शित करते है कि भारत में उच्च श्रेणी के बौक्साइट 


- - की मात्रा लगभग २'० करोड़ ठन है। इलेक्ट्रो केमिकल सोसाइटी की भार- 
तीय शाखा की अक्टबर, १६९५५ ई० की पत्रिका में देश में अच्छे वर्ग के बौक्सा- 


इट की अनुमित मात्रा: ३.५५ करोड़ टन' के लगभग बताई गई है। 
१९५७ ई० के फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल' ने, जिसमें फ्रांस की एक सुप्रसिद्ध 
कंपनी के श्री जे ० सेबीट भी थे, निम्नांकित मात्राश्नों को उपलभ्य बताया-है 


कऋ०. “6 क्षेत्र . | भांडार आलोचना 
संख्या १ | 
१, कटनी क्षेत्र (म० प्र०) १० लाख टन. महत्वपूर्ण नहीं 


२, सौराष्ट्र (बंबई) हे, 
३. शिवारोय' पहाड़ियाँ.. ३०-४० लाख टन लगभग दस वर्षों तक 
जि० सेलम' (मद्रास) एक लघु ऐल्यूमिनियम 
हा .. कारखाने के लिये पर्याप्त 
४. कोल्हापुर क्षेत्र (बंबई) ५०० लाख टन उत्तम क्‍ 
५, विलासपुर क्षेत्र अमर- कई करोड़ टन. विशाल कारखाने के 
. कंटकं) म० प्र० तथा मंन- शअ्रपेक्षाकृत विस्तृत लिये अ्रत्यंत उपयोगी 
पट निक्षेप (श्रमरकंटक क्षेत्र में, पर्याप्त 
से १५० किलोमीटर की लाभप्रद बौक्साइट 
दूरी पर) म० प्र० 
भारत में बौकक्‍्ताइट का वितरण--बौक्साइट बिहार, उड़ीसा, बंबई 
मद्रास, जम्मू तथा कश्मीर और मध्यप्रदेश आदि. प्रांतों में प्रचर मात्रा में 


विद्यमान है। बौक्साइट निक्षेपों का विशेष विवरण इस प्रकार है 


बिहार प्रदेश---बौक्साइट निक्षेप रॉची तथा पलाम जिलों में विद्यमान 


हैं। इन निक्षेपों पर खनन कार्य भी कुछ दिनों से हो रहा है। 


एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन श्राँव इंडिया तथा इंडियन एल्यूमिनियम क॑० 
प्रति वर्ष ३०,००० टन बौक्साइट का खनन इस क्षेत्र से करती है। बौक्साइट 
का मुल्य समीपस्थ. रेलवे स्टेशन तक हलवाई लेकर १८ रु० प्रति टन 


... पढ़ता है। हीराकुंड में अपचयन संयत्र (रिडक्शन प्लेट) स्थापित होते पर 
..... बौक्साइट का खनन पर्याप्त बढ़ जायगा। 
.  छखड़ीसा प्रदेश--कालाहाँडी तथा संबलपुर जिलों में बौक्साइट पाया ., 
जाता है। एल्यूमिनियम के लिये उपयुक्त बौक्साइट की मात्रा केवल 


४,००,००० टन तक ही सीमित है। यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं है। 
बंबई प्रदेश--कोल्हापुर तथा बेलगाँव' जिलों में बौक्साइट के मुख्य 


. निक्षेप मिलते हैं। इन दोनों में भी' कोल्हापुर के निक्षेप विशाल हैँ तथा. 

सिलिका कम होने के कारण झधिक उपयोगी हैं। फ्रांसीसी मिशन (१९५७) 

के अ्रनुसार कोल्हापुर क्षेत्र के निक्षेपों में ५ करोड़ टन बौक्साइट है। यद्यपि 

.. “ये निक्षेप ऐल्यूमिनियम उद्योग के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त हैँ, तथापि: 

.. ....- -अलिक्षेपों के समीप कोयला अथवा अन्य ईंधन उपलंब्ध न होने के कारण, 
5 देश के अन्य स्थानों की तुलना में, इन निक्षेपों का खनन लाभप्रद नहीं है। 
४ इमद्रासप्रदेश--मद्रास में सेलम जिले की शिवारोय पहाड़ियों में बौक्सा- ५ 
जम हा इट के मुख्य भांडार स्थित हैं । ऐल्यूमिनियम के लिये उपयुक्त बौक्साइटकी 
_ / >सात्रा २०-४० लाख टन है। निक्षेप प्रातः गिबसाइट के हैँ जिसमें टाइटे- . 
.... नियम आक्साइड तथा सक्रिय (रिएक्टिव) सिलिका अल्प मात्रा में हं। 
... “अतः यह बौक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग के लिये अत्यंत लाभप्रद हैँ। परंतु 
...  टइसक्षेत्र में कोयले तथा अन्य ईंधन का अभाव है। इसलिये निकट भविष्य में 
... इसके अधिक उपयोगी सिद्ध होने की कम ही संभावना है। शिवारोय बोक्सा- .. 


इट प्रौडक्ट कंपनी यहाँ खनन कार्य करती है। 


कक . ऐल्यूसिनियम 


जम्म तथा कद्मीर---इस प्रदेश के पंच तथा रियासी जिलों में लगभग 
२० लाख टन बौक्साइट प्राप्त होने का अनुमान है। यहाँ का बौक्साइट 


प्‌णत: डायसपोर (ऐल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड) के रूप में है। इस क्षेत्र 


यातायात साधन, इंधन तथा शक्ति अ्नुपलब्ध है। 


मध्य प्रदेश--यह निविवाद है कि भारत में ऐल्यमिनियम उद्योग के * 
लिये सर्वाधिक उपयक्त तथा विशालतम भांडार मध्यप्रदेश में है।. मुख्य 
निक्षेप निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान हूं 

(१) जबलपुर जिले का कटनी क्षेत्र, 

(२) बालाघाट जिला, 

(३) उत्तर पूर्वी मध्यप्रदेश क्षेत्र जिसमें बिलासपुर, सरगुजा, शहडोल, 

तथा रायगढ़ जिले संमिलित है । 

कटनी क्षेत्र में बोक्‍्साइट के भांडारों का अनुमान लगभग ४६ लाख 
टन है। कुछ लघु निक्षेप सिहोरा में भी हें। इस समय यह बौव्साइट घर्षक 
(अन्नेसिव) तथा रासायनिक उद्योगों के लिये प्रयुक्त होता है । 

बालाघाट क्षेत्र में अभी कोई विशेष अन्वेषण कार्य नहीं किया गया है, 
कितु यहाँ विज्ञाल निक्षेपों के मिलने की पूर्ण संभावना है। क्‍ 

मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विस्तृत 
है। इस क्षेत्र में भ्रन्वेषण कार्य भी पर्याप्त हो चुका है तथा यहाँ कई करोड़ 
टन बौक्साइट प्राप्त होने का अनुमान है। फ्रांसीसी कमरून खनन सेवा 
की रिपोर्ट के अनुसार यदि अ्मरकंटक के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम स्थित 
उच्च स्थलियों का दो तिहाई भी संमिलित' कर लिया जाय तो पड़ोस में स्थित 
बड़े से बड़े एल्यमिनियम कारखाने की आवश्यकता पुरी हो सकेगी। इस 
क्षेत्र के उपयोगी अयस्क की अनुमानित मात्रा २० से ३० करोड़ टन तक 
होगी। मनपट के निक्षेप, अभ्रमरकंठक क्षेत्रीय निक्षेपों से अपेक्षाकृत अधिक 


उपयुक्त हैं। इस क्षेत्र के इन विशाल भांडारों का उपयोग भारतीय एऐल्यू- 


मिनियम उद्योग के लिये राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।. इन सारे 
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक २०,००० टच वाषिक उत्पादन का 
आरंभिक कारखाना स्थापित किया जा रहा है जो श्रीगरणुश मात्र है। 


ऐल्यसिनियम उद्योग सें प्रयुक्त अन्य कच्चे पदार्थं--- 
(१) बेयर विधि द्वारा बौक्साइट से ऐल्यूमिना की प्राप्ति के लिये 


चने तथा सोडा भस्म (सोडा ऐश )अथवा कास्टिक सोडा की आवश्यकता 


होती है। इन पदार्थों के लिये भारतीय उद्योग को अंशतः आंतरिक एवं 
अंशतः बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्‍ 
(२) ऐल्यूमिना के विद्युद्विश्लिषण के लिये तापन पदार्थ द 
. (क) क्रायोलाइट : यह ऐल्यूमिता का विलेय है जिसका 
आ्रायात ग्रीनलेंड से होता है। 
(ख) फ्लोरस्पार तथा ऐल्यूमिनियम फ्लोराइड : इनकी आव- 
.... इयकता तापन' समायोजन (बाथ ऐंडजस्टमेंट ) में होती - 
है। ये विदेशों से आयात किए जाते हं। के 
(३) विद्य॒दग्नों (एलेक्ट्रोड') तथा टंकी के अर्तर के लिये कार्बनिक 


पदार्थ पेट्रोलियम कोक डिग्बोई (आसाम) से प्राप्त किया जाता है, जिससे 
आंशिक पूति होती है। शेष माँग पूरी करने के लिये विदेशों से झायात करना 
“पड़ता है। मृदु पिच, कोक श्रोवन, अलकतरा और का रखाने की राख, बंगाल _ 


के कोयला-जक्षेत्र से प्राप्त किए जाते हूं । 
विद्यच्छवित---ऐ ल्यमिनियम उत्पादत उद्योग की एक मख्य समस्या 


_विद्यच्छक्ति के विशाल स्रोत की है। विद्यच्छक्ति सस्ती और बड़े पाने. . . 
पर उपलब्ध होंनीं चाहिए, क्योंकि प्रति पाउंड उत्पादित ऐल्यूमिनियम के .... 
लिये १० किलोबाट घंटा (ह. एफ. प्र.) विद्यच्छक्ति की आवश्यकता. 
होती है। हा कक 
- भारत में बौवसाइट से ऐल्यूमिना बनाने के इस समय दो कारखाने हैं, 
एक आसनसोल में तथा दूसरा टाटानगर से लगभग ४५० बे एज दर मरी 


_ त्तामक स्थान में। आसनसोल के कारखाने में एल्यूमिना से एल्यूमिनियम - 
बनाने की भी व्यवस्था है। मूरी में पहले से बने एल्यूमिना को परिष्कृत 
कर ऐल्यमिनियम उत्पन्न करने की व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था केरल राज्य... .। 
में अलवे नामक स्थान पर भी है। दोनों सयंत्रों में प्रायः पाँच हजार टन ऐल्यू-....... 


. मित्रियम धातु प्रति वष उत्पन्न की जाती है। यह मात्रा देश की श्रावश्यकता | < हे ल्‍ 





ऐल्यूसिनियम कांस 


से अत्यंत कम है तथा लगभग १०॥ हजार ठन ऐल्यूमिनियम प्रति वर्ष 
ग्रायात करना पड़ता है। श्रतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अ्रंतगत' एंल्यू- 
मिनियम का उत्पादन अलवे तथा टाठानगर के कारखानों से साढ़े सात से 
१५ हजार टन तक प्रति वर्ष हुआ करेगा। इसके अतिरिक्त सेलम में १० 
हजार टन प्रति बर्ष उत्पादन का कारखाना स्थापित किया जायगा। ही राकुंड' 
में भी १० हजार टेत' का एक कारखाना प्रारंभ हो चुका है तथा रिहंड' बाँध 
के समीप भी एक एल्यमिनियम के कारखाने की योजना को शी घ्र ही कार्या 
न्वित किया जायगा । [वि० सा० दु० ] 


णे व ऐल्यमिनियम और ताम्नर की मिश्र धातुएँ, 

शल्यूमिनियम कास जिनमें ताम्र की मात्रा अधिक हो, ऐल्यूमिनि- 
यम-कांस (एऐल्यूमिनियम-ब्रांज) कहलाती है। इनकी विशषताएँ हूं उच्च 
दढ़ता, विधि आकारों में निर्मित किए जाने की क्षमता, क्षय (वेयर) तथा 
क्लांति (फैटीग) के प्रति उच्च प्रतिरोधशवित, सुंदर स्वरिम रंग और उष्मा- 
उपचार से धातु का कड़ा और नरम हो सकना। ढलाई करते समय सीमावर्ती 
द्वानों के चारों ओर एल्यमिना की एक कठोर और चिमड़ी परत जम जाती 
है, जिससे धातु बाहर से भीतर तक एक समान नहीं रह जाती । इस कठिनाई 
से बचने के लिये घरिया के पेंदे से पिघली हुई धातु ऊपर चढ़ाई जाती है। 
इस क्रिया में तलछट को रोकने के लिय विशृष प्रकार की' चलनी का उपयोग 
किया जाता है और पिघली धातु में हलचल' रोकने के लिये उसे मंद गति से 
भीतर डालते हूं। वेल्डिग संबंधी कठिनाइयाँ अ्रब दूर कर दी गई हैं। ऐंल्यू- 
मिनियम कांस में भट॒ंठी की गंधकमय गस, समुद्रजल और तन अ्रम्ल के प्रति 
5 होती है। इसलिये इसका उपयोग ब्तेन' बनाने में किया 
जाता है.। 

साधारणतः: तीन प्रकार की मिश्रधातुओं का प्रयोग होता है 

(१) पीटकर बनाई गई मिश्रधातु, जिसमें ५ से ७ प्रति शत ऐल्यू- 

मिनियम रहता है। 
(२) १० प्रति' शत्त ऐल्यूमिनियमः वाली मिश्रधातु जिसका प्रयोग 
ढलाई में श्रौर तपाकर इच्छित रूप देने में किया जाता है । 

(३) मिश्रित एल्यूमिनियम कांस। साधारण मिलावट में लौह, 
.. निकेल और मेंगनीज़ का उपयोग किया जाता है। ४ प्रति' शत तक मेंगनीज़ 
.. और ३ प्रति शत तक लोहा मिलाया जा सकता है। अधिक मैगनीज़ अथवा 
लोहा वाला कांस ऐल्यूमिनियम कांस नहीं कहलाता । इन मिश्रधातुओं से 
वस्तुएं ठंढी अवस्था में एक सीमा तक ही पीटकर बनाई जा सकती हैं। 
अधिकतर तप्त करके ही इनको पीटा जाता है। .. 

से ०ग्रं०--प्रोसीडिप्स आँव दि इंस्टिटयट आँव' मिकेनिकल' इंजीनियस 
. (१६०७, पृष्ठ ५७; १६१०, पृष्ठ ११६)। 
ग १७७९-१८४३ ) अमरीकी लेखक तथा 
कक ऐल्स्टन वाशिंगटन चित्रकार। शिक्षा हार्वंडे विश्वविद्यालय में 


. “पाई। युवावस्था में लंदन, पेरिस, रोम, वेनिस आदि का भ्रमण कर पुनः 


अमरीका लौट आए और वहीं अपना कार्य आरंभ कर दिया। इनकी 


. कलाक्तियों में प्रकाश और छायां के प्रयोग, तथा रंगों के चनाव श्रादि 
. "में वेनिस की शैली का प्रभाव परिलक्षित है इसी लिये इन्हें भ्रमरकी तिशि- 
. यत्त' भी कहा जाता है। इनके चित्र मिलान के राजभवन और सांता मेरिया 


_ऐशविल रा 
और स्मोकी पव॑तश्रेणियों के मध्य फ्रेंच बोर्ड और स्वानोनोग्ना नदियों पर 


: स्थित है। यहाँ दक्षिणी रेलवे, पक्की सड़कों तथा वायुयान से यातायात की...“ 
सुविधाएँ हैं। जलवायु शुष्क है तथा वार्षिक वर्षा 


_ «के गिरज में हें जो इनके गुरु कोरेज्जों की क्ृतियों से भी भ्रधिक श्रेष्ठ हैं 


ये स्वयं धामिक स्वभाव के थे और इनके अधिकांश चित्रों की कथा- 


वस्तु भी बाइबिल की कहानियाँ हैं। सर्वोत्तम कृतियाँ---मृत व्यक्ति का 


-_ पुनर्जीवर्न, देवदूत' द्वारा संत पीतर की मुक्ति! और जेकोब का स्वप्त! हैं। 
लेखक के रूप में अभिव्यक्ति की सुगंमता और कंल्पनिक शक्ति के 
-. लिये ये विख्यात हैं। कोलरिज (ऐल्स्टन द्वारा बनाया जिसका चित्र श्राज॑ भी. 
: 'नशनल'गलरी में है) का कहना था कि “उस युग में कला और काच्य के. 
[सं० न ] ह 


क्षेत्र में कोई और ऐल्स्टन की समता नहीं कर सकता था ।” - 


'ऐल्सैस लोरेन 





की 


ऐेशलैंड 
[ब०नि०] 


क्षेत्रफल १४.७ वर्ग मील है। यह राज्य के 


नगर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय 
कपड़े, कागज और कागज के 
जमती भाषा का एलजास लोश्िजेन ५,६०० वर्ग तैयार करना है। इस न 
मील का एक क्षेत्र है जिसे सन १८७१७ में फ्रांस ने. ग्‌ उचित 
“जमनी को अभ्यर्पित कर दिया था । सन्‌ १६१६ ई० में यह फिर फ्रांस को. 5 


_देविया गया, परंतु सन्‌ १६४० ई० में जमंनी ने वापस ले लिया। १८७१४६७ 


ऐशविल 


के पश्चात जमनी ने इसे तीन प्रशासकीय विभागों में विभाजित किया-- 
'ऊपरी ऐल्सैस', निचला ऐल्सेस' तथा लोरेन | फ्रांसीसियों ने भी इसे 
तीन विभागों में बाँठा--हो-राइन' (जनसंख्या सन्‌ १९४६ में ४,७१, 
७०५), बा-राइन (जनसंख्या सन्‌ १६४६ में ६,७३,२८१), तथा मोज़ेल 
(जनसंख्या सन्‌ १६४६ में ६,२२, १४५) । प्राकृतिक रूप से भी ऐल्सेस की 
अ्रपनी सीमाएँ हैं। पदिचम में फ्रांस की सीमा, पूर्व में बाडन तथा दक्षिण 
में यह स्विट्जरलैंड से घिरा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या सन्‌ १६३६ ई० 
में १९.१५,६२७ थी, जिनमें से केवल' दस प्रति' शत ही फ्रांसीसी बोलने- 
वाले थे, अन्य सब जमन (जंसे स्विट्जरलेंड' के बेसल अंचल' में बोली जाने- 
वाली जर्मन भाषा) बोलनेवाले थे। यद्यपि एल्सस में पोटाश तथा मिद्ी के 
तेल का उत्पादन होता है, तथापि यह प्रदेश क्षषि उत्पादन, वस्त्र, मशीनों 
इत्यादि के लिये अधिक प्रसिद्ध है। लोरेन' का अत्यधिक महत्व यहाँ के 
लोहे तथा कोयले के कारण है, जो औद्योगिक तथा सामरिक दोनों दृष्टियों 
से यूरोप में शक्ति के पासंग हं। इसके अति'रिक्‍्त' यह बड़े बड़े व्यापारिक 
तथा आवागमन के अन्य मरुय मार्गो--राईन, सेवन दर्रा तथा बगडी के द्वारा 
:--पर होने से फ्रांस तथा जम नी दोनों के लिये सोने की चिड़िया है। इसका 
२,००० वर्षों का इतिहास बताता है कि यह यूरोपीय राजनीति में स्देव - 
झगड़े की जड़ रहा है और सन्‌ १८७० ई० से तो विश्व राजनीति में 
भी काफी प्रसिद्ध रहा है। इसकी पूर्वी सीमा पर उत्तर से पूर्व दिशा में 
११५ मील तक राइन नदी बहती है, स्ट्रेसबर्ग के नीचे ईल (लंबाई १२७ मील) 
इसम योग देती है। संपूर्ण प्रदेश का प्राय: ५०% भाग कृषि योग्य है, ११-६ 
चरागाह के योग्य तथा ३०.८% जंगल है। इस प्रदेश के मुख्य नगर स्ट्रेसबर्गं 


(जनसंख्या सन्‌ १६५४ में २,००,४२१), मेट्ज (जनसंख्या सन्‌ १९५४ 


में 5५,७०१) तथा क्लोमार (जनसंख्या १४२१ में ३७, ० ०० ) हैँं। श्रब यह 


प्रदेश पद्चिमी शक्तियों के अश्रधीन' है [श्या० सुं० श० ] 
ऐशबोन॑ इंललेंड के डर्बीशिर का एक नगर है, जो डर्बी से १३ मील... 
उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल, १.७६ वर्ग 
मील है तथा आबादी १६३८ में ४,७६६ थी। यह दो छोटी घाटियों के 
बीच में बसा है श्र क्रषि-व्यापार का अ्रच्छा केंद्र है। संकर्षा (कॉसेंट) 
बनाना यहाँ की विशेषता है। धातुओं से यहाँ बतेन भी का जाते ० 
से० कु ० सं ०] 


केटकी राज्य में बायड' प्रांत का एक नगर है, जो ओहायो 
नदी के किनारे ५५५" की ऊँचाई पर, सिनसिनाटी से १२५ 
भील दक्षिण-पूर्वे तथा बिग सैंडी नदी के मुहाने से ४ मील नीचे की झ्रो र,जहाँ 
ओहायो, केंटकी तथा पश्चिमी वर्जीनिया राज्य मिलते हैं, स्थित है। यहाँ 


पर चेसविक एवं श्रोहायो रेलवे मार्ग तथा राजकीय सड़कें हैं। नगर की सीमा 


के समीप एक हवाई अड्डा है। यह प्रमख झ्ौद्योगिक नगर है जिसमें मख्य' 
उद्योग इस्पात, पेट्रोल, लकड़ी की वस्तुएँ , इंट तथा चमड़े के सामान तैयार. 
करना है। यहाँ पर सवंसाधारंण के लिये छोटे तथा बड़े माध्यमिक विद्यालय 
एक पुस्तकालय तथा ५२ एकड़ का एक उपवत्त (पार्क) है। जनसंख्या 
१६५० में ३१,१११ थी। - -[न० कु० सिं० ] 


संयुक्त राज्य, अमरीका के उत्तरी करोलिना राज्य काएक... 
नगर है। यह १६९६१-३०२० फट की ऊँचाई पर ब्लरीज़ 









३८.४७” है। नगर का 
के पश्चिमी भागों के २० प्रदेशों... 







का वित्तीय तथा व्यापारिक केंद्र हैं 









रेथन अथवा नकली रेशम के सूत, सूती... 
कंबल और लकड़ी के बने सामान. 
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ऐसीटिक श्रम्ल डक 5 मे कमा अर 


ऐसीटिक ञम्ल [ काहा,का औ औओहा ((779,(:007) [फलों के 


रस, जंतुग्नों के मलमृत्र, क्रोटन तेल, सुगंधित' तेलों 
तथा पोधों के रस में एस्टर तथा लवण के रूप में पाया जाता है। 


. बनाने की विधियाँ--(१) एथिल ऐलकोहल' के आक्सीकरण से, 


(२) मेथिल सायनाइड के जलविश्लेषण से, (३) सोडियम मेथोक्साइड 


पर ८ वायुमंडलः दाब तथा २२० सें० ताप पर कार्बन मोनोक्साइड की क्रिया 
से, (४) टंग्स्टन की उपस्थिति में ३० ०-४० ०" सें० ताप पर मेथिल ऐलको 
हल के वाष्प और कार्बन मॉनोक्साइड के संयोजन से, (५) मेथिल मग्नी 
शियम ब्रोमाइड के ईथ रीय विलेयन में कार्बन डाइ ग्राक्साइड प्रवाहित' करने 


. पर प्राप्त पदाथ के अम्ल' द्वारा जलविश्लेषण से, (६) मलोनिक अम्ल को 
गरम करने से, (७) एथिल एऐसीटेट के जलविश्लेषण से, तथा. (८५) सोडि- 


यम मेथाइड, काहा, सो ((7न.५७ ) पर कार्बन. डाइ आवक्साइड की क्रिया 


.. से ऐसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। 


बड़ी मात्रा में इसे (१) ४०% गरम सल्फ्यूरिक अम्ल में, १% मर्क्यूरिक 
सल्फट की' उपस्थिति में, ऐसीटिलीन प्रवाहित कर प्राप्त ऐएंसीटेलडीहाइड' 
के ७०” पर मेंंगेनस एसीटट द्वारा आवसीकरण से तथा (२) पाइरोलिग्नि- 
यस अम्ल के वाष्प को गरम चने के जल में से प्रवाहित करने पर प्राप्त 
कल्सियम' एसीटेट को २५०" तक गरम करने के परचात सांद्र सल्फ्यरिक 
अम्ल द्वारा विघटन से बनाते हें। श्रजल अम्ल बनाने के लिये श्रम्ल को 


सोडियम कार्बोनिट से उदासीन कर तथा सोडियम एसीटट को पिघलाकर सांद्र 


सत्प्यूरिक अ्रम्ल के साथ आसवन करते हैं । 

सिरके (६-१० ९ ऐसीटिक अम्ल) के रूप में, इसे भारत में गन्न के 
रंस के वाय में किण्वन से, या, अ्रन्य देशों में वर्ट के माइकोडर्मा ऐसीटी मामक 
जीवाण द्वारा आक्सीकरण से, या ६-१०%, जलीय ऐलकोहल के ऐसीटो 


... बकक्‍्टर एसीटी या ए० पास्ट्रिश्रानम नामक जीवाणु [कॉम्पटु० रेड'० लैंब॒० 

 काल्सबर्ग, १६६४ (३); १९०० (५) | द्वारा किण्वन से बनाते हं। 
किण्वीकृत द्रव में दाब से वाय प्रवाहित करने पर फाउलर तथा सुब्रहमण्यन 
._(ज० इंडि० केमि० सो०, १६२३, ६, १४६) के अनुसार अम्ल की प्राप्ति 


बढ़ती है। 
भौतिक गण--ऐसीटिक अम्ल एक तीव गंधवाला, रंगहीन, क्षयकारक 


_ (गलनांक १६६ सें०, ववथनांक ११८४५ सें०, श्रापेक्षिक घनत्व' २०” पर 
... १ ०४६२२) जल, ऐलकोहल तथा ईथर में मिश्र॒य द्रव है । यह वाष्प रूप में 
.... द्विलक ([7767 ) रूप में रहता है। इसमें गंधक, फास्फोरस तथा आयोडीन 
विलेय हैं। इसके सामान्‍्य' लवरणं जल में विलेय है, कितु भास्मिक लवण 


विशेषकर अविलेय हैं। यह धातुझ्नों तथा का्बोनिट पर किया करता है । 
आक्सीकारक पदार्थों के प्रति यह स्थिर है । 


रासायनिक गण--यह भास्मिकअ्म्ल है श्रौर कास्टिक सोडा के 


कप साथ सोडियम ऐसीटेट (का हा,का औ औ सो. ३हा,औ, (.9:९(200!५७ 
.. 3 प,0), लेड' आक्साइड' के साथ लेड ऐसीटेट तथा जिंक के साथ जिंक 
-ऐसीटेट बनाता है। यह एथिल एऐलकोहल की क्रिया से एथिल एंसीटंट 


(काहा, का औ ओ का, हा, (.7,/(200 ८:७५), फासफोरस पेंटाक्लो- 
राइड की क्रिया से ऐसीटिल क्लो राइड (का हा,का भौ क्लो,(>7/(.(0(:/) 
फासफरस पेंटॉग्रक्साइड की क्रिया से ऐसीटिक ऐनहाइंड्राइड [ (काहा 
का औ), औ, (८9,८0) 0], श्रमोनिया की क्रिया से अ्रमोनियम 


एसीटेट तथा ऐसीटेमाइड (का हा, का औ ना हा,, (-7६९८070४0,) और 


क्लोौरीन' की. क्रिया से मोनोक्‍्लोरो ऐसीटिक अ्रम्ल (काहा, क्लो का ओ 


औ हा, 27, ] 7 008),डाइक्लो रोएसीटिक अम्ल' (का हा क्लो, का औ 
... ओऔ हा, 0त८,(८0079) तथा द्राइक्लो रो ऐसीटिक अ्रम्ल (का क्लो, का. 
.. और हा, ०(:(00"/3) बनाता है। सोडियम या पोटेसियम एऐसीटेट के 
.  विद्द्विश्लेषण से एथेन तथा सोडालाइम के साथ गरंम करने से मेथन, 
... केल्सियम ऐसीटेट के शुष्क आसवन से ऐसीटोन (का हा, का ओ का ह 
... 29:0८799,) तथा कल्सियम एसीटेट और कैल्सियम फार्म के मिश्रण के 
द बा आसवन से ऐसीटेलडीहाइड (का हा; का हा औ, (८80) 
बनते हैं । 
....  उपयोग-एसीटिक अम्ल काबंनिक तथा अकाबनिक पदार्थों का विलयन 
... - करने के लिये, आवसीकरणा विधि में अभिकमक के रूप मे, अचार तथा मुरब्ब 
..._ के लिये सिरके के रूप में, रबर के स्कंदन के लिये तथा एसीटोन बनाने में 7 बम 


ऐस्क्विथ, हब हेनरी 


प्रयक्‍त किया जाता है। इसके लवण, आयरन, ऐल्यमिनियम तथा क्रोमियम 
एसीटेटों को रँगाई में रंगों के स्थापक के रूप में, ऐल्यूमिनियम तथा सामान्य 

लेड ऐसीटेटों को श्रौषध के लिये, भास्मिक लेड एसीटेट को हड्डी टूटने में उप-. 
चार के लिये और लेड टेट्राएसीटेट को हाइड्रोजन श्रायन से हाइड्राक्सिल- 

मलक में परिवर्तन करने के लिये, काम में लाए जाते हैं। इसके मीठी 

सुगंधवाले एस्टर, जैसे ऐमिल ऐसीटेट, शरबंतः तथा रस को सुगंधित बनाने 

तथा लैकर वानिश तैयार करने में और सेल्यूलोस ऐसीटेट कृत्रिम रेशम 

(रेयन) तथा अज्वलनशील सिनेमा फिल्म बनाने में प्रयुक्त होते है । 


परीक्षणफ--ऐसीटिक अम्ल, (१) ऐसीटेट पर तनु या सांद्र सल्प्यूरिक 
अम्ल की क्रिया से प्राप्त ऐसीटिक ग्रम्ल में सिरके की गंध से, (२) ऐसीटंट' 
को ऐथिल ऐलकोहल तथा सह्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर फलों 
की मीठी सुगंध वाले एथिल ऐसीटेट के बनते से तथा (३) ऐसीटेट के उदा- 
सीन विलयन में फेरिक वलोराइड का ताजा विलयन डालकर गरम करते 


पर भास्मिक फेरिक ऐसीटेट का भरा अवक्षेप बनने से, पहचाना जाता है। 
.. [पृ०ना० भा० | 


एस्क्‍्लीपाइआंडीज़ यूनानी चिकित्सक । 4 विधिनिया में द 
9 १२९४ ई० पूृ०॥ युवावस्था में बहुत 
भ्रमण किया । रोम में इसने प्रथम अलंका रशास्त्री का कार्य प्रारंभ किया, 
पर इस व्यवसाय में उसे सफलता नहीं मिली। फिर चिकित्सा का 
व्यवसाय आरंभ किया जिसमें उसकी बड़ी ख्याति हुई। इसकी चिकित्सा 
पारमाण्विक श्रथवा कशिका सिद्धांत पर आधारित थी। इस सिद्धांत के _ 
अनुसार शरीर में कशिकाओं की श्रनियमित श्रथवा अ्रसंगत गति के कारण 
रोग उत्पन्न होते हैं। इसकी चिकित्सा का उद्देश्य ऐसी अनियमितता को 
दूर कर करिकाओं की पूर्ण संगत' गति प्राप्त करना था। श्राहार परिवर्तेन 
घर्षण, स्तान तथा व्यायाम पर इसका अधिक विश्वास था, यद्यपि वह 
वमनकारी अथवा. रक्तस्रावक ओषधियों का भी प्रयोग करता था। मद्य 
सेवन का भी यह निर्देश करता था। इसके अनेक शिष्य हुए और इसकी 
चिकित्सा का सिद्धांत मेथाडिकल' सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
क्‍ [पु० सा० मा० | 


अल भाव झ्रावस्फर्ड-- १ ८४५२-११ २८) 
ऐस्क्विथ हब हेन जन्म याकंशायर, मार्ले के मध्यवर्गीय व्या- 


पारी परिवार में। पहले बरिस्टर हुए, फिर देश में नाम कमाकर पालमेंट 
के १८८६ में सदस्य और बाद ग्लेड्स्टन के मंत्रिमंडल' में गृहस॒चिव' नियुक्त 


हुए। अपने इस पद से उन्होंने कारखाने और श्रम संबंधी श्रनेक सुधार किए। 
निर्बाध व्यापार के वे महान्‌ समर्थक थे। इसी के परिणामस्वरूप वे कैंबेल- 

बेनरमन के मंत्रिमंडल में चांस्लर भाव दि एक्स्चेकर हुए। इस संबंध में _ 
उन्होंने व॒द्धों के पेंशन आदि के जो सुधार किए उनसे उनका इतिहास में नाम 


सुरक्षित हो गया। ऐस्क्विथ का सबसे महान्‌ कार्य १९११ के पार्लमेंठ ऐक्ट 


का निर्माण था जिसने लाड सभा के ग्रधिकार गत्यंत सीमित कर नगण्य _ 


. कर दिए। इस कार्य ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) के अधिकार 


से संपन्न किया। वे केबल बैनरमन की बीमारी में ही इंग्लैंड के प्रधान मंत्री _ 
हो गए थे। झायरलैंड के संबंध में होमरूल बिल उनके मंत्रिमंडल का दूसरा ._ 


महत्वपूरा प्रयास था। 


१६१४ में जब प्रथम महायुद्ध छिड़ा तब प्रधान मंत्री ऐस्क्विथ थे। 


होंने तब विरोधी दल के साथ मिलकर नया मंत्रिमंडल बनाया । सालभर... 
बाद १६९१६ में युद्ध-संचालन-नीति के प्ररन पर मतभेद के कारण उन्हें प्रधान: 
मंत्रित्व लायड जा को सौंपकर मंत्रिमंडल से अलग हो जाना पड़ा। झ्रगले 
: चुनावों में हारकर उन्हें पालेमेंट से भी अलग हो जाना पड़ा। उन्हें... 
अल बना दिया गया और वे लाड सभा के सदस्य हो गए। श्पसाल के. 
उदार दल के नेतृत्व के बाद उन्होंने वहाँ की बागडोर भी लायड जाज को सौंप 
_ दी और अपने दल से इस्तीफा दे दिया। लाड आाक्स्फं्ड (हद हेनरी |, 
एस्क्विथ) इंग्लैंड के महान प्रधान मंत्रियों में से थे । अपना स्थान उन्होंने . .-। 
अधिकतर अपनी वाक्शक्ति' से बनाया था। वें १६२८ में मरे। 0 


[ऑंण्ना०उ०] ह 





ऐस्पिरिन 


ऐस्पिरिन का रासायनिक नाम ऐसिटाइल सैलिसिलिक ऐसिड 

। यह प्रथम बार १८९० में बनाया गया। यह 
ज्वर्नाशक तथा पीडानाशक है और चिकित्सा में मुख्यतः पीड़ोपचार में 
_ प्रयक्‍त होता है। सिर दर्द, पेशिक तथा वातजन्य पीड़ा और जुकाम में यह 
उपयोगी है। कदाचित्‌ यह सबसे श्रधिक प्रयुक्त तथा निर्दोष पीड़ानाशक 
द्रव्य है। ०'६ ग्राम की एक मात्रा के बाद पीड़ा से आराम शी घत्र होता है तथा 
दो, तीन घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। [मो० ला० गु०| 


प्स्फाल ट (ऐस्फ़ाल्ट) शब्द एक यतानी शब्द से निकला है जिसका 
ग्र्थ है दढ़, अचल' तथा सुरक्षित। पुरातन' काल में 
एऐस्फाल्ट का प्रथम उपयोग विभिन्न प्रकार के दो पदार्थों को आपस में जोड़ने 
में, जेसे हाथी दाँत, सीप या रत्नों से बनी आँखों को मूर्तियों केचक्षु ग॒द्धरों 
बैठाने के लिये, किया जाता था। ज्ञात हुआ है कि संभवतः हमारे देश में 
एऐस्फाल्ट का सर्वप्रथम उपयोग लगभग ३,००० वर्ष ईसा पूर्व सिधु नदी की' 


घाटी में, सिध प्रदेश के मोहन-जो-दड़ो नामक स्थान पर, जलभांडार की 


टंकियों को छिद्र रहित बनाने में किया गया था। 
ऐस्फाल्ट काले से लेकर गहरे भरे रंग तक के ठोस, ग्रथवा अ्रधठोस, 
और सीमेंट के समान जोड़ने का कार्य करनेवाले पदार्थ है, जो गरम करने पर 
धीरे धीरे द्रव हो जाते है। उनके मुख्य संघटक बिंदुमेन (तारकोल की जाति' 
के पदार्थ ) होते हैं। ये ठोस अथवा अधठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते 
है, या पेट्रोलियम को साफ करने में उत्पन्न होते है, या पूर्व कथित बिटमेन 
पदार्थों के आपस में, या पेट्रोलियम, या उससे निकले हुए पदार्थों के साथ 
संयोग होने पर, बनते है। प्रायः यह शब्द प्राकृतिक, या प्रकृति में पाए जाने- 
वाले, बिटुमेन के लिये ही प्रयोग में आता है। 
ऐस्फाल्ट भीलों, श्रथवा चद्रानों, के रूप में पाया जाता है। ट्रिनिडंड की 
ऐस्फाल्ट भील इस प्रकार की भीलों में सबसे अधिक प्रस्यात है। ऐसी भीलें 
कच्चे पेट्रोलियम के लाखों वर्षों तक सूखने से बनती ह। भीलों से निकले 
हुए एंस्फाल्ट में बहुतेरे भ्रपद्रव्य, जैसे पेड़ों के अ्रंग, जंतुओ्रों के अवशेष, पत्थर 


बाल इत्यादि, मिले रहते हें। चढ्भानों के रूप में एस्फाल्ट फ्रांस, जर्मनी, 


आस्ट्रिया, अरब, दक्षिणी श्रमरीका इत्यादि देशों में पायां जाता है। 

... नकली एस्फाल्ठ, जिसको बिटमेन कहते हैं, कच्चे पेदोलियम का 
 श्रासवन करने पर बचा हुआ पदाथ है। पेट्रोल, मिद्टी का तेल, स्नेहक तेल 
और पराफिन मोम निकाल लेने के पश्चात्‌ यही पदार्थ बच जाता है। तैयार 
करने की रीति में भेद उत्पन्न कर बिठमेत का गाढ़ापन नियंत्रित किया जाता 
 हैऔर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये. कई प्रकार के बिटमन तैयार किए 
जाते हें। जब शद्ध ऐस्फाल्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता तो उसमें कोई 
उड़नशील' पदार्थ मिलाकर पतला तथा मुलायम बना लिया जाता है। 


. उपलब्ध पदार्थों को तब कट बेक” कहते हैं। कुछ भअ्रवस्थाओ्रों में, जेसे नम 
था भीगी सड़कों की सतहों पर लगाने के लिए, ऐस्फाल्ट की पानी के साथ 


. मिलाकर पायस (इमल्शन) बना दिया जाता है। 


... ऐस्फाल्ट के भ्रनेक उपयोग हैं। सबसे अ्रधिक प्रचलित उपयोग तो सड़कों 
_ और पटरियों (फुटपाथों) के फर्शों तथा हवाई अडडों के धावन मार्गों (रन'. 


 वैज्ञ) को तेयार करने में होता है! इसको नहरों तथा टंकियों में श्रस्तर 


- देने के तथा अ्रपक्षरण-नियंत्रणा और नदी तथा समद्र के किनारों की रक्षा _ 


के कार्यों में भी प्रयृकत' किया जाता है। उद्योग में ऐस्फोल्ट का प्रयोग 
बिट्मेनरक्षित (जलावेरोधक) कपड़ा बनाने 
छत, फश, जलरोधक तथा भित्तिपट्ट (वालबो्ड) की रचना में काम 


आता है। इसके सिवाय ऐस्फाल्ट को उपयोग विद्युद्रोधन के लिये होता 

. है। बिटुमेनबलित कागज तथा विद्युदवरोधक फीते (इन्सुलेटिंग टेप) बनाने 
में भी इसका उपयोग होता है। जोड़ने में तथा संधि' भरते में. यह उपयोगी 
है। नकली रबर, तैल रंग, वारनिश, इतमंल, मोटर की बैटरी और संचोयक._ 
: (अक्युमुलेंटर ), इत्यादि बनाने तथा शीतल भांडार (कोल्ड स्टोरेज) और _ वहाँ 


_अशीतन (रेफ्रिजरेशन) के काये में भी इसका उपयोग होता है। 


कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में ऐस्फाल्ट का बाहर से आयात किया जाता. पाहिए। इसका थोड़ा सा आम 


-था। कितु हाल में बंबई में शोधक थार स्थापित किए गए है. 
-बिरेश मे श्राएं कच्चे पेट्रीलियेस हा यम. का मत । जांता है. और * 





२४८ 


कियां जाता है जो 


सं०पग्रं०--हबेट एऐब्राहम : एस्फ़ाल्ट ऐंड ऐलाएड सब्स्टेंसेज, द्वितीय 
संस्करण (न्यूयाक, १६२०); एस्फ़ाल्ट इंस्टिट्यूट 
(यू० एस० ए०); पर्सी एडविन स्पीलमन : ऐस्फ़ाल्ट रोड्स (एडबवड 
आरनल्ड ऐंड' कं०, लंदन) । [ज० मि० त्रे० ] 


हे गेकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक 
ग्ोंकार ओम ग्रोंकार क ण॒व है। यह ईइ कः 


है। ईश्वर के साथ आकार का वाच्य-वाचक-भाव 


संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट 
करता है। सष्टि के श्रादि में सर्वप्रथम श्रोंकाररूपी प्रणव का ही स्फरण' 
होता है। तदनंतर सात करोड़ मंत्रों का आविभाव होता है। इन मंत्रों के 
वाच्य आत्मा की देवता रूप से प्रसिद्धि है। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान 
रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध मायाजगत॒ 
में कार्य करते हुं और शंष आधे अशुद्ध या मलिन माथिक जगत्‌ में ।_ -_ 


ब्रह्मप्राप्ति के लिये निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रशवोपासना मुख्य है। 


मंडकोपनिषत्‌ में लिखा है 


प्रणवों धनु: शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्‍्लक्ष्यमुच्यते । 
अ्प्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 


. कठोपनिषत्‌ में यह भी लिखा है कि झात्मा को अधर अररि और 
श्रोंकार को उत्तर अरशि बनाकर मंथनरूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप 
ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके झालोक से निगढ़ आत्मतत्व का साक्षा- 
त्कार होता है। श्रीमद्भगवदगीता में भी झ्रोंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है । 
मांडक्योपनिषत्‌ में भूत, भवत्‌ या वर्तमान और भविष्य--त्रिकाल-- 


श्रोंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से झ्रतीत तत्व भी झ्रोंकार ही. 
कहा गया है। आभआात्मा अ्रक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से' 
अ, उऔर म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहों है एवं वह व्यवहार से अ्रतीत' 
तथा प्रपंच से शून्य श्रद्वत है। इसका अभिप्राय यह है कि झ्रोंकारात्मक शब्द 


ब्रह्म और उससे अतीत परबहाय दोनों अभिन्न तत्व हैं । 
वदिक वाहझुमय के सदश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आागम साहित्य में 
भी श्रोंकार की महिमा सवंत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध तथा 
जन संप्रदाय में भी सर्वत्र श्रोंकार के प्रति' श्रद्धा की भ्रभिव्यक्ति' देखी जाती 
है। प्रणव शब्द का अभ्रथ है--प्रकर्षे ण नूयते स्तृयते अ्रनेन इति, नौति स्तौति 
इति वा प्रणव: । 


प्रणव का बोध कराने के लिये उसका विश्लेषण आवश्यक है। 
यहाँ प्रसिद्ध भ्रागमों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दशंन' 


कराया जाता है। झोंकार के भ्रवयवों का नाम है--अ, उ, म, विद, अधचंद्र, 


रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्मना। 


इसमें से अकार, उकार और मकार ये तीन. सष्टि, स्थिति और संहार के 


शोकार, ओम 


एस्फ़ाल्ट हेडब॒क 


.- के 


संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जाग्रत्‌, स्वप्न... 


और सुषप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाशों के भी वाचक हैं। 


दु तुरीय दशा का द्योतक है। प्लुत तथा दीघे मात्राओ्रों का स्थितिकाल' 


की इसी एक मात्रा में स्थिति हो 





समता भूमि में जाने के बाद मात्राएँ इतनी सूक्ष्म हो जाती 













क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में प्यंयरसित हो जाता है। यहू 
हृस्व स्वर॒ का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा परसमग्र 

विद्व' प्रतिष्ठित है। विक्षिप्त मे से एकाग्र भूमि में पहुँचने पर प्रणव. 

है। एकाग्र से निरोध अभ्रवस्था में जाने के... 

लिये इस' एक मात्रा का भी भेद कर अर्धमात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। 

तदुपरांत क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मांत्राओं का भेद करना पड़ता है। - 

विद अधमात्रा है। उसके अनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओ्नों का विभाग है।. 

तीहेकिकिसीयोगी ४.० 

- अथवा योगीश्वरों के लिये उसके शभ्रागे बढ़ता संभव नहीं होता, अ्रर्थातू .  :- 

बहाँ की मात्रा वास्तव में अविभाज्य हो जाती है। आचारयों का उपदेश. .. 
[सी स्थान में मात्राओं को समर्पित अमात्र भूमिमें प्रवेश करना... 


साथ मने अभ्रधिका धिक ' ०] 


न्ढ... 


.. ऊपर की ओर वाच्यवाचक का भेद नहीं रहत 
. होता है। नाद सदाशिवरूपी है। ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका 


. ओंगो 


१५९ ३१ उ० अ्रक्षांश तथा ८०" ३! पू० देशांतर) । १८७६ ई० से यहाँ. 


गोल... हक. कक पक स्ध्ुः 


गैगी संप्रदाय में स्वच्छुद तंत्र के अनूसार झ्रोंकारसाधना का एक क्रम 


प्रचलित है। उसके ग्रनुसार श्र समग्र स्थूल जगत का द्योतक है श्रौर उसके 
ऊपर स्थित कारणजगत का वाचक है मकार। कारण सलिल में विंघत 
स्थूल' आदि तीन जगतों के प्रतीक ग्र, उ और म॑ हैं। ऊध्वे गति के प्रभाव से 
दब्दमात्राओं का मकार में लय हो जाता है। वदनंतर मात्रातीत की शोर 
गति होती है। म' पर्यत गति को अनुस्वार गंति कहते हैँं। अ्नस्वार की 
प्रतिष्ठा श्र्धमात्रा में विसर्गरूप में होती है। इतना होने पर मात्रातीत में 
जाने के लिये द्वार खुल जाता है। वस्तुतः अमात्र की गति' विदु से ही प्रारंभ 
हो जाती है। तंत्र शास्त्र में इस प्रकार का मात्राविभाग नौ नादों की सूक्ष्म 
योगभूमियों के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि बिदू 


- अशेष वंणदों के अभद ज्ञान का ही नाम है और नाद अशंष वाचकों के विमशेन 


का नाम है। इसका तात्पय यह है कि अ, उ और म प्रणव के इन तीन अव- 


. यवों का अतिक्रमण करने पर अर्थतत्व का अवश्य ही भेद हो जाता है। 
- उसका कारण यह है कि यहाँ योगी को सब पदार्थों के ज्ञान के लिये सवन्ञत्व 


प्राप्त हो जाता है एवं उसके बाद विदुर्भद करने पर वह उस ज्ञान का भी 
अतिक्रमण कर लेता है। अर्थ और ज्ञान इन दोनों के ऊपर केवल नाद ही 
अ्वशिष्ट रहता है एवं नाद की नादांत तक की गति में नाद का भी भेद हो 
जाता है। उस समय केवल कला या शक्ति ही विद्यमान रहती है। जहाँ 
शवित या चित शक्ित प्राप्त हो गई वहाँ ब्रह्म का प्रकाशमान होना स्वत 

ही सिद्ध है। इस प्रकार प्रण॒व के सूक्ष्म उच्चारण हारा विश्व का भेद होने 
पर विश्वातीत तक सत्ता की प्राप्ति हो जाती है । स्वच्छंद तंत्र में यह दिखाया 
गया है कि ऊध्वे गति में किस प्रकार कारणों का परित्याग होते होते श्रखंड' 
पूणुतत्व में स्थिति हो जाती है--अ्र' ब्रह्मा का वाचक है। उच्चारण 
द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ' विष्णु का वाचक है, उसका 
त्याग कंठ में होता है तथा म॒ रुद्र का वाचक है और उसका त्याग तालमध्य' 
में होता है । इसी प्रणाली से ब्रह्मग्रंथि, विष्ण॒ग्रंथि तथा रुद्रग्रंथि का छेंदन 
हो जाता है। तदनंतर विद़ है, जो स्वयं ईश्वर रूप है अर्थात्‌ विदू से क्रमश 

भ्रूमध्य में विदु का त्याग 


त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का अनभव' स्थल है । इसके आगे शक्ति 
का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता है । इस भूमि 


.. के वाच्य शिव हूं, जो सदाशिव से ऊपर तथा परमशिव से नीचे रहते है । 
..मूर्धा के ऊपर स्पर्शानूभूति के अ्रनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं 


उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है। उस समय केवल मनन 


: मात्र रूप का अनुभव होता है। यह समता भूमि का परिचय है। इसके 
बाद ही मनन का त्याग हो जाता है। इसके उपरांत कुछ समय तक मन के 

.. श्रतीत विशद्ध आात्मस्वरूप की भलक दीख पड़ती है। इसके अनंतर ही 
 परमानग्रह-प्राप्त योगी का उनमना शक्ति में प्रवेश होता है । इसी को 

.. - परमपद या- पंरमशिव' की प्राप्ति समना चाहिए और इसी को एक 


प्रकार से उन्‍्मना का त्याग भी मात्रा जा संकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से' 


शिव' पर्यत छः कारणों का उल्लंघन हो जाने पर अखंड परिपूर्ण सत्ता में: 
[गो० क०] 


स्थिति हो जाती है। 


नगर मद्रास राज्य के गुंंटर जिले में झंगोल' तहसील का 
मुख्य केंद्र तथा दक्षिणी रेलवे का एक स्टेशन है। (स्थिति 


नगरपालिका का प्रबंध चल रहा है। नगर में बहुत सी शिक्षा संस्थाएं 


ह। यहाँ पर ईसाइयों द्वारा संचालित एक औद्योगिक विद्यालय है. जिसमें 
.. ऐल्युसमिनियम के काम तथा जूते और चमड़े के सामान बनाने की शिक्षा दी' 
. - जाती है। यहाँ श्रनाज की एक बड़ी मंडी है । यहाँ से दाल, घी तथा चमड़ा 
.. और चमड़े के सामान मद्रास तथा अन्य जगहों को भेजे जाते है । नगर 
.. की जनसंख्या. २७,०१० (१६५१ ई०) है जिसमें पुरुष १४,१८२ हं। 

.. ४,००० लोग उद्योग घंधों में तथा ५,५०० लोग व्यापार में लगे हैं। 

रा [ह० ह० सि०] 


रे ॥॒ आग्ााजाका मेक्सिको देश का एक राज्य है, जो उत्तर में पुएब्ला 


तथा वेराकज़ राज्य से, पूर्व में च्यापास राज्य से,दक्षिण 


... में प्रशांत महासागर से तथा परचम में गेरेरो राज्य से घिरा हुआ है । यह 


लत 





ग्रोएन, रॉबर्ट 


प्रशांत महासागर के तट के समांतर २७० मील लंबा है तथा इसकी' झ्धिक- 
तम चौड़ाई १७० मील और क्षेत्रफल, ३३,९७८ वर्ग मील है। यद्यपि यह 
कुछ कुछ पहाड़ी तथा ऊंचा नीचा प्रदेश है, फिर भी देश के श्रति सुंदर एवं 
सबसे भ्रधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसकी मुख्य मुख्य नदियाँ 
ऐलवराडो, रीग्रो ग्रैंड तथा वर्ड हें। खनिज पदार्थों में यहाँ सोने चाँदी का 
उतना महत्व' नहीं है जितना ताँबा, लोहा, गंधक, इत्यादि का। प्राय: 
भूकंप झाते रहते हैं तथा सागरीय तट पर भयंकर तूफान, जिन्हें पेरागेलोस 
कहते हैं, अचानक आते रहते हैं । यहाँ का जलवाय स्फूरतिदायक तथा मिट्टी 


 उपजाऊ है। गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, केला और अनानास की खेती 


की जाती है। यहाँ का म्‌ख्य एवं एकमात्र बंदरगाह हुआटलियो है। यहाँ 
के निवासी इंडियंस' कहलाते हूँ जिनकी १६ जातियाँ पाई जाती हैं । 
झोग्राजाका नाम का नगर अपने ही नाम के राज्य की राजधानी है 


तथा वर्डि नदी के बाएँ तठ के निकट, मेक्सिको नगर से २१८ मील दूर 


दक्षिण पूव की ओर ४,८०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। नगर पक्का 
और अच्छा बना हुआ है (२ मील लंबा, १७ मील' चौड़ा) तथा बाग बगीचों 
से सुसज्जित है। यहाँ के' लोग मेहनती हैँ तथा रेशम, कपास, चीनी और 
चॉकलेट के धंधों में लगे हुए है । [श्री० ना० मे० | 


ज्ञ ॥'ए संयक्त राज्य, श्रमरीका, के केंटकी' राज्य में है, और उसके 
ओएंज़बरो उत्तर-पश्चिम की ओर के डेविस प्रदेश का मुख्य स्थान है । 
यह झोहायो नदी के बाएँ किनारे पर लूरुविली से दक्षिण-पश्चिम, रेल से 
११२ मील दूर बसा है। केंटुकी राज्य का यह चोथा बड़ा शहर है । १९५० 
ई० के अंत में यहाँ की जनसंख्या ३३,६५१ थी। पहले इस शहर का नाम 
येलो बैंक था; १८१८ ई० से इसका नाम ओएंजब रो पड़ा । इसकी स्थिति 
३७" ४५ उत्तरी श्रक्षांश तथा 5७१ ७ पश्चिमी देशांतर पर है । क्‍ 
. यहाँ इलिबॉय सेंट्रल, लूरूविली और नेशविली आदि रेलमार्ग मिलते 
हैं । यह ओहायो नदी के जलमार्ग पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ 
यथेष्ट व्यापार होता है तथा स्टीमर और बड़ी नावें करो से, जो मिसिसिपि 


जलमांग पर है, आती रहती हूं । 


यह नगर उपजाऊ छृषि क्षेत्र में स्थित है, जहाँ मक्का, गहेँ और 
तंबाकू बहुतायत' से उत्पन्न होते हैँ । तंबाक मुख्य फंसल है। यह नगर 
तंबाक के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में कोयला, 
लोहा, सीसा, जस्ता, इमारती' पत्थर की खानें है। यहाँ कई प्रकार के उद्योग 

भी स्थापित हू । 
[ल० कि० सिं० चौ० ] 


१७७१-१८५८) ब्रिटेन का प्रसिद्ध सम/जसुधारक 
ओएन राबद तथा समाजवादी विचारक | जन्म १४ मई, १७७१ 
ई० को मांटगोमरीशायर, न्यूटन में हुआ। अपने जीवन के प्रारंभिक 


काल में उसे उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। १६ वर्ष की अवस्था में. 
वह मैचेस्टर में एक सूती मिल का प्रबंधक नियुक्त हुआ और उसके प्रयत्नों 


से यह सूती मिल ब्रिटन की सर्वोत्तम सूती मिल' माती जान लगी क्‍ 
_न्यूलेनाक मिलस नामक एक नई मिल से साभीदारी हो जाने पर 
ओएन ने अपनी योजनाओं को कार्यान्वित किया । मिल मजदूरों के जीवन 


में उसने महान परिवर्तत किया। जीवन. की भौतिक सुविधाओ्रों तथा 
मजदूर बच्चों की शिक्षा का सुचारु रूप से प्रबंध इस मिल में किया गया। 


व्यावसायिक दृष्टि से भी नई मिल सफल रही । समाजसुधारक के लिये - 
यह मिल एक तीर्थस्थान बन गई। भ्द्योगिक क्रांति से पीड़ित ब्रिटन के 


. समाज के संमुख ओएन ने सामाजिक न्याय तथा मानवीय मान्यताओ्रों का... 

आदर्श रखा जिसकी मशीन यूग को परम आवश्यकता थी । . .. 
अपने साभीदारों से मतभेद हो जाने पर उसने बेंथम तथा विलियम ० 
. ऐलेन नामक विद्वानों के सहयोग से एक तई फर्म चलाई जिसने केवल ५... 


प्रतिशत लाभ उठाने का निणय किया। 


अपने विचारों को ओएन ने अपनी पुस्तक ए न्यू व्यू श्राव सोसाइटी 
और ऐन एसे आन दि प्रिसिपल्स आव दि फारमेशन भाव दि हामत. 
करेक्टर' में प्रकाशित किया । उसंके भ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति श्रप्ते वातावरण 
की उपज होता है। भ्रतएव मानव चरित्र के सुधार के लिय योग्य वातावरण - 
 झ्रावश्यंक है। १५१४५ में फक्टरी सुधार झ्रांदोलन में भ्रोएन ने भाग लिया ।. 





भ्रोकडेल 


यद्यपि ब्रिठेन की पालंमेंट ने उसके प्रस्तावों को स्वीकार किया तथापि उनका 
संशोधन इस प्रकार किया गया कि श्रोएन के ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकी । 

झ्रोएन के विचारानसार सामाजिक दुःख का प्रमुख कारण मशीनों 
तथा मानवीय श्रम की प्रतियोगिता थी। अतएव उसने ऐसे समाज की 
कल्पना की जहाँ मशीनों का प्रयोग मानवीय हि6त' के आधीन हो । श्रोएन 
प्रचलित धर्मप्रणाली का भी विरोधी था। श्रतएव शासकवर्ग ने उसकी 
योजनाओं को घातक सम भता प्रारंभ कर दिया । परंतु अपने विचारों को 
प्रयोगात्मक रूप देने के लिये ओएन ने अमरीका के इंडियाना नामक स्थान 


पर अपने व्यय से एक छोटा सा समाज स्थापित किया और उसे न्‍य हारमनी' 


नाम दिया गया । यद्यपि यह प्रयोग शांतिपूर्ण तथा' नेतिक वातावरण में 


सरलता से चला परंतु अंत में धर्म तथा राजनीति की समस्या पर मतभंद 


बढ़ने लगा । ओएन का स्वप्न इस प्रकार अधूरा रह गया। उसके विचार 
में सारे विश्व को इस प्रकार के छोट छोट समाजों के आधार पर परिवर्तित 
किया जा सकता था। . 


१८२८ में ओएन लंदन में रहने लगा। अपने जीवन के भ्रंत तक 
मजदूर आंदोलन में भाग लेकर तथा समय समय पर लेखों तथा प्रस्तावों 
द्वारा वह भ्रपने समाजवादी विचारों का प्रचार करता रहा । समाजवादी 
विचारधारा की उन्नति में ओएन को प्रमख स्थान दिया जाता है। यद्यपि 
उसके विचारों को परवर्ती समाजवादी विचारकों ने नहीं श्रपताया तथापि 
उसकी लगन तथा क्रियाशीलता के महत्व को सबने स्वीकार किया । 
१८५८ में उसकी मत्य हो गई। 


. सं०ग्रं०--राबट ओएन : ए नये व्य. आव सोसाइटी; थ्रेडिंग माइ वे 
ट्वेंटी सेविन ईअसे, आटोबायोग्राफी! रिवोल्यशन' झाव दि माइंड ऐंड 
प्रक्टिस आव हा मन' रेस । [दे० रा० सि० | 


ञ्र संयुक्त' राज्य श्रमरीका के लइसीयाना राज्य में कालकेसीन 
गरकडेल नदी के किनारे स्थित एक नगर है। यहाँ पर सांठा फ़ 
और मिसूर्पसिफिक रेलमार्गों की सुविधा उपलब्ध है। सन्‌ १६५० ई० 
में इस नगर की जनसंख्या ५,५६८ थी। यहाँ पर चीड़ (पाइन) तथा 
कठोर लकड़ियों से संबंधित उद्योग, फर्नीचर तथा नौसनिक सामग्री के 

गीग धंधे विकसित हू । [श्री० ना० भे० ] 


क्‍ गओकलें संयकक्‍त राज्य अमरीका के कलिफोनियां राज्य में सेन 


फ्रांसिस्की खाड़ी पर स्थित एक नगर है। एपह़े मील 


लंबा एक पुल इसे सेन फ्रांसिस्कों नगर से जोड़े हुए है। आकार के 
क्रम में यह कलिफोनिया राज्य का तीसरा नगर है और जलयानों, वाय- 
यानों तथा रेलमार्गों का केंद्र है। १९५४० ई० में यहाँ की जनसंख्या 
. ३,८४,५७५ थी। खाड़ी के निकट चंद्राकार समतल भूमि पर नगर का 
व्यापारिक विभाग हैं जो तीन मील चौड़ा है। इसके पीछे १,५०० फट 


तक की ऊँचाईवाली पहाड़ियाँ हैं जिनपर आ्रवासगह बने हुए है। नगर 


... का स्थलीय क्षेत्रफल ६०.२४ वर्गमील है और इसके बीचोबीच' खारे पानी 
_ की मेरिट भील' स्थित' है जो १६० एकड़ भूमि घेरे हुए है। भ्रमरीका के 


.._ अन्य किसी भी नगर में ऐसी भील नहीं पाई जाती । द्वितीय विश्वयद्ध के. 
. पश्चात्‌ इस नगर ने बहुत उन्नति की | मेरिट फील के दक्षिणी सिरे पर - 


 श्रोक्‍्लाहोमा 


_. एक सामाजिक केंद्र का निर्माण हुआ है । नगर के मुख्य हॉल से' चार मील 


दूर बकले में कलिफोनिया विश्वविद्यालय स्थित' है। पहाड़ियों के नीचे 
... ६० एकड़ भूमि पर महिलाझों का मिल्स कालेज है। भोकलैंड के बंदरगाह 
में १६९ मील तक जल सीमा है भ्ौर वहाँ जलयानों के ठहरने, मरम्मत करने, . 
माल लादते और उतारे का प्रबंध है.। इसके पीछे ही औद्योगिक क्षेत्र है. 


.. जो उत्तर में रिचमांड से लेकर दक्षिण में हेवड तक फैला हुआ है । मख्य- 


... उद्योग मोटर, रासायनिक द्रव्य, डब्बों में बंद खाद्य सामग्री, विद्यत मशौनें, . 


मिठाइयाँ, फर्नीचर इत्यादि बनाने के 


यह नगर १८५० ई० में पट्े की भूमि पर स्थापित किया गया तथा. लेकर * पूर्व में घने वनों से 


१८५४ ई७ में नंगर घोषित कर दिया गया। आरंभिक॑ बस्ती 
हो के बीच बसाई जाने के कारण इसका नाम ओकलैंड' पडा ।- 





गन 


-पं० दे० से १०३९ प० 


श्रोकक्‍्लाहो मा 


मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में मेसा डि' श्रोकाना पठार के 

ओकाना धर उत्तर में आरनजणएज़ से सुएंका जानेवाले रेलमभार्ग पर 
स्थित एक नगर है। १६४० ई० में इसकी जनसंख्या ६,८०६ थी'। 
ग्रोकाना रोमनों का वाइकस क्युमिनेरियस है तथा इसे सेविल के एल 
गिटामिड' ने अपनी पुत्री ज़दा को विधाहोपलक्ष में भेंट स्वरूप दान' दिया 


था। जुदा का विवाह कैस्टील के छठे भलफांज़ो से हुआ था । 
| श्री० ना० मे ० ] 


नगर संयकक्‍्त राज्य, अ्म रीका, के फ्लोरिडा राज्य में स्थित _ 
ओकाला मेरिश्नन' काउंटी का मुख्य स्थान' है और जक्सनविले से १०० 
मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह १८४५ ई० में बसाया गया 
और १८६८ में नगर घोषित कर दिया गया। यह राजमार्गों, रेलमार्गों 
तथा वाययानों के मार्गों का केंद्र है। १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या 
११,७४१ थी। यहाँ का मुख्य खनिज चूना है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
पर मांस तथा फलों को डब्बों में बंद करने के, क्रीम, इमारती सामान तथा 
कंक्रीट के नल' इत्यादि बनाने के धंधे किए जाते हैँ । यहाँ से पाँच मील 
पूर्व सिल्वर स्प्रिग्स नामक जलस्रोत स्थित है जो पानी की स्वच्छता एवं 
चमक के लिये विख्यात है। यहाँ ३०० फूठ व्यास का गोलाकार पात्र है 
जो ६४५ फुट गहरा है और जिससे तीन लाख गेलन प्रति मिनट के हिसाब 
से पानी निकलता है। यह धारा नौतायं सरिता का रूप लेकर € मील बहने 
के बाद ओोकलावाहा नदी में मिल जाती है। [श्री० ना० मे ०] 
द्वीप शिमान द्वीपसमह के अंग हैँ जो जापान के श्रभिकार में 
ओकी हैं । इनकी स्थिति ३६" उ० अ० तथा १३३" पूृ० दे० पर 
है। इनमे एक बड़ा द्वीप है जिसे डोगो' कहते है तथा तीन छोट छोटे द्वीप, 
चिबूरी-शिमा, निशीनोशिमा और नाकानोशिमा हैं जिन्हें सामहिक रूप से 
डोज़िन” कहा जाता है। कुल तटीय लंबाई १३० मील है। १६४० ई०. 
में जनसंख्या २१,७९४ थी । डोगो द्वीप का प्रमख नगर सेगो है जो शिमाने 
द्वीप के सकाई बंदरगाह से ४० भील दूर है। श्रोकी-नो-शिमा' का. 


श्रथ है दूर के द्वीप । इनका जापानी इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है । [श्री० ना० से० | 


यूगोसलाविया” के दक्षिणी सबिया में शोक्रिडा भील के 
ओकिडा तंठ पर बसा हुआ एक नगर है। यह नगर जमनी- 
इटली की सेना द्वारा सन्‌ १६४१ ई० में अधिकृत कर लिया गया था। 
यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६३१ ई० में ६,७७६ थी, जिनमें बहुसंख्यक' 
अल्बानियावासी, कुछ सबियावाले तथा कुछ बल्गर लोग थे। ओोकिडा 
भील' समुद्र की सतह से २,२६० फूट की ऊंचाई पर है। इसका क्षेत्रफल... 


१०७ वर्ग मील' तथा इसकी अ्रधिकतम गहराई ६३८ फूठ है। यहाँ की . ग 
प्राकृतिक छटा रमणीक है। साथ ही यह लाल मांसवाली सामने मछलियों 
के लिये प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त है। ओकिड़ा प्राचीन लिक-._ 


निडास के स्थल' पर बसा हुआ है, जो फिलिप द्वितीय (३८२-३३६ ई० 


- पू०) द्वारा मसिडोतिया राज्य में संमिलित कर लिया गया था, परंतु बाद 
- में बल्गरों द्वारा सन्‌ ५६१ ई० में तष्ठ क्र दिया गया । [श्या० सुं० श०] 





: पश्चिचम में टेक्‍्सेस और न्यू मेक्सिको राज्य हैं। कुल क्षेत्रफल ६६,११६ ; 
गीत्र है। इसे सूनर स्टेट... .. 







वर्ग मील है, जिसमें से ८८८ वर्ग भील क्षेत्र है 
- कहते हैं क्योंकि कुछ लोग शासकीय आज्ञा यहाँ भ्राकर बस गए 
- थे। यहाँ की भूरचना वि घास के मैद 





संयक्‍त राज्य, अमरीका, का एक राज्य है जो ३३ ७. 
डे उ० अ०से ३७ उ० भ्र० तक तथा ६४ २६ ० 
ब० तक फैला हुआ है.। इसके उत्तर में कॉलोरंडो.. 
तथा केजञास, पूर्व में मिजुरि तथा आरकेंज़ास, दक्षिण में टेक्सेस तथा... 
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गञ्ोगस्तस ९; | क्‍ पा २५१ 


४०० फट ऊँचा है, एक पठार ही है। पश्चिम में विचिटों तथा चौटोंकुआ्ा 
पर्वत है। उत्तर-पश्चिमी भाग ऊंचा पठार है जो रॉकी पव॑त' के पूवे में 
स्थित विशाल मेदानों का ही भाग है। द 
प्रेयरीज़ में घास तथा पहाड़ी भागों पर जंगल पाए जाते हैं । उ० प्‌० 
के खारी' मिट्टी के चार मंदान एक विशेषता हँ। सामान्‍य .जलप्रवाह 


उ० प० से दक्षिण-पूर्व की ओर है। आरकेज़ास तथा रेड प्रमुख नदियाँ 
 हैं। जलवायु महाद्वीपीय है तथा औसत ताप उ० प० में ५७" फा० से 


लेकर द० पू० में ६२ फा० तक पाया जाता है। अधिकांश मिट्टी गहरी 
चटक लाल, दुमट किस्म की है। नदियों की घाटियों में काली कछारी 


. पठारी भागों पर रेतीली तथा जलविभाजकों पर लोयस मिट्टियाँ मिलती हैं 
जो सभी उपजाऊ हैं। कुल जनसंख्या १६५० में २२,३३,३५१ थी तथा 
आऔसत घनत्व ३२.४ मनष्य प्रति वर्ग मील था। यहाँ के ५१% मनष्य 


नागरिक हैं । गहपरिवार ६,६३,२६२ और प्रति परिवपर में ३.४ मनष्य' 
हैं। ९१% गोरे लोग हैं, शष नीग्रो तथा रेड इंडियन हैं । राज्य की मुख्य 
फसलें गेहूँ, मक्का, सोरघम, जो, राई तथा विविध प्रकार की घासें हैँ । 


 पश्‌ तथा मुर्गीपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय हैँ । खनिजों में तेल, गैस, 


कोयला, जस्ता, सीसा आदि मिलते हें। कच्चा माल अधिक प्राप्य है। 
ओक्लाहोमा सिटी, ठल्सा, मस्कोगी, ईनिड और शौनी प्रमुख नगर हैं। 
रेलमार्गों की लंबाई ७,८७७ मील तथा सड़कों की लगभग १,००,००० 
मील है। 

ओक्लाहोमा नगर संयुक्त राज्य, श्रमरीका, के इसी नाम के राज्य का 
सबसे बड़ा नगर तथा राजधानी है और उत्तरी' कनेडियन नदी पर बसा 
हुआ है। रेल, वायुयान तथा सड़कों का बड़ा केंद्र है। १६५० ई० में 
जनसंख्या २,४२,४५० थी । हेफनर तथा श्रोवरहोल्सर नामक दो भीलों 


से नगर को पानी मिलता है। यहाँ तेल, खाद्यान्नों, कपड़ों, मोटरों, मशीनों 


दवाइयों और बत॑नों का थोक बाजार है। राष्ट्र के सबसे बड़े पश॒ बाजारों 
में इसकी गणना है। यह नगर १९६१० ई० में बन गया था। नगर की 
ग्रौसत ऊँचाई १,२०० फट है। [श्री० ना० मे० ] 


ओगुस्तस (६३ ई० पूृ०-१४ ई० ) रोम का पहला सम्राट, ईसा 


का समकालीन, जिसका पूरा नाम गाइयस जूलियस 


.. सीजर श्रोक्‍्ताविश्रानस्‌ (मूल रूप में गाइयस ओक्ताविश्रानस ) था । रोम 
. के सम्रांठों में सबसे महान, जिसने समकालीन रक्‍्त'रंजित' रोमन राजनीति 


को शांति और स्थायित्व प्रदान किया और उस इतिहासप्रसिद्ध यग की 
प्रतिष्ठा की जो उसके नाम से विख्यात है । जिस प्रकार ग्रीक इतिहास में 
पेरिक्लीज़ का यग, भारत के इतिहास में गुप्त सम्राटों का यग और इंग्लैंड 
के इतिहास में एलिजाबेथ का यग अपनी राजनीति, साहित्य, ललित कलाओं 


... आदि के उत्क्ष के लिये विख्यात है, उसी प्रकार रोमन इतिहास में इस 
सम्राट का राज्यकाल राजनीति, साहित्य, ललित कलाओं आदि के क्षेत्र 


में उत्कर्ष की चोटी छुकर विख्यात' हुआ । 

गेगस्तस २३ सितंबर, ६३ ई० पूृ० को रोम में पंदा हुआ । उसका 
पिता गाइयस श्रोक्ततवियस और मात प्रसिद्ध जलियस सीज़र की भगिनी 
जलिया की कन्या अ्रतिया थी | उसे चार वर्ष का छोड़ पिता परलोक 


सिधारा और माता ने अपने दूसरे पति की सहायता से उसका पालन 
पोषण किया । जलियस सीजर ने उसे अपना! वारिस घोषित किया और. 
उपकृत ओक्ताबियस ने अपने ताम के साथ जलियस सीजर का नाम भी जोड़ 
... लिया। ४४ ई० पृ० के मार्च में जब सीज़र की रोम में हत्या हुई तब. 

... औओकक्‍तावियस ग्रीस में अध्ययन कर रहा था और केवल १६ वष का था। हत्या 
... की सूचना पा वह इटली लौटा और ब्रिंदिसी में सीज़र के मित्रों ने उसका. 
- स्वागत किया। झोक्तावियस ने तभी सीजर का नाम अपने नाम के साथ - 
. जोड़ लिया और मित्रों के साथ रोम जा पहुचा । रोम में तब दो दल थे, 
..... एक उन प्रजातंत्रीय नेताओं का जिन्होंने सीज़र की हत्या की थी और दूसरा 
... “उनके विरोधी सीज़रवादियों का, जिनके नेता माक्से श्रांतोनियस्‌ और माक्स 
...  लेपिदस्‌ थे। रोम पहुँच उसने अंतोनियस्‌ से सीज़र की दी हुई विरासत ले ली' _ 


जिससे पहले तो दोतों में कुछ मनमृटाव हुआ फिर क्रत्रिम मित्रता का 


ते “बीजबपन हुआा। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के आंतरिक दात्रु थे। अगले. 
_.. वर्ष अंतोनी, लेपिदस्‌ और गश्ोक्तावियन की संमिलित श्रमारत कायम हुई । 


ग्रोगस्तस 


इस' अमारत ने सबसे पहले तो प्रजातांत्रिक दल' के नेताओं की संपत्ति 
जब्त' कर ली। फिर मार्कस ब्रतस और लॉगिनस द्वारा संचालित उस हलकी' 
सेना को मंकदुनियाँ में फिलिपी नामक स्थान पर ४२ ई० प्‌० में परास्त 
किया । दो वर्ष बाद ओक्तावियन ने अंतोनी' से भ्रपती बहन झोक्ताविया 
का विवाह कर परस्पर की मेत्री संपुष्ट की जो दोनों के एक दूसरे के प्रति 
भीतरी विरोध से टटी जा रही थी । कुछ दिनों बाद लेपिदस के श्रमारत' 
से हट जाने से रोम की राजनीतिक शक्ति केवल ग्रोक्तावियन और अंतोनी' 
में ही केंद्रित हो गई । अब दोनों ने रोमन साम्राज्य को बाँट लिया, अंतोनी 
को. उसके पूर्वी भाग, एशिया भ्रादि, मिले और झोक्तावियन को इटली के 
साथ पश्चिम के यरोपीय देश । पर भीतर ही' भीतर दोनों में संघर्ष चलता 
रहा । दोनों की नीति और रुचि में भी वेषम्य था। जहाँ अंतोनी वीर 
होता हुआ भी व्यसनी और विलासप्रिय था वहाँ श्रोक्तावियन कमंठ और 
महत्वाकांक्षी था। ईरानी पार्थवों से एशिया में युद्ध करते अंतोनी' के 
प्रवास के समय ओक्तावियन ने धन और नीति से रोमनों के हृदय जीत लिए 
और अपने अनेक कार्यो से वह लोकप्रिय हो चला । 

साथ ही श्रोक्तावियन ने ग्ंतोनी के रोमविरोधी और अनेतिक कारनामे 
रोम में प्रगट कर दिए जिसका परिणाम भी उसके पक्ष में हुआ । उसने 
मिस्र की रानी से जन्मे बेटों को दी हुई उसकी वि'रासत का भंडाफोड़ कर रोम 
की जनता में अ्ंतोनी के प्रति ग्रसंतोष उत्पन्न कर दिया। पहले से हीं 
झोक्ताविया को तलाक दे मिस्त्री रानी क्लियोपात्रा से अंतोनी के विवाह 
कर लेने से कुछ कम असंतोष रोमनों में न था । जनता के इस असंतोष 
का लाभ उठा झोक्तावियन ने क्लियोपात्रा के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 
ओर एक बड़ी सेना लेकर स्थल और जल दोनों भागों से मिस्र पर श्राक्म रा 
किया। अक्तियम के यद्ध में उसके सेनापति और मित्र अग्निष्पा ने अंतोन्ती 
को परास्त कर भगा दिया । अंतोनी ने मिस्र की राह ली और श्रोक्ततवियन' 
ने उसका पीछा किया। अंतोनी और क्लियोपात्रा ने उसके सिकंदरिया 
पहुँचते ही आत्महत्या कर ली । अब ओक्तावियन समूचे रोमन साम्राज्य 
का अकेला स्वामी था । 


.. ओक्तावियन ने रोम लौटकर पहले विधान की व्यवस्था की । उसने 
३१ ई० पृ० में कांसुल पद स्वीकार किया जो अगले ८ वर्षों तक प्रति वर्ष 
उसके पक्ष में घोषित होता रहा । अगले दो वर्ष उसने मिस्र, ग्रीस, सीरिया, 
लघ्‌ एशिया और द्वीपों की राजनीति' व्यवस्थित' करने के लिये पूवव में बिताए 
ग्जौर रोम लौटकर उसने लगातार तीन दिनों तक विजयोत्सव किया। 
रोम का भी वेधानिक पुनरुद्धार आवश्यक था, सो उसने पहले तो पिछले 
गहयद्ध के अन्यायों का निराकरण किया.फिर सिनेटरों की संख्या ६०० 
से ६०० कर दी, धामिक क्रियाश्रों को फिर से प्रतिष्ठा. दी, ललित' कलाझओों 
और साहित्य को अपनी संरक्षा से प्रोत्साहित किया, अनावश्यक सेनाएँ 


तोड़ दीं, कृषि का विकास किया, देशी उद्योगों को सँभालने में सहायता . 


की, उपनिवेश स्थापित किए, और सबसे महत्व' का कार्य उसने देश में, 


 विशेषतः रोम में, वर्षों से होते श्राते रक्तपात को बंद कर वहाँ पूर्णा शांति... 
की स्थापना करके किया । जे 
२७ ई० पू० की' जनवरी में श्रोक्तावियन ने राज्य की व्यवस्था सिनेट 


ओर रोमन जनता को सौंप दी । उसके बदले उसे स्पेन, गाल, सीरिया 
और मिस्र का निजी प्रांतों के रूप में लाभ हुआ और उसका कांसुल' पद 
सुरक्षित बना रहा। अब उसने अपनी शालीनता और महिमा बढ़ाने के 
लिये ओगस्तस” उपाधि धारण की, जिससे वह संसार के इतिहास में 
विख्यात हुआ | धीरे धीरे उसने. बड़े राजनीतिक चातुर्य से शासन और 


अधिकार अपने हाथ में लेते शुरू किए । एक के बाद एक अधिकार उसके... - । 
हाथों में केंद्रित होने लगा और उसने अ्पना स्थान रोम की राजनीति में. 
कुछ ऐसा बना लिया जसा उससे पहले किसी शासक को उपलब्ध न था | ४ 


.. उन्हीं दिनों ओोगुस्तस ने अफ्रीका और एशिया, गाल और स्पेन में 
लड़ाइयाँ लड़ीं ग्रोर अनेक देश जीते । पार्थवों के साथ युद्ध एक अ्रनकल - 
संधि द्वारा उसने बंद कर दिया जिससे झ्रामेतिया का राज्य उसके हिस्से 

पड़ा । ६ ई० पू० में निश्चय गाल में उसे कुछ संकट का सामना करना पड़ा, 
जब जमनों ने उसके सेनापति वारस की मारकर उसकी उत्तरवर्ती सेना नष्ठ . 
कर दी । पर अंत में उसके उत्तराधिकारी तिबेरियस्‌ ने जमंनों का परा- 


भव कर उस झोर से भी उसे निश्चित कर दिया । 








शोग्डेन 


रोमन साम्राज्य की सीमाएँ इस प्रकार दूर दूर तक फेला श्रोगुस्तस 
ने अपनी सम्राटपदीय व्यवस्था प्रसारित की । बड़े परिश्रम से उसने नए 
कानन की घोषणा की और शांति के सभी कार्यों को श्रपनी संरक्षा दी । 
रोम से साम्राज्य के प्रांतों को जानेवाली सड़कें नए सिरे से बनीं और 
उनपर रक्षा के प्रहरी बैठे, व्यापार के सारे मार्गों का लक्ष्य राजधानी बनी, 
रोमन तागरिक को नई शक्ति मिली और देश को नई मुद्राप्रणाली का लाभ 
हुआ । वजिल और होरेस जैसे महान्‌ कवियों ने उसी शांति और सुरक्षा 
के यूग में अपने अमर काव्य लिखे । रोम नगर के सौंदर्य में तो इतनी अभि- 
वृद्धि हुईं कि लोगों में यह कहावत ही चल पड़ी कि नगर को उसने ईटों 
का पाया था, पर छोड़ा उसे संगमरमर का बनाकर” । उपकृत सिनेट ने 
तब' वर्ष के एक मास का नाम बदलकर उसके नाम का शनुवर्ती श्रोगस्तस 
रखा जो अब ग्रगस्त कहलाता है । बा 
.. ओ्रोगुस्तस ने विवाह तो तीन तीन किए, पर उसके जूलिया नाम को 
कन्या के सिवा कोई और संतान न' हुई। उसते पहले अपनी बहिन के पुत्र 
मार्सलस को,फिर अपनी कन्या के पुत्रों को बारी बारी से अपना उत्तराधिका री' 
. बनाया परंतु वे उससे भी पहले मर गए । तब उसने अपनी पत्नी के अन्य 
पति से जनित विपुत्र द्रसस्‌ को उत्तराधिकारी घोषित किया परंतु वह भी 
कुछ काल बाद परलोक सिधारा । तब उसके छोटे भाई तिबेरियस्‌ को उसने 
मनोनीत किया जो ओगस्तस के बाद रोमन साम्राज्य का सम्राट हुआ, 
यद्यपि उससे श्रोगुस्तस घृणा करता था। 


ह विद्येष 


'गुस्तस शरीर से कुछ विशेष शक्तिमान न था, और प्रायः रोगों 


का शिकार बना रहता था। न उसमें अंतोनी की सैनिक तीज़ता थी और 
न सीज़र की सामरिक विचक्षणता, परंतु धीरज और नेतिक सूभ 


उसमें उन दोनों से अधिक थी'। जिस मह॒त्वाकांक्षा के फलस्वरूप सीजर _ 


की हत्या हुई उसी ने श्रोगुस्तस को रोम का पहला सम्राट्‌ बनाया और 
प्राय: ४१ वर्ष राज कर ७७ वर्ष की आयु में वह शांतिपूर्वक अपने मित्रों 
के बीच मरा । कहते हैं, उसने मृत्यशय्या के निकट. खड़े रोमनों से पूछा--- 


“क्या मेने अपनी भूमिका उचित रूप से खेली है.?” और स्वीकारात्मक 


उत्तर पाने पर उसने कहा-- तब विदा, संतुष्ट होश्रो, प्रसन्न रहो !” 
निश्चय इस घटना से अपने जीवन की सफलता पर उसका शांत परितोष 
प्रकट होता है । द है 

: सं०ग्रं०--फ़र्थ, जानबी : आगस्टस्‌ सीज्र, न्‍्यूयार्क, ११०३; 
. बेयरिंग-गूल्ड' सेबाइन : दि ट्रैजेडी शव दि सीजसे, न्‍्यूयार्क, १९०७; माचे, 
फ्रीक नी ०: दि फ़ोउंडिग झ्राव दि रोमन एंपायर, द्वितीय संस्क रण, ग्राक्स फ़डे ; 


.. दि कैंब्रिज ऐंशेट हिस्द्री, खंड १०, न्यूया्, १६३४। [भ० श० उ०] 


ओग्डेन पंगृकत राज्य, अमरीका के यूटा राज्य में श्रोरडेत और वीबर 
_... .. नदियों केसंगमपर तथा साल्ट लेक सिंटी से ३५ मील उत्तर 


स्थित एक नगर है। इसके पीछे वॉसैच पव॑त हैं। जलमार्गों तथा वायुयान'.. 


.._ मार्गों का यह एक बड़ा केंद्र है। १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या ५७, ११२ 
.  थी। यह सम्द्रतल से ४,३१० फूट की ऊँचाई पर एक जलोढ़ व्यजन 


. (ऐल्यूविएल फ़ैन) पर है। यहाँ एक प्राचीन फील है। जिसे बॉनेविल 
.. भील कहते हूँ। पूर्व में ओग्डेन पव॑त की चोटी, जो ६,६८४ फूट ऊँची है, 


.. तथा उत्तर में बेन लोमंड' की चोटी, जो ६,३८५ फुट ऊँची है, एकदम 


-. से ऊपर उठ जाती है तथा इनके बीच से ओगेत नदी एक सुंदर प्रपाती - 


बनाती हुई बहती है। यहाँ के मुख्य उद्योग श्राटा पीसना, मांस तथा सब्जी 


: डब्य मे जद करना, सीमेंट बनाना, दूध से बनी वस्तुएं भौर बुने हुएः 
एवं तेयार कपड़ें बनाना है.। प्रति वर्ष पशुओं का एक मेला लगता है। 
यह नगर सन्‌ १८४७ ई० में बसाया गया था और इसका पुराता नाम 


_ ब्रोउंसविल (छा0 जाए) था।..___ [श्री० ना» भे०] 


ओरोग्डेनबर्ग हूं रंगुक्त राज्य, अमरीका, के न्यूयाक राज्य की सेंट 
... 7 ४: लारस काउठी में ऑसविगाची नदी के मुहाने पर स्थित... 


एक नगर है। यहाँ न्यूयाक सेंट्रल तथा रटलैंड रेलमार्ग आते हैं। यह 









आंटेरियो भील से लगभग ५० भील दूर हैं। १६५ 
जनसंख्या १६,१६६ थी । नगर र के किन 
. पर स्थित है श्ौर यहाँ जलयानों के लिये 








._ विधि बसे तो खर्चीली है, परंतु ऐसा प्राप्त भोजोन 
- दूषित नहीं होता तथा हाइड्रोजन भी उपजात के ह 


_है। ओजोन के 







१.० ; ई० में इसकी 
गरे की उच्च भूमि _ 





श५२ श्रोजोन 


यह पत्तन बारहो मास खुला रहता है और वहाँ से श्रनाज, इमारती लकड़ी 


तथा कोयला बाहर भेजा जाता है। दियासलाई, कागज तथा लुगदी के 
कारखाने हैं। इसके ३० मील दक्षिण-पश्चिम में सेंट लॉरेंस नदी में सहस्र 
द्वीप (थाउज़ेंड' आाइलेंड्स) हैं | इसका नामकररा अन्नाहम ओग्डेन के नाम 
पर १०६८ में किया गया था। [श्री० ना० मे ० ] 


४ संयकत राज्य, भ्रम रीका, के इलिनॉय राज्य में शिकागों 
ओग्लेसबाह से १०० मील' दक्षिण-पश्चिम में, इलिनॉय नदी पर 
स्थित एक नगर है । यहाँ वरमीलियन नदी अपना मुहाना बनाती है। इस 
तगर के ठीक सामने ला रॉल' नगर है। ओग्लेसबाइ रेलमार्गों का केंद्र 
है तथा यहाँ ५१ नंबर के राजमार्ग से पहुँचा जा सकता है। १६५० ई० में 
यहाँ की जनसंख्या ३,६२२ थी। यहाँ का प्रमुख उद्योग सीमेंट बनाना 


तथा कोयला निकालना है। चूने के पत्थर भी यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ट 
यह नगर सन्‌ १८५६ ई० में बसा था। १६१३ ई० से पूर्व इसका नाम 
[क्षी० ना० मे० |. 


पोटलैंड' था | 


ग्रोज्ञ विशेष प्रकार की गंघय॒क्त गेंस है । अल्प मात्रा में ओजोन 
तन > 
ग्नीन हवा में पाया जाता है। समुद्र की सतह पर की हवा में 
धरती की अपेक्षा यह कुछ अधिक रहता है, यद्यपि सदंव नहीं । 
साधारणुतः धरातल' से ऊँचाई पर इसकी मात्रा अधिक होती है। कहीं 
कहीं भरनों के पानी में भी श्रोज़ोन का पता लगा है। 

एम० फालत मारमस ने १७४४ में ज्ञात किया कि क्रियाशील ४ | 
मशीनों के आसपास एक विशेष गंध पाई जाती है। अझम्लीय पानी 
विद्युद्विश्लिषण के समय धनाग्र (एनोड) के समीप भी कुछ ऐसी ही गंध 


का डब्लू० क्रुकशक ने पता लगाया । १८३६ में सी० एफ० शेनबाइन ने _ 


बताया कि यह गंध एक निश्चित वस्तु के बतने के कारण ही होती है जिसका 


नाम उन्होंने श्रोजोन रखा । बिजली गिरने पर तथा तर हवा में फास्फरस 


के समीप भी एसी गंध आती है, जो श्रोज़ोन के कारण ही रहती है । है 
इत क्रियाओं में आक्सिजत के संसिलत से श्रोजोन प्राप्त होता है, 
३औ.२और-६८'२ कलरी (३0,/:520,--68:2 (85) । 


श्रतः झोजोन के निर्माण में शक्ति की श्रावश्यकता पड़ती है । जिन विधियों . 
से श्रोज़ोन प्राप्त होता है उन्हें दो भागों में विभकत किया जा सकता है: - 


पहली भोतिक तथा मा रासायनिक |... आम 
.._ गर्मी का प्रभाव--श्रोज़ोन साधारण ताप पर बहुत कुछ : छः 


परतु गरम करने या देर तक रखने पर आक्सिजन में विघटित हो जाता है ।. 
बसे तो अधिक ताप ओजोन के निर्माण के लिये अ्रनुकूल होता है, परंतु 
_विघटन से बचाने के लिये तुरंत ही इसे ठंढा करना पड़ता हैं। गरम 

प्लैटिनम के तार को द्रव हवा में डबाने से भी थोड़ा श्रोज़ोन प्राप्त होता है । 
रेडियम, पोलोनियम श्रादि के ऐल्फ़ा किरण के प्रभाव से भीश्राकिसिनन 
से श्रोज़ोन बनता है। आक्सिजन से भरे बतंन में, ६ । कई कुछ रेडियम .. 


भी रखा हो, थोड़ा भाग श्रोज़ोन का प्राप्त होता है। इसी अकार परा- 


बेंगनी किरणों भी ओजोल बनाने में उपयोगी होती है । 

























_भाविसजन गैस में विद्युद्वसजंन 






_ पानी के विद्युद्नि्लेषण में धनाग्र (ऐनोड) पर भ्राक्सिजन प्राप्त होता... 

_ है, जिसमें कुछ भाग श्रोज़ोन का रहता है। इस गैसीय मिश्रण में श्रोज़ोन. 
का झनुपात कई बातों पर निर्भर रहता है, जैसे विद्युदग्न (इलेक्ट्रोड) की. 
प्रकृति तथा उसका विस्तार, विद्युद्विश्लेष्य (बलेककाएंन क की प्रकृति 
और विद्युद्धारा की मात्रा । पतला प्लैंटिनम विद्युद्॒न (इलेक्ट्रोड) का 
प्रयोग करके, जो भीतर से बर्फ जमानेवाले हिम-लव 
द्वारा ठंढो भी होता रहे, और पर्याप्त विद्यत्‌ घनत्व लगा 
मिले पानी का विद्युद्विस्लेषण करने पर, भ्रधिक श्रोजोन 


-लवणा-मिश्रण के प्रवाह. 
ग्रोज़ोन मिलता है। यह... 
गन नाइट्रोजन से अ्रपेक्षाकृत 
में्राप्तदोताहै।...*||. 
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भी प्राप्त होती है। जि नील 
.. श्रोज़ोन' अति शक्तिशाली झ्रावसीकारक है। यह पोटसियम आयो- 
डाइड' से आयोडीन को स्वतंत्र कर देता है। इसीलिये गीले पोटेसियम' 

.... आायोडाइड तथा स्टाचे के कागज का रंग ओजोन में नीला हो जाता है। 
इस प्रकार का आक्सीकरण कई दूसरी वस्तुएँ भी करती हैं । ओोज़ोन में 
बहुत सी धातुओं, जैसे चाँदी, ताँबा, निकेल, रागां, सीसा आदि, का आवसी- 
करण होता है। कुछ में तो अधिक उष्मा की झ्रावश्यकता पड़ती है, परंतु 

. ग्नत्य में यह क्रिया सरलता से होती. है । इन क्रियाओ्रों में पानी की उप- 


ओजोन 


उच्च वारंवारता की प्रत्यावर्ती (ए० सी०) विद्युद्धारा प्रवाहित की जाती 


है। साथ ही शुद्ध आक्सिजन गस श्रोज़ोन/इजर की नली में धीरे धीरे 
प्रवाहित की जाती है । श्रोजोनाइज़र या तो हवा में ही ठंढा होता रहता है 


. या इसे ठंढे पानी में डुबाकर रखते हैं । बाहर निकलती हुई गैस में शोजोन 


की पर्याप्त मात्रा रहती है। साधारणतथा ओ्रोज़ोन प्राप्त करने के लिये 


इसी विधि का उपयोग होता है। 


बहुत सी ऐसी उष्माक्षेपकत (एक्सोथमिक) रासायनिक क्रियाओं 
में जो कम ताप पर होती हैं, अथवा आक्सीकरण की ऐसी क्रियाप्रों में जो 
धीरे धीरे होती है, कुछ श्रोज़ोन, श्राक्सिजन' के साथ, प्राप्त होता है । अम्ल 


की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड के विघटन से तथा इसी प्रकार कई 
आव्साइड' (जंसे बेऔ,, सो,औ, 390, १०७ ०५ इत्यादि) पर अम्ल की 
क्रिया से कुछ श्रोजोत मिलता है। परसल्फ्यूरिक अम्ल, परकारबोनिक अम्ल 


अथवा परसल्फेट तथा परबोरेट भी इस संबंध में उपयोगी हैं। फ्लोरीन गेस 
पर पानी की क्रिया से, अथवा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के विलयन के विशेषत: 
कम ताप पर विद्युद्धिश्लिषण (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा आक्सिजन के साथ 
बनता प्राप्त होता है। फास्फरस के आक्सीकरण में झोज़ोन भी 
बनता है । क्‍ 

साधारण ताप पर ओजोन हल्के नीले रंग की गेस है, जो हवा में बहुत 
अल्प मात्रा में रहने पर भी अपनी विशेष गंध से पहचानी जा सकती है। 


- अ्रधिक मात्रावाली श्रोज्ञोन की हवा को सूँघने से सिर दर्द होता है; यदि 
मात्रा अधिक हो, या देर तक गैस में रहें तो मृत्यु भी हो सकती है । ओज़ोन 


गेस का घनत्व, (० सें०, ७५० मिलीमीटर दाब॑ पर), २१४४ ग्राम । 
लिटर है। गाढ़े नीले रंग के द्रव ओोजोन का घनत्व (--१८३* सें० पर) 
१७१ ग्राम[सेंटीमीटर है। |... 


.. श्रोजोन द्रव आक्सिजन तथा द्रव नाइट्रोजन में विलेय है। पानी 


में इसकी बहुत कम मात्रा घलती है; गंधक के अम्ल के विलयन में इसकी 


.. घुलनेवाली मात्रा अम्ल की शक्ति पर निर्भर है। उदासीन लवण के विल- 
. यन में ओजोन का विलयन अधिक स्थायी होता है, परंतु क्षारीय विलयन में 
इसकी विलेयता कम होती है। कई प्रकार के तेल, जैसे तारपीन, दारचीनी 
था कुछ वसाएँ ओजोन की पर्याप्त भात्रा सोख लेती ह। ऐसीटिक पप्रम्ल, 
एथिल ऐसीटेट, क्लोरोफार्म तथा काबंन ठेद्रा-क्लोराइड में ओज़ोन 

का विलयन नीले रंग का होता है । ः 


- साधारण ताप पर झ्रोज़ोन धीरे धीरे विधटित होता है । गरम करने 


री पर या बहुत सी वस्तुओं (जैसे लोहा, चाँदी, मेंगनीज़, सीसा, निकल तथा 


पारा के आक्साइड' अथवा चाँदी, प्लेटिनम झ्रादि धातु ) की उपस्थिति में 
ग्रोज़ोन का विघटन शी कघ्र होता है। इस क्रिया में आक्सिजन प्राप्त होता 
है। अधिक ताप पर विघटन में कुछ प्रकाश भी निकलता है। यह अ्रवदीप्ति 


.  (ल्यूमिनिसेंस) रा ठोटी के पानी में या ऐल्कोहल, बेंजीन इत्यादि कार्बनिक 
योगिकों में श्रोज़ोन तथा झआक्सिजन का गेसीय मिश्रण प्रवाहित करने पर 


स्थिति, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, आवश्यक है।.... 


० 


.....___ ओज़ोन के संपक में पारा के गुरों में बहुत अंतर भरा जाता है और वह 
..... कांच की सतह पर चिपकने लगता है । इसमें पानी डालने-से पुनः पारा का 
दम हू भूल रूप प्राप्त ही जाता है। ओज़ोन द्वारा बहुत से लवणों का आक्सीक रण 





ता है, जैसे मरक्‍्यूरस, फ़ेरस तथा स्टैनस क्लोराइड, के विलयन में ओजोन' 


: डाइआक्साइड प्राप्त होते हैं। . ०. 


जज शदे 


.. “की किया अप क फ़रिक तथा स्टंनिक क्‍्लोराइड प्राप्त होते ह। के कारखान शा पह है... 
.. इसी प्रकार लेड तथा मंगनस लवण से तत्सबंधी आक्साइड प्राप्त हीता है । 
... काले लेड सल्फाइड से सफेद लेड सल्फेट मिलता है । सल्फर डाइञ्रावसाइड . | 
तथा कार्बन मॉनोक्साइड से क्रमानुसार गंधक ट्राइआक्साइड तथा कार्बेन न मय दशिए पशिवए  7 उतरी ह 
डाइ होते हैं। 7 ० 5 मर बसा है।. यहूं शिकागो से पड भील दिए परिचंस, ४१२२ उत्तरी... 


ग्रोटाव! 


अधातुओं से भी ओोज़ोन संयोग करता है, श्रायोडीन से भ्रायोडीन के 
ऊँचे आवसाइड तथा फास्फरस से फास्फरिक पेंटॉक्साइड बनते हैं । 
झ्ोज़ोन से हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड' का विघटन 
होता है। बेरियम पराक्साइड तथा हाइड्रोजन पराक्साइड से क्रमशः 
बे रियम आाक्साइड तथा पानी प्राप्त होते हैं; इन क्रियाओं में श्रोज़ोन 
अवकारक रहता है। ने 
... रबर तथा बहुत से कार्बनिक यौगिकों से ओज्ञोत क्रिया करता है। 
यदि भ्रोज़ोन की मात्रा श्रधिक हो तो रबर की नली या डाट को यह खा 
जाता है। श्रोज्ञोत की क्रिया द्वारा मिथेत से फारमेल्डिहाइड और 
फारमिक अम्ल तथा एथिल ऐल्कोहल से ऐल्डिहाइड और ऐसीटिक अ्रम्ल 


बनते हैं। नाइट्रोग्लिसरोल, नाइट्रोजत क्लोराइड तथा आ्रायोडाइड ओज़ोन 


में विस्फोटक हैं । बहुत से वानस्पतिक रंग श्रोज़ोन के संयोग से नष्ट हो 


जाते हैं, जेसे नील तथा रुधिर का रंग । 


श्रोज़ोन से कीटाणाओों का तथा अन्य गंदी कार्बनिक वस्तुओं का 


आक्सीकरण होता है। इसलिये पीने का पानी शुद्ध करने तथा उससे 


दुर्गंध दूर करने के लिये ओजोन का उपयोग होता है। कागज, तेल अथवा 


एसी ही अन्य औद्योगिक वस्तुओं को रंगहीन बनाने में श्रोजोन उपयोगी है । 


सं० प्रं०--जे ० डब्ल्यू० मेलोर : ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटिज़ लॉग इतॉर्ग निक 
ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१९२२); जे० आर० पारटिंगटन : ए टवस्ट 
बक आँव इनॉमगेनिक केमिस्ट्री (१९५०); चाल्से डी० हॉजमेन : हंडबुक 
आँव केमिस्ट्री ऐंड फिजिक्स । [वि० वा० प्र०] 


व्‌ « इस नाम के चार नगर और एक नदी हैं। नगर कैनाडा 
ओटावा में ओण्टेरियो प्रांत के कालंटन प्रदेश में श्रोटावाः नदी के 


दाहिने किनारे पर शोड्येर जलप्रपात के पास स्थित है, और कनाडा की 


राजधानी है। यह नगर माँद्रील से १०१ मील पश्चिम औौर टोरेंटो 
से २१७ मील उत्तर-पूर्व की श्रोर है। इसकी स्थिति ४५" २५” उत्तरी 
प्रक्षांश व ७५९ ४४” पदिचिमी देशांतर पर है। यह चपटी पहाड़ियों पर 


बसा है, जो नदी से ६० से लेकर १५४ फुट तक ऊँची हूँ। यहाँ कई बड़ी 
बड़ी सरकारी इमारतें, संसदभवन, गिरजे तथा विश्वविद्यालय हूँ । सन्‌ 


१८५८ ई० में यह छोटा नगर, जो पहले बाइटाउन कहलाता था, कनाडा 


. की राजधानी चुना गया, और इसका नाम बदलकर ओझोटावा पड़ा | तब 


से यहाँ की आबादी बढ़ती गई और १९६५१ ई० के अंत में २,०२,०४४५ हो 
गई। यह कैनाडा का छठा बड़ा नगर है। यहाँ के एक तिहाई निवासी 


फ्रेंच भाषी, बाकी अंग्रेजी भाषी हैं। 


- यह नगर रेलों का बड़ा केंद्र है। मुख्य बड़े रेलमार्गं, कैनेडियन 


पैसिफ़िक रेलवे, कैनेंडियन नेशनल रेलवे तथा न्यूयार्क सेंट्ल रेलवे, यहीं से. 


होकर गुजरते हैं। विद्युव्वालित रेलें इस नगर को, विवबेक, मॉण्ट्रील, 
ठोंरेंटो, विनिपेग इत्यादि नगरों से जोड़ती हैं । ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से स्टीमर 


झ्रोटावा नदी द्वारा माँट्रील को जाते हैं। इस जलमार्ग को तीन नहरों 


द्वारा नदी के छोटे जलप्रपातों को दुर कर, १८३४ ई० में पूरा किया गया। 
उसी प्रकार इसे सेंट लारेंस नदी पर स्थित किगस्टन नगर से रिडो नहर 


तथा भीलों द्वारा १८२४ ई० में मिलाया गया। 


ओ्ोटावा के पास के क्षेत्रों से कई जलप्रपातों द्वारा अधिक मात्रा में 


_ जलविद्युत्‌ पैदा की जाती है जो नगर में प्रकाश तथा शक्ति देने और रेलों 
तथा कारखानों के काम झाती है । ना जलविद्युत्‌ उत्पादक केंद्र 
_ शोडयेर, रिडो तथा गैठनो के जलप्रपातों पर अवस्थित हैं। _ 


यह नगर लकड़ी के लट्ठों, लकड़ी चीरने, तथा लुगदी और कागज 


बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है। कैनाडा की कई बड़ी अ कागज की मिलें यहाँ .. 


हैं। लकड़ी से संबंधित और भी, कारखाने हैं, जैसे दियासलाई, आदि के |... हर 
शहर का औद्योगिक जीवन लकड़ी से संबंधित कारखानों पर निर्भर है।.. 
झाटापीसनें, लोहा गलाने, रासायनिक द्रव्य तैयार करने तथा शअ्रन्य उत्पादनों.... 


..._- ९. ओटावा नाम का दूसरा नगर संयुक्त राज्य, अमरीका, के इलिनॉय..._ 
राज्य के ला सैल प्रदेश के प्रधान अधिकारी के रहने का स्थान है। यह... 


इलिनॉय और फोक्स नदियों के संगम पर, इलिनॉय नदी के दाहिने किनारे 





झ्रोड द : २५४ 


अ्रक्षांश तथा ८८ ५१” पश्चिमी देशांतर पर है। सन्‌ १९४० ई० में यहाँ 
की जनसंख्या १६,००५ थी । ु 

यहाँ से होकर कई रेलमार्ग शिकागो, बलिगटन तथा विवसी' को जाते 
है । यह नगर इलिनाँय और मिशिगन नहर जलमार्ग द्वारा शिकागो नगर 
तथा मिशिगन भील से मिला है । शहर के पास ही कोयले की बड़ी खान 
_ है। शीशे तैयार करने की बालू और क्ले मिट्टी भी मिलती है। यहाँ 
कई उद्योग स्थापित हैं, जिनमें शीशा, सिगार, रेल के डब्बे, कृषि की मशीनें 
आर पियानों बनाना मुख्य हैं । 


. ३. ओठावा नामक तीसरा नगर संयुक्त राज्य, श्रमरीका, के केंजास 
राज्य में फ्रैंकलिन प्रदेश के मुख्य अधिकारी' के रहने का स्थान है। यह 
कैंज़ास नगर से ५८ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर बसा है । इसकी स्थिति 
३८" ३७ उत्तरी प्रक्षांश व ६५" १८ पश्चिमी देशांतर पर है। १६४० 
ई० में यहाँ की जनसंख्या १०,१६३ थी । यहाँ से होकर मिजुरि पंसिफिक 

रेलवे, सैंटा फ़े रेलमार्ग जाते हें। यहाँ जानवरों और अनाज का व्यापार 
होता है तथा यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है। कोयला तथा प्राकृतिक 
गस पास में मिलती है। यहाँ का मुख्य उद्योग आटा पीसना तथा तार, 
ईंटें, फर्नीचर और लोहे का सामान बनाना है। द - 
४. ओटावा नाम का चौथा नगर संयुक्त राज्य, अमरीका, के श्रोहायो 
स्टेट के उत्तर-पश्चिम की ओर पुटनैम प्रदेश का मुख्य नगर है। यह ब्लेचड 
नदी के दाहिने किनारे पर टोलेडो से ५० मील' दक्षिण-पश्चिम ४१९ २ 
उत्तरी अक्षांश एवं ८४ २ परद्िचमी देशांतर पर स्थित' है। यह नगर 
बाल्टिमोर, डिट्रॉएट, टोलेडो एवं भ्रायरनटन से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है । 


५. ओठावा सेंट लारेस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी 
लंबाई ६८५ मील है। यह कनाडा की नवीं बड़ी नदी है। यह नदी 
विक्टोरिया भील से निकल कर पहले पश्चिम की शोर, फिर दक्षिण-पूर्व 
तथा पूर्व की श्रोर बहती है और माँण्ट्रील के पास सेंट लारेस नदी में मिल' 
जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ गेटनो, ल्येत्न रोग, माडावास्का 
एवं रिज्यू हैं। ओटावा नगर से मॉण्ट्रील तक पाँच फूट गहरे जल' में 
चलनेवाले स्टीमर ग्रीष्म ऋतु में इस नदी पर चलते हैं । इस नदी' में कई 
जलप्रपात हैं, जहाँ जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है और लुगदी तथा कागज़ 
बनाने के कारखानों में काम आती है। लट्ठे नदी द्वारा बहाकर जलविद्युत्‌ 
. उत्पादक केंद्रों तक लाए जाते हैं। लकड़ी से संबंधित कारखाने नदी के 
. “किनारे किनारे कई स्थानों पर हैं । . . [ल० कि० सि० चौ० ] 


द गओट मिश्र छुंद के ढाँचे में, सामान्यतः झोजपूर्ण स्वर और उच्च 
.. 7 5 शली की, एक सावभौम अभिरुचिवाली विषयवस्तु से युक्त 
. संबोधनपरंक कविता। नृत्य एवं संगीत वाद्यों के साथ गाए जानेवाले 
:. यूनानी समवेत गीतों में इसका मूल उद्गम निहित है। 

.....  यूनान में, ओडों का मुख्य आदश यूनानी दुःखांतों के सहगानों में प्राप्त 
. था |। छंद की दृष्टि से ये शोड भ्रपनी रचना में अत्यंत मिश्र थे, जो तीन भागों 
. में विभकत हं--स्ट्रोफी (ग्रीक श्र्थ “मोड़ ) जो नैतंकों की दाएँ से बाएँ जाने 
: की गति का प्रतिनिधान करते हुए ऐंटीस्ट्रोफी द्वारा संतुलित होता था। 
यह उस समय गाया जाता था जब यह संहगान दाएँ से बाएं की ओर मुड़ता 
था और इपोड, जिसे नतंक स्थिर खड़े होकर (समवेत गीतों में, गिरजाघर 
. की बेदी के संमुख) गाते थे और जो विशेष अवसरों पर ही होता था । 


. एल्कमेन (६३०६० पू० ) ने सर्वप्रथम स्ट्रोफी को अपनी कविता पाथोनियन' . 


..में सुनियोजित करके प्रस्तुत किया । कितु ऐसी योजनावाले झ्रोड पिडरी 

_भोड के नाम से प्रसिद्ध हैँ क्योंकि पिडर (५२२-४४२ ई० रे ) ने इस _ 
. ,ढचे का प्रयोग अपने विजय संबंधी ओडों में किया था। ये विजय ओड' 
भोलिपिक खेलों में विजयी होने के अवसर पर लिखे गएथे। 


_श्रोड का श्राधुनिक रूप एक संबोधन काव्य जैसा है जिसका आरंभ 


_ कामिना' (जो सदा श्रोडों के रूप में 
_ जिनको यूनानी मांडिक गीतों में माँजा र 
. ६० पूृ०), एल्सीयस (६११-५८० ६० 


रोमन कवि होरेस (६५-८ ई० पू०) के भ्रोड से होता है। होरेस की < 


अनूदि 













त॑ हुई है) उन: 


श्रोत्तपालमे 


को संबोधित करके लिखे गए हैं और उनमें से कुछ बड़ी गंभीरता से. रोम 
एवं रोमन नैतिक जीवन की महत्ता का गान करते हैं। 

. पुनर्जागरण-कालीन शास्त्रीय स्वरूप के उत्थान' के साथ ही साथ 
श्रनेक देशों के कवियों ने ओड को अपनाया । फ्रांसीसी कवि पियर रोंसाद॑ 
ने पिडरी शैली को अपने कुछ झ्रोडों (१५५२-५५ ई०) में अनुकृत करने 
की चेष्टा की । इतालवी कवि पेत्रार्क ने अपनी देशभक्तिपरक कविताओं--- 
'इतालिआ्रामिश्रा' तथा 'स्पिरितोजेंतील” (रिएंजी को संबोधित) में होरेसीय 
पद्धति का अनुगमन किया । क्‍ 

अंग्रेजी कविता में, तीन विभिन्न प्रकार के श्रोड निकले--( १) समान 
चरणोंवाली होरेसीय शेली' जिसमें एक ही स्ट्रोफीवाले गीत हों और 
प्रत्येक में विभिन्न लंबाइयोंवाली पंक्तियाँ हों। उदा०--जॉनसन, रेंडाल्फ 
हेरिक। कितु बाद को इनमें नियमितता की ओर भुकाव मिलता है। 


उदा०--मेलविल कृत अपॉन क्रॉम्वेल्स रिटने फ्रॉम झायरलेंड”', ग्रे के 


लघ॒ ओड, कॉलिस, कोट्स, स्विनबनं। (२) अनियमित ओड, जिनके 
चरणा अपने ढाँचे एवं लंबाई में अ्रसमान' होते हैँ और उसमें 
प्रयकता लय और स्वराघात वंविध्यपूर्ण होते हैं । उदा०--काउली 
(पिडरिक झओड'), ड्राइडन (“अलेण्ज़ेंडस फीस्ट', 'ओड आन सेंट 
सिसीलियाज डे); वर्ड सवर्थ (इंदीमेशंस आवब इस्मारटेलिटी') ; 


कोलरिज (फ्रांस, 'डिजेक्शन ); शेली (ओड दु नेपुल्स!); टेनिसन, 
कोवेंट्री' पेटमोर (ओड्स, १८६८५); जी० एम० हापकिस (दि रेक 


अब्‌ दि डूद् लेंड') | डब्ल्यू० वाटसन' और लारेंस बनियन इस रचना- 
प्रकार के भ्रति उल्लेखनीय रचयिताओं में से थे। (३) नियमित पिडरी 
ओरोड, यथा ग्रे का प्रॉग्रेस आँव पोएजी (१७५४) और दि बार्ड (१७५७), 
वाल्टर सवेज लैंडर का ओड' टु शेली और भोड टू मिलेटस । स्विनब्ने 
ने इस पिडरी शेली का प्रयोग अभ्रपने राजनीतिक झऔरोडों में किया | आजकल 
श्रोड प्रगीत रूप में स्वीकार किए जाते हें तथा अपेक्षाकृत लंबे भी होते हैं 


जिनमें कवि अपने हृदय के गंभीरतम उद्गारों को अभिव्यक्त करता है। 


[र० भो० | 


ञ् १. रूस के उत्रेन राज्य में ४६” २५४ उ० भ्रक्षांश तथा 
ीडेसा २३ ४४ पूृ७ देशांतर पर स्थित बंदरगाह है। यह काले- 


सागर के उत्तरी-पश्चिमी तट पर श्रर्थ चंद्राकार खाड़ी के दक्षिणी 
किनारे पर स्थित है। १९३९ ई० में इसकी जनसंख्या ६,०४,२२३ थी। 
इस बंदरगाह में जलयानों के पाँच ग्राश्यस्थान हैं. और वहाँ लंगर डालने 
की सब सुविधाएँ हैं । वर्ष में कुछ दिनों के लिये आश्रयस्थान' तथा खाड़ी 
बफ से ढक जाती है तथा प्रति वर्ष औसतन' १६ दिन के लिये नौतरणा में 
बाधा आ जाती है । जलवायु कुछ कुछ महाद्वीपीय है । शरद्‌ का तापमान 
२३.२ फा ०, प्रीष्म का ७२.८ फा० तथा वाधिक वर्षा १४ इंच है | अनाज, 


ऊन, चौपाए, चीनी और इमारती लकड़ी का निर्यात तथा कोयला, लोहा, 


मशीनें, कृषियंत्र, कपास, तंबाकू तथा शिल्पनिर्मित वस्तुओं का आयात... 
होता है। नगर १५० फुट ऊँचे पठार पर बसा हुआ है और उसकी जलवायु. 
: मुहावनी है बा चारों ओर अनेक ऐसे स्थल हें जो स्वास्थ्य के लिये लाभकारी _ 
'है। सड़कें चौड़ी और वक्षों से सुसज्जित हैं। यहाँ के निवासियों में कई 
देशों से आए हुए लोग हैं, जैसे जमंन, ँ यहुदी, ग्रीक, तातार, तु, रूसी 
इत्यादि । यहाँ अनेक उद्योग हैं तथा कई शिक्षासंस्थाएँ हैँ। यहाँ का 
“लिडियोधर प्रसिद्ध है 0 लग न या 5 मा 
२. इस नाम का दूसरा नगर संयुक्त राज्य भ्रमरीका के परिचिमी मध्य 
टेक्‍्सास राज्य का एक नगर है और सेन ऐंजेलो से ११०मील उत्तर-पश्चिम 
में स्थित है। समुद्र से इसकी ऊँचाई २,८९० फूट है। १९४५० ई० | 


- में यहाँकी जन- संख्या २६,४९५ थी। पेद्रोलियम और पशुओं के लियेयह...... 
.. महत्वशाली केंद्र है। न नगर ते १० सील दिया मर में एक उलकी. 
<विवर | आोडेसा मीटियर केटर) है। यह संयुक्त राज्य, प्रमरीका, का हूस॑रा 7 

स६००फुट है। [श्री०्नाणमे०] 


० गअ्रक्षातं और: ७६" ः । | 52 हर हे ४ 






बड़ा उल्काविवर है। इसका व्यास ६०० फुट है । 
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श्रोथेलो 


तथा मंसिफ की कचहरियाँ, डाकखाना, तथा पुलिस स्टेशन आदि हू । 
कुछ शिक्ष। संस्थाएँ भी है । यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है 
जिसपर किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ्ना भित्तिलेख है। पहले यहाँ 
लोहा गलाने का काम होता था । इस समय वनस्पति का तेल बचाने का 
उद्योग होता है। पामिश की पत्ती से सन निकालने का व्यवसाय' खूब 


उन्नति कर गंया है। कॉफी (कहवा) का भी व्यवसाय होता है। यहाँ 


की जनसंख्या २२,६९५ है (१९५१ ई०), जिसमें महिलाएँ ११,८८४ 


हैं। व्यपपार तथा उद्योग धंधों में यहाँ कुल ६,७५० लोग लगे हुए हैं। 


[ह० ह० सि० | 


: ओथेलो, दि मूर ऑंव वेनिस का का 


अभिनय पहली बार सन्‌ १६०४ ई० और प्रकाशन सर्वप्रथम सन्‌ १६२२ 
ई० में हुआ । इसकी गणना हैमलेट, मंकबेथ तथा किंग लियर के साथ 
दवसपियर के प्रमुख चार दुःखांत नाटकों में होती है। 

ओ्ोथेलो एक साहसी मर योद्धा है जो वेनिस राज्य के सेनापति' के पद 
पर कार्य करता है। वेनिस के राजकीय सिनेट के सदस्य ब्रेबेंसियो की 
पुत्री डेसडिमोना ओथेलो के साहसए्‌ रण कार्यों की कथा से प्रभावित होकर 
गप्त रूप से उससे विवाह कर लेती है। पता चलने पर ब्रेबेंसियों तथा उसके 
परिवार के लोग इस बात से बहुत रुष्ट होते हैँ और ड्चूक के संमुख इस 
मामले को पेश करते हैं । इसी समय  तुर्कों द्वारा साइप्रस पर संभावित 
आक्रमण की सूचना मिलती है और रक्षार्थ ओथेलो का वहाँ भेजा जाना 
परम भआ्रावश्यक हो जाता है। अ्रंततोगत्वा ब्रेबेंसियों ओथेलो और डेस- 
डिमोना के विवाह को स्वीकार करता है तथा पति पत्नी साइप्रस के लिये 


प्रस्थान करते है । 


साइप्रस में ओथेलो अपने कार्य का निर्वाह सफलतापूवक करता है 


कितु शीघ्र ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ उसका जीवन दुःखपूरां बना देती _ 


हैं। वह कैसियों नामक एक फ्लोरेंटाइन पदाधिकारी के कार्य से प्रसन्न 
होकर उसकी पदव॒द्धि करता है । इस बात से इयागों नामक कुटिल अफसर 
अ्प्रसन्न होता है, क्योंकि इस प्रकार उसकी दीघेकालीन सेवाओ्रों की 
अवहेलना होती है। इयागो, जो अत्यंत कुचक्री है, ओथेलो के विरुद्ध 


हर षड़यंत्र में लग जाता है। उसकी चालबाजी' से प्रभावित होकर श्रोथेलों' 
कैसियो से अप्रसन्न होता है और उसे पदच्यत कर देता है। इयागो कंसियो' 


से मिलकर उसे यह सलाह देता है कि वह डेसडिमोन से यह प्रार्थना करे 
कि वह उसकी सिफारिश झोथेलो से कर दे। जब सरल स्वभाववाली 
डेसडिमोना कसियो की सिफारिश झ्ोथेलो से करती है तब इयागो झोथेलों 
के मन में उसके और कीसियो के अनुचित प्रणयसंबंध का संदेह उत्पन्न कर 


. देता है। इस संदेह को पुष्ट करने के लिये वह षड़यंत्र द्वारा ऐसी परिस्थिति' 
. उत्पन्न करता है कि ओथेलो द्वारा डेसडिमोना को दिया हुआ रूमाल _ 

- कैसियों के पास मिलता है। गहरे संदेह से उत्तेजित होकर झोथेलो सोती 
हुई डेसडिमोना का वध करता है। साथ ही साथ इयागो राडरियो नामक _ 


हत्यारे द्वारा केसियो के वध की व्यवस्था करता है। केसियों मरता नहीं 


केवल आहत होता है और इयागो रहस्योद्घाटन के भय से राडरिगों का _ 


वध कर डालता है। मत राडरिगो के पास इयागो का एक पत्र मिलता है 
जिससे सिद्ध हो जाता हैं कि डेसूडिमोना नितांत निर्दोष थी । पश्चात्ताप से 


.  भर्माहत होकर झ्ोथलो आत्महत्या करता है। 


यह दुःखांत नाटक रोचक कथानक के प्रतिरिक्त डेसूडिमोना, झ्रोथेलो 


 विशेषतः इयागो के चरित्र चित्रण के लिये प्रसिद्ध है। 
...... संग्ग्रं०--अडले : ए० सी०, शेक्सपियरिस्रन ट्रेजेडी, १९५२; झ्रल्लर- 

.. दाइक निकोल ; स्टटीज़ इन दोक्‍्सपियर, १९२७; जी० बी० हैरिसन 
... शेक्सपियस ट्रेजेडीज़, १६९५१; ग्रैनविल्ले बाकर : प्रीक्रेस टु शेक्सपियर । 

पा [रा० अ० द्वि०] 


हर ओदंतपुर प्राचीन काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थान । इसके पर्याय 
हा उदंतपुर अथवा उदंडपुर भी हैं। पालनरेश धर्मपाल ने 

. यहीं एक अत्यंत भव्य विहार का निर्माण कराया था।  तिब्बती परंपरा 
.... के अनुसार इस ओदंतपुरी विहार की रचना या तो गोपाल ने अथवा देवपाल 
-.. ने करवाई। धर्मपाल के श्रोदंतपुरी विहार की रचना की कथा देवपाल द्वारा... 


 एच० एम० स्मिथ : टाच बेंग्ररसे ग्राव केमिस्टरी । 


“श५५ क्‍ क्‍ .... झोपावा 


बनवाए विहार की कथा से मिलती जलती है। बिहार के राजशाही जिले 


में पहाड़पुर की खुदाई में जिस बिहार का संकेत मिलता है (मेम्वायस 


ग्राव दिश्रार्क० सर्वे आव इंडिया, नं० ५५) वह संभवतः यही श्रोदंतपुर विहार 
है। इस स्थान तथा समीपवर्ती गाँव का नाम ओमपुर है। बल्लालसेन' 
ने अपने यग के सर्वाधिक धनी श्रेष्ठी बलल्‍लभानंद से ओदंतपुर (उदंतपुर ) नरेद् 
को पराजित कर सकने के लिये, एक करोड़ रुपए लिए थे (बल्लालचरित, 
अध्याय २)। [ चं० भा० पां० | 


आद्रक प्रसिद्ध शुृंगवंश का पाँचवाँ राजा । इसका दूसरा नाम 

पुराणों में आाद्रक भी मिलता है। उसके अनुसार उसने 
केवल दो वर्ष राज किया । संभवतः इसका एक और नाम काशीपुत्र भागभद्र 
भी था । इस नाम के साथ ओद्रक का एकीकरण संदेह से खाली नहीं है। 
तक्षशिला के ग्रीक राजा अंतलिकिद ने दवियपुत्र हेलियोदोरस को अपना 
राजदूत बनाकर मगध भेजा था। वह दूत वेष्णव था और उसने विष्ण 
के नाम पर बेसनगर (मध्य प्रदेश) में एक स्तंभ खड़ा कराया। उसपर 
उत्कीर्ण लेख में मगधराज काशीपुत्र भागभद्र का उल्लेख है, जो श्रोद्रक 
प्रथवा भागवत दोनों में से कोई हो सकता है। संभवत: श्रोद्रक ने १२३ 
ई० पृ० के लगभग राज किया । [आं० ना० उ० ] 


संयक्‍त' राज्य, श्रमरीका, के न्यूयॉक राज्य के मडिसन 
ओनाइडा प्रदेश का एक नगर है । यह उनिता तथा सीराक्यूज़ नगरों 
के भध्य में ओनाइडा भील से दक्षिण पूर्व छः मील पर स्थित है। इसको 
सेंड्स हिगिनबाथम ने १८२६-३० ई० में बसाया था। १९६०१ ई० 

इसे नगर माना गया है। यह नगर न्ययॉक सेंट्ल तथा न्यूयॉक, श्रोंटेरियों 
तथा पश्चिमी रेलमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है । दक्षिण-पूर्व की ओर श्रोनाइडा 
कासल गाँव है जहाँ पहले श्लोनाइड। जाति के भ्रमरीकी प्रादिवासी एकत्रित 
होते थे। यह नगर, इस जातिवालों का म्‌ रुय केंद्र है। य॑ लोग अधि- 
कांशत: चाँदी के बत॑न' बनाने का धंधा करते हैं । इस नगर में लकड़ी की 
घस्तुओं, विद्युत संबंधी उपकरण, दूध दुहने के यंत्रों, लोहे के सामान 
पट्टियों, कागज़ की पेटियों इत्यादि का निर्माण. होता है। इसकी 
जनसंख्या १९५० ई० में ११,३६७ थी । [वि० चं० मि०] 


जप हेक केमंरलिंग (१८५३-१६२६ ई०) लाइडेन (नेदरलंड्स) 
ओनेस के वज्ञानिक थे। प्रसिद्ध क्रायोजेनिक बा में अति 
निम्न ताप पर उन्होंने शोधकार्य आरंभ किया और हीलियम गैस को 
द्रव में परिणत करने में उन्हें सफलता मिली । तदनंतर हीलियम द्वव' को 
ठोस में रूपांतरित करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया परंतु असफल रहे । 
इस काय को उसी प्रयोगशाला में दूसरे वेज्ञानिक कीसम ने पूरा किया। 
ओनेंस अनुमानतः ०.६ डिग्री परम ताप तक 3 चने में भी सफल हुए । 
वे बहुत ही सरल स्वभाव के तथा नवयूवकों को प्रोत्साहित करनेवाले 
वज्ञानिक थे। उनको १६१२ ई० में रमफोर्ड मेडल तथा सन्‌ १११३ में 
नोबेल पुरस्कार मिला। 


वैज्ञानिक उपकरण बनानेवाले प्रशिक्षित युवकों को वे श्रधिक प्रोत्साहन. 


: देते थे । वहाँ के सीखे हुए लोग दूसरी प्रयोगशालाओों में भी बहुत ही मूल्य- 
_वान्‌ समर जाते थे। 


. सं» ग्रं०--६० कोहेन : जनेल' आव' केमिकल सोसायटी (१९६२७) 
[वि० वा० प्र० |] 


ह आोपावा चेकोस्लोवाकिय! के विस्तृत मंदान के मध्य भाग में झोडर . 
नदी की ओपावा नामक सहायक नदी पर स्थित नगर है।' . 
. इस शब्द का निर्माण जमेन शब्द ट्रौपाव से हुआ है। १३वीं शताब्दी - ... 
. में पुराना नगर बसाया गया था । यह नगर उद्यानों से घिरा हुआ है जिसके. + 
बाहर की ओर नया नगर बसा है। इस नगर में अनेक उद्योग धंधे विकसित आल 
हैं, जेसे मदिरा, चीनी तथा औद्योगिक यंत्र इत्यादि बनाना । सन्‌ १६३०: - 
ई० में इसकी जनसंख्या ३६,०३० थी, जिसमें अधिकांशतः जर्मन थे । सन्‌. 52720. 
१९३८ ई० में म्यूनिख़् सम भौते के उपरांत यह जर्मनी को मिल गया था... 


परंतु १९४४५ ई० में यह नगर चेकोसलोवाकिया को मिल गया। 





[वि० चं० मिणु. 


. झआझपेलाइका 

परोपे संयक्त राज्य, अमरीका, के पूर्वी ऐलाबमा राज्य में एक 
आपतलाइका औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्र है तथा संघीय राजपथ 
पर बसा हुआ है। सन्‌ १७७३ ई० में इसकी स्थापना हुई थी। यह नगर 


सेंटूल जाजिया रेलवे तथा वेस्टर्न ऐलाबमा रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ है । 
द क्‍ [वि० चं० मि० ] 


च्ण टों पुरतगालदेश में ड्यू रो नदी के मुहाने से तीन मील ऊपर की झोर 
ओपो बसा हुआ नगर है। ड्यूरो के दक्षिण में बसे हुए इस नगर 
के भाग को विला नोवा डि गोइया कहा जाता है। वास्तव में यह उत्तरी 
पुतंगाल की राजधानी के समान है। व्यापारिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में 
यह लिस्बन नगर का प्रतिद्वंद्वी समभा जाता है। यहाँ पर तीन मुख्य रेलें 
मिलती हैं। उत्तरी सीमा से, लिस्बन से, वेलेन्का डु मिन्‍्हों से तथा उत्तर- 
पूर्व की ओर बर्का दि अल्वा से रेलें आती हैं। मुख्य रूप से ओपोर्टो 
नगर, ड्यूरों नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है। ओपीर्टो नाम की मदिरा 
निर्यात करने के कारण यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जिस पंगूर से मदिरा 
बनाई जाती है वह ड्यूरो जिले में इसी नदी से ६० मील ऊपर की ओर पेज 
ड्‌ विनहो नामक पवतीय प्रदेश में होता है। इस नगर द्वारा मदिरा का 
निर्यात १६७८ ई० से किया जा रहा हैं। यहाँ की जनसंख्या का एक तिहाई 
भाग सूती, ऊती, रेशमी वस्त्र, चमड़े, तंबाकू, मदिरा, वाति पेय, डिब्बों में 

रक्षित खाद्यपदार्थ तथा आभूषणों के निर्माण का काये करता है। 
्््ि [वि० चं० मि०] 


आ्ोप्रा 8 नादय (गीतिनाटक) को 2 ग्रोग्ना (आपेरा) कहते हैं। 
न्‍ श्रोप्रा का उद्भव १५९४ ईस्वी में इटली के फ्लोरेन्स नगर 
में “ला दापने” नामक ओप्रा के प्रदर्शन से हुआ था, यद्रपि इस ओप्रा के 
. प्रस्तुतकर्ता स्वयं यह नहीं जानते थे कि वे अनजाने किस महत्वपूर्ण कला की 
... विधा को जन्म दे रहे हैं। गत चार शताब्दियों में ओप्रा की भ्रनेक व्याख्याएँ 
.. प्रस्तुत की गईं। लेकिन परंपरा और अनुभव के आधार पर यही माना जाता 
है कि ओप्रा गरानबद्ध नाटक होता है, जिसमें वार्तालाप के स्थान पर गाया 
.. जाता है। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि १६वीं सदी तक यह माना 
. जाता था कि नाटक, पद्य में होना चाहिए। नाटक के लिये पच्च यदि अनि- 
वायं॑ है तो संगीत के लिये भूमि स्वतः तैयार हो जाती है। क्योंकि काव्य श्ौर 
... संगीत पूरक कलाएँ हैं, दोनो ही भ्रमूर्त भावनाओं तथा कल्पनालोकों से अधिक 
. संबंधित हैं। इसलिये जब तक नाटक, काव्य में लिखे जाते रहे तब तक विशेष 
कठिनाई नहीं हुईं, लेकिन कालांतर में नाटक की' विधा ने गद्य का रूप 


:... लिया तथां यथार्थोन्मूख हुईं। तभी से शोप्राकारों के लिये कठिनाइयाँ बढ़ती 
..... गईं। चूंकि ओप्रा का जन्म इटली में हुआ था इसलिये उसके सारे भ्ंगों पर _ 
_. इटली का प्रभुत्व स्वाभाविक था। लेकिन फ्रांस तथा जम॑नी की भी. 

...-. प्रतिभाग्रोप्रा को सुषमित तथा विकसित करने में लगी थी, इसलिये श्रोप्रा. यूरोप शक 0 कट ओ की 
खाश्नरों में पः द ..ै.।ै।.. रहा है। वेनिसीय संगीत, साज सज्जा, श्रभिनय झ्ादि ही प्रमाण माने 


.._ कालांतर में भ्रनेक 30035 में पललवित हुआ। 


.. ै / इटली में झ्रोप्रा पाँच अंकों का होता था लेकित फ्रांस में वह तीन अंकों . 
:..  काहीहोताथा। इटली में उसका संगीत पक्ष अधिक पृष्ट था, फ्रांस में उसकी 
_.. विषयवस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता था। लेकिन ओ्ोप्रा के इतिहास - 
प्र इटली और जम॑ती की ही प्रतिभाग्रों ने दिशाका री प्रभाव डाला । नाटक 
.. - के प्रमुख भेद कामदी (कामेडी) ओर त्रासदी (ट्रैजेडी) दोनों ही 
... ओमग्रा में भी मान्य हैं। इसके अलावा प्रहसन से लेकर व्यंग्य तक 
. ओग्रामों ३828 हू। इटली के श्रोप्राकार नाटकीय त्रिसंधियों को नहीं 
.._ स्वीकारते थे। इटली के श्रोप्राकार संगीत तथा भव्य मंचसज्जा पर ज्यादा 
ध्यान देते रहे हैं, जबकि अन्य ओ्रोप्राकार ओप्रा के नादयलेख श्र्थात्‌ 
_“बिबरेत्तो” पर केंद्रित रहे हैं। श्रोप्रा में श्राज तक पाठ की 5 
को लेंकर काफी कठिनाइयाँ हुई हैं। प्राचीन एकालापों (सालीलोकीज ) की. 
तो किसी तरह संगीत' में निबद्ध किया जाता था लेकित ग्राज की नाटकीय - 
विधा में एकालापों का कोई स्थान नहीं है। श्राज वार्तालापों में जो 


यथार्थता तथा दैनिक अकाव्यात्मकता झा गई है उसे + 
संगीत में निबद्ध करें, यह आ्राज के झोग्रा की समस्या है। 

हर नाटकों की भाँति ही झरोग्रा की कथावस्तु भी आरंभ में धामिक भ्रास्यानों 
से ली जाती थी। मध्ययुग में यही आ्राधार एतिहासिक वीरगाथाएँ हो गया । 
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के परिचय बिना अधूरा ही रह जाएगा। वैसे तो फ्रांस के 
इसमें योग रहा है। रोमियो ही संभवत: एक ऐसा फां 


ग ववनि्ो में नो... हैं शासन 
गीप्राकार किस प्रकार जिसने उपयो 
|! लूुली यह प्रयोग कर चुका था, त 


 झोषा 


इसका अर्थ हुआ कि ओोप्रा भ्रीस से चलकर रोम आया। इस कारण उस 
काल के ओप्राओं में दो ही भावनाएँ प्रमुख हैं, महत्वाकांक्षा और कामना । 
ञाज नाटक जीवन के बीच खड़ा हुआ है इसलिये ओप्रा को भी वहीं झाना पड़ा 
है। और यह यात्रा चार सौ बरसों की है। कथावस्तु के साथ साथ संगीत 
के तालमेल में भी परिवर्तन हुआ है। आरंभ में ओप्रा में नादयलेख प्रमुख 
होता और संगीत गौण, लेकिन' क्रमशः नाट्यलेख गौर होता गया और 
संगीत ने प्राधान्य ले लिया। पहले कथावस्तु को मनोरंजक बनाने के लिये 
गान, सहगान तथा समूहगान्र की व्यवस्था थी। इसके बाद अनवरत-संगीत' 


के सिद्धांत ने संपूर्ण ओप्रा को ही संगीतमय कर दिया। श्रब वातावरण, 


चित्रण, भावदशा भ्रादि सभी के लिये संगीत की योजना होने लगी । इसी- 
लिये शो प्रा में संगीतलेखक का जितना महत्व है उतना नाट्यलेखक का नहीं । 

सभी कलाओों के आश्रयदाता एक समय में राजा सामंत हुआ करते थे । 
इटली में भी तत्कालीन सामंत तथा रईस इस कला के पोषक थे। इसीलिये 
एक समय तक ओरप्रा के अर्थ ही! विशाल मंच, भव्य साजसज्जा, विराट 
दुश्यांकन आदि थे । पेरिस के किसी ओप्रागृह में प्रवेश करते ही बाक्सों 


और बाल्कनियों तथा उत्कीर्ं बारजों और छज्जों की दीर्घाओंवाले हाल के 


दर्शन होते हैं । ये झोप्रागुह १८वीं और १६वीं सदियों के स्मारक हैं । यहीं 
बैठकर सामंतवर्ग तथा भद्बलोक ग्लक और मोजार्ट, बिथूवेन और वेबर, 


वैग्नर और वर्दी के महान संगीतमय ओरोप्राश्रों को देखते रहे हें। इटली, 


फ्रांस, और जम॑ंनी के ओोप्रागृहों में ही इन महान्‌ श्रोप्राकारों को अपनी 
सफलता तथा असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इटली, 
१६वीं सदी के आसपास सारी यूरोपीय कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र 


था। सवंप्रथम फ्लोरेंस में शोप्रा खेला गया था। शञ्राज जिसकी लिपि 


उपलब्ध है, वह श्रोप्रा भी वहीं खेला गया था--यूरिडिस”, सन्‌ १६०० 


ईस्वी में । इसके बाद वेनिस नगर झ्रोप्रा का सबसे बड़ा केंद्र हो गया । सारे. 
यूरोप के कलाप्रिय इस नगर की. यात्रा करते और महान्‌ झोप्राशों को देखकर _ 
कृतकृत्य होते थे । सन्‌ १६३७ में वेनिस में एक सावंजनिक ओ्रोप्रागृह की 
स्थापना हुई जिसके कारण ओोप्रा पर क्रमशः व्यावसायिकता का प्रभाव 
हुआ । अब ओोप्रा केवल शौक की विधा न रहकर श्राय का साधत बना । 


श्रोप्रा के लिये जिस उन्नत ओप्रागह की अपेक्षा हुआ करती थी उसके कारण 
तत्कालीन मंचशित्प के विकास में ताटकों से कहीं अधिक श्रेय श्रोप्राश्रों को 
है। उन दिनों चक्रित मंच (रिवाल्विग स्टेज) तो श्राविष्कृत हुए नहीं थे, 
इसलिये श्रोप्रा के विशेष काल्पनिक मंचांकनों को मूर्त कर सकता काफी 


कठित काम था। चर्क्रित मंच की समस्या जापान द्वारा १८वीं सदी में दूर 


.. औरोप्ा धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों में भी लोकप्रिय होता जा रहा था । 
श्रब आास्ट्रिया, फ्रांस तथा जमनी भी इसके केंद्र बन चले थे | सदियों तक इटली 
के संगीतज्ञों, कलाकारों, नाद्यलेखकों तथा अभिनेताओं का प्राधान्य सारे 


जाते थे। फ्रांस के मंच पर भी इतालवी भव्य साज सज्जा में ही जमेन 
संगीतज्ञों हरा कल की यह अद्भुत विधा मंचित होती रही । श्रोप्रा 
की भाषा आरंभ में अं इतावली फ्रेंच रही । कार्लातर में फ्रांस की 
भी प्रचलित हुईं । लेकिन श्रन्य देशों में झोप्रा की भाषा इतालवी 


ही बनी रही। इस क्षेत्र में इटली का प्रभाव यहाँ तक था कि प्रनेक बार 
इतालीयेतर श्रोप्राकार भी भ्रपना नाम इत्तालीय रख लिया करते थे। 





..  ओप्रा का सूक्ष्म परिचय भी इस विधा के प्रसिद्ध 
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श्रोप्राकार | | १ ४५ दे 
ओप्राकारों की सबसे अधिक तथा महत्वपूर्ण देन दाशनिकता रही है। . 
पहला जम॑न श्रोग्राकारःलक है, जो श्रोग्रा का सुधारक कहलाता है। आज 


भाषा 








भी नाट्यलेख में | फ्रांस में श्रोप्रा 
की नींव डालनेवाला जेवान्नी बतिस्ता लुली भी इतालीय था, जो लुई १४वें 
था था। रोमियो ही संभवत: पहला श्रोग्राकार है... 
समुद्रादि के वर्णानों के लिये किया। यद्यपि 
इसे व्यवस्था रोमियो ने दी। जर्मन 


रोप के श्रोप्राग हों में रहा। झोप्रा, इटली' का राष्ट्रीय कलात्मक उद्योग... 
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भ्ोब झोबी 


दो सौ वर्षों के बाद भी उसकी रचनाओं को सुनना कलात्मक अनुभव है। 
ग्लक ने संगीत के दाश निक पक्ष को पुष्ठ बनाया और ओप्रा में उसे अभि- 
व्यक्त किया। ॥ 

ओप्राकारों में दूसरा महत्वपूण नाम मोज़ार्ट का है। मोज़ार्ट ने वसे 
तोआउठ बरस की उम्र में ही एक ओप्रा की रचना कर डाली थी लेकिन जो 


ओप्रा के इतिहास में महत्व है उसकी रचना उसने चौबीस वर्ष की अ्रवस्था _ 


में की, और वह था “इडोमोनिया” (संन्‌ १७८१६ई० )। मोज़ार्ट अद्वितीय 
निष्णात ओप्राकार माना जाता है। ओग्रा के इतिहास में जिन' क्लासिकीय 
ओप्राओों की गणना है उनमें मेजिक फ़्लूट” का अन्यतम स्थान' है। इस 


ओ्रोप्रा को भविष्य के जमन ओप्राओं का आधार माना जाता है। इसे _ 


श्रोप्रा में उसे दिव्यता प्राप्त हुई थी। बिथूवेन' के नाम के साथ विद्रोह की 
भावना मते हो जाती है। ओप्रा के इतिहास में वह शेली या बायरन के समान' 
- है। उसका विद्रोही संगीत हमारे श्रधिक निकट है। 

... जर्मन रोमांटिक आंदोलन का अ्रभूतपूर्व श्रोप्राकार वेबर है। बच्चों 


. के लिये भी उसका एक प्रसिद्ध ओप्रा है। अपने ओप्राञों द्वारा उसने 


रोमांटिक ओप्राओं को वही गौरव दिलवाया जो राजसभाशोंवाले ओप्राओं 
को प्राप्त था। यरोआंते” में कोई वार्तालाप नहीं, बल्कि श्रनवरत संगीत 
ही है। सब जम॑न ओप्राकार गायकों से अ्रधिक वाद्यवृंद पर जोर देते रहे है । 


ओप्राकारों में वेबर जहाँ सुंदर था वहाँ रिचर्ड बग्नर ( १८१३-१८८३) 
. कुरूप, नाठा, बड़े सिर का, घमंडी और स्वार्थी था। लेकिन १९वीं सदी 
के कलात्मक जीवन का वही प्रमुख स्तंभ भी था। यही एकमात्र ओप्राकार 
था जो स्वतः नाटयलेख भी लिखता था । इसके झ्रोप्रा का नाम है दि रिंग 


जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेग्तर के विचारों को मंचसज्जा के तत्कालीन 


: ओप्रागह मर्त नहीं कर पाते थे इसलिये बेरुथ नामक कस्बे में उसने श्रोप्रागह 
खोला जो आागें चलकर ओ प्रा के इतिहास में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्वीकार 
किया गया। वेगस्नर का ही समकालीन इतालीय' ओप्राकार था वर्डी 
 (१८१३-१६९०१) जो बड़ी विषम परिस्थितियों में इटली के ओप्रा के क्षेत्र 

.- में आया था। रासिनी ने मंच से अवकाश ले लिया था। बेलिनी की मृत्यु हो 
 चकी थी और दानीज त्ती पागल हो गया थां। वर्दी के सामने भी समकालीन 
शासकों ने अ्वरोध खडे कर रखे थे। स्वाधीनता” का उच्चारण ही कठिन 


. हो गया था। वर्दी ने पहली बार समकालीन जीवन पर ओप्रा में त्रासदी 


प्रस्तुत की। भ्रभी तक दर्शक आधुनिक भूषा में त्रासदी देखने के अभ्यस्त' 
नहीं थे । स्वेज नहर के उद्घाटन के अवसर पर वर्दी ने काहिरा में एक झ्रोप्रा 
प्रस्तुत किया था । चकि यह वेग्नर का समकालीन था, इसलिये प्रायः इति' 

हासन्न वर्दी के प्रति भ्रन्याय कर जाते हैं । 

. पिछले दिनों में पूर्वी यूरोप में सोवियत्‌ के अभ्रतिरिक्त यूगोस्लाविया 
में भी ओप्रा को संजीवित और विकसित करने के प्रयत्न हुए हैं। संसार- 
.. प्रसिद्धुओप्रा गायिका मिरियाना रादेव जाग्रेब की ही है और वहाँ के राष्ट्रीय 
 औप्रीगह की प्रधान तारिका हें। 


.... पूर्वीदेशों में श्रोप्रा के क्षेत्र में चीन ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
बस्तुत: चीनी ओप्रा संसार के प्राचीनतम ओप्राशों में है और यद्यपि पश्चिमी 


मंचसमीक्षकों ने उसका. उल्लेख नहीं किया है, चीनी ओरोप्रा अनेक दष्टियों 
से अपने कृतित्व एवं प्रदर्शनों में अपना सानी नहीं रखता । भारत में भी 
इधर ओप्रा लिखने और ग्रोप्रागह संगठित करने के कुछ प्रयास होने लगे हैं । 


ओब, ओबी 


: है--उदाहरणाथ, ओस्तियाक इसे श्रास, यांग, कोल्टा तथा यमा नामों से 


एशियाई रूस की एक नदी है जिसको यहाँ की 


-.. सामोएड कोल्टा और कक्‍्वे नामों से तथा तातार श्रोमर एवं उमर नाम से _ 
.  जानतेथे। यह ३,२०० मील लंबी है तथा. इसका नदीक्षेत्र १० लाख वर्ग 
मील है। इसमें १७,०० मील तक नौतरण-किया जा सकता है। अल्टाई 
.. प्रव॑त से निकलकर यह नदी उत्तर के पहाड़ी' प्रदेशों में से होकर खिरगीजें 


-: स्टेप्स में बहकर आती है और झोब की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसके .. 

. मभध्यवर्ती एक लाख वर्ग मील क्षेत्र में दलदल पाया जाता है। इस दलदली 
क्षेत्र का नाम शक न्‍' दलदल है। प्रीष्म काल में इस क्षेत्र में से गुजरना 
._ अ्रसंभव हो जाता 
0 कर 


२५७ 


ष्यवाणी की थी । 


ऊँचाई रष५ फूट है। 


ओम्स्क 


विभिन्न जातियों ने कई नामों से अभिहित किया. 


। वसंत ऋतु में यह क्षेत्र बाढ़ के कारण सागर का रूप _ 





ओरई 


ले लेता है और शरद ऋतु में बफ से जम जाता है। इस काल में इसे आसानी _ 
से पार किया जा सकता है। श्ोब की सबसे बड़ी सहायक नदी ईतिश है. 
जिसके संगम तक झोब में नौतरण किया जा सकता है। श्रोब नदी नवंबर 
से मई अथवा जून' मास तक बफ से जमी रहती है। बाढ़, बर्फ तथा तरते' 


हुए लद्ठों के कारण कुछ समय तक इसमें नौतररण करने में कठिनाइयों का... 
सामना करना पड़ता है। यह नदी यात्रियों, आटा, मक्का तथा इमारती' 
लकड़ी के लाने ले जाने का सुगम मार्ग है। 


बारह गौण नबियों में से एक; उनके उपदेशों का संग्रह 
ओबयदाह विस्तार की दृष्टि से बाइबिल' का सबसे छोटा ग्रंथ है । 
बाबुल के सम्राट नबूखदनेज्जार की सेना ने ५८६ ई० पृ० में यहुदियों की 


राजधानी जुरूसलम का विनाश किया था; इसके बाद एदोम के लोगों ने 


यहुदिया प्रांत लूटकर उसे अपने अधिकार में कर लिया था। ग्रोबद्याह ने 
भ्वीं शताब्दी ई० पू० में एदोम की हार तथा जुरूसलम के मा की भवि- 
का० बु० | 


द ञोमाहा संयकत राज्य श्रमरीका के नेत्रास्का राज्य का सबसे बड़ा 


नगर है और त्रिसूरी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है 
यहाँ रेलमार्गों, वायुयानों तथा राजमार्गों के केंद्र हें। १६५० ई० में इसकी 
जनसंख्या २,५१,११७ थी। यहाँ उद्यानों, खेल के मंदानों तथा मनो रंजन- 
गृहों का बाहुल्‍य है। दो विश्वविद्यालय, दो सेनिक केंद्र--फोर्ट क्रकः तथा 
फोर्ट ओमाहा--एवं प्रशिक्षण तथा रसायन विद्यालय हैं। बहरे बच्चों का 
भी एक सकल है। विश्वविख्यात फादर फ्लैंगर्स बालगह तथा जोस्लिन 
मेमोरियल कला संग्रहालय देखने योग्य हें। यहाँ शिकागो और डेनवर के 


मध्य सबसे बड़ा फूटकर बाजार है। मक्खन' के उत्पादन में इस नगर 


का प्रथम स्थोन' है, और यहाँ गल्ले तथा पश्चञञ्रों की भी मंडी है। यहाँ से 
मांस डब्बों में भरकर बाहर भेजा जाता है। यह नगर समद्रतल से .६१४०-- 
१२७० फूट की ऊंचाई पर है। यहाँ की जनसंख्या २,८०,७१६ थी। 
नगर के. प्रमुख उद्योग धंधे कृषि संबंधी तथा अन्य मशीनों का बनाना 


कपड़ा बनना तथा शराब तेयार करना है। यहाँ से मांस, मक्खन तथा 


खालें निर्यात की जाती हूं। वर्तमान समय में यह एक सेनिक अड्डा तथा _ 
१६१७ ई० की क्रांति के बाद साइबेरियन राजनीति का गढ़केंद्र बन' गया 
है। यह वलक्षरहित ठंढे घास के स्टेप्स में स्थित है। इसकी सम्‌द्रतल से 

_ लख्री०ना० मे०]| 


साइबीरियन रूस में ईतिश नदी के दाहिने तट पर ५४९ उ० 
आअ० तथा ७३३८ पू० दे० पर स्थित नगर है। यहाँ पर 
ईतिश और ग्रोम नदियों का संगम होता है। शरद का औसत ताप ५ 

फा० तथा ग्रीष्म का ६८" फा० है। औसत वाषिक वर्षा १२४ इंच है। 


शीतकाल में हिमवर्षा से नगर जम जाता है। यह ट्रांस साईबीरियन रेलभार्ग  _ क्‍ 
का एक प्रमख स्टेशन है जहाँ से रेल की एक शाखा सिंव्डलोवस्क तक जाती. 


है। जलमार्गों द्वारा यह उत्तर में श्रोब नदी से तथा दक्षिण में अल्टाई नगर 


तथा जसन भील से मिला हुआ है। मध्य एशिया और कज़ाकिस्तान से 
.  कारवाँ के मार्ग भी यहाँ को आते हं। १९६३६ ई० में यहाँ की जनसंख्या 
[न 9 मे 0 ] २ 
का बनाना, कपड़ा बुनना तथा शराब तेयार करना है। यहाँ मांस, मक्खन 
त्तथा खालें तयार की जाती हैं । वतमान समय में यह सैनिक अडडा तथा सन 
१६१७ ई० की क्रांति के पश्चात्‌ साइबीरियन राजनीति का गढ़ तथा केंद्र. 
. बन गया है। यह वृक्षरहित ठंढी घास की शोषस्थली (स्टेप्स) में स्थित 
है और सम्‌द्रतल से इसकी ऊंचाई २८४ फ़ट है। 


८०,७१६ थी। नगर के प्रमख उद्योग धंधे कृषि संबंधी तथा अन्य मशीनों क्‍ 


ओरहई 





[श्री०ना०मे०] हि 


[श्री ०ना० में० ॥ ं । हो 6 


उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का एक नगर तथा उत्तर रेलवे ... . 
5 का एक स्टंशन है। (स्थिति: २५" ५६ उ० अक्षांश एवं... 

७६९”२६: पू० देशांतर) यहाँ जिले तथा तहसील के सभी मुख्य कार्यालय हैं।... 
१८७१० में नगरपालिका को संघटन हो जाने से नंगर का विकास प्रारभ | 
हुआ + यहाँ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजंकीय चिकित्सालय | 
तथा अन्य बहुत॑ सी संस्थाएं हूँ । यहाँ का बाजार भी पर्याप्त अच्छा हो गया है।. 


.. श्रनुमान को वैज्ञानिक मानना 





श्रोरांग-ऊटान 


... नगर की जनसंख्या १६०१० में केवल 5,४५८ थी, कितु १६५१ ६० 
में यहाँ २१,२५८ लोग रहते थे जिनमें पुरुष ११,४३६ थे। करीब झाठ 
हजार लोग व्यापार तथा उद्योग धंधों म, शेष नौकरी तथा विभिन्न पेशों में 
लगे थे। . [ह० ह० सिं० | 


४० ज् ज-क एक श्रेणी के बंदर हैं जिनको पूँछ नहीं होती । ये 
ओरांग-ऊटान एशिया के दवक्षिण-पूर्व में सुमात्रा भौर बोनियों 


द्वीपों में पाए जाते है। _ 


. औरांग-उटान नाम मलय देशवासियों ने दिया है। इन बंदरों के 


शरीर पर भूरे लाल रंग के घने और बड़े बड़े बाल होते हैं। इनका ललाट 
ऊँचा होता है, और मुँह सामने की ओर उभड़ा रहता है। अ्रकस्मात्‌ 
देखने पर ये वद्ध मनुष्य से प्रतीत होते हैं। दि 
इनके पर छोटे होते हैं परंतु हाथ इतने लंबे होते हैं कि प्रायः भूमि 
तक पहुँचते हैं । नर झ्रोरांग प्रायः ५ फुट या उससे भी ऊँचे और बड़े शक्ति- 
शाली होते हैं। इनका भार २॥ मन तक होता है। पूर्ण वयस्क नर 


ओऔरांग की कतपटी के निकट का चमड़ा उभड़ भ्राता है, पर सभी ओरांगों में 


यह बात नहीं पाई जाती, कारण इनमें छः जातियाँ होती हैं। पुर्णावस्था 
प्राप्त होने पर नर ओरांगों में दाढ़ी भी उगती है। इनके कान बहुत छोटे 
होते हैं । हाथों के अँगूठ भी बहुत छोटे होते हैं। इनसे इनको झ्रधिक सहायता 
नहीं मिलती । परों के अ्गूठ अत्यधिक छोटे होते हैं, और उनमें भंतिम भाग 
. नहीं होता। इस कारण पर के अँगूठ में नख नहीं रहते। इनके गले के 


भीतर एक बड़ी थैली ध्वासनलिका से संबद्ध रहती है जिसके द्वारा इनके 


बोल की उद्घोषता बढ़ती है। । हि 
.... ओरांग अधिकतर व॒क्षों पर रहते हैं, भौर हाथों के सहारे एक डाल से 
दूसरी' पर झूलते चलते हैं। इनकी गति मंद होती है। पहाड़ों की तलहदी 
के जलसिक्त जंगलों में ये वास करते हैं। व॒क्षों के ऊपर शाखाओ्रों और 
पत्तियों का मंच बनाकर ये विश्राम करते हैं, परंतु एक स्थान पर अधिक दिन 
. नहीं टिकते । साधारणत': माता पिता और चार पाँच बच्चे एकत्र रहते 
. हैं। इनकी प्रकृति नंम्र होती है। मनुष्य इन्हें पकड़कर सकेस में खेल 
दिखलाने के लिये पालते हैं।. .. । 
... . ये प्रधानतः फल और व॒क्षों की कोमल पत्तियाँ, डालियाँ और बाँस के 
कोमल प्ररोह ग्रादि खाते हैं ॥..... दा ग 
_ इनका जीवनकाल साधारणतः २५ वष होता है,परंतु मनुष्य के संरक्षण 


... में कुछ औरांग ४० वर्ष तक जीवित रहे हैं। एक बार में इतको केवल एक 
... संतानपदाहोती है भर गर्भ 5 महीने का होता है। 


ह ओरॉव, उरॉव बिहार के छीटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी 


समूह। ओराँव अथवा उराँव नाम इस समूह को 


.. उराँव” नाम का प्रचलन अधिक है। 


.._.  उराँव भाषा द्रविड़ परिवार की है जो समवर्ती ग्रादिवासी समूहों की 


..... मुंडा भाषाओं से स्वथा भिन्न है। उराँव भाषा और कन्नड़ में भ्रनेक 
...:. समताएँ हैं। संभवतः इन्हें ही ध्यान में रखते हुए, गेठ ने १६०१ की अपनी 
... जनगणना की रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की थी कि उराँव मूलतः 
.... कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थे। उनका अनुमान था कि इस समूह के पूर्वज 

पहले कर्नाटक से नमंदा उपत्यका में श्राए और वहाँ से बाद में बिहार राज्य 


के सोन तट के भागों में ग्राकर बस गए। पर्याप्त 
सन्‌ १६५१ की जनगंणना-के भ्रनुसार 
दस लाख थी। इनमें से भ्रधिकांश 
पश्चिमी भाग में रहते हैं। उराँव सम्‌ 
दरच्चंद्र राय का मत है कि बिहार में 
कर्म नाशा नदियों के बीच के भाग में रहते 
से जाना जाता था। कुरुख शब्द संभवत: किसी 
.... हुआ रूप है। राय का अनुमान है कि इस मूल शब्द 











ही 


[हा० चे०| 










प्रोराँव, उराँव 


.... इस समूह की अथंव्यवस्था मूलतः कृषि पर अवलंबित है। आखेट 
द्वारा भी वे भ्रशतः अपनी जीविका श्रजित करते हैं। जाल और फंदों द्वारा 
वे जंगली जानवर और मछलियाँ पकड़ते हैं । द । 
... छराँव अनेक गोत्रों में विभाजित हैँ। गोत्र, के भीतर वेवाहिक संबंध 
'निषिद्ध होते है। प्रत्येक गोत्र का अपना विशिष्ट गोत्रचिक्न होता है। राय 
के अनुसंधानों द्वारा ६८ गोत्रों की सूची प्राप्त हुई है। इनमें से १६ के गोन्र- 
चिह्न जंगली जानवरों पर, १२ के पक्षियों पर, १४ के मछलियों तथा' भ्रन्य 
'जलचरों पर, १६ के वनस्पतियों पर,२ के खनिजों पर,२ के स्थानीय नामों पर 
तथा १ का सर्पों पर आधारित है। शेष दो विभाजित गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र 
अपने आपको एक विशिष्ट पूर्व॑ज की संतान' मानता है, यद्यपि गोत्रचिह्न 
को ही पूर्व॑ज मानते का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्रचिह्न के 
संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उससे प्राचीन' काल में कोई 
न कोई अविस्मरणीय सहायता मिली थी जिसके कारण समूह के एक खंड 
के नाम उससे अ्विभाज्य रूप से संबद्ध हो गया। प्रत्येक गोत्र अपने गोत्र- _ 
चिह्नवाले प्राणी, वृक्ष अथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं 
करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुँचाना भी उनके सामाजिक नियमों 
द्वारा वजित है। यदि उनका गोत्रचिह्न कोई प्राणी या पक्षी है तो वे न तो 
उसका शिकार करेंगे और न उसका मांस खाएँगे । इसी तरह यदि उनका 
गोत्रचिन्न कोई वक्ष है तो वे उसकी छाया में भी नहीं जायेंगे । 
.... उराँव समाज में संबंधव्यवस्था वर्गीक्तत' संज्ञाव्यवस्था पर आधारित 
होती है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हैं । तीन पीढ़ियों तक के कतिपय 
रक्‍तसंबंधियों और वैवाहिक संबंधियों में भी विवाह का निषेध होता है । 
प्रत्येक उराँव ग्राम की अपनी स्वतंत्र नियंत्रण-व्यवस्था होती है। 
सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गाँव के पंच करते हैं। गाँव के 
महतो” और पाहन' इस कार्य में उनका निर्देश करते हैं। पंचों की बेठक 
बहुधा गाँव के अखाड़े में होती है। राज्य-शासन-व्यवस्था का विस्तार भ्रब 
आ्रादिवासी क्षेत्रों में हो चुका है, इसलिये पंचों की परंपरागत शक्ति बहुत . 
भ्रंशों में क्षीण हो गई है। वे अब जातीय परंपराओं के उल्लंघन पर ही. 
विचार कर सकते हैं। ड़ मम के हद कक 
उराँव लोगों का अ्रंतर-ग्राम-संगठन' भी उल्लेखनीय है । कई समवर्ती 
ग्राम परहा' के रूप में संगठित होते हैं । उनके केंद्रीय संगठन का नाम परहा 
पंच होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गाँव राजा-गाँव माना जाता है। 
तीन अन्य महत्वपूर्ण गाँव अपने महत्व' के अनुसार क्रमदाः दीवान गाँव, 
पानरे गाँव (लिपिक ग्राम) और कोटवार ग्राम माने जाते हैं । शेष सब 
प्रजागाँव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्य ग्रामों की सुरक्षा 


का प्रबंध करता है। मानवीय तथा ग्रमानवीय, प्राकृतिक तथा दैवी-अत्येक.._ 


प्रकार की शक्तियों से ग्रामसम्‌ह को बचाना इस संगठन' का मुख्य कार्य 


कब ४ गेगों में दिया है। अपनी हर मं झापको, गीता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि 

... दूसरे लोगों ने दिया है। अपनी लोकभाषा में यह समूह अपने आपको होता है। परह मूह | 

-.... कुरुख नाम से वरणित करता है। अंगरेजी में ओ अक्षर से लिखे जाने के. 

.. कारण इस समूह के नाम का उच्चारण ओराँव किया जाता है; बिहार में... +. . उराय क्षी एक वि ५. द 
हक मूह मी देच्चा रण ओो बा क हैः 34% ..._ धूमकुड़ियाँ उराँव समाज की एक विशिष्ट संस्था थी। यह एक प्रकार 

. का युवागह होता है, जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य 


का भी झायोजन किया जाता है। वे मेले और जात्राओं का भी प्रबंध करते 
हैं। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। 


आदिवासी 8४ समूहों में वास और संगठन के महत्वपू रो भेदों के साथ पाया जाता 


_है। उराँव समाज में लड़कों भौर लड़कियों की झ्लग अलग धूमकुड़िया 
: होती हैं, यद्यपि वे एक दूसरे के पास आ जा सकने के लिये स्वतंत्र रहते हैं।.._ 
. कहा जाता है, पहले तरुण तरुणियों को इन गुहों में यौन संबंधों की स्वतंत्रता 
रहती थी। इस दिशा में उनका केवल गोत्रनियमों पैक ४४०३४ करना, ... 
गालोचना कै कारण इस... 






आवश्यक माना जाता था। समवर्ती जातियों की झा 

















आजीविका के 
अग्रसर 












ग्रोरान 


ओरान ग्रोरान की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। यह नगर जेबेल' 

मर॒जाजो पवत पर बसा हुआ है जिसकी ऊंचाई १,६०० फूट है।... 

.. ओरोरान बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मारसेई, बारसेलोना , वालेंशिया 
जिब्नाल्टर इत्यादि' तथा बारबारी तट के श्रन्य बंदरगाहों से यहाँ बराबर 


 गमनागमन की सुविधाएँ हैं । सन्‌ १९३६ ई० में झ्ोरान की संपूर्ण जनसंख्या 


.. १,६४,७४६ थी जिसमें से १,४८५,५८९६ यूरोप निवासी तथा ४६,१५७ 
आदिवासी थे। [वि० चं० मि०] 


हा मेक्सिको देश के वेराक्रंज़ राज्य का एक नगर है। 
५ ओरिज़ाबा यह नगर वेराक्रज़ बंदरगाह से पर्चिम-दक्षिण की 

और ८२ मील तथा मेक्सिको नगर से दक्षिण-पूर्व की ओर २०३ 
. मील पर स्थित है। यह स्थान दो रेलमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ: है । 
अपनी विशेष स्थितिं के कारण मेक्सिको के इतिहास में यह नगर प्रसिद्ध 

रहा है। इसी कारण उसका आर्थिक विकास भी हुआ । सियरा मादरे 
ओरिएंटल पर्वत की एक उपजाऊ तथा शीतोष्ण घाटी में लगभग ४,२०० 

फूट की ऊँचाई पर यह नगर बसा है। इसी के ऊपर लगभग १५,५५० फूट 
ऊचा पिकोडि ओरिज़ाबा नाम का प्रसिद्ध तथा ज्ञांत ज्वालामुखी पव॑त' 

'बफ से ढका हुझ्ा है। पर्याप्त मात्रा में जलप्राप्ति तथा शीतोष्ण जलवायु 
के कारण यह कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ की मुख्य उपज मक्का 
चीनी, तंबाक इत्यादि हैं। रियो ब्लैंको से जलविद्युत शक्ति मिलती है जिसका 
उपयोग कपड़ों की मिलों तथा तंबाक्‌ के कारखानों में किया जाता है। 

सन्‌ १९५० ई० में इसकी जनसंख्या लगभग ५५,३३० थी । 


[वि० चं० मि० |] 
ओरिजेन 


१८५-२५४ ई० ) 
गिरजे के प्रथम पाँच शताब्दियों के सबसे महान 


आचाये । इनका जन्म सिकंदरिया के एक सुशिक्षित एवं भक्त ईसाई 


परिवार में हुआ था जिससे यह लौकिक तथा धामिक विषयों की अच्छी शिक्षा 
पासके। सन्‌ २०२ ई० में इनके पिता लेओनिद्स को ईसाई होने के कारण 
प्राण॒दंड की झ्ाज्ञा मिली' और परिवार की समस्त संपत्ति जब्त कर दी 
.._ गई। एक धनी महिला की सहायता से झोरिजेन अपनी पढ़ाई पूरी कर सके 

. बाद में वह अपनी विधवा माँ और अपने छः छोटे भाइयों के निर्वाह के लिये 
व्याकरण सिखलाने लगे । इसके कुछ समय बाद ओरिजेन के जीवन में 
: श्रत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन श्राया। दीक्षाथियों को ईसाई धर्म सिखलाने 
के लिये सिकंदरिया में एक ईसाई शिक्षा संस्था थी । बिशप ने ओरिजेन को 
इसका अध्यक्ष नियक्त किया। ओरिजेन ने व्याकरण का' अध्यापन छोड़ 
दिया तथा बाइबिल को श्रपने ग्रध्ययन' का के द्र बनाकर आजीवन ब्रह्मचय का 


_... पालन करने का निदचयं किया। झ्रोरिजेन ने शी प्र ही साधारण दीक्षार्थियों 
.. की शिक्षा का भार दूसरों को सौंपकर बाइबिल के वेश्ञानिक अध्ययन के लिये 


. ईसाई शिक्षा संस्था का एक नवीन विभाग खोल दिया, जो धीरे धीरे विश्व- 
. विद्यालय के रूप में परिणत हुआ, जहाँ शिक्षित गेर ईसाई भी बडी संख्या 
में कला, विज्ञान और दर्शन पढ़ने श्राए। बाइबिल के वज्ञानिक अध्ययन' तथा 


धर्म के तकसंगत प्रतिपादन' के लिये भोरिजेन इन विषयों को आवश्यक सम-. 
भते थे। इंस संस्था के माध्यम से ओरिजेन की र्याति समस्त रोमन साम्राज्य 


में फल गई। व्याख्यान देने के अतिरिक्त वह अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित 


कर दिया। ओरिजेन सिकंदरिया छोड़कर फिलिस्तीन को लौठे; वहाँ 


.... केबिशपों ने इनका हादिक स्वागत किया । ओरिजेन ने कैसरिया में एक नई 
... विक्षा' संस्था स्थापित -कर सिकंदरिया का कार्यक्रम जारी रखा इसके 
... श्रतिरिक्त बिद्यप का अनुरोध स्वीकार कर प्रायः प्रतिदिन गिरजाघर में. 
.. .. वें बाइबिल पर प्रवचन' देने लगे ।सन्‌ २४७ ई० में सम्राट देसियस ईसांइयों 
_.. को सताने लगा; भ्रोरिजेन को प्राण॒दंड' की श्राज्ञा तो नहीं मिली कितु इनको 


२५९ 


अलजीरिया देश का एक बंदरगाह है। यह भूमध्यसांगर की 


संत अ्रगस्तिन के बाद ईसाई 


ओरोंटीज 





श्रोरोंटीज 


सन्‌ २४० ई० में कारावास तथा घोर शारीरिक यंत्रणाएं सहनी पड़ीं । 


5 इनका देहांत' सन्‌ २५४ ई० में तीर नामक नगर में हुआ । 


ओरिजेन की रचनाओं की संख्या ६००० बताई जाती है। अधिकांश 
प्राप्य ग्रंथ बाइबिल की व्याख्याएँ हे। बाइबिल के वेज्ञानिक पाठनिर्धारण 


के विषय में इनकी हेक्साप्ला नामक पुस्तक में चार यूनानी तथा दो इब्रानी 
पाठ समानांतर स्तंभों में प्रकाशित हैं। इनकी गंभीरतम रचना पेरी अरखोन 
हैं जिसमें पहलें पहल समस्त ईसाई धामिक विश्वासों का सुव्यवस्थित 
सिद्धांतवादी प्रतिपादन किया गया है। ओरिजेन' की मत्य के पर्चात्‌ 
इनके कई दाशनिक सिद्धांतों का विरोध अ्रवश्य होने लगा कितु धामिक 


विश्वासों के साथ मानव संस्कृति के मूल्यों का जो समन्वय आपकी रचनाग्रों 


में विद्यमान है इसके लिये श्रोरिजेन चिरस्मरणीय हू । 


सं० ग्रं०--जे दानियेलू : ओोरिजेत, न्‍्यूया्क, १९५५ । 


ओरीनिको 


[का० बृ० ः 


दक्षिणी भ्रमरीका के उत्तरी भाग की एक बड़ी नदी 
है। इस नदी के क्षेत्र में कोलंबिया देश के पूर्वी मंदान 


का लगभग आधा भाग, समस्त' वेनेजुइला तथा ऐंडीज़ पर्वत प्रदेश का भाग 
 संमिलित है। यह नदी सियरा पोरिमा पवव॑त से निकलती है जो वेनेजुइल।- 


ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग १,७०० मील 
है। नदी के ऊपरी भाग में अ्रनेक छोटे बड़े प्रषात हें जो नदी के बहाव में 
बाधा डालते हैं। श्रपूरे के मुहाने में श्रोरीनिको नदी गर्मी के मौसिम में दो 


मील और वर्षा ऋतु में लगभग ७ मील चौड़ी हो जाती है। स्यूदाद वोलीवार 
नगर के निकट इसकी चौड़ाई केवल ८०० फट है। समुद्रतठ से ७०० मील 


भीतर तक बड़े जहाज चले जाते हं। करीब्रिदन प्रषात के निकट ऊचे तथा 
नीचे जल में लगभग ३२ फट का अंतर मिलता है, परंतु सिउदाल बोलिवर 
के निकट एऐगॉस्टरा में लंगभग ५० फट ऊँचाई का अंतर है। 


इस नदी के डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग ७०० वर्ग मील है जो द्वीपों. 


तथा दलदल से भरा हुआ है। इसमें घनी वनस्पति भी पाई जाती है। 


ओरेगॉन 


[ वि० चं० मि० ] 


संयकत राज्य, अमरीका, के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 
एक राज्य है तथा साधारणत': बीवर' राज्य कहलाता 
है। सेलेम इस राज्य की राजधानी है। इस राज्य के उत्तर में वाशिगटन' 


"राज्य है। यह अंशत:ः कोलंबिया नदी तथा अ्ंशतः ४६* अक्षांश रेखा द्वारा 
इससे अलग है। इसके पू्व में इदाहो राज्य है जिसकी सीम॑। स्नेक नदी 


बनाती है। पद्चिम में प्रशांत महासागर का तट है जिसकी लंबाई ४३०. 


मील है। यह राज्य पूर्व से पश्चिम ३७५ मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 


२९० मील चौड़ा है। इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग ६६,९८० वर्ग 
मील है। '. “हा 
ओरेगॉन नगर इसी' राज्य के विलामेट नदी के दाहिने किनारे पर 


बसा हुआ है। यह पोर्टलेंड से १९ मील दक्षिण की ओर है। इस नगर 


से दक्षिणी पेसिफ़िक रेलवे गजरती है। इस नगर में विलामेट नदी' 
४० फूट ऊंचा जलप्रपात बनाती है। इस प्रपात से जलविद्युत्‌ का उत्पादन' 


किया जाता है। यह नगर कागज तथा ऊनी' कपड़ों के उत्पादन का केंद्र 
हि . है। सन्‌ १९५० ई० में इसकी जनसंख्या ७,६८२ थी । 
- करने लगे तथा चारों भश्रोर से आए हुए निमंत्रण स्वीकार कर इन्होंने कई देशों नह 
...  कीयात्रा की। एक बार रोमन सम्राट अलेक्जेंडर सेवे रस की माता ने ईसाई 
... . धर्म की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रोरिजेन को बुला भेजा था। 
«सन्‌ २३० ई० में फिलिस्तीन की यात्रा के समय ओोरिंजेन ने वहाँ के .. 
... बिदपों के हाथ से पुरोहताभिषक ग्रहण किया जिसके फलस्वरूप सिकंदरिया . 
के बिशप ने उनको स्थानीय ईसाई शिक्षा संस्था के अध्यक्ष के पद से श्रलग _ 


[वि० चं० मि०].. 


_ बंदरगाह के निकट यह नदी समुद्र से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग -.. 
१७० मील है । इसमें नौचालन कठिन है। यह नदी सेनाश्रों के यातायात 
तथा मिस्र और एशिया माइनर के बीच व्यापार के लिये उपयोगी है। |... 

[वि० चं० मि०] 





सीरिया देश की एक मुख्य नदी का प्राचीन नाम है।... 
इसे ड्रेकी, टाइफ़्न अथवा ऐक्सियस भी कहते थे। . |... 

इसका प्रचलित नाम अ्रल-असी है । इस नाम की उत्पत्ति ऐक्सियस शब्द से . |. 
-हुईं है। बेका पर्वत के पूर्व से निकलकर यह नदी उत्तर की ओर बहती  .. 
हुई होम्स भील में मिलती है। यहाँ से यह ऐंटियाक मंदान में बहती है 
ऐफ़रिन तथा कारा सू नामक दो सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं । स्वेडिया 





झोलवाइन 
गदर संयुक्त राज्य, अमरीका, के आइओ वा राज्य में एक नगर 
ओलवाइ है। १६५० ई० में इसकी जनसंख्या ७,८५८ थी। 


यह राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित है और शिकागो, भ्रेट वेस्टर्न तथा रॉक 
आइलेंड रेलमार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई उद्योग विकसित हूं, परतु 
ये ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ कृषि, पशुपालन, द्ुग्धशालाएँ और मुर्गी बत्तक झादि 


पालने के कार्य ही प्रमुख हैं। इस नगर की नींव औगुस्त (ओलवाइन) ने. 


१८७३ ई० में डाली थी. । सन्‌ १८९७ ई० में यह एक नगर घोषित किया 
[श्री० ना० मे० | 


गया । 
दि खे संसार की सांस्कृतिक परंपरा में श्रोलिपिक खेल 
ओलिपिक रण पुरातनकालीन' यूनाव (ग्रीस) की देन हैं। 


निश्चित रूप से यह कहना कठिन' है कि इनका श्रीगणेश कब हुआ, परंतु 
ऐतिहासिक विवरणों से ज्ञात' होता है कि यूनान देश में ७७६ ६० पु० 
से लेकर ३९४६० तक प्रत्येक चौथे वर्ष इन खेलों का आयोजन किया जाता 








चित्र १. एक तेराक प्रतियोगी 


. रहा। लोंकेबीच के चार वर्षों की श्रवधि को 'प्रोलिपियड' कहते थे। 


... रोम के अधीन झा जाने पर सन्‌ ३९४ में रोम के सम्राट थियोडोसियस 
के श्राज्ञानुसार यूनान में इन खेलों का अंत कर दिया गया । १५४सदियों के. 


.... पदचातू सन्‌ १८५९६ का 52382 830 4/04047 07 0 
...  बरन पियर डी कुबरटिन के 3 प्रयासों के फलस्वरूप, पुनः यूनान' की. 
.. राजधानी ऐथेंस में श्रायोजित किया गया। इसके बाद प्रथम महायुद्ध- 


कालीन सन्‌ १६१६ तथा ढितीय सहायुद्धबालीन सन्‌ १६४० एवं सत्‌ू | 





; चित्र २. नौका दौड़... 


... १६४४ को छोड़ शेष अवधि में प्रत्येक चौथे वर्ष ओोलिपिक 


.._ हूं। सन्‌ १६०० से सन्‌ १६१२ के बीच के चार श्रोलिपिक खेल मानसार 
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झोलिपिक खेल 


पेरिस (फ्रांस), सेंट लुई (अमरीका), लंदन (ब्रिटेन) तथा स्टाकहोम - 
(स्वीडन) में हुए। तत्मशचात्‌ सन्‌ १६२० से सन्‌ १ ६३६ के बीच ऐटवर्ष 
(बेल्जियम), पेरिस (फ्रांस), एम्स्टरडम (हालेंड), लास ऐंजेल्स 


(अमरीका) तथा बलित (जमंती) ते बारी बारी से इनके आयोजन का. 


उत्तरदायित्व सँभाला । द्वितीय महायुद्ध के वाद के खेल सन १९१४८ में .. 
लंदन में, सन्‌ १९५२ में हेलसिकी (फिनलेंड) में तथा सन्‌ १९४५६ में 
मेलबोन (पआस्ट्रेलिया) में हुए। सन्‌ १६६० का ओोलिपिक इटली,की 
राजधानी रोम में व्यवस्थित हुआ । इन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व और 
जनप्रियता का अनुमान इससे किया जा सकता है कि १८६६ में केवल' १३ 
राष्ट्रों के २८५ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, परंतु १९४२ में ६९ 
राष्ट्रों के ५,८६७ खिलाड़ियों ने भाग लिया (जिनमें ५७३ स्त्रियाँ थीं) । 


सन्‌ १९५६ के मेलबोने खेल' में ६७ राष्ट्रों के ३,५३९ (३५३ स्त्रियाँ) कल हा । 


प्रतियोगी संभिलित' हुए । आजकल के खेलों में प्रतियोगियों' के श्रतिरिकत 


हजारों प्रबंधक, सूचनावाहक, पत्रकार, डाक्टर, खेलों के निरीक्षक इत्यादि... 


रहते हैं। दर्शकों की संख्या लाखों में आँकी गई है। खेल के आयोजन 


में लाखों रुपयों का व्यय करना पड़ता है। इनसे अजित ग्राय का लाभांश 


अंतर्राष्ट्रीय ओलिपिक कमेटी द्वारा विभिन्न खेलों के प्रबंध तथा प्रोत्साहन 
पर व्यय किया जाता है । 


सन्‌ १६२४ में ओलिपिक खेलों के एक नए अंग, अर्थात्‌ बर्फ के खेलों... 


की स्थापना की गई | इस श्रृखला का प्रथम खेल सेंट मारिद्ज़ में हुआ 
जिसमें १६ राष्ट्रों के २९३ खिलाड़ी संमिलित हू । सन्‌ १९५६ के ये खेल 
इटली के कोर्टीना नगर में हुए जिसमें ३२ देशों से श्राए हुए ९४७ खिला- 
ड़ियों ने भाग लिया। अगला खेल सन्‌ १६६० में भ्रमरीका के स्कवा वेली 
नगर में आयोजित हुआ । द के 

प्राचीन खेलों में केवल यूनानी नागरिक संमिलित हो सकते थे। 
स्त्रियों को खेलने भ्रथवा दर्शक रूप में संसिलित होने की भी झ्राज्ञा न. 














॥४ है, । 
6 “ 8०५ | 


॥0॥ 














| 





गञ्ोलिपिक खेल 


की दौड़, कूद, चत्रक्षेप, बर्छा फेंकना, कुश्ती, मुक्केबाजी, रथ की दौड़ इत्यादि 
को संमिलित किया गया । खेल' की श्रवधि सात दिनों की कर दी गई। इसमें 
कुछ धामिक क्रियाएँ भी होती रहती थीं । श्रोलिपिक खेल में प्रत्येक वर्ग 
के यनानी' भाग ले सकते थे--राजा और रंक, अ्रधिकारीवद और जन- 


साधारण | यदि देश में यद्ध चलता रहे तो खेल की अवधि में युद्धविराम 
की घोषणा कर दी जाती थी । भाग लेने के पूर्व खिलाड़ी, उनके परिवार 


के सदस्य, उनके गरु तथा खेल के निर्णायकों को नियमों का पालन करने 


तथा सचाई से खेल में भाग लेने की शपथ लेनी पड़ती थी । विजेता को 
पुरस्कार के रूप में जेतून की एक टहनी भेंट की जाती थी । परंतु विजय- 
प्राप्ति का महत्व इतना अधिक था कि विजेता देश के महापुरुषों में गिना 
जाता था और उसके संमान में कविताएँ और गीत रचे जाते तथा उसके 
. चित्र एवं मूतियाँ आदि बनाई जाती थीं । 

आजकल के खेल' १६ दिनों तक होते है । प्रतियोगिता व्यक्तियों के 
बीच होती है, राष्ट्रों के बीच नहीं । प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय झानेवाले 
को क्रमशः स्वर्ण, रजत तथा कांस्य के पदक प्रदान किए जाते है। 

जैसा पहले बताया जा च॒का है, श्राधुनिक यग में ओलिपिक खेल को 
पुनर्जीवित करने का श्रेय बेरत पियर डी कोबरटीन' (१८६३-१६३७) 
को है | ये उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षक थे। इनके मतानुसार प्राचीन 
यूनान की समद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण कारण उनको 
शारीरिक पुष्टता और खेल कूद में भाग लेने की प्रवृत्ति थी। अतः वर्तमान 
समय में भी इन गरों को प्रोत्साहित करना संसार के लिये हितकर होगा। 
इस भावना से प्रेरित होकर इन्होंने प्रयत्न किया कि प्रति चौथे वर्ष विभिन्न 
देशों के खिलाड़ियों का ऐसा समारोह किया जाय जहाँ वे पारस्परिक 
भेदभाव, वेमनस्यथ तथा राजनीतिक, धामिक, सामाजिक एवं वर्ण संबंधी 
भिन्नताओ्ों को भूलकर सहयोग और सामंजस्य के वातावरण में खेल के 
मैदान में प्रतियोगिता करें । इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये इन्होंने 
१८९४ ई० में पेरिस में एक सभा बुलाई, जिसमें नौ देशों के प्रतिनिधियों 


५ | (2 
4 
॥॥। 





गे ॥! 
हक पे जहा सावि५ भी ॥ 


चित्र ४. भारी भारवहन, (हैवी वेट लिफ्टिंग) का प्रतियोगी 


. ने भाग लिया। इन्हीं के विचार विमंश के परिणामस्वरूप श्राधनिक 


.. झोलिंपिक खल की नींव पड़ी । आज लगभग ७६ देशों को अंतर्राष्ट्रीय 


|... ओलिंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कमेटी स्विट्जरलैंड के 


२५६१ 









झोलिपिक खेल 


लॉसेन नगर में केंद्रित है और इस समय उसमें ४७ देशों के ७२ सदस्य हैं । 
एक देश के तीन' से भ्रधिक सदस्य नहीं हो सकते । सदस्यता झाजीवन 
रहती है। सदस्यों पर अपने राष्ट्र की' सरकार तथा किसी भी अन्य संस्था 
का दबाव नहीं रहता, अपितु वे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अ्रपना कार्य करते' 
हैं। बैरन कुबरटिन स्वयं १९६३२ ई० तक कमेटी के सभापति रहे । उनके 
बाद सन्‌ १९४२ तक बेल्जियम के काउंट हेनरी डी बेले लाटर, १६५२ तक 
स्वीडन के जे० सिगफ्रिड ऐडस्ट्रोम तथा उसके बाद अमरीका के एवरी 
ब्रंडज ने इस पद को सुशोभित किया । 

इन खेलों में केवल भ्रवेतनिक (एमेच्योर) खिलाड़ी (श्र्थात्‌ वे खिलाड़ी 
जो खेल में रुचि के कारण भाग लेते हैँ, उसके आधार पर जीविका उपारज॑न' 
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चित्र ५. साइकिल दौड़ का प्रतियोगी 


नहीं करते) भाग ले सकते हैं। उनका निर्वाचन अपने देश की कमेटी 
द्वारा होता है। ये राष्ट्रीय कमेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय श्लोलिपिक कमेटी के 
अ्रधीन होती हैं । आजकल' १४ प्रतियोगिताएँ भ्ननिवार्यतः आयोजित को' 
जाती हूँ। नौ प्रतियोगिताएँ ऐच्छिक होती हे । इनमें से उन्हीं का प्रबंध 












प्ीलिपिक खेल 


किया जाता है जिनमें कम से कम छः देश भाग लें और 33 कम से कम 
१० देशों में खेल होता हो । स्त्रियाँ १० प्रतियोगिताञं में भाग ४२ ह। 

लास ऐंजेल्स में आयोजित सन्‌ १६३२ के खेलों में सर्वप्रथम श्रोलि 
गाँव की प्रथा प्रारंभ हुई। इसके अ्रंत्गंत समस्त खिलाड़ियों के रहने का 
: प्रबंध एक ही स्थान में होता है। १६३६ के बलिन खेल मे पवित्र भ्रग्नि 

की प्रथा चलाई गई । इसके लिये इन खेलों के प्राचीन केंद्र शञोलिपिया नगर से 

मशाल जलाकर अनेक धावकों द्वारा बलिन के खेल के मंदान में जलती मशाल' 
पहुँचाई गई, जहाँ एक विशेष कुंड में भ्रग्नि जलाई गई। यह अग्नि खेलों की 
अवधि तक बराबर जलती रहती है। खेल का उद्घाटन' प्रबंधक देश के 
राष्ट्रपति या राजा करते हैं। खिलाड़ियों को मार्च करते हुए एक केंद्रीय 
स्थान पर जमा होना पड़ता है। यूनान की टीम भाग रहती है, तत्परचात्‌ 
वर्णानुसार भ्रन्य देशों की टीमें। अंत में प्रबंधक देश की टीम रहती 
है। उस देश का कोई प्रमुख खिलाड़ी सब प्रतियोगियों की ओर से' 
दपथ लेता है कि हम सच्चाई, सदभावना तथा न्यायोचित ढंग से अपने राष्ट्र 
तथा संसार में खेल कूद के गौरव के हेतु भाग लेंगे । इसके पूर्व ओलिपिक 
भंडा, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग 
के पाँच वृत्त रहते हैं, फहराया जाता है, हजारों कबूतर छोड़े जाते तथा 
तोपें दागी' जाती हैं। खेल की समाप्ति अत्यंत' रोचक और आ्राकर्षक ढंग 
से की जाती है । पवित्र भ्रग्नि बुझा दी जाती है, पाँच बार तोप दागी जाती 
झौर झोलिपिक वंदना गाई जाती है। 

सन्‌ १९२८ से लेकर १६९५६ तक भारत की हाकी टीमें ओलिपिक खेलों 
में निरंतर विजयी' रही है, परंतु १९६० में पाकिस्तानी टीम विजयी हुई । 
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अ्रपने मौलिक रूप में, संभवत: ईसा से १,००० वंषे पूर्व हुआ था | यहाँ 


खेलों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न धारणाएँ ह। एक मत के अनुसार 


पहली दौड़ पेलौप्स और ग्रोनोमौस के बीच हुई थी, कितु द्वितीय मतानुसार 
यहाँ सर्वप्रथम हेराकिल्स द्वारा खेलकदों का उत्सव' मनाया गया था। 
११वीं शताब्दी के यूनानी लेखक सेड़ीनस के अनुसार ओलिंपिक उत्सव 
३९३ ई० तक ही मनाए गए । 

गोलिपिया अथवा ओलिबिया का वर्तमान गाँव कक्‍्लाडियस नदी के 
दूसरे तट पर स्थित है। यहाँ एक संग्रहालय भी है। [श्री० ना० मे० | 


आलेंड बाल्टिक सागर में गोटलैंड के पास स्वीडन का एक द्वीप है 

और कलमर जलडमरूमध्य द्वारा स्वीडेन से पृथंक्‌ है। 
इसकी अधिकतम लंबाई ८५ मील तथा' चौड़ाई १० मील है और कुल 
क्षेत्रफल ५१६ वर्ग मील है | यहाँ का एकमात्र प्रमुख नगर बोरघम है जहाँ 
२,०४१ मनुष्य बसते है। यहाँ पुराने किले के भग्नावशेष विद्यमान हूँ । 
पहले यहाँ के निवासी ओनिनगर कहलाते थे। भाषा, रीति रिवाज तथा 
आ्राकृति के विचार से वे भिन्न जातियों के वंशज ज्ञात होते हैं । यह द्वीप चूने 
के पत्थर का बना है जो स्वीडन के तटीय भाग से भिन्न है। इसके पूर्वी और 
पदिचमी किनारों पर क्रमशः रेत और चने के बने ६० तथा २०० फुट 
. ऊचे दो पव॑तह, जिन्हें लैंडबोगर कहते हैं। उत्तर तथा दक्षिण में रेतीले भाग 
.. .. हैं जिनपर भाड़ियाँ पाईं जाती हैँं। इस द्वीप में हारने सिश्रो (£077»० ) 
.. नाम की तीन' मील लंबी एक भील है। 


ञोट 'लफ- ह॥। भारतीय भूवज्ञानिक स्क्षण विभाग (जिश्रो- 
 आहल्ठम, दामस लॉजिकल स्व आव इंडिया ) के इस प्रथम अध्यक्ष 
का जन्म ४ मई, १८१६ ई० को डबलिन में हुआ था। इनकी शिक्षा डबलिन 
तथा एडिनबरा विश्वविद्यालयों में हुईं। १८४४५ में ये डबलिन विश्व- 
विद्यालय के भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हुए। १८४६ में ये आयरलैंड 
भूवज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा १८४८ में रॉयल 
. सोसाइटी के फ़ेलों चने गए। . 

. ४ मां, १८५१ को इन्होंने भारतीय भूवज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की 
बागडोर सँभाली । इनके कार्यकाल में इस विभाग की सर्वांगीण उन्नति 
हुईं । १८५८-५९ में सर्वेक्षण की प्रथम वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
१८५६९ में भूवज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की अनुसंधान पत्रिका (भेमॉयसे) 
- का शुभारभ हुआ । १५६१ में पलिश्रोण्टॉलोजिक इंडिका नामक ग्रंथमाला 
का श्रीग णश हुआ । १८६४ में आपने भारत के कोयले के क्षेत्रों पर अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की।. 
.. २४ वर्षों की निरंतर सेवा के उपरांत १८७७ में ६० व की आयु में 
आपने अवकाश प्राप्त किय/| । १७ जलाई, १८७८ को रगबी (इंग्लेंड) 
में श्रापका देहावसान हुआ । [म० ना० मे०] 


हे आविद इसका पूरा नाम पुब्लियूस ओविदियुस नासो था। इस 
रोमन कवि का समय ई० पू० ४३ से ई० १७ तक माना 
जाता है। इसका जन्म सुल्मो नामक तगर में हुआ था और यह जन्मना 


अश्वारोही पद का अधिकारी था। इसने रोम में विधि (कानून) और 


. वाकक्‍्चातुय की शिक्षा प्राप्त की थी। अरेल्लियुस फ्स्फूस और पोकियुस लात्रो 
इसके गरु थे.) यद्यपि इसके पिता ने इसे अ्भिवक्‍ता या वकील बनाना चाहा, 


.._. तथापि यह अपना हृदय आरंभ से ही कविता को समपित कर चुका था । 


कुछ समय तक तो यह अपने पिता की आज्ञा मानकर भ्रपनी शिक्षा पूरी करने 


... के लिये एथेंस में रहा कितु तत्पश्चात्‌ इसने सिसली और लघु एशिया की. 
यात्रा की। यूवावस्था में पिता की मत्यु के पश्चात्‌ इसने रोम नगर में 
-... . अपने को कविता और प्रेम को समपित कर दिया । पेतुक संपत्ति के कारण 
.. यह आथिक चिंताओं से मुक्त था। इसने तीन बार विवाह किया और 


सा संभवत : दूसरे विवाह से उसकी एकमात्र संतान एक पुत्री का जन्म हुआ । 
... ई० पृ० १४ में उसकी प्रथम रचना अभ्मोरेस' निर्मित हुई |. इसमें 
. उसने एक काल्पनिक प्रेमिका कोरिचन्ना के प्रति अपने हृदय की प्रेमभावना 


... को काव्य का रूप प्रदान' किया है। प्रथम संस्करण में इसमें पाँच पुस्तकें 


. थीं, पर दूसरे संस्करण में पुस्तकों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। 
"निर्मित होते ही इस पुस्तक के लेखक की ख्याति सारे रोम में फल-गई । 


रा ..._ इसी समय के आसपास उसने मीदिया, नामक:ट्रेजेडी की भी रचना की 


[श्री० ना० मे० | 





प्रोविद 


परंतु श्राजजल इस नाटक॑ की कुछ पंक्तियाँ ही उपलब्ध है । इसके पश्चात 
उसने वीरांगनाओों के प्रेमपेत्रों की रचना की जिनका प्रकाशन' हेरोइदेस 

के नाम से हुआ । सब पत्रों की संख्या २१ है, पर मूलतः इन पत्रों की संख्या 
इससे अधिक थी। वंगीय' कवि माइकेल मधुसूदन दत्त ने इस रचना के 
अनूकरण पर वीरांगना नामक काव्य की रचना की है। श्रोविद के मित्र 
आउलस साबिनुस ने इन पत्रों का उत्तर लिखना आरंभ किया था । साबिनुस 
के भी तीन पत्र उपलब्ध हैं । ई० पू० २ में ग्रोविद की प्रेम संबंधी सर्वोत्क्ष्ट 
रचना आस अ्रमातोरिया' (प्रेम की कला) है। प्रेम की देवी वेनुस के 
द्वारा कवि को प्रेम की कला का दीक्षागरु नियक्त किया गया है श्रतएव' उसने 
तीन पुस्तकों में इस काव्य की रचना की, ऐसा ग्रोविद ते इस ग्रंथ के झ्रादि 
और अंत में लिखा है। उस समय की रंगरेलियों से पूर्णो रोमन समाज की 
पष्ठभमि में इस काव्य के प्रकाशन से दो परिणाम घटित हुए। एक 
और तो कवि उस समाज में और भी अ्रधिक प्रिय हो गया, शौर दूसरी 
और सम्राट औगस्तु, जो उसं समाज का सुधार करने के लिये कटिबद्ध 
था तथा जिसने ग्राचरण संबंधी शिथिलता के कारण अपनी एकमात्र 
संतान यूलिया (जूलिया) तक को निर्वासित कर दिया था, कवि के प्रति 
अत्यंत रुष्ट हो गया । कवि ने प्रायश्चित्तस्वरूप रेमेदिया अमोरिस 

(प्रेम का उपचार ) नामक काव्य की रचना की जो आकार में प्रेम की कला 

के त॒तीयांश के बराबर है। इसः रचना में प्रेमोन्‍्माद को दूर करने के उपाय 


बतलाए गए हैं। संभवतया इस समय से कुछ पहले उसने एक छोटी सी 


कविता साज श्रृंगार के संबंध में भी लिखी थी जिसका नाम मेदिकामिना 


फाकियेइ फेसिनियाए! (रमणियों के मुखड़े का इलाज) है। इसकी 


सामग्री यूनानी ग्रंथों से ग्रहण की गई है। 

प्रेम की कला में झ्ोविद की प्रतिभा अपनी उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुकी थी । श्रब उसने दो महान्‌ रचनाओं का श्रीग ऐश किया जिनमें 
से प्रथम का नाम है मेतामोफेसिस (रूपांतर) और दूसरी का फ़ास्ती 
(वात्सरिक उत्सवमालिका) । यूनान और रोम दोनों ही राष्ट्रों में ऐसी 
प्राचीन कथाएँ मिलती हैं जिनमें अ्रनेक वस्तुओं और मनुष्यों के रूपांतर 
का वरणंन पाया जाता है; जैसे श्रव्यवस्था का व्यवस्था में परिवर्तित हो 
जाना, जूलियूस कसर (सीज़र) का मरणोपरांत तारे के रूप में बदल जाना 
इत्यादि । ओविंद' ने इन कथाओं को १४५ पुस्तकों में एक विशाल एवं 


कलापूर्णा काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह काव्य यूरोप की कला 


और साहित्य का आकारप्रंथ सिद्ध हुआ है । पाश्चात्य जगत्‌ की पौराशिक 
कथाओं से परिचित होने के लिये यह अकेली रचना पर्याप्त है । 

फ़ास्ती (वात्सरिक उत्सवमालिका) में कवि ने रोमन संवत्सर के प्रत्येक 
मास का ज्योतिष, इतिहास और धरम की दृष्टि से वर्णन आरंभ किया था । 
परंतु इसी समय, लगभग ७ ई० में/कवि' के भाग्य ने पलटा खाया और जब 


वह एऐल्बा नामक द्वीप में था, उसको पता चला कि सम्राद औगस्तु ने उसको 
- निर्वासित कर दिया । उसकी संपत्ति का अपहरण नहीं किया गया, और 
-निर्वासन आज्ञा में कोई कारण भी निर्दिष्ट नहीं किया गया। इसके 


अनुसार उसको अपना दोष जीवन क्ृष्णसागर के तट पर स्थित 'तोमिस 
(वर्तमान नाम कांसतांज़ा) में व्यतीत करना पड़ा । यह नगर सभ्यता 


की परिधि से परे था। इसी समय के लगभग सम्राद्‌ ते अपनी दौहित्री ._ 


छोटी यूलिया (जूलिया) को भी आचारशथिल्य के कारण निर्वासित 


. किया था। कुछ व्यक्ति इन दोनों निर्वासनों का संबंध जोड़ते हे पर वास्त- 
विकता का पता किसी को नहीं है। . ही 
.. तोमिस में कवि का जीवन अत्यंत दुःखमय था । उसने वहाँ जो पद्यमय .... 
पंत्रांदि लिखे उनमें उसने अपने निर्वासन को समाप्त करने की प्राथना न 
जाने कितने व्यक्तियों से कितनी बार और कितने प्रकार से की | परंतु. 
_ उसका फल कुछ नहीं निकला । औगुस्तु के पश्चात्‌ तिबेरियुस सम्राट... 
बना कितु उसने भी ओविंद की एक न सुनी । अंत में यहीं ई० (७यी १८ - 
में उसकी जीवनलीला समाप्त हो गई । तोमिस से उसने जो कवित्वमय 
पत्र लिखे उनका संग्रह तिस्तिया' कहलाता है | इसको झोविद “ का . 
विशालकाय मेघदूत” कह संकते हं । इन पत्रों में कवि की व्यथो का वर्णन 
है । जो पत्र उसने अपनी पत्नी और पुत्री को लिखें हें वे कारुण्य से परिपूर्ण... 
हैं। एक दूसरा पत्रसंग्रह एऐंपिस्तुलाए एक्स पोत्तो' कहलाता है। व्यथित 
कवि ने . इबिस” नाम से एक अभिशाप भी लिखा है जिसमें उसने एक . 
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ग जाता है। 


श्रोव्येदो 


अनाम' शत्र को शाप दिया है। इसके श्रतिरिक्त उसने दो छोटी पुस्तक 
मछलियों और अखरोट के संबंध में हलियृतिका' और 'नकक्‍्स” ताम से 
लिखी थीं । ओविद की बहुत सी रचनाएँ श्राजकल विलुप्त हो चुकी हें, 
उनके यत्रतत्र उल्लेख भर मिलते हूं । 

ग्रोविद मख्यतया प्रेम का कवि है। उसके चरित्र में प्राचीन रोमन 
वीरों की दढ़ता नहीं थी। एक प्रकार से उसका चरित्र भावी इटालियन 
कासानोवा के चरित्र का पूर्वाभास था । उसकी शली स्वच्छ और ओजस्वी 
है। प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य का उसका ज्ञान अगाघ था । आगे 
आानेवाले यरोपीय साहित्य और कला पर उसकी प्रतिभा की छाप अमिट 
रूप से विद्यमान है। मेतामोफेसिस' (रूपांतर) के अंत में उसने लिखा 
था पर साएकुला श्रोमूनिया विवाम्‌---में जीऊगा सदा सर्वदा। 

सं० प्रं०-- (मल ग्रंथ) टायबनर और ग्रॉक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के 
संस्करण; (अन॒वाद : अंग्रेजी) लोएब क्लासिकल लायजब्रेरी में छः जिल्‍्दों 
में; जाज॑ बेल कंपनी का केवल अंग्रेजी भ्रनुवाद, तीन जिल्दों में; (आलोचना 
इत्यादि) मंकेल : लेटिन लिटरेचर; वाइट डफ़: राइट्स श्राव रोम । 

[भो० ना० श० ] 


 इगो १. स्पेन के उत्तर-पश्चिम में अपने नाम के प्रांत की राज- 
क्‍ ओव्येदो धानी है, जो नालोन नदी से १० किलोमीटर पूर्वे की ओर 

भर बिस्के की खाड़ी के तट से ३५ किलोमीटर दूर स्थित है। यह लंबी 
चौड़ी घाटी के दक्षिणी सिरे पर पहाड़ी के ऊपर बसा है। इसकी स्थिति 
४३” २० उत्तरी अक्षांश तथा ५०” ५३ पश्चिमी देशांतर पर है। इसका 


एतिहासिक नाम झ्ोवीटम था जो किसी समय लेआ के राजाओं की राजधानी 


था। सन्‌ १६९५१ ई० के अ्रंत में यहाँ की जनसंख्या १,०९,-२०० थी । 
यह नगर लेआ द्वारा होकर मंड्िड' सेंटेजर, हिहाँन तथा आविलेस से 
रेलमार्ग द्वारा मिला है। झोव्यदों के पास ही कोयले और लोहे की बड़ी 
खाने हैं । स्पेन का सबसे ग्रधिक कोयला यहीं निकाला जाता है । जस्ता, 
.. चाँदी तथा संगमरमर भी यहाँ पाया जाता है। इस नगर में कई कारखाने 
स्थापित हू, जिनमें मुख्य लोहा और फौलाद, हथियार, सूती और ऊती 
.. कपड़े, चमड़ा तथा दियासलाई तेयार करने के हैं। यह निकटवर्ती क्षेत्र का 
_ भौगोलिक केंद्र है तथा यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है । 
२. श्रोव्यदी नाम का दूसरा नगर संयक्‍त राज्य, अमरीका, में फ्लो 


_.._ रिडा स्टेट के वालूसिया प्रदेश के दक्षिणी भाग में बसा है। इसकी स्थिति. 
.. शर८” ४०१ उत्तरी श्रक्षांश तथा ८१ 


१२” पश्चिमी देशांतर पर है। 
... १९४० ई० में यहाँ की जनसंख्या १,३५६ थी। यह रेल द्वारा सैनफ़ो्ड 

.. और भोरलेंडो से मिला है। एऐटलांटिक तट रेलवे मार्ग यहाँ से होकर 
ऐड [ल० कि० सि० चौ० ] 


रा गओोशावा कनाडा के औटेरियो राज्य के उसी त्ञाम के प्रदेश तथा 


भील पर एक औद्योगिक नगर तथा पत्तन है । यह टोरंटो 


..._ से ३० मील पूर्व-उत्तर-पुवं की ओर कैनेडियन नेशनल तथा कैनेडियन 


.. प्रैसिफ़िक रेलमार्गों पर बसा हुआ है। इस त्तगर के उद्योग धंधों में मोटर 


... गाड़ी के कारखाने, झाठे तथा ऊनी कपड़े की मिलें, लकड़ी का सामान तथा. 
.. .... क्रृषि संबंधी यंत्रों का निर्माण मुख्य है। सन्‌ १९५१० में यहाँ की जन- 
हे संख्या ४१,५४१ थी। 


(22 शोर इन द्वीपों के नाम क्यूरोशिमा, प्रायोशिमा तथा टकेशिमा हैं । क्युरो- 
शिमा की ऊँचाई २,४७४ फुट है तथा आयोशिमा में २,४८० फट की ऊँचाई 
. पर एक ज्वालामुखी स्थित है। पे [वि० च॑ 


नगर जापान का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र-है। ये 
ओसाका तीन ओर पव॑तों से घिरा हुआ है परंतु 
श्रोसाका की खाड़ी है । यह नदियों की अनक शाखाओं हूं 
ओोसाका और कोबे के बीच पानी के जहाज चलते हैं। हिउगो 
अथवा कोब तथा ओोसाका रेल के बड़े केंद्र हैं। १८७३ ६ 



























२६९४ 


[ वि ० च० मि ० ] 


हा | हि क्यूशिश्रो के दक्षिण में तीन छोट छोटे द्वीपों के समूह हः को. 
2 ओशमा कहते है । इनपर जापान का अधिकार है। यह ३ ०५ ०! 
: उत्तरी भ्रक्षांग तथा १३०" पूर्व देशांतर पर स्थित है । पश्चिम से पूरे की... 


गोस्लो 


बनने के उपरांत कोबे में विदेशी व्यापार का विकास हुआ तथा भ्रोसाका 
में पानी के जहाज का बंदरगाह बनाया गया । 

रेनियो शोनित ने सन्‌ १४६५-६६ ई० में एक मंदिर बनवाया था 
जहाँ पर इस समय एक दुगे बना हुआ है। वहीं पर यह नगर भी बस 
गया। १९६२४ ई० में इस नगर का अधिक विकास हुआ और कुछ समय 
के लिये यहाँ की आबादी जापान के सब नगरों से अधिक हो गई थी । 
१६०९ ई० में लगभग एक तिहाई नगर आग लग जाने से नष्ट हो गया 
था। इसके पश्चात्‌ अच्छे मकान तथा अधिक चौड़ी सड़कें बनीं। सन्‌ 
१६४० ई० में इसकी ञ्राबादी ३२ लाख के लगभग थी। द्वितीय महायद्ध 
में सहस्नों मकान नष्ट हो गए परंतु १९४९ ई० तक लगभग १,००,००० 
नएमकान बन गए। पे 
लाख के लगभग) हो गई । इस बंदरगाह का विकास बराबर होता जा 
रहा है। इसकी तुलना मैंचेस्टर से हो सकती है। [वि० मि० चं० | 


वाल हेल्‍म श्रोस्टवाल्ड (१८५३-१९६३२ ई०) प्रसिद्ध 
ओस्ट ड रसायनज्ञ थे । उनका जन्म रीगा में हुआ था। प्रारंभ 
में उन्होंने अध्यापन का कार्य डोरपत विश्वविद्यालय तथा पीछे रीगा पॉलि- 
टेक्तीक में किया । उसके बाद वे लाइपजिग में प्रोफेसर के पद पर नियक्त' 
हुए। शीघ्र ही वे अ्रच्छे श्रध्यापक के रूप में लोकप्रसिद्ध हो गए और दूर 
देशों के विद्यार्थी उनके पास आने लगे। अपने व्याख्यानों तथा पुस्तकों 
में अरहिनियस के इलेक्ट्रॉलिटिक डिसोसिएशन' के सिद्धांत का उन्होंने 
अत्यधिक समर्थन किया। भौतिक रसायन के अनेक विषयों में उन्होंने 
अनुसंधान किया जिससे आधुनिक भौतिक रसायन के क्षेत्र में उनका नाम 


अमर हो गया है। १९०६ में उन्हें उत्रेरण (कंटालिसिस), रासायनिक 


क्रियाओ्रों की गति' तथा संतुलन (इक्बीलिब्रियम) के नियमों के कार्य पर 

नोबेल पुरस्कार मिला। अपने समय के वे प्रसिद्ध लेखक भी थे । उन्होंने 

१८८७ में साइट शिफ्ट फ़र फ़िजिकलीशें केमी' नामक पत्रिका निकाली 

तथा कई पुस्तक भी लिखीं। परिणामत: विज्ञानजगत्‌ में उनकी पर्याप्त 

र्याति हो गईं । उनकी कई पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआा है । 
सं० ग्रं०--अन्स्टे फ़ोन मेयर (जॉर्ज मंक्‍्गोवन द्वारा अनूदित) 


हिस्द्री आँव केमिस्ट्री (१९०६); हेवरी मॉनमथ स्मिथ; ठाचच बैयरस ; 


श्राँव केमिस्ट्री । [विं० वा० प्र०] 


ग्ोस्लो तोवें देश का सबसे बड़ा नगर एवं राजधाती है 30582 इसका 





पुराना ताम क्रिस्ट्यानिश्रा था, जो नावें के'राजा क्रिदि 


चतुर्थ के नाम पर, १६२६० में रखा गया था। १९६२४ ई० में इसका नाम... 


बदलकर ओसस्‍्लो पड़ा। यह नाये के दक्षिणी-पूर्वी समृद्रतट पर ओस्लो 
फ़्योड के उत्तरी सिरे पर स्कैगरक के खले समुद्र से 5० मील दूर ५६" ५४” 
उत्तरी अ्रक्षांश तथा १०" ४५ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। शहर के बीच से 
एकर नाम की छोटी नदी उत्तर से दक्षिण को बहती है । यह नॉवें के सबसे 


अधिक उपजाऊ और घने आबाद प्रदेश का भौगोलिक केंद्र है। यहाँ... 
सर्वोक्ष्च न्यायालय, संसद भवन तथा विश्वविद्यालय हैं। इस नगर का 
क्षेत्रफल ४५३.२८ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या १६९४० ई० 
के अंत में ४,३४, ०४७ थी, जो पूरे देश की १३ प्रति शव थी। नगर में 


जनसंर्यां का मध्यमान घनत्व. १,००७ मनष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है । 


श्रोस्लो क्षेत्र में रेलों का घना जाल बिछा है और कई दिशाओं से 
रैलमार्ग आकर यहाँ मिलते हैं। ४ २00 वेद्य 

_फ्रेडरिक' स्टा, यटेबॉरइ, गोटेवर्ग, र 

. स्टावांजर से जोड़ती हैं। 


आल यह सुंदर, सुरक्षित प्राकृतिक पत्तन' 
भाँति संबंधित है। स्टीमर पास के द्वीपों 







हीने बफ के कारण बंद रहता है । 
हैँ जो अधिकतर जलविद्युत्‌ से चलते हूं, 
लिसन १ वियासलाई कपड़ा बतातन, लकड़ी चीरते पीर गे 


इसकी आबादी घटकर आधी ( १९४८: १६ क्‍ 


चूत रेलें इस नगर को 
गकहोम, ट्रॉनहम, बैजेंन शोएत तथा 


है और अपने पदच प्रदेश से. भली' हि 
गों और फ़्योडड के कितारे स्थित _ 
स्थित बड़े पत्तनों को जाते हूँ। 
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श्रोहायों 


तथा दूध से बने सामान बनाने के कारखाने । नॉव का अधिकतर व्यापार 
यहीं से होता है । 
निर्यात--लकड़ी की लुगदी, कागज, दियासलाई, चमड़ा, दूध तथा 
मछली से बना सामान । 
ग्रायात--प्रनाज, आटा, रुई, ऊन, कहवा, लोहा, कोयला, पेट्रोल, 
शक्कर, मशीनें तथा खनिज पदाथ । [ल० कि० सिं० चौ० ] 
१. मिसिसिपि की पूर्वी सहायक नदियों में से सबसे 
ओहायो महत्वपूर्ण नदी है। बे ग्रलेघनी तथा मोनोंगाहीला 
नदियों के संगम से पिट्सबर्ग के पास बनी है। इसकी लंबाई ६६७ मील 
है तथा जलप्रवाह क्षेत्र २,१०,००० वर्ग मील है। शौसत जलप्रवाह 
 १,५०,००० घन फूट प्रति सेकंड' है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात' लूइ- 
. विल के पास है। जल-प्रवाह-क्षेत्र की श्रोसत वाषिक वर्षा ४३ है । दक्षिण 


में नदी में बहुधा बाढ़ श्रा जाती है । नौतरण किया जाता है। १८२५ ई० 
से पूर्व, जब ईरी नहर निर्मित नहीं हुई थी, ओहायो नदी श्रावागमन तथा 


व्यापार का प्रमख मार्ग थी । इस नदी का पता सन १६७० ई० में रॉबट 


कावाल्य, स्यर-डि-ला-साल, ने लगाया था । [श्री० ना० मे० | 

२. संयकक्‍त राज्य, अमरीका, का उत्तरी मध्यवर्ती राज्य हैजो 
लगभग ३८" २५ उत्तरी अक्षांश से ४१" ५८” उत्तरी अक्षांश तक तथा 
८०" ३१” पश्चिम देशांतर से ८५४” ४९ पदिचम देशांतर तक फंला हुआ 
है। यह लगभग वर्गाकार है और २२० मील लंबा तथा २१० मील 
चौड़ा है। कुल क्षेत्रफल ४१,२२२ वर्ग मील' है जिसमें से २२२ वर्ग 
मील जलमग्त है। इसके परदिचम में प्रयरीजञ मंदान तथा पूर्व में 
अलेघनी पठार है। नदियों के कठाव से यहाँ अगरित पहाड़ियाँ तथा 
घाटियाँ बन गई है । गतिशील हिमराशियों .ने इत घाटियों तथा अन्य 
ऊबड़ खाबड़ भूमि को मिट्टी से भर दिया है। भरत उत्तर-पद्चिचम में बड़े 


बड़े समतल क्षेत्र बन गए है । राज्य की समुद्रतल से औसत ऊंचाई ८५० 


फट है पर कहीं कहीं १,५५० फूट और ४२५ फुट की ऊचाइयाँ भी मिलती 
_.हैं। प्रमूख जलविभाजक के उत्तर की नदियाँ ईरी भील में तथा दक्षिण 
,की झोहायो नदी में गिरती हें। ब्लंक, वरमीलियन तथा हाय. रन नदियाँ 
उन दलदली भागों से निकलती हैं जो जल विभाजक पर स्थित हैं । शोहायो 
नदी दक्षिणी सीमा पर ४३६ मील तक एक सँकरी घाटी से होकर बहती 
.है। ईरी भील उत्तर में लगभग २३० मील तक राज्य की सीमा बनाती 

. है। यहाँ पाई जानेवाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा जीवजंतु समशीतोष्ण 
 कटिबंधीय हैं | वाषिक तापमान ५१ फा० है। वार्षिक वर्षा ३६“ है। 
पूर्वी मध्यवर्ती भाग में चुनेवाली मिट्टी, घाटियों में कछारी मिट्टी तथा अन्यत्र 
हिमानी मिद्टठी पाई जाती है। १९५० ई० में यहाँ की जनसंख्या ७६,४६,६२७ 
थी तथा उसका औसत घनत्व १६३.८ मनुष्य प्रति वर्ग मील था । यहाँ की 


७०.२०, जनसंख्या नागरिक, तथा शेष ग्रामीण है । गहपरिवारों की. 
' संख्या २३,१४,५५७ थी । फंसलों में मक्का, गेहूँ, सोयाबीन, आलू, तंबाकू, 


. राई और जौ की फसलें तथा फलों में सेब, अंगूर शोर अख रोट प्रमुख हूँ । 
पशुओं तथा मुर्गों द्वारा किसान फसलों से दूना धन कमा लेते हं। कच्चा 
लोहा, कोयला, तेल, चूना तथा नमक यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलते हें और 

. लोहे, इस्पात, रबर, रासायनिक पदार्थ, शीशा, तेल, कागज, लकड़ी तथा 


- अमड़ा तैयार करने के कारखाने हैं । इस राज्य के प्रमुख औद्योगिक नगर _ 


 बलीवलैंड, एक्रन, सिसिनाटी, ठोलेडो, यंग्सटाउन, डेटन, कोलंबस तथा 


गे _स्प्रिंगफ़रील्ड है और रेल तथा सड़कों के होते हुए भी जलमार्ग महत्वपूर्ण हैं।. 
हे [श्री० ना० मे० |. 


१, कनाडा का एक राज्य है | यह पूर्व में क्विबेक, दक्षिण 
में न्‍्यया्क, ओहायो, मिशिगन तथा मिनिसोटा राज्यों से 


| आोंगेरियो 


..  परिचम में मनिटोबा राज्य तथा उत्तर में हड़सन और जंम्स की खाड़ियों से. 

.. “घिरा हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम १,००० मील तथा उत्तर से दक्षिण 
“लगभग १,०५० मील के अंतर्गत फेला हुआ है । इसका क्षेत्रफल लगभग 

.... -'४,१२,५८० वर्ग मील है। यह कनाडा के सभी राज्यों से घना बसा हुआ _ 
.... . है। इसकी अधिकांश जनसंख्या < क्‍ 
.... . ७ इस' राज्य में अनेक फीलें तथा नदियाँ फेली हुई हैं। इनमें से सबसे _ 
का, ्म मुख्य सेंट लारेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स हैं । निपिगान भील (५० मील... 


भाग में बसी हुई है । 


२-४ 


२६९५ 





गौद्योगिक अ्नसंधान 


चौड़ी तथा ७० मील लंबी) से सेंट लारेस नदी निकलती है। जितनी नदियाँ 
सुपीरियर भील में गिरती हूँ वे श्रधिकतर प्रपात बनाती है । इस कारण 
इनसे उत्पन्न जलविद्युत का श्रौद्योगिक केंद्रों में उपयोग होता है । 

.. इस राज्य की जलवाय पर अक्षांशों तथा ग्रेट लेक्स का प्रभाव पड़ता 
है। लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे तक शीतकाल में श्रधिक ठंढक पड़ती 
है और यहाँ का तापक्रम कभी कभी ५०" फा० तक पहुंच जाता है। 
साथ साथ गर्मी की ऋतु सुहावनी होती है क्योंकि इस समय दिन गरम तथा 
रातें ठंडी होती हं। उत्तरी भाग में क्रोक्नेन नगर में तापक्रम का अ्रंतर 
जनवरी में ०" फा० से लेकर गर्मियों में ६८" फा० तक हो जाता है। 

यहाँ की जनसंख्या के आँकड़ निम्नांकित हैं द 


क्‍ 43 आई €रशूः १९३१ 

राज्य की जनसंख्या २५,२७,३०० २९,३३,६०० रे४,३१,६०० 

१९६४१ श्९५१ 
द २७,८७,६००. ४५,९७,५०० 
कनाडा की जनसंख्या ३५१०७ ३३-३८ ३३९०७ 
का प्रति शत (क्रमशः ) ३२८९ ३२८२ 

७० वर्षों में यहाँ की जनसंख्या में १३१.७७ प्रति शत वृद्धि हुईं है 

परंतु देश की जनसंख्या के साथ इस राज्य की जनसंख्या का अनुपात क्रमश 
घटता जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में यह राज्य कैताडा के अन्य राज्यों से 
बढ़ा हुआ है । १६४० ई० तक यहाँ के औद्योगिक धंधों का अनुपात कनाडा 
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के सब राज्यों से अधिक था। इस आ्राथिक विकास के कई काररा हूं । 


इनमें से सबसे मख्य यहाँ की उपजाऊ भूमि है। साथ साथ यहाँ के घने 


बन तथा अनेक खनिज पदार्थ भी हैं। जलविद्युत्‌ अधिक तथा सस्ती है 


ओर ग्रेट लेक्स' तथा सेंट लारंस से आने जाने के सस्ते जलमागर्ग की 


सुविधा भी है। यहाँ के उद्योग-धंधों में मोटर गाड़ियाँ, क्ृषियंत्रों का 
निर्माण, विद्युयंत्र, कागज तथा रबर के सामान, चमड़ा, मक्खन, लोहे 
तथा इस्पात का निर्माण और लकड़ी के सामान उल्लेखनीय हूं । 


ऑटरियो का लगभग ६० प्रति शत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है । यहाँ 
के वन चौड़ी पत्तीवाले पेड़ों से भरे हुए हैं । वारिएज्य की दृष्टि से यहाँ पर 
अनेक प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैँ । सफेद चीड़ (पाइन) की सबसे 
अधिक खपत है । इसके साथ साथ सनोवर (स्प्रस), पाताल सरल (जेक- 
पाइन) , भोज वक्ष (बच ), विषगजर (हेमलाक ), धूपियास वृक्ष (बेलसम ) 
इत्यादि भी महत्वपूर्ण है. .. [वि० चं० मि० | 

२. नगर संयुक्त राज्य, अ्रमरीका, के कैलिफोनिया राज्य के सन 


बर्नाडिनो प्रदेश में लास ऐजेलेस नगर से ३७ मील दक्षिण में सन 


ऐंटोनियो पर्वत की ढाल पर बसा हुआ है । नगर के मध्य भाग में प्रसिद्ध 
यूक्लिड' एवेन्यू बना हुआ है । यह ७ मील' लंबा तथा २०० फीट चौड़ा 
है । यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा हवाई अडडा है । यहाँ के उद्योग धंघों 


में विद्यत के तार, कपड़ा, प्लास्टिक तथा हाथ के बने सामान बनाना मुख्य... 
हैं। यह तगर १८८२ ई० में बसाया गया था । १६५० ई० में यहाँ की 
जनसंख्या २२,८७० थी । 


आवोगिक अनुसंधान 


“विचारों के सृजन की तथा उनको क्रियान्वित' करने की आवश्यकता न हो । 
'रचनात्मक विचारों का लाभ समाज तथा देश को तभी प्राप्त हो सकता है 
“जब कई क्रमबद्ध क्रियात्रों द्वारा उनकी व्यावहारिकता का परीक्षण कर. 
- 'सफलता प्राप्त की. जा सके | इन क्रमबद्ध क्रियाओं के सामूहिक रूप को हम 
- श्रौद्योगिक अनुसंधान कहते हें।... मा 
औद्योगिक अनुसंधान के उदेइय--इस प्रतियोगिता के यग में प्रत्येक . 
उद्योगपति को सदा इस बात की चिता लगी रहती है कि वह अपने प्रति-... 
 योगियों की अ्रपेक्षा श्रपने आपको अधिक समर्थ बना सके । यदि वह ऐसा... 
नहीं कर पाता है तो निश्चय है कि शी घ्र ही प्रतियोगी उसे श्रौद्योगिक क्षेत्र. 
छोड़ देने को बाध्य कर देंगे । इस चिता और भय के कारण प्रत्येक उद्योग" 
. पति के मस्तिष्क में अनेक रचनात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इन... 
विचारों को कार्य रूप में परिण॒त करने के पहले उत्तकी व्यावसायिक उप- + ..... 
योगिता के संबंध में कई प्रकार के परीक्षण करना ग्रावश्यक होता है। 


[वि० चं० मि० |] 


आज के युग में उद्योग का ऐसा कोई 
भी पक्ष नहीं है जिसमें रचनात्मक 





श्रौद्योगिक श्रनुसंधान 
प्रतियोगियों की अ्रपेक्षा कम मूल्य पर वस्तुशरों का निर्माणण करना, 
वस्तुओं के गुणों में वृद्धि करना तथा उनको अधिक उपयोगी बनाने का 
प्रयत्न करना, बड़े पैमाने पर एकरूप वस्तुओं का निर्माण, बाजार में वस्तुओं 
की माँग का सही अनुमान लगाना तथा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सबसे 
अधिक प्रभावोत्पादक विज्ञापनप्रणाली का प्रयोग करना, ये कुछ ऐसे उद्देश्य 
हैं जिनकी पूति करने के लिये औद्योगिक अनुसंधान अनवरत रूप से चलता 
रहताहै। | पल 
श्रायात किए हुए या मूल्यवान्‌ साधनों के स्थान पर स्थानीय और सस्ते 
साधनों का उपयोग किया जाता है। निर्माण विधियों में सब प्रकार के 
पदार्थों तथा साधनों के अपव्यय को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। अवशिष्ट 
_ पदार्थों का प्रयोग कर नए नए पदार्थों के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है । 
संक्षेप में कहें तो उपलब्ध साधनों का सर्वाधिक लाभप्रद उपयोग कर 
कम लागत पर उत्तम से उत्तम वस्तुओं का निर्माण करना ही औद्योगिक 
अनुसंधान का उद्देश्य रहता है। हे 
औद्योगिक अनुसंधान तथा वेज्ञानिक अनुसंधान--भौद्यो गिक अनुसंधान 
. वैज्ञानिक अनुसंधान से भिन्न प्रकार का होने पर भी दोनों में निकटतम 
संबंध है । कई प्रकार से भौद्योगिक अनुसंधान वज्ञानिक अनुसंधानों पर ही 
पूर्णतः निर्भर हैं। वैज्ञानिक नए नए सिद्धांतों की खोज करता है। इन 
सिद्धांतों का प्रयोग होते पर नई नई निर्माणविधियाँ विकसित होती हैं 


तथा नए नए पदार्थों का निर्माण संभव होता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत 


जनहित तभी कर सकते हैँ जब उनका प्रयोग करके व्यापारिक स्तर पर 
निर्माण संभव हो सके । अ्रतः वेश्ञानिक अनुसंधानों को, जो प्राकृतिक तथ्य 
तथा ज्ञान को सामने लाते हें, अनेक परीक्षणों द्वारा व्यवसायिकता की 
कसौटी पर कसा जाता है। इस कसौदी पर जब वे खरे उतरते हैं तभी 


.. वें उद्योग में कार्यूप में लाए जा सकते हैं । नए नए सिद्धांतों का प्रयोग 


हो सकता या नई वस्तुओं का निर्माण हो सकना ही उद्योगपति की दृष्टि से 

पर्याप्त नहीं है। यह प्रयोग या निर्माण उस लागत तथा उस रूप में होना 

चाहिए जिसमें उसका व्यवसाय लाभप्रद हो तथा उसका उपयोग संभव' हो । 

.. अ्रतः श्रौद्योगिक अनुसंधान एवं वेज्ञानिक अनुसंधान की भिन्नता उनकी 

. विधियों में नहीं वरन्‌ उनके उद्देश्य में है। जहाँ वेज्ञानिक अनुसंधान के 

_ उद्हृय की पति प्राकृतिक सत्य की खोज से हो जाती है वहाँ श्रौद्योगिक 

:- अनुसंधान का उद्देश्य तभी पूर्णा होता है जब इन सिद्धांतों का प्रयोग 
.. व्यापारिक स्तर पर तथा व्यावहारिक रूप में किया जा सकता हो । 


... निजी रूप से औद्योगिक अन्वेषण--जेसा हम ऊपर देख आए हैं 


.... आधुनिक उद्योगपति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कम... 
- से कम मूल्य पर उत्तम से उत्तम वस्तु बेच सके । सफलता के लिय उसे . . 


.. अपनी विज्ञापन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए जिसमें 
_ उसका विज्ञापन हर संभावित ग्राहक तक पहुँच सके । यह सब कार्य करने 


... के लिये प्रत्येक श्राधुनिक औद्योगिक संगठन का श्रौद्योगिक झनुसंघान विभाग: 
.... एक आवश्यके श्रंग बन गया है। उद्योगपति अपनी अपनी झाथिक 
... क्षमता के अनुसार, श्रौद्योगिक अनुसंधानों पर मुक्तहस्त व्यय करते हैं. 

_ क्योंकि वे जानते हैं कि उन्की सफलता अंत में सफल श्रौद्योगिक अनुसंधान. 


. परही निर्भर है। 


कै 


व्यावसायिक संघों द्वारा अनुसंधान--निजी रूप से झद्योगिक 


.... अनुसंधान का कार्य संचालित करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि 
..  उद्योगपतियों के पास अनुसंधान कार्य के लिये पर्याप्त श्राथिक साधन नहीं 

होते। योग्य अस्वेषकों की भी कमी रहती हैं। व्यावसायिक संघ इन 
तियों के सहयोग से इस _ 











..._ कठिनाइयों को दूर कर सकते हूँ तथा सदस्य उद्योगप 


ह णों ० +५ 










संघों 












भी इन संघों द्वारा दिए जाते 
 पारचात्य देशों में, विशेषत: संयुक्त राज्य (अ्रमरी 
संघ बड़ पमाने पर अनुसंधान' का काय करंते हैं । सैंयः 


विभाग के भतानुसार व्यावसायिक संघों के रचनात्मक कारों 


९९६ 


: प्रतिबंध निश्चित' कर . दैती पे 
परीक्षण किया जाता है भ्ौर यदि परीक्षण द्वारा यह सिद्ध होता है कि 
मानक के प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन उस निर्माता द्वारा किया जाता 
है तो मानक संस्था उसे मातक के पालन का प्रमाणपत्र दे देती है।... 
... कई वस्तुओं के निर्माण के 2826 मानक निश्चित 3 करने के लिये. 
 श्रंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर. 
_ परमानक निर्चित करती है। "| |“ 
_...  भारतवष में भी अब भारतीय मानक संस्था 
5 इस संस्था की स्थापता के 







श्रोद्योगिक अनुसंधान 


अनुसंधान से अधिक उपयुक्त तथा लाभदायक कोई श्रन्य कार्य नहीं है। उत्पा- 
दन तथा वितरण संबंधी समस्याझ्रों का अध्ययन कर अ्रधिक कार्यक्षम तथा 
मितव्ययी विधियाँ निकालना व्यावसायिक संघों का एक प्रमुख कार्य हो गया है। 

. भारतवर्ष के कुछ व्यावसायिक संघों ने भी अनुसंधान कार्य को अपने 
कार्यों के एक प्रमुख अंग के रूप में श्रपताया है। उदाहरण के लिये 
ग्रहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधानशाला को ही लीजिए। यह भव्य 
अनुसंधानशाला उद्योगपतियों द्वारा श्ौद्योगिक अनुसंधान के कार्य में अपसी 


सहयोग का एक जीता जागता उदाहरण है। इस अनुसंधानशाला में, 


जिसे अहमदाबाद के वस्त्रनिर्माताओं ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है, 
वस्त्रनिर्माण की आधुनिकतम मशीनों तथा विधियों के परीक्षण किए 
जाते है। भिन्न भिन्न प्रकार के कपास तथा बस्त्र उद्योग में काम आनेवाले' 
रंगों और अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा उनके विश्लेषण भी इस 
अनुसंधानशाला में किए जाते हैं। परीक्ष णों तथा विश्लेष णों के परिणामों 
के आधार पर सदस्य वस्त्रनिर्माताओं को व्यावहारिक सु फाव दिए जाते है। 


औद्योगिक अन्वेषण तथा एकस्वाधिकार--निजी रूप से तथा व्याव- 
सायिक संघों द्वारा नई वस्तुओं की तथा नई निर्माणविधियों की खोज 


करने में ग्रत्यधिक व्यय की झ्ावश्यकता होती है। यदि उद्योगपतियों को 


इस बात का आश्वासन न प्राप्त हो कि अन्वेष रा द्वारा की गई खोज के प्रयोग 
का सर्वाधिकार उन्हीं का रहेगा तो वे कभी भी इतना झ्धिक व्यय करने 
का साहस नहीं करेंगे। श्रौद्योगिक अनुसंधान निर्विष्त रूप से चलते रहने 
के लिये व्यापारचिह्न (ट्रेड मार्क) तथा एकस्वाधिकार के पंजीयन की 
व्यवस्था की श्रावश्यकता है। पंजीयन का अ्रथ यह होता है कि पंजीयित 


आविष्कारों और एकस्वाधिकार का प्रयोग उनके आविष्कार की अनुमति 


के बिना कोई अन्य उत्पादक नहीं कर सकता । व्यापारिक चिह्न के पंजीयन 
से एक भ्रन्य लाभ यह होता है कि पंजीयित व्यापारचिह्न के अंतर्गत जिन 
वस्तुओं का विक्रय होता हो उनके संबंध में ग्राहकों को आदवासंन मिलता 
है कि उन वस्तुओं में वांछनीय गुण एक निश्चित' मात्रा तक अवश्य हैँ । 

ओषधियों के निर्माण में श्रौद्योगिक अनुसंधान विशेष महत्वपूर्ण 
है। यदि भ्रनुसंधान के व्यय को छोड़ दिया जाय तो अधिकांश झोषधियों की 
लागत प्रायः नगण्य होती है। श्रत: एकस्वाधिकार को पंजीयित कराकर 
अ्रन्वेषित ग्रोषधि का सर्वाधिकार आविष्कारक के पास सुरक्षित रखने की 


झ्रावश्यकता इस उद्योग में सर्वाधिक है। हा एकस्वाधिकार के संबंध में भ्ंत-.._ 
राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के बीच सम भौते होते है' जिनके 28 एक देश में 
पंजीयित एकस्वाधिकार के अंतर्गत उद्योगपति के भ्रधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय: 


रूप से मान्यता दी जाती है। द 
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक--अनुसंधान' 


के निर्माण के भ्रतिरिक्त वेशानिक विश्लेषण द्वारा यह भी ज्ञात होता है 
कि किसी निर्मित वस्तु को व्यावसायिक दृष्टि से सफल होने के लिये उसमें 





कौन कौन से न्यूनतम गुणा होने चाहिएं। यह जानकारी हो जाने पर उन 


वस्तुओं के संबंध में मानक निद्िचत किए जा सकते हैं। मानक संस्थाएँ 
वस्तुओं के निर्माण में र 





देती हैं। निर्माताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का 






स्‌ः 


पंस्था की 









स्थापना केंद्रीय शासन 
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गीता है। जो उद्योगपति इस 
अ्रपनी वस्तुओं के निर्माण 
स॒पन्र का उपयोग करने का 











नतम झावश्यक गुण तथा माप आदि के संबंध में... 


कर | 
है। इस संस्था द्वारा. 
वस्तुओं के निर्माण के मानक. 
को अपने कार्य में राष्ट्रीय... 
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आझौद्योगिक औषधोपचार 


जीवी एक प्रमख सहयोगी के रूप में काय करते हैं। अतः यह स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक औद्योगिक अनुसंधान उनको भी प्रभावित करे। अनसंधान' 


के परिणामस्वरूप दिन' प्रति दिन उत्पादन में मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा _ 


रहा है। मशीनों के प्रयोग में वद्धि होने का प्रभाव यह होता है कि पहले की 
अ्रपेक्षा कम संख्या में श्रमजीवियों की आवश्यकता होती है तथा बहुत से 
श्रमजीवी बेकार हो जाते है । श्रौद्योगिक अनुसंधान का अ्रर्थ केवल यह नहीं 
होना चाहिए कि अधिक और सस्ता उत्पादन हो सके। इस अन्वेषण 
का यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि मशीनों का ऐसा नियोजित उपयोग हो 
कि देश में बेकारी न उत्पन्न हो तथा श्रमजीबियों की कार्य क्षमता में वद्धि 
हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मशीनों का उद्योग में प्रयोग करने के 
पहले उनके संबंध में कई प्रकार के परीक्ष ण॒ करने की आवश्यकता होती है । 
केवल ग्राहकों को ही संतुष्ट रखने से किसी उत्पादक को पूर्ण सफलता 
नहीं प्राप्त हो. सकती । ग्राहकों के साथ साथ श्रमजीवियों तथा श्रन्य 
श्रौद्योगिक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना भी उसके लिये उतना ही आव- 
इयक होता है। कोई भी ऐसा अनूसंधान जो केवल एक पक्ष को संतुष्ट 
करता हो तथा दूसरे पक्ष को असंतुष्ट, तबतक वांछनीय नहीं है जब तक 
उसके द्वारा उत्पन्न दूसरे पक्ष के श्रसंतोष का यथोचित समाधान न हो 
जाय । यह काय अनसंधान हारा ही संभव है। 


. औद्योगिक अनुसंधान तथा श्रमजीवियों की सुरक्षा--उद्योगों 
मशीनों तथा विद्यत्‌ का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हो जाने से कई 
समस्याएँ उत्पन्न हो गई है । इनमें से एक प्रमुख समस्या श्रमजीवियों की 
सुरक्षा की भी है। किसी भी' ऐसी मशीन' या विधि के उपयोग को आज्ञा 
शासन द्वारा नहीं दी जानी चाहिए जिसके प्रयोग से श्रौद्योगिक कार्य 
 कर्ताओं का जीवन अ्ररक्षित हो जाने की आशंका हो । ऐसी मशीनों तथा 
विधियों को परीक्षणों द्वारा पूर्णतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न अनिवाय 
है। अधिकांश देशों में मजदूरों की सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक कर दिया 
गया है जिसमें दुर्घटनाएँ यथासंभव न हों । 
प्रत्येक प्रगतिशील उद्योगपति श्रमजीवियों की सुरक्षा का ध्यान' तो 
रखता ही है, साथ ही वह उनके कार्य को अधिक से अधिक सुविधाजनक 
बनाने का भी प्रयत्न करता है। वह थकावट उत्पन्न करनेवाली प्रत्येक 
. . निर्माण॑विधि के स्थान पर एसी पद्धति अपनाने का प्रयत्न करता है जो कार्य 
. को सरल तथा कम से कम कष्टसाध्य बना सके । श्रमजीवियों के देनिक 
.. कार्यकाल के बीच उन्हें उपयुक्त समय पर विश्राम देने से थकावट कम 
प्रतीत होती है तथा वे' आनंदपृ्वक काय करते हैं। श्रमव्यवस्था स्व 
एक विज्ञान बन गई है। इस विज्ञान का उद्देश्य श्रमजीवियों की कारय- 
क्षमता बढ़ाना तथा उनके जीवन को अभ्रधिक सुखमय और संतुष्ट बनाना है । 


क्‍ है मी हक जु क्‍ [प्र० कु० से० | 
 झद्योगिक औषधोपचार 


चिकित्सा ने देश के औद्योगिक 
जन के लिये जो योगदान किया 


है वही औद्योगिक औषधोपचार है। इसका संबंध उद्योग के स्थलों में 
श्रंतर्ग्याप्त परिस्थितियों के अध्ययन तथा नियंत्रण से है । बहुत पहले से. 


ही स्वास्थ्यवेत्ता यह मानते आ रहे हूँ. कि काम करनेवालों के स्वास्थ्य 
और कल्याण पर काम करने की परिस्थितियों का प्रभाव. पड़ता है 


. जैसा बरडर्डाइन रमज्जंने, 9९764%/076 [२ थरा22276, (७०० ई०) की. 
..._ इस टिप्पणीसे प्रत्यक्ष हो जाता है: “हिपोक्रेटीज़ ने कहा है कि जब आप 
... “किसी रोगी के घर जाये तो उससे आपको पूछना चाहिए कि उसे किस 
_..... प्रकार की पीड़ा है, वे पीड़ाएँ कैसे हुईं, और वह कितने दिनों से रुपण है। 
. उसका पेट ठीक काम कर रहा है न और वह किस प्रंकार का भोजन करता... 
हैं . जिसमें वायु के बुलबुलों के कारण रुधिर का बहना रुक जाता है।....  . ४ 
... रासायनिक कारणोंवाले रोग--वे रोग जो पोटास, ऐनीलिन, 
_ रासायनिक रज (धूल) , ऐस्बेस्टस , पारा, सीसा, संखिया तथा अन्य विषों 
न्‍से काम करनवाले श्रमिकों को होते ह। रासायनिक गसों, जसे अ्मोनियां, 
फौसजीन', नाइट्रस धएँ, बेंज़ीन भ्रादि के वाष्प से होनेवाली विषाक्तता । 
.  भनोव॑ज्ञानिक कारणोंवाले रोग--भ्रांख की पुतलियों की कपकपी .. .. 
_(माइनस न्यिस्टैगमस) आओ, 
ऊपर जिन औद्योगिक रोगों का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ... 






मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूगा : वह क्या व्यवसाय करता है। 


तिहाई अपने काम के स्थल में व्यतीत करता है और इसलिये अपने काम की 
.. भौतिक; रासायनिक तंथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से वह विशेष रूप से. 
प्रभावित होता है.। साधारणतः भौतिक परिस्थितियाँ ये हैं : गर्मी, ठंढक, 
|... तरी, प्रकाश आदि। रासायनिक तत्व हैँ: विविध गसें, धुआ्नों, धूल आदि) _ 
... मनोवज्ञानिक तत्व हें: स्वास्थ्यविषयक सुविधाएँ, ग्रकाश, पीने तथा मूह _ 
.. हाथ धोने का पानी, मनोविनोद,. उपाहारगह, संरक्षक उपकरण,  बठने 





॒ २६७ 


काम की परिस्थितियाँ--अ्रसिक सामान्यतः अपने समये का एक 


तथा विश्राम की सुविधाएँ, रहन' सहन की दशा, प्रबंधकों का बरताव, 
तथा उच्चतर अ्रधिकारियों तक पहुँच होने की सुविधाएँ | इन तत्वों का 


प्रभाव जटिल होता है और इनमें से किसी एक अथवा सबकी संमिलित 


क्रिया द्वारा श्रमिक के स्वास्थ्य, कल्याण तथा योग्यता पर प्रभाव पड़ 


सकता है। 
ताप और दुघंटना--यह देखा गया है कि जब गर्मी भ्रथवा ठंढ से बेचनी' 


उत्पन्न होती है तब उत्पादन पर ब्रा प्रभाव पड़ता है, छोटी-छोटी दुर्घटनाएँ 


बढ़ जाती हूँ, श्रमिकों का मन मर जाता है ओर उनमें अ्रसंतोष फलता' 
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ताप. 

.. दुर्घटनाओं की संख्या पर ताप का प्रभाव 
है। ब्रिटन में कारखाने के ताप से संबद्ध दुर्घटनाओं का जो अध्ययन किया 
गया उससे विदित हुआ कि ६७" सें० ताप पर दू्घटनाएं सबसे कम थीं 
इससे कम और अधिक तांपों पर दुर्घटनाएँ अधिक हुईं (लेखाचित्र देखें) । 
प्रकाश और दुघंटंनाओं का संबंध--इसी प्रकार संयुक्त राज्य, अमे- 


रीका, में बिजली से चलनेवाले कारखानों में एक विरुयात अध्ययन हुआ । 


इसमें उत्पादन के संबंध में प्रकाश की तीव्रता तथा चकाचौंध के प्रभावों 


का अ्रध्ययन किया गया था।। उससे पता चला कि ऐसे तत्वों का कारीगरों 
की प्रसन्नता तथा उत्पादन पर शअत्यंत उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। ब्रिटन 


की इल्यमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी के अनुसार महीन काम के लिये 
५० फट-कींडल का प्रकाश चाहिए (अर्थात्‌ उतने प्रकाश का ५० गना 


जो एक मोमबत्ती से १ फूट की दूरी पर पड़ता है), साधारण कामों के 
लिये १५ से २५ फूट-कैंडल तक का और मोटे कामों के लिये ६ से १० फट- ' 


कंडल तक का। कम प्रकाश से कम काम होता है, उसमें अशुद्धियाँ रह 
जाती हे और दुर्घटनाएँ अधिक होती हैँ। श्रमिकों की आँखों में पीड़ा 
उत्पन्न होती है और सरदरद होता है, मन खिजल।ने लगता है और उदासी 


उत्पन्न होती है। उत्तर के आकाश से आए प्रकाश में दिन में काम हो 


सके तो सबसे अच्छा । 
ओऔद्योगिक रोग--प्रतिकूल परिस्थितियों से विशेष पीड़ाएँ तथा 
रोग भी उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रभाव कारीगरों के उत्पादन तथा 


झौद्योगिक झौषधोपचार 


योग्यता पर पड़ता है। बढ़ने पर शद्योगिक रोगों को पहचानना बहुत 


- कठिन नहीं होता, कितु आरंभिक लक्षणों का अन्वेषण और उनके 
. कारणों की पहचान करना कुछ कठिन और साथ ही रोचक भी है। 


ओ्ौद्योगिक रोगों का वर्गीकरण करना कठिन॑ है, साधारण॒त: उनको 


_ निम्नलिखित कोटियों में रखा जा सकता है हक, 
.. प्राकृतिक माध्यम से होनेवाले रोग--ठंढ से ऐंठन (क्रंप), गरमी से... 
लू या उष्माघात, मोतियाबिंद, पाला मारना, दाब, केसन ((:४580॥). . 


का रोग, जिसमें वायू दाब के एकाएक घटने के कारण सारे शरीर में बड़ी. 


पीड़ा होती है, तथा वायविक रक्‍तश्रसारणावरोध (एञशर एंबालियम) 





प्रौद्योगिक औषधोपचार 


तो बहुत महत्वपूर्ण है।. अधिकांश देशों की सरकारों ने नियम बना 
. दिया है कि रोग होते ही उन्हें सूचना मिले। भारत में फैक्टरी ऐक्ट द्वारा 
१७ रोगों को विज्ञापनीय कर दिया गया है, चिकित्सकों के देखने में यदि 
ऐस। कोई रोगी झा जाय जो इसमें से किसी रोग से आक्रांत हो तो चिकि- 
त्सक के लिये सरकार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये रोग 
हैं: सीसा, टेट्राएथिल, फॉस्फरस, पारा, संखिया, नाइट्रस धुश्ना, काबन 
बाइसल्फाइड, बेंज़ीन, क्रोमियम के लवण, धूलि, आयोडीन, ब्रोमीन, 
रेडियोधर्मी पदार्थ तथा एक्सरे से उत्पन्न रोग और ऐश कस, चर्म का 
कर्कट, विषाक्त रक्‍तहीनता तथा विषाक्त पीलिया नामक रोग । 
आऔद्योगिक रोगों में से प्रायः सभी रोके जा सकतें हैं, भ्रत: भ्रौद्योगिक 


. झऔैषधोपचार के अध्ययन तथा व्यवसाय का अत्यधिक महत्व स्वयंसिद्ध है । 


औद्योगिक रोगोपचार सेचा--प्रत्येक देश में शऔद्योगिक रोगोपचार 
सेवा का क्षेत्र एक सा नहीं है, कितु सामान्यतः इसके अंतर्गत निम्त- 
लिखित झ्ौद्योगिक कार्य समाविष्ट हैँ : रोगों की रोकथाम, कारखानों में 
काम की दशाओं में सुधार, औद्योगिक दुर्घटनाशञ्रों का उपचार तथा घायल 
ग्रथवा अ्रपंग औद्योगिक का रीगरों को फिर कोई काम करने योग्य बनाना । 

. यथोचित झ्ौद्योगिक रोगोपचार सेवा के निम्मित्त एक चिकित्सक, 
एक काया (प्रकृति) परीक्षक, एक योग्य इंजीनियर, एक रसायनज्ञ, 
एक शरी र-विज्ञान-वेत्ता,एक भौतिक चिकित्सा करनेवाला तथा एक औद्यो- 
गिक नस होनी चाहिए । इस पूरे दल को परस्पर सहयोग से काम करना 
चाहिए क्योंकि औद्योगिक रोगों के आरंभिक लक्षणों का पता तथा उन्तका 
निदान इस दल के प्रत्येक सदस्य के निरीक्षण पर ही निर्भर रहेगा, उदा- 
हरणतः सीसे की विषाक्तता के निदान के लिये यह आवश्यक है कि 
चिकित्सक कारीगर की साधारण परीक्षा करे, कायापरीक्षक उस रोगी के 
रक्त के चित्र बनाकर दे, बायोकेमिस्ट मलमूत्र में रोग के संचयन का 
पता लगाए, रसायनज्ञ वायु में सीसे की मात्रा का अनुसंधान करे, 
इंजीनियर इस बात' का पता लगाए कि कारखाने की किन मशीनों से यह 
विष उत्पन्न होता है। यदि कोई कारीगर औद्योगिक रोग अथवा चोट से 
अ्रपाहिज हो गया हो तो विशेषज्ञ उसे फिर से काम करने योग्य बनाने में 


सहायता दे सकता है। औद्योगिक नर्स केवल चिकित्सक की ही सहायता 


नहीं करती वरन्‌ वह कारीगर को स्वास्थ्य भौर कल्याण के विषय में 
परामश देने का भी काम करती है। 2 
झौद्योगिक चिकित्सक को कारीगर की प्रारंभिक चिकित्सा और 


. उसके रोग का निदान तो-करना ही होता है, साथ ही कारीगरों की परीक्षा 


करके कारखानों में उनके प्रवेश से पूर्व यह भी निर्धारित करना होता है 


. कि वह कारीगर अपनी शारीरिक क्षमता के प्रनुकूल किस विशेष काम पर 
लगाया जाना चाहिए, अथवा उसे कारखाने में काम करने देना ही नहीं 


हर <  चाहिए। इसी प्रकार उसे उन कारीगरों की भी समय' समय पर 
... चिकित्सीय परीक्षा करते रहना पड़ता है जो भयावह प्रक्रियाओ्रों पर 
. लगाए जाते हैँ, जिससे भयावह सामग्री के संपर्क से कारीगरों पर धीरे 


. थीरे पड़नेवाले बुरे प्रभाव की जानकारी समय से हो सके। औद्योगिक 
चिकित्सक का यह भी दायित्व है कि वह छोटी छोटी सेवाएँ, जैसे 


.. दाँतों की रक्षा झादि का भी कार्य करता रहे। उसे श्रमिकों की मनो- 

.. वज्ञानिक समस्याञ्रों के संबंध में भी परामश देना पड़ता है, श्रतः 

.. यदि उसे श्रमिक तथा मालिक दोनों का ही विश्वासभाजन. बनना है तो 
.. उसे अपने काये में विशेष दक्ष होता चाहिएं। यह सिद्ध हो चुका है कि 

.. जिन बड़े कारखानों में श्रच्छी श्रौद्योगिक रोगोपचार सेवा की व्यवस्था 

रहती है, वहाँ केवल उसका व्यय ही चहीं निकल झाता वरन्‌ यथेष्ठ ्रति- 

रिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा उद्योग में कम से कम व्यय पर _ 


बढ़िया सामान उत्पन्न किया जा सकता है।..._ 


की स्थापना के प्रयत्न किए जा रहे हैं और निदचय ही' वह बड़ा भाग्यशाली _ 
दिन होगा जिस दिन इस सेवा की यथोचित रूप में स्थापता की जायगी। 

_ सं०भ्रं०--८टी० ए० लायड डेविस: दि प्रेक्टिस भाव इंडस्ट्ियल _ 
मेडिसिन (लंदन, १६४८)३- मेडिकल रिसर्च काउंसिल : दि ऐप्लिकेशन 
आ्रॉव सायंटिफिक मेथड्स दु इंडस्ट्रियल ऐंड सचिस मेडिसिन (लंदन, -स्थ! 

हक हा कु सु भा]: 







१९५१)। 


श्रोर से एक औद्योगिक रोगोपचार सेवा 


; ५ सःओफ 






२६८ हे हा श्रोद्योगिक क्रांति _ 


करा १८वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में इंग्लैंड में एक. 
ओदोगिक क्रांति महान्‌ सामाजिक तथा आशिक क्रांति हुई 


जिसकी व्याप्ति. तथा परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि उसका नाम ही 


औद्योगिक क्रांति' पड़ गया। ओऔद्योगिक क्रांति” शब्द का इस संदर्भ में 
उपयोग सबसे पहले झारनोल्‍्ड' टायनबी ने अपनी पुस्तक 'लिक्चसे ऑन 


दि इंड्स्ट्रियल रिवोल्यूशन इन' इंग्लैंड" में सन्‌ १८४४ में किया। 


१६वीं तथा १७वीं शताब्दियों में यूरोप के कुछ देशों ने अपनी नौ- 


शक्ति के आधार पर दूसरे महाद्वीपों में आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने 
वहाँ पर धर्म तथा व्यापार का प्रसार किया । उस युग में मशीनों का आरावि- 
ष्कार बहुत कम हुआ था । जहाज लकड़ी के ही बनते थे। जिन वस्तुओं 
का भार कम परंतु मूल्य अधिक होता उनकी बिक्री सात समुद्र पार भी हो 
सकती थी। उस यूग में नए व्यापार से धनोपाजन का एक नया 


प्रबल साधन प्राप्त हुआ और कृषि का महत्व' कम होने लगा। व्यक्तियों 


में किसी सामंत की प्रजा के रूप में रहने की भावना का अंत होने लगा । 


अमरीका के स्वाधीन होने तथा फ्रांस में 'अआत्त्व, समानता, और स्वतंत्रता” 


के आधार पर होनेवाली क्रांति ने नए विचारों का सूत्रपात किया । प्राचीन _ 


श्रृंखलाञों को तोड़कर नई स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने की भावना का 
ग्राथिक क्षेत्र में यह प्रभाव हुआ' कि गाँव के किसानों में अपना भाग्य स्वयं 
निर्माण करने की तत्परता जाग्रत हुई। वे कृषि का व्यवसाय त्याग कर 
नए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । यह विचारधारा १०८वीं शत्ताब्दी के 
अंत में समस्त यूरोप में व्याप्त हो गई। इंग्लैंड में उन दिनों कुछ नए 
यांत्रिक आविष्कार हुए। जेंम्स के फ्लाइंग शटल (१७३३), हारम्रीग्ज 
की स्पितिंग जेनी (१७७०), आकराइट के वाटर पावर स्पिनिंग फ्रेम 
(१७६६ ), ऋ्रांपटन के म्यूल (१७७९) और कार्टराइट के पावर लूम 
(१७८५) से वस्त्रोत्पादन में पर्याप्त गति आई। जेम्स वाट के भाप 
के इंजन' (१७८९) का उपयोग गहरी खानों से पानी को बाहर फेंकने के 


लिये किया गया । जल और वाष्प शक्ति का धीरे धीरे उपयोग बढ़ा और 


एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भाप के इंजन में सर्दी, गर्मी, वर्षा सहने 
की शक्ति थी, उससे कहीं भी २४ घंटे काम लिया जा सकता था। इस 
नई शवित का उपयोग यातायात के साधनों में करने से भौगोलिक दूरियाँ 


कम होने लगीं रे | लोहे और कोयले की खानों का विशेष महत्व प्रकट 
हुआ और वस्त्रों के उत्पादन में मशीनों का काम स्पष्ठ झलक उठा। 


इंगलैंड में नए स्थानों पर जंगलों में खनिज क्षेत्रों के निकट नगर बसे, 
नहरों तथा अच्छी सड़कों का निर्माण हुथ्ा भ्रौर ग्रामी ण॒ जनसंख्या अपने 


नए स्वतंत्र विचारों को क्रियान्वित करने के अवसर का लाभ उठाने... 
लगी । देश में व्यापारिक पूंजी, साहस तथा अनुभव को नया क्षेत्र मिला । 
व्यापार विश्वव्यापी हो सका । देश की मिलों को चलाने के लिये कच्चे 


माल की आवश्यकता हुई, उसे अमरीका तथा एशिया के देशों से प्राप्त 


करने के उद्देश्य से वहाँ उपनिवेश्ों की स्थापना की गईं। कच्चा माल 


प्राप्त करने और तेयार माल बेचने के साधन' भी वे ही उपनिवेश हुए । 


नई व्यापारिक संस्थाओं, बैंकों और कमीशन एजेंटों का प्रादुर्भाव हुआ । 
एक विशेष व्यापक अर्थ में दुनियाँ के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से संबद्ध 


होने लगे । १८वीं सदी के अ्रंतिम बीस वर्षों में आरंभ होकर १६वीं के 


मध्य तक चलती रहनेवाली इंग्लैंड की इस क्रांति का अनुसरण यूरोप 


के अन्य देशों ने भी किया : हॉलेंड' तथा फ्रांस में ज्ीघत्र ही, तथा जमनी, 


'इठली आ्रादि राष्ट्रों में बाद में, यह प्रभाव पहुँचा । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मं... 
व्यापारियों ने श्रपने श्रपने राज्यों में घन की वृद्धि की और बदले में... 

सरकारों से सैन्य सुविधाएँ तथा विशेषाधिकार माँगे। इस प्रकार 
. आ्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापार तथा सेना का यहे सहयोग 
. उपनिवेशवाद की नींव को सुदृढ़ करने में सहायक हुआ राज्यों केबीच, 
अपने देशों की व्यापारनीति को प्रोत्साहन देने के प्रयास में, उपनिवेशों.... 
के लिये युद्ध भी हुए। उपनिषेशों का श्राथिक जीवन “मूल राष्ट्रढकी 
. औद्योगिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला बन गया । स्वतंत्र 
स्थान पर परावलंबन उनकी विशेषता बन गई। जिल वेगों... 
नव बंधनों से मुक्त हुआ, नए... 
हु जा सका; धन का वह अधिक 

संपत्ति का श्रेय किसे हो, और 
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श्रौद्योगिक ऋरंति इ0 ॥ ्‌ 


। उसका प्रतिफल कौन प्राप्त करे, ये प्रश्न उठने लगे। २४ घंटे चलने- 
आ वाली मशीनों को सँभालनेवाले मजदूर भी कितना काम करें, कब और 
है .... किस वेतन पर करें, इन प्रइनों पर मानवता की दृष्टि से विचार किया 

जाने लगा । मालिक-मजदूर-संबंधों को सहानुभूतिपू णे बनाने की चेष्टाएँ 

होने लगीं । मानव मुक्त तो हुआ, पर वह मुक्त हुआ धनी या निर्धन 

होने के लिये, -भरपेट भोजन पाने या भूखा रहने के लिये, वस्त्रों का 

उत्पादन कर स्वयं वस्त्रविहीन रहने के लिये । अ्रतएवं दूसरे पहलू पर 

. ध्यान देने के लिये शासन की ओर से नए नियमों की आवश्यकता पड़ी, 

जिनकी दिशा सदा मजदूरों की कठिनाइयाँ कम करने, उनका वेतन तथा 
सुविधाएँ बढ़ाने तथा उन्हें उत्पादन में भागीदार बनाने की ओर रही । 

. इस प्रकार १८वीं शताब्दी के अ्रंतिम २० वर्षो में फ्रांस की राज्य- 

क्रांति से प्रेरणा प्राप्त कर इंग्लैंड में १९वीं शताब्दी में विकसित मशीनों 
..... काअ्रधिकाधिक उपयोग होने लगा। उत्पादन की नई विधियों और पैमानों 
हा . का जन्म हुआ । यातायात के नए साधनों द्वारा विश्वव्यापी बाजार का 
के निर्माण हुआ । इन्हीं सबसे संबंधित श्राथिक एवं सामाजिक परिणामों 
का ५० वर्षों तक व्याप्त रहना कांति की संज्ञा इसलिये पा सका कि 

परिवर्ततों की वह मिश्रित श्रृंखला आर्थिक-सामाजिक-व्यवस्था में आ्राधार- 

कल _ भूत परिवर्तेन की जन्मदायिती थी। क्‍ 
. . संसार के दूसरे देशों तथा उपनिवेश्ञों के स्वतंत्र होकर भआ्रागे बढ़ने से 
ग . इस क्रांति के प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगत होने लगे । उनके समक्ष २०वीं 
... टदताब्दी में कृषि के स्थान पर उद्योगों को विकसित करने का प्रद्न है; 
.. कितु उनके पास न तो गत दो शताब्दियों के व्यापार की एकत्रित' पूँजी 

तथा अनुभव है, और न उनमें यातायात तथा मूल उद्योगों का विकास ही 

हुआ है। थे राष्ट्र स्वाधीन होने के पश्चात्‌ अन्य संपन्न राष्ट्रों से सीमित 

रूप में पूँजी तथा यांत्रिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टाओं में लगे हें, 

 कछितु इस प्रकार की सहायता के बदले में वे किसी राजनीतिक बंधन में 

नहीं पड़ना चाहते । इन राष्ट्रों का मूलभूत उद्देश्य अपने यहाँ उसी प्रकार 

के परिवर्तन करना है जैसे परिवर्तन झौद्योगिक क्रांति के साथ यूरोप में 

हुए । पर यह स्पष्ट है कि मूलतः इन नए राष्ट्रों को अपने लिये कच्चा 

'माल प्राप्त करने तथा पक्के माल का विक्रय करने के साधन अपनी सीमाश्रों 

. के अनुसार ही विकसित करना है। [ब्र० रा० चौ० | 

.. भारत में औद्योगिक क्रांति--प्राचीन काल में भारत एक संपन्न देश 

था। भारतीय कारीगरों द्वारा निमित माल अरब, मिस्र, रोम, फ्रांस तथा 

इंगलैंड' के बाजारों में बिकता था और भारतवर्ष से व्यापार करने के लिये 

विदेशी राष्ट्रों में होड़ सी लगी रहती थी । इसी उद्देश्य से सन्‌ १६०० में 
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ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई । यह कंपनी भारत में बना. 


हुआ माल इंग्लैंड ले जाकर बेचती थी । भारतीय वस्तुएँ, विशेषकर रेशम 


... _.. और मखमल के बने हुए कपड़े, इंग्लैंड में बहुत अ्रधिक पंसंद की जाती 
... थीं; यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय वस्त्रों को पहनने 


.... में अपना गौरव समभती थीं। परंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक बनी 


- न रह सकी । औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में माल बड़े. 

पैमाने पर तैयार होने लगा और यह उपनिवेशों में बेचा जाने लगा। 

: श्रंग्रेज व्यापारियों को अपनी सरकार का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त था। 
. भारतीय कारीगर निर्बेल और बिखरे हुए थे; अतएवं वे मशीन की बनी 
. वस्तुग्नों से प्रतिस्पर्धा करने में भ्रसमथ रहे। फलत : उन्हें अपना पुतेनी 
पेश! छोड़कर खेती का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार श्रौद्योगिक- 


- क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों का नाश हो गया तथा लाखों 


.. . कारीगर भूखों मरने लगे । श्रौद्योगिक कांति, जो इंग्लैंड के लिये वरदान 

: 5 स्वरूप:थी, भारतीय उद्योगों के लिये भरंभिंगाप सिद् हुई [7 5 5 पा मन जि यम कि धहद 5 कमल 

क्‍ दा ञ्ो योगि क न्यायालय विश्व के विभिन्न देशों में प्रौद्योगिक न्‍्या-_.._ 
प्रारंभ हुआ । सन्‌ १८५३-५४ में भारत में रेल और तार की प्रणाली आयोगिक न्यायालय यालय (इंडस्ट्रियल कोर्ट)शब्द अनेक अर्थों... 

द .. में व्यवहृत' हुआ है। एक साधारण व्यक्ति इसे न्यायालय समभता है जहाँ .... 
से भारतीय उद्योगों विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विधानों के कारण उत्पन्न मामलों की सुनवाई | 
से कुंछ सूती मिलें. होती है, कितु वास्तव में यह न्यायालय नहीं है। यह एक ऐसा संगठन 
है जहाँ सरकार ग्रथवा संबद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति से रोजगार 

| अवस्थाएँ, श्रौद्यो 39050 पारस्परिक तथा लाभांश झादि से संबद्ध 


..._._ आ्राधुनिक रूप में भारतवर्ष का औद्योगीकरण १८५० ई० से 










.... तथा निर्मित माल का आयात 
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..* सं०ग्रं०--बारखरा हैमंड : राइज भाव ट्री (१६२ 
- जें० ए० हॉबसन : दि इवोल्यूशन झ्राव मॉडने 8 (१६२६) । 


.. प्रारंभ हुई। थद्यपि रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का निर्यात _ 






आ्रौद्योगिक व्यायालय 


और इस्पात का कारखाना भी प्रारंभ हुआ। प्रथम महायूद्ध (१६१४- 
१६१८) के भ्रनंतर उद्योगों को संरक्षण देने की जो नीति १६२२ ई० में 
अपनाई गई, भारतीय उद्योगों की उन्नति में विशेष रूप से सहायक सिद्ध 
हुई | सन्‌ १९२२ और १९३९ ई० के बीच सूती कपड़ों का निर्माण 
दुगुना श्ौर कागज का उत्पादन ढाई गुना हो गया। १६३२ ई० में 
दक्कर के कारखानों की स्थापना भी हुई और शक्कर का उत्पादन इतना 
ग्रधिक बढ़ा कि देश शक्कर के बारे में आत्मनिर्भर हो गया । इसी 
काल में सीमेंट के कारखानों की भी स्थापना हुई और १६३५-३६ ई० 
में वे देश की ६५ प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। 

: द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय उद्योगों ने और भी अधिक उन्नति 
की । पुराने उद्योगों की उत्पादन शक्ति बहुत श्रधिक बढ़ गई और अनेक 
नवीन उद्योगों की भी स्थापना हुई। भारत में डीजल इंजन, पंप, 


 बाइसिकलें, कपड़ा सीने की मशीनें, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरिन, 


आदि का उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा देश के इतिहास में पहली बार वायुयानों, 

मोटरकारों तथा जहाजों की मरम्मत करने का कार्य प्रारंभ हुआ-। द्वितीय 
महायुद्ध के श्रंत तक भारतवर्ष की गणना विश्व के प्रथम श्राठ श्रौद्योगिक 
राष्ट्रों में होने लगी। उस समय भारतीय कंपनियों में लगी हुई कुल 
पूंजी ४२४८२ करोड़ रु० थी तथा उद्योगों में २५ लाख मजदूर कार्य करते 
थे। भारत शक्कर, सीमेंट तथा साबुन के क्षेत्र में पूर्णातः आत्मनिर्भर 


०] 


था तथा जूठ के क्षेत्र में तो उसका एकाधिपत्य था । 
स्वतंत्रताप्राप्ति के उपरांत श्रौद्योगिक उन्नति का नया अध्याय 
प्ररभ के । राष्ट्रीय सरकार ने देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये पंच- 
वर्षीय योजनाएँ बनाई । प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार ने १०१ 
करोड़ रुपए की राशि उद्योगों में विनियोजित की तथा रासायनिक खाद, 
इंजन, रेल के डब्बे, पेनीसिलिन, डी० डी० टी०, तथा न्यूजप्रिट (ग्रखबारों 
का कागज) बनाने के कारखानों की स्थापना की | देश के पूंजीपतियों 
ने भी, इस काल' में, ३४० करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर अनेक नए 


कारखाने खोले तथा पुराने कारखानों की उत्पादन शक्ति बढ़ाई । द्वितीय 


पंचवर्षीय योजना ,का मुख्य उद्दे श्य देश की औद्योगिक प्रगति को तीब्रतर 
करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में उद्योगों की उन्नति के लिये पाँच गूनी अधिक पूँजी लगाने का _ 
आयोजन किया गया है। एसी आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवाधषिक 
योजना की समाप्ति पर लोहे भ्ौर इस्पात का उत्पादन सन्‌ १६५५-५६ के 
१३ लाख टन से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ में ४३ लाख टन, कोयले का उत्पादन 
३७ करोड़ टन से बढ़कर ६ करोड़ ठन, सीमेंट का उत्पादन ४८ लाख टन से 
बढ़कर १ करोड़ टन, नाइट्रोजत खाद का उत्पादन' ४ लाख टन से बढ़कर 
१६ लाख टन और बिजली का उत्पादन ३४ लाख किलोबाठ से बढ़कर... 
६८ लाख किलोवाट हो जायगा । इस काल का सबसे महत्वपूर्ण काय लोहे... 
और इस्पात के कारखानों का निर्माण है । देश में तीन बड़े बड़े कारखाने... 


_ (लोहे और इस्पात के ) भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापूर में स्थापित किए -. / 
गए हैं। हर्ष का विषय है कि इन कारखानों ने लोहा और इस्पात बनाने... 
का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। इस' प्रकार पिछले १०० वर्षो में 
भारतवर्ष ने औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है। झ्राशा की है. 


भविष्य में हमारा देश विश्व में पुन: वही स्थान प्राप्त करेगा जो उसे 
१७वीं शताब्दी में प्राप्त था । 7 
दि राइज झ्राव मॉडन इंडस्ट्री (१६२७); 


[वि० प्र्० पां०] कप | ' 












... ने सन्‌ १६४७ में सन्‌ (हर ् 
_ विवाद-अ्रधिनियम- पारित * 





ग्रौद्योगिक न्यायालय 


. सन १६१४९ में ब्रिटन में सरकारी पंचप्रणाली का न्‍्यायाधिकरण 
स्थापित हुआ, जिससे इस प्रकार के न्यायालयों की नींव पड़ी । सन्‌ १६१६ 
में ग्ौद्योगिक न्यायालय अधिनियम: स्वीकृत हो जाने के बाद सरकारी 
पंचप्रणाली के न्‍्यायाधिकरण का पुनस्संघटन हुआ श्ौर इसका नाम 
श्रौद्योगिक न्यायालय रखा गया। जब' मामले इस न्यायालय में भेजे जाते 
थे तब वह उनपर अपना निर्याय देता था। ये निर्णय औपचारिक रूप से 
उभय पक्षों के लिये मान्य समझे जाते थे, फिर भी यदि उभय पक्ष उनको 
स्वीकार न करते तो स्वीकार कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी । 
पिछले दोनों महायद्धकालों में इस प्रकार के न्यायालय उन देशों में 
स्थापित हो चके थे जहाँ उद्योग पर्याप्त विकसित' हो चुके थे। उस समय 
यह प्रतीत हुआ कि औद्योगिक विवादों में समभोते के लिये एक नियमित 
साधन आवश्यक है। झौद्योगिक-विवाद-विधान' का इतिहास भारत में 
. उतना प्राचीन नहीं है जितना अन्यान्य उद्योगप्रधान देशों में, क्योंकि व्यापक 
रूप से औद्योगिक हड़तालें इस देश में सामान्यतः प्रचलित नहीं थीं। 
सन्‌ १६१९ के ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम के श्राधार पर 
भारत सरकार ने सन्‌ १९२० में शद्योगिक विवादों के संबंध में एक विधान 
स्वीकृत करना चाहा, कितु सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के बादवाले भ्रशांति- 
काल में इस प्रकार का कायय आरंभ करना उसने उचित नहीं समभा । 
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उद्योगों की जो अवस्थाएँ रही ह वे भारत मे 
प्रचलित अ्रवस्थाओं से भिन्न रही है । अतएव उस समय इस प्रकार के 
विचारों को छोड़ देना पड़ा । 
सन्‌ १९२४ में बंबई की सूती मिलों में व्यापक हड़ताल हुई। 
उस हड़ताल से सरकार को एक विधान तंयार कराने की प्रेरणा मिली। 
फलस्वरूप सन्‌ १६२६ में मजदूर-विवाद-अधिनियम पारित किया गया । 
इसे अभ्रधिनियम में इस' बात की व्यवस्था थी कि. उपयक्त अधिकारी 
द्वारा जाँच-अदालत अथवा संराधन मंडल (कॉनसिलिएशतन बोड ) स्थापित 
किया जाय जो विवादग्रस्त मामलों में सम भौता कराए। जाँच भ्रदालत के 
जिम्मे यह काम रखा गया कि वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
. करे तथा संराधन' मंडल उस मामले में सम भोौता कराने का प्रयास करे। 
. उपयुक्त दोनों संघटन' स्थायी नहीं थ। इसके अतिरिक्त, अधि- 
नियम में श्रौद्योगिक विवाद रोकने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। श्रम के 
प्रश्न पर जो राजकीय आयोग स्थापित' हुआ उसने सुकाव दिया कि 
. राज्य सरकार द्वारा स्थायी रूप से संराधन अ्रधिकारी नियुक्‍त किए जाय, 
_ जिनका यह कतंव्य हो कि औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होने पर आरंभ में 


.. ही उभय पक्षों में सम भौता करा दें । 
. सन्‌ १९३४ में एक संशोधन द्वारा सन १६२६ के अधिनियम को 


_ स्थायी रूप दिया गया। सन्‌ १६३८ में श्रमिक विवाद' की परिभाषा 


..... के संबंध में उपयु क्‍त अधिनियम में फिर से संशोधन' किया गया । संशोधित 
...  . अधिनियम ने इस बात की भी व्यवस्था की कि गरकानूनी हड़तालें और 
...... . तालाबंदी कम प्रतिबंधात्मक हों । इतना होते हुए भी विवादों के हल के 
..... लिये अधिनियम में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, और न' यही' व्यवस्था 
.._._ थी कि संराधन मंडल अथवा जाँच-अदालत के निर्णय दोनों पक्षों के लिये 
..... अनिवाय रूप से मान्य हों । 


सन १६३८ में बंबई सरकार ने बंबई-आौद्योगिक-विवाद-अधिनियम 


-. . पारित किया। इस अधिनियम. का लक्ष्य इसके पहले के विधानों, 
..  - की त्रूटियों का निवारण करना था। सन्‌ १६३४९ में बंबई राज्य में 
...... - औद्योगिक न्यायालय स्थापित कर दिए गए। द्वितीय महायुद्ध के समय' 
5 सन्‌:१९४२ में भारत-रक्षा-नियमावली में एक व्यवस्था की गई जिसके 
.. द्वारा सरकार को 










गे अधिकार दिया गया कि हड़ताल और तालाबंदी रोकने 
के लिय वह ; अथवा विशेष नियम बनाए तथा ऐसे किसी 
भी विवाद को संराधन प्रथवा न्यायिक निर्णय के लिये सौंपे जिससे 
जनता को कष्ट अथवा युद्धसामग्री की 0385 पूति के कार्य में बाधा 
पहुँचती हो.। इन सफलता देखकरं भारत हो कार 


भ्प 


“सन्‌ १९४७ के अधिनियम में मुख्य व्यवस्थाएँ मे थीं: (१) श्रम- 
समितियों का संघटन जिनमें मालिक और मजदूर दोतों के प्रतिनिधि रखें _ 


२५३७० 





झ्रोद्योगिक परिषद 


जायें और (२) आद्योगिक न्‍्यायाधिकरणों की स्थापना जिनमें दो से 
ग्रधिक स्वतंत्र सदस्य रखें जायों। इसके साथ ही इस' अधिनियम द्वारा 
सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि वह संराधन अधिकारी 
नियक्त' करे जो औद्योगिक विवादों में सम कौता कराने का मार्ग निकालें 
और झावश्यकतानसार मध्यस्थता भी करें। संराधन अधिकारी को यह 
ग्रधिकार दिया गया कि जनोपयोगी' सेवा विषयक सभी भगड़े अनिवारय 
रूप से पंचप्रणाली द्वारा सुलभझाएँ। सन्‌ १९६४७ के झधिनियम के अंतर्गत 
विभिन्न न्यायाधिकरणों ने जो जो मत व्यक्त किए वे आपस में मेल 
नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनके बीच संपर्क स्थापित करनेवाली कोई संस्था 
नहीं थी । फलतः सन्‌ १९४० में श्रौद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधि- 
करणा) अधिनियम पारित किया गया और देश में अपीली न्‍्यायाधिकर णों 
फी स्थापना की गई। इन न्‍्यायाधिकरणों को अधिकार मिला कि वे विभिन्न 
प्रौद्योगिक न्‍्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्ायों के विरुद्ध की जानेवाली 
अ्रपीले सुनें । 

सन्‌ १९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में सन्‌ १६९५२, १९५३ 
शौर अंतिम बार सन्‌ १६९५६ में संशोधन किए गए, जिसमें ग्रकारण छुट्री 
एवं छुँँटनी के मामलों में श्रमजीबियों को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाया 
जा सके । इसके साथ ही' श्रमजीबी पत्रकार भी इस विधि के अंतर्गत 
श्रमजीवी मान लिए गए । सन्‌ १९६५६ के औद्योगिक विवाद (संशोधन 
एवं विधि व्यवस्थाएँ) अधिनियम ने श्रमजीवी' शब्द की परिभाषा को 
झौर विस्तत किया तथा पहले की न्‍्यायाधिकरण-प्रणाली के स्थान' पर 
तरिस्तरीय प्रणाली' का निर्माण किया । नवीन' त्रिस्तरीय प्रणाली के 
अंतर्गत (क) श्रम न्यायालय (ख )भ्रौद्योगिक न्‍्यायाधिकरण और (ग) 
राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण बनाए गए । अपने अपने क्षेत्रों की सामान्य एवं 
विशेष समस्याओं के समाधान के लिये बंबई, मध्यप्रदेश, मसूर, तिरुवांकुर- 
कोचीन' (अब केरल) और जम्मू-कश्मीर राज्यों में औद्योगिक विवादों 
के संबंध में अलग अलग विधान भी बने हुए हें । 

सं०प्रं०--ब्रिटिश मिनिस्द्री आवक लेबर : इंडस्ट्रियल रिलेशंस 
हेडबुक (लंदन) । [दु० च० स०] 


पू्दें जिटेन में सन्‌ १६११ में संघटित मजदूरों और हक 
ओद्ोगिक परिषद मालिकों की एक संयुक्त समिति के लिये पहले ढ़ हि 


श्ौद्योगिक परिषद्‌ (इंडस्ट्रियल कोर्ट ) नाम का उपयोग किया गया। 
इस परिषद्‌ को केवल प्रतिप्रेषित विषयों पर ही विचार का अधिकार था ; 


 अनिवाये रूप से व्यवहृत होनेवाले कोई अधिकार इसे प्राप्त नहीं थे । 


फलत' बाद में इसे समाप्त कर दिया गया । सन्‌ १६९१७ में हछ्विटले कमेटी 
के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के प्रकाशन पर इसकी फिर चर्चा हुई | संघटित 


उद्योगों में श्रम संबंधों में सुधार के लिये शऔद्योगिक परिषदों के संघटन 
की सिफारिश प्रतिवेदन में की गई थी । प्रतिवेदन की सिफारिश का 
आशय यह था कि आथिक और उद्योग संबंधी व्यापक समस्याओं पर इन 


परिषदों में संयुक्त रूप से विचार विमर्श हो । सन्‌ १९१६ में हुए राष्ट्रीय. - 


श्रौद्योगिक संमेलन ने पूरे ब्रिटेन के लिये 'राष्ट्रीय संयुक्त परिषद' की... 


स्थापना की माँग की, परंतु सन्‌ १६९२६ की हड़ताल के पहले इसका 


.. संघटन नहीं हो सका |... रा 
.... सन्‌ १६३९ में इंग्लैंड के श्रममंत्री ने मालिकों के महासंघ तथा मजदूर... 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों का एक संयक्‍त संमेलन' किया, जिसने सन्‌ १९४४०... 
में राष्ट्रीय संयुक्त परामशंदात्री परिषद्‌ का संघटन किया | श्रम संबंधी .. ; 
. विभिन्न विषयों पर सरकार को परामर्श देना इस संघटन' का कार्य था । . | 
भारत में इस परिषद्‌ के बारे में दूसरी ही कल्पना रही है। भारतीय .. 
मालिकों 
और मजदूरों के बीच संयेक्त समितियों के माध्यम से कारखाना-स्तर पर... 
संयुक्त विचार विमरश की सिफारिश की थी । इन्हें वक्‍्स कमेटी (मालिक- . 
मजदूर समिति) का नाम दिया गया । संचालकों और कर्मचारियों के. 
र परस्पर हित संबंधी देनंदिन प्रश्नों पर ये समितियाँ विचार करती हैँ तथा 
 झ्रापसी मतभेदों का आरंभिक अ्रवस्था में ही निराकरण करने का 
- महत्वपूंणा कार्य भी के करती ३ ह। 


अमिक समस्या संबंधी राजकीय आयोग (रॉयल कमिशन ) 











' की गति प्त्यंत मंद रही । अहमदाबाद 
























8. 2 आज >ि ... ओरांगऊदान अथवा बनमानुष जा आप 
यह चित्र सारावाक (बॉनिग्रो द्वीप) की सादोंग नदी के किनारे लिया गया।. ह है. 3, 3 

















लओणश्स्कमकसट: 
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क्‍ औद्योगिक वाहतु (देखें पृष्ठ २७१) 
क्‍ : औद्योगिक वास्तु के दो उत्कृष्ट नमूने. क्‍ 









... स्थान मिलने ले 
.. मंजिल के भवनों 





श्रोौद्यो गिक परि षदें २७१ 


में सन्‌ १६२० में, टाठा आयरन वक्‍्स में सन्‌ १६९२१ में और मद्रास के 
 बर्किघम-कर्नाटक-मिल्स में सन्‌ १६२२ में ऐसी समितियाँ संघटित हुईं । 
. सन्‌ १६९४७ में औद्योगिक-विवाद-कानून में एक धारा जोड़कर उन सब 
श्रौद्योगिक संस्थानों के लिये मालिक-मजदूर-समिति के संघटन की 
व्यवस्था की गईं जिनमें सौ या सौ से अधिक कर्मचारी काम करते हू । 
कानन' में इन समितियों के निर्माण का उद्देश्य बताया गया--मालिकों 
और मजदूरों में सौहाद और अच्छे संबंधों की स्थापना में सहायक उपायों 
को बढ़ावा देना, समान हित के विषयों पर विचार करना और तत्संबंधी 
मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करना । 


... इन समितियों में अधिक से अ्रधिक चौदह प्रतिनिधि होते हैँ, जिनमें 
आधे संचालकों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष आधे को मान्यता प्राप्त 
मजदूरसंघ या कर्मंचा रीग रा चुनते हें । पहले सभी चीनी मिलों में और बाद 
में ऐसे सभी शौद्योगिक संस्थानों में, जिनमें दो सो या इससे अधिक कर्मचारी 
काम करते हैं, ऐसी समितियों के निर्माण के लिये सन्‌ १९४८ में आदेश 
जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में नेतृत्व किया । दूसरे राज्यों 
में भी, विशेषकर बड़े उद्योगों में, ऐसी समितियाँ बनीं । 
ये समितियाँ केवल उत्पादन संबंधी जिम्मेदारियों से ही कमंचारियों 
को अवगत नहीं कराती थीं, वरन समान' हित की समस्यात्रों के समाधान, 
. उत्पादन, बोनस, वेतन, काम के घंटों में कमी, काय करने की स्थिति में 
सुधार और कर्ंचारी कल्याण तथा आवास संबंधी सुविधा विषयक 
प्रश्नों के सुलभाने में भी पर्याप्त सहायता करती रही हैँ । फिर भी इन' 
समितियों की कार्यप्रगति उत्साहप्रद नहीं है। संचालक इन' समितियों 
को ऊपर से लादा हुआ समभते हैं और निपट उदासीनता और अनिच्छा- 
पृवंक ही उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने इन समितियों का 
बनाया जाना पसंद नहीं किया है। अपने लिये अधिक से अश्रधिक लाभ 
उठाने का ही उनका प्रयत्न रहा है। दूसरी ओर मजदूरों ने भी इस 
उपक्रम से सहयोग नहीं किया है। अ्रपने संघीय नेताओं की प्रेरणा से 
होंने इन समितियों को मात्र अपने हितों और अधिकारों के लिये लड़ने 
का मंच बनाने का प्रयत्न किया है । [दू० च० स० | 


कर सामान्यतः: औद्योगिक वास्तु के अंतर्गत एंसी 
क्‍ ओयोगिक वास्तु इमारतें तथा कारखाने आते ह जहाँ वस्तुओं 
का प्रारंभिक निर्माण, उत्पादन, संग्रह, और क्रय विक्रय होता है । एसी 
इमारतें ह--कल कारखाने, मिल, विद्यच्छक्ति केंद्र, तेलशोधन' केंद्र, 
प्रदशन कक्ष, अन्नसंग्राहक (सिलो) और गोदाम इत्यादि । मूलत: इन' 
इमारतों का निर्माण व्यावहारिक ढंग पर होना चाहिए, गर्थात्‌ इनका 
.. ढाँचा ऐसा हो जिससे कम से कम खच्े से, स्थान, सामग्री. और धन' का. 
.... अपव्यय बचाते तथा कार्यकुशलता को अक्षण्ण रंखते हुए ये उस विशिष्ट 

...  उहृश्य को सिद्ध कर सकें जिसके लिये इनका निर्माण किया जाता है । 
«ये इमारतें और कारखाने जिन' लोगों के उपयोग में आते है उन्हें पर्याप्त | 

. सुरक्षा और अधिक से अधिक सुख सुविधां प्राप्त हो सके, इसका पूरा. 

.. ध्यान रखना आवश्यक होता है। आकार प्रकार में भी इन इमारतों को 

.. .. सुसंतुलित, मनोरम और भव्य होना चाहिए धब 

5 5 आरंभ में भारत में औद्योगिक इमारतें मुख्यतः शहतीर, ईंट और 
पत्थरों से बनती थीं और एकमंजिली ही होती थीं | शहरों में, जहाँ 
... भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता था, ये इमारतें दुमंजिली .. 
... बनती थीं । तीन या इससे भ्रधिक मंजिलोंवाली इमारतें तो बहुत ही' 
_ . कम थीं। लंबी धरनों के न' मिल सकने के कारण छत के नीचे पास- 


भे रखने पड़ते थे जिससे इमारत के भीतर का एक बड़ा भाग 
॥ ए . झ्ौद्योगिक इमारतों का निर्माण अंग्निसह होनां चाहिए 


कुछ देशों में कारखानों की वृद्धि इतनी अधिक हुई है कि शहरों में 
उनका बनाता असंभव हो गया' है । इसलिये बड़े कारखाने शहर से दूर... 
कफ बनाएं जाते हैं और पास में ही कार्यकताओों के लिये गृह,पांठशाला, उद्यान, 
बाजार, सिनेमा आदि सभी विशेष रूप से बनाएं जाते हैं। 
















की मिश्र तुझों के विकास 


भरा पाता था। भ्रागे चलकर जब लोहा सुलभ होने 
है बनने लगे । इस्पात श्र काच सुलभ होते पर 
चियाँ (दूसेज़)मऔर खंभे बनाए जाने लगे जिससे 









श्रोद्योगिक वास्तु 


और साज सज्जा में अच्छी प्रगति हुई । टेलिफोन, लिफ्ट तथा स्वचालित 
संवहन से इस प्रगति में और तीज्नता आई । ' 

 ग्रौद्योगिक इमारतों के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव 
करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है : विद्यच्छक्ति 
श्रौर जल सस्ता और पर्याप्त मात्रा में मिल सके। आवश्यक मात्रा और 
संतोषजनक रूप में श्रम सुलभ हो । कच्चे माल और आवश्यक उपकरण! 
को उचित व्यय और सुविधाजनक रीति से प्राप्त करने तथा प्रस्तुत माल 
को बाहर भेजने के लिये समद्र या नौसंवहन योग्य चदी, रेल लाइन और 
पक्‍की सड़क हो । व्यवसायजन्य रही सामानों के उचित विक्रय की सुविधा 
हो। भूमि भवननिर्माण योग्य हो और पड़ोस ऐसा हो जिससे भविष्य 
में उद्योग का कम खर्च से सुविधाजनक एवं संतोषजनक रूप में विस्तार 


संभव हो सके | यद्धकालीत बमबारी जैसे जोखिमों से बचने के लिये 


यथासंभव जनाकी रण एवं सामरिक महत्व के क्षेत्रों को चहीं चुनना चाहिए । 


. स्थान की आवश्यकता पर सावधानी से विचार करना चाहिए 
विभिन्न एककों की रचना बड़ी सतकंता से करनी चाहिए जिससे देनिक 


. कार्यसंचालन में शक्ति का अपव्यय न हो और न स्थान, सामग्री, श्रम 
या धन की बरबादी हो । आयोजन सरल होना चाहिए जिससे कम से . 


कम खत में प्रतिष्ठान में कार्य करनेवालों की कार्यक्षमता अ्रधिक से अ्रधिक 
बढ़ाई जा सके और उन्हें अधिकतम सुख सुविधा प्राप्त हो सके। जलवायु 
की स्थिति, वायप्रवाह की दिशा, वर्षा की मात्रा आदि पर भी उचित ध्यान 
देना आ्रावश्यक है। इमारतें एकमंजिली हों या कई मंजिलों की, यह 
उद्योगविशेष की अ्रपती आवश्यकताओं, भूमि के आपेक्षिक मूल्य, भूमि 
की स्थिति तथा क्षेत्रफल आदि पर निर्भर है। कई मंजिलोंवाली इमारतों 
में प्रग्ति के नियंत्रण के लिये स्वचालित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 
बीमे का खर्च कम हो । अग्निकांड और संकट के समय निकल' भागने 
का भी उचित प्रबंध आवश्यक है। लिफ्ट और स्वचालित सोपानों की 
व्यवस्था भी हो सके तो श्रच्छा है। 


. यह ध्यान' रखना झावश्यक है कि प्रत्येक विभाग का विस्तार समय 
आने पर उचित रीति और कम व्यय से किये। जा सके और इससे उत्पादन 
में कोई ह्वास न हो। प्रतिष्ठान के विस्तार के गअ्रनुरूप जलंपान एवं 


 भोजनगह, विश्रामकक्ष, शौचालय, बहुमूल्य वस्तुओं को रखने के लिये... 


सुरक्षित स्थान, चिकित्सालय एवं क्रीडांग ण ग्रादि कल्या राकारी सुविधाएँ 


भी नितांत अपेक्षित हैं । वास्तु को प्रभावशाली बनाने के लिये भवन के 


आकार प्रकार, बनावट, सौष्ठवः और सम्यक अनुपात का ध्यान' रखना 


 ज्ञाहिए। कर्मचारियों की मनोदशा और मानसिक वृत्तियों पर रंगों के 
आ्रायोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे अंतत्तः उत्पादन के परिमाण 


और अ्रच्छाई दोनों प्रभावित होते हैं । प्रतिष्ठान' की भीतरी' दीवालों 


की रंगाई हल्के रंगों से या सफेद होनी चाहिए । इमारतों में रोशनी 
की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे निरंतर एकरूप प्रकाश मिल 
सके, कितु चकाचौंध न॑ उत्पन्न हो। प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम _ 
इसके लिये उत्तर की ओर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ 
 लंगानी चाहिए। रात के समय कृत्रिम प्रकाश के रूप में बिखर कर झाया 
. बिजली का इरैवेत प्रकाश अपेक्षित होता है। प्राय: विद्युन्नलिकाएँ (फ्लुञओ- 
रेसेंट ट्यूबं॑ लाइट) सर्वाधिक सुविधाजनक होती हँ। इमारतों में स्वच्छ... 
वाय के गमनागमन की व्यवस्था बड़े महत्व की है । इसके लिये प्राकृतिक 
और क्रृत्रिम दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा सकती हं। तंबाकू, 
झ्रौषध और वस्त्रोद्योग जसे प्रतिष्ठानों में, जहाँ ताप एवं झआ्राद्रता का. 
- नियंत्रण और धूलिकरणों का दूर रखना बहुत आवश्यक होता है, वायू .... 
अनुकलन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है (देखें, वायु अनुकूलन)॥ 


लाभ उठाना चाहिए 


* कारखाना एक छोटा सा नगर ही हो जाता है । 


लिये भवन भी औद्योगिक वास्तु के अंतर्गत गिने जाते ५ रा 
_ कुछ इतने बड़े बड़ें कार्यालय हूँ कि वे तीस-मंजिले या... 











्रोद्योगिक वास्तु 


इससे भी ऊँचे बनाए गए हूँ। इस्पात के ढाँचे के आविष्कार के पहले ऐसे 
ऊँचे कार्यालयों के निम्नतम खंड में जगह बिलकुल नहीं बचती थी, क्योंकि 
ग्रावश्यक दढ़ता के लिये दीवार बड़ी मोटी बनानी पड़ती थीं। उदाहरणतः:, 
. ३४८ फट ऊँचे एक कार्यालय के निम्नतम खंड' में दीवारें २० फूट मोटी 
थीं। सन्‌ १८८४ में पहली बार ऐसा भवन' बना जिसमें इस्पात का कंकाल 
था और सब छतों और सामान का बो के इसी कंकाल पर टिका था। इसमें 
दीवारें बहुत पतली थीं श्र उनका भी भार कंकाल पर ही सभला! हुआ 
था। पीछे इस्पात के' गर्डरों को लवंगित (रिवेट) करने के बदले वेल्डिग 
से जोड़ने का उपयोग होने लगा । तब वांछित दढ़ता के लिये बहुत हल्के 
कंकालों का ही प्रयोग होने लगा और बहुत ऊंचे भवन बनने लगे । परतु 
बहुत ऊँचे भवनों में इतने एलिवेटरों की झ्रावश्यकता पड़ने लगी कि 
बहुत सा उपयोगी स्थान उन्हीं में लग जाता था । श्रब स्वयंचल' 
( गा ) एलिवेटरों के प्रयोग से इस समस्या का भी हल निकल 
आया है । 

भवनों को अग्निसह (फ़ायर प्रूफ़ी) बनाने के लिये यह आवश्यक 
है कि इस्पात के गडेर आदि सीमेंट-कंक्रीट में दबे रहें, अन्यथा भवन 
के भीतर रखे सामान के जलने पर वे तप्त होकर नरम पड़ जाते हँ और 
भवन गिर पड़ता है | 


प्रकाश अधिक झा सके, इस अभिप्राय से कभी कभी काच की ईटों... 
से दीवार बना दी जाती है। यदि ऐसा न भी किया जाय तो काच लगी 


बड़ी खिड़कियों से काम लिया जाता है। कंकालयक्त भवनों में दीवारों 
पर तो कोई बो फ रहता नहीं, इसलिये उनको प्रायः काच से ही भरना 
संभव होता है। विदेशों में बहुत से कारखानों में दीवार का ९० प्रति शत' 
काच होता है; परंतु भारत में धूप से भी बचना रहता है। इसलिये 
इतना काच नहीं लगाया जा सकता । कंकालयक्त भवनों में खंभों के बीच' 
३००५८ ६० का स्थान सुगमता से रखा जा सकता है। हवाई जहाज के 
कारखानों में इससे भी बड़े चौके (स्तंभ-रहित-स्थान) रखे जाते हें । 
द्वितीय विश्वयद्ध के बाद इंग्लैंड में बने एक कारखाने में ३५८ फूट »< 
४२० फूट के चौके हैं । ऐसे भवनों पर पड़े गर्डर सादे नहीं, कैंची (द्ुस) 
. या पुलों पर प्रयुक्त कंकालमय गर्डर की तरह या भेहराब होते है ।. 





ग्राौद्योगिक अमिक 


ब्योरों से मिली । उदाहरणत: सब कारखानों में विशिष्ट नापों के कक्ष 
बनते थे और दरवाजे, खिड़कियाँ आ्रादि विशेष नापों के और विशेष _ 


मेलों के ही लगाए जाते थे । 


| स॒० प्रं०--सी० जी० होलल्‍म (संपादक) : इंडस्ट्रियल आकिटेक्चर 
(लंदन, १६३५); क्लेयरेंस डब्ल्यू० डनहम : प्लेनिंग इंडसस्ट्रियल स्ट्रक्‍्च्े 
(१९४८) । [ती०रा०्म०] 


श्र ओझद्योगिक श्रमिक के अंतर्गत, जैसा इन 
गीयोगिक श्रमिक शब्दों से ध्वनित होता है, विभिन्न देशों के 
श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में काय करनेवाले सभी कर्मचारी आ जाते हैं । 
विश्व के औद्योगिक श्रमिक' नाम सवंसाधारणा के अतिरिक्त संयकक्‍त 
राज्य, अमरीका, के एक क्रांतिकारी श्रमिक संघ को भी दिया गया है। 
सन्‌ १९०५ में शिकागों में हुए समाजवादियों और मजदूर संघ के 
कार्यकर्ताओं के संमेलन' के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना हुईं थी 
उस समय अमरीका में क्रांतिकारी श्रमिकों की यह तीब्र भावना 
थी कि पंजीपतियों से भ्रसहाय श्रमिकों की रक्षा का एकमात्र उपाय स्वतंत्र 


राजनीतिक कारवाई ही है। तत्कालीन श्रमिक संघटन' इतना ही था कि 


विविध कारखानों या उद्योगों में विभिन्न शिल्प संघटन या दलीय संघटन 
थे। मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण सरलतापूर्वक होता था और 


छोटे छोटे संघटन कुछ विशेष उपाय कर नहीं पाते थे। मालिकों तथा 


“अमरीकी श्रमिक संघ में परस्पर घोर विरोध होते हुए भी संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका के खनकों के पश्चिमी संघ ने एक शक्तिशाली संघटन की स्थापना 


के उद्देश्य से एक संमेलन बुलाया । उक्त समेलन में रेवरेंड हैगर्टी द्वारा... 


प्रस्तुत योजना सभी श्रमिकों द्वारा स्वीकृत हुई, जिसके फलस्वरूप “विश्व _ 


के औद्योगिक श्रमिक” (इंडस्ट्रियल वर्कंस आ्रॉव दि वल्ड) नामक संघ .. 


की स्थापना हुई | संघ ने कम से कम समय और धन व्यय द्वारा अभीप्सित._ 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये “कोई एक या सभी यकतियों ” से कार्य करने 


की कार्यविधि अपनाई । इस संघ ने प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक... 


ही संघ की स्थापना का प्रयास किया । संघ के प्रयत्नों से प्रत्येक स्थान- 
विशेष के विभिन्न संघ एक में मिलकर स्थानीय औद्योगिक संघ का स्वरूप 


ग्रह! कर लेते थे, और वह संघ “प्िश्व के राष्टीय औद्योगिक श्रमिक - ता के 
) नामक बहत संघ का एक विभाग बन जाता था । 


.._ राजनीतिक विचारों में मतभेद के कारण १६०७० में उक्त संस्था. 


बिखर सी गई, परंतु उसके बाद भी कुछ समय तक वह अपना प्रभाव 


. बनाए रख सकी और सन्‌ १६१२ में संयकक्‍त' राज्य, अमरीका, के सूती मिल 


मजदूरों को उसने विजयश्री दिलाई । प्रथम विश्वयुद्ध के समय यही 
.. एकमात्र संघ था जिसने यद्ध का विरोध किया, कितु १६१७ के दमनात्मक 
कानून के कारण इसके कार्यकर्ताओं पर १९१८ ई० में सामूहिक रूप से 


भकदमे चले, और ६३ कमंचारियों को बीस' बीस वर्ष का कारावास 


का ४22 दिया गया। १६२० ई० तक इसने भ्रपनी सामाजिक शक्ति खो दी 





... .. ..... एक आधुनिक कारखाना कक 
कारखाने के चारों भोर व॒क्षों के रहने से श्रमिकों को शुद्ध वायु हि के 


४ कारखाने के चारों भ्रौर उद्यौन हो तो अच्छा (चित्र देखें) । श्रधिक - 
. । हे हे मं 'मंजिलोंवाले कार्यलियों के चारों ओर उद्यान रखता आवश्यक समझा: गा 
-.. जाता है, जिसमें कार्यकर्ताओं को शुद्ध वायू मिला करे । यूनाइंटड नेशंस - फ्रांसीसी 
...: हैडक्वार्ट्स १२ एकड़ पक मि में बता है। भवन में ३९ मंजिल हैं, " 
... यह सारी इमारत भूमि के एक छोटे भंश में ही. बनी है। शर्ष भू 





.. जीक्रता से बनें। तब ऐसी निर्माण रीतियाँ माँ निकाली के 
रा, हा काम सप्ताहों में होने लगा । सफलता प्रामाणिक 









फिर भी संयुक्त राज्य, अमरीका, में कतिपय श्रभिक १६४९ ई० तक 


अपने उहेश्यों के लिये उसी कार्यविधि से संघर्ष रत थे और इसकी स्थानीय _ 


शाखाएँ ग्रेट ब्रिटेन के कतिपय आस्ट्रेलियाई बंदरगाहों में विद्यमान थीं । द 


सामान्य धारणा के अनुसार विभिन्न देशों के श्रमिक अधिकतर 





.. संघाधिपत्यवाद तथा श्रराजकतावाद के सिद्धांत से प्रभावित कर होते रहते... 


हैं । संघाधिपत्यवाद के सिद्धांत की प्रस्थापना सर्वप्रथम १९वीं शताब्दी, 


.. के पंत में फ्रांसीसी नेताओं दारा की गई थी, यद्यपि इसके कुछ चिह्न 
इसके पूर्वा १८५३३ ई० में ग्रेट ब्रिटेल में भी ३० गए थे | वस्तुत: इसका .. 
संदंविरीधी परंपरा से हुआ था । ४ 
व्टीय श्रमिकों की कांग्रेस में एक .. 
तर यहं भविष्यवाणी की थी कि संघाधिपत्यवाद श्रमिकों .. 
संबंधों र देशों की राजनीति को नियंत्रित - .... 
प्रवत्ति यूरोपीय देशों में प्रबल रूप से... 


विकास फ्रांस के मजदूर वर्ग की उम्र संसदर्विरों 
१८६६ ई० का बासले में हुई अंतर्राष्ट्र 













रीका) में विश्व के श्रौद्योगिक श्रमिकों _ ; 









के भवनः का आंदोलन ठीक मात था । ग्रेट ब्रिदेत में श्रमिकगण संघा- 
के वर्षों का. घिपत्येवांद और समाजवाद से एक साथ ही प्रभावित थे। बाद में 
अवंयवों और - संघाधिषरत्यवाद का स्थान समाजवाद ने ले लिया । इठली में श्राज नी ः 
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श्रौद्योगिक संबंध... हब ० ... ३७३ 


यत्र तत्र इसके प्रभाव मिलते है, यचपि स्पेन में यह स्वतंत्र रूप से 
ग्रराजकत।वाद से विकसित हुआ । 


संघाधिपत्यवाद और अझ्रराजकतावाद का भारतीय श्रमिकों पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, क्योंकि इस देश में श्रमिक आंदोलन बहुत बाद में 


प्रारंभ हुआ । यद्यपि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के श्रमिक अ्रंदोलनों 
ने इस देश के श्रमिक आंदोलन को प्रभावित किया, तथापि भारतीय 
श्रमिकों का प्रेरक सिद्धांत अंततः समाजवाद ही था | साम्यवाद का भी 
कुछ प्रभाव यहाँ पाया गया है, परंतु स्वतंत्र भारत के श्रमिकों को तथा 
देश के विकास को सरकार की ओर से जो महत्व प्रदान किया जा रहा 


है तथा समाजवादी समाजरचना के अंतर्गत औद्योगिक श्रभिकों के 
. विविध हितों को जो पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, उनके कारण यह अपना 
. सामाजिक प्रभाव खोता जा रहा है। 


सं० ग्रं०--जे ० एस० गैब्स : दि डिक्लाइन आॉव दि झआई० ड७्ल्य ० 
 डब्ह्यू० (कोलंबिया यूनिवर्सिटी, १६३२) 


है ं रि > के बंध स्वामी और श्रमिक के निजी' उहृधयों की 
मम ओद्योगिक सब भिन्नता ने औद्योगिक संबंधों की समस्या को 
. जन्म दिया, जो अब विभिन्न देशों में होनेवाले औद्योगिक विकास के साथ 


[ढु० च० स०] 


ग्रधिकाधिक ज़टिल होती जा रही हैं। मानव कल्यार के प्रसाधन के 


.. रूप में श्रब उद्योगों के सामाजिक उद्देश्य को भली भाँति स्वीकार कर लिया. 
. गया है। इसका भअ्रर्थ है, काम करने के लिये अधिक अनुकूल एसी 
 अ्रवस्थाओ्रों का सुजन जिनके अंतर्गत उत्पादन को सुव्यवस्थित' किया जा 

. सके तथा उत्पादन के दो मृख्य प्रसाधनों, पूंजी और श्रम, के बीच होने- 
.. वाली क्रिया प्रतिक्रिया को सुविभाजित करने के लिये एक उपयुक्त सिद्धांत 

.. बन सके। कारखानों की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति श्रमिकों 


के साथ एक विक्रेय वस्तु की भाँति व्यवहार करते थे और वे पारिश्रमिक, 


. काम के घंदठों और नौकरी के प्रतिबंधों के लिये माँग एवं पूति' के नियम 
. के अनुसार अनशासित होते थे । आरंभ में तो श्रमिकों ने इसे टल जाने- 


वाली विपत्ति समफक्रा, कितु बाद म॑ उन्हें यह भान हुआ कि उनके ये 


_.. दुःख प्रायः स्थायी से हो चले हैँ । स्वामी के अधिकारक्षेत्र में उनके 
. सामाजिक एवं भौतिक अभाव दिन दूने रात चौगुने होते गए और इस 
.. प्रकार दोनों के संबंध इस ढंग के न रहे जिन्हें किसी भी प्रकार 
 सदभावनापूर्ण कहा जा सके । समस्या दिनों दिन उग्र रूप धारण करती 


गई। श्रबः औद्योगिक संबंधों का अर्थ केवल' स्वामी-श्रमिक का संबंध 


ही नहीं रहा, अपितु वयक्तिक संबंध, सह-परामर्श, समितियों के संयक्त' 
..... लेन देन रा इन संबंधों के निर्वाह कार्य में सरकार की भूमिका भ्रादि 
.._ सब कुछ है। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--मध्ययूग में व्यापारों का क्षेत्र छोटा था तथा 





_. जाते रहे और सन्‌ १८५० तक उन पर कुछ न कुछ कानूनी प्रतिबंध लगा _ 
. ही रहा। फिर भी, औद्योगिक संघटनों (ट्रेड यूनियन) के झाांदोलत के पु 


के साथ साथ संयुक्त मोल भाव की प्रणाली शक्तिशाली बनती कानूनी दोषों को 


को सुनिश्चित करने की मुख्य प्रणाली 
न संघटनों (यूनियन) त्वः 
१६०० ई७ से इन्होंने 


चिह्न प्रकट हो चले 


....... स्वामी एवं श्रमिक अधिक: निकट संपर्क में थे । श्रमिक स्वामियों से 
... अपनी एक भिन्न जाति ही समभते थे । धीरे धीरे उन्हें बोध हुआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति कितनी अ्रल्प थी । फिर उनकी स्थिति में 
और भी पतन हुआ जिससे वे क्रीतदास के समान हो गए और अंततः 
.. स्वामी-श्रमिक का संबंध इसी झ्राधार पर स्थिर हुआ । उत्पादन कार्य में 
. कारखानों की पद्धति प्रारंभ होने पर श्रमिक वग ते श्रपना संघ स्थापित 
.. करना आरंभ किया। इस दिशा में संवंप्रथम ब्रिटेन के श्रमिक १९वीं सदी 
. मे अग्रगामी सिद्ध हुए, यद्यपि उनके संघ १८२९४ ई० तक गैरकानूनी माने _ 





ग्रौद्योगिक संबंध 


संमिलित हुए। कुछ यूरोपीय देशों में मालिकों एवं श्रमिकों के संघटन' 
- सरकारी नियंत्रण में ले लिए गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दोरान में और 


उसके बाद भी अधिकांश देशों की सरकारों ने अ्रनेक मामलों में मालिकों 
एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श ग्रहण किया। अब सामानन्‍्यत' 
सभी श्रमिक देश के लिये अपना महत्व सम भने लगे है. और यह भी जान 
गए है कि उनकी सुखसुविधा अंततः उत्पादन को विकसित करने पर ही 
ग्रवलंबित है । 


भारत में भी श्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग इन्हीं अवस्थाओं में से गुजरा और 


विपत्तियों का सामना करने को बाध्य हुआ । उस समय' मालिक मजदूरों 


के बीच कट मतभदों के, जो प्रायः मद्रास, बंबई औौर अभ्रहमदाबाद 


जैसे बड़े श्रौद्योगिक नगरों में हड़ताल का रूप भी ले लेते थे, होते हुए 
भी सरकार ने सर्दंव तटस्थ रहने की नीति झ्पनाई । यह स्थिति प्रथम 
महायूद्ध के भ्रंत तक क्रमशः उग्र ही होती गई, क्योंकि श्रमिकों की आथिक 
कठिनाइयाँ बहुत श्रधिक हो चली थीं और उनके सामूहिक जागरण के 
। जीवनयापन के उन्नत स्तर एवं बढ़ती 
हुई महँगाई की तुलना में भारतीय उद्योगों में पारिश्रमिक की दर 
बहुत कम पड़ रही थी। श्रमिकों ने उस प्रचुर लाभ में भी अपने 
भाग की माँग की जिसे. उद्योगंपतियों ने यूद्धकाल में बटोरा था । 
इसी समय महात्मा गांधी राजनीति के क्षेत्र में आए । देश की बदलती 
राजनीतिक अवस्थाग्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ” की स्थापना ने उन्हें 
अपने राजनीतिक, आधिक एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग कर 
दिया था। देश में श्रमसंघटनों की एक लहर भा गई थी और औद्योगिक 
कलहों के १९२८ ई० में झ्रानेवाले दूसरे दौर तक हुई प्रायः सभी हड़तालों 


को इन्हीं के कारण सफलता मिल पाई थी। भारत सरकार ने इन सबसे. 


विवश होकर श्रौद्योगिक कलह अधिनियम १६१९ में पारित किया, 
जिससे ये भगड़े शीघ्र सुलफाए जा सकें | सन्‌ १६३७ में प्रदेशीय शासन 


 हस्तगत करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने श्रमिक वर्ग की 


ठीक दशा जानने के लिय एक जाँच कमेटी नियक्त' की तथा बंबई म 


१६३८ का “औद्योगिक कलह अधिनियम इसी उद्देश्य से पारित हुआ 


कि ऐसे भगड़ों को निबटाने के लिये एक स्थायी साधन सुरक्षित रहे । 


सन्‌ १६३९ में पुनः युद्ध छिड़ने के बाद मजदूरों की मजदूरी एवं रहन सहन 
के खर्च के बीच की खाईं चौड़ी होती गई । फलत: ऊंची मजदूरी और 
हँगाई भत्ते के लिये अनेक हड़तालें हुईं। इससे यूद्धजनित' पूर्ति का _ 
कार्य बाधित होने लगा और भारतरक्षा कानून, १९४२, के अंतर्गत 
कई बडे पग उठाए गए जिनके कारण युद्धकाल म॑ श्रमिकों को श्रतेक - 
प्रकार के दुःख भोलनी पड़े । ही 
.. 2१९४७ में भारत ने परतंत्रता का जञ्मा' उतार फेंका। 'राज- 
नीतिक परिवतंनों, मुद्रास्फीति की कठिनाइयों, बाजार में वस्तुओ्रों की कमी... 
- तथा अन्य यद्धोत्तर प्रभावों का लाभ उठाते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने 
 श्रौद्योगिक उपद्रवों को प्रोत्साहित किया । देश के अनेक राज्यों में 
हड़तालों की बाढ़ सी आरा गई । तब १९४७ का औद्योगिक कलह-अधि- 


नियम पारित हुआ । इसमें उद्देश्य यह रखा गया कि श्रम समितियों 


मेलमिलाप पदाधिकारियों तथा भ्ौद्योगिक न्यायालयों की नियुक्ति . 
: द्वारा इन भंगड़ों का निपटारा करने के लिये एक स्थायी विभाग स्थापित... 
हो । इसके सदभावपुर्ण निर्णय कानूनी तौर पर लागू होते थे। इन... 
औद्योगिक अदालतों के निर्णायों में एकरूपता लाने के लिये १६५० ई० . - 
के औद्योगिक कलह भ्रपील न्यायालय अधिनियम द्वारा मामलों पर. 
नविचार के लिये:एक श्रमिक अपील' न्यायालय स्थापित हुआ । कुछ 
की दूं हक “करने की दृष्टि से १६४७ ई० के अधिनियम को... 
देशों सन्‌ १६४२ में संशोधित किया गया | १६५३ ६० में मजदूरों की 3568० | 











पे कम समय 348 तक काम लेने के मामले में, 
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२७४ ओद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान 


“० प्रशिक्षण दिया जायो करे। -. 
....स्थापन मे अत्यंत महत्वपूरा है। इसके द्वारा वेतन तथा नौकरी की शर्तें 
_.. एक सौदे के समान तय की जाती हैं और ये ही मालिक 2४ मजदूरों के 
लेती हं। श्रौद्योगिक संबंधों में 


प्रौद्योगिक संबंध 


गई, यद्यपि द्ोनों परस्पर सर्वथा पृथक्‌ नहीं थे। साधारण भाषा में, 
पहली स्थिति को “वैयक्तिक संबंध” माना गया जिसके अंतगत उद्योग मे 
व्यक्ति के आधार पर होनेवाले संबंधों को लिया गया है तथा दूसरा 
“सामहिक संबंध” समझो गया जिसमें सामूहिक रूप से निर्वाह किए 
जानेवाले संबंधों का समावेश था। इस प्रकार व्यक्तिगत संबंधों की सीमा 
में कार्य संबंधी नाते, लोगों की अलग अलग व्यवस्था श्रादि रखे गए 
और सामूहिक मोल-चाल, मालिक एवं मजदूरों के संघों के पारस्परिक 
संबंध आदि श्रमजन्य संबंधों के क्षेत्र में। ५ 
. मल समस्‍या के इन दो पक्षों के अ्रतिरिक्त' सरकार का इन मामल 
में भाग लेना भी एक प्रमुख घटना है। सरकार की भूमिका है मेल- 
मिलाप के कार्यों द्वारा सदभावनापूर्ण संबंध बनाए रखने में सहायता 
करना, मामलों को सुलफाने में पंच बनना और कारखाने के मजदूरों की 
कार्यगत दशाओं को सुधारते हुए उन्हें विधिवत्‌ संचालित करना' । 
... वेयक्तिक संबंध--वेयक्तिक आधार पर औद्योगिक सदभावना 
स्थापित करने के लिये कुछ उद्योगों में कार्यसमितिर्याँ (व्स कमिटी ) 
स्थापित की गईं । सन्‌ १९४७ के श्रौद्योगिक कलह अधिनियम के अंतर्गत 
ऐसी कार्यसमितियों को संघटित करने की छूट रखी गई जिनमें मालिकों 
श्रौर मजदूरों, दोनों के, प्रतिनिधियों की संख्या बराबर हो ओर कारखाने 
में कम से कम २०० श्रमिक कार्य करते हों । कितु इन समितियों के 
_ प्रति मालिकों की भावना, एक सीमा तक मजदूरों की भावना भी, 
प्रतिकूल हो जाने के कारण इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट 
हो गया । श्रमिकों के दुःखों के निवारण के लिये दूसरा उपाय कल्यारण- 
अधिकारियों की संस्थापना के रूप में उपस्थित किया गया। इनकी 
नियुक्ति १९४८ के कारखाना अभ्रधिनियम के अनुसार विधिसंमत थी। 
 आअधिनियम में ५०० या अधिक श्रमिकोंवाले कारखानों में इनकी नियुक्ति 
का विधान था । यद्यपि सौंपे गए कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना इनके 


लिये कठिन था, तंथापि अब यह स्पष्ट हो चला है कि थे श्रधिकारी बहुत _ 


प्रभावक़ारी सिद्ध हुए है और इन उद्योगों में श्रौद्योगिक संबंधों की उल्लेख- 
नीय प्रगति हुई है। कारखाने के मालिक एवं मजदूरों के संबंधों में वे 
:  परिस्थितियाँ 4 प्रभाव डालती हैं जिनके अंतर्गत मजदूर काम 
करते हैं । इनके लिये मुख्य विचारणीय विषय हैं उनके काम के घंटे, 
(यथा यथेष्ट प्रकाश, स्वच्छ वाब , शोरगुल की कमी आदि) । ये सभी 


ऋ 


.. बातें १४४८ के कारखाना अधिनियम के अंतर्गत श्राती हैं । दूसरा 


. विषय है श्रमिकों के साथ किए गए संचालकों के व्यवहार । ये संचालक 


... भालिकों और श्रमिकों के बीच मध्यस्थ का सा काम करते हैं, परंतु 
... साधारणतः भ्रच्छी सूकब भ या शिक्षावाले नहीं-होते । इन्हें वैयक्तिक 
.. //ईर्षा देष से मुक्त होना चाहिए। कार्यकुशल, निर्णायक एवं नेतृत्व के | 
.. गुणों से युक्त होना इनके लिये आवश्यक है, जिसमें काम करनेवालों के 

.. लिये ये उत्साहवर्धक सिद्ध हो सकें। यह सुझाव रखा जा चुका है कि. 


* कर है, पर 


.._ संघों के बीच हुए समझौते का रूप ले ले 


मोल चाल की यह प्रशाली, श्रमिकों के पक्ष में भ्रत्यंत सफल सिद्ध 















.._ सहँयोगों के परिणामस्वरूप हू 


संचालन विभांग के सदस्यों को उद्योग में श्रपेक्षित. मानवीय संबंधों का. 


द्वितीय |] 


द्व 


घटनाएँ हैं, जिनके परिणाम होते हैं उत्पादन में हृवास एवं बेरोजगारी । 
मेल' कराना तथा मध्यस्थता करना, ये दो भूमिकाएँ इस' मामले में 
सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण हैं जो औद्योगिक विवादों को शांतिपूर्ण 
ढंग से सुलझाने में सहायक होती हें । मो 

मेल' स्थापित कराने में दोनों दलों के प्रतिनिधियों को एक तीसरे के 
संमुख इस विचार से उपस्थित होना पड़ता है कि वे आपस में बहस तथा 
विचारविनिमभय करके किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें। भारत में १९४७ का 
श्ौद्योगिक-विवाद-अधिनियम कुछ विशिष्ट प्रकार के विवादों में मेल भ्रनिवाये॑ 
बताता है। भारत में इस मेल स्थापित कराने की एक संकुचित सीमा हो. 
चली है जिससे यह दोषपूर्ण हो चला है। मेल-मिलाप-अधिकारी अपने को 
निर्णायक सम भने लगते है और विवादों में अपने निर्णाय' का एहसान बाँटने 


को तैयार हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मालिकों एवं मजदूरों के बीच वे... हे 
एक कड़ी मात्र हें जिसका काम किसी विशेष मामले में दोनों पक्षों को परस्पर... 


ठीक ठीक सम भरने में सहायता देना है। द ना 
मध्यस्थता की रीति वह रीति है जिसके अंतर्गत किसी विवादग्रस्त 
मामले का हल ढूंढ़ने के लिये दोनों पक्षों द्वारा एक तीसरे पक्षके संमुख अपनी 
समस्याएँ उपस्थित की जाती हैं। यह वेकल्पिक भी हो सकती. है, अनिवाय 
भी। भारत में द्वितीय महायुद्ध काल में और बाद को १९४७ के औद्योगिक 
कलह नियम के दौरान में मेल-स्थापन के लिये अध्यादेश (आइडिसिन्सेज़) . 
जारी किए गए। बाद के वर्षों में अधिनियमों को ही पुनः संशोधित किया 
गया जिससे उनकी त्रुटियों के शोधन की व्यवस्था की जा सके । सन्‌ १९५६ 
के श्रौद्योगिक कलह (संशोधन' एवं विविध व्यवस्थाएँ) अधिनियम के द्वारा 
मेल स्थापन' की' मध्यस्थता का पूरा ढाँचा श्रम न्यायालयों, श्रौद्योगिक 
पंचायतों एवं राष्ट्रीय पंचायतों में विभाजित कर दिया गया । ये सभी 
विभाग किसी भी विचाराधीन' मामले से संबद्ध किसी भी दल अथवा गवाह 


की विचार कार्य के सहायतार्थ बुलाने के अधिकारी थे। ......ः 
.._ श्रौद्योगिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण मिल मजदूरों के वेतन... 
निर्धारण विषयक जा समस्या का जन्म हुआ। यह देखा जाता हैं कि. 
जिन उद्योगकेंद्रों में वेतन' की व्यवस्था है वहाँ भ्रच्छा औद्योगिक सौहाद : 
रहता है। मजदूरों के लिये न्यूनतम-बेतन-निर्धारण के सरकारी आश्वासन' 
ने वेतत-निर्धारिणी-समिति (फ़ेयर वेजेज़ कमिटी) का रूप लिया। यह 
१६४७ के श्रौद्योगिक संधिप्रस्ताव” का ही परिणाम थी। समिति ने उचित 


: वेतन के सु फाव के भ्रतिरिक्त इस विषय में एक विधान निर्मित करने का भी 


सुझाव दिया। संसद व का श्रधिवेशन स्थगित हो जाने के कारण सन्‌ १९४८ 
का उचित-वेतन-विधेयक यों ही रह गया। तथापि १९४८ का न्यूनतम- 


_ वैतन-अधिनियम सरकार को किसी भी उद्योग के लिये न्यूनतम वेतननिर्धारण......_ 
का अ्रधिकार देता है और वेतन के निर्धारण एवं संशोधनाथ एक त्रिदलीय 
विभाग स्थापित करने की छूट भी देता है। वेतन के श्रतिरिक्त लाभ में: 


श्रमिकों को हिस्सा मिलने की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार पूरी 


चौंकसी रख रही है और श्रमिक संघों के साथ अपनी उन' प्रबंध-व्यवस्थाओं 
में भी, जो कुछ उद्योगों के साथ निर्धारित हैं, अपने कतंव्य के प्रति सचेष्ट है। 
अंत में, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि श्रौद्योगिक शांतिस्थापन 
का कार्य प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भ्रवधि में, जिनकेद्वारा 
भारत अ्रपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिये उद्युक्त मा है, अधिक महत्वपूर्ण हो. 
गया हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भ्रौद्योगिक योजना है, जिसमें श्रधिकांश 
उद्योगों के लिये उत्पादन के उच्चतम लक्ष्यबिदु स्थिर किए गए हैं। श्रौद्योगिक 



























असद्भावना हमारे उद्देश्यों को चौपट कर. 
























.. श्रौरंएक दिन में सं 
- लेंगायां जा संकता। सप्ताह 
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श्रौद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ बहुत से उद्योग धंधे पनपते लगे, परंतु उनके 
फलस्वरूप समाज में जो अव्यवस्था आई उसकी झोर तत्काल ध्यान न 
देने के कारण उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के दो परस्पर विरोधी वर्ग बन' 
गए, जिनमें प्राय: संघर्ष होता रहता है। श्रमिक वर्ग की निर्धतताजन्य' 
विवशता से अ्रनचित लाभ उठाकर धनलोलप उद्योगपत्तियों ने अपने आपको 


. ग्रत्यधिक संपन्न बना लिया और श्रमिकों का शारीरिक, आशिक, सामाजिक 


गौर नैतिक पतन' होता गया जिसके कारण वे भारवाही पशुवत्‌ जीवन' 
व्यतीत' करने लगे। 

दुर्गंध, धूलि, ध'म्र और प्रधूम (फ्यूम्स) युक्त दूषित संवातन' (वेंदि- 
लेशन ), श्रपर्याप्त प्रकाश, भ्रत्यधिक शीत, ताप या ग्राद्वंता, जनसंकुल' (झोवर- 
क्राउडेड) कोलाहलपुर्ण कार्यस्थल, अपर्याप्त भोजन, विश्राम का अभाव 


श्रांति' (फ़ैटीग), क्लांति (स्ट्रेन) और दिन' रात का घोर कष्टदायक 


परिश्रम, अल्पततम वेतन या मजदूरी, गंदी बस्तियों में अ्रसुविधापुर्णो आवास 


. शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अभाव, आकस्मिक 


दुर्घटनाओं का बाहुल्य आदि के कारण श्रमिकों का जीवन' साधारणत 
दूभर रहता है। प्रति वर्ष भ्रगरित ग्रामीण अपना परंपरागत कृषि कार्य 
और कुटीर उद्योग छोड़ बड़े उद्योगों में कार्य करने के लिये नगरों की गंदी 
बंस्तियों में आ बसते हैं और कारखानों में अविराम परिश्रम कर अपना 
स्वास्थ्य गँवा देते हूं । 


यह सम भा जाता है कि निकट भविष्य में भारत की १६ प्रति शत जनता 


: उत्पादक उद्योगों में काम करेगी, जिसके परिश्रम से ही यह देश आंत्मनिभर 
हो सकता है। इसके स्वास्थ्य तथा कल्याण के प्रति उदासीन' रहना नतिक 
अ्रपराध है। भारत में अनेक निरोधसांध्य (प्रिवेंटिबिल ) रोगों का नियंत्रण 


नहीं हो पाया, इस कारण श्रमिकों को रोगग्रस्त होने पर अपने धंधे से 
छट्ठी लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही वेतन की हानि भी 


भगतनी पड़ती है । निरोधसाध्य रोगों के कारण उद्योग धंधों में श्रमिकों की 


अनुपस्थिति कल का रखानों की दुर्घटनाओं के कारण होनेवाली अनुपस्थिति' 


से कई गूनी अधिक है। मलेरिया, काला आज़ार भ्रादि समष्टिगत रोगों 


(मास डिसीजेज़ ) के रोगियों की संख्या में पहले की अ्रपेक्षा अब बहुत कमी हो 


. गई है। आंजिक ज्वर (एंटेरिक फ़ीवर ), प्लूरिसी, अतिसार, ज्वर, आमाशय' 
ब्रश (पेप्टिक अल्सर) श्रमिकों की अल्पकालीन अ्रनुपस्थिति के मुख्य कारण 
हैं। दीघकालीन अनुपस्थिति क्षय, इवास तथा कुष्ठ रोग के कारण होती है। 


व्यावसायिक रोगों में त्वचा तथा श्वास के रोगों का बाहुलय है। क्षय रोग 
मुख्यतः नगरों मे अत्यधिक फैला हुआ है। ट्यूबरक्यूलीन परीक्षा से ज्ञात 
होता है कि भारत की लगभग आधी जनता क्षयरोग के संक्रम ण (इन्फ़ेक्शन ) 
से प्रभावित है। प्रति वर्ष इस रोग से प्रति सहख्र पाँच नए रोगी पीड़ित होते 


...  हैं। पूर्ण तथा अल्प बेकारी (अ्रनएंप्लायमेंट ऐंड अंडर-एंप्लायमेंट) इतनी' 
...... अधिक है कि एक श्रमिक की रोगजन्य अनुपस्थिति की दा में पचास अन्य' _ सुध 
.... श्रमिक प्राप्त हो सकते हैँ । छोटे छोटे उद्योगों में धनाभाव' के कारण श्रमिकों _ 

.. के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये कुछ भी त्हीं किया जा सकता। सामाजिक 
_ सुरक्षा का लाभ केवल पंद्रह लाख श्रमिकों को ही प्राप्त है। श्रमिकों के हिताथ 
. कमंचारी सरकारी बीमा अधिनियम के अ्रंतर्गत जो धन'ः देना पड़ता है उसे 


देकर. उद्योगपतियों की यही धारणा है कि श्रमिकों के हिताथे श्रब॒ उनका 


कोई कर्त॑व्य दोष नहीं रहा। जो कुछ करना है वह इस भ्रधिनियम के भ्रनुसार 
... स्थापित निगम को ही करना है। इस प्रकार की स्थिति भयावह है। 

..... ... इन कंष्टदायक और संकटापन्न परिस्थितियों में काम करनेवाले 
« .. श्रमिकों की रक्षा के हेतु फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत फेक्टरियों के मुख्य 










अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता झ्ादि में श्रमिकों की दश्षा भ्रत्यंत' शोचनीय य्‌ 
हो गई है। सरकार इस ओर जागरूक है और उद्योगपतियों तथा श्रमिकों 
के परस्पर संबंध सुधारते हुए, बहुमुख्ली कल्याणकारी योजनाओं द्वारा श्रमिक, 
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से अधिक पाँच घंट तक काम कर चुकने पर कम से कम भ्राधे घंट का विश्वाम' 
दिया जाता है। घलि, धृम्र, प्रध्म तथा अत्यधिक शीतोष्णता और शभ्राद्ंता 


आदि का समुचित प्रबंध कर परिवेश स्वास्थ्यानुकूल और सुविधापूर्ण बनाया _ 
जाता है। प्रकाश, संवातन (वेंटिलेशन ) और जनसंकुलता संबंधी नियमों का 


पालन करना पड़ता है। हानि-लाभ रहित लागत म॒ल्य पर जलपान, चाय, 
दूध, शबंत, मिठाई, नमकीन, चबना झ्ादि खाद्य और पेय पदाथों का 
प्रबंध किया जाता है। बड़ी फंक्टरियों में महिला श्रमिकों के दूध पीते 
बालकों के लिये उपचारिका्रों (नर्सों) की देख रेख में उपचार गृह चलाए 
जाते ह और ऐसे बालकों के स्तनपान' के लिये श्रमिक माताओं को समय समय' 
पर छुटटी दी जाती है। समृचित वेतन, सवेतन छटियाँ तथा अन्य सुविधाएँ 
भी श्रमिकों को दी गई हैं । 

आकस्मिक दुघटनाओं और उद्योगजन्य व्यावसायिक रोगों की 
रोकथाम तथा चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य संरक्षण 
के हेतु प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) और शारीरिक स्वच्छता' के हेतु 
स्‍्नानागार और झौचालय स्थापित किए जाते है।. स्त्रियों तथा किशोर 
श्रमिकों के लिये विशेष प्रकार के आ्रापज्जनक कार्य वर्जित हें। विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों के लिये और मुख्य व्यावसायिक रोगों के लिये विशेष 


प्रतिबंध लगाए गए हँ। रासायनिक पदार्थों का निरापद रीति से उपयोग 


करना अनिवाय है। 


कमचारी राज्य बीमा अधिनियम (एंप्लॉयीज़ स्टेट इन्दयोरेन्स ऐक्ट) 
के अंतर्गत' रोगावस्था, जरावस्था, अकाल मत्य, श्रपंगता। आदि की दशा 
में चिकित्सा, आथिक सहायता या छंट॒टी की व्यवस्था है। स्त्रियों के लिये 
मातृत्व सहायता के रूप में प्रसव के छः सप्ताह पूर्व से लेकर छः सप्ताह 
पदचात्‌ तक तीन' मास की छटटी और धन' की सहायता मिलती है, रोगावस्था' 
में सबकी चिकित्सा की जाती है। इस कार्य का संचालन एक निगंम द्वारा 


किया जाता है। कर्मंचारीगणा, उद्योगपति, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार _ 


इस निगम को चलाने के लिये नियमानसार झ्राथिक योग देती हैं। श्रमिकों 
को अपने वेतन से आय के अनुसार कटौती करानी पड़ती है।. चार सौ 
रुपए मासिक से कम आयवाले श्रमिकों को ही ये हितलाभ (बेनिफ़िट) 
प्राप्त हें । जिस स्थान में कमंचारी सरकारी बीमा योजना अभी चालू नहीं 
की जा सकी है वहाँ कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्कमेन्स कंपेन्सेशन 


. एक्ट) के अंतर्गत श्रमिकों का कारखाने में काम करने से अंगभंग, अदशक्तता 


अ्रथवा म॒त्य होने पर श्रमिकों या उनके परिवार के सदस्यों को आथिक 
सहायता मिलने की व्यवस्था है।.... 


... दुबल और भसंतुष्ट श्रमिकों द्वारा किया गया उत्पादन कार्य निम्न 
कोटि का और मात्रा में कम होता है। उनकी कार्यक्षमता कम होने से 
उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से लाभदायक नहीं होता। श्रमिकों की दशा 

धारने से उद्योगपतियों को भी लाभ होता है। भारत में उद्योग धंधों का... 





जो भलें की उनसे बचने का प्रयास नहीं किया गया ।: इस कारण < 


उद्योगपति तथा उपभोक्ताओ्रों के हितों में सामंजस्य स्थापित कर, नए नए 


उद्योग चालू करने में सभी प्रकार की सहायता देती है। - ं 
मुख्य काय- तो श्रमिकों तथा उनके परिवार को गंदी बस्तियों से... 
निकालकर स्वच्छ परिवेश (एन्वाइरन्मेंट) में स्वास्थ्यप्रद आवासों में बसाने 


.... विरीक्षक के प्रधीन सरकारी निरीक्षक, प्रमारणपत्रदाता सन भ्रादि नियुक्त का है। इसके साथ ही उनकी आ्राथिक दशा सुधारकर और उनकी व्यवंसाय: 


: हैं जो श्रमिकों को नाना प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त कराते हँ और. 
एवं कलबाया न नियमों का पालन कराते हैं। पूरे. १ हे वष 


- संबंधी कठिनाइयों को दूर कर उनको भ्रधिक कार्यकुशल बनाना है। मालिक- 
_ श्रमिक-संघर्ष को शांतिपूर्ण और न्यायोचित ढंग से दूर कर परस्पर सद्भांव- 
पूर्ण सहयोग उत्पन्न करना है जिससे नए नएँ उद्योग धंधे चालू कर उत्पादन 
बढ़ायाँ जा सके और व्यापंक बेकारी दूर की जा सके। सामाजिक न्याय . 
मसान्यताशों के आधार पर श्रमनीति निर्धारित करती .. 
और बडे खा । 









श्रीगणेश संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ । पश्चिमी देशों ने गत शत्ताब्दी में... 










 औयलर 


. औद्योगिक स्वास्थ्यसुधार श्रमकेल्याण का महत्वपूर्ण अंग है। श्रम- 
कल्याण से ही स्वास्थ्य में सुधार होता है, उत्पादन बढ़ता है और श्रमिकों 
का जीवनस्तर उन्नत होता है। फैक्टरी अधिनियम (१६४८), न्यूनतम 
बेतन अधिनियम (१६४८), बागान श्रम अधिनियम (१६५१), उत्तर 
प्रदेश वारिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम (१९६४१) , भ्रौद्योगिक विवाद अधि- 
नियम (१६४७), श्रमजीबी पत्रकार अधिनियम (१९६५५), कर्मचारी 
राज्य बीमा अ्रधिनियम, कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम (१६५२), 
चीनी एवं चालक मद्यसार अधिनियम (१९५१), औद्योगिक आवास 
अधिनियम (१९५५),अआदि भ्धिनियमों को गत कुछ ही वर्षों में जारी कर 
. उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण की शोर बड़ी तत्परता से कार्ये 
हो रहा है। 

: सं» पग्रं०--राजिनोज: प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐड हाइजीन । [भ०शं०्या० | 


54 | ल्योनार्ड श्रौयलर (ग्रॉयलर, 7.,007740 ॥2707) ( १७०७ 
आयलर ई०-१७८३ ई० ) स्विसं गरिएतज्ञ का जन्म बाजेल (3952) 
में १५ अगस्त, १७०७ई० को हुआ था। ये गणितज्ञ जोहैन बेर्नूली के प्रिय 
शिष्य थ । इनके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: 

.. १. (त्रोदयुक्सयो इन अ्नालिसिन इन्फिनितोरुम' ([7700८४० 

0 क्र फिशं। वर 07प77, १७४८ ई० ), जिसने वेश्लेषिक-गरित- 
संसार में क्रांति मचा दी । इसमें इन्होंने फलन की परिभाषा दी और त्रिको ण- 
मिति' को विश्लेषण की एक शाखा एवं त्रिकोणमितीय मानों की. निष्पत्ति 
को अवधारित' किया । मी 
.. २. इंस्तित्युस्पोनिस कालकूली दिफरेस्यथालिसी (॥7500प्र/0765 
.. र्ग८पीं काॉरकिणाए05) (१७५५ ई०) शौर इंस्तित्युस्योनिस 

कालकूलि इंतेग्रालिस' (87४06 ८र्ब०पं ॥706870858 १७६८- 
१७७० ई०)--इन ग्रंथों में उस समय तक ज्ञात समस्त कलन और बीटा 
एवं गामा फलनों तथा लेखक के कुछ अन्य अन्वेषणों का वर्णान है। द 
.... ३. मेथोदुस इन्वेनियेंद्ि लिसेग्रास कुरवास माक्सीमी मिनिमीवे 
.. प्रोष्रियेताते गौदेतिस' (2४८४० ०05 गाएव्यंंग्राती िट३७ टप्राए३5 

..._ वाबद्ां यफ्रोप्रोाएड 770797606 एध्पर्वध्व2 ५, १७४४ ई०) । 
इसमें इनके परिणामन-कलन के अन्वेषणों का वर्णन है। न्‍ 

४. थेग्रोरिया मोतुउम प्लानेतारुम एत' कोमेतारुम' (7760778 
700प077 |#ि०एबपाा €( ८0पालभ्रापाए, १७४४ ई०), थेश्रोरिया 
मोतुस लुनी” (॥]60774 70005 ]0792८, १७५३६०) और थेशरिया 


2 मोतुउम लुनी' (7९078 का०प्रपाण प्रात०, १७७२ ई०)--इनमें 
. खगोलशास्त्र का विवेचन है। आग] हक कक 


- “5 धू, से लेत्रआा ऊन प्रेंसेस दालमात्र्‌ सुर केल्के सुज्े द फ़िजीक ए द 


_.. फिलोजोफ़ी ($6 [6६४6 47 पाल फाशट256 ते 68674276 
- --5पा. पृपलंदुप्छ इ्यांटड तल शारब्ंतुप७ &: 06 7007 
.._ १७७० ई०)--इंसमें दिए गए मौलिक एवं महत्वपूर्ण श्रन्वेषणों के कारण 
 ऑयलर कोबहुत ख्याति प्रप्त्दुु।ह. | | ्£ है 


_... गणित के संकेतों को भी ऑयलर की देन श्रपूर्व है। इन्होंने संकेतों 
.. में अनेक संशोधन करके त्रिकोशमितीय सूत्रों को क्रबद्ध किया। १७३४ 
_.. ई० में ऑयलर ते झ के किसी फलन के लिये £(»), है २८ ई० में लघुगणकों 

... कैप्राक्ृत आधार के र १७४० ई० में अध-परिमिति के लिये 5, १७४४ 
में योग के लिये और १७७७ ई० में ५/ -। लिये 4 संकेतों का प्रचलन _ 


डा ईय 
१७६६ ई में ये श्रंधे हो गए, परंतु मृत्यु पंत (१८ 
मसल रहे मा य ग 






.. हुआ था। भौरंगजेब की माता मुश्॒ताज 
7 शी बडी बी।। 





२७६ 


.. और वहाँ बड़े समारोह से सिहासनारूढ़ हुआ । एक बरस बाद 


सितंबर १७८३ई०) "शासन का पवार 





ओ्रोरंगजेब (आलमगीर प्रथम) 


... इस घटना के कुछ ही समय बाद मुगल दरबार की राजनीति ने पलटा 
खाया और शाहजहाँ ने १६२२ में अपने पिता सम्राद जहाँगीर के विरुद्ध 
बलवे का भंडा खड़ा कर दिया। इस संघर्ष में शाहजहाँ परास्त हुआ और. 
उसे अपने दो बेटों, दारा और औरंगजेब, को १६२६ में जहाँगीर के पास 
लाहौर में बंधक रखना पड़ा। वहाँ पर लगभग डेढ़ बरस रहने के बाद 
ओऔरंगजब दारा सहित फरवरी, १६२८ में, अपने पिता के पास आगरे झ्राया। 
जहाँगीर की अ्रक्तूबर, १६२७ में मृत्यू हो गई थी और शाहजहाँ राजगदी 
परबेठ चुका था। इस समय मीरम्‌हम्मद हाशिम गीलानी के द्वारा औरंग- 
जेब की शिक्षा आरंभ हुई । शुरू से ही उसने बड़ी तीत्र बुद्धि का परिचय दिया 
कितु उसे कुरानी तथा अन्य इस्लामी साहित्य के सिवा और किसी विद्या में 
रुचि न थी। वास्तु, शिल्प, चित्रकारी, काव्य, संगीत आदि कलाओं से 
उसे अरुचि ही नहीं, घ्‌ृ णा थी, क्योंकि वह इन सबको इस्लाम का विरोधी 
सम भता था। क्‍ क्‍ जा 
औरंगजब की योग्यता--भऔरंगजेब अत्यंत साहसी, वीर तथा योद्धा... 
था। १६३३ में, जब वह केवल १५ बरस का था, उसने एक बौराए मस्त 
हाथी का इतने अविचल भाव तथा निर्भीकता से सामना किया था कि शाह- 
जहाँ तथा सब दरबारी चकित रह गए थे। १६ बरस की उम्र में सम्राद 
ने उसे १० हजारी मंसबदार बनाया और जुफार सिंह बुंदेले का दमन करने 
के लिये भेजा। यहीं से उसकी सैनिक शिक्षा आरंभ हुई। १६३६ के मध्य 
से १६४४ तक वह दकन का सूबेदार रहा। इस सूबे का शासन उसने बड़ी 
योग्यता से किया । १६४४ में वह गुजरात का सूबेदार बना । अपने सुप्रबंध 
के लिये उसे बड़ी प्रशंसा प्राप्त हुई। इसके बाद उसे बलख और बदखशाँ की 
चढ़ाई पर भेजा गया। इस सुदूर तथा शीतग्रस्त, बीहड़ प्रदेश में, जहाँ 
के दुर्धष सनिकों से लोहा लेना श्रत्यंत कठिन कार्य था, औरंगजेब ने ऐसी 
वीरता तथा अनुपम धेर्य का परिचय दिया कि उसकी ख्याति समस्त मुस्लिम 
जगत्‌ में फेल गई। दोनों दलों में जब घमासान युद्ध हो रहा था, औरंगजेब 
श्रपने हाथी से उतरा और बड़ी शांति तथा निर्श्चित भाव से नमाज पढ़ने 
लगा। जब यह बात शत्र्‌ पक्ष के सुलतान ने सुनी तब उसने कहा कि ऐसे 
मनष्य से लड़ाई करना अपनी मौत बुलाना है। उसने तुरंत लड़ाई बंद 


हि 


करदी। 


१६५२ के प्रगस्त मास में औरंगजेब दुबारा दकत का सूबेदार नियुक्त 


हुआ। इस पद पर वह छः बरस तक रहा। इस अवकाश में एक सुयोग्य 


श्रथ॑मंत्री, मुशिद कुली खाँ की सहायता से उसने बरसों की लड़ाइयों से 


उजड़े हुए दकन प्रदेश का उद्धार एवं पुननिर्मा ण किया । अनेक कठिनाइयों 


तथा अड़चनों का सामना करते हुएं उसने इस कार्य को बड़ी तत्परता से संपन्न... 


सूबेदारी ही 


पूर्ण एवं लाभकारी सिद्ध हुए। राजकाज तथा सैनिक नीति आदि का जो 
अनुभव इस अवसर से उसे प्राप्त हुआ वह भविष्य में उसके लिये बहुत हिति 


कर सिद्ध हुआ। 


की सूचना पाते ही औरंगजेब यथाशकय सेना एकत्रित कर राजगद्दी के लिये 


अपने भाइयों से संघर्ष करने को उत्तर की तरफ रवाना हुआ । जून, १६५८ 


में दारा को परास्त कर उसने झागरे पर भ्रधिकार किया और अपने पिता. 
सम्राट्‌ शाहजहाँ को किले में बंदी कर दिया । तदनंतर अपने छोटे पक "हा प ह 
हुँचा ४7. 


मुराद को घोर कपट एवं विश्वासघातपूर्वक मरवाकर वह दिल्ली ' 





५ 
























भौरंगाबाद न्‍ ४ ' २७७ 


प्रकार भेदभाव को नीति से तथा अनेक प्रलोभनों के द्वारा उसने हिंदुओं को 


मुसलमान बनाने का भरसक प्रयास किया। इस नीति का परिणाम यह 
हुआ कि साम्राज्य में अ्रसंतोष की ऐसी आग भड़क उठी जिसे वह जीवन- 
भर अपनी समस्त शक्ति लगाकर दबाने का प्रयत्न करता रहा कितु सफल 
न हुआ। उत्तर में सबसे भयानक विद्रोह उन्हीं राजपूतों का हुआ जो 
अकबर महान्‌ के समय से ही साम्राज्य के स्तंभ रहे थे । 


शासन का उत्तराधे---उसके शासनकाल का उत्तराध १६८१ से आरंभ 


होता है, जब राजपूतों के साथ जल्दी से समभोता कर, औरंगरजंब दकन 
पहुँचा। यहीं पर मराठे सैनिकों की छापामार टुकड़ियों के साथ संघर्ष करते 


करते अंत समय में अपने कर्मों पर परचात्ताप करता हुआ ८९ बरस की 


आय में यह मगल सम्राट औरंगाबाद में परलोक सिधारा | 


राठों से संघर्ष---शिवाजी की मृत्यु के बाद अपने संकल्पों की पूर्ति 


.. का सुञ्रवसर समभकर औरंगजेब दकन गया था। लगभग श्राठ बरस के 
सतत संग्राम के बाद गोलकुंडा और बीजापुर की मुतप्राय रियांसतों को जीत- 


कर उसने साम्राज्य में संसिलित- कर लिया और १६८५९ में शिवाजी के 
अ्योग्य एवं विलासी पुत्र शंभाजी का वध कर मराठा राज्य का भी बहुत सा 
भाग हस्तगत कर लिया। कितु मराठा जाति इससे दबनवाली न थी। 


.. तेज आधी में जिस प्रकार जंगल की आ्राग देखते देखते फेलकर चारों शोर 
सबको भस्म करने लगती है, उसी प्रकार मराठा सनिकों ने सम्राट की महा- 

. काय सेना को नंष्ट करना आरंभ किया। इसका प्रतिकार औरंगजेब के 
बस का न था। मराठा जाति की उठती हुईं बाढ़ में मुगल साम्राज्य का 


सारा वभव बह गया। साम्राज्य का अपूब्ब विस्तार तो हुआ पर उसकी 


जड़ें पहले ही खोखली हो चुकी थीं। वह स्वयं अ्रपने बोभ के नीचे ही 
दबकर सम्राट की झ्राँख बंद होते ही छिन्न भिन्न होने लगा। 


 अचरित्रन--औरंगजेब संसार के महान सम्राटों में था । उसमें योग्य राजा 


शासक तथा सैनिक के गण विपुल मात्रा में विद्यमान थे। उसका निजी 


चरित्र पवित्र था और वह यथाशविति इस्लाम की शिक्षाओं का पालन 


.. करता था। रहन सहन॑ भी उसकी सादी थी । वह अत्यंत परिश्रमी, कार्ये- 
.. कुशल, तीक्रबुद्धि तथा विद्वान था। मुगल सम्राटों में वह सबसे अधिक 
-.. आयुष्मान्‌ हुआ। कितु उसकी संकीरं नीति, संकुचित सांप्रदायिक दृष्टि, . 
... तथा अदूरदर्शी राजनीति ने उसके सब गुरों पर पानी फेर दिया और अंत में 
. उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 


परिवार--औरंगजेब ने दो विवाह किए थे, और चार कनीजों को. 
'भी रखा था। उसके पाँच बेटे और चार बेटियाँ हुईं । 


सं०ग्रं०--यदुनाथ सरकार: ए ब्रीफ हिस्दी आव औरंगजेब, ( १६३० ) 


... .- यदुनाथ सरकार: एनेक्डोट्स आव औरंगजेब, (१६१२); एन्साइक्लो- 
..... पीड़िया आव' इस्लाम । पे 


जो महाराष्ट्र राज्य के मराठावाड़ क्षेत्र का प्रमूख तगर है।... 

2 ओरंगाबाद यह रा्यसंगवन के पूर्व हैदराबाद राज्य में थां। . 

. थह गोदावरी नदी की सहायक ड्डना नदी के पास १९" ५३ उत्तरी श्क्षांश. 

. “एवं ७५" २३ पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूना से १३८ मील, हैदराबाद से २७० 

.. मील और बंबई से रेलमार्ग द्वारा ४३४ मील दूर है। यह अपने ही नाम के . दूसरे 

.. जिले का म्‌ृख्यालय है। १६९५१ ई० के अंत में इस तंगर की जनसंख्या - 
६६,६३६ थी। 
७ 9. यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर सनू १६१० ई० में फतेहनगर के नाम से _ 
... - बंसाया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण की सूबेदारी करते 


[प०श०|] .: 


समय औरंगजेब ने इसे अपनी राजधानी बताया और इसका नाम औरंगाबाद... 
ः  प्रजातियाँ (जेनरा) और १५००० जातियाँ 


भक- ये सब एक ही कुल (फ़ेमिली) के अंतर्गत हैं। किसी भी समूह के फूल में. 
इतने विविध रूप नहीं हैं जितने झऔकिडों में ॥ वास्तव में इनके फूल की . 
रचना लिली के फूल ज॑सी हीं होती है, परंतु फूल के कुछ भागों के पृथवकरण 













आोकिड 


यहाँ कई कालेज है तथा यह मराठावाड़ विश्वविद्यालय का प्रधान 
कार्यालय है। यहाँ सूत कातने और कपड़ा बनने की मिल है, जिसका 
नाम हा मिल्स लिमिटेड है। यह नगर निकटवर्ती क्षेत्र का व्यापार- 
केंद्र है। 


ओरलेआँ फ्रांस का एक मुख्य नगर है तथा पेरिस से ७७ मीले 

दक्षिण-पश्चिम में सवार नदी पर बसा हुआ है। इसके एक 
मील उत्तरफ़ांस के मुख्य रेलमार्गों का एक केंद्र ला आरे है। यहाँ के उद्योग 
धंधों में तंबाक तयार करना, कंबल बनना, कृषि संबंधी तथा भ्रन्य यंत्रों और 
लोहे के बत॑नों का निर्माण तथा सुरक्षित डिब्बों में बंद फलों का काम मुख्य 


हैं। यहाँ मदिरा, ऊन, अनाज तथा पशुपक्षियों का वारिज्य होता है। सन्‌ 


६४६ ई० में यहाँ की जनसंख्या ७०,२४० थी। . [वि० चं० मि०] 
आरलेंडो संयक्त राज्य, अमरीका के फ्लोरिडा राज्य का सबसे बड़ा 
अंतर्देशस्थ नगर है। यह नगर संघ राजपथ पर स्थित है । 
यहाँ से एंटलांटिक कोस्ट लाइन' तथा सीबोर्ड एयर लाइन नामक रेलपथ 
गुजरते हैं। फल उगनेवाले क्षेत्र के मध्य भाग में यह नगर बसा हुआा है । 
इस नगर मे अनेक भीलें और उद्यान हैं जो दर्शकों के श्राकर्ष ण के कंद्र हें । 
इस नगर की स्थापना १८४३ ई० में रे थी और प्रारंभ में इसका नाम 
जर्तीगन था। सन्‌ १६५० ई० में इसकी जनसंख्या ५२,३६० थी। 
[वि० चं० मि०] 


रेस अफ्रीका के उत्तर पदिचिम में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है। अल्जी- 
रिया के पूर्वी भाग में टेलएटलस और सहारा की एटलस' 
पव॑तश्रेणियों का जहाँ संधिस्थल है, उस पव॑तीय क्षेत्र को औरेस कहते हैं । 
दोनों पर्वतमालाशों के मिल जाने से ऊँचाई काफी भ्रधिक हो गई है। यह 
अल्जीरिया का सबसे अधिक ऊँचा भाग है जिसकी औसतन ऊँचाई 
समद्रतल से ६,००० फूट और सबसे ऊँची चोटी' ७,६३८ फूट ऊँची है। 
यह क्षेत्र अधिकतर चूने के पत्थर का बना है। 
पुराने युग में औरेस पहाड़ बबर शरणाथियों के छिपने का उत्तम स्थान 
था। रोम साम्राज्य में यह सेना का केंद्र थ। कई पुराने टूट किले श्रब भी 


दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में औसत वाषिक वर्षा १२ इंच से २० इंच तक 


होती है। परंतु औरेस पहाड़ का दक्षिणी भाग जो सहारा रेगिस्तान की झोर' 


है, सूखा है ओर यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत कम हू । क्‍ 
... इस पव॑तीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम है; भ्रधिकतर बर्बर लोग _ 


रहते हैं। यायावर बबंर जानवर चराते हें। जहाँ पानी मिल जाता है 


. वहाँ कुछ खेती होती है तथा फलों के बाग लगाए जाते हैं। फलों में... 
[ल० कि० सिंण्चौ०] 


खूबानी और अंजीर मुख्य हूं।_ । है 


ही आकिड 07८४०) पौधों का एक कुल है जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत. 

द सुंदर और सुगंधयुक्त होते हैं ॥ औकिडों को ठीक ही पुष्प- 
जगत में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, क्योंकि इनके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता . 
है.। और्किड' बहुवर्षी बूटों का विद्याल समुदाय है, जो प्रायः भूमि पर अथवा 


सरे पेड़ों पर आश्रय ग्रहण कर उगते हे, या कुकुरमुत्ते के समान मृतभोजी 
जीवन' बिताते हैं। मतभोजी झौौकिडों में पराहरिम (क्लोरोफ़िल ) नहीं 








यंदि परागण ने हो तो ये महीने डेढ़ महीने 


[ल० कि० सिं० चौ ०] 


रे रूपांतरण न इन्हें इतना भिन्न बना दिया है कि य साधारण 
ते लत ही नहीं ह्‌ ओऔकिडों के फ्‌्ल चिरजीवी व हे ४ गन 2 कक. ० 


दर, कट 22220 20000: 202 32223 ९ यम मम: अर कील 


तक अम्लान बने रहते हैं, यद्यपि यह समय बह बहुत के कुछ "रे 





- होता। जो औकिड वक्षों पर होते हैं उनमें बरोहियाँ (वाय्वीय' जड़ें) .. 

होती हैं जिनकी बाहरी पत॑ में जलशोषक तंतु होते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी 
भागों के अतिरिक्त श्रौकिड प्रायः संसार के सभी भागों में होते है । बसे... 
- थे उष्ण और समोष्ण देशों में ्रधिक होते हैं । औकिडों की लगभग ४५० 
स्पीशीज़ ) हैं तथा 


आद्यकोदा 


वातावरण पर भी निर्भर है। परागण के पश्चात्‌ फूल तुरंत मुर्भा जाते 
हैं। श्रौकिडों में बीज अधिक मात्रा में बनते हैँ तथा भत्यंत नन्‍हे होते है । 
प्रायः एक फल से कई हजार बीज उत्पन्न होते हैं और ये इतने हल्के होते हू 
कि इनका प्रसारण वाय द्वारा सुगमता से हो जाता है। 

कुछ श्ौकिडों को छोड़कर प्रायः सभी की जड़ों में कवक ( फ़ंगस ) होता 
है जो बिना कोई हानि पहुँचाए तंतुओं में रहता है। इस परिस्थिति का 
झ्ौकिडों के अंकुरण से विशेष संबंध है। ऐसा अनुमान है कि इनके बीज 
बिना कवक के संपर्क के अंकुरित ही नहीं हो पाते। 

आकिड की खेती का एक श्रत्यंत' रोचक तथा आवश्यक अंग उनसे 
संकर पौधे उत्पन्न करना है । औऔकिडों में कृत्रिम परागण हारा सफलता 
प्राप्त करने के लिये इनके फलों की रचना का यथाथ ज्ञान, हस्त- 


वी ७७ #टण थछ 





... क. फूल और पत्ता; ख. पूणा प्रृष्प--१. पाइवे बाह्यदल, २ 
 मकरंदकोष, ३. तृतीय उदोष्ठक (लेबेलम), ४, पादव बाह्यदल, 


५ बाह्मयदलपुंज (तीन समरूप), ६. पाइवे बाह्यमदल, ७. तुंडक 
 (रॉस्टेलम); . ग. पराग्पिड (पॉलिनिशा) 
श्रनुप्रस्थ काट. 


लाघव, कौशल तथा धर्य का होना अत्यंत आवश्यक है । औकिडों का सारा 

.. महत्व इनके फूलों की सुंदरता तथा सजधज में है। इनमें से कुछ से, जसे 

.. वनीला से, एक प्रकार का सार (इन्न) भी प्राप्त होता है जो इनके फलों 
.. . से निकाला जाता है। 


हु ... भारतवष में आाकिड पहाड़ी प्रदेशों में, जैसे हिमालय, खासी-जयंती 
.._परवत, परिचमी घाठ, कोड कनाल और नीलगिरि पव॑त' पर होते हैं। 


सं० ग्रं०---ए० एंगलर और के० प्रेंटल : डी नाटरलिखेन प्लांट्सेन- 


. फैमिलीन (१८८७-१९०६); सीं० हैरिसन : कमशियल श्रौकिड ग्रोईंग.... 
का [मौ०्सै० उन. 


. (१६१४) 


पा संयुक्त राज्य, अमरीका, के विसकॉन्सिन' राज्य में यह 
पु आशकोश एक नगर है। यह नगर विन्नेबंगो भील' के पश्चिमी 
... तट पर स्थित है। इसी नगर के पास फॉक्स नदी इस भील' में मिलती 
.. है। यह विज्नंबंगो प्रदेश का केंद्र है। लकड़ी चीरने का काम यहाँ का... 
... मुख्य धंधा है। फ्रांस के राज्यकाल में फॉक्स नदी तथा विज्लेबणों भील कहते हैं । 
..  शीत्र ही मुख्य व्यापारिक मार्ग बन गई थीं। १६३६ ई० के लगभग यह 72 
._ नगर बसना प्रारभ हुआ था। नदी का उत्तरी भाग सौकीर तथा दक्षिणी: 








... भाग ऐलगोमा कहलाता था । १८४० ई० में इसका संयक्‍्त नाम भ्रोशंकोश 
_ कर दिया गया । १६५० ई० में इसकी जनसंख्या ल्या ४१,०प४थी। 
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घ. अंडाशय की. 





ग्रोषधर्निर्माण 


शा चिकित्सा में प्रयक्‍त द्रव्यों के ज्ञान को औषधनिर्माण 
ओषधनिमाण ग्रथवा भेषज विज्ञान भी कहते हैं । इसके अंतर्गत 
श्रौषधों का ज्ञान तथा उनका संयोजन ही नहीं वरन्‌ उनकी पहचान, संरक्ष ण, 
निर्माण, विश्लेषण तथा प्रमापण भी हैं। नई शौषधों का आविष्कार 
तथा संश्लेषण भेषज (फार्मेंसी) के प्रमुख कार्य हैं। फार्मेसी उस स्थान 

को भी कहते है जहाँ श्रौषधयोजन तथा विक्रय होता है 
जब तक भेषजीय प्रविधियाँ सुगम थीं तब तक भेषज विज्ञान चिकित्सा 


का ही अंग था। परंतु ओषधों की संख्या तथा प्रकारों के बढ़ने तथा 


उनकी निर्माणविधियों के क्रमश: जटिल होते जाने से भंषज विज्ञान के 
अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी । 

श्रध्ययन' के लिये भेषज विज्ञान दो भागों में बाँठा जा सकता है-- 
क्रियात्मक तथा सेद्धांतिक भेषज । 

संद्धांतिक भेषज के अंतर्भत भौतिकी, रसायन, गरित' और सांख्यिक 
विश्लेषण तथा वनस्पति विज्ञान, प्रारिशशास्त्र, वनौषध परिचय, झौषध- 
प्रभाव-विज्ञान, सृक्ष्म-जीव-विज्ञान तथा जंविकीय प्रमापण का भी ज्ञान 
भ्राता है। साथ ही, इसमें भाषाज्ञान, भेषज संबंधी कानन, ओऔषधनिर्मा ण, 
प्राथमिक चिकित्सा और सामाजिक स्वास्थ्य इत्यादि भी संमिलित हें । 


क्रियात्मक भेषज विज्ञान' विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भषज 
के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लाने के हेतु प्रयुक्त विधियों तथा 
निर्माण क्रियाओ्ीं का ज्ञान आता है । इसके अंतर्गत गौषध संयोजन तथा 
भषजीय द्र॒व्यों का निर्माण भी है। 

क्रियात्मक भेषज विज्ञान के अध्ययन में छात्र को घोल, चर्ण, कंपसूल, 
मलहम, गोलियाँ, लेप, वर्ती (सपोज़िटरी ), टिकियाँ, इंजेक्शन आदि बनाना 
सीखना' पड़ता है। साधारण उपकरणों से लेकर जटिल' यंत्रों तक के 
प्रयोग की विधि विद्यार्थी को सीखनी पड़ती है। झौषधों की सूची का. 
संकलन तथा उनके गुणा, प्रभाव आ्रादि और निर्माएाविधि का वर्णन जिस _ 
ग्रंथ में किया गया है उसका औषधकोष (फ़ारमेकोपिया) कहते हैं । कितने 
दी राष्ट्र मिलकर अथवा एक राष्ट्र स्वतः भी अपना ओऔषधकोष विशेषज्ञों 


की समिति द्वारा प्रकाशित करवाता है जिसमें चिकित्सीपयोगी पदार्थों 


की सूची, उनकी निर्माणविधि, नाप तौल आदि दी रहती है। समय समय 
प्र इसको दोहराया जाता और प्रयोगानुसार औषधों को घटाया बढ़ाया 


. जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ारमेकीपिया भी बनती है। यह प्रथम बार 


सन्‌ १६५१ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन (डब्ल ०एच०ओ्ो० ) द्वारा प्रकाशित 


हुई थी। इससे सब राष्ट्रों की फ़ारमेकोपियों का एकीकर रण किया गया है। 


पहली भारतीय फ़ारमेकोपिया (आई० पी०) सन्‌ १९६५४ में संकलित 


हुई भर भ्राजकल एक अतिरिक्त भाग संकलित हो रहा है । फ़ारमेकोपिया.._ 


के भ्रतिरिक्त कई देशों में श्रन्य प्रमाणिक पुस्तकें भी हैँ। अमरीका में 
एक नशनल पत्रावली (नेशनल फ़ारमुलरी) और एक न्यू ऐंड श्रॉफ़िशियल 


 रेमेडीज़ ताम की पुस्तक है। इसी प्रकार की पुस्तकें अन्य राष्ट्रों ने भी... गम 


तेयार की है।. 
अस्पतालों तथा औषधशालाों में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाओं में से कुछ 
यह 
निस्सादन (लेविगेशन )--ओऔषध को जल के साथ घोटकर सुखा लेना. 
तथा उसका' महीन चूरों तैयार करना।. हे 
प्रोद्वावन (इल्यूशन)--किसी' श्रघुलनशील' चूण्ों को पानी में 






उपवन (परकोलेशन)--किसी 








मिलाकर सारी भाग को बैठ जाने देते हैं । फिर ऊपर के द्रव को निथार . 
लेते हैं। ऐसा कई बार करने पर ऐसा द्वव मिल जाता है जिसमें वांछित ० 
महीन' चूरों निलंबित रहता है । 5, 

मुदुभावत (मेसिरेशन)--प्रौषध के मोटे चूर्णो को किसी द्रव में 
भिगोकर समय समय पर ॑ पात्र को हिलाते रहते हैं। अंत में परिणामी 
घोल को निकाल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त घोल को -सत्वया टिकचर 


किसी भ्ौषध के ऊपर कोई विज्ञायक 
लेने को च्यवन कहते है। यह... 
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बाला सम भा जाता था। वर्षों तक इसका नाम मैदीरिया मेडिका रहा। 


झोवध-प्रभाव-विज्ञान 


प्रमापण क्रिया (स्टेंडर्डाईज़िग )--फार्माकोपिया का आदेश है कि 
कुछ निर्मित श्रोषधियाँ प्रमापित की जायें, श्र्थात्‌ यह देखा जाय कि उनमें 
उनकी प्रमख ओषधि एक निर्धारित अनुपात में अवश्य विद्यमान रहे । 

जेविकीय प्रभापणः (बायोलॉजिकल' स्टंडर्डाइजेशन )--यदि कोई 
ग्रोषधि रसायनविशेष हो तो ओषधि को रासायनिक विधियों द्वारा 
प्रमापित किया जा सकता है। परंतु कुछ श्रोषधियों की माप घटा बढ़ाकर 


जीवित प्राणी पर उसके प्रभाव की न्‍्यूनाधिकता से ही उसका प्रमापण 


संभव है; उदाहरणार्थ हारमोन, हीपेरित, पेनिसिलिन आदि । ऐसे प्रमापण 


को जैविकीय प्रमापण कहते हूं । 


साधारणत: प्रयक्त भेषज पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित है 

वारि (ऐक्वी )--ये प्रायः सौरभिक तेलों को जल के साथ हिलाकर 
बनते हैं; स्रवित जल भी इसी सूची में है। 
..  क्रीम--त्वचा पर लगानेवाली- श्रोषधि को क्रीम कहते है । 

पायस (इमलशन )--यदि दो न मिल सकतनेवाले द्रवों को इस प्रकार 
मिश्रित कर दिया जाता है कि वे पर्याप्त समय तक अलग नहीं होते तो 
पायस प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, मछली के तेल का पायस | 

सार (एक्स्ट्रेक्ट )--वनस्पति या अन्य पदार्थ से किसी विलायक 
द्वारा विलेय भाग निकालकर उसे गाढ़ा कर लेते हँ या सुखा लेते है । 
इस तरह तरल' अथवा शुष्क निस्सार बन जाता है । द 

अंतःक्षेप (इंजेक्शन )--त्वचा के नीचे, पेशी में या नस में सुई द्वारा 
प्रवेश करने योग्य ओषधि को इंजेक्शन कहते हैं । 

सदय (लिनिर्मेंट )---ये तैलीय या. मचसारयुकत लेप हूँ जो त्वचा पर 
रगड़े जाते है । 

बिलयन (लिकर )--प्रायः जल में या मद्यसार में किसी रसायनविशेष 


ह के घोल को लिकर कहते ह। 


अवनेग (लोशन)--किसी ओषधि को जल के साथ मिलाकर किसी 
प्रंगविशेष को धोने के लिये या पढ़ी भिगोकर रखने के लिये बताई गई 


श्रोषधि को लोशन कहते हैं। द 
.. गोली (पिछ)--एक या कई श्रोषधियाँ मिलाकर गोली के रूप में 


: बनां दी जाती है तथा निगलने के लिये दी जाती हैं । दुःस्वाद छिपाने के लिये 


प्राय: इनपर शकरादि का लेप कर दिया जाता है। 
सिश्रंण (सिक्‍्सतर)--कई ओषधियों को जल अथवा शअ्रन्य किसी 


पेय में मिलाकर नियमित मात्रा में पिलाने के लिये बनी ओषधि को मिक्सचर 
कहते है । 
चर्ण (पाउडर )--यह एक ओषधि अथवा कई ओषधियों का चरों 
होता है । 

प्रासव (स्पिरिट )--यह सौरभिक तलों अथवा अन्य किसी द्रव का 


. मद्सार में घोल होता है। 
_ चर्ती (सपोज्ञिटरी )--किसी नरम पदाथ से छोटी पेंसिल के समात 
.. बनी-बस्तु है, जिसमें श्ोषधि मिली रहती है तथा जो गुदाद्वार या योनि 

में प्रविष्टठ करा दी जाती है। 


दिकिया (टब्लेट )--ये प्राय मशीन से बनती है तथा इनमें एक या 


कई ओषधियाँ होती हैं।.... 
निष्कर्ष (टिक्‍्चर)--जसा पहले लिखा जा चुका है, यह वनस्पति 


पदार्थों के ऊपर कोई विलायक (प्रायः मद्यसार ) छोड़कर बनाई जाती है । 
.. घलनशील तत्व इस प्रकार विलायक में श्रा जाते हैं । द 
....... मलहम (अंग्वेंट)--ये वेसलीन' आदि में किसी श्रोषधि को फंटकर 
.... बनाए जाते हैं तथा त्वचा पर लगाने के काम आते हूं । मम 
. .. >अं० ग्रं०--इयर बक झाँव फारमेसी (प्रति वर्ष छपता है);फार्मा- 
..... सूटिकल जरनल (पत्रिका); एच० वी० श्रार्नी : प्रिसिपल्स शव फ़ार्मेंसी _ 
-. (१६२६); एडवर्ड क्रेमस और जॉज उरडांग : हिंस्ट्री श्रॉव फ़ार्मेंसी । 
हा. मा [मो० ला० गु०] 
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शभोषध-प्रभाव-विज्ञान 


ग्राधनिक औषध-प्रभाव-विज्ञान तीन मख्य शाखाओं में विभकत है जो 


प्रौषध-प्रकृति-विज्ञान, औषध-चिकित्सा-विज्ञान, तथा अ्रगमतंत्र कहलाते ह । 

आषध-प्रकृतिं-विज्ञान शरीर पर ओषधियों के प्रभाव से संबंधित है । 
यह चिकित्सा ज्ञान, अर्थात्‌ रोगों के उपचार तथा निवारण के लिये ओषधि- 
प्रयोग, वनस्पति चिकित्सा (फॉमोकोथेरपी) तथा रसायन चिकित्सा 


' (केमोथरपी) में विभक्‍त है। पहले का संबंध जीवित' शरीर की कार्य- 
प्रणाली को बदलने या पुनः स्थापित करने से है, जिससे रोगों को निर्मल 
किया जा सके, तथा दूसरे का संबंध रोगकीटाणुओों के विनाश से । _ 


अ्गमतंत्र दरीर पर ग्रोषधियों के अ्रवांछित प्रभावों से संबंधित है । 
यह विषय भी स्थानिक अथवा शारीरिक दो भागों म॒ विभकत किया जा 


. सकता है। 


मनुष्य को प्राचीन काल से ही वनस्पतिथों का ज्ञान रहां है क्योंकि 
वह सदा से उन्हीं के संपर्क में रहा है। रेचक एवं निद्राजनक द्रव्य वनस्पतियों 
में भी प्रायः होते हैं । इनका कभी मानव ने अ्रचानक प्रयोग किया होगा, 
जिससे उनके परिणाम या प्रभाव का उसने अभ्रनभव किया होगा द्वाक्षा 
के किण्वत से भद्य को उत्पन्न करने की रीति मनुष्य को अति प्राचीन काल 
से ज्ञात रही है। संज्ञाहारी तथा वियों में ब॒के हुए बाणों का प्रयोग भी 
वह प्राचीन काल से करता आया है ! 

कई सहस्र वर्ष पूर्व उपचार के लिये श्रोषधियों के प्रयोग में मनुष्य की' 
पर्याप्त रुचि हो चुकी थी। प्राचीन' हिंदू पुस्तकों में ओषधियों के निर्मारण में 
यंत्रमंत्रादि का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अथवंवेद में ऐसे अनेक विधानों 
का वर्णात है । कई सौ ग्रोषधियों का सामूहिक विवरण! चरक तथा सुश्नुत- 
संहिता एवं निधंदु में मिलता है। अन्य पूवंवर्ती वनस्पतिसूचियों में . 
मिश्र का इबसे पंपरिस है जो लगभग १,५०० ई० पुृ० में संकलित हुआ 
था। हिप्पोक्रेटिस (४६०-३७७ ई० पू०) ने वृहत्‌ रूप से वानस्पतिक 
ओषधियों का प्रयोग किया तथा उसके लेखों में ऐसे ३०० पदार्थों का ब्योरा 
है। गैलेन (१३०-२०० ई०) ने, जो रोम का एक सफल चिकित्सक 
था, चिकित्सोपयोगी ४०० वनस्पतियों की सूची तेयार की थी। मध्ययुग 
में यह इस क्षेत्र में सवमान्य पुस्तक थी। 

इब्न सीना ने अपना झ्रोषधिज्ञान यूनान से प्राप्त किया था तथा आज 
भी इस देश में उसकी चिकित्साप्रणाली यूनानी प्रणाली के नाम से जानी. 
जाती है। रा 
... प्रासेल्सस (१४६३-१५४१ ६० ) बासेल' विश्वविद्यालय में रसायन 
का अ्रध्यापक था । इसने सर्वप्रथम चिकित्सा में धातुओं का प्रयोग किया । 
उपदंश (सिफिलिस) की चिकित्सा में पारद के उपयोग का श्रेय इसी को 
है। प्रायः इसी काल में भारत में रसशास्त्र का विकास हुआ । द 


१७८३ ई० में प्रंग्रेज चिकित्सक विलियम विदररिंग ने अपना युंगांतर- 


. -कारी लेख प्रकाशित किया जिसमें डिजिटलिस द्वारा हृदयरोग के उपचार 
“का वर्णन था। द 


.. अब तक ओोषधियाँ वानस्पतिक पदार्थों से ही तेयार की जाती थीं । 


१८०७ ई० में जमन भेषजिक सरट्रनर ने अफीम में से मारफीन तामक. 
 ऐलकलाएड निकाला तथा यह सिद्ध किया कि श्रफीम का प्रावसादक गुण 
_ इसी के कारण है। तदुपरांत वनस्पतियों से अनेक सक्रिय पदार्थ निकाले 
- गए जिनमें स्ट्रिकनीन, कफ़ीन,.एमिटीन, ऐट्रीपीन तथा .क्वितीन आ्रादि 
ऐलकलाएड हैं। का 
१८२८ ६० में वरूर (एटा ) ने यूरिया का संबलेषण किया। ... 
इसके बाद तो कार्बन रासायनिकों द्वारा लाखों कार्बनिक यौगिक संश्लिष्ट | 
. किए गए। इनमें से कितने ही श्रागे चलकर मनुष्य तथा पशुरोगों में - . 
बहुमूल्य सिद्ध हुए । सन्‌ १६१० में पाल एलिख (?4प काटी) ने. | 
- आसफनामीन नामक औषध तेयार किया । यह उपदंश के उपचार के हेतु... 
. ... . .. अ्वेषण की जानेवाली ६०६वीं ग्रोषधि थी। यह श्रोषधि न केवल वर्षो... 
)---ह समय के अनुसंधान का अमूल्य फल थी, वरन्‌ पहली कीटाशनाशक संहिलष्ट धर 
में केवल... झोषधि थी, जो कीटा ण विशेष पर प्रभाव डालती थी । परवर्ती २५ वर्षों... 
चाने- में रसायनचिकित्सा में विशेष प्रगति नहीं हुई, यद्यपि विटामिन तथा 
हारमीन के क्षेत्रों में बहुमूल्य झनुर्संघान हुए । आम 





... सामान का है। 


.... विभाग से निकंट संबंध था । 
 हिस्द्री के अ्रध्यक्ष चुने गए। 


आस्कालसा 


१६३४ ई० में डोमाक ने सल्फोतामाइड ओषधियों का आविष्कार 
किया । बडस और फाइल्ड्स ने इनकी प्रभावप्रणाली का विशदीकरण) 
किया तथा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया उसके झ्राधार पर कई 
. बहुमूल्य ओषधियाँ बनीं, जेसे मलेरियांतक, अमीबा नाशक तथा क्षय 


 जीवाण-नाशक द्रव्यादि | फ्लेमिंग. द्वारा पेनिसिलीन के आविष्कार ने _ 


फारमाकॉलोजी में एक नया अध्याय आरंभ किया। आज हमें स्ट्रेप्टो- 
माइसीन, क्लो रोमाइसेटीन' तथा टेद्रासाइकलीन भादि कई उपयोगी प्रति- 
जीवाण श्रोषधियाँ प्राप्त है । श्राधनिक आविष्कारों में से प्राशांतक 
(द्रैक्विलाइज्स ) तथा रेडियो सक्तिय समस्थानिक महत्वपूरा है । 
पिछले २४५ वर्षों में फारमाकॉलोजी में जितनी प्रगति हुई वह पहले 
. कई हजार वर्षों में भी नहीं हुई थी तथा यह प्रगति बढ़ ही' रही है । 
सं०प्रं०--ठटी ० सालीतान : मेनश्नल' श्रॉव फ़ारमाकॉलोजी (फ़िला- 


डेल्फ़िया, १९२६) [मो० ला० गु०|] 
द कालू' ।' संयकक्‍्त राज्य, श्रमरीका, के श्राइओवा राज्य में 

ओस्कालूसा एक नगर है। इस नगर से मिनियापोलिस, सेंट लुई 
तथा रॉक आइलेंड' रेलमार्गों द्वारा मिले हुए हें। यह नगर कृषि तथा 
कोयले की खानोंवाले क्षेत्र में बसा है । इस नगर में अनेक कारखाने हू । 
प्रसिद्ध विलियम पेन कालेज इस नगर के उत्तर में स्थित है। यह १८४३ 
ई० में बसाया गया था । १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या ११,१२४ थी । 


[वि० चं० मि०] 
ओर फेडरल' रिपब्लिक आँव' जमनी (पश्चिमी जमनी) का 
हु आस्नावुक एक प्रसिद्ध नगर है, जो ब्रिटिश क्षेत्र के हैनोवर प्रांत में 
. हैनोवर नगर से ७० मील पश्चिम हेस नदी के दाहिने किनारे पर बसा है । 
. इस नगर की स्थिति ५२" १६ उत्तरी अक्षांश तथा ८ ४ पूर्वी देशांतर 

पर है। ११५३ ई० के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,.२१,३७३ थी । यह 

पुराना ऐतिहासिक नगर १८५७ ई० से रोमन' कंथोलिक चर्च, निकट के 
क्षेत्र की शासन व्यवस्था भर व्यापार का केंद्र है। 

इस नगर की स्थिति महत्वपूर्ण माग पर है। कई दिश्ाश्रों से रेलमार्गं 

.. यहाँ आकर मिलते हैं। रेल द्वारा यह ब्रीमेन, हंबर्ग, हैनोवर, कोलोन, 

. और एम्स्टरडम से मिला है। मिटीलंड' नहर की कई शाखाएँ इसके 

श्रौद्योगिक क्षेत्र में फली हैं। इस नगर में कई प्रकार के भाल तेयार होते 

.. हूं और सूत कातने, कपड़ा बुनने, तंबाक्‌ और सिगार बनाने, कागज, रासा- 

. यत्तिक द्रव्य, शराब तथा इंजीनियरिंग का सामान बनाने के बड़े कारखाने 

हैं। यहाँ लोहा और इस्पात बनाने के भी कारखाने हैं, जिनका मुख्य कारण 

... लोहे और कोयले की निकंटवर्ती खानें हें । श्रब लोहा विदेशों से श्रधिक 

. श्राता है। यहाँ का मुख्य व्यापार भ्रनाज, लकड़ी, कपड़ा और लोहे के 

द [ल० कि० सिं० चौ०] 

ओस्बन (ओज्बने), हेनरी फेयरफ़ील्ड गिदू पा 

.. हेनरी' औस्बन का जन्म ८ भ्रगस्त, १८५७ ई० को फ़ेयरफील्ड' (करनेक्टिकट 

.._- संयुक्त राज्य, भ्रमरीका ) में हुआ | इनकी शिक्षा प्रिंस्टन विश्वविद्यालय 


में हुईं। १८८३ में ये इसी विश्वविद्यालय में जीव' विज्ञान के प्रोफेसर 
.. हो गए। १८६१ में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर चले 
.. आए। इनका अमरीकन म्यूजियम भ्रॉव' नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयाक जूलॉजिकल 
इंस्टिट्यूशन तथा संयुक्त राष्ट्र भूवज्ञानिक सर्वेक्षण 
१९०८ मं ये अमेरिकन म्यूजियम ग्रोव नेचरल' 
ये बहुत सी विदेशी वेशातिक संस्थाओं के _ 


इनका मुख्य अनुसंधान पृष्ठवंगी पुराजीबों ( (७४(४०:४६८ 70585)... तथा अंतर्जनस्तर (एंडोडर्म) का होता, कितु साथ ही इनके बीच में बहु... 


_ पर था। इनके वैज्ञानिक निबंधों की संख्या लगभग ७ ५० है। इनके अप . विकसित वास (मेसोरलीआ) का स्तर होना, जिसमें अ्रनेक कोशिकाए 


हे सोसाइटी; कानेंगी इंस्टिट 


. . संदस्य भी थे । 





.  अमुख प्रकाशन निम्नांकित' हैं 
. १. फ्रॉम ग्रीक टु डाविन (१८९४) 
२. एवोल्यशन' श्रॉव मेसेलियन 
३. दि एज अ्ॉँव मेमल्स 

४. हकक्‍्सली ऐंड एजुकेशन 


प्न्न सोलर टथ ( १६०७) 
९०. 
१६१०३. ० 





(२८० 


कंकनी 





कंकनी 
५. श्रोरिजिन ऐंड' एवोल्यूशन आँव' लाइफ़ (१६१७) 
६. क्रिएटिव' एजुकेशन (१६२२) क्‍ 
६ नवंबर, १६३५ को इनकी मत्य हो गई । [म० ना० मे०] 


रे । १. इस नाम का एक नगर संयकत' राज्य, अमरीका, में 
ओस्वीग न्‍्ययार्क राज्य के उसी नाम के प्रदेश के प्रधान अधिकारी 
का निवास स्थान है। यह सिराक्‍्यूज़ नगर से ३५ मील उत्तर-पदिचिम 
औस्वीगो नदी' के महाने पर उसके दोनों ओर तथा प्रोंटरियों भील के 
दक्षिणी-पूर्वी किनारे पर एक छोटे बंदरगाह के रूप में बसा है । इसकी 
स्थिति ४३" २७' उत्तरी अक्षांश और ७६९ ३२ पश्चिमी देशांतर पर 
है। १९५० ई० के अंत में इस शहर की जनसंख्या २२,६४७ थी । 
यहाँ कई रेलमार्ग आकर मिले हैँ, जिनके द्वारा यह रॉचेस्टर और 
सिराक्‍्यूज़ से मिला हुआ है । इस बंदरगाह में कील के स्टीमर तथा छोटे 
जहाज कई बंदरगाहों से श्राते हुं । सन्‌ १८२८ ई० में भ्रौस्वीगो नहर बनी 
जो श्रोंटेरियों कील को, न्यूयार्क स्टेट बाज नहर से सिराक्‍्यूज़ के पास 
गीड़ती है। श्ौस्वीगो नदी में ३४ फूट ऊचा एक प्रपात है, जहाँ बिजली 
उत्पन्न की जाती है। : 
यहाँ कई प्रकार के कारखाने हूँ, जिनमें मंड' (स्टार्च) बनाने का 
कारखाना सबसे बड़ा है। इसके सिवाय लकड़ी की लुगदी और कागज के 
सिल्क, ऊनी और सूती कपड़ों के भौर दियासलाई तथा मशीनें बनाने के भी 
कारखाने है । कनाडा से लकड़ी की लुगदी जलसाग से यहाँ लाने में सुविधा 
होती है भौर बदले में कोयला जाता है। औस्वीगो का व्यापार अधिकतर 
कनाडा के शहरों से होता है । 
२. भ्ौस्वीगों तामक दूसरा नगर संयुक्त राज्य, अमरीका के कंसास 
राज्य के दक्षिश-पूर्व की और लावेटी प्रदेश के प्रधान झधिकारी का निवास 


स्थान है। यह निश्रोशों नदी के दाहिने किनारे पर बसा है । इसकी स्थिति. | 


३७' ११ उत्तरी अक्षांश और ६५" ० पश्चिमी देशांतर पर है। १६४० ई० 
के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,९५३ थी। यह नगर रेलों का भी केंद्र है और 
रेलमार्ग द्वारा कंसास नगर, टेक्सेस, सेंट लूई और सनफ्रेंसिस्की से जुड़ा है। 
३: औस्वीगों नाम का तीसरा नगर संयकत राज्य, अ्रमरीका, के 
ग्रौरिगन राज्य के क्लेकामस प्रदेश में एक छोटा नगर है । यह कोलंबिया 
नदी की सहायक विलेमेट नदी के बाएँ कित्तारे पर बसा है। १६४० 
के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,७२६ थी । यह पोटलेंड नगर से सात. 
मील दक्षिण है, भ्रौर इससे रेल द्वारा जुड़ा है। [ल० कि० सि० चौ०] 


टिनौफ़ोरा, (:/2७॥0]77079 ) अ्पष्ठवंशी व के 
छोटा संघ (फाइलम ) है जो कुछ ही समय पहले तक श्रांतर- 
गृही (सिलेंटरेटा, (:०००7१८:४८७) समुदाय से घनिष्ठ संबंध के कारण 


. उसो के उपसमदाय के अंतर्गत रखा जाता था । इसके सभी सदस्य समुद्री, 
- स्वतंत्रजीवी, स्वतंत्र रूप से तैरनवाले तथा बहुत ही पारदर्शी होते हूं । ये. 


बहुविस्तृत हैं और उष्ण भागों में बहुतायत से पाए जाते हैं। 
इनको सामान्यतः समुद्री श्रखरोद (सी वालनठ) था कंकत-गिज- 


 गिजिया (कोम-जेली) कहते हैं। पहला नाम झाकार के कारण तथा 


दूसरा उनके पारदर्शी तथा कोमल होने और उनपर कंकत (कंघी) जेसे 
चलांगों के कारण है। ये कंघधियाँ शरीर पर लाक्षणिक रूप से आठ... 
पंक्तियों में स्थित होती हैं । कुछ जातियाँ फीते जंसी चपटी भी होती हैं, 
जैसे 'रति-वलय' (वीनस गडिल), जिसकी लंबाई ६ इंच से लेकर ४फूट 


तक होती है । 


इस समुदाय के साधारण लक्षण निम्तलिखित हैं दा 
१. शरीर के द्विभ्नरीय विधि से उदग्र श्रक्ष पर संभित होता है; 
दरीर के निर्माण में दो म्‌रुय स्तरों--बहिज॑तस्तर (एक्टोड्म ) 





बहुत प्रारंभिक अवस्था कर 





;$ रण * ली 








का एक... 


















हर हे पाचक नलिकाएं एक विश्ष योजना के अनुसार: 


क्‍ (0०८ए४) सर्वथा अनुपस्थित रहते है । 


हुआ और जाल जसा तथा मुख की विपरीत दिशा _ 
में स्थित्यंग (स्टटोसिस्ट, ४:४0८7४४) नामक संवे- 


निर्माण अ्ंतजनस्तर से,कंकनीपंक्तियों के नीचे,होता है । 
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३. समृदाय में शरीर विखंडित (सेगमेटड') नहीं होता । 

४. शरीर बहुत कुछ गोलाकार या लंबी नाशपाती जैसा होता है 
कितु कुछ सदस्य चपटे भी होते हैँ । शरीर के ऊपरी तल पर पक्ष्म-कोशि- 
काश्रों (सिलिअ्ररी सेल्स) से बती 'कंधियों' की आठ पंक्तियाँ होती हैं । ये 
ही इन जीवों के चलांग है । 

५. सूच्यंग श्रथवा डंक (निर्मेटोसिस्ट, ॥0778- 


६, पाचक अंगों के अ्ंतगंत मुख, ग्रसनी" 
ग्रामाशय तथा शाखित नलिकाए रहती हैं। 
७. स्ताय संस्थान आंतरगही की भाँति फला 


दांग की उपस्थिति होती है। . 
.. ८. ये जीव द्विलिगी होते हैं; जननकोशिकाश्ं का _ 


६. परिवर्धन सरल तथा बिना किसी डि'भ(ल।र्वा) 
की ,अवस्था और पीढ़ियों के एकांतरण के होता है । 
इसके अतिरिक्त अधिकांश कंकनियों में दो ठोस, 





लंबी' स्पशिकाए ( टेंटकल्स, (७009065 ) होती हूं, अभिलागी कोशिका 


जो प्रत्यक पादव में स्थित एक अ्रंधी थली से निकलती ((:0॥07[95 ) 
ह। इन स्परशिकाओों पर कुछ विचित्र कोशिकाएं 
होती है जिनको कॉलोब्लास्ट कहते है । प्रत्यंक 


कॉलोब्लास्ट से एक प्रकार का लसदार द्रव निकलता 


१. आसंजक क्षुद्र- 


है और इसमें कुंतलित कमानी -के आकार की एक तंतु; ३. सीधा 


संकोची धागे जसी रचना होती है, जो शिकार से तंतु; 
लिपट जाती है और उसे पकड़ने में सहायक होती है । 
कंकनी की संरचना का कुछ ज्ञान पाश्वक्‍लोम (प्ल्यूरोब्रेकिया, 


- ए|०फ०बा दीं ) के संक्षिप्त वर्णन से हो जायगा। यह प्रायः गोल' 
होता है और इसका व्यास लगभग ३/४ इंच होता है। इसका मुख एक 


गोर स्थित होता है तथा उपलकोष्ठ मुख की विपरीत दिशा में रहता 


. है। इन दो श्र॒ुवों के बीच, एक दूसरे से लगभग बराबर दूरी पर, आठ 
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५+“%+ ३6928 277: 


प्ट्प्रोब्रेंकिया (?07700797079) की संरचना 


१, इंद्रिय; २. स्परशिका कोष; ३. श्रामाशय; ४. कंघी पट; 
द ..- ५. ग्रसंती; ६. स्पर्शिकाए; ७. मुखे। द 


... कंकनी पंक्तियाँ होती हूं। प्रत्यक पंक्ति सामान्य धरातल से कुछ ऊपर .. + 
-.. उठीहुई होती है और प्रत्यंक का निर्माण अनंक बेड़ी, कंधी जसी रचना. || 
... से होता है। अंत में प्रत्यंक कंघी स्वयं अ्रतंक जुड़े हुए रोमाभ (सिलिया, ... . >> | 
... . ८०॥9) से बनती है। इन रोमाभों की गति में सामंजस्य होने से जंतु में... 
..  गति'होती है और वह मुख को आगे की श्र रखकर चलनंक्रिया करते. . | 
......  हँ। स्थित्यंग की ओर दो अंधी थलियों में से प्रत्येक सेएक श्रंगक निकलता , - . जी. 
_...  - है जो बहुधा छः इंच लंबा होता है। तरते समय अधिकतर ये रचनाए. ः । गा 
.... पीछे की ओर घिसटती रहती हे । इनपर श्रसंख्य कॉलोब्लास्ट होते हूँ .. 
.... .... जिनकी सहायता से यह जीव छोटे जंतुओं का शिकार करता है।.. 3०० 
स्टोमो जम! सेहोता «४. 





मुख का संबंध 2 (फॉरिस्स) या मुखाग्र. (स्ट 
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गोलक; २. सपिल 





अतिरिक्त आमाशय और भी आगे संवेदांग की शोर बढ़ता है और ग्रंत में 
उससे चार नलिकाएँ निकलती हैं जिनमें से दो संवेदांग के इधर उधर उत्स- 
जन छिद्रों द्वारा बाहर खलती हैं। वास्तव में इन छिद्रों से अपचित' 
भोजन बाहर निकलता है। 

संवेदांग की रचना में रोमाभों के चार लंबे गृच्छे भाग लेते हैँ भौर 
उनके बीच एक गोल पथरीला कण, या स्थितिकण (स्टेटोलिथ), होता है। 
समस्त रचनाएँ एक अ्रध॑ंगोल झ्रावरण से ढकी होती हैं । स्टेटोसिस्ट का 
संबंध जंतु के संतुलन से, श्र्थात्‌ ग्रुत्वाकर्षण के संबंध में प्राणी की स्थिति' 
से, होता है । संभवत: उसके द्वारा किसी प्रकार रोमाभों की गति में सामं- 
जस्य भी उत्पन्न होता है। 

पाइवेक्लोम का' समस्त बाह्य तल अधिचर्म (एपिडमिस) का बना 


होता है तथा उसके आमाशय और पाचक नलिकाओ्रों का निर्माण रोमोभ- 


युक्त आंतर चभ से होता है | इन दोनों के बीच मोठा, दलदार मध्यर्लेष 
होता है। इसमें अनेक पेशीतंतु, संयोजक ऊतक 
कोशिकाएँ तथा अनियमित आकार की अमी- 
बाभ (अमीबोसाइट, 800८00८५४८ ) कोशि- 
काएँ होती हैँ जिनको मिलाकर मध्यचम' 
_ (मेसोड्म ) कहां जाता है । द 
कंकनी का विभाजन दो वर्गों या उपवर्गों _ 
में किया जाता है--टेंटाकुलाटा तथा न्यूड 
(प्र )। इनका विवरण इस प्रकार है 
(१) बर्ग देंदाकुलाटा--जिसमें साधा- 
रणत:ः दो लंबी स्पशिकाएँ पाई जाती हू । 
(५49[70) काबाल- इसमें चार गण (झॉड््स) होते है 
डिभ (हार्वा) ... (क) साइडिपिडा ((:ए०9[704 ) -- 
इनमें शरीर गोल होता है. तथा दो स्पशिकाएँ पाई जाती हैँ । ये बहुधा 
शाखित होती हैँ और अ्रपनी थेलियों में वापस की जा सकती हू; 
जैसे पाइ्वक्लोम (प्ल्यरोग्रेंकिया) तथा काचकुडम (हॉमिफ़ोरा) में । 





काचकुड्स (साइडिपिड 





मेंखला गण (सेस्टिडा) का प्राणी, बिलेमेन 


१. मध्य समांतर तल के (सबसजिठल') कंघी सदृश' उपांगकों 
की पंक्ति; २. उपांगकीय मध्यस्थित नलियाँ, ३. ग्रसनी 
 (फरिजियल) नलिकाएँ; ४, स्पशिकाएं। 


.. जंतुशास्त्रवेत्ताओं के बीच पर्याप्त मतभेद है। 


. _.- इत्यादि। कई लेखकों ने इसकासंबंध जलीयक 
... वग (हाइड्रोजोशा) के चलछत्रिक (ट्रेंकिला- 
- . इनी, पए०8८7एँ9८) गण से जोड़ने का 
... प्रयत्न किया है। यह स्थापना तथ्यपूणा का 
.. जान पढ़ती है । इसके प्रतिरिक्त कुछ लक्षणों. हुए, घ्रवीय क्षेत्रों के... 
थम _ अंकुरक; २.ग्रसनीनलि- 
.. और ऐथोजोओ (000209) से भी इसका काएँ । 
_.. संबंध जान पड़ता है, किंतु साथ ही इस ... नलियाँ 
.... समुदाय में कुछ एसे लक्षण भी देखे जाते हूँ. 
_ जिनके कारण यह सभी ओआरांतरगृहियों से. मुख । ले 
पृथक दिखाई. पड़ता है--जसे. पेशीय -तंतुझ्रों की दशा, कोलोब्लास्ट ., 
कोशिकाओं की उपस्थिति, कंकती पंक्तियों की उपस्थिति झ्ादि | संभव”.  कोष्ठिका 


गया है। 


ककनी 


(ख) सपालि (लोबादा)--इनमें शरीर कुछ अंडाकार तथा 
चिपठा' होता है। स्पशिकाएँ बिना थेलियों या' आवरण के होती हैं भर 
' मख के इधर उधर एक जोड़ा मौखिक पिंडक होता है; जैसे काचर उवंशी 
(बोलिनॉप्सिस, .90[770]भ5), और (नीमियाप्सिस, 77706770]08 ) 
क्‍ (ग) मेखला (सेस्टिडा, (०४7०५७)--इनमें शरीर चिपटा, लंबा 
फीते जैसा होता है, दो या अधिक अ्रविकसित स्पशिकाएं होती है और कई 
छोटी पाइवीय स्प्शिकाएँ; जसे सेस्टस वेनेरिस ((-८४पा० ५४८४०८7४५) 
' जो दो इंच चौड़ा और लगभग तीन फूट लंबा होता है, उष्ण प्रदेशों में पाया 
- जाता है और ठेढ़े मेढ़े ढंग से चलता है । 
(घ) प्लेटिक्टीनिया--इनम शरीर उद्रग्न श्रक्ष में चिपटा होता 





तरता हुआ कंकत चिपिट' ((:८८४॥०७/४॥9 ) 
१. अंकुरक (29/7[42) २. कंघी सदृश पंक्ति । 


: है और इस प्रकार रेंगने के लिये संपरिवतित हो जाता है; जैसे सीलोप्लेता . 


((०८०./79 ) , देनोप्लेता ((:४८॥०[2979 ) 
.. (२) वर्ग न्‍्यूडा--इनमें स्पशिकाओं का अभाव रहता हैं, शरीर 


थैली या टोपी जैसा होता है, मख चौड़ा होता है और ग्रसनी बहुत बड़ी होती 


 है। इस वर्ग में एक ही गण है 
के बिरोइडी (8०0 0०9)--इसके जंतु. बहुभक्षी, शंक्वाकार 
- शरीराले होते हैं। ये पाश्वीय श्रक्ष में कुछ चिपट होते है । इस गण की 
मुख्य जाति बेरोई (800०) है, जो संसार न के 
भर में पाई जाती है । यह कुछ गुलाबी होती 
द हे और लगभग एप इंच तक ऊंची हो सकती 
ता जंतुसंसार में कंकनी की स्थिति तथा 
अन्य समदायों से उसके संबंध. के विषय में 


. कुछ लक्षणों के झराधार पर इनका संबंध | । 
. आंतरगहियों से स्पष्ट है, जैसे देहगहा का 
:  अ्रभाव, संमितति की प्रकृति, इलेषाभीय मध्य- 
..  इलेष, विस्तत नाड़ीजाल, शाखित पाचक गहा' 





वयरक उरुमुख (बेरोई) 
१. शाखाओं में फले 


.. के कारण साइफोजोग्रा' (35079#0204) 
३. मध्यस्थित 





प्रारंभिक पूर्ंज से, जो ट्रेकिलाइनी जैसा था, उत्पन्न 


... (फागपा); ११. जान्विका (22८9) 
आर ४. मुख के. . - (9%७) 
किनारे की नली; ४. . 
.. लास्थियाँ (708997265) । 

१9 स्कैययुला; १६ प्रगंडिका (सप्ाढए); २० बहिष्य- | 
)); २१ ग्रेंतपकोष्ठिका (0028); 

ल्‍ 2 परवशास्थिया मम." 





२८२ क्‍ क्‍ ... कंकाल 


लेंगे के अनुसार कंकनी से ही हिसंमित जंतुओं का उद्भव हुआा' जिनमें 


से मुख्य हें पर्शाचिपिट (टरबेलरिया, 7 धा००॥०79) | कितु इस मत 


की पुष्टि में जो तथ्य दिए गए हैँ वे बहुत विश्वसनीय नहीं जान पड़ते । 


संभावना यही है कि विशेषीकरण के कारण यह समुदाय जंतुओं की एक 


प्रकार की छोटी बंद शाखा है, यद्यपि इसके अ्रध्ययन से यह पता चलता 


है कि द्विस्तरीय जंतुओं से त्रिस्तरीय जंतुओ्नों का उद्भव किस प्रकार हुआ । 


(उ०्शंण्श्री०) 


ककाल मानव शरीर के ढाँचे को कहते हें जो अस्थियों से और 

कुछ भागों में उपास्थियों (कादिलिज) से मिलकर बना 
है। (उपास्थि नरम और लचीली हड्डियों को कहते हूँ जिनमें से कई एक 
समय पाकर अस्थियों में बदल जाती हैं ।) 


साधारणतः मेरुदंडधारी प्राणियों में, जिनमें मनष्य भी है, कंकाल 


शरीर के भीतर रहता है अत: इसे आंतरिक कंकाल कहते हं। कुछ प्राणियों 


म, जसे कछुए में, आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होते हैं । परंतु जिन 
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चित्र १, ककाल 


१. खोपड़ी; २. ग्रीवा कशेरुका ((८ाएंट्वा ४०६००7७) 
पहली और दूसरी पृष्ठकदेरुकाएँ; ४. उरोस्थि. _ 
(8०77०); ५. पर्शकाएं (२४05) 
( ॥प०70४7 ५८८४८०४० ) 


८. त्रिक ( 94077 ) 
१३. बहिजंघिका (7 0प7०) 


१७: अक्षक ((/9०7०७) 
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६. कटिकवोरुकाएं 
७. श्रोण्यस्थि (70); 
९ अनत्रिक; 'ऊंविका :.:.. 7. । । 
१९. अंतर्जघिका,. . ... ४ 
१४. प्रपंटोपास्थि ४ 
१५. अ्नुगल्फिका (३शैटव-थ5व 20065); १६ पावांगुन ४ 5 | 



















जनलन नयानमाशउपह: ताक परलपरतपमट। 














हि 


रा जिनके भीतर इलेष्म-झिल्ली 


। . ओर तंतुमय भिल्ली (फ़ाइब्रस मेंब्रेन) की खोली होती है जिसे अस्थिच्छद 
.. कहते है। अस्थिच्छुद की दो परतें होती हें। बाहरी परतें अस्थि को 
..  सीमाबंद्ध करती हैं । भीतर की पंरत बड़े महत्व' की होती है, क्यों के इसमें 

... पोषण करने के भ्रतिरिक्‍त' भ्रस्थि 0 सामथ्ये.भी /होता 


क्र 


प्राणियों में मेरदंड नहीं होता उनमें केवल बाह्य कंकाल ही होता है। 


मनष्य में बाह्य कंकाल केवल नख और दाँत के इने मल के रूप में ही दिखाई 


पड़ता है। 

मानव कंकाल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है 

१. श्रक्ष-कंकाल (एक्सियल स्केलिटन )-सिर और धड़ की अस्थियाँ 

२. शाखाकंकाल (अपेंडिक्यूलर स्केलिटन )-ऊध्वे और अध: शाखाओं 
की अस्थियाँ (बाहु, भुजा, हाथ और जाँघ, टठाँग, पर) । 

कंकाल में कुल २०६ अस्थियाँ होती हूँ जो निम्नलिखित प्रकार से 
वर्गक्ित की जा सकती हूं 





व... अस्थिसंख्या 
मेरुदंड' (रीढ़) 4 २६ 
खोपड़ी .. २२ 
हायोइड अ्स्थि.. १ 
पर्शका (पसुली ) और उरोस्थि (छाती की 
द हडिडियाँ ) - » “५ 
ऊध्वे शाखा (बाहु आ्रादि ) हू द्र्ड 
ग्रध: शाखा (जाँघ आदि ) ६२ 
श्रोत्र अस्थिका' द है 

द कुल' २०६ 


अस्थियों का वर्गीकरण--आकार की दृष्टि से श्रस्थियों को चार वर्गों 


में विभाजित कर सकते हूं, लंबी, छोटी, चपटी और विषम झाकारवाली । 


लंबी अस्थियाँ--यें ऊध्वे और अधः शाखाओं में होती हैं और गति 


में उत्तोलनदंड (लीवर) की भाँति काम करती हैं। इनमें एक दंड' 


भ्रौर दो सिरे होते हैं । दंड' नली के सदृश होता है जिसके बीच में मज्जा- 


 गहा होती है और दीवार ठस (अ्विरल ) श्रस्थि की बनी होती है। सिरे 
'फैलकर संधि बनाने में भाग लेते हैं। इन सिरों में विरल (स्पाजञ्जी ) 


अ्रस्थि होती है। मज्जागृहा और विरल अस्थि के रिक्त स्थानों में मज्जा' 


भरी रहती है 


छोटी अस्थियाँ--ये बहुभजाकार होती हैँ और विरल अ्रस्थि की 


_ बनी होती हैं । विरल अ्रस्थि के चारों श्रोर श्रविरल भ्रस्थि की एक पतली 

. तह होती है। कंकाल में ये उन स्थानों पर रहती है जहाँ दुढ़ता के साथ 
.._ साथ गति की भी आवश्यकता होती है, जसे कलाई (मणिबंध ) और प्रपटो- 
. पास्थि। 


चपटी अस्थियाँ--इनमें अविरल' अस्थि की दो तहें होती हैँ जिनके 
बीच में विरल अस्थि रहती है। इनकी बनावट कहीं कहीं अंगों की. रक्षा 


. करती है, जैसे खोपड़ी और वक्ष, अथवा इनकी चौड़ी सतह से पेशियाँ 
.. लगी रहती हैं, जसे स्कपुला। 


खोपड़ी की कुछ ग्रस्थियों में विरल पदार्थ के स्थान पर गुहा होती है 


को वायविवर कहते हैं । ये विवर आनन अस्थियों में होते हैं और नासिका 


से इनका संबंध रहता है। कंकाल के भार को बढ़ाए बिना ही ये मुख की _ 


आकृति बनाते और वाणी को प्रतिध्वनि प्रदान करते है । 
विषम आक्ारवाली अस्थियाँ--ये भिन्न भिन्न रूप और आकार की 


. होती हैं। कशेरुका और खोपड़ी की कुछ अ्रस्थियाँ इस प्रकार की होती हैं । 
क्‍ अस्थिमज्जा--लंबी अस्थियों की मज्जा (बोत मरो) गुहा और विरल' 
.... ग्रस्थियों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है । बालकों में सब मज्जा लाल 
... होती है, परंतु ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है यह पीली होने लगती है। तरुण . 
..... अवस्था में लाल मज्जा केवल विरल शअ्रस्थियों में ही रह जाती ह और लंबी 

... अस्थियों की मज्जा गुहाओं में पीली मज्जापाई जाती है। रुघिरकरशिका 

... की उत्पत्ति प्रधानंतः लाल मज्जा करती है और इस कारण इसकी रुधिर _ 
... संप्राप्ति प्रचुर मात्रा में होती है। पीली मज्जा लगभग समस्त ही चरबी 
..... होती है और अपेक्षाकृत इसकी रुधिरप्राप्ति नहीं के बराबर होती है । 


अस्थिच्छद (पेरिऑस्टियम, !?2८7052077) --अ्रस्थियों के चारों 






ककाल द २८३ 


(म्यूकस मेंब्रेन) लगी रहती है। गुहाओं 





कंकाल 


खोपड़ी (स्कल)--खोपड़ी २२ अस्थियों से मिलकर बनी है 

जो भ्रधोहन्वस्थि ( मेंडिबिल) को छोड़कर टाँकों द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती 
है कि उनमें एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं होती । खोपड़ी को दो 
गों में विभाजित किया जाता है--१. कपाल और २. झावनभाग | 


कपाल--कपाल (क्रनियम) अंडाकार होता है और भीतर स्थित 
मस्तिष्क की रक्षा करता है। कपाल' ग्राठ अस्थियों से मिलकर बना है 
(चित्र २, ३) : एक ललाट अस्थि, दो पाश्विक श्रस्थियाँ, एक भ्रनुकपाल, 
एक तितवस्थि (इथमॉइड) एक जतुकास्थि (स्फिनॉइड) और दो 
शंखास्थि (टेंपोरल) । 


आतन भाग--खोपंडी के श्रानन भाग से चेहरे का ढाँचा, नासिका तथा 
मुँह की गृह बनती है। नेत्रगुह्दा कपाल और झानन अस्थियों के बीच 





चित्र २. कपाल (सामने से) 


१. ललाठास्थि (णांबं 900०); २. आश्रवास्थि.._ द 
(लेक्रिमल बोन, व्लाज्राए। 0070०); ३. नास्यास्थि _ 
(2840 0076); ४. कौंका, बीच का (5पफुछां0ा 


20709) ; ५. गंडास्थि (2पए०ण4४०); ६. कोंका 
नीचे का: (706707 007८॥9) ; ७. ऊध्वेहन्वस्थि ( मंक्सिला, 
- वगवज्य9); ८, अधोहन्वस्थि (मेंडिबल, 77थ7१०9/८) 

नेत्रगहा (०ए० $0८६०८) ; १०. नासारं धर (095० ८०ए५५४) 


स्थित है। श्रानन भाग में १४ अस्थियाँ होती हैँ, एक अधोहन्वस्थि, दो _ 


ऊध्वेहत्वस्थियाँ _(मेक्सिला), दो ताल्वस्थियाँ, दो गंडास्थियाँ (जाइगो- 
मेटिक, 272077087०), दो आश्रवास्थियाँ (लेक्रिमल ) , दो नासास्थियाँ, दो 
तासिका कौंका, और एक हलास्थि, (वोमेर, ४०77०) (देखें .चित्र 


२झ्लौर३)। ... हर 
.. इनमें से कुछ भ्रस्थियाँ, जसे तितवस्थि (८४४00 )और ललाटास्थि, .. 


कपाल और ग्रानन के भाग हूं । 


कक ७८३५३ ६ 


... कपाल--कंपाल (क्रेनियम) सब ओर से बंद रहता है। केवल इसकी... 
तली में कुछ छोटे छोट छिद्र रहते हैं, जिनमें से तंत्रिका और वाहिकाएँ जाती 
तली में पीछे की ओर एक बड़ा रंध्र होता है जिसमें से मस्तिष्क का... 

एंक भाग (मस्तिष्क पुच्छ, मिड॒ला ्रोबलॉज़ेटा, 70०4 0607 802).. 
निकलकर रीढरज्जु से मिलता है। पा 
 कपाल का वरशान दो भागों में किया जा सकता है; (क) गुंबन के. 
झ्राकार की छत, श्र (ख) तली, जो विषम अ्रस्थियों से मिलकर बती 





कंकाल 


२८४ 





कंकाल 


गंबज के आकारवाली छत--यह छः अ्रस्थियों से मिलकर बनी होती होता है और यह जन्म के कुछ ही समय बाद बंद हो जाता है। प्रत्येक ओर 
है। आगे ललाटास्थि, इसके पीछे दो पाश्विक अस्थियाँ झौर सबसे पीछे के शेष दो विवर भी जन्म के बाद कुछ ही मास में बंद हो जाते हैं (चित्र ५) 
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चित्र ३. कपाल (बगल से ) 


१. ललाठास्थि (#0764 707०); २. कॉरोनेल सीवनी 
( ०0707 $प्राप्रा6) ३. नासास्थि; ४. गंडास्थि; 
५. ऊध्वहन्चस्थि (7797० 5070) ; ६. पाश्विकास्थि 


७. शंखकास्थि ( ठपोरल बोच ); ८. अनुकपालास्थि (0८९॑- 


श 007०); ९. श्रधोहन्बस्थि (क्ष।ती9पए7 9076) 
श्रनकपालास्थि रहती है। बराबरवाली भीत के बनाने में शंखास्थियाँ भी 
भाग लेती हूं। 


इन श्रस्थियों के बीच की तंतुसंधियों को सीवनी कहते हैं । ललाटास्थि 
और दोनों पार्शिवक भ्रस्थियों के बीच की सीवनी को कॉरोनेल, (०0707) 





चित्र ४. कपाल (ऊपरसे ) 


१. ललाटकीय अस्थि;.. २. पाश्विकास्थि; ३. भ्रनुकपाल 
भ्रस्थि; ४ कॉरोनल सीवती; ५. सजिव्ल सीवनी; ६ 
रे लेब्डाएब्ड सीवनी । '* 


० ० न दोनों पार्श्विक अस्थियों के बरीचवाली को सैंजिटल ($927:७|) और 
पीछे की ओर की. पराश्चिक प्रस्थियों और अ्रनुकपोल' के 


मा बीचवाली 
... सीवनी को लेब्डॉएड (॥थएं000 ) कहते हैं. (चित्र ४) 
..  कपाल के विवर--जन्म के समय कपाल की अस्तथियाँ पूर्ण रूप से 
परपक्व नहीं होतीं और पाश्विक अस्थि के कोनों पर. कोमल भिल्‍ली रहती 
है। इन स्थातों को कपाल के विवर कहते हैं । जन्म के समय इन विवर 


. र अ्रस्थियाँ एक दूसरे पर आकर कपाल की नाप को छोटी बना देंती । हो. | रा | । रा 52 रा. 


सबसे बड़ा विवर आगे की ओर 





चित्र ५. नवजात शिशु का कपाल (ऊपर से). 


१. आगे का विवर; २. कॉरोर्नल सीवनी; ३. सेजिटैल सीवनी 
४, पीछे का विवर; ५. ललाठकीय अस्थि; ६. पाश्विकास्थि 
७, ग्रनकपालास्थि । 


कपाल की तली---यदि छत को हटा दें और कपाल की तली को 
ऊपर से देखें तो तीन विभाग या विवरक दिखाई देते हूं । ये विवरक छ 
झस्थियों से मिलकर बने होते हैं । ललाटास्थि, तितवास्थि, जतुकास्थि, 


दो शंखास्थियाँ और शअश्रनकपाल । 


ग्रागेवाला विषरक तीनों में सबसे कम गहरा होता 'है, और इसमें 
मस्तिष्क का फ्रॉंटल पालि रहती है । इस विवरक के बीच का भाग इथ- 
माइड अस्थि से' बनता है। इसी अस्थि से तासिका की छत भी बनती है 
और इसके छोटे छीट छिद्रों में से ध्लाणतंत्रिका प्रवेश करती है। तित- 
वस्थि और ललाटास्थि इस विवरक को नत्रगहा से पृथक्‌ करती हूं। 
मध्य विवरक के बीच जतुकास्थि के एक छोटे से विभाग में पोषग्रंथि _ 
(पिट्यूटरी) पिंड' रहता है। इस विभाग के दोनों ओर एक विस्तीण और 
गहरा अवतल होता है जिसमें प्रमस्तिष्क की शंखपालि रहती है। इस 
अ्वतल की पीछे की सीमा शंखास्थि का प्रस्तर (पीटरस) भाग बनाती 
है, जिसके भीतर मेध्यकर्ण और कान का गहन (लंबीरिय) रहता है। 


पीछे का विवरक सबसे अधिक गहरा होता है और इसमें अनुमस्तिष्क, 
मध्यमस्तिष्क, सेतु (पास) और मस्तिष्कपुच्छ (मिडला श्रौब्लॉड्रेंटा) 


रहता है। इसी विवरक में वह बड़ा रंध्र होता है जिसमें से मस्तिष्कपुच्छ 
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जय न-+जतमाचचस पल जुसीला साकार 
अं 


... संभव होता है। जन्म के 


. भाग होते हैं, जो सामने की 


.. ओर उभाड़ मनुष्य जाति. 


कंकाल 


(मैडुला औब्लॉज़ेटा) जाता हैं। बड़े रंध्र के दोनों ओर जुगलर रंध्र कशेरकाएँ कहलाती हूँ । त्रिक भौर ग्रनुत्रिक कशेरुकाएँ जुड़कर त्रिक और 
होता है जिसमें से मात॒का (जुगलर) शिरा और कुछ कपालतंत्रिका कपाल अनुत्रिक बनाती हैं । इनको गौर कशेरुका कहते हैं (चित्र 5) | 


से बाहर भ्राती हैं । इस विवरक की पीछे की सीमा अनुकपालास्थि 
बनाती है जिसमें ग्रीवा की प्रसारण पेशियाँ लगी रहती हैं। 
यदि कपाल की तली में अ्रस्थिभंग हो तो बहुधा शरीर के विशेष भाग 


के रक्तस्राव के चिह्न इसका संकेत करते हैं कि अ्रमुक विवरक में अस्थिभंग 


हुआ है। उदाहरणार्थ, कपाल में चोट के बाद यदि नासिका, पलक या 
चेत्रब्लेष्मिका (कंजंक्टाइवा) के नीचे रक्‍्तप्रवाह हो तो सामने के विवरक 
में और कान से रक्त का आना बीच के विवरक में अ्रस्थिभंग होना बताता 
है.। ग्रीवा के पीछे की चोट और प्रसारण पेशियों में रक्त के चिह्न पीछेवाले 
विवरक में अस्थिभंग होने का संकेत करते हैं। 


खोपड़ी का आनन भाग:--आनव अस्थियाँ अधोहन्वस्थि को छोड़कर _ द 


आपस में और कपाल के सामने तथा नीचे की ओर टाँकों द्वारा बड़ी दृढ़ता 


से जुड़ी रहती हैं। नेत्रगुह्दा और नासिकागुहा प्रधानतया आनन ग्रस्थियों से . 


ही बनी हैं । परंतु इनकी छत कपाल द्वारा बनती है। 

आनन श्रस्थियों की सामान्य रचना का ज्ञान खोपड़ी के चित्रों का 
अध्ययन करने से हो सकता है। एक ऊध्वहन्वस्थि, जिसमें ऊपर के दाँत 
रहते हैं, दूसरी से नासारं ध्र के नीचे मिलती है। नासारंश के ऊपर की 
ओर दोनों वासास्थियाँ मिलती हैं । नेत्रगुहा के भीतर के किनारे के पास- 
वाली प्रस्थि का नाम आश्चवास्थि (लंक्रिमल) है। भ्राश्रवास्थि और 
ऊध्वेहस्वास्थि के बीच नासिकाश्रु नाल होती है जिसके द्वारा आँसू नेत्र से 
नासिका में आता है। नेत्रगृह्दा की बगल का किनारा गंडपस्थि है। यह 


प्रस्थि पीछे की ओर शंखास्थि के एक उभार से मिलकर जाइगोमेंटिक 


चाप बनाती है। यह चाप जुए की भाँति श्रानत और कपाल की अस्थियों 
को मिलाता है।.. ररः द 
. हलास्यि (वोमर)--इस पतली त्रिभुजाकार भ्रस्थि से नाक को 
भित्तिका (सेप्टम) का पिछला भाग बनता है । नासिका की बगल की 


भीत में तीन कौंका ( ००7८/०) होते हैं । इनमें से ऊपर के दो तितवस्थि के 


भाग और सबसे नीचे का कौंका पृथक्‌ श्रस्थि है। ताल्वस्थि केहुनी (॥.) 


.. के आकार की होती है। दोनों ताल्वस्थियों के समतल' भाग मिलकर तालु 
का विछुला भाग बनाते हैं । तालु के अगले भाग से उध्वहन्वस्थि बनती है। 


ताल्वस्थि के खड़े भाग से नासिका की बगलवाली भीत का पिछला भाग 
बनता है। द के 

अधोहन्व स्थि--आनन की अस्थियों में से केवल यही अस्थि पर्याप्त 
रूप से गति करती है । इस द के 
गति द्वारा भोजन का चर्वण 
गौर ध्वनियों का उच्चारण 


समय अधोहन्वस्थि के दो 
झ्लोर चिबुक पर एक वर्ष की _ 
प्रायु तक अवश्य मिल जाते: 

हैं। चिब॒क का आगे की 


की विशेषता है।.... 
ग्रधोहन्वस्थि के सम- 


क्‍ “चित्र ७. अधोहन्वस्थि 


.... तल भाग में दांत लगे रहते. १. दांत; २- खड़ा भाग; ३. कोण 
....  हँऔर इसका खड़ा भाग _ | डा 
४ कपाल की शंखास्थि सेजुड़ा . ७... गेहस्वरि हम 
.... रहता है। इसी भाग में चवंण पेशियाँ लगी रहती हैं । अधोहन्वस्थि के ये... 

... दोनों भाग मिलकर एक कोर बनाते हैं। यह कोण युवावस्था में लगभग 
2०75 588०“ का होता हैं (चित्र ७)॥. मिट 
....- भेरुदंड--मेरुदंड(वर्टत्रल कॉलम) ३३ कदोरुकाप्रों से मिलकर बना हैं। 


| 
कक 





- १. कशेरुकाकाय। २. आड़ा _ डा 


... यवा पुरुष में मेरुदंड की लंबाई 
लगभग २८ इंच होती है और स्त्रियों 
में ३ या ४ इंच कम | कुल लंबाई 
का लगभग एक चौथाई भाग अंतः- 
कशेहका उपास्थि बनाती है। 

' मेरुदंड को शरीर का अ्रक्ष कहते 
हैं। यह धड़, सिर और ऊर्ध्व शाखा 
का भार वहन करता है। मेरुदंड में 

न्न्न्ज 3 मात्रा में गति भी संभव हा 
छः रुदंड उस तनाव अथवा दबाव' का मभे 
“रे अ्रवरोध करता हैं. जो अ्ंघिक गति 
 खर्र या मनुष्य के अधिक भार उठाने के 
क्‍ कारण उत्पन्न हो जाता है । यह आघात 
अ्रथवा दहल से रक्षा करता है । इसके 
द्वारा धड़, सर और ऊध्वं शाखा का 
भार, श्रोशिमेखला से होकर, अध: 
शाखाओं में चला जाता है। मेरुदंड 
वक्ष को दढ़ता से सँभाले रखता है। 
इसमें शरीर की बड़ी समर्थ पेशियाँ 
लगी रहती हैं। मेरुदंड' कोमल मेरुरज्जु 
की रक्षा करता है। इस प्रकार मेरु- 
दंड शरीर का एक बड़ा विलक्षण अंग 
है और बड़े उपयोगी कार्यों को पूर्णो 
करता है। इसके अतिरिक्त कशेरुका 
में लाल मज्जा होती है जो रुघिर- 
करिका के निर्माण के लिये परम 
ग्रावश्यक है। ._ 
समस्त कशेरुकाओं की सामान्य 
बनावट एक सी ही होती है। तथापि 
प्रत्येक भाग में कुछ विशेषताएँ रहती 
हैं। प्रत्येक कद्यरुका के दो मुख्य 
भाग होते हैं। कशेरुका-काय भागे. 
की शोर और इसके पीछे कशेरुका- 








चित्र ८. सेरुदंड क्र 
१. प्रथम ग्रीवा कशेरुका 
(ऐटलेस); २. द्वितीय 
ग्रीवा कशरुका (ऐक्सिस); 
. सातवीं ग्रीवा कशेरुका; 
, प्रथम पृष्ठ कशेरुका; 
, बारहवीं पृष्ठ कशेरुका; 
, प्रथम कटि कशेरुका; 
. पंचम कृटि कशेरुका; 
, त्रिक; ९. अनुत्रिक। 


: होता है। सब कशोरुकार प्र मिलकर 
: पूरे भेरुदंड' में एक नाल बनाते हें जिसमें 
द न किट के.  भेरुज्जु सुरक्षित रहती है।... हे 

कशेरकाकाय--यह वर्तुलाकार होता है हर और प्रधानतया विरल 
(स्पॉअजी) अस्थि का बना होता है। ऊपर और नीचे की सतहों पर 





5 आम 


चित्र ६. पृष्ठकशेदका (ऊपर से) चित्र १०.कशोर्का की आंतरिक बनावट. 


है ज॑ 


सत 





 ब्ाप। दोनों केंबीच एक बड़ा रंधत्र. 


न कर  परृरिक १. अविरल अस्थि; । 
हा इनमें ७ ग्रीवा, १२ पृष्ठ, ५ कटि, ५ तक और ४ अनुत्रिक कशेरुकाएँ कह- निकास; ३. कशेशकाकंटक। ४३. विरल झस्थि] 5 77 7०7 
..... करेस्काओं, उपास्थियों, स्तायओं और पेखियों ढारा दृ़ता से जुड़ी रहती हैं च्ाकार श्विरल गरस्थि होती 


केंकाले द २८६ 


झंत:कशेरुका उपास्थि भली भाँति जड़ सके। ऊपर से नीचे की ओर 
कशेरुकाओं का आकार कटित्रिक (लंबो सकल, 07700-$8८7%/ ) संधि 
तक बड़ा होता जाता है, क्योंकि भेरुदंड पर पड़नेवाला भार भी नीचे की 
ओर बढ़ता जाता है। कटित्रिक संधि से समस्त भार श्रोरिमेखल/ द्वारा 


होकर अ्रधःशाखाओं में चला जाता है, इसलिये त्रिक और अ्नुत्रिक के 


नीचे के सिरे पतले होकर नुकीले हो जाते हैं (चित्र ६, १०) 

कशेरुकाचाप--दो पेडिकल और दो लेमिना से मिलकर बनता है। 
पेडिकल कशेरुका काय से पीछे की ओर निकली हुई दो छोटी छड़ें होती 
हैं। इनमें पीछे की ओर जाती हुईं दो चिपटी परतें लमिना कहलाती हूँ । 
जिस जगह दोनों लेमिनाएँ मिलती हैं वहाँ से पीछे निकले हुए उभाड़ को 
कशरकाकंटक (स्पाइनस प्रोसेस) कहते हैं। पेडिकल और लमिना के 
मिलने के स्थान से दो निकास' (आर्टिक्यूलर प्रोसेस) ऊपर की ओर और 
दो नीचे की शोर निकलते हैं जो समीपंवर्ती कशेरुका के निकास से संधित 
होते है । इसी जगह से दो और आड़े प्रवर्ध (ट्रंसवर्स प्रोसेस) बाहर की ओर 
निकले रहते हैं । समीपवर्ती कशरुकाश्रों के पेडिकल के बीच अंतःकशरुका 
रंध्र होते है जिनमें से तंत्रिकाएं बाहर निकलती हूं । 

ग्रीवाकशेर्का. के विशेष लक्षण--सिर को सँभालने और इसकी 
गति के कारण प्रथम और द्वितीय ग्रीवाकशेरुका की बनावट बहुत भिन्न 
होती है। प्रथम प्रीवाकशेरुका, अथवा शिरोधर (ऐटलस), बिना' काय 
की होती है। ऊपर की ओर यह अ्नकपाल से जुटी होती है। इस संधि 
पर सिर को आगे और पीछे की ओर हिलाने की गति होती है (चित्र ११) 
द्वितीय: ग्रीवाकशरुका अथवा शअ्रक्षकीकस (एक्सिस) की विशेषता एक 





चित्र ११. प्रथम प्रीवाकशेरुका (ऊपर से) चित्र १२. द्वितीय प्रीवाकशेरका 
.... इसका काय नहीं होता। १९, दंताभ प्रवर्ध। 


: दंताभ प्रवर्ध (आओडंटॉएड प्रोसेस) है, जो इसकी काय से ऊपर उठा रहता 


है । यह प्रवर्ध शिरोधर से विवर्तिका संधि बनाता है। इस संधि पर 


. सिर शिरोधर, ऐटलस (४४७) के ऊपर घूमता है (चित्र १२) 


...  भेरुदंडबक--जन्म के समय मेरुदंड पीछे की शोर उत्तल होता है 
.. परंतु जिस समय शिशु तीन या चार मास का होता है भर अपनी ग्रीवा! को 


. -ऊंपर उठाने लगता है, मेरुदंड' का ग्रीवा विभाग सामने की ओर उत्तल हो... 


... जाता है;और छः था नौ मास के भीतर, जिस समय शिक्ष बैठने लगता है 
. कटि विभाग भी सामने उत्तल हो जाता है। वक्ष और त्रिक विभाग के 
पीछे की ओर के उत्तल मौलिक वक्र” कहलाते हैं। ये गर्भावस्‍था में ही. 


.. बन जाते हैं और शअ्रायुपर्यत रहते हूँ। इनके कारण वक्ष और श्रोरि-- 
..  गुहाओ्ं की धारणशक्ति बढ़ जाती है। ग्रीवा' और कटि के सामनेवाले 
. उत्तल सहकारी वक्र” कहलाते हूँ । ये जन्म के बाद बनते हैं जिससे शरीर 


- पहली पर्शुको 


. प्रलंब आसन' में संतुलन प्राप्त कर सके (चित्र ८) 


ये बक्र कुछ तो इस कारण बनते हैं कि कशेरुकाएँ आगे और पीछे 
की ओर एक सी मोटी नहीं होतीं, परंतु अंतःकशेरुका-उपास्थियों का समान. . 
मोटाई का न होता इनका मुख्य कारण है । वद्धावस्था में अंतःकशेरुका- _ 
उपास्थि का क्षय होने लंगता है और धीरे धीरे सहकारी वक्त भी कम होने. 


५ लगते हैं। इसी कारण बुढ़ापे में कमर भुंक जाती है। 


पशुकाएँ--वक्ष में एक शोर बारह पर्शकाएँ (रिव्स) होती हैं । । 





४ क्योंकि ये उरोस्थि से संधि नहीं बनातीं 
- पर्शुकाए लंबी उपास्थि द्वारा अ्रपने से ऊपरवाली . 








कंकाल. 


 भ्रतिम दो चलायमान पर्शकाएँ कहलाती हैँ । इनकी उपास्थियों के नकीले 


सिरे किसी दूसरी उपास्थियों से नहीं मिलते | सबसे ऊपर और नीचे की 
पर्शकाएँ सबसे छोटी. होती हूँ, इसलिये वक्ष का आकार ढोल की तरह 
होता हे । सबसे अधिक चौड़ाई सातवीं और आठवीं पर्शका के समीप 
होती है। 





चित्र १३, संधित मेरुदंड, पर्शका तथा उरोस्थि (सामने से) हे 


१. हस्तक (मैन्युब्रियम, 77 पंप) ; २. मुख्य पर्शकाएँ; 

३. अग्रपत्रक; ४. काय। पशुकाए : ५. प्रथम: ६. द्वितीय, 

७, तृतीय,८. चतुर्थ, ९. पंचम, १०. षष्ठ, ११. सप्तम। गौण 

पशुकाएं : १२. अष्टम, १३. नवम, १४. दशम, १५.एकादश, . 
द १६, द्वादश (चलायमान पशुका ) 


पर्शका एक लंबी चपटी अ्रस्थि होती है जिसका अगला' सिरा' उपास्थि 


द्वारा' उरोस्थि से मिलता है और पिछला कशेरुका से । बीच का भाग 
मुड़ा होता है । यह मोड़ सबसे श्रधिक पीछे की ओर होता है और पर्शका _ 


का कोण बनाता है। इस बीच के भाग' का ऊपर का किनारा गोल और 


नीचेवाला तीक्ष्ण होता है। नीचे के किनारे के पास ही एक अवतल में 
 अंत:पर्शका वाहिकाएं और तंत्रिकाएं रहती हँं। दो पशुकाओं के बीच 
ग्रंत:ःपशंका पेशियाँ रहती हैं । द 


द उरोस्थि--उरोस्थि (स्टर्नम) वक्ष में सामने की ओर रहती है। इसका _ 

आकार चौड़े भाले के समान होता है । ऊपर से नीचे की ओर इस ग्रस्थि 

के तीन भाग होते है : हस्तक (मैन्यूत्रियम ),काय और अ्ग्रपत्रक (ज़िफॉयड 
प्रोसेस, 700/070 770८८७४)। हस्तक जिभुजाकार होता है। ऊपर की... 
ग्रोर दोनों तरफ श्रक्षक कटाव होते हैं, जिनमें अरक्षक का भीतरवाला सिरा. . 
संधित होता है । ऊपर का' किनारा भ्रवतल होता है और इसे उरोस्थिका... 
ऊपर का कठाव (सुप्रास्टर्नल नाच) कहते हैं । भ्रक्षक कटाब के ठीक नीचे... 
पास्थि हस्तक से संधि बनाती है। नींचे कीं ओर, 
-हस्तक, काय से मिलकर, उरोस्थि कोश बनाते हैं । इसे कोण को लुई 
का कोण भी कहते है । इसे वक्ष में सामने की ओर बड़ी सुगमता से परि- 
स्पर्श कंर सकते हैँ। इसी जगह दूसरी पर्शकोपास्थि उरोस्थि से मिलती ४... 
: है। इस कोण का परिस्पश पर्शका गिनने में सहायक होता है। ४. 

४ होते है काय' लगभग चार इंच लंबा होता है। इसके दोनों शोर. .... 

 कंदाव होते ह 
ऊपर की सात पर्शकाएँ मुख्य कहलाती हैं, क्योंकि ये उरोस्थि से प्रशकी-... बनती रद 

पास्थि द्वारा संधित' होती हैँ । शेष पाँच गौण पर्शकाएँ कहलाती- हैं, --. 
। इनमे से ८वीं, €वीं झौर १०वीं धार 












हैं जिनसे दूसरी से लेकर सांतवीं पर्शको पास्थि तक संधियाँ रा. । | ह 


'उपास्थि उरोस्थि-काय से संधि बनाता है।.|| 
एक उभरी हुई रेखा सदृश परिस्पश कर... 
' पंर्शुकीपास्थि की संधि है। अ्रग्नपत्रंकं 
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... उभार बड़े भर छीटे प्रार्ब्‌द (द्यूबरोसिटी) कहलाते हैं। गाता 
.. अंस-उलखल' (ग्लीनॉइड गुहा) से कंघे की उलूखल-संधि बनाता है। - निर्तबा 


कंकाल 


हृदय के निचले भाग के सामने रहता है। मध्य भाग में मध्यच्छदा (डाया- 
फ्राम, 9[0774270 ) अग्रपत्रक से लगा रहता है और मध्यच्छदा के ठीक 
नीचे यकृत रहता है. (चित्र १३) । द जा 

ऊध्वंशाला (अपर लिब)--अंसमेख ला--अंसमेखल! आगे की श्रोर 
ग्रक्षक (क्लैविकिल, ८्प्ंटॉ०) और पीछे अंसफलक (स्केप्यूला) से 
मिलकर बनती है। द 


अक्षक एक लंबी, पतली और मुड़ी हुई भ्रस्थि है जो ग्रीवा के निचले 


भाग में रहती है। इसका भीतर का सिरा उरःफलक से संधि बनाता हैं 
और बाहरवाला अंसफलक के उत्फलकाग्र (आक्रोमिश्रन, 8८० 7707 ) से । 
अ्क्‍क्षक कंधे को बाहर की ओर रखने में पहिए की तीली की भाँति काम 


: करता है और इस प्रकार अंसफलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है । 


. अंसफलक (स्केप्युला,85०४7 ४० )-अंसफलक एक चिपटी त्रिकोणाकार 
श्रस्थि है, जिसमें कंधे को गति देनेवाली बड़ी बड़ी पेशियाँ लगी रहती हैं । 
स्कैप्युला ऊपर की सात पर्शुकाओं के पृष्ठभाग में रहता है। इसके बाहर के 
सिरे पर एक छिछली गुहा होती है जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हें । स्कंप्युला 
के पीछे की ओर एक समतल प्रव्ध है जिसे कंटक (स्पाइन) कहते हे । 
कंटक का बाहरी सिरा उंत्फलकाग्र प्रवर्ध से मिलता है। यह प्रवर्ध उरोंस्या 
प्रवर्ध (कौराकॉयड प्रोसेस )स मिलक्र कंधे के ऊपर एक मेहराब बनाता है । 
यह मेहराब प्रगंडिका (ह्यूमरस) के सिर का संधिभंग होने से रोकता है । 





..... चित्र १४. अंसमेंखला और प्रगंडिका (सामने से) 


.. १. आक्रोमिश्न न; २. कौराकॉयड (८073८०॑र्) प्रवर्घ; . 
३. गोलाधे शिर; ४. अक्षक; ५. ग्लीनॉयड (80006) गृहा; 


..... ६. स्कंप्युला; ७. प्रगंडिका; ८. नीचे का सिरा। 


.. इस प्रकार अंसमेखला और अ्क्षकंकाल' के बीच अस्थिसंबंध केवल उस 
....._ एक छोटी संधि द्वारा होता है जो अक्षक उरःफलक से बनाती है। इसके. 
.... फलस्वरूप ऊध्वेशाखा को बड़ी गति मिल जाती है । उदाहरणार्थ, जिस 
..... समय प्रगंड उठाया जाता है, अंसफलक वक्ष की भीत पर घूमता है और इस 
.... प्रकार अ्रपवर्तन की सीमा बहुत बढ़ जाती है; परंतु इस रचना में ऊध्वे- 
.._ शाखा का सारा भार पेशियों को सभालना पड़ता है और इस कारण वे 
.... :. प्रगंडिका--प्रगंडिका (ह्यमरस, गिएाएदाए8) प्रगंड: की एकमात्र 7 ० आय जरिशिजला शिश्ेखला मा 
.._ अस्थि है। इसका ऊपर का सिरा गोलाध होता है और इसके पासवालेंदी अधःशाखा ( लोअर लिब )--भोणिसेखला-भोरिणमेखला दो नितंबा- हा 

्बृद (दर तो हैं ले &। गोलाध सिया स्थियों और तरिक (सैत्रमे, ३४८८ए००) से मिलकर बनती है ।तिक दोनों झ्रीर.| 

लितंबॉस्थि के शोषांश भाग से मिलकर त्रिक पृष्ठनितंब (सैक्रो-इलिश्रक, 
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ते हैं। गोलार्ध सिरा _ 
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काले श्टछ .... कंकाल 


उतनी शरीर में श्रौर किसी भी संधि पर नहीं होती। प्रगंडिका का नीचे 


का सिरा पौलकर प्रकोष्ठ की अस्थियों के साथ केहुनी की संधि बनाता 
है (चित्र १४) । है 


. बहिव्प्रकोष्ठिका (रेडियस) और अंतःप्रकोष्ठिका (अल्ना )--जब' 
हथेली सामने की शोर भ्रथवा चित हो तब प्रकोष्ठ की दोनों अ्रस्थियाँ 
ग्रासपास, बहिष्प्रकोष्ठिका बाहर की ओर 
और अंतःष्प्रकोष्ठिका भीतर की भ्रोर, रहती 
है। परंतु जिस समय हथेली को पट किया 
जाता है उस समय बहिष्प्रकोष्ठिका का तीचे 
का सिरा अंत:प्रकोष्ठिका' के सामने से घूम- 
करभीतर की शोर आ जाता है । हथेली को 
चित और पट करने की गति इन दोनों 
प्रस्थियों की ऊपर और नीचेवाली संधियों 
पर होती है। 
 कैहनी पर अ्रंतःप्रकोष्ठिका का एक 
गहरा कटाव प्रगंडिका के निचले सिरे पर 
घिरनी के आकारवाले भाग से बहुत पुष्ट 
संधि बनाता है । बहिष्प्रकोष्ठिका आर 
प्रगंडिका' की संधि इतनी पुष्ट नहीं होती । 
: दोनों श्रस्थियों के नीचे के सिरे कलाई पर 
_ परिस्पर्श किए जा सकते हैं (चित्र १५) । 
हाथ की अस्थियाँ--मणिबंध (| कलाई ) 
|... आ्राठ छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना 
. है। ये अ्स्थियाँ ऊपर और नीचे चार चार 
की दो पंक्तियों में रहती हें । ऊपरवाली 
.. पंक्ति में बाहर से भीतर की ओर मरिबंधा- 

. स्थियों के ताम इस प्रकार है: स्केफॉयड 
5000. (ताव के भझ्राकार की), ल्यूनेंट (चाँद के 
“३ ).. ग्राकार की); द्वाइक्वेंट्रल (तीन कोनों- 
वाली), और पिसिफ़ॉर्म (मटर के दाने के 
आकार की) । स्कैफॉयड और ल्यूनेट बहि- 
ध्यकोष्ठिका के नीचेवाले सिरे के साथ संधि... 
बनाती हैं। द्राइक्वेट्रल' और अंतःप्रको- 
एिठका के बीच एक तिकोनी उपास्थि रहती 
है। इस प्रकार बहिष्प्रकोष्ठिका और उपास्थि _ 
नीचे की भ्रोर स्कैफॉयड, ल्यूनेंट और ट्राइ- 
.... क्वेद्रल अ्रस्थियों के साथ कलाई की संधि 
बनाती है। पिसिफ़ॉर्म ट्राइकवेट्रल के सामने रहती है। इसको कलाई 
में परिस्पर्श किया जा सकता है पट मल 8 के 





चित्र १५, प्रकोष्ठ की 
अस्थियाँ (सामने से) 
१, प्ंतःप्रकोष्ठिका ; . 
२. निचले सिरे; ३. 
गंहरा कंठाव;। ४. 
बहिष्प्रकोष्ठिका' । 


नीचे की पंवित में बाहर से भीतर की शोर भ्रस्थियों के नाम इसप्रकार_ 


हैं: ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉयड, कैपिटेट, भर हैमेट । इनमें सबसे बड़ी श्रस्थि _ 
कपिटेट का गोल सिर स्केफॉयड और ल्यूनेंट से संचि बनाता है । 

मणिवबंधास्थियों की ऊपर भौर नीचेवाली पंक्तियों के बीच संधि पर 
पर्याप्त मात्रा में गति संभव है । यह गति कलाई की गति में वृद्धि करती है । 
+ पाँच करशलाकाओं से हाथ का ढाँचा बना है । पहली करशलाका 
द्रेपीजियम से संधि बनाती है और इस संधि पर गति होने के कारण अंगूठा 


: चारों उँगलियों के समीप भरा सकता है शेष चार करशलाकाएँ भ्रासपास.» 


एक दूसरे से बँधी रहती हूं। .- 


... ऑगुलियों की भ्रस्थियाँ प्रौर भी छोटी होती हैं। भ्रेग्ठे में दो और हद 
._ शेष उँगलियों में तीन गा अंगुल्यस्थियाँ होती हैं। अंगुल्यस्थियों के बीच... 
 सभीसंधियों परगतिसंभव है (चित्र १६)। || 


०-44) संधि बनाता है। आगे की शोर दोनों निरवास्थियाँ जुड़कर 





कंकाल 


. भगास्थि संधि बनाती हैं। ये संधियाँ शरीर का भार वहन करती हैं; 
इसलिये इस संधियों की स्वायु बहुत पुष्ट होती हूँ । 





चित्र १६. प्रकोष्ठ' की अस्थियों के निचले सिरे तथा हाथ की अस्थियाँ 


. १. बहिष्प्रकोष्ठिका; २: स्कफॉयड; ३. देैपिजॉयड; 

. ४, ट्रेपीजियम; ५. प्रथम करशलाका; ६. अ्रंतःप्रकोष्ठिका; 

. ७, ल्यूनेट; ८. ट्राइक्वेट्रल; ९. पिसिफॉर्म; १०. कैपिटेट; 
११. हैमेट; १२. करशलाकाएँ; १३. अंगुल्यस्थियाँ । 


नितंबास्थि--यह अस्थि तीन अस्थियों से मिलकर बनी है। आगे 

भंगास्थि (प्यूबिस), ऊपर की भोर पृष्ठनितंब (इलियम ), पृष्ठ और नीचे 

की ओर आसनास्थि (इस्कियम, ॥8८70४) ) होती है। जिस समय हम 
बैठते हैं, शरीर का भार आसनास्थि वहन करती है! ये तीनों अस्थियाँ 

. उलूखल में संघित होती हैं । उलूखल का आकार कटोरी जैसा होता है । 
... बारह वर्ष की आयु तक तीनों अस्थियों के बीच त्रिरश्मि (४) आकार 
. की उपास्थि रहती है। इस उपास्थि का अस्थि में परिणत होना १५-- 

.. १८ वर्ष की झ्रायु तक संपूर्ण हो जाता है। भगास्थि और आसनास्थि 

. की शाखाएँ भगास्थि-चाप बनाती हैं । इन शाखाओं का अस्थि में परिणत 
होना ७-८ वर्ष में संपूर्ण होता है। भगास्थि-चाप और श्रोरि-उलूखल 


के बीच एक रंध्र होता है (चित्र १७) । 


रकम शक ४ 
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..._ चित्र १७. भ्ोणिमेखला, पंचम कटिकशेदका तथा उविकाओं के ऊपरी सिरे 


"५ कं 





और अ्रधिक पृष्ट होती हैं । इसका गोल 
उलूखल संधि बनाता है। लगभग दो इंच. 


कार 


सकती है, परंतु ऊविका बड़ी 
सिर श्रोरि। उलूखल के साथ 


२८८ 





लंबी पुष्ट ग्रीवा इसके सिर को तने से जोड़ती है। ग्रीवा और सिर के 
संगम पर दो ऊरुकूट (द्रोकँंटर), एक बड़ा और दूसरा छोटा, स्थित हैं । ॥ 
ऊविका का नीचे का सिरा फेलकर दो संधिकंद (कॉण्डाइल्स) का रूप लक 
धारण कर लेता है। ये संधिकंद अंतर्जघिका (टिबिया) भर जानुफलक 
से मिलकर जानृसंधि बनते हैं । 

दोनों ऊविकाएँ, ऊपर की ओर, श्रोरि/ की चौड़ाई के कारण, दूर _ 
रहती हैं, परंतु उनके नीचे के सिर समीप रहते हैं । इस प्रकार उविका 
शरीर में तिरछी रहती है। स्त्रियों में श्रोशि की अधिक चौड़ाई के कारण 
उविका का तिरछापन अधिक होता है (चित्र १८) । द 







चित्र १८. ऊँविका (सामने से) 
१. बड़ा द्रोकैटर ( 00 णीभ्ा०); २ द गोलाकार सिर; ३. 
ग्रीवा; ४. छोटा ट्रोकेंटर; ५. कॉण्डाइल्स (८07 697०४) । 


. ज्ञान्विका--जान्विका (पैंटेला, /४/८ॉ०) चिपटी और तरिभुजाकार 


अस्थि उरु की चतुःशिरस्का (क्वाड्रीसेप्स )पेशी की कंडरा (टेंडन) में रहती 


द : है। यह ऊविका के निचले सिरे के सामने की ओर संधि बनाती है और द 
 जानुसंधि की सामने से रक्षा करती है। कभी कभी जान्विका का अस्थि- 
._._ भंग होने पर इसको शल्प्क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है (चित्र १६)। 


और बहिरज॑घिका (फ़िबुला, 00[9)-- 
भल्ली द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं । इनके ऊपर... 

ब्रःसंधियाँ बनाते हैं। इन संधियों पर गति... 
॥ अंतर्जघिका भीतर की भश्रोर अधिक स्थूल 













बहुत ही कम मात्रा में 


और पुष्ठ भ्रस्थि है। बहिज॑ंधिका बाहर की श्रोर एक पतली कमठी जैसी] 









. नियम) होती है, जो प्रपटोपास्थि को 
. सबसे बड़ी अस्थि है। प्रगुल्फास्थि का 
पिछला! सिरा एड़ी के नीचे रहता है । 


पैर के बाहर की ओर, प्रगुल्फास्थि के. 
आगे घनास्थि (क्यूबॉयड' अ्रस्थि ) रहती 
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होती हैं। बहिर्ज॑ंघिका का ऊपर का सिरा जानुसंधि तक नहीं पहुंचता । 


दोनों अस्थियों के नीचे के सिरे एक चाप' बनाते हैं । यह चाप' गुल्फिका 


(टा्संस) की टेलस अस्थि के साथ पर 
संधि बनाता है जिसे टखना कहते हैं । है (222: 
बहिरजघिका का नीचे का सिरा अंत- 
ज॑घधिका के नीचे के सिरे से लगभग 
आधा इंच नीचा रहता है (चित्र २०)। 

पादास्थियाँ--प्रपटोपास्थि में सात 
ग्रस्थियाँ होती हैं। ये मरिबंधास्थि 
की अस्थियों से बड़ी होती हैं । सबसे 
ऊपरवाली अस्थि का नाम टेलस है। 
टेलस के नीचे प्रगुल्फास्थि (कलके- 


टेलस के आगे नौकाकार (नेवीक्यूलर ) 
भ्रस्थि है जो टेलस के तिरछी होने के _ 
कारण पैर के भीतर की शोर रहती 
है। नंवीकुलर के आगे तीन स्फान 
(क्यूनीफॉर्म,(>072260777 ) अस्थियाँ 
होती हैं। अँगूठे की ओर की तीन 
पादशलाकाएँ.. तीनों स्फानास्थियों . 
(क्यूनीफॉर्म ) से संधित होती हैं। 


है। घतास्थि चौथी और पाँचवीं 
पादशलाकाओं से संधित होती है । 


तलवे के भीतर और बाहर की _ चित्र २०. अंतर्जघिका और 


बहिजंघिका (सामने से) 


और मुड़ने की गति उस संधि पर होती - 
है जो ठलस, प्रगुल्फास्थि और नतोका- 
कार अस्थियों से मिलकर बनती है। 
... पैर के अग्रभाग में पाँच पाद- 
 शलाकाएँ रहती हैं। पहली पादशलाका 


१. अंतर्जंघिका; २. तथा ३. 
ऊपर के सिरे; ४. बहिजं- 
घिका ५. नीचे के सिरे। 


दूसरों की भ्रपेक्षा अधिक पुष्ट होती है। यद्यपि इसकी तुलना पहली कर- 


भास्थि (मैटाकार्पल) से की जा सकती है, तथापि यह दूसरी पादशलाकाश्रों 


से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि स्वतंत्र रूप से इसमें कुछ भी गति शकक्‍्य नहीं 





..._ १. क्यूनीफॉर्म; २. नैवीक्युलर; ३. अंगुास्थियाँ; ४. पाद- 
... शह्लकाएँ; ५. क्यूबॉएड; ६. टेलस; ७. कलकेनियम । 





पैर की अ्रंगुल्यस्थियाँ हाथ की भाँति ही होती हैं, परंतु आकार में पेर 
के अँगूठे की दो अंगुल्यस्थियाँ, हाथ के अँगूठ से बड़ी और होष अंगुल्यस्थियाँ, 


जो प्रत्येक अगली में तीन होती हैं, हाथ की अंगुल्यस्थियों की अपेक्षा छोटी 
और पतली होती हैं (चित्र २१) । [ध० कु०] 


कंक्रीट अ्ग्नलिखित पदार्थों का मिश्रण है: (१) कोई अक्रिया- 
शील' पदार्थ, जैसे टूटा पत्थर या ईठ (गिट्टी), बड़ी बजरी, 
छाई (मशीन की राख, सिंडर) अथवा मशीन से निकल! झावाँ; (२) 
बालू या पत्थर का चूरा या पिसी ईंट ( सुरखी ); (३) पूर्वोक्त पदार्थों को 
जोड़ने के लिये कोई पदार्थ, जैसे सीमेंट अथवा चूना, और (४) आव- 
दयकतानुसार पाती । इस मिश्रण को जब श्रच्छी तरह मिला दिया जाता 
है और केवल इतना ढीला रखा जाता हैं कि गड़ढे या साँचे के कोने कोने 
तक पहुँच सके तब यह किसी भी आकृति के गड्ढे अथवा खोखले स्थान में, 
जैसे नींव में अथवा मेहराब की बगल में, भरा जा सकता है । कुछ समय में 


यह पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है। कंतक्रीट का उपयोग २००० ३६० (ूर्व 


से होता आ रहा है। कंक्रीट के गुण उन पदार्थों पर निर्भर होते है जिनसे 
वह बनाया जाता है, परंतु प्रधानतः वे उस पदार्थ पर निर्भर रहते हूं जो 
पत्थर, गिट्टी आदि को परस्पर चिपकाने के लिये प्रयुक्त होता है । १ श्वीं 
शताब्दी में पोर्टलैंड' सीमेंट के आविष्कार के पहले इस काम के लिये केवल' 
चूना उपलब्ध था, परंतु अब चूने के कंक्रीट का उपयोग केवल वहीं होता है 
जहाँ भ्रधिक पुष्टता की आवश्यकता नहीं रहती । अधिक पुष्टता के लिये 
सीमेंट कंक्रीट का उपयोग होता है । सीमेंट कंक्रीट को इस्पात से दृढ़ करके 
उन स्थानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है जहाँ लपने या मुड़ते की संभावना 
रहती है, जैसे धरनों भ्रथवा स्तंभों में । चूने की कंक्रीट के लिये देखें चुना । 

सीमेंट कंक्रीट---यह सीमेंट, पानी, बालू और पत्थर या ईंट की गिट्टी 
श्रथवा बड़ी बजरी या भावाँ से बनता है और भवननिर्माण में ग्रधिक काम 
में आता है। जैसा ऊपर बताया गया है, जब ये पदार्थ भली भाँति मिला 
दिए जाते हैं तब उनसे कुम्हार की मिट्टी की तरह प्लैस्टिक पदार्थ 
बनता है, जो धीरे धीरे पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है । यह कत्रिम 


. पत्थर प्रकृति-में मिलनेवाले कांग्लोमरेट नामक पत्थर के स्वभाव का होता 


है। भवननिर्माण में सीमेंट कंक्रीट के इस गुणा के कारण यह बड़ी सुगमता 
से किसी भी स्थान में ढाला जा सकता है और इसको कोई भी वांछित रूप 
दिया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक पदार्थ प्रायः सभी स्थानों में 
उपलब्ध रहते हैं, परंतु सर्वोत्तम परिणाम के लिये कंक्रीट को मिलाने और 
ढालने का काम प्रशिक्षित मजदूरों को सौंपना चाहिए । कंक्रीट की पुष्ठता 
उसके ग्रवयवों के प्रनुपात और उन्तको मिलाने के ढंग पर निर्भेर रहती है । 


इंजीनियरी और भवननिर्मा ण में इसके प्रायः असंख्य प्रकार के उपयोग 
हो सकते हैं, जिनमें भारी नीवें, पुइते, नौस्थान (डॉक, 4०८८) की | 
भित्तियाँ, तरंगों से रक्षा के लिये समुद्र में बनी दीवा रे, पुल, उद्रोध इत्यादि 
बृहत्काय संरचनाएँ भी संमिलित हैँ। इस्पात से प्रबलित (रिइन्फ़ोस्डें, 


:200८८०) कंक्रीठ के रूप में यह अनेक अन्य संरचनाओ्रों के लिये... 


प्रयक्‍त होता है, जैसे फर्श, छत, मेहराब, पानी की टंकियाँ, भ्रद्टा लिकाएँ, 
पुल के बड़े पीपे (पांटून, ?07/007 ), घाट, नरम भूमि में नींव के नीचे 


: ठोंके जानेवाले खूँट, जहाजों के लिये समुद्री घाट, तथा अनेक अन्य रचनाएं । 


: टिकाऊंपन, पुष्टता, सौंदय, भ्रग्नि के प्रति सहनशीलता, सस्तापन इत्यादि ऐसे 


गुणा हैं जिनके कारण भवननिर्माण में कंक्रीट ग्रधिकाधिक लोकप्रिय होता 


जा रहा है झऔौर इनके कारण भवन-निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले पहले के 


कई अन्य पदार्थ हटते जा रहेहं। 


हर गिट्टी और बालू--पत्थर या ईंठ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिद्ठी कहते ॥॒ क्‍ हल 
.. हैं। गिट्टी के बदले बड़ी बजरी झादि का भी उपयोग हो सकता है, अतः 
पा शक 0 ० उनको भी हम यहाँ गिही के गंतगंत मानेंगे गिट्ी और बन शेर 

557 पवार पाई को अह्ियाँ (किए के) ० ० मत ह 00070 7 
..._(क) दानवी (साइक्लोपियंन), जब नाप ७५ से १५ सेंटीमीटर हा 


हा "यो चोटी खोटी स्मायजात अंस्थियाँ शियामोयहस, 5०७7 अत! “तक (३ से: ६ इंच तक) होंती-है।: 7 अत या, 
... होती। दो छोटी छोटी स्नायुजात अस्थियाँ (सेसामॉयड्स, $58070॑ंव5). खि) मोटी गिट्टी, "४ से ७ भसेंटीमीटरतक (बसे रेइंचतक); 
... पहली पादशलाका के अगले सिरे के नीचे रहती हैं।.._ ०0० 75 (गे) “महीने ०१ शसे ४ मिलीमीटर तक(०००५धसेक्ड्इंचतक)। 





कंक्रीट 





 कक्नीट 


गिट्ठी की नाप बताने के लिये 'सूक्ष्मता-मापांक/ (फ़ाइननेस मॉड्यूलस, 
जि7९८३९४५ 770 4र्प[ 0७) का प्रयोग किया जाता है। नापने के लिये दस 
प्रामाणिक चलनियाँ रहती हैं जिनकी जाली की नापें निम्नलिखित होती हें: 
३ इंच, १६ इंच, डु इंच, ८ इंच, इह इंच, २४१ मिलीमीटर, १९२०४ 
मिलीमीटर, ०५९९ मिलीमीटर, ०२९५ मिलीमीटर और ०१५२ 
मिलीमीटर । २४१ सिलीमीटर वाली चलनी को नंबर ७ चलनी तथा 
उसके बाद की चलतियों को क्रमानुसार नंबर १४, नंबर २५, नंबर ५२ 
और नंबर १०० भी कहते हैं । 
सृक्ष्मता मापांक प्राप्त' करने के लिये माल को इन चलतनियों से क्रमा- 
नुसार चाला जाता है । माल की तोल के अनुसार इत चलनियों पर जितना 
जितना प्रति शत बचा रह जाता है उन्तके योगफल को १०० से भाग दे 
दिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त लब्धि को सृक्ष्मता मापांक कहते हैं । 
.. कंत्रीट के लिये सूक्ष्म मिलावे (बालू या सुर्खी ) का सूुक्ष्मता मापांक 


२और ३ के बीच होना चाहिए और मोटे मिलावे ( गिट्टी) का ४भभौर ८ . 


के बीच । 
सूक्ष्म मिलावे (बालू इत्यादि) का ९० प्रति शत अंश ३/१६ इंच 
की जाली से पर हो जाना चाहिए श्रोर १०० नंबरवाली जाली पर 5८५ 
प्रति शत से कम नहीं पड़ा रहना चाहिए (शर्थात्‌ बालू में धूलि' आदि बहुत 
न हो )। सूक्ष्म मिलावे के लिये नदी या समुद्र की बालू, अथवा पत्थर 
की खान से निकला चूरा' पीसकर प्रयुकत' किया जाता है। प्राकृतिक अथवा 
पिसी बजरी में मिट्टी, तलखंट और धूलि तौल के अनुसार ३ प्रति शत से 
अधिक नहीं होनी चाहिए तथा चूरों किए गए पत्थर में १० प्रति शत से 
श्रधिक धूलि आदि न होनी चाहिए। बालू शआ्रादि को घास पात भ्रादि 
प्राणिज (प्रॉर्गनिक, 078,770०) श्रशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए । 
मोटे मिलावे (ग्िट्टी) के कम से कम १४ प्रति शत को ३ इंचवाली 
चलनी से पार हो जाना चाहिए और कम से कम ९० प्रति शत को है इंच 
वाली चलनी पर पड़ा रहना चाहिए। तोड़ा गया पत्थर, तोड़ी गई ईद, 
चूर किया गया पत्थर, भावाँ अथवा छाई, ये सब मोटे मिलावे के लिये 
काम में लाई जा सकती हैं। छाई भ्रौर कोक हलके कंक्रीट के लिये उपयोगी 
हैं, परंतु भारी और पुष्ट काम के लिये चूने का पत्थर, ग्रनाइट, नाइस, ट्रप 
. अथवा कड़ा बलुआ' पत्थर काम में लाया जाता है। चिपकानेंवाले पदार्थ 
(सीमेंट ) से कमजोर पड़नेवाले नरम पत्थर का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
... गिट्टी कुछ गोलाकार हो, रुक्ष हो, उससे चिप्पड़ न छूटें भर तोड़ने 
. में पृष्ट हो। तौल के अनुसार गिद्ठी पाँच प्रति शत से अधिक पानी न 
. सोखें। उसमें यथासंभव मिट्टी न हो और प्रारिज (गअ्रॉर्गनिक) पदार्थ 
.  जेसे घास, काई इत्यादि) न हों । अत 


.. सीमेंटों का व्यवहार किया जाता है, परंतु साधारण काम के लिये भ्रधिकतर 
. पोटलेंड सीमेंट काम में लाया जाता है। यह प्रधानतः द्वाइकेल्सियम 


... सिलिकेट, डाइकल्सियम सिलिकेट, ट्राइकैल्सियम ऐल्युमिनेंट और जिपसम'ः 


. का सिश्वण होता है। पानी मिलाने के बाद सबसे पहले पुष्टता ऐल्यु- 
>सिर्नेठों और ट्राइकेल्सियम सिलिकेट से आती है, क्योंकि पानी का -शोषरा 


करते समय उनके कारण अधिक गरमी उत्पन्न होती है। सारंणी १ में 


विविध सीमेंठों से बनी कंक्रीट की पुष्ठता कंक्रीट' की आयु के अनुसार 


.... दिखाई गई है। काम में लाने के पहले सीमेंट को सूखे स्थान में रखना: 
... चाहिए भ्रत्यथा आद्वंता से सीमेंट खराब हो जायगा । नम स्थान में रखने 
.. -सैजों सीमेंट कड़ा हो जाता है हद किसी काम का नहीं रहता । कभी कभी, हि 

. जब सीमेंट की बोरियाँ एक के ऊपर एक बहुत ऊँचाई तक लदी रहती हैं. 
तब नीचे का सीमेंट अधिक दाब के कारण भी बँध जाता है, परंतु यह - 
. सीमेंट खराब नहीं रहता भ्ौर कंक्रीट बनाते समय सरलतापूर्वक प्रन्‍्य 


पदार्थों के साथ. मिल जाता है। .. 


कक्रीट को सानने के बाद ३० मिनट के भीतर ही अपने स्थान में ढाल देना. 


चाहिए। कड़ा 





२९० 


ता 


पी० एस० आइ० में चाप- 


 सीमेंट--यों तो कार्य और आवध्यकता के अ्रनुसार कई प्रकार के. 


सात दिन के होने हे ; मा १० घंटे से कंमे न होता चाहिए । है 8 ५ 
देन के बाद परीक्षा लेने परंदाब भौर तताव में सीमेंट की फूदता ० या ० 7 का 
अमानुसार २५०० पाउंड प्रति वर्ग इंच भौर १७४ पाउंड प्रति वर्ग इंच /  म्ता:सूजीबादू की तीलका प्रतिशत 








कंक्रोट 


से अधिक अंश को पार हो जाना चाहिए और एक ग्राम सीमेंट के करों 
का संमिलित क्षेत्रफल २,२५० वर्ग सेंटीमीटर से कम न होना चाहिए। 


फा 


६००० कद 


च्य् 








क्‍ १० -+१ २० 
चित्र १. कंक्रीठ की आय-पुष्ठता-वक्तरेखा 





+ पानी--पानी स्वच्छ हो, उसमें प्रारिशज पदार्थ, अम्ल, क्षार और 
कोई भी भ्रन्य हानिकारक पदार्थ न होना चाहिए। संक्षेप में, जो जल 
पीने योग्य होता है वही कंक्रीट बनाने के भी योग्य हीता है । 


पदार्थों की नाप--कंक्रीट बनाने में विविध पदार्थों को ठीक ठीक नापना 
बहुत महत्वपूर्ण है। जब पदार्थों को झ्रायतन के अनुसार नापकर मिलाया _ 


जाता है तब नापनेंवाला बरतन छोटा बड़ा होने से श्रंतिम नाप में अंतर 
पड़ जाता है। पदार्थ किस प्रकार उठाकर बरतन में डाला जाता' है और 
बरतन को पंत में केसे भरा जाता है, इसका प्रभाव भी अंतिम नाप पर 
पड़ता है। फिर, मिलावे की किस्म और उसकी आद्वता का भी प्रभाव 


श्घ 






पड़ता है। महीन मिलावे (बालू झ्रादि) में ३-५ प्रति शत आाद्ंता रहने... 


पर आयतन लगभग २४ प्रति शत अधिक हो जाता हैं। मिलावा जितना 
ही अधिक महीन होगा, श्रार्दता से श्रायतन उतना ही अधिक बढ़ेंगा। 


श्राद्रता से श्रायतन का बढ़ना वित्र २ में दिखाया गया है । 
मा 














नम 




















३ सके 


य बाम्ब सटल स्टशन 


नकली नल मल लत कक : (एसोशिएटंड सीमेंट कं० लि०, मंबई, 





ग्राधनिक आवास भवन 
के पास स्थित रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के रहने 


लिये बनाए गए हूं। 





55 5 भड्टांस काएक विशिष्द भवन. 
१७६ फुट ऊँचे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के इंस भवन में लाइफ़ 
इंदयोरेंस कॉर्पोरेशन श्रॉव इंडिया का कॉर्यालय है । 

के सौजन्य से प्राप्त) । 




















५५, खा वतजे३० पक 





एऐसोशिएटेड सीमेंट क॑० लि० का भवन, मुंबई 


५ ... ...“.“..भऋ६£7६. है गजब जग 
के पु हा पी... की हो जायरा शायर वाता 
क्‍ कक 























कक्रीट 

् 

ग्रत: अच्छे काम में पदार्थों को तौलकर मिलाना' चाहिए। परंतु 
साधारणतः: निर्माण कार्यों में पदार्थों की वाप आयतन' से होती है। अतः 
उन सभी बातों पर ध्यान रखना ग्रत्यंत आवश्यक है जिनसे ग्रायतन' घटठता 
बढ़ता है । सीमेंट की प्रत्येक बोरी के लिये झ्रावश्यक पानी की मात्रा साधा- 
रणत: गलनों में बताई जाती हैं। 

सीमेंट कंक्रीट के अवयव--कंक्रीट के अवयवों का अनुपात अच्छी 
_सुकरता, पुष्टता, टिकाऊपन और सस्तेपन के विचार से रखा जाता है। 


सुकरता (वर्केबिलिटी, एए०7:००॥0ए ) का अनुमान इस बात से किया 
जाता है कि कंक्रीट के मिलाने, ढालने, और ढालने के बाद कूटने में कितना 
समय लगता है । सुकरता जल की मात्रा, गिट्टी की नाप और मोटे तथा 
महीन मिलावे के अ्रनुपात पर निर्भर रहती हैं।जल और महीन मिलावा 
बढ़ाने से सुकरता बढ़ती है । सुकरता नापने की कई रीतियाँ हें परंतु अ्रधिक 
उपयोग' अवपात (स्लंप, ४५४००) रीति का ही होता है । इस रीति का 
वर्णान नीचे किया जाता हैं : द द 

ताजा बने कंक्रीट को पेंदी रहित बालटी में डालते हें जिसकी आकृति 
दंकु के छिन्नक (फरंटम) की भाँति होती हैं। ऊपर का व्यास ५ इंच तथा 
नीचे का ८ इंच होता है और ऊँचाई १२ इंच होती है। कंक्रीट को इस 
बरतन में भरकर कूटठने के बाद, बरतन को उठा लिया जाता है। तब 
कंक्रीट कुछ बैठ जाता है, जैसा चित्र ३ में दिखाया गया है । कंक्रीट का 





चित्र ३. कंक्रीट का अवपात 


माथा जितने इंच नीचे धैंसता है उतना ही अवपात (स्लंप) कहलाता है। 
अवपात जितना ही अधिक होगा, सुकरता भी उतनी ही अधिक होगी। 
सड़क बनाने के लिये १ इंच के कंक्रीट का अवपात ठीक रहता है । छत, 


घरन(बीम, 0८७77) इत्यादि में अवपात १३ इंच से २ इंच तक होना चाहिए। 


खंभों और उन पतली दीवारों के लिये जो कमरों को दो या अ्रधिक खंडों 


में बाँटने के लिये खड़ी की जाती हैं, अवपात को ४ इंच तक बढ़ाना' पड़ता 


है, जिसमें कंक्रीट फैलकर सब जगह पहुँच जाय और कहीं पीलापन न रह 


गा मा पल 
कंक्रीट की पुष्टता (स्ट्रेग्य, 5८020॥ ) ,सीमेंट के गुण,जल और सीमेंट 


- के भ्रनुपात और सघनता की मांत्रा पर निर्भर होती है। यदि सीमेंट वही 

.._ रहे और गिट्टी तथा बालू इस प्रकार से विविध नापों के रहें कि पूर्णा सघनता 
. अ्राप्त हो तो कंत्रीट की पुष्टता जलऔर सीमेंट के अनुपात पर निर्भर रहेगी । 

. चित्र ४ में जल तथा सीमेंट के अनुपात और पुष्टता का संबंध दिखाया गया 

है । इसे देखते ही पता चलता है कि जल और सीमेंट का अनुपात बढ़ने से... 
|. अर्थात्‌ अधिक जल मिलाने से, पुष्टता घटती है; परंतु स्मरण रहे कि पानी _ 
की मात्रा एक निद्िचत' सीमा से कम नहीं की जा सकती | रासायनिक 

+$ क्रिया पूरी होने के लिये जल की मात्रा सीमेंट की मात्रा की कम से कम _ 
|... ०२४ होनी चाहिए, परंतु सुकरता के लिये श्रौर कंक्रीट को कूटकर सघन 
बना सकते के लिये इससे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। 





२९१ 


पी० एस० आाइ० में चाप पुष्टता 





कंक्रीट 


०३४ से कम अनुपात में पानी मिलाकर बनाया गया मिश्रण प्रायः 


इतना खर्रा (सूखा) होता है कि उससे काम नहीं किया जा सकता. .। 






| कण |कंपन से सुधनत्ता क्‍ कि 
हैए के. मी हा हे कर के 
जहआाह 


६७०० 





द ह (५9 


0 
संहति के अनुसार जल तथा सीमेंट का अनुपात 


चित्र ४. जल तथा सीमेंट के अनुपात तंथा पुष्ठता का संबंध 


0०९) 


कंक्रीट का टिकाऊपन प्रधानत: उसकी सघनता पर निर्भर रहंता है । 
कंक्रीट में जितने ही कम रंध्र रहते हैं, उसमें उतना ही कम: क्षारीय जल 
अथव! अन्य हानिकर पदार्थ घुल पाते हे, इसलिय उसमें उतना ही कम क्षय 
होता है। सघनता' प्राप्त करने के लिये यथासंभव कम पानी डालना 
चाहिए और गिद्ठी के रोड़ों की नाप तथा बालू का प्रकार और उसकी मात्रा 


... ऐसी होनी चाहिए कि कंक्रीट में रिक्त स्थान न छूटने पाए। 


. मितव्ययता या सस्तेपन के लिये यह आवश्यक हैँ कि सीमेंट कम से कम 
पड़े और मिलाने, ढालने तथा कूटने में परिश्रम न्यूनतम लगे। एतदर्थ 
इसका ध्यान' रखना चाहिए कि आवश्यक सुकरता के लिये जितना न्यून- 


- तम जल अपेक्षित हो उससे भ्रधिक न छोड़ा जाय । 


. इन' सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि हमें पहले ऐसा जल* 


: सीमेंट-अनुपात' चुनना' चाहिए कि आवश्यक पुष्टता मिले और तब महीने 


और मोटे मिलावे के भ्रवयवों को इस अनुपात में रखना चाहिए कि अच्छी 


सुकरता और पूर्ण सघनता के लिये उसमें न्यूनतम मात्रा में जल और सीमेंट... 
का मिश्रण डालना पड़े । पूर्ण सघनता का अर्थ यह है कि मिलावें (गरट्टी-......* 
बालू) के करों के बीच के समस्त रिक्त स्थान जल-सीमेंट-मिश्रए सेमर 


उठे श्रौर वायू के बुलबुले कहीं न रहें। ... 


मिलावे के विविध पदार्थों को नाप के भ्नुसार उचित अनुपात में मिलाना' 












: श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे केवल पृष्टता ही नहीं बढ़ती, सुकरता भी 

. बढ़ती है । उचित रीति से श्रेणीबद्ध गिद्वी-बालू में सभी नापों के कण इस 

: प्रकार रहते है कि बड़े कणों के बीच के रिक्त स्थान छोटे कणों सेभर जाते...“ 
हैं और इन छोटे करों के बीच के रिक्त स्थान उनसे भी छोटे करों से भर... .. 
: जाते हैं, इत्यादि | यदि ऐसा न हुआ तो सब रिक्तस्थानों को जल-सीमेंट- 
_ मिश्रण से भरना पड़ेगा। इसलिये कंक्रीट की चरम सघनता के निमित्त- 
मिलनेवाले मिलावे की गिट्टी और बालू को इस प्रकार उचित रीति से... 


जाता हैं। कभी कभी सीमेंट की मात्रा बताने के लिये बोरियों की संस्या._ 





_ श्रेणीबद्ध किया जाता है कि मिलावे में कम से कम रिक्तता हो जाय ॥ . ..« 
कुछ महत्वपूर्णा कामों में सस्तेपन के लिये अंतर-श्रेशीकररणा (गेप ग्रेडिंग) «| 
की रीति बरती जाती है। इसमें ब्रिटिश स्टंडर्ड नंबर € से ७ की चलनी 
तक की बजरी को मिंलावे में संभलित नहीं किया जाता । 7 
.. झावदयक सात्राओं का अनुमान--साधारणतः कंक्रीट का मिश्रण 

सीमेंट, बालू और गिट्टी के आयतनों के अनुपात के अनुसार तेयार किया 





कंक्रीद 


बताई जाती है। प्रत्येक बोरी में ११२ पाउंड या १२५ घन फूट सीमेंट 
रहता है। इस प्रकार १: २: ४ के कंक्रीट मिश्रण का पअ्रर्थ है १ घन 
फूट सीमेंट (जिसकी तौल प्रति घनफुट ६० पाउंड होती है), २ घनफूट बालू 
(अथवा अन्य महीन मिलावा) और ४ घन फुट गिट्टी । मिश्रण में औसत 
से ६६% से ७८% मिलावा ७५% से १४% सीमेंट और १५% से २२% 
पानी होता है । इस प्रकार १०० घन फूट तैयार (सघन किए गए) कक्रीट 
के लिये कुल मिलाकर लगभग १५५ घन फूट सूखे पदार्थ की झ्ावश्यकता 
पड़ती है । 


कंक्रीह का मिलाना--यह महत्वपूर्ण है कि सब पदाथ अच्छी तरह 
मिल जाये जिसमें सर्वत्र एक समान की संरचना रहे । जब कभी अधिक 
कंक्रीट की श्रावश्यकता होती है तब उसे हाथ से मिलाना' कठिन होता है. 
इसलिये मशीन' का प्रयोग किया जाता' है। ऐसी मशीन में एक बड़ा सा 
ढोल रहता है जिस के भीतर पंखें लगे रहते हैं । ढोल को इंजन' से घुमाया 
जाता है और भीतर सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी नापकर डाल दिया 
जाता है। शीघ्र ही अ्रच्छा मिश्रण तेयार हो जाता है । 


कंक्रीट को ढालना और कटना--मिश्रण तैयार होने के बाद कंक्रीट 
को चटपट ढालना और सघन करना चाहिए। पानी डालने के क्षण से 
इस क्रिया के अंत तक कुल' ३० मिनट से कम समय लगना चाहिए । इसपर 
भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ढालते समय कंक्रीट के मिश्रण का कोई 
प्रवयव अंशतः झ्लग न होने पाए। इसका तात्पय यह है कि कंक्रीट बहुत 
ऊँचे से नहीं गिराया जाना चाहिए । 


. कंत्रीट की कुटाई लोहे के छड़ों से करनी चाहिए और इस प्रक्रिया में 
छड़ों को कुछ दूर तक कंक्रीट में घुस जाना' चाहिए। जब मिश्रण इतना 
सूखा रहता है कि इस' विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कंपतकारी' 
यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूरी सघनता आ सके | सपाट 
(चौरस) सतहों के लिये ऐसे कंपनकारियों का प्रयोग किया जाता है जो 
सतह के ऊपर रखे जाते है, परंतु धरनों और दीवारों के लिये कंक्रीट के भीतर 
छाले जानेवाले कंपनकारियों से काम लिया जाता है। कितु यदि कंक्रीट 
के भीतर कंपतकारी को डालने की सुविधा भी न हो तो ऐसे बाहरी कंपन- 
कारियों का उपयोग किया जाता है जो साँचे को हिलाते हैं और इस प्रकार 
कंक्रीट सघन हो जाता है । द 


. कम कुठाई तो हानिकारक है ही, परंतु कुटाई या कंपन की अधिकता 


भी हानिकर हो सकती है, क्योंकि इससे कंक्रीट के भ्रवयव अलग होने लगते 


हैँ और उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह रिक्त स्थान बन जाने की संभावना 
.. रहती हैं। अतः यह चेतावनी देना उचित होगा कि पूर्ण सघनता के बदले 
... केवल ८४ प्रति शत सघनता! उत्पन्न की जाय तो पुष्टता पूर्ण सघन कंक्रीट 
. की कुल १४ प्रति शत ही उत्पन्न होगी। ... पी दु ह 
..._..  कंक्रीट को परिपक्व करना--जब तक कंक्रीट कड़ा होता रहता है 
.. तब तक उसे आद रखना चाहिए। इस क्रिय। को परिपक्वीकरण (पक्का 
. करना) कहते हैं। यह शअत्यंत महत्वपूर्ण है. कि कड़ा होने की क्रिया में 
.. जितना पानी सीमेंट के रासायनिक संयोग के लिये आवश्यक है, उतना उसे 
.... . मिलता रहे। यदि कंक्रीट को ठीक प्रकार से परिपक्व न किया' जाय तो 


... पृष्ठता बहुत कम हो जाती है ।. कंक्रीद की पुष्टता का श्रधिकांश दो तीन _ 
- . सप्ताहों में उत्पन्न होता है, अतएवं इतने ही समय तक कंक्रीट को आादे 
... रखना आवश्यक है। यदि इस समय में कंक्रीट सूखे वातावरण में रहता 
. है तो उसमें भ्रघिक संकोच हो जाता है और. परिणामतः वह फट 


हे यदि ताप अ्रधिक हो तो कंक्रीट की पुष्टता कम समय में श्राती है। 
इसलिये जाड़े की भ्रपेक्षा गरमी के दिनों में साँचा कम समय में हटाया जा 
सकता' है। यदि कंक्रीट को बहुत शीघ्र परिपक्व करना रहता है तो कंक्रीट 
. को भाष से तप्त किया जाता है.। बहुधा सड़क बनाने में ऐसा करना पड़ता 
है, क्योंकि सड़कों को दो तीन' सप्ताह तक बंद रखने -में असुविधां 


नि लक नी लिन करन कली के गुण--निम्नलिखित सारणी में 


कंक्रीट श्रोर उनके गुरा दिखाए गए हैं; 


कर 





कंक्रीट की सड़क 





२८ दिने बाद संपी- 
डन' क्षमता, 
पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रयोग 


प्रबलित (रिइन्फ़ोस्ड) काम में। 
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२,८५०. मभेहराब, स्तंभ, पानी की टंकियों और 
पानी के श्रन्य कामों में। 
पूर्व प्रतिब॒लित' (प्रिस्ट्रेस्ड, 9728/72४४८०) 
कंक्रीट और ऐसी संरचनाओों में जहाँ 
विशेष पुृष्ठता की आवश्यकता 
होती है । 
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सादा कंक्रीट--जो कंक्रीट प्रबलित (रिइन्फ़ोस्ड ) नहीं रहता उसे सादा 


(प्लेन) कंक्रीट कहते हैं । साधारण बोमवाली दीवारों की नीवों में 
साधारणतः १: ३: ६ का सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है। यदि भूमि कड़ी 
हो तो खंभों की नीवों में भी ऐसा ही कंक्रीट दिया जा सकता है । तनाव' 
में ऐसा कंक्रीट बहुत पृष्ठ नहीं होता और जब किसी भाग में तनाव' पड़ने 
की श्राशंका रहती है तब उसे इस्पात के छोड़ों से प्रबलित' करना आवश्यक 
होता है । 
विपुल कंक्रीट---जब बहुत' बड़े श्रायतनवाला, कंक्रीट का कोई काम 
बनता है, जेसे उद्रोध (डेम), पुरता (रिटेनिंग वाल), भारी काम होनेवाले 
कारखाने का फरश, इत्यादि तब सुभीते के लिये उसे विपुल' कंक्रीट (मास 
कंक्रीट) कहा जाता' है। जबकभी बहुत सा कंक्रीट एक साथ ढाला' जाता 
है तब सीमेंट के जल सोखने से बड़ी गरमी उत्पन्न होती है। पीछे जब कंक्रीट 
ठंढा होता है तब भीतरी तनाव बहुत हो जाता है और कंत्रीट चटख जाता 
है । इसलिय उद्रोध भ्रादि बनाने में गिट्टी और बालू को पहले से खूब ठंढा 
क्र लिया जाता है और कंक्रीट में नल (पाइप) लगा दिए जाते हैं, जिनमें 
ठंढा पानी प्रवाहित किया जाता है । इससे ताप' बढ़ने नहीं पाता। विपुल 
कंक्रीट के लिये बड़ी नाप की गिद्धियों का उपयोग किया' जाता है जो व्यास 
में ६ इंच तक की होती हैं । इससे पानी कम खर्च होता' है और यदि जल- 
सीमेंट-अनुपात न बदला जाय' तो सीमेंट भी कम खर्च होता है। फलतः 


बचत होती है। साथ ही, कंक्रीट का घनत्व भी बढ़ जाता है। यह गुरुत्व- _ 
उद्रोध और बड़ी टंकियों के फर्श के लिये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 


अपनी स्थिरता के लिये अपने ही भार पर निर्भर रहते हूं । 

.. से० प्रं०--६० ई० बावर : प्लेन कंक्रीट न्यूयाकें, १ ६४६ हट एल० 
सी० भ्रकर्ट तथा सी ० ई० औरूक : डिजाइन आाँव कंक्रीट स्टरक्चर्स ( न्यूयाक, 
१९५१); ओ० फेबर तथा एच० एल० चाइल्ड : दि कंक्रीट ईयर बुक 

( १९६५१) है । [ज० क्ृ० | 


कि जब' यह सुघट्यावस्था में रहता है तब 


यह किसी भी आ्राकृति में सुगमता से ढाला जा सकता है। अपने इसी... 
गुण के कारण सड़कों के निर्माण तथा पुल, पुलिया, पुरुता, दीवारों . ० 
: (रिटेनिंग वॉल, 7०८भागंग 8 ए्र्थी) इत्यादिके निर्माण में इसका उपयोग 
... सड़कों के फर्श बनाने में ऋंक्रीट का गुण यह है कि रा यह बहुत दिन... ४ 
. तक चलता है, घिसता पिसता कम है, चिकना होता है एवं गाड़ियों कै चलने... 
में बहुत कम अवरोध उत्पन्न करता है। इसकी मरम्मत में बहुत कम 
पैसा लगता है। ३४३४8 दूर तक दिखाई पड़ती है हे यदि कभी सड़क ०. 5 
को तोड़ना पड़े तो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कंक्रीट की सड़कों...» 
४... का उपयोग करनेवालों को इसके चिकनेपत, घड़घड़ाहट 2 कर्मी भौर भूल 57 
विविध संरचनाओओं के की अनुपस्थिति से सुविधा रहती है। कंक्रीठ की गीली सड़कों पंर सै 
. .... - -. फिसलन का डर भी प्रन्य प्रकार की सड़कों की अपेक्षा कम रहता है।. |. 








77. जे कान 


कृंक्रीट द की सड़क ५६४ के निर्माण में कंक्रीठ की विशेषत ५ यह... 











वाराणसी--मुगलसराय सड़क 


:. ग्रैंड टरंक रोड के ८ मील लंबे इस भाग पर बनी कंक्रीट की सड़क 
आह हा 05३७ हु पश्चात्‌ भी बहुत अच्छी अवस्था में है । 
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कंक्रीट की सड़क 


आकल्पन--कंक्रीट की सड़कों का' झ्राकल्पन' (डिजाइन, (4८४27) 
करते समय इसकी मोटाई, संधियों और लोहे की छड़ों से प्रबलन' (रिइन्फो 
समेंट, 7077070०77०॥४) पर विशेष ध्यान देना पड़ता' है । य सभी बातें 
स्थानीय' दशाओं पर, जसे मिट्टी, गाड़ियों के प्रकार और जलवायु पर, 
निर्भर हैं। कंक्रीट की सिल्‍ली का ठीक झ्राचरण कई एक बातों पर निभर 
करता' है, यथा कंक्रीट के भ्रवयवों के गण, कंक्रीट के नीचे की मिट्टी, इसपर 
चलनवाली गाड़ियों का भारऔर ऋतुओं की भिन्नता । कंक्रीट की संपीड' 
नक्षमता अपेक्षाकृत अ्रधिक है, परंतु तनाव में यह दुबंल' पड़ता' है, अतः यह 
परमावश्यक है कि कंक्रीट के नीचे की भूमि सर्वत्र समान रूप से ऊपर के 
बोभ को सँभाले । श्रन्य पदार्थों की तरह कंक्रीट भी गर्मी से फेलता और 
ठंढ से सिकुड़ता है। कंक्रीट की सिल्‍ली के ऊपरी और निचले पृष्ठों के 
तापों में जो अंतर प्रति दिन और ऋतुओं के अनुसार होता है उसके कारण 
सिलली में ऐंठन और मुड़ने की प्रवत्ति उत्पन्न होती रहती है। इन तथा 
अन्य जटिलताओं के कारण कंक्रीट की सड़क में उत्पन्न होनेवाले बलों की 
सेद्धांतिक गणना अति कठिन है। इसीलिये कंक्रीट की सड़कों की अभि- 
कल्पना साधारण॒तः अनुभवप्नाप्त सूत्रों से की जाती है। 

कंक्रीट की सड़कों को लोहे की छड़ों से साधारणत: उनकी पुष्टता' 
बढ़ान के लिय प्रबलित नहीं किया जाता । वरन्‌, इन छड़ों का' मुख्य उद्देश्य 
यह होता है कि सड़कें बहुत फर्टे नहीं और यदि फटे भी तो टकड़े परस्पर 
सटे रहें। सड़कों में निर्धारित दूरियों पर आाड़ी संधि देनी पड़ती है, लोहे 
की छड़ों का प्रयोग होने पर ये संधियाँ पर्याप्त दूर दूर रखी जा सकती हें । 

संधियाँ---कंक्रीट में जल' की न्यूनाधिक मात्रा और उसके ताप में 
घट बढ़ से उत्पन्न प्रसरण अ्रथव सिकुड़न तथा ऐंठन थोड़ी बहुत हो सके 
इसलिये सड़कों में निर्धारित दूरी पर संधियाँ दे दी जाती हैँ । संधियाँ 
प्रधानतः तीन प्रकार की होती हैं: प्रसरण संधियाँ, सिकुड़न संधियाँ 
झौर लंबाई के अनुदिश संधियाँ। 

सौ से लेकर डेढ़ सौ फूट के अंतर पर जो श्राड़ी संधियाँ दी जाती हूं, 
वे प्रसरण के लिये दी जाती है। साधारणतः: इन' संधियों में कोई संपीडय 
(कंप्रेसिबल, (20777659746) पदार्थ इस प्रकार भर दिया जाता है कि 
ऊपर से पानी घसते के लिये कोई मार्ग न' रहे । संधि के एक पार से 
दूसरे पार, बिना भटके के बोझ पहुंचाने के निमित्त इस पार की कई एक 


छुड्ं सड़क की लंबाई की दिशा में लगा दी जाती हैं। संधि के दोनों ओर की 


सड़क म ये डबी रहती हैं । 
पूर्वॉक्त प्रसरण संधियों के बीच में सिकुड़न संधियाँ दी जाती हैं। 


_ ये संधियाँ साधारणतः भूठी (डमी, 4ंधा7779) संधियाँ होती ह। यहाँ 
पर कंक्रीट की सिलल्‍ली दुबंल' कर दी जाती है, जिसमें यदि कभी ताप 


के श्रधिक गिर जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कंक्रीट सिकुड़े तो 


अनियमित रूप से टटने के बदले सीधी रेखा में पूर्वोक्त भूठी संधि पर ही 


टठे । इसके लिये कंक्रीट की सिल्‍ली में ऊपर, श्रथवा ऊपर तथा नीचे दोनों 


ओर, एक खाँचा (गड़ढा ) बना लिया जांता' है । 
.. जो सड़कें १५ फट से अ्रधिक चौड़ी होती हैं, उनमें सड़क के अनुदिश 
एक या अश्रधिक संधियाँ इसलिये डाल दी जाती हूँ कि कंक्रीट थोड़ा बहुत 
.. ऐंठ सके और यदि नीचे की भूमि कहीं धसे तो कंक्रीट की सिलली टूट नहीं 

. उसका केवल एक खंड बठ जाय। 


निर्माण और मरम्मत--कंक्रीट की सड़क हाथ से अ्रथवा' मशीन से 


... बनाई जाती है। नीचे की भूमि पूर्णतः दृढ़ और चौरस होनी चाहिए 
.._. पुरानी सड़क हो तो और भी अच्छा । मशीन से कंक्रीट बिछाना अधिक 
... अच्छी होता है और प्रति दिन' इसका' चलने बढ़ रहा है | भ्रच्छी चिकनी 
+. .  कंक्रीट की संड़क के लिये अच्छी कारीगरी की आवश्यकता है.। यह आव- 
... इयक है कि कतक्रीट वांछित पुष्टता की हो.। ऊपरी सतह की ढाल ठीक . 
हो और पृष्ठ चिकना हो । संधियाँ नियमानुसार बनी हों और भ्रपेक्षित 


२९३ 









कंक्री5 के पल 


वर्षों से हो रहा है। भारत में कंक्रीट की पहली सड़क मद्रास नगर निगम 
के कार्यालय के समीप सन्‌ १६१४ म॑ बनाई गई थी । इसके थोड़े ही दिनों 
के पश्चात्‌ मसूरी (उत्तर प्रदेश) तक जानेवाली पहाड़ी सड़कों के मोड़ों 
के लिये कंक्रीट का उपयोग हुआ था। हैदराबाद नगर में चौड़ी एवं 
सुव्यवस्थित ७० मील लंबी कंक्रीट की सड़के हं। भारतीय नगरों में बनी 
कंक्रीट की सड़कों में ये सबसे भ्रधिक लंबी हूं । द 

भारत में बनी कंक्रीट की सड़कों की कुल लंबाई १९५८ ई० में, ३,२०० 
मील के लगभग थी (७०० मील राष्ट्रीय राजपथ झौर २,५०० मील राज्य 
सड़क )। इनमें से एक सड़क त्रावतकोर और कन्याकुमारी अंतरीप के बीच, 
पश्चिम तट की बगल में अत्यंत सुरम्यग्रदेश में बनी हुई राष्ट्रीय राजपथ 
की सड़क है। 

पु्वप्रतिबलित कंक्रीठ की सड़क--अ्र्वाचीन वर्षो में पृवप्रतिबलीकरण 
का सिद्धांत कंक्रीट की सड़कों में भी लगाया गया है । कितु भारत में अ्रभी 
यह प्रयोगात्मक स्तर पर ही है 

सं० ग्रं०---कंक्रीट रोडस : डिजाइन ऐड कंस्ट्रक्शन, १६५५, हिल 
मजस्टीज़ स्टेशनरी श्रॉफिस, लंदन; एफ० एन० स्पाक स' ऐंड ए० एफ० 
स्मिथ : कंक्रीट रोड्स, (१९५२); दि रोड मेकर्स लाइब्रेरी, एडव्ड 
ग्रानल्ड ऐंड कंपनी, लंदन; ए० जी० बरस ऐंड' जे० क्लाकंसन : हाइवे 
डिजाइन ऐंड कंस्ट्रक्शन (१९५०), इंटरनेशनल' टेक्स्ट बुक कंपनी' 
पा, यू० एस० ए०; एल० आई० हीवेस' : अमरीकन हाइवे प्रक्टिस 
जॉन विले ऐंड संस इंक ०, न्यूयाक; एल० ज० रिटर एड आर० जे ० पाक्‍वेटे 
हाइवे इंजीनियरिंग, दि रोनलड प्रेस कं०, न्यूयॉंके।  [ज० मिं० न्र०] 

पुल बनाने के लिये कंक्रीट बहुत' उपयुक्त वस्तु _ 

कृक्रा< के पु है, क्योंकि जब यह सुघटयावस्था में रहती है, 


तब यह कहीं भी भरी जा' सकती है और किसी भी शझ्राकृति में ढाली जा 


सकती है। इसलिये पुलों के बताने मे इसका' बहुत उपयोग किया जाता 


है । 
.. प्राय: प्राचीनतम काल से पुल बनाने के लिये सादी कंक्रीट का उपयोग 
किया जाता रहा' है। श्रनिवार्य रूप से एंसा पुल कंक्रीट की मेहराब-की 
आकृति का होता था। भारत में १९वीं शताब्दी में पहाड़ी सड़कों पर 


कई पुल चूने की कंक्रीट से बनाए गए. थे। कभी कभी सादी कंक्रीट की मेह- 


राबें पहले से ढाली गई कंक्रीट की ईटों से बनाई जाती हैं । छोटी पुलियों 
के लिये स्थल परही ढाली गई कंक्रीट कीं मेहराबें पूर्णतया उपयुक्त' होती 
हैँ । स्थल पर ढाली गई कंक्रीट के पुल का एक उत्तम उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन 
में १६२८ ई० में बना पुल है। इसमें दो पाइववाले दर (स्पेन) ५०-४० 


फूट के है और बीचवाला दर ११० फूट का। संसार में सादी कंक्रीट का 


सबसे लंबा दर संयकक्‍त' राज्य ( भ्रमरीका ) में क्लीवलंड में रॉकी नदी पर बने 
पुल का मध्य दर है। इसकी लंबाई २८० फूट है। श्रव श्रधिकतर इस्पात 


- को छाड़ों से प्रबलित (रिइृन्फोस्ड, ;०7/07८6० ) कंक्रीट का ही उपयोग 
होता है और पत्थर तथा सादी कंक्रीट की मेहराबों की अ्रपेक्षा ये बहुत 
बड़े बड़े दरों के बन सकती हं। कुछ महत्तम लंबाईवाले, प्रबलित कंक्रीट 
की मेहराबवाले पुल' निम्नलिखित हैं 2 


१. सेंडो पुल--स्वीडन ८५६६ फुट दर (पाठ) 

२. एस्ला पुल--स्पेत ६४५ फूट दर (पाट) 

३. प्लाउ गस्‍्टल पुल--फ्रांस ३१२ फूट दर (पाट) 

४. द्वरानंबगे.. पुल--स्वीडेन. ५६४ फूट दर (पाठ) 

४० फूट दर के पुलों के लिये सादी कंक्रीट की मेहराबवाले पुलों की 
मानक अभिकल्पनाएं (डिजाइन) इंडियन रोड्स कांग्रेस- ने बनाई हैं । 


४ से लेकर ३० फुट तक की दरों के लिये चूने की कंक्रीट और ४-४० फुट. 
तक की दर के लिये सीमेंट कंक्रीट उपयुक्त बताई गई है। . पा, 
. कंक्रीठ के पुलों में कंक्रीट के कारण कई एक गुण होते हैं  उदाहरणतः, 


काल तक कंक्रीट को पानी से तर रखा जाय । अच्छी अ्रभिकल्पना के चटपट निर्माण और तदनंतर मरम्मत तंथा देखभाल की कम झावश्यकता । 


.. ग्रनसार उचित प्रकार से बनाई गई सड़क बहुत टिकाऊ होती है, मरम्मत 
बहुत कम करनी पड़ती है, सो भी साधारणतः यही कि संधियाँ का रे 
। बनी रहें। ये संधियाँ, और यदि सड़क कहीं चंटख जाय तो नवीन संधियाँ 
| ७ अभी, अच्छी प्रकार संपीड़य पंदार्थ से भर दी जानी चाहिए द 
संडक निर्माण के लिये सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग भारत में थोड़े ही 


इन पुलों में न आग लगने का डर रहता है और न॑ पानी से मोरचा खाने 


का ॥- इस्पात, के पुलों को समय समय पर रेंगते रहना नितांत आवश्यक - . 
है, परंतु कंक्रीट के. पुलों को रंगना नहीं पड़ता । इंस्पातः के. पुलों. का 
..... वायु और जल के प्रभाव से मोरचां खाकर क्षय' हीता रहता' है, परंतु हा ५5% 
प्रबलित कंक्रीट के पुल समय पाकर अधिकाधिक पुष्ट होते जाते हैं । यदि . ४ 








. ८. आबबड् लंबी मेहराबवाला (फिक्स्ड बरल आर 
5... टाइप, +खव्त ऊैग्तार्थ आर ६५79९) एक था... 


कंक्रीट के पुल २९४ 


अच्छी भ्रभिकल्पना की जाय तो ये सुंदर लगते हैं और इनपर वास्तुकला 
के नियमों के अनुसार अलंकरण किया जा सकता है। इनपर घड़घड़ाहट 
नहीं होती, इस्पात के पुलों की घड़घड़ाहट उनका महान्‌ दोष है। परतु 
साथ ही कंक्रीट के पुलों के बनाने में सब काम बड़ी कुशलता से करना 
पड़ता है और कारीगरों के' काम की देखभाल बराबर करनी पड़ती है । 
दूसरा दोष यह है कि पुल के लिये ढोला (सेंट्रिग, ८आ:०य7४ ) बॉधिने 
में बहुत खर्च हो जाता है। का न 
१ वीं शताब्दी के अंत में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग होने लगा 
और तब से इसमें तीत्र गति से प्रगति हुई है। प्रबलित कंक्रीट से पुल बनाने 
की कई रीतियों का विकास हुआ है जितमें से किसी एक का' चुनाव' स्थल 
की परिस्थितियों पर निर्भर है । मोटे हिसाब से सीमेंट के पुल १३ प्रमुख 
प्रकार के होते हैं। इतमें से अधिकांश कई विधियों से बन सकते हैं, जो 
पुल की अनुप्रस्थ (ट्रांसवर्स) श्राकृति पर निर्भर करती हैं। | 
किसी विशेष स्थल' के लिये, संभव' है, पूर्वोक्‍्त' १३ प्रकारों में से कई 
एक उपयुक्त पाए जाये। परंतु अंत में महत्तम कार्यक्षमता, मितव्ययता 
और पृष्टतावाले पुल का चुनाव अत्यंत जटिल समस्या है । उचित चुनाव' 
के लिये, मोटे हिसाब से गणना करके अनुमानों की तुलना करनी पड़ती' 
है। पूब॑कथित १३ प्रकार और वे पाठ (दर) जिनके लिये वे उपयुक्त 
है, निम्तोक्त हे * ः ॒ 
१, एक पाद (दर) का, धरन और पट्टवाला' (बीम . 
.... ऐंड स्‍लैब टाइप, 76270 270 ४90 ४9.०) 
.... ग्रथवा केवल पटुवाला द हे 
२, कई दरों का, धरन और पद्टवाला अथवा केवल 
.. पहला द 
३. एक दर का कैंचीदार चौखठ पंटवाला (पोटेल 
..... फ्रेम स्‍लैब टाइप, [70702 69776 ४90 ४५७८) 
अथवा धरन और पटुवाला (स्लेब ऐड बीम 
0 ८ वाह) के ३6 द 
४, कई दरों का, कँंचीदार चौखटे पढ़ और पसली- 
- बाला (पोर्टल फ्रेम स्‍लेब' ऐंड, रिबः टाइप, 
- 904 #9776 89० 27 ४9 ४५9७6) 
.. ग्थवा पदुवाला 22! हम 
.. . ५. आवश्यकतानुसार परिवेतेनीय जड़ता'घूर्णा का' 
*.. गर्डर (गर्डर विद वेरिइंग मोमेंट श्रोव इन- 
- शिया, शागवक जांएी प्रथाणाओहु प्रा०्फ्ालां 
०.० रण एदा79 | 
5 ६. दोहरे बाहुधरत (केंटिलीवर, ८»४॥१४[०४०:) 
...... और एक अतबद्ध (फ्री, £7०८) मध्य दरवाला' 
. (डबल कैंठटिलीवर टाइप विद फ्री सेंटर स्पेन, 
5 (06प्र6 व्थाप्रील्एपका ६7७५ शा 6९ 
>> एलांदा इत47) ५:77. का हा 
.. ७. दोहरे बाहुधरनवाला (डबल केंटिलीवर टाइप, 
ज. . च॑ण्फील व्याए्रएक ए०) . 


२०-४० फूट 


२०-०-४० फूट 
१५-३० फुट 
२०-४० फूट 


२१०-१२० फूट 


| ६०-१०० फूट 


-.६०-१२० फूट 


.... अधिक दरों का (सिंगल आर मल्टिपल स्पेत, .* 
_... भाई छा प्रापतिए/० 9920) ५. ००१०० फुट 
6५ £- खुले कंधोंवाली पसलीदार मेहराब (स्पेड्रेल, 

| + रिब्ड आर्च, 0७ आक्षाता्, ग्रिल, 
० बोदी) वाला: ० 5 5 ला 


१०. तीन-कब्जी लंबीमेहराबवाला, एक या अधिक... 


दरों का (श्री हिज्ड बे्‌रल आज टाइप, सिंगल- 
आऑर मल्टीपल स्पेन, ६४०८ [08०0 0काट 


-११.. दी-कल्जी लंबी मेहराबवाला पका अधिक दरों. ८5 पल 
का (हू हिज्ड बैरल आर टाइफ सिंगल ऑर......ः 


5 १००-२०० फुट 


. और गठन (टेक्स्चर) सुरुचिपूर्ण होता चाहिए। पुल का अलंकरण 





कंक्रोट के पुल 


-४ए9०, आ7276 0४ 77पा976 59०7) 
१२. प्रत्यंचा' (बोस्ट्रिग, 00फ४7778) रूपी 
गडरवाला 
१३. पसलीदार मेहराब और झ्रांशिक लटके फशवाला 
(आरा रिब्ड टाइप विद पाशियली हंग डेकिंग, 
३८०0 799०6 ४ए796 शा #थशाएंकरपफि 
तप्र72 व०८थिाएए ) १८०-२५० फुट 
जैसा ऊपर बताया गया है, किसी विशेष स्थान पर कई प्रकार की 
रचनाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होंगी । अंतिम निर्णय' 
दो कारणसमूहों पर निभर है। पहले समूह के कारणों को' प्राकृतिक 
कहा जा सकता' है। ये स्थान की परिस्थितियों पर पूर्णतः निर्भर हैं, जैसे 
नींव, खदान या अन्य हलचल, पुल के ऊपर श्रपेक्षित खाली जगह (श्रर्थात्‌ 
उसपर या' उसके नीचे कितनी ऊंची गाड़ियाँ जायँगी ) और पुल की लंबाई । 
कारणों का' दूसरा समूह वह है जिसमें कृत्रिम कारण हों, यथा, पुल पर 
महत्तम भार कितना पड़ेगा । उसकी चोड़ाई कितनी हो, उसकी रूपरेखा 
कैसी हो और उसकी झ्ाकृति कैसी हो, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है उसकी लागत । साधारणतः: अनबद्ध, आश्वित संरचना सबसे महंगी 
पड़ती है, यद्यपि इसी की अभिकल्पना सरलतम है । जहाँ झ्रचल नींव मिल! 
सकती है, वहाँ अ्रनम्य ढाँचेवाला! पुल सबसे सस्ता पड़ता है। पूर्वप्रति- 
बलित  (प्रीस्ट्रेस्ड, [770507०55८6 ) कंक्रीट सुलभ हो जाने के कारण 
इंजीनियरों को एक नई शक्तित प्राप्त हुई है, जिससे कंक्रीट के पुलों की 
अभिकल्पना में विस्तुत अनुपातों के पुल का निर्माण संभव हो गया' है । 
साधारण प्रबलित कक्रीट के पुलों की अपेक्षा पूर्वप्रतिबलित' कंक्रीट के पुल 
१०-१५ प्रति शत तक सस्ते पड़ते हैं । इनसे सामग्री की बचत होती 
है, क्योंकि बड़े पाट (दर) बनाए जा सकते हैं और उन्तको अपेक्षाकृत 
हलका रखा जा सकता' है। ५8 न 2 
संतोषजनक संरचना के लिये तीन आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति 


४०-०-२०० फूट 


१००--१५० फुट 


होनी चाहिए-। प्रथम यह कि योग्य इंजीनियर पहले पूर्णो और ब्योरेवार 


संरचनात्मक आलेखन तैयार करे । फिर, यह कि कंक्रीट बनाने के लिये 
सामग्री को सावधानी से चुना जाय शौर उसकी पूरी जाँच की जाय कि वह 
श्रावश्यक गुणों के भ्रनुसार ही है, और अंत' में यह कि कारीगरों के काम की 
उचित' देखरेख हो । उचित देखरेख और अनुपातों के नियंत्रण का' महत्व 
इसी से प्रत्यक्ष है कि किसी भी विशेष अनुपात' की कंक्रीट की पुष्ठता और 
टिकाऊपन सामग्री को भली प्रकार मिलाने, उचित ढंग से ढालने तथा ठीक 
तरह से कूटने (संघनन, कंपेक्शन) और फिर उसे उचित रीति से नियमा- 


नूसार गीला रखने पर ही निर्भर है । यह आवश्यक है कि ढोला ठीक प्रकार 


से और पूर्णतया दृढ़ बनाया जाय तथा इस्पात की छड़ों को ठीक से मोड़ा 
जाय' एवं कंक्रीट ढालने से पूर्व उचित स्थान में रखकर बाँध दिया' जाय । 


. इस्पात पृष्ठ के बहुत निकट ते रखा जाय, अन्यथा उसमें मोरचा लगना 


आरंभ हो जायगा और तब संरचना कुछ दिनों में उखड़ने लगेगी। संर- 


आ्रावश्यक है कि यंत्र पुल के स्थान पर लाए जाये । किन यंत्रों की आव- 


-वास्तुकलाविद्‌ भी रख दिया जाता है। 


हि २ श $ है 8802 कट « हे 


रजककक 
मद 


चना में कहाँ कहाँ संधियाँ डाली जाय, इसका निरणंय इंजीनियर ही करे। | 
इसे ठेकेदार पर नहीं छोड़ना चाहिए। कर व शक 
आजकल निर्माण अधिकतर मशीनों से होता है। इसके लिये यह 


इयकता पड़ेगी, यह पुल के प्रकार पर निर्भर है। मुख्य यंत्र कंक्रीट सिश्चक 
(मिक्ससे, 70%८:५), बोझ उठानेवाले क्रेन (डेरिक केन, िडाफ्टॉट. 
८:0०), कंपनोत्पादक (वाइब्रेटर, ४70720०:), सामग्री नापने के साँचे,../ 
पंप, संपीडक (कंग्रेसर, ८0707०5507) , छड़ मोड़ने की मशीनें इत्यादि हैँ।..._ 
..__ पुल आकल्पन में सौंदर्यदृष्टि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के... 

कारण, आकल्पक का ध्यान अ्रब रेखा, झाकृति, अ्रनुपात तथा सामग्री की. 

.._ “गठन पर रखता आवश्यक हो गया है। पुत्र का प्रकार श्र वास्तुकला के. 
...: दृष्टिकोण से उसका श्ौचित्य. केवल 32070 78 ही काम नहीं है। .. ४. 
5. . -- “इन दिनों डिजाइन को अ्रंतिम रूप देते समय इंजीनियर के साथ कोई... 

.. धाती (79० भागड़ा8 07 ग्रापराध 8 5907). ५०-०१०० फुट हक 2 कया जाता हैं. हज न 
5 5... ७ पुल की रेखाएँ, अनुपात और संतुलन सुंदर हों तथा सामग्री का रंग. 


..._ और रूप इसके पदायों के अनुरूप और पास पड़ोस के अनुकूल होता चाहिए।.._ 





कगार 


इन बातों में कई विधियों से विभिन्नता लाई जा सकती है, उदाहरणत 

पष्ठ को न्‍्यनाधिक चिकना या खरदरा' रखकर, आाकृतियों को स्थलकाय' 
ग्रथवा कृषांगी रखकर, रंगों को बदलकर, पलस्तर करके श्रथवा तैल रंगों 
से उन्हें ऊपर से रंगकर। 

.. भारत में अब अधिकतर पुल प्रबलित कंक्रीट या पूव॑प्रतिबलित कंक्रीट 
के ही बनाए जाते हैं। कुछ मुख्य नए बने पुल ये हैं 

१. मद्रास में कोलरून पुल : लंबाई २,१०० फूट, १४ दरें, प्रत्येक 
१५० फूट की। असंतुलित बाहुधरन, पूवप्रतिबलित, पूर्बव॑रचित धरन । 
लागत ३४५० लाख रुपए 

२. उत्तर प्रदेश में रामंगंगा पुल : लंबाई २,२१० फूट, पूव॑प्रतिबलित 
कंक्रीट, १४ दरें, प्रत्येक १५० फूट की । लागत ६० लाख रुपए 

३. उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल: २,३०८ फूट लंबा, 
१३ दरें, प्रत्येक १७७ फूट १० इंच, पृव॑प्रतिबलित कंक्रीट । लागत ७९ 
लाख रुपए । 

४. बिहार में उत्तरी कोयल पुल : प्रवलित कंक्रीट, २७ दरें, बीच की 
दर ५६ फट ५ इंच की श्ौर दो अंतिम दर प्रत्येक ४६ फट १३ इंच की 
लंबाई १,६१५ फट । लागत १८'५ लाख रुपए | 

५. केरल में कुप्पम' पुल: ५२४ फूट लंबाई, धनृषाकार धरन के ढंग 
की ५ दर, प्रत्यक १०० फूट। लागत १०६० लाख रुपए 

सं० प्रं०--जनल आँव' दि इंडियन रोड्स कांग्रेस, वॉल्यम १२, 
१९४७-४८; ब्रिजिंग इंडियाज़ रीवस', एन एकाउंट श्ॉव' फ़िफ़्टी ब्रिजेज़ 
बिल्ट इन इंडिया डयूरिंग १९४९-१९५९, इंडियन रोड्स कांग्रेस, नई 


दिल्‍ली: सी० एस० चीटो ऐंड एच० सी० एडम्स : रिइन्फोस्ड कंक्रीट . 


. ब्रिज डिज़ाइन, चेपमन ऐंड हाल लि०,लंदन ; ए० डब्ल्य० लेगाट, जी० डन, 
ऐंड डब्ल्य० ए० फेयरहस्ट : डिजाइन ऐंड' कंस्ट्रक्शन आोव' कंक्रीट ब्रिजेज़ 
कॉस्टेबल ऐंड कंपनी लि०, लंदन; एफ० रिग्स : रिइन्फोस्ड कंक्रीट बिजज़ 
काँस्टेबल ऐंड' कंपनी लि० लंदन; एफ० डब्ल्यू० टेलर, एस० ई० टामसन 
ऐंड ई० स्मल्सकी : रिइन्फोस्ड कंक्रीट ब्रिजेज़, जॉन विले ऐंड' सन्‍्स इंक० 
न्यूयॉंक । [ज० मि० त्रे०] 


रे कंगारू आस्ट्रेलिया' के प्रसिद्ध शाकाहारी, शिशुधानीय' (मार्सूपियल 
. 779757]79) जीव है जो स्तनप्रारियों में अपने ढंग के निराले 
 थ्राणी हैं। इन्हें सन्‌ १७७३ ई० में कैप्टन कक ने देखा और तभी से ये सभ्य 
जगत के सामने आए। इनकी पिछली टाँगे लंबी और श्रगली छोटी होती 
जिससे ये उछल उछलकर चलते हूँ | पूंछ लंबी शौर मोटी होती है जो 
सिरे की ओर पतली होती जाती है 

कंगारू स्तनधारियों के शिशुधानिन भाग (मारस्यपियालिया, ॥04/3- 
पर979) के जीव' ह जिनकी विशबता' उनके शरीर की थली है। जन्म के 


पश्चात्‌ उनके बच्चे बहुत दिनों तक इस थैली में रहते है । इनमें सबसे बड़े 
.... भीम कंगारू (जायंट कंगारू) छोटे घोड़े के बराबर, और सबसे छोटे, गंध 
.... कंगारू (मस्क कंगारू) खरहे से भी छोटे होते हैं । द 


कंगारू केवल आस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। वहाँ इनकी २१ प्र- 
जातियों (जीनस, 2०7८५) का' भ्रब तक पता चल' सका है जिनमें १४५८ 


. जातियाँ तथा उपजातियाँ संमिलितः हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध कंगारू इस . 


प्रकार 
न्यू गिनी में डोरकोपसिस ((007८0/25 ) जाति के कंगारू मिलते हैं जो 


कुत्ते के बराबर होते हैं। इनकी पूंछ और टाँगें छोटी होती हैं। इन्हीं के 


निकट संबंधी तरुकुरंग (डेंड्रोलेगस कंगारू, [2276/0]92 0७ [८47 227005) 


था | । हैँ जो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं । इनके कान छोटे और पूछ पतली तथा 
-... लंबी होती है। 


बराबर होने पर भी छोटे सिखवाले होते है । ये न्यू गिनी से टैस्मेनिया . 


तक फले हुए ह। 


प्रोटेमनोडर्न ([700677704079 ) जाति के कई कंगारू बहुत प्रसिद्ध. - 
है जो घास के मदानों में. रहते हैं ।. ये रात में चराई करके दिन का' समय 


. किसी भाड़ी में बिताते हैं । इनकी पूँछे, कात शौर टाँगें लंबी होती हैं। प्र 
मंकरोपस (///9८7०90७) जाति' का महान धृम्रवरण कंगारू (ग्रेट 


२३ 


हे, 





कंगारू 


कंगारू) भी बहुत प्रसिद्ध है। यह घास के मेदान का निवासी है। इसी का! 
निकट संबंवी लाल कंगारू भी किसी से कम प्रसिद्ध नहीं है, यह श्रास्ट्रेलिया' 
के मध्य भाग के निचले पठारों पर रहता' है । 





कंगारू 

शैलधाकुरंग (पट्रोग्रोल, ?८:८:०22०४/८) और श्रोनीकोगोल ((209५- 
]020००) प्रजाति के शैल वैलेबी (रॉक बेलेबी, रि.०८८७/४/५७०४ | 
और नखपुच्छ (नेल' टेल) वेलाबी नाम के कंगारू बहुत सुंदर और छोटे 
कद के होते हैं। इनमें से पूर्वोक्‍्त प्रजातिवाले कंगारू पहाड़ की खोहों 


में और दूसरे घास के मंदानों में रहते है । 


पैलाकिस्टिस ([24/07८४5:०5) जाति' के प्रातितूतत भीम कंगारू 
(प्लाइस्टोसीन जायंट कंगारू, 02500 08706 87970 £724700 ) काफी' 
बड़े (लगभग छोटे घोड़े के भार के) होते हैं । इनका' मुख्य भोजन घास 
पात और फल फल है। इनका सिर छोटा, जबड़ा भारी और टाँगें छोटी' 
होती हं। 
कंगारू के प्रों में अंगूठे नहीं होते । इनकी दूसरी और तीसरी अंगु- 
लियाँ पतली और आपस में एक भिल्‍ली से जड़ी रहती हूँ, चौथी झौर पाँचवीं 
अगली बड़ी होती हें । चौथी में पुष्ट नख रहता है 

कंगारू की पूँछ लंबी और भारी होती है। उछलते समय वे इसी से' 
अपना संतुलन बनाए रहते हूँ और बंठते समय इसी को टेककर इस प्रकार 
बैठे रहते है मानो कुर्सी पर बठे हों । वे श्रपन्ती श्रगली ठाँगों और पूंछ को 
टठेककर पिछली ठाँगों को झागे बढ़ाते हैं और उछलकर पर्याप्त दूरी तक 
पहुँच जाते है। . 

कंगारू का' मुखछिद्र छोटा होता' है जिसका पर्याप्त भाग झोठों से 


'छिंपा रहता है। मुख में निचले कर्ततकदंत' (इनसाइज़र्स, 77005078 ) भागे 


की शोर पर्याप्त बढ़े रहते है, जिनसे ये अपना मुख्य भोजन, घास पात, सुग- 
मंता से कुतर लेते हैं। इनकी आँखें भूरी और औसत' कद की, कान गोलाई 
लिए बड़े और घूमने वाले होते है, जिन्हें हिरन भझ्ादि की भाँति' इधर उधर _ 
घमाकर ये दूर की आहट पा लेते हैं । इनके शरीर के रोएँ पर्याप्त कोमल 
होते हे भौर कुछ के निचले भाग में घने रोभों की एक और तह भी रहती है। 

: कंगारू की थली' उसके पेट के निचले भाग में रहती है। यह थली 


आगे की ओर खलती है और उसमें चार थन रहते हु । जाड़े के आरंभ 
में इनकी मादा एक बार में एक बच्चा जनती है, जो दो चार इंच से बड़ा. 


नहीं होता। प्रारंभ में बच्चा माँ की थली में ही रहता है । वह उसको लादे 


हुए इधर उधर फिरा करती है । कुछ बड़े हो जाने पर भी बच्चे का. संबंध... 
. माँ की थैली से नहीं छुटता और वह तनिक सी झ्राहट पाते ही भागकर 
उसमें घुस जाता है. कितु और बड़ा हो जाने पर यह थली उसके लिये... 
_ “छोटी पड़ जाती है और वह माँ का साथ छोड़कर अ्रपना स्वतंत्र जीवन. 
बिताने लगता है.। आस्ट्रेलिया के लोग कंगारू का मांस खाते हँ और उसकी... 
 पूँछ का रसा बड़े स्वाद से पीते ह। बसे तो यह शांतिप्रिय शाकाहारी जीव 
दे गई आत्मरक्षा के समय यह भ्रपनी पिछली लंबी टाँगों से भयंकर प्रहार॒ ... 
“करता हु । का 





कंचन जंगा 

5 नर ' | सिक्किम-नेपाल-सीमा पर २८,१४६ फुट ऊंचा, 
कचनजग गौरीशंकर पव॑त' के बाद संसार का दूसरा सर्वोच्च 
प्वंतशिखर है। (स्थिति २७" ४२” उ० अझ०, ८८ €/ पूर्व दे० ) । इस 
पर्वत की भूगर्भीय स्थिति हिमालय की मुख्य श्रेणी के सदृश है। यह तिब्बत 
एवं भारत की जलविभाजक रेखा के दक्षिरा में स्थित है। इसीलिये इसकी 
उत्तरी ढाल' की नदियाँ भी भारतीय मेदान में गिरती हैं। कंचनजंगा 
तिब्बती शब्द है जिसका शाब्दिक श्र महान्‌ हिमानियों के पाँच अतिकरम ण" 
है, जो इसकी पाँच चोटियों से संबंधित है । इसका' दूसरा नाम कोंगलोचु 
है जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का सर्वोच्च पर्दा है । [रा०बु० सिं०] 


> ग्राम तथा रेलवे स्टेशन कलकत्ता नगर से २७ मील 
कचनपाड़ा की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे पर 
जिला २४ परगना की उत्तरी सीमा पर पड़ता है। यहाँ रेलवे का 


कारखाना है। इसकी आबादी ५६,६६८ (१९५१) है। 
[सु० प्रू० सि० | 


कोलिओऑऑप्टरा, (१०0।८०|१८०:७) कीटवर्ग (इनसेक्टा) का' 
कचुकप जे पे ग्रति विकसित, गु णुसंपन्न का पा (आॉडर ) 
है। इसके मुख्य लक्षण ये हैं : दो जोड़े पंखों में से अगले ऊपरी पंखों का' 
कड़ा, मोटे चमड़े जेसा होता; ये अगले पंख पीठ की मध्यरेखा पर एक दूसरे 
से मिलते हैं और इनको बहुधा पक्षवर्म (एलिट्रा, 77४०) कहते हैं; 
पिछले पंख पतले, भिल्‍्ली जैसे होते हैं और अगले पंखों के नीचे छिपे रहते' 
हैं जिनसे उनकी रक्षा होती है; उड़ते समय पक्षवर्म संतोलकों का काम 
करते हैं; इनके वक्षात्र (प्रोथो रैक्‍्स, / ) बड़े होते हैं; मुख- 
श्रंग कुतरने या चबाने के योग्य होते हैं; इनके डिभ (लावा) विविध प्रकार 
के होते हैं, कितु ये कभी भी ग्रारूपिक बहुपादों (पॉलीपॉड्स 207900& ) की 
भाँति के नहीं होते । साधा रणत: इस गरा के सदस्यों को श्रग्रेजी में बीट्ल' 
कहते हैं और ये विविध 030 प्रकार के होने के साथ ही लगभग सभी 
प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। उड़ने में काम' आनेवाले पंखों पर 
चोली के समान संरक्षक पक्षवर्म (एलिट्रा) रहने के कारण ही इन जीवों 
कोकंचुकपक्ष कहते हैं। ||: 

कंचुकपक्ष गण में २,२०,००० से श्रधिक जातियों का उल्लेख किया 

जा चूका है और इस प्रकार यह कीटवर्ग ही नहीं, वरन्‌ समस्त जंतुसंसार 
का सबसे बड़ा गण है। इनकी रहन' सहन बहुत भिन्न होती है; है 
इनमें से अधिकांश मिट्टी या सड़ते गलते पदार्थों में पाए जाते हैं। कई 
जातियाँ गोबर, घोड़े के मल, आदि में मिलती हों श्रौर इसलिये इनको 
.. गबरेला कहा जाता है। कुछ जातियाँ जलीय प्रकृति की होती हैं; कुछ 
.... बनस्पत्याहारी हैं और इनके डिभ तथा! प्रौढ़ दोनों ही पौधों के विभिन्न 
... भागों को खाते हैं; कुछ जातियाँ, जिनको साधारणतः: घ॒त नाम से श्रभिहित 
.. किया जाता है, काठ, बाँस आदि में छेद कर उनको खोखला करती हैं भर 
--. उन्हीं में रहती हैं। कुछ सूखे अनाज, मसाले, भेवे श्रादि का नाश करती ह। 


..__ नाप में कंचुकपक्ष एक भ्रोर बहुत छोटे होते हैं, दुसरी ओर काफी बड़े । . 


.. कोराइलोफ़िंडी (20+%ए0/७77096) तथा टिलाइडी (70॥02७) वंशों 


के कई सदस्य ०५ मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हें तो स्कैराबीडी 
... (95८0/904609८) वंश के डाइनस्टीज्ञ हरक्यूलीस (िज़ाबबह8 
..._वल्व5रपा&) तथा सेरेबाइंसिडी ((८थगाएटांते46) वंश के भैक्रोड 
.. डॉन्शिया सरविकॉर्निस ()/(8८0व0०७४9 ८८४ए०८०7०४) की लंबाई 

१५५ सेंटीमीटर तक पहुँचती है। फिर भी संरचना की दुष्टि से इनमें बड़ी. 


. समानता है। इनके सिर की विशेषता है गल (ग्रीव, अंग्रेजी में 80/9) का 


सामान्यतः उपस्थित होना, अधोहल्वस्थि (मेंडिब्ल्स, 70804ी/68] का... 
बहुविकसित श्र मजबूत होना, ऊध्वंहन्वस्थि (मेक्सिली) का सामान्यतः 
पूर्ण होना तथा अ्रधरोष्ठ (लेवियम) में चिबुक (मेंटम) का सुविकसित 
होना | वक्ष भाग में वक्षाग्र बड़ा तथा गंतिशील' होता है भर वक्षमध्य 
तथा वक्षपश्च एक दूसरे से. जड़े होते हैं; पृष्ठकाग्न (प्रोनोटम) एक ही... 
पट का बना होता है तथा पाश्वेक (प्लूरात) कई पट्टों में तहीं विभाजित _ 
 होता। डॉगे बहुधा दौड़ने या खोदने के लिये संपरिवर्तित होती है, कितु _ 





२९६ 


- कल र॑ ऋ्लांगत शाधिगग (पन्यकिएआ गाय) 
... ऊपर स्टैफ़िलिनिड प्रकार (प्रॉसिपस, (0८79५७); नीचे कैयैरिड 


_ 079०४४०१5) का निर्माण करते हैं 








कंचुकपक्ष 


जलीय' जातियों में ये तैरने योग्य होती हैं । पंखों में पक्षवर्म लाक्षरिक 
महत्व के हैं तथा पिछले पंख कभी कभी छोटे या अनुपस्थित भी रहते हैं । है 
पिछले पंखों का नाड़ीविन्यास (वेनेशन) अन्य गणों के नाड़ीविन्यास से हि 
भिन्न होता है--इसकी विशेषता है लंबवत्‌ नाड़ियों की प्रमुखता। 
ताड़ीविन्यास तीन मुख्य भेदों में बाँटा जाता है: (१) सभी मुख्य 
नाड़ियों का पूर्णतया विकसित होना और उनका' एक दूसरे से आड़ी' 
नाड़ियों द्वारा जुड़ी होना [एडिफ्रेगिड (0१०७४४९270 ) प्रकार का होना]; 
(२) आड़ी नाड़ियों की अनुपस्थिति तथा ४ के प्रारंभिक भाग की 
अनुपस्थिति [स्टफ़िलिनिडः ($0807ए796) प्रकार का होना]; और 


ला न टट ० 777777777-::352 7:27, 








चित्र १. एडिफ़ेडिग प्रकार के पंख 


ऊपर क्यूपिडिडी ( (०/४०096) तथा नीचे कारेबिडी ( (29026) 
/जञ्मध्यवर्ती (१/९८०४व); (पन्ल्‍्ञ्ग्रवाहुक (0परआ07); 
/(-(ए०-आाभिमध्य-श्रग्रवाहुक (/८००-८ए०४७/ ) । 

(३) / तथा (० का दूरस्थ भाग में एक दूसरे से जुड़कर एक चक्र का 
निर्माण करना [कींथेरिड (०2707470) प्रकार का होना]। उदर की 
संरचता भी विभिन्न होती है, कितु उसमें बहुधा नौ स्पष्ट खंड होते हैं । 
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आम रे प्रकार (कृंथरिस, । (03478 ) ई 


कई वंगों मे उदर के पिछले खंड नलिकाकार होते हैं औरवे भीतर की... 


श्रोर खींचे जा सकते हैं । बहुधा नवें खंड पर जनन संबंधी प्रवर्ध होते हैं।... रा, 


नर में ये मैथुन में संहायक होते हैं भर स्त्री में अंडरोपकों (ओविपॉजिटरों, ...] 


। इनका संबंध कुछ हद तकम्रंड.. 


रोपण स्वभाव से होता है और ये वर्गीकरण में सहायक हैं। रा 








कंचुकपक्ष 


ग्रधिकांश जातियों में किसी न किसी प्रकार के ध्वन्युत्पादक अंग पाए 
जाते हैं। इनकी रचना अ्रनेक प्रकार की होती है। इनकी स्थितियाँ भी 
बहुत विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिये ये शिर के ऊपर तथा अग्र वक्ष 
पर स्थित हो सकते हैं, या शिर के नीचे के भाग में । स्थिति के श्रनुसार 
गहन (१६००) ने इनको ४ मुख्य भदों में बाँटा है। स्कराबीडी वंश के 
सदस्यों में ये बहुत सुविकसित दशा में मिलते हैं। 
कंचुकपक्ष कीटों के जीवनतिहास में स्पष्ट रूपांतरण होता है। 
अ्रंडे विविध स्थानों में दिए जाते हैं और विविध रूप के होते हैं । उदाहरण 


जै ब 





चिन्न ३. विविध कंचुकपक्ष 


१. आाखेटप्रिय, निमज्जी गुबरेला (डाइटिसिडी); २. गलित 
मांसभोजी गूबरेला (सिल्फिडी ); ३. भू-गुबरैला (कारबिडी) ; 
४.टकगूबरेला (एलाटेरिडी); ५.बीरबहुटी (कॉक्सिनेलिडी ) ; 
६. कर्पास कंचुकी (रुई की डोंडी ) का गुबरला (ककुनिऑॉलिडी ) ; 
७. जुगनू (लपिरिडी); ८. वल्क (पेड़ की छाल) का गुबरेला 
(स्कोलिटिडी); ९. नाहर गुबरेला (सिर्सिडेलिडी); १०.. 
.. झआलूपणं गबरला (क्रिसोमेलिडी )। 


के लिये आॉसिपस ((0८ए४४४) वंश के अंडे बहुत बड़े और संख्या में थोड़े 


होते हैं और मिलोइडी (१४००१०४०) वंश के अंडे बहुत छोटे और 
बहुसंख्यक होते हू । हाइंड्रोफ़िलिडी (॥747097॥096) वंश में अंडे 
कोषों में सुरक्षित रखे जाते हैं और कैसिडिनी ((०9550॥798) उपवंश म 
वे एक डिबावरणा में लिपटे होते हैं। कॉक्सिने लिडी ((/०८८४०८॥॥०४८) 
के अंडे पत्तियों पर समूहों में दिए जाते हें श्रौर करकुलियोनिडी ((7प४- 


2८0077096) के कीट अपने मुखांग द्वारा पौधों या बीजों में छेद कर . 
- उममें अंडे देते हैं। इसी प्रकार स्कोलाइटिनी (5८09४72८«) में स्त्री 
तनों में घुसकर सुरंगों में अ्रंडे देती है। इस उपवंश के कुछ कीटों में स्त्री 


अंडों और डिभ की रक्षा और उतका पोषण भी करती है। 

.. इनमें वर्धन काल में स्पष्ट रूपांतरण होता है तथा डिभ विविध प्रकार 
के होते हैं। रोचक बात यह है कि ये डिभ रहन सहन के भ्रनुरूप संपरिवर्तित 
होते हैं। एडिफेगा' (03८०॥82%) उछपवर्ग में तथा कुछ पालीफ़ागा' 


. (?०0५४४7%29 ) में डिभ अविकसित कंपोडाई ((:४77906०) रूपी 

ह भर ते हैं, भ्र्थात्‌ ये जंतुभक्षी, लंबी टाँगों, मजबूत मुखांगोंवाले तथा कुछ 

_ चिपटे होते हैं । कुकुजॉयडिया ((पटपां०0००9) के डिभ कपोडाई रूपी 

... तथा एरूसिफाम (8+प्रटा0770) के बीच के होते हैं, श्र्थात्‌ उनमें 
..... आऔदरीय टाँगें दिखाई पड़ती हैं । करकुलियोनायडिया में अपाद (ऐपोड्स) 
.. | अर्थात्‌ बिना टाँगों के डिभ होते है । स्पष्ट है कि कैंपोडाई रूपी डिभ बहुत 
...॑. गतिशील होते हैं, परिवर्तित कैंपोडाई रूपी कम क्रियाशील तथा पादरहित 
. डिभ गतिविहीन' होते हैं। काठ में सुरंग बनानेवाले डिभ साधारणतः- 

. मांसल होते हैं, इनके मुखांग मजबूत होते हैं और शिर वक्ष में घंसा रहता. 

_है। जलीय वंशों के डिभों की ठाँगे तरने के निमित्त संपरिवर्तित होती हैं। 

कुछ वंशों में, जेसे मिलोइडी (॥/6/0046), राइपिफ़ोरिडी (॥/979- / 
077698) तथा माइक्रोमाल्थिडी (2/20707747 702८) में अ्रतिरूपां- _ 
तरण (हाइपरमेटामॉफ़ोंसिस, 7/०/772097707]070548) पाया जाता. 
है। इनमें डिभ की विभिन्न अ्रवस्थाएँ श्रलग अलग रूपों की होती हैं। 


कु 


२९७ द द . कंजर 


... इतनी विविधता के कारण कंचुकपक्षों का वर्गीकरण विशेष जटिल 
है और यहाँ उसकी बहुत संक्षिप्त'ः रूपरेखा मात्र ही दी जा सकती है। 
क्रोसन ((४/07४07 ) द्वारा सन्‌ १९५४५ में दिए गए आधुनिक वर्गीकरण के 
अनुसार इस गण को चार उपगरों में बाँठा जाता है--आकस्टेमाटा 
(0+८0%#277409 ) , एडिफ्रेगा' (.34००॥०29 ), मिक्‍्सोफ़ेगा (/ए5०0- 
2824) तथा पॉलिफेगा (207५974289 )। आ्आकोस्टिमाटा में केवल दो 
वंश और लगभग २० जातियाँ है : वंश क्यूपेडाइडी ((:प|7८४।02८) की 
जातियाँ केवल जीवाइ्म रूप में पाई जाती हैँ और माइक्रोमेल्थिडी में 
जीवित जातियाँ हैं । यह उपगरा अति अविकसित है । एडिफ़ेगा उपगण 
कुछ लक्षणों में श्रविकरसित तथा कुछ लक्षणों में विशिष्ट है । कुछ 
सदस्यों को छोड़ सभी जंतुभक्षी होते हैं। इस कक में १० वंश रखे 
गए हं--राइसोडाइडी (२॥5060/02८), पासिडी (?४प५४7 096) , 
कराबिडी ((०/३7708८), ट्रेकीपकीडी (7 ४३८०ए/०८११०४८) , 
हैलिप्लाइडी (॥7277709०), एऐंफ़िज्ञोइडी (2779772040426 ) , 
हाइग्रोबाइडी (।7५270070&०), नोटेरिडी (००॥८४४४०८), डाइटिस्किडी 
(707075८09०) तथा गाइरिनिडी (59777092८)। इनमें से कराबिडी 
प्रारूपिक वंश है और इसके सदस्य संसारव्यापी हैं; तथा डाइटिस्किडी के 
सदस्य वास्तविक जलीय प्रवृत्ति के हैं। मिक्‍्सोफ़ेगा उपगरण में भ्रधिकांश 
संदेहजनक स्थिति की जातियाँ हें जिनकी चार छोट वंशों में. रखा जाता 
है--लेपिसेरिडी (,2026/709०), हाइड्रोस्कफ़िडी (ए6#08८8|- 
]096) , स्फ़ीराइडी ($9]8677096) तथा कलिप्टोमेरिडी ((००- 
?0077677048) । पालीफ़ेगा में अधिकांश बीट्लों की जातियाँ श्राती हैं 
जिनकी विविध संरचना तथा रहने सहन के कारण उनका वर्गीकर शा 
बहुत कठिन समभा जाता है। क्रोसन इस उपगण को १६ वंशसमूहों में 
बाँटते हें जिनके अ्रंतंगंत रखे जानेवाले वंशों की कुल' संख्या १४१ है। 


: इन वंशों का नाम तो यहाँ देना संभव नहीं है, कितु वंशसमूह इस प्रकार 


हैं: हाइड्रोफ़िलॉयडिया (॥7ए74/0०9/7/006० ) ,जिसके श्रंतगंत श्रधिकतर 
जलीय प्रकृति की जातियाँ हैं, इनमें पाँच वंश माने गए हैं; हिस्टेरॉयडिया, 
(47782700०७ ), जिसमें तीन वंश हें; स्टेफ़ेलिनोडिया (9/9[7] 
4700 69 ) ,जिसमें १० वंश रखे जाते हैं; स्केराबायडिया ( 52979 704069), 
जिसमें छः वंश हैं; डेस्किलिफ़ॉमिया ([28८ॉ!67779), जिसमें चार 
वंश हैं; बिरायडिया (8977707089), जिसमें केवल एक ही वंश है; 
ड्रायोपायडिया, जिसमें श्राठ वंश रखे गए हैं; ब्यूपेस्टेरायडिया' (8प9०४९- 
707069 ) ,जिसमें एक ही वंश है; रिपिसेरायडिया (7४७72०४066७) , 
जिसम दो वंश ह; इलेटेरायडिया (॥8805707069 ), जिसमें छः वंश ह;. 
कैंथेरायडिया' ((>४776700०७), जिसमें नौ वंश हैं; बोस्ट्रिकायडिया 
(:9308:77८004764 ) ,जिसमें चार वंश हैं; डरमेस्टायडिया ([067776- 
8/0069 ) जिसमें पाँच वंश हैं; क्लेरायडिया ((./८४00८०) , जिसम पाँच 
वंश हैं; लाइमेक्सिलायडिया ( 7/977८5ए/04069 ), जिसमें एक ही वंश है; 
कुकुजायडिया ((:प८प|०06७ ) ,जो सबसे बड़ा, ५७ वंशोंबाला उपसमह 
है; ऋाइसोमेलायडिया ((.:7७०77 ८०१०८) , जिसमें केवल दो कितु बहुत 
बड़े वंश हैं; करकुलियोनायडिया' ((::४८पॉ०४००१००७०) , जिसमें नौ वह 
हैं तथा स्टाइलोपायडिया (5:70907069) , जिसमें दो वंश रखे जाते हैं । 
कंचुकपक्ष गण के कीट हमारे लिये बहुत आर्थिक महत्व के हैं । इसके 
अंतर्गत अनाज, तरकारियों, फलों आ्रादि का विनाश करनेवाली विविध 
जातियाँ, चावल, आटा, गुदाम में रखी दाल, गेहँँ, चावल आदि में लगने- 
वाले घुन, सूंड़ी इत्यादि, ऊन, चमड़े श्रादि की कीड़ी” तथा काठ में छेद 


करनेवाले घुन हैं। .. [उन्शंब्श्री०] 


कंजर भवतः द्रविड़ मूल का घुमक्कड़ कबीला जो संपूर्ण उत्तर भारत... 
..... ) की ग्राम्य और नागरिक जनसंख्या में छितराया हुआ है । कंजर 
. शब्द को उत्पत्ति संस्कृत कानन-चर से हुई भी बताई जाती है । वैसे भाषा, 
नाम, संस्क्ृति आ्रादि में उत्तर भारतीय प्रवृत्तियाँ कंजरों में इतनी बलवंती हैं... 
कि उनका मूल द्रविड़ मानना वेज्ञानिक नहीं जान पड़ता। कंजरों तथा... 
साँसिया, हाबूरा, बेरिया, भाट, नट, बंजारा, जोगी और बहेलियाआादिश्रन्य. 


घुमक्कड़ कबीलों में पर्याप्त सांस्कृतिक समानता मिलती हैं। एक किवदंती 
के अनुसार कंजर दिव्य पुवेज मान' गुरू की संतान हैं। मान भ्रपनी पत्ती. 








कंटकारी 


तथिया कंजरिन के साथ जंगल में रहता था। मान गुरू के पुरावृत्त को ऐति- 
हासिकता का पुट भी दिया गया है, जैसा उस आाखुयान से विदित है जिसमें 
मान दिल्‍ली सुल्तान के दरबार में शाही पहलवानों को कुश्ती में हराता है । 
कंजरों का कबीली संगंठन विषम है। वे बहुत से अंतरविवाही (एंडो- 
गेमस) विभागों और बहिविवाही (एक्सोगेमस) उपविभागों में बट हैं । 
१८९१ की जनगणाता में दर्ज किए गए १०६ कंजर उपविभागों के नाम 
हिंदू और ६ के नाम मुसलमानी थे। कंजरों का विभाजन पेशेवर विभागों 
में हुआ है, जेसा उनके जल्लाद, कूचबंद, पथरकट, राछ्बंद आदि विभागीय' 
नामों से स्पष्ट होता है । कंजरों में वयस्क विवाह का प्रचलन है । यद्यपि 
स्त्रियों को विवाहपूर्व यौन स्वच्छुंदता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, 
तथापि विवाह के पश्चात उनसे पूर्ण पातिन्नत की अपेक्षा की जाती है। 
स्त्री एवं पुरुष दोनों के विवाहेतर यौन संबंध हेय' समभे जाते हें और दंड'- 
स्वरूप वंचित पति को अधिकार होता है कि वह अ्रपराधी पुरुष की न केवल' 
संपत्ति बरन्‌ संतान भी हस्तगत कर ले । विवाह व्धूमूल्य देकर होता है । 
रकम का भुगतान दो किस्तों में होता है, एक विवाह के समय और दूसरी 
संतानोत्पत्ति के पश्चात्‌ । परंपरागत विवाहों के श्रतिरिक्त पलायन विवाह 
(मरेज बाइ एलोपमेंट ) का भी चलत है। अज्ञातवास से लौटने पर युग्म 
पूरे गाँव को भोज पर आमंत्रित कर वध पतिपत्नी का पद प्राप्त कर सकता 
है। विधवाविवाह संभव है श्र विधवा भ्रधिकतर अपने अविवाहित देवर 
से ब्याही जाती है। द 
. पेशवर नामधारी होते पर भी कंजरों ने किसी व्यवसायविशेष को 
नहीं अपनाया । कुछ समय पूर्व तक ये यजमानी करते थे और गाँववालों 
का मनोरंजन करने के बदले धन और मवेशियों के रूप में वाषिक दान पाते 
थे। प्रत्येक कंजर परिवार की यजमानी में कुछ गाँव आते थे जहाँ वे उत्सव 
और विशेष अ्रवसरों पर नाच गाकर गाँववालों का मनोरंजन करते थे । 
इनमें से कुछ परिवार गाँव की गूजर, मीना और अन्य जातियों के परंपरागत 
चारण और वंशावली-संग्रहकर्ता का काम करते थे। कुछ कंजर स्त्रियाँ 
भीख माँगने के साथ साथ वेश्यावृत्ति भी करती थीं । कितु वर्तमान कंजर 
 अश्रपन परंपरागत धंधों को छोड़ आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक पेशों 


. की ओर आआाक्ृष्ट हो रहे हैं । द 

-_. वेशभूषा में कंजर गूजरों के सदृश होते हैँ । इनकी स्त्रियाँ मुसलमान 

.. स्त्रियों की भाँति लहँगे की बजाय लंबा कुरता और पाजामा पहनती हैं । 
खान पान में ये कबीली जौ, बाजरे, कंद, मूल, फल से लेकर छिपकली, 

.. गिरगिट और मेंढक का मांस तक खाते हैं । छिपकली, साँडा, साँप और गिद्ध 
की खाल से विशेष प्रकार का तेल निकालकर ये उसे ढ्ःसाध्य रोगों की दवा 

.. कहकर बेचते हें । भीख माँगनेवाली कंजर स्त्रियाँ प्रायः संभ्रांत कृषक 
. महिलाओं को अपनी बातों में फेंसाकर बा फपन तथा अन्य' स्त्रीरोगों की 
दवा बेचती हैं और हाथ देखकर। भाग्य बताती है । द 


.. . कंजरों की कबीली पंचायत शक्तिशाली और स्वमान्य सभा है। 


- सभ्य समाज की दृष्टि में अपराधी पेशेवर माने जानेवाले कंजरों में भी 
कबीली नियमों के उल्लंघन की कड़ी सजा मिलती है। अपराधस्वीकृति 
के निराले और यातनाएूणों ढंग अपनाए जाते हैं । कंजर कबीली देवी- 
देवताओं के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मनौती करते हैं। विपत्ति 
-.. पड़ने पर कबीली देवता अलमुंदी' और 'अ्संपाल' के क्रोष-शमन-हैतु बकरे, 
- सुग्नरऔर मुर्गे की वलिदी जाती है।..... के 
.. .. सं० ग्रं०--त्रुक : ट्राइब्ज ऐड कास्ट्स श्रॉँव नार्थवेस्टने फ्रंटियर ऐंड 
अवध; धीरेंद्र मजूमदार : सम वंग्रेंट द्राइब्ज श्रॉव' नॉथ इंडिया (लख- 


. हल नंऊ, १ ६४४); रिपोर्ट श्रॉव दि क्रिमिनल द्राइब्ज़ एक्ट | इंक्वायरी ह क्रमिदी' | । 
कंटकारी एस सटशर पास शुप है जो भार में 
प्रायः सबत्र रास्तों के किनारे तथा परती भूमि में पाया - 


जाता है। लोक में इसके लिये भटकटेया, कटेरी, रेंगनी अथवा रिगिणी, 
संस्क्षृत' साहित्य में कंटकारी, निदिग्धिका, क्षद्रा तथा व्यान्नी आदि, और 
वेशानिक पद्धति में, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत, सोलेनम जैंयोकापंम (8080 
पा रझका। (00 ००४ पा). तोम दिए. गए. हैं। इसका लगभग सर्वांग - 
कटकय होने के कारण यह दुःस्पर्श होता है। काँटे सीधे, पीताभ, लगभग 
आध इंच लंबे और कभी कभी स्वयं छोटे काँटों से युक्त होते हैं । पत्तियाँ . 


२९८ 


इनका धुँआ दिया जाता है । 


00०७), अथवा बृहत्तुड 








कंठशुंडी 


प्राय: पक्षवत्‌, खंडित श्र पत्रखंड पुनः खंडित या दंतुर (दाँतीदार) होते 
हैं। पुष्प जामनी वर्ण के, फल, गोल, व्यास में भ्राध से एक इंच के, 
इब्वेत रेखांकित, हरे, पकने पर पीले और कभी कभी इरवेत भी होते हैं । 
कहीं कहीं रवेत पुष्प की भी कठेरी मिलती है जिसे कुछ निंटुकारों ने 
लक्ष्मणा नामक संप्रति' श्रनिश्चित वनौषधि का स्थानापन्न माना है। 
आ्रायुवेंदीय चिकित्सा में कटेरी के मूल, फल तथा पंचांग का व्यवहार होता 
है। प्रसिद्ध ओषधिगण दशमूल” और उसमें भी लघृपंचमूल का यह एक 
श्रंग है। स्वेदजनक, ज्वरघ्त, कफ-वात-नाशक तथा शोथहर आदि गरों 
के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा में कासश्वास, प्रतिश्याथ तथा ज्वरादि 
में विभिन्न रूपों में इसका' प्रचुर उपयोग किया जाता है । बीजों में 
वेदनास्थापन का गुण होने से दंतशूल तथा श्रर्श की शोथयुक्त' वेदना में 
द [ब० ससि०] 


कंटशुंडी ( भ्रकांथोसेफ़ाला, 0८4॥0८००(9/9 ) एक प्रकार के 
पराश्रयी अथवा परोपजीवी क्ृमियों की श्रेणी है जो पृष्ठ- 
वंशी प्राणियों की सभी श्रेशियों-स्तनपायियों, चिड़ियों, उरगमों, मेढकों 
और मछलियों-में पाई जाती है। श्रेणी का यह वाम इसकी बेलनाकार 

आकृति तथा शिरोभाग में मुड़े हुए काँटों के कारण पड़ा है। काँटे कृमि 

को पोषक की श्रांत्र की दीवार में स्थापित करने का काम करते हैं। इस 

श्रेणी के क्ृमियों में मुख, गृदा तथा अंत्र आदि पाचक अवयवों का सर्वथा 

ग्रभाव रहता है। अतएवं, पोषक से प्राप्त आत्मसात्कृत भोजन क्रृमि 

के शरीर की दीवार से व्याप्त होकर क्रृमि का पोषण करंता है। भिन्न 
भिन्न जातियों (स्पीसीज ) की कंट्शुंडियों की लंबाई भिन्न होती हैं और 

दो मिलीमीटर से लेकर ६५० मि० मी० तक पाई जाती है। कितु 

प्रत्येक जाति' के नर तथा नारी कृमि की लंबाई में बड़ा भ्रंतर रहता है। 

सभी जातियों की कंट्शुंडियों में नारी सवंदा नर से श्रधिक बड़ी होती 

है। विभिन्न जातियों की आकृति में भी बड़ी भिन्नता पाई जाती है। 
किसी का शरीर लंबा, दुबला और बेलताकार होता' है तो किसी का 

पाइव से चिपटा, छोटा श्रौर स्थूल होता है। शरीर की सतह चिकनी हो 

सकती है, कितु प्राय: भुर्रीदार होती है । मांसपेशियों के कारण इनमें 

फैलने तथा सिकुड़ने की विशेष क्षमता होती है। शरीर का रंग पोषक 

के भोजन के रंग पर निर्भर रहता है। गंदे भूरे रंग से लेकर चमकीले 

रंग तक की कंट्शुंडियाँ पाई जाती हैं । 
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: स्त्री नवशुल्यतुंड (स्टा076 एटॉ007ए॥००५७) 


... इस श्रेणी का कोई भी सदस्य स्वतंत्र जीवन नहीं व्यतीत करता। 
. सभी सदस्य अंतःपरोपजीवी (एंडोपैरासाइट, थावं०7०४4४8) होते है... 
और प्रत्येक सदस्य अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था (डिंभावस्था 
अर्थात्‌ लावेल स्टेज) संधिपाद समुदाय की कठिनी ((४प/३८९४) श्रेणी... 
- केप्राणी में और उत्तराध अवस्था (वयस्क अवस्था अर्थात्‌ बतए४४8०) 
किसी पुष्ठवंशी प्राणी में व्यतीत करता है। सभी श्रेणियों के पृष्ठवंशी . , 
_ इन कंटशुंडियों के पोषक हो सकते हैं; यद्यपि प्रत्येक जाति किसी विशेष 

“ष्ठवदी में ही पाई जाती है ० जप का 
* इस श्रेणी में परिंगशित ३०० जातियों का नामकरण हो चुका है 


हैं। कंठ्शंडी संसार के सभी भाग में पाई जाती. है हा 
पा पठार न 


... इस श्रेणी की मुख्य जाति (2०705) शल्यतुंडः (८ 





और उनमें से अधिकांश मछलियों, चिड़ियों तथा स्तनपायियों में पाई जाती. 


(0हक्षापणागप्रा८१७४) है, जो सूझरों में पाई. 








डिभावस्था में प्रजालपक्ष डिशभों 


क्‍ की जा चुकी .है। इस श्रेणी की 


 जरनल एडीटर: सिलेक्टेड इनवथिब्रिट 

. टाइप्स, जान वीले ऐड संस, न्‍्ययॉक, 
“१९५०; एल० एच० हाइमान : दि 
इनवरटिब्रेट्स, खंड' ३, मंक्ग्रा-हिल बक कंपनी, न्यँयॉक; पी० हिकमान 

क्लीवलैंड : इंटिग्रटेडः प्रिसिपल्स ग्रॉव' जु्ॉलोजी, सी० वी० मासवाई 
कंपनी, सेंट लुई, १९५५; 


;क्‍ कंठाति 7.97972[08 ) - स्वरयंत्र का रोग है। 
यंत्र की इलेष्मिक कला फल जाती है और उसमें से एक 
 लसदार पदाथ (इ्लेष्म!) निकलने लगता है। 
«.... कारण--इस रोग के होने की संभावना प्रायः सर्दी लग जाने, पानी 
... . मेंभीगते, गले में धूल के कण या धुआँ जाने, जोर से गाना गाने या व्याख्यान 
:- देने से तथा उन सभी अरवस्थाश्रों से जिनमें स्वर्यंत्रोंका प्रयोग अधिक 
. किया जाता है, बढ़ जाती है । 
यह अनुभव हुआ' है कि यदि शीत लग जाने के बाद स्वरस्यंत्र का : 
अधिक प्रयोग किया जाता है तो कंठाति' के लक्षण प्राय: उत्पन्न हो जाते. 
हं। अकस्मात्‌ हवा की गति बदल जाने से, या दूषित वायुवाले स्थान में 
अधिक समय तक रहने से भी ,कंठाति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं । कंठाति 
के लक्षण आंतरिक ज्वर, शीतला; फफ्फूसी यक्ष्मा, मसूरिका, रोमोंतिका 
आदि रोगों में भी पाए जाते हूं । मा 


कंठार्ति २९९ 


जाती है। इसकी लंबाई एक गज से भी भ्रधिक तक की होती है । यह 
अपने पोषक की श्रांत्र की दीवार से अपने काँटों द्वारा, लटकी रहती है । 


जब इसका अभ्रण तेयार हो जाता है तब यह पोषक के मल के साथ शरीर 


से बाहर चली आती है । सूझर के मल को जब एक विशेष प्रकार का 
गुबरंला खाता है तब उस गुबरले के भीतर यह भ्रूण पहुंचकर डिभ 
(लार्बा) में विकसित हो जाता है । आशा: 

इस प्रकार के संक्रमित गूबरले को 
जब सूअर खाता. है तो डि'भ पुन 
सुर के पत्र में पहुंच जाता है, जहाँ 
वह वयस्क हो जाता' है। नवशल्य- 
तुंड॒ः (१९००८०४४४०:7 फाटप8 ) 
एक अन्य उदाहरण है। यह कंटशंडी 
वयस्क अवस्था में मछलियों तथा 


(54945 4479%8८) में परोपजीवी 
जीवन व्यतीत करती है। | 
पहले कंट्शुंडी सूत्रक्मि ( ।४७॥१- 
276[77770०5) समृदाय' की 
श्रेणी में गिनती जाती थी, कितु अ्रब 
इसकी एक अलग श्रेणी निर्धारित 


वंशावली अभी अनिरित है। द 
. इस श्रेणी का वर्गीकरण 
विभिन्न वज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न 
प्रकार से किया है, कितु सबसे आधु- 
निक वर्गीकरण हाइमान' (39ए7747) 
का है। इन्होंने संपूर्णो श्रेणी को 
तीन वर्गों में विभकत किया है 
) आदिकंटशुंडी (.0/८79809- 


70८०/|49 ), (ख) पुराकंट- ँ 

शंडी ([?98९424770 ८९799 ) रे कक बल 
तथा (ग) प्रादिकंटशुंडी (0208०. उ्लेड ); ३. शुक्रवाहक; ४. 
]70८8979/9 ) | इस वर्गीकर ण॒ के शंड: ' ५. शुंड आवरण 
वर्तमान काँटों की संख्या तथा कुछ ह 





तर नवदाल्यतु ड (नियोएका- 
इनोरिंकस ) की अंतः रचना 


अन्य विशेषताएँ हे । बह अटचअत 
कल हट एक आह अरे आकथोसेफाला वर्ग के इस जीव' 
से एक० ७० ब्राउन, क्रेबयस्क मछलियों में तथा इसके 


डिंभ प्रजाल पक्ष (साइएऐलिस ) 
के डिभों में निवास करते हू । 


[भू० ना प्र०] 


इसमें स्वर-- 


कंदहार 


छक्षण--इस रोग में रोगी का गला खरखराने लगता है श्नौर उसमें 
पीड़ा तथा जलन जान पड़ती है। सूखी खाँसी के साथ कड़ी इलेष्मा निक- 
लता है । किसी किसी रोगी को थोड़ा या अधिक ज्वर भी रहता है। भूख 
प्यास नहीं लगती। कंठाति में स्वरतार रक्त एवं शोथयुक्त हो जाते हे जिसके 
कारण बोलने में रोगी को कष्ट होता है । कभी कभी रोग की तीक्नता के 
कारण स्वर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है भर साँस लेने में भी कष्ट होता है। 

बच्चों में कंठाति बहुधा उम्र रूप धारण कर लेती है, इसलिये उनमें 
कंठाति होने पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है । 

उपचार--रोग की दशा में रोगी को पूर्णो रूप से दया पर भझ्ाराम 
करना चाहिए । उसका कक्ष प्रकाशयुकत तथा सुखद होना चाहिए। जाड़े 
के दिनों में प्रर्ति या अन्य साधनों से उसे उष्ण रखना अ्रच्छा है, परतु 
अग्नि का प्रयोग करने पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि आग से निकली 
गैस चिमनी से बाहर चली जाय, कक्ष में न फैले । स्व'रयंत्र का प्रयोग कम 
से कम करना चाहिए। रोगी की ग्रीवा को सेंकना चाहिए और गले को 
किसी कपड़े से लपेटकर रखता चाहिए। आंतरिक सेंक के लिये रोगी 
को वाष्प में बवास लेना चाहिए। _ .. [क० दे० मा०] 


कंद हार अफगानिस्तान का तीसरा प्रमुख एंतिहासिक नगर एवं 
ह्‌ कंदहार प्रदेश की राजधानी । इसकी स्थिति ३१९२७ 
उ० अ० से ६४४३ पृव दे० पर, काबुल से लगभग २८० 
मील दक्षिण-पश्चिम और ३,४६२ फूट की ऊंचाई पर है। यह 
नगर टरनाक एवं शअर्ग॑ंदाब नदियों के उपजाऊ मदान के मध्य में स्थित है 
जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती है, परंतु इसके उत्तर का भाग उजाड़ 
है। समीप के तए ढंग से सिचित मदानों में फल, गेहूँ, जो, दालें, मजीठ, 
हींग, तंबाक्‌ आदि लगाई जाती हैं । कंदहार से नए चमन तक रेलमार्ग 
है ओर वहाँ तक पाकिस्तान की रेल जाती है। प्राचीन कंदहार नगर तीन 
मील में बसा है -जिसके चारों तरफ २४ फूट चौड़ी, १० फूट गहरी खाई 
एवं २७ फूट ऊँची दीवार है। इस शहर के छः दरवाजे ह जिनमें से दो 
पूरब, दो पदिचम, एक उत्तर तथा एक दक्षिण में है। मुख्य सड़कें ४० 
फूट से अधिक चौड़ी हैं । कंदहार चार स्पष्ट भागों में विभकत है जिनमें 
अलग भ्रलग जाति (कबीले) के लोग रहते हू । इनमें चार-ढुर्रानी, घिल- 
जाई, पासिवन और काकार--प्रसिद्ध हैं । 

यहाँ वर्षा केवल जाड़े में बहुत कम मात्रा में होती है। गर्मी अधिक 
पड़ती है। यह स्थान फलों के लिये प्रसिद्ध है। श्रफगानिस्तान का यह 
एक प्रधान व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से भारत को फल' निर्यात होते 
हैं। यहाँ के धनी व्यापारी हिंदू है। इस नगर की जनसंख्या लगभग 
७७,००० है। १९०८ ई० में हिंदुओं की संख्या लगभग ५,००० थी । 
नगर में लगभग २०० मसजिदें हैं। दशनीय' स्थल हैं अहमदशाह का 
मकबरा और एक मसजिद जिसमें म्‌ हम्मद साहब का कुर्ता रखा है । 

कंदहार प्रेदेश--अ्रफगानिस्तान का एक प्रांत है। इसके उत्तर में 


ताइमानी तथा काबुल, पूर्व तथा दक्षिण में बलचिस्तान और परि्चिम में... क्‍ 
.फराह है । यदि कोबुल से फराह तक एक सीधी रेखा मिला दी जाय तो यह 


प्रदेश दो स्पष्ट भागों में विभक्‍त हो जाता है। इस रेखा के उत्तर का भाग 
पहाड़ी है। धरातलीय ऊंचाई ४,००० फूट से' १०,००० फूट तक है। 


दक्षिणी भाग नीचा है। अफगानिस्तान का एकमात्र मंदान हरौत, फराह 


एवं हेलमंद नदी द्वारा निर्मित है। कंदहा'र नगर के दक्षिण तथा पर्चिम 
में क्रशः रेगिस्तान एवं अ्रफगान-सीस्तान की मरुभमि हैं। हेलमंद 


. रेगिस्तानी नदी है जो उत्तर के ऊँचे पहाड़ों से निकलकर सीस्तान की मरु- 


भूमि में समाप्त हो जाती है। प्राचीन काल में काबुल के नीचे के देश 


एवं कंदहार को गांधार देश कहते थे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं. 

की थीं। यह सम्राट श्रशोक के सीमांत राज्यों में था। ११वीं सदी में. 
 महमद गजनवी ने कंदहार को अभ्रफगानों से छीन लिया था और २०० 
वर्षों तक उसके वंशजों का यहाँ साम्राज्य रहा। तदनंतर यह चंगेज खाँ, . 
तेमूरलंग, बाबर और उसके परवर्ती मुगल सम्राटों (१६२५ ई० तक), 
ईरान के शाह अब्बास प्रथम, नादिर गाह, अहमदशाह दर्रानी तथा प्ंग्रेजी . .... 
साम्राज्य का अंग बना रहां। सन्‌ १७४७ ई० में अ्रहमदशाह दुर्रानी ... 
“ने अफगान साम्राज्य की नींव रखी और आधुनिक स्थल पर कंदहार नगर: 
... की, राजधानी के रूप में, स्थापना की । 





[रा० लो० सि० | ० दे हे 


कंपो जिग 


2 इटली देश के रोम नगर का समीपवर्ती क्षेत्र । 
कृपाना दी रोमा यह क्षेत्रफल में लगभग ८०० वर्ग मील है। रोम 
नगर की स्थिति इसके लगभग मध्य में है। इस क्षेत्र की सीमाएँ पूर्णतः 
निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। वर्तमान मानचित्र रचयिताों के अनुसार 
सीमाएँ इस प्रकार ह: उत्तर में सबेटाइन पहाड़ियाँ, पूर्व में सेबीनी पर्वत, 
दक्षिण में अलबान पहाड़ियाँ श्र पश्चिम में टाइरीनियन सागर। यह 
ज्वालामूखीय' लावा से निर्मित एक मंदावी प्रदेश है। इसका अधिकांश 
भाग घास से ढका है। समुद्रतट की ओर का भाग ढालुओँ है। समुद्रतल 
से इसकी अ्रधिकतम ऊँचाई २३० फूट है। टाइबर श्ौर उसकी सहायक 
ऐनियन इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ की भीलों की उत्पत्ति मुख्यतः 
ज्वालामुखीय है, जैसे रेजिलस, प्रालबानों, और नेमी । ये परिमृत ज्वाला- 
मुखियों के मुख में जल भर जाने से बन गई हैं। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में, 
विशेषकर रोम और टिवोली नगरों के बीच, गंधक के सोते हे जिनमें सौलता 
हुआ जल जमीन के अंदर से निरंतर निकलता रहता है। इस भाग में स्थित 
सोलफाटरा झील का निर्माण इसी जल के संचयन से हुआ है। जमीन में से 
उठती हुई गंधक इत्यादि की वाष्प से भरा इस प्रदेश का वातावरण स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक है। 

कंपाना क्षेत्र में सिचाई द्वारा दाल, फल, अनाज और शाक का उत्पादन 
होता है परंतु अधिकांश भूमि चरागाह के रूप में प्रयुक्त होती है। कुछ 
समय पूर्व से देश की सरकार कंपाना क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित पांटाईन 
की दलदली भूमि के सुधार में संलग्न है। 
रोम के अलावा इस क्षेत्र के भ्न्य महत्वपूर्ण नगर आलबानो, लेजियाले, 
फ्राजकेटी और ठिवोली हं---जो सब इसकी सीमा पर स्थित हैं; ऑस्ट्रिया 
नगर एक समय प्राचीन रोम तगर का बंदरगाह था, परंतु अ्रब ऐतिहासिक 
महत्व' का स्थल मात्र है। समुद्रतट पर स्थित' लीदों दी रोमा नगर भी 
उल्लेखनीय है। [रा० ना० मा०] 


कंपोजिंग मुद्रणालयों (छापेखानों) में उस क्रिया को कहते हें जिसमें 
जा टाइप छपाई के लिये ऋ्रमानुसार रखा जाता है। इस काम 
के लिये एक छोटे उपकरण की श्रावश्यकता पड़ती है जिसे कंपोजिंग स्ट्कि 





द हू ै चित्र १. कंयोज़िंग स्टिक _ 


कहते हैं। | यह लगभग १० इंच लंबी और २ इंच चौड़ी क्‍ एक प्रकार की 
तश्तरी होती है जो केवल तीन और से घिरी रहती है। इनमें से दो ओर की 











३०० ... कंपो्जिग 


दीवारें अचल रहती हैं, परंतु तीसरी ओर की दीवार किसी भी स्थान में 
कसी जा सकती है, जिससे भीतर की चौड़ाई इच्छानसार नापी जा सकती. 
है। इस स्टिक में टाइप एक एक करके रखे जाते हैँ। प्रत्येक टाइप के पादर्व 
में एक खाँचा कटा रहता है, जिसे निक कहते हं। टाइप लकड़ी की बडी- 
बड़ी खानेदार तश्तरियों में रखे रहते हैं जिनको केस कहते हैं। केस लगभग 
३२॥। इंच लंबा, १४॥ इंच चौड़ा और १७ इंच गहरा होता है। प्रत्येक केस 
में कई घर रहते हैं और प्रत्येक घर में केवल एक प्रकार का टाइप रहता है। 
इसलिये टाइप उठाते समय टाइप की जाँच नहीं करनी पड़ती । उदाहरणुत:, 
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चित्र ३. यह अंग्रेजी का निचला केस है। 








यदि अक्षर क को स्टिक में रखता है तो क वाले खाने से एक टाइप उठा लिया 


जायगा और उसे स्टिक में इस प्रकार रखा जायगा कि निक बाएं हाथ के श्रगठे 


की ओर पड़े (देखें चित्र ४) । इसी हाथ से स्टिक पकड़ी जाती है। इसलिये _ 





चित्र ४. अंगूठे से निक ढटोलते चलते है । - 


श्रैगठे से छते ही पता' चल जाता है कि टाइप ठीक रखा गया था नहीं। इस 
प्रकार भर सा कंपोजिटर 58 का काम करनेवाल। व्यक्ति कंपोजिटर 
कहलाता है) केवल पांडुलिपि पर दृष्टि जमाए बड़ी शी घ्नता से कंपोज करता 
चला जाता है। ०५ पइय के 
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 कंपोर्जिग 


समीप रखा रहता है। श्रग्रजी कंपोज़िंग में केवल दो केसों से काम चल जाता 
है। पास वाले केस को निचला केस (लोअर केस) कहते हैं; दूसरे केस 


गणणगणणजगगगह्ागपणबगकना 
बल लिलिल िि रिशुकग न पि जन्ण 
| िनिलिलिलि फिगर तििि 
* जा ्तचित्ग जि सब्ग हि शिरि] 
बज गजल नितिन 
“गण जिलिविजि सिख 
हरि जजिशिशिणहि गे 
विज 


चित्र ६. हिंदी का ऊपरी केस 


को ऊपरी केस (अ्रपर केस) कहा जाता है, क्योंकि वह कुछ अ्रधिक तिरछा 
और निचले केस के ऊपरी माथे से सटाकर रखा जाता है। अंग्रेजी के निचले 


% | कल थ 80 है 8 कि 
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चित्र ७. हिंदी का बारयोँ केस 


केस में साधारणतः ५३ खान रहते हैं; ऊपरी केस में €८ अक्षर रहते हूं । 
हिंदी की कंपोजिग में दो केसों से काम नहीं चलता,चार केसों की आवश्यकता 





हब स्पर्श रत 
जा ॥ 4200 53:20, 0 0॥ 04 0 कि 
पिला या आजआजडाधशाआदाआएआ।ओए 


चित्र ८. हिंदी का दायाँ केस 


हे पड़ती है--निचला, ऊपरी, दायाँ, बायाँ। इनमें क्रमानुसार और घर रहते 
. हैं। फिर, जैसा चित्रों से स्पष्ट है, कुछ घरों में एक से भ्रधिक प्रकार 





. के टाइप रहते हू । 
.. ..  ढकंपोजिंग स्टिक को निचले केस के लगभग मध्य के पास रखना चाहिए, 
... जिससे दाहिने हाथ को यथासंभव कम दूर ही चलना पड़े । है है > आहप ह 
... जब स्टिक में एक पंक्ति लगभग पूरी हो जाती है तब पंक्ति की लंबाई... 
कौ घटा बढ़ाकर उसे स्टिक की भीतरी चौड़ाई के ठीक बराबर करना पडता 


३०१ 


कंपोजिंग 


जब एक पंक्ति कंपोज़ हो जाती है तब दूसरी पंक्ति कंपोज की जाती है 
परंतु बहुधा पंक्तियों के बीच कुछ अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिये आदेश 
रहता है। तब एक पंक्ति के कंपोज़ होने के बाद और दूसरी की कंपोजिंग 
आरंभ करने के पहले धातु का चिपटा टुकड़ा डाल दिया' जाता है, जिसे लेड 
कहते हैं। लेडों की मोटाई साधारणतः ३ पॉइंट (++३/७२ इंच) होती 
है। पंक्तियों के बीच अधिक स्थान की भ्रावश्यकता होने पर दो दो लेड 
डाल दिए जाते हैं। जिस कंपोज़िग में पंक्तियों के बीच लेड' नहीं डाला जाता 
उसे ठोस कंपोज़िंग कहते हैं। स्मरण रहे कि देवनागरी के कुछ टाइपों 
मात्राएँ टाइप के शरीर (बॉडी) से बाहर बढ़ी रहती हैं, इसलिये बिना लेड' 
लगाए उनसे कंपोज करने पर मात्राएँ ट्ट जाती हैं । इस पुस्तक में कंपोजिंग 
बारह पॉइंट के टाइप में ठोस की गई है; इसमें मात्राएं टाइप के शरीर से 
बाहर नहीं बढ़ी है । 

जब इतनी पंक्तियाँ कंपोज़ हो जाती हैँ कि स्टिक प्राय: भर जाती है 
तब' कुल कंपोज्ञ किए टाइपों को (जिसे मैटर कहते हैं) निकालकर एक 
छिछली तद्तरी में रख देते हैं। इस तश्तरी को गैली कहते हैँ। गली के 
तीन ओर लगभग आझाध इंच ऊंची, खड़ी दीवार रहती हैँ । गली को कुछ 





चित्र ९. समंदर उठान की रीति 


तिरछा रखा जाता है जिसमें टाइप ढहलकन न पाए। स्टिक से मटर निकालते 
समय बड़ी सावधानी से उंसे चारों ओर से अंगूलियों का सहारा देना पड़ता 
है जिसमें टाइप बिखरने न पाएँ (देखें चित्र ९.) । 

जब स्वयं गली लगभग भर जाती है, अथवा कंपोजिंग समाप्त हो जाती 
है, तब टाइप को पुष्ट डोरी से बाँध दिया जाता है और टाइप पर स्याही का 
बेलन फेरकर एक प्रतिछाप ली जाती है। इस प्रतिछाप को प्रफ या गेली' 
प्रक कहते है। प्रूफ छापने का काम प्र॒फ प्रेस में किया' जाता है। 





चित्र १०, गंली 


. इस प्रूफ को कोई व्यक्ति सावधानी से पढ़ता है और सब अशद्धियों पर 
चिह्न लगाकर लिखता चलता है कि क्‍या संशोधन करना चाहिए। मुद्र- 


 णालयों में जो व्यक्ति इस काम के लिये नियुक्त रहता है उसे प्रफ संशोधक 
[प्रूफ रीडर) कहा जाता है। समय बचाने के लिये प्रूफ संशोधन में विशेष... 
- चिन्नों का प्रयोग किया जाता है (देखें प्र संशोधन) । द 


है (अवद्य ही स्टिक की चौड़ाई श्रावश्यकतानुसार पहले से ही ठीक नाप की... 'प है ६ पी 


कर ली जाती है)। लाइन की लंबाई ठीक करने को जस्टिफ़ाई करना. 
कहते हैं। इसके लिये शब्दों के बीच लगे धातु के टुकड़ों को (जिन्हें स्पेस! कहा. 
. जाता है)निकालकर उनसे मोटे या पतले टुकड़े लगाए जाते हैं। अ्रच्छे कारी- _ 


._. गरणसा प्रबंध करते हैं कि शब्दों के बीच के सब स्थान प्राय: बराबर रहे । 
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जब संशोधित प्रूफ कंपोजिटर के पास आता है, तब वह मटर को बाँधने- 
ली डोरी खोल डालता है और प्रूफ पर अंकित अशुद्ध अक्षरों को मटर से' 
चमटी द्वारा निकालकर केसों में यथास्थान' रख देता है और उनके बदले 
गुद्ध अक्षर लगाता चलता है तथा अन्य झ्रावश्यक संशोधन करता है। संशो- 
धत मटर को खंडों में बाँटकर पृष्ठों के अनुसार लगा दिया जाता है, पृष्ठ- 
उेख्या कंपोज कर दी जाती है और पृष्ठ का शीषंक भी (जिसे फोलियो कहते 
7) लगा दिया जाता है। अ्रब फिर प्रूफ उठाया (छापा) जाता है 
जैसे या तो प्रूफ संशोधक पढ़ता है भ्रथवा पुस्तक का लेखक । 
.. जब कहीं भी कोई अ्रशुद्धि नहीं रह जाती तब मेटर मशीन विभाग को 
आपने के लिये सौंप दिया जाता है। 

मशीन से कंपोजिग--मशीन से कंपोजिंग दो प्रकार से हो सकती है। 
क में पूरी पूरी पंक्तियाँ एक साथ एक टुकड़े में ढलती हैं; दूसरे में एक एक 
प्रक्षर अलग ढलते हैं। लाइन ढालनवाली मशीनों के उदाहरण लाइनो- 
'"हप और इंटरटाइप मशीनें हैं। इन मशीनों में प्रत्येक टाइप के लिये कई 
एक साँचे रहते हैं जिनको मेट्रिक्स कहते हैं। मशीन में चाभियों का समूह 
कुंजीपटल, [६८५ 0090 ) रहता है। एक चाभी (कुंजी) दबाने से उस चाभी- 
ताला एक ग्रक्षर उतरता है। चाभी दबाने का काम लगभग उसी' प्रकार 
का होता है जैसे साधारण ठाइपराइटर में, केवल छोटे और बड़े (कपिटल) 


बस्फी, 5 
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इसमें अक्षरों के अनुसार कागज में पहले छद किया जाता है। 


अँग्रेजी अक्षर सब कुंजी पटल पर भ्रलग अलग रहते हूँ । प्रत्येक शब्द के बाद 
स्पेस वाली चाभी दबाकर स्पेस लगाते चलते हैं। जब पंक्ति लगभग पूरी _ 
हो जाती है. रा एक मुठिया ऐंठी जाती है जिससे सब कंपोज किए हुए साँचे- 
ढालने की स्थिति में भरा जाते है और पंक्ति जस्टिफ़ाई ([5४79) हो जाती. 
है, प्र्थात्‌ लंबाई की जाती है। प्रत्मेक स्पेस दोहरा होता हैऔर 
प्रत्येक आधा भाग, स्फान ( ए८०९८) रूपी होता है। इसलिये दबने पर दोहरे... : 
स्पेस की संमिलित मोटाई बढ़ जाती है और इस प्रकार पंक्ति जस्टिफ़ाई उत्तर और पदिचसवाली शूयों से [जाडटेगातब उसी भ्रक्षर का साँचा पंप... 
दल जाती 3 । साख केक ने डठे खोखले बक्स में भर 

जाती है, जिससे पंक्ति ढल जाती है। साँचे के कारण इस ढली पंक्ति' के माथे. 
पर कंपोज किए अ्रक्षर बन जाते हैं। फिर मशीन में लगी छुरियाँ इस ढले छड़. 
को बगल और नीचे से नाम मात्र छील देती हैं, जिसमें मोटाई और ऊँचाई 


हो जाती है। तब पिधघली धातु साँचे के साम 
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सच्ची हो जाय। तब ढली पंक्ति गली में जा गिरती है। उधर साँचे वाले 
अक्षर मशीन के माथे पर पहुँच जाते हैं। उनकी पदी में ताले की चाभियों 
की भाँति दाँत बने रहते हैं। इनके कारण वे अपने अपने घरों में जा गिरते 
हैं। इस प्रकार थोड़े से ही साँचों से बराबर काम होता रहता है। 

ऐसी मशीनों से कंपोजिंग का काम बड़ी शीघ्रता से होता है। कड़ी 
धातु से बने रहने के कारण साँचे बहुत दिनों तक नए की भाँति बने रहते हैं । 
श्रत:ः उनसे ढला टाइप बहुत तीक्ष्ण रहता है और छपाई अच्छी होती है । 
समाचारपत्रों की छपाई में इन मशीनों की विशेष उपयोगिता' है, क्‍योंकि 
मटर पंक्तियों में ढला रहता है जिससे उसके बिखरने का डर नहीं रहता। 
परंतु साथ ही यह असुविधा भी है कि कंपोजिग में कहीं अशुद्धि हो जाने से 
पूरी पंक्ति फिर से कंपोज्‌ करनी पड़ती है। फिर, कंपोर्जिंग में एक दो शब्द 
छट जाने से कई पंक्तियों को कम स्पेस लगा लगाकर फिर से कंपोज 
करना पड़ता है जिससे छटा हुआ शब्द यथास्थान लग सके । इ 

मोनोट।इप--अलग झलग टाइप ढालकर कंपोज करनेवाली मशीन 
अभी केवल एक कंपनी बताती है। मशीन का नाम है मोनोटाइप। 
वस्तुतः इसमें तीन पृथक मशीनों की श्रावश्यकता पड़ती है। एक मशीन तो 


पंप है जो हवा! को संपीडित करके (दबाकर) एक टंकी में भरती रहती है। 


इस संपीडित वायु की आवश्यकता शेष दोनों मशीनों में पड़ती हैं। एक 
मशीन बहुत बड़े टाइपराइटर की तरह होती है जिसमें २२५ या अधिक 
चाभियाँ रहती हैं। चाभी दबाने पर संपीडित वायू के बल से एक पंक्ति' म 
लगी तीस सुइयों में से साधारण॒तः दो सुइयाँ उठती हैँ जो एक पुलिदे म से 
निकले कागज में दो छेद कर देती हैं (देखें चित्र १२) । छेद होने का ढंग 
यह है कि कागज की टिकली कटकर निकल जाती है। प्रत्यक चाभी से छेद 


विभिन्न स्थानों में होते हैं। एक पंक्ति में दो छंद हो जाने पर कागज थोड़ा . 


आगे बढ़ जाता है ओर तब दूसरी पंक्ति में छंद होते हैं। 
दूसरी मशीन में भ्रक्षर ढलते हैं। पहली मशीन से छेद किया कागज इस 

मशीन में चढ़ा दिया जाता है। कागज एक बेलन' पर चपक कर बठता' है 

ग्रौर उसके ऊपर एक अधनलिका चपककर बठती है। इस अधनलिका' में 


संपीडित वाय श्राती रहती है। कागज के छेंदों की कोई पंक्ति पूर्वोक्‍्त' 


बेलन के छेदों की पंक्ति पर आती है, तब कागज के दोनों छों में से संपीडित 
वायु बेलन के भीतर की दो नलिकाशों में घुसती है। बेलन के भीतर ३० 
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.._नलिकाएँरहती है और प्रत्येक का सिरा बेलन के एक छेद से संबद्ध रहता है । 
. जब किसी नलिका' में वायु घुसती है तो उसके दूसरे सिरे से संबद्ध खूँटी 
संपीडित वायु के बल से उठ 30 है। १५ खूंटियाँ एक पट्ट में से निकलती 


है रह १५ एक भ्रन्य पद्ठ से। अक्षरों के साँचे ३ इंच.)८ ३ इंच के फ्रेम में करे 


हते हैं (देखें चित्र १३) । यह फ्रेम कमानी के बल से पूर्वोक्‍्त खूँटियों से जा. 
डटता है। मान लें, १५ खूंटियों का पहला समूह फ्रेम के ठीक उत्तर में है 


और दूसरा समूह ठीक पश्चिम में, तो झन्य फ्रेम नीचे लगे एक खाँचेरा के 


ठीक उत्तर-चला सकता है और एक दक्षिण के खाँचे कर का प्ौरकारण 
रब-पश्चिम चल सकते हैँ। जब. फ्रेम 





पहला सांचा दोनों साथ ही 


के मुह पर पड़ेगा जिसके लिये कंपोज करते समय चाभी दबाईगई थी। 

अब एक कमानी' साँचे को एक खोखले छेद पर दबा देगी (जिसकी चौड़ाई 
अक्षर की चौड़ाई के अनुसार घटती बढ़ती रहती है) और नीचे से पिघली ... ' 
धातु पंप द्वारा आकर ढंल जायंगी। फिर मशीन स्वयं इस भ्रक्षर को खींच | 











कंपोजिंग 


ले जायगी, दूसरा अक्षर ढलेगा, फिर अन्य अक्षर, और पंक्ति पूरी हो जाने 
पर एक हुक उसे खींचकर गली में पहुँचा देगा। उधर फ्रेम ढीला होकर 
अ्रपनी प्रस्थान स्थिति में पहुँच जायगा और वहाँ से चलकर अन्य खूटियों से 
जा डटेगा। 

पंक्तियाँ सब पूरी नाप की (गर्थात्‌ जस्टिफ़ाई होकर) निकलती हूं। 
कारण यह है कि कंपोज करते समय पंक्ति लगभग पूरी होने पर कायकर्ता 
(अ्रॉपरेटर) मशीन में लगे सूचक को देखकर समभ जाता है कि कितने 
मोटे स्पेसों के लगने पर पंक्ति पुरी होगी और वह उसी के अनुसार विशेष 
कुंजी को दबाता है। अक्षरों का ढालना उलठी ओर से आरंभ होता है 
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है। इस शली में कु या इसी प्रकार के श्रन्य माच्रायुकत अक्षर कंपोज्‌ करने के 
लिये कम से कम तीन टुकड़े, और अक्षर से मात्राएं छोटी होने पर मात्राओं 
को बीच में लाने के लिये चार अन्य स्पेसों (धातु के टुकड़ों ) की झ्रावश्यकता' 
पड़ती है। इसलिये एसी कंपोजिंग में समय' भ्रधिक लगता है। १२ तथा 
१६ पॉइंट के अक्षरों में बंबइया शली का प्रयोग प्राय: नहीं होता, क्योंकि उनमें 
मात्राओं को इतनी छोटी ट्कड़ियों पर रखना पड़ता है कि उनको उठाना 
और स्टिक में बेठाना' कठिन कार्य हो जाता है। [ १ पॉइंट-5 १/७२ इंच] 





चित्र १५. बंबइया देली के टाइप से कंपोर्जिंग 
देखिए कुं कंपोज करने के लिये ३ टुकड़े लगे हैं ।. 
१२ तथा १६ पाइंट के ठाइपों के लिये साधारंणत: अखंड” शेली का 


प्रयोग होता है। इसमें श्रक्षर और बार बार आनेवाली मात्राएं एक साथ 
ढली रहती है । उदाहरणतः: टठाइपों में क, कु, क्‌, , के, के ये भ्रक्षर भी 
ढले मिलेंग। परंतु इससे टाइपों की संख्या ६ गुनी हो जाती है। इतना' ही 
नहीं, जब इन मात्राओं के साथ श्रनुस्वार, रेफ आदि का भी प्रयोग करना 








. चित्र १४. मोनोटाइप की ढालनेंवाली मशीन 


अर्थात्‌ श्रंतिम छेद का अक्षर पहले ढाला जाता है और जब किसी नई पंक्ति 


“की ढलाई आरंभ की जाती है तो मशीन का' एक पुरजा एसी स्थिति में भरा 
जाता हे कि दाबी गई चाभियों के अनुसार वांछित नाप के ही स्पेस उस पंक्ति 
.म ढलते हूं 


 सौँचें कड़ी धातु के बने रहते हैं । इसलिये उनसे बहुत दिनों तक बढ़िया' 


.._ टाइप ढलता रहता है भर छपाई बड़ी सुंदर होती है। श्रसुविधा यही है कि 
देवनागरी के लिये इने गिने प्रकार के ही साँचे मिलते है, यद्यपि अँग्रेजी के 
लिये सकड़ों भ्राकार प्रकार के अक्षर ढल सकते है । 


[म० ला० जा०] 
देवनागरी की कंपोज्िग---देवतागरी की कंपोजिंग में दो कारणों से 


विशेष कठिनाई पड़ती है 


(१) मात्राओं का ऊपर नीचे ने लगना; 
(२) संयुक्ताक्षरों की बहुलता। 
कंपोज़करन की रीति से यह स्पष्ट है. कि यदि टाइपों को एक दूसरे की 


या ्ः बंगल में लगाना हो तभी कार सुगमता से हो सकता है। परंतु देवनागरी 
हा में हैँ ई, उ, ऊ, ऋ, ए, एं, ओ, ओ, अं, अं, आँ, आऑं, की मात्राए ( श्र्थात्‌ ९, हर 


0 कं मे। 3 ) और हल ( ) ये अक्षरों के ऊपर अथवा 


नीचे लगते हैं। इससे विशेष कठिनाई पड़ती है। इसके दो हल निकले हैं । 
- एक तो है बंबइया दोली के टाइपों का प्रयोग | इसमें अक्षरों के ऊपर तथा 
नीचे ग्रावश्यकर्तानसार मात्राएँ तथा स्पेस कंपोज़ किए जांतें हु, पअ्र्थात्‌ 
-. एक पंकित शब्दावली कंपोज करने के लिये वस्तुतः तीन पंक्तियाँ कंपोज़ करनी' 
... पड़ती हैं; एक में ऊपर लगनेवाली मात्राएँ और स्पेस, एक में बिना मात्रा 

. के अक्षरऔर एक में नीचे लगनेवाली मात्राएं तथा स्पेस, जसा चित्र से स्पष्ट 


पड़ता है तब ऐसे कु की ग्रावश्यकता पड़ती है जिसके ऊपर अनुस्वार (बिदी ) 





। चित्र १६. कनंवाला टाइप 

९, टाइप के दरीर के बाहर... 

बढ़ा मुखड़े का भाग जिसे करने 
कहते हे। द 


चित्र १७, पूर्वोक्त प्रकार के. 
टाइप का बगल से दद्य 


लग सके । इसके लिये टाइप के माथे पर चूल कटा रहता है और बगल के 
नीचे से घातु कटी रहती है । इसी बगल में धातु का दूसरा टुकड़ा आ बंठता - 


 है। इस दूसरे टुकड़े में एक अंग एक बगल बिना पेंदी का सहारा पाए बढ़ा 
रहता है, जो प्रधान अक्षर की चूल पर जा बेंठता हैं। चित्र से यह बात 

स्पष्ट हो जायगी। टाइप के मुखड़े के उस भाग को कर्न कहते हैँ जो शरीर 
के बाहर बढ़ा रहता है (देखें चित्र १६ तथा १७) । 


ग्रखंड' शली में कु देखें, जो दो टकड़ों से बना है । 


में छपी कदाचित ही कोई पुस्तकहों जिसमें मात्रा कहीं भी न टूटी हो।. 





इस रीति से काम तो चल जाता है, परंतु भ्रग्रेजी की कंपोर्जिंग की तुलना । का] 
में, जिसमें कहीं चल नहीं बठाना पड़ता और केवल इटलिक एफ़या जे में. कं + . ..' 
रहता है, देवनागरी की कंपोजिंग में समंय' अधिक लगता है । फिर, बगल 
से बैठाई गई मात्राएं बहुधा टूट जाती ह । कारण यह है कि जहाँ प्रधान. ... 
टाइप की चल पर बगल से श्राकर मात्रा बंठती है वहाँ टाइपों की ऊँचाइईयों 
में कुछ ग्रंतर रह जाने से मात्रा वाले टाइप का एक अंग बिन! झरधार का रह ..४« 
जाता है और छपाई के समय दाब पड़ने पर मात्रा टूट जाती है। देवनागरी 


कंपोजिंग 


गीता प्रेस (गोरखपुर) से छपी गीता में प्रशंसनीय प्रयत्न किया गया है कि 
कहीं भ्रशुद्धि न होने पाए और जहाँ कहीं मात्रा टूट गई है श्रथवा कोई अन्य 
श्रशुद्धि हो गई है वहाँ छपी पुस्तक में हाथ से संशोधन कर दिया गया है; 

परंतु इतती सावधानी बरतने पर भी कहीं कहीं टूटी मात्रा के कारण 





चित्र १८. अखंड शंली में कु 


उत्पन्न हुई अ्शुद्धि (कम से कम मेरी प्रति में, जो एकादश संस्करण की है) 
रहगईहै। हट कल 
बगल से चूल बेठाने के कारण देवनागरी में पर्याप्त छोटे टाइप नह 
मिलते। भ्रेग्रेजी में ४॥ पॉइंट तक में, हाथ से कंपोज किए मेटर से, छपाई 
सुविधासहित हो सकती हैं भौर ३ पॉइंट तक का टाइप बनता है, परंतु 
हिंदी में ६ पॉइंट का टाइप भी अभी किसी ग्रंथ के छपने में प्रयकत नहीं किया 


जा सका है। कोश श्रादि की छपाई में इससे बड़ी कठिनाई पड़ती है। यदि 


हिंदी शब्द-सागर, जिसमें ४,३०० पृष्ठ हैं, १२ पॉइंट टाइप में लेडयुक्त छपने 
के बदले ६ पॉइंट ठोस में छुप सकता तो कुल सामग्री ८०० पृष्ठों में ही भा 
जाती श्रौर इसका मूल्य भी पंचमांश हो जाता।। इससे हिंदी की जो सेवा होती 
उसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। कोश आदि लगातार घंटों तक 
नहीं पढ़े जाते; दो चार मिनट में काम चल' जाता है। इसलिये कोश के 
: छोदे टाइप से आँखों पर विशेष बल नहीं पड़ता । वेब्स्टर के प्रसिद्ध अ्रँग्रेजी 
कोश में अधिकतर ४ प्वाइंट का टाइप व्यवहृत हुआ है जिससे एक इंच में 
१४ पंक्तियाँ आ जाती हैं। यदि यह भी हिंदी विश्वकोश की भाँति १२ 


पॉइंट में लेडथुक्त' छपता तो दो जिल्‍्दों के बदले यह उतनी ही बड़ी तथा. 


. उतनी ही मोटी १४ जिह्दों में संपूर्ण होता। 

संयुक्त अक्षरों से कठिताई--देवनागरी में संयुक्त अक्षर बनाने की दो 
रीतियाँ हैं। एक रीति में ग्रक्षर को आधा करके उसकी बगल में समूचा 
अक्षर रखा जाता है; दूसरी में प्रक्षर एक के नीचे एक लिखे जाते हैं। उदा- 


 हरणाथे: ० 
... पाड्चजय्य हृबीकेशो देवदत्तं धनरजय:-- 
 पराश्जन्य हृषीकेशो देवदत्त पनल्लय। 
सै करें। दूसरी पंक्ति में ज॑ 
धक्षर भ्राधा (श्र्थात्‌ हलू) और नीचे लिखा अक्षर प्रा सम झा जाता है। 


.... देवनागरी के जिन का अक्षरों के दाहनी शोर खड़ी रेखा है उनका आधा _ 
. बनाना सरल है; केवल खड़ी रेखा छोड़ दी जाती है। इस प्रकार हमें. 


की कु. ' हाथ मन क्र : बाण क्‍ 2] _्क कं न है बम "नह अ  कर " मंत्र जाते अं पाप अमल 20 आर । 
है, 8, 5 3, 5.0, 7, ० ४, 5, ९, 5, ४ २, २, ह, 5, ३, ७,२, मिल जाते हैं। शेष 


: अक्षरों में से क, झ, फ, ह की दाहिनी ओरवाली दाँग को सीधी और छोटी 
कर देने से काम चल जाता है, यथा क , ५, ह_ । इनमें से अंतिम कह [हर 
| 


_ काओाधा रूप,हाल में ही चला है; इसे संभवत: मोनोट[इंपवालों ने चलाया है 


भब बच जाते हूं १० श्रक्षर: हः, छ, 2, ठ, ड, डु, ढ़, ढू, द, तथा र। इनके । ०० 


0 रे 


भराधे बनाने की कोई सुगम रीति नहीं निकल पाई है, यद्यपि झ्रावश्यकता 


भ्ध 


पूर्ण अ्रंग को यह बात पसंद नहीं भ्राई । 


के थाधे का काम पड़े वहाँ हल से काम लिया जाय, परंतु जनता के एक महत्व-_ ढर्रा चल बा है। किट इजर ते यह + कि 
कल 0 05०5 जवां पड़ता है।। फिर, इनमें से प्रत्येक घर में दो प्रकार का टाइप: रखता 77, 





३०४ कंपोजिंग 


जब पूर्वोक्त अक्षरों का श्राधा बन नहीं पाता, श्रौर हल का प्रयोग पसंद 
नहीं होता, तब भ्रक्षरों को ऊपर नीचे लिखने की प्रथा अपनानी पड़ती है । 
ये संयक्‍्ताक्षर कहलाते हैं । उदाहरण के लिये द पर विचार करें। आधे द 
के बाद क, ख, ग श्रादि में से जो जो अ्रक्षरञ्रा सकते हैं उनमें से प्रत्येक के 
लिये एक पृथक्‌ संयुक्त अ्रक्षर का टाइप रखना पड़ता है। उद्हरणार्थ 


श्रीम-द्गवद्ीता 


पर विचार करें। देखिए, इसमें :दू और दढ्व ये टाइप द तथा भ श्रथवा दुऔरग 
के टाइपों को जोड़ने से नहीं बने हैं । इनके लिये पृथक्‌ टाइप रहते हैँ । इसी 
प्रकारद्द, ह, 6, झ, द, ह, 6 के भी टाइप रहते हैं। सच पूछिए तो कई एक श्रन्य 
संयुक्त टाइप भी चाहिए जिसमें द आधा और परवर्ती श्रक्षर पूरा रहे, परंतु 
भ फट कम करने के लिये वहाँ द्‌ से काम चला लिया जाता हैं। फिर, उन 
संयुक्त अक्षरों के टाइपों में, जो बने हुए रखे जाते हैं, बहुधा 3, ऊ, ए, ऐ की 
मात्राएं भी लगानी पड़ती हैं। चाहिए तो मात्रायुक्त भी अखंड टाइप, परंतु 
साधारणतः पूर्वोक्त मात्रारहित संयुक्ताक्षरों में चूल कटे टाइप भी रहते है 
हैं और बगल से मात्राएँ लगा दी जाती हैं । ड छ, द, ठ, ड, ढ, तथा ड़, हू, ह्‌ 
के लिये भी ये ही बात लागू हैं। कुछ संयुक्त टाइप रहते हैं, भ्रन्य स्थानों में 
हल से काम चलता हूँ; मात्राएँ लगानी होती हैँ तो चुल कटे टाइपों से काम 
हैं, परतु उनका कोई विशेष रूप भी प्रचलित है, जेसे त्त, ज्ञ, हा, क्त, क्ष, र 
का स्थान निराला है। भ्राधा र रेफ कहलाता है और श्रक्षरों के ऊपर 
लगता है, यथा धर्म । यहाँ भी वस्तुत: में के लिये अ्रखंड' टाइप होता तो अच्छा 
होता; तब रेफ के टूट जाने का डर नहीं रहता । परंतु कितने संयुक्त भ्रक्षरों 
शोर मात्रासहित संयुक्त अक्षरों के टाइप रखे जाये ? यदि कोई प्रण कर ले 
कि एक भी चूल कटा भक्षर न रखा जायगा और कोई भी संयुक्‍त' श्रक्षर 
हल से न बनाया जायगा तो संभवतः इतने टाइप हो जायेंगे कि प्रचलित चार 
केसों के बदले २० केसों में टाइप भरने की आवश्यकता पड़ जायगी। इसे 
कोई अ्रतिशयोक्ति न सम भे, क्योंकि साधारण व्यंजनों के अ्रतिरिक्त' बिंदी- 
युक्त व्यंजन भी हैं (जैसे क्र, ख, ग॒ इत्यादि) और मात्राएँ केवल उतनी ही 
नहीं हैँ जितनी ऊपर गिनाई गई हैं भ्रौर न संयुकताक्षर उतने ही हैं जिनके 
लिये ऊपर संकेत किया गया है। दो दो मात्राएँ एक साथ भरा सकती हैं 


और रेफ के साथ भी। संयुक्ताक्षर तीन अक्षरों के मेल से भी बनते हैं। _ 


साधारणतः मात्राओं में निम्नलिखित मेल रखे जाते हैं: 
जज आओ या आई 
गज आल, 

ओर इत सब का' उपयोग चूल कठे श्रक्षरों के रहो साथ होता ; है है 
र का रूप पहले 4 था। अरब भी देहातों में बनियों की दुकानों पर 

या आह 8 आजम है 

मर का प्राचीन रूप मिलता है। दर के नीचे लगा र भी इसी रूप का एक अंदर 
है। भेरा अनुमान है कि द्रत गति से लिखने में 4 की बाईं टाँग छोटी होती गई 


का काल . और दाहिनी तिरछी तथा बड़ी, श्रौर इस प्रकार इसी श्रक्षर ने र रूप 
के नीचे च तथा ज हैं । इस पद्धति में ऊपर लिखा 


धारण कर लिया। यदि यह अनुमान अशुद्ध हो तो भी कोई हे हानि नहीं | 
इतना निविवाद है कि 4 का प्राचीन रूप अब भी संयुक्त अक्षरों में बता रह 


गया है। क्में वस्‍्तुतः क के नीचे र का प्राचीन रूप लगा हुआ है । इसी 
प्रकार ग्र, भ्र इत्यादि श्रक्षरों में भी । ह में तो यह स्पष्ट ही 2300 ० 
सकता है। प्रइन यह है कि जब 2 बदल कर र हो गया है तो क्यों न हम नवीन _ 
रूप का ही प्रयोग सर्वत्र करें। क्‍यों न हम भब प्रसाद के 28 प्रसाद लिखें, 
क्रम को क्रम । जहाँ तक 24% 2 ओह आ्रादिकेप्रचलित नहोने....० 
. का कारण यह है कि टाइपवालों के पास साँचा बना है, वे क, प्र, श्र इत्यादि. 


चलाया जाता है। कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे भी हे जो आधे अक्षरों से बन सकते 


हंस पर ाराशरपलक>-- धर कप ४ - 8 की कक 5 प 


ढालते चले आए हूँ। इसलिये जब उनसे सब प्रकार का टाइप इकट्ठा . | 


: नह! मेंगाया जाता है तो वे उसमें क, ग्र भ्रादि भी रख देते हैं। जब टाइप श्रा जाता... 
पड़ने पर हल लगाकर काम चला ही लिया जाता है। वस्तुतः भब भ्रधिका- है तो कंपोजिटर भी उनका प्रयोग करने ही लगता है। फिरपाठक बचपन 
धिक ग्रवस रों पर हल से काम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की नागरी लिपि _ से कऋ, ग्र, श्र. देखते श्राए है। | हे 

जुधार समिति (१६५४) ने तो सु फाव दिया था कि जहाँ कहीं इन अक्षरों. 


पके, पे ही  दैखत आए है। उन्हें कर, रर, चर,“ सटकते हैं, यद्यपि वे. 
आया के नियमों से परंतया ढ़ हं। परिणाम यह होता है कि पुराना... 
ढर्रा चला चलता है भौर कंपोजिटरों के केसों में के, ग्रे, श्र * 'के लिये भीघर. ' 








कंपोजिंग द | ३०५ 


: पड़ता है, एक सादा, एक चूल' कटा, क्योंकि इन संयकक्‍ताक्षरों पर मात्राएँ 


बहुधा लगानी पड़ती हैं। 

कुछ संयक्ताक्षर बैकार ही प्रचलित हैं, क्योंकि उनके बदले आधे अक्षर 
से बने संयुक्ताक्षर का प्रयोग सुगमता से हो सकता है। कुछ उदाहरण 
गीता प्रेस की गीता से दिए जा रहे हैं, और प्रत्येक के नीचे उनका सरलीकृत 
रूप भी दिखाया जा रहा है। 


अचश्व.,ट्र प्राटत्तन्न श्क्तत 
उच्च इंच पष्ट्व ष्ट्वा ष्ट त्त न्‍तः इबव कक्‍त प्त 


से टत्य मील जचखस्रमत 


बच ष्टू हंथे वत छत. ज्ज सत्र म्न 


बह्मविद्रह्मारि धरे पुड़व शझ काडे 


ब्रह्म विदुब्रह्मा रिए भुंक्ते पुंगव शंख कांक्ष 


सुगम छपाई के लिये नागरी लिपि में सुबार--यह सवमान्‍्य है कि हमारी 

गरी लिपि अ्रन्‍्य लिपियों की तुलना में बहुत वज्नानिक है । परंतु इसमें कुछ 
त्रुटियाँ भी हैं। एक तो यह कि सभी इकारांत शब्दों के उच्चारण में इ का 
उच्चारण अंत में होता है, परंतु मात्रा लिखी जाती है पहले, जसे बुद्धि । 


'  बद्धि के उच्चारण में स्पष्टतया पहले बुद्‌ का उच्चारण होता है, फिर 


जिद्वाध्‌ के स्थान पर जाती है और पंत में इ से मिलकर उसका उच्चारण 
होता है; परंतु प्रचलित शली में इ की मात्रा पहले लिखी जाती है। इकारांत 
कहने से ही बोध होता है कि इ अंत में है। इसी विचार से नागरी लिपि 
सुधार समिति (लखनऊ, १९६५४) न प्रस्तावित किया कि इ की मात्रा भी 
ग्रक्षरों के दाहिनी ओर लिखी जाय, और ई की मात्रा से इसे छोटा रखा जाय । 
परंतु वागरी लिपि सुधार समिति (लखनऊ, १९५६) ने इस प्रस्ताव को रद 
कर दिया, क्योंकि यह जनता को पसंद नहीं था और उसका कहना था कि 


ज तथा ॥ में विशेष अंतर न होने से अंततोगत्वा भाषा भ्रष्ट हो जायगी 


यचपि अंग्रेजी लिखने में & तथा 6 का भेद केवल खड़ी रेखा की लंबाई पर 
निभर है, और प्रस्तावित शली में हस्व मात्रा को बहुत छोटी और दीघी॑ 
मात्रा को बहुत लंबी बनाना भी संभव था, यथा 


की री टी 


कितु इस झगड़े को फिर उठाना बेकार है। परंतु यदि ह्ृस्व ३ की मात्रा 
को दाहिनी ओर लाया जा सकता तो बगल से लगनेवाली निम्नलिखित 
मात्राए और मात्रायृक्त रेफ, अनुस्वार आदि, जो बहुत दुर्बंल होते हैँ और 


शीघ्र दूटते हैं, दाहिनी ओर जाकर पुष्ट हो जाते 


कक, हज द 
परंतु इससे कहीं अधिक आवश्यक सुधार यह है कि | , ,_, , ,+ ५ 


है, का रूप थोड़ा बदल दिया जाय और उनको अक्षरों की बगल' में इस 
प्रकार लगाया जाय कि चूल कटे श्रक्षरों की ग्रावश्यकता न' पड़े और कहीं भी 


किसी मात्रा का' कोई अंग किसी अक्षर के किसी अंग पर चढ़ा न. रहे । लाइनों 


टाइप वालों ने ऐसा सुधार किया है। उनकी मशीन से हिंदी की कंपोर्जिग 
. साप्ताहिक हिंदुस्तान वाले अ्रपनी पत्रिका में करते हें। एक बानगी नीचे 
दी जाती है क्‍ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु. कदाचन । 
-.... भा कर्मफलहेतुभूर्मा ते संगाउस्त्वकर्मीण ॥ 
_..... यागस्थः कुरु कर्माणण संग त्यक्त्वा धनंजय । 


रा, _ सिद्दयासिद्षयों; समा भूत्वा समत्व॑ योग उच्चत ॥ रा मा 


_... लाइनोटाइप से हिंदी कंपोज्ञिंग की बानगी 
....... (लाइनों दाइ्प ऐंड मेशिनरी छि० के सौजन्य से प्राप्त) 
इसमें संदेह नहीं कि यह पर्याप्त सुपाठय है, परंतु इसमें उन्नति की जा 


- सकती है, विशेषकर मात्राओं के रूप में, जिसमें ए तथा ओ की मात्राओं के ._ 
_.. ऊपरी भाग सदंव परस्पर समांतर रहें। फिर, एक दो अक्षर कुछ अधिक 
.. सुंदरबनाएजा सकते हैं। . - रा 


अर 


कंपोरजिटी 


हाथ की कंपोर्जिंग में लाइनोटाइप की परिपाटी पर बने अक्षरों के प्रयोग 
से बहुत कुछ समय ओर पूजी की बचत हो सकती है । म॒द्रकों, टाइप डिजाइन 
करनवालों शोर टाइप ढालनेवालों को इधर ध्यान देता चाहिए। जनता को 
भी सुधरे टाइपों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रधिक शुद्ध पठनीय' 
सामग्री उनको मिला करेगी, छपाई कुछ सस्ती हो जायगी और छोटे श्रक्षरों 
के प्रयोग से कोश आदि अधिक छोट, हल्के और सस्ते दाम में मिल सकेंगे । 

हिंदी साहित्य संमेलन ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा सु झाव दिया था कि 
छोट दाइपों के लिय अक्षरों की शिरोरेखा वेकल्पिक रहे, श्रर्थात्‌ यदि मृद्रक 
चाहे तो बिना शिरोरेखा के अक्षरों का' उपयोग करे। ऐसे श्रक्षरों से. छ 
पाइंट की ठोस छपाई हो सकती है, जसा नीचे के नमूने से प्रत्यक्ष है 


3" हु ७ऑञा+रत सश्वीच 6१५७५, ७ 
हे ग्ालासक फॉरव, अढदुत + . 
करह,. अनत>ग86 सोभ हे 
3३ ४ ९१9 श,भगण धदव ७ 


९३५१९, | न 


का आपकी ७५९ का नमत्ची को पंदुनो मो | 
कोई कीठलताई पहली ६५ 7 कथा आप इस ८।६५ 
_#. कोश फकांदू का छापता अन_ॉचित समक्तत 
है 2 करषपा इस ९९ भी ध्यात २१९४ +क थीद 
तम,चा हुए शब८ -साव५ ६। ८६४ भी. ७&प 
को उसका [वक्रप-मंबएप कल आछ ९,पथ। हु।थ॥ । 


छः पॉइंट में ठोस छपाई के नमने का चित्र । 


एक काम जो प्र॒त्यंक मुद्रक बिना पैसा कौड़ी खच किए कर सकता है 
यह है कि वह ऐसे संयक्ताक्षर का टाइप कभी भी मोल न ले जो किसी आधे 
अक्षर से बन सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ हलू का' लगाना अनुपयुक्त 
न जान पड़े वहाँ अनिवाय रूप से हल से ही काम चलाए। ऐसा उन' सब 
जगहों में किया जा सकता है जहाँ उच्चारण में स्वाभाविक रुकावट आ 
सकती है, जसे श्रीमद्भगवद्गीता' छापने में । [गो० प्र०] 
पक ((0777092०) फूलवाले पौधों का एक कुल है। इस कुल 
कंपो जिट में अन्य कुलों की अ्रपेक्षा बहुत श्रधिक पौधे हैँ औ हे 
विश्वव्यापी भी हैं। इसमें लगभग नो सो पचास प्रजातियाँ (जेनेरा) और 
२०,००० जातियाँ (स्पीशीज़) है। इस कुल के पौधों की विशेषता यह है 
कि प्रत्येक फूल वस्तुत: कई पुष्पों का गुच्छ होता है। साधारण गेंदा नामक 
फूल का पौधा इसी कुल में है। परंतु इस कुल के पौधों में बड़ी भिन्नता होती 
है। अधिकांश पौधे शाक के समान हैँ । कितु संसार के उष्ण भागों 
भाड़ियाँ और वक्ष भी इस कुल में पाए जाते हैँ। कुछ पौधे झ्ारोही होते हैं। 
पत्तियाँ बहुधा गृच्छों में होती है । जिन पौधों में तने लंबे होते हैँ, उनमें पत्तियाँ 
साधारणत: एकांतर होती ह। जड़ बहुधा मोटी होती है और कभी कभी 
उसमें कंद होता है, जसे डालया (04779 ) में । कुछ पौधों के तनों में दूध 
के सदश रस रहता है। जसा पहले बताया गया है, फूल शीर्षों (केपिदयूला, 
०४|४प६७) में एकत्र रहते है। ये चारों ओर हरे निपत्रों (ब्रेक्ट, 078८6). 


से घिरे रहते हैं । जब फूल कलिकावस्था में रहता है तो इन्हीं से उसकी रक्षा 
होती है। ये ही बाह्यदल-पुंज. (कलिक्स, ०४ ए5) का काम देते है। ये फल 
के शीर्ष परागरण के लिये अत्यत्तम रूप से व्यवस्थित होते हैं। फलों के' एक. 


साथ एकत्र रहने के कारण किसी एक कीट के झा जाने से श्रनेक का पराग रा 
हो जाता है। वर्तिका' (स्टाइल, ४:एव८) की जड़ पर मकरंद मिकलता है 
और दलपंज' नलिका (कौरोला ट्यूब, ८070/4 (पर०८) के कारणा वर्षा से 


. श्थवा ओस से बहने नहीं पाता। छोटे होंठ के कोट भी इस मकरंद को 


प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दलपुंज नलिका लंबी होती है। ८ 
... फल का जीवनंतिहास दो भागों में विभकत किया जा सकता है। आरंभ 


में फूल नर का काम करते हँ और अंत में नारी का । इसे प्रकार इन फूलों में... 
साधारणत: परपरागण होता है, स्वयंपरागण नहीं । परंतु कुछ फूलों में... 
एक तीसरी अवस्था भी होती है, जिसमें वर्तिकाग्र (स्टिग्मां, 5ध879) पीछे. 
'मड़ जाता हैं और बचे खुचे परागरणों को, जों नीचे की वर्तिका (स्टाइल) | «| 
पर पड़े रहते है, छू देताहै । यदि परपरागण नहीं हुआ रहता तो इस. ४: 


प्रकार स्वयं परागरशा हो जाता है। 


फलों के वितरंण की विधियाँ भी भ्रनंक होती हैं। कुछ फलों में बीज 5 सा | 
में रोएँ लगे रहते है, जिससे वे दूर दूर तक उड़ जाते हैँ। कुछ में काँठे होते . . 
: हैं, जिनसे वे पशुझ्नों की खाल में तिपककर अन्यत्र पहुंच जाते हैं। कभी कभी... रा 





... कंबोज देक्ष में आए और यहाँ 


... रहा हो। तीसरी शर्त 
. मुरुंडों का एक राजदूत 





कूबरलेंड 
बीज अपने स्थान पर ही पड़े रहते हैं और पौधे को भटका लगते पर इधर 
उधर बिखर जाते हैं। शिि ।॒ 
इस परिवार के कुछ सदस्य भ्राथिक लाभ के है, जसे लक्ट्यूका संटाइवा 
-[.2८(पॉट७ 52४००), चिंकरी ( सिकोरियम, ८! ८(॥07ंप्रा7 ), हाथी चोक 
(आदिचोक, #४८00:०) । बहुत से सदस्य अपन सुदर कूल के कारण 
उद्यान में उगाए जाते हैं, जसे जिशिश्ा, सूरजमुखी, गेंदा, डपलिया इत्यादि । 
कुछ श्रोषधि के भी कार्म में आते हैं। आरदठी मिज्ञिया वल्गे रिस (00789 
. जप शुआां$) से 'सैंटोनिन दवा बनती है। पाइरेश्रम से कीट मारने का 
चुर्ण बनाया जाता हैं। यह पुष्प प्रसिद्ध गुलदाउदी (क्राइसैंथिमम, (-ँ५- 
५2॥00८४००॥)) की प्रजाति का है । पार्थेनियम की एक जाति से एक 


प्रकार का खबर प्राप्त होता हैं। ह 
इस कुल को हिंदी में संग्रथित कुल कह सकते है । 


५ ९५ १? संयवत राज्य, अमरीका, के मेरीलेंड प्रांत में पोटोम के नदी 
कबरलैंड के किनारे समुद्र से ६४१ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। 
यह रेल द्वारा देश के भ्न्‍्य भागों से जुड़ा हुआ है। १८४० ई० में ग्रोहायो 
नहर बन जाने से इसका संबंध जाजंटाउन से हो गया, इस प्रकार यह 
नगर दो राजकीय मार्गों से संबंधित है। इस शहर के पश्चिम में दिनरोज 
नामक एक सुंदर गॉर्ज है, जिसमें से पर्श्चिम जाने का रास्ता हैं। उद्योग 
धंधों एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह मेरीलैंड प्रांत का दूसरा' नगर है। 
. जनसंख्या ३६,४०० (१६२८) | यहाँ रेलवे का एक कारखाना भी है। 
इसी स्थान से मेरीलैंड प्रदेश का बालू, चूना, मिट्टी एवं फल बाहर भेजा 
जाता है।. 
२. ग्रोहायों नदी की एक सहायक नदी जो कंबरलेंड के पठार 
से. निकलकर दक्षिणी केंचुकी एवं उत्तरी टेनेसी प्रांत में बहती 
हुई ओहायो टेनेसी नदी में मुहाने से करीब २० मील उत्तर आोहायो 
नदी में मिलती है। इसका बहावक्षेत्र १5,०८० वर्गमील है । यह ६६३ 
... मील लंबी है तथा मुहाने से करीब ४६१ मील तक नाव चलाने योग्य है। 
. नैशबिल, क्लाकंविल एवं ठेता इसके तट के प्रमुख नगर हैं। 


[रा०्बू० सि०]. 


5 ज. 2 ज्‌ कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत नाम । भूतपूर्व 
कवुण, कंबो इंडोचीन-प्रायद्वीप में सर्वप्राचीन भारतीय उपनि- 
. बेश की स्थापना फूनान प्रदेश में प्रथम शती ई० के लगभा हुई 

थी । लगभग ६०० वर्षों तक फूनान ने इस प्रदेश में हिंदू संस्कृति का 
: प्रचार एवं प्रसार करने में महत्वपूर्ण योग दिया। ततइचातू इस क्षेत्र में 
.. कृंबुज या कंबोज का महान्‌ राज्य स्थापित हुआ जिसके अदुभुत्‌ ऐश्वर्य की 
. गौखपूर्ण परंपरा १४वीं सदी ई० तक चलती रही। इस भ्राचीन वेभव के 
.. अवशेष आज भी ग्रंग्कोरवात, अंरको रथोम तामक स्थानों में वर्तमान हें । 
... कंबोज की प्राचीन दंतकथाओं के अनुसार इस उपनिवेद की नींव आय 


ः ः बा 


. द्वेश' के राजा कंब्‌ स्वायंभुव ने डाली थी । वह भगवान्‌ शिव की प्रेरणा से. 


१.४ 


88 जल र यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से 
.. उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया जो नागराज की भ्रद्‌- 
भूत जादूगरी से हरे भरे, सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबु ने नागराज 


हि 


.... की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंब॒ज राजवंश की नींव डाली । 
.... यह भी संभव है कि भारतीय कंबोज (कश्मीर का राजौरी जिला तथा संवर्ती 

... प्रदेश-दे० 'कंबोज' ) से भी इंडोचीन में स्थित इस उपनिवेश का संबंध 
गिई० में भारत की उत्तर-पश्चिसी सीमा पर बसनेवाले 


५: “साथ वहाँ लाया या। कंबोज के प्रथम्र ऐविहासिक, राजद की हस्वापक 
. श्रुतवर्मन्‌ था जिसने कंबोज देश को फूनान की अ्रधीनता से मुक्त किया। 
इसके पुत्र श्रेष्ठवर्म न्‌ ने अपने नाम पर श्रेष्ठपुर नामक राजधानी बसाई जिसके 


खंडहर लाओोस में वाटफू पहाड़ी (लिंगपवत ) के पास स्थित हे। तत्पक्चात्‌: हा 


कप ह 


भववर्भन्‌ ने, जिसका संबंध फूनान और कंबोज दोनों ही राजवंशों से था, एक _ 
नया वंश (रुमेर) चलोया भर अपने ही नाम पर भवपुर नामक राजधानी ः 
बसाई। भववर्मन्‌ तथा इसके भाई महेंद्रवर्मनू के समय से कंबोज का विकास ः 
थुग प्रारंभ होता है। फूनान का पुराना राज्यअ्रब जीणु॑शीण हो चुका था . ते अनाम 
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. उसे कबोज का करद राज्य बना लिया कितु ० 
. राजा जयहरि वर्मन्‌ से हार माननी पड़ी। इस समय कंबोज में गृहयुद्धों.._ 
और पड़ोसी देशों के साथ अनबन के कारण काफी अशांति रही ।।#“ररः ० 
_  जयवर्मन्‌ सप्तम ( अभिषेक ११८१ ६०) के राज्यकाल में पुन: एक 
- बार कंबोज कौ प्राचीन यज्ञःपताका फहराने लगी। उसने एक विशाल सैना । 
बनाई जिसमें स्याम और ब्रह्मदेश के से 


कंब॒ुज, कंबोज 


प्रौर श्षीत्र ही इस नए दुर्धर्ष साम्राज्य में विलीन हो गया। महेंद्रवर्मन्‌ 


की मृत्यु के पदचात्‌ उसका पुत्र ईशानवर्मेन्‌ गद्दी पर बैठा । इस प्रतापी राजा 


ने कंबोज राज्य की सीमाओं का दूर दूर तक विस्तार किया जिससे कंबोडिया 

और कोचीन-चीन का संपूर्ण प्रदेश उसके अंतर्गत हो गया। उसने भारत 

और चंपा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और ईशानपुर नाम की 

एक नई राजधानी का निर्माण किया। ईशानवर्मन ने चंपा के राजा जगद्धम को 
अपनी पुत्री ब्याही थी जिसका पुत्र प्रकाशधर्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
चंपा का राजा हुआ। इससे प्रतीत होता है कि चंपा इस समय कंबोज के राज- 
नीतिक प्रभाव के अंतर्गत था। ईशानवर्मत्‌ के बाद भववर्मन्‌ द्वितीय और 
जयवर्मन्‌ प्रथम कंबोज नरेशों के नाम मिलते हैं। जयवमन्‌ के पश्चात्‌ 

६७४ ई० में इस राजवंश का अंत हो गया। कुछ ही समय के उपरांत कंबोज 

की शक्ति क्षी रा होने लगी और धीरे धीरे ८वीं सदी ई० में जावा के शलेंद्र 

राजाओं का कंबोज देश पर आ्राधिपत्य स्थापित हो गया। ८ वीं सदी ई० 
का कंबोज का इतिहास अधिक स्पष्ट नहीं है कितु & वीं सदी का प्रारंभ होते ही 
इस प्राचीन साम्राज्य की शक्ति मानो पुनः जीवित हो उठी। इसका शत 
जयवर्भन्‌ द्वितीय (८०२-८५४ ई०) को दिया जाता है। उसने अंगकोर 
वंश की नींव डाली और कंबोज को जावा को अ्रधीवता से मुक्त किया । 
उसने संभवत: भारत से हिरएयदाम नामक ब्राह्मण को बुलवाकर अपन 
राज्य की सुरक्षा के लिये तांबिक क्रियाएँ करवाई । इसी विद्वान त्राह्म क 
ने देवराज नामक संप्रदाय की स्थापना की जो शी घ्ष ही कंबीज का राजधम 
बन गया। जयवर्मन्‌ ने अपनी राजधानी क्रमशः कुटी, हरिहरालय ओर 
अमरेंद्रपुर नामक नगरों में बनाई जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान कंबोरडिया 
का प्रायः समस्त क्षेत्र उसके श्रधीन था और राज्य की शक्ति का केंद्र धीरे 
धीरे पूर्व से पश्चिम की झ्रोर बढ़ता हुआ ग्रंतत: अंग्कोर के प्रदेश में स्थापित 
हो गया था । डर कट 
जयवमन्‌ द्वितीय को अपने समय में कंबुजराजेंद्र और उसकी महारानी 

को कंबुजराजलक्ष्मी नाम से अभिहित किया जाता था। इसी समय से कंबो- 


डिया के प्राचीन नाम कंबुज या कंबोज का विदेशी लेखकों ने भी प्रयोग करना 


प्रारंभ कर दिया था। जयवर्मन्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ भी कंबोज के साम्राज्य 
की निरंतर उन्नति और वृद्धि होती गई और कुछ ही समय के बाद सम 
इंडोचीन प्रायद्वीप में कंबोज साम्राज्य का विस्तार हो गया। महारात इंद्र- 
वर्मन्‌ ने अनेक मंदिरों भर तड़ागों का निर्माण करवाया। यशोवर्मन्‌ 
(८८घ९-९०८ ई०) हिंदू शास्त्रों और संस्कृत काव्यों का ज्ञाता था और 
उसने अनेक विद्वानों को राजाश्रय दिया। उसके समय के अनेक सुंदर 
संस्कृत अभिलेख प्राप्य हैं। इस काल में हिंदू धर्म, साहित्य भौर कला की. 
अभूतपूर्व प्रगति हुई। यशोवर्मन्‌ ने कंबुपुरी था यशोधरपुर नाम की नई 
राजधानी बसाई। धर्म और संस्कृति का विशाल केंद्र श्रंग्कोर थोम (दे० 
अंग्कोर थोम' लेख) भी इसी नगरी की शोभा बढ़ाता था । अंग्कोर संस्कृति 
का स्वर्णकाल इसी समय से प्रारंभ होता है। ६४४ ई० में कंबीज का ह का 
राजेंद्रवमत्‌ था जिसके समय के कई बुहद्‌ श्रभिलेख सुंदर संस्कृत काव्यशली 


में लिखे मिलते हैं। १००१ ई० तक का समय कंबोज के इतिहास में महत्व". रू 


पूर्णा है क्योंकि इस काल में कंबोज की सीमाएँ चीन के दक्षिणी भाग को छती 
थीं, लाओस उसके अंतर्गत था और उसका राजनीतिक प्रभाव स्यास भ्रौर 


_ उत्तरी मलाया तक फेला हुआ था। 


सूर्यवर्मन्‌ प्रथम (मृत्यु १०४६ ६०) ने प्रायः समस्त स्थाम पर कंबोज 


का आधिपत्य स्थापित कर दिया भौर दक्षिण ब्रद्मदेश पर भी भ्राकमण 
किया। वह साहित्य, न्याय और व्याकरण का पंडित था तथा स्वयं बौद्ध. 
4 : होते हुए भी शैव और वैष्णव धर्मों का प्रेमी और संरक्षक था। उससे राज्य 
त फूनान पहुँचा था और संभवत: कंबोज के घोड़े अपने. सीन होने के समय देश में चले हुएग्‌हयुद्ध को समाप्त कर राज्य की स्थिति की... 
संस्थापक पुनः सुदृढ़ करने का प्रयत्त किया। उत्तरी बंप को जीतकर सूयवर्मन्‌ पा 
7 बना तु उसे शीघ्र ही दक्षिण चंपा के. 














ब्रह्मदेश के सैनिक भी संमिलित थे। जयवरमत्‌ .. ' 
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कंबोज में ७९८ मंदिर तथा 


....- धर्म, भाषा, सामाजिक जीवन 


कंब॒ज, कंबोज क्‍ ३०७ 


युद्धों के कारण शर्नें: शन: कंबोज की सेनिक शक्ति का ह्वास होने लगा 
यहाँ तक कि १२२० ई० में कंबोजों को चंपा' से हटना पड़ा । कितु फिर भी 
जयवभन सप्तम की गणना कंबोज के महान राज्यनिर्माताओं में की जाती 
है क्योंकि उसके समय में कंबोज के साम्राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा 
प्र पहुचा हुआ था। जयवमन्‌ सप्तम न अपनी नई राजधानी वर्तमान 


 ग्रंकोर थोम में बनाई थी। इसके खंडहर भ्राज भी संसार के प्रसिद्ध प्राचीन 


श्रवशीषों में गिन जाते हैं। नगर के चतुर्दिक्‌ एक ऊंचा परकोटा था और 
११० गज चौड़ी एक परिखा थी। इसकी लंबाई साढ़े आठ मील के लगभग 
थी। नगर के परकोट के पाँच सिह॒द्दार थे जिनसे पाँच विशाल राजपथ 
(१०० फूट चौड़े, १ मील लंबे ) नगर के अंदर जाते थे। ये राजपथ, बेयोन' 
के विराट हिंद मंदिर के पास मिलते थे, जो नगर के मध्य में स्थित था। 


मंदिर में ६६६२४ व्यक्ति निथक्‍्त थे और इसके व्यय के लिये ३४० ० प्राम्मों 


की आय लगी हुई थी। इस समय के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
०२ चिकित्सालय थे और १२१ वाहनी 
(विश्राम ) गृह थें। द 


जयवमन्‌ सप्तम के पश्चात कंबोज के इतिहास के अनक स्थल अधिक 


स्पष्ट नहीं ह। १३वीं सदी में कंबोज में सुदढ़ राजनीतिक शक्ति का अभाव 
था। कुछ इतिहासलेखकों के अनसार कंबोज ने १३वीं सदी के भ्रंतिम चरण 
में चीन के सम्राट कुबलेखाँ का आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया था । 
१२६६३० में चीन से एक दूतमंडल अंग्को र थोम आया था जिसके एक सदस्य 
श-ता-कुआ्रान ने तत्कालीन कंबोज के विषय में विस्तत तथा मनोरंजक वत्तांत 
लिखा है जिसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में १९०२ ई० में हुआ था। १४वीं 
सदी में कंबोज के पड़ोसी राज्यों में नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा 
था तथा स्थाम और चंपा के थाई लोग कंबोज की ओर बढ़ने का निरंतर 
प्रयास कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कंबोज पर दो ओर से भारी दबाव' 
पड़ने लगा और वह इन दोनों देशों की चकक्‍की के पाटों के बीच पिसने लगा । 


धीरे धीरे कंबोज की प्राचीन महत्ता समाप्त हो गई और अब यह देश इंडो' 


चीन का एक साधारण पिछड़ा हुआ प्रदेश बनकर रह गया । १६ वीं सदी में 
फ्रांसीसियों का प्रभाव इंडोचीन में बढ़ चला था; वसे, वे १६ वीं सदी में ही 
इस प्रायद्वीप में भरा गए थे और अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की ताक में थ । 


. वह अवसर अब झाया और १८५४ ई० में कंबोज के निरबंल राजा अंकड़श्नोंग 
ने अ्रपन देश को फ्रांसीसी राज के हाथों में सौंप दिया । नोरदम (नरोत्तम) 


प्रथम (१८०५८-१९६०४) ने ११ अगस्त, १८६३ ई० को इस सम भौते को 
पक्का कर दिया और अगले ८० वर्षों तक कंबोज या कंबोडिया फ्रेंच-इंडोचीन 
का एक भाग बना रहा। (कंबोडिया, फ्रेंच (:8770008० का रूपांतर है। 
फ्रेंच नाम कंबोज या कंबुजिय से बना है।) १६०४-४१ में स्थाम और फ्रांसी- 


सियों के बीच होनेवाले युद्ध में कंबोडिया का कुछ प्रदेश स्याम को दे दिया गया _ 
_कितु द्वितीय विश्वयूद्ध के पश्चात्‌ १६४५ ई० में यह भाग उसे पुनः प्राप्त 

. हो गया। इस समय कंबोडिया में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था जिसके 
.. परिणामस्वरूप फ्रांस ने कंबोडिया को एक नया संविधान प्रदान किया 
(मई ६, १६४७) । कितु इससे वहाँ के राष्ट्रप्रेमियों को संतोष न हुआ और 


उन्होंने १९४९ ई० (८ नवंबर) में फ्रांसीसियों को एंक नए सम भौते पर 
हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया जिससे उन्होंने कंबोडिया की स्वतंत्र 


राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिय।, कितु अब भी देश को फ्रेंच यूनियन 
के अंतगत ही रखा गया था। इसके विरुद्ध कंबोडिया के प्रभावशाली राजा. 
नोरदम सिहानक ने अपना, राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। इनके प्रयत्त से 


कंबोडिया शी त्र ही स्वतंत्र राष्ट्र वन गया और ये अपने देश के प्रथम प्रधान 


: मंत्री चुने गए 


कंबोज वास्तविक अर्थ में भारतीय उपनिवेश था। वहाँ के निवासियों 
का धम, उनकी संस्क्ृति' एवं सम्यता, सांहित्यिक परंपराएँ, वास्तुकला और 


... जाषा--सभी पर भारतीयता की भ्रमिट छाप थी जिसके दशन आज भी - 

_- कंबोज में दशक को अभ्रनायास ही हो जाते है । हिंदू थम और वेष्णुव संप्रदाय 

.... और तत्पश्चात्‌ (१००० ई० के बाद) बौद्ध धर्म कंबोज के राजधम थे और 
 थहाँ के अनेक संस्कृत अर भिलिखों को उनकी धामिक तथा पौरारिक सांस्कृतिक 
पष्ठभमि के कारण भारतीय अभिलेंखों से अलग करना कठिन ही जान 


परयात्रियों के विश्वाम करने के लिये ग्रावास बने हुए है । 


 प्रकड़कर अपनी जीविका अ्रजित करती है 


कंब॒ज, कंबोज 


पड़गा । उदाहरण के लिये राजेंद्रवमन के एक विशाल अभिलेख का' 
केवल एक अंश यहाँ प्रस्तुत है. जिसमें शिव की वंदना की गई है 
रूप यस्य नवेन्दुमंडितशिखं त्रयूयाः प्रतीत पर 
वीजं ब्रह्महरीश्वरोदयकरं भिन्न कलाभिस्त्रिधा । 
साक्षादक्षरमामनन्ति मुतयों योगाधिगम्यं नमस्‌ 
संसिद्धच प्रणवात्मन भगवते तस्मे शिवायास्तु वः ॥ 
पुरान भ्ररब पयटकों ने कंबोज को हिंदू देश के नाम से ठीक ही श्रभिहित 
किया है। कंबंज की राजभाषा प्राचीन काल में संस्कृत थी, उसका स्थान 
धीरे धीरे बौद्ध धरम के प्रचार के कारण पाली ने ले लिया और झ्राज भी यह 
धामिक क्षेत्र में यहाँ की मुख्य भाषा बनी हुई है। कंबृज भाषा में संस्कृत के 
हजारों शब्द अपने कंब॒जी या रुमेर रूप में आज भी पाएजाते हैं (जसे--- 
तेपृद[--देवता, शात्स--शासन, सुओर--स्वर्ग, फीमेशन --विमान ) । खमेर 
लिपि दक्षिणी भारत की पल्‍लव और पूर्वी चालक्य लिपियों के मेल से बनी 
है। कंबोज की वास्तुकला, मूतिकला तथा चित्रकला पर भारतीय प्रभाव 
स्पष्ट है। अंग्कोर थीम का बंयोन मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों से बहुत 
मिलता-जुलता है। इसके शिखर में भी भारतीय मंदिरों के शिखरों की स्पष्ट 
भलक मिलती है। इस मंदिर श्रौर एलोरा के कलास मंदिर के कलातत्व, 
विशेषतः मृतिकारी तथा ग्रालिख्य विषयों और दरवयों में अदभत साम्य' है 
कंबोज की सामाजिक दशा का सुंदर चित्रण, शू-ता-कुआन के वन 
(१३ वीं सदी का अंत ) में इस प्रकार है +- 
विद्वानों को यहाँ पंकि (पंडित), भिक्षश्नरों को शू-क्‌ (भिक्षु) और 
ब्राह्मणों को पा-शो-वेई (पाशपत) कहा जाता है। पंडित अपने कंठ में 
स्वत धागा (यज्ञोपवीत) डाले रहते है, जिसे वे कभी नहीं हटाते। भिक्षु 
लोग-सिर मड़ाते और पीत वस्त्र पहनते ह। वे मांस मछली खाते हूँ पर मद्य 
नहीं पीते । उनकी पुस्तकें तालपत्रों पर लिखी जाती हैं। बौद्ध भिक्षरियाँ 
यहाँ नहीं ह। पाशुपत अपने केशों को लाल या सफेद वस्त्रों से ढके रहते है । 
कंबोज के सामान्य जन इयाम रंग के तथा हृष्टपुष्ट हें। राजपरिवार की 
स्त्रियाँ गौर वर्ण है। सभी लोग कटि तक शरीर विवस्त्र रखते है और नंगे पाँव' 


घमते है। राजा पटरानी के साथ भरोखे में बैठकर प्रजा को दर्शन देता है। 


लिखन के लिय कृष्ण मग॒ का चमड़ा भी काम में आता है। लोग स्नान 

के बहुत प्रमी हं। यहाँ स्त्रियाँ व्यापार का काम भी करती हैँ। गेहूँ, हल्दी 

चीनी, रेशम के कपड़े, राँगा, चीनी बतेन, कागज झ्रादि यहाँ व्यापार की मुख्य 
वस्तुएं है । 

गाँवों में प्रबंध करन के लिये एक मुखिया या मयिची रहता है। सड़कों 


[बिं० कु० मा०] 

कंबोडिया--कंबोज का भ्र्वाचीन नाम है। यह हिंद चीन प्रायद्वीप 
का एक देश है जो सन्‌ १९५४ ई० में फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त हुआ है। 
१९वीं शताब्दी के पर्व यह प्रदेश र्मेर राज्य का श्रंग था कितु १८६३ ई० 
में फ्रांसीसियों के आधिपत्य में श्रा गया । द्वितीय विश्वयुद्ध में कंबोडिया पर 
जापान का अभ्रधिकार था । 


कंबोडिया का क्षेत्रफल १,८१,००० वर्ग मील है। इसकी पश्चिमी 
और उत्तरी सीमा' पर स्थाम तथा लाझो, और पूर्वी सीमा पर वक्षिणी 


वियतनाम देश हें। दक्षिण-पश्चिमी भाग स्याम की खाड़ी का तट है। 


कंबोडिया तश्तरी के आकार की एक घाटी है जिसे चारों ओर से पर्वत घेरे 
हुए ह। घाटी में उत्तर से दक्षिण की ओर मीकांग नदी बहती है। घाटी के 
परिचमी भाग में तांगले नामक एक छिछली और विस्तृत भील है जो उर्दाँग 
नदी द्वारा मीकांग से जुड़ी हुईं है । 


..... कंबोडिया की उपजाऊ मिट्टी और मौसमी जलवाय में चावल प्रचर 
_ परिमाण में होता है। अ्रबे भी विस्तृत भक्षेत्र श्रमिकों के अभाव में कृषि- 
विहीन पड़े हैं। यहाँ की अन्य प्रमुख फसलें तंबाकू, कहवा, नील और रबर... 
हैं। पशुपालन का व्यवसाय विकासोन्मुख है । पर्याप्त जनसंख्या मछली 
। चावल और मछली कंबोडिया' . -. 
की प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हें। इस देश का'एक विस्तृत भाग बहुमूल्य वनों. 


से आच्छादित है। मीकांग और टोनलेसाप के संगम पर स्थित-प्नॉम पैन 


कंबोडिया की राजधानी है। बड़े बड़े जलयान इस नगर तंक झातें हैं।...... 
यह नगर कंबोडिया के विभिन्न भागों से सड़कों द्वारा जुड़ा है।  [प्र०्व०] 





कंचुजीय 
कृबु जीय प्रथम ईरानी नरेश कुछष प्रथम का पुत्र था और द्वितीय कुरूष 
गज द्वितीय का। विख्यात कंबुजीय द्वितीय है। पिता की मृत्यु के. 

परचात्‌ इसने उसी की विजयनीति अपनाई और सबसे पहले मिस्र की हस्त- 
गत कर लेने के लिये चढ़ाई की । ईरानी सेनाओ्रों के संमुख टिकने की क्षमता! 
भिस्री सेनाओं में नहीं थी, यद्यपि पेलूज़ियम में एक छोटा सा युद्ध हुआ 
जिसमें अमसिस का पुत्र समतिक तृतीय पराजित हुआ और मेंफिस भागा'। 
कंबुजीय ने वहाँ तक उसका पीछा किया और मेफिस पर अ्रधिकार कर 
लिया । उससे फ़राऊन को कद करके ईरान भेज दिया और स्वयं सिहासना- 
रूढ़ हुआ। मिस्र पर श्रधिकार करने का रहस्य सिहासनारूढ़ होने तथा मिल्री 
देवताओं की पूजा करने में था। कंबुजीय ने दोनों किया । उसने मिस्री नाम 
भी धारण कर लिया । मिस्र विजय के उपरांत उसने कार्थेज विजय के लिये 
सेनाएँ भेजीं जो रास्ते में ही नष्ट हो गई। यह दक्षिण मिस्र के कुछ खाए 
हुए प्रदेशों को भी पुनः प्राप्त करता चाहता था कितु इस अभियान में भी 
उसकी सेनाएँ नष्ट हो गईं। उसके दिमाग में इन हानियों का कारण मिस्र 
का जादू” जम गया। इसी बीच उसे खबर मिली कि फारस में विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ है। कंबुजीय मित्र का शासनभार एक सामंत आर्यदेस के ऊपर 
छोड़कर शी प्र वापस आया। सीरिया पार करते हुए भ्रकस्मत्‌ उसकी मृत्यु 
हो गई। [चं० भा० पां०] 
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कंबोज 


कंबोज और गांधार का नाम प्राय: साथ साथ आता है। जिस प्रकार गांधार 
के उत्कृष्ट ऊन का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है (१,१२६) उसी प्रकार 
कंबोज के कंबलों का उल्लेख यास्क के निरुक्‍त में हुआ है (२, २) । 
वास्तव में यास्क ने कंबोज' शब्द की व्यत्पत्ति ही सुंदर कंबलों का उपभोग 
करनेवाले या विकल्प में सुंदर भोजन करनेवाले लोग--इस प्रकार की है। 
गांधार और कंबोज इन दोनों जनपदों के अभिन्न संबंध की परंपरा से ही 
इनका साब्निध्य सिद्ध होता है। गांधार अफगानिस्तान (कंदहार) का संवर्ती 
प्रदेश था और इसी के पड़ोस में पृ की ओर कंबोज की स्थिति थी। 
वाल्मीकि रामायण में कंबोज का वाल्हीक और वनायु जनपदों के साथ 
वर्णान है भर इन देशों में उत्पन्न श्रेष्ठ काले घोड़ों से अयोध्या नगरी को भरी 
पूरी बताया गया है (बाल० ६,२२) | महाभारत में अर्जुन की दिग्विजय 
के प्रसंग में परमकांबोज का लोह और ऋषिक जनपदों के साथ उल्लेख है, 
(सभा० २७, २५)। (ऋषिक यूची का रूपांतरण जान पड़ता है। यूची 
जाति का निवासस्थान दक्षिणु-पश्चिम चीन या चीनी तुकिस्तान के अ्ंतगंत 
था। प्रसिद्ध बौद्ध सम्राद कनिष्क का रक्‍्तसंबंध इसी जाति के कुशान नामक 
कबीले से था ।) द्रोणपत्व में सात्यकि द्वारा कांबोजों, यवनों, शकों, किरातों 
और बबंरों झ्रादि की दुर्मद सेना को हराने और उनके मुंडित मस्तकों और 
लंबी दाढ़ियों का चित्रमय उल्लेख है (११९, ४४५-४८)-- है राजन, 





प्राचोन भारत के महाजनपद 
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उत्तरापय में आबार के शरद स्थित आन भारतीय जनपद ।: “शा्यकिने भापकी | करा की। देना का सहारे करते हुए हजारों कांबोजों, .._ 
ईपकी टीक टीक स्थिति दक्षिण परिचम क्मीर के पुंछें के: शकों, शबरों, किशतों झौर बबेरों के शवों से रणोभमि को पाटकर वहाँ मास: 
श्लौर रुविंर की नदी बहा दी थी। उन दस्युओं के, शिरस्त्राणों से युक्त, 














कंबोज 
हे मर 


इलाके के अंतर्गत मानी' जा सकती है। प्राचीन संस्कृत एवं पाली साहित्य में श्रौ 








फंबोज 


मंडित और लंबी दाढ़ियोंवालि सिरों से रणभमि पंखहीन पक्षियों से भरी 
हुई सी दिखाई दे रही थी।” महाभारत के यूद्ध में कांबोजों ने कौरवों का 
साथ दिया था । यह द्रष्टव्य' है कि कांबोजादि की आकृति संबंधी जिन विशेष- 
ताओों का वन महाभारत के इस प्रसंग में है वे आज भी इस प्रदेश के निवा- 
सियों में विद्यमान हैं। महाभारत में कांबोजों के राजपुर नामक नगर का 
भी उल्लेख है जिसे कण न जीता था (द्रोण॒० ४,५ ) । 


करनिधम ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'एंशेंट जियोग्रफी श्रॉव इंडिया (प्‌ृ० 
१४२) में राजपुर का अभिज्ञान दक्षिण-पश्चिम कश्मीर के राजौरी तामक 
नगर (जिला पूंछ, कश्मीर) के साथ किया है। इस प्रकार कंबोज देश की 
ग्रवस्थिति का ज्ञान हमें प्रायः निश्चित रूप से हो जाता है। राइस डेविडस 
ने इस प्रदेश की पृवबौद्धकालीन द्वारका नामक नगरी का उल्लेख किया है। 
 लूडस के अ्भिलेखों (संख्या १७६, ४१२) में कंबोज जनपंद के एक दूसरे 
. स्थान नंदिनगर का भी उल्लेख है जिसकी स्थिति का ठीक पता नहीं । 

प्रसिद्ध वेबाकरण पाशिति ने, जो स्वयं कंबोज के' सहवर्ती प्रदेश के 
निवासी थे, कंबोजाल्लुक सूत्र से (अष्टाध्यायी ४, १, १७३) इस जनपद 
के बारे में अपनी जानकारों प्रकट की है। पतंजलि ने भी महाभाष्य में 
कंबोज का उल्लेख किया है। 


सिकंदर के आ्राक्रमरा के समय' (३२७ ई० पू०) कंबोज प्रदेश की सीमा 


के अंतर्गत उरशा' (जिला हजारा) और अ्भिसार (जिला पूछ) नामक 
छखोट छोट राज्य बसे हुए थ। 

पालि ग्रंथ अंगत्तरनिकाय में भारत के १६ महाजनपदों में कंबोज 
को भी गणना को गई है (१,२१३; ४,२५२-२५६-२६१) । अ्रशोक के 
अभिलेखों में कांबोजों का उल्लेख, सीमावर्ती यवनों, नाभकों, नाभपंक्तियों 
भोजपितिनकों और गंधारों आदि के साथ किया गया है (शिलालेख १३)। 
- इस घधमलिपि से ज्ञात होता है कि यद्यपि कंबोज जनपद भ्रशोक का सीमा वर्ती 


प्रांत था तथापि वहाँ भी उसके शासन का पूरा रूप से प्रचलन था। विद्वानों का. 


मत है कि शाहबाजगढ़ी (जिला पेशावर) शौर मानसेहरा (जिला हजारा) 
में प्राप्त अभिलेखों से, श्रशोक के समय में (मध्य तृतीय शताब्दी ई० पू०) 
क्रमशः गांधार और कंबोज जनपदों की स्थिति का ज्ञान होता है। 


महाभारत के वरणन में कंबोज देश के अनाय रोति रिवाजों का 


आभास मिलता है। भीष्म० €,६४ में कांबोजों को स्लेच्छुजातीय 


बताया गया है। मन ने भी कांबोजों को दस्य नाम से अभिहित किया है 
तथा उन्हें म्लेच्छ भाषा बोलनवाला बताया है (मनुस्मृति १०, ४४-४५) । 
मन की ही भाँति निरुक्‍्तकार यास्क ने भी कांबोजों की बोली को आये भाषा 
से भिन्न कहा है और इस तथ्य के प्रमाण में उन्होंने उदाहरण भी दिया है 
(११-२) 4 इसी प्रकार भूरिदत्त जातक में भी कांबोजों के अनायचिररण 
तथा अनाय धर्म का उल्लेख है। 


चीनी यात्री युवानच्वांग न (मध्य ७वीं सदी ई० ) भी राजपुर के संवर्ती 


.. प्रदेश के निवासियों को भारत के आ्रायजनों की सांस्कृतिक परंपरा के बहिगंत 


. माना है और उन्हें उत्तर-पश्चिम की सीमावर्ती असभ्य जातियों के भंतगत 

बताया है। युवानच्वांग ने राजपुर को चीनी भाषा में होलीशिपुलो लिखा है 
(दे० युवानच्वांग, वाटस १, २८४) । कितु इसके साथ यह बात भी ध्यान 
.. देनेयोग्य है कि कंबोज में बहुत प्रनचीन काल से ही आरयों की बस्तियाँ विद्यमान 


थीं। इसका स्पष्ट निर्देश वंशब्राह्मणग के उस उल्लेख से होता है जिसमें 


कांबोज औपमन्यव नामक आाचाय का प्रसंग है। यह आाचाये उपंमन्य गोत्र 


में उत्पन्न, मद्रगार के शिष्य और कंबोज देश के निवासी थे । कीथ का अ्रनमान 

.... हैकि इस प्रसंग में वरित औपमन्यव कांबोज और उनके गुरु मद्रगार के नामों. 
-.. से उत्तरमद्र और कंबोज देशों के संनिकट संबंध का भ्राभास मिलता है। 

पालि ग्रंथ मज्मिमनिकाय से भी कंबोज _ 


... (दे० वदिक इंडेक्स-कंबोज) 
. मेंश्रार्य संस्कृति की विद्यमानता के बारे में सूचना मिलती है । 


महाभा रत में कंबोज देश के कमठ और सुंदक्षिण नामक राजाओं के 
«नाम मिलते हँ-- (सभा० ४,२२; उद्योग ० १६६. १)। कितु कौटिल्य' - 
के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि चतुथ शताब्दी ई० पृ० में कांबोज में संघ 


._.. या गणराज्य की स्थापना भी की गईं थी। श्रर्थशास्त्र (पृ० ३१८) 
_कांबोजों को वार्ताशस्त्रोपजीवी संघ अर्थात्‌ कृषि और शस्त्रों से जीविका 
अ्रजन करनेवाले संघ की संज्ञा दी गई है। महा ० ७, ५९, ३८ में भी कंबो- 


... जानां चये गणाः, ऐसा वर्णन मिलता है।. 


३०९ 


ककड़ी 


 बोन के समय में भ्रंतर है। यदि भूमि पूर्वी जिलों में हो, जहाँ शीत ऋतु अधिक 


ककड़ी 


संस्कृत के काव्य ग्रंथों में भी कंबोज के विषय में अनेक उल्लेख मिलते 
हैं; उदाहरणा4थ, कालिदास ने रघवंश में रघ की दिग्विजययात्रा के प्रसंग 
में कांबोजों पर उनकी विजय का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है-(रघु० 
४,६६९ )-रघ के प्रभाव को सहने में असमर्थ कंबोज-निवासियों को अपने देश 
के अ्रखरोट के वक्षों, जिनसे रघ की सेना के मदमत्त हाथियों की शु खलाएं 
बाँधी गई थीं,की भाँति ही विनत होना पड़ा।' यह द्रष्टव्य है कि कालिदास के 
समय में भी भ्राज ही की तरह भारत के इस प्रदेश के अ्रखरोट प्रसिद्ध थे । 


इतिहासकार कलह ण के अ्रनुसार कश्मीर नरेश ललितादित्य ने उत्तरापथ 
के अ्रन्य' कई देशों के साथ कंबोज को भी जीता था । उसके वर्णन में भी कंबोज 
के परंपरा से प्रसिद्ध घोड़ों का उल्लेख है (४,१६३) ॥। इस वर्णन से 
यह भी प्रमाणित होता है कि भारतीय इतिहास के प्राय: मध्यकाल (१ १वीं- 
१२वीं सदी ई० ) तक कंबोज देश के नाम का प्रचलन था तथा इसकी सीमाएँ 
भी प्रायः पृवबत ही थीं, कितु यह जान पड़ता है कि तत्पश्चात धीरे धीरे 
इस जनपद का विलय कश्मीर राज्य में हो जाने से इसकी पथक सत्ता का 
अंत हो गया और इसके साथ ही इसका नाम भी विस्मृति के गत॑ में जा पड़ा । 
फिर भी अभी तक कंबोज के नाम की स्मृति काफिरिस्तान के निकटवर्ती 
प्रदेश के कुछ कबीलों के नामों, जसे कंबोजी, कमोज, और कामोजे आझादि में 
सुरक्षित है (दे० एलफिस्टन : एन एकाउंट ग्रॉव दि किगडम प्रॉव काबल, 
जिल्द २, पृ० ३७५) । 


टि०--नंपाली परंपरा में कंबोज देश के नाम से तिब्बत का अभिधान 
किया जाता रहा है (दे० फ़शे : इकोनोग्राफीक बुद्धीक, पृू० १३४), किंतु 
उपयुक्त तथ्यों से यह भली भाँति प्रमाणित होता है कि इस जनपद की 
स्थिति प्राचीन भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के निकट ही रही होगी । 
यह तथ्य' उनकी बोली से भी, जो ईरानी भाषा की ही एक शाखा थी, सिद्ध 


है (दे० ग्रियर्सन : जनंल श्रॉव दि रायल एशियाटिक सोसायटी, १६११, 


पृ० ८०२) [वि० कु० मा०] 
कंस शरण के राजा उम्रसेन का पुत्र । पुराणों के अनुसार इसके रूप में 
कालतेमि दानव उत्पन्न हुआ था। मगधनरेश जरासंध की पुत्री से 
इसका विवाह हुआ था। कंस शास्त्रज्ञान तथा बलपराक्रम में हैहय- 
नरेश कातंवीय (सहस्रार्जत) के समान था । पिंता को कारावास में 
डाल स्वयं राजा बन बठा, तत्पश्चात्‌ मंत्रियों ने इसका राज्याभिषेक किया | 
अपनी बहिन देवकी का विवाह इसने वसुदेव से किया'। इसी अवसर पर 
आकाशवाणी सुतकर कि देवकी का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण 
गा, वह देवकी को मार डालने के लिये उद्यत हुआ। एक एक करके 
देवकी के छः पुत्रों का उसने वध भी किया। फिर वसुदेव द्वारा लाई हुई 
गोप कन्या को भी मार डालने का प्रयास किया कितु इसके हाथ से छटते ही 
आकाशमाणग में स्थित होकर उसने कंस से कहा, तुम्हारी मृत्यु का कारण 
ब्रज में उत्पन्न हो गया ! ” कंस ने ब्नज के गोपों को विभिन्न प्रकार से सताया 


तथा कृष्णा को मार डालने का प्रयास किया । कृष्ण ने सभा में विराजमान 


कंस को मंत्रियों तथा परिवार सहित मार डाला।.. [चं०भान०्पांग] 


विश्वास किया जाता है कि ककड़ी की उत्पत्ति भारत से-हुई । द 
इसकी खेती की रीति बिलकुल तरोई के समान है, केवल उसके 


कड़ी नहीं होती, तो भ्रक्टंबर के मध्य में बीज बोए जा सकते हें, नहीं तो इसे 


जनवरी में बोना चाहिए। एसे स्थानों में जहाँ सर्दी श्रधिक पड़ती है, इसे 
फरवरी और मार्च के महीनों में लगाना चाहिए। इसकी फसल बलुई . ... 
ढुमट भूमियों में अच्छी होती हैं। इस फसल की सिंचाई सप्ताह में दी... 
बार करनी चाहिए। ककड़ी में सबसे अ्रच्छी सुंगध गरम शुष्क जलवायु में. 
आती है। इसमें दो मुख्य जातियाँ होती हं--एक में हलके हरे रंग के फल 
होते हैं तथा दूसरी में गहरे हरे रंग के । इनमें पहली को ही लोग पसंद करते... 
हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार फलों की चुनाई तरुणावस्था में श्रथवा. 
इसके बाद करनी चाहिए। इसकी मांध्य उपज लगभग ७५ मन प्रति एकड़ | 
- है। ककड़ी को कुकुमिस मेलो वराइटी यूटिलिसिमस((परट्फ्शाउ शाहे0 
'एथ.. ध59709) कहते हैं जो कुकरबिट्सी' (टप्रष्पाआ:8०८४०) वंश 

. के अंतगत झाती है। ... 


[य 6'र० मे ० | 





ककुत्स्थ 


“एक विक॒क्षि के पत्र जो इक्ष्वाकु के पौत्र और ववस्वत मनु के प्रपीत्र 
कऊुत्स्थ थे । देवासुर संग्राम में हो वृषरूपधारी इंद्र के ककुद्‌ 
प्र्थात्‌ डील (कूबड़) पर सवार होकर राक्षसों को पराजित किया था। 
इसी कारण वे ककुत्स्थ कहलाए। इनके पुत्र श्रनेता और पोत पृथ हुए। 
कूर्म तथा मत्स्य पुराणों में इनके एक पुत्र का नाम सुयोधन भी दिया है। 

(२) इसी नाम के भगीरथ के भी एक पुत्र थे जिनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। 
प्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के सुदर्शन हुए। [रा० द्वि०] 


अ्रसुर मारे गए तब देत्यों के गुरु शुक्राचाय ने उन्हें श्रपनी संजीवनी 
विद्या द्वारा पु्नीवित कर दिय। । यह देख बृहस्पति ने कच को शुक्राचाय 
के पास यह संजीवनी विद्या सीखने भेजा। शुक्राचायय की कन्या देवयानी 
कच से प्रेम करने लगी और जब श्रसुरों ने उनका वध करना चाहा तब उसने 
उन्हे बचाया। अंत में देवयानी ने कच से विवाह का प्रस्ताव किया, पर कच ने 
इसे ठकरा दिया। तब देवयानी ने कच को शाप दे दिया कि तुम्हारी सीखी' 
हुईं विद्या तुम्हारे काम न आ्राएगी। इसपर कच ने भी देवयानी को शाप 
दिया कि कोई ब्राह्मण तुमसे विवाह न करेगा। यह कथा विस्तारपूर्वक 
महाभारत के आदि पव में दी हुई है। [रा० द्वि०] 


कच देवताशों के गुरु बृहस्पति के पुत्र । देवासुर संग्राम में जब बहुत से 


कचनार के छोट अथवा मध्यम ऊंचाई के वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र होते 

हैं। लेग्यूमिनोसी ([,८9०॥777089०) कुल और सी जलपिनि- 
आयडी ((३०४०४/४॥४४०0०३८) उपकुल के अंतर्गत बॉहिनिया' प्रजाति 
को समान, परंतु किचित्‌ भिन्न, दो वृक्षजातियों को यह नाम दिया जाता 
पा जिन्हें बॉहिनिया वेरीगेठा। (39079 ए०४४८७०/४७ ) भौर बॉहिनिया 
प्रिया (88779 907/प7०० ) कहते हैं । बॉहिनिया प्रजाति की वन- 
स्पतियों में पत्र का अग्रभाग मध्य में इस तरह कटा या दबा हुआा होता है 
मानो दो पत्र जुड़े हुए हों। इसीलिये कचनार को युग्मपत्र भी कहा गया है। 


बॉहिनिया वेरीगेटा में पत्र के दोनों खंड गोल अग्रभागवाले और 
तिहाई या चौथाई दूरी तक पृथक, पत्रशिराएँ १३ से १५ तक, पुष्पकलिका' 
का घेरा सपाठ और पुष्प बड़े, मंद सौरभ वाले, श्वेत, गुलाबी अथवा नीलारुण 
वर्ण के होते है। एक पुृष्पदल चित्रित और मिश्रवर्णा का होता है। अतः 
पुष्पव रण के अनुसार इसके श्वेत शौर लाल दो भेद माने जा सकते हैं। बाहि- 
निया परप्यूरिया में पत्रखंड भ्रधिक दूर तक पृथक्‌, पत्रशिराएँ €से११ तक, 
: पृष्पकलिकाओं का घेरा उभरी हुई संधियों के कारण कोणयुकत और पुष्प 
नीलारण होते हैं। ...ः द क्‍ 
... संस्कृत साहित्य में दोनों जातियों के लिये कांचनार' भर 'कोविदार' 
. शब्द प्रयुक्त हुए हैं। कितु कुछ परवर्ती निधंटुकारों के मतानुसार ये दोनों 
नाम भिन्न भिन्न जातियों के हैं। श्रतः बाहिनिया वेरीगेटा को कांचनार 


. . और बाहिनिया परप्यूरिया को कोविदार मानना चाहिए। इस दूसरी. 


.._ जाति के लिये श्रादिवासी बोलचाल में, 'कोइलार' अथवा कोइनार' नाम 
.... प्रचलित हूं, जो निस्‍्संदेह कोविदार' के ही श्रपभ्रंश प्रतीत होते हैं। 
+ आयुवेदीय वाहुमय में भी कोविदार और कांचनार का पार्थक्य' स्पष्ट 

_ नहीं है। इसका कारण दोनों के गुणसादुश्य एवं रूपसादश्य हो सकते हैं । 


.._.- चिकित्सा में इसके पुष्प तथा छाल का उपयोग होता है। कचनार कषाय, 
- शीतवीय, और कफ, पित्त, क्ृमि, कुष्ठ, गुदभ्रंश, गंडमाला एवं ब्रण का नाश 


के 


। क्‍ । ) हा करनवाला है हे इसके है हे | ग्राही और रक्‍तपित्त, रक्तविकार, भदर, 
...  क्षेय एवं खाँसी का ताश करते हैं। इसका प्रधान योग कांचनारगृग्गुल' है. 
.. जोगंड्माला में उपयोगी होता है। कोविदार की अविकसित पुष्पकलिकाशों 


... का शाक भी बताया जाता है, जिसमें हरे चने (होरदे) का योग बड़ा स्वादिष्ट 


.._. कुछ लोगों के गत से क कांचनार को ही 'कशिकार' भी मानना चाहिए।.. 
परतु समरतः पह मत ठोक नही है।. देखें कर्णिकार)। 5... बिए सिण | 77 


कचहरी "कालीन सामंतवादी युग में कचहरी उस स्थान को. 
"चेहरे ते ने। जहाँ पर सजाट तन सोम अ्ता अय असि- 
ना वहते थे, जहाँ प्‌ प्रजा उसके सामत अववा अन्य बचि- 
कारों विभिन्न विषयों पर अपने निशुय देते थे। वर्तमान शासन प्रंगाली ... सं० 
में प्रत्यक राज्य च्यायिक प्राविधि द्वारा अधिकार दायित्व संबंधी विवादों के. सी०ए० 


मृतक की आत्मा 





३१० कचारी 


समाधान एवं विधि की अ्रधिकृषत व्याख्या के लिये पृथक्‌ संगठन की स्थापना 
करता है। इन संस्थाओ्रों के लिये, एवं उस स्थान के लिये जहाँ न्‍्यायप्रशासन 
होता है कचहरी शब्द का प्रयोग होता है।  [र० कु० मि०] 


कचारी श्रसम राज्य के उत्तरी असम-भूटान-सीमावर्ती कामरूप और 
दरंग जिले वर्तेमान कचारी या बड़ा' कबीले का मुख्य निवास 
स्थान हैं। सन्‌ १९३१ की जनग राना में कचारियों की संख्या ३,४२,२९७ 
थी कितु १६९५१ में वह घटकर २,७१,५२४ रह गई। इस कमी का मुख्य 
कारण कचारियों का हिंदू जातिव्यवस्था में प्रवेश है। श्रसम॒ राज्य की कुछ 
नदियों एवं प्राकृतिक विभागों के नाम कचा री मूल के हैं जिससे अनुमान होता 
है कि अभ्रतीत में कचारी कबीले का प्रसार संपूर्रो असम में रहा होगा। सन्‌ 
१९११ में फादर एंडल ने वास्तविक कचारियों के पड़ोसी राभा, मेछ, धीमल, 
कोच, मछलिया, लालूंग तथा गारो कबीलियों को गणना भी बृहद्‌ कचारी 
प्रजाति (रेस) के भ्रंतगंत की थी और असम के १०,००,००० व्यक्तियों को 
इस श्रेणी में रखा था। कितु बाद की जनगणनाओं और नृतात्विक भ्रध्ययन 
के प्रकाश में यह मत तकसंगत प्रतीत नहीं होता । ००३६ 

कचारी मंगोल प्रजाति के हैं। मोट तौर पर इनका पारिवारिक जीवन 
पड़ोसी हिंदुओं से श्रधिक भिन्न नहीं है। जीवननिर्वाह का मुख्य साधन कृषि 
है। दो प्रकार का धान, मेमा' और मंसा', दाल, रई, ईख और तंबाक्‌ इनकी 
प्रधान फसलें हैं। हाल में ये चाय बगान श्र कारखानों में मजदूरी पेशे की 
श्रोर भी आाक्ृष्ट हुए हें। खान पान में खाद्यान्नों के अतिरिक्त सुश्रर के मांस, 
सूखी मछली (ना ग्रान) और चावल की शराब जू' का इनमें अधिक 
प्रचलन है। कुछ समय' पूर्व तक कच्नारियों में दूध पीना ही नहीं बरन्‌ छा 
भी वर्जित था। मछली मारता पुरुष तथा स्त्री दोनों का धंधा है। किंतु 
सामूहिक आखेट में केवल पुरुष ही भाग लेतें हैं। रेशम के कीड़े पालना 
श्रौर । बुनता स्त्रियों का काम है। समाज में स्त्रियों का स्थान सामान्यतः 
उच्च है । 

कचारी बहुत से बहिविवाही (एक्सोगेमस) शौर टोटमी कुलों (क्लेन्स) 
में विभाजित हूँ। प्रत्येक कुल के सदस्यों द्वारा टोठमी पशु का वध वर्जित 
है। कबीली अंतर्विवाही विधान अचल नहीं है। निकटवर्ती राभा, कोच 
ओर सरतिया कबीलों से विवाह संभव है कितु प्रतिष्ठित नहीं । विधुर 
अपनी छोटी साली से विवाह कर सकता है शौर विधवा अधिकतर श्पने 


देवर से विवाह करती है। सामान्यतया एकपत्नी कचारियों में भी अधिक _ 


धती वर्ग के पुरुष या संतानहीन व्यक्ति बहुपत्नीत्व भ्रपताते हैं । विवाह के 


लिये पति पत्नी दोनों की पारस्परिक संमति आवश्यक है। शादी विवाह... 
ओर संपत्ति से संबंधित सभी भगड़ों का निर्णय गाँव के गण्यमान्य व्यक्तियों _ 


की सभा के हाथ में होता है। रच 
कचा रियों के धर्म का सर्व्रधान लक्षण भात्मावाद, श्रर्थात्‌ भूत प्रंत 


आदि में विश्वास है। इस विश्वास के मूल में भय की भावना है। कचारी 


पृथ्वी, वाय और भ्राकाश में देवी शक्तियों का वास मानते हैं जिन्हें वे मोदई' 


की संज्ञा देते हैं। इ समें अधिकांश दरात्माएँ है जिन्हें व्याधि, अकाल, भूक॑प 


आदि दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। पएृवेजपूजा और 


प्रकृतिपूजा के छिटपुट प्रमाण मिलते हैं कितु इनका कचा री धार्मिक विश्वासों _ 
में भ्रधिक महत्व नहीं है। कचारियों में विशुद्ध कबीली देवी देवताओं की _ 
संख्या हा त कम रह गई है और भनेक हिंदू देवी देवता अपना लिए गए है । 


कबीली देवी देवताओं में १६ गृहदेवता है और ६५ ग्राम देवता जिनकी 


पूजा गाँव से १५-२० गज दूर स्थित बाँसों या पेड़ों के भशुरमुट (थानसाली) 
में की जाती है। जन्म, नामकरण तथा विवाह के अवसरों पर इसकी. 
आझाराधना ग्राम का पुजारी देउरी या दिवदाई करता है। गाँव के श्रोफा . 
का काम भविष्यवाणी और मामूली भोड़ फूक द्वारा इलाज करता है। 
हैजा भौर महामारी से गाँववालों की रक्षा देवदानी कहलानेवाली आत्माओं 
के वशीभूत स्त्रियाँ करती हैं। साधारणतः मृतक का दाह-कर्म-संस्कार किया... 
.. जाता है कितु अ्रधिक धनी वर्ग में शव गाड़ने की प्रथा पाई जाती है। कचारी 
विश्वास है कि मृत्यु का श्रर्थ केवल शारीरिक अवस्था में परिवर्तन है और 
आत्मा नष्ट नहोकर परिवर्तित छप में बची रहती है। 
डल : दि कचारीज, लंदत, १९११; . 
ऐंडडेस्क्रिपटिव एकाउंट भ्रॉव दिकचारी 
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कच्र 


ट्राइब्स इन दि नार्थ कचार हिल्स, शिलांग, १८५५; सेन्सस प्रॉव इंडिया 
रिपोट्स, १६३१ तथा १६५४१। [र०जें०] 


कृचूर हल्दी के समान एक क्षप है जो जिजीवरेसी (20870278228८) 
कुल का है। इसे करक्यमा जेडोरिया ((>परा८ग9 220609779) 
कहते ह। पूर्वोत्तर भारत तथा कन्‍्नड़ा झ्रादि समद्रतटवर्ती प्रदेशों में यह 
स्वतः उगता है और भारत, चीन' तथा लंका में इसकी खेती भी को जाती है। 
इसके लिये कर्चर, षघटकचोरा आदि कचर से मिलते जुलते नाम भी 


प्रचलित ह। 


इसका क्षुप ३-४ फुट ऊँचा, पत्रकोषों का बना हुआ, मकली कांड और 
१-२ फूट लंबे, श्रायताकार, लंबाग्न, लंबे पत्रनाल से युक्त रहता है । 
पत्तियाँ चिंकनी और मध्यभाग में गुलाबी छायावाली होती हैँ। पत्तियों के 
निकलने से पहले ही ६ »८ ३/नाप की मंजरी निकलती है,जिसमें पुष्प विनाल 
हलके पीले रंग के और विपत्र (ब्रेक्ट) रक्‍ताभ, अथवा भड़कीले लाल रंग के 
होते है। इस प्रजाति में वास्तविक कांड भमिगत होता है। कचूर का भूमि- 
गत आधार भाग शंक्वाकार (कॉनिकल ) होता है जिसकी बगल से मोटे 
मांसल तथा लंबगोल प्रकंद (//0207706) निकलते हैं और इन्हीं से फिर 


पतले मल निकलते हैं, जिनके भ्ग्रभाग कंदवत्‌ फूले रहते हूँ। प्रकंद भीतर 


से हलके पीले रंग के और कर्पर के सदश प्रिय गंधवाले होते हं। इन्हीं के 
कटे हुए गोल-चिपटे टुकड़े सुखाकर व्यवहार में लाए जाते हूँ श्रौर बाजार 
में कचर के नाम से बिकते हू । 

इसके मलाग्रकंदों में स्टाच होता है, जो शटीफ़ड' के नाम से बाजार में 
मिलता है। बच्चों के लिये अ्ररारूट तथा बाली की तरह यह पौष्टिक खाद्य 
का काम देता है। इसका उत्पादन बंगाल में एक लघ्‌ उद्योग बन गया है। 
कचर के चर और पतंगकाष्ठ के ववाथ से श्रबीर बनाया जाता है। चिकित्सा 
में कचर को कट, तिक्‍त, रोचक, दीपक, तथा कफ, वात, हिकक्‍्का, श्वास, 
कास, गल्म एवं कुष्ठ में उपयोगी माना गया है। 

आयवेंद के सहिंताग्रंथों में कचर का नाम नहीं श्राया है । केवल निधंट्श्रों 


में संहितोक्त शठी' के पर्याय रूप में, अथवा स्वतंत्र द्रव्य के रूप में, यह वा णित 


है। ऐसा मालूम होता है कि वास्तविक शठी के सुलभ न होने पर पहले इस 
कचर का प्रतिनिधि रूप में उपयोग प्रारंभ हुआ! और बाद में कच्र को ही 
शठी कहा जाने लगा। कचर को जैडोरी (2००९०००), इसकी दूसरी जाति 
करवंयूमा सीसिया ((:प/८प३ ८४८४०) को काली हल्दी, नरकचूर और 
ब्लैक जंडो री तथा तीसरी जाति वनहरिद्रा(करव्यूमा एरोमटिकां, (:पा८टपा78 
87077%8709) को बनहल्दी श्रथवा येलो जेडोरी भी कहते हेँ। [ब ०सि०] 


कचान सं० कात्यायन) बुद्ध भगवान्‌ के एक परम ऋद्धिमान 
शिष्य, जिनकी प्रशंसा में कहा गया है: ये भ्रायष्मान्‌ महा- 


कात्यायन, बद्ध द्वारा प्रशंसित, सब्रह्मचारियों द्वारा प्रशंसित और शास्ता 
द्वारा संक्षेप में कहे हुए उपदेश का विस्तार से भ्रथेविभाग करने में समथ हैं । 


(म० नि०-मधु पि० सुत्त ) 


१९वीं सदी में ब्रह्मदेश में लिखे गए गंधवंसो' के अनुसार महाकच्चान' 
की छः: रचनाएँ ह-- १. कच्चायन गंधो, २. महानिरुत्ति गंधो, ३. चुल्ल- 
निरुत्ति गंधो, ३. नेत्ति गंधों, ५. पेटकोपदेस गंधों श्रौर ६. वण्णनेत्ति 


_ गंधो। कितु न तो इन ग्रंथों के कर्ता बुद्ध के समकालीन उक्त महाकात्यायन 


हैं, और न वे सब किसी एक ही ग्रंथकार की रचनाएं हं। नेत्ति गंध या नीति 


. प्रकरण भ्रनमानत: प्रथम शती के आसपास की रचना है, और उसमें बद्ध के. 
उपदेशों का वर्गीकरण, पाठों के दास्त्रीय नियम, मंतव्यों की नाना दृष्टियों 
_ से सूचियाँ तथा शब्दों की व्याख्या एवं तात्पय का निणय उपस्थित करने का 
-- प्रयत्न किया गया है । इस ग्रंथ पर पाँचवीं सदी में धस्मपाल द्वारा नत्तिप्रकर ण- 
 ग्रत्थसंवण्णा नामक अ्रटठकथा लिखी गईं। पेटकोप॑देस में नेत्तिकरण के 
विषय को कुछ भिन्न रीति से बुद्ध शासत के चार आयसत्यों के अनुसार व्यव- 
स्थित किया गया है। इसके कर्ता कच्चान या महाकच्चान पृथक ही प्रतीत 
होते ह। वण्णंनीति ग्रंथ की कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं है। शेष तीन रचनाएं. 


व्याकरण विषयक हूँ । । 
कच्चान व्याकरण पालि भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण है 


जिसमें कुल ६७५ सूत्र हैं। इसकी रचना में संस्कृत के कातंत्र व्याकरण तथा 


. श्रष्टाध्यायी एवं उसकी काशिकावृत्ति का अनुसरण पाया जाता है। श्रत 


३११ कच्ची सड़कें 


इसका रचनाकाल' ७वीं सदी से पूर्व नहीं हो सकता। इसपर विमलबुद्धि 
द्वारा मखमत्तदीपनी नामक टीका तथा न्यास ११वीं सदी में रचा गया, 
और उसपर छप्पद आाचाय ने १२वीं सदी में न्‍्या[सप्रदीप नामक टीका 
लिखी । छप्पद की कच्चान व्याकरण पर अलग से भी सुत्तनिहेंस नामक एक 
टीका है। तत्परचात्‌ इस व्याकरण पर स्थविर संघरक्षितक्षत संबंधाचिता 

सद्धमासिरीक्त सहतृथ-भेद-चिता, बद्धप्रिय दीपंकरक्रत रूपसिद्धि, धर्म 
कीतिक्ृत बालावतार व्याकरण, नागित्तकृत सहत्थजालिनी, महायास कृत 
कच्चायनभेद श्रौर कच्चायनसार, क्यच्वाकृत सदहृबिदु तथा बालप्पबोधन, 

अभिनव चुल्लनिरुत्ति, कच्चायनबंदना और धातुमंजूषा नामक टीकाएँ 
भिन्न भिन्न कर्ताओ्ों द्वारा क्मशः १७-१८वीं सदी तक रची गईं, और 
उनपर भी अनक ग्रंथ टीका ट्प्पिणी के रूप में लिखे गए । इससे कच्चान' 
व्याकरण के महत्व एवं प्रचार का पता चलता है। [ही० ला० जे ०] 


जा प्राचीन काल से ही पगड्डंडियाँ बनते लगी थीं। परंतु 
कच्चा सड़क सभ्यता के विकास के साथ ही चौड़ी कच्ची सड़क बनने 
लगीं । मोहनजोदेड़ो (सिंध) की खुदाई से पता चला है कि३,०० ०ई०पू० में भी 
चौड़ी कच्ची सड़कें बनने लगी थीं और उनमें पानी की निकासी का भी अ्रच्छा 
प्रबंध रहता था। मौयकाल (लगभग ६०० ई० ) में सड़क बनाने और उसकी 
देखरेख की कल! समुन्नत अवस्था में पहुँच गई थी। उस काल में कहा जाता 
था कि राजपथ कछए की पीठ के समान कड़ा और ढालू हो और उसकी 
चौड़ाई कम से कम १६ हाथ हो। सेनिक उपयोग तथा वारिज्य के लिये 


महत्वपूर्ण सड़कें ३२ हाथ चौड़ी बनाई जाती थीं। १६ वीं शताब्दी तक 


महत्वपूर्ण सड़कों का एक जाल सा बिछ गया था, जिसमें सवेविस्यात सड़क 
उत्तरापथ की थी। सन्‌ १५४० से १५५५ तक शेरशाह सरी ने इसी 
को दोबारा सुधा रकर बंगाल से पेशावर तक बनवाया था । अंग्रेजी शासनकाल 
में इसे ही ग्रढ' ट्रंक रोड कहा गया। ये सब सड़कें वस्तुत: कच्ची ही थीं । 

सन्‌ १९५९ में भारत में कुल ३२,९३,००० मील' लंबी सड़के थीं। 
इनमें कच्ची सड़कें २,५३, ८०० मील थीं। कच्ची सड़के ही यातायात के 
बढ़ जाने पंर पक्की बना दी जाती हैं । इसलिये उनका पथनिरणंय और 
ज्यामितिक आकल्पन ( डिजाइन ), अर्थात्‌ उनकी चौड़ाई, वक्रों की गोलाई 
चढ़ाई, उतराई की ढलान इत्यादि, के निर्णय उन्हीं सिद्धांतों पर किए जाते 
हैं जिनपर पक्‍की सड़क बनाई जाती हैं। जहाँ पुल बनाने की झ्ावश्यकता 
होती है वहाँ पुल भी वंसी ही सामथ्य के बनाए जाते हूँ जैसे पक्की सड़कों पर । 

यातायात से मिट्टी के धूल में बदल जाने के कारण और वर्षा में कीचड़ 
झौर फिसलन हो जाने के कारण कच्ची सड़कें तेज चाल की गाड़ियों के लिये 


 खराब' मौसम में ठीक नहीं रहतीं। कभी कभी तो बलगाड़ियों तक का' 


इनपर चलना कठिन हो जाता है। इसलिये जनता इन्हें पसंद नहीं करती | 


 कितु पक्की सड़क बनाने में लागत बहुत आती है, अतः सभी सड़कें पक्की नहीं 


बनाई जा संकतीं । 
कच्ची सड़क का निर्माण--सड़क के पथ का निरणंय हो जाने पर सर्वे- 


क्षण से उसकी इच्छित चौड़ाई के दोनों श्रोर लकी रें लगाई जाती हैं और फिर 


इच्छित समतल' और ढाल के अनुसार उसमें मिद्दी की कटाई और भराई की 
जाती है। कच्ची सड़कों के लिये यह कटाई और भराई न्‍्यनतम रखी जाती' 
है शोर जहाँ तक हो सकता है सड़क को दोनों ओर की प्राकृतिक भमि से ९ 
इंच से अधिक ऊचा या नीचा नहीं रखा जाता । भारत में यह काम मजदूर 


 गैती, फाबड़े से हीं कर लेते हैं, परंतु विदेशों में यह काम मिट्टी खोदनेवाली 


मशीनें करती है जिन्हें मोटर ग्रडर कहते हैं। भारत में भी जहाँ मजदूर 
मिलने में दिक्कत होती है, या जहाँ काम बहुत शी घ्रता से कराना होता है, 


जैसे सेना के लिये, वहाँ मोटर ग्रेडर काम में लाए जाते हैं। इन मशीनों में 
उनके आगे पनी धारवाली इस्पात की चौड़ी पट्टी लगी होती है। भूमि पर . 
इन ग्रेडरों को चलाने से बगल की मिट्टी खुरचकर बीच में पड़ जाती है और 


इस प्रकार सड़क का बीच का भाग ऊँचा हो जाता है और सड़क के दोनों ओर... 


इच्छित ढाल तथा पानी बहने के लिये नाली भी बन जाती है। इन मोटर 
: ग्रेडरों की सहायता से सड़क का निर्माण शीघ्रता से इच्छित लंबाई, चौड़ाई... 
. तथा ढालवाला हो जाता है। वर्षा में सड़क के खराब हो जाने परऔर 
अ्रधिक यातायात से भी ढाल बिगड़ जान पर हल्के ग्रेंडर सड़क को फर्ती से. 
ठीक कर देते हं। यह काये मजदूरों के शारीरिक परिश्रम से इतना भ्रच्छा 











कच्ची सड़ के 


नहीं हो सकता। जहाँ सड़क के बाँध की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ मजदूर 
भी ठीक काम कर सकते हैं, जेसा श्रागे बताया गया है । 

रेखांकन (3027777070)--नवीन सड़कों की लकीर लगाने में ये 
सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं: 

के. दो स्थानों के बीच की सड़क लंबाई में यथासंभव' छोटी से छोटी 
होनी चाहिए । द 

ख. सड़क ऐसे गाँवों और कस्बों में से होकर निकलनी चाहिए जिससे 
उस क्षेत्र के वारिज्य, उद्योग तथा कृषि की समस्त श्रावश्यकताशञ्रों की 
अधिक से अधिक पूति हो सके । ५ 

ग. सड़कों में उतार चढ़ाव' बहुत तीव्र न होना चाहिए। मदानों में 
उतार या' चढ़ाव' साधा रणतः सौ लंबाई में एक ऊंचाई का, और अधिक से' 
ग्रधिक' ततीस लंबाई में एक ऊंचाई का, होना' चाहिए। पहाड़ों पर उतार 
चढाव साधारणतः बीस में एक का और अझ्धिक से भ्रधिक चौदह में एक 
का रहना चाहिए । 

घ. वक्रतायथासंभव कम होती चाहिए। वक्रता की न्यूनतम त्रिज्या कम 
से कम ३०० फूठ हो | साधारणतः यह लगभग १,००० फूट होनी चाहिए । 

. 8. सड़क के बीच से दोनों श्रोर ढाल रहती चाहिए। जिससे वर्षा का 

पानी उसपर से सरलतापूर्वक बह जाय । 


च. सड़क के लिये छोड़ी हुई भूमि कम से कम ४० फुट और अ्रधिक से 


अधिक १५० फूट चौड़ी रहनी चाहिए। 

पास पड़ोस की भूमि से सड़क कुछ ऊंची होनी चाहिए । जहाँ बाढ़ 
आती हो वहाँ जल के उच्चतम स्तर से सड़क कम से कम डेढ़ फूट ऊँची होनी 
चाहिए। सड़क के बाँव के पाश्वों की ढाल दो पड़े और एक खड़े के श्रनुपात 
में हो, जैसा चित्र में दिखाया गया है । 
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कच्ची सड़क का तमूता (अनुप्रस्थ काट ) 
कज्याएव की ढाल; खज्सड़क; उन्ऊँंचाई। 


सड़कों के बाँध बनाने, अर्थात्‌ भराव करने के लिये, भिट्टी के काम की 
मान्यताएँ-सड़क के भ्रासपास के ऊचे स्थानों को, या गड़ढे खोदकर, मिद्ठी ले 
ली जाती है । ये गड़ढे साधा रण॒तः एक फुट से अ्रधिक गहरे न हों और यथा- 
संभव बराबर चौड़ाई के हों, एक दूसरे से संबद्ध हों तथा ऐसा प्रबंध रहे कि 
. बरसात में उनमें पानी त रुके । गड्ढे बेढंगे न हों और इधर उधर न खोदे 
जायें।.. क्‍ 
-.. यदवियांत्रिक कुटाई न की जाय तो मान लेना चाहिए कि निम्नलिखित 
_ अनुपात में मिद्दी बेखगी : द हा 
.... बलुई मिद्दी--एक इंच प्रति फूट ऊँचाई 
- दोमठ (लोम) मिद्दी--डेढ़ इंच प्रति' फूट ऊँचाई 
चिकनी तथा काली मिद्ठी--दो इंच प्रति फूट ऊंचाई 


यदि मिट्टी ढालू पृष्ठ पर डाली जाय तो पृष्ठ को सीढ़ीनुमा बना देना 


. चाहिए। बगल की ढाल यथासंभव दो पड़े भर एक खड़े के श्रनुपात में. 
... . हो और वह प्राकृतिक विश्राम कोश से किसी भी दशा में अ्रधिक न हो । 
....  दोमठ मिट्टी के लिये साधारणतः दो क्षेतिज और एक ऊर्ध्वाधर के भ्रनपात 
... में बगलीं ढाल बनाई जाती है और अच्छी तरह कूटी हुई चिकनी मिट्टी 
..... तथा बजरीवाली मिट्टी के लिये १६ : १ की ढाल दी जा सकती है। 
७ पातो की निकासी--सड़क के भराव से पानी की निकासी का प्रबंध 
७... करना भत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक आंद्रेता से भार सहन करने की शक्ति. 
.. घट जाती है। फिर, चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी पर अधिक पानी 


. बातें हानिकर हैं। अतः यह परमावश्यक है कि कच्ची सड़कों के पृष्ठ से 
पानी के शी क्ष बह जाने के लिये सड़क के बीच की ऊँचाई किनारों की अपेक्षा 
१: ३ के अनुपात में रखीजाय। बगल में इसःनाप और इस ढाल की 
नालियाँ रखी जायें कि महत्तम प्रत्याशित वर्षा का जल भी शीघ्नता से... 
बह जाय । डक .. .ैै.ैैै.*"*ः 
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कच्चे मकान 


देखरेख--यदि नया बाँध बाँधा गया हो और उसकी ऊँचाई १० फूट 
से अधिक हो तो वर्षा से उसकी रक्षा के लिये बगल में गिरनेवाले जल को 
बगल में बनी नालियों में गिरने देना चाहिए । ये नालियाँ कहीं दूर जाकर 
पात्ती को बहा दें। बाँध कहीं कटकर बह न जाय, अतः ऊपरी चार इंच 
में खादयुक्‍त मिट्टी हो, जिसमें उपयुक्त घास बो दी जाय । ढालों पर 
सरपत रोपी जा सकती है। सड़क की कोर पर दूब जमाई जा सकती है । 

यदि सड़क कहीं कट या फट जाय' तो उसकी मरम्मत तुरंत करनी 
चाहिए। कभी कभी सड़क पर पड़ी लीकों को भी भर देना चाहिए और 
कुटाई करके चौरस कर देना चाहिए। 

वक्षरोपण--सड़कों के श्रगल बगल छायादार वक्षों के रोपने की 
प्रथा है। इससे गर्मी में यात्रियों को छाया मिलती है और फल तथा लकड़ी 
से कुछ झाय भी हो जाती है। पेड़ों की छाया से यात्रा का कष्ट बहुत कुछ 
मिट जाता है। पारव॑वर्ती वृक्षावली का गाड़ी चालक के मस्तिष्क पर 
शांतिप्रद प्रभाव पड़ता है और उसकी थकान कम होती है। यदि सड़क 
का बाँध ३२ फूट चौड़ा हो, तो वक्षों की पंक्तियाँ सड़क के मध्य भाग से ३० 
फूट अथवा अधिक दूरी पर हों । वृक्षों के बीच की दूरी वक्षों की किस्म पर 
निभर है। परंतु साधारणत: वे ४०-४० फूट पर लगाए जाते हैं । यदि 
वक्ष बड़े और बहुशाखी हों, तो उनके बीच की दूरी ६० फूट तक बढ़ा दी 
जा सकती है । छीटे पेड़ों के लिये यह दूरी ३० फूट तक भी रखी जा सकती 
है। निम्नलिखित वक्ष इस काम के लिये उपयोगी हैं :--शीशम, श्राम, 
अजुत, तुन, इमली, जामुन, पाकड़, नीम इत्यादि। इनमें से शाम और 
शीशम उत्तर भारत के मंदानों में अधिक लोकप्रिय हैं । 

नीरसता मिटाने और सौंदयवृद्धि के लिये कहीं कहीं फूलवाले श्रथवा 


सुंदर श्राकृतिवाले वक्ष भी लगा दिए जाते हैं, विशेषकर नगरों के भ्रासपास 


अथवा महत्वपूर्ण पुलों के समीप । निम्नलिखित वृक्ष इस काम के लिये 
उपयोगी हँ--अ्रमलतास, कचनार, गूलमोहर, जेकोरांड, भौलसिरी 
(मोलिशी, बकुल) भ्रशोक, यूकालिप्टस' (8ए८४ए/7७) इत्यादि । 

यदि सड़क के रास्ते में नाला या नदी पड़े तो उसपर उपयुक्त पूल' 
बनाना चाहिए। यह पुल इतना ऊंचा हो कि घोरतम वर्षा में भी सुगमता- 
पूृवेक इसपर से जल बह जाय । पुलों का झ्राकल्पन यह ध्यान रखकर 


करना चाहिए कि वे सड़क पर चलनेवाली भारी गाड़ियों का बो फ निरापद 
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रूप से सहन कर सकें । साधारगातः इंडियन रोड्स कांग्रेस के वर्ग बी के... 


सिद्धांतों के अनुसार इन पुलों शौर पुलियों का श्राकल्पन करता चाहिए। 


यदि सड़क की एक बंगल की भूमि ऊंची तथा दूसरी श्रोर की नीची हो तो 


थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलियाँ बना देनी चाहिए, जिसमें वर्षा का जल सुगमता 
से पार हो सके । ऊंची श्रोर की भूमि का सर्वेक्षण करके पता लगा लेना... 


चाहिए कि वर्षा का कितना जल एक ओर से दूसरी शोर जाएगा और 
पुलियों की ताप उसी के अनुसार रखनी चाहिए।. [का० प्र०] 


क्‌ृः स्ज्ले कान संभवत: मिट्टी ही सबसे पूरानी वस्तु हें, जिसका 
द च्चे मक रा उपयोग मनष्य, घर बनाने के लिये करता हैं । 


श्रनंत काल से मिट्टी से दीवारें बनाई जाती रही हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी होती थीं 
. और घूप में मली प्रकार से सुखाई हुई ईंटों की बनी, सीधी भी। ऐसे मकान 
दक्षिण और मध्य भ्रम रीका, दक्षिण यू रोप, अफ्रीका, फारस तथा निकट्वर्ती 


देश मित्र और भारत, श्रर्थात्‌ संसार के प्रायः सभी भागों, में मिलते हें । 


... कच्चा माल--मकानों आदि की रचना में प्रायः चिकती मिट्टी का ही 

.. प्रयोग होता है । कितु कई स्थानों में मिट्टी में दृढ़ता एवं सुघदता लाने के... 
लिए रेत भी मिला दी जाती है । यद्यपि सूखने पर मिट्टी सिकुड़ती है, तथापि... 

सिकुड़न के कारण ईंटों के छोटी पड़ने के श्रतिरिकत भ्रन्‍्य कोई हानि नहीं... 

होती । ऐसा भी विश्वास है कि २0५, पर इंठों के सिकुड़ जाने से उनकी. 

-दाब के दा सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है। फलत: इव ईंटों से बनी 


ः पड़ने से भूमि फल उठती है भौर सूखने पर संकुचित हो जाती है। ये दोनों. दीवारें अधिक बोक सँभाल सकती हैं। विश्व के कतिपय ऐसे भागों में... 


जहाँ मिट्टी में रेत मिलाने की परंपरा नहीं है, थोड़ा सा भूसा या सूली घास... 





मिला दी जाती है, जिसे मिट्टी की पु में वृद्धि हो जाय श्र बह दूबने... 


वास की परिस्थितियाँ-- आत्म वर्षावाले स्थानों में ही मधिक कच्चे... 
| बनाए जाते हैं । कारण यह है कि वहाँ की मिट्टी की बनी हुई ईंटोंमे...]« 
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०२ से लेकर १ टन प्रति वर्ग फूट तक की दाब' की सहनशीलता होती है, जो 


शुष्कावस्था में एकमंजिले मकानों के लिय पर्याप्त होती है। भ्रधिक वर्षा- 


वाले स्थानों में उचित प्रकार की छतोंवाले मकान बनाए जा' सकते हू । 

मिट्टी सानता--इसका पुराना ढंग यह है कि एक गड़ढा खोद लिया 
जाता है और आवश्यकतानुसार पर्याप्त जल डाल' दिया जाता है। ढेले 
तोड़ने के लिये दो दिन तक मिट्टी को परों से गूधा जाता है। तब इस 
सुघदय मिट्टी से मानक नाप की ईटें बता ली जाती है । मिट्टी और पानी 
को एकरूप साननें के लिये श्राजकल इंजनचालित चक्‍की का' भी प्रयोग 


किया जाता है, जिसे पग मिल कहते हें । इंजन के अतिरिक्त पर मिल 


पञ्ञञ्रों द्वारा भी चलाईं जा सकती है। 
पाथना--कच्ची ईंटों को पाथन के लिये मिट्टी का चौरस, कड़ा फश 


. चाहिए। साधारणतया साँचे में बालू छिड़क दी जाती है जिससे उसमें 
. ईंट नचिपके । कच्ची इंटों की नाप कई बातों पर निर्भर होती है, उदाहरण॒त 


भीत की मोटाई, मजदूर अधिक से अधिक कितना बोभ उठा सकता है 
इत्यादि । काम में लाने के पूर्व इन ईंटों को लगभग एक महीन तक धूप में 
सुखाना आवश्यक है। भारत के कुछ गाँवों में कच्ची ईंटे बनाने के लिये 
भमि पर सुघर्टय मिट्टी वांछित मोटाई में फल दी जाती है और उसे वांछित 
तापों में काटकर टकड़ टकड़े कर दिया जाता है। इस प्रकार बनाई गई 
ईंटों का झ्राकार ठीक नहीं रहता और बहुधा वे ऐंठ जाती हूँ । इन दोषों 
का निराकरण मोटी संधियों से हो जाता है। इस प्रकार ईंट बनाने में 
यह गण है कि कोई भी परिवार अपनी सुविधा के अनसार एसी इंटे बना 
सकता है। इन ईंटों को बनाने के लिये कच्चा माल पास में ही मिल जाता 
है और बनानवाले में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती । 
अतः लड़के बच्चे सभी इस कारये में सहायता कर सकते है । कच्ची इंटों 
से बने मकानों में यह दोष होता है कि वे बहुत टिकाऊ नहीं होते और उनके 
पष्ठ पर बार बार पलस्तर करना पड़ता है, अन्यथा उनके गिर जाने का 
डर रहता है। फिर, आस पास की भूमि से पानी की निकासी अ्रच्छी होनी 
चाहिए, अन्यथा दीवाल की नींव के बेठ जाने का भय रहता है। 
कच्ची ईंटों के बनाने में सुधार--विज्ञान की प्रगति' के साथ 


मत्तिका विज्ञान में भी उन्नति हुई है। कंच्ची इंटे भ्रच्छी बन सकें, इसके 
लिये कई प्रकार के प्रयत्त किए गए है । इनका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया 


जाता है 


मिट्टी को ठोस करना (कंपेबशन, (:077[78८007, संघनन ) 

प्रयोगों से पता चला है कि सूखी ईंटों की पुष्टता उतनी ही अधिक होगी 
जितना अधिक मिद्ठी के करा परस्पर सठे रहेंगे। इस गुणा को संघननत 
(कंपैक्शन ) कहते हैं। अधिक संघनन॑ से आद्रविस्था में भी इंटे अधिक 
स्थायी होती हैं । बाजार में अरब कई एक मशीनें झा गई हैं, जिनसे इंटों को 
पाथते समय उनमें अधिक संघनन भश्रा जाता है। संघनन' की मात्रा मिट्टी 
में पानी की मात्रा पर निर्भर है। इसलिये पाथते समय सिट्टों में. जल 


की मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्राचीन रीतियों से 


कच्ची ईंटें पाथने के समय ३० प्रति शत आद्रता की आवश्कता, रहती 
है । परंतु प्राचीन विधियों से बनी सूखी ईंटों में लगभग १ टन प्रति 
वर्ग फूट की ही पुष्टता रहती है। इसकी तुलना में मशीन से पाथन में 
कुल ८५-१० प्रति शत आद्वता की आवश्यकता पड़ती है। भ्रयोगों से 
पता चला है कि मिट्टी को अच्छी तरह सानकर और मशीन से ठोक 
प्रकार से दबाकर बनाई ईटों में सूखने पर पुष्टठता लगभग ८-१० टन 
प्रति वर्ग फट होती है। 5 

२, बंधक (बाइंडर, 07007) मिलाना 

बिटमेन--कज्ची ईंटों की जल' प्रतिरोधक शक्ति बिटुमेन से बहुत 


.... बढ़ाई जा सकती है । पाथनेवाली मिट्टी में ३ से ५ प्रति शत तक बिटुमेन 
.. मिलाना पर्याप्त होता है। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार बनी ईंट 


पर्याप्त जलाभेद्य होती हैं और उनसे बनी भीतों पर पलस्तर करने की 


._ कोई आवश्यकता नहीं रहती। 


सीमेंट---मिट्टी में सीमेंट मिलाने से पानी की क्रिया से कच्ची ईटों 


.. के नम हो जाने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है । किंतु सीमेंट की सफलता. 
इसपर निर्भर है कि मिट्टी में कितता सीमेंट मिलाया गया हैं और इंटों के 
बनाने में कितना संघतन उत्पन्न किया गया है । प्रयोगों से पता' चला है कि 


२-४०. 


कच्छ का रम (खाड़ी ) 


यदि पर्याप्त संघनन किया जाय और मिदट्ठी में छोटे बड़े कण उचित मात्रा 
में रहें तो ३ से ५ प्रति शत तक सीमेंट से पर्याप्त स्थायित्व झा जाता है । 
यहाँ तक कि जहाँ इंटों का पकाना बहुत व्ययसाध्य होता' है वहाँ सीमेंट 
मिलाकर इंट पाथने का काम किया जा सकता है। 

जलाभंद्य पलस्तर---मशीनों की सहायता से कच्ची इंटों को सीमेंट 
या बिटुमेन मिलाकर बनाने और स्थायी करने का कार्य गाँवों में प्रचलित 
होने में भ्रभी कुछ समय' लगेगा, कितु यह सुधार तो तुरंत किया जा 
सकता' है कि कच्ची दीवारों पर जलाभेथ्र पलस्तर कर दिया जाया करे। 
भारत की कई श्रनसंघान संस्थाओं ते इस काम के लिये कई रीतियाँ बताई 
हुं । इनमें सीमेंट के साथ काठकोयला, साबन तथा अन्य पदाथ अ्रथवा' 
बिटुमन के मिश्रण और घोल आज भी प्रयक्त होते है । इन रीतियों की 
तुलनात्मक जाँच भारत की केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था (सेंट्रल रोड 
रिसच इंस्टिट्यूट) ने की है। परीक्षण में निम्नोक्‍त कार्य किए गए हू 


(१) १४४ घंटे तक १५-२० मील प्रति घंटे के वेग से दीवालों पर पानी 


का सतत छिड़काव, (२) उपरिलिखित ढंग से रात्रि के समय उतने ही 
वेग से छिड़काव और दिन में धूप लगने देना । यह कार्य दो महीने तक 
चाल रखा गया, अर्थात्‌ छिड़काव और सुखाने के ६० चक्र जारी रखे गए 
पता चला कि बिटमेन और पानी के पायस ( इमल्शन ) से सर्वाधिक 
संतोषप्रद परिणाम निकलता है। बिटमेन का मट॒दी के तेल के साथ घोल 
(कटबेक, (“५८ 09८) इससे कुछ ही कम संतोषजनक था। बिटुमेन के 
पायस से जलाभंद्य पलस्तर बनाने की रीति इस प्रकार है--१० घन फूट 
श्रच्छी मिद्री और २० सेर छोटे कटे भूसे को एक में मिला दिया जाय; 


फिर इसमें पर्याप्त जल, मिलाकर सात' दिनों तक सड़न दिया जाय । पर 


जसा साधारण मिद्दी के पलस्तर में किया जाता है, बीच बीच में पेर या 
फावड़ से इसे प्रच्छी तरह उलटा पलठा जाय | पलस्तर करने के दो घंटे 
पू्व इसमें बिट्मेन पायस डाल दिया जाता है और फावड़ से भ्रथवा परों से 
गूधकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। 

कच्ची दीवार पर पानी छिड़ककर १/२ इंच मोटा पलस्तर लगाना 
चाहिए और उसे करनी से रगड़कर पृष्ठ को चिकना कर देना चाहिए । 
यदि यह काम उष्ण ऋतु में किया जाय तो पलस्तर पर कभी कभी पानी 
छिड़कना चाहिए, अन्यथा पलस्तर के चटख जाने का डर रहता है। जब 
पलस्तर थोड़ा सूख जाय तब उसपर एक बार गोबरी करनी चाहिए 
अर्थात्‌ गाय के गोबर तथा मिट्टी और पानी के मिश्रण से लेप कर देना 
चाहिए। इस मिश्रण के लिये नस्खा निम्तोक्‍त है 


मिट्टी. एक घन फूट 
गोबर .... दस सेर 
पायस (जनता). दो सेर 


स०ग्रं०---एलबट हब्बल : अथ ब्रिक कंस्ट्रक्शन (ए पब्लिकेशन 
आँव एड्यूकेशन डिविजन, डब्ल्यू० एस० झॉफिस आँव इंडियन अफ़ेयर्स ) 


जु० एस० लॉज़ : ऐडोबे कंस्ट्रक्शन (बुलेटिन नं० ४७२, यूनिवर्सिटी ऑँव.... 


कलिफ़ोनिया, बव॑लें, कैलिफ़ोनिया); अर्थ फ़ॉर हाउसेज, १ ६५५ ६(हाउसिंग 
ऐंड फ़ाइनंस एजेंसी, वाशिगटन २५, डी० सी०); वाटरप्रफ़ रंडरिग्स 
फ़ार मड' वाल्स (ए पब्लिकेशन भाव एन ० बी० ओ०, नई दिल्‍ली, १६५८) 

दिवकिंग ग्रॉव “लेंडक्रीट” मेशीन फ़ॉर मेकिंग स्टेबिलाइज्ड सॉयल हाउसेज 
(एन० बी० ओ०, जरनल, मार्च, १६९५६) ; स्पेसिफ़िकेशंस फ़ॉर दि यस 
आ्रोव रम्ड सीमेंट-सॉयल इन बिल्डिग कंस्ट्रक्शन । [ह०ल० उ०] 


कच्छे राज्य के उत्तर तथा पवे में 

कच्छ का रन (खाड़ी ) दकहबा पक नगवीन बावग शा ० - 
 वीरान प्रदेश है। यह ९२५५(उ० अक्षांश से २४४४३ उन्श्रक्षांश तक तथा 
६८४५ पृ० देशांतर से ७१९४६ पू० देशांतर तक लगभग २३,३०० 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह समुद्र कां ही एक सेंकरा 
अंग है जो भूचाल के कारण संभवत: अपने मौलिक तल से ऊपर उभड़ 
श्राया है और परिणामस्वरूप समुद्र से पूथक हो गया है । सिकंदर महान 
के समय यह नौगम्य कील था । उत्तरी रत, जो लगभग २५७ किलोमीटर 
लंबा (पश्चिम से पूव) तथा १२८ किलोमीटर चौड़ा (उत्तर से दक्षिण) 


है, अ्नुमानतः लगभग १५,१२२ वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूर्वी रन... 





कच्छ प्रदेश 


प्रपेक्षाकृत छोटा है । इसका क्षेत्रफल लगभग ५,१७८ वर्ग किलोमीटर है । 
मार्च से अक्टवर मास तक यह क्षेत्र श्रगम्य हो जाता है। सन्‌ १८१६ ४६० 
के भकंप में उत्तरी रत का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक ऊपर 
उभड गया । इसके परिणामस्वरूप मध्य भाग सूखा तथा किनारे पानी 
कीचड तथा दलदल से भरे है । प्रीष्म काल में दलदल सूखने पर लव॒रा 


के इबेत करा सूर्य के प्रकाश में चमकने लगते हैं । [न्ञ० प्र०] 
१६४७ ई० के पहले पश्चिमी भारतीय राज्यसघ का 


मल आज ट क 
कच्छ मदर एक छोटा सा राज्य था। यह अब नवनिर्मित महा- 
गजरात राज्य का एक अश्रंग है। इसका क्षेत्रफल १६,७२४ वर्गमील है। 
इसके पूर्व एवं उत्तर में कच्छ की रन, दक्षिण में कच्छ की खाड़ी एवं 
परिचम में भ्ररब सागर है। 

...कच्छ प्रदेश का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं जंगली है। संपूरा प्रदेश 
ज्वालामखी भचाल के प्रभाव में है। मुख्य फसलें गेहूँ, जो, ज्वार, दाल 
एवं कपास हों। इस प्रदेश में पाती की कमी, वर्षा की अ्रनिश्चितता एवं 
भकंप की बहलता के कारण भ्रकाल अ्रधिक पड़ते हैं । गर्भी के दिनों में यहाँ 
का तापक्रम १०० फा० से १०५" फा० तक हो जाता है। छोटी छोटी 
पहाड़ी नदियाँ हैँ जो वर्षा के श्रतरिक्‍त श्रन्य मौसिमों में सूखी रहती हू । 
उपर्यक्त भौतिक कठिनाइयों के कारण यहाँ की आबादी कम है। 
१६५१० में यहाँ की जनसंख्या ५,६७,६०६थी । . [रा०वबृ० सि०| 
कछुआ रंगों के एक गण परिवर्मिगण (किलोनिया, (-९०४ां9 ) 
का प्राणी है। यह जल और स्थल दोनों स्थानों में पाया 
जाता है | जल और स्थल के कछए तो भिन्न होते ही है, मीठे तथा खारे जल 
के कछझों की भी पृथक जातियाँ होती हैं । 
कछओं का गोल शरीर कड़े डिब्बे जसे आवरण से ढका रहता है । 
इस कड़े आवरण या खोल से, जिसे खपड़ा कहा जाता है, इनको चारों 


ढाँगें तथा लंबी गरदन बाहर निकली रहती हें । यह खपड़ा कड़े पतंदार 


शल्कों से ढका रहता है। इसका ऊपरी भाग प्रायः उत्तल' (उभरा हुआ ) 
प्रौर निचला भाग चपटा रहता है। ऊपरी भाग को उत्कवच (करापेस 
 ८४7908८०) भौर नीचेवाले को उदरवर्भ (प्लस्ट्रन, [7708070॥ ) कहते 
हैं। कुछ कछ्ोों का ऊपरी भाग चिकता रहता है, परंतु कुछ कड़े शल्क 
इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़े रहते है जैसे प्रायः मकानों पर खपड़े छाए 
रहते है । ये खपड़े कई टकड़ों के जड़ने से बनते हैं, जो सुदढ़ता से परस्पर 
जुड़े रहते है । ऊपर और नीचे के खपड़े भी बगल में सुदृढ़तापृवक एक दूसरे 
से संयोजित रहते हूं । 





कछुप्रों के खपड़ों की बनावट उनकी रहन सहन के अनुसार ही होती 
../।. है। सूखे में रहनवाले कछुओं के खपड़े ऊंचे, भौर गोलाई लिए रहते 
. हैं। जिसके भीतर वे अपनो गरदन' और टठाँगों को सरलता से सिकोड़ 
लेते हैं। कितु पानी के कछुओों के खपड़े चपठे होते हैं, क्योंकि उन्हें श्रपती १९ कि ' 
- अंग बनाया गया । इस 


टाँगों को शीघ्र भीतर बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


खपड़ों की भाँति उनकी भअ्गुलियों की बनावट पर भी उनकी रहने 
सहन का' परयाप्ति प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्थलकच्छपों की अ्रँगलियाँ 
जहाँ आपस में ऐसी गुथी रहती हैँ कि हम उनकी संख्या केवल उनके नखों - 
से ही जान पाते हूं, वहीं जलकच्छपों की अँगूलियाँ भिन्न होकर भी बत्तखों 


३१४ 


प्रसिद्ध कछए' 


. कज़बेक 


. फूठ ऊँची एक प्रज्वलित ज्वाला मुखी पर्बंत की चोटी है | तेरेक इस 
_. प्रदेश की प्रधान नदी है जो इस पर्वत के निचले भाग में स्थित श्राठ सेंयुकत 
 हिमानियों से निकलती हैं। इस चोटी पर सर्वप्रथम १८६८ ई० में डगलस . 

_ विलियम फ़ु शफ़ील्ड अपने तीन साथियों के साथ चढ़े थे ।. [रा०्वु०सि०] 


राज्य में गणतंत्र की स्थापना सन्‌ १९२० में हुई . 
थी तथा सन्‌ १६३६ में यह सोवियत संघ का एक ४ « 
गणातंत्र का क्षेत्रफल लगभग २७,३४,९६०० वरग 
किलोमीटर तथा जनसंख्या ६१,००,००० है। लगभग ६० प्रतिशत 
जनसंख्या कज़ाकों की है । बहुत दिनों तक यहाँ के निवासी पशुपालन का 
काय करते थे तथां अपने 9३20 भुंड को साथ लिए यायावर के रूपमे 


कजाकिस्तान 


के समान आपस में एक प्रकार की भिल्‍ली से जड़ी रहती हें। समद्री 
कच्छपों के अगले पे रों की श्रगलियाँ और अगूठ एक ही में जड़कर पतवार- 
नमा हो जाते हैं और उनमें नखों की संख्या भी कम रहती है। 
कंछुश्रों के मुँह में दाँत नहीं होते, कितु उनके स्थान पर एक कड़ी हड्डी 
का चंद्राकार पद (प्लेट) सा रहता है, जिसकी धार बहुत्त तीक्षण होती 
है। इसी के द्वारा वे अपना भोजन सुगमता से काट लेते है । स्थलकच्छप 
शाकाहारी होते हैं श_्रौर जलकच्छपों में अधिक संख्या उन्हीं की है जो मांस 
मछलियों और घोंघे कट्ओों से अपना पेट भरते है । 
कछओं के साँस लेने का ढंग भी अन्य उरगों से भिन्न होता है। वे 
उभयचरों के समान साँस लेते हैं । उनके फेफड़े में वायू एक ऐसे अ्रवयव की 
सहायता से पहुँचती है जो उनकी गरदन और मुख के निचले भाग को 
सिकोड़ता और फेलाता रहता है। चलते समय या तेरते समय गरदन 
और टाँगों के आगे पीछे गतिमान होने से उन्हें साँस लेन मे सुविधा हो 
जाती है। पानी में रहनंवाले कुछ कछुए अपनी गुदा से पाती में घुली हुई 
वाय को उसी' प्रकार सोख लेते है जसे मछलियाँ अपने गलफड़ों से पानी में 
घले आव्सिजन' को सोख लेती हैं । क्‍ 
छाए कोई स्पष्ट ध्वनि नहीं करते, कितु जोड़ा बाँधते समय नर का 
एक प्रकार का कर्कंश स्वर और स्त्री की फूफकार कभी कभी सुनाई पड़ती 
है। इनकी संतानवद्धि अ्ंडों द्वारा होती है, जिन्हे स्त्री एक बार रेत में 
गाड़ कर फिर उसकी चिता नहीं करती। 
संसार में लगभग २२४ जातियों (४१८८७) के कछए हूं, जिनमें सबसे 
बड़ा समद्री कछओझा सामान्य चर्मकश्यप (>0०770ट098 20773८०० होता 
है। यह समद्री कछझा लगभग ८ फट लंबा और ३० मन भारी होता है । 
इसकी पीठ पर कडे शल्कों की धारियाँ सी पड़ी रहती हैं, जिनपर खाल चढ़ी 
हती है। इसका निवासस्थान उण्णप्रदेशीय सागर हैं और इसका मुख्य 
भोजन मांस, मछली भौर घोंघे कटए है | श्रन्य कछनों की भाँति इस जाति 
के मादा कछुए भी रेत में अंडे देते है । 
शेप कछओों को इस प्रकार तीन श्रेणियों में बॉँटा गया है 
१. मदुकश्यप (ट्श्रोनीकॉइडी, 7707ए0०॥०४70७)--इस 
श्रेणी में वे जलकच्छुप आते हैँ जिनके ऊपरी खपड़े पर कड़े शल्क था पट्ट 
नहीं होते । 
२. गप्तग्रीवा (क्रिप्टोडिरा, (॥४ए)/0००700)--इस श्रेणी में वे _ 
ल और स्थल कच्छप आते हैं जिनके ऊपरी खपड़े पर खाल से ढके हुए 
कड़े झलक या पद रहते है और जो अपनी लंबी गरदन को सिकोड़ते समय 
उसे अंग्रेजी के अ्रक्षर $ के समान वक्राकार कर लेते है । इस श्रेणी में 
सबसे श्रधिक कछुए हूँ । 
३. पाववग्रीबा (प्ल्यूरोडिरा, ?०प7/04778)--इस श्रेणी में 


. क्रिप्टोडिरा श्रेणी जैसे ही जल और स्थल के कछुए हैं, कितु उनकी गरदन 


उत्कवच के भीतर सिकुड़ नहीं सकती, केवल बगल में घुमाकर उत्कवच के _ 
नीचे कर ली जाती है । 

हमारे देश में कछुओं की लगभग ५५ जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 
साल, चिकना, चितरा, छतनहिया, रामानंदी, बाजठोंठी श्रौर सेवार झादि 
(देखें उरग के अंतगत) [सु० सिं०] 


रूस महादेश के उत्तरी श्रोेसेशियन' एवं दक्षिणी श्रोसेशियन 
राज्य की सीमा पर काकेशस पवत के सध्य में १६,५४१ 





केस्तान 





को जा 





हा त्काल्ककाथत पतन: काट गिए 7 पदगद गत तिया। 7 ए72ए2 





.... क्षेत्र बसाने की व्यवस्था है। 


0025 यह बेल्जियम कांगो के एलीजाबेथविले प्रांत का . । का 
 कदागा प्रदेश छड़ रहते हैँ जो एक दूसरे से हिज द्वारा जुड़े रहते हं। इसमें विदु कको स्थिर. 





कटक 


यह राज्य परिचम में वोल्गा के निचले भाग से लेकर पूव में सीक्यांग 
की सीमा तक तथा उत्तर में द्रांस साइबीरियन रेलवे से लेकर दक्षिण में 
तियेनशान पर्वत तक, एक बृहत्‌ वक्षहीन मेदान के रूप में फेला है। यहाँ 
की जलवाय शुष्क और वनस्पति घास है। यहाँ की मख्य नदियाँ सर 
दरिया, इतिश, य'राल, इलि' तथा इशिम हैँ । क्षियोग्य भूमि इस राज्य 


के केवल उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में है। उत्तरी भाग के 


काली मिद्ठीवाले क्षेत्र में अच्च, दक्षिणी क्षेत्र में रई तथा अन्य झ्ौद्योगिक 
फसलें और तियेनशान पर्वत की तलहटी में फल उत्पन्न किए जाते है । 


इस राज्य की कृषि में निम्नलिखित फसलें मुख्य हं--गेहू, ज्वार, चुकंदर, 


तंबाक, रूई, धान इत्यादि । यहाँ के पशधन में भेड़, लंबी सींगवाली गाय, 
घोड़ा तथा ऊँठ उल्लेखनीय हैँ । यह राज्य खनिज संपत्ति की दृष्टि से 
सुसंपन्न है। ताँबा, सीसा, जस्ता, निकेल, क्रोमाइट, मेंगेनीज तथा ऐंटीमनी 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैँ । एंबा में खनिज तेल तथा कारागांडा में 
कोयले की अपार राशि है। 


सोवियत संघ में संमिलित होने पर इस घास के मेदान में अभ्रनेक खानों, 
नगरों तथा कारखानों का विकास हुआ । अनेक रेलमांग भी बनाए गए 
जिनका इस क्षेत्र के आथिक विकास में बहुत बड़ा हाथ है। हवितीय 
विश्वयुद्ध से पूर्व के १५ वर्षों में ५,०३० किलोमीटर लंबे रेलमार्गों का 


निर्माण हुआ । खाद्य संबंधी उद्योग बहुत विकसित हुए हं जसे, चीनी, 


मक्खन, श्राटा' तथा मांस उद्योग और फल', सब्जी, मछली इत्यादि को 


 डउब्बों में निर्याता्थ भरने का उद्योग । तंबाक तथा चमडे के उद्योग भी 


उल्लेखनीय हैँ । राज्य का सबसे बड़ा श्रौद्योगिक नगर बाल्कश है । अल्मा- 
अता इस राज्य की राजधानी तथा मख्य सांस्कृतिक केंद्र है। अ्रक्टबर 
१६१७ की क्रांति के बाद राज्य में कई नहरें तथा बाँध बनाए गए ओर 
मरुभूमि का कुछ भाग कृषियोग्य भूमि में परिणत हो गया । [न०प्र०] 


कटक उड़ीसा! राज्य का एकमात्र प्रसिद्ध नगर है। यह महानदी 

के त्रिकोण (डल्टा) पर स्थित है तथा रेल द्वारा कलकत्ता 
एवं मद्रास से मिला हुआ है। यह उड़ीसा का सबसे पुराना नगर 
तथा लंबी अवधि तक इस प्रांत की राजधानी रहा है । १९५१ ई० में 
इसकी जनसंख्या १,०२,५०५ थी । हिदूकाल में बारावती का किला, 


जिसका अवशष अब भी महानदी के किनारे है, नगर का मुख्य केंद्र था । 


म॒स्लिम काल में लालबाग महल का' निर्माण हुआ । इससे किले का महत्व 
घट गया, क्योंकि दासनसंचालन ललबाग महल से होने लगा । अब रेलवे 
लाइन के बनने से शहर का विस्तार पूरब की तरफ बढ़ रहा है। उड़ीसा 
की राजधानी का स्थानांतरण भवनेश्वर हो जाने से कटक का प्रशासकीय 
मह॒त्व' कम हो गया है। राजधानी का स्थानांतरण हो जाते पर भी यह 
उड़ींसा राज्य' की सांस्कृतिक राजधानी है। औद्योगिक दृष्टि से कटक 
कम विकसित है। हथकरघा से कपड़ा बनता, लकड़ी के सामान बत्ताना 


यहाँ के मख्य उद्योग धंधे हैं । यहाँ कालेजों की संख्या सात है तथा शिक्षा 


का प्रसार तेजी से हो रहा है। 


यहाँ की सड़कें नियोजित नहीं हैं, अतएव स्थान स्थान पर काफी सँकरी. 


है । डाक तार की व्यवस्था अ्रच्छी है। साइकिल एवं साइकिल' रिक्शा 
आवागमन के मुख्य साधन हैं । एक व्यक्तिगत कंपनी . द्वारा विद्यच्छक्ति 


की पति की जाती है पर घरेलू काय के लिये बहुत कम लोग बिजली का 


उपयोग करते है । 


भारत के श्रत्य नगरों की तरह इस नगर के सधार की भी योजना 


चल रही है जिसके अंतर्गत वतमान नगरसीमा के बाहर एक श्रौद्योगिक 


एक जिला है। इसके दक्षिण-पश्चिम में उत्तरी 


 रोडशिया, उत्तर-पश्चिम में ट्ंगेन्यीका, जो एलीज़ावेथविले का एक 
जिला है, तथा पूरब में लझालाबा नामक इसी प्रदेश का एक अन्य जिला 


है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ४६,४५८ वर्गगील है तथा आबादी सन्त 


.. १६४१ में १,७२,१७३ स्वदेशी, ५,०७८ यूरोपियन जिनमें ३,७०७ 
... बेल्जियन, ६७४ इटालियन, १८६ प्रीक, तथा १५७ ब्रिटिश थी। द 
यहू संपूर्ण जिला कठांगा नामक पठार पर बसा है । इसी पठार से 


(राण्लो० सि०] का हे 


हर । क्‍ कटी-संहतियाँ 


प्रसिद्ध नदी कांगो निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस 
पठार पर बहनवाली नदियों में कांगो, बकामा तथा लञझालाबवा मख्य है जो 
यातायात के लिय भी प्रयुकत होती है । यहाँ की जलवाय प्रधानत: दक्षिणी 
अफ्रीका के किस्म की है। यह पठार पशुपालन तथा क्षषि के योग्य है। 
संपूर्ण कटांगा जिला अपन खनिज पदार्थों के लिये विश्वविख्यात है। 


कटांगा तथा उत्तरी रोडइशिया के मध्य में ताँबे के खान का एक क्षेत्र है... 


(जिसका भ्रनमित भांडार ११,५०,००,००० टन से भी अश्रधिक है। इसके 
उत्पादन का महत्व विगत कुछ वर्षों से रेलों के निर्माण के कारण अधिक 
बढ़ गया है। इसका उत्पादन सन्‌ १६३९ ई० में १,२२,६०० टन था 
जो १६४४ में बढ़कर १,७०,००० टन हो गया। 

मोयरों कील के समीप टिन का उत्पादन होता है । इसका उत्पादन 
सन्‌ १६४० में करीब ८,००० टन था। जस्ता, यरेनियम, कोयला, लोहा, 
सोना, प्लंटिनम तथा हीरा अन्य उल्लेखनीय खनिज वस्तुए है । 

विगत वर्षों मे नई नई रेलवे लाइनों तथा यातायात के अन्य साधनों 
के निर्माण के फलस्वरूप इस जिले की यथेष्ट उन्नति हुई है। यहाँ की 
इमारतों तथा क्रीड़ास्थलों का निर्माण दक्षिणी शअ्रफ्रीका के नमने पर 
हुआ है। सन्‌ १६४१ ई० में यहाँ पर बवेत जातियों के करीब ३,००० 
लोग निवास करते थे । यहाँ के उद्योग धंधों में मुख्यतः विदेशी पूंजी लगी 
हुई है। [ब० सि०] 


बिहार प्रांत के पूर्वोत्तर भाग में प्‌रणिया जिला के सदर 
कटिहार सब डिविजञन का एक नगर है (स्थिति २५" ३४ उ० तथा 
८७ ३५ १० )। रेल यातायात की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है । यह 
पूर्वत्तिर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का संधिस्थान (जंक्शन) है। 
भारतीय रेलवे के आधुनिक क्षेत्रीकरण के पहले भी यह बी ० एन ० डब्ल्यू ० 
तथा ई० बी० रेलवे का संधिस्थान रह चुका' है। यहाँ से रेल की एक 
शाखा दक्षिण की ओर गंगा नदी के किनारे स्थित मनिहारी घाट तक जाती 
है। मनिहारी घाट से सकरी गली तक गंगा में स्टीमर चलता है। इस 
प्रकार पूर्व रेलवे से भी संबंध स्थापितहों जाता है। कटिहार से चावल 
श्रौर सरसों का निर्यात अ्रधिक मात्रा में होता है। भेड़ के व्यापार के लिये 
भी यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ गड़रियों की एक बस्ती है जहाँ कंबल 
बनाए जाते है। जनसंख्या ४२,३६५ (१६५१) है। [न० प्र०] 


यात्रिकी में उन दंडों (छड़ों) के समह को कहते 
कटा पहातय। हैं जो एक दूसरे से हिंज द्वारा जड़े रहते हें और 
जिनसे कोई विशेष प्रकार की गति प्राप्त होती है। कठी-संहतियों के 
उदाहरण शअनक यंत्रों में देखे जा सकते हैं। पैंटोग्राफ नामक यंत्र में चार _ 





चित्र १. पंदोगप्राफ़ 


रखा जाता है और सुई ख को किसी कक्र पर फेरा' जाता है। तब पेंसिल 


ग उस वक्र का प्रवरधित श्रथवा लध्वाकार चित्र उतार देता है। इस प्रकार... 
इस यंत्र को दिए हुए चित्र से बड़ा अ्रथवा छोटा चित्र खींचने के काम में... 


लाया जाता' है । 


_.. वाट का ऋजु-लेखक--इन दिनों जब यंत्र के किसी भाग को ऋजू 
रेखा में चलाना रहता हैं तब ऐसा प्रबंध किया जाता है कि वह भाग दो 











ब6 


स्थिर ऋज भागों के बीच फिसले। वाष्प इंजन के आविष्कारक वाट के 
समय में इस प्रकार को यक्ति ठीक नहीं बन पाती थी, क्योंकि ऐसी युक्‍्ति में 
बहुत सी शक्ति घबण द्वारा तष्ट हो जाती थी। इसलिये वाट ने १७०४ 
ई० में एक यक्ति की उपज्ञा की जिसे वाद्स परालेल मोशन” (वाट की 
समांतर गति ) कहते ह। 


यदि तीन छड़ें, क ख, ख ग भर ग घ विद्धुओं ख तथा ग पर हिजों हारा 

जड़ी हों और बिदुश्नों क तथा घ पर स्थिर हिज हों तो हमें वाट की युक्त 

मिल जाती है। यदि छड़ ख ग॒ पर एक बिढ़ व ऐसा लिया जाय कि 

क ख/ग घ--च ग/ख च तो बिद्र च छडों के समतल में केवल' एक प्रकार 

से चल सकेगा; वह अंग्रेजी श्रंक 8 लिख सकेगा जो बहुत सकरा होगा। 

वस्तुत: इस सँकरी श्राकृति के मध्य भाग प्रायः ऋज रहते हैं। इसलिये 
ख!3),५ 





ग() टघछ (0) 


चित्र २, वाद की समांतर गति 


हम कह सकते हैँ कि बिंदु चे लगभग ऋणजु रेखा में चलता है। वाट ने 
इसका उपयोग इंजन का पिस्टन चलाने में किया, परंतु सुविधा के 
लिये उसने तीन अ्रतिरिक्‍त छुड़ें जोड़ ली थीं, जिससे व की गति पैंटोग्राफ 
के सिद्धांत पर अन्यत्र' पहुंच जाती है। 

१६वीं शताब्दी के आरंभ में वाट के ऋजु-लेखक में सुधार करने की 
चेष्टा की गई | फ्रांस की सेना के एक लेफ्टिनेंट पोसेलिए ने छः छड़ों की 
कटी-संहति बनाई जिससे एक बिद शुद्ध ऋजु रेखा में चलता था। इसे' 





चित्र ३. पोसिलिए की कटी संहति 


.. चित्र ३ में दिखाया गया है। इसमें ख ग--गधघ-घ च--च ख और कख-- 
के छ। बिढ़ व और छ को स्थिर रखा जाता है। व्वछ की लंबाई 

. क छ के बराबर रहती है। चर श्रव केवल क के परित: एक वत्त में चल 

. सकता है; उसे इस वृत्त में चलाने पर बिढ़ु ग॒ सरल रेखा में चलता है। 


० पोसेलिए की कटी-संहृति में ७ छड़ें रहती हैं । लोगों ने सोचा कि कम 
..॑. छड़ों से काम चलाया जाय तो अच्छा होगा। गणितज्ञ चेबिच्रफ (7८४८०-.. 
... -.. ८007) ने सिद्ध कर दिया कि पाँच अथवा! इससे कम छड़ों की संहृतियों: ... .. 
.... से ऋजू-रेखात्मक गति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु उसका प्रमाण अशद्ध..# 
कै.  निकला,क्योंकि १५७७ई० में हार्ट ते पाँच छड़ों की कटीसंहति की उपज्ञा. ._ .. [| 
- _.. की जिससे सरल रेखा खींची जा सकती थी (देखें प्रोसीडिप्स, लंदन मैथे- 
.... सटिकल सोसायटी, १८७७) | द 
श्रत्य कई कटीसंहूतियाँ बनीं हैं जिनसे शांकव, समविभव' बक्र श्रादि 


सोचे जा सकते हैं। 


सं० पग्र०--ए० बी० केंप : हाउ ट्‌ ड्रो ए स्ट्रेंट लाइन (१८७७) । 
 । [गो० प्र०| 
कठ कठों का नाम पाणिति के अ्रष्टाध्यायी में प्राप्त होता है । 


एक मुनिविशेष का भी त्ताम 'कठ' था । यह वेद की कठ शाखा के 


३१६ 


ग्रवतक थ। पतंजलि के महाभाष्य के मत से कठ वेशंपायन के शिष्य थे |. . द 


कठपृतली 


इनकी प्रवर्तित शाखा काठक' नाम से भी प्रसिद्ध है। आजकल इस 
शाखा की वेदसंहिता नहीं प्राप्त होती । काठक शाखाध्यायी भी कठ 
कहलाते हैं । इनसे सामवेद के कालाप और कौथम शाखीय लोगों का 
मिश्रण हुआ । वाल्मीकि रामायरा में कठकालाप एक स्थान पर प्रयुक्त 
(ये चेमे कठकालापा बहुवो दण्डमानवाः, अयो ० ३२। १८) । कठोपनिषद्‌ 
से भी इनका संबंध है । यह कृष्ण यजुवंद की कठ शाखा के अंतगंत भ्राता है। 
सिकंदर के विजयाभिमान के इतिहासकारों ने भी इनका कथोई' नाम से 
उल्लेख किया है। कठ जाति के लोग इरावती (रावी) नदी के पूर्वी 
भाग में बसे हुए थे जिसे आजकल पंजाब में मारा कहा जाता है। सिकंदर 
के आने पर कठों ने अपनी राजधानी संगल (अथवा! सॉँकल) के चारों श्रोर 
रथों के तीन चक्कर लगाकर शकटब्यूह का निर्माण किया और यूनानी 
आक्रमणकारी से डटकर लोहा लिया। पीछे से पुरु की कुमक प्राप्त होने 
पर ही विदेशी साँकल पर अधिकार कर सका। इस यूद्ध में कठों का 
विनाश हुआ कितु इस अवसर पर सिकंदर इतना खी के उठा कि सॉकल को 
जीतने के बाद उसने उसे मिट्टी में मिला दिया । कठों के संघ में प्रत्यंक 
बच्चा संघ का माना जाता था। संघ की ओर से वहाँ गहस्थों की संतान 
के मिरीक्षक नियत होते थे । सुंदरता के वे विकट रूप से पोषक थे । इनको 
चर्चा करते हुए ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि इस दृष्टि से कठ स्पार्ता 
नगर के निवासियों से बहुत मिलते थे। एक महीने की अवस्था के भीतर वे 
जिस बच्चे को दुबल अ्रथवा कुरूप पाते उसे मरवा डालते थे। युद्ध 
कौशल में उनकी रझु्याति सभी जातियों में अधिक थी । ओनसिक्रितोज़ के 
अनुसार जाति में सर्वागसुंदर व्यक्ति को राजा बनाते थे । 
[चू० भा० पां० | 


कठपुतरली अ्रत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल जो समस्त सभ्य संसार में---- 
प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक-- 
व्यापक रूप मे प्रचलित रहा है। यह खेल गृड़ियों अथवा पुतलियों 
(पुत्तलिकाओं ) द्वारा खेला जाता है। गड़ियों के नर मादा रूपों द्वारा 
जीवन के श्रनेक प्रसंगों की, विभिन्न विधियों से, इसमें भ्रभिव्यक्ति की 
जाती है और जीवन को नाटकीय विधि से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। 
कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती हैं या पेरिस-प्लास्टेरकीआथी 
कागज की लुगदी (पेपर मं) की । उनके शरीर के भाग इस प्रकार जीड़े 
जाते हैं कि उनसे बँधी डोर खींचने पर वे अ्रलग श्रलग हिल सकें । 


यूरोप में प्रन्य चाठकों की भाँति कठपुतलियों के नाटक भी होते हैं। _ 
विशषतः: फ्रांस में तो इस खेल के लिये स्थायी रंगमंच भी बने हुए हूं जहाँ 
नियमित रूप से इनके खेल खेले जाते है। एक छोटे से रंगर्भंच पर कठ- 
पुतलियाँ अ्रपना नाटक करती है । वे चलती हैं, नाचती हैँ श्रौर प्रत्येक 
काम ऐसी सफाई से करती हैं मानो वे सजीव हों। यह तलिक भी नहीं 
जान पड़ता कि ये डोर द्वारा चलाई जा रही है । इन कठपुतलियों से 
जो मंतव्य प्रकट कराना होता 
है उसको परदे के पीछे छिपे 
हुए श्रादमी माइक्रीफोन द्वारा' 
इस खूबी से कहते है मानों ये 
शड़ियाँ श्राप ही बोल रही हों । 
चलनवाली डोर बहुत पतली 
आर काली होती है, पष्ठभमि 
.. कांपरदा भी काला रहता है 
_.. इसलिये डोर दिखलाई नहीं 
.. पड़ती। एक व्यक्ति साधारणत 
छ: डोरें चलाता है 
चित्र ४.) । अधिक दा 
वह आठ चला सकता है। जब 
रिया है 0५ रगमंच पर कक तलियों की 

संख्या अधिक होती है तब 
उत्तको चलाने के लिये कई व्यक्ति रहते हे (देखें चित्र ५.) न 


कंठपुतलियाँ चार प्रकार की होती हं। एक ऐसी जिनको हाथ में 
पहनकर है। ये भीतर से खोखली होती हैं जिसमें चलाने- 








चित्र १. अंगलियों से चलनंचाली 
कठपुतली (पीछ से ) 





(दिखें... 








कठपुतली (देखें पृष्ठ ३१६ 
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द जावा की कठपुतली 
जावा में, चमड़े से मढ़ी, रंगी तथा अलंकृत कठपुतलियों से रामायण तथा महाभारत पर आधृत नाठकों के छायाचित्र दिखाए जाते हैं जी 


बहुधा कई रातों तक चलते रहते हैं । साथ के संगीत वाच्ों में मुदंग प्रमुख होता है। कठपुतलियों को गति देने का काम संलूमत छड़ियों से. 


लिया जाता है। कठपुतल्ियों की मूर्ति शेली जावा की विशेषता है, जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप स्पष्ट है। 














. नचाते ह. और रंगमंच का फश 


कठपतली 


वाला अयना हाथ उनके भीतर डाल' सके और अपनी अगूलियों से 
कठपुतली का सिर तथा हाथ हिला सके (देखें चित्र १.) । भारत में 
गअधिकतर एसी ही कठपुतलियाँ 
होती ह। राजस्थान के पेशवर 
कठपुतली चलानंवाले खुले स्थान 
में बच्चों के सामने ही खड़े होकर 
उनको चलाते हें और बोलते भी 
जाते हैं । परंतु यूरोप में इनके 
लिये भी रंगमंच होता है। 
चलाने वाले इन कठपुतलियों को 
अपने सिर से ऊचा उठाकर 





चित्र २. अंगुलियों से 
चलनबाली कठपुतलोी 
(सामन से ) 


बहुत नीचा होने के कारण वे 
स्वयं दिखाई नहीं पड़ते । एसा 
जान पड़ता है कि कठपुतलियाँ 
ग्राप ही चल फिर और बोल 


रही हैं (देखें चित्र २.) । 
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चित्र ३. तागे से चलनवाली कठपुतली को रचना 


. १, सिरवाली डोर के चिपकाने का स्थान; २. सिर (इसके 
. लिये पिग पांग की गेंद प्रयुक्त की जा सकती है) 
. लियेदियासलाई की तीली; ४. गले के लिये काठ का टुकड़ा; 

गोल अँकुड़ा; ६. कपड़े की बनी ऊपरी बाँह; ७. कील; . 
#, फीते का ठकड़ा; ९. पाँव की रचना (काट बड़ी करके 


दिखाई है) 


३.नाक के _ ..  .-: 


इेश्छ हु, 3 कठपतली 


दूसरे प्रकार की कठपुतलियाँ, जो यूरोप में बहुत प्रचलित हूँ, डोर 
द्वारा नचाई जाती हैं । कठपुतली नचानेवाले रंगमंच से बहुत ऊपर दशकों 
से छिपकर बैठते हैं और उनके हाथों में कठपुतलियों की डोरें रहती हैं जिनसे 
वे रंगमंच पर लठकी रहती है । एक कठपुतली में कई डोर बँधी रहती है, 
जिनके द्वारा उनके सिर, हाथ, पर हिलाए जा सकते ह। कठपुतलियों की 
इन' छोटी मोटी नाट्यशालाशों में संपूर्ण नाटक अभिनीत होते हे और 
स्त्री, पुरुष और पशु सभी काम करते हैं। वे नाचते है, गाते है, घोड़ा चलाते 
है, मोटर चलाते हूं, तात्पय यह कि प्रत्येक काम, जो मनुष्य कर सकत! है. 
ये भी कर सकते है। बच्चे बढ़े सभी उनके नाटकों से बहुत प्रसन्न होते है । 


तीसरे प्रकार की कठपुतलियाँ डोर से नहीं वरन्‌ तीलियों से चलाई 
जाती हैं। डोरीवाली कठपुतलियाँ ऊपर से नीचे लटकाई जाती हैं, 





चित्र ४. डोरों का नियंत्रण करन की रीति 
१. नियंत्रण के लिये पद । 


तीलीवाली कठपुतलियाँ नीचे से ऊपर उठाई जाती हैँ । चलानवालों के 


लिये बना फर्श बहुत नीचा होता है जिसमें वे दिखाई न दें | एसी कठ- का 


पुतलियाँ चीन तथा जापान में अधिक प्रचलित हू । 





कंठपुतली 


चौथे प्रकार की कठपुतलियाँ छायारूपकों में काम आती हैं। ये गत्ते 
(कार्डबोर्ड) से काटकर बनाई जाती हैं, इसलिय चिपटी होती हूँ रे भी 
तीलियों द्वारा नचाई जाती हैं । इनका ताच एक सफेद परदे के पीछे होता 
है जिसपर पीछे से प्रकाश डाला जाता है। कठपुतलियाँ प्रकाश और 
परदे के बीच में रहती हैं श्रौर उनकी परछाइयाँ परदे पर पड़ती हूं । सामने 
बैठे हुए लोग यह छायानाटक देखते हैँ। यद्यपि छायानाटक में केवल 
परछाइयाँ काम' करती हैं तथापि यह बड़ा प्रभावशाली होता है। इसमे 
बोलनेवालों के संलाप कला की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर के होते हैं । 

: यूरोप में एक अन्य विधि भी कठपुतली के खेलों में जहाँ तहाँ प्रयुक्त 
होती है--चुंबक की विधि । चुंबक के संयोग से पुतलियाँ अपने भाप 
संचालित भावावेगों को प्रकट करती हुई, चलती फिरती नाचती जाती हैं । 
इसमें सूत्रधार की अपेक्षा नहीं होती । हे 

 पूत्तलिकाओं के रागविन्यास, हाव' भाव, कथोीपकथन आदि प्रकट करन 
के लिये पृष्ठभूमि में रहकर सूत्रधार सूत्रों अथवा लकड़ियों (तीलियों) 
द्वारा उनका संचालन करते है। पुतलियों के परस्पर स्नह, संघर्ष, वाद- 
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चित्र ५, कठपुतलियों को चलाने के लिये कई 
व्यक्ति एक साथ काम करते हें 


विवाद आदि सूत्रधार ही ध्वनित करते हैं । जहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष के 


. लिये भिन्न सूत्रधार नहीं होते, वहाँ एक ही व्यक्ति अ्रपना स्वर बदलकर 


दोनों पक्षों का कार्य संपन्न करता है, जो स्वाभाविक ही बड़े भ्रभ्यास भ्ौर 
कोशल द्वारा ही संपादित हो सकता है। 


. भारतीय कठपुतलियों का यूरोपीय कठपुतलियों की अपेक्षा बहुत 


. अधिक प्राचीन इतिहास है, कितु संचालनतंत्र की दृष्टि से वे यूरोपीय 


. कठपुतलियों की तुलना में प्ररथंमिक और सरल हूँ । भारत में कठपुतलियों 


के खेल का सबसे प्राणबंत और वृविध्यपूर्ण प्रदर्शन राजस्थानी नठ ही 


. करते हूँ । वे स्वयं चलते फिरते रंगमंच है और देश के विभिन्न प्रांतों में 


घूमकर अपने खेलों का प्रदर्शन करते है। [इ० अ०] 
... इतिहास--कठपुतलियों का यह खेल कला की उन विधाओओं में से है 

जिन्होंने अन्य कलाञों को जन्म भी दिया है और जो स्वयं भी समानांतर 
- रूप से जीवित रही हूं । श्रनेक विद्वानों का मत है कि नाटक का आरंभ 
. कठपुतली के खेल से ही हुआ । डा० पिशेल इन विद्वानों में श्रग्मणी हैं और 
. उनका विचार है कि कठपुतली के खेल की उत्पत्ति भारत में हीं हुई जहाँ 
. से वह बाद में पाश्चात्य देशों में फेला । अपने थियरी आच पपेट शो! में 


.. उन्होंने संस्कृत नाटक की ग्रादिम उत्पत्ति इसी खेल से मानी है। इसमें 


संदेह नहीं कि नतेन और गायन के अतिरिक्त कठपुतलियों का प्रधान कार्य 
.. कथोपकथन अथवा डायलाग' प्रस्तुत करना है। नाटकों का केंद्र भ्रथवा 


प्रधान पक्ष भी डायलाग द्वारा ही संपन्न होता है जिससे उनका आदि रूप. 
परूरवा भौर उवंशी, इंद्र और शी, वषाकपि और इंद्राणी के संवाद इसी 
प्रकार के डायलाग हैं जो प्राथमिक नाटबर्ूमि प्रस्तुत करतेहे। कुछ प्राय. 
नहीं यदि कठपुतली का खेल वेदों का समकालीन रहां हो। उसके झ्रादिम - 
रंगमंच पर भी इसी प्रकार के भ्रथवा इन्हीं डायलागों की पहले अभिव्यकित' 


३१८ कंठपुतली 


हुई होगी | पुत्तलिका शब्द का प्रयोग निस्संदेह श्रत्यंत प्राचीन है क्योंकि 
वेदों में भी इसका उपयोग हुआ है । अथववेद में शत्रु का पुतला बनाकर 
मंत्र द्वारा जलाने और इस विधि से पुरश्चरण कर उसका' विनाह संपन्न 
करने का उल्लेख हुआ' है और ऋग्वेद में इंद्राणी का अपनी सपत्नी का 
'उपनिषत्सपत्नीवाधनम्‌' मंत्र द्वारा मारक प्रसंग भी इसी दिशा में संकेत 
करता है। मध्यकाल' की सिहासनवत्तीसी और सिहासनपचीसी की 
पुतलियों का' प्रश्न करना कठपुतली के खेल से, अपनी अलौकिक क्षमता 
के बावजूद, बहुत दूर नहीं है। संस्कृत के प्रसिद्ध समीक्षक, नाटककार 
और कवि' राजशेखर ने सीता की नाचती और कथोपकथन करती पुत्तलिका 
का उल्लेख किया है जिससे प्रगट है कि कठपुतली का खेल केवल लोकसंमत 
ही नहीं था बल्कि उसका साहित्य में भी प्रसंगत: वर्णन प्राय: हुआ करता 
था। आज भी वह खेल समूचे देश में पर्ववत ही लोकप्रिय है। 

कुछ पाइचात्य विद्वानों का यह मत है कि कठपुतली के खेल का समारंभ 
संभवत: यूरोप में ही हुआ! जहाँ से पहले वह चीन और वहाँ से बेयरिंग स्ट्रेट 
की राह अमेरिका पहुँचा। अमरीकी इंडियनों में निस्संदेह कोलंबस के 
वहाँ पहुँचने से पूर्व ही यह खेल' प्रचलित था । इसमें संदेह नहीं कि प्राय: 
तीन सौ ई० पृ० के लगभग ग्रीक साहित्य में सूत्र द्वारा संचालित पुतलियों 
का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उल्लेख हुआ है । पहली सदी ई० के आ्रासपास के 
ग्रीस और इटली के बच्चों की समाधियों में भी डोरियों से संचालित 
पुतलियों के नमूने मिले हैं । कठपुतली का खेल पश्चिम में मूलतः झ्राविष्कृत 
होकर पीछे पूर्व के देशों में गया अ्रथवा पूर्व के देशों में श्राविष्कृत होकर 
वह यूरोपीय देशों में गया--यह प्रसंग निश्चय विवादास्पद है, पर इसमे 
संदेह नहीं कि कम से कम कठपुतलियों का वह खेल जिसे अंग्रेजी में फ्पेट 
शडो प्ले' कहते हैं, उसका आरंभ एशिया में ही हुआ जहाँ से वह यूरोप और 
श्रमेरिका पहुंचा । १७ वीं सदी से जिन छायाचित्रों के प्रदर्शन में कठ- 
पुतलियों का उपयोग होने लगा, वह इसी सांस्कृतिक संक्रमण का परिणाम 
था। जहाँ तक सूत्रसंचालित पुत्तलिकाओों का नाटक से संबंध है, यह 
प्राय: निविवाद है कि वह प्रसंग जितना भारतीय वातावरण द्वारा प्रमाणित 
है, उतना और कहीं नहीं । संस्कृत नाटकों के आरंभ में जिन सूत्रधार 
और स्थापक' नामक दो पात्रों का उपयोग होता है, वे निस्संदेह कठपुतली 
के खेल से भी प्रथमतः संबंधित रहे थे। सूत्रधार का अर्थ है डोरी को 
पकड़नेवाला, डोरियों हारा पुतलियों का संचालन करनेवाला, स्थापक 
उसका सहायक होता था जो पुतलियों और आनुषंगिक वस्तुझ्ों को मंच पर 
प्रस्तुत करता था । इन दोनों पात्रों का कठपुतली के खेल और संस्कृत नाटक 
में एकशः प्रयोग, दोनों ही रंगभूमि की एकता को प्रमारिणत करते हैं। 

यूरोप के मध्यकालीन धार्मिक नांठकों का भी कठपुतली के खेल से 


घना संबंध था । धार्मिक नाटकों को सूत्रों द्वारा संचालित कठपुतलियों के ._ 


माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता था । इन पृत्तलिका-नाटकों को फ्रोच 
में मारियोनेत' (]४७४४07०/७४) कहते थे, क्योंकि उसमें ईसा की 
माता कुमारी मेरी की भी एक कठपुतली के रूप में भूमिका हुआ करती 
थी। मारियोनेत' का अर्थ ही है नन्‍हीं मेरी । द 
मध्यपूर्व के इस्लामी देशों में मूतियों का विरोध होने के कारण कठ- 
पुतलियों की छाया श्राकृतियों के खेल बड़े लोकप्रिय हुए और वे उस भ्रभाव' 
की भी पूति' कर लिया करते थे। उनसे पूर्व रोमनों ने तो कठपुतलियों 


के खेल' के लिये भ्रपता रंगमंच ही साजा था जो रोमन साम्राज्य के पतन 
के बाद भी अपनी अनेक परंपराओं के साथ सदियों जीवित रहा। इंदली 
के पुनर्जागरण काल में कठपुतलियों का जो खेल फिर लोकप्रिय हुआ 
. उसकी संज्ञा पोचिनेला' (2०ए८४०७) थी जिसे फ्रांस में पोचिनेल _ 
कहते थे । फ्रांस से बह खेल १६६० ई० के लगभग इंग्लैंड पहुँचा और वहाँ 
उसकी संज्ञा संक्षिप्त होकर पंच' रह गई । अंग्रेजी का जगहिख्यात्‌ कार्ट्न- 
पत्र पंच का नामकरण उसी का परिणाम था। || 
. यूरोप में तो यह रंगमंच इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके लिये महानू.... 
. नाटककारों ने वहाँ खेले जाने के लिये स्वतंत्र नाटक लिखे। इस प्रकार. 
. का एक नाटक स्वयं गेठे ने अपने १२वें जन्मदिन पर लिखा था। इसी 
प्रकार लेविस करो, हांस क्रिविचियन हेडर्सतन और लिकन ने अपने अपने 
_ कंठपुतली रंगमंचों के लिये नाटक लिखे । लंदन में कठपुतली कला के जितने... 
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कठिनी (ऋस्‍्टशिया) 


हैं उनमें कठपुतलियों के नाटक बड़ी सफलता से खले जाते है और उनमें 
दशकों की भीड़ भी खासी हुआ करती है। व्यंग्य नाटककार लमसिए 

नविल के नाटक इस दिशा में बड़ी संख्या में दर्शकों को ग्राक्ृष्ट करते हें 
और वहाँ के अन्य कठपुतलियों संबंधी रंगमंच, थियात्र और कबरे भी 
ग्रसाधारण रूप से इन खेलों को प्रस्तुत करन में सफल हुए है । जम॑नी के 
ड्रेंसडना नगर में कठपुतलियों का एक बड़ा संग्रहालय भी है और चेको- 
सस्‍लोवाकिया के ग्राग नगर में कठपुतली-प्रशिक्षण-केंद्र भी हे जहाँ विश्वभर 
से आए हुए छात्रों को तीन वर्ष के कोर्स के अनुसार कठपुतली कला की 
संड्ांतिक और व्यावहारिक शिक्षा दो जाती है । यूरोप में कठपुतली कला 
में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, और यह आज वहाँ की सूक्ष्म और प्राणवान्‌ 
कलाओों में मानी जाती है । [भ०दय० उ० ] 


ठिनी (कऋस्टेशिया ) 


जीवजगत में संधिपाद जीवों (फाइलम 
ग्रॉसथ्रॉपोडा, 2एपाश :7770- 


000) का एक मुख्य विभाग है, जिसके बड़े केकड़े ((7००5), भींगे 


(77३ ७7७) , चिंगठ (श्रप, $]7779), प्रचिंगट (क्रे फिश, ८४४७-१७) ) 





चित्र १. क्लोमपाद (ब्रेंकिपस, -97970८॥9 प७ ) 
... इसके धड़ के अ्रवयव एक समान हूं। 
महाचिंगट (लॉब्स्टर, [09587), खंडावर (बार्नेकिल, 94772८[6) 


. काष्ठ यूका (वुडलाउस, एछ006 70056) तथा जलपिश (वाटर 
 फ्ली, ४%०/८८ 7०9) इत्यादि हैं, परंतु इसके सबसे छोटे जीवों 





चित्र २. झींगे के उदरखंड की काठ... 


20 है | “नीचे की ओर प्रतिपष्ठ पर एक जोडी द्विशासखी अवयव' 
(/9797705 907०709268 ) हैं । | 


के 


 कठिसी (ऋस्‍टेशिया ) 


को देखने के लिय अ्रणावीक्षण यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। कठिनी' 
की भिन्न भिन्न जातियों के श्राकार प्रकार में बहुत ही अंतर होता है जिस 
कारण इसकी संक्षिप्त परिभाषा देना ग्रत्यंत कठित है। कठिनी का 
प्रत्यक लक्षण, विशेषकर इसके पराश्रयी तथा उच्च विशेष जीवों में तो, 
पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार बदल' जाता है। 


ऋस्ट शिया शब्द का उपयोग प्रारंभ में उन जीवों के लिये किया जाता 
रहा है जिनका कवच कठोर तथा नम्य हो । इसके विपरीत दूसरे जीव वे 
है जिनका कवच कठोर तथा भंगर होता है, जसे सीप तथा घोंघे इत्यादि । 
परंतु श्रब यह ज्ञात है कि सब संधिपाद जीवों का बहि:ःकंकाल' (+570- 
$76/2007) कठोर तथा नम्य होता है। इस कारण अ्रब कठिती को 
ग्रन्य लक्षणों से पृथक किया जाता है। इस वर्ग के जीव प्रायः जल॑- 


निवासी होते हैं और संसार में कोई भी एसा जलाशय नहीं है जहाँ इनकी 
कोई न कोई जाति न पाई जाती हो। इस कारण कठिनी वर्ग के जीव 


प्रायः जलइ्वसनिका (गिल्स, 875) अ्रथवा त्वचा' से श्वास लेते हैँ । 
इनमें दो जोड़ी श्रगिका (07720॥26 ) जसे अवयव' मुख के सामने 
और तीन जोड़ी हन्‌ (77०760/०४) मुख के पीछे होते है । 

कठिनी वर्ग के मुख्य परिचित जीव तो भींगें और केकड़े हु जिनका 
उपयोग मानव अपने खाद्य रूप में करता है, परंतु इनसे कहीं अधिक आधिक 


भहंत्व के इसके निम्न जीव, ऐंफ़िपाडज़, ( 077070777005), आइसोपाडज, 
. ([509008) इत्यादि, हे जो उथले जलाशयों में समूहों में रहते हुए 


संमाजक का' काम करते हैं। इन निम्न जीवों का भोजन दूसरे जीव' तथा 
वनस्पतियों की त्यक्त वस्तुएँ हैं और साथ ही यह स्वयं उच्च प्राणियों 
जेसे मत्स्य इत्यादि, का' भोजन बनते हैँ । इसके कई तलप्लावी सूक्ष्म जीव' 
ऐसे भी हैं जिनके समह मीलों तक सागर के रंग को बदल देते हैं, जिससे 
मछग्रों को उचित मत्स्यस्थानों का' ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार यह 
मत्स्य का भोजन बनकर और साथ ही मछ्ों की सहायता करके भझाथिक 


लाभ पहुचाते हूं । 


8० अब अध 
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चित्र ३. अंडलवर्स (एप्स, 0205) 


ढाल की ग्राकृति के पष्ठवम से इसके शरीर का 
बड़ा भाग ढका रहता है। 


बाहँय रचना--इस वर्ग के जीवों का कवच दूसरे संधिपाद जीवों के + .. 
समान ही खंडों के समूहों में विभाजित रहता है, परतु इनमें से प्रायःकुछ 
खंड एकीभंजित भी होते हैं । प्रत्येक खंड कवच अभ्रगठी के संमान होताहै, जो... 
श्रपने भ्रगले तथा पिछले खंड के साथ नम्य इंटेगुमेंट (68 07700 ) से 


. १, पृष्ठ पु (टगम, ४9077); २. फुफ्फुसावरण 

.  (प्ल्यूरा, 79०प४३); ३: अंतरुपांग (एंडोपीडइट 
०४700|700:6) ; ४. उरोस्थि (स्टनम, #थ्गाप्रा ) 

५. बहिरुपांग (एक्सोपोडाइट, ०5०70606)। 








हक 


ऑिकम»----० ०० +४ 


. क्ठिनी (ऋस्‍्टेशिया) 


जुड़ा रहता है। प्रत्येक खंड का चाप सु पृष्ठीय (6०754) पट, ट्गम 
पु'छट्रुपा० ) तथा संकीर्ण प्रतिपृष्ठीय (ए०॥६०/) पट्ट, स्टनंम्‌ (50०४ पा ) 
कहलाता हैं और टर्ग्म के 
दोनों पाइव भाग, जो पट्टों के रूप में 
रहते हैं, प्लूरा (2८५72) कहलाते 
हैं। प्रत्येक खंड के स्टर्तम के साथ 
एक जोड़ी अंग जुड़े रहते हैं। शरीर 
का अंतिम खंड, जिस पर गुदा होती 
है, अंगहीन रहता है ग्रौर टल्सन 
(6४07) कहलाताहै | भ्राधुनिक 
कठिनी में कोई भी ऐसा जीव 
नहीं मिलता जिसमें प्रत्येक खंड 
एक दूसरे से स्पष्टतया पृथक हो । 
उदाहरणार्थ, भींगे के शरीर के 
ग्रग्रभाग का केवच ग्रविभाजित 
तथा नालाकार होता है और केरा- 
पेस ((2879]02००) कहलाता है । 
इसके खंडों की संख्या का अनुमान 
इस भाग के साथ जुड़े अवयवों की 
संख्या से लगाया जाता हैं। इस 
भाग में संयुवत खंडों की संख्या कम 
से कम छः मानी गई है जिसमें 
उैत्रिक खंड भी संमिलित हैं। इस 
 श्वाग को सिर कहते हें। जब इस 

.. ज्ञाग में इससे भ्रधिक खंड संमिलित रहते हें तब इसके बादवाले खंडों के 
ग्रवयव अगके अवयवों से पूर्णातः पृथक्‌ होते हैं । सिर के पीछे के खंडों को 
शरीर के दो भागों, वक्ष (क्‍]072४5) तथा उद (/५०0077०॥ ) में बॉटा 
गया है, जिनको उनके विभिन्न अवयव एक दूसरे से पृथक्‌ करते हैं। परंतु 
उच्च कठिनी मैलाकॉस्ट्राका (0(889008:7409) इत्यादि में वक्षके खंड' सिर में 
.. पंमिलित हो जाते हैं। तब इस संयुक्त भाग को शीशविक्ष ((- ०॥४0- 
(0725) के नाम से अ्रभिद्ित करते हैं। इस प्रकार कैरापेस का रूप 





चित्र ४. जलपिशु (डपफ्निआा, 
[000909 ) 








पल पथ 
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(दल ५. सवचंद भाबित बरिशपाद (कोपीरोड, 0०००4)... 
बी (साइक्लॉप्स, (/४८०९४) की मादा 7 मा 


क्‍ के दा भिन्न कठिनी रा मे जाता है। यह खंडों में विभाजित था और अत्यक पर एक जोड़ी अंग जुड़े ये। 
ब्रैकिश्रोपोड (3727270०009) और ऑस्ट्राकोडा (08:80009) इनका प्रत्येक अवयव प्रद दल भोजनप्राप्ति, ब्वंसन तथा ज्ञानप्रहण झादि 





३२० ' कठिती  (ऋस्‍्टेशिया ) 


में बाइवाल्व कवच के रूप में शरीर तथा अंगों को पूर्णातया ढके रहता 
है, सिरीपी डिग्रा ((/779०04 ) में यहें मांसल प्रावार के आकार का होता 


है और इसे पुष्ट करने के लिये केल्सियमयुकत( (22८००) पट भी स्थित 


रहते हैं। ये तो इसके कुछ विशेष रूप हैं, परंतु साधारण नालाकार रूप 


के कैरापेस में वक्ष के एक से लेकर सारे खंड सिर में संमिलित हो सकते 


हे । कैरापेस विभिन्न कठिनियों में से प्रायः सभी में पाया जाता हूँ। केवल 
ऐ नोस्ट्राका (00057790०) ही ऐसे जीव हूं जिनमें कैरापेस नहीं होता । 


ग्पि 





(क, (ख) 
चित्र ६, दो खंडावर (उक्वाग8००8) 
(क) शश (लीपस, [.0705) तथा (ख) शैल खंडावर (बेला- 


्ण्प् 


नस, 39/900$) दोनों वयस्क अवस्था मं [लबद्ध रहते है । 


कठिनी के शरीर की संपरिवर्तित चरम सीमा इसके पराश्रयी तथा 
स्थगित जीवों में पाई जाती है । खंडावर अपनी प्रौढ|वस्था में अपने सिर 
से मूलबद्ध रहते हैं और साथ ही उनमें रेडियल समभिति की शोर प्रवृ त्ति 
होती है जिसका कारण इनका स्थगित जीवन है। पराश्रयी जीवों में 
शरीरखंड लुप्त हो गए हैं और शरीर का झाका< भी पूर्णा रूप से परिवर्तित 


हो गया है। इसका उदाहरण राइजोसेफ़ाला ([९0५2०००ए।४४३) हैं, 
जिसमें कठिनी के लक्षण तो क्या, संधिषाद जीवों का भी कोई लक्षण 


प्रौढ़ावस्था में नहीं दिखाई देता । . क्‍ 


अवयब (.800702£2०8 ) ---कठिनी जीव मुख्यतः जलनिवासी हैं । 
इस कारण अनुमान किया जाता है कि इस वर्ग के पू्वज का शरीर समान _ 
ही 6 आइये वा 


(| 





... (क) भीगे का प्रथम उदर झंग, (ख) अनुस्कवंच दि 


ः औऔ 


_... डीज, 27028!) का द्वितीय वक्ष अंग तथा (ग) अंडलवर्म 


...... (एपस,.705) -का दसवाँ वक्ष अंग । 


डक 
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कठिती (ऋस्‍्टेशिया) 


सब कार्य साथ साथ करता था। ट्राइलोबाइटा (777/090) में अवयवों 
की एसी ही व्यवस्था मानी गई है, परंतु यह उपवर्ग लुप्त हो गया है। 
अभी तक आधुनिक कठिनी में किसी भी ऐसे जीव का पता नहीं चला' 
जिसके अ्रवयवों में ये चारों कार्य साथ होते हों । इसके सिर के श्रंग तो 
भिन्न भिन्न विशेष कार्यों के लिये उपयुक्त होते है, परंतु ब्रंकिओओेपोडा के 
धड़ के अवयव एक समान होते ह और कुछ सीमा तक माना जा सकता 
है कि इनसे ये चारों कार्य होते है । अन्यथा अ्रंगों की विशेषता कठिनी में 
कई उपायों से उन्नति कर गई है, क्योंकि यह विदित है कि जो अंग कुछ 
कठिनियों में एक कार्य करते है वे ही किसी दूसरी कठिनी म उसके 
विपरीत कोई श्रन्य कार्य करते हैं। कठिनी के भीतर का विकास मुख्यत 
इन अ्रंगों के ही कतंव्य के नियंत्रण पर आधारित है । 
चाहे कठिनी के अ्वयव किसी भी कार्य के लिये उपयोजित हों और 
उनके आकार में चाहे कितनी ही विभिन्नता क्‍यों न हो, इनकी बनावट 
मुख्यतः: द्विशाखी (72775) होती है। प्रत्येक अवयव का आधारित 
वत्त द्विखंडी होता है और इसे सिपॉड या प्रोटोपोडाइट (2700/090608) 
कहते हैं और इसके ऊपरी खंड से दो शाखाएँ एंडोपोडाइट (॥76090- 
070०) और एक्सोपोडाइट (४7090५0०) निकलती हेँ। इस प्रकार के 
मल आधारित अ्वयव को स्टीनोपोडियम ($:727070 67072 ) कहते 
है । ऐसे साधारण हिशाखी भ्रवयव कोपीपॉड ((०767००) के प्लवन 
पद, मेलाकॉस्ट्राका के उदर अंग इत्यादि हैँ और ऐसे ही अंग पू्वज डिभ 
(लार्वा) में भी, जिसे नॉप्लिअ्रस (०८४४५) कहते हैँ, पाए जाते 
है । इसी प्रकार के भ्रवयव दूसरे कठिनी जीवों में विशेष कार्यों के लिये 
विभिन्न रूप धारण कर लेते हैँ । 
सिर के अवयव--कठिनी में नेत्र दो प्रकार के होते हैँ मध्यम 
(770०06ी%0 ) तथा संयुक्‍तः (००707०प॥८) नेत्र | अति सरल मध्यम नंत्र 


' नॉप्लिश्रस और अन्तक वयस्क कठिनियों में रहते हूँ, परंतु मला- _ 


कॉस्द्राका में ये लप्त हो जाते हैं और इनमें संयुक्त नेत्र ही कायशील नंत्र 
होते है । संयुक्‍त नेत्र प्रायः एक जोड़ी होते हूँ, जो कुछ जीवों में अवृ त 
(४८४०) और कई एक में वुतयुक्त (४2८००) रहते हैँ । नंत्रवत 
(४५९-४४४६) को सिर का अ्रवयव माना गया है, परंतु यह संदेहात्मक 


है । कारण, परिवर्धन में यह दूसरे अंगों से बहुत पश्चात्‌ उदित होते हूं । 


३२१ रा कठिनी (ऋस्‍टेशिया) 


इत्यादि में प्रधोहनु (मैंडिबल, )//४7077०) भी द्विशाखी होते है और 
भोजनप्राप्ति में सहायता करते हैँ, परंतु बहुतेरे कठिनियों में अ्रधोहनु 
शक्तिमान हन का रूप धारण कर लेते है और इनकी सतह दाँत और 
कंडों (5/7768) से सुसज्जित होती है। पराश्रयी कठिनी के अ्रधोहनु 

धन के लिये नलाकार शुंड॒ (70005८5) के सदृश होते हैँ । उपजंभक 
(मैक्सिलला, ।४०्ापए) तथा उपजंभ (मेक्सिला, 2४००४।/9), या 
प्रथम और द्वितीय में क्सिला, सदा पत्तियों के समाम चपटे होते हैँ और 
इनके व तोपांग (प्रोटोपोडाइट, ?7000/70402) पर हनु की शाखिकाए 
स्थित रहती हेँ। ये तीनों मुख के पिछले हनु हैं । 


हब कार 





चित्र ९. झींग के मख के अंग 


बाई ओर : ज॑भ (मैंडिबल, 70970 476) ; मध्य में : उपजंभक (मेक्सि- 
लूला, 779:7प9 ) ; दाहिनी ओर : उपजंभ (मेक्सिला, ग्राध्या8) । 


अन्य अवयव--सिर के पीछेवाले रंगों में ब्रैंकिआओपोड।, कोपीपोडा' 


इत्यादि में श्रापस में कोई विशेष भिन्नता नहीं होती और ये अ्रंग मुख्यत 


एक समान होते हैं। इनका आकार मेल।कॉस्ट्राका के उपजंभक (मेक्सि- 
लूला) और उपजंभ (मेक्सिला) से मिलता जुलता होता है । इस प्रकार 
के अवयवों को फ़िल्लोपोडिया (2797/0703७4 )- कहते है । परंतु भेला- 
कॉस्ट्राका के धड़ के श्रंगों को दो भागों में विभाजित किया' जाता है--- 
आठ जोड़ी वक्ष के अवयव' (7072८0 ॥07०7792०8) तथा छः जोड़ी 
उदर के अवयव (300077778/ 929 ०2022०७) । ये एक दूसरे से पू णं- 


> तया भिन्न होते हैं । वक्ष के भ्रवयव मुख्यतः गति करने के काम में श्राते हैं 





चित्र ८. झींगे की बाईं तथा द्वितीय श|ंगिका (006६2०709) 


प्रथम ख्ंगिकाएँ (ऐंटेन्यूल्ज, /7706077/०5), जो मुख के सामने 
रहती हैं, दूसरे खंड' के अवयव मानी गई हें। यह नॉप्लिग्रस तथा सब 


उपजातियों के जीवों में, केवल मलाकॉस्ट्राका के अतिरिक्त, एकशाखी 
होती हैं । इनका मुख्य काये संवेदक है, परंतु अनेक डिभों और वयस्क 


कठिनियों में ये प्लवन के कार्य में भी आती हे और पभ्रनेक नर खशंगिका से 


मादा को पकड़ते भी हैं । सिरीपीडिया में सिमेंट ग्रंथिश्रों ((:८४०- 
.. 29709) के छिद्ग इन्हीं भ्रवयवों पर होते है, जिनकी सहायता से इनके 
... वयस्क स्थगित होते हँ। यद्यपि द्वितीय श्वरृंगिका (ऐटेना) मुख के आगे 
.... स्थित रहती है, तथापि वास्तव में इसका: स्थान मुख के पीछे था। 
.. नाप्लिश्रस में इसका स्थान मुख के पादव में रहता है और यह भोजन को 
. मुख की ओर लाने में सहायता देती है । इसके शेष कार्य प्रथम शूंगिका 
में जलश्वसनिकाएं ग्रपनी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में रखी गई  . . 
ह--वक्षांगमूल की शाखिकाएँ (204077%४80 ), वक्षांगों केसमीप की... 
 शाखिकाएँ (0:70#972767 ) तथा ब्रैंकियल मंडल (!शेव्पाठजथाएी) | 5 7 
के भीतरी भाग जो केरापेस से ढके रहते है । थलत्तिवासी कठिनी, जैसे . .... 
. केकड़े इत्यादि, वायुब्वसन के लिये अनुकूलित होते ह---इनके ब्रैंकियंल मंडल 


के समान होते हू । मेलाकॉस्ट्राका में इसकी एक शाखा बहुसंधिमान 


.. कशांग (फ्लजेलम, 6792०070) के ग्राकार की होती है और इसको काये 
. केवल संवेदन प्रहण है, परंतु दूसरी शाखा का आकार चपठे पट्ट के समान 


होता है और यह प्लवन में संतोलन का कार्य भी करती है। 
. नॉप्लिग्रस तथा वयस्क कोपीपोडा, आ्राइसोपोडा (]50700%) 
3७४7 के 


और इसी कारण इनके एंडोपोडपइट (8000/0०४7०), जो इस कार्य में 
प्रमख भाग लेते है, उसी प्रकार परिवर्तित हो जाते है, परंतु इनके एक्सो- 
पोडाइट (87707067/6), जो प्लवन में उपयोगी होते हैं, इनमें लुप्त हो 
गए है । वक्ष के पूर्व एक अ्रथवा दो जोड़ी अ्रवयव प्राय: पदहनु (00005 
०४४७) के आकार के होते हे जिस कारण इन्हें अनुपाद (मेकक्‍्सीलीपीडज 
४००99८१65) नाम दिया गया है। उदर के अ्रग सदा दिशाखी और 
प्लवन में उपयोगी होते हैँ । श्रंतिम उदरांग (टेल्सन, ;८/500 ) के सहयोग 
से पूँछ मीनपक्ष (६8-77) का आकार धारण करके जीव को विशेष 
प्रकार से उलटने में सहायता देती है। 
इवसन--अधिकतर निम्न कठिनी शरीरतल से ही साँस लेते हूं, 
परंतु जिन जीवों का बहि:कंकाल (8705/:0०0%5 ) श्रधिक कठोर हो गया 
है वे श्वसन कार्य अपने उन शरीरस्थानों से करते है जहाँ का तल क्षीर 
रह गया है, जसे करापेसः ((१४४०|78८०) का अस्तर; अथवा यह काम 
विशेष इंद्वियों द्वारा होता है, जिनको जलइ्सनिका (गिल्ज) कहते हैं।.. 
जलइवसनिका वक्ष (7॥0725%) या उसके अंगों पर स्थित शाखिकाएु . . 
(97%70००७) हैं जिनका आकार चपटा होता है और जिनकी सूक्ष्म, - 
भीतों के भीतर रुधिर प्रवाहित होता रहता है । डेकापोडा ([0०८99046%) - . -. | 









कठिनी (ऋस्‍्टेशिया) 


के अस्तर का तल फेफड़ों का कार्य करता है। भ्रन्य जीवों में, ज॑से अइसो- 
पोडा (/80704%), काष्ठयूका ( ४004-८०) इत्यादि में, उदरांगों में 
शाखाविन्यस्त वायु भरी नलिकाएँ पाई जाती हैं, जो कीट तथा श्रन्य 
स्थलजीवों की इवासनलियों (८०८॥८७) के समान होती हैं । 
आहारतंत्र (908०8076 895 ६270 )--कैंठिनियों में ग्राहारनली 

0 760/07ए ८०0४ ) प्रतिपृष्ठ मुख से लेकर अंत तक पूर्ण शरीर 
में सदेव सीधी रहती है। परंतु इस वर्ग के कुछ ऐसे जीव भी हैँ जिनमें 
यह न्युदेष्टित ( ८ए8:20) अथवा कुंडलित भी पाई जाती है। अन्य 
संधिपाद जीवों के समान यह भी तीन 
भागों में विभाजित रहती है। अग्मांत्र 
([ स्टोमोडिंग्रम, ७(0॥770 02८पा7 ) 
तथा पद्चांत्र [प्रॉक्टोडिश्रम, 0700- 
६0026०४7), जिनके छिद्र मुख 
तथा गुदा हैं और जिनका आंतरिक 
तल काइटिंव (०४४४) से, जो 
बाह्य शरीर के काइटिन के साथ 
संलग्न रहता है, श्राउ्छादित रहते 
हैं । तीसरा भाग मध्यांत्र (70652 
॥०700, गरांवेंटुए४) है, जो इन 
दोनों के मध्य में रहता है। भग्रांत्र 
की पेशियाँ प्रबल होती हैं भौर 
इनके अंतरीय तल पर वाल, काँटे 
तथा दाँत इत्यादि विकसित रहते. 
हैं। मेलाकॉस्ट्राका में यह भाग 
श्रामाशय बनाता है, जिसमें जठर, 
पेषणी तथा छानन उपकरण साथ 
रसों को कणों से अलग करने के 
लिये विशेष साधन रहते हैं । परंतु 
पेषणी तथा छात्रनी प्रायः हृदीय 

(कार्डियक,. ८४०००) तथा 
निजठरीय (पाइलोरिक, ?०- द 
आए) विश्ञागों में पृथक्‌ रहते हैं। 
भध्यांत्र के अगले सिरे पर एक जोड़ी 
था अधिक यक्ृत (०7»४०) 
उंडुक (सीकम, (४०८७॥०) रहते 

हैं जिनका कायअवशोषण तथा स्राव. 
. है और जिनमें से शाखा निकलकर यक्ृत भी बना सकती है। डेका- 
: पोडा में यक्ञत ग्रंथि (69भ0-92॥07९४७ ) प्रायः सारे आवश्यक एंजाइम 
_ (८7हफ॥76) द्ती है है और साथ ही अपनी गुहा से वंचित पदार्थों का. 
शोषण भी करती है। इसी में भोजन ग्लाइकोजन (9/9८०8०0) के 
रूप में संचित होता है। कुछ डेकापोडा में मध्यांत्र बहुत छोटी होती 
है जिसके कारण आहारनली केवल भ्रग्न तथा पश्च आ्ांत्र की बनी विदित 


के 
(स्टर्नेल) धमनी; 
७. गुदा (775 ) 

द 


.. होती है। पराश्रयी कठिनी जीवों में आहारनली या तो नामसात्र को 
होती है अ्रथवा उसका बिलकुल अभाव होता है।. | रः 


... रुषिरवाही तंत्र--(900त ४४४८५ 5ए४०४) अन्य संधिपाद 


... जल की मो ककयो मेथी रबर शरीर 75७०0 
गंतिकाओं ( ५970568 )में प्रवाहित होता है । हृदय भी अन्य संधिपादों की 
भाँति आहारनली के पृष्ठीय हृदयावरण (?८ए८०४९पाए) के भीतर स्थित. 


.._ रहता है। ब्रैंकिश्रोपीडा, आस्ट्रकोडा (090:4८002) तथा कुछ मेला- 


 कॉस्ट्राका में हृदय 
शरीर के अंतिः 
युत अंश्न .. 


मिलता है। अन्य कठिनियों में हृदय की लंबाई प्रायः कम होती हैं। 
धमनियाँ हृदय से निकलकर रुधिरस्थानों में खुलती हैं, जहाँ से रुघिर शरीर ० 

रही, का योग मा जी मम के साथ हर संयोजक .- 
कर मा | स्थित रहती. ((0८४0/098894 00006"0ए6॥ : द्वारा रहता है। प्रतिपुष्ठीय तंत्रिका 
हे | खअनक कठिनी एसे भी हँ जिनमें हृदय नहीं है गेल, जेसे सिरीपीडियां ०० ( !ढ / ०2 5 0 8 यह ८ कक ' हे है प्‌ ; ॥ कृ ; 


के प्रत्येक भाग तथा अंग से होता हुआ हृदयावरण में आता है। रुचिर 





को आक्सीजनयुक्त करने के लिये जलइवसनिका इसी भाग में स्थथि 


३२२ 


ः 9 #%/% रा 70 0 ५ 


९ 
5-0 70%40%%0५0:2200000६ कि) 44067///+ १]! 


कि. »' 0 ५५ 77227" 
2/////॥ 
0260 


4 /+जरजम ३ भवन मम फेम नक, 


, हृदय; २. वृषण (7७४5) ; 

२ मध्यात्र 

_य, पुच्छुखंडः (टेल्सन); 
, यक्ृत ग्रंथि (4०0४:0-02॥०7९85 ) । 


_])०८47009) की वयस्क अवस्था में श्रृंगिका संबंधी ५ 
होती है और इनके डिंभ ( लार्बा) में उपजंभ संबंधी । परतु ग्रधिकततर  . , 


थ प्राय: शरीर की पूरी लंबाई के बराबर होता है और 
खंड के अतिखित प्रत्येक खंड में इसमें एक जोड़ी कपाट- 
(एथ एप: 09809) - होता पड हैं: जो हुदयावरण से जा 





कठिनी (ऋस्‍्टेशिया) 


( (079०९) , कोपीपोडा इत्यादि और इनमें रुधिरवहन शरीर तथ' 
आहारनली के संचालन की सहायता से होता है। 

कठिनियों का रुधिर हलका तरल पदार्थ होता है जिसमें ल्यूको- 
साइट (,८7८0८५४८) भी. रहते हैं। मेलाकॉस्ट्राका के रुधिर में ही मो- 
साइआ्रनिन (2770८फथयं॥ ) मिला रहता है और ऐंटोमेस्ट्राका में 
हीमोग्लोबिन (क्‍९70 2097) भी उपस्थित रहता है । 

उत्सज॑न तंत्र (87८7०077 $५४४७॥7) --कठिनी की मुख्य उत्सजंन 
इंद्रियाँ आंगिका संबंधी ( ऐंटनेल, 070277%/) तथा उपजंभ संबंधी 
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_हकलकन्‍मक, 


थी 


चित्र १०, नर झींगे के मध्य से अनुर्देध्य॑ काट 
आहार तंत्र, धमनियाँ तथा तंत्रिकाएँ विशेषकर दिखाई गई है । 


३. श्रध्यांत्रिक ( $0[079-70८४07 0 ) धमनी; ४. उरोस्थि 
६ प्रतिपृष्ठीय तंत्रिका रज्जु ( एटा ग्रढाएल ०ठाव); 
&. मस्तिष्क; १०. आमाशय; ११. मुख; 


(मैक्सीलरी, 70०रथीआ/ ) दो जोड़ी म्रंथियाँ हैं जो इन्हीं नामों के 
श्रंगों के आस्थानों पर खुलती हू। दोनों ग्रंथियों का पूर्ण विकास कभी 
भी किसी जाति की एक अवस्था में एक साथ नहीं मिलता, अतएवं जीवन 


के इतिहास में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक के पश्चात्‌ दूसरी ग्रंथि काट. 


शील होती है । उदाहरणार्थ, भींगे तथा दूसरे दशपादों ( डेकापोडा, 


कठिनियों में इसके विपरीत दशा होती है। इनमें इन दोनों ग्रंथियों की 


रखना एक समान होती है । 


प्रत्मेक ग्रंथि में तीन मुख्य माग होते हैं: (१) अंतस्यून (एंड सैक, 


हे 


वे 8०), जो देहगुहा (सीलोम, (००८०7००) काअ्रवशेष तथा क्षीण..... 
_भीतवाला भीतरी भाग है, (२) उत्सर्गी नलिका (अलालए (0 
तथा (३) परिवर्तित बहिगमन प्रणाली कि (एबं), जी अंतस्यून से 


जड़ी रहती है और जिसका एक भाग प्रंथिमान भीतवाली (ठांग्राठपॉध 


अ00३) उत्सर्गी नलिका है। उत्सर्गी नलिका का भ्रधर भाग तथा बहि- 
गन प्रणाली दोनों बड़ी होकर संग्राही मूत्राशय (२८०४। ६४८) बनाती हैं।._ 


..  तत्रिका तंत्र (पटाए0०७४ $ए४०7)--“कैंद्रीय तंतरिकातत्र का 


सामान्य रूप भी अन्य संधिपाद जीवों की भाँति होता है। मस्तिष्क... 








ग्रंथि कार्यशील 





... .. इस कार्य के लिये उपयोगी हो जाते है । 
... स्त्री से बड़े होते है, परंतु अन्य समूहों में व्यवस्था इसके विपरीत होती है। 
ह दोनों लिगों के जननपिड ((500905) सदा एक जोड़ी नाल... 
इंद्रियाँ होती हैँ, जो आाहारनली के पृष्ठ पर (60759) एक दूसरे से 
. जड़ी रहती हूं । ये साधारण अथवा शाखायुक्त भी हो सकती ह श्रौर 
... . इनसे नलिकाएँ उत्पन्न होकर शरीर के प्रायः मध्य में बाहर की शोर 
.. खुलती हैँ। सिरीपीडिया में और कुछ क्लडोसिरा ((860८0०%9) के 
: मर में यह छिद्र शरीर की सीमा पर रहते हैं, परंतु इनकी मादा में यह 
... छिद्र वक्ष के प्रथम खंड पर स्थित 'रहते हैँ और मेलाकॉस्ट्राका में भी 
.. दोनों लिगों में छिद्र इसी स्थान पर. रहते हैं। . . 
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कठिनी (ऋस्‍्टेशिया) 


जिनका आपस में योग संयोजकों ((८०॥7०८४ए८०४) तथा समामिलों 
(कमिशुस, (५०४77755प765) से होता है । प्रायः चार जोड़ी भ्रणीय 
गुच्छिकाएं (7707ए०॥८ 29०2/9) आपस में मिलकर मस्तिष्क बनाती 
हऔर नेत्र गुच्छिका (07४८ 2»7879) भी इसी में संमिलित है। 
. कठिनी में तंत्रिकातंत्र की अ्रवस्था में संधिपादों की आदर्श दशा 
से लेकर अंत्यंत संकेंद्रीय दशा तक की पूर्ण श्रेणी मिलती है। आदिम 
ब्रकिआ्रोपोडा में प्रतिपृष्ठ ग्च्छिकाशों की शृंखला (एल्ाफबं हुथा- 
0०7८ ८४४7) सीढ़ियों के आकार की होती है जैसी कुछ ऐनीलिडज़ 
(077८05) में पाई जाती है और जिसमें श्वृंखला के दोनों भाग 
एक दूसरे से पृथक्‌ रहते हूं । अन्य कठिनी समूहों में प्राय: श्रृंखला के 
दोनों भागों का आपस में संरोहण हो जाता है, साथ ही, गच्छिकाएँ 
भी एक दूसरे के समीप आकर सायुज्जित हो जाती हैं । इस श्रेणी की 
अंतिम दशा में, जो केकड़ों में पाई जाती है, केवल गृच्छिकाझों का एक समह 
ही दिखाई देता है। 





क्‍ ूख) | 
. चित्र ११, दो पराश्रपी कठिनी 
(क) पराश्रयी अरित्रपाद कौंड्रोकंघस ((.०॥ (70८076708 ) 
की मादा। इसमें अंडों की एक जोड़ी लंबी थलियाँ हें तथा 
इसके परच भाग में छोटा सा नर चिपका हुआ है। (ख) केकड़े 
के परच भाग में अलकपाद स्यूनिका (सिरिपीडिया संकुलाइना, 
(.777०678 ४३८८प४४०) चिपकी हुई है । 


जननतंत्र (७००7४ 5५४८८7०) --स्वतंत्र तथा कमंण्य जीवों के 


समान बहुधा कठिनी में भी लिंग पथक्‌ होते हैं, परंतु सिरीपीडिश्रा तथा 
: श्रनेक पराश्यी आइसोपोडा के जीव द्विलिगी भी होते हँँ। ये पूृर्वपुंपक्व' 
 (प्रोटेंड्स, [70/»7 400५७) होते हैं जिनमें पुल्लिग श्रंगों का परिवर्धन 


(6८ए००/४४०४४)  स्त्रीलिंग अ्रंगों से पहले होता है। सिरीपीडिश्रा 


भे सूक्ष्म संप्रक नर भी परजीवियों के समान इस जाति के साधा रण अथवा 


द्विलिगी जीवों के साथ प्रायः चिपके रहते है, क्योंकि इनके पुल्लिग अंग पू ण- 
रूप से गर्भाधान (नि्षचन क्रिया) नहीं कर सकते। अनंक ब्रैंकिओओओपोडप 


तथा आस्ट्रेकोड। में अनिषेक जनन (पारथनोजेनेसिस, #था:0०708- 
८॥८४४) भी होता है। लैंगिक द्विषपता (इध्टपर्व तीए70गं87) 


भी इनमें सामान्यतः पाई जाती है। नर में मादा को पकड़ने के लिये 
विशेष अंग भी रहते हैं, जो शरीर के किसी भाग से संपरिवर्तित होकर 
च दहपादों मे नर प्राय 


३२३ 


कठिनी (ऋस्‍्टेशिया ) 


अर तत्व (877077ए7०029)--कठिनी के अ्रंडजनन से जो डिभ 
(लावा) बहुलसंख्या में उत्पन्न होते हैँ वे वयस्क से पूर्णतः भिन्न होते 
हं। वयस्क अवस्था धारण करने के पूर्व जीव को विभिन्न डिभों की एक 
श्रेणी पार करनी पड़ती है जिसमें प्रथम डिभ नॉप्लिश्रस लछार्वा कहलाता 


है। प्रत्येक कठिनी इस अ्रवस्था को अवश्य पार करता है चाहे वह स्वच्छुंद 


प्लावित (766 8छप्रगागांग्र्ठ) अवस्था में उत्पन्न हो अथवा श्रूरिणत 
(००४०7ए०४४८) में । प्रारूपिक अवस्था में यह डिभ अखंडित (प78८४- 
77९7/60 ) श्रंडाकार होता है, जिसमें तीन जोड़ी अवयव' रहते हें और जो 
वयस्क के ऐंटन्यूल्ज़ (४7८7४ पा ७४) , ऐंटेनी ( ४0700099० ) और मेंडिबल्जु 
(7774706/0/25) बन जाते हैं । इसके प्रथम जोड़ी अंग साधारण एकशाखी 
( परं।97705) होते हैं, परंतु दूसरी तथा तीसरी जोड़ी द्विशाखी ( /79- 
7775) होते हैं, और ये सब नाप्लिञ्नस को प्लवन में सहायता' देते हूँ । 
द्विशाखी अवयव' भोजन को मुख में पहुँचाने का कार्य भी करते हू । इसमें 
संयुक्त नेत्र नहीं होते परंतु मध्यम नेत्र अवश्य रहते हैं । इसके मुख के 
सामने एक बड़ा सा उदोष्ठ (लेब्रम, ],87:07 ) रहता है। डिभ में आंत्र 
के तीनों भाग, अग्रांत्र (807०-270), मध्यांत्र (१(080) तथा पश्चांत्र 
(7497४) रहते हैं। आ्रास्ट्राकोडा में नॉप्लिअ्स अंडजनन (।740८779 ) 
के समय संपरिवर्तित होता है, क्योंकि इसमें बाइवालवः (97० ४००.) 
करापेस परिवर्धित रहती है। 





(ग). हक फल) 
चित्र १२. विभिन्न प्रकार के डिस (लार्वा) 
(क) तअ्यूपांग (नॉप्लिग्रस, '३००॥८७); (ख) जीवक 
(जोइया, 20००७); (ग) महाक्ष (मेगालोपा, 2०४००) 
तथा (घ) काचकक (फिल्लोसोमा, ?0ए9॥0507748) । 


निम्न जाति के कठिनियों में नॉप्लिअ्स का परिवर्धन क्रमशः होता 
है, जिसमें खंड एक एक करके, पीछे से आगे, अंतिम खंड (टेल्सन) में जुड़े |. 
जाते हं। तब इन खंडों में अवयव उत्पन्न होने लगते हैं । इस प्रकारइसकी . + 
अवस्था अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है जिनमें मेटानॉप्लिअस (((८६४४- 
_ ए0प०75), साइप्रिस ((४४78), जीइआ (2/069), फ़िल्लोसोमों |. 
 (?7ए॥08072), मेगालोप! (१/०००।०७०) इत्यादि उल्लेखनीय हें। “| 
. अधिकतर ये सारी अ्रवस्थाएँ स्वच्छुंद तलप्लावी होती ह । केवल भलवण .. 





कडलोर 


जल' (76 फ़थ०८) के प्रचिगट ((7३५४80) तथा नदियों के भींगे 
ही ऐसे जीव हैं जिनके परिवधन में विशेष रुपांतर नहीं होता । 
वर्गीकरण (०(०७४४7८४४०॥)--इस' वर्ग के जीवों की रचना में दूसरे 
वर्गों से कहीं अधिक अ्रनेकरूपता पाई जाती है। इस कारण इनका वर्गी- 
करणा, जिसमें श्रापस की समानताओं पर विद्येष' ध्यान रखा जाता है, अ्रति 
जटिल है। इस वर्ग को निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है 
जिनके साथ उनके मुख्य गणों (आझ्रार्डस) के नाम भी अंकित हूं 
वर्ग : कठिनी 
ब्रकिओपोडा--(3/70090 09)... 
गण : ऐनोस्ट्राका (2708:४8०७), नोटोस्ट्राका (२०६०० 
803८9 ), कौंकोस्ट्राका ((००0॥०॥0507४०३) तथा 
क्लैडोसिरा ((:900८2:9 ) । 
ऑऔस्ट्राकोड।--- ( (0४:79८06& ) 
गण : माइग्रोडोकोपा (/४/ए०००००/७) तथा पोडोकीपा 
(7045८०]०9 ) 
कोपीपोडए--- ( (:09९७००० ) 
गण : साइक्लोपाइडिश्रा, ((:४८०]४्०८७) , लरनीझोपोड'इ- 
डिया ([,07728००/040०॥3), केलीगाइडा ( (:थी- 
709) , केलिनाइडा ( (३ 9आत9) इत्यादि । 
ब्रक्य रा--- ( .+7900 09 ) 
गण : आगलाइडिया (27229) । 
सिरीपीडिया-- ( (४7777८०/9 ) 
गण: थोरेंसिका (7॥079८०८०) ऐक्रोथोरेंसिका (8०८7०0- 
0॥072०८३) , ऐस्कोथो रे सिका (.0$०0(00:4८८9 | 
एपोडा (8790००09) तथा राइज़ोसेफ़ाला (7९ १20- 
०८९७799 ) 
मेलाकॉस्ट्राका-- ( (६/8०0$६7४८& ) 
विभाग : फिल्लोकेरीडा (20ण़ी०८४४09)--गण : निबे- 
लिएशि' (/५००७०८८४) 
सिकेरिडा (997०8४02) --गण : ऐनेसपिडशिया 
(0१95]709.02& ) 
पेराकरिडा (22728८47 79 ) --नाण: माइसिडेशिया 
(2/४४090९८७) , कुमेसिया ((:७7४०९४ ) , 
. टनाइडशिया (79702009८०४) , आइसोपीडा ([80- 
7009) तथा ऐफिपोडा (87777009 ) 
विभाग : यकेरीड' ( एप्र८977 093 ) “रण : यूफा सिएशिय' | 
५... [#ए77४प४8०९७) तथा  डेकापोड! (72009- 
8 0 030 ]0: है| 
... विभाग : हॉप्लोकेरीडा (१09008४09) --गरश : स्टोमेटो- 
- पोड (50077090/009) । [रा० कछ्ृ० भे०] 


उपवर्ग : 


उपवर्ग : 
उपवर्ग : 


उपवर्ग : 


_उपवर्ग : 


 उपवर्ग : 


विभाग ; 


क्‍ विभाग 5 


हक हे कडलोर भारत का एक नगर है जो मद्रास राज्य के दक्षिणी श्र्काट 


जिले में मद्रास नगर से १९० कि० मी० तथा पांडिचेरी से 


.  १६कि०मी० की दूरी पर मद्रास त्रिचन।पल्‍ली सड़क पर स्थित है। यहाँ... 
.. की जलवायु अच्छी है। यह भ्रासपास के जिलों का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हैं । 
_.-  पोनेयर तथा गदिलम नदियाँ इस नगर से बहती हुई समुद्र में गिरती हैं। 
..... इसका नाम संभवतः कुदल-उर्र का विकृत रूप है, जिसका श्रथ दो नदियों 
....... का संगम है। १८८४० में बाढ़ का पंततती नगर के बीच से बहने लगा था । | 

... 5 यहाँ से गन्ना और तेलहन बाहर भेजा जाता है। यह नगर संत डेबिड के 

_ किले के लिय प्रख्यात है जो खंडहर के रूप में गदिलम नदी के किनारे स्थित 
है।इस किले का निर्माण एक हिंदू व्यापारी ने कराया था। | सन्‌ १६७७ 
ई० में यह शिवाजी के हाथ में चला आय । तब से इसका नाम संत डेविड 
का' किला हो गया । सन्‌ १७५६ ई० में रॉबर्ट क्लॉइव यहाँ का गवनंर 
सीसियों ने इसको अपने भ्रधिकार भी 
में कर लिया। १७५५४ ई० में यह पुनः अंग्रेजों के हाथ में चला आया _ 


नियक्त किया गया । १७५८ ई० में फ्रार्स 








. १६०१० में इसकी जनसंख्या ४५२,२१६थी जो १९५१ में 
हो गईं। बाफ्ता की बुनाई यहाँ का मुख्य उद्योग है। जेल के 





२२४ 







कणा[द 


तथा अन्य सूती कपड़े बुनते है । यहाँ दो महाविद्यालय हैं। [रा० बृ० सि०] 
कृणाद “7 ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्रवत्ति (अध्ययन ३) में अतिरंजिका' 

नामक राजा के शासनकाल में इनकी उत्पत्ति बताई जाती है । 
इनके विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं; इन्हें कशभूक, कशभस भी कहा गया 
है । कणाद नाम पड़ने का कारण यह बताया जाता है कि ये अपना जीवन- 
यापन शिलोंछ वत्ति से (मार्ग अथवा खेत के 'करए उठाकर ) करते थ ( न्‍्याय- 
कंदली पृ० २) । कुमारलात के ग्रंथ सृत्नाहुंकार में उनको उलक' कहा 
गया है। आयंदेव के शतशास्त्र के टीकाकार चित्सान के अनुसार वशेषिक 
दशन के प्रवर्तक का नाम उलक था; वे बृद्ध से 5०० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए 
थे। ये दिन में प्रंथ की रचना करते और रात में भिक्षा के लिये निकलते 
थे, इसीलिय इनका नाम उलक पड़ा । कहते है, उन्होंने एक लाख इलोकों 
में वशेषिक शास्त्र बनाया | श्रीधर की कंदली टीका पर टीका लिखने- 
वाले जन लेखक राजशंखर ने एक पुरानी जनश्रुति का उल्लेख किया है कि 
ईश्वर करणाद ऋषि की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उलक के 
रूप में प्रकट होकर ऋषि को वश षिक में माने गए द्रव्यादि छः: पदार्थों का 
उपदेश दिया। कशणाद ने भगवान महेश्वर को प्रसन्न कर उनकी कृपा 
से शास्त्र पाया (प्रशस्तपादभाष्य, कंदली सहित, पृ० ७)। प्रशस्तपाद ने 
करणाद ऋषि का नाम कश्यप भी लिखा है जो गोत्रनाम प्रतीत होता है 


(वही, पृ० २००) । संभवतः शिव की तपस्या से शास्त्र पाने के कारण 


गौतम तथा कपिल के साथ इनको भी पाशुपत कहा गया है (पाशुपतसूत्र, 
पृ० ३) । इनके जीवन के बारे में अन्य बातों का पता नहीं मिलता । 
[चं० भा० पां०] 


करणाद वशेषिक दर्शन के आदिप्रवर्तक थे। इन्होंने वशषिकसूत्र 
की रचना की जो दस श्रध्यायों में विभकत' है तथा प्र॒त्यंक अ्रध्याय में 
दो आह्वनिक ह। विशेष” नामक पदार्थ को स्वीकार करने के कारण 
कशणाद के दर्शेव का नाम वेशेषिक पड़ा । कुछ विद्वानों का मत है कि 
करशणाद का दरशन अन्य दर्शनों से, विशेष रूप से सांख्य दशन से, अधिक 
यूक्तिसंगत है अतः इसका नाम वशेषिक हुआ (डा० उई : वशेषिक 
फिलासफ़री, पृ० ३-७) | कणाद का दूसरा नाम उलूक या भोौलूक्‍य था, 
इससे इनके दर्शन को औलक्य दश्शना भी कहते हैं। श्रीहष ने सेधथ 


(२२।३६) में इनके दर्शन को औलूक संज्ञादी है। वायुपुराण के अनुसार _ 
कशणाद द्वारिका के समीप प्रभास में उत्पन्न हुए थे और सोम शर्मा के शिष्य 


थे । इनका एक अन्य नाम काइयप' भी था। उदयताचाय ने किरणा- 
वली में इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया है। 

वेशेषिक सूत्रों का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है। बोड्स 
के अनुसार वेशषिकसूत्रों का रचनाकाल तृतीय शतक विक्रमपूर्व का है 
(तकंसंगह की प्रस्तावना, पृ० ४०) गार्बे ने वेशेषिक की न्याय की अपेक्षा 
ग्रत्यधिक प्राचीन माना है (दि फ़िलॉसफ़ी भाव ऐंशेंट इंडिया, पृ० २० ) 


प्रशवघोष ने अ्रपने सूत्रालंकार में वैशेषिक को बुद्ध का पूवकालीन मारा. 
है। दा तर प्त' कृतिपय तकों के आधार पर वेशेषिक सूत्रों को बुद्ध के 
पूर्व का ही सिद्ध करते हैँ (एस० एन० दासगुप्त : ए हिस्द्री आव इंडियन _ 


फ़िलासफ़ी, प०. २८२) 


कणाद का दर्शन बाह्याथंवादी है। यह बाह्य पदार्थों को सत्य मानता 

. है। उन्हें चेतना से स्वतंत्र मानता है। कणाद ने छः पदार्थों का प्रति- 
. पादन किया है। ये हं--द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष और समवाय । 
पदार्थ का अर्थ है नाम धारण करनेवाली वस्तु अर्थात्‌ वह वस्तु जो शेय 
तथा अभिधेय हो । कणाद ने अभाव को पदार्थ रूप से स्वीकार नहीं किया 


है । वेशषिक दर्शन में अभाव को पदार्थ की संज्ञा पीछे दी गई । 


द्रव्य गुण और कम का झाश्रय तथा किसी कार्य का समवायि कारण 
होता है (बे० सू० १, १, १५) । द्रव्य नौ प्रकार के हैं--पृथ्वी, जल, तेज, 


बाय, भ्राकाश, काल, दिक्‌ू, आत्मा तथा मन । गुण द्रव्य में रहता है, 


है ( १, ९, १७) 





उश्चका स्वयं कोई गुण नहीं होता । वह संयोग एवं विभाग का कारण 

गीता (१, १, १६) । कणाद के अनुसार गुणा १७ प्रकार के 
क्‍ णों को और जोडकर उनकी संख्या ए४ <ः है 
रहता है, गुणरहित है तथा संयोग और. 3 
कर्म पाँच प्रकार के माने ... 


ढ 3 लकी 3 नविनंटनप् टिक डपपम नाता कं कप लत + १3 ०९५ ५० ० दे कर >क है 





कंण्व 


गए है। सामान्य का अथ है जाति अथवा वस्तुओं में पाई जानेवाली 
समानता । जैसे दो व्यक्तियों के रंग आदि में भद होने पर भी उनमें 
एक समानता पाई जाती है जिससे उन्हें मनृष्य कहा' जाता है। कराद के 
अनुसार सामान्‍य एवं विशेष बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं (१, २, ३) 
विशेष वस्तुओं को एक दूसरे से पृथक करता है। विशेष के कारण से ही 
एक परमाण का दूसरे परमाण से भंद व्यक्त होता है। विशेष नित्य 
द्रव्यों, जसे पृथ्वी, जल, तेज और वाय के परमारणाओं, आकाश, काल, दिक्‌, 
आत्मा तथा मन में रहते ह। विशेष नित्य तथा अनंत हैँ । दो वस्तुओं 
रहनेवाले नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। कणाद केवल उपादान कारण 
तथा उसके कार्य के संबंध को समवाय कहते ह । 

वशेषिक सूत्रों में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कणाद 
पृथ्वी; जल, तेज और वाय के नित्य परमारणाों के संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानते है। परमाण स्वतः शांत तथा निष्पंद' श्रवस्था में रहते हं। कितु 
प्राणियों के अदृष्ट के द्वारा परमाणाओ्रों तथा मन आदि में स्पंदन होता है 
जिससे सूष्टि का आरंभ होता है (५. २. १३) । वृक्षों में जल का जाना 
ग्रग्ति की ज्वाला का ऊपर को उठना, वाय का तिरछा बहना श्रादि श्रदृष्ट 
सेही नियंत्रित होता है (५. २. ६) । पीछे के आचार्यों ने अ्रदृष्ट के अनुसार 
ईद्वर की इच्छा से परमाणाओं में स्पंदन तथा उसके कारण जगत्‌ की 
उत्पत्ति माना है। श्रदृष्ट ही प्राणियों के जन्म मरण के चक्र का मूल कारण 
है। इसके अ्रभाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अ्रदृष्ट के अभाव में संयोग 
का अभाव तथा पुनः उसका प्रादर्भाव न होना मोक्ष है (५. २. १०) । अदृष्ट 
के ग्रभाव में कमंबंधत नष्ट हो जाते ह। आत्मा का शरीर, मन आदि से 
तादात्म्य समाप्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
मोक्ष की अवस्था में आत्मा को दू:खों से आ्ात्यंतिक निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। 

सं० ग्रं०--ए० बी० कीथ : इंडियन लाजिक ऐंड एटामिजम ; ए० ई० 
गफ : दि वशेषिक अ्रफारिज्म्स आँव कराद; कावेल एवं गफ: सवदशन- 
संग्रह; जे०सी० चेटर्जी : दि हिंदू रियेलिजम; उई ( (77) : दि वशेषिक 
फिलासफी; नंदलाल' सिनहा : दि वेशषिक सूत्राज आँव करणाद; फंडंगन 


दि वशषिक सिस्टम; एस० एन ० दासगप्त : ए हिस्दी भ्रॉव इंडियन फिला-. 


सफी, भाग १; एस० राधाकृष्णत : इंडियन फिलॉसफी, भाग १। 
[रा० शं० मि०] 


क्‍ कण्व प्राचीन भारत में इस नाम के अनक व्यक्ति हुएह,जिनमें सबसे 
प्रसिद्ध महर्षि कण्व थे जिन्होंने मेतका के गर्भ से हुई विश्वामित्र 
की कन्या शकुंतला को पाला था । दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जात- 


कर्म इन्होंने ही संपादित किया था। दूसरे कण्व ऋषि कड॒ के पिता थे जो 


श्रयोध्या के पूर्व स्थित अपने आश्रम में रहते थे। रामायरा के अनुसार वे 
राम के लंका विजय करके अ्रयोध्या लौटने पर वहाँ आए भौर उन्हें भ्राशी वाद 
. दिया। तीसरे कण्व पुरुवंशी राजा प्रतिरथ के पुत्र थे जिनसे काण्वायन गोत्रीय 

ब्राह्मणों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। इनके पुत्र मेघातिथि हुए और कन्या 


. ईलिनी। चौथे कण्व ऐतिहासिक काल में मगध के शुंगवंशीय राजा देवमूर्ति _ 
के मंत्री थे जिनके पुत्र वसुदेव हुए । इन्होंने राजा की हत्या करके सिंहासन 
छीन लिया और इनके वंशज काण्वायन नाम से डेढ़ सौ वर्ष तक राज करते 

रहे। पाँचवें कण्व पुरुवंशीय राजा श्रूजामीढ़ के पुत्र थे और छठे मह॒षि 


कश्यप के पुत्र । सातवें मह॒षि घोर के पुत्र थे जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों 


की रचना की है। इनके अतिरिक्त छः सात और कण्व हुए हे जो इतने 
[रा०द्वि०] 


: प्रसिद्ध नहीं हैं । 
_ कृत्था "जमे एक सुपरिचित वस्तु है जो मुख्य रूप से पान में लगाकर 


वक्ष वनस्पति विज्ञान में, असली कंटिचू किस्म का कहा जाता है। यह 


_. पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं, बिहार, 
.. मध्य प्रदेश, उत्तरी कनारा श्रौर दक्षिण में गंजाम तक पाया जाता है । पूर्वी 
हिमालय तथा आसाम की श्रोर इस खेर के वृक्षों के होने की सूचना नहीं है।. 

खेर की लड़की से कत्था निकालने का उद्योग बहुत पुराना है। खर से 


२२५ 


खाने के काम आता है। कभी कभी ओषधि और रंग के रूप में 
.. भी इसका प्रयोग होता है। कत्था खैर ( आकेशा कैटिचू, शैट्वटांक 
... ८४६८० ) नामक वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से निकाला जाता है। 
खेर के वक्ष भारत भर में, विशेषतय! सूख क्षेत्रों में, पाए जाते हैं । खेर का. 


कंत्था 


कत्था निकालने का काम प्रायः वे लोग करते हैं जो पीढ़ियों से इसे करते 
आए हूँ। ये लोग खेरय्या' या चाई कहलाते हैं और उत्तरी भाग में गोंडा 


/ 
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चित्र १, खेर का वृक्ष: आकेशा केटिच्‌ 


और बहराइच जिले के निवासी अथवा पहाड़ी होते हें । कत्था कुटीर उद्योग 
के करनेवाले दूर दूर फले हुए हैं। इन व्यक्तियों द्वारा प्रति वष कितना कत्था 
तैयार किया जाता है, इसके विषय में ठीक आँकड़े प्राप्य नहीं है। अनुमान 
है कि ये लोग प्रति वर्ष २-२॥ हजार टन कत्या तंयार करते हैं । कत्था 
बनाने का काम कुछ संगठित कारखानों में भी किया जाता है । ये कारखाने 
ग्रधिकतर उत्तर प्रदेश, बंबई और मध्य प्रदेश में स्थित हैँ। इनके द्वारा 


प्रति वर्ष १-१॥ हजार टन कत्था तयार किया जाता है। 


कारखाने में बने कत्थे में जल में विलेय पदार्थ ३०-० प्रति शत, 
अविलेय (अधिकतम ) ०७५ प्रति शत, नमी ९२५ प्रति शत और 


_कटिचीन (अंतर से) ६०० प्रति शत होता है। जलाने पर यह कत्था राख 
(भधिकतम) ०४० प्रति शत देता है। 


.. परानी बिधि--देश के विभिन्न भागों में सब मिलाकर लगभग ५०,००० 
खर के वक्ष प्रति वर्ष कत्था बनाने के लिये काट जाते हैं। जो वृक्ष २५-३० 


 बष पुराने होते हु और जिनकी मोटाई १ फूट (३० सें० मी०) या अधिक 

होती है वे इस काम के लिये प्रयुक्त होते ह। गिराने के बाद वक्षों के दो 

- तीन फूट (६० से १०० सें० मी ० ) लंबे बोटे बना लिए जाते हूँ और उनपर 

 सेछाल और मुलायम लकड़ी उतार दी जाती है। इनका उपयोग इंघन के . ४ 
रूप में किया जा सकता है। भीतरवाली लाल लकड़ी को छोटे छोट टुकड़ों . 

में काठ लिया जाता है, जो झ्ाकार में लगभग एक वर्ग इंच (लगभग साढ़े... 

छःवंग सें० मी०) होते है । इनको मिट्टी की हाँडियों में रखकर पानी -.. 
के साथ खौलाया जाता है। हॉडियों को एक लंबी भठठी के ऊपर पंक्ति में... «7 

. रखा जाता है। खौलने से लकड़ी का घलनशील भाग पानी में आजाता है।. 

_निष्करषण की इस क्रिया' को कई घंटों तक किया जाता है और तीन'से लेकर / . 

- पाँच बार तक दृहराया जाता है। इन छिपटियों (टुकड़ों) से लाल रंग. का 


जो निसार मिलता है उसे ताजी छिपटियों परडालतेओऔर उबालते हैं। इस... क्‍ 
काम को उस समय तक दुंहराते हूं जब तक कि इच्छित सघनता का घोल: 





कत्था' ३५१९ कत्पा 


तैयार नहीं हो जाता। गर्म निष्कर्ष को' मलमल से छान लेते हैं और छनित 
को मिट॒दी के बत॑नों में उस समय तक गाढ़ा करते हैं जब तक वह चाशनी के 
समान नहीं हो जाता । 


१ ऐप 


| ॥!!0) 
!॥॥! ॥॥॥ 





चित्र २. छिपटियों से कत्था निष्कर्षित करते की विधि 


इस प्रकार सांद्र बनाए हुए निष्कर्ष को ठंढा किया जाता है श्रौर फिर 
महीन रेत में गढ़े बनाकर अथवा मिट्टी के बत॑नों पर टोकरी रखकर उनमें 
उड़ेल दिया जाता है। अभ्रब इसको टाट से ढककर कुछ सप्ताहों के लिये 
छोड़ देते हैं जिससे कत्था अलग हो जाता है। जब निष्कर्ष को टोकरी में 
रखा जाता है तब घलनशील टनीनें ( (४77778 ) बत॑न में छत्त जाती हु 
आर अशोधित कत्या टोकरी में ऊपर रह जाता है। जब निष्कष रेत में गढ़ों 
में भरा जाता है तो ये टनीनें रेत में चली जाती है और कत्था ऊपर रह जाता 
है। ऊपर की ठोस वस्तु को उठा लेते हैं । उसे दबाकर सिल्लियाँ बनाते हैं। 
इनको छोटी सिल्लियों और अंत में टिकियों के रूप में काट लेते हैं । इसके 
. बाद कत्थे के टुकड़ों को कई सप्ताह तक छाया में सुखाया जाता है और 
बाजार में भेजा जाता है। सूखे पेड़ को श्रपेक्षा ताजे कट हुए पेड़ों से श्रधिक 
कत्था मिलता है। कत्यथा बनाते का काम मौसमी है। यह वर्ष में लगभग ६० 
दिन चलता है और श्रौसतन एक भटठी से, ताजे वक्षों का प्रयोग करने से 
.. २५-३० बोरी कत्था मिलता है । एकबोरी में लगभग दो मत (लगभग ७५ 
.. किलोग्राम) माल होता है। 
। पुराती विधि की कमियाँ--इस विधि में जो क्रियाएँ काम में लाई जाती 
. है उनके कारण कत्था उद्योग मौसमी उद्योग बन गया है। यह वर्ष में ९० दिन 
. से अधिक नहीं चलाया जा सकता । बाजार के योग्य माल तयार करने में 


- . सब मिलाकर दो तीन महीने का समय लग जाता है | भीतरी लकड़ी का जो 


निष्कर्ष तेयार होता है उसमें पाती की मात्रा अधिक होती है। उसे सांद्र बनाने 


के लिये देर तक उबालना पड़ता है जिससे माल का गुण खराब होता है. 


... और कंटिचीन की मात्रा में कमी आती है। अशोधित कत्थे में पर्याप्त पाती 
. - होता है और उसे सूखने में अधिक समय लगता है। इससे कत्थे में फ्फूद 
लग जाती है, उसका रंग बिगड़ जाता है और माल घटिया हो जाता है। 





जाता है। प्रत्यक पिजड़ में लगभग १२ सेर (११ किलोग्राम) छिप 


राया जाता है श्र इसके बाद इसी प्रकार तीसरी बार निष्कषेता की क्रिया 
की जाती है। इस अंतिम निष्कर्ष को नई छिपटियों के पहले निष्कर्ष ण के 
लिये काम में लाया जाता है। विभिन्न निष्कर्षों को मिलाकर ताँबे के खले 
बतन में उस समय तक सांद्र बनाते हैं जब तक घोल का घनत्व १*०७-१-१३ 
नहीं हो जाता। इस काम में साधारणत: लगभग तीन घंटे लगते हूं। 


इस सांद्र निष्कर्ष को ठंढा होने देते ह। यदि इसमें कत्थे के कुछ रखे 
डाल दिए जाते हैं तो कत्थे के मणिभित' ( क्रिस्टलाइज़ ) होने को क्रिया शीघ्र 
हो जाती है । कत्थे के मरणिभ अलग होकर तली पर जम जाते है और ऊपर के 
घोल (मात॒द्रव) से अलग कर लिए जाते है। आवश्यक होने पर कत्थे के 
मरणिभों की दूसरी फसल प्राप्त करने के लिये इस द्वब' को सांद्र बनाकर फिर 
पहले की तरह रखे प्राप्त किए जा सकते 

कत्थे के अलग निकाले हुए मरिणभों को पानी में लेकर हाथ से चलाए 
जानवाले फिल्टर प्रस में छान लिया जाता है। इससे मातद्रव कत्थे से भ्रलग 
हो जाता है। फिल्टर प्रेस में कत्था कनवेस से चिपक जाता है। उसे केनवेस 
पर से स्टेनलेस इस्पात या निकेल की खरचियों द्वारा खरचा जाता है और 
लकड़ी के हत्थे से चलानवाले स्क्र प्रेस में दबाकर यथासंभव अधिक से अधिक 
पानी निकाल दिया जाता है। कत्थे की सिल को हाथ से वांछित आकार की 
छोटी टिकियों में काट लेते ह और इन टिकियों को तारों की जाली की 
आल्मारियों में छाया में सूखने दिया जाता है। इन टिकियों को खुली धूप 
में सुखाना ठीक नहीं होता । इससे कैटिचीन' कोहानि पहुँचती है, वह विच्छिन्न 
हो जाता है श्रौर उसका रंग गहरा पड़ जाता है। छाया में सुखाने के 
बाद टिकियों को अंतिम रूप से एक गम-हवा-पेटोी में ४०” सें० पर सुखाया' 
जाता है। इस पेटी को गर्म करने के लिये वे बेकार गेसे काम में लाई जाती हैं 
जो.निसारक पात्रों श्नौर सांद्रण की कड़ाहियों के चल्हों सेभश्राती है । इस रीति 
से माल का एक घान तंयार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है । 


कत्थे को दुबारा मरिभीकृत करने के बाद जो मातृद्रव बचत है उसको 


तब की खुली कड़ाही में इच्छानुसार गाढ़ा कर लियाजाता है, फिर इस सांद्र 


तरल को लकड़ी के चौखटों में भर दिया जाता है। इससे जो पदार्थ मिलता 


है वह कच कहलाता है। कच कत्था उद्योग का उपजात है। 
इस विधि से कत्था शीघ्र तेयार होता है। वह लकड़ी में से पर्याप्त 


मात्रा में भली प्रकार निकल आता है। इस विधि से कत्था बनाने का काम 


किसी उपयुक्त स्थान पर पूरे वर्ष किया जा सकता है। पुरानी विधि में 


मिट॒टी की हॉडियों की टट फट से जो हानि होती है वह इस विधि में नहीं 
होती । इस विधि से जो कत्था तंयार होता है वह पुरानी रीति से तेथार किए 
गए कत्थे की अपेक्षा हल्का होता है, उसका रंग' और स्वाद बढ़िया होता है. 
और उसमें केटिचीन का अंश ६४-७० प्रति शत होता है। 


बड़ा उद्योग--बड़े पमाने पर कत्था निकालने की विधि मो तौर से' 
बसी ही होती है जसी छोटे पंमाने पर काम में लाई जाती है। अंतर इस बात 


का है कि बड़े कारखातों में यांत्रिक साधन काम में लाए जाते हैं। बड़े बड़े... 
लटठों को शक्ति से चलनेंवाली मशीनों द्वारा काटकर छिपटियाँ बचाई जाती - 


हैं और उनको ताँबे के ऑटोक्लेवों (0पा००७ए८५) में हल्के से दबाव 
के नीचे निष्कषित किया जाता' है। निष्कष को निर्वात (वकुग्रम) में 
सांद्रित करके लगभग एक सप्ताह तक ठंढी टंकियों में रखते हू । इससे कत्थे 


के रवे बनकर भ्रलग हो जाते हैं। इसको फिल्टर प्रेसों में छान लेते हैं । 


निष्कर्ष का जो घुलनशील प्रंश रेत में सी फ जाता है उसमें एक पदार्थ होता फिर सिल्लियों और वर्गाकार टिकियों में काटकर ऐसे कमरों में सुखाते हूं 


.... है, जो कच कहलाता है। कच एक उपयोगी पदार्थ है। यह उद्योगों 
.... काम आता है और बेचा जा सकत। है। कत्या बनाने की इस पुरानी विधि में - 
“. ..  कंच को प्राप्त करने का प्रयत्त नहीं किया जा सकता । ५ 
.. - कंत्या बंताने की विधि में सुधर---सुघरी विधि में खैर के भीतर की 
कठोर लकड़ी की बारीक छिपटियाँ बनाई जाती हैं और उत्तका निष्कर्ष ताँबे 
के पात्रों में तैयार किया जाता है। छिपटियाँ पात्र के संपर्क में त आएँ, इसलिये 
उनको ताँब के तार से बने हुए पिजड़ों में रखकर पात्र के भीतर लटकाया - 


_ जिल्हें गरम हवा से गरम किया जाता है। निष्कधित लकड़ी के बोक पर 
'कत्थे की प्राप्ति.४ सेर ४५ प्रतिशत होती है। मातुद्रव को सांद्रित करके 
- लकड़ी के चौखटों में डाल दिया जाता है । उसके ठंडा होने पर यहाँ 
 कर्चाजम जाता है। गा 
परख और मानक--बाजार में बिकनवाले साधारण कत्थे में बहुत 
मिलावट होती है। रेत, मिट्टी और राख तो उसमें मिली ही रहती है, 
इनके अतिरिक्त कत्थे का बो ऋ बढ़ाने के लिये चीनी सिट॒टी, सेलखड़ी, 
छेपटी मेड; गोंद, लाल, मिट॒टी और लोहे के लाल आक्साइड' के समान रंगदार पदार्थ .. 
रखी जाती है गौर उसको लगभग ३० सेर (२८ किलोग्राम) पानी से डेढ़ मनमाने ढंग से मिलाए जाते है। हा हे 
से लेकर दो घंटे तक निष्कषित किया जाता है। निष्कर्षण की क्रिया को. 
३० सेर (२८ किलोग्राम ) साफ पानी के साथ लगभग आध घंटे तक दुह हे. मम 


धारित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हें 


इसे पा में सारणी १ में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैँ, जो कत्थे की ही ४ 
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कथासाहित्य (संस्कृत)... ३२७. 


सारणी १-कत्थे की मानक विशिष्टताओं के संबंध में सुझाव 
विशिष्ठता ... वर्णन 
रंग हल्का कत्थई । 
बनावट तोड़ने पर बहुत हल्के कत्थई रंग के रवेदार पदार्थ 
हे ् से नन्‍हें नन्‍हें छंदोंवाली, बनावट 
दिखाई 

जब' माल' को थोड़े से पानी में घोला जाय तो 

उसमें स्पष्ठ रूप से सुई की आकृति के रखे 

(मशणिभ) दिखाई दें। 
विलेयता माल खौलते पानी में पूणंतया घुल जाय और 
पा घोल ठंढा होने पर रवेदार रूप में जम जाय । 

रंग अ्भिक्रिया 


सृक्ष्मदर्शी के नीचे 


. जब उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटशियम 
क्लोरेट के आधिक्य से उपचारित किया जाय 
तब एक क्लोरीनीक्त प्रतिस्थापन-पदार्थ मिले, 
जिसका रंग सोडियम सल्फाइड मिलाने पर बैंगनी 
लाल हो जाय । 

कच--कत्था बनाने की पुरानी देशी विधि में कच प्राप्त नहीं किया 
जाता। सुधरी विधि में कच उपलब्ध किया जाता है और उसकी मात्रा 
कत्थ की मात्रा से २-२॥ गनी होती है। कत्था बनान के सभी संगठित 
कारखानों में कच तेयार किया जाता है। इसकी मात्रा ४-५ हजार टन 
प्रति वर्ष होती है। 
आ्रकेशा कटिचू ( किस्म असली ) के भ्रतिरिक्त सिक्किम, तराई, बंगाल, 
अ्रसम और कुछ सीमा तक मंसूर तथा नीलगिरि में खेर की एक किस्म 
मिलती है जो कंटिचआइडीज़ कहलाती है। इससे बर्मा में कच निकाला 
जाता है। यह कच पेग कच के नाम से बिकता है। खर की तीसरी किस्म 
सुंदरा या लाल' खर कहलाती है। लाल खर के वक्ष दक्षिण और पश्चिम 
भारत में दूर दूर बिखरे हुए पाए जाते है। इन व॒क्षों से दक्षिण में कच या 
श्यामल कत्था तेयार किया जाता है। 
कच' छोटे घनाकार टुकड़ों में बिकता है। इन टुकड़ों का रंग लोहे के 


जंग के समान कत्थई या घुँघल। नारंगी होता है। कच में कमावक (टेनिन) 


पदार्थ ५३-४८, अ्र-कमावक अंश ३०-३३, अधघुलनशील ०५-१५ 
ग्रौर नमी १२-१४ प्रति' शत पाई जाती है। लोवीबौंड पृमान पर उसका 
रुगमान लाल ८-१० : पीला १८-२० होता है । 

सं० ग्रं०---सद्गोपाल : कत्था उद्योग का विकास (विज्ञान प्रगति, 


जिल्द ७, भ्रंक ८, १६५८) । द द [सै०| 

था « संस्कृत भाषा में निबद्ध कथाश्रों का 
कथासाहित्य (संस्कृत) प्रचुर साहित्य है जो सकड़ों वर्षों से 
. भनोर॑जन करता हुआ उपदेश देता झा रहा है। पश्चिमी देशों में कथाएं तीन 
: श्रेणियों में विभकत की जाती हं---१. फ़ैशरीठेल्स (परियों की कहानियाँ) 


। २, फ़ेबुल्स (जंतुकथाएं) तथा ३. डायडेकटिक टल्स' (उपदेशमयी कहा- 
| नियाँ)। संस्कृत साहित्य में इन तीनों प्रकार की कहानियों के उदाहरण 
|. मिलते हैं जो कथांसाहित्य से संबद्ध ग्रंथों के झालोचन' से स्पष्ट हो जाता है। 


कथा का मूल स्रोत, कथाश्रों के मूल स्रोत की खोज के लिये वदिक 


संहिताओं का अनुशीलन' भ्रावश्यक है। ऋग्वेद की मंत्रसंहिता में अनंक 
रोचक कहानियों की सूचना मिलती है जिनका परिब हणा शौनक ने बुह- 
+ हेवता' में, पड़गुरुशिष्य ने कात्यायन सर्वानुक्रमणी' को वेदाथदीपिका में, 
| यास्‍्क ने निरुक्‍त में, सायण ने अपने वेदभाष्यों में तथा स्यद्विवेद ने नीति- 
... मंजरी' (रचनाकाल १५वीं शती का अंत) में किया है (देखिए आख्यान' )। मूः 
| यहीं से ये कथाएँ पुराणों के माध्यम से होकर जनता के मनोरंजन तथा. 


| शिक्षण के त्तिमित्त लौकिक संस्कृत साहित्य में अवती रं हुई । 


प्रधान ग्रंथ--इस साहित्य के प्रधान ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय नीचे 


| रा दिया जाता हे 





भिन्न भिन्न शताब्दियों में तथा भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में होते रहे हैं 
जिनका सांगोपांग अध्ययन कर जम॑नी के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ ड ० हर्टेल ने इसके 
विकास की चार श्रेणियाँ बतलाई हैं। पंचतंत्र का सबसे प्राचीन रूप तंत्रा- 
ख्यायिका' में सुरक्षित है जिसका मल स्थात कश्मीर है। पंचतंत्र के विभिन्न 
चार संस्करण श्राज उपलब्ध हं-- १. पंचतंत्र का पहलवी (पुरानी फारसी ) 


अनुवाद, २. गुणाढय की बृहत्कथा में अ्ंतरनिविष्ट रूप, ३. दक्षिणी पंच- 


तंत्र, नयाली पंचतंत्र तथा हितोपदेश के द्वारा निर्दिष्ट संस्करण, ४. वर्तमान 
परिवर्धित' जेन संस्करण। तंत्राख्यायिका' या तंत्राख्यान' में कथाओं की 


रूपरेखा बहुत ही परिमित है। नीतिमय'पद्यों का संकलन बहुत ही संक्षिप्त. 


तथा झचित्यपूर्ण है। पहलवी अनुवाद का यही मूल रूप है जिसकी रचना 
चतुथ दी में की गई थी। झ्राजकल उपलब्ध पंचतंत्र प्‌णाभद्र नामक जन 
विद्वान के परिब हण और परिवर्धन का परिणत फल है। इन्होंने १२५५ 
विक्रमी (११६९ ई०) में मल ग्रंथ का आमल संशोधन किया तथा नीति 


के पद्चों का समावेश कर इसे भरा पूरा बनाया। पंचतंत्र से प्राचीनतर 


कहानियों का संग्रह बौद्धजातकों' में उपलब्ध होता है जो संख्या में ५५० है 
तथा जिनमें भगवान्‌ बद्ध के प्राचीन जन्मोंकी कथाएँ दी हैं। पालि भाषा में 
निबद्ध होने से उनकी समीक्षा यहाँ नहीं की जा सेक्कती । केवल मूलख्रोत के 
रूप में उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा । 
इन कहानियों का रूपगत' वेशिष्ट्य यह है कि एक बड़ी कहानी के भीतर 

छोटी कहानियाँ एक के भीतर एक उसी रूप में गूथी गई ह जिस प्रकार चीन 
देश के बाक्स में बड़े बाक्स के भीतर छोटे बाक्स एक के भीतर एक बनाए 
जाते हूं। पंचतंत्र के पाँचों प्रकरणों में पाँच ही मुख्य कहानियाँ ह जिनके 
भीतर अवांतर कहानियाँ प्रसंग के अनसार निविष्ट की गई है । 

...ख. हितोपदेश--संस्कृत के कथासाहित्य में अत्यंतः लोकप्रिय . ग्रंथ 
है। रोचक होन के भ्रतिरिक्त भाषा की दृष्टि से इतना सरल तथा सुबोध 
है कि भारत में तथा पर्चिचमी देशों में संस्क्ृत भाषा सीखने के लिये यह पहली 


पुस्तक है। इसके रचयिता नारायण पंडित हैं जिनके आश्रयदाता बंगाल के. 


राजा धवलचंद्र थे। रचना का काल १४वीं शती है। 

ग. बहत्कथा--पेशाची भाषा में निबद्ध प्राचीन ग्रंथ है जिसकी 
कहानियों की जानकारी हमें इसके संस्कृत अनुवादों से होती है (देखिए 
गणाढ्य ) । क्‍ 

घ. वेताल पंचविशति--(बंतालपचीसी )-इस कथाचक्र का संबंध 
राजा विक्रमादित्य के अलौकिक तथा शौय॑मंडित जीवन से है। कथा- 
सरित्सागर तथा बहत्कथामंजरी में ये पच्रीसों कहानियाँ प्राय: एक रूप में 
उपलब्ध होती हैं। इसके अ्रनेक लोकप्रिय संस्करण संस्कृत गद्य-पद्य -में 
मिलते हैं। शिवदास रचित पंचविशति' में कथाएँ अधिकतर गद्य में व णित 


हैं, परंतु बीच बीच में उसे श्लोकों के उद्धरणों से परिपुष्ट किया. गया है। 


जंभलदत्त का संस्करण बिल्कुल गद्यात्मक है। कहानियों में स्थल स्थल पर 
अंतर होने पर भी यह संस्करण कश्मीरी संस्करण से विशेष मिलता है। 


ये कहानियाँ मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और कौतूहलजनक हैं जिनमें राजा 
विक्रमादित्य की अलोकसामान्य चातुरी तथा वीरता का वर्णन बड़े सुंदर _ 


ढंग से किया गया है । 


.. ७2 सिंहासन द्वात्रिंशिका (सिहासनबतीसी) भी राजा विक्रम के 
चरित से संबद्ध है और इसीलिये इसका नाम विक्रमचरित' भी है। जन. 


मनि क्षेमकर का संस्करण उत्तरी वाचनिका का प्रतिनिधि माना जाता है 


जिसके ऊप र बंगाली संस्करण ग्राश्रित है। दक्षिण भारत में ये ही कहानियाँ 


'विक्रमचरित' नाम से प्रख्यात हैं। डा० हटेल की दृष्टि में जन विवरण ही 


उपयोग किया है । 


कथासाहित्य (संस्कृत) 


ग्रंथ के समीप आता है, परंतु डा० एड्गटन के विचार से दक्षिणी वाच-.. 
निका' ही मौलिक तथा प्राचीनतर है। दोनों संस्करण १रेवीं शती से. 
- प्राचीन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में हेमाद्वि (१३ शतक) के दानखंड' 
- का उल्लेख मिलता है ५ ५ ० 
पक" शक तो 02 कम रोचक कम है जिनमें को हा 
5 क्‌. पंचतंत्र--संस्कृत की कहानियों का यही सर्वश्रेष्ठ तथा प्राचीत  सुग्गा अपन गृहस्वामी के परदेश चले जाने पर परपुरु आकष णजाल से ० ता 
संग्रह है। प्रंथकार का उद्देश्य आरंभ से ही रोचक कथाश्रों के ढ्वारा नीति भपनी स्वामिनी को बचाता है। इसकी विस्तृत वाचनिका के लेखक कई का 
तथा सदाचार का शिक्षण रहा है। दक्षिण में महिलारोप्य नामक नगर में. चिंतामणि भट्ठ हें जिनका समय ११ शतक से पुर्ववर्ती होना चाहिएं, क्योकि ० 

| अमरकीतति राजा के मूर्ख पुत्रों को नीति तथा व्यवहार की शिक्षा देने के लिये 
| विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथरत्न का प्रेणायत किया। इसके अनेक संस्करण 


उन्होंने इस ग्रंथ में पुर्शंभद्र के द्वारा संस्कृत पंचतंत्र का स्थान ड्यान पर | मा , 





कथासाहित्य (संस्कृत) 


इत कथाओं के अश्रतिरिकत अ्रनेक जन' तथा बौद्ध कहानियों के संग्रह 
उपलब्ध हैं। जैन लोग कहानियों की रचना में बड़े पटु थे भर इस साहित्यिक 
काव्यरूप को उन्होंने अपने धर्म प्रचार का समर्थ साधक बनाया था। भरटक 
द्वात्रिशिका तथा कथारत्नाकर की कहानियाँ इसी कोटि की हैं। जन प्रबंधों' 
में भी लोकप्रिय कहानियाँ खोजी जा सकती हैं। बौद्ध साहित्य में कथा- 
साहित्य का एक विशाल संग्रह है. जो अवदानों' के नाम से प्रर्यात है (देखिए 
अवदान' ) । मध्ययुग में भी कहानियों की रचना होती रही है। ऐसी 
कहानियों का मध्ययुगीत संग्रह मेथिलकोकिल' विद्यापति (१४वीं शतती ) 
के मतोरम ग्रंथ पुरुषपरीक्षा' में उपलब्ध होता है। इस प्रकार संस्क्ृत का 
कथा साहित्य नाना ग्रंथों में अपना वेभव' बिखेर रहा है तथा अपने प्रभाव 
से विश्व के शिष्ट साहित्य को अपना अनवरत ऋणी बना' रहा है। 
.. भारतीय कहानियों की विदेशयात्रा--संस्कृत का कथासाहित्य 
और विशेषत: पंचतंत्र, भारत की विश्वसाहित्य को देन है। ये कहानियाँ 
भारत के निवासियों का ही शिक्षण और मनोरंजन नहीं करतीं, प्रत्युत 
विद्व' के सभ्य साहित्य का अंग बनकर नाना देशों के निवासियों का भी 
मनोरंजन करती हैं। भारतीय कथा की विदेशयात्रा की यह रामकहानी 
बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है। फारस के प्रसिद्ध सम्राट्‌ खुसरो नौशे रवाँ 
(५३१ ई०-५७९ ई०) के राज्यकाल में पंचतंत्र की कहानियाँ पहलवी 
भाषा (प्रानी) में प्रथमतः ५३३ ई० में अनूदित की गई। अनुवादक 
का नाम था हकीम बुरजोई | प्रथम तंत्र के शुगालबंधुओं-करटक और 
दमनक-के नाम पर यह अनुवाद 'कलेलाह-व-दिमनाह' के ताम से 
प्रसिद्ध हुआ। ५६० ई० में 'बुद' नामक एक ईसाई संत ने इस पहलवी अनुवाद 
को सीरियक भाषा में रूपांतरित किया । ७५० ई० में सीरियन से अरबी 
' अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त है अब्दुल्ला-बिन-अलमुकफूफा' को, जो स्वयं 
: तो मुसलमान था, परंतु जिसका पिता पारसी था। इस अनुवाद के भी अतेक 
श्रनुवाद लैटित, ग्रीक, स्पेनिश, इतालीय, जर्मन तथा प्रंग्रेजी भाषाओं में 
भिन्न भिन्न शताब्दियों में होते रहे और इस प्रकार ये कहानियाँ १६वीं शती से 
पूर्र ही यूरोप के विभिन्नदेशों में घर कर गईं। उन देशों के निवासियों को 
इनके भारतीय होने का तनिक भी भान नहीं था। ये विदापई' की कहानियों 
के नाम से सवत्र विख्यात हो गईं। पान के प्र्यात कथासंग्रह ईसप फेबुल' 
तथा झरब की मनोरंजक कहानियों (अलिफलेल!) की आधारभूत ये ही 
भारतीय कथाएँ हैं। यूरोप तथा अ्रब.के निवासी इन्हें अपने साहित्य की 
निधि मानते थे। इसका विचित्र परिणाम यह हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध ईसाई 
संतों की श्रेणी में विराजने लगे। यूरोप के मध्ययुग की एक विख्यात कहानी 
थी--बरलाम और जोजेफ की कहानी जिसमें जोजेफ़ ने अपने उपदेशों से' 
 बरलाम नामक राजा को ईसाई मतमें दीक्षित कर लिया। इसमें जोजेफ़ 
... नाम बृदसफ़' के रूप में बोधिसत्व' का ही ग्रपभ्ंश है और जोजेफ़ स्वयं 
: बुद्ध ही है। यह कम झ्राश्चय की बात नहीं है कि इन्हीं कहानियों की कृपा से 
बुद्ध अपने से विरोधी धर्म के मान्य संत के रूप में ईसाई धर्म में विराजते हैं। 
..._.. यह तो हुई मध्ययुग में भारतीय कथाओं की पश्चिमी देश की यात्रा । 
:. इससे भी पहले सुदूर प्राचीन काल में भी हिल्रू (यहूदी) लोगों को इन कहा- 


... तियों का परिचय मिल' चुका था। सुलेमान का न्याय” (सालोम॑ंस जजमेंट ) 


: के नाम से प्रसिद्ध कहानी का मूल भी भारतीय है। बाइबिल की अनेक कथाएँ 


..... मूलतः भारतीय हूँ। प्रसिद्ध यूनानी सम्राट सिकंदर के विषय की वह लोक- _ 
प्रिय कहानी भी भारतीय ही है जिसमें उसकी माता के तीज पुत्रशोक को कम 
... करने के लिये किसी तत्ववेत्ता ने ऐसे घर से सरसों लाने को कहा था जहाँ 
..... किसी की कभी मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसी सरसों की खोज में निराश होने पर _ 
.._.__ ही उस वृद्ध को देह की नश्वरता की व्यावहारिक शिक्षा मिली थी। यह 
..... कथा भी भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 'किसा गोतमी' (क्ृशा गौतमी) को दिए गए 
... उपदेश को प्रतिध्वनित करती है। इतना ही नहीं, षष्ठ शती से पूर्व ही ये.._ 
... भारतीय कथाएं चीन देश के दो अत्यंत प्राचीन विश्वकोशों में भ्रनूदित की _ 
. गई उपलब्ध हे फलत: समस्त सभ्य संसार के लोग प्राचीन तथा 
मंध्ययुग में इत भारतीय कहानियों से भ्रानंद उठाते थे और अपने जीवन को 
- के समय ज॑ 
कवि पेत्राक के विश्वविश्वत कथाग्रंथ, डेकामेराँ में श्राज भी सुरक्षित है। था। इन 
आ्रालोचकों से यह बात परोक्ष नहीं है. कि शेक्सपियर के अनेक नाटकों की. 
कथावस्तु इसी रोचक ग्रंथ से गृहीत है। डेकामेराँ की अधिकांश कहानियाँ 


सुखमय बनाते थे। मध्ययुग का एक प्रर्यात कथाचक्र था जो इटली देश के 


चल पड़े और इन्होंने मिक्षुघर्स 





३२८ कन्रकस्‌ नि 


भारतवर्ष की कहानियों का किचित परिवर्धित तथा परिवर्तित रूप हैं। 
'शुकसप्तति की कहानियाँ भी फारस में बहुत ही प्रख्यात और लोकप्रिय थीं । 
१३२९-३० में हाफिज और सादी के समकालीन एक लेखक ने तूृतीनामा' 
के नाम से फारसी में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया जिसका तुर्की भाषा में 
अनुवाद सौ वर्ष के भीतर ही किया गया। १८वीं शी में कादिरी नामक 
लेखक ने इसका नया अनुवाद तैयार किया। इस फारसी अ्रनुवाद की बहुत- 
सी कहानियाँ यूरोप में फेल गई। जमंनी के प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ डए० थिश्रो- 
डोर बेनफ़ी ने बड़े अध्यवसाय से भारतीय कहानियों की इस यात्रा का सांगो- 
पांग विवरण प्रस्तुत किया है । फलतः विश्वसाहित्य को भारतवर्ष की 
देनों में कथाओं की देन बड़ी ही व्यगयपक, रोचक तथा लोकप्रिय है | 

सं० ग्रं०--मूल ग्रंथ पूर्णॉभद्र का पंचतंत्र : संपादक डा० हरटेल, हाव्वेड्ड 
झोरिएंटल सीरीज (पग्रं०सं० ११); तंत्राख्यायिका : उसी सीरीज़ में १३वाँ 
ग्रंथ, हार्वर्ड (प्रमरीका); शिवदास की बेताल पंचविशति' : सं० हाइन- 
रिश ऊली, लाइपज़िग, १८८४; जंभलदत्त की वेतालपंचर्विशत्ति : सं० 
एमेनाड, मूल तथा अंग्रेजी अनुवाद, १६३४; विक्रमचरित : सं० 
एड्गर्टन, हा० ओ० सी०, १६२६; शुकसप्तति : ड० स्मिड, मूल' तथा 
जमत अनुवाद, लाइपजिंग, १८६३ तथा १८६८। 

विवेचक पग्रंथ--कीथ : हिस्द्री श्रॉवः क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, 
गाक्सफ़ोड; इसका हिंदी अनुवाद, प्रकाशक मोतीलाल' वनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९६६०; दासगुप्त और दे: हिस्द्री श्रॉव संस्कृत लिटरेचर, 
कलकत्ता; बलदेव' उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास (षरष्ठ सं०) 


काशी, १६६०; (ब० 3७० ) 

नत्लूरु मद्रास राज्य में, तिनेवली जिले के तेनकासी ताल्लुक 

कद्पानर७ का एक प्रमुख कस्बा है। इसकी स्थिति €” ४ उ० 

श्र० तथा १७" २० पू० दे० है। सन्‌ १६०१६० तक इस कसनबे की जनसंख्या' 
केवल १३,१३६ थी, जो सन्‌ १६५१ ६० में बढ़कर ३८,०६० हो गई। 

प्रारंभ से ही यह कस्बा अपने हथकरघा उद्योग के लिये जनपद में प्रसिद्ध 

रहा है। यहाँ कपड़ा बुनने का काम जुलाहों द्वारा होता है पहले इस कस्बे 

का प्रबंध एक पंचायत संघ द्वारा होता था,परतु श्रव एक छोटी नगरपालिका 

इसका स्वायत्त शासन देखती है। [ब० प्र० रा०| 


कदर (कृद्र) दक्ष प्रजापति की कन्या, मह॒थि कद्यप की पत्ली । पौरा- 
हे. » २७ शिक 80 है कि एक बार महपि कश्यप ने कहा, 
तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो । कह्ूू ने एक सहस्त तेजस्वी नागों को पुत्र 


रूप में माँगा (म० भा० आादि १६-०८) | इवेत उच्चे:अवा घोड़े की पूछ 


के रंग को लेकर कद्ू तथा विनता में विवाद छिडा। कहू ने उसे काले 
स्ग ३३ बताया। हारने पर दासी होने की शर्ते ठहरी। करू ने श्रपते सहख 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे काले रंग के बाल बनकर पूंछ में लग जायें। जिन 


. सर्पोने उसकी श्राज्ञा नहीं मानी उन्हें उसने शाप दिया कि पांडवर्वशी बुद्धिमान 


राजपि जनमेजय के सर्पसत्र में प्रज्वलित भ्रर्नि उन्हें जलाकर भस्म कर देगी । 


शीघ्रगामिनी कद विनता के साथ उस समुद्र को लाँधकर तुरंत ही उच्चेः- 
श्रवा घोड़े के पास पहुँच गई। र्वेतवर्णा के महावेगशाली भ्रश्व की पूछ के 
घनीभूत काले रंग को देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और उसने 
कृद्रू की दासी होना स्वीकार किया। कंद्रू, विनता तथा कद्ठ के पुत्र गरुड' की 


पीठ पर बठकर नागलोक देखने गए। गरुड़ इतनी ऊँचाई पर उड़े कि सर्प 
सूर्य ताप से मूछित हो उठे। कद्ू ने मेघवर्षा के द्वारा तापशमन करने के 
हे आम कद कि 


लियइंद्रकी स्तुति की। 


कंनकसनि लत के ककती वक हुक आशशश बादिय 
9 ७ में गौतभबुद्ध के छः पृववर्ती बुद्धों अ्रथवा तथागतों में... 
इनका उल्लेख मिलता है। सहावस्तु, कमंविभंग शादि कुछ ग्रंथों में इनका... 
कोनाकमु्नि जा, कोनाकमन के नाम से भी उल्लेख किया गया है। इनका 
नाम, बौद्ध विश्वास के अनुसार, पक 8 मुनि इसलिये पड़ा कि इनके जन्म... 
पर मं जन थी। इनका जन्मस्थान सोदबती 
इनके पिता सेच्यदत्त और माता उत्तराथीं। अपने पुत्र के जम... 
के पश्चात्‌ ये अ्रपने तीस 00002 घी साथ राज्य छोड़कर... 

न्होंने भिक्षुधरम स्वीकार कर लिया। कुछ कालकी तपस्या... 
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सर्वेसंमत' मत नहीं है। 


कनपेड़ 


न, 


कनपेड़ क्‍ क्‍ ... ३२१९ 


के पश्चात इन्हें बोधि अथवा ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने गौवमबद्ध के 


ग्राविर्भाव' के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। ये प्रागेतिहासिक यग के 
माने जाते है। मेजर फोब्स ने गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती तीन बुद्धों का काल- 
निर्धारण करने का प्रयत्न किया' है (जनंल' आव' एशियाटिक सोसाइटी 
जून, १८३६) | उनके अनुसार त्रकुच्छंद ३१०१ ई० पृ० बुद्ध हुए थे। 
इस कालगणना के अनुसार कनकमुनि ने २०६९ ई० पू० और काश्यप ने 

१४ ई० पृ० बद्धत्व की प्राप्ति की थी। 'कितु स्वाभाविक ही यह 
कनकमुनि का संजभ्रीमलकत्प, विव्यावदान 
महावस्तु, लंकावतार, लल्तिविस्तर, कमविभंग आदि श्रनेक प्राचीन 
बौद्ध ग्रंथों में अन्य तथागतों, विशेष रूप से, कऋरकुच्छंद और काश्यप के 
साथ, उल्लेख हुआ है। .[रा० शं० मि०] 


करशफर, गलसुआ अथवा मंप्स) एक संक्रामक रोग है, जो 
पाव्य विषारा (छन सकने योग्य विषा ण॒, ६[827908 पा 08 ) 
के कारण होता है। वसे तो यह रोग किसी भी अवस्था के मनष्य को हो 
सकता है, कितु बालकों में यह श्रधिक होता है। इस रोग में कान के आगे 
तथा नीचेवाली करामूल-प्रंथियाँ (पेरोटिड' ग्लेंड्स, 97070 2|&7085) 
सूज जाती हैं। रोगी को १०१"-१०२* फा० ज्वर हो जाता है। कभी 
कभी ताप १०४-१०५' फा० भी हो जाता है। परंतु साधारणत: ज्वर 
का ताप १०२" फा० रहता है। ज्वर प्राय: एकाएक होता है या शीत- 


कंपन से आरंभ करके । रोगी की कर्णामल प्रंथियों पर और मख के भीतर 


लाली हो जाती है। उसे सिर पीड़ा, निरबंलता और अरुचि भी हो जाती 
है। वह बेची में अंडबंड' बकने लगता है। गले में सूजन होने के कारण 
ग्रीवा को घमान और खाद्य पदाथ चबाने में पीड़ा होती है। सामान्‍्यत 
पहले एक पाश्व की ग्रंथियों में सूजन होती है और एक आध दिन के उपरांत 
दूसरे पाश्व में भी सूजन हो जाती है, अ्रथवा दोनों श्रोर साथ ही साथ सूजन 
आरंभ होती है। ज्वर तथा सृजन की तीव्रता तीन चार दिन तक रहती है 
भौर एक सप्ताह में रोगी ठीक हो जाता है। 

रोग का उद्भवनकाल' (इनक्यूबेशन पीरियड, 00८प02007 ए?श- 
06) साधारणतः २१ दिन का होता है, कितु कभी कभी यह अ्रवधि 


. घटकर केवल १४ दिन की या बढ़कर ३५ दिन तक की भी हो जाती है। 


कनपेड़ प्राय: रोगी की ताक के स्राव, राल या थूक से वाय द्वारा फेलता है। 

हु अति संक्रामक' रोग है। स्कूलों, छावावासों तथा सनिक छावनियों में 
तीव्रता से फलता है। इस रोग में सबसे भ्रच्छी बात यह होती है कि ग्रंथियों 
में पूयस्राव नहीं होता ओर इससे मृत्यु भी नहीं होती । 


इसका संक्रमणकाल २१ दिन है। अतः बच्चों को सकल, अथवा 


यवकों को कालेज या विश्वविद्यालय, या अपने काम पर, रोग प्रारंभ 
होने से तीन सप्तांह तक नहीं जाना चाहिए। घर में एक बच्चे को रोग हो 


.. जाने पर माँ की अ्रसावधानी से परिवार के प्रायः सब बच्चे इससे पीड़ित हो 


जाते ह। यह रोग शीतकाल में भ्रधिक होता है । 


उपद्रव--वषणशोथ (झ्रारकाइटिस, 0४८४४5), डिंबशोथ, अग्त्या- 
: शयशोथ (पैंकिऐंटाइटिस, /2870:८४४४४७) मूत्र में ऐल्ब्यूमिन और 


मेनिनजीज़' (70:70 265 ) का प्रदाह (सूजन) हो जा' संकता है। 
चिकित्सा--रोग के प्रारंभ में मुख की स्वच्छता का पूरों ध्यान रखना 


 चाहिए। रोगी का बिस्तर गम रखना चाहिए और जब तक सूजन दूर न हो 


जाय हल्का भोजन, दूध, चाय श्रौर फल का' रस देना चाहिए। ए०पी०सी० 
नामक टिकिया (टबलेट) दित में तीन बार, या सल्फाडइजीन टिकिया 


.. दिन में चार बार देना लाभदायक है। इकथिआल-बेलाडोना-ग्लिसरीन 
हि [007090-9०900704-8/५०८८८४४४ ) का सूजन पर लेप करना, 

5. उसपर गरम घी लगा रेड का पत्ता रखकर और उसके ऊपर रू रखकर 
-... बाँध देना भी बहुतहितकर है। 


कनफूश तिहासकार स्थेमा चिएन के मतानुसार कनफ़ूझस्‌ का . 
5 हँ जजन्म ५५० ई० पृ० में हुआ । उन्तका जातीय नाम कुंग 
- था। कुंग फत्से का लातीनी स्वरूपः ही कनफ़्शस्‌ है जिसका अर्थ होता 
है “दाशनिक कुंग” । वर्तमान शांतुंग कहलानेवाले प्राचीन लू प्रदेश का बह 

. निवासी था, और उसका पिता शू-लियागहीहु त्साऊ जिले का सेनापति 


अब 


[क०दे० व्या०] 
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था। कनफ़्शस का जन्म अपने पिता की वृद्धावस्था में हुआ जो उसके जन्म 
के तीन वर्ष के उपरांत ही स्वरगंवासी हो गया । पिता की मृत्यु के पश्चात 
उसका परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में फंस गया, जिससे उसका 
बाल्यकाल बड़ी ही श्राथिक विपन्नता में व्यतीत हुआ। परंतु उसने अ्रपन्ी 


इस निर्धनता को ही भझ्रागे चलकर अ्रपनी विद्वत्ता तथा विभिन्न कलाशों से. 


दक्षता का कारण बनाया । जब वह केवल पाँच वर्ष का था तभी से अपने 


साथियों के साथ जो खेल खेलता उसमें धामिक संस्का रों तथा विभिन्न कलाओों 


के प्रति उसकी अभ्रभिरुचि स्पष्ठ रूप से परिलक्षित होती थी। १६ वर्ष की 
अवस्था में संग नामक प्रदेश की एक कन्या से उसका विवाह हो गया। विवाह 
के दूसरे वर्ष उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात दो कन्याएं 
विवाह के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ त्साऊ नामक जिले के स्वामी के यहाँ, जो 
की जाति का प्रधान था, उसे नौकरी मिल गई । 


२२ वर्ष की अ्रवस्था में कनफ़्शस ने एक विद्यालय की स्थापना की | 
इसमें ऐसे यृवक और प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते थे, जो सदाचरणा एवं राज्य- 
संचालन के सिद्धांतों में पारंगत होना चाहते थे। अश्रपन शिष्यों से वह यथेष्ट 
ग्राथिक सहायता लिया करता था। परंतु कम से कम शुल्क दे सकनेवाले 
विद्यार्थी को भी वह अस्वीकार नहीं करता था; कितु साथ ही एसे शिक्षाथियों 
को भी वह अपने शिक्षाकेंद्र में नहीं रखता था जिनमें शिक्षा और ज्ञान के 
प्रति श्रभिरुचि तथा बौद्धिक क्षमता नहीं होती थी। ५१७ ई० प्‌० में दो 
सिअन यवक अपने जातीय प्रधात के मत्यकालीन आदेश के अनसार कनफ़शस 
की शिष्यमंडली में संमिलित हुए। उन्हीं के साथ वह राजधानी गया, जहाँ 
उसने राजकीय पुस्तकालय को अमूल्य पुस्तकों का अवलोकत् किया और 
तत्कालीन राजदरबार में प्रचलित उच्च कोटि के संगीत का श्रध्ययन किया । 
वहाँ उसने कई बार ताभ्रोवाद के प्रवर्तक लाओत्से से भेंट की और उससे 


बहुत प्रभावित भी हुझ्ना । 
जब कनफ़शस लौठकर हछ प्रदेश में आया तो उसने देखा प्रदेश में बडी' - 


अराजकता उत्पन्न हो गई है। मंत्रियों से भगड़ा हो जाने के कारण 

प्रदेश का सामंत भागकर पड़ोस के र्सी प्रदेश में चला गया है। कनफ्शस्‌ 
को ये सब बातें रुचिकर नहीं लगीं और वह भी अपनी शिष्यमंडली के साथ 
त्सी प्रदेश को चल दिया। कहा जाता है, जब वे लोग एक पवव॑त के बीच 
से जा रहे थे तब उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी जो किसी कब्र के पास बैठी 
बविलाप कर रही थी। कारण पूछते पर उसने बताया कि एक चीते ने वहाँ 
पर उसके इवसुर को मार डाल! था, इसके बाद उसके पंति की भी वही 
दशा हुई और अब उसके पुत्र को चीते ने मार डाला है। इसपर उस स्त्री 
से यह प्रश्न किया गया कि वह एसे वन्य तथा भयंकर स्थान' में क्‍यों रहती 


है तो उसने उत्तर दिया कि उस क्षेत्र में कोई दमनकारी सरकार नहीं है। 


इसपर कनफ़शस ने अपने शिष्यों को बताया कि कर एवं शअ्रनत्तरदायी 
सरकार चीते से भी अधिक भयानक होती हैं। 


कनफ़शस की त्सी में भी रहना नहीं रुचा । वहाँ के शासक के दरबारियों 


ने उसकी बड़ी आलोचना की, उस्ते श्रगशित विचित्रताओं से भरा हुआ 


ग्रव्यावहा रिक तथा आत्माभिमानी मनष्य बताया, फिर भी वहाँ का शासक 


सामंत उसका बहुत आदर करता था और उसने उसे राजकीय आय का 
बहुत बड़ा भाग समपित करने का प्रस्ताव किया। कितु कनफ़्शस ते कुछ 
भी लेना स्वीकार न किया और स्पष्ट रूप से' कह दिया कि यदि उसके परामर्शञों 


पर राज्य का संचालन न किया गया तो उसे किसी भी प्रकार की सहायता या 
प्रतिष्ठा स्वीकृत न' होगी । असंतुष्ट मन से वह छल प्रदेश को पुन: लौट आ्राया 


और लगभग १५ वर्ष तक एकांत जीवन व्यतीत करता हुआ स्वाध्याय में दत्त- 
चित्त रहा। ५२ वर्ष की अवस्था में उसे चुंगत॒ प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश 
बनता दिया गया। उसके इस पद पर आते ही जनता के व्यवहार में आाइचय-. 


जनक सुधार दिखाई देन लगा । तत्कालीन सामंत शासक ने, जो' विगत भागे 


हुए सामंत का छोटा भाई था, कतफ़्शंस को अधिक उच्च पद प्रदात किया 
और शत में उसे भ्रपराध विभाग का मंत्री नियक्त कर दिया।. इसी समय 
उसके दो शिष्यों को भी उच्च एवं प्रभावशाली पद प्राप्त हो गए। अपने 


इन शिष्यों की सहायता से कनफ़्शस ने जनता के श्राचार एवं व्यवहार में 


बहुत' अधिक सुधार किया । शासन का' जसे कायापलंट हो गया, बेईमानी 
और पारस्परिक अविश्वास दूर हो गए। जनता में उसका बड़ा आदर 
संमान होने लगा और वह सबका पूज्य बन गया। मा 


"| 





 कनफ़ूदास्‌ 


कनफ़्शस के इस बढ़ते हुए प्रभाव से त्सी के सामंत और उसके मंत्रिगरा 
प्रातंकित हो उठे । उन्होंने सोचा कि यदि कनफ़्शस्‌ इसी प्रकार अपना कार्य 
करता रहा तो संपूर्ण राज्य में लू प्रदेश का प्रभाव सर्वाधिक हो जायगा और 
त्सी प्रदेश को बड़ी क्षति पहुँचेगी। पर्याप्त विचारविमश के पश्चात्‌ त्सी के 
मंत्रियों ने संगीत एवं नृत्य में कुशल अत्यंत सुंदर तरुरिएयों का एक दल लू 
प्रदेश को भेजा। यह चाल चल गई। लू की जनता ने इन विलासिनी 
रमणियों का खूब स्वागत किया। जनता का ध्यान इनकी ओर आक्ृष्ट 
होने लगा श्रौर उसने संत कनफ़्शस्‌ के पराम्शों तथा आदशों की अ्रवहेलना 
आरंभ कर दी । कनफ़्शस्‌ को इससे बड़ा खेद हुआ ओर उसने लू प्रदेश 
छोड़ देने का विचार किया । सामंत भी उसकी अवहेलना करने लगा। 
किसी एक बड़े बलिदान के पदचात्‌ मांस का वह भाग कनफ़्शस के पास नहीं 
भेजा जो उसे नियमानुसार उसके पास भेजना चाहिए था। कनफ़्शस्‌ 
को राज्यसंभा छोड़ देने का यह अच्छा भ्रवसर मिला और वह धीरे धीरे 
वहाँ से अलग होकर चल दिया । यद्यपि वह बड़े बेमन से जा रहा था और 
यह आशा करता था कि शीघ्रही सामंत की बुद्धि सन्‍्मार्ग पर ञभ्रा जायगी 
आर वह उसे वापस बुला लेगा कितु ऐसा हुझा नहीं शोर इस महात्मा को 
अपने जीवन के ४६वें वर्ष म इधर उधर विभिन्न प्रदेशों में भटकने के लिये 
चल देवा पड़ा। क्‍ क्‍ 
१३ ब्ष तक कनफ़्शस विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण इस झ्ाशा से करता 
रहा कि उसे कोई ऐसा सामंत शासक मिल' जाय जो उसे अपना मुख्य परा- 
मशंदाता नियुक्त कर ले और उसके परामशों पर शासन का संचालन करे 
जिससे उसका प्रदेश एक सावदेशिक सुधार का केंद्र बन जाय, कितु उसकी 
सारी आाशाएँ व्यर्थ सिद्ध हुई । शासकगण उसका संमाव करते थे, उसको 
प्रतिष्ठा एवं आदर संमान तथा राजकीय सहायता देने के लिये उच्चत थे, 
. कितु कोई उसके परामशों को मानने और अपनी कायप्रणाली में परिवर्तन 
करने के लिये तैयार त था। इस प्रकार १३ वर्ष भ्रमण करने के पश्चात 
ग्रपन जीवन के ७६ वें वर्ष में कनफ़्शस्‌ फिर से ल प्रदेश में वापस लौट आय! । 
. इसी समय उसका एक शिष्य एक सेनिक अभियान में सफल हुआ भर उसने 
.. प्रदेश के महामत्री को बताया कि उसने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा और ज्ञान 
. के आधार पर ही उक्त सफलता प्राप्त की । इस शिष्य ने महामंत्री से 
कमफ़्शस्‌ को पुनः उसका पद प्रदान करवे की प्रार्थना की और बह मान भी 
.._ गया, कितु कनफ़्शस्‌ ने दुबारा राजकीय पद ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया 
और अपने जीवन के अंतिम दिनों को भ्रपनी साहित्यिक योजनाश्रों की पूर्ति 


तथा शिष्यों को ज्ञानदान करने में लगा देना उसने भ्रधिक श्रेयस्कर सम झा। 


.. ४८२ ई० पू० में उसके पुत्र का स्वंगंवास हो गया, कितु जब ४८१ ई० पू० 
में उसके अत्यंत प्रिय शिष्य येनह्यइ की मृत्यु हो गई तब वह बहुत ही शोका- 
कुल हुआ । उसके एक ओर शिष्य त्ज तू की भी मृत्यु कुछ समय पश्चात्‌ 
.. ऊँचा पर्वत अब नीचे गिरेगा 
. भजबूत शहतीर दृष्नवाली है ..“ै...्ररर्ः 
बुद्धिसान मनुष्य भी पौधे के समान नष्ठ हो जायेंगे । 
उसका शिष्य त्जे कुंग यह सुनकर तुरंत उसके पास झाया । कनफ़शस' 
न उससे कहा कि पिछली रात मैंने एक स्वप्न देखा है, जिससे मर्भो संकेत 
मिला कि मेरा अंत अब निकट है। उसी दिन से कनफ़शस ने दौया 
. ग्रहण की और सात दिन पदचात्‌ वह महात्मा इस लोक से विदा हो गया । 


.. हो गई। एक दिन प्रातःकाल वह अपने द्वार पर टहलते हुए कह रहा था : 


उसके अनुयायियों ने बड़ी धूमधाम से उसके शरीर को समाधिस्थ किया।.. 
..... उनम से बहुत से तीन वर्ष तक उसी 28३ पर शोकप्रदर्शन के लिये बैठे. 
...  रहेझोर उसका सर्वेशत्रिय शिष्य त्ये कुंग तो अगले तीन वर्ष भी उसी स्थान पर 
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कनफ़्शस 


का' वाहक हो सकता है, उनका ख्रष्टा नहीं । वह पुरातत्व का उपासक 
था, क्योंकि उसका विचार था कि उसी के माध्यम से यथाथ ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है। उसका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों 
के लिये नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते है । न केवल व्यक्ति के लिये 
वरन्‌ संपर्ण समाज के सुधार ओर सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन 
महात्माश्रों के शब्दों एवं कार्यशलियों में प्राप्त हो सकते हैं। कनफ़शस 
ने ऐसा कोई लेख नहीं छोड़ा जिसमें उसके द्वारा प्रतिपादित नैतिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण हो । कितु उसके पौत्र त्जे 
स्‍्जे द्वारा लिखित औसत का सिद्धांत (अंग्रेजी अनुवाद, डाकिटिन ऑँब दे 
मीन) और उसके शिष्य त्साँग सिन द्वारा लिखित महान्‌ शिक्षए (अंग्रेजी 
अनुवाद दि ग्रेट लर्निंग) नामक पुस्तकों में तत्संबंधी समस्त सूचनाएँ प्राप्त 
होती हैं । बसंत और पतश्नड़' (अंग्रेजी श्रनुवाद, स्प्रिग ऐंड आठटस ) नामक 
एक ग्रंथ, जिसे लू का इतिवृत्त भी कहते हैं, कनफ़्श्स्‌ का लिखा हुआ बताया 
जाता है। यह समूची कृति प्राप्त है और यद्यपि बहुत छोटी है तथापि 
चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिये आदर्श मानी जाती है। 


शिष्य मंडली--कनफ़्शस के शिष्यों की संख्या सब मिलाकर प्राय: 
तीन हजार तक पहुँच गई थी, कितु उनमें से ७५ के लगभग ही उच्च कोटि के 
प्रतिभाशाली विद्वान थे। उसके परम प्रिय शिष्य उसके पास ही रहा करते 
थे। वे उसके आसपास श्रद्धापू्वक उठते बैठते थे शौर उसके आचरण की 
सूक्ष्म विशेषताओं पर ध्यान दिया करते थे तथा उसके मुख से निकली 
वाणी के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कर लेते और उसपर मनन करते थे । 
वे उससे प्राचीन इतिहास,काव्य तथा देश की सामाजिक प्रथात्रों का भ्रध्ययन 
करते थे । 

सामाजिक और राजनीतिक विचार---कनफ़्शस्‌ का कहुना था कि 
किसी देश में भ्रच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, 
मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपन स्थान पर उचित कतंव्यों का 
पालन करता रहे । शासक को सही श्रथों में शासक होना चाहिए, 
मंत्री को सही अर्थों में मंत्री होना चाहिए । कनफ़्शस से एक बार पूछा गया 
कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासनसूत्र के संचालन का भार सौंपा जाय तो 
वह सबसे पहला कौन सा महत्वपूर्णा कार्य करेगा । इसके लिये उसका 
उत्तर था--नामों में सुधार । इसका आशय यह था कि जो जिस नाम के 
पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कतंव्यों का विधिवत्‌ 
पालन करना चाहिए, जिससे उसका वह नाम सार्थक हो। उसे उदाहरण 


और आदर्श की शर्त में पूर्ण विश्वास था। उसका विश्वएस था कि झादर्श 


व्यक्ति अपने सदाचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आम जनता 
उसके सामने निश्चय ही कक जाती है। यदि किसी देश के शासक को 
इसका भली भाँति ज्ञान करा दिया जाय कि उसे शासन कार्य चलाने 
में क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए तो निश्चय ही वह 


अपना उदाहरण प्रस्तुत करके श्राम जनता के आचरणरा में सुधार कर सकता' 
है, भौर अपने राज्य की सुखी, सम्‌द्ध एवं संपन्न बना सकता है। इसी विश्वास 


के बल पर कनफ़्शस्‌ ने घोषणा की थी कि यदि कोई शासक बारह 
महीने के लिये उसे शभ्रपना मुख्य परामशंदाता बना ले तो वह बहुत कुछ 
करके दिखा सकता है और यदि उसे तीन वर्ष का समय दिया जाय तो वह 


अपने आदर्शो और भ्राशाश्रों को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है । 


... कनफ़्दास ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उसे कोई दंबी 
शक्ति या ईषवरीय संदेश प्राप्त होते थे। वह केवल इस बात का चितन 
रहे सवार करता था कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके कतंव्य' कया हैं। उसने 
हे का रहा । कनफ़्ूशंस्‌ की मृत्यु का समाचार सभी प्रदेशों में फैल गया शक्तिप्रदर्शन, असाधारण एवं श्रमानुषिक शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति तथा 
-.. और जिस महापुरुष की उसके जीवनकाल में इतती अ्रवहेलना की गई थी, जिक्र कभी 
... मृत्यु के उपरांत वह सर्वप्रशंसा और भादर का पात्र बन गया । कुदफ़ाज 
+. -चंगर के बाहर 40200 से अलग' कनफ़्दास्‌ की समाधि श्रब भी _ 
..... विद्यमान है। समाधि के सामने संगमर्मर का एक चौखटा लगा हुआ है - 
: “'ज़िसंपर:यह अभिलेख अंकित हैं: टिक 

.... प्राचीन महाज्ञानी सतगुर, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत; सर्वज्ञ नराधिप ।. 


देवी देवताओं का जिक्र कभी नहीं किया । उसका कथन था कि बुद्धिमत्ता.._ ४ 


अपने कतंव्य का पालन करें और देवी देवताओं का आदर करते हुए भी 


उनसे अलग रहे । उसका सतथा कि जो मनृष्य मानव की सेवा नहीं... 


.._कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा क्या करेगा। उसे अपने और दूसरों... 
रच का . के सभी कर्तव्यों का पूर्ण ध्यान था, इसीलिये उसने कहा था किबुरा झादमी 
_ कत्रफ़ूशास्‌ को रचनाएं--कनफ़्दास्‌ ने कभी भी अपने विचारों को. कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना भी शक्ति- 
लिखित रूप देना आवश्यक नहीं सम का । उसका मत था कि वह विचारों ल्‍्लंघ का 


संपन्न हो। नियमों का उल्लंघन करनेवालों को तो शासक दंड देता ही है... 





की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ा उत्तरदायित्व भर ईमानदारी से... 
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कनफ्शीवाद 


परंतु उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदाचरण' के आदश 
प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर श्रत्य' कोई शक्ति नहीं है । 


सं० ग्रं०--जे ० लेगी : दि लाइफ़ ऐंड टीविग्स आव कनफ़्शस (भाग 


१); आरण० के० डगलस : कनफ़्शनिज़्म ऐंड ताझ्रोइज्म ; एच० ए० 
गाइल्‍स : कनफ़्शनिजम इन दि नाइंटींथ सेंचुरी ; डब्ल्यू० ई० सूथिल 
दि एनालेक्ट्स आव' कनफ़्शस ; एन ० एम० डासन : दि एथिक्स आव' 
कनफ़शस 
रिलीजन इन चाइना ; लिन ये ताँग: दि विज्ञड्म आव' कनफ़्शस । 
[श्री० स०] 


कनफशीवाद कनफ़शस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
विचारों पर आधारित मत को कनफ़्श्ीवाद या 
. क्ृंगफुत्सीवाद, नाम दिया जाता है।. कनफ़्शस्‌ के मतानुसार भलाई 
: मनष्य का स्वाभाविक ग्रा है । मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण ईइ्वर से 
प्राप्त हुआ है । श्रतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा 
का आदर करना है और उसके अनुसार कार्य न करता ईश्वर की अवज्ञा 
करना है। कवफ़्शीवाद के अनुसार समाज का संगठन पाँच प्रकार के संबंधों 
पर आधारित है: (१) शासक और शासित, (२) पिता और पुत्र 

(३) ज्येष्ठ आता और कनिष्ठ आता, (४) पति और पत्ती, तथा (५) 

दृष्ट मित्र । इन पाँच में से पहले चार संबंधों में एक ओर अ्रादेश देना और 
दूसरी ओर उसका पालन करना निहित है । शासक का धम आज्ञा देना 
आर शासित का कतंव्य' उस आज्ञा का पालन करना है । इसी प्रकार 
. पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आ्रादेश देना है और पुत्र, पत्नी एवं छोट 
भाई का कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। परंतु साथ ही यह आवश्यक 
है कि आदेश देनेवाले का शासन औचित्य, नीति और न्याय पर आधा- 
रित हो । तभी शासित गण से भी यह आशा की जा सकती है कि वे 
विश्वास तथा ईमानदारी से शआ्राज्ञाओं का पालन करंगे। पाँचवें, श्र्थात्‌ 
मित्रों के संबंध में पारस्परिक गणों का विकास ही मूल निर्धारक सिद्धांत 
होना चाहिए। जब इन' संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों के रागद्ष के 
कारण कतंव्यों की अवहेलना होती है तभी एक प्रकार की सामाजिक अराज- 
कता की अवस्था, उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य में अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों 
का अनसरशणा करने का स्वाभाविक गण है। यदि किसी समाज में आदश 


- - शासक प्रतिष्ठित हो जाय तो वहाँ की जनता भी आदश जनता बन सकती 


है। कुशल शासक अपने चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके अपने राज्य 


की जनता का सर्वंतोमुखी सुधार कर सकता है। उसके अपने चरित्रबल 


के प्रभाव से समस्त राज्य सुखी, समुद्ध तथा उचित संबंधों का पूलन करने- 
वाले मनष्यों से भरपूर हो सकता है। कनफ़्शीवाद की शिक्षा में धमनिर- 


पेक्षता का सर्वांगपूर्णा उदाहरण मिलता है। कनफ़्शीवाद का मूल सिद्धांत 
इस स्वर्णिम नियम पर आधारित है कि दूसरों के प्रति वसा ही व्यवहार 


: - करो जैसा तुम उनके द्वारा अपने प्रति किए जाने को इच्छा करते हो। 


द [शत्री० सब | 
भारतीय. पुरातत्व, एतिहासिक ह 
कनिघम सर एलेग्ज डर भगोल' तथा इतिहास के प्रसिद्ध 


विद्वान । जन्म इंग्लैंड में सन १८१४ ६० में । भारत में अंग्रेजी सेला में कई 
उच्च पदों पर रहे और १८६१ ६० में मेजर जनरल के पंद से सेवानिवृत्त 


. हुए। मृत्यु १८९३ ई० में हुई. - 
अपने सेवाकाल के प्रारंभ ही से भारतीय इतिहास में इनकी काफी रुचि 


.... थी और इन्होंने भारतीय विद्या के विख्यात शोधक जेम्स प्रिसेप को, प्राचीन 
सिक्कों के लेखों और खरोष्ठी लिपि के पढ़ने में पर्याप्त सहायता की थी। 
.... मेजर किटटों को भी, जो प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज का. 
.. काम सरकार की ओर से कर रहे थे, इन्होंने अपना मल्यवान्‌ सहयोग 
. दियां। १८७२ ई० में कनिधम को भारतीय पुरातत्व का सवक्षक बनाया. 
. गया और कुछ ही वर्ष परचात्‌ उनकी नियुक्ति (उत्तर भारत के) पुरातत्व- 
.. सर्वेक्षण-विभाग के महानिदेशक के रूप में हो गईं । इस पद पर वे १८८५ 


रे ई० तक रहे । 


...... पुरातत्व विभाग के उच्च पदों पर रहते हुए कनिघम ने भारत के प्राचीन. 
विस्मृत इतिहास के विषय में काफी जानकारी संसार के सामने रखी। रे 


३३१ 


डब्ल्य० जे० क्लेनेल: दि हिस्टारिकल' डेवलपर्मेंट आव 


कनिएक 


प्राचीन स्थानों की खोज और अभिलेखों एवं सिक्कों के संग्रहण द्वारा उन्होंने 
भारतीय अतीत के इतिहास की शोध के लिये मूल्यवान्‌ सामग्री जुटाई भौर 
विद्वानों के लिए इस दिद्या में काम करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया । कनिघम 
के इस महत्वपूर्ण और परिश्रमसाध्य कार्य का विवरण पुरातत्व विषयक 
रिपोर्टों के रूप में, २३ जिल्‍्दों में, छपा जिसकी उपादेयता आज प्रायः एक 
शताब्दी पश्चात भी पृव बत्‌ ही है। 

कनिधम ने प्राचीन भारत में आने वाले यूनानी और चीनी पयटकों के 
भारतविषयक वर्णानों का अनुवाद तथा संपादन भी बड़ी विद्धत्ता तथा कुश- 
लता से किया है। चीनी यात्री युवानच्वांग (७वीं सदी ई०) के पर्यटन- 
वत्त का उनका संपादन, विशेषकर प्राचीन स्थानों का अभिज्ञान, भ्रभी त्तक 
बहुत प्रामाणिक माना जाता है। १८७१ ई० में उन्होंने भारत का प्राचीन 
भूगोल (एंशेट ज्योग्रफ़ी ग्रॉव इंडिया ) नामक प्रसिद्ध पुरतक लिखी जिसका 
महत्व' आज तक कम नहीं हुआ है। इस शोधग्रंथ में उन्होंने प्राचीन स्थानों 
का जो अभिज्ञान किया था वह अधिकांश में ठीक साबित' हुआ, यद्यपि उनके 
समकालीन तथा अन्‌ वर्ती कई विद्वानों ने उसके विषय' में अनेक शंकाए उठाई 
थीं। उदाहरणार्थ, कौशांबी के अभिज्ञान के बारे में कनिघम का मत था कि 
यह नगरी उसी स्थान पर बसी थी जहाँ वर्तमान कौसम (जिला इलाहाबाद ) 
है, यही मत आज पुरातत्व की खोजों के प्रकाश में सवंमान्य हो चुका है । 
कितु इस विषय में वर्षों तक विद्वानों का कनिघम के साथ मतभंद चलता रहा 
था और पंत में वर्तमान काल में जब कनिघम का मतही ठीक निकला तब 


. उनकी अनोखी सूझ बूझ की सभी विद्वानों को प्रशंसा करती पड़ी है। 


[वि० कु० मा०] 


कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट्‌ कनिष्क भारतीय इतिहास 
में अपनी विजय, धामिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी 
होने के नाते विशेष स्थान रखता है। विम कथफिस के साथ इसका न तो 
कोई संबंध था, और न उसकी मृत्यु के बाद ही यह सिंहासन पर बैठा । 
कदाचित्‌ इन दोनों के राज्यकाल के आंतरिक समय में क्षत्रपों ने स्वतंत्रता 
घोषित कर थोड़े समय तक राज्य किया। इस सम्राट के लेखों से प्रतीत 
होता है कि अपने राज्यकाल के प्रथम तीन वर्षों में उसने उत्तरी भारत में 
पेशावर से सारनाथ तक जीता और उसकी ओर से खरपललान और वनस्पर 
क्रमशः महाक्षत्रप तथा क्षत्रप के रूप में शासन कर रहे थे। कुमारलात की 
कल्पनामंड दीका के अनसार इसने भारतविजय के पश्चात्‌ मध्य एशिया में 
खोतान जीता और वहीं पर राज्य करने लगा। इसके लेख पेशावर, मारि- 
क्याल (रावलपिंडी ), सुयीविहार (बहावलपुर), जेंदा (रावलपिडी), 


 मथरा, कौशांबी तथा सारताथ में मिले है, और इसके सिक्के सिध से लेकर 


नह 


बंगाल तक पाएं गए हैं। कल्हण ने भी अपनी राजतरंगिणी' में कनिष्क, 
भऋष्क और हुष्क द्वारा काइ्मीर पर राज्य तथा बहाँ अपने नाम पर नगर 
बसाने का उल्लेख किया है। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 


. सम्राट कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारताथ.... 
के आगे तक फेला था। किवदंतियों के झनुस़ार कनिष्क पाटलिपुत्र पर झाक्र- 


मंण कर अध्वघोष नामक कवि तथा बौद्ध दाशनिक को अपने साथ ले गया 
था, और उसी के प्रभाव में आकर सम्राट्‌ की बौद्ध धर्म की ओर प्रवत्ति हुई । 
इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन विहार अथवा जालंधर में चतुथ बौद्ध 
संगीति प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ बसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। हुएंत्सांग के 


 मतान सार सम्राद कनिष्क की संरक्षता तथा आादेशानसार इस संगीति में 


५०० बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन-संस्क रण 
हुआ । इसके समय से बौद्ध ग्रंथों के लिये संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और 


 महायान बौद्ध संप्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ । कुछ विद्वानों के मतानुसार.. 
-गंधार कला का स्वर्णयुग भी इसी समय था, पर अन्य विद्वानों के अनुसार... 
इस सम्राट के समय में उपर्युक्त कला उतारपर थी । स्वयं बौद्ध होते हुए भी . 
सम्राद के धामिक दृष्टिकोण में उदारता का पर्याप्त समावेश था और उसने . 
अपनी मृद्राओं पर यनानी, ईरानी, हिंदू तथा बौद्ध देवी देवताओं की मतियाँ 
अंकित करवाई, जिससे उसके धामिक विचारों का पता चलता है । एक सूद... 


विप्रा बहुधा वर्दति' की वैदिक भावना को उसने. क्रियात्मक स्वरूप दिया। 





: इतने विस्तृत साम्राज्य के शासन के लिये संम्राट ने क्षत्रप तथा मंहा- न्‍ रा 
क्षत्रपों की नियुक्ति की जिनका उल्लेख उसके लेखों में है। स्थानीय शासन... 


कनेविदकट' 


संबंधी ग्रामिक' तथा ग्राम कटटक और 'ग्रामवद्ध पुरुष! और सेना संबंधी 
दंडनायक' तथा महादंडनायक' इत्यादि अधिकारियों का भी उसके लेखों 
में उल्लेख है। 
निश्चित रूप से कनिष्क की तिथि निर्धारित करने का प्रयास अश्रभी भी 
हो रहा है। फ्लीट, केनडी इत्यादि विद्वान इसे ४८६० पूृ० संवत्‌ का निर्माता 
नते हें। रप्सन, टामस तथा कुछ अन्य विद्वान इसके भ्रभिषेक की तिथि 
७८ ई० में रखते है; और उनके अनुसार इसी सम्राट ने शक संवत्‌ चलायए 
था। मार्शल, कोनो तथा स्मिथ ने कनिष्क का राज्यकाल ई० की दूसरी 
शताब्दी में रखा है और इसके अभिषेक की तिथि लगभग १२५ ई० 
निर्धारित की है। वेगराम में खुदाई कराने पर गिशमान को तीन तिथियों 
का लेख मिला और उन्होंने कनिष्क के शासनकाल' का' प्रथम वष १४२--३ 
ई० में माना है। करनिष्क ते २४ वर्ष तक राज्य किया। अफगानिस्तान 
में कनिष्क का एक लेख यूनानी भाषा में ३१ सं० का सिला। शारा में 
कनिष्क का ४१ सं० का एक लेख पहले मिला था। इन दोनों को कनिष्क 
द्वितीय ही मानना चाहिए, पर यह विषय विवादास्पद है। यदि शक संवत्‌ 
का प्रवर्तेक कनिष्क प्रथम ही है तो नि:संदेह उसे संवत्‌ को प्रचलित करने का 
श्रेय प्राप्त है, जो प्राय: दो हजार वर्षों से भारत म राष्ट्रीय' संवत्‌ के रूप में 
हिंदुओं की कुंडली आदि म प्रयुक्त होता रहा है और जिसे प्रायः इसी रूप में 
स्वतंत्र भारतीय सरकार ने स्वीकार किया है। 


सं० प्रं०--स्टतकोनों : कारपस इंस्क्रिफानं इंडिकेरम, भाग २; 
रप्सन : कब्रिज हिस्द्री आव इंडिया, भाग १; मजूमदार एंड पुसालकर 
दी एज आव इंपीरियल यनिटी; नीलकंठ शास्त्री : ए कांप्रीहेंसिव हिस्दी 
ञाव इंडिया; गिशमान : वेगराम; स्मिथ: अर्ली हिस्ट्री आव इंडिया; 
बे० पुरी : कुषाणकालीन भारत (प्रकाशित ) 


कनेक्टिकट १, नदी यह उत्तरी करनेक्टिकट भील से निकलकर बरमांट 

राज्य' एवं न्यू हंपशायर राज्य की सीमारेखा बनाती 

हुई मंसाचुसेट्स एवं कनक्टिकट राज्यों में बहती हुई लांग आइलंड 

साउंड मे गिरती है। इसकी लंबाई ३४५ मील तथा इसका बहाव क्षेत्र 

११,०८५ वग मील में है। इसकी घाटी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इस 
तदी पर अनेक बाँध, जलविद्युत्‌ पंदा करने के लिये, बनाए गए है । 


२. राज्य संयक्‍त राज्य, अमरीका, का एक प्रांत है जिसकी स्थिति 


४०" ५४ उत्तर भ्र० से ४२ ३, उत्तर श्र० एवं ७१" ४७ पश्चिम दे० से 
. ७३" ४३ पश्चिम दे० तक है। इसका क्षेत्रफल ५,००६ वर्गमील' एवं जन- 
... संख्या १६४० ई० में १७,६९,२४२ थी | 

... इसके मध्य में कत्तेक्टिकट नदी बहुती है। इस प्रदेश की ढाल उत्तर से 
दक्षिण की और करीब २० फूठ प्रति मील है तथा इसका समद्गरतट करीब 


... १०० मील लंबा है जिसमें अनेक ग्रच्छे बंदरगाह हैं। यहाँ की जलवाय' 
.... समशीतोष्ण है। इस राज्य के लगभग श्राठ प्रति शत लोग नगरों में रहते . 


है। तंबाकू यहाँ की प्रमुख खेती है। दुग्धोत्पादन, म॒र्गी पालन, मछली 
मारता यहाँ के प्रमंख व्यवसाय हैं।.. [रा० व॒० सि० | 


कन्नड भाषा तथा साहित्य कई त्या किक बाबदो 


किसी विद्वान का यह मत है कि करिदु+तलाड' श्रर्थात्‌ काली मिटटी 


का देश से कन्नड शब्द बना है तो दूसरे विद्वान के अनुसार कंपितु 


नोड' अर्थात्‌ सुगंधित देश से कन्नाड' और कन्नाड' से 'कन्नड” की... 
व्यूत्पत्ति हुई है। कन्नड साहिंत्य के इतिहासकार आर० नरसिहाचार ने 
इस मत को स्वीकार किया है। कुछ वेयाकरणों का कथन है कि कन्नड' _ 
संस्कृत शब्द कर्नाद का तद्भव रूप है। यह भी कहा जाता है कि 
गूः जता कद 
न वी: है - निक कन्नड में इन दोनों वर्णों का प्रयोग लुप्त हो गया है। बाकी ध्वनि समूहू . 
प्राचीन ग्रंथों में कन्नड, कर्नाट, कर्नाठक शब्द समानाअ् में प्रयकत हुए... इतकी, के समान है। कन्नड ५828 में कुल ४७ वरा हैं। आजकल रा 
हैं। महाभारत में कर्नाट शब्द का प्रयोग भ्रनेक बार हुआ है. (कर्ाटकश्च.. की संख्या बावन तक बढ़ा दी गई है। कप 

कुटाश्व पद्मजाला: सतीनरा ;, सभापवे, ७८, ६४; कर्ताटका -महिषिका 


- विकल्पा मृषकास्तथा, भीष्मपव ५८-५६) । दूसरी शताब्दी में लिखे हुए. 2 


कर्णायोी' अ्टति इति कर्नाटक" भ्र्थात्‌ जो कानों 
कर्नाटक है। 





[ब०पु०] 


३२३२ .. कन्नड भाषा तथा साहित्य 


करुनाडर*, बताया गया है | बराहमिहिर के बह॒त्संहिता, सोमदेव के 'कथा- 
सरित्सागर' ग्राढ़्य की पैंशाची बहत्कथा' आदि ग्रंथों में भी कर्नाट शब्द 
का बराबर उल्लेख मिलता है। 

श्ग्रेजी में कर्नाटक शब्द विक्षत होकर कर्नाटिक (]7५77960) श्रथवा 
केनरा ((.४79/8 ) फिर केनरा से केनारीज़ ((:७7925८) बन गया है। 
उत्तरी भारत की हिंदी तथा श्रन्‍्य भाषाओं में कन्नड शब्द के लिये कनाडी 
कन्नडी, केनारा, कनारी का प्रयोग मिलता है। 

आजकल कर्नाटक तथा कन्नड शब्दों का निदिचत भ्र्थ में प्रयोग होता 
है--कर्नाटक' प्रदेश का नाम है और कन्नड' भाषा का। 


कच्चड भाषा तथा लिपि 


द्राविड भाषापरिवार की भाषाएं पंचद्राविड' भाषाएँ कहलाती ह। 
किसी समय इन पंचद्राविड भाषाश्रों में कन्नड, तमिल, तेलग, गजराती तथा 
मराठी भाषाएं संमिलित थीं । कितु आजकल पंचद्राविड भाषाओ्रों के अंतर्गत 
कन्नड, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा तुलु मानती जाती ह्‌। वस्तुतः तुलु 
कन्नड की ही एक पुष्ट बोली है जो दक्षिण कन्नड' जिले म बोली जाती 
है। तुलु के श्रतिरिक्त कन्नड' की अन्य बोलियाँ हं--कोडगु, तोड, कोट तथा 


बडग। कोडगु कुर्ग में बोली. जाती है और बाकी तीनों का नीलगिरि जिले 


में प्रचलन है। नीलगिरि जिला मद्रास राज्य के अंतर्गत है । 
रामायण-महाभारत-काल में भी कन्नडः बोली जाती थी, तो भी ईसा 

के पूर्व कन्नड का कोई लिखित रूप नहीं मिलता। प्रारंभिक कन्नड का लिखित 

रूप शिलालेखों में मिलता है। इन शिलालेखों में हल्मिडि नामक स्थान से 


प्राप्त शिलालेख सबसे प्राचीन है, जिसका रचनाकाल ४५० ई० है। ७्वीं: 


शताब्दी में लिखे गए शिलालेखों में बादामि और श्रवण बेलगोल के 


शिलालेख महत्वपूण हँ। प्रायः पवीं शताब्दी के पूर्व के शिलालेखों में गद्य 


का ही प्रयोग हुआ है और उसके बाद के शिलालेखों में काव्यलक्षणों से 


युक्त पद्चय के उत्तम नमूने प्राप्त होते हैं। इन शिलालेखों की भाषा जहाँ 


सुगठित तथा प्रोढ़ है वहाँ उस पर संस्कृत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। 
इस प्रकार यद्यपि ८वीं शताब्दी तक के शिलालेखों के आधार पर कन्नड में 
गद्य-पद्य-रचना का प्रमाण मिलता' है तो भी कन्नड के उपलब्ध सर्वप्रथम 
ग्रंथ का' नाम कविराजमाग' है जिसका रचनाकाल सन्‌ 5१५-८७७ के 
बीच में माता गया' है। कविराजमार्ग के उपरांत कन्नड में ग्रंथनिर्माण का 
कार्य उत्तरोत्तर बढ़ा और भाषा निरंतर विकसित होती गई। कन्नड भाषा 
के विकासक्रम की चार अवस्थाएँ मानी गई हें जो इस प्रकार है: १. अति 
प्राचीन कन्नड (5८वीं शताब्दी के अंत तक की अवस्था ), २. हक्े गन्नड--- 
प्राचीन कन्नड (९वीं शताब्दी के आरंभ से १२वीं शताब्दी के मध्य काल 


तक की अवस्था), ३. नडू गन्नड--मध्य- युगीन कन्नड' (१२वीं शताब्दी 


के उत्तराध से १९वीं शताब्दी के पूर्वा्ध तक की अवस्था), और ४. होस 


 गन्नड--आधुनिक' कन्नड (१९वीं शताब्दी के उत्तराध से भ्रबतक की 
श्रवस्था ) |. द 


चारो द्राविड' भाषाओं की अ्रपनी पृथक पृथक्‌ लिपियाँ है। डॉ० एम० 
एच ० कृष्ण के अतसार इन चारो लिपियों का विकास प्राचीन अशोकालीन 


ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शाखा से हुआ है। बनावट की दृष्टि से कन्नड' 
गौर तेलग में तथा तमिल और मलयालम में साम्य है। १३वीं शताब्दी 

के पृ लिखें गए तेलुगु शिलालेखों के श्राधार पर यह बताया जाता है कि _ 

प्राचीन काल में तेलुगु और कन्नड की लिपियाँ एक ही थीं। वर्तमान कन्नड की... 
लिपि बनावट की दृष्टि से देवनागरी लिपि से भिन्न दिखाई देती है, कितु 
दोनों के ध्वनिसमूह में ग्रधिक अंतर नहीं है। अंतर इतना ही हैं कि कन्नड 

में स्वरों के अ्ंतगंत (ए' और ओ के हृस्व रूप तथा व्यंजनों के अंतर्गत... 
वत्स्य ल' के साथ साथ मूध॑न्य, ल' वर्ण भी पाए जाते हैं। प्राचीन कन्नड _ 


र और ढ प्रत्येक का एक एक मूर्षन्य रूप का प्रचुलत था, कितु श्राधु- 


कंनच्नड साहित्य 


तमिल 'शिलप्पदिकारम्‌” नामक काव्य में कन्नड भाषा बोलनेवालों का नाम: यु मुख्य निम्नलिखित हैं: १. सन्‌ १८७४ में रे० एफ० किट्टल द्वारा लिखी... 


कन्नड साहित्य के इतिहास पर जितने छोटे बड़े ग्रंथ रचे गए हैं उनमें... 








बाल 


; 
हैः 





_कन्नड भाषा तथा साहित्य 


नागवर्मा के छंदोंबुधि' नामक ग्रंथ की प्रस्तावना, २. एपिग्राफिया कर्नाटिका 
मे बी० एल राइस का लेख, ३. आर० नरसिहाचार का लिखा हुआा 
कर्नाटक कविचरित (तीन भागों में, १९०७), ४. ई० पी० राइस को 
ए हिस्द्री श्रॉव केनरीस लिटरेचर' (अंग्रेजी में ), ५. डा० ऑर० एस० मुगलि 
का कन्नड साहित्य चरित्रे (१९५३), ६. श्री एम० मरियप्प भदट का 
संक्षिप्त कन्नड साहित्य चरित्रें' (१६९०१)। इन इतिहासों म कन्नड साहित्य 
के इतिहास का कालविभाजन भिन्न भिन्न आधारों पर किया गया है। किसी 
ने १२वीं शताब्दी के मध्यकाल तक जन युग, १२वीं शताब्दी के मध्यभाग 


से १५वीं शर्ती के मध्यभाग तक वीरशेव यग', १४ वीं शताब्दी के मध्यभाग 


से १९वीं शताब्दी के पूर्वाध तक ब्राह्मण युग! और उसके बाद के काल को 
ग्राधनिक यग माना है; और किसी विद्वान के अनसार आरंभकाल १०वीं 
शताब्दी तक, धमं-प्राबल्य-काल, (१०वीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक जन 
कवि, वीरशव कवि, ब्राह्मयणा कवि), तथा नवीन काल। काव्य शेलियों 
के श्राधार पर किसी ने चंपू, वचन, रगले, षटपदि, एवं नवीनकाल कहा है। 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभ्रब॒ तक लिखे गए कन्नड' साहित्य 
के इतिहासों में डा० शॉर० एस० मुगलि का लिखा हुआ कन्नड साहित्य 
चरित्रे' कई दृष्टियों से सर्वोत्तम है। अतः यह कह सकते है कि मुगलि का 


कालविभाजन सर्वाधिक मान्य है जो इस प्रकार है १. पंपपूर्वे युग (सन्‌ 


६५० तक), २. पंप युग (सन्‌ ९५० से सन्‌ ११५० तक ) , २. बसवयुग ( सन्‌ 
११५० से १५०० तक), ४. कुमारव्यास युग (सन्‌ १५०० से १६०० तक) 
और ५. आ्राधुत्तिक युग (सन्‌ १९०० से) | प्रो० मुगलि ने प्रत्येक यूग के 


_ सर्वाधिक प्रतिभासंपन्न कवि के नाम से उस युग का नामकरण करते हुए 


मोटे तौरपर सारे साहित्य को मार्ग यूग, संक्रमण यूग, देशी युग के रूप में 


_ विभाजित किया है। 


पंपपुरव युग--- कविराज माग कन्नड का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। 
चंपू शैली में लिखा हुआ यह रीतिग्रंथ प्रधानतया दंडी के 'काव्यादश पर 
ग्राधारित है। इसका रचनाकाल सन्‌ 5१५-८७७ के बीच माना जाता 
है। इस बात में विद्वानों में मतभ द है कि इसके रचयिता मान्यखंट के राष्ट्र- 
कट चक्रवर्ती स्व॑यं नुपत्‌ग थे या उनका कोई दरबारी कवि'। डा० मुगलि' 


का यह मत है कि इसके लेखक नृपतृंग के दरबारी कवि' श्रीविजय थे। कवि' 


राज मार्ग का प्रतिपाद्य विषय अलंकार है। ग्रंथ तीन परिच्छेंदों में विभाजित 


है। द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में क्रमश: शब्दालंका रों तथा श्रर्थालंका रों का 


निरूपण उदाहरण सहित किया गया है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के दोषा- 
दोष (गण, दोष) का विस्तार किया गया है। साथ ही ध्वनि, रस,भाव,दक्षिणी 
और उत्तरी काव्यपद्धतियाँ, काव्यप्रयोजन, साहित्यकार की साधना, साहित्य- 


विमर्श के स्वरूप आदि का संक्षेप मे परिचय दिया गया है। कन्नड भाषा, 
.. कब्नड' साहित्य, कन्नड प्रदेश, कर्नाटक की जनता की संस्कृति आदि कई 


बातों की दृष्टि से कविराज माग एक अत्यंत महत्वपूरणा ग्रंथ है।.... 
इस काल का दूसरा ग्रंथ है वड्डाराधन जिसमें १६ जन महापुरुषों 
की कहानियाँ गद्य में निरूपित हैं। इसके लेखक तथा रचनाकाल के संबंध' 


में यही सम भा जाता है कि शिवकोटयाचाय नामक जैन कवि ने इसे सन्‌ 
६००-१०७० के बीच रचा था। यह प्राकृत के भगवती आराधना नामक 


ग्रंथ के आधार पर रचा गया है और इसमें उत्तम काव्य के गुण मिलते है । 
इस ग्रंथ को सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसमें कन्नड़ के गद्य का सर्वप्रथम रूप 
प्राप्त होता है। 


उपयुक्त दो ग्रंथों के अतिरिक्त भ्रब॒ तक इस काल का भअन्य कोई ग्रंथ 


उपलब्ध नहीं हुआ है। |. 
पंप युग---कन्नड साहित्य के इतिहास में पंप का काल विशेष महत्वपूर है 


-.. . जो स्वरणयुग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस काल का दूसरा नाम है जैन 
. « युग, क्योंकि इस अवधि में कन्नड साहित्य की श्रीवद्धि करनेवालों में जेन. 
.. मतावलंबी कवियों का विशेष हाथ रहा । इन जैन कवियों में प्रत्येक ने प्रधान- 
तंया दो प्रकार के काव्य रचे-एक जेन धर्म संबंधी काव्य अथवा धामिक काव्य, 
. दूसरे लौकिक काव्य अथवा शुद्ध काव्य । धामिक काव्य की वस्तु किसी. 
... तीथंकर या महापुरुष को कहानी होती थी और लौकिक काव्य में पौराणिक 
.. काव्यों के कथानकों का चित्रण होता था । इस प्रकार दो दो ग्रंथ रचने का 
उद्देश्य एक ओर जन धर्म के तत्वों का प्रचार करना था और दूसरी ओर 
. संस्कृत के लोकप्रिय महाकाव्यों का कंन्नड में प्रतिरूप प्रस्तुत करके लोगों को... 





वण्ण अथवी बसवेश्वर थे, इसलिये इस युग का नाम बसव युंग पड़ा । 
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अपने धर्म की ओर ग्राकषित करना था। ये जैन कवि संस्क्ृत, प्राकृत तथा 
अपभ्रंश भाषाओ्रों के विद्वान थे, साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ थे और प्रतिभासपन्न 
कवि भी । इन कवियों मे श्रावश्यक परिवर्तन के साथ पौरारिक कथानकों 

गे अपने धर्म के अनुकूल अवश्य बनाया, कितु उनकी मौलिकता को नष्ट न 
होने देकर रोचकता को बनाए रखा। जैन कवियों की रचनाओं से कन्नड 
भाषा और साहित्य का बड़ा उपकार हुआ । इस अवधि में चंपू काव्यशली 
का विशेष प्रचार हुआ । इस समय के धामिक काव्यों में अ्रद्भूत तथा शांति 
आर लौकिक काव्यों में वीर तथा रौद्र रसों की विशेष रूप से अभिव्यंजना 
हुई। उपर्यक्त दो प्रकार के काव्यों के अतिरिक्त छंद, रस, अलंकार, व्याक- 
रणा, कोश, ज्योतिष, वेद्यक श्रादि विभिन्न विषयों पर भी ग्रंथ लिखें गए। 
इस प्रकार इस यग में कन्नड साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति हुई । 


इस यग के प्रमुख कवि तीन थे--पंप, पोन्न तथा रक्न जो रच्नत्रयी” 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाकवि पंप अथवा आदि पंप ने दो काव्य रचे-आदि- 
पुराण” और विक्रमार्जुनविजय” अथवा पंपभारत'। आदिपुराण में 
जिनसेनाचाय कृत संस्कृत पृवपुराण के झ्राधा'र पर प्रथम तीर्थंकर व्‌ षभताथ 
का जीवनचरित चित्रित किया गया है और 'विक्रमाजनविजय में महाभारत 
के कथानक का निरूपण किया गया है। ये दोनों चंपूकाव्य हैँ । पंप कन्नड 
के ग्रादिकवि माने जाते है। इनका समय सन्‌ ६४१ के लगभग माना जाता है । 

पोन्न पंप के समकालीन थे। उन्होंने तीन ग्रंथ रचे थे-शांतिपुराण , 
'जिनाक्षरमाला' तथा भवनेकरामाभ्यदय । अंतिम ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
हुआ है। रत्न की मुख्य रचनाएँ दो हं--अजितपुराण तथा साहस भीम- 
विजय अथवा गदायद्ध/। गदायद्ध के नायक भीम है । गदायुद्ध में वीररस 


की अनूठी व्यंजना हुई है। इसी काव्य से रत्न की कीति अभ्रचल हुई है। 


पंप यूग के अ्रन्य कवियों में चाउंडराय, नागवर्म (प्रथम) दुगसिह, 
चंद्रराज, नागचंद्र, नागवर्म (द्वितीय) झादि के नाम उल्लेखनीय है । 
चाउंडराय' का चाउंडरायपुराण' प्राचीन कन्नड गद्य का सुंदर नमूना 


 है। नागवम प्रथम के दो ग्रंथ प्राप्त हुए हं। कर्ताटक कारदबरी' तथा 


छुंदोंबधि| । कर्ताठककादंबरी' बाण की कादंबरी का कन्नड प्रतिछूप है । 
यह चंप्‌ शली में है। प्रो० मगलि का मत है कि कन्नड में अ्नदित जितने ग्रंथ 
है उनमें नागवर्म (प्रथम) की कर्नाटककादंबरी सर्वश्रेष्ठ है । चंद्रराज झौर 
श्रीधराचाय नागवम (प्रथम) के समकालीन कवि हूं । चंद्रराज का काम- 
शास्त्र परलिखा हुआ मदनतिलक नामक ग्रंथ और श्रीधराचार्य का जातक- 
तिलक' नामक ज्योतिष ग्रंथ, दोनों उत्तम क्षतियाँ है। इसी काल में दुगसिह नें, 
जो भागवत संप्रदाय के कवि थे, संस्क्तत पंचतंत्र' का अझनुवाद प्रस्तुत किया । 
११वीं और १२वीं शताब्दियों के बीच एक श्रन्य' प्रसिद्ध कवि हुए 
जिनका नाम नागचंद्र था। क्‍योंकि इन्होंने पंपभारत से प्रेरणा पाकर 
रामायण की रचना की, इसलिये इनका दूसरा नाम अभिनव पंप पड़ा । 


नागचंद्र ने भी पूववर्ती जेन कवियों की भाँति दो काव्य रचे-मल्निथपुराण 


तथा रामचंद्रचरित॒पुराण' अथवा पंपरामायणा । पंपरामायण ही कन्नड' 


के उपलब्ध रामकथा संबंधी काव्यों में सबसे प्राचीन है। 


पंपयुग में महाकवियों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी महान 
कृतियों से कन्नढ' को समद्ध बनाया। यद्यपि इस काल में बड़े बडे कलात्मक 
प्रोढ़ काव्यों का निर्माण हुआ, तो भी समाज के साधारण लोगों के जीवन 
के साथ साहित्य का संपर्क नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि इस 
समय के कवि राजाओं के श्राश्रय में रहते थे शौर वे जो कुछ लिखते थे, या 
तो अपने आश्रयदाता राजाग्रों का यश गाने के लिये लिखते थे, या दरबार 


के अन्य पंडितों के बीच वाहवाही लूटने के लिये अ्रथवा अपने धर्म का प्रचार 


करने के लिये । इसका परिणाम यह हुआ कि बोलचाल की भाषा साहित्य 
सर्जन के लिये उपयुक्त नहीं समभी गई। सर्वत्र संस्कृत का प्रभाव पड़ा । 


: चंप्‌ ली में जो प्रौढ़ काव्य रचे गए वे साधारण जनता की वस्तु न होकर 


पंडितों तक सीमित रहे । 


बसव यग--१ रवीं शताब्दी के उत्तराध से १५वीं शताब्दी तक का 
काल बसव' युग कहलाता है। इस युग का दूसरा नाम कांतियुग” है। इस 


समय कर्नाटक में धामिक, सामाजिक या राजनीतिक, ऐसा कोई क्षेत्र नही 


था जो कांति से अछता रह सका हो । इस क्रांति के उन्नाथक बसव, बंस 
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इस काल में संस्क्ृतनिष्ठ कन्नड के स्थान पर बोलचाल की कन्नड 
साहित्य के निर्माण के लिये उपयक्त सम भी गई और संस्कृत की काव्य- 
शली के बदले देशी छंदों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया । पिछली शता- 
ब्दियों में जेन मतावलंबियों का साहित्यक्षेत्र में सर्वाधिकार था। इस युग 
में भिन्न भिन्न मतावलंबियों ने साहित्य के निर्माण में योग दिया । साहित्य 
की श्रीवद्धि में भक्ति एक प्रबल प्रेरक शक्ति के रूप में सहायक हुई । 

१ २वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में बसवेश्वर का अविर्भाव हुआ । उन्होंने 
वीरशव' मत का पुनः संघटन करके कर्नाटक के घामिक एवं सामाजिक 
जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाई । बसव तथा उनके ग्रनुयाधियों ने अपने 
मत के प्रचार के लिये बोलचाल' की कन्नड' को माध्यम बनाया | वीरशेंव 
भक्तों ने भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, सदाचार एवं नीति पर निराडंबर शली में 
अपने अनुभव की बातें सुनाई, जो वचन साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
इन वीरशव भक्‍तों अथवा शिवशरणों के वचन एक प्रकार के गद्यगीत हूँ । 
शिवशरणों ने साहित्य के. लिये साहित्य नहीं रचा । उनका मुख्य उद्दश्य' 
ग्रपने विचारों का प्रवार करना ही था। उनके विचारों में सरलता थी 
सचाई थी श्र सच्चे जिज्ञासु की रसमग्नता थी । इसलिये उनकी वारी में 
साहित्यिक सौष्ठव अपने आप आ गया । इन शिवशरणों के वचनों ने 
कर्नाटक में वही कार्य किया जो कबीर तथा उनके अनुयायियों ने उत्तर भारत 


में किया । 


बसव' ने भक्ति' का उपदेश दिया और इस भक्ति की साथना में 
वेदिक कमंकांड, मतिपृजा, जाति पाँति का भदभाव, भ्रवतारवाद, अंधश्रद्धा 
ग्रादि को बाधक ठहराया | जातिरहित, वणणरहित, वर्गरहित समाज के 
निर्माण द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक साधन का माग सर्वेसुलभ बनाना 
चाहा । बसव के समकालीन वीरशव भक्तों में अल्लमप्रभू, भ्रवकमहादेवी 
चेन्न-बंसव तथा सिद्धराम प्रमुख हूं । । 
इत वचनकार शिवशरणों के अतिरिक्त वीरशंव मतावलंबी बहुत से 
ऐसे कवि हुए जिन्होंने भवितभावप्रधान नाना प्रकार के काव्यग्रंथ देशी 
छंंदों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किए। १२वीं और १३वीं शत्ताब्दियों 
के बीच' तीन श्रेष्ठ कवि हुए--हरिहर, राघवांक और पद्मरस । 
इस काल के जैन कवियों में नेमिचंद्र, बंधवर्मा, जन्न, मल्लिकार्जन, केशि- 
. राज, रद्रकवि और क्ुमुदेंदू मुनि के नाम उल्लेखनीय' है । 
१३वीं शताब्दी में कर्नाटक की धामिक स्थिति में फिर से उथल 
पुथल हुईं। एक ओर कर्नाटक रामानुजाचाय द्वारा! स्थापित श्रीवष्णाव 
. संप्रदाय से प्रभावित हुआ और दूसरी ओर उसमें मध्वाचार्य के द्वेत 
. मत की भक्ति की नई लहर चली । इन दोनों वष्ण॒व संप्रदायों द्वारा चलाई 
गई भव्तिधारा से कन्नड' साहित्य में नूतन शक्ति का संचार हुआ । परि- 
. _ णशामस्वरूप पौराणिक महाकाव्यों के कथानकों का कन्नड' में नए सिरे से 
.. विशुद्ध मूल रूप में निरूपण हुआ । इस भ्रवधि में रुद्रभट न[|मक एक वेष्ण॒व' 
कवि हुए जिनका जगन्नाथविजय'" कन्नछ का सर्वप्रथम वेष्णव प्रबंध 
काव्य माना जाता है। यह चंपू शली में लिखा गया है और इसकी कथा- 


-_.. वस्तु छृष्णकथा है। 


... कुमारव्यास युग--१ शवीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी के अंत' तक 
.. का काल कुमारू्यास यूग कहलाता है। इस अवधि में विजयनगर के 
.. सम्राटों तथा मैसूर के राजाओं ने कन्नढ सहित्य की श्रीवद्धि में विशेष 


ह - हाथ बँटाया। वष्णव धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी जिसकी प्रतिक्रिया कन्नड 
.. साहित्य में भी दिखाई पड़ी । वष्णव धम द्वारा प्रचारित भक्ति साहित्य- 


.. सर्जन मेंप्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट हुई । साहित्य जनता के भ्रति निकट 


.._ संपके में आया । इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि नाणंप्प (नारणप्प)ह जो 


हुए । कुमारव्यास भागवत संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। 


लिखे थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐरावत के उनकी कृति होने 


संदेह प्रकट किया गया है। कन्नड भारत' में व्यासरचित महाभारत के 
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प्रथम दस पर्वों की कथा का निरूपण किया गया है। यद्यपि पंप ने अपने 
पंप भारत द्वारा भारत की सारी कथा का कन्नड प्रतिरूप प्रस्तुत किया था 
तो भी वह कुमारव्यास के कन्नड भारत की तरह लोकप्रिय नहीं हो सका । 
इसके दो कारण हं---एक यह है कि पंप भारत में पांडित्यप्रदर्शन की प्रवत्ति 
अधिक थी और दूसरा यह कि उसमें जेन धर्म का रंग भी चढ़ा था। 


कुमारव्यास के कनब्नडभारत के उपरांत महाभारत, रामायण और 
गवत के कथानकों के आधार पर बहुत से उत्तम काव्य षटपदि शैली में 
प्रस्तुत किए गए। कुमारव्यास के दिखलाए हुए मार्ग पर चलकर नरहरि 
अथवा कुमारवाल्मीकि नामक कवि' में वाल्मीकि रामायण के झ्राधार पर 
कन्नड' में तोरवेरामायरण की रचना की | यह भी भक््तिप्रधान प्रबंध 
काव्य है, जो प्राचीन कन्नड की एक सरस कलाक्ृति है। भागवत मता- 
वलंबी कवियों में तिम्मण्ण कवि, चाट विदठलनाथ, लक्ष्मीश तथा नागरस 
के नाम उल्लेखनीय हें । कुमारव्यास से प्रेरणा पाकर तिम्मण्ण कवि ने 
महाभारत के अंतिम आठ पर्वों की कथा का निरूपण “क्ृष्णराज' भारत 
नामक अपने काव्य' में कियय । सबसे पहली बार समग्र भागवत का कन्नड 
पद्यानुवाद चाट विट्ठलनाथ नामक भागवत कवि ने प्रस्तुत किया | लग- 
भग इसी काल में एक शत्यंत प्रतिभासंपन्न कवि हुए जिनका नाम लक्ष्मीश 


था। इनका लिखा हुआ जमिनि भारत' अनुपम काव्य है जिसमें महा- 


भारत के कतिपय' रोचक प्रसंगों का संदर एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया 
है। लोकप्रियता की दृष्टि से कर्नाटक में कुमारव्यास के भारत के बाद 


जमिनि भारत का स्थान है। नागरस नामक कवि ने भगवदगीता के अपने 


वासुदेवकथामृतसार' नामक कन्नड पद्यानुवाद प्रस्तुत किया । 

जिस प्रकार इस अवधि में कुमारव्यास, कुमारवाल्मीकि, लक्ष्मीश 
जसे भागवत संप्रदाय के कवियों ने भारत, रामायण, भागवत आदि महा- 
काव्यों से कथावस्तु लेकर कन्नड में भक्तिप्रधान प्रबंध काव्यों का प्रणयन 


किया, उसी प्रकार माध्वमतावलंबी भक्‍तों ने बोलचाल की कन्नड़ में गीत, 


भजन, कीत॑न रचकर भक्ति का संदेश कर्नाटक के घर घर म पहुँचाय।। इन' 
भक्तों की परंपरा का आरंभ १३वीं शताब्दी में नरहरितीथं द्वारा हुआ 
था । इस समय' इन' भक्‍तों की एक बड़ी मंडली जठ गई थी जो प्रधानतया 


दो भागों में विभाजित थी। एक दल का नाम था व्यासकृर्टा और दूसरे 


का दासकट' । इन दोनों में अंतर यही था कि वे भक्त व्यासकूट के कह- 
लाते थे जो अधिकांश ब्राह्मर थे और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति 
के लिये संस्क्रत को ही उपयकक्‍त सम भते थे, एवं वे भक्त दासकूट के माने 
जाते थे जिनमें सभी जातियों के लोग संमिलित थे और जो कन्नड के 
ध्यम से भजन, कीत॑न रचते थे। संप्रदाय की तत्व' संबंधी बातों 


व्यासकर्ट तथा' दासकट' के भक्तों में कोई अंतर नहीं था | इन दोनों दलों 


के भक्त कर्नाठक में हरिदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन हरिदासों ने 
भक्ति, ज्ञान, सदाचार, नीति, प्रेम, लोकव्यवहार आदि विषयों पर सरस, 
कितु व्ययकर णबद्ध कन्नड में हजारों पद रचकर कन्नड साहित्य का भांडार 
भरा। हरिदासों की परंपरा' १८वीं शती तक चलती है। हरिदासों के 


गीतों का कन्नडभाषी जनता पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन 


हरिदासों में पुरंदरदास, कनकदास' जगन्नाथदास आदि प्रमुख हैं । 


१७वीं शताब्दी में मंसूर के राजा चिकदेवराय के आश्रय में रहते हुए. 
. कतिपय वेष्णव' कवियों ने उत्तम काव्यों का निर्माण किया । इन कवियों 
में तिसुमलाये, चिंकुपाध्याय, सिंगराये, होन्रम्मा, हे वन कट्ट गिरियम्मा, 
महालिगरंग कवि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी समय पहली बार श्रीवष्णव ..... 
_ संप्रदाय का प्रभाव कन्नड' साहित्य पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ा। चिक- 
.  देवराय' 'बिन्नप' तथा गीतगोपाल' नामक अपनी रचनाग्रों में तिस्मलाय ने. 
श्री वष्ण॒व संप्रदाय' के साथ साथ ऐकांतिक भक्ति का निरूपण किया है । 
अपनी लोकप्रियता के कारंण कुंमार-व्यास' के अंभिधान से प्रर्यात ह॒दिबदेयधर्म होन्नम्मा का एक सुंदर काव्य है जिसमें सतीधम (गृहिणी 
2 धर्म) का प्रांजल भाषा में वर्णन किया गया है। महालिगरंग कंवि' 


तारांप्प भ्रथवा कुमारव्यास की जन्मतिथि, जन्मस्थान तथा उनके णिंखे हुए अनूभवामृत' में शंकर के अद्वेत सिद्धांत आ सार सरस कन्नड में... 


रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रो ०मुगलि के अनुसार १४वीं 
और १५वीं शताब्दियों के बीच कुमारव्यास जीवित थे। कुमारव्यास 


ने कन्नड भारत' अथवा गठुगिन भारत” श्र ऐरावत' नामक दो काव्य _ मा 
इनमें कुछ शतक होली में लिखे गए हैं । वचन शली के अतिरिक्त कुछ. 


गद्य ग्रंथ भी लिख गए और सांगत्य, त्रिपदि, वृत्त, चंपू, गीत आदि छुंदों का ह " 


प्रस्तुत किया गया है । चिकदेवराय स्वयं अच्छे कवि थे.। 


इस युग में वीरशव मतावलंबी भक्तों एंवं कवियों ने भी नाता प्रकार हर पाप 


के ग्रंथ रचकर कन्नड की सेवा की । 


0, 
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... उत्तराध॑ भ्रत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि इस समय समान परिस्थितियों तथा 
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विशेष प्रयोग किया गया। कितु इस लंबी अवधि में जितने वचनकार 
हुए वे इने गिने ही हैं। क्‍ 
चरितकाव्य प्रस्तुत करनेवाले वीरशव कवियों में चामरस, विरू- 
पाक्ष पंडित और षडक्षरदेव अग्रगण्य थे। चामरस के लिखे काव्यों में 
प्रभुलिगलीले' श्रेष्ठ चरितकाव्य है। प्रभुलिगलीले' में अल्लम प्रभु के 
जीवनवृत्त का विस्तार किया गया है। वीरशीव' कवियों में श्रेष्ठ प्रबंध 
काव्य रचनेवालों में हरिहर के बाद चामरस का नाम आदर के साथ लिया 
_ जाता है। विरूपाक्ष पंडित का लिखा हुआ चेन्नबसव पुराण भी उत्तम 
प्रबंध काव्य' है, जिसमें: प्रसिद्ध वीरशव' भक्त चेन्नबसव की कहानी कही 
गई है। हरिहर के बसवराजरगले” तथा चामरस के प्रभुलिंगलीले 
जैसे चरितकाव्यों में मतधर्म तथा काव्यधर्म का जेसा सुंदर समन्वय हुआा 
है, वेसा चेन्नबसवपुराण' में नहीं हो पाया है। क्‍ 
. पंप युग में जन कवियों ने अपने श्रेष्ठ प्रबंध काव्यों के द्वारा कन्नड 
में चंपूशली को अत्यंत लोकप्रिय बनाया । लेकिन आगे चलकर इस शोेली 
का उपयोग कम होता गया । कुमारव्यास युग में फिर से यह शैली अप- 
नाई गई। इसे अपनानेवाले कवि जन नहीं अ्रपितु वीरशेव थे। १७वीं 
शताब्दी के उत्तराध॑ में षडक्षरदेव' नामक एक प्रतिभासंपन्न वीरशव कवि' 
ने चंप शैली में तीन प्रबंध काव्य, रचे जिनके नाम “राजशेखरविलास, 
'शबरशंकरविलास” तथा वृषभेंद्रविजय' हैँ। “राजशेखरविलास' तथा 
'शबरशंकरविलास' में शिवलील। से संबंध रखनेवाली कहानियों का वर्णात 
किया गया है। वृषभेंद्रविजय” की कथावस्तु बसव' का जीवनवृत्त है। 
द इस युग में एक महान वीरशव संत का अवतार हुआ । उनका असली 
. नाम क्‍या था, इसका कुछ पता नहीं लगा है। इनका साहित्यिक उपनाम 
सर्वज्ञ। था। इन्होंने त्रिपदि' नामक छंद में अपनी अमृत वाणी सुनाई 
है। प्रत्येक छंद सर्वेज्ञ शब्द के साथ समाप्त होता है और हिंदी के दोहे की 
तरह स्वतंत्र श्र्थ रखता है। रा 
इस अवधि में जेन धर्म का प्रभाव लुप्त हो चला था। फिर भी कुछ 
जैन मतावलंबी कवियों ने अपनी शक्ति भर कंन्नड की सेव! की । जन कंवियों 
- ने प्रचलित देशी काव्यशलियों में काव्यरचना की । ऐसे कवियों में भास्कर, 
 तैरकणांबि, बोम्मरस, शिशुमायण, तृतीयमंगरस, साल्व कवि तथा रत्ना- 
करवरि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें र॒त्नाकरवरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी 
कृतियों में भरतेशवेभव" मुख्य है। प्रथम तीर्थंकर आदिदेव के पुत्र भरत 
. और बाहुबलि के उज्वल चरित्रों का वर्णन ही भरतेशवेभव” की कथा- 
वस्तु है । पंप, हरिहर, कुमारव्यास जैसे कन्नडः के महाकवियों की श्रेणी 
में रत्नाकरवरणि का नाम भी लिया जाता है। ह 
हे इस युग की अंतिम भ्र्थात्‌ १९वीं शताब्दी में कुछ अच्छे कवि हुए । 
.. देवचंद्र नामक जेन कवि ने 'रामकथावतार' लिखकर जैन रामायण 
_ परंपरा को आगे बढ़ाया । मंसूर के राजा मुम्मुडि क्ृष्णराज ओडियर के. 
दरबारी कवियों में कंपुनारायण तथा वसवप्प शास्त्री ने संस्कृत एवं भ्रंग्रेजी 
के कुछ नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत करके कन्नड में नाटक साहित्य के निर्माण 
के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया । कालिदास के शाकुंतल आदि 
नाटकों का वसवप्प शास्त्री ने इतनी सफलता से अनुवाद किया कि वे अभि- _ 
नव कालिदस' के नाम से प्रसिद्ध हुए। केंपुनाराय रा ने 'मुद्रामंजूष' नामक 
_ एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा । नंदवंश की कहानी इसकी कथावस्तु है 
जिसपर मुंद्राराक्षस का प्रभाव लक्षित होता है। यही कन्नड का सर्वप्रथम 
उपन्यास है। 8 मी अर की 3 हा कक 
.. १६वीं शताब्दी के अंत में महण नामक एक सफल' कवि हुए जिन्होंने 
.. तीन सरस काव्य लिखे: अद्भुत रामायण, रामपद्ााभिषेक' और रामा- 
 श्वमेध । अद्भृत रामायण और 'रामाश्वमेध' दोनों गद्य ग्रंथ हैं । इनके 


. गद्य की यह विशेषता है कि प्राचीन कन्नड' की प्रौढता' एवं मधुरता के साथ 


.. साथ आधुनिक कन्नड' की सरलता का परिचय मिलता है।. 
... आधुनिक युग--भारतीय जीवन के इतिहास में १९वीं शर्ती का 
प्रभावों से सारा भारतीय जीवन मथित तथा झंदोलित हुआ था, भरत: यह 


. कहा जा सकता है कि आधुनिक कन्नड साहित्य की गतिविधि की कहानी 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यों की कहानी से कुछ भिन्न नहीं है। 





३३५ कनच्नड भाषा तथा साहित्य 


प्राधुनिक कन्नड साहित्य को प्रधानतया चार भागों में विभाजित 
किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं: 

(१) १६९०० तक प्रथम उत्थान, 

(२) १६०१ से १९२० तक' द्वितीय उत्थान, 

(३) १९२१ से १६४० तक तृतीय उत्थान, तथा 

(४) १९४० से अभ्रब तक चतुथ उत्थान । 

प्राधुनिक कन्नड का प्रथम उत्थान गद्य के साथ प्रारंभ होता हैं. 
जिसके निर्माण में ईसाई मिशनरियों (प्रोटेस्टेंट) की सेवा उल्लेखनीय है । 
कहा जाता है, १८०९ में रेवरेंड विलियम' केरी ने बाइबिल का अनुवाद 
प्रस्तुत किया | लगभग १८३१ में बढ्छारि तथा मंगलोर में मिशनरियों 
द्वारा मुद्रणालय' स्थापित किए गए जिनके कारण कह्नड ग्रंथों की छपाई 
में सहायता मिली । प्रायः सन्‌ १८२३ में प्रकाशित कन्नड बाइबिल ही 
आधुनिक कन्नड' का सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ है। तदुपरांत ईसाई पादरियों ने _ 
अपने धर्म के प्रचार के हेतु कन्नड में पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित कराई जिनमें _ 
सभापत्र', सत्यदीपिके' तथा कर्नाटक' मुख्य हैं । १९वीं शती की अंतिम _ 
तीन दशाब्दियों में कन्चड भाषा तथा साहित्य के अभिवर्धन के लिये महत्व- 
पूर्ण कार्य हुआ। इधर दक्षिण कर्नाटक में मैसूर के राजाओं के' प्रोत्साहन 
के फलस्वरूप मैसूर में प्राच्य पुस्तकालय तथा उधर धारवाड़ में कर्नाटक 
विद्यावर्धक संघ को स्थापना हुईं। इन दोनों संस्थाओं की शोर से प्राचीन 
शिलालेखों तथा पांडलिपियों के संग्रह, संपादन तथा प्रकाशन का काय 
प्रारंभ हुआ । बी० एल० राइस तथा ऑर० नरसिहाचार ने श्रनथक प्रयत्न 
करके दि एपिग्राफ़िया कर्नाटिका' का बारह भागों में प्रकाशन कराया । 


_ राइस ने भट्टाकढछंक के शब्दानुशासन' नामक प्राचीन व्याकररा ग्रंथ का 
संपादन किया और उसकी प्रस्तावना में कन्नड साहित्य के इतिहास की रूप- 


रेखा अंग्रजी में पहली बार प्रस्तुत की । मंगलोर के बासेल मिशन के तत्वा- 
वधान में रेबरेंड एफ० किद्वल नामक एक जमन पादरी न १८७ वष' 


निरंतर परिश्रम करके कन्नड पंडितों के सहयोग से कन्नड श्रंग्रेजी बुहत- 


कोश प्रकाशित कराया, साथ ही कन्नड के प्राचीन ग्रंथों का संग्रह एवं संपादन 
कार्य प्रारंभ किया। इसी अवधि में मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से 
फोर्ट सेंट कालेज में कन्चड सिखाने के उद्देश्य से पाठय पुस्तकें प्रकाशित की 
गई । इस प्रकार यद्यपि कन्नड भाषा तथा साहित्य के पुनरुद्धार के लिये 
स्तुत्य उद्योग हुआ, तो भी स्कूल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने 


के कारण कब्नड के प्रति जनता में जैसा भ्ादर होना चाहिए था बसा नहीं . 


उत्पन्न हुआ । द 

१६०० से १९२१ ई० तक का काल' अधिक निश्चित श्रौर विविध 
उपलब्धियों का काल है। पहली बार ऑॉर० नरसिहाचार ने सन्‌ १६०७ 
में कन्नड' साहित्य का एक बृहत्‌ इतिहास कर्नाटक कविचरिते” तीन भागों 
में प्रकाशित किया जिसमें एक सहखले वर्षों के कन्नड' के समस्त कवियों तथा 
उनकी क्ृतियों का प्रामाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत हो गया । यद्यपि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस इतिहास में कवि और काव्य का मूल्यांकन श्राधु- 
निक आलोचना पद्धति के आधार पर किया गया है, फिर भी यह निश्चित 
है कि कन्नड' साहित्य के अ्रध्ययन, अध्यापन' तथा शोध कार्य के लिये 
कर्नाटक कविचरिते' द्वारा एक निश्चित आधारशिल/ प्रस्तुत हो गई। .. 
सन्‌ १६९१५ में ई० पी० राइस ने अंग्रेजी में हिस्दी आँव कनरीज़ लिटरे> 
चर लिखकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से कन्नडः साहित्य के अध्ययन का 
मार्ग प्रशस्त किया । इस प्रकार प्रथम उत्थान में राइस के “दि एपिग्राफ़िया 


_कर्नाटिका' के प्रकाशन के फलस्वरूप आधुनिक दृष्टिकोण से साहित्य का 


ऐतिहासिक भ्रध्ययन प्रारंभ हुआ और नरसिहाचार के कर्नाटक कविचरिते! 


के निर्माण से कन्नड के साहित्यकारों की जीव॑ंनियों तथा उनकी ऋृतियों 


के आलोचनात्मक अध्ययन की निश्चित पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसी समय 
एक औ्रोर बंगलोर में कन्नड साहित्य परिषद्‌ का जन्म हुआ और श्री शोर 


मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इन दोनों संस्थाओ्रों के श्राश्रय' 


मे कन्नड भाषा एवं साहित्य के संवर्धन के लिये नया परिवेश प्रस्तुत हुआ । 


.. सन्‌ १६२१ से १६४० तक की अवधि में कन्नड का आधुनिक काल... 
अपने स्वणयुग में प्रवेश करता है। इस तृतीय उत्थान के प्रारभ में प्रो० 


बी० एम० श्रीकंठस्या, जो कर्नाटक में श्री” अ्रभिधान से लोकप्रिय हैं, 
कन्नड भाषा और साहित्य में नवोदय के अग्रदूत हुए । पाश्चात्य साहित्य के... 








न्‍अलि+-कल«न» बीनननभनन ७. 


कत्मड भाषा तथा साहित्य 


प्रभाव से कन्नड में भी आधुनिक साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्फुटित हो 
सर्वंतोमुखी उन्नति में सहायक हुई । नाटक, उपन्यास, जीवनी 
आलोचना, निबंध आदि सभी विधाएँ अपने सच्चे रूप में विकसित होने 
लगीं जिसके परिणामस्वरूप कन्नड का साहित्य सशक्त होकर जीवन 
की सही अ्थ में प्रतिबिबित करने लगा । 

. कब्नड में आधुनिक कविता का प्रारंभ एक प्रकार से अंग्रेजी कविता के 
अनुवाद तथा अ्रनुकरण के साथ साथ हुआ। विशेष रूप से बी० एम० 
श्रीकंठय्या' का अंग्रेजी कविताञशों का कन्नड अनुवाद 'इंगलीष गीतेगलु नव- 


युवकों के लिये भाषा, वस्तु-विधान, शैली, छंद एवं अलंकारयोजवा की दृष्टि: 


से पथप्रदर्शक बन गया। इसी समय करनाटक के विविध भागों में कवियों 
की खासी मंडलियाँ स्थापित हुईं, धरती का प्रेम तथा राष्ट्रीयता का पूरा' 
भावलोक व्यक्त हुआ। प्रगाथा, विसापिका, गीतिकाव्य, सॉनेंट गीत 
और भजन, वर्शानात्मक कविता, खंडकाव्य, वीरकाव्य, रोमांस, दाश्शेनिक 
कविता, गद्यगीत और स्वागतभाषण--ये और अन्य काव्यविभाग उत्कृष्ट 
ग्रानंद और उच्च प्रेरणा से विकसित हुए। इस दल के कवियों में अनु- 
भूति की गहराई, व्यापकता तथा कृतियों के परिमाण की दृष्टि से कुर्वेपु 
(के० वी० पूदुप्प) तथा अंबिकातनयदत्त (द० रा० बेंद्रे) सर्वेश्रेष्ठ 
कहे जा सकते हैं। लगभग बीस कवितासंग्रह तथा रामायणदशन 
नामक अतुकांत महाकाव्य' कुर्वेपु की श्रमरकीति के आधारस्तंभ हैं। 
प्रधानतया बेंद्रे ने गीत ही रचे हू । गरि,, सखीगीत', नादलील', अरुत 
मरुठ' उनके गीतसंग्रहों में मुख्य हैं। 

सन्‌ १६३० में जिस प्रगतिशील आंदोलन का सूत्रपात' हुआ उससे 
इस समय के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला | कविता के क्षेत्र में भी नई 


शक्ति का संचार हुआ । नए छंद और नए रचनाविधान की प्रतिष्ठा हुई । 


. आधुनिक कन्नड साहित्य में छोटी कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है । 
मास्ति वेंकटेश ग्रयंगार (श्रीनिवास) आधुनिक कन्न७ कहानी साहित्य 
के' पिता माने जाते हैं। उनकी कहानियों में दाशतिकता, देशभक्ति 
एऐतिहासिकता, ग्रामीण जीवन के चित्र, मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, पारि- 
वारिक चित्रणु आदि तत्वों का बड़ा ही सुंदर समावेश हुआ है। कहानी 
के वस्तुविधान तथा शिल्पविधान की दृष्टि से इस समय कन्नड की कहानी 
में विकासक्रम का स्पष्ट परिचय मिलता है। 

कन्नड में बंगला और मराठी उपन्यासों के अनवाद के साथ उपन्यास 
साहित्य के निर्माण में नई प्रेरणा का संचार हुआ । बी० वेंकट्चार ने 
बंकिमचंद्र के उपन्यासों का. सफल अनुवाद प्रस्तुत किया । गलगनाथ ने 
अनुवाद के' अतिरिक्त माधव करुण विलास' तथा. कुम्‌दिनी नामक 


... - दो मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे । फिर भी, गुल्वाडि वेंकटराव 
... का लिखा इंदिरादेवी! (१८९६) तथा एम० एस० पुदुण्णा का लिखा. 
 माडिदुण्णो महाराया' कन्नड के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास मात्ते जाते हैं ।. 


इस अवधि में कन्नड'में विशिष्ट उपन्यास. लिखे गए जिनके कई उदाहरण 


... आज भी मिलते हूँ, जसे बंट्गेरि के सुदशन' में सामाजिक शिष्टाचार के 
.. उपन्यास, ए० एन० कृष्णुराव के संध्याराग' में च्रित्रप्रधान उपन्यास, 

...  कस्तूरि के चक्रदृष्टि! में व्यंग्यप्रधान उपन्यास, देवुड' के अंतरंग' में मनो- 

.. वेज्ञानिक उपन्यास, शिवराम कारंत के मरक्ति मण्सिगे' में कालप्रधान 

... उपन्यास, मगलि के काररणुपुरुष' में समस्याप्रधान उपन्यास । मास्ति का 
.... चेह्बसब' नामक, के० वी० अय्यर का 'शातंला' तथा ए० एन० क्ृष्णराव 
5 का नटठसावभौम, ते ० रा० सु० का हंसगीते के० वी ० पुदप्पा का काम्र 

- सुब्बम्म हेग्गडति,, कारंत के 'बेदुद जीव और “चोमनदडि गोकाक का - 
सा के. . 'समरस' वे जीवन आदि उपन्यास अपने विशिष्ट गणों के कारण कन्नंड 
.... भाषाभाषियों के. जीवन, संस्कृति तथा इतिहास के. सच्चे प्रतिनिधि 
- कहे जा सकते हूँ । मिर्जी अण्णगाराव, बसवराज कट्टीमानि, कुछकुंद, . 
 शिवराव, इनामदार और पुरा णिक भी झाधुनिक कन्नड के समर्थ उपन्यास- 

कार है। कारंत का. मरलि मण्णिगे, के० वी० श्रय्यर का शांतला', - 


कृर्वपु का 'कानूर सुब्बम्म हेग्गड़िति' अपने ढंग का अनूठा उपन्यास है । 


२३९ 


_राजरत्नम्‌ के दस वर्ष , दिवाकर के सेरेम रा 
आदि ग्रंथों में कमशः क्लासिकल जीवनचरितू, रोमांटिक साहित्यिक तथा... 
सौंदर्यात्मक जीवनवृत्त, साहित्यिक डायरी, आदि निबंध के विविध रूपों 
के संदर नमूने हैं । वी० सीतारामय्या के पंपा यात्र , कारंत के झाबुविद 


त० रा० सु० का हंसगीते' का हिंदी रूपांतर प्रकाशित हो चुका है। भर बरामक्के', मान्वि नुरसिहराव के निबंध इत्यादि प्रवाससंबंधी साहित्य... 





.. जिस प्रकार हिंदी के नाटक साहित्य और रंगमंत्र का मूल रूप राम- 
लीला, कष्णलीला, रासधारी मंडलियों के रूप में पाया जाता है उसी. - 





कञ्चड भाषा तथा साहित्य 


प्रकार कन्नड' के नाटक तथा रंगमंच का मृलरूप यक्षगान',, बयलाट 
तावमहले के रूप में प्राप्त होता है। यक्षगान के लिये लिखे गए नाटक प्राय' 
पद्य में पाए जाते है । कन्नड के प्राचीन साहित्य के अंतर्गत सन्‌ १६८० 
में लिखा हुआ सिगराय का मित्रविदा गोविंद कन्नड का सर्वप्रथम नाटक 
माना जाता है । यह हष की रत्नावली नाटिका' के आधार पर लिखा हुआ 
रूपक है। आधुनिक कन्नड में पहले पहल संस्कृत तथा अ्रंग्रजी नाटकों का 
ग्रनुवाद प्रस्तुत किया गया। इन अनुवादकों में बसवप्प शास्त्री, नंजनगूड' 
श्रीकंठ शास्त्री, एवं गहरि कृष्णाचाय, रामशष शास्त्री, अ्रनंतनारायरण 
शास्त्री, कवितिलक अप्पा शास्त्री, नरहरि शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं । इस 
समय अनदित नाठकों में उत्तररामचरित, रत्वावली, वेणीसंहार, विक्रमो- 
वंशीय, मुद्राराक्षस, नागानंद, म्‌ च्छकटिक, हरिदचंद्र, शाकुंतल' आदि मुख्य 
है। अनुवाद करने की कला में बसवष्पा शास्त्री ने इतनी सफलता पाई 
कि उन्‍हें तत्कालीन मंसूर के महाराज ने अभिनव कालिदास” की उपाधि 
से पुरस्कृत किया । आगे चलंकर अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटकों का अनवाद 
होन लगा । इसी समय कुछ नाटक कंपनियाँ भी स्थापित हुईं जिनके लिये 
विशेष रूप से पौराणिक तथा कुतृहलवधक सामाजिक नाटक लिखे गए 
ऐसे नाटकों में कृष्णलीला, रुक्मिणीस्वयंवर, लंकादहन, कृष्णुपारिजात, 
सदारमें, कबीरदास, जलंधर मुख्य हैँ । कर्नाठक के प्रसिद्ध न॒ट ए० वी ० 
वरदाचार तथा गृब्बिवीरण्णा द्वारा स्थापित नाटक कंपनियों के आश्रय 
में रंगमंच की ही नहीं, नादय साहित्य की भी विशेष वद्धि हुई । 


अंग्रजी साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप कन्नड' के नाटक साहित्य पर 
पाइ्चात्य नाट्यकला का प्रभाव पड़ा । आधुनिक कन्नड के प्रमख साहित्य- 
कारों न॑ भी नाटक रचकर उसकी श्रीवृद्धि में योग दिया। नाठक की 
वस्तुओं में विविधता दिखाई देने लगी | शरिडन, और स्कर वाइल्ड, इब्सन 
जसे पाश्चात्य लेखकों का अनकरंण करके कन्नड में बड़े ही स्‌ दर, व्यंगात्मक 
हास्य-रस-प्रधान' नगटक रचे गए । एसे नाटकों म टी० पी० कलासम के 
होमरूल' तथा टोल्लगद़ि, श्रीरंग का हरिजस्वार, कारंत का गर्भगडि' 
कुवेपु का रक्‍ताक्षि' झ्रादि नाम उल्लेखनीय हूँ । दुःखात नाठकों में. 
बी०एम० श्री के अव्वत्थामन” और गदायुद्ध तथा कुर्वेपु के बेरल्गेकोरल 
मुख्य कहे जा सकते हँ । रोमांटिक एवं सुखांत नाटकों में गोकाक 
के यगांतर जसे नाटक पठनीय है । आधुनिक कबन्नड में एकांकी 
गीतिनाटक, अतुतांक पद्यनाटक, संगीतरूपक (पॉपेरा), रेडियो नाटक 
आदि नाटक के विविध रूपों का भी प्रचलन हुआ है । 


निबंध आधुनिक कन्नड साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है ।झाधु- 
निक यूग के द्वितीय' उत्थान में आल्र वेंकटराव के कर्नाटक गतवभव तथा . 


पंडित तारानाथ के धर्मंसंभव' जसे विचारात्मक ग्रंथों द्वारा आधुनिक 


कन्नड की गंभीर गद्यशली का मार्ग प्रशस्त हुआ । डी० वी० गुडप्पा के 
साहित्यशक्ति', स० स० मालवाड' के कर्नाटक-संस्कृति-दशन, सिद्ध- 


वनहल्लि कृष्णशर्मा के गांधी साहित्य में विचारप्रधान' गद्यगली निखरन 


लगी। व्यंग्यात्मक निबंधों के लिये जी० पी० राजरत्नम्‌, ना० कस्तूरि, 
कांरंत, बल्‍लारि बीचि की रचनाएँ उल्लेखनीय हूँ । पी० टी० नरसिहाचार 
के भावनाचित्र, प्रो० ए० ल न० मतिराव के हगएगनसुगलु एवं वामन भट्ट के 
कोदंडन उपन्यास गल जैसे निबंधों में लघु वार्तालाप के सुंदर नमूने मिलते 
हैं। बेंद्रे के रेखाचित्र, टी० एन० श्रीकंठय्या' और ए० एन० कृष्णराव के _ 


 आलोचनात्मक निबंध, पुटुप्पा के वर्शानात्मक निबंध, गोकाक के पत्रात्मक 
तथा भौगोलिक सांस्क्ृतिक निबंध, मोदे तौर पर यह दशते हू किइसक्षेत्र.. 


में कितनी और- कैसी उपलब्धियाँ हुई हैं। डी० वी० गुडप्पा के गोखले, 


पुंदुप्पा के विवेकानंद”, मधुरचेंन्न के प्रिल्यूड', मास्ति के रवींद्रनाथ ठागूर 


गोकाक के समद्रदाचेयिद 


के आदशं प्रस्तुत करते हैं । 
गः ३०- वर्ष पहले बच्चों का विश्वकोश 
' साहित्यों के संगमुख एक नूतन झ्रादश उपस्थित 











् ४४0४४ ४४७७७७॥६- “ __ 34 या >> > दस आल जि + (० + मेड पिच मिना-+++ 


किक 2 32552:3“ आम 


कन्नड भाषा तथा साहित्य 


करने का श्रय कन्नड के महान्‌ लेखक शिवराम कारंत को मिलना चाहिए । 


उन्होंने ईजगत्त्‌” के नाम से अपने विश्वकोश के प्रथम भाग का प्रकाशन 


कराया है और अन्य भागों के संपादन कार्य में अब वे निरंतर लगे हुए हैं । 
रेवरेंड एफ० किट्टल, बी० एल० राइस तथा ऑर० नरसिहाचार 
जैसे विद्वानों ने कन्नड के प्राचीन ग्रंथों का शोध, संपादन तथा प्रकाशन कार्य 
ही नहीं किया अपितु आधुनिक काव्यविमरण की भी परंपरा चलाई | अ्रंग्रेजी 
तथा प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र का गंभीर अध्ययन करके कन्नड में आलो- 
चना साहित्य के लिये निश्चित मार्गदर्शन करनेवालों में डी० बी० गुंडप्पा, 
मास्ति वेंकठेश अयंगार, ए० आर० क्ृष्ण॒शास्त्री तथा एम० गोविद पे मुख्य 
कहे जा सकते हैँ । डी० वी० गुंडप्पा का जीवनसौंदय मतु साहित्य 
और 'साहित्यशक्ति', मास्ति का तीन भागों में प्रकाशित “विमर्श, ए० ऑर० 
_ कृष्ण शास्त्री का भाषणगढु मत्तु लेखनगढ, आ्राधुनिक कन्नड के प्रालोचना 
साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। डॉ० ए० बेंटकसुब्बय्या तथा 
 एम० गोविंद पै ने अपने शोधपुर्ण निबंधों में कन्नड के प्राचीन कवियों के 
कालनिर्ुंय, वस्तुनिरूपण, भाषास्वरूप आदि पर गंभीर अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। कन्नड साहित्य परिषद्‌ की छमाही पत्रिका परिषत्पत्रिके' तथा 
मैसूर विश्वविद्यालय की त्रमासिक पत्रिका प्रबुद्ध कर्नाटक में कन्नड के 
कवि और काव्य पर झालोचन।त्मक लेख गत पच्चीस तीस वर्षों से बराबर 
प्रकाशित होते आ रहे हैं। मेसूर विश्वविद्यालय, तथा कन्नड साहित्य 
परिषद्‌ के तत्वावधान में पंप, कुमारव्यास, नागचंद्र, रत्न आदि प्राचीन 
कवियों पर उत्तम विभशात्मिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। साथ ही अन्यान्य 
साहित्यसंघों की ओर से छोटे बड़ आलोचनात्मक निबंधों के संग्रह निकाले गए 
हैं। पी० जी ० हलकट्टि, ऑर० ऑर० दिवाकर, एम० आर० श्रीनिवास- 
मूर्ति जैसे विद्वानों ने क्रमशः वचनशास्त्रसार', बचनशास्त्ररहस्य', वचन- 
धर्मंसार', तंथा भक्ति भंडारि बसवण्ण' नामक ग्रंथों में वीरशेव भक्त 
कवियों तथा उनकी कृतियों का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। मुलिय' 
तिम्मप्पया का नाडोजपंप', शि० शि० बसवनाल' का प्रभुलिगलीले*, 


कुंदरुगार का हरिहर देव”, महादेवियकक, झॉर० सी० हिरेमठ का महा- 


कविराघवांक, के० वी० राधघवाचार का यशोधरचरित', ए० श्रॉर० 


डर कृष्ण॒शास्त्री का संस्कृत नाटकंगलु', टी० एन० श्री कंठय्यां का भारतीय 
काव्यमीमांसे” और काव्यसमीक्षे' कुर्वेपु के साहित्यविहार' तथा तपो- 


नंदन', विभूतिपूजे बेंद्रे का साहित्यसंशोधने', गोविंद पै का कन्नड साहित्यद' 
प्राचीनते', बेटगेरि का कर्नाटक दर्शन, ऑर० एस० पंचमुखी का हरिदास 
साहित्य, ड० ककि का छंदोविकास', डी ० एल० नरसिहाचार द्वारा संपा- 
दित शब्दमरणिदप रण, शॉर० एस० मुगक्ति का कन्नड' साहित्य चरित्र 
आदि ग्रंथ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनके अध्ययन से कन्नड' भाषा एवं साहित्य 


. की व्यापकता तथा गहराई पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। सन्‌ १६९४७ में 


मैसूर विश्वविद्यालय की शोर से एक बुहत्‌ अंग्रेजी-कन्ड-कोश प्रकाशित 
हुआ | शिवराम' कारंत का कन्नड भ्रथकोश तथा डी० के० भारद्वाज का 
कन्नड-अंग्रेजी-कोश उल्लेखनीय हैँ । मेसूर राज्य सरकार तंथा भारत 
सरकार के अनुदान से कन्नड-साहित्य - परिषद्‌ की ओर से एक बुहत्‌ कन्नड 
कोश का संपादत कार्य चल रहा है। अब  । 


_ आधुनिक कन्नड में शिशु साहित्य के निर्माण के लिये भी प्रशंसनीय' 


कार्य हुआ है। इस दिशा में पहले पहल पंजेमंगेशराव ने बाल-साहित्य- 


_ मंडल” नामक संस्था की स्थापना करके बालसाहित्य की वृद्धि में योग दिया । 
_कुवेपु, जी० पी० राजरत्न, दिनकर देसाई, होइसल, देव॒ुडु नरसिह शास्त्री, _ 


आदि अनेक कन्नड आधुनिक के लेखकों ने बच्चों के लिये सुदर गीत रचकर 


.. शिशुसाहित्य को लोकप्रिय. बनाया है। कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा के 
.. लिये शिशुविहार जगह जगह स्थापित हुए हैं। श्रखिल कर्नाटक मक्कल- 
.. कूट', चिक्‍्कवरकणज' जैसी बच्चों की संस्थाओ्रों के कारण शिशुसाहित्य 
के सूजन में विशेष प्रोत्साहन मिला है। मक्कल पुस्तक, नम्मपुस्तक, कंद, 
.... चंदमामा, जेसी बच्चों की मासिक पत्रिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं।... - 
...... कन्नड़ के लोकगीतों तथा लोककलाग्रों के भ्रध्ययन का कार्य भी प्रारंभ _ 
, हुम्ना है। कर्नाटक में गत तीन सौ वर्षों से श्रत्यंत लोकप्रिय लोककला 
*.. यक्षगान' पर शिवराम कारंत का लिखा हुआ 'यक्षणान' वयलाट एक महत्व- 
.. पूर्ण ग्रंथ है जिसपर भारत सरकार ने पाँच सहस्न रुपए का पुरस्कार प्रदान 
... किया है। मास्ति बेंकटेश अयंगार ने अपने पापुलर कल्चर इन कर्नाटक 


३२७ 


प्रभाव श्रवश्य लक्षित होगा ।. 





कन्चड भाषा तथा साहित्य 


में कन्नड के लोकसाहित्य का सूंदर परिचय दिया है । ग्रामगीतों के भी कई 
संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें बेंद्रे का गरतियरहाडु', एल० गुंडप्पा का' 
हल्लियपदगलु', बी० एन० रंगस्वामी तथा गोरूर रामस्वामयंगार का' 
हल्लियहाडुगलु" मतिगट्ट क्ृष्णमूर्ति का हल्लियपदगलु' का० रा० क० का 
जनपदगीतेगलु” उल्लेखनीय हैं । 
विगत साठ सत्तर वर्षों से कन्नड' में भ्रध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, 
भूगोल, इत्तिहास, अ्रथंशास्त्र, शिक्षा, प्रारिज्ञास्त्र, गणित, आरोग्य, 
बद्यक, शस्यशास्त्र, कृषि, चित्रकला, संगीतकला आदि विभिन्न विषयों पर 
ग्रंथनिर्माण का कार्य हुआ है। इधर कुछ वर्षो से हाई स्कूलों तथा कालेजों 
की पढ़ाई के लिये कन्नड को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है 
जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विषयों पर कन्नड में पाठय पुस्तकें भी तेयार 
की जा रही हैं । क्‍ 
आधुनिक कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि में कन्नड की पत्रपत्रिकाशों का 
सहयोग कुछ कम महत्व का नहीं है । मंगलोर के बासेल' मिशन के पादरियों 
को कन्नड में सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। . 
इन पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिये सन्‌ १८५६ में कन्नडवातिक' 
नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया । अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य' 
के प्रचार के साथ साथ कर्नाटक के विभिन्न प्रदेशों से अनेक पत्रपत्निकाश्रों 
का संपादन प्रारंभ हुआ । मैसूर के एम० वेंकटक्ृष्ण॒य्या के परिश्रम के 
फलस्वरूप कन्नड में पत्रिका चलाने के कार्य में विशेष प्रोत्साहन मिला । 
कन्नड' की प्रारंभिक पत्रिकाओं में हितबोधिनी, सुदर्शन, श्रायमतसंजीवनी, 
कर्नाटक काव्यमंजरी, कर्नाटक काब्यकलानिधि, सुवासिनी, बाग्भूषरत, 
विवेकोदय, सद्गुरू सद्बोधचंद्रिके, धनुर्धारी, मधुरवाणी, श्रीक्षष्णसू क्ति 
तथा साधवी के नाम उल्लेखनीय हैं । सन्‌ १९२१ के सर्वेक्षण के अनुसार 
कर्नाटक के विभिन्न प्रदेशों से कुल ६६ पत्रपत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं । 
भ्राजकल की देनिक पत्रिकाओं में संयुक्त कर्नाटक, प्रजावाणी, जनवाणी, 
तमिलनाडु तथा नवभारत' मुख्य हैं। प्रजामत, कर्मंवीर, जनप्रगति' भ्ादि 
साप्ताहिक पत्र लोकप्रिय हैं । कहानी संबंधी पत्रिकाओं में कतेगार, कथां- 
जलि, कथाकुंज, कोरवंजी तथा मासिक पत्रिकाओं में जीवन, कस्तूरि, जय 
कर्नाटक आदि उल्लेखनीय हें । द 
आ्राधुनिक कन्नड के प्रथम तथा द्वितीय उत्थान में राष्ट्रीयता का स्वर 
मुखरित हुआ । उसके बाद समाजसुधार तथा दलित जातियों के उद्धार 
की भावना जोर पकड़ने लगती है। पौराणिक विषयों तथा पात्रों का 
मानवीकरण एक महत्वपुर्णं विषय है। प्रकृति के प्रति रौमांटिक दृष्टि- 
कोण पूरी तरह से व्यक्त हुआ है । नवीन लेखन' के कई महत्वपूरां सिद्धांतों 
में एक आत्माभिव्यंजना है। मनृष्य के व्यक्तित्व की महानता तथा 
उसकी पवित्रता पर सर्वत्र आग्रह दिखाई देता है। लेखकों के लिये यह 


. नया साक्षात्कार था कि साहित्य व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होकर स्वयं 


पुरणता की प्राप्त होता है । गीत और निबंध, उपन्यास भ्रौर' नाटक इत्यादि, 
भी इसी व्यक्तिवाद से श्रनुप्रारित हुए हैं । यथार्थवादी लेखकों ने सामा- 
जिक, राजनीतिक और धामिक संस्थाओं के भूठे विश्वासों तथा खोखले- 
पन का पर्दा फाश किया है। प्रगतिशील साहित्यकारों ने प्रधानतया समाज 
की दुव्येवस्था की समस्या को माक्संवादी विचारधारा के श्राधार पर हल 


करने का प्रयत्न किया है। रूढ़िवादी लेखक श्रपने सुप्रतिष्ठित विश्वास 
के मूल्य में श्रास्था रखते हैं। लेखकों का एक वर्ग वह है जिसने काव्यात्मक 


धामिक श्नुभूतियों की सुंदर व्यंजना की है। ऐसे भी कतिपय' लेखक हैं 


. जिनका चरम उद्देश्य सौंदर्यजगत्‌ में साहसपूर्ण श्रभियान है। लेखकों की 
एक आस्तिक धारा भी है. जिसमें नीति तथा विचारपूर् दाशनिकता की 


ध्वनि मुखरित है । इस धारा के लेखकों पर रामक्ृष्ण परमहंस, विवेका- 


नंद एवं अरविंद के जीवनदशन का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। इस... 
दल की कृतियों में बुद्धिवाद भ्ौर रहस्यवाद, सौंदर्यंवाद और समाजवाद, 
कर्म ओर ज्ञान जेसे परस्पर विरोधी तत्वों, का समाहार हुआ है। इस 
प्रकार विविध विचारधारा के लेखकों ने साहित्य की विभिन्न विधाशोों के... 
माध्यम से कन्नड भारती को सजाया है। इन विभिन्न विचारधाराभों से 
जिस साहित्यसंगम की सृष्टि हुई है उसके समष्टिरूप में से एक मानवता- 
_वादी उज्वल' जीवनदशन प्रकाशित हुआ है जिसका कालांतर में व्यापक 


सक > 





..  प्तियों गे बुद की एक गति रे फुट ऊंची है। 
. ... कन्हेरी के चैत्यमंदिर का प्लान प्राय: इस प्रकार है--चंतुर्दिक्‌ फैली 





कन्नौज 


कन्नोज उत्तर प्रदेश के फरंखाबाद जिले का एक नगर, गंगा की 
+74४६ बाई ओर ग्रड टूंक सड़क से ३ कि० मी० दूरी पर स्थित 
है। (स्थिति २७९३४ उ० तथा ७९”५६ पू०) । किसी समय' गंगा 
नदी इस नगर के पाइव से बहती थी । रामायरा में इसं नगर का उल्लेख 
मिलता है। तॉलेमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कनोगिज्ञा लिखा है। 
पाँचवीं शताब्दी में. यह गृप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। छुठीं 
शताब्दी में श्वेत हों के आक्रमण से यह काफी विनष्ट हो गया था । 
चीनी यात्री युवानच्वांझ ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत झाया था, इंस नगर 
का उल्लेख किया है। (दे० कान्यकुब्ज )। ११वीं शताब्दी के श्रारभिक काल 
में मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह नगर काफी विनष्ट हुआ | 
११६४ ई० में मुहम्मद गोरी ने इस नगर पर अपना स्वत्व जमाया । 
आईइने भ्रकबरी' द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के समय में यहाँ सर- 
कार का मख्य कार्यालय था । प्राचीन काल के भग्तावशेष श्राज भी लग- 
भग छः कि० मी० व्यास के अ्नवत्तीय क्षेत्र में वतंमान हैं। इस नगर के 
निकट कई मसजिदें, कब्नें तथा समाधियाँ हैं जिनमें बालापीर तथा शेख 


मेहँदी की समाधियाँ उल्लेखनीय हैं । ु मे शक 
. वतंमान काल में यह नगर गूलाबजल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ 
बनाने के लिये प्रसिद्ध है। १६५१ ई० में इस नगर की झाबादी २३,१३८ 


थी। (दे० कान्यकुब्ब) [रा० लो० सिं०] 


| यह मद्रास राज्य के सुंदर दक्षिण में भारत का 
| कन्या कुमारी ह पवित्र तीथस्थल' है । यह भारतीय प्रायंद्वीप 
के अंतिम बिंढ़ पर स्थित है। यहीं से पश्चिमी घाट के पहाड़ उत्तर की 
श्रौर फैले हुए हैं । समृद्रतट पर पश्चिमी घाट पर्वत की अंतिम नोक पर 
कन्यांभल देवी का मंदिर है । बंदरगाह न होने के कारण केवल छोटी नाव 
चलती हैं। इसी के नाम पर भारत एवं लंका के बीच के जलविस्तार को. 
कन्याकुमारी जलडमखू्मध्य कहते हें । [रा० वृ० सि०] 


क्न्हेरी परिचमी भारत के दरीमंदिरों में से एक। कन्हेरी का 
- हा (६६ यह गिरिमंदिर बंबई से लगभग २५ मील दूर सालसेट 
: द्वीप पर अ्रवस्थित पर्वत की घद्वान काठ कर बना बौद्धों का चेत्य' है। 
हीनयान-संप्रदाय' का यह चैत्यमंदिर आं धर .सत्ता के प्रायः अंतिम यूगों में 
दूसरी स॒० ई० के अंत में निर्मित हुआ था ।. यह बने प्रायः कार्ली की 


.. परंपरा में ही है, उसी का सा इसका चेत्य हाल है, उसी के से स्तंभों पर 


.. युगल श्राक्ृतियाँ इसमें भी बैठाई गई हैं। दोनों में श्रंतर मात्र इतना 
: है कि कन्हेरी की कला उतनी प्राणवान भश्रौर शालीन नहीं जितनी कार्ली 


की है। कार्ली की गुफा.से इसकी गुफा कुछ छोटी भी है। फिर, 


. लगभग एक तिहाई छोटी थह गुफा अपूर्ण भी रह गई है। इसकी 


.. बाहरी दीवारों पर जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, उनसे स्पष्ट है कि इसप्र 
....  भहायान संप्रदाय का भी बाद में प्रभाव पड़ा और हीनयान उपासना के बाद 
. कुछ काल बौद्ध भिक्षुश्रों का संबंध-इससे टूट गया था जो गुप्त काल झति- 

.... आते फिर जूड़ गया, यद्यपि यह नया संबंध महायान उपासना को अपने साथ 
.. लिए आया, जो बुद्ध 


हि 


द्ध और बोधघिसत्वों की मूर्तियों से प्रभावित है । इन 


५ ५ 26 रे 


..... हुईं वनसंपदा के बीच बहती जलधाराएँ, जिनके ऊंपर उठती हुई पवेत की 
... दीवार और उसमें कटी कन्हेरी की यह गहरी लंबायत गुफा । बाहर एक. 
प्रांगण नीची दीवार से घिरा है जिसपर मूर्तियाँ बनी हैं भ्ौर जिससे होकर 
_...... एक सोपानमार्ग चेत्यद्वार तक जाता है । दोनों शोर द्वारंपाल निर्मित हैं. 
.... और घट्टानी दीवार से निकली स्तंभों की परंपरा बनती चली गई. है। 

.. कुछ स्तंभ अलंकछृत भी है| स्तंभों की संख्या ३४ है और समूची गुफा की _ 

. लंबाई ८६ फुट, चौड़ाई ४० फुट और ऊँचाई ५० फुट है। स्तंभों के ऊपर 

की नर-तारी-मूर्तियों को कुछ लोगों ते निर्मातां दंपति होने का भी अनुमान 
किया है जो संभवत: अनुमान मात्र ही है। कोई प्रमाण नहीं जिससे इनको 
इस चेत्य' का निर्माता माता जाय । कन्हेरी की परिचमी. भारत के प्रधान 
बौद्ध दरीमंदिरों में गणना की जाती है, श्ौर उसका वास्तु अपने द्वार 
खिड़कियों तथा मेहराबों के साथ कार्ली की शिल्पपरंपरा का अनुकररण), _ 
हम आवक [चं० भा० पां०] जैसे :. 


करता है। 


२३८ 


: प्रकार में परिवर्तन होते रहते हैं। 
तो रे प्राय का पता लगाने में 









कपाल श्रथवा खोपड़ी 


[ + भानव शरीर अस्थिपंजर का बना 
कपाल अथव खोपड़ी हुआ है। श्रस्थि के ऊपर मांसपेशी 
तथा त्वचा का आवरण रहता है । भ्रस्थिपंजर शरीर को झाकृति अदान 
करता तंथा पुष्टि देता है। इसके अतिरिक्त शरीर के कोमल' अ्रंगों, 
जैसे मस्तिष्क, फूपफफूस, यक्षत, प्लीहा आ्रादि को सुरक्षित रखता है । 
मांसपेशियाँ भी इन्हीं अ्रस्थियों के सहारे एक दूसरे से संबंधित रहती हैं । 

खोपड़ी का आशय' उन अस्थियों से है जो शिर तथा चेहरे को आकृति 
प्रदान करती हैं। मानव कपाल अस्थियों से बना हुआ है.। यह गूंबज 


के समान उभरा हुआ कुछ चपटा, गोल तथा अंडे के आकार का होता है । 


निचले जबड़े (मेंडिबल, 778707]2) को छोड़कर, जो केवल तंतुओं द्वारा 
जुड़ा' रहता है, कपाल की सभी अस्थियाँ प्रौढ़ावस्था में आपस में पूर्णारूपेण 
जड़ी रहती हैं । कपाल के सभी जोड़ अचल होते हैं । कपाल की अस्थियों 
के टुकड़ों के किनारे आरे के दाँतों की भाँति होते हैं । एक श्रस्थि दूसरी 


अस्थि के खाँचे में पूर्ण रूप से संसक्त होती है। इस प्रकार इनमें किसी 
प्रकार की सापेक्ष गति नहीं होती । कपाल' में श्रनेक गड़ढे तथा छिद्र होते 


हैं तथा उनमें संबंधित मांसपेशियाँ और स्वायु रहती हैं | नासिका गुहा में 
इवास तथा गंध संबंधी संस्थान रहता है। मुख में स्वाद तथा भोजन की _ 
पाचन क्रिया आरंभ होती है। शंखास्थि में संतुलन तथा श्रवण संस्थान 


स्थित रहता है । क्‍ | 

नवजात शिक्षुओ्रों में कपाल की अस्थियाँ पूर्णा रूप से संयुक्त नहीं होतीं । 
फलत: कपाल में खाली स्थान होते हैं जिन्हें हम त्वचा को छुकर ज्ञात कर 
सकते हैँ। परंतु बड़े होने पर अस्थियाँ बढ़कर इन रिक्त स्थानों को ढक 
लेती है । जन्म के समय कपाल शरीर के श्रनुपात में बड़ा होता है । चेहरा 
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चित्र १. नवजात शिशु का कपाछ (ऊपर से) 


१. भागे का विवर; २. कॉरोनेैल सीवनी; (का... 


. #प्राप्ा८) ३. सेजिटेल सीवनी;। (54876 8पापा०) ४. 
5 पीछे का. विवर;. ५. ललाटास्थि; ६. पाश्विकास्थि; 
'.. (76६४३ 9076) ७. अ्रनुकपालास्थि ((0८८छ8 9006) 


_ कपाल के अन्‌ पात में छोटा होता है | जसे जसे आयु बढ़ती है, चेहरा बड़ा. 
. होता जांता है. तथा कपाल' और शरीर का अनुपात भी ठोक होता जाता. 
है.। कपाल के ऊपरी गोलाधे पर, जन्म के संमय श्रस्थियों का पूर्णो रूप... 
से निर्माण न होने के कारणा, रिक्त स्थानों पर कड़े बंधकतंतु रहते हैं ।.. 
5 इन अस्थियों के सिरे पर आरे की भाँति दाँते उपस्थित नहीं रहते | कुछ ... 
स्थानों पर रिक्त स्थान भ्रधिक बड़े होते हैं जिन्हें फॉप्टानेल (007०९) 
कहते हैं । ये पाश्विकास्थि (प्रीयटल बोन, 27८७४] 0७॥०) केचारों. 
. सिरों पर पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ाआगे का फॉण्टानेल होता है जी... . 
वर्गाकार होता है। यह ललाटास्थि तथा प्रार्श्विकास्थि केबीच में रहता है।..' 
यह लगभग १८ मास की आयु में बंद हो जाता है। पीछे का (908#670०) 
_ फॉण्टानेल त्रिकोणाकार होता है जो पार्वर्वास्थि तथा पीछे की अस्थि के... 
: बीच में स्थित रहता है। यह. १६ मास की झ्राय में बंद हो जाता है। . 
इस प्रकार जन्म से लेकर प्रौद्धावस्था तक कपाल की भ्रस्थियों के श्राकार 
परिणामस्वरूप इन भ्रस्थियों से तथा. 
















बहुत कु सहायता मिल सकती है... .... 








खुकटरएत 


बाककुकाकमकनवानकनन;्न 2 तन रद 77 लन इएिटनयएू अनन्त एल, 7 जल >> जज हा, 


है। आठों अस्थियाँ आ्रापस में जुड़कर एक बक्स बनाती हूँ जिसके का 


ा १. ललाटास्थि (ठप 5026); . २. प्राश्नवास्थि पक 
..... (लक्रिमल बोन, .८7ए774/ 9076); ३. नास्यास्थि ..... 


... &-नेत्रगुह्य (97०5०८६००; १०. नासारं भर (0७४ ८) 


. भीतर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण श्रंग मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। 
* अस्थियों का विवरण इस प्रकार: है: 5 लत जज जा 


हे या स्तिष्क बनता है। जन्म के समय यह अस्थि ललाट सीवनी द्वारा. 
दी भागों में विभकत रहती हैँ । प्रथम वर्ष की आयु में यह जोड़ विलीन 
... होने लगता है और सात वर्ष की आयु तक पूर्णतः विलीन हो जाता है ॥ 
. यह जोड़ आजीवन. 6 भी सकतों है 2 5 2 
.._.. (आ) पाहिवकास्थि--ललाटास्थि के पीछे कपाल की छत में दो कास्थियों से जुड़ी. रहती है।इसके नीचे की झोर एक महाद्विद्र होता है। 


.... छत में भगेल' बगल, एक बाई तथा दूसरी दाहिनी शोर, स्थित रहती. के दौनों भोर दो किलों की भाँति अ्रस्थियाँ निकली रहती हैं, जिन्हें कांडित्स.._ 
.... है। बीच में सिलकर ये कपाल की छत बताती हैं। सिर के श्राकार के (८०४4976) कहते हैं। भ्रतुकपालास्थि के कांडिल मेर॑दंड पर इस खूबी से .. 





कंपाल भ्रथवा खोपड़ी ३३९ कपाल अथवा खोपड़ी _ 


(१) प्रथम वर्ष की आयु के परचात्‌ झ्रागे के फॉप्टानेल को छोड़कर अनुसार ये अस्थियाँ कुछ गोलाकार लिए मुड़ी रहती है । इस अस्थि के 
सभी रिक्त स्थान बंद हो जाते हैं। शंखास्थि के चारों भाग आपस में जुड़ चार कितारे होते हैं । ः कि क्‍ 

जाते हैं तथा नीचे के जबड़े की भ्रस्थि के दोनों भाग भी आपंस में जुड़ जाते. 

हैं। (२) इसी प्रकार २० वर्ष की भ्रायु के पदचात्‌ कपाल की सभी 
सीवनियाँ (ठाँके) अदृश्य हो जाती हैं। (३) कपाल से लिंग का ज्ञान 
भी हो सकता है । नारी का संपूर्ण कपाल और उसकी अलग अलग 
अ्रस्थियाँ भी पुरुष के कपाल की अ्रपेक्षा छोटी होती हूँ । परंतु, फिर भी 
कपाल की अस्थियों द्वारा लिंग का निर्धारण कठिन काय है। 

. क्पाल की अस्थियों का वर्गीकरण--कपाल को दो भागों में 
विभाजित कर सकते हूँ: (१) मस्तिष्क का डिब्बा ((तक्ांपा)), 
(२) चेहरे को बनानेवाली भ्रस्थियाँ (78८० 007०8) । 

मस्तिष्क का डिब्बा--यह झ्राठ चपटी अस्थियों का बना हुआ रहता 





चित्र ३. कपाल (ऊपरसे ) 


१. ललाटकीय अस्थि; २. पाश्विकास्थि; हे. अनुकपाल 
अस्थि; ४. कॉरोनल सीवनी; ५. सेजिटेल सीवनी; ६« 
लेंब्डाएड ([.87770०070) सीवनी' । के 


(इ) शंखास्थि (०००07 0078) --दो अस्थियों द्वारा कनपटी 
का भाग बना हुआ है। इस अस्थियों को हम कनपटी की अंस्थियाँ या 
शंखास्थि कहते हैं। कर्ण के दोनों शोर के छिद्र इन्हीं भ्रस्थियों में होते हैं । 
दोनों ओर की इन अस्थियों में एक पतली नली होती है, जिसे कर्शनली 
कहते हैं । यह मध्यकर्ण तक जातीं है। कर्ण के छिद्र के पीछे यह श्रस्थि 
कुछ भागे की ओर निकली रहती है, जिसमें नीचे के जबड़े के दोनों शोर 
के सिरे हिलने डलनेवाले जोड़ों से जुड़े रहते हैं । इस अस्थि के भीतरी 
भाग से कुछ त्रिकोण के आकार की भअस्थि उठी रहती है, जिसके कारण 
कर्ण का श्रांतरिक भागसुरक्षित रहता है । 

(ई) अनुकपालास्थि--कपाल का पिछला भाग अनुकपालास्थि द्वारा 
बता हुआ है । कपाल के पीछे के भाग में स्थित होने के कारण इसे खोपड़ी 
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चित्र २. कपाल (सामने से)... 


: (३७६: 65076); ४. कौंका, बीच का (5फछव्कांक . ६ रा! 300 2027 ४ 02८07 /2::0:/0 | | 
. ९०7०9) ;.._ ५. गंडास्थि (2ए8०7४४८) ;.. ६. कौंका.. 0! . १ 
नीचे का (77८07 ८07८9) ; ७. ऊध्वहन्वस्थि (मेक्सिला, पा 200 
)0(9०79) ;. ८. अधोहत्वस्थि. (मैंडिबुल, ॥/३४१ा/0[6०) ;. 










2. रा 22278 22200 
५४ ॥ ५६ ५, 20000 
20007, ८0 ५५ पा 


कई 3०१ २०0 २७५, 
कई 22722 
५: 006: 









हक, 
29९९ 2: | । 
(४०७५८ 


४ एप 
कर 
!/2 5 





4, 
7:2८ 


पीके) 
कक 0४ ०/ हे: के 
42700 7 थि (९ 






स्प ४: 
छा ५ ९९ ढ्ह 7 
क्ले पं |] 
४ ४7४८० 





यह श्रकैली एक श्रस्थि है। इसी अ्स्थि के द्वारा मानव ललाट (माथा) .. - - 5 ८: - - चित्र ४; कपाल की तलौ 


१. भ्रगला विवरक; २. मध्यविवरक; ३. पिछछा विवरक; 
४. ध्ाणतंत्रिकाछिद्र; ५. पिट्यूटरी ग्रंथिस्थान; इबडारसंश 
. के पीछे की भ्रस्थि भी कहते हैं। भ्रनुकपालास्थि ऊपर की ओर दौनों पादिवे- 


अंस्थियाँ होती हैं जिन्हें पाश्विकास्थियाँ कहते हैं । ये श्रस्थियाँ कपाल की... इस चिद्र द्वारा सुषुम्ता निकलकर मेरुदंड की नली में जाती है। महाघि्र 








कपाल श्रथवा खोपड़ी 


रखे रहते हैं कि मनुष्य अपने सिर को भ्रासानी से आगे भुका सकता है । 
इस अस्थि का बीच का भाग स्पंज के समान होता है। इसकी मोटाई 
सर्वत्र एक सी नहीं होती; उभड़े हुए स्थानों पर तथा पूर्वीय आ्रधारित 
भाग पर सबसे मोटी होती है, निचले भाग पर सबसे पतली होती है 
और यहाँ पर पारदशंक भी हो सकती है। 

(उ) जतुकास्थि ( 590८० 6 9006) --इस अस्थि का भाकार 
तितली की भाँति होता है। इस भ्रस्थि में मध्य का हक (शरीर) और 
दो पंख (छोटे तथा बड़े) होते है । ये पंख शरीर के दोनों पाइवों में होते 
हैं। यह अस्थि कपाल के निचले तथा अभ्रगल बगल के भाग का निर्माण 
करती है। यह श्रस्थि कपाल' की अनेक श्रस्थियों से जड़ी रहती है। 

(#) झस्‍्लेरास्थि (2777704 007०)--इस अ्रस्थि में अनेक 
छिद्र होते हैं । इन छिढ्रों द्वारा स्तायुसूत्र तिकलकर नासिका में प्रवेश करते 
हैं। यह अ्रस्थि नासिका की छत तथा नाक के गड़ढों की दीवार का कुछ 
भाग बनाती है। यह अ्रस्थि जतूकास्थि से जुड़ी रहती है । 

 (ऋ) चेहरे की अस्थियाँ (8८०7 90765 | -“चेहरे में कुल चौदह 

ग्रस्थियाँ हीती हैं। इन्हीं चौदह श्रस्थियों से (5 चेहरा बनता है । 

कपाल की अस्थियों के जोड़ों की भाँति चेहरे की अ्रस्थियों का जोड़ भी प्राय: 

स्थिर तथा अचल होता है। केवल निचले जबड़े के जोड़ चल या हिलने 
डलनेवाले होते है। चेहरे की अ्रस्थियों का विवरण निम्नांकित है: 

(क) नीचे के जबड़े की अस्थि ((४7656) शा गण 

एक होती है। यह अस्थि चिबुक बनाती है। इसके ऊपरी किनारों में सोलह 





.. चित्र ५. कपाल (बगल से)... 


१, ललाटास्थि २. कॉरोनल सीवनी ((20707र्ख़ा हपापा6) ; 
३. नासास्थि; ४. गंडास्थि; ५. ऊध्वेहस्वस्थि (2७४47 
.... 97076); ६. पाश्विकास्थि; ७. शंखकास्थि ( ॥ााण० 

हम 90॥6); ८. अनुकपालास्थि ((0८लं|श। 207०); ९. 
..... अधोहन्चस्थि (7रशक्षादाएपदिा 0076) 4. 


....  दाँतों के लिये गडढे होते है। यह चेहरे की सबसे पुष्ट अस्थि होती हैं। कपाल 
.. - की सभी शअस्थियों में केवल नीचे के जबड़े की संधि ही चल संधि बनाती. 
..  है। इसी के कारण जबड़ा ऊपर नीचे और इधर उधर घूम सकता है। 
मनुष्य अपना भोजन सुगमतापूर्वक इस चल संधि के कारण हो चबा सकता * ४६५ मिलें यहाँ काम करने लगीं झ्ौर फिर भारत का कपड़ा विदेशों को. 

. है। इस संधि का निर्माण भरा म डेढ़ मास के लगभग आरंभ होता है। जन्म जाने लगा । आजकल भारत का स्थान संसार में कपड़ा पैदा करनेवाले 

के समय यह अस्थि दो भागों में विभवत रहती है भौर चिबुक के पांस सौत्रिक- 


तंतु (07005 ४४57८) द्वारा जुड़ी रहती है। प्रथम वर्ष की समाप्ति के बाद 
इस श्रस्थि के दोनों भांग शापस में पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। युवावस्था 


में अस्थि शारीर के ऊपर तथा नीचे के किनारों के मध्य में मानसिक छिंद्र' 





(2467 ६2 0747727 ) रहता है। बच्चों में यह छिद्र ऊपर के किनारे. चार शाखाएँ, गोसिपि 


की अपेक्षा नीचे के किनारे के श्रधिक समीप रहता है। वृद्धावस्था में दाँतों. 


३४० 


शाखा गोसिपियम 





कपास 


के गिर जाने पर कोषगत उपांत (2फएिटक7 ॥4ा 277 ) का शोषण हो 
जाता है; फलतः मानसिक छिद्व नीचे के किनारे की शअ्रपेक्षा ऊपर के 
किनारे के अधिक समीप हो जाता है। ु हे हर 

ख. ऊपर के जबड़े की अस्थियाँ (7००८9, )--ये गिनती मे 
दो होती हैं। ये अ्रस्थियाँ मुँह की छत का कुछ भाग बनान 
सहायक होती हैं। प्रत्येक श्रस्थि के निचले भाग में १६ गड्ढे होते 
हैं जिनमें दाँत फंसे रहते हैं। ये चेहरे की मुख्य अस्थियाँ हैं। इन 
प्रस्थियों से कपोलास्थिविवर बनता है । युवावस्था में इसकी ऊचाई ३५ 
सेंटीमीटर, चौड़ाई २-५ सें० मी०तथा गहराई ३० सेंटीमीटर होती है। 
यह विवर भ्रण में चौथे मासमें बनना आरंभ होता है तथा जन्म के समय 
यह बहुत छोटा रहता है। प्रथम दंतोत्पत्ति के समय यह कुछ बढ़ता है, 
परंतु द्वितीय दंतोत्पत्ति के समय मुख्य रूप से बढ़ता है। 

ग. नासिका की अस्थियाँ (]ए४४०/ 007०5) --ये अस्थियाँ 
गिनती में दो होती हैं। ये अस्थियाँ बीच में मिलकर दोनों तथुनों की 
बाहरी दीवार बनाती हैं। ऊपर की ओर ये ललाटास्थि (फ्रंटल' बोन, 
६0702 907०) से तथा पाद्व॑ में जबड़े की श्रस्थि से संयुक्त रहती हैं । 
नीचे की ओर ये नासिका की उपास्थि (काटिलिज, ८४४४|926) से जुड़ी 
रहती हैं । इसकी बाहरी सतह पर एक छिद्र होता है जिसमें से एकशिरा 
निकलती है । इसकी भीतरी सतह पर एक लंबी प्रसीता (ग्रूव, 87009८) 
होती है जिसमें से पूर्व फेर रक्त वाहिनियाँ तथा नाड़ी (272707 
९रएत09% ए९४४र्ट ॥त॑ ॥९०ए८) निकलती है। तासिका की अ्रस्थि 
का निर्माण भ्रूणावस्था में तीसरे मास से प्रारंभ होता है। 


घ. कपोलास्थियाँ (2५०47 थ7ते ८९९६ 9076७) --ये 
गिनती में दो होती है। चेहरे में ये गालों के उभरे हुए भाग बनाती हैं । 
ये वास्तव में स्वतंत्र अस्थियाँ नहीं हैं । ये ऊपर के जबड़े की अ्रस्थि 
उध्वहन्वस्थि (४००८7) के प्रवर्धन मात्र हैं । 

ऊ. मुदु अस्थियाँ (57002 7 70768 ) --थे गिनती में दो होती 
हैं। ये श्रस्थियाँ नाक के भीतर होती हैं । इनकी आकृति सीपी की भाँति 
होती है और ये स्पंज के समान कोमल' होती हेँं। इन अ्रस्थियों पर 
गुलाबी रंग की इलेष्मिक कला चढ़ी रहती है। >> 

च्‌. अश्र अस्थियाँ (].3८॥7ए779] 50॥25)--ये गिनती में दी 
होती हैं। ये भ्रस्थियाँ नेत्रकोटर की भीतरी दीवाल में नासिका की ओर 
लगी रहती हैं । इनमें छिद्र होता है । इन्हीं छिद्रों द्वारा अश्रु नेत्र से नासिका 
में चला जाता है। यह अस्थि पीछे की ओर फभरास्थि से तथा श्रागे की 
ओर जबड़ की अस्थि से संयुक्त रहती है। इस अस्थि का निर्माण भूरा 


(70774-7४०7४० [6) मे १२वें सप्ताह के लगभग प्रारंभ होता है। 


छ. नासिका के पद की अस्थि ( (०77७ 9076) --यह केवल 
एक होती है और दोनों नथुनों के बीच में स्थित रहती है। इसी अ्रस्थि 
द्वारा मानव नासिका दो नथनों में विभकत रहती है। [| के० दे० मा० |] 
कपास प्राचीन काल' से चीन रेशम के लिये, मित्र सतत तथा भारत 

॥६ ४ कपास के लिये प्रसिद्ध रहा है। मोहनजोबवड़ो में प्राप्त' हुए 


कपड़ों से पता चलता है कि कपास भारत में ईसामसीह से लगभग ५,००० 

. वर्ष पूर्व उगाई जाती रही होगी। ढाका तथा मसलीपटम की बारीक 
ला 2008 की कहावतें अब तक प्रसिद्ध ह।._ क्‍ 
.. ._ अँग्रजों की नीति के कारण भारत 

- देश बना दिया गया झ्ौर यहाँ की हस्तकला समाप्त कर दी गई, परतु . ... 
इस नीति से यह लाभ हुआ कि यहाँ कपास की पदावार बढ़ गई भौर 
- उससे उपाजित घन से कपड़ों की मिले बनाई गईं। सन्‌ १६५५-५६ में 


केवल कपास पैदा करनेवाला 


जाने लगा। झ्राजकल भारत का स्थान संसार में कपड़ा पैदा करनेवाले 
-कपास मालवेसी ()/878०८४८) कुल में गब्राती है। 
आओ मोम 7 है। एक पता मम करों 
. तथा समशीतोष्ण भागों में पैदा होता है। कपास की जातियों की... 

म भारबोरियम, (0. ४7077) गोसिपियम 


नातिय हा 

































कपास 


तथा गोसिपियम बारबेंडेंस (5. >थ594००७४८) हैं । पहली तीन 
शाखाओं की कपास की जातियाँ भारत में तथा चौथी शाखा को कपास 
विदेशों में पैदा होती है।.... ि द 

फपास की खेती-- है 
जलवाय : कपास की अच्छी खेती के लिये पालारहित २०० दिन 
का समय, गरम ऋतु, पर्याप्त नमी तथा चुनाई के समय सूखी ऋतु की 

आवश्यकता है। ७० से ११०" फारेनहाइट ताप तथा १० इंच से १०० 
इंच तक वर्षा में यह पदा हो सकती है। लगभग २५ इंच वर्षा इसके 
लिये भ्रधिक उत्तम है। भारत में लगभग ९० प्रति शत कपास वर्षा के 
भरोसे बोई जाती है। 

... भूमि : भूमि के अनुसार कपास के क्षेत्रों को तीन भागों में, 
| (१) गंगा सिंधु के मैदान की कछार भूमि, (२) मध्य भारत की काली भूमि 
तथा (३) दक्षिणी भारत की लाल भूमि, में विभाजित किया गया है। 

. जुताई गुड़ाई इत्यादि: कपास के लिये दो तीन जुताई पर्याप्त हैं, 
परंतु खरपतवार से बचाने के लिये पाँच छः निराई तथा गुड़ाई अ्रति 
आवश्यक हैं । 

बोने का समय : देश के विभिन्न भागों में वर्षा के समय तथा परि- 
माण पृथक पूथक्‌ हैं, इसलिये बुआई नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी को 
छोड़कर प्रत्येक मास में किसी न किसी प्रदेश में होती रहती है । 

बीज : छिड़कवाँ अ्रथवा कतारों में, १२३ंच से ३६ इंच की दूरी 
प्र, कपास की जाति अ्रथवा भूमि की उवेरता के अनुसार ५ से २० पाउंड 
तक प्रति एकड़ बोया जाता है।. 

खाद : कपास के लिये ४०-४५ पाउंड नाइट्रोजन प्रति एकड़ अधिक 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

सिंचाई : भारतका केवल लगभग १० प्रति शत कपास का क्षेत्र सिचाई 
से बोया जाता है। इसके कारण कपास की पंदावार कम होती है, 
क्योंकि सिंचाई से बोई हुई कपास की पेदावार वर्षा से बोई गई फप्तल 
की भ्रपेक्षा दुगनी तिगुनी तक हो जाती है। सिंचाई से बोने के परचात्‌ 
पहली सिंचाई ३०-४० दिन के उपरांत करनी चाहिए।.. 

.. बीसारियाँ तथा कीड़े : कपास के मुख्य रोग उक्ठा (विल्ट, ए४॥:) , 
मूलगलन (रूट रॉट, 7१00/-700) तथा कलुआ (ब्लैक आम, 8!2८: 
777) हैं। उक्ठा के लिये रोगमुक्त जाति बोना, मूलगलन के लिये 
कपास के बीच में दालवाली फसलें बोन। और ब्लैक आम के लिये ऐग्रो- 
सत नामक दवा का बीज पर उपयोग करना लाभदायक है। 

मुख्य कीड़े कर्पासकीट (बोल वर्म), जसिड तथा पतियामोड़ (लीफ 
. रोलर) हैं। कर्पासकीट के लिये बीज को मई जून की तीक् धूप में सुखाना 


या बीज पर मेथिल ब्रोमाइड का उपयोग करना और अन्य दोनों के लिये 


- पौधे पर डी० डी० दी० भ्रथवा बी० एच० सी० का छिड़काव लाभदायक 
सिद्ध हुथा है. हक १ हक 
सुनाई तथा उपज : देशी कपासों में ४-७ और अ्रमरीकी कपासों 

में १०-१५ दिन के अंतर से प्रायः ३ से ८ तक चुनाई की जाती है। 


भारत में कपास की प्रति एकड़ औसत उपज ९६० पाउंड रूई है । सबसे 


अधिक उपज पंजाब की है (१८५ पाउंड) | 5 


उन्नतिशील जातियाँ--भारत के लगभग ६० प्रति शत क्षेत्रफल में . 
उन्नत जातियाँ जेसे विजय, जरीला, जयाधर, लक्ष्मी, कारंगनी, एच १४, 


निकाली गई हैं। 


.. ३२० एफ, ३५।१, सुयोग इत्यादि बोई जाती हूँ, जो अनुसंधान द्वारा 


....__ क्रय विक्रय तथा ओढाई--बहुत से प्रदेशों में किसानों को उनकी 
. कपास का उचित पसा नहीं मिलता, क्योंकि उनके तथा मिलवालों के बीच 


.. में कई और खरीददार होते हं। गुजरात में किसानों की अपनी सहकारी 
« समितियाँ हूँ जो कपास के क्रय विक्रय का प्रबंध करती है । बंबई, मद्रास, 


... अध्यप्रदेश, पंजाब और मैसूर में नियंत्रित बाजार हैं जिनसे किसानों को काफी 
.._ सुविधाएँ मिलती हैं। हाल ही में केंद्रीय तथा प्रदेशीय गोदाम बना दिए गए 

5 55 गज हि जिनमें कपास की सुरक्षा तथा क्रय विक्रय का प्रबंध किया जायगा । 

हे .. भारत में बंबई रुई व्यवसाय का सबसे बड़ा संगठित केंद्र है और ईस्ट 
इंडिया कॉटन ऐसोसिएशन रुई के व्यापार के लिये सरकार से स्वीकृत 


३४९ 





कपिल 


कपास की श्रोटाई मशीन से की जाती है, रुई की एक एक गाँठ 
लगभग पाँच मन की होती है । यह बहुत दबाकर बाँधी जाती है, जिसमे 
इधर उधर भेजने में सुविधा रहे । दे 
.. क्पास उत्पादन--संसार के लगभग ६० देशों में कपास उत्पन्न की 
जाती है, परंतु ८० प्रति शत से अधिक अमरीका, रूस, चीन, भारत, मिस्र, 
ब्राजील तथा पाकिस्तान में होती है । दूसरे विश्वयुद्ध से पहले सन्‌ १६३८- 
३६ में भारत में कपास का क्षेत्रफल २'३ करोड़ एकड़ था जिसकी उपज 
३६'६ लाख गाँठ थी जो घटकर सन्‌ १९४८-४६ में १४ करोड़ एकड़ 
क्षेत्ररल' तथा १७:६७ लाख गाँठ हो गई। सन्‌ १६४९-४० से केंद्रीय 
सरकार ने कपास का' उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ बनाई जिसके कारण 
क्षेत्रफल फिर बढ़कर लगभग २ करोड़ एकड़ हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब 
से भारत का स्थान सर्वप्रथम है, परंतु उपज में चौथा है। इस बात मे प्रथम 
तीन देश क्रमानसार श्रमरीका, रूस तथा चीन हैं । 

कपड़ा उद्योग--यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग और भारतीय 

आय का मुख्य साधन है। सन्‌ १६५५-५६ में भारत में कपड़े की ४६५ 
मिलें हो गईं, जिनमें लगभग ५३० करोड़ गज कपड़ा बना और १७८ 
करोड़ गज करघों द्वारा बनाया गया है। 

भविष्य की योजनाएँ--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत' तक रुई 
उत्पादन का लक्ष्य ६५ लाख गाँठों का तथा ८४० करोड़ गज कपड़ा प्रति वर्ष 
बनान का था । थह प्रति मनुष्य १८ गज ऐसी अवस्था में पड़ता है जब १०० 
करोड़ गज कपड़ा बाहर भजा जाय। उस समय लगभग ६ लाख गाँठें लंबे 
रेशवाली कपास की बाहर से मेंगाई जाती थीं और उतनी ही छोटे रेशेवाली 
गाँठें बाहर भेजी जातीं । लंबे रेशवाली कपासों का उत्पादन भारत में 
आरंभ हो गया है और, श्राशा है, शीघ्र ही इनका मँगाना बंद हो जायगा । 

संसार में कपास की वर्तमान उपज लगभग ४७ करोड़ गाँठ (प्रति 
गाँठ ३९२ पाउंड) प्रति वर्ष है। [सो० बी० सि०] 


कपिल सांख्यशास्त्र के प्रवर्तेक। इनके समय और 4 के बारे 

में निश्चय नहीं किया जा सकता। बहुत से विद्वानों को तो 
इनकी ऐतिहासिकता में ही संदेह है। पुराणों तथा महाभारत में इनका 
उल्लेख हुआ है। कहा जाता है, प्रत्येक कल्प के झ्रादि में कपिल जन्म 
लेते हैं। जन्म के साथ ही सारी सिद्धियाँ इनको प्राप्त होती हैँ । इसी लिये 
इनको आदिसिद्ध और आदिविद्वान्‌ कहा जाता है। इनका शिष्य' कोई 
आसुरि नामक वंश में उत्पन्न वर्षसहस्रयाजी श्रोत्रिय' ब्राह्मण बतलाया गया 
है। परंपरा के अनू सार उक्त आसुरि को निर्माणचित्त में श्रधिष्ठित होकर 
इन्होंने तत्वग्राम का उपदेश दिया था। निर्माणचित्त का श्र होता है 
सिद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्वेच्छा से निर्मित कर लेना । इससे मालूम 


होता है, [कपिल ने आसुरि]के सामने साक्षात्‌ उपस्थित होकर उपदेश 


नहीं दिया भ्रपितु आसुरि|के शान में इनके प्रतिपादित सिद्धांतों का स्फूरण 
हुश्ना, श्रत: ये आ्रासुरि।के गुरू कहलाए । महाभारत में ये सांख्य' के' वक्‍ता 
कहे गए है । इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी पुराणों 
में कहा गया है। भ्रीमद्भागवत के अनूसार कपिल विष्णु के पंचम भ्रवतार 


माने गए हैं। कर्देम शोर देवहति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद 


में इन्होंने श्रपती माता देवह॒ति को सांख्यज्ञान का उपदेश दिया जिसका 
मद वर्णन श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध में मिलता है। 

, जहाँ बुद्ध पेदा हुए थे, कपिल के नाम पर बसा नगर था 
और सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को देखा और उनका शाप 
पाया तथा बाद में वहीं गंगा का सागर के साथ संगम हुआ । इससे 
मालूम होता है कि कपिल का जस्मस्थान संभवतः कपिलवस्तु और तपस्यथा- 


क्षेत्र गंगासागर था । इससे कम से कम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि... 


बुद्ध ि के पहले कपिल का नाम फैल चुका था। यदि हम कपिल के शिष्य 
आसुरि को शतपथ ब्राह्मण के आसुरि से अभिन्न मानें तो कह सकते हैं कि. 


कम से कम ब्राह्मणकाल में कपिल की स्थिति रही होगी। इस प्रकार । 


७०० वर्ष ई० पू० कपिल का काल माना जा सकता है। 


._ सांख्यशास्त्र का उद्देश्य तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। 
ब्राह्मण म्रंथों में यज्ञकर्म के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति घतलाई गई है गई है। की 


. कमकांड के विपरीत ज्ञानकांड को महत्व देना सांख्य की सबसे बड़ी विशेषता... 
: है। उपनिषदों में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि स्धिकांश 








क्रपिल 


उपनिषदों में ब्रह्म को चरम सत्ता और संसार को उसी का परिणाम था 
विवर्त बतलाया गया है; परंतु कुछ उपनिषदों में, मुख्य रूप से इवेताइवसर 
में सांख्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है । परंतु यह प्रतिपादत क्रमबद्ध 
रूप में नहीं है, केवल कुछ ऐसे सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनका 
आगे चलकर सांख्य सिद्धांत में समावेश हो गया । कपिल को आदिसिद्ध 
अथवा सिद्धेश कहने का अर्थ यह है कि संभवत: कपिल ने ही सर्वेप्रथम ध्यान 
गौर तपस्या का मार्ग बतलाया था। उनके पहले कर्म ही एक मार्ग था 
और, ज्ञान केवल चर्चा तक सीमित था। ज्ञान को साधना का रूप देकर 
कपिल ने त्याग, तपस्या एवं समाधि को भारतीय संस्कृति में पहली बार 
प्रतिष्ठित किया । मी द 

... कपिद ने क्‍या उपदेश दिया, यह कहना कठिन है। “तत्वसमाससुत्रा 
को उसके टीकाकार कपिल द्वारा रचित मानते हैं। सूत्र छोटे और सरल 
हैं। इसीलिय मैक्समूलर ने उन्हें बहुत प्राचीन बतलाया। परंतु इस- 
प्र न तो कोई बहुत प्राचीन टीका उपलब्ध होती है श्रौर न किसी पुराने 
ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ८वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ भगवद- 
ज्जुकीयम्‌ में सांख्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है--अष्डो प्रकृतय:, 
घपोडश विकाराः, आत्मा, पंचावयवाः, बरेंगुण्यमू, सनः, संचरः, प्रति- 
-संचरदच, (आठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार, आत्मा, पाँच अ्रवयव, तीन 
गुण, मन, सृष्टि और प्रलय) ये साख्यशास्त्र के विषय हैं। 'तत्वसमास- 
सुत्र' में भी ऐसा ही पाठ मिलता है। साथ ही तत्वसमाससुत्र के टीकाकार 
भावागणोेश कहते हैं कि उन्होंने टीका लिखते समय पंचशिख लिखित टीका 
से सहायता ली है। रिचार्ड मार्बे के अनुसार पंचशिख का काल प्रथम 
शताब्दी होना चाहिए। ग्रत: भगवदज्जुकीयम्‌ तथा भावागणोश की टीका 
को यदि प्रमाण मानें तो तत्वसमाससुत्र' का काल' ईसा की पहली शताब्दी 
तक ले जाया जा सकता' है। इसके पूर्व इसकी स्थिति के लिये सबल 
प्रमाण का अभाव है। सांख्यग्रवचनसुत्र को भी कुछ -टीकाकार कपिल 
की कृति मानते है । कौमुदीप्रभा के कर्ता स्वप्तेश्वर सिांल्यप्रवचनसूत्र' 


को पंचशिख की कृति मानते हैं और कहते हैं कि यह ग्रंथ कपिल द्वारा 


निर्मित इसलिये माना गया है कि कपिल सांखझ्य के प्रवर्तक हैँ ।. यही बात 
.. तत्वसमार्स' के बारे में भी कही जा सकती है। परंतु सांख्यप्रवंचनसूच 
. का विवरण माधव के सर्वेद्शेनसंग्रह में नहीं है और न तो गुणरत्न में 
ही इसके भ्राधार पर सांख्य का विवरण दिया है। अतः विद्वान्‌-लोग 

. इसे १४ वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। का 6 2 
सांझ्य में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व माने गए हें । प्रकृति को संत्व, 
रजस्‌ और तमस इन तीन गणों से निर्मित कहा गया है। त्रिगुण! की 
साम्यावस्था, प्रकृति और इनके वषम्य से सृष्टि होती है। सृष्टि में कुछ 
तया नहीं है, सब प्रकृति से ही उत्पन्न है । संसार प्रकृति का परिणाम मात्र 


... है। सत्कायवाद और परिणामवाद के प्रवर्तक के रूप में सांख्य की प्रसिद्धि 


.. हैं। पुरुष के संनिधि मात्र से प्रकृति में वेषम्य होने से सृष्टि होती है। 

- अकृति जड़ है, पुरुष चेतन, प्रकृति कर्ता है, पुरुष निष्किय । लँगड़े और अंधे 
.. के संयोग की तरह पुरुष भौर प्रकृति का संयोग है। पुरुष चेतन है और 
अपना बिंब प्रकृति में देखकर अपने को ही कर्ता समभता है भौर इंसी 


. भज्ञान के बंधन में पड़कर ढुःख भोगता है; मोह को प्राप्त होता है। जिस 
.... समय पुरुष को ज्ञान हो जाता है कि वह कर्ता नहीं है, निर्लिप्त, कूटस्थ 

.... साक्षी मात्र है, प्रकृति का नाट्य उसके लिये समाप्त हो जाता है। अज्ञान- 
...... जन्य कमबंध से मुक्त होकर भ्रपने केवल रूप को जान लेना कैवल्य या मोक्ष 
है ओर यही परम पुरुषा्थ है। मुक्त होने पर मुक्त पुरुष के लिये प्रकृति _ 
..... महत्वहीत है परंतु अन्य संसारी पुरुष के लिये वह सत्य है क्योंकि प्रकृति. 


. का चाद नहीं हीता । यही' कारण है कि सांख्य में नाना पुरुष माने गए 


है. पुराणों तथा सांड्यप्रवचनसूत्र' के झ्रनुसार पुरुषों के ऊपर एक. 
उद्वीत्तम भी माना गया है। यह पुरुषोत्तम या ईइवर पुरुष को मोक्ष देता. 
है। परंतु श्राचीनतम उपलब्ध सांख्य' ग्रंथ 'सांस्यकारिका' के अ्रनुसार 


इतर को सांढ्य में स्थान नहीं है। स्पष्ट: कपिल भी निरीश्वखादी थे, . 


सेश्वर सांख्य' का विकास बाद में हुआ | 7 


० डे 


सांख्य में पवीक्त तत्व माने गए हैं। पुरुष, पुरुष की संनिधियुकत प्रकृति 
से महत्‌ या बुद्धि, बुद्धि से श्रहंकार, भ्रहंकार से पाँच तन्मात्राएँ प्रथवा सूक्ष्म: 


. भूत भर मन, पाँच तस्मात्राओं से पाँच जातेंद्रियाँ, पाँच कमेंद्रियाँ और संख्या में खड़े थे। 





३४२ 


कपिलवस्तु 


पाँच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं है, 
महत्‌, भ्रहंकार और तत्मात्राएँ ये सात प्रकृति से उत्पन्न हैं भ्ौर दूसरे तत्वों 


को उत्पन्न भी करते है । बाकी सोलह तत्व केवल. उत्पन्न है, किसी,नए तत्व 


को जन्म नहीं देते । भ्रतः ये सोलह विकार माने जाते हैं, प्रकृति 83 
है, महत्‌ आदि सात तत्व स्वयं विकारी हें और विकार उत्पन्न भी करते है। 

कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद' का प्रतिपादन किया और संसार को 
एक क्रम के रूप में देखा । संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न मानकर 
इन्होंने संसार के किसी श्रति प्राकृतिक कर्ता का निषेध किया । सुख दुःख 


प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बद्ध है। अ्ज्ञान का नाश होने पर . 


पुरुष और प्रकृति अ्रपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञाननाश 
के लिये ज्ञान की आवश्यकता है श्रतः कर्मकांड' निरथंक हैं। ज्ञानमार्ग 
का यह प्रवर्तन भारतीय संस्क्ृति' को कपिल की देन है । यदि बुद्ध, महावीर 
जैसे न|स्तिक दाशनिक कपिल से प्रभावित हों तो आइचय नहीं । श्रास्तिक 
दाश॑निकों में से वेदांत, योग और पौराणिक स्पष्ट रूप में सांख्य के त्रिगु ण- 
वाद और विकासवाद को अपनाते हैं । इस प्रकार कपिल प्रवतितसांख्य 
का प्रभाव प्रायः सभी दर्शनों पर पड़ा है । द 


सं० प्रं०--विज्ञानभिक्ष्‌ : सांख्यप्रवचनभाष्य. (रिचार्ड गाबं द्वारा 


संपादित); ईव्वरक्ृष्ण : सांख्यकारिका; सुरेंद्रनाथ दासगुप्त : हिस्ट्री 
श्राव इंडियन फिलासफी, भाग १; एस० राधाक्ृष्णन्‌ : इंडियन फिला- 
सफी, भाग २; चक्रवर्ती : झोरिजित ऐंड डेवेलपरमेंट आव' सांख्य; ए० बी० 
कीथ : सांख्य; उदयवीर शास्त्री : सांख्य शास्त्र का इतिहास । [रा०पां०] 


८ लंच _ शावय गण की राजधानी, जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म 
कपिलवस्तु हुआ। विसेंट स्मिथ के मत से यह बस्ती जिले का 


पिपरावा नामक स्थान है जहाँ बुद्ध की अस्थियों पर शाक्‍यों द्वारा निममित' 


स्तृप पाया गया है। पर भ्रधिकतर विद्वान कपिलवस्तु नेपाल के तिलौरा- 


कोट को मानते हैं जो नेपाल की तराई के प्रधान नगर तौलिहवा से दो 
मील उत्तर की शोर है। बुद्ध शाक्य गण के राजा शुद्धोदत श्रौर महामाया 


के पुत्र थे। उतका जन्म लुंबिनी वंत में हुआ जिसे अब रुम्मिनदेई 


कहते हैं। रुम्मिनदेई तिलौराकोट (कपिलवस्तु) से १० मील' पूर्व और 
भंगवानपुर से दो मील उत्तर है। यहाँ श्रशोक' का एक स्तंभलेख मिला है 
जिसका आशय! है कि भगवान्‌ बुद्ध के इस जन्मस्थान पंर झ्राकर अशोक ने 
पूजा.की और स्तंभ खड़ा किया तथा लुम्मिनीगाम' के कर हलके किए । : 


.. गौतम बुद्ध ने बाल्य और यौवन के सुख का उपभोग कर २६ वर्ष की 
श्रवस्था में कपिलवस्तु से महाभिनिष्क्रमण किया । बुद्धत्व-प्राप्ति के दूसरे वर्ष 


वे शुद्धोदन के निमंत्रण पर कपिलवस्तु गए। इसी प्रकार १५वाँ चातुर्मास भी 
उन्होंने कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में बिताया । यहाँ रहते हुंए उन्होंने अनेक 
सूत्रों का उपदेश किया, ५०० शाक्यों के साथ अपने पुत्र राहुल और वमात्र 
भाई नंद को प्रव्नज्या दी तथा शाक्‍्यों और कोलियों का भगड़ा निपटाया। 

- बद्ध से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस नगर का बौद्ध साहित्य और 
कला में चित्रण प्रचुरता से हुआ है। इसे बुद्धचरित काव्य में. कंपिलंस्य 
वस्तु! तथा ललितविस्तर और. बनत्रिपिटक में कपिलपुर' भी कहा है । 


दिव्यावदान ने स्पष्ट्तः इस नगर का संबंध कपिल मुनि से बताया है। 
ललितविस्तर के भ्रनूसारं कपिलवस्तु बहुत बड़ा, समृद्ध, धनवथान्य और जत 
से पूर्ण महानगर था जिसकी चार दिशाओं में चार द्वार थे। नगर सात | 
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प्राकारों और परिखाओं से घिरा था। यह वन, आराम, उद्योत और... 


एकत्र होकर करते थे। उनकी शिक्षा और संस्कृति का स्तर ऊंचा था-। 





_पृष्करिणियों से सुशोभित था और इसमें अ्रनेक चौराहे, सड़कें, बाजार, 
_ बोरणढ्वार, हम्ये, कूटागार तथा प्रासाद थे। यहाँ के चिवासी गुणी - 
और विद्वान्‌ थे । सौंदरानंद काव्य के अ्रनुसार यहाँ के अमात्य मेधावी थे। 
पालि त्रिपिटक के अनुसार शाक्य क्षत्रिय थे भर राजकारय संथागार' में 


भिक्षुणीसंघकी स्थापना का श्रेय शाक्‍्य स्त्रियों कोहै।. ४ ः 
.._. फाहयान के समय तक कपिलवस्तु में थोड़ी आबादी बची थी पर. 
युश्ानुच्वाड के समय में नगर वीरानभोर खेडहर हो चुका था, कितु बुद्ध. 
के जीवन के.घटनस्थलों पर चैत्य, विहार झौर स्तूप एक हजार से श्रधिक ५ 

सा [क०दे०] . 











मा 





कप्र द ः द 3३ | ७ हक 
.- अतएव सिंचाई के लिये अ्रनृपयुक्त हैं। इस राज्य को पूर्वी पंजाब प्रदेश 
में संमिलित कर लिया गया है। 


कृपूर (* *ई तेल) रे 


कपूरकचर जिजीबरेसी ( गन 270०7%८८०८) कुल की एक द क्षुप . 


जाति है जिसे हेडीचियम स्पाइकेटम (लिलतप्रतांपया 
87८80प7 ) कहते हैं। यह उपोष्णदेशीय' ($प०४70|90८4/ ) हिमालय, 
नपाल तथा कुमाऊँ में ५-७ हजार फुट की ऊँचाई तक स्वतः उत्पन्न होता 
है । इसके पत्र साधारणतः लगभग एक फुट लंबे, आयताकार अथवा 
प्रायत।कोर-भालाकार, (00/078 727८८४७८०) चिकने और कांड पर 
दो पंक्तियों में पाए जाते हैं। कांड' के शीर्ष पर कभी कभी एक फुट तक 


और शुष्क टुकड़े बजार में मिलते हैं। कचूर की तरह इसमें ग्रंथामय मूल 
(706प086 ४00४8) नहीं होते और गंध अधिक तीज्न होती है। 
ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन आयुर्वेदाचायों ने जिस शटी या शठी 
नामक औषधद्रव्य का संहिताओं में प्रचुर उपयोग बतलाया है, वह यही 
हिमोदभवा कपूरकचरी है। परंतु इसके श्र॒लभ्य होने के कारण इसी कुल 
के कई अन्य द्रव्य, जो मैदानों में उगते हैं और जो गण में शठी तुल्य हो सकते 
हैं, संभवत: इसके स्थान पर प्रतिनिधि रूप में ग्रहण कर, लिए गए हूं । 
इनमें कचूर, चंद्रमूल (कैंपफेरिया गालेंजा, ॥79०77/7३ 84972 ) 
तथा वनहरिद्रा (करक्यूमा एरोमेटिका, -(>पा/८टप्रा8 3707790709 ) मुख्य 
है। इसीलिये इन सभी द्॒व्यों के स्थानीय नामों में प्रायः कचूर, शठी, 
तथा कपूरकच री आदि नाम मिलते हैं, जो भ्रम पेदा करते हैं । निंदुओं के 
शठी, कर्चूर, गंवपलाश, मूरा तथा एकांगी आदि नाम इन्हीं द्रव्यों के 
प्रतीत होते हैं।..._ 
.. आयुवेंद में शटी (ठी) को कट, तिक्‍त, उष्णवीय एवं मुख के वरस्य, 
मल एवं दुर्गध को नष्ट करनेवाली और वन, कास-इ्वास, त्रण, शल, हिक्का 
और ज्वर मेंउपयोगी माना गया है। [ब० सि०] 


कप्रथला नगर पंजाब के कपूरथला नामक पूर्व राज्य का प्रमुख 


नगर एवं राजधानी था। (स्थिति ३१" २३ उ० 
तथा ७५" २५ पृ०) । यह व्यास नदी से लगभग १७ किलोमीटर की 


दूरी पर स्थित है। -यह नगर संभवतः ११वीं शताब्दी में जेसलमेर के 


राजपूत राजा राणा कपूर द्वारा स्थापित हुआ था । मुग़ल' साम्राज्य के 
छिन्न भिन्न होने पर एक मुसलमान सरदार ने इस नगर को अपने अधीन 
कर लिया था, जिसे सन्‌ १७५० ई० में सरदार जस्सासिंह ने पुनः छीन 


..._  लिया। इस नगर में राजप्रासाद के अतिरिक्त और भी अनेक सूदर भवन 


हैँ। यहाँ की नगरपालिका की मुख्य आय चुंगी से होती है। यहाँ रणधीर 
महाविद्यालय के अतिरिक्त कई माध्यमिक शिक्षा संस्थाएँ भी हैं। इस 
नगर की जनसंख्या सन्‌ १९४१ ई० में २६,०६७ थी ।।.. [न प्र०] 

. २. कपूर थला राज्य सिंथु-गंगा के मेदाती भाग में पूर्वी पंजाब' राज्यसंघ 
का एक सिवख राज्य था जो जालंधर से ८ मील' पश्चिम व्यांस नदी के 


किनारे, उत्तर में होशियारपुर जिला से लेकर दक्षिण में सतलज नदी 

: तक, बसा हुआ था । इस राज्य का क्षेत्रफल ६५२ वर्ग मील तथा जन- 
संख्या ३,७८, ३८० थी। बीच दोगआबा में पड़ने के कारण' यहाँ की 

. भूमि' बहुत उपजाऊ है, कितु यहाँ नहर नहीं हैँ । वर्षा आवश्यकत्तानुसार 
पर्याप्त नहीं होती, अतएव' कुझ्रों द्वारा सिचाई करके ही कृषि की जाती 

.  है। यह राज्य साधारणतः दो भागों में विभकत था जिसका एक भाग 

... व्यास चदी के किनारे उत्तर-पुरब से लेकर दक्षिण-पर्चिम, सतलज नदी 

- तक, फेला था। यह भाग राज्य' के शेष भाग से इस्टर वेइन नदी द्वारा 
विभकत था। यह भूखंड अपनी अच्छी जलवायु तथा उपजाऊ भूमि के 


कारण कृषि के लिये विशेष महत्वपूर्ण है ।- इस भाग में कपास, ईख, गेहें, 


जौ तथा तंबाक्‌ की अच्छी उपज होती है ।. राज्य' का दूंसरा शेष-भाग 
..'भुंग इलाका था जिसमें छोटे छोटे गाँव बसे हुए हैं । यहाँ कुझ्ों द्वारा . 
“४... सिचाई करके कुछ गेहँ, जौ उत्पन्न कर लिया जाता है ।. सिवालिक पर्वत' 
.... से निकलनेवाली छोटी छोटी, तीव्रगामिनी बरसाती नदियों द्वारा इस प्रदेश 
... का संपुण क्षेत्र प्रायः प्रवाहित रहता है, किंतु.ये नदियाँ दीघंजीवी नहीं- हैं. 


लंबी सघन पुष्परंजरी बनती है, जिसमें पुष्प अ्रवृत और दवेत तथा निपत्र 
(978८७) हरित वर्ण के होते हैं। इसके नीचे भूमिशायी, लंबा, ओर 
गाँठदार प्रकंद (77920776) होता हैं जिसके गोल, चपट कटे हुए 


क्रपोत, 


(क्ष ० प्रू० सि०) 


कपोत कोलंबिडी ((/0!0777704०) गण के प्रसिद्ध पक्षी हें । इनकी 
१445६ दो जंगली जातियों--नील शौलकपोत (ब्लू रॉक पिजन, 
896 70०2 8००१) तथा शल कपोततक (रॉक डव, कोलंबिड्स पालं- 
बस, रि०८६ व०ए००, 0०प्रआजवंपघड३ 9>४/प7४००५)--से मनुष्यों ने 
बहुत सी पालतू जातियाँ निकाली हैं, जो चार श्रेणियों में विभक्त की जा 
सकती हैं: वि किस ह 
'. २--बुदब॒दक कपोत (पाउटर, ?007०८/७)--जिनकी ग्रासनली 
(गलेट, 80॥20:) बड़ी और शदच्नग्रह (क्रॉप, ८०9) से श्रलग रहती है । 
अन्नग्रह की फूलाकर ये बड़ा कर सकते हु ।.. - - 
२ए--बाहक कपोत (करियर, -()०77707)--जिनमें तीन प्रकार के 
कपोत बहुत प्रसिद्ध हैं: (क) साधारण वाहक ((7०), जिनकी 
च्रोंच लंबी श्रौर श्राख का घेरा नंगा रहता है। (ख) विराट (रुंट, 
]१ ७008), जिनका कद बड़ा और चोंच लंबी तथा भारी होती है । (ग) 
कंटक (बाब्स, 52705), जिनकी चोंच छोटी श्रौर आँख का घेरा नगा 
रहंता है। इसकी बहुतेरी उपजातियाँ फैली हुई हैं द 


ध्ज बिका 


३--व्यजनपुच्छ (फेनटेल, 727027/5), जिनमें चार तरह के कपोत 
प्रसिद्ध हैं: (क) टरबिठ (पथ:०४) और उलूक (आउल, ()एश); 
जिनकी चोंच छोटी और मोटी तथा गले के पंख तिरखे रहते है । (ख) 
गिरहबाज .(टंबलर, 7'एा० ०८7), जो उड़ते उड़ते उलटंकर कलंया खाते 
रहते है। (ग) भल्लरीपृष्ठ (फ़िलबेक, ॥॥-99८६), जो श्रपनी पूछ 


के पंख ऊपर की ओर छत्राकार उठा सकते हैं। साधारण बोल'चाल में 


इन्हें लक्का कहते हैं। (घ) जैकोबिन, (]४०००:०) जिनके गले के पंख 
कंठनुमा उभरे रहते हें।... ु जज 
... ४->शुंगवाकु (दुंपेटर, ॥0077[2:८/७), जिनके गले के नीचे 
पंख आगे की ओर घूमें रहते हैं । इनकी बोली बहुत ककंश होती है। - 
:.. लगभग ३,००० ई० पू० से मनुष्यों द्वारा कबूतरों के पालने का पता 
(मिस्र देश के भित्तिचित्रों से) चलता -है। उसके बाद ईरान, बगदाद 
तथा अरब के श्न्य देशों में भी कबूतर पालने का प्रचलन था | सन्‌ १८४८ 


'की फ्रांस की क्रांति में कबृतरों का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया गया 


था। विज्ञान के इस युग में भी इनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है और 
इनकी टाँगों श्रथवा पीठ पर एक पोली नली में पत्र रखकर भ्राज भी लड़ाई 
में इनका उपयोग होता है। द 2 


४ संसार भर में बेलजियम कप रों का सबसे अ्रधिक शौकीन देश है । 
| वहाँ इनकी उड़ान पर घोड़ों की दौड़ के समान बाजी लगती है |; लगभग 


सभी गाँवों में कबूतरों के क्लब स्थापित हैं । हमारे देश में भी गिरहबाज, 
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प्‌ (०-2: 'अकगरीटलामा#क पीट | 


...._ कपोत (कबूतर) 


 लक्का, मुक्खीलोटन, अंबरसरे, चीना, शिराजी, गोला आदि श्रनेक जातियों. 
के कबूतरों को शौकीन लोग पालते हैं। . . 7 हा हा 
_ जंगली -कबूतरों में नीलशल जाति संसार के प्रायः सभी देशों में फैली 

हुई है, यह लगभग १५ इंच लंबा सिलेटी रंग का पक्षी है जिसके नर तथा... 
मादा एक जैसे होते हैं । ये दाना और बीज चुगनेवाले पक्षी हैं जो भुंडों में... 








कपोतक 


रहते हैं। मादा साल में दो बार भूमि पर या किसी छेद में घोंसले के नाम 
पर दो च[र तिनके रखकर दो सफेद अंडे देती है । बच्चे कुछ दिनों तक बिना 
पंख के असहाय रहते हैं। उनके मुँह में अपनी चोंच डालकर माँ बाप एक 
प्रकार का रस भर देते हैं जो उनके शरीर के भीतर की अश्ग्नह थली में 
एकत्र हो जाता है और सुगमता से पचता है। 


इनके अतिरिक्त न्‍्यूगिनी के विशाल किरीठधारी कबूतर (जायंट 
क्राउंड पिजन, (३४7/ ८/0ए7८4 [४2००० ) भी कम प्रसिद्ध नहीं हैं । ये 


कद में सबसे बड़े होते हैं और इनके सिर पर पंखीनुमा कलेंगी सी रहती है । 


एक अन्य जाति, निकोबार कबूतर, भी बहुत प्रसिद्ध है। यह अपने 

गले की लंबे पंखों की हँसली के कारण बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। 
इसके शरीर के भीतर की पेष णी ( गिज़डे, (22976 ) भी विचित्र होती है। 
एक अन्य जाति के कबूतर सन्‌ १६१४ ई० तक पाए जाते थे, परंतु 

श्र वे पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं। ये यात्री कबूतर (पेसेंजर पिजन, 

- 745278» [98607 ) कहलाते थे। जब ये हजारों के बड़े बड़े समूहों 
में उड़ते थे तो आकाश काला हो जाता था । ये फार्ता (पंडक) के बराबर 


होते थे और इनका रंग गाढ़ा सिलेटी तथा पूंछ लंबी होती थी । 


कबूतरों के ही वर्ग के हारिल' भी चिरपरिचित पक्षी हैं, जो हरे शौर 


धानी रंग के तथा बहुत सूंदर होते हैं। इनकी कई जातियाँ पाई जाती हें, 
जिनमें कोकल।' सबसे प्रसिद्ध है। ये सब अपने स्वादिष्ट मांस के लिये 
भी प्रसिद्ध हे । [सु० सिं०] 
डव, [007०) एक पक्षी है, जो कबूतरों (कोलंबिडी 
कपोतक गा कर 2० पा7/098०) का निकट ही है । 
यह पँड़की, फाखता, पंडुक भर सिरोटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वेसे 
तो इस्रकी कई जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं, परंतु उनमें निम्नलिखित 

_ विशेष प्रसिद्ध हें: क्‍ 
१--धव र (रिंग डव, ।२72 /0076) “यह कद में सब कपोतकों से 
बड़ा और राख के रंग का होता है जिसके गले में काला कंठा सा रहता है । 
... २--काल्हक (टटिल डब, /'प४८ 7207०)--यह धवर से कुछ 
: छोटा और भूरे रंग का होता है। इसके ऊपरी भाग पर काली चित्तियाँ 
ओर: चिह्न पड़े रहते हें । ॥ क्‍ 
है २--चितरोखा (स्पॉर्टेड डब, 39706 ॥00ए०)--यह कालल्‍्हक 
से कुछ छोटा, परंतु सबसे सुंदर होता है । इसके अगले ऊपरी काले भाग 
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जग ढ ः ० 200 077 5 कपोतक हा. हा 

ः में सफेद बिदियाँ प्रोरपिछते भ्रे भाग में कत्वईचित्तियाँ पड़ी रहती हैं।..“॥ 
४ दुटक (ब्राउन डब, छि0ज० 005)-नयह उर्पर्गक्ता तीनों... ७. [७०७ 

कपोतकों से छोटा होता है। इसका ऊपरी भागभूराशऔर छाती सेनीचे ता 

काभाग सफेद रहुत/*है। गले पर काली पट्टी रहती है: जितपर: सफेद. 7 


बिंदियाँ रहती हैं। 


५-:ैंटकोहरी (रेड ढढंल डब, २८१ '४7प०00५०)--इसका- 


और गले में काल। कंठा रहता है। 


६--ह्वॉक डब (550 ८६ 709 ५८) हे । पह धवर से कुछ छोटा होता है, रा 


३४४ कबड्डी 


परंतु रंग उससे कुछ गाढ़ा होता है। इसके गले में धवर की तरह कंठा 
नहीं रहता । इसकी मादा पेड़ों के कोटरों में अंडे देती है। 

७--कॉलर्ड ((:0!9720) या बारबरी डब (-04704/79 7009८) 
“--यह उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध कपोतक है जिसके शरीर का रंग 
चंदन के समान और गले में काला कंठा रहता है। 

८--शैल कपोतक (रॉक डव, ०८८ 7007०)--इनसे हमारे 
पालतू कबूतर उत्पन्न किए गए हैं । 

 ९--विलापी कपोतक (मोनिग डब, /श०फाशा8 7007०)--यह 

छोटे कद का होता है। 

कपोततक १२ इंच तक लंबे, भोले भाले पक्षी हैं । इनकी प्रकृति, स्वभाव 
तथा अन्य बातें कपोतों से मिलती जुलती हैं। कपोत की तरह ये भी श्रनाज 
और बीज झ्ादि से अपना पेट भरते हैं और इन्हीं की भाँति इनका अंडा देन 
का समय भी साल में दो बार झाता है। तब मादा अपने मचाननुमा, तितरे 
बितरे घोंसले में दो सफेद अंडे देती है । [सु० सि०] 


कबड्डी भारत का मा एवं प्राचीन जन खेल है, जिसे प्रामों 
और नगरों के आबालवुद्ध प्रायः अपनी शअ्रवस्था के लोगों 


की टोलियाँ बनाकर खेलते हैं। किसी मुहल्ले के चौक म, खुले मदानम 


उद्यान में अथवा किसी खाली खेत म जली लकड़ी के बुझे कोयले, 
खड़िया के टुकड़े श्रथवा' कंकड़ी से समान झाकारवाले (आयताकार अथवा 


की ह हि 





ः कर) पाते खींच लिए जाते हैं। दोनों के डीक बीच में एकरेखा.. 
५० 2). हे थे छोटा होता है। पर के सोचे का शा सपा “चौड़ाई की श्रोर खींचकर इसे दो भागों में बाँट लेते हैं। साधारण॒त: चौड़ाई... 

 . .. रहे। आधी लंबाई से चौड़ाई सवाया डेढ़ गुना श्रधिक रखी जाती हैं।... «६ 
फटने के भय से कमीज आ्रादि उतारकर, जाँघिया, लंगोट या नेकर पहने शर 








कबड्डी 


कई बार धोती या पाजामे को ही ऊपर खोंसंकर खिलाड़ी पाले में उत्तर 
पड़ते है । द क्‍ 

खेल प्रारंभ होने से पूर्व किसी सिक्के या सपाट कंकड़ी को उछालकर 
'टॉस' कर लिया जाता है। टॉस जीतनेवाली टोली का एक सिरे का पहला 
आदमी एक ही साँस में जोर से कबड्डी, कबड्डी बोलता हुआ, उछलता 
कूदता दूसरी ठोली के पाले में जाकर श्रौर विपक्षी दल के अधिकाधिक 
व्यक्तियों को छूकर, उनकी पकड़ में झाने से पूर्व ही, कबड्डी, कबड्डी कहता 
हुआ मध्यरेखा तक पहुँचने का प्रयत्त करता है। अभियान में सफल 
होनेवाले इस खिलाड़ी द्वारा छुए हुए विरोधी पक्ष के व्यक्ति पाले से बाहर 
बैठा दिए जाते हैं । इन्हें मरे हुए खिलाड़ी” (मरे हुए से हारने का अभिप्राय 
है) कहा जाता है। कितु यदि 'कबड्डीण, कबड्डी का स्वर अलापनेवाला 
स्वयं ही दूसरे दलवालों के द्वारा पकड़ा जाय और मध्यरेखा तक पहुँचने के 


पहले उसकी साँस टूट जाय, या किसी प्रतिपक्षी को छुकर मध्यरेखा तक 
पहुँचने से पहले ही साँस टूट जाय, तो वह मर' जाता है। उसे अरब 


खेलने का अधिकार नहीं रहता । 

इस प्रक[र बारी बारी से दोनों श्रोर के एक एक खिलाड़ी विपक्षी दल 
में पहुँचकर भ्रपना शौय दिखाते हैं। खिलाड़ी कभी स्वयं मरता है, कभी 
दूसरों को मारता है, कभी खाली हाथ अपने पाले में लौट आता है। मरने 
जीने (जागने) की यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक दल 
के सभी व्यक्ति मर” कर पाले से बाहर नहीं बैठ जाते । जो ठोली 


हार जाती है उसके जिम्मे एक पालाहो जाता है। मरे हुए खिलाड़ी 


उसी क्रम से जीते” है (जीने से अभिप्राय' है पाले से बाहर निकाले हुए 
व्यक्तियों का पाले में आकर पुत्र: खेलने लगना) जिस क्रम से वे मरे रहते 
है । जीनेवालों की संख्या विरोधी पक्ष के मरे हुए खिलाड़ियों की संख्या 
के अनुसार होती है। पराजित टोली के जिम्मे पाला होने पर जब खेल 
दोबारा प्रारंभ होता है तब दोनों शोर के मृत खिलाड़ी पुनः जी उठते हूं । 
प्रायः दो बार के खेल में तब हार जीत का निरंय हो जाता है, परंतु चार छः 
पालों तक भी, अथवा जब तक खिलाड़ी पूर्णतया थक न' जायें तब तक यह 
खेल चलता रहता है।....... 8 

.. क्रिकेट, फुटबाल, हाकी के सदृश कबड्डी प्रतियोगिता भी स्कूलों, 
कालेजों और विष्वविद्यालयों में होने लगी है। खेल' को वैज्ञानिक बनाने 


के लिये कुछ नियम भी बन गए हैं, जो प्रायः इस प्रकार हैं : 


दोनों वर्गों में सात सात खिलाड़ी रहते हैं। बड़े पाले में दोनों दलों 


. का अलग अलग एक पाला रहता है। प्रत्येक ओर का पाला ११ गज' लंबा 
और सात गज चौड़ा होता है। चौड़ाई की श्रोर दोनों पाइ्वों में एक एक 


गज स्थान छोड़ दिया जाता है। इसे प्रकोष्ठ (!,0999) कहते हैं । चौड़ाई 
के सात गज के अर्थात्‌ २१ फुट के स्थान को इस प्रकार बाँटा जाता है। 


. मध्यरेखा (४४60० अ्रथवा (७7८7 ]/0 6) से ८ फूट की दूरी पर, मध्य रेखा 


के समांतर व्यत्यास रेखा (बॉक लाइन, .090/ 47०6) खिची रहती है । 
इस प्रकार व्यत्यास रेखा से सीमारेखा १३ फूट की दूरी पर रह जाती 
है। ६० पाउंड से ११० पाउंड तक' के कनिष्ठ खिलाड़ियों ( ]४४४07 
/%9५९४४) तथा महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता में पाला थोड़ा छोटा होता 
है ।इस पाले की लंबाई प्रत्येक शोर & गज और चौड़ाई ६ गज होती है । 
लंबाई की माप में से एक एक गज प्रकोष्ठ दोनों शोर छूटा रहता है। 


. मध्यरेखा अ्रथवा प्रस्थानरेखा से व्यत्यास रेखा ७ फूट की दूरी परहोती है। 


टॉस जीतनेवाले दल पर निर्भर है कि वह स्वयं अपने पाले से कबड्डी 


:. खेलनेवाले को दूसरे पाले में भेजकर खेल का प्रारंभ करे या विरोधी पक्ष 
के खिलाड़ी को अपनी ओर बुलाकर। पुराने खेल के समान ही एक पक्ष 


का खिलाड़ी (आक्रमणकारी : ॥२%08/) प्रस्थान ( मध्य ) रेखा से दूसरें 
पक्ष की ओर जाने और पुनः लौटने तक, बिना दूसरी साँस लिए, कबड्डी, 
कबड्डी लाक्षरिक शब्द ( (००५०४) का निरंतर उच्चारण करता रहता है। 
नए नियमों के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को विपक्षी दल' के पाले की व्यत्यास 
रेखा अवश्य' पार करनी पड़ती है। खिलाड़ियों को छूने और पकड़ने के' 


.. वही नियम हैँ। संघर्ष (पकड़ धकड़, 5:प९2०) प्रारंभ होने पर यदि 
.. खिलाड़ी चाहे तो प्रकोष्ठों का उपयोग कर सकते हैं। जो ग्राक्रमणकारी 
. खिलाड़ी कबड्डी आदि लाक्षरिक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाता, 


मे | उसे अधिनिर्णायक- (7२६:०८) वापस लौटा देता है और प्रतिरक्षक 


| रनड४ 


जगाया जाता है। 





द ३४५ द कबाबचीनी 


वर्ग के खिलाड़ी ( शै0-थ०८० ) को खेलने के लिये भेजता है । 


बारी बारी से प्रत्येक दल प्रतिरक्षक का कार्य करता है। हक अधि- 
निर्णायक की चेतावनी पर भी आक्रमणकारी नियम का पालन नहीं करता 
तो दूसरे वर्ग को एक अंश (?0770 ) दे दिया जाता है । हक गए आकर रा॒- 
कारी का श्वासावरोध करने का प्रयास प्रतिरक्षकों द्वारा नहीं होना चाहिए, 
न उसे सीमारेखा से बाहर ढकेलना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में आक्रम ण- 
कारी को जीवित माना जाता है। बाहर निकाला हुआ मृत प्रतिरक्षक 
भी आक्रमणकारी को नहीं पकड़ सकता । यदि ऐसा हो तब भी झ्ाक्रमण- 
कारी जीवित रहता है। प्रत्येक आक्रमशकारी अपनी बारी से ही जाता 
है। अधिनिराायक के विचार में यदि इस नियम का बार बार भग हुआ 
हो तो प्रतिपक्ष को एक पाइंट दे दिया जाता है। यदि कोई दल सपूरा 
विरोधी दल को पराजित करने में सफल हो जाता है तो विजयी पक्ष को 
क्रीड़ावधि में प्राप्त अंशों के अतिरिक्त पाले (लोना) के दो अधिक अंश 
और मिल जाते हैं। पराजयासन्न दल के एक दो खिलाड़ी शेष रहने पर 
विजय की आशावाले दल का अग्रणी (0०[१४४४७ ) बाहर बैठ हुए विरोधी 
दल के खिलाड़ियों को पुनः पाले में बुला सकता है। ऐसी दशा में भी 
विजयाशावाले दल को पहले से उयलब्ध अंशों के अ्रतिरिक्त पाले के दो 
और अ्रंश मिल जाते हैं । द 

यह खेल बीस मिनट की अवधि में दो बार खेला जाता है। 
महिलाओों झ्औौर कनिष्ठों के लिये खेल के बीच में ५ मित्रट का अंतराल 
(4770०) ) रहता है। एक खेल के बाद पाले बदल दिए जाते हैं। 
खेल के ग्रंत' में जिस दल के अंशों की संख्या सर्वाधिक होती है वही 
विजयी घोषित किया जाता है। ग्रंथि (776) पड़ने पर प्रत्येक खेल के 
लिये पाँच पाँच मिनट का भ्रतिरिक्त समय दिया जाता है। इस अतिरिक्त 
समय में उभयपक्षों में उतने ही खिलाड़ी विद्यमान रहते हैं, जितने ग्रंथि 
पड़ने के समय थे। यदि किसी कारणवश कोई खेल पूरा नहीं होता 
तो खेल दोबारा होत। है । किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर उस दल का 
अग्रणी खिल स्थगित” (५४7८ 5प्रा:) की घोषणा कर देता है। यह 
स्थगन दो मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अधिनिर्णायक यह 
सम भे कि खिलाड़ी को गहरी चोट झ्ाई है तो आहत खिलाड़ी के स्थान 
पर अ्रतिरिक्त (०८४४०) खिलाड़ी रखा जा सकता हैं। 

किसी दल में एक दो खिलाड़ियों की कमी होने पर भी कबड़ी का खेल 
प्रारंभ हो सकता है, किंतु खेल पूरा होने पर ये अ्रतुपस्थित खिलाड़ी भी 
मुत' गिने जायेंगे और इनके अ्रश विजयी वर्ग को मिलेंगे । अनुपस्थित 
खिलाड़ी खेल प्रारंभ होने पर अधिनिशायिक की अनुमति से ही खेल में 
भाग ले सकते हैं। अ्रनुपस्थित खिलाड़ियों के स्थानापन्न ( $प0800प/० 3 
कभी भी रखे जा सकते हैं, कितु खेल की समाप्ति तक (झ्राहत खिलाड़ी क 
छोड़कर ) इन स्थानापन्नों का परिवर्तन नहीं हो सकता । यदि खेल दोबारा 
खेला जाय' तो यह आवश्यक नहीं है कि पहलेवाले' खिलाड़ी ही रहें । 

खिलाड़ियों का न्यूनतम परिधान बनियान और नेकर है। नेकर 


के नीचे जाँघिया था लंगोट होना चाहिए। खिलाड़ी श्रावश्यकतानुसार 


सीधे तललेवाले कनवेस के जूते और मोजे भी धारण कर सकता है। प्रत्येक 
खिलाड़ी के कपड़े पर संख्या लगी रहनी चाहिए। वह किसी प्रकार की 
धातु नहीं पहन सकता | शरीर पर तेल या कोई म॒दु पदार्थ भी नहीं मल 
सकता । खिलाड़ियों के नाखून भी भली भाँति कठ रहने चाहिएँ। खेल' 

के समय शअग्रणी या नेता के श्रतिरिकत भ्रन्य' कोई अनुदेश भी नहीं दे 
सकता । उसका श्रनुदेश भी केवल अपने दलवालों के लिये होता है। 
- शक का आम ओम [न० क०] 


कर गी रन गी द नाम से कालीमिचे सद्श सबूत फल बाजार में मिलते है 
कबाबचाना है। इनका स्वाद कटु-तिक्त होता है, कितु चबाने से. 


मनोरम तीक्षण गंध आती है और जीभ शीतल मालूम होती है। इसे कंकोल 


(ल्ल), सुगंधमरिच, शीतलचीनी औौर क्यूबेब ((:४०८४७) भीकहते हैं। 
यह पाइपरेसिई (779०7४०८३८) कुल की पाइपर क्यूबेबा (फल 
(>प9८००) नामक लता का फल है जो जावा, सुमात्रा तथा बोनिश्रो में... 
स्वतः पंदा होती है । लंका तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी इसे... 








कबाल 


कबाबचीनी की लता झारोही एवं वर्षानुवर्षी, कांड स्पष्ट तथा मोटी 
संधियों ते युक्त और पत्र चिकने, लंबाग्र, सवृत और स्पष्ट शिराप्रोंवाले 
तथा अ्रधिकतर श्रायताकार होते हैं । पुष्प श्रवृत, ह्विक्षयक ( 0८८०५ ) 
और शूकी (स्पाइक, $[/०) मंजरी से निकलते हेँ। व्यवहार के लिये 
प्रपक्व परंतु पूर्ण विकसित फलों को ही तोड़कर सुखाया जाता है। ये 
गोलाकार, सूखने पर गाढ़े भूरे रंग के कितु धूलिधूसरित, व्यास में 
लगभग चार मिलीमीटर और एक बीजवाले होते हैँ । फलत्वक्‌ के ऊपर 
सिलवटों का जाल बना होता है। फल के शीर्ष भाग पर तिरूम्याकार 
(द्राइरेडिएट, 07720908) वर्तिकाग्र [ स्टिग्मा, 578774 ) और आधार पर 
लगभग चार मिलीमीटर लंबी बृंत सदृश बाह्यवुद्धि उपस्थित रहती है । 


आयुववेदीय चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत कम होता है, परंतु 
तव्य' चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत' महत्व है। इसे कद तिकत, दीपक- 
पाचक, वृष्य' तथा कफ, वात; तृषा एवं मुख की जड़ता और दुर्गव दूर करने- 
बाली कहा गया है। इलेष्मल कलाझ्रों, विशेषतः मूत्र मार्ग, गुदा एवं 
इवासमार्ग की इलेष्मल' कलाग्रों प्र इसकी उत्तेजक क्रिया होती हैं। पुराने 
सुजाक (पूर्ममेह), भ्र्श तथा पुराने कफरोग में उत्तेजक, मूत्रजनक, पूतिहर, 
बातनाशक, दीपक और कफघ्न गुणों के कारण इसका प्रचुर उपयोग होता 
है । कबाबचीनी में ५-२० प्रति शत उड़नेवाला तेल होता है, जिसमें टरपीन' 
(7७७००) , सेस्क्व-टरपीन ($%वण- ०9०१०) तथा केडिनीन 
((०47०४८) भ्रादि श्रेणी के कई द्रव्यों का मिश्रण होता है। [ब० सि०] 


कबाल ((४0४०) किसी समिति के आपसी संबंधों में गुप्त 
| पड़यंत्र के लिये इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड 
का चाल्स द्वितीय, पाँच अंतरंग मंत्रियों के परामर्श से कूटनीति के गुप्त 
मामले तथा महत्वपूर्ण विदेशी मामलों को तय' किया करता था। ये पाँच 
मंत्री थे--क्लिफड, आलिग्टन, बकिंघम, भाशले' और लाडरडले | इन्हीं 
पाँचों के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर कबाल शब्द निर्मित हुआ है, 
साधारणतः ऐसा माना जाता है; कितु है यह संयोग मात्र, क्योंकि इस 
शब्द की व्यूत्पत्ति फ्रेंच शब्द कबाल ((2%72/6) से हुई है । कबाल कैबिनेट 


.. का अग्रगामी माना जाता हैं। कबाल की शक्ति देखकर राज्य के अच्य' 


_ व्यक्ति इससे ईर्ष्या करने लगे तथा कबाल दाब्द का प्रयोग कुत्सित भाव से 
होने लगा।. कह पल 


[शु० ते०] 


कबीर का नाम कबीरदास, कबीर साहब एवं संत कबीर जैसे 

5 रूपों में भी प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन भारत के 
स्वाधीनचेता महापुरुष थे और इनका परिचय, प्राय: इनके जीवनकाल 
से ही, इन्हें सफल साधक, भक्त कवि, मतग्रवर्तक भ्रथवा' समाज- 


-... सुधारक मानकर, दिया जाता रहा है तथा इनके ताम पंर कबीरपंथ 
.. तामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कंबीरपंथी इन्हे एक अलौकिक अव- 


_तारी पुरुष मानते हैं और इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारपूर्णा कथाएँ 


.. भी सुनी जाती हैं। इतका कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त श्राज तक नहीं 


... मिल सका है, जिस कारण इस विषय' में निर्णय, करते समय, भ्रधिकतर 
..  जनश्रुतियों, सांप्रदायिक ग्रंथों ओर विविध उल्लेखों तथा इनकी श्रभी तक 
. उपलब्ध कतिपय फुटकल  रचनाश्रों के अंतःसाक्ष्य का ही सहारा लिया 


जाता रहा है। फलत:, इस संबंध में तथा इनके मत के भी विषय' में 


बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है...“ 


.. शताब्दी के प्रथम चरण में, होने का अनुमान किया जा सकता है। इस. 
.. कार, कबीर की जन्मतिथि को भी परपरागत ज्येष्ठ पूर्णिमा, चंद्रवार, . 





३४६ 


लक की मृत्युतिथि निश्चित्त करनेवालों .के तीन प्रमुख म॒तों में से 
... - एक उसे-माघ सुदी ११, संवत्‌ १५७५ ठहराता है तो दूसरा उसे अगहन 
... सुदी ११संवंत्‌ १५०५ तक ले जाता है भ्रौर तीसरा उसे इन दोनों के बीच, .. 
..... संवत्‌ १५५२ के किसी मास में, रखना चाहता है। इसके सिवाय, एक. 
... चौथे मंत के अनुसार, हम उसे किसी निश्चित तिथि, मास या संवर्त तक _ 
निरुद्ध न- करके, उसे. किसी शर्ताब्दी या-उसके किसी चरण तक ही: ले जा 
सकते हूं। प्रथम तीन मतों का आधार जहाँ परंपरागत उक्तियाँ मात्र हैं; . 
वहां चौथा, प्राप्त सामग्रियों का, युक्तिसंगत परिणाम भी निकालना 


कबीर 


संवत्‌ १४५४ के कुछ पहले तक ले जाया जा सकता हैं और इन्हें हम प्रसिद्ध 
मैथिल कवि विद्यापति का कनिष्ठ समसामयिक भी ठहरा सकते हैं । 
कबीर की जाति के संबंध में भी प्रधानत: दो' मत प्रसिद्ध हें जिनमें 
से एक इन्हें हिंद बतलाकर इनके कोरी होने का अनुमान करता है। इसे 
माननेवालों में से कुछ के अनुसार ये किसी विधवा बाह्मणी के गर्भ से उत्पन्न 
हुए थे और इनकी उस माता ने, श्रपती लाज बचाने के उ दे से, इन्हें काशी 


के निकटवर्ती लहरतारा तालाब के पास त्याग दिया जहाँ से नीरू और नीमा' 


नामक जुलाहा दंपति ने अपने घर लाकर इनका पालन पोषण किया और, 
इसी कारण, ये पीछे जुलाहा' कहलाकर भी प्रसिद्ध हुए। परंतु दूसरा 
मत इन्हें जन्मजात जुलाहा मानता है और संत रेदास जेसे अनेक पुराने 
लोगों के कथनों (जैसे, श्रादिग्रंथ', रागु मलार २) के आधार पर, इनके 


मुसलमान तक भी होने का निर्णाय' करता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा 


मत भी प्रचलित है जिसके अनुसार कबीर का जुलाहा कुल, किन्‍्हीं 


धर्मांतरित हिंदू कोरियों का ही रहा होगा भ्रथवा वह किसी ऐसी जुगी' वा 


जोगी जाति का होगा जो नाथपंथी भी रही होगी । परंतु इसके लिये 
पर्याप्त प्रमाणों की कमी दीखती है। 23 
कबीरपंथी कबीर को बहुधा अविषाहित मानते हैं, कितु श्रन्य' लोग 


इनकी पत्नी का लोई नाम तक निश्चित कर देना चाहते है और, इसी प्रकार 
इनके पूत्र कमाल और पुत्री कमाली तथा किसी निहाल और निहाली तक की. 


चर्चा की जाती है। इनकी' रचनाओं (जेसे, श्रादि ग्रं०, गौड़ ६) में लोई' 
शब्द का उल्लेख भी पाया जाता है जिसका प्रयोग लोग' के अर्थ में 
भी किया गया माना जा सकता है और इसी प्रकार, ऐसे दो अन्य शब्दों 


धर्नियाँ” एवं 'रमजनियाँ” (वही, आत्मा ३३) की भी प्रासंगिक व्याख्या की 
जा सकती है। परंतु वहीं पर पाए जानेवाले लरिकी लरिकन खेलो नाहि' 
तथा अन्यत्र (वही, गूजरी २) के 'ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई' से इनका 
संतानयुकत हीना भी सिद्ध किया' जा सकता है। इनकी पैतृक जीविका 


कपड़े की बुनाई थी जिसके आधार पर इनके परिवार का भरण पोषण तथा 


 साधश्रों की अतिथिसेवा करना कठिन था, अतएव इन्हें आथिक कष्ठ ही रहा । 


कबीर, कदाचित्‌ पढ़े लिखे नहीं थे, कितु बहुश्रुत श्रवश्य थे और इनकी 
रचनाएँ साखी, सबद एवं रमेनी आदि के रूपों मे पाई जाती हैं।... 
कबीर ने अपने किसी गूरु के नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 


है, कितु बहुमत स्वामी रामानंद को इनका गुरु मानने के पक्ष में दीख पड़ता है। 
कुछ लोगों के अनुसार शेख तकी भी इनके पीर' रहे होंगे, कितु बीजक' 
(रमेनी ४८ और ६३) में उनके प्रति इनकी श्रद्धा प्रकट होती नहीं जान 
पड़ती ।. उनसे भ्रधिक संमान ये किसी पीतांबर पीर के प्रति प्रवशित करते 
जान पड़ते है (श्रा० ग्रं० आत्मा १३), कितु उनका भी इनका ग्रु होना. 


प्रभारित नहीं होत।। कबीर का हे देशाटन करना तथा दूर दूर तक जाकर 
वहाँ सत्संग करना और उपदेश देना भी प्रसिद्ध है। परंतु ये श्रधिकतर 
काशी में ही रहे जिसे श्रथवा जिसके निकटवाले' किसी स्थान को इनकी जन्म- 


भूमि भी मान लेने की परंपरा चली आती है। फिर भी कुछ लोग (झ्रा० 
ग्रं० रामकली ३ के झ्राधार पर) इसके मगहर होने का भी अनुमान करते हूं. 


जो तकसंगत नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार उसका बेलहरा होना 
सिद्ध नहीं है। कथीर के मृत्युस्थान का मगहर होना प्रायः सर्वसंमत सा है 


जिसे कभी कभी कुछ लोग मगह वा मर्गह सम भने की भी भूल कर देते हैं। 
. कबीर की रचनाग्रों के उपलब्ध संग्रहों में से सिखों का आदिय्रंथ, 


कबीर ग्रंथावली' तथा 'कबीरबीजक' अधिक प्रामाशिक माने जाते. हूं । 


परंतु तीनों के अंतर्गत संगृहीत इनकी बातियों में न्यूनाघिक पाठभेद पाया _ 
जाता है तथा उनके, संख्या में कम या. अधिक, होने का भी अंतर स्पष्ट है।. 
फिर भी, उनके तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन के झाधार पर इनके... 
मूलसिद्धांत एवं साधना के विषय' में, कुछ न कुछ परिणाम निकाला जा 


. हआीडे | 


सकता है। इनकी रचनाग्रों द्वारा यह भी नहीं जान पड़ता कि ये किसी 


सिद्धांत का निरूपण करने भथवा उसके प्रति विशेष झाग्रह प्रदशित करने...« 
की चेष्टा कर रहे हैं।. 0 प्रचलित मतों की समीक्षा करते, उनकी 
त्रुटियों के श्रति सब किसी का ध्यान आक्ृषष्ट करते तथा अपनी अनुभूति एवं 


विचारपद्धति के अनुसार कहते मात्रदीख पड़ते हैं। ये दूसरों को भी. ५५० 


कक 


स्वानूभूति एवं श्रात्मचतन पर ही झ्ाश्ित रहने का परामश देते हैं गौर 


इस प्रकार, ये विचारस्वातत्य के समर्थक भी जान पड़ते है। 7 


५ या व न 
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कबीर 
इनकी परमतत्व विषयक धारणा इनके द्वारा प्रयुवत अगर्भा, अकंथ 
'अनपम' एवं अविगत' जैसे शब्दों से स्पष्ट है। ये इस संबंध में वो है तेसा 
वो ही जाने, ओही आहि झाहि नहिं श्रानं (क० ग्र॑ं० रमणी ६) तथा 
'जस कथिये तस होत नहिं, जस है तैसा सोइ” (बही, स्मेणी ३) जसे 
वाक्य भी प्रयुक्त करते हैं जिनके आधार पर अनुमान किया जा सकता है 
कि ये उसके विषय ' में कुछभी कथन करना अनावश्यक एवं व्यर्थ तक सम भेते 
होंगें। परंतु फिर भी ये उसे गुन अ्रतीत', गुनबिहृत' वा निरगुन भी 
ठहराते हैं तथा उसके लिये कभी आतंम', कभी निजपद', कभी सहज' वा 
'सुनि' (शून्य) अथवा ब्रह्म जैसे शब्दों तक के प्रयोग करते है झऔर उसे 
क्रता' वा सिरजनहार' तक कह डालते हैं।. इन्होंने उसका वर्रान विराद 


जैसा भी किया है. (आ० ग्रं०, और भरउ २०) तथा उसे विष्णु, नरसिंह 


प्रौर कृष्ण जैसा सगुण और अवत[री रूप भी दे डाला है। इन्होंने जगत्‌ 
को उसकी लीला' बंतलाथा है तथा उसकी माया को विश्वमोहिनी तथा 
कभी कभी साँपिन' वा डाइनि तक भी ठहरा दिया है. |. 
इस प्रकार इनका वह सति', वेदांत के ब्रह्म जेसा प्रतीत होता हुआ भी 
कोरा चैतन्य” या भावात्मक सच्चिदानंद' मात्र नहीं है। उसका रूप स्वथा 
ग्रनिवंचनीय होने पर भी, उसे जीवात्मा से स्वरूपतः अभिन्न कहा जा सकता 
है और उसे कोई अन्‌ पम व्यक्तित्व' भी प्रदान किया जा. सकता है। वह 
सबका नियामक है, किंतु इस्लाम के अल्लाह जेसा शाहंशाह अभ्रथवा शासक 


. भी नहीं है, प्रत्यृत सहृदय' और दयालु है। जीवात्मा उसे भरम करम" 


के कारण अपने से पृथक मान बेठता है और जल्मांतर के फेर में पड़कर, 


दुःख उठाता है। उसे अपने भीतर और बाहर सवत्र अनुभव करता और, 


उसके प्रति प्रेमाभक्ति' का भाव प्रदर्शित करते हुए, निरंतर सहज समाधि" 
में लीन रहना ही सबका ध्येय होना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त: करत 
के. लिये कबीर मन की चंचलता को दूर कर सुरति” का अनहद सबद'" में 
लगाए रहना श्रावश्यक मानते हैं तथा, आत्मशुद्धि के साथ सभी प्राणियों को 
तत्वतः श्रभिन्न समझते हुए सहज सील' के अनुसार व्यंवहार करने को 
ग्रादर्श भी चित्रित करतेहे।_ ... 5 व 
वैसी दशा में, भ्रपने. जीवन में ही, अमूल परिवर्तेव आं जाता हैं, प्रेम 

ध्यान! की नारी” लग जांती है शोर संसार मात्र के साथ आत्मीयता का बोध 
होने लगता है। कबीर के अनुसार थही स्थिति किसी सच्चे 'संत' की भी है 


. जिसके गुणों में निर्वेरता, निष्कामता, भगवद्भवित और विषयों के प्रति 


भ्रनासक्ति की गणना होती हैं। इनकी दृष्टि में, जब सभी एक हीः ज्योति' 
से उत्पन्न है तो, आपस में भेदभाव-का होना न्यायसंगत नहीं है। मानव 
समाज के अंतर्गत पाए जानवाले सांप्रदायिक भेद अथवा ऊच नीच, ब्राह्मण 


..._ श॒द्र वा धनी-निर्वेत-परक भेदभाव को सर्वेथा त्याज्य समभकता उचित है; 


क्योंकि ये सभी बर्तन एक ही मिट्टी के बने है और उनका बनानेवाला भी एक 


५ 


है तथा वही सबके भीतर, काठ के भीतर अ्रग्नि की भाँति, व्याप्त है।' (क० 


ग्रं०, पद ५५) | इसी कारण ये वेसी बाहरी वेशभूषा, धार्मिक विडंबनो' 
एवं मूर्तिपूर्जंन, व्रत्तादि को भी हेय-ठहराते हैं जिनसे पारस्पेरिक ग्रंतर तथा 
दंभ पाखंड की प्रवृत्ति जागृतं हो सकती है। इस प्रंकार ये एक. ऐसे 
जीवनादर्श की प्रतिष्ठा करते प्रतीत होते हैं जिसके अनुसार भृतल ही स्वर्ग 
केरूपमेंपरिंणतहो जा सके। -.- - 6." । 
: कबीर की रचनाओं का मूलरूप उनके उपलब्ध पाठों में पूर्णतः सुरक्षित 
नहीं जान पड़ता और, इनके सेंभवत: अशिक्षित होने तथा इस बात से भी 
कि इनके समर्सांमयिक धर्मोपदेशकं प्रायः किसी न किसी मिश्रित भाषा का 


प्रयोग किया करते थे, उसके विशद्ध न होते. की ही अधिक: संभोवना -है + 


फिर भी हम उसमें पुरानी हिंदवी_, पूर्वी हिंदी, आदि के प्रयोग विशेष॑ मात्रा 


+.. मेपाते हे और उसपर पछाँही बोलियों को भी प्रभाव लक्षित होता है.। 
.. इनकी रचनाए व्यतकरण एवं पिगल के नियमों का यर्थेष्ट अनुसरण करती _ 


नहीं जान पड़ती ग्रौर उनमें कई शब्दों के विक्रत रूप मिलते हैँ । परंतु इनकी 
_ रचनाशली मे एक विशिष्ट ओज और चुटीलापंन पाया जाता है:जो भअन्यत्र 
दुलभे है। इसके सिवाय, इनके द्वारा प्रयक्त' प्रतीकों एवं रूपकांदि के कारण, 


.. उसमें एक श्रपूव स्पष्टता और सरसता झा जांती हैं जो इनकी कविसुलभ 
 & पतिभा की शोर संकेत करती है। कबीर एक ओर जहाँ अपनी गूंढ़ और 
गंभीर शअ्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति में पट हैं वहाँ, दूसरी ओर, ये मति को 
.. भोरा व्यक्ति की कटु आलोचना करता भी जानते.हैं..  - 5... ५ 


. ३४७ 


कब्ीला 


.. बबीर का व्यक्तित्व विलक्षण था और उनकी बानियों में भी हमें 
प्रधिकतर निरालेपन के ही उदाहरण मिलते हैं। उत्के मत की साव॑- 
भौमिकता का पता इससे चलता है कि कुछ लोग जहाँ उन्हं शकिराह्ृत का 
समर्थक मानते है वहाँ दूसरे परम वेष्णव' के रूप का देखते हैं, इसी प्रकार, 
जहाँ किसी को उत्तपर बोद्ध सिद्धों और नाथपंथियों का प्रभाव लक्षित हीत | 
है तो दूसरे उन्हें सूफियों ही वहीं ईसाइयों तक से प्रभावित पान लगते हें । 
उनके मार्ग पर पीछे संतों की एक पृथक्‌ परंपरा चल' निकली जिसके अनुसार 
'संतमत” की विचारधारा प्रवर्तित हुई और संतसाहित्य' का निर्माण भी 
हुआ, कितु ऐसे संतों के नामों पर जो विभिन्न पंथ वा संप्रदाय स्थापित हुए 
उनके द्वारा उन उच्चादर्शों का सम्यक्‌ पालन न हो सका जो कबीर को 
पंभीष्ट थे। क्‍ 

सं० प्रं०--आदिय्रंथ;। गुरुग्रंथ' साहिब” (अमृतसर); 'कबी र- 
ग्रंथावली” (वाराणसी); . कवीर बीजक' (बाराबंकी); परशुराम 
चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संतपरंपरा' और कबीर साहित्य की परख 

(प्रयाग); हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर (बंबई); ब्रह्मलीन मुनि: 
'सद्गुरु श्रीकवीरचरितम्‌' (बड़ोदा) भ्रादि ) । [प० च०] 


भारत में कबीली जनसंख्या के विषय में स्पष्ट और सुलभ 


कवाला विचारों का श्रभाव' रहा है। कबीला शब्द की परिभाषा 


के विंधय में भी विद्वानों में मतेक्य नहीं है। फलस्वरूप जनगणना रिपोर्टो 
में भी जहाँ कुछ कबीलों को जातियों को सूची में रखा गया है, बहुत सी नीची 
जातियों को भी कबीलों में संमिलित कर लिया गया है। इस संबंध में एक जन- 
गणना से दूसरी जनगणना में भी विषमता पाई जाती है । एक जनगणना 
के अनुसार समस्त भारतीय' कबीलों का धर्म झ्रात्मावाद' की श्रेणी में आता 
है कितु उसकी झगली जनगणना में ही कबीली धर्म की सर्वथा पुथक्‌ श्रेणी 
बता दी गई है। वास्तव में मूल' प्रइन यह है कि 'कबील।' कहते किसे हैं 
इस दब्द की अब तक दी गई परिभाषाओं से अधिक न्यायसंगत संभवत: 
नृतन' कितु गृणात्मक परिभाषा है। इस नवीन परिभाषा के अनुसार 
कबील!' निश्चित भौगोलिक सीमा' के भीतर वास करनेवाला ऐसा अंत- 
विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं पाया 
जाता। समान भाषा या बोली द्वारा' संगठित और कबीली अधिकारियों 
द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य' कबीलों और जातियों से सामाजिक दूरी 
मानता है कितु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक हेष जैसी भावना से भछता 
है। कबीले की अपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हैं और प्रजातीय 
तथा भोगोलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों 
में बाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा को जन्म देती है। कबील। भ्रनुसूचित हो सकता 
है भौर नहीं भी। कबीले में पर-संस्क्ृति-धारण की प्रक्रिया या तो पूर- 
रूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही । क्‍ 
:  प्रजातीय झाधार पर भारतीय कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में मंगोलीय' मूल के नागा, कूकी, गारी _ 
तथा ग्रन्य असमी कबीले या अल्मोड़ा जिले के भोटिया! आदि कबीले 
आते हैं। दूसरी श्रेणी के भंतर्गत मुंडा, संथधाल, कोरवा श्रादि पुरा-आस्ट्रे- 
लीय' कबीले श्र तीसरी श्रेणी में विशुद्ध श्रायं मूल के निचले हिमालयवासी 
खस कबीले या हिंद-शआ्राय-रक्त की प्रधानता लिए कितु मिश्रित प्रकार के 


भीलआदि-कबीले रखे जा सकते हैं। भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय कबीलों 


का वर्गीकरण तीन पृथक्‌ भाषापरिवार के समूहों में किय। जा सकता है । 
ये समूह क्रमशः मुंडा, तिब्बती-बर्मी और द्रविड़ भाषापरिवारों के हैं । कुछ 
कबीले अपनी मूल बोली त्याग कर हिंदी बोलने लगे हैं। कुछ मुंडा कबीले 
इस श्रेणी में श्राति है। मूल रूप से मुंडा भाषापरिवार की बोली बोलने- 


वाले गुजरात के भीलों ने भी अपने अ्धिवासानूसार गुजराती या मराठी... 


अपना ली है। निश्िचत भौगोलिक सीमाप्रों में बसे इन कवीलों के भ्रतिरिक्त.... 
नट, भाँटू, साँसी, करवाल और कंजर आदि ऐसे खानाबदोश कबीले हैं जो... 
हाल तक अ्रपराधोपजीवी थे कितु जिन्हें अब कठोर नियंत्रण और कठिन. 
नियमों से मुक्त कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के इन कबीलों की कुल 
जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है कितु अनेक कबीलों ने जातिनाम और जाति- _ 
गत व्यवसाय भ्रपता लिए हैं। इसीलिये हाल की जनगणन! ने इनकी संख्या 


: झगभग दो करोड़ ठहराई है। पृरर्वास की समस्या को ध्यान में रखते हुए. 








कबीला 


सांस्कृतिक पदानुसार कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है: १. सांस्कृतिक दृष्टि से ग्राम्य व नगर समूहों से दूर कबीले, 
प्र्थात्‌ वे जो प्राय: संपर्क विहीन हैं, २. नगर संस्कृति से प्रभावित वे कबीले 
जिनमें संपर्कों के फलस्वरूप समस्याओ्रों का बीजारोपरा हुआ है, और ३. 
ग्राम्य तया नगरसमूहों के संपर्क में आए वे कबीले जिनमें ऐसी समस्याएं 
या तो उठी ही नहीं, अथवा सफल पर-संस्क्ृति-धरण (अश्रकल्चरेशन ) । 
के कारण श्रब नहीं रहीं। सांस्कृतिक संपर्कों के प्रसंग में भारतीय कबील 
को अनुकूलक (अडेष्ठिव) श्रौर सात्मीकारक (ऐसीमिलेटेड), इन दो 
श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। अनुकूलक कबीले तीन प्रकार के हो सकते 
हैं--सहभोजी, समजीवी और पर-संस्कृति-धारक। सहभोजिता का अ्रथ 


पड़ोसी समूहों के साथ समान श्राथिक कार्यों में भाग लेना है। समजीविता 


शब्द का प्रयोग कबीलों की प्राथिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के अर्थ 
में किया गया है। पर-संस्कृति-धरणं का तात्पय सांस्कृतिक लक्षणों की 
एकतरफ़ा स्वीकृति से है, भ्र्थात्‌ पर-संस्क्ृति-धारक कबीले वे हूँ जो अपने 
से सभ्य पड़ोसी समूहों के रीति रिवाज ग्रहण करते हैं। इस वर्गीकरण 
में उन कबीलों की गणन। नहीं हुईं जो बाह्य संस्कृतियों के संपर्क से श्रछुते 
छूट गए हैं। किंतु व|स्तविकता यह है कि भारत में सांस्क्ृतिक संपर्को का 
शुन्‍्य विद (जीरो प्वाइंट) है ही नहीं। दूसरे शब्दों में, सभी कबीले अपने 
से अधिक उन्नत संस्कृतियों के संपक में श्राए है और परिणामस्वरूप या तो 
समस्याग्रसित हैं भ्रथवा संपर्क स्थिति से समायोजन स्थापित कर अपेक्षाकृत 
संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 


अधिकांश भारतीय कबीलों का निवास वनों में है और वे वन्य प्राकृतिक 
साधनों पर ही निर्भर करते हें। कोचीन के कदार, त्रावश॒कोर के मलायां- 
तरम, मद्रास के पलियान और वायनाद के पनियन ऐसे ही कबीले हैं। कुछ 
कबीलों की ग्र्थव्यवस्था खाद्य पदार्थों के संचयन और पिछड़ी कृषि के बीच 
की है। इन कबीलों में प्रमुख मध्यप्रदेश के कमार और इसी राज्य में मॉडला 
: क्षेत्र के वेगा तथा दक्षिण में बिसन पहाड़ियों के रेड़ी हँ। उपर्युक्त दोनों 
श्रेणियों के कबीलों पर शासन की वन संबंधी नीतियों का गहरा प्रभाव 
. पड़ता है। भारतीय कबीलों की तीसरी आथिक श्रेणी में देश की 
अधिकांश कबीली जनसंख्या को रखा जा सकता है। यह श्रेणी उन कबी- 
लियों की है जिनके जीवनोपार्जंन का मुख्य साधन कृषि है कितु जिन्होंने 
वनों की निकटता के कारण संचयन-व्यवसाय को दूसरे म्‌ख्य धंधों के रूप में 
अपना लिया है। उत्तरी-पूर्वी एवं मध्य भारत के प्रायः सभी कबीले इस 
श्रेणी में आ्राते है । ; रस 
ब्रिटिश सरकार ने कबीली जनसंख्या के प्रति निहस्तक्षेप की नीति 


... अपनाकर उस्ते' अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। इसके विपरीत वर्तमान 


. शासन की नीति सक्रिय हस्तक्षेप की है। भारत सरकार कबीलों के प्रति 
. उपादेय और गतिमान नीति अपनाने के लिये वचनबद्ध है। कितु यहं समझ 
लेना भ्रावश्यक है कि कबीलों का स्तर एक क्षेत्र से' दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो 

. जाता है और कुशल नीतिनिर्धारण के पूर्व स्थानीय दशाओं का पूर्ण ज्ञान 


..... ओपेक्षित है। विगत भूलें भविष्य की पथप्रदर्शक होती हैं। श्रब तक शासन 
. की ओर से कबीली पुनर्वास जैसे विशाल काय के दाशनिक भ्राधार का स्पष्ट 


५ | हा विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है शोर यह तब तक संभव नहीं जब तक 
. . भारतीय कबीलों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त: नहीं हो जाती। 


... कबीली कायक्रपों में परंपरागत संस्कृति के संरक्षण और सुचारु एवं संगठित 
_.... रूप से परिवतनों के बीजारोपण पर समान रूप से बल दिया जा रहा है। 
. .....  कबीली जनता में नवोदित सामांजिक चेतना और सरकारी प्रयत्नों द्वारा. 
लाभान्वित होने की ग्राकांक्षा भारतीय कबीली समस्याप्रों के प्रसंग में दो नए 

....  दिशासंकेत हूँ। कबीलों को उनकी वर्तमान पिछड़ी दशा से उबारकर उन्हें 
.... ग्राम्य संस्क्ृतियों के अनुरूप बनाने का कार्य ग्रेत्यंत सतकतापूर्वेक संपन्न किया 
जाना चाहिए। यदि. प्रगति की योजना इस प्रकार की गई तो भावी - 


भारतीय संस्कृति में जीवनयापन के केवल' दो प्रारूप होंगे--ग्राम्य और 


के बीच की खाई को दृढ़ पुलों द्वारा पाटने का प्रयत्त करे। 


ब्रिटिश शासन ने भी समय समय पर आदिवासी 


नागरिक, एवं समाज वेज्ञानिकों का दायित्व यह होगा कि वे इन दो प्ररूपों 


दिवासी जनसंख्या 


ध्यान दिया था। कभी कभी सरकार के पांस हिसात्मक विद्रोहों की सूचना. 
पहुँचती थी। ऐसे अ्रधिकांश विद्रोहों का मूल प्रायः तीन कारणों में 


३४८ 


[की ओर है। इन क्षेत्रों 


कबोला 


होता था: (१) कबीली भूमि से कबीलियों का निष्कासन, (२) 
कबीली प्रक्षतिक साधनों का बाहरी लोगों हारा उपभोग, और (३) साह- 
कारों तथा विदेशी खिलौनों और आ्ाभूषणों के विक्रेताओं द्वारा शोषण । 
शासन की ओर से इन कठिनाइयों को दूर करने की समुचित व्यवस्था नहीं 
थी और यदि कभी कबीलियों के कष्ट की सुनवाई होती भी थी तो वह किन्‍्हीं 
उदार और सहानुभूतिपूर्ण शासकों की व्यक्तिगत रुचि के फलस्वरूप | 
ईसाई मिशनरियों को अ्पते कार्यकलापों में शासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
होता था और शासन की ओर से उन्हें भ्रनेक अधिकार भी मिले हुए थे। 
इस प्रकार कबीली समस्या से सरकार चित।मुक्त थी और मिशनरी मनमाने 
हस्तक्षेप की नीति' का अनुसरण कर रहे थे। कितु जब पहाड़िया लोगों ने 
हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का नारा लगाया तो ब्रिटिश सरकार ने शांति- 
स्थापना के लिये अपनी सेना भेजी । विद्रोही नेताञ्रों को' सनदें देकर प्रति- 
हिंसा की ज्वाला शांत की गई। शांतिस्थापना के हित में पहाड़िया क्षेत्र के 
चारों ओर अवकाशप्राप्त और सामथ्यंहीन सेनिकों को बसने के लिथे प्रोत्सा- 
हित किया गया। कालांतर से व्यवहार और दंडविधियाँ भी कबीली 
नेताओं के अधिकार क्षेत्र में भ्रा गईं। न्याय और अनुशासन में सुधार हुआ 
श्रौर शासन ने कबीले को विशेष व्यवहार के योग्य समझा । फलस्वरूप 
सन्‌ १७८२ में राजमहल पहाड़ियाँ साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से 
निकाल ली गईं। सन्‌ १७६६ में पहाड़िया क्षेत्र का नया नामकरण दमानी- 
को हुआ श्र इसके प्रशासन के लिये नई न्‍्यायविधि स्वीकृत हुई। यह 
संपूरा क्षेत्र एक समहर्ता के प्रशासनाधिकार में श्रा गया जिसके शासन में 
भारत के अन्य भागों में प्रचलित' विधि से कोई संबंध नहीं था। इसी समय 
छोटा नागपुर और संथाल परगना में भी असंतोष की आग सुलग रही थी। 
जमींदारों ने कई बार शासन से सशस्त्र हस्तक्षेप की माँग की थी। सन्‌ 
१८८६ में विख्यात संथाल' विद्रोह भड़क उठा। संथाल परगना को एक 
पृथक जिला बना दिया गया और सन्‌ १८५४ के ३८ वें विनियम के अ्रनुसार 
यह अविनियमित' क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फोर्ट विलियम, फोर सेंट जार्ज 
और बंबई की प्रबंधकारिणी परिषदों के तत्वावधान में अनेक नए अधिनियम 
पारित हुए। सन्‌ १८६१ के इंडिया काउंसिल ऐक्ट के अनुसार स्थानीय 
प्र।धिकारों द्वारा बनाए गए अ्रविनियमित' संबंधी नियमों को मान्यता 
दे दी गई। सन्‌ १७७० के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सपरिषद्‌ महा- 
शासक को ऐसे क्षेत्रों के लिये नियम बनाने का अ्रधिकार प्राप्त हुआ जहाँ 
ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में प्रचलित व्यवहार तथा दंड प्रक्रिया सीमित 
रूप में लागू होती थी। सन्‌ १८७४ में भारतीय विधान मंडल में स्वीकृत 


१४वों गज अनुसूचित भ्रधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को अधिनियम में... 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि लागू करने के नए अ्रधिकार प्राप्त हुए। स्थानीय 


शासन को अधिकार मिल। कि वह उन कानूनों का स्पष्टीकरण करे जो 


ब्रिटिश भारत के अन्य भागों की भाँति इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते थे। यदि 
आवश्यकता पड़ने पर संशोधित भ्रथवा सीमित रूप में ब्रिटिश भारत के अन्य' 


॒ 
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भागों में प्रचलित कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू कियय गया तो उसकी अधि-. 


सूचना केंद्र को देना श्रनिवायं था। कितु इस विशिष्ट शासनव्यवस्था ने 
भो कबीली कठिनाइयों को हल नहीं किया । पहाड़ी कबीलों मे भू-स्वामित्व- 


हरण रोकने के निमित्त मद्रास सरकार ने सन्‌ १६१७ में एक कानून बनाकर 


कंबीलियों को उपलब्ध उधार पर ब्याज की दर निश्चित करने का प्रयत्न किया। 


सन्‌ १८७६ में ही संथाल' परगना में व्यक्तिगत रूप से श्रथवा अदालतों के .... 
भ्रादेश द्वारा भूमि का विक्रय और हस्तांतरण भ्रवेत घोषित कर दिया गया... 

था। मोंटफ़ोड समिति ने १६१६ के अधिनियम की ५२वीं धारामें कबीलों. 

के प्रति शासन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस धारा के अनुसार... - 
: पिछड़े क्षेत्रों का दो भागों में विभाजन किया गया-- (१) पूर्णतः अ्रपवजित 
क्षेत्र, और (२) अंशतः भ्रपव्जित क्षेत्र। सन्‌ १६३४ में रक्षात्मक उपायों... 
द्वारा कबीली जनसंख्या में सुधार की चेष्टा की गई। नवीन भारतीय. 
- संविधान में कबीलों के प्रति शासन के रक्षणात्मक उत्तरदायित्व परश्और 
अधिक जोर दिया गया है। उत्तकी स्थिति में सुधार के लिये नए उपाय 
- ढूँढ़े गए हैं प्ौर उनके उत्थान की दिशा में शासन अभूतपूर्व रूप से क्रियाशील 

है।. तों में शिक्षा, सामृदायिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा, 
दि के लिये समुचित प्रबंध हो रहे हैँ। कबीलों के”. 
नीति के भ्रतिरिक्‍्त शासन ने राजकीय सेवाओं में. 
























उन्हें सम भने की इच्छा से प्रेरित हुए हैँं। 


कसकर (कामगार) प्रतिकर 


भी कबीलियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए हैं। इस कार्य के लिये 
अनुसूचित कबीलों एवं जातियों का विभाग बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता 
एक आयुक्त करता है। यह विभाग उन समस्याओ्रों से जूक रहा है जो 
कबीलियों को त्रस्त किए हुए हैँं। कबीली पुनर्वास के इन प्रयत्नों की 
सफलता या असफलता के विषय में इतना शी घ्र कुछ भी कहना संभव नहीं । 
कितु इसमें संदेह नहीं कि यह प्रयत्न कबीलों की वर्तमान दशा में सुधार भौर 
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कमकर (कामगार) प्रतिकर 7 रिश्तों अपर 


को उसके अंगरभंग श्रादि हानियों के बदले मिला करती है। पहले यह पूर्ति 
_ श्रमिकों को प्रप्राप्य' थी, पर आज विधितः यह स्वीकार कर ली गई है। वत- 
मान समय में संसार के सभी देशों में शौद्योगीकरण का प्रचार बड़ी तेजी 


से हो रहा है। उत्पादन प्रणाली में मशीनों तथा यांत्रिक शक्तियों 
का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक प्रक्रियाए 
बड़ी जटिल होती जा रही हैं। तापक्रम, स्वच्छ वायु, रोशनी, आ्राद्रता आदि 


. का उचित प्रबंध न' रहने से कारखाने के अंदर काम करना कष्टदायक होता 


है। झौद्योगिक दुर्घेटनाएँ मशीन-उत्पादन-अ्रणाली की विशेष परिणाम 
हैं। यह ठीक है कि “अपनी सुरक्षा पहले” (सेफ्टी फस्ट) जैसे नियमोंवाले 
इश्तहार लगाकर, अथवा आग बुफाने के साधत आ्रादि रखकर सुरक्षा का 
प्रयत्त किया जाता है, तथापि सुरक्षा के पर्याप्त साधनों के भ्रभाव' और 
खतरनाक मशीनों के प्रयोग में वृद्धि के कारण सभी श्रौद्योगिक देशों में ऐसी 
दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं। इन दुघ्घटनाओं के काररों में 
मशीनों का तेजी से चलना, श्रमिकों की अकुशलता तथा जटिल मशीनों को 
चलाने की अनभिज्ञता, उनकी लापरवाही, काम करते करते थक जाना, या 
आवश्यक सावधानी न बरतना, आदि गिनाए जा सकते हैं। वास्तव में दुर्घ- 
टनाओं की संभावना सर्देव' बनी रहती हे क्योंकि एक ओर उत्पादन की गति 


दिन पर दिन॑ तीव्र होती जा रही है और दूसरी ओर मशीनों का आकार 


्ौर भी विशाल तथा उनकी रचना और भी जटिल होती जा रही है। 
.. द्घेटनाएँ होने का अर्थ है--अआकस्मिक मृत्यु या स्थायी भ्रथवा अस्थायी 


: पंगृता। पंगृता के कारण श्रमिक की उपाजजन शक्ति तो समाप्त हो ही जाती 


है साथ ही कुशल श्रमिक की आकस्मिक मुत्यु या उसका आजीवन पंगु रह 
जाना उद्योग और राष्ट्र के लिये भी हानिकर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रइन 
यह है कि ऐसी झ्राकस्मिक विपत्तियों के समय' उसके आश्चितों का क्या होगा ? 
उनकी देखभाल कौन करेगा और उनके व्यय' का क्‍या प्रबंध होगा ? क्‍या 
समाज की कोई व्यवस्था इन प्रश्नों का समाधान कर सकती है कि उसके 
अश्वितों को लालन पालन में कम से कम उस समय तक कोई कष्ट न हो जब 
तक उसके आश्रित योग्य होकर कमाने लायक न हो जांय। शारीरिक क्षतियों 


के अलावा कभी कभी कुछ उद्योग धंधों में उनसे संबंधित रोग भी उत्पन्न हो 
जाते हैं, जैसे शीशे के कारखाने में काम करनेवालों को रक्तपित्त और रुई 


के कारखानों में काम करनेवालों को दमा का रोग हो जाता है। ऐसे रोगों 
का एक उल्लेख भारतीय' कमकर प्रतिकर (श्रमिक क्षतिपूर्ति) अधिनियम 
की तीसरी सूची में किया गया है। ऐसी अ्रवस्था में इस प्रकार की योजनाशरों 
की बहुत श्रावश्यकता है जो मिल मालिकों को ऐसी व्यवस्था करने के 


लिये बाध्य करें जिससे इस प्रकार की दुघं टनाएँ कम से कम हों और दु्घेटना' 


होने पर क्षतिपूर्ति की जाय। इसी आवश्यकता का अनु भव करके संसार 
के सभी उन्नतिशील देशों ने इन परिस्थितियों से बचने के लिये बहुत से उपाय 


- निकाले। दु्घेटनाओं, बीमारी, सामयिक असमथंता, मृत्यु या आकस्मिक 
विपत्ति के समय श्रमिकों के आश्वितों की देखभाल की योजना को संयुक्त 
.. - रूप से “कमकर प्रतिकर” (वर्कर्मेंस कांपेंसेशन) योजना कहा जाता है। 

.- बंत॑मान काल में सभी प्रगतिशील देशों में श्रमिकों के कल्या ण॒ के लिये बहुत से 
कानून बनाए गए हैं। इस प्रकार की श्रौद्योगिक दुघंटन/ग्रों की क्षतिपूर्ति 
: प्रत्येक देश के श्रमविधान का आवश्यक अंग है तथा भ्रमेक देशों में सामा- 


जिक बीमा योजना के अंतर्गत संमिलित कर दी गई है। इस दिशा में अंतर्रा- 


. एद्गीय श्रमिक संघ के प्रयत्न सराहनीय हैं। इस संघ ने बहुत से ऐसे कनवेंशन 


पारित किए हूँ जिनसे प्रतिकर से संबंध रखनेवाले श्रमविधानों के सिद्धांत 


- निदिचत होते हैं। 55.7. 2. हा , 
..._ प्राथिक तथा मानवीय दोनों दृष्टियों से प्रतिकर प्रदान करने के सिद्धांत: 


३४९ 


फेम कर (कामगार) प्रतिकर 


का समर्थन किया जा सकता है। इससे श्रमिकों में सावधानी तथा 
सुरक्षा की भावना पैदा होती है और उनकी कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। 
साथ ही श्रौद्योगिक कार्य का भ्रनाकष ण॒ कम होता है श्रौर काय के प्रति उनकी 
रुचि बढ़ती है । इस प्रकार की योजनाएँ मालिकों का भी ध्यान सुरक्षा के प्रति 
आकर्षित करती हैं। इस व्यवस्था के कारण ही वे श्रमिकों को चिकित्सा 
आदि की उचित सुविधाएँ प्रदान' करते हैँ। इस व्यवस्था के द्वारा मानव' 
व्यक्तित्व के मूल्य को भी स्वीकृति' मिलती है, इसी झ्ाधार पर इस धारणा 
का विकास होता है कि श्रमिक बाजार की कोई वस्तु नहीं है जिसे जब चाहे 
खरीदा बेचा जा सके। प्रत्यूत मूलतः वह ऐसा प्राणी है जिसके सुख, दुःख 


कष्ट इत्यादि की वे ही सीमाएँ है जो किसी भी अन्य व्यक्ति की । श्रब' यह 


भी सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है कि कार्य चाहे बड़ा हो या छोटा, 
व्यवसाय चाहे खतरनाक हो या न हो, चाहे श्रौद्योगिक, वारिज्य स बंधी 
हो या कृषि संबंधी और चाहे श्रमिक श्रौद्योगिक दुर्घटना का शिकार हो 
या व्यवसाय जनित बीमारी का--सभी अवस्थाश्रों में प्रतिकर का अधिकार 
वसा ही बना रहता है। द 
प्रतिकर के रूप में दी जानेवाली धनराशि साधारणत:ः कमकर को लगी 
हुई चोट के स्वभाव तथा उसकी औसत मासिक मजदूरी पर निर्भर करती 
है। इस उद्देश्य के लिये क्षतियों को तीन भागों में बाँठा जाता है: (१) ऐसी 
चोट जिससे आकस्मिक मृत्यु हो जाय, (२) स्थायी और पूर्ण अथवा 
श्रांशिक पंगृत्ता उत्पन्न करतेवाली चोट, (३) अस्थायी पंगुतावाले 
श्राधात । भारत में ऐसा प्रतिकर अधिनियम सर्वप्रथम १६२३ में (इंडियन 
वर्कमेंस कांपेनसेशन ऐक्ट) पारित हुआ, तदुपरांत १६२६, १६२६, भौर 
१९३१ के शाही कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप १६३४, १६३६, 
१६९४२, १९४६ और १६४८ में संशोधन होते रहे जिससे उसके क्षेत्र में काफी 
विस्तार हो गया है। किसी वयस्क की मृत्यू पर अधिनियम में दी हुई दरें 
निम्नतम वेतनवर्ग (श्रर्थात्‌ दस रुपया प्रति माह से कम) के व्यक्तियों पर 
भ्ू०० रु० से लेकर उच्चतम वेतन वर्ग (श्र्थात्‌ ३०० २० प्रति माह से 


. आधिक) वाले व्यक्तियों पर ४,५०० र० तक हैं। किसी व्यक्ति की स्थायी 


और पूर्ण पंगुता पर इस प्रकार के प्रतिकर की दर वेतन के अनुसार ७०० रू० 

से लेकर ६,२०० रु० तक है। अस्थायी पंगुता पर श्रमिकों को उनके वेतन 

के अनुसार उनके मासिक वेतन की आधी राशि दी जाती है। ये दरें अ्रल्प- 
वयस्क तथा वयस्क दोनों के लिये समान हैं। हे की बात है कि भारत में 
अधिकतर मिलमालिकों ने इन नियमों को कार्यान्वित करने में अपना सहयोग 
दिया है। इंग्लेंड में प्रथम कमकर प्रतिकर अधिनियम १९०६ में पारित 
किया! गया जिसमें मिल मालिकों से क्षत्रि संबंधी भुगतान कराते का प्रबंध 
किया गया। हर्जाना उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने काम के दौरान 
में किसी निर्दिष्ट बीमारी या दुर्घटना के कारण अपनी साधारण मजदूरी 
कमाने में असमर्थ है। अमेरिका में इस प्रकार की सुविधाओ्रों के लिये बड़ी 
व्यपपक व्यवस्था है। प्रत्येक प्लांद के बीमारी और दर्घटना बीमा हारा 
उप्ते नकद भुगतान का लाभ मिलेगा। अ्रस्पत्ताल की देखभाल या आपरेशन 


को आवश्यकता होने पर अस्पताल बीमा” से सहायता मिलेगी' तथा 


व्यवसायिक रोग से ग्रस्त हो जाने पर उसे राज्य द्वारा मालिकों के चंदे से 


स्थापित कोष से सहायता मिलेगी। चोट यदि स्थायी रूप से पंगू बना 


देती है तो व्यावसायिक पुनर्वास कोष” (वोकेशनलरि-हैबिलिठेशनल' फंड') 
तथा संघीय सरकार उसे ग्रोषधि संबंधी, शल्य संबंधी और साइकियादि्िक 
चिकित्सा की सुविधा देगी, और उसे नए काम के लिये प्रशिक्षित किया. 
जायमा। इसके अतिरिक्त संयुक्तराष्ट्र में बहुत सी व्यवितगत' समाज- 


कल्याण एजेंसियाँ हैं जो परिवारों पर मुसीबत झ्राते पर सहायता देती हैँ । 


सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ” भी असमर्थता की रोकथाम की प्रधान साधन 


हैं। वास्तव में ऐसी सुविधाओं की अधिकाधिक उपलब्धि से ही राज्य । । 


सचमुच जनहितकर राज्य (वेल्फेयर स्टेट) बन सकता है। पा आओ, 
एंसी व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद दुर्घेटनाएँ हो ही जाती हैं। मूलतः 
समाज का प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएँ न्यूनतम हों। 


इसके लिये बचाव संबंधी इश्तहारों का भ्रधिक से भ्रधिक प्रचार, मशीनों की... 
आड़, रक्षात्मक पौशाकों के प्रबंध इत्यादि की ग्रावश्यकता है। नए तथा... 
. अनभिन्न श्रमिकों को रक्षा के उपाय भली प्रकार सम भा देने चाहिए। झौर 
यदि बुषटनाएँ हो ही जाय॑ तो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र होती... 





रु 


चाहिए, भ्रन्यथा इसका महत्व समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार की दुर्घट- 
नाश्रों की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दे दी जानी चाहिए। ग्रशा- 
सनात्मक कार्यवाही का यथासंभव सरल होना तथा क्षतिपूर्ति के मामलों 
का ज्रीत्र ही निपटारा हो जाना उचित है। 
[भू० कु०-मु० | 


४ चौबीस परगना, परिचमी बंगाल की बैरकपुर द "तहसील 
कमरहादा का एक प्रमुख नगर है। यह हुगली नदी के बाएं किनारे 


पर कलकत्ता से लगभग १२ मील उत्तर स्थित है (स्थिति २२९४० 


उ० झ० तथा ८८२३ पू० दे०)। इस नगर की जनसंख्या १६०१ 


में लगभग १३,२१६ थी जो बढ़कर १६५१ में ७७,२५१ हो गई । 


सन्‌ १८९८ ई० तक यह नगर बड़तगर नगरपालिका द्वारा शासित 


होता था, परंतु बाद में इसकी एक अलग नगरपालिका बना दी गई। इस 
नगर में तीन मंदिर, एक काली का, दूसरा कष्ण का तथा तीसरा महादेव 
का, विशेष दर्शनीय हैं। यहाँ अनेक छोटे स्कूल, एक कालेज एवं ओषधालय' 
भी हैं। .  [ब० प्र० 'रा० | 


कमल 'ख़का सबसे प्रसिद्ध फूल है। संस्कृत में इसके नाम हं---कमल, 
पद्म, पंकज, पंकरुह, सरसिज, सरोज, सरोरुह, सरसीरुह, जलज., 
जलजात, नीरज, वारिज, अंभोरुह, भ्रंबुज, अंभोज, श्रब्ज, अरविद, 'नलिन, 
उत्पल, पुंडरीक, तामरस, इंदीवर, कुवलय, वनज आदि आादि। फारसी 
में कमल को नीलोफ़र कहते हैं और श्रंग्रजी में इंडियन लोटस या सेक्रेड लोटस; 


चाइनीज़ वाटर-लिली, ईजिप्शियन या पराइथागोरियन बीन। इसका 


वनस्पति वज्ञानिक लेटित नाम नीलंबियन न्यूसिफ़ेरा (?०प/४०४४४७ 
7प्रटा/८:4) है। बा 

कमल का वक्ष (कमलिती, नलिनी, पद्मिनी ) पानी में ही उत्पन्न होता 
है और भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर आस्ट्रेलिया तक 
पाया जाता है। कमल का फूल सफेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते 


.. लगभग गोल, ढाल जैसे, होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक 
. तरह का रेशा निकाला जाता है जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियाँ बनाई. 


.. जाती हैं। कहते हैं, इस रेशे से तेथार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक 
: रोग दूर हो जाते हैं। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा. 


सेकजड़ें निलती हैं।..|.. 


पानी के नीचे कीचड़ में चारो ओर फलते जाते हूँ। तनों की गाँठों पर 


कमल के पौधे के प्रत्येक भाग के भ्रलग अलग नाम हैं भौर उसका प्रत्येक... 


.. भाग चिकित्सा में उपयोगी है--अरनेक श्रायुवेदिक, ऐलोपैथिक और यूनानी 


. के निवासी भी कमल का ओषधि के रूप में. उपयोग करते हैं।.**“*- 


.. - कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्यूंगार में होता है। इसके - 


..- पत्तों को पत्तल के स्थान पर काममें लाया जाता है। बीजों का उपयोग अनेक 
... झरोषधियों में होता है और उन्हें भूनक र मखाने बनाए जाते हूँ । तनों ( मणालं,- 
....  बिस, मिस, मसींडा) से अत्यंत स्वादिष्ट शाक बनता है। 5 5: 


..  - भारत की पौराणिक गाथाओं में कमल का विशेष स्थान है।. पुराणों: 
में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न बताया गया है... 

. और लक्ष्मी को पदु्मा, कमला और कमलासना कहा गया है। चतुर्भजः 
... विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पदुम धारण करनेबाला माना जाता है। 
.... भारतीयमंदिरों में स्थान स्थान पर कमल के चित्र ्रथवा संकेत पाए जाते हैं ।.. 
... भगवान्‌ बुंद्ध की जितनी सूर्तियाँ मिली हैं, प्राय: सभी में उन्हें कमल पर 

. आसीन दिखाया गया है.। मिस्र देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी 


सेहीभारत में झ्राया।. 


॥० दी 


भारतीय कविता में कमल का निर्देश और वर्शन बड़ी प्रचुरता से पाया. 

जाता है। सदर मुख की, हाथों की और परों की उपमा लाल कमल के फल 

से और आँख की उपमा नी ल-कमल-दल से दी जांती है। कवियों का यह भी: 

विश्वास है कि कमल सूर्योदय होने पर खिलेता है भौर सूर्यास्त होने पर मद: 

जाता हैं। कमल' के तने (मृणाल, बिस) का वर्णान हंसों श्रौर हाथियों के: 
ब्रिय' भोजन के रूप में किया गया है। कमल' के पत्तों से बने हुए पंखे तथा | 





कमरहादी ३५० द 
मृणालखंड विरहिणी स्त्रियों की संतापशांति के साधन वरशणित किए गए 


| ग्रोषधियाँ कमल के भिन्न भिन्न भागों से बनाई जाती हैं। चीत और मलाया: 


.. कसाल श्रतातु्क 


है। कामशास्त्र में स्त्रियों का विभाजन चार वर्गों में किया गया है जिनमे 
सर्वश्रेष्ठ वर्ग पह्मिनी नाम से अभिहित' है। -[मो० सै०] 
उद्यान में कमल--यदि उद्यान में कमल लगाने की इच्छा हो तो सबसे 
ग्रधिक संतोषजनक रीति यह है कि सीमेंट की बावली बन्ताई जाय । प्रबलित' 
(727/07०66) कंक्रीट, याप्रबलित ईंट और सीमेंट, से पेंदा बनाया जाय । 
इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशा में लोहे की छंड़ें रहें जिसमें इसके 
चटखने का डर न रहे। दीवारें भी प्रबलित बनाई जायेँ। तीन फूट गहरी 
बावली से काम चल जायगा | लंबाई, चौड़ाई जितनी ही भ्रधिक हों उतना 
ही. अच्छा होगा। प्रत्येक पौधे को लगभग १०० वर्ग फूट स्थान चाहिए। 
इसलिये १०० वर्ग फूट से छोटी बावली बेकार है। बावली की पेंदी में 
पानी की निकासी के लिये छेद रहें तो अश्रच्छा है जिसमें समय समय पर 


बावली खाली करके साफ की जा सके । तब इस छेद से नीची भूमि तक पनाली 


भी चाहिए। ही हि 5 
- बावली की पेंदी में € से १२३ंच तक मिट्टी की तह बिछा दी जाय और 
थोड़ा बहुत पीट दिया जाय । इस मिट्टी में सड़े गोबर की खाद मिली हो ! 


मिट्टी के ऊपर एक इंच मोटी बालू डाल दी जाय'। यदि बावली बड़ी हो तो 


पेंदी पर सवंत्र मिद्दी डालने के बदले १२ इंच गहरे लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों 
का प्रयोग किया जा सकता है। तब केवल बकसों में मिट्टी डालना पर्याप्त 
होगा। इससे लाभ यह होता है कि सूखी पत्ती दूर करने, या फूल तोड़ने के 
लिय, जब' किसी को बावली में घुसना पड़ता है तब पानी गंदा नहीं होता और 
इसलिये पत्तियों पर मिट्टी नहीं चढ़ने पाती । कमल के बीज को पेंदी की 
मिट्टी में, मिद्ठी के पृष्ठ से दो तीन इंच नीचे, दबा देता चाहिए। बसंत ऋतु 


के आरंभ में ऐसा करना अच्छा होगा। कहीं से उगता पौधा जड़ सहित ले 


लिया जाय तो और अच्छा । बावली सदा स्वच्छ जल से भरी रहे। 

नई बनी बावली को कई बार पानी से भरकर और प्रत्यक बार कुछ 
दिनों के बाद खाली करके स्वच्छ कर देना अच्छा है, क्योंकि आरंभ में 
पानी में कुछ चूना उतर झाता है जो पौधों के लिये हानिकारक होता है। 
पेंदी की मिट्टी भी चार; छः महीने पहले से डाल दी जाय' और पानी भर 
दिया जाय'। पानी पहले हरा, फिर स्वच्छ हो जायगा। बावली में नदी का, 
श्रथवा वर्षा का, या मीठे कुएँ का जल भरा जाय । शहरों के बंबे के जल में 
बहुधा क्लोरीन इतनी मात्रा में रहती है कि पौधे उसमें पतपते नहीं । बावली 
ऐसे स्थान में रहनी चाहिए कि उसपर बराबर धूप पड़ सके । छाँह में कमल 
के पौधे स्वस्थ नहीं रहते । या 


कप रे बसा [तक 9 मुस्तफा कमाल पाशा को. झ्राधुनिक तुर्की का 
कमाल । अतातुक निर्माता कहा जाता है। उनका जन्म १८८१ 
में सलोबिका में एक-किसान परिवार में हुआ। ११ साल की उम्र में ही वह 
'इंतनें दुर्दात माच' लिए गए थे कि उन्हें साधारण विद्यालय से निकाल देना. 
पंड़ा,, और वह सलोनिका में सेनिक विद्यालय' के विद्यार्थी हो गए। वहाँ भी 
उनका वही स्वभाव.बना रहा। पर उनन्‍्ह सैनिक विद्या में दिलचस्पी रही। 
४ “5 १७ साल की' उम्र में मोनास्तीर के उच्च सेनिक विद्यालय में शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद: उन्हें संबं-लेफ्टिनेंट. का पद देंकर कुस्तुंतुनिया के स्टाफ: 


कालेज में भज दिया गया।.. .. 


: 5 बहाँ बह अध्ययत के साथ साथ बुरी संगत में घूमते रहे | कुछ काल तक 
उद्ंड- जीवन बिताने के बाद बह बर्तन तामक एक गुप्त क्रांतिकारी दल के" 
सदस्य और थोड़े ही दिनों में नेता बंन गए। 'बतन' का उद्देश्य एक तरफ... 
सुल्तान की तानाशाही और दूसरी तरफ विदेशियों के षड़्यंत्रों को मिटाना 
$ भी कमल का प्रमंख स्थान है. आह लिवानो की राग 3 कि कम _ था। एक दिन दल की बेठक हो रही थी कि एक गुप्तचर ने खबर दे दी. 
में भी कमल का प्रमुख स्थान है। कुछ विद्वानों की राय' है कि कमल-मिस्र, -भ्ौर सबके सब षड्यंत्रकारी अफसर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गएं।.. |. 
5 5.  ैै- ैै /-- प्रचलित कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था, पर दुबलचित्त.... 
सुल्तान की भय था कि कहीं ऐसा करने पर देश में विद्रोह न भड़क उठे, भरत: 


उसने सबको क्षमाप्रदान करने का निश्चय किया। 


की 


 दमिश्क गए। वहाँ कमाल ने अच्छा काम किया, पर कुस्तुंतुनिया लौटते... 
ही उन्होंन वतन दल का पुनरारंभ कर दिया । इस बीच उन्हें यह शत हुआ... 
कि मकदुनियां में सुल्तान के विरुद्ध खुंला विद्रोह होनेवाला है। इसपर कमाल." 


[भ०्दा०व०] : 


इस प्रकार कमाल छूट गए और द्रज जाति के विद्रोह को दबाने के लिये 





की 


: अपने अफसरों को मार डाला और फिर एक बार इस्लाम, 


पर जब विद्रोह सफल हो चुका तब सुल्तान 





कमाल अतातु्क 


ने छद्टी ले ली और वह जाफा, मिल, एथेंस होते हुए वेश बदलकर विद्रोह 
के केंद्र सलोनिका पहुँचे। पर वहाँ वह पहचान लिए गए। फिर वह 
ग्रीस होते हुए जाफा भागे। पर तब तक उनकी गिरफ्तारी का आदेश वहाँ 
पहुँच चुका था। अहमद बे नामक एक अफस हू पए कमाल को पकड़ने का भार 
था, पर अहमद स्वयं वतन का सदस्य था, इसलिये उसने कमाल' की गिरफ्तार 
करने के बजाय उन्हें गाजा मोर्चे पर भेज दिया और यह रिपोर्ट भेज दी कि 
वह छुट्टी पर गए ही नहीं थे। के ' 
-.. भ्रद्यपि कमाल सलोनिका में बहुत थोड़े समय तक रह पाए थे, फिर भी 
वह समभ गए थे कि उसे ही विद्रोह का केंद्र बनना है, इंसलिये बड़े प्रयत्नों 
के बाद १९०८ में उन्होंने अपना स्थानतिरण वहाँ करा लिया। 

यहाँ अनवर के नेतृत्व में दो साल पहले ही एकता और प्रगति समिति" 
नाम से एक ऋतिकारी दल की स्थापना हो चुकी थी । कमाल फौरन 
इसके सदस्य बन गए, पर नेताओं से उनकी नहीं बनी। फिर भी 
समिति काम करती रही। इस दल के एक नेता नियाजी ने केवल कई 
सौ आदमियों को लेकर तुर्की सरकार के विरुद्ध विद्रोह बोल दिया । थी 
तो यह बड़ी मूखंता की बात, पर देश तैयार था, इसलिये जो सेना उससे 
लड़ने के लिये भेजी गई, वह भी उससे जा मिली । इस प्रकार देश में भ्रनवर 
का जयजयकार ही गया। श्रब॑ यह संमिलित सेना राजधानी पर 
आ्राक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। सुल्तान ने इन्हीं दिनों कुछ 
शासनसुधार भी किए, फिर भी विद्रोह की शक्तियाँ काम करती रहीं, 
अब्दुल हमीद ने सेना के कुछ 
जिससे सैनिकों ने विद्रोह करके 


लोगों को यथेष्ट घूस देकर मिला लिया, 
सुल्तान और 


खलीफा की जये के नारे बुलंद हुए । 


इत्‌ दितों अनवर बलिन में थे। वह जरल्दी ही लौटे और उन्होंने 
श्रब्द्ल हमीद को सिहासनच्युत करके प्रतिक्रियावादियों के बीसियों नेताओं 
को फाँसी पर चढ़ा दिया और ऋतिकारी समिति के हाथ में शक्ति आा 
गई। अ्रब्दुल हमीद का भांजा सिंहासन पर नामसात्र के लिये बिठाया 


बाय 8 आम अर 
प्रब॒ कमाल अनव'र के. विरुद्ध षड्यत्र करते रहे क्योंकि उनके विचार 


ः हे अ्रनवर भ्रव्यावहारिक व्यक्ति थे, आदर्शंवादी अधिक थे। अनवर ने 


इस समय  होनेवाले विदेशी आक्रमणों को भी प्रतिहत किया' और इससे 


उनकी ख्याति और बढ़ी [ 


इसके बाद अनंवर ने अपन 
कार्य आरंभ किया और उन्होंने 


सर्व इस्लामी स्वप्न को सत्य करने के लिये 

इसके लिये सबसे पहला काम' यह किया 
कि तुर्की सेना को संगठित करने का भार एक जर्मन जनरल को दिया। 
कमाल ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया कि यह तो तुर्की जाति का अपमान 


.. हैं। इसपर कमाल सेनिक दूत बनाकर सोफिया भेज दिए गए। .. 


.._ इसी बीच महायुद्ध छिड़ गया। इसमें अनवर सफल नहीं हो सके; 
पर कमाल ने एक युद्ध में कुस्तृंतुंनिया पर अधिकार करने की ब्रिटिश चाल 


समस्या पैदा हो गई, क्योंकि इस युद्ध में यदि वे हार जाते तो अ 
.. संभावना न रहती । उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ युद्ध किया और धीरे 
चऔीरेग्रीक सेना को पीछे हठना पड़ा।. || सके 


' था। देश उनके साथ था, इसके अतिरिक्त 
नहीं था.। इस कारण यह समस्या भी सुलभ गई। 


को व्यर्थ कर दिया और इसके बाद उनकी जीत पर जीत होती चली गई। 
फिर 2 महायुद्ध में तुक्कीं हार गया। कमाल दिन रात परिश्रम करके 
विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन करते रहे । १६२० में सेत्र की संधि की 


घोषणा हुई पर इसकी शर्तें इतनी खराब थीं कि कमाल ने फौरत ही एक 
. सेना तैयार कर कुस्तुंतुनिया पर झआाक्रमरा की तयारी की। इसी बीच 
ग्रीस ने तुर्की पर हमला कर दिया भर स्मरना में सेना उत्तर दी जो कमाल 


के प्रधान केंद्र अंगोरा की तरफ बढ़ने लगी। अब कमाल के लिये बड़ी 


आगे कोई 


- इस बीच फ्रांस और रूस ने भी कमाल को 
शुरू किया। थोड़े दिनों में ही प्रीक निकाल बाहर किए गए.। ग्रीकों को 
भगाने के बाद ही अंग्रेजों के हाथ से बाकी हिस्से को निकालने का प्रदन 
ब्रिटेन अब लड़ने के लिये तैयार 


७०] 


घोषित किया और स्वयं 


.. क्मालने देश को प्रजातंत्र प्रथम राष्ट्रपति 


.. बनें। अब राज्य लगभग निष्कंटक हो चुका था, पर मुल्लाओं की भोर से 


३५१ 


कमिदान 


उनका विरोध हो रहा था। इस पर कमाल ने सरकारी अखबारों में 
इस्लाम के विरुद्ध प्रचार शुरू किया । अब तो धार्मिक नेताझों ने उनके 
विरुद्ध फतवे दिए और यह कहा कि कमाल' ने अंगोरा में स्त्रियों को पद से 
निकाला है और देश में शाधुनिक नृत्य का श्रचार किया है, जिसमें पुरुष 
स्त्रियों से सटकर नाचते हैं, इसका अत होना चाहिए। हर मस्जिद से यह 
भ्रावाज उठाई गई । तब कमाल ने १९२४ के मार्च में खिलाफत प्रथा का 
श्रंत करते हुए. और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हुए एक 
विधेयक रखा । श्रधिकांश संसदसदस्यों ने इसका विरोध किया, पर कमाल 
ने उन्हें धमकाया। इसपर विधेयक पारित हो गया । - 

पर भीतर भीतर मुल्लाशों के विद्रोह की श्राग सुलगती रही । कमाल 
के कई भूतपूर्व साथी मुल्लाञों के साथ मिल गए थे । इन' लोगों ने विदेशी 
पूँजीपतियों से धत भी लिया था। कमाल ने एक दिन इनके मुख्य नेताश्रों 
को गिरफ्तार कर फाँसी' पर चढ़ा दिया । कमाल ने देखा कि केवल' फाँसी 
पर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, देश को झाधुनिक रूप से शिक्षित करना 
है तथा पुराने रीति रिवाजों को ही नहीं, पहनावे आदि को भी समाप्त 
करना है।... क्‍ द 

कमाल ने पहला हमला तुर्की टोपी पर्‌ किया । इसपर विद्रोह हुए, 
पर कमाल ने सेना भेज दी । इसके बाद उन्होंने इस्लामी कानूनों को हटाकर 
उनके स्थान पर एक नई संहिता स्थापित की. जिसमें स्विट्जरलैंड, जमंनी 
प्र इटली की सब अ्रच्छी बातें शामिल थीं । बहुविवाह गेरकानूनी 
घोषित कर दिया गया । इसके साथ ही पतियों से यह कहा गया कि वे 
अ्रपनी पत्नियों के साथ ढोरों की तरह व्यवहार न करके बराबरी का बर्ताव 
रखें। प्रत्येक व्यक्ति को वोट का भ्रधिकार दिया गया। सेवाओं में घुस 
लेता निषिद्ध कर दिया गया श्र घुसखो रों को बहुत कड़ी सजाएँ दी गई । 
पर्दा उठा दिया गया और पुरुष पुराने ढंग के परिच्छेद छोड़कर शूट 
पहनने लगे । यो किक 

इससे भी बड़ा सुधार यह था कि अरबी लिपि को हटाकर रोमन लिपि 

की स्थापना की गई। कमाल स्वयं सड़कों पर जाकर रोमन वर्णामाला 
पढ़ाते रहे । हक हा हा 

इसके साथ ही कमाल ने तुर्की सेना को श्रत्यंत आधुनिक ढंग से संगठित 
किया । इस प्रकार तु जाति उनके कारण आ्राधुनिक जाति बनी | जब 
१६३८ में नवंबर मास में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की मृत्यु हुई तब' 
आधूनिक तुर्की के निर्माता के रूप में उनका नाम संसार में चमक चुका था। 

.. सं० ग्रं०--जांन गुंथर : इन साइड यूरोप; वन हंड्रेंड ग्रेंट लाइब्ज---दी 

होम लायब्ररी क्लब ।|. ्््ि | [मन्गु०] 


कमिशन (आयोग ) कोई कतंव्य या दायित्व किसी व्यक्ति को 
११६५४ जैंपले की क्रिया, या इस प्रकार सपा हुम्ना कार्य या 
दायित्व; अथवा! विशेष रूप से कोई अ्रधिकार, या प्रपत्र जो इस प्रकार के 
अधिकार 3 किसी व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने के लिये प्रदान करता 
है, कमिशन (झायोग) कहलाता है। इस प्रकार यह शब्द सेना पर 
प्रभत्व हेतु ऐसे लिखित अधिकार के लिये प्रयुक्त होता है जो किसी राष्ट्र 
का सर्वोच्च शासक, अथवा राष्ट्रपति, सशस्त्र सेना के प्रमुख सेनापति के 
रूप में पदाधिकारियों को प्रदान करता है। इस शब्द का उपयोग इसी' 
प्रकार के झन्य' ऐसे ग्रधिकारपत्रों के हेतु भी होता है जो शांतिव्यवस्था 
के लिये आवश्यक होते हैं । कल न के 


.- सेला आयोग--सेना का आयोग किसी संनिक कार्यालय में देशसेवा 


“ के हेंतु कार्य करने का प्रमाणपत्र होता है। इस प्रकार के प्रामाशिक व्यक्ति 
कम कक अधिकारी कहे जाते हैं 
गुप्त रूप से सहायता देना. 


ली पर हैं। ये श्रायोग किसी देश की किसी सनिक.. 
संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ दिए जाते हूं। भारत मेंस्थल 


सेनाधिकारियों को दो प्रकार के आयोग प्रदान किए जाते हैं। भारतीय | 


प्रायोग और कनिष्ठ श्रायोग (जूनियर कमिशन) । कनिष्ठ श्रायोग की .__ 


विशेषता यह है .कि यह के रे 
किया जाता है। भनय देशों में 


कया जाता १ के ऐसा नहीं किया जाता। यह अंग्रेजों द्वारा 
प्रारंभ कियां गया था, क्योंकि वे 


प्रत्यक्ष नियंत्रण में और सेना के श्रच्य 


पदों में संकंप रखने में असमर्थ थे.। कितु पदाधिकारियों के राष्ट्रीयकररण 





केवल भारत में ही सैनिक भ्रेधिकारियों को प्रदात 






कसंतियस जॉन एसॉँस 


के परचात भी कनिष्ठ आयोग को समाप्त नहीं किया गया। अ्रधिकारियों 
को भारतीय आयोग उसी प्रकार प्राप्त होत। है जसे शअ्रन्य देशों में और 
इसके लिये कुछ प्राथमिक योग्यताएँ अनिवाय होती हैं। १८७७१ ई० 
पर्व तक इंगलेंड' में सेना के कुछ संगठनों, यथा अभियंता, तोपखाना और 
: इसी प्रकार के कुछ अन्य सेनिक प्राविधिक संगठनों को छोड़कर शेष भ्रायोगों 
को क्रप किया जा सकता था । शांतिकाल में, भारत ओर इंग्लैंड में, जिन 
सेनिकों को आयोग नहीं प्राप्त हुआ रहता, उन्हें नियमित प्राविधिक शिक्षा 
प्राप्त करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके, उचित संस्तुति होने पर, आयोग प्रदान 
कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग प्राप्त करने के शअन्य क्षेत्र 
विश्वविद्यालयों और कालेजों के केडेंट कोर, प्रमुख आरक्षिक अधिकारी 


नीचे के पदों से ही तरक्की दी जाती है। उन नागरिकों को भी आयोग 
प्रदान किया जाता है जो परोक्षा में उत्तीण होते हूँ, कितु ऐंसा तभी संभव 


है जब विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओ्रों के प्रशिक्षण कोर (००७5) उनकी _ 
के . फांटनाय, पेरिस ७, फ्रांस । 


यद्धकाल में आयोग प्राप्त करने के लिये अ्रनिवाय योग्यताएँ शिथिल . 


संस्तुति करे। 


क्र दी जाती हैं। शांतिकाल में आयोग प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण और 
उच्च प्राविधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना भ्रनिवाय होता है, कितु युद्धकाल 


में योग्य व्यक्तियों को बिना प्रशिक्षण और बिना प्राविधिक परीक्षा में - 


उत्तीर्ण हुए भी आयोग प्रदात किया जाता है। 

.. जब किसी नौसेना अधिकारी को किसी युद्धपोत के उपयोग का निदेश 
: दिया जाता है तब इस आज्ञापत्र को भी आयोग कहा जाता है। जब युद्ध- 

पोत सैनिकों तथा शस्त्रों से सुसज्जित करके युद्ध के लिये तेयार किया जाता 

है तबं कहा जाता है कि युद्धपोत श्रायोजित कर दिया गया है । 


विधानानसार न्यायालय में गवाह की उपस्थिति अनिवाय ने समभ- 
कर जब न्यायाधीश कुछ मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति में किसी अन्य 
स्थान पर गवाही लेने की भ्राज्ञा देता है तब इस प्रकार के मनोनीत सदस्यों 
. के बर्ग को भी आयोग कहा जाता है। 


जब कोई व्यक्ति अपने कार्यालय के कुछ कार्यों को संपन्न करन का 
कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिकार दे देता है तब वह व्यक्तिवर्ग, जो शिष्ट- 
मंडल की भाँति इन कार्यों का निर्वाह करता है, साधारण रूप से झायोग 
कहलाता है भौर ये व्यक्ति उस आ्रायोग के सदस्य कहे जाते हं।... 


अंतर्राष्ट्रीय आयोगों की भी नियक्ति होती है। ये आयोग संबद्ध 
राष्ट्रों द्वारा उनके बीच के भगड़ों को सुलभाने, सीमारेखा का निर्णय 

करने, या अन्य समस्याएँ सुलझाने के लिये भी नियुक्त होते हैं । 
व्यवसाय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अ्रभिकर्ता के रूप में काय 
. करने का आयोग प्रदान करता है। सामान या वस्तुएं बिक्ती के लिये 
झभिकर्ता को सौंप दी जाती हूँ। बिक्री से प्राप्त धन का कुछ प्रति शत 
.. अभिकर्ता को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। इस प्रति शत पारि- 
. श्रमिक की अंग्रेजी में कमिशन कहते हूं, परंतु हिंदी में इसे दस्तूरी (भाढ़त ) 
कहते हैं । पारिश्रमिक की दर व्यवसायी और भअभिकर्ता के बीच लिखित, 

. या मौखिक रूप से तय की जाती है । की 











- श्यक सूचनाएँ श्रौर तथ्य एकत्र करने के निभित्त विधि श्रायोग की योजना 


- आधार पर किया जाता है। अधिकारपत्र में जाँच संबंधी विषयों का भली 
भाँति स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। आयोग निर्माण करने के अधि- 


कमेनियस जॉन एमॉस 


महाव शिक्षाविद्‌, धर्मशास्त्रवेत्ता, भौर तत्वज्ञानी। आधुनिक शिक्षा की 
तिगमन' विधि और ज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के विचारों की 


रा 


जाँच आयोग--किसी विंधि (कानून) को लाग करने के लिये आाव- 


की जाती है, जसा इस शताब्दी के पूर्वाधे में भारतीय विधि आयोग में किया 
गया था। सामाजिक, शैक्षिक भ्रादि विशेष मामलों की जाँच करने के लिये के विषय में वहाँ दो मंत थे । एक यह कि देश को विभिन्न स्वायत्तशासित 


- जो आयोग संगठित किए जाते हैँ उनका नाॉमकरंण नियक्ति की शर्तों के .. क्‍ 
“ करनेवाली किसी संघीय परिषद्‌ में प्रत्येक कम्यून अपने अपने सदस्य भज 


_ सके । कम्यून विषयक यह सिद्धांत साम्यवादी सिद्धांत है, और इसी... 
>सिद्धांत को पेरिस के कम्यून ने अपनाया था । दूसरे, कम्यून पूरे देश में 


नियमों झ्रादि की व्याख्या करनेवाले इस अधिकारपत्र को निर्दे ह 7 
का 2478६ अपने विचारों की निरंकुशता स्थापित करे श्र देश पर झ्राधिपत्य जमाने. 


[दा ०दाए लु० ] ा के लिये उन नगरों को संगठित करें जो उसके ग्रादशशों के प्रति संवेदनशील हे पे रे ० 
हों। यह विचार पेरिस के क्रांतिकारी दल के एक वर्ग में प्रचलित था... 
क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ इस विचार को बल प्रदान करने में सहायक 
थंकों ने बाहरी शत्रु से भ्रातंकित देश के लिये. 


तत्कालीन सरकार की निरथंकता इस श्राधार पर सिद्ध करने की चेष्टा रा पा हे . 


(१५६२-१६७० ई०)--मोराविया 
अ्रब' चेकोस्‍लोवाकिया) के एक  क 





फम्पृते 


५५ 


पूवकल्पनाएं उनके ग्रंथों में हैं। उनको आधुनिक शिक्षाबिज्ञान का 


जन्मदाता और विश्वविवेक का श्रग्नदृूतत कहा जाता है। उनके जीवन का 
महत्वपुरा भाग जमती, पोलंड, हंगरी, स्वीडन और हालेंड' में व्यतीत 
हुआ। उन्होंने १४० से अधिक ग्रंथ लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथों में द ग्रेट 
डाइडक्टिक', लबरिथ आव दि वल्ड एऐंड' दि पराडाइज़ आाव दि हार्ट, ए 
गाइड फोर इन्फंट स्कूल्स',, झरबिस पिक्टस' और आयनआ लिगआरम 


. रिसरेटा' हूं। कमेनियस शिक्षा को जीवन में पर्णेता प्राप्त करने का “ 


अनंत शक्तिशाली साधन मानते थे। वे बालक के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
करन के पक्षपाती थे और उनका कहना था कि सफल शिक्षण का एकमात्र 


- रहस्य प्राकृतिक नियमों का अनुपालन है। प्राग के कमेनियस संस्थान में 
वर्ग, और प्रादेशिक सेना हैं। संयुक्त राष्ट्र सेना में, वेस्ट प्वाइंट को छोड़कर, 


कमेनियस के विचारों पर अनुसंधान करने की विशेष सुविधाएँ हैं । 


सं० ग्रं०---एम० ए० कीटिग 
(१९३८) 


कमेनिंयस, मकग्नरो हिल, न्ययाक 
यूनेस्को कोरियर, (नवंबर, १६४७ अंक), २, प्लेस डी० 
[म० द० श०] 


कम्यून की परंपरा अति प्राचीन है, इसजा संबंध आदिम' और ईसाई 
कस्यूनिज्म से भी पूर्व एस्रायछी 'किबूृतों' से रहा है। इन किबतों 

में संपत्ति पर सामहिक स्वामित्व रहता रहा है। आज भी इस्रायल 
में राष्ट्रीय संस्था के रूप' में किबूतों का नए सिरे से निर्माण हुआ है। 
इस व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य अपनी अजित संपत्ति किबृत को सौंप _ 
देता है, और बदले में केवल जीवनयापन के लिए. आवध्यक' सहायता 
उससे प्राप्त करता है। (दे० किबत लेख )। 


वेधिक श्रथ में मध्ययग के सभी नगर कम्यन थे। कम्यनत की 
उत्पत्ति का प्रमुख कारण तत्कालीत विकसित होते हुए. व्याव- 
सायिक तथा श्रमिक वर्ग की नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा 
उनकी सामान्य' रक्षा के लिये आवश्यक संगठन था। इनका इतिहास 
१९वीं शताब्दी से स्पष्ट रूप में मिलता है, जब वारिज्य' और व्यवसाय' 
के' लिये भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक लाभप्रद क्षेत्रों में इनकी स्थापना 
ई। इनके निवासियों की सामाजिक स्थिति शअ्रन्य' लोगों से इसलिये भिन्न 
थी कि उन्होंने कृषि के स्थान पर वस्तुओं के उत्पादन' तथा विनिमय को 
जीविकोपाजन' का साधन बनाया था। कम्यन की उत्पत्ति सामंतवादी 


. संगठनों के बीच हुई क्योंकि इन संगठनों ने जब नवोदित व्यावसायिक वर्ग... क्‍ 
की झ्ावश्यकताओं की अवहेलना की तब विवश हो उस वग को अपनी 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने साधन अपनाने पड़े। प्रारंभ में 


. कम्यून का संगठन पूर्ण रूप से वेयक्तिक था; वह केवल उन्हीं लोगों से 


संबंधित था जो उसमे स्वेच्छा से संमिलित होने के लिये तेय।र थे शोर इस 
संगठन के हेतु शपथ ग्रहण करते थे। १९वीं शताब्दी के अंत में कम्यूनः 
वैयक्तिक न होकर क्षेत्रीय हो गए जिसके फलस्वरूप नगर के सभी निवासियों 
को उसके अधीन रहने की शपथ लेनी अनिवाय हो गई। मध्ययुगीन 


समाज के विभाजित तथा स्थानीय' होने के कारण कम्यूनों के स्वरूप में 


स्थान तथा परिस्थितियों के श्रसनूसार विभिन्नताएँ थीं, यद्यपि इन विभिन्नताशरों 


के होते हुए भी कुछ सामान्य लक्षण भी थे । 


फ्रांस के कभ्यन आंदोलन का अभिप्राय बड़े नगरों को देश में स्थापित 
द्रीय सत्ता के नियंत्रण से मक्ति दिलाना था। इस मक्तिप्राप्ति के ढंगों 


कम्यूनों में बाँट दिया जाय और उन' सबके सामान्य हितों का प्रतिनिधान 








थीं। इस विचार के समर्थक 











.. कम्यन 


की कि वह अनुशासन और शासनप्रबंध के पुराने तथा असासयिक ढंगों पर 


चलनेवाली सरकार थी जब कि समयानुसार आ्रावश्यकता थी अपने को 


स्वयं संगठित कर सकते के लिये जनशवक्ति की स्वतंत्रता की, साव॑जनिक 


सुरक्षा के लिये जनमत द्वारा निर्वाचित एक समिति की, प्रांतों के लिये 


आयुक्‍तों की, तथा देशद्रोहियों के मृत्युदंड की उचित व्यवस्था की । 


> की 


+धटफस्दलक्पकिलान ५ 
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सन्‌ १८७१ ई० का पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आ्रांदोलन था 
जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सवहारा 


: बगे द्वारा अपने को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों में है। सन्‌ १७६३ ई० के 


कम्यून के समय से ही पेरिस के सर्वहारा वर्ग में क्रांतिकारी शक्ति पोषित 
हो रही थी जिसने समय अ्रसमय उसके प्रयोग के निष्फल प्रयत्न भी किए 
थे। २ सितंबर, सन्‌ १८७० में तृतीय नेपोलियन की हार के फलस्वरूप 
उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक परिस्थितियों ने पेरिस और सामंतशाही 
फ्रांस के बीच के संघर्ष को और बढ़ा दिया । ४ सितंबर को गणतंत्र की 
घोषणा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार (गवर्नमेंट आव नेशनल डिफेंस) 
की स्थापना हुई और दो सप्ताह बाद ही जरमत' सेना ने पेरिस पर 
घेरा डाल दिया जिससे भ्रातंकित हो पेरिस ने गणतंत्र स्वीकार कर लिया । 
परंतु मास पर मास बीतने पर भी जब घेरा न हटा तब भूख और शीत 
से व्याकुल पेरिस की जनता ने पेरिस के एकाधिनायकत्व में लवी आाँ मास 
(।2ए2९ &॥ 77455९) की चर्चा प्रारंभ कर दी । सितंबर में ही नई सरकार 
के पास स्वायत्तशासित कम्यून की स्थापना की माँग भेज दी गई थी; इधर 
युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नए संनन्‍्य जत्थों का संगठन, 
श्रमिकवर्ग के लोगों की भर्ती तथा उन्हें अपने श्रफसरों को नामजद करने के 
अधिकार की प्राप्ति के फलस्वरूप भी पेरिस के सवहारा वर्ग की शक्तियाँ 
बढ़ गई थीं । फरवरी, सन्‌ १८७१० में इन सवंहारा सैन्य जत्थों ने परस्पर 
मिलकर एक शिथिल संघ की तथा २० आआरोंदिस्मों (६४07768577078) 
में प्रत्येक से तीन प्रतिनिधियों के श्राधार पर राष्ट्रीय संरक्षकों की एक 
केंद्रीय समिति (कोमिती द ला गाद वात्सियोनाल) की स्थापना की । 


२८ जनवरी को जम॑न सेना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के बीच किचित्‌ 


. काल के लिये इस उद्देश्य से युद्ध स्थगित करने की संधि हुईं कि फ्रांस को 
राष्ट्रीय संसद (नेशनल असेंब्ली ) के निर्वाचन का अवसर प्राप्त हो सके जो 
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१6 माचे की क्रांति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार और उसकी संसद्‌ 
के ही नहीं बरन्‌ केंद्रीकरण की उस संपूरा व्यवस्था के विरुद्ध थी जिसके 
.. कारण न केवल स्थानीय प्रबंध केंद्रीय सत्ता द्वारा नियंत्रित था, वरन्‌ प्रांतों 

द्वारा आरोपित प्रतिक्रियावादी सरकार ने पेरिस तथा अ्रन्य बड़े नगरों का _ 


. शांतिस्थापना या युद्ध के चलते रहने पर अपना निर्णाय दे। परंतु सामंतशाही 
फ्रांस की भावनाओं का प्रतिनिधाल करनवाली इस संसद्‌ ने सवहारा वर्ग 


को और अ्रधिक क्रुद्ध किया। उसने महँगे दामों में केवल युद्धसमाप्ति को ही 
नहीं स्वीकार किया वरन्‌ फ्रांस की राजधानी वरसाई में स्थानांतरित कर 
पेरिस वासियों को अपमानित भी किया और कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए 
जो पेरिसवासियों के हितों के लिये घातक थे। पेरिस के स्वायत्तशासन 


. संबंधी श्रांदोलन को आघात पहुँचाने के भ्राशय से राष्ट्रीय संरक्षक समिति 
.. की सन्‍्य' शक्तियाँ कम करने के हेतु १८ मार्च को सरकार द्वारा उसकी 
"तोपों पर आधिपत्य प्राप्त करने के निष्फल प्रयत्न ने दोनों के बीच होनेवाले 
संघर्ष को ऋंतिकारी आंदोलन. का रूप दे दिया. जिसमें सरकारी सेना ने 
राष्ट्रीय संरक्षकों पर वार करना अस्वीकार कर दिया । फलतः सरकार- 


पक्ष के अनेक नेता सारे गए और दोष ने वारसाई में भागकर शरण ली । 
इस प्रकार किसी विशेष संघर्ष के बिना नगर राष्ट्रीय संरक्षक समिति के 
आधिपत्य में भरा गया जिसने तुरंत अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा 


. २६ मार्च को पेरिस कम्यून के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का प्रबंध किया । 
९० प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये लगभग दो लाख व्यक्तियों ने मतदान' 
दिया । अंतरिम सरकार के रूप में अपना कार्य समाप्त कर चुकने के कारण 
बा संरक्षक समिति ने राजनीतिक कार्य से भ्रवकाश ग्रहण कर लिया... 

आरि इस ब्र 


7र अंततः पेरिस नगर अपने हित में अपना शासनप्रबंध स्वयं 


: सामाजिक और राजनीतिक विकास अवरुद्ध कर रखा था। क्रांतिकारियों 


के झनुसार इन सबका केवल एक उपचार था : केंद्रीय सत्ता के कार्यों. को 


जाती है। 


। न्यो-जाकोबें (0१८०-]४८००१॥४ ) की श्रक्षमता प्रकट | 
कांति के ठीक ६४ दित बाद वरसाई के सैन्य जत्थे पेरिस में घुसा पड़े । 
_ भयंकर युद्ध के अनंतर २२ अक्तूबर को कम्यून की संसद विनष्ट हो गई । 


कम्यून 


२५३ 


न्यूततम करना ताकि स्थानीय संगठनों को न केवल अपने प्रबंध के लिये वरन्‌ 
अपने समाज के संपूर्ण संगठन एवं विकास के लिये भी सर्वाधिक संभावित 
शक्तियाँ प्राप्त हो सकें; दूसरे शब्दों में, फ्रांस को स्वशासित कम्यूनों के सच 
में बदलना। १६ श्रप्रैल को प्रकाशित पेरिस कम्यून के घोषणापत्र के 
अनुसार कम्यून के अधिकार थे--बजट पास करना; कर निश्चित करना; 
स्थानीय व्यवसाय का निर्देशन; पुलिस, शिक्षा एवं न्यायालयों का संगठन; 
कम्यून की संपत्ति का प्रबंध। सभी अ्रधिकारियों का निर्वाचन, उनपर 
नियंत्रण तथा उन्हें पदच्युत करना; वैयक्तिक स्वतंत्रता की स्थायी सुरक्षा; 
नागरिक सुरक्षा का संगठन आदि!) इस दृष्टि से यह अधिकारपत्र ऐसे समाज- 
बाद की घोषणा करता है जो पूरे श्रांदोलन का वास्तविक आधार है। 
कम्यून सिद्धांत पूर्णा रूप से पेरिस, लियों तथा एक या दो अन्य बड़ें नगरा 
के हितों की दृष्टि से प्रतिपादित किया गया था और इसलिये फ्रांस के श्रधिकततर 
भाग में यह लागू नहीं हो सकता था । इसके पीछे यह आर ग्रामों के 
कृषक तथा छोटे नगरों के निवासी श्रभी इतने योग्य नहीं हैं कि वे अपना 
सामान्य स्थानीय प्रबंध भी स्वयं कर सकें। इसलिये उन्हें वित्त, पुलिस, 
शिक्षा, तथा सामान्य सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तुरंत नहीं सोंपा 
जा सकता । इससे यह स्पष्ट है कि फ्रांस पर पेरिस का आधिपत्य कांति- 
कारियों के कम से कम एक भाग का उद्देश्य अवश्य था; दूसरे कम्यून सिद्धांत 
में प्रारंभ से ही एक अंतरविरोध विद्यमान था। इस सिद्धांत ने पेरिस तथा 
श्रन्य प्रगतिशील नगरों को अप्रागतिक प्रांतों के नियंत्रण से मुंकत कर उनके 
लिये स्थानीय स्वायत्तशासन घोषित किया था, परंतु प्रांत इस सिद्धांत को, 
जैसा कि स्वयं सिद्धांत की प्रस्तावना में वरणित है, स्वीकार करने के योग्य 
प्रगतिशील न थे। फलत: उन्हें इस आंदोलन में संभिलित होने के लिये 
पेरिस की अ्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । दूसरे शब्दों में, कम्यून सिद्धांत 
की स्थापना के लिये यह अनिवाय था कि उसे पहले नष्ट कर दिया जाय। 
जाकोबें (]३८०००7४४) एक बार पुनः स्वतंत्रता के देश में प्रकट होता है 
ग्रौर स्थानीय स्वायत्तशासन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा आरोपित होती है 
तथा राजधानी से प्राप्त बल के आधार पर स्वतंत्र संघ की नींव डाली 


शासनप्रबंध के लिये कम्यून की परिषद्‌ ने अपने को दस आयोगों में 
विभकत किया था । वे झ्ायोग थे--वित्त, युद्ध, सावंजनिक सुरक्षा, वेदेशिक 
संबंध, शिक्षा, न्‍्ययय, श्रम और विनिमय, खाद्य, सार्वजनिक सेवा, तथा 
सामान्य कार्यकारिणी संबंधी । प्रारंभ से ही कम्यून ने समाजवादी सिद्धांत 
अपनाने की घोषणा की थी; परंतु व्यवहार रूप में जिस सरकार की प्राय: 
सभी शक्तियाँ अपने शत्रु को नष्ट करने में ही प्रमुख रूप से व्यय' हुई हो 


उसके लिये, दो मास की छोटी श्रवधि में क्रांतिकारी आथिक संगठन कर 


पाना असंभव था। कम्यून ने सेद्धांतिक रूप से स्थानीय' स्वायत्तशसन को 


स्वीकार किया था, परंतु व्यवहार में उसकी प्रवृत्ति समस्त फ्रांस पर पेरिस 


की सरकार आरोपित करना था। उदाहरणाथ, श्रग्रेल में पेरिस कम्यून 


ने स्वतंत्रता को फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रथम सिद्धांत मानकर, मा 
स्वीकार कर कि धामिक मतों का बजट इस सिद्धांत के प्रतिकल है क्योंकि 


वह नागरिकों को उस धामिक विश्वास के प्रचार के लिये श्राथिक सहायता 
देते के लिये बाध्य करता है जो उनका नहीं है, तथा यह विचार कर कि पोप 
स्वतंत्रता के आदश के विरुद्ध राजतंत्र द्वारा किए गए श्रपराथों में सहायक 


हुआ है, यह भआ्राज्ञप्ति जारी की कि चर्च राज्य' से अलग कर दिया जाय 


और धामिक मर्ठों की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी जाय । अतः 
पेरिस को कम्यून परिषद्‌ ने यद्यपि सेद्धांतिक रूप से केवल पेरिसवासियों 


के हितों का प्रतिनिधान स्वीकार किया था, तथापि स्वतंत्रता के नाम पर _ 


समस्त फ्रांस के पोप पर लागू होनेवाली झाज्ञप्ति उसी ने जारी की ।. 
_ कम्यून के अ्रल्प जीवन' तथा प्रशासकीय एवं आशिक सुधारों को. 


कार्यरूप में परिणत करने की उसकी असफलता का प्रमुख कारण था ऐसे... 


नेताओं की कमी जो विभिन्न तत्वों के परस्पर संबद्ध एवं सृजनात्मक कार्यक्रमों. 
को निर्धारित कर सकें। झल्प समय में ही व्यावहारिक प्रशासन संबंधी 





हो गईं। १८ मार्च की के 





कस्यून 


फिर भी १८ मार्च की इस क्रांति को तत्कालीन समाजवादी संगठनों ने 
समाजवादी आदर्श के लिये की गई सर्वहारा वग की क्रांति के रूप में स्वीकार 
किया और इस प्रकार कम्यन सिद्धांत समाजवादी दशन' का एक अंग बन 
गया। इसमें संदेह नहीं कि कम्यन सिद्धांत ते वगसंघष एवं समाजवादी 
विचारधारा के प्रचार में यथेष्ट योग दिया । जिस तत्परता, वीरता और 
बलिदान की भावना से पेरिस कम्यन ने विदेशी विजेताओं और उनसे मिले 
फ्रेंच देशद्रोहियों से पेरिस की सड़कों पर बेरिकेड बनाकर इंच इंच जमीन 
के लिये लोहा लिया था, वह स्वदेश रक्षा संबंधी युद्धों में अमर हो गया है । 
उसने सोवियत राज्यक्रांति से प्रायः झाधी सदी पहले पेरिस में सवहाराश्रों 
का पहला राज कायम किया । पर इसका मल्य' उसे रक्त से चकाना पड़ा । 
यदि अराजकतावादी विचारक बाकनिन ने कम्यन आंदोलन में अपने राज्य- 
विहीन संघवाद का संकेत पाया तो प्रिस क्रोपात्किन ने सन्‌ १८४७१ की 
क्रांति को जनक्रांति की संज्ञा दी तथा माव्स ने अपने साम्यवादी विचारों 
की अभिव्यक्ति के लिये उसे अपने एक महत्वपूणा ग्रंथ का विषय' चुना और 
रूसी नंता लेनिन, त्रोत्स्की श्रादि ने उसके मह॒त्व' को स्वीकार किया । 


हाल में साम्यवादी चीन ने कम्यून व्यवस्था अ्रपनाई है जिसे वहाँ के 
क्षकों ने समाजवादी चेतना के आधार पर आंदोलन के रूप मे प्रारभ 
किया है। चीन में कम्यून' समाजवादी निर्माण के लिये साम्यवादी दल 
द्वारा निर्धारित नीति के पोषक तथा समाजवाद से साम्यवाद की ओर 
क्रमिक विकास के लिये आवश्यक संगठन माने जाते हैं | ७ अगस्त, सन 
१९४८ ई० को जनता के इन कम्यनों के लिये अस्थायी संविधान का जो 
प्रस्ताव' प्रस्तुत किया गया उसके अ्रनुसार जनता का कम्यून समाज की 
मलभत इकाई है जिसमे श्रमिक साम्यवादी दल' तथा जनता की अ्रधीनता 
स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से संमिलित होते हू। इसका काय समस्त 
श्रोौद्योगिक तथा कृषि संबंधी उत्पादन, व्यवसाय, तथा सांस्कृतिक, शक्षिक 
एवं राजनीतिक कार्यों का प्रबंध करना है। इसका उदय सामाजिक 
व्यवस्था को संगठित करना और उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत 
करने के लिये आवश्यक परिस्थितियों का सजन करना है। इसकी' पूरों 
सदस्यता १६ वष से अधिक के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और उन्हें कम्यन 
के विभिन्न पदों पर निर्वाचित होने, मतदान करने तथा उसके प्रबंध का निरी 
क्षण करने का अधिकार है। कृषकों के सहकारी संगठन' जब भी कम्यन 
में मिल तब उन्हें अपनी समस्त सामूहिक संपत्ति कम्यून के अ्रधीन करनी 
होगी और उनके ऋणा कम्यूत हारा चकाए जायेंगे। उसी प्रकार कम्यन के 
सदस्य बनने पर व्यक्तियों को झपनी निजी संपत्ति तथा उत्पादन के समस्त! 
साधनों को कम्यन को सौंपना होगा। कम्यून राजकीय व्यवसाय के प्रमख 


-.. अंग, वितरण तथा ऋरय-विक्रम-विभाग की, तथा जनता के बैक की एजेंसी 
के रूप मे ऋण विभाग की स्थापना करेगा । उसकी अपनी नागरिक सेना 


. होगी। कम्यून का सर्वोच्च प्रशासकीय संगठन उसकी. कांग्रेस होगी जो 
. उसके सभी महत्वपूर्णा विषयों पर विचार करेगी और निरंय' देगी और 
_ जिसमे जनता के सभी अंगों के प्रतिनिधि होंगे । यह कांग्रेस एक प्रबंधक 


... समिति का निर्वाचन करेगी जिसके सदस्यों में कम्यून के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
... भी होंगे। इस समिति के अवीन, कृषि, जल, वन, पशुपालन, उद्योग तथा. 7. 
.. यातायात, वित्त, खाद्य, वारिज्य सुरक्षा, नियोजन एवं वज्ञानिक अनसंघान, 
-. सांस्कृतिक तथा शक्षिक कार्य संबंधी विभाग होंगे । विभिन्न स्तरों पर 
<..  प्रबंधकीय संगठनों रा कम्यून' एक केंद्रीय नंतृत्व की, चिकित्सालय तथा 
-.. सार्वजनिक सांस्क्ृतिक एवं खेलकृद के केंद्रों की.वद्धों और भ्रपाहिजों के लिये 
_.. उचित प्रबंध की, स्त्रियों की प्रगति के लिये उनके योग्य' घरेलू उद्योग धंधों 

_._ की, श्रमिकों के दनिक वेतन तथा खाद्यान्न की व्यवस्था करेगा। पूरे 


. कम्यून में प्रशासन की जनतंत्रात्मक व्यवस्था लाग होगी । 


सण०भग्र०--एल्टर्न', जी० 


१७८९-१८७ १, लंदन, १९२३; डिकिन्सन, जी० एल० : रिवोल्यूडन ऐड -- 
मेडीवल सिटीज, 


रिएक्शन इन माड्न फ्रांस, लंदत, १८९२; पिरेनं, एच० : 


श्रिस्टन, १९२५; पीपुल्स कम्यूल्स इन चाइना, फ़ारेन लैगेजेज प्रेस, पेकिंगे, - - 
टाउनशिप एड बरो, केंब्रिज, १८६८६. 
दि पेरिस कम्यन, न्‍्ययक, १९३० । 


१९५८; मेटलेंड, एफ० डब्ल्य० : 
मेंसन, ई० एस० 
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“पुशप के गुच्छे निकलते हूँ और 





[रा० झ०] 


कर्ज 


कयामत ईसाइयों का विध्वास है कि कयामत के दिन श्रर्थात्‌ काल 
के अंत में ईश्वर सभी मनुष्यों का न्‍्याय' करेगा (अश्ररबी शब्द 
कयामत' इब्रानी धातु कूम' से संबंध रखता है; कम" का अर्थ है खड़ा 
होना, त्याय' करना ) । 
बाइबिल के प्रारंभ से ही इसका बारंबार उल्लेख मिलता है कि ईश्वर 
मनुष्यों को पाप के कारण दंड देता है। यहूदी जाति' ईश्वर के दिन की 


प्रतीक्षा करती थी--उस दिन ईश्वर भलों को पुरस्कार और ब्रों को” 


दंड देकर पथ्वी' पर श्रपना राज्य' स्थापित करनेबवाला था। अपेक्षाकृत 
अ्र्वाचीन काल में ईश्वर के दिन के श्रवसर पर मृतकों के पुनरुत्थान का 
उल्लेख मिलता है। दानियाल नबी के ग्रंथ (दे० १२, २ ) में पहले पहल 
कहा गया है कि काल के अंत में कुछ लोग अनंत जीवन के लिये और कुछ 
गैंग श्रन॑त दंड पाने के लिय जी उठेंगे कितु काल के अ्रंत' में सभी मनष्यों का 
पुनरत्यान स्पष्ट रूप से बाइबिल' के पूर्वाध में प्रतिपादित नहीं किया गया 
है। फिर भी ईसा के जीवनकाल में पुनरुत्थान पर विश्वास व्यापक रुप से 
यहूदियों में प्रचलित था । 
 बाइबिल के उत्तराध में ईश्वर के दिन के विषय' में माना गया है कि 


काल के अ्रंत में (कयामत के दिन ) सभी मनुष्य पुनरुज्जीबित होंगे तथा ईसा 


न्यायकर्ता के रूप में प्रकट होकर भलों को स्वग का पुरस्कार तथा ब्रों को 
नरक का दंड प्रदान करंंगे। [भ्रा० वे० | 


करंज नाम से प्रायः तीन वनस्पति जातियों का बोध होता है जिनमें 
दो वृक्ष जातियाँ और तीसरी लता सदृश फंली' हुई गुल्म जाति 
है। इनका परिचय' निम्नांकित है 


(१) नकक्‍तमार--प्रथम वक्ष जाति को, जो प्राचीनों का संभवत 


वास्तविक करंज' है, संस्कृत वाहुमय' में तकतमाल, करंजिका तथा वक्ष- 


करंजादि और लोकभाषाओं में डिढोरी, डहरकरंज अथवा! करा भी भआादि 
नाम दिए गए हैं। इसका वेज्ञानिक नाम पोंगेमिया ग्लेब्रा (200982779 
29079) है, जो लेग्यूमिनोसी (॥,८2प77/॥058०) कुल' एवं पेपि- 
लिश्रोनेसी (/28[27079८8००) उपकुल में समाविष्ट है। यद्यपि परिस्थिति 
के अनसार इसकी ऊँचाई आदि में भिन्नता होती है, परंतु विभिन्न 
परिस्थितियों में उगने की इसमें अदभत क्षमता होती है। इसके वक्ष 
अधिकतर नदी नालों के किनारे स्वतः उग आाले हैं, अथवा सघन छाय[दार 


होने के कारण सड़कों के किनारे लगाए जाते हूं । 
इसके पत्र पक्षवत्‌ संयक्त (पिन्नेटली कंपाउंड, ?॥77806ए- 


८०7770770 ), असम पक्षवत््‌॒ (इंपेरी-पिल्नेट, 277 0277-[0777%/८) 
और पत्रक गहरे हरे, चमकीले और प्राय: २-५ इंच लंबे होते हँ। पुष्प 
देखने में मोती सदश, गलाबी और आसमानी छाया लिए हुए दवेत वरां 
के होते हैं । फली कठोर एवं मोटे छिलके की, एक बीजवाली, चिपटी और 
टेढ़ी! नोक वाली होती है । पृष्पित होने पर इसके मोती तुल्य पुष्प रात्रि 
में वक्ष के नीचे गिरकर बहुत संदर मालम होते हें। करंज' एवं 





,्+ के 


नक्तमाल' संज्ञाओ्रों की साथकता और काव्यों में प्रकृतिवणन के प्रसंग... 


में इनका उल्लेख इसी कारण होता है । 
आयदवेदीय चिकित्सा में मख्यतः इसके बीज और बीजतल' का प्रचर 


उपयोग बतलाया गया हैं। इनका अधिक उपयोग ब्रणशोधक एवं ब्रण- 


'रोपक, कमिष्न, उष्णवीय तथा चमरोगष्न रूप में किया जाता है । 


... (२) चिरबित्व--भिन्न जाति एवं कुल का होने पर भी चिरबित्व 

 नाम-रूप-गण तीनों बातों में नक्तमाल से बहुत कुछ मिलता जूलता है।.. 

यह अल्मेसी, (7[778८622) - कुल का होलोप्टीलिया इंठग्रिफोलिया .. 

०० (॥40005009 770८2770॥79) नामक जाति का वृक्ष है, जिसे... 
.... चिरबिल्व, करंजक वक्ष या वद्धकरंज तथा उंदकीय और लोकभाषाश्रों 

दि रिवोल्यशनरी आइडिया इन फ्रांस, 


में चिलबिल, पापड़ी, कंज तथा कण को आंदि नाम दिए गए हूं । 


सके वक्ष प्रायः बहुत ऊँचे और मोटे होते हैं और नदी नालों के संनिकट हा 


अधिक पाए जाते हैं। छाल धूसर बर्णा की और पत्तियाँ प्रा: अखंड और... 
: लंबाग्र होती हैं । ताजी छाल और काष्ठ से तथा मसलने पर पत्तियों से तीन्र 


दुर्गंध श्राती है। जाड़ों में पत्रमोक्ष हो जाने परनंगी शाखाओं पर सूक्ष्म हरित... 


: ग्रीष्म में बहुत हलके, पतले चिपटे तथा. 








हक 3. 
जाता है। 





बस्ती यूरान है। ह 
हज ह करण प्रनेक कारणों में से जो भ्रसाधारण भर व्यापारवान्‌ कारण 


करंजा 


5 सपक्ष वुत्ताकार फलों के गच्छे बन जाते हैं, जो सूखने पर वायु हारा प्रसारित 
: होते हैं। द्विखंडित पंख के बीच में एक बीज बंद रहता है. जिसे निकालकर 


हर 


. ग्रामीण बालक चिरौंजी की भाँति खाते हैं । बीजों से तेल 0893 


जा सकता है। प्रथम श्रेणी के करज के सदृश इसके पत्र। बीज तथा बीजतल 
चिकित्सोपयोगी माने जाते हैं, किंतु आजकल इत्ह प्रयोग में नहीं लाया जाता। 
शोथ, ब्रण तथा चरम रोगों में इसका उपयोग ग्रामीण चिकित्सा म॑ पाया 


(३) कटकरंज--यह एक काँटेदार लता सदा फैला हुआ गुल्म है 


'जिसे विट्पकरंज, कंटकीकरंज, प्रकीर्य और लोकभाषा में कजा, सागरगोदा 


तथा नाठा करंज कहते हैं । इसका एक नाम 'फीवर नटी (7०ए० एप) 
भी है। आधुनिक ग्रंथकारों ने इसे ही आ्रायुर्वेदीय साहित्य का _पूति (ती ) 
क' एवं पूतिकरंज' भी लिखा हैं। कितु करंज के सभी भेदों में त्यूनाधिक 
पूति (दुर्गघ) होने के कारण किसी वर्गविशेष को ही पूर्तिकरज कहना 


संगत नहीं प्रतीत होता । 


कटकरंज' लेग्यूमिनोसी कुल एवं सेजैलपिनिश्रापटी उपकुल का 
सेजलपिनिया क्रिस्टा ((28८४०/४॥78 ०7४६8 ) ताम का गुल्म है जिसकी 
कॉँटेदार शाखाएँ लता के समान फैलती हैं । काँटे दढ़मूलक, सीधे 
प्रथवा पत्रदंड पर प्रायः ठेढ़े होते हैं । पत्तियाँ द्विपक्षवत्‌ (बाइपिन्नेट, 
|[/7720०) और पत्रक लगभग एक इंच तक बड़े होते हैं। हलके 
पीले पुष्पों की मंजरियाँ नक्‍तमाल के फलों के भ्राकार की होती हें, 
कितु फल काँटों से ढके रहते हैं और उनमें दृढ़ कवच॒वाले तथा 
धूमवर्णा के प्रायः दो दो बीज होते हैं। बीज, बीजतेल एवं पत्ती का 
चिकित्सा में अधिक उपयोग होता है। कटकरंज उत्तम ज्वस्त, हैंड 
पौष्टिक, शोथघ्न और कृमिष्न द्रव्य है श्र सूतिकाज्वर, शीतज्वर, यक्षत 
एवं प्लीहा के रोग तथा कुपचन में इसके पत्ते का रस, था बीजचूर्णा का उपयोग 
होता है। यद्यपि निवंदुओं में करंज के तीन भेद बताए गए हैं, तथापि 


चिकित्साग्रंथों में अनेक बार 'करंजहय' का एक साथ उपयोग बतलाया 


गया है। करंजद्य से कहाँ किन किन भेंदों का ग्रहरा होना चाहिए, इसका 
निर्णय प्रसंग तथा व्यक्तिगत गुणों के अनुसार किया जा सकता है। 
द कर 5 छा थे [ब० सिं० |] 


करंजा १. अ्रकोला जिले के मुर्तजापुर नामक ताललुके का 


एक प्रमुख नगर है । इसकी स्थिति २० २ ६ छु० अ० 
तथा ७७* ३० पू० दे० है। सन्‌ १६५१ ई० में इसकी. जनसंख्या 
२२,०६८ थी। द द 


क्‍ इस नगर का नाम एक संत के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है, 
उस संत को अंबादेवी का अभय वरदान मिला था। झाज भी एक सरोवर 


तथा मंदिर उस संत से संबंधित बताए जाते हैं। इस नगर के बाहर अनेक 


 भ्ग्तावशेष हैं जो इसके प्राचीन इतिहास पर अस्पष्ट प्रकाश डालते हैं । 


ऐसा ज्ञात होता है. कि पहले. इस नगर के चारो ओर प्राचीर था जो 


. समतल सा हो गया है। यह नगर एक पक्की सड़क द्वारा मुतंजापुर से 


२. इसी नाम का एक प्रायद्वीप बंबई पत्तन से लगभग छः मील दक्षिण- 


पूर्व स्थित है। इसको लंबाई करीब आठ मील तथा चौड़ाई चारमील है । 


इसका अधिक भाग पठारी' है। यहाँ का मुख्य उद्यम चावल की खेती करना, 


मछली मारना और मदिरा तथा नमक बनाना है। इस प्रायद्वीप की मुख्य 
४09 2 जी क _ [ब० प्र० रा० | 


होता है उसे करण कहते हैँं। इसी को भ्रक्चष्ट काररा भी 


... कहते हैं। असाधारण का अर्थ है कार्य की उत्पत्ति में साक्षात्‌ सहायक 
होना । दंड, जिससे चाक चलता है, घड़े की उत्पत्ति में व्यापारवान्‌ होकर 

... साक्षात्‌ सहायक है, परतु जंगल की लकड़ी करण नहीं है क्योंकि न तो वह 
....  व्यापारखान्‌ है और न साक्षात्‌ सहायक। नत्य न्याय में तो व्यापाखान 
. वस्तु को करण नहीं कहते । उनके अनुसार वह पदार्थ जिसके बिना कार्य 

ही न उत्पन्न हो. (अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी) करण कहलाता 

जी है। यह करण न तो उपादान है श्र न निमित्त वस्तु, अपितु नि्मित्तगत 
क्रिया ही असाधारण और प्रकृष्ट कारण है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और _ 


क्‍ करनिर्धारण 


३५५ 


श्र्थ का संनिकर्ष (संबंध) करण है अथवा इंद्रियगत वह व्यापार जिससे 
श्र्थ का संन्िकर्ष होता है, चव्य मत में करण कहलाता है।, 

सं०्यं ०--अन्नभट्ट : तकसंग्रह और दीपिका ; केशव मिश्र : वकभाषा । 

| ० पा०] 


क्रद नगर. बंबई राज्य के सतारा जिले में इसी नाम के ताल्लुक 
२९५ ॥; मुख्यालय है। इसकी स्थिति १७ १७ 7० दे भ्र० तथा 
७४९ १९ पू० दे० हैं। यह नगर कृष्णा तथा कोयना न के संगम 
पर सतारा नगर से ३१ मील दक्षिण-पूर्व में बसा है। इस नगर की जन- 
संख्या १६०१ में ११,४६६ थी जो बढ़कर १६५६ में २५,७२१ हो गई । 
इस नगर का स्वायत्त शासन १८८* ई० में आरंभ हुआ भ्ौर अब यह उक 
सुव्यवस्थित नगरपालिका ह्वारा शासित होता है। यहाँ की बौद्धकालीन गुफाएं 
मसलमान-कालीन मसजिदें और नवीन मंदिर आकर्षण के विशेष कदर हू । 


कुछ लोग इसे करदाह या करहाकादा के नाम से भी जानते हैं । 
[ब० ण० रा० | 


करनाल नगर पूर्वी पंजाब के इसी नाम के जिले के शासन का मुझाना 
है। यह २६१ ४२ १७ उत्तरी अ्रक्षाश तथा ७७” १ ४४ 
पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जनसंख्या ५७,६०६ (१६५१) | यह संग ६ 
यमुना नदी के प्राचीन किन रे के ऊँचे भाग पर स्थित है | पहले नंद इंच 
समीप बहती थी, कितु अब यहाँ से ७ मील पूर्व हटकर बहती है। १९ पट 
ऊँचे परकोटे से यह नगर घिरा हुआ हैं। इस नगर के समीप से ही पश्चिमी 
यम्‌ ना नहर जाती है जो गंदे पानी के निकास में अवरोध उत्पन्न करती है । 
इसी कारण यह नगर मलेरिया का घर बना रहता हे । 

दंतकथा के अनुसार इस नगर को महाभारत के राजा करो ने बसाया 
था । यहीं पर नादिरशाह ने मुगल बादशाह म्‌हन्‍्सदशाह को हराया था । 
इसके बाद यह क्रमशः जिद के राजाओं, मरहठों और लद॒वा के सिक्ख 
राजा गुरुदत्तसिह के भ्रधिकार में आता रहा । ६८०* ई० में अंग्रेजों ने 
इसपर अपंना अधिकार कर लिया। 
.. इसका विशाल किला बहुत समय तक अंग्रेजों के अधिकार में रहा 
और क्रमानुसार कारागार, सेतिकों का निवासस्थान, दरिद्रालय भर 
जिला विद्यालय के कार्य में आता रहा। 

नगर की सड़कें अधिकांशतः पवकी, परंतु ठेढ़ी मेढ़ो ग्रौर सँकरी हैं । 
यहाँ देशी कपड़ा बनता है जो यहीं पर प्रयोग में भा जाता है। कंबल भोर 
जते बाहर भेजे जाते हैं। कंबल व्यवसाय में अधिक लोग लगे हुए हें 
यह नगर दिल्‍ली तथा अंबाला से विशेष संबंधित है । [सु० प्र० सि० | 


करनिधारण शासन द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखने एवं 
द समस्त प्रजा की कल्याणकारी श्रावश्यकताशञरां 
की पूर्ति के उद्देश्य से लगाए गए अनिवार्य उद्ग्रहएा को कर कहते 
हैं। कर की सर्वप्रमुख विशेषता यह हैं कि उसका व्यवितगत प्रत्यावतंन 
(0०4 97० तु४०) नहीं होता, अर्थात्‌ उसके बदले में करदाता को 
व्यक्तिशः कुछ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता । विनिमय के भाव 
का अभ्रभाव कर की कल्पना का सर्वविशिष्ट श्रंग है। द 

कर, दुल्क, मूल्य और अनुज्ञप्ति में अंतर--कर की इसी परिभाषा 
के कारण जल, विद्यत्‌, डाक, तार आदि विशिष्ट सेवाशों को प्राप्त करते 
के लिये दी जानेवाली धनराशि को कर नहीं कह सकते । वह मूल्य की 
धेणी में गिनी जायगी। कारण, एक तो यह मूल्य देना प्रत्येक के लिये 


: अनिवाय नहीं और दूसरे मूल्य एवं उसके द्वारा प्राप्त सेवा में विनिमय 


का भाव प्रत्यक्ष ही अवलक्षित होता है ((१०० 970 (५०)। उसी प्रकार 


शुल्क कस , एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी कर से भिन्न है। पथशुल्का 
(टॉल टैक्स), गृहशुल्क (हाउस टक्‍्स), जलशुल्दा (बाटर टैक्स) 


इवपच शुल्क (स्कवेजिंग फ़ी) भादि प्रत्येक व्यवित को देना अनिवाय नहीं।. 

पथ, गृह, जल श्वपपच आदि क्रा लाभ जो उठाना वा ह्ते हे उन्हें ही यह शुल्क या जल 
. देने पड़ते हैं। इसी प्रकार मादक पदार्थों का विक्रय करने के लिये जो आह 
श्रनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी जाती है उसके प्रतिवान में राज्य कुछ धनराशि. ल्‍ 


लेता है। यहाँ भी अनू ज्प्ति की प्राप्ति का एतदर्थ प्रदत धनराशि से प्रत्यक्ष _ 


संबंध है ।. इसीलिये अनुज्ञप्ति भी कर की परिभाषा में नहीं झ्ाती | कारण, 





.. खरूपरेख 
... भ्रधान राज्य 
... वसूल किए 


.. 2“: “राजस्व 783 
... हुआ भदोगिक क्रांति का आरंभ होने के बाद करपणाली के गुल्य- 
४09 उै्ोग स्वेधी कर हो गए। विभिन्न प्रकार के उत्पादशुल्क 

.._ (ए़साइज ड्यूटीज़) एवं कय- आरा 
5 अणात्री की देन हैं... 
करों के प्रकार--यों 
.. वर्गकिरण प्रत्यक्ष एवं परो 








करनिर्धारण 


कर किन्हीं सेवाओं का मूल्य या शुल्क नहीं होता | कर तो वास्तव में 
के कु ऊपर शासन की सावंभौम सत्ता एवं शक्ति का प्रतीक है। इस 
के 3 जे की पर ही शासन व्यक्ति पर उद्ग्रहणा आरोपित कर सकता 
बा उसका आनुपातिक प्रत्यावतंव नहीं माँग सकता । जिन उद्‌- 
णा का आनुपातिक प्रत्यावतंन करने के लिये शासन बाध्य हो, वे मूल्य, 
शुल्क या अनुज्ञप्ति भले ही हों, पर वे कर तो निश्चय ही नहीं है । 
इतिहास--कर उतना ही प्राचीन है जितना राज्य। परंतु कर 
के रूप एवं वे सिद्धांत जिनके श्राधार पर उनका निर्धारण होता है, समय 
से हुए हैं मत होते रहे हैं । ये सैद्धांतिक परिवर्तत मुख्यतः दो कारणों 
(१) नागरिकों के प्रति राज्य का करत व्य--प्रत्येक समाज जिस राज्य 
का निर्माण करता है, उस राज्य से कुछ अ्रपेक्षाएँ भी रखता है । राज्य उन 
अपेक्षाओ्ं के अनुरूप ही उस समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्धारण 
करता है। ये अपेक्षाएँ समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं । 
उदाहरणस्वरूप प्राचीन या मध्यकाल में अधिकतर राज्यों का मुख्य आदश 
केवल व्यवस्था की स्थापना और राजतंत्र से संबंधित व्यक्तियों को अधिका- 
धिक सुख देना होता था । शासित वर्ग की सुख सुविधाओं का प्रबंध करना 
राज्य का कतव्य' नहीं था । ऐसे राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक 
जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति में विश्वास रखते थे ( ए06प 
0 4 55८2-५2) । इस सिद्धांत के श्रनुसार स्पष्ट है कि राज्य 
को अ्रधिक धन की श्रावश्यकता नहीं पड़ती थी अतएव अधिक कर भी नहीं. 
लगाए जाते थे और जो कर लगाए भी जाते थे उनके पीछे शासित वर्ग के 
कल्याण की भावना निहित नहीं होती थी । 
शक धीरे से समाज के प्रति राज्य' के कर्तव्य की कल्पनाएँ बदलने लगीं 
गा हम रवास किया जाने लगा कि नागरिकों को सुख, समृद्धि और 
हज सुविधाएँ प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है । इन कल्पनाओं 
था संत रूप लोककल्याणकारी राज्य का आदर्श है । यहाँ यह 
रैना 38 है कि लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना 
2 दी शासनतंत्र दे के आविर्भाव' का परिणाम है। इस आदर्श को 
का के के लिये स्पष्टत: राज्य को अधिक धन की आवश्यकता 
पक  क न केवल करों की संख्या में वृद्धि श्रावश्यक हो गई 
नि करों की खोज भी करनी पड़ी जो समाज के धनी एवं 
दा दोन ए ही वर्गों से, उनकी क्षमता के अनुसार कर लेते हुए भी उन्हें 
"मात तामराजिक एवं आशिक स्तर पर लाने में सफल हों । आयकर, व्यय- 
कार, मुत्यु कर, संपत्तिकर, दानकर आदि इसी खोज के परिणाम हैं। 


हा का ) समाज की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था--करप्रणाली की 
7 पमाज की आधिक स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि- 
में स्पष्टत: अधिकतर कर क्ृषिकर्म करनेवाले नागरिकों से ही 


अणाली का 


के पर व्यापार की प्रधानता हो गई। परिणामस्वरूप भू 
अतिरिक्त श्रायात, निर्यात कर एवं पथशुल्क का आ्राविर्भाव 


.. पर लगाए जाएँ उसके 
परीक्ष कर प्रत्यक्ष में तो 

उस कर को 

भार को 


स्थानावरण' की क्षेमता 
तो वह कर परोक्ष है। 


३५६ 


जायगे। यही कारण है कि सामंती युग में भूराजस्व कर- 
मुख्य आधार था। मध्यकालीन यूरोप में अधिकतर देशों में 


“विक्रय-कर इसीई औद्योगिक झआथिक र नहीं के बर 3280 हा 
35 करंमार से दंब हुए. थे। आजकल इस प्रकार के अतिगामी कर का शक 
उदाहरण प्राप्त होना कठिन है, परंतु वास्तव में अंतिम प्रभाव की दृष्टि. 
- से सारे ही परोक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। इस दृष्टि से सभी झ्ानुपातिक कर. 

भी प्रतिगामी की श्रेणी में ही भ्रा जाते हैं। इसलिये करों का वास्तविक 


तो करों के अनेक प्रकार हैं, परंतु संवंप्रमुख 
क्ष॒करों का है। प्रत्यक्ष कर वे हैं जो जिस व्यक्ति: 
हक उनके भार का स्थानांतरण न हो सके । 
त्यक्ष मं तो एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु वह व्यक्ति 
स्व डक ते करन का माध्यम मात्र होता है क्योंकि वह उस कर के... 
। इस प्रकाद आय एप जया स्योनोतरण हर देता, 

५ अकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर के वर्गीकरण का मुख्य आधार 
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इसके विपरीत यदि करभार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तो स्पष्ट 
है कि वही व्यक्ति, जिसपर कर आरोपित किया गया है, उस कर को देगा 


आर जानेगा कि वह कर दे रहा है। उद्यहरणाथ भ्रायकर, व्ययकर, दानकर, 


संपत्तिकर, मृत्युकर आदि प्रत्यक्ष कर हैं क्योंकि जिस व्यक्ति पर ये कर _.! 
आरोपित किए जाते हैं वह पूर्णतः दूसरों से इन्हें किसी भी रूप में वसूल नहीं.» 
कर सकता । इसके विपरीत' उत्पादशुलक, क्रय-विक्रय-शुल्क, आयात-निर्यात:« 
कर आदि परोक्ष कर हैं। जिन व्यापारियों पर ये आरोपित होते हैं वे मूल्य 
के साथ साथ अपने ग्राहकों से इनको भी वसूल लेते हैं। 


प्रत्यक्ष कर के स्थानांतरित न हो सकने के गुण का परिणाम यह है 
कि शासन यदि चाहे तो उतका उपयोग किसी वर्गविशेष पर करभार श्रधिक 
या कम करने में कर सकता है। परोक्ष कर का उपयोग इस रूप में नहीं 
हो सकता क्‍योंकि बराबर स्थानांतरित होते रहने के कारण यह अनुमान 
लगाना कठिन है कि अंततोगत्वा उस कर का भार किसने अधिक वहन 
किया। यही कारण है कि किसी भी लोककल्याणुकारो शासन की कर- 
प्रणाली में प्रत्यक्ष करों को अधिक महत्व दिया जाता है और जहाँ तक संभव' 


होता है परोक्ष करों को कम से कम रखने का ही प्रयास किया जाता है। 


क्योंकि प्रत्यक्ष करों के द्वारा ही धनिक वर्ग से, मध्यम एवं निम्न वर्ग की 
तुलना में, अधिक धनराशि उद्ग्रहीत हो सकती है शौर करप्रणाली को 
प्रगतिशील रूप देते हुए समस्त नागरिकों की सामाजिक एवं श्राथिक समता 
के आदर्श की उपलब्धि संभव है। इसका यह तात्पयं नहीं है कि परीक्ष 
करों का कोई उपयोग नहीं है। वास्तव ' में राज्य के जनोन्नति के प्रयासों में 
ग्रधिकाधिक धन की श्रावश्यकता होती है। यह समस्त धन प्रत्यक्ष करों से 
प्राप्त नहीं हो सकता। एतदर्थ परोक्ष करों का सहारा लेना ही पड़ता है, 
विशेषरूष से इसलिये कि उनके द्वारा धनप्राप्ति भी हो जाती है, साथ ही 
परोक्ष रूप में होने के कारण उद्ग्रहण के प्रति स्वाभाविक विरोध की 
प्रक्रिया भी तीन्र नहीं हो पाती । द पु 

करों के श्रन्य वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं। संक्षेप में वे 
हैं“ (क) मूल्याधार या नाप तौल के आधार पर--कुंछ वस्तुओं पर 
कर मूल्य के प्रतिशत पर लगता है, कुछ पर उन्तकी तौल के आधार पर; जैसे. 
१ रूपया प्रति किलोग्राम, या ३० नए पंसे प्रति गज । (ख) आवश्यकता 
के आधार पर--जेसे सामान्य और आपत्कालीन कर (ग) स्थायित्व के 
आ्राधार पर, जैसे स्थायी और आपत्कालीन कर; उदाहरणाथ, अ्रतिरिक्त 
लाभकर, व्यापारिक लाभकर आदि, जो युद्धकाल में भारत में भी. 
लगाए गए थे । (घ) क्षेत्राधिकार के श्राधार पर--जसे, राष्ट्रीय, प्रांतीय _ 
तथा स्थानीय । (छ) आनुपातिक आधार पर--इस आ्राधार पर करों 
को तीन भागों में विभाजित' किया जा सकता है--आनुपातिक, प्रगतिशील 
एवं प्रतिगामी । आनुपातिक कर उसे कहते हैं जो व्यवित की कर-देय-क्षमता 
की चिता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति से समान अनुपात से लिया जाता है। 
प्रगतिशील कर उसे कहंते हैं जी कर-देय-क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक 
क्षमतावालों से ग्रधिक भर कम क्षमतावालों से कम लिया जाय । उदाहरण- 
स्वरूप झायकर, व्ययकर आदि। प्रतिगामी कर प्रगतिशील का उल्टा 


: होता है। शर्थात्‌ जिन लोगों की कर देने की क्षमता कम है उन्हें मधिक और क 


जिनकी क्षमता अ्रधिक है, उन्हें कम कर देना होता है। फ्रांस में सन्‌ १७८६ 
की राज्यक्रांति से पूर्व इसी प्रकार की करप्रणाली विद्यमान थी जहाँ अमीर 
सामंतों को कर नहीं' के बराबर देना होता था जब कि निधन कृषक 


वर्गीकरण आनुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी के रूप में नहीं श्रपितु ० 
प्रगतिशील भ्रौर प्रतिगामी के ही रूप में होना चाहिए।...... 
.... करनिर्धारण के आदशे--करनिर्धारण राज्यद्वाराहोता है। अतएव.. | 
 पराक्ष कर किस राज्य में करनिर्धारण कैसा हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस. 
है। यदि ऐप स्थानांतरित किया. जा सकता _ राज्य के ग्रादर्श कया हैं। यदि राज्य स्वय् 

कारण, बह व्यक्ति जिसंपर करभार स्थानांत- 


रित किया गया है, यह नहीं जानता कि वह परोक्ष रूप में कर दे रहा है। है कि ऐसा राज्य देश की श्राथिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तत लानेकी..__ 


राज्य के झ्रादश क्या हैं। यदि राज्य, स्वयं 4533 नागरिकों की शांति, 
: व्यवस्था और देश की सुरक्षा मात्र के लिये उत्तरदायी समभता है तौ स्पष्ट 
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तनिक भी उत्सुकता न दिखाएगा। ऐसे राज्य में कर राज्य के लिये धन 


एकत्रित करने के साधन मात्र होंगे, उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं होगा। 


यह बात दूसरी है कि जो कर लगाए जाये वे स्वयं अपनी प्रतिक्रिया द्वारा 
समाज के जीवन पर एक विश्ञेष प्रकार का प्रभाव छोड़ जायें पर राज्य' 
का उद्देश्य, करप्रणाली द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न करना नहीं था। राज्य' 


 च हे के कतंव्यादश की यह विचारधारा अरब बहुत पुरानी हो चुकी है । 


१९वीं तथा २०वीं सदी के पूर्वाद्ध में पाश्चात्य देशों में औद्योगिक 
क्रांति के कारंण जब आशिक प्रगति तीतन्नता से हो रही थी, उस समय उन 
राज्यों की करप्रणाली का मुख्य उहृश्य' उत्पादन में सहायता प्रदान करना 
था । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सभी देशों के राजनीतिक एवं झाथिक चितन 
में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अभी तक अधिकतर पादचात्य देशों के 
अ्र्थविदों एवं राजनी तिज्ञों का ध्यान केवल राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने में था । 
उस बढ़ती हुई राष्ट्र की संपदा का राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में वित्तरण किस 
प्रकार हो रहा है, इस ओर राज्य का ध्यान बिल्कुल नहीं था। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि पूँजीवादी अर्थनीति के कारण अधिकतर देशों में विभिन्न 
वर्गों में भ्रसममानता एवं विषमता बढ़ती गई। साथ ही, चौकि पूँजीवादियों 
का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति था, इसलिये जब कभी उनके लाभांश 
में कमी होने का अंदेशा होता था, वह उत्पादन से एकदम हाथ खींच लेते थे 
और उत्पादित वस्तुओं को जला देने या समूद्रतल में ड॒बा देने में भी संकोच 
नहीं करते थे । १६३० में जब विश्वव्यापी महान्‌ ग्राथिक संकट उत्पन्न 


हुआ तब उद्योगपतियों ने श्रपनी मिलों में ताले डाल' दिए। राष्ट्रों का 


उत्पादन एकदम गिर गया, भयानक बेका री चारों ओर फेल गई। आर्थिक 
वितरण की विषमता के कारणा राष्ट्र की संपत्ति का अ्रधिकांश उद्योग- 
पतियों के पास था अतएव उन्हें अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा। परंतु 
मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग मर मिटे। इन सब परिस्थितियों को देखंकर 
समाजशा स्त्रियों एवं ग्रथविदों ने अपनी विरोध की आवाज ऊँची की और 
कहा कि राज्य' को स्वयं ऐसी स्थिति में श्राथिक जीवन में प्राण डालने का 
प्रयास करना चाहिए एवं बेकारी तथा वितरण की समस्या को सदा 
के लिये दूर कर देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लोककल्याणकारी 


राज्य की भावना का प्रादर्भाव हुआ और राज्य के नागरिकों के प्रति' कर्तंव्या- 


दर्श परिवर्तित हुए । राज्य की अर्थनीति को, करनीति जिसका एक 
श्रंतरंग भाग है, एक नई दिशा मिली और अथनीति का मुख्य उद्देश्य हो 
गया-- ( १) सब कार्य कर सकने योग्य' व्यक्तियों को कार्य दिलाना (फ़ुल' 
एंप्लायमेंट ) एवं (२) संपूर्ण समाज की सुख समृद्धि को अधिकतम करना 


(मैक्सिमम सोशल ऐडबेंटेज ) | आज कल के सभ्य कहे जानेवाले सभी राष्ट्रों 
की श्र्थनीति के यही दो आदर्श हैं। इन आदशों की पूर्ति के लिये जहाँ यह 
.. आवश्यक है कि राष्ट्र की आय अधिक से अधिकतर होती चले, वहाँ यह भी 
. आवश्यक है कि यह बढ़ती हुईं राष्ट्रसंपदा सब वर्गों में समान रूप से वित- 
रित हो । यही कारण है कि जहाँ आजकल की. करप्रणालियों में उत्पादन 
को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था होती है वहाँ साथ ही इस बात का भी प्रबंध _ ् कक 
.. शाखाएँ निकल पड़ती है, जिनमें फूल तथा बीज उगने लगते हैं। करमकल्ला 


होता है कि धनिक वर्गों से श्रधिकाधिक धन कर द्वारा लेकर राज्य उसका 


व्यय लोकमंगल के कार्यों में करे जिसका अ्रधिक लाभ उन वर्गों को प्राप्त 


हो जिनसे या तो कम कर लिया जाता है या बिल्कुल ही नहीं लिया जाता । 
. ऐसी सुव्यवस्थित करप्रणाली का निर्माण सरल नहीं है, जो राज्य के 


आद्शों को पूर्णरूप से कार्यान्वितः कर सके। अथंशास्त्रियों ने सुव्यवस्थित' 
करप्रणाली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे ये हैं: (क) 
. रूचीलापन। करवयवस्था ऐसी हो कि उससे अवश्यकतानुसार धनराशि का 
.... उदि्ग्रहण कम या अधिक किया जा सके; (ख) स्थायित्व। करप्रणाली 
.... में शीघ्र परिवतंन नहीं होने चाहिएँ। उसमें स्थायित्व का अंश रहता आव- 

 दयक है अन्यथा करप्रशासन में बहुत कठिताइयाँ होंगी; (ग) सारल्य । 
करव्यवस्था इतनी सरल हो कि जनसाधारण सुगमता से उसे सम के सके 


.. और अपने करभार का अनुमान लगा सके; (घ) समानता तथा न्‍्याय- 


.... परता। यह नितांत आवश्यक है कि कोई नागरिक यह न अनुभव करे कि 
- - किसी वर्ग के साथ पक्षपात किया जा रहा है और स्वर्थ उसके साथ ग्रन्याय 


... या असमानता का व्यवहार किया गया है। यदि करव्यवस्था में वर्ग विशेष 


के, साथ पक्षेपात होगा तो निश्चय ही समाज में अ्रशांति होगी । (7) 


३५७ 


करमकट्ल!। 


मितव्ययता | करप्रणाली इस प्रकार की हो कि करनिर्धारण करने एवं 
एकत्र करने में कम से कम व्यय हो । 
संक्षेप में किसी भी भ्रच्छी करूयवस्था में कर इस प्रकार लगाए जायें 
कि वे उत्पादन में बाधक न हों, उनके वसूल करने में कम से कम व्यय हो, 
उनके कारण नागरिकों में विरोध की भावना न उदित हो और सामाजिक 
दुर्णणों का उदय न हो। यदि सामाजिक हित का प्रोत्साहन कर- 
व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, नागरिकों को यह विश्वास हो जाता है कि 
करव्यवस्था न्‍्यायसंगत है और उसके कारण उत्पादनक्षमता बढ़ती है तथा 
बेकारी की समस्या का निराकरण होता है, तो ऐसी आदर व्यवस्था में नाग- 
रिक को कर देने में भी उत्साह होता है । 
करू्यवस्था में करप्रशासन का महत्व' बहुत बड़ा है। करप्रशासन' 

के बुरे होने पर करों के प्रति जनता में घृणा और क्रोच की भावना उत्पन्न 
होती है। इसीलिये यह कहा गया है कि करव्यवस्था के अच्छे या बुरे होने 
में विधायिका का हाथ १ ०प्रति शत और प्रशासन का ६० प्रति शत रहता है। 

. करनिर्धारण की तीन स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में विधा- 
यिका कर के नियम और अधिनियम बनाती है जिनके आधार पर प्रशासन 
करनिर्धारण करता है। दूसरी स्थिति करनिर्ध रण की है जिसमें प्रशासक 
व्यक्तिविशेष की स्थिति (स्टेटस) पर ध्यान देते हुए विधायिका द्वारा 
निश्चित किए हुए नियमों एवं अधिनियमों के श्राधार पर उस व्यवितविशेष 
का करभार निर्धारित करते हैं| तीसरी स्थिति कर का उद्ग्रहण करने की है 
जिसमें निर्धारित कर को प्रशासन व्यक्ति से उद्ग्रहीत करता है। कर न देने 
की स्थिति में करप्रणाली में दंड का विधान भी होता है। दंड अधिकतर 
आशिक होता है किंतु किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में कारागार में बंदी बना 
दिए जाने का भी विधान होता है। करनिर्धारण एवं करोदग्रहण दोनों 
प्रशासन का उत्तरदायित्व है ॥ इन कार्यो का सुचारु, निर्भीक एवं न्‍्यायपुर्ण 
ढंग से संपादन करने में ही प्रशासन की कुशलता है। 


(देखिए : आयकर, दानकर, मृत्युकर, व्ययकर, संपत्तिकर ) 
सं० ग्रं०--एनसाइक्लोपीडिथा ब्रिटनिका; एनसाइक्लोपीडिया झाव 
सोशल साइंसेज; हाय डाल्टन : पब्लिक फाइनेंस; झआाइ० एस० गुलाटी : 


कीपिटल टक्सेशन इन इंडिया । [रा० चं० पां०] 
रमकत्ला एतकार का शाक है, जिसमें केवल कोमल पत्तों का' 
करमकल्ली ॥,, (न जपुर होता हैं। इसे बंदगोभी और पातगोभी 
था हुआ संपुट होता है। इसे बंदगोभी श्र पातगोभ 8 
भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है कंबेज। यह जंगली करमकल 
(बैसिका ओलेरेसिया, फझा7859८७ ०[०:४८८४) से विकसित किया गया 
है। शाक के लिये उगाया जानेवाला करमकल्ला मूल प्रारूप से बहुत भिन्न 
हो गया है, यद्यपि फूल और बीज में विशेष अंतर नहीं पड़ा है। 
करमकल्ले के लिये पानी और ठंढे वातावरण की आवश्यकता है। 
इसको खाद भी खूब चाहिए। बीच में दो चार दिन गर्मी पड़ जाने से भी 
करमकल्ले का संपुट अच्छा नहीं बन पाता। संपुट बनने के बदले इसमें से 


पाला नहीं कर सकता। पाले से यह मर जाता हैं। यद्यपि ऋतु 
ठंढी होनी चाहिए, तो भी करमकल्ले के पौधों को दिन में धूप मिलना आवश्यक 


है। छाँह में अच्छे पौधे नहीं उगते | 


. जैसा ऊपर कहा गया है, करमकल्ले के लिये खूब खाद चाहिए, परंतु 
किसी विशेष प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि ताजे 
गोबर से भी यह काम चला लेता है, कितु सड़ा गोबर और रासायनिक 
खाद इसके लिये भ्रधिक उपयोगी है। श्रन्‍्य पौधों में अ्रधिक खाद देने से फूल... 
श्रथवा फल देर में तैयार होते हैं। इसके विपरीत करमकल्ला अधिक खाद. 
पाने पर कम समय में ही खाने योग्य हो जाता है। पानी में थोड़ी भी कमी 
होने से पौधा म्रभाने लगता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। परइसकी . 


जड़ में पानी लगने से पौधा सड़ने लगता है। भूमि से पाती की निकासी 


मा बा 
दोरसी हो, अर्थात्‌ उसमें चिकनी मिट्टी की भाँति बँधने की प्रवृत्ति नही।.. 


जो भूमि पानी मिलने के परचात्‌ बँधकर कड़ी हो जाती है वह करमकल्ले 
के लिये उपयुक्त नहीं होती । मिट्टी कुछ बलुई हो । इतने पर भी भूमि की 





-- ऋाउट ($5प7 ८ःठपा) कहते हैं। 7 








करसकल्ला 


गड़ाई बार बार करनी चाहिए, परंतु गुड़ाई इतनी गहरी न की जाय कि 
जड़ ही कट जाय । रे 
करमकल्ले की कई जातियाँ हैं। कुछ तो लगभग तीन महीने में तेयार 
हो जाती है और कुछ के तैयार होने में छः महीने तक समय लग सकता है । 
. भारत के मंदानों के लिये शीघ्र तैयार होनेवाली जातियाँ ही उपयुक्त होती 
हैं, क्योंकि यहाँ जाड़ा अधिक दिनों तक नहीं पड़ता । आक्ृतियों में भी बहुत 
अंतर होता है। कुछ का तना इतना छोटा शौर सिर इतना चिपटा रहता है 
कि वे भूमि पर विछे हुए जान पड़ते हैं। कुछ के तने १६ से २० इंच तक 
लंबे होते है। उनका सिर गोल, श्रंडाकार या शंक्वाकार हो सकता है। 
पत्तियों का रंग पिलछाँव, हरा, धानी (गाढ़ा हरा ), ा इतना गहरा 
लाल होता है कि वे काली दिखाई पड़ती हैं। भारत के मदानो मे हलके रंग 
के करमकल्ले ही उगाए जाते हैं। कुछ के पत्ते चिकने और कुछ के झालरदार 
होते हैं। श्रमरीका के बीज बेचनेवाले पाँच सौ से श्रधिक जातियों के बीज 
बेचते है। 
यद्यपि कुछ स्थानों में खेत में ही बीज बो दिया जाता है और उनके उगने 
पर ग्रवांछित पौधों को निकालकर फेंक दिया जाता है, तो भी सुविधा इसी मे 
होती है कि बीजों को छिछ्लले गमलों में बोया जाय । १०-१५ दिन के बाद 
इनको अन्य बड़े गमलों में दो से चार इंच तक की दूरी पर रोप दिया जाता 
है। कुछ और समय बीतने पर इन्हें खेतों में आरोपित कर देते हैं। रद्दी 
बीज, पौधों को बहुत पास पास आरोपित करना, आर रोपरा में असावधानी, 
शरद ऋतु से पूर्व ही उन्हें खेतों में लगा देना अथवा खेतों में भ्रारोपित करने में 
विलंब करना, भूमि का अनृपयुकत होना, अथवा पानी की कमी, इत सबके 
कारण करमकललों में बहुधा अच्छा संपुट (सर) नहीं बन पाता और वे 
शीघत्रफूल और बीज देने लगते हें।._. « 
भारत में पौधे ७-८ से लेकर २०-२२ इंच तक की दूरी पर लगाए 
जाते हैँ और गोड़ने का काम हाथ से किया जाता है, परंतु अमरीका में 
पंक्तियों के बीच बहुधा ३०-३६ इंच तक की दूरी छोड़ दी जाती है श्ौर 


. मशीन से गोड़ाई की जाती है। संपुट बने जाने पर भी गोड़ाई झौर सिंचाई 


करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे संपुट का भार बढ़ता रहता है। 

.. तैयार पौधों को काटकर बाहर की कुछ पत्तियाँ तोड़कर फेंक दी जाती 

है। भारत में उन्हें खाँचे में भरकर, सिर पर उठाकर अथवा इककों में लाव- 

कर बाजार पहुंचाया जाता है, पर विदेशोंमें इस काम के लिये मोटर गाड़ियों 

काउपयोग होता है।. जी 

.... विदेश में करमकल्ले की नरम पत्तियों पर नमक छिड़ककर और कुछ 
समय तक उसे रखकर एक प्रकार का भ्रचार बनाया जाता है, जिसे सावर 


के 


.... भूमि में रहनेवाला एक परजीवी करमकल्ले में रोग उत्पन्न करता है। 


मम! अधिकतर यह भूमि के अम्ल में पतपता है और मिट्टी में चूना तथा राख 
... मिलाने से नष्ट होता है, परंतु यदि पौधों में यह परजीवी (प्लेस्मोडयों- 


.. फोरा ब्रेसिका, ?8४706;09॥074 95900) लग ही जाय तो उन 


_... पौधों को जला देता चाहिए और उस भूमि में चार पाँच वर्षों तक . 
..  करमकंल्ला नहीं बोता चाहिए। करमकल्ले में तने के सड़ने की प्रवत्ति 
...  एकसंक्रामक रोग से उत्पन्न होती है, जो आक्रांत बीज तथा रोगग्रस्त करम- 
.... कल्ला खानेवाले चौपायों के गोबर ग्रादि से फैलता है। रोगग्रस्त पोधों को . 
जला डालना चाहिए और अगली बार बीज बोते समय गमले की मिट्टी को 
.... फॉरमेल्डिहाइड (907772620ए06) के फीके विलयन से (एक भाग को _ 


नष्ट किया जाता है। 





कराचा 


की राजधानी श्जौर उस देश का प्रथम बंदरगाह है (स्थिति २४" ५५! 


कीड़ों को मिट्टी के तैल, साबुन, पानी और पेरिस ग्रीन का मिश्रण जिड़ककर. बनाया। सन्‌ 







कक मम 


कराची 


३५८ 


करमान (प्राचीन करमेनिया) बलूचिस्तान (पाकिस्तान) के पश्चिम 

एक प्रदेश है जिसमें पूर्वी ईरान के मकरान' तथा बलू- 
चिस्तान के प्रदेश संमिलित हैं। संपूर्णा प्रदेश उत्तर-पद्चिम से दक्षिण-पू्व 
जावेवाली पर्व॑तश्रे णियों से घिरा हुआ है जिसके उत्तर में कुहरुड की श्रेणियाँ 
मिलती है। इतकी भ्रधिकतम ऊँचाई १५,००० फुट है। दक्षिण की पर्वत- 


श्रेणियाँ अपेक्षाकृत कम ऊँची हैं, परंतु वर्ष के अधिकांश भाग तक इन श्रेशियों 
की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। करमान में कोई महत्त्वपूरण नदी नहीं है । “ 


करमान का उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी भाग पूर्णोतः रेगिस्तान है जिसमें 
वनस्पति नाम मात्र को नहीं सिलती | यहाँ को जलवायु बहुत ठढी है, परंतु 
कुछ प्रदेशों तथा घाटियों में सिंचाई द्वारा गेहूँ, जौ, खजूर, पोस्ता भ्रादि उगाते 
है। भेड़, बकरी चराना मुख्य उद्यम है और बकरियों के बाल से, जिसे कुर्के' 
कहते हैं, शाल तैयार किए जाते हैं। ये शाल इस स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
अधिकतर निवासी ईरानी हैं, परंतु यायावर जातियों में भ्ररब, तुके और 
कुर्द लोगों की संख्या श्रधिक' है । द द 

प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ६५,००० वर्ग मील, और जनसंख्या ६,००,००० 
है। करमान यहाँ की राजधानी तथा बंदर श्रव्बास यहाँ का बंदरगाह है। 

[3० सि०] 


करमानशाह ईरान के पश्चिमी भाग में हमदान के पश्चिम तथा कु्दि- 
स्तान के दक्षिण ईराक की सीमा तक फेला हुआ ईरान 
का बहुत ही धनी प्रदेश है जहाँ गेहूँ, मक्का, चावल, भ्रंडी का तेल, पोस्ता, फल 
आरादि उत्पन्न किए जाते हैं। पहाड़ियों पर अच्छे चरागाह हैं, जिनमें भेड़ 
बकरियाँ अधिक संख्या में पाली जाती हैं। भेड़ों का मांस भ्रधिकतर तेहरान 
नगर को भेजा जाता है। करमानदाह प्रदेश की जनसंख्या करीब ४ लाख 
है। करमानशाह इस प्रदेश का मुख्य नगर है। यह नगर समुद्र से ४,८६० 


फूट की ऊँचाई पर एक उपजाऊ मेंदान में ३४२० उ० अक्षांश और ४७ 


पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसकी उन्नति का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक 


स्थिति है, क्योंकि यहाँ से बगदाद का व्यापार ईरान में प्रवेश करता है। 
द  [छ० सिं०] 


मद्रास प्रदेश के रामनाथपुरम जिले का एक नगर है 
जिसकी जनसंख्या १६९४१ ई० में ३०,४५३ थी। 


कराईकुडि 


(स्थिति१० 2४ उ० भ्र०, ७८ ४३ पृ०दे० )यह स्थानीय व्यापार का सुख्य 
केंद्र है। यहाँ पर अधिकतर नटोकोटई चेट्टी जाति के धनी मानी व्यापारी . 
तथा महाजन लोग अधिक संख्या में निवास करते हैँ जिनके श्रच्छे अच्छे 


मकानों से नगर की शोभा बढ़ गई है। _ - £ [उ० सिं०] 


सिध नदी के तिभूज (डेल्टा) पर स्थित अ्विभाजित 
भारत का ततीय बंदरगाह तथा संप्रति पाकिस्तान 


उ० श्रू० और ६७ पू० दे०, ज० सं० १०,०५,००० (१६५१)। यह 
बंदरगाह एक लंबी शैलभित्ति (रीफ) द्वारा अरब सागर की धाराञ्रों तथा 
तीव्र पवनों से सुरक्षित है। जहाज कियामरी' द्वीप के निकट रुकते हैं, जो 
नगर से तीन मील लंबे बाँध द्वारा, जिसे नेपियर मोल' कहते है, जूड़ा है। 


... कराची की जलवाय शुष्क है। यहाँ की वाषिक वर्षा केवल ५४ है . 
जो दो महीने, जुलाई एवं अगस्त में, होती है, पर दिसंबर में दो एक 
न्‍ - अच्छे फुहारे पड़ जाते हैं। नवंबर से मार्च तक का जाड़े का समय बड़ा 
रद भाग अत मे मिलान टला लम तर _सुहावना होता है। शेष मास तर समुद्री हवाओं के प्रभाव कै कारण नम होते. 
बह 2 जल म॑ मिलाकर) कुछ समय तक तर रखना चाहिएं। बीज. है। गर्मी के महीनों में तापमान फिर भी अधिक होता है और सामान्यतः. 
की भी १५ मिनट तक इसी विलयन में भिगो रखना चाहिए। कभी कभी ् मा | 
कमरकल्‍्ला खानेवाले पतिगों से फसल की रक्षा करनी पड़ती है। यह काम 
पोषों से कुछ ऊँचाई पर मसहरी तानकर किया जाता है, कितु भारत में 
इसकी झावश्यकता कदाचित ही कहीं पड़ती है। तना काटनेवाले कीडों 
की मारने के लिये भादे या चोकर मे थोड़ा चोटो भौर पेरिस ग्रौकताजे बास 
में मिलाकर खेत में छोड़ देना चाहिए। करमकल्ले के सिरों में घुसनेवाले 


। द ८5० फा० रहता है । . ; हा | ४. * 2 5320 करो ५ ० 2 गे 2०% उस कक एक यह हो 
.._ सन्‌ १७४० ई० के पूर्व इस स्थान पर किसी नगर के स्थापित होने के. 


: चिह्न नहीं मिलते। सिंध के प्राचीन बंदरगाह, शाह बंदर, के पट जान के. 
कारण इस स्थल पर स्थित एक गाँव के व्यापार को काफी सहायता मिली । 

धीरे धीरे यह नगर के रूप में भ्राया, जिसे तालपुर के मीरों ने अपने अधिकार ._ 
॥ उन्होंने बंदरगाह के मुख्य द्वारं, मनोरा पर एक दुर्ग भी... 

४३ ई० में जब भ्रंग्रेजों ने इस नगर पर आ्राविपत्म जमाया,. 





थी। हर ४ हा हि ४ * मा । का 


| 
की... 
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करीमनगर 


कराची के उत्थान में सर चाल्स नेपियर का काफी हाथ रहा जिनके 
योजनानसार १८५४० में ने पियर मोल का निर्मा ण हुआ और वर्तमान पत्तन' 
की रूपरेखा स्थापित हुई। कुछ ही वर्ष वाद अमरीका के गृहयुद्ध के कारण 
रूई का भाव अधिक बढ़ गया और नगर को इस व्यापार से काफी आय हुई । 
सन्‌ १८६३-६४ ई० के कराची के व्यापार का मूल्य, १४५७-४८ ई 


३ व्यापार के मूल्य का २८ गुना हो गया। १८७८ ई० में निर्मित रेलों ढारा 


नगर का संबंध पंजाब के भीतरी भागों से भी हो गया जिससे यहाँ के व्यापार 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सक्‍्खर बाँध से सिंचाई का प्रबंध होने पर 
कराची की निकटवर्ती पृष्ठभूमि अधिक उपजाऊ सिद्ध हुई और उसने नगर 
की उन्नति को विशेष प्रभावित किया । 


.. कराची को व्यापार संबंधी एक और सुविधा थी। यह पत्तन निकट- 
वर्ती पत्तन बंबई की अपेक्षा, स्वेज मार्ग द्वारा, लंदन से करीब' २०० मील 


निकट था। इस कारण उत्तर-पश्चिमी भारत के आयात निर्यात का एक 


बड़ा भाग इस पत्तन से होता था। १६१८ ई० और १६३९ ई० के बीच 
अंतर्राष्ट्रीय वायमाग की वद्धि के कारण नगर की महत्ता और भी बढ़ी । 
मिट्टी के तेल की खानों की निकटता, समुद्रतल से कम ऊंचाई पर स्थित 
विस्तत मंदान, तथा बाढ़ आदि से सुरक्षा, कम ऊंचाई पर के बादलों की 
प्राय: न्यनता, इत्यादि बातें इसे वायमार्ग का केंद्र बनाने में यथेष्ट 
सहायक सिद्ध हुई है । 

कराची का औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ के 
मख्य उद्योगों में मौरीपुर में नमक बनाने का उद्योग, श्राटे की मिले तथा 


सीमेंट के कारखाने मुख्य हं। परंतु अ्रब लोहे के कई कल कारखाने तथा रुई 


की गाँठ बावने के कारखाने भी खू ल गए है । 
नगर की सबसे बड़ी कठिनाई पीने के पानी का दुलंभत्व' है। पानी 
नलकपों द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु विभाजन के कुछ दिन पूर्व सिधु 
नदी पर ९० मील लंबा एक बाँध बनाकर पानी की समस्या सुल भाने का 
प्रयत्त किया गया था। पानी की कमी के कारण नगर की सफाई करने 
तथा धरातल के नीचे नालियों द्वारा गंदगी बहाने में भी कठिनाई होती है । 
कराची आधुनिक यूग का नगर है। सड़क अपेक्षाकृत चौड़ी हे तथा 


. इमारतों में नवीनता है। कुछ इमारतें अच्छी है । कॉटन एक्सचेंज, एसेंबली 


हाउस, हवाई अड्डा आदि का निर्माण अर्वाचीन शेली पर हुआ है । 


. पंजाब के नहरी क्षेत्रों में गहू के उत्पादन की वृद्धि से कराची से गेहँ का _ 
तिर्यात श्रधिक बढ़ गया। गेहूँ के अतिरिक्त तैलहन, रूई, ऊन, चमड़े तथा 


खाल, हड्डी आदि वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती हैं। आ्रायात की वस्तुओं 
में मशीनें,मोटर गाड़ियाँ, पेट्रोल, चीनी, लोहा तथा लोहे के सामान मख्य हैं । 
विभाजन के कारण कराची' मे शरणार्थी बड़ी संख्या में पहुँचे जिन्हें 


. अस्थायी तथा स्थायी रूप में बसाना नगर के लिये कठिन समस्या बन गई । 
.. जनसंख्या सहसा अत्यधिक बढ़ गई । सन्‌ १९२१ ई० में जनसंख्या २,१६, 
..  क्षरे थी। यह बढ़कर १९४१ ई० में ३,५९६,४९२ तथा १६५१ ई० में 


१०,००,६०० हो गई। नगर के विस्तार, कई नियोजित उपनगरों की 


स्थापना, उद्योग धंधों की वृद्धि आदि से भी इस समस्या का पूरी. तरह समाधान 


नहीं हो पाया है। अत: झ्ाजकल भी कराची की सड़कों पर सोनेवालों की 
संख्या बहुत बड़ी है। बहुतों ने सड़कों पर ही टेढ़े सीधे घेर घारकर मकान 


बना लिए हैं तथा दुकान खोल रखी है, जिसके कारण नगर का स्वरूप बडा 


विक्रत हो गया है । 


बंदरगाह की पृष्ठभूमि विशेष विस्तृत है। इसके अंतर्गत संपूर्ण सिंध, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान' तथा परिचमी पंजाब के क्षेत्र संमिलित हैं। 
[उठ्सिण] 


जम करीमन ग्रे गम प्रदेश का एक नगर है। यहाँ से करीमनगर जिले 
; तथा ताल्‍लुके का प्रबंध होता है। नगर मनेरी नदी पर 
स्थित है (स्थिति १८२६” उ० झर० तथा ७६९ ८! पू० दे०) । इस नगर सें . 
जिले की कचहरियाँ, अस्पताल, स्थानीय शासन' संबंधी कार्यालय, कई. 
' पाठ्शालाएं एवं विद्यालय स्थापित हैं। १९०१ ई० में इसकी जनसंख्या 
५,७५२ थीं, जो बढ़कर १९५१ में २३, 5३६ हो गई । द 
3 करीमनगर जिला अधिकतर पहाड़ी है। इसका धरातल प्राचीन यग 
-.. की चट्टानों, आद्यकल्पीय पद्विताश्म (श्राकियन नाइस) तथा गोंडबाना.. 
... आदिसे बना है। जिले के श्रधिकतर भागों में नाइस चट्टाने मिलती हैं। 


३५९ 





करोधिमिापन 


यहाँ की जलवाय गरम शौीर तर है। श्रधिकतम ताप १०० से ११० 
फा० तक तथा न्यूनतम (दिसंबर) ६०” फा० होता है। वाषिक वर्षा का 
झौसत ३३ है। 

जिले का बहुत बड़ा भाग जंगल से ढका है जिसमें हिरन से लेकर शेर 
तक अनेक जंगली जानवर रहते है । [उ० सि० |] 


करुणा चित्त की एक भावना अथवा वृत्ति। यह दूखी जीवों के प्रति 
दया अथवा सहानभति के रूप में व्यक्त होती है। भारतीय 
दशनों में इस वत्ति के विकास पर भ्रधिक जोर दिय। गया है। इसे मनुष्य के 
नेतिक तथा आ्राध्यात्मिक विकास के लियें तथा चित्त में शांति तथा समत्व 
की प्राप्ति के लिये आवश्यक माना गया है। पतंजलि ने योगसत्र मे करुणा 
का मंत्री, मदिता और उपेक्षा के साथ उल्लेख किया है। जन आभाचाय उममा- 
स्वामी ने तत्वार्थाधिगम सत्र में करुणा का मत्री, प्रमोद और माध्यस्थ 
वत्तियों के साथ उल्लेख किया है। इसी प्रकार बौद्ध दशन के अनुसार 
बोधिसत्वों का हृदय करुणा से ओतप्रोत रहता है और वे प्राशिमात्र के 
दुःखों को दूर करने के लिये कृतसंकल्प होते है । [रा०दां० भि०] 


क्रूर त्रिचनापली से ४८ मील दूर कावेरी और अमराबवती नदी 
के संगम के निकट अमरावती नदी के तठ पर स्थित है। 
(स्थिति १० ५८ उ० झर० और ७८९ ८ पूृ० दे०, जनसंख्या १९५१ में 
४२, १५५)। यह दक्षिण भारत का एक प्राचीन नगर है जो १०वीं शताब्दी 
में चोलों के अधिकार में था और अगले ६०० वर्षों तक विजयनगर राज्य का 
एक अंग था। १६वीं शताब्दी के मध्य काल में यह मद़रा के नायकों के हाथ में 
चला गया। १७८३ ई० में यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ मे आया 
और १७८४ ई० की संधि के अनुसार मैसूर को वापस कर दिया गया। 
१७६९ ई० में अंग्रेजों ने पुन: नगर पर अधिकार कर लिया और तब से यह 
बराबर अंग्रेजों के भ्धिकार में रहा। १८०१ ई० में इसे महत्वपूर्ण संनिक 
केंद्र बनाया गया। 

यहाँ पर पीतल एवं ताँबे के कुछ कार्य होते हैं। लकड़ी का काम, पत्थर 
का काम, चूड़ी बनाने का उद्योग, टोकरी बनाने का उद्यम तथा कपड़े बुनने 
के काम भी होते ह। रेलवे लाइन पर बसे तथा कई सड़कों का केंद्र होने 
के कारण यह व्यापारी नगर बन गया है। 

यह नगर एक धार्मिक स्थान भी है। नगर में यत्रतत्र कई शिवालय हू । 
यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपतीश्वर स्वामी का है जिसमें पाँच फूट का 
शिवलिंग स्थापित' है । 

नगर का सबसे बड़ा दोष अत्यंत घना बसा होना है। सड़के पतली तथा 
ठेढ़ी मेढ़ी! हैं और इमारतें पुरानी शैली पर बनी हुई हैं 

[3० सि०] 


द करेला कड़ ए स्वादवाला प्रसिद्ध भारतीय फल दशाक है, जिसके फल का 
तरकारी के रूप में और पत्रशाक ग्रथवत पत्रस्वरस का चिकित्सा 
में प्रयोग होता है। यह लता जाति की स्वयंजात और कृषिजन्य' वनस्पति है, 


जिसे कुकरबिट्सी (("ए८पा०08८०९३०) कुल के मोमोडिका चरंशिया 


(7(077076९4 टज्ा॥709 ) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसे 
कारवेल्लक, कारवेल्लिका, करेल, करेली तथा कॉरले प्रादि नामों से भी 


. अ्रभिह्ित किया जाता है। 


.. करेले की आरोही अ्रथवा विसर्पी कोमल लताएँ, झाड़ियों और बाड़ों 
पर स्वथंजात अथवा खेतों में बोई हुई पाई जाती हैं। इनकी पत्तियाँ ५-७ 


खंडों में विभवत', त्तृ ( टेड़िल, (८१०॥7] ) अविभकक्‍त, पुष्प पीले श्रौर फल 


उन्नत मुलिकावाले (ट्यूबकिल्ड, ।00८:८८त ) होते हें । हे 
कटुतिक्त' होने पर भी रुचिकर भर पथ्य शाक के रूप में इसका बहुत 


व्यवहार होता है। चिकित्सा में लता था पत्र स्वरस का उपयोग दीपन, । 
भेदत, कफ-पित्त-नाश तथा. ज्वर, क्ृमि, वातरक्त, और आरमवातादि में . 


हितकर माना जाता है। [ब०्सिण] 


. न तव की विभिन्न जातियों के कपाल (करोटि ) झ्राकार._ । | 
करोटिमाप और रूप में भिन्न होते है शोर उनका बाग टि- 

मापन का विषय है जो नतत्वशास्त्र की शाखा है। करोटि का ठीक ठीक... 

मापन ही करोटिसापन की मूलभूत तकनीक है झौर कालावधि में इससे ही... 





5. ७... व्युत्पत्ति 0॥0:थया4 
.... हिक नृत्यगान का वेणवादक; (०04 
रा तामतिक न का उदय फ्रांस के करोल (' 

. सामूहिक नत्य से माना जाता है जिसके महत्वपूर्ण श्रंग कविता झौर 
सके माध्यम से फ्रांस ने मध्ययुगीन यूरोप 








करोल, कौरल 


३६० 


नापने की विधि निकली है । इस विधि में भूचित्न (लैंडमाक्स) और 


अनुस्थिति के धरातल (प्लेन्स आव' ओरिएंटशन ) संहिलष्ट रहते हैं। 
इन सबको अंतर्राष्ट्रीय सम भौतों के द्वारा सही सही व्याख्या की हुई होती 
है। इस प्र्थ में करोटिमापन किसी भी तरह की करोटि पर लागू होता है, 
कितु, चैँकि इसका उपयोग अत्यंत गहन रूप से मानव करोटि पर हुआा हैं, 
अतः यह मानव-शरीर-मापन के बृहत्तम क्षेत्र का एक अंश है। 

रेखीय' मापन के भ्रतिरिक्त करोटि गह वर की धारकता भी नापी जाती 
है जिसमें उसमें के मस्तिष्क का अ्रच्छा निर्देश मिलता है। औसत मानव 
की करोटि धारकता १४५० घ० सें० मी० से भ्रधिक होती है और उसे 
दीघंकरोटि कहते हैँ । करोटि की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 


पाई >६ १०० ) करोटि निर्देशांक निर्धारित करता है और यदि यह 
ए 
निर्देशांक ८० से ऊपर रहता है तो करोटि का वर्गीकरण चौड़ा होता है; 
७४ और ८० के बीच का मध्यम और ७४ से कम होते पर लंबा । 
मानब-शरीर-मापन' की शाखा के रूप में करोटिमापन का एक प्रति- 
रूप भी है जो जीवित व्यक्तियों के शिरोमापन से संबंध रखता है, श्रौर जिसे 
प्रायः शिरोमापन कहते हो। इनमें विभेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि 
बहुतेरे भूचित्नों तथा मापों का दोनों में प्रयोग होता है तथापि शिरोमापन में 
मार्षे कुछ बड़ी रहती हैं क्योंकि वे चर्म तथा अन्य तंतुश्नों के ऊपर से ली 
जाती हैं। द 
सामान्यतः मानव-शरीर-मापन के समान ही करोटिमापन का उद्देश्य 
वस्तुपरक मीद्विक अंकों में विवरण देना होता है जिन्हें कोई भी कहीं आ्रँक 
सके और तुलना में उपयोग कर सके। इसके भ्रतिरिक्त, चूँकि करोटि में 
भिन्नता रहती है, करोटिमापन करनेवालों का लक्ष्य सामान्यतः विभिन्न 


प्रकारों के कपालों की श्रेणियों का मापन होता है जिससे प्रत्येक के लिये 


औसत अंक प्राप्त हो सके । इसके लिये वे समुचित सांख्यिकी विधियों का 
प्रयोग करते हैं । 

जे० एफ० ब्लूयेनबाख करोटिमापन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके 
. अ्नृशीलन ने जातियों के प्ररूपों को स्थिर करने में करोटि के रूपों के महत्व 
का उद्घाटन किया। स्विडन के आंड्रेज़ श्रडएलफ़ के जियस ( १७६६-१८६० ) 
ने कैरोटिक निर्देशांक का आविष्कार किया और सँकरे करोटि को दीघे 
पा (डोलीको-सेफेलिक ) और चौड़े को लघुकरोटि (ब्रैकी-सेफेलिक) 
संज्ञा दी । 

करोटिमापन ने १९वीं शती में, विशेषतः फ्रांस के पाल ब्रोका के नेतृत्व 


- में अ्रत्यधिक प्रगति की । १८८२ के फ्रैंकफूर्त सम भौते की एक विशिष्ट बात 


थी करोटिमापन की मापों के लिये करोटियों का मानक निर्धारित करना। 


. इसे फ्रैकफूर्त क्षेतिज (फ्रेंकफ्त हारिज्ञांटल) भ्रथवा एफ० एच० कहते हैं। 
उसके बाद मनृष्य को करोटि के विश्लेषण के अधिक प्रयोग किए गए।. 


. यद्यपि ये बहुसंख्यक नहीं हैं तथापि करोटिमापन के अध्ययन के विषय में 


. बहुत महत्व के हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि यह अनुसंधान प्रायः अपूर्ण है. 


और विद्व में इतने व्यापक रूप से छितराए हुए हैं कि केवल कुछ ही लोग 
असली नमूतों को देख सकते हैं, इसलिये यह झ्रावश्यक है कि उपयोगी मापें 


उपलब्ध हों ताकि कोई भी उनकी तुलना कर सके। जब झ्रतीत और वतंमान _ 


.. में मनुष्य के कंकालीय भ्वशेष संबंधी करोटिमापत की आधार सामग्री _ 
_..._ कालानुकऋ्रम से रखी जाती हैं, तब एक विकासत्रम प्रत्यक्ष होता है। सामान्यतः 
..  भानव करोटि पिछले दस लाख वर्षों में प्रकटत: मस्तिष्क का द 


(लातीनी) या ॥॥0:2 65 


.._ संगीत भी थे। १२वीं सदी में 5 


.. के लोकजीवन, साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया। 








8 58 या चुत 
आह कः रो क लत रे तल ' (८४:०0) साधा रणतः, मनुष्य या पक्षी का ग्राल्हाद- 

। करोल, हे केरल भय गान; विशेषतः, क्रिस्मस का धामिक गान। _ 

68 (यूनानी )--सामू- 

((:0]०) नामक लोकप्रिय: 








आँव्‌ इंग्लिश लिटरेचर) । 


में वृद्धि 
.._ बाल्यावस्थ तक कोशिका विभजनकी क्रियाबहुतअधिक 


कृकेट 


मसीही धर्म के प्रचार के पूर्व, प्रकृतिपूजा के युग में, प्रजनन संबंधी कर्मकांडों, 


लीलाओं, सामूहिक उत्सवों श्र भोजों के अवसर पर नृत्यगान का आरायोजन 
होता था। मसीही धर्म के प्रचार के बाद चर्च के नाक भौं सिकोड़ने के बाव- 
जूद यह लोकपरंपरा हवेलियों से लेकर साधारण भोपड़ियों तक करोल 
(४70०) के रूप में जीवित रही। उत्सवों, संतदिवसों और क्रिस्मस 


इत्यादि के नेश जागरण के अवसर पर जनता इस सामूहिक नृत्यगान का 
आ्रायोजन स्वयं चर्च के श्रह्मते में ही करती रही '! 





ही 
- ' 0 
28 
“, , ९) 
5 कर ४/५० ६. ८ 
हु हे 


करोल ((४70८) में समूह का नायक एक के बाद दूसरी नई पंक्ति को _ 
गाता जाता था और उनके बीच बाकी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर : 
चत्रन॑त्य करते हुए टेक या धुन की पंक्तियाँ गाते थे। इन गानों में भोज के : 
लिये आ्राखेट में मारे गए सुश्नर के सिर, हौली और आइवी की बोलियों के 


रूप में क्रशः यूवकों और युवतियों के के लिमय विवाद, आ्रापानक, गड़े रियों के 


बेणवादन इत्यादि का प्रमुख उल्लेख प्रकृतिपुजा के युग की देत था। फ्रांस. 


के चारण कवियों ने संयमित प्रम से इन गीतों के रूप को निखारने का प्रयत्न 
किया, लेकिन प्रकृतिपूजा के युग के प्रतीक अपनी जगह पर कायम रहे। 
१४ वीं सदी तक इसी प्रकार के नृत्यगान, आपानक और प्राय: असंयमित 
क्रीड़ाश्रों के आ्रायोजन के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया जाता रहा। 


विवश होकर पादरियों को करोल ((.॥0/८) पर धार्मिक रंग चढ़ाना ._ 
पड़ा। इंग्लैंड में इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयत्न संत फ्रांसिस के अनुयायी. 


पादरियों का रहा। इस प्रकार १५वीं सदी में करोल ((४४0[6 ) के नृत्य- 


गान से नृत्यमुक्त क्रिस्मस' करोल' ( (.97/0| ) का जन्म हुआ । कितु पहले ;, 


के लौकिक या धर्म निरपेक्ष और प्रेमपरक गीतों की रचना भी होती रही । 


ऐसे गीत हेनरी अष्टम और वायट ने भी लिखे। करोल ((:270०|) के दो - 


रूपों---धर्म निरपेक्ष और क्रिस्सस संबंधी या धामिक--के विकसित होने के. 
बावजूद उनके बीच की विभाजक रेखा प्रायः बहुत अस्पष्ट है । उदाहरणाथ, 


बहुत से गीत ऐसे हैं जिनमें कुमारी मरियम को विटप, पुष्प या मधुमास की 
देवी के रूप में चित्रित किया गया है। देयर इज़ एं प्लावर रुप्रंग श्रोव ए ट्री, 


ओँव ए रोज, लव्हली रोज', देयर इज़ नो रोज श्रॉव्‌ सच वर्चू झ्रादि 


गीतों में कुमारी मरियम या तो स्वयं गुलाब का फूल है या गुलाब का पौधा 


जिसकी डाल पर ईसा जैसा गुलाब का फूल खिलता है। कुछ में कुमारी 
मरियम को पुत्र के बध पर विलाप करती हुई माँ के रूप में चित्रित किया 


गया है। 


ये करोल (2४70) १५वीं सदी की अंग्रेजी कविता की बहुत बड़ी 


उपलब्धि हूँ। उन्होंने प्रवाहपुर्ण छंदों में धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को नाटकीय 
शली और चित्रमयी भाषा में सजीव कर दिया । उन्तें लोकगीतों की स्वाभा- 
विक सरलता और संगीतमाधुय है। इन गीतों का प्रभाव १६वीं सदी के. 


अंत और १७वीं सदी के प्ररंभ के अनेक अंग्रजी गायक कवियों पर पड़ा। 
सं० प्रं०--दि अर्ली इंगलिश कैरल (संपादक, ग्रीन); इंगिलश 
लिटरेचर ऐंट दि क्लोज़ ग्राॉव दि मिडिल एजेज (आ्राकसफर्ड हिस्द्रो 
। ले का [चं० ब० सिं० | 


या कैंसर एक रोग का नाम है जिसमें किसी अंग के ऊतक की 


ककट 


] /#००५ के 


चिकित्सकों ने इस रोग का नाम कट या कैंसर रखा । 


से ग्भस्थापन 


शुक्राणु तथा डिंब के संयोग 


। 


होने पर भ्ररा 


द्र्ड 





कोशिकाश्ों में अ्रसीम रूप से कोशिका विभजन की अस्वाभाविक 

क्षमता भ्रा जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं निरंतर बढ़ती रहती है। . 

उद्गम स्थान से बढ़कर धीरे धीरे भ्रासपास के अ्रंगों में रोग उसी प्रकार प्रवेश 

आकार बढ़ने. करने लगता है जेसे केकड़े की टाँगें । इस समानता के कारण ही प्राचीन 

५ की उस एक ० 

कोशिका से बारंबार नियमित कोशिकांविभजन द्वारा ही गर्भ का आकार 

.. बढ़ता है तथा कोशिकाओं के विभेदन से पृथक्‌ पृथक्‌ ऊतक रचना होती है ।.._ 

- जीव॑न का प्रमुख मूलाधार कोशिकाओं के नियमित बढ़ने का गुणा है,जोी 

उनके बारंबार विभजन तथा विभेदन द्वारा होता रहता है । इसी क्रिया... 

द्वारा शरीर के विविध श्रंगों का निर्माण तथावृद्धिहोती है। परतुशरीर 
वृद्धि नियमित तथा निर्धारित रूप में होती है श्रोर एक सीमा कै बाद... 








करमकहलला (देखें पृष्ठ ३१७) तथा उद्रो 
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चर्म कर्क 
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बढ़ने की क्रिया प्रायः रुक जाती है, फिर भी कोशिकाविभजन धीरे धीरे 
चलता रहता है, क्योंकि इस अवस्था में जो कोशिकाएँ पुरानी या नष्ट हा 
जाती हैं उनको बदलने के लिये नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती हैं। 
इसलिये कोशिकाविभजन तथा विभेदन की क्रिया बराबर चलती रहती है, 
3. परंतु झ्रावश्यकतापूर्ति के पश्चात्‌ क्रिया अपने भझ्राप बंद हो जाती है । इसी 
_. क्रियाद्वाराघाव भरते है । द 
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हो 


केकड़े की टाँगों के सदृश कर्कट का फैलना 


क्‌, स्वस्थ त्वचा; ख. कर्कंट का त्वचा में प्रवेश; ग. त्वचा 
की चर्बी ; टूटी रेखा : अशुद्ध शल्य; पूरी रेखा; शुद्ध शल्य | कर्केट 
रोग त्वचा में बड़ी गहराई तक प्रवेश कर गया है। टूटी रेखा 
तक हाल्यक्रिया द्वारा काटने के उपरांत भी कर्कट को जड़ें 
गहराई में बच जायेगी, जिससे कर्कट रोग वहाँ से फिर बढ़ने 
 लगेगा। पूरी रेखा से शल्यक्रिया द्वारा अर्बुद का निकालना 
कम . आवश्यक है।... लि 





कर्कट रोग में विशेष कोशिकाओं में वृद्धि के रुकने की क्षमता लुप्त हो 


जाती है, जिससे उद्गम स्थान में अर्बृद बन जाता है। यह धीरे धीरे बढ़कर 


पड़ोसी अंगों में प्रवेश करके उनका नाश करता या उन्हें दबाता है। इस 
क्रिया में अर्बृद से जो ककंट कोशिकाएँ पृथक्‌ हो जाती हूँ, वे रक्तथमनियों, 
शिराञ्रों तथा लसिकाग्रंथियों द्वारा बहुधा शरीर के दूरस्थ श्रंगों में जाकर 


स्थापित हो जाती हैँ भ्ौर वहाँ निरंतर बढ़ती और फंलती रहती हैं । इस 


वृद्धि से शरीर को कुछ लाभ नहीं होता, केवल हानि होती है । ये करकंट- 


कोशिकाएँ शरीर की पोषक बे को चूसती रहती हें जिससे श्रन्य 
श्रंगों का स्वास्थ्य, उनकी कोशिकाश्रों को पर्याप्त पोषण न मिलने से, 


बिगड़ जाता है। हा क्‍ कर 
... ककेट कोशिकाओं में कोशिकाविभजन की अनियमित क्रियाशीलता 
के अतिरिक्त शभ्रन्य प्रकार की भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक 
विपरीतियाँ (जैसे अनियमित समसूत्रण, विभेदन के बदले अ्परिपक्वन' 
आदि ) रहती है और सुक्ष्मदर्शी यंत्र से इन कोशिकाओं की ऊतकपरीक्षा 


द्वारा ये सरलता से पहचान ली जाती हैं। परंतु ककंटकोशिकाओं के 


स्वभाव में यह विभिन्नता क्‍यों होती है, इसका कारण अभी तक ज्ञात 
.. नहीं हुझा है। पा का 


श्र्बुद या द्यूमर दो प्रकार के होते हैं (देखें अर्बृद) : (१ 


) अधातंक 


अर्ब॒द तथा (२) घातक अर्बृद । घातक भअर्वृद को ककेट का पर्यायवाची 
समझा जा सकता है। घातक तथा अधातक भ्रब॑दों में यह अंतर होता है 
कि यद्यपि अ्रधातक अर्बृद में भी कोषसंख्या की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती 
है तथापि घातक अर्बृद के समान न तो इसके कोष दूसरे पड़ोसी अंगों में 
प्रवेश करते हैं और न ही रक्तथमनियों, शिराप्रों या लसिकाग्रंथियों द्वारा 
शरीर के दूसरे अंगों में स्थापित होते. हैं । वे केवल उद्गम ऊकत में ही 
२-४६ ः ह अ रे 


३६१ 


विभाजन द्वारा बढ़ने ल 
लिये उपलब्ध रहती हं।. 





ककंद 


सीमित रहते हैं और उनकी प्रत्येक कोशिका की रचना मूल कोशिका की 
रचना के समान होती है। 

कर्कट के दो भेद हैं: (१) धारिच्छुदीय ऊतक (एपिथीलियल 
टिश, 777८७] ६857०) में उत्पन्न होनेबाले घातक अर्बुद, जंसे 
इलेष्मक चोल, अ्रध:इलेष्मक चोल, लस्य चोल आदि, कारसिनोमा 
((४7०४०779) कहलाते हैं। (२) योजी ऊतकों (क्ेक्टिव' दिशू, 
(0ा०८४ए०८ ६557०) में उत्पन्न होनेवाले घातक अर्बुद, जंसे ककाल 
ऊतक, श्रंतरालितः ऊतक, कास्थ ऊतक, पेशी-ऊतक, चेता-ऊत्क सार- 
कोमा (59700779 ) कहलाते हैँं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शरोर 
में जितने प्रकार की ऊतके हाँ उतने हे प्रकार के ककंठ भी हैं । 

सृक्ष्मदर्शी द्वारा कर्कंटकोशिकाओों के श्रध्ययन से प्रत्येक की जाति 
पहचानी जा सकती है, जिससे भविष्य का ठीक ठीक अनुमान किया जाता 
है। इससे चिकित्सा की रीति चुनने में बड़ी सुविधा मिलती है। 

कर्कंट रोग कोशिकाओं के अनियमित तथा असीमित विभाजन को 
क्रिया है। जीवशरीर के प्रत्येक भाग में, जहाँ भी नियमित विभाजन से 
कोशिका वृद्धि होती रहती है, वहाँ इस रोग की संभावना रहती है। वस्तुतः, 
प्राणिवर्ग तथा वनस्पति वर्ग दोनों के ही सब सदस्यों में ककंट रोग पाया 
जाता है। बसे तो ककंट रोग स्त्री तथा पुरुष और सभी आयु, जाति, देश 
और समाज में विस्तृत है, फिर भी कई अ्रसमानताएँ प्रत्यक्ष हैं, जिनसे ककट 
के विस्तार की समस्या का अ्रध्ययन' हो सकता है---चीन निवासियों में नाक 
कान के कर्कट की तथा मलाया निवासियों में यकृत के ककंट की भ्रधिकता; 
जापान निवासियों में श्रामाशय के कर्कंट के रोगियों की आयु में औरों से 
१० वर्ष की कमी; यहुदियों में जननेद्वियों के ककंट की न्यूनता, और विशेष 
उद्योग में विशेष प्रकार के कर्कंट की अश्रधिकता देखी जाती है। प्रश्न यह 
उठता है कि इन विभिन्नताओं का महत्व तथा कारण क्या है ? क्या रोग 
अंशत: अथवा पूर्णातथा वातावरण, वंश, रहन सहत, जलवायु आदि पर 
निर्भर है ? 

योंतो घातक श्र्बृद शिश्‌ से लेकर वृद्ध तक किसी भी अ्रवस्था के मनुष्यों 

में मिलता है, तथापि यह रोग मुख्यतः अधेड़ या वद्धों में प्रायः ४० वर्ष की' 
अवस्था के बाद सबसे अधिक मात्रा में देखा जाता है । कुछ विशेष जाति के. 
ककंट' विशेष अवस्था में मिलते हैं, जेसे ग्लायोमा रेटिना, (09074 
7८079) , विल्‍्म ट्यूमर ( ए75 ६प70०07) या एंब्रियोनल कार- 
सिनोमा, (मीए/7एठाक ८४7८ं॥0779 ), न्यूरोब्लेस्टोमा (ऐर८पा०- 
980077% ) बाल्यावस्था में; टेराटोमा (7४7०४४०77०) तथा सेमि- 
नोमा (567770779 ) यूवावस्था में तथा सारकोमा सभी अवस्थाश्रों 
में (यूविग दयूमर बाल्यावस्था में) । द 

करंट रोग का कारण अभी तक ठीक ठीक ज्ञात' नहीं हो सका है परंतु 
इस' विषय में अध्ययन तथा अनुसंधान बहुत वेग से चल रहा है। इस 
विषय पर आधुनिक ज्ञान प्राप्त होने में सृक्ष्मदर्शी यंत्र तथा! भ्रव इलेक्ट्रान- 
सृक्ष्मदर्शी यंत्र से बहुत सहायता मिल रही है। जोहन्न मुृलर (]0॥8॥7 
2४७), वारशाव, राऊस, शोप, यामाजीवा, इचिकाबा, किन्नावे, 
वारबर्ग आदि विद्वानों की ककंट संबंधी विभिन्न समस्याभ्रों पर खोजें 
उल्लेखनीय हैं ।. द रा 

ककोट के अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि प्रयोगशाला में जंतुओं 
में कर्केट उत्पन्न करने तथा उसे बढ़ाने की रीति' एवं साधन अपने वश में 
हों। इसके कई साधन हैं :-- पा व द 

(१) ऊतक संवर्धन--अनुकूल वातावरण में ककंट के जीवित 


द टुकड़ों कौ पूति: अदुषित (ऐसेप्टिक) व्यवस्था में काटकर टेस्ट ट्यूब में, 
- उचित पोषक पदार्थ में, उचित ताप पर उगाने से कर्कटकोशिकाएँ 


ने लगती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन के 


(२) कट प्रवर्धकों का प्रयोग--कई रासायनिक द्रव्यों में ऐसी 


क्षमता है कि उनके प्रयोग द्वारा शरीर में ककेट उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार के पदार्थों को ककंटजन ((काए॥08०॥)) कहते हैँ। त्वचा पर 
- इनके लेप से, सूची द्वारा शरीर में प्रविष्ट करके, अथवत वायु में मिलाकर 


साँस द्वारा फुपफुस में पहुँचाने पर कुछ समय बाद कर्क रोगग्रायः हो... 


जाता है। इससे प्रयोगशाला में ककंठ का अध्ययन किया जा सकता है। 








कट कर्बोट 


अम्ड्पा 


. जाती है, कुछ ऐसे उद्योग जिनमें विशेष खनिज तेल से कपड़े तर हो जाते 


के श्रंत:ख्रावों का अध्ययन जेसे पीयष-ग्रंथि-रस, 


(३) चब हुए जंतुओं की संतति--प्रयोगशाला में श्र अ्रभिजतन 
(क्‍0067 7०८48) तथा चयन अभिजनन (8० ०८४ए४ ०८वांग2 ) 

तु प्रायः चूहे तथा खरगोश के विशेष वर्ग लिए जाते है । इस अभि- 
जनन रीतियों से ऐसे वंश उत्पन्न होते हें जिनमें स्वयं कर्कंट रोग उत्पन्न 
होने की स्वाभाविक क्षमता बड़ी मात्रा में हो जाती है। इनसे ककट 
संबंधी अध्ययन और पअ्रनुसंधान में बहुत सुगमता होती है। 


(४) प्रतिरोपण (7४७7599708/707 ) --किसी जंतु की जीवित 
कर्मटकोशिकाशों को उसी जाति के दूसरे जंतु के शरीर में उचित 
वातावरण में प्रतिरोपित कर देने से नए जंतु के श्रंग में ककटकोशिकाएं 
विभजन क्रिया करने लगती हैं । इस रीति से भी ककंटकोशिकाएँ प्रयोग- 
शाला में इच्छानसार उत्पन्न की जा सकती हूं । 


कट अनसंधान के क्षेत्र में जिन विषयों पर अ्रध्ययन' हो रहा है उनमें 
से मुख्य ये हैं: कोशिका की बाह्य तथा आंतरिक रासायनिक क्रिया के 
अध्ययन में स्टिरायड, कोष-हारमोन, कोष-प्रोटीन, कोष-विकार, विटामिन, 
रासायनिक ओषधियों- का अध्ययन, जसे' नाइट्रोजन मस्टड, विविध प्रकार 
ग्रवटका-ग्रंथि-रस' तथा 
पौरुष-ग्रंथि-रस का प्रभाव, जीव-भौतिक-अ्रध्ययन, भोतिक-रसायन- 
ग्रध्ययन, विकिरण समस्थानिक पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन, अ्रादि । 


एक सिद्धांत के अनस्ार कर्केट के उद्गम का कारण किसी एक 
कोशिका का गृरुपरिवर्तन' (/४प८७४०॥ ) है; जिससे नवीन कोशिका की 
सब वंशज कोशिकाओं में यह दोषपरंपरा चलती रहती है। इस गृरुपरिवर्तित 
कोशिक की पहचान यह है कि इसके पिन््य-सूत्र (जीन,(७०४०४) को संख्या 
(स्मरण रहे कि पिव्य-सूत्र पर ही वंदावली की विशेषता निर्भर रहती है) 
निर्धारित संख्या से भिन्न होगी, कोशिका का आकार, परिमाण शौर विशेष् 
रंगों में रंग' उठने की क्षमता बदल जायगी तथा कोशिका की रासायतिक 
संरचना में भिन्नता मिलेगी । 

अनेक रोगी बतलाते हें कि अर्बृद उत्पन्न होने से पृव उस स्थान पर 
चोट लगी थी। इसलिये चोट लगने तथा अर्बृद उत्पन्न होने में कुछ संबंध 


की संभावना है, परंतु यह विषय भी अभी तक बहुत जटिल बना हुआ है । 


मूह में चना, सुपाड़ी तथा तंबाकू रखने की आदत, ठेढ़े पेन दाँतों से गाल में 
बहुत दिनों तक रगड़ लगकर ब्रेण होना, नकली दाँतों की दावब से, जो उचित 
प्रकार मसड़ों पर नहीं बठते हैं, मसूड़ों पर ब्रण हो जाना, गर्भाशयग्रीवा, 
जिसमें बहुत समय तक ब्रण बना हो, शिश्न, जिसकी त्वचा बहुत कसी हो या 
खुल न पाए, काश्मीरियों की अ्गीठी जिसे वे छाती पर कपड़े के नीचे शरीर 
गरम रखने के लिये-बहुधा रखते हूं श्र जिससे त्वचा प्राय: बारबार जल 


.. हँऔरदरीर का कोई अंग तेल से भीगा रहता है, इत्यादि कितने ही उदाहरण 


हैँ जिनमें ककट रोग की संख्या बहुत बढ़ी हुई पाई जाती है। ये इस बात की 
: पुष्टि करते हूँ किइन सबका ककटोत्पत्ति से बहुत निकठ संबंध है । सत्‌ _ 


१७७४ में प्रसीवल पॉट (०८ ए० 20४0) ने अपना मत प्रगट किया 


कि इंगलैंड में अ्ंडकोष-कर्कट की संख्या चिमती की सफाई करनेवालों 


में बहुत बड़ी मात्रा में इसलिये. मिलती थी कि इन मजदूरों की जाँघों 


.. में कोयले की गई भर जाती थी । सन्‌ १६९१८ में जापान के यामाजीवा' 
-.: तथा इचिकावा ने घोषित किया कि खरगोश के कान पर बारबार अलकतरा 


का हा न लगाने से उस स्थान पर चमककंट उत्पन्न हो जांता है। 








.... इनकी रासायनिक रचना में तथा कोलेस्ट्रोल, झौर स्टिरायड हारमोनों 
. की बनावट से बहुत समानता है और इन हारमोनों के प्रयोग से प्रयोग- 
शाला के पशुओ्ों में ककेट उत्पन्न किया गया है, जिससे करकटजनन से इन. 


३६२ 


ककेट 


कारण इनसे सुरक्षित रहने पर ध्यान नहीं दिया जाता था, एक्स-रे से 
काम करनेवाले कितने ही वंज्ञानिकों तथा डाक्टरों का कुछ समय बाद 
कर्कंट के कारण अंत हुआ। ककंट उत्पत्ति में परजीवी कीड़ों तथा वाइरसों 
की भी एक कारक समभा जाता है। इसी प्रकार ग्रानवंशिकता तथा 
स्तन के दूध द्वारा भी ककंट उत्पत्ति का श्रश संतति तक पहुँचना संभव 
समझा जाता है। विविधि ग्रंथिरसों तथा प्रकिण्वों का भी ककंट उत्पत्ति से 
गहरा संबंध माना जाता है। 

कई उद्योगों में कुछ ऐसे बाह्य तथा आ्रंतरिक कारण रहते है जिनसे 
ककटोत्पत्ति होती है। 

शरीर के कई अंगों में कभी कभी ऐसा रोग या असाधा रण ग्रवस्था 
देखी जाती है जिसका उचित व्यवस्था द्वारा निवारण ने करने पर उस 
अंग में आगे चलकर ककंट उत्पन्न हो जाता है, परंतु उचित उपचार करने 
पर ककट की शंका मिट जाती है। इन अवस्थाओं को पूर्वककंटी दशा 
([76८क027005 ८णादाध्र07) कहते हैं । पित्ताशय की पथरी, जि 


तथा मूह के भीतर की त्वचा का सूखा रहना, गर्भाशयग्रीवा में शीघ्र न 


। होनवाला ब्रण, त्वचा पर मस्सा (वाट), इत्यादि कुछ ऐसी दण्याएँ 
है जिनसे, यदि वे चलती रहें तो, कुछ दिनों बाद ककंट होने की संभावना 
रहती है 

कंट रोग की विश्वव्यापकता सब देशों के मत्य तथा कट के आँकडों 
के अध्ययन से प्रत्यक्ष हो जाती है। भारतीय आँकड़ अभी संपूर्ण नहीं हैं। 
इन आँकड़ों के श्रध्ययन से रोगियों में ककेंट रोग की जातियाँ, किस आय में 
किस जाति का रोग होता है, किस अंग में ककंट रोग किस संख्या में होता है 
किस उद्योग में किस जाति का ककंट रोग अधिक पाया जाता है, स्त्री तथा 
पुरुष में रोगियों की संख्या कितनी है, रोग की कौन सी चिकित्सा अधिक 
सफल है, इत्यादि विविध महत्वपूर्णा विषयों पर उचित प्रकाश पड़ता है । 
इन अकड़ों हारा यह स्पष्ट हो गया है कि संसार में कर्कट रोगियों की 
संख्या दिनींदिन बढ़ती जा रही है। इस वद्धि का कारण दढ़ना स्वा- 
भाविक है। 

आधुनिक चिकित्सा की सुगमता तथा विकास, नई श्रोषधियों के 
आविष्कार, स्वास्थ्यविकास तथा संक्रामक-रोग-निरोधक उपाय 
स्थानिक रोगों पर नियंत्रण, बाल-कल्याण, रोगनिदान की सविधाओं आदि, 
के कारण मुृत्युसंख्या पहले से घटती जा रही है। शिश-मत्य-संख्या तथा 


संक्रामक रोग जनित मृत्युसंख्या प्रति दिन घटती जा रही है। इन सबका 
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श्रथ यह है कि मनुष्य को श्रायु बढ़ती जा रही है जिससे वद्धों की संख्या बढ़... 


रही है। कर्कठ रोग मुख्यतः यूवावस्था के बाद ही उत्पन्न होता है। 


इसलिये अब ककट रोग उत्पन्न होने की आयू तक अधिक मनुष्य' जीवित 
रा है और संभवत: इसीलिये ककट रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा 
रही है। 

दूसरा कारण यह भी है कि कर्कट-रोग-निदान में ग्राधुनिक साधनों 
की सुलभता के कारण रोग की पहचान अ्रधिक संख्या में होने लगी है 
अन्यथा पहले ककट के रोगियों की मृत्यु का कारण अन्य रोग समझा जाता 
था तथा कर्कंट रोग की आलेखित मृत्युसंख्या अल्प रहती थी । 


ऊपर के कारणों से यह स्पष्ट है कि अब कर्केट रोग की रोकथाम 
की समस्या पहले से अधिक गंभी र, बड़ी तथा आ्रावश्यक होती जा रही है । 


... इसके निवारण के लिये कुछ बातें नीचे दी जा रही हैं 
. : ..... कई ऐसी रासायनिक वस्तुएँ प्रब मिली हैं, जिनके प्रयोग से शरीर 
में ककंट उत्पन्न हो जाता है। इन वस्तुओं को. ककंटजन- कहते हैं। 

- . बेंज़ोपाइरोन, डाइबेंजीआाइसिन, मेथिल कोलेंश्िन आ्रादि ऐसी वस्तुएँ हैं।... 


(१) कर्कट रोग से संबंधित आधुनिक ज्ञान की उच्चित जानकारी 


साधारण जनता तथा चिकित्सकों को दी जाये । 


डे नहर 
रे 
बनी 2० तययानीयी। ५ पमपकाकलिपानटल गए 7 हपपा है, चल डाला ४ ५ 


साधारण जनता को कर्कंट रोग का ज्ञान कराने के लिये अंघविद्वास॑.... 


तथा भज्ञान दूर करना, पत्रिकाओं में इस विषय पर. सरल लेख, गाँवों में 


र्षं शिक्षा के लिये विविध पद्धतियों के आ्रायवैजञा- । ह हे । 
कल ) रब थयों तथा चिकित्सकों के निमित्त विशेष छात्र- रे पा 


उचित प्रचार, विद्यार्थियों की पाठ॒य पुस्तकों में पृथक पृथक्‌ श्रेणियों के... हे 


. अनुरूप उपयुक्त पाठ तथा जनसामान्‍्य में प्रचारार्थ पोस्टर, स्वास्थ्य 
पदार्थों का संबंध ज्ञात होता है। इसी प्रकार त्वचा पर, या शरीर के 


य' भाग पर, एक्सरे किरण, पराबेंगनी किरण तंथा गामा किरण के - 
अधिक समय तक पड़ने पर प्रायः उस स्थान पर कुछ समय के उपरात 
कर्कट उत्पन्न हो' जाता है। एक्स+रे तथा रेडियम श्राविष्कार के तत्काल  भिक 
. पशचचातृ, जब इस किरणों का हानिकर प्रभाव ज्ञात नहीं था. और इस - वृत्तियों 


_ प्रदशिनी, रेडियो कार्यक्रम, भाषणों झआांदि की उचित व्यवस्था होनी "० 
-चोहिए का रा 
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(२) कर्क रोगियों के निदान तथा चिकित्सा के लिये विशेष संस्थाश्रों 
का संघटन इतनी अधिक संख्या में होना आवश्यक है कि समस्त रोगियों को 
श्राधुनिक सुविधाएँ तथा ककंट विशेषज्ञों की देखरेख सुलभ हो सके । 
साधारण चिकित्सालयों में भी पुथक्‌ कर्कट विभाग का संयोजन आव- 


इ्यक है जिससे निदान शीघ्रता तथा सरलता से हो जा सके । 


(३) कर्कठट विषयक भिन्न भिन्न समस्याओरों पर अनुसंधान के लिये 


' विशेष संस्थाएँ होनी चाहिए जिल्हें पर्याप्त धनराशि, विशेषज्ञ तथा झाधु- 


निक साधन उपलब्ध हों । 

श्रन्य रोगों की भाँति कर्कट रोग में भी उचित चिकित्सा के लिये यह 
आवश्यक है कि रोग का शी ध्र, ठीक तथा पूरा निदान हो । करकेट रोग 
के निदान में जितना ही विलंब होगा, उतना ही निरोग होने की संभावना 
घटती जायगी, क्योंकि यह रोग बहुत वेग से पड़ोसी तथा दूरस्थ अंगों में 
फैलता है । 

कर्कट के प्रायः ५० प्रति शत रोगियों का केवल देखकर तथा ठोंक 
बजाकर निरीक्षण करने मात्र से ही अनुभवी चिकित्सक ठीक निदान कर 
सकता है। २४ प्रति शत रोगियों के निदान में साधारंणतः सुलभ यंत्रों 
द्वारा परीक्षण की झ्रावश्यकता पड़ती है तथा शेष २४५ प्रति शत रोगियों में 
ही विशेष यंत्रों से परीक्षा करती पड़ती है। 

निदान के लिये सबसे पहले रोग के संबंध में रोगी से सविस्तार विवरण 
लिया जाता है । फिर लक्षण देखे जाते हैं तथा रोगग्रस्त अंग की परीक्षा 
की जाती है। इसके पश्चात्‌ विशेषज्ञों द्वारा रक्‍त, मल, मूत्र, आमाशय- 
रस आदि की भौतिक तथा रासायनिक परीक्षा, एक्स-रे परीक्षा, श्र्बृद का 
ऊतक-संवर्धन आदि कराया जाता है। इससे कर्कट रोग का संपूर्ण निदान 
तथा विस्तार एवं रोग का वर्गीकरण ज्ञात हो जाता है | इनके आधार 
प्र, चिकित्सा की विधि निश्चित की जाती है | 

प्रन्य रोगों के विपरीत, कर्कट रोग उत्पन्न होने पर, संभव है बहुत 
समय तक रोगी को कष्ट न अनुभव हो, क्योंकि रोग बिता कष्ट दिए बढ़ता 
जाता है। इससे रोगी का ध्यान रोग की शोर ग्ाक्ृष्ट नहीं हो पाता । कुछ 
समय बाद रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, पहले उस अंग में जिसमें 


.. विकार होता है; हे चलकर आसपास कौ तंत्रिकाओं, रक्‍्तधमनियों, 
ग्रंथियों तथा दूसरे अंगों में | तब अर्बुद के दबाव तथा अंतः संचरण के 


कारण प्राकृतिक क्रियाओं में विकार उत्पन्न होने के लक्षण प्रकट होते हैं। 
पृथक्‌ पृथक्‌ अंगों के लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं । इनका संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है : 


त्वचा का कर्कंट आरंभ में साधारण ब्रण अथवा फोड़े के रूप में 
उत्पन्न होता है। यह शीघ्र ही ठीक हो जाने के बदले दिन प्रति दिन. 

.. बढ़ता जाता है, दबाने से रक्त निकलता है, ब्रण के किनारे कड़े होकर 
. बाहर उठ श्ाते हैं और ग्रंथियाँ बढ़ने लगती हैं। प्रारंभ के लक्षण 


(काले चिह्न) आकार में बढ़ने लगते हैं । द है 

जिह्नाकेककेट में जिद्ठा में ब्रण या दरारें बन जाती हैं, जो झ्ारंभ में 
पीड़ा नहीं देती, फिर भोजन निगलने में धीरे धीरे श्रड़चन बढ़ने लगती 
है। जिह्ना मोटी होने लगती है भर उसे मुँह से बाहर निकालने अथवा 


हिलाने डलाने में अ्रसुविधा होती है । कान में दर्द होता है और गले की 


पग्रंथियाँ बढ़ जाती है । ही क्‍ 
कंठ (लैरिक्स, ॥.7 ५75) के ककंट में स्वर में भारीपन झा जाता 


४ हे, फिर गला बैठ जाता है'। साँस लेने में कष्ट होता है, खाँसी का दोरा 
:  भातां है और दम घुटने लगता है । :. ० 7 हे जा 
... _ फुफ्फुस के कर्केट में खाँसी, दम फूलनां, खाँसी में रक्त आना, दुर्बलता 
.. और भार घटना मुख्य लक्षण हैं। हा मद 


.... ग्रांसतली के ककट में भोजन निगलने में भ्रड़चन प्रनुभव होती है। 
पहले तो सूखा तथा ठोस आहार निगलने में, फिर कुछ समय बाद तरल 
. पदार्थ निंगलने में भी अड़चन होती है। इसलिये रोगी को पूरा पोषण 


नहीं मिल पाता और बह दुर्बले होने लगता है।.. 


.. आमाशय के ककेट में रोगी का भार धीरे धीरे घटने लगता है (भौजन - 
 कैबादबमनहो जाता है तथा अजीर्ण रहता है।.. 


.... गुदा के ककट में बवासीर, मलत्याग के समय गुदा से रक्त आना तथा 
202 मरोड़ कभी कब्ज और फिर पतले दस्त मुख्य लक्षण हैं । हल 
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कक 

स्तन के कर्कट में स्तन में गाँठ उत्पन्न होकर धीरे धीरे 2 लगती 
है, चुचुक से तरल रस या रक्तमय रस निकलता है, दोनों स्तनों के आकार 
में विमिन्नता आ जाती है। आरंभ में रोगी को कोई कष्ट नहीं अनुभव 
होता, रोग बढ़ जाने पर ब्रण हो जाता है । 

गर्भाशयग्रीवा के कर्कट में श्रधिक रक्तस्राव, पीला रसखाव, दुर्गंध, 
संभोग के बाद रक्‍्तस्राव, संभोग के समय कष्ट,'ये सब मुख्य लक्षण हे । 

पुरुषग्रंथि के ककेट में मूत्रत्याग में अवरोध होने लगता है, जो दिन 
प्रति दिन बढ़ता जाता है। बार बार मूत्रत्याग की श्रावश्यकता तथा पेड़ 
में पीड़ा मुख्य लक्षण हैं । 

शिइन के ककेट में शिशन का चमड़ा नहीं खुल पाता, बरण या अबंद हो 
जाता है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, छूने से रक्त झाता है तथा ब्रेण के 
ओष्ठ फूलगोभी के समान फलते हैं। धीरे धीरे लिंग विक्ृत हो जाता है 
और ऊरू संधि में लसिकाग्रंथि बढ़ जाती है । द 

कर्कट के नियंत्रण का पहला चरणा है कर्कट की उत्पत्ति को रोकना | 
उन प्रतिकूल वातावरणों पर नियंत्रण रखना उचित है 90080 रोग 
उत्पन्न होने की संभावना का ज्ञान हो चुका है'। विशेष उद्योगों में, जिनमें 
कर्वाटजन रासायनिक या भौतिक वस्तुओं का उपयोग होता है,परिस्थितियों 
को यथासंभव निरापद बनाना आवश्यक है। रेडियम लव मिश्रित रंगों 
से रगाई, अति-धम्रपान-निषेध, नकली दाँतों को ठीक बनाना, मस्से तथा 
पित्ताशय रोगों की उचित चिकित्सा, गर्भाशयग्रीवा के ब्रण या शोथ की 
चिकित्सा, शिश्न के कसे चमड़े को काटना, मुँह में चूना, तंबाकू तथा सुपारी 
रखे रहने के निषेध इत्यादि पर उचित ध्यान देना उपयोगी हैं । 

कर्कंट रोग उत्पन्न हो जानें पर रोग की उचित चिकित्सा तुरंत होनी 
चाहिए, भ्रन्यथा रोग श्रसाध्य हो जाता है। 

यदि अर्बृद छोटा हो और ऐसे भाग में उत्पन्न ही कि शल्यक्रिया द्वारा 
कोट का पूरा भाग, झासपास के थोड़े स्वस्थ भाग के साथ काटकर निकाला 
जा सके, तब दल्यचिकित्सा मुख्य विधि होगी । ग्राधुनिक साधनों द्वारा 
गुर्दा, फुफ्फुस, गर्भाशय, स्तन, शुद्दा, अंडकोष, शिशत, ग्रासनली इत्यादि 
में शल्यक्रिया संभव है । 

कर्बाट रोग में एक्स-रे, रेडियम तथा रेडियो-आइसोटोपों द्वारा बहुधा 
चिकित्सा की जाती है। एक्स-रेतथा रेडियम भ्रथवा आइसोटोपों से निकली 


 रब्मियों में यह गुण है कि उचित मात्रा में इनके प्रयोग से कर्कटकोशिकाश्रों 


की या तो मृत्यु हो जाती है, या उनका विभाजन रुक जाता है । इससे रोग 


 थातोंसर्वदा के लिये मिट जाता है, या बहुत समय के लिये दब जाता है । 


सभी वर्ग की कर्कटकोशिकाश्ों पर इन रश्मियों का नाशकारी प्रभाव एक 
समान नहीं होता । जिन कर्कटकोशिकाश्ं पर इन रश्मियों का नाशकारी 
प्रभाव अधिक मात्रा में होता है उनसे उत्पन्न रोगों में रश्मिचिकित्तसि 


अधिक फलदायक होती है । परंतु कई प्रकार के ब्र॒णों प्र इन रश्मियों 
. का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ये रश्मियाँ पड़ीस के सामान्य 


कोशिकाओं पर भी हानिकर प्रभाव डालती हैं जिससे इस बात का ध्यान 


सर्वदा रखना पड़ता है. कि ककेठ कोशिकाओं का नाश करने की चेष्टा में 


स्वस्थ कोशिकाग्ों का भी नाश अधिक न ही । द द 
. शल्यक्रिया द्वारा अर्बुद को काट फेंकने और घाव के भर जाने के 
उपरांत भी रश्मिचिकित्सा कराते रहता श्रावश्यक होता है। इसका 
उद्देश्य यह है! कि कर्केट की जो जड़ें दल्यक्रिया के बाद भी उस अंग में बच 
गई हों वे रश्मिचिकित्सा से नष्ट हो जायेँ । जब रोग इतना बढ़ जाता है 
कि शल्यक्रिया की संभावना नहीं रह जाती, अथवा ऐसे अंग में रोग उत्पन्न 


. होता है कि शल्यक्रिया संभव नहीं होती, तब रश्मिचिकित्सा ही मुख्यतः 


बच जाती है। इसी प्रकार जब कर्कटकोशिकाएं दूसरे अंगों में प्रकट हो 


जाती हैं तब रश्मिचिकित्सा तथा रासायनिक द्रव्यों का! ही सहारा लिया 


जा सकता है, यद्यपि इनसे क्षणिक लाभ ही होता है। कद रोग की 


चिकित्सा में कुछ विशेष हारमोनों का भी उपयोग होता है, जैसे ठेस्टोस्टि- 
'रोच, ईस्ट्रोजेन, नाइट्रोजन-मस्टर्ड इत्यांदि । कि 


रोगी की मानसिक शांति, शारीरिक शवित, उचित निद्रा, पीड़ा- 


. निवारण, उचित पोषण आदि पर यथोचित ध्यान रखना भी चिकित्सा _ है 
ः का अ्रनिवाये अंग है। (चित्रों के लिये देखें पलक)... 
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रेद४ कण्णचेदि 





लक कोट, ककोठिक 

द सं० प्रं०--एल० वी० एकरमैन ऐंड जे० ए० डी० रिगेटो : कैंसर 

डायरनोसिस, ट्रीटमेंट ऐंड प्रॉग्गोसिस; भ्ोबरलिग : दि रिडल आँव 

कैंसर; बरनाड ऐंड राब स्मिथ : केटल्स पैथॉलोजी श्ाँव ट यूमसे । 
(उ०द्यां०प्र०) 


पहन पान्याओ कद्मीर का एक राजवंश, जिसने गोनंद वंश के 
कीट, ककादक परचात्‌ कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। 
कर्कोठ' पुराणों में वशित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है । उसी के नाम पर 
इस वंश का नाम पड़ा । गोनंद वंश का अंतिम नरेश बालादित्य पुत्रहीन 
था। उसने अपनी कन्या का विवाह दुर्लभवर्धन से किया जिसने कर्कोर्ट 
वंश की स्थापना लगभग ६२७ ई० में की । इसी के राजत्वकाल में प्रसिद्ध 
चीनी यात्री युवानच्वांग भारत आ्राया था । उसके तीस वर्ष राज्य करने 
के पदचात्‌ उसका पुत्र दुलंभक गद्दी पर बैठा और उसने ५० वर्ष तक राज 
किया । फिर उसके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रापीड़ ने राज्य का भार संभाला। इसने 
_ चीनी नरेश के पास दूत भेजकर अरब आक्रमण के विरुद्ध सहायता माँगी 
थी। श्ररबों का नेता मुहम्मद बिन कासिम इस समय तक कश्मीर पहुँच 
चुका था। यद्यपि चीन से सहायता नहीं प्राप्त हो सकी तथापि चंद्रापीड़ 
ने कश्मीर को अरबों से आकांत होने से बचा लिया | चीनी परंपरा के 
अनुसार चंद्रापीड़ को चीनी सम्राद ने राजा की उपाधि दी थी। संभवत: 
इसका तात्पर्य यही था कि उसने चंद्रापीड़ के राज्यत्व को मान्यता प्रदान 
की थी । कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रापीड़ की मृत्यु उसके 
अनुज तारापीड़ द्वारा प्रेषित क्ृत्या से हुई थी । चंद्रापीड़ ने साढ़े आठ वर्ष 
.. राज किया। तत्पश्चात तारापीड़ ने चार वर्ष तक श्रत्यंत क्रूर एवं नृशंस 
शासन किया। उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़ ने शासनसूत्र अपने हाथ 
में लिया।. 2 

७३३ ई० में ललित।दित्यने चीनी सम्राट के पास सहायतार्थ दूत 
भेजा | सहायता न प्राप्त होने पर भी उसने पहाड़ी जातियों--कंबोज, 
तुर्क, दरद, खस तथा तिब्बतियों--को पराजित कर कश्मीर में एकच्छन्र 
साम्राज्य की स्थापना की । ललितादित्य ने कन्नौज के यशोवर्मन्‌ को भी 
पराजित किया । गौड़ नरेश ने बिना लड़े ही उसका झ्राधिपत्य स्वीकार कर 
लिया और उपायने में हाथी प्रदान किए। दक्षिण में विजय कर ललिता- 
दित्य कावेरी तट तक पहुँचा था । पश्चिम में सप्त कोंकरों को पराजित 
किया था | प्राग्ज्योतिष, स्त्री राज्य, तथा उत्तर कुरु की भी विजय की । इन 
विजयों के वर्णन में कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं। इसमें श्रसाधा रण अ्रतिरंजन है। ३६ वर्ष तक राज्य करने के बाद 
उसकी मृत्यु हुईं। उसके बाद उसके दो पुत्र कुवलयापीड़ तथा वज्ापीड़ 
 गद्दीपरबैठे। बज्मापीड़ ने लगभग ७६२ ई० में शासन प्रारंभ किया। राज्य 


 हिश्याम-इब्न-अ्रम्न-अंम्रतगलवी (सिध का गवर्नर ७६२-७७२ ई० ) ने 


... कश्मीर पर धावा मारा था झ्ौौर अनेक दास कैदियों को पकड़ लाया था । 
यह शआ्राक्रमण वज्धापीड़ के ही काल में हुआ होगा । वज्मापीड़ के तीन पुत्र 


_ पथिव्यापीड़, संग्रामापीड़ और जयापीड़ थे । पृथिव्यापीड़ गद्दी पर बैठने 


 . के सात ही दित्त के बाद मर गया। तब जयापीड़ विनयादित्य ने शासन 
... संभाला अपने दादा मुक्तापीड़ की भाँति दिग्विजय के लिये वह प्राची 
..... .. चखचला।इधर उसके बहनोई जज्ज ने सिहासन पर अधिकार क्र लिया। यह 
... हाल सुनकर सेना ने विनयादित्य का साथ छोड़ दिया। अकेला विनयादित्य _ 
.... ड्वर्धन पहुँचा। देवयोग से उसने एक सिंह मारकर वहाँ के राजा को _ 
.. प्रसन्न किया और उसकी कन्या से विवाह किया । आसपास के नरेशों को 


+ 
कण 


पराधीनता समाप्त की। 





संभालाओऔर मिलकर बृहस्पति का वध.कर दिया, कितु वे स्वयं श्रापस में 
लड़ने लगे थे । इसी अवस्था में राजा को क्रठपुतली की भाँति बैठाकर 
उन्होंने ४० वर्ष तक राज्य किया। साम्राज्य का शासन इस प्रकार ढीला 
पड़गया । अंतिमनरेश उत्पलापीड़ को राज्यच्युत करके मंत्री ते अ्रवंतिवर्मन्‌ 
को गद्दी पर बैठाया और कर्कोट वंश का अंत हुआ । द 

[ चं० भा० पां० ] 


पुराणानुसार सूर्य से उत्पन्न कुंती के प्रसिद्ध पुत्र जिन्हें इंद्र ने एक 
विशेष शक्ति प्रदात की थी। इनके दो नाम और हैं--वसुषे ण 
एवं बैकर्तेत । इनकी और दुर्योधन की बड़ी मैत्री थी। दुर्योधन ने इन्हें 
अंगदेश का राजा घोषित कर दिया था और द्रौपदी के स्वयंवर में ये ब्राह्म ण॒- 
वेशधारी भ्रर्जुन द्वारा परास्त हुए थे। द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र 
की शिक्षा देने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास जाकर यह विद्या 
सीखने लगे । पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण ने भूठ बोल, ब्राह्मण बनकर 
गुरु को धोखा दिया है तब परशुराम ने कर्णा को शाप दे दिया । दिग्विजय 
करने के लिये बाहर जाकर दुर्योधन के लिये कर्ण ने बहुत सा धन एकत्र किया। 
महाभारत के १६वें दिन द्रोणाचार्य के मारे जाने पर ये डेढ़ दिन के 
लिये कौरवों के सेवापति रहे, और (१७वें दिन अर्जन के हाथ से इनकी 
मृत्यु हुई । [रा० द्वि०] 


५ 
क्णचेदि उसका पुत्र कर्ण गद्दी परबेठा। राज्य के पहले सात 
वर्षों में उसने अनेक दिशाओं में विजय प्राप्त की । पूर्व में उसने बंगाल के 
राजा गोविदचंद्र को हराया और उसके स्थान पर वीरवर्मा को बैठाकर 
उसके पुत्र जातवर्मा से भ्रपनी कन्या वीरश्री का विवाह किया। दक्षिण में 
कांची प्रदेश को उसने लूटा । पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम पर 
और गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम पर भी इसने सन्‌ १०४८ से पूर्व 
आक्रमण किया । 

सन्‌ १०४८ के बाद उसने केवल विजय ही प्राप्त नहीं की, अपने राज्य 
का चारों श्रोर विस्तार भी किया। मालवे में उस समय परमार राजा भोज 
प्रथम का राज्य था। भोज के हाथों अपने पिता गांगेयदेव की पराजय का 


बदला लेने के लिये कर्ण ने गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम से मिलकर 


मालवे पर पूर्व और परिचम दिशाओं से आक्रमण किया । भोज की इसी 
समय मृत्यु ही गई। भीम और कर्ण ने इस स्थिति का लाभ उठाकर मालवे 


की राजधानी धारा को जीत लिया और भोज के उत्तराधिकारी जयसिह _ 
परमार को भी संभवत; सिंहासन से उत्तार दिया । कर्ण ने मालवे की बहुत 


लगभग सन्‌ १०४१ में चेदीश्वर गांगेयदेव की मृत्यु हुई और, 


'_ धन 8रककलतप+ जन त भताथत जज अनरन प० जन ते भले नया +वालसनिसजर-+० रन 
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सी भूमि आत्मसात्‌ कर ली। भीम को गज, श्रइवं, मंडपिकादि से संतुष्ट... 


बंगाल में गौड़ाधिपति विग्रहपाल तृतीय उससे हारा । कितु कर्ण ने अपनी 


कन्या यौवनश्री का विग्रहपाल से विवाह किया और इस प्रकार शत्रुता 
मित्रता में परिवर्तित हो गई। सन्‌ १०४५२ मं भारत का बहुत सा भूमाग 
. कर्ण के आधीन था, और आसपास के राजा उससे मेलजोल बढ़ाने में अपनी _ 


कुशल समभते थे। इसी चक्रवर्तित्व की स्थापना के लिये संभवत: करों ने 
अपना पुनरभिषेक किया । 


... जीवन के उत्तराधध में कर्ण की यह समृद्धि बहुत कुछ क्षीण हो गई । 
“परमार राजा जयसिह ने चालुक्यराज सोमेश्वर को 338 ग्रहण की और 
चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य ने कर्ण को हराकर जयसिंह को एक बार 
। फिर गद्दी पर बिठाया। चंदेल राज्य भी कर्ण के हाथों से निकल गया। 
.. जीतकर अपने इंवसुर को उनका नेता बनाया। इसके बाद. कान्यकुब्ज देववर्मा के उत्तराधिकारी कीतिवर्मा ने करों को हराकर जिभोती की 
के नरेश (संभवत: इंद्राज) को पराजित करते हुए वह वापस लौटा ।. मम 
जज्ज भारा गया। इस भ्कार तीन वर्ष के पश्चात्‌ वह विजयी होकर 
सिंहासनारूढ़ हुआ । ३१ वर्ष शासन करने के बाद कुछ ब्राह्मणों के 
षड्य॑ंत्र से वह मारा गया। इसके दरबार को अलंकृत करनेवाले कवियों में. 
क्षीर, भट्ट उद्भट, दामोदर गुप्त इत्यादि थे। उसका राज्यकाल ल० ७७०. बढ़ती शक्ति से शंकित होकर के 
६० से८००ई० तक माना जाता है। इसके बादललितादित्य (जयापीड़ का... दिया। जयसिह परमार 
अब) संग्रामादित्य द्वितीय (पृथ्िव्यापीड़), ने शासन किया। इसकी _ शायद से 
मृत्यु के समय थिप्पठ जयापीड़ (बृहस्पति) बालक था। मामाश्ों ने राज्य . हो 


जके श्रंतिम दिनों में कर्ण ने मालवे के परमार राज्य की समाप्ति 





“का फिर प्रयत्न किया। सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधि- 







गंसेसंधिकीशरमालवेपरआक्रमण कर .  - 
और अपना राज्य खो बेठा। सोमेदवर को 
दक्षिणी भाग और अवशिष्ट भाग कर्ण को सिला. 
कर्ण अधिक समय तक मालवे को अपने अ्रधिकार में 


_ कारी सोमेश्वर द्वितीय ते मालवराज के मित्र अपने भाई विक्रमादित्य की... 


.... के अनेक मनुष्यों को उसने स्लेच्छों के हाथ बेच दिया भर ऐसे कार्य प्रारंभ. होती पड़ा। सन्‌ १०५१ के आस पास कर्ण ने चंदेल राजा देववर्मा को भी ॥ 
... किए जिससे स्लेच्छों को लाभ हो। ये म्लेच्छ संभवत: सिंध के अरब थे । . रास्तकियाओर जि भौती को अपने राज्य में मिला लिया। उत्तर-पश्चिमी चर 








कर्णिकार 


न रख सका। उदयादित्य परमार ने सन्‌ १०७३ के लगभग कर्ण को हराया 
और मालवे में पुन: परमार राज्य की स्थापना की । इसके कुछ समय बाद 
ही कर्ण ने राज्य का त्याग कर अपने पुत्र यश:कर रण को सिहासनारूढ़ किया । 
कर कलचुरि वंश का सबसे प्रतापी शासक था । उसने अनेक राजाओं 
को हराया। किंतु कर्ण केवल योद्धा ही नहीं, भारतीय संस्कृति का भी 
पोषक था। काशी में उसने करमेरु नाम का द्वादशभूमिक मंदिर बनाया। 
'. प्रयाग में कर्णातीर्थ का निर्माण कर उसने अपनी कीति को चिरस्थायी 
किया । उसने विद्वान ब्राह्मणों के लिये कर्णावती नामक ग्राम की स्थापना 
की और काशी को अपनी राजधानी बनाया । ब्राह्म णों को उसने अनेक दान 
दिए और अपने कर्ण नाम को सार्थक किया। उसके दरबार के अनेक 
कवियों में विशेष रूप से वल्लण,नाचिराज, कर्पूर, विद्यापति और कनका- 
मर के नाम उल्लेख्य हैं। कश्मीरी कवि विलल्‍्हण को भी उसने सत्क्ृत 
किया था। 
सं०्ग्रं.: वी० वी० मिराशी : कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकरम, 
प्रस्तावना भाग; एच० सी० राय : डाइनैस्टिक हिस्द्री श्रॉव नादने इंडिया, 
जिल्द २; आर० डी० बनर्जी : हैहयाज़ आ्ॉव त्रिपुरी ऐंड देयर मान्यू- 
मेंट्स; हीरालाल : मध्यप्रदेश का इतिहास, ना० प्र० सभा, िय । | 
द० शू० 


कृणिकार एक वृक्षविशेष का नाम है जो पुष्पित होने पर वनश्री की 
द शोभा बढ़ाता है और जिसके पुष्पों एवं मंजरियों को महिलाएं 
कर्णाभरण के रूप में प्राचीन काल से उपयोग करती रही हैं। साहित्य में 
इसीलिये इसका जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है। द 
ग्रायुवंदीय संहिताओं में करशिकार का नाम नहीं मिलता, परंतु 
निघंटुशों में यह प्रायः आरग्वध (अमलतास ) का एक भेद अथवा पर्याय 
माना गया है। अ्मरकोष के टीकाकार ने इसकी लोकसंज्ञा कठचंपा' बत- 
लाई है, जो मुचकुंद अथवा कचनार दोनों ही हो सकता है। भावप्रकाश के 
रचयिता पांगारा इति लोके प्रसिद्ध: कहकर पारिभद्र (फरहद) को 
करिणिकार मानते हैं। इस प्रकार विभिन्न मतों के अनुसार चार वृक्ष 
 जातियों--भअ्रमलतास, कचनार, मुचकुंद और फरहद--को कर्शिकार 
माना जासकता हैं। .. || 
. काव्य में कशणिकार के जिस रूपरंग की ओर संकेत किया गया है उससे 
ज्ञात होता है कि इसके पुष्पों को हेमणुति' अर्थात्‌ स्वर्णवत्‌ पीतवर्ण होना 
चाहिए। अमलतास की मंजरियों में पीतवरों के सुकोमल पुष्प रहते हैं 
जिन्हें कर्णाभरण के रूप में पहन भी सकते हैं। कचनार, पारिभद्र और 
मुचकुंद के पुष्प भी कर्णाफूल के सदृश प्रयुक्त होते रहे हैं। संभव है, उपयोग- 
सादृश्य के कारण उन्हें भी कशणिकार” कह दिया गया हो, क्योंकि कहीं 
कहीं इसे हुतहुताशनदीप्ति' भी कहा गया है । कचनार तथा पारिभद्व के 
_ पृष्पों को यह विशेषण दिया जा सकता है'। सभी बातों पर विचार करने 


पर अमलतास को ही वास्तविक करिकार कहना श्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
4 5 कक मी की [ब०् सिं०] 


हीता है। 5: क्‍ के क्‍ 
कतेव्य द झोर क्‍ अधिकार सी० डी० बन्से की उक्ति है, फ्रांस की 


कर बस क्रांति ने कोई दान नहीं माँगा, उसने 
मनुष्य के अधिकारों की माँग की। अधिकार ऐसी अनिवार्य परिस्थिति 


: हैजों मनुष्य के विंकास के लिये आवश्यक है। यह व्यक्ति कीं माँग है' जिसे 
समाज, राज्य तथा कानून नैतिक मान्यता देते हैं और उनकी रक्षा करना 
अपना परम धर्म समभते हैं । अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ तथा 
अवसर हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के. उच्चतम विकास के लिये आवश्यक 
होती हैं। इन्हें समाज इसी कारण से स्वीकार करता है और राज्य इसी 


...  श्राशय से इनका संरक्षण करता है। अधिकार उन कार्यों की स्वतंत्रता 
. का बोध कराता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के ही लिये उपयोगी 


. सिद्ध हों । 


...._ १७वीं और १८वीं शताब्दी के यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह भटल 
. विश्वास था कि मनुष्य के श्रधिकार जन्मसिद्ध तथा उनके स्वभाव के अंतर्गत - 


: हैं। वेप्राकृतिक अवस्था में, जब समाज की स्थापना नहीं हुईं थी तब, मनुष्य 
को प्राप्त थे। एथेंस के महान्‌ विचारक अरस्त्‌ का भी यही विचार था। 


१७८६ में फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानवीय 


श्६५ 





कर्तव्य और अधिकार 


श्रधिकारों की उद्घोषणा की । जिन मौलिक तत्वों को लेकर फ्रांस ने क्रांति 


का कदम उठाया था उन्हीं सब तत्वों का समावेश इस घोषणा में किया गया 


था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप फ्रांस के सामाजिक, राजनीतिक एवं 
मनोवैज्ञानिक जीवन में श्रौर तज्जनित सिद्धांतों में परिवर्तेन हुआ । मानवीय 
प्रधिकारों की घोषणा का प्रभाव आधुनिक संविधानों पर स्पष्ट ही है। 
य्रोपीय जीवन, विचार, इतिहास और दर्शन पर इस घोषणा की भ्रमिट 
छाप है। इस घोषणा से प्रत्येक मनुष्य के लिये स्वतंत्रता, संपत्तिसुरक्षा 
एवं अत्याचार का विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार की' 
मान्यता प्रदान की गई। मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा का बड़ा 
व्यापक प्रभाव रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, आशिक 
भ्र्थात्‌ मनुष्य जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों पर इस विचारों का अभाव 
सुस्पष्ठ है। समाजवादी दर्शन ने इन अधिकारों का पे और भी विस्तृत 
कर दिया है। सोवियत संघ ने अपने सामाजिक अधिकारों में इत श्रधिका रो 
को प्रमुख स्थान दिया है। सन्‌ १९६४६ में जब फ्रांस ने अपने संविधान की 
रचना की तब इन श्रेष्ठतम अ्रधिकारों को स्थान देते हुए उसने और भी 
नए सामाजिक अधिकारों का समावेश संविधान की धाराश्ों में किया । 
श्राधुनिकतम सभी संविधानों में इन अधिकारों का समावेश है। नागरिक 
के मूल अधिकारों में इनकी गणना है। यह जाति और नरतारी की समा- 
नता का युग है। नागरिक अधिकारों में इन्हें भी स्थान प्राप्तहो गया है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इत मानवीय अधिकारों को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
पर एक विस्तृत सूची बनाई । नागरिक अधिकारों के संबंध में बदलती हुई 
सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया की छाप उसपर स्पष्ट है। १० दिसंबर, 
१९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी साधारण सभा में सार्वभौम मानवीय 
श्रधिकारों को घोषित किया । यह सूची ४८ सदस्य राज्यों के बहुमत से 
पारित हुईं । मनुष्य जीवन के जितने भी श्राधुनिक मूल्य हैं उन सारे मूल्यों 
का समाहार इस सूची में किया गया हैं । क्‍ 
सामान्यतः कर्तव्य शब्द का अ्रभिप्राय उन कार्यों से होता हैं, जिन्हें 
करने के लिये व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। इस शब्द से यह बोध 
होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को श्रपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य 
दबाव के कारण नहीं करता है अपितु श्रांतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारर' 
करता है। अतः कर्तव्य के पादव में सिद्धांत या उद्देश्य की प्रेरणा है । उदा- 
हरणार्थ संतान और माता पिता का परस्पर संबंध, पति-पत्नी का संबंध, 
सत्यभाषण, अस्तेय (चोरी न करना) झादि के पीछे एक सूक्ष्म नैतिक 
बंधन मात्र है। कर्तव्य शब्द में कर्म! और दान' इन दो भावनाओं का 
संमिश्रण है। इसपर निःस्वार्थता की श्रस्फुट छाप है। कर्तव्य मानव के 


किसी कार्य को करने या न करने के उत्तरदायित्व के लिये दूसरा शब्द है । 
कतंव्य दो प्रकार के होते हैँ--नैतिक तथा कानूनी । नैतिक कर्तव्य वे हैं 
जिनका संबंध मानवता की नै तिक भावना, अंत:क र ण॒ की प्रेरणा या उचित 
कार्य की प्रवृत्ति से होता है । इस श्रेणी के कर्तव्यों का संरक्षण राज्य द्वारा 


नहीं होता । यदि मानव इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता ती स्वयं उसका. 
अ्रंत:ःकरण उसको धिक्‍कार सकता है, या समाज उसकी निदा कर सकता. 


. है कितु राज्य उन्हें इन कत॑व्यों के पालन के लिये बाध्य नहीं कर सकता । 
 सत्यभाषणा, संतान का संरक्षण, सद्व्यवहार,ये नैतिक कर्तव्य के उदाहरण 


हैं। कानूनी कर्तव्य वे हैं जिनका पालत न करने पर नागरिक राज्य हारा 


निर्धारित दंड का भागी हो जाता है। इन्हीं कर्तव्यों का श्रध्ययन राजनीति 
. शास्त्र में होता है । 


. हिंदू राजनीति शास्त्र में श्रधिकारों का वर्णन नहीं है. । उसमें कर्तव्यों .' 


- का ही उल्लेख हुआ है'। कर्तव्य ही नीतिशास्त्र के केंद्र हैं । 


अधिकार और कतंव्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः अ्रधिकार 


और कर्तव्य एक ही पदार्थ के दो पारवे हैं। जब हम कहते हैं कि श्रमुक व्यक्ति: 


का भ्रमुक वस्तु परअधिकार है, तो इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अन्य 
व्यवितयों का कर्तव्य है. कि वे उस वस्तु पर अपना भ्रधिकार ते समझकर 


उस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार सम भें। भ्रतः कर्तव्य और श्धिका र_ 
'सहगामी हैं। जब हम यह सम झते हैं कि समाज और राज्य में रहकर - 


हमारे कुछ अ्रधिकार बन जाते हैं तो हमें यह भी सम फना चाहिए कि समाज 


और राज्य में रहते हुए हमारे कुछ कतेव्य भी हैं। अनिवाय अधिकारों का ._ 
अनिवाय कर्तव्यों से नित्यसंबंध है।..  -. ../. //ऑयख 














फर्माटक 


फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोकप्रिय संप्रभता के सिद्धांत को संसार में 
प्रसारित किया था। समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये क्रांतिकारियों के नारे थे 
ही । जनसाधारणा को इनका भ्रभाव खटकता था, इनके बिना जतसाधा रण 
प्रत्याचार का शिकार बन जाता है। भ्राधुनिक संविधानों ने नागरिकों के मूल 
अधिकारों की घोष णा के द्वारा उपर्यक्त राजनीतिदर्शन को संपुष्ट किया है। 
नष्य की जन्मजात स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई है, स्वतंत्र जीवन- 
यापन के अधिकार और मनष्यों की समानता को स्वीकार किया है। आज 
ये सब विचार मानव जीवन और दर्शन के भ्रविभाज्य अंग हैं। आधुनिक 
संविधान निर्माताओं ने वागरिक के इन मूल अधिकारों को संविधान में 
घोषित किया है। भारतीय गणतंत्र संविधान ने भी इन्हे महत्वपूर्ण स्थान 
दिया है । [शु० ते०] 
नाम प्राचीन मद्रास प्रेसीडेंसी के पूर्वी घाट तथा कारोमंडल 


कनादक तथ के बीच बसे भाग को अंग्रेजों ने दिया। साधारणतया 
कर्नाटक प्रदेश से देश के उस भाग का बोध होता है जो पूर्वी और पश्चिमी 


घाटों के बीच दक्षिण में पालघाट से उत्तर में बीदर तक फैला हुआ है और 
जहाँ प्रायः कन्चड भाषा बोली जाती है। शासन के विचार से आजकल कर्ना- 
ठक प्रदेश में बेलगाँव, धारवाड़, बीजापुर, और कोल्हापूर जिले सं मिलित हैं। 


यह प्रदेश दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर ६०० मील की लंबाई तथा 
५० से १०० मील की चौड़ाई में विस्तत था। इसका विस्तार उत्तर में 
गटर सरकार से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक था। कोलरून नदी द्वारा, 
जो त्रिचनापलल्‍ली नगर से होकर बहती है, कर्नाटक के दो मुख्य भूभाग होते थे । 
दक्षिण का भाग दक्षिणी कर्नाटक तथा उत्तरी भाग उत्तरी कर्नाटक के नाम 
से प्रसिद्ध था । इस प्रकार सीमावद्ध कर्नाटक के अंतर्गत नेल्लो र, चिगलेपुट 
दक्षिणी भ्र्काट,तंजौ र, मद्रा, तिन्नेबेली के समुद्रतटीय प्रदेश तथा भीतरी 
भाग के उत्तरी भ्र्काट और त्रिचनापलली प्रदेश संभिलित थे । 
प्राचीन काल में यह प्रदेश पांडय तथा चोल राज्यों में विभाजित था। 
पांडय राज्य मदुरा और तिन्नेवेली प्रदेशों में विस्तृत था और चोल राज्य 
कारोमंडल के किनारे पदुकोदई तक फैला था। इन प्रदेशों में विकसित 
तमिल सभ्यता उच्च श्रेणी की थी। इस प्रदेश की संपन्मनता का मूलाधार 
यहाँ का मोती निकालने का उद्योग था । 
चोथी शताब्दी में इस प्रदेश में पललवों का राज्य हुआ जो श्रगली चार 
शताब्दियों तक चलता रहा । उन्होंने कांची (कांजीवरम ) को श्रपत्ती राज- 
 धानी बनाया । तत्पश्चात्‌ यह पुनः चोलों तथा पां डयों के हाथ में चला गया । 
.... ११वीं शताब्दी के प्रारम में यह संपूर्ण प्रदेश विजयनगर साम्राज्य 
केअंतर्गत था। विजग्ननगर के राजा्रों के बलहीन हो जाने पर १७वीं 
. शताब्दी में यह प्रदेश तीन छोटे छोटे हिंदू राज्यों में विभाजित हो गया 


होंने मदुरा , तंजौर तथा कांची को अपनी अपनी राजधानियाँ बनाई । 


१७वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब की सेनाश्रों ने इस प्रदेश पर हमले 
किए और जुल्फिकार अली शअर्काट का नवाब बनाया गया। तत्परचात यहं 


...॑.. प्रदेश मुसलमानों, मरहठों, फ्रांसीसियों तथा भ्रंग्रेजों की राजनीति का संघर्ष- 
.. क्षेत्र बत गया, जिसमें अंग्रेज श्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए पर इन्होंने एक 
.. संधि के अंतर्गत यह राज्य १८०१ ई० में नवाब को सौंप दिया। कितु _ 
... ._ १८५३ ई० में ईस्ट इंडिया कंपती ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 
मो $ [उ० सि०] 
रा कृनूलु आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। यह कर्नल जिले का. 


मुख्य प्रशासकीय केंद्र है। (स्थिति १५९ ५०” उ० और ७८ 


... ... ४ पू०) यह नगर तुंगभद्रा तथा हिंद्री नदी के संगम पर समृद्र के धरातल. 
से ६०० फुट ऊची एक चट्टांनी भूमि पर स्थित है। यहाँ एक ब्रांच रेलवे 

. लाइन मिलती है। | 
कर्नूलू व्यापारिक केंद्र तथा गल्‍ले की मंडी है। यहाँ पर कपडे तथा 
दरियाँ बनाने और चमड़ा सि फाने का काम अच्छा होता है। नगर में रूई. 


दीवबक _(८०0॥007 (72536) के कई कारखाने हैं। नगर की जनसंख्या 
. ६०,२२२ (१६५१) थी जिनमें से करीब ५० प्रति शत मुसलमान थे। - 
 झांध्रप्नांत के निर्माण पर कर्तूलू कुंछ काल के लिये इस प्रदेश की राजधानी ्डँ 


भी था । 


(१६५१) ११७०,१४३ है। जिले में कई समांतर पहाड़ियाँ मिलती हैं 


क्नूलु जिले का विस्तार ७,६३४ वर्ग मील तथा उसकी जनसंख्या 


३६६ ...._ कर्षात कीद 


जिनमें नलामल तथा ऐलामल की पहाड़ियाँ मख्य हैं। तुंंगभद्रा एवं 
कृष्णा मुख्य नदियां हैं। मुख्य फसलें, रूईं, दाल, तेलहन, चावल तथा शन्‍्य 
श्र॒न्न हैं। कपड़े की बुनाई, रूई की गाँठ बाँधना, तेल निकालना यहाँ 
के मुख्य उद्योग हैं । [उ० सि०] 


०600 807 (७८०४) कपास के पौधे, फल 
कपास कीट ओर ढेंढ़ को क्षति पहुंचानेवाला एक प्रकार का घृत 
है। यह देखते में श्रनाज में लगनेवाले घन के सदश होता है। इसकी लंबाई 


लगभग चोयाई इंच, रंग पीला भरा श्रथवा खाकी होता है जो ग्रायवद्धि, 
के साथ काला पड़ जाता है। इसका थूथन पतला और नाप में शरीर की. 


लंबाई का आधा होता है'। पंख झास पास सटे हुए और चिकने होते 

जिनपर शरीर के अक्ष के समांतर पतली धारियाँ होती हैं। कर्पास कीट 
की अ्रंगरचना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी ऊविका (फीमर, 
7८7०प४) में दो काँटे (स्पर, 59प7) होते हैं; भीतरी काँटा बाहरी काँटे 
की श्रपेक्षा लंबा होता है और मध्य जाँघ में केवल एक ही काॉँटा होता 
है (देखें चित्र १)। कर्पास कीट का आादिस्थान मेक्सिको या मध्य 


 ग्रमरीका है। 
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चित्र १. कपास को ढोंड़ी का घृत (आ्रावर्धित ) 
एक वयस्क कर्पाक्ष कीट (पष्ठीय दश्य) 


. वयस्क अ्रवस्था में यह कीट सूखी पत्तियों के नीचे, कपास के डंठलों के 
ढेरों के नीचे, वृक्षों की खोखली छालों तथा खलिहान आदि में शीतकाल 


व्यतीत करता है। कपास जब फूलने लगता है तब प्रौढ़ कीट सुरक्षास्थल से... 
बाहर निकलते हैं श्रौर कपास की कोमल पत्तियों पर झ्राक्रमण कर देते हें। 


इन कीटों को कपास की कलियाँ बहुत प्रिय हैं। छः दिनों के बाद कर्पास- 


कीट कपास के पुष्पों या कलियों में गड़ढा बनाने लगते हैं और इन गडढों 

में अंडे देते चलते हैं। प्रत्येक नारी १०० से ३०० तक अंडे दे सकती है। जब 
ढेढ़ बनना आरंभ होता है तब वे ढेढ़ (डोंड़ा ) 
_ तीन दिनों में ही अंडों से मक्षिजातक (ग्रब) अथवा डिभ (लार्बा) निकल 
आते हैं। डिभ दो सप्ताह तक कली या ढेंढी से ही भोजन प्राप्तकरते हेश्लौर 
दो तीन बार त्वचाविसर्जन करके लगभग आ्राधा इंच लंबे हो जाते है (देखें “| 
“चित्र सं० २ ख तथा ग) । उस समय इन कीटों का रंग इवेत, शरीर को _ 


अंडे देने लगते हैं। केवल 


आकृति मुड़ी हुई तथा भझूरीदार और मूँह तथा सिर का रंगभूरा होता है। 

- “डिभ अपने जन्मस्थान कली या डोंडा (ढेंढी) से बाहर नहीं भ्राता और वहीं... 

“पर वह प्यूपा बन जाता है (देखेंचित्र २ घे)। प्यूपा भ्रवस्था लगभग 

तीन से पाँच दिनों की होती है। तदुपरात कीट की वयस्क अवस्था श्राजाती .... 
गये 












.। वयस्क कीट कली या डोंड़ा को काटकर बाहर चले आते है। जस्म- ० 
स्थान से मैथुन के तीन चार दिनों बाद ही नारी 
अंडे दें 


नका जीवनचक्क भ्रधिक से अधिक १४-२५ दिनों गा 
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है 2३७ - जा, 


ग्रतएव स्पष्ट है'कि एक वर्ष में केवल दो या तीन से लेकर श्राठ या दस 
पीढ़ी ही उत्पन्न हो सकती है'। कपास के पूर्णातया पक जाने पर ये कीट २० 
से ४५० मील तक के क्षेत्र में इधर उधर फल जाते हैं। शीत ऋतु आने पर 
ये पुनः सुरक्षित स्थानों में निष्क्रियावस्था (हाइबनेंशन, /2967708007 ) 
में पड़े रहने के निमित्त चले जाते हैँ । 
कर्पास कीट की वृद्धि की सभी अवस्थाएँ कपास की कली या ढेंढ़ी 
(डोंड़ा) में ही होती हैं। परंतु वयस्क कीट भोजन ढूंढ़ते समय अपने पतले 
दांतों को पौधों में चभाकर उनका रस चूस लेता है। इसका प्रभाव यह होता 
है कि कलियाँ म्रका जाती और सूखकर गिर पड़ती हूँ । अंडों में से उत्पन्न 
होनेवाले मक्षिजातक (5777) कलियों या डोंड़ों (80/8) के भीतर के 
कोमल तंतुश्रों को खाते रहते हैं जिससे पुष्प मुर॒का जाते हूँ और यदि डोंडा 
बनता भी है तो उसमें रुई के रेशे कम होते हैं । 
इस हानिकारक कीट के डिभ मुख्यतः कपास पर ही अ्रवलंबित रहते हैं, 
परंतु वयस्क कीटों के संबंध में ज्ञात हुआ है कि ये भिडी (0/:79), गुलखैरा 
(छ०॥97०८८), पटसन (705८05) आदि भी खाते हैं। इस कोट की 
एक जाति जंगली कपास खाकर भी जीवित रहती है । 
साधारणतया ये कीट शीत ऋतु में कम हानि पहुँचाते हैं, कितु जब 
कपास पूर्णातया पक जाती है तब इनपर नियंत्रण भ्रनिवार्य हो जाता है। 
सफल नियंत्रण के लिये निम्नलिखित साधतों में से किन्‍्हीं दो या तीन का 
एक साथ प्रयोग करना चाहिए। 


कर्पास कीद का मि्यत्रण : 


(१) मरझ्ा कर गिरे हुए पौधों को शीघ्ष नष्ट कर देंना--जब यह 
ज्ञात हो जाय कि प्राय: सभी कलियों में छेद हो चुके हैं तब अविलंब पौधों को 
काटकर शौर डंठलों को टुकड्े टकड़े करके जला देना भ्रथवा हल चलाकर 
गहराई में दबा देना चाहिए । छिद्वित कलियों से कपास नहीं प्राप्त हो सकती । 


 उपर्यक्त प्रकार की तत्परता बरतने से हजारों घ॒नों को वयस्क अवस्था में 


पहुँचने से रोका जा सकता है। इन कीटों को कलियाँ ही प्रिय होती है 


परआक्रांत कलियों से अच्छे ढेंढ़ नहीं बन सकते, इसलिये आवश्यक है कि 
. ढेंढ़ बनने से पूर्व ही आक्रांत पुष्प तोड़ लिए जाये । 


(२) शीघ्र फसल तेयार करना--शी प्र फसल तैयार करने के लिये 


निम्नांकित॑ साधनों का प्रयोग किया जा सकता है: (क) शीघ्र फसल तैयार 


करनेवाले बीज का प्रयोग, (ख) खेत तैयार हो जाने पर यथाशी धर बीज 


... बोना तथा (ग) खेत में खाद डालकर खेत की उर्वरा दक्ति को बढ़ाना । 


(३)विष चण का छिड़काव-- कीटनाशक विषों में केल्सियम आसिनेट द 
का चर्ण तैयार फसल पर छिड़कने से कीटों का संहार हो जाता है। यदि 


उचित ढंग और सावधानीपूर्वक चूर्ण का छिड़काव हो तो प्रचुर लाभ हो 


सकता है। उचित ढंग से तात्पयं है: (क) छिड़काव के लिये श्रच्छे यंत्रों 
का प्रयोग, (ख) ४० प्रति शत आसनिक पेंटाक्साइड थुक्‍त कैल्सियम 
आसिनेट के चर्णा का प्रयोग, (ग) यथासंभव चूर्ण का छिड़काव रात्रि में 


होना चाहिए। यदि दिन में किया जाय तो वातावरण में झ्राद्वंता होनी 


चाहिए, (घ) चार पाँच दिलों के अ्रंतर से दो या चार सेर प्रति एकड़ चूर्ण 
तीन या चार बार छिड़का जाय, (ड) कलियाँ लगते ही एक या दो सेर 
प्रति एकड़ चूर्ण छिड़का जाय, (च) संक्रमण दस प्रति शत से कम हो 
जाने पर चर्णया का छिड़काव स्थगित कर देना चाहिए । भूमि यदि बलुई हो 


.. तो कैल्सयम आसिनेट में समान मात्रा में चूने का घोल मिलाना आवश्यक है । 


अमरीका जैसे प्रगतिशील देशों में सन्‌ १६२३ से ही विशेष वाययानों 


: द्वारा विषचूर्ण का छिड़काव बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। विशेष 

- ढंग से निर्मित ये वाययान कपास के सिरों से ४ से २५ फ्ठ तक की ऊँचाई 

.. प्र८०से१००मील पप्रतिघंट की गति से उड़कर विद्येष यंत्रों द्वारा २०० से 
. . २५० फूठ की चौड़ाई में चरण छिड़कते हैं। इस प्रकार एक घंटे में लगभग 
०० एकड़ भूमि पर विषचूणों का छिड़काव हो जाता है । वायुयान द्वारा 
.. छिड़का हुआा विष विद्युत श्राकर्ष ण के कारण पत्तों पर भली भाँति चिपक 


जाता हैं। इस प्रकार अमरीका में विष छिड़कने का श्रौसत व्यय लगभग « 


रुपया प्रति एकड़ पड़ता है।. 





“46 | हर अं 
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घिन्र २. कर्पास कीट का जीवधयक 


.. क कपास के पौधे की डोंडा सहित एक डाली; ख. डोड़ा जिसमें 
- डिभ ([#०9) बंठा है। (काटकर दिखाया है); ग. आधा इंच 
लंबा डिभ; घ. कर्पास कीट का प्यूपा; झ. तथा व. वयस्क 

कर्पास कीट (हझ. पंख मुड़ें हुए; च. पंख फंले हुए) 


.._ (४) कलो लगने से पूर्व छिड़काब--पौधों में जब प्रथम बार कली... 

लगने लगे और प्रति एकड़ २० से अधिक कीट दिखाई पड़े तब प्रत्येक... 
गैधे के सिरे पर विष का विलयन याचूर्ण तुरंत छिड़कना चाहिए।विंप 

विलयन बनाने के लिये ग्राधा सेर कल्सियम आसिनेट में पाँच सेर जल _ 


मिलाकर फेंटना चाहिए और छिड़कने के समय अ्रच्छे प्रकार के पाँच सेंर 


दर्बत को विलयन में मिलाकर, कची से पौधों के सिरे पर लेप कर देवा 
चाहिए। ध्यान रहे, जिन पौधों पर विष लगाया गया हो उन्हें पशुञ्नों की... ... 
के .. (भु० ना० प्र०).. ६० | 
कपर उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है, जो तीन विभिन्न वर्गों की चत्तस्पति #... 

| से प्राप्त होता है । इसीलिये यह तीन प्रकार का होता है; . 
(१) चीनी अथवा जापानी कपूर, (२) भीमंसेनी भ्रथवा बरास कपूर, 


न खिलायां जाय। 


कपुर 





20922: 22:38 केस 


काफ़र और अंग्रेजी में कफ़र कहते हूँ । 2 कि 
(१) जापानी कपूर :--यह एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जिसे 





 सित्तामोमम केफोरा ((7॥709877077फ70 ८7797079) कहते है ! 














कबला 


यह लॉरेसी (.807४८८४०) कुल का सदस्य है। यह व॒क्ष. चीन, जापान 
तथा फारमोसा का आदि निवासी है, परंतु कपूर के उत्पादन के लिये अथवा 
बागों की-शोभा के लिये अन्य देक्षों में भी उगाया जाता है। भारत में यह 
देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरि तथा मैसूर आदि में पैदा किया जाता है। 
भारतीय कर्पूर वृक्ष छोटे, उनकी पत्तियाँ २॥ से ४ इंच लंबी, आधार से 
कुछ ऊपर तीम मुख्य शिराश्रों से युक्त, अधारपष्ठ पर किचित्‌ श्वेताभ, 
लंबाग्र और मसलने पर कर्पुरतुल्य गंधवाली होती हैं । पुष्प र्वेताभ, सौरभ- 
युक्त और सशाख मंजरियों में निकलते हैं । 
जापानी कपुर--जापान आदि में लगभग पचास वर्ष पुराने वृक्षों के 
काष्ठ के झ्रासवन (0850॥9६0०॥) से कपूर प्राप्त किया जाता है। किंतु 
भारत में यह पत्तियों से ही प्राप्त किया जाता है। कपूर के पौधों से बार बार 
पंत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, इसलिये वे भराड़ियों के रूप में ही बने रहते हैं । इस 
जाति के कई भेद ऐसे भी हैं जो साधारण दृष्टि से देखने पर सर्वथा समान 
लगते हैं, परंतु इनमें कपूर से भिन्न केवल यूकालिप्टस आदि गंधवाले 
तेल होते हैं, जिनका श्राभास मसली हुई पत्तियों की गंध से मिल जाता है । 
कप्रयुक्‍त भेदों के सर्वाग में तेलयुक्त केशिकाएं होती हैं जिनमें पीले रंग का 
तेल उत्पन्न होता है। इससे घीरे धीरे पृथक होकर कपूर जमा होता है । 
भीमसेनी कपुर---जिस वक्ष से यह प्राप्त होता है' उसे ड्रायोबेलानॉप्स 
ऐरोमैटिका (707ए07290/08 ॥४077400८9.) कहते हैं। यह डिप्टरो- 
कार्पेसिई (709/20८279०८७४९) कुल का सदस्य है जो सुमात्रा 
तथा बोनिश्रो आ्रादि में स्वतः उत्पन्न होता है। इस वृक्ष के काष्ठ में जहाँ 
पाले होते हैं श्रथवा चीरे पड़े रहते हैं वहीं कपूर पाया जाता है। यह श्वेत 
एवं अ्र्धपारदशेक टुकड़ों में विद्यमान रहता है और खुरचकर काष्ठ से 
निकाला जाता है। इसीलिये इसे श्रपक्व श्रौर जापानी कपूर को पक्‍व 
कर्प्र कहा गया है। यह अनेक बातों में जापानी कपूर से सादृश्य रखता है 
और उसी के समान चिकित्सा तथा गंधी व्यवसाय में इसका उपयोग होता है'। 
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पानी में डालने पर नीचे बैठ जाता है । 
आयुरवेदीय चिकित्सा में यह अधिक गुणवान भी माना गया है। आजकल 


.. भीमसेनी कपूर के ताम पर बाजार में प्राय: कृत्रिम कपूर ही मिलता है, भ्रतः 


जापानी कपूर का उपयोग ही श्रेयस्कर है। 

पत्नी कपुर--भारत में कंपोजिटी (८०7700909८) कुल की कुकरौंधा 
प्रजातियों (8077०0 5८८८७) से प्राप्त किया जाता है, जो पर्ण प्रधान 
शाक जाति की वनस्पतियाँ होती हैं । यु 
.  उपर्यकत तीनों प्रकार के कपूर के अतिरिक्त आजकल अमरीका तथा 

ब्रिटेन ग्रादि में संदिलष्ट ($9॥776४८) कपूर भी तैयार किया जाता है। 
कपूर उत्तम वातहर, दीपक भ्ौर पूतिहर होता है। त्वचा और फुफ्फुस 
: के द्वारा उत्सजित होने के कारण यह स्वेदजनक और कफंष्न होता है । 
.. न्यूताधिक मात्रा में इसकी क्रिया भिन्न भिन्न होती है। साधारण श्रोषधीय' 
. मात्रा में इससे प्रारंभ में सर्वांगिक उत्तेजन, विशेषतः हृदय, इवसन तथा 
.. सस्तिष्क, में होता है। पीछे उसके श्रवसादल, वेदनास्थापन भौर संकोच- 
: विकास-प्रतिबंधक गुण देखने में आते हैं। श्रधिक मात्रा में यह दाहजनक और 


च्उ 


. मादक विष हो जाता है। 


मे कबेला (अ्रथवा मशहदुलहुसेन) इराक का एक नगर जो कूफ़ा से 
-. ..... ८ लीग (ल० २४ मील या ३९ किलोमीटर) उत्तर- 


.... परचम, बगदाद से ५० मील दक्षिणु-पश्चिम तथा फ़रात नदी से ६ मील _ 
..... परिचम स्थित है। मुहम्मद साहब के पौत्रऔर अली के पुत्र हुसेत के. 
... सन्‌ ६१ हिजरी (६८० ६० ) में शहीद होने के स्थल तथा उनकी समाधि 
.. . के रूप में विख्यात है। वर्तमात शिया मुसलमानों के लिये कबेला प्रसिद्ध 
... धार्मिक स्थान है और मशहंदे अ्रलीं या नजफ़ भ्रशरफ़ से भी अधिक महत्व _ 


.. रखता है। यहइराक के प्रधान केंद्रों में से है तथा द्षियों की तीर्थयात्रा का 
द * मुख्य केंद्र है'। हे है न पक मु पट व मय ० का ४ ) हा ४ 


५ & 


कला का तीर्थस्थान पहले पहल किसने बनवाया, यह ज्ञात नहीं, 


परंतु तीसरी सदी हिजरी (नवीं स० ई०) में यहाँ कोई स्मारक 


अवश्य रहा होगा, ऐसा झनुमान है, क्योंकि सन्‌ २३६ हि? (८५० ई०) में . र*ि 
खलीफा मुतवविकल ने इसे गिरवा देने की आज्ञा प्रदान की झौर शियों के. 
है 





पपमाजन जने । उन्होंने इस पतित स्थोत पर जोश को जाने से सी रीका 
यहस्थान कब तक ध्वस्त रहा, यह ज्ञात नहीं है, परंतु ३६८हि० (६७९६ 





।' 












 (ब० सि०) 





३६८ द क्में 


में बुबहिद सुल्तान ्रदूद्‌ उद्‌ दौला ने एक सुंदर तथा बृहत्‌ मकबरा बनवाया 
जो निस्संदेह पहलेवाले भवन का विस्तारमात्र है. और जिसका उल्लेख 
भूगोलशास्त्री इस्तखरी और इब्न हाकल ने इससे कुछ ही पहले किया था । 
इब्त बतृता के अनुसार समाधि का पवित्र अग्निम भाग, तीर्थयात्री भवन में 
पदारप॑ण करते ही जिसका चुंबन करते थे, ठोस चाँदी का बना था। भवन में 
सोने और चाँदी के दीपकों से प्रकाश किया जाता था और द्वार पर रेशमी 
परदे पड़े रहते थे। (इब्न बतूता २९६) । 

कर्बला वतं मान इराक़ के पश्चिमी भाग का एक प्रांत है। पहले यहाँ 


किसी प्रकार की उपज नहीं होती थी और बहुत कम चरागाहें तथा जलखोत 


थे। अरब कर्बला की तीब्र गति से उन्नति हो रही है। एक नहर के द्वारा 
इस नगर का संबंध फ़रात नदी से जोड़ा गया है । कई प्रकार के फल, खजूर, 
कुंज श्रादि की उपज होने लगी है'। नगर के एक भाग में चौड़ी सड़कें भी बनाई 
गई हैं, जिससे इस भाग में पाइचात्य सभ्यता की भलक मिंलती है। परंतु 
मध्य भाग अ्रभी भी प्राचीन खंडहरों झौर गंदगी से भरा हुआ है, सड़कें श्ौर 
गलियाँ भी सकरी हैं। इसका क्षेत्रफल ६१०० वर्ग मील और जनसंख्या 
२,१७,००० है। [मो० या०] 


कृ ४ साधारण बोलचाल की भाषा में 'कर्म' का अर्थ होता है क्रिया। 


व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यममान फल के आश्रय को कर्म कहते 

हैं। 'राम घर जाता है! इस उदाहरण में घर गमन क्रिया के फल का 
आश्रय होने के नाते जानता! क्रिया का कर्म है। ग 
दर्शन में 'कर्म' एक विशेष भश्रर्थ में प्रयुक्त होता है । जो कुछ मनृष्य 
करता है उससे कोई फल उत्पन्न होता है। यह फल शुभ, अश्रशुभ अ्रथवा 
दोनों से भिन्न होता है। फल का यह रूप क्रिया के द्वारा स्थिर होता है । 
दान शुभ कर्म है पर हिसा' अशुभ कर्म है। यहाँ कर्म शब्द क्रिया और 
फल दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह बात इस भावना पर श्राधारित 
है कि क्रिया स्वेदा फल के साथ संलग्न होती है। क्रिया से फल अवश्य' 


उत्पन्न होता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को स्वाभा- 


विक क्रियाओ्रों का इसमें समावेश नहीं है | श्रांख की पलकों का उठता, 
गिरता भी क्रिया है, परंतु इससे फल नहीं उत्पन्न होता | दर्शन की सीमा 
में इस प्रकार की क्रिया का कोई महत्व इसलिये नहीं है कि वह क्रिया 
मनःप्रेरित'ः नहीं होती । उक्त सामान्य नियम मनःप्रेरित क्रियाओं में 


. ही लागू होता है। जान बू क्रकर किसी को दान' देना अथवा किसी का _ 
वध करना ही सार्थक है। परंतु अ्रनजाने में किसी का उपकार कर देना 
अथवा किसी को हानि पहुँचाना क्‍या कर्म की उक्त परिधि में नहीं 
आता ? कानून में कहा जाता है कि नियम का अज्ञान मनुष्य को क्रिया 
के फल से नहीं बचा सकता । गीता भी कहती है कि कम के शुभ अशुभ 


फल' को अवश्य भोगना पड़ता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। इस 
स्थिति में जाने अ्रनजाने की गई क्रियाओं का शुभ अशुभ फल होता ही है। 
अ्रनजाने में की गई क्रियाओ्रों के बारे में केवल इतना ही कहा जाता है कि 


 भज्ञान कर्ता का दोष है श्र उस दोष के लिये कर्ता ही उत्तरदायी े है। 
कर्ता को क्रिया में प्रवृत्त होने के पहले क्रिया से संबंधित सभी बातों का 


पता लगा लेना चाहिए । स्वाभाविक क्रियाश्रों से अज्ञान में की गई क्रियाओं 
का भेद केवल इस बात में है कि स्वाभाविक क्रियाएँ बिना मन की सहायता' 


के अपने आप होती है पर अज्ञानप्रेरित क्रियाएँ अपने श्राप नहीं होतीं-- 


उनमें मन का हाथ होता है। न चाहते हुए भी आँख की पलकें गिरेंगी, 
पर न चाहते हुए श्रज्ञान में कोई क्रिया नहीं की जा सकती है। क्रिया का 


नेयम को चरिता 
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2 ए:थलचीर उल कया डे कलट८। 


परिणाम किया के उद्देश्य से भिन्न हो, फिर भी यहआ्रावश्यक नहीं है कि. 
क्रिया की ही जाय। अतः कर्म की परिधि में वे सारी क्रियाएँ शौर फल 
आते हैं जो स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न हैं ।.।“। || 
... क्रियाऔर फल कासंबंध कार्य-का रण-भावके अट्ट नियम परआधारित 
. है। यदि कारण विद्यमान है तो कार्य अवश्य होगा / यह॒प्राहृतिकनियम 
आचरण केक्षेत्र में भी सत्य है। भरत: कहाजाता हैकिक्रियाकाकर्ताफल 
. का अवश्य भोक्‍ता होता है। बौद्ों ने कर्ता को क्षरिक माना है परंतु इस 

प्म को चरितार्थ करने के लिये वे क्षणसंतान में एक प्रकार की एकरूपता . 
पक्ति की संतान दूसरे व्यक्ति की संतान से भिन्न 
होने से भी व्यक्तित्व में भेद नहीं होता; अ्रतः व्यक्ति. 

चर काल में भोग करता ही है। यदि हम यह न... 











कस 


मानें तो कहना पड़ेगा कि किसी दूसरे के द्वारा की गई क्रिया का फल कोई 
दूसरा भोगता है जो तक॑विरुद्ध है। यदि इस नियम पर पूर्ण झ्ास्था हो तो 


. तक हमें इसके एक अन्य निष्कर्ष को भी स्वीकार करने के लिये बाध्य करता 


है। यदि सभी क्रियाओ्नरों का फल भोगना पड़ता है तो उन क्रियाओ्रों का क्या 
होगा जिनका फल भोगने के पहले ही कर्ता मर जाता है ? या तो हमें कर्म 
के सिद्धांत को छोड़ना होगा या फिर, मानना होगा कि कर्ता नहीं मरता, 
वह केवल शरीर को बदल देता है । भारतीय विचारकों ने एक स्वर से दूसरा 
पक्ष ही स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मरना शरीर का स्वाभाविक कर्म 
है, परंतु भोग के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वही शरीर भोगे जिसवे क्रिया 
की है। भोक्‍ता अलग है और वह कर्मफल का भोग करते के लिये दूसरा 
शरीर धारण करता है'। इसी को पुनर्जन्मवाद कहते हैं। मृत्यु शरीर की 
श्रानुबंगिक स्वाभाविक क्रिया है जिसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
अ्रत: कर्म के सिद्धांत को पुनर्जेन्म से अलग करके नहीं रखा जा सकता । 


इतना ही नहीं, जब क्रिया का संबंध फलभोग के साथ माना जाता है 


तब यह भी मानना पड़ेगा कि भोग--जो शुभ अशुभ कर्मो के अनुसार सुख- 
मय या दुःखमय होता है--अवश्यंभावी है। उससे बचा नहीं जा सकता, 
न तो उसको बदला जा सकता है। फल के क्षय का एकमात्र उपाय है उसको 
भोग लेना । इस जन्म में प्राणी जैसा है वह उसके पूर्व जन्मों की क्रियाओं 
काफल मात्र है। फलएकशब्ित है जो जीवन की स्थिति को नियंत्रित करती 
है। इस शक्ति का पुंज भी कर्म कहा जाता है, और कुछ लोग इसे भाग्य या 
नियति भी कहते हैं। नियतिवाद में माना गया है कि प्राणी नियति से निय॑- 
_ त्रित अतः परवश है । वह स्वयं कुछ नहीं करता । परंतु पूर्व॑जन्मों की क्रिया 
का फल भोगने के अलावा वह इस जन्म में स्वतंत्र कर्ता भी है, अतः पूर्व कर्मों 
को भोगने के साथ ही वह भविष्य के लिये कर्म करता है'। इसी में उसका 
स्वातंत्र्य है। ग्राचार के लिये स्वतंत्रता परमावश्यक है और प्राय: सभी भार- 
तीय दाशनिक इसे मानते हैं। क्रिया, क्रियाफल तथा क्रियाफल का समूह, 
जिसे अदृष्ट भी कहते हैं, भारतीय दर्शन में कर्म शब्द से अ्भिहित होता है । 
पहले कहा गया है कि मन:प्रेरणा कर्म का श्रावश्यक उपकरण है । मनः- 
प्रेरणा के शुभ या अशुभ होने से ही कर्म शुभ या अशुभ होता है । डाक्टर 
रोगी की भलाई के लिये उसकी चीरफाड़ करता है। यदि इस चीरफाड़ से 


रोगी को कष्ट होता है तो डाक्टर उसका उत्तरदायी नहीं हैं। डाक्टर शुभ _ 


कर्म कर रहा है। श्रतः दु:ख, जो अशुभ मनः:प्रेरणा से की गई क्रिया का फल 
है, तभी दूर हो सकता है! जब मन को अशुभ प्रभावों से बचाया जाय । सर्वदा 


शुभ कर्म करना सवेदा शुभ सोचने से ही हो सकता है'। कष्ठ से बचने का _ 


यही एक उपाय है। परंतु शुभ कर्म करनेवाले व्यवित को फलभोग के लिये 
जन्म लेना ही होगा, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पर। जन्म लेना अपने आपकमें 
महान्‌ कष्ट है क्योंकि जन्म का संबंध मृत्यु से है । मृत्यु का कष्ट दुःसह कष्ट 


माना गया है। अतः यदि इस कष्ट से भी छटकारा पाना है तो जन्म की परं- 


. परा को भी समाप्त करना होगा। इसके लिये शुभ कर्मों का भी परित्याग 
. आवश्यक है क्योंकि बिना उसके जन्म से मुक्ति नहीं है। अ्रतः शुभाशुभ 
परित्यागी ही वास्तविक दुःखमुक्त हो सकता है। की 
क्या शुभाशुभ परित्याग संभव है ? शरीर रहते यह संभव नहीं मालूम 
होता। पर एक उपाय है'। मन के शोधन से यह सिद्ध हो सकता है'। यदि 
 भन में किसी फल की आकांक्षा के बिना, पलक उठने गिरने की तरह, सारी 
क्रियाएं स्वाभाविक रूप से की जाये तो उनसे शुभ अशुभ फल उत्पन्न नहीं 
होंगे भौर जन्म मृत्यु से भी छुठकारा मिल जायगा। निष्काम कर्म का 


यही आदर्श है। इसके विपरीत सारे कर्म--जो शुभ अशुभ होते हैं->-सकाम 


.. कर्म हँऔर वे बंधन के कारण हैं। _ 


कर्म के इस सिद्धांत के साथ स्वर्ग नरक की कल्पनाएं भी जुड़ी हैं। 

. शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप सकल सुखों से पूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ..._. - फर्मेव् हक 
विधान में होती है। वैदिक विश्वास के अनुसार यदि यज्ञ का विधिवतू१._ 
संपादन किया जाय तो उससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है । इसे भ्रदृष्ठह | 
अ्रथवा श्रपू्व कहते हैं। यही उचित अवसर आने पर यज्ञ के वांछित फल... 
.. को उत्पन्न करती है'.। इस प्रकार यज्ञ का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त... 


इसके विपरीत नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग नरक में भी शुभ अशुभ कर्म 


.. की मात्रा के भ्रनुसार अनेक स्तर माने गए हैं, जैसे पृथ्वी पर श्रनेक स्तर 
 हैं। कम के सिद्धांत को मानने पर स्वर्ग नरक की कल्पना को भी मानना 


आवश्यक हो जाता है। 


00 श५ 


....: जिन्हें हम शुभ कर्म कहते हैं वे पुण्य तथा अशुभ कर्म पाप कहलाते हैं।.. 
..._ पृष्यऔर पाप मुख्यतः क्रिया के फल का बोध कराते हैं। थे कर्म तीन प्रकार _ 
. केहौते हैँ। नित्यकर्म वे हैं जो न करने पर पाप उत्पन्न करते हैं, कितु करने 
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पर कुछ भी नहीं उत्पन्न करते । नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य तथा न करने से 
पाप होता है। काम्य कर्म कामना से किए जाते हैं भ्रतः उनके करने से फल 
की सिद्धि होती है। न करने से कुछ भी नहीं होता । चूँकि तीनों कर्मों में 
यह उद्देश्य छिपा है कि पुण्य श्रजित किया जाय, पाप से दूर रहा जाय, 
अत: ये सभी कर्म मन:प्रेरित है। जन्म से छुटकारा पाने के लिये नित्य, 


नैमित्तिक और काम्य कर्मो का परित्याग अत्यंत आवश्यक माना या है। | 
राण पा० 


कमेयोग इसका प्रतिपादन गीता में विशद रूप से हुआ हैं। भार- 
तीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है। किंतु 
कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधत का कारण 
नहीं होता । योग का श्र्थ है समत्व की प्राप्ति (समत्वं योग उच्यते ) । 
सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में सम भाव रखना समत्व 
कहलाता है। योग का एक अन्य प्रर्थ भी है। वह है कर्मो का कुशलता से 
संपादन करना (योग : कर्मसु कौशलम्‌ ) । इसका भ्र्थ है, इस प्रकार कर्म 
करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके । अरब प्रइन यह है कि कौन से कर्म 
बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं ? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम 
भाव से ईदवर के लिये किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते । वे मोक्ष- 


. रूपपरमपदकी प्राप्ति में सहायक होते हैं । इस प्रकार कर्मफल तथा आ्रासक्ति 


से रहित होकर ईहवर के लिये कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और 
इसका अ्रनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति 
होती है। द 

गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की 
श्रपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देते से 
मनुष्य सिद्धि अ्रथवा परमपद नहीं ग्राप्त करता । मनुष्य एक क्षण भी कर्म 
किए बिना नहीं रहता । सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज 
और तम, इन तीन गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों में प्रवृत्त किए 
जाते हैं। मनुष्य यवि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी करे और विषयों में लिप्त न 
हो तो भी वह उनका मन से चितन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ 
और मिथ्या आचरण करनेवाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के 
लिये अभनिवारय है । उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है । भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कतंव्य नहीं है! । 
उन्हें कोई भी श्रप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती । फिर भी वे कर्म में 
संलग्त रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग 
का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जायेंगे । इससे लोकस्थिति के लिये किए 
जानेवाले कर्मों का अभाव हो जायगा जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट 
हो जायगी। इसलिय आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधत से मुक्त 
हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल- 
प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोकसंग्रह 
के लिये आसकितिरहित होकर कर्म करता चाहिए । इस प्रकार आत्मज्ञान 


 सेसंपन्न व्यक्ति ही, गीता के अनुसार, वास्तविक रूप से कर्म योगी हो सकता है । 


सं० ग्रं ०--शंक राचार्य : श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य; तिलक : गीता- 


रहस्य; अरविंद : एसेज़ आन दि गीता, भाग १-२। [रा० शं० मि०] 


कमवाद कर्म और उसके फल का प्रनिवार्य संबंध है। व्यक्त श्रच्छे 
$ और बरेजो भी कर्म करता है. उसके अ्रनुरूप भविष्य में उसे 


सुख अथवा दुःख की प्राप्ति होती है । इसी को कर्म सिद्धांत अ्रथवा कमवाद 
कहते हैं । चार्वाक के झतिरिकत श्रन्य सभी भारतीय दशंन कमंवाद का 


एक स्वर से प्रतिपादन करते हैं और इसको जीवन के लिये श्रत्यधिक 


महत्वपूर्ण मानते हैं। .. हक की है 
.. कर्मबाद की उत्पत्ति--कर्मवाद की प्रथम अनुभूति वेदिक यज्ञ के - 


होता है!। इस कर्म और फल के संबंध की सार्वभीम नियम के रूप में 


. अभिव्यक्ति सर्वप्रथम ऋग्वेद के ऋत के सिद्धांत में मिलती हैं। ऋतसमस्त 
_ विद्व में व्याप्त है तथा उसका संचालन और नियंत्रण करता है। यह .... 











कर्मवाद 


जगत्‌ की भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था का भ्राधार है। देवता तथा मनुष्य 
सभी इसका पालन करते हैं। वरुण ऋत के अ्रधिष्ठाता माने गए हैं। वह 
पाप करनेवालों को घोर अंधकार के गह्नर में डालते हैं जहाँ से उनका 
प्रत्यावतंन नहीं होता । इसी प्रकार अ्रच्छे कर्म करनेवालों को सर्वोत्तम 


सुखों की प्राप्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मृत्यु के उपरांत 


जीव को दो अग्नियों के मध्य से होकर जाना पड़ता है। वे झ्शुभ कर्म 
करनेवालों को जलाती हैं पर शुभ कर्म करनेवालों को नहीं । 


कर्मवाद और नेतिक व्यवस्थ[--कर्म का शाइवत तथा सावभौम 
नियम जगत्‌ की नैतिक व्यवस्था का आधार है । इसका और भ्रधिक स्पष्ट 
रूप में प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया हैं। बृह॒दारण्यक के अनुसार 
मनुष्य का कर्म ही उसके साथ जाता है। आत्मा का जैसा चरित्र एवं 
व्यवहार होता है वह वैसा ही हो जाता है। छांदोग्य के अनुसार सुंदर 
चरित्रवाले व्यक्ति श्रच्छी योनि प्राप्त करते हैं, जैसे ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य 
योनि,और निद्य चरित्रवाले व्यवित नीच योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कुत्ते, 
सुग्लर, चांडाल आदि । कौषीतकी उपनिषद्‌ में कर्मेनियम का स्पष्ट उल्लेख 
है कि जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कीड़े, पतंगे, मछली, पक्षी, सिंह, 
सप॑ और मनुष्य आदि योनियों में जन्म लेते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जीवन में अव्यवस्था तथा संयोग के लिये कोई स्थान नहीं है । 
प्राशियों का जन्म, उनका विकास, उन्तके सुख दुःख झादि की अनभंति 
कर्म के द्वारा नियंत्रित होती रहती है । उन्हें उनके कर्मानसार फल की 
प्राप्ति अवश्य होती है । कम 5 
-कर्मवाद और दुःख तथा असमानता--कर्मनियम के जीवन की नैतिक 
व्यवस्था का आधार होने के कारण उससे अनेक समस्याग्रों का हल भी 
प्राप्त हो जाता है । जीवन दुःखमय है । वह अनेक प्रकार की ब्राइयों 
तथा विषमताओं से भरा हुआ है । इन सबका कारण क्या है? भारतीय 


दाशतिक विचारधारा के अनुसार इनका मूल कारण कर्म है। बौद्ध 


दार्शनिक नागसेन के भ्रनुसार कर्मो के अंतर के कारण ही सभी मनुष्य समान 
नहीं होते । कुछ श्रधिक आयुवाले, कुछ कम आयुवाले, कुछ स्वस्थ, कुछ 


क्‍ . रोगी, कुछ धनी कुछ निर्धन आादि होते हैं । वेदांत के भ्रनुसार ईश्वर जीवों 


के कर्मानुसार ही उन्हें विभिन्न फल प्रदान करता है। इसमें उसका कोई 
पक्षपात नहीं है। इसी श्रकार अन्य भारतीय दर्शन भी दुःख, असमानता, 
पुनर्जन्म आदि समस्याग्रों का समाधान कर्मसिद्धांत के द्वारा करते हैं । 


.._ कमवाद और अदृष्ठ, अपूर्य, आश्रव तथा अविज्ञप्ति रूप--कर्म और 


उसके फल का अनिवार्य संबंध मानने में एक ताकिक कठिनाई उपस्थित . 


होती है। वह यह है कि कर्म और उसके फल में बहुधा श्रधिक समय का 


: अंतर देखा जाता है। यह भी संभव है कि वर्तमान जीवन में किए हुए 


._ कर्मों का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में भोगना पड़े । इस प्रकार समय का 
इतना अधिक अंतर होने के कारण कर्म और फल का संबंध कैसे संभव 


. हैं भारतीय दर्शन अदृष्ठ, अपूर्य, आाश्चव तथा | अ्रविज्ञप्ति रूप आदि. 


- सिद्धांतों के द्वारा इस समस्या का हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं । 


न्याय के श्रनुसार, व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्मों से उत्पन्न पुण्य और पाप के. 


.. समूह को जदृष्ठ कहते हैं। यह भदृष्ठ भ्रात्मा के साथ संयुक्त रहता है और 
अवसर आने पर सुख दुःख आदि फलों को उत्पन्न करता है । मीमांसकों 


.. ...... के अनुसार, यज्ञ आदि जो किए जाते हैं वे यज्ञकर्ता की आत्मा में एक अवद्य 
..._ शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसे अपूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व आत्मा में 
...॑. रहता है और कालांतर में यज्ञ का भ्रभीष्सित फल उत्पन्न करता है । जैन . 
....  दशन में कर्म और फल के संबंध की व्यारुया जीव में पुदूगल कर्मों अथवा 
कर्म पुद्गल के आश्रव के सिद्धांत के द्वारा की गई है। इसी प्रकार बौद्ध 
..- देशेन के अनुसार ११३४ के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति 
. कार्य करती रहती है जिसे भ्रविज्ञप्ति रूप कहते हैं। यही उनके द्वारा किए. 
हुए शुभ अशुभ कर्मो का तदनुसार फल उत्पन्न करती है। इस प्रकार अदृष्ट, 
अध्ृर्व, आश्रव तथा अविज्ञप्ति रूप तत्व कम और फल के बीच सेतु का कार्य 


करते हैं । 


३७० 


- केशिका 


कर्षण (जुताई ) 


मत को स्वीकार नहीं करते । उनके अ्रनुसार मनुष्य कर्म करने में पूर्ण रूप 
से स्वतंत्र है । पूर्व के कर्म मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न 
कर सकते हैं पर उसे किसी विशेष प्रकार का कार्य करने के लिये बाध्य नहीं 
कर सकते । मनुष्य भ्रच्छे बुरे जो भी कर्म करता है उसके लिये नैतिक दृष्टि _ 
से वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । इस प्रकार कर्मवाद अथवा कर्म॑सिद्धांत 
का मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता तथा उसके कर्मस्वातंत्र्य से किचिन्मात्र 
भी विरोध नहीं है। कर्मस्वातंत््य के कारण ही मनुष्य योग झादि आध्यात्मिक 
मार्गों का अनुसरण कर कर्मतियम का अंत में अतिक्रमण कर जाता है 
और दुःख तथा जन्ममरण के बंधन से सदा के लिये मुक्त हो जाता है। 
सं०्पग्रं०--ऋग्वेद; शतपथ ब्राह्मण; बृहदारण्यक; छांदोग्य, 
कौषीतकी तथा कठोपनिषद; अभिधर्मकोश; मिलिदप्रश्न; तत्वार्थसूत्र; 
बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन; मेकडानेल : वेदिक माइथालाजी; 


आर० डी० राणाडे : ए कांस्ट्रक्टिव सर्वे शव उपनिषदिक फ़िलासफ़ी; 


एस० एन० दासगुप्त : हिस्द्री श्रॉव इंडियन फ़िलासफ़ो, भाग १; एस० 
राधाकृष्णन्‌ : इंडियन फ़िलासफ़ी, भाग १-२ । | ।॒ ह 
द द रा० शं० मि०] 


वह क्षषिकार्य है जिसमें भूमि को कुछ इंचों की 
कृष्ण (जुतार) गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलठ दिया जाता 
है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर ञ्रा जाती हैं श्र वायु , पाला, वर्षा और 
सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर 
भुरभुरी हो जाती है । एकदम नई भूमि को जोतने के पहले पेड़ पौधे काटकर 
भूमि स्वच्छ कर ली जाती है । तत्पदचात्‌ किसी भी भारी यंत्र से जुताई 
करते हैं जिससे मिद्दी कटती है और पलट भी जाती है। इस प्रकार कई 
बार जुताई करने से एक निश्चित गहराई तक मिट्टी फसल उपजाने योग्य 
बन जाती है। ऐसी उपजाऊ मिट्टी की गहराई साधारणत: एक फुट तक 
होती है। उसके नीचे की भूमि, जिसे गर्भतल कहते हैं, श्रनुपजाऊ रह 
जाती है। इस गर्भतल को भी गहरी जुताई करनेवाले यंत्र से जोतकर 
मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं । यदि यह गर्भतल जोता न जाय ग्रौरहल 
सर्वदा एक निश्चित गहराई तक कार्य करता रहे तो उस गहराई पर स्थित 
गर्भवल की ऊपरी सतह अ्रत्यंत कठोर हो जाती है । इस कठोर तह को 
अंग्रेजी में प्लाऊ पैन (2[0प27 [290 ) कहते है । यह कठोर तह कृषि के 
लिये प्रत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि वर्षा या सिंचाई से खेत 
में श्रधिक जल हो जाने पर वह इस कठोर तह को भेदकर नीचे नहीं जा 
पाता । अतः मिट्टी में अधिक समय तक जल भरा रहता है और अनेक 


प्रकार की हानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । उन हानियों से बचने के लिये उस 


कठोर तह (प्लाऊ पैन) को प्रत्येक वर्ष तोड़ना अत्यंत श्रावश्यक हो जाता 

है। मिट्टी के कणों के परिमारा पर मिट्टी की बनावद (पा 6) और 
उनके क्रम पर मिट्टी का विन्यास (४70८४८प7८) निर्भर है। जुताई से 
बनावट तथा विन्यास में परिवर्तत करके हम मिट्टी को इच्छानुसार शस्य 


. उत्पन्न करने योग्य बना सकते हैं। क्‍ 


बीज बोने के लिये उच्च कोटि की मिट्टी प्राप्त करने के निमित्त सर्व- 


प्रथम मिट्टी पलटनेवाले किसी भारी हल का उपयोग किया जाता हैं। 
_तत्पशचात्‌ हलके हल से जुताई की जाती हैं जिसमें बड़े ढेले न रह जाय 
और मिट्टी भुरभुरी हो जाय । यदि बड़े बड़े ढेले हों तो बेलन (रोलर) या 
पाठा का उपयोग किया जाता 


है, जिससे ढेले फूट जाते हैं। जुताई के किसी हा 
यंत्र का उपयोग मुख्यतः मिट्टी की प्रकृति तथा ऋतु की दक्षा पर निर्भर है। 


बीज बोने के पहले भ्रंतिम जुताई अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि 4 


मिट्टी में आद्रता का संरक्षण इसी अंतिम जुताई पर निर्भर है और बीज | 


के जमने की सफलता इसी श्राद्रता पर निर्भर है। यह झ्राद्ता मिट्टी की _ ह 


_नलियों द्वारा ऊपरी तह तक पहुँचती है। ये केशिका नलियाँ 


_करणांतरिक छिद्रों से बनती हैं। ये कि केशिका नलियाँ 
.. उतनी-ही पतली और सँकरी होंगी और करांतरिक जल मिट्टी में उतना ही... 

व ७... .. ऊपर तक चढ़ेगा । इन छिद्रों और इसलिये केशिका तलियों कै झ्ाकार का. 
._फर्मवाद और कर्मस्वातंत््य--प्रब प्रश्न यह उठता है. कि क्या कर्म उपयुक्त या अनुपयुक्त होना मो, 
का तिद्धात मनुष्य के कर्मस्वातंत्य का विरोधी है? क्या मनुष्य पुर्वजन्स, 
में किए हुए भ्रथवा इसी जन्म में किए हुए पहले के कर्मों से इतना बंध गया... के अतिरिक्त गुड़ाई, 
है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता ? भारतीय दर्शन इस  ब्लाना इत्यादि काये 


उपयुक्त या अनुपयुक्त होना जुताई पर निर्भर हैं।.. | 


... हल से खेत को जोतना हीं जुताई नहीं कही जा सकती । हल चलाने. 


निराई, फावड़े से खोदना, पाठा या बेलन (रोलर) 


जुताई में संभिलित हैं । इन सब क्रियाशों का मुख्य. 
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कर्पास कीट (देखें पृष्ठ २१९६६) तथा कंपोज़िग 





रुई के डोंड में कर्यास कीट का डिभ 


हा जश्न कक न ननका। 





लाइनोट।इप मशीन 
देखें कंपोर्जिंग ! 





देखें पृष्ठ ३००) 


फलक ५० 





| 
। 











फलक ५ १ | 


3.28. ७६४९. .......... 
पक) ए।॥ 





| पथ ... विक्‍्टोरिया मेमोरियल पे ... बीबी द ० 
कलकत्ता के इस संदर भवन में: बादशाह औरंगजेब की पत्नी, बीबी रबिया उददर्सनी दिलरस॒ कलकत्ता के दर्शनीय स्थानों में «| हे 
इस्यवान्‌ चित्र सुरक्षित हैं।  बानू, की स्मृति में यह संन्‌ १६६० ई० में औरंगाबाद 00 कक, 
को! न आप 5 5, “मेंबसवायागयाथोा।. ... .. . की आह 0 3 
(तीनों छोटे चित्र भगवान दास वर्मा से प्राप्त) महक हे छा है 





















 (एरपए००7०) कहना उचित है। मा] 
..._ जुताईके कुछ सिद्धांत हैं जिनका उपरिलिखित नियमों की अपेक्षा प्रत्येक. 
दशा में पालन करना क्ृषक का कतेंव्य है। उपयोग से पहले हल का भली 
भाँति निरीक्षण कर लेता चाहिए । उसका कोई भाग ढीला न हो। जूए 
में उसको आवश्यक ऊँचाई पर लगाएं । यह ऊँचाई बलों की ऊँचाई पर 
; निर्भर है। जुताई करते समय हल की मुठिया दृढ़तापूर्वक । कड़नी चाहिए 


कर्षण (जुताई ) 


अभिप्राय यही हैंकि मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाय और पौधे के सफल 
जीवन के लिये मिट्टी में उपयुक्त परिस्थिति प्रस्तुत हो जाय । पौधों के लिये 
" वायू, उचित ताप, भोज्य पदार्थ, हानिकारक वस्तुओं की अनुपस्थिति 
॥ जड़ों के लिये सहायक आधार की आवश्यकता पड़ती है । ये सारी 


: सतुएँ कर्षण द्वारा प्राप्त की जाती हैं और शस्य की सफलता इसी बात पर 
जनर्भर रहती, है कि ये उपयुक्त दशाएँ किस सीमा तक मिट्टी में संरक्षित 


की जा सकती हैं। अस्तु, कर्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 
(१) खेतीवालिे क्षेत्र के खरपतवार सब नष्ट हो जाने चाहिए। (२) मिट्टी 
भुरभुरी हो जाय जिससे उसमें जल,वायु, ताप और प्रकाश का श्रावागमन 
भोर,संचालन सफलतापूर्वक हो सके ।६ (३) लाभदायक जीवाशू भली 
भाँति अपना कार्य प्रतिपादन कर सकें । (४) मिट्टी भली प्रकार वर्षा 
का जल सोख और धारण कर सके । (५) पौधों को जड़ें सुगमतापूर्वक 
फैलकर पौधे के लिये भोजन प्राप्त कर सकें । (६) हानिकारक कीड़ों 
के अंडे, बच्चे ऊपर श्राकर नष्ट हो जायें । (७) खेत में डाली हुई खाद मिट्टी 
में भली भाँति मिल जाय । (5५) विलायक (घोलक ) शक्तियाँ भ्रपना 
कार्य भली प्रकार कर सकें जिससे पौधों को प्राप्त होने योग्य विलेय 
तत्व भ्रधिक मात्रा में उपलब्ध हों । 

जल, वायू, और ताप में श्रत्यंत घनिष्ठ संबंध है. । यदि मिट्टी में जल 
की मात्रा अधिक होगी तो वायु की मात्रा कम हो जायगी, तदनतूसार ताप कम 
हो जायगा । इसके विपरीत यदि मिट्टी श्रधिक शुष्क है तो ताप अ्रधिक 
हो जायगा। ये तीनों आवश्यक दशाएँ मिट्टी की जोत (टिल्थ, ४८0) पर 


, निर्भर हैं । यदि जोत उत्तम है, तो मिट्टी में जल, वायू तथा ताप भी उचित 
रूप में हैं। यदि मिट्टी में जल अधिक था न्यून मात्रा में हो, तो उत्तम जोत प्राप्त 


नहीं हो सकती । भ्रधिक जल के कारण मिट्टी चिपकने लगती है! और ऐसी 
मिट्टी की जुताई करने से जोत नष्ठ हो जाती है । जब समिद्ठी सूखने लगती 
है तब एक ऐसी भ्रवस्था आ जाती है कि यदि उस समय जुताई की जाय तो 
उत्तम जोत प्राप्त होती है । मटियार मिट्टी जब सूख जाती है! तब उसमें 
ढेले बन जाते हैँ जिनको तोड़ना कठिन हो जाता है । छा 
जुताई कई प्रकार की होती है, जैसे गहरी जुताई, छिछली जुताई, 
अधिक समय तक जुताई, ग्रीष्म ऋतु की जुताई, हलाई या हराई की जुताई, 
मध्य से बाहर की ओर या किनारे से मध्य की ओर तथा एक किनारे से 
दूसरे किनारे की ओर जुताई। हर प्रकार की जुताई में कुछ न कुछ विशेषता 


होती है । गहरी जुताई से मिट्टी श्रधिक गहराई तक उपजाऊ हो जाती - 


हैऔर यह गहरी जानेवाली जड़ों के लिये ग्रत्यंत उपयुक्त होती है। छिछली 


- जुताई भकड़ा जड़वाले और कम गहरी जानेवाली जड़ के पौधों के लिये 

... उत्तम होती है। अधिक समय तक तथा प्रीष्म ऋतु की जुताई से मिट्टी में 
.. प्रस्तुत हानिकारक कीड़े तथा उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार भी. 
. समूल नष्ट हो जाते हैं और मिंद्री की जलशोष ण या जलधारणा शक्ति 

अधिक हो जाती है । यदि खेत बहुत बड़ा है तो उसे हलाई या हराई नियम 

से कई भागों में बाँठकर जुताई करते हैं. (हराई उतने भाग को कहते हैं 


जितना एक बार में सुगमता से जोता जा सकता है)। खेत यदि समतल न 


. हो और मध्य भाग नीचा हो, तो मध्य से बाहर की ओर, और यदि मध्य ऊँचा 


हो, तो किनारे से मध्य की ओर जुताई करनी चाहिए। खेत एक और ढालुझा 


हो तो नीचे की ओर से ढाल के लंबवत्‌ जुताई आरंभ करके ऊँचाई की ओर 
.. समाप्त करना चाहिए । ऐसा करने से खेत धीरे धीरे समतल हो जाता 
 -हैतथा मिट्टी भी भली प्रकार जुत जाती है । परंतु यह कार्य देशी हल से... 
नहीं किया जा सकता। इसके लिये मिट्टी पलटनेवाला हल होना चाहिए। _ 
इसमें मिट्टी पलटने के लिये पंख लगा रहता है। यही कारण है कि देशी 
हल को वास्तव में हल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हल की परिभाषा: 
है वह यंत्र जो मिट्टी को काठे और उसे खोदकर पलट दे । देशी हल से 
इसको हल की श्रपेक्षा कल्टिवेटर 0 आम इक रा 
. ..  . - :.- -- जलवायु--कलकत्ता की जलवायु आाद्रोंप्णा है। यहाँ काऔ्रौसत वाधिक 

ताप ७९? फा० है। सबसे गरम मास, मई का होता है जिसका औसत  . 


मिट्टी कठती है, परंतु पलटती नहीं। 





३७१ 


कलकत्ता 
तथा पश्चिमी बंगाल प्रदेश की राजधानी है । (स्थिति २०१ ३४ उ० भर ० 
और उप रहे पू० दे०; ज० सं० (१६५१) २,५४८,६७७ ) यह नगर 
समुद्र के धरातल से ,२० फुट की ऊंचाई पर हुगली के किनारे, उत्तर से 
दक्षिण, करीब ६ मील की लंबाई तथा २-३ मील की चौड़ाई में विस्तृत है । 





कलकत्ता 


ताकि हल सीधा और आवश्यक गहराई तक जाय । कूंड़ों (हल रेखाओं ) 
को सीधी और पास पास काटता चाहिए अन्यथा कूड़ों के. बीच बिना जुती 
भूमि (अँतरा) छूट जाती है । देशी हल से जुताई करने में श्रेंतरा अवश्य 
छटता है, जिसको समाप्त करने के लिये कई बार खेत को जोतना पड़ता 
है । खेत की मिट्टी अधिक गीली या सूखी न हो । अ्रधिक गीली मिट्टी से 
कटे टुकड़े पीछे कड़े कड़े ढोंके हो जाते हैं और सूखी मिट्टी पर हल मिट्टी 
को काठ नहीं पाता। उसमें इतनी आर्द्वता हो कि वह भुरभुरी हो जाय। 
हल चलाते समय कटी हुई मिट्टी भली भाँति उलठती जाय और पास का, 
पहले बना, खुला हुश्ना कूड़ उस मिट्टी से ,भरता जाय । जोतवे के 
पश्चात्‌ खेत समतल दिखाई पड़े और खरपतवार नष्ट हो जायेँ। जुताई 
करते समय हल का फार मिट्टी के ऊपर न आए । पहली जुताई के बाद 
प्रत्येक बार खेत को इस प्रकार जोतना चाहिए कि दूसरी जुताई हारा कड़ 
लंबवत्‌ कठे । सफल कर्षण के लिये इन सिद्धांतों का पालन आवश्यक हैं । 


जुताई के लिये कोई विशेष समय निश्चित नहीं किया जा सकता । 
यह कार्यकाल स्थान की जलवायु तथा फसल की किस्म पर निर्भर है। 
जलवायु के अनुसार वर्ष को खरीफ, रबी और जायद में विभकत किया जाता 
है तथा इन्हीं के श्रनुसार फसलें भी विभाजित होती हैं । खरीफ की फसल 
वर्षा ऋतु में, रबी की फसल जाड़े में तथा जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में 
होती है । प्रत्येक ऋतु की फसल बोने के पहले और काटने के बाद खेत को 
जोतना अत्यंत झ्रावर्यक है । यदि कोई फसल न भी उगानी हो तो खेत को 


बिता जुते नहीं छोड़ना चाहिए । फसल काटने के बाद खेत को तुरंत जोतना 


चाहिए । रबी की फसल काटने के बाद यदि जायद फसल न बोनी हो, तो 


खेत को मार्च के अंत या अप्रैल के आरंभ से खरीफ की फसल बोने तक कई 


बार जोतना चाहिए। यह कर्षण क्रिया अ्रधिकांश ग्रीष्म ऋतु में होनी 
चाहिए, जिससे मिट्टी भली प्रकार जुत जाय । इस प्रकार उसमें वर्षा के 
जल को धारण करने की झ्रधिक क्षमता आ जायगी । इसी तरह खरीफ 
की फसल कटने और रबी की फसल बोने के बीच के लगभग दो महीनों में 
खेत को आठ या दस बार भली भाँति जोतना आवश्यक है। खेत में 
आद्रंता की कमी होने पर बोने से पूर्व पलेवा करना (ढेलों को चूर करना ) 
आवश्यक है (पलेवा करने में मिट्टी को तसले से उठाकर फेंका जाता है 
जिससे ढेले गिरने की चोट से चूर हो जाते हैं) । पा ि 

कार्य और प्रयोग के अनुसार जुताई के यंत्र, चार भागों में विभाजित 
किए गए हैं : (१) हल, (२) हैरो (॥०770 9) और कल्टिवेटर (पर 
[ए8:67), ( ३) पाटा और बेलन, (४) श्रन्य छोटे छोटे यंत्र, जैसे खुरपी, 
रेक (74६०), हैंड हो (॥270 [708) इत्यादि। इनका उपयोग आवश्य- 


_कतानुसार समय समय पर करना चाहिए। इन चारों विभागों के यंत्रों के 


उपयोग का मुख्य अभिप्राय यही है| कि कर्षण के नियमों तथा सिद्धांतों का _ 
पालन करके खेत की जोत भ्रत्युत्तम कर ली जाय ओर फसल की सफलता 
के लिये सारे उपयुक्त साधन झौर वातावरण उपस्थित रहें । ही 
£. सं०पग्रं०--एन्साइक्लोपीडिया श्रॉव ऐग्रिकल्चर: सॉयल, इट्स प्रॉपर्टीज 
एंड मैनेजमेंट । के हक (ज० रा० सिं०) 


गंगा के मुहाने से 5० मील उत्तर हुगली के बाएँ किनारे 
पर स्थित भारत का द्वितीय व्यापारिक नगर एवं बंदरगाह 


. इसकी परिचमी सीमा हुगली नदी से तथा पूर्वी सीमा वृत्ताकार नहर, . 
: होती कै (साल्ट लेक) तथा निकटवर्ती दलदली भूमि द्वारा निर्धारित... 


तापमान ५६” फा० और सबसे ठंढा मास, जनवरी है जिसका भश्ौसत तापमान... 
६५" फा० है। वाषिक वर्षा का औसत ६६ ; मूल वर्षाकाल जून से 
सितंबर तक, जुलाई और अगस्त मास में सर्वाधिक वर्षा, करीब १३” प्रत्येक 
मास में होती है। नवंबर से फरवरी तक यहाँ की जलवायु साधारएणतया . . .. 





........ तथा कलात्मक, सभी भ्रांदोलनों में अग्रणी रहा. 
.. .... / _ द्वितीय महायुद्ध में कलकत्ता मित्रसेना' का बहुत बड़ा 
... चीन, बर्मा तथा भारत की सीमाओ्रों की रक्षा होती थी | सन्‌ १९४२ ई० 
_...... में कलकत्ता में जापानी विमानों ने प्रथम बार गोले बरसाए तथा १६४३. 
... ० में नगर में भीषण भ्रकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु का. 
.. अनुमान किया जाता है। सन्‌ भजन के पर्चात, पूर्वी. महांबोधि सभा का -धर्मतीर्थक विहार आदि मुख्य हैं। 
पाकिस्तान से लाखों शरणा्ियों ते इस नगर में प्रवेश किया। इनके अ्रस्थायी बट स्ताह एच ताप... जलकर का बंदरपाठ उत्तर पं 





कलकत्ता 


सुखप्रद रहती है, परंतु वर्षाकाल में जुलाई से सितंबर तक नमी तथा ताप की 

अधिकता के कारण जलवायु कुछ कष्टप्रद हो जाती हैं।. | 
एतिहासिक विकास--कलकत्ता की स्थापना १६८६ ई० में ईस्ट 

इंडिया कंपनी के गवर्नर जॉब चार्नाक द्वारा हुईं जिसने मुगलों के हस्तक्षेप 


के भय से कंपनी के हुगली में स्थापित कारखाने हटाकर सुटानाटी ग्राम 


(अब कलकत्ता का एक भाग ) में पुनः स्थापित किए । धीरे धीरे यह नवीन 

बस्ती नदी के किनारे स्थित उस समय के कालीकाता ग्राम तक फैल गई । 
सन्‌ १६९६८ ई० में कंपनी ने सुटानाटी, कालीकाता तथा गोविंदपुर गाँवों को 
औरंगजेब के पुत्र राजकुमार आ्राजिम से खरीद लिया। यही तीन गाँव 
श्राज के विशाल कलकत्ता नगर के केंद्रबिदु बने | कलकत्त के अंग्रेजों 
द्वारा बंगाल का व्यापारिक केंद्र चुनें जाने के दो मुख्य कारण थें--प्रथम 
हुगली नदी द्वारा गंगा के उपजाऊ मैदान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित 
करने में सुविधा थी, दूसरे कलकत्ता हुगली नदी के तट पर उस स्थल पर 
स्थित था जहाँ तक समुद्री जहाज सुगमता से पहुँच सकते थे । 


सन्‌ १७०७ ई० तक कलकत्ता ने एक नगर का रूप धारण कर लिया 
था जिसमें सैनिकों के आवास के अतिरिक्त एक अस्पताल तथा एक चर्चे 
भी स्थापित हो गए थे। सन्‌ १७४२ ई० में नगरवासियों ने मरहठों के 
आक्रमण से नगर की रक्षा के लिये एक खाई (नहर) की खोदाई आरंभ 
की जिसका दक्षिणी भाग कभी पूरा न हो संका | यह नहर आज की 
सरकुलर रोड के समांतर जाती थी। द 

सन्‌ १७५६ ई० में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा नगर पर 
आक्रमण किए जाने के फलस्वरूप नगर को भारी क्षति पहुँची । 
प्लासी के युद्ध के पश्चात्‌ ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई 
और क्लाइव ने वर्तमान फोर्ट विलियम की नींव डाली जो १७७३ ई० तक 
बनकर तैयार हुआ। उस समय नगर में केवल ७० मकान थे और वर्तमान 
किले के स्थान पर जंगल था तथा वर्तमान चौरंगी में बाँस के कुंज तथा धान 
के खेत थे । किले के निर्माण के पश्चात्‌ आसपास के जंगल साफ कर लिए 
गए जिसके फलस्वरूप वर्तमान मैदान का निर्माण हुआ।” सन्‌ १७७६ ई० 
में वर्तमान बड़े अस्पताल की स्थापना की गईं और उसके दक्षिण की भोर 
चौरंगी सड़क पर यूरोपीय बस्तियाँ स्थापित होने लगीं । 
... सन्‌ १८५२ ई० में इस नगर में नगरपालिका की भी स्थापना की 
गई भोर तब से नगर की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सन्‌ १८३७ ई० में 
नगर की जनसंख्या २,२९,७०० थी जो १८८१ ई० में ४, ०१,६७१ तक 


पहुंच गई । तदुपरांत नगर की जनसंख्या की वृद्धि इस प्रकार होती रही-- 


१६०१ में ६,२०,९,३३; १६२१ में १०,३१,६९७; १९६४१ में २१,०८५, 
८६१ तथा १६०१ में २५४ ४५,६७७ ॥ के यम प 
.... सन्‌ १८५८ ई०में, जब अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत 
- के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, कलकत्ता अंग्रेजी भारत की 


.. राजधानी दिल्‍ली को स्थानांतरित की गई । 


राजधानी बना और उसे यह श्रेय १६९१२ तक प्राप्त रहा जब भारत की _ 


सन्‌ १६०५ ई० में लार्ड कर्जत के बंगविच्छेद के निश्चय ने नगर 


में स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली और कलकत्ता भारतीय राजनीति का 


. अखाड़ा बना | १६०६ ई० में दादा भाई नौरोजी के सभापतित्व में म्रखिल _ 


भारतीय कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन यहीं हुआ जिसमें स्व॒राज्य की माँग 


ने अंग्रेजी सरकार के विपक्ष में अहिसात्मक युद्ध करने का तिदचय किया, 


इसी नगर में हुआ था। तब से कलकत्ता राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामांजिक _ 


आवास का प्रबंध नगर को करना पड़ा था । 5... 


३७२ 


विलिग्ठन पुल द्वारा पूर्वी रेलवे (पुरानी ईस्ट इंडियन रेलवे ) की हावड़ा- द 
. बर्दवान कॉर्ड हुगली को पारकर नगर को उत्तर पूर्व से भ्र्धवृत्ताकार घेरती 
हुई हावड़ा से करीब ४ मील पूर्व स्थित स्थालदह रेलवे स्टेशन तक पहुँचती 


केंद्र था जहाँ से 


नगर को हपरेशा-हुगली नदी पर दो स्थलों पर पुल बाँधकर- 
कलकत्ता को शेष भारत से संबंधित कर दिया गया है। उत्तर की शोर. 









कलकता 


है। यहाँ पर पूर्व क्षेत्रीय अन्य रेलवे भी मिलती हैं। हावड़ा पूर्वी तथा 


मध्य रेलमार्गों का जंकशन है. जिसे एक विशाल पुल द्वारा कलकत्ता से 


संबंधित किया गया है । २,१५० फुट लंबा यह पुल १९४३ ई० में बनकर 
तैयार हुआ। यह फौलाद का बना हुआ पुल है और केवल दो खंभों पर झ्राधा- 
रित है। यह पुल (कैंटिलिवर ब्विज ) इस प्रकार के पुलों में लंबाई के विचार 
से संसार में तीसरा स्थान ग्रहण करता है। इसके निर्माण में करीब 
५५,००,००० रुपए तथा २६,००० टन फौलाद खर्च होने का अनुमान 
है'। इस पुल के निर्माण के पूर्व वदी पर एक तैरता हुआ पुल था जिसे 
जहाज आने पर बीच से तोड़कर हटा लिया जाता था। इसकी लंबाई 
१,५३० गज थी | यह १८७४ ई० से १६४३ ई० तक उपयोग में भ्राता 
रहा । 
हावड़ा का पुल भारत के पुलों में सबसे भ्रधिक व्यस्त पुल है । केंद्रीय 
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा १९४६ ई० में को गई गणना के अनुसार इस 
पुल को नित्य हर प्रकार की २७,००० सवारियाँ, एक लाख पैदल मनुष्य 
तथा १,५७० मवेशी पार करते हैं । पुल पर गमनागमन का भार (ट्रैफिक 
लोड ) प्रतिदिन ६५,४०० टन होता है । 


हावड़ा (पश्चिम) और स्यालदह (पूर्व) जंकशनों को करीब ४ मील 
लंबी हैरिसन रोड मिलाती है। इन स्टेशनों के बीच का क्षेत्र कलकत्ते का 
सबसे बड़ा व्यापारकेंद्र है । धर्मंतल्ला स्ट्रीट स्थालदह स्टेशन के दक्षिण 
से प्रारंभ होकर हुगली नदी के किनारे स्थित हाईकोर्ट तथा राजभवन तक 


पहुँचती है । हुगली के किनारे की ओर कलकत्ते का सबसे बड़ा क्रय-विक्रय- . 


केंद्र इंडिया एक्सचेंज” है'। इसके दक्षिण डलहौजी स्ववायर में नगर का 
महत्वपूर्ण पार्क, बाजार, कार्यालय तथा जनरल' पोस्ट आफिस, देलीग्राफ 
ग्राफिस, कस्टम हाउस, बंगाल प्रदेशीय मंत्रालय भ्रादि इभारतें खड़ी हैं । 
डलहौजी स्ववायर के दक्षिण कलकत्ता का मैेदान' नदी से १७ मील की 
दूरी तक विस्तृत है, जिसमें सार्वजनिक उपवन, अनेक खेलकूद के मैदान, 
रेसकोर्स आदि मनोरंजन के क्षेत्र मिलते हैं । फोर्ट विलियम तथा महारानी 


_.विक्टोरिया स्मारक इसी मैदान में पड़ते हैं। मैदान के पश्चिमी भाग में 


नदी के किनारे किनारे स्ट्रैंड रोड तथा पूर्व की झोर चौरंगी रोड जाती है 
इन सड़कों पर कलकत्ता की कुछ भव्य इमारतें तथा यूरोपीय बस्तियाँ हैं । 


मैदान के उत्तर की ओर एस्प्लनेड से कैनिंग स्ट्रीट तक कलकत्ता के व्यापार _ 
तथा व्यवसाय प्रधान क्षेत्र विस्तृत हैं । धर्मतल्‍्ला स्ट्रीट के दक्षिण चोरंगी 


और सकुलर रोड के बीच में कलकत्ते का न्यू मार्केट स्थापित है!। इसके 


दक्षिण वेलेजली स्क्वायर मिलता है जिसके दक्षिण में अ्रधिकांश सरकारी _ 
कार्यालय, म्यूजियम, क्लब, सर्वे झ्राफिस, इत्यादि हैँ । कलकत्त का यह 


भाग श्रपेक्षाइत नया बसा है। द 


.. कलकत्ता शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। कलकत्ता विदव्वविद्यालय 
की स्थापना १८५७ ई० हे हुई। इससे संबंधित बहुत से महाविद्यालय भी 
हैं जहाँ स्तातक कक्षाओं तक की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में _ 


प्रेसिडंसी कालेज, मुस्लिम कालेज, संस्कृत कालेज आदि के नाम उल्लेखनीय 


- तगर कीमुख्य शिक्षा संस्थाएँ हैं। 


_._ बंदरगाह एवं व्यापार--कलकत्त का बंदरगाह उत्तर में श्रीरामपुर 













बंदरगाह में आयात 


















बजबज तक फैल हुआ है। इस बीच में लगातार 
गीदाम तथा व्यावसायिक कार्यालय स्थापित हैं। 








की सन 6 आप  हैं। इनके अतिरिक्त मेडिकल कालेज तथा गवर्नमेंट स्कूलग्रॉवग्मार्ट्स. 
की गई । सन्‌ १६२० ई० का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी _ द बा के 
..._. नगर प्रारंभ से ही विभिन्न संस्थाओं का केंद्र रहा है। एशियादिक 
सोसायटी भ्रॉव बंगाल की स्थापना १७८४० में हुई । बोटेनिकल गाडन, 
.. शिवपुर की स्थापना १७८५६ ई० में हुई । भ्रलीपुर में एशिया का सबसे बड़ा... 
. चिड़ियाघर स्थापित है। चौरंगी के भारतीय संग्रहालय में भारत के प्राचीन... 
कालीन विशेषकर बुद्ध तथा हिंदू युग के शिल्प श्र वास्तु के सुदर एवं दुर्लभ... 
नमने संगृहीत हैं। धामिक संस्थाओं में काली जी का मंदिर, जैत् मंदिर, ... 
: स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ, रामकृष्ण प्रमहंस का दक्षिणेब्वर मंदिर, 
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कलचरी 


और नं० २ में २९ बर्थ, किंग जार्ज डाक में ५ आयात बर्थ, १ निर्यात बर्थ 


और पेट्रोल के लिये एक अलग बर्थ, गार्डन रीच में ५ बर्थ, कलकत्ता जेट्री में 
ह बर्थ तथा बजबज में पेट्रोल के गोदाम की व्यवस्था है'। जहाजों की 
मरम्मत के लिये खिदिरपुर डाक में ३ तथा किंग जार डाक में २ शुष्क 
नौ स्थान (ड्राई डॉक) स्थापित किए गए हैं। इन सुविधाओं से युक्त 
कलकत्ते का बंदरगाह प्रतिवर्ष १० लाख टन वस्तुओं का श्रायात निर्यात 
करते में समर्थ है। द 
... कलकत्ता बंदरगाह की सबसे बड़ी भ्रसुविधा यह है कि हुगली नदी की 
तलहटी में कीचड़ जमा हो जाता है जिसे साफ करने में प्रतिवर्ष २० लाख 
रुपए से अधिक खर्च होता है। 

. कलकत्ते की पृष्ठभूमि बहुत विस्तृत क्षेत्र में है। आसाम की चाय, 


. “बिहेप्र का कोयला, अश्रक तथा मैंगनीज, बंगाल का जूट, उड़ीसा का 
. लौह, मध्यप्रदेश की लाख, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का तेलहन आदि 
- कलकत्ता से बाहर जाते हैं तथा मझ्गीनें, मोटरकार, साइकिल, लोहा तथा 


फौलाद, खाद्यान्य, कागंज आदि तैयार वस्तुएँ इन प्रदेशों को भेजी जाती हैं। 

इसकी पृष्ठभूमि में देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र संभिलित हैं । 
हुगली घाटी में कलकत्ते से ४० मील के भीतर भारत के अ्रधिकांश जूट के 
कारखाने, कागज के कारखाने, चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग 
उद्योग आदि स्थापित हैं । १५० मील के भीतर ही दामोदर घाटी की कोयले 
की तथा समीप की लोहे की खदानों पर ग्राश्चित जमशेदपुर का लोहे का कार- 
खाना है। नवगठित दामोदर घाटी आ्रायोग (दामोदर वली कारपोरेशन ) 
से प्राप्त अनेक सुविधाओं से कलकत्ता के विकास में और भी सहायता 
मिलेगी । [उ० सिं० | 


कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात राजवंश । कलचुरी शब्द 
के विभिन्न रूप--कटच्छुरी, कलत्सूरि, कलचुटि, 
कालच्छूरि, कलचुर्य तथा कलिचुरि प्राप्त होते हैं। विद्वान्‌ इसे संस्कृत 
भाषा का त मानकर तुर्की के कुलचुर शब्द से मिलाते हैं जिसका अर्थे उच्च 
उपाधियुक्त होता है। अभिलेखों में ये श्रपने को हैहय नरेश अर्जुन का वंशधर 


. बतातेही। इन्होंने २४८५-४६ ई० से प्रारंभ होनेवाले संवत्‌ का प्रयोग किया है. 


जिसे कलचुरी संवत्‌ कहा जाता है। पहले वे मालवा के आसपास के रहनेवाले 


थे। छठी शताब्दी के श्रंत में बादामी के चालुक्यों के दक्षिण के श्राक्तम ण॒, 


गूर्जरों के समीपवर्ती प्रदेशों पर आ्राधिपत्य, मैत्रकों के दबाव तथा श्रन्य 
ऐतिहासिक कारणों से पूर्व जबलपुर (जाबालिपुर ? ) के आ्रासपास बस 


 गए। यहीं लगभग नवीं शताब्दी में उन्होंने एंक छोटे से राज्य की. स्थापना 


की । श्रभिलेखों में क़ृष्णु राज, उसके पुत्र दंकरगण, तथा शंकरगरा के पुत्र 
बुधराज का नाम आता है। उसकी मुद्रा्रों पर उसे परम माहेश्वर कहा 
गया है। शंकरगण शक्तिशाली नरेश था। इसने साम्राज्य का कुछ 


. विस्तार भी किया था। बड़ोदा जिले से प्राप्त एक अभिलेख' में निरिहुल्लक 
अपने को कृष्ण राज के पुत्र शंकेरगण का सामंत बतलाता है'। लगभग 


५९४ ई० के पदचात्‌ शंकरगरा के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
बुधराजहुआ । राज्यारोहरण के कुछ ही वर्ष बाद उसने मालवा पर भ्रधिका र. 


कर लिया। महाकूट-स्तंभ-लेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश मंगलेश 


ने इसी बुधराज को पराजित किया था । इस प्रदेश से कलचुरी शासन का 


 हास चालुक्य विनयादित्य (६८०१-९६ ई० ) के बाद हुआ । हि 
.. त्रिपुरी के आसपास चंदेल साम्राज्य के दक्षिण भी कलचुरियों ने 
अपना साम्राज्य स्थापित किया था । त्रिपुरी के कलचुरियों के वंश का 
...... प्रथम व्यक्ति कोकल्ल प्रथम था। अपने यूग के इस अद्भुत वीर ने भोज 
... प्रथम प्रतीहार तथा उसके सामंतों को दक्षिण नहीं बढ़ने दिया। इनकी 

.  निधियों को प्राप्त कर उसने इन्हें भय से मुक्त किया । अरबों को पराजित 


5... किया तथा वंग पर धावा मारा। चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर 





अपने साम्राज्य को दृढ़ किया । इसके १८ पुत्रों का उल्लेख मिलता है कितु 
केवल शंकरगरा तथा अर्जुन के ही नाम प्राप्त होते हैं । शंकरगरा ने 
_ मुख्यतुंग, प्रसिद्ध घधवल तथा रण॒विग्रह विरद धारण किए । इसने राष्ट्रकूट 
. कृष्ण द्वितीय से मिलकर चालुक्य विजयादित्य तृतीय पर आक्रमण किया 
. कितु दोनों को पराजित होना पड़ा । प्रसिद्ध कवि राजशेखर इसके दरबार 
_.. से भी संबंधित रहे । इसके बाद इसका छोटा भाई युवराज सिहासनारूढ़ 
... हुआ। विजय के अ्रतिरिकत शव साधुझों को धर्मप्रेचार करने सें सहायता 


३७३ 


का कोई एकमान्तीय (सिंगल-बैल्यूड, आ2० ए४ए20) 
परतंत्र चर र (9) का स्वतंत्र चर थ (£) के सापेक्ष भ्रवकलज .. 


कलन, अझवकल तथा अनुकल 


पहुँचाई । युवराज के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण राज गद्दी पर बैठा । इसने भी' 
पिता की भाँति राज्यविस्तार के साथ साथ शौव धर्म के प्रचार का प्रयास 
किया । उसके बाद उसका अनुज युवराज गद्दी पर बैठा, इसने त्रिपुरी 
की पुरी को पुननिर्मित करवाया । इसी के राज्यकाल से राज्य में हास 
होना प्रारंभ हो गया । चालुक्य तैलप द्वितीय, और मुंज परमार ने इनकी 
शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया । मुंज ने त्रिपुरी पर विजय प्राप्त कर ली। 
उसके वापस जाने पर मंत्रियों ने युवराज द्वितीय को राजकीय उपाधि नहीं 
धारण करने दी और उसके पूत्र कोकल्ल द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। 
इसने साम्राज्य की शक्ति को कुछ दृढ़ किया, कितु इसके बाद धीरे धीरे 
राजनीतिक शक्तियों ने त्रिपुरी के कलचुरियों के साम्राज्य का अंत कर दिया। 

उत्तर में गोरखपुर जिले के आसपास कोकल्ल द्वितीय के जमाने में 
कलचुरियों ने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया । इस वंश का प्रथम 
पुरुष राजपुत्र था। इसके बाद शिवराज प्रथम, शंकरग रा ने राज्य किया । 
कुछ दिनों के लिये इस क्षेत्र पर मलयकेतु वंश के तीन राजाझ्रों, जयादित्य, 


घर्मादित्य, तथा जयादित्य द्वितीय ने राज किया था। संभवतः भोज 


प्रथम प्रतिहार ने जयादित्य को पराजित कर गुणांबोधि को राज्य दिया। 
गुणांबोधिदेव के पुत्र भामानदेव ने महीपाल प्रतिहार की सहायता की 
थी । उसके बाद शंकरगरा द्वितीय मुग्धतुंग, गुणसागर द्वितीय, शिवराज 
द्वितीय (भामानदेव ), शंकरगरण तृतीय तथा भीम ने राज किया। श्रंतिम 
महाराजाधिराज सोढ़देव के बाद इस कुछ का पता नहीं चलता । संभवत: 
पालों ने इनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। 

[चे० भा० पां०] 


न त्‌ ()9८प्राप३, व#ला- 
कलन, अवकल तथा सचुकल हा 974 7062747) 
गरिणत की एक विशेष शाखा है जिसमें बीजगरित की छ: मूल क्रियाशें--- 
जोड़ना, घठाना इत्यादि--के प्रतिरिक्त सीमा-क्रिया का प्रयोग विशेष 
रूप से होता है। इस क्रिया का प्रयोग १७ वीं शताब्दी के पराधे में 
आरंभ हुआ। इससे बीजगरित झोर ज्यामिति से भिन्न गरिणत की एक 
नवीन शाखा कलन का जन्म हुआ । वेसे तो तब भी सीमा की कल्पना 
बिल्कुल नई न थी, क्योंकि ज्यामिति में वृत्त का. क्षेत्रफल उसके अंत- 
लिखित बहुभुज की सीमा मानकर किया जाता था तथा बेलन और शांकु 
का घनफल समपादरव और सूचीस्तंभ की सीमा मानकर। उदाहरणार्थ, 
यदि किसी वृत्त में एक बहुभुज-क्षेत्र अंतलिखित हो और इसकी भुजाशों 


की संख्या को हम बढ़ाते चले जाये तो वृत्त और बहुभुज क्षेत्र के क्षेत्रफल 


में अंतर घटता चला जायगा। जैसे जैसे भुजाभों की संख्या अनंत की 
ओर प्रवृत्त होगी, बहुभुज श्रपती चरम सीमा में वृत्त हो जायगा। 
इसी प्रकार बीजगणित में भी आवते दशमलवब का मान ज्ञात करते 
समय, या किसी अनंत श्रेणी का योगफल ज्ञात करते समय, सीमा का 
प्रयोग होता था, जैसे श्रेणी 
१ -- हक रा मा ना ०» 
आओ 
मन गा आह 
४ | न->+ 5४ तक्ूकर कै ७ | 
[+द्भाकरा करा 


के स (॥0) पदों का योगफल 


शक १ जा । 


हैं। एक अवकलज आर दूसरी निश्चित समाकलन। 


. अवकलज -- यदि रजूफ (य) [ए्ऊाः (>)| स्वतंत्र चर य (2) 


"(९९ ) फलन हो तो 





यदि मे (77) अ्रनंत की शोर प्रवृत्त हो तो यक (५,,), स्वयं २ (2) 
कीशओर प्रवृत्त होगा ।... क्‍ आओ हा 
. बीजगणित और ज्यामिति के इन गिने चुने उदाहरणों में सीमा का 
प्रयोग तो होता था, परंतु निर्दोष ढंग से नहीं । कलन में सीमा का प्रयोग... 
बड़े निर्दोष ढंग से होता है । इसमें दो सीमाश्रों का विद्येष श्रध्ययन करते... 








क़्लन, अवकल तथा अनुकल 


_सीमा फ(य-- /७य)-फ (य) 
आल का | 
[7 ] £ (४-७७ ४)- (5) 
0 35 ५ 5 जाओ 
यदि यह सीमा विद्यमान हो 
८0 य(/०) काञर्थ है य (5) के मान में स्वेच्छ छोटी से छोटी वृद्धि 
और /र (0५) का अर्थ है य (5) के मान में 0य (५5) की वद्धि 
के फलस्वरूप र (9) के मान में संगत वृद्धि अर्थात्‌ 0२ -+ फ (य-- /५ य ) 
(य) [0५४ (ह-- /७5)- (5) ]। यहाँ/ और ये (5) का 
अलग अलग कोई भ्र्थ नहीं है । पूरा ८य (/5) ही एक चिह्न है 
जोय (5) के मान में स्वेच्छ छोटी से छोटी वृद्धि प्रदर्शित करता है । 
गत पर गई सीमा | 
सं 8 70. ७७ लेख ० 
डे | 0 आह | भी लिख सकते हैं । 
यदि ऊपर दी हुई सीमा विद्यमान हो तो उसे 


तार ्तए 
5 अ्रथवा तार/ताय | या 6५/ 0 | 


से प्रदर्शित करते हैं। इस चिह्न में श्रक्षर ता, य, र, ताय, तार 
(4, 5, 9, %, वए) का भ्लग अलग कोई श्रर्थ नहीं है। पूरा 
तार/ताय ऊपर दी हुई सीमा का मान द्योतित करता है तथा र (५) 
काय (5) के सापेक्ष अवकलज कहलाता है। तार (69) भौर 
ताय (५5) का केवल एक परिस्थिति में श्रलग अलग श्रर्थ लिया जाता 
है, जिसको जानते के लिये कलन की विशिष्ट पुस्तकें द्रष्टव्य हैं। तार/ 
ताय [70965] साधारणतः अ्रवकल गुणांक कहलाता है। श्रवकलज 
'ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन करना या भ्रवकल ज्ञात करना कहते हैं । 
जैसे, मानव लें र->य [५८-०० |, तो झ्रवकल ग्णांक 


. तार_ सी (य--/४घ) >य 
ताय. ८-२० ध्य 


सी (स-१)/०-२/ » थ)* 
८(थ-> ०( २ ; (/थ) 


| फनी टैप) >्य 
सी 

. &य->० 
हज ओर उचे घात | 
आल कक 
तंए _ गत 


कक + :. अमारंथाक,. कलम, 


द द (>+ 0 २) ०- >7० 

पा जि 5 (7 द 

न कल लक 

(7-7 ) 
3] 


अण३( 0०)... ३ ,(/९ 5 ) बी ! द 


छः का तीन 
५ 2-95 7ए८ “-> ( | ) "४77४-४4 ([ / 5) 
द द कह -+/५ ४ के और उच्च घात) 


इसी प्रकार यदि र-- ज्या य (एलन्आाऊझ), 0 20 0 


हे क्‍ कम 
- तथा ₹ज-"/ कर [7--८] तो तार हि ०] | ; रा 


३७४ 


त जज / बात (6य)+(2थ) के. 


समीकरण का रूप निम्नलिखित होगा 


५.४ 7 अपनी चरम सीमा में 


... हो जायगी श्रर्थात्‌ 


कलत, भ्रवकल तथा श्रनुकल 


प्रवकल गरणांक ज्ञात करने की अनेक विधियाँ श्रवकल कलन की पुस्तकों 
में दी रहती हैं जिनसे किसी फलन का श्रवकल गुणांक सुगमता से ज्ञात हो 
सकता है । गणित में श्रवकल गूणांक बहुत उपयोगी है । विज्ञान की भन्य 
शाखाओं में भी इसका अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है'। सच पूछिए तो 
आधुनिक यग के विज्ञान की उन्नति कुछ सीमा तक कलन पर ही निर्भर है । 
इसका प्रयोग बक्रों के स्पर्शी, उनके महत्तम अल्पतम बिंदु, उनकी वक्ता, 
अवगंठन (एनवेलप, ००७० ०७८) इत्यादि तथा परिबर्तेनशील राशियों 
की तात्कालिक परिवर्तन दर तथा उनके पारस्परिक संबंध इत्यादि 
निकालने में होता है । 

स्पर्शी--अवकल ग्णांक का भ्रर्थ वक्र के स्पर्शी से सुगमता से विकसित 
हो सकता है । मान लें आसच्न चित्र वक्र र-फ (ये) [५5 (5) | का 
रेखाचित्र है । वक्रपरब (?) कोई बिंदु है। म ( (२) कोई अन्य बिक है ।. 


र (४) 





शा कल कमल लत जम ल ल न्‍्प ह 


रेखा ब भ (?(१) खींचें। इसे बिंदु ब (?) पर इस प्रकार घ॒ुमाएं कि. 
बिंदु म ((2) बिंदु ब (?) की ओर भ्राए और सब (?(३) को इतना . 
घुमाएं कि बिंदु सम ((२) बिंदु प (?) पर पहुँच जाय; तो छेदन रेखा 

(2९१) की सीमा बिदु ब (2?) पर की स्पर्शी होगी। 

साथ ही /“ मब ८ ((२९४२ ) की सीमा “बपय (?7४) 
होगी। मान लें बिंदु ब (2?) के नियामक य,र, [5,9] हैं तथा म ((0) 
के (य-+तय, र--तर) [5£+० 5, ए--०ए०| हैं। यहाँ त रच्न्म ट' 
(59०(शर ) और तय-बढ (9:«व2रे) । नियामक ज्यामिति से 
रेखा ब म (200) का समीकरण निम्नलिखित है' द 


र--तर-- र तर 
रॉ-- र हमे -.म (यां-य) रु --- (या-थयो) 
य--तय-य ' ये तथ हम ५ 
श-०ए-- ४ / ज 0 कल जा. 
हर रे ४--१०४०- 5 (0-5) | *) | 


यहाँ या (72) भौर रा (४) चालू नियामक हैं । 
.. यदि बिंदु भ ((१) बिंदु ब (?) की ओर श्रग्नसारित हो तो इस 


तार 4ए ््ि 
रा--र न्‍+ >> शी जा धक 
| गाय (या-य ) | गम (>--%) ॥ 
0 यो कि सी... तर तार [का 


0ए ले द 
. तय-+*० तय ताय 07-०0 06%  तए... 


उस अवस्था में रेखा बम (?(२) रेखा बप (2.7) को ढक लेगी तथा. 
. “मबद ((९?१) , / बपय (2?) के बराबर होगा। तथा 
मत आप तो पोल वि 


स्‍्पबं पय सं 


2 मि 5० रा, 


ता 


... बिंदुपरकी स्पर्शी य--प्रक्ष के साथ बनाती है। इस कोर को जानकर 
| स्पर्शी आसानी से खींची जा सकती है! । मान लें परवलय | 





क्‍ | मी उस कोण की स्परश॑ज्या है जो किउस 
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'.. कलन, अश्रवकल तथा श्रनुकल 
४ र जया [सखी] 


ताथ 


जिसका मान दिए बिंदु पर १ है। अब बिंदु (२, १) से ऐसी रेखा खींचे 
जिसकी प्रवणता १ हो । यही उस बिंदु पर परवलय की स्पर्शी है । 

क्‍ परिवर्तन दर--किसी परिवतनशील राशि की तात्कालिक परिवर्तन 
दर के विवेचन से भी अवकलज का भाव विकसित किया जा सकता है । 
मान लें कोई कण बिंदु का (/ ) से चलना प्रारंभ करता है और उसका 
वेग प्रति क्षण बढ़ता रहता है, तो प्रश्न उठता है कि पथ के किसी बिदु 

खा(8) पर कर का वेग कैसे नापा जाय । क्‍ 

ही 5 0 पे खः (3) गा (() 

. यदि कण समान वेग से चलता तो बिंदु ख/ (8) से किसी अन्य बिंदु गा 
(()) तक जाने का समय नाप लेते तथा दूरी खा गा (3९०) को उससे भाग 
देकर करा का वेग निकाल लेते । पथ के प्रत्येक बिदु पर कण का वेग समान 
होता तो ऐसा किया जा सकता था, परंतु करा का वेग हमारे प्रइन में प्रत्येक 
बिदु पर भिन्न है । यदि बिंदु का (0 ) से खा (3) की दूरी द (5) तथा 
खा (.9) से गा (() की दूरी द” (6) हो तथा का (0) से खा (8) 
तक चलने का समय स (६) तथा खा (8) से गा ( (८) तक चलने का समय स॒ 
(८) हो तोद /स (५5//६४) बिंदु खा (3) से गा ( 0) तक का मथ्यमान 
(श्रौसत) वेग होगा । यह बिंदु ख! (3) पर के वेग से अधिक तथा गा 
((०)पर के वेग से कम होगा । यदि हम समय स' (४) को अत्यंत अल्प 
रखें तो भी ख/ (8) बिंदु पर का वेग ठीक ज्ञात नहीं हो सकता । व /स' 
($ /£ ) उसका केवल लगभग मान ही बतलाएगा । ठीक ठीक मान तब 


द हे दर ल्‍ «तार 
ना के बिंदु (२, १) पर स्पर्शी खींचना है तो यहाँ _-../+- पर प्र | कुकिए- 35 | 


तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक समय स (४) शून्य के बारबर न हो 

जाय। परंतु सा (४) को शून्य करते ही द (५) भी शून्य हो जाता है 

ग्रौर इसलिये द (सं, [४(/६,] का मान निकल ही नहीं सकता । इस 
कठिनाई से बचने के लिये वेग की परिभाषा यों दी जाती है : 

. . करशा का बिंदु खा (3) पर वेग न 

 _सीमा- द' ताद [ गीएा। $ 5 ] है 

55 स-+०स' ताम्र -४8न*-ण०्ए का. 

यह स्पष्ट है कि समय से (5) में चली हुई दूरी स॒ (६) के मान पर निर्भर 

है, अर्थात्‌ स (६) का एक फलन है, अर्थात्‌ द>तफ (स) [४5८८ (४) |, 

जिससे ताद/तास [65/0/] का मान किसी भी समय स (८) पर करण 

के वेग का मान होगा । इसी प्रकार यदि समय स (४) पर करण का वेग 

वब(४)होती . ह द 

2 के हक त्ता तप... 


श्थि 


त्वरण <- 


शक मत ताल .. तठं६ क्‍ 

भहत्तम अल्पतम सान--किसी वक्र र--फ(य) [9 (»)], 

के रेखाचित्र पर विचार करें : । ही 
..॥र (५) 





हि ६६ न बच 5 ०५ १ 





गा () पर वक्र का ऊपर उठना रुक जाता है और नीचे उतरना आरंभ 


हो जाता है। बिंदु खा (/3) पर इसके विपरीत उतरना रुक जाता है और 


... ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। ज्यों ज्यों वक्त ऊपर उठता है त्यों त्यों 


३७५. 


-.. 098-7]4 





.. _इस चित्र के बिंदु का (0), गा (८0) राशि र (9) के महत्तम मान _ 
_ प्रदर्शित करते हैं और खा (8) अल्पतम मान । बिंदु का (॥) और 





कलन, अ्रवकल तथा श्रनुकल 


स्पर्शी की प्रवणता (प्रर्थात्‌ स्पर्शी और घब-- (5-- ) भ्रक्ष के बीच के कोण 
की स्पशंज्या, जिसका मान तार/ताय [4५/०८] है) घटती जाती है और 
नीचे उतरने पर बढ़ती जाती है। क्योंकि ऊपर उठते समय स्पर्शी और य-- 
(ऋ--) श्रक्ष के बीच का कोण न्यून को रा है, श्रतः इसकी स्पर्शज्या अर्थात्‌ 
तार/ताय [4ए/+ट] का मान धन होगा और उतरते समय वह कोण 
अधिक कोण होगा अर्थात्‌ तार/ताय [१9५/05] ऋण होगा। झतः बिदु 
का और गा पर तार/ताय [र्व//05] का मान धन से ऋण की शोर 
जाएगा। इस क्रिया में वह एक स्थान पर अवश्य शून्य के बराबर होगा। 
वही' स्थान महत्तम बिंदु होगा। इसी प्रकार खा पर तार/ताय [ 4५/०5]| 
का मान ऋण! से धन में बदल जायगा श्रर्थात्‌ उस बिंदु पर उसका मान 
शून्य होगा। अतः महत्तम और अल्पतम बिदुओों पर 


तार ्तए 
>> 7 550 नताम८0 
ताय | ड़ | 
इस संबंध से उन बिदुश्नों का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण : 
एक छड़ २० फुट लंबी है, उसका ऐसा आयत बनाएं जिसका क्षेत्रफ 
महत्तम हो । का 
मान लें श्रायत की एक भुजा य (5) है, तो दूसरी २०-य ( २०--5) 
होगी और उसका क्षेत्रफल 
रच्च्य (२०-य) उ८ २० य- ये | एचचफऋ (20--5) ८205-४४ | 
महत्तम के लिये ह रा 
तार/ताय +5 २०-रेथ 5-० [रतए/0%--20-2 #--० | 
अतः यज"-१० [#च्-ा0]; | 
अर्थात्‌ जब छड़ वर्ग के रूप में होगा तब क्षेत्रफल श्रधिकतम होगा । 
अवकलज के अन्य प्रयोग श्रवकल कलन की पुस्तकों में मिलेंगे । 

.. अनुकल--किसी दिए हुए फलन के अनुकल के दो मुख्य अर्थ होते हैं। 
एक तो ऐसा फलन जिसका अवकलज वह दिया हुआ फलन हो और 
दूसरा, एक विशेष श्रेणी के पदों के योग की सीमा । इस दशा में यह सीमित 
अनुकल कहलाता है। ््ि 

यदि एक फलन दूसरे फलन का अभ्रवकल गुरणांक हो तो दूसरा फलन 
पहले का अ्नुकल कहलाता है। जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि र्या 

(5४) का अवकल गुणांक सथ” है। अतः था (ह”) फलन 
सथ्थ [77 5” | का एक अनुकल है। एक अनुकल इसलिये कहा 
जाता है| कि यदि ब--क, [£”-[-2| का भश्रवकलज निकालें तो वह भी 
सयथ , [7757] ही होगा। अतः थ--क, [5”--८| फलन 
मसथ 7“, [77 £/”” | का पूर्ण अनुकल है, जिसका या (5” ) एक विशेष 


. रूप है'। इस विचार को 


| सय “- ताबनन्य +क, || का आशा दंड +- हां ० | 


से प्रदर्शित करते हैं और पहले को (अनुकल मय ताथ बराबर है प--क 
के पढ़ते हैं । े द 


सौमित अतुकल--मान लें, फ (य) [£ (5) | स्वतंत्र चर य (5) 
का कोई फलन है, जिसका अंतराल क, ख [9, | में प्रत्येक बिठु पर 
केवल एक मान है। मान लें चित्र में मृका +नक, सूखा -- ख [(0.0 -- 9, 


उरी 7, 


पक | पु 


खा'(8') 










प्आ के. कि ( 


का 
+ (फ-) बा, (8) 


क्का। 


हा हि _ अंतराल: को बिंदु बा, (??,), बा, (7५),-,5 , «बा... । [?,...। | 


(77) भागों में बाँठो । यहाँ... 





.... है। अंतराल क (4), ख (8) को म (/॥) भागों में बाँटें। प्रत्येक विभाजक 








“वलन, श्रबरकल तथा श्रत॒कल 


मका<म॒बा, < म्‌बा,< ...<मू बा <मबा.., <.,., <म्‌खा 
| (24< (00, < (270, < ,., < (०7, < (27... < ...< (5| 

मान ले च्वाँ (/वाँ) अंतराल बा.-, बा, | 2», 2, | है तथा 

बा. बा: नच्त य., [-3 20 55 0४ | । इस अंतराल में कोई बिदु य 


(2»») लो जिसपर फलन का मान फ (य ) [| [(»/) |, है। फिर मान 


लोकि | 
योज-- ०. फ(य) (बा बाउ)११०.७फ (य) ते य 
[8ल्‍-597, (%,) 2,. 7? 55 ».+ (2४) 
यदि यो (5) की सीमा जब सबसे बड़ा अंतराल तय. (0:८,) शून्य की 
शोर तथा म (70) भ्नंत की गश्रोर अग्रसर होता है, विद्यमान है, तो यो 


($) का चरम मात फ(य) [/(») | का के (४) से ख (/) 
तक सीमित अन॒कल कहलाता है। इसे 


|] फ(य)ताय | | 7 % 00 


से प्रदशित करते हैं तथा इसे 'य के सापेक्ष फ (य) का क से ख तक अ्नुकल 

पढ़ते हैं। समाकल चिह्न | अंग्रेजी अ्रक्षर ७ का बिगड़ा रूप है जो अंग्रेजी 
में योगफल के पर्याय (9७77) का पहला अक्षर है। श्रनुकलन की पुस्तकों 

में यह बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में यह सीमा विद्यमान 


होती है। उनमें से एक परिस्थिति यह है किफ (य) [[ (») ] 
अविच्छिन्न हो 
गो ) | को 


फा(य 
ताय 
॥ फ(य) ताय"-फा (ख)-फा (क) | (४) 405:(6) -/(») | 
- इस प्रमेय द्वारा सीमित अनुकल का मान ज्ञात होता है। 
निश्चित समाकल बहुत उपयोगी है। इसका एक प्रयोग है क्षेत्रफल 
निकालना, जिसका उदाहरण नीचे दिया हुआ है। 
मानलें किआसच्न चित्र वक्र २>-फ (य) [ ए-- (४) |का रेखाचित्र है 


यदि 


र (५) 


+ या «५ ४ *.),. 
ः ॒ या भ-ग (जे ः- ) 2 





खा] 


2 या (०)(5,)(४,) (5. ,)(5,) हा (2) 
... रेखाएँ य--क तथा यर-ख खींची गई हैं, जो वक्त को बिंदुश्रों का भौर खा 


.. परकाठती हैं। तोक्षेत्रक ख खाका का क्षेत्रफल... 
|| फ(य) ताय [| 42 | 


.  बिदुय,, य,,... (23,४५,..-) से २--(१--) श्रक्ष के समांतर रेखाएँ खींचें 

- जोवक्रकोया,या,... (2, 24. ..)परका्टे।या,या.... (2, >,...) 

य-- (#४--) श्रक्ष के समांतर रेखाएं खींचें। तो प्रत्येक अंतराल, जैसे 

य.... य (२४-॥, 2५-) पर दो झआंयत बनेंगे जिनमें से स्पष्टतया एक क्षेत्र 

य... यद या या. (%- ४४ _% 9-3) से छोटा और दूसरा बड़ा 
होगा, भ्र्थात्‌ मा 
आ्रायत य... या < क्षेत्र य.... य या. या... < झ्रायत य._, या 

[ हा, २ 24 थाधव 20.9 %, ०, 2, 7< 7२८०, ४,.. 2. ] 


जिन झायताका र क्षेत्रों में क्षत्रफल क ख खा का रेखाग्रों य--य,, य्ल्य, .. रे का 


३७६ 


इत्यादि का मान निकालते हैं । 


: .लाब (2 
त्ताय॑ 


कलत (परिमित अंतरों का) 


(255०५, नस ) से विभाजित है उन सबके लिये ऐसी ही अस- 


मानताएँ लिखकर जोड़ने से 
5(य-य._,)फ (मय...) < क्षेत्रकख खाका < 2६ )फ (य.) 


[>) (%,-%; ह। )/(७,.3) <_/#८८ धर 93.4 << >(2६/--%;, । ) ॥ 2628) ] 
अ्रब दाहिने पक्ष की सीमा जब मं ->०० (##->०८ ) 
न्त्सी फ ( थ) (य य....) 
स->०० 
सन फ (य) ताय, 


[7/ 2, (2७) (2,--%,- ) 


[7२ ०८ 


| /(») ८०] 


पु ९ । 
और बाएँ पक्ष की सीमा जब म->०८ (॥/-*०८ ) 


च््सी »फ (य... ) (य-य.... ) 
स्‌--> ० 
स्ते 
प्स्र फ (य) ताय 
ु जा ता 
[74४ ५. | (&,.3) (&,--०५.व ) 
87-२ ० ९ 
| /(४)%] 
छः 
श्रतः क्षेत्र क ख खा का (८ 9 8 4) का क्षेत्रफल भी 
््प़ ह 
कर फ (य)ताय 


पा 
| आई 
इसी प्रकार पिंडों के आयतन, पष्ठों के क्षत्रफल और वक्रों की लंबाई 
[ फ० ला० श० ] 


यदि कुछ राशियाँ परस्पर .. 
ग्राश्चित हों तो उनकी 


कलन (परिमित अंतरों का) 


युगपद्‌ वृद्धियों के भ्रनुपातों का अध्ययन जिस विज्ञान का विषय है, उसी का 


नाम परिमित अंतर कलन है। साधारणतया इसका उपयोग सांख्यिकी 


सिद्धांत और श्रवलोकन सिद्धांत में होता है । इसके विपरीत अवकल 


कलन में उन सीमाश्रों का अ्रध्ययन किया जाता है! जिनकी भ्रोर उक्त 


अनुपात तब अग्रसर होते ह जब वद्धियाँ अत्यल्प हो जाती हैं। 


वद्धियों के लिये हम इस संकेतलिपि का प्रयोग करेंगे 





के ब 
नें यन+- ७&य 
कब यो का 5य 
रो | 6 !' !/ क्‍ 5 अिरिक 0-2४ 5 | 
धर लिक 7 ह दीआ ने / हम | 


( 7 ) एक वास्तविक भिन्न है, कितु अवकल कलन की राशि _ को 


है 
ताय (4) का एक दूसरे से स्वतंत्र भ्रस्तित्व ही है । 


यदि ये (2५%) को मान १ दिया जाय, /५ब.न्सब..,-ब, 
(00 ॥+॥«७-॥०) माना जाय, तो जब (७ यतच्द (0५४ ४६) ती 
0 जय . अयफद य  020... /0877/2 * | 


/ 


/ 0 ब,तयत2 मे 


2 (5 ल्न्‌ 43 तर ५; 
077 ॥बज्त 6. #9 


5 ५७ +१/ मम 





कोई वास्तविक भिन्न नहीं है, और न ताब (4#) भौर हे 


(2४) के किसी फलन के अंतरों के अंतर को द्वितीय अंतर कहते हैं । । 








अर 


कलन (परिमित अंतरों का ) क्‍ 


यदि ब, 5 ये (#४--४ ) तो हमें निम्नलिखित सारणी प्राप्त होगी 


यकेमान आम हु श्‌ ६ 
[एथापठ8 072 दा 9 ४5 “मु 4. 4 6] 
बय १ ८. २७ ६४ १९५० २१६ 

[ क#ऋछ. 4. 8 27 64 725 276] 

/ ब. ७ १६ ३७ ६१ €१ 

807 फर. 79 97 6 97] 

/ ब. # हक. ही 8 
| 0१४५ .. प2 १8 24. 30] 

0 ब ्‌ ६ 
[ 0 % 6 6 ७] 
2 ब,5(य-१)-यौज-३ य+३ य--१, (५ ब,तू / (३ य +रेय 


+१)75६ य-- ६, /५ ब5२६९ 
[ /& ॥७०75 (नया )-०-०३%४--३४--7, 


८ १॥७ उ+ ( &-- 
3&-- )-६6०८--6, /४ १॥७5-6 | 

यदि ब.,. (४9) य (४) के स वें (४! /-) घात का, कोई परिमेय, 
पूर्णांक फलन हो तो उसका स॒ वाँ (# //) अ्रंतर इस प्रकार निकलेगा 

ब,नन्केय +खय --- [#७5- 4 &*न-8 &,-- 

&ब,>क (य-- १) --ख (य--१) +-...कथय -खय 


[ 0 ४०सच4 (&न-7 ) “-- (&-+7 ) ४-- , , ,-००७८१--४४८“१-.., . | हे 


प्र्थात्‌ " बय--क सय - -|-ख, ये “--ख, ये “-]- 
[ ७ ४०चचव 8 277. 2८४. 8,८४0 -- 
जिसमें ख,, ख.,. . .(8,, 0, --) अश्रचर हैं। अतः /५ ब, ( /७४०) 
(स- १) वें [ (४--7)/7 | घात का फलन है । 
प्रंत में, ७ बतत कस (स-१) ( ५ #क ४ ३६३ 
[ ७ *%चन 4#॥ (#--) (४-2) ...3. ». 7 
भर / ये जूस! | /("४ज्च॥ गे | 
२. प्रारंभिक फलनों के अंतर 
(१) यदि ब.नच्य (य--१) (य-२) 
| #७--१८ (2/--7 ) (४४--2) 
. &ब.नक्‍म य (य- १) (य--२)... (य--स-+-२) 
क्‍ [ 0७७ #ततहा 2 (&--ा) (#&--2) ... (४--/॥--2 ) | 
इस संबंध में निम्नलिखित संकेत लिपि प्रयुक्त होती है, जिसका नाम 
क्रमगणन संकेतलिपि है द 


। 


(य-म--१) 
(४--#--7 ) | 


थे (य-१) (य-२). . -(य-स--१) रू य ६) 
[४ (&--7) (%&-2) ... (४--॥--7) 5२०४”० | 
हमें प्राप्त है हे 


/५ य:-मभ य( 9 [ ८6 0८४० --॥॥ 2:(7 7) | | 
श्रतः /५  य)१-- से (स-- १) य-) | /५ २८४२ --॥ (॥#--7] ) 2077-20 ] 
८ य()--म (स-१). . .(स-स--१) य४2 

[ 6 * &(79--# (॥--] ) ,, , (//--#--7 ) 7०]. 


१ . न>- 
3 न (य-- १). . .(4--स- १) 


पु | (०--7 ) .,. (४--/#-7 ) न ै | क्‍ 


यदि या )-- -... 0. 
य(य+१) ... (य+म-१) 


पा [* (-+7 ) ... (४४-77 ) ॥ हे द 
... हमें प्राप्त है / पर )-०-स य:0| / /(१२---..।॥ ४४(?९)] 
..  उत्तरोत्तर पगों से हमें प्राप्त होगा 


5४ ब्रा +(-१) से (स-- १)... (म--स-१) ये 
7 [0 :८070-०( -7) 6 # (#न-7) , ., (#--॥--7 ) #(7४१० ] 
इसी प्रकारकेशौरभी उदाहरण दिए जा सकते हैं।. ० 


| एनडंप 


2 ) ..(य--स) 


७... कलन (परिमित अंतरों का) 


(३) ऋमगुणितों मे प्रशार 
यदि फ(य)नतकर--ख य--ग य(--,, .ठ य(/ 
[6 (४) नचवर-- #ौ--८ 2४9-- , ,.ह ४० | 
तो ७ फ (य)-ख-- २ ग य--३ घय(१--...म ठ य (72 . 
[ 09 (2) +१--2 ८ ४--३ 4 ४02--, , .॥ £ 2४४7) | 
/५ फ(य)चतस(स-१)...२. १. ८ । 
[ /५ ”$ (2८) +5/॥४ (#--7 ) 2, 7. # 
यदि हम इनमें से प्रत्येक में म--० (४४5८०) रखे तो हमें प्राप्त होगा, 
फ(०)--क, / फ(०) चख, / फ(०)८--२ग,...क्‍४ फ(०) 
१. २...मट। 
[$8(०) २००, 0 $ (०)5०४, ७१४ (०) 5२० ८. ..... 2४ (0) 
27% अचल /॥ /# | 


-फ (०)4-/५ फ (०) म-->-- + (*)य() 


& फ(०) य().. 


ग्रत:फ (म) 


[७ (७) 5३ (०)+ 88 (०)#+-२-/ 0) 





3 हट 
मा 23 रत / ५.७)... | 
४. ब, (४५) भौर अंतर श्रेणी के पदों में ब,+. (#+७) के प्रसार। 
हमें हस्तगत है: द 
ब,+उ तांबे / बंध न्न्ज्पु ८ बंद 
क्‍ लिआ मी हि 
अल 
| ऋई --- ॥2--/ ९ #७-|- - (8-7 / | 
कि /(ह77 2 72 220 कप 76० क्‍ 


५. धा--संकेतलिपि (:2---/80/87/0# ) 
धाब, च्|ब,... [28 चक्‍ ॥५,4 | 


/ वितरणशील है: ७ (ब,+भ,--. . .) २ 0 ब, -+- /५ भ.्न-... 
[6 (#नशका- .) तत (५ #98४ ८५ 7४7 | 


/५ किसी अचर गणांक के प्रति व्यत्ययशील है' । 





0 के ब,ततक /५ बच [| 2५ ४॥४०7६/3 ४० | द 
५. 0 7 3: । 20% (6 ह५ ८८ / न ॥५ | 
घाज- १+४७ [फच्ा+0| क्‍ 
.. चाब,न्‍्बन्‍क्तचब७-- 3 + ३ बन बर्मग्. 
हे /. ताय तायोीा नम 


40५ (5 #५ जे | 
हि ॥2स+ #%. 4 7 /% रा बा हु पा .॥ पक कस ५००९ न ८गैंए /५; 


ब,+(तत्भा व _ [#ध्कनत+ ॥०] 
ब,स्त्धा ब | ॥०+ह7 सर #७| मा 
बरस नी ब्रा ( ५ न ४५ ) [ 4७ ४ प्नल् ॥/ ६ । रू है ह | । 


सं० ग्रं०--बल : ट्रिटिज़ ग्रॉन दि कैलक्यूलस भ्रॉव फाइनाइट डिफ्रेंसेज...._ 
[ना०्गोण्शण०] 








कलबविकक' द ३७८ 


कलविकक ईरान के साहित्योद्यान का प्रसिद्ध गायक पक्षी हे । यह 
१ पत्र मधुर स्वर के कारण उर्दू फारसी के कवियों द्वारा 
साहित्य में श्रमर हो गया है। यह श्ररब श्र ईरान में बुलबुल हजार 
दास्ताँ तथा यूरोप में नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध है । है 
कविकल्पना के अ्रनुसार मादा बुलबुल विरह से व्याकुल होकर अपने 
सीने को काँठों से दबाकर गाती है । कितु वस्तुस्थिति यह है कि अन्य पक्षियों 
के जोड़ा बाँधने के समय नर ही नारी को रिभाने के लिये बहुत मीठे स्वर में 
बोलता है। द 
यह यूरोप के दक्षिणी भाग में पर्याप्त संख्या में मिलता है, परंतु उत्तरी 
भाग में बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता । इसकी कई जातियाँ हैँ 
. जिनमें ल्युसीनिया मेगारिका ( 7,प5८ंएा० 79०७ ०77ए7०८३० ) सबसे 
प्रसिद्ध है। यह जाड़ों में ईरान, अरब, न्यूबिया, भ्रबीसीनिया, अल्जीरिया 
तथा गोल्ड कोस्ट तक पहुँच जाता है। कलविकक छोटा सा ४-५ इंच 
लंबा पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही तरह के होते हैं। इसके शरीर 
का ऊपरी भाग कत्थई और नीचे का राखीपन लिए सफेद रहता है। 
सीने का रंग गाढ़ा और दुम का चटक तथा चमकीला होता है। दूसरा 







या 2 //॥ <' / (भा 
८८ ८: * ५) // ( | (7३ । 
4८2 १2 हो 







हा! 


; 













ट 52 हर 
62 0८: ॥/ 4 


_ क्र्लाबक॒क 


... क्लाविकक (ल्यूसीनिया फिलोमैला, 7.0०॥४ ?]007709) पहले से 


... कद में कृछ बड़ा और रंग में उससे चटकीला होता है। यह यूरोप के पूर्वी 


_ भाग का निवासी है। तीसरा कलविकक (ल्यूसीनिया हैफिजी ॥,पलायंल 

... ५ीगीर्ट!) ईरान और अरब का प्रसिद्ध बुलबुल हजार दास्ताँ है, जो इन्हीं 
 &देशों केश्रासपांस पाया जाता है। . | 

... . क्लॉविकक को ईरान में ठीक ही बुलबुल हजार दास्ताँ” 


.. कीठ्मभक्षी पक्षी है जो हमारे देश की और नहीं भ्राता, परंतु भारत के शौकीन 
लोग इसे सैकड़ों रुपए तक खर्च करके बाहर से मँगवाते हैं और पिंजरों में 
...... प्रन्यपक्षियों की भाँति इसके नर नारी समय आते पर घास फूस, पत्तियों 


... और पतली जड़ों से अपना ढीला ढाला सा घोंसला किसी भाड़ी में, पृथ्वी 
. पर, अ्रथवा किसी नीची डाल पर, बनाते हैं। नारी इसमें गाढ़े जैतूनी रंग के... 


या ि ज, 


कला रद का प्रयोग शायद सबसे पहले भरत के 'नाद्यशास्त्र' में ही 
मिलता है। पीछे वात्स्यायत और उशनस्‌ ने क्रमशः अपने ग्रंथ - 


कामसूत्र और शुक्रनीति में इसका वर्णन किया । 


.._. ला का रथ भ्रभी तक निद्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इसकी हजारों. 
_ परिभाषाएँ की गई हैं। प्रगठ है कि यह शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न 





2 बल पा हु हजार का नाम _ 
गज मिला है, क्योंकि वह बिना दम तोड़े, लगातार, घट घंटे भर तक गाता है | 
 वहकई प्रकार से, हमारे यहाँ के लाल दुमवाले बुलबुल से भिन्न पक्षी है। वह 


 मनजीतना (वशीकरण ),भ्ौर (६४) व्यायाम।  .. | |||/औ]- 
-.. शुक्रनीति' के भ्रनुसार कलाझों की संख्या असंख्य है, फिर भी समाज 
में अति प्रचलित ६४ कलाओों का उसमें उल्लेख हुआ है। वात्स्यायन के. | 
.. कामसूत्र" की व्याख्या करते हुए जयमंगल ने दो प्रकार की कलाओ का 
उल्लेख किया है--(१) कामशास्त्र से संबंधित कलाएँ, (२) तंत्र संबंधी ० 
 कलाएँ। दोनों की अलग अलग संख्या ६४ हैं। काम की कलाएं रह४ूंहूँ 
.. जिनका संबंध संभोग के आसतों से है, २० दूत संबंधी, १६ कामसुख संबंधी | 
और ४ उच्चतर कलाएँ। कुल ६४ प्रधान कलाएँ हैं। इसके भतिरिकता | 


. कतिपय साधारण कलाएँ 


कला 


विद्वानों की परिभाषाएँ केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती हैं। 
भारतीय परंपरा के अ्रनुसार कला उन हे सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें 
कौशल ग्पेक्षित हो । यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण 


माना है । 


विस्तर' इत्यादि सभी भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णन प्राप्त होता है। 
अधिकतर ग्रंथों में कलाशों की संख्या ६४ मानी गई है। प्रबंधकोश' इत्यादि 
में ७२ कलाओं की सूची मिलती है। 'ललितविस्तर' में ८६ कलाओों के 
नाम गिनाए गए हैं। प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र न अपने ग्रंथ 'कला- 
विलास' में सबसे अधिक संख्या में कलाओों का वर्णन किया है'। उसमें ६४ 
जनोपयोगी, ३२ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी, ३२ मात्स्य-शील-प्रभाव- 
मान संबंधी, ६४ स्वच्छका रिता संबंधी, ६४ वेश्याओं संबंधी, १ ०भेषज, ९६ 
कायस्थ तथा १०० सार कलाओं की चर्चा है। सबसे अ्रधिक प्रामाणिक 
सूची कामसूत्र की है। 

यूरोपीय साहित्य में भी कला शब्द का प्रयोग शारीरिक या मानसिक 
कौशल के लिये ही अधिकतर हुआ है । वहाँ प्रकृति से कला का कार्य भिन्न 
माना गया है। कला का ग्रर्थ है रचना करता शअ्र्थात्‌ वह कृत्रिम है। प्राकृ- 
तिक सृष्टि और कला दोनों भिन्न वस्तुएँ हैं। कला उस कार्य में है जो मनुष्य 


करता है। कला श्र विज्ञान में भी श्रंतर माना जाता है। विज्ञान में ज्ञान 


का प्राधान्य है, कला में कौशल का । कौशलएपूर्ण मानवीय कार्य को कला की 

संज्ञादी जाती है। कौशलविहीन या भोंड़े ढंग से किए गए कार्यों को कला में 

स्थान नहीं दिया जांता। द 
कामसूत्र के अनुसार ६४ कलाएँ निम्नलिखित हैं : 


(१) गायन, (२) वादन, (३) न्तेन, (४) नादय, (५) आलेस्य 


(चित्र लिखना), (६) विशेषक (मुखादि पर पत्रलेखन), (७) चौक 
पूरना, अल्पना, (5) पुष्पशय्या बनाना, (६) अंगरागादिलेपन, 
(१०) पच्चीकारी, (११) शयतव' रचना, (१२) जलतरंग बजाना 
(उदक वाद्य), (१३) जलक्रीड़ा, जलाघात, (१४) रूप बनाना (मेक 


अप), (१५) माला गूथना, (१६) मुकुट बनाना, (१७) वेश बदलना, 


(१८) करमसूषण बनाता, (१६) इत्र आदि सुगंधद्रव्य बनाना, (२०) 
आमभूषणधारण, (२१) जादूगरी, इंद्रजाल, (२२) शभ्रसुंदर को सुंदर 
बनाना, (२३) हाथ की सफाई (हस्तलाघब), (२४) रसोई कार्य, 


पाक कला, (२५) आपानक (शर्बेत बनाना ), (२६) सूचीकर्म, सिलाई, 
(२७) कलाबत्तू, (२८) पहेली बुभाना, (२६) अंत्याक्षरी, (३०) 


बुभोवल, (३१) पुस्तकवाचन, (३२) नाठक प्रस्तुत करना, नाठकाख्या- 
यिका-दर्शन, (३३) काव्य-समस्या-पूति, (३४) बेंत की बुनाई, (२५) 
सूत बनाना, तुर्क कर्म, (३६) बढ़ईगीरी, (३७) वास्तुकला, (३८) 
रलपरीक्षा, (३६) घातुकर्म, (४०) रत्नों की रंगपरीक्षा, (४१) 


आकर ज्ञान, (४२) बागवानी, उपवनविनोद, (४३) भेढ़ा, पक्षी आदि 


लड़वाना, (४४) पक्षियों को बोली सिखाना, (४५) मालिश करना, 
(४६) केश-मार्जत-कौशल, (४७) गुप्त-भाषा-ज्ञान, (४८) विदेशी 


 कलाओं का ज्ञान, (४६) देशी भाषाओं का ज्ञान, (५०) भविष्यकथन, 
(५४१) कठपुतली न्तेन, (५२) कठपुतली के खेल, (५४३) सुतकर 
दोहरा देता, (५४) आशुकाव्य क्रिया, (५५) भावको उल्टाकरकहना,.. 
(५६) धोखा घड़ी, छलिक योग, छलिक नृत्य, (५७) अभिधान, कोशज्ञान, 


'कामसूत्र',, शुक्रनीति',जैन ग्रंथ प्रबंधकोश', कलाविलास', ललित- 


(५८) नकाबलगाना (वस्त्रगोपत), (५९) चूतविद्या, (६०) रस्साकशी, 





7 रजनी जाति के दो पी गी चीनी नाइल” तथा “जाप की, (६१ बालगीड़ा कर्म, (६२) शिष्दोचार (९३). 
नाइटिगेल' के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर वे कलविकक से भिन्न होते हैं। 





कलापक्ष 


'शुक्रनीति' के अनुसार गणना इस प्रकार हैं :-- क्‍ 
(१) नत॑न (नृत्य), (२) वादन, (३) वस्त्रसज्जा, (४) रूप- 


परिवर्तेन, (५) शैय्या सजाना, (६) यूत कीड़ा, (७) सासन रतिज्ञात, 


(८) मद्य बनाना और उसे सुवासित करना, (६) शल्य क्रिया, (१०) 
पाक कार्य, (११) बागबानी, (१२) पाषाण, धातु आदि से भस्म बनाना, 
(१३) मिठाई बनाता, (१४) धात्वोषधि बनाना, (१५) मिश्रित 


धातुओं का पृथक्करण, (१६) धातुमिश्रण, (१७) नमक बचाता, 


(१८) शस्त्रसचालत, (१६) कुश्ती (मल्लयुद्ध), (२०) लक्ष्यवेध, 


(२१) वादयसंकेत द्वारा व्यूहरचना, (२२) गजादि द्वारा युद्धकर्म, 


(२३) विविध मुद्रात्रों द्वारा देवपूजन, (२४) सारथ्य, (२५) गजादि 


की गतिशिक्षा, (२६) बरतंत बनाना, (२७) चित्रकला, (२८) तालाब, 
_ ज्ासाद आदि के लिये भूमि तैयार करना, (२९) घटादि द्वारा वादन, 
(३०) रंगसाजी, (३१) भाष के प्रयोग-जलवाटवरगिनि संयोगनिरोधे: 
क्रिया, (३२) नौका, रथादि यानों का ज्ञान, (३३) यज्ञ की रस्सी बटने 


का ज्ञान, (३४) कपड़ा बनना, (३५) रत्नपरीक्षण, (३६) स्वर्ण- 
परीक्षण, (३७) कृत्रिम धातु बनाना, (३२८) आभूषण गढ़ना, (३६) 
कलई करना, (४०) चर्मकार्य, (४१) चमड़ा उतारना, (४२) दूध के 
विभिन्न प्रयोग, (४३) चोली आदि सीना, (४४) तैरता, (४५) 
बतेंन माँजना, (४६) वस्त्रप्रक्षालल (संभवतः पालिश करना), (४७) 
क्षौरकर्म, (४८) तेल बनाना, (४६) कृषिकार्य, (५०) वृक्षारोहण, 
(५१) सेवाकार्य, (५२) टोकरी बनाना, (५३) कॉँच के बर्तन बनाना, 
(५४) खेत सींचना, (५५) धातु के शस्त्र बनाना, (५६) जीन, काठी 
या हौदा बनाना, (५७) शिशुपालन, (५८) दंडकार्य, (५६) सुलेखन, 
(६० ) तांबूलरक्षण, (६१) कलामर्मज्ञता, (६२) नठकर्म, (६३) 
कलाशिक्षण, और (६४) साधने की क्रिया । द 


प्रगट है कि इन कलाशों में से बहुत कम का संबंध ललित कला या 
फाइन श्राट्स से है । ललित कला---अ्र्थात्‌ चित्रकला, मूतिकला आदि-- 
का प्रसंग इनसे भिन्न ओर सौंदर्यशास्त्र से संबंधित है. । (उसकी सामग्री के 
लिये देखें ललित कला लेख । ) _ [रा० चं० शु०] 


क्‍ कलापक्ष [हायमेनोप्टेरा ( घिरा ०००|१८०४७) ; हायमेन (+फप ८7) 


नतएक भिलली; टेरोन (:०८7०7 ) एक पक्ष ] के अंत- 


गत चींटियाँ, बरें, मधुमक्खियाँ और इनके निकट संबंधी तथा झाखेटि 


पतंग (उसे देखें ) आते हैं । लिनीयस ने १७५८ ई० में हायमेनोप्टरा नाम 


उन कीटों को दिया जिनके पक्ष भिल्लीमय होते हैं तथा जिनकी नारियों 

. में डंक होता है। इन कीटों के लक्षण ये हँ---पक्ष भिल्लीमय, प्रायः छोटे 
... और पारदर्शक होते हैं तथा पक्षों का नाड़ीविन्यास (प्रद्माहपंका) 
.  क्षीण होता है। अ्रग्रपक्ष की तुलना में परचपक्ष बड़ा होता है'। पश्चपक्ष 
अग्रपक्ष के पिछलेवाले किनारे में ठीक ठीक समा जाता है। श्रग्रपक्ष का 
पिछला किनारा मुड़ा रहता है जिसमें परचपक्ष के अगले किनारे वाले काँटे 


(77५४०) फँस जाते हैं । ये काँटे बहुत ही छोटे तथा एक पंक्ति में होते 


: हैं। कुछ जातियों की नारियाँ पक्षविहीन भी होती हैं, उदाहरणतः डेसी- 
बेबरिस अरजेंटीपेस (988५94 0४5 ४72०१४. ) में, कितु नर सदैव पक्ष- 


वाले होते हैं। इनके मुखभाग चबाकर खानेवाले (०॥०एा॥४९४ ८५४०) 


. या चबाने चाटनेवाले (०॥८ए७छ778 [97[778 ६77०) होते हैं । मैंडिबल 
तो चबाने या काटने का कार्य करते हैं, कितु लेबियम प्राय: एक प्रकार की 
जो डिभ खुले में रहकर पत्तियाँ खाते हैं, वे इल्लियाँ कहलाते हैं । 
इनके उदर पर छ: जोड़ी या इससे अधिक ठाँगें होती हैं, कितु पौधों 


जिद्ना सी बन जाता है, जिससे पतंग भोजन चाटता है। वक्ष के भ्रग्न और 
मध्य खंड का समेकन हो जाता है। उदर प्रायः पतला होकर कमरसा बन 


.. जाता है और इसके प्रथम खंड का वक्ष से सदा ही समेकन रहता है। नारियों 


में अंडरोपक (097709007 ) सदा पाया जाता है, जो काटने तथा छेदने 


और रक्षक तथा आक्रामक शस्त्र के रूप में डंक मारने का कार्य करता है । 
इनमे पूर्ण रूपांतरण होता है। डिभ या तो इल्लियों के आकार के या बिना 
.. टाँगोंवाले होते हैं। उदर की ठाँगे, जो पूर्वपाद (7069) कहलाती हैं, 
 पराँचजोड़ी से अधिक होती हैं। कलापक्ष की बहुत सी जातियाँ समाजों में 


रहती हैं।.... 5४ 


.... कलापक्ष सर्वाधिक विकसित कीटगणों में से एक गण है। इस गण 
४ | । ह की महत्ता केवल इसलिये नहीं हे कि इसकी रचना पूर्णा रीति से ही चुकी है, । क्‍ ' 


३५७९ 





कलापक्ष 


वरन्‌ इसलिये भी है कि इसमें अंत:प्रवृत्ति का अद्भूत विकास मिलता है। 
इसके जीवन के विषय में पर्याप्त अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस की टगरा 
में समाज का विकसन किस प्रकार हुआ । कलापक्ष की लगभग&०,००० 
जातियों का पता चला है। इनमें से अधिकांश जातियाँ ग्न्य गणों की जातियों 
की भाँति एकाकी ($070079 ) जीवन ही व्यतीत करती हैं, केवल' कुछ ही 
जातियों में सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति विकसित हुईं है। ये जातियाँ बड़े 


- बड़े समाजों में रहती हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, बरे और चींठियाँ। कलापक्ष 
की सहस्रों जातियाँ पराश्रयी (72799 8४0०) होने के कारण मनुष्य के लिये 


बहुत लाभदायक हैं, क्योंकि ये अ्रनेक हा निका रक कीटों को नष्ट कर देती हैं। 
गरीररचता--कलापक्ष सूक्ष्म से लेकर मभोली नाप तक के होते 


हैं। दृष्टि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि इनके नेत्र संयुक्त तथा बड़े होते हैं और 


प्रायः तीच सरल नेत्र भी पाए जाते हैं। दोनों लिगों की श्रृ गिकाओं में बहुत 
भेद रहता है। मधुमक्खी तथा बरों के नरों की श्रृ गिकाश्रों में प्रायः तेरह 
खंड होते हैं और नारियों की श्र्‌गिकाओं में बारह खंड। क्रकचमक्षी 
(सॉफ्लाई, $»ए7ी7) के मुखभाग साधारण रूप के होते हैं श्र काटने 
का ही कार्य कर सकते हैं। भ्रधिकतर कलापक्षों में मैं डिबल भोजन काटने 
के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं, जेसे मधुमक्खियाँ भ्रपने छत्ते के लिये 
मोम ढालने का कार्य मैंडिबल से ही करती है'। कुछ मधुमक्खियों की 
जिह्ना बहुत लंबी होती है। कतिपय मधुमक्खियों की जिह्ना उनके शरीर 
की लंबाई से भी अधिक होती है। किसी किसी में अ्रधरोष्ठ (लेबियम,. 
[90070) की स्पर्शनियाँ और ऊध्वे हन्वस्थि (मैक्सिला, //३०८४[9 ) 

भी जिह्ना के अनुसार ही लंबी हो जाती हैं और सब मिलकर एक स्पष्ट 
शुंड बना देती हैं। उदर के दूसरे खंड के श्राकोचन के कारण कमर बन 
जाती है। पक्षों के नाड़ीविन्यास में बहुत भेद पाए जाते हैं। क्रकचमक्षी 
में नाड़ीविन्‍्यास भली प्रकार विकसित रहता है'। कुछ पराश्रयी कला- 
पक्षों के अग्रपक्ष में केवल एक ही शिरा (वेन, ४०८४४) होती है और 
कभी वह भी लुप्त हो जाती है। अग्रपक्षों के तल (995०) पर छोटे शल्कि 
के आकार की खपड़ियाँ (टेगुली, ॥'७2५००८) होती हैं, जो कलापक्ष 


के वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण लक्षण मानी जाती है'। नारियों में भ्रंड- 


रोपक पूर्ण रूप से विकसित रहता है'। लाक्षरिएक अंडरोपक में तीन जोड़ी 
कपाट (वाल्व, ४०/४५) होते हैं, एक जोड़ी कपाट मिलकर डंक बन जाते 


हैं, दूसरी जोड़ी डंक का खोलया म्यान और तीसरी जोड़ी डंक की स्पशे नियाँ 


होती है। क्रकचमक्षी का भ्रंडरोपक श्रंडरोप ण॒ के श्रतिरिक्त पौधों में अंडा रखने 
के लिये छोटे छोटे छेद भी बनाता है; झ्राखेटि पतंग श्रौर इसके संबंधी इसको 
श्रन्य कीटों पर आघात के लिये भी प्रयुक्त करते हैं। मधुमक्खियाँ, बरें 
गौर कुछ चींटियाँ इसको डंक मारने के काम में लाती है । डंक मारने की 
प्रकृति इन कीठों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कीट में नहीं पाई जाती । 

- जनत और विकसन--जनन के संबंध में अत्यंत रोचक बात यह है कि 
इन कीटों में ग्नरधिकतर अनिषेक जनन होता है। मथुमविखयों में प्रनिषिक्त 
श्रंडों में से केवल नर ही उत्पन्न होते हैं। द्रस्फोट वरटों (गॉल वास्प, (24]] 
७०57 ) के अ्निषिक्त अंडों से नर और नारी दोनों ही उत्पन्न होते हैं। 
अनिषिक्त अंडों की पीढ़ी और संसेचित अ्रंडों की पीढ़ी, एक के पश्चात्‌ 


एक, ऋमानुसार उत्पन्न होती रहती है। कुछ द्वृस्फोट वरटों में नर संभवत: 


उत्पन्न ही नहीं होते। क्रकचमक्षी और भुजतंतु वरठ (कैलसिड, (.॥४/- 
०7) में भी अधिकतर अनिषेक जनन ही होता है । ः 
- जीवन--सिमफायटा (59770|27709) के डिंभ शाकभक्षी होते हैं । 


और  काष्ठ को छेदनेवाले डिभों में ठाँगें नहीं पाई जातीं और वक्ष की 


 टाँगें भी क्षीण होकर गृटिका के श्राकार की बन जाती हैं। ऐपोक्रिटा 


(00०76) के डिश प्रायः अपने भोजन के संपर्क में ही अंडे से _ 
निकलते हैं, अतः इनको भोजन की खोज नहीं करनी पड़ती। इस 
कारण इनमें अध:पतन (डिजेनेरेशन, 622०70०7३४०॥) हो जाता है। 


इनमें टाँगें तो होती ही नहीं और भन्यान्य विशिष्ट ज्ञानेंद्ियों का भी पूर्ण... 


श्रभाव रहता है। पराश्रयी कलापक्षों में प्रायः अ्रतिरूपांतरण (हाइपरं- 


मैदामॉर्फोसिस, 22 असम आा लक मा ) होता है, भ्रतः डिभ भी कई -.. 
प्रकार के होते हैं और एक दूसरे में भ्रत्यधिक भेद रहता है। उनपराश्रयी 








फलापक्ष 


कलापक्षों में जो अपने अंडे पोषक से दूर रखते हैं, अंडों से निकले हुए डिभ 
बहुत क्रियाशील होते हैं, क्योंकि तभी वे पोषकों के पास पहुँच सकते हैं। 
पोषक पा जाने के पदरचात्‌ य पदविहीन डिभ का आकार धारण कर लेते 
हैं। इस प्रकार के डिभ साधारणतया सभी ऐपोक़िटा में पाए जाते हैं। 
कुछ जातियाँ बाह्य पराश्रयी (०797 07906) होने के कारण अपने 
मुखभागों से अपने पोषक की देह छेदकर अपना भोजन प्राप्त करती हें, 
कितु अधिकतर पराश्रयी कलापक्ष झ्रांतरिक परजीवी हैं। श्रांतरिक पर- 
जीवियों की नारी अपना अंडरोपक पोषक के' भीतर घुसाकर एक अडा 
रख देती है, कितु जब पोषकों की कमी होती है तब एक एक पोषक के भीतर 
एक से भ्रधिक भी अंडा रख दिया जाता है। कुछ परजीवी इतने छोटे होते 


हैं कि किसी अ्रन्य कीट के अंडे के भीतर ही अपना विकसन पूरा कर लेते हैं। 


कुछ परजीवी अपने अंडे झन्य कीटों के डिभ और पा के भीतर भी रखते हैं, 
कितु प्रौढ़ के भीतर अंडा रखनेवाले प्रजीवियों की संख्या बहुत थोड़ी हे हे । 
पोषक की अंत में मृत्यु हो जाती है। खोदाई करनेवाले वरट अन्य कीटों को 
पकड़कर श्रपने डिभों को खिलाते हैं। ये पकड़े हुए कीट प्रत्येक अंडे के साथ 
घरौंदा बनाकर रख दिए जाते हैं। जब अंडे से डिभ निकलता है तब उसको 
अपने समीप ही भोजत मिल जाता है। मधुमक्खियाँ केवल पुष्पपराग और 
पुष्पमकरंद ही खाती हैं और अपने डिंभों के लिये इन्हें एकत्र कर लेती है । 
इस प्रकार ये कीट अपनी संतान का ध्यान रखते हैं। संतान का ध्यान 
रखने की यह प्रवृत्ति श्रन्य कीटों में नहीं है । इसी प्रकार इन कीटों के कुछ 
समुदायों में सामाजिक जीवन का विकास हुआ है। डिभ पूर्ण अवस्था 
को पहुँचने पर कोष (कोकून, ०००००॥ ) के भीतर प्यूपा बन जाते हैं । 
सबसे बड़े कलापक्ष खोदाई करनेवाले वरदटों में मिलते हैं। इनमें से 
कोई कोई वरट तीन इंच तक लंबा होता है । सबसे छोटे कलापक्ष अन्य 
कीटों के अंडों के भीतर रहनेवाले परजीवी हैं। अप्सरा (फ़ेयरी फ्लाइ, 
एक7ए £ए) तामक परजीवी केवल ०*२१ मिलीमीटर लंबा होता है। 
अधिकतर कलापक्ष भूमि पर रहते और हवा में उड़नेवाले हैं। केवल 
अप्सराएँ ही पानी में रहती हैं। ये अन्य जलवाले कीटों के प्ंडों या 
डिभों पर अंडा रखने के लिये अपने पक्षों की सहायता से शी घ्रतापूर्वक 
तैरती रहती हैं। पराश्रयी जातियों की संख्या इस गण की शेष जातियों 
कीं संख्या की तुलना में बहुत अधिक है। भूमि पर रहनेवाले कीटों का 
कोई भी गण इनके झ्राक्रमण से बचा नहीं है। भूमि में गहराई पर 
छेद करके, या ठोस काष्ठ में, रहने वाले डिभ भी इनसे बच नहीं पाते। 
... जिन परजीवियों को वृक्षों के भीतर रहनेवाले पोषकों तक अपना अंडा 
- पहुँचाने के लिये अपना अंडरोपक वृक्षों के भीतर प्रविष्ट करना पड़ता है 
.. उनका अंडरोपक बहुत लंबा होता है। खोदाई करनेवाले वरट अपने 
.. घोसले में श्रन्य कीट या मकड़ियाँ जमा करके रखते हैं। इन्हें साधारणतः 
- डंक मारकर केवल निरचल कर दिया जाता है। कुछ वरट अपने आखेट 


पा . को मार भी डालते हैं। कितु मरा हुआ शिकार सड़ता नहीं है, इसलिये 
... ऐसा श्रन 


च्छ 


। मान है. कि डंक मारते समय जो विष शिकार में पहुँचता है. वह 
शिकार को सड़ने नहीं देता।.. क्‍ न्‍ 


. अधुमक्खियाँ, बरें और कुछ चींटियाँ अपना डंक अपनी रक्षा के लिये... 


.._ प्रयुक्त करती हैं। इनके डंक की जड़ पर विशेष प्रकार की बड़ी ग्रंथि होती 


.. है, जिसका स्राव डंक मारते समय शत्रु सें प्रविष्ट हो जाता है। यह खराव 
.. शज्र मेंक्षोभ उत्पन्न करता है। चीटियों के ख्राव में फ़ॉमिक अम्ल होता है।.... 
....  घोंसला या छत्ता बनाना भी कलापक्षों का एक गुण है। खोदाई 
. करनेवाले वरठ केवल सादा सा ही बिल धरती में बना लेते हैं। कुछ भ्रमरों.._ 
का घोंसला सुरंगाकार कई शाखाओ्रोंवाला होता है। कुछ भ्रमर काष्ठ को... 
छेदकर या वृक्षों के खोखले तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। बरे सूखी 
लकड़ी को चबा चबाकर और चबाई हुई लकड़ी में अ्रपनी लार मिलाकर... 
एक प्रकार का कागज तैयार कर लेती है श्लौर इसी कागज का उपयोग अझपना _ - 
छत्ता बनाने में करती है । सामाजिक मधुमक्खियाँ अपने शरीर से मोम का. 
उत्सर्जन करती हैं और इसे श्रपने छत्ते बनाने के काम में लाती हैं। कुछ . 
कलापक्ष अपने घोंसले नहीं बनाते, बल्कि दूसरी जातियों के बनाए घोंसलों में . ... . गा मम कि यह लकी 5 व 2 । दम 
.... भौगोलिक वितरण--कलापक्ष बहुत शीतल भागों के अतिरिक्त .. 
प्रायः सारे संसार में पाएं. 2809 हैँ। मधुमक्खियाँ केवल उन्हीं 


ही रहने लगते हूँ। ऐसे कलापक्ष 8 इनविवलाइन (7धवर्णा6) 
कहलाते हैं। छत्तेवासियों द्वारा अपने डिभों के लिये लाया गया भोजन भी 


कभी कभी अधिवासियों के डिभ खा जाते हैं । कुछ: अ्रधिवासी कलापक्ष ऐसे 





३८० 


केलापक्ष 


भी हैं जो छ्ततें वासियों के डिभों को भी खा ३ हैं और इस प्रकार 
वास्तविक परजीवी बन जाते हैं। कलापक्षों का सबसे रोचक लक्षण 
है इनका सामाजिक जीवन । (देखें सामाजिक कीठ ) । 


हानि और लाभ---सिमफ़ायटा उपगण की जातियों के तथा क्रकच- 
मक्षियों के डिभ अत्यधिक हानिकारक होते हैं। अ्रथेलिया प्रॉक्सिमा 
(07०॥9 [770>507779) नामक क्रकचमक्षी के डिभ पत्ती खाते हैं और 
इस प्रकार मूली, सरसों आदि को हानि पहुँचाते हैं। ऐपोक्रिटा उपगण 


की केवल थोड़ी सी ही जातियाँ हानिकारक हैं, श्रधिकतर जातियाँ लाभ- 


दायक हैं। ईकोफ़ायला स्मारग्डीना (0००८००७॥%ॉ आा॥782 0॥79 ) 
ग्राम आदि फलों के व॒क्षों के लिये हानिकारक हैं। ये अपने घोंसले इन 
व॒क्षों पर पत्तियों से बनाते हैं। डोरीलस ओरिएंटेलिस ([007ए05 
07700/95) ईख को हामि पहुँचाता है । परंतु ऐपोक्िटा से मनुष्य को 
अनेक लाभ हैं। मधुमविखियाँ और इनके संबंधी अनेक फलदार वृक्षों तथा 
पौधों के फूलों का परागरण करते हैं । एक बहुत ही सुंदर उदाहरण भ्रंजीर 
का कीट (ब्लेस्टोफ़ागा, -095707॥929) है। मधुमविखयाँ (एपिस 
डोरसेटा और एपिस इंडिका, 78 607520% 27 05 ॥7009 ) मधु 
और मोम देती हैँ। पराश्रयी कलापक्ष भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए 
हैं, क्योंकि मनुष्य हानिकारक कीटों को नष्ट करने में उनका उपयोग करने 
लगा है। ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम (॥प7८०९्टा४773 गरय। पपाए) और 
फ़ेनुरस बेनीफ़ीसियंस (शशक्षापाएड 5०7८ ८०४७) ईख के भीतर 
रहनेवाले कीटों के अ्रंडों में अपने अ्रंडे रखकर उनका नाश कर देते हैं। 
स्टेनोब्रेकॉन निसिविली (3820709743८०४ पंंटांप्।श॑) इन कीटों के डिभों 
के परजीवी हैं। टेद्गास्टिकस पायरीली (''८६४३६४८प७ $एए[[4८) 
ईख के फर्तिगों के भ्रंडों का परजीबी' है। ये सब परजीवी ईख के इन 
हानिकारक कीटों को नष्ट करने में उपयुक्त होते हैं। ऐफीलिनस माली 
(0.0॥८[005 70) सेब की ऊनी लाही (००७ ॥|5) को 

नष्ठ करने के लिये कर्मीर में उपयोग किया गया है। द 





६7 
ः .._ विविध कलापक्ष 
१. श्रृंगपुच्छ या काष्ठवरह (सिरिसिडी, आपंटांत॥6: 00. 
. ), लंबाई ३० मि० सी०; २. गुलाबमाजू का बरे (सित्ि- 
_ पिडी, (09098 : २0४९-९५ ७7०59) ; ३. स्त्री झ्राखेटि 
_ पतंग[पिप्ला पोमोरम, ॥6776प7707 7ए : 97098 907070- 


... 070); ४. पर्णक्तक मधुमक्खी (मेगाकिलिडी, /०८००३- 


 ०॥४॥046 : ॥,७8८प॥०८ 0७९), लंबाई १२ मि० मी०; ४. 
-तक्षक मधुमक्खी (ज्ाइलोकॉपिडी, झएणा0००काकाल : टबा-  ... 
. शा 0०८), लंबाई १२ से० २० मि० सी०; ६. पंखहीन 

: था मखमली बर (म्यूटिलिडी, पाततत6: एशपएल बयां, 
... शधा०एप0]02), लंबाई १२ मि० मीण; छमुदा-... 
... लेपक बरें (स्केसिडी, 590००046: )#प4-कंपशल घश्णुक 


3. - औ5ल्टाप8)। 


देशों में मिलती हैं जहाँ फुलवाले पौधे उगते हैं, क्योंकि इनका... 




















कलाख 


जीवन फलों पर ही निभर होता है। तक्षक मधमक्खी(( ५97 [707/2८४ 26८) की 
ग्रधिकतर जातियाँ उष्ण प्रदेशों तक ही सीमित हैं,कितु गंंज-मधुमकखी (बंबल 
बी, .09779/6 56७) की जातियाँ समशीतोष्ण भागों में भी पाई जाती हैं। 


भूवत्तीय वितरण--कलापक्ष के पूर्व॑ज प्र:कलापक्ष थे जिनकी उत्पत्ति 
भवर गिरियुग (लोग्वर परमियन, /,0ए6७८ ?८८४7४०४ ) में हुई थी और 
जिनके कुछ अस्तित्वावशेष कानसस के अ्वर गिरियुग की चद्टानों में 
पाए जाते हैं। कलापक्ष का विकास सबसे पहले उत्तर महासरठ (अपर- 
ज्रैंसिक, प9०7० ]०४७४३४८) युग में हुआ और इनके श्रस्तित्वावशेंष 
बवेरिया की इस युग की चदटानों में मिले हैँ। तृतीयक (टरशियरी 
पछा४279) युग में इस गण की चींटियाँ, मधुमविखर्यां तथा कुछ अन्य 
जातियाँ भी उत्पन्न हो गई थीं। ये जातियाँ श्राधनिक जातियों से लगभग 


 भैलती जलती थीं।.. 


वर्गीकरण--कमर की स्थिति या भ्रभाव के आधार पर कलापक्ष दो 
उपगरणों में विभाजित किए गए हैं। सिमफायटा (8977097909 ) उपगण 
में उदर के अगले खंड भ्रन्य खंडों की भाँति ही चौड़े होते हैं और पूरी चौड़ाई 


द्वारा वक्ष से जुड़े रहते हैं, भ्र्थात्‌ इनमें कमर का भ्रभाव रहता है। इनका 


प्ंडप्रस्थापक छेद करने या काठने का कार्य करता है और डंक का काम 
कभी नहीं देता । दूसरे उपगण ऐपोक्रिटा (0८7६७ ) में उदर के अगले 
खंड अन्य खंडों की तुलना में बहुत पतले होते हैँ और इस प्रकार कमर 
बन जाती है। इनमें अ्रंडप्रस्थापक ही प्राय: डंक का काम देता है। 

सं० ग्रें०--भ्रार ० ३० स्नॉडग्रास: ऐनाटोमी ऐंड फिज़ियालॉजी श्रॉव 
दिहनी बी (१६५६); रामरक्षपाल : कीटों में सामाजिक जीवन (१९- 
५९); ए० डी० इंस : ए जेनरल टेक्सूट बुक आँव एंटोमॉलोजी, रिवाइज्ड 
बाई झो० डब्ल्यू० रिचड स ऐड आर० जी० डेविस (१९५७); एच्‌० 
एम० लेफ़राय : इंडियन इंसेक्ट लाइफ़ (१६९०९); टी० बी० आर० 
अय्यर : ए हँडबुक श्रॉव इकोनामिक एंटोमॉलोजी फ़ॉर साउथ इंडिया 
(१६४० ) (रा० २०) 


क़ताख क़लाह, क़ला--प्राचीन अ्सीरिया अथवा असुर देश का 
> नगर जो मोसुल से लगभग १६ भील दक्षिण दजला और 


उपरली जाब तदियों के संगम पर कभी बसा था। शअसुरों की प्राचीन राज- 


भाती असुर और पर्चात्कालीन राजधानी निनेवे के बीच की सदियों 


. में क़ला उनकी राजधानी रहा। संभवतः इसका निर्माण १३६४५ ई० 


प॒० में हुआ था। और जब राजधानी बदलकर राजनीतिक कारणों से 
निनेवे चली गई तब भी क़ला (क़लाख ) का महत्व बना रहा क्योंकि, चंदेल 


_ राजाओं के कालिजर की तरह, वही नगर असुर सैन्य शक्ति का सर्वेदा केंद्र 
.._ रहा। भअसुरों के साम्राज्य में जितने भी ऐसे सैनिक षड्यंत्र हुए जिनका 
_ संबंध असुर देश से था, सब इसी क़ला में रचे गए 


पिछली खदाइयों में कलाख के विविध राजाशों द्वारा निमित अनेक 


 राजप्रासादों के खंडहर मिले हैं । इन खंडहरों की शिल्पकला प्राचीन सभ्यता _ 


में मध्य है। लंदन के ब्निटिश म्यूजियम में रखे पंखधारी विशाल सिंह 


- कलाख से ही प्राप्त हुए थे। पंखधारी सिंह और वृषभ, असुर राजाओं के _ 
महलों के द्वार पर, द्वारपालों के जोड़े की तरह, प्रतिष्ठित होते थे। कलाखू 


संभवत: सभ्यता का प्राचीनतम नगर था जिसके चारों और परकोटा खिचा 
था। इसी गढ़नुमा रूप के कारण अरबी में क़िला' शब्द का दूर्ग के 


.. अ्रर्थ में प्रयोग हुआ जो मध्यपूर्व के सभी देशों और पाकिस्तान, भारत भ्रादि 
में इसी अर्थ में रूढ़ हो गया है. । पिछले यगों की क़ाहिरा की प्रसिद्ध मस्जिद 


अल-क़िला का नाम इसी नगर के नाम पर पड़ा है । पहले भारत और अब 


... पाकिस्तान का क़लात' भी इसी नगर से, संज्ञा की दृष्टि से, संबंधित है। 
_ ईरानी शब्द 'क़लई', जिसका उपयोग भारत में भी सामान्य रूप से होता है' 

. इसी नगर के नाम से संबंधित है। ईरानियों ने असुरों और उनकी राजधानी _ 

.. कला (क़लांख) का पराभव करके भी बहुत कुछ उनसे सीखा था और 
. उनसे वे असाधारण प्रभावित हुए थे। असुरों का अपने अभिलेखों में यह 


दावा करना कि राष्ट्रों द्वारा हमारे शिल्पियों के लिये इतनी माँग आ रही है 


-.. कि हम उसे प्रा नहीं कर सकते--क़ला की खुदाइयों में मिली अ्गरित 
.... शिल्पसामग्री से बहुशः प्रमारितत है। भारतीय वास्तु और लक्षण साहित्य 
.. में मय असुर का नाम शिल्पाचार्यों के रूप में प्रस्तुत और स्वीकृत हुआ । 


३८१ द कलाल 


कलात पहले ब्रिटिश भारत का और इसके उपरांत पाकिस्तान का 
एक स्वतंत्र राज्य था, जो १२ श्रप्रेल, १९५२ ई० से बलूचि" 
स्तान के श्रन्य स्वतंत्र राज्य, लास बेला, खरान, और मकरान के साथ पाकि- 
स्तान में संमिलित कर लिया गया । कलात राज्य का क्षेत्रफल ५६,०६८ 
वर्ग मील था और जनसंख्या २,८०३,००० थी (१६५१) । १६९४७ ई० में 
पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत भी कलात एक स्वतंत्र राज्य था और बलु- 
चिस्तान के उपर्यक्त तीनों स्वतंत्र राज्यों पर भी सामान्यतः कलात का खान 
ही राज्य करता था। पाकिस्तान में संभिलित होने पर एक आज्ञा द्वारा 
पाकिस्तान सरकार ने कलात के वर्तमान खान को, अपने झ्रंतिम समय तक 
के लिये, उपर्यक्त राज्यों के अध्यक्ष पद पर रहने की स्वीकृति दे दी है । 
तदुपरांत अध्यक्ष का चुनाव शासकों की एक सभा द्वारा हुआ करेगा । 

इस राज्य का मुख्य नगर कलात है! जो क्वेटा से ८८ मील दक्षिण 
२९९२” उ० अर० और ६६९३४ (पूृ० देशांतर पर समुद्रतल से ६,७८० फुट 
की ऊँचाई पर स्थित है! जनसंख्या २,४६३ है (१६४१) । यह नगर 
दीवारों से घिरा है, परंतु शब इनके बाहर भी आबादी का विस्तार हो गया 
है। कलात के खान का राजभवन एक दर्शनीय गढ़ के भीतर स्थित है 


परंतु नगर के अधिकांश गृह मिट्टी हव रा निर्मित हैं। उपर्युक्त गढ़ के चारों 


ओर स्थित घाटियाँ घनी बसी हैँ जिनमें ऊंचाई की श्रधिकता तथा तापक्रम 
की विषमता होते हुए भी खेती खूब होती हैं। यह नगर कुजदर, गडावा, 
नहकी, क्वेटा और अन्य नगरों को जानेवाले यात्रीमार्गों का केंद्र हैं। इस 


नगर पर १८३६ ई० में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था।__ 
(सु० प्र० सि० ) 


कताज श्र्थात्‌ शराब बनाने एवं बेचनेवाले । इनको कल्यपाल 

और कलवार भी कहा जाता है। इस प्रकार का व्यापार 
करनेवालों की प्राचीन काल में कोई विशेष जाति नहीं थी । वह समाज 
कर्मसिद्धांत पर आधारित था। किंतु कालांतर में जन्मना सिद्धांत के 
जोर पकड़ने के कारण एवं श्रमणों का भी भारतीय समाज पर प्रभाव 
होने के कारण क्रमशः इनका भी एक वर्ग बना झौर ये हेय दृष्टि से देखे 


जाने लगे, अछत तक समझ जान लग) । कलाल अ्रथवा कलवार का छश्मा 


पानी पीने में आज भी कहीं कहीं लोगों को आपत्ति होती है। समाज की 
इस छमञ्माछत की भावना के बीच इन लोगों के आत्मस्वातंत्य की भावना 
दबने लगी थी । परिणामस्वरूप इस बिरादरी के कई विचारकों ने इससे 
ताण पाने के हेतु प्रयास किया। क्षत्रिय होता संगमानित समझा जाता था । 
फलत: कलवारों के इतिहास की खोज की जाने लगी और बिरादरी सभा 
उसके हैहय क्षत्रिय होने के निष्कर्ष पर पहुँची । अरब उस सभा ने कलालों 
को क्षत्रिय. घोषित किया । 


कलालों को प्राचीन काल में शौंडिक' कहते थे। झौंडिक शृंडिक 


से बना है । शंडिक मद्य चुआने के शृंडाकृतिक भबके को कहते हैं औऔौर भबके 


(घड़े) से मच्य चुआने वाले व्यक्ति को शौंडिक । शौंडिक के रूप में इनका 


उल्लेख रामायण, महाभारत, स्मृतियों, धर्मंशास्त्रों, और पुराणों श्रादि 
में हुआ है। शूड़ी' कलालों की एक उपजाति का नाम भी है। 


पाशिनि ने शॉंडिक नामक आय का उल्लेख किया है'। मद्य विभाग 


से प्राप्त आय का यह नाम था। कौडिलीय अथशास्त्र में उल्लेख है 
_ कि इस प्रकार का व्यापार करनेवाले व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाता 


था और उनसे दैवसिकमत्ययम्‌ (लाइसेंस फीस) लिया जाता था । 
भोनियर विलियम्स ने भ्रपती ए संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी में 


 शौंडिकों को संकर वर्ण का कहा है। उन्होंने लिखा है--कुछ लोगों के 
 मतानुसार वे कैवर्त पिता और गांधिक माता की संतान थे; दूसरों के 
_ अनुसार वे निष्ठय पिता और शूद्रा माँ की संतान थे । मनुस्मृति उनका _ 


उल्लेख जातियों (संकर) में करती है, कितु महामहोपाध्याय डा० 


_ गंगानाथ भा. ने मनुृस्मति पर टिप्पणी लिखते हुए शौंडिकों को 'द्विज 
. कहा है। व्यावसायिक लाभ के लिये अनेक जाति के लोगों ने इस पेशे को -.. 
स्वीकार किया होगा, क्योंकि कलालों में चालीस - उपजातियाँ हैँ; संभवत: . 
इन्हीं किन्हीं कारणों से पुरानी परिभाषा में इसको संकर कहा गया । 
सत्य वया है, यह तो कहा नहीं जा' सकता क्योंकि यह तो एक व्यवसाय .. 
. था जिसको लाभ की दृष्टि से संपूर्ण देश में किया जाता था। कितु डा० .. 








काॉलिग 


मोनियर विलियम्स का यह कहना कि वे निष्ठ्य पिता और शूद्रा माँ की 
संतान थे, ठीक नहीं लगता । वैश्य भी द्विज' कहे गए हैं। पर, चूंकि वे 
शराब बनाने और बेचने का व्यवसाय करते थे, कालांतर में, श्रम रा- 
विचारधारा से अनुप्रारितत होने के कारण समाज की दृष्टि में वे हेय और 
श्रस्पृषष समभे जाने लगे। शिक्षा दीक्षा से उनका संबंध टूट चला था। 
परिणाम स्वरूप ही, आ्राज भी, कई राज्यों में उनको पिछड़े वर्ग में गिता 
जाता है। भारतीय संविधान में भी उनका परिगणन अनुसूचित' जातियों 


में हुआ है । [प्र० कु० जा० |] 
कलिग कलिंग नाम देश (जनपद), राज्य और नगर तीनों के 
अल लिये प्रयुक्त हुश्ना है। कलिंग देश वेतरणी और गोदावरी 
नदियों के बीच पूर्वी समुद्रतट के भूखंड को कहते हैं। समय समय पर 
कलिग देश की सीमा घटती बढ़ती रही है। कभी कभी इसकी सीमा गंगा के 
मुहाने से गोदावरी तक विस्तृत थी पर अ्रधिकतर महानदी और गोदावरी 
नदियों के बीच में सीमित थी। (दे० मानचित्र, पृ ३०८) 
प्राचीन साहित्य और गअ्भिलेखों में कलिग का उल्लेख प्राच्य जनपदों 
ओर राज्यों में हुआ है | पारिनि के अनुसार कलिग एकराज जनपद था। 
कोटिल्य के श्र्थशा सत्र में ग्रंग भौर कलिंग के हाथी श्रेष्ठ कहे गए हैं। महाभाष्य, 
महाभारत, मत्स्यपुराण, कूमेपुराण, भागवतपुराण,रघुवंश, बृ हत्संहिता, 
दशकुमारचरित और काव्यमीमांसा में भी कलिंग का उल्लेख हुआ है। 
कलिग देश मौर्यों के पूर्ववर्ती मगधसम्राद बंद के साम्राज्य का अंग था। 
पर मौर्य चंद्रगुप्त और बिंदुसार के काल में यह स्वतंत्र हो गया । प्लिनी ने 
ततृकालीन कलिग राज्य की शक्तिशालिनी सेना का वर्सान किया है। सम्राट 
अशोक ने भीषण युद्ध कर कलिग विजय की, जिसका मार्सिक वर्णन उसके 
अ्रभिलेखों में हुआ है। उसके काल में कलिंग की राजधानी तोसली थी जिसकी. 
ध्वनि धौली (भुवनेश्वर से ५ मील दक्षिण) नाम में, जहाँ श्रशोककालीन 
भ्रभिलिख और विशाल गजमूतति प्राप्त हुई हैं, जीवित है। ई० पू० दूसरी 
या प्रथम शताब्दी में खारवेल कलिंग का प्रतापी राजा हुआ । अ्भिलेखों 
में खारवेल को कलिगाधिपति और करलिंगचक्‍्कवती कहा गया है श्ौर 
उसको राजधानी को कलिंगनगर, जिसको शिक्षुपालगढ़ नामक प्राचीन 
स्थान, (भुवेनश्वर से १६ मील दक्षिण-पूर्व ) से अभिन्न माना गया है। 


भभिलेखों के अनुसार कलिग नगर के द्वार, प्राका र, भवन और उपवन तूफान 


. में नष्ट हो गए थे, इनकी खारबेल ने मरम्मत करवाई भर नहर तथा मंदिर 
. बनवाकर नगर की शोभा बढ़ाई । चौथी सदी में कलिग छोटे छोटे राज्यों 
. में बंटा था जो गुप्त साम्राज्य में संमलित कर लिए गए। पाँचवीं शती 

... में मध्य कलिंग में पितृभकत कुल के तथ दक्षिण कॉलिंग में माठर और 
.. वासिष्ठ वंशों के राजा क्रमशः सिंहपुर (वर्तमान सिंगुपुरम, श्रीकाकुलम्‌ के 
... तिकट) और पिष्टपुर (वर्तमान पिठापुरम्‌, जिला पूर्व गोदावरी) से राज 


करते थे। पर इनसे भ्रधिक पराक्रमी गंग राजा थे जिनका कलिंग पर ६ठी ... 


. ६ठी और ७वीं सदियों में थोड़े काल के लिये दशांक भर हर्षवर्धन की भी - 


. पहाँसत्ता रही। उसी समय यहाँ चीनी यात्री युश्रानच्वाह आया जिसका 
.. वृत्तांत उपलब्ध है। गंगों की राजधानी कलिगनगर थी जिसकी पहिचान 


.. वशधारा नदी पर स्थित श्रीकाकुलम्‌ जिले के मुखलिगम और कलिंग- 
.  पत्तनम्‌ से की गई हैं। इनकी: दूसरी राजधानी दंतपुर में थी जो इन दोनों. 
. स्थानों के बीच में है । महावस्तु के अनुसार दंतपुर कलिंग का प्रधान नगर. 
था । स्पष्ट है कि समय समय पर कलिग में छोटे बड़े अनेक राज्य हुए जिनकी... 
.. राजबानियाँ विभिन्न स्थानों में थीं। कलिंग के प्राय: सभी राजा अपने को... 
कलिगाधिपति' और अधिकतर गंग राजा “बत्रिकलिगाधिपंति' कहते थे। 


त्रिकलिगः के सही अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद है।.. 


._ वर्मा और मलयद्वीप में भी कलिंग शब्द प्रचलित है। मलयसाहित्य में... 
बिलग भारत को कहते हैं जिससे ज्ञात होता हैं कि एशिया के द्वीपांतरों में. 
भारतीय संस्कृति के प्रसार में कलिग का बहुत बड़ा हाथ रहा हैं।. 


प्रनचीन पौराणिक परंपरा में + 


० 


कलियुग 


३८५ 


कि देगा 
ः सृष्टि के संपूर्ण काल को... 
हो में बट गया--संतयुण, बता, द्ापर भौर कलियुग । शतपथ ब्राह्मण _ 


कलिल 


और मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि मूलतः ये चारों युग देशजीवन की 
विशेषताओं की लाक्षरिणिक रूप से अभिव्यक्ति मात्र करते थे और उनके 
एक एक इलोकों के अनुसार शयन करता हुआ कलि है, जँभाई लेता हुआ 
द्वापर, उठता हुआ च्रेता और चलता हुआ कृत शर्थात्‌ सतयुग है | पुराणों 
से भी इसी स्थिति की पुष्टि होती हैं। गुप्तवंशी राजाओं के आसपास 
तक के इतिहास का वर्णन कर चुकने के बाद भविष्य के इतिहास का अंत 
करते हुए वे कलियुगी राजाओं और कलियुग के अ्नक दोषों का वर्णन 
करते हैं तथा मानव जीवन की गिरी हुई एक अवस्थाविशेष की और 
निर्देश करते हैं । कल्कि भ्रवतार द्वारा उस गिरी हुईं दशा का अंत होगा, 
यह उनकी भविष्यवाणी है । प्रसिद्ध ज्योतिषी और गरितज्ञ आार्यभट 
ने महाभारत युद्ध क। समय और उसी के अंत के साथ कलियुग का प्रारंभ 
३,१०२ ई० पूृ० में निश्चित किया था, जिसकी स्वीकृति रविकीति ने 
अइहोड़ के लेख (६३३ ई०) में की । परंतु वृद्ध गगे, वराहमिहिर और 
कल्हरण जैसे कुछ अन्य गरितज्न ज्योतिषियों और इतिहासलेखकों ने 
उसका प्रारंभ महाभारत यूद्ध के ६३४ वर्ष पूर्व माना । स्पष्ट ही परंपराश्रों 
में भेद है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कलियुग का प्रारंभ मनुवैवस्वत के 
युग से मानते हैं। लेकिन साधारण विश्वास यही है कि महाभारत युद्ध के 
अंत तथा कृष्ण की मृत्यू और पांडवों के हिमगलन के साथ ही कलि- 


युग का प्रारंभ हुआ और परीक्षित इस यूग के सबसे पहले राजा थे। पुराण 


ग्रंथ भी भविष्य के कलियुगी राजाओं का वर्णांन वहीं से शुरू करते हैं । 


परंतु उसके प्रारंभ की ठीक ठीक तिथि निश्चित करने में निर्णय संबंधी 


अनेक भेद इसलिये होंगे ही कि महाभारत युद्ध का काल ही ग्रभी निश्चित 


: नहीं। उसका समय श्नेकानेक विद्वानों द्वारा अलग अलग निश्चित किया 


गया है । [वि० पा० ] 
कलिल के लिये अ्रैग्रेजी में कॉलायड (८०![०१0) शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के कोला शब्द से 


बना है जिसका अर्थ सरेस होता है । सन्‌ १८६१ ई० में एक शअ्रग्रेज 


वैज्ञानिक, टामस ग्राहम, ने देखा कि ऐल्ब्यूमिन, सरेस, गोंद, माँड़, 
सिलिसिक अम्ल और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ जल में घोले जाने 
पर जैव भिल्‍ली के छिद्रों से छक्‍घम्कर नहीं निकल पाते । इसके विपरीत 
शर्करा, यूरिया,सोडियम क्लोराइड इत्यादि के जलविलयन जेव भिल्‍ली 
के छिद्रटों से निकल जाते हैं। पूर्व प्रकार के पदार्थ अधिकांश में 
अमरिभीय रूप में मिलते हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थ साधारणतः 
मशिभीय रूप में पाए जाते हैं। इस गुण के आधार पर जल में विलेय' 
पदार्थों का दो वर्गों में विभाजन किया गया : एक वे पदाथ, जो मशिभीय 
थेऔर जल में विलयन के पश्चात्‌ जेव मिलली के छिद्रों से बहिगंत हो 


सकते थे, क्रिस्टलॉयड (८००४८७।०१०) कहलाए, औौर दूसरे वे, जो 


अमशिभीय थे श्रौर जल में घोलने पर जैव भिल्‍ली के छिद्रों से निकलने 
में समर्थ नहीं हो सकते थे, कलिल कहलाए । किंतु भ्रब यह सिद्ध हो गया 


है कि शकरा और सोडियम क्लोराइड झ्रादि सशिभीय पदार्थ भी उपयुक्त 
माध्यम में कलिल के रूप में प्राप्त किए जा सकते है । 


- कलिलावस्था में कलिल कण एक अविच्छिन्न माध्यम में बिखरे रहते 


है । इस प्रकार कलिलों में दो संघटक रहते हैं। नीचे की सूची में पहला 


नाम माध्यम का और दूसरा नाम वितरित पदार्थ का है: 


8. डँ+ 


_ कलिलकरों का भ्राकार विशेष महत्वपूर्ण 













जा सकते हैं, ये श्राकार में छोंडे रह 


_ (१) ठोस--ठोस (माणिकके रंग का काँच, कुछ मिश्रधातुएँ ) 
(२) ठोस--द्रव .. (जेली). की 
.॥ वोसग्स 5 (ठोस फेस) तक मत 
- (४) द्रव--ठोसः  (ग्रालंबन या $फ़लाषइंठ0 ) 
(6) दब दब पाया) ७ 5 
(६) द्रव+गंस .. (फेल, भाग)... ै आम 
(७) गैस--ठोस. (चुऑँ, अंतरिक्ष चूलि) 


___ कलिलकरों का भ्राकार विशेष महत्वपूर्णा है। झ्राकार में कलिल- 
कम 2700 
रहते है। इनका विस्तार (० सैंग्मी० . 
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उपयोग होने लगा है । 


कलिल 


यद्यपि ऊपर दी गई सूची के प्रत्येक मेल के कलिल प्राप्त किए जा सकते 


हैं, फिर भी (४) और (५) प्रकार के कलिल अधिक प्रयुक्त होते हैं और 


इन्हीं का अध्ययन भी अधिक विस्तारपूर्वक किया गया है'। जल के माध्यम 
में वितरित ठोस या द्रव के कलिल को सौल ($07) कहा जाता है। 
कार्बनिक और अकाबंनिक दोनों प्रकार के पदार्थ अनेक रूपों में कलिलावस्था 
में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक या प्राविधिक, कदाचित्‌ ही कोई ऐसी शाखा हो 
जिसमें कलिलों का महत्वपूर्ण उपयोग न होता हो । अपनी इसी महत्ता 


के कारण कलिल विज्ञान का विकास विशेष रूप से होता गया है । 


कलिलों का वर्गीकरण--कलिलों के गुरों में भेद होने की दृष्टि से 


. उन्हें दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में घात्वीय 
_ प्रकार के कलिल, जैसे स्वर कलिल आदि, हैं और दूसरे वर्ग में प्रोटीन 


प्रकार के कलिल हैं, जैसे जिलेटीन आदि | इनके विश्वेष गुण निम्न- 


लिखित हैं : 


घात्वीव प्रकार के कलिल प्रोटीन प्रकार के कलिल 


श्रप्राकृतिक अ्रकाबंनिक कलिल । 


(१) प्राकृतिक कलिल। 
(२) सांद्रण साधारणतः तनु । सांद्रण बढ़ाना संभव है। 
(३) आस्थिर और विद्युव्िस्लष्पों.. विद्युद्दिश्लेष्यों के अधिक सांद्रण 
ह के प्रति संवेदनशील । से अ्रवक्षिप्त किए जा सकते हैं। 
(४) अवक्षेपण पर रूक्ष कणों का जेली के रूप में अवक्षेप रा होता है । 
निर्माण होता है।.. क्‍ 
(५) श्रवक्षिग्तपदार्थको पुनः कलिल अवक्षिप्त पदाथे को पुनः कलिल 
द में परिवर्तित करता असंभव। रूप देना संभव । द 
(६) कलिल माध्यम के प्रति विदेष कलिल माध्यम के प्रति विशेष 
.. बंधुता नहीं दिखाता। इससे बंधुंता दिखाता है और फूल 
फलता नहीं । जाता है। 


(७) इरैयानता लगभग वही होती है जी. इ्यानता माध्यम से अश्रधिक 
. साधारणतः माध्यम की होती हैं। होती है। द 
(८) तीकन्रप्रकाशकिरण के प्रभावसे तीक् प्रकाशकिरण के प्रभाव से 
उच्च टिडल प्रभाव दिखाता है। विशेष टिडल प्रभाव नहीं दिखाता। 
दे इन दोनों प्रकार के कलिलों के लिये जिन शब्दों का विशेष 
प्रयोग होता है वे हैं जलसंत्रासी (॥एव/09॥/090०) और 
जलप्रेमी (7907097॥0०) । इन्हें अ्रँग्रजी में क्रमानुसार लायोफोविक 


के (/7०0797007८) और लायोफिलिक (77०/77॥८) भी कहा जाता 


है। यह वर्गीकरण पूर्णारूपेण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
कतिपय कलिलों के कुछ गुण दोनों चरम वर्गों के अ्रपेक्षित गुणों के मध्यवर्ती 
होते हैं । इस प्रकार के जलकलिलों में कुछ धात्वीय आवक्साइडें या हाइ- 


_ ड्रॉक्साइडें, कुछ भ्विलेय फास्फेट, मॉलिब्डट, टंगस्टेट इत्यादि ह। कुछ 
. लोग कलिलों को झ्ालंबाभ और पायसाभ के दो वर्गों में विभाजित 
.. करते हैं। इनके भ्रतिरिक्त कलिलों का एक तीसरा वर्ग भी है जो अरब विशेष 
महत्वपूर्ण हो गया है । यह वर्ग कलिलीय विद्युद्टिश्लेष्प कहलाता है। 


साबुन का ज़लकलिल इसका लाक्षरिक उदाहरण है। इन जलकलिलों 
में विद्युच्चालकता भी होती है. । परिष्कारकों के रूप में अरब इनका भ्रधिक 

. ब्राउनीय: गा] तनों में अतिसूक्ष्मदर्शी ( प[६४४-॥77070520 ० ) 
की सहायता से ब्राउनीय गति को देखा जा सकता है । विलयनों में यह 
क्रिया नहीं होती । जब एक तीज किरणावली केंद्रित करके जलकलिल 


के मध्य से भेजी जाती है तब किरणपथ दुग्धाभ हो जाता है भश्ौर बहिगंत - 
_ किरणों ध्रृवत्व प्राप्त कर लेती हैं। इसके कारण हैं कलिलकरों के झ्राकार _ 
.. और प्रकाश के तरंगदैध्य॑ में समानता तथा वितरित पदार्थ के वर्तनांक . 
.. काअविच्छिन्न माध्यम के वर्तेनांक से भधिक होना । शक्तिशाली सृक्ष्मदर्शी 
. की सहायता से: टिडल के प्रभाव द्वारा कलिलकरणों को देखा जा 
.. - घइसप्रकार देखे जाने पर कलिकलणा प्रकाशित तारों की भाँति दिखाई 


. पड़ते है। साथ ही इनकी गति तीत्र, अनियमित और निरंतर होती है । 
.. इस गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं । इसी गति से पदार्थों के गत्या- 
...  त्मकता-सिद्धांत के विचारों की प्रायोगिक पुष्टि हुई है। आवोगाड़ो नियतांक 
..: को इस सिद्धांत के अनुसार निकालने पर यह सिद्ध हो गया है कि प्रायोगिक 
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कलिलं 


त्रुटि का विचार करके इस विधि से निकाले गए आवोगाड़ो-नियतांक के 
मान अन्य विधियों से निकाले गए इस नियतांक के मान से साम्य रखते 
है। पेरिन ने मैस्टिक गोंद के कलिल पर परीक्षा करके अ।वोगाड़ो निय- 
तांक का मान ६१५ ५ १०४ निकाला है। प्रयोग में उपयुक्त मेस्टिक 
गोंद के कलिल करों का अर्धव्यास ६५०८१०- था। 

कलिल-निर्माण-विधियाँ--अनेक प्राविधिक विधियों के लिये कलिल 
निर्मित करना आवश्यक है। जलसंत्रासी कलिल ही सरलता से बनाए जा 
सकते हैं, क्योंकि जलप्रेमी कलिल उत्क्रमणीय है। जलसंत्रासी कलिलों के 
निर्माण के लिये कई विधियाँ प्रयुक्त होती है । इन विधियों को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) एकीकरण और (२) विघटन । 
पहली विधि में आणवीय आकार के करों को धीरे धीरे तब तक 
बढ़ाया जाता है जब तक वे कलिलों का आकार नहीं प्राप्त कर लेते श्रौर 
उनके अधिक बढ़ने की गति किसी स्थायित्व प्रदान करनेवाले पदार्थ की 
उपस्थिति से, श्रथवा किसी जल्नप्रेमी कलिल के मिला देने से, नियंत्रित कर दी 
जाती है । इस विधि से कई धातुएँ, हाइड्राक्साइडें, अविलेय लवश तथा 
फोटोग्राफी में काम झानेवाली रजत हैलाइडें कलिलावस्था में निर्मित 
की गई है । दूसरी विधि से बड़े बड़े करणों को छोटे छोटे करों में विभाजित 
किया जाता है। ब्रेडिग विधि में धातुओं के बड़े टुकड़ों को विद्युत्‌ श्रार्क 
की सहायता से तोड़कर धात्वीय कलिल प्राप्त किए जाते हैं। इस कारण 
इस विधि को विघटन की विधि कहा जाता है, कितु वास्तव में ये कलिल 
भी एकीकरण! की विधि से ही बनते हैं। आरके के उच्च ताप पर धातु 
वाष्पीकृत हो जाती है। फिर वाष्प के अभ्रति सूक्ष्म कण एकीकृत होकर 
कलिलकगणों का ग्राकार प्राप्त कर लेते हैं । वास्तव में विभाजन द्वारा 
कलिल बनाने का प्रमुख साधन कलिल-मिल है। इस यंत्र में दो प्लेट, 
जो एक दूसरे के अ्रत्यंश समीप रहती हैँ, परस्पर विपरीत दिशा में 
घमती हैं। वितरित किया जानेवाला पदार्थ उचित माध्यम के साथ इन 
दोनों प्लेटों के बीच से भेजा जाता है। इस प्रकार कण छोटे होकर कलिल 
कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं । द 

दोनों में से किसी भी विधि से निर्मित कलिलों के शोधन के लिये उन्हें 
मणिभाभ पदार्थ से श्रपोहन (डायालिसिस, 72ए»5) दारा पृथक्‌ किया 
जाता है । ऐसा करने के लिये कलिल को पा्चमेंट या सेलोफेन के झोले में 
रखा जाता है। इस भोले को अब शुद्ध विलायक में रख दिया जाता हैं । 
यह विलायक ही कलिल का माध्यम होता है। वैद्युत्‌ श्रपोहत से शोधन 
अ्रधिक पूर्ण और शीघ्र संपन्न किया जा सकता है । 
कलिलों का स्थायित्व ($७०॥0 )--जलप्रेमी कलिल अत्यंत 

स्थायी होते हैं और विद्युद्विश्लेष्य की लघुमात्राशं के प्रति निष्क्रिय 
होते हैं। इनका स्थायित्व उनकी माध्यम में विलेयता के कारण होता 
है। इन कलिलकरों का बाह्य तल माध्यम के श्रशुझ्नों से ढका रहता हैं । 
इस प्रकार बाह्यतल की मुक्त ऊर्जा नगण्य रहती है । इससे ये कण झ्ाकार 
में बढ़ने में असमर्थ रहते हैं । इसके भ्रतिरिक्त यह देखा गया हैं कि जल- 


* प्रेमी कलिल माध्यम का अंतरतलीय तनाव कम कर देते है। इस प्रभाव 


से भी कलिलों का स्थायित्व नियंत्रित रहता है।. क्‍ 
.. जलसंत्रासी कलिलों का स्थायित्व कलिलकरों पर स्थित आवेश के _ 
कारण होता है । कलिल कणों के बाह्य तल पर आवेश का सुजन उनके 


द्वारा अधिशोषित आयनों के कारण होता है। किसी विद्युदिलेष्य के 
मिलाने पर कलिलकरणों के तल पर का आवेश क्षीण हो जाता है भ्ौर 


धीरे धीरे ऐसी स्थिति झा जाती है जब विद्युद्विश्लेष्य की निम्नतम सांद्रता 
पर कलिल करों का तल एकीकरण की शक्तियों का विरोध कर पाने में ._ 
असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार विद्युद्विश्लेष्प का वह निम्नतम सांद्रण, 

जो किसी कलिल की एक निद्िचत मात्रा के अवक्षेपण में समर्थ होता है, 


कलिल का अवक्षेपण मान कहा जाता है। साधारणतः विद्युद्विश्लेष्य के... 


उस झायन की संयोजकता, जो कलिलक ण के झ्रावेश के विपरीत हो, जितनी 


ही अधिक होती है, विद्युद्विश्लेष्य की अ्वक्षेपण शक्ति भी उतनी ही भ्रधिक 


प्रबलहोती है।  . 


. जलसंत्रासी कलिलों को विद्युद्विश्लेष्यों से सुरक्षित रखने के लिये... 
- उनमें जलप्रेमी कलिल मिला दिए जाते हैं। इस विधि को संरक्षण विधि 


कहते है । स्वर्णंकलिल को जिलेटिन की सूक्ष्म मात्रा से भ्रवक्षिप्त किया... 








कलिल 


जा सकता है, कितु इस प्रोटीन की भ्रधिक सात्रा इस कलिल को स्थायित्व 
प्रदान करती है । 

. जिगमोंडी के अनुसार किसी कलिल संरक्षक का स्वर्मान कलिल 
संरक्षक के मिलीग्रामों की वहसंख्या है जिसकी उपस्थिति में स्वर्णा के १० 
घन सेंटीमीटर प्रामारिोक कलिल को सोडियम क्लोराइड के ऐसे १ घन 
सें० मी० विलयन द्वारा, जिसका सांद्रण १० प्रति शत हो, भ्रवक्षिप्त किया 
जा सके । कलिल का संरक्षण विशेष महत्व रखता है और भत्यंत प्राचीन 
समय से इसका व्यवहार होता रहा है । 

कलिलों का बच्चुत गुण--यह पहले ही कहा जा चुका है कि कलिल 
करों पर भ्रावेश रहता है। कलिल पर आवेश का प्रकार ज्ञात करने 


के लिये सरल अवशोषणशा प्रयोग किए जा सकते हैं। धनात्मक कलिल 


सिलिका जेली द्वारा और ऋणात्मक कलिल ऐल्यूमीनियम हाइड्राक्साइड 
द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलसंत्रासी कलिल के स्थायित्व के 
लिये आवेश का स्थान प्रमुख है। आवेश का प्रकार पदार्थ के भौतिक 
स्वभाव पर और कलिल को स्थायित्व प्रदान करनेवाले विद्युद्विश्लेष्य 
पर निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि रजत आयोडाइड के सौल को लें 
तो उसपर श्ावेश का प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकता 
है । यदिकलिल में रजत नाइट्रेट का सक्ष्म आधिक्य हुआ तो सौल धनात्मक 
होगा। इसके विपरीत यदि पो्ट्सियम झायोडाइड का अधिक्य' हुश्र 
तो सौल ऋणात्मक हो जायगा। यह देखा गया है कि धनात्मक रजत 
गायन के भ्रधिमान्य अधिशोष रण के कारण रजत शभ्रायोडाइड कलिल का 
ग्रावेश धनात्मक और आ्रायोडाइड के ऋ णात्मक आयन के भ्रधिशोष ण के 
कारण इस कलिल का आवेश ऋशणात्मक हो जाता है। 

कलिलीय तल पर आवेश की मात्रा और विभव धन-विद्युतू-संचा रण 
(कैटाफोरेसिस, ०६६४०[०४07८४75 ) द्वारा परिमापित किए जाते हैं । सौल 
को यू नली में भरा जाता है जिसमें दो प्लैटिनम के विद्युदग्न रहते हैं । 
झ्ब सौल में दिष्ट विद्युद्वारा प्रवाहित की जाती है। यदि कण धनाग्र 
की ओर बढ़ते हैं तो उनपर ऋणात्मक विद्युत श्रावेश रहता है और यदि 
वे ऋणाग्न की शोर बढ़ते है तो उनपर धनात्मक आवेश रहता है। विद्युत्‌ 
क्षेत्र में कणों की इस प्रकार की गति धन-विद्युत-संचारण कहलाती है । 
यह गति उपयुक्त प्रकाशीय विधियों द्वारा सुविधापूर्वक मापी जा सकती है। 
वेग के मापन द्वारा विद्युद्षिभिव की गणना की जा सकती है । इस विभव 
को साधारणुतः वैद्युत-गत्यात्मक-विभव कहा जाता है। यह व््युत- 
. गत्यात्मक विभव उस समय भी देखा जाता है जब विद्य द्विश्लेषीय विलयन 
. को किसी सरंध्र तनुपट से होकर भेजा जाता है । दो भ्रन्य संबंधित क्रियाश्रों 


. पर भी श्ननुसंधान किए गए हैं। ये हैं धाराविभव और ग्रवक्षेपण विभव । 


.. वैद्युतिक गत्यात्मक विभव नच्स्ट वैद्युत॒ रासायनिक विभव सेभिन्न है. । 
_ श्रब सिद्ध हो गया है कि वेद्युतिक रासायनिक विभव वह विभव' है जो 


. वितरित कला (फेज) और वितरण माध्यम के मुख्य आयतन के बीच _ 


होता है । वैद्युतिक-गत्यात्मक विभव वह विभव है जो उस वितरित कला से 


संलग्न द्विक तल के स्थिर भाग और वितरण माध्यम के मुख्य आयतन 


. . केबीच होता है। वितरित कला से संलग्न द्विकतल का वास्तविक स्वभाव 


..._ अब भी कल्पना का विषय हैं। फिर भी यह ज्ञात कर लिया गया है कि 


वैद्युत्‌ गत्यात्मक विभव उपस्थित झ्ायनों से विशेष प्रभावित होता है । 


7 5 कहिलों- की रसाकषेण दाब ( ऑॉस्मॉटिक प्रेशर, 0876४2 . 
.... - 77685प6) “आस के नियम कलिल विलयनों प्र ठीक बैठते हैं, इसके 
+ पर्याप्त प्रमाण हैं। किसी कलिल की रसाकर्षण दाब की गणना नीचे _ 


. लिखे समीकरण द्वारा की जा सकती है: 


जहाँ मा (77) वितरित पदार्थों की प्रति एकक आ्रायतन में मात्रा तथा _ 
नि(!प५) आवोगैड़ी नियतांक है। अब चूँकि मा (४) करो के आकार का. _ 


३८४ 





कलिल 


रसाकर्ष ण दाब का मापन अ्र्धपारगम्य भिल्‍ली की सहायता से किया 
जाता है। विद्युद्वश्लिषण के असमान वितरण से कुछ कलिलों में 
डोनन-संतुलन नामक क्रिया के कारण जटिलता उत्पन्न होती है'।, इस 
तनुपठ संतुलन की क्रिया का अध्ययन कांगो रेड नामक रंग, साबुन तथा अन्य 
कई कलिलीय विद्युद्टिस्लेष्यों पर किया गया है। इनस्थितियों में कलिलीय 
पदार्थ विद्यद्विश्लेष्य के समाव व्यवहार करता है। जब किसी आयन का 
आकार कलिलक णों के आकार के समान होता है तब तनुपठ (77000 0॥- 
9/7८) के दोनों श्रोर विभव का सृजन होता है, जिसे तनुपठ विभव कहते हैं। 
कई प्रोटीन सौलों में तनुपट-विभव सदेव ही उत्पन्न हो जाता है और 
जीवित सेलों पर झावेश इस तनुपठ संतुलन के कारण ही होता है । 


कलिलकणों का आकार और रूप--अ्रति सुक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से 
कलिलकणों का आकार या रूप नहीं देखा जा सकता। फिर भी कलिंल- 
कणों की संख्या गिनी जा सकती है; तब वितरित पदार्थ के पूर्णो श्रायंतन 
के मान से एक करण का औसत झायतन ज्ञात किया जा सकता हैं। कितु 
जब सौल निर्माण किया जाता है तब उसमें कई आकार के कण उपस्थित 
रहते है । 
कलिल करों का रूप गोलाकार, दंडाका र, दी घवृत्ताकार या परतदार 
हो सकता है। कलिलकरोऋं का रूप ज्ञात करते के लिये कई विधियाँ विकसित 
की गईं हैं जो प्रकाशीय गुणों पर झ्राधारित हैं । 
जलबमी कलिलों के गुण---इन कलिलों की विशेषता है! वितरण 
माध्यम की श्यानता पर प्रभाव डालना । श्यानता भ्रधिकतर' बढ़ जाती है 


; भौर वितरित पदार्थ की मात्रा की वृद्धि के साथ शी त्षता से बढ़ती जाती है। 
: एक विशेष सांद्रण के पहुँचने पर श्यानता इतनी बढ़ जाती है| कि कलिल 


जेली का रूप ग्रहण कर लेता है। सौल के अ्रवक्षेपण से भी जेली प्राप्त 
की जा सकती है। जेली का उपयोग सीमित सा है और जिलेटिन, ऐगर 
ऐगर, स्टार्च आदि के सौलों को शीतल करके जो श्रर्धपारदर्शक जेलियाँ 
बनाई जाती हैं उन्हें ही जेली की संज्ञा दी जाती है। श्रधिकाँश जलप्रेमी 
कलिल शीतलीक रण पर या गर्म करने पर जे ली बनाते हैं। कई भझकाबनिक 
जलसंत्रासी कलिल भी विशेष परिस्थितियों में जेली के रूप में प्राप्त किए 
जा सकते हैं। इस प्रकार से कई जलीय हाइड्ाक्साइडों, भ्रविलेय फास्फेटों, 


मोलिब्डेटों की जेलियाँ प्रयोगशाला में बनाई गई हैं। जेली साधारणत: 


तरलमोचन का गुणा प्रदर्शित करती है। अधिक समय तक रखने पर जेली 


 सिकुड़ती तथा चटक जाती है और जेली में बँधा हुआ जल बाहर निकल 
आता है। 8 बा आह 


जेलियाँ--जे लियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं: 
प्रत्यास्थ तथा दृढ़ । प्रत्यास्थ जेलियाँ साधारणतः जिलेटिन, ऐगर आदि 
प्राकृतिक कलिलों से बनती हैं, कितु अधिकांश अकारबनिक जेलियाँ, जिनमें 
सिलिसिक अम्ल भी रहता है, दृढ़ व्यवहार दिखाती हैं। कुछ जेलियों का 
स्वभाव विचित्र होता है। वें हिलाने पर, आरांदोलित करने पर, या कर्णा- 


 तीत तरंगों के प्रभाव से पुनः सौल में परिवर्तित हो जाती हैं। कितु यदि 
: अरब उन्हें स्थिर रख दिया जाय तो वे फिर जेली बन जाती हैं। यह क्रिया. 
कई बार दुहराई जा सकती है.। इस क्रिया को स्पर्शबोध (थिक्‍सोट्रॉपी, 


ं5०7099) कहते हैं।.._ 


जलप्रेमी कलिलों में प्रोटीनों के सौलों पर विशेष खोजें हुई हैं। इसका 


कारण है इनका शारीरिक रसायन शास्त्र में महत्व । प्रोटीनों के जो सोल 
- प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं वे साधारणत: ऋणात्मक. ग्रावेशव लें. 
होते हैं। अधिकांद सौल अम्लीय बनाए जाने पर धनात्मक वेश प्राप्त 
.._.. कर लेते हैं। इस प्रकार एक विशेष पी एच ( 78 ) पर प्रोटीन के सोल 
. - पर कोई भी आवेदा नहीं होगा. । इसे समविद्युत्‌ विदु (आइसो-इलेकिद्रक- 
-  प्बाइंड, [50-6७८४7८ 9077/) कहते है । पड की पहचान 
: होती है। रासायनिक गुणों में प्रौदीन उमयधर्मी (ऐफोटेरिक, 8०89/0. 
प्रतिलोमानुपाती होता है. इससे यहः स्पष्ट हो जाता है! कि कलिल की. 4०7४८) होता है क्योंकि इसमें ताहा, (077,) और काऔजहा (((2 08) 
रसाकषण दाब कम होनी चाहिए और वितरण की मात्रा के आ्राधिक्य .. दोनों समूह रहते है'। इस गुरा के कारण प्रोटीन बफर का काम देता है। 
के साथ इसकी मात्रा भी बढ़ती चाहिए। इस प्रकार साधारणंतः सौलों जंतुझों के 
की रसाकर्षण दाब कम ही होती है और जब रसाकर्षण दांब अधिक व 
ही जाती है तो वह मुख्यतः भ्रशुद्धियों के कारण ही होती है। सं 








४ गे के जीवन में इस गुण का विशेष महत्व है। भ्रोटीनों में जलसंत्रासी | 
कलिलों को स्थायित्व प्रदात करने का सामर्थ्य रहता 5 222308, धर 


करते 


गैयों के निदान में सहायता मिलती हैं। १५ “। 








इसकी कुल जनसंख्या ३, ६८, ४३३ थी (१९३९) । 
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उपयोग--कलिलों के समस्त उपयोगों की गणना संभव नहीं । अधिकांश 
जैविक तरल पदार्थ , जैसे रक्त आदि, कलिलीय स्वभाव के होते हैं ।॥ कील्सि- 
यम-साबुन के रूप में कल्सियम, स्वर्ण, लौह, वंग (राँगा) मेंगनीज 
रजत इत्यादि धातुएँ, या उनके श्रविलिय यौगिक कलिल के रूप में ओष धियों 
में प्रयुक्त होते है । 
आ्राह्यर विज्ञान में कलिलीय पदार्थों पर विचार करना पड़ता है । 
ह्यमस और चिकनी मिट्टी के कलिलीय गुण भूमि की उर्वेरता और उसके 
भौतिक गणों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। रेशे कार्बनिक कलिल हैं और 
कपड़ा उद्योग भी कलिलीय उद्योग ही है। छींट के निर्माण में उपयक्त होने- 
वाले रंग और छपाई कलिलीय गुरों के कारण ही संपन्न होती है । कुछ 
ग्रभिकारकों में सेल्यलोसीय पदार्थ के कलिलीय गुणों पर ही कृत्रिम रेशम 
क$ निर्माण आधारित है। साबन और अ्रपक्षालक कलिलीय पदार्थ हैं और 
श्रनेक वस्तु-समूह, यथा चिपकानेवाले पदार्थ, प्लास्टिक, रबर, स्नेहक 
पदार्थ, तैल रंग इत्यादि में कलिलीय गण पाए जाते हैं। काच, मत्तिका 


तथा सीमेंट उद्योग कलिलीय विज्ञान से विशेष रूप से संबद्ध हैं। हमारे 
अधिकांश आहार, जैसे प्रोटीनें, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि 


भी गण में कलिलीय हैं। कलिल रसायन की तकनीक हमारे अनेक भोज्य 
पदार्थ बनाने में श्रावश्यक होती है जैसे पावरोटी, मक्खन, जेली, जाम, 
पेय, आइसक्रीम आदि | (स० घो० ) 


शप्नणज' सोवियत संघ में स्थित कलीनिन प्रदेश का मुख्य नगर 
कलौनिन है और वॉल्गा नदीतठ पर मॉस्को नगर से ६६ मील उत्त र- 
पश्चिम ५६१ ५० उ० अक्षांश और ३५९ ३० पू० देशांतर पर स्थित है । 
इसका प्राचीन नाम त्विवर है। यह महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक केंद्र है और यहाँ 
की निर्मित वस्तुश्रों में लोहे एवं इस्पात के सामान, सूती कपड़ा और चमड़े 
का सामान उल्लेखनीय हैं । कलीनिन प्रदेश ग्रौर कली निन नगर की जनसंख्या 
क्रमानूसार ३ २,११५, ४३९ और २, १६, १३१ थी (१९३६ ई० ) । पहले 
यह प्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु १९४० ई० में मॉस्को प्रदेश के साथ 
मिला दिया गया। इसका वर्तमान नाम सिखाइल ईवानोविच कलीनिन के 
संमान हेतु रखा गया है.। [सु० प्र० सिं०] 


कली निनग्राद सोवियत संघ में स्थित कलीनिनग्राद प्रदेशका मुख्य 


नगर है । यह ५४०४४  अक्षांश और २०१३१ पू० 


 देशांतर पर बाल्टिक सागरतटठ पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कोनिर्ज़- 


बर्ग है। यह नगर प्रेगल नदी पर इसके मुहाने से ४॥। मील दूर स्थित है। 
१९०१० में यहाँ एक नहर के निर्माण से अब बड़े स्टीमर भी बाल्टिक सागर 
से झा जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक नगर है । यहाँ की निर्मित 
वस्तुओं में लोहे एवं इस्पात के सामान, तागा, ऊनी कपड़े और रासायनिक 


: पदार्थ उल्लेखनीय हैं। नगर की स्थापना १२५५ ई० में हुई थी। इसका 


वतंमान नाम मिखाइल ईवानोंविच कलीनिन के संमानार्थ रखा गया था । 
विश्वविश्यात दाशनिक कांट का जन्म इसी नगर में १७२४० में हुआ था । 


कलीम अ्रथवा मिर्जा श्रंब तालिब १७वीं शती ई० का भारतवर्ष का _ 


श्रत्यंत प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ है। उसका जन्म हमदान में 


हुआ कितु वह अधिक समय काशन में रहा, भ्रत: उसे काशानी तथा हमदानी 
.. दोनों ही कहा जाता हैं। मुगल शाहंशाह सम्राद जहाँगीर (१६० ५- १६२७ 
.. ई०) के समय में वह दक्षिणी भारत के कई स्थानों की सैर करता हुआ 
.. उत्तरी भारत पहुँचा कितु १६०९ ई० में वह पुनः अपने देश चला गया। 

. .. परतुभारत की याद उसके हृदयपट से कभी न मिट सकी और वह शी ध्र॒ ही. 
5 5 भारत लौट आया और आजीवन यहीं निवास करता रहां । 
हे जहाँगीर के दरबार में तो उसे अ्रधिक उन्नति न प्राप्त हो सकी क्योंकि 
..._न्‌रजहाँ बेगम उसकी शायरी से प्रभावित न थी; कितु शाहजहाँ (१६२८- 
.. १६५६ ई०) ने उसे अत्यधिक आश्रय प्रदात किया । शाहजहाँ के साथ 
. १६४५० में वह कश्मीर पहुँचा और वह प्रदेश उसे इतना पसंद झाया कि 

. उससे वहीं निवास करने की अनुमति ले ली और १६५२ ई० में वहीं उसकी. 
मृत्यु हुई। शाहजहाँ ने उसे मलिकुश्शुअरा (कवियों के सम्राद ) की उपाधि 

.. भ्रदान की। उसने शाहजहाँ के दरबार की भ्रनेक छोटी छोटी घटनाओं के. 


२-४९ 


[सु० प्र० सिल] 





कल्प 


संबंध में कविताएँ लिखीं और पादशाहनामा' अथवा शाहजहाँनामा' 
नामक एक बहत काव्य की भी रचना की जिसमें शाहजहाँ के राज्य का 
संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दिया है । 

कलीम को भारतवर्ष से तो अत्यधिक प्रेम था ही, साथ ही हिंदी से भी 
उसे बड़ी रुचि थी। उसने अपनी कविताश्रों में भ्रमेक हिंदी शब्दों का प्रयोग 
किया है। धोबी, चंपा, गुडहल, नीम जैसे शब्दों के प्रयोग उसने अपने शेरों 
में बड़ी संदरता से किए है। भारत के अनेक व्यवसायों, कारीगरियों, फूलों 
तथा फलों के विषय में भी उसने कविताओं की रचना की । उसके दीवान 
में गजल, कसीदे तथा मसनवियाँ, सभी प्रकार की कविताएं मिलती हैं भ्ौर 
उसके शेरों की संख्या लगभग २४ हज।र बताई जाती है। उसका दीवान 


-सवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) से १८७८ ई० में प्रकाशित हो चुका है । 


सं०ग्र०--मौलाना शिबली नोमानी : शेरल अजम, भाग ३; स्प्रगर 
एकटलागअआॉँव दि मैनस्क्रिप्ट्स श्राव दि लाइब्रेरीज़ भाव किंग भ्रोव अवध 


रिय ; कैठलाग आव दि परशियन मैनस्क्रिप्टस इन दि ब्रिटिश म्य जियम । 
[सै० झअ० अ० रि० | 


कलोल १. गजरात राज्य के महेसाणा जिले के दक्षिण भाग में 
स्थित एक ताल्‍लुका है जो क्षेत्रफल में २६७ वर्ग मील है। 
इस ताल्‍लुके का मुख्य नगर कलोल हैजो २३१ १५उ० श्रक्षांश और ७२ ३२ 
पूृ० देशांतर पर पश्चिम रेल मार्ग की दिल्ली-अ्रहमदाबाद शाखा के 
ग्रहमदाबाद--महेसा णा खंड पर, भ्रहमदाबाद नगर से १५ मील उत्तर 
स्थित है। कुल जनसंख्या २२,४३२ (१६५१) थी। यह नगर खाद्यान्न 
के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है । 
२. गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के दक्षिण-पश्चिम भाग में 


ँ 


स्थित एक ताल्‍लुका है जो क्षेत्रफल में ४१४ वर्ग मील है। इस ताहलुके का 


मुख्य नगर कलोल है जो २२९ २५/उ० अक्षांश और ७३१ ३० 'पू० देशांतर 
पर पश्चिम रेल मार्ग की दिल्‍ली-बंबई शाखा के बड़ौदा-गोभ्रा खंड पर 
बड़ोदरा नगरसे लगभग ३८मील उत्तर-पूर्व स्थित है।  [सु० प्र० सिं०] 


कल्प १) इस नाम के चार व्यक्ति हुए हैं जिनमें एक राजा उत्तानपाद 
के पुत्र प्रसिद्ध भक्त ध्रुव के पुत्र थें। इनकी माता शिशुपाल की 
कन्या म्रमी थी। इनकी विस्तृत कथा श्रीमद्भागवत में दी हुई है। इनके 
भाईका नाम वत्सव था । दूसरे कल्प यदुवंशी वसुदेव के पुत्र थे जिनकी माता 
का नाम उपदेवा था। उपदेवा के दस पुत्र हुए जिनमें कल्प के अतिरिक्त 
राजन्य तथा वर्ष भी थे। इनकी कथा भी भागवत में है। तीसरे कल्प 
हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के तेरह पुत्रों में से एक थे। इनके पिता 
का नाम विप्रचित्ति था। इतकी कथा मत्स्यपुराण में है'। चोथे कल्प 
एक, महषि थे जिनकी कथा स्कंदपुराण में मिलती है। इच्होंने सिधुपति 
4 बसु की एक कन्या को पाला था जिसका विवाह नेपाल के राजा दुदंश 
हुआ। 
. (२) सष्टिक्रम और विकास की गणना के लिये कल्प हिंदुओं का एक 
परम प्रसिद्ध मापदंड है। जैसे मानव की साधारण श्राय सौ वर्ष है, वेसे ही. 


सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी आय सौ वर्ष मानी गई है, परंतु दोनों गरणनाओं में 


बड़ा अंतर है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है, उसके बाद प्रलय 
होता है। प्रलय ब्रह्मा की एक रात है जिसके पदचात्‌ फिर नई सष्टि होती 
है। चारों यूगों के एक चक्कर को चतुर्यगी भ्रथवा पर्याय कहते हैं। १००० 
चतुयुगी भ्रथवा पर्यायों का एक कल्प होता है.। ब्रह्मा के एक मास में तीस 


कल्प होते हैं जिनके भ्रलग अलग नाम हैं, जैसे श्वेत वाराह कल्प, नील लोहित 


कल्प आदि। प्रत्येक कल्प के चौदह भाग होते हैं और इन भागों को मन्वंतर 


कहते हैं। प्रत्येक मन्वंतरका एक मंन्‌ होता है, इस प्रकार स्वायंभूव, स्वारो+...... 
चिष्‌ झ्रादि चौदह मन्‌ हैं। प्रत्येक मन्‍्वंत्तर के अलग अलग सर्प्ताषि, इंद्रतथा |. 
इंद्राणी आदि भी हुआ करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के श्राज तक ५० वर्ष... 
व्यतीत हो चुके हैं, ५१वें वर्ष का प्रथम कल्प अर्थात्‌ श्वतेवाराह कहप प्रारंभ. 
हुआ है । वर्तमान मतु का नाम वैवस्वत मन्‌ है और इनके २७ चतुर्यगी | 
बीत चुके हैं, २८ वें चतुर्यंगी के भी तीन युग समाप्त हो गए हैं, चौथे अर्थात्‌ 


कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है । हे 
युगों की अवधि इस प्रकार है--सत्यृुग १७,२५,००० वर्ष, त्रेता १२, 


६६,००० वर्ष, द्वापर 5,६४,००० वर्ष और कलियुग ४,३२,००० वर्षप.. 




















कल्पना 


झ्तएवं एक कल्प चार अरब बत्तीस करोड़ (४,३२,००,००)००० ) वर्ष 
का हुआ । [रा० द्वि० | 


कव्पना (इमेजिनेशन ) विगत प्रत्यक्षज्ञानात्मक अनुभवों (पास्ट 
पर्सप्चुअ्॒ल एक्स्पीरिएन्सेज़ ) का बिबों और विचारों | इमैजेज 
ऐंड आइडियाज़ ) के रूप में, विचारणात्मक स्तर पर, रचनात्मक नियोजन 
कल्पना है। कल्पना की मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत वास्तव में दो प्रकार की 
मानसिक प्रक्रियाएँ निहित हैं---प्रथम, विगत संवेदनशीलताशों का प्रति- 
स्मरण, बिबों एवं विचारों के रूप अर्थात्‌ स्मृति, द्वितीय, उन प्रतिस्मृत अनु- 
भवों की एक नए संयोजन में रचना। लेकिन कल्पना में इन दोनों प्रकार को 
क्रियाश्रों का इतना अधिक संमिश्रण रहता है कि न तो इनका अलग- 
अलग अध्ययन ही किया जा सकता है और ते इनको अलग अलग 
स्पष्ट अ्रनुभूति ही व्यक्तिविशेष को हो पाती हैं। इसी कारण कल्पना को 
एक उच्चस्तरीय जटिल प्रकार की मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। _ 
कल्पना एवं चितन की मानसिक प्रक्रियाओं की प्रकृति इतनी अधिक 
समान होती है कि साधारण भाषा में कभी कभी इनका पर्यायवाची शब्दों 
के रूप में प्रयोग किया जाता है। समानता की दृष्टि से, दोनों ही क्रिया्रों 
में विगत भ्नु भवों का प्रतिस्मरण तथा उनका नया संयोजन तैयार करना है, 
एवं दोनों ही क्रियाएँ व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकताओं और इच्छाओं की 
संतुष्टि का मार्ग खोजने के लिये उत्पन्न होती हैं। लेकिन दोनों के उद्देश्य 
भिन्न होते हैं। कल्पना अवास्तविक, अताकिक एवं काल्पनिक रचनात्मक 
हल आ्रावश्यकताश्रों की संतुष्टि के लिये खोजती है, चिंतन का उद्देश्य हमेशा 
ताकिक एवं वास्तविक हल खोजना हैआ्औौर इसी लिये इसे ताकिक (रीज़निग ) 
क्रिया के ताम से भी पुकारा जाता है। चितन की क्रिया तब तक प्रारंभ 
नहीं होगी जब तक कोई वास्तविक समस्या आवश्यकताओं की संतुष्टि 
के मार्ग में उपस्थित न हो | लेकिन कल्पना अ्रवास्तविक श्र काल्पनिक 
समस्याश्रों की उपस्थिति से भी प्रारंभ हो सकती है । 


कल्पना को भी दो प्रकारों में बाँठा जाता है। प्रथम प्रकार की कल्पना 

के अंतर्गत दिवास्वप्त और मानसिक उड़ानें श्राती हैं जिनकी सहायता से 
. व्यक्ति एक काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण करता है, जो वास्तविक जगत्‌ 
की तुलना में उसकी ्रावश्यकताओं की संतुष्टि के लिये अधिक महत्वपूर्ण 

: हो जाता है'। इस प्रकार की कल्पना से सभी सामान्य व्यक्ति लाभान्वित 
होते हैं तथा झ्पनी भौतिक असमर्थता के मानसिक कुप्रभाव से अभ्रपती रक्षा 
करते है। कितु इस प्रकार की कल्पना की बारंबारता मानसिक रोगियों का 
एक प्रधान लक्षण बन जाती है जिसके फलस्वरूप विचित्र भ्रमों (डेल्यूजन्स ) 
का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार की कल्पना सृजनात्मक ( क्रिएटिव ) ताम 


... सेअभिहितहोती है जिसके ग्रंतर्गत ऐसी काल्पनिक उड़ानें गिनी जाती हैं 


. जिनके द्वारा साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सुजनात्मक रचनाकार्य होते 
.. हैँ।सुजनात्मक रचनाएँ प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं। सृजनात्मक 
. कल्पना का विश्लेष ण॒ करते हुए प्रतिभाशाली हेल्महोल्त्स ([०700702) , 
. प्वॉकार (?0०70८३/४), ग्रहम वैलेस (570॥070 ४/४७/७७) श्रादि ने 


.... इसकी चार भअवस्थाएँ बताई हँ--तैयारी (प्रिपरेशन ), निलायन ( इन्क्यू- 

..._ बेशन), उच्छवसन (इंस्पिरेशन) तथा प्रमापन (वेरिफ़िकेशन) | प्रथम 

 अ्रवस्था में सृजनकर्ता विभिन्न तथ्यों तथा निरीक्षणों को एकत्रित करके _ 

.. अपनी समस्या और उद्देश्य की वास्तविकता की परीक्षा करता है। दूसरी 

. अ्रवस्था में कोई स्पष्ट प्रगति दृष्टिगत नहीं होती लेकिन, वास्तव में, विभिन्न 

. उपकल्पनाओं (हाइपाथेसेस) का आंतरिक मनन चलता रहता है। सबसे रा आय मा । 

महत्वपूर्ण तीसरी अ्रवस्था ही हैं जिसमें दैवी प्रेरणा सी प्राप्त होती है भौर हि . रिच्र 6 मद्रास राज्य में तिरनेलवेली जिले के अंबाण 
 कल्लिशदाह कुरिश्च समुद्रम्‌ ताल्लुक काएक नगर हैजो८ ४ १४उ० 
 ग्र० और ७७"२७ पू० दे० पर ताम्रपर्णी नदीतट पर स्थित है [ 


सृजन कार्य हो जाता है। भ्रगर यह सृजन कार्य वैज्ञानिक उपकल्पना के रूप सें 


है तो उसकी सत्यता को प्रमाणित (वेरिफ़ाई) करना होता है तथा, अगर _ 
वह साहित्यिक वा कलात्मक सूजन कार्य है तो उसे, अपने अपने प्रकाशन के. 
माध्यमों से व्यक्त करना होता है । मनोवैज्ञानिक रौसमैन ([र०588707,.. 
१९३ १),मनके (/४०॥४८८८८),तथा प्लैठ (2980 और बेकर (8०86३ 
१९३१), ने प्रनुसंधानकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों से, एवं सी० पेट्रिक (१६४३५), 
महीदया ने कवियों एवं चित्रकारों से जो तथ्यप्राप्त किए है वे सृजनालक कर 


कल्पना की इन चारों अवस्थाओं का संगय न करते हूं। 


३८५ 


अपने अधीन कर लिया... 5 





कल्हण 


प्रचलित हैं। पहला, केंद्रीय सिद्धांत (सेंट्रल थियरी ) 8 के अनुसार, जो 
प्राचीन सिद्धांत है, कल्पना मस्तिष्क की जटिल क्रियाश्रों पर आधारित है 


और उसका ही एक अंग है। दूसरा प्रेरक या परिधि सिद्धांत (मोटर ऑर 


पेरिफ़ेरल थियरी ) के नाम से प्रसिद्ध है जिसके श्रनुसार कल्पना चूंकि एक 
व्यवहार है इसलिये इसके ग्रंतगत भी साधारण व्यवहार की ही भाँति 
ज़ानेंद्रियों, मतिष्क तथा मांसवेशियों की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। 
इस सिद्धांत का समर्थत विभिन्न मनोवेज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से जैक- 
बसन (१६३२), मैक्स (१६३५), शा (१६४० ), असेरिस्की और 
क्लाइतमान (१६५३) भ्रादि ने किया है और यही सिद्धांत दिनोंदित अधिक 
मान्य होता जा रहा है। [श्रो० प्र० क०] 


कल्मापपाद इक्ष्वाकुवंशीय ह नरेश ऋतुपर्ण के पौत्र तथा सुदार्स के 
द पुत्न [सौदास) । इनका अच्य नाम मित्रसह भी था। 
इनकी रानी मदयती थीं जिन्हें इन्होंने वसिष्ठ की सेवा में अपित किया 
(म० भा० शांति० २३४-३०) । पौराणिक इतिवृत्त है कि एक समय 
वन से मुगया से लौटते हुए तंग रास्ते पर वसिष्ठपुत्र शक्ति मुनि से मार्ग देने 
के प्रश्न पर विवाद हुआ । राजा ने मुनि का तिरस्कार किया | शक्ति मुनि ने 
इन्हें राक्षस होने का शाप दिया। विश्वामित्र ऋषि से प्रेरित किकर नामक 
राक्षस ने इनके शरीर में प्रवेश किया । राक्षस-स्वभाव-युक्‍त होने का शाप 
एक तपस्वी ब्राह्मण ने भी दिया था जिससे इन्होंने श्रपने रसोइए को मनुष्य 
का मांस देने को प्रेरित किया। राक्षस स्वभाव से युक्त होकर शक्ति तथा 
वसिष्ठ के अन्य पुत्रों का भक्षण कर लिया। इसी अवस्था में इन्होंने मथुन 
के लिये उद्यत एक ब्राह्मण का भक्षण कर लिया था श्रतः ब्राह्मणपत्नी 
आंगिरसी ने इल्हें अपनी पत्नी से समागम करते ही म्‌त्यु होने का शाप दिया। 
वसिष्ठ ने राक्षस योनि से इनका उद्धार मंत्रपुत जल छिड़ककर किया और 
पुनः ब्राह्मणों का श्रपमान न करते का झ्रादेश दिया। वस्िष्ठ ने इनकी 
पत्नी के गर्भ से श्रश्मक नामक पुत्र उत्पन्न किया। [चिं० भा० पां० | 

महाराष्ट्र राज्य में थाना जिले का एक दक्षिणी ताल्लुका है 


दर छ्‌ 
कल्या जो क्षेत्रफल में २६७ वर्ग मील है। इस ताल्लुके का मुख्य 
नंगर कल्याण है जो १६९" १४” उ० अझ० भौर ७३९ १० पू० दे० पर 
उल्हास नदी के तट पर स्थित है। मुंबई नगर से ३३ मील उत्तर-पूर्व की 
ओर मध्य रेल मार्ग यहाँ दो मुख्य शाखाओं में विभक्‍त हो जाता है। मुंबई 
नगर के समीप स्थित होने के फलस्वरूप कल्याण नगर की जनसंख्या तीन 
गति से बढ़ रही है श्र १६४१-५१ के दशक में लगभग दुगनी ही गई है। 


कुल जनसंख्या ५८,९०० है (१६९५१) । मुख्य उद्योग धान साफ करना ... 


प्रौर ईंटें बनाना है, समीपवर्ती क्षेत्रों में जमीन से पंत्थर खोदने का कार्य भी 
होता है। इस नगर के श्रौद्योगीकरण की भोर भी ध्यान दिया जा रहा है। 
इसकी उत्तम खाड़ी तौका विहार एवं मछली पकड़ने के लिये अनुकूल है। 


यहाँ पर मुसलमानों का मेला मई के महीने में हर वर्ष बड़े धूमधाम से लगता है।..._ 


कल्याण नगर का नाम प्राचीन शिलालेखों में भी मिलता है जो संभवतः 
पहली, दूसरी, पाँचवीं या छठी सदी ई० काल के हैं।ईसा काल की आरंभिक 
शतब्दियों में यह नगर एक राज्य की राजधानी और समुद्रवर्ती व्यापार का 
केंद्र था । १४ वीं सदी ई० के आरंभ में मुसलमान शासकों ने इसका नाम _ 
बदलकर इसलामाबाद कर दिया। १५३६ ई० में पुतंगालियों ते इसपर 
आरधिपत्य जमाया। १७८० ई० में अंग्रेजों ने मराठों से जीतकर इस नगर की 


कुल जनसंख्या २०,०१६ थी (१९५१ )। यहाँ का सूती वस्त्रोद्योय महत्वपूर्ण । 
- है। समोपवर्ती क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह नगर जाबाव 
के संग्रह और वितरण का मुख्य केंद्र बन गया है. 


. पूक्ृ०प्र० सि०) ८ 








ए्‌ (११४५६) विश्वविल्यात ग्रंथ राजतरंगिणी ((ह४क 
+ ५० ६० ) का रचयिता कल्हण न का ५ 
माल्य चंपक का पुत्र थो झोर संगीतममतत कनक. 





7 कल्हण कश्मीर के महाराज हंदेव 
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कह्हण क्‍ ३८७ 


का अग्रज । मंख ने श्रीकंठचरित (११२८-४४) (स० २५, लो ० ७५-२० ) 
में कल्याण नाम के इसी कवि को प्रौढ़ता को सराहा है और इसे महामंत्री 
अलकदत्त के प्रश्नय में' बहुकथाकेलिपरिश्रमनिरंकुश घोषित किया है। 
वास्तव में कल्हुण एक विलक्षण महाकवि था। उसकी सरस्वती 
रागढ्ेष से अलेप रहकर भूतार्थचित्रण' के साथ ही साथ रम्यनिर्माण में 
भी निपुण थी; जभी तो बीते हुए काल को प्रत्यक्ष बनाने में उसे सरस 
सफलता भिली है। दुष्ट वेदुष्य से बचने का उसने सुरुचिपूर्ण प्रयत्न किया 
है भौर कविकर्म' के सहज गौरव को प्रणाम करते हुए उसने अपनी प्रतिभा 
का सचेत उपयोग किया है। इतिहास और काव्य के संगम पर उसने अपने 
प्रबंध' को शांत रस का 'मूर्थाभिषेक' दिया है और अपने पाठकों को राज- 
तरंगिणी की अ्रमंद रसधारा का आस्वादन करने को आमंत्रित किया है। 


.. सच तो यह है कि कल्हण ने इतिहास” (इति ह आस) को काव्य की 
विषयवस्तु बनाकर भारतीय साहित्य को एक नई विधा प्रदान की है; और 
राष्ट्रजीवन के' व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों 
को भी छ लिया है। शांत रस के असीम पारावार में श्‌ गार , वीर, रोद्र, 
अद्भुत, वीभत्स श्रौर करुण आदि सभी रस हिलोरें लेते दिखाए गए हैं; 
और बीच बीच में हास्य भौर व्यंग के जो छीटे उड़ते रहते हे वे भी बहुत 
महत्वपूर्ण हें। क्षेमेंद्र के बाद कल्हुण ने ही तो सामयिक समाज पर व्यंग 


.. कसकर संस्क्ृत साहित्य की एक भारी कमी को पूरा करने में योग दिया है । 


इतिहासकार के नाते निःसंदेह कल्हुण की अपनी सीमाएँ है, विशेषकर 
प्रारंभिक वंह्ववलियों और कालगणना के बारे में। उसके साधन भी तो 
सीमित थे। पर खेद की बात है कि अपनी विवशता से सतक रहने के 
बजाय उसने कुछ लोकप्रचलित अंध विश्वासों को अ्युक्तियुक्त मान्यता दी, 
जसे रणादित्य के ३०० वर्ष लंबे शासन की' उपहास्य अनृश्रुति को। कितु 
यह भी कम सराहनीय नहीं कि चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक 
अर्थात्‌ १८८६ लौकिक शक (5१३-१४ ई० ) से ४२२४५ लौ० शक ( ११४६ 
“५० ई०) तक उसकी कालगणना और इतिहास सामग्री विस्तुत और 
विश्वसनीय है। अपने पूववर्ती सूरियों के ११ ग्रंथों गौर नीलमत' 
(पुराण) के श्रतिरिक्त उसते प्राचीन राजाश्रों के प्रतिष्ठाशासन', वास्तु- 
शासन, प्रशस्तिपट', शास्त्र (लेख आदि), भग्नावशेष, सिक्के और 
लोकश्र्‌ति आदि पुरातात्विक साधनों से भी यरथेष्ट लाभ उठाने का गवेषणा- 
त्मक प्रयास किया है; और सबसे बड़ी बांत यह कि अपने युग की अवस्थाश्रों 
और व्यवस्थाओं का निकट से अ्रध्ययन करते हुए भी वह अपनी टीका टिप्पणी 


में बेलाग है। और तो झौर, अपने भ्राश्रवदाता महाराज जयसिह के गुण- 
दोष-चित्रण (तरंग ८5, इलो० १५५०--) म॑ भी उसने अनुपम तटस्थता 


का परिचय दिया है। उसी के शब्दों में पूर्वापरानुसंधान और अनीष्य 


. [(प्र्थात्‌ ईर्ष्या शून्य) विवेक के बिना गुणदोष का निर्णय समीचीन नहीं 
.. सभवतः इसीलिये कल्हण ने केवल राजनीतिक रूपरेखा न खींचकर 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की झलकियाँ भी प्रस्तुत की हैं; और 
चरित्रचित्रण में सरस विवेक से काम लियां है। मातृगुप्त और प्रवरसेन, 
नरेंद्रप्रभा और प्रतापादित्य तथा अ्नंगलेखा, खंख और दुलभवर्धन (तरंग 
३) भ्रथवा चंद्रापीड और चमार (तरंग ४) के प्रसंगों में मानव मनोविज्ञान 
के मनो रम चित्र भिलमिलाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त बाढ़, आग, श्रकाल भ्रौर 
महामारी झादि विभीषिकाग्रों तथा धामिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 


... उपद्वों में मातव स्वभाव की उज्वल प्रगतियों और कृत्सित प्रवृत्तियों के... 
- साभिप्राय संकेत भी मिलते हैं। / ५. पे या जि क्‍ 


.. कलहृण का दृष्टिकोश बहुत उदार था; माहेश्वर (ब्राह्मण) होते 


हुए भी उससे बौद्ध दर्शन की उदांत्त परंपराशञ्रों को सराहा है और पाखंडी 
- (शौव) तांजिकों को आड़े हाथों लिया है। सच्चे देशभक्त की तरह उसने 

. भपने देशवासियों की बूराइयों पर से पर्दा सरका दिया है और एक सच्चे. 

. सहृदय की तरह देशकाल की सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य, शिव और . 

- सुंदरकाअभिनंदन तथा प्रतिपादन किया है। | | 


] 


द .. . समूचे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो एक मात्र वैज्ञानिक इतिहास क्‍ 
: प्रस्तुत करने का प्रयत्न हुआ है! वह है कल्हण की राजतरंगिणी । अपनी 


कुछ कमजो रियों के बावजूद कल्हण का दृष्टिकोण प्रायः श्राज के इतिहास- 


.. कार जसा है.। स्वयं तो वह समसामयिक स्थानीय पूर्वाग्रहों के ऊपर उठ ही _ 


में पर्गाहरिम की हातमि होने से हुई है। 





कत्रक 


-गया है, साथ ही घटनाश्रों के वर्णन में अत्यंत समीचीन अनुपात रखा है । 
विवरण की संक्षिप्तता सराहनीय है । . । 

. सं० ग्र०--एम० ए० स्टीन : कल्हणाज़ राजतरंगिणी; आर०एस० 
पंडितः रिवर आव किग्स ; गोपीकृष्ण शास्त्री द्विवेदी: हिंदी राजतरंगिणी ; 
यू० एन० घोषाल : स्टडीज़ इन इंडियन हिस्द्वी ऐंड कल्चर; पांडेय रामतेज 
शास्त्री : राजतरंगिणी (हिंदी गा | ग [पृ ५ "] 

[2] जीवों का एक विशाल समुदाय है जि 
कवर (फ़ गस, । 80) साधारण॒तया वनस्पतियों में वर्गीकित 
किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्शाहरिम (क्लोरोफिल, ८070- 
770५/) रहित होते हैं और इनमें प्रजतत बीजाशाुओ्ों (स्पोर, 8207०) 
द्वारा होता है'।ये सभी सूकाय (थैलॉयड,८20 ) वनस्पतियाँ हैं, अर्थात्‌ 
इनके शरीर के ऊतकों (टिशूज़, (557८8) में कोई भेदकररण नहीं होता; 
दूसरे शब्दों में, इनमें जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होतीं तथा इनमें अधिक 
प्रगतिशील पौधों की भाँति संवहनीयतंत्र (वैस्क्यूलर सिस्टम, ए३$८पश 
5५787८70 ) नहीं होता । पहले इस प्रकार के सभी जीव एक ही वर्ग कबक 
के अंतर्गत परिगणित होते थे, परंतु अब वनस्पति विज्ञानविदों ने कवक बर्गं 
के भ्रतिरिकत दो अन्य वर्गों की स्थापना की है जिनमें क्रमानुसार जीवाराु 
(बैक्टीरिया, 24०:०८८७) और इलेष्मोशिका (स्लाइम मोल्ड, 8० 
7006 ) हैं। जीवाण एककोशीय होते हैं जिनमें प्रारूपिक नाभिक 
(टिपिकल न्यूविलियस, 77.८४ 7प८ ८०७७) नहीं होता तथा इलेष्मो रिका 
की बनावट और पोषाहार (न्यूट्रिशन, ॥रप07४0०07 ) जंतुओ्ों की भाँति 
होता है। कवक अ्रध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान (माइकॉलोजी, 
779०0/089) कहते हैं। 

कुछ लोगों का मत है कि कवक की उत्पत्ति शैवाल (ऐलजी, ४22०) 

यदि वास्तव में ऐसा 
हुआ है तो कवक को पादप सृष्ठि (प्लांट 
किग्डम, [7४ धि720070) में रखना 
उचित ही है। दूसरे लोगों का विश्वास है 
कि इनकी उत्पत्ति रंगहीन कशाभ (फ्लैजेलेटा, 

792०269 ) या प्रजीवा (प्रोटोज़ोशा, [0- 

४0209) से हुई है! जो सदा से ही पर्रहरिम 
रहित थे। इस विचारधारा के अनुसार इन्हें 

वानस्पतिक सुष्टि में न रखकर एक पृथक्‌ 

सृष्टि में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 
वास्तविक कबक के अंतर्गत कुछ ऐसी 
परिचित वस्तुएँ आ्राती हैं जैसे गूँधे हुए आठ 

(00पएष्टा2) से पावरोटी बनाने में सहायक एक- 

कोशीय खमीर (यीस्ट, 7०७७०) , बासी रोटियों 

प्र रूई की भाँति उगा फफूँद, चर्म को मलिन _ 
करनेवाले दाद के कीटाणू, फसल के नाशकारी 
रतुझआ तथा कंडवा (रस्ट ऐंड स्मठ, 7प5६ 

४70 57770) और खाने योग्य एवं विषैली 

खूँभियाँ (मश्रूम्स, ॥708॥700॥75 ) । 

_पोषाहार (न्यूटद्रिशन, 7प070४०॥ )-+- 
 पर्णाहरिम की शअ्रनुपस्थिति के कारण! कवक 
कार्बन डाइ-प्रॉक्साइड और जल द्वारा कार्बोन 
हाइड्रेट निमित करने में असमर्थ होते हैं। अतः 
अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये अन्य 
बनस्पतियों, जंतुओं तथा उनके मृत शरीर पर 
ही आश्रित रहते हैं। इनकी जीवनविधिंझौर 


॥) 





४  हांइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे 


चित्र १. कंडवा लगी हुई इनकी कोशिकाभित्ति [सेल बॉल, व्टी छा)... 
.. गहे की.बाली. का निर्माण होता है। यदि इन्हें साधारण... 





॥॥./ संरचना इसी पर आश्रित हैं। यद्यपि कवक. 

है! कार्बन डाइ-ऑवक्साइड से शकोरा निर्मित 
की | करने में पूर्ाता असमर्थ होते हैं तथापि... 
| शि .... .. ये साधारण विलेय शकरा से जटिल कार्बोन 


. की जातियाँ हैं। ये वाय ॥ 


..... भीतर या उनके ऊपर भी पाए 


मे रा _ उन सभी स्थानों में ककक की. 
.  उत्पत्तिहो सकती है जहाँकहीं . .. 














कंदव्क 


कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजज यौगिक (नाइट्रोजेन्स कंपाउंड, ॥070- 
22८१7005 ००7770प॥ 6 ) दिए जायें तो कबक इनसे प्रोटीन और अंतत 
(प्रोटोप्लाज्म [700]9/8870) निर्मित कर लेते हूँ । 


मतोपजीबी (सैप्रोफाइट, 53770//9ए02८) के रूप में कवक या तो 
कार्बनिक पदार्थों, उत्सजित पदार्थ (वेस्ट प्रॉडक्ट, ए३5:८ [70 (८६) या 
मत ऊतकों को विश्लेषित करके भोजन प्राप्त करते हैं। परजी वी ([0६79502) 
के रूप में कवक जीवित कोशों पर आश्रित रहते हूँ । सहजीवी (सिमबाइ 
ण्ट, $ए777078 ) केरूप में ये 
अपना संबंध किसी श्रन्य जीव रे 
से स्थापित कर लेते हैं, जिसके... 7 
फलस्वरूप इस मैत्री का लाभ 
दोनों को ही मिल जाता है। 


ट्र न डे 
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पं एत, 
०, ८- है. कप 
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इन दोतों प्रकार की भोजन- ॥। 0202 
रीतियों के मध्य में कुछ कवक , ६ 
आते हैँ जो परिस्थिति केझनु-. /(/£#/ | 204 
सार अपनी भोजनप्र णाली बद- | 8) 
'लते रहते हैं । ' 


रहन सहन और वितरण-- 
कव॒क की जातियों की संख्या 
लगभग ८० से ९० हजार तक 
है। संभवतः कवक सबसे अधिक 
व्यापक हैं। जलीय कवक में 
एकलाया (/८79५० ) , सैप्रो 
लेग्निया (59]770627774 ) , 
मिट्टी में पाए जानेवाले म्यूकर 
(2/प८०7),  पेनिसिलियम 
(एलपंलपपाय), एस्परजि- 
लस (057०778 ) , फ्यूजे- 
रियम ( ४ए5७ए पा) ) श्रादि; 
लकड़ी पर पाए जानेवाले मेर- 
-लियस लेक्रिमन्स (+/लाप- 
05 [9८7ए7905 ) ; गोबर 
.. पर उगनेवाले पाइलोबोलस 
_(?॥0000७) तथा सॉरडेरिया 
( 5070479 ); वसा में 
 उगनेवाले यूरोटियम ( 2070 0- 
और. पेनिसिलियम 


२5 ] ग, 32 ६ पक न 
हा >- ++ 
07 कमिलक पक 
20० अर दा 
जय 
््ध्थ 


- तथा श्रन्‍्य जीवों के शरीर के 


_ .जातेहँ।-वास्तंव में विश्व के .. रे 


भी इन्हें काबंनिक यौगिक की 


.... ग्राप्तिहोसके। कुछ कवक तो. | ० 
० लाइकेन ( ॥८567 ) की संरचना रा. 


 मेंभागलेते हैं जो कड़ी-चेहा- 7 5 
-नोंपर, सू्खे स्थानों में तथा. ० | 


 बहाँ सोधारणतयां कोई भी: 7 जज एज 


यजीव नहीं रह सकता । 


कवक की अमिवाधिय 


बुद्धि विशेष रूप से झ्रार्द परि- 
स्थितियों में, अ्रधेरे में या मंद 
प्रकाश में होती है। इसीलिये 
-छव्रक अधिक संख्या में झा श्र उष्ण तापवाले जंगलों में उगते हैं । 


चित्र २ बाजरे को हरी बाली का 
रोग कवक से उत्पन्न होता है | 







३८८ 


स्‍क्ता 


कवचक 


वानस्पतिक शरीर की संरचना--कुछ एकको शिकीय जातियों, उदा- 
हरणाथथ खमीर, के भ्रतिरिक्त श्रन्य सभी जातियों का शरीर कोशिकामय 
होता है, जो सृक्ष्मदर्शीय (माइक्रोस्कीपिक ) रेशों से निर्मित होता है और 
जिससे प्रत्येक दिशा में शाखाएँ निकलकर जीवाधार ($प950780प77) 
के ऊपर या भीतर फैली रहती हैँ। प्रत्येक रेशे को कवकतंतु 
(॥9.79) कहा जाता है और इन कवकतंतुश्ों के समूह की कवकजाल 
(माइसीलियम, 777०८एा० ) कहते हैँ। प्रत्येक कवकतंतु एक पतली 
पारदर्शी नलीय दीवार का बना होता है, जिसमें जीवद्रव्य का एक स्तर होता 
है या जो जीवद्रव्य से पूर्णतया भरा होता है। ये शाखी या भ्रशाखी रहते 
हैं और इनकी मोटाई ०४ म्यू से लेकर १०० म्यू तक होती है (१ स्यून 
एक मिलीमीटर का हजारवाँ भाग ) । 


जीवद्रव्य या तो अटठ पूरे कबकतंतु में फला रहता है जिसमें 
नाभिक (7प८०४५) बिना किसी निश्चित व्यवस्था के बिखरे रहते हैं, 
ग्रन्यथा कवकतंतु दीवारों या पट (सेप्टम, 5०७४४४१) द्वारा विभाजित 
रहते हैं जिससे संरतता बहुकोशिकोय होती है'। पहली अवस्था को 
बहुनाभिक (सीनों सिटिक, ०००७४॥०८५४०) तथा दूसरी को पटयुक्‍त 
(सेप्टेंट, $०/४०८८) अवस्था कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक दो या 
ग्रधिक नाभिक हो सकते हैं । 
अधिकांश कवक के तंतु रंगहीन होते हैं, कितु कुछ में ये विभिन्न रंगों 
से रंगे होते है । 
धारण कवक का शरीर ढीले कवकतंतुओं से निर्मित होता है कितु 
कुछ उच्च कवकों के जीवनवृत्त की कुछ अ्रवस्थाओं में उनके कवकजाल 
घने होकर सघन ऊतक बनाते हैं जिसे संजीवितक ([प्लेक्टेनकिमा, [2९0- 
0 ८१८५७१॥७ ) कहते हैं। संजीवितक दो प्रकार का हो सकता है-दी घितक 
(प्रोसेंकिमा, [/05०7८0॥ 9779) शऔर क्ठजीवितक (स्यूडोपेरेंकिमा, 
?8८परव॑०9बाएथा टी एञ794 ) 


दीघितक ढीला ऊतक होता है, जिसमें प्रत्येक कवकतंतु अपना अ्रपनत्व 
बनाए रखता है'। कूटजीवितक में सूत्र काफी घने होते हैं तथा वे अपना 
ऐकात्म्य खो बैठते हूँ और काटने पर उच्चवर्गीय पौधों के जीवितक कोशों 
(परेंकिमा सेल्स ४7०0 ८०१ए॥४० ८९४) के समान दिखाई पड़ते है। इन 
ऊतकों से विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक झौर प्रजनन विन्यास (रिप्रॉडक्टिव ._ 
स्टूक्चर, 70970 तंप८४०० $४प८४पा०) का निर्माण होता है। कवक 
की बनावट चाहे कितनी ही जठिल क्‍यों न हो, पर वे सभी कवकतंतुओों द्वारा' 


ही निर्मित होते है । ये तंतु इतने सघन होते हैं कि वे ऊतक के रूप में प्रतीत होते 


हैं, कितु कवकों में कभी भी वास्तविक ऊतक नहीं होता। 


*क पर 
रपट 27. 


हे) 
77 १०७ 





चित्र ३. टप्ताटर कवकों के उगने के कारण सड़ता है । 


कोशिकाभित्ति सिल्वाल,००/७४/) की रासोपनिकर्स रचना एवंकोहि- ५ 


का विज्ञांत (साइटॉलोजी,८ए४०/02५)--कुछ जातियों को छोड़कर कवकों ... 
.. की कोशिकाभित्तियों की रासायनिर्कि व्याकृतियाँ (कैमिकल कंपोजिशन, 
०४०७४८४ ८०707909700 ) विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती 

र है। कुछ 4 की 


गेशिकाभित्तियों में सेलुलोंस या एक विश्येष प्रकार : है 
जाता है तथा भ्रन्यं जातियों में काइटिन (८0) - 
के उत्तरदायी होता हैं। कई 





















कंवक 


कवकों में कलोस (८७०5८) तथा अन्‍य कार्बनिक पदार्थ भी कोशिका- 

हे भित्ति में पाए गए है । 
० 2 ... कवकतंतु में नाभिक के अतिरिक्त कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज्म, 
5 ८०५६०/8»7 ) तैलाविदु तथा अन्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं, उदाहररार्थ 
कल्सियम गआ्ॉक्सलेट, (८४/८४प४० ०5०७/90०) के रवे, प्रोटीन करा 
इत्यादि । प्रत्येक जाति में प्रोटोप्लास्ट (77000/795) हरिमकणक 
(क्लोरोप्लास्ट, ८7[070/795:) रहित होता है। यद्यपि कोशिकाओं -में 
स्टाच का प्रभाव होता है, तथापि एक दूसरा जटिल पौलिसैकेराइड ग्लाई- 
कोजन ([0752८८१४४१८ 8ए7८08०%) पाया जाता है। 

मृतोपजीबी (सैप्रोफ़ाइट, 58770/90०) कवक के कवकतंतु श्राधार 
के निकट संस्पर्श में आकर अपना भोजन अपने रेशों की दीवार से विसरण 
(डिफ़्यज़न, तीरिपि00 ) द्वारा प्राप्त करते हैं । 
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चित्र ४. सरसों में इवेत धब्बें कबकों से उत्पन्न होते ह। 
.. पराश्रयी (पैरासइट, [072भ:०) कवक जंतुओं और वनस्पतियों 


की कोशिकाओं से पोषित होते है और इस प्रकार ये अपने 5 पोषक को 
हानि पहुँचाते हैं, जिसके कारण वनस्पतियों एवं जंतुओं में व्याधियाँ 








|... चित्र ५. पेनिसिलियम का सुक्ष्सदर्शी द्वारा दिखाई पड़नेबाला रूप। 
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उत्पन्न होती हैं। कवकजाल प्रायः पीषकों के धरातल पर अथवा पोषकों 


नेवैरक 


के भीतरी स्थानों में अंत:कोशिका, (इंटरसेललर, 4776/८८पा३7) या 
पोषकों के कोशों को छेदकर (कोशिकाम्यंतरी, इंद्रासेलुलर, ॥07306- 
[प्राव) उगते हैं। कवकतंतु के भ्रग्रभाग से एक प्रकार के एंजाइम 
(०० 2०776) का स्राव होता है जिससे इन्हें कोशकाभित्ति के बेधन तथा 
विघटन में सहायता प्राप्त होती है। अंत:ःकोशिकातंतु एक विशेष प्रकार 
की शाखाओं को पोषक कोशिकाओ्रों में भेजते हैं जिन्हें आशोषांग 
(हॉस्टोरिश्रा,87500774) कहते है । ये आशोषांग अति सूक्ष्म छिद्रों द्वारा 
कोशिकाभित्ति (सेल बॉल, ८० ए/») में प्रवेश करते हैं । ये विशेषित 


अवशोषक अंग (ऐब्जॉरबिग ग्रॉर्गन्स, 205079778 ०72०॥७) होते हैं, 


जो विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। जंतुश्रों में पाए जानवाले 
पराश्रयी कवकों में अवशोषकांग नहीं पाए गए हैं। 


सदा पराश्रयी (ऑब्लिगेट पैरासाइट, ०05890० 9०7३४६6) 
अपना भोजन कोशिकाओश्रों के जीवित जीवद्रव्य से ही प्राप्त करते हैं, कितु 
वेकल्पिक पराश्रयी (फैकलटेटिव पैरासाइट, 9८ए ८7८ 9व/४४(८) 
अधिकतर पराश्रयी जीवन व्यतीत करते हैं परंतु कभी कभी मृतोपजीबी 


रूप से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं । 


विभिन्न कवकों के लिये विभिन्न खाद्य सामग्री की ग्रावश्यकता होती 
है। कुछ कवक सर्वभोजी होते है तथा किसी भी कार्बनिक पदार्थ से श्रपना 
भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऐस्परजिलस (.8572ट05) और 
पेनिसिलियम । अन्य कवक अपने भोजन में विशेष दुस्तोष्य होते हैं। 
कुछ सदा पराश्रयी के पोषण के लिये जीवित प्रोटोप्लाण्म की ही नहीं 
वरन्‌ किसी विशेष जाति के आधार की भी आवश्यकता होती है । 


कोटों हारा कबक की खेती--दक्षिणी अफ्रीका में कुछ चींटियाँ तथा 
दीमकें कवकों का केवल आाहार ही नहीं करतीं वरन्‌ उनको उगाती भी हैं। 
ये जीव विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को इकट्ठा कर अपने घोसलों में 
बिछाते हैं जिनपर कवक ग्रच्छी तरह उग सके । कुछ दश्ा्रों में ये कवकों 
का रोपण करते हैं। विद्वानों का ऐसा विचार है' कि एक जाति की चींटी' 
अपना विशेष कवक उत्पन्न करती है । द 








... .. चिन्न ६. रोठी की फफूद (रिकंट005) 
(वास्तविक से अनेक युना बड़े पैमाने पर) 


 कौठों पर उगनेवाले कवक (कीटपरजीबी, एंटोमोजीनस फ़ंजाइ, 
.. क्रा॥07702०7005 70 8 ) अनेक कवक कीटों पर. ही उगते हैं। 


एंटोमॉप्थोरा ([80007707977079) की कई जातियाँ कीटठाश्रयी है। 


_ एंटोमॉफ़्थोरा मसकी (87007709707079 यएप5८३०) साधारण ... 
:.. मक्खियों परआक्रमण करता है। कवकजाल से मक्खियों का पूरा शरीर 
. भर जाता है औौरबीजाराप्रों के परिपक्व होने पर वे प्रक्षिप्त होकर मृत . _ 
मक्खी के चारो ओर वृत्ताकार क्षेत्र में फैल जाते हैं। कॉडिसेप्स((००070ए- 
... . ८८०$) की कई जातियाँ कीटों पर ही आश्रित रहती हैं। कॉर्डीसिप्स 
_.-. मिलिटरिस (८०76ए८०७8 आर्य) प्यूपा (9078) भ्रौर इहली 
 (कैटरपिलर, ८0 /॥47) पर आश्चित रहता है। एक कवक बोवेरिया 





.._]308) नामक पदार्थ की, परंतु श्रधिकतर 
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कवक 


-बैसियाना (5०8फए०74 #०8५०09) रेशम के कीड़े की मुख्य व्याधि 
बवेतमारी (मस्करडीन, //८क 40॥०) के लिये उत्तरदायी है । 


हिंस(जीवी कव॒क (प्रिडेशस फंजाइ, ?7९68०९०७७ 40 १ हां पाक 
कवक की कुछ जातियाँ मिट्टी और जल में रहतोहै। ये जातियाँ अपने 
भोजन के लिये अमीबा, सूत्रकृमि (नेमाटोड्स, ]२८४३४४०१८७ ) एवं अन्य 
छोटे छोटे भूमीय जंतुओं को ग्रहण करती हैं। इन मांसाहारी कवकों में 
छ का कवकजाल चिपकनेवाला होता हैं जैसे टू[इकोथेसियम साइटॉ- 
स्पोरियम ( गृ०॥००॥8४०प॥० ०ए४05907प7 ) में, परंतु कुछ दूसरे 
कबक अपने शिकार को पकड़ने के लिये विश्येष प्रकार की युक्तियों का 
उपयोग करते हैं; उदाहरणा'र्थ डेक्टीलेरिया ग्रेसिलिस (722 ०५978 
87205) में संकुचित वलय (कॉस्ट्रिक्टिंग रिग्स, (:0॥8700778 
770298) तथा सोमरस्टोफ़िया ( ७070777678007774 ) में चिपकनेवाली 
खँटिया होती है । कवकतंतु कुंडली बनाकर सूत्रकृमि के चारों पा चिपद 
जाते हैं और उसे चूस डालते हैं। कवक विज्ञान में कवकतंतुओं द्वारा 
प्रचुषण का यह एक विचित्र और आ्राइचयंजनक उदाहरण हैं। 


सहजीवन (सिबिऑसिस, 9 ए7- 
099)--कैंवक उच्च वनस्पतियों 
सहजीवन का संबंध स्थापित कर कवक- 
मूलता (माइकॉरिजा, ॥(ए८०४7.2%& ) 
बनाते हैं। - इस सहजीवन संबंध की 
स्थापना पेड़ों, भाड़ियों तथा पर्णा- 
गोद्भिद (टेरिंडोफ़ाइट्स, 7 2760- 
एए८) और हरितोद्भिद (ब्रायो- 
फ़ाइट्स, 977०9॥9668 ) से भी होती 
है। क्‍ 
..... कबक नीले तथा हरेशैवाल (ऐलजी, 

099०) के साहचर्य से लाइकैन की 

स्थापना करते हैं। कवक ओर इन जीवों 
का यथार्थ संबंध अभी तक स्पष्ट ज्ञात 
नहीं हो सका हैं। द 

प्रतिजीविता (ऐंटिबापोसिस, 2८ 
[098)--कवक प्रायः ऐसे जटिल 
कार्बनिक. (ब्रॉँगैनिक, ०१8०) 
उत्सगी पदार्थों (मल आदि) का उत्पादन न्‍- 
करते हैं जो दूसरों की वृद्धि पर प्रभाव चित्र ७. खुंबी (मोरकेला 
. डालते है। इसकी क्रिया कभी कभी उत्ते- एस्क्‍्यूलेंटा, //०८॥८४ 
. जक होती है, जैसे कैप्वक (बायाॉँस, - ७&४८ए|०७६० ) 





:... इनका कार्य निरोधी होता हैं। इस दशा को प्रतिजीविता (॥7070भ5) - 


कहते हैं.। इस क्रिया के ज्ञान से ही रोगाणुनाणी पदार्थों (॥00970805) 


. काश्रविष्कारहुआहै। हे 
. प्रजनन (२.००:००४८८४०० )--कवकों में प्रजनन कार्य विशेष रूप 


से अलैंगिक (98८४०) कम लैंगिक (६०:७४) दोनों रीतियों से होता द 
हैं, कितु अधिकांश कवकों में इनमें से केवल एक ही रीति से होता हैं हक 

..... प्रजननांग के निर्माण में या तो संपूर्ण सुकाय (दरीर) एक या अनेक. 

. प्रजनन अंग में परिवरतितहो जाता है या केवल इसका कोईभाग | इनमें से... पा 

०. गा _ कशीधरों मैं बहुत भिन्नता होती हैं। ये बहुत छोठे तथा सरल से 

- लेकर लंबे तथा शाखित तक होते हैं। ये व्यवस्थाविहीन, एक दूसरे से... 

" होते हैँ प्रथवा विशेष रूप से विभिन्न संस्चनाझ्रों में संघदित 

१, जब ये कणीधर इकद्ठे होकर विस्तीरं तल्प (गद्दी, ०एर्श००) 

तब मृतोपजीवी कवक में ये स्पोरोडोकिया 


को बहुफलिक (यूकापिक, व्प०्थाएं८) कहते है।. 


अलेंगिक प्रजतन (3८:०४) 7277040८४००)--सबसे साधारण 


प्रकार के जनन में एक या श्रधिक कोशिकाएँ पृथक्‌ होकर स्वतंत्र रूप से. 


बढ़ती हैं और नए कवकसूत्र को जन्म देती हैं। यद्यपि दैहिक रूप से ये 


बीजाणाुओं के समान आचरण करती हैं, परंतु उनसे भिन्न होती हैं और 
रा 2 होती हैं और 
इनको चिपिटो-बीजाणू (श्रोइडिया, ०69) या. खमीर (यीस्ट) में 
बड, ५4) या कुड्मलाणु (जेम्मा, 8५772) नाम दिया 


कुड्म ( 
जाता है । 


: पूर्व भाग को एंकफलिक (होलोकापिक, 0]0८07/70) और अपर भाग 


का निर्माण करते है 
- ($90:060 ०7४५) प्र 


कवके 


बीजाण 
भिन्न भिन्न जातियों के लिये विभिन्न होती हैं। ये बीजाण जन्म देनेवाले 
त्रों से आकार प्रकार, रंग, उत्पत्तिस्थान और ढंग में भिन्न होते हैं। 
फिर, ये बीजाणु स्वयं अलग अलग आकार, ब्रकार और, रंग के होते हैं 
प्रौर पटयकत (सेप्टेट, 5200806) वा पटरहित (अ्रसेप्टेट, १४८०४०६८ ) रहते 


हैं। प्रायः ये अति सूक्ष्म होते हैं भ्लौर बहुत कम दरशाओं में ये बिना सुक्ष्मदर्शी 


(माइक्रोस्कोप ) के देखे जा सकते है। 





चिन्न ८, छत्नक 
बीजाणू एक विशेष प्रकार के थैले या आवरण में निर्मित होते हैं 


जिन्हें बीजाणुधानी (स्पोरेंजिश्रम, $907%7£ए70 ) 
बीजाण चर 


| कहते है। जब ये 
( मोठाइल, 7१)0 00 (] ८ ) होते हें तब इन्हें चलजन्यु [ जूस्पो्स, 3. 3 


(5/०7०७) सुक्षम होते हैं और इनके आकार तथा संरचनाएँ 


2009[00729) कहते हैं । इनमें एक या दो कशाभ (फ़्लैजेलम, //28व- 


]५7०) हो सकते हैं। यदि बीजाण किसी कवकसूत्र (हाइफ़ा, 099॥० 

के शी से कटकर पृथक्‌ होते हैँ तब ये कशी (कोनिडिश्ना, ०००४8 ) 

2308 पा सूत्र तब कशीधर (कोनिडिश्रोफ़ोर, ००४००.(07०) 
लाता है । द का 
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३८८7एपाप्र$ गा है । जिस ऊ 


















: परोपजीवी कवक में प्रगुच्छक (एसरव्युलस, 
तक से इनका जन्म होता हैं उसे 












3: २मनषधर१साकाधक 








फत्रक 


दूसरी दशा में संजीवितक (प्लेक्टेनकाइमा, 0[0000॥८9ए77& ) 
एक खोखली गहा बनाता है! जिसकी आंतरिक दीवाल से कणी निकले 


रहते है । इस पिंड को पलिधा (पिक्निडिश्रा, ०४४०० ) कहते हैं और 


उन बीजाशाडों को पलिघाबीजाण (पिविनडिश्रोस्पोर, 7०000- 
5707०) कहते हैं। 

३. जब कशीधर एक समह में यक्‍त होते हैं तब इन्हें मार्जनीकाय 
(कोरिमीआ, ०८07०779 ) कहते हैं । 

प्वोक्त सभी प्रकार के बीजाणग्ों की उत्पत्ति एकल कवकजाल 
(हैप्लॉयड माइसीलिश्रम, ॥9[7070 77ए८८पा० ) पर होती है और ये 
बीजाण उचित वातावरण में प्रजनन का कार्य करते हैं । इनकी उत्पत्ति 
बहुत अधिक संख्या में होती है! और ये वायू, जल, कीटाण और अन्य 
सश्मनों द्वारा दूर दूर तक वितरित हो जाते हैं । 


एक प्रारूपिक बीजाणश एक या दो परतों से ग्रावत होता है जिसके - 
कोशिका द्रव्य (साइटोप्लाज्म, ०ए:०779570) में साधारणतया एक 


नाभिक होता है तथा खाद्य सामग्री तेलबिदु के रूप में एकत्रित रहती है । 
श्रंकुरण के समय आवरण का एक भाग निकलकर एक अंकुरताल (जर्म 
ट्यूब, 2277 £४प००) बनाता है' जो बढ़कर एक सूत्र बन जाता है'। यह 
सूत्र विभाजित होकर कवकजाल (777८८॥पा० ) को जन्म देता हैं । 
कभी कभी मोटे और बड़े आवरण के बीजाण भी बनते हैं। इन्हे 
कंचुक बीजाण (क्लमाइडोस्पोर्स, ८0|०7790605907०8 ) कहते हैं । 
लंगिक प्रजनन (5०5प% 72८|7060८४07 )--लैंगिक प्रजनन में 


दो अनुरूप नाभिकों का संमेल होता है । इस विधि में तीन अवस्थाएँ- 


होती हैं : १. जीवद्रव्य-सायुज्यन (प्लाज्मोगामी, 9!8807024777) 
इस क्रिया से दो एकल नाभिक (हैप्लॉयड न्यूक्लियस, |900 
70८[८७७) एक कोशिका में आ जाते हैं। २. नाभिक-सायुज्यन 


(करिओगामी, £279०४2०779) : इसमें दोनों एकल नाभिक मिलकर 


एक द्विगुरितत निषेचनज (डिप्लॉइड जाइगोट, 09[0 व 2990:०) 
नाभिक का निर्माण करते हैं। ३. भ्र्धसूत्रण (मायोसिस, 7700%5) 
इसके द्वारा द्विगरिणत युक्त नाभिक विभाजित होकर चार एकल नाभिकों 
को जन्म देते हैं । 

कवकों के लैंगिक अंगों को युग्मकधानी (गैमिटेंजि्ा, 80776- 


 ॥7879) कहते हैं । ये युग्मकधानी विभिन्न लैंगिक कोशिकाओं को 
निर्मित करते हैं, जिन्हें युग्मक (गमीट, 2977०:०) कहते है या कभी 
कभी इनमें केवल युग्मक नाभिक (गैमीट न्यूक्लिग्रस, 2%77०07पर्टाटप58) 


ही होता है । जब युग्मक धानी और युग्मक आपस में आकार प्रकार में 
समान होते है तब इस प्रकार की दशा को समयुग्मकधानी (आइसो- 
गामिटेजिश्रम, 75022776007 2प70 ) और समयग्मक (आइसोगैमीट 


._50 2477०) कहते हैं । जब ये बनावट, आकार प्रकार में भिन्न होते हैं. 
. तब इन्हें विषमयुग्मकधानी (हेटेरोगेमिटेंजिश्रा, ॥0६८0029॥776- 
2789) और विषमयुग्मक (हेटेरोगमीट, 20६702977०06) कहते 


हैं। पुरुष युग्मकधानी (मेल गमिटजिश्रम, 779० 2976/27 पा ) 
को पुंधानी (ऐंथेरिडियम, शग्रतीआताएा) और स्त्री युग्मकधानी 


को स्त्रीधानी (प्रोओगोनियम, (002077प07०) कहते है । हा. 
... निम्नलिखित कई साधनों द्वारा लैंगिक नाभिक एक कोशिका में झा _ 
: जाते हैं जिससे नाभिक सायुज्य हो सके हे े 
१. दोयूग्मक, जो झाकार में समान या भिन्न होते है और जिनमें 
.. दोनों ही. या एक चलायमान होता है, मिलकर नि्षेचनक (जाइगोट, 
. 2ए208) का निर्माण करते हैं । जो 


जी २. लिगसंगम (आ्रोग्रोगेमी, 0088709) : इसमें प्‌ंधानी (ऐंथे- 
.. रिडियम, 2४४०० ०९ैपए ) पुरुष नाभिक को एक छिद्र या निषेच्न नाल 
. (फर्टिलाइजेशन ट्यूब, [&029007 ६४प्र/८) द्वारा स्व्रीधानी 


(ओोश्रोगोनियम, 002०7ंपा०) में भेजता है । 


... ह. युग्म संगम (ज़ाइगोगैमी, 2ए2०2०77ए) : इसमें दो अभिन्न 
अखंड कोशिकाओं (सीनोसाइटिक गेमिटेजिश्रा, ८0.७0 ८ए४८ हृब्घए6- 
47279) का योजन होता है । द हा 
...... ४. प्रशुक्र जन्युता (स्परमेटाइजेशन, $/00779088007 ) : इसमें 
_..  पुंजन्यु, जो सुक्ष्म; एकनाभिक नर पिंड होता है, किसी भी स्त्री युग्मकधानी 


३९१ क्‍ कवक 


(फीमेल गैमिटेंजिश्रा, [0708/2 8977202॥ 29 ) या विशेष संग्रहण- 
शील (रिसेप्टिव, 7०८८०४ए८) कवकतंतु अथवा देहिक (सोमेटिक, 


. 80772020) कवकतंत्रों तक ले जाए जाते हैं भौर वहां पुंजन्यु की अंतरवस्तुए 


एक छिद्र द्वारा स्त्री इंद्रिय में पहुँचती हैं । 

५, दैहिक संगम (सोमैटोगेमी, 50772702०779 ) : उच्चवर्गीय 
कबकों में लैंगिक अंग नहीं होते, उनमें देहकोशिका (सोमेटिक सेल, 
8077900८ ८४) ही लेंगिक कार्य करती हैं । 
. अधिकतर शेवल्र कवकों ( फाइकोमाइसिटीज, 7८077 ए८०८६८७) में 
नाभिक संगम (कैरियोगमी, (०7702 2779) जीवद्रव्य संगम (प्लाज्मो 
गेमी, [28577029779) के तुरंत बाद होता है और इससे शुक्रांड 
(श्रोश्रोस्पोर, 005907०) या युग्मनज (जाइगोस्पोर्स, 2ए208|7072८5 ) 
बनते हैं । इनके उदभेदन के समय अधेसूत्रणा (मायोसिस, ॥76058 ) 
होती है और फिर या तो सीधी देह (सोमा, ७0774 ) बनती है या एक 
बीजाणधानी (स्पोरेंजिश्रम, 50747 2077) । इसमें बीजाण बनते हैं । 
जिनके उद्भेदन से देह बनती है । 

उच्चवर्गीय कवक भ्रर्थात्‌ ऐस्कोमाइसिटीज़ (.08८077ए८८४८8 ) 
तथा बेसिडिश्रोमाइसिटीज़ (39अंता077ए०८६४८४) में नाभिक संगम के 
लिये जो नाभिक निकट श्राते हैं वे तुरंत संगमित नहीं होते, बल्कि वे जोड़े 
के रूप में साथ रहते हैं जिसे युग्माष्टि (डाइकरियन, 6॥797ए०॥ ) कहते 
हैं। इनमें क्रमिक संयूग्मित कोशिकाभाजन (८०गांप2ु४० ८८ तीएं- 
507 ) होता है! जिसके फलस्वरूप यूग्माष्टिक कोशिकाएँ (डाइ- 
करियॉटिक सेल्स, 6%7ए००८ ८८६) बनती हैं । 

कुछ कवकों में नाभिकों का सायुज्यन एक विशेष कोशिका में होता है । 
एस्कीमाइसीटीज में यह विशेष अ्रंग एक थले के रूप में विकसित होता है' 
जिसे ऐस्कस (05८७७) कहते है । ऐस्कस में अधसूच्रणा (77707058 ) 
होती है जिसके फलस्वरूप पहले चार और बाद में झ्राठ नाभिक होते हैं जो 
आ्राठ धानीबीजाणास्रों में श्रायोजित होते हैं । ये ऐस्कसः बीजाण एकल 
(॥97070 ) होते हैं और ऐस्कस में व्यवस्थित होते हैं । 


बेसीडिंग्रोमाइसीटीज़ में वे कोशिकाएँ, जिनमें नाभिक सायुज्यित होते 
हैं, बेसीडियम (22अंदीपा3) का रूप धारण करती हैं जिसमें अर्थेक 
(माइश्रॉटिक, 77४000) विभाजन के पश्चात्‌ चार नाभिक बनते हैं । 
इसी समय बेसिडियम में से चार कणीव॒ त (स्टरिंगमेटा, &2797790 ) 
निकलते हैँ जिनके सिरे पर एक नाभिक चला जाता है शौर वहीं बेसिडियम 
बीजाण (बेसिडिश्रोस्पोर, 2380]0570076 ) का निर्माण होता है । इस 
प्रकार ये बेसिडियम बीजाण बाह्यत: बेसिडियम पर आयोजित होते है । 
कुछ अधिक उच्च बेसिडियोमाइसीटीज़ अपने बेसिडियम एक विशेष 
फलन काय में बनाते हैँ जिसे बेसीडिश्ो काय' (बेसीडिश्ोकार्प, 028 00- 
८०:४०) कहते हैं। 
. वर्गोॉकरण--अ्रधिकांश लेखक कवकों को निम्नलिखित चार वर्गों 
में बाँठते है: 
१. फाइकोमाइसिटीज़ ([2097८0०770902(८५)--इसमें कवकसूत्र 
बहुनाभिक एवं अश्रखंड कोशिकावाले (०0०70८फ४८) होते हैं तथा. 
परिपूरण अवस्था या तो शुक्रांड (ओग्रोस्पोर, 009907०) या युग्मनज 
(जाइगोस्पोर, 2720०$/7076) वाली होती है । ; 
२. ऐस्कोमाइसिटीज़ (05207ए८०६८०४) --इसमें  कवकसूत्र . . 


पट्युकत (सेप्टेट, $८/४४८८) होते हैं। कोशिका एकनाभिक या बहु 
नाभिक तथा इनकी परिपूर्ण अवस्था ऐस्कस होती है जिसमें ऐस्कस 


बीजाण होते हैं। क्‍ 
. ३, बेसिडियोमाइसीटीज3980]0779८७(८७) --इसमें कवकसूत्र 


पठयुकत, कोशिका प्रायः द्विनाभिक तथा परिपूर्ण अवस्था बेसिडियम 
होती है जिसपर बेसिडियम बीजाणू (बेसिडियोस्पोर) होते हैं। 
..... ४. ड्यूटरोमाइसीटीज (॥2८प८८:०77ए८८८८७)--यहू एक कृत्रिम 
वर्ग है जिसके सदस्यों का पूरा जीवनवत्त ज्ञात नहीं है.। इसमें प्राय: 


लेंगिक अवस्था की जानकारी नहीं रहती । 


आर्थिक महत्व--कवकों के आ्राहरपोषण को देखने से ज्ञात होता है... 
कि इनकी तथा हमारी आवश्यकताओं में अ्रसाधारण समानता है.। ये 
- ने केवल मनुष्य के भोज्य पदार्थ पर हाथ साफ करते हैं, वरत्‌ मनुष्य, जीवड 





का 5975): 





कंँवक ३९२ 


जंतु तथा पौधों पर भ्राक्रमण कर उन्हें रुग्ण कर देते हैं । परंतु कई दक्ाओं 

में ये मनृष्य के लिये लाभदायक भी सिद्ध होते हैं । द 
'कबकों के जो गुण मनुष्य के लिये लाभदायक सिद्ध हुए हैं वे निम्त- 

लिखित हैं : 

१, ओषधि के रूप में प्राचीन काल में कवकों का प्रयोग बहुत श्रधिक 
होता था, परंतु वर्तमान भेषज विज्ञान में कुछ कम हो गया है । खमीर 
(यीस्ट), विदामिन बी' तथा एरगेस्ट्रॉल (०४९2०8770]) के कारण 
प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार क्लेविसेप्स प्रप्यूरिया( ८ए८९० 
9पा9प7८०) के जालाश्म ($८८ए०४पा०) का प्रयोग प्रसुति विषयक 
कार्यों में होता आया है। हाल ही में जीवाणढेषी ओषधियाँ (ऐंटि- 
बायोटिक्स, »709४70709), जैसे पेनिसिलिन, (2०४४८) ), 
क्लोरोमाइसिटिन (८0[07077ए०८०४॥ ) तथा देरामाइसिन, (६०77३- 
70ए८7॥ ) सब कवकों द्वारा ही निकाली गई हैं । 


२. कवक औद्योगिक कार्यों में भी प्रयोग में आते हैं। पावरोटी, मदिरा, 


अ्रन्य आसवों तथा अम्लों के बनाने में किण्वन (फरमेंटेशन, #०0772764- 
४00 ) किया जाता है'जो कवकों द्वारा ही संपन्न होता हैं, उदाहरणतः 
सेकारोमाइसीज़ सेरेविसी ($8८८००७/०077ए०९5 ८ह्ा८्शंआं8८) रोटी 
बनाने में प्रयुक्त होता है, म्यूकर ओराइजी (//(प८०४ 07728 ) 
मदिरा बनाने में । इसके अभ्रतिरिक्त कवक कई प्रकार के पनीर को 
उत्पत्ति में तथा तंतुबवेचन (7०८४78 ) में भी काम ग्राते हैं । 

३. भोजन के रूप में भी कवकों का विशेष महत्व रहा है । भ्रधिकतर 
तो ये जंगलों से एकत्र किए जाते हैं और इनमें मौरकेला एस्कक्‍्यूलेंटा 
(/०7८॥८७ ८४८पाथा 9) और ऐगेरिकस केंपेस्ट्रिस (28227075 
८७॥7[725075) मुख्य हैं। परंतु वर्तमान काल में बहुत से देशों में खुभी 


.. की खेती की जाने लगी है । 


कंवकों से मनृष्यों को होनेवाली हानियाँ : द 

१. इनसे मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों में 
कंठपाक रोग (थ्रश, 77705) मोनिलिया ऐलबिकैंस (//०७79 
. 49८28) द्वारा, गदाक दोष (अरगोटिज्म, ४/2०४970 ) जिसमें अंग 
अकड़ जाते या निर्जीव हो जाते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया ((:9४०८९४ 
. ?०:०9प/४०) द्वारा, दाद, खाज आदि त्वचा के रोग द्वाइकोफ़ाइटोन 
टोनस्प्रेंस (॥70०॥09/॥9४00 ४0॥5प7७॥5) द्वारा तथा कवकरुजा 

. रोग (माइकोसिस, 777०0४5$) अन्य कवकों द्वारा होते हैं।... 
२. जंतुओं में कवक द्वारा उत्पन्न रोग केवल पालतू पश्ुझ्रों में ही 


जात हैं। आझ्ादारुण (फेवस, 48०0४) नामक चर्मरोग अकोरिऑॉन 


-शौनलिनाई (2८०४07070 $6०॥०४ पा) द्वारा पक्षी, खरगोश 
तथा बिल्ली में उत्पन्न होता है। दाद बैल, घोड़ा तथा कुत्ते को होता 


पर है। ऐक्टिनोमाइसीज बोविस (0८४॥077ए८८४ £0फ075 ) द्वारा उत्पन्न 
..... ंठीबाजबड़ा' तथा कड़ी जिह्ना' नामक रोग गाय, भैंस, भेड, बकरी, 
... सुअर आदि पशुओं में होते हैं। मछलियाँ जलकवकों द्वारा रुग्ण हो 
. जातीहू। इन कवकों में सैप्रोलेग्निया फेरैक्स (99970[609 ६७:४5) 
मुख्य हैं। 5. “(7 हवा. | 0 2 मदर 7 पक 
हे, पौधों में रोग उत्पन्न करनेवाले कवक बहुत अधिक हैं तथा उनका 
..  अभावक्षेत्र भी विस्तृत है। आयरलैंड के. १८४६ ई० वाले श्रकाल का 
.. कारण एक कवक फाइदटोफ्थोरा इस्फ़ेस्टैंस (09009॥07078 7065- 
| पा द्वारा आलू की फसल का सड़ जाना था। गेहूँ का रतुओ्रा 
(रेप) तथा कंडवा (57000) गन्ने का लाली रोग (रेड रॉट, 
... 224 700), रई तथा अरहर के पौधों का उत्ठा (विल्द, 7६) एवं बहुत सेन 
... सरसों 04000 8 सब कवकों द्वारा ही होते हैं। कुछ फलों की सड़ान.. 'लाजष्मोडियम कहलाता है) |... 
भी कवकों द्वारा होती है। इन तथा अन्य पौधों के रोगों से प्रति वर्ष मनुष्य. किसी नगर के निवास्सि 


के धन तथा श्रम की भ्रपरिमित हानि होती है । 
४. कंवकों द्वारा हानि हमारे अनुमान से कहीं भ्रधिक होती है । 


घ्ण। क. 


भ्रौद्योगिक हानियों में लकड़ी की सड़न मेरुलियस लेक्राइमैंस ()४(८४ए०३४३ 


तांत्विक क्षय ऐस्परजिलस- (459०४708), पेनिसिलियम (?लपल- 


47 ) तथा वलेडोस्पोरियम' ( ०800570एए) द्वारा होते है। पअन्य 2 


मो के कह भी अनेक प्रकार के कबको दर होते हैं।.. 








कवकजीव 


४ पूर्वोक्‍त.के भ्रतिरिक्त खाद्य पदार्थों के विनाश के मूल कारण भी 
कवक हैं। मांस कल्क स्पोरोट्राइकम कानिस (8970707टीपफन 
८००77) द्वारा, फलों के कल्क ग्लोमेरेला ((]077०7०७) अथवा 
पेनिसिलियम या म्यूकर (/५८००) इत्यादि द्वारा, रोटी की फफँद 
राईजोपस (7२४2097$) तथा पेनिसिलियम द्वारा होते है।. 

[ का० स॒० भा० ] 


क्‍ कृवकर्जीव (माइसेटोजोआ।', /ए८९८८0209 ) श्रत्यंत सूक्ष्म एक- 


कोशीय जंतुओं का वर्ग है जो प्रोटोजोश्रा (27000209.) 
समुदाय के अ्रंतर्गत श्राता है। साधारणतया कवकजीब स्थलीय होता 
है और इस प्रकार वह श्रन्य प्रोटोज़ोआा से भिन्न होता है। प्रोटोज़ोग्रा 
समुदाय के अधिकांश जीवों की भाँति न तो यह पूर्ण जलीय होता है भर 
न पूर्ण परजीवी ही, कितु स्वभावतः यह अर्धवायवीय जीवन व्यतीत 
करता है और सड़े गले जीवपदार्थों पर ही निर्भर रहता है । बीजाणु- 
धानी (स्पोरैंजिया, $9070787») तथा बीजाणू (स्पोर, 8907८) 
की रचना की दृष्टि से यह कुछ परोपजीवी पौधों (कवकों, फ़ंजाइ, 
एटा) से मिलता जुलता है। यही कारण है कि वनस्पति- 
विज्ञानवेत्ता जब मिक्सोमाइसिटीज़ (//५5४०7४7ए८९८४८७) श्रथवा इलेष्म 
कवक (स्लाइम फ़ंजाइ, 5॥776 एटा) का वर्णन करते हैं तो इसे भी 
उसी अध्याय में संमिलित कर लेते हैं । कितु जंतु-विज्ञान-वेत्ता इसकी 
प्रमीबा सदश श्राकृति, कशाभों (फ्लेजेला, 42०7/8) की रचना, 
स्वचालन की शक्ति एवं ठोस पदार्थों के भोजन के कारण इसकी गिनती 
जंतुशों की श्रेणी में करते हैं और इसे प्रोटोज़ोआ के एक वर्ग राइज़ो- 
पोडा (77720 |0092) के अंतर्गत रखते हैं, कितु राइजोपोडा के जनन... 
के विचित्र ढंग के कारण इसे उसके अंतर्गत रखना ठीक नहीं प्रतीत 
हीता । द 
अ्रब वास्तविक कवकों और इसके दो अन्य मित्रों बक्टीरिया 
तथा कवकजीवों की पहचान निश्चित रूप से हो चुकी है। कवकजीव को. 
अमरीका में 'सलाइम मोल्ड' (5]॥78 77000 लसलस फफूँद) कहते 
हैं । नाठकीय ढंग से मानव रोगों के साथ अपना अदुभुत संबंध स्थापित 
कर लेने के कारण कवकजीव कदाचित्‌ बैक्टीरिया से अ्रधिक महत्वपूर्ण 
हैँ झौर वनस्पति की अपेक्षा जंतुओं के अधिक समीप हैं । कवकों की भाँति 
इनमें पर्णहरिम (क्लोरोफिल, ०॥07097097) का अभाव रहता है। 
प्रत्येक कवकजीव के जीवन की दो अवस्थाएँ होती हैं जो क्रमशः एक 
के बाद दूसरी आती हैं। पहली अवस्था (क) वर्धन अवस्था (वेजि- 


टेटिव फ़ेज, ए८2०८४०/००८ [/95०) होती है। इस अवस्था में वह केबल . . 


जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाउम, 70:090987 ) का पिंड होता है! और उसमें 
केवल प्रवाह गति होती है। वर्धन श्रवस्था के उपरांत इसकी दूसरी भ्रवस्था 
(ख) जनन अवस्था (रिप्रोडक्शन फ़ेज़, 72070 0८000 0॥95० ) अथवा 
बीजाण (स्पोर, 59076) अवस्था आती है। जब यह अवस्था थराती है तब 
जीवद्रव्य-पिंड टुकड़ों में बँठ जाता है. और विशेषबीजाण की डिब्बियाँ 
(स्पोर कंठेनर्स, 99076 ८0009770०/) प्रकट हो जाती हैं। जब बीजाण 


हे श्रंकुरित होते है तब वे या तो सीधे जीवद्रव्यीय ढेर बन जाते है अथवा उनकी 


एक माध्यमिक अवस्था होती है! जिसमें अंकुरित बीजाणु तब तक स्वच्छ- 


_ इतापुवक तैरते रहते हैं जब तक वे सभी मिलकर सामान्य जेली जैसा ढेर 
अथवा प्लाज्मोडियम ([/४४7०व4ींग्रा2) नहीं बन जाते। (टिप्पणी-- 
जब कभी बहुत से कोष्ठसार आपस में मिलकर एक होजाते हँऔर उसमें... 
बहुत से नाभिक उपस्थित रहते हैँ, तब यह बहुनाभिक जीवद्रव्य का पिंड 


किसी नगर के निवासियों की उन्नतितथा स्वास्थ्य इसबात पर निर्भर 
- है कि उनका मलमूत्रादि शीघ्र नष्ट कर दिया जाय, अन्यथा रोग फैलने. 
5 मलमूत्रादि नष्ट करने में कवकजीव, बैक्टीरिया और कंवक 
0 0पा 9 तथा पोहिया अप रिशिक क क (0758. सहायता मरते हैं। कभी कंजी, कवक वर्ग के सदस्य धनुंगांतसंग भी 

07 97774775 | तेथा पोरिया बेपोरेरिया (079 ए४७०:०४४७ ) द्वारा, .... कर देते है और वनस्पतियों पर उसी प्रकार परजीवी बन जाते हँ जैसे, |: 
. मानव शरीर में मलेरिया ज्वर के कीटाणु। इस प्रकार पोषक (होस्द 
जीवेन भ्रव्यवस्थित हो जाता है और उसमें रोग. 


205) का सामान्य जीवेन अ्रव्यवस्थि 





का प्रसिद्ध रोग 'गैद्यमूल_ (क्लब का ! 




















कवचपटू 


८ प्र० 7००४) प्लाज्मोडिश्रोफोरा ब्रासिकी ( /85770 60 9074 97958- 
०५०) नामक कवकजी व द्वारा फैलता है जो पातगोभी की जड़ में होता है । 
यह वर्ग तीन उपवर्गों में विभाजित है : 

(क) ऐक्रेीसीना (0०:०४॥००७)--इसमें एकक एककोशिकीय होते 
हैं, कितु वे प्लाज़्मोडियम का निर्माण कर सकते हैं, यद्यपि कोशिकाश्रों 
का कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज़्म, ८४८०७») मिलकर एकरूप नहीं 
बनता । उदाहरण डिक्टियोस्टेलियम (9097०४८प ) । द 


(ख) प्लाज्मोडियोफोरिना ( 0]9977000|07४79 )--इसके . 





डाइडिमियम डाइफ़ॉमी ([00977प्रा7 ती0077०) नामक 
... कवकजीव का जीवनचक्र 
9; ३. बीजाशुनिर्माण; 
४. एक बीजारण; ४५. कशिका (फ्लेजेलूला); ६. संयुग्मन; 
क्‍ ७. बच्चे कबकजीव । 
अंतर्गत आनेवाले कबकजीव परजीवी होते है भ्रौर वयस्क अ्रवस्था में प्ला- 
ज्मोडिया होते हैं । ये बीजाण नहीं बनातें। इसका उदाहरण प्लाज्मो- 


१. एकत्रित कवकजीव; २. प्रौढ़; 


च्> 


 डियोफ्रोरा है। द 


. _(ग) यूमाइसेटोजोइना (संपा7ए०९८४०2०१॥० )--इसके अंतर्गत 
स्वतंत्र जीवन व्यत्तीत करनेवाले कवकजीव आते हैं। इसके प्लाज्मो- 


 डियम गमनशील होते हैं और बीजाणाश्ों की उत्पत्ति करते हैं । उदा- 


हरण, बाधामिया (83वीक079) ।.. (भू ना० प्र०) 


इस्पात की उन चादरों को कहते हैं जो जहाजों की रक्षा 
कवचपट के लिये उनके चारों शोर मढ़ी रहती हैं। ये चादरें बड़ी 


..._ मोटी होती हैं, उदाहरणतः १४ इंच; इसलिये इन्हें चादर न कहकर पट्ट 


कहा जाता है। 


 जहाजों को कवचपद्दों से सुरक्षित करने की कल्पना बड़ी पुरानी है । 
२५० ई० पृ० में प्रसिद्ध प्राचीन वैज्ञानिक आकिमिडीज़ ने अपने देश के 
राजा हीरो के लिये पीतल के सिक्‍्कड़ों और मोटी रस्सियों से सुरक्षित पोत 


बनवाया था । १८४० ई० में ब्रिटेन ने लोहे के पत्रों से जहाजों को मढ़ने 


के प्रयोग किए, परंतु पहले लौह-पत्र-रक्षित पोत फ्रांसवालों ने बनाए, जो 


१८५४ की लड़ाई में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए । इसके बाद भ्रन्य देशों में कई 
- जहाज बने जिनपर लोहे के पट्टु चढ़े थे । ये लगभग १ इंच मोदे होते थे । 
धीरे धीरे पट्टों की मोटाई बढ़ाई जाने लगी । १८५७ में ४ इंच मोदे पट्टों 


का उपयोग हुआ, १५८६६ में ६ इंच का, १८८१ में २४ इंच का । _ 


..... - स्वभावतः खोज होने लगी कि किस धातु के पद्ट से अधिकतम सुरक्षा - 
होती है। ढलवाँ लोहे, इस्पात और पिटवाँ लोहे में पिटवाँ लोहा ही भ्रधिक 
| ग्रच्छा त्तिकला और पहले इसी धातु का उपयोग किया जाता था। यद्यपि 
इस्पात पिटवाँ लोहे से ग्रधिक कड़ा अवश्य होता है, तथापि चोठ खाने पर 


वह चटख जाता है'.। अधिक चिमड़ापन लानेके लिये मुख पर इस्पात और 


पीठ पर पिटठवाँ लोहा लगाने की प्रथा चली । पहले दोनों को जोड़ने में. 


कठिनाई पड़ती थी, परंतु कुछ समय में एक अच्छी रीति निकली जिसमें 


... पिटवाँ लोहे के पट्ट पर भतितप्त पिघला इस्पात ढाल दिया जाता है। इससे 
... पिटवाँ लोहे का ऊपरी पृष्ठ पिघल जाता है और जोड़ सच्चा बनता है; परंतु 


२-५० 





३९३. कवचित थाने 


अधिक सफलता कैप्टेन टी० जे ० ट्रेसिडर की विधि से मिली (सन्‌ १८८७), 
जिसमें इस्पात के पत्र को ही एक ओर कड़ा कर दिया जाता था और दूसरी 
श्रोर नरम रखा जाता था । इसके लिये तप्त इस्पात को पानी की धार से 
एक ओर शीतल किया जाता था । इससे ग्रच्छा पट्ट बनाने की रीति १८६१ 
ई० में अ्रमरीका के एक व्यक्ति हार्वी ने श्राविष्कृत की । इस रीति के 
अनुसार पिटवाँ लोहे के दो पट्टों के बीच चूर्ण कार्बत रखकर उन्हें दो या तीन 
सप्ताह तक तप्त रखा जाता था । इससे प्रत्येक पट्ट का एक पृष्ठ इस्पात 
हो जाता था और एकाएक शीतल करने पर शअत्यंत कड़ा हो जाता था। 
इस प्रकार के बने पट्ट पहले से बहुत श्रच्छे होते थे, परंतु तब भी उनर्भ यह 
त्रुटि थी कि पीठ पर्याप्त चिमड़ी नहीं होती थी । १८९४ ई० में जम॑तरी 
के प्रसिद्ध कप कारंखाने ने निकेल तथा क्रोमियम मिश्रित इस्पात के पट 
बनाए जो एक ओर हार्वी की रीति से कड़े कर दिए जाते थे । ये पट्ट अ्पर्ने 
से ढाई गुने मोटे पिटवाँ लोहे के पट्ट के समान पुष्ट होते थे । श्रब भी जहाजों 
की बगल को दृढ़ करने के लिये इसी विधि से कवचपद् बनते हूँ । लगभग 
१६ इंच की मोठाई से साधारण सुरक्षा मिल जाती है। 
सन्‌ १९१४-१८ के विश्वयद्ध में जहाजों की छतों को भी कवचित 
करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऊपर से हवाई े जहाजों से गोलियाँ 
बरसती थीं या बम गिरते थे और अधिक दूरस्थ तोपों के गोले भी ऊँचाई 
से गिरते थे। छत के लिये बहुत चिमड़े कवचपट्टों की आवश्यकता पड़ती 
है। निकेल तथा क्रोमियम पड़े इस्पात यहाँ भी लगाए जाते हे, परतु 
उनका पृष्ठ विद्येष कठोर नहीं किया जाता । 
पट्टों के भेदन प्रतिरोध का सूत्र निम्नलिखित है: 
मो --भा वे भव्य, [॥2-५४०४९/(८० ] 
जहाँ मो (7') (इंच में) कवचपट्ट की मोठाई है, भा (५०) (पाउंड में ) 
तोप के गोले का भार है, वे (५) (फुट प्रति सेकंड) उसका वेग है| और 
व्य (0) (इंच में) उसका व्यास । श्र ((:) एक अचर है. जिसका मान 
पिटवाँ लोहे के लिये निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है : 
द लघु अ--८' ८४१० । [08 (:5४8.840 | 
.. इस्पातों के लिये झ्र का मान भिन्न होता है । क्रुप का सूत्र इससे भिन्न 
था, परंतु दोनों सूत्रों से उत्तर लगभग एक ही निर्केलता है । 
कवचि न (आमंर्ड कार, 97770प72८ ० ८०४) ऐसी गाड़ियों 
वंचित यान को कहते हैं जिनपर इस्पात की चादर इसलिये चढ़ी 
रहती है कि उसके भीतर बैठे व्यक्ति सुगमता से घायल न किए जा 


सकें। ये गाड़ियाँ तीन प्रकार की होती हैं। प्रथम, साधारण मोटरकार_ 


के सदृश गाड़ी होती है, जिसमें गहे इत्यादि से छिपी इस्पात की ऐसी 
चांदरे और शीशे लगे होते हैँ कि पिस्तौल या रिवाल्वर के दागने पर 
उसकी गोली भीतर नहीं घुस सकती । शअ्रमरीका में जब सड़कों पर दिन 


: दहाड़े डक॑तियाँ होने लगीं तो धनी लोग ऐसी गाड़ियाँ बनवाकर व्यवहार 


करने लगे । पुलिस में भी इसका उपयोग होने लगा । भ्रब जहाँ भी सुरक्षा 
आवश्यक होती है व्यक्तियों के झ्राने जाने के लिये ऐसी गाड़ियाँ काम मे 


लाई जाती हैं। | 


द्वितीय प्रकार के यानों का भी प्रयोग सर्वप्रथम अमरीका में हुआ | 


. इनके ऊपर अधिक सुदृढ़ इस्पात का कवच होता है और ये का ओऔरसे 
बंद होते हैं। इनका उपयोग धन, सोना या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को एक 


स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये किया जाता है। बंकों भौर 
अन्य व्यापारियों के लिये, जिन्हें मूल्यवान्‌ वस्तुएँ भेजनी होती हैं, ये बहुत 


उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इनके अंदर दो या भ्रधिक हथरियारबंद भनुष्य 


रू 


श्रतिरिक्त सुरक्षा के लिये बैठते हैं।.. + | ््_+# 
 ततीय प्रकार के कवचित यानों का प्रयोग सेना में किया जाता है.। 


सेना की विशिष्ट आवश्यकताशों के अनुरूप तरह तरह की कवचित मोटर- 
गाड़ियों की परीक्षा की गई और उत्तमें सुधार किए गए । इन यानों के. 
कवच को बंदूकें या मशीनगनें नहीं छेद सकतीं, परंतु टैंकों के विरुद्ध प्रयोग... 
की जानेंवाली बंदूकों और तोपों के भागे यह कवच भी नहीं टिक सकता |. 
_ इसीलिये ये गाड़ियाँ शी प्रगामी बनाई जाती है, जिसमें भागकर बच सकें | 








कंवलाहार 


छोटी गाड़ियों में शस्त्रों से सुसज्जित चार सैनिक तथा बड़ी में दस बारह 
रहते हैं। इनमें एक छोटी तथा एक बड़ी मशीनगन के सिवाय बहुधा 





कवचित यान 


हवाई जहाजों पर चलानेवाली तोप रहती है! । सैनिकों के पास हथगोले 
(स्र॥ात 87०7248) ग्रादि भी रहते हैं।._ क्‍ 

यों तो वर्तमान शताब्दी के आरंभ से कवचित यानों का थोड़ा बहुत 
प्रयोग होने लगा था, कितु सेना में इनका व्यापक प्रचार प्रथम विश्वयुद्ध 
सेहआ। | द रा 

सं०ग्रं०--आ्रार० जे० इकस : फ़ोर डिकेड्स श्रॉव मेकैनिज्ञेशन”', 
श्रार्मी ग्रॉडनेंस (१६३७) । [भ० दा० ब०] 
कवलाहार मुनि का छठा बाह्य तप अ्वमोदयय (खुराक से कम 
द 3९ » खाना) है। भगवतीसूत्र, गाथा २११ में मुनि का अधिक- 
 तंम झ्राहार ३२ और श्रार्यिका (साध्वी) का २८ कवल' (कौर) बताया है. । 
एक कवल' का उत्कृष्ट प्रमाण ५० चावलों का भात है'.। इस प्रकार 
कबलों में प्रमाण होने के कारण कवलाहार मुनि के आहार का पर्यायवाची 


. है। आगम में किए गए मुनि के आहार के नोकर्माहार, कर्माहार, कवला- _ 


-. हार, लेप्याहार, ओजाहार और मानसाहार भेदों से भी यही स्पष्ट है । 


... मल मान्यता यही है कि केवली (जीवन्मुक्त) के कवलाहार नहीं 


होता है क्योंकि उनके शरीर की स्थिति के लिये नोकर्म-कर्माहार ही 


... पर्याप्त होते हैं। उत्तर काल में संवस्त्र मुक्ति के 838 केवली के कवला-.. 
_. . हार की भी कल्पना की गईं। फलतः कवलाहार दिगंबर तथा इ्वेतांबर 
६...“ संप्रदायों की मुख्य तीन मिन्नताओं में से भी एक है। .. [खु० चं०गो०] 


राजाओं के नाम। 


.. - कवाध रा, कुणत वा कौताद, फारह के रानी कण के ही. | हा 


.. . __ कवाधप्रथम (४व७-४५३१६० ),फीरोज का पुत्र, अपने चाचा बलास. 0 
.. को जगह गद्दी पर बैठा । कवाध के दीर्घ राज्यकाल का पहला वीरकार्य है, 2 कुछ 


उन बर्बर खज्ों के विरुद्ध सफल अ्रभियान था जो तुर्की जाति के थे और. 


कोहकाफ लाँघ कूर की घाटी में प्रायः धावे किया करते थे । है. 0 
मजदक द्वारा स्थापित सामूहिक सत्तावादी संप्रदाय की सहायता करने. ( 
के कारण कवाध को प्राय: भ्रपना सिहासन ही छोड़ना पड़ा । उसे गद्दी (४ 2८ 
से उतार दिया गया और सूसियाना के प्रसिद्ध गढ़ में (जिसे साधारणतः ९७४ 
विस्मृ तिका गढ़ कहते हैं) कैद कर दिया गया (४६८०४०१ई०) । उसकी. 
उत्तराकार उसके भाई ज़मास्प को सिला । कवाध अपनी पत्नी की मदद चित्र. १. 5 
सेकेद से निकल भागा । उसने अपनी गंदी पर भी फिर से श्रधिकार कर... _ बर्ग एंटराए 





. २९४ 





तु पर $. 
क शेरुकदंडी 


लिया । इस बार उसने मजदकों के संबंध में बृद्धिमत्तापूरों व्यवहार किया, 
उनसे अपनी संरक्षा हटा ली और उनमें से बहुतों को बाद में मरवा तक 
डाला । 

रोम के साथ ससानियों का जो मित्रता संबंध भ्रब तक चला आ रहा 
था, उसे कवाध ने तोड़ दिया । दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार धावे 
होते रहे और इन धावों ने दोनों पक्षों को कमजो र कर भावी श्ररब विजयों 
के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया । इवेत हुणों के साथ कवाध का संघ प्राय: 
दस वर्ष (४५०३-५१३ ६०) चलता रहा श्रौर उसने उनकी शक्त प्राय: 
नष्ट कर दी। कवाध दूरदर्शी और शक्तिमान शासक था। तबरी का 
कहना है कि कवाध ने जितने नगर बसाए उतने किसी अन्य नृपतति ने नहीं 
बसाए । उसकी मृत्यु के समय ईरान की शक्ति और मान चोटी पर थे । 

कवाध द्वितीय खुसरू परवेज का पुत्र था जो ६२८ ई० की फरवरी 

में, पिता के गद्दी से उतारे जाने के बाद, सिहासनारूढ़ हुआ । गद्दी पर बैठते 
ही उसने रोम के सम्राद्‌ हिराव्िलियस से संधि कर ली । कवाघ द्वितीय 
६२९ ई० में मरा। 

सं० ग्रं०--पर्सी साइक्स : ए हिस्द्री आव पिया, (दो भाग, लंदन, 


१६४५८) । [ मो० य।० ] 
८जायाओ कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे कपिनि 
कल्वाणा या कपिला भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट 
पर्वत पर उत्तरी विनाद में है। मैसूर जिले के दक्षिणु-पद्चिम कोर पर 
यह मैसूर प्रांत में प्रवेश करती है । यह नदी हेगददेवंकोट तालुक से होकर 
पूर्वत्तिर दिशा में ठढ़ी मेढ़ी चाल से बहती हुई बेलातुर के निकट पूर्व की ओर 
मड़ जाती है| नुगू तथा गूंदल नामक इसकी दो सहायक नवियाँ दक्षिण 
से आकर मिलती हूँ । तिरुमकुदल नर्सिपुर में कव्वाणी कावेरी नदी में 

मिल जाती है । यह संगम स्थान बड़ा ही पवित्र माना जाता है। 
कव्वाणी, जिसकी लंबाई लगभग २४० किलोमीटर है, निरंतर बहती 
रहनेवाली नदी है । इस नदी से लगभग ५१ किलोमीटर लंबी रामपुर नहर _ 
निकाली गई है जिससे लगभग १,४०० एकड़ भूमि सींची जाती है । 
द [न प्र०| 


कशेरुकदंडी ( वटब्रेट, ४८/६८०7०४६८ ) प्राशिसाम्राज्य के कॉरडेटा 
>९ ((]070902) समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय है, 


जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियाँ या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। 


निम्नलिखित गुणोंवाले सभी कॉरडेटा इसमें परिगणित होते हैं: 
१. जो करोटि (स्कल, ४77 ) वाले होते है। 


२. जिनके वयस्क में नोटोकॉर्ड का स्थान कशेरुकाएं ले लेती हैं। 


३. जिनके मस्तिष्क की रचना जटिल होती है। 
४. जिनका हृदय तीन या चार खंडों में बँटा रहता है । द 
५, जिनमें शाखांगों के दो जोड़े पखों (फ़िन, ० ) या हाथ-पर के 
रूपमें होते हैं।.. |. ५ क्‍ 
६. जिनके शरीर में लाल रक्‍्तकरा पाए जाते हैं। 
.......  कशेरुकद्दंडी दो प्रकार के है : ऐग्नेथा (2 8- 
99774) तथा ग्नेथोस्टोमेटा ( (08६058077908 )। 
.. एग्नेथा. की एकही श्रेणी है--चक्रमुखी (साइक्लो- 
_ स्टोमेटा, (2ए८0०४077878) । चत्रमुखी प्राणी 













:)  8700079 | 000७४) वाले होते हैं. जिसमें कादर 


0. होता है। लैंग्रि (20759) तथा हैण (मम्ड) 


ब्रेन (0०208) 0777 व 


,  जबड़े रहित और चूषक मुख (सक्ठोरियल माउथ, कप 


५» दाँतलगें रहतेहै। ये जलचर होते हैं। इनकी त्वचा... 

._.  चिकती और शहब्करंहित होती. है। पत्र भ्रंकुम 57 

के... होते है। छः से लेकर चोदह जोड़ी तक गलफड़... 
होते हैं। कंकाल कास्थिजातिक (८ांटोपिष्त) 














२. उभयचर (ऐंफीबिया, 00- 
. ग09)--ये मछली तथा उरग 





कशेरुकदंडी 


सेथोस्टोमेटा कशेरुकदंडी जबड़ेवाले प्राणी हैं। ये पाँच वर्गों में 
विभवत हैं, जिनका परिचय निम्नोकत है : 





८ हे वि 
चित्र २. समुद्रोद्गारी (5००-$0५77६) 
वर्ग जलोद्गारी (.08०6ी३८९३) | 
१. मत्स्य (250८5)--इस श्रेरी में 80230 की मछलियाँ भ्ाती 
है। मछलियाँ जलवासी जीव हैं और गलफड़ों द्वारा इबसन करती हैं । 





चित्र रे. मीनलागी (.87777०9) 
वर्ग चषमुख द ((:ए८०5४8077409) । 


गलफड़ जीवन पर्यत उपस्थित रहते हैं। साधारणतया त्वचा शल्कों से 
ढकी रहती है। प्रचलन के लिये अ्रंस तथा श्रोरि! पख (पेक्टोरल ऐंड 
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चित्र ४. फुए्क्स मीन' (/,0708 77 ) 
द वर्ग सीन (?5८65) । क्‍ 

- पेल्विक फिनस, [१०८८079 &7॥र्त 0४एॉ८ 878) और अयुग्म पृष्ठीय 
. (80752/) , भ्रौदरिक तथा पुच्छ पंख होते हैं । पख्तरों में कंकालीय पंख- 
रश्मियाँ होती हैं। इनके भ्रतिरिकत कर हक, 
ग्रधिकतर मछलियों में वातवस्ति * 5 | 
(एयर ब्लैडर, आं। 7]46 06८7) 
उपस्थित होती है। हृदय एक अलिद 
तथा एक निलय, दो खंडों में बंटा 
रहता है। इस श्रेणी के उदाहरण 
.. शाक, कतला, रोहू, मृगल, टेगड़ा, 

 सिंघी तथा केवइ इत्यादि मछ- . - 












रे जि 
(मद हि 9 


. दोनों श्रेणियों के बीच के प्राणी हैं, जो 
. जल तथा स्थल दोनों ही पर रह 
.. सकते हैं। इनकी त्वचा प्रायः कोमल, _ 
नम तथा चिकनी होती है और उस पर . .. 5 न 
किसी प्रकार के शल्क नहीं होते। इनमें अधिकांश अपनी बेंगची (६6906) 


5. वर्ग मीन (2508४) ा 


अ्रवस्था में गलफड़ों द्वारा श्लौर वयस्क अवस्था में फुफ्फूसों द्वारा इवसन आय 


चित्र ५.दंश पृथिका (57872) 


कहीरुकदंडी 


३९५ 


करते हैं, कितु कुछ जीवन-पर्यत गलफड़ों द्वारा ही श्वसन करते हैं। शाखांग 
कभी पख के रूप में नहीं होते। शाखांग जब वर्तमान होते हैं तो उनकी रचना 





चित्र ६. सरठिका (7८ए) 
बर्ग उभयचर (277|7779) । 


पंचांगुलिक होती है जो चलने फिरने तथा तैरने के लिये होते हैं तथा उनमें 
किसी प्रकार के नाखून नहीं होते । हृदय में दो अलिद ग्रौर एक निलय होता 
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चित्र ७. गुहासपिंका (शि०६००७७) 
बर्ग उभयचर (/॥7[00079 ) । 


है। इनके जीवन में प्रायः रूपांतरण होता रहता है । इस श्रेणी के उदा- 


हरण सैलामैंडर (5987097.607), दादुर, मेढक तथा सिसीलियन हैं। 


३. उरग (रेपप्टीलिया, २०७४9 )--इस श्रेणी के प्रारियों के 


पैर इतने छोटे होते हैं कि चलते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पेट के 
बल रेंग रहे हों । उरग शीतरक्तीय कशेरुकदंडी हैं। इनकी त्वचा शूंगी' 


हि 2१7 7॥ 74९५ 





चित्र ८. वेदार ( '५४7०४0795 
वर्ग उरग (7०077) ! 
शल्कों से ढकी रहती है और कुछ में इन शल्कों के स्थान पर 


शुंगी या अस्थि पट्टिकाएँ होती हैं। हृदय में-दो अलिद और अपूर्ण रूप से, 


( (0779) 


42#४', 





क्‍ 5 2,0१0. शिया 
चित्र ९. गिरगिट (टप्रब्ठा) ||... 














कशेरुकवंडी-भ्रूण-तत्व.._ “३९६ कशेरुकदंडी-भ्रू ण-तत्व 


दाएँ तथा बाएँ में विभाजित, निलय होता है, कितु मगरमच्छ में निलय पूर्ण 
रूप से दो खंडों में बँटा रहता है। इस श्रेणी में छिपकलियाँ, गिरगिठ, 
साँप, कछुए, मगरमच्छ तथा नक्र इत्यादि आते हैं। 


४. पक्षी (एवीजू, 3४८४)--इस श्रेणी में वे जंतु संमिलित हैं जिन्हें 
हम पक्षी कहते हैं । ये उष्शरक्‍तीय, दो पैरोंवाले जंतु होते हैं। इनका 
शरीर पंरों से ढँका होता है। श्रग्न- 5 
शाखांग डेनों में परिवर्तित होते हैं । ८८ 
ऊध्व॑ तथा अ्धोहन्विकाएँ मिलकर 
चोंच बनाती हैं, जो एक शुंगी छाद 
(90०77ए 8069 70 ) से ढकी रहती 
है। इन्हें दांत नहीं होते। हृदय 
पूर्ण रूप से चतुष्कोष्ठीय (दो अलिद 
तथा दो निलय ) होता है। इस श्रेणी 
के अंतर्गत सभी प्रकार की चिड़ियाँ, 
जैसे कौवे, गौरैया, चील, बाज, मुर्गा, 
बत्तत, शुतुरमु्गं, नीलकंठ, कोयल, 
मोर, बुलबुल इत्यादि आते हैं । 

. ५. स्तनधारी (मैमेलिया, 
. +४(७777799 )--इस श्रेणी में वे क्‍ 
कशोेरुकदंडी जंतु आते हैं जिनकी 
मादा स्तनोंवाली होती हैं । बच्चों के चित्र १ 
पोषण के लिये स्तनों से दूध स्नावित वर्ग पक्षी (0ए८७) । 
होता है। नर में वृषण अंडकोष में 


स्थित होते हैं। इनके अ्रतिरिक्त स्तनधारियों के शरीर पर बाल पाए जाते 


हैं; शरीर के मध्य अनुप्रस्थ दिशा में फेला हुआ एक महापट डायफ्राम, 
.._ [099779870 ) हृदय चतुष्कोष्ठीय तथा कान का बाहरी छिद्र कर्ण- 
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आय 





.... चित्र ११ बकरी (55०9 
....- वर्ग स्तनघारी (7/४7079॥9) ।. 


. शष्कुली से ढका होता है। ये उष्णरक्तीय तथा वायुश्वंसतीय प्राणी 


.. आय, भैंस, कुत्ता, सियार, भालू, शेर, हाथी, द्वेल, खस्गोश, गिलहरी, 





कशेरुकदंडी अण-तत्व ५५४०,००४, मर शरपणदग 


क्रिया अंडे के कोशिंकाद्रव्य के भीतर एक शुक्राणु के प्रवेश करने से होती है। - 
शुक्राणा का केवल सिर ही कोशिकाद्रव्य के भीतर प्रवेश करता है। यथार्थ 
शुक्राणु का सिर केवल केंद्रक का ही बना हीता है, इसमें कोशिकांद्रव्य की - 
मात्रा बहुत ही कम होती है। अ्रंडे और शुक्राणु के केंद्रक का एक दूसरे से 
समेकत होता है । संयुक्त केंद्रक के विभाजन के साथ ही कोशिकाद्रव्य का 








विभाजन भी होता रहता है । संसेचन से दो कार्य सिद्ध होते हैं। एक तो 
इस क्रिया से नर और मादा के आनुवंशिक पदार्थ एकत्र होते हैं, दूसरे इस 
क्रिया से अंडे का उद्दीपन होता है जिससे एक संजटिल परंतु समन्वित विधि 
की एक श्रेणी आरंभ होती है, जिसे भ्रूणीय विकास कहते हैं । 

यग्मज खंडीभमवन योक की मात्रा पर निर्भर रटता है। कम योकवाले 
या योक रहित भ्ंडे पूर्णाभाजित (होलोब्लास्टिक, ॥0/099570) भर योक 
के प्राचुयवाले अंडे अपूर्णमाजित (मेरोब्लास्टिक, 772700957८) होते 


हैं। सरीसुपों और पक्षियों के अ्रंडे योक से परिपूर्ण होते हैं। इनमें युग्मज 


विभाजन की रेखा अंडे के कोशिकाद्रव्य-काय_ भव (पोल, 9० [०) की 
सीमा के श्रागे नहीं पहुँचती । ऐसे जंतुओों में ब्लैस्टोडर्म का विकास योक 
के ऊपर होता है। ऐफीवबिशा में पूरा युग्मज विभाजित होता है परंतु 
जंतु श्रुव (ऐनिमल पोल, »0४3779] 70/०) की अपेक्षा वेजिटल पोल 
(ए८४7४2 90०) की कोशिकाएँ अ्रधिक शी घ्नता से विभाजित होती हैं । 
.._ मोरला ()/४०7ए००) और ब्लंस्ट्यूछा (:99807/8)--बार बार 
विभाजित होने के कारण युग्मज एक कोशिका समूह में परिणत हो जाता 
है' जिसे मोर॒ला कहते हैं। धीरे धीरे मोरला के भीतर तरल पदार्थ से भरी 
हुई एक गुहा उत्पन्न होती है, जिसे ब्लैस्टोसील (.84570०026) और 
इस श्रेणी के भ्रूण को ब्लैस्ट्यूला कहते हैं। क्‍ 
गैस्ट्र लेशन (03७0 ए०४0॥ )--एंफिग्रॉक्सस ((॥777#0%५७) 
में ब्लैस्ट्यूला की भित्ति केवल एक कोशिकास्तर की बनी होती है । इस 
कारण गैस्ट्र लेशन की विधि सरल होती है। ब्लैस्ट्यूला की भित्ति एक 
विशेष स्थान पर भीतर की भोर बैठने लगती है, जिसे अंतर्गंमन (इनवैजि- 
नेशन, 77792772007) कहते हैं। ब्लैस्टोसील गुहा के भीतर भित्ति 
के डबने से उत्पन्न गुहा के किनारे एक दूसरे के समीप आने लगते हैँ । इस 
प्रकार एक छिद्र बनता है जिसे ब्लैस्टोपोर (845:0[7076) कहते हैं । इस 
नई गुहा को, जिसमें ब्लैस्टोपोर खुलता है, झार्केटेरॉन ( 7८006:07 ) 
कहते हैं। ब्लैस्टोपोर भ्रूण के पश्च भाग पर स्थित होता है। द 
अरब दोनों प्राथमिक जननस्तर (जर्म लेशर, 8०77 8ए०7) स्थापित 
ही गए । छोटी कोशिकाओ्रों से बना बाहरी स्तर बहिजेनस्तर (8८०वैलआः 
या 5/07950) है और आकंटरॉन की भित्ति को बनानेवाला आंतरिक 
स्तर अंतर्जनस्तर (804000677 अथवा ।9|90098:) है'। हाइपोब्लास्ट 
की कोशिकाएँ एपिब्लास्ट की कोशिकाओं से अधिक बड़ी होती हैं । 
ब्लैस्ट्यूला में ही गैस्‍्ट्र लेशन से ये दोनों प्रकार की कोशिकाएँ पहचानी जा 
सकती हैं। जंतुश्रुव के क्षेत्र में स्थित कोशिकाएँ झाकार में छोटी श्र 
वेजिटल पोल पर स्थित कोशिकाएँ श्राकार में बड़ी होती हैं। पहली 


श्रेणी की कोशिकाओं से एपिब्लास्ट और दूसरी से हाइपोब्लास्ट बनता 


है । गैस्ट्र लेशन से केवल इनके पारस्परिक स्थानीय संबंध में अंतर उत्पन्न 
होता है। ब्लैस्ट्यला में हाइपोब्लास्ट कोशिकाशञ्रों के ऊपर की दो या 
तीन पंक्ति की कोशिकाएँ न्यूरल प्लेट ( "९८०7४ 9/90०) की कोशिकाएँ 
हैं। ये ही आगे चलकर तंत्रिका कोशिकाएँ (नव सेल्स, 70/ए८ ८८५) 


बन जाती हैं। अंतर्जनस्तर के किनारेवाली दो तीन पंक्तियों की कोशिकाओं 


से नोटोकॉर्ड ((४०४००७०/०) बनता है और इन्हीं के समीप मध्यजन- 


का ॥ है। ये उष्र [ स्तर (मेसोडर्म, १/८४०००४) की कोशिकाएँ होती हैं । 
.. हैं। इनके लाल रकक्‍्तकरों में केंद्रक का अभाव होता है। साधारण- 
_.. तया बच्चे पूर्ण विकसित अवस्था में ही मादा के शरीर से बाहर निकलते 

 हैं। इस श्रेणी के उदाहरण वनचोंचा, चींटीखोर, कंगारू, बकरी, भेड़, 
गलहरी, मेसोब्लास्ट की है।... 
ता मि०नो०्आ० ० 


.. गैस्‍्ट्र लेशन के पश्चात्‌ भ्राक टरॉन की छत पर स्थापित) कोशिकाओं 
से नोटोकार्ड बनता है। नोटोकॉर्ड और अ्रंतर्जनस्तर (एंडोडर्म) के बीच की _ 
कोशिकाएँ दोनों श्रोर खोखली धानी बनाती हैं। यह धानी मेसोडर्स या. 


. ऐसिडिऐन (85००0) में गैस्टू लेशन का अंतर इतना ही है कि 


इन जंतुओों के अंडे मोजेइक होते हैं, श्रर्थात्‌ अंडे के प्रत्येक भाग के भविष्य... 
का निर्णाय संसेचन के पूर्व ही हो जाता है! । इनके कोशिकाद्रव्य स्थानानु- .. ... 
५ एप पा ह का - सार भिन्न प्रकार के होते हैं। केंद्रक के चारों ओर का कोशिकांद्रव्य, ... 
अपना जीवन एक संसेचित अंडे के रूप में आरंभ करता है। संसेचन की... रंगहीन हाइम्रालाइन (न7०॥॥०) - होता है। शेष कोशिकाद्रव्य 
. करिकामय झौर भूरा होता है और कार्टक्स पर एक पतला स्तर 
: कैशिकामय पीले कोशिकाद्रव्य का होता है। हाइग्रालाइन कोशिकाद्व्य 
उन कोशिकात्रों में जाता है जिनका एपिब्लास्ट भ्रौर न्यूरल पट्टं बता... 
है। भूरा करिकामय कोशिकाद्रव्य अंतर्जनस्तर कोशिकाओ्रों में श्रोर.. 
. पीला .कोशिकाढद्वव्य मध्यजन्तस्तर कोशिशों में जाता-है। . . . «5. 














क्दोंसकद डी- अ्रण-तत्व 


मेढक में गैस्ट्र लेशन इससे कुछ भिन्न रूप में होता है'। मेढक के ब्लस्ट्यूला 
में ऊपरी कोशिकाएँ छोटी और काली तथा नीचे की बड़ी बड़ी, योक से 
भरी हुई और रंगहीन होती हैं। इन ऊपरी और निचले प्रदेशों के बीच एक 
श्ंतःस्थ प्रदेश भी होता है। निचली कोशिकाओं की अपेक्षा ऊपरी भाग 
की कोशिकाएँ अ्रधिक शीघ्रता से विभाजित होती हैं, फलतः ये छोटी 
कोशिकाएँ बड़े आकारवाली निचली कोशिकाओ्नरों के ऊपर सरक आती हूँ । 
इस विधि को एपिबोली (827००) कहते हैं। ऊपरी कोशिकाश्रों की 
संख्या तथा आकार में वद्धि के कारण ऐसा होता है । इसके अतिरक्ति 
और भी एक घटना होती है । भरा के भावी पश्च पृष्ठ (डॉरसो पॉस्टी- 
रियर, 00750 7705६2707 ) तल पर एक ग्रूव बनती है । यह प्रारंभिक 
अवस्था का ब्लैस्टोपोर है। इस ग्रव में से अनेक कोशिकाएं भीतर की 
और चली जाती हैं, जिससे ग्रव॒ अधिक गहरा हो जाता है और एक नई 
गहा उत्पन्न हो जाती है। यह गुहा श्रार्के टरॉन है शोर भ्रूण अब 
गैस्ट्र ला की अ्रवस्था में है । 


अ्र॒ण के भीतर प्रवेश करनेवाली कोशिकाए अंतःस्थ क्षेत्र से आती हैं । 
ब्लेस्टयूला के भीतर प्रस्तुत गृहा, ब्लैस्टोसील, इन कोशिकाओ्रों के भीतर 
प्रवेश करने से और आरके टरॉन के फैलाव के कारण दबकर अभागे तथा 
. नीचे की ओर हटने लगती है और अंतःस्थ क्षेत्र के भीतर प्रविष्ट कोशिकाए 
आके टरॉन. की छत बनाती हैं। ब्लैस्टोपोर का ग्रव दाहिने और बाएं 
फैलता है। फिर यह ग्रव दोनों ओर से श्राकर नीचे मिल जाता है और एक 
वत्ताकार छिद्र का रूप धारण कर लेता है। इसी बीच निचले श्रुव 
गे बड़ी बड़ी कोशिकाएँ भी ब्लैस्टोपोर से भीतर प्रवेश करती हैं, यहाँ तक 
कि.थे सब कोशिकाएँ भ्रण के भीतरी भाग में प्रवेश कर जाती हैँ। कितृ 
कुछ समय तक इन बड़ी कोशिकाग्रों का एक समूह ब्लैस्टोपोर के मुंह में 
स्थित रहता है जिसे योक प्लग कहते हैं । इस समय तक ब्लैस्टोसील 
पूर्णतः लूप्त हो चुका होता है। शआार्के टरॉग की छत की कोशिकाएँ 
मध्यजनस्तर (मेसोडर्म) और छत के मध्य की कोशिकाएं नोटोकॉर्ड 
बनाती हैं । मध्य के समीप दाएँ बाएँ की कोशिकाओं के सोमाइट बनते 
हैं और दोनों किनारों की कोशिकाएँ पाश्वे पट्ट (लैटरल प्लेट, [8(८:५| 
7797०) बनाती हैं। आक टरॉन के भूमितल की कोशिकाएँ एंडोडर्म 
स्तर बनाती हैं। ये कोशिकाएँ एक नालिका (ट्यूबूल, £००पा८) 
बनाती हैं । यह नालिका (ट्यूबूल) ही आहार नाल (एलिमेंटरी कैनाल, 
247०76047ए ८३३०) है'। गेस्ट लेशन के पश्चात्‌ छोटी छोटी कोशिकाएँ 


अर्थात्‌ अ्रंतर्जनस्तरीय (एंडोडर्म) कोशिकाएँ ही बाहर रह जाती हैं और 


मध्यजनस्तरीय और अंतर्जनस्तरीय कोशिकाएँ अणा के भीतर स्थित 
हो जाती हैं । क्‍ 


- ब्लेस्टयूला के विशेष भाग के अंतर्गमन' (इन्वेजिनेशन, 4॥ए8 2779: 


_. - प्रंग ) और उसके संभावी भाग्य का निर्णय ऐंफ़िबिया ( 0770 079 ) 


की कई जातियों में किया जा चुका है। यूरोडीला ([770086/9) में ब्लै- 
सस्‍्ट्यूला के निचले ध्रुव (पोल) की कोशिकाओं का अ्रंतगमन होता हैं 
और इनसे आहार नली (गट, ७५४) बनती है। एक बालेन्दु क्षेत्र में, 


जो कि मध्य में चौड़ा और पीछे से दोनों शोर अत्यंत पतला होता है और 


ब्लेस्टोपोर के डॉर्सेल किनारे से ऊपर स्थित होता है, भावी नोटोकॉर्ड बनाते 


वाला द्रव्य प्रस्तुत रहता है । ब्लैस्टोपोर के ऊपरी किनारे का ऊपरी क्षेत्र 


. गस्‍्ट्र ला का श्रोष्ठ कहलाता है!। इसको ऑर्गेनाइजर (078975०7) भी 
कहते हैं । नोटोकॉर्ड उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र के दाहिने और बाएं के क्षेत्र 
सोमाइट (50772) उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र हैं। संभावी अंतर्जनस्तर 


... (एंडोडर्म) के चारों ओर का पाश्वे पट्ट (लैटरल प्लेठ) मध्यजनतसर 
रा । मेसोड) बनानेवाली कोशिकाश्रों का क्षेत्र है । संभावी नोटोकॉर्ड सोमाइट, 
.. पाश्व-पट्-क्षेत्र के ऊपर पछ के मध्यजनस्तर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की 


_ कीशिकाएँ अंतर्गमन के पश्चात्‌ गैस्ट्र ला के भीतर, प्रवेश करती हैं। संभावी 


.. मध्यजनस्तर क्षेत्र के ऊपरी किनारे की रेखा, जो अंतर्गमन की परिसीमा 
. भी अंकित करती है, ब्लैस्ट्यूला की मध्य रेखा के समांतर नहीं जाती ।. 
यह पृष्झीय तल की ओर मध्य के ऊपर जाती है और प्रतिपुष्ठ (बेंद्रल, 


एथा४४) तल की ओर उसके वीचे |... 
अतर्गंमन की परिसीमा बंतानेवांली रेखा के ऊपरी क्षेत्र का अ्रिकांश 
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कशेरुकदं डी-अ्र ण-तप्व 


भाग, जो पूरा पृष्ठीय तल घेरता है भौर कुछ कुछ प्रतिपृष्ठ तल की ओर 
भूका होता है, संभावी न्यूरल पट्ट का क्षेत्र है जिससे मस्तिष्क भर मेरुरज्जु 
(स्पाइनल कोडे, 5704/ ८०70) उत्पन्न होते हैं। प्रतिपृष्ठ तल का क्षेत्र 
एपिडमिस (8[20०४735) बनाता है। मेढक के ब्लैस्ट्यूला के विभिन्न 
क्षेत्रों का संभावी भाग्य इसी प्रकार का होता है, कितु ब्योरे में कुछ भिन्न। 
सरीसपों और पक्षियों के ब्लैस्टोडर्म ([895806०7777) के विभिन्न भागों के 
संभावी भाग्य का चित्र ऐंफ़िबिश्ा के प्रतिरूप से भिन्न होता है, परंतु इनमे 
कुछ समानता भी होती है। संभावी नोटोकॉर्ड के मध्यजनस्तर का क्षेत्र 
अग्रस्थित न्यूरल पट्ट क्षेत्र और पश्चवर्ती अंतर्जनस्तर क्षेत्र के बीच में होता 
है । इसके दाहिने बाएँ सोमाइटिक मध्यजनस्तर का क्षेत्र होता है । पक्षियों 
में संभावी अंतर्जनस्तर का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। गस्ट्र लेशन की 
गति के पदचात्‌ इन सब क्षेत्रों की कोशिकाएँ अपने निश्चित स्थान पर 
पहुँचकर विकसित होने लगती हैं । 


मॉनोट्रीमों (१४०॥०६४:८४४०७) के अ्रतिरिकत स्तनधारी जंतुझों के 
श्रंडे योक विहीन होते हैं [मॉनोद्रीमों के श्रंडों में योक होता हैं और 
मार्सपियल (7770750[99/ ) के अंडों में भी योक होता है, परंतु यह शीक्र 
ही लप्त हो जाता है| । इनमें युग्मज विभाजन संपूर्ण होता है। लगातार 
विभाजन से यूग्मज, समानाकार कोशिकाओं का एक समह बन जाता है । 
यह समह शीघ्र ही दो भागों -में विभक्‍त हो जाता है, एक बाह्य,कोशिका- 
स्तर आर दूसरा आंतरिक कोशिकासमू्‌ह । पहले को ट्रोफ़ोब्लास्ट 
(7५० |09!9560) और दूसरे को भ्रणगुच्छ (एंब्रिश्ञोनल नोट, शिग- 
97ए074% 7708) कहते हैं । भ्रूण के आंतरिक भाग में एक गुहा 
होती है। भ्रणगच्छ के नीचे और ट्रोफोब्लास्ट के नीचे चारों और 
कोशिकाग्रों का एक स्तर उत्पन्न होता है। भ्रणगच्छ के नीचे की कोशि- 
काएँ अंतर्जनस्तर बनाती है और ट्रोफोब्लास्ट के नीचेवाली परिधि का 
अंतर्जनस्तर । अब भ्रूण में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक उत्पन्न होता हैं । 


पक्षियों के अंडों में योक की मात्रा अधिक होती है। श्रत: हाइश्रालिन 
(॥99.76 ) कोशिकाद्रव्य एक श्रुव पर संकीरों क्षेत्र में पाया जाता है । 
मेरोब्लास्टिक (77070095985020) यूग्मज खंडन से इस थ्रूव पर कोशिकाओं 
का एक छोठा समह उत्पन्न हो जाता है'। इसे ब्लेस्टोडर्म कहते हैं । ब्लेस्टो- 
डर्म में कोशिकाओं के बाह्य स्तर के श्रांतरिक स्तर से पृथक्‌ (डिलेमेशन ) 
हो जाने पर क्रमशः बहिज॑नस्तर तथा अंतर्जनस्तर बनते हैं। उक्त दोनों 
स्तरों का अंतराल खंडीभवन गुहा (सेगमेंटेशन कैविटी, ४८97707(80707 
००४४५) है। ऐंफिग्रॉक्सस (0॥0|7050७$) तथा ऐफ़िबिश्वा ( 8॥7- 
2709 ) की भाँति पक्षियों में अंतर्गमन (इन्‌वैजिनेशन ) नहीं होता। इनमें 
गेस्ट लेशन की विधि भिन्न है। ब्लैस्टोडर्म के मध्य का क्षेत्र पेलसिडा 
(?८प्र८/09) कहलाता है। यह ब्लैस्टोडर्म के बाहरी क्षेत्र से, जिसे 
झ्रोपाका कहते हैं, विभिन्न होता है। पेलसिडा क्षेत्र के भीतर एक लंबी रेखा 


उत्पन्न होती है जो कोशिकाओं के भ्रधिक संख्या में एकत्र होने के कारण 


बनती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक वह स्थान है' जहाँ एपिब्लास्ट (8|/0/958) 
की कोशिकाएँ भ्रण के भीतर प्रवेश करती हैं और नोटोको्डल सोमाइ ८ और 

रव पट्ट (लैटरल प्लेट, (90०7० /90८) बनाती हैं। स्तनधारी जंतुझों 
के ब्लेस्टोडर्म का प्रिमिटिव स्ट्रीक भी इसी प्रकृति का होता है। इस 


'लिये प्रिमिटिव स्ट्रीक को ऐंफ़िविश्वा के ब्लैस्टोपोर के समान समझा 
जाता है । 


प्रारंभ में उरगों में भ्रण का परिवर्धन पक्षियों के समान होता था, 
कितु अंतर्गमन (इन्बेजिनेशन) ऐफ़िबिश्ना के सदुश होता है। गहन 
कोशिका विभाजन के कारण पेलूसिडा क्षेत्र के मध्य में एक रेखा उत्पन्न हो 


_ जाती है, जिसे प्रिमिटिव नॉट या प्रिमिटिव पट्ट (प्लेट, [/80०) कहते 
हैं। इस क्षेत्र मे अंतगंमन होने से अर्थात्‌ कोशिकाओं का तल नीले दबे 


से एक गृहा बन जाती है। इस गहा के द्वार को ऐफ़िबिशा के भ्रण के 


' ब्लैस्टोपोर के समान और गहा को झ्ार्के टरिक गहा के समान समझा जा 
सकता है । 


लैंप्रि ([.07797०५9) में युग्मज खंडन (होलोब्लास्ट) होता है और 


_ब्लेस्टयूला के भागों का श्रांशिक चित्र और गैस्दुलेशन ऐफ़िबिशा के समान 
ही होता है। हक 





..है। यह खोखला होता है और इसकी गुहा को (माइओ्रोसील, ४79०००७०) 


कवोरुकदंडी-अ्र ण-तत्व 


योक की अधिकता के कारण मछलियों में युग्मज खंडन मेरो- 
ब्लास्टिक होता है और भ्रूण योकसमूह के ऊपर एक कोशिकासमूह के 
रूप में परिवर्धित होता है । परंतु ब्लैस्टोडर्म क्रमशः नीचे की ओर फैलता 
हुआ अंत में संपूर्ण योक को घेर लेता है। इस फैलाव के साथ ही संभावी 


. मध्यजनस्तर (मेसोडर्म) कोशिकाश्रों का अंतर्गमन भी होता हैं। सैमन 


(52॥7007) मछली के ब्लैस्टयूला के भाग्य चित्र (तीं३8/877 0 
[7०5प०४०० 42) पर पूरे क्षेत्र का अधिकांश भाग संभावी मेसोडर्मल 
प्रौर न्यूरल ऊतकों (ठिशू, ४557८) से घिरा हुआ पाया जाता हैं। 
अंतर्जतस्तर और मध्यजनस्तर एक साथ उत्पन्न होते हैं, कितु ब्लैस्टोडर्म 
का पदच किनारा अंतस्तुन्न (८४०६८० 77 ) होता है। 

डिपनोञ्रान सिरेटोडस (0)7[77027 ८०/०:००७७) में ब्लैस्टोमीर 
(8]95077०76) छोटे बड़े होते हैं, कितु युग्मज खंडन (होलोब्लास्टिक ) 
होता है। ब्लैस्टोपोर की उत्पत्ति ऐफ़िबिश्ञा के सदुश होती है । 


अंगविकास (आर्गेनोजेनेसिस, (0722708०0८४$) --गैस्ट्र लेशन के 
उपरांत शास्त्रीय भ्रूणातत्व के तीनों प्राथमिक अ्रूणीय स्तर, बहिरजनस्तर, 
अंतर्जतस्तर और मध्यजनस्तर निश्चित रूप से स्थापित हो जाते है । 
संपरीक्षात्मक अ्रूणतत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहिर्जनस्तर और 
मध्यजनस्तर अंतनिमेय हैं। ऐफ़िबिया में बहिजनस्तर गैस्ट्र ला के बाहरी तल 
पर होता है। प्रतिपृष्ठ के बहिर्जनस्तर और मध्यजनस्तर के बाहरी भाग 
त्वचा, उसके उपांग (अपेंडेजेज, 80[707022०5) और उसकी ग्रंथियों को 
उत्पन्न करते हैं। गैस्ट्र लेशन के पश्चात्‌ नोटोकॉर्डल मध्यजनस्तर के ऊपर 
स्थित कोशिकाओं का विभेदीकरण आरंभ हो जाता है' और यह क्षेत्र 
न्यूरल पट्ट में परिणत हो जाता है, जो क्रमशः नीचे की शोर दबने लगता 
है । साथ ही न्यूरल पट्ट के दोनों ओर के किनारे ऊपर उठने लगते हैं। 
श्रत में दोनों किनारों के ऊपर की श्लोर एक दूसरे से मिल जाने पर 
उनमें समेकन हो जाता है, फलतः न्यूरल पद्ठ एक नली में परिणत हो 
जाता है, जिसे न्‍्यूरल नली कहते हैं। इस तंत्रिकाताल के आगे का भाग 
मस्तिष्क और तत्संबंधी ज्ञानेंद्रियों के संबेदक भाग और कपाल तंत्रिकाश्रों 
को उत्पन्न करता है। पीछे के भाग से मेरुरज्जु और उसकी तंत्रिकाएँ 
उत्पन्न होती हैं। दूसरे पृष्ठवंशी जंतुओं में भी तंत्रिकानाल की उत्पत्ति 
इसी प्रकार होती है। द का 
तंत्रिका ताल के नीचे के मध्यजनस्तर से तोटोकॉर्ड बनता है । निचली 
श्रेणी के कुछ पृष्ठधारी जंतुओं में नोटोकॉर्ड प्रौढ़ावस्था में भी पाया जाता 
है, कितु ऊँची श्रेणी के जंतुओं में नोटोकॉर्ड चारों ओर से कशेरुकों से 
घिर जाता है और श्रंत में नष्ट हो जाता है'। नोटोकॉर्ड के दाहिने और बाएँ 
दोनों ओर की कोशिकाएँ डार्सेल मेसोब्लास्टिक सोमाइट बनाती हैं । 


......_ सोमाइट को साइब्रोटोम (]/9०0077०) भी कहते हैं । इसके बाहरी 
... भाग क्यूटिस लेञर (८प75 8 ए०7) से त्वचा का डर्मल भाग उत्पन्न होता 


कहते हैं। इसकी भीतरी दीवार के ऊपरी भाग से बने माइश्रोमियंर 


... (77०८6) से मांसपेशियाँ उत्पन्न होती है। आंतरिक भित्ति के नीचे _ 
.... का भाग स्क्‍्लियरोटोम ( 8$८/८८00077० ) बनाता है जिससे कशेरुक बनते 
... हैं। सारे मेसोब्लास्टिक सोमाइट एक दूसरे से पृथक्‌ दोनों ओर एक श्रेणी _ 
... में स्थापित होते हैँ। परंतु पाइवेपह (लैटरल) एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं होते।. 
.. दोनों पक्षों के पादवे पट्ट नीचे की श्रोर प्रसारित होकर आाहारनाल के नीचे 
. एक दूसरे के समीप भआाते हैं। यहाँ निश्चित स्थान पर इनके किनारों से 
_.. हृदय, रक्त की नालियाँ और रक्तकोशिकाएँ बनती हैं.। डॉर्सल सोमाइट 
और पाइ्व॑ पद को 44080 भाग से वृकक और इसकी मूत्रनालियाँ. 
_बहिरज॑नस्तर से आहारनाल और उससे संबद्ध ग्रंथियाँ 


३5५ । । 


उत्पन्न होती हैं 


तथा फेफड़े उत्पन्न होते हैं। 


. फ़ीटल झिल्लियाँ (70०08 7700770707०)--ऐंफ़िबिया में. 
ब्लैस्टोमीयर के कोशिकाहव्य में योक भ्स्तुत होता है जिसके आधार पर _ 
अशीय परिवर्तन होता हैं। परंतु उरगों और पक्षियों में ब्लैस्टोडर्म योक 
के बाहर होता है। इसी से पोषक पदार्थ रुधिर की नालियों के द्वारा ही 
ब्लैस्टोड्म तक पहुँच सकता है, जिसकी भ्रावव्यकता परिवर्तन में पड़ती है। 

पक्षियों का ब्लैस्टोडर्म फैलकर योक पुंज को चारों ओर से घेर लेता है। 


श्श्द 


_ हैं। कोरिशॉन के विर्ल 





कदरुकदंडी-भ्रू ण-तत्व 


इस प्रकार शैले के समान बने भाग को योक कोष (सैक) कहते हैं । 
ब्लैस्टोडर्म शीघ्र ही दो भागों में विभकक्‍त हो जाता है वे हैं--भूणीय ओर 
अणातीत भाग । भ्रूणातीत भाग में रक्त की केशिकाएं (कंपिलरीज, 
०० 708) उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार वर क्यूलस ( ए25 ८५(० 0४) 
क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र की शिराएँ पूरे योक कोष में फंलकर 
योक का शोषण करती हैं और इन्हीं के द्वारा यह पोषक पदार्थ ब्लैस्टोडर्म 
को पहुँचता है । उरणों में भी यही यंत्र पाया जाता हैं। स्तनधारी जंतुओं 
में योक नहीं होता परंतु भ्रूणीय परिवर्धन के समय योक कोष (सेक, 58०) 
उत्पन्न अवश्य होता है । इसके अ्रतिरिक्त उरगों, पक्षियों और स्तन- 
धारियों में दो फीटल 'भिल्लियाँ भी बनती हैं, जिनको उल्ब (ऐसम्निश्रोन, 
0777700 ) और ऐलैंटोइस (3070075) कहते है। मु 

पक्षियों में एक उल्ब भंज (ऐम्निश्रोटिक फोल्ड 0.0000४० 0[0) भरूरा 
के दोनों ओर तथा आगे और पीछे उत्पन्न होता है। भंज (फोल्ड, /00) 
चारों ओर से श्राकर भरा के डॉर्सल पक्ष के ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं और 
इतका समेकन हो जाता है। इस भंजमें बहिर्जनस्तर और मध्यजनस्तर दोनों 
होते है । भंज के समेकन के कारण भ्रूण के ऊपर एक गुहा बन जाती है 
यह उल्ब गुहा है। इस गुहा की भित्ति का झ्रांतरिक स्तर बहिजेनस्तरका बना 
होता है श्रौर बाहरी मध्यजनस्तर का। इस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा 
रहता है जिसे उल्ब-तरल ( ऐम्निश्रोटिक फ्लूइड, :॥7770/४८ गए ) 
कहते हैं । उल्ब के ऊपर एक और भिल्‍ली होती है, जिसे सरडस 
भिल्‍ली कहते हैं। यह एक बाहरी स्तर, बहिज॑नस्तर, और आरांतरिक 
मध्यजनस्तर की बनी होती है। इसके और उल्ब के बीच की गुहा को 
अतिरिक्त भ्रूण (7६09 लात एणगरं८ ८०८००१०) कहते हैं । अंडे 
के चारों ओर परिवर्धन के पूर्व ही एक विदेलिन (ए८८४४८) सभिल्‍ली. 
होती है। सरडस भिल्‍ली के उत्पन्न होने पर इसका और बविटेलिन 
भिल्‍ली का समेकन हो जाता है। ः द 

ऐलेंटोइस मध्यांत्र के पिछले भाग से एक डाइवटिंकुलम (2ए८- 
धं८र्पांपाए ) के रूप में उत्पन्न होता है और यह अ्रतिरिक्त भ्रूण. सीलोम 
के भीतर प्रसारित होता है। ऐलेंटोइस की भित्ति का श्रांतरिक स्तर 
अंतर्जनस्तर का बना होता है' और बाहरी मध्यजनस्तर का। यह क्रमशः 
भ्रूण के चारों ओर फैलता है। और अंत में योक कोष की ओर 
इसका सीरस भिल्‍ली (मेम्ब्रेन, 7707707200॥०) और विटेलिन भिल्‍्ली से 
समेकन हो जाता है। उल्ब से भ्रूण की रक्षा होती है और ऐलैंटोइस में 
ग्दे का उत्सजित पदार्थ एकत्रित होता है और इसके द्वारा श्वसन की क्रिया 


छ 


भी होती है । क्‍ 


उरणों में भी उल्ब और ऐलेंटोइस इसी विधि से बनते हैं। इस संबंध में... 


इनमें और पक्षियों में कोई भ्रंतर नहीं होता। अ्रधिकांश स्तनधारी जंतुओं 
में भी उल्ब इसी प्रकार बनता है। यह द्रॉफोब्लास्टिक (0 90 08500) 


. कोशिकाओं और मध्यजनस्तर कोशिकाओं का बना होता है। इसके बनने 
से इसके ऊपर एक कोरिप्रॉन ((.0700) या सबज्ञोनल ($५02079/) 


भिल्‍ली भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे पक्षियों के भ्रूण की सेरस फिल्‍ली के 


 समात समझा जाता है। परंतु कुछ स्तनधारियों में उल्ब की उत्पत्ति की 


हे विधा कुछ विभिन्न होती है। इनम श्र्‌ [णीय बहिर्जनस्तर में एक गृहा उत्पन्न... हे 
होती है। यह उल्बगुहा है और इसकी भित्ति उल्ब है।..| 


5. स्तनधारी जंतुओों में ऐलैंटोइस की उत्पत्ति पक्षियों के समान ही हैं। 


. यह प्राहारनाल के पश्चांत के कुछ भ्रागे से एक डाइवर्िक्युलम के रूप में... 
. उत्पन्न होता है भौर भ्रूण के ऊपर चारों और फैल जाता है। किसी किसी. 


स्तनधारी में यह कुछ निश्चित स्थानों तकही फैलता है। ..ररः 
7 उलाऔरपकी अणनेमंडेशरीरकेबाहर सिकाल देतैहैऔर पिन. 
प््की है । ; 
[मानो 


पूरी क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। परंतु स्तनधारियों में... 











हो होता ट्रीम्स (0/000072069)के अभ्तिरिक्त ] परिवर्धन गभशिय के भीतर. 
नह दल ए अरा गर्भाशय की भित्ति सेसटा होता है। कोरिओन मिली.» 
कि 0 आग हि भर मत नमी के गबारिय को शशि 
भल्ली में प्रवेश कर जाते है और उसके भीतर प्रस्तुत किप्दी में स्थान पाते... 
|! कीरिश्रॉन के विः 2320“ आय मध्यजनस्तर भ्रौर रुघिर वाहिकाएँ 
ली की शाखाएँ गर्भाशय की दीवार में. 


कहमीर 


दूर तक फैल जाती हैं और इसकी रुधिरवाहिकाशों भौर गर्भाशय की 
रुधिरवाहिकाओं में घतिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इनकी केशिकाएं 
(2०/797०७) एक दूसरे से मिल जाती हैं। इनकी भित्तियाँ इतनी 
पतली होती हैं कि इनके बीच से आहार और गैसों का विनिमय बड़ी 
सुगमता से हो जाता है। इस पूरी संरचना को प्लासेंटा ( ?[9८८१ ६० ) 
कहते हैं। प्लासेंटा के हारा भ्रूण को आहार और आविसजन पहुँचता हैं 
आर मल का उत्सर्जन होता है। 


प्लासेंटा (28८0009)--कई प्रकार के होते हैं। कु तकों (२ ०००॥ ४७) 


में ऐलैंटोइस और कोरिश्रोन का संबंध एक सीमित क्षेत्र में ही स्थापित 


होता है और विली केवल इसी स्थान पर उत्पन्न होते हैं। यह डिसकॉ- 
इडल (45८00॥) प्लासेंटा कहलाता है। कुछ स्ततधारियों मे कोरि- 


श्रोन तल से उत्पन्न होता है। ऐसे प्लासेंटा को डिफ्यूज (4705८ ) प्लासेंटा 


कहते है। ऐसे प्लासेंटा के विली यदि किसी सीमित स्थान पर ही शेष रह 


जाते हैं और श्रन्य जगहों पर नष्ट हो जाते हैं तो इसको जोनरी ( 207079 ) 
कहते हैं। यदि विली कई एक समूहों में प्रस्तुत हों तो उसे को टिलीडने री 


(८०६ए!८००१४7ए) प्लासेंटा कहा जाता है। यदि विली एक सीमित 
प्रतिपृष्ठ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं तो इन्हें मेटा डिसकॉयडल प्लासेंटा के नाम 
से अभिहित किया जाता है। प्रसूति (पार्चुरिशन, 9भाप्पा४07) के 
समय पूरा प्लासेंटा और जननी के गर्भाशय को स्लेष्मिक मिल्‍ली (म्यूकस 
मेंब्रेन,॥700 प5 77९7777८ ) का कुछ भाग भी गर्भाशय से बाहर निकल 
आता है। ऐसे प्लासेंटा को डेसिड्युएट (4०८०००४८) कहते है। यदि 
जननी के गर्भाशय की इलेष्मिक भिल्‍ली का कोई भाग प्लासेंटा के साथ 
बाहर न निकले तो उसे मेटाडेसिड्यूएट प्लासेंटा कहते हैं। कुछ स्तन- 
धारियों में जननी का पूरा प्लासेंटा और कुछ अरूण प्लासेंटा भी गर्भाशय 
के भीतर ही रह जाता और झ्योषित हो जाता है। इसे कॉण्ट्राडेसिड्यूएट 
(००४८7०-१८८ ०४०४८) प्लासेंटा कहते हैं। [मु० ला० श्री०] 


गज (३२९ १७(उ०से ३६०९ ५८ उ० भ्रक्षांश और ७३९ २६ 
कुश्मार पृ० से ८5३? ३० ( पूर्व देशांतर तक) भारतवर्ष का धुर उत्तरी 


. राज्य है। समें जम्म्‌ (पँछ सहित), कश्मीर, लद्दाव्ल बल्तिस्तान एवं 


गिलगित के क्षेत्र संमिलित हैं। इस राज्य का अनुमानित क्षेत्रफल ८२,२५८ 
वर्ग मील एवं कुल जनसंख्या ४,०२१,६१६ (१६४१) थी। यहाँ के 
निवासियों में ग्रधिकांश मुसलमान हैं, कितु उनकी रहनसहन, रीति रिवाज 
एवं संस्कृति पर हिंदू धर्म को पर्याप्त छाप है, जिससे उनका कुछ दशाब्दियों 
पहले ही धर्मपरिवर्तन हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर १६६१ 
की प्रथमांकित गणना के अनुसार कश्मीर की जनसंख्या ३,७००,००० हैं। 


... कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, भ्रफगानिस्तान, सिक्‍यांग तथा तिब्बत 
से मिले हुए हैं। कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण राज्य है । 


._ कस्मीर के अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय हैं। केवल दक्षिण-पश्चिम में पंजाब 
के मंदानों का क्रम चला आया है। कश्मीर क्षेत्र में प्रधाततया दो विशाल 
पर्वतश्रेशियाँ हैं। सुदूर उत्तर में कराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय- 


जस्कर श्रेणियाँ हैं जिनके मध्य सिधु नदी की सेकरी घाटी समाविष्ट है। 
हिमालय की प्रमुख श्रेणी की दक्षिणी ढाल की शोर संसारप्रसिद्ध कश्मीर 
घाटी है जो दूसरी ओर पीर पंजल की पर्वतश्रेणी से घिरी हुई है। पीर 
_ पंजल पव्व॑त का क्रम दक्षिण में पंजाब की सीमावर्ती नीची तथा अत्यधिक 


विदीणं तृतीय युगीन पहाड़ियों तक चला गया है.। 


$ 
के 


.... - १. जम्मृक्षेत्र की बाह्य पहाड़ियाँ तथा मध्यवर्ती पर्वतश्रेणियाँ, 
२ कश्मीरघादटी, 8 पक यद 
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है. सुदूर बृहत्‌ मध्य पर्वत-श्रेणिएयाँ जिनमें लद्दाख, बल्तिस्तान एवं 


: गिलगित के क्षेत्रसंमिलित हैं, .. 5 "५ 5 
_._ करमीर का अधिकांश भांग चिनाब, भेलम तथा सिंधु नदी की घाटियों 
में स्थित है। केवल मुज़ताघ तथा कराकोरम पव॑तों के उत्तर तथा उत्तर- 
... पूर्व के निर्जन तथा अधिकांश अज्ञात क्षेत्रों का जल मध्यएशिया की ओर 
.. प्रवाहित होता है। लगभग तीन चौथाई क्षेत्र केवल सिंधु नदी की घाटी में - 


प्राकृतिक दृष्टि से कब्मीर को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता. 


.. भेड़ बकरी पालने का धंधा भी यहाँ पर होता है। 
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स्थित है। जस्म्‌ के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी की घाटी में पड़ता है। 
पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला आया 
है। चनाब घाटी में किश्तवाड़ तथा भव्रवाह के ऊँचे पठार एवं नीची पहाड़ियों 
(कंडी) और मैदानी भाग पड़ते हैं। भेलम की घाटी में कश्मीर घाटी, 
निकटवर्ती पहाड़ियाँ एवं उनके मध्यस्थित सँकरी घाटियाँ तथा बारामूला- 
किशनगंगा की संकुचित घाटी का निकटवर्ती भाग संमिलित है। सिधु 
नदी की घाटी में ज़स्कर तथा रुपशू सहित लक्दाख क्षेत्र, बल्तिस्तान, अस्तोद 
एवं गिलगित क्षेत्र पड़ते है। उत्तर के अर्धवृत्ताकार पहाड़ी क्षेत्र मं बहुत से 
ऊँचे दर हैं। उसके निकट ही नंगा पर्वत (२६,१८२ फुठ) है। पंजल 
पर्वत का उच्चतम शिखर १५,५२३ फूट ऊंचा है।_ 
फेलम या बिहत (3०090), वैदिक काल में वितस्ता तथा यूनानी 
इतिहासकारों एवं भूगोलवेत्ताशों के ग्रंथों में हाईडसपीस के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह नदी वेरिताग से निकलकर कश्मीरघाटी से होती हुई बारामूला 
तक का ७४ मील का प्रवाहमार्ग पूरा करती है। इसके तठ पर अ्रन॑तनाग, 
श्रीनगर तथा बारामूला जैसे प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। राजतरंगिणी के वन 
से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक बुहत्‌ भील था जिसे 
ब्रह्मासुत मारीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने बारामूला की निकटवर्ती पहाड़ियों 
को काटकर प्रवाहित कर दिया। इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा 
तथा द्रादी (9072१2०) कहलाते थे। खासा जाति के नाम पर ही 
कद्मीर (खसमीर) का नामकरण हुआ है। पीरपंजल तथा हिमालय की 
प्रमख पर्वतश्रेणियों के मध्यस्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहते हैं। यह 
लगभग ८५ मील लंबा तथा २५ मील चौड़ा बहत्‌ क्षेत्र है। इस घाटी 
में चबूतरे के समान कुछ ऊँचे समतल क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें करेवा कहते है । 
धरातलीय दृष्टि से ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूरो हूं । हे 
. करमीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी नालों और सरोवर 
के भ्रतिरिक्त कई एक भीलें हैं। वुलर मीठे पाती की भारतवर्ष की विशालतम 
भील है'। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियाँ इसी भील से प्राप्त होती हे। 
स्वच्छ जल से परिपूर्ण डल भील तैराकी तथा नौकाविहार के लिये श्रत्यंत 
रमणीक है। तैरते हुए छोटे छोटे खेत सब्जियाँ उगाने के व्यवसाय में बड़ा 
महत्व रखते हैं। कश्मीर अपनी अनुपम्‌ सुषमा के कारण नंदन वन 
कहलाता है। भारतीय कवियों ने सदा इसकी सुंदरता का बखान 
किया है। 
पीरपंजल की श्रेणियाँ दक्षिणी-पद्चिमी मानसून को बहुत कुछ रोक 
लेती है, किंतु कभी कभी मानसूनी हवाएँ घाटी में पहुँच कर घनघोर वर्षा 
करती हैं। अधिकांश वर्षा व्तत ऋतु में होती है'। वर्षा ऋतु में लगभग 
६.७ तथा जनवरी-मारचे में ८.१” वर्षा होती है'। भूमध्यसागरी चन्नवातों के 
कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषतया पश्चिमी भाग में, खूब हिमपात 
होता है। हिमपात प्रक्टूबर से मा तक होता रहता है'। भारत तथा 
समीपवर्ती देशों में कश्मीर तुल्य स्वास्थ्यकर क्षेत्र कहीं नहीं है । 


पर्वतीय क्षेत्र होनें के कारण यहाँ की जलवायु तथा वन॑स्पतियाँ भी 
पर्वतीय हैं । है ४ 


कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फतलल चावल है जो यहाँ के निवासियों का 
मुख्य भोजन है। मक्का, गेहूँ, जो और जई भी क्रमानुसार मुख्य फसलें हैं। 
इनके श्रतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। भ्रखरोट, 


. बादाम, नासपाती, सेब, केसर, तथा मध्‌ झादि का भ्रचुर मात्रा में निर्यात 
होता है'। कश्मीर केशर की कृषि के लिये प्रसिद्ध है। शिवालिक तथा 


मरी क्षेत्र में कृषि कम होती है। दून क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर श्रच्छी कृषि 
होती है। जनवरी और फरवरी में कोई कृषि कार्य नहीं होता । यहाँ की. 


.. भीलों का बड़ा महत्व है। उनसे मछली, हरी खाद, सिंघाड़े, कमल एवं 


मृणाल तथा तैरते हुए बगीचों से सब्जियाँ उपलब्ध होती हैं। कश्मीर की 
मदिरा मुगल बादशाह बाबर तथा जहाँगीर को बड़ी प्रिय थी कितु अब . 
उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं रही । कृषि के अतिरिवत, रेशम के कीड़े तथा. 


इस राज्य में प्रचुर खनिज साधन हैं कितु अधिकांश अविकसित हैं। 
कोयला, जस्ता, ताँबा, सीसा, बावसाइठ, सज्जी, चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी, 
स्‍लेट, चीनी मिट्टी, अदह (ऐसबेस्टस) भ्रादि तथा बहुमूल्य पदार्थों में सोचा, . 


नीलम आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं।..| 











कह्भीर 


श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल की बुनाई है जो बाबर के 
समय से ही चली भा रही है। कश्मीरी कालीन भी प्रसिद्ध श्रौद्योगिक 


उत्पादन है। कितु आ्राजकल रेशम उद्योग सर्वप्रमुख प्रगतिशील धंधा हो 


गया है। चाँदी का काम, लकड़ी की नवकाशी तथा पाप्ये-माशे (29 [707- 
॥/५८०॥८) यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। पर्यटन उद्योग कश्मीर का प्रमुख धंधा 
है जिससे राज्य को बड़ी श्राय होती है। लगभग एक दर्जन औद्योगिक 
संस्थान स्थापित हुए हैं परंतु प्रचुर औद्योगिक क्षमता के होते कु भी बड़े 
उद्योगों का विकास श्रभी तक नहीं हो पाया है। श्रच्छी सड़कों के विकास 
एवं अ्रधिक मात्रा में सस्ती बिजली की प्राप्ति इस दिशा में इस राज्य की 
मुख्य आवश्यकताएं हैं । 
पर्वतीय धरातल होने के कारण यातायात के साधन अविकसित हैं। 
पहले बनिहाल दर्रे (६२६० फूट) से होकर जाड़े में मोटरें नहीं चलती थीं 
कितु दिसंबर १६५६ ई० में बनिहाल सुरंग के पूर्ण हो जाने के बाद वर्ष भर 
निरंतर यातायात संभव हो गया है। पठानकोट द्वारा श्रीनगर को नई 
दिल्ली से नियमित हवाई संबंध है। लेह तक भी जीप के चलने योग्य सड़क 
निर्मित हो गई है। वहाँ भी एक हवाई अड्डा है । 
समुद्रतल से ५,२०० फुट की ऊँचाई पर स्थित श्रीतगर जम्मू-कश्मीर 
की राजधानी तथा राज्य का सबसे बड़ा नगर है'। इसकी जनसंख्या २,८४, 
००० (१६६१ ई०) है। इस नगर की स्थापना सम्राद अशोकवर्धन ने 
की थी। यह भोलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। डल भील तथा 
शालीमार, निशात आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा 
द्विगुशित हो गई है'। श्रत: इसकी गणना एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों 
में होती है। अ्रग्निकांड, बाढ़ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अ्रपार क्षति 
उठानी पड़ती है। यहाँ के उद्योग धंधे राजकीय हैं। कश्मीर घाटी तथा 
श्रीनगर का महत्व इसलिये भी भ्रधिक है कि हिमालय के पार जानेवाले 
रास्तों के लिये ये प्रमुख पड़ाव हैं । 
: जम्मू नगर की जनसंख्या १,०५,००० है। यह जम्मू प्रांत का सबसे 
बड़ा नगर तथा जम्मू-कश्मीर राज्य की जाड़े की राजधानी है। 
... सिध-कोहिस्तान क्षेत्र में नंगा पर्वत संसार के सर्वाधिक प्रभावशाली 
... पव॑तों में से एक है। सिंधु के उस पार गिलगित का क्षेत्र पड़ता है। रूसी 
: प्रभावक्षेत्र से भारत को दूर रखने के हेतु अंग्रेजी सरकार ने कश्मीर के उत्तर 
में एक सँकरा क्षेत्र अफगानिस्तान के भ्रधिकार में छोड़ दिया था। गिलगित 


तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है---१,८व०,००० वर्ग मील में 


कुल १२ हजार। प्रति वर्गमील कृषि क्षेत्र पर आबादी का घनत्व १३०० 

... है। गिलगित से चारों ओर पर्वतीय मार्ग जाते हैं। यहाँ पर्व॑तक्षेत्रीय 
-... फसलें तथा सब्जियाँ उत्पन्न की जाती हैं। बृहत्‌ हिमालय तथा जस्कर पर्वत- 
. श्रेणियों के क्षेत्र में जनसंख्या कम तथा घुमक्कड़ी है। १५,००० फुट ऊंचाई 

. पर स्थित कोजोक नामक स्थान संसार का उच्चतम कृषकर्ग्राम माना जाता 


.. है। लहाख एवं बल्तिस्तात क्षेत्र गो लकड़ी तथा ईंधन की सर्वाधिक आव- 
. इयकता रहती है। बल्तिस्तान में अधिकांशतः मुसलमानों तथा लहाख में 


-._ बौद्ों का निवास है। अधिकांश लोग घुमक्‍्कड़ों का जीवन यापन करते 
.. हैं। इन क्षेत्रों का जीवन बंड़ा कठोर है। कराकोरम क्षेत्र में श्योक से 


|... हुजा तक के छोदे से कर में २४,००० फूट से ऊँचे ३३ पर्वतशिखर वर्तमान - 
... है। भतः उक्त क्षेत्र को ही, न कि पामीर को, संसार की छत मानना चाहिए। 
.. अनेक कठित्ताइयों से भरे इन क्षेत्रों से किसी समय तीर्थयात्रा के प्रमुख मार्ग . 


गुजर बे मा 


... अवेतुबर, (६४७ ६० में कंदमीर राज्य का विलयन भारत में हुआ। 
_ पाकिस्तान अथवा तथाकथित आजाद कश्मीर सरकार, जो पाकिस्तान की _ 
प्रत्यक्ष सहायता तथा अपेक्षा से स्थापित हुई, श्राक्तामक के रूप में पश्चिमी - 

तथा उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिकृत किए हुए है। भारत ने 
यह मामला १ जनवरी, १६४ को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था कितु अभी. 
तक निर्णय खाई में पड़ा है। उधर लद्ाख में चीन ने भी लगभग १२,००० 
वर्शमील क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया है। भारत सरकार तथा जतता की 


श्रोर से प्रस्तुत चीनी आक्रमश का घोर विरोधहुआ है।.... 


१६९४७ के बाद कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर प्रगति की है। इसके 


सवगीरण विकास के लिये भारत सरकार द्वारा पूरी सहायता दी जा _ 


रही है । 
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कश्मीरी भाषा ओर साहित्य 


ईे बन पोत्रविस्तार १०,००० 
कश्मीरी भाषा और साहित्य किलर १०००० 
वितस्ता घाटी के श्रतिरिक्त उत्तर में ज्ञोजीला श्रौर बर्जेल तक तथा 
दक्षिण में बानहाल से परे किश्तवाड़ (जम्मू प्रांत) की छोटी उपत्यका 
तक | कश्मीरी जम्मू प्रांत के बानहाल, रामबन तथा भद्गवाह में भी 
बोली जाती है। कुल मिलाकर बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से कुछ 
ऊपर है। प्रधान उपभाषा किद्तवाड़ की कद्तवाडी' है। 

नामकरण---कश्मीरी का स्थानीय नाम का शुर है; पर १७वीं शतती 
तक इसके लिये भाषा' या दिशभाषा' नाम ही प्रचलित रहा। संभवतः 
श्रन्य प्रदेशों में इसे कश्मी री भाषा के नाम से ही सूचित किया जाता रहा । 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस नाम का सबसे पहला निर्देश अमीर खुसरो (१३वीं 


शती) की नृह-सिपिह्न (सि० ३) में सिंधी, लाहोरी, तिलंगी और माबरी 


आदि के साथ साथ मिलता है, जिससे इसके उद्भव भ्रौर विकास की दिशा 
का भी पता चलता है। स्पष्टतः यह दिशा वही है' जो पंजाबी, सिधी, गुज- 
राती, मराठी, बंगाली, हिंदी और उर्द श्रांदि भारताये भाषाओं की रही है। 

उदभव--पग्रियसंत ने जिन तर्कों के श्राधार पर कश्मीरी के दारद' 
होने की परिकल्पना की थी, उन्हें फिर से परखना आवश्यक है; क्योंकि 
इससे भी कश्मीरी भाषा की कई गुत्थियाँ सुलझ नहीं पातीं। घोष' 
महाप्राण के अ्रभाव में जो दारद प्रभाव देखा गया है वह तो सिधी, पश्तू, 
पंजाबी, डोगरी के भ्रतिरिक्त पूर्वी बँगला और राजस्थानी में भी दिखाई 
पड़ता है; पर क्रियापदों के संश्लेषण में कर्ता के अतिरिक्त कर्म के पुरुष, 
लिंग और वचन का जो स्पर्श पाया जाता है उसपर दारद भाषाएँ कोई 
प्रकाश नहीं डालतीं। संभवत: कश्मीरी भाषा दारद' से प्रभावित तो 
है, पर उद्भूत नहीं । 

लिपि--- १५वीं शती तक कश्मीरी भाषा केवल शारदा लिपि में लिखी 
जाती थी। बाद में फारसी लिपि का प्रचलन बढ़ता गया और अब इसी का _ 
एक अनुकूलित रूप स्थिर हो चुका है। सिरामपुर से बाइबल का सर्वेप्रथम 
कद्मीरी अनुवाद शारदा ही में छपा था, दूसरा फा'रसी लिपि में शोर कुछ 
एक संस्करण रोमन में भी निकले। देवनागरी को अपनाने के प्रयोग भी 


होते रहे हैं । क्‍ 
ध्वनिमाला--कद्मी री ध्वनिमाला में कुल ४६ ध्वनिम (: फोचीम ) हैं । 
स्वर: श्र, आ; इ, ई; उ, ऊ;। ए; ओ; के 


अर, गा' |, ऊ ; ए' ; श्रो'; 
मात्रा स्वर ; “णई,-उ,-ऊ । ्प 
 अनुस्वार : हो 
अंतःस्थ स्वर : मा 5 बम 
व्यंजन: क, ख, ग, हू; च, छ, ज; च्‌, छं, ज, जा; 
टं, 5, डड. “त, थ, दे, व; पे, फ, बे, म; 


द य, र, ल, व; श, स, ह ह 
इ, ई, उ, ऊ और ए के रूप पदारंभ में थि, यी, वु, व्‌ और ये हो जाते हैं। 
च्‌, छ, और ज्ञ दंततालव्य हैं और छ ज़ञ का महाप्राण हैं। पदांत श्र बोला 
नहीं जाता।. क्‍ क की. 2 
.  कारक--कदश्मीरी कारकों में संश्लेषणात्मकता के श्रवशेष श्राज भी 
दिखाई पड़ते हैं; जैसेन+ आल 
-. सुजोग्न2*सो जनो /* स जनो; तिम ज़न्य./* ते जने (ते जना:); 


.. तम्यज्य ८*तें३ जनें३ (तेन जनेन); तिमव, जन्यव /* ते जनैः 
(ते जने:) ; कर्म, संप्रदान, अपादान और अधिकर ण में प्राय: संबंध के मल॒ 
. रूप में ही परसर्ग जोड़कर काम निकाला जाता है, यद्यपि नपुं० के श्रधिकरणु - 

० ई ०) में प्राचीन रूपों की झलक भी मिलती है। संबंध का मूल रूप 

'बैंगां जनेणों (तिषों जनातामू)३ 77 कह 
... तपुं० में--तथ गरंस // “तद्‌ घरस्स; तमिग रु'./* तम्हादों घरदो; 
 तमि गरुक /घरको (गृहुकः); तमिगरि /“ घरे (गहे)॥ 
..  क्रियापद--कश्मीरी क्ियापदों में भारतीय-अर्थ विशेषताओं के ऊपर 
_ बहुत ही विलक्षण प्रभाव पड़ता गया है, जिनसे कुछ विद्वानों को उनके... 
अभारतीय होते का भ्रम भी हुआ है। लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनु-__ 


है---तस ज'निस /*तस्स जनस्त तस्य जनस्य; तिमन जन्यन ८ 
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द अखरोट वक्ष की पत्तियाँ और फल 
कद्मीर में इसकी लकड़ी की अनेक उपयोगी तथा सुंदर नक्काशीवाली वस्तुएँ बनाई जाती हैं । 





द कदमीर के ऐतिहासिक मार्तड मंदिर के भग्नावशेष 
ही .....॑.॑. (भगवतशरण उपाध्याय के सौजन्य से) 
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कश्मीरी भाषा और साहित्य 


... वुछ / वीक्षस्व; वुछान छ & वीक्ष (म) रण : अ्रस्ति (वह देखता / 
देख रहा है); वुछान छुम (वह म्‌ भे देखता / देख रहा है); वुछान छम 
(वह मुभे देखती / देख रही है'। ) --छहम (तू मुभे.. . है) | --छुसथ 
(में तुम्हें. . हैं) ;--छसन (में उसे. . .हँ); वुछन (मैं उसे देखूँगा); 
वुछथ (मैं तुझे देखूगा); वुछथ (तुमने देखा); वृुछथस (तुमने मुझे 
देखा | तुमने उसके लिये देखा); वृुछथन (तुमने उसे देखा); बुछिथ 
(तुमने उन्हें देखा); वुछ॑थ (तुमने उस (स्त्री०) को देखा); वृुछ्चथ 
(तुमने उन (स्त्रियों) को देखा); वृछुथम (तुमने मेरा / मेरे लिये देखा ) ; 


६ वृछबथम (तुमने मेरें | मेरे लिये देखे।; बुछ थम (तुमने मेरी / मेरे लिये 


. देखी); वुछिथम (तुमने मेरी / मेरे लिये देखी), श्रादि--आदि। 


*. / क्रियापदों की यह विलक्षण प्रवृत्ति संभवतः मध्य एशियाई प्रभाव है. 


.. जो खुरासान से होकर कश्मीर पहुँचा है। 
.. साहित्यारंभ--कश्मीरी साहित्य का पहला नमूना शितिकंठ' के 


:  भहांनयेप्रकाश (११वीं शती ) की सर्वंगोचर देशभाषा' में मिलता है। संभवत: . 


_ शव सिद्धों ने ही पहले कश्मीरी को शैव दर्शन का लोकसुलभ माध्यम बनाया 
और बाद में धीरे धीरे इसका लोकसाहित्य भी लिखित रूप धारण करता 


गया । पर राष्ट्रीय शौर सांस्कृतिक ग्राश्नय से निरंतर वंचित रहने के कारण 


इसकी क्षमताओं का भरपूर विकास दीघेकालं तक रुका ही रहा। कुछ भी 
हो, १४वीं शती तक कश्मीरी भाषा बोलचाल के अतिरिक्त लोकदर्शन और 
लोकसंस्क्ृति का भी माध्यम बन चुकी थी और जब हम ललं-वाख (१४०० 
ई०) की भाषा को बाणासुरवध' (१४५० ई० ) की भाषा से भ्रधिक मेंजा 


हुआ पाते हैं तो मौखिकः परंपसा की गतिशीलता में ही इसका'कारण 


 खोजना पड़ता है'। 


हा लोकसाहित्य--कश्मीरी लोकसाहित्य में संतवाणी, भक्तिगीत (लीला, . 


नात आ्रादि ), अ्रध्यात्मगीत, प्रणयगीत, विवाहगीत, श्रमगीत॑, क्रीडागीत, 
लडीशाह (व्यंग विनोद आदि ),तथा लोककथाएँ विशेष रूप से समृद्ध हैं। 
सूफियाना कलाम--नाम की संगीतक्ृतियों में भी लोक साहित्य का स्वर 
स्पष्ट सुनाई पड़ता है । कम हक मा बा 5. 
' भस्तु, विकासक्रम की दृष्टि से कश्मीरी साहित्य के पाँच काल माने 
. जासकते हैं; ः द आज 
द १. आदिकाल ( १९५०-१४०० ई० ) : इस काल में संतों की मुक्तक 


. वाणी प्रधान रही जिसमें शैव दर्शन, तसब्बुफ़, सहजोपासनां, सदाचार, 
अध्यात्मसाधना, पाखंडप्रतिरोध तथा श्रांडंबरत्याग का प्रतिपादन तथा 


प्रवचन ही अधिक रहा, संवेदनशील भ्रभिव्यक्ति कम । इस काल की रचनाश्रों 
. में से शिंतिकंठ का महानथप्रकाश, किसी अज्ञात शैव संत का छम्म संप्रदाय 


ललद्यद के वाख, नुंदर्योश के इलोक तथा दूसरे येशों (ऋषियों') के पद 


ही भ्रब तक प्राप्त हो सके हैं। इनमें से भी प्रथम दो रचनाश्रों में कश्मीरी 
छंदों को संसक्ृत के चौखठे में कसकर प्रस्तुत किया गया है; हाँ, छम्मं संप्रदाय 


में कश्मीरी छंदों से ग्रधिक कश्मी री सूत्र' पाए जाते हैं जो शैव सिद्धों द्वारा 


कश्मीरी भाषा के लोकग्राह्म उपयोग की झ्लोर निश्चित संकेत करते हैं... 
२. | प्रबंधकाल (१४००-१५५० ई०) : का काल की इतिवृत्तप्रधान 
रचनाओं में पौराणिक तथा लौकिक आखूयानों को काव्य का झ्राश्रथ मिला । 


विशेषकर सुल्तान जैन-उलू-आबिदीन (बडशाह) (१४२०-७० ई०). 


-. कैप्रोत्साहन से कुछ चरितकाव्य लिखे गए और संगीतात्मंक कृतियों की 
. रचना भी हुई। सुल्तान के जीवन पर आ्राधारित एक खंडकाव्य और एक 
दृश्यकाव्य भी रचा गया था; पर खेद है, इनमें से अ्रब कोई भी रचना 


उपलब्ध नहीं | केवल भट्टावतार का बा णासु रवध प्राप्त हुआ है' जो हरिवंश 


में वणित उषा अ्रनिरुद्ध की प्रशयगाथा पर आधारित होते हुए भी स्वतंत्र 


री रचना है, विशेषकर छंदयोजना में । इस काल की एक ही और रचना मिलती _ 
-है; वह है सुल्तान के पोते हसनशाह के दरबारी कवि गशक प्रशस्त का. 


रीतिनीति का प्रतिपादन है। आह के 
... ३. गौतिकाल (१५५०-१७५० ई०)--लोकजीवन के ह्षविषाद का 
विश्वजनीन भावचित्रण इस गीतिप्रधात काल की मनोरभ विशेषता 


सुख-ढु:खचरित जिसमें आश्रयदाता की प्रशस्ति के परचात्‌ जीवन की 


है। इसके अथ' झऔर इति' हब' खातून (१६ वीं शती) और भ'रिनिमाल 


१5वीं शती ) हैं जिनके वेदनागीतों में लोकजीवन के विरह मिलन का वह 


. . करुण मधुर सरगम सुनाई पड़ता है जो एक का होते हुए भी प्रत्येक का है। . 


ः हा लि आई, 


४० २ 





कद्मीरी भाषा और साहित्य 


१६०० ई० के आसपास इस सरगम से सूफी रहस्यवाद का स्वर भी (विशेष- 
कर हबीबुल्लाह नौशहरी ) की गीतिकाश्रों में फूट पड़ा और १६५० ई० के 
लगभग (साहिब कौल के कृष्णावतार में) लीलाकाव्य की भी उद्भावना 
हुई। सूक्षियाना कलाम' का अ्रधिकांश इसी काल में रचा हुआ जान पड़ता 
है। छंदोविधान में नए प्रयोग भी इस काल की एक विशेष देन हें। 
४. प्रेमाख्यानं काल (१७५०-१९०० ई० )--इस काल मे प्रबंध 
और प्रगीत के संयोजन से पौरारिक प्रणयकाव्य और प्रेममार्गी (सूफी) 
मसनवी काव्य परिपुष्ट हुए । एक ओर रामचरित, कृष्णलीला, पार्वती- 
परिणय, दमयंती स्वयंवर आदि आख्यानों पर मामिक लीलाकाव्य 
रचे गए तो दूसरी श्रोर फारसी मसनवियों के रूपांतरण के भ्रतिरिकत झरबी, 
उर्दू और पंजाबी प्रेमाख्यानों से भी सामग्री ली गई; इसके साथ ही कुछ 
ऐसे धार्मिक प्रगीतों की भी रचना हुई जिनमें लौकिक तथा शभ्रलोकिक 
प्रेम के संश्लिष्ट चित्रण के साथ साथ पारिवारिक वेदना का प्रतिफलन 
भी हुआ है । इस काल की रचनाश्रों में विशेष उल्लेखनीय ये ह--रमज़ान 


बट का अ्कनंदुन; प्रकाशराम का रामायन; महमूद गामी के शी रीत खुसरव, 


लैल। मजन्‌ और युसुफ जुलेखा; परमावंद के रादा स्वयंवर, शेवलगन 
और सो दामचर्यथ; वलीउल्लाह मत्त्‌ तथा ज़रीफ़शाह की सहकृति हीमाले; 
मक़बूल शाह क्रालवारी की गुलरेज; श्रज़ीजुल्लाह हक्‍कानी की मुमताज़ 
बेनजीर; कृष्ण राजदान का शवलगन; तथा लख्ययन बठ नागाम 
बुलबुल' का नलदमन । 

५. श्राधुनिक काल (१९०० )--इस काल में कश्मीर के सामाजिक 
सांस्कृतिक जीवन ने भी आधुनिकता की अ्रैगड़ाई ली और भारत के दूसरे 
प्रदेशों की (विशेषकर पंजाब की ) साहित्यिक प्रगति से प्रभावित होकर 
यहाँ के कवियों ने भी नई जागृति का स्वागत किया। धीरे धीरे कश्मीरी 
कविता का राष्ट्रीय स्वर ऊंचा होता गया और सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन की नई गतिविधि का सजीव संगीत भी गूज उठा। वहाब परे के 
शाहनामा, मक़बूल के ग्रीस्त्यतामा भौर रसूल मीर की गजल ने इस जागरण 
काल की पूर्वपीठिका बाँधी, महजूर ने इसकी प्रभाती गाई और आजाद 
ने नवीन चेतना देकर इसे दूसरे प्रदेशों के भारतीय साहित्य का सक्तिय 


. सहयोगी बना दिया । 


उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से इस आधुनिक काल के चार चरण 
हैं: (१)१९००-१९२०; (२)१६२०-१६३१; (३) १६३१-१६४७; 
(४) १६४७--से आगे | पहले चरण में सूफी पदावली की घिसी पिटी 
परंपरा ने ही मानववाद की हल्की सी गूज पैदा की और ऐतिहासिक (इति- 
वृत्तात्मक) मसनवियों ने अपने युग का परोक्ष चित्रण भी प्रतिबिबित' 
किया। दूसरे चरण में देशभक्ति की भावना अ्रँगड़ा उठी और तीसरे में 
राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना का निखार हुआ भ्ौर मानववाद का स्वर 
ऊँचा होता गया। चौथे चरण में कश्मीरी कविता ने कई करवदें लीं । 
पहले दो वर्षों तक शत्रु के प्रतिरोध और नई शझ्ाजादी के संरक्षण की उमंग 
ही गूंजती रही। उसके पश्चात्‌ नए कश्मीर के निर्माण की मूलभूत अपे- 
क्षात्रों को पूरा करने के लिये श्राथिक प्रजातंत्र की स्थापना और विश्वशांति 
की प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाने लगा । ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कविताएँ 
ही नहीं, गीतिनाट्य और नृत्यगीत भी रचे गए। लोकगीतों की शैली को 
अपनाने के नए नए प्रयोग भी हुए श्र छंदोविधान में भारी परिवर्तन आया । 


वूसरे चरण में प्रकृतिचित्र ण॒ की जो प्रवृत्ति जाग उठी थी वह इस चौथे चरण 


में एक नई कलात्मकता से शनुप्रारिणत हुई और प्राकृतिक परिवेश में सामा- 


'जिक सांस्कृतिक चित्रण की एक संदिलष्ट शैली का विकास हुआ । 'महजूर' 


श्रौर आजाद' के बाद मास्टर जी', आरिफ़', नादिम', रोशन", राही', 
हे ) 425. 55 ] आर ८ ) 5 ५ विद्येष कर ॥ 
कामिल', प्रेमी और ग्रलमस्त' ने इस दिशा में विद्येष योग दिया। श्राज- 


कल फिराक, चमन, बेकेस', आज़िम', कुंदन', साक़ी' और खयाल! 
_विद्येष साधनाशील हैं। 'फ़ाजिल', अंबारदार शऔौर फ़ानी' भी अपने- 
अपने रंग में प्रगीतों की सर्जना कर रहे हैं। की 


.. कश्मीरी गद्य पत्रकारिता के अभाव से विकसित नंहीं हो पा रहा है । 


रेडियो और कुछ (अत्पायु) मासिकों का सहारा पाकर यद्यपि नाटक, 
कहानी, वार्ता और निबंध भ्रवश्य लिखें जा रहे हैं; पर जब तक करंमीरी' 
का कोई दैनिक या साप्ताहिक नहीं निकलता, कश्मीरी गद्य का विकास 
संदिग्ध ही रहेगा । फिर भी, लिखनेवालों की कमी नहीं है । कहानीकारों में 








करयप 


प्रख्तर मुहीउद्दीन, श्रमीन कामिल, सोमनाथ जुत्शी, भली मुहम्मद लोन, 
दीपक कौल, भ्रवतारकृष्ण रहबर, सूफ़ी गुलाम मुहम्मद, हृदय कौल भारती, 
उमेश कौल और बनसी निर्दोष विशेष सक्रिय हैं। नाटककारों में रोशन', 
जुत्शी', लोन', पुदकर भान और कामिल' तथा उपन्यासकारों में अख्तर , 
लोन' और कामिल' के नाम लिए जा सकते हैं । प्रकाशन की सुविधा मिले 
तो बीसों उपन्यास छप जाये । कश्मीरी भाषा को स्कूलों के शिक्षात्रम में 
श्रभी समुचित स्थान नहीं मिल सका है। कद्मीरी भाषा और साहित्य 
के समुचित विकास में यह एक बहुत बड़ी बाघा है । 
सं० ग्रं०--कद्मीरी भाषा और उसका साहित्य (चुर्देश-भाषा- 
निबंधावली, पृ० १२२३-४४), बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९५७; 
कश्मीरी लिटरेचर (कंटेपोरेरी इंडियन लिटरेचर), साहित्य अ्रकादमी, 
नई दिल्‍ली, १६५७; कश्मीरी (आज का भारतीय साहित्य), साहित्य 
अकादमी, नई दिल्‍ली, १९४५८; कश्मीर शब्दामृतम्‌, एशियाटिक सोसा- 
यटी बंगाल, कलकत्ता, १८९८; लिग्विस्टिक सर्वे आँव इंडिया, खंड ८, 
भाग २; कश्मीरी लिरिक्स (राइन मिल्री ), श्रीनगर, १६४५; कश्मी री 
(भाषा तथा साहित्य ), हिंदी साहित्य कोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 
संवत्‌ २०१५। [पृ० ना० पु० | 


कृश्यपृ पंप नाम के कई वीर, विद्वान्‌ तथा ऋषि हे हैं जिनमें 
5 एक १६ ग्रजापतियों में परिगणित हैं। इन्होंने दक्ष की 
६० कन्याओं में से आठ से विवाह किया जिनमें दिति, श्रदिति तथा दनु 
आदि थीं। अ्रदिति के गर्भ से सब मिलाकर ३३ देवता हुए जिनमें १२ 
आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र तथा दोनों ग्रश्विनीकुमार हैं। यह मरीचि- 
पुत्र कक्यप हैं जो मह॒षि और ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा माने जाते हैं। दूसरे 
कश्यप के पुत्र विवस्वान्‌ और विवस्वान्‌ के मन्‌ हुए। ये मह॒षि कहीं उत्तर में 
रहते थे और इनकी पत्नी मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति 
हुई । इन्हीं की दूसरी पत्नी अनला से फल देनेवाले वृक्षों की सृष्टि बतलाई 
जाती है। तीसरे कश्यप ब्रह्मा के पौत्र थे जो, रामायण के अनुसार, राम 
के भ्रयोध्या लौटने पर उन्हें ग्राशीर्वाद देने वहाँ गए थे । 
हरिहर पुराण में किसी चौथे कश्यप की १३ पत्नियाँ लिखी हैं जो 
दक्ष की कन्याएँ थीं । इसी के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के 
पुण्यक ब्रतार्थ कल्पवृक्ष की सृष्टि की थी । कहीं कहीं इनकी स्त्रियों की 
संख्या १२ दी हुई है। पाँचवें कश्यप संभवतः लिगपुराण में निर्दिष्ट 
सहाषि थे। लिगपुराण में लिखा है कि वाराह कल्प के १६वें द्वापर में 
. महादेव जी ने जब गोकररं नाम से भ्रवतार लिया था तो उनके चार पुत्र हुए 
. थे जिनमें एक कश्यप थे। वे सभी परम योगी हुए । धमशास्त्र प्रणेता 
कश्यप छठे थे, जिन्हें परशुराम ने २१ बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके दान 


में दे दिया था। इनकी कथा वाराहपुराण में दी हुई है। सातवें कश्यप 


. की कथा विष्णुपुराण में है। इनकी स्त्री दिति की कई संतानें देवासुर 


.. संग्राम में नष्ट हो गईं तो इन्हें इंद्रविनाशी एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान 


.. मिला | इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो दिति के गर्भ में प्रवेश कर उसने अर 


... के ४९ खंड कर डाले । इन्हीं खंडों से ४९ मरुतों की उत्पत्ति हुई। 

_  वामनपुराण के अनुसार एक कश्यप का पुत्र मुर नामक दानव था जिसे 
... मारकर श्रीकृष्ण ने मुरारि नाम प्राप्त किया । नवें कश्यप की कथा श्री-.. 
-  मद्भागवत में है जिसमें लिखा है कि इन्होंने वैश्वानर दानव की चार. 

.. कन्याओं में से दो, पुलोमा तथा कालका, से ब्याह किया और उनसे पोलोम' 
. एवं कालकेय नामक ६० सहस्र थुद्धकुदल पुत्र हुए। इस सबको अकेले... 
“नी की कता पा जरा० दिए 


यप मंश्ति केसप या काह्यप के नाम से तीन संहिताएँ 

के संहिता मिलती हूँ : १. कद्यप संहिता या बृद्धनीवकीय _ 
तत। इसको नेपाल देशवासी, राजगुरु हेमराज शर्मा, ने १६३८७ . 
में प्रकाशित किया है। यह प्राचीन विलुप्त संहिता है; इसमें स्थान - 
स्थान पर पाठ खंडित है । इसका संबंध बाल-रोग-चिकित्सा से है के 
इसमें देशों के नाम, भूगोल तथा बहुत से नए शब्द आए हैं। २. कश्यप. 
संहिता--यह मद्रास प्रांत से प्रकाशित हुई है, इसका विषय विष से. 
संबंधित है; इसमें गारुड़ी विद्या, विषहर प्रयोग हैं। ३. कश्यप संहिता-- - 
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क्रयाय 


चक 


यह उमा-महेश्वर-प्रश्नोत्तर के रूप में है. और चिकित्सा संबंधी है । यह 
छोटी सी पुस्तक है; जो तंजौर पुस्तकालय में है । 

काइयप शब्द गोत्रवाची भी है; मूल ऋषि का नाम कश्यप प्रतीत 
होता है। मत्स्य पुराण में मरीच के पुत्र कश्यप को मूल गोन्रप्रवर्तक कहा 
गया है; परंतु आगे चलकर कश्यप मारीच भी कहा है। चरकसंहिता 
में कश्यप पृथक्‌ लिखकर मारीचिकाध्यपौ' यह लिखा है [चरक० सू० 
क्र० १८; १२]। चरकसंहिता में फिर 'मारीचि कश्यप: पाठ भी है. 
(चरक० दा० अश्र० ६६२१) । इसमें मारीच कश्यप का विशेषणा है । 
इसी प्रकार चरक के एक पाठ में 'काश्यपो भुगु: यह पाठ आया है' (चरक, 
सू० भ्र० १८) । इसमें काश्यप गोत्रोत्पन्न भूगु का उल्लेख है। इस प्रकार 
काश्यप शब्द जहाँ गोत्रवाची है, वहाँ व्यक्तिवाची भी मिलता है।. 

उपलब्ध कश्यपसंहिता--वृद्धजीवकीय तंत्र में इति ह स्माह कश्यप: 
या 'इत्याह कश्यप:'; 'इति कश्यप: 'कश्यपोष्ब्रवीत्‌' आदि वचन मिलते हैं, 
इससे इनका आचार होना स्पष्ट है। कहीं पर कश्यप के लिये मारीच 
शब्द भी झाया है। (भोजन कल्पाध्याय--३; पृष्ठ १६८०; षडकरल्पा- 
ध्याय--३ ; पृष्ठ १४८) । इससे स्पष्ट होता है कि मारीच कश्यप शब्द 
के लिये ही श्राया है। अनुमात होता है, मरीचि का पुत्र कश्यप था, 
जिससे झ्रागें कश्यप गोन्र चला । 

गालव ऋषि ग्रुदक्षिणा में घोड़ों को देने के लिये काशीपति दिवोदास 
के पास गए थे ; मार्ग में उनको हिमालय की तराई में मारीच कश्यप का 
ग्राश्नम मिला था (महा० उद्योग० १०७।३-१५) । कश्यप संहिता में 
भी कश्यप का स्थान गंगाद्वार में बताया गया है (हुतार्ति होत्रसासीन 
गंगाद्वारे प्रजापतिम--लशुनकल्पाध्याय--३; पृष्ठ १३७)। 

कद्यप ने आयुवेद का अध्ययन अ्ायुवेद परंपरा में इंद्र से किया था । 
कश्यप संहिता में वृद्ध कश्यप के मत का भी उल्लेख मिलता है. (वमन 
विरेचनीयाध्याय; पृष्ठ ११६) । इसके आगे ही अपना मत दिखाने के 
लिये 'कश्यपोज्ब्वीत्‌' पाठ है। इससे प्रतीत होता है! कि वृद्ध कश्यप और 
संहिताकार कश्यप भिन्न व्यक्ति हैं। ऋक सवनिक्रम में कश्यप और काश्यप 
के नाम से बहुत से सूकक्‍त आए हैं। इनमें कश्यप को मरीचिपुत्र कहा है 
(वेदार्थथीपिका, पु० ६१) । | 

इस प्रकार से कश्यप या काश्यप का संबंध मारीच से है'। संभवतः 
इसी मारीच कश्यप ने कश्यपसंहिता की रचना की है । के 

महाभारत में तक्षक-दंश-उपाख्यान में भी कश्यप का उल्लेख आता 
है । इन्होंने तक्षक से काटे अद्वत्थ को पुनर्जीवित करके श्रपनी विद्या का 
परिचय दिया था (आदि पर्व ० ५०।३४) । डल्हरा ने काश्यप मुनि के नाम पे 
उनका एक वचन उद्धृत किया है, जिसके अनुसार शिरा आदि में अग्निकर्म 
निषिद्ध है। माधवनिदान की मधुकोष टीका में भी वृद्ध काश्यप के नाम से 
एक बचन विष प्रकरण में दिया है । ये दोनों कश्यप पूर्व कश्यप से भिन्न 
हैं । संभवतः इनको गोत्र के कारण कश्यप कहा गया है। भश्रष्टांगहदय 
में भी वृद्ध कश्यप और कश्यप नाम से दो योग दिए गए हैं । ये दोनों योग 
उपलब्ध कश्यपसंहिता से मिलते हैं (कश्यप संहिता--उपोद्घात, पृष्ठ 
३७-४८) । ः 


कृषाय 'स्तीय दंन में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से राग, 
-... ।. * देष प्रादि दोषों के लिये हुआ है'। छांदोग्य उपनिषद्‌ के 


 श्रनुसार मृदित कषाय (जिनका कषाय नष्ट हो गया है) नारद को भगवान्‌ 


सनत्कुमार ने भ्रविद्यारूप तम के पार परमार्थतत्व को दिखलाया। शंकरा- 


चाय के मत से ज्ञान, वैराग्य और भ्रभ्यास से कषाय का नाश होता है। बौद्ध. 
_. वर्शन में इस शब्द का प्रयोग भशुद्धि, पतन तथा क्षय के अर्थ में हुआ है। उसके तक 
: अनुसार कषाय पाँच प्रकार के हँ--आयु, दृष्टि, क्लेश, सत्व तथा कल्प ॥_ #$ 
_कषायों के काररा श्रायु क्षीण होती है, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, क्लेश ० 
होते हैं, प्राणियों का ह्वास होता है तथा संसार के एक कल्प अ्रथवा युग... 
- का क्षय होता है । जेन दर्शन में कषाय के मुख्य चार भेद--क्रोध, मान, 
माया तथा लोभ माने गए हूँ । इनके कारण जीव में पुदूगल कणों का. 
. शाश्रव 33 है. प्रौर वह कर्मंबंधन से श्रधिकाधिक प्रस्त होता जाता है।  ... 
_ जीव की कषाय सहिते तथा कषायरहित, ये दो अ्रवस्थाएँ होती हैं । कषायों 
का विनाश होने पर ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। [राग्शंग्मिण्] 


॥, पल $०ह. 5 है ६ 
# ४ रे है 'े ४ 
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. कसीदाकारी 


कसाई 


कसाई श्रफ़ीका की प्रसिद्ध नदी कांगो की एक सहायक नदी है, जो 
कांगो के बाएँ किनारे पर स्थितरस टैनलीपूल से कुछ मील 
उत्तर मिलती है । इसके संगम को क्या महाना कहते हैं (स्थिति ३९ 
१० उ० श्र० तथा १६? १६ पृ० दे० )। कसाई की भी अनेक उपशाखाएँ 
हैं जिनमें क्‍्वांगो तथा संकुरु विशेष उल्लेखनीय हैं । कसाई नदी प्रणाली 
की लगभग सब नदियाँ ऐंगोला प्रदेदा की पहाड़ियों से निकलती हैं तथा 
उत्तर या उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हैं। ये पहाड़ियाँ ञ्राद्य कल्प पुंजक 
(आाकियन मैसिफ) की चट्टानों से बनी हैं। फलस्वरूप इन नदियों पर 
अनेक सुंदर जलप्रपात बन गए हैं। कसाई नदी की प्री लंबाई लगभग 
१,२०० मील है जिसमें लगभग १०० मील ही नौपरिवहन के उपयुक्त है । 

[ब० प्र० रा० | 


ध्क् 


पे अरबी शब्द, जिसका अर्थ है, भरा हुझा, ठोस, गदेदार । 
ऋसादा शायरी की भाषा में क़सीदा उस तल (कविता) को 
कहते हैं जिसके शोर हमवज़न और हमकाफ़िया हों और विषय क्रमबद्ध 
हो । इसके अतिरिक्त उसमें किसी व्यक्ति की तारीफ़ या हजो (निंदा) 
की जाय । क़सीदे में शेरों की संख्या कम से कम १४५ अनिवार्य है, अधिक 
की कोई सीम” वहीं है । अरब में कविता क़सीदों से शुरू हुई और ईरान 
ने उसका झनगमन किया । इसलिये फ़ारसी में भी क़सीदों से ही काव्य का 
ग्रारंभ है। क़सीदे का पहला शेर, जिसके दोनों मिर््रे हमकाफ़िया हों 
मत्ला गा है। मत्ले के बादवाला शेर, जिसके दोनों मिस्रे हम- 


काफ़िय..... >ब-ए-मत्ला (मतले का भूषण) या हुस्त-ए-मतला (मतले. 


का सौंदर्य) कहलाता है। मत्ले के दोनों मित्रों का हमकाफ़िया होना 
जरूरी है, बाकी शेरों का सिर्फ़ दूसरा मिस्रा हमकाफ़िया हं.ता है! । क़सीदा 
तीन भागों मं “भक्त होता है । (१) तशबीब, (२) गुरेज, (३) दुआ । 
शुरू के कुछ २५ ४, जो तारीफ़ या हजो से पहले इश्किया तरीके (प्रेम-व्यंजक 
दली) पर लिखे जाते हैं, तशबीब या तम्हीद कहलाते हैँ। ग्रेज 
वह भाग है जहाँ से अ्रसली मज़मून शुरू होता है, और उस व्यक्ति का जिऋ 


आता है जिसकी तारीफ़ या हजो करनी है। इसी को तखुल्लुस भी कहते / 


हैं । दुआ उस अंतिम भाग को कहते हैं जहाँ क्रसीदा खत्म होता है । अंतिम 
शेर को मकता कहा जाता है । क़सीदे के बहुत से प्रकार हैं जिनमें श्रधिकतर 
मदहिया (प्रशंसात्मक), हजविया (निदात्मक), इश्किया (प्रेमात्मक ) 
मरसिया (शोकात्मक) और बहारया (वसंत वर्रानात्मक) इत्यादि हैं। 
क़सीदे के इतिहास में अबतमाम (अरबी), अनवरी, खाकानी, रशीद 


वत्वात (फ़ारसी ), सौदा और जौक़ (उर्दू) आदि के नाम अति प्रसिद्ध हैं । 
 -[मुण्म०] 


तथा अंग्रेजी में 'एंब्रॉयडरी” 
कंसीदे का प्रचार प्रायः तभी हुआ होगा जब मनुष्य ते वस्त्र बनने की 


कला ढेँढ़ निकाली होगी। उसकी अ्लंकरण प्रिय प्रवत्ति ने उसे बरत॑ंन-भाँडों 

. जैसी नित्य उपयोगी वस्तुओं की भाँति वस्त्रों पर भी कुछ सज्जा करने को 
.. प्ररित किया होगा। रुचिभेद, स्थानभेद तथा स्तरभेद के अनुसार 
_  तरहों और कसीदे के लिये प्रयुक्त वस्त्रों में भी भेद होता गया | ठंढे - 
- स्थानों के लोग मोटे अथवा ऊंनी कपड़ों पर कसीदा करते और गर्म स्थानों 
के लोग सूती वस्त्रों अथवा महीन रेशम पर । कुछेक अ्रपवादों को छोड़कर 
निर्धन लोग सूती बस्त्रों पर सूती अथवा रेशमी धागों से, तथा संपन्न लोग 
रेशमी या मखमली कपड़ों पर रेशम और जरी का काम करते या करंवाते | 


कसीदे का प्रचार सभी देशों में दीघेकाल से रहा है। यरोप, चीन, - 


. कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । पुरातत्ववेत्ताओं ने इस संबंध में जो. 

. खोज की है उससे प्राचीन वस्त्र मिले अ्रवश्य हैं पर इनकी संख्या बहुत कम 
है। जलवायु के सहयोग से कुछ स्थानों के कसीदे दूसरे स्थानों से जरा. 
अधिक दिन टिके रहे पर इनसे भी उन देशों के कसीदे का ऋ्रमिक इतिहास 


४०३ 


सुई से किसी भी वस्त्र पर किया गया अलंकरण 
“कसीदा” है । इसे हिंदी में सुईकारी”, “कसीदा- 
कारी” था सूचीकर्म कहते हैं, गुजराती में इसका नाम भरत है. 


ऋसीदाका री 


पूर्ण रूप से सुलभ नहीं पाता । प्राचीन कसीदों के लुप्त हो जाने का एक 
विशेष कारण यह भी है कि कहीं भी हो, वस्त्रों को दीर्घ काल तक सुरक्षित 
रखना कठिन ही है, भ्रधिकांश तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सूती बस्त्रों 
पर बने बहुत से कसीदे तो इसलिये नष्ट हुए कि कीमती न होने से उनकी 
सुरक्षा आवश्यक नहीं सम की गई, जरी आदि के कसीदों को फट जाने 
पर था भअ्रन्य कारणों से जलाकर सोनाचाँदी निकाल ली गई । 
भारत के अतिरिक्त स्‍्लाव देशों, जर्मनी, फ्लडर्स (फ्लैमिश ), इटली 

फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन, जापान, ईरान और तुर्की के कसीदे विख्यात हैं । 
स्थानभेद से तथा विभिन्न कालों में इनकी शैलियाँ भी विभिन्न रहीं । 


यूरोप में स्‍लाव देशों के कसीदे सबसे प्राचीन, सुरुचिपु रण और रंग- 

बिरंगे हैं । यहाँ कट॒टम के टाॉँकों का काम (क्रास स्टिच) तथा पंजाब की' 
फूलकारी, कर्नाटक की “कसूती” और बिहार के दो मुहें” कसीदों से 

मिलताजुलता सस्ट्रेट स्टिच” काम ही अधिक मिलता है श्रौर सूती या ऊनी 
कपड़ों पर सूती या रेशमी धागों से किया गया है। इनके प्रारंभिक 
कसीदों में सफेद, लाल और काला रंग प्रधान होता था पर शअ्रब रंग- 
बिरंगापन बढ़ गया है'। डिजाइनों में विशेष परिवर्तेन इतने दीघ काल में 
भी नहीं हुआ । ये डिजाइन अधिकतर ज्यामितिक होते हैँ पर बीच बीच 
में पशु पक्षियों की झ्राकृतियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं । 

सारे यरोप में अभी तक सस्‍लाव” देशोंवाला उपर्यकत कसीदा श्रन्य 
कसीदों के साथ अवश्य मिलता है। 

लगभग १०वीं सदी के बाद से जमं॑नी, स्पेन आदि यरोपीय देशों में 
मनुष्य, पशु और पक्षियों की झ्राकृतियुकत, तथा फूल पत्तों के श्रलंकररण 
से सरजज कसीदे मिलने शुरू हो जाते हैं। इनका पूर्वरूप क्‍या था, यह 
कहना कठिन है, पर लगता है, तब स्‍लाव देशों जैसा कसीदा ही सारे 
यूरोप में प्रचलित रहा होगा। 

कालक्रम से कसीदे में प्रयकत टाँकों में भी विविधता बढ़ती गईं । 
तभी जंजीर (चेन), मुरमुरे (सेटीन), तहरीर (स्टेम), रंफूगरी 
(डानिंग ), कच्ची कढ़ाई (रनिंग स्टिच), काज (बटन होल ), लपेटवाँ 
(इंटलॉक) और मरोड़ीदार (नाठेड) श्रादि प्रमुख ठाँकों का प्रयोग 
भारंभ हुआ क्‍ 

प्रत्येक देश में कुछ टाँके विशेष प्रिय रहे हैं, जैसे चीनजापान में 
मरमरे और कच्ची कढ़ाई के टाँके, स्पेन में लपेटवाँ टॉके, और इंग्लैंड में 
कट्टम के टॉँके भ्रधिक प्रचलित रहे । बात अ्रसल में यह है कि प्रत्यक 
देश की रुचि के अनुसार तरहें (डिज्ाइंस) भी भिन्न होती हैं और उन्हें 
साफ-साफ बनाने के लिये उचित टॉकों की मदद से ही काढ़ना पड़ता है । 


जैसे चीनी और जापानी लोग बेलबूटों की तरहों के श्रतिरिक्त ऐसे 
कसीदे भी- बनाते हैं जिनमें दृश्य और पशु पक्षी आदि चित्रों की भाँति 


बनाए जाते हैं | इनमें रूपरेखा को बड़ी सुघड़ाई से काढ़ा जाता है । यह 
कसीदा धीरे धीरे पिछले सौ डेढ़ सो वर्षों में सारे संसार में फेल गया और 


चीनी कसीदे के नाम से ही विख्यात है । इस प्रकार के कसीदे को वास्तव 


में चित्र ही मानता चाहिए । इसका प्रयोग भी दीवार पर टाँगन के लिय ... 


ही होता हैं। द 
सभी जगह कसीदों का अ्रधिकतर प्रयोग रोजमर्रा इस्तेमाल में 


आनेवाले वस्त्रों में ही हुआ है । स्त्रियों की पोशाक, बच्चों के कपड़े, चादर, - 


तकियों के गिलेफ और पदों के लिये ही अधिकांश कसीदे किए जाते हैं । 
इस श्रेणी के घरेल कसीदे बनाने की विधि लड़कियाँ माँ से या पड़ोस की 


किसी स्त्री से सीखती थीं। अभी हाल तक प्रायः प्रत्येक माँ श्रपनी बेटी 
< को अपने बनाए कसीदे युक्‍त वस्त्र विवाह के अ्रवसर पर भेंट देती थी । हा 

दूसरी तरह के कसीदे धार्मिक श्रथवा राजकीय प्रयोग की वस्तुओं 
पर किए जाते रहे हैं। धार्मिक स्थानों में प्रयुकत पिछवई, वेदी ढकते के. 
और देवतां के पहनने के वस्त्र आदि पर कसीदे होते रहे हैं। इनका . 
जापान, ईरान और मिस्र आदि सभी जगह कसीदे का कोई न कोई रूप . रूप नित्य प्रयोग के घरेलू कंसीदों से भिन्न होता है क्योंकि या तो इनपर 


अ्रवश्य मिलता है। लेकिन सभी जगह कसीदे का उत्पत्तिकाल जानने का _ केवल बेलबूटों के अलंकरण होते हैं या धर्मविशेष के देवी देवताओं से... 


संबंधित भ्राख्यानादि का चित्रण उनपर होता है। भक्त जन स्वयं बनाकर... 


या दूसरों से बनवाकर इन्हें धार्मिक स्थानों को भेंट देते है । इसी प्रंकार 


राजाओं भ्रादि के प्रयोग की वस्तुओं पर, जैसे चोगे, चंदोवे, मसनद, गद्दी 


पंख और परदों वगैरह पर प्रतिष्ठा और रुचि के अनुरूप उनके ऐश्वर्य प्रद्शन ' 2 । 





... बिछीने आ्रादि पर यह काम होता है । जंजीरे के मोटे टांकों से नम्दों 





कसीदाका'री 


. के लिये कारचोबी कसीदा किया जाता रहा है। यरोप के धार्मिक कसीदों 
में फ्लेमिश कसीदा १५ बीं-१६ वीं सदी में सबसे भागे था । 

स्‍लाव और रूसी प्रदेशों के प्राचीन कसीदों की तरहों में श्रवसर क्रास 
या ऐसे अन्य चिह्न बने मिलते हैं जिवका भ्राशय सुरक्षा होता था । पत्नी 
झपने पति के वस्त्रों पर उसकी सुरक्षा के लिये इसका ध्यान अवश्य रखती 
थी। नवीनतम खोजों से ऐसे अनेक प्रतीकों का रहस्य स्पष्ट होता जा 
रहा है । के 3 मे पी 
के "य देशों की भाँति भारतीय कसीदे का ठीक उत्पत्तिकाल जानने 
का हमारे पास कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हमारे पुरातत्ववेत्ताओ्रों 
को श्रभी तक, मित्र और चीनी तुकिस्तान की भाँति १६वीं सदी से पुराने 
नमूने नहीं मिले हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत में 
कसीदा बड़े प्राचीन काल से ही बनता श्रा रहा हैं । व, 

भारतीय कसीदा--श्राज से चार पाँच हजार वर्ष पूर्व के मोहनजोदड़ी 
से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौने पर भ्रंकित वस्त्र को भली भाँति देखने से 
लगता हैं कि वह कसीदा ही होगा । ऋग्वेद में हिरण्यपेशस शब्द का जो 
प्रयोग हुआ है वह भी तत्कालीन कसीदाकारी की ओर ही संकेत करता 
है जिसमें सोने के तारों का उपयोग हुआ करता था । यदि ईसा से ६०० 
वर्ष पूर्व बौद्धकाल के व्यापार को देखें, तो विदित होगा कि महीन कपड़े 
यंत्र, हथियार, किमखाब, कसीवे, कालीन, इत्र और हाथीदाँत की चीजें 


और सोना भारतीय व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं। मेगस्थनीज (ल० 


३२० ई० पूर्व) ने भी भारतीय सूती परिधानों का वर्णन करते हुए लिखा 


है-/ये सोने के काम के होते हैं जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का भी प्रयोग 


होता है।” गुप्तकाल में कालिदास और पीछे वाणभद्ठ के साहित्य से 
भारतीय परिधानों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है । 

मुगलकाल के चित्रों से भी कुछ कपड़ों पर बन कसीदों की जानकारी 
हमें मिलती है'। भारतीय कारीगर बहुत से कसीदे १७वबरीं-१८वीं सदी में 
बाहर भेजते रहे । यूरोप और निकटवर्ती पूर्वी देशों को अनेक प्रकार के 
कसीदे यहाँ से जाते थे । 

खानाबदोश जातियों ते इस कला का प्रसार विशेष रूप से किया । 
कसीदे को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर फैलाने का श्रेय इन्हीं 
को है। हमारी खेतिहर जातियों ने हमें सर्वश्रेष्ठ कसीदा दिया है। 
पंजाब की फूलका री, सिध, कच्छ और काठियावाड़ के जंजीरे शर शीशेदार 
. काम तथा बंगाल के काँथे खेतिहर लोगों की देन है। लखनऊ की चिकन- 
कारी तथा दिल्‍ली, बनारस, श्रागरा, सूरत श्र हैदराबाद का कारचोबी 
. का काम संपन्न लोगों के लिये बनाया गया.। इनमें दक्षता भ्रधिक होती 

है, पर खेतिहर लोगों और बनजारों के कसीदे में सरलता और सौंदर्य 

अधिक रहता है। 


... ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल और विदेशी 


: प्रभाव के कारण भारत में भ्रनक देशी विदेशी शैलियाँ हम देखने को मिलती 


. हैं। कश्मीरी मुरमुरे के टाँकों का काम” चीनी काम से मिलता है जो 
शायद तिब्बत की राह यहाँ झ्राया। पंजाब की फुलकारी बलोचिस्तान 


के काम से मित्रती है। सिंध, कच्छ और काठियावाड़ की लपेटवाँ शैली 


.. स्पेन और जर्मनी से ली हुई जान पड़सी है । चिकंनकारी विलायती सूती 


. कसीदों से मिलती है। कर्नाटक की “कसूती” और बिहार का “दो- 
.... मुहाँ” काम स्लांव देशों से मिलता जुलता है। लेकिन भारतीय कसीदा- 
.. कारों ने उन्‍हें ऐसे ढंग से अपना लिया है. कि उनपर भारतीयता की छाप 
._ . लगे गई है। मुगलकाल से भारतीय कसीदों की विधि और तरहों में - 


.. ईरानी असर बढ़ता गया।. .. 


...... भारतीय कसीदों के विभिन्न प्रांतीय रूप हैं। इनमें प्रमुख हैं: 
... |. २१. कदसीरी कसीदा--यहाँ के कसीदों में “सोज़नकारी”, “गब्बा” _ 
... और जंजीरे का कार्म” प्रसिद्ध है। “सोजतकारी” या “रफूगरी टाँकों” _ 
5. से कश्मीरी लोग शाल दुशालों पर फूल पत्तियाँ, मनुष्य और पशु पक्षियों 
.. की आाइतियाँ बनाते है। यह काम बड़े सूक्ष्म टाँकों से किया जाता है। 
_.. - गब्बा ऊनी-रंग बिरंगी कतरतों को जोड़कर बनाया जाता है.) भ्रासन- 

- अलेंकरण किया जाता है भौर शाल दुशालों पर ऊनी या जरी के धागों 
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द गिरे के ही हे की द 
सै जंजीरे के ही महीत डॉकों का काम होता है। 77.7 7 सुष्च र 


२. पंजाब की फुलकारी--वैसे “फुलकारी” का भअर्थ है फूलदार 
या बेल बूटों का काम, पर पंजाब में सूती चादरों और श्ोढ़नों पर किए 
गय कसीदे को ही फूलकारी कहते हैं । जाट लोग ही यह काम अ्रधिक 
करते ह । कुसूंमी लाल या नीले खद्दर पर रेशमी धागों से फूलकारी काढ़ी 
जाती है। काम हल्का भारी होने से, इनको तीन विभिन्न नामों से अभिहित 
किया जाता है : १. फुलकारी : इसमें बूटियाँ थोड़ी थोड़ी दर पर बनाई 
जाती हैं। २. बाग : इसमें पूरी जमीन ज्यामितिक नमूनों से भर दी 
जाती है और ३. चोप : इस काम को केवल कितारों पर ही किया 
जाता है । 

फूलकारी सदा उलदी तरफ से धागों को गिनकर की जाती है। 
अधिकांश फुलका रियाँ माँ द्वारा बेटी को दिए जाने के लिए बनाई गई । 
. ३, कच्छी और काठियावाड़ी कसीदा--इन दोनों स्थानों का 
कंसीदा इतना एक सा दीखता है कि शीघ्र अलग अलग पहचानना सरल 


नहीं । कच्छी कसीदे को “कनवी” काम या 'सरत” कहते हैं। खेतिहर 


लोग (जिन्हें 'कनबी” कहते) इस काम को ज्यादा करते हैं। भुज इसका 
प्रधान केंद्र है । श्राम तौर से कच्छी कसीदे में बहुत बारीक जंजीर के टाँकों 
का प्रयोग अधिक होता है जिनके बीच कभी कभी शीशे भी जड़े रहते हैं । 
कच्छी कसीदा साटन, रेशमी या सूती कपड़े पर ही होता हैं। जमीन सफेद, 
केसरिया, काली या अधिकतर लाल होती हैं । 

.. काठि्यावाड़ी कसीदे में सरमुरे और जंजीर के टॉँकों का प्रयोग 
तोरण', ओढ़ने, चोलियाँ, लहँगे और जानवरों की भूल आदि बनाने के 
लिये होता है। कच्छी काम की अपेक्षा यह काम मोठा होता है । 

४. उत्तर प्रदेश की घिकनकारी--यह सफेद मलमल पर सफेद 
सूती धागे से की जाती है तथा लखनऊ, रामपुर और बनारस में श्रधिक 
होती है। तरहों में फूल पत्तियों की बूटियों का ही प्रयोग किया जाता 
है। इसमें तेपची (स्टम स्टिच), बखिया (बैक स्टिच ), मुर्री या मरोड़ी 
(नाठेड) और जाली भ्रादि ठाँके बरते जाते हैं। उत्तर भारत की ग्रीष्म 
ऋतु के लिए यह है! भी बहुत हलका फुलका कसीदा | कुर्ते, टोपियाँ, 
कुरतियाँ और साड़ियाँ ही इस कसीदे से सजाई जाती हैं। द 

४. कर्नाठक की कसूती-- कसूती” शब्द का अ्रर्थ कसीदा है। 
कर्नाठक में घर घर “कसूती” की जाती है। बेलगाँव, धारवाड़ भौर 


बीजापुर इसके केंद्र हैं। कसूती में अ्रनेक रंगों का प्रयोग होता है। तरहों 


में पालना, नंदी, तुलसी का थाँवला, हाथी, हिरन, मोर, हंस और तोते 
श्रादि अधिक रहते हैँ । गहरे रंग की जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। 


गवंती (स्ट्रोक स्टिच), नेगी (स्ट्रेट स्टिच) और मेथी (क्रास स्टिच) 
आदि ठाँकों का ही प्रयोग इसमें विशेषकर होता है ।.._ | पः 


६, कारचोबी काम--यह दो प्रकार का होता है: १. जरवोजी : 


यह काम सबसे कीमती होता है'। इसमें कारीगरी और काम भ्रधिक रहता 
है, २. कामदानी : इसमें काम घना नहीं होता । कारचोबी में सोने चाँदी के 


धाग, जसे 'कलाबत्त्‌” तथा सलभा', और भ्राकृतियाँ, जैसे बादला'--जिममें 


चाँद सितारे बन होते हैं, प्रयुक्त होता है। शामियाने, हाथी घोड़ों की 


. भूल, चोगे, कुरतियाँ, टोपियाँ, आसन, छत्तर और जूते आ्रादि वैभवसूचक 


वस्तुएँही इस कसीदे में बनाई जाती हूँ । दिल्‍ली, बनारस, लखनऊ, पटना, 
सूरत और हैदराबाद इसके मुख्य केंद्र हैं।.....||र्र्र्ः 








क्सीदाकारी ._ 


५ न टन 
2 ४६255 
जज १ 


ह ः | । उपर्युक्त । शैलियों के ग्रतिरिक्त बंगाल का _ कॉँथा, जिसमें पुरानी हे अत! 
. साड़ियों को आपस में सीकर सूती धागों से कसीदा किया जाता है, चंबा. 
.._ (हिमाचल प्रदेश) भौर काँगड़ा के रुमाल, जिनमें सूती कपड़े पर रेशम से... 
विवाह, रास और शिकार श्रादि के चित्र इस प्रकार काढ़े जाते हैं कि काम. न्‍र 
_ दोनों तरफ एक सा दीखे; बंजारों का शीशेदार अथवा मनकों का काम हे 

_ और बिहार का दोमुँहा' काम भी प्रसिद्ध है । बिहार, उड़ीसा और रामपुर _ 
22338 “काम  (ऐप्लीक वर्क) भी महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न 
न्ाकृतियों को काटकर के सरे कपड़े पर सिल दिया जाता है। दक्षिण भारत _ 





कुछ काल पूर्व तो भारतीय कसीदा यूरोपीय प्रभाव के कारण कला... 
षिट से बड़ी दयनीय श्रवस्था को पहुँच गया था पर इधर उसके... 
का भरपूर प्रयोस हो रहा है। . .. ....  जिण्मि/्य ० 
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. रीति से अ्रध्ययन किया जाता है। 





कसर 


कसूर पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर जिले का एक नगर है जो ३१ 


५(उ० श्र० और ७४? २५० पू० दे० पर व्यास नदी/की 
प्राचीन तलहटी के उत्तर तट पर लाहौर नगर से ३४ मील दक्षिण-पूर्वे स्थित 
है। कुल जनसंख्या ५३,१०१ है (१६४१) । यहाँ मुसलिम काल में 
सिध्‌ नदी के उत्तर से पठान आकर बस गए थे । यहाँ से कपास और अनाज 
श्रन्य स्थानों को भेजा जाता है और सूती कपड़ा तथा चमड़े का सामान बनाने 
का उद्योग होता है । द [रा० ना० भा०| 


सं # पूर्वी पंजाब के शिमला जिले की एक छावनी तथा स्वास्थ्य- 
कसोली शाला है जो उप-हिमालय प्रदेश में पहाड़ी की चोटी पर स्थित 


' औ है। जनसंख्या ४,००७ (१६५१ ६०) । यह अंबाला नगर से ४५ मील 


उत्तर तथा शिमला नगर से ३२ मील दक्षिण-पश्चिम में ३०९ ५३ १३९ 
उत्तरी भ्र० तथा' ७७" ० ५२” पूर्वी दे० पर स्थित है । यहाँ पर 


१८४४-४५ ई० में विज्ञा राज्य की भूमि पर छावनी का निर्माण हुआ _ 


और उसी वर्ष सैनिकों के रहने का स्थान भी बन गया । गर्मी के मौसम में 
प्रति वर्ष यहाँ बाहर से यात्री आते हैं । कसौली पहाड़ी सुवाठी समूह का ही 
एक शिखर है जो समुद्र की सतह से ६,३२२ फुट ऊँचा है' । यहाँ के रमणीक 
दृश्य के एक शोर दक्षिण॒-पश्चिम के मैदानी भाग तथा दूसरी ओर हिमालय 
को बंर्फीली पंक्तियाँ हैं। इसकी स्थापना सैनिक छावनी के रूप में हुई 
थी, कितु इस समय यह एक स्वास्थ्यवधक और पये टक केंद्र के रूप में ग्रधिक 
प्रसिद्ध हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिये ग्रीष्मकाल में होटलों 
का प्रबंध रहता है, कितु पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है । यहाँ 
उपकमिइनर का प्रधान कार्यालय है । गर्मी के मौसम में भ्रंबाला के कमिश्नर 
का प्रधान कार्यालय भी यहाँ भ्रा जाता है.। यहाँ का व्यापार यात्रियों की 
तथा छावनी के सैनिकों की श्रावर्यकताशों तक ही सीमित है । 

लारेंस सैनिक-आ्राश्रय-स्थान यहाँ से तीन मील की दूरी पर सनावर 
नगर में स्थित है । उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पैस्टर (/?95८८प) संस्था 


. की स्थापना कसौली में १६०१ ई० में पागल पशुझ्ों द्वारा काटे गए लोगों 


की चिकित्सा के लिये की गईथी । १९०६० में यहाँ एक केंद्रीय अरनुसंधान- 
शाला स्थापित की गई जिसमें भारतवषे में उत्पन्न विशेष रोगों का वैज्ञानिक 
ससु० प्र० सिं०] 


कर मा सोवियत संघ में स्थित उत्तरी यरोपीय रूस के कस्ट्मा 
र्ट्र्मा प्रांत का मुख्य नगर है जो ५७९ ४५ उ० अ० और ४०० 
५८ पू० दे० पर वॉल्गा नदी के बाएँ किनारे, वॉल्गा और उसकी 
सहायक, कस्ट्रमा, नदी के संगम पर स्थित है। कुल जनसंख्या 
१,२१,२०५ है (१९३६९) । यहाँ गिरजाघरों की संख्या ३८ से भी अधिक 


.. है। इस नगर का दुर्ग प्राचीन काल में युद्ध के. समय बहुधा मॉस्को के 


राजकुमारों का आश्चयस्थल रहा है'। एक भव्य गिरजाघर, . जो १२३६ 


ई० में नेसित और १७७३ ० में पुनः निर्मित हुआ, प्राचीन रूसी शिल्पकला 


का महत्वपूर्ण स्मारक है । प्राचीन काल में कई बार यह नगर सैनिक 


ग्राक्रमणों द्वारा ध्वस्त हुआ । १६वीं शताब्दी से ही यह नगर लिनेन कपड़े 
के लिये विख्यात है । मुख्य उद्योगों में लकड़ी चीरना, झ्राटा पीसना, सूती 
और लिनेत कपड़ा बनाना, चमड़े का सामान, तंबाकू और लकड़ी. का 
.. [क्ु० प्र० सिं०] : 


सामान बनाना हैं। 


कस्तूरी एक प्रसिद्ध 3 द्रव्य हैं, जो एक प्रकार के मृग से प्राप्त 
] होता है (देखें कस्तुरीम॒ग) । यह विभिन्न: स्थलों में 
/... विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में इसे कस्तूरी, मृगताभि, मृग- 
.... मद, कश्मीर में रोस, हिमाचल में बिजौरी और रौंसा, नेपाल में बीना, 
... . लद्ख में रिबजा, तिब्बत में ला, लव, लहारचे, चीन में शे-ही एंग, भ्ररव में... 


_मिस्क, ईरान में मुइक और अंग्रेजी में मस्क कहते हैं । 


_ कस्तूरी के संबंध में भ्रनेक भ्रांतियाँ प्रचलित थीं, पर अब यह सिद्ध हो 
.. गया है कि कस्तूरी का नाफा एक पतली भिल्‍ली से बनी, बड़े से निब्‌ की नाप 
... की ग्रंथि की थैली के रूप में, पेट में नार की गाँठ के ऊपर गढ़े में सटा हुआ. 

.. पाया जाता है। इस पतली भिल्‍्ली की थैली के ऊपर, इसके रक्षार्थ अधिक 








' की बती दूसरी थैली होती है। उदर की बाह्य त्वचा और 


से भी प्राप्त होते हैं। इनके अर 


४४०५ कस्त्री 


कस्तूरीग्रंथि के बीच में से निकलते हुए शिइन की अग्रत्वचा की 'मिल्लीदार 
थैली का मुख कस्तूरी के नाफा के छिद्रद्वार से २० मिलीमीटर की दूरी पर 
खुलता है'। इस प्रकार कस्तरी का नाफा उदर की बाह्य त्वचा और आँतों 
के बीच में, कितु बाह्य त्वचा से सटा हुआ, पेट के बाहर उठा रहता है । इस 
भिल्ली की थैली में एक मोटी सुई सा छिद्र पतले और सफेद बालों से ढेका 
रहता है। यह छिद्र शिइ्न की भ्रग्रत्वचा के मुखद्वार के सामने रहता है। दबाने 
से इस छिद्र में से थोड़ी सी कस्तूरी बाहर निकल आती है । इस छिद्व के 
चारों ओर वर्तुलाकार नरम बालों के घने से चक्कर पड़े रहते हैं । कस्तूरी- 
मृग को जीते-जी भाड़ियों भौर पत्तियों से ढँपे गड़ढों श्रथवा जालों में फासकर, 
अथवा शिकार द्वारा मारकर, पकड़ा जाता है'। मृग को मारते ही उसका 
नाफा अलग से काटकर सी दिया जाता है'। इसके छिद्रह्वधार को जलाकर 
अथवा मुहरबंद करके रखा जाता है'। नाफा के निकटवर्ती शिश्न के भाग 
को साधार णतया काट दिया जाता हैं । द 
लगभग १० वर्ष की झ्रायु के कस्तूरीमूगों के ताफों में कस्तूरी की मात्रा 
अग्धिकतम रहती है'। अल्पवयस्क श्रौर बूढ़े मृगों के नाफों में कस्तूरी की 
मात्रा कम रहती है । प्रायः प्रत्येक नाफे में १० ग्राम से लेकर ४४ ग्राम 
तक कस्तूरी की मात्रा रहती है!'। बढ़िया नाफों की कस्तूरी छोटी छोटी 
गोलियों के रूप में पाई जाती है। कस्तूरी के नाफों को धूप में सुखाकर, 
अ्रथवा तवों के ऊपर सेंककर, अथवा गरम तेल में सुखाकर बेचन के लिये 
रखा जाता है । कस्तूरी का रंग गहरे बेंगनी भर गहरे लाल से लेकर 
काला तक होता है। कस्तूरी स्पर्श करने पर चिकनी, कागज पर पीला 
धब्बा लगानेवाली तथा पानी में ४० प्रति शत और ऐल्कोहल में १० से 
२० प्रति शत विलेय होती है। यह १४५ प्रति शत तक जलांश और जलाएं 
जाने पर 5८ प्रति शत तक राख का अंश देती है । द | 
बाजारों में साधारणतया पाँच प्रकार की कस्तूरी बेची जाती है, (क) 
सर्वोत्तम कस्तूरी तिब्बत,शीकांग और इंडोचीन की पहा ड्यों में पाए जानेवाले 
मृगों की होती है । संसार में बिकनेवाली कुल कस्वूरी में से इस प्रकार की 
कस्त्री (टॉनक्विन मस्क, 7०एवृण्ांए एग्पऋ) का अंश 5८४५ प्रति शत 
तक कहा जा सकता है; (ख) मंगोलिया के बाहरी पहाड़ी इलाके भौर 
दक्षिण साइबी रिया से प्राप्त कस्त्री को कैबरडाइन मस्क' ((४३०274ी700 
77प85) के नाम से घटिया सम भकर बेचा जाता है; (ग) युत्रान नामक 
३९०३ ; (घ) आसामी तथा नेपाली कस्तूरी और (च) कश्मीरी 
कस्त्री । हो द 
हे विशुद्ध कस्त्री का भाव चार से पाँच रुपया प्रति ग्राम होने के कारण 
प्रायः सदैव इसमें मिलावट की जाती है । सूखा हुआ रुधिर, मिट्टी इत्यादि 
से नकली नाफों में कस्तूरी के नाफों की भिल्‍ली इत्यादि मिलाकर धोखा- _ 
धड़ी की जाती है। अभी तक कस्तूरी की वैज्ञानिक जाँच की कोई विधि 


प्रयोग में नहीं लाई जा सकी है। . क्‍ ही 
कृत्रिम कस्त्री--कुछ ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जिनकी गंध कस्तूरी 


से मिलती जुलती है । ऐसे द्वव्यों को मस्क जाइलीन, मस्क अंब्रेट़ी और 
भस्क कीटोन कहते हैं। इनमें वह पदार्थ नहीं है जिससे कस्तूरी की गंध 
होती है । पर कस्तूरी की सी गंध होने के कारण सस्ते गंधवाले द्रव्य के 
रूप में इनका उपयोग आज अ्रधिकता से होता है । ४ 


नध्ज 


कस्तूरी के रासायनिक संघटकों में से भुख्यतया मस्कोन (2॥प क्‍ 


. ८०४०) का २ प्रति शत अंश ही कस्तूरी के विशिष्ट गंध का मूल कारण 
समझा जाता है। १६६२ ई० में जगद्विख्यात रसायनज्ञ रूज़िका की अनुपम 


खोजों के भ्राधार पर मस्कोन का संघटन यह माता गया है: 


३५ | काहा। 7 
८ काहा-+7काहा॥ 7 (वीए+-+++ ० _ पा 


7 कोहरा: भी... (५ स्का 0 7 
गत ३० वर्षो के अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि कस्तूरी के समान... 


-गबबाले जातिव पदार्थ वसतूरी भंग के भ्रतिखित झट कार के अब 
तिरिक्त सृंबुल, लताकस्वूरी (मुश्कदाना), 
- जठामांसी इत्यादि अनेक वनस्पतियों में भी कस्तूरी जैसे गंधक्वव्यों के होने ... 
की संभावता पाई गई है। पूता की राष्ट्रीय रसायनक्ाला में, कमला 





कस्तुरीमग 


(तारंगी) के तेल, सरसों के तेल, श्रो लीइकाम्ल, लाख इत्यादि के उपयोग से द 


भस्कोन जैसे कई रसायनक बनाने में सफलता प्राप्त हुईं है । 

सं० ग्रं०--अरनेस्ट ज० परी : दि केमिस्ट्री श्रॉव एसेंशिअल श्रॉयल्स 
ऐंड आ्रार्टिफ़िशल पफ़्यूम्स, वॉल्यूम २, स्कॉट ग्रीनवुड ऐंड संस, लंदन 
(१९२२); वाई० आर० नेब्स ऐंड जी० मेजुयर: नैचुरल परफ़्यूम मेटी- 
रियल्स, रीइनहोल्ड पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, च्यूथोक (१९४७); विलियम 
ए० पाउचर : पप़्युम्स, कॉस्मेटिक्स ऐंड सोप्स, वॉल्यूम १, चैपमेन ऐंड 
हॉल लि०, लंदन (१९४१), स्वामी प्रणवानंद : मस्क ऐंड मस्क डीशभ्र, 
हिमाचल टठाइस्‍्स, देहरादून; ऐनुअश्नलल नंबर, जून १६५६, वॉल्यूम ८, न० 
२३। [ सद्‌ ० | 
.. आयुर्वेद में कस्तुरी--आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और गंधशास्त्र संबंधी 
साहित्य में कस्तूरी और कस्तूरी के उपयोगों का विस्तृत वर्शन मिलता है । 
आ्रायुवेंदिक ग्रंथों में यह तिक्तकदु, पौष्टिक, वीयस्तंभक, स्फूतिदायक, 
बलवर्धक, कफ, वात, पित्त और दुर्गधताशक कहा गया है। श्रामाशय, हृदय, 
ज्ञानेंद्रिय और मस्तिष्क के लिये बलवर्धक, बाजीकर और अ्राक्षेपहर होता 
है । हृदय एवं मस्तिष्क की दुरबंजता, हृदय की धड़कन, वातिक उन्माद, 
अपस्मार एवं कुकुरखाँसी श्रादि वातिक, इलेष्मिक और प्राक्षेपयुक्त रोगों 
में इसका उपयोग होता है'। अनुपम और प्रबल गंध के कारण अंगरागों 
में इसका उपयोग मिलता है । [बं० सि०| 


कस्त्रीमृग नामक पशु मृगों के अंग्युलेटा (7 8५809) कुल 
७ ' (दाफि कुल, खुरवाले जंतुओं का कुल) की मॉस्कस 
मॉस्किकरस (०5८7७ श05८7कटिए नामक प्रजाति का जुगाली 
करनेवाला शृ गरहित चौपाया है। प्रायः हिमालय पर्वत के २,४०० 
से ३,६०० मीटर तक की ऊँचाइयों पर तिब्बत, नेपाल, इंडोचीन और 
साइबीरिया, कोरिया, कांसू इत्यादि के पहाड़ी स्थलों में पाया जाता है । 
शारीरिक परिमाण की दृष्टि से यह मृग अफ्रीका के डिक डिक तामक मृग 
की तरह बहुत छोटा होता है। प्रायः इसका शरीर पिछले पुट्ठ तक 
५०० से ७०० मिलीमीठर (२० से ३० इंच) ऊँचा और नाक से लेकर 
पिछले पुट्ठों तक ७५० से ६५० मिलीमीटर लंबा होता है । इसकी पंछ 
लगभग बालविहीन, नाममांत्र को ही (लगभग ४० मिलीमीटर की ) रहती 
है. । इस जाति की मृगियों की पूँछ पर घने बाल पाए जाते हैं। जुगाली 
करनेवाले अन्य पशुओं के समान इस मुग के ऊपरी जबड़े में आगे का 
. काटनेवाला चौड़ा दाँत (इनसिजर, ॥0507 ) नहीं रहता । केवल चबाने में 
. सहायक दाँत (चौभड़ और चौभड़ के पूर्व वाले दाँत ) होते हैं । नर मुगों 
... के ६० से ७५ मिलीमीटर लंबे दोनों सुवे दाँत (कैनाइन, ०४४0०) ऊपर 
.. से ठडढी के बाहर तक निकले रहते हैं । इसके अंगोपांग लंबे और पतले' 


.. .- होते हैं। पिछली टाँगें अ्रगली टाँगों से भ्रधिक लंबी होती हैं। इसके खुरॉझौर 
..._./ नखों की बनावट इतनी छोटी, तुकीली और विशेष ढंग की होती है कि बड़ी 
.._.  फुर्ती भौर तेजी से भागते समय भी इसकी चारो टाँगें चट्टानों के छोटे छोटे 


किनारों पर टिक सकती हैं । नीचे से इसके खुर पोले होते हैं। इसी से 


... पहाड़ों पर गिरनेवाले रुई जैसे हलके हिम में भी ये नहीं धँसते और कड़ी से. 

.... - कड़ी जमी बफे पर भी नहीं फिंसलते । इसकी एक एक कुदान १५ से २० 
.... मीटर तक लंबी होती है | इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं तथा . 
... इसकी श्रवणुशक्ति बहुत तीक्षण होती - है. । इसके शरीर का रंग विविध 


प्रकार से बदलता रहता है'। पेट झौर कमर के निचले भाग लगभग सफेद 


- ही होते हैँ भर बाकी शरीर कत्थई भूरे रंग का होता है। कभी कभी 
. शरीर का ऊपरी रंग सुनहरी कलक लिए ललछौंह, हल्का पीला या नारंगी _ 
धब्बे रहते हैं। भ्रल्पवयर्कों में धब्बे अधिक पाए जाते हैं। इनके शरीर _ 
पर खूब घने बाल रहते हैं । बालों का निचला आधा भाग सफेद होता है । 


बाल सीधे और कठोर होते हुए भी स्पर्श करने हे बहुत मुलायम 


बालों की लंबाई ७६ मिलीमीटर के लगभग होती है। 


कस्तूरीमृग पहाड़ी जंगलों की चट्टानों के दरों और खोहों में रहता है.।.. 
साधारणतया यह अपने निवासस्थान को कड़े शीतकाल में भी नहीं छोड़ता । 
चरने के लिये यह मृग दुर से दूर जाकर भी अंत में अपनी रहने की गुहा में 





४०६ 


कहानी 


लेता है। घास पात, फूल पत्ती और जड़ी बूटियाँ ही इसका भुख्य आहार 
हैं। ये ऋतुकाल के अतिरिक्त कभी भी इकट्ठे नहीं पाए जाते और, इन्हें 
एकांतसेवी पशु ही समझना चाहिए । कस्त्रीमग के झाथिक महत्व का 
कारण उसके शरीर पर सटा कस्तूरी का नाफा ही उसके लिये मृत्यु का दूत 
बन जाता है (देखें कस्तूरी)। 

सं० ग्रें०--कस्तूरी नामक लेख में बताए गए संदर्भग्रंथ कस्तरी मग 
की जानकारी के लिये भी उपयोगी हैं । [स॒द॒० ] 


कहानी साधारणतः गद्य या पद्य में रचित भौखिक या लिखित 
कहानी; विशेषतः गद्य में लिखित आधुनिक छोटी कहानी 


शब्द भी प्रयुक्त होते हैं । 

कहानी की इन परिभाषाओ्रों के आधार पर उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति 
का सबसे पुराना और सबसे नया माध्यम कहा जा सकता है'। सबसे पुराना 
इसलिये कि मानव समाज और भाषा के उदय के साथ ही झ्राखेटक की आप- 
बीती कहने और परबीती सुनने की सहज इच्छा से इसका जन्म हुआ। 
सबसे नया इसलिये कि सजग कलात्मक सृष्टि के रूप में इसका उदय 
पश्चिम में १९वीं सदी में हुआ । कथानक, पात्र, संवाद और न्यूनाधिक 
मात्रा में उद्देश्य या नैतिक शिक्षा के उभयनिष्ठ रहने के बावजूद नई 
कहानी और पुरानी कहानी में रूप और आत्मा का आधारभूत अंतर है । 


कहानी के सबसे प्रारंभिक रूपों में लोककथाओ्रों, पौराणिक आख्या- 
यिकाञ्रों, पशु पक्षियों के आधार पर रचित गढपों और धामिक या नेतिक 
गूढ़ास्यानों को गणना होती है। ऐसी रचनाओं में वेदों, पुराणों और 
महाभारत की कथाएँ, मिस्र की लोककथाएँ, यूनात के ईसप की पशु 
पक्षियों की कथाएँ, इब्नानी (हिन्नू) भाषा में यहूदियों के धर्मग्रंथ ओल्ड 
टेस्टमेंट की कथाएँ, बुद्ध और ईसा के प्रवचनों की गूढ़ाख्यायिकाएँ इत्यादि 
विशेष उल्लेखनीय हैँ । प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के प्रसिद्ध 
कथासंग्रह कथासरित्सागर, बुहत्कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, 
जैन कथाएँ, शुकसप्तति, सिहासन द्वात्रेशिका, कथार्णाव, प्रबंधकोश, 


ध्ज् 


: प्रबंधचितामरि आदि हैं। 


पर्चिम में यूनान की अनेक कथाएँ रोम पहुँचीं। यूनान और रोम 
की संस्कृति के पतन के बाद कथा की परंपरा ईसाई धर्म के प्रवचनों और 
मध्ययुगीन यूरोप के प्रेम और साहसिक यात्राश्रों या अ्भियानों के वृत्तांतों 
में जीवित रही । पुराने कथासंग्रहों में फारसी श्र अ्ररबी के सह्नरजनी- 


_ चरित और भलिफलैला श्रत्यंत लोक प्रिय हैं। यूरोप में कथा के विकास में 
फ्रांसके चारणों और इटली के लघु-उपन्यास-लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान. 
था। १४वीं सदी में प्रणीत इटली के बोकाच्चों का देकामेरान' तामक 


संग्रह, अइलीलता के बावजूद, यूरोपीय कथाकारों के लिये प्रवाह भौर 


'रोचकता का आदर्श बन गया । लघु उपन्यासों में रूप की सुघड़ता नहीं 
- थी, लेकिन उनमें वृत्तांत को अकृनत्रिम और सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता 
था। यूरोप में १९वीं सदी के प्रारंभ तक कथा साहित्य लघु उपन्यासों या 

लोककथाओ्रों की पद्धति पर ही जलता रहा । अक्सर ऐसी कथाओ्रों को 


लंबे उपन्यासों की घटनाओं के अंतराल में क्षेपक के रूप में समाविष्ट कर 


दिया जाता था।. . 


. - कथा में प्रयोग की दृष्टि से इंग्लैंड में एडीसन और स्टील के तिबंध 


और स्केच और बौज के स्केच भी काफी महत्वपूर्ण थे । लेकिन न तो पहले. 
की कथाएँ श्र न ये निबंध भ्रौर स्केच आधुनिक कहानी के प्रतिरूप कहें 


१९वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में हाफमन, जैंकब, ग्रिम और टीक, 


अमरीका में इविग और हाथारन॑, फ्रांस में मेरिसिए, गोतिए और बाल्जाक, 


रूस में पुंश्किन इत्यादि ने श्राधुनिक कहानी की रचना की, लेकिन उसे... 


लौट आता है। आराम से लेटने के लिये यह मिट्टी में एक गडूढा सा बता श्रलौकिकता, पूत-परेत-संबंधी भ्ंवविष्वास भ्रौर रक्तरंजित प्रातंक से. 





(शार्ट स्टोरी), जिसके लिये कभी कभी गल्प, झाख्यायिका या लघुकथा 6 


: स्वतंत्र और विशिष्ट साहित्यिक विधा मानकर प्रयोग 20000 दृष्टिसे . ० 77 
रूसी लेखक निकोलाई गोगोल (१८०६-१८५६) और अ्रमरीकी लेखक 
एडगर एलेन पो (१८०६-१८४६) आधुनिक कहानी के प्रवर्तक माने जाते... 
_ हैं। गोगोल ने कहानी को रोमांस की जगह जनसाधारण के जीवन का... 
यथार्थ प्रदान किया। पो की कहानियों की विशेषता रोमांचकारी रहस्य, . 











. दीक्षाली। 


कहानी 


उत्पन्न मानसिक तनाव है। पो ने आधुनिक कहानी के रचनाविधान के मूल 
सिद्धांत एवं उसके प्रभाव की एकता या केंद्रीयता की स्थापना की । उसके 
अनुसार पूरी रचना में ऐसा एक शब्द भी नहीं होता चाहिए जिसकी प्रवृत्ति, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पूर्वनिश्चित उद्देश्य की ओर न हो । 

... इस प्रकार पुरानी कथाओं की कपोलकल्पित घटनाओं झौर चरित्रों 
के प्रति बाह्य और संकुचित नेतिक दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक 


. कहानी ने जीवन के यथार्थ श्रौर चरित्रों के अंतह॑द्रों की अ्रनुभूति को महत्व 


दिया। यथार्थ और मनोविज्ञान आधुनिक कहानी के पाए कहे जा सकते 
हैं। आधुनिक कहानी घटनाश्रों या व्यक्तियों का रोचक वर्णन मात्र नहीं, 


बल्कि व्यक्ति और समाज के जीवन के श्रर्थ को पकड़ने श्र खोलने का. 
2 <यत्त है । क्‍ 


पो का तात्कालिक प्रभाव फ्रांसीसी लेखकों पर पड़ा, जिनमें बोदलेयर, 
फ्लाबेर और दोदे उल्लेखनीय हैं । क्‍ 
संसार के दो महत्तम कहानीकार, फ्रांस के मोपासाँ और रूस के चेखव, 
१९वीं सदी की ही उपज हैं। दोनों ने ही किसानों और मध्य या निम्न- 
वर्गीय बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों के जीवत की विविध असमर्थताओं 
ओर लघु व्यंग्यों का चित्रण किया, दोनों में ही जीवन के प्रति गहरा 
ओऔत्युक्य है, दोनों में ही निराशा और विषाद का दृष्टिकोण है । लेकिन 
इन समानताओं के बावजूद दोनों दो तरह के कहानीकार हैं । मोपासाँ के 


- चरित्र वासनाओं के और चेखव के चरित्र बौद्धिक प्रमाद, स्वप्नभंग भ्ौर 
.. नियति के शिकार हैं। मोपासाँ में अपने चरित्रों के प्रति अ्रतिरंजित और 


प्रायः कृत्रिम भावुकता है; चेखव जीवन को रासायनिक वस्तुनिष्ठता के 


. साथ देखता है, कितु उसकी आत्मा में गहरी सहानुभूति और करुणा है । 


मोपासाँ में अक्सर नाटकीय अ्ंतों के बावजूद वर्णन की सरलता और 
स्वाभाविकता है; चेखव की विशेषता स्वच्छ, संयमित, निरछल, व्यंजनात्मक 
और प्रहसनयुक्त शली और भाषा है । रचना में प्रयासहीन कलात्मक 
चारुता और जीवन के निर्मम और निलिप्त सत्य के भ्रंकन की दृष्टि से चेखव' 
मोपासाँ से बढ़कर है । चेखव के अनुसार कहानी में प्रारंभ और अंत नहीं 
होना चाहिए ।” संसार के अधिकांश कहानीकारों ने इन्हीं दोनों से 


 चेखव के समकालीन अन्य महान्‌ रूसी कहानीकारों में तोल्सतोइ, 


है तुर्गनेव, गोर्की, दास्तोएव्स्की, गाशिन, आ्रांद्रेयेव, कोरोलेंको आदि हैं। 
सृक्ष्म अंतद्‌ ष्टि, गहरी सामाजिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण में 


रूसी कहानीकार बेजोड़ हैं । 


पो के बाद पूरी १९वीं सदी में अनेक श्रमरीकी कहानीकारों का उदय 

हुआ, जिनमें मेल्विल, भ्रो ब्रायन, ब्रेट हार्ट, ऐंब्रोज़ बीयर्स, सारा ्रोर्न जिवेट, 
० 0 फ्रीमन, ओ' हेनरी, जैक लंडन, हेनरी जेम्स, थियोडोर ड्रेजर 
स्टीफन क्रेन के नाम शअ्रत्यंत प्रसिद्ध हैं। अ्रमरीकी कहानियों में अ्धिकांशत: 
कलात्मक सौंदर्य के स्थान पर उस युग के अमरीकी जीवन के अनुरूप वेग 


.. है, उनमें अनुभूतियों की गहराई न होकर अधिकतर पत्रकारिता और गद्य 
का भीतापन है। अमरीका में काफी बड़ी संख्या में ऐसे कहानीकार भी हुए 


जिन्होंने ओ हेनरी के यांत्रिक अनुकरण के सहारे प्रभाव के चमत्कार को 
ही अपना धर्म बना लिया । का . ५ 


और लातीनी बहुल शली के प्रभुत्व को दिया जाता है'। इंग्लैंड से पहले 
' अ्रमरीका में कहानी के उदय और विकास का श्रेय अमरीका में रूढ़ियों के 
श्रभाव, वेगवान जीवन और प्रहसन की क्षिप्र भौर जीवंत शैली को दिया 
जाता है। १९वीं सदी के भ्रंतिम दशक में (सिक्स पेनी' पत्रिकाओं के प्रचलन 


ने इंग्लैंड में कहानी के लिये विस्तृत पाठकवर्ग तैयार किया । इसमें संदेह 
नहीं कि आधुनिक झ्ौद्योगिक और व्यावसायिक जीवन की व्यस्तता तथा 


व्यापक जन साक्षरता ने कहानी को सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक 


. साध्यम बना दिया है। हे 


पो और मोपासाँ से प्रभावित स्टीवेंसन और किर्पलिग ने इंग्लैंड में 


कहानी का नेतृत्व किया। उसके युग के बाद के प्रसिद्ध कहानीकारों में जिसिंग, 
जाजं मूर, झआास्कर वाइल्ड, वेल्स, जेम्स, कोनन डायल, कानराड, पी ० जी ० 
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वृडहाउस, गाल्सवर्दी, बेनेट, माम आदि हैं। इनके समानांतर यूरोप की 
ग्रन्य भाषाओं में भी कहानी का विकास हुआा । 


. २०वीं सदी में यूरोप और अमरीका में कहानीकारों ने साधारणतः 
पो और ओर हेनरी की चमत्कारिक कथानकवाली शैली के स्थान पर यथार्थ- 
वाद या प्रकृतिवाद का अ्रनुसर ण किया है। उनकी कहानियों में व्यक्तिगत 
दली का भी बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरणार्थ, जेम्स ज्वायस, कापड, 
कैथरीन मैंसफील्ड, टामस मान, शेरवुड ऐंडर्सन, केथरीन ऐन पोर्टर का 
उल्लेख किया जा सकता है। कुछ लेखकों में यह प्रवृत्ति इतनी आगे बढ़ गई 
है' कि उन्होंने कहानी के कहानीपन' को सर्वथा त्याज्य कहा है। दोरवुड' 
ऐंडर्सन के अनुसार कथानकः कहानी का विष है” । इस सदी में कहानी 
के विकास की एक ओर भत्यंत महत्वपूर्ण दिशा समाजवादी यथार्थवाद 
है. जिसका प्रवर्तक गोर्की था। समाजवादी देशों के कहानीकारों के 
अतिरिक्त श्रन्य देशों के अनेक कहानीकारों ने इस दृष्टिकोण को अपना- 
कर मेहनत करनेवालों की जिंदगी के यथार्थ चित्रण के साथ साथ उनकी 


भावी आ्राशा ग्राकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति दी हैं । 


भारतीय भाषाओं ने आधुनिक कहानी की प्रेरणा पश्चिम से ही ली। 
यहाँ प्रारंभ में मोपार्सा, चेखव, तुर्गनेव, तोल्सतोइ आदि प्रसिद्ध कहानीकारों 
के अनुवाद बहुत व्यापक पैमाने पर हुए। सबसे पहले यह प्रभाव बंगला पर 
पड़ा, जिसने रवींद्रनाथ ठाकुर और शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे विश्वकोटि के 
कहानीकार उत्पन्न किए । हिंदी में श्राधुनिंक कहानी का उदय २०वीं सदी 
के दूसरे दशक में हुआ और उसके सबसे बड़ रचनाकार प्रेमचंद को संसार 
के बड़े बड़े कहानीकारों के समकक्ष रखा जा सकता है.। दक्षिण भारत 


की भाषाश्रों का कहानी साहित्य भी अत्यंत समुद्ध है; वास्तव में आज भारत 


की प्रत्येक विकसित भाषा में कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है । 
. एशिया की अन्य भाषाओं में भी, विशेषतः चीनी और जापानी में, 
कहानी का ऊँचा स्थान है । लू सुन को चीन का गोर्की कहा जाता है । 


जापान का सबसे प्रसिद्ध कहानीकार आकुतागावा है। 
इतने बड़े पैमाने पर रची जाने के कारण कहानी में वस्तु और रूप की 


असाधारण विविधता है। इसलिये विधा के रूप में अक्सर कहानी की 


“अ्रनंत तरलता” का उल्लेख किया जाता है। 

कहानीकारों में आग्रहों की भिन्नता के बावजूद साधारणीकरण की 
प्रणाली से कहानी के प्रधान तत्व ये हैं: विषयवस्तु और कथानक, चरित्र, 
कथोपकयन, वतावरण, दोली, जीवनदर्शन। इन्हीं तत्वों से उपन्यास को 
भी रचना होती है, लेकिन इनके बारे में कहानीकार और उपन्यासकार के 
रुख अलग अलग होते हैं। इस प्रकार उपन्यास और कहानी में तत्वों की 


समानता कितु विधाश्रों का अंतर होता हैं।.. 


सतही तौर पर देखने से उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा अंतर 
लंबाई का है। पो, वेल्स आदि कई कहानीकारों के अनुसार कहानी बस 
इतनी लंबी हो कि पंद्रह बीस मिनट से लेकर घंटे दो घंटे में पढ़कर खत्म की 


जा सके । इसका यह अर्थ नहीं कि उपन्यास को काट छाँटकर कहानी 


में और कहानी को खींच तानकर उपन्यास में बदल दिया जा सकता हैं। 


उपन्यासकार जीवन को उसके विशाल परिवेश से संलग्न कर देखता है! 
द ... जब कि कहानीकार उसके किसी छोटे कितु अरथपूर्ण क्षण या खंड से ही संतुष्ट 
कि इंग्लेंड में कहानी का विकास १९वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुआ। 
.. अ्रक्सर इस विलंबित विकास का दोष उस काल के इंग्लैंड में थोथी नेतिकता' 


हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कहानी में चरित्रों की भीड़ या 


एक चरित्र के भी बहुमुखी विकास की गुंजाइश नहीं होती । इतना ही नहीं, 
घटना, चरित्र और वातावररा किसी भी कहानी में समान रूप से महत्वपूर्ण 
नहीं हो सकते । कहानीकार उनमें से किसी एक पर ही जोर देता है! - 
और वह भी अत्यंत छोटी परिधि में रहकर । अनेक कहानियों में समय 
अचल सा लगता है, जिससे उनके कथानक में आदि और अंत या उनके 
. बीच की अवस्थाओं का ही लोप हो जाता है। एकाग्रता और लक्ष्य और 
प्रभावांविति की दृष्टि से ही कहानी और गीति या सानेट के रचना- 
विधानों को मूलतः समान कहा गया है। आह 


कहानी क्‍ 


..._ कहानी का कथोपकेथन या संवाद भी एकाग्रता के सिद्धांत से ही 
 अनुशासित होता है । वह नपा तुला, संक्षिप्त और सांकेतिक होता है। 


उपन्यास की तरह उसमें लंबे व्याख्यानों या विवादों के लिये स्थान नहीं । 


_भाषाचमत्कार के स्थान पर उसका साध्य चरित्र का प्रस्फुटत होता है। 


.... कहावत 





कहावत, लोकोक्ति 


कहानी के वातावरण की सृष्टि चरित्र की आकृति, वेशभूषा, भाषा, 
परिस्थिति, देशकाल, मानसिक उथल पुथल भ्रादि की अ्न्विति का फल हीता 
है । कुशल कहानीकार के निकट ये साधन बाह्य, निरर्थक या संदर्भहीन 
सज्जा मात्र न होकर चरित्र की कुंजियाँ होते ह । उपन्यास इनके सूक्ष्म से 
सूक्ष्म अवयवों की ओर ध्यान देता है। कहानी इनके उस अंश भर को हरी 
ग्राह्म समझती है जो वस्तु और चरित्र को झालोकित करने के लिये 


भ्रावश्यक है । 
दौंलियों की अनेकरूपता के कारण कहानी बहुत ही लचकदार साहित्यिक 
माध्यम है। वार्ता, वर्शान, पत्रलेखन, संवाद भर डायरी कहानी की मुख्य 
शैलियाँ हैं। कभी कभी कहानी भ्रौर निबंध, रेखाचित्र और की की 
विभाजक रेखा बिलकुल धूँधली पड़ जाती है। साहित्येतर माध्यमों में 
चलचित्र श्र चित्रकारी ने कहानी के तकनीक को काफी प्रभावित किया है । 
कहानी के छोटे आकार का यह ग्र्थ नहीं कि उसका जीवनदर्शन भी 
श्रनिवार्यत: अ्किचन या उपेक्ष णीय होगा । आकार की लघुता के बावजूद 
कहानी महान्‌ विचारों का वहन कर सकती है। नाविक के तीर की तरह 
कहानी गंभीर घाव कर सकती है। कहानी के खंडचित्रों में भी आगे श्रौर 
पीछे का प्रसार हो सकता है, जिसमें लेखक का सम्यक्‌ जीवनदर्शन होता हैं। 
कहानीकार अपने जीवनदर्शन को सैंद्धांतिक स्थापनाओं में नहीं प्रगट करता 
है; उसका दृष्टिकोण घटनाओं के आंतरिक संबंधों से भी ध्वनित होता है। 
लेखक का दृष्टिकोश वस्तु और चरित्र की कुछ विशेषताश्रों के उभरने 
और दबने में भी व्यक्त हो जाता है। इसलिये कहानी को उद्देश्यहीन 
मनोरंजन समभना गलत है। साहित्यिक और साहित्येतर विधाश्रों से 
पुष्ट अपनी भ्रनेकरूपता के कारण कहानी बड़े ही सहज ढंग से आधुनिक 
जीवन के नए और प्रतिनिधि तत्वों को अहण कर लेती है । जीवन की 
व्यस्तता और पत्रपत्रिकाओं के व्यापक प्रचलन से भी अधिक शायद यही 
उसकी लोकप्रियता का कारण है। 
सं० ग्रं०--एस ० श्रो'फ़ाओलेन : द शॉर्ट स्टोरी; एच० ई० बेट्स: दे 
माडनें शार्ट स्टोरी; ए क्रिटिकल सव्वे । [चं० ब० सिं०] 


अन्‍य रि क्त कहावत जनता की उक्ति होती है। लोक उसे 
कहावत, लोको अपनी करके मानता है, इसी लिये वह लोकोक्ति 
कहलाती है । विद्वानों ने कहांवत की अनेक परिभाषाएँ दी हैं । किसी ने 
उसे अनुभव की दुहिता कहा है, किसी ने ऐसे सूत्रवाक्य का नाम दिया है 
जिसमें जीवन का अ्रनुभव संचित रहता है; किसी ने उसे ज्ञान के सागर 
. की गागर कहा है, किसी ने उसे कालातीत बताया है, एसा फर्नीचर (साज- 
सज्जा) जिसमें काल की दीमक नहीं लग पाती । कितु सच तो यह है कि 


..._ किसी उक्त में चाहे भ्रन्य कितने ही गुण क्यों न हों, जब तक बह लोक की 


 उक्ति नहीं होगी, लोकोक्ति या कहावत नहीं कहला सकेगी । 

... ... संक्षेप, सारगभिता तथा संप्राणता--इन तीनों का कहावत के संबंध 
: भप्रायः उल्लेख किया जाता है' कितु ऐसी भ्रनेक उक्तियाँ मिलती हैं जिनमें 

. उक्त तीनों गुणों के होते हुए भी लोकोक्ति के अनिवाये गुरा लोकप्रियता 
का भ्रभाव पाया जाता है. जिसके कारण वे लोकोबित के रूपमें व्यवहृतनहीं 

हो पाती । इसलिये इन तीनों गुणों का यह सिद्धांत सामान्यतः भ्रच्छी 


_-. कहावतों अत में यद्यपि लागू होता है, तथापि लोकप्रियता ही 
तीत्र का ग्रतिवार्य गुण है। वेदांत की पारिभांषिक दंब्दावली का. 





लेकर कहा जा सकता कि उक्त तीन गुणों का संबंध कहावत के 


: आ्राश्रय लेक 


.._तटस्थ लक्षण से है जब कि लोकग्रियता कहावत का स्वरूपलक्षरा है। 
वस्तुतः संक्षेप, सारगर्भिता,सप्राणता तथा लोकप्रियता, इन चारों तत्वों के... 


कारण ही किसी उक्ति को सामान्यतः कहावत का गौरव प्राप्त होता है... 

_. यद्यपि परिभाषा करना बड़ा कठिन है, कहावत की एक साधारण - 
परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: अपने कथन की पुष्टि में; शिक्षा. 
था चेतावनी देने के उद्देश्य से, किसी बात को किसी की आ्राड़ में कहते के 
श्रभिप्राय से, अथवा उपालंभ देने और व्यंग्य कसने झ्रादि के लिये श्रपने में 


. स्वतंत्र श्र्थ रखनेंवाली जिस लोकप्रचलित तथा सामान्यतः सारग्भित, 


कहावत का नाम दिया जा सकता है । 





४०८ 


संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का लोग प्रयोग करते हैं, उसे लोकोबित प्रथवा 


हा कि 





कहावत, लोकोवित 


'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है । 
कथावत्‌, कथावृत्त, कथावस्तु, कथापत्य, कथावार्ता आदि शअ्रनेक दाब्द 
विद्वानों द्वारा सु भाए गए हैं जिनसे उक्त शब्द का निर्वंचन किया जा सकता 
है। यह भी संभव है कि यह शब्द संस्कृत के किसी मूल रूप से व्यूत्पन्न न 
हो, इसके निर्माण में उर्दू फारसी शब्दरचना का कुछ हाथ हो । स्वर्गीय 
आ्राचार्य केशवप्रसाद मिश्र का मत था कि कह ' धातु के आगे आावत' प्रत्यय 
लगकर कहावत' शब्द बना है, जो बहुतों को ग्राह्म नहीं है । 


व्युत्पत्तिशास्त्री श्रथवा वैयाकरण किसी शब्द के मूल रूप का अन्वेषरण 
करते समय पहले इस बात का निरुय कर लेना भूल जाते हैं कि वह मूल रूप 
उस भाषाविशेष में प्रचलित भी था अ्रथवा नहीं । कथावत्‌, कथावस्तु, 
कथावृत्त, कथापत्य आदि से यद्यपि 'कहावत' शब्द व्याकरण द्वारा सिद्ध . 
किया जा सकता है तथापि संस्कृत साहित्य में लोकोवित के अर्थ में इन शब्दों 
का प्रयोग देखने में नहीं आता । इसलिये जब तक संस्कृत, पालि, प्राकृत 
तथा अ्रपश्रंश झादि में लोकोक्ति के श्र॒र्थ में प्रयकत कहावत' शब्द के मूल 
रूप का पता नहीं चलता, तब तक इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ उद्वंकरणा मात्र 
ही मानी जायेगी । हाँ, निष्कर्ष के रूप में दो विकल्प यहाँ रखे जा सकते हैं :- 

१. यदि कहावत शब्द संस्कृत के किसी शब्द से भारतीय भाषाओं 
में आया है तो कथावार्ता एक ऐसा शब्द है. जिससे उसका घनिष्ठ संबंध 
जान पड़ता है। कथावार्ता' का प्राकृत रूप 'कहावत्ता' भी ध्वनि और भ्र्थ 
दोनों की दृष्टि से कहावत' के अ्रत्यधिक निकट है! । दूसरी बात यह है कि 
'कथावार्ता शब्द 'कथावत्‌' आ्ादि की तरह कोई कल्पित शब्द नहीं है, यह 
प्रयोग में भी झाता है । 

२. यदि कहावत शब्द सादृश्य के आधार पर प्रचलित हुझा है तो 
लिखावट', सजावट आदि के सादृश्य पर 'कहावट' (कहावत ) शब्द का 
बन सकता असंभाव्य नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है' कि राजस्थानी 
भाषा में कथन के श्र॒र्थ में, कुवावट, कुहावट श्रादि शब्द बोलचाल में झ्राज 
भी प्रयुक्त होते हैं । कक न 

संस्कृत में कहावत के लिये आभाणक, प्रवाद, लोकोक्ति, लोक- 
प्रवाद, लौकिकी गाथा, लौकिक न्याय तथा प्रायोवाद झादि दब्दों का प्रयोग 
हुआ है । वाल्मीकि रामायण में कहावत के श्रथ में प्रवाद, लोकप्रवाद तथा 
लौकिकी गाथा जंसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यथा, 

...  प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रति प्रायशों नूप । 
पतिन्नतानां नाकस्मात्पतन्त्यश्रूरि। भूतले॥ ६।११४६७ 
लोकप्रवाद: सत्योथ्यं पंडिते: समुदाहृतः ॥ 
अकाले दुलंभो मृत्यु: स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।। ५॥२५।१२ 
कल्या णी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे। 
...... एति जीवस्तमानन्दों नर वर्षशतादपि॥ ६१२९२ 
.. कालिदास ने अपने मालविकारििमित्र नामक नाठक में कहावत के लिय 


लोग्रवाशो' (लोकवाद) तथा 'लोअ्रप्पवाओ' (लोकप्रवाद ) शब्दों का प्रयोग 


किया है। उदाहरणार्थ-- 
. १. हँजे णिउणिए सुणामि बहुसो मदो किल इत्थि आजणस्स बिसेण 


. मण्डणं त्ति। भ्रवि सच्चो. एसों लोअवाशो । (तृतीय अंक) 


.. निपुणिका--मैं बहुत सुना करती हूँ कि मदिरा पीने से स्त्रियाँ बहुत 


सुंदर लगने लगती हैं। यह लोकवाद क्या सच है ? 


. २. जोसिणीए--अ्रत्थि क्खु लोअ्प्पवादो आश्रामि सुहं दुक्‍्खं वा हिल्र 


असमवत्था कहेदि त्ति । हक 08 पंचम श्रंक) हर 
..  ज्योत्सनिका--यह लोकप्रवाद है कि अपना मन आगे झानवाले सुख 
या दुःख सभी बता देता है । 0 0 जा औ आक 


: पालि साहिंत्य में कहावत के लिये 'भासितो' शब्द का व्यवहार हुआा है। 


... अपभ्रंश में अहाणउ' (ग्राभाणक) शब्द कहावत के भ्र्थ में व्यवहृत 
. हुआ है कितु इस भाषा में भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जिसे 'कहावत' 


शब्द का पूूप कहा जा सके । 


- भाकलन यहाँ किया जा: रहा- है पे हे का कि टि 
०० भाषा: 7 पैयेयि 0 


हुमोनि ३ 
हो... 
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पा ल रा .._ लकड़ी के एक कुंदे पर ओपासमभ, मारस्यूपियल (कंगारू) जाति का एक प्राणी, तथा उसका बच्चा।.. | ॒र््॒॒प्रः 
जे हा हु (अमेरिकन म्यूजियम श्रॉव नेचुरल हिस्टरी के सोजन्य से "पक 
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कागड़ी (देखें पृष्ठ ४०६) 
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विश्वविद्यालय का वेदमंदिर जिसकी विश्ञाल गेलरियों (दीर्घाओं) में पुरातत्व संग्रहालय 
ग्रवस्थित है 
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_ विद्ववविद्यालय का आयुर्वेद सहाविद्यालयभवन .. . -. 
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कांगड़ा 
मलयालम पजूमचोल # 
मराठी म्हण, म्हण णी, भाणा, आहरा, न्याय, 
५ लोकोक्ति । 
बंगला प्रवाद, वचन, प्रवचन, लोको वक्त, प्रचलित 
। वाक्य । 
गूजराती कहेवत, कहे णी, कहेती, कथन, उखा णं । 
हिदी कहावत, कहनावत, कहाउत, कहनूत, 
क्‍ : उपखान, पाना, लोकोक्ति। 

उर्द्‌ जबू ल मिस्ल । द 
लहंदी गअखारण । 

च््, गढ़वाली. .... पखाणा। 

. मिकिर भाषा (असमी ) 


लंबीर, लंबरिम । 

राजस्थानी 

मालवी | केवात । . 

लोकोक्तियाँ जनसमुद्र के बिखरे हुए रत्न हैं। किसने ये रत्न बिखेरे, 
इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; फिर भी इतना 
निश्चित है कि एकांत में बेठकर कहावतों का निर्माण नहीं किया गया ; प्रत्युत 
जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओों ने कहावतों को जन्म दिया है । किताबों 
की श्राँखों से देखनेवाले निरे बुद्धिविलासी व्यक्ति कहावतों के निर्माता नहीं 
थे, कहावतों के रचयिता जीवन के द्रष्ठा थे । क्या हुआ यदि किसी कहावत 
के निर्माता ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, जीवन की पुस्तक से उसने जो पाठ 


पढ़ा था, सृक्ष्म निरीक्षण, सामान्य बुद्धि और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर 


सत्य का जो साक्षात्कार उसने किया था, वही एक मनोरम लोकोक्ति के रूप 
में प्रकट हो गया । कहावत का जन्मदाता तो विस्मृति के गर्भ में विलीन 
हो गया कितु उससे उद्भूत वह अमर वाक्य कालसमुद्र की लहरियों पर 
अ्रमिट होकर तैरता रहा । कितु कोई कहावत कब जन्मी और किसने उसको 
जन्म दिया, इसका कुछ पता नहीं चल सकता । 


जि 


संसार के सभी देशों और जातियों में कहावतों का महत्वपूर्ण स्थान 


. रहा है। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें कहावतों का 


प्रयोग न हुआ हो । ईसामसीह ने कहावतों द्वारा शिक्षा दी--बाइबिल में 
कहावतों (प्रावब्स) का एक विशद प्रकरण ही है । गौतमबुद्ध ने उपदेश 
के लिये लौकिकी गाथाओं का प्रयोग किया--जातक कथाएँ उसी संदर्भ में 


: प्रस्तुत हुईं । स्वयं अरस्तू जैसे सुविख्यात दाशनिक ने सर्वप्रथम कहावतों 
का संग्रह किया । इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से कहावतों को भ्रमित 


संमान मिलता रहा है। ऐसी लोकोक्तियाँ, जिनका सत्य पुराना नहीं पड़ा 
है, जीवनरूपी व्याकरण के लिये पाणिनि के सूत्रों की भाँति ही उपयोगी ह । 
कहावतों के अध्ययन का महत्व भ्रब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है! । लोगों 


को अब इस तथ्य की प्रतीति होने लगी है किपुराने सिक्कों और शिलालेखों 


के अन्वेषण की भाँति ही कहावतों का अन्वेषण और अध्ययन भी वांछनीय 
है। कहावतों के तुलनात्मक अ्रध्ययत से अनुभव की समानता और 


सांस्कृतिक एकता पर भी भअ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। क्‍या साहित्य, क्‍या 


भाषाविज्ञान, क्‍या नृतत्वशास्त्र, सभी दृष्ठियों से कहावतें महत्वपूर्ण हैं । 
सं० ग्रं०--भ्रार० सी ० देेंच : लेसंस इन प्रावर्ब्स ; एस० जी ० चैंपियन : 


. रेशल प्रावब्स; जे० लांग : प्रीफेस टु ईस्टर्त प्रावब्स एंड एंब्लेम्स; एच० 


स्मिथ : प्रावर्ब्स ऐंड कामन सेइंग्स फ्रॉम दि चाइनीज; डिज़रेली : दि 


. फ़िलॉसफ़ी श्राव प्रावब्से; जमशेद जी नशरवानजी पेतीत : कहेवत माला 
. सुशीलकुमार दे : बांग्ला प्रवाद; यशवंत रामकंष्ण दाते और चितामण 
गणेश कवे : महाराष्ट्र वाकसंप्रदाय' कोश; कन्हैयालाल सहल : राजस्थानी 


कहावतें---एक अध्ययन; कन्हैयालाल सहल : राजस्थानी कहावतें; 


प्राशाराम दुलीचंद शाह : गुजराती कहेवत संग्रहू॥। ..[क० स०| 


कांगड़ा पंजाब का ऐतिहासिक नगर तथा जिला है। कांगड़ा जिला. 
३ ३ ३१९२० से ३३' उ० अ० तक तथा ७५" ३६ से ७प डंडे 
पूृ० दे० तक विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल ८९७४५ वर्ग मील तथा जन- . 


संख्या १२७,०६३ है| (१६५१)। इसका भ्रधिकतर भाग पहाड़ी है'। इसके 


उत्तर और पूर्व में कमानूसार लघु हिमालय तथा बुहत्‌ हिमालय की (> क 
|... दित श्रेणियाँ स्थित हैं। पश्चिम में सिवालिक (शिवालिक) तथा दक्षिण 
| एन्‍श२- 2 


किक कल मे कम १५५५०-.००-+-२०० ५ ५००-०४००/ 
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ग्रोखाणो, कहबत, केवत, कुवावत, कुवावट 


- इसरी शिक्षा अणाली, पंडितमंडली 


कांगडीं 


में व्यास और सतलज के मध्य की पहाड़ियाँ हैं। बीच में कांगड़ा तथा कुल्ल 
की सुंदर उपजाऊ घाटियाँ हैं। कांगड़ा चाय और चावल तथा कुल्लू फलों 
के लिये प्रसिद्ध है। व्यास नदी (विपासा ) उत्तर-पूर्व में रोहतांग से निकलकर 
पश्चिम में मीर्थल नामक स्थान पर मैदानी भाग में उतरती है'। काँगड़ा 
जिले में कड़ी सर्दी पड़ती है परंतु गर्मी में ऋतु सुहावनी रहती है। 
इस ऋतु में बहुत से लोग शैलावास के लिये यहाँ श्राते हैं। जगह जगह 
देवस्थान हैं श्रत: काँगड़ा को देवभूमि के नाम से भी श्रभिहित किया गया है । 
हाल ही में लाहुल तथा स्पीत्ती प्रदेश का श्रलग सीमांत जिला बना दिया 
गया है शऔर अब काँगड़ा का क्षेत्रफल ४, २८०० मील रह गया है । 

काँगड़ा नगर ३२६ 'उ० भ्र० तथा ७६१ १६ द० पूृ० दे० पर लगभग 
२,३५० फूट की ऊँचाई पर, पठानकोट से ५२ मील पूर्व स्थित है। हिस- 
किरीट धौलाधार पर्बत तथा काँगड़ा की हरी भरी घाटी का रमणीक दृश्य 
यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। यह नगर बाणगंगा तथा माँफी नदियों के 
बीच बसा हुआ है। दक्षिण में पुराना किला तथा उत्तर में क्रजेश्वरी देवी 
के मंदिर का सुनहला कलश इस नगर के प्रधान चिह्न हैं। एक ओर पुराना 
काँगड़ा तथा दूसरी ओर भवन (नया काँगड़ा ) की नई बस्तियाँ हैं। काँगड़ा 
घाटी रेलवे तथा पठानकोट-कुल्लू और धर्मशाला-होशियारपुर सड़कों 


द्वारा यातायात की सुविधा प्राप्त है। काँगड़ा पहले नगरकोट के. नाम से 


प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता है कि इसे राजा सुसर्माचंद ने महाभारत के 
युद्ध के बाद बसाया था। छठी शताब्दी में नगरकोट जालंधर अथवा त्रिगर्त 
राज्य की राजधानी था। राजा संसारचंद (१८वीं शताब्दी के चतुर्थ 
भाग में ) के राज्यकाल में यहाँ पर कलाकौशल का बोलबाला था । काँगड़ा 


. कलम' विश्वविख्यात है और चित्रदली में श्रनुपम स्थान रखती है'। काँगड़ा 


किले, मंदिर, बासमती चावल तथा कटी नाक की पुनः व्यवस्था और नेत्र- 
चिकित्सा के लिये दूर दूर तक विख्यात था। १९०४ के भूक॑प में नगर 
बिल्कुल उजड़ गया था । ततृपशचात्‌ नई आबादी बसाई गई । १९४५१ में 
नगर की जनसंख्या ४,६२८ थी। यहाँ पर देवीमंदिर के दर्शन के लिये. 
हजारों यात्री प्रति वर्ष भ्राते हैं तथा नवरात्र में बड़ी चहल पहल रहती है। 
शा जा [गां० ला० का० | 
कांगड़ौ हरिद्वार के निकट गंगा के पूर्वी तट हि ओर बिजनौर 
** जिले में बसा हुआ एक बहुत छोटा गाँव हैं। वर्तमान शताब्दी 

के आरंभ में इस गाँव के पास स्वामी श्रद्धानंद जी (तत्कालीन महात्मा 
मृंशीराम--१८५७-१६२६ई० ) ने एक गूरुकूल की स्थापना की। यह उस 
समय के शिक्षा जगत्‌ में एक सर्वथा नवीन और क्रांतिकारी प्रयत्न था। 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री रैम्जे मैकडोनल्‍ड के शब्दों में “मेकाले के बाद भारत में 
शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महृत्वपूर्णा और मौलिक प्रयत्न हुआ है, वह 
गुरुकुल है।” अ्रतः इसे देश और विदेश में श्रसाधारण ख्याति प्राप्त हुई । 


गुरुकुल कांगड़ी शिक्षाविषयक एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतीक बन गया। 


१९वीं शताब्दी में भारत में दो प्रकार की शिक्षापद्धतियाँ प्रचलित 


थीं। पहली पद्धति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शासत की आवश्यकताशरों 
को पूरा करने के लिये विकसित की गयी सरकारी स्कूलों भर विश्वविद्यालयों 


की प्रणाली थी और दूसरी संस्कृत, व्याकरण, दर्शन श्रादि भारतीय वाह्ममय 
की विभिन्न विद्याओं को प्राचीन परंपरागत विधि से अध्ययन करने की 


पाठशाला पद्धति | दोनों पद्धतियों में कुछ गंभीर दोष थे । पहली पद्धति में 
पौरस्त्य ज्ञानविज्ञान की घोर उपेक्षा थी और यह सर्वथा अराष्ट्रीय थी । 


इसके प्रंबल समर्थक तथा १८३४ई ० में अपने सुप्रसिद्ध स्मरणपत्र द्वारा इसका 


: प्रवर्तेन कराने वाले लाड्ड मेकाले (१८००-१८५६ ई०) के मतानुसार 
“किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की आाल्मारी के एक खाने में पड़ी पुस्तकों. 


का महत्व भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर था। भ्रत: सरकारी 


. शिक्षा पद्धति में भारतीय वाहुमय की घोर उपेक्षा करते हुए अंग्रेजी तथा... 

पाइचात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान के भ्रष्ययन पर बल दिया गया। इस 
शिक्षा पद्धति का प्रधान उद्देश्य मेकाले के शब्दों में भारतीयों का एक ऐसा... 
समूह पैदा करना था, जो रंग तथा रक्त की दृष्टि से तो भारतीय हो, . 
. परतु रुचि, मति तथा आचार विचार की दृष्टि से प्ंग्रेज ही । इसलिये. 
- यह शिक्षापद्धति भारत के राष्ट्रीय भौर धामिक आझाद्शों के प्रतिकूल थी |... 
में प्रचलित पाठशाला पद्धति थी। . ... 





कांगड़ीं 


इसमें यद्यपि भारतीय वाहुमय का अध्ययन कराया जाता था, किंतु उसमें 
नवीन तथा वर्तमान समय के लिये आवश्यक पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की घोर 
उपेक्षा थी। उस समय देश की बड़ी श्रावश्यकता पौरस्त्य एवं पाश्चात्य 
ज्ञान विज्ञान का समन्वय करते हुए दोनों शिक्षा पद्धतियों के उत्कृष्ट तत्वों 
के सामंजस्य द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना था । यह 
महत्वपूर्ण कार्य सम्पंत करने में गुरुकुल कांगड़ी ने बड़ा सहयोग दिया। 
गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशीराम पिछली शताब्दी के भारतीय 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण में श्रसाधारण महत्व रखने वाले श्राय समाज के 
प्रवर्तक महाष दयानंद (१८६२४-१८८३ ई०) के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्याथ- 
प्रकाश' में प्रतिपादित शिक्षा संबंधी विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने 
१ ८९७में अपने पत्र सद्धर्म प्रचारक द्वारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार 
का प्रबल आंदोलन आरंभ किया । ३० अश्रक्तूबर १८६८ को उन्होंने इसकी 
विस्तृत योजना रखी | तवंबर १८९८ ई० में पंजाब के श्रार्यसमाजों के 
. केंद्रीय संगठन आर्य प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव स्वीकार 


किया और महात्मा मुंशीराम ने यह प्रतिज्ञा की कि वे इस कार्य के लिये, 


जब तक तीस हज़ार रुपया एकत्र नहीं कर लेंगे, तब तक अपने घर में पैर नहीं 
रखेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में इस दुस्साध्य कार्य को अपने श्रतवरत 
उद्योग और श्रविचल निष्ठा से उन्होंने श्राठ मास में पूरा कर लिया। 
१६ भई १६९०० को पंजाब के गुजरांवाला स्थान पर एक वैदिक पाठशाला 
के साथ गूरुकुल की स्थापना कर दी गयी । 


.. कितु महात्मा मृंशीराम को यह स्थान उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ | वे 
शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र (२६।१५) “उप छूरे गिरीणां संगमे च नदीनां । 
धिया विंप्रो श्रजायत” के अनु सार नदी और पर्वत के निकट कोई स्थान चाहते 
थे। इसी समय नजीबाबाद के धर्मनिष्ठ रईस मुंशी श्रमनर्सिह जी ने इस 
कार्य के लिये महात्मा मुंशीराम जी को १२०० बीघे का अपना कांगड़ी 
ग्राम दान किया । हिमालय की उपत्यका में गंगा के तट पर सघन रमणीक 
बतों से घिरी कांगड़ी की भूमि गूरुकुल के लिय आदर्श थी। अ्रतः यहाँ 
घने जंगल साफ कर कुछ छप्पर बनाये गये और होली के दिन सोमवार 
४ मार्च १६९०२ को गुरुकुल गजरांवाला से कांगड़ी लाया गया। 
. गुरुकुल का आरंभ ३४ विद्यार्थियों के साथ कुछ फूस की भोपड़ियों में 
किया गया । पंजाब की झ्ार्य जनता के उदार दान और सहयोग से इसका 
विकास तीब्रगति से होने लगा । १९०७ ई० में इसका महाविद्यालय विभाग 
श्रारंभ हुआ | १६१२० में गूरुकुल कांगड़ी से शिक्षा समाप्त कर निकलने 
वाले स्तातकों का पहला दीक्षांत संस्कार हुआ । इस समय सरकार के प्रभाव 
से सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण इसे चिरकाल तक ब्रिटिश सरकार राजद्रीही 


.. संस्था सम भती रही । १६१७ ई०में वायसराय लाई्ड चेम्जफोर्ड के गुरुकुल 


. आगमन के बाद इस संदेह का निवारण हुआ । १६२१ ई० में श्रार्य प्रति- 


.... _निधिसभा ने इसका विस्तार करने के लिये वेद, झायुवेंद, कृषि और साधारण 


 (आदसू) महाविद्यालयों को बनाने का निश्चय किया। १६२३ ई० में 


... महाविद्यालय की शिक्षा और परीक्षा विषयक व्यवस्था के लिये एक शिक्षा 

.. पटल बनाया गया। देश के विभिन्न भागों में इससे प्रेरणा ग्रहण करके, 
.. ... इसके आादर्शों और पाठविधि का अनुसर ण॒ करने वाले अनेक गुरुकुल स्थापित _ 
..: .... २४ सितम्बर १६२४ ई० में गुरुकुल पर भीषण देवी विपत्ति श्रायी । 
.. गंगा की असाधारण बाढ़ ने गंगातट पर बनी इमारतों को भयंकर क्षति 
 पहुँचायी। भविष्य में बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षा के लिये १ मई १९३०ई० 
की गुरुकुल गंगा के पूर्वी तट से हटा कर पश्चिमी तटपर गंगा की नहर पर 
हरिद्वार के समीप वर्तमान स्थान में लाया गया। १६३४५ ई० में इसका - 


प्रबंध करने के लिये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अंतर्गत एक पृथक्‌ विद्या... ५०५६ ४९ गड़ी को संगठन बत्ता अर विश्वविद्यालय अनंदान आयोग 
5 5 5 5 2... ७.७ौइ़€£मसभें गुरुकुल कांगड़ी का संगठन बना और विश्वविद्यालय अनुदान भ्रायोगव 


सभा का संगठन हुआ।  - 





४१० 


गुरुकुल शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषतायें ये हैँ---विद्यारथियों का - दे विदवविद्यालय ह जैसी, संस्था स्वीकार किया।. 
गुरुओं के सम्पके में, उतके कुल या परिवार का अंग बनकर रहना, ब्रह्मचर्य | «| 

प्‌वंक सरल एवं तपस्यामय जीवन बिताना, चरिंत्र निर्माण और शारीरिक _ 
विकास पर बौद्धिक एवं मानसिक विकास की भाँति पूरा ध्यान देना, शिक्षा में 
संस्कृत को अनिवाय बनाना, वैदिक वाहुमय के अध्ययन पर बल देना, रिक्षा 
का माध्यम मातृभाषा हिंदी को बनाना, संस्कृत, दशेन, बेद भ्रादि प्राचीन हे 


॥ कांगो | को छोड़कर सबसे श्रधिक लंबी है । इसकी संपूर्ण लंबाई... द 
२,९०० मील है ३, प्रवाहक्षेत्र १४४२५,००० वर्ग मील हैं। इस. 
'अबादुकन में- अति बे ४० ले १०९. बक जलबृष्दि होती है। मी 


विषयों के ग्रध्ययत के साथ आधुनिक पाइचात्य ज्ञान विज्ञान और भंग्रेजी की 
पढ़ाई तथा राष्ट्रीयता की भावना । आजकल ये विशेषतायें स्वमान्य हो 
गयी हैं, कितु इस शताब्दी के आरंभ में ये सभी विचार सर्वथा क्रांतिकारी, 
नवीन और मौलिक थे । गुरुकुल कांगड़ी का सबसे बड़ा कप त्व अपने क्रिया- 
त्मक परीक्ष ण॒ ह्वारा इन विचारों को सर्वेमान्य बनाना था । पहले यह भ्रसं भव 
सम भा जाता था कि हिंदी उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक विषयों के अध्यापन 
का माध्यम बन सकती है। गुरुकुल ने सर्वप्रथम श्राधुनिक भारत में इस 
विचार को अपने परीक्षण द्वारा संभव बनाया। यहाँ के अध्यापकों तथा 
प्राध्यापकों ने रसायन, भौतिक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, मनोविज्ञान 
विकासवाद आदि विषयों पर हिंदी में पहली पुस्तकें लिखीं। मातृभाषा द्वारा 


शिक्षा के इस परीक्षण को देखने के लिये १९१८ ई० में कलकत्ता विश्व” 


विद्यालय श्रायोग के प्रधान डा० सेडलर, सर आशुतोष मुकर्जी, श्री निवास- 
शास्त्री आदि महानुभाव यहाँ पर पधारे और महा विद्यालय विभाग की शिक्षा 
के लिये अंग्रेजी का माध्यम अनिवार्य रूप से बनाये रखने के संबंध में उनके 
एवं देश के अन्य शिक्षा शास्त्रियों के विचारों में मौलिक परिवर्तन हुआ । 
गुरुकुल ने सभी राष्ट्रीय और समाज सुधार के आंदोलनों में प्रमुख भाग लिया, 
हिंदी साहित्य को अनेक यशस्वी पत्रकार, लेखक और साहित्यिक प्रदान किये, 
संस्कृत एवं वैदिक वाहुमय के अनुशीलन, अध्ययन श्रध्यापन को विलक्षण 
प्रोत्साहन दिया। 

संप्रति गुरुकुल कांगड़ी में वेदवेदांग, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, इतिहास, 
राजनीति, आ्रायुरवेद, कृषि तथा वेज्ञानिक विषयों की उच्च शिक्षा का 
प्रबंध है । इसके लिय वेद महाविद्यालय, आदस महाविद्यालय, आयुर्वेद 
महाविद्यालय, कृषि विद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय व्यवस्थित हूँ। 
विद्यालय का पाठ्यक्रम दस' वर्ष का है, इसमें ८ से १० वर्ष तक के 
बालक लिये जाते हैँ । जिन्हें विद्यालय आश्रम में रहना पड़ता है, उन्हें 
संस्कृत व्याक रण आदि ग्रंथ प्र।चीन विषयों के साथ गरित, विज्ञान 
अंग्रेजी आदि आ्राधुनिक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। दस वर्ष 
की शिक्षा और परीक्षा के उपरांत अधिकारी की उपाधि दी जाती है । 
इसके बाद महाविद्यालयों में स्नातक परीक्षा का चार वर्ष का पाठ्यक्रम 
है। वेद तथा आर्ट स महाविद्यालयों में वेद, वेदांग और दर्शन के अध्य- 
यन' के साथ इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान आदि अर्वाचीन' विषयों का 
अ्रध्ययन कराया जाता है श्रौर स्तातक बनने पर वेदालंकार, विद्यालं- 
कार, आयुर्वेदालंकार की उपाधियाँ दी जाती है। इसके बाद विभिन्‍न 


_ विषयों में दो वर्ष का स्वातकोत्तर पाठ्यक्रम है जिसे पास करने पर 
वाचस्पति की उपाधि दी जाती है। विशिष्ट विषयों का भ्रनूसंधन तथा 


विद्वानों को संगानित' करने की उपाधि विद्यामात॑ड है । 


गुएकुल की प्रबंध व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान मुख्याधि७ष्ठाता या 

उप कुलपति का है। यह विद्यासभा द्वारा पाँच वर्ष के लिये नियत 
. किया जाता है। इसकी देख-रेख में विभिन्‍न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य 
था प्रिन्सिपल अपना कार्य करते हैं । उपकुलपति की सहायता के लिये 
सहायक मुख्य|धिष्ठाता या प्रस्तोता होता है। इसके अभ्रतिरिक्त गुरुकुल 


कांगड़ी के उद्योग विभाग के नियंत्रण के लिय एक व्यवसाय पटल हैं । 


गुरुकुल कांगड़ी का सबसे बड़ा उद्योग गुरुकुल फार्मेसी है, जिसमें आायु- 

बंद की दवाइयाँ शास्त्रीक्त एवं प्रामारिक रूप से तैयार की जाती हैं। 
ग्रुकुल की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के लिये एक वित्तसमिति है।.. 
... स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुरुकुल कांगड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली _ 


जे 





कांगो 


ढः 


है 


_ विद्यालंकार, वेदालंकार, भ्रायुवेदालंकार श्रादि उपाधियों को केंद्रीय तथा... 
- प्रांतीय सरकारों ने तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों ने मान्यता प्रदान की । 
११६१ ई० में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से पृथक्‌ स्वतंत्र संस्था के रूप 


पल हिएआश बे 











आज आता थक जरफलक ८ क नाटटशिलएा ज+मा जाकर: 


कांगो 


अपने मुहाने पर ७ मील चौड़ा रूप धारण कर समुद्र में गिरती है। यह 
समद्र में प्रति सेकेंड २० लाख घन फूट कीचड़ युक्त पानी गिराती है जो 


संपूर्ण मिसिसिपि के शरौसत का चौगुना है। इसका कीचड़ युक्त पानी समुद्री 


किनारे से १०० मील दूर तक तथा ४,००० फूट की गहराई तक समुद्री जल 
से अलग रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 

यह नदी मध्य अफीका के ४,६५० फुट की ऊंचाई से निकलकर पश्चिम 
दिशा में २,६०० मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में गिरती है। 
अपने यात्रा पथ में यह भारतवर्ष की गंगा नदी की तरह कई नामों से पुकारी 
जाती है, उदाहरणार्थ उत्तरी रोडेशिया में चंबेज़ी तढुपरांत लूआ पूला 


' पा 799) नाम से विख्यात है। यह नदी २०० फुट की ऊँचाई से 
रे 


कर स्टैनली जलप्रपात का सुजन करती है'!। इसके पश्चात्‌ यह बहुत 


. बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है जो ६८० मील चंद्राकार रूप मं 


बहती हुई भूमध्य रेखा को दो बार आर पार करती है । < 
.. इसकी सहायक नदियों में कसाई तथा उबांगी विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इस नदी में ४, ० ०० लघु द्वीप हैं। इसमें छोटी छोटी वाष्पचालित नौकाएं 


' भी चलाई जाती है। इसका निचला जलप्रवाह २८ स्थलों पर विघटित 


होकर जलशक्ति उत्पादक स्थानों का सुजन करता है। यहाँ पर शिकार 
खेलने योग्य भयंकर जंगली जानवर पाए जाते हैं क्योंकि इस नदी का 
अधिकांश मार्ग घने तथा अभेद्य जंगलों से घिरा हुआ है। इसमें सैकड़ों 
जातियों की मछलियाँ मिलती हैं तथा तटीय प्रदेश में दुर्लभ कीड़े मकोड़ों 


की प्राप्ति होती है । 


.. भूगर्भीय तत्वों के आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है| कि यह नदी 
सुदूर भूत काल में उत्तर की ओर, जहाँ पर इस समय उजाड़ सहारा 
रेगिस्तान है, बहती थी। नदी का वर्तमान मुहाना नवीन प्रतीत होता हैं। 

दी्घ॑ काल तक यह नदी यात्रियों के लिये पहेली बनी रही। सर्वप्रथम 
इसके मुहाने पर सन्‌ १४८२ ई० में डायगोकाओ नामक पुर्तंगाली यात्री 


का आगमन हुआ्ना तथा उसने यहाँ पर एक स्तंभ (पडराओं) खड़ा किया। 


तब से इस नदी को रीझो डी पडराओ के नाम से पुकारा जाने लगा । 
_ कालांतर में पुतंगाली अन्वेषकों ने इसकों जैरे नाम प्रदान किया। अंतिम 


तथा विश्वविख्यात नाम कांगो पड़ा । 


. प्रदेश बेल्जियम सरकार के अ्रधीनस्थ अफ्रीका में एक उपनिवेश 
. राज्य है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल ७,०२,०४० वर्ग मील है। इसके पूर्व में 
रूआंडा, यूरूंडी, उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर में फ्रेंच भूमध्य अ्रफ़ीका, 


तथा उत्तरीपूर्व॑ में ऐंग्लों इजिप्शियन सूडान तथा यूगांडा, पूर्व में 
टैगान्यिका भील और दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण में उत्तरी रोडेशिया 
तथा दक्षिण-पश्चिम में अंगोला स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा ऐटलांटिक 
महासागर से २५ मील दूर रह जाती है। कांगो नदी पर स्थित लियो 


. पोल्डविल इस समूचे उपनिवेश राज्य की राजधानी है। मतादी तथा 
बोमा प्रसिद्ध नगर तथा क्रमशः समुद्री तथा अंतर्देशीय जल यातायात के प्रमुख 


केंद्र हैं। स्टैनलेविल तथा एंलिज्ञाबेथविल भी इस राज्य के सुप्रसिद्ध व्यापा- 

रिक केंद्र हैं जिनकी विगत वर्षों में काफी उन्नति हुई है।.._ द 
यह पूर्व प्रदेश कांगो तथा उसकी सहायक नदियों की द्वोणी में बसा 

है.। इसका कुछ उत्तरी भाग नील नदी के द्रोरीक्षेत्र में भी आता है। 


उत्तर-पूर्व तथा अलबर्ट और एडवर्ड भीलों के मध्य का भूभाग ज्वालामुखी 


चोटियों से भरा पड़ा है। इसमें सबसे ऊँची चोटी माउंट रूवेंजोरी हैं, 


जिसकी ऊँचाई १६,७६१ फुट है। अदेश का अधिकांश भूभाग घने तथा. 
श्रभेद्य जंगलों से भरा है जिनके मध्य कहीं-कहीं उपजाऊ तथा कृषि योग्य 


भूमि भी मिलती है। अत्यधिक गर्मी तथा नम वातावरण के कारण प्रदेश 


की जलवाय शीत प्रदेश में रहनेवालों के स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद नहीं है। 


इस भाग में भ्रक्टूबर-नवंबर में तथा फरवरी से मई तक काफी वर्षा होती है । 
यहाँ के जंगलों से बहुमूल्य लकड़ियाँ, जसे कुदार (एबनी, सागौन, 


महोगनी इत्यादि तथा रबर की प्राप्ति होती है। जंगली पशुझ्नों में जिराफ, 
हाथी शेर, भैंसा तथा गोरिल्ला विशेष उल्लेखनीय हैं। यह प्रदेश खनिज _ 
: वस्तुओं, जैसे मैंगनीज़, जस्ता, लोहा, सीसा, चाँदी, सोना तथा यूरेनियम 
से भरा पड़ा है। विश्व की सुप्रसिद्ध यूरेनियम की खानों में यहाँ की भी एक 


खदान गिनीं जाती है। यह एलिज़ाबेथविल से ७० मील दूर, उत्तर-पश्चिम 


में, शिकोलाबवे नाम से प्रसिद्ध है। 


४११ 


कांग्रेस या पंतर्राष्ट्रीय महासभा 


यहाँ के अधिकांश निवासी बांटू जाति के हैं। उत्तरी भाग में असल 
नीग्रों जाति के लोग हैं। पूर्वीय भाग में कुछ सूदानी तथा बौनी जाति 
(पिम्मी) के भी पाए जाते हैं। साम्राज्यवादी जातियों में बेल्जियम वासी, 
ग्रग्रेज तथा अरब हैं जो अपनी अपनी सभ्यता, भाषा तथा रहन सहन के साथ 
निवास कर रहे हैं। यहाँ पर ईसाई प्रचारमंडल (मिशन ) स्वास्थ्य तथा 
शिक्षा के प्रचार में काफी प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। लगभग एक तिहाई 


जनता शिक्षा प्राप्त कर रही है। 


यहाँ की प्राकृतिक पैदावार कंसावा, केला, मक्का, मटर, कपास, धान, 
कंदा, आलू तथा सारघम है। औद्योगिक उपजों में क़हवा, इमारती लकड़ी 
तथा नारियल विशेष उल्लेखनीय हैं। रा 
यहाँ का प्रमुख व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही है। यातायात 
के लिये ६,5६४ मील लंबा जलमार्ग, ६०,००० मील लंबी सड़कें तथा 
२,९४७ मील लंबी रेलवे लाइन उपलब्ध हैं। 
यद्यपि यह प्रदेश १५वीं शताब्दी से ही यात्रियों को ज्ञात था परंतु 
सन्‌ १८७६ के पूर्व इस भूभाग पर भ्रधिकार जमाने का कोई प्रभावशाली 
प्रयत्न नहीं किया गया । बेल्जियम के महाराज लियोपोल्ड द्वितीय ने सर्वे- 
प्रथम अफ्रीका में खोज तथा सभ्यता के प्रचार के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
समिति की स्थापना की । सन्‌ १८८४-८४ ई० में उपर्युक्त राजा की प्रभुता 
के अधीन यह एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। सन्‌ १६०४-०५ ई० में 
कांगो अंतर्राष्ट्रीय जाँच समिति का निर्माण किया गया जिसके निर्णयानुसार 
२८ नवंबर, सन्‌ १९०७ ई० को यह बेल्जियम राज्य में मिला लिया गया। 
इसके बाद से बेल्जियम कांगो उपनिवेश राज्य का प्रादुर्भाव हुआ । फलस्वरूप 
सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, आचार विचार तथा 
यातायात के साधनों के संबंध में यथेष्ट विचार करने लगी। इस प्रदेश ने 
प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों में भ्रधिक उन्नति कर ली तथा यह अंतर्राष्ट्रीय 
आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा । थोड़े दिन पहले इसे ग्रजातंत्र राष्ट्र 
घोषित किया गया; परंतु तभी से यहाँ का वातावरण श्रज्नांत हो गया है] 
शांतिस्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ (यू० एन० ओ०) सचेष्ट हैं। 
[रा० लो० सि०]। 


कक $ >ि्यक पा 
कांग्रेस या अंतर्राष्ट्रीय महासभा + न 
प्टीय महासभा का अ्रभिप्राय अंतर्देशीय प्रतिनिधियों की. उसः सभा से है 
जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार, परामर्श तथा समाधान के हेतु बुलाई गई 
हो। इन सभाओ्रों के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, पारस्परिक मतविरोध 
समाधान अथवा पअंतर्राष्ट्रीय विधि में नवीन नियम की योजना या संशों 
धन, और कभी किसी विशेष भूतप्रदेश की वस्तुस्थिति संबंधी निर्चय--इन 


सभी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिये ऐसी महासभाएँ नियोजित होती हैं। 


उदाहरणार्थ १६१४ ई० की शिमला कॉफेंस भारत-चीन-सीमा निश्चित 
करने, १८९९ ई० एवं १९०७ ई० की हेग कंफ्रेंसें स्थल संबंधी युद्ध 


_कालीनविधिनियम अनुबद्ध करने तथा १८१४ ई०में वियना कांग्रेस स्विट्जर 


लैंड को तटस्थता प्रदान करने के लिये बुलाई गई थी । सभा में भाग लेने वाले 
देश अपने नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा सभा के अधिवेशन में भाग लेते हैं। 


सभा में एक राज्य की शोर से गणना में एकत्र मत प्रदात की ही व्यवस्था 


मानी जाती है चाहे उस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी ही हो । 
कुछ समय से कुछ व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में भी सभा में बैठते हैं, कितु 
उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त होता । १९४५ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ अधि- 
कारपत्र स्वीकरण के लिये सैनफ्रांसिस्को में जो महासभा नियोजित हुईं 


थी उसमें ५० राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनेक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं को पर्यवेक्षक रूप में आमंत्रित किया गया था । 


- यदि कोई राज्य किसी प्रदन के लिये ऐसी महासभा नियोजित करना 


_ चाहता है तो वह कुछ अन्य राज्यों को आमंत्रित करता है.। वे राज्य इसकी 


स्वीक्षृति तभी देते हूँ जब यह स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन भ्रन्‍्य राज्य सभा में. 
संमिलित किए जायँंगे और कोन नहीं । तदुपरांत राज्यों के प्रतिनिधि पूर्व- 


करते हैं। अधिकतर हक देश के वैदेशिक विभाग के सचिव को ही सभा... 
का प्रधान निर्वाचित कर लिया जाता है। सैनफ्रांसिस्को की महत्वपूर्णा 
महासभा में चार मुख्य राज्यप्रतिभू शक्तियों थीं। इन चारोंके प्रतिनिधियों . 








कांग्रेस, अ्रमरी की 


ने ऋमश: महासभा का प्रधानत्व ग्रहण किया था। सभा की कार्यसुगमता के 
लिये कुछ प्रारंभिक समितियाँ बनाई जाती हैं जो वादविवाद की विषय- 
सामग्री पहले से व्यवस्थित कर लेती हैं। वादविवाद के उपरांत मतदान 
होता है जिसमें सर्वसंमति से विषय का समर्थन अनिवार्य होता है, अन्यथा 
बहुमतप्राप्त प्रस्ताव उन देशों को आबद्ध नहीं करते, जो श्रपना मत प्रस्ताव 
के विरुद्ध देते हैं। यदि प्रस्ताव का सर्वसंमति से समर्थन हो जाता है तो 
वह लिखित रूप में सबके हस्ताक्षरों सहित सभा का फ़ाइनल एक्ट 
(सर्वात्य कृत्य) अथवा “जेनरल एक्ट” (सामान्य कइत्य ) कहलाता है। 
. सं» पग्रं०--ओपनहाइम : इंटरनैशनल ला; यूइन-ली-लिऐंग : ह्वाद 
इज ऐन इंटरनैशनल कांफ्रेंस (अमेरिकन जनेल झाव इंटरतैशनल ला; 
१६५०; पृष्ठ ३३३) [सु० कु० भ्र० | 
"री पं कांग्रस लातीनी शब्द है जिसका भ्र्थ 'साथ आना 
काग्रस १ अमराका है। कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार१७वीं 
दताब्दी में किया गया था । जब किसी देश के सम्राद या उसके पूर्णशक्ति- 
प्राप्त महादूत किसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिये 
कृतसंकल्प होकर संमिलित होते हैं तब ऐसी सभा को कांग्रेस कहते हैं। 
विद्वानों की मंडली को भी कांग्रेस कहा जा सकता है। संयुकतराज्य अस- 
रीका के संघीय एवं संघांगों की व्यवस्थापिका सभाओं के लिये कांग्रेस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । 
.. संयुक्तराज्य श्रमरीका का संविधान संघीय संविधान है । इस संविधान 
में शक्तिसंतुलन एवं अ्धिकारविभाजन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। 
संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अ्रमरीका की विधिनिर्माण की सत्ता 
को एक कांग्रेस के श्रधीन रखा है, जिसके सिनेट और हाउस भ्रोंव रिप्रेजेंटेटिव्ज 
... ज्ञाम के दो सदन हैँ। राष्ट्रीय कनवेंशन में भ्रत्यधिक मतभेद रहा। अंत में 
संविधान निर्माताओं ने अपनी व्यावहारिक कुशलता का परिचय देते हुए 
यह निरणंय किया कि हाउस आव रिप्रेजेंटेटिव्ज का संगठन राष्ट्रीय ग्राधार 
पर किया जाय तथा सिनेट को संघांगों की स्वतंत्र अ्रस्तित्व की भावना को 
बनाए रखने की दृष्टि से संगठित किया जाय। अतः सिनेट एवं हाउस 
श्राव रिप्रेंजेंटटिग्ज का संभिलित रूप ही कांग्रेस है। संविधान निर्माताश्रों 
ने सिनेट के संगठन में संघांगो की स्वतंत्रता की भावना को एवं हाउस गश्रॉव 
रिप्रज्जेंटटिव्ज के संगठन में राष्ट्रीय एकता की भावना को यथायोग्य स्थान 
- दिया हैं। इस प्रकार कांग्रेस के संगठन में विरोधी भावनाश्रों का सुंदर 
समत्वय दिखलाई पड़ता है'। संयुकतराज्य भ्रमरीका ते संघीय विधान मंडल 
का नाम कांग्रेस इसलिये रखा कि यह शब्द संघात्मक सरकार का परिचायक 
.. है यह सत्य है कि साधारणतया कांग्रेस के संगठन एवं भ्रधिकारों में बहुत 
... ही कम परिवर्तन हुआ है.। संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस के संगठन एवं 
अधिकारों के संबंध में जो कल्पना की थी, उसका पूर्ण झ्राभास वर्तमान 


कांग्रेस में है। 


८ 770 औैनेठ एवं हाउस श्राँव रिप्रेजेंटेटिव्ज के प्रतिनिधियों का निर्वाचन . 


जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा । संयुक्त राज्य अ्रमरीका के २१ वर्ष 


से अधिक वय के प्रत्येक स्त्री पुरुष को निर्वाचन में मतदान का भ्रधिकार _ 


.. है। सेनेट के सदस्यों की योग्यता यह है: कम से कम ३० वर्ष की 


ा 90432 हो, नो बरस की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस राज्य 
.. का निवासी हो जिससे वह चुना जानेवाला हो। हाउस झाव रिप्रेजेंटेटिव्ज़: 


के लिये यह योग्यता है : कम से कम. २५ साल की वय का 


.. हो,सात वैषे की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस संघांतरित राज्य 


.._ का निवासी हो जहाँ से उसका निर्वाचन होनेवाला हो। 


-. सैनेंट के सदस्यों का कार्यकाल छ: बरस के लिये निर्धारित है। कितु प्रति. 


दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का तथा निर्वाचन होता है। संयुक्तराज्य की... 
तैनेंट का निर्माण प्रत्येक राज्य के दो दो प्रतिनिधियों से होता है. जो उसकी 
जनता द्वारा छः वर्ष के लिये चुने जाते हैं। हाउस भव रिम्रेजेंटेटिव्जू संयुक्त- 
राज्य के विधानमंडल का अधिक प्रतिनिधि संदत है। हाउस आँव रेप्रेजें- 


टेठिव्ज़ के सदस्यों की संख्या संघांतरित राज्य की झ्राबादी के प्रनुसार निर्धा 
रित की गई है अर्थात्‌ ३००, ००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जाता है। परंतु यह भी शर्त है कि प्रत्येक संघांतरित राज्य का. कम से _ 
कम एक प्रतिनिधि अवश्य निर्वाचित हो। इस प्रकार संधवाद के सिद्धांत - 
के अगसार प्रत्येक संघांतरित राज्य का समान प्रतिनिधित्व भ्रावश्येक था... 


४१६ 


कुछ इस प्रकार भ्न्‍्योस्याति 





कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


श्रत: सेनेट के संगठन में इस सिद्धांत का प्रतिपादत किया गया है भौर हाउस 
श्रॉव रिप्रेजेंटेटिग्ज जनतंत्र तथा संपूर्ण राष्ट्र की एकता का प्रत्तीक है। 


साधारणतया यह कहा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रीय विषयों के श्रधिकार 


जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है शौर जो कांग्रेस के लिये वर्जित नहीं हैं, 
कांग्रेस के दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं। परंतु कुछ श्रधिकार ऐसे 
भी हैं जो उसके दोनों सदवों को न देकर केवल एक ही सदन को दिए गए हैं 
श्रत: कांग्रेस के श्रधिकारों का अध्ययन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है--- 
(१) हाउस आ्ाँव रिप्रेज़ेंटेटिव्जू के विशेषाधिकार, (२) सेनेट के विशेषा- 
धिकार तथा (३) कांग्रेस के श्रधिकार । 

हाउस ग्रॉव रिप्रेजेंटटिब्ज के विशेषाधिकार निम्तांकित हैं : 
(१) आयसंबंधी विधेयकों का प्रारंभ, (२) महाभियोग आरोपश, 
(३) निर्धारित श्रवस्था में राष्ट्रपति का निर्वाचन । सेनेठ के 
विशेषाधिकार हैं : (१) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, (२) महाभियोग 


है 


का निर्णयन, (३) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का पृष्टीकरण, 


(४) विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टीकरण । 

कांग्रेस के दोनों सदनों के वरित विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ 
अधिकार ऐसे हैं जो दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं और दोनों सदन 
मिलकर संविधान के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं। ये अधिकार निम्त- 
लिखित हैं : (१) कांग्रेस के दोनों सदनों को दी तिहाई बहुमत से संविधान 
में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भ्रधिकार, (२) दोनों सदनों का 
अपने अपने निर्वाचनों के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ढंग को निश्चित 
करना, (३) संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न 
संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अ्रधिकार, (४) कांग्रेस 
के दोनों सदनों के विविध विषयों की जाँच का अधिकार, (५) 
स्याय संबंधी कतिपय अधिकार भी कांग्रेस के अंतर्गत हैं, (६) परराष्ट्र- 
संबंध-संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबद्ध कतिपय' अश्रधिकार, 


(७) कांग्रेस को १३ विषयों में विधिनिर्माण का अधिकार है। कांग्रेस 


के अ्रधिकार आ्रादेशात्मक नहीं हैं। कांग्रेस इन विषयों पर विधि बना 
सकेगी--ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है। उपर्युक्त 
वर्णात से स्पष्ट ही है कि कांग्रेस केवल विधिन्तिर्माण की संस्था नहीं है । 
यह संविधाननिर्माता है. तथा कार्यपालिका एवं न्‍्यायापलिका संबंधी 
भी कुछ अ्रधिकार इसे प्राप्त हैं। ३ 
मोटे तौर से देखते हुए यह ज्ञात होता है कि दोनों भवनों के श्रधिकार 


समान हैं। प्रत्येक विधेयक का दोनों भवनों में पारित होना भ्रावश्यक है । 
प्रजातंत्र की भावना को जागरूक रखने के लिये यह निरतांत आवश्यक है. 


कि धत्त विधेयकों का प्रारंभ हाउस 8 रिप्रेजेंटेटिव्जू में हो। प्रजा- 
तंत्र प्रणाली में निष्ठा रखनवाले सभी देशों में यह परंपरा है कि धन 


विधेयक तथा वाधिक आय व्यय के ब्यौरे के लिये प्रथम सदन ही भ्रधिक 


अधिकारी हो । कितु संसार के अन्य दूसरे सदनों की तुलना में यह कहा 
जा सकता है कि संयुक्त राज्य भ्रम रीका का दूसरा सदन बहुत शक्तिशाली 


और प्रभावशाली सिद्ध हुझा है क्योंकि एक ओर यह अपनी अनुमति 
एवं मंत्रणा के अ्रधिकार द्वारा राष्ट्रपति को निरंकुश होने से रोकता है 
और दूसरी ओर यह हाउस आ्राँव रिप्रेजेंटेटिव्जू के आवेशपूर्णो तथा कम 
विवेकशील विधेयकों को रोकने में सहायक होता है। 


आदत जा | “ ी य्‌ 7 - गे इस महान्‌ भारतीय संस्था (इंडि- 
हे कीमस, भें रताप राट्राप यनः नेशनल कांग्रेस) का चुके "जन्म _ 

सन्‌ १८८५ में हुआ। सन्‌ १६६१ तक इसके ६६ अधिवेशन हो चुके है।.. 
इसको स्थापित करनेवालों ने उस समय कदाचित्‌ यह कल्पना भी त की होगी. 
. कि वे जिस छोटे से बीज को रोप रहे हैं, वह समय पाकर इतना विशाल 
वृक्ष हो जायगा जिसकी छाया में इस महादेश के नए इतिहास का रचना _ 


[शु० तै० | 












का कार्य पूरा होगा। पिछले ७६ वर्षो का कांग्रेस का इतिहास वास्तव |. 
. और पतन के गढ़े से निकलने का उसने प्रयत्न किया, उसका प्रतिबिब ही. 
कांग्रेस का इतिहास है। जिस अनुपात में इस राष्ट्रीय संस्था ने प्रगति. 
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कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


हुआ है उस सीमा तक कांग्रेस भी जागरूक रही है और जब जब कांग्रेस 
कुंठित हुई है! तब तब हमारा देश भी कुंठाग्रस्त होता गया है, 'भिभकता, 


रुकता गया है । कांग्रेस को अखिल भारतीय, शुद्ध राष्ट्रीय, और खालिस 


राजनीतिक संस्था बनाने की कल्पना पहले पहल किसके मन में उठी, यह 


कहना तो कठिन है परंतु तत्कालीन परिस्थितियों से स्पष्ट है! कि यह दृष्ठि 


भ्रथवा प्रेरणा वस्तुतः एकांतिक अ्रथवा वैयक्तिक न थी, सामूहिक थी 
कारण कि जब कांग्रेस स्थापित हे तब सारे देश में, उसके विभिन्न भाग 
के अ्रनक मूधेन्य दूरदर्शी देशभक्‍तों के मन में यह भावना अंकुरित हो 
चुकी थी । श 

भारत के कल्याण और पुनरुद्धार के लिये यह आवश्यक है कि एक 


रो बंभारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित की जाय, इस प्रकार की भावना 


जिन लोगों में उत्पन्न हुई थी उनमें केवल भारतीय ही नहीं थे । देश की 


- गतिविधि को पहचाननेवाले ऐसे कुछ अंग्रेज भी थे जिन्हें यह झ्राभास मिल 
रहा था कि सारे देश में श्रंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जो श्रसंतोष फैला हुआ है, _ 
. उसे यदि बाहर निकलने का कोई मौका न॑ दिया गया और उसे बाहर 


आने देने का कोई उपाय न निकाला गया तो यह व्यापक अ्रसंतोष किसी 
दिन भीषण ज्वाला के रूप में धधक उठेगा। वे समभते थे कि इससे 
अंग्रेजी राज्य भी भयानक खतरे में पड़ जायगा । ऐसे ही विदेशी दूर- 
दर्शियों में श्री ए० सी ० हा म भी एक सज्जन थे, जो इंडियन सिविल सर्विस 
के सदस्य थे । श्री ह्यम ने श्रवकाश ग्रहण करने के बाद इस दिशा में भपना 
प्रयत्त आरंभ किया और भारत में फैले भ्रसंतोष को प्रकट रूप से मार्ग 


प्रदान करने के उद्देश्य से, सारे देश की राजनीतिक संस्था स्थापित करने 


की योजना बनाई । कहा जाता है कि श्री ह्यूम ने सिपाही विद्रोह का 
भी जमाना देखा था। उनके मन में यह आशंका पैदा हुई थी कि यदि 
कोई उपाय न किया गया और जनता की शअशांति विद्रोह का रूप धारण 


करने से न रोकी गई, तो सिपाही विद्रोह की पुनरावृत्ति हो जा सकती है।. 


कदाचित्‌ इस प्रयास में श्री ह्यूम को तत्कालीन वायसराय लाडें 


डफरिन की सहमति और आ्राशीर्वाद प्राप्त था । यह भी कहा जाता है 


कि श्री हा म ने इंग्लैंड जाकर वहाँ कुछ लोगों से, विशेषतः भारत से पेंशन 
पानेवाले एगलो इंडियनों से भी राय बात की झऔर सबकी सलाह और 


सहमति के बाद इस योजना को कार्यान्वित करने का सूत्रपात किया । 


सन्‌ १८८४ में लार्ड डफरिन से मिलने के बाद इन दोनों ने यह निश्चय 
किया कि अगले वर्ष, सन्‌ १८८४ में, सारे देश का एक संमेलन बुलाया 
जाय । यद्यपि श्री ह्यम को कांग्रेस का जनक कहा जा सकता हैं, तथापि 
इसका अर्थ यह नहीं है. कि तत्कालीन भास्त के नेता, सारे देश को 
राजनीतिक संस्था स्थापित करने के विचार से प्रभावित नहीं थे । 


सन्‌ १८५७ में भारतीय स्वतंत्रता के लिये सिपाही विद्रोह के रूप 
. में जो संघर्ष हुआ वह सफल न हो सका । उस समय देश में ईस्ट इंडिया 
कंपनी का राज्य स्थापित था और अंग्रेजी साम्राज्यवाद विकराल रूप 


धारण कर चुका था । व्यापारी कंपनी के रूप में आई हुई अंग्रेजों की शक्ति 


ने बिखरते हुए भारतीय राष्ट्र को अपनी कुटिलनीति की चोटों से ध्वस्त 


करते हे सफलता पाई थी । डलहौजी की नीति ने बड़े बड़े जागीरदारों, 
राजाशों और नवांबों की हैसियत और संमात को लूठ लिया था। अंग्रेजों 


की श्रर्थनीति लूट खसोट की थी। फलतः भारत के सभी वर्ग और 


समुदाय निर्धन हो रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया १८५७ के 


भ् 


विद्रोह में प्रगट हुई |. 


१७९, 


.. अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बलपुर्वक दबा दिया और अपने भयंकर 
दमन से भारत की बंची खुची शक्ति को बुरी तरह चूर कर दिया । इसके 
.._ बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भ्रमलदारी खतम हुई झौर भारत का शासन 
.. ब्रिठिश पार्ल्यमेंट के अ्रधीन हुआ । अंग्रेजों ने शायद यह कल्पना की थी 

. “कि उनके दमन की सफलता भारत को दताब्दियों के लिए कुचल देने में 


समर्थ हुई है । परंतु उनकी यह धारणा गलत निकली । १८४५७ के बाद, 


.. यद्यपि भारत मूछित पड़ा रहा, तथापि उसकी मूर्च्छा जल्दी ही टूटी और 
उसमें सक्रियता तथा जागृति के लक्षण दिखाई देते लगे । 


किक फ 


१5८५७ से 30 ८४ के बीच की राजनीति में मुख्य रूप से गा विचार- 
. धाराएँ उल्लेखनीय हैं। एक विचार उंन लोगों का था जो हिसात्मक 
.. संगठन कर अंग्रेजी राज को पूर्णरूपेण समाप्त कर देने की बात सोच 





डरे .. काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


रहे थे । दूसरा उनका जो यह मानते थे कि अंग्रेजी राज का अंत तो न होना 
चाहिए पर वैध उपायों से ब्रिटिश शासन के अधीन देश को स्वशासन का 
अ्रधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह सही है कि लार्ड डफ्रिन से पूर्व के 
भारत के वायसराय लार्ड रिपन ने अपनी नीति से हिसात्मक संगठनों को 
रोक दिया था तथापि असंतोष की आग भीतर ही भीतर सुलग अ्रवध्य 
रही थी । 

दूसरे विचार के लोगों में अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का प्रभाव 
था जो अंग्रेजी शासन के अनेक लाभों को स्वीकार करते हुए और श्रपन को 
राजभक्‍त मानते हुए भी वैध उपायों द्वारा देश में श्रपने देश के शासन को 
प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। उन्हें प्ंग्रेजों की नेकबीयती पर भी 
विश्वास था और वे यह भी समभते थे कि धीरे धीरे माँगकर अंग्रेजों से 
अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेना संभव होगा । 

बैध उपायों से स्वराज्य प्राप्त करने की विचारधारा का लोकप्रिय 
होता स्वाभाविक भी था । क्योंकि शास्त्र और हिंसा के दावारा 
प्रग्रेजी राज्य समाप्त करने की कोशिश जब बेकार हुई तब देश के सामने 
दो ही मार्ग हो सकते थे, या तो राष्ट्र मृतप्राय हो जाता या, यदि उसमें 
जीवन बाकी होता तो, वह वैध उपायों का आश्रय लेता । भारत मरा 
नहीं था । इसका सबूत यही है कि उसने एक मार्ग से विफल होने पर भी 
दूसरे सक्रिय उपाय का अ्वलंबन किया । भारत के कतिपय तत्कालीन 
नेता इस विशा में अग्रसर हुए और देश के विभिन्न भागों में प्रदेशीय संगठन 
स्थापित हुए। १८७० में पूना सार्वजनिक सभा कायम हुई। १८5७६ 
में कलकत्त में सुरेंद्रवाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस के उद्योग से इंडियन 
एसोसिएशन नामक संस्था का जन्म हुआ और बदरुद्दीन तैयबजी तथा 
फिरोजशाह मेहता ने बंबई में १८६८५ के आसपास बंबई प्रसिडेंसी एसो- 
सिएशन स्थापित किया । इस प्रकार प्रांतीय स्तर पर वैध झांदो लन करने- 
वाले कुछ राष्ट्रीय संगठन १८८४ से पूर्व भी स्थापित हो चुके थे। इनके 
संचालक भारतीय नेता थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का इंडियन ऐसोसिएशन 
बंगाल के बाहर भी कार्य करने लगा था, जिससे पता चलता है कि सुरेंद्र 
बाबू ने सारे देश के लिये एक राजनीतिक संगठन स्थापित करने की कोशिश 
आरंभ कर दी थी। दादाभाई नौरोजी ने, जिनके नेतृत्व में फिरोजशाह 
मेहता, वैलंग तथा तैयब जी आदि कार्य कर रहे थे, इंग्लैंड में भी ईस्ट 
इंडिया ऐसोसिएशन के नाम से एक संगठन बना लिया था जो वहाँ भारत 
की शोर अंग्रेज जनता का ध्यान ग्राकृष्ट करता रहता था। 


प्रगट है कि श्री ह्यूम के श्रतिरिकत तत्कालीन प्रमुख भारतीय नेता 
भी सारे देश के लियें एक राष्ट्रवादी, देशव्यापी राजनीतिक संगठन की 
स्थापना करने की कोशिश में लग चुके थे | इसी भूमिका में सन्‌ १८८४ 
के दिसंबर में मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर थियोसाफिकल सोसाइटी 


का वाधिक अधिवेशन भी हुआ । कहा जाता है कि इसी भ्रवसर पर सन्‌ 


१८५४ के दिसंबर में इंडियनने शनल यूनियन की एक अडयार कांफ्रेंस करने 
का विचार साकार हुआ । यही कांफ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में 
अवतरित हुईं । थियोसाफिकल सोसाइटी के इस अ्रधिवेशन में देश भर 
से प्रतिनिधि आए थे जिनमें श्री हा म के सिवाय सुरेंद्रताथ बनर्जी, दादाभाई 
नौरोजी, काशीनाथ व्यंबक तैलंग भ्रादि प्रमुख लोग भी थे । परस्पर विचार 


विनिमय के बाद इन लोगों ने यह निद्चय किया कि यह कांफ्रेंस १८८४ के 


दिसंबर में पूने में हो जिसमें देश के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि संभिलित 
हों। इनकी ओर से एक गहती चिट्ठी भी घुमाईं गईं जिसमें कांफ्रेंस का 
उदश्य विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं में परस्पर परिचय कराना तथा अगले 
वर्ष के लिये राजनीतिक कार्यक्रम को स्थिर करना बताया गया । इस प्रकार 
कांग्रेस के जन्म की भूमिका तैयार हुई। १८८६४ में पूना में यह भ्रधिवेशन 
हैजे की बीमारी के कारण न हो सका। ....््र्ररर्र्ः़ 
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन' १८८४५ में बंबई के 
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में उमेशचंद्र बनर्जी के सभा- 
पतित्व में हुआ । देश के विभिन्न भागों के ७२ प्रमुख व्यक्तियों ने इसमें 


भाग लिया। अ्रधिवेशन में € प्रस्ताव पास हुए जिससे ब्रिटिश सरकार 


से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की हक गई। उस समय अध्यक्ष ने कांग्रेस" 
के उद्देश्यों की घोषणा इन शब्दों में की थी: (क) साम्राज्य के भिन्न 


भिन्न भागों में देशहित के लियें लगन से काम करनवालों की परस्पर... 





कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ४१४ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 
निकटता और घनिष्ठता बढ़ाना, (ख) राष्ट्रीय ऐक्य की उत समस्त विचार था कि मुसलमान अगर कांग्रेस में शरीक होंगे तो सरकार उनसे 
भावनाओं का पोषण परिवर्धन जो लार्ड रिपन के चिरस्मरणीय शासन- और अधिक नाराज होगी शोर मुसलमान उन सुधारों से श ने उठा सकेंगे 
काल में उद्भूत हुईं, (ग) उन उपायों और दिशाओं का निर्णय करता जो कांग्रेस के आंदोलनों के फलस्वरूप भारतवासियों को प्राप्त होंगे। 
जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करें । इसी अधिवेशन कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने जन्म से लेकर श्राज तक 
में संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया । हे 0000 संस्था रही है' राष्ट्रीयता के का अनुभूति 
भ में कांग्रेस का उद्देश्य शुद्ध राजनी कांग्रेस के जन्म का कारण हुई । उसने जन्म कन्याकुमारी से 
0 कि व क 20% 2 4 80 3 लेकर काश्मीर तक देश को हक माना है और इस देश में बसवेवाले सभी. #/* 
के सामाजिक सुधारों का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती थी । पर जग लगता मालिक आर समर: देश की सं 
(८५६ में कलकत्ते में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अ्रध्यक्ष पद से दादा- हार तियों और समूहों को इस देश की संतान स्वीकार किया 
भाई नौरोजी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस शुद्ध राजनीतिक संस्था है भौर है। अंग्रेजों ने सदा इसके इस राष्ट्रीय स्वरूप को तोड़ने की चेष्टा की । क्‍ 
उसका विवादग्रस्त सामाजिक प्रश्नों से कोई संबंध नहीं हैं। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार की इत तमाम खामियों ने लोगों का विश्वास डिगा 
प्रति वर्ष दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन देश के विभिन्न स्थानों में होने. दिया जिसके फलस्वरूप कांग्रेस में ऐसे तत्व आते लगे जो प्रार्थना की नहीं 
लगा । अपनी स्थापना से लेकर सन्‌ १६०४५ तक कांग्रेस का इतिहास अपितु अधिकार की भाषा में बोलन लगे थे। स्वभावतः जिस संघटन री 
प्रकट रूप से घटनाप्रधान नहीं है। जो संघटन कालांतर में विदेशी शासकों ने असंतोष के विकल्प के रूप में प्रश्यय दिया था, उसका यह परिवर्तित 
प्रभुसत्ता को समाप्त करके भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में विदेशी. रूप उन्हें सह्य नहीं हुआ । बंगाल के मध्यम वर्ग में शिक्षा का प्रसार राज- 
शासकों से शासन की बागडोर छीन लेने में समर्थ हुआ, उसका यह शैशव- नीतिक कारणों से अ्रपेक्षाकइत पहले होने के कारण वहाँ राष्ट्रीय चेतना 
काल था । अपने झ्ारंभिक दिलों में कांग्रेस मूलतः विदेशी सरकार से भी अधिक उग्र थी । कुछ हिसात्मक घटनाएँ भी घटीं । श्रत: इस चेतना 
सुविधाश्रों की माँग करनेवाले व्यक्तियों का संगठन थी। उस समय कोई को आरंभ में ही दबा देने के उद्देश्य से १६०४ में बंगाल को दो हिस्सों में 
भी हक गरम या कल होने का आरोप नहीं लगा लकता हम हे बाँठ दिया गया । द क्‍ 
१८९९ के भ्रपने लखनऊ अ्रधिवेद्न में कांग्रेस ने श्रपता ध्येय वैध उपायों दल 
भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हितों को बढ़ाना घोषित या यह जमाना लाडे कर्जन का था जो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से 
किया । यद्यपि आरंभ के २० वर्षों की श्रवधि घटनाओं की दृष्टि से अधिक. ता था। स्पष्ट है कि बंगभंग विदेशी शासकों ने राष्ट्रीय चेतना के 
महत्वपूर्ण नहीं रही, तथापि राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि इस बीच तैयार के 8 से किया था। किंतु इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के स्वरूप को 
हो गई। द श्रामूल परिवर्तित करते का कारण बनी । आावेदनपत्नों का युग समाप्त 
हम हुआ । कांग्रेस के जीवनक्रम में यह पहला बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने 
. “इतिहास साक्षी है कि कोई हुकूमत क्‍यों न हो, वह अपने अधिकार भारत के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया। वंगरभंग 
के संबंध में रंचमात्र भी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकती । कांग्रेस, जो लाडे. के विरोध में न केवल बंगाल में, बल्कि संपूर्ण देश में झ्रांदोलन होने लगा । 
डफरिन के श्राशीर्बाद और श्री ह्य म की प्रेरणा से अवतरित हुई थी, वह १६०६ में कलकत्ता कांग्रेस के सभापति दादाभाई तौरोजी ने कांग्रेस के उद्देश्यों 
भी उपर्यक्त सत्य का अपवाद नहीं रह सकी । लगता है कि जैसे जैसे कांग्रेस की घोषणा करते हुए कहा: हमारा सारा भ्राशय केवल एक शब्द स्वशासन 
का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर बढ़ने लगा और देश का ध्यात उसकी ओर या स्वराज्य में श्रा जाता है।” तभी से लोकमान्य का स्वराज्य हमारा 
खिंचने लगा,बैसे ही वैसे भारतीय श्रंग्रेज सरकार का विरोध भी बढ़ने 6 | जन्मसिद्ध अधिकार है ' यह तेजस्वी उद्घोष भी देश में गूंज उठा । 
ही पर ली हुए तीन वर्ष भी न बीते होंगे कि अधिकारियों की भोहँ... अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी कांग्रेस का स्वरूप बदलने में हाथ 
न न्‍ लगीं। सन्‌ १८८८ में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का रहा। १६०४ में जापान के हाथों रूस की पराजय नें एशियाई देशों में 
विरोध अधिकारियों द्वारा हुआ। अधिवेशन के लिये स्थान मिलना भी - जो आत्मविश्वास उत्पन्न किया उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । कल- 
कठिन हो गया जल | श्रब कांग्रेस की ओर धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार भी कत्ता कांग्रेस ने स्वदेशी, विदेशी का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य 
सेशंक दृष्टि से देखने लगी रे । उसकी यह सशंक दृष्टि ही भारत के लिये क्वाजों कार्यक्रम अपनाया उससे न केवल विदेशी सत्ता को क्षोभ हुआ, भ्रपितु 
वरदान सिद्ध हुई ज्यों ज्यों अंग्रेजी सरकार सशंक होती गई, कांग्रेस के कांग्रेस भी नरम और गरम दो दलों में बँट गई। इसी विचारभेद का _ 
.._ निश्चयों की उपेक्षा करती गई, बा उसकी माँगों को ठुकराती गई, अपनी परिणाम था कि १९०७ में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सफल न हो सका । ह 
.. शासन नीति को कठोर करती गई, भारतीयों के दे साथ भेदमूलक बर्ताव. इसके बाद १९१४ तक कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर यद्यपि नरम विचार « 
8 मा 28 अपनी 00234 से देश का दोहन करके भारत को दरिद्वता के व्यक्तियों के ही हाथों में. रही, तथापि उम्र भावनाओं के व्यक्ति भी... 
.. कैगढ़ेसे ढकैलती गई, त्यों त्यों उन लोगों का विश्वास भी शर्ने: शने: अंग्रेजों राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाते रहे । नरम विचारों के व्यक्तियों ने एक ओर 
जे की 03080 से उठता गया री अरब तक यह समझते थे कि अंग्रेज उदार विदेशी सत्ता से अनुनय विनय का क्रम जारी रखा तो दूसरी ओर शासन 
्ज क्रो 22000 00 400 उसे स्वशासन ०3 3 प्रदात में उग्र विचारवादियों का कठोरता के साथ दमन आरंभ कर दिया । 
पं लॉग यहाँ ते संग गति आदर करन में कुछ उठा नहीं रखेंगे। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक पर, जो उम्र विचारवादियों के नेता थे, 
... एसे लोग यहाँ तक समझते थे कि भारत में अंग्रेजों का राज्य, भगवान्‌ रसजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें छः वर्ष के लिये जेल में बंद कर 
..._ की महती डवा का फल है जो भारत का. कल्याण करने के लिये ही व्यक्त [दिया गया। मय गा 0 
हर हे गा शोर पगली अदनि भारतीय नीति ऐसे लोगों का... दमन से सदा क्रांति की भावना को प्रेरणा ही मिलती है। श्रतः 
.  जिशवास डिगान आर उनकी सोहनिद्रा समाप्त करते में सफल हुईं। . ११९०६-१९११ तक की अवधि में जहां विदेशी सत्ता ने राष्ट्रीय चेतना को 
जहाँ कांग्रेस की छोटी से छोटी माँग भी ठुकराई गई, वहाँ देश के दबाने के लिये खुलकर अत्याचार किए, वहीं इस अवधि में देश में पहला 
नागरिकों के साधारण अधिकार छीननेवाले कई कानून भी बनाए गए। जोरदार आंदोलन भी हुआ और सरकार को १६९११ में बंगभंग का आदेश 


फल यह हुश्ना कि कांग्रेस ढारा सरकार का कुछ विरोध भी तगड़ा होने लगा. वापस लेना पड़ा । ४ श्रगस्त, १९१४ को प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और 
और देश में ऐसे तत्व उत्पन्न होने लगे जिनका प्रार्थनाओ्ों तथा आवेदन- - शासन की ओर से युद्धकालीन स्थिति के नाम पर नवीन दमनंकारी उपाय ५ 


पत्रों की नीति से विश्वास उठने लगा। इसी बीच, कांग्रेस बलसंचय न कर काम में लाए जाने लगे । १९१४ में तिलक के रिहा होकर आ जाने से 
पावे, इसके लिये एक और नीति भी बरती गईं । मुसलमानों को कांग्रेस से. फिर उम्र विचारों को प्रश्नय मिलने लगा । १६१६४ में बंबई कांग्रेस में इस 

अलग रखने की चेष्टा उसी समय से झारंभ हुई । अंग्रेजों कौ इस तीति को. बात की ग्रावश्यकता अनुभव की गई कि राष्ट्र की माँग संयुक्त रूप से _ 

सफल बनाने में सर सैयद अहमद खाँ से बड़ी सहायतां मिली । सर सैयद उपस्थित करने के लिये मुस्लिम लीग से, जिसे ब्रिटिश सरकार अपनी उद्देश्य - ; 
अहमद सा मुसलमानों को राजनीति से पृथक्‌ रखना चाहते थे । वह यह सिद्धि के लिये बराबर प्रोत्साहन देती आई थी, विचार विमश किया जाय ।. 
परम भते थे कि १६५७ के विरोध के कारण सरकार मुसलमानों से नाराज. १९१६ की लखनऊ कांग्रेस राष्ट्रीय संघटन के इतिहास में... 


दै क्योंकि मुसलमानों ने उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया था । फलत: उनका... विशायक सिद्ध हुई । तरस झौर गरम दल एक दूसरे के निकट आएग्ौर... 
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यह माँग की गई कि भारत का दर्जा बढ़ाकर उसे “पराधीन देश के बदले 
साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों के समान भागीदार बना दिया जाय ।” 
अ्रंबिकाचरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अ्रधिवेशन 
में प्रसिद्ध कांग्रेस-लीग-सम कौता पहले पहल हुआ जिसके द्वारा स्वशासन 
प्राप्त होने पर मुसलमानों को प्रतिनिधान का अ्रधिकार देने की व्यवस्था 
निर्धारित की गई। प्रथम महायुद्ध में आश्वासन के बावजूद मित्रराष्ट्रों 


ने मुसलिम देशों के साथ जो व्यवहार किया था उसने मुसलमानों की भी 


श्राँखें खोल दीं। मुसलिम लीग की स्थापना मिंठो के जमाने में ही 
(१६९०६ में) हो गई थी पर लीग न केवल कांग्रेस से अलग रही, वरन्‌ 


मुसलमानों को भी राष्ट्रीय चेतता से अलग रखने की बराबर कोशिश करती 

.._ रही । इस प्रकार नरम और गरम को एंक करके तथा मुसलिम लीग को 
ाभीदार बताकर देश के स्वशासन फा अधिकार प्राप्त करने का यह प्रयास 
काँग्रेस के जीवन का दूसरा मोड़ था । अ्रब कांग्रेस अधिक शक्तिशाली और 


व्यापक संघटन के रूप में अवतरित होने जा रही थी । इन्हीं दिनों लोकमान्य 
तिलक और श्रीमती ऐनी बेसेंट के प्रयत्नों से होमरूल लीग की स्थापना 
हुई। होमरूल आंदोलन का दमन करने के लिये विदेशी सत्ता ने भी कोई 


प्रयत्न उठा नहीं रखा, प्रमुख नेता जेलों में बंद कर दिए गए। कितु अरब 


कांग्रेस आवेदनपतन्नों के युग से आगे बढ़ रही थी, झत: नेताओं को जेल से 
छुड़ाने के लिये सत्याग्रह की भाषा में बातें होने लगी। भारतरक्षा के 
नाम पर युद्धकालीन काले कानूनों का जोर था और लोकप्रिय झरांदोलनों 
को बलपूर्वक दबाया जा रहा था। 

भारत के इतिहास में इस समय विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई। 
बंगभंग का आ्रांदोलन सन्‌ १६९१२ तक समाप्त हो गया था पर उस समय 
जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ जग चुकी थीं वे जाग्रत बनी रहीं। सन्‌ १६१४ 
में यूरोप में प्रथम महायुद्ध का आरंभ हो चुका था । युद्ध के काररा देश में 
ग्रशांति फैली हुई थी। अ्रबतक अंग्रेजी सरकार की नीति की सारी पोल 
भी खुल चुकी थी। बंगभंग के श्रांदोलन के समय सरकार ने जो दमन 


किया था उसे भी लोग भूले नहीं थे। ब्रिटिग सरकार की अंतरराष्ट्रीय 
नीति के फलस्वरूप भारत के आसपास के देशों में और विशेषकर निकट . 


पश्चिम के इस्लामी राष्ट्रों में पश्चिमी शंक्ति के विरुद्ध उग्र भावनाएँ जाग 
चुकी थीं। इन सबका प्रभाव भारत के राजनीतिक जीवन पर व्यापक 
रूप से पड़ रहा था । लोगों के मन में महायुद्ध के अवसर से लाभ उठाने की 


भावना भर चली थी । फलतः भारत में और भारत के बाहर विप्लव- 


वादियों के प्रचंड संगठन कायम हो रहे थे और उनकी गतिविधि भी तीक्न 
हो रही थी । भारत के कुछ विप्लववादी जरमनी की सहायता से इंग्लैंड 


के शासन को समाप्त करना चाहते थे । अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 


हुई थी जिसकी ओर से बहुत से विप्लववादी विप्लव करने के लिये भारत 


.. आए। बंग।ल और पंजाब में विशेषकर षड़यंत्रकारी संगठन कायम हुए 
.. और जगह-जगह इनके द्वारा राजनीतिक डकैतियाँ और हत्याएँ भी हुईं । 
... इन सबने मिलकर क्रांति की व्यापक योजना बनाई। विदेशों से 
भी बहुत से हथियार देश में झ्ाए और उन्हें श्रधिकाधिक लाने का प्रबंध : 


किया गया। कांति का दिन निश्चित कर दिया गया और यह तय हुआ 


कि २१ फरवरी, १९६१५ को एक साथ ही देश के विभिन्न भागों में विद्रोह .. 


की आग सुलगाई जाय । पर यह योजना असफल रही । सरकार को इसका 


पता लग गया और उसने एक साथ ही धावा बोलकर व्यापक गिरफ्तारियाँ - 


आरंभ कर दीं। इतिहास को ग्रभी दूसरा मार्ग पकड़ना था श्रतः क्रांतिकारियों 


का यह प्रयास असफल हुआ |... क्‍ 


+ ४०. 


.. अ्रब अंग्रेजी सरकार को खुलकर दमन करने का मौका मिल गया । 


.... युद्धकालीन स्थिति में सुरक्षा के नाम पर डिफेंस झाँव इंडिया ऐक्ट' 
. पास किया गया जिसके अनुसार बहुत से विप्लवकारी नजरबंद कर लिए 
... गए। सरकारी दमन का प्रहार इतना तीत्र था कि सारे देश में आतंक 
.. छा गया । इस प्रहार ने एक भ्रकार से तत्कालीन विष्लवकारी शक्तियों 

की कमर ही तोड़ दी.। सरकार ने केवल विप्लवकारियों का ही दमन नहीं 


#.. 


किया प्रत्युत प्रत्यक्ष रूप से चलनेवाले खुले आंदोलनों पर, स्थिति से लाभ 


उठाकर सफाया कर देने के विचार से हाथ लगाया । होमरूल के आंदोलन 
को दबाने के लिये सन्‌ १६९१७ में श्रीमती एनी बेसेंट नजरबंद कर ली गईं। . 

. इस प्रकार सरकारी दमनचक्र देश की उमड़ती हुई राजनीतिक चेतना को - 
जड़ से समाप्त कर देने के प्रयत्न में संलग्न था । सरकार की इस नीयत का 


४श्ण्‌ द कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


स्पष्ट रूप तब प्रकट हुआ जब युद्ध के समाप्त होने पर डिफेंस श्रॉव इंडिया 
ऐक्ट' की अ्रवधि को समाप्त कर देने के बजाय रौलट कमीशन नियुक्त 
किया गया, जिसके सुपुर्दे यह काम हुआ कि वह षड़यंत्रों की जाँच करके 
विद्रोहों को दबानें के लिये नए कानून बनाने के संबंध में सिफारिश 
करे । इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सन्‌ १६१९ में 
केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में दो बिल पेश किए और ये नए दमनकारी कानून 
बने । द द 
अरब देश की स्थिति यह थी कि एक ओर तो वैध उपायों से स्वराज्य 
प्राप्त करने की नीति निष्फल हो चुकी थी और दूसरी झोर ऋ्रांतिकारियों 
का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका था । विदेशी सरकार की नीयत श्रौर्‌ नीति 
भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसके आइवासन और लड़ाई के जमाने में किए 
गए वादे, सभी झूंठे साबित हो चुके थे । इसके विपरीत भारत की गुलामी 
की जंजीरों को जकड़ देने श्ौर देश की जागृति के बचे खुचे अंश को समाप्त 
कर देने की योजना काले कानूनों के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी । 
सारा राष्ट्र असहाय पड़ा था। जो परिस्थिति थी उसमें चुपचाप भ्रात्म- 
समर्प ण| कर देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था । 
ऐसे ही समय देश के संकटकाल में भारत के राजनीतिक झ्राकाश 
में एक नए सूर्य का उदय होने के लक्ष णा दिखाई देने लगे । मोहनदास करमचद 
गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के उपरांत सन्‌ १६१५ में भारत 
आए । महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही 
गांधी जी उस युद्ध में अंग्रेजों की मदद के समर्थक थे । वे यद्यपि आते ही 
कांग्रेस में प्रमुख भाग नहीं ले रहे थे श्रौर न उन्होंने होमरूल के श्रांदोलन 
में ही योगदान किया, तथापि निलहे गोरों के अत्याचार के विरुद्ध चंपारन 
के किसानों का नेतृत्व करके नए प्रकार की युद्धशैली की ग्राजमाइश वे करने 
लगे थे । रौलट एक्ट से गांधी जी के हृदय को बड़ी चोट लगी । उन्होंने 
यह घोषणा की कि यदि ये काले कानून बनाए गए तो बे इन्हें तोड़ने के 
लिये बाध्य होंगे और सत्याग्रह का युद्ध छेड़ देंगे । गांधी जी की इस घोष रा 
ने देश में नई जान फूक दी । ऐसे समय जब सारा राष्ट्र अपने को चारो 
ओर से असहाय पा रहा था और जब उद्धार के सभी मार्ग अवरुद्ध दिखाई 
दे रहे थे, गांधी जी के रूप में नए. प्रकाशपुंज को पाकर वह ॒ खिल उठा । 
दुनिया के इतिहास ने श्रब तक प्रतिरोध का एक ही ज्पाय देखा था--- 
बलसंचय करके शस्त्र द्वारा श्रातताई सत्ता का विनाश करने में सफल 
होना अ्रथवा स्वयं पराभूत होने पर उसके संमुख सिर झुका देना । विद्रोह, 
प्रतिरोध अथवा संघर्ष का कोई दूसरा उपाय मानव जगत्‌ ने तब तक नहीं 
जाना था। गांधी जी एक नई पद्धति और नया प्रकार लेकर उपस्थित 
हुए : सत्य और श्रहिसा, त्याग और बलिदान के आधार पर सत्याग्रह के 
रूप में एक प्रचंड और प्रखर प्रतिरोध को उत्पन्न किया जा सकता हैं, जो 
सशस्त्र विद्रोह का पराभाव कर विकत्प होने में सर्वथा समर्थ है । भ्रब देश 
को नई आशा, नया उत्साह, नई ज्योति और नई दिद्या दिखाई पड़ी । 
रौलट ऐक्ट का विरोध करने के लिये गांधी जी ने इस तई युद्ध नीति का 
प्रयोग किया । सत्याग्रह की तैयारी के सिलंसिले में उन्होंने सारे देश का 


अमरण कया और लोगों से सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा ली। ३० मार्च 
१९१९ को उन्होंने सारे देश में हड़ताल और उपवास झादि करने की भ्पील 


की । बहुत से स्थानों में ३० मार्च को ही सफल हड़ताल हुई, पर सभी' 


जगह सूचना न पहुँचने के कारण गांधी जी ने यह तिथि बदलकर ६ श्रप्रेल _ 


कर दी। गांधी जी के द्वारा जनजागृति का जो विशाल रूप प्रकट हुआ 


वह अंग्रेजी सरकार के लिये अ्रसह्य हो उठा । 


... फिर क्या था, सरकारी दमनचक्र चल पड़ा । गोली बरसाना साधारण 


बात हो गई। १३ अप्रैल को जलियाँवाला बाग में जो रोमांचकारी घटना . 


घटी वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा की ओर मोड़ देने के 
में समर्थ हुईं। इसके बाद उस महान्‌ गांधीयुग का सूत्रपात हुआ जिसने 


आज के भारत की रचना की | गांधी जी देश के जीवन में नए युग के... 


प्रवर्तक के रूप में चमक उठे । पंजाब की घटनाओं ने ब्रिटिश निरंकुशता 
का जो नग्त रूप प्रगट किया उसने सारे देश के कण कर को भारत की 
घृशित, पराधीन स्थिति का ज्ञान प्री तरह करा दिया। चारों शोर देश में 
घोर असंतोष व्याप्त हो गया। धीरे धीरे देश के नेतृत्व की बागडोर गांधी 


जी के हाथों में श्रा गई। कांग्रेस ने पंजाब के हत्याकांड की जाँच के लिये एक 


कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसने पंजाब में जो कुछ 





कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


हुआ था उसके लिये कुछ अधिकारियों को दंड देने की माँग की । उधर 
सरकार ने भी जाँच कमेटी बैठाई थी जिसका परिणाम असंतोष को और 
: बढ़ाने में ही सहायक हुआ । सरकारी जाँच कमेटी ने अ्रधिकारियों की 
नीयत में कोई दोष न पाते हुए उनकी थोड़ी बहुत विवेकहीनता स्वीकार 
की और एक प्रकार से उन्हें निर्दोष ही सिद्ध कर देने का प्रयास किया । 
संन्‌ १९१६ में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 
जो अधिवेशन हुआ और उसमें पंजाब की घटनाओं के संबंध में कांग्रेस 
में जो माँग की गई, उसे स्वीकार करना तो दूर रहा केंद्रीय व्यवस्थापिका 
सभा में इंडेम्निटी एक्ट बनाकर सरकारी ग्रधिकारियों को सुरक्षा प्रदान 
कर दी गई । 

यह स्थिति देश के लिये भ्रस॒ह्य हो उठी । पंजाब में जो कुछ किया 
गया था वह न केवल अत्याचार था बल्कि सारे भारतीय राष्ट्र का उहंड 
अ्रपमान था । गांधी जी तत्कालीन भारत की भावना और आकांक्षा की 
प्रतिध्वनि के रूप में राष्ट्रीय जीवन के मंच पर उतरे थे । वे देश की स्थिति 
से अत्यंत क्षुब्ध हुए। उधर युद्ध की समाप्ति के बाद भंग्रेजों ने तुर्की के 
खलीफा के साथ जो बर्ताव किया उससे भारत के मुसलमान बहुत ही कुद्ध 
थे। खिलाफत का प्रश्न जुड़ जाने से भ्ब सारे देश में एक स्वर से अंग्रेजी 
सरकार के प्रति क्षोभ प्रगट किया जाने लगा । इस व्यापक जनजागृति 
और क्षोभ की प्रतिक्रिया गहरे रूप में कांग्रेस पर हुई | गांधी जी ने १ 
अगस्त, १९२० से व्यापक असहयोग भ्ांदोलन भ्रारंभ करने की घोष णा की।. 
देश में नई जान झायी और प्रचंड जन आंदोलन की भूमिका प्रस्तुत हो 
गई । सितंबर, १६९२० में कलकत्ते में लाला लाजपतराय की श्रध्यक्षता 
में कांग्रेस ने अपने विशेष अधिवेशन में गांधी जी के श्रसहयोग के प्रस्ताव को 
. स्वीकार किया। उसी वर्ष नागपुर में श्री विजयराघवाचारी की अध्य- 
क्षता में कांग्रेस के साधारण वाषिक अ्रधिवेशन में गांधी जी के श्रसहयोग 
का प्रस्ताव बड़े उत्साह के साथ बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ । 


नागपुर कांग्रेस का यह ऐतिहासिक अ्रधिवेशन कांग्रेस के जीवन में 


बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा मोड़ है जिसने राष्ट्रीय जागृति को महान्‌ 


भारतीय जनजीवन के मूल तक पहुँचा दिया । कांग्रेस का स्वरूप भी ऊपर 
से नीचे तक बदल गया । यह राष्ट्रीय संस्था अब तक मध्यम वर्ग के पढ़े 
. लिखें और सुशिक्षित वर्गों का संगठन बनी हुई थी और इसमें अंग्रेजी भाषा 
और देश के हिमायतियों का ही प्राधान्य था । वही कांग्रेस अब सहसा 
... जुनसंगठन का रूप ग्रहण करने जा रही थी । कांग्रेस के विधान में भी 
. अरब परिवर्तेन आवश्यक था, और परिवर्तेव किया गया । उसंका द्वार सबके 
लिये खोल दिया गया और जनवर्ग के प्रवेश के लिये मार्ग प्रस्तुत कर दिया 
.. गया। क्रांग्रेस का लक्ष्य शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त 
. - करता घोषित किया गया। सत्य और अहिसा पर आधारित श्रसहयोग 
और सत्याग्रह को राष्ट्रीय ध्येय की पूर्ति के लिये साधन घोषित किया गया । 


.. भारत की राजतीति अरब भारत के लाखों गाँवों में बसनेवाले करोड़ों 
... किसानों और दलित प्राणियों की ओर मुड़ चली । कांग्रस में हिंदी का 
... समावेश हुआ, उसे राष्ट्रीय पताका मिली, तेजस्वी नेता प्राप्त हुआ | 
.. उसका ध्येय स्पष्ट हुआ, मार्ग निर्धारित हुआ और नई क्रांतिशली तथा 
... साधन उपलब्ध हुए। गांधी जी ने स्वदेशी के प्रयोग और चरले की 
.. प्रतिष्ठा करके करोड़ों दलित और शोषित वर्गों के हृदय में नई झाशा 


- का संचार कर दिया । यह निश्चय हुआ कि कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य 


.. बनाए जायें और एक करोड़ रूपया एकत्रित किया जाय जिससे कांग्रेस 

. अ्रपता संदेश लेकर दूर दूर तक गरीबों की भोपड़ियों में भी पहुँच सके । 
१९२१ में अहमदाबाद कांग्रेस ने, जिसके मनोनीत अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन _ 
।: खाँ. उपेक्षा करके भारत के प्रइन का निपटारा करने के प्रयत्नों में असफल होने 
के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख बदला । कांग्रेस के नेता जेलों से रिहा 


दास की गिरफ्तारी के कारण अध्यक्ष पद का भार हकीम भ्रजमल: खाँ. 
ने उठाया, सामूहिक सबविनय ग्रवज्ञा आंदीलन की योजना स्वीकार की ]- 
इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नें उस विशाल भारतीय जन- 
आ्रांदोलन का सूत्रपात किया जो कालांतर में सैकड़ों वर्षों से इस देश पर 
लदी हुई ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन करने में समर्थ हुआ.) गांधी जी सदा. 
साधन पर ही अ्रधिक जोर दिया करते थे । उनका कहना था कि सविनय - 
अ्रवज्ञा आंदोलन का आधार अ्रहिंसा है जिसके बिना उसका चलाया जानो 
सवधा अ्रसंभव है। यही कारण है' कि कुछ दिनों तक चलने के बाद जब. 
गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में हिंसात्मक कार्य हो गया तो: 


क्र 
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गांधी जी ने सविनय अ्रवज्ञा श्रांदोलल को उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न होने 
तक के लिये स्थगित कर दिया । एक बार इससे देश का उत्साह मंद पड़ 
गया । सरकार ने भी आंदोलत को रझुकते देखकर गांधी जी को गिरफ्तार 
कर लिया और राजद्रोह के अ्रभियोग में उन्हें छः वर्ष की सजा देकर जेल 
भेज दिया। 


जब आंदोलन का पहला जोर कम हुआ, तब पुनः लोगों का ध्यान 
कौंसिलों में प्रवेश करके उनके माध्यम से स्वराज्य की लड़ाई जारी रखने 
की ओर गया । इसके लिये स्व॒राज्य पार्टी बनाई गई। १९२३ की कोको- 
नाडा कांग्रेस ने कॉंसिल प्रवेश को स्वीकार कर लिया । १९६२४ में कांग्रेस 
में दो विचारधाराएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थीं । एक वर्ग के लोग 
रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास करते थे और दूसरे कौंसिलों के भीतर से 
संघर्ष जारी रखने में । पर १६२८ आते आते यह प्रकट हो गया कि 
कौंसिलों के माध्यम से विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती । देश में 
फिर वातावरण बदलने लगा। भारत में किस सीमा तक उत्तरदायी 
दगासन का सिद्धांत लागू किया जाय इसकी जाँच के लिये साइमन कमीशन 
को यहाँ भेजने की घोषणा नवंबर, १६२७ में ब्रिटिश सरकार ने की । 
कांग्रेस की माँग की इससे रंचमात्र भी पूति होते न देखकर कमीशन का 
बहिष्कार करने का निश्चय किया गया । फरवरी, १९२८ में जब साइमन 
कमीशन भारत आया तब देश भर में उसका बहिष्कार हुआ । इसी बीच 
कांग्रेस की ओर से भावी शासनव्यवस्था का रूप निर्धारित करने के लिये 
भोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की स्थापना की गई । 
दिसंबर १९२८ की कलकत्ता कांग्रेस ने इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार 
किया और यह घोष णा की कि यदि ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष के भीतर 
इसे स्वीकार न कर लिया तो जनता को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये 


करबंदी और अहिसात्मक अ्रसहयोग आरंभ करने के लिये संघटित किया. 


जायगा । जब ब्रिटिश सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो दिसंबर, 
१९२९ में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई और 
निरचय किया गया कि अब से कांग्रेस अपनी सारी शक्ति देश को हर प्रकार 
के विदेशी आधिपत्य से मुक्त करने में लगाएगी । लाहौर कांग्रेस के भ्रध्यक्ष 


जवाहरलाल नहरू थे । इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य को परिवर्तित 


करते हुए यह घोषणा की गई कि कांग्रस का लक्ष्य देश में पुर्ण स्वाधीनता 
की स्थापना है जिसका पश्रर्थ ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण संबंध विच्छेद है। 
इस स्वाधीनता की प्राप्ति का साधन समस्त शांतिमय और उचित उपायों 
का अ्रवलंबन ही होगा। २६ जनवरी, १९३० को संपूर्ण देश में स्वाधीनता 
की प्रतिज्ञा की गई । (यह स्वाधीनता की प्रतिज्ञा का दिवस इसके बाद 
प्रति वर्ष मनाया जाता रहा है' और अब यही स्वाधीन भारत में गणतंत्र 
दिवस के रूप में मनाया जाता है।) .. 5 5 


१६२६ की घोषणा के बाद पुनः देश के वातावरण में राजनीतिक 


चेतना प्रकट होने लगी । जनजागूंति का यह नया रूप देखकर कांग्रेस ने. 


व्यापक विधि से सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया और उसके 
संचालन का संपूर्ण भार महात्मा गांधी को सौंप दिया । महात्मा गांधी ने 
नमक कानून भंग कर आंदोलन आरंभ करने का निरचय किया और १२ 
मांच, १९३० को वे स्वयं इसके लिये दांडी की ओर चल पड़े । ५ अप्रैल, 
को समुद्र के किनारे इस स्थान पर नमक बठोरकर उन्होंने सरकारी कानून 


_ भंग किया । उसी रात गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और इसके बाद 
ही संपूर्ण देश में नमक कानून का उल्लंघन, शराब और विदेशी वस्त्र की 


दूकानों पर धरता आदि के रूप में आंदोलन फैल गया । जितना व्यापक 
प्रांदोलेन था उतना ही उम्र सरकार का दमनचक्र चला। कितु कांग्रेस की 


कर दिए गए. । मार्च, १९३१ में गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय लाडे 


इरविन के बीच समभौता हुआ। मार्च में ही कराची में कांग्रेस का 

वाधिक अ्रधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रध्यक्षता में हुआ । | 
- इस अधिवेशन की. विशेषता उस प्रस्ताव के कारण है जिसे कांग्रेस नें देश के... 
: भावी आशिक ढाँचें को निर्धारित केरते हुए जनता के मौलिक अधिकारों. + 
की घोषणा के रूप में स्वीकार किया । इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने यहू... 
स्पष्ट कर दिया कि वह देश की कोटि कोटि भूखी नंगी जनता के लिये... 
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ही स्वराज्य के संघर्ष का संचालन कर रही है। इसमे प्रथम बार कांग्रेस 
ने मौलिंक अ्रधिकारों का प्रस्ताव स्वीकार करके यह भी घोषणा की कि 
: स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के मत से देश के नागरिकों के क्या अधिकार 
होंगे । 
प्रकट रूप से सम भौता करने पर भी सरकार ने भ्रपनी नीति वास्तव 
में बदली नहीं और सम भौते की शर्तों का बराबर उल्लंघन होता रहा । 
गांधी जी गोलमेज संमेलन में संमिलित होने के लिये लंदन गए। पर 
वहाँ भी हरिजनों, मुसलमानों आदि के प्रश्त को लेकर नई समस्याएं खड़ी 
की गईं। गांधी जी के स्वदेश लौटने से पहले ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 
फिर जेलों में बंद कर दिए गए। कांग्रेस को पुनः असहयोग आंदोलन 
धरम करना पड़ा। १९३२-३३ मे॑ जल सत्याग्रहियों से भर गई । 
« गाँवी जी ने जेल में ही हरिजनों की समस्या को लेकर अनशन आरंभ किया 
और सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया । सबविनय अवज्ञा श्रांदोलन का जोर 
समय बीत॑ने के साथ कम होता देखकर गांधी जी ने उसे वापस ले लिया । 
सरकार ने इसमें भ्रपनी विजय देखी और यह सिद्ध करने के लिये कि कांग्रेस 
का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है, नवंबर, १६३४ में केंद्रीय असेबली का 
चुनाव कराने की घोषणा की । कांग्रेस ने इस चुनौती कोस वीकार किया, 
बह चुनाव में संसिलित हुई और विदेशी सरकार की आशा के प्रतिकूल 


उसे सफलता प्राप्त हुई । 


इसके बाद. १९३४ के इंडिया ऐक्ट के अनसार कांग्रेस ने प्रांतों के 
निर्वाचन में भाग लिया और ८ प्रांतों में उसे बहुमत प्राप्त हुआ । बहुमत- 
वाले प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय किया गया और जुलाई, 
१९३७ में मंत्रिमंडल बने । इंडिया ऐक्ट की सीमित परिधि में भी मंडलों 
के कार्यों में बाधाएँ आती रहीं, पर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होने तक कोई 
ऐसा बड़ा संकट, जो इन सीमित अधिकारों के मंत्रिमंडलों का ससंमान 
चलना असंभव कर दे, उपस्थित नहीं हुआ । १ सितंबर, १९३९ को 
 हिदलर के पोलड पर आक्रमण करने पर हितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुग्ना 
और ब्रिठिश सरकार ने भारत की केंद्रीय धारा सभा और प्रांतों के मंत्रि- 
मंडलों की उपेक्षा कर यह घोषणा कर दीं कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध 
इस यद्ध में स्वेच्छा से संभिलित है। कांग्रेस फासिस्तवाद का विरोध 
आरंभ से करती आई थी, पर देह के प्रतिनिधियों की उपेक्षा करके उसे 
युद्ध में संसिलित घोषित करने की नीति का उसने विरोध किया । युद्ध- 
.. कालीन संकट के नाम पर वाइसराय और गवर्नरों का हस्तक्षेप भी अत्यधिक 
 हीने लगा था। फलतः २२ अ्रक्तुबर, १९३६ को कांग्रेसी मंत्रिमंडलों 
त्यागपत्र दे दिए । जगत्‌ की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति में मंत्रिमंडलों 
की परिधि से बाहर आकर कांग्रेस के लिये चुपचाप बैठना संभव नहीं था । 
- फलत: १४ सितंबर, १९४० को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का निश्चय 
किया और १० अक्तूबर, १९४० से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हो गया । 


अक्तूबर, १९४१ तक यह संत्याग्रह पूरे वेग से चला । बाद में बदली हुईं 
युद्धस्थिति के कारण कांग्रेस, ने पुत: स्थिति का सिहावलोकेन किया ॥ 
जापान के यद्ध में भ्रा जान से भारत के लिये बाहरी आक्रमण का भी संकट 


उपस्थित हो गया था। भारत का सामरिक महत्व देखकर ब्रिटिश 
. सरकार के सहयोगी राष्ट्र भी उसपर समस्या का समाधान करन के लिय 
जोर डालने लगे थे ॥ ... . 


मार्च, १६९४२ के अंत में सर स्टफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि 
... बन भारतीय नेताओं से परामश करने के लिये दिल्‍ली आए। उनके द्वारा 
- प्रस्तुत प्रस्ताबों में कांग्रेस की माँग स्वीकार नहीं की गई थी और ऐसी 
बातों का उल्लेख हुआ था जो यदि स्वीकार कर ली जातीं तो भारत के. 
.. अनेक टुकड़े हो जाते । जो तात्कालिक संकंट देश के सामने उपस्थित था. 
_.... उसका सामना करते के लिये भारत को कोई भ्रधिकार नहीं मिल रहे थे । 
.. फलतः क्रिप्स की यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकला। इतना अवध्य 
. स्पष्ठ हो गया कि भारत को अधिकार देने के बदले ब्रिटिश सरकार उसे 
... जापानी आक्रमण के सामने अ्रक्षित छोड़ सकती है । बर्मा से हटने तथा _ 
भारत के पूर्वी भागों को खाली करने की योजना से यह प्रकट था । कांग्रेस 
.... इस स्थिति की निरपेक्ष दर्शक नहीं बन सकती थी । इस देश में अंग्रेजों - 
... की उपस्थिति से भारत पर बाहरी श्राक्रंसरा की अधिक आशंका थी।. 
: अधिकारों से वंचित होने के कारण भारतवासी अपने देश की रक्षा करने 
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में अ्रसमर्थ थे । अतः गांधी जी के नेतत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजो, भारत छोड़ो 
का नारा लगाया, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अंग्रेजों से 
जब हटने के लिये कह रही है तब उनके स्थान पर किसी श्रन्य का स्वागत 


. नहीं करेगी । प्रत्येक आक्रमणकारी का सामना किया जायगा। कांग्रेस 


न देश में बढ़ते हुए अ्रसंतोष को संघटित किया और भारत छोड़ो श्रांदोलन 
शथ्रारंभ करने का निश्चय करने के लिये ७ ग्रगस्त, १९४२ से बंबई में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई । ब्रिटिश सरकार क्रिप्स 
मिशन की अ्रसफलता के बाद से ही दमत की पूरी तैयारी कर चुकी थी । 
श्रत: ह ग्रगस्त, १६४२ को प्रातःकाल बंबई में ही गांधी जी तथा अन्य प्रमुख 
नता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस संघटन गैरकाननी घोषित कर 
दिया गया । इसके साथ ही देश में व्यापक आंदोलन आरंभ हो गया 
यह अवसर था जब कांग्रेस के उच्च नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता 
ने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया । 


कांग्रेस-कार्य-सामति के सदस्य अहमदनगर के किले में बंद थे श्रौर 
गांधी जी पूनास्थित आगा खाँ महल में । ब्रिटिश सरकार ने. कांग्रेस को 
बदनाम करने के लिये उसके नेताओं की अ्रनुपस्थिति में जो प्रचार आरभ 
किया, उसका गांधी जी ने जेल से ही पत्रव्यवहार में विरोध किया । इस 
प्रकार जहाँ जनता बाहर संघर्षरत थी, भीतर बंद होन पर भी नेतागर 
ग्रपना काय करते जा रहे थे । फरवरी, १६४३ में गांधी जी ने ब्रिटिश _ 
सरकार के मिथ्या आरोपों का खंडन करने के लिये कांग्रेस-कार्य-समिति के 
सदस्यों से न मिलते देने के विरोध में २१ दिन का अनशन किया | अ्रप्नेल, 


१६४४ में गांधी जी जेल में ही बीमार पड़े और उनकी दशा चिताजनक 
देखकर ६ मई, १६४४ को उन्हें रिहा कर दिया गया । छूटते ही गांधी 


जी ने यह घोषित किया कि ८ अगस्त, १९४२ के प्रस्ताव का सविनय अवज्ञा 
संबंधी अंश अब स्वतः समाप्त हो गया है क्योंकि १६४४ में हम १९६४२ 
को वापस नहीं ला सकते । साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव 
का शेष अ्रंश, जो राष्ट्रीय माँग से संबंधित है, यथावत्‌ विद्यमान है । रिहा 
होते ही गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिये भी प्रयत्न किया, जो सवा 
से कांग्रेस का ध्येय रहा है। सितंबर १९४४ में वे मुसलिम लीग के नेता 
श्री महम्मद अली जिन्ना से भी मिले । पर यह वार्ता लीग की नीति के 
कारण सफल नहीं हो सकी । 
इस बीच यूरोप में युद्ध की स्थिति बदल चली थी भर श्रंग्रेजों के पक्ष 

को सफलताएं प्राप्त होने लगी थीं। अतः विश्व के समक्ष भारतीय 
नेताओं को अनिश्चित अवधि तक बंद रखने का ओचित्य सिद्ध करना 
ब्रिटिश सरकार के लिय कठिन हो गया । फलत: मार्च, १९४४५ में वाइसराय 
को वार्ता के लिये लंदन बलाया गया और लौटने पर लाडे वेवल ने १४ 
जन, १९४४५ को ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीति की घोषणा की 
तथा १४ जून, १६४४ को कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य भी जेल से रिहा 
कर दिए गए 

. बाइसराय ने जो घोषणा की उसके अनसार २५ जन, १९४४ से 
शिमंला में राजनीतिक नेताओं का संगेलन आरंभ हुआ । पर ब्रिटिश 
सरकार तथा मुसलिम लीग की नीति के कारण वह सफल नहीं हो सका 
और जलाई, १९४४ के मध्य में इसकी अ्रसफलता की घोष णा कर दी गई। 


७ मई, १९४४ को जर्मनी के बिना शर्ते आत्मसमर्पण करते ही द्वितीय 
महायुद्ध समाप्त हो गया । ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ और उसमें श्री चचिल 
के कंजरवेटिव दल के स्थान पर मजदूर दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ । 
मजदूर सरकार ने भारत में भी नए चुनाव कराने की घोषणा की और 

कांग्रेस संघटन से प्रतिबंध हटा लिया । सितंबर, १९४४ में कांग्रेस कार्य- 
कारिणी की बैठक हुई। भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिये 


दिसंबर, १९४४ में ब्रिटेन से पारलामेंट के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 

भारत भेजां गया । १५ फरवरी, १६४६ को लंदन में यह घोषणा की गई... 
किभारतीय शासनविधान के निर्माण के संबंध में नेताशों से विचार विनिमय 

करने के लिये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीत सदस्यों का एक मिशन भारत... 
आएगा। २३ मार्चे, १९४६ को इस मिशन के सदस्य भारत पहुँचे । 
लगभग तीन महीने यह मंत्रिमिशन इस देश में रहा और उसने भ्रंलग भ्रलग. 
. तथा संमिलित रूप से भारतीय नेताओं से बात की । १६ जून, १९४६ को. 


इस मंत्रिमंडल ने भारत के राजनीतिक भविष्य के संबंध में घोषणा की श्ौर 
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अंतरिम सरकार की स्थापना की चर्चा की । पर्याप्त विचार विमर्श के 
उपरांत कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में संमिलित होना स्वीकार कर लिया । 
मुस्लिम लीग आरंभ में उसमें संभिलित नहीं हुईं । 

२ सितंबर, १९४६ को अंतरिम नेहरू सरकार का जन्म हुआा। कांग्रंस 
और वाइसराय दोनों की इच्छा थी कि लीग भी अंतरिम सरकार और 
ब्रिटिश घोषणा के अनुसार बननेवाली संविधान परिषद्‌, दोनों में, सहयोग 
की भावना से संभिलित हो । १५ अक्तृबर, १६९४६ को लीग भी अंतरिम 


सरकार में तो संमिलित हो गई, पर उसने अभ्लग पाकिस्तान की स्थापना 


की माँग जारी रखी | सरकार में संमिलित होने के बाद उसके प्रतिनिधि 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये गुप्त और प्रकट रूप से कार्य करते रहे । देश 
में दंगे हुए और संमिलित रूप से शासन का संचालन असंभव सा हो गया । 
प्रंत में ३ जन, १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने एक और योजना की घोष रा 
की जिसमें विभाजन के बाद भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का अपना 
निदचय बताया । ४ जुलाई, १९४७ को ब्रिटिश पार्लामेंट में एक बिल 
पेश हुआ जो इंडियन इंडिपेंडेंस ऐक्ट, १९४७ कहलाता है । इसमें भारत 
को दो भागों में विभाजित करके १५ श्रगस्त, १९४७ को सत्ता हस्तांतरण 
की व्यवस्था की गई । 

१४ अ्रगस्त सन १६४७ को ग्रर्थ रात्रि के बाद, अ्रंग्रेजी गणना के अनुसार 
१४ अगस्त का प्रारंभ हुआ और ठीक उसी समय लाडं माउंटबेटन के द्वारा 
तत्कालीन भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री जवाहरलाल वेहरू 
को ब्रिटिश सत्ता सौंप दी गई । १४ अगस्त, १६९४७ को रात के १२ बजे 
तक, ३५ करोड़ नरनारियों से भरा जो देश सदियों से गलाम था, वह १२ 
बजते ही स्वाधीन हो गया । १०५७ में जिस क्रांति का सूत्रपात हुआ और 
श्यथ५ में जन्म ग्रहण कर राष्ट्रीय चेतना की जिस बागडोर को कांग्रेस 
ने अपने हाथों में लिया वह ६० वर्ष का क्रांतियग सन १६४७ में समाप्त 
हुआ । कांग्रेस का लक्ष्य सिद्ध हुआ और कई सौ वर्षों के बाद भारत की 
जनता ने स्वतंत्रता की आबहवा में साँस ली । सन्‌ १८८४ में पैदा हुआ 
. छोटा सा संगठन एक ऐसी बलवती संस्था के रूप में बढ़ा जो भारत की 
विज्ञाल जनता की इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक बनने में सफल हुई । 
स्वराज्य के जिस लक्ष्य को दादाभाई नौरोजी ने पहले पहल घोषित किया, 
लोकमान्य तिलक ने जिसे देश का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित करके 
. शप्राण बताया, उसी की संसिद्धि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतत्व में प्राप्त 
की । स्वयं इस संस्था में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रोभिमान भरकर गांधी 
जी ने उसे भारत की प्रतिनिधि संस्था बनाया । १४ अगस्त, १६४७ को 


... बह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुई और स्वतंत्र भारत की जनता की 


सेवा में अपने को उत्सग्ग कर देने की दूसरी प्रतिज्ञा लेकर अग्रसर हुईं । 
. भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ देश पर विपत्ति के बादल भी 


..... मंडराएं। एक श्र स्वाधीनता मिली, दूसरी ओर भारत का विभाजन 

.... हुआ। देश के लिये विभाजन का परिणाम बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ । 

..॑. उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में सांप्रदायिक दंगों, हत्याग्रों, लटपाट 
... और खूनखराबी से तबाही आ पड़ी । लाखों लोग बेघरबार के हुए । प्रदेश 


- के प्रदेश उजड़ गए और न जाने कितनों ने अपनी जान गँवाई । भाई ने 


.._ भाई के खून से देश को रंग डाला और ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वतंत्रता. 
_.. का बीज, जो अभी अभी बोया गया है, भ्रंकुरित होने से पूर्व ही फुलस कर राख 
... ही जायगा। बड़ी कठिनाई से इस रक्तपात को रोका गया। इस कठिन 


. समय में भी कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवादिनी प्रवृत्ति का सुंदर परिचय दिया 


और दवृढ़तापूर्वेक उस राष्ट्रीयता की डगमंगाती नैया की पतवार पकड 
रखी । इस समय कांग्रेस और देश को जो बड़ा भारी बलिदान करना 
पड़ा उसकी पूति कभी नहीं हो सकती । गांधी जी ने सांप्रदायिकता के इस. 
जहर को शांत करने में अपने प्राणों की आ्राहुति दे डाली । उन्होंने 
दासता से निकालकर हमें स्वतंत्र बताया था । राष्ट को श्रंधकार से प्रकाश 
की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की थी। अहिसा, प्रेम भौर राष्ट्रीयता 
के अपने आदर्श के लिये उन्होंने अपना बलिदान किया और संकटकाल में 
. कल्पना का जन्म हुआ ै 


कांग्रस उनके लोकोत्तर नतृत्व से वंचित हो गई । 


देश एक बार पुनः दुःख और निराशा के गत में जा गिरा। पर 
काग्रस का सुदृढ़ नेतृत्व पुत: उसकी सहायता और सेवा करने में समर्थ: 
भझा। केग्रेंस ने स्वाधीनता की अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के के. लोकतंबात्मक 


४१८ 


- प्रथम आम चुनाव हुए । संसार में कहीं भी, इससे पूर्व इतने बड़े पमान पर |... 
ः ढंग से ऐसा चुनाव नहीं हुआ था । भारत के लगभग १६ 





कांग्रेस, भारतीय राष्द्रीय 


बाद, देश के लिय अपने दूसरे दायित्व को पूरा करने का कदम उठाया । 
सदा से यह राष्ट्रीय: संस्था देश की गरीबी, श्रज्ञता और शोषण तथा 
विषमता मिटाने की चेष्टा करती रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति तो हो गई, 
पर देश को सुखी एवं संपन्न करने का महान्‌ कार्य अभी बाकी पड़ा था। 
गांधी जी के नेतृत्व के अभाव में यद्यपि इस भार को उठाना उसके लिये 
कठिन हो रहा था, तथापि आत्मविश्वास और सेवा के जिस मंत्र से गांधी- 
जी ने उसे अनप्राणित किया था, उनके उसी संदेश ने उसे बल प्रदान 
किया । सत्ता हस्तांतरित करते हुए भारत का भावी संविधान बनाने के 
के लिये संविधान परिषद्‌ की स्थापना की योजना स्वीकार की गई थी । 
कांग्रेस का सदा से यह मत था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के 
लिये संविधान परिषद्‌ ही उपयकत प्रकार हो सकता है। सन १९३६ में 
लखनऊ कांग्रेस के श्रध्यक्ष पद से भाषण करते हुए जवाहरलाल नेहरू दें 
कहा था कि हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ही एकमात्र 
उचित और लोकतंत्रीय ढंग हो सकता है । तब से कांग्रेस बराबर इस 
निरचय को दोहराती आई थी । 


१६ मई, १६४६ को ब्रिटन के मंत्रिमंडल कमीशन ने जी घोषणा की 
ग्री उसमें भारत का संविधान बनाने के लिये संविधान परिषद्‌ का उल्लेख 
किया गया था। फलतः: संविधान परिषद्‌ की प्रथम बैठक ६ दिसंबर, 
१६४६ को हुई। १४ नवंबर, १९४९ को संविधान स्वीकृत हुआ और 
इसके द्वारा भारत स्ंप्रभतासंपन्न स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया । 
२६ जनवरी, १९६४० को हमारा यह संविधान लाग कर दिया गया। २६ 
जनवरी, १९३० को जिस स्वाधीनता की घोषणा कांग्रेस ने की थी, सन 
१६९४० के उसी २६ जनवरी को स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का जन्म 
हुआ । इस बीच जहाँ एक ओर लाखों शरणार्थियों को पुनः बसाने और 
शांति स्थापित करने का कार्य हो रहा था, वहीं दूसरी ओर वृढ़तापूर्वक 
भारत की एकता की नींव डाली जा रही थी । भारत के सैकड़ों देशी 
रजवाड़ों के राज्य धीरे धीरे विशाल भारतीय संघ में विलीन किए गए 
आदइचयय यह है कि अपने ढंग का यह अन॒ठा विलीनीकरणा कांग्रेस के नेतृत्व 
में बनी हुई केंद्रीय सरकार ने शांति और सहयोग के साथ कर डाला । 
स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के सामन नवीन लक्ष्य स्थापित करने का प्रइन भी 
उपस्थित था । पहले यह निरुचय किया गया कि शांति और वैध उपायों 
से भारत की कोटि कोटि भूखी एवं नंगी. जनता के लिये सहकारिता के 
आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कांग्रेस का लक्ष्य है । 
श्राग चलकर इसी लक्ष्य की निश्चित और सही सही व्याख्या की गई । 
१९५४ में आवडी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें स्पष्ट रूप से 


यह घोषरणा की गई कि कांग्रेस देश में समाजवादी समाज की स्थापना 


करना अपना लक्ष्य निर्धारित करती है। समाजवाद के साथ साथ वह 
लोकतांत्रिक शासनव्यवस्था में विश्वास करती है| और नए सिरे से यह 
एलान करती है' कि उक्त लक्ष्य की सिद्धि का उसका साधन शांतिमय 


होगा । फल्नतः कांग्रेस ने अपनी मौलिक प्रवृत्ति को प्रगठ किया । प्रजा- 
तांत्रिक, समाजवादी शासनव्यवस्था उसका लक्ष्य है और दांतिमय तथा 


विधेय मार्ग उसके साधन हैँ । राष्ट्र की एकता और असांप्रदायिक हुकूमत 


वह आधार है जिसपर नवीन भारत के निर्माण का प्रयत्न करने का' 


उसने निरवय किया एवं जिस संविधान की रचना हुई उसकी प्रस्तावना 


“में कांग्रेस की इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का समावेश किया गया । _ 


संविधान की भूमिका में कहा गया : हम भारत के लोग, भारत 


को प्रभुतासंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त 
नागरिकों को बिता किसी भेदभाव के सामाजिक, आथिक और राज-. 
नीतिक तथा न्‍्यायविचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म श्रौर उपासना की 


स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये तंथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये 
और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकला के लिये पारस्परिक बंधुभाव 
बढ़ाने के हेतु दृढ़संकल्प होकर अपने संविधान को अंगीकार करते हूँ और 
आत्मापित करते हैं ।” इस प्रकार नए भारत और उसके भविष्य 


सन्‌ १६४१-४२ में संपूर्ण भारत में नवीन संविधान के अनुसार 








.... में वह किस सीमा तक सफल होती है। 
मद्रास नगर से ४५ मील दूर पश्चिम-दक्षिरण-पश्चिम 





कांचीपुरम्‌ 


करोड़ बालिग स्त्री पुरुषों को, बिना किसी भेदभाव के, इस चुनाव में मत 
देने का अभ्रधिकार प्राप्त हुआ । कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया और 
जनता ने उसे बहुत बड़ी विजय प्रदान कर उसके प्रति अपने विश्वास की 
घोषणा की । नए झ्ाम चुनाव के बाद देश में स्थिरता आई। जवाहरलाल 
नेहरू के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने भारत की अनेक समस्याझ्रों का 
समाधान करन के लिये नियोजित कदम उठाने का निश्चय किया। कांग्रेस 
ने अ्रपन प्रस्तावों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा स्थिर की और 

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रचालित हुईै। ११ मार्च, सन १६९५६ 

. को प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना 

... का प्रारंभ हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर तृतीय 
 आ्यीजता का आरंभ सन्‌ १९६६१ के मार्च से हुआ । 

“7. सन्‌ १६५७ में दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें पुनः कांग्रेस के प्रति 
भारतीय राष्ट्र ने अपना विश्वास प्रकट करके उसे केंद्र में और प्रायः सभी 
राज्यों में बहुमत प्रदाव किया। द्वितीय पंचवर्षीय' योजना की सफल 
समाप्ति ने देश की चतुर्मंखी उन्नति के लियें नींव रखी । तीसरे आराम 
चुनाव का समय निकट आने के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 
हुई। इस आराम चुनाव में भी कांग्रेस की ही विजय हुई । यद्यपि कांग्रेस 
के नेतृत्व में देश का विश्वास प्राप्त करके संगठित हुईं प्रदेश और केंद्र 
की सरकारे राष्ट्र के आथिक और सामाजिक जीवन को नए ढाँचे में 
ढालने का प्रयत्तन कर रही हैं, तथापि कांग्रस के सामने लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिये बहुत बड़ी मंजिल तय करने का काम बाकी है। राजनीतिक 
स्वतंत्रता केवल साधन है, और साध्य है आथिक और सामाजिक स्वाधीनता । 
देश के करोड़ों नरनारियों के जीवन का स्तर ऊँचा करने और उनके 
विपन्न तथा दु:खी जीवन को समुन्नत बताने का काम बड़ा है! । इस आर्थिक 
और सामाजिक क्रांति की सफलता शांतिमय और लोकतंत्रात्मक साधनों 
से प्राप्त करना और भी अधिक बड़ा तथा अपूर्वे कार्य है। महान विभिन्न- 
ताझ्रों और विभदों के इस देश में सभी अंगों को एक मौलिक एकता में 
परस्पर बाधकर सुंदर ओर सुसंस्क्ृत महान्‌ भारतीय राष्ट्र को विश्व के 
मंच पर प्रतिष्ठित करता और जगत्‌ के विभिन्न राष्ट्रों से बंधभाव बनाए 

. रखकर संसार में एसी मानव संस्कृति की स्थापना में योगदान करना जिसमें 
प्रत्येक राष्ट्र और व्यक्ति तिर्भय होकर जीवन का लक्ष्य पुरा कर सके और 
भी बड़ा काम है'। कांग्रेस इन्हीं लक्ष्यों की सिद्धि के लिये बार बार गत' 
१० वर्षों से घोषंणा करती रही है तथा उसकी पति के प्रयास में 
संलग्न रही है। उसने अंग्रेजी राज्य से सत्ता छीनी पर गांधी जी के 

व्यक्तित्व से प्रभावित कांग्रेस ने उस सत्ता को अपने दल के हाथ में न रखकर 
भारतीय जनसमाज को समपित कर दिया । भविष्य ही यह बताएगा 


.._ कि ज़नता की सेवा के लिये उसन जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं मा 
ह क० न्रि० ] 


कांचीपुरम्‌ में अरक्कोणम्‌ तथा चिंगलपेट को मिलानेवाली रेलवे 
लाइन पर स्थित है । (स्थिति १२" ५०” अ०, ७६४२४ पूर्व दे०) 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १९०१० में ४६,१६४ के लगभग थी जिसमें 
लगभग ४४,६८४ (बहुसंख्यक) हिंदू थे। शेष जनसंख्या मुसलमानों, 
ईसाइयों तथा जैनियों की थी जो क्रम से १३१३, ४९ तथा ११८ थे। 
... इस नगर को कांची या कांजीवरम भी कहते हैं। यह दक्षिणी भारतवर्ष 
... के सुंप्रसिद्ध नगरों में से एक है और पल्‍्लव राजाश्रों की राजधानी रह चुका 
.. है। चीन का प्रसिद्ध यात्री युवान च्वाडढ भी सातवीं शताब्दी में इस नगर 
में आया था। उसके कथनानसार यह उस समय शिक्षा, न्याय, वीरता 


..  हचित्यादिका केंद्रथा और छः मील के घेरे में फैला हुआ एक बड़ा नगर था।. 
|... उपरयकक्‍त यात्री के समय यहाँ पर जनियों का काफी प्रभाव था तथा ब्राह्मण 
.. एवं बौद्ध अल्पसंख्या में थे। पिछले दोनों धर्मों का प्रभाव लगभग . 

.. समान था। यह नगर चोल' बंद की भी राजधानी उस समय तक 

बना रहा जब तक मसलमानों ने इसपर सन्‌ १३१० ई० में आक्रमण 
कर अपने अधीन नहीं कर लिया । इसके उपरांत यह नगर विजयनगर 
राज्य की बढ़ती हुई शक्ति का भी शिकार बना; परंतु इनका आपधिपत्य _ 


बहुत अधिक समय तक न रह सका और मुसलमान राजाओं ने इस पर 


|... पुनः सन्‌ १६४६ ई० में अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ वर्षो के लिये 


४९१९ 





कांट, इसानुएल 


इसपर मराठों का भी श्रधिकार हो गया था, परंतु शी क्र ही औरंगजेब के 
सैनिकों ने इसे जीत लिया । मगलों व इसको सन्‌ १७५२ ई० तक अपने 
अ्रधीत रखा । इसी वर्ष लाड क्लाइव ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के 
भ्रधिकार में ले लिया । अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में कालांतर में इसके लिये 
दो दो, एक एक साल के बाद आपस में काफी छीना भपटी होती रही । 
इस प्रकार औरंगजेब के हाथों से निकल जाने के बाद यह नगर गअंग्रेजों तथा _ 
फ्रांसीसियों के प्रलोभन का विशेष केंद्र बना रहा । 

यह नगर हिंदुओं का दक्षिणी भारत स्थित प्रमुख तीर्थस्थान है'। यह 
भारत के सात मोक्षदायी नगरों में से एक है तथा मंदिरों और पवित्र समाधि 
स्थलों से भरा पड़ा है'। यहाँ श्रत्यंत पुराना जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर 
तिरुप्परत्तिकुनरम्‌ नामक बस्ती से दो मील दूर दक्षिण की दिशा में स्थित 
है! इसको पिल्लापलैयम्‌ कहते हैं । इसका कलात्मक निर्माण, पत्थर पर की 
गईं कारीगरी, मंदिरों की चित्रकारी तथा रंगाई दर्शनीय है। इसका 
निर्माण चोलवंश के राजाओं न उस समय कराया था जब यह राज्य उन्नति 
की पराकाष्ठा पर था। विजयनगर राज्य द्वारा इत कलात्मक मंदिरों 
तथा अ्रन्य दर्शनीय स्थलों का जीणॉडद्धार कराने तथा नवीन मंदिरों के 
निर्माण कार्य के लिये १४वीं, १५वीं, तथा १६वीं शताब्दियों में यर्थेष्ट 
धन व्यय किया गया -। यहाँ के विष्ण तथा शिवमंदिरों का निर्मारण पल्‍लव 
राजाओं तने कराया था । 

विजयनगर राज्य के सबसे प्रबल राजा श्री कृष्णदेव ने अपने समय 
में दो बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था । इन मंदिरों के श्रतिरिक्त बहुत 
से छोट छोटे समाधिस्थल तथा विश्वामगहों का निर्माण भी इसी वंश के 
राजाओं ने कालांतर में कराया । यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर 
कंगूरों से सुसज्जित है। इसमें एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें ५४० 
अलंकृत स्तंभ, अच्छे ग्रच्छे श्रोसारे तथा सरोवर भी हैं, इन सबका निर्माण 
किसी व्यवस्थित योजना के अनुसार नहीं हुआ है । इसकी क्रमहीन बनावट 
के विषय में फर्गसव नामक एक विद्वान ने कहा है, मंदिरों के सभी 
कंगूरे एक दूसरे के सामने नहीं हैँ । इसकी दीवारें आपस में एक दूसरे के 
समांतर नहीं हैं और वे साधारणतः समकोरण पर भी नहीं मिलती । 
. क्रांचीपुरम को सन्‌ १८५६६ ई० में नगरपालिका का रूप दिया गया, 
जिसकी ब्राय प्रधानतः मकानों तथा भमिकरों द्वारा होती थी। सन्‌ 
१८९५-९६ में यहाँ पर जलदायंग॒ह (वाटर बक्से) की व्यवस्था की गई 
यह दो वर्षों में प्र्थात्‌ सनू १८६८ ई० में २,५६,००० रुपए की लागत से 
बनकर तैयार हुआ । यहाँ जल की प्राप्ति वेगवती नदी के सहायक एक 


सोते से होती है। यहाँ की सूती तथा रेशमी साड़ियाँ हें हे 
वब० 0 


१७२४-१८०४ ) जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री 


काद गइ्मानुण्ल एवं दार्शनिक । उसका वैज्ञानिक मत कांट- 


लाप्लास' परिकल्पना (हाइपॉथेसिस ) के नाम से विख्यात है। उक्त परिक- 
ल्पना के अनुसार संतप्त वाष्पराशि नेबुला से सौरमंडल उत्पन्न हुआ । 
कांट का नैतिक मत नितिक शुद्धता (मॉरल प्योरिजष्म) का सिद्धांत, 
कतेव्य के लिये कर्तव्य का सिद्धांत अ्रथवा कठोरताबाद' (रिगारिज्म) 
कहा जाता है। उसका दाशनिक मत आलोचनात्मक दशेन' (क्रिटिकल' 
फ़िलांसफ्री) के नाम से प्रसिद्ध हैं । । 

वह जर्मनी के पूर्वी प्रशा प्रदेश के अंतर्गत, कोनिगज़बग नगर में घोड़े 
का साधारण साज॑ बनानेवाले के घर २२ अप्रैल, सन्‌ १७२४ ई० को पैदा 


हुआ था । उसकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता की देखरेख में हुई थी, 


जो अपने समय के पवित्र मार्ग! (पायटिजष्म) नामक धारमिक आंदोलन. 
से बहुत प्रभावित थी । 


विदवविद्यालय छोड़न के बाद कांट नौ वर्षों के लिये, कोनिग्जबर्ग- रे 


५9090 


से सांठ मील दूर, जुड्सकेन (गुपवं5०४०७ ) नामक गाँव को चला गया ।._ 





ग्रतएव, अल्पाय से ही वह धर्मानमोंदित 
आचरण, सरल, सुव्यवस्थित एवं ग्रध्यवसायपूर्णा जीवन में रशचि रखने. 
लगा था। फेलतः, १६ वर्ष की आयु में, कॉलिजियम फ़ीडेरिकियेनमा 
की शिक्षा समाप्त कर, वह कोनिग्जबर्ग के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, 
जहाँ छः वर्ष (१७४६ ई० तक ) उसन भौतिकशास्त्र, गणित, दर्शन एवं 
_ धर्मशास्त्र का अध्ययन किया । हल मा, 


कांद, इमानूएल 


बहाँ वह दो तीन परिवारों में अध्यापत कार्य कर अपनी जीविका चलाता 
प्रौर भौतिकशास्त्र तथा दर्शन में स्वाध्याय करता रहा । इस बीच उसके 
बहुत से लेख तथा लघुग्नंथ प्रकाशित हुए, जिनमें से दो-- जीवित शक्तियों 
के उचित अतुमात पर विचार (थाद्स अ्रपान द टू, एस्टिमेशन श्राँव लिविंग 
फोर्सेज्ञ” १७४७ ई०) तथा “सामान्य प्राकृतिक, इतिहास एवं श्राकाश- 
संबंधी सिद्धांत (जनरल नैचुरल हिस्ट्री ऐंड थ्योरी आँव हेवेत' १७५४ ई०) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम प्रकाशन में, उसने रीने द कार्त 
(१५६६-१६५० ई०) तथा गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनित्स (१६४६- 
१७१६ ६०) के सत्ता संबंधी विचारों का तथा दूसरे में व्यूटत तथा लीबनित्स 
के यांत्रिक एवं प्रयोजनतावादी विचारों में समन्वय करने का प्रयत्त किया 
था । उसने डाक्टर लेजेंस' की उपाधि के निमित्त आवश्यक प्रबंध भी 
१७५५ ई० में प्रस्तुत कर दिया था और को निःजबर्गं विश्वविद्यालय ने उसे 
उक्त उपाधि प्रदान कर उसकी योग्यता प्रमारितत की थी । कितु उसकी 
व्यक्तिगत समस्याओं में कोई परिवतेन न हुआ । विश्वविद्यालय ने उसके 
नौ वर्ष के परिश्रम से प्रसन्न होकर उसे विशिष्ट व्याख्याता (प्राइवेट 
डोजेंट) नियुक्त कर लिया था, कितु इस कार्य के लिये उसे वेतन कुछ भी 
नहीं मिलता था । द 
कांट ने, विषम परिस्थितियों के बावजूद, १७६६ ई० तक विश्व- 
विद्यालय की अवैतनिक रूप से सेवा की । १७५८ ई० में उसने तक और 
दर्शन के मुख्य अध्यापक पद के लिये प्रार्थना की थी, कितु बह असफल रहा । 
१७६६ ई० में उसे अ्रध्यापन के साथ साथ सहायक पुस्तकालय प्रबंधक भी 
नियुक्त किया गया और अब उसे दस पौंड वाषिक वेतन मिलने लगा । 
चार वर्षों तक कांट ने इस रूप में भी काम किया, कितु उसने अध्ययन, 
चितन और लेखन कार्य जारी रखा। प्राइवेट डोज़ेंट' नियुक्त होने के 
बाद से १७७० ई० तक उसके पाँच प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित हुए--( १) 
“ब्याय के चार झाकारों की मिथ्या सुक्ष्मता” (आ्ॉन द फ़ाल्स सट्लिटी आँच 
द फ़ोर सिलोजिस्टिक फ़िगसे १७६२), (२) दर्शन में अ्रभावात्मक 
 परिमाण की धारणा के समावेश का प्रयत्न” (भटेंप्ट दु इंटोड्यूस द नोदशन 
आँव नेगेटिव क्वांटिदी इंटु फ़िलॉसफ़ी १७६३), (३) इईइ्वर के 
श्रस्तित्व का एकमात्र प्रमाण” (ओ्ोन्‍्ली पॉसिबल्‌ प्रूफ श्रॉव दि एग्जिस्टेस 
श्रॉव गॉड १७६३), (४) “दर्शन के स्वप्नों द्वारा झात्मवादी के स्वप्नों की 


व्याख्या” (ड्रीम्स शव ए स्पिरिचुअलिस्ट एक्स्प्लेंड बाइ द ड्रीस्स आँव 


मेटाफ़निजिक १७६६), (५) देश की वस्तुओं के भेद के प्रथम आधार 
पर” (ग्रॉन द फ़स्ट ग्राउंड शव द डिस्टिकशन श्रॉव आॉबजेक्ट्स इन 
स्पेस १७६८५) । ः का द 


.. उपर्यक्त ग्रंथों के शीर्षकों से पता चलता है कि १७५५ झौर १७७०. 


ई० के बीच का समय कांट के विचारों के निर्माण का था । सन्‌ १७७० 


..ई० में प्रकाशित लातीनी स्थापनालेख (डिजटेंशन)--'संसार की. 
समंभ और बुद्धि के आकार एवं सिद्धांत” (दी मुंदी सेंसिबिलिस एत 


.. इंतेलीजिबिलिस फ़ार्मा एत प्रिंसिपिइस” ) से उसका चिंतन व्यवस्थित 


.._ रूप में विकसित होता दिखाई देता है । इसी वर्ष, वह कोनिःजबर्ग विश्व- 
._ विद्या लय में तर्क और दर्शन के उसी अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ, जिसके 


.... लिये उसे १२ वर्ष पूर्व निराश होता पड़ा था । पहले से अब वह चितामुक्त 


भी हो गया था क्योंकि उसे ६० पोंड वाषिक वेतत मिलने लगा था। उन 
: दिनों इतना वेतन संमानित अध्यापकों को ही दिया जाता था। म्रंथों के . 
. अकाशन से भी का कोई बड़ी धनराशि नहीं ग्राप्त होती थी । अपने 'क्रिटीक _ 
हि 0०% से कांट को केवल ३० पौंड झाय हुई थी । कितु, भौतिक 
सुखों की श्राकांक्षा न कर, १७६६ ई० तक वह सक्रिय रूप से संसार के रमेर या 
राता रहात 5 75 क0 कप के ५ कक: | 4 /97 0 ०) से भी का गो ही 


ज्ञानकोश की अभिवृद्धि के निमित्त प्रयत्न करता रहा।. 


भावी दर्शन की भूमिका” (प्रोलेगोमेना ढु एब्नी फ़्यूचर मेदाफ़िज्िक 
१७८३), चीतिदर्शन की पृष्ठभूमि” (द ग्राउंड वर्क आँव द भेटाफ़िज़िक्स - 
ग्रॉव मारत्स १७८६), प्राकृतिक विज्ञान के दार्शनिक आधार _ (मेटा- . 


फ़िजिकल फ़ाउंडेशंस श्राँव सैचूरल साइंस १७८७), ् 


४२० 


न्मावहारिक बुद्धि. 


कांटी ड निकालो 


की समीक्षा (क्रिटीक श्राँव प्रैक्टिकल रीजूत १७८८ ),“निर्णोय की समीक्षा” 

(क्रिटीक श्रॉव जजमेंट १७६०), केवल बुद्धि द्वारा सीमित धर्म” (रिली. 
जन विदित द लिमिट्स श्रॉँव मिश्वर रीजून १७६३), तथा शाइवत 
शांति पर” (आँन एवरलास्टिंग पीस १७९५) । 

१७६६ ई० के बाद भी वह अध्ययन, चितन एवं लेखन में व्यस्त रहा 
कितु उसके जीवन के ये झ्राठ वर्ष बड़ी दयनीय दशा में व्यतीत हुए । उसकी 
स्मृति इतनी क्षीण ही गई थी कि उसे छोटी मोटी बातें भी लिखकर याद 
रखनी पड़ती थीं । स्वयं अपने घर की देखभाल ब-रने की शवित उसमें 
नहीं थी; विवांह उसने किया नहीं था, किंतु ४२ वर्ष के अश्रध्यापन काल में 
उसने अपने सहयोगियों एवं विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव डाला था। 
अ्तएव, भित्रों एवं शिष्यों से उसे अपने जीवन के अंतिम भाग में काफ़ी+ 
सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त हुई । सन्‌ १८०१ ३० के बाद तो वह बहुत 
ही अशकक्‍त हो गया था, कितु भ्रतिम तीन वर्षों में वेसियांस्की नामक उसके 
शिष्य ने साथ रहकर अहनिश उसकी देखभाल की । 


आरइचर्य की बात है कि इस काल के लिखे हुए कांट के सात ग्रथ 
उपलब्ध हैं-- नीतिद्शन” (मेटाफ़िजिक्स आ्रॉव मॉरल्स १७६७), 
“चैतिक गुण के सिद्धांत के दाशनिक झाधार” ( मेटाफ़िज्ञिकल फ़ाउंडेशंस 
श्रॉव द थ्योरी झाँव वर्च १७६६-६७), मानस शक्तियों का अंत्विरोध 
(द कॉन्‌फ़लिक्ट आँव फ़ैकल्टीज़ १७६८ ), “्यावहारिक दृष्टि से 
नुशास्‍्त्र” (ऐं्रपॉलॉजी फ़ॉम द प्रैकूटिकल प्वाइंट आँव व्यू १७६८), 
“तर्कश्ास्त्र” (लॉजिक १८००), भौतिक भूगौल / (१८०२) तथा 
“विक्षाशास्त्र” (पेडॉगॉजिक्स १८०२) । द 
इतना कार्य करने के बाद १२ फरवरी, १८०४ ई० को कोनिग्जबगें 
में उसकी मृत्यु हुई। कांट का व्यक्तिगत जीवेन अटल नियमों से जकड़ा 
हुआ था । प्रातःकाल से संध्या तक उसके सभी काम निश्चित समय पर 
होते थे । भोजन के समय के संलाप के भी नियम थे। पाश्चात्य दार्शनिकों 
में से अ्रधिकांश भ्रमणाशील रहे हैं, कितु कांट अपने नगर से जीवन भर में 
अ्रधिक से अधिक साठ मील गया था । फिर भी उसका दृष्टिकोण संकुचित 
ते था। वह केवल बौद्धिक चितक न था, उसने सुकरात गऔर पाइथा- 
गोरस की भाँति जीवन में अपने दार्शनिक विचारों को स्थान दिया था । 
हाइने नामक जर्मन कवि ने कांट के दार्शनिक जीवन की प्रशंसा में ऐसी 
बातें कही हैं जो उसे सनकी सिद्ध करती हैं, कितु, उसके विचारों ने उत्तरवर्ती 
दर्शन को इतना प्रभांवित किया है कि कांट के अ्रध्येता उसे दर्शन में एक 
नवीन युग का प्रवर्तक मानते हैं ( देखिए कांटीय दर्शन) ॥ .. 
हक हर ... [िन्नंन्शण] 


5 जॉ ले ((5०072 (:थ१0०07, ९ ८४५ ई०-१६१८ ई० ) जर्मन हक 
कादार 2 जे गशितज्ञ थे। इनका जन्म हे मार्च, १८४५ ई० को 
पीद्रोग्राड में एक यहूदी परिवार में हुआ था । १०६३ ई० से १८६९ ई० 
तक इन्होंने बलिन में गरिणत, दर्शन शास्त्र और भौतिकी का श्रध्ययन 


किया । १८६७ ई० में इनको अनिर्णीत समीकरण कर्या+खरॉनगल' 
. #«० (400-+-0)“+-4८/+-०) के हल से संबंधित, गाउस हा अवशिष्ट _ 


एक कठिन समस्या के हल पर पीएच० डी० की उपाधि प्रदान की 
गई । हाले (406) में ये १८६९ ई० में प्राध्यापक (लेक्चरर), 
१८७२ ई० में गणित के शभ्रसाधारण भर १८७६ ई० में साधारण 
प्रोफेसर नियुक्त हुए। १८७४ ६० में इनका प्रथम न ऋतिकारी शोधपत्र 
प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने संख्याओं के कांटॉर सिद्धांत! की व्याख्या की 


 थी। इस सिद्धांत के श्रनुसार कोई अ्रपरिमेय संख्या उस एक अनंत अनुक्रम 


इन २६ वर्षो में से शरादि के १२ वर्ष उसने केबल एंक एस्तक शरद 7 गिएगे यदि न ५४. सोर मे (8) के मान पर्याप्त हों, तो का कब... 
बुद्धि की समीक्षा: ( 32 रीज़न) के लिखने में व्यतीत किए... 6... कक +< 6। ) 
उक्त ग्रंथ १७८१ ई० में प्रकाशित हुआ था। कांट के प्रौढ़ प्रंथों में यह 


सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इस काल के भन्‍्य ग्रंथ प्रत्येक 





। तदुपरांत इन्होंने 





मा 0 चिकन 


कडि ड लिकालो (!४१६-१४४४), वेनिस नगर के 
कांटि ड निकालो 4० व्यवतायी पवार में इतका जल. 








यह प्रसिद्ध समस्वेषक भौर लेखक थे । १४१६ ई० में 


शव 




















इसपर अनेक महत्व- 





८4 








हम 
है ; 
का 

' 

कक । 


: देती है; कितु (३) 

है, जिसके खंडन का प्रत्येक प्रयत्न उसको सत्यता का साक्ष्य प्रस्तुत करता 

.. है। पर, किसी विचारक ने उस ज्ञानाधिकर ण में, अथवा बुद्धि के जटिल _ 
.. संस्थान की छानबीन नहीं की । युग की प्रवृत्तियाँ गरितत और भौतिक- 
.. विज्ञान के प्रभावों से आाक्रांत थीं। टाइकोब्राही और कोपरनिकस न 
. गणित के सहारे सदा से संसार के केंद्र में बैठी हुई पृथ्वी को धकेलकर उसके _ 


कांदीय दान 


का रेगिस्तान, मेसोपोटमिआ्रा, बगदाद, बसरा इत्यादि स्थानों का अमर्ण 
करते हुए ये भारत के परद्चिमी तट से होकर विजयनगर आए। इसके 
बाद ये सुमात्रा, मलाया से लौटने पर बगदाद और ब्रह्मदेश में 
अ्रराकान तथा ईरावती से आगे तक कई बार गए। कलम, कोचीन, 
कालौकट, कब, अदत, जिंदा और करो होते हुए १४४४ में यह 
वेनिस पहुंचे । तत्कालीन भारतीय जीवन, वेशभूषा, शिष्टाचार, रीति- 
रिवाज तथा सामाजिक जातियों का इन्होंने रोचक वर्णुत किया है। 
[र० शं० पा० | 


क्‍ रांटीय दर्शन इमानुएल कांट (१७२४-१८०४) का दर्शन, 


जिसे आलोचनात्मक दर्शन” (क्रिटिकल फ़िला- 

स।फ़ी ), आलोचनावाद” (क्रिटिसिज़्म), परतावाद” (ट्रैंसेंडेंटलिज्म ) 
श्रथवा परतावादी प्रत्ययवाद” (ट्रसेंडंटल आइडियलिज्म) कहा जाता 
है । इस दर्शन में ज्ञानशक्तियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। साथ ही 
१७ वीं और १८वीं शताब्दियों के इंद्रियवाद (सेंसेशनलिज़्म ) एवं बृद्धिवाद 
(इंटलेक्चुअलिज़्म) की समीक्षा है । विचारसामग्री के अर्जन में इंद्वियों 
की माध्यमिकता को स्वीकृति में कांट इंद्रियवादियों से सहमत था; उक्त 
सामग्री को विचारों में परिण॒त करने में बुद्धि की अनिवार्यता का समर्थन 
करने में वह बृद्धिवादियों से सहमत था, कितु वह एक का निराकरण कर 


. दूसरे का समर्थन करने सें किसी से सहमत न था। कांट के मत में बुद्धि 
. और इंद्वियाँ ज्ञान संबंधी दो भिन्न संस्थान नहीं है, बल्कि एक ही संस्थान के 


दो विभिन्न श्रवयव हैं । कांट के दशत को परतावाद' कहने का श्राशय 


उसे इंद्रियवाद तथा बद्धिवाद से पर तथा प्रत्येक दार्शनिक विवेचन के लिये 


ग्राधारभत मानना है। उसके दश्शेन में बद्धि ढ्वारा जय विषयों का नहीं, स्वयं 


बुद्धि का परीक्ष ण किया गया है और बहुत ही विशद रूप में । यूरोपीय 


दर्शन के विस्तृत इतिहास में, प्रथम और अंतिम बार, कांट के माध्यम से 
ज्ञानशकितियों ने स्वयं की व्याख्या इतने विस्तार से प्रस्तुत की है । 


इस प्रकार की व्याख्या का प्रथम निर्देश यूनानी दर्शनकाल में सुकरात 
से प्राप्त हुआ था | उसने कहा था: अपने श्रापको जानो”, किंतु उसके 
बाद अपने आपको जानने के जितने प्रवत्वन किए गए सबका पर्यवसान 
अपने से बाह्य वस्तुओ्रों के ज्ञान में ही होता रहा । श्राधुनिक काल के प्रारंभ 
में फ्रांसीसी विचारक देकात॑ (१५९६६-१६५० ) मे फिर बलपूर्वक कहा-- 


(१) इंद्रियाँ विश्वास के योग्य नहीं, वे भ्रम उत्पन्न करती हैं; (२) बुद्धि 


भी निरपेक्ष विश्वास के योग्य नहीं, वह असत्‌ निर्णोयों को सत्‌ सिद्ध कर 
विचार करता हूं, श्रतएव में हूँ, एक एसी प्रतीति 


स्थान पर सूर्य को बैठा दिया था । दूसरी ओर गैलीलियो ने पीज़ा के फुके 
हुए स्तंभ को चोटी से पत्थरों को गिराकर, पृथ्वी की द्विविध गति का 


. श्रनुसंधान किया था । यूरोपीय विचारक इन्हीं दोनों प्रभावों के अंतर्गत 
दो दलों में बँंटकर, ज्ञानसाम्राज्य पर बुद्धि अथवा इंद्वियों के एकाधिकार 
.... का समर्थन कर रहे थे। एक ओर जर्मन दाशनिक गॉटफ्रीड विल्हेल्म 
... लीबनित्स (१६४६-१७१६) के अनुयायी थे दूसरी ओझोर अंग्रेज विचारक, 
जॉन लॉक (१६३२-१७१४) के समर्थक थे । कितु, युग की दशा देखकर 
स्काटलैंड के संदेहवादी कहे जानेवाले विचारक डेविड हछाम (१७११- 
... ७६) ने फिर पूछा, कारणता (कॉजेलिटी) के समथन का आधार 
..... कहाँ है? घटनाओ्रों के जाल में केवल पूर्वापर संबंध, सहगमन झ्रादि के... 
.. _ ग्रतिरिकत कुछ भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। .. क्‍ 
.. उस बार, कांट की प्रतिभा जागी और उसने बद्धि का परीक्षण प्रारंभ _ 
किया । १७७० ई० से १७८१ ६० तक उसने श॒द्ध बद्धि के कार्यों पर. 


चितन कर, क्रिटीक डर 'रीनेन वेरननफूट' के माध्यम से घोषित किया कि 


शुद्ध बुद्धि ऐंढ्िक प्रदत्तों का संश्लेषण करती है। इसीलिये, प्रत्येक वेज्ञानिक 
....  निर्णाय का सृक्ष्म विश्लेषण करने पर बौद्धिकएवं ऐंद्रिक दो प्रकार के 
पा हे तत्व उपलब्ध होते हैं। उक्त समीक्षा के प्रथम भाग में उसने एऐंड्रिक 
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बोध का विवेचन करते हुए, इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत से लाई हुई सामग्री 
और उसके बोध के स्वभाव में, समाविष्ट रूप में, अंतर किया । उसने बताया 
कि बाह्य वस्तुएँ इंद्रियों पर जो प्रभाव डालती हैं, वह देश श्र काल के 
परिच्छेदों से मक्‍त होता है, कितु, ऐंद्रिक बोध इन परिच्छेदों के बिना संभव 
नहीं । इस प्रकार उसने निर्णात किया कि ये बोध के दो रूप हैं, जिन्हें 
प्रत्येक बोधसामग्री को इंद्रियद्वारों में प्रवेश करते ही ग्रहण करना पड़ता 
है। कांट ने देश और काल को अवांतर झ्राकार स्थिर करते हुए, प्रागनुभवीय 
(आप्रायोरी) तत्व कहा । 


बाह्य जगत से आई हुई सामग्री में इतना रूपांतर हो चुकने पर बुद्धि 


- का दूसरा विभाग, अर्थवोधविभाग (वरस्टेंड) अपना काम प्रारम करता 


है । इस विभाग के कार्यों का विवेचत बुद्धिसमीक्षा के दूसरे भाग, पर 
विश्लेषण' (द्रैसेंडेंटल अनालिटिक) में किया गया है। वह देश और 
कालबोध से यक्‍त सामग्री पर १२ उपाधियों का आरोप करता है । कांट 
ने अर्थवोीध की १४ उपाधियों को चार सम॒हों में विभाजित किया। 
एकता (यूनिटी), बहुता (प्लूरैलिटी), और समष्टि (ढोटेलिटी) की 
उपाधियाँ परिमाणसूचक हैं; सत्ता (रीअ्नलिटी), निषेध (निरगेशन ) 
झौर ससीमता (लिमिटेशन ) की उपाधियाँ गुणसूचक है, व्याप्ति-अधि:कतत्ज 
(इल्हेरेंस सबसिस्टेंस), कारणता निर्भरता (कॉजैलिटी डिपेंडेंस) और 
सामूहिकता (कम्यूनिटी) संबंधसूचक हैं; संभावता असंभावना (पॉसि- 
बिलिटी इंपॉसिबिलिटी ), अस्तित्व अनस्तित्व (एकजिस्टेस नाॉनि- 
एकज़िस्टेंस), अनिवायता झ्राकस्मिकता (नेसेसिटी कॉर्टिजेंसी) प्रकारता 
(माडलिटी ) का बोध कराती हूँ। 

उपयंक्‍्त १२ उपाधियों के आरोप के फलस्वरूप १२ प्रकार के 
बौद्धिक निर्णाय उपलब्ध होते है--(१) सामान्य (युनिवर्सल), (२) 
विशिष्ट (पर्टीक्यूलर) तथा (३) एकबोधक (सिग्युलर) परिमारा 
संबंधी निर्णय हैं (४) स्वीकृतिबोधक (अफ़र्मेटिव ), (५) निषेधबोधक 
(नेगेटिव) तथा (६) अ्रसीमताबोधक (इन्‌फ़िनिट) निर्णय गुणबोध 
कराते हैं; निरपेक्ष (कैटेगॉरिकल), सापेक्ष (हाइपोथेटिकल) तथा 
वैकल्पिक (डिस्जंकूटिव ) संबंध बोध कराते हैँ और समस्यामूलक (प्रॉब्ले- 
मैटिक), वरशनात्मक (एसर्टारिक) तथा संदेहसूचक (एपोडिक्टिक ) 
निर्णय प्रकारता (माडलिटी) का बोध कराते हैं । द 

इस प्रकार कांट ने स्थिर किया कि बाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करन 
में बद्धि ऐंद्रिक सामग्री में इतना रूपांतर कर देती है कि इंद्वियद्वारों में प्रविष्ट 
होन के पश्चात्‌ जगत्‌ का रूप पहले जैसा नहीं रह जाता । श्रतएवं, उसे 
बृद्धिगत वस्तु और बाह्य वस्तु में भेद करना पड़ा। बुद्धि के अश्रनुशासन से' 
मृबत वस्तु को उसने न्यूमेना और उक्त अनुशासन में जकड़ी हुई वस्तु को 
फ़नॉमेना संज्ञा दी । इस अंतर का तात्पर्य यह दिखाना था कि बौद्धिक 
रूपांतर के पश्चात सत्य ज्ञेय वस्तु प्रातिभासिक हो जाती है। 


श्रब तीसरे भाग में, जिसे उसने परद्वैतिकी' (द्ैंसेंडेंटल डायलेक्टिक ) 


_ शीष॑क दिया था, उसने बताया कि इंद्रियों की सहकारिता के श्रभाव में 


साधनहीन शुद्ध बृद्धि ईद्वर, आत्मा तथा विश्वसमष्टि का ज्ञान प्राप्त 
करते में अ्रसमर्थ है'। कितु, कांट का उद्देश्य बुद्धि को उक्त विषयों 
के ज्ञान में अक्षम सिद्ध कर अज्ञानवाद' (एग्नास्टिसिज्म) का प्रवर्तन 


करना नहीं था । अतएव कांट ने सात वर्ष अपने शुद्ध बद्धि को समीक्षा के 
अंतिम निर्णाय पर अ्रथक चितन किया । अंत में उसे बूद्धि के झागे बढ़ने 
का मार्ग दिखाई दिया । फलतः, सन्‌ १७८८ ई० में, उसने दूसरी समीक्षा- 
पुस्तक प्रकाशित की । यह “व्यावहारिक बूृद्धि की समीक्षा” (क्रिटीक 
डर प्रकूटिस्केन वेरनुनफूट) थी । द द 


सात वर्ष पूर्व, शुद्ध ब॒द्धि के लिये आत्मा, परमात्मा श्रौर विश्वसमष्ठि 
के जो अगम क्षेत्र थे, उनमें व्यावहारिक बुद्धि ने, नैतिक अनुभव का पाथेय... 
लेकर, प्रवेश किया.। कांट की व्यावहारिक बुद्धि शुद्ध बुद्धि की भाँति... 
_ बाह्य प्रकृति के तथा अपने स्वभाव के नियसों से सीमित न थी । वह स्वतंत्र. 
बौद्धिक व्यक्ति की बंद्धि थी, जो स्वतः अपना सियमल करने में समर्थ थी । . 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यावह्यरिक बुद्धि के सिद्धांत से कांठ हाब्ज 


(१५८८-१६७९) के व्यक्तिवाद का समर्थन करना चाहता था। उसने . 


. व्यावहारिक बुद्धि को स्वशासन्र की स्वतंत्रता प्रदान की थी, कितु रा 





कांटीय दर्शन 


ऐसे नियमों के अनुसार, जिनका अनुसरण वैश्व मानव के लिये 
उचित हो । 

कांट के दर्शन के इस स्तर को समभदते के लिये एक ओर परमार्थ शोर 
व्यवहार का भेद सम भने की और दूसरी ओर सैद्धांतिक और नैतिक बुद्धि 
के भेद को सम भझने की आवश्यकता है। बह परमार्थ को ज्ञानात्मक व्यापार 
की परिधि से पर' मानता था, इसीलिये सैद्धांतिक चितन की समीक्षा 
प्रस्तुत करते हुए उसने सिद्ध किया कि ज्ञानव्यापार का विषय बनते ही 
परमार्थ, जो सत्य है, व्यवहार' में, जो प्रातिभासिक है, परिणत हो जाता 
है। कितु, उसकी दृष्टि में नैतिक चितन सैद्धांतिक चिंतन से दरगामी 
है, क्योंकि वह सैद्धांतिक प्रतिबंधों से मुक्त है। इसलिये, नैतिक चितन 
उन विषयों तक पहुँच सकता है जो सैद्धांतिक चिंतन के लिये दुरूह है । 
कांट जिसे व्यावहारिक बूद्धि कहता है, सचमूच वह नैतिक बुद्धि है, बौद्धिक 
मानव की स्वतंत्र संकल्प शक्ति है । इसी प्रसंग में कांट ने आ्रात्मा के अमरत्व 
की और ईश्वर के अस्तित्व की पुनः स्थापना की है। सैद्धांतिक चितन 
इन अस्तित्वों के बिना भी अपना काम चला सकता है, कितु इनकी कल्पना 
के बिना नैतिक चितन के पैर नहीं जम सकते । अमर आत्मा की स्वीकृति 
में शाइवत जीवन की स्वीकृति है; ईश्वर की स्वीकृति कर्मफलदाता की 
स्वीकृति है । इनका सैद्धांतिक मूल्य भले ही कुछ न हो, कितु नैतिक मूल्य 
बहुत बड़ा है। नैतिक चितन में बुद्धि का कार्य झ्राचरण की समस्या पर 
विचार करना है। इसीलिये कांट ने इसे व्यावहारिक बुद्धि कहा था। 
कितु वह अनेक बुद्धियों का समर्थन नहीं कर रहा था । वह दिखाना चाहता 
था कि विषयभेद से बुद्धि भिन्न रूपों में विकसित होती है, भिन्न तियमों के 
अनुसार कार्य करती है। 


प्रकृति के वैज्ञानिक विवेचन में वह इंद्रियों की सहकारिता की अपेक्षा 
करती है और अपने चौदह नियमों का प्रयोग करती है । वहाँ वह किसी 
एसी सत्ता का समर्थन नहीं करती, जो उसके चतुर्दश अनुबंधों के अनुशासन 
में न आ सके । नैतिक चितन में प्रवत्त होते ही वह संकल्प का रूप ले लेती 
है और कर्म का पोषण करने वाली सत्ताशों में विश्वास करती है । 
 कांट की तीसरी समस्या सुंदर' के आस्वाद में प्रवृत्त बुद्धि की गति- 
विधि के निरूपण की थी। यह कार्य करने के लिये उसने निर्णाय की 
. समीक्षा (क्रिटिक डर उरथील्‌स्क्रफ्ट) प्रस्तुत की । इसके प्रकाश में झाने 
- का समय १७९६० ई० था। कांट के अनुसार सूंदर' की ओर उन्मुख होते ही- 
बुद्धि निर्णय! का रूप ले लेती है। वह “निर्णाय' को शुद्ध बुद्धि और 
. व्यावहारिक बुद्धि के बीच की कड़ी मानता था। उसने प्रकृति को शुद्ध 
. बुद्धि का विषय ठहराया था और प्रकृति के सत्य का अवगाहन एवं अनिवा- 
यंता का अनुसंधान उद्ृरय बताया था। व्यावहारिक बुद्धि अथवा संकल्प 


... का विषय 'शुर्भा (गुड) तथा उद्देश्य स्वतंत्रता का अनुभव था । अब वह 
.._... निर्णय का विषय रसानुभूति बताता है और इस श्रनुभूति को अ्निवार्यता 
... तथा स्वतंत्रता के मध्य की स्थिति मानता है। स्पष्टत:, निर्णय में बह 


.._ यथार्थ और आदर्श का गठबंधन कराना चाहता था । उसके विचार को 
.. समझने के लिये हमें सुंदर संबंधी कल्पना को ज्ञान और संकल्प के बीच 
- रखना होगा । वह सुंदर' को ज्ञान मात्र की वस्तु नहीं, सुखद वस्तु मानता 
था, कितु उस सुख को जो सुंदर' के प्रेक्षण से उत्पन्न होता है वह संसर्ग- 


वजित मानता था। उसने सुंदर की परिभाषा में गुण, परिमाण और 


४२२ कांपठन, श्राथर हॉली 


था। फ्रांस में कांद का प्रभाव देखने के लिये रिनृवियर का अ्रध्ययन्न किया 
जा सकता है । 

सं० ग्रं०---एन ० के० स्मिथ : ए कमेंट्री दु कांट्स क्रिटीक श्राँव प्योर 
रीज़न, १६१८; ए० सी० ईविंग : कांट्स ट्रीटमेंट आँव कॉजैलिटी, १६२४; 
ए० डी० लिंडज़े : कांड, १६९३४; एच० जें० पेटन : कांट्स मेटाफ़िजिक्स 
श्रॉव एक्सपीरियंस, दो भाग, १९३६; द केटेगॉरिकल इंपरेटिव--ए स्टडी 
आव कांट्स मॉरल फ़िलॉसफ़ी, १६४८; छ्विठने एंड बॉवेर्स : द हेरिटेज 
आव कांट, १६३९६ । [शि० नं० श० ] 


कांडला कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर २३" उ० अ० तथा ७०" 
१३ पु० दे० पर स्थित सुरक्षित प्राकृतिक पत्तन है 8 [ 
प्र जलयानों के आने जाने तथा रुकने के लिये पर्याप्त स्थान है । 
पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने से पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिये 
१९४९ में हेबर्ग बंदरगाह के नमूने पर कांडला का निर्माणकार्य प्रारंभ 
हुआ । पुराना पत्तन सन्‌ १९३१ में वर्तमान स्थान से दो मील की दूरी पर 
कच्छ राज्य द्वारा बनाया गया था । १९४५४ में कांडला भारत का छठा 
बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। इसकी २,७५,००० वर्गमील पृष्ठ- 
भूमि में कच्छ, उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर तथा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश संमिलित हैं । अब तक १५ करोड़ रुपया पत्तन तथा गांधीधाम 
नगर के निर्माणकार्य में व्यय हो चुका है। यह पत्तत सभी आधुनिक 
सुविधाओं से संपन्न है । २,७०० फूट लंबी गहरे पानी की जेटी है, जहाँ 
चार बड़े जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं । राडार द्वारा ३० मील तक 
जहाजों के आने जाने का निरीक्षण किया जा सकता है। बिजली तथा 
पानी की सुविधा है। पत्तन के निकट ही गांधीधाम नगर की योजना' 
७,००० एकड़ भूमि पर बनाई गई है। श्रभी तक यहाँ की जनसंख्या 
४०,००० है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए सिंधी शरणार्थियों 
का बाहुल्‍य है। 
कांडला बंदरगाह से प्रति वर्ष दस लाख टन से ऊपर का आयात निर्यात 
होता है । १६५९-६० में ग्रायात 5८ लाख ठन और निर्यात ३ लाख टन के 
लगभग था। यहाँ का मुख्य निर्यात कच्चा लोहा, मूंगफली तथा तेल, 
कपास, कपड़ा, दाल, खाल और नमक; तथा आयात पेट्रोल, कपास, सीमेंट, 
लोहा, इस्पात, अनाज, कोयला और रासायनिक पदार्थ हैं। कांडला 
उत्तर पश्चिमी भारत का भावी समुद्री द्वार बन सकता है, पर इसकी पूर्ति 


में भ्रभी कतिपय न्यूनताएँ हैं, जैसे पास का पृष्ठप्रदेश उन्नत नहीं है! तथा 


यह क्षेत्र शक एक छोटी लाइन द्वारा कांडला से मिला हुआ है'। नई 
ग्रोजनाओं में अहमदाबाद से कांडला तक राष्ट्रीय सड़क तथा बड़ी लाइन 
बताने की व्यवस्था है। साथ ही साथ स्वतंत्र व्यापारक्षेत्र और पत्तनन्यास 


(पोट्टंट्स्ट ) भी स्थापित किए जा रहे है। इससे कांडला को प्रोत्साहन मिलेगा। 
हे आम ली कल [जां० ला० का०] 


क पक थे अ का जन्म अमरीका के वृस्टर नामक नगर 
कीपटन, क्‍ आपर हाल में १० सितंबर, १५९२ ई० को हुआा । 


इनकी शिक्षा पहले वूस्टर विद्यालय में भौर फिर्‌ प्रिस्टन विश्वविद्यालय में 
'हुई। प्रिस्टन विश्वविद्यालय ने इन्हें सत्‌ १६१६ में पीएच० डी० की उपाधि 


प्रदान की । कांपठन (कॉम्पटन) सन्‌ १६९२० से १९२३ तक वाशिगठन 


हज पिता वि शी विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रधानाध्यापक रहे, तत्पशचातू शिकागों. 

... रसातुनूति शुद्ध बुद्धि तथा नैतिक आचरण के बिना संभव नहीं । इसीलिये,  विदवविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई । सन्‌ १६४५ में कांपठन वाशिग्टन 
बह: सू.दर को कल्पना को. कक संकल्प के बीच का निर्णय कहता है। विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। विश्वविद्यालयों में काम करने के साथ... 
कांट की इस सर्वांगीण समीक्षा का उत्तरवर्ती विचारधाराओं पर ही जेनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को इन्होंने गवेषणा कार्य में सन्‌ १९२६ से 

जितना प्रभाव पड़ा उतना किसी भ्राधुनिक मत का नहीं । उसके स्वतंत्रता १६४५ तक महत्वपूर्ण सहायता दी । द्वितीय मंहायुद्ध के समय, सन्‌ 

के विचार ने फ़िक्टे, शेलिंग और हेगेल को प्रभावित किया । कांट के ज्ञेग . १६४२ से १६४४ तक, ये मेटालणिकल ऐटॉमिक प्रोजेक्ट' के संचालक रहे। 
और ज्ञात वस्तु के स्वभावभेद ने शोपेनहार को प्रभावित किया । लोजें... - कांपटन का प्रमुख कार्य एक्स-रे के संबंध में है । एक्स-रे के गुशधर्म 

का श्रयोजनमूलक अत्ययवाद (टीलियालॉजिकल झाइडियलिज़्म) कांटे कतिपय क्षेत्रों में विद्यु्चुंबकीय तरंगों के समान होते है (देखिए एक्स-रेकी 


_.  पभकारता का समावेश तथा संबंध का निषेध किया है। इस प्रकार की 










के ही वर्दान का फल था। उसके मनोवैज्ञानिक एवं व्यवह्ारवादी विचारों. प्रकृति')। कितु एक्स-रे किरणों का प्रकीर्णन (स्कैटरिग, 3८वफल्यंग्ह) | 
कौ लेकर लग, सिमेल और वाइहिंगर ने अपने मतों का विकास किया । होने के पश्चात्‌ प्रकीरित एक्स-रे के त्रंगदैध्य॑ में परिवर्तन हो जाता है। | 
कोहेन, नैट्रॉप, रिकर्ट, हसेरल, हाइडेगर, कैसिरर की आलोचना पद्धतियाँ.. इसको 'कांपटन परिणाम कहते हैं (देखिए कांपटन परिणाम')। इस | 
कीट के ही संकेतों पर आधारित है। भ्रंग्रेज विचारक केयर्ड, ग्रीन तथा महत्वपूर्ण श्राविष्कार के कारण सन्‌ १६२७ में कांपटन को विश्वविस्यात | 
त्ोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ । इंस परिणाम के अ्रतिरितत एक्स-रे-का.. | 








बैडले ने हेगेल के माध्यम से कांट के प्रभाव को अपने मतों में झ्रात्मसात्‌ किया... तिरिवत एक्स 








इन फिज़िक्स ! 


कांपटन परिणाम ४२३ 


संपूर्ण परावर्तेन, व्याभंग-रभोरी ( डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ती#3600॥ 
27297॥2 ) से एक्स-रे का वर्शाक्रम, इत्यादि विषयों में इनके कार्य सुप्रसिद् 
हैं। अश्रंतरिक्ष किरण (कॉस्मिक रेजू, ००0770 7995) संबंधी क्षेत्र 
में भी इनके आविष्कार महत्वपूर्ण हैं । कांपटन की प्रकाशित रचनाओ्रों में 


एलिसन की सहायता से लिखा हुआ ग्रंथ एक्स-रेज़ : थीयरी ऐंड प्रैक्टिस: 
. विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


सं० ग्रं०--नील्स एच० डी० वी० हीथकोट : नोबेल प्राइज़विनसे 
[ दे ० र० भ०] 


« ण्‌ उच्च कंपन संख्या के विद्युच्चुंबकीय विकिरण 
केंपदन परिणाम की पदार्थ के साथ वह अंतःक्तिया (इंटर- 


*% एक्शन, 770272८४00 ) है जिसमें मकत इलेक्ट्रानों से प्रकीर्ण ( स्कैटर, 
. $02:००) होकर फोटान की ऊर्जा में छह्ास हो जाता है झौर उनके तरंग- 
आयाम में वृद्धि हो जाती है । द 


इस परिणाम के स्पष्टीकरण के लिये १६२३ ई० में कांपटन और 
डेबाई न स्वतंत्र रूप से यह धारणा भ्रपनाई कि किसी दिशा में चलते हुए 
फोटान में जो ऊर्जा और संवेग होता है उनका कुल या केवल थोड़ा सा 
भाग वह फोटान एक इलेक्ट्रान को एक ही टक्कर (कलिज्हन, ८००४) 
होने पर दे सकता है । इससे प्रकीर्ण फोठान की ऊर्जा [झन्‍न्‍्प्ल शा 
(४-४१) , जिसमें प्ल (१) प्लैंक स्थिरांक है और श्रा (५) विकिरण 
की कंपन संख्या है] आपाती फोटान की ऊर्जा से कम होती है और फोटान 
से संबंधित तरंगग्मायाम बढ़ जाता है'। स्पष्टतः यह फोटान-इलेक्ट्रान- 
टक्कर प्रतिरूप ( [0007-०८८६४००० ८००० 7704८ ) विकिरण 
के तरंगवाद (वेव थीयरी) के एकदम प्रतिकूल है । 

सन्‌ १६२४ ई० में बोर (30!7), क्रेमर्स श्र स्लेटर ने एक दूसरे 
प्रतिरूप का सुझाव रखा जो तरंगवाद पर आधारित था । इस प्रतिरूप में 
ऊर्जास्थिरता और संवेगस्थिरता के नियम विकिरण और इलेक्ट्रान की 
किसी एकाकी अंतःक्तिया में लागू न होकर अनेक टवक्‍्करों के सांख्यिकीय 
माध्य (8:४050 ८४ ३४ए०:०४०) पर ही लागू होते हैं । श्रतएवं आपाती 
विकिरण टामसन के तरंगवादी प्रतिरूप के अनुरूप सतत (८०॥एएप- 
०7४५) प्रकीर्ण होता हैं, पर साथ में कभी कभी एक प्रतिक्षेप (7 ०८०) 
इलेक्ट्रान भी प्रकीर्णंक से निकलता है । यह प्रतिरूप कांपटन परिणाम के 
कारण तरंगआनायाम में वृद्धि का स्पष्टीकरण करने में सफल तो श्रवश्य 


हुआ, पर अंततः कुछ प्रायोगिक परिणामों के आधार पर यह अमान्य हो 


गया और मान्यता कांपटन एवं डेबाई के फोटान-इलेक्ट्रान-टक्कर प्रतिरूप 


. को ही मिली । 


.. कांपटन-डेबाई प्रतिरूप के भ्रनुसार प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान और 


... प्रकीण विकिरण का उत्पादन साथ ही साथ होना आवश्यक है | इस 
.._ युगंपदीयता (आंफ्रपॉशा८ां८ए) में क्‍्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समय 
...  अनिर्चितता (४४6 पा्टाथं॥ए) लगभग १०7” सेकंड है और 
.._ नवीनतम प्रयोगों में युगपदीयता समय इस सीमा के पर्याप्त निकट 


(“१० सेकंड तक) पहुँच चुका है।  «& 
. कांपटन-डेंबाई के फोठान प्रतिरूप में ऊर्जा और संवेग की स्थिरता 


का उपयोग करके प्रतिक्षिप्त इलेक्द्रान और प्रंकीरण फोटान की 
. दिशाओं में एक यथार्थ संबंध मिलता है। आधुनिक प्रयोगों से इस संबंध 
. की संतोषजनक पुष्टि होती है । लक है झः 
.... डिरैक ( [9778८ ) की क्वांटम यांजिकी के सिद्धांतों के अनुसार _ 

विद्युच्चुंबकीय क्षेत्र और एक इलेक्ट्रान के बीच अंतःक्रिया का स्पष्टीकररा 


पूर्णतः भिन्न रूप से किया गया है । इस प्रतिरूप में ग्ंतेःक्रिया की प्रारंभिक 


और अंतिम स्थितियों के अ्रतिरिक्त एक मध्यम (777/८77756796) 


था रा _ स्थिति भी होंती है, जिसमें केवल संवेग ही स्थिर रहता है, ऊर्जा नहीं । 
.. इस अंतःस्थ स्थिति में एक इलेक्ट्रान एक फोटान को उत्सारित (०7४४४) 


.._ कर सकता है या एक फोटान का 8 (४080%४07) कर 
.. सकता है। अतः कांपटन परिणाम में दो विकल्पों की शक्‍्यता है 3 आम 
... (१) इलेक्ट्रान पहले आपाती फोटान को प्रचषित कर लेता है और. 

.. अंतःस्थ स्थिति में कोई फोटान उपस्थित नहीं रहता । अंतिम स्थिति तक 
. पहुँचन पर इलेक्ट्रान एक भिन्न ऊर्जा का (प्रकीर्णे) फोठान उत्सारित _ 


का पा क्र देता है मै प 





कांपटन परिणाम 


(२) इलेक्ट्रान पहले एक भिन्न ऊर्जा का (प्रकीर्ण) फोटान 
उत्सारित कर देता है। भरत: भ्रंतःस्थ स्थिति में दो फोटान उपस्थित रहते है। 
अंतिम स्थिति तक पहुँचने पर इलेक्ट्रान आ्रपाती फोटान का अवशोषण 
कर लेता है । 

इत दोनों विकल्पों का विचार करके इलेक्ट्रान से विद्युच्चंबकीय 
विकिरण के प्रकीर्णन का अध्ययन किया गया है और उससे जो निष्कर्ष 
निकले हैं (क्लाइन तथा निशीना के प्रकीर्णन क्रॉस सेक्शन के सूत्र) वे 
आधुनिक प्रयोगों द्वारा ऊर्जा के पर्याप्त विस्तार के लिये सिद्ध किए जा चुके 
हैं। कांपटन-डेबाई के निष्कर्ष इन सामान्य निष्कर्षों के विशेष रूप हैं। 

कांपटन विचलन (57६) और प्रकी्णं फोटान की ऊर्जा--- 
यदि प्रकीर्ण पदार्थ में हम इलेक्ट्रान को पूर्णातया स्वाधीन (अ्रपरि- 
बद्ध) और स्थिर मानें और यदि आपाती फोटान की ऊर्जा प्ल झा५ 
(# ४५) हो और प्रकीर्ण फोटान की ऊर्जा प्लञ्रा' (8४) हो, तो 
ऊर्जा स्थिरत।ा और संवेग स्थिरता के नियमों का उपयोग करके हमें 
निम्नलिखित समीकरण मिलते हैं : 


र्‌ 
प्लआ., --द्र. प्रं>प्ल आ  -- का 
कम्कक, (जब जजतएड ए् 'सअ३ 226: कद कक 
0 ०0 । १ ( रे बे ) 


2 
|# 0४25 75६ ८--॥॥ ४ -+-- फ्मछ। 0 ( ) 
हे दा नर 

















प्लञा,_ प्लआ' मी द्र, बच्र आज 
[]४,.. ४” 8/. 3 ८ हि, 
्घ्स्ट . 008 $ न॑- हक 005 0 | 
€ € -2* ह 
हि नल का द्र, ब प्र 
ध्नाय सर &०--+>>,+++-+-_>८+- 
की शव) 
॥/॥ । + 870 ( | री] 
| 0ल््डेः 89). कक +- की 8॥]], 0| ““ (३) 
८ ह ह ९/ १- द्् 


जिनमें द्र, (#) मे इलेक्ट्राग का स्थिर द्रव्यमान (7०४: 777598 ) है, 
वे (>-ब प्र) भ्रर्थात्‌ (5-३ ८) प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान का वेग है, त (५) 
द प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान 
कर है /7५,. ६? 
ऊंजॉ5+-5/ ८जज मचन्सस्‍स्‍ा 
|. १९/ 7-7 
के .. /78५ 3८ 
यो की 0 कद पट 
ु से [>-+/7 9 ९८ जा 34 
. स्थिर इलेक्ट्रान 5 के 
ऊर्जा +- ॥॥ 68 । का 







आपाती फोटान 
ऊर्जा तन! 7५ । *ई 


द संवेग +-/ १६८... :. ह 


३५ 8 


न गदर 
. काँपटन प्रकीणण 





. अकीणों फोदान 
ऊर्जान्नीणश 





 क्रॉपहल परिणाम 


प्रकीर्णन कोण है और थ( 0) प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान की दिशा और श्रापाती 
फोटान की दिशा के बीच का कोण है। 
इन मल समीकर णों के उपयोग से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष मिलतेहे 
कांपटन विचलन-- 
प्र््प्र 


यो आशा. दम 


हि ८... ८ |; 
9 


ध्छ >] 


दे -दै, 





>कोज्या त) । 


(7 -- ०05 ) ५6 | 





* (४) 





वन 
नाच 


५. ॥॥, ६ 
विकीण फोटान की ऊर्जा-- 
प्लआ, 
१+ण ( १- कोज्या त) (५) 
वकनललन./ ० नम मल 
7--« (7-००5 ९ ) 
प्ल्ञ्रा 9५ 
द्र् प्र | हनन | 
प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान की गतिक ऊर्जा-- 
ऊतिज _ हैं मीं० लि । [07 7० - 9 | क्‍ (६) 


णु (१- कोज्या त) 


प्लझा >> 





॥9  -< 





जिसमें ण्‌ +< 


चनग्लओआओआ 


द >गतिज १+ण (१-कोज्या त) (७) 
क्‍ ० (7- 0086 ) 
(मा हा कि मे “८056 ) । 
२ ण॒ कोज्या क्‍ 
गतिज | (१+ण) -ण कोज्या' (८) 


। गो ८052 0 
६ क। .. १(7--७)2-०१००५१0 
प्रकीर्णण कोणों त (४) और थ (6) का परस्पर संबंध निस्‍्तांकित है 


कोस्प थ 55 (१--शण ) स्प | द द (९) 


[८08 0 5 (7--०)६270 % ९ | 


.... समीकरण (४) से आपाती फोटान और प्रकीर्ण फीठान के तरंग- 
 आयामों का अंतर, जिसे कांपटन विचलन ($॥7£) कहते हैं, ज्ञात होता 
 है। यह कांपटन विचलन केवल प्रकीर्णन कोश पर निर्भर रहता है' 
 आपाती फोटान की ऊर्जा पर बिलकुल नहीं 
.. बलाइन-निश्षीना सुत्न--डी रक की क्वांटम यांतिकी के आधार पर 


 बलाइन और निशीना ने कांपटन परिणाम के लिय अवर्कल प्रकीर्णान 


.. अनुप्रस्थ काद ( पीलियाएंएई इत्चएलागडु. ८058-566४07 ) 
. ता (ई ),०४ (६ ) ज्ञात किया, जिसकी परिभाषा हम 


हा नः विकिरण शक्ति 
 त (ई ), [४ (८ ) | ह प्रापाती ऊर्जा. 7 सकते हैं। 


... यदि हम आपाती विकिरण पूर्णतया अ्रनभिस्पंदित ( घ890/47/266 ). है. 
लें और प्रकीर्णा फोटान को प्रकीर्णन कोणों त॑ ($) और त+तात 
(४-40) के बीच बने ठोस कोण ता ठो (८ ६2) से जाने दें तो क्लाइन 


और निशीना के अनुसार 


ता(ई ) गा. (आओ) (ओझा -- झा झा-ज्या' त) 
हे रात (९) 


[४ कट ( ) ( नी -#॥#$)482 ०7४ थ४०:०० | 70 


जिसमें गा, 5८८ इ ॥द्र, प्र, ॥, ज्झ ८, ८ 


४ए४ 


_ बलिन, १९६५८) का द हा 
ः महाराष्ट्र राज्य में नागपुर जिले का एक नगर है जो नागपुर... 
रा काँपटी नगर से उत्तर-पूर्व १० मील की दूरी पर कनहन नदी के... 
... दाहिने किनारे, २१९ १३” उ० अक्षांश और ७६ १२ पृ० देशांतर पर. 


कापटी 


इस समीकरण का अनुकलन ([70८279007 ) करने पर हमें समस्त 
प्रकीर्णान अनुप्रस्थ काट (६09 8८80:०८००8 ८:०५5-5८८४०० ) ज्ञात 
होता है : 


डे... गृ रे ५ के शा कक > िन्‍न्‍मलकम २६ ९4३ रह) 
ईील्गगा,' रक्व गइ (१+२ ण) + कल ्ः 
रे ५ 
शक शा] 7१ २ण) ; (११) 
८ पे म था »*( प्र ॥900 ( 7--2० ) न प्र का (०९ ( 7--2० ) 
(7-०) ? पर ग 
पा (7--2० ) ल्‍] की 


समीकरण (१०) और (११) प्रयोगों द्वारा सत्यापित किए जा 
चुके हैं और इनकी सफलता डिरेक की इलेक्ट्रान थीयरी को सत्यता को 
पहला बड़ा प्रमाण है, क्योंकि दूसरे बड़े प्रमाण, पॉजिट्रान, का श्राविष्कार 
कई वर्षो के उपरांत हुआ। 


परिब४ह इलेक्टनों से कांपदन प्रकीर्णन--कांपटव तथा डेबाई और 
क्लाइन तथा निशीना के समीकरण इसी धारणा पर आधारित हूँ कि 
इलेक्दान प्रारंभ में श्रपरिबद्ध और स्थिर हैं। यह धारणा केवल संयोजी 
(ए०/००८८) इलेक्ट्रानों के लिये ही मान्य है पर अधिक बंधकारी ऊर्जा 
(97 078 ०००९०) वाले इलेक्ट्रानों, जेसे के- या एल--छद (#-..- 
०7 7-- #८) के इलेक्ट्रानों, के लिये मान्य नहीं है। 


प्रयोगों से यह देखा गया है! कि कांपटन प्रकीर्ण विकरण को यदि 


किसी एक प्रकीर्णान कोश पर मापा जाय तो उसका केवल एक तरंगश्आायाम 


नहीं मिलता, एक निश्चित विस्तार में तरंगआश्मायाम मिलता है। यह तरंग- 
आयाम का विस्तार ( 77००4 ४ ) प्रकीणंक के के-- तथा एल-- 
((- तथा 7-) इलेक्ट्रानों के संवेग के कारण होता है। 

परिबद्ध इलेक्ट्रानों और नाभिक के बीच जो बंधकारी ऊर्जा होती है' 


उसके कारण अ्रधिकतम संभावी कांपटन विचलन में कुछ त्रुटि ५ दं (७०१) 
उत्पन्न हो जाती है जो बंधकारी ऊर्जा की अनुपाती होती है 


मा अल 
दे झ-द द्र्प ( १--कोज्या त)--५ दें 
9 आह कक ही कद / का 
| . क्‍4/ ८ ( का # _ । " हर 
भौर 0 दैलू---.+ [2 ) | .. (१३) 


जहाँ दे“ (2””) अधिकतम संभावी प्रकीर्णे तरंग श्रायाम है और 
(9) एक स्थिरांक है । 


सं० ग्रं०--ए० एच० कांपटन तथा एस० के० ऐलिसन : एक्स-रेज़ 


. इन थीयरी ऐंड एक्सपेरिमेंट (डी० वान नोस्ट्रैंड क॑० न्यूयाके, १९४८); 

आर० डी० एवान्स : दि ऐठोमिक न्यूक्लियंस (मैकग्रों हिल बुक क॑ं०, 

न्यूयाके, १९५५); हांडबुख डर फिज्ञीक, खंड ३४ ( हे सह का 
हा ह ज० सण० । 








५3३७///४७४ 
१३ 


“न ३) 8 ०० 


-  दक्षिण-पुव-रेलमार्ग पर स्थित है'। इस नगर की सस्‍्थापता एक सैनिक... 
+ छावनी के रूप में १८२१ ई० में हुई थी । यह काली मिट्टी के उपजाऊ 
- मैदाती क्षेत्र में स्थित है। इस नगर का उच्चतम स्थान समुद्रतल से €९६ 
फूट की ऊँचाई पर है'। उत्तर के सतपुड़ा प्रदेश से नागपुर को आनेवाली 
व्यापारिक सामग्री के लिये कॉपटी नगर अपनी अ्रनुकूल स्थिति के कारण... 
वितरक कोंद्र रहा है । परंतु रेलमार्गों के विस्तार और सैनिक केंद्र के... ... 
कक ... .. महत्व में स्यूतता आा जाने के कारण इसका पूर्वेकालीन व्यापारिक महत्व. - 
ग्रौर ता ठो-"श्ग ज्या त तात (482 >|277 3# $ ४ $)  - बहुत कम रह ई० । शा, 





५, 
| 


०2७० ह०००अ-आ4: 75-०० +४नुक कट 


जज ड अलसी कट ८० 


न्‍ः कम मन मे अल अल की औ बल २ अमन 


.. बराहमिहिर का जन्म कांपिल्य में ही हुआ था । 


कांपिह्य, कंपिला 


यह सन्‌ १९४५१ में ३१,२९८ रह गई है। नगर में रुई से बिनौला 
निकालनेवाली कई मिलें हैँ । [छृ० प्र० सिं०] 


कांपिण्य क्‌ः पिला कांपिल्य या वर्तमान कंपिला (जिला 


फरदेखाबाद, उ० प्र०) की गणना भारत 
के प्राचीनतम वगरों में है। इसके नाम का सर्वेप्रथम उल्लेख यजुर्वद 
की तैत्तरीय संहिता में 'कांपिल' रूप में मिलता है'। बहुत संभव है, पुराणों 
में वणित पंचालन' रेश भुम्यश्व के पुत्र कपिल या कांपिल्य के नाम पर ही 
इस नगरी का नामकरण हुआ हो । महाभारत काल से पहले पंचाल 
जनपद गंगा के दोनों ओर विस्तुत था। उत्तर -पंचाल की राजधानी 
ओआहिच्छव और दक्षिण पंचाल की कांपिल्य थी | दक्षिण पंचाल के सर्व- 
प्रथम रांजा श्रजमीढ़ का पुराणों में उल्लेख है । इसी वंश में प्रसिद्ध राजा 
नीप और ब्रह्मदत्त हुए थे । महाभारत के समय द्रोणाचार्य ने पंचालनरेश 
द्रपद को पराजित कर उससे उत्तर - पंचाल का प्रदेश छीन लिया था। इस 
प्रसंग के वर्णन में महाभारत (१,१३७,७३-७४ ) में कांपिल्य को दक्षिण 
पंचाल की राजधानी बताया गया है। उस समय दक्षिण पंचाल का 
विस्तार गंगा के दक्षिण तट से चंबल नदी तक था। ब्रह्मदत्त जातक में 
भी दक्षिण पंचाल का वाम कंपिलरट्ठ या कांपिल्य राष्ट्र है' । बौद्ध साहित्य 
में कांपिल्य का बुद्ध के जीवनचरित के संबंध में वर्णान मिलता है । 
किवदंती के अनुसार इसी स्थान पर बुद्ध ने कुछ आश्चर्यजनक कार्य किए 
थे, जैसे स्वर्ग में जाकर अपनी माता को उपदेश देने के पश्चात्‌ वह 
इसी स्थान पर उतरे थे। चीनी यात्री युवानच्वांग ने भी ७वीं सदी 


ई० में इस नगर को अ्रपनी थात्रा के प्रसंग में देखा था | वर्तमान कंपिला 


में एक अति प्राचीन ढृह श्राज भी राजा द्वपद का कोट कहलाता है एवं 
बूढ़ी गंगा के तट पर द्रोपदीकुंड है जिससे, महाभारत की कथा के अनुसार, 
द्रौपदी और धृष्ट्युम्न का जन्म हुआ था । कुंड से बड़े परिमाण की, संभ- 


वतः मौर्यकालीन, ईंटें निकली हैं । कंपिला के मंदिरों से अनेक प्राचीन 


मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कंपिला बौद्धधर्म के समान जैनधर्म की भी कुछ 
दिनों तक केंद्र रह चुकी है, जैसा कि यहाँ से प्राप्त तीर्थकरों की अनेक प्रति- 


साश्रों तथा जैन अभिलेखों से सूचित होता है! | कांपिल्य के कंपिलनगर, 


कंपिललनगर और कंपिला नाम साहित्य में उपलब्ध हैं। इसका अपभ्रंश रूप 
कांपिल भी मिलता है । कांपिल्य नगरी प्राचीन काल में काशी, उज्जयिनी 
आदि की भाँति ही प्रसिद्ध थी और प्राचीन साहित्य में इसे अनेक कथाझ्रों 
की घटनास्थली बनाया गया है, जैसे महाभारत, शांतिपर्व (१३९,२) 
में राजा ब्रह्मतत्त और पूजनी चिड़िया की कथा को कांपिल्य में ही घटित 
कहा गया है। 27 28,309 

.. प्राचीन किवदंती के अनुसार प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषाचाये 
_. [वि० कु० मा० ] 


काँसा (संस्कृत कांस्य) संस्कृत कोशों के अनुसार इवेत ताँबे श्रथवा 


घंटा बनाने की धातु को कहते हैं। विशुद्ध ताँबा लाल होता 


है; उसमें राँगा मिलाने से सफेदी भ्राती है। इसलिये ताँबे और राँग 


की मिश्रधातु को काँसा या कॉँस्य कहते हैं। साधारण बोलचाल में 


. कभी कभी पीतल को भी काँसा कह देते हैं, जो ताँबे तथा जस्ते की 

.. मिश्चधातु है और पीला होता है। ताँबे और राँगे की . मिश्रघातु को फूल 

.. भी कहते हैं। इस लेख में काँसा से अभिप्राय ताँबे और राँगे की मिश्रधातु 
से है। अंग्रेजी में इसे ब्रॉजज़ (97072) कहते हैं। 


काँसा ताँबे की अ्रपेक्षा अधिक कड़ा होता है और कम ताप पर पिघ- 


70६. लता: हहै पे । इसलिये काँसा सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। १६ भांग 
...  ताब और १ भाग रॉगे की मिश्रधातु बहुत कड़ी नहीं होती । इसे नरम 
_ गन-मेटल (80०7 ४7८८३) कहते हैं । रागे का अनुपात दुगुना कर देने से 


कड़ा गन-मेटल बनता है'। ७ भाग ताँबा और १ भाग राँगा रहने पर 


. मिश्रधातु कड़ी, भंगूर और सुस्वर होती है.) घंटा बनान के लिये राँगे 
का झनुपात और भी बढ़ा दिया जाता है; साधारणतः ३ से ५ भाग तक 
ताँबे और १ भाग राँगे की मिश्रधातु इस काम के लिये प्रयुवत होती है । 
... दर्पण बनाने के लिये लगभग २ भाग ताँबा और एक भाग राँगे का उपयोग .. 
होता था, परंतु अब तो चाँदी की कलईवाले काँच के दर्पणों के आगे 


४२५ द द कांसुल 


इसका प्रचलन मिट गया है। मशीनों के धुरीघरों (9०078) के 
लिये काँसे का बहुत प्रयोग होता है, के घ॒र्ष ण (£7८000) कम 
होता है, परंतु धातु को श्रधिक कड़ी कर देने के उद्देश्य से उसमें कुछ 
श्रन्य धातुएँ भी मिला दी जाती हैं । उदाहरणतः, २४ अथवा अधिक भाग 
राँगा, ४ भाग ताँबा और ८ भाग ऐंटिमनी प्रसिद्ध बैबिट' मेटल है जिसका 
नाम आविष्कारक आइजक बैबिट (!588० :350070) पर पड़ा है। 
इसका धुरीधरों के लिये बहुत प्रयोग होता है। काँसे में लगभग शृश्रतिं 
शत फास्फोरस मिला देने से मिश्रधातु श्रधिक कड़ी और चिमड़ी हो 
जाती है। ऐसी मिश्रधातु को फ़ॉस्फ़र ब्रॉबज कहते हैं। ताँबे और 
ऐल्यूमितियम की मिश्रधातु को ऐल्युमिनियम ब्रॉज्ज कहते हैँ । यह धातु 
बहुत पुष्ठ होती है और हवा या पानी में इसका अ्रपक्षरण नहीं होता । 


कांसुल प्रजातंत्रयुगीन रोम के उच्चवर्गीय न्यायाधीशों की पदवी। 
» ग्राचीन राजतंत्र के पतन के साथ ही इस पद का उत्कष 
हुआ । रोमन राजनीति एवं समाज में न्याय की जिस आदर्श भावना 
ने जन्म लिया था उसी ने इस राजकीय पद के श्रधिकार की रक्षा की । 
जित दो पदाधिकारियों ने राजा के स्थान को ग्रहण किया उनमें से एक 
प्रधान तथा दूसरा न्यायाधीश बना, परंतु जिस सहकारिता की भावना 
ने राजतंत्र का अंत किया था, उसने एक तीसरे पद को जन्म दिया-- 
कांसुल यानी सहाधिकारी अथवा सहभागी के पद को। सहकारिता के 
ग्राधार पर स्थापित रोमन प्रजातंत्र का यह प्रथम स्वरूप था। प्रत्येक 
पद एवं वर्ग में दो कर्मचारियों की नियुक्तित होती थी, प्रत्येक पदाधिकारी 
उच्च शासन के समस्त अ्रधिकारों का उपभोग तथा उसके अनुसार 
शासन कर सकता था, परंतु उसके सहयोगी की संमति के भ्रभाव 
में उसकी नीति एवं आदेश व्यर्थ सिद्ध हो सकते थे । इसके अतिरिक्त 
इस पद का जीवन भी अ्रवधि की परिधि से बाँधा गया था । पदकाल की 
समाप्ति पर थे दोनों ही पदाधिकारी, श्रन्य दो पदाधिकारियों को, जो उनके 
स्थान पर नियुक्त होते थे, अपने भ्रधिकार सौंप देने के हेतु बाध्य थे । 
चूँकि इनकी नियुक्ति का आधार जनता हारा उनका चुना जाना था, अतः 
ये जनता की संमति के प्रति कृतज्ञ होते थे । इस युग में कोमीशिया नामक 


. एक संघ था जो इन पदाधिकारियों का चुनाव करता था। कांसुल का 


पद आरंभ में केवल उच्च वर्ग के महानुभावों के लिये सुरक्षित था। फिर 
उच्च वर्ग एवं साधारण जनता में इस पद के लिये संघर्षे हुआ, परिणामतः 
३६७ ई० पू० में एक तियम बना जिसके अनुसार दो में से एक कांसुल 
साधारण वर्ग से चुना जाने लगा। क्‍ द 
कांसुल के भ्रधिकार, जैसे जैसे नियम बनते गए वैसे ही वैसे सीमित 


होते गए, उदाहरणार्थ उसके निर्णय पर अपील करने का नियम, प्रधान 
के अधिकारों की वृद्धि तथा नियम और कानूनों का प्रकाशन । साधारण 
जनता के अ्रधिकारों की रक्षा के हेतु उनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा 
- नए न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा भी कांसुल के अ्रधिकारों पर श्राघात 
पहुँचा, क्योंकि कांसुल के कुछ उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिए गए । इन 


सीमाओं एवं बंधनों के परिणामस्वरूप कांसुल का कार्य बहुत थोड़ा सा 
रह गया । अतः यह स्वाभाविक था कि उसका कार्य साधारणतया शासन 

के कार्यों के निरीक्षण की श्रोर उन्मुख हो जाता । और ये कांसुल वास्तव _ 
में राज्य के प्रमुख पदाधिकारी हो गए। उन्होंने सिनेट की स्वीकृति से, 
जिसके वे प्रमुख कर्मचारी थे, नियंत्रण रखा । इस सभा के ये सबसे निय- 


'मित संदस्य थे, उसके अंतर्गत हुए वादविवाद को ये घोषणा का रूप देते, 


तथा सिनेट द्वारा स्वीकृत नियमों को जनता के संसुख प्रकाशित करते, द 
विदेशों में स्वदेश फा प्रतिनिधान करते तथा सिनेट के संमुख विदेशी राज- 


दूतों को प्रस्तुत मरते । उहें दीवानी तथा फौजदारी के न्याय संबंधी 


अधिकार भी प्राप्त थे, वेसे ही, धन संबंधी मामले भी, जैसे सरकार और प्रजा. 


. के बीच, तथा इटली नगर राज्यों के मध्य । फौजदारी के तीन प्रकार के... 
मामलों में उन्हें न्याय का अधिकार था साधारण अपराधों के विरुद्ध नियमों... 
को कार्यान्वित करना, तथा जब सिनेट या जनता किसी आयोग का निर्माण 
करती थी तब झ्ायोग के सदस्य कांसुल होते थे । इसके अतिरिक्त अ्ंत- 
राष्ट्रीय नियम के अनुसार किसी अपराध की जाँच भी कांसूल ही करता 


था। ऐसे विषय में यह संभव था कि उसकी सहायता के लिये हेराल्द्सू 
की एक समिति भी रहे।. ०50 25000 कट का आय 











कांसेपी सियो 


कांसुल रोम में तथा रोम से बाहर स्थित रोमन शासन के भी प्रधान 
भाने जाते थे । श्रत: यह नितांत आवश्यक था कि प्रशासन संबंधी विभाग 
निश्चित कर दिए जाते । इस विभागीय वितरण के तरीके भिन्न भिन्न 
थे; जैसे विदेशी युद्ध दोनों कांसुलों का उत्तरदायित्व था। ऐसी स्थिति 
में स्थायी सेना को दोनों में बराबर बराबर बाँट दिया जाता था। और 
जब दोनों सेनाओ्रों को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती तब ये दोनों 
कांसुल एक एक दिन की बारी से सेना की अध्यक्षता करते थे । कने (कान ) 
के युद्ध में तथा तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० प्‌० में की गई विजयों में 
यही पद्धति अ्रपताई गईं । इठली उस समय कांसुल का प्रांत माना जाता 


था। परंतु जब इटली में युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ शांति की स्थापना हुई तब 


दोनों कांसुलों ने अपने राजकीय तथा सैनिक क्षेत्र बाँट लिए । इन विभागों 
को वे या तो सम भौते द्वारा निश्चित करते या गोटी डालकर । कुछ काल 
पद्चात्‌ कांसुल के कर्तव्य निश्चित करने का अधिकार सिनेट के हाथों 
में चला गया । परंतु राजकीय पदाधिकारी, जिनके ऊपर शासन का भार 
था, साम्राज्य की सैनिक आवश्यकताओं को पूर्स करने में असमर्थ रहे । 
अतः सेना की अध्यक्षता को स्थायी करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी | अपने 
शासन की अवधि समाप्त करने के बाद ये शासक एक वर्ष के लिये देश के 
बाहर प्रांतीय शासन सँभालने के लिये जाने लगे। कभी कभी तो ये 
नियुक्तियाँ कुछ अधिक काल के लिय' नियमपूर्वक की जाती थीं। ५२ 
ई० पू० में बने एक नियम के अनुसार देश के भीतर एवं विदेशी प्रांतों 
के शासन की अवधि में पाँच वर्ष का अंतर आवश्यक कर दिया गया । 
प्रारंभ के राजतंत्रीय शासन के अंतर्गत भी प्रजातंत्र के सिद्धांतों को ही 
आधार माना गया था। अतः कांसुल के पद की प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ बनी 
रही तथा एक अध्यक्ष की मृत्यु और दूसरे के चुनाव के मध्य काल में कांसुल 
शासन के प्रमुख का पद भोगता रहा । सिनेठ के श्रध्यक्षों के रूप में सिनेट 
के न्याय संबंधी अधिकारों का भी उन्होंने उपभोग किया । यह अधिकार 
उनकी स्थिति की श्रेष्ठता का द्योतक है और संभव है कि सिनेट में की गई 
अपील भी कांसुल को ही सौंप दी जाती रही हो । धन एवं व्यक्ति की 
संरक्षणता के क्षेत्र में उन्होंने राज्य के अध्यक्ष का भी प्रतिनिधान किया । 
कांसुल का पद विश्येषतया सेना की अध्यक्षता की आधारशिला था। इनका 
 पदकाल घटता गया,यथा आरंभिक अ्धिनायकतंत्र काल में कांसुल की अवधि 
छ: मास थी, उसके पश्चात्‌ चार मास एवं दो मास हो गईं । जनवरी में 
नियुकत कांसुल आदिनरी' कहलाते थे तथा अन्य 'सफेक्ती । कोंस्तांतीन 
'के शासनकाल तक यह अ्रंतर बना रहा । भश्रार्दीनरी सम्राट के द्वारा मनो- 
- नीत होते थे, सफेक्ती सिनेट के द्वारा; परंतु सम्राट इस नियुक्ति पर भी 
. अपनी स्वीकृति देता था । यह पद अ्रब भी साम्राज्य द्वारा प्रदत्त महत्तम 


- संमान था। परंतु जसे जैसे इस पद का बाह्य संमान बढ़ता गया, वास्तविक _ 
. . अधिकार घटता गया । कांसुल द्वारा पदग्रहण एक जुलूस से प्रारंभ होता 


.._ था। उसमें जनता द्वारा मनोरंजनार्थ विभिन्न खेलों का आयोजन होता 


..._ था, तथा मेंठ और उपहार बाँटे जाते थे । परंतु सिनेट, जिसकी वे अध्यक्षता 


- करते थे, भ्रब केवल रोम की नगरपालिका सभा के रूप में रह गया था । 


.. उनके द्वारा किए हुए न्याय का मूल्य घट गया था। अंतिम कांसुल ई० 


कर १ का बासीलियस है, परंतु सम्राट इस पदवी को कुछ काल तक भोगते 
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का तृतीय स्थान है। कुल जनसंख्या ८५,९३८ (१९४०) है। यह 


नगर संपन्न क्ृषिप्रदेश के मध्य में स्थित व्यापारिक केंद्र 


४२६ 


अधिक बह थे रेल टाल, है है और व्यापार का 
अधिकांश यहाँ से रेलमार्ग द्वारा ८ मील की दूरी पर कांसेपी सियो की खाड़ी 
पर स्थित टालक्वानों ( 74/09/0७॥० ) बंदरगाह से होकर गुजरता - 
. है'। वारिज्य की अधिकांश सामग्री कृषि संबंधी है।इस नगर के 
.. समीपवर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूँ, आटा, मदिरा, ऊन, गाय-बैल, माँस, 

चमड़ा, कोयला और लकड़ी इत्यादि वस्वुएँ प्राप्त होती हैं। औद्योगिक 


: चरागाह 
. वहाँ की 
. उसके ह 





६4 


कांस्टेबुल, जान 


व्यवसायों में आटा पीसना, लकड़ी चीरना, मेज कुर्सी, कपड़ा, चमकदार 
सामान, धातु की वस्तुएँ, रासायनिक पदार्थ, गाड़ियों के डब्बे और माहिड़े 
बनाना है । 

कांसेपीसियो नगर समतल मैदानी प्रदेश में समुद्रतल से थोड़ी ही 
ऊँचाई पर स्थित है। सड़कें चौड़ी हैं और समान क्रम से फंली हैं । यहाँ 
एक विश्वविद्यालय भी है। इस नगर की स्थापना पैड़ो डी वालडीविया 
ने १५५० ई० में की थी । पहले यह टालक्वानो की खाड़ी पर स्थित था, 
जहाँ अरब पैंको (?८०४८०० ) नगर स्थित है। 

कांसेपीसियो नगर १५७०, १७३० और १७५१ ई० में भकंपों में 
नष्ट हो गया । फलस्वरूप १७५५ ई० में इसकी स्थापना पुराने स्थल 
से ७ मील हटकर वर्तमान रूप में हुई। १६९३६ ई० के भूकंप से वर्तेमान्र 
नगर को विद्येष क्षति पहुँची थी । [रा० ना० मसा०] 


कांस्टेबुल जान अंग्रेज दृश्यचित्रकार, जिसका जन्म ११ जून, 
? 


१७७६ को सफोक के पूर्वी वर्गहाल्ट में हुआ 
था | पिता धनी थे जिनकी डडहम और फ्लैटफोर्ड में कई पत्चकिकियाँ 
चलती थीं । जान पिता का द्वितीय पुत्र था। १७ वर्ष की आयु में डेडहम 
ग्रामर स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर वहाँ की चक्कियों की व्यवस्था में 
लगा दिया गया । बाल्यावस्था से ही उसे चित्रकारी में दिलचस्पी थी और 
वह इसे भ्रपन अवकाश के समय में निरंतर सीखता रहा। एसे ही समय 
में सर जार व्यूमांट से उसका परिचय हुआ । उनके यहाँ के चुने हुए चित्रों 
का उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । चित्रकला में उसकी बढ़ती हुई 
रुचि देखकर उसके पिता ने सन्‌ १७९४ में जोसेफ फ़िग्टन से, जो प्रसिद्ध 
दृश्य-चित्रकार था, सलाह लेने के लिये उसे लंदन भेजा | जोसेफ ने 
उसकी मौलिकता को पहचाना और उसे कुछ आधारभूत बातें भी बताई । 
प्रसिद्ध कलाचार जें० टी० स्मिथ से उसने एचिग सीखा । कुछ वर्ष तक 
वह चित्रकला की साधना में डूबा रहा । चित्रकारों से पत्रव्यवहार करता 
तथा कभी कभी उनसे मिलने भी जाता । इस साधना की अवधि कुछ 
लंदन में बीती, कुछ सफोक में । आखिरकार १७९६९ की फरवरी में 
उसने चित्रकला को अपने जीवन का अंग बना लिया । रायल अकादमी 
का वह विद्यार्थी बना जिसके अध्यक्ष बेंजामिन वेस्ट ने उसे बहुत प्रोत्सा- 
हित किया । उन्होंने जान को चित्रकला का अ्रध्यापन स्वीकार करने से 
भी मना किया और इस तरह उसकी मौलिकंता को उत्साह मिला। 


_ वेस्ट, गेंसबरों तथा गिरतीन का प्रभाव उसकी कला पर बहुत पड़ा । सन्‌ 


१८०६ से १८०९ तेक वह अधिकतर रेनाल्‍ड तथा हाप्तर की नकल करता . 
रहा। इनका प्रभाव भी उसकी चित्रकला पर गहरा पड़ा। तैलचित्र 
बनाना भी उसने सीखा और कुछ दिन उसने अपन इस अजित ज्ञान को 
प्रकृति के जीवित रंगों के साथ जीड़ने में बिताया। 

'डेडहम घाटी” में जान की कला की अपनी विशेषता दिखाई देती 
है जो १८११ में प्रदर्शित हुई। १८१६ में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ विवाह . 


क्र वह लंदन के रसेल स्क्वायर में बस गया । यहीं उसके बहुत से प्रशंस- 


नीय चित्रों का निर्माण हुआ । जैसे फ़्लैटफ़ोर्ड मिल, 'ए कार्टेज इन कार्न- 
फ़ील्ड',, दी द्वाइट हॉस तथा स्टेटफ़ोर्ड मिल , ग्रादि। १ पश्थ्म उसे रे 
रायल अकादमी की सदस्यता मिली, १८२१ में प्रसिद्ध चित्र दी हेवाइन' 


न मर मर चलिए की कम . का निर्माण हुआ जिस पर उसे स्वर्णापदक प्रदान किया गया। 
.. कांसेपीसियों तिल देश के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित इसी... सन्‌ ९ पक 
2... /:. नाम के प्रांत का सुख्य नगर है, जो ३६९ ४८९: 
.. द० भ्रक्षांश और ७३" ५१ प० देशांतर पर स्थित है। यह बियो 
बियो ( 8/0 0 ) नदी के दाहिने तट पर मुहाने से ७ मील ऊपर और 
सेंटियागो तगर से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम रेल मार्ग द्वारा ३५५ मील की 
दूरी पर स्थित है। चिली देश के नगरों में महत्व की दृष्टि से इस नगर 


सन्‌ १८२७ में उसे २० हजार पौंड' की एक संपत्ति मिली परतु उसी 


वर्ष उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । पत्नी की मृत्यु उसके जीवन की ._ 
सबसे बड़ी हानि सिद्ध हुई । इस चोट को वह जीवनपर्यत न भूल सका। 
वह दस वर्ष और जीवित रहा । चित्रकार का जीवन पूर्ववत्‌ चलता रहा, 
तूलिका अपना कार्य करती रही । दि सेनोटाफ' तथा अरंडेल मिल ऐड... 
. केसल' उसके अंतिम चित्र थे । जान के अंतिम दिन गठिया तथा मानसिक 
समाधि हैपस्टेड गिरजाघर के मैदान में आज भी देखी जा सकती है। 
. कॉस्टेबुल वर्तमान दृश्यचित्रकला में अपनी मोलिकता के कारण बहुत 


रागाह, सुंदर क्षितिज, गाँव और रंग बिरंगे बादलों से भरा झाकाश था; 
गँ की प्रकृति ने उसकी कला पर बहुत प्रभाव डाला | यही नहीं, बल्कि 


रंग डाला कि जान के चित्रों में प्रयुक्त रंग चित्रकला ._ 
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कांस्प कला (देखें पृष्ठ ४२७) 
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कास्टटाइन 


के क्षेत्र में प्रयृकत आकाश के रंगों में अ्पता सर्वेथा एकाकी स्थान रखते हैं । 
१८२४५ में जब 'सलों में उसने अपने चित्रों का प्रदर्शन किया, उसकी शैली 
ने फ्रांस के चित्रकारों को बहुत प्रभावित किया तथा इसके प्रभाव से वहाँ 
एक नई दौली का जन्म हुआ । किसी पूर्ववर्ती का सहारा उसने कभी नहीं 
लिया, बल्कि वही रंग उसकी तूलिका पर चढ़े जो उसके चन्षुओ्रों ने स्वयं 
देखे । आकाश का निरंतर बदलता हुआ चित्र उसकी आँखों से उतर, 
हृदय को छुता, तूलिका से फिसल पड़ता। प्रकृति का यह स्वाभाविक चित्रण 
ही उसकी. कला की देन है। प्रकृति के जीवित चित्रण के लिय जिन रंगों 
का प्रयोग उसने किया वे खुरदरे हैं, साधारण चिकने तथा चमकदार 
चित्रों से सवेथा भिन्न । परंतु जिस जीवन को इन रंगों ने निखारा है वह 


अन्यत्र कहीं नहीं सिल सकता । [प० उ०] 
काँस्टेटाइन यह अल्जी रिया में अपने नाम के विभाग (प्रदेश) की, 
जिसका क्षेत्रफल ३३,८०६ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
सन्‌ १६४८ में ३१,०२,३९६ थी, राजधानी है। प्राचीन काल में इसका 
किर्ता नाम विख्यात था| यह अल्जीरिया से २०० मील पूववे-दक्षिख-पूर्व 
दिशा में एक चद्ठानी प्रायद्वीप पर जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से २१,६२ 
: फूट है, स्थित है । अ्रबवासियों द्वारा बनवाई गई पत्थर की पक्की दीवार 
से यह शहर चारो तरफ से घिरा हुआ है।। रोमन लोगों ने इसमें कालांतर 
में ४ श्रत्यंत सुंदर प्रवेश ॥रों का निर्माण कराया। सन्‌ १८३०-३६ 
ई० में एक सुप्रसिद्ध महल का निर्माण कराया गया, जिसमें इस समय 
फ्रेंच राज्यपाल का निवास है | नगर ऊनी तथा चमड़े के उद्योगों के लिये 
प्रसिद्ध है । द द 
नगर की स्थापना फिनीशियन जाति के लोगों द्वारा हुई। 'राज- 
नैतिक उथल-पुथल होते रहन के कारण यह नगर संतोषजनक उदन्नति नहीं 
कर सका । सन्‌ ३१३ ई० में कांस्टेंटाइन प्रथम ने इसको अपने ताम पर 
फिर से बसाया | यहाँ अरब, तुरक, तथा मूर वासियों में उस समय तक 
युद्ध होते रहे जब तक पूर्ण रूप से यह फ्रेंच वासियों के अधिकार में (सन्‌ 
१८३७ ई०) नहीं आ गया । सन्‌ १६४२ में द्वितीय महायुद्ध के समय 
इसपर संयुक्त राज्य अमरीका का अश्रधिपत्य हो गया था । इस नगर की 
जनसंख्या सन्‌ १९४८ में १,१८०,७७४ थी । [व० सिं०] 


कांस्टेंस भील जमनी स्विट्जरलैंड तथा आरास्ट्रिया राज्योंकी 

. _+- सीमाओ्रों से घिरी हुई यह भील मध्य यूरोप में 
. समुद्र की सतह से करीब १३०९६ फुट की ऊचाई पर स्थित है। इसमें 
गिरनेवाली नदियों में राइन प्रमुख हैं जो इसके दक्षिरण-पूर्वी सीमा में स्थित 
. आस्ट्रिया राज्य से ब्रेजेंट्स तथा स्विस राज्यीं की सीमा के मध्य में आकर 
इसमें गिरती है। यह भील उत्तर-पद्चिम की दिशा में बोडानरूक प्राय- 


द्वीप द्वारा दो भुजाओं के रूप में विभाजित हो जाती है। इस भील की 


अ्रधिक गहराई दरछ फूट है । 7. 
इसका जल गाढ़ा हरा तथा स्वच्छ है'। कभी कभी इसमें एकाएक 
काफी बाढ़ आती है जो वर्फ के पिघलने से नदियों में अधिक पानी भ्रा 
जाने के कारण होती है। ऐसे अवसरों पर आसानी से पानी ३ फुट से 
१२ फूट की ऊँचाई तक पहुँच जाता है । प्रमुख भील केवल भ्रत्यंत ठंढक 
. के दिनों में ही जमती है । आसपास मत्स्य उद्योग काफी उन्नत दशा में है । 

.. भूमि उपजाऊ है तथा श्रासपास का देशसुंदर बगीचों, ग्रामों तथा वगरों 
से परिपूर्ण है। इन प्रसिद्ध नगरों के बीच चलनेवाली छोटी छोटी वाष्प- 
चालित नावें भील की सुंदरता में चार चाँद लगा देती हैं। _ [ब० सिं०] 


सबसे अधिक चौड़ाई १०.५ मील; क्षेत्रफल २०४ वर्गमील तथा सबसे 


। कांस्य कला 'कांसा मनुष्य ने कैसे बनाना सीखा, यह कहना कठिन 


है (देखिए काँसा) । कदाचित ताँबा गलाने के समय 


उसके साथ मिली हुईं खोट के गल जाने के कारण यह अकस्मात्‌ बन गया 


होगा क्योंकि काँसे की वस्तुएँ तो सुमेर, मिस्र, ईरान, भारत, चीन के प्रागै- 
तिहासिक युग के सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं परंतु इन सभी स्थानों के उस 
प्राचीन युग के काँसे की मूल विविध धातुओं के परिमाण में अंतर हैं । जैसे 
भारत के एक प्रकार के काँसे में ताँबा ९३.०४ भांग, जस्ता २.१४, निकेल' 


४,८०० भाग तथा आरसेनिक मिला है। दूसरी भाँति के काँसे में टिन सुमेर, 
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कास्प कला 


ईरान इत्यादि के स्थानों की भाँति प्राप्त हु आ है । इस मिली हुई धातु से 
कारीगर को वस्तुओं को ढालने में बड़ी सरलता हुईं तथा इस मिश्रित घातु 
की बनी कुल्हाड़ी खालिस ताँबे की बनी कुल्हाड़ी से कहीं अधिक धारदार 
तथा कड़ी बनी | ऐसा अनुमान होता है कि इस धातु के कारीगरों का 
अ्रपना एक जत्था प्रागैतिहासिक युग में बन गया जो एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाकर अपने धंधे का प्रचार करता था । पाषाण की बनी हुई 
कुल्हाड़ियाँ इन काँसे की कुल्हाड़ियों के समक्ष फीकी पड़ गयीं । इन्होंने इसी 
धातु से प्रागेतिहासिक पशु आकृतियाँ भी बनाई। इन्हीं कारीगरों ने कुल्हाड़ी 
बनाते बनाते चमकते हुए आभूषण भी बलाने प्रारंभ किये जितके सब 
से उत्कृष्ट युग के नमूने हमें जूड़ के काँटों के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदेड़ो, 
खुरेब, हिसार, सूसा, छागर बाजार, लुरिस्तान, ऊर इत्यादि स्थानों से 
प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार काँसे के बने कड़े हड़प्पा, मोहनजोबेड़ो, 
चान्हूदेड़ो, हिसार, सूसा, सियाल्क, चीन, कोश, ऊर तथा मिस्र से 
मिले हैं। अ्गूठियाँ भी इस धातु की बहुत सुंदर बनी हुई मिली हैं । 
लूरिस्तान की बनी एक शअ्रगूठी के ऊपर तो बड़े ही सुंदर पशु अंकित हैं । 
काँसे को जब कारीगर गलाकर ढालने लगे तो इन्होंने विविध आक्ष- 
तियाँ भी बनानी प्रारंभ की । जूड़े के काँटों के मस्तक पर बने प्रागैति- 
हासिक युग के पशुओं की आक्ृतियाँ दर्शनीय हैं । हड़प्पा से प्राप्त एक 
काँटे पर एक बारहसिंघा और उस पर आक्रमण करता हुआ एक कुत्ता 
दिखाया गया है, खुरेब से प्राप्त एक काँटे के मस्तक पर ऊंट, हिसार से 
प्राप्त काँटे पर हंस, छागर बाजार से प्राप्त काँटे पर बंदर इत्यादि। काँसे 
की इसके पद्चात्‌ बड़ी बड़ी मू्तियाँ भी बनने लगीं । इनमें सबसे मुख्य 
तो इस काल क सुमेर के अन्निपाद के गौ देवी के मंदिर के चबूतरे पर बने 
दो साँड़ तथा एक सिंह के मुख की चील है जो अपन पंजों में दो सिंह के 
बच्चों को पकड़े हुए है। साँड़ों के शरीरों पर तिपतिया की उभाड़दार 
आकृतियाँ बनी हैं। मोहनजोदेड़ो से प्राप्त काँसे की एक ठोस स्त्री 
मूति भी दर्शनीय है। इस काल में प्रायः मूर्तियाँ ढाल कर बनाई 
जाती थीं । (दे० चित्र ) 
_ प्रागैतिहासिक युग में काँसे के कारीगरों ने छोटी गाड़ियाँ भी बनाई 
जो खिलौनों की भाँति व्यवहार में आती थीं । इस प्रकार की एक बड़ी 
सुंदर गाड़ी जिस पर उसका चलाने वाला भी बेठा है हमें हड़प्पा से 


प्राप्त हुई है । 


काँसे पर उभाड़दार काम की हुई वस्तुएँ सबसे बढ़िया लूरिस्तान से 
प्राप्त हुई हैं जिसमें एक तरकश पर बना काम तो देखते ही बनता है । 
.. काँसे के बरतन भी इस काल बने । ऐसे बरतन ईरान, सुमेर, मिस्र 
तथा भारत के मोहनजोदेड़ो, हड़प्पा तथा लोर्थल से प्राप्त हुए हैं। ये भी 
प्रायः ढालकर या पत्तर को पीठ कर बनाये जाते थे । पीछे चलकर इन 


पर उभाड़दार काम भी दिखाई देने लगता है! जो कदाचित्‌ मिट्टी पर 
काम बनाकर उस पर पत्तर रखकर पीट कर बनता था । 


पीछे इस मिश्रित धातु की विविध वस्तुयें बनीं | भारत में भी 


तक्षशिला से कटोरी के झ्राकार के मसीह पात्र प्राप्त हुए हैं जिन पर ढक्‍्कन 


लगा हुआ है जिनमें कलम से स्याही लेने के हेतु छेद बना है । ऐसी धातु 


. की बनी घंटियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत सी छोटी छोटी चीजों में 
यहाँ धर्म चक्र के आकार की बनती पुरोहित के डंडे की मूठ, मुर्गे की मूति तथा 


मनुष्य की मूर्तियाँ इत्यादि बहुत सी मिली हैं। यहाँ एक स्त्री की ठोस मूर्ति, 
जो कमल पर खड़ी हैं, बड़ी ही सूंदर है। यह कला ईरान की कला से 
बहुत प्रभावित ज्ञात होती है क्योंकि ईरान में काँसे के बने बारहसिघे प्रायः 
हखमनी काल के मिल चुके हैं तथा काँसे के बरतन भी उसी काल के प्राप्त 


-.. काँसे का बना ई० पू० ह्वितीय शताब्दी का एक चीता जिसके पैर में 


पहिये लगे हैं, उज्जैन के पास नागदा से भी प्राप्त हुआ है । सिद्धार्थ की. 


काँसे की बनी मूर्ति दक्षिण के नागार्जुन कोंडा से खुदाई में प्राप्त हुई है। ल्‍ 


यह प्राय: ईसा की प्रथम शताब्दी की है! 


... इंग्लिस्तान में सिक्के भी काँसे के बने जिसमें प्रायः ६५४ प्रतिशत 
तांबा, ४ प्रतिशत टिच तथा १ प्रतिशत जस्ता है। प्राचीन फीनीशिया के - , 


लोगों ने भी काँसे पर बड़ा सुंदर काम किया । प्राचीन चीन में काँसे पर 


बड़ी सुंदर खुदाई का काम बना। यहाँ प्रायः श्रजगर के झ्राकार की खुदाई 
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कर कल ४२८ काउंदी न्यायालय 
के काम में मख्यता दी गयी । यहाँ के काँसे के दर्पण, घंटे तथा मूर्तियाँ . जिससे भविष्य में देश की आंतरिक माँग में वृद्धि होने की पूरा संभावना 
उल्लेखनीय ह। ईरान में कारीगरों ने काँसे पर खुदाई करके बड़े सुंदर हैं। काइआनाइट में अवक हु होने के कारण इसका उपयोग तापरोधक 
बेल-बटे बनाये । ० के अ्रतिरिकत सीमेंट तथा मिट्टी के बरतनों,गैस तथा तैल के तंदूरों ( ०ए८:5 ! ह 

पीछे काँसे के बरतनों पर ईरानियोंने चाँदी से पच्चीकारी करना भी वंकभांडों (76८०705 ), दा ( सरल हक ला 
प्रारंभ कर दिया । इस प्रकार के संंदर बरतन प्रायः ईसा की १३वीं. (77776 था78065) तथा अनेक प्रकार के छोड मोट । बे | 

गे ५ ब्प र्‌ >३ पा र्कष्रा जाता है 0 0 

और १४वीं शताब्दी के जो प्राप्त हुए है वे दर्शतीय हैं। इसमें ईराव के जाता हे । क्‍ | 3 
स्‍्त्री-पुरुषों को बगीचों में क्री्ा करते हुए दिखाया बा है । हक क्ाइन बाइबिल में आदम और हव्वा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क़ाइन 
जालीदार कटाव के काम की लालटेनें भी अरब में प्रायः ईसा की ८वीं * (अर्थात्‌ लाभ) रखा गया है। क़ाइन का ईश्वर पर श्रधूरा 
शतादंदी की बनी हुई मिली के हे । शी 6666 80 7 ने क़्ाइत की अपेक्षा उसके माई हाबिल के बलिदान 

और धातुत्नों के प्राप्त हो जाने पर भी 40 का के हि कक को अ्रधिक पसंद किया था। यह देखकर क़ाइन ने ईष्यविश अपने अनुज 
के हक हुआ हु पा दिये हैं जा भंति बनाने हाबिल का वध किया था । हे ईश्वर ने ५ को यायावर की पा 
वज्ञानिकाी ने विविध अकार के की पद पृथ्वी पर भटकने का शाप देने के साथ साथ उसे पश्चात्ताप करने का भभे 
के हेतु जो काँसा बनता है उसमें ८५ प्रतिशत ताँबा, ११ प्रतिशत जस्ता <बसर प्रदान किया था। क़राइन उन्त विधर्मी मनुष्यों का प्रतीक है जो 
तथा ४ प्रतिशत टिव रहता है। एक दूसरे प्रकार का कासा जो विद्युत्‌ बतों से ईर्ष्या करते हैं। हु क्‍ 
के तार बनाने के काम में 0३ हे दा उसमे हे 22027 ी 40404 बाइबिल के वृत्तांत में क्राइच-विषयक अनेक परंपरागत द॑तकथाश्ों का 
टिन तथा 5 प्रतिशत फासफोरस रहता है। यह रः » सहारा लिया गया और उसमें यायावर जातियों की सभ्यता का भी चित्रण 
कड़ा हंति ह | ह हुआ है'। इस वृत्तांत की मुख्य धामिक शिक्षा इस प्रकार है--( १) आदम 

ग्राज दे ना व्यवहार ि ह ०] | 
४ हि ५5 क़ाइन ने अपने पिता की अपेक्षा और घोर पाप किया था; (२) सबज्ञ 
रे धर ः बनाया जाता ल्लेः का न + ०५ 

ताबा 8 हल की कक कक के कया बदत कर जे एवं परमदयालु ईश्वर पाप का दंड देकर परचात्ताप के लिये भी समय देता 
कल के इसे इस बॉस के आभषण आजकल यरोप भर.  _ (३) मरगुष्य द्वारा निष्कपट हृदय से चढ़ाया हुआ बलिदान ही ईइवर 
कक है और वहाँ हम शक पा कमर द को ग्राह्म है; (४) मनृष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे 
श्रमरीका में बहुत पहिने जा रहे हैं। मनुष्य का वध कर सके । द [आ० वे०] 


$, 


इस प्रकार काँसा मनुष्य के उपयोग में सभ्यता के प्रारंभ से लेकर द द 
श्राज तक आता रहा है। भले ही इसका रंग बदल गया हो या इसकी का फांग (नगर ) होनान प्रांत की राजधानी है और द्वांगहों नदी के 
. इसरी उपयोगता हो गयी हो, परंतु यह मनुष्य का निरंतर साथी रहा ४ ३३% किनारे ३४ ४८ उत्तर अ्रक्षांश ११४ २९ पूर्व देशांतर 
है और आगे भी कदाचित्‌ बना रहेगा। न पर स्थित है'। यह रेलों एवं व्यापारों का बहुत बड़ा केंद्र है। इसकी 
. सं० प्रं०--पिगट, स्टुश्रर्ट : प्रीहिस्टारिक इंडिया; चाइल्ड, गॉ्डन : मुख्य व्यापारिक वस्तुएं रेशम और रुई की बनी हुई चीजें, फल, पशु और 
ह्वाट हैपेंड इन हिस्द्री ?; पोपष, आार्थर उफम : मास्टपीसिेज़ आऑँव पशि- नमक हैं। 
यत्त श्रार्ट; मार्शल, सर जान : द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह नगर प्राचीन समय में भी राजधानी था। चारों ओर से सड़कों 
हक के द . [रा० गो० चं०] के आकर मिलने के कारण यह पदिचिमी राज्यों का नगर द्वार रहा है। 
न के से ि अल यहां पर श्रधिक सख्या मुसलमानों की है। यहूदियों की बस्तियों के भग्नाव- 
का प्राचीन मिश्तियों के धर्म में द्वितीय आत्मा, जिसका चित्र उनकी लष यहाँ भ्राज भी मिलते हैं। पास के प्रदेश में गेहूँ, ज्वार, बाजरा एवं 
8 मम कद बज न के रूप में लिखा मिलता है। कपास की खेती होती है तथा घोड़े, खच्चर, सूझनर और भेड़ पाले जाते है। 
प्राचीन मिल्री प्रायः तीन झआात्माश्रों में विश्वास करते थे। एक तो शरीर आह नगर ह्वांगहो नदी की बाढ़ से ग्रसित है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९४५१ 
. के मरने के साथ ही मर जाया करती थी, पर दो--का और बई-शारीरिक क्लगभग २,४४,८४४थी। कम [वि० गा ].' 
. मृत्यु के बाद भी जीवित रहती थीं। का' का जन्म शरीर के साथ ही... |. सा । के हम 8 ४ 
. होता था जो जीवनकाल में शरीर की रक्षा करती थी और उसके मर जाने. काउंयीे न्यायालय वर्तमान काउंटी त्यायालय सर्वप्रथम काउंटी रे 
.. परभी स्वयं जीवित रह जाती थी। (देखिए,बई)। [भण्श०उ०]| हे 6 मि6 8200%8 6 पर दया कह ता व 
० आप कम शक व की कक ...... स्थापित किए गए थे। झ्राजकल ये न्यायालय अन्य अ्िनियम द्वारा संशोधित 
आम काइआनाइट  (&7%४४४८) अथवा साइड्रानाइट ((एआएं८८)  काउंटी व्यायालय अधिनियम, १६३४, से नियंत्रित होते हैं। ये व्यवहार 
5 .. -+ एक खत्तिज है जो प्रायः ऐल्यूमिनियम सिलिकेट. विषयक लघू विवादों में श्रपना निर्णय देते हैं। इनके न्यायाधीश लार्ड चाँस- 
.. (ए, सि ओऔ,, 2४, 8 ६) है.। यह नीले चिपद त्रिप्रवरिक (४7-  लंर द्वारा उन वकीलों में से नियुक्त किए जाते हैं जो सात वर्ष तक वकालत 
.. ०॥00०) मशणिभों भौर मणिभ संमुदाय के रूप में प्राप्त होता है। इसके कर चुके हैं। निर्धारित मूल्यों के अनुबंध (कांड्रैक्ट) से संबंधित ऋण और 
...  निक्षेप सिहंभमि जिले के उत्तरी भाग में खसवान में लप्साबुरू नामक स्थान. किसी त्रुटि (टठार्ट) से संबंधित हानि के विवाद, निर्धारित वार्षिक मूल्य 
पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त बाडिया, बाकरां, उपेरबेदा, मोहतपुर, अथवा लगान (अथवा किराया) की भूमि के विवाद, और न्याय्यता 
. उपारसोली आदि में भी इसका खनन किया जाता है'। लप्साबुरू के  (ईक्विटी) और प्रमाण (प्रोबेट ' विषयक निर्धारित मूल्य के विवाद इन... 
. काइआ्नानाइट निक्षेप संसार के सर्वाधिक विशाल निश्षेप हैं, जिनमें दस फुट .. न्यायालयों के द्वारा तय किए जाते हैं। कुछ काउंटी न्यायालयों को परिमित 
की गहराई तक ५ से ७ लाख टन तक खनिज होते का अनुमान है। नौकाधिकरण (ऐडमिरल्टी) विषयक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं। ये 
उड़ीसा में बोनाई तथा ढेनकनाल श्रादि स्थानों में काइग्रानाइट के कुछ. किसी भी मूल्य के उन विवादों को भी तय करते हैं जो दोनों पक्षों की संगलित.... 
लघु निक्षेप मिले हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तथा मध्यप्रदेश के. राय से उनके समक्ष अ्रस्तुत किए गए हों अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा... 
भंडारा जिले में काइश्रानाइट युक्त कुछ शिलाएँ प्राप्त हुई हैं । खर्सवान, प्रेषित किए गए हों। इन न्यायालयों को विभिन्न अ्रधिनियमों के अंतर्गत, 
सरायकेला, धाटशिला (बिहार) तथा मैसूर के निक्षेपों में श्राजकल खनन. जिनमें दिवाला, किराया, रहन और कृषि आदि से संबंधित अधिनियम... 
कार्य किया जा रहा है। सन्‌ १६५७ में २३,५०४ टन काइश्रानाइट का. उल्लेखनीय है, विशेष क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं। इन न्यायालयों की... 
उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ५४,६८,००० रुपए हुआ । इसमें से अधि- प्रक्रिया सरल है भौर विवादों में उच्च न्यायालय की अपेक्षा व्यय भी कम... 
कांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया गया । भारत से इंग्लैंड, अमरीका, होता है। इसलिए ये न्यायालय अ्रति लोकप्रिय हो गए हैं। विधि संबंधी 
व ल्थियम तथा जमेंनी आदि देशों को काइआनाइट भेजां जाता है.। गत प्रइनों पर इन न्यायालयों के सिरणंय के विरुद्ध अपील-न्यायालय (को श्रोव 
वर्षो से भारत में भी तापरोधी उपकरणों में इसका उपयोग होने लगा है, अपील) में अपील की जा सकती है।.... [जिव्कुन्मि०]गु.. 
















लए शकलडन कर पना:- २कपफप> लता. श्र 











ई० को इसका निधन हो गया । 


काउत्स्की, काल 


१८५४-१६ ३८) इस जर्मन माक्सवादी का 
फकाउररका, काल जन्म १० अक्तबर सत्‌ १८५४ ई० को प्राग में 
हुआ था । यह माक्स का मित्र तथा प्रिय शिष्य था और एंगेल्स की मृत्यु के 
बाद इस को ही माक्सवादी दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याकार माना जाता 
था। सन्‌ १८८३ ई० में इसने एक समाजवादी पत्र निकालना प्रारभ 
किया जो सन्‌ १६९१७ तक निकलता रहा । सन्‌ १८९१ ई० की एरफूटे 
योजना के प्रवत्तंक के रूप में इसने मार्क्सवादी विचारधारा को रूपांतरित 
करने के आंदोलन का विरोध किया । सन्‌ १९१४ ई० में प्रथम महायद्ध 
के प्रारंभ हीने पर इसने शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाया और सन्‌ १९६१७ 
ई० में इंडिपेंडेंट सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी में संभिलित हुआ। यह रूसी 


क्रांति के सर्वेथा विरुद्ध था तथा लेनिन, त्रात्स्की आ्रादि रूसी नेताओं के विरुद्ध 


इसने काफी प्रचार किया। इससे अपनी पुस्तक डिक्टेटरशिप श्रॉव दि प्रालि- 
देरियर्ट में लेनिन के सिद्धांतों तथा सर्वहारा वर्ग के अ्धिनायकत्व की स्थापतता 
का खंडन किया और यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि रूसी-क्रांति पंजीपतियों 
की कांति है। यह सन्‌ १९३४ ई० में जेकोस्लोवाकिया' का नागरिक बना 
परंतु रहता वियना ही में था, और वहीं से आस्ट्रिया के समाजवादी दल का 
निर्देशन करता रहा । मार्च सन्‌ १६३२ ६० में, जब जर्मन सेनाश्रों ने झ्रास्ट्रिया 
में प्रवेश किया तब, इसने जकोसलोवाकिया में भाग कर शरण ली। परंतु 
शीघ्रही इसे वहाँ से श्रांटडंम भागना पड़ा जहाँ १७, अवटूबर सन्‌ १९३८ 
[रा० भ्र० | 


वें कै. 5 
उनित्स-रीतबग, वेंत्सेल आंतोन (५६४ 
चांस्लर और राजनीतिज्ञ। काउंट माक्स उलरिख का पुत्र | सम्राट चार्ल्स 
षष्टम की मृत्य के बाद उसने साम्राज्ञी मारिया थेरेसा का मंत्रित्व स्वी 
कार किया और १७४४ में वह बेल्जियम का राज्यपाल बना दिया गया। 
ग्राया-ला-श।पेल की शांति-कांग्रेस' में जिस रीति से उसने आस्ट्रिया 
के अ्रधिकारों का प्रतिनिधान किया, उससे वह यरोप के प्रधान राजनी- 


'तिज्ञों में गिना जाने लगा। साम्राज्ञी ने प्रसन्न होकर उसे अपना विशिष्ट 
परामशँदता बनाया और शभ्रपनी सारी योजनाओों को, कार्य रूप में परिणत 


करने के लिए, उसे सौंप दिया। प्राय: ४० वर्ष काउनित्स पूर्वी और मध्य 
यूरोपीय राजनीति पर छाया रहा। उसकी नीतिका परममंत्र था आस्ट्रिया 
के राजकुल के अ्रधिकारों की रक्षा करता । वह फ्रांसीसी राज्यक्रांति को 
समुचित रूप से समझ न सका फिर भी उसके विरोध में उसने मेटनिक 
की नीति का समर्थन किया। वह १७९४ में मरा। [चं० भा० पां०] 


काकृति बाणीकांत बाणीकांत काकति का जन्म नवंबर, 
क्‍ १८०९४ ई० को कामरूप जिले के बादी- 
. कुरिहा ग्राम हुआ। इनके पिता का नाम ललितराम काकति, भाता का 

. लाहोबाला काकति तथा पत्नी का कनकलता था । १९१८ में इनकी नियुक्ति 
.... कॉटन कालेज में अ्रध्यापक पद पर हुई। उक्त कालेज में अ्रध्यापन कार्य 
... . करते हुए इन्होंने असमिया भाषा, इसके गठन और क्रमपरिवर्तेन विषय पर _ 
शोध प्रबंध लिखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से पी-एच ०डी ० की उपाधि 


प्राप्त की | ये दो वर्ष तक कॉटन कालेज के प्रधानाचार्य भी रहे । अवकाश 
प्राप्त करने के कुछ दिनों पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति गौहाटी विश्वविद्यालय के 


.. डीन, फंकल्टी आँव श्रार्ट स, पद पर हुई और मृत्युपर्यत ये इसी पद पर कार्य 
करते रहे । कामरूंप अनुसंधान समिति के पुनर्गठन का श्रेय इन्हीं को है। 


१५ तवबंर १६५२ को शनिवार के दिन इनका निम्न हुआ । 


हा इनकी रहन-सहन सर्वसाधारण से भिन्न ने थी। सत्य तथा ईइवर में... 
|... इनका शअगाध विश्वास था, कितु ये किसी कार्य को ईद्वर के भरोसे न छोड़ते | 
....... थे। कठोर परिश्रम द्वारा व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इस 
........ सिद्धांत में इनकी आस्था थी। स्पष्टवादिता और कठोर सत्य बोलने के. 
|. ./।. कारण कुछ लोग इनसे अप्रसन्न भी रहते थे... 
प्र इन्होंने असंसिया भाषा, साहित्य और संस्क्ृति की एकनिष्ठ सेवी की । 
..._ साहित्यचर्चा इनके जीवन का एकमात्र ब्रत था। आधुनिक असंमिया समा- 
.. लोचकों में काकति को सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। साधारण 


असमिया छब्दों का प्रयोग इनकी शैली की विशेषता है, कहीं कहीं इनकी 


ऐ | .... भाषा गद्यसुलभ काव्य में परिणंत हो गई है और उसमें छंदों की भनकार 
सुनाई देती-है। ही 





४२९ काकिनाड 


इनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार ह--पुरणि कामझपर धमर धारा; 
कलिता जातिर इतिवत्त; पुरणि अ्रसमिया साहित्य विष्णृइट मिथूस एंड 
लीजेंडस; मदर गॉडेस कामाख्या; साहित्य आर प्रेम; असमिया भाषा, 
इसका गठन और ऋ्रमपरिवरतंन; लाइफ ऐंड टीचिग आँव शंक रदेव; स्टडीज 
फ्राम अ्रसमिजञ्ञ हिस्द्ी; तथा परिवला । [ला० शु० | 
काकती ये राजवंश ११६०ई०के बाद जब कल्या ण॒ के चालुक्यों 
का साम्राज्य ट्ट कर बिखर गया तब उसके 
एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए, दूसरे के द्वारसमुद्र के होएसल, 
और तीसरे के देवगिरि के यादव । स्वाभाविक ही यह भूमि काकतीयों के भ्रन्‍्य 
शक्तियों से संघर्ष का कारण बत गई। काकतीयों की शक्ति प्रोलराज द्वितीय 
के समय विशेष बढ़ी। उसके पौत्र गणपति ने दक्षिण में कांची तक अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया । गणपति की कन्या रुद्रंमा इतिहास में प्रसिद्ध 
हो गई है। उसकी शासन नीति के प्रभाव से काकतीय साम्राज्य की समुंनतति 
हुईं। वेनिस के यात्री मार्कोपोलो ने रुद्रमा की बड़ी सराहना की है। प्रता- 
परुद्रदेव प्रथम और द्वितीय, काककीय राजाश्रों, को दिल्ली के सुल्तानों से 
भी संघर्ष करना पड़ा । अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजी सेना को १३०३ ई० 
में काकतीय प्रतापरुद्रदेव से हार कर लौटनता पड़ा । ४ वर्ष बाद यादवों की 
पराजय से उत्साहित होकर मुसलमान फिर काकतीय नरेश पर चढ़ आए 
सुल्तान का उद्देश्य वारंगल के राज्य को दिल्‍ली की सल्तनत में मिलाना 
ते था--उस दूर के राज्य का, दूरी के ही कारण, समुचित शासन भी दिल्‍ली 
से संभव न था--वह तो मात्र प्रतापरुद्रदेव द्वारा अपना आधिपत्य स्वीकार 


कराना और उसका अमित धन स्वायत्त करता चाहता था। उसने अपने 


सेनापति मलिक काफर को आदेश भी दिया कि यदि काकतीय राजा 
उसकी दवर्ते मान लें तो उसे वह बहुत परेशान न करे । प्रतापरुद्रदेव ने वार॑- 
गल के किले में बेठकर मलिक काफ्र का सामना किया। सफल घेरा डाल 
काफर ने काकतीय नरेश को १३१० में संधि करने पर मजबूर किया। 
मलिक काफर को काकतीय राजा से भेंट में १०० हाथी, ७००० घोड़े और 
श्रनंत रत्न तथा ढाले हुए सिक्के मिले। इसके अ्रतिरिक्त राजा ने दिल्‍ली 
के सुल्तान को वाधिक कर देना भी स्वीकार किया। अलाउद्दीन की मृत्यु 
पर फैली अ्रराजकता के समय प्रतापरुद्रदेव द्वितीय नो वाषिक कर देना बंद 
कर दिया और अपने राज्य की सीमाएं भी पर्याप्त बढ़ा लीं। शीघ्र ही 
तुगलक बंश के पहले सुल्तान गियासुद्वीन ने अपने बेटे मुहम्मद जौना को सेना 
देकर वारंगल जीतने भेजा । जौना ने वारंगल' के किले पर घेरा डाल 
दिया पर हिंदुओं न जी तोड़कर उसका सामना किया तो उसे बाध्य 
होकर दिल्‍ली लौठना पड़ा। चार महीने बाद सुल्तान ने वारंगल पर फिर 
आक्रमण किया। घमासान यद्ध के बाद काकतीय नरेश ने अपने परिवार 
और सरदारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया । राजा बिल्ली भेज 


दिया गया श्रौर काकतीय राज्य पर दिल्‍ली का भ्रधिकार हो गया । जौना ने 
 बारंगल का सुल्तानपुर नाम से नया नामकरण किया। वैसे काकतीय राज्य 


दिल्‍ली की सल्तनत में मिला तो नहीं लिया गया पर उसकी शक्ति सर्वथा 
टूट गई और उसके पिछले काल के राजा श्रीविहीनहो गए। वारंगल' की 
पिछले काल की एक रानी ने तेलंगाना को शक्ति तो नहीं पर शालीनता 
निश्चय प्रदान की जब उसकी ग्रस्मत पर हाथ लगाने का साहस करनेवाले 


 मसलमान नवाब के उसने छक्के छड़ा दिए। तेलंगाना का अधिकतर भाग 
निजाम के अ्रधिकार में रहा हैं और उसकी राजधानी वारंगल रही है । 


एक नगर तथा समुद्री बंदरगाह है। यह शआ्रांध्र प्रदेश के 
काकिनाड पूर्व गोदावरी जिले में इसी नाम के ताल्‍लुक का मुख्यालय... 


है। ( स्थिति १६९ ५७ उ० अ्र० तक्ष ८२१४ पू० दे० ) । सन्‌ 


१९६५१ ई० में इसकी जनसंख्या ६६,६५२ थी । 


.. बतेमात नगर की नींव १७वीं संदी में डचों ने डाली थी। जब यह नगर 
सन १८२४५ ई० में अंग्रेजों के श्रधिकार में चला गया तो इसका विकास 
धीमा हो गंया। यह समुद्र तटीय रेलवे की एंक उपशाखा द्वारा कलकत्ता से _ 


: मंद्रास जानेवाले मुख्य रेलमार्ग से सिला हुआ है। इसका बंदरगाह अ्र्ध- क्‍ 


प्राकृतिक है, जिसका विकास एक सीमा तक ही हो सका है।। समुद्र तठ से 


प्रायः ४) मील अंदर भ्राने के बाद माल लादा तथा उतारा जा रहा है। 
इस बंदरगाह से निर्यात की जानेवालीं वस्तुओं में कपास, तिलहन, तंबाक | 


था दाल मुख्य हैं। झ्रायात मुख्यतः उपभोग की वस्तुएँ, जैसे कपड़ा, मिट्टी... 


रन 
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.. काग (कॉके) 'शों केतनों में बाइतवचा (४6०४००४ ) के स्थान पर. 





काकेशिया 


का तेल और चावल आदि हैं। नगर का मुख्य धंधा चावल साफ करता, 
तंबाकू की वस्तुएँ बनाना, आदि हैं। यहाँ अनेक शिक्षा संस्थाएं और 
आौषधालय हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय भारतभूमि पर हुए जापानी 
हवाई हमले का पहला बम यहीं गिरा था। [ब० प्र० रा० | 


काकेशिया सोवियत संघ का एक विशाल प्रायद्वीप, तुर्की और ईरान 
के उत्तर, कालासागर और कैस्पियन सागर के मध्य में 
स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5०,००० वर्ग मील है! तथाजन सख्या 
१,१०,००,००० है। इसके उत्तर में बृहृत काकेशस तथा दक्षिण में लघु 
काकेशस पव॑त हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाशों के मध्य काकेशिया की समतल 
भूमि है जिसके उत्तर की ओर कूबतव और टेरेक नामक दो प्रमुख नदियाँ 
बहती है। काकेशस प्रदेश के अ्रधिकोश लोग यहीं निवास करते हू । यहां 
की जलवाय उष्ण कटिबंधीय है। काले सागर की नम हवाओं के फल- 
स्वरूप परिचमी तट्वर्ती भाग को सोवियत कैलिफोर्निया की संज्ञा मिली 
है। श्रतएव यह भूखंड उपोष्ण कटिबंधीय श्रन्न श्रौर फल के लिये पूर्ण 
उपयुक्त है । इसकेप्राय: विपरीत परिस्थिति में पूर्वी तटवर्तीय प्रदेश हैं जहाँ 
मध्यएशिया की मरुभूमि से शुष्क हवाएँ आकर इसे श्रर्थ मसुभूमि में 
परिवर्तित कर देती हैं । अत: यहाँ की कृषि सिंचाई पर निर्भर रहती है.। इस 
भूभाग की मुख्य उपज कपास है । हे 

यहाँ की पर्व॑तमालाएँ खनिज पदार्थों से भरी है तथा इनमें पशुपालन की 
भी सुविधा है। इस प्रदेश की नदियाँ तीत्रगामिनी हैं अतएव गमनागमन के 
लिये अनुपयोगी हैं। परंतु इनसे पर्याप्त जलविद्युत्‌ शक्ति मिलती हैं। 
अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण यातायात के साधनों की दृष्टि से 
उपयुक्त नहीं है! फिर भी यहाँ की तीन प्रमुख रेलवे लाइनें इसे सोवियत 
संघ के श्रन्य भागों से मिलाती हैं और समुद्रीय यातायात भी पर्याप्त उन्नति 
पर है। यूरोप और एशिया के संनिकट होने के फलस्वरूप इस प्रदेश में 
जातीय विभिन्नता है'। प्रायः तीस प्रमुख जातियाँ यहाँ निवास करती हैं । 
इस प्रायद्वीप का शासन अठारह प्रशासनिक खंडों में होता है । 

रूस के संपूर्ण तेल का आधा भाग यहीं से निकाला जाता है। अ्रतएवं 
यहाँ का मुख्य उद्योग तेल निकालना और उसे शुद्ध करना हैं। तेल की 
संसारप्रसिद्ध खान बाक्‌ तथा मैकाप और ग्रोजनी इसी प्रदेश में स्थित है। 
संसार का सर्वेश्रेष्ठ मैंगनीज़ उत्पादक स्थान, गोजिया भी यहीं है। इसके 
श्रतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी यहाँ मिलते हैं। इस प्रदेश का मुख्य 
निर्यात पेट्रोल, कपास, मैंगनीज़ तथा भ्रन्य खनिज पदार्थ हैं। निर्यात में फल 


.. का भी विशष महत्व है। खाद्यान् के लिये इसे कूबन समभूमि पर निर्भर 


.. रहना पड़ता है। म . [क० प्र० सि०] 


 काक्स डेविड (१७८३-१८५६ ) भ्रंग्रेज चित्रकार डे विड काकस का 


किक नाम कांस्टेबुल जैसे श्रेष्ठ कलाकारों के साथ लिया. . 
जाता है। इंग्लैंड के दृश्यों का चित्रण ही इनकी कृतियों में अ्रधिक हुआ है। 
.. बरमिघम आटे गलरी तथा ब्रिटिश म्यूजियम में इतकी कृृतियाँ आज भी 


: देखी जा सकती है। इनके शांति और युद्ध! तथा क्लाईड वैली' नामक चित्र 


अवस्थित मृत कोशिकाओं के बन ऊतकों का मोटा 


: स्तर होता है। इनके कारण सामान्यतः हवा और पानी पेड़ के भीतर नहीं 
- जा सकता। प्रायः सभी वृक्षों में काग पाया जाता है, परंतु कुछ वृक्षों के _ 
तनों पर काग प्रचुर मात्रा में बनता है, जैसे त्वक्षा-वंजु (काग-प्रोक,(१४८४८प5 
579८7 0०८८०९7४४७/5) में। इनमें से समय समये पर यह व्यापार के लिये _ 
निकाला जाता है। यह पौधा फागेसी ( 7०29८७४०) कुल का सदस्य है। 
त्वक्षा-वंजु के वृक्ष ३० से ४० फुट तक ऊचे होते हैं। ये दक्षिणी यूरोप तथा 


श्रक्ीका के उत्तरी समुद्री तदों के देशज हैं। १५ से २० वर्षीय वक्षों से काग 


निकलने लगता है। जून से अ्रगस्त तक यह कार्य संपन्न होता है। भूमि से कुछ - 


ऊपर और फिर शाखाश्रों के कुछ नीचे तने के चारों ओर गडढा काट दिया 


पट्टियों के रूप में निकाल लिया जाता है। 


श 


जाता है। इसके बाद कागर को इन दोनों कठे भागों के बीच में से लंबी हो हा 
 फैहटईैँैै: ते सेल्यूलोस के रेशे परस्पर चदर के रूप में जुट नहीं पाते। विभिन्न पौधों... 


काग पूर्णतया कोशिकाओं से बना रहता है हे प्राकृतिक काग के एक _ 
बन इच मे लगभग २०,००,००,००० सूक्ष्म, बायु से भरी हुई मृत कोशिकाएँ ही 





४३० कागज 


रहती हैं। काग का आपेक्षिक गुरुत्व केवल लगभग ०२१४५ होता है। 
काग की उत्प्लावकता (970ए%४7०ए ) , संपीड्यता ( ०0४0[97०४४ 00ए ) , 
प्रत्यास्थता (८३४४८०६०), वायु और पानी की श्रप्रवेश्यता (777०- 
ए0४572%७ ), उच्च घषे ण-गुणांक (0087८००४ 077८007 ) न्यू 
उष्मा-चालकता आदि गुण इसकी विशिष्ट रचना के फलस्वरूप होते हैं। 
१९वीं शताब्दी के लगभग अंत तक काग बोतलों के डाटों, प्लवों 
(4]0०05), उत्प्लवों (77०५४), टोपों और जूतों के तलले बनाने के काम 
आता था। इसके पढ्चात्‌ इसका उपयोग अनेक अ्रन्य आवश्यक कार्यों में 





सूक्ष्म दर्शों यंत्र की सहायता से दिलाई पड़नेवाली 
काग की आंतरिक रचना 
(रॉबर्ट हुक ने सन्‌ १६६४५ में इसे पहली बार देखा था)। 


भी होने लगा, जैसे अचालक काग दफ्तियों द्वारा शीत गोदामों के 
बनान में तथा मोटरों के गैसकट और खाने पीने की वस्तुओं को पैक 
करने के लिये । [रा० कु० स०] 
कागज पौधों में सेल्यूलीस नामक एक संकीर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है 
जो पौधों की कीशिकाओं की भित्ति बनाता है'। कोशिकाएँ जीव 
की इकाइयाँ होती हैं। झतः सेल्यूलोस पौधों के पंजर का मुख्य पदार्थ है। 
सेल्यूलोस के रेशों को परस्पर जुटा कर एकसम पतली चद्र के रूप में 
जो वस्तु बनाई जाती है उसे ही कागज कहते हैं। कागज मुख्य रूप से लिखने 
और छपाई के लिये उपयुक्त होता है। जो 8 अ 


हक 


कोई भी पौधा या पदार्थ, जिसमें सेल्यूलोस भ्रच्छी मात्रा में हों, कागज 
बनाने के लिय उपयुक्त हो सकता है'। रुई लगभग शुद्ध सेल्यूलोस' है, कितु 
कागज बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह महँगी होती 
है और मुख्य रूप से कपड़ा बनाने के काम में श्राती है । न 
. परस्पर जुटकर चहर के रूप में हो सकने का गुण सेल्यूलोस के रेशों में. 
: ही होता है और इसी कारण कागज केवल इसी से बनाया जा सकता है। 
रेशम और ऊन के रेश्ञों में इस प्रकार परस्पर जुटने का गुण न होने के कारण 
ये कागज बनाने के काम में नहीं भ्रा सकते । जितना अधिक शुद्ध सेल्यूलीस 
होता है, कागज भी उतना ही स्वच्छ भौर सूंदर बनता है'। कपड़ों के चिथड़े 
- तथा कागज की रदी में लगभग शत प्रतिशत सेल्यूलोस होता है, अतः इनसे 
.. कागज सरलता से और अच्छा बनता है। इंतिहासज्ञों का ऐसा श्रतुमान 
. है'कि सबसे पहला कागज कपड़ों के चिथड़ों से ही चीन में बला था। 
.. पौधों में पेल्यूलोस के साथ अच्य कई पदार्थ मिले रहते हैं, जिनमें लिग्िन.. 
और पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में तथा खनिज लवण, वसा और रंग पदार्थ सूक्ष्म. 
- मात्राओं में रहते हैं। इन पदार्थों को जब तक पर्याप्त अंश तक निकालकर 


: सैल्यूलोस को पृथक्‌ रुप में नहीं प्राप्त किया जातातब तक सेल्यूलोस से अच्छा... 
. कागज नहीं बनाया जा सकता। लिग्निन का निकालना विशेष आवश्यक _ 


: होता है। यदि लिग्निन की पर्याप्त मात्रा सैल्यूलोस में विद्यमान रहती है... 


से शुद्ध रूप में सेल्यूलोस भ्राप्त करना कम किम 0 - । 
सेल्यूलोस को पौधों से शुद्ध रुप में प्राप्त करने की कोई अच्छी विधि ज्ञात नहीं... 


. सेल्यूलोस को 
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ड्यूप्लेक्स कागज बनाने की मशीन 
'गज के संमुख तथा पुष्ठतल भिन्न रंगों और चिकनाहट के होते हैं। ऐसे ही कागज की सिगरेट की डिबियाएँ बनती हैं । 


इस क 





विशिष्ट श्रावरण चढ़ाने की मशीन.....ररः .... अ्रधिनिष्पीड़ित करने को मशीन 


इसके द्वारा आवृत (००४४८०) कागज तैयार होते हैं। .... छपाई के लिये उत्कृष्ठ कोटि के कागजों को इससे अधिनिष्पीड़िंत 
ला ($0७८:-८०श०१९८८॥९) किया जाता है। 


डालमियानगर के श्री विष्णु पोह्र के सौजन्य से प्राप्त)... 











कागर्ज 


हो सकी थी, कागज मुख्य रूप से फट सूती कपड़ों से ही बनाया जाता था। 
चिथड़ों तथा कागज की रदी से यद्यपि कागज बहुत सरलता से और उत्तम 
कोटि का बनता है, तथापि इनकी इतनी मात्रा का मिल सकना संभव नहीं 
है कि कागज की हमारी पूरी आवश्यकता इनसे बनाए गए कागज से पूरी 
हो सके । श्राजकल कागज बनाने के लिये निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग 
मुख्य रूप से होता है: चिथड़े, कागज की रही, बाँस, विभिन्न पेड़ों की 
लकड़ी, जैसे स्प्रस और चीड़, तथा विविध घासे जैसे सबई और एस्पार्टो । 
हमारे देश में बाँस और सबई घास का उपयोग कागज बताने के लिये मुख्य 
रूप से होता है।... 

कागज़ बनाने की पूरी क्रिया के कई अ्रंग हैं :--( १) सेल्यूलोस की 
लुगदी (7४[9) बनाना, (२) लुगदी को विरंजित करना और इसके रेशों 
. को आवश्यक अंश तक महीन और कोमल करना तथा (३) अंत में 
लुगदी को चहर के रूप में परिणत करना । 
लगदी बनाना-- 

चिथड़ों से लगदी बनाना : सूती कपड़ों के चिथड़ों को फराड़कर उनकी 
धूल निकालने के बाद उनमें मिले पत्थर के टुकड़े और उनमें लगे बटन तथा 
हुक आदि निकाल दिए जाते हैं। रेशम, ऊन तथा कृत्रिम रेशम के टुकड़ों 
को भी छाँट कर निकाल दिया जाता है। इसके बाद चिथड़ों को गोलाई से 
घुमनेवाले कतंक (70:77 ८प८८८:) द्वारा लगभग एक एक इंच छोटे 
टुकड़ों में काट लिया जाता है! और फिर एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में 
डालकर घुमाया जाता है जिसमें तार की जाली लगी रहती है। यहाँ टुकड़ों 
की धूल भड़ कर जाली के नीचे गिर जाती है। भ्रब टुकड़ों को गोल या लंबे 
बलनाकार लोहे के वाष्पित्रों (907[०/$) में भर दिया जाता है। वाष्पित्र में 
_चिथड़ों से तिगुना पानी भरकर इसमें दाहक सोडे की उपयुक्त मात्रा घुला दी 
जाती है। साधारणतः कपड़ों में लगे रंग, माँडी, गंदगी आदि का ध्यात 
रखते हुए दाहक सोडे की मात्रा, कपड़े के भार के हिसाब से, एक प्रति शत 
से दस प्रति शत तक रखी जाती है'। थोड़ा सोडियम सिलिकेट भी प्रायः 


डाल दिया जाता है। इसकी उपस्थिति से कपड़े की चिकनाई ग्रधिक शी ध्रता 


से निकल जाती है। अ्रब वाष्पिच्र को २० से ५० पाउंड दाब की भाप द्वारा 
गरम कर, टुकड़ों को भीतर भरे विलयन में आवश्यकतानुसार २ से १२ घंटे 
तक उबाला जाता है। दाहक सोडा सेल्यूलोस में उपस्थित अपकद्रव्यों 
को घुला देता हैं। द द 

उबालने के बाद दाहक (कास्टिक) सोडा द्वाव को बहाकर वाष्पित्र में 
से निकाल दिया जाता है और चिथड़ों को वाष्पित्र में ही कई बार गरम पानी 
से धोया जाता है। इस फेंके गए द्राव में से दाहक सोडे को पुन: प्राप्त करने का 
प्रबंध भी कारखानों में रहता है। अब वाष्पित्र में से टुकड़ों को एक आयता- 
कार बड़ी नाँद में पहुचाया जाता हैं और साथ ही इसमें पर्याप्त पाती भर 
दिया जाता है। इस नाँद में लोहे के बहुत से छड़ इस प्रकार लगे रहते हैं 


.. कि घूमने पर वे कपड़े के टुकड़ों को रगड़ते और बा हैं। टुकड़ों के 
. रगड़ने और मसलने की क्रिया के बीच बीच में नाँद का पानी निकालकर 
इसमें नया साफ पानी डालते रहते हैं। इस प्रकार नाँद में कपड़े के टुकड़े 


मसले जाकर और फिर पानी से धुलकर स्वच्छ लुगंदी के रूप में परिणत 
हो जाते हैं। के हम द 


। 


बाँस, एस्पार्टों तथा सबई घास से छुगदी बनाना: इन वस्तुओं को _ 


_कंतैक द्वारा छोटे-छोटे दुकड़ों में काटकर इस्पात के बने पाचक यंत्र 


.. (48०5८७7) में भर दिया जाता है औौर फिर इसमें २४ प्रति शत दाहक 


_. सोडा विलयंत का चार गुना भाग, जिसमें थोड़ा सोडियम सल्फाइड भी 


/ घुला रहता हैं, डालकर ४५ पाउंड के दाब की भाष द्वारा लगभग ४ घंटे 
|... तक उबाला जाता है.। बाँस तथा घास में उपस्थित लिग्निन, पेक्टिन तथा... 
.... अन्य भपदृव्य दाहक सोडा विलयन में घुल जाते हैँ और विलयन का रंग _ 

.. काला हो जाता है। इस विलयन को अब काला द्राव' (0(३८* परंतु) 


रा कहते हैं। लिग्निन और पेक्टित आदि के निकल जाने के बांद सेल्यूलोस 
के रेंशे मुक्त होकर लुगंदी के रूप में परिणत हो जाते हैं। उबालने की 


क्रिया की समाप्ति पर काले द्वाव को पाचक यंत्र से बाहर निकाल दिया 


जाता है और लुगदी को गरम पानी से कई बार धोया जाता है। सोडा 
... भूल्यवान्‌ पदार्थ है, अतः काले द्वाव में से पुन: दाहक सोडा श्राप्त किया 
._ जाता है और इसीको फिर नया विलयन बनाने के काम में लाया जाता है। 


४३१ 





कागज 


लकड़ी से लगदी बनाना: (क) सल्फेट विधि--यह विधि मुख्य रूप 
से चीड़ की जाति की लकड़ियों के लिये उपयोग में भ्राती है और इसके द्वारा 
बाँधने के काम में आनेवाला कागज़ (६7० 9०7) बनाया जाता है। 
इस विधि के लिये सोडियम सल्फेट का विलयन, जिसमें थोड़ा दाहक सोडा 
भी घुला रहता है, उपयुक्त होता है। छाल निकालने के बाद लकड़ी को 
लगभग आधे इंच छोटे टुकड़ों में काटकर और इस्पात के बने पाचक यंत्रों 
में भरकर दाहक सोडा मिश्रित सोडियम सल्फेट विलयन के साथ लगभग 
धर घंटे तक १००-१२० पाउंड दाब पर उबाला जाताहै। लकड़ी में उपस्थित 
लिग्निन तथा श्रन्य अ्पद्रव्य क्षारीय सोडियम सल्फेट विलयन में घुल जाते 
है और सेल्यूलोस लुगदी के रूप में बच रहता है| उबालने की क्रिया के बाद 
बचे काले द्राव को श्रलग निकाल दिया जाता हैऔर लुगदी को कई बार पाती 
से धो लिया जाता है। इस काले द्राव में से सोडियम सल्फेट और दाहक 
सोडे को पुनः प्राप्त किया जाता है, जिससे खर्च में कमी हो जाती है.। 

इस विधि में उबालन का द्वराव क्षारीय होता है, इस कारण यह द्राव 
लकड़ी में उपस्थित रोज़िन और अम्लों को घुला लेता है। भ्रतः इस 
द्राव की सहायता से ऐसी लकड़ियाँ लुगदी में परिवर्तित की जा सकती हैं 
जिनमें रोज़िन बहुत रहता है। इस कारण यह विधि इन्हीं लकड़ियों के 
लिये उपयुक्त होती है'। १ 

सल्फेट विधि में एक कठिनाई यह है' कि लिगूनिन पदार्थ द्राव में पूर्ण 
रूप से नहीं घुलता, जिसके फलस्वरूप लुगदी को विरंजित करने में कठिनाई 
होती है और इस क।रण इस विधि द्वारा सफेद कागज बनाना संभव नहीं 
होता । इसीलिये यह विधि क्रैफ्ट कागज़ बनाने के लिये ही मुख्य रूप से' 
उपयुक्त होती है'। लिग्निन की कुछ मात्रा के बच रहने के कारण इस विधि. 
से बनाया गया क्रफ्ट कागज बहुत चिमड़ा और मजबूत होता है । 

(ख) सल्फाइट विधि--इस विधि में लकड़ी के टुकड़ों को कैल्सियम 
और मैग्नीशियम बाइसल्फाइट के विलयन में उबाला जाता है। विलयन 
निम्नांकित विधि से बनाया जाता है' : क्‍ द ह 


. गंधक अथवा लौह माक्षिक (६700 [097702$ ) को वायू में जलाकर 

सल्फर डाइ-आक्साइड गैस बनाई जाती है और बनते ही इस गेस को तुरंत 
ठंढी कर साधारण ताप पर लाया जाता है। फिर इस गैस को चूने का पत्थर 
भरे एक मीनार में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है। इसी 
समय मीनार में ऊपर से पानी भी बहुत धीमी गति से फुहारों द्वारा गिराया 
जाता है। सलल्‍्फर डाइ-आव्साइड जब नीचे से ऊपर को आता है! तब ऊपर 
से गिरनेवाले इस पानी में घुलकर सल्प्यूरस अम्ल बनाता है। यह अ्रम्ल 
तुरंत चूने के पत्थर पर अभिक्रिया कर इसे केलसियम बाइसल्फाइट में परिणत 


कर देता है। चूने के पत्थर में थोड़ा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अपद्रव्य के 
. रूप में उपस्थित रहता है'। सल्फ्यूरस अम्ल की इस पर भी अभिक्षिया होती 


है, जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम बाइ-सल्फाइट भी बनता है। इस' प्रकार 


. कैलसियम और मैग्नीशियम बाइ-सल्फाइट का एक विलयन प्राप्त होता है । 


. जिस लकड़ी से लुगदी बनानी होती है उसंकी छाल निकालने के बाद 
उसे लगभग आधा इंच छोटे टुकड़ों में काटकर इस्पात के बने पाचक यंत्र 
में भर दिया जाता है और फिर इसमें पूर्वोक्त विधि से बनाए गए कैल्सियम _ 
और मैग्नीशियम बाइ-सल्फाइट विलयन की उपयुक्त मात्रा भी भर दी 
जाती है!। अब इस विलयन में लकड़ी को १३०-१३४५'" सें० ताप पर 
लगभग २०-३० घंटे तक उबाला जाता है'। लकड़ी में उपस्थितलिग्निन, 
पेक्टिन तथा अन्य पदार्थ बाइ-सल्फाइट विलयन में घुल जाते हैं और 
सेल्यूलोस लुगदी के रूप में बच रहता है। जब क्रिया पूरी हो जाती है तो 


विलयन को निकाल कर अलग कर दिया जाता है भ्रौर लुगदी को पानी से धो 
"लिया जातों है॥/ 8 अमल 


. लगदी को विरंजित करना--जिस पेड़ की लकड़ी या पौधे से लुगदी कम 


बनाई जाती है उसमें उपस्थित रंग के कारण लुगदी में कुछ रंग रहता है। 
. क्फ्ट कागज़ बनाने के लिये लुगदी को बिना विरंजित किए ही उपयोग में 


लाया जाता है, कितु भ्रच्छा सफेद कागज बनाने के लिये लुगदी को विरंजित 
करउसे सफेद करना आवश्यक होता है।.. ७. 


०५ “ 


.. विरंजन की क्रिया में यह ध्यात रखना आ्रावश्यक है कि लुगदी का... 


रंग तो निकल जाय, कितु सेल्यूलोस पर विरंजक का कोई हानिकारक प्रभाव 


न पड़। इस काम के लिये साधारण रीति से कोई श्राम्लिक विरंजक या... 
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बलोरीन का उपयोग किया जाता है। आम्लिक विरंजक तथा क्लोरीन 
लुगदी में उपस्थित लिग्निन को तथा रंग पदार्थ को ऐसे यौगिक में परिणत 
कर देते हैं जो पानी में तो अ्रविलेय होते हैं, कितु दाहक सोडे या सोडियम सल्फा- 
इट विलयन में विलेय होते हैं। इन विरंजकों का सेल्युलोस पर कोई विशेष 
हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अतः लुगदी को इनके द्वारा उपचारित 
करने और फिर दाहक सोडा या सोडियम सल्फाइट विलयन द्वारा निष्कषित 
करने पर लुगदी में उपस्थित अ्रधिकांश लिग्नित और रंग पदार्थ बिता 
सेल्युलोस को कोई हानि पहुँचाए निकल जाते हैं। विरंजित करने के बाद 
लुगदी को पानी से कई बार थो लिया जाता है । है 
 छगदी को पीठ कर तथा कोमल बनाकर कागज बनाने के उपयुक्त 
बनाना--विरंजित करने और धोने के बाद लुगदी को पीटक (9८०४०९) में भेजा 
जाता है। पीटक एक ग्रंडाकार नाँद होती है, जिसमें लोहे का एक बेलन, पद 
तथा कई डंडे लगे रहते हैं। जब बेलन घमता है! तो लुगदी खिच कर डंडों 
केबीच में बेलन पर भ्रा जाती है। बेलन के घूमने से लुगदी विच्छिन्न हो जाती 
है और इसके सेल्यूलोस के रेशे टूट कर छोटे हो जाते हैं। सेल्यूलोसं के रेशों 
को जितना महीन करने की आवश्यकता होती है उतना महीन उन्हें पीटक 
में कर लिया जाता है। जिस प्रकार का कागज़ बनाना होता है उसी के 
प्रनुसार लुगदी के रेशों को महीन किया जाता है'। रेशे जितने महीन होते 
हैं वे उतने ही घने भ्रौर मज़बूत ढंग से परस्पर जुट कर कागज़ की चहूर 
बनाते है । द 
. पीठक में जब पीदने की क्रिया होती रहती है तभी जो भी रंग आदि 
मिलाना होता है लुगदी में मिला दिया जाता है। यहीं पर लुगदी में चीनी 
मिट्टी तथा टाइटेनियम डाइ-आरक्साइड आदि पूरक (£7/87) भी मिलाए 
जाते हैं। चीनी मिट्टी से कागज़ में चिकतापन आता है और ठाइटेनियम' 
 डाइ-आक्साइडं से कागज में अधिक सफेदी तथा पारांधता आती है। 
पूर्वोकत विधि द्वारा प्राप्त लुगदी से कागज़ बनाने पर उसमें मह्दीन रंध् 
रहते हैं, जिनमें पानी ग्ञोषित करने का गुण होता है। अतः एसे कागज पर 
स्याही फैलती है। इस कारण लिखने का कागज बनाने के लिय कुछ एसे' 
पदार्थों का व्यवहार किया जाता है जो कागज के र॑ थ्रों को भरकर सतह को 
चिकना कर देते हैं। इन पदार्थों की सज्जीकारक कहते हैं और इनके द्वारा 
रंक्रह्दीन बनाने की क्रिया को सज्जीकरण (अंशांए8 ) कहते हैं। 
.._ जिलैठिन का उपयोग सज्जीका रक के रूप में हांथ का कागज़ बनाने के 
... लिये बहुत प्राचीन काल से होता आया है! जिलैटिन द्वारा सज्जीकरण करने 
... में कागज़ के ताव ($/०८४) को जिलैदिन के एक पतले विलयन में डबोकर 
: हवा में सूखने के लिये लटका दिया जाता है | इससे जिलैदिन की एक महीन 
..  पत॑ कागज़ की सतह पर जम जाती है जिसके कारण कागज़ के रंक्ष भर जाते 
. हैं और दयाही कागज पर नहीं फेलती। जिलैठिन की परत का एक लाभ 
यह भी होता है कि यह कागज के ताव को पुष्ठता भी प्रदान करती है। 


... सज्जीकरण की यह रीति हिसाब लिखनेवाला पृष्ठ श्लौर ठिकाऊ कागज _ 
.... बनान में झाज भी उपयुक्त होती है । जिलेदिन महँगा पदार्थ है; इस कारण 
.. . साधारण प्रकार का कागज़ बनाने के लिये अन्य' सस्ते सज्जीकारक उपयोग 


... में लाए जाते है, जिनमें रोजिन अधिक प्रचलित है। रोजिन सज्जीकारक 


निम्नलिखित प्रकार से बताया जाता है; . ४ ॥४॥०ए 
.... -. रोज़िन को क्षार विलयन की सीमित, मात्रा से उपचारित कर 
... पहले एक सफेद पायस (इमल्शन) के रूप में परिणत कर लिया जाता _ 
... है भोर फिर इस पायस को पीठक में ही लुगदी में मिला दिया जाता है।. 
इसके बाद लुगदी में फिंगकरी की उपयुक्त मात्रा मिला कर अभिक्षिया को 
थोड़ा आम्लिक रखा जाता है. (पीएच ४ और ६ के बीच में ) । फिठकिरी _ 
मिलाने पर एक महीन अ्रवक्षेप बनता है जो रोजिन, ऐल्यूमिना और भास्मिक 
ऐल्यूमिनियम सलफेट का मिश्रण होता है। यह अवक्षेप सेल्यूलोस के 
रेशों की सतह पर दृढ़ता से चिपक जाता हैं और सेल्यूलोस को पानी के 
अति प्रतिसारक (7०/०॥०४४) बनाता है, जिसके फलस्वरूप इस लुगदी 


से बनाए गए कागज पर स्याही नहीं फैलती । 


विधि से उपयुक्त रूप में तैयार कर लेने पर कागज़ बनाने के लिये इसे केवल . 
इच्छित मोटाई की चहर के रूप में परिवर्तित करना होता है। यह कार्य: 
हाथ या मशीन द्वारा होता हैं। हाथ से यह काम करने के लिये लकड़ी का 


४३२ 


लगदी को कागज़ में परिवर्तित करना--पीटक में लुगदी को पूर्वोक्‍्त 
कम से ऊपर की पंक्ति के एक ब 
- बेलन के नीचे से होकर जाता है। इन गरम 


कागज 


बना एक आयताकार चौखटा लिया जाता है जिस पर उपयुक्‍त बारीकी की 
जाली जड़ी रहती है। जिस नाप का कागज़ बनाना होता है उसी नाप 
का चौखटा लेना पड़ता है। जाली के ऊपर एक अन्य चौखटा बैठता है 
जिसकी ऊँचाई लगभग आध इंच होती है'। यह चौखटा जाली पर से हटाकर 
ग्रलग किया जा सकता है । लुगदी को पानी में फेंट कर एक पतला आलंबन 
बनाया जाता है। फिर चौखटे को इस आलंबन म डुबाकर ऊपर उठा 
लिया जाता है। दूसरे चौखरे की ऊँचाई के अनुसार, लुगदी की एक नियत 
मात्रा इस प्रकार चौखठे की जाली पर पानी सहित भ्रा जाती है। चौखटठे 
को ऊपर उठान पर पानी तो नीचे गिर जाता है, किंतु लुगदी जाली पर 
एक चहर के रूप में बच रहती है । जिस समय लूगदी के आलंबन का पानी 
चौखटे की जाली में से गिरता रहता है उस समय चौखटे को थोड़ा हिलाते 
भी रहते हैं, जिससे सेल्यूलोस के रेश परस्पर मिलकर ठीक से जुट जायेँ। 
जब सारा पानी ठपक कर निकल जाता है तब ऊपरी चौखटा हटा कर नीचे 
के चौखटे को एक गीले फेल्ट की चहर पर उलठ कर कागज़ का ताव फेल्ट 
प्र उतार दिया जाता है। नीचे वाले चौखठे, ऊपरी चौखठा लगाकर, 
फिर पहले की भाँति लुगदी के आलंबन में डुबाए जाते हैं और कागज का 
दूसरा ताव बनाया जाता है। इसे पहले कागज़ के ऊपर फेल्ट की दूसरी 
चदहर रख कर उतार दिया जाता है। इस रीति से कागज़ का एक के बाद 
दूसरा ताव बनाकर फल्ट के टुकड़ों पर क्रम से रखते जाते हैं और जब पर्याप्त 
ऊँचा ढेर हो जाता है! तब इस ढेर को एक दाबक (77259) में दबाया जाता है, 
जिससे कागज़ों का अधिकांश पानी निकल जाता है'। श्रव इस ढर में से प्रत्येक 


'कागज़ का ताव अलग कर सूखने के लिय' तार या डोरी पर ठाँग दिया जाता 


है। सूखने के बाद कागज़ तैयार हो जाता हैं और सबको एकत्रित कर तथा 
चिकनाकर गटठे (बंडल ) के रूप में बाँध लिया जाता है!। हाथ से कागज 
बनाने में बहुत मजदूरी लगती है'। इसलिये इस विधि का उपयोग केवल' 
सर्वोत्तम प्रकार का कागज बनाने में किया जाता है। ऐसा कागज चिथड़े 
से बनाया जाता है श्रौर बहुत पुष्ठ होता है। इसका उपयोग पत्र लिखने भर 
चित्र खींचने में होता है। ३ 8 ६ 


वर्तमान समय में लुगदी से कागज मशीनों की सहायता से बनाया जाता 
है। इस विधि से कागज़ बनाने में भी वे सब क्रियाएँ श्रावश्यक हैं जो हाथ 
द्वारा कागज बनाने में । अंतर केवल इतना होता है कि प्रत्येक क्रिया मशीन 
द्वारा पर्याप्त शी त्रता से होती है'। इस रीति में लुगदी का एक बहुत पतला 
आलंबन बनाया जाता है और इसकी उचित मात्रा तार के बने एक अंतहीव 
पढे पर उठा ली जाती है। जितना चौड़ा कागज़ बनाना होता है पट्टे की 
चौड़ाई भी उतनी ही रखी जाती है'। यह पद्ठा बराबर आगे बढ़ता जाता है । 
पट्टा जैसे जैसे भागे बढ़ता है इस पर उठाए हुए लुगदी के आलंबन हा पानी 
टपकता जाता है और लुगदी चद्दर के रूप में परिवर्तित होती जाती है। 


- इस तार के पट्टे की दोनों बगलों पर दो इंच चौड़ा रबर का पट्टा रहता है, जो 


तार के पट्टे के साथ साथ घुमता रहता है!। रबर के पट्टे का काम तार के पट्टे 


के कागज के ताव को बगलों की ओर खिसकने से रोकता हैं। जब तार 


का पट्टा सिरे के पास पहुँचता है! तो यह ऐसे संदूकों के ऊपर से घूमकर 
नीचे को मुड़ता है जहाँ चूषण पंप लगे रहते हैं। ये पंप पट्टे वाले कागज 


. के ताव का बहुत सा पानी चूस कर निकाल देते हैं। कुछ आगे इस सिरे 


पर दो बड़े बेलन भी होते हैं, जित पर फेल्ट मढ़ा रहता हैं। जब पट्टा 


इन बलनों के भीतर से होकर जाता है तो कागज़ के ताव पर बहुत दाब 

“पड़ती है। इस दाब से ताव का कुछ और पानी निकल जाता है, साथ ही 

_ लुगदी के रेशे अ्रधिक दृढ़ता से परस्पर जुटकर जम जाते हैं। यहाँ सेतार 
_ कापट्टातो नीचे की ओर घूम कर पीछ को ओर्‌ चला जाता है, कितु कागज 
का ताव रबर के दूसरे पट्टों की सहायता से आगे बढ़ता है। झागे बढ़ने पर 
- ताब पुनः फेल्ट मढ़े कई जोड़ी बेलनों के भीतर से होकर जाता है। येबेलन.. 
कागज के ताव के शेष पानी को भी निकाल देते है ग्रौरतावकी और अधिक 
जमा देते हैं। अ्रब ताव को सुखाने के लिये उसे इस्पात के बने बड़े बेलनों...._ 
के ऊपर से ले जाया जाता है। ये बेलन कम दाब कीभाप द्वारा साधारण 
ताप तक गरम किए जाते हैं और दो पंक्तियों में व्यवस्थित रहते है। ताव 

डर त के एक बेलन के ऊपर से होकर नीचे की पंक्ति के... 






रम बे 


जो से होकर बाहर तिकलने 
है। तदुपरात 




























| जाता है। 


कागज 


निष्पीड़क बेलनों (८४ ८०००८४४९ 70[0/ ) के बीच से निकाला 
जाता है। इससे कागज का पृष्ठ चिकना हो जाता है। इस क्रिया को निष्पी ड़न 
(८बाथात॑था7।2) कहते हैं। यदि बहुत चिकने कागज़ की आवश्यकता 
होती है तो इस्पात के बने कई चिकने निष्पीड़क बेलनों के भीतर से कागज 
के ताव को निकाला जाता है।। श्रब कागज़ के ताव को बड़े पुलिदे के रूप में 
लपेट लिया जाता है। ह 
निष्पीड़क बेलनों से निकलने के बाद जो कागज़ प्राप्त होता है वह बहुत 
सूखा रहता है। सामान्य अवस्था में लाने के लिये इसमें थोड़ी नमी शोषित 
कराना श्रावश्यक होता है । नमी शोषित कराने की क्रिया को भ्रार्द्ताकरण 
(#ण्रणंदा4०४४०॥ ) कहते हैं। इस क्रिया में कागज़ को पोले बेलनों के 


<ः 
पु 
हु 
हि 
व्््््य्य्ल्शः 
आपलयमा 7०7०5 


|॥॥॥॥| 





क्‍ कागज बनानेवाली मश्षीन 
ऊपर से, जो क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, धीमी गति से भेजा जाता है। कक्ष का 
वायुमंडल आदर रखा जाता है, अतः कागज़ आ्रावश्यक आ्रार्दता शोषित कर 
लेता है। आार्द्रताकरण के बाद कागज़ की लंबी चादर को एक मशीन की 
समतल सतह पर खोल कर इच्छित नाप के ताव काट लिए जाते हैं और 
फिर इन तावों को गिनकर बेठन के कागज में लपेटा और बाँधा जाता है। 
साधारणत: प्रत्येक बंडल में ४०० ताव रखे जाते है श्रौरइतने को एक रोम 
कहते है। के [सं० प्र० 2०]. 


कागज विपकाना पलर्तर की हुई दीवारों पर कभी कभी सफेदी 


या डिस्टेंपर करने के बजाय रंग बिरंगा कागज 


...._ चिपका दिया जाता है,जिससे दीवारों का सूनापन और नी रसता दर हो जाती. 
...  हैऔर कमरा सुंदर प्रतीत होने लगता है। कागज चिपकाने का प्रचलन 


इंग्लैंड आदि देशों में बहुत है। भारत की तेज गरमी में कागज बहुधा उखड़ 

जाता है। दीवारों की सजावट का कागज प्रायः तीन प्रकार का होता है । 
.. लुगदी से बने कागज की पृष्ठभूमि स्वाभाविक रंग की होती है। छपाई _ 

.. द्वारा उसे चित्रित कर लिया जाता है। साटन कागज़, साटन की भाँति चमक- 
.. दार होता है। साधारण कागज पर रंग करके उस पर खड़िया (सेलखड़ी ) 
से पालिश कर दी जाती है। बादलों की भाँति चित्रित, भड़कीला तथा चम- - 
 कीला होने से इसको अबरी' (फ़ारसी अत्र, बादल) भी कहते हैँ। इस पर 


.. आद्ता का विद्येष प्रभाव पड़ता है, अतः इसे सूखी दीवारों पर बहुत सावधानी... 
.._ से सादे कागज का अस्तर देकर लगाना चाहिए। चिकना होने के कारण 
... अबरी पर घूल नहीं जमती और वह शीघ्र मंदा नहीं होता । तीसरा रोएँदार 

.. कागज होता है। छापों द्वारा पहले सरेस से, फिर वानिश से कागज पर 
आलेख (चित्र) कर दिए जाते हैं। फिर उनपर काग (कॉक) का चूर्ण 


...._./ याऊन की बारीक कतरन छिड़क दी जाती है,जो वानिश में चिपक कर कागज 


. जाता है। कहीं कहीं तो किरमिच (कैनवस ) 0683 कपड़ा लगाकर उसपर 
कागज का अस्तर चढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर यह कागज चिपकाया _ 


|  केपृष्ठ को आाकषक बना देती है। इसका उपयोग बड़ी सावधानी से किया 


..... १६वीं शताब्दी के प्रंत में जब पूर्व में डच, प्रंग्रेज, और फ़ोसीसी व्यापा- 


४३३१ 





काच 


रिक कंपनियाँ स्थापित हुईं, चीनियों ने अपने यहाँ उपयोग में आनेवाला कला- 
पर्णा और चित्रित कागज उन व्यापारियों को भेंट किया । फलत:, यूरोप में 
राजमहलों और संपन्न घरानों में ज़री आदि के कपड़ों और ठप्पे लगे हुए 
चमड़ों के रूप में प्रयुक्त होनेवाले बहुमूल्य आवरण के स्थात पर इन कागज़ों 
का उपयोग दीवारों को ढकने के लिये बहुत होने लगा । माँग बढ़ने पर चिपकाने 
वाले कागज का बनना आरंभ हो गया। फिर उन देशों में भी भाँति 
भाँति के कागज़ बनने लगे । विक्टोरिया काल में सजावट की प्रवृत्ति सीमा 
लाँघ गई, किंतु मशीन से बने कागज़ में हाथ से बने चीनी कागज़ के समान 
चित्रांकन सौंदय तथा विविधता न श्रा पाई । अ्रतः इंग्लैंड में १९वीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ सजावट की इस प्रथा में शिधिलता आ गईं। अरब फिर इस कला को 
सजीव बनाने के प्रयत्त हो रहे हैं। भ्रब तो कुछ ऐसे कागज़ भी बनने लगे हैं जो 
पानी से धोकर साफ किए जा सकते हैं । इन पर प्लैस्टिक का लेप रहता है । 
भारत में कागज चिपका कर दीवारें सजाने का प्रचलन पहाड़ों पर 
था, कितु अरब दिन प्रति दिन घट रहा है। सजावट का कागज यहाँ नहीं 
बनता । इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देशों से ही आता है । 
सं० ग्रं०--एन ० चौधरी : इंजीनियरिंग माटियरियल्स। [वि०प्र० गु० | 
कागोशिमा ३१३१० उत्तरी भ्रक्षांश और १३” ३२ पूर्वी देशांतर 
पर जापान के क्यूशू द्वीप में कागोशिमा की खाड़ी पर स्थित 
एक सुरक्षित पत्तन है। यह क्यूशू ढीप के दक्षिणी तट का प्रमुख द्वार है। 
कागोशिमा प्रांत ( ?7००८४४८ ) की राजधानी है और प्राचीन काल में 
सत्सुमा जाति की राजधानी रहा। यह सत्धुमा बत॑नों के लिये अब भी 
प्रसिद्ध है। ऊनी रेयन और नाइलान कपड़ों की बुनाई का केंद्र भी यहाँ है । 
जनसंख्या २,९५,१६४ (१६६० ) । [के० ना० सि०] 
काच गुप्ततंश का शासक (? ), जिसका नाम कुछ स्वरोमुद्राओं पर 
खुदा मिलता है। इन मुद्राओं पर सामने बाएं हाथ में चक्रध्वज 
लिए खड़े राजा की आकृति मिलती है। उसके बाएँ हाथ के नीचे गुप्तकालीन 
ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम काच' लिखा रहता है। मुद्रा पर वर्तुलाकार. 
ब्राह्मी लेख काचो गामवजित्य दिव॑ कर्म भिरुत्तम: जयति' मिलता है, जिसका 
अ्रथ॑ है पृथ्वी को जीतकर काच पुण्यकर्मों द्वारा स्वर्ग की विजय करता है ।' 
सिक्‍के के पीछे लक्ष्मी की श्राकृति तथा सब्वेराजोच्छेत्ता' (सब राजाओं को 
नष्ट करने वाला ) ब्राह्मी लेख रहता है । द ः 
ये सिक्के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्कों से बहुत मिलते हैं। सर्व्वे- 
राजोच्छेत्ता' विरुद गुप्तवंश के अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। अभ्रतः कुछ विद्वान्‌ समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम काच' मानकर उक्त 
सिक्कों को उसी का घोषित करते हैं। परंतु इसे ठीक नहीं कहा जा सकता । 
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसका नाम समुद्र मिलता है न कि काच | दूसरे, 
चक्रध्वज चिह्न काच के अतिरिक्त समुद्रगुप्त या अन्य किसी गुप्त शासक के 
सिक्‍कों पर नहीं मिलता । क्‍ डे द 
हाल में रामगुप्त नामक शासक की कुछ ता म्मुद्राओं के मिलने से तथा 
उसका नाम साहित्य एवं अन्य प्रमाणों से ज्ञात होने के कारण कुछ लोग 
इसी रामगुप्त को काच समझते हैं। परंतु यह भी युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता । काच तथा रामगुप्त के सिक्के एक-दूसरे से नितांत भिन्न हैं। प्रतीत 
होता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद कांच नाम के किसी 


शक्तिशाली व्यक्ति ने पाटलिपुत्र की गुप्तवंशी गद्दी पर श्रधिकार कर लिया 
. और उसी ने काचांकित उक्त मुद्राएँ प्रचलित कीं । 


[क्ृ० द० वा० ] 


काच अथवा शीश्षा श्राकाब॑निक पदार्थों से बना हुआ वह पारदर्शक 
अ्रथवा अर्धपारदशेक पदार्थ है जिससे शीशी बोतल आ्रादि बनती 


_हैं। कांच का आविष्कार संसार के लिये एक बहुत बड़ी घटना थी और 


आाज की वैज्ञानिक उन्नति में काच का बहुत अधिक महत्व है। 
.. प्रकृति में आबसीडियन ((००9४0/%0 ) पाषाण पाया जाता है जो एक 


प्रकार का काच है। यह ज्वालामुखी पहाड़ों से निकलता है और इसके 
टुकड़ों में तीन्र धार होती है। पाषाण थुग में वाण के सिरे, भालों की. 
-नोकें एवं चाकू के फल इसी के बनाए जाते थ । धातु युग में इसी आवसी- 


डियन पाषाण से खंगार की वंस्तुएँ, जैसे दर्पण इत्यादि, बनाए गए। . 
किवदंती के अनुसार, मंनुष्य को काच का पंता तब चला जब कुछ 


_ व्यापारियों ने सीरिया में फ़ीनिशिया के समुद्र तट पर शोरों के ढेलों पर 


भोजन के पात्र चढ़ाए। भ्रश्नि के भ्रज्वलित होने पर उन्हें द्रवित काच की 





कांच 


धारा बहती हुई दिखाई दी । यह काच बालू भौर शोरे के संयोग से बन 
गया था । द द 

ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम बरतनों पर काच के समान चमक 
उत्पन्न करने की रीति का आविष्कार मेसोपोटामिया (इराक) में ईसा 
के प्रायः १२,००० वर्ष पूर्व हभ्ा । 

प्राचीनतम काच साँचे में ढले हुए ताबीज के रूप में मिस्र में पाया 
गया है, जिसका निर्माणकाल ईसा से ७,००० वर्ष पूर्व माता जाता है । 

ईसा से लगभग १,२०० वर्ष पूर्व, मिस्रवासियों ने खुले साँचों में काच 
को दबाने का कार्य आरंभ किया और इस विधि से काच की तश्तरियाँ, 
कटोरे आदि बनाए गए । ईसा के १,५५० वर्ष पूर्व से लेकर ईसा युग के 
ग्रारंभ तक मिस्र काचनिर्माण का केंद्र बना रहा। 

फुँकनी द्वारा तप्त काच को फूँकनें की क्रिया मानव का एक महान्‌ 


श्राविष्कार था और इसका श्रेय भी फ़ीनिशियावासियों को ही है। इस 


आविष्कार की भ्रवधि ईसा से ३२०-२० वर्ष पूर्व है। इस झ्ाविष्कार 
द्वारा काच के अनेक प्रकार के खोखले पात्र बनाए जाने लगे। वस्तुतः 
आजकल के काच निर्माण के आधुनिक यंत्रों में भी इसी क्रिया का उपयोग 
किया जाता है। द 

काच उद्योग का व्यापारिक विस्तार ईसा काल से आरंभ होता है । 
इटली के रोम तथा वेनिस प्रदेशों में इसका निर्माण चरम सीमा पर 
पहुँचा । 


अपनी आवदयकताओं और वैज्ञानिक उन्नति के साथ प्रत्येक देश में 


विभिन्न गुणों के काच के निर्माण में उन्नति होती गई। काच उद्योग की 
आ्राधुनिक उन्नति का बहुत कुछ श्रेय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त- 
राज्य (अमरीका) को हैं। उदाहरणतः, सन्‌ १५५७ ई० में सीसयुकत 
स्फटिक का लंदन में आविष्कार हुआ; सभ्‌ १६६८ में पट्टिका काच 
ढालने की विधि का पेरिस में आविष्कार हुआ; सन्‌ १८८० में लेंस 
(लेंड्ज़) आदि बनाने योग्य अनेक प्रकार के काचों का आविष्कार जर्मनी 
में जाट एवं एवी द्वारा हुआ; १८७९ ई० में न्यूयाक प्रांत के कानिद्ध 
नगर में प्रथम विद्युद्वीपों का निर्माण हुआ; “सन्‌ १८९९ में काच 
बनाने के लिये पूर्ण स्वचालित यंत्र ओवेन का निर्माण हुआ; १९०१० 
में काच प्रदायक ब्रुक' नामक यंत्र का निर्माण हझा; सन्‌ १६१४ में 
. ऊष्माप्रतिरोधक पाइरेक्स” काच का निर्माण हुआ, जो तप्त करके उंढे 
: पानी में डुबा देने पर भी नहीं तड़कता; सन्‌ १६२८ में निरापद कोच 
. [सेफ्टी ग्लास) का निर्माण हुआ जो चोट लगने पर चटख तो जाता है, 
.. परंतु उसके टुकड़े अलग होकर छटकते नहीं। यह मोटरकारों में लगाया 

जाता है; १६९३१ ई० में काच के धागों और वस्त्रों का निर्माण हुआ; सन्‌ 


१९०२ में, संयुक्त राज्य (अ्रमरीका ) के पिट्सबर्ग नगर में और बेल्जियम 


भें “लिबी भ्रोवेंस” भर “फूरकाल्ट” प्रणालियों द्वारा चदरी काचों का 


5 प्राचीन भारत मं भी महाभारत, यजुवद 


छू 


... समय यहाँ से झनिमित कांच बहुत अधिक मात्रा में यूरोप और उत्तरी 


पा आती यो दर कि शव निर्मास के लिये 
रासायनिक पदार्थ भी वेनिस भेजे जाते थे। १९वीं शताब्दी में भारत . 
के प्रत्येक श्रांत में काच की चूड़ियों, शीक्षियों और खिलौनों का निर्माण _ 


.. आधुनिक भारतीय काच उद्योग सन्‌ १८७० से झारंभ हुआ और 
सन्‌ १६१५ तक कितने ही काच के कारखाने खोले गए, पर वे सब असफल 
.. रहे। प्रथम विश्वयुद्ध में -भारतीय काच उद्योग को खूब प्रोत्साहर 

. मिला । परंतु युद्धोपरांत भारतीय बाजार काच के विदेशी माल से भर 
गया, फलस्वेरूप कई भारतीय कारखाने बंद हो गए । काच उद्योग: 
. की जाँच और उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का 
संगठन, किया और उसकी संस्तुतियों को सरकार ने मान्यता दी । उसी 
समय से काच उद्योग में बड़ी तीव्रता के साथ उन्नति हो रही है भौर भ्रब. के रूप पं 


४३०७ 


रे दे संहिता, रामायण और योग 
... वाहिष्ठ में काच शब्द का उपयोग कई जगह किया गया है। प्राचीन भारत 
... में स्फटिक ((१७७८८) से बनी सामग्री उत्तम वस्तु मानी जाती थी । 
.. भारत के कई प्रदेशों में प्राचीन काच के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। भारतीय 
... काच का विवरण वास्तव में १६वीं शताब्दी से आरंभ होता है । उस 


.. का भी उपयोग विशेष काचों 


काच 


भारत में काच की सब प्रकार की वस्तुओं का निर्माण आधुनिक ढंग से हो 
रहा है । 

श्राधुनिक वैज्ञानिक भाषा में काच शब्द से (१) पदार्थ की एक 
विशेष काचीय' श्रवस्था सम भी जाती है भ्रथवा (२) वह पदार्थ समझा 
जाता है जो कुछ अ्रकारबनिक पदार्थों को ऊँचे ताप पर द्रवित करके बनाया 
जाता है'। द्रव काच ही वास्तविक काच है; केवल द्रव काच के विद्युत 
और प्रकाशीय गुण सब दिशाओं में एक से होते हैं। द्रव काच को ठंढा 
करने पर उसमें श्यानता (५३४८०४४८०) बढ़ती है भौर वह धीरे धीरे 
बिना काचीय गुणों का साधाररए ठोस काच बन जाता है । द 

काच बनाने के लिये उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल 
विभिन्न मात्राओं में मिलाकर, ऊँचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं । द्रवित 
काच को सिलिकेटों तथा बोरेठटों का पारस्परिक विलयन कहा जा सकता है । 
इस विलयन में ताप के अनुसार बहुत कुछ अ्रवयव आक्साइडों में विमुक्त 
हो जाते हैं । विलयन में वे अतिरिक्त आक्साइड भी होते हैं, जो रासायनिक 
यौगिकों के निर्माण की श्रावश्यकता से अधिक मात्रा में होते हैं । 

काच को अ्रधिशीतलित' ( एए77त८-८००४८व) द्रव भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में काच का परिवर्तन 
क्रमशः होता है और ठोस काच में उसकी द्रवावस्था के सभी भौतिक 
गुण, जैसे ऊष्माचालकता इत्यादि, होते हैं। द 

काच.- के उपादान---काच निर्माण के लिये मुख्य पदार्थ सिलिका 
(सिश्रौ,, 90,) है और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था एवं सिलिकेट 
यौगिकों के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में सलिका अधिकतर क्वार्टज 
के रूप में पाया जाता है। इसका विशुद्ध रूप बिल्लौर पत्थर है। काच 
निर्माण के लिये सबसे उपयुक्त सामग्री बालू, बालुका प्रस्तर और 
क्वार्ट ज़ाइट ((१५०४7८270:८) चद्टानें हैं। यदि पाने की सुविधा, प्राप्य 
मात्रा और ढछुलाई बराबर हो तो बालू ही सबसे उपयुक्त पदार्थ हैं। काच 
निर्माण के लिये सबसे उपयुक्त वही बालू है! जिसमें सिलिका की मात्रा 
कम से कम ९९ प्रति शत हो और फ़ेरिक आक्साइड (7०/(0;) के रूप 
में लोहा ०१ प्रति शत से कम हो। बालू के करा भी ०५-०'२५ मिली- 
मीटर के व्यास के हों । अ्रच्छे काच निर्माण के लिये बालू को जल हारा 
धो भी लिया जाता है। इलाहाबाद में शंकरगढ़ और वरगढ़ के बालू के 
निक्षेप काच निर्माण के लिय भ्रति उत्तम हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 
वहाँ पर बालू धोने के कुछ यंत्र भी लगा दिए हैँ। रह 

साधारण काच निर्माण के लिये कुछ क्षारीय पदार्थ जैसे सोडा ऐश 
(50007 ०४६००॥॥/८) का होना भी भ्रति आवश्यक है'। इस मिश्रण 
से द्रवणांक कम और द्रवण क्रिया सरल हो जाती है! । केवल इन दो पदार्थों _ 
के द्रवण से जो काच बनता है वह जल काच ('ए/४६८ए-४९(३५५) के ताम 
से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जल में विलेय है। काच को स्थायी बनाने के 


. लिये कोई द्विसमाक्षारीयः (00990) आक्साइड जैसे कैल्सियम आवसाइंड 


(चूना) या सीस आक्साइड को भी मिलाना पड़ता है । रासायनिक नियम 
के अनुसार, जितने ही श्रधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं द्रवरणांक भी उतना ही 
कम हो जाता है । प्रत्येक पदार्थ काच में कुछ विशेष गुरत उत्पन्न करता हैं 
और इन गुणों को ही ध्यान में रखते हुए काच के मिश्रण बनाए जाते हैं । 
... _ कैल्सियम आक्साइड काच को रासायनिक स्थायित्व प्रदान करता 


है, पर अधिक मात्रा में होने पर काच में विकाचण (0४४7४7704007 ) 
होने की प्रवृत्ति श्रा जाती है। साधारण काच बालू, सोडा भर चूना 


| ् 


के मिश्वणा से बनाया जाता है।... 


०५ 


.. कैल्सियम आ्राक्साइड के लिये 


करने में, बोरिक आक्साइड की मात्रा अधिक से अधिक और क्षार की. 
- भात्रा- कम से. 0 जाती /है-। 56 कान ले या प 7 का 7 


है ९ 


.___ सोडियम कार्बोनेट के स्थान में अन्य क्षार जैसे पोटैसियम कार्बोनेट 
बों में किया जाता है । बहुथा क्षार, सल्फेट लवण 


जब 















कला है 'काच सिश्रण में चूना या चूना-पत्थर 
.. मिलाया जाता है। बोरिक अम्ल या सुहागा मिलाने से काच में विशेष _ 

_ भौतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे न्‍्यून प्रसार-गुणांक और अभ्रधिक 

- तनाव सहनशीलता; तापीय सहन शक्ति एवं अधिक ज॑ंल-प्रतिरोधकता |... 

. इन गुणों के कारण तापमापी नली, लालटेन की चिमनी और भोजन पकाने... 

. के पात्र आदि आकस्मिक ताप परिवर्तन सहनेवाली वस्तुओं का निर्माण 








कांच जी द द . ४३५ 


सीस आक्साइड के लिये भ्रधिकतर लाल सीस (सिंदूर) का उपयोग 


किया जाता है। इस आाक्साइड द्वारा काच का घनत्व और वर्तनांक दोनों 


बढ़ते हैं और इस कारण ऐसा काच प्रकाशीय (0777००/) काचों, भोजन 
एवं पीने के पात्रों और कृत्रिम रत्नों के निर्माण के उपयोग में आता है' । 
सीसयुकत काच शीघ्र ही काटे और पालिश किए जा सकते हैं। पोटाश 
क्षार का सीसयुक्त काच सबसे अधिक चमकदार होता है । 

ऐल्यूमिनियम आक्साइड (,0:), अ्रंधिकतर फेल्स्पार द्वारा 
काच में संमिलित किया जाता है । इस आक्साइड से काच में उष्माजनित 
प्रसार, कठोरता, स्थायित्व, प्रत्यास्थता, तनन शक्ति, चमक, और अम्ल 
प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसके द्वारा काच में समांगता और वैज्ञानिक 
कार्यों में उपयोगी अन्य गरणों की वद्धि होती है। यह झाक्साइड काच 
का प्रसार गुणांक और मृदुकरण (277०9॥782 ) ताप कम करता है। 
यह विकाचरण को रोकता है शौर इसके प्रयोग से काच का द्रवण और 
शोध सरल हो जाता है । 


जस्ता आक्साइड ( 270) प्रायः जस्ता कार्बनिंठ ( 2700; ) 
द्वारा काच में संमिलित किया जाता है। यह पदार्थ काच के प्रसार 
गुणांक को बहुत कम करता है'। काच में अधिक स्थायित्व एवं उष्मा- 
जनित कम प्रसार उत्पन्न करने के कारण यह रासायनिक काच के निर्माण 
में प्रयकत होता है। कुछ काचों में मेग्तीशयम या बेरियम झ्रावसाइड 
भी संमिलित किया जाता है'। कुछ पदार्थ काच में विशेष रासायनिक 
गण उत्पन्न करने के उद्देश्य से संमिलित किए जाते हैं । सीस युक्त काचों 
में कुछ झ्राक्सीका रक पदार्थ, जैसे पोटैसियम नाइट्रेट या शोरा का होना 
आवश्यक होता है । 

काच के द्रवित होने पर उसमें गस के बहुधा अ्रसंख्य छोटे छोटे बुलबुले 
जिनको बीज" कहते है, फँस जाते हैं । काच को इनसे मकत करने के लिये 
कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है । ये पदार्थ द्रव काच 
में गेंस हो जाते हैं और बीजों को अपने साथ काच के बाहर निकाल लाते 
है। इन पदार्थों को 'शोधक द्रव्य” कहते हैं। साधारणतः शोधक द्रव्य 
के लिये काबंत ऐमोनियम लवण या आरसेनिक प्रयकत होता है'। आलू, 
चुकंदर और भीगी लकड़ी के टुकड़े द्रवित काच में डाल कर भी कहीं कहीं 


काच का शोधन किया जाता है। 


भोतिक गंण--काच का उपयोग एसी कई प्रकार की वस्तुओं में 
किया जाता है जिनमें विभिन्न भौतिक गणों की आवश्यकता रहती है । 


. काच के भौतिक गरयणों में भिन्नता विभिन्न आक्साइडों द्वारा लाई जा सकती 


है। भोतिक गुण काच में उपस्थित प्रत्येक अ्रवसाइड की आपेक्षिक मात्रा 


पर भी निर्भर करता है । 


घनत्व--काच में सबसे अधिक घनत्व सीस आवक्साइड द्वारा आता है 
. और सबसे कम' बोरिक आव्साइड द्वारा । 
.. . बद्यत गण--काच की विद्यच्चांलकता उसकी रचना, ताप एवं 
वातावरण पर निर्भर होती है। आजकल काच का उपयोग अचालक 


(॥5प4007) के लिये भी किया जा रहा है। . - 
तापोय गण--तप्त करने पर काच प्रसारित होता है, पर बोरिक 


आक्साइड एवं मैग्नीसियम श्रावसाइड से काच में न्यूनतम प्रसार होता 


है भौर क्षारीय आक्साइड से अधिकतम प्रसार । 


... उष्मा चालकता--काच उष्मा का अधम चालक है; सिलिका तथा | 
... बोरिक आव्साइड से काच में उष्मा-चालकंता कम होती है । काच के. 
... अन्य भौतिक गुण, जैसे यंग (४०४7९) का प्रत्यास्थता-गुणांक, तनाव .. 
... शक्ति, दृढ़ता तथा तापीय सहनशीलता, काच में पड़े आक्साइडों पर तिभेर 
.. होते हैं। काच में इनके प्रभाव का वैज्ञानिक अ्रध्ययत करके रासायनिक 
5... कांच (जिस पर किसी रासायनिक पदार्थ या ताप का प्रभाव नहीं पड़ता ) 
_ ऊष्माप्रतिरोधक काच, जो लाल तप्त कर एकदम बर्फ में ठंडे किए जा 

: सकते हैं, और तापमापी काच का निर्माण किया जाता है । ॥ 

.. -. पद्ठिका काच की शक्ति के परीक्षण के लिये पद़िका को चारों किनारों 
. पर रखते हैं भौर ज्ञात भार के इस्पात के एक गोले को विभिन्न ऊंचाई 

... से काच के मध्य में स्वतंत्रतापू्वेक गिरने देते हैं। जिस उंचाई से गोले . 
... . को गिराने पर काच में दरार पड़ जाय वह ऊंचाई काच की पुष्ठता 
की मात्रिक साप होती है। बोतलों की पुष्ठता की परीक्षा के लिये बोतलों 


कीच 


के भीतर जल- भर कर जल की दाब धीरे धीरे इतनी बढ़ाई जाती है कि 


बोतल फट जायेँ। 


तापीय सहनशौलता--अचानक ताप परिवर्तन की उस मात्रा को 
जिसे काच बिना टूटे सहन कर सके, काच की तापीय सहनशीलता कहते 
हैं। इस गण के परीक्षण के लिये काच की वस्तुओं को जल में विभिन्न 
तापों तक गरम कर बर्फ से ठंढे किए गए जल में अ्रचानक ड्‌बो देते हूँ । 


पारचरीकरण, भोजन बनाने के बरतन, लैंप की चिमनियाँ, रासायनिक 
काच और तापमापी की नली के लिये, उच्च तापीय सहनशीलतावाले काच 
की झ्रावश्यकता होती है'। काच में अधिक तापीय सहनशीलता उत्पन्न करते 
के लिये सिलिका की मात्रा अधिक और क्षार की मात्रा कम होनी चाहिए 
और काच में कुछ मात्रा में जस्ता आक्साइंड, बोरन आक्साइड और 
एऐल्यमिनियम आक्साइड भी होना चाहिए 

प्रकाशीय गण--लैंसों (लेंज़ों ) में प्रकाशीय गुण, जेसे उच्च वर्तनांक 
एवं विक्षेपण भी, काच में भिन्न आक्साइडों की मात्राओं पर निर्भर हैं और 
इसलिये सीस झाक्साइड, बेरियम आक्साइड और कैल्सियम की मात्राओं 
को घटा-बढ़ाकर प्रत्येक भाँति के विशेष वर्तनांक और विक्षेपण के 
बहुमूल्य काच तैयार किए जा सकते हूँ । 

पराबैगनी (एा००-एां०!०४) प्रकाश के पारगमन के लिये पारद- 
वाष्पदीप का काच काचीय सिलिका का बनाया जाता है, क्योंकि ये रश्मियों 
साधारण व्यापारिक काच के पार नहीं जा सकती हैं; परंतु द्रवित क्वाट्ज 
के पार ये सरलता से जा सकती हैं। 


इयानता---काच निर्माण में श्यानता भी एक आवश्यक गुण है 
क्योंकि काच का धमन (फूँकना), पीडन, कर्षण और बेलना, बहुत 
कुछ काच की द्यानता पर ही निर्भर रहते हैं ; अभितापन में विक्ृति 
को हटाना भी द्यानता से ही सीधा संबंधित है। काच की द्यावता काच 
के आक्साइड अवयवों पर निर्भर करती है'। सिलिका की मात्रा बढ़ाने 
से काच का श्यानता-परास (रेंज) बढ़ जाता हैं; चूने की वृद्धि से श्यानता 
बढ़ती है, परंतु श्यावता-परास कम होता है'.। सोडा की मात्रा बढ़ाने से 
श्यानता घटती है, पर श्यानता-परास बढ़ता है । 


विक्ृतियाँ--जब काच की वस्तु को गरम किया जांता है' तो बाहर 
की सतह भीतर के भागों की अपेक्षा अ्रधिक गरम हो जाती है भ्ौर इसी 
प्रकार जब तप्त द्रवित काच को ठंढा करके ठोस किया जाता है! तब ठोस 
होते समय काच के बाहर की सतह भीतर की अपेक्षा श्रधिक ठंढी हो जाती 
है। ताप में अंतर होने के कारण काच में असमान प्रसार या आकुचन 


 आा जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके भीतर प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हूँ 
. और काच में तदनरूप विक्ृतियाँ आ जाती हैं । द 


निर्माण के समय काच तप्त. रहता है, इसलिये ठंढा होने पर काच 
की वस्तुओं में प्रतिबल भ्ौर विक्वृतियाँ श्रा जाती हैँ । इनको हटाने 
की क्रिया को काच का श्रभितापन (॥776०72 ) कहा जाता है। इस 
विधि में काच की वस्तुओ्रों को फिर से काच को कोमल होनेवाले ताप से कुछ 
कम ताप तक एक समान तप्त कर दिया जाता है'। इससे श्यानता के 
परिवतंन के कारण काच विक्वतियों से मुक्त हो जाता है। तब काच 
को बहुत धीरे-धीरे ठंढा किया जाता है।। व्यापारिक काच का अभितापन- 


परास ४२५ से ६०० सें० तक होता है। यह अझभितापन-परास भी काच के 
आक्साइड अ्वयवों पर निर्भर रहता है। अधिक क्षारयुक्त काच पर्याप्त 


निम्न ताप पंर अ्रभितापित किए जा सकते हैं। जटिल काच का, जेसे 


रासायनिक काच या उष्मा प्रतिरोधक काच का, अभितापन ताप बहुत... 
. ऊँचा होता है।प्रंकाशीय काचों के अभितापन में बहुत अधिक समय लगता 
है, क्योंकि उनको बहुत धीरे धीरे ठंडा करना होता है जिसमें वे प्रायः... 


विक्ृोति हीन हों । संसार के सबसे बड़े २०० इंच व्यासवाले दुरवीक्षण 
यंत्र के काच को ठंढा करने में एक वर्ष से ऊपर समय लगा था। 


स्थायित्व--जिंन काच पात्रों में ओषधि, भोजन यो पेय रखा जाता 


है, उनके काचों पर बहुत समय तक द्रवों की रासायनिक क्रिया होने की - 
संभांवना रहती है। सभी रासायनिक काच-बस्तुओं को जल, अम्ल और. 
क्षार का संक्षारण (००07709४0०॥४ ) सहना पड़ता है.। द्वांरवाले एवं प्रकाशीय___.. 
काचों को ऋतुक्षारण सहना पड़ता हैं।। अ्रतः यह आवश्यक है कि इन... 








कांच 


काचों में ऐसे गुण हों कि पूर्वोक्त संक्षारणों का उन पर न्यूनतम श्रभाव 
पड़े । | 
- कांच का स्थायित्व काच के भिन्न आक्साइड अवयवों की मात्राश्रों पर 
निर्भर है। स्थायित्व बढ़ाने के लिये सर्वोत्तम पदार्थ जस्ता झावेसाइड है 
और इसके बाद ऐल्युमिनियम, मैग्नीसियम श्ौर वोल्सियम श्राक्साइड हैं । 
क्षार की मात्रा अधिक होने पर काच का स्थायित्व घटता है । बोरिक 
आ्राक्साइड १२ प्रति शत तक काच का स्थायित्व बढ़ाता है और तदुपरांत 
स्थायित्व घटता है । क्षारीय प्रावसाइड के स्थान में सिलिका बढ़ाने से भी 
स्थायित्व में वृद्धि आती है । 
रंगीन काच---रंगीन काचों के निर्माण के लिये विभिन्न प्रकार के 
बर्णोकों को काच-मिश्रण में डाला जाता हैं। इनका ब्योरा नीचे दिया 
जाता है । 
काच का रंग बर्णक की मात्रा 
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2 जज शोरो/ 2 दे आ 
(४) यंत्र निर्मित विद्यत्‌-प्रकांश-दीप के लिये काच: . - _ ला उतादित कान ते विद्युत! ' 
नो... वायमिशा | थे उत्तम असंचालक हैँ। विशेष काच द्वारा उत्पादित ही अवमिक य सा 

आगे बढ़ने से रोकता हैं। उत्तम ध्वनि संहारक होनें के कारण इसका... 


उपयोग ध्वानिकी (80088) में होता है। काच कस्‍त्रों से पढें, ... 


कल्सियम झाक्साइड (००0) ४६३७. चूना पत्थर १२१ » मेज के कड़े 


काच तंतु 


मेग्नेसाइट 


मैग्नीशियम आक्साइड (//8(0) ३५% ल्‍् 
सोडा एश 


सोडियम झाक्साइड (४७,५0०) १७५०७ 


१०१ ,, 
४१३ ॥ 


(५) उषध्मा प्रतिरोधक काच : 
संरचना 
सिलिका ($80, ) ७३"९% 
ऐल्युमिना (0,(0; ) २२% 
सोडियम (!५०,(०) ६७% 
बोरिक आक्साइड (8,003) १६'५% 
(६) रासायनिक काच (पाइरेक्स) : 
द संरचना 
सिलिका (500,) ८०'६% 
एल्युमिना (2५५0५) २२% 
मग्निशियम आक्साइड (/2५0) ०३% 
बोरिक आक्साइड (-3,५0;) ११६% 
सोडियम आक्साइड (७७७०) ३६% सोडा ऐश. परे » 
पोटेसियम झआक्साइड (7९,(0) ०७% पोटाश श३े » 


भारत में काच निर्माण के भ्रांकड़े पृष्ठ ४३७ पर दिए जा रहे है । 
[रा ० च० |] 


व्य' काच से पूर्णात: निर्मित तंतु के लिये काच तंतु (8/885 
कांच ततु 797८) शब्द का उमा होता है । 

.. निर्माण विधि--प्लैटिनम धातु के बने प्यालों के पेंदे के अति सूक्ष्म 
छिद्रों से द्रवित काच अति संपीडित जल वाष्प, या वायु, द्वारा निकलने पर 
और शी घ्रता से खींचने पर काच तंतु बनता है. । कर्षण करने की गति प्राय: 
६,००० फूट प्रति मिनट होती है। प्रत्येक तंतु की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार 
होती है श्रौर इसका व्यास “००००४ से “०००३ इंच तक होता है, इसकी 
लंबाई ६ से १५ इंच तक होती है। छिद्रों के नीचे वाहकपट्ट ((००0ए०ए०) 
पर तंतु संगृहीत होते हैं । इन संगृहीत तंतुओं को ही काच की रूई (2955 
४7007) कहा जाता है। काच की रूई को दबा और नमदे की भाँति जमा कर 
काच के बहुत कोमल कंबल भी बनाए जाते हैं। काच वस्त्र के निर्माण के 
लिये आाध इंच के व्यास की काच की गोलियाँ बना ली जाती हैं। इन 
गोलियों को विद्युत भट्ठी में द्रवित किया जाता है और प्लैटिनम धातु के 
प्यालों के अति सूक्ष्म छिद्दों से निकालकर तंतुझ्ों को भ्रति शी त्रता से पा 
बिना किसी ऐंठन के, कर्ष ण॒ यंत्र के तकुआ द्वारा खींचा जाता है। आधुनिक _ 
करण प्रणाली में अनेक (२०० से अ्रधिक) तंतुओझों को मिलाकर एक 
तंतु बनाया जाता है । इस तंतु की लंबाई असीम होती है। इस तंतु को सूत 


काच-मिश्रण 
बालू १००० भाग 
ऐल्यूमिना 7. 
सोडा ऐश १४४५ 
बोरिक अम्ल ३६५ 


३ 


काच-मिश्रण 
बालू १००० भाग 
ऐल्युमिना २५ » 
मेग्नेसाइट ध्् 
बोरिक अम्ल २६२ ,, 


'कातने के यंत्र पर लाया जाता है जहाँ पूर्वोक्त रीति से बने १०-१३ 


तंतुओं को मिलाकर एवं बटकर भिन्न प्रकार के काच के सूत बनाए जाते. 
हैं। अंत में बुनने की साधारण मशीनों पर सूती और रेशमी वस्त्रों के 
सदृश ही बुने जाते हैं । ये वस्त्र देखने और छूने में, रेशमी वस्त्रों के समान 


दि ] 


होते है।, है 


.._ गुण--काच तंतु पर रासायनिक अम्लों एवं क्षारों का कोई प्रभाव के 


.. नहीं पड़ता | काच की भाँति केवल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से इसका ह 
20७ ४ ४०50० “5 संवारण होता है। यह ६१० से ० तक-के तोस को सहन का आग हैं 
5 5 काच मिश्रण. ० ;क्‍ 


और इस ताप पर यह कोमल हो जाता है । बिना कते तंतु की अपेक्षा कतें. #*« 
_तंतु और उनकी अपेक्षा काच वस्त्र कहीं श्रधिक ताप सहन कर सकते हैं । 
कांच तंतु में किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते और काच वस्त्र को अम्ल, 
साबुन भ्रथवा केवल जल से धोकर साफ किया जा सकता है.। रंगीन कीच ० 
से रंगीन धागे और रंगीत वस्त्र निमित हो सकते हैं। ये रंग टिकाऊ 8 #॥#॥#& 
पक्के होते हैं । काच तंतु गरमी या ठंढ रोकने के लिये भी उपयुक्त हैं, क्योंकि. 





और नेकटाई भ्रादि बनाए जाते हैं। काच तंतु में तनाव शक्ति... 

















. थर्मस फ्लास्क ( पालया0 ३ दम हा आओ का क ः हजार मट ० 
0 मम आम जी + के २६६ 


विविध काच-बतेन (ठनों में) 





योग (ट्नों में)... 


काच तंतु # ४३७ काच तंतु 


को 


बहुत अधिक होती है, भ्रतः किसी वस्तु में अधिक तनाव शक्ति लाने के लिये हवाई जहाज के काया निर्माण में विशेष रूप से हो रहा है । 


प्लास्टिक के भीतर काच तंतु रख दिए जाते हैं और विशेष पीडन क्रिया भारत में किसी भी प्रकार के काच तंतु का निर्माण ग्रभी नहीं होता है। 
से उसमें श्रधिक तनाव शक्ति भ्रा जाती है। ऐसी वस्तुओं का उपयोग [रा० च० | 
द भारत के योजना काल में काच और काच-बतंन निर्माण के श्राँकड़े क्‍ 
सन्‌ द १६५० १९५१ १६०५२ १६९५३ १६५४ १६२४० १६४५६. १६९५७ १६५८ १६५६ 

कूपी और कूपिका._ द द 
(50४४७ थार्प 97) क्‍ क्‍ 

(टनों में) प्श८३० ४०,६४० ५०,२२० ४०,७४० ४७,८४० १,५५,२७० ६२,४२२ ७०,२३४५ ८२,५३० १,००,*६८५ 
स्तार काच (»८८८ 

2955 ) (टनों में ) ५,१००. श,घ०० ४,७८० ११,९६० १७,६५० २०,५४० २४,परंद २६,००६ र७,४८६ ४१,७४७ 
(जा लग आल) (६६) (११०१) (९०५) (२२७) (३३०) (द८६) (४०६२) (५४२२) (१३:८५) (५०५६) 
भोजन के तथा निपीडित पात्र 

(६३76 बार्त 7९55९... क्‍ 

ए०76) (टर्तों में ) १२,३४० १५,३४० १७,९२० १७,६२० २२,०५० २५,४६० २८,२१६ रे१७४६ रेका्ईे: ३६,४८९ 


लंप (दीपक) के पात्र द 
((977 ए३7०) (टनों में) १३,१५० १६,३४० १५,१८० १९,४०० ६२,६६० १६,६९० १९,८६७ (१७,८९० (६/*ैप६ 4 


वैज्ञानिक काच-बतेन (80०- 


67070 28485 एा॥2) क्‍ द क्‍ 
१,३२०. १,५१० २,५०० केरेश७ कसेरश केरर७ ऑि0 3 


द द (लाख संख्या में) क्‍ द २,१४० २,००० १,४०० 
विद्युत्‌ लद॒दुओं के खोल ($6- जा द द 
फ कभी) (वनों में) -- /.. ६२०... छ४०... ७५०: १,००० 9१६० शशरर रेप १,७८६ २,१०६ 
(लाख संख्या में)... _ (१४०) (१६७) (१६१) (२२४५) (२६१) (३५४६२) (३६:६०) (३०२६) | मम) 


ँ न्‍म ४९४ ग ८१५० 

-- (४४,६००) (१५,३००) (४०,२००) (२५,०००) (४३,७००) (४५,३३६) (५३/३६८) (७ १,६४४) 
कल ये मा मो है, बा आह द . (१,२४,०६३) 

- ए,०घ० - १,२३०-. ६६० २,४५० २,२७० २३०३१. शेई३७ रे ६,४५५ 


(दर्जन ) 


१,६६० 


.._ १७,१८० ६३,१५० ६२०५० ८६,०५०)(१,०५,६४०)(१,२४,२०५)(१,४३,५८७)(१,५७,८७१)(१,६०२११)(२ १२२८६) ल्‍ 
2 जा ०0 7 ल कु७०/ ३१० बेंगे फूट तिरोपप कांच (सेफ्टी अलाठ) को छोड़कर). 2७० व ोण हि ४० 





काच निर्माण 


पर णु काच से अनेक वस्तुएँ बनती हैं। निर्माण के लिये 
काच नि्मा काच का अर्थ द्रवित अवस्था में होना आवश्यक 
है, क्योंकि इसी भ्रवस्था में काच का कर्ष ण, बेलन, पीडन एवं धमन (फूँकला ) 
हो सकता है। उपयुक्त मात्रा और गुर के विविध कच्चे मालों को 
मिलाकर मिश्रण को विज्येष भट्ठी में उच्च ताप (१३००-१५०० सें० ) 
पर द्रवित किया जाता है । के 


भदिठयाँ---काच-द्रावश के लिये अग्निसह मिट्टी की ईंटों और 
सिह्लियों की भटिठयाँ बताई जाती हैं। ईंधन के लिये साधाररणत्तः 
कोयला, तेल या गैस का प्रयोग किया जाता है। घट-भद्‌ठी (20( 
(772०८) में भट्‌्ठी के भीतर भग्निसह मिट्टी (476 ०८४७) के खुले या 
. बंद पात्रों मैं काच द्रवित किया जाता है । कुंड भटठी (7 शा पा808 ) 
में दहन कक्ष के फर्श भौर चारों ओर की दीवारों के निम्त भाग में द्रवित 
काच रहता है। गैस, या तेल से तप्त कई ग्रकार की पुन्रनियोजी 
(7२८४०१००४४०८) और पुनराप्त (7९८८प७९८४(५९ ) भददिठियाँ भी 
काच द्रावरा के लिये प्रयुक्त होती हैं । प्रत्येक भदूठी में प्रति दिन सैकड़ों 
टन उच्च गुणों का काच तैयार किया जाता है।। कांच के द्रवित हो जाने 
पर वस्तुओं के निर्माण से पूर्व इसे कुछ ठंडा किया जाता है, जिससे निर्माण 
क्रिया के लिये उसमें उपयुक्त सुघटता झा जाय । 


सुषिर (पोली) वस्तुओं का निर्माण--सुषिर वस्तुएँ, यथा बोतलों, 
विद्युत लट्॒टुओं, गिलासों इत्यादि का निर्माण हाथ से या यंत्र द्वारा किया 
जाता है। हाथ से निर्माण में कुशल कारीगर द्रवित काच को फुकनी पर 
संग्रह करता है। फूकनी ५ फूट लंबी, तीन चौथाई से एक इंच बाह्य व्यास 
और चौथाई इंच छिद्रवाली, लोहे की नली होती है! । फुकती के एक सिरे 





| ; ् 5" धर कर हे न्यु क्‍ ४ ह हक 
7 /7, (/॥/॥॥ ॥। 











ई] 
॥। ग 
। 












न हू. 


गन | 






ह | | ५ | 


, पशयातदायगग्रभ 





| 


लोहे की चंद 


दे 


रहा है। बाई ओर फूँकने वाला मनुष्य है।.... 


पर द्रवित काच को डुबोकर, या लपेट कर, उपयुक्त मात्रा में भट्‌ठी के बाहर. 


... विशेषताएं हैं। 


 -./ बोतल को उठाकर स्वचालित पढे पर रुख देता है।....“ 





४३८ काच निर्माण 


निकाला जाता है और नाड में मुख द्वारा फूक कर और काच के गोले को 
विशेष पट्टी पर बेलकर, संगृहीत काच को लोंदे या गोले का रूप दिया 
जाता है, जिसका पारिभाषिक ताम तिर्माण्य ( [7277507 ) है'। लोंदा बनाना 
भी एक कला है, क्योंकि इसका आकार और परिमारण वांछित वस्तु के 
सदृश होना चाहिए । 


काच को धमन या पीडन द्वारा आकार में लाने के लिये साधारणतः 
लोहे के साँचों का प्रयोग होता है। धमन साँचे दी अ्वतल भागों में 
विभाजित होते है और ये भाग कब्जों से जुड़े रहते हैं। निर्माण के पश्चात्‌ 
लोंदे को धमन साँचे के भीतर रखकर धमनकर्त्ता अपनी पूरी शक्ति के 
साथ, फुकनी के ऊपरी सिरे में मुख से फूकता है श्र इस प्रकार लोंदा फूल 
कर धमन साँचे के आकार का बन जाता है। इस विधि से विभिन्न प्रकार 
की पोली वस्तुएँ, जैसे बोतल इत्यादि बनाई जाती हैं। बोतल का कंठ 
बनाने के लिये, बोतल को फूकनी से अलग कर लेते हैं। तब उसके ऊपरी 
सिरे को तप्त करके विशष साँचों द्वारा दबाया श्र बेला जाता है'। सभी 
उद्योगों की तरह काच उद्योगों में भी यंत्रों का प्रयोग होने लगा है और सब 
प्रकार की काच की वस्तुएँ अ्रद्ध स्वचालित एवं पूर्ण स्वचालित यंत्रों द्वारा 
निर्मित की जा रही हैं । 


श्र॒द्धं स्वचालित बोतल-निर्मा ण-यंत्र--समुच्नत देशों में इन यंत्रों का 
उपयोग अधिक मात्रा में होता है। ये यंत्र सस्ते होते हैं और प्रत्येक देश 
में बनाए जाते हैं। चर 


साधारणतः यंत्र में लोहे की ढलवाँ मेज पर बाईं ओर लोंदावाला 


. साँचा उल्टा लगा रहता है'। मेज के नीचे और लोदेवाले साँचे के निकट 
 हस्तक (बेंट) से चलनेवाला वायु-बेलन (०४770 07 ) होता है । हस्तक 


को सामने खींचने पर लोदेवाले साँचे में निर्वात (५३८पणा॥) स्थापित हो 
जाता है और उसे पीछे हटाने पर साँचे से लोंदा बाहर झा जाता है । 


- लोदेवाले साँचे के ठीक नीचे छोटा कंठवलय साँचा होता है'। इस साँचे में 


ऊपरी ओर एक मज्जक (?[एा8००) होता है। बड़े साँचे में द्रवित काच 
सीमित मात्रा में डाल देते हैं और मज्जक की सहायता से बोतल का कंठ 


बना लेते हैं। हस्तक को इधर उधर चलाने से, लोंदे का निर्माण होता _ क्‍ 


है | मेज पर दाहिनी ओर धमन साँचा रहता है | लोंदे को कंठवलय साँचे 


सहित धमत साँचे के ऊपर रखा जाता है और धमतन साँचे में संपीडित 


वायु का प्रयोग कर बोतल का निर्माण किया जाता है । 


काच प्रदायक यंत्र--भट्ठी के श्रग्न भाग में स्वचालित काच प्रदायक 
यंत्र लगाने से आवश्यक मात्रा में द्रथित काच किसी भी यंत्र में डाला जा 


सकता है। यह यंत्र गिरते हुए काच ज्लोत को द्रबित गोले के रूप में परिणत' 
कर देता है भौर ये गोले तीचे टिके हुए स्वचालित यंत्रों के लोदेवाले साँचों 
में स्वयं ही पहुँच जाते हैं। ० 


पूर्ण स्वचालित बोतल निर्माण यंत्र--ये यंत्र कई प्रकार के होते 


. हैं, जिनमें मिलर, ओनील, लिच, श्रोवेन, राइरांट, मोनिश और वेस्टलेक 


कंपनियों के निर्माण यंत्र बहुत प्रचलित हैं। प्रत्येक में अपनी अपनी 


»०३+ 


अप न लिख यंत्र--इन यंत्रों में दो घुमनेवाली भेजें होती हैं। एक मेज पर ६. 

..  लौदेवाले उलठे साँचे और दूसरी पर ६ धमन साँचे रहते है। द्रवित काच का. 

+. गोला, काच प्रदायक यंत्र द्वारा ्रमानुसार प्रत्येक लोदेवाले साँचे में गिरता 

हें 20380 जाने के अनंतर लोदे स्वयं ही दूसरी मेज़ पर स्थित धमन 
_.: - साँचों में चले जाते है भौर उस साँचे में संपीडित वायु द्वारा फूँके जाने पर... 


क (विन | 


बोतल तैयार हो जाती है । तब एक वायुचालित निष्कासक (७००५४) 


लिप है. काव ही शोध वैताई का रहो के। 7 बमन यंत्रों की भांति पीड़न मंत्रों का भी-अचलन है.। इन मंत्रों में -० ० 
चित्र * काच की शीश बनाई जा रहो है। का को लोवेबाले साँचों में ही स्वचालित मज्जक द्वारा पीडित कर कुछ. 
दर पर बेलकर शीशी को प्रारंभिक रूप दिया जा... ली वस्तुएँ, जैसे गिलास, कलश, प्याले, ठाइलें (४७8), मसिपात्र, 
$ आर फँकने व यहै। +  - कलमदान, भस्मधानियाँ इत्यादि निर्मित की जाती हैं। साँचे से वस्तुकी ४ | 
.. हा रपरेबा बनती है और भीतर का श्राकार बच्जक ढारा तैयार. 
'“हीता. है... 0770 00 507 0 0 0 दा 2) कम किम पड 
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काच निर्माण 


कुछ यंत्रों में, जैसे मोनिश एवं ओवेन यंत्रों में काच-प्रदायक यंत्रों की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि इन यंत्रों के लोदेवाले साँचे काच 
पिघलाने की भट्ठी से आवश्यक काच चूस लेते हैं श्लौर लोंदा बनने 
पर उसको धमन साँचे में डाल देते हूँ । ड 
पोली वस्तुशों को निर्माण के पश्चात्‌ अभितापन भट्ठी में रख 


_ जाता है। इन भट््ठियों का ताप इतना होता है कि काच में कुछ कोमलता 
भरा जाए। साधारण काच के लिये यह ताप प्रायः ४५०-५५०" से० तक 





.. चित्र २. काच की वस्तुएं बनाने के साधारण औजार 


होता है। इस ताप पर काच की आरांतरिक विक्ृतियाँ दूर हो जाती हैं । 
. तबकाच को शनेः शनेः ठंढा किया जाता है। 
...... खिड़कियों में लगनेवाला काच--यह दो प्रकार का होता है (१) 


चादरी काच; जो हाथ से बेलन के रूप में, या भट॒ठी से यंत्र द्वारा, कषित 
कर पतली चादरों के रूप में बनाया जाता है; (२) पट्टिका काच, जो 


 ढालकर और बेलकर बनाया जाता है, परंतु इसकी दोनों सतहों पर विशेष 


प्रणाली द्वारा पालिश की जाती है। कुछ देशों में ग्रब॒ भी चादरी काच 


हाथ से बनाते हैं। इस विधि में फुँकनी द्वारा मुख से फुककर काच के विशाल... 
 पोले बेलन बनाए जाते है । तब इन्हें लंबाई में काटकर विशेष भटठी में 


रखकर चिपटा एवं अ्रभितापित किया जाता है। 


....... चादरी काच निर्माण के लिये यांत्रिक प्रणालियों में फ्रकाल्ट कर्षण 
प्रणाली बहुत प्रचलित है। द्रवित काच में तैरती हुई, श्रग्निसह मिट्टी 


से बनी एक ८ फुट लंबी बेंड़ी नली होती है'। इस नली के माथे में एक 


.. लंबी दरार होती है श्र इस दरार से चौड़े फीते के रूप में द्रवित काच की 
........ अविराम धारा ऊपर की श्रोर निकलती है। दरार के दोनों ओर दो जल 
....  शीतित नलियाँ निकलते हुए काच को ठंढा कर देती हैं। दरारवाली' 
.... नली के ऊपर कर्षण यंत्र होता है। काच की चादर समान गति से 
.._. घूमते हुए एक जोड़ी ऐस्बेस्टस के बेलनों के बीच से होकर निरंतर ऊपर 
.... . बढ़ती है और ऊपर से उपयुक्त लंबाई की चादरें काट ली जाती हैं। इस किया जाता है । इन यंत्रों में सबसे श्रधिक प्रचलित डैनर यंत्र है। इस यंत्र... 
_.... बननेवाली. चादर की चौड़ाई ३ से ६ फूट तक होती है । इन चादरों में में काच की दो इंच चौड़ी और आध इंच मोटी धारा पक्ष पर घूमती... 





४३६& काच निर्माण 


कुछ हल्की क्षैतिज रेखाएँ बन जाती हैं। इन चादरों को अलग से भ्रभितप्त 
करने को आवश्यकता नहीं पड़ती । 


पट्ट काच (306 2/455)--पहट्ठ काच की सतहें बड़ी सफाई से 
समतल और परस्पर सर्मांतर बनाई जाती हैं। भ्रच्छे दर्पण बनाने के 
लिये पट्ट काच ही उपयोग में लाया जाता है। एक निर्माण विधि में द्रवित 
काच के पात्र को उभरे किनारों की ढलवाँ लोहे की मेज पर एक लोहे के 
भारी बेलन के सामने उड़ेल दिया जाता है'। बेलन के आगे बढ़ने पर काच 
पीडन द्वारा मेज के ऊपरी स्थल में फैलकर और दबकर, प्रारंभिक पट्ठ काच 
के रूप में परिणत हो जाता है । झ्नभितापन के पश्चात्‌ पट्ट काच की दोनों 
ओर की सतहों को स्वचालित यंत्र ढ्वारा बालू से घिसकर कुंकुमी (700९० ) 
से पालिश किया जाता है । दूसरी विधि में पट्ट काच अविराम-ख्नोत-प्रणाली 
द्वारा बनाया जाता है । इस विधि में काच बड़े अविराम कुंडों में द्रवित 
किया जाता है। काच की छिछली धारा एक ओोष्ठ के ऊपर से बहकर 
दो बेलनों के मध्य से गुजरती है । यह काच पट्ट धीरे धीरे ठंढा होकर स्वयं 


ही अ्भितापित हो जाता है। इस पद्ट को काठकर लोहे की मेज पर पेरिस . 


पलस्तर से जमा विया जाता है। तब स्वचालित पेटी (0०६) पर पदट्ट 
श्रागे बढ़ता है! और घर्षेक यंत्र क्रम से,बालू एवं जल से,पट्ट को रगड़ते और 
कुंकुमी तथा जल से पालिश करते हैं । इसी प्रकार पट्ट के दूसरी ओर भी 


 घर्षण और पालिश की जाती है । 


तार-जालिका युक्त पढ्ट काच--इसके निर्माण के लिये काच की 
चादर को बेलते समय जस्ते की कलईदार लोहे की जाली उसमें डाल दी. 
जाती है । द क्‍ 


काच शलाका एवं नली का हस्तकर्षण द्वारा निर्माण--फुंकनी के 
सिरे पर अधिक मात्रा में द्रवित काच संगृहीत कर उसेद बाकर और बेलकर, 
बेलन के आकार का लोंदा बनाया जाता है। तब लोंदे को कोमलांक तक 
पुनः तप्त कर एक लोह शलाका पर रखकर, उसमें एक दूसरी शलाका 
संयोजित की जाती है । संयुक्त होने के पश्चात्‌ दो श्रमिक शलाकाश्रों को 
पकड़ कर विपरीत दिशाओ्रों में शीघ्रता से चलते हैं। इससे लोंदा शलाका 
के रूप में खिच जाता है। द 

काच नली के निर्माण के लिये संगृहीत काच में फूँकनी द्वारा मुख से 
फूकने पर स्थूल दीवार का पोला बेलन बन जाता है। फिर इसे पूर्बोक्त 
रीति लो जाता है। कर्षण की झ्वधि में भी मुँह से निरंतर फूंका 
जाता है। हे के 





. चित्र ३. काच की नली तथा शलाका कर्षण की स्वचालित रीति ._ 


: १. काच; २: काच की नली; ३. क्षण यंत्र को; ४. वायु. 
फूकते का स्थान; ५. अग्निसह मिट्टी का घूमता हुआ व्तु- 


.. लाकार दंड; ६. काच की शलाका; ७. यहाँ से वायु नहीं. 


::» फूँकी जाती |... 


.._ कांच शलाका एवं नली का निर्माण पूर्णतः स्वचालित यंत्र द्वारा भी 





काच निर्माण 
हुई पोली लोह शलाका पर गिरती रहती है। इस शलाका पर ग्रग्तिसह 
मिट्टी चढ़ी रहती है। शलाका के घूमते रहते के कारण काच शलाका के 
चारों ओर लिपट जाता है। शलाका को कुछ तिरछा रखा जाता हैं; 
इससे काच शलाका के अंत तक पहुँच जाता है । वहाँ से काच को 
खींचा जाता है। साथ ही शलाका में से संपीडित वायु भी श्राती रहती हैं। 
इससे काच नली के रूप में खिचता है। खींचनेवाला यंत्र प्रायः १०० फुट 
की दूरी पर रहता है'। यंत्र कषित नली का छिद्र एक समान होता है 
और दीवारों की मोटाई भी सर्वत्र समान होती है। हस्त कषित नली मे 
यह बात नहीं आ पाती | नली एवं शलाका को अ्रभितप्त करने को 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि १०० फुट की दूरी तय करने में नली अपने 
आप धीरे धीरे ठंढी हो जाती है । 


चड़ी निर्माण--चूड़ियाँ कई विधियों से बनाई जाती हैं। विशेष 
प्रचलित विधि यह है' कि एक लोह शलाका पर द्रवित काच को संगृहीत 
किया जाता है और फिर अपने भार से लटके हुए काच को खींचकर उसे 
लोहे के एक क्षैतिज बेलन से जोड़ा जाता है। इस बेलन का व्यास चूड़ी 
के नाप का होता है और उसके नीचे कुछ भ्रग्ति जलती रहती है'। इस बे लन 
को घुमाने पर बेलन अनुप्रस्थ गति से थोड़ा भ्रागे बढ़ता जाता है । इसलिये 
ऊपर के बेलन से खिंचा काच सिल रूप (7०६ £0777) में नीचेवाले 
बेलन पर लिपट जाता है'। काच के सपिल को बेलन से निकाल कर, 
लंबाई में खरोच करने से, सपिल भाग खुले वलयों में विभाजित हो जाता 
है । भ्रब वलयों के सिरों को कोमलांक तक तप्त करके दबाने पर, सिरे जुड़ 
जाते हैं और चूड़ी तैयार हो जाती है। चूड़ियों को अभितप्त नहीं किया 
जाता । रंगीन चूड़ियों के लिये रंगीन काचों का उपयोग किया जाता हैं 
बा कारीगर विभिन्न प्रकार की कलात्मक चूड़ियाँ इस रीति से बना 
सकते हैं । द द 


फेतसप्त काच (409॥70 898 )-इस काच में नन्‍्हें नन्‍्हें बहुत से बुलबुले 

होते हैं । ये बुलबुले परस्पर अभ्रति निकट होने पर भी एक दूसरे से पूर्णतः 
पृथक रहते हैं। इसे बनाने के लिये चूर्ण किए हुए काच को कार्बन्ीय 
मिश्रण के साथ ७० ०९०० सें० तक के ताप पर द्रवित किया जाता हैं । 
ताप के कारण कार्बत डाइ-आक्साइड गैस निकलती है। फलतः काच 
फूल उठता है और वह फेत के समान हो जाता है.। भवन निर्माण के लिये 
- फेनसम काच उपयुक्त पदार्थ है'। इसकी बनी ईटों और शलाकाश्रों को 
आरी से काटा जा-सकता है और इसमें कीलें भी जड़ी जा सकती हैं। फिर 

. ध्वनि भी इन ईटों को सुगसता से पार नहीं कर सकती । द 
.... -प्रकाशीय काच (0770४ 9955)--उस काच को कहते हैं जिससे 
.. लैंस (लेंज), प्रिजम (त्रिपारवे) भ्रादि बनाए जाते हैं। प्रकाशीय काच 
“निर्माण के लिये स्वच्छ, समांग, स्थायी, और पूर्णतया रंगहीन काच का 


.. होना आवश्यक है। इस काच के प्रकाद-नियतांक (07४०० ००७9७), प 
होता आवश्यक है। इस कांच के प्रकाश-नियतांक (07008 ): 'तीचे उसी की चौड़ाई का पतला नमदा (£०!४) अ्रथवा रबर की पट्टी भी 


- लगा दी जाती है। - वि आम 
लकड़ी के दरवाज़ों तथा खिड़कियों के भ्रतिरिक्त अब लोहे अथवा _ 
 ऐल्यूमिनियम धातु के भी दरवाज़े इत्यादि बनने लगे हैं और उनमें भी शीशे 
लगाए जाते हैं। यहाँ भी काच लगाने की विधि प्रायः उपर्युक्त विधि के 
ही समान रहती है, अंतर केवल यह होता है|कि काच लगाने का खाँचा. 
: दरवाज़े में पहले से ही बना हुआ रहता है' जिस पर शीशा लगाकर या तो 
-पोटीन लगाई जा सकती है, अ्रथवा ऊपर एक 7. अथवा अत्य आकार 
की धातु की बनी बनाई डेंडी पेंच से जड़ दी जाती है, जैसा चित्र ख में. 


. जैसे वर्तनांक (:८(:०८४ए० 700०0आ्रादि, श्रावश्यकतानुसार होने चाहिए । 


.... समस्त आंतरिक विकृृतियाँ दूर करने के हेतु इस काच को पूर्णतया तपाया 
जाता है। काच-मिश्रण के लिये लोहरहित और सुनिश्चित रचना के 
.. कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उत्तम मिट्टी के बने बंद पात्र में 
_.. स्थिर ताप पर काच को द्रवित किया जाता है। द्रवण और शोधन के 


.. परचात्‌ काच को 0 8 (विलोड़ित किया) जाता हैं। काच में विलोड़न 
.. क्रिया अग्निसह मिट्टी की बनी छड़ों द्वारा की जाती है। विलोड़क छड़ द्रवित 


.. काच में ऊर्ध्वाधर रखकर उसको एक लौह शलाका से संबद्ध कर दिया _ 
जाता है और इस शलाका को यंत्र से चलाया जाता है। काच में छड़ के. 
वृत्ताकार परिक्रमण से काच में समांगता श्रा जाती है। फिर विलोड़क को _ 
बाहर निकाल लिया जाता है श्र पात्र को भी भट्ठी के बाहर निकालकर 
शीघ्र ठंढा किया जाता है। तदनंतर पात्र को तोड़ दिया जाता है। इससे _ 
काच कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। शुद्ध एवं निर्दोष टुकड़ों को 
साँचों में रखकर साँचों को विद्युत्‌ भट्‌ठी में रख दिया जाता है.। पिघलने के. 
.. पश्चात्‌ ठंढा होने पर काच वांछित श्राकार का हो जाता है। कुछ विशेष स्थि- - 
. तियोंमेंद्रवित काच को ढालनेवाली मेज पर उड़ेल कर और बेलकर पंट्ू कांच .. 
का रूप दिया जाता है'। काच पंट्ट एवंझाकार युक्त काच टुकड़ों कां विद्युत ७» ॥ 








७७६० काच लगाना 


तापित विशेष भटठी में पूर्णतः अभितापन किया जाता है। इस कार्य में 
कई सप्ताह लग जाते हैं। श्रभितप्त काच को काटकर बालू से घिस- 
कर और कुंकुम से पालिश करके मवचाहे भ्राकार के लैंस (लेज ) आ्रादि 
बनाए जाते हैं । [रा० च० | 


भवन निर्माण में प्रायः दरवाजों, खिड़कियों, 
काच लगाना भरोखों, या विभाजन परदों इत्यादि में काच 
का व्यवहार किया जाता है । 


काच लगाते का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कमरे इत्यादि में प्रकाश 
श्राए, परंतु वर्षा और तप्त अथवा शीत पवन से रक्षा हो । कितु मकान में 
श्रथवा उसके किसी भाग में काच का प्रयोग प्रकाश कम करते के लिये 
अ्रथवा परदा करने तथा सौंदर्य वृद्धि के विचार से भी किया जाता है, क्योंकि 
काच कई प्रकार के तथा रंग बिरंगे भी होते हैं । 


काच की मोटाई दहन इंच से लेकर साधारणतः छ इंच तक होती है 
(अ्रधिकांश शीशे ब७ ै ८ वह तथा रह मोटाई के होते हैं) ।लंबाई, 


वा डा 


चौड़ाई भी ३ फुट से ४ फूट तक किसी भी माप की मिल सकती है। बड़े - 


माप का काच सहेँगा पड़ता है तथा विशेष माँग पर मिलता है । खिड़कियों 
में लगाने के लिये 5८»८ १०“, १०” » १२“, १२५८ १४“ इत्यादि नाप 
के शीशे बाजार में सुलभ रहते हैं । 


काच लगाने के लिये दरवाजे या खिड़की के दिलहे में खाँचा छोड़ 
दिया जाता है'। इसी खाँचे में उपयुक्त नाप का शीद्या स्थान पर बैठाकर 
उसे बिरंजियों (छोटी कीलों) से फँसा दिया जाता है । फिर ऊपर से 
पोटीन लगा दी जाती है, जैसा नीचे चित्र थे में दिखलाया गया हैं। 
पोटीन आड़ी या तिरछी काट दी जाती है, जैसा चित्र से स्पष्ट है'। पोटीन 
इसलिये लगाई जाती है कि शीशा ढीला न रहे, नहीं तो हिलने से वह 
खड़खड़ाएगा और उसके टूट जाने की आशंका रहेगी। 


अधिक समय बीतने पर पोटीन का तेल सूख जाता है और तब वह 


भंग्र हो जाती है। फिर घीरे धीरे पोटीन उखड़ जाती है, जिससे उसकी 
मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के 


लिये पोटीन के स्थान पर लकड़ी की एक पतली डंडी जड़ने की प्रथा भी भर _ 


चल पड़ी है। डंडी उसी लकड़ी की होनी चाहिए जिस लकड़ी की खिड़की 
या दरवाज़ा हो तथा उसकी नाप ऐसी होनी चाहिए कि शीशे के ऊपर 
लगाने से वह प्ले की लकड़ी से ऊँची न उठी रहे । लकड़ी की डंडी पतली, 


छोटी कीलों से जड़ी जाती है और उसके किनारे की धार को रंदे से मार 
-कर कुछ गोल कर दिया जाता है (देखें चित्र ह) । 


अर 
१ 


लकड़ी की डंडी के दबाव से शीशा चटख न जाय इसके लिये डंडी के 


... एक प्रौर रीति (जो इस देश में कम प्रचलित है) सीसे के लआ्राकार__ 
“की पट्टियों के प्रयोग को है इन पंट्टियों को लकड़ी या घातु दोर्चो प्रकार / ० 
_ के दरवाज़ों में काच लगाने के लिये प्रयुतत किया जा सकता है, जैज्ञा चित्र. 
- ग॒ में दिखाया गया है'।। सीसे की इन पट्टियों द्वारा काच पत्थर के खाँचों 
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. मितकीना एवं भामों जिलों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया । 
काचीन का क्षेत्रफल लगभग १५,५०० वर्गमील हैं। यह राज्य उत्तरी 


.. में स्थित है। ईरावंती तथा इसकी सहायक चाडविन नदियाँ इस राज्य 
के उत्तरी भाग से निकल कर दक्षिण की शोर बहती है । इस छिन्न भिन्न 
- पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में घने जंगल हैं । पूर्वी भाग में काचीन पहाड़ियाँ 
. (६,००० से ७,००० फुठ) उत्तर-दक्षिण फैली हुई हैं। भागों तथा 
.. मितकीना इस राज्य के प्रमुख नगर हैं। भाभो चीनी सीमा से २० मील 
... की दूरी पर स्थित बरमा चौन व्यापार का मुख्य केंद्र है। मितकीना रेल. 
.. द्वारा मांडले और रंगूत से संबद्ध है। यहाँ से लेडो मार्ग झआसाम को जाता. 
..  है। धान एवं मक्का इस राज्य की मुख्य उपज है। इसके अतिरिक्त 
... क्रपांस, तंबाकू, अफीम, मटर, तिलहनत एवं सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। _ 
मा द 7 


काचीत कं ४४९ 





काज़ी 





काच लगाने के गज्ञों की किस्से 


क्‌) लोहा प्रबलित: पत्थर का गज (247) : ९- धातु 


की चुटकी_ (८१9) तथा कबले (70८) ; २. काच; 


हा है ऐस्बेस्टस की डोरी । (ख) कंक्रीट का गज : १. काच; २: ऐस्बेस्ट्स की डोरी; ३. सीसे की टोपी । 


हे 


(ग) इक्लिप्स (०८०॥७5०) गज : १. सीसा चढ़ा धातु का गज; २. काच | (घ) बी० आइ० बार : १. धातु का गज; 


. २. सीसे का पतरा; ३. काच; ४. तेल लगी ऐस्बेस्टस कौ डोरी'। रा (झ) लकड़ी का गज : १. गोला (9&व?2); 
२ कीलें; ३. काच। (च) लकड़ीं का गज : १. काच; २. कीलें; ३. पोटीव। (छ) इंचों में लगभग अनुमाप। 


हे काचीन यह ब्रह्मदेश अथवा बरमा राज्य संघ का एक राज्य है। 


ब्रह्मदेश के संविधानानुसार २४ सितंबर, १६४७ ई० को 


ब्रह्मदेश में नागा एवं पटकोई पहाड़ियों के पूर्व तथा सालविन नदी के पश्चिम 


की घाटियों में सोना पाया जाता है। . 


क्‍ ५ 2 [ का» प्र० | 
यह क्षेत्र निर्माण काष्ठ के लिये प्रसिद्ध है जो नदियों हारा बहाकर मांडले _ 
एवं रंगून के कारखानों में पहुँचाया जाता है। ईरावती तथा अन्य नदियों 
[न० कि० प्र० सि०| 


क्‍ क़ाज़ी इस्लामी राज्यों में न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी क्ाजी 
$0' . $॑ ा 


होता है। प्रारंभ में न्याय विभाग की देख रेख खलीफ़ा के भ्रधीन 


होती थी जो पूरे इस्लामी राज्य का हाकिम होता था। मुसलमानों के प्रथम 
 छलीफ़ा हज़रत अब बक्र (६३२-६३४ ई० ) ने अपने शासन काल में न्याय _ 
विभाग को अपने अधिकार ही में रखा अतः उनके समय में क्राज़ी की नियुक्ति 
' की आवश्यकता न हुई। दूसरे खलीफ़ा हजरत उमर. (६३४-६४४ ई० 5 
ने अन्य लोगों को क़ाजी नियुक्त किया। इसका कारण यह था कि राज्य... 


की सीमायें फैल गई थीं और छलीफ़ा के लिये पूरे राज्य की देखभाल केसाथ  - 
साथ न्याय विभाग का संचालन असंभव था।_ मदीने में वे स्वयं तथा अबू हे 
दरदा क़वाज़ी के कार्य को संम्हालते थे। बसरे में उन्होंने शुरैह तथा कूफ़े में. 





जम _ १६९/६०० ही गई। 





 कांदोवास नगर ४४२ 


भ्रव मसा अशश्ररी को क़ाजी नियक्त कर दिया था। श्रब्‌ मूसा की नियुक्ति 
के समय हज़रत उमर ने एक पत्र लिखा जिसे क्जा विभाग जिसका संबंध 
क्ाजियों से होता था, के आदेशों एवं कार्यों का पूर्ण विधान सम ता चाहिए 
इस पत्र में वचन का पालन करने, न्याय की उपेक्षा न करने, पक्षपात्‌ न करत 
तथा शक्तिहीनों को सहारा देने पर बड़ा जोर दिया गया है। क्राजी के लिये 
यह भी झ्ादेश था कि वह निर्णाय देने के उपरांत उस पर ठंडे दिल से सोच- 
विचार करे। यदि न्याय किसी अन्य शोर ज्ञात हो तो न्याय का पालन करने 
में किसी प्रकार का संकोच न करे । गवाही तथा उसके अनुसार न्याय करन 
पर भी बडा जोर दिया जाता था। उदाहरणतः ऐसे व्यक्ति की गवाही 

स्वीकार करनी निषिद्ध थी जिसे किसी भ्रपराध के दंड में कोड़े लग चुके हों 
या वह किसी गवाही के समय भूठा सिद्ध हो चुका हो । 


यद्यपि खलीफ़ाओं ने न्याय विभाग को क्राज़ी के सुपुर्द कर दिया था 
कितु फिर भी महत्वपूर्ण निर्णाय वे स्वयं ही करते थे । खलीफ़ाश्रों के शासन 
फाल में क़ाज़ी को केवल अभियोगों के निर्णय का अधिकार था कितु शर्ते 
दशने: क़ाजियों के अधिकार बढ़ते चले गये और अन्य कार्य भी उन्हें सौंपे 
जाने लगे । यहाँ तक कि सर्वसाधारण के हितों की रक्षा भी उन्हीं के सुपुद 
कर दी गई। पागलों, श्रंधों, दरिद्रों एवं मूर्ों को धन-संपत्ति की देख- 
भाल, वसीझतों का पालन, वक्फ़ों का प्रबंध, विधवाञ्रों के विवाह को 


व्यवस्था, मार्गों भ्ौर घरों की देखभाल, दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल, साक्षियों . 


की छानबीन, भ्रमीनों और नायबों की देखरेख क़ाज़ी के ही सुपुर्द रहने लगी । 
कभी कभी सैनिक दस्ते भी जेहाद में क़ाज़ी के नेतृत्व में भेजे जे जाते थे। भारत- 
वर्ष में भी देहली के सुल्तानों तथा मुगलों के राज्यकाल में क़ाज़ियों के सुपुर्द 
लगभग यही कार्य थे भ्रौर सर्वोच्च क़ाजी, काजि-उल-कुजजात कहलाता था । 


सं० प्रं०-- (भ्ररबी ) माबद : एहकामुस्सुलत,निया; इब्ने खलदून 
मुक़द्दमा; (हिन्दी) रिज़वी : इब्ने ख़लदून का मुकदमा, हिन्दी समिति, 
लखनऊ, १९६१। [सै० झ० झ० रि० | 


द क्‍ रेबा नदी पर स्थित, पोलैंड का एक नगर, विथती 
द काटोवास नगर से पाँच मील दक्षिण पूव में है। इसका संबंध 


विथनी से रेल द्वारा कर दिया गया है। यह लौह उद्योग का प्रमुख नगर है 
क्योंकि इसके पास ही में ऐंथ्रासाइट कोयले एवं जस्ते की खानें हैं । यह नगर 
. बड़ी तीब्रता के साथ उन्नति कर रहा है। इसका मुख्य कारण खानों की 
. निकठता है। यह १८१५ ई० में एक छोटा नगर था जिसने अब बड़े नगर 
.. का रूप धारण कर लिया है। सन्‌ १६४३ में इस नगर का पुतः नामकरण 
- स्तालिनोगाद किया गया । यहाँ की जनसंख्या १८७५ में ११,३५१ थी जो 
१९३९ में १३४,०००; १९५० में १,४६,०० १ तथा १९५१ मे बढ़कर 
हक [वि० रा० सिं० | 


हा पर चाहती 


हे काठकोयला हवा की ग्ि मात्रा में लकड़ी जलाने से... 


उड़नशील भाग गेस के रूप में बाहर निकल जाता 


... है और काली ठोस वस्तु, जिसे काठ कोयला कहते हैं, बच रहती है.। यह 
..... कार्बन नामक तत्व को ही एक प्रशुद्ध रूप है, जिसमें कुछ अन्य तत्व भी _ 
 . - अत्प मात्रा में रहते हैं। लकड़ी से इसके भौतिक एवं रासायनिक गण. 

.. भिन्न होते हुए भी उस लकड़ी की बनावट इससें सुरक्षित रह जाती है. 75 
जिससे यह प्राप्त किया जाता है । सूखी लकड़ी को ३१० सें० तक तप्त रा 


.. करने पर पहले वह हलके, तत्पंसचात गाढ़े भूरे रंग की तथा अंततः काली 


ओर जलने योग्य हो जाती हैं। इससे भ्रधिक ताप पर काठ-कोयलोा प्राप्त. 


होता है। इस उष्माविघटन कौ क्रिया में कुछ भ्रति उपयोगी वस्तुओं का 


कतरा (टार), अम्ल तथा! मेथिल ऐल्कोहल इत्यादि का आसवन होता 
है तथा काठ-कोयला शेष रह जाता है । इस क्रिया के एक बार आरंभ 
होने पर अभिक्षिया की उष्मा ही कार्बनीकरण की प्रक्रिया को चलाने के 
3 प्ति होती है और बाहर से उष्मा पहुँचाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । 


विशेषकर जहाँ लकड़ी सस्ती 





काटोवास नगर 


घरेल अथवा दूसरे कार्यों में ईंधन के लिये काठकोयले का उपयोग 
बहुत प्राचीन है | व्यवसायिक मात्रा में इसे तैयार करने की कई विधियों 
काम में लाई जाती हैं। प्रारंभिक विधि में लकड़ी के टुकड़ों को एक गड्ढे 
या गोल ढेर में इस प्रकार सजाकर एकत्रित कर लिया जाता है कि बीच 
में धुआँ भ्रथवा विघटन से बनी हुई गेस के निकलने के लिये मार्ग रहे । 








द रे 
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चित्र १ लकड़ी जलाकर कोयला बनाने क्री प्राचीन रीति 
(श्री फूलदेव सहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से ) 
पूरे ढेर को घास फूस सहित मिट्टी और ढेले से ढक देते हैं । भीतर की 


लकड़ी जलाने के लिये चिमनी से जलती हुई लुआठी डाल दी जाती है. 


तथा ढेर की जड़ में स्थित, हवा के प्रवेश के लिये बने छिद्र खोल विए जाते 
हैं। प्रारंभ में थोड़ी सी लकड़ी के जलने से उत्पन्न उष्मा शेष लकड़ी को 
जलाने में सहायक होती है । कई दिनों बाद, जब चिमनी से प्रकाशप्रद 
लौ के स्थान पर हल्की नीली लौ दिखाई देन लगती है! तब नीचे के छिंद्र 
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चित्र २. काठ कोयला बनाने की सुधारी रीति 


कु अलकतरे का संग्रह होता है। 
(श्री फूलदेव सहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से) 


3. ाखइज । तास्ल्‍यपलकण०० 5. 


ऊपर लकड़ी जलाकर कोयल। बनाते हैँ और नीचे गड़ढे में रा 3 
भी उत्पादन होता है।। प्रथमतः जल-वाष्प निकलता है, परंतु ताप बढ़ाने... पल 

: पर प्रारंभिक विघटन से कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइआक्साइड ह न 
भी मिलते है। अधिक ताप पर उष्मक्षेपक क्रिया प्रारंभ होती है और अल- . _ रा 
बंद कर, काठकोयले को ठंढा होने के लिये छोड़ दिया जाता है । इस विधि . 


में लगभग २४ प्रति शत काठकोयला प्राप्त होता है, परंतु बहुत से उपयोगी... 


उड़नशीले पदार्थों के वायू में मित्र जाने से हानि होती है'। कई देशों में, - ः | 
है, अभी भी इसी विधि द्वारा काठकोयला 
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|... काठकोयला हवा में गरम करने पर रंगहीन लौ देता हुआ जलता है, 


जाता हैं... 


क्रादोबास सगर 


१८वीं शताब्दी के बाद इंटों की बनी भट्ठयों श्रौर लोहे के बकभांडो 
(72070) का उपयोग होने लगा । बकभांड को सामान्यतया बाहर से 
गरम किया जाता है तथा उत्पन्न गेस को संबनित्र (८ए०॥4८०४८४) में 
प्रव हित कर उपयोगी उपजात एकत्रित कर लिया जाता है'। बची गैस 
बकभांड को गरम करने के लिये प्रयुक्त की जाती है। प्राप्त पदार्थों से लकड़ी 
की स्पिरिट, पाइरोलिग्नियस अम्ल, जिससे मेथिल ऐल्कोहल, ऐसिटोन 
तथा ऐसीटिक अ्रम्ल बनते हैं, तथा अलकतरा (६०7) मिलता है। इन्हें 


आसवन हारा श्रलग कर लिया जाता है । कहीं कहीं इन बहुमूल्य उपजातों 


के लिये ही लकड़ी का कार्बवीकरण करते हैं। ऐसीटिक अम्ल तथा मेथिल 
ऐल्कोहल के भश्रधिक उत्पादन के लिये पर्णापाती (पतभाड़ वाले) 
व॒क्षों की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती है! । उत्पादन मूल्य घटाने के 


विचार से कुछ देशों में नलिका-भट्‌टी अ्रथवा लंबी बेलनाकार लोहे की 
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काठसांड 


जो क्षारीय होती है। इस क्रिया में श्रत्यधिक गर्मी निकलती है, जिसके 
कारण ईंधन के रूप में काठकोयले का अधिक उपयोग होता है । बारूद 
तथा श्रातिशबाजी के विभिन्न संमिश्रणों में काठकोयले के चूरे का उपयोग 
होता है'। ईंधन के भ्रतिरिक्त, विषेली गैसों से बचने के लिये गेसमास्क 
तथा उष्मा श्रवरोधक बनाने में इसका प्रयोग होता है'। गैसमास्क में, 
श्रथवा घोलों से कुछ वस्तुओं को हटाने के लिये, काठकोयले का उपयोग 
इसकी शोषणशक्ति पर आश्रित है' | कुछ वस्तुओं से श्रनिच्छित गंध या 
रंग दूर करने में सक्रियकृत काठकोयला श्रत्यधिक प्रयुक्त होता है। ऐसे 
कोयले के रंध्रों में शोषित झाक्सिजन से शोषित विषाक्त गैस की प्रति- 
क्रिया हो जाती है, जिससे विषाक्त गैस हानिरहित गैसों में बदल जाती है! । 
सक्तरियकृत काठक्रोयला ( #८0४एक०८र्त ८700४ )--आर० 
श्रॉस्ट्राइको ने सन्‌ १६९०० के कुछ पहले ही पता लगा लिया था कि भाष 
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चित्र ३--सविराम अमरीकी भट्टा 


ईंटों से यह बना भट्ठा मधुमक्खी के छत्ते के प्राकार का होता हैं। शिखर से लकड़ी जलाई जाती है । लकड़ी जलाकर पढे 
(क) से मिद्ठी का लेप देकर मूँह बंद कर देते हैं । इसके कुछ नीचे के मार्ग (ख) से लकड़ी डाली जाती है। भटठे के 
 पेदे के तल पर एक मार्ग (ग) होता है, जिससे कोयला निकाला जाता है। (ख) और (ग) लोहे के पदट्ठ के हे बने होते है । 
ये पट्ट ईंटों से लोहे के एक चिपटे चबकर द्वारा, मिट्टी से लेपकर, बंद कर दिये जाते हूँ। भट्‌ठे के चारों ओर सूराख 
(ध) होते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार ईंटों से बंद कर सकते हैं, भ्रथवा खुला रख सकते हैं। चूल्हे के पेंदे से निकास मार्ग 
.. (चर) द्वारा गसें और वाष्प तिकलते हैं। इसमें एक वातयम (4287796ए ) (छ) शौर पाशी (7799) लगी रहती. है । 
ऐसे उपकरण में अच्छी कोटि का कोयला बनता है। वाष्पशील अंशों का संग्रह गौण महत्व का होता है । 
.. ठढे हो जाने पर इनसे कोयला निकाला जाता है । ठंढे होने में पर्याप्त समय लगता है। 


ऊर्ध्वाधर भट्टी का उपयोग होता है और कार्बनीकरण से प्राप्त जलनशील 


गैस ही इन्हें गरम करने के काम में लाई जाती है। अ्रमरीकां में तो लकड़ी 
..._ से भरे हुए रेल के डिब्बे बकभांड के भीतर प्रविष्ठ कर दिए जाते हैं तथा. 
.. क्रिया की समाप्ति पर बाहर निकाल लिए जाते हैं। 


काठकोयला काले रंग का ठोस पदार्थ है, जो पीटने पर चूर हो जाता 
है । इसके सरंध्र होने से इसमें शोषण की शक्ति बहुत होती है । यह 


वायुमंडल से वाष्प तथा विविध प्रकार के गैसों की बड़ी मात्रा सोख लेता 


है। यह शक्ति काठकोयले को सक्रियक्ृत (३००४४०(८०) करने पर 


.._.. अत्यधिक बढ़ जाती है (नीचे देखें) । इसी कारण साधारण काठकोयले 
... में भी शोषित हवा की अच्छी मात्रा मिलती है'। वैसे तो वायुरहित 
... काठकोयले का वास्तविक आपेक्षिक घनत्व १३ से १'€ के बीच होता 
. है, परंतु ग्राभासी घनत्व ०२ से ०'५ के बीच मिलता है.। काठकोयला .. 
5 भी लकड़ी की भाँति पानी पर तेरता है!। लकड़ी की तुलना में यह उन 
... प्रभावों के प्रति अधिक अवरोधक है| जिनसे लकड़ी सड़ती है! अथवा उसका 
| क्षय होता है। इसी कारण लकड़ी के लट्॒ठों की ऊपरी सतह को जला- 
|... कर गाड़ने भझ्रथवा रखने से भीतर का भाग बहुत समय तक सुरक्षित रह _ 


| .. जिसमें कार्बन डाइंश्रावसाइड गैस बनती है तथा थोड़ी राख बच रहती हैं, 


की धारा में -काठकोयले को चठक लाल ताप तक गरम करने से 
काठकोयले की शोषणशक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसे काठकोयले 
को सक्रियक्ृत काठकोयला कहते हैं। सन्‌ १६१६ के बाद सक्रियक्ृत 
काठ कोयला बनाने की कई रीतियाँ आविष्कृत हुईं | द्वितीय 
महायुद्ध के गैस-मास्कों के लिये अधिक सक्तियकृत काठकोयले की आव- 
इयकता पड़ी । तब अनुसंधानों द्वारा पता लगा कि पत्थर के कोयले को 
विशेष ताप तक तप्त करके उसपर भाष प्रवाहित करने से सस्ते में अ्रच्छा 
सक्तियकृत कोयला प्राप्त हो सकता हैं। हम 
.. सं०ग्र०-ज्जें० डब्ल्यू० मेलर : ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटिज़ श्ॉन इनॉगै- 
निक ऐंड थ्योरठिकल केमिस्ट्री (१९२२); जें० आर० पारदिंगटन : 
ए टेक्स्ट बुक श्रॉव इनॉगनिक केमिस्ट्री; जे०एफ० थॉर्ग तथा एम ० ए० 
_ व्हाइटले : थॉप्स डिक्शनरी, श्रॉव ऐप्लाइड केमिस्ट्री; फूलदेव सहाय - 
वर्मा: कोयला 7.57 7 5 हा + [वि०्यवाए प्रण्] 


ह काठमांडू हिमालय की पर्वतेश्नृंखला की दो शाखाओं के मध्य... 
0. 5 विस्तृत काव्सांडू घांटी के केंद्र में स्थित. बहू नगर . 
काठमांड्‌ प्रदेश तथा वेपाल देश की राजधानी है। भारत की सीमा से 


.. १२० किलोमीटर दूर, उत्तर की ओर, बागमती और विष्णुमती नदियों मा 


_ के संगम पर यह नगर बसा हुआ्ना है। इसकी ऊँचाई समुंद्र की सतह से 
000 पट 3 की लग आप 








काठियावाड़ 


१७वीं शताब्दी में भीममाला ने केवल काठ से बने हुए एक मंदिर 

का निर्माण किया जिसका नाम काठमंदिर रखा गया । काठमांडू नाम की 
उत्पत्ति तभी से कही जाती है (काष्ठमंडप > काठमांडौ>काठमांडू ) । 
ग्रीष्म ऋतु की यहाँ की जलवायु आनंदप्रद है।। यहाँ का श्रोसत ताप तब 
लगभग ७५" फा० रहता है, कितु जाड़े के दिन कष्टप्रद होते हूँ जब ताप 
कभी कभी ३२९ फा० तक हो जाता है। नगर से प्रत्येक दिशा में हिमालय 
की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं । इस नगर में कई जातियाँ निवास 
करती हैँ जिनमें प्रमुख नेवारी, ठाकुरी, गुरंग और गोरखा हैं। ईस नगर 
की जनसंख्या १,०६,४८० है। यहाँ के निवासियों के प्रायः सभी कार्य 
धामिक विचारों से प्रभावित होते हैं। ये मुख्यतः हिंदू तथा बौद्ध धर्मा- 


नयायी हैं । 


प्राकृतिक बाधाओं तथा कुछ राजनीतिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप इस _ 


नगर तथा नेपाल राज्य का विदेशों से श्रधिक संबंध नहीं रहा । अतएवं 
१९वीं शताब्दी के अश्रंत तक नेपाल सुषुप्तावस्था में ही पड़ा रहा। कितु 


वर्तमान शताब्दी के मध्यकाल तक यहाँ पूर्ण जागृति हुई। स्वतंत्र सत्ता 


की रक्षा के लिये श्रब इस देश ने धीरे धीरे संसार के कोने कोने से भ्रपना 
संबंध स्थापित कर लिया है तथा यह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है । 
यहाँ की निरक्षरता को दूर करने पर स्थानीय सरकार ने विशेष ध्यान 
दिया है। अ्रब उच्च शिक्षा की व्यवस्था क्रमशः हो रही है। इस 
समय इस नगर में नवस्थापित त्रिभुवव विश्वविद्यालय तथा तीन उच्च 
विद्यालय हैं । द दी ु 
यहाँ के निवासी लघु उद्योग धंधों में बड़े निपुणा हैं। यहाँ का काष्ठ 
उद्योग विशेषतया उल्लेखनीय है । इसके भ्रतिरिक्त कपड़े के जूते, छाता, 
हस्तकला की वस्तुएँ, बर्तन, कालीन, कढ़ाई का काम, ऊनी वस्त्र इत्यादि 
तैयार करने तथा चर्म उद्योग में यहाँ के कारीगर बड़े कुशल हैं । यद्यपि 
: यहाँ लोहे की खानें नहीं हैँ, तथापि यह नगर भारत से लोहे का आयात 
करके घरेलू श्रावश्यक सामग्री का स्वयं निर्माण करता रहा है। यहाँ की 
. मुख्य उपज गेहूँ, चावल, फल तथा तरकारी हैँ, कितु भूमि तथा उपज की 
. कमी के कारण इस नगर को खाद्यान्नों का झ्रायात करना पड़ता हैं। यहां 
 झतेक भव्य मंदिर हैं जिनमें पशुपतिनाथ, बोधनाथ, स्वयंभूनाथ तथा 


_ हनुमानढोक प्रस्तरस्मारक दर्शनीय हैं। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण 


यहाँ भ्रभी तक गमनागमन के साधनों की उन्नति पा हो पाई है। माल 
_ढोने के लिये १४ मील लंबा एक रज्जपथ है जो श्रा्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। भारत की सहायता से नवनिर्मित त्रिभुवत राजपथ, जिसकी लंबाई 


२११ किलोमीटर है तथा जो काठमांडू को भारत के सीमांत नगर रक्सौल 


-.. से संबंधित करता है, नेपाल देश के लिये उच्चति का मार्ग है । अब काठमांडू 
... संसार के वायुमार्ग से भी संबंधित हो गया है । 
० काठियावाड भारतवर्ष के पश्चिम तठ का यह प्रायद्वीप, उत्तर- 
 । हू पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तथा वक्षिण-पूर्व में 

.  कौंबे की खाड़ी से घिरा हुआ है । इसका क्षेत्रफल २१, ४३२ वर्ग मील है 


..._ तथा जनसंख्या लगभग ४०,००,००० हैं। इस प्रदेश की दो प्रमुख नदियाँ 
.._ भादर और शतरंजी हैं जो क्रमशः पश्चिम और पूर्व की भ्रोर बहती हैं । 
.... इस प्रदेश का भध्यवर्ती भाग पहाड़ी है। काठियावाड़ का उच्चतम बिदु 
.._. ३,६६६ फूट ऊना है। वृत्ताकार गिरतार पर्वतसमूहों का दृश्य बड़ा . 
. उपयोगी है। यहाँ की मुख्य उपज कपास है और अधिकांश भूमि इसी के ._ 
उत्पादन में लगी है । कब की खाड़ी पर स्थित भावनगर इस प्रदेश - 
का मुख्य नगर और बंदरगाह है। इसके अतिरिक्त जामतगर, राजकोट, _ 
पौरबंदर, जूनागढ़ भ्रादि नगर भी उल्लेखनीय है। यहाँ चूते का पत्थर. 


पर्याप्त रूप में मिलता है. जो ग्राथिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इस प्राय- पी शा मे विधवा सिंत नगीत कति' के पंच का 
त॑ डिउ पर्तगाल के अधीन है। जान पड़ता। हरिवंशपुराण में विश्वासित्रवंशीय 'कति के पुत्र कात्यायन' 


ढ्रीप के दक्षिणी छोर पर स्थित डिउ पुरतेगाल के अधीन है. 


कृः [| के 
ड़ 
सन्‌ १९०१ ई० में इसकी जनसंख्या करी 


सन्‌ १९५१ ई० में २०,३१३ हो गई। 





४४४ 


[रा० लो० सि० | 


केस्बा बड़ोदरा (बड़ौदा) जिले में इसी नाम के ताल्‍लुक का 
मुख्यालय है। स्थिति २३१५४ उ० अर० तथा ७२२ पू० दे०। 









कात्यायत 


सन्‌ १६०४ ई० तक यह कस्बा इसी नाम की जागीर का मुख्यालय 
था। परंतु जब जागीर जनपद में मिला दी गई तो ताल्‍लुक का मुख्यालय 
यहाँ स्थापित कर दिया गया । इस कस्बे में एक प्राचीन प्रासाद, अनेक 
स्कूल, कालेज, भऔषधालय एवं कचहरी हैं । इस कस्बे का मुख्य धंधा 

कपड़ा बुनना, कपड़ा रंगना एवं पीतल के बर्तन बनाना आदि है। 
[ब० प्र० रा०] 


66 ७ कर 8 नि 
कातेना,विसेंत्सो दी विश्गिओो है देन: 
में चित्रकार कातेता का जन्म हुआ था। कलागुरु जोवानी बेलिनी से उसने 
चित्रकला सीखी। लिवरपुल, ड्रेसडेन, बुडापेस्ट और वेनिस के संत 
फ्रांसिस और संत जेरोम चर्च में मेदोना' सहित उसके सारे चित्र सुरक्षित 
है। वह व्यक्तिचित्रण में विशेष कुशल था। गरीब चित्रकारों की 
लड़कियों के विवाह में दहेज देने के लिये उसने अपनी सारी संपत्ति वेनिस 
के चित्रकार गिल्ड को सौंप दी । [भा० स॒०] 

(६५-४६ ई० पृ० ) रोमन दाशैनिक, 


३ पो्‌ | कप 
कातो, माकस प॑ सियस जो राजनीति और युद्ध में भी रुचि 
लेता था। पांपे और जूलियस सीजर के बीच हुए युद्ध में उसने पांपे का 
पक्ष लिया जिसकी पराजय होने पर उसने आत्महत्या कर ली । बताया 
जाता है, मरते समय तक अफलातून (प्लेटो) के डायलाग' का आत्मा 
की अमरता' वाला भाग पढ़ता रहा, यद्यपि स्वयं उसने भविष्य की अपेक्षा 
तत्कालकर्तव्य को सर्देव अ्रधिक महत्वपूर्णा समझा । इसी तरह राज- 
नीति में तो वह अ्राजकतावादी, सिद्धांततः स्वतंत्र राज्य का समर्थक था । 
उसकी मृत्यु के उपरांत उसका चरित्र चर्चा का विषय बना--सिसरो ने 
'कातो लिखा और सीजर ने अंतीकातो' । बृतस ते कातो को सदगुणों 
और शभ्ात्मत्याग का आदर्श बताया । [श्री० स० | 


कात्यायन धर्मग्रंथों से जिन कात्यायनों का परिचय मिलता है, उनमे 
तीन प्रधान हँं--(१) विश्वामित्रवंशीय कात्यायन, 

(२) गोमिलपुत्र कात्यायत, तथा (३) सोमदत्तपुत्र वररुचि कात्याथन । 
. (१) विश्वामित्रवंशीय कात्यायन मुत्ति ने कात्यायेत श्रौतसूत्र, कात्या- 
यन गृहयसूत्र और प्रतिहारसूत्र की रचना की । 
स्कृदपुराण के तागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बृतलाया 


गया है जिसमें उन्हें यज्ञविद्याविचक्ष णा कहा है'। उस पुराण के अनुसार 


इन्हीं कात्यायन ने श्रौत, गृह्म, धर्मसूत्रों और शुक्लयजु:पाष॑त्‌ आदि ग्रंथों 
की रचना की | वास्तव में स्कंदपुराण के यह कात्यायन विश्वामित्रवंशीय 
कात्यायव हैं. श्र यही कात्यायन शुक्ल यजुरवेंद के श्रंगिरसायन की कात्य(5 
यन शाखा के जन्मदाता हैं। पक 05 

शुक्ल यजुर्वेद की कात्यायन शाखा विध्याचल के दक्षिण भाग से महा- 


राष्ट्र तक फैली हुई है। महाभाष्य से ज्ञात होता है कि कात्यायन वररुचि 
कोई दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र में व्याप्त कात्यायन शाखा इस 
प्रमाण का द्योतक है। शुक्लयजुर्वेद प्रातिशार्य के बहुत से सूत्र कात्यायन 
के वातिकों से मिलते हैं। इससे भी उक्त संबंध की पुष्टि होती है। 


:. स्कंदपुराण में याज्षवल्क्य का श्राश्रम गूजरात में बतलाया गया है.। 


बहुत संभव है. जब याज्ञवल्वय मिथिला में जा बसे हों तब उनके पुत्र 


कात्यायन महाराष्ट्र की ओर चले गए हों और वहीं कात्यायन वररुचि 


:बातिककार का जन्म हुआ हो . 7 ४ ७. दशक विद 
(२) गोमिलपुत्र कात्यायन ने छंदोपरिशिष्टकर्मप्रदीप की रचना 
की है। कुछ लोगों का अनुमान है. कि श्रौतसूत्रकार कात्यायन और स्मृति- 
 अरणोता कात्यायन एक ही व्यक्ति हैं। परंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं जान 


० कण मरे सिम कक वाशिविय शार्कतयेज: मय त वा जससंधि।ण 
०5 7 “वैयविति हुए हैँ भौर इस्हीं में से एक याज्ववल्क्य- शुरु अत | 

शाखा के प्रवर्तक हैं। श्रौत सूवकार कात्यायत इसी कि द िजनशीय धोगे- द 

के अनुवर्तक हैं। इसी से यह अनुमान होता है कि विश्वामित्रवंशीय याशे- 

















वल्क्य के अनुवर्ती कात्यायन ऋषि ही कात्यायन श्रौतसूत्र के रचयिता हैं. 
ओरगोमिलपुत्रकात्यायन स्मृतिकार हूं । ४... 














. अन्य व्यक्ति है।. हा 
... हुयेनत्सांग ने बुद्धनिर्वाण से प्रायः तीन सौ वर्ष बाद हुए पालिवैयाकर ण 





काव्यायनी 


(३) वररुचि कात्यायत ही पारिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वातिककार 
हैं। पुरुषोत्तमदेव मे अपने त्रिकांडशोष अभिधानकोश में कात्यायन के 
ये नाम भी लिखें हँ--कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित्‌ और वररुचि | कारत्य' 
नाम गोत्रप्रत्ययांत है, महाभाष्य में उसका उल्लेख है। पुनर्वसु नाम नक्षत्र 
संबंधी है, भाषावृत्ति' में पुतवेसु को वररुचि का पर्याय कहा गया है'। मेधा- 
जित्‌ का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त, कथासरित्‌- 
सागर और बृहत्कथामंजरी में कात्यायन वररुचि का एक नाम श्रुतघधर' 
भी आया है। हेमचंद्र एवं मेदिनी कोशों में भी कात्यायन के वररहचि' नाम 
का उल्लेख है'। 


वररुचि कात्यायन के वातिक पारिनीय व्याकरण के लिये अ्रति 
महत्वशाली सिद्ध हुए हैँ। इन वातिकों के बिना पारिणनीय व्याकरण 
श्रध्रा सा रह जाता । वातिकों के झाधार पर ही पीछे से पतंजलि ने 


महाभाष्य की रचना की । 


कात्यायन वररुचि के वातिक पढ़ने पर कुछ तथ्य सामने आझाते हैं-- 
यद्यपि अधिकांश स्थलों पर कात्यायन ने पाशिनीय सूत्रों का अनुवर्ती होकर 
अर्थ किया है, तक वित्क और आलोचना करके सूत्रों के संरक्षण की 
चेष्टा की है, परंतु कहीं कहीं सूत्रों में परिवर्तेत भी किया है और यदा कदा 
पाशिनीय सूत्रों में दोष दिखाकर उनका ग्रतिषेष भी किया है भौर जहाँ 
तहाँ कात्यायन को परिशिष्ट भी देने पड़े हैं । संभवतः इसी वररुचि 
कात्यायन ने वेदसर्वानुक्रमणी और प्रातिशार्य की भी रचना की है। 
कात्यायन के बनाए कुछ भआाजसंज्ञक इलोकों की चर्चा भी महाभाष्य में 
की गई है। कैयट और नागेश के अनुसार ये भ्राजसंज्ञक इलोक वातिककार 


के ही बताए हुए हैं। 


वातिककार कात्यायन वररुचि और प्राकृतप्रकाशकार वररुचि दो 
व्यवित हैं। प्राकृतप्रकाशकार वररुचि वासवदत्ता के प्रणेता सुबंधु के मामा 
होने से छठी सदी के हर्ष विक्रमादित्य के समसामयिक थे, जब कि पाशि- 
नीय सूत्रों के वातिककार इससे बहुत पूर्व हो चुके थे । 

अ्रशोक के शिलालेख में वररुचि का उल्लेख है। प्राक्ृतप्रकाशकार 


 वररुचि का गोत्र भी यद्यपि कात्यायन का था, इसी एक आधार पेर वातिक- 


कार और प्राक्ृतप्रकाशकार एक ही व्यक्ति नहीं माने जा सकते, क्योंकि 


.. . श्रशोक के लेख की प्राकृत से वररुचि की प्राकृत स्पष्ट ही नवीन मालूम 
पड़ती है। फलतः अशोक के पूर्ववर्ती कात्यायन वररुचि वारतिककार हैं 


और अशोक के परवर्ती वररुचि प्राकृतप्रकाशका र । मद्रास से जो चतुर्भाणी' 
प्रकाशित हुई है, उसमें उभयसारिका नामके भाण को वररुचिक्रत बतलाया 


गया है.। वस्तुतः यह वररुचि प्रसिद्ध वातिककार वररुचि नहीं है, क्योंकि 
. वांतिककार वररुचि तद्धितप्रिय' नाम से प्रसिद्ध रहा है और उभयसारिका' 


में तद्धितों के प्रयोग अति अल्प मात्रा में हैं। संभवत: यह वररुचि कोई 


जिस कात्यायन की अपने भ्रमण वृत्तांत में चर्चा की है, वह कात्यायन भी 
वातिककार से भिन्न व्यक्ति है। यह कात्यायन एक बौद्ध आचार्य था जिसने 
अ्भिधर्मज्ञानप्रस्थान” नामक बौद्धशास्त्र की रचता की है। _ 


..... कात्यायन नाम का एक प्रधान जैन स्थावर भी हुआ है। झाफ़ेक्ट की 


हस्तलिखित ग्रंथसूची में वररुचि और कात्यायन के बनाए श्रनेक ग्रंथों की 


.. चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में कितने वातिककार कात्यायन प्रणीत हैं 
० औसका निर्णय करता केदित है। 7 7 5 5 द्विण्नार ममि० [. 


. कात्यायन्ी (१) याशवल्क्य की स्त्री का नाम । इतकी दूसरी. 
। कात्यायनी स्त्री का नाम मैत्रेयी था। बुृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 


सर 


.. में कांत्यायनी संसारी स्त्री के रूप में भ्रभिव्यक्त हुई हैं, मैत्रेयी इनके . 
.... (२) पार्वती का नाम । मत्स्यपुराण के अनुसार महिषासुर का वध _ 
.. करनेवाली सिहवाहिनी देवी । इनके दस भुजाएँ तथा तीन नेत्र हैं । नवयौ- 
. वन से संपन्न हैं तथा पूर्णा चंद्र के सदृश इनका मुख है। ये त्रिगूल, चत्र, 
.. तीक्षण बाण, शक्ति, परशु आदि अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिखलाई जाती हैं।. 
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कादीस 


एप्प ज्‌ यह दक्षिण का ब्राह्मण राजकुल 
काद्ब, फद्न १ राजकुल था। कादंबों की राजधानी उत्तर 
कनाड़ा में वैजयंती भ्रथवा बनवासी थी। उनका उत्कर्ष पल्‍लवों के 
पड़ोस में सातवाह॑नों के पतन के बाद हुआ। संभवतः उनका संबंध कभी 
कन्नौज के मौखरियों से भी रहा था ।प्रारंभिक कादंबों ने बेजयंती का राज्य 
चुटि-शातकणियों से छीना था और कुछ काल तक इन्हें पल्‍लव नरेशों के 
आधिपत्य में भी रहना पड़ा था। वे मानव्य गोत्र के ब्राह्मण थे। उनकी 
राजधानी पर पुलकेशिन्‌ द्वितीय चालुक्य ने सातवीं सदी के आरंभ 
में श्रधिकार कर लिया । इस राजकुल के राजाश्रों--हरिवर्मनू, रविवम्मन्‌, 
और क्ृष्ण॒वर्मन्‌--के ताम्रपत्र उत्तर कनाड़ा से मिले हैं । 


रे मद्रास प्रांत के कुड़प्पा जिले में कादिरी नाम के 
कादिर हि ताल्‍लुके में है । स्थिति १४६ उ० श्रक्षांश तथा 
७८१०  पृ० देशांतर | यह नगर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। 
यहाँ नरसिंह भगवान्‌ का एक विशाल तथा प्राचीन मंदिर है। लोकोक्ति 
है कि पहले यह सारा भाग जंगल से ढका हुआ था जिसमें जंगली जानवर 
घमा करते थे । एक कादिरी के वृक्ष के नीचे चींटिश्रों की भित्तिका में 
नरसिंह भगवान की यह मूर्ति मिली । फलस्वरूप यहाँ पर नगर का विकास 
हुआ तथा उस पेड़ के नाम पर ही नगर का नाम कादिरी रखा गया । 
प्रतिवर्ष जनवरी में यहाँ मेला लगता है। क्‍ 
नगर श्रब दक्षिण रेलवे का एक स्टेशन है। यहाँ श्रनाज की बहुत 
बंडी मंडी है । लघु उद्योग धंधे भी होते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि 
यह हिंदू नगर कभी मुसलमानों के भ्रधिकार में था। परंतु केवल कुछ 
मकबरों तथा मस्जिदों के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं 
मिलता । स्वतंत्रता के बाद नगर के विकास में सराहनीय वृद्धि हुईं है । 
भगर का शासन नगरपालिका के अधीन है । द 
कादिरी ताल्‍लुका कुड़प्पा जिले का उजाड़ पर्वतीय भाग है। भूमि 
अनुपजाऊ है । कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो सिंचाई के लिये उपयुक्त नहीं 
। यहाँ की मुख्य फसलें ईख, तथा कपास हैं। ताल्‍लुके का क्षेत्रफल 
१,१५८ वर्ग मील है । इसमें १३९ गाँव हैं तथा मुख्य नगर कादिरी है। 
5 पल [ हे ७ त्त ०0 सि 5 ] ह 


द कादीस १. दक्षिण स्पेन का प्रांत है। यह १८३३० में सेविल प्रांत के 
द कुछ जिलों को अलग करके बनाया गया। क्षेत्रफल २,८२६ वर्ग 
मील, जनसंख्या ७,१४५,३१३ (१९५८) है । प्रांत के दक्षिण तटीय भाग 
में विभिन्न सँकरी खाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी समूचे भाग का पश्चिमी 
भाग समतल तथा उपजाऊ है। पूर्वी भाग पर्वतीय हैं जो जंगलों से ढका 
हुआ है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय' है कितु समुद्री प्रभाव 
के कारण सम है। भूमि उपजाऊ है जिसमें फल (अंगूर तथा जैतून ) 
पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं । जंगलों से प्राप्त बहुमूल्य लकड़ियाँ तथा 
समुद्र से प्राप्त मछलियाँ प्रांत की संपत्ति हैं। कादीस खाड़ी के पास समुद्र . 


श्र 
है 


से' नमक भी प्राप्त किया जाता है। 28 का विकास समुचित नहीं 


है । यहाँ से फल, मछलियाँ तथा इमारती लकड़ियाँ बाहर भेजी जाती हैं । 


इस प्रांत की राजधानी का नाम भी कादीस है। ला लीनिया (जनसंख्या 
३५,१०१), सैनलूकार (२८,४४६) सैतफरनेंडो (३२,३०० ) आदि अन्य 


नगर हैं जो अपने विशेष व्यवसायों तथा स्वच्छता के लिये प्रसिद्ध हैं। 
२. स्पेन राज्य में कादीस प्रांत की राजधानी तथा इस देश का 


बहुत ही सुंदर नगर तथा प्रसिद्ध बंदरगाह है। जनसंख्या १,०६,१४४ 
(१६५८) है। यह नगर सेविल से ६४ मील की दूरी पर एक पतले, 
सँकरे तथा पाँच मील तक समुद्र में प्रलंबित स्थलीय भाग पर स्थित है। 
अपनी इस सुरक्षित तथा सागरीय स्थिति के ही कारण यह नगर बहुत 
बड़ा व्यावसायिक केंद्र हो गया है । यहाँ की जलवायु समुद्री है। जाड़ा. |: 
बहुत ही सुहावना होता है। जाड़े का तापक्रम ५३ फा० तथा गर्मी... 
का ७६ फा० रहता है। . ं अप पी । 


.. सात मील की परिधि में फैला हुआ यह नगर चारों तरफ से समुद्र... 
से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से एक बड़े मार्ग के समान संकीणं भूमि. 
द्वारा मुख्य स्थलखंड से मिला हुआ है । नगर के भव्य विशाल भवन एक ही ._. | 
आकार के तथा सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं जिससे यह नगर देश के... 
मुख्य सुंदर नगरों में गिना जाता है ह । द हा ु न्‍ हे 2. रह । [हु० । हु० सि | ] द 2 हर गा हे हि 


कांदुसी बातोलोमी 

गह (१५६०-१६१०) इटली का चित्रकार 
काहुसा ; बातोलोगो था फ्लोरेंस में गा और जिसने वहीं 
ग्रपती कलाशिक्षा ली। अपने समय के प्रचलित कलाकार श्रमानती 
से उसने वास्तुशिल्प तथा मूतिकला सीखी। चित्रकला की शिक्षा उसे 
प्रसिद्ध चित्रकार जुकेरों से मिली थी। जुकेरों प्राय: चित्र बनाने के 
लिये दूर दूर से बुलाया जाता था,जो साथ ही काढुसी को भी सहायक के रूप 
में ले जाया करता था। जुकेरों के साथ वह माद्विव गया था जहाँ उसने 
एस्कॉरियल पुस्तकालय के लिये चित्र बनाए तथा उस प्रसिद्ध राजमहल 
की दीवारों पर भित्तिचित्र लिखे । धीरे धीरे उसकी पहुँच राजदरबार 
तक हो गई और स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय का वह क्ृपापात्र बन गया । 
अधिकतर वह स्पेन में ही रहा श्ौर वहीं उसकी मृत्यु भी हुई । उसके 
बनाए अधिकतर चित्र स्पेन में ही है। उसका सबसे असिद्ध चित्र ऋ्रंस से 
अवतरण' (ईसा का क्रास पर से उतारा जाना) है। यह साँ फलिप अल 
रील नामक गिरजाघर (माद्रिद) में सुरक्षित है।. [रा० चं० शु० | 


कान (कर्ण, श्रवरोंद्रिय) मनुष्यों को खोपड़ी की जड़ में दाएँ और 
बाएँ स्थित होते हैं। कान हमारे शरीर की पाँच विशेष 
ज्ञानेंद्रियों में से एक है । इसी के द्वारा हम सुनते हैं। जब कोई 
ध्वनि उत्पन्न होती है तब वह तरंगों के रूप में होती है। हमारा कान 
इन ध्वनितरंगों को एकत्रित कर और स्वायविक प्रेरणा में परिवर्तित 
कर उसे मस्तिष्क में ले जाता है और इस प्रकार हमको ध्वनि का ज्ञान 


हो जाता है। 


हमारा कान तीन भागों में विभकत रहता है--पहला बाह्य कर्ण, 


दूसरा मध्य कर्णा और तीसरा आंतरिक कर्णो। 

बाह्य कर्ण--इसके दो अ्रंश होते हैं--(१) कर्णपुट (?9॥078 ), 
(२) करांकुहर (फराशा॥॥ 8 प्रती/07ए ८०६०५) । कर्णपुट उपास्थि 
का बना होता है। इसका आकार सीपी जैसा होता है भौर इसके ऊपर 
खाल चढ़ी रहती है। इसका मुख्य कार्य शब्दों का संग्रह करना है। 

..._ कर्णकुहर--कर्णापुट के भीतर की श्लोर लगभग सवा इंच की टेढ़ी- 
मेढ़ी एक नली कर्णंपटह तक जाती है'। इस नली में खाल की एक 
पतली तह होती है! जिसपर अत्यंत सूक्ष्म बाल होते हैं । श्रवण नली 

के भीतरी भाग में कान का मैल निकालनेवाली कई ग्रंथियाँ होती 
है जिन्हें कर्णमल स्तायविक ग्रंथि' कहते हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार 

. का मोम जैसा तरल पदार्थ निकलता रहता है' जो कात के आंतरिक भाग 

को चिंकना रखता है। कान का मैल शोर कान के बाल भत्यंत उपयोगी 


.. हते हैँ। घूल के करण तथा श्रन्‍्य किसी प्रकार के कीड़े श्ादि इसके द्वारा 


.._ बाह्य कर्ण में ही रोक लिए जाते हैं।.._ द के 
... अ्रंथियों से निकलनेवाला गाढ़ा तरल पदार्थ कभी कभी कर्णनली में 


एकत्रित होकर जम जाता है, फलस्वरूप कान में पीड़ा होने लगती है। 


..  बहुधा सुनाई भी कम पड़ने लगता है है| इसका उचित उपचार कराना 
लाता जा हज 


...... अध्य कर्ण--यह कनपटी की हड्डियों से बने एक छोटे कोष्ठ में 


- .« स्थित होता है। इसके भीतर की दीवारें एक इलैष्मिक किल्‍ली द्वारा 


5  ढकी रहती हैं। इसकी बाहरी दीवार कर्णांपटह से बनती है और भीतरी... ५६४ हक आफ, 
कक कर 2 हे . ... - कर्णापरह; प. मुगदर (2७॥८५७); ६. बाह्य नाल; १०. 


. दीवार से अंतःकर्णा आरंभ होता है।.. 


..- छोटे छोटे छिद्ग होते हैं, जिनमें से एक गोल होता है और दूसरा अंडाकार। 


. मध्य कर्ण का ऊपरी और निचला भाग अरस्थियों से निर्मित रहता है. 
और एक छोटी भ्रस्थि द्वारा मस्तिष्क से पृथक्‌ कर दिया गया है। 


है श्रौर इस प्रकार मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण के मध्य कर्णपटह को क्षति [ 
मध्य कर्ण में कर्णापटह से लेकर आंतरिक कर्णा तक तीन छोटी छोटी. हैं। ये कर्णकुटी 
श्रस्थियाँ होती हैं। रचना के अनुसार ही इन अस्थियों का नामकरण की: 


4] 


पहुँचने से रोकती है। 


४४६ 


में वायू भरी रहती है। इसकी भीतरी दीवार में दो.  शष्कुल 8  प हे म 
_..  कर्णकुदटी--यह भीतरी कान के घूमघुमैया के बीच का भाग हैं। 
इसके सामने कोक्लिआा' और पीछे की ओर श्रर्धचंद्राकार नलिकाएँस्थित 
रे कंठ: 30 : होती हैं। इसकी दीवारों में भ्रंडाकार छिद्र होते हैं, जिनमें मध्य कर्ण की. 
मध्य कर्णा कंठ-कर्ण-तली द्वारा कंठ से भी संबंधित रहता है। कर्णा- रकाब नामक ग्रस्थि का चौड़ा भाग ढकक्‍्कन के समान लगा रहता है। 
. कठ-नली सध्य कर में उपस्थित वायु से करॉपटह के दोनों भ्लौर कौ वायु... आए (0027५) <-५ ऑध था शंख के 
की दाब के संतुलन में सहायता देती है। नाक और मुँह के छिद्रों को बंद 
करने पर इवास कर्णा-कंठ-नली से होकर कर्ण से भ्रानें लगता है। सहसा. मुड़कर भुका सा रहता है। इसके भ्रंत के भिलल्‍्लीवाले भाग में मस्तिष्क 
बड़ी तीत्र ध्वनितरंग उत्पन्न होने पर मध्य कर्णा की वायु कंठ में चली जाती - से / मम पल कक आल 


कात 


हुआ है। सबसे पहली अस्थि, जो कर्रापटह के समीप है, मुगदर कहलाती 
है। इस अस्थि का झ्राकार मुगदर की भाँति होता है । यह कर्णोपटह की 
भीतरी सतह से जुड़ी रहती है। दूसरी अ्रस्थि को निहाई भौर तीसरी 
प्रस्थि की रकाब कहते हैं। 

रकाब नामक अस्थि निहाई और अंतःकर्ण को मिलाती है। ये 
तीनों भ्रस्थियाँ एक सीधी रेखा में स्थित रहती हैं और बंधक तंतुग्रों द्वारा 
परस्पर जुड़ी रहती हैं । द 

ध्वनितरंगें कर्शापटह में कंपन उत्पन्न कर देती हैं। तत्पश्चात्‌ कर्णा- 
पटह से लगे हुए मध्य कर्ण की तीनों सृक्ष्म अस्थियों में भी कंपन होने लगता 
है। इस प्रकार ध्वनि तरंगें बाह्य करो से मध्य कर्ण में पहुँचती हैं । 

अंतःकर्ण--यह कर्ण का सबसे आवश्यक भाग है । अंतःकर्ण की 
रचना अत्यंत विचित्र और जटिल है। यह कनपटी की अस्थियों से बने 
एक कोष्ठ में सुरक्षित रहता है। अपनी बनावट की जटिलता के कारण 
यह 'घमघुमैया' भी कहलाता है । की 

भीतरी कान उपास्थियों का बना होता है'। पर विशेषता यह है कि 
उपास्थियों के बने घृमघुमैया के भीतर भिल्‍ली का घृमघुमेया रहता है। 
इन भिल्‍्ली से बने कोष्ठों में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको 
श्ंतर्लेसिका कहते हैं। हे 

जब ध्वनितरंगें मध्य कर्ण की अस्थियों से टकराती हुईं श्रांतरिक 
कर्ण में पहुँचती हैं उस समय अंतल सिका में भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न 
हो जाता है । अंतःकर्ण में मस्तिष्क से निकले हुए स्तायुओं के आठवें जोड़े. 
(श्रवण स्नायु) का जाल बिछा रहता है। 

अंत:कर्ण भी तीन भागों में विभाजित है । पहला कर्ण कुटी, दूसरा 
कोब्लिआ ((:०८॥/८४) और तीसरा अर्धचंद्राकार नलिकाएँ | द 


क्र ५ 
%7 
४ ५१० 





मा 
हा पा जे 


. कान (कर्ण) की रचना 


._ १, बाह्य कर्ण; २. मध्य कर्ण; ३. अंतस्थ कर्ण; 
४. निहाई (77८0); #*. संग्राहक तंत्रिकाएँ। ६. रकाब 
(90005 ), जो अंडाकार खिड़की से टिकी हुई रहती है; ७. 


कर्ण शष्कुली (007००) ।. 


_ कोक्लिआ ((/००८/०४)--इसकी आकृति घोंधें या शंख के समान 
होती है। यह कर्णकुटी के सामने नीचे की ओर, घड़ी की कमानी के समान _ 














जाल बिछा रहता है। । 
कर्णाकुटी के पिछले भाग में 
जजों दूसरी पर लंब होती. 


से निकली श्रवरास्नायु के सिरे का 












किया 








काम, नाक और गले के रोग 


कुटी के एक छिद्र से जुड़े रहते हैं। इन तीनों अ्रध॑च॑ंद्राकार नलिकाग्रों 
का एक सिरा चौड़ा होता है और इसी सिरे में श्रवरणस्‍्तायु को शाखाएं 
फैली रहती हैं क्‍ 
. स्नायु के तार संवेदनशील होते हैं भौर वे लघु मस्तिष्क के केंद्रों में 
जाते हैं तथा शरीर की गति की सूचना लघु मस्तिष्क को देते हैं। इस 
प्रकार श्र्धचंद्राकार नलिकाएँ लघु मस्तिष्क से संबंधित रहती हैं और 
शरीर के संतुलन का कार्य करती हैं । श्रर्धचंद्राकार नलिकाश्रों में किसी 
प्रकार की हानि या क्षति होने पर शरीर के संतुलन का कार्य बिगड़ जाता 
है और मनुष्य चक्कर अनुभव करने लगता है। द | 
ध्यनितरंगों का कर्ण पर प्रभाव--जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है 
तो ध्वनि उत्पादक वस्तु का कंपन वायु में तरंगें उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक 


दिशा में लगभग ११०० फुट प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ती हैं । 


- ध्वनितरंगें हमारे कर्णापुट द्वारा एकत्र होकर कर्णंवली में प्रवेश 
करती हैं। करणंनली से होती हुई ध्वनितरंगें कर्शापटह भिल्‍्ली (7 ए॥7- 


(४॥0० /८।०७7७४०८) से जा टकराती हैं, जिसके फलस्वरूप कर्णॉपटह 


फ़िल्‍ली में कंपन उत्पन्न होता है। कर्णांपटह अपने स्पंदन से ध्वनि की 
तीव्रता को बढ़ा देता है'। तत्पश्चात्‌ कर्णोपटह भिल्‍ली का कंप॑न मध्य 
कर्ण की तीनों सूक्ष्म अस्थियों--मुगदर, निहाई और रकाब--में कंपन 
उत्पन्न करता हुआ आंतरिक कर्ण की भिल्‍ली के तरल पदार्थ अंतर्ले- 
सिका' में भी लहरें उत्पन्न करता है । जे 
अंत:कर्ण में मस्तिष्क से निकली हुईं श्रवणस्तायु का घना 
जाल बिछा रहता है । कंपन के कारण स्तायु के सिरे उत्तेजित हो जाते 


हैं। केंद्रगामी स्तायु करा के ध्वनि अनुभव को मस्तिष्क तक ले जाते 


हैं। इस प्रकार हमको शब्द सुनाई पड़ता है। कर्ण में प्रसारक' और 
“उत्थापिका' नाम की दो पेशियाँ होती हैं । ये ही दोनों पेशियाँ शब्दों को 
दीक ठीक नियोजित करती है । कर्ण अ्रस्थियाँ कंपनों को उचित स्थान 
पर पहुँचाती हैं और कंठ-कर्णे-तली से शब्दों का दबाव और सामंजस्य 
ठीक रहता है । द द (क० दे० मा० ) 


| भेज कान के रोग-कान एक सुरंग 
कान, नाक और गले के रोग ३ मान हे जो करोडि को 
शंखास्थि में भीतर की ओर चली गई है। इस सुरंग का बाहरी छिद्र कान 
के बाहरी कोमल भाग के, जो कर्णुशष्कुली कहलाता है, बीच में खुलता 
है!। शष्कुली का काम केवल शब्द की तरंगों को एकत्र करके कान की 


हि बिका 


ः सुरंग में पहुँचाना है । 


इस सुरंग में तीन भाग हैं: (१) पहिला बहि:कर्ण है, जो शष्कुली 
के बीच से प्रारंभ होकर भीतर को चला गया है। यहाँ उसके अंत में एक 
पद है। यह कर्णूपटह कहलाता है। यह एक सीधा खड़ा हुआ पर्दा 


: नहीं है, वरन्‌ बीच में भीतर को कुछ दबा हुआ और टेढ़ा स्थित हैं। शब्द . 
की तरंगों से परदे में कंपन होने लगते हैं। इस परदे के दूसरी ग्रोर 
एक छोटी कोठरी सी है, जो (२) मध्य कर्ण कहलाती है। इसमें तीन 


सूक्ष्म अस्थियाँ हैं, जो कर्णपटह के कंपनों से स्वयं हिलने लगती हैं और 
उनको कान के तीसरे भाग (३) अंतःकर्ण में पहुँचाती हैं। इसमें 
भी दो भाग हैं। एक भाग कोविलग्ना ((:०८॥॥८७) का श्रवण से 


. संबंध है और दूसरा भाग (अर्धवृत्ताकार नलिकाएं) चलने फिरने, कूदने 
. या गिरने के समय दिशाका ज्ञान कराता है। मध्य करणें से एक नली 
जा गनिग थी जाती है। 0 मा 
_...  रोग--बहिःकर्णा में विद्रधि (फ 
.. बहुत बार बहुत सी सूक्ष्म विद्रधियाँ बन जाती हैं, अ्रथवा एक बड़ी विद्रधि 
.. बन सकती है। पीड़ा इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। विद्रधि के... 
... फटने पर कान से पूथ निकलने लगती है, जिसको साधारणतया कान का 
. बहना कहते हैं । इस दशा में हाइड्रोजन परआक्साइड में शलाका पर लगी 


..._ हुई अवशोषक रूई को भिगोकर उससे पोंछ दें । पेनिसिलिन लोशन कात _ 


: में डालना उपयोगी है। 


.._ भध्यकर्ण की विद्रधि (0903 77०08) यह अ्रधिक भयंकर होती _ 
है । इससे मध्यकर्ण के ऊपर, या उसकी छत की पतली अस्थि में, शोथ - 
. होकर उसके ऊपर स्थित मस्तिष्कावरण तथा मस्तिष्क में शोथ और 


.. उससे बढ़कर विद्रधि बन सकती है। मध्य कर्ण में उत्पन्न पृथ को निकलने _ 


डीडछा 


(फोड़ा) बनना साधारण रोग है। 


काम, नाक श्र गले के रोग 


का रास्ता न मिलने के कारण वह कर्रापटह में विदार कर देती है । मिल्‍ली 
के फटने से उसमें एक छोटा सा छिद्र बन जाता है, जिससे पुय बहने लगती 
है । कितु पूय के पूर्णा रूप से न निकल सकने के कारण रोग ठीक नहीं 
होता । इस रोग में दारुण पीड़ा होती है। ज्वर भी १०३ या १०४ 
फा० तक रहता है'। ऐसी दशा में कान के विश्येषज्ञ डाक्टर की तुरंत 
सलाह लेनी चाहिए । कर्रपटह में विदार होने से पूर्व ही उसमें उचित _ 
स्थिति में छोटा छेदन कर देन से पुय निकल जाती है और पेनिसिलिन 
के प्रयोग से रोग ठीक हो जाता है । 
कर्णमूल शोथ (7४४४० 6ी75)--कर्ण के पीछे की शोर निचले 
भाग में जो अ्रस्थि होती है उसमें शोथ और उससे विद्रधि बनने को कर्ण- 
मूल शोथ कहते हैं । यह रोग सदा मध्य करण की विद्रधि से उत्पन्न होता 
है, विशेषकर जब कर्शापटह में विदार होकर, या उसके छेंदन से, पूय का 
निहरण पूर्ण नहीं होता। मध्य कर्ण से रोग का संक्रमण पीछे या 
नीचे की ओर भअ्रस्थि में पहुँच जाता है और वहाँ शोथ तथा विद्रधि बन- 
कर अस्थि गलने लगती है। रोग के दो रूप होते हैं: (१) उम्र 
(»८प८) और (२) जी (८076) । 
उग्र रूप के विशेष लक्षण कान के पीछे और नीचे के भाग में, जिसको 
कर्णमूल (2४४४४०70) कहते हैं, पीड़ा, दबानें से पीड़ा का बढ़ना, शोथ, 
१०२ से १०४" फा० तक ज्वर और कान से पूय का निकलते रहना हैं । यदि 
मध्य कर्ण विद्रधि से कान के परदे (कर्णोपटह) के फटने के पहिले ही से 
पूय निकल रही है तो पीड़ा और ज्वर बढ़ने के साथ पूय की मात्रा का भी 
बढ़ जाना, इस उपद्रव के निश्चित लक्षण हैं । द 
यदि इसी अवस्था में रोगी को बमन और प्रलाप होने लगे और 
ग्रीवा के पीछे की ओर की पेशियाँ संकोच से कड़ी पड़ जाय और 
सिर पीछे को खिंच जाय तो समभना चाहिए कि मस्तिष्क में, या 
उसके नीचे कपाल के भीतर स्थित एक बड़े शिरानाल (5705.) 
में, संक्रमण पहुँच गया है, जो जीवन के लिये अल्पकाल ही में सांघातिक 
ही सकता है । द क्‍ क्‍ 
. जीर्ण रूप उग्र रूप के पश्चात्‌ हो सकता है, या वह मध्य कर्ण विद्रध्ि 
से संक्रमण के विस्तार के प्रारंभ ही से हो सकता है। इससे भी मस्तिष्क 
तथा कपाल में ऊपर कहे हुए उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। 
 एक्स-रे ढवरा रोग का निरचय करने के परचात्‌ शीघ्र ही दल्य क्रिया _ 
(072079४07 ) द्वारा चिकित्सा अभीष्ट है।. ः 
बधिरता--बच्चों में प्रायः टांसिल और ऐडिनाएड (00०:०70 ) 
के शोथ से, जुकाम के बार बार होने से, कान में विद्रधि आ्रादि रोग 
से और विशेषकर खसरा (///८४५।०७) तथा स्कारलेट ज्वर से बधिरता 


उत्पन्न हो जाती है। यह रोग प्रौढ़ावस्था में ग्रधिक होता है। और 


प्रायः ठांसिल के शोथ, नासारंध्रों में ग्रवरोध तथा नासागुहा के 
पास के वायुविवरों (४7% आ४ए०५०४) के रोग का परिणाम होता है। 


_ कभी कंभी पूर्ण बचिरता हो जाती है । किसी विशेषज्ञ द्वारा बच्चों, युवा 
या प्रौढों में रोग के कारण को दूर करवाना आवश्यक है! । कान बहने की 


सफल चिकित्सा से यह दशा ठीक हो जाती है।। 8 मो 

कान में मेल--बहि:कर्ण सुरंग के चारों ओर की त्वचा तथा इलेष्मल 
कला की ग्रंथियों का स्राव सुरंग में जमा होकर सूख जाता है । कुछ व्यक्तियों 
में स्राव बनता ही भ्रधिक है । इसके एकत्र हो जाने से कान में भारीपन, 
भन भनाहट तथा कुछ बचधिरता उत्पन्न हो जाती है। साधारण खाते 
के सोडे को जल में घोलकर उसको गरम करके कान में डालने से उसमें 


मैल घुल जाती है, नहीं तो ढीली भ्रवश्य हो जाती है। हाइड्रोजन पर- .... 


* ष्छ 


आ्रक्साइड से भी वह ढीली होकर तिकल जाती है।... 


नाक के रोग---नाक की 


नामक द्वारों से प्रारंभ होकर ऊपर श्रौर तब पीछे की शोर मुड़कर दो... 
_ पदचनासा द्वारों द्वारा कोमल तालु के पीछे खुलती हैं। इन सुरंगों के 
'पादवे में सीप के समान दो दो छोटी अस्थियाँ हैं। सुरंगें भीतर से इलेष्मल 
कला से आ्राच्छादित हैं जिसमें रक्‍्तवाहिकाएँ और तंत्रिका फैली हुई हैं।. 
... . रोग--सबसे साधारण रोग जुकाम कहलाता है जो प्रत्येक व्यक्ति... 
को और किसी किसी को प्रत्येक दो या तीन महीने पर होता रहता है। 





पा में वि क की लंबी गुहा एक मध्य फलक द्वारा दो लंबी... 
सुरंग मे विभवत हे जो तासास्थ्र कहलाती हे । । ये नासाग्र प्र नथुने हे क्‍ 





कानपुर 


इलैष्मिक कला में संकमण के कारण शोथ हो जाता है और उससे गाढ़ा, 


चिपचिपा इवेत रंग का खाव निकलता है जिसको सिनक कहते हैं। दो 
तीन दिन में यह पतला पड़ जाता है और फिर शोथ ठीक हो जाते से 


रोग जाता रहता है । सिर पीड़ा और शरीर में बेचैनी के लिये ऐस्पिरीन 


लाभदायक है। यदि ज्वर हो तो शैया सें विश्वाम करना उचित है । 
बनफशे के काढ़े का यद्यपि बहुत प्रयोग किया जाता है, तथापि उससे कोई 
लाभ नहीं होता, जो लाभ होता है वह स्वर्य ही होता है । 
नकसीर (8/782575) का कारण नासासुरंगों' में कहीं पर 
 इलेष्मल कला में ब्रण (४/८०:) बनना होता है। इसमें कोई रकक्‍्त- 
वाहिका फठ जाती है'। इसी से रक्त निकलता है। कभी कभी रक्‍त की 
अंधिक मात्रा निकलती है। रोग कभी घातक नहीं होता। सुरंग में 
अवशोषक रूई के टुकड़े को ऐड्रेनेलिन हाइड्रोक्लोर, १००० में १, की 
शक्ति के लोशन में भिगोकर सुरंग में भर देना चाहिए। यदि सुरंग के 
अगले भाग में ब्रण होता है तो सामने से रुई भर देने से रक्त निकलना 
बंद हो जाता है। कितु पिछले भाग में ब्रण के होने पर रुई के टुकड़े को 
गले के द्वारा सुरंग के पदचद्वार से पहुँचाना पड़ता है'। एक पतले रबर 
के कैथिटर में डोरा डाल, या बाँधकर, नासारंत्र में सामने से प्रविष्ट करते 
हैं। कैथिटर जब गले के भीतर पदचद्वार से निकलता है तो उसके सिरे 
को चिमटी से पकड़कर मुँह के मार्ग से खींच लिया जाता है। ऐड्रेनेलिन 
में भीगे हुए रुई के टुकड़े को कैथिटरमें बँधे हुए डोरे में बांधकर कैथिटर 
को फिर सामने के द्वार से वापस लौटा लिया जाता है'.। रुई का टुकड़ा 
पश्चसुरंग में भर जाता है। तब डोरे के दोनों सिरों को बाँधकर छोड़ 
दिया जाता है । 
नासा में भ्रवरोध--मध्य फलक के टेढ़े होने अथवा पाइव में स्थित 
सीपी के समान अस्थियों (शुक्तिकायों) के बढ़ जाने से, नासारंध्रों में 
कभी कभी शअ्रवरोध इतना बढ़ जाता है कि इवास लेने में कठिनाई होती 
है । इन दशशाग्रों की चिकित्सा शल्य क्रिया द्वारा की जाती है। 


गछे के रोग--गले के भीतर की विस्तृत गुह्ा मुँह को चौड़ा कर और 
जीभ को दाबकर भीतर प्रकाश डालने से, दिखाई पड़ती है। स्वरयत्र 
को भी यहीं से देखा जाता है, जिसके लिये विशेषज्ञ विशेष यंत्रों का प्रयोग 
करते हैँ । इस प्रकार देखने से गले में जिद्ना के पीछे दोनों ओर पाइव 


में दो ग्रथियाँ दिखाई देती हैं , जो फूले हुए दानेदार पिंडों के समान हैं।. 


.. इनको टान्सिल. कहते हैं। ऊपर कोमल तालु के बीच में मांस का 
.. एक तिकोना प्रवर्ध लठकता हुआ दिखाई पड़ता है। यह घाटी, 
... काक या कौवा (अवला) कहलाता है। कोमल तालु के ऊपर वासा- 
... सुरंगों के पदच भाग में, विशेषतः बालकों में, एऐडिनॉएड नामक पिंड भी 


.._ टान्सिल में प्रायः संक्रमण हो जाता है, जिससे वे सूज जाते हैं। 


.. उनमें पूय भी पंड़ सकती है, जिससे अनेक रोग' उत्पन्न होते हैँ। कभी 


. कभी शोथ उम्र हो जाता है, फिर दब जाता है । ऐसे ही श्राक्मण होते रहते. 


.. ैं। बालकों में टान्सिल ोथ कक होता है । संक्रमित होकर बढ़े हुए. 
5 दोन्सिलों को निकलवा देना ही उत्तम है। 7 


.... ऐंडिनॉएडों के कारण बच्चा श्वास नहीं 


क्‍ “बैना- उचित है। ०  उज 


बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता हैं। इनको भी आपरेशन द्वारा निकलवा 
४... 


.. कानपुर उतर मदेश का एक विशाल श्रौद्योगिक नगर जो 
5 कानपुर जिले में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा _ 
हुआ हैं (स्थिति २६२८ उ० भक्षांश तथा ८० २१ पू० देशांतर; जन 
संख्या ६,४७,७६३ (१६६१)। यहाँ से ग्रैंड ट्रंक सड़क गुजरती है। यह नगर _ 
लखनऊ से लगभग ४२ मील तथा इलाहाबाद से १२० भील की दूरी _ 
पर है। नगर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं; .. 
(केतु कानपुर ग्राम, जिसका शुद्ध नाम कान्ह॒पुर या कन्हैयापुर माना जाता _ 


है, और जिसे श्रब पुराना कानपुर कहते है, कितना प्राचीन है, इसका 








४४८ 


.._ सोना और मुंह से श्वास लेना इसके विशेष लक्षण है। बच्चों पर इनका 


करने में पर्याप्त काम किया है। 


.. पिछले पाँच वर्षों में 


._ यौजना के फलस्वरूप मध्य शहर के सुधार के लिये 
बाजारों, भ्ौद्योगिक क्षेत्रों तथा रहने के क्षेत्रों का पर्याप्त 


ऊँछ पता नहीं। वगर की उत्पत्ति का सचेंदी के राजा हिंदूसिह से, श्रथवा कानपुर 


कानपुर 


महाभारत काल के वीर कर्ण से संबद्ध होना चाहे संदेहात्मक हो पर 
इतना प्रमारितत है कि अवध के नवाबों के शासनकाल के भ्रंतिम चरण 
में यह नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवाँ, जुही तथा सीसामऊ गाँवों 
के मिलने से बना था। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन भी 
पहले कन्नौज तथा कालपी के शासकों के हाथों में रहा और बाद में मुसल- 
मान शासकों के । १७७३ से १८०१ तक अथधध के नवाब अलमास अली 
का यहाँ सुयोग्य शासन रहा । १७७३ की संधि के बाद यह नगर भअंग्रेजों 
के शासन में आया, फलस्वरूप १७७८ ई० में यहाँ अंग्रेजी छावनी बनी । 


गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योग धंधों 
की सुविधा थी। अश्रतएव अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग धंधों को जन्म दिया तथा 
नगर के विकास का प्रारंभ हुआ । सबसे पहले ईस्ट इंडियाकंपनी ने 
यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया । १८३२ में ग्रेड टुंक सड़क के बच 
जाने से यह नगर इलाहाबाद से जुड़ गया । १८६४ ई० में यह लखनऊ, 
कालपी आदि मुख्य स्थानों से सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया । ऊपरी गंगा 
नहर का निर्माण भी हो गया | यातायात के इस विकास से नगर का. 
व्यापार पुनः तेजी से बढ़ा । 


विद्रोह के पहले नगर तीन ओर से छावनी से घिरा हुआ था । नगर 
में जनसंख्या के विकास के लिये केवल दक्षिण की निम्तस्थली ही अवशिष्ट 
थी । फलस्वरूप नगर का पुराना भाग अपनी सँकरी गलियों, घनी आबादी 
और अव्यवस्थित रूप के कारण एक समस्या बना हुआ है। १८५७ के 
विद्रोह के बाद छावनी की सीमा नहर तथा जाजमऊ के बीच में सीमित 
कर दी गई; फलस्वरूप छावनी की सारी उत्तरी-पश्चिमी भूमि नागरिकों 
तथा शासकीय कार्य के निमित्त छोड़ दी गई। १०८५७ के स्वतंत्रता 
संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी अग्रणी रहा। नाना साहब 
की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अ्रनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार 
दिया । इन्होंते नगर में अंग्रेजों का सामना जमकर किया कितु संगठन 
की कमी और अच्छे नेताओं के अ्रभाव में ये पूर्णतया दबा दिए गए। 


शांति हो जाने के बाद विद्रोहियों को काम देकर व्यस्त रखने के लिये 
तथा नगर की व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिये 
नगर में उद्योग-धंधों का विकास तीज गति से प्रारंभ हुआ। १८५९ ई० 
में नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ । इसके पश्चात्‌ छावनी 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी चमड़े का कारखाना 
खुला । १८६१ ई० में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल खुली। क्रमशः 
रेलवे संबंध के प्रसार के साथ नए नए कई कारखाने खुलते गए। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पदरचात्‌ नगर का विकास बहुत तेजी से हुआ । यहाँ मुख्य 
रूप से बड़े उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग प्रधान है'। चमड़े के कारबार 
का यह उत्तर भारत में सबसे प्रधान केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग तथा जूद 
की दो मिलों ने नगर की प्रसिद्धि को अधिक बढ़ाया है । इन बड़े उद्योगों 
के अतिरिक्त कानपुर में छोटे मोटे बहुत से कारखाने हैं। प्लास्टिक का 
उद्योग, इंजिनियरिंग के कारखाने, साबुन बनाने का धंधा, आटा पीसने 
की मिलें, शीशे के कारखाने, बिस्कुट आदि बनाने के कारखाने पूरे शहर 


में फैले हुए हैं। १६ सूत्ती और दो ऊनी वस्त्रों की मिलों के सिवाय यहाँ... 
आधुनिक युग के लगभग सभी प्रकार के छोटे अथवा बड़े कारखाने हैं।. 


.. नगर का आकार चतुर्भूज के समान है जिसकी एक बड़ी भुजा 


गंगा नदी का दाहिना किनारा है। का अंग्रेजों के आगमत कालसे ही... 
220 32800 के दास हीता रहा | (६४३ ई४ में नगर 7" 
की बढ़ती हुई भावश्यकताओं के साथ इंप्रवमेंट दृस्ट की स्थापना हुई । 


ट्रस्ट ने नगर के फैलाव तथा विकास को सुव्यवस्थित ढंग से अग्रसर 


. . पिछले पाँच वर्षों में नगर के फैलाव के फलस्वरूप भ्राजादतगर, 


किदवईनगर, भ्रशोकनंगर, सीसामऊ, काकादेव झादि बहिवर्ती कषत्रों..| 
का सुनियोजित विकास हुआ है। नगर के बीच से ग्रेंड ट्रक सड़क बरतायात 





लगे सुनियोजित 


बहुत बड़ा जंकशन हो गया है। नगर का... 
















गया २ नाप चथकनायधकायानपत् पर्वत 








कानपुर द की ४४९ 


संबंध प्राय: देश के प्रत्येक भाग से है. तथा आधुनिक काल की प्रायः सभी 


सुविधाएँ यहाँ सुलभ हैं। गा 

देश के विभाजन के कारण शरणार्थी यहाँ भी अ्रधिक संख्या में 
आए जिनके कारण अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं हैं। विकास योजनाञ्रों 
के अंतर्गत उनके समाधान की भी व्यवस्था हो रही है। ह 


लोगों का मुख्य पेशा उद्योग धंधों से संबंधित है!। संपूर्णा जनसंख्या 


के ६८.७ प्रतिशत लोगों की जीविका व्यापार, उद्योग धंधा, यातायात तथा 


नोकरी आदि है। केवल १.३ प्रतिशत लोग कृषि से संबद्ध हैं। नगर 
निगम के हो जाने से यह आशा की जाती है! कि कानपुर ज्षीघत्र ही भारत- 
वर्ष का एक विश्ञाल, सुव्यवस्थित नगर हो जायगा । 

,. कानपुर छावनी--कानपुर नगर में ही है। जनसंख्या ४५,१५३ 
(१९५१) | सन्‌ १७७८ ६० में अंग्रेजी छावनी बिलग्राम के पास 


_ फैजपुर कंपू” नामक स्थान से हटकर कानपुर भ्रा गईं। छावनी के 
इस परिवर्तन का मुख्य कारण कानपुर की व्यावसायिक उन्नति थी । 


व्यवसाय की प्रगति के साथ इस बात की विशेष आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी कि यूरोपीय व्यापारियों तथा उनकी दृूकानों और गोदामों 


. की रक्षा के लिये यहाँ फौज रखी जाय । अंग्रेजी फौज पहले जुही, 


फिर वर्तमान छावनी में आ बसी | कानपुर की छावनी में पुराने 
कानपुर की सीमा से जाजमऊ की सीमा के बीच का प्रायः सारा भाग 
संमिलित था। कानपुर के सन्‌ १८४० ई० के मानचित्र से विदित होता 
है कि उत्तर की शोर पुरान कानपुर की पूर्वी सीमा से जाजमऊ तक 
गंगा के किनारे किनारे छावनी की सीमा चली गई थी । पश्चिम में इस 
छावनी की सीमा उत्तर से दक्षिण की ओर भरोघाट से सीसामऊ तक चली 
गई थी । यहाँ से यह वर्तमान मालरोड (महात्मा गांधी रोड ) के किनारे 


किनारे पटकापुर तक चली गई थी। फिर दक्षिण-पश्चिम की ओर 
मुड़कर कलेक्टरगंज तक पहुँचती थी। वहाँ से यह सीमा नगर के दक्षिण- 
पश्चिमी भाग को घेरती हुई दलेलपुरवा पहुँचती थी और यहाँ से दक्षिण 
. की ओर मुड़कर ग्रेड टूंक रोड के समांतर जाकर जाजमऊ से आनेवाली 


पूर्वी सीमा में जाकर मिल जाती थी। छावनी के भीतर एक विशाल 
शस्त्रागार तथा यूरोपियन अस्पताल था। परमट के वक्षिण में अंग्रेजी 


पैदल सेना की बैरक तथा परेड' करते का मैदान था इनके तथा शहर के 

. बीच में काली पलठन की बैरकें थीं जो पद्चम में सूबेदार के तालाब से 
. लेकर पूर्व में ऋराइस्ट चर्च तक फैली हुई थीं। छावनी के पूर्वी भाग में 
बड़ा तोपखाना था तथा एक अंग्रेजी रिसांला रहता था । १८५७ के 


विद्रोह के बाद छावनी की प्रायः सभी इमारतें नष्ट कर दी गई। 
विद्रोह के बाद सीमा में पुनः परिवर्तन हुआ । छावनी का अधिकांश भाग 


.. . नागरिकों को दे दिया गंया । इस समय छावनी की सीमा उत्तर में गंगा 
.. नदी, दक्षिण में ग्रैंड टरंक रोड तथा पूर्व में जाजमऊ है! । परिचम में लखनऊ 
...  जानेवाली रेलवें लाइन के किनारे किनारे माल रोड पर पड़नेवाले नहर 
के पुल से होती हुई फूलबाग के उत्तर से गंगा के किनारे हार्नेंस फैक्टरी तक 
.... चली गई है.। छावनी के मुहल्लों--सदरबाजार, गोराबाजार, लालकुर्ती, 
.._कछियाना, शुतुरखाना, दानाखोरी आदि--के नाम हमें पुरानी छावनी 
के दैनिक जीवन से संबंध रखनेवाले विभिन्न बाजारों की याद दिलाते हैं । 


.. आ्राजकंल छावनी की वह रौनक नहीं है जो पहले थी । उद्देश्य पूर्ण 


.  होजाने के कारण अंग्रेजों के काल में ही सेना का कैंप तोड़ दिया गया, पर 
.... श्र भी यहाँ कुछ सेनाएँ रहती हैं। बैरकों में प्रायः सन्नाटा छाया हुआ _ 
 है। छावनी की कितनी ही बैरकें या तो खाली पड़ी हुई हैं या भ्रत्य राज्य- 
कर्मचारी उनमें किराए पर रहते हैं । मेमोरियल चर्च, कानपुर क्लब भर _ 
.... लाट साहब की कोठी (सरकिट हाउस) के कारण यहाँ की रोनक कुछ 
.. बनी हुई है। छावनी को प्रबंध कैंटूनमेंट बोड के सुपुर्द है जिसके कुछ चुने 
. “:हुएसंदस्य होते है। : हक जय अल न जाप 


...... कानपुर जिला--उत्तरप्रदेश (भारतवर्ष) में गंगा यमुना के दौगक्‍्नाबे 
... के अधोमार्ग में अवस्थित है। स्थिति २४ २६ उ० से २६ रण | 
...  उ० अक्षांश तथा ७६३१“ पू० से ८०३४. पूर्वी देशांतर; क्षेत्रफल 
... २,३७२ वर्गमील; जनसंख्या १६,३६,5६७ (१६५१) | आकार में यह 
... एक असम चतुर्भुज है जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण ७० मील तथा 
... चौड़ाई पूर्व से पद्िचिमः ६४ मील है। जिले में पानी के बहाव की. 
0 ली ली की 3 न का आह मा 
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कानानोर 


ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर है । यह समस्त भूभाग नदियों 
की लाई हुईं दोमट मिट्टी के बिछाव से बना है। ओसत ऊँचाई 
समुद्रतट से ४२० फूट से ४५० फुट तक है। इस जिले की मुख्य 
नदी गंगा है! तथा श्रन्य बड़ी नदियाँ यमुना, पांडो (पांडव), ईशान 
(ईसन ) तथा उत्तरी नोन हैं । यमुना की सहायक नदियाँ दक्षिणी नोन, 
खिद और सेगुर हैं। जिले की भूमि स्वयं एक दोझआाब है तथा इस दोशझाबे 
के अंतर्गत और उसी की लंबाई मे अन्य पाँच छोटे छोटे दोआब हैं. गंगा- 
यमुना की सहायक नदियाँ इस भूमि में इन्हीं नदियों के समानांतर बहती 
है और इब्हीं से ये दोभाबे बनते हैं । 

. जलवायु दोओझाबे के श्रन्य भागों की भाँति है। मार्च मास से लेकर 
वर्षा आरंभ होने तक जलवाय शुष्क रहती है! तथा मई, जून में भयानक गर्मी 
पड़ती है। श्रक्टूबर के अंत से ही जाड़ा पड़ने लगता है। जनवरी में यथेष्ट 
जाड़ा पड़ता है। रात का तापक्रम ४०” फा० तक हो जाता है। प्रायः 
पाला भी पड़ जाता है'। गर्मी के दिनों में तापक्रम ११५-११८ फा० 
तक पहुँच जाता है । वाधिक वृष्टि का वर्तमान औसत ३२.८७” है। भाखिरी 
५० वर्षों में केवल १६१८-१९ ई० में वर्षा १४” से कम रही; अन्य वर्षों में 
२८ से अधिक ही रही । जिले में बाढ़ का भय अपेक्षाकृत कम रहा और यदि 
बाढ़ आई भी तो विशेषकर बिठर तथा नवाबगंज के बीच गंगा के कछारी 
भाग में, जहाँ नोन नदी का पानी गंगा की बाढ़ के कारण रुक जाता है । 
जिले की सबसे भयंकर बाढ़ें सन्‌ १९२४ ई० तथा १६४८ ई० में आईं जिनमें 
परमट, पुराने कानपुर आदि के कुछ भागों में भी पानी भर गया था। 
जिले में कभी वर्षा श्रौसत से बहुत कम होती है, अतः अकाल की संभावनाएँ 
होती रहती हैं। 


जिले के संपूर्ण क्षेत्रफल के ६४% भूमि पर खेती बारी होती है तथा 
२२.२ % भूमि खेती के लिये प्राप्त नहीं है । ऊसर भूमि १५.५%० है। जिले 
में सिंचाई मुख्य रूप से बहरों (८८.७९ ) तथा कुओों (5४४४) से होती है । 
तालाब तथा भीलें भी सिंचाई के साधन हैं। जिले की अधिकांश भूमि पर 
रबी की फसलें होती हैं (कृषि का क्षेत्रफल : रबी---५,६७,६४६ एकड़, 
खरीफ5- ५,२०,१६७ एकड़ तथा फसल जायद ६,०३५ एकड़ ( १९५१) ) । 
रबी की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, भरहर और सरसों झादि तथा - 
खरीफ की उपज चावल, मवका, ज्वार, बाजरा, कपास शआ्रादि हैं। गन्ने की 


खेती भी होती है। 


क्षेत्रफल के अनुसार जिले का स्थान राज्य में १६वाँ है, तथा जनसंख्या 
के अनुसार आठवाँ । जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील ८५१५ है' जबकि 
उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व ५५७ है। घनत्व की इस उच्चता का कारण 
कानपुर तगर की जनसंख्या का आधिक्य है। देहाती क्षेत्रों का घनत्व ५२१ 
ही है। यहाँ प्रति १००० पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ७९६ है । शिक्षित 
लोगों का औसत लगभग ३१% है'। जिले की जनसंख्या में ५० वर्ष पूर्व से. 
५४, १९% की वृद्धि हुई जबकि उत्तर प्रदेश में केवल ३०% की ही वृद्धि थी। 
जानवरों की संख्या लगभग ८.४ लाख है (१९५१) ; भेड़, बकरियों की संख्या 
में पिछले बीस वर्षों में पर्याप्त कमी हुई है। इसका एकमात्र क्रण गोचर 
भूमि में दिन प्रति दिन होनेवाली कमी ही है। सन्‌ १६५९१ में कृषि पर निर्भर 
रहनेवाले लोगों का औसत ५१.४% रहा जो १६२१ ई० में ६६.२७ था। 
इस भारी कमी का कारण कानपुर नगर का श्रौद्योगिक विकास है। अतः 


यह स्पष्ट है कि जिले का आथिक तथा सामाजिक स्वरूप कानपुर नगर से 


बहुत प्रभावित हुआ्ना है। 


कानानोर इशिंण भारतके मद्रास राज्य में मलाबार जिले कानगर..._ 

कानानोर है जो कालीकट से ४८ मील उत्तर में तथा मद्रास से ४७०. 
मील की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में यह हिंदू चर राजाओं के ० 
अ्रवीन था, फिर हैदरप्रली के शासन में आाया। १६५६ ई० में डच लोगों... ० 


का विशष प्रभाव रहा जिल्‍होंने यहाँ के असिद्ध किले को बनवाया जो इस 





... संपूर्ण जनपद शासन की सुविधा के लिये, श्रकबरपुर, भोगनीपुर . - 
. बिल्हौर, डेरापुर, धामपुर तथा कानपुर नामक छः तहसीलों में विभकत हैं। 
कानपुर तहसील का क्षेत्रफल ४१८ वर्ग मील है तथा जनसंख्या ६३२,१६३ ४... 


० बुद्ध के समय से लेकर 

| कान्यकुब्ज का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद कान्यकुब्ज उत्तर भारत 

के मौखरी राज्य का केंद्र बना, जिसका संस्थापक हरिवर्मा था। मौख- 

_ रियों के सबसे प्रसिद्ध शासक ईशानवर्मा ने महाराजाधिराज” उपाधि ग्रहण 


कानूनगो 


समय सेना के रहने का केंद्र हो गया। अंग्रेजों ते १७८३ ई० में इसको अपने 
श्रधिकार में कर लिया। यहाँ के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दैने 
लगे। इसके बाद नगर का इतिहास भारत के भाग्य के साथ बदलता रहा। 
ग्रधिकार के इस उलट पलट के कारण नगर का समुचित विकास न हो 


सका । ह 
यहाँ सूती कपड़े की मिलें तथा बिस्कुट बनाने के कारखाने हैं। इसके 
सिवाय लकड़ी के सामान बनाने का व्यवसाय, चमड़े के उद्योग धंधे तथा 
अन्य बहुत से उद्योग धंधे होते हैं। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश 
व्यापार तथा उद्योग धंधों में लगा हुआ है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
है। पीपल, नारियल, गरी का त्तेल तथा नारियल की जटा की रस्सियाँ 


यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं। [ह० ह० सिं०| 


का नूनगो यह तहसील का एक भ्रधिकारी होता है प्रत्येक गाँव के 
रे १६ लिये एक रजिस्टर होता है जिसमें उन सब व्यक्तियों का 
विवरण होता है जो भूमि को जोतते बोते हैं या उसपर किसी और प्रकार 
से श्रधिकार किए हुए है । इस रजिस्टर में राजस्व की रकम का भी विवरण 
होता है। प्रति वर्ष इस रजिस्टर से एक संशोधित रजिस्टर तैयार 
किया जाता है जिसको वार्षिक रजिस्टर कहते हैं। जिले में इस प्रकार के 
वाषिक रजिस्टरों का उचित नियंत्रण, रक्षण, निरीक्षण और शोधन 
काननगों का मुख्य कार्य है। इस प्रकार कानूनगों राजस्व विभाग का एक 
श्रधिकारी होता है और भारतीय दंडविधान के श्र्थ में नागरिक कार्यकर्ता 
.. (पब्लिक सर्वेट) है। सरकार द्वारा प्रस्तावित अनेक अन्य कार्य भी कानूनगो 
- फेरता है | ः [जि० कु० भि०] 


न्‍्यकब्ज पर प्रदेश के फरंंखाबाद जिले में २७३ उ० 
कान्यकु अक्षांश तथा ७९६“५६“ पूर्व देशांतर पर स्थित 
. मगर । इसे झ्ाजकल कन्नौज” कहते हैं। प्राचीन काल में कान्यकुब्ज 
नगर के शभ्रतिरिक्‍त प्रदेश का भी द्योतक था। चीनी यात्री हुएव- 
. त्मांग ने इस जनपद का विस्तार ४,० ०० ली (लगभग ६७० मील) लिखा 
 है। प्रतीहार अभिलेखों में कान्यकुब्ज प्रदेश की. राजधानी का नाम 
 भहोदय' मिलता है'। राजतरंगिणी में कान्यकुब्ज का विस्तार यमुनातट 

. से कालिका नदी तक बताया गया है। पहले जसे भारत पर झाक्रमण करनें- 


+. वाले राजा बिना मगघ की राजघानी पाटलिपुत्र पर अधिकार किए अपने 
.... को अक्ृतकार्य मानते थे, वैसे ही मध्यकाल में बिता कन्नौज पर भ्रधिकार 


... किए विदेशी विजेता अपने को भ्रसफल मानते थे। कुसुमपुर की 'श्री' ग्रब 
- महोदयश्री' कहलाने लगी थी, जिसे स्वायत्त करने की महत्वाकांक्षा जैसी 
विदेशियों में थी वैसी ही देश के राजाओं में भी प्रबल हो गई थी । 


..._...... वाल्मीकीय रामायण में चंद्रवंशीय राजा कुशनाभ द्वारा महोदय 
. नगरकी स्थापना की कथा है.। उसके अनुसार जब राजा की एक सौ कन्याएँ 
_. /  वायदेव के शाप से कुबड़ी हो गई तंब इस नगर का नाम कन्याकुब्ज' हुआ) 
. .  कान्यकुब्ज तथा महोदय के अतिरिक्त नगर के नाम गाधिपुर, कुशस्थल, 
.. .. कुशिक आदि मिलते हैं। प्राचीन साहित्य में कान्यकुब्ज के अनेक शासकों _ 
...... के नाम दिए हैं। जह्न नामक राजा के नाम पर गंगा की एक संज्ञा जाह्नवी' _ 
...  - हुईं। कुशनाभ के पौत्र विश्वामित्र की वंसिष्ठ मुनि के साथ बहुत समय 

तक पतिस्यर्धा चली । 7 8 जम 


| 


की | उनकी बढ़ती शक्ति के कारण मालवा के परवर्ती गप्त शासक तथा... 
बंगाल के गौड़ मौखरियों के विरोधी हो गए। थानेश्वर के प्रसिद्ध शासक _ 
हष॑वर्धन की बहन राज्यश्री मौखरी राजा प्रहवर्मा को ब्याहीं गई। मालवा 
के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को कैद कर लिया । 





शत में कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक कारणों से भ्रपना राज्य 


बड़े साम्राज्य की राजधानी बना । उसे समय यहाँ आए हुए चींती यात्री - कंहँलाएं 
हुएनत्सांग ने नगर की समृद्धि की बड़ी प्रशंसा की । हर्ष के बाद यश्ोवर्मा से. 


प्तकाल के अंत तक स्वतंत्र जनपद के रूप में... 


हु के समय कान्यकुब्ज उन्नति के शिखर पर भारूढ़ हुआ और एक 







४५ ० हा द कापालिक 


कान्यकुब्ज का शासक हुआ । उसके बाद क्रमशः आयुध, प्रतीहार तथा 
गाहड़वाल राजवंशों का यहाँ अ्रधिकार रहा । प्रतीहार वंश में नागभट, 
मिहिरभोज, महेंद्रपाल आ्रादि कई बड़े शासक हुए। गाहड़वालवंश में 
गोविंदचंद्र तथा उसके पौत्र जयचंद्र के समय कन्नौज की अच्छी उन्नति हुई । 
जयचंद्र को अपने पंराक्रमी प्रतिद्ंद्ी चाहमाननरेश पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध 
करना पड़ा। ११६९३ ई० में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को परास्त कर 
कन्नौज पर अधिकार कर लिया । 


६ठी से १९वीं शताब्दी के भ्रंत तक कान्यकुब्ज में धर्म, साहित्य और 


ललितकला का बड़ा विकास हुआ । समय समय पर यहाँ अनेक देवों के 
मंदिरों का निर्माण हुआ । बौद्ध साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध के कण्णकुज्ज 
(कान्यकुब्ज का पालिखझूप ) आने की चर्चा मिलती है। हुएनत्सांग ने यहाँ 
बौद्ध विहार होने तथा उनमें दस हजार भिक्षुश्ों के निवास का 
उल्लेख किया है'। हर्षवर्धन उच्च कोटि का विह्वात्‌ भी था। उसके राज* 
कवियों में हर्षचरित' तथा कादंबरी' के प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट का नाम 
अग्रगण्य है। यशोवर्मा के राजकवि वाकपति तथा भवभूति थे। प्रतीहार 
दासनकाल में राजशेखर तथा गाहड़वालकाल में लक्ष्मीधर एवं श्रीहर्ष 
संस्कृत के उद्भट लेखक भौर कवि हुए। प्रतीहारों के समय कान्‍्यकुब्ज 
स्थापत्य तथा मूतिकला के लिये प्रख्यात था । कान्यकुब्ज नामक ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति इसी स्थान से मानी जाती है, जहाँ से उनका विकास बंगाल 
तक हुआ । [क्ृ० द० वा०] 


द कापडवंज कस्बा खेड़ा जिला, गुजरात राज्य में इसी नाम के ताल्‍्लुके 
का मुख्यालय है। इसकी स्थिति २३०१ उ० अ्र० तथा 


७३५ पू० दे० है। यह मध्यभारत तथा पश्चिमी तट को मिलानेवाले 
मुख्य रास्ते पर स्थित होने के कारण व्यापारिक केंद्र हो गया है। 
इस कस्बे के पास बिखरे भग्नावशेंष इसके प्राचीन इतिहास पर प्रकाश 
डालते हैं। परंतु यह विधादास्पद है! कि इसको नींव कब पड़ी। यहाँ का 
स्वायत्त शासन सन्‌ १८६३ ई० से प्रारंभ हुआ। इस कस्बे के पास ही 
अनेक प्रकार के कीमती पत्थर निकाले जाते है। यहाँ के मुख्य उद्यम पत्थर 
की वस्तुएँ तैयार करना, काच के सामान बनाना, आदि हैँ। व्यापार की 
मुख्य वस्तुएँ काच का सामान, अनाज तथा पत्थर निर्मित बस्तुएँ हैं।.._ 
द .. [ब० प्र० रा०| 


कापरभमाइन कैनाडा देश के मेकेंजी जिलेकी एक सदी जो १००० 


फूट की ऊँचाई पर स्थित प्वाइंट फील से निकलती है। 


यह नदी इस झील से निकलकर ग्रास भील तक वक्षिण की तरफ बहती है, 
पुनः उत्तर परिचम को बहती हुई कारोनेशन की खाड़ी में, जो झ्रार्कटिक 
महासागर का ही एक भाग है, गिरती है'। प्वाइंट कील स्थिति( ११०८ २०: 


पश्चिमी वेशांतर तथा ६५९ ५० 3० श्रक्षांश) कैनाडा के उत्तरी-पश्चिमी.._ 


इलाके में स्थित है। नदी की कुल लंबाई लगभग ५२४५ मील है। पर्वतीय 


. एवं ऊबड़ खाबड़ स्थल में बहने के कारण; इसमें प्रषात बहुत हैं; भ्रतः.... 
जलयातायात के लिये यह तितांत अ्रतुपयुकत है'। इस नदी में पर्याप्त मछलियाँ 
पाई जाती हैं। इसके मुहाने पर कापरमाइन नाम का एक छोटा व्यावसायिक 
नगर बसा हुआ है।. |. द 


द हि ः [हु० ह॒० सि०] हा 
कापालिक जैव संप्रदाय के अंतर्गत नकुलीश था लकुलीश को 


पाशुपत भत का प्रवर्तक माना जाता है। यह कहना... 


कठिन है कि लकुलीश (जिसके हाथ में लकुट हो) ऐतिहासिक व्यक्ति 
था भ्रथवा काल्पनिक । इनकी मूर्तियाँ लकुट के साथ हैं, इस कारण इन्हें. 
लकुटीश भी कहते हैं। डा? रा० गो० भंडारकर के अनुसार पाशुपत . 
- संप्रदाय की उत्पत्ति का समय ई० .पू० दूसरी शताब्दी है। पाशुपत 


संप्रदाय से ही कालमुख और कापालिक शाखाएँ उद्भूत हुई । कालमुख 


मुख्य रूप से राजदरबारों और नगरों में सीमित रहा कितु कापालिक 
'र उत्तर भारत में गुह्य साधना कै रूप में फैला । कापालिकों |, 
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हर कलम कार 





बे कापालिक 
। बैष्णाव संप्रदाय ._ 



















का्पिज्ञा, पीटर लिशो निडोविच 


भंडारकर के अनुसार, भक्तिवाद का प्रभाव शेवधर्म पर पड़ा; झार्येतर 
जातियों में शिव जैसे देवता की उपासना प्रचलित थी कितु बाद में वंदिक 
देवता इंद्र, रुद्र और आयेतर स्रोत के देवता एक हो गए । भक्तिवादी 
उपासना में शिव उदार और भकक्‍तवत्सल चित्रित किए गए। गद्य 


.. साधनाओं में शिव का श्रादिम रूप न्‍्यूनाधिक रूप में वर्तमान रहा जिसके 


ग्रनसार वे विलासी और घोर क्रियाकलापों से संबद्ध थे। कापालिक 
संप्रदाय पाशपत या दशैव संप्रदाय का वह अंग है जिसमें वामाचार अपने 
चरम रूप में पाया जाता है'। कापालिक मत में प्रचलित साधनाएँ बहुत 
कुछ वज्ययानी साधनाओं में गृहीत है। यह कहना कठिन है! कि कापालिक 
संप्रदाय का उदभव मूलतः वज्रयाती परंपराओं से हुआ अथवा शेव या 
नाथ संप्रदाय से । यक्ष-देव-परंपरा के देवताझों और साधनाओों का सीधा 


. प्रभाव शैव और बौद्धकापालिकों पर पड़ा क्योंकि तीनों में ही प्रायः कई 
- देवता समान गण, धर्म और स्वभाव के हैं । 
टीका में एक इलोक आया है जिसमें प्राणी को वजद्भधर कहा गया है 


चर्याचय विनिश्चय' की 


गौर जगत की स्त्रियों को कपालवनिता (अर्थात्‌ कपालिनी)। एंसा 


जान पड़ता है कि स्त्री-जन-साध्य होने के कारण यह साधना कापालिक 


कही गई । 

बौद्ध संप्रदाय में सहजयान और वजयान में भी स्त्रीसाहचर्य की 
अनिवार्यता स्वीकार की गई है और बौद्ध साधक अपने को कपाली' कहते 
ग्रे (चर्या १०) | प्राचीन साहित्य (जैसे मालतीमाधव) में कपाल- 
कुंडला और अघोरघंट का उल्लेख आया है । इस ग्रंथ से कापालिक मत 
के संबंध में कुछ स्थल तथ्य स्थिर किए जा सकते हैं । कापालिक मत 
नाथ संप्रदायियों और हठयोगियों की तरह चक्र और नाड़ियों में विश्वास 
करता था । उसमें जीव और शिव में अ्रभिन्नता मानी गई है! | योग से ही 
शिव का साक्षात्कार संभव है । शिव का शक्तिसंयुक्त रूप ही समर्थ और 
प्रभावकारी है। शिव और शक्ति के इंस मिलनसुख को ही कापालिक 
ग्रपती कपालिनी के माध्यम से अनूभव करता है जिसे वह महासुख की 
संज्ञा देता है। सोम को कापालिक (स+उमा) शक्तिसहित शिव का 


भी प्रतीक मानता है और उसके पान से उल्लसित हो योगिनी के साथ 
विहार करते हुए कैलासस्थित शिवउमावत्‌ अपने को अनुभव करता है । 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मिथुन, इन पंचमकारों के साथ कापालिकों 
 शाक्‍तों और वज्भयानी सिद्धों का समानतः संबंध था और पूर्वभव्यकाल 


की साधनाओं में इनका महत्वपुरा स्थान था । [मो० सि०] 


कापिज़ा, पीयर लीओ निडोविच (हटके 


जन्म २६ जन, सन्‌ १८९४ को क्ोंस्टाइट में हुआ । आपने प्रारंभिक 


.. शिक्षा पेटोग्राड में प्राप्त की । तदुपरांत आप केंब्रिज में स्वर्गीय लाड्ड 
. रदरफर्ड के विद्यार्थी रहे और परमाणु विषटन अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत. 
. प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की तकनीकी क्ियाप्रणाली के विकास 

में विद्येष दक्षता प्राप्त की। सन्‌ १६२४ में आपकी नियुक्ति केवेंडिश 


प्रयोगशाला में चंबकीय अनुसंधान के सहायक निर्देशक के रूप में हुई और 
१६३२ ई० तक इस पद पर कार्य करते रहे । सन्‌ १९३० से १६३५ तक 


.. आप रॉयल सोसाइटी की. मॉण्ड प्रयोगशाला के अनुसंधान प्रोफेसर 
: रहे। सन्‌ १६२६ में आप रायल सोसाइटी के सदस्य चुने गए आर 
. 9६४२ में ग्रापको फैरेडे पदक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 

... भौतिकी का स्टैलिन पुरस्कार आपको सन्‌ १६४१ में और फिर १६४३ 
.. में मिला। सन १६४३ और १९४४ में आप श्रॉर्डर श्रॉव लेनिन 
- उपाधि से भी विभषित किए गए। 5 है 
....... सन्‌ १९३४ में आप जब छुट्टी पर स्वदेश (रूस) गए तो सोवियत 

... सरकार ने आपको पुनः देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी । कापिजा के _ 

.. लिये मास्कों में कैवेंडिश प्रयोगशाला के टक्कर की प्रयोगशाला बनाई गई 


.. ताकि कापिजा सुचारु रूप से अपना अनुसंधान कार्य चला सके । फलस्वरूप रा 
नीचा है। मैदांन या समतल क्षेत्र नाममात्र के लिये भी नहीं हैं। सारा... 


.... कापिज़ा कुछ ही समय उपरांत मास्को की भौतिकीय समस्या संस्था _ | 
पर्वतीय क्षेत्र जंगलों से ढका हा है । ढालों पर चरागाह हैं। यहाँ पर 5... - 5 


.._. _ (इंस्टीट्यूठ फॉर फ़िज़िकल प्रॉब्लेम्स) के निर्देशक .नियुक्त कर दिए गए। 


5. तब से आप इसी पद पर कार्य कर रहे हैं । द | 
. आपका मुख्य कार्य चुंबकत्व' तथा अत्यंत ठंढें ताप से संबंध रखता 


हम । रा है । आपने ३,००,००० ग्रीस्टड तक का चंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में 


कोप्तिकम्‌ । 





४५१ द क्‍ काफिरिस्तान 


सफलता प्राप्त की है और हाइड्रोजन तथा हीलियम के द्रवीकरण के प्लांट 
की भी सफल डिजाइन दी है । [भ्रं० प्र० स० | 
कॉप्टिक (कोप्ती ), प्राचीन मिस्रियों के आधुनिक वंशधर कोप्तों 

किब्त, कुब्त) की भाषा। यह भाषा उस प्राचीन मिस्री 
से निकली थी जो स्वयं चित्रलिपिक (हिरोग्लिफ़िक ), पुरोहिती (हिरेतिक ) 
देमोतिक आदि अनेक रूपों में लिखी गई। दीघकाल तक, ग्रीक भाषा के 
घने प्रभाव के बावजद, कोप्ती भ्रपनी निजता बनाए रही । अरबों की मिस्र 
विजय ने निःसंदेह इस पर अपना गहरा साया डाला और अरबी प्रायः इसे 
आ्रात्मसात्‌ कर गई। १६ वीं सदी ईसवी तक पहुँचते-पहुँचते इसके अस्तित्व 
का लोप हो गया। दूसरी सदी ईसवी में देमोतिक से मिली-जुली वह जंतर- 
मंतर के उपयोग के लिये लिखी जाने लगी थी | तब तक उसका रूप प्राय 
शद्ध प्राचीन था। 


प्राचीन कोप्ती की अपनी अनेक जनबोलियाँ भी थीं जिनमें तीत--- 
साहीदी, अख़मीमी और फ़ायमी--प्रधान थीं। प्रीक भाषा से प्रभावित 
इन बोलियों का उपयोग अधिकतर १३ वीं सदी तक होता रहा, पर अरबी 
के बढ़ते हुए प्रभाव और प्रयोग ने धीरे धीरे इनका अ्रस्तित्व मिटा दिया । 
इनके धामिक साहित्यों की व्याख्या तक अरबी में होने लगी। स्वयं कोप्तों 
ने १०वीं सदी से ही अरबी में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था यद्यपि कोप्ती 
का साहित्यिक व्यवहार एक पअंञ् में १४वीं सदी तक जहाँ तहाँ दीख जाता 
है। प्राय: पिछले ३०० वर्षो से बोली जाने वाली भाषा के रूप में कोप्ती का 
उपयोग उठ गया है'। | 


साधारणत: माना जाता है कि कोप्त जाति और भाषा का संबंध मिस्र 
के उस कुफ्त गाँव से है जो नील नदी के पूर्वी तट पर प्राचीन थीब्ज़ से प्राय 
२४ मील उत्तर-पूर्व आज भी खड़ा है। कोप्त लोग ईसा की तीसरी-चौथी 
सदी में ईसाई हो गए थे। वस्तुतः प्राचीन मिस्नी ईसाइयों का ही नाम कोप्त 
पड़ा और उत्तकी भाषा कोप्ती कहलाई। इसकी जनबोली साहीदी बियाई 
जनपद में बोली जाती थी, जैसे अखमीमी अश्लमीम के पड़ोस में और फ़ायूमी 


 फ़ायूम के आस पास मिस्र के मध्य भाग में, मेंफ़िस तक । बोहाइरी नाम की 


कोप्ती बोली डेल्टा के उत्तर-परिचमी भाग में बोली जाती थी । इसमें लिखा 
श्वीं सदी का ईसाई साहित्य आझ्राज भी उपलब्ध है। 

कोप्ती का प्रायः समचा साहित्य धामिक है' जो मुलतः ग्रीक से श्रनदित 
है। साहीदी, अखमीमी और फ़ायमी तीनों में बाइंबिल की पुरानी और 
नई दोनों पोभियों के ग्रनुवाद ४५० ई० से पूर्व ही प्रस्तुत हो चुके थे । धर्मतर 
विषयों का बहुत थोड़ा साहित्य कोप्ती में लिखा गेया या आज बच रहा है । 
इसमें कुछ तो झाड़ फेक या जंतर मंतर संबंधी प्रयोग हैं, कुछ चिकित्सा से 
संबंधित है, कुछ में सिकंदर भर मिस्रविजेता प्राचीन ईरानी सम्राट कंबुजीय 
के जीवन की घटनाएँ हैं। १३वीं-१४वीं सदी में कोप्ती का यह रूप भी 


- श्ररबी के प्रभाव से सिट गया । 


सं० ग्रं०--एल० सटे : कोप्तिशे ग्रामातिक.। ए० पेरोन : लेक्सिकम्‌ 
क्‍ द [भण्श०उ०| 

अफगानिस्तान का एक प्रांत जिसके उत्तर में बदरु्शाँ 
काफिरिस्तान का प्रदेश, उत्तर-पूर्व' में चित्राल की लूथो की घाटी 
पूवे में चित्राल तथा दक्षिणपूर्व में कुनार की घाटी है। (क्षेत्रफल--५००० 
वर्ग मील, स्थिति ३४" ३० उ० से ३६१ उ० अ्रक्षांश तथा ७० पूृ० देशांतर 
से ७१ ३० पृ० दे० )। सन्‌ १८८५-८६ से पहले इस पव॑तीय प्रदेश के बारे 


में बहुत कम ज्ञान था। काफिर लोगों का यह देश १८६५ ६० तक पूर्णा' 
रूप से स्वतंत्र रहा। इसके पढ्चात्‌ काबुल के अमीर अब्दुरहमान ने इस... 
भाग को अपने अधिकार में कर लिया तथा यहाँ के निवासियों को इस्लाम. 
-धर्म का समर्थक बना लिया। हे 
देश में विभिन्न सँकरी घाटियाँ हैं जो ऊँचे परिवर्तित चट्टानों से बनी हुई. 

. पव॑तश्रेणियों द्वारा अ्रलग अलग कर दी गई हैं। पूरा प्रदेश बहुत ही ऊँचा... 


. फेल तथा तरकारियाँ पैदा की जाती हैं। नदियों में पर्याप्त मछलियाँ पाई 
' जाती हैं। घार्टियों में फल, फूल तथा अ्रत्न पैदा किए जाते हैं| यहाँ शराब... 
हर [हु०्ह्‌० सि०|. गा 


भी बनाई जाती हैं । 





काफी 
काफी अंग्रजी में कॉफ़ी, अरबी कहवा ) एक सदाहरित वृक्ष का बीज है, 
जो समशीतोष्ण देशों में उत्पन्न होता है। वृक्ष या तो बीज से 
'उगाए जाते है, या दाबकलम से। पाँच वर्ष में बिक्री के लिये श्रच्छे बीज मिलने 
लगते है। यों तो व॒क्षों से लगभग ५० वर्ष तक बीज मिलते रहते हैं, पर॑तु 
अधिकांशत:ः पच्चीस तीस वर्ष के बाद नए ब॒क्ष लगाए जाते हैँ। फल चुनने 
की सुविधा के लिये वृक्ष काट छाँटकर दस बारह फूट ऊचाई के ही रखे 
जाते हैं। इस वक्ष के फूल सफेद, सुगंधमय और गुच्छों में, पत्तियों की बगल में 
खिलते है। फल कुछ ही दिलों में भड़ जाते हैं श्रौर उनके स्थान पर बदरियाँ 
(नन्हें फल) लगती हैं। ये बदरियाँ वृक्ष के डंठलों पर गु छों में लगती है । 
पकने पर बदरी गाढ़े लाल रंग की हो जाती है। भीतर साधारणतः दो बीज 
होते हैं, जो अंडाकार परंतु एक ओर चिपटे होते हैं और ये चिप तल 
एक दूसरे से प्रायः सठ रहते हू। बीज के ऊपर गूदा होता है। पकने पर 
साधारणत: बदरियों को हाथ से ही चुना जाता हैं। पानी में बदरियों को 
भिगोकर गदे को थोड़ा गलने दिया जाता है और तब उसे बहा दिया जाता 
है। फिर बीजों को आराठ दस दिन तक धूप में सुखाया जाता है। तब 
मशीन में डालकर बीज का छिलका छड़ा दिया जाता है । इस रूप मे प्रस्तुत 
बीज को हरी काफी (272०४ ८०२८८) कहते हैं, जो बाजार में विकती है। 
भनने और पीसने भ्रथवा चर्ण करने पर बाजार में बिकनेवाली साधारण 
काफी बनती है । 
वनस्पति विज्ञान में काफी -- काफी के वक्ष का, वानस्पतिक, वैज्ञानिक 
वर्गीकरण एंग्लर के अनुसार निम्नलिखित है 
वर्ग -+- हिंदली 


उपवर्ग -- « सिमपिठैली ($9॥77९/8/8८) 
गण -- छझूबिऐलिस (रिए०/०४) 
कुल॑ -- रूबिएसी (4१ए०8०९०८) 
श्रेणी -+ कॉफिया ((:०86॥ ) 
जाति -- कॉफिया अरेबिका ((:0768 278002) 


काफी का पौधा, पत्तियाँ तथा फल सा के 


पीने की काफी बनाने के काम श्राते हैं। अधिकतर (१० प्रतिशत ) कॉफियां 


अ्रेबिका का ही उपयोग होता है, परंतु थोड़ी मात्रा में कॉफिया लाइबेरिका 


(०९३ 770907८७, लाइबेरियन काफी), कॉफियां स्टेनोफिला ा 


((८०४८६ 5४70 909/4 ) भर कॉफ़िया रोबस्टा (१0३ २ ०008॥६ 
(कांगो कॉफी ) के बीज भी काम भआाते हैं। कॉफ़िया अरेबिका की पत्ति 
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- बदलने लगता है'। उत्तके विचार में 4 


| . दफ्ती के डिब्बों में रखी, काफी खरीदते हैं । रा 
... काफी बनाने की रीति--काफी बनाने की रीतियों का झ्राधार यह है. 












केफी 


हरा होता है और पृष्ठ मोम जैसा जान पड़ता है। फूलने पर वृक्ष 
संदर प्रतीत होता है। बदरी के भीतर हरापन लिए हुए दो भरे बीज 
गदे के भ्रंदर एक भिल्‍ली से आराच्छादित रहते हैं, जिसे पार्चमेंट' कहते हैं 
आ्रौर उसके भीतर दूसरा सूक्ष्म आवरण रहता है जिसे रजतचर्म (आए८/ 
$४6॥ ) कहते है । 

काफी की खेंती--जैसा पहले बताया गया है, काफी समशीतोष्ण देशों में, 
मख्यतः श्रफ्रिका में, होती है। काफिया अरेबिका की खेती श्रधिकत र दक्षिणी 
ब्रूजिल, जावा, तथा जमेका में कम ऊचाई पर की जाती है, परंतु ऊँचे स्थानों 

(३,००० फुट से ६,००० फुट तक ऊँची पहाड़ियों पर) उत्पन्न काफी 
ग्रति स्वादिष्ट और कम कड़वी होती है। काफी के वक्षों में कई प्रकार के 
हानिकारक कीड़े और रोग लगते हैँ। लंका के काफी पत्र-रोग हेमीलिया 
वैस्टेट्रिक्स (निशा ०० प४४०८ए5 ) ने, जो फफूद जाति का एक रोग 
है, पुरानी दुनियाँ की उपज को बहुत कम कर दिया है'। बदरियों के भीतर 
घुसकर रहनेवाला स्टेफैनोडोर्स कीड़ा भी बहुत हानिकारक है'। बहुधा _ 
वक्ष की जड़ में भी रोग लग जाता है। सदा सतक रहने और बराबर उप- 
चार करते रहने से ही नई दुनियाँ में काफी का उत्पादन विशेष उन्नति 
कर गया है । 

स्वाद की प्रख--यरोप में बीजों की आकृति देखकर ही माल खरीदा 
जाता है, परंतु अमरीका में काफी बनाकर और स्वाद परखकर काफी की 
श्रेष्ठता का निर्णय किया जाता है। यह काम व्यवसायी चखनेवाले करते 
हैं जो वर्षों के अभ्रनुभव के बाद ही सच्चे पारखी माने जाते हूँ। 


भतना--विना भरने बीजों के क्वाथ में वह स्वाद नहीं होता जिसे 
जनता काफी का यथार्थ स्वाद मानती है । स्वाद और सुगंध बीजों को भनने 
से आती है'। बीजों की बड़े बड़े ढोलों में, जिन्हें नीचे से तप्त किया जाता है 
लगभग २० मिनट तक भना जाता है'। इससे बीज भूरे हो जाते हैं। कुछ 
लोग अधिक भूनी काफी पसंद करते हैं, इसलिये अ्रधिक भूनी (काली) 
काफी भी बिकती है'। 
पिसाई---भूनी काफी, महीन पिसी, मोटी पिसी, चूर्ण और समूची सभी 


प्रकार की खरीदी जा सकती है'। पीसने पर काफी की सुगंध उड़ने लगती 
है और बायू के ग्रधिक संपक्क से काफी की सुगंध, जो शीघ्रही उड़नेवाले 


बकीफिश्रोल ((४१९०१) से होती है, नष्ट हो जाती है। जितनी महीत काफी 


गैगी उतना ही शी ध्र वह खराब होगी । इसलिये महीन पिसी काफी टीन के _ 
डिब्बों में, जिनके भीतर से हवा निकाल दी जाती है, बंद करके बिकती है। 
स्वादपारखी विशेषज्ञों का कहना है कि पीसते के दो घंटे बाद स्वाद 


लोग काफी की केवल कड़वाहट 


ही चख पाते हैं, श्रेष्ठ स्वाद नहीं; वे बहुत दिनों पहले की पिसी 


कि पिसी काफी को खौलते पानी के संपर्क में उचित समय तक रखा जाय । 


॥ चार रीतियाँ प्रचलित हैं : एक रीति यह है कि पानी में काफी मिलाकरउसे 
।  आगपर रखा जाय, उबाल आते ही उतारकर चला दिया जाय झौर पाँच 
; _ मिनट के बाद छान लिया जाय, या ऊपर से द्रव को दूसरे बरतन में ढाल. 

| लिया जाय । दूसरी रीति यह है| कि काफी पर खोलता पानी डाला 
९ जाय। १० मिनट में काफी छान ली जाय। छानने के पहले तीन चार बार. 
ही . . सिश्वण को चलाना भ्रावश्यक है। तीसरी रीति में विशेष बरतन की आव- 
*ज... यकता होती है। ऊपर की टोकरी में मौटी या पिसी काफी रख दी जाती... 
- .  हैऔर उसपर तेज खौलता पानी छोड़ा जाता है। काफी बनकर और . 
ला . छनकर नीचे के बरतन में पहुँच जाती है । छनना इतना घना हो कि काफी छः: 
कॉफिया श्रेणी में लगभग ४५ जातियाँ हे, जिनमें से केवल चार के बीज. सात मिनट में नीचे पहुँचे; शी ध्र छनने से पूरा स्वाद नहीं उतरता, देर लगने... 
- से कड़वाहंट बढ़ जाती है.। चौथी रीति में भी विशेष बरतन की आवश्यकता... 
. होती है जिसमें एक के ऊपर एक, लोटे के श्राकार के, दो बरतन रहते हैं। 
रहता है। नीचे के बरतन में पानी भरकर और ऊपर के 

चढ़ा दिया जाता है। खौलने पर 

प्रानी ऊपर चढ़ जाता है। 












लंबी, अंडाकार, तथा नुकीली होती हैं। ये चार से छः इंच तक लंबी और हे 
पे ढाई इंच तक चौड़ी तथा एक साथ दो पाई जाती हैं। इनका 





चें उतर आता है। इसका छनना इतना .. 
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काफ़ूर, सलिक नायक... .. ४५३ क्‍ 5 काबुल 


दूध या उपराई (क्रीम) और चीनी डालकर काफी पी जाती है। 


फ्रांस के प्रसिद्ध कफ़ ओले' में लगभग आधा दूध रहता है। 


काफी बनाने में काफी और पानी दोनों नापकर डालना चाहिए 
एक बड़े चम्मच (टेबूल स्पून) से श्रधिक से श्रधिक जितनी काफी उठे, एक 


 प्याले पानी के लिये पर्याप्त होती है। ठीक समय तक काफी को तप्त जल में 


रखना चाहिए, घड़ी देखकर काम करना उत्तम है। काफी बनाने के बरतन 
को पूर्णातया स्वच्छ रखना चाहिए। उन्हें प्रति सप्ताह पानी और सोडा 
(१।२ छटाँक सोडा, सेर भर पानी ) में उबालना चाहिए। धातु का बतेन 
हो तो उसे माँज कर सिरके और पानी में उबालना चाहिए । काफी को पानी 
में डालकर नहीं उबालना चाहिए। छानने के बाद काफी को तुरंत पीने के 


के लिये दे देना चाहिए 


शरौर पर काफी का प्रभाव---क्षारं की फिईन के कारण काफी से नींद दूर 


होतीं है और स्फरति आती है'। पीने के दो ढाई घंठे के बाद इसका प्रभाव 


मिट जाता है, क्योंकि इसका प्रधान रासायनिक तत्व, कंफिईन, मूत्र द्वारा 
शरीर से बाहर निकल जाता है। साधाररणा स्वस्थ व्यक्ति पर साधारण मात्रा 
में काफी पीने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता । 

काफी के अवयव--विविध मेल की काफियों की रासायनिक 
संरचनाओ्रों में थोड़ा बहुत भ्रंतर रहता है जो काफी बनाने की विधि, 
जलवाय, भमि, खाद, और फल पकते की सीमा पर निर्भर करता है। 


काफी के प्रमख अ्वयव कैफिईन, काठतंतु, जल में विलेय अंश, नाइ- 


टोजन, शकरा, जल और राख ह। 
उत्पादन और खप्त--विश्व की काफी का लगभग ४५६ प्रति शत ब्राजील 
में उत्पन्न होता है'। ब्राजील को लेकर दक्षिण अमरीका में विश्व की लगभग 


तीन चौथाई उपज होती है। दक्षिण भारत में कम' ऊँची पहाड़ियों पर 
: उत्पन्न होनेवाली एक प्रति शत काफी उत्तम श्रेणी की होती है, जिसका 


लगभग आधा उत्पादन मैसूर प्रदेश में होता है। उसके बाद मद्रास एवं 
कुंग की बारी झ्ाती है। उड़ीसा, श्रसम तथा मध्य भारत में थोड़ी काफी 
होती है। भारत में कॉफिया अरेबिका तथा कॉफिया रोबस्टा दोनों ही 
उगाई जाती हैं। कॉफिया लाइबेरिका नाम मात्र की होती है । इसकी देख- 
रेख तथा सुरक्षा भारतीय काफी परिषद्‌ द्वारा होती है। 


आधी से अधिक काफी की खपत संयक्‍त राज्य (अमरीका ) में है, जहाँ. 


प्रति वर्ष व्यक्ति पीछे काफी की औसत खपत ७ सेर है। 
. श्रन्य उपयोग--बदरी फल का गूदा और पार्चेमेंट खाद बनाने तथा 
जलाने के उपयोग में भी लाया जाता है'। इससे कंफेलाइट नामक वस्तु 


तैेयारकी जाती है।... की ओ [सा० जान 


काफ़र मतिक नायब का परिचय इतिहास को तब प्राप्त हुआ 


जब अलाउदहीन खिलजी की विशाल सेना 


_ ने गृजरात के राजपूत राजा राय कर्शदेव द्वितीय पर आक्रमण किया । 


भलाउद्दीन की सेना ने गुजरात के राजा को हरा दिया । जब यह सेना दिल्‍ली 


के खजाने तथा हाथी घोड़ों से श्राकृष्ट हुआ था । उसने काफ़ूर को शभ्रादेश 
दिया कि यदि वारंगल का राजा यह सब कुछ उसे दे दे तो वह उसे अधिक 
परेशान न करे। काफ़र ने जाकर वारंगल के किले पर घेरा डाल दिया और 
ग्रंत में मार्च, १३१० में वहाँ के शासक ने काफ़ूर को हाथी, घोड़े तथा बड़ी 
संख्या में जवाहरात तथा धन दिया तथा आगे भी देने का वचन दिया । 
काफ़र सैकड़ों ऊटों पर लूट का धन लाद कर दिल्‍ली लोट झाया । 


इन सब सफलताओं के पश्चात्‌ भ्रलाउद्दीन ने दक्षिणी राज्यों की शोर 
श्रपता हाथ फैलाया | नवंबर, १३१० में झु्वाजा हाजी के साथ मलिक . 
काफ़र के नेतृत्व में एक बड़ी सेना होयसल राजां के विरुद्ध भेजी गईं। 
काफ़र ने जाकर होयसल की राजधानी द्वारसमृद्र पर आक्रमण किया । 


 होयसल राजा वीर बल्‍लाल घबरा गया और उसने अपना सारा खजाना 


काफ़र को सौंप दिया । इसके अतिरिक्त काफ़र ने बहुत बड़ी मात्रा म॑ 
सोना, चाँदी, हीरे तथा जवाहरात मंदिरों से एकत्र कर लिए। उसके 
बाद प्राप्त की हुई सारी संपत्ति को उसने दिल्‍ली भेज दिया । 
कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात्‌ मलिक ने अपना ध्यान पॉड्य शासक 
कुलशेखर के राज्य की शोर दिया। वहाँ कुलशेखर के दो पुत्रों--सुंदर 
डयऔौर वीर पांडय--में उत्तराधिकार के लिये यूद्ध छिड़ा था । सुंदर ने 
अपने पिता की क्पादष्टि वीर पर देखकर उनका वध कर दिया और वह 
स्वयं सिंहासन पर बैठ गया । बाद में वीर पांडय ने उसे हरा दिया। इस 
प्रसंदर ने काफ़र से सहायता माँगी। काफ़र अपनी विशाल सेना के साथ 
दक्षिण की ओर बढ़ा और १३११ में पांडय राजधानी मदुरा पहुंच गया । 
काफ़र को आते देख वीर पांडय भाग गया फिर भी मलिक नायब ने 
राजधानी को खूब लूटा भर हाथी, घोड़े तथा सेकड़ों मन हीरे जवाहरात 
प्राप्त किए । इसके परचात श्रक्टबर, १३११ में अपनी वर्रानातीत लूट की 
संपत्ति के साथ बह दिल्‍ली पहुँच गया। इस विजय के बाद पांड्यों का 
राज्य काफ़ी समय तक दिल्‍ली सल्तनत के भ्रधीन रहा । मलिक ने एक बा'र 
पुन: यादव राजा को हराकर मार डाला । इस प्रकार सारा दक्षिण भारत 
दिल्‍ली सल्तनत के अधीन हो गया । 


सन्‌ १३१२ में अलाउद्दीन अपनी प्रभता की पराकाष्ठा पर पहुँच गया, 
पर शी त्र ही उसका पतन प्रारंभ हो गया । वह काफ़र के हाथ की कठपुतली 
बन चुका था । सन्‌ १३१६ में अ्रला उद्दीन की मृत्यु ही गई । कुछ लोगों का 
विश्वास है' कि अलाउद्दीन की मृत्यू में काफ़्र का हाथ था। अलाउद्दीन 
के बाद काफ़्र ने उसके तीन बड़े बेटों को शासनाधिकार से वंचित करके 


सबसे छोटे बंटे को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं इच्छानसार राजकार्य 
.का संचालन करने लगा। वास्तव में वह स्वयं सिंहासन पर बैठना चाहता 


था। इसके लिये उसने अ्रवर्णनीय षड़यंत्र रचे तथा अपराध किए । उसके 
इन अमानषिक कृत्यों का बदला उसे यों मिल गया.-कि वह शीघ्रही मार 
डाला गया। मा ..... [मि०चंं० पां०|] 


ही काबुल नगर काबुल नदी की घाटी में, पश्चिमी उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं 
वापस लौटी तो अपने साथ अ्रपार घन संपत्ति, गुजरात की सुंदर रानी 


कमला देवी तथा हंरम के एक नौजवान नौकर को, जिसका नाम 
.. काफ़्र था, अपने साथ लाई। यह काफ़्र बाद में अलाउद्दीन का बड़ा. 
. प्रभावशाली दरबारी बन गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के कुछ पहले से 
.. लेकर कुछ बाद तक काफ़ूर पूरे राज्य का वास्तविक स्वामी बन बैठा था। 
. अलाउद्दीन ने उसके रणकोशल तथा अन्य गुणों से प्रसन्न होकर उसे राज्य 
... के मलिक नायब' की उपाधि दी थी तथा उसे प्रधान सेनापति एवं वजीर 
भी बता दियाथा। रो 
...... सन्‌ १३०७ में अलाउद्दीन ने मलिक काफ़्र के नेतृत्व में एक सेंता 
.. ... देवगिरि भेजी। वहाँ के यादव राजा राम॑चंद्रदेव ने पिछले तीन सालों से: 
.. एलिचपुरप्रांत का कर अलाउद्दीन को नहीं दिया था तथा गजरात के राजा. 
. . कर्शादेव को अपने यहाँ शरण दी थी। काफ़ूर मालवा होता अपनी सेना के 
... साथ देवगिरि जा पहुँचा । उसने पूरे राज्य को लूटा और वहाँ के राजा 
को हराकर संधि करने के लिये मजबूर कियां। इस पराजय के बाद वह. 
.... दिल्‍ली सल्तनत के अभ्रधीन होकर राज करता रहा। यादवों की विजय से 
-.. प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने वारंगल के राजा प्रतापरुद्रदेव को हराने के... 
... लिये सन्‌ १३०९ मे मलिक काफ़ूर को भेजा । वास्तव में ग्रलाउद्दीन वारंगल 


के छोर पर, संमुद्र की सतह से ६,६०० फूट की ऊंचाई पर 
स्थित है'।। [स्थिति २४ ३२ उ० भझ्र० तथा ६९” १४ पृ० दे०, जनसंख्या 
२,०६,२०८५(१६४८) |। काबुल प्रांत का यह नगर अफगानिस्तान की 
राजधानी है। पेशावर से १६५ मील की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक 
नगर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में हिंदूकुश पर्वत के 


तथा पश्चिम में कंधार के दर मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में, सिकंदर 


(अलक्षेंद्र) महान्‌, चंगेज खाँ, बाबर तथा नादिरशाह श्रादि के आक्रमण 


काबुल से ही होकर हुए। यह भी सत्य है कि बाबर के शासनकाल से लेकर. 
_नादिरशाह के समय तक (१५२६ ई० से १७३८ ६० तक) काबुल दिल्‍ली... 
_ साम्राज्य का भाग था। 2 


प्राचीन नगर चारो तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें सात... 


द्वार थे,इस समय चिह्नस्वरूप दरवाजा लाहौरी' नामकद्वार उपस्थित है। 
. इस नगर में चौड़ी तथा सँकरी, दोनों प्रकार की, सड़कें वर्तमान हैं। नगर में . 
. प्राचीन किले का ध्वंसावशेष, जिसे बालाहिसार कहते हैं, १५० फूद की ० 
ऊँचाई पर खड़ा है.। अफगानिस्तान के राजा मुहम्मद जहीर शाहु. का. 
प्रासाद नगर के उत्तर-पश्चिम में आधे मील की दूरी पर अवस्थित है। . 
- नगर में बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुओं के भग्नावशेष अब तक वर्तमान हैं।.. 








कार्बेट, विलियम _ 


यह मगर, अ्रफगानिस्तान राज्य के सभी प्रांतों से तथा तुकिस्तान, 


बोखारा, पाकिस्तान आदि से पक्की सड़कों द्वारा संबद्ध है। आधुनिक नगर 
. का समुचित विकास वहाँ की सुनियोजित सड़कों, सुंदर पुष्पवाटिकाश्रों 
तथा भव्य भवंनों को देखने से प्रकट होता है। यहाँ दियासलाई, बटन, 
चमड़े के सामान, जूते, संगमरमर की वस्तुएँ तथा लकड़ी के सामान बनाने के 
बहुत से कारखाने हैं। काबुल अपने ऊन तथा फल के व्यापार के लिये भी 
प्रसिद्ध है। द क्‍ 
काबुल में कुछ माध्यमिक विद्यालय, काबुल विश्वविद्यालय (स्थापित 
.. १६३२ ई०) तथां प्राध्यापकों के दो प्रशिक्षण केंद्र हैं। यहाँ झराधुनिक युग 
. की नगरसुलभ सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं। ३ 3 
... काबुल प्रांत पर्वतीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल १०० वर्ग मील, जनसंख्या 
२८, १७, २३४ (१९४८) । गेहूँ, जौ श्रादि फसलों के सिवाय काबुल घाटी 
अमूल्य फलों की निधि है। (दे० अफगानिस्तान ) क्‍ 
. काबुल नदी अ्रफगानिस्तान की मुख्य नदी ३०० मील लंबी है। 
नंदी का प्राचीन नाम कोफेसा है। यह नदी हिंदूकुश पर्वेत की संगलाख 
श्रेणी के उनाई दर्रे के पास से निकलती है । देश की राजधानी 
काबुल नगर इस नदी की घाटी में स्थित है। उद्गम स्थान से काबुल 
नगर तक नदी की लंबाई ४५ मील है'। अफगानिस्तान का मुख्य 
प्रांत काबुल इस वदी के क्षेत्र से बना है' जिसमें हिंदुकुश तथा सफेद कोह के 
बीच का भाग संमिलित है। काबुल नगर के ऊपरी हिस्से में नदी का सारा 
पानी (विशेषकर गर्मियों में) सूख जाता है। पुनः काबुल नगर से आधा 
.._ मील पूर्व आते पर लोगार नाम की बड़ी नदी, जो १४,२०० फूट की ऊँचाई 
.. पर गुलकोह (गजनी पश्चिम) से निकलती है, काबुल नदी में मिलती 
_है। नदी के मिलनस्थान से काबुल नदी तीब्रगामी तथा बड़ी नदी के रूप में 
आ्राग बढ़ती है! और हिंदुकुश से निकलनेवाली प्रायः सभी नदियों के पानी को 
 झागे बहाती है। काबुल तगर से नीचे आने पर इस नदी में क्रमश: पंजशीर 
 त्था:टगाञ्नो नदियाँ, तत्पशचात्‌ अलिगा < तथा अ्रलिशांग नदियों की संयुक्त 
धाराएँ मिलती हैं। आगे बढ़ने पर सुरखाब और कुनार वदियाँ मिलती हैं । 


.._ काबुल नदी की यह विशाल धारा मोहमंद पहाड़ियों के गहरे, सँकरे कंदरों 


में होती हुई पेशावर के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है। अपने आखिरी 
. भाग में नदी स्वात तथा बारा नदियों के पानी को लेकर अ्ठक के पास सिंध 
त्दी में मिल जाती है। 


रे 


पर्वतीय प्रकृति की यह नदी अपने निम्न भाग में जलालाबाद के बाद से 


..._ ही नौका चलाने के उपयुक्त है। इस नदी की घाटी बहुत ही उपजाऊ है। 


इसमें गेहूँ आदि पन्नों के साथ फल तथा तरकारियाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न 


: होती हैं। काबुल नदी पर सरोबी का बिजलीघर स्थित है, जहाँ नदी पर बाँध _ 


_ बताकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। इससे काबुल नगर लाभान्वित 


... काबेट, विलियम ((७६३-१८३४)का संबषमय जीवन ऐसे काल 


"में व्यतीत हुआ था, जो इंग्लैंड ही नहीं, समस्त 


5...  पाच्चात्य खेत जाति के इतिहास में कांतिपूर्णा युग माना जाता है। इसी कोल 
.... . में अमरीका का स्वातंत्य संग्राम हुआ और फ्रांस में राजनीतिक क्रांति का 
विस्फोट; इसके बाद ही. नेपोलियन का उदय हुआ और समस्त यूरोप में 
.... - उसकी विजयवाहिनी ने आ्ातंकपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया। इन 
... विप्लवात्मक परिवर्तनों का इंग्लैंड के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन 
...._ परगहरा असर पड़ा और इसके फलस्वरूप पालमेंट संबंधी सुधारों का क्रम 
5 आरभ हुआ परत इससे प्रधिक महत्वपूर्ण वह श्राथिक तथा झद्योगिक 
... . कऋरतिश्ी जो इंग्लैंड की परंपरागत ग्राम तथा क्रषि व्यवस्था का कलेवर ही... 
.. ध्वस्त करने पर उतारू थी। पूजीपतियों की. लोलुपता तथा कुचक्रों के 
फलस्वरूप भूस्वामियों, कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों का हास और 
औद्योगिक जमींदारियों का विस्तार हो रहा था। विलियम कांबेट ने अपने. 


लंबे जीवनकाल में इन घात 


इनसे राष्ट्रीय शवित के मूल खोतों का ही शोषण हो रहा था। 
वे स्वयं कृषक वर्ग के प्रतिनिधि थे । उनका जन्म सन्‌ १७६२ में फार्नहैम.. शताब्दी 


गाँव के का कृषक परिवार में हुआ था और उनका बचपन क्षि संबं 
श्रमों तथा मनोरंजनों के बीच व्यतीत हुआ । इसी समय उनके हृदय 


भ्रम का भी बीजारोपण हुआ जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उनके लेखों में 








४डपए॑ 


[ह० हु० सिं०] दि: 5 
दो भाग--१६१३। 


कामंदकीय 


घातवा परिंवर्ततों का अरपर विरोध किया अयी दि केअंत में कामंदकीय का उल्लेख किया हैं।. 
घातक परिवततनों का भरपूर विरोध किया क्योंकि. इसके कर्ता कामंदकि या कामंदक कब और 





में प्रकृति 
०५ निजी है 





कार्मदकीय 


मय होकर प्रस्फूटित हुआ । इनकी शिक्षा सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई 
परंतु विद्याप्रेम इनका जन्मजात गुण था और बचपन ही में अपने जेब की 
समस्त पजी स्विफ्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ ए टेल आव्‌ ए टब' पर लगाकर इन्होंने 
इसका आइचर्यजनक परिचय दिया। स्वच्छंद स्वभाव का यह नवयुवक 
गाँव के संकीरण दायरे में बँघकर रहना पसंद न कर सका; इसलिये घर से 
भागकर यह सेना में भर्ती हुआ और कालांतर में भ्रमरीका के संघर्षपूर्णा 
वातावरण का अंग बन गया। श्राठ वर्षों तक का्बेट ने अमरीका में उदार 
तथा प्रगतिशील सिद्धांतों का निर्वाध रूप से प्रतिपादन किया फलस्वरूप 
उन्हें पीटर पारक्युपाइन! का सार्थक उपताम दिया गया। परंतु इसके 
साथ ही साथ वे अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं का भी जोरदार समर्थन 
करते रहे । स्वदेश लौटने पर टोरी दल ने उनकी प्रतिभा को क्रय करने का 
भगीरथ प्रयत्न किया परंतु काबेट किसी भी मूल्य पर बिकने के लिये तैयार 
नहीं हुए। सन्‌ १८०२ ई० में उन्होंने दि पोलिटिकल रजिस्टर' नामक _ 
प्रसिद्ध पत्रिका का संपादत आरंभ किया और वैधानिक सुधारों के पक्ष में 
अपनी प्रभावपुरणा लेखनी को सर्वदा के लिये सम पित कर दिया । सन्‌ १८३२ 
में श्रोल्ढम क्षेत्र से वे पालमेंट के सदस्य भी चुने गए और वहाँ के कृषकों तथा 
श्रमिकों का आजीवन समर्थन करते रहे । कई बार सरकार से लोहा लेकर 
वे उसके कीपभाजन भी बने परंतु उनका उत्साह अदम्य था और कंटकाकी | 
मार्ग पर चलने में वे काफ़ी अभ्यस्त थे। सन्‌ १5३४ में वे अस्वस्थ हुए 
परतु मृत्यू काल तक लिखते तथा काम करते रहे । | ह 
विलियम का्बेट के लेखों का संग्रह पचास मोटी जिल्दों में हुआ है, 
जिनमें काटेज इकानोमी, ऐडवाइस टु यंग मन, रूरल राइड्स' तथा लिगेसी 
टू बर्क्स' विशेष उल्लेखनीय हैं। इन लेखों में विविध विषयों का समावेश 
है परंतु इनके दो केंद्रविदु है--राजनीति तथा देहाती जीवन संबंधी प्रकृति- 


सौंदर्य राजनीतिक लेखों में उन्होंने श्रन्याय तथा कुरीतियों के प्रति अपनी... 


विदग्ध लेखनी का संचालन कर अपती स्वाभाविक उम्रता तथा संघर्ष प्रियता 
का परिचय दिया है, परंतु रूरल राइड्स' के पृष्ठों में उनके प्रकृति प्रेम तथा 
काव्यमयी प्रतिभा की सुखद श्रभिव्यवित हुई है। उनकी ख्याति का स्थायी . 
आधा रस्तंभ इन्हीं साहित्यिक लेखों में है क्योंकि उनके राजनीतिक तथा 


सामाजिक विचार ऐतिहासिक महत्व के ही रह गए हैं। समाजसूघारक के... ४ 


रूप में उनका दृष्टिकोश प्रगतिशील नहीं था। रस्किन तथा मारिस के समान _ 


वे मध्यकालीन समाजव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें समस्त गविएककुदुंब.. 
के समान रहता था और पारिवारिक जीवन परिश्रमजन्य सुखसाधनों से संपन्न 


_ सं० ग्रं०--जार्ज सेंट्सवरी : विलियम कार्बेद (एसेज इस इंगलिश' 


लिट्रेवर-सेकंड सी रीज--१८९५) ; ई०जे० कारलाइल: विलियमकाबेट- 


ए स्टडी आाव हिज लाइफ ऐज़ शोन इन हिज़' राइटिसस--१६०४; 


दि लाइफ ऐंड लेठर्से आव विलियम कार्बेट इन इंग्लैंड ऐंड अ्रमेरिका--- 
जे | । [ घि० रा[० | हा हे हि । 
कामंदकीय नीतिसार राज्यशास्त्र का एक ग्रंथविशेष है।. 
कामंदकि अ्रथवा कामंदक इसके कर्ता का नाम है जिससे 

-थह साधारणतः कामंदकीय नामससे प्रसिद्ध है। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य....... 
के अर्थशास्त्र, मूलतः राजनीति विद्या, के सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादद 


५ ओं 


करता है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर १६ अध्याय हैं।... 


... इसके रचनाकाल के विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है।. 
. विंटरनित्स के मतानुसार किसी कह्मीरी कवि ने इसकी रचना ईसवी ७००० 
७५० के बीच की । डा० राजेंद्रलाल मित्र का श्रनुमान है कि ईसा के जन्मकाल ०» 
के लगभग बालिद्वीप जानेवाले झाय॑ इसे भारत से बाहर ले गए जहाँ इसका... 
_कवबि' भाषा में अनुवाद हुआ्रा। पीछे यह ग्रंथ जावाद्वीप में भी पहुंचा। 
छठी शताब्दी के कवि दंडी ने अपने 'दशकुमारचरित' के प्रथम उच्छवास 








ः कर्ता कामंदकि या कामंदक कब और कहाँ हुए, इसका भी कोई. 
प्रमाण इतना होता है कि ईसा की सातवीं 
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काम द ४५ 


होने लगा था। कामंदक की प्राचीनता का एक और प्रमाण भी दष्टिगोचर 


होता है। कामंदकीय नीतिसार की मुख्यतः पाँच टीकाएँ उपलब्ध होती हैं 


उपाध्याय निरवेक्ष, आत्मारामकृत, जयरामकइृत, वरदराजकृत और शंकरा- 
चार्य कृत । [द्वि० ना० मि० | 


काम 75 प्राणी के भीतर रागात्मक प्रवृत्ति की संज्ञा काम है। वैदिक 
दर्शन के अनुसार काम सूष्टि का मूल है। काम के लिये ढंद्रभाव 


आवश्यक है, श्रर्थात्‌ सृष्टि के पूर्व में जो एक अविभकत तत्व था बह विश्व- 


रचना के लिये दो विरोधी भावों में भरा गया । इसी को भारतीय विश्वास में 
यों कहा जाता है कि आरंभ में प्रजापति भ्रकेला था। उसका मन नहीं लगा । 
उसने अपने शरीर के दो भाग किए। वह आधे भाग से स्त्री और आधे भाग 
से पुरुष बन गया। तब उसने श्रानंद का अ्रनुभव किया। स्त्री और पुरुष का 
यूग्म संतति के लिये आवश्यक है और उनका पारस्परिक आकर्षण ही काम- 


भाव का वास्तविक स्वरूप है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक पुरुष के भीतर 


स्त्री और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की सत्ता है। ऋग्वेद में इस तथ्य की 
स्पष्ट स्वीकृति पाई जाती है, जैसा अस्यवामीय सूक्‍त में कहा है--जिन्हें पुरुष 
कहते है वे वस्तुतः स्त्री हैं; जिसके श्राख है वह इस रहस्य को देखता है 


अ्रंघा इसे नहीं समझता (स्त्रिय: सतीस्ताँ उ मे पुंस आाहुः पश्यदक्षण्वात्र 


विचेतदन्ध:। ऋग्वेद, १।१६४।१६) 
... इस सत्य को श्रर्वाचीत मनो विज्ञान शास्त्री भी पूरी तरह स्वीकार करते 
है। वे मानते हैं कि प्रत्येक पुरुष के मन में एक ग्रादर्श सुंदरी स्त्री बसती 


है जिसे अतनिमा' कहते हैं, और प्रत्येक स्त्री के मन में एक आदर्श तरुण का 
निवास होता है जिसे अभिमस' कहते हैं। वस्तुत: न केवल भावात्मक जगत्‌ 


में कितु प्र।शात्मक और भौतिक संस्थान में भी स्त्री और पुरुष की यह अन्योन्य 
प्रतिमा विद्यमान रहती है, ऐसा प्रकृति की रचना का विधान है। कायिक 


प्राणिक और मानसिक तीन ही व्यक्तित्व के परस्पर संयुक्त धरातल हें, 


और इन तीनों में काम का झ्राकर्ष ण समस्त रागों और वासनाओरों के प्रबल 
रूप में अपना अस्तित्व रखता है। श्र्वाचीन शरीरशास्त्री इसकी व्याख्या 
यों करते हैं कि पुरुष में स्त्री लिगी रक्‍्ताणु ([07709९ 5०७ 0777077८5 ) 
और सत्री में पुरुष लिगी रक्‍्ताण (2४४० ४०४ [077707769 ) होते हैं। भार- 


तीय कल्पना के अनुसार यही ग्र्भनारीशवर है, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी में पुरुष 


और स्त्री दोनों अ्रर्ध श्र भाव से संभिलित रूप से विद्यमान हैं और शरीर का 


... एक भी कोष ऐसा नहीं जो इस योपा-वृषा-भाव से शून्य हो । यह कहना 
- उपयुक्त होगा कि प्रारिशजगत्‌ की मूल रचना अर्धनारीश्वर सुत्र से प्रवृत्त 


हुई और जितने भी प्राण के मूर्त रूप हैं सबमें यह उभयलिंगी देवता ओत- 


 प्रोत है। एक मूल पक्ष के दो भागों की कल्पना को ही माता पिता” कहते 
।.. हैं। इन्हीं के ताम द्यावा-पुथिवी और अग्नि-सो म हैं। थौः पिता, पृथिवी माता, 
।+ .. . यही विश्व के माता पिता हैं। प्रत्येक प्राणी के विकास का जो आकाश या _ 
|... अंतराल है, उसी की सहयुकत इकाई दावा पृथिवी इस प्रतीक के द्वारा. 
प्रकट की जाती है। इसी को जायसी ने इस प्रकार कहा है' 


एकहि बिरवा भए दुइ पाता , 
सरग पिता औ धरती माता | 


..ै....  ध्यावापृथिवी, माता पिता, योषा वषा, स्त्री पुरुष का जो दृुध॑षं 
|... - पारस्परिक राग है, वहीं काम है। कहा जाता है, कि सृष्टि का मूल प्रजापति 
का ईक्षण अर्थात्‌ मन है। विराट में एक केंद्र की उत्पत्ति को ही मन कहते 
हैं। इस मन का प्रधान लक्षण काम है। प्रत्येक कंद्र में मन और काम की __ 
|... त्त्ता है, इसीलिये भारतीय परिभाषा में काम को मनसिज था संकल्पयोति 
|... कहा गया है। मन का जो प्रबुद्ध रूप है उसे हीं मन्यु कहते हैं। भन्यु भाव... 
। ृढ&8ी पूर्ति के लिये जाया भाव आवश्यक है। बिना जाया के मन्यु भाव रोद्र 
|. या भयंकर हो जाता है। इसी को भारतीय आाख्यान में सती से वियुक्त होने... 
... पर शिव के भैरव रूप द्वारा प्रकट किया गया है'। वस्तुतः: जाया भावसे 
... असंपूक्‍त प्राण विनाशकारी हैं। अतृप्त प्राण जिस केंद्र में रहता है उसका 
|... विघटन कर डालता है। प्रकृति के विधान में स्त्री पुरुष का संमिलत सुष्टि 
|... के लिये आवद्यक है और उस संमिलत से जिस फल की निष्पत्ति. 
।-: होती है उसे ही कुमार कहते हैं। प्राण का बालक रूप ही नई नई रचना के 
|... लियेआवश्यक है और उसी में ग्रमुतत्व की श्रुखंता की बार बार लौठनेवाली 
|... कड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। आनंद काम का स्वरूप है। यदि मानव के 


कामदेव 


भीतर का आकाश भ्ानंद से व्याप्त व हो तो उसका आयुष्यसूत्र उच्छिन्न 
हो जाय । पत्नी के रूप में पति अपने आ्राकाश को उस से परिपूर्ण पाता है । 
अवाधीन मनोविज्ञान का मौलिक अन्वेषण यह है कि काम सब वास- 


नाश्रों की मूलभूत वासना है। यहाँ तक तो यह मान्यता समुचित है, कितु 


भारतीय विचार के भ्रनसार काम रूप की वासना स्वयं ईदवर का रूप है। 


बह कोई ऐसी विक्वति नहीं है जिसे हेय माना जाय । 


इस नियम के अनुसार काम प्रजनन के लिये श्रनिवार्य है और उसका 
वह छंदोमय मर्यादित रूप अत्यंत पवित्र है। काम वत्ति की बीभत्स व्याख्या 
ने इष्ट है, न कल्याणकारी । मानवीय शरीर में जिस प्रकार श्रद्धा, मेधा, 
क्षुधा, निद्रा, स्मृति भ्रादि अनेक वृत्तियों का समावेश है, उसी प्रकार काम 
वत्ति भी देवी की एक कला के रूप में यहाँ निवास करती है भ्रौर वह चेत्तना 
का अ्रभिन्न अंग है। [बा० श० श्र० | 


कामदेव भारतीय गाथाशास्त्र के श्रनूसार कामदेव एक देवता की 

संज्ञा है। इसकी पत्नी का नाम रति है। कहीं कहीं पुरारों 
में रति और प्रीति दोनों कामदेव की स्त्रियाँ कही गई हैं। मनुष्य की जो 
रागात्मक वृत्ति है श्रौर जो सब प्राणियों को झ्रभिभूत करती है, उसे ही मूल 
रूप में कामदेव माता गया है'। देवों में परिगणित होने के कारण कामदेव 
इंद्र की सभा का एक सदस्य है'। इंद्र जब किसी का तप भंग करना चाहता 


है तब काम को प्रेरित करता है। उर्वशी, मेतका, रंभा आदि अ्रप्सराएँ 
काम की विजय के साधन हैं। इनके द्वारा वह समाधि में विध्त उत्पन्न करता 


है। ये अप्सराएँ स्त्रीसींदय की प्रतीक हैं। वसंतऋतु और मलयानिल 
कामदेव के मित्र कहे गए हैं। काम को पुष्पधन्वा और पंचबाण भी कहा 


गया है। रक्‍्तकमल, अश्योक, आम्रमंजरी, नवमह्लिकां और नीलोत्पल 


ये पाँच पुष्प कामदेव के पंचबाण कहे जाते हैं। अथवा संमोहन, उन्मादन, 


शोषण, तापन और स्तंभन ये भी कामदेव के पंचशर हैं । 


कामदेव की एक संज्ञा अनंग है। कथा यों है कि कामदेव का शरीर 


शिव की कोपागिति में भस्म हो गया था, और तब से वह एक वृत्ति या भाव 


के रूप में जीवित रहा, शरीर के रूप में नहीं। इसीलिये वह मनोज या 


मनसिज कहलाता है कालिदास ने कुमारसंभव' काव्य में शिव द्वारा 


मदनदहन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वस्तुतः इस कथा के मूल में 
काम के विषय में जो भारतीय दर्शत का अभिमत था, उसी की व्याख्या की 
गई है। यहाँ के तत्वज्ञ काम को सृष्टि का भ्रावश्यक अंग मानते हैं 


और उसे देवता का संमानित पद दिया गया है। देवता अमरच्और पवित्र 
होते हैं; कितु हम लोक में यह भी देखते हैं कि कामवृत्ति मानव में अनेक. 
कृत्सितऔर विक्वत रूप भी धारण कर लेती है। वहमानव हित की विरोधी. 


है और इसलिये इष्ट नहीं । इस अ्रधम वृत्ति को पवित्र करने या ऊध्वेगुखी 


करने के लिये तपदचर्या आवश्यक उपाय है'। पार्वती की तपरचर्या और... 
शिव की समाधि इसी श्रोर संकेत करती हैं। पार्वती ने शिव को पति रूप में... 
. पाना चाहा। उन्हें रूप सौंदर्य का गव॑ था और सोचती थीं कि हावभाव | 
.. चसेहीशिव को आक्ृष्ट कर लेंगी । वे हिमालय के देवदारु वन में, जहाँशिव 
5 अखंड तप में लीन थे, गईं और उनकी सहायता के लिये देवों ने कामदेव को. 
भी भेजा । उपयुक्त अवसर पर काम ने बाण चलाकर शिव की समाधि को... ... 
-भेग कर दिया। शिव ने अपने नेत्र खोले। पाती का रूपप्रदशन सामने 5... 
था ही, पर वह शिव को आाकृष्ट न कर सका । शिव ने सोचा, समाधि भेंग का... 
कारण अ्ंतःक रण में नहीं, कहीं बाहर ही होना चाहिए । सामने वृक्ष पर... 
उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा | तब उनके तुतीय नेत्र सेनिकली हुई ज्वाला ने... 
_ उसे भस्म कर दिया । अपने नेत्रों से इस प्रकार रूप को विफल होते देखकर . 
पार्वती का गर्व खर्व ही गया और उन्होंने भी तपस्या द्वारा शिव को पाने को. 
मार्ग अपनाया । इसमें उन्हें सफलता मिली। इस - कथा का तात्यय . 
आध्यात्मिक है श्रौर वह यह कि काम की अ्रधोमुखी वृत्ति को तपस्या और - 
: संयम द्वारा ऊध्व॑मखी बनाना आवश्यक है। शिव के मंदनदहन से मिलता 
हुआ अभिप्राय बुद्ध के मारघर्षण की कथा में है। मार को पराजित करके. 
ही बुद्ध संबोधि को सिद्धि तक पहुँच सके । हल 
प्राचीन भारतीय जीवन में कामदेव की मूर्तियाँ भी बताई जाती थीं... 
और कामायतन या कामदेव के मंदिरों में उनकी पूजा होती थीं (दे० चित्र 
कामदेव) । इस प्रकार का एक मंदिर उज्जैनी में था जिसका उल्लेख + 
मुच्छकटिक में भ्राया है।। बाण ने लिखा हैं कि राज्यश्री के कोतुकगृह के ... 





हे 





लेकर क़ंधार पहुँचा और उसे विजित कः 2290 43040 9077 हा 
-.. को काबुल भी जीत लिया । कामरान ग़ज़नी होता थट्टा पहुँचा । अगले _ 


कामपाला 


द्वार पर एक पारवे में कामदेव भौर दूसरे में रति और प्रीति के चित्र श्रंकित 
किए गए थे । मथुरा से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौने पर कामदेव हा मूर्ति 
उभारी गई है जो हाथ में पाँच पुष्प बार लिए खड़ा है। उसके पैर के नीचे 
एक लेटे हुए पुरुष की मूर्ति है जिसकी पहचान शूर्पक नामक मछुवे से की गई 
है। लोककथा है कि राजकुमारी कुमुद्गती शूपंक पर अनुरक्त हो गईं पर 
शरपंक ने कोई श्रासक्ति प्रकट न की । तब राजकुमारी ने कामदेव की पूजा 
की और वह शूपक को अपनी भ्ोर आक्ृष्ट करने में सफल हुई । पुराणों की 
कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र प्रयुम्त कामदेव के भ्रवतार थे पर इस रूप में 
उनकी मूर्ति या चित्र प्राप्त नहीं होता । कामदेव की पूजा का विशेष उत्सव 
 बसंतोत्सवः कहलाता था और उस समय स्त्री और पुरुष विशेष समारोह 
से उतके मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते थे । [वा० श० अ० ] 


कामपाल ' भध्य अफ्रीका में यूगांडा राज्य की राजधानी तथा यूगांडा 
पर का प्रधान व्यापारिक केंद्र है। यह नगर विक्टोरिया 
भील के पर्चिमोत्तर तट से सात मील की दूरी पर एवं इंटेबी से २५ मील 
पूर्वोत्तर ३,९०४ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। नगर में विभिन्न प्रकार के 
शासत संबंधी कार्यालयों की सूंदर इमारतें हैं। नगर के अंदर बहुत सी 
छोटी छोटी पहाड़ियाँ है जिनमें मेंगो पहाड़ी पर ही मेत्सा के राजा के 
भव्य भवन है। कामपाला पहाड़ी के अपर एक पुराना किला है जिसको 
इस समय यूगांडा की कलात्मक रचना्रों तथा वहाँ के श्रादिवासियों की 


क्रृतियों को प्रदर्शित करने के लिये अजायबघर बना दिया गया है। देश की 


प्रसिद्ध केन्या भौर यूगांडा रेलवे लाइन, जो मोंबासा से श्राती है, कामपाला 
में ही समाप्त होती है। यहाँ पूर्व श्रफ्रीका के विश्वविद्यालय का एक महा- 
विद्यालय है । आंख [हु० ह० सिं०] 


8 मीज्ञ बाबर का पुत्र, उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ 
कामरान (भीज़ां से छोठा था । बाबर ने उसे' अल्यानसथा 

में ही क़ंघार का राज्य प्रदान कर दिया था। वहाँ उसने बड़ी योग्यता से 
शासन किया । बाबर ने अपने जीवनकाल में ही यह श्रादेश दे दिया था 
कि हुमायूँ तथा कामरान में राज्य का इस प्रकार विभाजन हो कि पाँच भाग 
कामरान को मिले तो छः भाग हुमायूं को । इसके अ्रतिरिक्त बाबर को 
यह भी इच्छा थी कि काबुल खालसे में संभिलित रहे । बाबर की मृत्यु 
के बाद कामरान मीर्जा ने अपने राज्य को विस्तृत करने का निरचय कर 
लिया । उसने अपने छोटे भाई मीरा अस्करी को क़ंधार सौंपफर लाहौर 
. की भोर प्रस्थात किया और उसे युक्ति द्वारा जीत लिया । हुमायूं व 
भी संघर्ष उचित न देख उसे काबुल, क़्ंघार तथा पंजाब दे दिए। जब 
हुमायूँ शेरशाह से युद्ध के लिये बंगाल पहुँचा और उसके सबसे छोटे भाई 


. हिंदाल ने विद्रोह करके देहली पर आक्रमण कर दिया तब कामरान 


- भी लाहौर से देहली, फिर आगरे जा पहुँचा । २६ जून, १५३९ ई० को 
... जब हुमाय्‌ं शेरशाह से पराजित होकर आगरा पहुँचा तो कामरान तथा 
_ हुमायूँ की भेंट हुई। शेरशाह से युद्ध में मुग्ूल़ों की ओर से नेतृत्व के लिये 
कामरान ने पहले तो भ्रसफल प्रयत्न किया फिर वह हुमायूँ का साथ छोड़कर 
. अपनी सेना सहित लाहोर की ओर चल दिया'। १७ मई, १५४० ई० को 


-.. हुमायूं कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर आगरा होता हुआ काबुल की ओर 
बढ़ा किंतु भ्रभी वह चत्ताब नदी के तट पर ही था कि कामरान तथा 
.._ अस्करी काबुंल की ओर चल दिए और उन्होंने काबुल पर श्रधिकार जमा 
_ - लियां। कामरान ने ग़ज़नी आ्रादि अ्रस्करी मीर्ज़ा को दे दिए। तदुपरांत 
उसने बदख्शाँ पर आक्रमण कर मीर्जा सुलेमान को अधीनता स्वीकार 
करने पर विवश कर दिया । हिंदाल को भी, जिसने क़ंधार पर अधिकार 
... कर लिया था, पराजित करके वह अ्रपते साथ ले आया भौर अस्करी को... 
... क्ंधार प्रदान कर दिया । तदुपरांत मीर्ज़ा सुलेमान के विरुद्ध बदख्शाँ पर . 
पुनः झाकरमण कर मीर्जा सुलेमान तथा उसके पुत्र मीर्ज़ा इब्राहीम को बंदी _ 


०१ 


० में 


४५६ 


कामरूप 


कर लिया। कामरान जान छोड़कर लड़ा कितु उसे सफलता न मिली। 
भाग्य के अनेक उलटफेर के बाद अंत में उसने हुमायूँ के प्रति १७ श्रगस्त, 
१५४८ ई० को आत्मसमपेंण कर दिया। कामरान क्षमायाचना करके हज 
की अनुमति लेकर बदख्शाँ से रवाना हुआ कितु कुछ दूर जाकर लौट आया 
और २२ अ्रगस्त, १५४८ ई० को हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ । हुमायूँ 
ने उसे क्षमा कर कोलाब की जागीर प्रदान कर दी पर कासरान को इससे भी 
संतोष न हुआ और उसने फिर विद्रोह कर काबुल पर भ्रधिकार जमा लिया। 
कितु हुमायूँ ने पुनः सेता संगठित करके कामरान से काबुल छीन लिया । 
हुमायूँ ने उसे बार बार क्षमा किया, अंत में भी क्षमा करना चाहा, कितु 
अ्रमीरों के अत्यधिक विरोध के कारण उसकी आँखों में सलाई फिरवा 
कर मक्का चले जाने की अनुमति दे दी (दिसंबर, १५५३ ई०)। वह 
अपनी पत्नी के साथ मक्का पहुँचा और ५ अक्टूबर, १५५७ ई० को मर 
गया । कामरान बड़ा भ्रच्छा कवि, वीर, दानी, योग्य शासक एवं कट्टर 

सुन्नी था । द द द 
सं० प्रं०-- (फारसी ) बाबरनासा; गूलबदत बेगम : हुमायूनामा, 
जौहर : तज्ञ किरतुल वाक़गझ्आात; बायजीद : तज्किरए हुमायूँ व श्रकबर; 
(हिंदी )--सै ० अ«्ञ्म० रिज़वी : मुगल कालीन भारत-बाबर (अलीगढ़, 
१६६० ) ; मुगल कालीन भारत--हुमायू (अलीगढ़, १९६१, १६६२६०) । 
[सै० भ्र० झअ० रि०] 


रू पर पश्चिमी भ्रफ़ीका में नाइजीरिया तथा फ्रेंच भ- 
कामरून (क$च) मध्यवर्ती अ्रफ़ीका के बीच में स्थित एक राज्य है 
[क्षेत्रल १,६२,८६२ वर्ग मील; जनसंख्या ३२,२३,००० (१९५७) | । 
१९१६ ई० में जन अधीनस्थ कामरून एक संधि के फलस्वरूप ब्रिटिश 
_कामरून [क्षेत्रफल ३,४८१ वर्ग मील, जनसंख्या १४,३०,००० (१६४३) |. 
तथा फ्रेंच कामरून दो भागों में बाँठ दिया गया। फ्रेंच कामरून १ जनवरी, 
सन्‌ १६६० ई० से पूर्ण स्वतंत्र हो गया है। देश का अधिकांश दक्षिणी 
तथा मध्य भाग पठारी है। भ्रौसत ऊँचाई २,००० फूट है'। पठारी भाग 
के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में पर्वतीय श्रुखलाएँ हैं । उत्तर में ऐदामावा 
तथा मंदारा नामक ऊँचे पर्वत हैं। पश्चिम में कामरून का जाग्रत ज्वाला- 
मुखी पर्वत है। यहाँ की नदियों में सनागा, बेनुइ तथा लागोन श्रादि 
मुख्य हैं। देश की जलावायू उष्ण कटिबंधीय है। तापक्रम ७५" फा० 
से अधिक रहता है। वर्षा साल भर होती है। पर्वतीय तथा पठारी 
भाग जंगलों से ढंके हैं । क्‍ क्‍ 5 पक 
देश की आथिक दशा कृषि तथा जंगलों पर आधारित है । ज्वार, 
बाजरा।, सरघम, मक्का, मूंगफली, केला, नारियल, ककोझ्मा, काफी, कपास 
तथा रबर यहाँ की मुख्य पैदावार है। पशुपालन का कार्य होता है। यहाँ. 
से काफी, ककोआ, केला, इमारती लकड़ी भ्रादि वस्तुएँ निर्यात की जाती 
हैं। आयात होनेवाली वस्तुश्नों में शराब, गेहूँ, चावल, चीनी तथा मछली 
देश की राजधानी याऊंडे (जनसंख्या ५३,८३३) है। दउआला 
(जनसंख्या. १,१८०,८५५७) देश का प्रधान पत्तन, पुरानी राजधानी तथा 
सबसे बड़ा भौद्योगिक तगर है।। सड़कों का विकास उल्लेखनीय है'। . 
आय 0 आओ - 5 है०ह० सि०] 
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काबुल पहुँचा और कई मास के घोर संघर्ष के उपरांत उसल किला 


कर हे है $ साल फिर गंंज़नी और * काबुल पर अधिकार कर लिया । हुमायूँ द तुरंत ता 5 . है ' भोगवर्त ५ ० है 








द कामरूप को महापीठस्थान कहा गया है । योगिनीतंत्र में इसका 
विस्तार करतोया से दिक्करवासिनी तक बताया गया है। तीसरी - 
श० ई० के पूर्व का इतिहास पौराणिक कथा के रूप मेंश्राप्त होता. 
है, जैसे यहाँ वराह विष्णु तथा पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने एक राजवंश 
की स्थापना की । ७वीं श० की एक जनश्रुति के अनुसार नरक तथा... 
. उसके पुत्र भगदत्त ने पुष्पवर्मा के पूर्व राज किया। पुष्पवर्मा के (९६ | 
: अधिकारियों के त्ताम अभिलेखों में प्राप्त होते हैं : पृष्पवर्मा, समुद्रवर्सा 
। देवी अथवा" / कल्याणुवर्मा . 
चर्म 





कामरो द्वीप 


सुप्रतिष्ठितवर्मा तथा भास्करवर्मा थे जो हर्ष के समकालीन तथा मित्र 


थ । हर्ष जब चीनी यात्री को अपने यहाँ भेजने के संबंध में कुपित हो 
गया था तो मित्र के यहाँ चीनी यात्री, बीस हज़ार हाथी तथा तीस हजार 
नावें लेकर रवाना हुआ । हर्ष तथा इसमें फिर मित्रता हो गई थी । 
भास्करवर्मा ने गौड़ों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया । 
उसके बाद कामरूप के इतिहास में एक नए राजवंश का उदय हुथा। 


- भास्करवर्मा के वंश से इसका क्‍या संबंध था, कहना कठिन है! । एक ताम्रपट 


के अ्रनसार इस वंश का संस्थापक शालंभ अथवा प्रालंभ था । राजवंश के 
परिवर्तन के कारण पालों ने सफलतापूर्वक कामरूप पर आक्रमण किया । 


 देवपाल ने वहाँ अपना कृपापात्र स्थापित किया। शालंभ के पुत्र अथवा 
 भंतीजे हर्जरवर्मा को महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक कहा गया 


है। शालंभ के बाद प्रायः २१ नरेशों ने यहाँ लगभग ८०० ई० 


के १,००० ई० तक राज किया । उसके बाद का इतिहास, अंग्रेजों के आने तक, 
ग्रव्यवस्थित सा है । 


कामरूप का नाम लोकसाहित्य में भरपूर आया है। पश्चिमी प्रदेशों 
के लोकगीतों में भ्रक्सर ही पत्नी अपने पति को कामरूप, असम या पूर्व 


बंगाल जाते समय वहाँ की जदुईं झ्राकर्षक स्त्रियों से सावधान करती हैं । 


उनका विश्वास है कि पश्चिम के पुरुषों को वे स्त्रियाँ जादू से दिन में भेड़ा 


बनाकर रखती है और रात में उन्हें उनका प्रकृत रूप देकर उनके साथ 


सहवास करती हैं। शक्तिपूजा का तो यह प्रदेश केंद्र था ही, उसकी राजधानी 


: प्राग्ज्योतिष (श्राधुनिक गौहाटी ) में कामाख्यादेवी का प्रसिद्ध मंदिर भी 


था जो आज भी वहाँ अवस्थित है । [ चं० मा० पां० | 


हिंद महासागर में मैडागास्कर द्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप 
कामर! द्ाप ३ कच् में स्थित है (स्थिति १२"उ श्रेक्षांश तथा ४५ 
पूर्वी देशांतर )। यह द्वीपसमह फ्रांसीसियों के शासन में है । क्षेत्रफल ८४९ 


वर्ग मील, जनसंख्या १५,००,००० (अनुमानित ) । इन द्वीपों की संरचना, 


मुख्य रूप से ज्वालामखी के उदगारों के ही कारण मान्ती जाती 
है'। कुछ छोटे छोटे प्रवालों की संरचना के माने जाते हैं । यहाँ के निवासी 
मुख्य रूप से इस्लाम धर्मावलंबी हैं। कुछ भारतीय तथा यूरोपियन लोग 
भी हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय जहाजरानी करना तथा निकंटवर्ती द्वीपों 


के बीच व्यापार करना है। द्वीपसम्‌ह में अ्रतेक द्वीप संमिलित हैं जिनमें 
. चार मुख्य हैं 


. १. ग्रट कामरो या अंगाजिया पश्चिम में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है । 
इसका क्षेत्रफल ४४२ वर्गमील है'। जनसंख्या ६६,२६५ (१९३६) है । 
इसके दक्षिणी छोर पर करतोला नाम का जांग्रत ज्वालामुखी पहाड़ है । 
मध्य का भाग लावा से आच्छादित है। मुख्य नगर मोरोली है जह 


फ्रांसीसी प्रशासक निवास करता है । 


२. अंजान या जोहन्ना ग्रट कामरो के दक्षिण-पूर्व में स्थित है! 


: क्षेत्रफल १३८ वर्ग मील, जनसंख्या ३९,०१०। धरातल का क्रमिक 
विकास मध्य की तरफ है! । मोसामांड इसका मुख्य नगर है। 


३. मायोही का क्षेत्रफल १३७ वर्ग मील, जनसंख्या १७,४७७ है. 


द्वीप के चारों और प्रवाली भित्तियों का जमाव है। धरातल पव॑तीय है | 


भसापेरे यहाँ का मुख्य केंद्र है। 


४. मोहिला--यह्‌ द्वीप प्रथमोक्‍त दो द्वीपों के मध्य में स्थित है | 
.. क्षेत्रफल ११२ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,२३६ हैं। धरातल 
- पव॑तीय है'। मध्य के भांग की औसत ऊँचाई १,६०० फट है। फांबनी 
- तथा नुमाचोश्रा मुख्य कस्बे हैं। . द 


ग्रेट कामरो द्वीप अनुपजाऊ है'। श्रन्य सभी द्वीपों में धान, मक्का, 


...._ आलू, कपास, वनीला, खजर आदि पैदा होते हैं । मुख्य पेशा खेती करना, _ 
_... नाविक का काम तथा मछली पकड़ना है। निवासियों के पास फलों के 
.. / उद्यान तथा पशुधन भी हैं. 


[ह० ह० सि०]_ 


ध्पछ....रः कामशास्त्र 


से ऊपर हो जाती है! तब कामला के लक्षण प्रकट होते हैं । कामला स्वय 
कोई रोगविशेष नहीं है, प्रत्यत कई रोगों में पाया जानंवाला एक लक्षण 
है। यह लक्षण नन्‍हें नन्‍हें बच्चों से लेकर 5८० साल तक के बूढ़ों में उत्पन्न 
हो सकता है'। वास्तविक रोग का निदान कर सकने के लिये पित्तरंजक 
का उपापचय (7/०८४४००४४0) समझता आवश्यक है । 


रकक्‍्तसंचरण में रक्त के लाल करशा नष्ट होते रहते हैं श्लोर इस 
प्रकार मकत हुआ हीमोग्लोबिन रेटिकुलो-एंडोथीलियल (7रि०प८पएौ०- 
८०००४१८१४।) प्रणाली में विभिन्न मिश्रित प्रक्रियाओं के उपरांत 
पित्तरंजक के रूप में परिणुत हो जाता है, जो विस्तृत रूप से शरीर में 
फैल जाता है, किंतु इसका अधिक परिमाण प्लीहा में इकट्ठा होता है । 
यह पित्तरंजक एक प्रोटीन के साथ मिश्चित होकर रक्‍्तरस में संचरित 
होता रहता है। इसको अश्रप्रत्यक्ष पित्तरंजक कहते हैं। यक्षत के 
सामान्यतः स्वस्थ अरण इस श्रप्रत्यक्ष पित्तरंजक को भ्रहण कर लेते है 
आर उसमें ग्लकोरॉनिक अंम्ल' मिला देते हैं। यह मिश्रित पित्तरंजक, 
जिसे साधारणततः प्रत्यक्ष पित्तरंजक कहते हैं, यक्षत की कोशिकाओं में से 
गजरता हम्ना पित्तमार्ग द्वारा प्रत्यक्ष पित्तरंजक के रूप में छोटी श्रातों की 
ओर जाता है'। आआँतों में यह पित्तरंजक यूरोबिलिनोजन में परिवर्तित 
होता है! जिसका कुछ अंश शोषित होकर रक्तरस के साथ जाता है और 
कुछ भाग, जो विष्ठा को अपना भूरा रंग प्रदान करता है, विष्ठा के साथ 
दरीर से निकल जाता है । 

यदि पित्तरंजक की विभिन्न उपापचयिक प्रक्नियाओं में से किसी में 
भी कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो पित्तरंजक की अधिकता हो जाती है, 
जो कामला का कारण होती है'। रक्‍त में लाल करों का अधिक नष्ट 


. होना तथा उसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष पित्तरंजक का अ्रधिक बनना 


बच्चों में कामला,नवजात शिकश्ष में रक्‍तं-कोशिका-नाश तथा अन्य जन्मजात, 

ग्रथवा अजित, रक्‍त-कोशिका-नाश-जनित रकक्‍ताल्पता इत्यादि रोगों का 
कारण होता है। जब यकृत की कोशिकाएं अस्वस्थ होती हैँ तब भी 

कामला हो सकता है, क्योंकि वे अपना पित्तरंजक मिश्रण का स्वाभाविक 
कार्य नहीं कर पातीं और यह विक्ृति संक्रामक यक्ृतप्रदाह, रक्तरसीय 
यक्ृतप्रदाह श्र यकृत का पथरा जाना (कड़ा हो जाना, (टंएए085). 
इत्यादि प्रसिद्ध रोगों का कारण होती है। अंततः यदि पित्तमार्ग में. 


अवरोध होता है तो पित्तप्रणाली में अ्रधिक प्रत्यक्ष पित्तरंजक का संग्रह 


होता है और यह प्रत्यक्ष पित्तरंजक पुनः रक्त में शोषित होकर कामला की 
उत्पत्ति करता है । अग्न्याशय, सिर, पित्तमार्ग तथा पित्तप्रणाली के कैंस'रों 
में, पित्ताव्मरी की उपस्थिति में, जन्मजात पैत्तिक संकोच और पित्तमार्ग 
के विकृृत संकोच इत्यादि शल्य रोगों में मागविरोध यकृत से बाहर होता है । 
यक्कत के आंतरिक रोगों में यक्षत के भीतर की वाहिनियों में संकोच होता 
है, अतः अप्रत्यक्ष पित्तरंजक के अतिरिक्त रक्त में प्रत्यक्ष पित्तरंजक का. 

ग्राधिक्य हो जाता है। 


अतः कामला अनेक प्रकार की व्याधियों का लक्षण है भौर इसकी 


. चिकित्सा उत्पादक कारणों के निर्मूलत से ही हो सकती है । 


[शि० शं० मि०] 


मानव जीवन के लक्ष्यभ्त चार पुरुषार्थों में काम! 


कामशास्र अन्यतम पुरुषार्थ माना जाता है। संस्कृत भाषा में 


उससे संबद्ध विशाल साहित्य विद्यमान है'। इस शास्त्र का झआधारपीठ 


है महृषि वात्स्यायनतरचित कामसुत्र । सूत्र शेली में निबद्ध, वात्स्यायल का 

- यह महनीय ग्रंथ विषय की व्यापकता और शैली की प्रांजलता में ग्रपनी ... 
समता नहीं रखता । मह॒षि' वात्स्यायन' इस जास्त्र के प्रतिष्ठाता ही मानें... 
जा सकते हैं, उद्भावक नहीं, क्योंकि उनसे बहुत पहले इस शास्त्र का. 
उद्भव हो चुका था। कहा जाता है, प्रजापति मे एक लाख शअध्यायों में . 


हे हर आजतक नाक एक विज्ञाल ग्रंथ का प्रशायन कर कामझशास्त्र का श्रारंभ किया, परंतु... 
द रक्तरस में पित्तरंजक (.90-प्रञ7 ) नामक . -कालांतर में मानवों के कल्यारा के लिये इसके संक्षेप प्रस्तुतकिए गए।... ४ 
वाला (पीलिया एक रंग होता है, जिसके आाधिक्य से त्वचा 
. और इलेष्मिक कला में पीला रंग भ्रा जाता है'। इस दशा को कांमलो या 
पीलिया (]8४70706 ) कहते हैं। सामान्यतः रक्‍्तरस में पित्तरंजक का स्तर - 
० या इससे कम प्रति शत होता है, कितु जब इसकी मात्रा २'४ प्रति शत 
जार का 


. पौराणिक पर॑परा के अनुसार महादेव की इच्छा से नंदी ने एक सहुख 
.. भ्रध्यायों में इसका सार भ्रश तैयार किया जिसे और भी उपयोगी बताने के. 
_ लिये उद्दालक मुनि के पुत्र. इ्वेतकेतु ने पाँच सौ अ्रध्यायों में उसे संक्षिप्त .. 
बनाया । इसके अन॑ंतर पांचाल बाभव्य ने तुतीयांश में इसको भौर भी | 





कामशास्त्र 


संक्षिप्त किया-डेढ़ सौ अध्यायों तथा सात अ्रधिकरणों में, कालांतर मे 
सात महनीय आचार्यों ने प्रत्येक श्रधिकरण के ऊपर सात स्वतंत्र ग्ंथों 
का निर्माण किया--(१ )नारायण ने ग्रंथ बताया साधारण अ्रधिकरण 
पर, (२) सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक पर, (३) घोटकमुल्ल ने कन्या 
संप्रथक्‍तक पर, (४) गोलदीथ ने भार्याधिकारिक पर, (५) गोणिकापुत्र 
ने पारदारिक पर, (६) दत्तक ने वैशिक पर तथा (७) कुचिमतार ने 
आ्रौपनिषदिक पर । इस पृथक रचना का फल शास्त्र के प्रचार के लिये 
हानिकारक सिद्ध हुआ और क्रमशः यह उच्छिन्न होने लगा। फलत 
वात्स्यायन ने इन सातों अधिकररा ग्रंथों का सारांश एकत्र प्रस्तुत किया 


. और इस विशिष्ट प्रयास का परिणत फल वात्स्याथत कामसूत्र हुआ । 


इस प्रकार वर्तमान कामसूत्र को शताब्दियों के साहित्यिक सदद्योगों का 
. पर्यवसान समभना चाहिए, यद्यपि परंपरया घोषित कामझास्त्रीय ग्रंथों 
के इंस अनंत प्रणयन के विस्तार को स्वीकार करना कठिन है। 


 कामशास्त्र के इतिहास को हम तीन कालविभागों में बाँठ सकते 
हैं--पूर्ववात्स्यायन काल, वात्स्यायन काल तथा परचादुवात्स्यायत काल। 
पु्वेवात्स्यायन काल के आचार्यों की रचनाओं का विशेष पता नहीं चलता । 
बाभ्रव्य के मत का निर्देश बड़े श्रादर के साथ वात्स्यायन ने अपने ग्रथ में 
किया है। घोटकमुख और गोनर्दीय के मत कामशास्त्र और अथशास्त्र में 
उल्लिखित मिलते है । केवल दत्तक और कुचिमार के ग्रंथों के अस्तित्व का 
परिचय हमें भली भाँति उपलब्ध है । श्राचार्य दत्तक की विचित्र जीवनकथा 
कामसूत्र की जयमंगला टीका में है । उनका ग्रंथ वेशिक शास्त्र सूत्रात्मक 


था जो श्ोंकार से श्ाारंभ होनेवाला बतलाया जाता है (शूद्रक-पद्मप्राभुतकः 


भार, इलोक २४) । कुचिमार रचित तंत्र के पूर्णतः उपलब्ध न होने पर भी 
हम उसके विषय से परिचित हैं। इस तंत्र में कामोपयोगी श्रौषधों का वर्णन 
... है जिनका संबंध बंहण, लेपन, वश्य आदि क्रियाओं से है। कुचिमारतंत्र 
का हस्तलेख मद्रास से उपलब्ध हुआ है जिसे ग्रंथकार उपनिषद्‌ का ताम 
देता है और जिस कारण उसमें प्रतिपादित अधिकरण झभौपनिषदिक 
नाम से प्रख्यात हुआ । 
... काससुत्र--वात्स्यायन का यह ग्रंथ सूत्रात्मक है। यह सात अधिकर णों 
३६ अ्रध्यायों तथा ६४ प्रकरणों में विभकत है । इसमें चित्रित भार- 
तीय सभ्यता के ऊपर ग॒प्त यग' की गहरी छाप है, उस यग' का शिष्ट- 


.. सभ्य व्यक्ति तागरक' के नाम से यहाँ प्रख्यात है'। उसके रहने का ढंग, 
.. मसनोविनोद के साधन, दिनचर्या, अध्ययन, अध्यवसाय--इन सब विषयों 
. का जीता जागता चित्र इतनी सुंदरता से यहाँ दिया गया है! कि कामसूत्र 


भारतीय संमाजशास्त्र का एक मान्य ग्रंथरत्त बन गया है। ग्रंथ के 


... प्रणयत का उद्देश्य है. लोकयात्रा का निर्वाह, न कि राग की अ्रभिवृद्धि । 


.. इस तात्परय की सिद्धि के लिये वात्स्यायन ने उग्र समाधि तथा ब्रह्मचर्य का 
-.. पालन कर इस ग्रंथ की रचना की-- 

" तदेतद ब्रह्मचर्येण परेण चा' समाधिता। 

विहित॑ लोकयात्रार्थ न रागार्थोउस्थ संविधि:॥ 


(कामसूत्र, सप्तम अधिकेरणु, इलोक ५७) 


ग्रंथ सात अधिकर णों में विभकत है'। प्रथम अधिकरण (साधारण) 


में शास्त्र का समुदृंश तथा नागरक की जीवनथात्रा का रोचक वर्खान है । 
द्वितीय अधिकरण (सांप्रयोगिक) रतिशास्त्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
करता है।. पूरे ग्रंथ में यह सर्वाधिक महत्वशाली खंड है' जिसके दस 
5 अरध्यायों में रतिक्रीडा, आलिगन, चुंबन आदि कामक्रियाओं को व्यापक 


४०८ 


कामा 


 मड़कर मोलोटोव पहुँचती है। फिर हि 
. कज़ान के निकट वोल्गा में गिरती है'। यही संगम प्राचीन तातार राज्य 
_ काकेंद्रथा । नहर द्वारा कामा का संबंध उत्तरी ड्वीना सै हो जाने के कारण... 
 यराल प्रदेश से बाल्टिक सागर तक यातायात का एक मह॒त्वपूर्णा मागे खुल . 


-... और विस्तृत प्रतिपादन है. तृतीय अधिकरंण (कन्यांसंप्रयुक्तक ) में कन्या जया है। गंमियों में मोलोटोन तक बड़े जलयाते भा सकते है । सॉलोटोव रा 


-... का वरण प्रधान विषय है जिससे संबद्ध विवाह का भी उपादेय वर्णन यहाँ - 
किया गया है। चतुर्थ अधिकरण (भार्याधिकारिक ) में भार्या का कंतेव्य, ० 22000 20000 3 0 20 
....  सपत्नी के साथ उसका व्यवहार तथा राजाश्रों के अंतःपुर के विज्विष्ट व्यवहार. 
. कमशः वबॉरित हैं। पंचम अधिकरण- (पारदारिक) परदारा को वहा में 
... लाने का विशद वर्णुत करता है जिसमें दूती के कार्यों का एक सर्वांगपूर्ण... 
.... चित्र हमें यहाँ उपलब्ध होता है। षष्ठ अभ्रधिकरण (वैशिक) में 
.._ वैेद्याश्रों के आचरण, क्रियाकलाप, धनिकों को वश में करने के हथकंडे . दारीर को 
.... श्ादि वरणित हैं। सप्तम अ्धिकरंणग (झऔपनिषदिक-) का विषय वैद्यक सती के 
.. शास्त्र से संबद्ध है। यहाँ उत्त औषधों का वर्णन है जिनके प्रयोग और . शैव भक्तों 
सेवन करने से शरीर में दोनों वस्तुओं की, शोभा शौर शक्ति की, विशेष में स्था 


कामाक्षों, कामाव्या 


अभिवद्धि होती है। इन उपायों को वैद्यक शास्त्र में बृष्ययोग” कहा 
गया है । 

या की दृष्टि से कामसूत्र कौटिल्य के अ्र्थशास्त्र' के समान है--- 
चस्त, गंभीर, अल्पकाय होने पर भी विपुल अर्थ से मंडित । दोनों की शैली 
समान ही है--सूत्रात्मक । रचना के काल में भले ही अंतर है । अर्थशास्त्र 
मौयकाल का और कामसूत्र गुप्तकाल का है 

कामसूत्र के ऊपर तीन टीकाएँ प्रसिद्ध हुँ--( १) जयमंगला प्रणेता 
का नाम यथार्थतः यशोधर है जिन्होंने वीसलदेव (१२४३-६१) के 
राज्यकाल में इसका निर्माण किया। (२) कंदपंचडामणि बवेलवंशी 
राजा रामचंद्र के पुत्र वीरसिहदेव रचित पद्यबद्ध टीका (रचनाकाल सं० 
१६३३--१५७७ ई०)। (३) कामसुव्रव्याख्या--भास्कर नरसिह 
नामक काशीस्थ विद्वान द्वारा १७८८ ई० में निर्मित टीका । इनमें प्रथम 
दोनों प्रकाशित और प्रसिद्ध हैं, परंतु अंतिम टीका अ्रभी तक अप्रकाशित है। 

पश्चारवात्स्यायन काल--मध्ययुग के लेखकों ने कामशास्त्र के 
विषय में अनेक ग्रंथों का प्रशयत किया । इनका मूल आ्राश्रय वात्स्यायन 
का ही ग्रंथरत्त है और रतिक्रीडा के विषय में तवीन' तथ्य विशेष रूप से 
निविष्ट किए गए हैं। एसे ग्रंथकारों में कतिपय की रचनाएं ख्यातिप्राप्त 
हे--- (क) पदश्रमी--- नागरसवबंस्व' । ग्रंथकार बौद्ध है' जो दामोदर गुप्त 
के कुट्रनीमत' का निर्देश करता है और शाड्डधरपद्धति' में स्वयंनिदिष्ट 
है। इसलिये इसका समय दशम शी का अंत मानना चाहिए। (ख) 
कल्याणमल्ल---अनंगरंग । भ्रवध के किसी मुसलमान नवाब को प्रसन्न 
करने के लिये यह लिखा गया है। (ग) कोक्‍्कीक--रतिरहस्य |. 
पारिभद्व के पौत्र तथा तेजोक के पुत्र कोक्कोक की यह रचना कामसूत्र का 
सुदर सुबोध सारांश प्रस्तुत करती है'। राणा कुभकरों के द्वारा गीत- 
गोविंद की टीका में उधुत होने के कारण इसका समय १३वीं शती से पहले 

हीं हो सकता। इसी विद्वान का नाम सर्वेसाधारणा में भ्रष्ट होकर 

कोका पंडित' पड़ गया है तथा उनकी रचना कोकशास्त्र' के नाम से प्रख्यात 
हो गई है। (घ) कविशेखर ज्योतिरीश्वर--पंचसायक। अनेक 
प्राचीन कामशास्त्रीय ग्रंथों के झाधार पर निर्मित यह ग्रंथ पर्याप्त लोक- 
प्रिय रहा है । 

इन बहुशः प्रकाशित ग्रंथों के अतिरिक्त कामशास्त्र की श्रतेक अ्रप्रकाशित 
रचनाएँ उपलब्ध हं--हस्हिर का रतिरहस्यथा (या श्रृंगारदीपिका) 
विजयनगर के राजा प्रौढदंवराय ( १४२२--४८ ई० ) की रतिरत्नदीपिका; 
तंजोर के राजा शाहजी (१६८४-१७१० ) की अश्रृंगारमंजरी; श्रनंत की 


कामसुधा, मीसनाथ की स्मरदीपिका, चित्रधर का श्रृंगरसार, आदि। ४ 
इन ग्रंथों की रचना से इस शास्त्र की व्यापकता और लोकप्रियता का पता 
चलता है । रे 


सं० ग्रं०--डा० श्रार० श्मिठ : बाइत्रेगे सुर इन्‌दिशे इरोतिक (जर्मन 
ग्रंथ; लाइपञ्िग, १६११)। [ब० उ० | 


यरोपीय रूस में बहनेवाली वोल्गा नदी की मुख्य शाखा है। 


परिचम से निकलती है। ऋमानुसार उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण की ओर 
२०० मील दक्षिण-पश्चिम बहकर 










कामाक्षी, क 





यह यूराल पर्वत के पर्चिमी पादप्रदेश में मोलोटोव नगर के... रा 


[प्रे० चं० भ्र० ] हे क्‍ । 


दर देवी श्रथवा शक्तिके प्रधान नामों मैं सेएक। द 
।माख्या पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति... 
कारण सती हवनकुड में ही कूद पड़ी थीं जिसके... 





कामायनी 


पर कायम है। समूचे असम और पूर्वोत्तर बंगाल में शक्ति अथवा 


कामाक्षी की पूजा का बड़ा माहात्म्य है। पर्चिमी भारत में जो कामरूप 


की नारी शक्ति के अनेक भ्रलोकिक चमत्कारों की बात लोकसाहित्य में 
कही गई है, उसका आधार इस कामाक्षी का महत्व ही है। कामरूप का 
थ्रथं ही है इच्छानुसार रूप धारण कर लेना, और विश्वास है कि असम 
की नारियाँ चाहे जिसको अपनी इच्छा के भ्रनकल रूप में बदल देती थीं । 
अ्रसम के पूर्वी भाग में अत्यंत प्राचीन काल से नारी की शक्ति की अर्चना 
हुई है । महाभारत में उस दिशा के स्त्रीराज्य का उल्लेख हुआ है'। इसमें 
संदेह नहीं कि मातसत्ताक परंपरा का कोई न कोई रूप वहाँ था जो वहाँ 
की नागा आदि जातियों में आज भी बना है। ऐसे वातावररा में देवी 


.. का महत्व चिरस्थायी होना स्वाभाविक ही था और जब उसे शिव की पत्नी 


. मान लिया गया तब शाकक्‍त संप्रदाय को सहज ही शव शक्ति की पृष्ठ- 


« . भमि और मर्यादा प्राप्त हो गई। फिर जब वज़यानी प्रज्ञापारमिता 


और शक्ति एक कर दी गईं तब तो शाक्त गौरव का और भी प्रसार हो 
गया । उस शाक्त विद्वास का केंद्र गोहाटी की कामाझ्या पहाड़ी का यह 
कामाक्षी पीठ है। कामाक्षी की कथा का उल्लेख कालिका पुराण में 
विस्तृत रूप से हुआ है । [प० उ० | 


यह झाधनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम. और प्रति- 
कामायना निधि हिंदी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की यह 
अंतिम काव्य रचना १९६३६ ई० में प्रकाशित हुईं, परंतु इसका प्रणयन 
प्राय: ७-८ वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिता से प्रारंभ कर आनंद 
तक १५ सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतव त्तियों का 
. क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से 
ग्रब॒ तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास 


भी स्पष्ठ हो जाता है । 
| मानव के अग्नजन्मा देव निश्चित जाति के जीव थे । किसी भी प्रकार 


.. की चिंता न होने के कारण वे चिर-किशोर-वर्य' तथा नित्यविलासी” देव 


आ्रात्म-मंगल-उपासना में ही विभोर रहते थे | प्रकृति यह अतिचार सहत 
न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया । भीषण जलप्लावन के 
परिणामस्वरूप देवसुष्टि का विनाश हुआ, केवल मन्‌ जीवित बचे | 


... देवसष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल 


में थी चिता जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य 
हुई । चिंता के अतिरिक्त मनु में देवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष 
चल रहा था जिसके कारण उनमें एक ओर आशा, श्रद्धा, लज्जा भौर इड़ा 
का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर कामवासना, ईर्षा और संघर्ष की भी 


भावना जगी । इन विरोधी वत्तियों के निरंतर घात-प्रतिघात से मन में 


_ निर्वेद जगा और श्रद्धा के पथप्रदर्शन से यही निवंद क्रमश: दर्शन और रहस्य 


_... का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना । यह 
... चिता से झानंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है । साथ ही 


. मानव के आखेटक रूप से प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक 
जीवन और इड़ा के सहयोग से सामाजिक और श्रौद्योगिक क्रांति के रूप 
में भौत्तिक विकास अ्रंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग 


मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान हैं । इस प्रकार कामायनी 


मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है । 


प्रसाद ते इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी 


ह _ श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है', साथ ही जलप्लावन की 
_ घटना को भी एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है । शतपथ ब्राह्मण के 


..... प्रथम कांड के आठवें अ्रध्याय में जलप्लावन सबंधी उल्लेखों का संकलन _ 
...... क्र प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है, साथ ही उपंनिषद्‌ _ 
... ... और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है, उन्होंने उसे भी 
. अस्वीकार नहीं किया, वरन्‌ कंथानक को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें _ 
- मन, श्रद्धा और इड़ा के रूपक की भी संगति भली भाँति बेंठ जाय। 
परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रों के रूपक का. 

निर्वाह ही अधिक सुंदर श्रौर सुसंयत रूप में हुआ, एतिहासिक व्यक्ति के 


. रूप में वे पूर्णात: एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए है । 


..... भन्‌ मन के समान ही अस्थिरमति हैं। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे _ 
.... तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का. मार्ग प्रहण करते हैं, फिर _ 


४५९ 


निधि है। 





मेडी 


असुर पुरोहित श्राकुलि श्र किलात के बहकावे में आकर हिसावृत्ति और 
स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख-साधन-निवास छोड़ भरभा 
समीर की भाँति भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हैं; श्रद्धा के प्रति 
मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किकतेव्यविमूढ़ 
हो जाते है और इड़ा के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास 
का मार्ग अपनाते हैं। वहाँ भी संयम के अभाव के कारण इंड़ा पर 
अत्याचार कर बैठते है और प्रजा से उनका संघर्ष होता है । इस संघष में 
पराजित और प्रक्ृति के रुद्र प्रंकोप से विक्षब्ध मन्‌॒ जीवन से विरक्‍त हो 
पलायन कर जाते हैं और अंत में श्रद्धा के पथप्रदर्शन में उसका अनुसरण 
करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा--आस्तिक्य 
भाव--तथा इड़ा--बौद्धिक क्षमता--का मन्‌ के मत पर जो प्रभाव पड़ता 


हाफ 


है उसका सु दर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। 

काव्य रूप की दृष्टि से कामायनी चितनप्रधान है, जिसमें कवि ने. 
मानव को एक महान्‌ संदेश दिया है। तप नहीं, केवल जीवनसत्य' के 
रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। यह जगत्‌ 
कल्याणभमि है, यही श्रद्धा की मूल स्थापना है । इस कल्याशमभूमि में 
प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है'। इसी प्रेम का संदेश देने के लिये 
कामायनी श्रद्धा का अवतार हुआ है। प्रेम मानव और केवल मानव की 
विभूति है'। मानवेतर प्राणी, चाहे वे चिरविलासी देव हों, चाहे देह और 
प्राण की पूजा में निरत असुर, दैत्य भर दानव हों, चाहे कलाप्रिय किन्नर 


और गंधवं हों, चाहे पशु और पक्षी हों, प्रेम की कला और महिमा वे नहीं 


जानते, प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने की है। परंतु इस प्रेम में सामरस्य 
की आवश्यकता है। समरसता के अभाव में यह प्रेम उच्छू खल प्रराय- 
वासना का रूप ले लेता है। मन्‌ के जीवन में इस सामरस्य के भ्रभाव के 


कारण ही मानव प्रजा को काम का अभिशाप सहना पड़ रहा है। भेंद- 


भाव, ऊँच नीच की प्रवृत्ति, आडंबर और दंभ की दूर्भावगा सब इसी 
सामरस्य के अभाव से उत्पन्न होती हैं जिससे जीवन दुःखमय और अभिशाप- 
ग्रस्त हो जाता है'। कामायनी में इसी कारण समरसता का आग्रह है । 
यह समरसता हंद्व भावना में सामंजस्य उपस्थित करती है । संसार में द्वंद्वों 
का उद्गम शाश्वत तत्व है--फूल के साथ काँटे, भाव के साथ अभ्रभाव, सुख 
के साथ दुःख और रात्रि के साथ दिन नित्य लगा ही रहता है'। मानव 
इनमें अ्रपती रुचि के अनुसार एक को चुन लेता है, दूसरे को छोड़ देता है' 
श्रौर यही उसके विषाद का कारण है । मानव के लिये दोनों को स्वीकार 
करना आवश्यक है, किसी एक को छोड़ देने से काम नहीं चलता । यही 
हढुंद्ों की समन्वय स्थिति ही सामरस्य है'। प्रसाद ने हृदय और मस्तिष्क, 


भक्ति और ज्ञान, तप, संयम और प्रणाय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 


सबके समन्वय पर बल दिया है । 

कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्यकला का सर्वोत्तम प्रतीक 
माना जा सकता है चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अ्रवतरणा 
इस काव्य की अन्यतम विद्येषता है। और इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, 
श्रद्धा। और इड़ा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अ्रनपभ 
[श्री० ० ला०] 


कामेट हिमालय पर्वत की एक चोटी है जो कुमाऊं खंड में सतलज 
के दक्षिण में स्थित है। यह चोटी सिवालिक ललाट (फ्राँट). 

से उत्तर-पूर्व ३२० मील की दूरी पर है। अलकनंदा की दोनों श्रांदि शाखाग्रों 

का उद्गम इस चोटी के क्रमश: दाहिनी और बाई झ्रोर से होता है । 


. इसकी ऊँचाई सम्‌द्र से २५,४४७ फूट है। इसके आसपास का दश्य बडा 


मनोरम है । [सु० प्र० सिंए] 


कृ मिडी पुखांत नाट्य रचनाएं है जिनका कथानक श्रानंद, मनो रंजतल और... 
द हास्य के सहारे विकसित होता है। पात्रों के कार्यों और कथनों 
से भी आनद की ही उपलब्धि होती है । कॉमेडी का जन्म प्राचीन यूनात 
में उल्लास के वातावरण में हुआ तथा प्रारंभिक श्रवस्था में उसमें संगीत, 
अभिनय और उपहास का अनुपम संमिश्रण होता था । मदिरा के देवता. 
. दियोनिस्स के उपासक उन्मत्त होकर नृत्य और गान द्वारा अपने हृदय के... 
भाव व्यक्त करते तथा अपनी श्रद्धां अपित करते थे । जलस बनाकर वे . 
इधर उधर घूमते थे और न केवल पारस्परिक विनोद में संजग्त रहते -. 








कॉमेडी. 


थे वरन्‌ राह में मिलनेवालों का उपहास भी करते थे। इसी भाँति कॉमेडी 
का आविर्भाव हुआ । उसका विकास द्वुत गति से हुआ । एरिस्टोफेन्स 
के सुखांत नाठकों में यूनानी कॉमेडी का विशिष्ट रूप द्रष्टव्य हैं। 
सिसरो, होरेस प्रभूति रोमन विचारकों ने कॉमेडी के स्वरूप और 
प्रयोजन पर प्रकाश डाला तथा प्लातस और तेरेन्स ने यथार्थ और व्यंग्य 
को मिलाकर भनेक उत्क्ृष्ठ कॉमेडियों की रचता की । मध्ययुग में कॉमेडी 
शब्द अत्यंत विस्तृत अर्थ में प्रयुकत होता था । उससे नादूयरचनाञ्रों के 
अतिरिक्त सुखांत पद्चबद्ध कथाओं का भी बोध होता था। इसका प्रमुख 
उदाहरण है दांते विरचित ला कामेदिया दीवीने!। नवजागरण के 
यूग में पुनः कॉमेडी का सीधा संबंध नाट्यसाहित्य श्रौर र॑गशाला से स्थापित 
हुआ तथा प्राचीन शास्त्रीय नादूयरचनाञ्रों का प्रचलन बढ़ा | तत्यर्चात्‌ 
शास्त्रीय तथा देशज प्रभावों के संयोग से एक नवीन प्रकार की कॉमेडी 
की स्रृष्टि हुई जिसका सर्वोत्कष्ट उदाहरण शेक्सपियर के नाटकों में 
मिलता है। यह रोमैंटिक कॉमेडी कल्पना और भावना पर आधृत थी 
तथा पूर्वनिर्धारित नियमों की अ्रवहेलना करती थी। इसकी प्रतिक्रिया 
में शीत्र ही क्लासिकल कॉमेडी का पुनरुत्थान हुआ ओर बेन जान्सन न 
उसका वह रूप प्रस्तुत किया जिसे कॉमेडी श्रॉव ह्यूमस॑ कहते हैं। इसमें 
मानव स्वभाव की दुर्बलताओं का अतिरंजित चित्रण यथार्थ जीवन को 
पृष्ठभूमि में हुआ है। भागे चलकर मोलियेर, इथरिज, कांग्रीव भ्रादि ते 
कृत्रिम उच्चवर्गीय सामाजिक जीवन को आधार बनाकर उन नाटकों की 
रचना की जिन्हें कॉमेडी श्रॉव मैनर्स' कहते हैं । इन सुखांत नाठकों में 
कभी कभी अतिशय अरलीलता मिलती है जो अनेक पाठकों और दर्शकों 
को अरुचिकर प्रतीत होती है। १८वीं शताब्दी में ऐसी भावनाप्रधान तथा 
नैतिकतासंपत्न कॉमेडियों की रचना हुई जिनका नाम सेंटिमेंटल कॉमेडी" 
पड़ गया है। १९वीं शताब्दी के पूर्वाध में फ्रांस तथा स्पेन में रोमैंटिक 
कॉमेडी का चरमोत्कर्ष हुआ और प्रायः तभी से यूरोप और अमरीका 
में ऐसी म्यूजिकल कॉमेडी का प्रचलन भी बढ़ने लगा जिसमें संगीत और 
परिहास का अनियंत्रित उपयोग होता है। आधुनिक काल में कॉमेडी 
की अनेक विशेषताएँ गंभीर समस्यामूलक नाटकों में समाविष्ट हो गई हैं 
तथा अनेक ऐसे सुखांत नाटक लिखे गए हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध कॉमेडी 
लेखन के पुराने झ्रादर्शों से नहीं है। तब भी हम यह नहीं कह सकते कि 
वर्तमान युग में कॉमेडी ने विशेष उन्नति की है. अथवा उसका कोई नवीन 
चमत्कारपूर्ण रूप प्रगट हुआ है। दा द 
... यह तो सर्वस्वीकृत है कि कॉमेडी का सीधा संबंध मनो रंजन और हास्य 
से है। कॉमेडी का यह प्रयोजन कभी भुलाया नहीं जा सकता । किंतु 
उच्च कोटि की कॉमेडी में मनोरंजन के भ्रतिरिक्त एक गंभीर अभिपष्राय भी 
छिपा रहता हैं। अरस्तू ने अपने काव्यशास्त्र में कॉमेडी को मानव जीवन 
में मिलनेवाली कुरूपता तथा जीवन के हास्यास्पद व्यापारों का ऐसा अनु- 
. करण माना है जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य का नितांत अभाव 
रहता है। कॉमेडी के माध्यम से जीवन का परिष्कार होता है तथा उसका 
बिगड़ा हुआ संतुलन पुनः स्थापित होता है।। भ्ननेक परवर्ती विचारकों ने 
अरस्तू के इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है औ.औौर संसार के अनेक महत्व- 


: पूर्ण सुखांत नाटक इसी आदर्श को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। कोरी 


. हँसी उत्पन्न करनेवाले सुखांत नाटक कॉमेडी के उच्चतम आदें से च्युत 
होकर फास भर्थात्‌ प्रहसन की कोटि में स्थान पाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट 


.. ऑमेडी, हाई कॉमेडी, जीवन की भ्रभिव्यक्ति तथा समीक्षा है, प्रायः उसी _ 
प्रकार जसे ट्रेजेडी । वह भी जीवन के गंभीर तत्वों के सम झरने का प्रयास है, 


.. अतः ट्रेजेडी और कॉमेडी का भेद अंततोगत्वा मौलिक नहीं सिद्ध होता । 
..__ कॉमेडी में अनेक साधन उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं. 


हा 3. अर्थात्‌ व्यंग्य इत्यादि । इन सभी साधनों को अलग अलग अथवा 33758 
मिलाकर काम में लाया जाता है और फलत: कुरूपताओं और दुव्यंवस्थाओं . बकेंकेन लग रहते है। इन ढक्कनों में वायु 
का उद्घाटन तथा हास्य का श्राविर्भाव होता है । कॉमेडी के पाठक और .. मनुष्य श्ोर सामग्रियाँ कार्यवाही कक्ष में ५ 


अक्षक भ्ों हंसते हैँ, इस प्रव को तेकर दीरपघ॑काल में बादविवाद चला आया, 
है । आनंद और मनोरंजन के क्षणों में हंसी स्वाभाविक हैं, “अतः सामान्य 


मत यह है कि लोग आरानंदोद्रेक के कारण हँसते हैं, कितु कुछ दाशैनिकों का. 
यह मत है कि हँसी अहंकार के कारण उत्पन्न होती है । प्रेक्षक प्रच्छन्न रूप. 


४६० कायसा 


से श्रपनी तुलना उस पात्र से करता है! जिसका स्वरूप अथवा व्यवहार 
हास्यास्पद है' और श्पने को अपेक्षाकृत सुंदर, बुद्धिमान अझ्थवा संतुलित 


 झाचरणावाला पाता है। इससे उसको संतोष प्राप्त होता है जो उसकी 


हँसी का कारण है'। एक धारणा यह भी है' कि कमेडी में दूसरे की निदा 
और भर्त्तता से मानव मन की छिपी हुई पाशविक प्रवृत्ति का परितोष 
होता है और यही आनंद का कारण है'। हम कह चुके हैं कि कॉमेडी के 
अनेक रूप है और अपने विभिन्न रूपों में वह हास्य के विभिन्न कारणों से 
संबंधित है'। कॉमेडी के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें सहानभूति और 
सहृदयता आद्योपांत विद्यमान रहती है और उसके ऐसे रूप भी हैं जिनमें 
कट हास्य और व्यंग्य का प्राधान्य मिलता है'। अतएवं यह कहना अनुचित 
न होगा कि कॉमेडी से उत्पन्न होनेवाले हास्य के जितने कारण दिए गए 
है, आंशिक रूप में वे सभी सत्य हैँ । 


,. सामाजिकता कॉमेडी का विशिष्ट गुण है। प्रारंभ से ही इसका 
संबंध सामान्य लोकजीवन से निरंतर बना रहा है'.। वैयक्तिक जीवन की 
समस्याएं भी कॉमेडी में सामाजिक परिवेश में ही निरूपित होती हैं । सामा- 


जिक प्रभावों और शक्तियों का पारस्परिक द्वंद्ध किस प्रकार अंत में मिट- 


कर एक समन्वित व्यवस्था उत्पन्न करता है, यही कॉमेडी का प्रतिपाद्य 


है । इसी तथ्य को व्यक्तिगत जीवन में भी निरूपित किया जाता है। 
उदाहरणार्थ शेक्सपियर के नाटकों में कुछ देर के लिये पात्र बाधा और 


कठिनाइयों के कारण व्यग्न हो उठते हैं, कितु शीघ्र ही बाधाएँ समिट जाती 
है और कथानक का अवसान प्रेम और परिणय में होता है । 
सं०ग्रं०--एरिस्टाटल : पोएटिक्स; मेरेडिथ, जार्ज : आन दी 
आइडिया आँव कॉमेडी ऐंड दि यूजेज़ ऑँव दि कामिक स्पिरिट; निकॉल, 
एलरडाइस : थियरी झाँव ड्रामा; बेंदले ऐंड मिलेट : ड्रामा। 


. [रा०्ञ्र० हि०] 


कायसोँ ((2४550॥0) धँसाई जानेवाली एक मंजूषा है, मा 
सिरा और पेंदा खुला रहता है एवं उसमें एक या एक. 


से अधिक कूप या द्वार बने रहते हैं। यह सेतुस्तंभ, बंदरगाह, प्राचीर आदि 


के निर्माण में श्राधारतल का काम देता है और समुद्र तथा नदियों की, 


तलहटी में नींव डालने के कार्यस्थल से पानी को दूर रखता है। मंजूषा 


तब तक धँँसाई जाती है' जब तक उसका पेंदा नींव में वांछित तल तक न 

पहुँच जाय । मंजूषा लकड़ी, इस्पात, पत्थर या क्रंक्रीट की बनाई जा सकती... 

है । कायसाँ साधारणतया दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, 
पहला खुला कायसाँ और दूसरा वायबीय कायसाँ । इसकी धँसान कूप में... ० 
खुदाई या निष्करषंण करके की जाती है। घँँसाने में घर्बण के कारण .. 


भ्रवरोध होता है जिसका, तल में पानी के फौवारे का उपयोग करके, 
निवारण किया जाता है । कुँश्ा खोदने या धँसाने में बालू, चिकनी मिट्टी, 


गोल पत्थर तथा सूक्ष्म बालू के स्तरों से गुजरना पड़ता हैं। कुएं को सीधा 
धँसाने के के लिये, ताकि वह किसी तरफ न झुके और न अपने स्थान से ही 


हटे, पर्याप्त कौशल एवं अनुभव की झावश्यकता होती हैं। बहुथा कुएं 


के अंतः और बहिः पाइव के निचले भाग में पानी के तल की दाब हे तरम 
 भ्ौर हल्की घरती में दरार पड़ जाती है, जिससे बालू बह जाता है और 
जलख्राव सोतों की भाँति हवा में ऊँचाई तक उठने लगता है जिससे उत्लुत- 


बूप की दया का भान होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये बहुधा 


गोताखोरों द्वारा खुदाई कराई जाती है।  . . .#... ) 
.._ जहाँ पर जलयुक्त महीन करवाली अ्रसंसंजक (707-००४०अऑए९) 
मिट्टी के कारण उपर्युक्त ढंग से खुली घँसान कठिन या असंभव हो जाती... 
: हैवहाँपरवायवीय धँसान का सहारा लियाजाता है।. 


. ह्यूमर भ्र्थात्‌ स्तेहन हास्य विट श्र्थात्‌ वैदस्ध्य, सटायर श्र्थात्‌ उपहास, .... खुले कायसां के कुएँ शिखर और पेदे में खुले रहते हैं। वायवीय कायसाँ.. 
सभी साधनों को अलग अलग भ्रथवा_ की सतह के तल में एक कार्यवाही कक्ष रहता है जिसके पेंदे में वायुरोधक 
(“हवा की दाब इतनी 5 
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। सार गुरु के संबंध से भी हुआ करता था। . 


.... कायस्थों की उपजातियों में आपस में खानपान तथा विवाह संबंध 


कायस्थ॑ 


उसकी धारणक्षमता का अ्रनुमान लगाया जा सकता है। 
वायवीय कांयसाँ का सबसे महत्वपूर्ण भ्रवयव वायुबंद कक्ष है जिसमें 
नियंत्रित ढंग से आवागमन की व्यवस्था रहती है। संपीडित वायु में, 
विशेषतः शरीर से दुर्बल व्यक्तियों का, प्रवेश संकठप्रद होता है । जब 
वायु की दांब अधिक हो तो वायु की दाब बिना कम किए संपीडित वायु से 
. निकलना भी संकटप्रद है। इससे शरीर के ऊतकों तथा रक्त में बुलबुले 
बन सकते हैं, रक्तस्नाव, ऐंठन, लकवा या मृत्यु तक हो सकती है। इसलिये 
वायवीय धँसान एक सौ दस फूट से अधिक गहराई के लिये नहीं करनी 
 चाहिए। इससे अ्रधिक गहराई के लिये खुली धंसान ही संभवत: अधिक 
.. उपयुक्त है।. हि ... [सी० बा०जो०] 
० कायस्थ सवर्ण हिंदुओं की एक उपजाति जो प्रधानतया उत्तर 
की रस भारत में उत्तर प्रदेश से बंगाल तक निवास करती हैं। 
कायस्थों के कुछ भेद गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में भी बिखरे 
हुए है । कायस्थ प्रायः पढ़ने लिखने का पेशा करते रहे हैं। नवीन श्राथिक 
परिस्थिति में ये धीरे धीरे अन्य पेशे भी करने लगे हैं। कायस्थ शब्द की 
व्यूत्पत्ति संदिग्ध है। उदाहरणार्थ कुछ लोग इसे कार्यस्थ” का बिगड़ा 
हुआ रूप सम भत्े हैं, परंतु चूँकि स्वयं कायस्थ' शब्द का प्रयोग इसी रूप में 
हजार बारह सौ साल (याज्ञवल्वयस्मृति, मुद्राराक्षस) से होता आया है, 
कार्यस्थ से कायस्थ का बनना विशेष श्रर्थ नहीं रखता । 
शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा प्राचीन ग्रंथों में आए हुए उल्लेखों से 


यह स्पष्ट है कि गुप्तकाल से यह शब्द बराबर व्यवहार में आता रहा है। 


इन उललेखों से यह भी स्पष्ट है कि १२वीं शताब्दी तक कायस्थ शब्द का 
प्रयोग किसी जातिविशेष के लिये नहीं, बल्कि राजकर्मचारियों अ्रथवा 
 अहलकार के त्रर्थ में होता था, जो राजमंत्री से लेकर साधारण लेखक तक 
हुआ करते थे और जिनके पदों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अनेक वर्णों के 

लोग नियुक्त हो सकते और होते थे । उदाहरणार्थ रायबहादुर महामहो- 

ध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद शो भा ने लिखा है :-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

आदि जो लोग लेखक ग्रर्थात्‌ अरहुलकारी का काम करते थे वे कायस्थ 

कहलाते थे। पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं था। कायस्थ 
- अहलकार का ही पर्याय शब्द है जैसा कि आठवीं सदी के कोटा के पास के 
.. करएरुवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। .. . पीछे से अन्य पेशे- 
बालों के समान इनकी भी एक जाति बन गई ।” (मध्यकालीन भारतीय 


| संस्कृति, प्‌ृ० ४७, है. 5०] ) | ह 22 ह अप लिखों 
... उत्तर भारत तथा गुजरात में कायस्थों की १२ मुख्य | 
प्रसिद्ध हैं। उनके अ्रतिरिक्त महाराष्ट्र में एक चंद्रसेनी प्रभु उपजाति भी 


मिलती है। कुछ लोग दक्षिण भारत के पटनलकरण उपजाति की भी 


.. “ कायस्थों में गिनती करते हूँ । बंगाली कायस्थों का एक अलग ही वर्ग है। 
१९२१ की जनसंख्या के अनुसार कायस्थ २१,७०५,३९० थे। उत्तर 


भारत की कायस्थों की उपजातियाँ निम्नलिखित हैं :--१. श्रीवास्तव, 
२. सक्सेना, ३. भठनागर, ४. माथुर, ५. कुलश्रेष्ठ, ६. श्रष्ठाना, 
७. निगम, ऊ. गौड़, ६. अंबष्ठ, १०. करण, ११. वाल्मीकि और 
१२. सूर्यध्वज । जनसंख्या के अनुसार इनमें प्रथम स्थान पूर्वी उत्तर 
.. प्रदेश के श्रीवास्तव (३ लाख, ३९ हजार ), द्वितीय स्थान बिहार के करण 
. (१ लाख ४४५ हजार) और तृतीय स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सकसेतों 


.... को (९० हजार) देना होगा । बंगाली कायस्थों की समस्त उपजातियों 
.... को संख्या लगभग १० लाख ६४ हजार थी । जनश्रुति के अनुसार बंगाल 
.. के कायस्थों के पूर्वपुरुष कन्नौज से गए हुए माने जाते हैं । ऊपर गिनाए. 
..... कायस्थ उपवर्णों में अ्रतेक ब्राह्मणगोत्रीय हैं, यह उल्लेखनीय है, यद्यपि 
.. गोत्र मात्र वर्ण से नहीं, पारि।नि के सूत्र--विद्यायोनिसम्बन्धौ--के अनु- _ 


3 नल ९ 


... नहीं दोता रहा है कितु भीरेघीरेये प्रतिबंब अब दूट रहेहै।.. [ला० चं०] 


। कायाकल्प “जत काल में आयुर्वेद में कायाकल्प चिकित्सा का 


महत्वपूर्ण स्थान था। जो व्याधि विविध चिकित्सा- 


..... ./|. विधियों से दूर नहीं हो पाती वह्‌ कायाकल्प चिकित्सा से समूल नष्ट हो 
... जा सकती हैं, ऐसा कुछ चिकित्सकों का विद्वास था। .. 


४६१ 


साफ किया जा सकता है! और उसे तैयार कर उसका निरीक्षण करके 








 छारखानों का निर्माण और उनकी योजना 


आयुर्वेद दर्शन के अनुसार मानव शरीर जिन तत्वों से बना है उनकी 
दरीर में न्‍्यूनता अ्रथवा अधिकता से ग्रंथियाँ और कोशिकाएँ विक्ृृत हो 
जाती हैँ जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः तत्वों की न्यूनता मे 
शरीर में यदि उन तत्वों को अथवा समान गुणपघर्मवाले पदार्थों को प्रविष्ट 
या सेवन कराया जाय अथवा तत्वों की श्रधिकता में किसी उपाय से 
उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाय तो तत्वों का संतुलन फिर स्थापित 
किया जा सकता है और उससे स्वास्थ्य, स्मृति, सौंदर्य आदि फिर से लौटाए 
जा सकते हैं और आ्राकृति में ग्रभिनवता लाई जा सकती है। द 
कायाकल्प के दो भेद कहे गए हैं । एक को वातातपिक और दूसरे 
को कुटीरप्रावेशिक कहते हैं । पहले प्रकार का संपादन हर स्थान में किया 
जा सकता है, पर दूसरे प्रकार के लिये एक विशेष प्रकार की निश्चित माप 
की कुटी बनाई जाती है जिसमें मनुष्य को कुछ निश्चित काल तक निवास 
करना पड़ता है। इन चिकित्साओं में आ्राह्मर का नियंत्रण और उपयुक्त 
बानस्पतिक ओषधियों, पारद की पर्षटियों, दूध, मट्ठा (छाछ) आदि 


विभिन्न प्रकार के रसायनों का सेवन कराया जाता है । 
[गौ० क्ृ० गो० | 


कायोत्सग मुनि के सामयिक, संस्तव, वंदना, अतिक्रमण, श्रत्या- 
रज्यान और कायोत्सर्ग, ये षड़ श्रावश्यक कार्य हूँ। 
कायोत्सगं का शब्दार्थ शरीर के ममत्व का त्याग' है। मूलाचार (भ्र० ७, 
गा० १५३) के भ्रनुसार इसका लक्षण (परिभाषा) है--परों में चार अंगुल 
का अंतराल देकर खड़े हों, दोनों भुजाएँ नीचे को लठकती रहें और 
समस्त अंगों को निश्चल करके यथानियम दवास' लेने (प्राणायाम) पर 
कायोत्सर्ग होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग ध्यान की शारीरिक अ्रवस्था 
(समाधि) का पर्यायवाची है, जैसा “जिन सुथिर मुद्रा देख मृगगन 
उपल खाज खुजावते” से स्पष्ट है । संकल्प-विकल्प-रहित आ्रांतरिक 
थिरता को ध्यान (आत्मकायोत्सर्ग) कहा है। अपराधरूपी ब्र॒णों के 
भैषजभूत कायोत्सर्ग के दैनिक, मासिक आ्रादि अनेक भेद हैं । उत्कृष्ट 
कायोत्सर्ग एक वर्ष तक तथा जघन्य अंतर्मुहुतं (एक क्षण से लेकर दो घड़ी 
के पहिले तक) होता है। [खु० चं० गो०] 


कारखानों का निर्माण और उनकी योजना 


बड़े बड़े कारखानों के लिये छाजनदार विस्तृत स्थान की आवश्यकता 


पड़ती है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें रखी जा सके तथा काम करनेवाले सब 
झ्रादमी सुविधापूर्वक कार्य कर सकें। क्रेन इत्यादि से भारी सामान 


पहुँचाने के लिये कमरे पर्याप्त ऊँचे तथा चौड़े भी रखने पड़ते हैं । कार्य 
कर्ताओं को अधिक से श्रधिक प्रकाश मिल सके (जिससे बिजली का खर्चे 


कम हो) और प्रकाश भी ऐसा हो जिसके द्वारा गहरी परछाई न पड़े, 


इसकी भी व्यवस्था रहनी चाहिए। 


 कारखानों के निर्माण में बड़े बड़े तथा ऊँचे कमरे बनाता प्रायः 


आवश्यक ही होता है । बीच में दीवार या पाया देने से रुकावढ न पड़े, 


इसलिये छत अधिकतर बड़ी बड़ी कँचियों पर रखी जाती है। इसलिये 
अधिकांश छतें लोहे या ऐसबेस्टस की चादर की बनाई जाती हैं जिसमें 


'उत्तरीय प्रकाश का भी प्रबंध करना पड़ता है। उत्तरीय प्रकाश से श्रभिप्राय 

यह है! कि कमरों की दिशा ऐसी रखी जाती है| कि उत्तर दिशा में कैंची 
- में खड़ा ढाँचा देकर जीजा जड़ देते से आकाश से, उत्तर दिशा से, छत द्वारा 
- कमरे में प्रकाद आता है। प्रातःकाल से सायंकाल तक उत्तर दिशा में... 
प्रकाश की तीन्नता में अधिक परिवतन नहीं होता । अतः कमरे में भी प्रातः 
से सायं तक ऊपर से प्रायः समान प्रकाश आता है, जिससे परछाई नहीं 
पड़ती । अधिक प्रकाश आने के लिये शीशे की खिड़कियाँ भी बड़ी रखी 


... कैंची प्रायः ब-१० फुट की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी ..... 
जाती हैं। अ्रतः यदि लंबाई की दिशा में स्थाव की कमी नहो तो वांछित... 
लंबाई का कमरा बनाया जा सकता है। अ्रपेक्षित चौड़ाई के लिये कैंची 
बहुत भारी और मंहगी पड़े तो बीच में पायों की पंक्ति देकर दूसरी कींचियों 
की पंक्ति भी रखी जा सकती है, भ्रथवा कोई दूसरा कमरा बनाया जा... 





कारखानों में उत्पादन का इतिहास ४ 


मशीनों के चलने से पृथ्वी में होनेवाले कंपन के कारण दीवारों को 
धमक पहुँचती है, जिससे कमजोर दीवारों के ढह जान का भय रहता है । 
दूसरे, कारखानों की दीवारें बहुत कड़ी होती हैं और उनपर बो झ भी बहुत 
अधिक रहता है'। तीसरे, आँधी चलने के समय हवा की दाब सहने की 
क्षमता भी उनमें होनी चाहिए । इन्हीं कारणों से कारखानों की दीवार 
साधारण मकानों की दीवारों से श्रधिक पुष्ट बनाई जाती हैं । 
कारखानों का फर्श बहुत चिकना नहीं होना चाहिए, जिससे काम 
करनेवालों के फिसलने का डर न रहे । वैसे भी, फर्श अधिक कड़ा और 
दृढ़ होना चाहिए, जिससे मशीनों की घड़घड़ाहट तथा भारी सामान के 
बोफ से क्षति न पहुँचे । फर्श की पुष्टता बढ़ाने के लिये सीमेंट में कंक्रीट 
की मात्रा बढ़ा दी जाती है, अथवा सोडियम सिलिकेट या आइरोनाइट 
का उपयोग किया जाता है । है 
कारखानों में भीतर की गंदी तथा गीली हवा बदलने के लिये हवा 
बाहर फेंकनेवाले बिजली के पंखे छत के पास लगाए जाते हैं । इस प्रकार 
भीतर की गरम तथा गीली हवा बराबर शुद्ध हवा द्वारा बदलती रहती है । 
कारखाने में सामान इत्यादि की चोरी रोकने के निमित्त तथा कमियों 
को बिना ग्राज्ञा के भीतर बाहर शआाने जाने से रोकने के लिये कई द्वारों के 
स्थान पर एक ही बड़ा द्वार बनाया जाता है, जिसपर प्रायः चौकीदार रहता 
है । इस द्वार के अतिरिक्त आग लगने पर बच तिकलने के लिये दूसरी 
श्रोर भी एक श्रन्य द्वार लगा देता आवश्यक है । 
कारखाने की मशीनों की घड़घड़ाहट के कारण बहुत अधिक शोर 
आर आवाज होती है, इसलिये कारखाने को बस्ती से श्रलग नगर के एक 
किनारे पर रखता चाहिए । बहुत से कारखानों में चिमनी से निकलने- 
वाला धुभ्ाँ भी विषाक्त गैस से भरा रहता है'। इनसे बचने के हेतु भी 
कारखाने को आबादी से हटकर ही बनाना चाहिए । 
.. बड़े बड़े कारखानों के निर्माण के लिये स्थान चुनते समय इस बात 
पर विचार कर लेना चाहिए कि पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में और 
सुविधापूर्वक मिल सकें । इसके भ्रतिरिकत गंदे पानी इत्यादि की निकासी 
भी समुचित श्र सस्ते उपायों से हो सके । ....्र्््र्रः 
.. कारखाने का स्थान नियत करते समय यह भी विचार रखना चाहिए 
कि पास में कच्चा माल उपयुक्त मात्रा में तथा मजदूर उचित मूल्य पर मिल 
जायेंगे कि नहीं । जमीन के चुनाव के समय पानी तथा मिददी की जाँच 
भी इस विचार से करनी चाहिए कि पानी शुद्ध है तथा भूमि के नीचे कीं 
परत बहुत ऊँची तो नहीं है और नींव डालने के लिये मिट्टी यथेष्ट दृढ़ है । 
.._ झ्तः कारखाने के निर्माण के तिये उपर्यक्त बातों के अतिरिक्त 
स्थान चुनते समय यह बात भी दृष्टि में रहे कि भविष्य में कारखाने के 
विस्तार के लिये पर्याप्त भूमि भी सरलता से और सस्ते दाम में मिल सके । 
यदि कारखाना मालिक बड़ा पूँजीपति हो तो प्रारंभ में ही अधिक जमीन 


खरीद लेना उचित होगा। 


। है 5 कः हि हे | “उ गो ; ४ में अकसर हा द्‌ है । ३ 4 । ५ तिं के प्र र॑ भ्‌ ४ वस्तुएं हा 
। कारखानों में उत्ावन का | शतहास कारीगरों के घर 

- पर ही बना करती थीं, परंतु जैसे जैसे कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं का 
_ उपयोग बढ़ा वैसे वैसे बड़े पेमाने पर निर्माण की भ्रावशयकता भी बढ़ी । 


_ साहसी व्यापारी कारीगरों के घर सामान पहुँचाकर और उन्हें श्राथिक 


. सहायता देकर सामग्री बनवाने लगे । परंतू कारीगरों तक माल पहुँचाने . 
. और उतसे निर्मित सामग्री इकट्‌ठी करने में बहुतसमय नष्ठ होता था; . 
: जगम बराबर अच्छ मेल का नहीं बनता था, कारीगर बहुधा समेय पर 
काम पूरा नहीं करते थे और कारीगरों द्वारा माल दबाकर बैठ जाने का बड़ा _ 
भय रहता था। इसलिये साहसी व्यापारी बड़े बड़े भवन बनवाकर वहीं . 
 कारीगरों को बुलाने लगे और इसी से कारखानों की उत्पत्ति हुई। इसमें _ 
अवगुण यह था कि उपयुक्त भवन बनवाने में बहुत सी पँँजी फँस जाती 
थी। यदि यंत्रों की आवश्यकता होती थी तो उसमें भी पूँजी लगती थी |. 
जब कारीगर दूर दूर से श्राते थे तब उनके रहते का भी प्रबंध करना - 
पड़ता था; फिर, कारीगरों के कार्य के. निरीक्षण के लिये रखे गए 


व्यक्तियों का वेतन भी देना पड़ता था| इन सेब अवरुरण के होते हुए मी ५ 
कारखानों को संख्या बढ़ने लगी। ग्रेट ब्रिटेन में कारखानों का विकास मि 
सबसे पहले हुआ । सन्‌ १७४६ ई० तक वहाँ कई छोटे मोटे कारखाने खुल ट्टी 
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कारडोवा 


गए थे। कालांतर में वाप्प इंजन के श्राविष्कार (१७६९ ई०) के बाद 
कारखानों की वृद्धि बहुत शीघ्र हुईं। इसी समय के लगभग. इंग्लैंड के | 
तीन व्यक्तियों (हारग्रीव्ज, श्राकराइट और क्रॉम्पटन) ने क्रमानुसार सूत 
कातने, कपड़ा बुनने और तागा बटने की मशीनों की उपज्ञा की और तब से 
कपड़ा बड़े बड़े कारखानों में बनने लगा । १९वीं शताब्दी के मध्य तक 
अ्रनक प्रकार के कारखाने स्थापित हो गए थे, जैसे कागज, पुस्तकों, काच, 
मिट्टी के बरतनों, धातु के बरतनों, इंजनों, मशीनों, जूतों, लकड़ी की वस्तुओं, 
मक्खन, डिब्बाबंदी, पावरोटी आदि के । उस शताब्दी के अंत तक पाव- 
रोटी, बाइसिकिल, मोटरकार, बिजली के सामान, रासायनिक पदार्थ, 
रबर आदि के भी कारखाने खुल गए । ः 

यद्यपि ब्रिटेन ने मशीनों और कारीगरों का बाहर जाना बंद कर 
रखा था, तो भी चोरी से कुछ मशीनें और अनेक कारीगर बाहर चले ही 
गए और यूरोप तथा अमरीका में भी कारखाने बनने लगे। अ्रमरीका 
में कारखानों की विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ कारीगरों और 
श्रमिकों की कमी थी । वहाँ मशीनों के निर्माण में विशेष विकास हुआ 
भर एसे अनेक यंत्र बने जो प्रायः स्वचालित थे । 

प्रारंभिक कारखाने छोटे होते थे क्‍योंकि एक व्यक्ति श्रधिक' पूँजी 
नहीं लगा सकता था । लाख दो लाख रुपए की पूँजी प्रायः एक सीमा थी । 
परंतु १९वीं शताब्दी के अंत में साभे के कारखाने चलने लगे और कंप- 
नियों के विषय में नियम बन जाने पर सीमित उत्तरदायित्व की कंपनियाँ 
बड़ी शीघ्रता से खुलने लगीं। श्रमिकों की कमी भी तब पूरी होने लगी 
जब श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुख के लिये कानून बने । पहले श्रमिकों को 
प्रति दिन १२ घंटे काम करना पड़ता था । धीरे धीरे यह समय घटकर 
थ्राठ घंटे या इससे भी कम हो गया । साथ ही, श्रमिकों के लिये न्यूनतम 


बैतन, छुट्टियों, आयुर्वेज्ञानिक उपचार, बीमा आदि के भी नियम बन 


गए। बालकों से कारखानों में काम कराना बंद कर दिया गया । इनमें से... 
कई सुविधाओं की प्राप्ति के लिये श्रमिकों को कष्टप्रद हड़तालें करनी 
पड़ी थीं। अब विश्व के अधिकांश कारखानों के श्रमिक सुख से रहते हैं 
और विशेष मशीनों के कारण थोड़े ही मानव श्रम से बहुत अधिक 
सामग्री की उत्पत्ति होती हैं, जिससे उपभोकक्‍ता को कोई सामग्री बहुत 


महंगी नहीं पड़ती । 


सं० ग्रं०--एच० डी० फ्रॉजड्भर : दि द्रायंक ऑव दि फैक्टरी सिस्टम 


इन इंग्लैंड (१६९३०); वी० एम० क्लाक : हिस्द्री आँव मैनुफैक्चरर्स - 


इन दि यूनाइटेड स्टेट्स, ३ जिल्द (१९२६)। 


कारडोवा यूरोप में दक्षिणी स्पेन का एकप्रांत तथा उसकी राजधानी... 
“| है। इसी नाम का एक अन्य नगर उत्तरी अ्रमरीका क्‍ 
के अलास्का राज्य के उत्तरी-परिचिमी भाग में भी स्थित है । 


... स्पेन का कारडोवा नगर ग्वॉडलक्विवर नदी के दाहिने किनारे पर 
बसा है। संभवतः यहाँ पर प्रथम बस्ती कार्थीजियन राज्यकाल में हुई। 
१५२ ई० पूृ० में इसपर रोमन अधिकार हो गया। ७५६ ई० में मूर 


शासक अव्दुरंहमान' ने इसे स्पेन की राजधानी बनाया | नगर में रोमन 


दीवारों की नीवें तथा मूर काल की सकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ विद्यमान... 


हैं। १८०८ ई० में फ्रांसीसियों ने कारडोवा में जो लूटपाट की उराका 


. प्रभाव उस शताब्दी के अंत तक नहीं मिट सका। 


..._ नगर का मुख्य द्शतीय भवन मेजक्विटा अर्थात्‌ मसंजिद है जो अब 


एक गिरजाघर है। यहाँ के मुख्य उद्योग शराब तथा कपड़ा बनाना हैं।.. ल्‍ 
थानियों से अच्छी आय होती है। ता तथा तेल के निर्यात महल 


हैं। जनसंख्या: १,६४,४०३: (४०) मय 
पक ; कारडोवा प्रांत की सीमाएँ उत्तर-पूर्व में क्युडाडरियल, पूर्व में जेन,.....« 
 दक्षिण-पूर्व में प्रेनाडा, दक्षिण में मैलागा, दक्षिण-पश्चिम में सेविल तथा... 
. उत्तर-पद्चिम में बेडाजोज़ द्वारा निर्धारित होती हैं। क्षेत्रफल ५,३०० 
वर्ग मील, जनसंख्या ७,५१,६७०८ (१६५०) । ग्वॉडलविविवर चदी के “० 


उत्तर का भाग सियराडी मोरेना की 















की पर्वतीय पट्टी है तथा दक्षिण काभाग 








_ वैशेषिक इस सिद्धांत के समर्थक हैं। रे क्‍ 
.. ... कार्य का कारण के साथ संबंध दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता 
... है। मिट्टी से घड़ा बनता है भ्रतः घड़ा अ्रव्यक्त रूप में (मिट्टी के रूप में ) 

..... विद्यमान है। यदि मिट्टी न हो तो चूंकि घड़े की भ्रव्यक्त स्थिति नहीं हैं 
.. .. 5 ग्रतः घड़ा उत्पन्न नहीं होता । वंस्तुविशेष ही कार्यविशेष के कारण हो 
.... सकते हैं। यदि कार्य कारण से भिन्न नवीन सत्ता हो तो कोई वस्तु किसी 
..... कारण से उत्पन्न हो सकती है। तिल की जगह बालू से तेल नहीं निकलता 
 .  //- क्योंकि प्रकृति में एक सत्ता का नियम काम कर रहा है। सत्ता से ही सत्ता 

. . की उत्पत्ति होती है। असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती--यह 





कारण 


अनाज तथा फल उत्पन्न होते हैं और शराब तथा तेल तैयार किया जाता 


है। प्रांत में कोयला, चाँदी, सीसा तथा जस्ता भी निकाला जाता है। 


यहाँ के मुख्य नगर कारडोवा, लुसेना, पूँटे गेनिल, बेना तथा मांटिला हैं। 


[ प्र ० च०आ० ] 


कारण जो कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहता ही और अन्यथासिद्ध 
४६» 3 नहों उसे कारण कहते हैं । केवल कार्य के पूर्व में रहने से 
ही कारणत्व नहीं होता, कार्य के उत्पादन में साक्षात्कार सहयोगी भी 
इसे होना चाहिए। अन्यथासिद्धि (दे० अन्यथासिद्धि ) में उन तथा- 
कथित कारणों का समावेश होता है' जो काय की उत्पत्ति के पूर्व रहते हैं 


पर कार्य के उत्पादन में साक्षात्‌ उपयोगी नहीं हैं । जैसे कुम्हार का पिता 
अथवा मिट्टी ढोनेवाला गधा घट रूप कार्य के प्रति अ्न्यथासिद्ध है | 


-  कार्य-कारण-संबंध अन्वयव्यतिरेक पर आधारित है। कारण 
के होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता । प्रकृति 
में प्रायः कार्य-कारण-संबंध स्पष्ट नहीं रहता । एक कार्य के अनेक कारण 
दिखाई देते हैं । हमें उन अनेक दिखाई देनेवाले कारणों में से वास्तविक 


कारण ढुढ़ना पड़ता है'। इसके लिये सावधानी के साथ एक एक दिखाई 


देनेवाले कारणों को हटाकर देखना होगा कि कार्य उत्पन्न होता है या नहीं । 
यदि कार्य उत्पन्न होता है तो जिसको हटाया गया है! वह कारण नहीं है । 
जो प्रंत में दोष बच' रहता है वही वास्तविक कारण माना जाता है। 
यह माना गया है कि एक कार्य का एक ही कारण होता है अन्यथा अनुमान 
की प्रामाशिकता नष्ट हो जायगी । यदि धूम के अनेक कारण हों तो धूम 


.. केद्वारा अग्नि का अनुमान करना गलत होगा । जहाँ अनेक कारण दिखाई 
देते हैं वहाँ कार्य का विश्लेषण करने पर मालूम होगा कि कार्य के अनेक 


अ्रवयव कारण के अनेक अवयवों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार वहाँ भी कार्य- 


.. विशेष का कारणविशेष से संबंध स्थापित किया जा सकता है। कारंण- 
विशेष के समूह से कार्यविशेष के समूह को उत्पन्न मानना भूल है। वास्तव 


में समूह रूप में भ्रनेक कारणविशेष समूहरूप में कार्य को उत्पन्न नहीं करते । 
वे अलग अलग ही कार्यविशेष के कारण हैं।_ 

कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहना दो तरह का हो सकता है । कारण 
कार्य के उत्पादन के पहले तो रहता है परंतु कार्य उस कारण से पृथक्‌ 


उत्पन्न होता है। कारण केवल नवीन कार्य के उत्पादन में सहकारी रहता. 
है । मिट्टी से घड़ा बनता है भ्रतः मिट्टी घड़ा का कारण है और वह कुम्हार 
भी जो मिट्टी को घड़े का रूप देता है.। कुम्हार के व्यापार के पूर्व मिट्टी 


मिट्टी है! और घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। कुम्हार के सहयोग से घड़े 


ही की उत्पत्ति होती है अ्रत: घड़ा नवीन कार्य है जो पहले कभी नहीं था। इस 


सिद्धांत को आस्भवाद कहते हैं। कारण नवीन कार्य का आरंभक 


.. होता है, कारण स्वयं कार्य रूप में परिणत नहीं होता | यद्यपि कार्य के 
.. उत्पादन में मिट्टी, कुम्हार, चाक आदि वस्तुएँ सहायक हीती हैं परंतु ये सब 


अलग अलग कार्य (घड़ा) नहीं हैं और न तो ये सब संमिलित रूष में 


घड़ा है। घड़ा इन सबके सहयोग से उत्पन्न परंतु इन सबसे विलक्षण 


श्रपूवं उपलब्धि है'। भ्वयवों से भ्रवयवी पृथक्‌ सत्ता है; इसी सिद्धांत के 
ग्राधार पर आरभवाद का प्रवर्तन होता है'। भारतीय दशन में न्‍्याय- 


है, अतः तत्वतः कारण कार्य से पृथक नहीं है। 


..॑. इन दोनों मंतों से भिन्न एक मत और है जो न तो कारण को झारंभक 5 
. मानता है और न परिणांमी । कारण व्यापाररहित सत्ता है। उसमें 


हीती है । 


४६३ क्‍ ........ कारण 


है. । परंतु कूटस्थता के होते हुए भी कार्य उत्पन्न होता है क्योंकि द्वष्टा 
को भ्रज्ञान आदि बाह्य उपाधियों के कारण कूटस्थ कारण अपन शुद्ध 


रूप में नहीं दिखाई देता। जैसे भ्रम की दशा में रस्सी की जगह सर्प का ज्ञान _ 


होता है, वैसे ही कारण की जगह कार्य दिखाई पड़ता है । अतः कारण- 
कार्य का भेद तात्विक भेद नहीं है। यह भेंद औपचारिक है। इस मत 
को, जो अद्वेत वेदांत में स्वीकृत है, विवरतवाद कहते हैं। आरंभवाद 


में कार्य कारण पृथक है, परिणामवाद में उनमें तात्विक भेद न होते 


हुए भी अ्रव्यक्त-व्यक्त-अवस्था का भेद माना जाता है, परंतु विवर्तवाद 
में न तो उनमें तात्बिक भेद है और न अवस्था का । कार्य कारण का भेद 
आंत भेद है भौर अ्रम से जायमान कार्य वस्तुतः असत्‌ है। जब तक दृष्टि 
दृषित है' तभी तक व्यावहारिक दशा में वे दोनों पृथक्‌ दिखाई देते हैं । 
दृष्टिदोष का विलय होते ही कार्य का विलय और कारण के शुद्ध रूप के 
ज्ञान का उदय होता है । क्‍ 

कारण की तीन विधाएँ मानी गई हैं। (१) उपादान कारण वह 


कारण है जिसमें समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है'। अर्थात्‌ 


वह वस्तु जो कार्य के शरीर का निर्माण करती है, उपादान कहलाती है । 
मिट्टी घड़े का या तागे कपड़े के उपादान कारण हैं। इसी को समवायि 
कारण भी कहते हैं। (२) अ्समवायि कारण समवायि कारण में 
समवाय संबंध से रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है । तागे का 
रंग तागे में, जो कपड़े का समवायि कारण है, समवाय संबंध से रहता है । 
झौर यही रंग कपड़े के रंग का कारण है! अ्रतः तागे का रंग कपड़े का असम- 
वायि कारण कहा जाता है। समवायि का ररा द्रव्य होता है, परंतु भ्रसम- 
वायि कारण गुर या क्रिया' रूप होता है। (३) निमित्त कारण सम- 
वायि कारण में गति उत्पन्न करता है' जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है । 
कुम्हार घड़े का निमित्त है क्योंकि वही उपादान से घड़े का निर्माण करता 
है । समवायि और असमवायि से भिन्न अन्यथासिद्धिशून्य सभी कारण 
निमित्त कारण कहे जाते हैं। अरस्तू के अनुसार कारण की चौथी विधा 
भी होती है' जिसे वह प्रयोजक (फाइनल ) कारण कहता है! । जिस उद्देश्य 
से कार्य का निर्माण होता है वह उद्देश्य भी कार्य का कारण होता है । 
पानी रखने के लिये घड़े का निर्माण होता है श्रतः वह उद्देश्य घड़े का 
प्रयोजक कारण है। इस चौधी विधा का निमित्त में ही समावेश हो 
सकता है। 
' कारण के बारे में श्रारंभवाद का सिद्धांत निमित्त कारण को महंत्व 


देता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य का निर्माण होता है, यदि 
वह उद्ृश्यस्थित वस्तुझ्ों से पुरा हो जाय तो कार्य की आवश्यकता ही न 


रहेगी । अतः निमित्त से पृथक कार्य की स्थिति है और उसकी पूर्ति के 


- लिये निमित्त उपादान में गति देता है। जीवों को उनके कर्मफल का 


भोग कराने के उद्देश्य से ईश्वर संसार का निर्माण करता है। परिणाम- 
वाद का जोर उपादान कारण पर है। गति वस्तु को दी नहीं जाती, 
गति तो वस्तु के स्वभाव का अंग है। भ्रतः मुख्य कारण गति (निमित्त ) 


नहीं अपितु गति का आधार (उपादान प्रकृति) है। अपने झ्राप उपादान 
. कार्य रूप में परिणत होता है, केवल अव्यक्तता के आवरण को दूर करने 


के लिये तथा सुप्त गति को उद्गुद्ध करने के लिये किसी निमित्त की श्रावश्यकता 


कारण के बारे में यदि क्षरिीकवाद का उल्लेख न हो तो विषय 


भ्रधूरा ही रह जायगा। उपादान और निमित्त भाव रूप होने के 
कारण बौढ़ों के अ्रनुसार क्षरिणक हैं । उनकी स्थिति एक क्षण से श्रधिक 
नहीं रह सकती । एसी स्थिति में उपादान जब प्रतिक्षण बदलता हैतो . . .. 
-वह कार्य को कहाँ उत्पन्न कर सकेगा ? अपने एक क्षण के जीवन में वह. : 
“दूसरी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता । उत्पादन के लिये कम से कम... 
त्तः ध चार क्षणों तक कारण की स्थिति आवश्यक है। प्रथम क्षण में उत्पत्ति, 
_ प्रकृति के नियम से विपरीत होगा। सांख्ययोग का यह सिद्धांत परिणाम- द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में दूसरी वस्तु को उत्पादन और चतुर्थ. 


:.... ' बाद कहलाता . क्षण में नाश। परंतु जब कारण चार क्षणों तक रह गया तो फिएरउसका.._ 


गाता है। इसके अनुसार कारण कार्य के रूप में परिणत होता क्षण बे क 

.. ... नाश कौन कर सकता है। परंतु इससे यह न-मानना चाहिए कि कारण... 
नित्य है। यदि कारण नित्य है तो वह त्रिकाल में नित्य होगा, फिर कारण 
ः्फा मां से कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? यदि वस्तु नित्य है तो उसका झारंभ 
.. काय॑ की उत्पत्ति के लिये कोई व्यापार नहीं होता । कारण कूटस्थ तत्व कैसे होगा ? न. तो परिणामवाद और न आरंभवाद इसका उत्तर दे . 





कारण दारोर 


सकता है । विवर्तवाद तो हेय है क्योंकि वह सारे संसार को भ्रम मानता 
है । अतः क्षशिकवाद क्षणसंतान को ही सत्य मानते हुए कहता हे कि 
कारणा-कार्य का संबंध केवल क्रम का संबंध ( रिलेशन श्रॉव सीववेंस ) 
 है। क्षणसंतान में जो पहला क्षण है वह कारण और बाद वाला क्षण 


कार्य कहा जा सकता हैं। इस क्रम के श्रतिरिक्त उनमें तात्विक कोई 


संबंध नहीं है । का अल ॒ 
सं०ग्रं०--विश्वनाथ : न्यायसिद्धांतमु ; केशव मिश्र : तके- 
भाषा; उदयन : किरणावली; वाचस्पति: सख्यितत्व कौमुदी; राधा- 


कृष्णन : इंडियन फ़िलासफ़री, २ भाग; शांतरक्षित : तत्वसंग्रह। 
द [रा० पां०] 


८... वेदांत में जीव के तीन' शरीर माने गए हँ--स्थूल, 
कारण शरार सूक्ष्म और कारण । भ्रविद्या से युक्त आत्मा को 
जीव कहते हैं । जीव का स्थूल शरीर भौतिक तत्वों से निभित होता हैं । 
उसका सूक्ष्म बरीर ज्ञानेंद्रिय, करमेंद्रिय, आण, मन और बुद्धि से निर्मित 

होता है । जीव का कारण शरीर श्रविद्या है। यह अपेक्षाकृत स्थायी होता 
है.॥ स्थूल शरीर के नष्ट होने पर इसका विनाश नहीं होता। कारण शरीर 
विभिन्न जन्मों में जीव के साथ लगा रहता है। कारण शरीर से युक्‍त होने 
के कारण जीव को प्राज्ञ कहते हैं। कारण शरीर इसलिये कहलाता है 
कि प्रकृति का एक विशिष्ट रूप होने से यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का 
कारण है क्योंकि ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं । जीव को जब ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है और उसे अपने आ्ात्मस्वकूप का बोध हो जाता है तब श्रविद्या 
. मे तिभित कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब जीव जन्म मरण के 
बंधन से सदा के लिये मुक्त हो जाता है । [रा० शं० मि०] 


द ट द्च जूस आ्नपक इतालीय कवि, आलोचक, देशभवत राज- 
क्‍ कारदच्ची १ ्‌ नीतिज्ञ जूसृए कारदूब्ची का जन्म १८३५ 
में हुआ । छोटी भ्रवस्था म ही उसने लातीनी तथा इतालीय कबियों की 
: क्रृतियों का भ्रध्ययत किया । कारदेच्ची को पिता की मृत्यु के परचातू 
: अपने परिवार की भी देखरेख करनी पड़ी, कितू उसका अ्रध्ययन्न चलता 
. रहा। १५६० में वह बोलोन विश्वविद्यालय में इतालीय साहित्य का. 
. श्रध्यापक नियुक्त हुआ भौर १६०४ तक उस पद पर कार्य किया। कार- 
 दृच्ची का सारा जीवन झध्ययन और राजनीति में बीता। १८९० में 
: उसको सेनेटर मनोनीत किया गया.] मृत्यु के कुछ समय पूर्व सन्‌ १६०६ 


में कारदूज्ची को नोबेल पुरस्कार से संमानित किया गया । राजनीति के _ 


.. श्षेत्र में प्रसिद्धि से वह दर रहा कितु समसामयिक इंटली को एक राजनीतिक 
विचारधारा में सूत्रबद्ध करने से उसका स्थान महत्वपूर्ण है। 
.. स्वच्छंदतावाद का कारदूच्ची ने विरोध किया । वह उसे पूर्ण रूप 


-. से विद्रोही विचारधारा की काव्यशैली समभता था । काव्य, में वास्त- 


5 विकता का उसने समर्थन किया हे 'कारदृच्ची प्राचीन काव्य तथा काव्य" 
र बिद्वात्‌ था और उसके प्रथम काव्यसंग्रह यूवेनीलिया' _ 


.. शास्त्र का गंभी 


(१८५०-६०) की कविताओं में प्राचीन युग की स्मृतियों से युक्त कवि- 
- ताएँ मिलती हैं। लिवियाग्राविया' (१८६१-७१) में तथा इच्नो आसताना 


..  जैतान के प्रति) में मुक्त वातावरण के दर्शन होते हैं। 'ज्यांबी एद एयोदी 
« व्यंग्यपुर्ण गीतिकाव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसकी कविप्रतिभा 
: के सबसे सुंदर उदाहरंण 'रीसे दुओवे' (नवीन कविताएँ १०६१-८७) 
... तथा 'श्रोदी बारबरे' और “रीमे ए रीत्मी की कविताओं में मिलतेहँ। विभिन्न _ 

. प्रकार के विषयों से संबंधित कविताएँ इन संग्रहों में मिलती हैं, जिनमें 
सुंदर स्वाभाविक वर्णांन, संगीत और गहन अनुभूति सभी कुछ 


.. अ्रक्ृति के सं 


. चओ 


मिलती हैं । उसकी सभी कविताओं में गंभीर भ्रध्यमन्त की झलक सिलती _ 


क्ृतियों का उसने संपादन भी किया तथा उनपर आलोचनाएँ 
 कारहु्ची की आालोचनाएँ दे सांक्तीस की कोटि की चर 
समालोचना के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सका है। 





. को कवियों की कृतियों के रस से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य पं | 


. अ्रपनी आलोचनाओं के माध्यम से किया। ऐतिहासिक 


४६४ 


.. नहीं रहे और अपने जन्मस्थान डवफर्मलिन्‌ के 


कारनेगी दृस्ट 


धारा का उसने सूत्रपात किया । पेत्रार्का, पोलीत्सियांति तथा अन्य प्राचीन 
कृतियों पर जो आालोचनाएँ कारदूच्ची ने लिखीं उनका आज भी साहि- 
त्यिक मूल्य है। आज के इतालीय साहित्य में कदाचित्‌ कवि की अपेक्षा 


साहित्यकार कारदूच्ची का ग्रधिक महत्व है । [रा० सिं० तो०] 
भारत के निकोबार द्वीपसमूह का सबसे उत्तर 


कार निकोबार में स्थित एक द्वीप है'। क्षेत्रफल' ४९ वर्ग मील । 


धरातल मूंगे से ढका है। तट पर नारियल की पंक्तियाँ हैं। वर्ष भर 
तीत्र वर्षा होती है। सूखे समय में गर्मी अधिक पड़ती हैं। मलेरिया 
भ्रधिक होता है। यहाँ के निवासी व्यापारी प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर 
कुल निकोबार द्वीप के आधे नारियल उत्पन्न होते हैं, इसलिये यह दीप 
व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के निवासी बाँस की वस्तुएं 
श्रच्छी बनाते हैं। प्रत्येक ग्राम में एक अल्दनम नामक कक्ष होता है. 
जिसमें सभाभवन, विदेशियों की बस्ती, नारियल के कारखाने तथा 
इमशानभूमि आदि रहती हैं। शवयात्रा के समय दो दल आपस में इस 
विवाद को लेकर मल्ल युद्ध करते चलते हैं कि शव को गाड़ा जाय या 


नहीं । [प्रे० चं० अ० ] 
विश्वविश्रुत उद्योगपति ऐंड, कारनेगी (सन्‌ 
कारनेगी द्र्र्ट १८३५-१९१९ ई०) के स्वस्थापित ्ट 
ने मानवतावादी दृष्टि से अंग्रेजी भाषाभाषी विश्व की साहित्य, कला, 
संस्कृति, शिक्षा एवं समाजसेवा की दिशा में सेवा का उज्ज्वल दुष्टांत 
उपस्थित किया है। कारनेगी स्काटलैंड के डनफर्मलिन्‌ नामक स्थान में 
उत्पन्न हुए तथा १३ वर्ष की उम्रके बाद अमरीका चले गए। वहाँ अ्रमरीकी 
पेन्सेलवेनियन काटन मिल में बाबिन ब्वाय (तागा उठानेवाला) के रूप 
में काम करने लगे। कालांतर में वे पेनसेलवेनियन रेलवे बोर्ड के मंत्री और 


युद्ध विभाग के झ्धिकारी नियत हुए । सन्‌ १८६४ ई० में उन्होंने उद्योग. 


और व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया । तेल के व्यापार से भ्रपता औद्योगिक 
जीवन आरंभ कर सन्‌ १८६४५ में ये लोहे और कोयले की खानों के स्वामी 


हो गए; फिर १८८८ ६० तक होम स्टील मिल, कोयले एवं लोहे की खानों, 


४२५ भील रेलवे लाइन और प्रपाती यातायात की एक लाइन खरीद ली । 
१६०१ ई० में थू० ए० स्टील कारपोरेशन में अपनी संस्थाओ्रों के संमेल 
( 77८:8%० ) के पश्चात्‌ उन्होंने अ्रपना जीवन लोकसेवा के क्षेत्र में. 
समपित कर दिया । वस्तुतः लोकसेवा का कार्य उन्होंने ३१ वर्ष की आयु. 


से ही आरंभ कर दिया था। १४० ० कप 
पिट्सबर्ग कारनेगी इंस्टीट्‌ ड़ ” कीस्थापना कारनेगी ने श्य६शू . ० 


. ई० में स्थानीय लोगों की सुख सुविधा के लिये की । स्काटलैंड विश्वविद्यालय हा] | 
के हितार्थ “स्काटलैंड कारनेगी द्ृस्द” (सन्‌ १६०१ ६०) तथा उदात्त है 


मानव मूल्यों के भ्राधार पर व्यापक पैमाने पर खोज, शोध एवं अनुसंधान 


के लिये “वाशिंगटन कारंनेगी ट्रस्ट” की स्थापना सन्‌ ६६०९ ई० में 


उन्होंने की । ह 
प्रमरीका निवासी होते हुए भी वे भ्रपती जन्मभूमि की सेवा से विमुख 


एवं संवृद्धि के लिये “कारनेगी डनफर्मलिन्‌ टूस्ट” की स्थापना की। उनके 


द्वारा वीर कार्यों को प्रोत्साहन, प्रवर्धन एवं संरक्षण देने के लिये सन्‌ १६०४ 
 ई० में “कारनेगी हीरो ट्रस्ट” की स्थापना की गई। संयुक्त राज्य श्रम" 
. रीका, कनाडा तथा न्यू फाउंडलैंड 2200 प्रशिक्षण के विकास के लिये... ० 
“कारनेगी फाउंडेशन फार दि ऐडवांसमेंट झ्ॉव टीचिंग” की स्थापना. ० हे 


_हुईं। युद्ध की सदा के लिये समाप्ति के उदय से, उसके 2 मी बिल 
. शाम पर अनुसंधान करने के लिये “कारनेगी एंडाउमेट कार ईंट 


-है। इतालीय साहित्य के इतिहास में कारइुल्ली का स्थान गधनेजक, पीस” नामक दृस्ट की १६१० ई० में उनके द्वारा हुई स्थापना विशेष. 
- तलेथां गआालोचक की दृष्टि से भी महत्वपूरों है ह | | उसका गद्य गलंकृत दौली महत्व रख रा । | ५ पी  आ ब अं मम मत 
का है, तक॑ वितक से वह पूर्ण है। अनेक कवियों शर प्राचीन लेखकों की. नये 



























बच्चों के उन्नयन, विकास 





करोड़ ४० लाखडालरका | 
छपनिवेद ० हट 


.. कारनेगी, डेविड 


._. प्राप्ति के उद्देश्य से सन्‌ १६६४ ई० से १५६७ ई० तक भ्रमण करता रहा। 

















कारनेगी, डेविड 


पयोगी कार्य करना है। सन्‌ १९१७ ई० के रायल चार्टर के अंतर्गत इसका 
संचालन होता है। 

कारनेगी के ट्रस्टों द्वारा संगीत, साहित्य, कला, नाटक, रंगमंच, 
शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, मातु-शिशु-रक्षा, बाल तथा युवा क्रीड़ा- 
केंद्र, युवामंगल, प्रौढ़ोत्थान, ग्रामपुननिर्माण एवं समाजसेवा आदि के 
क्षेत्रों मं सतत सेवा का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है । श्रपने जीवनकाल में 
४५ करोड़ डालर का दान इन महत्वपूर्ण ट्रस्टों को कारनेगी ने दिया था । 

स० ग्र०--ए० कारनेंगी : आटोबायोग्राफी, संपादक, जें० सी० 
. वानडिका ; ब्रिदेन-"ऐन आफिदशल हैंड ब॒क, १९५६ संस्करण, सेंट्रल आफिस 
आँव इतफारमेशन, लंदन । [सु० पां० ] 


एक अन्वेषक था जो पश्चिमी आस्टेलिया के 
मरुस्थलीय क्षेत्र में सोना तथा चरागाह की 


_ जुलाई, १८९६६३० में इसने कुलगार्डी की सोने की खान से उत्तर में किबरले 


(6770 06८९०) के पठार तक लगभग५,०० ०मील की यात्रा आठ मास में . 


* तय की, कितु यह सोना श्र चरागाह, दोनों की खोज में असफल रहा। 
.. इस यात्रा का सजीव वर्शात उसने अपनी स्पिनिफेक्स ऐंड सेंड (8977 व्ड 

274 $97व  ) नामक पुस्तक में किया है'। इसके द्वारा पश्चिमी आास्ट्रेलिया 
के मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। कारनेगी ने उक्त 
पुस्तक में ३० फूट से ५० फूट ऊँचे बाल के टीलों के मिलने का उल्लेख किया 
है । ये इस मरुस्थलीय क्षेत्र में २६" दक्षिण के उत्तर लगभग ४०० मील 


तक फले हैं द द [न० प्र० सिं० ] 
१६०६-१६८४) इनका जन्म रूआँ में ६ 
कारनेय पियर जनवरी, सन्‌ १६०६ को हुआ था। इनके 


पिता न्‍्यायनिष्ठ मजिस्ट्रेट थे । आरंभ में ये मध्यवर्गीय (बूजुवा) थे; 
कितु अभ्रपती सेवाओं के कारण कालांतर में कुलीन (नोबुल) बना दिए 
गए। इन्होंने जेसुइट सकल में शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ १६२४ में इन्होंने 
वकालत करने के लिये अपना नाम लिखवाया कितु इंनका व्यवसाय वका- 
लत नहीं, काव्य था। इन्होंने सन्‌ १६२९ में मेलॉज पोएतिक' और 
प्रथम सुखांत नाटक मेलित' लिखा जो इनके निजी विफल प्रेमव्यापार 
पर आधारित है । इनके आरंभिक छः सात सुखांत नाटकों में कोई महान्‌ 
गुण नहीं था; कितु नवीनता एवं झ्राकर्षण के कारण उन्हें सफलता प्राप्त 
हुई | सन्‌ १६४० में एक मध्यवर्गीय महिला मारी द लामपियर से इन्होंने 
विवाह किया जिनसे छः: संताने हुई । 


रूओआ में कॉरनेय की नाटक विषयक सफलता ने. रिशल का ध्यान 


.. आक्ृष्ठ किया और कॉरनेय पेरिस जाकर पाले कारदिनाल थश्रात्र' के 
... रिशल-कविमंडल में संमिलित हों गए । इस प्रकार ताटयशाला के नाटक- 
. कारों से इनका निकटतर संपक हुआ |. मेदे' इनका प्रथम दुःखांत नाटक 
हैं। इस युगप्रवर्तेतकारी पुस्तक ने इन्हें प्रसिद्ध कर दिया। ले सिद 
. (१६३६) बहुत लोकप्रिय. हुआ; कितु अन्य नाटककार तथा रिशलू 
. उससे अप्रसंत्न हुए और रिशल्‌ के संकेत पर अकादेमी ने उसकी कट 
आलोचना की । इससे उत्पन्न घृणा के कारण कॉरनेय तीन वर्ष के लिये 
रूआँ लौट आए 


० ल सिंद! की आलोचना के पर्चात्‌ कॉरनेय' रोमांस तथा दुःखात्मक 
.. पुखांत नाठक को छोड़कर विशुद्ध दुःखांत नाठक की ओर प्रवृत्त हुए। 
.. सन्‌ १६४० और १६४३ के बीच लिखी हुई इनकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तकें 


होरास', सिना' और पॉलियूत' हैं। सन्‌ १६४३ और १६५२ के बीच 


.. इन्होंने १० नाठक लिखे जिनमें ला मात द पॉम्पे', 'रोदोगुन', आरँद्रोमेद', 
 "निकोमेद' भ्रादि सात दुःखांत नाटक तथा दो सुखांत नाटक हूँ । लमांतर' .. 
: फ्रेंच सुखांत नाटकों का श्रग्नदृत है, जिसमें एक सफेद भूठ बोलनेवाले पात्र 


; रे जी नहीं हैं । 
न्‍ २-५९ 


डं६५ 


. कारनो, एन० एल० एस 


। की व्यग्रता का संदर चित्रण है। सुइत' को सफलता नहीं मिली । दॉन्‌ 
॥ साँद दारागाँ वीर रसपूरां सुखांत नाटक है! । सन्‌ १६५९ और १६७४ 
७ | &ढ8कढके बीच इन्होंने ११ नाटक लिखे जिनमें ला त्वाजाॉदॉर, सेरतारियस, 
... 'अतिला' और 'तित ए बेरेनिस' (रासिन के बेरेनिस' से उत्कृष्ट) मुख्य 
.. हैं। इनके परवर्ती नाटक इनके पूर्ववर्ती नाटकों की तुलना में अच्छे हु 


कारनों, एन० एल० एस०. 


दो बार अस्वीक्ृषत होने के पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ में ये अकादेमी के 
सदस्य चने गए। कॉरनेय मध्यवर्गीय गुणों एवं परिमितियों से युक्त 
प्रांतीय (बोहीमियन नहीं) पुरुष थे। ये स्नेहपूरणण एवं कंतेब्यपरायण 
पुत्र, भाई तथा पिता थे। ये असुंदर आकृति, कठोर रूप, अनाकर्षक 


व्यवहार, पवित्र प्रकृति और स्खलित स्वरवाले मनुष्य थं। यह धारणा 


भ्रांत है कि इनका निधन निर्धनावस्था में हुआ । इनका देहांत ३० 


सितंबर, सन्‌ १६६४ को हुआ । 

सन्‌ १६२९ और १६७४ के बीच कॉरनेय ने ३३ वाटक लिखे, जिनमें 
८ श्रत्यंत उत्कृष्ट हैं। ये अनुपम लेखक थे। इनके झारंभिक सुखांत 
नाठकों में आाडंबर तथा चपलता है; किंतु वे थकानेवाले नहीं हैं । इनके 
श्रंतिम छः नाठक महत्वहीन हैं । इनके नाटकों के कुछ अनुच्छेद एवं उप- 
कथाएँ विचार की उच्चता, गठन की समीचीनता तथा भाषा की उपयुक्तता 
की दृष्टि से अनुपम हैं; कितु कहीं कहीं उनमें व्यर्थ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग 
भी हुआ है'। इनकी कविताएं नीरस तथा भद्दी है । 


जब कॉरनेय पेरिस आए तब 'रिवेसाँ क्लैसिकल ड्रामा विलीन हो 
चुका था; करुण दुःखांत नाटक का अ्रधःपतन हो रहा था; और दुःखपुर्णो 
सुखांत नाटक लोकप्रिय था। कॉरवेय ने यही अंतिम नाट्चप्रणाली 
अपनाई । इनके दुःखांत नाटक का अभिप्राय वीररसश्रधान रोमांटिक 
नाटक, जिसमें पात्रों की शक्ति का प्रदर्शन, संकल्प-शक्ति के विश्वास 


की व्याख्या तथा गौरव की इलाघनीय खोज होती थी। कॉरनेय फ्रीच 


क्लैसिकल दुःखांत नाटकों के रचयिता थे। इन्होंने कार्यों में मनोविश्लेषणा 
प्र बल दिया । इनके पात्रों के विषय में यह भ्रांत धारणा है कि वे सुंदर 
विचार' हैं, जीवित मनुष्य नहीं । वस्तुतः वे असाधारण मनुष्य हैं। जीवन 
की साधारण वस्तुओं के प्रति उनकी निर्दिचतता दर्शनीय है'। ये नारी- 
चित्रण की अपेक्षा पुरुषचित्रण में श्रधिक सफल हुए हैं । 

कॉरनेय ने गणों पर नहीं, वरन संकल्प पर बल दिया है! । बीरता- 
पूर्ण चरित्र की उदात्तता इनके दुःखांत नाठकों का प्रधान गुण है। ले 
सिद' में एक पुत्र के उदात्त एवं वीरतापूर्ण कर्तेब्यपालन तथा संमान का, 
होरास' में देशभक्ति का, सिना' में कृपा का, पॉलियुत' में विश्वास का 
आर निकोमेद' में सैनिक वीरता का चित्रण है! | इनके समस्त नाटकों में 
आत्मा की उच्चता परिलक्षित होती है । सम्राटीय रोम, सामंतीय स्पेन 
तथा मृति-पूजा-संबंधी पौरारिक कथाओं के हरा इन्होंने लुई चतुर्देश के फ्रांस 
की ग्रात्मा की अ्रभिव्यक्ति की है। सम्राटीय रोम ने कॉरनेय को उनके 
ताटकों के लिये विषय प्रदान किए। कठिन, पुष्ट, संकीर्णो, व्यावहारिक 
तथा श्रप्रगीतात्मक रोमन प्रतिभा फ्रेंच प्रतिभा के साथ मिलकर कॉरनेय 
की असाधारण प्रतिभा के शअ्रनुकूल हुई। 


3 «६६ 


कॉरनेय शेक्सपियर की भाँति प्रगीतात्मक नाटक नहीं लिख सके | 


इनमें शवसपियर जेसी व्यापकता और काव्यात्मक उंच्चता का अभाद 


है!। इनके नाटकों में कल्पना की उड़ान नहीं; कितु तक की प्रधानता - 
है। इनके पात्र बड़े ही तकंवादी हैँं। ये बौद्धिक संकट एवं वीरताएूर्ण 


. निर्णाय का चित्रण करनेवाले नाटककार हैं | अरस्तु के संधित्रय का 


यथासंभव पालन करते हुए इच्होंने अपने नाटकों में समस्यात्रों, उनके 
समाधान एवं अंतः का सुंदर मनिदर्शन किया है'। इनमें लक्ष्य की श्रोर 
घटनाओं का प्रतिबद्ध प्रवाह दर्शनीय है। इनके संवाद बड़े ही मार्भिक 


एवं विनोदपूर्ण हैं। वाक्‌प्रहार तथा उनके उत्तर एक दूसरे के पश्चात्‌ 
बड़ी पटता एवं तड़ित्क्षिप्रता के साथ श्राए है । इन्होंने बड़ी सरलता से 
अलेग्जैंड्रीन का प्रयोग किया है'.। इतके दिसकुर' एवं एक्ज़ामें' नामक . 

: दुःखांत नाठकों में इनके नाटकीय सिद्धांत एवं प्रयोग की संक्षिप्त व्याख्या है ।.. 


[मु० मो० दे०| .. 





फ्रांसीसी भौतिकीविदूथे और : , 
पेरिसमें इसका जन्म हुआ था । २ ण्र्र रू ०म य॑एक बहुशिल्प शिक्षणा/लय ० हा 
में भरती हुए पर अध्ययन छोड़कर इन्होंने अभियंता (फ्राहाप्रल्ल) 
का पद ग्रहण किये । १५१९६ ई० म ये सेना की एक परीक्षा में उत्तीर्ण 

एऔर इन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिलो। बाद ये गरित, रसायन, . 
इतिहास, प्रौद्योगिकी, शासकीय अ्रथव्यवस्था इत्यादि विषयों का भ्रध्य- 


कारपेथियन क्‍ हि 


यन किया। संगीत, ललितकला, व्यायाम विषयक खेलकूद, तराकी 
वस्त्र विद्या श्रादि में भी इनका अ्रच्छा अभ्यास था । १८२७ ६० मर्य॑ 
कप्तान हुए और १८२८ ई० में ही नौकरो छोड़ दी । 

ये मौलिक एवं गंभीर विचारक थे। केवल एक ही पुस्तक ये 
प्रकाशित कर पाए जिसमें इनके वेज्ञानिक श्रनुसंधानों की थोड़ी सी चर्चा 
है । इनके लेखों की पांडलिपि सुरक्षित रखी थी जिससे पता लगा कि 
वे उष्मा की वास्तविक प्रकृति समझते थे। इसमें उनप्रयोगों का भी वणन 


मिलता है जिनसे बाद में जल तथा अन्य वज्ञानिकों ने उध्मा का यांत्रिक 


तुल्यांक निकाला । उष्मागतिकी के मौलिक सिद्धांत के अनुसार उत्क- 
मणीय इंजन (२८एलअंक८ 77०) की दक्षता उन तापों पर 
निर्भर करती है जिनके बीच वह काय करता है । यह सिद्धांत कारनी की 


ही देन है भ्रतः 'कारनों सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है । 
[र० श्‌० पा०] 


हे थ मध्य यरोप की पवंतमेखला में आल्प्स पर्वत के पूर्व 
कारपेथियन में स्थित एक विशाल पव॑त हैं । 
जिसका उद्बतोदर भाग उत्तर-पूर्व की ओर है'। लंबाई तथा क्षेत्रफल में 
यह आह्प्स के तुल्य है परंतु ऊँचाई में आधी है! । सर्वोच्च शिखर गल्संडाफ- 
स्पिज़ (८,७३७ फुट) है!। संरचना में झ्रात्प्स की भाँति मोड़दार है तथा 
समवस्यक भी है, परंतु इसकी हिमानियाँ, जलप्रपात तथा भीलें आझ्ाल्प्स- 
वालों की अपेक्षा छोटी हैं। श्रेणी के मध्य भाग की चौड़ाई तथा ऊँचाई 

कम है, अतः इसे पार करनेवाले मार्ग वहीं से होकर जाते हैं । 
 [प्रें० चें० श्र० | 


कार (कॉरफू भमध्यत्षागर में ऐडियाटिक सागर के द्वार पर 
2! स्थत ग्रायोनियन द्वीपसमूह का दूसरा बड़ा दीप 
है। यह ग्रीस राज्य का एक विभाग है। क्षेत्रफल २२७ वर्ग मील तथा 
जनसंख्या १,०५,००० (१६५१) । अधिकतर भाग पर्वतीय है । पेंटो- 
औदोरास शिखर की ऊंचाई लगभग ३,००० फूट हैं। जलवायू भूमध्य- 
. सागरीय है, श्रतः मुख्य उपज नींबू, नारंगी, जैतुत का फल तथा तेल, 
अंजीर तथा अंगरी शराब हैं। ईसा से कोई ६०० वर्ष पूर्व कॉरिथियन 
उपनिवेश के रूप में सर्वप्रथम मनुष्यों का बसना यहाँ प्रारंभ हुआ । 


 कॉरफ की राजधानी कॉरफ नगर है जो पूर्वी तट पर स्थित एक उत्तम _ 


बंदरगाह भी है। नगर में एक संग्रहालय है! जो एक मध्यकालीन दुर्ग 
में स्थित है। [प्रे० चं० आअ० | 


हक बंबई राज्य में इसी नाम की तहसील का मुख्य नगर 
पा कारबार है । इसकी स्थिति १४४९६ उत्तर अनज्लांश तथा ७४ 


.... पू्व देशांतर है। यह गोवा से ५० मील दक्षिण-पश्चिम तथा बंबई से 

- ३६९४ मील दक्षिण-पूर्व में बसा है। प्राचीन कारबार नगर काली नदी पर 

.. : नगर सें तीन मील पूर्व की ओर »सा था। व्यापार की दृष्टि से यह काफी 
.. महत्वपूणों था । 


१७वीं शताब्दी के मध्य बीजापुर राज्य के कोई प्रमुख अधिकारी 


:..... कारबार के राजस्व श्रधीक्षक हुआ करते थे। सन्‌ १६६० में यहाँ से भ्र 

5... किस्म की मलमल का निर्यात प्रारंभ हो गया था। अतः यह स्थान 
... «व्यापारिक दृष्टि से यथेष्ट महत्वपूर्ण हो गया था, पर शी ध्र ही सन्‌ १६७२ -  _ 

5. ई० में आंतरिक उलभतों के फलस्वरूप कारखानों को काफी क्षति 

-. « उठानी पड़ी । रा 

१७वीं शताब्दी के अंतिम दस वर्षों में डच लोगों ने कोरंबार को अपने 

भ्रधिकार में कर लिया. और प्राचीन व्यापार को नष्ट कर डाला । इसी... 


काल में मराठों द्वारा यहाँ संदाशिवंगढ़ की स्थापना हुई, पर ये भी अधिक 


नए नगर का प्रादुर्भाव बंबई राज्य के हस्तांतरण के बाद हुआ । 

. इसके पहले यह मछली पकड़ने का एक साधारण ग्राम था। वर्तमान . रहा 
नगर छः ग्रामों के संगठन से बना है। यहाँ नगरपालिका भी है। अंब 

इसका संबंध बंबई से रेलों एवं स्टीमरों द्वारा हो गया है'। इसकी जनसंख्या . -. गारीबारल्द 

[बि० रा० सिं० | 


१९,७६४ (१९५१) है। 


५ 


यह पबतश्षेणी 
ब्रातिस्लावा से आरशोवा तक फैली है' तथा एक चाप के आकार की है 


-- में रहा, पर बाद को और लोग भी इसमें शरीक हो गए मी 
फ्रांस में कारबोनारियों का बहुत जोर हुआ और कई विद्रोह हुए, पर य..... 
दबा दिए गए। बाद को इसी आंदोलन की राख से कई और समितियाँ 

. फ्रांस में बनीं जिनमें वह समिति बहुत मशहूर हुई जिसका नाम है तू अपनी... 
दिनों सके और गालियों के प्रंधीन हो गये . मदद कर, ईश्वर तेरी मदद करेगा” । कहा जाता है , फ्रेंच संसद के लाफ़ायेत 
दिनों तक राज्य न कर सके झोर कारबार पुर्तेगालियों के भ्रधीत हो गया । आ्रादि कई सदस्य कारबोनारी के प्रति सहानुभूति रखते थे। पिछले... 

दितों में इसंका सदस्य संम्नाट नेपोलियन तृतीय तक अ्रपती युवावस्था में... 


धर कारबोनारी 
कारबोनार का श्रर्थ है लकड़ी का कोयला जलानेबाला । 
इस नाम को नेपोलियन महान्‌ के समय के कुछ 
गप्त दलों ने क्‍यों अपनाया, इस संबंध में बताया जाता है कि फ्रेंच जंगलों में 
लकड़ी का कोयला जलानेवालों का एक गिल्ड (संघ) था। उसी के 
नमूने पर कारबोनारी समितियाँ बनीं । 
फ्रांस और इटली में कारबोनारी समितियों की विशेष प्रधानता 
रही । जोश्राखिम म्रात (१८०८-१८१५) के राज्यकाल में कारबोनारी 
समितियाँ दक्षिण इटली में कुछ हद तक शक्तिशाली हो गईं। इनका 
उद्देश्य था विदेशी शासन से मुक्त होना तथा वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त 
करना । वे चाहते थे कि विदेशी हट जायें, भले ही उनके स्थान में बरबोन 
वंश के लोग या मुरात आ जायें। प्रारंभ में मुरात ने कारबोनारी समिति 
के लोगों को सहायता भी दी, पर बाद को जब उसने अपनी स्थिति संभाल 
ली, तब उसने १८१३ में उनका निर्देयता के साथ दमन किया । पर म्रात 
का पुलिस मंत्री मालगेल्ला कारबोनारी लोगों से भीतर भीतर मिला 
हुआ था। इसलिये समिति पूरी तरह दबाई नहीं जा सकी । इस समिति 
में उच्च वर्ग के लोग, सरकारी कर्मचारी, सेना के अधिकारी तथा सैनिक, 
किसान, यहाँ तक कि पुरोहित भी शामिल थे। कुछ रहस्यपूर्ण अनुष्ठान 
भी होते थे । जहाँ सदस्य रहते थ, उसे वेनदिता (बिक्री) कहते थे । 
सदस्य. एक दूसरे को बुओझोनि कुजिनि' यानी अच्छा भाई (चचेरे, ममेरे 
इत्यादि) कहकर पुकारते थे। ईश्वर को संसार का ग्रेड मास्टर और 
ईसा को अवेतनिक ग्रेड मास्टर कहा जाता था। इनका भंडा पहले लाल 
नीला और काला था; आगे चलकर १६८३१ में वह लाल, सफेद और हरा 


हो गया। 


प्रसिद्ध इतलियाई राजा फरदीर्नेंद ने पहले कारबोत्तारी लोगों की 
सहायता की थी; पर जब उसको अपने संबंध में विश्वांस हो गया कि _ 


हमें कोई हटा नहीं सकता, तब वह उनके विरुद्ध हो गया। उसके पुलिस 
मंत्री ने कारबोनारी लोगों को दबाने के लिये कालदेराई दैल कुंतरापेजो 
नाम से एक समिति बना दी जिसमें डाकुशों और गुंडों को भरती कर दिया 
फिर भी कारबोनारी समिति दबाई न जा सकी और उसकी ख्याति बढ़ती 
रही । बहुत से विदेशियों न इस समिति की सदस्यता स्वीकार की, जिनमें 
सबसे प्रसिद्ध विदेशी प्ंग्रेज कवि लार्ड बायरन था । 


इटली में उनका पहला विद्रोह १८२० में नेपुल्स के अंचल में हुआ । 
सेना भी एक ह॒द तक इनसे मिली हुई थी और उससे विद्रोहियों का साथ 


दिया । विद्रोहियों का नारा था--ईइवर, राजा और संविधान | राजा 
को दबना पड़ा और १३ जुलाई को संविधान देना पड़ा, पर कारबोनारी _... 


सरकार चलाने में उतने सफल नहीं रहे । राजा ने आरास्ट्रिया की विदेशी 
सेनाश्रों की सहायता से कारबोनारियों के जनरल पेपे को हरा दिया । राजा 


ने संसद्‌ विसरजित कर दी और दमन शुरू हुआा । 


इसी प्रकार १८२१ के मारे महीने में इटली के पीदमोंत प्रांत में कारबो 
नारियों द्वारा संगठित एक विद्रोह हुआ था । इसमें भी बड़े लोग शामिल 


थे यहाँ तक कि अपने को राज्य; उत्तराधिकारी माननवाले चार्ल्स अल्बर्ट 
का बिद्रोहियों के पृष्ठपोषक थे; पर विद्रोह सफल नहीं हुआ और विद्रोहियों 


में से जो लोग पकड़े गए, उन्हें लंबी सजाए मिलीं । 
फ्रांस में पहले पहल नेपोलियन की सेनाओं में कारबीनारी लोगों 


का जोर हुआ । पहले यह दल सैनिक अफसरों में गुप्त समिति के रूप 


१८२० के करीब 










गेनारी समिति का स्थान धीरे धीरे मात्सीनी और... 
नवीन इटली नोमक समिति ने दे 
बे कभी डे कहती थीं, । 





ले लिया। यद्यपि कार- 











कारवॉसराय 


कभी कुछ, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि बाद को विद्वोहों तथा विद्रोहियों 
पर इस आंदोलन के शहीदों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। 
[गत गु०| 


कारवॉसराय एक प्रकार की बड़ी श्ॉगनवाली साजसज्जा रहित 
विश्वामशाला जहाँ कारवाँ आकर रुकते हैं। भारतवर्ष 
में: अधिकतर काफिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। एशिया तथा 
अफ्रीका के मरुस्थलीय प्रदेशों में व्यापारी तथा यात्री दल बनाकर चला 
करते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें सुरक्षित नहीं होतीं और निर्जन प्रदेशों से 
होकर जाती हैं। इस दल का एक बतनिक नेता होता है. जिसे काफिलाबशी 
या अमीर-ए-कारवाँ कहते हैं। यदि मार्ग में कारवाँ पर आक्रमण हो 
जाय तो मुस्लिम कानून के अनुसार आक्रमणकारी को प्राण॒दंड दिया जा 
सकता है। (हिंदाया, २।१३१) 
सराय अथवा सरा का अर्थ प्रासाद अथवा दुर्ग है। यह शब्द विशेषकर 
तातारों द्वारा प्रयुक्त हुआ था जब उन्होंने प्रासाद बनाने प्रारंभ किए थे। 
भारतवर्ष तथा फारस में ग्राजकल कारवाँसराय ऐसे भवन को कहते हैं 
जिसके बीचोबीच एक बड़ा सा आँगन हो तथा चारों ओर कमरे बने हों 
जहाँ यात्री श्रपने बो भ ढोनेवाले पशुओं के साथ रुक सकें | 
सं० प्रं०--हॉब्सन-जॉब्सन, लंदन, १६०३; टी० पी० ह्यज़: 
डिक्शनरी झ्राव इस्लाम, लंदन, १६३५। 


कारा-कुल एशियाई ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपंब्लिक में 


बड़ी तथा छोटी' कारा-कुल दो भीलें हैं। कारा-कुल का 
अर्थ है काली भील। बड़ी कारा-कुल भील १२ मील लंबी तथा १० भील 
चौड़ी है। यह पामीर के पठार पर बदखशाँ पर्व॑त प्रदेश में समुद्र से १३,२०० 
फूट की ऊँचाई पर है। चारों झोर ऊँचे पर्वत हैं। उत्तर की ओर १४,०१४ 
फूट ऊँचे किजिल-अते दरें से यहाँ पहुँचते हैं। भील का जल बाहर नहीं 
जाता है। इसकी गहराई पूर्व में ४२ से ६३ फूट तथा पश्चिम में ७२६ से 
७४६ फूट है। । द बे 
... छोटी कारा-कुल पामी र पव॑त के उत्तर-पूर्व तथा मुश्ताक दर के उत्तर- 
_ पर्िचम में समुद्रतल से १२, ७०० फुट ऊपर है। गहराई उत्तर में १००० 
फूट से अधिक है। जप .... [प्रे० चं० अ०] 
द कारागांडी . रूस के कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में स्थित 
. ॥॥ ९ ९४४३ एक नगर है। यह कारागांडा बेंसिन की कोयले की खानों 
का मुख्य केंद्र है। कारागांडा सोवियत रूस के नवीनतम नगरों में एक है. । 
सन्‌ १९२६ में यह १५० व्यक्तियोंवाला एक ग्राम था पर श्रब विकसित 


होकर २,२०,००० जनसंख्या वाला बड़ा नगर हो गया है। रेलमार्गों द्वारा 


. कारागांडां यूराल पर्वत के औद्योगिक प्रदेश तथा साइबेरिया क्षेत्र और 


.. बालकश भील के समीप ताँबा उत्पादन केंद्रों से संबद्ध हैं। अत: कारागांडा 
... से कोकिंग तथा अन्य कोटि के कोयले का पर्याप्त निर्यात होता है। कारा- _ 
. शांडा अपने ही नाम के एक बड़े राजनीतिक विभाग, श्रोब्लास्ट, की राजधानी 


है | ०2 2 


[ प्रे ० च०आण० ] 


(१७६६-१८१०)स्वतंत्र सबिया का निर्माता,प्रतिभा- 


ह ९ । रा (६ 
क्‍ कारा, जज संपन्न, बहादुर सेनानी, शक्तिसंपन्न कठोर प्रकृति का. 
शासक था। साधारण अपराध के लिये भी वह किसी को क्षमा नहीं करता 
.  था। क्रोधी इतना था कि, कहते हैं, उसने अपने पिता को भी, अपने साथ 
.. हंगरी भाग जाने के लिये सहमत न होने पर, कतल कर दिया था। उसने 
. लगभग १२५ आदमियों को मौत के घाट उतारा होगा। उसका सारा _ 


कह जीवन बड़ासाहसपूर्ण रहा। 


|... बह पेटिती नामक किसान के घर पैदा हुआ था। उससे तुर्की ब्रिगंड . 
में काम सीखने के बाद किसान के रूप में भ्रपना जीवन शुरू किया और 

.. एक तुक॑ की हत्या कर देने के कारण उसको शआरास्ट्रिया के सैनिक सीमांत 

. अदेश में जाकर रहना पड़ा । सन्‌ १७८८-६१ में सीमांत सेना में भर्ती होकर 


बह तुर्की के विरुद्ध आस्ट्रिया की ओर से लड़ा । बाद में सेना से भागकर 


४६७ 


| [मोण्या०] 





कारावाज्जो, मिफेलॉजेलो भेरिसीं दा 


लड़ाइयों में वह सैनिक नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र 
से सबिया की सेनाओं में अपार उत्साह पैदा हो जाता था और हारती हुई 
भी वे विजयी हो जाती थीं। उसी के प्रभाव से आस्ट्रिया ने सबिया को तुर्की 
के विरुद्ध अपना संरक्षित राज्य घोषित किया। रूस का प्रश्नय पाकर उसन 
सबिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। २६ दिसंबर, १८०९ को रूस 
ने उसको और उसके उत्तराधिकारियों को सबिया का स्वतंत्र शासक मान 
लिया । द या 

उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसके कुछ प्रतिस्पर्धी भी पैदा हो गए। 
सन्‌ १८१२ की बुखारेस्त की संधि के बाद तुर्की ने सबिया पर फिर झ्राक्रमरण 
किया। कारा रोगशय्या पर पड़ा हुआ था। सबिया की सेनाओं के परा- 
जित होने से उसे २० सितंबर, १८१३ को हंगरी में शरण लेनी पड़ी । ग्राजम 
कुछ समय तक नजरबंद रहने के बाद बह होतिन में एकांत जीवन व्यतीत 
करने लगा और उसको रूस से पेंशन मिलने लगी। वह एकाएक १८१७ 
में सुरे दे रेवों में प्रकट हुआ । उसका उद्देश्य यूनानियों और बाल्कनों की 
मिलाकर एक नया विद्रोह खड़ा करता था; परंतु पाशा ने इसकी सूचना 
मिलने पर उसको जीवित या मृत रूप में गिरफ्तार करने की घोषरा की । 
सोते हुए उसकी हत्या कर दी गई और उसका सिर काटकर कुस्तुंतुनिया भेज 
दिया गया। इसके बांद सबिया में एक सदी तक गृहकलह पा लि ) 

स० वि० 


सन्‌ १५७३ 


कारावाज्जो, मिकेलांजेलो मेरिसी दा ह (१४ 


लोंबार्दी प्रांत में मीलान के समीप कारावाज्जों ग्राम ने एक ऐसे 


 चितेरे को जम दिया जिसने इटली की कला में क्रांति पैदा कर दी । 


कारावाज्जो एक. राजगीर का पुत्र था। ११ वर्ष की उम्र * 

वह॒मीलान भेजा गया जहाँ सीमांने पीतरत्सेनों की संरक्षा में उसे 
रहना पड़ा। १६ वर्ष की उम्र में वह रोम आया (लगभग १५९० में) 

जहाँ वह दे आरपिनो का शिष्य बना । परंतु कम उम्र के कारण उसे जीविका- 
ज॑न में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी 
थाओऔर बहुत ही शी घ्र वह उत्तेजित भी हो जाया करता था । इसी उत्तंजना 
के प्रभाव में १६०६ में उसने अपने एक विरोधी के प्राण तक ले लिये, परि- 
णामत: प्राणरक्षा के लिये उसे नगर छोड़कर भागना पड़ा। जीवन के 
शेष दिन उसने नेपुल्स, माल्ठा तथा सिसिली में बिताएं। इन अभाव के 
दिनों में भी सरकार निरंतर उसका पीछा करती रही । अपने इसी उत्तेजित 


स्वभाव के कारण वह जहाँ जाता, अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता । माल्टा 


से भी उसे शत्रुता के कारण ही सिसिली भागना पड़ा था। कुछ दिनों बाद _ 


वहीं उसे रोम द्वारा क्षमा का संदेश मिला। परंतु रोम की भूमि का वर्शेन 


अब उसके भाग्य में न था। रोम लौठते समय राह में ज्वर का शिकार हो 
सन्‌ १६१० में उसने इस संसार से विदा लेली। ...ररररः 
पितरत्सेनो आ्रादि की शैली में अ्नाकर्षक रंगों का प्रयोग होता था, 
प्रकाश और छाया में बहुत गहरा अंतर हुआ करता था, कारावाज्जो ने उसे 
सुधारकर एक सर्वथा भिन्न और वैयक्तिक शैली को जन्म दिया । कितु उसकी 
प्रारंभिक शैली पर सबसे स्पष्ट छाप बेस्कियाई शैली के कलाकारों की पड़ी ।. 
ग्राधी लंबाई की मानव आ्राकृतियाँ, सरल अभिव्यक्ति, स्थानीय और सुस्पष्ट 
इवेत रंगों का प्रयोग, तथा भूमि एवं अवयवों का सम्यक्‌ रूपायन उसकी 


प्रारंभिक कला की विशेषताएं थीं। उसके माडल अधिकांश किशोर हैं। 
परंतु वह केवल बारोक शैली केक्षेत्र में ही अग्रणी नहीं था, कला केक्षेत्र में 
बह आधुनिक यथार्थवाद का स्रोत भी माता जाता है। उसकी प्रारंभिक 


कृतियाँ, जैसे. फलों की टोकरी और किशो र', भविष्यवक्ता', संगीतरचना', 
'बाकस' आदि यथार्थवादी शैली का ही निरूपण करती. हैं। उसकी कला 


. को विशेष मर्यादा देने का श्रेय कादिनल देल मोंते को है। उर्स | ४ के बनवाए.... ४ 
चित्रों से कारावाज्जो को विशेष यश मिला। उसकी सर्वोत्तम कृतियों-- . 
_ संतमैथ्यू और देवदूत', संत मैथ्यू का झ्ाद्वान' तथा संत मैथ्यूका बलिदान' 
हू“ १४९८ तथा १६०० के बीच एक प्रभावशाली मोड़ लिया जिसने ० 
रोम में धूम मचा दी । उसका भुकाव अब पारंपरिक धार्मिक विषयों कीओर 
दर ला पता पाया वहा : बढ़ा परंतु उनमें उसने एक सर्वथा नवीन भ्रभिव्यक्ति का समावेश किया। 
.. संबिया में तोपोला चला आया । वहाँ उसने पशु पक्षियों का व्यापार किया। 3 
-... फरवरी १५८०४ में विद्रोही नेताओं ढ्वारा मुखिया चुना गया। सरबिया की 


उसका आदर्श जनसाधारण का यथार्थ जीवन बना। प्रकाश और छाया 
का-प्रभाव उसकी कृृतियों में जीवन भरता तथा भावना को प्रखरता प्रदान _ 








कारिकाल 


करता गया। प्रकाशऔर छाया का यह गहरा अंतर उसकी कला में स्पष्टता 
को संकेंद्रित कर चला । उसकी शैली के इसी रूप ने उसकी क्ृतियों को- 
क्लासिकल कला के समकक्ष कर दिया है। उसके चित्र 'एमाउसमें भोज, 
संत पाल की संशुद्धि', संत पीतर की शूली' झ्रादि इसी परपरा के हैं । 
कालांतर में कारावाज्जो ने किशोरों के भड़कीले वस्त्रों वाले आदर्श को 
छोड़ अपने चित्रफलक पर केवल एक धधकता लाल रंग ही रखा । इस परपरा 
में कारावाज्जो के समाधीकरण', संत आन के साथ माता ओर शिशु, 
'पवित्र कुमारी की मृत्यु झ्रादि आते हैं। कारावाज्जों चित्रकला के क्षेत्र में 
महात्‌ क्रांतिकारी गिता जाता है। उसने प्राचीन पारंपरिक गुरुओं की कभी 
नकल नहीं की, परंतु पुनर्जागरण काल के परिणामों से वह स्वयं भी अछूता 
न बचा और न अपनी समकालीन प्रवृत्तियों की वह उपेक्षा ही कर सका । 
उसने यह प्रमाशित करने की चेष्टा की कि प्रकृति ही उसका आदर्श रही 
है। परंतु उसकी महत्ता इसमें नहीं है कि उसने प्रकृति से अपनी कला का 
सीधा संबंध जोड़ा, बल्कि इसमें है कि धार्मिक विषयों को उसने जनजीवन 
पर ढालने की पूर्ण चेष्टा की शऔर इसमें उसे सफलता भी मिली। उसने 
कला को समाज का दर्पण बताया'। 
रोम की कला पर कारावाज्जो का प्रभाव गहरा तो पड़ा परंतु वह 
क्षरिक सिद्ध हुआ । कितु इटली के बाहर फ्रांस भर नीदरलैंड्स के कलाकारों 
पर यह प्रभाव गहरा एवं स्थायी दोनों सिद्ध हुआ । ह 
कुल ३७ वर्ष जीवित रहकर भी पाश्चात्य कला के इतिहास में कारावाज्जो 
ने अपता अमर स्थान बना लिया है। उससे पहले रोमत कलाकार धार्मिक 
अलौकिक कथाश्रों का आदर्श चित्रण उपस्थित करने में ही अ्रपती सफलता 
समभते थे और प्रत्येक नए कलाकार को उसी साँचे में ढलकर निकलना 
होता था। काराबाज्जों प्रथम कलाकार है जिसने इस प्रकार की 
चहारदीवारी में रहना स्वीकार नहीं किया। उसे कथाओं से ज्यादा 
महत्वपूर्ण अपना झनुभव तथा दुष्टिकोण लगता था। 
उसने वेनिस तथा रोम में कला शिक्षा प्राप्त की थी पर स्वाभाविक 
चित्रण की ओर वह विशेष रूप से श्राकृष्ट था। जिस किसी वस्टु को वह 
... चित्रित करने बैठता उसकी यही चेष्ठा रहती थी कि वह उसे बिलकुल वैसा 
.. ही रूप प्रदान करे जैसा वह देखने में श्राँखों को लगता है। वास्तव में उसे 
: प्रत्येक वस्तु के रूप, रंग तथा आकार में सौंदर्य दिखाई पड़ने लग गया था 
. जो उससे पहले के चित्रकार नहीं देख पाते थे। पुराने कलाकार कल्पना 
. और शआ्रादर्श में ही सौंदर्य पाते थे। कारावाज्जों के भ्रघिकतर चित्रों में 
... उस्तुओ्रों को जैसा का तैसा चित्रित करने का प्रयास हुआ है। इस दृष्टि से. 
. उसका चित्र बोग्राय बिटेन बाइशञ्र लिज़ाड्ड' अत्यंत महत्वपूर्ण है! और 
निश्चित रूप से प्रचलित कला से भिन्न एक नये दृष्टिकोण का सूत्रपात 


पा करता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि शास्त्रीय प्रचलित विषयों के 


.. अतिरिक्त भी ऐसे विषय चित्रकला के लिये हो सकते थे। दास्त्रीय धामिक 


... प्रकार के चित्रों में भी वह प्रकाश भौर छाया का श्रद्धू त प्रयोग करता था। _ 

« ./ इत चित्रों के पात्रों को भी वह साधारण जन-जीवन से ही चुनता था। यही _ 

.. कारण था कि उस समय के कला रसिकों तथा कलामर्मज्ञों का उसे कीप- 
. भाजन बनना पड़ा । वे उसपर कला को अरलील बनाने का आरोप लगाते 


_. थे। कारावाज्जो ऐसी झालोचनाम्रों की तनिक भी परवाह न करता था 


... और अक्सर उनकी मुँहतोड़ जवाब देता था। कईबार ऐसे लोगोंसे... «७... ढ़ 
.. उसका भगड़ा हो गया भौर जेल जाने की नौबत श्राई। वह माल्ट कांटर, हावंडे _ का खज6 िओ, जी 
३ पक सा ५ पक मन कप कादर, हा _ हुआ । शिक्षा घर पर ही प्राप्त की । का फप्लाईं-.. 
इसे पेट्री भ्रादि से पुरातत्व विद्या की शिक्षा ली तथा १८६० में मिस्ली उत्खनत 
_ विभाग में सहयोगी बनकर १५९९ तक इसी कार्य में संलरन रहा। कुछ 
दे 00420, 9750५. विलो मल पट जल बना दिया गया तुथा ८... 
१७वीं शताब्दी की सारी कला कारावाज्जो की प्रेरणा की प्रतीक राजा मेंतुहेतेप की समाधि की खोज की और कारनारवान के श्रर्ल के... 
: जराण्च०शु | 5 


... में कैद कर लिया गया जहाँसे एक दिन वह भाग निकला। वह नेपुल्स 


..._ वापस आया और रोम जाने की तैयारी में था। वहाँ उसे स्पेन की पुलीस ने 
. शक में रोक लिया। वह इस समय झाथिक संकट में था और वहीं भूख तथा 


ज्वर से पीड़ित हो उसने दम तोड़ दिया । 
है और एक नए थुग का निर्माण करती है। 


क्वारिकाल भा के मद्रास राज्य के तंजोर जिले में कावेरी नदी के. 
१७३६ में फ्रांसीसियों ने कुछ सेनाओं के बदले इसे तंजोर के राजा मे 
छीन लिया। १७:०० में अंग्रेजों ने कारिकाल जीत लिया, परंतु १७६५ 
लौटा दिया। अत. कारिकाल फ्रांसीसियों के पांडिचेरी राज्य का एक भ्रंग _ 






का डनल 
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था, जो १ नवंबर, १६५४ ई० को भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। 
नगर में एक रेलवे स्टेशन तथा बंदरगाह भी है, जिसका श्रीलंका तथा मलाया 
से व्यापारिक संबंध है। [प्रं० चं० अ० | 
दक्षिणी अ्रफ़ीका का एक पठारी प्रदेश है जिसका अधिकांश भाग 
कार केप प्राविस (दक्षिणी अ्रफ़्ीका ) में है। इसके तीन प्राकृतिक 
विभाग है : १. उत्तरी कारू अथवा हाई वेल्ड (४,०००-६,००० फुट ) 
जो दक्षिणी भ्रफ्रीका राज्य के मध्य में है, २. बृहत्‌ या मध्य काझू (२,०००- 
४,००० फूट) जो ज्वार्टवर्गेन से न्यूवेल्ड श्रेणी तक फैला है, तथा हे. लघु 
या दक्षिणी कार (१,०००-२,००० फुट)। समस्त कारू की जलवायु 
शुष्क है' तथा प्राकृतिक वनस्पति में झाड़ियों का बाहुल्‍य है। भूमि का मुख्य 
उपयोग पशुचारण है। सिंचित भागों में श्रच्छी कृषि होती है। उच्चतम 
भूमि होने के कारण यहाँ के अनेक नगर उत्तम स्वास्थ्यकेंद्र हैं। द 
' [ प्र ० च७०शअआअ० ] 
कारोतो जोमानी फ्रांसिसको ( १४८०-१५४६) इतालवी चित्रकार, 
कारोतो ने मांतुआ के सुप्रसिद्ध शिल्पी मोलेन्या से कला की 
शिक्षा ली। अपने गुरु की अपेक्षा उसके चित्रों पर विची और रफ़ेल के चित्रों 
तथा रोमन शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है। प्रकृतिचित्रण में वह विशेष 
कुशल था। मोदेना की कला गैलरी में सुरक्षित उसके सुप्रसिद्ध चित्र कुमारी 
और शिशु” में उसकी उक्त संश्लिष्ट दैली की अनुपम शक्तिमत्ता के दर्शन 
होते हैं ।. वेरोना भर मांतुआ के चर्च की दीवारों पर तथा श्रार्ट गैलरियों में 


उसके अनेक चित्र आज भी दर्शनीय हैं। [भा० स० ] 

भारत का दक्षिण-पूर्वी तट । पहिले यह नाम एक 
कारोमंडल राजनीतिक विभाग का था, जिसका विस्तार कृष्णा नदी 
के मुहाने से दक्षिण में केलीमियर अंतरीप तक समुद्गरतटीय मैदान में था । 
यह तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण को चोड़ा होता जाता है। यह प्रदेश 
कर्नाटक कहलाता' है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। इसमें कृष्णा तथा' 
कावेरी नदी के डेटा संमिलित हैं । यहाँ पर वाषिक वर्षा ४० इंच होती 
है, जिसका अ्रधिकांश अक्टूबर से दिसंबर तक लौटती हुई मानसून से होता 
है। यहाँ की मुख्य उपज चावल है। समुद्री मछलियाँ बहुतायत से पकड़ी 
जाती हैं। पुलीकठ, मद्रास, पांडिचेरी, कड्डलोर, नेलोर तथा नेगापट्टम 
इस तट के मुख्य बंदरगाह हैं। [प्रे० चे० भ्र० ] 


काक (कॉर्क) आयरलैंड गणतंत्र का दूसरा बड़ा नगर है। ली नदी 
+* के मुहाने पर समुद्र से ११ मील दूर काक हार्बर से ऊपर की ओर 


यह एक द्वीपसमूह पर बसा है। यह राज्य का तीसरा बड़ा बंदरगाह तथा... 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ली नदी में इस नगर के एक मील ऊपर तक 
जलयान आ जाते हैं। कार्क ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है। दूवीड के अति- 


रिक्त यहाँ दस्ताने, नकली रेशम, रासायनिक खाद तथा शराब बनाई जाती 
है। रबड़ तथा मोटर बनाने के कार्य भी उल्लेखनीय हैं। यूनिवर्सिटी, 
स्कूल तथा गिरजाघर के भवन दर्शनीय हैं। क्रामवेल ने १६४९ ई० में तथा... 

मालंबरों ने १६६९० ई० में नगर को जीता था। जनसंख्या ७५,०००। 
आओ कक का पक | ३85 कर | [ प्रे ० चं० श० | 


मिस्री पुरातत्व अन्वेष्ठा । १८७३ में इंग्लैंड में जन्म 


43 00॥0/0 पंद पर कार्य करते हुए १९०० से १६२३ के बीच उसने बहुत-.... 
. सी समाधियों का पता लगाया। इन्हीं में से एक तुतनखामन की समाधि. 
भीणौ। गा की गगन कगक पुस्तक में उसने भ्रपनी खोजों का... 


। पोप है 3४ सहायता * पर पन्ना करते हैं । है 












सहायता करः 















. संख्या १४ तक सीमित है। . 


- में तांबा, 


_ख्यातों के श्रनुसार मटखीय के पुत्र ब्रह्मषि जमदग्नि का वध कार्त॑वीर्य के पृत्रों 

ने कर दिया था (म० भा०; वन० ११६-१८; शांति० ४६-५०)। 
 'जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ऋ्रद्ध होकर कार्तेवीय सहस्रार्जुन की सहन 
...भुजाओों को काट डाला तथा कारतंवीय वंश का संहार कर डाला (वही,शांति० 
... ४६-४२-५३)। कार्त॑वीयं अत्यंत अ्रत्याचारी राजा था (वही, वन० 
११५-१२-१४) । दत्तात्रेय से वरदान पा चुकने के पश्चात्‌ इसने अहंकार- - 
पूर्ण शब्दों में ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया 
(वही, अनु० १५२-१५-२२), कितु वायुदेव के समभाने पर इसने ब्राह्मणों 

... की महत्ता स्वीकार की (वही, अ्नु० १५७-२४-२६) । एक बार इससे 
 अ्रभिमानवश समुद्र को बारों से आच्छादित कंर दिया था। 


काडिफ़ द ४६९ 


मात्र दे सकते हैं; दूसरे का्डिनल स्थायी रूप से रोम में निवास करते हैं और 
गिरजे के प्रशासन में सक्रिय भाग लेते हैं। परमाध्यक्ष के मरने पर सभी 
काडिनल मिलकर उनका नवीन उत्तराधिकारी चुनते हैं । 


काथलिक धर्म के परमाध्यक्ष ही संसार भर के पुरोहितों में से नए 
कार्डिनलों की नियुक्ति करते हैं। इन नियुक्ततयों में विभिन्न देशों के महत्व 
तथा काथलिकों को संख्या का ध्यान रखा जाता है जिससे काडिनल मंडल 
समस्त काथलिक संसार का प्रतिनिधात कर सके। जनवरी, १९५३ ई० 
में बंबई के वर्तमान आर्चबिशप कार्डिनल नियुक्त हुए; इस नियुक्ति का 
ऐतिहासिक महत्व इसमें हैं कि ये प्रथम भारतीय कार्डिनल हैं। १५वीं 
शताब्दी में काडिनलों की संख्या २४ थी । सन्‌ १५५६ ई० से लेकर वह 
७० तक सीमित रही कितु वर्तमान परमाध्यक्ष ने उसे और बढ़ा दिया है; 
आजकल (जनवरी, १६६१ ई०) इनकी संख्या ८९ है। नियुक्ति के बाद 


करता है। सन्‌ १६३० ई० में का्डिनलों को 'एमिनेंस' उपाधि दी गई थी । 


.. कार्डिनल' का अर्थ है मुख्य (लातीनी शब्द कार्दों का श्र्थ है कब्जा ) । 
कार्डिनलों के नियोजन का इतिहास इस प्रकार है: द्वितीय शताब्दी ई० 
से लेकर रोम के आसपास के बिशपों को, रोम नगर के प्रधात गिरजाघररों 
के पुरोहितों को तथा कुछ उपयाजकों को (ये दरिद्रों की देखभाल करते थे ) 
काडिनल की उपाधि दी जाने लगी क्‍योंकि वे काथलिक धर्म के परमाध्यक्ष 
की विशेष सहायता करते थे। ११वीं शताब्दी से इटली के बाहर से भी 
का्डिनलों को बुलाया जाने लगा, कितु उनका रोम में निवास करना अनिवार्य 
समझा जाता था। इस कारण अधिकांश का्डिनल शताब्दियों तक 
इतालवी थे। १४वीं शताब्दी से का्डिनलों को अपने अपने देश में रहने की 
अनुमति दी जाने लगी। द द 


उपर्यक्त ऐतिहासिक विकास के कारण आ्राज तक काडिनलों के तीन 
वर्ग हैं-- (१) काडिनल बिशप जिनकी संख्या ६ तक सीमित हैं; इनमें से 


जो पहले काडिनल नियुक्त हुए हैं वही नए परमाध्यक्ष का अभिषेक करते 


हैं; (२) का्डिनल प्रीस्ट (याजक ) ; इस वर्ग में इटली के बाहर रहनेवाले 
सभी काडिनल संमिलित हैं; (३) काडिनल डोकन ( का ) पा 
क्रा० तु ० 


काडिफ़ वेल्स का प्रमुख नगर है। यह ग्लेमार्गत काउंटी मेंटेफ़ नदी 
क्‍ *+ पर, उसके मुहाने से एक मील ऊपर स्थित है। क्षेत्रफल 
२८.२ वर्ग मील, जनसंख्या (१९५१) २,४३,६२७। नंगर में रोमन तथा 
नामत राज्यकाल के दुर्ग तथा दीवारें वर्तमान हैं। १८५० ई० से १६१४ ई० 


. तक कार्डिफ़ संसार का प्रमुख कोयला निर्यात करनेवाला बंदरगाह था। 
.. यह कोयला कार्डिफ़ में केद्वित रेलमार्गों द्वारा एकत्रित होता है। नगर 


नर 


ताँबा, टिन, एनैमेल, लोहा तथा इस्पात तैयार करने के उद्योग स्थापित 


.. हैं। शराब तथा बिस्कुट बनाने और आठा पीसने का कार्य भी होता है। 


कार्डिफ़ इंजीनियरिंग का भी केंद्र है। नगर का गिरजाघर और न्यायालय, 


राष्ट्रीय संग्रहालय तथा वेल्स विश्वविद्यालय के भवन मुख्य दर्शनीय स्थान हैँ । 


। [ प्र ०: ० ग्र० ] 


हू कार्तेवीये हैहयनरेश कृतवीये का पुत्र और क्‍ माहिष्मती तगरी का 


राजा सहख्रबाहु श्र्जुन । यह भूगुवंशियों का यजमान था । 


# 


का्थज 


कातिकेय शिव के पुत्र । प्राचीन भारतीय साहित्य और पुरातत्व में 

इनके अन्य नाम कुमार, षण्मुख, स्कंद, शक्तिधर, महासेन, 
गृह, सुब्नह्मण्य आदि मिलते हैं। य छः मातुकाशं से उत्पन्न कहे गए हैं। 
इनके वाहन मयूर तथा कुक्कुट हैं और श्रायुध शक्ति है'। पुरारों के श्रतुसार 
अपने भ्रमित पराक्रम के कारण ये देवताओं के सेनापति बनाए गए ओर 
उनके प्रबल शत्रु तारक का इन्होंने वध किया। 


प्राचीन मुद्राओं पर कार्तिकेय की आकृति मिली है!। कुषाण शासक 
हुविष्क की एक प्रकार की स्वर्णमुद्रा पर इनके दो रूप, महासेन तथा स्कंद, 
मिलते हैं। यौधेयगण की कुछ मुद्राओं पर हाथ में माला लिए, छः: मुखवाले 
कातिकेय का चित्रण है भौर ब्राह्मी लेख यौधेय भगवतस्वामिनोत्रह्मण्य या 
“भगवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य” लिखा है। महाभारत ( २, ३ २, ४- 


४) में यौधेयों के रोहितक जनपद को कार्तिकेय का प्रिय प्रंदेद कहां गयी 


प्रत्येक काडिनल रोम जाकर परमाध्यक्ष से लाल टोपी (रेड हेठ ) ग्रहण“ है। उज्जयितनी की कुछ ताँम्रमुंद्रांश्रीं पर भी अनेक सिरंवालें कार्तिकेय का 


अंकन हैं। गुप्त सम्नाद कुमारणुप्तें प्रथम की एक प्रकार की स्वरमुंद्रों मैं 
कार्तिकेय को मयूर पर आसीन दिखाया गया है। (देण्चित्र) 


भारतीय कला में कुषाणकाल से कार्तिकेय की प्रतिमाएँ मिलती हैं। 
गुप्तकालीन कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियों में इन्हें फैलाए हुए पंखवाले मयूर के 
ऊपर वीरवेश में आसीन दिखाया गया है, जो कालिदास के वर्णान मयूर- 
पृष्ठाश्रयिणा गुहेवच' का मूर्तरूप है। कुछ प्रतिमाओ्रं तथा मुद्राओं पर मयूर 
के स्थान पर कुक्कुट मिलता है। महाभारत (३, २३१, १६) में इस रूप में 
कार्तिकेय का वर्णन करते हुए लिखा है-- त्वं क्रीडसे षण्मुख कुक्कुटेल यथेष्ट- 
लनावित को उप 6086 0 ह 


“7 ऊत्तरगुप्तकाल में कार्तिकेय की स्वतंत्र प्रतिमाों के अतिरिक्त शिव के 
पारवेदेवता के रूप में उनकी अनेक प्रतिमाएँ मिली हैं। कतिपय मूर्तियों में 


उन्हें सूर्य के पाश्व॑चर देवता के रूप मे मृर्तें किया गया है । दक्षिण की मूर्ति- 
'कलो हि कर सकेय ४२ ०७-०>कल»->पर लटक तकतक ० आकलन ++* पक +क लापता पलक धर गे कक ६-००. बदाख 
कला में का तिकेय की सुब्रह्मण्य संज्ञा है। कुछ झआागम ग्रंथों में स्कदविः 
को यक्षों आदि के समान लोकिंक देंद्ता कहा गया.है-। पुराणों में कारतिकेय 
तथा गण की एक साथ बहुधा उल्लेख मिलता है| कुछ ग्रंथों में कार्तिकेय- 
की पत्नी देवसेना का नाम श्राता है, जिसके साथ-सुब्रह्मण्य की विवाहवाली 
प्रतिमाओं की संज्ञा देवसेना-कल्याणसुंदरमूति हुई। दक्षिण भारत में 
इस विग्रह की कुछ मनोहर कांस्य प्रतिमाएँ भी मिली हैं। [क० द० वा०| 


काथूसियन धर्मसंघ रोमन काथलिक गिरजे के इस संघ की 


स्थापना सन्‌ १०८४ ई० में संत ब्रनो और 
उनके छ: साथियों द्वारा हुई थी। इस संघ की विशेषता यह है' कि इसके 
सदस्य निरामिष भोजन करते हुए एकांत के ध्यान, स्वाध्याय तथा उपवास 
में श्रपना जीवन बिताते हैं। १२वीं शताब्दी में इस संघ की एक शाखा 
स्त्रियों के लिये भी स्थापित हुई थी। आरजकंल पश्चिमी यूरोप के देशों में 
पुरुषों के लिये १८ तथा स्त्रियों के लिये४ कार्थूसियन मठ स्थापित हैं।... 
आन 20 कक के कम | [का ० बु० ] । 
द कार्थेज संसार के इतिहास में जिन नगरराज्यों ने साम्राज्य बनाकर 
है 7 उसे भोगा है, उन्हीं में यह कार्थेज भी था। पर जहाँ ऐसे 
साम्राज्यनिर्माता नगर--एथेंस,रोम, वेनिस आदि--आज भी कायम हैं, 
कार्थेज बस इतिहास की कहानी बनकर रह गया है; कारण, उस तगर के 
शत्रुओं ने उसका विध्वंस कर उसपर हल चला दिया। भूमध्यसागर के 


दक्षिणी तट पर उत्तरी अफ्रीका की भूमि जहाँ सागर के जल में विलीन हो. 
जाती है, वहीं त्युनिस की खाड़ी के तीर अंतरीप में बिरसा के गढ़ से लगा वह 


महानगर बसा थां जिसके भग्नावशेष पुराविदों ने खोद निकाले हैं। आधुनिक 


अ्ंतरीप गामुते,भरबों का गाँव सीदी-बू-सईद और गोलेत्ता का बंदर मिलकर. 
- में बंसाया और रोसतों ने उजाड़ डाला, जिसपर वंदालों भौर बिजांतीनियों 


ने शासत किया। 


.__ पर स्वयं उस प्राचीन नगर कार्थिेज ने प्राचीन जगत्‌ पर अपनी शक्ति 
और संस्क्रति का साका चलाया था। तब के संसार पर प्राय: पाँचसौ साल... 


है दस लाख आदमी वहाँ निवास करते थे |. जैसे आण की दुनिया ४ में यहूदी ; । ह . । ह ) 





तक उस समृद्ध नगर का आाधिपत्य बना रहा। उसके उत्कर्ष काल में प्रायः 


कार्थेज 
अ्र्थपति हैं, सदियों संसार का अर्थनिधान सँभालते रहें हैं, वेसे ही उनसे 
पहले फिनीकी भूमध्यसागरीय संसार के वारिएज्य और धन के स्वामी थे। 
थे भी वे मूलतः यहूदी नस्ल के ही भर लघु एशिया तथा लेबनान के उस 
भाग से जगत के वरिक्पथों पर शासन करते थे जहाँ सिदन और तीर बसे हैं । 
 फिनीकियों ने संसार को सिक्के दिए, बैंकिंग और हुंडियाँ दीं, चेक दिए, 
ओर उन्होंने भूमध्यसागर पर अपनी मंडियों का घेरा कार्थेज को बसाकर 
पूरा किया। 
उस नगर के निर्माण की कहानी भी दिलचस्प है। फितीकी अनु- 
श्रुतियों के अनुसार तीर की राजकुमारी एलिसा अपने भाई के भ्रत्याचार से 
भागकर वहाँ पहुँची जहाँ ई० पृ० १६वीं सदी में ही कुछ सिदनी जा बसे 
थे। सिदनी-नूबियाई बस्तियों से एलिसा ने ई० पू० नवीं सदी के मध्य 
कुछ भूमि खरीदी और ८१४-१३ ई० पू० के लगभग नए नगर का निर्माण 
आरंभ किया। उसका नाम ही तया नगर' पड़ा, जिसके लिये प्राचीन 
फिनीकी शब्द कार्तहादाइत्‌' व्यवह्ृत होता था, भर जो ग्रीकों और रोमनों 
के प्रयोग से बिगड़कर कार्थेज” बन गया। भारत में जेतवत की खरीदारी 
में जैसे राजा जेत के कठिन मूल्य को श्रेष्ठी ने श्रपनी संपत्ति से चुकाया, 
वैसे ही एलिसा ने अपने विक्रेताओों को अपनी चातुरी से जीता । उन्होंने 
कहा कि जितनी भूमि को वृषभ की खाल घेर ले, बस उतनी ही प्रस्तुत मूल्य 
में मिल सकती है। एलिसा ने वृषभ कटवा उसकी खाल उतरवा ली और 
उस खाल की पतली-पतली पद्टियाँ तैयार कर उनसे बोरसा की पहाड़ी घेर 
ली और इस प्रकार वह समूची पहाड़ी अ्रपनी चतुदिक्‌ भूमि के साथ एलिसा 
को मिल गयी । आज भी उस पहाड़ी गढ़ को बिरसा' कहते हैं। उसी 
भूमि पर कभी कार्थेज कायम था। 
कार्थेज का इतिहास समृद्धि और संघर्ष का है। वारिज्य ने उसे 
समृद्धि दी और समृद्धि ने ऐश्वर्य दिया। और जब उसी की देखादेखी 
प्रन्य भी ऐश्वर्य को साधने चले तब दोनों महत्वाकांक्षाएँ परस्पर टकरा गईं 
और दोनों में संघर्ष छिड़ गया। कार्थेज का पहला संघर्ष सिसिली और 
 परवर्ती ढ्वीपों के ग्रीकों से हुआ, दूसरा रोमनों से । कार्थेज की कहानी इसी 
संघर्ष की कहानी है। और जब इस संघर्ष का आरंभ हुआ तब वह महा- 
नगरी भूमध्यसागरवर्ती भूमि की स्वामिनी थी। जब छठी सदी ई० पू० 
में खलदी सम्राट्‌ नेबूखदनेजज़ार ने प्रधान फिनीकी नगर तीर को विध्वस्त 
कर दिया तब उस प्राचीन नगर का समस्त वैभव कार्थेज को मिला । कार्थेज 
तब फिनीकी' वारिणज्य, शक्ति और ऐश्वर्य का केंद्र बना । 
कार्थेज का नेता माल्खस अपना बेड़ा और सेना लिए सिसिली पहुँचा 
और उस विशाल द्वीप को उसने ५५० ई० पृ० में ग्रीकों से छीन लिया। 
१४ वर्ष बाद ही उसने को सिका पर भी अधिकार कर लिया । उस सागरीय 


संसार के आधिपत्य में तब ग्रीक भी अपना भाग पाते थे जो माल्खस की 


चोट से तिलमिला उठे । सिसिली पर फिनीकी अधिकार ने कार्थेज का 
_ प्रभुत्व भूमध्यसागर पर स्थापित कर दिया । पर सार्दीनिया को न ले सकने 


.._ केकारण माल्खस अपने नगरप्रभुझों के चित्त से उतर गया । उधर ग्रीकों की _ 


_.. पराजय ने कार्थेजियों और रोमनों को आमने सामने ला खड़ा किया। उनमें 
- शांति कायम रखने के लिये ५०६ ६० पू० में पहली संधि हुईं। 


.. पर ग्रीकों के साथ युद्ध बंद न हुआ, चलता रहा। सार्दीनिया में युद्ध - 


-  केबीच ही, ४५५ ई० पू० में, मागो का पुत्र हास्दुबाल मरा । उधर उसके 


: भाई हामिल्कार को हिमेरा में उसी ऐतिहासिक वर्ष ग्रीकों ने पराजित किया 
-.. जिस ४८० ३० पू० में उन्होंने सलामिस में ईरानियों को धूल चटाई थी। 
.._ पर इससे काथ्थजी निरुत्साहित नहीं हुए और हामिल्कार के पुत्र हान्नो ने 
.. हक्यूलिज़ के की कक को लाँघ परिचमी अफीकी समुद्रतट पर. 
.. अपने उपनिवेश खड़े किए ।. उधर सिसिली में ग्रीकों के साथ प्रायः सौ साल 
युद्ध चलता रहा। ४०६ ई० पू० में हानिबाल और हिमिल्को ने कुछ प्रगति 

को पर उनके आक्रमण शीघ्र ग्रीकों ने विफल कर दिए। साथ ही भ्रगाथो- 
क्लीज़ ने कार्थेज पर घेरा तक डाल दिया । पर उसकी मत्य के बाद कार्थेज 
ने फिर अपना झाधिपत्य सिसिली पंर स्थापित कर लिया । इस प्रकार 


ग्रीकों और कार्थजियों के संघर्ष में कार्थेज विजयी हुआ] 7 07० 


._ _ अगली सदियों की शक्ति के लिये कशमकझ रोमनों और कार्थेजियों _ जूलियस और » 
के बीच हुईं। तीन तीन युद्ध सदियों लड़े गए। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध. भेजी, फिर व 


कहते हैं। इनमें से पहला २६८५ और २ ४१ ई० पृ ०्के बीच हुग्रा यह भी. ः 
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काथज 


सिसिली पर आधिपत्य के लिये ही लड़ा गया, अंतर केवल इतना था कि 
कार्थेज के प्रतिद्वंद्वी अब ग्रीकों के स्थान पर रोमन थे और वे नई शक्ति के 
पौरुष से उन्‍्मद भी थे। पहला मोर्चा उन्हीं के साथ रहा और सिसिली पर 
अधिकार कर उन्होंने रेगुलस को कार्थेज जीत लेव के लिये श्रफ्रीका भेजा; पर 
कार्थेजियों ने स्पार्ता के जानिथिप्पस की सहायता से उसे पराजित कर पकड़ 
लिया। किंतु पानोरमस में रोमन विजय (२५० ई० पू०) ने पासा पलटा 
और दोनों पक्षों में २४१ ई० पृ० में संधि हो गई। कार्थेज ने शांति की साँस 
ली। और अब युद्ध बंद हो जाने से उसने जो सेना तोड़ देनी चाही तो सैनिकों 
ने अपना बकाया वेतन माँगा, और न मिलने पर कार्थेज पर घेरा डाल दिया । 
हामिलकार बार्का की ही सू क थी जिसने सहायता की और उसने नगर को 
घेरे से मुक्त कर घेरा डालनेवालों को काट डाला | 

श्रब कार्थेज ने, सिसिली हाथ से निकल जाने पर, पश्चिम स्पेन की ओर 
रुख किया । नौ साल के अभियात के बाद २२८ ई०पु० में स्पेन पर कार्थेज 
का अधिकार हो गया। तभी हामिल्कार की मृत्यु हो गई। उसका दामाद 
हास्दुबाल पुत्खर अरब कार्थेज का नेता बना। उसने रोमनों से संधि कर 
ली। उसको मृत्यु के बाद हामिल्कार के पुत्र हानिबाल को कार्थेज की सेता 
ने अपना नेता चुना। घर में शांति और समुद्धि थी। कार्थेज जितना अनंत 
धन का स्वामी था उतनी ही उसकी जनसंख्या भी बढ़ी और बढ़कर दस लाख 
हो गई। रोमनों की विजय का प्रतिशोध लेने की माँग हुईं, और दूसरे प्यूनिक 
युद्ध का आरंभ हुआ । 

इस युद्ध में हानिबाल ने जो अश्रचरज के कारनामे किए उनसे स्वाभाविक 
ही उसकी गणना सिकंदर के साथ संसार के असाधारण विजेताशों में होती 
है। २१६ ई० पू० में उसने सागृंतुम जीता और स्पेन तथा गाल को रौंदता 
(२१८-१७ ई० पृ०) अपने हाथियों की सेता से आल्प्स की बर्फ जमी 
चोटियाँ लाँघता इटली' के मेदानों में उतर गया। युद्ध श्रब इटली की 
जमीन पर होने लगा, कार्थेज रोम की छाती पर था। मोर्चे पर मोर्चा सर 
करता हानिबाल २१६ ई० पू० में कानाइ जा पहुँचा और उसे जीत लेने पर 
रोम की राह भ्ररक्षित खुल गई। पर ठीक तभी कार्थेज के नगरस्वामी एक. 
नई नीति अपना बेठे । उन्होंने हानिबाल को सेता और युद्धखर्च भेजने से 
इन्कार कर दिया। हानिबाल विदेश में था, शत्रुओं के बीच, जो अपने 
उदीयमान साम्राज्य के हृदय रोम की रक्षा के लिये कट मर रहे थे । उसका 
भाई हास्द्रबाल अपनी सेना लिए उसकी मदद को स्पेन से चला, पर उसे . 
हराकर रोमवों ने उसकी कुमक तोड़ दी । रोमनों न स्पेन पर फिर अभ्रधिकार 
कर लिया और सागर लाँघ, घृमकर, वे अफ्रीका जा पहुँचे। उनका नेता 
और हास्द्रबाल का विजेता स्कीपिशो आफ्रिकानस युद्ध को इटली से अफ्रीका 
की जमीन पर खींच ले गया। श्रब जो अपने भाई की पराजय की सूचना 


 हानिबाल को मिली, और उसने देखा कि स्वदेश से सहायता की संभावना 


भी नहीं, तो उसने सर्वेस्व दाँव पर लगा दिया। उसने युद्धकौशल के कुछ 
आइचर्यजनक मान रखे, पर २०२६० (० में ज़ामा के युद्ध में हारकर वह सब 
कुछ खो बठा । फिर वह भागा, नगर नगर, राज राज, और अंत में सवत्र 
शत्रुओं के शिकंज को तत्पर देख ग्रीस में उसने जहर खाकर प्राण दे दिए । 
रोम और कार्थेज के बीच संधि द्वारा दूसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हुभा । 
कार्थेज का वह जहाजी बेड़ा, जिससे उसने सागर और सागरीय द्वीपों और 
देशों पर सदियों शासन किया था, तोड़ डाला गया और अफ्रीका को छोड़ 


उसका सारा बाहरी साम्राज्य छीव लिया गया। पर कार्थेज फिर भी 
मरा नहीं। उसने फिर शक्ति संचित की, और उसकी जनसंख्या फिर सात 


लाख तक जा पहुंची । तीसरे प्यूनिक युद्ध का आरंभ हुआ । यह केवल 


तीन वर्ष चला। बड़ बलिदानों 8 १४६ ई० में, में, वह नगर जीताजा 
. सका। हार्द्रुबाल अपने दौवानों के साथ एश्मून के मंदिर में डठ जू के गया। 


फिर तो नगर का संहार शुरू हुआ, लूट और ह॒त्या.की सीमाएँ मिट गईं, 


. नगर को गिराकर उसपर हल चला दिया गया। रोमऔर कार्थेज के युद्ध... 


...._ १२२६० पु० में रोम के सिनेट ने कार्थेज को फिर से उपनिवेश के रूप... 
084 0022 0048 “९४५४ गे ० 80507 07 3442 कक 
सीजर दोनों ने बारी बारी वहाँ अपनी सेनाएँ 


गुस्तस रस 































जुचे नगरको.._ 





_ए० जे० : दि स्टोरी आँव कार्थेज; ह्यू,बक, पियर : कार्थज । 


द कानवाल इंग्लैंड के दक्षिण-पद्चिमी तट पर स्थित एक काउंटी 


करने में कानंवाल की गणना यूर 
बंदरगाह हैं। 


.. क्वार्नवालिस ( (०र- १५०४ ) श्रमिनात कुल _ मेँ 


उत्पन्न, कार्नेवालिस के प्रथम अर्ल का ज्येष्ठ 


कार्नवाल ४७१ 


लटा। फिर वहीं से उस वंदालराज ने रोमन साम्राज्य और इटली पर 
अपने संहार के घाव किए। अ्रब कुछ काल कार्थेज वंदालों के ही अधिकार 
में रहा, पर समृद्ध विजेता नगर के रूप में नहीं, केवल जलदस्थुता का 
आधार बनकर । रोमन साम्राज्य भ्रब तक दो भागों में बँट चुका था। 
पूर्वी भाग की राजधानी बिजांतियम थी जहाँ से चलकर रोमन सेनापति 
बेलिसारियस ने अंतिम बंदाल राजा को पराजित कर कार्थेज पर भ्रधिकार 
कर लिया । कार्थेज पर फिर एक बार रोमनों का आधिपत्य हुआ और 
बेलिसारियस ने नगर की प्राचीरें खड़ी कर उसे नवजीवन दिया । 

पर नगर का वह जीवन दीर्घकालिक न हो सका । श्ररब की मरुभूमि 
से जो तूफान उठा वह पश्चिम की ओर भ्रासमान पर छाता चला गया । 
सीरिया और फिलिस्तीन,मिख्र और त्यूनीसिया एक एक कर अरबों के कदमों 
में लोटते गए। हसन-इब्न-ए-तोमान ने ६९७ ई० में कार्थेज पर बगैर 
लड़ाई के अधिकार कर लिया । रोमन जेतरल इयोनिस ने उसके पीठ फेरते 
ही नगर को फिर स्वतंत्र कर लिया और उसकी रक्षा के लिये कटिबद्ध 
हुआ । पर हसन शी त्र लौटा, उसने बिजांतीनी सेना को पराजित कर नगर 
को मिट्टी में मिला दिया । इस प्रकार ६९८ ई० में कार्थेज संसार के मानचित्र 
से मिट गया, केवल राहगीरों से उसके साम्राज्य के उदय, विकास और 
संहार की कहानी कहते रहने के लिये रोमनों के बनाए नहरों के टूटे स्तंभ 
खड़े रह गए। क्‍ 

कार्थेज का शासन राजसत्तात्मक न था, श्रभिजातसत्तात्मक अथवा 
बहुसत्ताक था । प्रधान कुलों से प्रतिवर्ष शासन के लिये दो सोफेतिम 
चुन लिए जाते थे। इन्हें श्रनेक बार भी चुना जा सकता था। हानिबाल 
२३ वर्षों तक सोफेतिम रहा था । इनका नियंत्रण दस सदस्यों की एक 
समिति करती थी जो सिनेटरों में से चुनी जाती थी। सिनेट के सदस्यों 
की संख्या ३०० थी। सिनेटर संभ्रांत और धनी कुलों से चुने जाते थे। 
इनके भ्रतिरिक्त एक जनसभा भी थी पर उसके अधिकार अत्यंत सीमित थे। 


कार्थेजियों के धार्मिक विश्वास प्रायः वे ही थे जो फिनीकियों के थे । 


छोटे छोटे अनेक देवताओं के ऊपर तीन प्रधान देवता थें--१. बाल- 
अंमोन अथवा मोलोख, २. तानित, जो चंद्रमा से संबंधित श्राकाश की 


. देवी थी, और ३. एइ्मून, नगर का देवता । मोलोख क्र देवता था जिसे 
_ बालकों की बलि भी दी जाती थी। उसकी विशाल मूर्ति की भुजाओं में 


बच्चे डाल दिए जाते थे जो एक एक कर, तीचे के अग्निज्वाल में गिरते 
जाते थे रे पीछे, सिसिली के ग्रीकों से संबंध होने के कारण कार्थेज में ग्रीक 
देवताओं की उपासना भी एक अंश में होने लगी थी । श्रपोलो का एक 


मंदिर नगर के बीच खड़ा. था और देल्फ़ी की भविष्यवाणी के लिये भी _ 


तगर अपनी समस्याएँ और चढ़ावा भेजा करता था। 


सं० ग्र०--स्मिथ, आर० बी० : कार्थेज ऐंड द कार्थेजियंस्‌; चर्च, 


[भ० श० उ०] 


है । यह एक प्रायद्वीप के आकार की है जिसकी लंबाई 


७५ मील तथा चौड़ाई ४५ मील है। क्षेत्रफल १,३५६ वर्गमील, जनसंख्या _ 


फालमाउथ स्थान पर जनवरी का श्रोसत 


(१६५१) ३,४५,४४२ । 


. तापमान ४४.५" फा० तथा वाधिक वर्षा ४३.६ इंच है'। कार्नवाल के. 
मुख्य खाद्यान्न जई तथा मिश्रित अन्न हैं । यहाँ का मत्स्योत्पादन भी 


महत्वपूर्ण है। टिन का उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है। ताँबा उत्पन्न 
गेप के मुख्य क्षेत्रों में होती है। फाल- 


माउथ पर जलयान सुधारे जाते हैं । हेल, पेंजेंस, पेनरीन तथा द्ररो मुख्य 


पुन्न चाल्से कार्नवालिस ३१ दिसंबर, १७३८ को लंदन में जन्मा । उसका 
व्यक्तित्व असाधारण नहीं था। न उसमें उच्चकोटीय प्रतिभा थी और 
न मौलिकता ही क कितु वह ईमानदार, । कर्तेव्यनिष्ठ, दृढ़निश्चयी, संयत्‌, 
.. और सदाशयी होने के कारण सर्वत्र स्नेह और संमान का पात्र बना । वह 
. योग्य सेतातायक भी था, और कुशल शासक भी । उच्चस्तरीय विद्यालयों _ 


८४ प्रं०च० ० | 


कानाक 


में शिक्षा समाप्त कर, उसने सेना में प्रवेश किया । १७६१ में उसने जमंती 
में युद्ध में भाग लिया । १७६२ में अपने पिता का उत्तराधिकार ग्रहण कर 
वह श्रर्ल बंता। अ्रमरीका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का 
नेतृत्व ग्रहण कर उसने प्रमरीकी सेना को केम्डन तथा गिलफर्ड हाउस मे 
परास्त किया; कितु याकैठाउन के युद्ध में पराजित हो उसे आत्मसमर्पण 
करना पड़ा (१६ अक्तूबर, १७८१) | इस पराजय से अंग्रेजी सत्ता 
श्रमरीका में समाप्त हो गई । १७८६ में वह ब्रिटिश भारत का गवर्नर 
जनरल तथा सेनापति नियुक्त हुआ । टीपू के विरुद्ध युद्ध में, अथम श्रयात 
की असफलता के परचातू, कारन॑वालिस ने स्वयं सेना का नेतृत्व ग्रहण 
किया । आरंभ में तो उसे वांछित सफलता नहीं मिली; कितु, अ्रंतिम 
प्रयास में उसन बंगलोर अ्रधिकृत कर (१७९१), सिरिगापट्टम पर घेरा 
डाला, जिससे टीपू संधि करने पर विवश हुआ (१७६२), वथा उसे आधा 
राज्य अंग्रेजों को समपित करना पड़ा । कार्नवालिस ने भ्रवध की समस्या 
में भी सफल हस्तक्षेप किया। उसने अंडमान तथा पेनांग में अंग्रेजी 
उपनिवेश स्थापित किए । चीन को प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल भेजा । 


नेपाल से व्यावसायिक संधि की तथा असम में अँग्रेजी व्यवसाय को 


प्रोत्साहित किया । 
भारत के शासकीय क्षेत्र में कार्नंवालिस ने, ब्रिटिश-सिविल-सर्विस 


+ 


को अ्रष्टाचार से परिष्कृत कर सुदुंढ़ किया । चंगी विभाग में अनेक उपादेय 


च्छ 
88. 


सुधार किए | पुलिस तथा जल विभागों को सुसंगठित करने का प्रयास 


क्रिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की झाथिक व्यवस्था दृढ़ की। कृषि _ 


शासन में भी उसने महत्वपूर्ण सुधार किए । इस क्षेत्र में उसका सर्वप्रसिद्ध 
कार्य बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना था। इससे,यद्यपि जमींदारों 
को नवीन वैधानिक अ्रधिकार प्राप्त हुए, कितु किसानों को अमित श्राधात 
सहने पड़े । उसके सर्वोत्करष्ट सुधार न्याय के क्षेत्र में थे। ये अडतालिस 
रेग्यूलेशन कार्नवालिस कोड' के नाम से प्रख्यात हैं, जो कार्नवालिस की 
स्थायी कीर्ति हैं। कितु, कार्नवालिस की शासकीय नीति में दो मूल दोष 
थे। प्रथमतः, जातीयता की भावना से प्रभावित हो उसने, सिद्धांतत: 
भारतीयों को उच्च पदों से सर्वथा वंचित रखा । द्वितीय, उसने न्याय- 
विधान का आवश्यकता से अधिक आंग्लीकरण किया। १७७४३ में 
कार्नवालिस स्वदेश लौटा तथा मारक्विस की पदवी से विभूषित हुआ । 


: १७९७ में वह फिर गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ । किंतु विद्रोह दमन 


करने के लिये वाइसराय नियुक्त हो वह आयरलैंड भेज दिया गया । वहाँ 
हंबर्ट को पराजित कर (१७६८) उसने शांति स्थापित की और अंततः: 
लोकप्रिय शासक प्रमारिणत हुआ । १८०४ में वह एक बार फिर गवर्नर“ 


जनरल बनाकर भारत भेजा गया। किंतु, गाजीपुर गाजीपर- में उसकी 


'१+-ऋ आल #क३७क++क-मेर कमाए 


मृत्य हो गई (५ अक्तूबर, १८०५) । वहीं उसका मकबरा निर्मित 


हुआ । हर द 

. सं० ग्रं०-- डब्लू० एस० सेट्रन कार: दि माक्विस भ्राव कार्नवालिस ; 
चाल्स रॉस : कार्नवालिस करेस्पांडेंस; ए० एस्पिनाल : कार्तवालिस इन 
बंगाल, केंब्रिज हिस्द्री आ्राव इंडिया, जिल्‍्द ५; एफ० डी० अस्कोली: 
अर्ली रेवेन्यू हिस्द्री आव बंगाल ऐंड दि फ़िफ़्थ रिपोर्ट आओ [रा० ना० | 


कानाक दक्षिणी मिस्र में नील नद के पूर्वी तठ पर जो प्राचीन नगर द 
( औड्ज़ के भग्तावशेष हैं उनके उत्तरी भाग को कार्नाक और 


_ दक्षिणी भाग को लुक्सोर कहते हैं । कार्नाक और लुक्सोर दोनों अपने 


प्राचीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं। चहारदीवारी से घिरे हुए तीन मंदिरों 


के खंडहर कार्नाक में आज भी खड़े हैं। इनमें सबसे उत्तर का खंडहर द 
देवता मेंतू के मंदिर का है! जिसका निर्माण आमेनहोतेप तृतीय ने कराया... 
था। जो भाग इसका बच रहा है वह तोलेमी राजाशों के समय बना था.। 
बह वस्तुतः प्रवेशद्वार मात्र है। इस मंदिर के दक्षिण में देवी मूत का _ 
. मंदिर है। उसे भी फ़राऊन ओमेनहोतेप तृतीय ने ही बनवाया था। यह . 


: पहलेवाले से पर्याप्त बड़ा है। इसके पीछे तभी की बनी एक पवित्र कील... | 
भी है। सबसे बड़ा मंदिर, जो देवता प्रामेन का है, मूत केमंदिरसेदक्षिण 


की ओर खंडहर के रूप में खड़ा है । इसकी चष्टारदीवारी तीनों में सबसे 


अ्रशस्त है, प्राय: १५०० फुट वर्गाकार । देवता आमेन की पत्नी का नाम. 


मृत और पुत्र का खानसू था। खानसू का अपना मंदिर भी आमेन के मंदिर रा - 
की.चंहारदीवारी के भीतर ही है । मूल के मंदिर से आमेन के मंदिर तक 





कार्पस किस्‍्टी 


मेषमतियों के बीच से राह चली गई है। मेंतू का मंदिर इन मंदिरों से 
पथक्‌ है 

आमेन के मंदिर की विशेषता उसके स्तंभों का हॉल' है जो संसार 
के आइचरयों में गिना जाता है और जिसका निर्माण सेती प्रथम तथा रामसेज 


द्वितीय न कराया था । [पृ० 3० | 
संयवत राज्य, अमरीका के टक्‍्सास राज्य के दक्षिण- 

कापस क्रिस्टी वीं भाग में न्‍्यूसेस नदी के मुहाने के निकट स्थित 
एक नगर है'। जनसंख्या १,०८,२८७ (१९५०) । यह एक बंदरगाह 
भी है जहाँ गहरे पातीवाले जलयान भरा सकते हैं। २१ मील लंबी एक 
जलधारा इसके पोताश्रय को मेक्सिको की खाड़ी से मिलाती है। सड़कों 
रेलों तथा वायमार्गों द्वारा कार्पस क्रिस्टी का संबंध अनेक नगरों से है । 
यहाँ पर वाय तथा नौसेना के शिक्षणकेंद्र भी हँ। प्रारंभ में यहां पर 
स्पेनवालों की बस्ती थी, परंतु मेक्सिको के युद्ध के परचात्‌ संयुक्त राज्य का 


नगर बस गया । ... [प्रिं० चं० अ० | 

१४५०-१५२३) वेनिस के श्रेष्ठ चित्र- 
कार्पाचो, वित्तारिओं ,तेरीपरपरा मे है। वेनिस अकादमी 
में संत उर्सला' की चित्रमाला सुप्रसिद्ध है. तथा संत उर्सुला का पिता से 
बिछोह' नामक चित्र उस दैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। रस्किन ने सान 
. फिश्नर्गीओ की सराय में चित्रित उसकी क्ृतियों को ओर रसिकों का ध्यान 
आकर्षित किया । ४० से लेकर ६६ वर्ष तक की आय के बीच चित्रित उसकी 


. कलाकृतियाँ अनुपम हैं। उसका वास्तविके नाम स्कारपोत्सा था । 
[भा० स० | 


(0729700776/70 (70790प705 ) 
काबबाहुर् योगिक उन रासायनिक वस्तुओं को,जिनमें एक या 
अधिक हाइंड्रोका्बंन मूलक धातु या उपधातु (77०2/॥00) से ऋणजु 
संयोजित होते हैं, कार्बंधातुक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में ये श्रप्राप्य हूँ, पर 
प्रयोगशाला में संशलेषित इन यौगिकों की संख्या बहुत बड़ी है। 

फ्रैंकलेंड ने सर्वप्रथम १८४९ ई० में डाइ-एथिल जस्ता नामक 
एक कार्बधातुक योगिक का पृथवकरण किया और उसकी संरचना 
निर्धारित की | बाद में बहुत से धातुओं और उपधातुओ्रों के संयोग से 
बहुत से यौगिकों का संब्लेषण किया गया। इन यौगिकों ने आधुनिक 
रसायन की उद्चति में महत्वपूर्णो योग दिया है, जैसे टेट्रा-एथिल सीस (,८४0 ) 
एक महत्व का प्रत्याधात (॥7॥7777०0८८) है, जिसका उपयोग मोटर ईंधन में 


.. होता है। ये यौगिक कई प्रकार के हैं, जिन्हें साधारणतः दो भागों में विभाजित 
हे (१) सरल कार्बधातुक यौगिक, जिनमें कार्बनिक 
. समह आर (१२) (एल्किल, ऐरिल भआ्रावि) धातु से संयोजित हैं और 


- किया जाता है 


रा. (२) कार्बधातुक यौगिक मिश्चित, जब आर (४९) और एक्स 
(5) हैलोजन, हाइड्राक्सिल, हाइड्रोजन आ्रादि) दोनों ही धातु से 
संबद्ध हों। 


इन यौगिकों का संश्लेंपण प्रायः जस्ता, मैग्नीशियम, पारद आदि 


.. धातुओं और ऐल्किल श्रायोडाइडों की अभिक्रिया से होता है। विशेष 


. क्रियांशील होने के कारण इनका उपयोग रासायनिक संश्लेषण की क्रियाओं _ 
में भ्रधिकता से होता है। सोडियम मेथिल सोकाहा (१०८ल) 
-  जसे सोडियम ऐल्किल की प्राप्ति, पारद ऐल्किलों पर सोडियम की अभि- . 
.. क्रिया से; होती है । शुद्ध रूप में ये श्रमशिभीय पदार्थ हैं, जो भिन्न भिन्न 


: होते हैं। 


हे प्रशिशिता का गत 0830 ओर  ऐल्किल आयोडाइडों । 
अभिक्रिया | जस्ते. को जस्ता-तांम्र-यगल (स्तक्‍ठ तप 
८0|77०८ ८००८) के रूप. में उपयोग करने से अ्रश्निक्रिय अधिक क्रिया- डाइक्लोरोग्रार्सीन काहाआजलो, [ (५09 (: ५] का प्रयोग युद्ध में विषैली हि 


शील होती है । पहले ज॑स्ता ऐल्किल आयोडाइड की उत्पत्ति होती है, जो _ 


आसवन पर विच्छेदित होकर जस्ता ऐल्किल. में परिवर्तित होता है 
का, हाझा -+ य का, हा, ये श्रा; " 
६०6 जा ४, 5 5८ न 0 5 20, 


(एथिल आयोड़ाइड ) + (जस्ता )*जस्ता एथिल आ्रायोडाइड 


४७२ 


कार्बधातुक यौगिक 


श्का, हाय श्रा “-++> ये (का, हा,)३ प य श्रा, 
20), जटत0 ह नन्‍>ओ <। (( 5) न॑ 4४7 7, 
डाइथिल जस्ता आग्रोडाइड (डाइएथिल-जस्ता ) +जस्ता आयोडाइड 
जस्ता-ऐल्किल रंगहीन तथा दुर्गंधमय द्रव हैं जो उबलने पर विच्छेदित 
हो जाते हैं ये हवा में शीघ्र ही जल उठते हैं श्रौर चमड़ी में कष्टप्रद 
फफोले उत्पन्न करते हैं । 
कार्ब-मेग्नी शियम यौगिक--संरलेष ण के हेतु मैग्गीशियम का उपयोग 
सर्वप्रथम बार्बीर (8977967) ने १८६९ ई० में किया, कितु इसका 
महत्व बताने का श्रेय उनके शिष्य विक्टर ग्रीनयार्ड को है। ग्रीनयाड्ड ने 
दिखाया कि मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में बहुत से कार्बनिक 
हैलोजन यौगिकों से श्रभिक्रिया करके आर में, एक्स (7२४४७ ), जिसमें 
आर (२)-ऐल्किल अथवा एरिल समूह और एक्स (2&)>-हैलोजन है 
यौगिक बनाता है। इनके असाधारण क्रियाशील होते के कारण इनका 
महत्व संहिलष्ट रसायन में अ्रतुलनीय है। (विशद वर्णन के लिये देखें प्रीन- 
याड्ड के भ्रभिकर्मक' ) । लीथियम ऐल्किलों की प्राप्ति शुष्क ईथर के माध्यम 
में ऐल्किल हैलाइडों और लीथियम की अभिक्रिया से होती है। गुणधम 
में ये ग्रीनयार्ड श्रभिकर्मकों के ही समान हैं और इनका भी उपयोग संश्लेषण 
के हेतु किया जाता है । ताम्र, रजत और स्वर्ण के कार्बधातुक यौगिकों--- 
क्रमशः फेनिल ताम्र, का, हा,-ता (५७ 7:-(९:४); फेनिल रजत, का 
हा,-र ( (६४7५-2४ ) भ्रौर फेनिल स्वर्ण, का, हा,-स्व ( (७०४--२प ) 
की प्राप्ति भी ग्रीतयार्ड अभिकर्मकों की सहायता से ही होती है । एक 
संयोजी (77000५9/०7४) ताम्र, स्वण और रजत यौगिकों का लाक्ष- 
शिक गण यह है कि ये पूर्णरूप से २-7२ यौगिक तथा धातु (/४) में 
विच्छेदित हो जाते हैं 
शका, हा, भा “>> का हा,-का, हा, -- रेधा 
20५ जि (| >> ६6 ि-५ ७६ 775+-2२ ४ 
(फेनिल-ताम्र, रजत या स्वर्ण )-» (डाइफेनिल) -+- (धातु) 
कैडमियम के यौगिक शृष्क कैडमियम क्लोराइड और प्रीनयाडे 
अभिकर्मक के संयोग से प्राप्त होते हैं 
का हा, में, कक्‍्लो-- के क्लो, -> काहा, के, क्लो-+से, कक्‍्लो 
(एप, ४0 ८-- ८66  -> एछ,८व टा--शए ८2, 
टेद्रा-मेथिल सीस, मिश्रधातु श्र एथिल जैसे सीस-ऐल्किल क्लोराइड 


से प्राप्त करते हैं । थोड़ी मात्रा में यह पेट्रोल में मिश्चित किया जाता है... 


जो प्रत्याघात (ऐंटिताक) का काम करता है । 


पारद में हाइड्रोकार्बनों के कार्बन के साथ अथवा कार्बनिक मूलकों 
के साथ संयुक्त होने की विशेष क्षमता है। सोडियम संरस ($06फप४ 


0778/2927) ) सीधे ही एथिल आयोडाइड और ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया 
करता है भौर पारद डाइ-एथिल पा(का,हा.), [ 78((:५ 77), | (क्वधनांक 


१५६' सें०) और पारद डाइफेनिल, (का, हा, ), पा| (५७ 7) ॥ 72 | 
- (गलनांक १२० सें०) उत्पन्न होता है.। बहुत से क्रियाशील पदार्थों, जैसे 
 सौरभिक समाक्षारों या फेनिल के संजात केवल मरक्‍यूरिक ऐसीटेट के 
. साथ गरम करने पर ही प्राप्त हो जाते हैं। आसनिक, ऐंटिमनी और 

बिस्मथ के यौगिकों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से बहुत से. 
. अद्भुत ओषधि गणवाले सिद्ध हुए हैं । पोटेशियम ऐसीटट और आर्सेनिक 
7 गा आक्साइड के आसवन से एक सधम द्रव, कैकोडिल आवक्साइड 
क्‍ (का हा 
... विलायकों में अविलेय हैं । गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही विच्छेदित ला 


भा. ], औ [ ((7त५) ५ 35], 0] (क्वथनांक १४० सें०) 
कैकोडिल मूलंक (का हा, ), श्रा,[ ((० 770)» २७ | भी _ 


.._ काफी स्थायी हैं। कैकोडिल श्रावसाइड के हाइड्रोक्लोरिक अ्रम्ल के साथ. के 
- आसवन पर कंकोडिल क्लोराइड (डाइ-मेथिल आर्सीन क्लोराइड) 
(का हा,), श्रा, क्लो[ (09५), 25 (2]] की प्राप्ति होती है। मेथिल _ 


गेस के लिये किया जाता है। ऐटिसनी के यौगिक भी गुणधर्म में इनसे 


बहुत मिलते हैं। कार्बबंग यौगिक गुराधर्म में सीस यौगिकों से मिलते हैं। । 
क्लोराइंड और मैरतीदि 









दियम एथिल ब्रोमाइड से वंग डाइएथिल 
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सं० प्रं०--द्मिट ($८४४6:) : आर्गैनिक केमिस्ट्री; हेनरी 
गिलमत : आगनिक केमिस्ट्री । [शि० मो० ब०] 


९.० एक तत्व है । नरुपों में 
कार्बन एक है, जो स्वतंत्र तथा संयोजित दोनों रूपों में मिलता 

है। स्वतंत्र कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रैफाइट 
तथा कोयला हैं। हवा के कार्बन डाइ-आक्साइड में, पाती में घुले 


. कार्बोत्रेंट में और संगमरमर, खड़िया, अनेक चट्टानों तथा कई प्रकार 


के खनिज पदार्थों में संयोजित कार्बन रहता है। जीवधारी, वनस्पति, 
पेट्रोलियम तथा सभी कार्बनिक वस्तुओं का एक अ्त्यावश्यक अवयव 
काबन है। क्‍ 
साधारण ताप पर कार्बन सामान्यतः अ्रक्रिय है, परंतु तप्त करने 
पर यह बहुत सी वस्तुओं से संयोग करता है। आक्सिजन से क्रिया में 
कार्बन मोनो-आक्साइड तथा डाइ-ग्राक्साइड बनता है: 
कार-+ है औ, "का औ, का --औ, का औ, 
५+ हइ ०४7७० 0,  --0,5-० 0, 
उच्च ताप पर कार्बन द्वारा कई धातुओं के आक्सांइड का अ्वकरण 
हो जाता है!। उच्च ताप पर आक्सिजन से संयुक्त होने की प्रवृत्ति के 
कारण ही यह ईंधत के लिये तथा धातुकर्म में सरल अ्रवकारक के 
लिये श्रत्यधिक प्रयुक्त होता है। श्रति उच्च ताप पर यह हाइड्रोजन से 


भी क्रिया करता है और फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन बनते हैं । 


. यौगिकों में कार्बन की सामान्यतया चतुःसंयोजकता रहती है! तथा 
वलय अथवा श्र्‌ खला में दूसरे कार्बन परमार से भी संयोग करना इसका 


... विद्यष गुण है। इसीलिये असंख्य कार्बनिक यौगिक उपलब्ध हैं । 


कई प्रकार के कार्बनिक यौगिंकों को, जैसे लकड़ी का चूर, चीनी, 
पत्तियों इत्यादि को, अ्रपर्याप्त वायु में गरम करने से वे कुलस जाते हैं और 
वाष्प तथा दूसरी वाष्पश्मील वस्तुएँ बाहर निकल जाती हैं । अंत में काली 
वस्तु बच रहती है जो विशुद्ध कार्बन रहता है, भ्रथवा अल्प मात्रा में 
दूसरे यौगिकों सहित, प्रायः: विशुद्ध कार्बन रहता है। इसी प्रकार तेल 
के जलने से या धुएँ से प्राप्त काजल भी कार्बन है। रंग रूप में हीरा 


.. कार्बन का रूप नहीं प्रतीत होता परंतु कोयला, काजल, ग्रैफाइट की भाँति 
. यह भी वस्तुतः कार्बन का ही एक अपर रूप है। इन सभी प्रकार की 


वस्तुओं को वायु में पूर्णातया जलाने पर कार्बन डाइ-प्राक्साइड गैस ही 
मिलती है'। मात्रात्मक विचार से पूर्वोक्त सभी वस्तुओं से भार भी 
बराबर ही मिलता है'। कार्बन के ये विभिन्न भ्रपर रूप होते हुए भी उनके 
रंग, रूप, मरिशभ संरचना तथा दूसरे भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं । 

. रंगहीन तथा रंगीन दोनों प्रकार के हीरे मिलते हैं; यह अत्यंत कड़ी 


.... . मशणिभ वस्तु है। विशेष प्रकार से काटने पर, जिससे आंतरिक पूर्ण 
.. - परावतंन श्रधिक हो, यह अत्यंत चमकदार हो जाता है और मणियों की 
भाँति उपयुक्त होता है। इसका घनत्व ३-३--३.५ है! और इसका वर्तनांक 

तथा विक्षेपक शक्ति अधिक होती है। कुछ प्रकार के हीरों का रंगकैथोड-रे, 


ऐल्फा-रे, अथवा अल्ट्रावायलेट-रे में रखने पर बदलता है। काले रंग के 
हीरे (कारबोनेडो तथा बो्टं) मणियों के लिये अनुपयुक्त होते हैं, परंतु 


: अत्यंत कड़े होने के कारण ये बहुमूल्य घ्क हैं। काच काटने, पे तार 

. खींचने के ठप्पे बनाने, चट्टान छेदने, हीरा अथवा दूसरी मशियों को काटने, 
. अथवा उनपर पालिश करने के यंत्र बनाने में काले हीरे का उपयोग 
- एक्स-रे-द्वारा हीरे के मणिभ (०८ए४४४४/) के भ्रध्ययन से ज्ञात हुआ है कि _ 


कार्बन के प्रत्येक परमाण कार्बन के दूसरे चार परमाणुओों से संबंधित हैं। 


. इनके संयोजकता-बंध समचतुष्फलक के अनुसार व्यवस्थित होते हैं; दो _ 
: निकटवर्ती कार्बन परमारा में दूरी केवल १९५४ आंगस्ट्रम है तथा षड़भुज 
. बलय की चौड़ाई २५१ आंगस्ट्रम है। इस संरचना के कारण ही हीरा 
 अंत्यंतें.कंडी:वंस्तु हो जाता है। . . 5. ०० हा जा या 7. 


नि णेने 


... ऐसा अनुमान होने पर कि पिघले हुए तप्त पदार्थ में कार्बन के विलयन .. 
को अ्रत्यधिक दाब पर ही ठंढा करने से हीरा बनेगा,लोगों ने इस विधि द्वारा... 

. कार्बन सेहीरा बनाने का प्रयत्न किया है । इस्पात के सुदृढ़ खोल में कार्बन 

.... .. को उच्च ताप पर पिघले लोहे में घुलने दिया जाता हैं। तब खोल को 
... अचानक ठंढा किया जाता है'। इससे भीतर स्वतः अत्यधिक दबाव प्राप्त 


२-६० 


केकारबाइड। . 





. कार्बन 


होता है। लोहे को अम्ल में घुला देने पर हीरा निकलता है, परंतु नबहें 
नन्‍हें टुकड़ों में । द 

कार्बन का दूसरा रूप है ग्रैफाइट जो काले रंग का कोमल, चिकता 
तथा चमकदार ठोस पदार्थ है। इसे कागज पर घिसने से काला चिह्न बत 
जाता है'। इसलिये यह लिखने की पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है । 
इसकी विद्युत्‌ तथा उष्मा संचालकता अ्रधिक है; इन गुरणों के कारण यह 
विद्युत्‌ मोटरों के विद्युद्ग्राही कूर्च (ब्रश), आर्क लैंप की बत्ती, सूखी बैठरी 
तथा विद्युदविश्लेषण (८८८४:०एथं&) में प्रयुक्त विद्युदत्न के लिये उप- 
योगी होता है । धातुओं को पिघलाने की कई प्रकार की घरियाँ भी इससे 
बनाई जाती हैं। व्यावसायिक मात्रा में ग्रैफाइट बनाने के लिये कोयला 
प्रथवा कार्बेनयुक्त दूसरी उपयुक्त वस्तु को बालू (या ऐसे ही किसी अन्य 
श्राक्साइड ) के साथ विद्युत आर्क की विशेष प्रकार की भट्ठियों में लगभग 
२०००" सें० तक गरम किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले कारबाइंड 
बनता है जिसके विघटन से सिलिकान वाष्पित हो जाता है' शौर कार्बन, 
ग्रैफाइट के रूप में, बच रहता है। इस प्रक्रिया से अति शुद्ध ग्रेफाइट 
प्राप्त होता है जिसका उपयोग विशेषकर विद्युतीय कार्यों में होता है । 
ग्रैफाइट का कलिल विलयन पानी में एऐक्वाडाग' नाम से अथवा तेल में 
आयलडाग' नाम से किसी सतह को विद्यच्चालकता प्रदान करने के लिये, 
या स्नेहन (.परण7०३४०7) के लिये बहुत प्रयुक्‍त होता है'.। यद्यपि 
ग्रैफाइट अम्ल या क्षार के तनु विलयन के प्रति श्रक्रिय है, तथापि भ्रति 
आक्सीकारक वस्तु से यह क्रिया करता है। गाढ़े सल्फ्यूरिक तथा वाइंद्रिक 
अम्ल और पोटेसियम क्लोरेट की क्रिया में ग्रैफाइट से ग्रैफिटिक अम्ल 
(या आक्साइड ) बनता है । 

एक्स-रे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि ग्रैफाइट के मरिशभ में कार्बन 
परमाणु एक ही समतल में व्यवस्थित होते हैं और एक षड्कोण के कोनों 
पर स्थित रहते हैं। दो भश्रगल बगल के कार्बन परमाणु की दूरी १४२ 
आंगस्ट्रम, वलय की चौड़ाई २४६ आरांगस्ट्रम तथा दो निकदतम समतलों 


. की परस्पर दूरी ३:४० आंगस्ट्रम होती है । 


काठकोयला लकड़ी के तथा श्रस्थिकोयला (877॥709) ८०7८0%/ ) 
हड्डी के कार्बनीकरण से प्राप्त होता है। व्यावसायिक मात्रा में इन्हें 
तैयार करने पर अनेक बहुमूल्य उपजात भी मिलते हैं। काठकोयले 
का उपयोग मुख्यतः ईंधन के लिये तथा . भश्रस्थिकोयले का उपयोग गैस या 
रंग के श्रवशोषक के रूप में होता है। काजल और कालिख (८७907 
792८:) तेल या पेट्रो लियम को श्रपर्याप्त वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। 


. प्राकृतिक गैस से इसी प्रकार गैस-कालिख (295 0[8८/८) प्राप्त किया 
जाता है | यह गाढ़े काले रंग का महीन चूर्ण है जिसका उपयोग 
काली स्याही, वानिश तथा रबर को सुदृढ़ करनेवाले पदार्थों के रूप में 
होता है। पत्थर के कोयले में कार्बन के साथ दूसरी वस्तुएँ भी पर्याप्त मात्रा 
में होती है । इसका भंडार कई देशों में पाया गया है। विभिन्न प्रकार 
के कोयलों में कार्बत की मात्राएँ भिन्न होती हैं। भारी मशीनों के लिये 
ईंधन के रूप में साधारणतः पत्थर का कोयला ही प्रयुक्त होता है। इसे बंद 
भट्ठी में गरम कर कई बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तथा 
बचा हुआ कोक घरेलू कामों में ईंधन के लिये प्रयुक्त होता है।... 

कार्बन से संयोजित धातु के यौगिकों को कारबाइड कहते हैं जो 
साधारणतया कठिताई से ही उच्च ताप पर बनते हैं। थे दो प्रकार के 


होते हैं : एक तो पानी से सरलता से क्रिया करते हैं। इस क्रिया में हाइडो- 


कार्बन बनता है!। उनके उदाहरण हैं कैेलसियम, ऐल्यूमिनियम, इत्यादि 


. के का, + रहऔरत के (औहा,) + का हा, 
(0४0 कऊजी। 0050 ल,) + एक, 


. दूसरे वर्ग के सदस्य श्रति कठोर होते हैं तथा उष्मसह वस्तुएँ बनाने... 
में काम शआ्राते हैं (जैसे टाइटेनियम, जरकोनियम, वैनेडियम झौर टंगस्टन 

“के कारबाइंड) 07 इक पिन कि 5 
_.. सं० ग्रं०-ज्जे० एफ० थॉर्प तथा एम० ए० ह्विटले : थॉर्पसू 
: डिक्शनरी श्रॉव ऐप्लायड केमिस्ट्री; जे० आर० पारटिंगठन ; ए टेक्स्ट बुक... 
 आँव इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री; जें० डब्ल्यू० मेलर : ए कांग्रिहेसिव ट्रोटिज 
आन इनॉगनिक ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१६२२)। [वि० बा० प्र०] 





कार्बन के ग्रावसाइड 


ये आविसिजन से संयोजित कार्बन के 
काब | कै आक्साइड यौगिक हैं। इनमें मुख्य तीन (१) कार्बन 
डाइ-भ्राक्साइड, (२) कार्बन मोनो-आक्साइड, तथा (३) कार्बन सब- 
आवसाइड साधारण ताप पर गैसीय हैं । इनके अ्रतिरिक्त ठोस आक्साइड 
का, औ, (0,0,), का; औ, (0, 0५) तथा का,, औ, (९५ ०५) 
भी वर्णित हैं । 
कार्बन डाइ-प्रावसाइड--यह गैस स्वतंत्र रूप में प्रचुरता से मिलती 
है । वैसे तो वान हेलमांट ने पहले पहल इसे तैयार किया और जोजेफ 
ब्लैक तथा बर्गमैन द्वारा इसकी परीक्षा हुई, परंतु लेवाजिए ने इसकी 
कार्बन का ही एक आक्साइड होने की पहचान की तथा कोयले एवं हीरे को 
जलाकर इसकी व्याकृति भी ज्ञात की। कोयले के जलने, प्राणियों के इवास 
निकालने तथा कितने ही प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के सड़ने में कार्बन 
डाइ-आक्साइड बनता है जो वायुमंडल की हवा में मिल जाता है। कहीं 
कहीं पृथ्वी से (ज्वालामुखीवाले स्थानों में) भी यह गैस निकलती है अथवा 
कुछ भरनों के पानी में ही यह घुली रहती है। साधारण हवा मे इसका 
प्रति शत ००३-०:०४ है, परंतु श्रत्यंत कारोबारी नगरों में, भट्ठों तथा 
विभिन्न प्रकार की सवारियों में कोयला या पेट्रोल जलने से इसको मात्रा 
प्रधिक रहती है। वनस्पतियों द्वारा इसकी बड़ी मात्रा का व्यय होने से 
हवा में इसका संतुलन स्थिर रहता है । 
खड़िया अ्रथवा संगमरमर पर अम्ल की क्रिया से यह गैस सरलता 
से प्राप्त की जा सकती है. : 
के का औ,-।+ रहा क्लो -- के क्‍्लो,-+का औ,-+- हा, ओ 
(०(०0,+ रत (। +९००३८४५-- ९०, + &छ, ० | 
गंधक का अम्ल प्रयुक्त करने पर संगमरमर की सतह को अल्पविलेय 
कैलसियम सल्फेट घेर लेता है' जिससे थोड़ी देर में क्रिया एक जाती है, परंतु 
खड़िया के महीन चूरे में क्रिया चलती रहती है। प्राप्त गैस को पानी 
अ्रथवा सोडियम बाइकारबोनेट के विलयन से प्रवाहित करने पर, साथ में 
आया हुआ अम्ल निकल जाता है! तथा कंलसियम क्‍्लोराइड, फास्फरस 
पेंटाक्साइंड इत्यादि से इसे सुखाया जा सकता है। इससे सल्फर डाइ- 
आ्रक्साइड दूर करने के लिये पोटेसियम परमेंगानेट के विलयन से प्रवाहित 
. करते हैं। ः 
ध् कक सरलता से विघटित होनेवाले कार्बोनेंट था बाइकार्बोनिंट को गरम 
. करके भी यह गस प्राप्त की जाती है । । 
रसोहा का ओ, 5 सो, का ओ, -+- का औ, -+- हा, औ 
.. आप ज00, -- 009, 00, -- 020, +छं, 0 
.. वास्तव में इस विधि द्वारा शुद्ध कार्बन डाइ-आक्साइड गेंस मिलती है । 
. व्यापारिक मात्रा में कार्बन डाइ-भ्रोक्साइड कोयले को ज़लाकर 
अथवा चूनें का पत्थर, डोलोमाइट तथा मैंगनेसाइट को गरम कर प्राप्त 
.. करते हैं । किण्वत अथवा अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं में प्राप्त उपजात से. 
.. अथवा प्राकृतिक स्रोतों से भी यह एकत्र की जाती है। गरम कोयले पर 


हवा प्रवाहित करने से कार्बन डाइ-भ्रक्साइड के साथ मोनो-आ्राक्साइड भी... कि 
मोटर के कारबुरेटर, घरों में जलनेवाली भट्ठियों तथा तंबाकू के धुएं में 


.. बनता है। कोयले की उपस्थिति में कार्बन मोनो-प्राक्साइड का झागे डाइ- 


... आक्साइड तक पूर्णात: आक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिये शभ्रधिक हवा के 
.._ साथ इस गरम गैसीय मिश्रण को उष्मसह ईटों के बने दहनकक्ष (८077- 
_. प्र5४07 ०८॥३777%7) में फिर प्रवाहित किया जाता है.। फलतः कार्बन 
... म्ोनोग्राक्साइड के साथ ही हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का (जों 
... कोयले अथवा हवा में पावी के कारण तथा कोयले में विद्यमान गंधक के . 


... कारण बन जाते हैं) भी आक्सीकरण हो जाता है'। मिश्रण को. ठंढा 


कर पानी तथा चूने के पत्थर की सहायता से साफ कर लिया जाता है. 
जिससे इसमें से सलल्‍्फर डाइ-आक्साइड तथा धूल निकल जाती है । 
तदुपरांत पोटैसियम कार्बोनेंट के विलयन से मार्जेन करने पर कार्बन 
डाइ-भ्राक्साइड गैस नाइट्रोजन, भ्राक्सिजन अ्रथवा दूसरी गैसों से अलग .. 
कर ली जाती हैं । विलयन को गरम करने से शुद्ध गैस बाहर निकलती है... 
तथा पु: उपयोग के लिये विलयन बच रहता है'। हाइड्रोजन प्राप्त करने 
के लिये जल गैस के उपयोग में बचे हुए कार्बन मोनो-श्राक्साइड से कार्बन. 
डाइ-आक्साइड मिलता है। इसके लिये जल गैस अतिरिक्त वाष्प के साथ _ 
_ उत्म्रेरक पर प्रवाहित की जाती है तथा कार्बन मोनो-आक्साइंड के _ 


के वायमंडल 


४७४ द कार्बन के ग्राक्याइड 


आक्सीकरण से प्राप्त कार्बन डाइ-आक्साइड गैस पानी में अधिक दबाव 
प्र घुलाकर अलग कर ली जाती है । क्‍ 

बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाश्रों में कार्बत डाइ-आक्साइड 
की आवश्यकता चूने के पत्थर को गरम करके प्राप्त होनेवाली गैस से पूरी 
की. जाती है। इसके लिये विशेष प्रकार की भट्ठी का उपयोग होता है 
जो बाहर से उत्पादक (??70०7४८९०) गैस द्वारा भीतर कोयला जलाकर 
गरम की जाती है । विभिन्न प्रकार के सोडावाटर तथा दूसरे साधारण 
उपयोगों के लिये कार्बन डाइ-आक्साइड लोहे के सुदृढ़ सिलिडरों में प्राप्य है । 


कार्बन डाइ-आक्साइड रंगहीन है'। यह नशीली नहीं है, कितु 
इसकी अधिक मात्रावाली हवा में साँस लेने से दम घुटने लगता है!। जलने 
की प्रक्रिया में यह अंतिम उत्पाद है' जिससे यह जलने में सहायक नहीं है 
और आग बूभाने में इसका उपयोग होता है'। जलते हुए सोडियम, 
पोटैसियम या मैग्नीशियम इस गैस में जलते रहते हैं। इस गैस को चूने के 
पानी अथवा बेरियम हाइड्राक्साइड के विलयन में प्रवाहित करने से अवि- 


लेय कार्बोनिेंट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो अधिक गैस की 


उपस्थिति में कैलसियम बाइकाबोॉनिंट बनने से पुनः घुल जाता है। इस 
क्रिया का उपयोग इस गैस की उपस्थिति को पहचानने में होता है | पानी 
में घुले हुए बाइकार्बोनिट को गरम करने पर विघटन से प्राप्त कार्बोनिट 
का सफेद ठोस पदार्थ विलयन से बाहर भरा जाता है। इस विधि द्वारा 
पानी का अस्थायी भारीपन दूर किया जाता है । 


यह हवा से भारी है। इसका आपेक्षिक घनत्व ११३८३ ३ (आक्सिजन 


१) या घनत्व १.९७६७ ग्राम प्रति लीटर है ( ० सें० तथा ७६० मि० दबाव 


पर) । यह पानी में थोड़ा विलेय है और ऐसा विलयन अम्लीय गुण देता 
है। विलेयता दाब बढ़ाने पर अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसका उपयोग 
दूसरी गैसों से इसे पृथक करने में किया जाता है। यह ऐल्कोहल में भी 
विलेय है । कार्बन डाइ-अ्राक्साइड गेस काठकोयले में श्रवशोषित होती है 
तथा वल्कनीकृत रबर से विसारित (6॥705०6त॑ ) होती है!। इसके द्रवी- 
करगणा में विशेष कठिनाई नहीं होती । ठंढक तथा दबाव के प्रभाव से बड़ी 
मात्रा में द्रव कार्बस डाइ-आक्साइड बनाया जाता है। इसका चरम ताप 


३१-९१" सें०, दाब ७३० वायुमंडल तथा द्रव का घनत्व ०४६० ग्राम घ० _ 


सें० है। श्रधिक दाब के द्रव के विस्तार से ठोस कार्बत डाइ-आक्साइड 


प्राप्त होता है। इसे सूखी बर्फ कहते हैं। इसका गलनांक ५६६" (५.२ 


वायुमंडल दाब पर) है!। यह व्यावसायिक मात्रा में आयताकार अथवा 


बेलनाकार बड़े बड़े टुकड़ों में उलपब्ध है। इसका उपयोग सरलता से कार्बन... 
डाइ-आक्साइड गैस उपलब्ध करने के अ्रतिरिकत प्रशीतन (7९०० 
20707 ), खाद्य वस्तु को ग्रधिक समय तक सुरक्षित रखने तथा निम्न ताप. 
प्राप्त करने में होता है। यह कुछ महँगा होते हुए भी साफ रहने तथा खाद्य 


पदार्थ के साथ भ्रच्छी तरह मिलाए 2 सकने एवं कार्बन डाइ-आक्साइड 
पुमंडल में कीटाराओं से सुरक्षित होने के कारण पानी की बफे की 


तुलना में अच्छा पड़ता है। क्‍ 
कार्बन मोनो-श्राक्साइड--यह रंगहीन तथा विषैली गैस है'। यह 


मिलता है। भ्राक्सिजन, हवा या जलवाष्प द्वारा उच्च ताप पर कार्बन 


. के आंशिक आक्सीकरण से तथा हाइड्रोजन, कार्बत या कुछ धातुओ्रों द्वारा 


कार्बत डाइ-पआक्साइड के अ्रवकरण से यह गैस प्राप्त होती है। कार्बन 


द्वारा कुछ धातुओं के श्राक्साइड या कार्बोनिट के अवकरण भ्रथवा कारबाइड 
बनाने की किया से भी यह बनता है । प्रयोगशाला में यह फारमिक अम्ल 
- या सोडियम फारमेट पर अम्ल को क्रिया द्वारा सरलता से बनाया जा 
सकता है। आकसैलिक अम्ल से ऐसी क्रिया में कार्बत डाइ-आक्साइड 
भी बनता है। यह गैस ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के लिये अधिक 


मात्रा में तैयार की जाती है। व्यावसायिक प्रक्रियाशरों में प्रयुक्त गैसीय' 


इंघन, जैसे कोयला गैस, जल गैस, कारबुरेटेंड जल गैस, तथा उत्पादक गैस 
मेंयह दूसरी गैसों के साथ मिश्रितही उपयुक्त की जाती है । ४ 
... कार्बन मोनो-आ्राक्साइड गैस का घनत्व १२५० आमलीटर (० सैं० 
७६० सिं० मी० पर) या. अपेक्षित धनत्वाः ०८७४९ (झ्ाक्सि 









जन-- १) है। इसका चरम ताप--१३६० सें०, दाब ३४६ वायुमंडल तथा... 
घनत्व ०३६१ ग्राम घन. सेंटीमी 
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सेंटीमीटर है.। इसका गलनांक -२०७* से... 
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तथा क्वथनांक -१९० सें०है। पानी में यह गैस थोड़ी विलेय है! तथा 
ताप बढ़ाने से विलेयता कम होती है । गैस की बहुत कम मात्रावाली हवा 
मे सास लेने से सिर दर्द होते लगता है! तथा अधिक मात्रा से मृत्यु हो जाती 
है । रुधिर के हेमोग्लोबिन से इसकी क्रिया होने के कारण यह श्रत्यंत हानि 
कारक है। कार्बन मोनो-आक्साइड युक्त हवा में कार्य करने के लिये गैस- 
त्राण तथा साँस लेने के लिये आाक्सिजन बैग का उपयोग किया जाता है । 

कार्बन मोनो-आ्रक्साइड की क्रिया कई रासायनिक वस्तुओं, जैसे 
ग्राविसजन, जलवाष्प, हाइड्रोजन झ्रादि से होती है! । कई प्रकार की वस्तुओं 
के उत्पादन में यह महत्वपूर्णां प्रारंभिक यौगिक है'। हाइड्रोजन से इसकी 
क्रिया मेथेन, मेथिल ऐलकोहल, फ्ॉर्मेल्डिहाइड इत्यादि बनाने के 
विचार से व्यावसायिक महत्व रखती है। कार्बन मोनो-श्रावसाइड 
क्लोरीन से फासजीन तथा कुछ धातुओं से कारबोनिल बनाता है । पैलेडस 
क्लोराइड के तन्‌ विलयन से अवकरण के कारण धातु अलग होती है । 


इस क्रिया द्वारा इस गैस की उपस्थिति जानी जा सकती है। क्युप्रस 


क्लोराइड के ऐमोनियामय विलयन में थह गैस संयोजित हो जाती है तथा 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से प्षफेद अवल्षेप, ता क्‍्लो, का औ, 


 रहा,ओऔ [(7८:,८0, छ,0] प्राप्त होता है। इसके द्वारा श्रायोडीन 


पेंटाक्साइड से आयोडीन मुक्त हो जाता है। कार्बत मोनो-आक्साइड 
की मात्रा ज्ञात करने के विचार से ये क्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं । 

... कान सब--अक्साइड--डीलूस तथा वुल्फ ने इसे पहले पहल तैयार 
किया । मेलोनिक अम्ल अथवा उसके एस्टर को फास्फोरस पेंटाक्साइड 
की अ्रधिक मात्रा के साथ २०० सें० तक नन्‍्यून दाब पर गरम करने पर यह 
प्राप्त होता है। डाइ-एसीटिल टारठारिक एनहाइड्राइड के वाष्प को 


गरम प्लैटिनम तंतु (8[977०070) पर अथवा गरम पाइरेक्स नली में 


प्रवाहित करने से भी यह बनता है'। यह विषैली गंधयुक्त गैस है तथा 
सरलता से ही द्रव में परिणत की जा सकती है ।द्रव का क्वाथनांक ७ 
तथा हिमांक १११३" सें० है'। खूब स्वच्छ बतंन में रखी रहने पर यह 
गैस साधारण ताप पर स्थायी रहती है परंतु नमी अथवा पारे की वाष्प 
की उपस्थिति में इसके बहुलकीकरण से लाल पदार्थ प्राप्त होता है। 


- इस क्रिया में बर्तत की सतह का अधिक प्रभाव है। - सब-भ्राक्साइड 


तथा उसका बहुलक दोनों ही गरम करते पर कार्बन डाइ-भ्राक्साइड 


'तंथा मोनो-आक्साइड देते हैं । 


.. यह गैस पानी से मिलकर मेलोनिक अम्ल बनाती है। अमोनिया 
तथा ऐमिनों से भी यह क्रिया करती है जिसमें ऐमाइड बनते हैं.। सूखे 
हाइड्रोजन क्लोराइड तथा ब्रोमीन से भी इसी प्रकार के यौगिक बनते हैं । 
फ़ामिक तथा ऐ सीटिक अम्ल से प्राप्त यौगिकों के गुणधर्म मिश्रित ऐन- 


...  हाइड्राइड के होते हैं । इसी प्रकार बहुत से रासायनिक यौगिकों से इसकी 
5... - क्रिया होती है, जैसे सलफर डाइ-आव्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड 
.. सं० ग्रं०---जें० डब्ल्यू० मेलर; ए कांप्रिहेंसिव ट्रीटिज ऑन इन- 

आार्गेनिक ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री; जे० एफ० थॉर्प तथा एम० ए० 
ह्विटले : थाप्स डिक्शनरी श्रॉव ऐप्लाइड केमिस्ट्री; जें० आर० पोरटिगटन; . 


ए टेक्स्ट बुक श्रोव इनआर्ग निक केमिस्ट्री । _ (वि० वा०प्र०) 


क्‍ याद यह गंधक से संयोजित कार्बन का यौगिक 

कीजन ड्ह्‌ सल्काइड हैं। १७६६ में लैंपेडियस (7,970[99 ८5 ) 
. ने इसका पता लगाया और इसकी व्याकृति वेक्वेलिन ने ज्ञात की।. 
 थह गरम कार्बन पर गंधक का वाष्प प्रवाहित करने से बनता है : 


का+ रयं >का गं, [(:--25--(०$,] झ्ौद्योगिक परिमाण| में इसके 


....॑. उत्पादन के लिये भी मूलतः इसी क्रिया का उपयोग होता है। ढलवाँ लोहे 
.. अथवा मिट्टी के बने भभके में काठ कोयला ८००-६०० सें० तक गरम 

. किया जाता है तथा गंधक का वाष्प नीचे से, कोयले से होकर प्रवाहित 

. “किया जांता है । गैंसीय उत्पाद से संघनित्र में प्रवाहित कर कार्बन डाई- 

. सल्फाइड प्राप्त की जाती है। इसमें कुछ अन्य यौगिक भी रहते हैं, जो आस-. 

वन द्वारा दूर कर लिए जाते हैं। कार्बत, डाइ-सल्फाइड के अधिक 
उत्पादन के लिये गंघक का अरतितप्त वाष्प आवश्यक होता हैं। इसके 

लिये कार्बन से क्रिया होने के पहले ही वाष्प को अधिक गरम कर लिया 

जाता है । ठेलर की विधि में, जिसमें विद्युत्‌ भटठी का उपयोग होता है, . 


कार्बनप्रद तंत्र और युग 


गंधक के पिघलने से प्राप्त वाष्प भभके के भीतर ही श्रतितप्त होकर कोयले 
से क्रिया करती है। इन भभकों में तापसह ईठों का अथवा इसी प्रकार 
की दूसरी वस्तुओं का अस्तर आवश्यक होता है' जिससे उच्च ताप पर 
गंधक या कार्बन डाइ-सल्फाइड की लोहे के बने बर्तन से क्रिया न हो सके । 

साधारण ताप पर कार्बन डाइ-सल्फाइड रुंगहीन तथा अति उड़न- 
शील॑ द्रव है। इसकी गंध अरुचिकर होती है परंतु सावधानीपूर्वक श्रासवन 
से प्राप्त द्रव में मीठी गंध रहती है'। इसके ठोस होने तथा उबलने का 
ताप क्रमश: -११६* सें० तथा ४६२५ सें० है! | द्रव का आपेक्षिक घनत्व 
०' सें० पर १२९२३ है। कार्बन डाइ-सल्फाइड विषैला है और अंगूर की 
लताओं पर कीड़े तथा गेहूँ के एलिवेटर में चूहों को मारने के लिये 
प्रयुक्त होता है । क्‍ 

कार्बन डाइ-सल्फाइड का वाष्प जलनशील है! तथा आ्ाक्सिजन के 
साथ इसके वाष्प का मिश्रण धड़ाके के साथ जलता है। कार्बत डाइ- 
सल्फाइड बहुत सी रासायनिक वस्तुओं से क्रिया करता है । हाइड्रोजन की 
क्रिया में हाइड्रोजज सल्फाइड बनता है । उबलते हुए कार्बन डाइ 
सल्फाइड में क्लोरीन की क्रिया से कार्बन टेद्रा-क्लोराइड प्राप्त होता है । 
गरम पोटेशियम या ताँबे से यह विघटित होता है जिससे धातु के सत्फाइड 


बनते हैं। कार्बत डाइ-सल्फाइड के साथ जलवाष्प अथवा हाइड्रोजन 


सल्फाइड गरम ताँबे पर प्रवाहित करने से मीथेत प्राप्त होता है । 

यह पानी में लगभग अविलेय है' (०' सें० पर १०० मिलीलिटर पानी 
में ०२०४ ग्राम) परंतु ऐल्कोहल, ईथर इत्यादि से मिश्रित होता है । 
कार्बन डाइ-सल्फाइड में चर्बी, गंधक, फास्फोरस, झरायोडीन, रबर इत्यादि 
घुल जाते हैं जिसके कारण विलायक के रूप में इसका अधिक उपयोग होता 
है। नकली रेशम बनाने तथा रबर उद्योग में भी इसका अत्यधिक उपयोग है। 

सं० प्रं०-- कार्बन के आंक्साइड' में वरणित (१) थॉर्प तथा ब्विटले 
भर (२) पारटिंगठन के ग्रंथ । (वि० प्र० वा० ) 


९ का हा 
झा (बाउिपाालिः0ठप्$ड . 5एश/टाए 
काबनप्रद तंत्र और युग , 9०४०४ उन को के 
समुदाय को कहते हैं जिससे पत्थर का कोयला और उसी प्रकार के कार्बन- 
मय पदार्थ मिलते हैं। जिस युग में यह तंत्र बना उसे कार्बनप्रद युग कहते 
हैं (देखें खंड १, पृष्ठ ६२ का चित्र )। सन्‌ १८२२ ई० में डब्ल्यू० डी० 
कानीबियर ने इस तंत्र का नाम कार्बनिफरस इसलिये रखा कि इसके 
अंतर्गत समस्त इंग्लैंड का कोयला झा जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत विश्व 
की अधिकांश मुख्य कोयला खानें भी आ जाती हैं । इस दृष्टि से भी यह 
नाम सर्वथा उचित प्रतीत होता है। कार्बेतप्रद युग और गिरियुग 
(?८एणंक्ा ) में कई बातें समान होने के कारण कुछ विद्वान इन 
दोनों युगों का एक ही नामकरण करते हैं; जैसे एनर्थकोलियिक, 
कार्बोपरमियन, पैलियो-परमियन अथवा परमो-कार्बनिफरस | क्‍ 
इस युग के पादप विशेष महत्व के हैं। इनकी अत्यधिक वृद्धि हुई और 
इनके कारण इस युग के कार्बेत का निर्माण हो सका। इस युग के स्थल- 
पादपों में पर्वांग (£270 ), पर्वागं के ही समान ठेरिडोस्पर्म (?0०४४008- 
7०77 ) साइकाडोफिलिकल, लाइकोपॉड (/7८070० ) और अ्रश्वपुच्छ 
(€वुपां5टपा7 ), प्रजाति की प्रधानता थी ।. द 
इस तंत्र में पादछिद्रगण (#072007767४9) नामक जीव शैल- 
निर्माण और स्तरनिर्माण के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण हुए। प्रवाल 
भी महत्व के हैं जिनमें से लान्सडेलिया तथा लिथॉस्ट्रोशन महत्वपूर्ण हैं 
और जिनका एक निश्चित स्तरनिर्माण है । स्थल संधिपादों (आर्थों- 


 पोडा) में भीमकाय कीट थे, व्याधिपतंग (ड्रैगन फ्लाइ) के पंखों का 
_ पीलाब उन दिनों २॥ फुट का था जिससे यह प्रकट होता है कि उस युग का | 
_ बातावरण अधिक घना था, परंतु पंखों का यह आकार वायु में प्रतिदंद्विता 
के ग्रभाव के कारण भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पक्षियों का प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ था। ब्राइयोजोग्रा (हरिता जीवा) नामक प्राणी प्रायः बहुता-. 
बाहुपाद (978८४४0%0०५०) भी प्रचुर संख्या में थे और उनमें स्पीरीफेरा.... 
और प्रोडक्टस' प्रजातियाँ श्रधिक थीं | उदरपाद (58500960) में. 
_बेलरोफान सुबिस्तृत प्रजाति. थी. और-फंलकक्लोमा में यरेडिसमा प्रजाति. 





कार्बोनिक अम्ल और कार्बोनिट 


उत्तर कार्बेनप्रद युग में सुविस्तृत थी । शीर्षपादों (:००॥४४०९०५०) में 
गोनियाठाइटीज (0607980025) अधिक थे। हे 
पृष्ठवंशी जीवों में चौपायों का प्रादुर्भाव उल्लेखनीय है। अभी हमें 

उनके पादचिह्नों का ही ज्ञान है । ह 

भारत के कार्बनप्रद शैल अवर, मध्य और उत्तर भागों में विभक्त किए 
गए हैं। अवर और मध्य कार्बनप्रद शैलों के अवसादन के उपरांत, भारत के 
भौतिक इतिहास में विशाल ऋंतियाँ घटित हुईं, जिनके परिणामस्वरूप 
स्थल और समुद्र के वितरण में विशेष परिवर्तत हुए।_ 
कैंब्रियन युग के बाद आनेवाले सुपुरा कल्प के प्रारंभ में प्रायद्वीपीय भारत 
के बाहर के स्थल और समुद्र का पुनः विस्तरण हुआ । फलत: उस विशाल 
भखंड में, जहाँ पर श्राज हम विशाल हिमालय को देखते हैं, टेथिस नाम से 
प्रसिद्ध एक सागर फैल गया। इसका विस्तार स्पेन से लेकर चीन तक 
लगातार था। इस टेथिस सागर ने उत्तर यूरेशिन महाद्वीप को दक्षिण 
गोंडवाना महाद्वीप से पृथक्‌ कर रखा था। 

... यूरोप में रूस एक ऐसा देश है जहाँ पर कार्बनप्रद शैलों का विकास अन्य 
स्थानों की अपेक्षा पहले हुआ है । ब्रिटन में इस युग के हैलों का दो भागों में. 
विभाजन किया गया है जो दो विभिन्न कालों में बने हैं। ब्रिटेन की भाँति, 
अमरीका में भी ये शैल दो भागों में विभकत हैं। एशिया में ये शैल हिदचीन, 
चीन, मंगोलिया, जापान, साइबेरिया आ्रादि देशों में मिलते हैं । 


भारतवर्ष में अवर तथा मध्य कार्बनप्रद शैल स्पीती और कश्मीर 
' में मिलते हैं। उत्तर कार्बनप्रद शैलों का श्रत्युत्तम विकास सॉल्ट रज 
($9६ २ ०728) में हुआ है। द [रा० ना० | 


तप न: पानी तथा कार्बेन डाइ- 
कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइ-भाक्साइड गैस पानी में घुलती है तथा 
दाब बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ जाती है। विलयन को गरम कर घुली हुई 
गैस अंशत: अथवा पूर्णतः: बाहर निकाली जा सकती है। इस विलयमन में 
हल्का अम्लीय स्वाद होता है तथा इससे नीला लिटमस लाल होता है । 
'कार्बोनिक अम्ल द्विसमाक्षारीय (009990) है झौर दो स्तरों में विधटित 
ता है क्‍ न ः 
.. हा का ओ,स्नेहा।+हा का औ,; हा का औ, से हा।-+-का औ,' 
- जि (0, स:7++ात् (0, ; ८0, ६४-४४--९०0.- । 
- यह अम्ल निरबल है तथा उपर्युक्त दोनों स्तरों के झआयन विघटन का 
_ साम्य स्थिरांक ऋअमशः ३१०४७८१०० (१८ से० पर) तथा ६९४७८ १०० 
(२४ से० पर) हे है। इसी कारण सबल क्षार से बने इसके लवण जलवबि 
 इलेषित होते हैं और जलीय विलयन क्षारीय होता है। हे प 
.. सो, का ओऔ,+हा, औल्‍सों औहा+सो हा काऔ, |... 
५ «5 [कब ७0/+छें; 0स्लेएणं३ 0प्र+ाप म00,] 
5... इस अम्ल से दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं: साधारण कार्बोनिट 
जैसे सो, का जो, [ 0२४५ (0, |, के का औ, [04 (:0,] तथां बाइ- 


... काबनिट अथवा ऐसिड कार्बोनेट जैसे सो हा का औ, [४४ ल20,,], 


के (हा का औ,) 2० [छ0.), 


०. तो खनिज रूप में भी मिलते हैं जैसे विदराइट बे का ओ, (82 (20,), . उ्ि--४ हे कि ५ 4 00ल्‍-7 (26 रा 
... अल्स्टोनाइट बे काओ, (8: 20,), कै काओ, (0४ 009) रट्रांडियानाइट. पु करता का मय का राग्रनिक सपने 


.. [0प ०0,, ८० (09 );], अजूराइट (सता का जौ, ता का औहा). 
६ रेएए ((%०ए (28); | पैरसाइट सी का औ, [?000, [इत्यादि । 
... अधिकतर धातुएँ कार्बनिट बनाती हैं। इनमें बहुत से कार्बोनेट सफेद 
रंग के होते हैं परंतु कुछ रंगीन भी होते हैं, जैसे तांबे का (नीला, हरा), 
। 2३8 का ( का | ओ द बोर तो क्षारीय. काबबनिट होते हैं, 
जय ता का जौ, ता (ज है), [(०(००,. ८प (00):] तथा अन्य निकल अलग करने तथा शद्ध निकल (विशेषकर रहित ) प्राप्त 
काबोनिंट अधिकतर वादों के काने पाती से रकम तथा शुद्ध निकल (विशेषकर कोबाल्ट रहित) प्राप्त 
पापा अपनी बाइकाबॉनेट अखिकतर आप के कावगट पाती नें. करने के लिये, महलप है। निकल कावोनिल बहुत सी रखबनिक 
विलयन से विरण 6 कडे कार्बनिंट विलेय लवण के जलीय_ वस्तुओं से किया करता है। हैलोजन की क्रिया से तुरंत विघवन होता है... 
_विलयन से विलेय (अलकली) काबॉनिट की क्रिया द्वारा सरलता से प्राप्त. जिसमे निकर या करता है। हैलोजन की क्रिया से तुरंत विघटत होता 7 5 


इरीडियम इत्यादि के कार्बोनिल । 


कर हे जिर 


४७६ कार्बोनिल 


किए जा सकते हैँ। चूने के पाती से भी कार्बन डाइ-ग्राक्साइड गैस प्रवाहित 


करने पर कैलसियम काबंनिट प्राप्त होता है, जो गैस की अधिक मात्रा 
होने पर पुनः बाइ-का्बोनिंट बनने से घुल जाता है। 


गरम करने पर कार्बोनिंट का साधारणतया विघटन होता है जिसमें 


कार्बन डाइ-आक्साइड गैस प्राप्त होती है। अम्ल की क्रिया से भी यह गैस 
मिलती है तथा अम्ल से संबंधित लवण बनता है। कार्बस डाइ-श्रावसाइड 
गैस की आवश्यकता इन्हीं क्रियाओ्रों द्वारा पुरी की जाती हैं। 
परकार्बोनेंट--पोटेसियम कार्बोनिट के संतृप्त विलयन को - १० से 
-१५' से० पर विद्युव्िश्लेषण करने में धनाभ्र आक्सीकरण से हल्के-नीले- 
सफेद रंग का अ्रवक्षेप प्राप्त होता है। इसे ठंढे पानी द्वारा शीतघ्रता से 


धोकर तथा फास्फोरस पेंटाक्साइड पर सुखाकर पोटैसियम पर-कार्बोनिंट _ 


पो, का, औ, [70, (५ 0६] प्राप्त किया जा सकता है। 

यह सूखा रखने से साधारण ताप पर पर्याप्त स्थायी है, परंतु पानी द्वारा 
इसका विघटन होता है जिससे आविसजन निकलता है'।। यह पोटेसियम 
आयोडाइड से आयोडीन तुरंत ही मुक्त करता है। ऐल्कोहल तथा पोरे- 
सियम पराक्साइड पर कार्बन डाइ-आव्साइड की क्रिया से एक अन्य प्रकार 
का पोर्टसियम परकाबोनिट मिलता है जो विद्युद्नश्लिषण से प्राप्त लवण से 
पोटेसियम आयोडाइड की किया में भिन्नता रखता है । 

सोडियम पराक्साइड और ऐल्कोहल पर कार्बन डाइ-आक्साइड की 
क्रिया से प्राप्त सोडियम परकाबोनिंट सो, का, औ, [४०, (*, 0५] फिर 
सोडियम पराक्साइड से संयुक्त होने पर सोडियम पर-मोनो-कार्बोनिट सो, 
का, औ, [7४०५ (५ 0, | बनाता है। 

सं० अ्रं०-- कार्बन डाइ-सल्फाइड' में उल्लिखित ग्रंथ देखें । 

[वि० वा० प्र०] 


काबोनिल (धातु के) कार्बेत मोनो-आक्साइंड से संयोजित धातु 

के यौगिक हैं । इनमें भ्रति महत्वपूर्ण निकल कार्बो- 
निल है जिसे पहले पहल मॉड, लैंगर और क्विके ने ज्ञात किया । उसके 
बाद ही दूसरी धातुओं, विशेषकर लोहा, कोबाल्ट, रूथेनियम इत्यादि, 
के कार्बोनिल बनाए गए। इस श्रेणी के कुछ थौगिक उद्योग में प्रयुक्त 


होने के कारण अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं । साधारणतया' सुक्ष्म रूप 


से विभाजित धातु पर कार्बन मोनोक्साइड गैस की प्रत्यक्ष क्रिया से कार्बो- 


निल प्राप्त होता है। भ्रधिकतर उच्च दाब की गैस तथा ताँबे या चाँदी 

' की उपस्थिति का उपयोग होता है । विशेष परिस्थितियों में श्रन्य विधियों... 

का भी उपयोग होता है। भारी धातुओं के महत्वपूर्ण कार्बोतिल अपने 
गणधर्म के अनुसार दो भागों में विभकत किए जा सकते हँ । पहला 

..वाष्पशील प्रदार्थ जो बेंजीन ऐसे अ्रश्नुवीय विलायक में विलेय है, जैसे... 

निकल का ठेद्गा-कार्बोनतिल नि (काओऔ), [7४ (८०), | तथा लोहा, 

_ रूथेनियम और आसमियम के पेंटाकार्बोनिल तथा दूसरे अ्रवाष्पशील 


ठोसपदार्थ, जैसे लोहा' तथा रूथेनियम के नोताकाबोतनिल और कोबाल्ट, 


द ..  शझ्वक्ृत निकल धातु को ठंढा कर, कार्बन मोनो-झ्राक्साइड प्रविष्द 
.... काबोनिट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत से धातुओं के कार्बोनिट: करते से गैस की अच्छी मात्रा शीघ्र ही शोषित हो जाती है तथा ला 


कार्बोनिल बनता है :. 


इस क्रिया में गर्मी निकलती है। इस रासायनिक संतुलन न के 


“० 00/007 कक्रा शो (५४९४) भल्ाकाइए ता को आजा को छत 7 अध्ययन से ज्ञात हुआ कि.गैस की अधिक दाब का उपयोग कार्बोनिल 

3 [3/९2 । (();], के का जा [९.4 (2: |, मलाकाइट ता का औ, ता (औओ ह) २ - बनने के पक्ष में है और साधारण से अधिक ताप पर भी बहुत विघटन 
नहीं होता | वास्तव में आद्योगिक उत्पादन के लिये १०० वायुमंडल 
या अधिक दाब- का ही उपयोग होता है। निकल कार्बोतिल रंगह्दीन 
. द्रव है। इसका क्वथनांक ४३९२ सें० तथा द्रवशांक --२५* सें० है | ताप 
बढ़ने पर कार्बोन्तिल का विधटन होता है जिसमें निकल घातु तथा कार्बन 
- प्राप्त होते हैं । इस उष्मा विधटन की क्रिया मांड विधि में अ्रपद्रव्यों से 








था 





काबेत मोनो-आावसाइड बनता है: 








>> 











कार्बोनिल 


मिं ( का औ ), +ब्रो, नि ब्रो, -- ४ का औ 
[7 ( 00 ), + 85 ह| 9 -- 4020 ]। 
सूखे हाइड्रोजन क्लोराइड या दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड से भी लवण 
प्राप्त होता है। आक्सीकारक वस्तुएँ अ्रथवा नम हवा द्वारा भी इसका 
विघटन' होता है । डेवर फ्लास्क अथवा दूसरी वस्तुश्रों में शुद्ध निकल 
प्लेटिंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयकत एलेक्ट्रोड के हेतु विशुद्ध निकल 


प्राप्त करने के लिये निकल कार्बोनिल के उपयोग का सुझाव प्रस्तुत किया 


गया है। इसकी कम मात्रा भी अति नशीली है | 


सूक्ष्म रूप से विभाजित लोहे पर कार्बन मोनो-आक्साइड की क्रिया से 
लोहे का पेंटाकार्बोनिल प्राप्त होता है। गैस की उच्च दाब पर यह क्रिया 
.. समुचित वेग से होती है! और ऐसी स्थिति में धातु ढेर में होने पर भी क्रिया 
.. संभव होती है। इसी कारण कार्बन मोनो-आझ्राक्साइड या ईंधन की गेस 
को अधिक दाब पर संचित करने के लिये लोहे के बने भांडार या संचालन की 
नली में कुछ पेंटाकार्बोनिल रहता है। इसे भ्रधिक मात्रा में बनाने के 
लिये १००--२०० वायुमंडल तक दाब का उपयोग होता है । ताँबे की 
थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में क्रिया कम ताप पर ही होती है । 


लोहे का पेंटाकाबबोनिल साधारण ताप पर पीले रंग का द्रव है । 
इसका क्वथनांक १०२" सें० तथा द्रवशांक -२०' सें० है। कार्बोनिल 
के वाष्प को गरम करने से विघटन होता है और स्वतंत्र लोहा सतह पर 
दर्पण के रूप में जमा हो जाता है । इसमें कुछ कार्बन भी (कार्बन मोनौ- 
आ्रक्साइड के विघटन से प्राप्त) रहता है। शुद्ध फेरिक आक्साइड के 
साथ इस प्रकार प्राप्त लोहे को पुतः गलाकर अति शुद्ध लोहा प्राप्त 


होता है। ऐसे लोहे का उपयोग विविध रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक 


.. के लिये तथा द्वांसफारमर के कोर एवं चंंबक बनाने में होता है । 


प्रकाश के प्रभाव से लोहे के कार्बॉनिल का फोटो-रासायनिक विघटन 


होता है जिसमें लोहे का नोनाकाबबोनिल बनता है। यह यौगिक भी गरम 
. करने पर विघटित होता है। लोहे के पेंटाका्बोनिल के क्षारीय विलयन 
में अम्ल की क्रिया से अ्रति शक्तिशाली श्रवकारक झायरन कार्बोनिल 


हा हाइड्राइड बनता है । हैलोजन की क्रिया से कार्बोनिल हैलाइड मिलता है । 


दोनों ही यौगिकों (कार्बोनिल तथा उसके हैलाइड ) से पिरिडीन एथिलीन 
डाइ-एमिन या इसी प्रकार के दूसरे रासायनिक यौगिकों द्वारा काबंन 
मोनो-आक्सांइड प्रतिस्थापित होता है'। कार्बन मोनो-झाक्साइड का 
धातु से सीधा संवर्ग बंधक (कोआरडिनेट लिक ) द्वारा संबंध ज्ञात करने 


के विचार से यह क्रिया महत्त्वपूर्ण है । इस धातु का दूसरा का्बोनिल 
.. (हेद्रा-कार्बोनिल) पेंटाकार्बोनिल की भाँति ही गुण देता है' परंतु यह यौगिक 
_.. कुछ अधिक क्रियाशील होता है। द द 
.  ....... कोबाल्ट कार्बोनिल को, (काओऔ)< [(०, (८०)॥] तारंगी रंग 
< . का ठोस पदार्थ है जो गरम करने पर विघटित होता है तथा ५२ सें० पर 
कोबाल्ट का एक अन्य कार्बोनिल को, (का औ),. [00, (20).]. 


बनाता है। लोहे के कार्बोनिल .हाइड्राइड के समान ही कोबाल्ट का. 
यौगिक भी प्राप्त होता है'। नाइट्रिक आव्साइड से कोबाल्ठ का नाइट्रोसो 
. कार्बोनिल मिलता है। 


लोहे के यौगिक की भाँति रूथेनियम पेंदा-कार्बोनिल, कार्बन मौनौ- 


 आक्साइड गैस की अधिक दाब पर क्रिया द्वारा प्राप्त होता हैं। यह 

रु आ,,एका औ-[7२, [,, 20:00] से भी चाँदी की उपस्थिति में इसी 

किया द्वारा बनाया जा सकता है। प्रकाश द्वारा इस कार्बोनिल का भी 
विघटन होता है! जिसमें रुथेनियम का नोनाकार्बोनिल बनता है।। 


हे ऊध्वपात क्रोमियम के कलोराइड. या ठंगस्ठन हेक्‍्सा-क्लोराइड 
... पर कार्बन मोनो-आ्राक्साइड की उपस्थिति में प्रीनयार्ड प्रतिकर्मक की 
- क्रिया द्वारा क्रदयः कोमियम या टंगस्टन के कार्बोनिल क्षो (काओऔ), कक 
संल्फ्यूरिक अम्ल से उबालकर ग्लूकोस प्राप्त करते हैँ । इस प्रकार प्राप्त... 


(7((:(0)८ | और ग). ४० (८0),] बनते हैं। मालिब्डिनम 
[(7((०)५८] और ढं (का औ) . ४४८ ( (०)६| बनते हैं - बलकोस का विशेष उपयोग मिठाइयों और झआसव उद्योग में होता है । 


इसे एऐसीटिक ऐनहाइड्राइड के साथ गरंम करने पर पेंटा-ऐंसीटिल.... 

. शलकोस प्राप्त होता है जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोस के अरणा में पाँच. . 
..  हाइड्रॉक्सिल सम्‌ह स्थित हैं। रासायनिक किया में यह ऐल्डिहाइड 
की भाँति तीत्र अवकारक है। यह फेलिंग विलयन को झवक्ृत करता... 


कार्बोनिल भी इसी प्रकार झ्रथवा अवकृत धातु पर कार्बन मोनो-आक्साइड 
की क्रिया से प्राप्त होता है। इन सभी कार्बोनिलों से, गरम करने पर, 
... विघटन से प्राप्त घातु का दर्पण मिलता है। इनमें ओमियम कार्बोनिल 
... भ्रध्िक स्थायी है जो १४०” के ऊपर ही विघटित होता है।.।... 


क्षारीय धातु के कार्बोनिल दूसरे ही प्रकार के यौगिक हू । पोटैसियम 


४७७ 


कार्बोहाइड्रेट 


को कार्बन मोनो-पभ्राक्साइड गैस में गरम करने से प्राप्त यौगिक अति विस्फो- 
टक होता है। 
सं० प्रं०--देखें कार्बन डाइ-आक्साइड' में वर्शित ग्रंथ । 
। [वि० वा० प्र०] 


चिप ट उस केवल कार्बत, हाइड्रोजन तथा आक्सिजन से बने 
कार्बोहाइड्रेट रहते हैं श्नौर इन यौगिकों में हाइड्रोजन और आक्सि- 
जन प्राय: उसी अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में पानी में | इसीलिये 
फ्रांसीसी रसायनज्ञों ने इसका ताम कार्बन के हाइड्रेट अथवा का्बाहाइड्रेंट 
((०४00०79707०/८) रखा । प्रकृति में उपलब्ध बहु-हाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड 
तथा कीठोन और इनके संजात कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते 

जिनमें शर्करा, रूई, सेल्यूलोस, रेयन, स्टार्च, रक्त-शकरा तथा 
ग्लिसरोल के संजात विशेष महत्वपूर्णा हैं। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट सूत्र 
का. (हाआओऔ), [(७(77,(0),] से बताए जा सकते है, जैसे द्वाक्ष 
हरकरा (ग्लूकोस) का सूत्र का, हा,, ऑं, (५८६ 8, (५) है और इक्षु- 
शर्करा (केन शुगर) का सूत्र का,, हें (९.५ 7, (0,,) है| अभब 
तो एसे भी कार्बोहाइड्रेट मिले हैं जिन्हें कार्बन के हाइड्रेटवाले सूत्र से दर्शाया 
नहीं जा सकता, जैसे रैमनोस का सूत्र का; हा, औ, (९७ ४,, (25) 
है। ये मानव का मुख्य खाद्य पदार्थ हें और सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक 
दृष्टि से इनका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और वित्तरण 
संसार के भोजन, अर्थव्यवस्था' तथा राजनीति पर विशेष प्रभाव डालने- 
वाले होते है ।. 

का्बोहाइड्रेंटों को तीन वर्गों में विभक्‍त किया गया है : 

१. मॉनोसेकाराइड(/070052८29770८)--जिनका जलविश्लेषण 
से अवक्रमण नहीं होता। ये कार्बोहाइड्रेट के सरल एकक हूँ। 

२. डाइसकाराइड और दाइसेकाराइड (7258८८/ 4706 शार्त 
वत5१८८ा 476०) --ये जलविश्लेषण पर दो और तीन मॉनोसैकाराइडों 
के अशा देते हैं । 

३. पॉलीसकाराइड (2095०८८97705 ) --ये मॉनोसैकाराइडों के 

कई श्रणाओं के संयोग से बने रहते हैं। इनका सामान्य सूत्र (का, हा, 
औ,) ५ (0६ 7, ,.0५) है । क्‍ 

मीठे स्वाद और मणिभ होने के कारण मॉनो, डाइ और द्वाइ- 

सकाराइडों को शकरा (शुगर) भी कहा जाता है । द 


मॉनोसकाराइड--इन्‍्हें इनके रासायनिक गणों के श्राधार पर ऐल्डि- . 
हाइडीय ऐल्कोहल और कीटोनीय ऐल्कोहल में विभाजित किया जाता है । 
इन्हें क्रमानुसार ऐल्डोज़ (.3॥0052) और कीटोज (8०08०) कहा जाता. 
है। पुनः इतका वर्गीकरण कार्बन की परमाणसंख्या के विचार से किया 
जाता है, जैसे बायोस (२ कार्बन परमाण ), द्रायोस (३ कार्बन ), पेंटोस 
(५ कार्बन ), हेक्‍्सोस (६ कार्बन) इत्यादि । इस भाँति रिलसरेल्डिहाइड 


 काहा, औहा का हा औ हा का हा जौ ((०7,0पछ्ल(छछठमा ८छ0) 
. एक ऐल्डोट्रायोस हैं और डाइ-हाइड्रॉक्सि ऐसिटोन का हुए, ओ हा का औ 


का हा, औ हा ( (5,0800८छलच,09 ) एक कीठोद्रायोस है । 


. अ्रब हम कुछ प्रमुख मॉनेसिकाराइडों का विवेचन करेंगे । 


्॒लकोस---इसे द्राक्षशअकरा, अंग्री शकरा अ्रथवा डक्‍्स्टोस भी 


कहते हैं। यह फ्रक्टोस के साथ अंगूर में, मधु में तथा अ्रन्य मीठे फलों... 
में मिलता है। ग्लकोस और फ्रक्टोस ही ऐसे हेक्‍्सोस हैं जो प्रकृति में 


शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। 


.. अलूकोस की उत्पत्ति पॉलीसेकाराइडों, जैसे चीनी, स्टार्च और सेल्यू- 
. लोस के जलविश्लेषण से होती है । भ्ौद्योगिक प्रणाली में स्टाचें को तनु... 





कार्बोहाइड्रेट 


है तथा ऐल्डिहाइड की भाँति हाइड्रोसायनिक अम्ल, हाइड्रॉक्सिल- 
ऐमिन तथा फेनिल हाइड्रैजीन से अभिक्रिया करता है। इसे जब हाइ- 
ड्रोजन से अवक्ृत करते हैं तो हेक्सा-हाइड्रिक ऐल्कोहल, साबिटाल 
(नीचे सूत्र २ देखें) प्राप्त होता है। इसे पुनः हाइड्रोजन-आ्रायोडाइड 
से अवकृ्षत करके सामान्य (नामल ) हेक्सेन का संजात, का हा,का हा, का हा, 
का हा, का हा थ्रा (का हा, ) [ (०, (छल, (3, (९४7५ (ता (८, ) | 
प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि है ऋजुश्र खल 
यौगिक है और ग्लूकोस का एक सरल सूत्र (नीचे सूत्र १ देखें) दिया जा 
सकता है। 


का हा ओऔ काहा,औह्ा काऔओऔहा काओओहा 


ह हाओहा काहा औहा काहाऔहा काहाओहा 


का हाऔहा काहाऔहा काहाओऔहा काहाओहा 


काहाओऔहा काहाओआँहा काहाऔहा काहाओहा 


काहाऔहा काहाऔहा काहाओऔहा काहाओहा 


काहा,औहा काहा,औहा काहा,ओहा का औ ओऔ हा 


(१) (२) (३) (४) 


इलकोस.. साबिटल. ग्लूकोनिक असल सेकरिक शअ्रम्ल 
(फ््0 (मर, 0मझ्लन (७00०फ (७०७०४: 


। । । 
0प्नठप्त 2टप्नठछप्ल टपम्नएछप्न एपम्न5प्त 


द | 4 | 
ट्प््०्प ०0प्न0प्न टप्नठप्त ठप्न0प्त 


8 | हा 
टप्लनठप्त एम्न0प्त टप्लतप्त एम्नर0प्त 





| पी आल 
0]30जमप्ल (एएपछ्0०फप्ा ० ०छ0५०जफक (फलफ0ाल 
व कील आओ 

- एफ0प्त ट90प्तल . ८४,०प्त 
.. ग्लूकोस ब्रोमिन-जल से आक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल (३) 
तथा अ्रंत में सैकेरिक अम्ल (४) में परिवर्तित हो जाता है । फेनिल 
 हाइड्रैजीव के साथ ग्लूकोस (१: १ भ्रणमात्रा में) ग्लूकोस फेनिल 
हाइबजान तह मय न कमल 

... का हा, औ हा (का हा ओ हा), का हा औ+हा, ना ना हा का; हो, 
.. अकॉहा,ओहा (काहाओंहा), का हाना ना हा का, हा,-+हा, औो 

- 05७, 0प्तन (८807४), ८8 0+8, परत ८, 
नल (0 मि, 0 से (७छल ७० छ), ५७ छत पल ५५ सछ/-+ 9,0०0 


..... ग्लूकोस फेनिल हाइड्रैज़ोंन (सूत्र क) को अधिक फेनिल हाइड्रेजीन के. 
. साथ गरम करने से वह इस भाँति आक्सीकृत होता है कि -का हा औ 
. (“८ पछ 0) समूह के संनिकट का -का हा औहा (-0 & 08) 
हर अगर का 0) समूह (सूत्र ख) में परिवर्तित हो जाता है 
और फिर नए फंनिल हाइड्रैजीन अण से संघनित होकर ग्लूकोसाज़ोन ....  .. | #४ः कम 
कल कि 770 0 बा>काल्ओं हा... हाओऔ-क्ा-हा: हा 


: [सूत्र ग) बना लेता है। 
आम 


(काहाबीहऐे  .  ाहाबोहऐ, 
द  -+का, हो; नाहानाहा; | क्‍ ! 2 क 
काहऔहा.....  कात्ओआओ 


्िलडड 
स्नवितना 


काहानमानाहाका, हा, 
ग्लकोस फेनिल हाइड्रेज्ञोन 


४७८ 


| । 
(0०0७०पए 


कल कु हे काहाननानाहाका हा हा, ह 


कार्बोहाइड्रेट 
सर गे 
का हा, ओ हा का हा, औ हा क्‍ 
(का हा औ हा) ,+का(हा, नाहा नाहा, (का हा औहा), हा, औ 


का>-ओ का नना ना ह का, हा, 


काहा ना ना हा का; हा, 
है| ग्लकोसाज़ोन 
08,099 


का हा ना ना हा का, हा, 
2. 


0:१७)८] 


| | 
((()7) ((.9(00७) 

| -+५८&कपालतीषात, | +0७ 7६ चित, -- धान, 
(0 (न  7 

| क्‍ । 
(तर पायात( (५ (॥त रात ८०7५ 
(5प८056 7070ए ॥ए6/72:20/९ 

हट] (. 

ा एप्र,ठप्त 
((790त | 

|. +0क्राप्सापप, 
(,+() क्‍ 


| 
(टप्तठप्त),-+-9,0 
0 -ापफ्तटछ, 


जप छ; 
(>]700$920772, हट, 
कार्बोहाइड्टों का विन्यास--कार्बोहाइड्रेटों के विन्यास निश्चित 
करने के लिये जो सिद्धांत अपनाए गए हैं उनको समभने के लिये एसी 
शर्करा का अ्रध्ययन हम करेंगे जिसमें केवल एक ही असंभित कार्बन 
काहान्जौ .. क्ा>"७०0 - द 


अल 
0:23, 2 04 2 


क्‍ हि .. (छ69 हे 


का हा, औहा 


और इसके दो विन्यास समावयंविक रूप द-( 6- )ग्रौर ब-(!-) ही 
. संभव हैं। सर्वसंमति के अनुसार दक्षिणावते रूप को, जिसे 4-( 0-) 
रूप कहते हैं, -औहा (-(07) समह को कार्बन की दाहिनी ओर रखकर 
दर्शाते हैं। इस बात को कि -हा (-7) और -औहा (-०8 ) 
वाला समूह पृष्ठ की सतह से ऊपर है और - काहाओ (- (700 ) तथा 
->काहा,ओऔहा (-(9,(त ) वाला समूह पृष्ठ की सतह से नीचे 
है, दा (+) [70(+) | विन्यास कहते हैं और इस रूप के ग्लिसरेल्डि- 
हाइड' को दा(--) [7 (-) | ग्लिसरैल्डिहाइड । द 
काहाओ 


का 8 मा 
काहो,औहों 7 ५. कराहाओहा ४ 7 55 कराहाऔहो 5 काहाइलहा. 


वा [.] ग्लिसरेल्डिहाइड 





४ 
. एज,0प्न 






परमाण हो । ग्लिसरैल्डिहाइड में मध्य का कार्बन परमाणु असंमित है 


। (7. अणुवित्यास की दशा के संकेत हैं तथा (+) | 








47% 








कप अप तपक पता पादप ०१९४७ आपस ५१०५ पररकताकर८ ५ कप क रा 5 पुरा एप भा५०१००- ०० 


अत अऑिलडन-समुचतफर 


धर |  हा-का-औ हा. 


.. हाओऔ-कान्हा 


कार्बोहाइड्ेट क्‍ क्‍ ४७९. 


और (-) धूर्णन की दिशा बताते हैं। वे अणु जो इस दा विन्यास से 
संबंधित हैं दा माला में आते हैं और इन अ्रणुओ्रों की घूर्णनदिशा (+) 
या (-) कुछ भी हो सकती है। मं 
जब दा ग्लिसरैल्डिहाइड काहाना (४९०४) की सहायता से अगले 
सजातीय में परिवर्तित किया जाता है तो द्वि-विन्यास समावयव दा (-) 
एरिथश्रोोस तथा दा (-) श्रियोस प्राप्त होते हैं: 
का हा औ का हा ओ का हाओ . 


हा-का-ओऔ हा हा-का-ओऔओ हा तथा हा औ-का-हा 


का हा, औ हा हा-का-ओऔ हा हा-का-ओ हा 
का हा, ओ ह। 
दा-श्ियोस 


(क्र 0 


७... काहाओऔहा 
दा (-+)ग्लिसरल्डीहाइड, दा-एरीथ्रोंस, 
. (मे 0 (ता (0 


2 8 2 | 
प्र-ए-0प्ल.. प्र-]-८-0प्त त्था मर 0-"-्प्र 


| | 
०0पछ,0प्न. छ-८-0 प्त 
रा | 
ह (मे, 0 छा की १ की हे ५ 
सभी मॉनो-सैकराइडें जो दा (--) ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंद्ध हैं 
श्र्थात्‌ जिनमें 
| 


क्‍ 
हा-का-ओ हा छ-(-0 फए 


| 
- झ-0-0फ 


| 
का हा, औहा - (म,0प्त 
समूह विद्यमान है दा माला में आते हैं। इसी भाँति पेंटोस की दा माला 
में चार रूप ऑर हेक्सोस की दा माला में आठ रूप संभव हैं। है 
कीटोस, हाइड्रैजीन के साथ शओोसाजोन बनाते हैं श्र इसलिये इनके 


एल्डोसों के संबंध से इनका विन्यास निर्धारित किया जाता है। जैसे ग्लूकोस 
और फ्र्क्‍्टोस से एक ही ओसाजोन प्राप्त होता है। इसलिये इन दोनों 


यौगिकों में संख्या ३, ४ और ४५ कार्बेस परमाणु के विन्यास एक ही होंगे। 
. काहाओ का हा, औ हा 
कान्ओ . 
..  हाऔ--का-हा 
हाक्ा-औहा.... हा-का-औहा 
 हानकानओ हा. हा-का-औ हा 
 काहा, औहा 
.. फ्रुक्डोस 
3 लव ०० 8 सी मी | 


'काहा,औहा 
- सलकोस.... 


म्0-अ््म 
/ लि-#<>0 पा 7 ता 
है 2 कला, छन्‍क0म्त | 


कप. 'एप्ता0प्च 


हा कर . छझ-'-ठा | म्र-"-त्ना प्र-2-0प5 


करता | 
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स्लकोस की अणु रचना---ग्लूकोस का उपर्युक्त सूत्र बहुत से प्रेक्षणों का 
समाधान नहीं करता । शिफ ( 3८0४ ) के अभिकर्मक से ग्लूकोस 
की परख नहीं हो पाती । ग्लूकोस सोडियम सल्फाइट के साथ योगशील 
यौगिक नहीं बनाता और मेथिल ऐलकोहल के साथ ऐल्डिहाइड की भाँति 
ऐसीटल नहीं बनाता । रखने पर ग्लूकोस के श्रभिनव विलयन का विशिष्ट 
घूर्णान परिवर्तित होता रहता है और फिर एक निश्चित मान पर स्थायी 
हो जाता है। ग्लूकोस और मेथिल ऐल्कोहल की एकाणुक झभिक्रिया 
से दो समावयवयी प्राप्त होते हैं जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोस अणा 
का एक-ओऔ हा (-(>न) समूह अभिक्रिया में भाग लेता है और कार्बन ५ 
के हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा एक संवृत शंखल यौगिक बनाता हैं। 
कार्बन संख्या १, जिससे - काहाओ (- (70) समूह संबद्ध है, फिर एक 
प्रसंमित कार्बन परमाण में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिये मेथिल 
ग्लूकोसाइड के दो समावयवी (तृतीय और चतुर्थ ) उत्पन्न होते हैं। इसी 
कारण ग्लकोस के भी दो समावयवी, जिन्हें प्रथम (7 ) या ऐल्फा और 


द्वितीय (॥) या बीटा कहते हैं, संवृतश्र्‌ खल सूत्र से इंगित किए जाते हैं: 


प्रथम द्वितीय तृतीय 
ऐल्फा-दालूकोस बीटा-दा-ग्लूकोस ऐल्फा मेथिल-दा-ग्लूकोसाइड 





हा-का-ओ हा | हु औ-का-हा हा-का-ओऔओ का हा, 


| हा-का-औ हा | हा-का-औ हा . हा-का-भौ हा 


हाओऔ-का-हा औ हाओऔ-का-हा औओ हा औ-का-हा 28 
हा-का-ओ हा 


हा-का-ओऔ हा की हा 








. हा+का'  हॉा>का | 7. ह-का 


का हा, ओ हा का हा, औहा का हा, औ हा 
चतुर्थ... 
बीटा-दा-ग्लूकोसाइड 
हा, का औ-का-हा 
हा-का-मों हा 
हा औ-का-ह ओऔ 


.. हा-का- आँहा 





हा-का 7 
का हा, औ हा 


पछ०-ट्म 





| 
- पछ-.?-00फ9, 





_0पछ0-ए-म्न 0 प्रक्ल्म्न. 6० 








../ #->-ह्वाप्रिट056. 3-2-(प0086 ढन१०४ ज>झफव्क््तंत .. .#॥.]॥ 





लःए-फार का 








क्रिया को परिवर्ती घन (77008-70॥2007 ) कहते हैं। 


दा-फ्रक्ठोस : इसे फलशर्करा श्रथवा लब्यलोस भी कहते 
यह ग्लकोस के साथ मधु तथा मीठे फलों में मिलता है। इक्षुशकरा के 
 जलविद्लेषण पर ग्लूकोस और फ्रुक्टोस बराबर मात्रा में प्राप्त होते है । 
डहलिया तथा चिकरी की जड़ों से एक पॉलीसकाराइड (ऋाधां॥) 
_. प्राप्त होता है जो जलविश्लेषण से केवल फ्रुक्टोस ही देता है। 


दा-फ्क्टोस पानी में ग्लकोस से भ्रधिक विलेय है! और इसका मरिभी- 


. करंण भी कंठित है। यह श्षीघत्र ही किण्वित होकर एथिल एऐल्कोहल 
.. देता है। अ्रवक्षत होने पर सोबिटोल और मैनिटोल का मिश्रण देता है । 
-  आक्सीकृत होने पर एरिथ्रोवनिक अम्ल, का हा, ओ हा (का हा भौहा)., 

.. काओऔओ हा[ टत,0छ (८प्छ08), ०८०0ए४)] और ग्लाइको लिक 
- अम्ल, काहा,औहा-काओओहा ((००9,0पर-(८007) में टूट जाता है। 
.. इसके आक्सीकृत पदार्थों तथा इसकी हा का ना (70४), था हा. औ हा 

.. (७, ०छ) और फंनिल हाइड्रेजीन के साथ की अभिक्निया से ज्ञात 

.. होता है कि यह एक कीटो-हेक्सोस है श्रोर आर्विसजन दूसरे कार्बन परमाण 

.. से संयुक्त है। ऐसीटिलीकरण पर यह पेंटा ऐसिटील संजात देता है। 
... इसलिये ग्लूकोस की भाँति इसे भी एक सरल सृत्र (सत्र १) दिया जा सकता 
_- “है। यह भी फंनिल-हाइड्रेजिन के साथ फ्रुंक्टोसाजोन (सूत्र ३) बनाता 
हैं जो ग्लूकोसाजोन के सर्वेसम है ३५ 


है क्‍ ० फ्रम्टोथ । .._- फ्रुक्टोस फेनिल-हाइड्रैज़ोन ः 


शाह औह जाहाओ 


कात्त्ओं ... कान्नानाहाका;हा 
काहाओहा 5 क्ाहानौहो 
| का,हा,नाहाना हा, | पा 


बाहाओंहा “77 बा हाौहा ० . ० 
काहा।औहों 


काहाओहा 
का हा, ओऔ हा 





। हा औ-कां-हा 





कार्बोहाइड्रेट ४८० कार्बोहाइड्रेट 
ता [जि 5 38, 
मिड (2 व फ्रक्टोसाज्ञोन या ग्लकोसाजोन 
प-.0-0 छ का हानना ना हा का, हा, 
घर ०-द््प् 5 चा नाना हा का; हा, 
हा काहाओं हा 
का बे २ का; हा, नाहानाहा, | 
का हा आओ हा 
पछा-( के ह्‌ 
| का हा औहा 
हर है के हा का हा, औ हा 
8-2-2 20 ते2 ८ छू, ठप 2प्त,ठप्त 
|| 
दा-ग्लकोस के दोनों ऐल्फा और बीटा समावयव मणिभ दशा | | पक या 
में प्राप्त किए जा सकते हैं। जब ४९५४३ का मशिभीकरण ऐल्को- के का क्‍ हा नी पक ५ 
हल या ऐसीटिक अम्ल द्वारा होता हैं तो ऐल्फा समावयव गलनांक | हर 
.. १४६* तथा विशिष्ट घ॒र्णन [ऐल्फा |«, [०|> ११३ प्राप्त होता है। | पति छ का (+ मर (छ 
इसी भाँति पिरिडीन से मशिभीकृत होने पर बीटा समावयवी, गलनांक लय » | 
१४८*, तथा विशिष्ट बूरयान [ऐल्फा] .. [ हक ७ क+ 8 ७" प्राप्त बे | णएभभगयएणरे ० मे (ाप्त 
 है। जलविलयन में ये दोनों समावयव अंतर्निमेय हैं श्रौर कुछ समय 
उपरांत एक साम्य मिश्रण पर, जिसका घुर्णन [ ऐल्फा] 5 रे हे घि 0प एम तठप्त 
शक ग्लकोस वेल 5 | क्‍ 
-+-५२.५ है, स्थिर हो जाते हैं। ग्लुकोस के भ्रभिनव विलयन की इस 0 प्, ठप (का त 


0 छत ० प्त 
(2-5 प्त 


०प्तठपत 
20 छल छत, | 
पएापयययरे ८ प्र 0पत 


(५ फत 


(+ (प्र 


इस अभिक्रिया की सहायता से ग्लूकोस को फ्रुक्टोस में परिवर्तित 
किया जा सकता है क्योंकि ग्लूकोस से प्राप्त ग्लूकोसाजोन हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल के साथ. गरम होने पर जलविश्लेषित होकर ग्लूकोसोन में बदल 


जाता है' जो जस्ता और ऐसीटिक' अम्ल से भ्रवक्षोत होकर फ्रक्टोस में बदल 


जाता है । द 
दा-फ्रक्टोस वामावर्त (7,8०८४०7074/079) है और इसका विशिष्ट 


ः घर्शान [ऐल्फा]«, -६२' ([०]..5--92“) है। यह भी ग्लूकोस की 
भाँति परिवते धर्णन प्रदर्शित करता है और इसलिये इसे भी चाक्रिक 
सूत्र से जताया जा सकता है। इसमें छठे कार्बन का हाइड्रॉक्सिल समूह 
भाग लेता है 


. काहा ओ हा द हा हा, औ हा 
24 0). या पा की कक कह क्‍ हर का--औ क्‍ 


हा औ-का-हा 
हा-का-औ हा. औ हा>का-ओ हा 


हा>का-ओ हा... मा ५ 5 हा-का-ओ हा 







5५० कहा बा हा 


द-फ्रुक्टोस रा रा, 





मा हु  कान्ओ 


रा "4 काहा, औ हा 
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कार्बोहाइड्रेट क्‍ ड्ट१ 
.. का हा, औ हा ्द हज... ( द् ०0 
हा 2ओऔहा | ह लक 2प्तर, 0 पत 
| (0) (2) 
हा। औ-का-हा 060] ९८0०76०808४3 007 
क्‍ मा यम 
का द हा-का-ओं हा आओ | पर, 0 
हा-का-ओं हा 0पछ,0फत 0 प्र-0 
री | [5077 2758 व | 
का हा, -..........- (2 *- ना (मर 0फ्ता 
०0पछ,05्ा ० छू, 0प्त | द 
ता हा एप्ा,0प्त ०पछ्त, 0 प 
। (4) (3) 
छ0०-८-छ की त0-९-प एफएका०ए-2०९६४०१८ १--2ए८८:४वै०ए (० 
| हननन»ननग+४५०नन्‍म 
प-्ठा ० घ-0-0पत का हा ओ का हा, ओ हा 
2 | । ह 
लि-(-त हक 5 का हा औ हा न .. कातओ 
| ॒ 
पु, कप 4 (६  ह (गत 
का हा, औ हा का हा, ओ हा 
जे घ, 0प्त (३) छी 
(८०४ (ऐल्डोल-संघनन ) _ 
घर०-८-प्त द द ५ 
हाराह | का हा, ओ हा का हा औ 
क्‍ ज-ट-0म्ातन 0. 
[ कप कात्ओ का हा औ हा 
छ-0-0प्त 5 
ठप, का हा औ हा न- द का हा ओ हा 
अस्थायी (!,80०) शकरा अथवा गामा-शर्करा--यद्यपि फ्रुक्टोस ट 
में छः:परमाणचाक्रिक की पुष्टि होती है भी कुछ प्रेक्षणों से ज्ञात हे भी हा का हा औ हा. 
होता है कि इक्षु शकरा और इस्यूलिन में फ्र्क्टोस के पाँच परमाणुचाक्रिक 
हैं। अ्रब यह ज्ञात है कि साधारण शकरा पा इस भाँति का अस्थायी. | ओऔ हा जज 
चाक्रिक वैसी ही दशा में संभव हो सकता है । 
इ्लेषण--प्रयोगशाला में ग्लकोस जैसे कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें. हीइभो हा (हेक्सोसों का मिश्र हे हा, ओ हा 
.. चार असंमित कार्बन परमार हों, संश्लेषण विशेष कठिन और महत्व- ( [-..0 (छल, 0 पत 
.. पूर्णा है। साधारण संश्लेषरणों में, जिनमें प्रकाशीय सक्रिय अ्भिकर्मकों का या का हर 
. उपयोग नहीं किया जाता, एक निष्क्रिय मिश्रण प्राप्त होता है। फामल्डि- >तठत _ हे 
 हाइड पर क्षार की अभिकज्षिया से निम्नलिखित क्रियाएँ हो सकती. हैं हर ु - की 
बे । ओ .. क्षार का हा औ ०प,0प्त हे ७ मी 
फार्मेल्डीहाइड क्‍ 2 काहा,औ हा 44०0] >्गरावेल्फब्यंणा क्‍ नजाजएपभप 
.. ग्यायकोब एल्डीहाइड. 0पफन, 0 प्त ( एन-0 
पी 320 2400 कप जल आओ है . एप्रठप्त 
मल 6 की 
और मत. हक हक 928 जज“ 6ज्ठछघः 
का हा, भी हा हम का हा औ हा कह के आह ५ लि 
क्‍ समावयवीक्त हो (घछ्र0म जा एम्रठाप्र या 5 व गाए: 
(0छ0प हि 62, 8 / 2777 
द काहा, ओऔ हा गा हज 
जा... (छा) हे ३) 5. (9,070  (, 07 
|.  डाइहाइड्राक्सिऐसिटोन द-व-ग्लिसरैल्डीहाइड /फ्तापाल 0 मिंध्टठ 88 - # 





कार्बोहाइड्रेट 


एमिल फिशर ने ठीक इसी भाँति संश्लेषण किया और बहुत ही सूक्ष्म 
मात्रा में दा-लूकोस प्राप्त किया । बहुत कुछ ऐसी ही अ्रभिक्रिया से 
प्रकृति में कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण होता है । 

डाइसैकाराइड--मुख्यतः इनका अणुसूत्र का,, हाइ; औ,( (272 
,, 0,,) होता हैं और जलविश्लेषण पर ये दो हेक्सोस एककों में 
विच्छिन्न होते हैं। सभी डाइसकाराइड जलविश्लेषण पर एक अर 
ग्लुकोस अवश्य देते हैं। पौधों से कुछ ऐसे भी डाइसेकराइड प्राप्त हुए 
हैं, जैसे विसियानोस (५४८०७॥०५८) जो जलविश्लेषण पर एक हेक्सोस 
और एक पेंटोस अण उत्पन्न करते हैं । 

इक्ष दकरा, सुक्रोस, सेकरोस या शर्करा ( का हे »807 )--यह ईख 
के रस, चुकंदर, नीरा, मक्का में तथा बहुत से पौधों में पाई जाती है । 
आ्रौद्योगिक प्रणाली में इसे ईख के रस तथा चुकंदर से ही प्राप्त करते हैं । 

यह एक रंगहीन मश्णिभीय मीठा पदार्थ है और पानी में विलेय हैं । 
इसका गलनांक १६०' सें० है । इसका जलीय विलयन दक्षिणावर्ते होता 
है'। तन अम्लों के साथ गरम करने पर जलविश्लेषित होकर ग्लूकीस 
श्र फ्रक्टोस के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोस भी इसी 
शर्करा की भाँति दक्षिणावर्त है, परंतु फ्रुक्टोस का वामावर्तेन इतना अ्रधिक 
है कि जलविश्लेषण से प्राप्त संपूर्ण मिश्रण वामावते होता है। इस 
मिश्रण को अपवृत शर्करा (77८४६ 5पष्ट॥ ) कहते हैं। 

इक्ष शर्करा का आप्विक सूत्र का,, हा। औ,, (९०५ 798 (0.3) हैं 
और यह मोनो-सैकाराइडों के गुणधर्म से वंचित है। यह ऐसीटिक एंन- 


हाइड्राइड की अभिक्रिया से आठ ऐसीटिल समूहों के स।थ यौगिक बनाती 


_है। हावर्थ और साथियों ने सिद्ध किया है कि इसकी रचना डी-ग्लूको- 
पाइरैनोसिडो डी-फ्रुक्टो-पयूरैनोसाइड है : 


 काहा,औहा हा काहारओह' 






हे गैहा 
हा के न पत गा 





हा -  औहा 
इक्ष शकरा 
कह जा, 


का छू... म;0प्त 
कह । गन 










< ध पर. छलछ0: 





05 का 
- पति0 "« ण्ातःप्त 


है रे द ; (:97९ ॒ 5847 


...... दुगष दर्करा, लेबदोस भश्रथवा लेक्टोबायोस--यह जानवरों के. हे ह 
5... में रहती है। झौद्योगिक विधि में इसे छेने के पानी से' प्राप्त करते है । 
... यह एक अर पानी के साथ कड़ा मशिभ बनाती है जो १४०” पर अजल _ 
... होकर २०५ पर विच्छेदन के साथ पिघलता है। हावर्थ भर साथियों 
.... ने सिद्ध किया हैं कि इसकी आप्विक सरचना त्तिम्तनलिखित है: ४-- 
_..... (वीदा-दा-गैलेक्टोसाइडों )-द्वा-ग्लूकोपाइरानोस [ 8-०-हक४८००- 
भ60>2-8४८०7फभ्रो056 |. हि या कि 


एंजाइम की क्रिया से माल्टोस की प्राप्ति होती है । स्टार्चयुक्त 
की पाचन क्रिया में यह अंत:वर्ती की भाँति उत्पन्न होता है, बर्योि 


यव्य शर्करा या साल्टोस (/|६४प५7)--स्टा्च पर डायस्टेस 








बतित कर देता है। 


४८२ 


णप्ाएणत | 


से श्रायोडीन को परखा जाता है। 


स्टार्च पर डायस्टे 


कार्बोहाइड्रेट 


इसके छोटे नुकीले मशिभ १००" पर पिघलते हैं। यह तीन्र दक्षिणा- 
वर्त है और जलविश्लेषण पर केवल दा-ग्लूकोस देता है । इसकी आाण्विक 
संरचना निम्नलिखित है : 
काह। ओह! 


काहा, ओह! थ्‌ 
है ला का, ञ, 


न प्रो १ हर 
ह॒ &8| भी 


औहा हा आओहा 
पव्य शर्करा 









(32057 
_>. 


| ९ 





पका (28 
॒ (का (3 छ बल्कन्हल है_) 
। (नं छल 
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कुछ और डाइसैकाराइड, जैसे सेलोबायोस, ((:८००05०), जेन- 
शियोबायोस (5०८३४००४०05८) और झरुटिनोस (#शिप्रत7056) भी 
पाए जाते हैं। क्‍ 


ट्राइसकाराइड--इस समूह की बहुत थोड़ी ही शकराएंँ प्राप्त हो 
सकी हैं और उनमें सबसे प्रमुख रैफिनोस है। यह आस्ट्रेलिया की क्षीरी 
(५97॥9) का मुख्य अंश है। 5 

जलविश्लेषण पर रैफिनोस दो भ्रण जल के साथ समान श्रमपात 
में डी-फ्रुक्टोस, डी-ग्लूकोस और डी-ग्लैक्टोस के मिश्रण में विच्छिन्न 
होता है।. ुच७ 3 द 

पालीसकाराइड--इन यौगिकों को साधारणतः (कां, हा,, औ,). 
[ (५७ 770 ०४) »] सूत्र से प्रदश्ित किया जाता है'। किलियानी ने. 
इनका उचित सूत्र (का हा,, औ, ) + हा, औ [ (८५ +, ५ 0), 7,000] 
बताया है जिसमें व (४) का मान निरिचित रूप से नहीं ज्ञात है। अधि- 
कांश पॉलीसैकाराइड अमणिभीय तथा स्वांदहीन होते हैं और कुछ पानी 
में भी अविलेय हैं। जलविश्लेषण पर ये मोनो-सैकाराइडों में विच्छिन्न 
हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है.कि डाइ-भझौर ट्राइ-सैकराइडों की भाँति 


ये हेक्‍्सोसों और पेंटोसों की इकाइयों से बने हैं । 


. स्टार्चे--यह प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों में पाया जाता है। इसे 


.. आलू (२०५८), चावल (७५०८), गेहँ (६०%), मक्का (६५%) 
तथा सांबूदाने से प्राप्त करते हैं। सुक्ष्मदर्शी से देखने पर यह समांग नहीं 


दिखाई देता। इसमें एक नाभिक के चारों ओर कई संकेंद्र वृत्त दिखाई. 
देते हैं। पानी के साथ गरम करने पर ये सृक्ष्म दाने उसमें टूटकर मिल 


जाते हैं शो ठंढा करने पर कुल मिश्रण लेई का रूप ले लेता है'। स्टाचे 
आायोडीन के साथ एक विशेष गाढ़ा नीला रंग देता है' और इसी क्रिया. - 


0 3 2... ७ मे स्टाच के दाने दो समान पॉलीसेकाराइडों से बने होते है। एक ऐमाइ- 
दुग्ध शर्करा सुगमता से किप्बित होकर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित “रस होता है जो दाने के भीतरी भाग में रहता तथा के जलविलेय होता है।.... 
हो जाती है। हु के घट्टे होने का वही कारण हैं। किए देमाइलो परत होता है गो भोदिका की सिल्ली में विधमान 
पा याकिलस कक न  आ 0 507 7 रहता है। यही पोनी के साध फूलकर कलिल (कर्लायेड) बनाता हैं 

पर डायस्टेस एंजाइम की अ्रभिक्रियां से माल्टोस प्राप्त होता है, 

है। पूर्ण जलविश्लेषण से संपूर्ण ग्लूकोस की... 





गी 











एंजाइमों की संयमित क्रिया से स्टाच और 





इवेत, आाद्रताग्राही, स्वादहीन तथा रंगहीन चूरों है। वास्तव. 








कार्मलीय (कार्मेलाइट) धर्मसंघ 


अप सरवना--हावर्थ और उनके साथियों ने बताया कि स्टाचे का 
अरा एल्फास्लूकोपाइरैनोस एककों की श्रखला है। इस श्र खला का एक 
खंड निम्बलिखित है 


काहा; औह! हा भओऔौहा काहऔहा ड़ 
का“ आओ [7 है] हीं। का-++ 
3 भै हे के है. औहा हा हु | 
ही 5 पी है ५ कि कक ट | 5 ओहा रही 
की हम 
ह हा ओशा कह, आहा हू ओऔहा 
(0॥4, 0|+ न. 0 टान) 0 
4 कहो 
0.2 73 तक वी टी 7 ही की 
जा 2 जि आह 
]्र 


| (0॥9 न न | (प्‌ 
. स्टांच अगुसुत्र श्रंखला का एक खंड 
(026 एक छा ९ ड॥ा0। छाए०८प्रॉबट 0704) 


स्टा्च के अ्रणु में लगभग २०८ ग्लूकोपाइरेनोस एकक (भ्रण॒ुभार, ५,०००) 
होते है । 

. सेब्यलीस--प्राप्य पॉलीसेकराइडों में यह सबसे अ्रधिक संकीर्ण है। 
वनस्पतियों से प्राप्त बहुत सी वस्तुओं को सेल्यूलोस के नाम से जाना जाता 
है। इसका शुद्ध रूप रु में प्राप्य है। उसी प्रकार का सेल्यूलोस सन, 
हेंप, लकड़ी, भसे इत्यादि में है। 


यह सभी साधारण विलायकों में अविलेय है। शअमोनियाकृत 


(अ्मोनियेटेड) कापर-हाइड्राक्साइड के विलयन में यह शीघ्ष घुल जाता 
है! । परंतु तनुकरण पर फिर अवक्षेप के रूप में निकल आता है । ठंढे 
सांद्र सल्फ्यरिक अम्ल की अभिक्रिया से सेल्यूलोस पहले फलता है, फिर 
धीरे धीरे विलीन हो जाता है। विलयन को पानी से तन करने पर स्टाचे 
की भाँति एक पदार्थ अ्रवक्षिप्त हो जाता है। इंसे एमीलायड कहते हैं । 
सल्फ्यरिक अम्ल के साथ जलविश्लेषण पर सेल्यूलोस पहले सेलोडक्सट्रिन 
फिर सेलोबायोस और अंत में ग्लूकोस देता है । 

. कार्बनिक पदार्थों में सेल्यूलोस का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। इसका कुछ 
 प्रमख उपयोग कपड़ा, कागज, विस्फोटक, कृत्रिम रेशम, फिल्म तथा सेल्य- 
लायड उद्योग में होता हैं । 

शणसंर्यमा--हावर्थ और साथियों ते बताया है! कि सेल्यूलोस का 
झ्रण लगभग २०० बीठा ग्लूकोपाइरैनोस एककों के संयोग से बना होता है 


(श्रणभार ३२,०००) । _ 
ग्लाइकोजन--यह प्रारिएयों की मांसपेशियों में तथा दूध वेनेवाले 


.. ग्राणियों के यक्लत में मिलता है'। यह आयोडीन के साथ लाल रंग देता 


हे है! और शीघ्र ही जलविश्लेषित होकर ग्लूकोस देता है। 
.... हच्यलिम--यह पौधों में उनके संचित भोजन के रूप में जमा रहता 
है और उसी से प्राय: स्टार का रूप ले लेता है। यह केवल फ्रुक्टोस एककों 
के ही संयोग से बना है जो आॉक्सेलिक अ्रम्ल के जलविश्लेषण से फ्रुक्टोस 


देता है । 
कार्मेलीय (कार्मेलाइट ) घमसंघ हे आप बह 


मंधों में से एक । इसके प्रवर्तकं बेथोल्द कऋसेद 
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[शि० मो० व०| 


2 ( कसयुद्ध ) 
. में भाग लेने के बाद १२वीं शताब्दी में दस साथियों के साथ 

.... कार्मेल मामक पर्वत पर साधना करने लगे थे। येरुसलम के बिशप 

में सन्‌ १२१० ई० में इंस संघ की नियमावली को औपचारिक अनुमोदन 

.....  भदान किया था। मसलमानी विजयों के कारण ये धर्मंसंघी यरोप में 
.. . आकर बसने लगे । वहाँ वे फ्रांसिस्की, दोमिनिकी झादि भिक्षुक संधियों 
॥... . की तरह व्यक्तिगत साधना करने के भ्रतिरिक्त. उपदेश और धर्मशिक्षा 
| देने का कार्य भी करने लगे। यह घर्मसंघ भ्रत्यंत लोकप्रिय बनकर समस्त ४ 
|... £घअथरोपमेंफैल गया। १शवीं सदी मेंस्त्रियों के लिये इस धर्संघ की एक 
|... शाखा की स्थापना हुई थी । दो महान रहस्यवादियों श्रर्थात्‌ अविला की संत 
.... ह८हैेरेसा तथा जॉन शभ्रव दि क्रॉस की प्रेरणा से इस संघ का. १६वीं सदी में : 
.... सुधार हुआ था जिसके फलस्वरूप भ्राजकल पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के 





कार्यालय 


संघों की दो दो शाखाएँ पाई जाती हैं। प्राचीन कार्मेलोय संघ अपेक्षाकृत 
कम लोकप्रिय है--स्त्रियों के मठों में १००० से कम तथा पुरुषों के म्ठों 
में २००० से कुछ अ्रधिक सदस्य है । नवीन कार्मेलीय' संघ में १०,००० 
से अ्रधिक स्त्रियाँ तथा लगभग ३५०० पुरुष रहते हैं। इस संघ की स्त्रियाँ 
अपने मठ के बाहर नहीं जा सकती हैं| बंगलोर, कलकत्ता, मंगलर आदि 
भारत के दस स्थानों में इस संघ की संन्यासिनियों के लिये मठ स्थापित हो 
चुके हैँ जहाँ श्रविला की संत तेरेसा का नियम लागू हैं। [का० बु० | 


कार्यालय किसी व्यवसाय, व्यवस्था, शासन या कार्यविशेष के 
संबंध में अधिकारी व्यक्ति के निर्देशन में श्रावश्यक 
लिखापढ़ी, लेखाजोखा, लेनदेन, आयातनिर्यात अश्ादि के लिखित 
विवरण प्रस्तुत करन के कार्य जहाँ होते हैं उसे कार्यालय कहते हैं । २०वीं 
शताब्दी में 'कार्यालय” संस्था का अमित विस्तार हुआा है । द 

सरकारी, अ्र्थसरकारी, व्यावसायिक, दौक्षरिएक, साहित्यिक श्रादि 
कार्यभेद से कार्यालय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते ह और उनके संघटन 
एवं कार्यों में कार्यविशेष के अनुसार यद्यपि थोड़ा बहुत अंतर होता है' 
तथापि कार्यों के मूलभूत उद्देश्य प्रायः समान होते हैं जिन्हें संक्षप में 
निम्नांकित रूप में समाहित किया जा सकता है 

१--व्यवसाय या कार्यविशेष की भिन्न भिन्न शाखा प्रशाक्षाओं और 
उनके सब विभागों के समस्त कार्य ठीक ढंग से होते रहने के लिये उनमें 
परस्पर जो सहयोग और सहायता श्रावश्यक हो उनके लिये वांछित निर्देशों 
का ब्योरेवार नियमन । 
. २--+निर्देशों की सम्यक्‌ पू6ति के उद्देश्य से श्रावश्यकतानुसार भिन्न 
भिन्न आकड़ों, सूचनाओं, तथ्यों, संदर्भों आदि का संकलन । 

३--उपर्यक्त सामग्री का यथोचित विश्लेषण विभाजन करके एसी 
योजनाञ्रों का निर्धारण जिनके अनुसार न्यूनतम श्रम, समय और वित्त 


. का उपयोग करके अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति हो सके । 


४--अभिलेखों (रेकार्ड्स) को प्रस्तुत करना, आगत कागजपत्रों 
को उपयुक्त ढंग से यथोचित नत्थियों (फाइलों) में संरक्षित करना और 
प्रेषणार्थ प्रस्तुत सामग्री को यथोचित रीति से शीघ्रतापुर्वक भेजना । 


सभी प्रकार के कार्यालयों के कर्तव्य और अधिकार उपर्युक्त चतु:सूत्री 


योजना में समाहित हैं। कार्यसंचालन, लेखाजोखा, हानिलाभ, चितन . 


परामर्श आदि इन्हीं के विस्तार हैं। कार्यालयों की स्थापना, संघटन, 
कर्मचारियों, उपकरणों आदि के संबंध में ज्ञातव्य बातें संक्षेप में नीचे दी 
जा रही हैं: 

संघटन--कार्यालयों की स्थापना का श्रीगणोश उनके संघटन से 
होता है । सतर्कता और सावधानी से संघटित कायलिय ही न्यूनतम श्रम, 
समय और पंजी द्वारा भ्रधिकतम प्रतिफल की व्यवस्था कर सकता हैं । 


श्रतएवं व्यवसाय वा कार्यविशेष के स्वामी अथवा श्रायोजक को चाहिए 
. कि कर्मचारीमंडल का चयन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि 


उनमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की भ्रधिकतम क्षमता है । तदनंतर 
दूसरी सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न भिन्न कार्याधि- 
कारियों और उनके सहयोगी एवं निम्तस्थ कर्मचारियों के अधिकारों 


एवं क॒तेव्यों को बहुत स्पष्ट रूप से और पर्याप्त विस्तार के साथ 


परिभाषित कर दिया जाय। 
कर्मेंचारीमंडल--कार्यालय का समस्त कार्य उसके कर्मचारी ही 


करते हैं। अ्रतः प्रत्येक कर्मचारी यदि अपनी संपूर्ण योग्यता और शक्ति 
: का पूरा पूरा उपयोग नहीं करता तो उसका परिणाम श्रच्छा नहीं होता । 
कर्मचारी का जब तक हादिक और मानसिक योग काम के प्रति नहीं . 


होता, काम भी ठीक ढंग से नहीं होता । अतः झ्रायोजकों को चाहिए कि 


उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि में पूरी सावधानी बरतें. 
जिसमें कर्मचारी अ्रप्ते को उपेक्षित न समझे |... हे 


स्थान एवं साजसज्जा--कार्यालयों का स्थान प्रशस्त होना चाहिए। 


वेढ़े तिरछे न बैठकर यदि कर्मचारी कऋरमानुसार सीधी पंक्ति में बैठ सकें 
तो भौर अच्छा हैं। प्रकाश और वायू का भी यथोचितप्रबंध होना 


चाहिए 





कार्यालय 


उपयोगी सामग्री--मेज, कुरसी, आलमारी, फाइलिग केबिनेट, 
यांत्रिक उपकरण (टंकरणयंत्र, विभिन्न कैलक्युलेटिंग यंत्र, डाकव्यय के 
यंत्र, डप्लिकेटर आदि) कार्य ओर आवश्यकता के अनुसार अवश्य 
रहने चाहिए अन्यथा योग्यतम कर्मचारी भी अपने कतंव्य का निर्वाह 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकता । 

. ब्ांञ्चिक उपकरण--प्रत्येक प्रकार के कार्यालयों में आ्राजकल सर्वाधिक 
प्रयुकत उपकरण टंकणयंत्र (टाइपराइटर )और ड्प्लिकेटर हैं। इनके अ्रति- 
रिक्त बडे बड़े कार्यालयों में हिसाब किताब करनेवाली भिन्न भिन्न प्रकार 

की मशीनें भी रहती हैं । डाक टिकट छापने की मशीनें भी बड़े कार्यालयों में 
... रहती हैं जिनसे पत्रव्यवहार करने और डाकव्यय का लेखाजोखा रखने में 
... बड़ी सुविधा रहती है। सरकारी टेलिफोन के अतिरिक्त ऐसे कार्यालयों में 
.. स्िजी आंतरिक टेलिफोन भी रहते हैं जिनसे कार्यालय के एक विभाग का 
व्यक्ति दूसरे विभाग के व्यक्ति से अपने स्थान से,हटे बिना, वार्तालाप श्र 
परामर्श कर सकता है जिससे श्रम और समय की बड़ी बचत होती है । 
... इन समस्त उपकरणों के संचालन और उपयोग का प्रशिक्षण संबद्ध 
.. कर्मचारियों को भली भाँति करा देना आवश्यक है भ्रन्यथा यंत्रों में दोष 
. आने या उनके टूट फूट जाने पर काम में विलंब भ्ौर अ्रसुविधा तो होती 
: ही है, व्यय भी होता है। इन उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था 
प्राय: निर्माताओं द्वारा अल्प व्यय में की जाती है। उनकी सेवा का भी 
उपयोग झावश्यक है । इस संबंध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि ऐसे भिन्न भिन्न उपकरण, जहाँ तक हो सके, एक ही कंपनी के बनें, 
एक मेल के रखे जाये तो श्रच्छा हो। द 
... चंजिकाएँ (रजिस्टर), नत्थियाँ, पत्राचार आदि--आधुनिक प्रवृत्ति 
पुस्तकाकार बँधी हुई पंजिकाश्रों, बहियों भ्रादि के स्थान पर खुले हुए फार्मो 
थआ कार्डों का उपयोग करने की होती जा रही है। इनमें विशेष सुविधा 
होती है । फिर भी, पुस्तकाकार बँधी पंजिकाशों का सर्वथा लोप नहीं किया 
जा सकता । इनमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि एक तो पंजिकाओं भोर 
मुद्रित फार्मों की संख्या कार्य की आवश्यकता के भ्रनुसार ही रहे--न कम, 
ने अधिक; दूसरे, प्रयोग में आनेवाली समस्त पंजिकाओं तथा फार्मों में 
श्रावश्यक प्रविष्टियाँ (एंट्रीज) नियमित रूप से दैनंदित होती रहनी 
चाहिए। इसी प्रकार पत्राचार में भी अनावश्यक विलंब न होना चाहिए । 
पत्राचार का आधुनिक सूत्र है--संक्षेप, स्पष्ठता और समयबद्धता। 
: तत्थियाँ अथतन और ऋ्रमबद्ध होनी चाहिएँ। बहुत मोटी हो जाने पर 
उनका उपयोग असुविधाजनक हो जाता है. । जिन नत्थियों का कार्य शष 
.. हो चुके या जिनकी आवश्यकता कभी कभी ही पड़े, उन्हें देनंदिन चालू 
. नृत्थियों से पृथक करते चलना भी अत्यंत आवश्यक है । 
.... «सरकारी विभागों से संबंध--प्रत्येक कार्यालय का थोड़ा बहुत॑ संबंध 
.... विभिन्न सरकारी विभागों से अवश्य रहता है । डाक-तार-विभाग और 
... रेलवे का संबंध इनमें सर्वोपरिं है। अतः उपयुक्त कर्मचारियों को अपने 
.... कार्य से संबद्ध इन विभागों के नियमादि की श्रद्यतत सूचना रहनी चाहिए । 
.. इसी प्रकार श्रम संबंधी केंद्रीय कानूनों और उनके झ्राधार पर प्रादेशिक 


.... संरकारों द्वारा निभित नियमों की जानकारी भी कार्याधिकारियों को रहनी 


... चाहिए, भ्रन्यथा कर्मचारियों की नियुक्ति, वियुक्ति, पदोन्नति, वेतन झादि 
... . के संबंध में पग पग पर कठिनाइयाँ आ सकती हैं । कर्मचारियों की नियुक्ति 
.... और वियुक्ति के संबंध में एंप्लायमेंट एक्सचेंज (सरकार की श्रोर से 
...... संघटित कामदिलाऊ कार्यालय, जिसकी स्थानीय शाखा प्रायः प्रत्येक बड़े 

.. नगर में रहती है) द्वारा प्राप्त सुविधाओं से भी लाभ उठाया जा सकता है। क्या। हा 
... कार्याधिक्य चन्र--आ्यः प्रत्येक कार्यालय को वर्ष में कुछ भवसरों पर... ीलेखक के रूप में भी उनकी काफी प्सिद्धि हुई भर उसके... 
..  जीवनीलेखक के रूप में भी उनकी काफी प्ररसिद्धि हुई भर उनके 


कार्याधिक्य का सामना करना पड़ता है । हि अवसरों पर अतिरिक्त 
कार्य और अतिरिक्त 5 20005 का सिद्धांत सर्वाधिक उपादेय होता हैं।. 
पर कार्य विस्तार अत्यधिक होने की भ्रवस्था में अतिरिक्त कर्मचारियों की. 


पूर्वव्यवस्था नितांत भ्रावश्यक होती है।. 


भांडार-भिन्न भिन्न ढेंग के कार्यालयों से सं 


है जिससे वांछित सामग्री तत्काल प्रांप्त की जा सके |. + 


वेतन, बोनस, संचित कोश आदि--यद्यपि वेतन का कार्यालय के 








दैनंदिन कामों से कोई सीधा संबंध नहीं है, तथापि कार्यालयों की कार्ये- 


डंटड 


क्‍ संग के वाया सिशों के ंबद एक गदर सरिता" 
श्रपेक्षित होता है जिसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप मे रखता परम प्रावश्यक _ 









कार्लायल, दामस 


_ पटुता पर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है. । अपर्याप्त वेतन पानेवाला 


कर्मचारी सर्वदा असंतुष्ट रहता है'। भ्रपती आवश्यकताशों की पूर्ति के 
लिये या तो वह दूसरा कोई उपाय भी करता है या भ्रवांछित उपायों की 
शरण लेता है। इसी प्रकार पर्याप्त से बहुत अधिक वेतन पानेवाला 
कर्मचारी समान सहकमियों की ईर्ष्या का पात्र होता है! । दोनों ही स्थितियाँ 
कर्मंचारीमंडल के कतिपय सदस्यों के मन पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया करती 
हैं जिसका प्रभाव उसके कर्तव्यगत कार्यों पर पड़ता अनिवार्य है । अतः 
नियोक्‍्ता मालिकों या आयोजकों को इस दिशा में भेदभाव और पक्षपात 
छोड़कर उचित वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए । परंतु साथ ही कर्मचारी 
की विशिष्ट योग्यता का समादर करने में भी उन्हें पशचातपद नहीं होना 
चाहिए। बोनस, संचित कोश (प्राविडेंट फंड ), ग्रैट्‌इटी, पेंशन झ्रादि की 
व्यवस्था भी कतिपय कार्यालयों की ओर से रहती है!। इनके भुगतान में 
यथासंभव कटुता से बचना चाहिए । [शं० ना० बा०] 


कार्लायल, टामस (१७६५-१८८१) विक्टोरियन युग के 


लब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक, इतिहासकार तथा 
समालोचक, ठामस कार्लायल का जन्म स्काटलैंड के एक साधारण गाँव 
में हुआ था। इनके माता पिता तो इन्हें पादरी या धर्मोपदेशक के रूप में 
देखना चाहते थे, परंतु कार्लायल स्वयं गरित के प्रेमी थे और गणित के 
श्रध्यापन के साथ ही वह जीवन में प्रविष्ट हुए । कालांतर में जमेन- 
दर्शन ने उन्हें श्राकृष्ट किया और उनका जीवनप्रवाह दूसरी दिशा में मुड़ 
गया। १८३४ ई० में इन्होंने लंदन की ओर प्रस्थान किया और चेल्सिया' 
में आवास ग्रहण करके लेखन कार्य आरंभ किया । धनाभाव के साथ ही 
साथ अजी णं रोग का प्रकोप भी उनके मार्ग में बाधक बना रहा, परंतु उनका 
उत्साह श्रदम्य था और जीवनशक्ति अजेय, जिससे उनकी लेखनी निरंतर 
चलती हुई ग्रंथों का निर्माण करती रही | इसके फलस्वरूप उनके धन 
तथा यश्ञ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और अंत में वह अपने युग के संत 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी रचनाओं में निम्नलिखित प्रंथ विशेष 
उल्लेखनीय हैं: 
सार्टर रिसार्टस--यह कार्लायल का सर्वप्रथम मुख्य ग्रंथ है, जिसमें 
उनके सभी मुख्य विचारों के तत्व निहित हैं। उनका आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण इसमें स्पष्ट है और विशिष्ट व्यक्तिवाद भी, जो आगे चलकर हीरो 
ऐंड हीरो वर्शिप” में विकसित हुआ, पूर्णरूपेण प्रतिपादित है । उन्होंने . 
एक स्थान पर कहा है कि संसार के प्रसिद्ध पुरुष देवी शक्ति से अनुप्रारिणत 
ईदवरीय ग्रंथ के समान हैं जिसके अध्याय विभिन्न युगों में संकलित होकर 
इतिहास का रूप धारण करते हैं। कार्लायल का यह विस्फोटक ग्रंथ 
तत्कालीन पाठकों के लिये भ्रत्यंत कटु तथा दुरूह सिद्ध हुआ, परंतु “फ्रेंच 


_रिवोल्यूशन के प्रकाशन के साथ ही उनकी स्याति का क्षेत्र व्यापक हो गया । 


इस ग्रंथ में इतिहास की एक तूफानी पृष्ठभूमि में लेखक ने अपने नैतिक 


तथा दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया है, तथा ऋंतियुगीन मानव 


पात्रों का अत्याकर्षक चित्रण करके शैली को काव्यमय कर दिया है । 


इसके पश्चात्‌ ही रोज ऐंड हीरो वर्शिप का सुजन करके उन्होंने अपनी लोक- 
प्रियता के संवर्धन के साथ ही साथ अपने ऐतिहासिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों 


की विशव्‌ व्याख्या की । इसके बाद तीन लघु ग्रंथों---/चाटिजम, पास्ट 
ऐंड प्रेजेंट, सैटरडे पैफ्लेट्स' में उन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांतों का विवेचन. 
किया और प्‌जीपतियों की कड़ी भर्संना के साथ ही साथ श्रमजीवियों 

की वास्तविक उपये 


योगिता तथा उत्तके संगठत की आवश्यकता का समर्थन 


! बा क कोटि के प्रंथ--/क्रामवेल, लाइफ श्रॉव स्टर्लिंग, फ्रेडरिक दि प्रेट- 
: उनके व्यापक अ्रध्ययत, अथक परिश्रम, चयनकला तथा प्रभावशाली 


 लेखनशैली के ज्वलंत उदाहरण हैं। 


. कार्लायल महोदय अपने युग के सफल लेखक ही नहीं अपितु एक... 
प्रभावशाली नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति थे, यद्यपि उनके सिद्धांत 

















उस युग की विशिष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध थे । विज्ञान तथा भौतिकतावाद 
से प्रभावित समाज के समक्ष उन्होंने मुक्त कंठ सेघोषित किया कि संसार. 
ईव्वरमय है तथा मनुष्य नैतिक प्राणी, जिंसका 


जेसका उत्कर्ष घन एवं वैभव पर. 


। 
् 








 कैजामियाँ : कालयिल । 





 काल्सरू 


कार्लाइल 


नहीं अपितु झ्राध्यात्मिक विकास पर निर्भर है। इसके अभ्रतिरिक्त, समाज 
में बढ़ती हुई धनलोलुपता के भी वे कट्टर शत्र थे और सादा जीवन, उच्च- 


_ विचार का सदैव समर्थन करते रहे । 


उनकी शली उनके व्यक्तित्व के समान ही बेढंगी परंतु प्रभावशाली है 
उसमें माधु्य तथा स्निग्धता का भ्रभाव है और बहुत से वाक्य बिना सिर 
पर के जंतु के समान फैले हुए दिखलाई पड़ते है, परंतु तीत्रता तथा श्रोज 
उनमें कट कटकर भरे है । 


सं० ग्रं०--ह्ाय वाकर : दि लिटरेचर आ्रॉव दि विक्टोरियन इरा; 
द [वि० रा० | 


कार्लाइल 7हं इंल्वैड की कंबरजैंड काउंी में, ईडेन नदी पर, 


उसके मुहाने से ८5 मील ऊपर स्थित एक नगर है 
जिसमें नगरपालिका भी है। क्षेत्रफल ६:४५ वर्ग मील, जनसंख्या ६७,७६८ 
(१९५१) । यहाँ पर मानव आवास का प्रारंभ एक अंग्रेजी ग्राम के रूप में 
हुआ । पहली शताब्दी में रोमन निवासियों ने इसे एक नगर का रूप दिया। 
€वीं शताब्दी में डेत जाति के आक्रमण के फलस्वरूप इस नगर का बहुत 
विनाश हुआ । ११वीं शताब्दी में इंग्लेंड के विलियम रूफस ने यहाँ पर एक 
दुग तथा नगर की दीवारें बनवाई। आजकल कार्लाइल ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख 
रेल केंद्रों में से एक है। यहाँ के मुख्य उद्योग वस्त्र, बिस्कुट तथा धातु के 
डिब्बे बनाता है। गिरजाघर, संग्रहालय तथा कलामंदिर दशेनीय हैं। 
[ प्र०0च० अ० ] 


काली हराष्् राज्य में पूना जिले के मावल तालुका में बंबई-पूना-मार्गे 
पर स्थित (१८४५ उ०, ७३२६ पू०) एक ग्राम। यह 
पश्चिमी घाट के हीनयानीय बौद्ध चेत्य गहाओं में विख्यात और प्रधान है । 
बौद्ध वास्तु और मूर्तिकला के क्षेत्र में गृहामंदिरों में प्रमाण माना जाता 
है। इसका निर्माण प्रसिद्ध भाजा दरीमंदिर के बाद ही पहली सदी ई० पू० 
के लगभग हुआ होगा। पर्वत की चट्टान को कोरकर यह लंबायत गुहा 
बनी है और लकड़ी की डाटों के साथ इसकी आंतरिक छत दर्शनीय है। 


सामने कभी प्राय: पचास फूट ऊचे दो सिहस्तंभ खड़े थे, जिनकी बनावट 
ग्रधिकतर अ्रशोकीय स्तंभों की तरह थी। बरामदे में सामने रेलिंग का 
ग्राभास उत्पन्न करनेवाला बहिरंग है और दाहिनी शोर श्रत्यंत संदर आआ्राधी 
ऊँचाई के हाथी दीवार में उभारे गए हैँ। प्रवेश के तीन द्वार है जिनमें से 


बीच का बौद्ध पुरोहितों के लिये था। ऊपर रोशनी के लिये मेहराबदार _ 
खिड़की बनी है जिससे अत्यंत मदु आलोक भीतर पसर जाता है। चेत्य- 


कक्ष गहरा लंबा है, पवेत की कोख में गहरा चला गया है'। लंबाई उसकी 
१२४ फूट, चौड़ाई ४६।। फूट और ऊंचाई ४० फूट है। दोनों ओर की दीवारों 
से भीतर की ओर की दूरी पर लगातार स्तंभों का अविराम सिलसिला 


_ चला गया है। स्तंभों की संख्या ३७ है जिनमें १५--१४५ दोनों ओर हैं 
और ७ गहराई में श्र्धगोलाकार। स्तंभों का सौंदर्य असामान्य है, उनमें से 


प्रत्येक के शीर्ष पर दो दो गजमस्तक हैं और प्रत्येक गजमस्तक पर मिथुन- 
प्रतीक कोरे गए हैं। मिथुनों की परंपरा अपनी चेष्टाओ्रों और आाकृतियों में 


सर्वथा समान नहीं है, प्रत्येक में रंच मात्र अ्रंतर डाल दिया गया है. जिससे 
उनकी एकरूपता सह्य हो सके। स्तंभों के शीर्ष पीछे की ओर प्रायः इन्हीं 


प्रतीकों को वहन करते हैं, अंतर बस इतना है कि गजमस्तकों के स्थान पर 
वहाँ भ्रद्वों के अग्रार्थ निर्मित हैं । 


... स्तूप सामने , चैत्यगृह की गहराई में, स्तंभों के अर्धवृत्त के श्रागे खड़ा 
. है और उसका निर्माण हमिका, छत्र आदि से संयुक्त, परंपरा के अनुकूल 
ही, हुआ है। पिछले प्रायः हजार बरसों से संभवतः इस चैत्यमंदिर की _ 
पूजा बंद रही है पर आज भी इसमें प्रवेश करने पर उसी शांति का अनुभव _ 
[चं०भा०पां०| 


होता है जैसा इसके समुद्धिकाल में हुआ करता था । 


जमेनी के वट्मबर्ग--बेडत प्रांत में फ्रफफत आल मेन--- 


चारों ओर यह नगर बस गया । द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजी वायुसेना के 


बेसल रेलमार्ग पर हीडेलबर्ग से ३३ मील दंक्षिण-पश्चिम 
में स्थित एक नगर है!। जनसंख्या १,९८,८५४०(१९५० ) | बेडन के काले _ 
विल्हेल्म ने १७१५ ई० में यहाँ पर अ्रपना आखेटकेंद्र बनाया था। उसी के . 





८५ काल 


आक्रमण से कार्ल्स रूये का मुख्य भवन, इलास, आग से ध्वस्त हो गया था। 
पिछले सौ वर्षो में यहाँ पर्याप्त औद्योगीक रण हुआ है । रेल के इंजन, गाड़ियां, 
मशीनें बनाना यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। एक नहर बन जाने से कालस रूये 
राइन नदी पर मेक्‍्सो से संबद्ध हो गया है। [प्रे० चं० अ्र० | 


पर टेज़ पूर्वी द्वीपपुंज के अंतर्गत न्‍्यूगरिनी के पश्चिमी भाग में 
कीसदज स्थित नसाऊ पर्वतश्रेणी ( 'पिंव5डढए रिश्वाटट० ) 
का सर्वोच्च शिखर है जो १६,४०४ फूट ऊँचा है। (स्थिति ४ दक्षिण 
ग्र०, १३७” १२ पूर्व दे० ) इसके निकट आयडेनबर्ग ([670प78 ) एवं 
विलहेलमिना ( ५७३।॥८॥४४४०७ ) नामक दो अन्य चोटियाँ हैं जो क्रमश 
१५,७५० फूट तथा १५,५८४ फट ऊँची हैँ । इस प्रदेश में हिमरेखा की 
ऊँचाई १४,६०० फूट है'। श्रतः कार्सटेज़ पर्वत पर हिमनदियाँ मिलती हूं। 
[न० फि० प्र० सि० | 


कॉसिका भूमध्यसागर में ४१९२० से ४३९ उ० श्र" तथा ८३० 
से €" ३० पूर्व देशांतर तक फैला हुआ एक. द्वीप है। 
राजनीतिक दृष्टि से यह फ्रांस का एक विभाग है। इसका शिखर 
८,८९१ फूट ऊँचा सिटो पर्बत है। जलवाय भूमध्यसागरीय तथा 
प्राकृतिक वनस्पति माकी नामक भाड़ी है। ईसा को प्रारंभिक शताब्दियों 
में यह रोमन प्रांत था जिसमें राजनीतिक बंदी रखें जाते थे। द्वीप का 
क्षेत्रल ३,३६७ वर्ग मील तथा जनसंख्या २,०२,५८६ (१६५४) 
है। कृषि की मुख्य उपज अंगर, नीब, तंबाक और साग भाजी हूँ। जैतून 
के वक्ष भी यहाँ लगाए जाते हैँ तथा भेड़, बकरी और रेशम के कीड़े पाले 
जाते हैं। लोहा, ताँबा एवं सुरमा की खानें हैं। सिगार, गैलिक एसिड तथा 
सेवई (मैकारोनी) बनाने के उद्योग मुख्य हैं। अजैकियो राजधानी है। 
[प्रें० चं० अ० | 


काल भारतीय धर्म तथा दर्शन में काल की अतुलनीय महिमा प्रति 

पादित की गई है। इस विश्व का सर्वेश्रेष्ठ मूल तत्व काल माना 
जाता है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय संपन्न होता है। काल 
की सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में प्रतिष्ठा अथरबंबेद के दो सूंक्‍्तों (१६ कांड 
५४ तथा ६३ सूत्रक्त) में प्रतिपादित की गई है द 

काले मनः काले प्राणः काले "नाम समाहितम्‌ । 

कालेन सर्वा नन्‍्दनन्त्यागतेंन प्रजा इमाः॥ 

(अ्रथवे० १९।६३।७) 


यथार्थवादी दर्शन काल की व्यावहारिक तथा पारमाथिक उभयविध 
सत्ता मानते हैं, परंतु आदर्शवादी दर्शन काल की पारमाथिक सत्ता का 
निषंध करते हैं। लोकव्यवहार में वर्तमान, भूत तथा भविष्य की कल्पना 
मान्य है। इस व्यवहार की प्रतीति का असाधारण कारण काल' ही है। 
ज्येष्ठत्व तथा कनिष्ठत्व की कल्पनासिद्धि काल के ऊपर आश्रित होती है'। 
'देवदत्त जेठा है" तथा उसका अनज यज्ञदत्त कनिष्ठ है--इस प्रतीति की 
सत्यता काल की सिद्धि का हेतु है। काल की सत्ता का प्रमाण अनुमान है। 
भावकार्य होने से परत्व (ज्येष्ठत्व) तथा अपरत्व (कनिष्ठत्व) असम- 


 वायी कारणविशिष्ट होते हैं। दोनों का यह भ्रसमवायी कारण काल तथा... 
पिंड का संयोग है भ्रौर इस संयोग के आश्रय होने से न्यायमत में काल की 


प्रनमानजन्य सिद्धि होती है। जन्य श्रर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का काल 
जनक माना जाता है. (ज॑स्यानां जनकः काल:--भाषापरिच्छेद) |. 
काल वस्तुतः एक है, परंतु उपाधि के कारण वह अनेकविध प्रतीत होता . 


 है। यह उपाधि हैं सूर्य की क्रिया। इसी क्रिया के हेतु शी प्रता, विलंबित, क्‍ 


भूत, वर्तमान, भविष्य, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर तथा 


युग आदि अ्रवयवों की कल्पना की और भानी जाती है। काल एक, 


विभ तथा नित्य मात्ता जाता है। न्‍्यायमत में काल में पाँच गण होते है 


- एकत्व संख्या, परम महत्‌ परिमाण, पृथक्त्व, संयोग तंथा विभाग | काल 
-प्ब कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण होता है। न्याय 
मत में काल शतींद्रिय होता है भ्र्थात्‌ उसका ज्ञान इंद्रियों से जन्य नहीं होता, 
परंतु मीमांसा के आचार्य प्रभाकर के मत में कालषडिंद्रियवेय है--उसंका 5. 
. - जान छहों इंद्रियों से उत्पन्न होता है । पल का, 





काल 


काल की स्वतंत्र सत्ता के विषय में दाशनिकों में ऐकमत्य नहीं है। 
सांख्यदर्शन के श्राचार्य काल का अंतर्भाव आकाश में मानते हैं और इसलिये 
वे काल की स्वतंत्र सत्ता का निषेध करते हैं। रघुनाथ शिरोमरिण, रघुदेव, 
रामभद्ग झ्रादि नव्य नेयायिकों की दृष्टि में दिकू और काल दोनों ही ईश्वर 
से अतिरिक्त नहीं होते। फलतः काल ईश्वरात्मक होता है। इस मत में 
काल ईइवर से झ्रतिरिक्‍त पदार्थ नहीं होता, परंतु क्षण ही ईश्वर से श्रति- 
रिक्त होता है जो झ्राज, कल आदि लोकव्यवहार का विषय होता है। इस 
प्रकार प्राचीन नैयायिक तथा कतिपय नव्य नैयायिकों का काल के विषय 
में स्पष्ट संतभेद है। मायावादी वेदांती काल को साक्षी के प्रत्यय से भासित 
होनवाला मानते है। वे उसकी पारमाथिक सत्ता स्वीकार नहीं करते । 
... जैनमत की दृष्टि यथार्थवादी है। फलतः उसकी कालविबयक मान्यता 
न्याय और वैशेषिकों की मान्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जैन- 
' दर्शन में भी काल की सत्ता अनुमानजन्य मानी जाती है। वर्तना, परिणाम, 
. क्रिया, परत्व तथा अपरत्व--य पाँचों काल के उपकार' माने जाते हूँ। 
काल के बिना पदार्थों की स्थिति की कल्पता कथमपि नहीं की जा सकती । 
. जगत्‌ के समस्त पदार्थ परिणामशील होते हैं। इस परिणाम का साधारण 
कारण काल ही होता है। जैनमत में काल अ्रनिस्तकाय द्रव्य माना जाता 
है, क्योंकि यह जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के समान विस्तार धारण नहीं 
करता। नैयायिकों के समान जैनदर्शन में भी काल के दो रूप स्वीकृत किए 
.. जाते हैं--व्यावहारिक काल तथा पारमार्थिक काल द्रव्यों के परिणाम 
से अनुमित दंड, घटी, पल आदि अ्रवयवों से संपन्न काल व्यावहारिक 
नाम से अभिहित किया जाता है; परंतु पारमाथिक काल नित्य तथा निरवयव' 
.. होता है। वर्तता--पदार्थों की स्थिति--इसका सामान्य लक्षरा है। 
व्यावहारिक काल के ही अ्रंगों की कल्पना की जाती है। श्रतएवं वही सादि 
एवं सांत होता, परंतु पारमाथिक काल अ्रनवच्छिन्न रूप से संतत विद्यमान 
रहनवाला द्रव्य है। यह समस्त कल्पना न्‍्यायमत से स्पष्टतः मिलती है । 
 वैयाकरणों की दृष्टि में काल शब्द तन्‍्मात्रा का परिणाम होता हैं 
(लघुमंजूषा ) । पतंजलि ने अपने महाभाष्य ( २।२।४ सूत्र पर) में काल के 
विषय में अपना विचार अभिव्यक्त किया है--जिससे मूर्तियों का उपचय 
आर भ्रपचय लक्षित होता है, उसे काल कहते हैं । आदित्य की गति से युक्त 
होनवाला वही काल दिन तथा रात्रि की संज्ञा पाता है। सूर्य की गति की 
. अनकश: आवृत्ति से संपन्न होने पर उसे ही मास तथा संवत्सर का अभिधान 
प्राप्त होता है । का, गा द 
 योगदर्शन के भ्रनुसार काल वास्तव न होकर विकल्प मात्र है--शब्द- 
 ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यों विकल्प:। अवास्तव पदार्थ का पद के द्वारा वास्तव 
. के समान व्यवहार करना ही विकल्प कहलाता है। काल की यही स्थिति 
. है। मुहते, मिनट, घंटा, दिन, रात आदि समस्त कालसूचक व्यवहार 
: अवास्तव हैं, क्योंकि दो क्षणों का समाहार कभी होता नहीं और बिना 


रे समाहार के यह व्यवहार संपन्न ही नहीं हो सकता ।. हे इसीलिये योगी लोग 


... काल को वस्तु नहीं कहते, केवल क्षण का क्रम कहते हैं। देश के अत्यंत 
..- सूक्ष्मतम अवयव परमाशा के समान क्षण काल का सुक्ष्मतम अंश है । क्षरा 
.. वस्तु के परिणामत्रम के द्वारा लक्षित किया जाता है। क्षण धारारूप से 
प्रवाहित होता है. जिसे क्षण का कुत कहते हैं। ऋंगावलंबी क्षण ही वास्तव 


पदार्थ है उसी के क्रम को कालवेत्ता योगी काल मानते हैं (द्रष्टव्य योग- 
... सृत्र, विभूतिपाद के ५२ वें सूत्र का व्यासभाष्य ) । योग की दृष्टि में वर्तमान _ 


... से कालतत्व को समभान का असामान्य उद्योग किया है।.. _. 


॥ 


 महत्व' नहीं रखता । 


कै मद. 


सं० प्रं०--मुक्तावली (प्रत्यक्ष खंड); प्रशस्तपादभाष्य (द्रव्य. 
श्रकर ण ) ; नागेश भट्ट : लघुमंजूषा; (लकारार्थ प्रकरण); भर्तृ हरि: 





४८६ 


कोलनिर्णाय नहीं कर सकते | 


की ही सत्ता हैं, न भूत की और न भविष्य की । क्षण तथा उसके कम पर  .......... .. पु 
संयम करने से योगी को-विवेकजन्य ज्ञान उपन्न होता है। रंभ, श्र्थात्‌ उनके प्रथम वर्ष का भारंभ किसी एक ही प्रमाणित किए 


....___ इस प्रकार भारतीय दर्शन की विविध धाराओं ने अपनी विशिष्ट दृष्टि . 


कालक्रम' विज्ञान 


वाक्यपदीय; उमास्वास्ति-तत्त्वार्थयूत्र (५।/२२); नारायरा भट्ट-- 
मानमेयोदय (मेय प्रकरण) । [ब० उ० | 


कालक्रम विज्ञान ((7०7००|०९५) वह विज्ञान है जिसके द्वारा 


हम ऐतिहासिक घटनाओं का. कालनिर्णोय कर 
सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि सब घटनाओ्रों को किसी .एक ही 
संवत्सर में प्रदर्शित किया जाय। केवल ऐसा करने पर ही सब घटनाओं 
का क्रम और उनके बीच का व्यतीत काल हम ज्ञात कर सकते हैं। यह 
संवत्सर कोई भी हो सकता है--प्राचीन या शअ्र्वाचीन । इस काम के लिये 
आजकल अ्रधिकतर ईसवी सन्‌ का उपयोग किया जाता है'। हमारे यहाँ 
इस काम के लिये गतकलि वर्ष प्रयुक्त होता था और यूरोप में,प्राचीन काल में, 
और कभी कभी आजकल' भी, जूलियन पीरिअड व्यवहृत होता है। 

जगत के विविध देशों और विविध कालों में अलग अलग संवत्‌ (७००) 
प्रचलित थे। इतना ही नहीं, भारत जैसे विशाल देश में झराजकल और 
भूतकाल में भी बहुत से संवत्‌ प्रचलित थे। इन सब संबतों के प्रचार का 
आरंभ भिन्न भिन्न काल में हुआ और उनके वर्षों का आरंभ भी विभिन्न 
ऋतुओश्रों से होता था। इसके अतिरिक्त वर्ष, मास और दिनों की गणना का 
प्रकार भी भिन्न था। सामान्यतः वर्ष का मान ऋतुचक्र के तुल्य रखने का 
प्रयत्न किया जाता था, परंतु इस्लामी संवत्‌ हिजरी के अनुसार केवल बारह 
चांद्र मासों का, अर्थात्‌ ३५४ दिनों का, वर्ष होता था, जो ऋतुचतक्र के तुल्य 
नहीं है। कुछ वर्ष चांद्र और सौर वर्षो के मिश्रण होते थे, जैसा आजकल 


' भारत के अनेक प्रांतों में प्रचलित है। इसमें १२ चांद्र मासों (३५४ दिनों ) 


का एक वर्ष होता है, परंतु दो या तीन वर्षों में एक अधिमास बढ़ाकर वर्ष 
के माध्य (औसत) मान को ऋतुचक्र के तुल्य बनाया जाता है। प्रत्येक 
ऋतु-चक्र-तुल्य वर्ष को सौर वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि उसका मान सूर्य से 
संबद्ध होता हैं। ही 

ऊपर हमने चांद्रमास का जो उल्लेख किया है! उसको वस्तुतः सौर 
चांद्रमास कहना चाहिए, क्योंकि उसका आधार सूर्य और चंद्रमा के साथ 
मिश्र रूप में है। पूरिमा से पूरणिमा तक अथवा अमावास्या से अमावास्या 
तक इस चांद्रमास का मान होता है। 

जैसे वर्षमान की कल्पना ऋतुओों पर और मास की. कठ्पना चंद्रमा की 
कलाओं पर गआ्राश्चित है, उसी प्रकार दिन की गरणता' की कल्पना सूर्योदिय, 
सूर्यास्त, मध्याह्न अथवा मध्यरात्रि से हुईं) सामान्यतः एक मध्याह्व से 


आगामी मध्याह्न के माध्य (औसत) काल को एक दिन कहते हैं। जहाँ... 


चांद्र मास प्रचलित है, जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में, तिथियों से गणना 


की जाती है, जिनका संबंध प्रधानत: चंद्रमा की कलाओं के साथ है।। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि जगत्‌ के विविध प्रदेशों में अलग अलग 


संबतों से गणना होती है, वर्ष का प्रारंभ भी भिन्न भिन्न ऋतुओं में होता है 


आर मासगणना तथा दिनगणना भी विविध प्रकार की होती है। श्रब 
यदि किसी प्राचीन शिलालेख में हमने पढ़ा कि वह दिन अमुक संवत के 
अमुक मास का अमुक दिन था तो प्रश्न उठता है कि वह ठीक कौन सा दिन 
था। बहुधा इसका उत्तर पाना कठिन होता है, क्योंकि उस संवत्‌ का आरंभ 
कब हुआ, उसका वर्षमान क्या था, और उसके मास तथा दिन किस प्रकार 


गिने जाते थे, इत सब बातों का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम उस दिन का 


की इसलिये पहले यह आवश्यक है! कि जगत्‌ के भिन्न भिन्न संबतों का 


हुए संवत्‌ में बताया जाय । जगत में प्राचीन काल से आज तक बहुत से. 


_संवत्सर चलते आए हैं। उन सबका निर्देश एक विस्तृत लेख का विषय है । 
री मत ता इगागात यो लिखा है। परतापरिविष्ट मे भारत केआचीन एव भवालीन शुजेक सुर्य संव्तों के आरेन। 
 है। काल को वहाँ चतुर्थ विमा (फोर्थ डाइमेंशन ) मानते हैं। काल के इस रूप _ 
की खोज का श्रेय आ्राइन्स्टाइन को है । इसका वैज्ञानिक निरूपण उन्होंने 
सापेक्ष्याद (रिलेटिविटी) सिद्धांत द्वारा किया है। सापेक्ष्ययाद का यह 
सिद्धांत श्रनुसंधान की दिंशा में न्‍्यूटन के गुरुत्वांकर्ष ण सिद्धांत से कुछ कम. 
जीप तय तह वपको ऐ ई 


-.. आजकल अधिकांश घटनाओं का काल ईसवी सन्‌ में देने की प्रणाली 


है। ईसवी सन्‌ के पूर्व की घटनाओं का निर्देश करने के लियेहम ईण्पु०. | 
(ईसा पूर्व) अक्षरों का व्यवहार करते हैं। इतिहासवेत्ताओं की परियादी 
हैँकि १ई० सन्‌ के पूर्व के वर्ष को १ई० पू० वर्ष कहते हैं। उसके पूवे के...» 
ल्‍ न हैं---इत्यादि । कितु गणितशास्त्र के सिद्धातों के... 
; क्योंकि इससे,उदाहरश के रूप में१ई० ० 
व्यतीत हुए,ऐसा भ्रमहोता है, जबकि. 


कहते हैं---इल 
हू परिपादी अधवैज्ञा नक है /ैंए 
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ममता - ॑ौाएण 





कालक्रम विज्ञान... ् चट७.....ररररऱः क्‍ कालकम विज्ञान 


वस्तुतः यह अंतराल ४ वर्ष का ही है। इसीलिये गण्ितज्ञ और ज्योतिषी 
लोग इस कालगरना के स्थान में प्रन्य प्रकार की गणना का उपयोग करते 
हैं। वह इस प्रकार है कि वे लोग १ ई० सन्‌ के पूर्व के वर्ष को ० (शून्य) 
वर्ष कहते हैं और उसके पूर्व के वर्ष को १ ई० पू० कहते हैं। इस प्रणाली से 
किसी भी ई० पू० वर्ष और किसी भी ई० वर्ष के बीच में व्यतीत हुए 
वर्षों की संख्या त्रुटिरहित होगी। इस प्रणाली में ई० सन्‌ ० (शूल्य ) 
के परचात्‌ के वर्षों के आगे -|- (धन ) संज्ञा लगाते हैं और ई० सब के पूर्व 


के वर्षों के आगे -- (ऋण) चिह्न लगाते हैं। _ 


विभिन्न संवर्तों के वर्षों के भीतर के मास और दित की गरानापद्धति 


.. के लिये देखें “पंचांग और पंचांगपद्धति” शीर्षक लेख | यहाँ हम केवल वर्ष- 
. गणना तक का वर्णन करेंगे। 


.. सामान्य सान्‍्यता यह है| कि ईसवी सन्‌ ईसा मसीह के जन्म से गिना 


जाता है, परंतु कतिपय विद्वानों के मतानुसार उसमें लगभग ४ वर्ष की 


भूल है । 

ई० सन्‌ की गरतना में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है. जिसपर ध्यान न देने से 
कालगरणाना में १३ दिन तक की भूल होने की संभावना हैं। आजकल 
सामान्यतः ई० सन्‌ वर्ष में ३६५ दिन होते हैं और प्रति चार वर्षों में एक 
वर्ष ३६६ दिन का होता है'। शताब्दियों के वर्षों में ४ शताब्दियों में केवल 
एक शताब्दी में ३६६ दिन होते हैं। शताब्दियों के दिनों की यह विशिष्ट 
व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं थी । १५८२ ई० तक' शताब्दी सहित सब 
वर्षों में प्रति चार वर्ष में एक वर्ष ३६६ दिन का गिनता जाता था। 

३६४ दिन के वर्ष को सामान्य वर्ष तथा ३६६ दिन के वर्ष को श्रधि- 

(4,८४० ४८०7) कहते हैं । 


१५८२ ई० सन में पोप ग्रेगरी ने ई० सन्‌ में दो सुधार किए। प्रथम _ 


सुधार यह था कि शताब्दियों के दिनों की व्यवस्था नवीन रूप से की गई 
जो आजकल प्रचलित है। व्यवस्था यह हुई कि जिस शताब्दी को ४०० से 
निःशेष विभाजित किया जा सके वहीं अविवर्ष है; अन्य सब शता- 


ब्दियाँ सामान्य वर्ष हैं। यह नियम ज्योतिष के आ्राधुनिक यंत्रों से नापे गए 


सूक्ष्म सायन (ट्रॉपिकल) वर्षमान के अनुसार किया गया है। इस नियम 
की उपेक्षा से ईसवी सन्‌ के आरंभ से १५८२ ई० सन्‌ तक १० दिन को भूल 
एकत्रित हुई थी। उस भूल को दूर करने के लिये तारीखों में १० दिन 


बढ़ाए गए। इस नई व्यवस्था को नवीन पद्धति और पूर्व की पद्धति को 
प्राचीन पद्धति कहते हैं। कालक्रमविज्ञान में सन्‌ १५८२ ई० के ४ अ्रक्टूबर 


तक की घटनाओं को प्राचीन पद्धति से व्यक्त किया जाता है और उसके 
पदचात की घटनाओं को नवीन पद्धति से । 


नवीन पद्धति का आरंभ १५८२ ई० में पोपष ग्रंगरी ने किया । 


इसलिये इसको ग्रंगोरियन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को भिन्न भिन्न 
ईसाई देशों में भिन्न भिन्न वर्षों में स्वीकार किया गया। इससे इन देशों का 
इतिहास पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है । कालक्रम 
विज्ञान में इस अव्यवस्था का प्रवेश न हो जाय,इस हेतु इस विषय के विद्वानों 
ते सर्वसंमति से निर्णय किया है कि १५८२ ई० के ४ अक्टबर तक की सब 
एतिहासिक घटनाश्रों को प्राचीन पद्धति से श्रौर उसके बाद की सब घटनाओं 
को नवीन पद्धति से व्यक्त किया जाय । 


जूलियन दिनांक--नई शैली, पुरानी शैली, छूटे हुए दित, अधिवर्ष 
आ्रादि की फंभटों से बचने के लिये ज्योतिषी (और कभी कभी इतिहासज्ञ 
भी ) बहुधा जूलियन दिनांक से समय सूचित करते हैं। इस पद्धति का झ्ारंभ 
फ्रेंच ज्योतिषी स्केलियर ने किया था। इस पद्धति में १ जनवरी, सन्‌ ४७१३ 
ई० पृ० से आरंभ करके दिन लगातार गिने जाते हैं श्रौर दिन का आरंभ 
स्थानीय मध्याह्न से होता है । उदाहरणत: जलियन दिनांक २४,३७,८९२ 
१२३ का अर्थ है १५ श्रगस्त ११६२ के मध्याह्न से ०१२३० २४ घंटे 
बाद। नाविक पंचांगों में प्रत्येक दित का जलियन दिनांक दिया रहता है। 
परिशिष्ट में विविध संबतों का प्रारंभ ई० सन्‌ में बताया गया है'। 
उसकी सहायता से उस संवत्‌ में दिए हुए किसी काल को हम ई० सन्‌ में 
सामान्यतः व्यक्त कर सकते हैँ। सामान्यतः इसलिये कहा गया है' कि उस 
संवत्‌ का वर्षमान, मासगणना और दिनगणाना का गरिएत जहाँ तक हम 
नहीं जानते वहाँ तक ई० सन्‌ के ठीक दिनांक का निर्णय हम नहीं कर सकते । 


परिशिष्ट में केवल एक ही संवत्‌ ऐसा है' जिसका वर्षममान ई० सन्‌ के 
वर्षमान से बहुत भिन्न हैं: वह हिजरी सन्‌ है, जिसके वर्ष का माध्य माल 
३५४३७ दिन है। कुछ श्रन्य संवत्‌ सौर चांद्र मान के हैं, कितु दो तीन वर्ष 
में भ्रधिकमास बढ़ाकर वे प्राय: ई० सन्‌ के तुल्य हो जाते हैं। फिर भी थोड़े 
दिनों का अंतर रह जाता है। इन संव्तों का वर्षारंभ ई० सन्‌ के कौन से मास 
में होता है इसे भी परिशिष्ट में बताया गया है। इससे सामान्यतः, लगभग 
एक मास के भीतर, ई० सन्‌ का मास भी ज्ञात हो जायगा । द 
. उदाहरणतः, उत्तर भारत के विक्रम संवत्‌ १६३२ के श्रावण मास में 
ई० सन्‌ का कौन सा वर्ष और मास आएगा, यह हम परिशिष्ट से ज्ञात 
कर सकते हैं। परिशिष्ट में यहु बताया गया है कि इस संवत्‌ का वर्षारंभ 
ई० सन्‌ के --५७ वर्ष के अ्रप्रेल मास में हुआ था। इस हिसाब से इस विक्रम 
संवत्‌ के १६३२ वर्ष का प्रारंभ श्रर्थात्‌ चेत्र मास-- १८७४ के अप्रैल में हुआ 
था। इससे इस वर्ष का श्रावण मास ३० सन्‌ १८७४ के अ्रगस्त में हुआ होगा । 
इससे अधिक इस परिशिष्ट से हम नहीं जान सकते । ई० सन्‌ का मास और 
दिनांक भी निश्चित रूप से जानने के लिये हमें विक्रम संवत के मास और 
दिन की गरित पद्धति से भी परिचित होना चाहिए, जिसे “पंचांग और 
पंचांगपद्धति शीर्षक लेख में बताया गया है । 


कप परिशिष्ट.. ही पर द 
क्रमांक... संवतू.... संबत्काप्रारंभ ई० सन्‌ में वर्षमान.... व्षरिंस प्रचार का प्रदेश या बर्ग 
के  जलियन हि ४७१२ जनवरीकी सौर ६ जनवरी. ज्योतिषी 
के कलियुग. “३१०१ फरवरी#& _ चांद्र-सौर (श्रमांत)  चेत्र शुक्ल. 5 हिंदू . 
हब सप्तषि ... . --३०७४ अप्रेलरड8 चांद्र-सौर (अ्रमांत) चैत्र शक्ल. कश्मीर 
च्ु विक्रम (अमांत) .. --. ५७ नवंबर&8 . चांद्र-सौर (ग्रमांत) कातिक शुक्ल गुजरात 
शक, विक्रम (पौणिमांत), -- ५७ अप्रैल#& _ चांद्र-सौर (पौरिमांत) चैत्र कृष्ण : उत्तर भारत 
६. शक (शालिवाहन) ने छ७प अग्रै चांद्रन्सौर (अमांत) चेत्रशक्ल॒[ वक्षिण भारत 
७... वलभी .... ./ + ३१८ नवंबर. चांद्रन्सौर (श्रमां) कार्तिकशुक्ल॒ सौराष्ट्र ई० 
है ० ह गा 8 ; ह ना से ; है हे . गा ह ह द या । सर ४०० से १ ३०० तक 
7०7 ये ०7 विलायंती जज 0 २ सितंबर “5 सौर, ०.० 7 “है कन्या“... पड़ीसों द 
5 88 80%, 5  कगली ४ +- पर अ्रक्टूबर .  चांद्र-सोर ... लओढाव्पद शुक्ल १२ उड़ीसा 
शक 775 “बंगाली, 7 5 +क इहए३ अप्रैल' 5 सौर. 5 8 वैगोल बंगाल या 
5 हिजरीएओ 0 0 8 पर जला, चोद न जी  .मुसेलमात _ लक 
हा 5 9२ कोलम- (उत्तर) « न पर सितंबर. ४ सोर 0) रा आम 5 “उतर मलाबार 
98३8 ०-5 कोलम (दक्षिण) धन मरश-सितंबर,: सौर - 2 78 2 सिह ... दक्षिण मलाबार 


.. -# इस स्तंभ के प्रथम पाँच अंक गरिणतिक पद्धति के हैं। ऐतिहासिक पद्धति से ये अंक अ्रनुक्रम से ४७१३ ६० पू०, ३१०२ ६० प०, ३०७६ ई० 
पृ6; ४५ ई० पू०और ५८ ई० पूं० हैं ।. ऊपर देखिए कह तय के 


[ह० प्रा० भ० 








काललिख 


कालनमसि .. ४८८ 


कालनेमि विरोचन का पृत्र । पौराणिक परंपरा के अनुसार कंस पूर्व- 
जन्म में कालनेमि असुर था। देवासुर संग्राम में कालनेमि ने 
भगवान्‌ हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया । पर 
हरि ने उस त्रिशुल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके वाहन 
को मार डाला । एक अन्य पौराशिक प्रसंग के अभ्रनुसार युद्ध में उसने अनेक 
प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह तारकामय 
में हरि के चक्र के द्वारा मारा गया। [रा० शं० मि०] 


किन यो टर ८०४-१८७४ ) डसेलडर्फ 
कालबाख, विल्हेल्‍म वान /2778 7० लि से 
कलाध्ययन कर अपने गुरु के साथ सन्‌ १८५२४ में यह जर्मत चित्रकार 
म्यूनिखः पहुँचा, और वहाँ सन्‌ १८४९ से जीवन के अंतिम क्षण तक 
वह अकादमी का निर्देशक रहा। जुरूसलेम का विनाश', हसणों से युद्ध 
और सालेमिस का सागरी युद्ध के भव्य भित्तिचित्रों में उसने वाट रूपों 
का अद्भुत अंकन किया । 
उसका भतीजा फ्रेड़िक श्रगस्त वान कालबाख (सन्‌ १८५०-१६२० ) 
ऐतिहासिक दृश्यों तथा व्यक्तिचित्रों का कुशल चितेरा था जो म्यूनिख 
अकादमी का निर्देशक भी रहा। [भा० स०] 


कालमापी ((.707707760# | एक विशेष प्रकार की घड़ी है, 
जो बहुत सच्चा समय बताती है'। इसकी सहायता से 
समुद्र में जहाज का देशांतर ज्ञात किया जाता है। कालमापी ग्रितिच के 
स्थानीय समय से मिलाकर रखा जाता है, जिससे जहाज पर ग्रिनिच 
. समय तुरंत जाना जा सकता है। पषष्ठक ($०587६) से सूर्य की 
. स्थिति नापकर जहाज जिस स्थान पर है वहाँ का स्थानीय समय ज्ञात किया 
जा सकता है'। स्थानीय समय और ग्रिनिच समय के अंतर से देशांतर की 
गणना की जा सकती है। देशांतरों में एक अंश का अंतर पड़ने पर स्थानीय 
. समयों में चार मिनट का अंतर पड़ता है। 

.. देखने में कालमापी एक साधारण बड़ी घड़ी के समात होता है। यह 
एक चक्र से दो धुरीधरों द्वारा लटका रहता है। चक्र स्वयं दूसरे दो 
_ धुरीधरों द्वारा लटका रहता है। धुरीधरों की जोड़ियाँ एक दूसरी से 
समकोरा बनाती ह। कालमापी इस प्रकार इसलिये लटकाया जाता है! 
कि जहाज के हिलने डोलने पर भी वह सर्वंदा क्षेतिज रहे। सर्वेदा क्षेतिज 
स्थिति में रहने से कालमापी अधिक सच्चा समय बताता है। कालमापी 
की बालकंमानी साधारण घड़ी की तरह सपिल न होकर कुंतलाकार 
. (7०7८४) होती है। इसका कालमापी विभोचक (65८३7०ला7) 


. क्री साधारण घड़ी से भिन्न प्रकार का होता है। (विमोचक उस युकति 


. को कहते हैं जिसके कारण घड़ी का चक्रसममूह लगातार न चलकर रुक 
.. रुककर चलता है और टिक टिक की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी के 
द्वारा प्रधान कमानी की ऊर्जा बालकमानी में जाती है. जिससे वह रुकने 


देशांतर ज्ञात करने के लिये सच्ची घड़ी बनाने का पहला प्रयास विख्यात 


.. वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेन्स ने १६६२-७० में किया था, पर उनकी 
.. बनाई घड़ियों में ताप के घटने बढ़ने तथा जहाज के हिलने डोलने के कारण 
... बहुत अंतर पड़ जाता था और समय अ्रधिक सचाई से नहीं नापा जा सकता 
-.. था। १७१४ में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कालमापी बनाने के लिये, जो प्रति 
...  दिनतीन सेकंड से भ्रधिक तेज या सुस्त न हो, २०,०० ०पाउंड (लगभग ढाई 

.._ लाख रुपए) के पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार जॉन हैरिसनः 
.. ने जीता जिसने १७२९-६० में चार कालमापी बनाए, परंतु: हैरिसन- 


को कालमापी बनाते में मूल्य बहुत भ्रधिक पड़ता था। पेरिस के पियर _ 
. लेख्झा ने १७६६ में और इंग्लैंड के जॉन आार्नोल्ड और टामस भर्तशा ते. 
१७८६ में जो कालमापी बनाए वे भाधुनिक यंत्रों से बहुत कुछ मिलते. 


जुलते थे।.... 


. आधुनिक कालमापी का प्रयोग ठीक से करने पर वह बहुत ही सच्चा _ 


समय बताता है। दिन भर में एक सेकंड से अधिक अंतर नहीं पड़ने पाता ।. 


इस सूक्ष्म श्रंतर के कारण महीने भर चलने के बाद भी जहाज की गशना 
' एक विद्युद्धारा क्षण भर के लिये. भ्राती 


की स्थिति और सच्ची स्थिति में ग्राठ मील से कम ही प्रंतर पड़ने पाता है। _ 





ज्योतिष के कामों में प्रयुकत किए जानेवाले काललिख भ्रधिकतर निम्त- 





प्राचीन समय में सच्चे कालमापियों का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि 
इनके श्रभाव में लंबी यात्रा करना श्रसंभव होता था। परंतु अब रेडियो संकेतों 
द्वारा सच्चे ग्रनिच समय का पता दिन में कई बार मिलता रहता है और 
कालमापियों का बहुत सच्चा रहना पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं बा है । 
चू० प्र० 


पे गा (896६ एकल छिएटा 67 77249 ९070- 
काल ह ज्वर 2099प9) अथवा मलेरियल हीमोग्लोबिस्यु- 
रिया | यह ज्वर घातक तृतीयक मलेरिया के कई आक्रमण के उपरांत 
उपद्रव के रूप में होता है। इसमें मूत्र का रंग काला या गहरा लाल हो 
जाने से इसका नाम कालमेह ज्वर रखा गया है। इस रोग में रक्त के 
कणों में से तीत्रता से हीमोग्लोबिन पृथक हो जाता है! (॥6770/9४5) , 
जिससे मूत्र काला हो जाता है, ज्वर श्रा जाता है, कामला और रकतन्यूवता 
हो जाती है तथा वमन होने लगता है । ज्वर प्राय: सर्दी लगने पर होता है। 


कमर में पीड़ा और भ्रामाशय में कुछ कष्ट हो जाता है। २४ घंटे में रक्‍्त में . - 
५० प्रति शत की कमी हो जाती है और रबतचाप कम हो जाता है । रोग 


के दो रूप होते हैं--मृदु और तीज । मुदरु में ज्वर जाड़ा लगकर भाता है । 
मृत्र में रक्त होता है। ज्वर बहुत तीब्र नहीं होता। रोगी तीन चार दिन 
में ठीक हो जाता है और तब मूत्र निर्मेल हो जाता है'। तीज्न रूप में ज्वर 
बड़ी तीव्रता से आता है और बहुत अ्रधिक हो जाता है। बार बार ज्वर का 
श्राक्रमरा होता है। रोगी अत्यंत निबेल हो जाता है। साधारणतः मूत्र 
पर्याप्त नहीं श्राता या बंद हो जाता है। मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता, 
रोगी मूछित हो जाता है! (पा००४०७) और अंत में उसकी मृत्यु हो 
जाती है। पा 

कालमेह ज्वर अधिकतर उन्हीं स्थानों में होता है जहाँ मलेरिया 
उग्र रूप में बराबर पाया जाता है, जैसे भारतवर्ष, ऊष्ण अफ्रीका, दक्षिण- 
पूर्वीय यूरोप, दक्षिणी अभ्रमरीका और दक्षिण-पूर्वीय एशिया तथा न्यु 
गाइना आदि । क्‍ हे द 

यदि रोगी के रक्‍त की परीक्षा आक्रमण के आरंभ में की जाय तो 
उसमें घातक तृतीयक मलेरिया के जीवाणु मिल जाते हैं। कहा जाता है कि 
कालमेह ज्वर कुनैन और कैमोक्‍्वीन अ्रधिक काल तक देने से हो जाता है । 
रिलेप्सिंग ज्वर और यलो फीवर से इसका भेद समझना चाहिए। 


चिकित्सा--रोगी को बिस्तर पर रखना चाहिए । जब मलेरिया ज्वर 


हो तब उसकी पूर्णा चिकित्सा करती चाहिए और कुनैन आवश्यक से अधिक 
मात्रा में न दें या पैल्यूड़िन का उपयोग करें । 


कालयवन यवनराज का श्रत्यंत शक्तिशाली पुत्र । नारद से यादवों 


की वीरता की प्रशंसा सुनकर एक विशाल म्लेच्छ सेना 


लेकर उनसे युद्ध करने गया । क्षष्ण को बिना शस्त्र के अ्रपती ओर भाते 


देखकर रथ से कूदकर उनका पीछा किया । कृष्ण भागते हुए एक पर्वत कौ 


गुफा में घुस गए जहाँ मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद सोए हुए थे। काल- 


यवन भी उसमें घुस गया और मुचुकुंद को कृष्णा समझकर पैर से मारा। 
मुचुकुंद ने जगने पर जैसे ही उसपर दृष्टिपात किया, वह भस्म हो गया। 


[रा० शं० मि० |] 


ता न्निय८ ( (7०7०६: ) वह यंत्र है जिसके द्वारा पास पास 
काललिख घटित होनेवाली दो घटनाशओ्रों के समय का अंतर ज्ञात 


“किया जा सकता है। वस्तुतः यह अंतर एक मानचित्र या फीते पर अंकित 


लिखित सिद्धांत पर बने रहते हैं: एक बेलनाकार ढोल पर कागज लपेट 
दिया जाता है। ढोल को समगति से केवल इतने वेग से घुमाया जाता है कि. 








[क० दे० व्या०| _ 








- वह प्रति मिनट एक या दो पूरे चक्कर लगाए। एक लेखती इसकागज 
. के ऊपर इस प्रकार लगी रहती है कि ढोल के घूमने से वह कागज पर रेखा... . 
खींचती जाती है। लेखनी भी मंद समगति से पेंच द्वारा एक श्रोर हटती 
. जाती है। इसलिये कागज पर खिंची रेखा संपिलाकार होती है। कलम एक 
विद्यु्चुंबक से संबद्ध रहती हैं। इस विद्युच्चुंबक में घड़ी द्वारा भ्रतिसेकंड... 
जये. भ्राती रहती है जिससे लेखनी प्रति सेकंड. 
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काललिख 


क्षण भर के लिये एक ओर खिंच जाती है। इसलिये कागज पर खिंची 


रेखा में प्रत्येक सेकंड का चिन्न बन जाता है'। भश्रब किसी विशेष घटना के 


ध्' 


कि सं गि है 


प्रति सेकंड के चिह्न घटना विशज्येष का चिह्न 


घटने पर बटन दबाने से वही लेखनी हटकर उस घटना के समय को भी 


अंकित कर देती है'। चिह्नों के बीच की दूरी नापने से घटना के समय का पता 
सेकंड के सौवें भाग तक चल सकता है । क्‍ 

कभी कभी कागज चढ़े बेलनाकार ढोल की जगह कागज के फीते की 
रील का प्रयोग करते हैं। फीते को समगति से लेखनी के नीचे से ले जाते हैं । 
इसमें सुविधा यह होती है! कि यंत्र छोटा होता है, कितु अ्रसुविधा यह है कि 
फीते पर के समय के लेखे को सुरक्षित रखना और बाद में प्रयोग करना कठिन 
होता है। कभी कभी एक के स्थान पर दो लेखनियों का उपयोग किया जाता 
है, एक सेकंड अंकित करने के लिये और दूसरी घटना का समय । इसमें 
दोष यह होता है कि प्रत्येक लेखनी के किनारे हटने में भिन्न भिन्न समय लग 
सकता है और इस कारण नापे हुए समय में थोड़ी त्रुटि पड़ सकती है। 
यदि भिन्न भिन्न यंत्रों द्वारा प्राप्त घटनाओं का समय ज्ञात करना है तो दो 
से अधिक लेखनियों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक लेखनी 
का विद्युच्चंबक एक भिन्न यंत्र द्वारा चालित होता है। 

ग्राजकल ऐसे भी काललिख बने हैं जिनमें मिनट, सेकंड और सेकंड 
के दर्ताश के चिह्न एक घूमते हुए चक्र द्वारा, जिसमें छापे के टाइप लगे 
रहते हैं, कागज पर छाप दिए जाते हैं। छापनेवाला चक्र एक नियंत्रक 
द्वारा समान वेग से घूमता है और घड़ी द्वारा इस वेग पर नियंत्रण रखा 
जाता है। घटना के समय को अंकित करने के लिये छोटी हथौड़ी रहती 
रहती है जो बटन दबाने पर शीघ्रता से कागज पर चोट मारकर हंठ 
जाती है । इससे वह अंक जो उस क्षण हथौड़ी के संमुख रहता है कागज 
पर छप जाता है। इस प्रकार घटना का समय बिना किसी नाप के ज्ञात 
हो जाता है, परंतु लेखनी या हथौड़ी से चिह्नों को अंकित करते में कुछ 


. समय लगता है और नाप में कुछ त्रुटि की संभावना रहती है। शअ्रतः 


बहुत सूक्ष्म नापों के लिये ऐसे काललिख बनाए गए हैं जिनमें विद्युत्‌- 


_स्फूल्लिग द्वारा घटनाक्रम अंकित किया जाता है। 


गति-काललिख--बंदूक या तोप की गोली की गति नापने के लिये 
दो पर्दे रखे जाते हैं। गोली के एक पढें से दूसरे पर्दे तक पहुँचने के समय 
को नापकर गोली की गति निम्नलिखित सूत्र से जानी जा सकती है : 


जल _पर्दों के बीच की दूरी 
52.83 समय 


यदि गति २,००० फुट प्रति सेकंड हो तो १०० फुंट दूरी पार करने 


. में गोली को कुल १।२० सेकंड लगता है'। यदि हम चाहें कि गति 


की गराना में एक फुट प्रति सेकंड से भ्रधिक अ्रंतर न पड़े तो दूरी की नाप 


में | इंच से अधिक अंतर न पड़ना चाहिए और समय की नाप में 


१।४०,००० सेकंड से अधिक अंतर न पड़ना चाहिए। 


भिन्न भिन्न प्रकार के पर्दों का उपयोग होता है। एक प्रकार का पर्दा 


दो विद्यव्चालक पत्रों के बीच पृथवकारी रखकर बनाया जाता है । जब 


गोली परे को छेदती है तो दोनों चालक पर्दों में गोली द्वारा संपर्क हो 
जाता हैं और उस क्षण विद्युत्सकेत चल पड़ता हैं.। ये पर्दे बार बार 


प्रयुकृत किए जा सकते हैं, पर इनमें असुविधा यह रहती है. कि परदं में 


.. घुसने से गोली की गति में अंतर पड़ जाता है।.. ला 

.... दूसरे प्रकार के पर्दों में विद्यच्युंबकीय प्रेरणा का प्रयोग किया जाता... 
है। पद के स्थान पर बिजली के तार के वृत्त लगे रहते हैं।. गोली 
साधारण गोली न होकर चूंबकित गोली होती है। जब यह गीली तार के 
वृत्त में से होकर जाती है तो तार में विद्युत उत्पन्न होती है जिससे संकेत 


मिल जाता है। 


..._ प्रकाश-बैच्ुत पर्दों का भी प्रयोग किया जाता है। टेलिफोटो लेंस 
 (लेंज) द्वारा गोली (और पृष्ठ भाग में आकाश ) का चित्र एक प्रकाश- _ 


-» ए+इर२ 


0 7 । पर्दों के बीच की दूरी नापने में कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती, परंतु समय की नाप बड़ी सूक्ष्मता से होनी चाहिए।. 


डट९ क्‍ ः द कालविन, जान 


बैद्युत सेल पर डालते हैं । जब लेंस के सामने से गोली जाती रहती है तो 
प्रकाश के कम हो जाने से सेल में विद्युद्धारा भी कम हो जाती हैं । ज्यों 
ही गोली का पिछला भाग पार होता है प्रकाश फिर बढ़ जाता है ओर 
साथ ही विद्युद्धारा भी । एकाएक बढ़ती हुई इस विद्युद्धारा से संकेत 
भेजा जा सकता है। 

गोली का वेग नापने के लिये कागज लपेटे ढोल का प्रयोग भी किया. 
जा सकता है। साधारणत:ः ढोल प्रति सेकंड ६० चक्कर लगाता है। 
गोली पर्दे को जब पार करती है! तब उस समय के संकेत द्वारा उत्पन्न 
स्फुल्लिग कागज को अंकित कर देता है । एक दूसरे प्रकार के काललिख 
में ढोल पर साधारण कागज न लगाकर फोटोग्राफी का कागज लगाते है । 
ढोल अँधेरे बक्स में घ्मता है और साथ ही धीरे धीरे एक किनारे हटता 
जाता है। दोलनलेखी धारामापी के दर्पण से परावतिंत प्रकाशकिरण 
एक छिद्र में से जाकर फोटो के कागज पर रेखा खींचती जाती है । जब 
पदें से संकेत आता है तो धारामापी का दर्पण घूम जाता है! और परावतित 
प्रकाशकिरण छिद्र की सीध में नहीं रहती । प्रकाश न पहुँचने से रेखा 
उस स्थान पर कटी सी जान पड़ती है । एक दूसरे धारामापी द्वारा प्रति 
१।१००० सेकंड एक चिह्न इस रेखा पर बनता जाता है; इससे नापने में 
सुविधा होती है । ५ 

दूसरे महायुद्ध में समय नायने के लिये रेडियो वाल्वों के परिपथों 
का भी प्रयोग हुआ । इन यंत्रों में तीन भाग होते हैं। पहले भाग में 
एक दोलक होता है जिससे प्रति १।१,००,००० वें सेकंड पर विद्यत्स्पंदन 
भेजा जाता है। दूसरे भाग में यंत्र को चलाने और बंद करने का प्रबंध 
रहता है। पहले पदें से संकेत आने पर यंत्र अपने आप चलने लगता है 
और दूसरे पर्दे से संकेत आने पर यंत्र स्वतः बंद हो जाता है। तीसरे भाग 
में विद्युतस्पंदनों को गिनने का प्रबंध रहता है। इनकी गिनती से पता 
चल जाता है कि दोनों संकेतों के बीच कितना समय बीता । लत 

चू०तज० 


क्‍ ज॒ याद (१५०९-१५६४) धरर्माचार्य और सुधारक । 
कालविन ४ नि कालविन का जन्म फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित 
पिकार्दी प्रांत के नोयों नगर में १० जुलाई, १५०९ को हुआ । छोठी उम्र 


में ही उसके संयरमित आचरण और घर्ममय जीवन को देखकर उसके 


पिता जरार शोविन ने अपने पुत्र को पौरोहित्य की शिक्षा दिलाना निश्चित 
किया । नगर के एक कुलीन मित्र परिवार में कालवित ने धर्मशास्त्र 
का अध्ययन आरंभ किया । अपनी अद्भुत योग्यता के कारण बारह वर्ष 
की अवस्था में ही नगर के गिरजाघर में उसने चैयलेन का पद प्राप्त कर 
लिया । १५२३ के अ्रगस्त मास में वह देश की राजधानी पेरिस गया और 
चैपलेन के पद से मिलनेवाली आय से लगभग पाँच वर्षों तक मार्श और 
मोंतांघ के महाविद्यालयों में उसने घर्मशास्त्र का नियमित रूप से अध्ययन 
किया । वहाँ साथियों से विचार विनिमय में उसने अ्रपत्ती प्रखर बुद्धि 
गौर तकंशक्ति का श्रच्छा परिचय दिया। सितंबर १५२७ में नोयों के. . 
एक गिरजाघर में पुरोहित के सहायक के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई । 

. पेरिस में अपने ही नगर के एक पुराने साथी पीयर राबर्ट से, जो आगे. 
चलकर ओलिवेतन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कालविन का घनिष्ठ संपर्क 


रहा । टाबर्ट धर्म के मामले में सुधारवादी था। उसके विचारों का 
. कालविन पर प्रभाव पड़ा । उसकी प्रेरणा से कालवित ने बाइबिल' का 


फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया जिसने प्रचलित धर्मव्यवस्था के संबंध में 
उसके मन में शंकाएँ उत्पन्न कर दीं । शीघ्र ही कालविन ने रोम की पूजा- 


पद्धति के बारे में प्रतिकूल विचार व्यक्त किए। नोयों के गिरजाघर का. - 


धर्माधिकारी कालविन के धर्मविरोधी विचारों से सहमत नहीं हो सकता _ 
था। कालविन को अपने पद पर बने रहना कठिन प्रतीत हुआ । इन्हीं 


दिनों उसके पिता का यह विचार हुआ कि धर्मशास्त्र की अपेक्षा कानूनका....... 
_ अ्रध्ययन उसके लिये भ्रधिक लाभदायक होगा । पिता के विचार का -- 
कालविन ने स्वागत किया । कानून की शिक्षा प्राप्त करते के लिये मार्च, ..... 
१५२८ में वह श्रौलेग्राँ के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गया । कानून के... 
_ अ्रतिरिक्‍त श्रन्य शास्त्रों, विशेषकर प्राचीन साहित्य, का उसने अध्ययन. 
किया। थोड़े ही समय में अपने पांडित्य का उसने ऐसा परिचय दिया कि. 











कालबविन, जान 
उससे कभी कभी शिक्षक का कार्य भी लिया जाने लगा। ओरोलेओऑँ से 
कालविन बर्जे के विश्वविद्यालय में गया जहाँ उसने यूनावी भाषा श्रार 
बाइबिल के नवीन टेस्टामेंट के मूल पाठ का अध्ययत किया । इस अ्रध्ययन 
ने रोम की धर्मव्यवस्था के विरुद्ध उसके विचारों को और पुष्ट कर दिया । 
१५३१ में पिता की मृत्यु के कारण उसको बूर्ज छोड़ना पड़ा । वह ऊुठें 
समय पेरिस में रहा और इब्नाती भाषा का अध्ययत किया। घर की 
व्यवस्था के कार्य से उसको नोयों भी जाता पड़ा । १५३२ के श्रत तक 


वह वहीं रहा । इस वर्ष ही प्राचीन रोम के एक प्रसिद्ध लेखक सेनेका की 


कृति क्लेमैंशिया की उसकी दिद्वत्तापूर्ण व्याख्या लातीनी में प्रकाशित 
हुई। १५३३ के आरंभ में कालविन दूसरी बार ग्रौलझ्ना गया। अगर मे 
वह नोयों लौट आ्राया और दो मास ही वहाँ रहा। अ्रक्टूबर मे वह उतः पेरिस 
चला श्राया और वहीं रहने लगा। प्रचलित धर्मव्यवस्था के खंडन ओर 
नई धर्मव्यवस्था के प्रतिपादन झौर व्यवहार के संबंध में उसके विचार 
प्रब॒ तक काफी परिपक्व हो चुके थे। उसकी यह निश्चित धारणा के 
गई कि उसको श्रपना संपूर्ण जीवन विश्ुुद्ध ईसाई धर्म की शिक्षा श्र 
प्रसार में लगाना चाहिए। उसने इस पवित्र कार्य को देवी प्ररणा 
और प्रादेश माता । उसने कैथोलिक धर्म का पेरित्याग किया भौर 
प्रोटेस्टेंट मत ग्रह कर लिया । अपने मत के धामिक प्रवचनों के रूप में 
उसने एक पुस्तक भी उसी वर्ष प्रकाशित की। इस बीच कालविन 
के एक मित्र विश्वविद्यालय के रेक्टर निकोलस कोप ने एक पवित्र दिवस 
पर पेरिस के एक गिरजाघर में सुधारवादी मत के समथन मे व्याख्यान 
दिया | कालबिन उसके विचारों से अत्यंत प्रभावित हुआ । रोम के 
चर्च और उसमें आ्रास्था के विरुद्ध उसने प्रकाश्य रूप से अपने विचार पेरिस 
में कई स्थानों पर व्यक्त किए। कोप और कालविन दोनों पर धर्म- 
विरोधी प्रचार का अपराध आरोपित हुआ । दोनों ही पेरिस से अन्यत्र 
चले गए । कालवित कुछ समय नोयों में रहा। अ्रभियोग उठा लिए 
: जाने की सूचना मिलने पर वह फिर पेरिस लौट आया । उसके कार्यों पर 
राज्य और धर्म विभाग के श्रधिकारियों की सजग दृष्टि लगी रही । पेरिस 
में रहना उसके लिये कठिन हो गया । १५३४ के आरभ में छद्मय नाम से 
वह अंगुलेम गया और वहाँ के गिरजाघर के पुस्तकालय में धर्म ग्रंथों का 
मननपूर्वक अ्रध्ययत्त किया। वह प्वातू और सेंटोन भी गया और 
. सभी स्थानों पर उसने धर्मसुधार के विचारों का प्रचार किया.। इस 
बीच फ्रांस के राजा फ्रांसिस की बहन नेवार की रानी मारगरेत ने 
_कालविन को आ्राश्रय दिया । सुधारवादी मत के प्रति उसकी सहानुभूति 
.. थी और उसका निवासस्थान सुधार के समर्थकों का आ्राश्रयस्थल बना 
हुआ था। कालविन मई मास में फिर पेरिस झाया। वह गिरफ्तार 
.. कर लिया गया और कुछ समय तक उसे कारागार में भी रहना पड़ा । 
.. सुधारबादियों के प्रति फ्रांसिस के बढ़ते हुए श्रत्याचार को देखकर कालविन 
- नें फ्रांस त्याग देना ही उचित सम भा । उससे अपने सभी पदों को छोड़ 
_ दिया और पच्चीस वर्ष की आय में अपने पितृदेश फ्रांस से. विदा 
. लेकंर वह १५३४ में स्विट्जरलैंड के बाल नगर चला गया । एक वर्ष 
.. पूबे पेरिस से भागकर उसका सुधारवादी मित्र कोप भी इस नगर में ही 
"गया था। हम 4 मय 0 कह 7 के का 


: फ्रांस में राजतंत्र द्वारा सुधारवादियों के दमन से कालविन बहुत क्षुब्ध 


०० “आस 


..  था। उनके संबंध में राजा की इस धारणा से कि ये केवल धर्म सुधार नहीं 
.. चाहते, राज्य. के विरोधी हैं, कानून और संपत्ति के शत्रु हैं, संघर्ष 028 88 सब पा भर 
.. करानेवाले तथा पथञ्रष्ट हैं--वह सहमत नहीं था। धर्मसुधार के शीश ही नगर के भाध्यात्मिक, धामिक और राजनीतिक जीवन में उसने 
... समर्थक जर्मनी के कुछ मित्र राजाओं की इस शिकायत पर कि फ्रांस में. #मुख स्थान प्राप्त कर लिया। स्ट्रासबर्ग में कालविन ने एक विधवा 
. शुधारवादियों पर श्रत्याचार होता है, फ्रांसिस ने उनके संबंध मेंयह मतः 
: व्यक्त किया था। उन्हें इस लांछन से मुक्त करने और धर्मसुधार के 
समर्थन में कालविन ने विशुद्ध ईसाई धर्म पर एक पांडित्यपूर्णो पुस्तक _ 
इंस्टीट्यूट श्रॉव क्रिश्चियन रिलीजन' लातीनी भाषा में लिखी । पुस्तक _ 
का भ्रधिकांश अंगुलेम के प्रवासकाल में १५३४ में लिखा गया था। १४३४... 
अगले वर्ष कालविन ने अपने नांमे से पुस्तक प्रकाशित कराई और उसमें. 
एक प्रस्तावना भी जोड़ दी । १५४० में कालविन ने फ्रेंच भाषा में भी 
: पुस्तक का संस्करण निकाला । उससे यह पुस्तक फ्रांस के राजा को.समपित 





हैं; है ० 


की पूर्ति के लिये प्रोटेस्टैंट धर्मशास्त्र 
: व्यवस्था शोर जिनीवा को अपनी 








कालविन, जान 


की । उसको आशा थी कि फ्रांसिस पुस्तक में व्यक्त विचारों से प्रभावित 
होगा श्रौर सुधारवादियों के मत को अपना लेगा । कालविन की यह 
आशा तो पूरी नहीं हुई पर उसकी पुस्तक का धर्मसुधार के कार्यो पर आशा- 
तीत प्रभाव पड़ा । यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि एक शताब्दी से 
ऊपर तक इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। २५-२६ वर्ष की आयु में 
लिखी गई ऐतिहासिक तथ्यों और अ्रकाट्य तकों से परिपूर्ण यह पुस्तक 
भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट, प्रोटेस्टैंट धर्म के प्रसार और 
स्थायित्व में अत्यंत सहायक हुई। इसने कालविन के विचारों को यूरोप 
के भिन्न भिन्न देशों में पहुँचा दिया । 

पुस्तक प्रकाशित होने के बाद कालवित इटली गया। वहाँ धर्म- 
सुधार के कार्य में कुछ प्रगति हो चुकी थी । फेरारा की डचेज़ रेनी ने उसका 
समानपूर्णे सत्कार किया । इटली से वह पेरिस गया। वहाँ उसने अपनी 
पैतक जायदाद बेच दी और स्विटज़रलेंड में बसने के विचार से वह शीघ्र 


ही पेरिस से चल दिया । उसको उस देश के प्रसिद्ध नगर जिनीवा होकर... 


जाना पड़ा। फ्रांस के सुधारवादी विलियम फ़ैरेल और विरैट के प्रयत्तों 
से उस नगर ने प्रोटेस्टेंट में अपना लिया था पर उसकी नींव पक्‍की नहीं 
हुई थी । विरैट जिनीवा से चला गया था | फैरेल ने कालविन से विरैट 
का स्थान लेने और वहीं रहकर धर्मसुधार के पवित्र कार्य में उसकी सहायता 


करने का अनुरोध किया। जिनीवा को अपना कार्यक्षेत्र बनाने की. 


कालविन की इच्छा न थी किंतु इस सुस्पष्ट कर्तेग्य की उपेक्षा के कारण 
उसपर दैवी प्रकोप के आघात की बात जब फरेल ने कही तब कालविन ने 
अन्यत्र बसने का विचार त्याग दिया । वह कुछ दिनों के लिये बाल नगर 
गया, पर सितंबर, १५३६ में जिनीवा वापस झा गया और उस नगर 
को अपने कार्यों का केंद्र बना लिया । उस समय से वह फ्रांसीसी प्रोटेस्टेटों 
का प्रमुख पथप्रदर्शक और परामशंदाता बन गया। उसका इतना अ्रधिक 
प्रभाव उनपर पड़ा कि १६ शताब्दी के मध्य तक वे कालविन वादी 
कहे जाने लगे । द द 22 8 ये 
कालविन अब अपनी संपूर्ण शक्ति से परम उत्साहपूर्वक धर्मसुधार 
के अ्भीष्ट कार्य की पूति में जुट गया । फैरेल के सहयोग से उसने घामिक 


विश्वासों और सिद्धांतों का विवरण तैयार किया और उनको मानता तथा 


उनके अनुसार भ्राचरण करता नगर के सभी निवासियों के लिये झनिवारये 
कर दिया । जिनीवा के नागरिकों ने इस घर्मव्यवस्था तथा नगरशासन 


के नियमों के पक्ष में श्रपनी स्वीकृति दी । नियमों का बंधन सभी कार्यों, .. 
व्यक्तियों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू था। नियमों के कडाई से 


पालन पर आरंभ से ही कालविन ने ध्यात दिया और नियमों में चूक 


करनेवालों के लिये उसने कठोर दंड की व्यवस्था की । उसका कंड़ा 


अनुशासन जिनीवा वासियों को सह्य न हो सका, उन्होंने बा 28 संगठित 
विरोध किया और दो वर्ष के भंदर ही, १५३८ में, उसको और फैरेल को 


नगर छोड़ने के लिये बाध्य किया । कालविन स्ट्रासबर्ग चला गया और 
 बहाँ के एक धर्मसमुदाय में धर्माचार्य का कार्य करने लगा, पर जिनीवा 


पर उसकी दृष्टि सदा लगी रही । वह पत्रों द्वारा वहाँ के निवासियों को' 


निरंतर प्रोत्साहित करता रहा | कालविन के विरोधी नगर की स्थिति 
.. को न सँभाल सके। वहाँ अ्रव्यवस्था बढ़ती गई। नगरवासियों ने यह 
 अ्रनुभव किया कि शासनहीनता की भश्रपेक्षा कठोर शासन अधिक श्रेयस्कर 
है। उन्होंने कालविन को जिनीवा लौट झाने और नेतृत्व सँभालने का 
निमंत्रण दिया । १५४१ के सितंबर में वह पुतः जिनीवा श्रा गया और 


से विवाह किया। १५४२ में उनका एक पुत्र हुआ पर वह कुछ दिनों ही. 
जीवित रहा । कालविन की पत्नी आदर्श गृहिणी थी। १५४६ में 

उसकी भी मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम क्षण तक वह जिनीवा में ही रहा।.. 
.. कालविन के मत से झ्रारंभ के तीन सौ वर्षों का पवित्र ईसाई धर्म... 
ही सच्चा ईसाई धर्म था । उसकी पुनः प्रतिष्ठा और उसके अनुसार सबका... 
- आचरण उसको अभीष्ट था। वह चाहता था कि व्यक्ति का जीवन... 
पूर्णतः संयमित, पवित्र और नैतिक ब्रादशशों से प्रभावित हो। इस उद्देश् 
की रचना, उसके अनुसार जीवव की 
पंना के अनकल भ्रादर्श नगर. | 





नी उदात्त कह 






















है. 


काला आजार क्‍ 4६१ 


का रूप देने में उसने अपना जीवन पझपित कर दिया । अपने सादे, पवित्र 
गर अ्रनशासित जीवन, लेखों और उपदेशों द्वारा कालविन ने जनजीवन 
को प्रभावित किया। उसके अन॒यायियों की संख्या बढ़ती गई। इंग्लैंड 
स्कॉटलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड, पोलेंड आदि के सुधारवादियों से पत्रव्यवहार 
द्वारा उसका संपर्क था । धर्मोपदेशों की शिक्षा के लिये उसने जिनीवा 
में एक विद्यालय स्थापित किया और नगर में कई पाठशालाएँ खोलीं जहाँ 
प्रश्नोत्तर के रूप में सर्वसाधारण को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी । १५५६९ 
में उसने जिनीवा में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जो शीघ्र. ही धर्म- 
सुधार आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया । विदेशों से अनेक विद्यार्थी 
पे जिज्ञासु शिक्षाप्राप्ति और शंकासमाधान के लिये विश्वविद्यालय में 
प्रा 


कालविन पवित्र धामिक जीवन का कट्टर समर्थक था। भ्रष्ट और 
श्रपवित्र आचरण! को वह सदा दंडनीय मानता था । पतित व्यक्तियों के 
लिये उसने कठोर दंड की व्यवस्था की थी । उसने शासन की जो व्यवस्था 
की वह धर्मतंत्रीय थी । वह सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान थी। शासन 
की धर्मंतर व्यवस्था उसको कार्यान्वित करने का साधन मात्र थी। वह 
व्यवस्था न केवल उसके मत के माननेवालों पर लाग थी, व रन समाज के अन्य 
सदस्यों के लिये भी वह अनिवार्य थी । मानव का व्यक्तिगत झौर साववे- 


जनिक जीवन इस व्यवस्था से अनशासित था। रहन सहन, खान पान, 


आमोद प्रमोद, भेंट उपहार, सामाजिक व्यवहार, धारमिक कतेव्य आदि 

भी के संबंध में स्पष्ट नियम थे, जिनका अत्यंत सूक्ष्मता से पालन कराया 
जाता था। शासन के लिये कालविन ने १८ व्यक्तियों की एक समिति 
(कंसिस्ट्री) स्थापित की थी जिसमें छ: धर्माधिकारी और १२ श्रन्य 
वयोवद्ध अधिकारी थे। प्रति सप्ताह इस समिति की बैठक होती थी 
जिसमें नियमविरुद्ध श्रावरण करनेवालों का विचार होता था और उच्हें 
कठोर दंड दिया जाता था । समिति की जागरूक दृष्टि से शो भल रहना 
किसी के लिये संभव न था। अपने मत के प्रोटेस्टेंट विरोधियों के लिये भी 
उसकी व्यवस्था में कोई स्थान न था। रोमन धर्म के प्रोटेस्टेंट विरोधी 
सर्विटेस का, जो जिनीवा में आश्रय पाने के लिये श्राया था, जीवित ही 
जलाया जाता उसका प्रमाण है।। यद्यपि कालविन ने उसके प्राश॒दंड का 


. समर्थन नहीं किया था, तथापि उसको दंड दिलाने में उसने उत्साहपुवक भाग 


लिया था। कालविन ने जिनीवा नगर में अपनी इस व्यवस्था का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग किया । उसके जीवनकाल में ही जिनीवा प्रोटेस्टट धर्म का 


सुदृढ़ गढ़ बन गया । वहीं से यूरोप के अन्य देशों में कालविन के मत का 


प्रचार ओर प्रसार हुभा । 
कालविन की धर्मव्यवस्था के अनयायी कालब्रिनवादी और उसकी 


. धर्म-सिद्धांत-प्रणाली कालविनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कालविन जीवन 
... के अंतिम क्षण तक निरंतर कार्य करता रहा। श्रपने स्वास्थ्य आर सुख 
.. की उसने कभी चिता न की । ज्वर, संधिवात, दमा आदि रोगों से जर्जर 
क्षीणकाय कालविन ने ६ फरवरी, १५६४ को अत्यंत कठिताई से अपना 


अंतिम धर्मोपदेश दिया। उसकी शारीरिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब 
होती गई । २७ मई को ५४ वर्ष की आयु में अपने परमप्रिय विद्वस्त मित्र 


बैज्ञा की गोद में उसकी मुत्यु हुई । ईसाई धर्म के सुधारकों में कालविन का. 


विश्व के इतिहास में प्रमुख स्थान है । [त्रि० पं०]| 


यह रोग काला ज्वर, काला रोग, सरकारी 
काला आजार बीमारी, साहेब रोग, बर्दवान ज्वर, डमडम ज्वर, 


. ट्रॉपिकल स्प्लीनो मेगैली या (ग्रीस में) पोनस के नांम से प्रसिद्ध है । 
... यह एक प्रकार का संक्रामक ज्वर है जो बालू मक्षिका (5०णर्व ऐष) 
... . के काटने से फैलता है। इस ज्वर का कारण लीशमेन डानोवन्‌ बॉडीज _ 

_ या लीशमैनिया डानोबनाई नामक जीवाण होते हैं। लीशमैन और 


काला पहाड़ 


बलगेरिया, हंगरी, पैलेस्टाइन, चेकोसलोव।किया, दक्षिणी फ्रांस, पुर्तेगाल, 
ग्रीस, रूस और दक्षिणी अमरीका में भी काला आजार पाया जाता है । 
इस रोग का कोई निश्चित उद्भवनकाल नहीं है। यह प्राय: ए 
से छः महीने तक का होता है। कभी कभी एक या दो साल तक भी बढ़ 
जाता है । 
लक्षण--रोग का आरंभ धीमे धीमे ज्वर या ज्वर के तीन आक्रमण 
से होता है। जब एकाएक तीत्रता से ज्वर आता है तब उसके पहले सर्दी 
लगती है और कभी कभी वमन होता है। इस ज्वर को मुख्य पहचान 
यह है कि चौबीस घंटे में दो बार ज्वर चढ़ता उतरता है। एसा ज्वर 
दो सप्ताह से डेढ़ दो मास तक नित्य रहता है, तदनंतर कुछ काल तक ज्वर 
बिलकुल नहीं रहता कितु प्लीहा और यक्कत दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। 
पहले ये कोमल रहते हैं पर बाद में. कड़े हो जाते हैं। भूख ठीक लगती 
है, जिल्वा साफ रहती है परंतु पाचन शक्ति निर्बेल हो जाती है। शरीर की 
ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं और शरीर का रंग भी काला पड़ने लगता है! । जब 
ज्वर नहीं रहता तब पसीना बहुत श्राता है। फिर ज्वर जाड़े के साथ 
तीत्रता से आता है। इसी प्रकार से बार बार महीनों ज्वर आने और 
उतरने से रोगी श्रत्यंत निर्बल होकर हडिडयों का कंकाल मात्र रह जाता 
है'। इसको लोग प्राय: मलेरिया ज्वर सम झकर कुनैन का प्रयोग करते 


: हैँ परंतु उससे कुछ लाभ नहीं होता । हाथ पैर में दर्द रहने से गठिया की 


संभावना होती है । शरीर में शोथ झा जाता है। रक्‍त की न्यूनता हो 
जाती है। हृदय फेल जाता है।। नित्य ज्वर १०२ डिग्री के लगभग रहता 
है। सिर के बाल रूखे हो जाते हैं, बिखरे रहते हैं और भड़ने लगते हैं । 
रक्तस्राव होने की संभावना रहती है। चेहरे और त्वचा का रंग अधिक 
काला हो जाता है । अंत में पेचिश, फोड़े फूसी, जलोदर आदि रोग होकर 
दरीरांत हो जाता है। 


तिदान--काला आजार की पहचान करने में इस रोग और मलेरिया, 
ल्युकीमिया, आंतिक ज्वर (7'ए/00 ) , पुनरावर्ती ज्वर (+९८०७०५॥९ 
(7८४ ), अंडलैंट ज्वर तथा बेटीज़ रोग के भेद पर ध्यान देना चाहिए। 
यदि प्लीहा, लसीका ग्रंथि या यकृत के रस को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इस 
रोग के जीवाणु मिल सकते हैं । फिर फार्मेलि जेल परीक्षा तथा यूरिया 
स्टिबमीन परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। यदि शभ्ारंभ ही 
से का निदान करके श्रोषधि की जाय तो €५ प्रतिशत रोगी ग्रच्छे हो 
सकते हैं । 


.. चिकित्सा--प्रतिषधक उपाय उपयोगी हैं। दीवार और फरशे के 
गड़ढे भरवा दें और मकान में सवत्र डी० डी० टी० छिड़कें। रोगी 
भोपड़ी में हो तो रोगी को हटाकर झोपड़ी को जला देना चाहिए । यूरिया 
स्टिबमीन उपचार (ब्रह्मचारी) सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ है । आयुर्वेद 
में काला आजार (काल ज्वर) की कोई निश्चित चिकित्सा नहीं है । 

... [क० दे० व्या० | 


के वंश, कृतित्व, तथा जीवनावधि के संबंध में 
कींता पहीड़ि मतसाम्य नहीं है; कितु प्रतीत होता है, वस्तुतः. 


इतिहासप्रसिद्ध काला पहाड़ उपतामधारी दो अलग व्यवित थे, जिनके 
जीवनकाल और कार्यक्षेत्र विभिन्न थे। काला पहाड़ प्रथम (वास्तविक 


नाम, मोहम्मद खाँ फार्मुली), सुल्तान बहलोल लोदी का भागिनेय था । 


 सभवतः हुसेनशाह शर्की के विरुद्ध युद्ध में सहायक होने के उपलक्ष में 
.. सुल्तान द्वारा, पुरस्कार स्वरूप, उसे अवध का प्रदेश तथा कुछ अन्य परगने 
प्राप्त हुए थ। पहले वह बारबकशाह का सेनापति था; कितु, उत्तराधिकार 
युद्ध में उसके पराजित होने पर काला पहाड़ विजयी भ्राता सिकंदर लोदी 
का सामत बन गया । इब्राहीम लोदी के शासन के अंतिम काल में उसको... 
हुई | ख्यातनामा सेनानी होते हुए भी कृपण स्वभाव के कारण 


.. डानोवन, दो वैज्ञानिकों ने कालाआ्राजार के जीवाणु की खोज की। इससे ते अमित धन संचित किया था। 


... इस जीवाण का नाम इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। 


. काला ज्वर देश देझांतरों में फैला हुआ है। भारतवर्ष में यह विशेष 
रूप से हिमालय की तराई, भ्रसम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में होता है । 
5. उत्तर प्रदेश के पृवीय भाग में, इलाहाबाद और लखनऊ तथा मंद्रास में भी 

.. यह पाया जाता है। बर्मा, चीन, श्रफ़ीका, सूडान, मिस्र, सिसली, तुकिस्तान, 


काला पहाड़ द्वितीय (उपनाम राजू) यद्यपि अ्रफगान इतिहास- 
कारों द्वारा अफगान जाति का ही बताया गया है, तथापि संभवत: - 
- बह जन्म से ब्राह्मण था। प्रेमवेश धर्मपरिवर्तत कर लेने के बाद बह ४. 
इतिहास में धर्माध मूर्तिभंजक के रूप में प्रसिद्ध हुआ । तात्कालिक - 
जनश्रुति के श्रतुसार वह श्रत्यंत भयावह और निर्देय व्यक्ति था तथा उसके +... 





कालिजर 


आगमन पर. देवप्रतिमाएँ स्वतः काँप उठती थीं। वह बंगाल नरेश 
सुलेमान कर्रानी का सेनापति था । मात्र लूट मार और जिहाद की भावना 
से प्रेरित हो प्रथमतः उसने बिहार पर आक्रमण किया । जब जाजपुर 
से अश्रफगान सेना प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुँची तब पहले तो सर्वसाधारण 
को उसके आगमन का विश्वास ही न हुआ, फिर अंधविश्वासवश' देव- 
प्रतिमा के प्रभाव से सुरक्षित सम भरने के कारण बचाव की विशेष सैनिक 
तैयारियाँ भी नहीं की गईं। मंदिर का विध्वंस कर आक्रमणकारियों ने 
इतना धन लूटा कि प्रत्येक सैनिक को एक या दो स्वर्णमूर्तियाँ हाथ लगीं । 
तत्पदचात्‌ सेना ने असम की ओर अभियान किया । कूचबिहार नरेश 
नरनारायरण के सेनापति शुक्लध्वज (चीलाराय) को परास्त कर, 
कामाख्या तथा हाजो के सुप्रसिद्ध श्रनेक मंदिरों तथा अन्य मंदिरों को ध्वस्त 
करता हुआ काला पहाड़ बंगाल लौट गया । मुगल सम्नाट्‌ श्रकबर द्वारा 
बंगाल पर आक्रमण होने पर अन्य सामंतों के साथ काला पहाड़ ने घोड़ा- 
घाट पर मुगल सेता को पीछे खदेड़ दिया । कितु, तृतीय आक्रमण पर, 
राजमहल में खाने श्राजम भ्रजीजकोका के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी 
मृत्यु हो गई। | 

. _ सं० ग्रं०--नियामतउल्ला : हिस्द्री श्रॉव दि अफगान्स (डार्न द्वारा 
संपादित) ; रियाजुस्सलातीन (मौलवी श्रब्दुसूसलाम द्वारा संपादित | ; 
ईलियट ऐंड डाउसन : दि हिद्री श्रॉव इंडिया; (खंड ४, ५, ६); रमेशरचेंद्र 
मजुमदार : हिस्द्री श्रॉव बंगाल; सुधींद्रताथ भट्टाचाय : ए हिस्ट्री श्रॉव दि 
मुगल नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर पालिसी; अवधबिहारी पांडे : दि फर्स्ट श्रफगान 
एपायर इन इंडिया; सैयद अ्रतहर अब्बास रिजवी : उत्तर तैमूर कालीन 
भारत (प्रथम भाग); दरंगराज वंशावली; पुरानी श्रसम बुरंजी 
(प्राय रीड्ा शिपराक्ाय! ) । [रा० ना० | 


कालाहारी दक्षिणी श्रफ्नीका के मध्य में स्थित एक विशाल मरुस्थल 
» हैं। इसका उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में है। धरातल 
की ऊँचाई २,००० से ३,००० फूट तक है। दक्षिण-पूर्व में उच्च कारू 
का पठार तथा दक्षिण-पश्चिम में अन्य पठार, जो ५,००० फुट ऊचे हैं, 
इसे घेरे हुए हैं। वाधिक वर्षा का औसत ५ से १० इंच तक है। न्यून 
वर्षा तथा तीज वाष्पीकरण के कारण यहाँ स्थायी नदियाँ या भीलें नहीं 
- हैं। प्रदेश की मुख्य नदी, भ्ॉरेंज, का उद्गम अन्यत्र हैं तथा स्थानीय 
_ शाखाएँ वर्ष में कुछ दिनों के लिये ही सजल रहती हैं। 

भूमि पर घास का अपूर्व भ्रावरण है तथा विस्तृत क्षेत्र बालुकामय 
_ है। दक्षिणी भाग में इंसेलबग आकृति की नग्न पहाड़ियाँ हैँ । धरातल 
पर पानी का अभाव है पर भूमि के नीचे थोड़ी ही गहराई पर जल उपलब्ध 
_ हो जाता है। यहाँ का कुरुमान सोता दक्षिणी अफ्रीका में विज्यात है । 
.  ऑरेंज नदी का ४०० फुट ऊँचा श्रॉगरेबीज जलप्रपात भी उल्लेखनीय 
: है। ऑरेंज के जल को प्रीस्का और उरपिंगटन के बीच तथा हार्टबीस्ट और 


.. रेंज नदियों के संगम से ऊपर दो बाँध बनाकर सिंचाई के लिये निकाला 


“ ्यागा है गे ५8 5 वह हक 

.. कालाहारी मरुस्थल के निवासी अ्रधिकतर भेड़ पालते हैं तथा चारे 
. की खोज में यायावर जीवन व्यतीत करते हैं । इन लोगों में बुशमेन' 
. एवं हाटेनंटाठ जातियाँ विख्यात हैं तथा प्रिका उल्लेखनीय हैं । 


 कालिजर * ःसिद गिरिदुगं बाँदा नगर से दक्षिण 2 ३४५ मील 
रा बा की दूरी पर स्थित है। स्थान पत्यंत प्राचीन है और . 
: राजनीतिक एवं धामिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पद्मपुराण, 
.. वामनपुराण; शिवपुराण और महाभारत आ्रादि में इसका उल्लेख इसकी 

धारमिक महत्ता का द्योतक है। यहाँ चट्टाल काटकर बताई नीलकंठ 
महादेव की विशाल प्रतिमा है। हिरण्यविद्, कोटितीर्थ, पातालगंगा, 
सीताकुंड आदि तीर्थों ने इसकी पवित्रता को बढ़ाया है। श्री कालमभैरव 
की विशालकाय मूर्ति पर जटाजूट आदि में सर्पों के हार और घलय दर्शनीय 


४९२ 


काललाहारी 


कटों ने इसे अपने अ्रधिकार में लाने का प्रयास किया । अंततः चंदेलराज 
यशोवमंत्र ने इसे जीत लिया । चंदेलों के समय के अवशेष यहाँ काफी 
संख्या में मिले हैं । 
परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि कालिजर के दुर्ग का निर्माण चंदेल वंश के 
संस्थापक राजा चंद्रवर्मन्‌ ने करवाया था, कितु इस कथन में विशेष सत्यता 
प्रतीत नहीं होती । आरंभ में यह स्थान केवल तीर्थ के रूप में था, और 
यहाँ के सबसे प्राचीन अभिलेख मंदिरों और मूर्तियों पर हैं। कितु यह 
स्थान दुर्ग के लिये भी उपयुक्त है । श्रतः इस प्रदेश के किसी प्राचीन शासक 
ने इस स्थान पर दुर्ग बनवाया होगा । चंदेलों ने यशोवर्मन्‌ के समय 
सर्वप्रथम इस दुर्ग को हस्तगत किया। उनके समय कालिजर के दुर्ग और 
नगर दोनों की ही पर्याप्त वृद्धि हुईं। जब महमूद गज़नवी ने बुंदेलखंड 
पर आक्रमण किया तो इसी दुर्ग में रहकर चंदेलराज विद्याघर ने दो बार 
उसके विजयप्रयास को विफल किया था। सन्‌ १२०३ में परमाल चंदेल 
को हराकर कुतुबुददीन ने कालिजर को जीत लिया और यहाँ के अनेक 
मंदिरों को नष्टश्रष्ट किया | कितु चंदेलों ने कुछ समय के बाद दुर्ग 
वापस ले लिया और दिल्‍ली के सुल्तानों को सन्‌ १२३४ और १२५१ में 
फिर इसपर आक्रमरा करना पड़ा । सन्‌ १५३० में हुमायूं ने इसपर 
घेरा डाला । सन्‌ १५४४ में शेरशाह कालिजर के सामने ही बारूद के 
फटने से मर गया । इसके बाद यह मुगलों, बंदेलों और मराठों के हाथों 
होता हुआ अंग्रेजों के हाथ लगा । अ्रब यह उत्तर प्रदेश राज्य का अंग है । 
वहाँ बाँदा से कालिजर सड़क के रास्ते जाना पड़ता है। लगभग २३ 
मील पवकी सड़क और उसके बाद कच्चा रास्ता है । [द० श० ] 
कालिपोंग प० बंगाल के दारजीलिग जिले में २६” ५१४ उ० अ० 
से २७ १२९ उ० भ्र० तथा ८फ८ २८ पू० दे० से ८८ 
५३ पू० दे० तक फैला हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। क्षेत्रफल ४१२ वर्ग मील। 
इसके पूर्व में ती-चू तथा दी-चू, पश्चिम में तिस्ता तथा उत्तर में सिक्किम 
राज्य हैं। १८६५ ई० में यह भाग भारत ने भूटान से जीत लिया था। 
कालिपोंग का धरातल परव्व॑तश्रेणियों से कटा फटा है। ये श्रेणियाँ उत्तर 
में रिशि-ला के निकट कोई १०,००० फुट की ऊँचाई से घटकर दक्षिणी 
मेदान की शोर ३०० फूट से १,००० ऊँची रह जाती हैं। इनके शिखर तथा 


घाटियों की तलह॒टियाँ सुरक्षित बनों से ढकी हैं। पहाड़ी ढालों के मध्य का 


भाग (२,०००-६,००० फुट) साधारण कृषि के लिये सुरक्षित है। 
यहाँ की मुख्य उपज मक्का हैं। लगभग तीन चौथाई कृषिक्षेत्र में मक्का की 
खेती होती है'। कृषि के लिये पहाड़ी ढालों पर बहुत से खेत सीढ़ी नुमा बनाए 


जाते हैं। क्षकों से लगान इकट्ठा करने का कार्य मुखिया (मंडाल) करता 


हैं। वही सड़कें बनवाने का भी कार्य करता है'। दुवार (तराई) के कृषक 
अपनी उपज तिब्बत के मार्ग में पेडांग तथा चेल घाटी के सिरे पर सोंबारी _ 
नामक बाजारों में ले जाते हैं। तिब्बत के साथ व्यापार का मुख्य बाजार 
कालिपोंग है जो इस प्रदेश का मुख्य नगर है।.. 

'कॉलिपोंग तिब्बत से श्रायात होनेवाली वस्तुओं, विशेषकर ऊन, 
का विख्यात व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर यूरोपियन तथा यूरेशियन निर्धन 
बच्चों की शिक्षा के लिए सेंट ऐंड्रयूज कॉलोनियल होम १९०० ई० में 


: स्थापित हुआ था। यहाँ का चर्च आाँव स्काठलैंड मिशन का ग्रिजाघर तथा 


स्कूल दर्शतीय हैं। '  [प्रे० चं० झ०] 
का (लिः दा्‌ सं स्क्ंत का मूर्घन्य कवि और नाठककार। 
जिला 
.._ निवास और कार्यकाल--कालिदास ने भी अन्य अनेक भारतीय 
कृतिकारों की ही भाँति या विवासस्थान अ्रथवा कार्यकाल की श्रोर संकेत 
नहीं किया, जिससे इत दोनों विषयों पर किसी प्रकार की भी जानकारी 


आज उपलब्ध नहीं । परंतु यह स्थिति महान्‌ साहित्यकारों को देशकाला- 
- तीत 2 दिया करती है और महाकवि कालिदास भी देश ओर काल की 
सीमाओं को लाँघ गए हैं। उन्हें अनेक प्रांतों ने अपना निवासी घोषित किया 


हैं। अनेक भव्य च॒तुर्मुस शिवलिंग भी यहाँ मिले हैं। 5 . - है। 


कक पु हक 


मोखरि वंश के राज्यकाल में कालिजर सेंमव्तः हा मंडल 


में था। प्रतिहारों के समय में यह कान्यकुब्ज की भुकिति के अंतर्गत था । 
जब श्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी तो चंदेलो, चेदियों और राष्ट्र. 


गे ० 


:.._ कालिदास के स्थान और कार्यकाल के संबंध में झ्नेकानेक मत हैं जित- . 


पर विस्तृत विचार यहाँ संभव नहीं । बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और 


कश्मीर सभी को उनका निवासंस्थान होने का श्रेय मिला है, यद्यपि उनका... 














कालिदास 


मध्यप्रदेश अथवा कश्मीर का होना ही अधिक संभव जान पड़ता है। 
ऋतुसंहार' में उन्होंने जिन षड़ऋतुओं के साथ अपने घनतम ज्ञान का 
. परिचय दिया है वे विशेषकर मध्यप्रदेश की ही हैं। मेघदूत' के निर्वा- 
सित नायक का प्रवास जिस रामगिरि पर है, उसकी पहचान विद्वानों ने 
नागपुर के पास रामटंक से की है। मेघ को रामगिरि से उत्तरोत्तर भेजते 
हुए कवि ने मार्ग का जो सविस्तर परिचय दिया है' उससे उसका मध्यप्रदेश 
के छोटे बड़े सभी स्थानों का घनिष्ट ज्ञान प्रकट है'.। महत्व की बात यह 
है कि कवि जहाँ उत्तरापथ के स्थानों की ओर संकेत मात्र करता है, मध्य- 
प्रदेशीय स्थलों के वर्णन में वह रागविभोर हो उठता है'। जो स्थान सीधी 
राह में नहीं पड़ता वहाँ भी वह अपने दूत मेघ को खींच ले जाता है । ऐसी 
ही नगरी उज्जयिनी का वर्णन कवि बड़े स्नेह और श्रद्धा से करता है' जहाँ 
पहुँचने का मार्ग वस्तुत: वक्त' है। इसी कारण अनेक विद्वानों ने उज्जयिनी 
को ही कालिदास का निवासस्थान माना है'। कश्मीर को कालिदास की 
जन्मभूमि माननेवाले विद्वानों का अपने मत के प्रति विशेष आग्रह इस कारण 
है कि हिमालय के प्रति कवि का बड़ा आकर्षण है । कुमारसंभव' का समचा 
कथानक और मेघदूत' का उत्तराधे हिमालय से संबंधित है। 'रघव॑श 
 शाकुंतल और विक्रमोव॑शो' के भी अनेक स्थलों की भमि वही पर्वत है । 
इस मत के माननेवालों का इसके श्रतिरिक्त यह भी कहना है कि रामगिरि 
'मेघदूत' के नायक का आखिर प्रकृृत आवास नहीं, निर्वासित यक्ष का प्रवास- 
स्थल मात्र है, उसका जन्मजात आवास और कार्यस्थल तो हिमालय में था । 
. कुछ आश्चयें नहीं जो कालिदास कश्मीर अथवा किसी हिमालयवर्ती प्रदेश 
में जन्म लेकर भध्यप्रदेश की ओर स्वेच्छया श्रथवा मजबरी से चले गए 
हों। परंपरया उनका विक्रमादित्य की राजसभा में उज्जथिनी में रहना 
स्वीकार किया जा सकता है' जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि उन्हें उस 
नगरी का जन्म से नागरिक होता भी माना जाय। कालिदास रहे चाहे 
जहाँ के हों, मध्यप्रदेश में उनका निवास दीर्घकाल तक रहा होगा, इसमें संदेह 
नहीं । क्‍ 
कवि का कार्यकाल निश्चित करना आसान नहीं, यद्यपि साधारणत 
बह काल पाँचठीं सदी ईसवी माना गया है । कवि इतना लोकप्रिय हो गया 
था कि अनेक पदचात्कालीत कवियों ने उसका नाम अपना लिया और 
इस प्रकार संस्कृत में तीन तीन कालिदासों के होने की संभावना प्रस्तुत 
करदी । पर विशिष्ट विद्वानों का मत है कि चाहे अन्य का लिदास भी पिछले 
काल में हुए हों, प्रसिद्ध कालिदास पहले कालिदास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय 


विक्रमादित्य के समकालीन, जो 'रघुवंश” आदि काव्यों और शाकुंतल 


आदि नाठकों के प्रणेता थे। विद्वानों द्वारा श्रनमित उनका कालप्रसार 
ईसा पूर्व दूसरी सदी से सातवीं सदी ईसवी तक है । इन दोनों सदियों 
.. को कवि के कार्यकाल का बहिरंग मान काल के इस बड़े अंतर को छोटा 

कर सकता कठिन न होगा। प्राचीनतम सीमा कवि का नाठक माल- 


हा 'विकाग्निमित्र' द्वितीय शताब्दी ई० पु० में इसलिये खींच देता है कि उसका 
नायक अश्निमित्र उस सेनापति पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था जिसने मोर्यों 


के भ्रंतिम राजा बृहद्रथ को १८० ई०पू० के लगभग मारकर शुंगवंश की 


प्रतिष्ठा की थी। इससे यदि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन भी 
हुए तो उनका समय १५०० पू० के पहले नहीं हो सकता। इस काल _ 


की बाहरी सीमाएँ एहोल अभिलेख प्रस्तुत करता है जो ६३४६० का 
है और जिसमें कवि का नामोल्लेख हुआ हैं।... 


... परंपरा के अनसार कालिदांस ५६ ई० पू० के किसी विक्रमादित्य के 
_  नवरत्नों में से थे, पर ऐतिहासिक विवेचन से पता चलता हैं कि न तो प्रथम 


... शती ई० पूं» में कोई विक्रमादित्य ही हुए श्रौर न नवरत्नों में गिनाए जाने- 
..... बाले क्षपणक आदि व्यक्ति ही परस्पर समकालीन थे । इस संबंध में विशेष- 
....। तः बौद्ध भिक्ष अश्वघोष के बुद्धचरित' में कालिदास के रघुबंश' और 
...कुमारसंभव' के संभावित अवतरणों की भोर संकेत किया गया है । पर 

. कालिदास ने अद्वघोष का श्रनकरण किया या अदर्वघोष ने कालिदास का, - 


इसका भी स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में भ्रभी निर्णय नहीं किया जा सकता । 
कालिदास की कृतियों के निम्नलिखित आंतरिक प्रमाणों से, इसके विपरीत, 


'भ्रत्वीं सदी ई० में ही कवि को रखना अधिक युक्तियुक्त लगता है। गुप्त- - 
.... काल में संपादित पौराणिक गआाख्यानों श्रौर परंपराओं और तभी अनंत संख्या. 
... में प्रसूत देवमूतियों का उल्लेख; भारतीय कला में भ्राय: पहली बार कुषाण _ 


४१९३ 





कालिदास 


काल में निर्मित क्रमशः मकर तथा कच्छप पर खड़ी चमरधारिणी गंगा- 
यम॒ना की मतियों का वर्णन; मात्र गृप्तकालीन मूर्तियों की उँगलियों की 
जालग्रथित (शाकुंतल, अंक ७--जालग्रथितांगुलि: कर:, देखिए मानकुबर 
बद्धमति के अतिरिक्त अनेक और, लखनऊ संग्रहालय ) स्थिति का उल्लेख ; 
कुषाण-गुप्त-युगीन ब॒द्धमतियों की अखंड समाधि से प्रभावित कवि द्वारा 
कुमारसंभव' में शिवसमाधि का वर्णन; गुप्त सम्राटों के अभिलेखों-सुद्रा- 
लेखों तथा कालिदास की भाषा में घनी समता; कवि की रचनाश्रों में वणित 
शांति और समद्धि; प्राय: तीसरी सदी ईसवी के वात्स्यायन के कामसूत्रों 
का कवि पर अमिट प्रभाव; ग्रीक ज्योतिष के जामित्र आदि पारिभाषिक 
शब्दों का उपयोग; ५वीं सदी ईसवी में वक्षुतद की घाटी में बसनेवाले 
हुणों की रघु द्वारा पराजय का उल्लेख--सभी कालिदास की गुप्तकालीनता 
प्रमाणित करते है । 


कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंत में पृष्यमित्रों और हुणों ने गुप्त- 
कालीन शांति नष्ट कर दी। इससे कवि के कार्यकाल का अंत ४४६ ई० में 
(४५० ई० के पुष्यमित्रों तथा स्कंदगुप्त के युद्ध के पहले ) रखा जा सकता 
है । परंतु यदि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों की ओर कवि ने श्रप्रत्यक्ष 
रूप से संकेत किया है तब संभवत: बह स्कंदगुप्त के जन्म तक जीवित रहा । 
कालिदास ने बहुत लिखा है और स्वाभाविक ही उनका क्ृवतित्व दीघकालिक 
रहा होगा । यदि वे अस्सी वर्ष तक जीते रहे तब इस गणना के आधार पर 
उनकी मृत्यु ४४५ ई० के लगभग हुईं होगी और तब उत्तका जन्म ३६५ 
ई० के लगभग मानना होगा । इस प्रकार समद्रगप्त के शासनकाल में 
जन्म लेकर उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समूचे शासन झोर कुमारगुप्त के शासन 
के अ्रधिकतर काल तक अपनी लेखनक्रिया जाग्रत रखी होगी । अ्रतः उन्होंने 
स्कंदगृप्त का जन्म भी देख ही लिया होगा, क्योंकि पुष्यमित्रों की पराजय 
करते समय स्कंद की आय कम से कम २० वर्ष की अवश्य रही होगी | इस 
प्रकार यदि कालिदास ने २४ वर्ष की अवस्था में अपना कविकायें आरंभ 
किया होगा तो उनका पहला काव्य ऋतुसंहार'ं ३६९० ई० के लगभग 
लिखा गया होगा और उनका रचनाकाल प्रायः उस भ्रवधि के अ्रधिकतर 


.. भाग पर निर्भर रहा होगा जिसे हम साधारणत: भारतीय इतिहास का स्वर्ण- 


यग कहते हैं । 
कवि कार्य--कालिंदास' की प्रायः सवंसंमत क्ृतियाँ सात हैं, तीन 
नाटक और चार काव्य । अभिज्ञान शाकुंतल', विक्रमोवेशी श्र 
मालविकार्िमित्र' ताठक हैं, रघुवंश', कुमारसंभव', मेघदूत तथा 
ऋतुसंहार' काव्य । अभिज्ञान शाकुंतल' संस्कृत नाट्य साहित्य का 
चड़ामणि है । नाट्यसाहित्य के समीक्षकों ने इसे संसार के साहित्य की 
संदरतम कृतियों में गिना है। इसके सात अंकों में कवि ने महाभारत की 
कथा का नाटकीय नवनिर्माण किया है.। राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम सें 
शकुंतला से गंधवे विवाह करता है' पर शाप से उसकी चेतना विस्मृत हो 


जाती है' जिससे वह उस पत्नी का परित्याग कर देता है । दीघे आत्मसंताप 


के पश्चात्‌ उसकी स्मृति लौटती है! और पुत्र भरत के माध्यम से काइयप के 
आश्रम में पति पत्नी का संयोग होता है। रचना श्रत्यंत मारमिक है, अभि- 


व्यक्त भावनाएं नितांत कोमल हैँ। विक्रमोवेशी' त्रोठक है और इसका 


कथानक ऋग्वेद से लिया गया है। इसके घटनाचक्र का प्रसार पथ्वी से 
स्वगं तक है और उसका विकासशिल्प असाधारण एवं सुखांत है। प्रति- 
ष्ठान का नुपति ऐल पुरुरवा उवेशी की देत्य कशी से रक्षा करता है और दोनों 
प्रणयसूत्र में. बँध जाते हैँ । बिरह का अत्यंत हृदयस्पर्शी और करुण वर्णन 


. चौथे अंक में हुआ है! जब राजा तरुलताओं से प्रिया का पता पूछता है'। 


घटनाझ्रों का अतुकम' अनुपम सहज है। ऋग्वेद के पुरुरवा उर्वशी का. 
करुण विरह सहज सह्य हो जाता है जब कवि दोनों को पुत्र के साथ दीर्े- 


काल के लिये एकत्र कर देता है । मालविकाग्निमित्र', कवि की नाटकों " क्‍ 
की दिशा में, संभवतः पहली रचता है'। इसमें कवि से प्रायः ६०० वर्ष 


पहुले के पुष्यमित्र शुंग के पुत्र बहुपत्तीक राजा अ्रग्निमित्र और उसकी प्रेयसी 


_ मालविका के प्रणय का विवरण है'। विदर्भराज की भगिवी मालविका . 
दस्युता के परिणामस्वरूप विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रासाद में भ्रज्ञात ४ 
रूप से शरण लेती है.। नाटकीय विधि से रहस्य खुलता है और दोनों का. 
प्रणाय परिणय में परिणत होता है। ताटक में संगीत और श्रभितय का. 
शास्त्रीय कथोपकथन प्रस्तुत है। हा 





कालिदास ४९४. क्‍ काली 
कालिदास का स्थान भारतीय समीक्षकों ने तो संस्कृत साहित्य 
में सर्वोच्च माना ही है, विदेशी पारखियों की राय में भी उनका स्थान 
संसार के विशिष्ठतम कवियों और नाटककारों में है। सर विलियम जोन्स 
ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल' का जो अंग्रेजी अनुवाद पाश्चात्य 
संसार को भेंट किया तो उसका प्रभाव उस जगत्‌ पर वेसे ही पड़ा जैसे वेध- 
शाला के अन्वीक्षकों पर आकाश में नए नक्षत्र के दर्शन का पड़ता है । उस 
कृति का पश्चिम के महान साहित्यकारों के कृतित्व पर भी अविलंब प्रभाव 
पड़ा । गेठे ने अपने फ़ाउस्ट' में शाकुंतल के शिल्प का और शिलर ने अपने... 
सका था और इसी कारण विद्वात्‌ केवल इसके पहले झ्राठ सर्गों को ही प्रामा- मैरिया स्ट्श्रर्ट' में मेघदूत के शिल्प का उपयोग किया | गेठे ने शाकुंतल 
रिएक मानते हैं । इसका कथानक हिमालय की उपत्यका में खुलता है और के प्रभाव से वशीभूत हो जो रागात्मक उद्गार निकाला, वह अ्रमर वाणी 
उमा तथा शिव के विवाह से संबंधित है । विवाह तारकासुर के वधार्थ बन गया । 
कुमार कार्तिकेय के जन्म के लिये होता है पर काव्य कुमार के जन्म से पहले सं० भ्रं०--वी ० वी० मीराशी : कालिदास (मराठी और हिंदी); 
ही, शिव पार्वती की सहवासकीड़ा के बाद ही, समाप्त हो जाता है। उमा क्रे७ सी० चद्रोपाध्याय : दि डेट झाँव कालिदास; मोनियर विलियम्स : 


'रघुवंश! १६ सर्यों का महाकाव्य है| जिसमें कालिदास ने वाल्मीकि 
रामायण की पद्धति से काव्यरचना की है. और रामायण तथा पुराणों को 
सूर्यवंशीय ख्यातों को श्रत्यंत कुशलता एवं सृक्ष्मता से सर्गबद्ध कर दिया 

 है। राजा दिलीप से अग्निवर्णा तक का पौरारिक इतिहास इसमें काव्य- 
बद्ध है। इसके प्रधान पुरुष राजा रघु हैं जिनके नाम पर इस प्रबंध का 
नाम पड़ा । भहाकाब्य शैली की क्ृतियों में रघुबंश” पहला और आदश 
रचना है। स्थल स्थल पर इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी बृत्ति के चमत्कार 
प्रगट हैं। कुमारसंभव' महाकाव्य है पर संभवतः कवि उसको पूरा नहीं कर 


के सौंदर्योल्लास का भंजन शिव के मदतदहन से होता है. और जब कठित ज्ाकुंतल; एस० पी० पंडित : विक्रमोर्वशी; वेबर : मालविकाम्निमित्र; हे 
तप से उम्रा का मानस पवित्र हो जाता है तब शिव स्वयं उनके प्रति आत्म- स्ली० एच० टाती : मालविकाम्निमित्र; एस० पी० पंडित : रघुवंश; 
. निवेदन कर उनका पाणिग्रहण करते हैं। शाकुंतल' के गांधरव पर कुमार- टी० एच० ग्रिफिथ : कुमारसंभव; के० बी० पाठक: मेघदूत; हुल्श : 
संभव” का यह प्राजापत्य आचार गा्ईस्थ्य की चारुता की विजय प्रतिष्ठित ग्ेचदूत; एम० आर० काले : ऋतुसंहार; बी० एस० उपाध्याय : 
करता है। काव्य प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णनों से श्रोतप्रोत है। मेघदुत इंडिया इन कालिदास । ... _[भ० श० उ०] 
की पाश्चात्य समीक्षकों ने भूरिभूरि प्रशंसा की है'। श्रवेकानेक यूरोपीय 
भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है' । यह खंडकाव्य है, लिरिक, जो प्रायः थ (क) हिंदुओं की एक देवी । इसकी उत्पति के विषय में अनेक 
१२० मंदाकांता छंदों में संपन्न हुआ है ।. संस्कृत में तो इस काव्य का काला कथाएँ प्राप्त हैं। मार्कडेय पृराण के अनसार भगवती 
बारंबार अनुकरण हुआ ही है, इसी की छाया में प्रसिद्ध जर्मन कवि शिलर॒ चंडिका के लल्ाट से इनकी उत्पत्ति हुई थी। चंडव्ध के समय असुरों से 
ते अपनी भिरियां स्टुआर्ट की रचना की है'। ऋतुसंहार' कालिदास की य्द्ध करते करते भगवती का बर्श कृष्णा हो गया था । उसी समय उनके 
॥/0 00808 000 06 किक हे पड्ऋतुश्रों का ललाट देश से करालवदना काली देवी का आविर्भाव असि, पाश आदि 
क्रमिक वर्णन करता है, मधुर और जीवंत। ऋतुओं के प्राणवान्‌ चित्र थस्त्रोंसे शुक्त हुआ (मार्कडेय पुराण ५७५) । अस्तरशस्त्रों से सुसज्जित, 
हज न के बाद एक काव्यपट पर उतरते जाते हैं और निसर्ग अपने सभी देवी के आविभाव की कल्पना यूरोप में भी पाई जाती है। यूतानी देवी मिनवा 
रूपों में खुलता चला जाता है। काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति ही है पर  क्ाग्माविर्भाव भी इसी प्रकार हुआ था। बृहन्नीलतंत्र में काली की उत्पत्ति 
ऋतुओं का इतना मांसल एकत्र रूपायन कवि ने कभी नहीं किया । की दूसरी कथा दी गई है। असुरों के द्वारा पराजित होने पर देवताग्रों ने 
.. कालिदास की रचनाओं में तत्कालीन ज्ञान का अनंत भंडार खुल पड़ा ब्रह्मा, विष्ण और महेश की शरण ली किंतु इन तीनों ने अपने को असमर्थ 
है। समसामयिक साहित्य, शासत और राजनीति, समाज तथा जन- पाकर महाकाली से प्रार्थता की । महाकाली ने तारिणी की सहायता से 
... विश्वास, धर्म भर राजनीति, ललित कला भौर वास्तुशिल्प, भूगोल तथा द्वादश देवियों की उत्पत्ति की जिनमें काली का नाम सर्वप्रथम आया है 
: विज्ञान, सभी कवि की कृतियों में असामान्य रूप से प्रतिबिबित हुए हैं जिससे. (बुहन्नीलतंत्र। दादश पटल )। स्पष्ठतः यहाँ काली को महाकाली का ही एक 
_ स्वयं उसके असाधारण ज्ञान तथा सावधि समृद्धि पर प्रकाश पड़ता हैं। रूप माना गया है। मार्कडेय पुराण में महाकाली को लक्ष्मी के तीनों 
संसार के किसी कवि ने कभी अपन देश की वास्तविक तथा झादर्श स्थिति डूपों में से एक माना गया है। कालीपूजा का इतिहास शक्तिपूजा के इतिहास. 
का इस मात्रा में अपनी क्ृतियों में उल्लेख नहीं किया । क्‍ में अधिक प्राचीन नहीं है। द्वितीय शताब्दी ई० पु० से पहले कालीपूजा के 
_.... कालिदास की अन्य संस्कृत कवियों से विशिष्दता उनकी सहज दौली अस्तित्व का प्रमाण नहीं प्राप्त होता । प्रथम तो संभवत: शक्तिपूजा की... 
.. तथा प्रसाद गुण में है। भाषा के ऊपर किसी संस्कृत कवि का इतना अधि. समत्वयात्मक प्रवृत्ति में कालीपूजा को भी संभिलित कर लिया गया होगा;  " 
... कार नहीं। कवि की सारी रचनाएँ उस वैदर्भी शैली में संपन्न हुई हैं जिसकी. बाद में इनकी तांबिक पूजा, तथा इनके दर्शन का विकास हुआ होगा । 
... स्तुति दंडी ने श्रपने काव्यादर्श में की है। कालिदास की उपमाएँ अपनी (ख) काली के प्रकार और मर्तियाँ--पुराणों तथा आगम प्रंथों में 


:.. युकमता और भचित्य के कारण जगल्मसिद्ध हैं। कल्पता उत्तकी अनत्य- क्वाली के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। महाकालौ, दक्षिशाकाली, भद्रकाली, 
. साधारण भौर भ्रदुभुत गतिमान्‌ है। मानव हृदय के ज्ञान की सूक्ष्षता उम्श्ञानकाली, गुह्यकाली, रक्षाकाली इत्यादि । ये रूप काली के ही हैं 
में यह कवि स्वधा अनुपम है, भावों तथा झावेगों के वर्णन में अ्रद्धतीय। क्षितु उपासनाभाव के प्रनुसार इनके स्वरूप तथा नाम में भेद कर लिया 
.. अपने नाठकों में कवि ने संस्कृत की परंपरा के श्रनुकूल ही संसक्रत और शा है. पक या 
. प्राकृतों का उपयोग किया है । गद्य के लिये वह शौरसेनी का उपयोग करता... द 

: है, पद्म के लिये महाराष्ट्री का। अभिन्ञान शाकुंतल' में नागरिक सहाकाली 


.... भैघाज़ी विगतास्वरं शवंशिवारढां बिनेत्रां पा... 


... और धीवर मागवी बोलते हूँ पर ह्याला शोस्सेनी बोलता है।.... 


गीग मो है ह ॥, रलकि, वसतातलका, 6५ वित्क्र छत, उप« । न वामेइधोध्व॑ करास्बुजें 'रदशिरः खज़ पते धव्येतरे 3 


जाति, प्रहषिणी, शालिनी, रुचिरा, स्रग्घरा, रथोद्घता, मंजुभाषिणी, .. दानाभीति विमुक्तकेदानिचयां वन्दे महासुल्दरीम्‌ 
रवक्जा ऑपज्ंदर्सिकों बैतालिकोी इनेवि शा ष्पिकामिया पथ्वी 0 बसा गति विम॒क्तंकेशनिचयां वच्दे महासुस्दरीम्‌ । 
अपरवक्त्रा, औपच्छंदसिका, वैतालिकी, दुतविल॑जित, पृष्पिकाग्िता, पृथ्वी, मत उदार दीन, अयोदशपटल 
मंदाक्रांता, मोलिनी, वंशस्थ, शिखरिणी,: हारिणी। इंदबंजा, मत्तमयूरें; (० दा मय कल 


स्वाती, चोटक और महामालिकां ।. ४ 0 00777 000 5 दरक्षिणाकाली 5 सत्य अमल कपफय 7 
अतियों की उत्तरोत्तर प्रौढ़ता के विचार से उनका क्रम संभवत: निम्व-..... बह्योपेन्द शिवास्थिमुण्ड जा हत लिमाबर 
लिखित प्रकार से होगा : ऋतुसंहार, भालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वज्षी, रघु+ . वर्षमिघनिभा झा सी पपद्मासिपाशाडूशानू। 


- बंश, कुमारसंभव, मैघदुत श्रौर अभिज्ञान शाकुतल। उनकी एक और शा साहियुगं वर॑ दद्भुजैः संविश्वती प्रेतगां हे प 
रचना कुंतलेइ्वरदीत्य' का उल्लेख मिलता है पर उसकी कोई प्रति भ्रभी उप देवीं दक्षिणकालिकां भगवती रक्‍ताम्बरां तांस्मरे |. 
लब्ध नहीं हैं।._ 5 ५: (बेवीरहस्य, परिशिष्टे ७). 

















कैली 


भद्रकाली 
मुण्ड विश्वस्य कर्तु: करकमलतले धारयन्ती हसन्तीं 
: नाहं तृप्ता बदन्ती सकल जनमिदं भक्षयन्तीं सदैव । 
द्यामां विष्ण गिरीशं भुजनिवह बलाच्छल प्रोत॑ वहन्तीं 
व्याय5हूं भद्बककालीं नव जलदनिभां प्रेतमध्यासनस्थाम । 
(देवीरहस्य, परिशिष्ट ७।२३) 


इनको विश्वकर्ता (ब्रह्मा ) का मुंड हाथ में लिए हुए प्रेत संस्थित बताया 
गया है। कितु इससे इनकी म्‌ति का स्पष्टीकरण नहीं होता। प्रतिमा- 
लक्षण मे उनके अश्रष्टादश भुजा होने का वर्णन है| (प्र०ता० पृ० २२४) 

गुह्यकालिका :--यह नेपाल में भ्रधिक पूजी जानेवाली देवी हैं । शक्ति- 
संगम तंत्र के कालीखंड में गृह्मयकाली शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। 
विश्वसार तंत्र में इनकी उपासना की कथा, दीक्षाप्रणाली, मंत्र तथा पूजा- 
पद्धति का वर्णन प्राप्त होता है। 

क्मशानकालिकाः---शक्तिसंगम तंत्र में उत्हें एकादश गुणों से युक्त 
बताया गया है। यदा रुद्र गुणा जाता श्मशान कालिका भवेत्‌ (कालीखंड 
प्रथम पटल ६१) 


वशीकरण कालिफका--चतुर्देश गुणों से युक्त काली के स्वरूप को 
वशीकरण कालिका कहा गया है : चतुद्दंश गुणा जाता वशीकरण कालिका, 
वही ६२) 

सिद्धिकालिका--षड़ग्रों युक्त देवी का नाम सिद्धिकाली बताया गया 
 है। (यदा षड़गुरिता शक्तिः सिद्धिकाली प्रकीतिता, वही ५५), इसके 
अतिरिक्त दक्ति के जितने भी स्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें भी काली का 
ही भेद ग्रंथों में गिनाया गया है। 

पजा और दर्शन--काली की पूजा का वर्णन अनेक तंत्रों पुराणों में 
प्राप्त होता है। कालीतेंत्रम, ध्यामारहस्य, बहन्नीलतंत्र, देवीभागवतम, 
कालिकापुराण मारकंडेय पुराण इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। बृहन्नील- 
तंत्र में कालीपूजा के संबंध में प्रत्येक दिन में पड़ ऋतुओं का अवसान मात्ता 
_ गया है। इनमें तांत्रिक षटकर्म करने का आदेश दिया गया है। सुरा 
को मंत्र से शुद्ध करके सेवन करते का विधान भी आदिष्ट है। काली- 
पूजा में सुरापान अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इस स्थल पर काली 
को चतुर्भुजा कहा गया है। इन चारों हाथों की विशेष आयुधमुद्राएँ 
होती है। दो हाथों से वर तथा अ्रभय मुद्राएँ प्रदर्शित होती हैँ। अन्य दो 
हाथों में खड़ग तथा मंडमाला होती है, गले में मुंडमाला सुशोभित होती 
है, (बहन्नीलतंत्र, षष्ठ पलट) । काली की पूजा कार्तिक के कृष्णपक्ष में, 
विशेषकर रात्रि में, अधिक फलप्रद बताई गई है। (वही, सप्तदश पटल ) । 


.. पूजा में कालीस्तोत्र, कवच, शतनाम (वही, त्रयोविशः पटल ), सहख्नताम 
.. (वही, द्वाविश पलठ) का भी विधान है । 





.. कालीतत्व की मीमांसा करने पर इस पूजापद्धति का एक दशन भी परि- 


अा हे लक्षित होता है जिसका विकास पुराणों तथा पुराणोत्तर साहिंत्य में किया 


है. । ९ (५ ः 


.. कालीनओर उसकी बुनाई 
..... भारी बिछावन को कहते है जिसके ऊपरी पृष्ठ पर साधारणतः ऊन के छोठे . 
_.  छोट कितु बहुत घने तंतु खड़े रहते हैं। इन तंतुओं को लगाने के लिये उतकी 

.. बनाई की जाती है, या बाने में ऊनी सूत का फंदा डाल दिया जाता है, या... 
....  आधारवाले कपड़े पर ऊती सूत की सिलाई कर दी जाती है; या रासाय- ... 
.... इनतिक लेप द्वारा तंतु चिपका दिए जाते हैं। ऊन के बदले रेशम का भी प्रयोग... 
... कभी क होता है. परंतु ऐसे कालीन बहुत महँगे पड़ते हँओर टिकाऊ भी - 

. कम होते हैं। कपास के सूत के भी कालीन बनते हैं, कितु उनका उतना... 
आदर नहीं होता । कालीन की पीठ के लिये सूत और पटसन (जूट) का... 
उपयोग होता है। ऊन के तंतु में लच॒क का अमूल्य गुण होने से यहत॑तु ४. 


कालीन और उसकी बनाई 


गया है'। इसके श्रनुसार अ्रखिल ब्रह्मांड का प्रत्येक कराए इस शक्ति के बिना 
शव स्वरूप है' (शक्तिसंगमतंत्र, काली खंड, १॥२८) । उसका बिब ही 
माया है तथा शिव उसका मन है (वही, १।३० ) | सृष्टि के उत्पादनार्थ 
उस परम शक्ति ने शिव की भत्त रूप से कल्पना कर ली (वही, १।३३ ) 

कई यूगों तक विपरीत रति करने के पदचात्‌ एक विंदु की सृष्टि हुई, जिससे 
महालावण्यमयी एक सुंदरी उत्पन्न हुईैं। उसका नाम महाकाली हुआ । 
महाकाल अथवा कालतत्व जिसके द्वारा मोहित किया गया है, वही काली 
है। यह अनादिरूपा है: अ्रवनादिरूपा श्रीकाली मायोत्पादन तत्परा। कालों 
मोहवशं यातः श्रीकाली मायया शिवे (वही, १।४३ ) । ब्रह्मा, विष्ण भ्रादि 


देवता उसी से उत्पन्न हैं। वही, १।६६ ब्रह्म विष्णवादयो देवि तत्रोत्पन्ना 


महेश्वरि ) 


फालीयंच्र--कालीयंत्र का वर्णन श्रनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। 
कालीतंत्र में इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है : 

आ्रादौ यंत्र प्रवक्यामि यज्ज्ञात्वाउ्मरतां ब्रजेत । 

आदोौ त्रिकोण विन्यस्थ त्रिको्ं तबहिन्य॑सेत । 

तती वे. विलिखेन्मंत्रो त्रिकोणत्रयमुत्तमम्‌ । 

वित्त लिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्म खुलक्षणम्‌ । 

| 


ततो बृत्ं विलिख्येब लिखेद. मृप्रमेककम्‌ 
चतुरसं॑ चतुद्वरिमिवं मण्डलमालिखेतू । 
कालीतंत्रस, १,४०-४३॥। 


सके अनुसार यंत्र इस प्रकार बनेगा। इस यंत्र का कालीपूजा में 
विशेष स्थान है । 


सं० ग्रं०--कालीतंत्रमू; कालीविलासतंत्र, संपादक पावंतीचरण 
तेकंतीर्थ; देवीरहस्य; बृहन्नीलतंत्रम; शक्तिसंगम तंत्रम्‌ (कालीखंड ) 
ह्विजेंद्रनाथ शुक्ल; हिंदू कनन्‍्स ऑफ़ आइकोनोग्राफ़ी । 
[चजं० भा० पा०] 


जं पी एक वाशणीद्रव्य है जिसका उपयोग चिकित्सा में होता है । 
कालोजोरी इसे अरणप्यजीरक, वनजीरक, करजीरी अथवा कड़बी 
जीरी भी कहते हैं। यह कंपोजिटी कुल के वर्नोनिया ऐंथलर्मिटिका 
(७९००४०४ा३ ४॥४76॥7॥009) नामक क्षुप का फल (बीजतुल्य ) हैं। 


इसका क्षुप २-७ फूट ऊँचा, एक वर्षायु और रूखड़ा (खरस्पर ) 
होता है। पत्तियाँ लंबाग्र, ऊपर की ओर क्रमशः छोटी भ्रौर दल्याक्षति 
(07८९०/2४८) तथा छोटे वुत॒वाली होती हैं। फीके जामुनी रंग के 
सुक्ष्म नलिकाकार पुष्प मुंडकाकार गुच्छों में निकलते हैं, जिनको घेरे हुए 


_ निपन्रावलियों का कई निचक्र (77970[ए7८7८) होता है'। फल फीके, काले 


रंग के, लंबे, ऊपर की ओर कुछ स्थूल और शीर्ष पर श्रस्थायी रोम 


(4[07705 !2775) तथा सूक्ष्म स्थायी वल्कच्छदों (स्केल ) से युक्त रहते हैं । 


. करणजीरी तिक्‍त, शीतवीर्य तथा न्नरणा और कृमिनाशक होती है। 


दीपक, वातनाशक, ज्वरध्त और चर्मरोगताशक' के रूप में यह उपयोगी .. 


बतलाई गई है। कुछ ग्रंथकार इसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित सोमराजी 
सम भते हैं और कहीं कहीं आदिवासियों में इसका. सेवराज”' नाम भी 


: प्रचलित है, परंतु भ्रधिकतर सोमराजी' को प्रसिद्ध कुष्ठघ्त द्रव्य वाकुची 


(86749 ८0767) काही पर्याय माना जाता है। [ब०्सिण| 


गलीचा (फारसी ग़ालीच:ः ) 





कालीन (झरबी कालीन) भ्रथवा... 


कालीन श्रोर उसकी बुनाई ४९६ 


कालीनों के मुखपृष्ठ के लिये विशेष उपयोगी होता है। फलस्वरूप जूता 
पहनकर भी कालीन पर चलते रहने पर वह बहुत समय तक नए के समान 
बना रहता है । 

ताने के लिये कपास की डोर का ही उपयोग किया जाता है, परंतु बाने 
के लिये सूत अथवा पटसन का। पठसन के उपयोग से कालीन भारी और 
कड़ा बनता है, जो उसका आवश्यक तथा प्रशंसनीय गुरा है। अच्छे कालीनों 
में सूत की डोर के साथ पटसन का उपयोग किया जाता है । 

. कालीन बुनने के पहले ही ऊन को रँग लिया जाता है। इसके लिये 
ऊन की लच्छियों को बाँस के डंडों में लटकाकर ऊन को रंग के गरम घोल में 
डाल दिया जाता है' श्रौर रंग चढ़ जाने पर उन्हें निकाल लिया जाता हैं। 
. आधुनिक रँगाई मशीन द्वारा होती है। कुछ मशीनों में (चित्र २) 
रँगाई प्रायः हाथ की रँगाई के समान ही होती है, कितु रंग के घोल को पानी 
की भाष द्वारा गरम किया जाता है और लच्छियाँ मशीन के चलने से चक्कर 
काटती जाती हैं। दूसरी मशीतों में ऊन का धागा बहुत बड़ी मात्रा में टूस 
दिया जाता है और गरम रंग का घोल समय समय पर विपरीत दिशाओं में 
पंप द्वारा चलता रहता है। ऐसी मशीनें हाल में ही चली हैं। कालीन में 
प्रयुक्त होनेवाले ऊन के धागे की रँगाई तभी संतोषजनक होती है जब रंग 
प्रत्येक तंतु के भीतर बराबर मात्रा में प्रवेश करे । इसका अनुमान तंतु 
के बाहरी रंग से सदैव नहीं हो पाता और अच्छी रंगाई के लिये कुछ धागों 
की गुच्छी काटकर देख ली जाती है। श्रच्छे कालीन के लिये संतोषजनक 
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.. शुगाई उतती ही भ्रावश्यक है जितनी पक्की और ठोस बुनाई। कीमती 


... कालीनों के लिये पूर्णतया पक्के रंगों का उपयोग आवश्यक होता है.। 
.. साधारण तक के लिये रंग को प्रकाश के लिये तो अवश्य ही पक्का होना 
.. चाहिए 5 के लिये जितना ही पक्का हो उतना ही अच्छा |... 
.... ऊन के ऊपर प्राकृतिक चर्बी रहती है जिससे रंग भली भाँति नहीं 

. -चढ़ता। इसलिये ऊत्त को साबुन और गरम पानी में पहले धो लिया जाता 


_है। साबुन के कुछ दुर्ग णों के कारण संकलित प्रक्षालकों ($शातल्यंट . 


.._0६४8७०७) का प्रयोग अब ऊन की घुलाई में अधिक होने लगा है।.. 


- होती है। ताने ऊर्ध्वाधर दिशा में तने रहते हैं। ऊपर वे एक बेलन पर 









कालीन श्रौर उसकी बुनाई 


अ्रगल बगल के दो तारों में फंदे द्वारा फँसाया जाता है। फंदा डालने की दो 
रीतियाँ हैं। एक तुरकी और एक फारसी जो चित्र ३ से स्पष्ट हो जायँंगी । 
ऊन के फंदों की एक पंक्ति लग जाने के बाद बाने के दो तार (श्रर्थात्‌ डोरे) 
बुन दिए जाते हैं। तब फिर ऊन के फंदे बाँघे जाते हैं और बाने के तार डाले 











न्‍ व ध्थ भ्् के ५ ५ ९.) ५५ 
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'चघिन्न २. साधारण ऊत रंगन की मशीन 


क, ऊन की लच्छी ; हे रंग का विलयन ; ग. पानी की भाप; घ. 
भाष को सीधा लच्छियों पर टकराने से रोकनेवाला भूठा पेंदा; 
छ, खाली करने का रास्ता; च. पानी का नल | 


जाते हैं। प्रत्येक बार बाने के तार पड़ जाने के बाद लोहे के पंजे से ठोककर 
उनको बैठा दिया जाता है, जिससे कालीन की बुनाई गफ हो । बाना 
डालने की रीति में थोड़ा बहुत परिवर्तत हो सकता है जिससे कालीन के 
गुणों में कुछ परिवर्तन भ्रा जाता है। आजकल साधारणुतः कालीन बहुत 
तोड़े बुन जाते हैं। इसलिये इनको बुनते समय तानों के सामने कई एक का री- 
गर बंठते हैं और प्रत्येक लगभग दो फूट की चौड़ाई में ऊन के फंदे लगाता है । 


कक 
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..... चित्र ३. तुरकी फंदा फारसी फंदा 
..... क्‌. ताना; ख. बाना; गे. फंदा । 


कांरीगर अपने सामने झालेखन (26»80 ) रखे रहते हे और' उसी के 
प्रनुसार रंगों का चुनाव करते हैं। फंदे लगाने की रीति से स्पष्ट है कि ऊन 


... हाथ से बुनाई--संसार भर में हाथ की बुनाई प्रायः एक ही रीति से के गुच्छे कालीन के पृष्ठ से समकोण पर नहीं उठे रहते, कुछ ढालू रहते हैं ।. 
डे ताने यश बिका मे तन रहते है। छा व दब यो. हाय से बुने कालीनों का यह विशेष लक्षणों है. 0 
लपेटे रहते हैं जो घूम सकता है। नीचे वे एक अन्य बेलन पर बंधे रहते हैं।..__ कालीन कु बुने जाने के बाद ऊन के गुच्छ 5५ छोरों को कँची से काठकर 
जैसे जैसे कालीन तैयार होता जाता है, वैसे वैसे उसे नीचे के बेलन  टेंगे' की ऊँचाई वन दी जाती हैं ( देखें चित्र ५)। आवश्यकता- 
पर लपेटा जाता है, जैसा साधारण कपड़े की बुनाई में होता है। सार वंतुओं को न्यूनाधिक ऊँचाई तक काटकर उभरे दि बेलबूटे भ्राले- 
ताने के आधे तार (अर्थात्‌ डोरे) आगे पीछे हटाए जा सकते हैं श्रौर॒ लेन के ही है महंत र बनाए जा सकते हैं। 38083 में यद्यपि ऊन की हानि 
उनके बीच बाना डाला जाता है। इस प्रकार गलीचे की बुनाई उसी ही जाती है परंतु सुंदरता बढ़ जाती है भौर ये अधिक पसंद किए जाते हैं।. 
.. सिद्धांत पर होती है जिसपर साधारणतः कपड़े की होती है, परंतु एक बार कुछ कालीन दरी के समान, कितु ऊनी बाने से, बुने जाते हैं। इनका 
बाना डालने के बाद ताने के तारों पए ऊन का टुकड़ा बाँध दिया जाता है। प्रचलन कम है।. | |_|र््<्रश 5 
दुकड़ा काटकर बाँवना और लंबे थांगे का एक सिरा बाँधकर काठता, दोनों . 


प्रथाएं प्रचलित हैं। बँधा हुआ टुकड़ा लगभग दो इंच लंबा होता है और 


... हाथ से बने प्रथम श्रेणी के कालीन मशीन से बने कालीनों की भ्रपैक्षा 


बहुत अच्छा हीते ते 








है हाब कै पत्येक कालीन विभिन्न ग्रालेखल के अनुसार 
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और विभिन्न नाप, मेल भ्रथवा श्राकृति का बुना जा सकता है । ये सब सुविधाएँ. एक ही प्रकार के बेलबटे डालने के लिये छेद की हुई दफ्तियों का प्रयोग 
मशीन से बने कालीनों में नहीं मिलतीं । कालीन में प्रति वर्ग इंच ऊन के . किया जाता है, जैसे सूती कपड़े में बेलबूटे बनाते समय । 

९ से लेकर ४०० तक गच्छे डाले जा सकते हैं। साधारणतः २०, २४५ चित्र ६. से विदित होगा कि बुसेल्स कालीन के ऊपर निकले हुए दोहरे 
गुच्छे रहते हैं। भारत, ईरान, मिस्र, तुर्की और चीन हाथ के बने कालीनों. धागे ऊनी ताने (ख) के हिस्से हैं। इस कालीन में तीन रंग के ऊनी 
के लिये प्रसिद्ध हैं। भारत में मिर्जापुर, भदोही (बना- ' द 

रस ), कश्मी र, मसूलीपट्टम आदि स्थान कालीनों के 
लिये विख्यात हैं और इन सब कालीनों में फारसी 
गाँठ का ही प्रयोग किया जाता है । 





मशीन से कालीन की बताई---मशीन की बनाई 
कई प्रकार की होती है । सबसे प्राचीन ब्रुसेल्स कालीन 
है। इसमें कालीन के पृष्ठ पर ऊन के धागों का कटा बी 2/72 टट मा घ 
सिरा नहीं रहता, दोहरा हुआ धागा रहता है । बुनां- 2७,2७४,2७०/८- क 
वट एसीहोती है कि यदि ऊन पर्याप्त पुष्ट हो तो एक 
सिरा खींचने पर एक पंक्ति का सारा ऊन एक समूचे टुकड़े में खिच जायगा । चित्र ६. तीन फ्रेमवाले बसेल्स की काट 








क्‌. सूती ताना; ख. ऊनी ताना; ग. भराऊ या मृत तावा; घ. बाना । 


धागों का उपयोग हुआ है। सूती ताना (क) बाने (घ) की सहायता से 
कालीन का बिना हुआ आधार बनाता है। भराऊ या मृत ताने (ग) का उप- 
योग केवल कालीन को भारी बनाने के लिये किया जाता है और आवश्यक न 
होने पर इनका उपयोग नहीं किया जाता । 


ऊन का सिरा कटा न रहने के कारण ये कालीन बहुत अच्छे नहीं लगते । 
ऊनी धागों का अ्रधिकांश बनाई के बीच दबा रहता है'। इस प्रकार भार 
बढ़ाने के श्रतिरिक्त वह किसी काम नहीं आता और कालीन का मल्य बेकार 
बढ़ जाता है। इन कालीनों का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है' । 


बिल्टम कालीन--विल्टन कालीन की प्रारंभिक बनावट बसी ही होती 
है जैसी ब्रसेल्स कालीन की, परंतु बुनते समय ऊन के फंदों के बीच धातु 
तार डाल दिया जाता है जिसका सिरा चिपटा और धारदार होता है। 
जब इस तार को खींचा जाता है तब ऊन के फंदे कट जाते हैं और पष्ठ वेसा 
ही मखमली हो जाता है जैसा हाथ से बने कालीन का होता है'। मखमली 
पृष्ठ देखने में सुंदर और स्पर्श करने में बहुत कोमल होता है'। तार खींचने 
का काम स्वयं मशीन बराबर करती रहती है। 


. हि ५ हि: ः क्‍ विल्टन कालीन में ऊनी मखमली पृष्ठ के गच्छे ब्रसेल्स कालीन के 

चित्र ४. जुलाहा घर में करध पर कालोन बन रहा है दोहरे धागे की अपेक्षा श्रधिक दढ़ता से बनाई में फेसे रहते हैं। ये कालीन 
बहुधा ब्रुसेल्स की अपेक्षा घने बुने जाते हैं और इनमें तौल बढ़ाने का प्रयत्त 

फिर कई रंगों का आलेखत रहने पर कई रंगों के ऊन का उपयोग किया नहीं किया जाता । कोमलता और कारीगरी के कारण मल्य अधिक होने 

जाता है और जहाँ आलेखन में किसी रंग का अभाव रहता है वहाँ उन रंगों. पर भी ये कालीन पसंद किए जाते हैं। सस्ते कालीनों की खपत भ्रधिक होने 

के धागे कालीन की बुनावट में द्रबे रहते हैं । केवल उसी रंग के धागे के के कारण सस्ते ऊनी विल्टन बनने लगे, जिनमें सस्ते ऊनी धागे का उपयोग 

सामाकर जय / 5 का गा . होता है। एकरंगे विल्टल सबसे सस्ते पड़ते हैं और उन' लोगों को, जो 

॥| 0 | ( । । ्‌ /$ (6४ ! है .. एकरंगा कालीन पसंद करते हैं, ये कालीन बहुत अच्छे लगते हैं । 

| ॥॥0 ५ ० /8 चौड़े विल्टन कालीन बनाने में तारवाली रीति से अ्रसुविधा होती है । 
इसलिये फंदे बनाने और उनको काटने में धातु के तार की जगह धातु के _ 
अंकुशों (7005) का उपयोग होने लगा है। । 
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चित्र७. पाँच फ्रेम वाले विल्दन की काट जे 
क. सूती ताना; ख. ऊनी ताना; ग. भराऊ ताना; घ. बाना। 





चित्र ५. तेयार कालीन के रोएँ केंची से काटक्र बराबर किए जा रहे हे :. ४ एक्ससिन्ट्टर कालोन--मशीन से बने कालीनों से यथपि ये कोलीन ः रा । 
फंदे बनते हैं जी कालीन के पृष्ठ पर दिखलाई ई पड़ते हैं। इन कारणों से पाँच. (ठफूटेड को छोड़कर) सबसे नए हैं, तथापि बुनावट में ये पूर्व देशीय (ईरान, 
से अ्रधिक रंगों का उपयोग एक ही कालीन में कठिन हो जाता है। बारंबार भारत, चीन इत्यादि के ) कालीनों के बहुत समीप हैं। समानता इस बात में । पा] 


23 
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है कि ये ऊन के धागों के गच्छों से बने होते हैं, यद्यपि गुच्छे मशीन द्वारा के बाद मुखपृष्ठ का रँगा जाना, या छपाई द्वारा आलेखन उत्पन्न करना, 
डाले जाते हैं और उनमें गाँठें नहीं पड़ी रहतीं। एक्समिन्स्टर कालीन की इन सब दिशाओं में भी गुच्छित कालीनों में बहुत प्रगति हुई है । 
विशेषता यह है कि गुच्छे खड़ी पंक्तियों में ताने के बीच डाले जाते हैँ। ये कालीन' की उत्तमता--ऊपर कई वर्गों के कालीनों का वर्रान किया 
डालने से पहले या बाद में काटे जाते हैं और बाने से बुनावट में कसे रहते हैं। जद्या है। किसी भी वर्ग के कालीन के विषय में यदि कोई श्रकेला शब्द है 
प्रत्येक गृच्छा कालीन की सतह पर दिखाई पड़ता है और श्रालेलन का (ह्षससे उसके संपूर्ण गुण, दोष, श्रेणी और मूल्य का ज्ञान होता है तो वह 
अंग रहता है। गुच्छों का कोई भी भाग बुसेल्स और विल्टन कालीनों कालीन की क्वालिटी है। क्वालिटी प्रधानतः कालीन के मुखपुष्ठ पर 
की तरह छिपा नहीं रहता और इस प्रकार व्यर्थ नहीं जाता। फंदे का ऊती गर्छों के घनेपन पर निर्भर रहती है। इस प्रकार ऊँची क्वालिटी 
कम से कम भाग बाने से दबा रहता है। : मध्य क्वालिटी, नीची क्वालिटी, कालीन के व्यापार में साधारण शब्द हैं। 
इंजलैंड में इनके बनने की कला १९वीं शताब्दी के भ्ंत में अमरीका से . घने बुने हुए कालीन के लिये साधारणतया बढ़िया और लंबी ऊन का पतला 
आई और तब से दिनों दिन इसका विकास होता गया । इस कालीन की धागा आवश्यक होता है। कीमती ऊन के अधिक मात्रा में लगने के साथ 
बुनावट में खर्च कम पड़ता है और सामान (ऊनी, सूती, पटसनी धागा) भी उच्च श्रेणी का ताना बाना आवश्यक होता है। बढ़िया पतले धागे के 
कम लगता है। बनावट विशेष सघन सुंदर जान पड़ती है और ऐसे कालीतों उपयोग और गाँठों के पास पास होने से कालीन तैयार होने में समय अधिक 
के बनाने में श्रसंख्य आलेखनों और रंगों के समावेश की संभावना रहती है। लगता है। इस प्रकार ऊची क्वालिटी के कालीच का मूल्य श्रधिक होता है । 


अन्य कालीनों के समान इनमें भी कई मेल होते हैं, परंतु बुनावट में विशेष कालीन की क्वालिटी एक वर्ग इंच में गाँठों की संख्या से प्रदर्शित की । 
भेद नहीं होता | भेद केवल गुच्छों के तंतुझ्रों की अच्छाई, सघनता और जाती है। यद्यपि यह प्रथा तब तक संतोषजनक नहीं होती जब तक यह भी । 
उनको फेसाने की विधि में होता है ! क्‍ निश्चय न कर लिया जाय कि गाँठे इकहरे धागे से डाली गई हैं या दोहरे 


अथवा तिहरे धागे से। उदाहरणत:, तिहरे घागे से बना कालीन दोहरे धागे 
से बनें कालीन की अपेक्षा, प्रति वर्ग इंच कम गाँठों का होने पर भी, घना 
हो सकता है। 
मिर्जापुर तथा भदोही में कालीनों की क्वालिटी सूचित करने की प्रथा 
क बीस »८ ख बृतान” सूत्र से सूचित की जाती है । इस क्वालिटी के कालीन 
में ४० ८ क गाठ प्रति गज चौड़ाई में और ८५»<८ ख गाँठे प्रति गज लंबाई में 
द होंगी, अर्थात्‌ कालीन के मुखपृष्ठ पर ३२००८ क»<ख गाँठ प्रति वर्ग गज 
चित्र ८. इंगी रियल एक्समिन्स्टर को काट होंगी। यदि क ४ और ख २५ हो तो गाँठे प्रति वर्ग गज ३२,००० होंगी। 


क. ताना;. ख. गुच्छे; ग. भराऊ ताना; घ. दोहरा बाना । 


एक्समिन्स्टर कालीनों की बनावट चित्र ८ में प्रदर्शित की गई है आँकड़े क्‍ 
अलग अलग कंपनियों के कालीनों में थोड़ा बहुत भेद होते हुए भी साधारण- (सन्‌ १९५६-६० में हुए ऊनी कालीन उद्योग के सवक्षणा की प्रतिवेदन 


 तया दोहरे लिनेन का या सूती ताना, सूती भराऊ बाना और पटसन का के अनुसार) 








दोहरा बाना प्रयक्त किया जाता है । द कालीन निर्माण द का की 
. आधुनिक मशीनें--पहले मशीन से बने कालीन बहुत चौड़े नहीं होते हर नदी क्‍ ४73 906 
_थे। चौड़े कालीनों के लिये दो या अधिक पट्टियों को जोड़ना पड़ता था, २ पजाज या लए 
कितु अब बहुत चौड़े कालीन भी मशीन पर बुने जा सकते हैं। प्राय: सब 45 जप अर वेग है जल 
. प्राचीन आलेखनों की प्रतिलिपि बनाई जा सकती है शोर इस प्रकार 3 हिल्‍्ली न 
- समय समय पर कभी एक, कभी दूसरा आलेखन फैशन में आता रहता है। हे अगर सा द न्‍ क्‍ 
.._ इसके अतिरिक्त कालीन बताने की मशीन, कालीन की बनावट और हे हज हे 
. धांगों को रँगने की विधि में दिनोदिन उन्नति हो रही है। नियत समय में. .. सन्‌ १६४८ में उत्तर प्रदेश में बने कालीनों की बिक्री 
रे अं से अधिक हे तैयारकरनाऔर कम से कम श्रम केसाथ तैयार करता, मात्रा (लाख वर्ग गज) मूल्य (लाख रुपयों में) 
यही ध्येयं रहता है। 9. विदेशी बा के | 
द १. विदेशी बाजार १५१८ . डरे8&०* १४ 
हे द्वितीय विश्वयुद्ध के कुछ बाद ही संयुक्त राष्ट्र (अमरीका ) के दक्षिणी २ पभ्रारतीयबाजार.... ०-४६ १३-३८ 
भाग में सिलाई द्वारा कालीन बनाने की मशीन का आविष्कार हुआ्ा । योग पद स्प्रे 
.. इनसे 'गुच्छितः (४५६८८०) कालीन बनते हैं। दिन प्रति दिन गुच्छित द 
. कालीनों की मशीनों में उन्नति हो रही है । भ्रनुमान किया जाता... सन्‌ १९५६-५८ में उत्तर प्रदेश से निर्यात किए गए कालीनों 
हैं कि १५ वर्ष बाद संसार के ७४ प्रति शत कालीन गुच्छित कालीन के .. का देशानुसार विवरण 


.. सिद्धांत से बनेंगे। इस समय अमरीका के बाजार में ये कालीन बहुत बड़ी 
द : [मात्रा गाँठों में, प्रत्येक गाँठ में १२५ वर्ग गज; मूल्य-लाख रुपयों में 
मात्रा में बिकते हैं । गृूच्छित कालीनों की मशीनों की माल तैयार करने की - 3 गत ग से अक गद मे १२१ मो गज पता जाय हमे. 











क्षमता बहुत अधिक होती है और मशीन लगाने का प्रारंभिक खर्चे अधिक १६५९ ै -. जे मा 
होते हुए भी सस्ते कालीन तैयार होते हैं । जप का, शा | मात्रा मूल्य | मात्रा | मुल्य | मात्रा | मूल्य ... 
इन कालीनों के मुखपृष्ठ और पीठ को एक साथ नहीं बनाया जाता ।. ___ १ एडहर आओ जि डा पु. हि |, पद 





मुखपृष्ठ के फंदे या तो सिलाई द्वारा पहले से बनी हुई पीठ पर टाँक दिए . १. इंग्लैंड (१२,०४२२२१६०५(१२,5६५(२३३'२५१३,७६६२६२'१० 

जाते हैं या गुच्छे रासायनिक लेप द्वारा पीठ के कपड़े पर चिपका दिए जाते . २. अमरीका १६ १४४८ ४४ | २,१७१(६५'६४ | २,०६२| ५७१०६ 

हैं। द्वितीय विधि में तप्त करने की कुछ क्रिया के अनंतर चिपंकानेवाला, ३. कैनेडा | १,६९६४४८०२१ | १,परडवि३'पर | २१६२ भरुछ१ 

पदार्थ पक्का हो जाता है और गुच्छे दृढ़ता से पीठ पर चिपक जाते हैं। ऊन ४-ऑस्ट्रेलिया। ६१३४११२४| &६४४११७६ | छह्३| (१५ |. 
#०५८ ९२३ ६६२(१२९६२ शरि७ ११६१२ .. 

१, स२८०२५ ६४ | १,४५२ २७५४ | १,१०३ १६७१ 


हे 3जकन - 20 २ कलेननननमंा भा अमअक्पननककनक.. 


_योग (5४१ ३६६६२१६,६३८३६४७३२०,५५६४१०५५ ० रे 


के फंदों के दोनों श्रोर एक एक पीठ चिपकाकर और फंदों को बीचोबीच - ५. सिगापुर |. 
काटकर एक ही समय में दो कालीन भी तैयार किए जा सकते हैं। ० ६, अन्य 77 


कालीन बनते समय ही आालेखनों का बन जाना, या कालीन बन जाने _ योग. 

















काली नदी. 


विभिन्न करप्क्षेत्रों (००४६/000 20768) से ऊनी वस्तुओ्नों के निर्यात की 
मात्रा (वर्ग गजों में ) और मूल्य (रुपयों में) 
कालीन, छोटे गालीचे, चटाइयाँ, और पर्दे 
(कला की छोटी वस्तुओं को छोड़कर ) 


हर रु __१६५१८ 
|. मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 


कलकत्ता १७,६७,८८९ [३,६०, १८,३७० |१७,० १,८६१ | ४,२६,४३,८७ १ 


मद्रास ३४,२६६ ६,१९७, ३८८ ४१,६६३ ८,००,०३६ 
कोचीन १,७६+* (०८,०११| ४,००३ “२,९२२ 
बंबई १,२६९,०७५६ १६,४१,११४ ६८,६३० १२,४८, १५७ 
दिल्ली १,००३ २२,४९३ १,९४८ ३०,२४८ 
पटना २० २०० नि | कक 


न  ननजतजननलकिकल नल ननननननान लग ५५. जननी जन-०-म-5.क्‍24+ ० न्‍ॉननलजानप)...॥. नमक कआन«क- नमक कक पी ननननापतनकतनन 43१५५ नननमक नमन कफ नन---न धन न मम ५ 3.3 िननननननननकननन॥ कक अननमनन पिन टि।ण। थक: ।:स्‍क्‍777:7:077+ 


योग [१९,४४,० १८ न्‍ १३,२७,२७६ |१८,४८,१०५|[ ४,४७,८०,२४४ 


नली ककि 3 मनन निन लिन यए न: 


सन्‌ १९५७ और १६४८ में भारत के विभिन्न प्रक्षेत्रों से विदेशों को 
निर्यात किए गए ऊनी कालीनों और फश के लिये अन्य ऊनी बिछावनों 
की मात्रा (हंड्रेडवेटों में) और मूल्य (रुपयों में ) का लेखा : 


श्श्श्छ १श्भ्८ 
मात्रा मूल्य मात्रा | मूल्य 


कलकत्ता ४० २३,४९६ -+ ३२० 


मद्रास १९,६४० । * ३२,१२९ | १३८४ | ३,८०,*८१ 
कोचीन द १,६२८ के हि 
बंबई ७,२१५ | १,२८,६८७ ४३६ | ३,३६९६,२७७ 
दिल्ली ने १९,६४२ ७० २२,३१८ 
पटना पर १,०६८ वााएआ हि मििा 
| योग__| 5,६०७ | ६,१६४६१ | १,घ६९० | ७,४२,४६६ 
5 हक [बा०कृ० कि०] 


काली नदी उत्तर प्रदेश में इस नाम की दो नदियाँ हैं। पूर्वी काली नदी 
७४३ $ ४६ मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा तथा 
फरुखाबाद जिलों में होकर बहती है । इसका उद्गम मुजफ्फरनगर जिले में 
२९१९४ उ० श्र० तथा ७७४८० पूृ० दे० है जहाँ यह नागन के नाम 
से विख्यात है। मुजफ्फरनगर तथा मेरठ जिलों में इसका मार्ग भ्रनिश्चित 


. रहता है। परंतु बुलंदशहर पहुँचकर यह निश्चित घाटी में बहती है तथा 


वर्ष भर इसमें जल रहता है। यहाँ इसे काली नदी कहते हैं जो कालिदी' का 
पारसी लेखकों द्वारा प्रयुक्त अ्रप भ्रंश रूप है। यहाँ पर इसकी दिशा दक्षिण 
के बजाय दक्षिण-पूर्वे हो जाती है। इसी श्रोर चलती हुई काली तदी कन्नौज 
से कुछ पहले ही गंगा में मिल जाती है। बुलंदशहर से एटा तक काली नदी 
में वर्षा तथा नहर से इतना अधिक जल प्राप्त होता है कि पहले यह भाग 


बाढ़ग्रस्त हो जाता था। अब सिंचाई विभाग ने इस समस्या का उचित 


उपाय कर दिया है। एटा जिले में लोग्नर गंगा नहर इस नदी के ऊपर से 
नदरई ऐक्वेडक्ट द्वारा बहती है। काली नदी की कुल लंबाई ३१० मील है। 


पश्चिमी काली नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक से 


१६ मील दक्षिण (३० उ० अ०, ७७४५ 'पू० दे० ) से निकलकर दक्षिण- 


.... परिचम तथा दक्षिण की ओर सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में बहती 
.. है। मेरठ जिले की उत्तरी सीमा पर यह हिडन नदी में समा जाती है। . - पर 
2 की बाज पक मी या अन्य आश्चयों पर लता की तरह चढ़कर खूब पनपता है। इसकी लताएँ .... 

स्थूल एवं पुष्ट, कांडग्रंथियाँ स्थूल और कभी कभी मूलयुकत और पत्तियाँ 
चिकनी, लंबाग्र, संवृत, अंडाकार तथा १०-१८ सें० मी० लंबी और 
. ४-१२ सें० मी० चौड़ी होती है। यह बारहमासी पौधा साधारणतया. 
२५-३० वर्ष तक फलता फूलता रहता है, कहीं कहीं तो ६० वर्ष से भी | 

अधिक तक फलता देखा गया है.। यह पौधा समुद्रतट से १,०७० मीठर. 
की उँचाई तक होता है। इसे वर्षा द्वारा ही जल की प्राप्ति होती है। -.. 
स्वभावतः यह पौधा नमी प्रधान और २, ०३२ मिलीमीटर से श्रधिक वाषिक 
वर्षा तथा १०: सें० से ४० सें० तक के तापवाले इलाकों में ही पत्रप. 
सकता है। पौधों के विस्तार के लिये इनकी कलमें काठकर बोई जाती... 


.... [प्रे०चं० झर० | 


की न्‌ है ख्‌ कट कक कक च् #«०७ ( 9८७४०.) रूस के एक 
. कालीनिन, मिखाइलइवानोविच ०६ ६ पव ने जनक 
जन्म हुआ था और खेती से ही इनके कुटुंबियों का उदरनिर्वाह होता था। कितु 
अपने साहस, बृद्धि और संगठन के बल से ये रूस के राजनीतिक जीवन की 
एक कड़ी बने गए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाँव की एक छोटी सी पाठशाला 
.. में पाई और गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही इन्होंने युद्धसामग्री तैयार 

+/  करनवाले एक कारखाने में नौकरी कर ली। तत्पश्चात्‌ १६ वर्ष की उम्र 
-... इ॒£ौअमेंयेसेंटपीटस्संबर्ग तौकरी के निमित्त पहुँचे । १८९५८ में ये सोशल डेमोक्रैदिक _ 





४९९ आर | द काली सिर्चे 


पार्टी के सदस्य बन गए। यहीं से इनके राजनीतिक जीवन का प्रारभ हुआ । 
इस राजनीतिक दल में मजदूरों की संख्या अधिक मात्रा में थी। अपन 
ऋंतिकारी और समाजवादी विचारों के कारण इन्हें कई बार जेल की 
यात्रा करनी पड़ी । विशेष रूप से जब जब ये साइबेरिया भेजे गए तब तब 
इन्हें बड़ी यातनाएँ भुगतनी पड़ीं। परंतु कारावास से छूटने पर ये अपना 
राजनीतिक कार्य पूर्ववत्‌ करते रहे । १६१२ में जब इन्हें तीसरी बार साइ- 
बेरिया भेजा गया तब कालीनिन गुप्त रूप से वहाँ से भागकर सेंट पीटसंबर्ग 
लौट आए । यहाँ पर ये अवैध रूप से रहे और अपना कांतिकारी कार्य पूर्वबत्‌ 
करते रहे । फरवरी, १९१७ और अक्टूबर, १६९१६ की रूसी क्रांति में इन्होंन 


सक्रिय रूप से भाग लिया। १६१६ में कालीनिन रूसी साम्यवादी .दल 


की केंद्रीय समिति के सभापति बनाए गए। ये झाजन्म पीड़ित किसानों के 
हितसाधन के लिये प्रयत्नशील रहे, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे और 
जिनके लिये उनके हृदय में बहुत सहानुभूति थी। इनके द्वार सदा ही किसानों 
के लिये खले रहते थे और ये बड़ी सहृदयता से उनकी समस्या समझने 
श्रौर सुल भाने का प्रयत्त किया करते थे। [शु० ते० ] 


काली मिर्च वनस्पति जगत्‌ में पिप्पली (/29०74०८४८) कुल के 

द मरिचपिप्पली (2967 787 पाए । 4770. ) नामक लता 

सदुश बारहमासी पौधे के श्रधपके और सूखे फलों का नाम काली मिर्च 

है । का पके हुए सूखे फलों को छिलकों से बिलगाकर सफेद गोल मिर्च बनाई 
जाती है। 

काली मिर्च के पौधे का मूल स्थान दक्षिण भारत ही माना जाता 

हैं। भारत से बाहर इंडोनेशिया, बोनियो, इंडोचीन, मलय, लंका 

और स्याम इत्यादि देशों में भी इसकी खेती की जाती है । विश्वप्रसिद्ध' 

भारतीय गरम मसालों में, ऐतिहासिक और आशिक दोनों दृष्टियों से, 


काली मिर्च का बहुत ही महत्वपूर्णो स्थान है । शआ्रायुर्वेदिक ग्रंथों में इसका 


वर्णन और उपयोग प्राचीन काल से चला झा रहा है। ग्रीस, रोम, पुतंगाल 
इत्यादि संसार के विभिन्न देशों के सहस्रों वर्ष पुराने इतिहास में भी इसका 
वर्णन मिलता है। १५वीं शती में वास्को-डि-गासा द्वारा समुद्रमार्ग 
से भारत के सुप्रसिद्ध मलाबार के तटवर्ती इलाकों की खोज का मुख्य कारण 
भी काली मिर्च के व्यापार का आर्थिक महत्व ही था। 

आ्राज काली मिर्च पंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है । 
संसार के कुल देशों में काली मिर्च का उत्पादन गत महायुद्ध से पूर्व के 
९६,५२५ मीटरी टनों से गिरकर लगभग ४५,७२५ मीटरी ठनों पर 


पहुँच गया है'। इस भारी कमी का मुख्य कारण गत महायुद्ध में इंडोनेशिया 


की काली मिर्च की खेती का सर्वताश ही समभना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय 


व्यापार में केवल भारत का उत्पादत ही महायुद्ध से पूर्व के १८,८०० 


मीटरी टनों से बढ़कर २५,४०० मीठरी टनों से ऊपर पहुँचा है । 
काली मिर्च का पौधा त्रावशकोर और मलाबार के जंगलों में बहुलता 
से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त त्रावशकोर, कोचीन, मलाबार, 


मैसूर, कुर्ग, महाराष्ट्र तथा अभ्रसम के सिलहंट और खासी के पहाड़ी. 


इलाकों में बहुतांश में उपजाया भी जाता है।। दक्षिण भारत के बहुत 
से भागों में इसकी खेती घर घर होती है। वास्तव में काली मिर्च के 
भारतीय क्षेत्र का विस्तार उत्तर मलाबार झौर कोंकरण से लेकर दक्षिण 
में त्रावशकोर कोचीन तक समझा जाता चाहिए। १९५५-५६ के 
आँकड़ों के अनुसार केरल, मद्रास और मैसूर में लगभग ८५,८०० हेक्टेयर 


भूमि में २७,४५० मीटरी टन काली मिर्च पैदा की गई। 


. काली मिर्च का पौधा हरे भरे वृक्षों और दीमक से बचे रहनेवाले 








काली मिर्च ५०० 


है। ऊँचे पेड़ों के आश्रय से काली मिचे के पौधे ३० से ४५ मीटर तक 
ऊँचे चढ़ जाते हैं कितु फलों को सुगमतापूरवेक उतारने के लिये इन्हें साधारण- 
यता ६-६ मीटर तक ही बढ़ने दिया जाता है। 
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. काली मिर्च तोड़ी जा रही है । 





३०.७ -+---५ 


...  कालीमिर्च के गहरे हरे रंग के घने पौधों पर जुलाई के बीच छोटे 
छोटे सफेद और हल्के पीले रंग के फूल उग आते हैं और झागामी जनवरी 
से सार्च के बीच इनके नारंगी रंग के फल पककर तैयार हो जाते हैं। 
फल गोल और व्यास में ३-६ मि० मी० होता. है। साधारणतया तीसरे 
- वर्ष के पश्चात्‌ पौधे फलने लगते हैं। सातवें वर्ष से पौधों पर फलों के. 
. १०० से १५० मिलीमीटर लंबे गृच्छे ग्रधिकतम मात्रा में लगने प्रारंभ 


: होते हैं। सूखने पर प्रत्येक पौधे से साधारणतया ४ से ६ किलोग्राम तक कावासाकी जापान के हांशू ([700४00) द्वीप में टोकियो की खाड़ी 


के पश्चिमी तट पर स्थित टोकियों नगर से लगभग 


. गोल मिर्च मिल जाती है। इसके प्रत्येक गच्छे पर ५०-६० दान रहते हैं। 
- पकने पर इन फलों के गुच्छों को उतारकर भूमि पर शअ्रथवा चटाइयों पर 
- फैलाकर हथेलियों से रगड़कर गोल मिर्च के दानों को अलग किया 
. जाता है। इन्हें ५-६ दिनों तक धूप में सूखने दिया जाता है। पूरी तरह 


. से सूख जानें पर गोल मिर्च के दानों के छिलकों पर सिकुड़ने से भुरियाँ 


. पड़ जाती हैं और इनका रंग गहरा काला हो जाता है। इंडोनेशिया, 


: स्थाम आदि देशों में पूर्णतया पके फलों को उतारकर पानी में भिगोने से, 
... छिलकों से बिलगाकर, सफेद गोल मिर्च के रूप में तैयार किया जाता है।.. 8 कि कप 
.. सफेद गोल मिच्चे तेजी और कड़वाहट में काली मिर्च से कम प्रभावशाली केमिल बेंसो (१५१०-१५६१) इटली का राजनीतिज्ञ, 
२० करोड़ रुपए को लागत की काली मिर्च विदेशों में मेजी जाती है। काव्र, गे मल बस। जिसका जन्म ६ अगस्त, १८६१० ई० को 
२० करोड़ रुपए की लागत की काली मिर्च विदेशों में भेजी जाती है। 

इस निर्यात में श्रमरीकी डालरों का भाग लगभंग ६४ प्रति शत से 


होती है. । पर स्वांद अधिक रुचिकर होता है । भारत से प्रति वर्ष लगभग 


इसके दावों में ५ से ६ प्रति शत तक पिपेरीव (9०प॥०), 
पिपेरिडीन ह (?४०००९४४०८) और चेविसीन ((॥०३ए7०7८) नामक 
ऐल्केलायडों के भ्रतिरिक्त एक सुगंधित तैल १ से २:६ प्रति शत तंक, ६ से. 


इत्यादि पाए जाते हूँ। मम 





कावर, फैमिल वेसी 


काली मिर्च सुगंधित, उत्तेजक भौर स्फूर्तिदायक वस्तु है। आयुवेद 
प्रौर यनानी चिकित्साश्ास्त्रों में इसका उपयोग कफ, वात, श्वास, अग्ति- 
मांध, उन्निद्र इत्यादि रोगों में बताया गया है। भूख बढ़ाने और ज्वर 
की शांति के लिये दक्षिण में तो इसका विशेष प्रकार का 'रसम' भोजन के 
साथ पिया जाता है। भारतीय भोजन में मसाले के रूप में इसका न्‍्यूनाधिक 
उपयोग सरबवेत्र होता है। पाव्चात्य देशों में इसका विशिष्ट उपयोग विविध 
प्रकार के मांसों की डिब्बाबंदी में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिये और 
मसाले के रूप में भी किया जाता है । 
सं०प्रं०--के० आर० कीतिकर तथा बी० डी० बसु: इंडियन 
मेडिसिनल प्लांटस, खंड ३; आर० एन० चोपड़ा इत्यादि: चोपड़ाज़ 
इंडिजिनस ड्रग्स श्रॉव इंडिया; बी० मुकर्जी : दि इंडियन फारमेस्युटिकल 
कोडेक्स, खंड १; आर० एन० चोपड़ा इत्यादि: ग्लासरी आँव इंडयिन 
मेडिसिनल प्लांट्स; अर्नेस्ट गु थर : दि एसेंशियल श्रॉयल्स, खंड ५; एन० 
एस० व्यासकर मूस : आ्रायुर्वेदिक फ्लोरा मेडिका, खंड १; के० आर० 
दामले इत्यादि : रिपोर्ट श्रॉव दि स्पाइसेज़ एंक्वायरी कमेटी; पी० एब्राहम : 
पेपर कल्टिवेशन इन इंडिया; डब्ल्यू ० ए० पाउचर : परफ्यूम्स, कास्मेटिक्स 
ऐंड सोप्स, खंड १; वाइ० आर० नेव्ज तथा जी० मजुयर : नेचुरल 
परफ्यूम मेटीरिअत्स ; श्रर्नेंस्ट : पेरी दि केमिस्ट्री व एसेंशियल आॉयल्स 
ऐंड आर्टिफिशल परफ्यूम्स, खंड १। [संद्‌ ० | 


काली सिंध नदी मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर बहने- 
वाली चंबल नदी की एक शाखा है । इसका उद्‌- 
गम विध्याचल की उत्तरी ढाल पर २२९ ३६ उ० भ्र० तथा ७६९ २५९ पू० 
दे० पर बरफिरी ग्राम में है। अपने प्रथम १८० मील में यह मुख्यतः 
मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में तथा उसकी पूर्वी सीमा पर उत्तर की ओर 
बहती है। उसके पश्चात्‌ यह ४५ मील और बहकर राजस्थान के कोटा 
जिले में पिपरा के पास २५" ३२” उ० भर० तथा ७६" १६४ पृ० दे० पर 
चंबल नदी में मिल जाती है'। काली सिंध की चार मुख्य शाखाएँ हैं, 
मध्यप्रदेश में लकुंदर तथा राजस्थान में पारवान, उजर तथा अहू । काली 
सिंध की धारा शुष्क ऋतु में बहुत पतली हो जाती है, परंतु यह सदावाहिनी 
है। इसके ऊपरी भाग में जल का उपयोग सिंचाई के लिये किया गया 
है। निचले भाग में किनारे बहुत ऊँचे होने के कारण ऐसा उपयोग 
अभी संभव नहीं हुआ है। भोपाल-उज्जैन तथा बीना-कोटा रेलवे लाइनें 
काली सिंध की क्रमशः शाजापुर तथा कोटा जिलों में पुल द्वारा पार करती 
हैं। अनेक सड़के भी पुल (कॉँज़वे) द्वारा काली सिंध के पार जाती 
हैं। भारत के प्राचीन साहित्य में तथा अवुलफजल के वर्शन में काली 
सिंध को इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में से एक कहा गया है! । इसके तट पर 
सारंगपुर तथा गगरौन मुख्य स्थान हैं । . [प्रे० चं० आ० | 


१५ मील दक्षिण में एक औद्योगिक नगर है जिसकी जनसंख्या ६, ३२,७४५ 
(१६९६० ई०) है। यहाँ इस्पात का कारखाना है।। यह जहाज निर्माण 
का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके भ्रतिरिक्त बिजली का सामान, रसायन, 


वायुयान, रेल इंजन (विद्युत, तेल तथा वाष्पचालित), मोटर गाड़ियाँ 
एवं कृषियंत्रों का निर्माण भी किया जाता है.। यहाँ १४वीं शताब्दी 


मु. भिमित एक प्रोचीत मंदिर इंधेतीय है।  . प० किए अठ मि? | 


“पीदमांत सेवॉय राज्य के त्यूराँ नामक स्थान में हुआ । सामंत घराने 

में जन्म लेकर उसने अपना जीवन अपने राज्य की सेना में इंजीनियर 
- के रूप में आरंभ किया । परंतु १८३१ ई० में चाल्स एलबर्ते के पीदमांत 
के सिंहासन पर भ्रारूढ़ होने पर उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया। 


. श्पने जीवन के प्रारंभिक काल से ही वह उदारवादी विचारधारा 


- से प्रभावित था भ्रौर निरंकुदता तथा धामिक कट्टरता से ूणा करता था।... 
_. अध्ययन तथा विदेशभ्रमण ने उसे नए युग के तवीन आदर्शो तथा तथ्यों से... 





जब ज््थछप् हि आओ हर लव कर लन्ड 


क्‍ ; कावूर भ्रकेला ही युद्ध चलाना 
.. विक्‍तर एमानुएल द्वितीय से इस 


काब्र, केमिल वेंसो . 


यूरोप के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था । कावूर अपने युग की घटनाओं 
के महत्व को भली भाँति समझता था । 


. जूलाई, १८३० ई० की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात्‌ वह सांवेधानिक 
श्रथवा नियंत्रित राजतंत्र वा समर्थक हो गया। उसके अनुसार इस राज्य- 
प्रणाली के आधार से प्राचीन राजतंत्र को नए युग के योग्य बनाया जा 
सकता था। अ्रतएवं वह झूढ़िवादियों तथा जनतंत्रवादियों का समान 
रूप से विरोध करता था। 


, यूरोप के इतिहास में उसका महत्व अपने देश इटली की स्वतंत्रता 
एवं एकता स्थापित करने में है । यद्यपि इस कारें में मात्सीनी तथा 
गारीबाल्दी जैसे देशभकतों ने उसे अपना सहयोग दिया, परंतु कावूर की 
कार्यकुशलता तथा कूटनीति ही इस जटिल समस्या को हल कर सकी । 
१८४८ की क्रांति के समय पीदमांत में राष्ट्रीय महासभा का संगठत हुआ । 
काव्र इसका सदस्य निर्वाचित हुआ । उसने १८४८ के शासनविधान के 
निर्मोण में अभ्रपनी क्षमता का परिचय दिया। १५४० ई० में कावूर 
पीदमांत का व्यवसायमंत्री नियुक्त हुआ और दो वर्ष बाद वह प्रधान 
मंत्री बना, और बनते ही कावूर ने अनुभव किया कि इटली का उद्धार 


_क्रेवल पीदमांत की शक्ति के बल पर नहीं किया जा सकता । इस कार्ये 


के लिये संपूर्ण इतालवी राज्यों का सहयोग तथा विदेशी सहायता की भी 
परमावश्यकता होगी । 


श्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने कूटनीति का सहारा लिया । 


५5 


इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर उसने इन प्रबल 


राज्यों को आस्ट्रिया के विरुद्ध करने का सफल प्रयत्न किया । क्रीमियाई 
युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधिपरिषद्‌ (१८५६ ई०) में कावूर 
समिलित हुआ । इस अवसर का लाभ उठाकर इटली की समस्या को 
यूरोप की समस्या बना देने तथा आरास्ट्रिया के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों की 
सहानुभूति प्राप्त करने का कार्य कावूर की कूटनीति का ही फल था । 
परंतु इस समय शांतिपूर्ण ढंग से इटली की समस्या का हल असंभव 
था। १८१५ की वियना की संधि को भंग किए बिना आस्ट्रिया को 


इटली से नहीं हटाया जा सकता था। परंतु १८४८ ई० की क्रांति से 


भयभीत यूरोप के राज्यों में १६१५ की वियता संधि का संशोधन करने का 


बा धु 


साहस नहीं था । ऐसा करने से उन्हें ऋतिकारी आंदोलनों के पुनरुत्थान 


का भय था। 


अ्रतएव श्रब इटली को स्वतंत्र करने के लिये कावूर के प्रयत्नों का 
दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ । कावूर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को भ्रनिवार्य 
समभता था। फ्रांस के सहयोग से उसने आ्रास्ट्रिया को सैनिक शक्ति 
से पराजित करने की योजना बनाई । फ्रांस के सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय 


तथा कावूर के बीच हुए सम भौते के अनुसार फ्रांस ने इटली की सैनिक 
सहायता करन का वचन दिया । उत्तरी इटली से आस्ट्रिया के शासन 
का अंत होने पर नीस और सेवॉय प्रदेशों को, जो फ्रांस तथा इटली के मध्य 
स्थित थे, फ्रांस को दे देने का भी निश्चय हुआ । इंटली के राज्यों में कावूर_ 
ने ऋतिकारी दलों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया। कारबोनारी तथा 
“युवक इठली' आदि समस्त ऋंतिकारी संगठनों से उसको सहयोग मिला । 

काव्र का प्रोत्साहन पाकर लोंबार्दी तथा वीनीशिया के ऋ्रांतिकारियों 
ने आस्ट्रियाई शासन का विरोध करना प्रारभ कर दिया । इसके अतिरिक्त 
-पीदमांत में निरंतर प्रशा का अनुकररण करके सैनिक शक्ति का संगठन 
भी आरंभ कर दिया गया। आस्ट्रिया के शासक इन विरोधों से घबरा 
गए और कावूर को यह आदेश दिया कि नई भर्ती सैता को तोड़ दिया जाय । 


परंतु कावूर तो इसी अवसर: की प्रतीक्षा में था। अतएव १८ भ्रप्रैल, | 
१८५७ ई० को ्रास्ट्रिया की ओर से युद्धघोषणा कर दी गई। काहूर 
.. को अपना ध्येय सफल होने की पूर्णो श्राशा थी। परंतु नेपोलियन तृतीय _ 
में इस समय अपनी नीति बदल दी। अपने राज्य के निकट एक शक्ति- _ 

_ शाली राष्ट्र का उदय उसे फ्रांस के लिये वांछनीय दृष्टिगोचर नहीं होता 


. था। इसके अ्रतिरिक्त फ्रांस का संम्राट्‌ पोष के विरुद्ध भी कोई ऐसा कार्य. 
नहीं करना चाहता था जिससे स्वदेश के कैथोलिक उसके विरुद्ध हो जायें।. 
चाहता था। परंतु पीदर्मांत- के राजा 


विषय में मतभेद हो जाने से उसने अपना 


...€ त्यागपत्र दे दिया। परंतु कावूर द्वारा संचालित इस युद्ध के परिणाक _ 


५०१ द काव्य 


स्वरूप १० नवंबर, १८५९ को ज्यूरिच में हुई संधि के अनुसार लोंबार्दी, 
परमा, मोदेना, तथा तुस्कानी प्रदेश पीदमांत के अधिकार में आा गए। 
जनवरी, १८६० ई० में काव्र पुनः प्रधान मंत्री हुआ । अब उकता 


. एवं स्वतंत्रता स्थापित करने के लिये कावूर ने नई कूटनीति का सहारा 


लिया । इंग्लैंड से मैत्नी कर उसने फ्रांस के प्रभाव को हटाने का प्रयत्न 
किया । इंग्लैंड ने इटली के भ्रांतरिक ऋगणड़ों में दखल न देने की नीति 
की घोषणा की। || | [४६७४ ऋ ४. ह 

फ्रांस के भय को समाप्त करके कावूर ने आस्ट्रिया के शासन को पूर्ण 
रूप से इटली से समाप्त करने का प्रयत्न श्रारंभ कर दिया। विक्तर 
एमानुएल की शोर से लड़ने की घोषणा करते हुए गारीबाल्दी ने दक्षिण 
इटली के सिसिली एवं नेपुल्स नामक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । 
यद्यपि काव्र गारीबाल्दी के क्रांतिकारी ढंग का समर्थन नहीं. करता था 
और उसे गारीबाल्दी की सैनिक शक्ति से एकता भंग होने का भी भय था, 
परंतु गारीबाल्दी के महान्‌ सहयोग के कारण वह सकल हुआ और ये 
प्रदेश पीदमांत के राजा की अधीनता में श्रा गए। रोम को छोड़कर 
पोप का सारा राज्य भी पीदमांत में मिला लिया गया । 


इस प्रकार कावूर की कूटनीति के बल से वीनीशिया तथा रोम को 
छोड़ समस्त इटली राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध गया। १८ फरवरी, १८६१ 
को इटली की राष्ट्रीय महासभा का अ्रधिवेशन हुआ । अपने कार्य को 
पूर्णा करके १८६१ में ही कावूर की मुत्यु हो गई। यद्यपि इटली की 
स्वाधीनता तथा एकता स्थापित करने में श्रनेक महान्‌ आत्माओं ने अपना 
सहयोग दिया परंतु यह निश्चित है कि कावूर की कूटनीति से ही इटली 
यूरोप की सहानुभूति प्राप्त कर सका। स्वाधीनता के पदचात्‌ एकता 
स्थापित करने का महान्‌ रचनात्मक कार्य भी उसकी कुशल नीति का ही 
फल था । इसी से कावूर इटली के देशभक्त राजनी तिज्ञों में अग्रणी समभा 
जाता है। 8 2 हर 

सं० प्रं०--ए० जी० ह्वाइट: श्र्लीं लाइफ ऐंड लेट्स श्रॉव कावूर 
(१८१०-१८४८ ), भ्ॉक्सफ़ोड यूनीवर्सिटी प्रेस, हमफरी, मिलफ़ोर्ड, १६२४। 
ए० जी० ह्वाइट : दि पोलिटिकल लाइफ ऐंड लेटर्स आाव कावूर ( १ ८४८- 
१८६१), लंडन, एच० एम० १९३०; दि कांउंटेस एविलिन मा्टिननगोी 
सेसारेस्को : कावूर, मैकलिमन ऐंड कं० लिमिटेड, सेंट मार्टिन स्ट्रीट, 
लंडन, १६१४; विलियम रॉस्को टेश्रर; दि लाइफ़ ऐंड टाइम्स झ्ाँव कावूर, 
बोस्टन ऐंड न्यूयॉर्क, हाउटन मिफ़लिन कंपनी, दि रिविरसाइड प्रेस 
केंब्रिय, १९११। [दे० रा० सिं०| 


कॉपेंट्री इंग्लैंड के वॉरिकशिर प्रदेश में कॉँवेंट्री जिले का मुख्य 


नगर है, जो ५९" २४” उ० और १ रे२ / पृ० 


पर लंदन नगर से रेल द्वारा ९४ मील उत्तर-पद्चिम, एंवन नदी 


की सहायक नदियों शेरबोर्न और रेडफो्ड बुक के संगम पर स्थित है । 
इस नगर की गणना इंग्लैंड के प्राचीनतम नगरों में की जाती है। यह 


पूर्वकाल में दीवारों द्वारा घिरा था और एक समय अपने सुंदर गिरजाघरों, 
के लिये प्रसिद्ध था कुल जनसंख्या २,५८,२११ हैं (१६५१ ) । नवंबर, 


१९४० ई० और अप्रैल, १६४१ ई० में तात्जी वायुसैता के आक्रमराों 
ने नगर को अत्यधिक क्षति पहुँचाई थी । १२१६ ई० में भी यह नगर 


ऊन, कपड़े और टोपियों के व्यापार तथा रेशम की रँगाई का प्रसिद्ध केंद्र 


था। वर्तमान उद्योगों में बाइसिकिल, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, तार 


और टेलीफ़ोत संबंधी यंत्र, मशीनों के आऔजार, युद्धसामग्री और रेयन 
. उद्योग उल्लेखनीय हैँ । यहाँ सड़क, रेल ओर नहर मार्गों की प्रचुरता है। 


दा दाम 6 ० 0) 0. 


कावेरी दक्षिणी भारत की ४७५ मील लंबी एक नदी है जो ० 
हे है है पश्चिमी घाट में (अरब सागर से केवल २० मील दूर) . 
कु की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण-पूर्व में मैसूर एवं मद्रास राज्यों . 
से प्रवाहित होकर डेल्टा बनाती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुगे पा 
एवं पश्चिमी मैसूर में यह एक पहाड़ी भरना मात्र है तथा इसका मा. 
पथरीला हैं। मैसूर नगर से १९ मील उत्तरःपश्चिम कावेरी तथा इसकी. 
सहायक हेमवत्ती. और लक्ष्मणतीर्थ की त्रिवेणी पर एक बाँध बनाकर. 


नव 


कृष्णराजसागर जलवडांग का निर्माण किया गया है, जिससे ६२,००० हा ! 











कीदपं 


एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । कापिवी तथा शमझशा नदियाँ पठार 
की श्रन्य सहायक नदियों में प्रमुख हैं। आगे चलकर कावेरी मैसूर नगर 
से ३५ मील पूर्व शिवसमुद्रम्‌ द्वीप द्वारा दो भागों में विभकत हो जाती है । 
.. यहाँ ३२० फूट ऊँचे जलप्रपात हैं जिनके द्वारा जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती 
_ है। मद्गास राज्य में प्रवेश करने पर भवानी नदी, जो नीलगिरि पव॑त से 
निकलती है, कावेरी की सहायक बनती है । त्रिचनापल्‍ली हे के निकट यह 
पुनः सेरिंगण ($०772277) द्वीप द्वारा दो प्रमुख शाखाओं में विभकत हो 
जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा का त्ाम कोलरून' हैं। यहाँ से तंजौर 
का सुप्रसिद्ध उर्वर डेल्टा प्रदेश आरंभ होता है जो दक्षिण भारत का उद्यान 
कहा जाता है'। यह उत्तम प्रकार का चावल उत्पन्न करने के लिये 
प्रसिद्ध है । ही 
. डेल्टा प्रदेश की सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। ईसा से ४०० 
वर्ष पूर्व निसित एक बाँध अभी तक अच्छी स्थिति में विद्यमान हैं। सन्‌ 
१६३४ ई० में कालरून' पर १७६ फुट ऊँचे तथा २,२५० फूट लंबे मेट्र 
बाँध का निर्माण कर ६०,००,००० एकड़ भूमि सींचने की व्यवस्था की 
गई थी। दोनों राज्यों में कावेरी नदी से लगभग १३ लाख एकड़ भूमि 
सींची जाती है। नहरों एवं प्रशाखाओ्ों की कुल लंबाई क्रमश: १,५०० 
मील तथा २,००० मील है। कावेरी का औसत वाषिक जलसंचार १२० 
लाख एकड़ फूट है जिसमें से सन्‌ १६६० ई० तक लगभग २०० लाख एकड़ 
फूट जल उपयोग में लाया जा चुका है। सिंचाई के श्रतिरिक्त जोग, 
कृष्णराजसागर, शिवसमुद्रम्‌, मेट्र आदि स्थानों पर जलविद्युत्‌ उत्पन्न 
की जाती है। यह नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है अ्रतः इसे दक्षिणी 
गंगा कहते न | [न ० कि०७ प्र० सि० | 


रे काव्य (व्यूत्पत्ति) “कवि की कृति या भाषामयी सृष्टि को काव्य 


बह (लोकोत्तरवर्णंता निपुण॒स्य कवेरिदं कर्म भावों वा काव्यम्‌ ) 
कहते हूँ |" द 


..._ लौकिक साहित्य की परंपरा में वाल्मीकि श्रादिकवि हैं, रामायण 
आदिकाव्य है, व्यास पुराणकवि हैं, एवं महाभारत पुराणकाव्य है । 
अर्थवैशधिष्ट्यपूर्ण, प्रतिभा से उद्भासित, कल्पना से आकलित, भाव से 
. उन्मिषित शब्दमयी सृष्टि का सर्जक कवि' है। इस वाणीमयी सृष्टि के--- 
काव्यत्व के आविर्भावार्थ, उसका (काव्य का) प्रतिभापेरित होता, कल्पना 


... और भावना से भनुप्राणित होना, वर्णान और श्रभिव्यंजन की निपुणता से 


चास्तासंपन्न होता तथा देश, काल और समाज का अनुसरण करनेवाले 
..._ लोकशास्त्र के कलाशिल्पी द्वारा निमित होता आवश्यक है, क्योंकि कवि 
. ही शअपने काव्यलोक की सर्जना का स्वच्छंद प्रजापति है । वह द्रष्टा भी है 


हा  ओऔऔरस्रष्टा भी।. क्‍ 


...... कृवि--शब्द सापेक्ष्य परंपरालब्ध उक्त ग्रर्थ के श्रतिरिक्त भी, भारत 
.... और पदिचम के आचार्यों ने काव्य के परिचेय लक्षणों का आ्राख्यान किया 
... है। अधिकांश भारतीय आचोर्यों ने, ऐसा लगता है, विशिष्ट प्रकार के 
. शब्द और श्रर्थ को काव्य का दृश्य कलेवर माना है!) मुख्य और आत्मस्थानी 


..._ तत्व इससे कुछ अन्य है'। काव्य की झात्मा वही तत्व है जिसका निर्धारण 


और निरूपण करते हुए 


संप्रदाय ही चल पड़े। 


हा 3 संप्रदायों के लक्षण सूचित करते हूँ कि कुछ आचार्यों ने बाह्य उपा- 
. दानों (गुण, रीति, शब्दार्थालंकारों) को काव्य में प्रमुख माना तो दूसरों 


निल्कता है कि कुछ ने विशिष्ट प्रकार के शब्द' को और कुछ ने विशिष्ट 


अकार के शब्द और भश्रर्थ के युगल' को काव्य' माना है। विशिष्ट . 
शब्द अर्थ के युगल' को काव्य माननेवालों में प्रथम भरत मुनि हैं। दृष्य 
काव्य के संदर्भ में उन्होंने शुभ (श्रव्य या पाठ्य) काव्य की घिशिष्ठता 
बताई हैं। वहीं अलंकार और रस के मूल तत्वों का संकेत मिलता है। 
भरत के अनंतर भागह, रुद्रट और उद्भट ते शब्दा्थों सहितौ काव्यम्‌' के 
सिद्धांत को मानकर शब्द और भ्र्थ के साहित्यमात्र को काव्य बताया एवं 


 गुणसंपन्न शब्दार्थयुगल को ही वे काव्य! मानते हैं । वक्ततापूर्णो 'कबि- भेद 


०२ 


. भारतीय आ चारों के मतानुसारी शास्त्रीय 


व्यापार से संपन्न एवं काव्यरसिकों को प्रसन्न करनेवाले दब्दारथ के साहित्य - 








फाव्य 


की सर्जना को 'कुंतक' ने भी काव्य माना है। मम्मट का मत मानते हुए 
'हेमचंद्र' ने भी दोषरहित, गुणसहित, कहीं सालंकार और कहीं अनलंकृत 
शब्द-भ्रथ-युगल को ही काव्य' स्वीकार किया है। प्रतापरुद्रीय' और 
अलंकारचंद्रिका' वामक ग्रंथों में भी प्रायः यही मत अ्रंगीकृत है। इस 
धारा का विश्लेषण करने पर दो आचायों के लक्षणों की प्रधानता लक्षित 


है। प्रथम हैं भामह, जिन्होंने निविशेष रूप से शब्द और श्र्थ के सहभाव _. 


में काव्यत्वनिर्देश किया (यद्यपि उनके ग्ंथ में, भेदक वैशिष्टथ का निरूपण 
किया गया है), श्रन्य भेदक गुणाधर्मों का नहीं । रुद्रट, 'उद्भट 
आदि ने उसी का अनुसरण किया । वामन ने भागे बढ़कर, शब्दार्थ में 
गुणालंकार के परिष्करणु को काव्यत्व के लिये स्पष्टत: अपेक्षित माना । 
उनके मत में अलंकार' का व्यापक अर्थ यहाँ गृहणीय है, न कि संकुचित 
श्र्थ । गुण भी केवल शब्द के ही नहीं, रीतिवादी बामन ने यहाँ भ्र्थ के 
भी माने गए हैं। द्वितीय प्रमुक्षता मम्मट' के लक्षण की है, जिसे थोड़े हेर- 
फेर के साथ, हेमचंद्र आदि ने ग्रहण कर लिया। काव्यसामान्य के 
लक्षण में समानता दिखाई देने पर भी इनके ग्रंथों का अभ्रध्ययत सूचित 
करता है कि काव्यचित्र की इनकी धारणाओों (करसेप्शंस) में प्रायः अंतर 
है । वामन रीति को आत्मा और शब्द-अर्थ को शरीर मानते हैं तो 
ध्वनिकार' के मत से ध्वनि और उसमें भी रसब्वनि' काव्य की आत्मा 
है तथा शब्दार्थ उसके प्रत्यायक उपकरण हैं। मम्मट भी रस को शअंगी 
या आत्मस्थानीय तत्व मानते हैं और गुणों को उसके धर्म । निष्कर्ष यह कि 
इन आचार्यों के अपने अपने विपयविस्तार में विविधता है। कोई बाह्य 
अंग का मुख्यतः परिचायक है और भ्रांतर तत्व का संक्षेपतः, जैसे-दंडी, 
वामन, रुद्रट श्रादि; तो दूसरे--आनंदवर्धन, अ्भिनव्ुष्त, मम्मट श्रादि- 
श्राभ्यंतर तत्व का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करते हैं । विशिष्ट दब्दसात्र 
के काव्यत्वस्ममर्थेकों में दंडी प्रथम हैं। इन्होंने इप्ट-अर्थ-युक्त पदावली 
को 'काव्य' (काव्यं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ) कहा है। अग्नि- 
पुराण' भी इसे ही मानता है, पर मम्मठ के समान काव्य का गूणसहित, 
दोषरहित और स्फूटालंकारयुकत होना वहाँ आवश्यक है। काव्य सें 
रस की महत्ता माननेवाले शौद्धोदनि और केशव भिश्र ने 'रसादि से युक्त 
सुखविशेषकारक भरिति' को काव्य माना है। जयदेव के “चंद्रालौक' 
में-- निर्दोष लक्षणवाली, रीतिगूणभूषिता और वृत्तियोंबाली वाणी, 
को ही काव्य” बताया गया है। यहाँ काव्य के बाहबांयों के साथ साथ 
वृत्तियों और रसादि की भी महनीयता स्वीकृत है। साहित्यदर्षण' 
में विश्वताथ ने 'रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है । रस के अंतर्गत 
रस, रसामास, भाव, भावाभास आदि भी अंतर्भुकत हैं । काव्यलक्षण में 
दोषराहित्य एवं गृणसाहित्य को विशेषण ने मानकर उन्होंने गणदोषों 
को काव्य के उत्कर्षक-प्रपर्षक रूप में अहुण किया है। पंडितराज 
जगन्नाथ ने 'रमशीय भ्रर्थ के प्रतिपादक शब्द' को ही काव्य का पद दिया 


है!। 'रमणशीय' से यहाँ लोकोत्तर आनंद' का भ्र्थ अभिप्रेत है। इंग्र 


रमणीय भश्र्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। (विशिष्ट शब्दवादी' धाँरा में. 


 शब्दप्रतिपाद्य अर्थ को कहीं इष्टार्थरूप' माना है! तो कहीं अलंकारूूप' 


में, कहीं उसे 'रसात्मक' कहा है तो कहीं रमणीय'। भौजराज के लक्षण 
में दोषहीनता, गुणयुकतता, सालंकृतता के साथ रसयोग' तो श्रावशयक 


है, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्दवादी हैं या शब्दार्थवादी । संभवतः 


वे शब्दार्थवादी ही है । कुंतक ने केवल “विशिष्ट प्र्थ' को काव्य मानसे- 


के विविध मतों में रीति, गुण, अलंकार, रस, भाव झ्ादि प्राय: सभी तत्व--- 





“भेद 


. नें रस, ध्वनि श्रादि श्राम्यंतर तत्वों को। इन लक्षणों के प्रला : वाले तीसरे बाद का भी सकेत किया है। सारांश यह कि विभिन्न आचायों... 
. ने रस, ध्वनि भ्रादि आराम्यंतर तत्वों को। इन लक्षणों के भ्रलावा साहित्य- 
_ शास्त्रियों ने अपने आलोचनाम्रथों में काव्य” का परिचायक अ्रभिज्ञान- 


आए मम जग पतियाय का यम पर जय . उपादान और उपकरण तो हैं पर एक ने यदि किसी तत्व को सर्वप्रधान 
लक्षण भी बताया है। उनके प्रतिपाद्य का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष - 


और अन्य को सहायक माना तो दूसरे ने इतर को प्रधान और झन्य को. 
सहायक । मस्मट ते कविभारती न (काव्य की अभिनंदना के संदर्भ में)... 
काव्य का कुछ व्यापक स्वरूप उपस्थित करते हुए कहा है---कवि की 

' सर्जता, नियतिकार स्रष्टा की सुष्टि से सर्वथा स्वतंत्र है, सृष्टिनियम के 
बंधनों से मुक्त । वह सौंदर्यानंद 58९00 कलात्मक हक वानुभू गति 

'आतप्रोत है, नवनव रसभावों की भनोहारिता से पु 
कारयित्री प्रतिभा 


तिसेझंतबंहि: 
शो सामान्यतः 
 कारमित्री प्रतिभा से संपन्न कवि के रचनाविशेष को भारतीय भालोचकों. 
ने काव्य माना है। वहाँ गद्य पद्म का भेद नहीं है। स्थूलतः उसके दी... 
द हैं, (१) श्रव्य काव्य और (२) दृश्य काव्य । प्रथम के पुनः तीन. 
द ह-- (क) गद्यकाव्य (कथा, आख्यायिका भादि), (ख) पद्चकाब्य 





जक 


काव्य द ५०३ 


( महाकाव्य, खंडकाव्य )---जो दोनों एक प्रकार से प्रबंध काव्य के ही भेद 
हं-- (मुक्तक आदि ), (ग) चंपू (गद्य-पद्म-उभयात्मक)। हित्तीय के 
अंतर्गत रंगमंच पर अभिनेय संवादात्मक समस्त ताटयविधाझों का 
समावेश है। यहाँ यह स्मरणीय है कि छंदोबद्ध पद्यमात्र काव्य नहीं है । 
श्रावश्यक झौर उपकारक उपादातों के योग से ही पद्म को काव्य की प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है । यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत में केवल पद्मात्मक कवि- 
कृति को ही काव्य नहीं मानते अपितु कादंबरी' जैसी गद्यात्मक रचना 
भी काव्य' कही गई है । आाधन्तिक हिंदी में गद्यकाव्य' तामक विधा भी 
गद्य में ही निमित होती है। मात्राओं और वर्णों पर आधारित छंदों के 
न रहने पर भी लयपूर्ण साहित्योक्ति को कविता कहते हैं। वर्ण-मात्रा- 


बंधन-रहित पर लय (यति-बंध-रहित ) पर लय (रिद्म ) श्रौर आरोहावरोह- 
मभयी भाषा में स्वच्छंद छंद या निर्बेध छंद की कविता श्राज प्रचलित है जो 


पद्मात्मक नहीं--गद्याभास होती है। भरत: स्वच्छंद छंद” और “निर्बंध 
गद्याभास रचना भी उपयुक्त वशिष्ट्यसंपन्न होने से कविता मानी जाती 
है। कोटिस्तर की दृष्टि से मम्मट ने (तथा साहित्यदर्पण में भी) काव्य 
के तीन भेद कहे हैं--(१) उत्तम, (ध्वनिकाव्य), जहाँ वाच्य और लक्ष्य 
ञ्र्थों की अपेक्षा व्यंस्यार्थ प्रधान और चारुतर हो, (२) मध्यम, जहाँ 
व्यंग्यार्थ का गौण स्थान हो और वाच्य अलंकारादि सख्य और रम्यतर 


हों, तथा (३) अवर (या अधम, चित्रकाव्य), जहाँ मुख्यतः छाब्दः 


और अर्थ के अलंकार या अलंकारों का ही प्राधान्य और चमत्कार हो 
व्यंग्या्थ का नहीं । ये ही भेद विभेद प्रायः भागे भी मान्य रहे । पंडित- 
राज ने एक ओर भेंद जोड़कर कमबेश उसे ही स्वीकार कर लिया है। 
वस्तुत: देखा जाय तो ध्वन्यालोक' का रसवाद', मम्मठ का समर्थन 
पाकर प्रमुख रूप से चलता रहा । भोज ने श्ूंगार को रसमल मानकर 
रस सिद्धांत में एक नई कड़ी जोड़ी पर वह मत चला नहीं | काव्य- 
निर्माण के उद्भावक हेतु का विचार करते हुए (१) शक्ति” (काव्य- 
कल्पना की क्षमतायुकत प्रज्ञा या प्रतिभा), (२) निपुणता' (व्युत्पत्ति, 
गास्त्रज्ञानजन्य योग्यता) ओर (३) अभ्यास---इन तीनों को समुचित रूप 
से उदभव कारण बताया गया है । पर किसी किसी आचार्य ने इस सम- 
न्वित तत्व को ही प्रतिभा' सिद्ध करते हुए उसे ही उदभवहेतु माना है। 


कारणसिन्री प्रतिभा से काज्यसजना और भावयित्री प्रतिभा से समीक्षा- 
क्षमता प्राप्त होती है। मम्मठ द्वारा निर्दिष्ठ काव्यप्रयोजन की सीमा 
. व्यापक तथा व्यावहारिक है। उनके अनुसार काव्य का निर्माण यश 


के लिये, धन के लिये, श्रशिव की निवृत्ति और शिव की साधना के लिये, 

हारज्ञान के निर्मित्त, कांतासंमित मधुर-मनोहर उपदेश औौर शिक्षा 
के लिये तथा ब्ह्मास्वादसहोदर काव्यानंद का आस्वादन करने के लिये 
होता हैं। 


पाइचात्य श्रालोचकों की दष्टि से काव्यकला पाँच ललित कलाओं 
में सबंप्र का है। माध्यम की स्थलता एवं इंद्रियमलकता के कारण 


। ह॥ 


मूर्ति! कलाओों की प्रभावव्याप्ति में गत्वरता कम हैं। 


द्िन्र गौर संगीत' कलाशों की वर्णगायोजना और स्वर॒योजना में स्थलता, 


पर्वोबित कलाओं की अ्रपेक्षा कुछ कम है, पर गतिशीलता भी अधिक नहीं 


_ है। परंतु काव्यकला (या साहित्यकला) शब्दमाध्यम से जिन श्र्थ- 
चित्रों या भावचित्रों की उदभावना करती है उनमें सबसे अधिक गत्वरता _ 
है, श्रतएवं प्रभावव्याप्ति भी व्यापकतर तथा अ्रधिक सशक्त है। काव्य 
. का संबंध भाव और अनुभूति, चेतना और संवेदना, प्रतिभा और कल्पना 

.. से होने के कारण वह मनी विज्ञात शोर मनोविश्लेषण शास्त्र की निरूपण॒- 
सीमा से श्राश्िलिष्ट है तथा कलाविद्या होने से सौंदर्यशास्त्र की विवेचन" 
... परिधि भी उसका संस्पर्श करती है। साहित्य का एक रूप होने से साहित्य- 
... शास्त्रीय आलोचना और मानव-समाज-संपृक्‍त होने से सामाजिक शास्त्र 
.. भी उसके विनियोग-उपयोग का विचार करते हैं। फलत: पर्चिस के - 
...  दार्शनिकों, सौंदर्यशास्त्रियों, मतोवैज्ञानिकों, साहित्यालोचकों और 
.. सामाजिकशास्त्रश्ों ने नाना दृष्टिबिदुओों से, बड़ी गहराई के साथ काव्य 


का झनुशीलत किया है । उन्होंने काव्य के बाह्य-आ्राभ्यंतर उपकरणों का 
“भाषा में मानव अंतःकरण की मते और कलात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य 


है'।” अनेक परिभाषाओं और लक्षणों की चर्चा करने के श्रनंतर हडसन 





.. और निर्माणाप्रेस्णाओं के साथ साथ रचनाशिल्प, अ्रभिव्यक्तिशैली, 
प्रभाव की प्रक्रिया एवं सीमा आ्रादि का विश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रध्ययन 


काव्य 


को प्लेटो ने वस्तु की अनुकृति की अनुकृति' कहते हुए उसे अमूर्त शाशवत 
सत्ता के अवास्तव्रिक, पर गोचर आकृति का अनुकरण!' बताया है तथा 
धामिकता और नैतिकता से विरुद्ध और असत्य का प्रचारक तथा अभ्रशिव 
मानकर उसे समाज के लिये निषिद्ध घोषित किया है'। अरस्तू ने काव्य 
को वस्तुसत्ता की भ्रनुक्ृति मानते हुए भी उसे सुंदर' तथा सुखद' माना । 
उन्होंने प्लेटो के अर्थ से भिन्न अनकृति' का तात्पय ग्रहण करते 
हुए अनुकृति' को पुनःसर्जना (रिक्रियेशन) का रूप प्रदान किया। 
नृत्य, गान और चित्रकला के समान अनक्ृतिमलक होकर भी, काव्यकला 
अपने साधन, प्रयोजत और अनकरणाप्रक्रिया की. भिन्नता के कारण, 
उनसे भिन्न है। अनक्षोति' को काव्य' माननेवाले इन दार्शनिकों के मत 
से काव्य का स्वरूप सत्तात्मक न होकर असत्तात्मक (या अभावात्मक ) 
ग्राधार पर स्थित है। अतः असत्य या आंति भी उसे कह सकते हूं । 
सिडनी का कथन है कि काव्य तो अनकरण की ही कला है; या अलंक्ृत 
भाषा में कह सकते हैं कि वह ऐसा बोलता हुआ चित्र है जो शिक्षा और 
आनंद देता है ।' इसी ढंग की बात कालरिज ने भी कही है--काव्य 
सत्यान्वेषी, सत्यशोधी विज्ञान का उलठा है'। उसका उद्देश्य आनंद देना 
है, सत्य नहीं ।' उन्होंने यह भी बताया कि सुष्ठुतम शब्दों की उत्कृष्टतस 
या चारुतम योजना ही काव्य है। मेकाले ने भी काव्य में अलीकचित्र 
(इल्यूज़न ) को महत्व देते हुए कहा है--काव्य उस कला को कहते हैं 
जिसमें शब्दों का विनियोजन इस ढंग से किया जाय कि वे कल्पना में 


अलीकचित्र की स्जना करें ।' वचित्रकार रंगों से जो प्रभाव उत्पन्न करता 


है वही काव्यकार शब्दों से करता है। इन मतों के अनुसार काव्य, प्राय 
अ्सत्य या अलीकचित्र उत्पन्न करता है जिनसे कभी शिक्षा मिलती है' 
कभी आनंद और कभी दोनों । दूसरी ओर बात ताफ काव्य को 'सत्य 
की संवेदना का मुखर प्रयास मानते हैं । कैंपबेल भी उसे सत्य का सुखर 
स्वरूप' स्वीकार करते हैँ। भ्रो ० डब्ल्यू० हेल्‍म के अनुसार काव्य का लक्ष्य 
सत्य की उज्वल ज्योति का प्रकाशन है, पर उसे प्रभावशाली बनाने के 
लिये उसमें इंद्रधनतव की सी मोहक रंगीनी भी श्रावश्यक है। इस परिचय 
में साध्यनिदेश के साथ साथ साधनशिल्प का भी संकेत है। जानसन 
का कहना है कि काव्य छंदोमयी निर्मिति है। उसमें कल्पनासहकृत 
विवेक द्वारा सत्य का, आनंद के साथ संयोजन स्थापित होता है । इन 
लक्षणों से काव्य में सत्य' का संप्क सूचित होता है। मिल ने बताया 
है-- काव्य उन विचारों और शब्दों (शब्दों अ्र्थों) को कहते हैं जिनमें 
सहज और आयासहीन ढंग से भाव (और आवेग ) घुले मिले हों । यहाँ 
काव्य में भावतत्व का स्पष्टतः समावेश लक्षित है। हैजलिट भावना के 


साथ कल्पना को भी झावश्यक बताते हैं। उनके मत से 'कल्पना' और 


भावावेश की भाषा ही काव्य है। ले हंट का कथन है--सत्य, सौंदर्य 
ओर शक्ति के वेगमय भावों का अभिव्यंजन ही काव्य है' और इस अभि- 


व्यक्ति में विचारों को आात्मसात्‌ करके कल्पना और भावना हारा उन्हें 


स्पष्ट किया जाता है” | यहाँ सत्य, सुंदर, शक्ति, कल्पना, भावता---इन' 


सभी तत्वों के समन्वय से काव्य का सर्जन माना गया है। कारलाइल . . 
. के मत से भी” मनोवेगयकक्‍त संगीतमय भाषा में मानव के अंतस्तल की . 
साकार एवं कलामय अभिव्यक्ति काव्य है! । मैथ्य अर्नोलड यद्यपि 


काव्य को जीवन की समीक्षा मानते हैं तथापि वे कहते हैँ कि काव्य, 


मानववाणी की उस अभिव्यक्ति का सर्वाधिक पूर्णातम रूप है जिसे. 


प्रकट करने की क्षमता मनष्य के शब्दों को ही हो सकती है । 
एडगर एलेन पो ने सौंदर्य की लयप्रणों सर्जना को ही काव्य माना है। 


भावना के अ्रतिभार से मुक्त वाहुमयप्रवाह को काव्य कहते हुए कबेल 
"ते काव्य में भावतत्व की सर्वाधिक महत्ता प्रतिष्ठित की है'। रस्किन कहते ० 
- हैं कि कल्पना द्वारा उदात्त भावों के लिये उदात्त भूमिका को जो संकेत . 
- मिलता है, वही काव्य है! । इस लक्षण में कल्पता और भावना का सहकृत 


महत्व प्रतिपादित है। कोर्टहोप के मत से छंदोमयी भाषा में कल्पनाप्रवरण 


“विचारों और अनभतियों' की समचित अभिव्यक्ति द्वारा आनंदसर्जना की __ 


कला ही काव्य है'। वाट डेटन भी मानते हैँ कि भावकतामयी और लयपूर्ण 


जा द 5 _.. प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ से उन विचारकों ने काव्य के लक्षण और ने साहित्य को जीवन की व्याख्या' मानते हुए इस साहित्यविधा के विषय में. हे ; रे | 
.......... उसकी परिभाषाएँ भी श्रनेक रूपों में दी हैं। (ललित) कला को, काव्य _ हे कहा है--- इसमें ( काव्य में ) जीवन के तथ्यों, अनुभूतियों ओर समस्याञ्रों की 





काव्य 


ऐसी विवृति होती है जिसमें भावनाशरों भ्रौर कल्पनाओं की सर्वाधिक प्रमुखता 
रहती है ।' इन आचारयों के अलावा कवियों ने भी काव्य के रूपपरिचय को 
लेकर अपने मत व्यक्त किए हैं। 'मिडसमर नाइंट्स ड्रीम' में शेक्सपियर 
ने कहा है--कहल्पनालोक में विहार करती हुई कविदृष्टि भूतल से स्व 
लक का साक्षात्कार करती रहती है'। कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं को 
श्राकार देती है तथा उसकी लेखनी श्रस्तित्वहीन वायवी वस्तुओं को मूर्ते 
बनाकर उसे नाम और ग्राम प्रदान करती है।' इस कथन में कवि की प्रतिभा- 
जृष्ट कल्पना को प्रमुखता दी गई है। पर उतके परवर्ती कवि मिल्टन ने 
कहा है कि काव्य को सरल, सहज, इंद्रियानुभूतिमूलक एवं भावावेगमय' 
होना चाहिए। उन्होंने लौकिक भावानुभूतियों का महत्व स्वीकार किया 
है। वर्डस्वर्थ ने कल्पना नहीं, भावना को ही महत्व देते हुए कहा है-- 
'प्रबलतर अनुभूतियों का स्वच्छंद और सवेग प्रवाह ही काव्य है।' इसके 
स्रोत हैं, शांतिमय क्षणों में स्मृतिपधागत भावावेग । रोमैंटिक कवि 
शेली' कल्पना को ही मुख्य तत्व मानकर कहते हँ--- कल्पना की अभिव्यक्ति 
को काव्य की सामान्य परिभाषा कह सकते हैं।' पर उन्होंने उक्त अभि- 
व्यक्ति को सदा आनंदसंपृक्‍त' माना है। कला, सौंदर्य श्ौर तज्जन्य निरपेक्ष 
आनंद का निषेध करके, समाजदृष्टि के समर्थक तोल्स्तोइ ने, काव्य का 
एक निर्दिष्ट लक्ष्य मानते हुए कहा है-- काव्य (कला ), मानव एकता का 
वह. साधन है! जो मातव मानव को रागात्मक सहभ्रनुभूति द्वारा परस्पर 
संबद्ध करता है।' पर इस लोक-प्रेम-प्रचारक अ्तिवाद से पूर्णतः भिन्न 
और विपरीत वेनेदेत्तो क्रोचे का श्रतिवाद है जब वे केवल अ्रभिव्यंजना को 
कला या काव्य कहते हैं। अभिव्यंजना को वे सहजानुभूतिरूप' मात्र मानते 
है, त उससे कम, न अधिक । उनके यहाँ प्रातिभज्ञान (इंट्यूशन) ओर 
कल्पना का अतिआग्रहपूर्ण महत्व है। इसी प्रकार मनःशास्त्र की दृष्टि 
. से मानसशास्त्री फ्रायड सामाजिक प्रतिबंधों के कारण, मानव मन की 
दमित, स्वप्नसंकाश वासनाओं की विशिष्ट अ्रभिव्यक्तित को काव्य मानते 
हैं। काव्य में समाजवादी धारा के समर्थक प्रगतिवादी' समीक्षकों के अनु- 
सार--सतत गतिशील समाज के सामाजिक यथार्थ को पहचानकर, स्वस्थ 
एवं प्रगतिशील तत्वों की, जनवर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिये, जनबोध्य 
भाषा में विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति ही काव्य है'।' हिंदी के प्रमुख आधु- 
निक एवं पाइचात्य पद्धति के श्रालोचक रामचंद्र शुवल ने काव्य के परिचय 
के संदर्भ में कहा है--जैसे आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा है, वैसे ही 
हंदय की मुक्तावस्था रसदशा है। हृदय की उस मुक्तिसाधना के लिये 
वाणी जो शब्दविधान करती आई है उसे कविता (काव्य) कहते हैं। इस 
साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष 
मानते हैं । इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार भावयोग की साधना के शब्द- 
विधान के विधाविशेष को काव्य कहना चाहिए जिसका तात्पर्य होगा 
. ब्रह्मास्वादसहीदर रस का आस्वादन कराना | 


: काव्य की इन विभिन्न परिभाषाओ्रों और लक्षणों के मतसार का. 


. परिशीलन करने से कई बातें सामने आती हैं। काव्य की आरंभिक अवस्था 
में छंद की प्रायः अनिवार्यता थी। सभी साहित्य के आारंभिक काव्य 
(प्रायः भारत का ही नहीं, वरन्‌ विश्व के आद्यतम उपलब्ध साहित्य, 
ऋणग्वेदसंहिता की ऋचाएं छंदों में ही हैं) । छंदोबद्ध ही मिलते हैं । देवों की 
स्तुति, ऋक्सामगान, जादू-टोने के मंत्र तंत्र से संबद्ध साहित्य के आदिम 


: रूप में: पद्यों और पद्मात्मक काव्यों का ही झाविरश्भाव हुआ । चमत्कार, 
विस्मय, कुतूहल, भय, श्रद्धाधिक्य श्रादि उसके प्रेरक थे। भारतीयों के . 
वैदिक मंत्र, मिस्रवासियों के मृत्युसंबंधी मंत्र, चीनियों के प्राण और 
शक्तिदाता गेय मंत्र--सभी देशों में सर्वप्रथम गिरा पद्चयमय ही थी, वह 

अपनी भ्रादिम अवस्था में संगीतसहजात थी। यूनान की आरंभिक कविता _ 
भी पद्यमय ही रही, यद्यपि काव्यभेद का निर्देश करते हुए नाटक को भी _ 
उसका ही एक भेद बताया गया है। अ्रतः छंद, आरंभ में ही काव्य का. 

. श्रनिवार्य अंग था, यद्यपि आज उसका रूप, काव्य के स्वच्छंद'! और 

'निर्बध छंद” की उद्भावता के कारण लय' या 'लयात्मक गतिमयी भाषा' . 

ने ले लिया है। हिंदी, बँगलां, आदि आ्राधुनिक भाषाओं में गद्यकाव्य' 

नामक एक काव्यविधा का अस्तित्व देखते हुए कहा जा सकता है कि अब 
छंद या लय काव्य का अनिवाये तत्व नहीं रहा । भ्रारंभ में सवंत्र काव्य की... 

: वह निश्िचत रूप से -कंठस्थ 

करने की सुविधा के कारण गेय और छंदोबद्ध था । ० 


सत्ता मोखिक ( लिखित नहीं) ही थी, अ्रत 
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दृश्य जगत्‌ के वर्णात को और उन्हीं के सा से व्यक्त अनुभूतियों भौर 
_ विचारों को ग्रधानता दी जाती है। इसे हम प्रबंध' काव्य कह सकते हैं। 
. इसका प्रथम भेद एपिक' या महाकाव्य है। इसके भी दो उपभेंद हैं: 


- भीमदुभागवत' (कुछ अश्ञों में वाल्मीकि रामायण ), श्राल्हूखंड, पृथ्वीराज-. 
_ 'रासो, श्रादि; (ख) एपिक सिशपालिवध ऑवश्मार्ट्स: कवि की प्रतिभाभममी कला से... 
. उद्भावित--जैसे, शिशुपालवध, नैषधचरित, रामचरितमानस, साकेत. 

- आदि । वर्शनात्मक काव्य का दूसरा उपभेद बैलड' है जिसे 'पद्मात्मक 







कहानी नाम दिया जा सकता है। प्रबंधात्मक खंडकाव्य भी इसे कह सकते. 
है। इसमें बीरता या प्रेम की गाथा रहती है, जिसमें युद्ध, साहसिक कार्य, 





काव्य 


काव्य के तत्व---कल्पता और संकल्प, भावना और रागात्मक अनुभूति, _ 
विवेक और बुद्धि, काव्य के अंतरतत्व हैं | प्रतिभा और भावुकता से उनका 
उद्भावन और परिकलन होता है। देश, काल, समाज और प्रचलित काव्य- 
विधान-शैली के स्वर काव्य में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। रचनाविधान 
ग्रौर दैलीशिल्प, अभिव्यक्तिकौशल और भाषाप्रवाह उसके बाह्य उपकरण 
एवं साधन हैँ। कल्पनाप्रवण सामाजिक के चित्तपठ पर भ्रर्थचित्रों और 
भावचित्रों का प्रतिबिबन करने के कारण काव्यकला जहाँ एक ओर चित्र- 
कला की सीमा से संपृक्‍त है, वहीं दूसरी भोर ध्वन्यात्मक लययोजना के कारण 
संगीतकला की परिधि का भी स्पर्श करती है। पर काव्यकला उन दोनों 
से अत्यंत दूरगामी भी है। भावचित्रों की सतत गतिमत्ता तथा मूते श्रमूर्ते 
उभय प्रतिभाश्रों के उपस्थापन में सर्वाधिक समर्थ है । 

काव्य के उद्देदय--प्रारंभिक काल में यूनान के काव्यगायकों द्वारा 
प्रसारित मौखिक काव्य का उद्देश्य आनंदसर्जना थी, शिक्षा नहीं । पर आगे 
चलकर उसका उद्देश्य होमर और हीसियद तक आते आते, शिक्षण 
भौर उपदेशन ही हो गया, विशेषतः धामिक उपदेश और नीतिशिक्षा । 
अरस्त ने पुनः काव्य को सुंदर' और झानंदप्रद' माना। प्रेरणादायकता भी 
उद्देश्यों में थी। लोंगिनुस के मत से काव्य का लक्ष्य है. अ्रहंता से मुक्त माच- 
वात्मा का उदात्तीकरण या उन्नयत । रसवादियों की साधारणीकरणा- 
अवस्था से या शुक्ल जी की भावयोग की दशा से उसका कुछ कुछ साम्य है । 
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यह उन्नयन या उदात्तीकरण काव्य में कल्पनाभावित सौंदर्य के माध्यम से | 
साध्य है। इसीलिये डी० विवसी ने, शास्त्रविज्ञान के वाहुमय को ज्ञाचात्मक' ! 
कहकर पृथक करते हुए काव्य को शक्तिमय साहित्य' कहा है। इसी प्रकार 





स्वांत:सुख, लोकमंगल की साधना, सत्य का प्रकाशन, शिवत्व का संपादन श्र 
सौंदर्य के उद्बोधन द्वारा श्रानंदनिष्पादन आदि काव्य के उद्देश्य रहे---कभी 
पृथक पृथक, कभी समुदित। हृदयपरिष्कार, आत्माभिव्यक्ति, व्यप्टिगत 
भनो रंजन, कलात्मक सौंदर्यास्वादन में से एक या अनेक को भी समय समय 
पर काव्यसाध्य कहा गया है। कला कला मात्र के लिये कहकर उसका लक्ष्य 
अ्न्यनिरपेक्ष कलासुखास्वादन मात्र भी घोषित किया गया । अंतःकररा में, 
वासनारूप से मुद्रित अथवा अचेतन मन में द्मित होकर सुषुप्त और विकार- 
जनक वासनाओं का अभिव्यंजन या विवेचन भी उसका प्रयोजन बताया गया । 
शोषित, पीड़ित सर्वहारा वर्ग में कांतिभाव और यथार्थ शक्ति के उदबोधनत 
को भी एक वर्ग उसका लक्ष्य मानता है। सारांश यह कि सत्यं, शिवं, सूंदर 
(आनंद) अथवा स्वांतःसुख, लोकहित और सत्यदर्शन--इस त्रिविदुचचऋ 
की परिघिरेखा के आसपास, काव्य के प्रमुख प्रयोजन का निर्देश होता रहा । 
कभी उद्देश्यकथत के शब्द साधारण होते और कभी वही बात कुछ घुमा- 
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 फिराकर कही जाती थी । 


काव्यभेद--पारचात्य प्रालोचकों ने आरंभ में (प्लेटों और 


३९, 


अरस्तू के काल से ही) काव्य के तीन भेदों का उल्लेख किया है-- (१) 
एपिक (प्रबंध महाकाव्य), (२) लिरिक (गीति काव्य) तथा (३) 
_ ड्रमेटिक (नाट्य काव्य-- (अर) देजेंडी, (आ) कामेडी) । श्रागें चलकर 
ताटक के अलग हो जाने पर काव्य के दो रूपों की कल्पना की 
गई: (१) वर्शानात्मक (आब्जेकूटिव या नैरेटिव' अर्थात्‌ वस्तुप्रधान 


वा विषयश्रधान, इतिवृत्तात्मक अ्रथवा विषयनिष्ठ) श्रौर (२) श्रनुभूति- 
प्रधान ( सब्जेकटिव' या लिरिक' भर्थात्‌ आ्ात्मानुभूतिप्रधान, या विषयि- 


प्रधान अथवा विषयनिष्ठ ) । प्रथम काव्यप्रभेद में बाह्य एवं गोचर वस्तु- 





: जगत्‌ की वर्ण॑नदृष्दि ही है रही है। काव्य के वर्ान में कवि की व्यक्तिगत... 













(के) एपिक आव ग्रोथ श्रर्थात्‌ परंपराविकसित महाकाव्य, जैसे महाभारत, 












































कीच्य॑प्रकाश 
प्रमगाथा (मेट्रिकल रोमान्स) झादि भेद भी हैं, पर उनका महत्व सामान्य 
ही रहा। काव्य का दूसरा प्रभेद लिरिक' काव्य है--जिसे हिंदी में प्रगीत 
काव्य या गीति काव्य कहते हैं। (जिसका यह नाम लीरे' नामक वाद्यविशेष 
के साथ गाए जाने के कारण पड़ा) । इस काव्यविधा में कवि की अंत- 
मु खीनता का प्राधान्य होने से, प्रेरणा का स्रोत कवि की आत्मानभति, 
वेयक्तिक चितन और स्वभावना होती है' और उसकी अभिव्यक्ति में भी 
उन्हीं की प्रधानता रहती है। उसका वर्णान बाह्य दृश्य जगत की श्रपेक्षा 
अंतर्जगत और बहिजंगत्‌ के प्रति आत्मसंवेदनात्मक अधिक होता है। 
पदिचम में इस विधा के अनेक उपभेद हैं (क) भ्ोड---संबोधगीत, (ख) 
सानेट --चतुदशपदी, (ग) 'एलेजी--करुणवेदनागीत (शोकगीत), 
(घ) सटायर--व्यंग्यगीत | 'रिफ़लेक्टिव--विचारात्मक, तथा डाये- 
डेक्टिक---नी त्युपदेशात्मक, भ्रादि भेद विशेष महत्व के नहीं हैं। प्रगीत- 
काव्यों तथा वरनात्मक काव्यों के बीच पूर्णतः स्पष्ट विभाजनरेखा संभव 
नहीं है, क्‍योंकि दोनों प्रकार के तत्व अंशतः दोनों विधाओं में मिलते 
ही हू। विभाजक कारण केवल तत्वविशेष की मुख्यता है। इनके 
अतिरिक्त नाट्यकाव्य' को भी तृतीय भेद माना जाता है-«जो 
अभिनेय न होने के कारण पाठ्य नाटक' या संवादात्मक काव्य! कहा 
जा सकता है। 
सं० ग्रं०--बूचर : एरिस्टाटल्स थियरी ग्राँव पोएट्री ऐंड फ़ाइन आट.स ; 

एबरक्रांबी : थियरी आँव पोएद्री;. एल्डेन : इंग्लिश वर्स, इंट्रोडक्शन दु 
पोएट्री; श्राइ० सी० ऐंडर्सत : लॉ श्रॉव वर्स ; एस० डानियल : पोएट्स ऐंड 
डिफ़ेस भ्रॉव राइम; ए० ई० डॉड्स : रोमैंटिक थियरी श्रॉव पोएट्री; सी० 
ल्यूड्स : दि प्रिसिपुल्स आँव इंग्लिश पोएद्री; एच० मोरे : पोएट्स ऐंड देयर 
श्रार्ट; एम० लांग : पोएट्री ऐंड इट्स फॉर्म स; डब्ल्यू० एच० हडसन : ऐन 
इंट्रोंडक्शन ट॒ द स्टडी ग्रॉव लिटरेचर ; आर० ए० स्कॉट जेम्स : मेकिंग श्रॉव 
लिटरेचर। टी० जिलल्‍बी : पोएटिक एक्सपीरिएस; ए० आर० ऐटिवसल : 
दि स्टडी आँव पोएद़ी; टी० एस० इलियट : दि यूस आँव पोएट्री; सी० 
काडवेल : इल्यूजन ऐंड रियलिटी; झ्राइ० ए० रिचर्ड स : प्रिसिपुल्स श्रोव 
लिटररी क्रिटिसिज्म; लोंगिनुस : श्रॉत दि सब्लाइम; सेंट्सबरी: हिस्द्री 


आँव इंग्लिश क्रिटिसिज्म; । कारों: इंट्रोडक्शन टु साहित्यदर्पणा; एस०. 


के० दे : इंडियन पोएटिक्स; श्यामसुंदरदास : साहित्यालोचन; बलदेव 
उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र; मम्मट : काव्यप्रकाश; विश्वनाथ : 
साहित्यदर्पण । 8 3 द [क० प० त्रि०| 


व्यप्रक 'चा' संस्कृत में अ्लंकारशास्त्र या आलोचनाशास्त्र का एक 
५ | पांव ; 
का पाकाश नितांत प्रौढ़ पांडित्यमय ग्रंथ । रे इसके लेखक राजानक 
मम्मठ हैं। ये काश्मीर के निवासी थे। इनके पूर्वजों के विषय में हम विशेष 
नहीं जानते, परंतु किवदंती है| कि इनके दो अनुज थे जिनमें महावैयाकरण 


कण्यद ने पातंजल महाभाष्य की व्यास्या के लिये प्रदीप का प्रणयन किया 
तथा वेदभाष्यकार उत्वंट ने शुब्लयजुर्वेद की माध्यंदिन संहिता का प्रसिद्ध 
. भाष्य लिखा जो इन्हीं के लाम पर उत्वटभाष्य' कहलाता है'। मम्मठ के 
समय का निर्णाय अंतरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के श्राधार पर हम भली भाँति _ 
क्र सकते है। मारिएक्‍यचंद्र का. काव्यप्रकाशसंकेत' इस ग्रंथ का सर्वप्रथम 


व्याख्याग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना व्याख्याकार के लेखानुसार 
१२१६ विक्रमी (११६० ईस्वी) में हुई। मम्मठ ने उदात्त' अलंकार के 


... उदाहरण में महाराजा भोज (११वीं शी का पूर्वार्ध ) की दानशीलता का 
.. बर्णॉनपरक एक पद्म दिया है जिससे निश्चित है कि वे भोजराज से श्रर्वाचीन . 
...... तथा मारणिक्यचंद्र से प्राचीन थे । फलतः उनका समय ११वीं सदी का भ्रेत _ 
.... तथा १२वीं का आरंभ (लगभग १०७५-११२५६० ) मानना उचित हैं। 
...... ग्रंथ का रूप--काव्यप्रकाश के तीन अंश है--कारिका (१४२ कारि- 
... काएँ),वृत्ति (गद्यात्मक) तथा उदाहरण । इनमें उदाहरण तो निश्चित _ 
... रूप से प्राचीन नाना पंथों से संगृह्वीत हैं। कारिका तथा वृत्ति के रचयिता _ 


हा के विषय में विद्वानों में मतभेद है। बंगाल के पंडितों में यह प्रवाद है कि _ 


...... मस्मट ने केवल वृत्तिग्रंथ का प्रणयन किया था; रकम तो भरतमुन्रि 
...._. की रचना है। परतु इस प्रवाद में तथ्य नहीं, कुछ कारिकाएँ भरत के नादूय- 
.... शास्त्र से अवदय ली गई हैं, परंतु उनकी संख्या छः या सात से अ्रधिक नहीं... स बह अ्रलका: हे कोई ह॥..5 5 
.... है। फलतः मम्मट दोनों भ्रंशों के प्रणेता हैं--कारिकाओं के भी तथा प्राचीन आचार्यों की आलोचना एकांगी है। कोई अलंकार के विवेचन में. 
.. वृत्तिग्रंथ के भी। दोनों के समान क्तृत्व होने का अंतःप्रमाण ग्रंथ के दशम श्रस्तुत है, तो कोई रीति के; कोई रस का विवेचक है, तो कोई ध्वनि का। 


5 जज 


प्‌ 0 प्‌ | 


काशिकां 


उल्लास में स्वतः उपलब्ध होता है। मम्मट की एक कारिका है! जिसमें कहा 
गया है कि मालारूपक' मालोपमा के सदृश ही होता है (सांगनेतत्‌ निरंगंतु 
शुद्ध माला तु पूर्ववतू--काव्यप्रकाश, दशम उल्लास, कारिका ६४) परंतु 
मालोपमा का वर्रान कारिका में है ही नहीं । वह तो वृत्ति में ही किया गया 
है। ऐसी दशा में माला तु पूर्ववत्‌' का क्‍या तात्पय है!” इससे यही प्रतीत 
होता है' कि एक ही व्यक्ति कारिका तथा वृत्ति के प्रणयन का कर्ता है जो 
साथ साथ लिखता गया है। इसलिये अवांतर कारिका में पूर्ववर्ती वृत्ति का 
उल्लेख किसी प्रकार भी भ्रनुचित या श्रसमंजस नहीं माना जा सकता । 


काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में परिकर' अ्रब्ंकार तक ही मम्मट की 
रचना है'। शेष ग्रंथ को (प्रर्थात्‌ ग्रंथ की अंतिम २४॥ कारिकाश्रों को ) 
अल्लट (या अलक ) नामक कास्मीरी विद्वात्‌ ने लिखकर पूरा किया; 
इस काइमीरी पंडित परंपरा का उल्लेख राजानक आनंद ने काव्यप्रकाश की 
सारसमुच्चय' नामक अपनी टीका में किया है। इसका अनुसरण अ्रवांतर 
टीकाकारों ने भी किया हैं। भ्रर्जनवर्गदेव ने अपनी अमएकशतक टीका 
में एक पते की बात लिखी है कि अलक (अल्लट) ने सप्तम उल्लास के 
प्रणयन में भी मम्मठ का हाथ बटाया था और काव्यप्रकाश के दोनों रचयिता- 
ताओ्रों को वे दोषदृष्टिवाला बतलाते हैं (काव्यप्रकाशकारो प्रायेण दोष 


दृष्टी )। इंन निर्देशों से यह निष्कर्ष निकालना असंभव नहीं हैं कि मम्मठ 


को काव्यप्रकाश के सप्तम तथा दशम उललासों की रचना में अल्लद का 
सहयोग प्राप्त हुआ था । ः 
ठीकासंप त्ति--काव्यप्रकाश की दीकासंपत्ति अ्रतुलनीय हैं। इतनी 
टीकाएँ किसी भी अलंकार ग्रंथ के ऊपर विरचित हुईं थीं, इसका पता नहीं 
चलता । टीकाओं की संख्या तो लगभग ७० के आरा सकती है। ग्रंथ तो 
कारिकाबद्ध है, परंतु यह सूत्रग्नंथ के समान ही विपुलार्थमंडित, गंभीर तथा 
रहस्यमय है'। इसलिये इसके गंभीर भ्रर्थ की व्याख्या के लिये नवीन व्याख्या- 
ग्रंथों की रचना नितांत स्वाभाविक है। सच तो यह है कि प्राचीन काल में 
काव्यप्रकाश पर दीकाप्रणयत विद्वत्ता का मापदंड माना जाता था। तभी 
तो अलंकारसर्वस्व' जैसे नूतन ग्रलंकार ग्रंथ के प्रणेता राजातक हय्यक ने और 
'साहित्यदप॑ ण' जैसे सर्वांगपुर्णा भ्रालोचना ग्रंथ के निर्माता विश्वनाथ कविराज 
ने काव्यप्रकाश के ऊपर व्याख्या लिखें बिना अपने प्रखर पांडित्य को भी अधूरा 
समभा। प्रमुख टीकाकारों में हँ--मारिएक्यचंद्र सूरि ( संकेत टीका; रचना- 
काल ११६० ई० ), चंडीदास ( १३वीं शती, दीपिका ) , गो विद ठक्कुर ( काव्य- 
प्रदीप; १४वीं शती का अ्ंतभाग ), भीमसेन दीक्षित (सुधासागर या सुबो- 
धितनी, रचनाकाल १७२३ ई० ), जयंतभट्ट (दीपिका, र० का० १२६४ ई० ), 
विश्वताथ कविराज (काव्यप्रकाशदर्पण, १४वीं शती), कमलाकर भंद्र 


(१७वें शतक का पूर्वार्ध ), परमानंद चत्रवर्ती (विस्तारिका, १४वीं शती ) । 


विषयविवेचन--काव्यप्रकादश में दस उल्लास (परिच्छेद) हैं जिनमें 


काव्य के स्वरूप, भेद, तथा काव्यांग (जैसे गुण, दोष, अलंकार, रस, ध्वनि ) 


का विशेष विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रथम उल्लास में काव्य के 


: हेतु, लक्षण तथा प्रकार का वर्णान है। द्वितीय में शब्दशक्ति का विवेचन: 


किया गया है। तृतीय में शाब्दी व्यंजना है। चतुर्थ में रस, भाव तथा 
ध्वनिभेदों का वर्रान है। पंचम में व्यंजना' को स्वतंत्र शब्दशक्ति के रूप में. 


. प्रतिष्ठित करते का आयोजन है। पषष्ठ में चित्रकाव्य का सामान्य वर्णन 
_है। सप्तम में काव्यदोषों का बड़ा सांगोपांग विवेचन है!। अ्रष्टम में 


काव्यगुण के लक्षण तथा प्रकार का वर्णन है । नवम तथा दशम में क्मशः 


 शब्दालंकार और अर्थालंकार का निरूपण उदाहरणों के साथ बड़ी व्यापकता 


से किया गया है'। इस सामान्य विवरण से भी ग्रंथ की गंभीरता, व्यापकता 


तथा युक्तिमत्ता का किचित्‌ परिचय मिल जाता है। 


.._ बेशिष्टं--काव्यप्रकाश ध्वनिवाद के उत्थान के अंनंतर लिखा गया... 

ग्रंथ है। नवीन होने के कारण ध्वनि' के सिद्धांतों का आलोचकों ने बंड़ी . 
अंतरंगता के साथ खंडन प्रस्तुत किया । इन विरुद्ध मतों का तर्क तथा युक्ति 
के बल पर प्रबल खंडन करने का श्रेय आचार्य मस्मठ को दिया जाता है और: 
. इसी कारण वे ध्वनिप्रस्थापन परमाचार्य' की महत्वपूर्ण उपाधि से मंडित 
 किएं गए हैं। काब्यप्रकांश में कांव्यालोचना की विविध पद्धतियों का जो... 
समन्वय है, वह अलंकार के इतिहास में एक नितांत महत्वपूर्ण घटना है।.. 








काशिराज 


परंतु काव्य के व्यापक रूप को दृष्टि में रखकर पूर्ववर्ती समस्त आलोचना 
शैलियों का सामंजस्य उपस्थित करना काव्यप्रकाश का निजी वैशिष्ट्य है । 
सं० ग्रं०--पी ० बी० कारण, हिस्दी श्ाँव अलंकार शास्त्र, परिवधित 
सं०, बंबई, १९५५; एस० के० दे : संस्कृत पोएटिक्स, दो भाग, लंडन; 
बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्य शास्त्र, प्रथम खंड, काशी, सं० २००७ 
तथा द्वितीय खंड, काशी, सं० २०१४; डा० सत्यव्रतर्सिह;। हिंदी काव्य- 
प्रकाश, काशी, १६६०। (ब० उ० ) 


ग्‌ (४६“३०” उ० अ्र०, ७५ ६३ पूर्व दे०) चीन देश 
काशगर के सींक्यांग (97०78) प्रांत के पश्चिमी भाग का एक 
प्रमख व्यावसायिक नगर एवं मरूद्यान है, जो यारकंद नगर से १०० मील 
उत्तरपश्चिम किज़िलदरिया पर बसा है'। ईसा से लगभग ३०० वर्ष 
पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। इस नगर के उत्तर-पूर्व में ध्यॉनशान, 
परिचम में श्रलाई तथा दक्षिणपूर्व में सारीकोल पर्वतमालाएँ हैं। इसकी 
ऊँचाई समुद्रतल से लगभग ४,००० फूट है तथा जनसंख्या ८०,००० है। 
 तकलामकान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण यह नगर प्राय: 
वर्ष भर शुष्क और लगभग २०० दिनों तक घूल से झ्राकांत रहता है। यहाँ 
से वारिएज्यपथ पूर्व में तुर्फ़ान, पश्चिम में समरकंद तथा दक्षिण में गिलगिट 
. एवं श्रीनगर जाते हैं। मख्यान का क्षेत्रफल लगभग १,००० वर्ग मील हैं, 
जिसमें सिंचाई द्वारा गेहूँ, मकका, जौ, चावल, कपास, फल एवं सब्जियों की 
खेती होती है। यहाँ दरियों एवं कपड़ों का निर्माण और जरी का काम होता 
है तथा ऊत, रूई, रेशम, चाय और भेड़ों का व्यापार किया जाता है। दे द्स 
नगर का नवीन चीनी नाम शूफ' (590) है। (न० कि० प्र० सि० ) 


७ ४९ . 


ः > कृ €& पाणिनीय भ्रष्ठाध्यायी' पर ७वीं शताब्दी ई० में रची 
काशका गई प्रसिद्ध वृत्ति। इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्तियाँ भौर 
और उनके उदाहरण पूर्वकालिक शआाचार्यों के वृत्तिग्नंथों से भी 
दिए गए हैं। केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न कर अनेक स्थलों पर 
.. महाभाष्यसे भिन्न मत का भी प्रतिपादन हुआ है । काशिका में उधुत वृत्तियों 
_ से प्राचीन वृत्तिकारों के मत जानने में बड़ी सहायता मिलती है, भअन्यथा वे 
विलुप्त ही हो जाते । इसी प्रकार इसमें दिए उदाहरणों प्रत्युदाहरणों से 
...._ कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की समुपलब्धि हुई है जो प्न्यत्र दुष्प्राप्य थे | 
... इस प्रंथ की एक विद्येषता यह भी है' इसमें गणुपाठ दिया हुआ है जो प्राचीन 
. चृत्तिग्न॑थों में नहीं मिलता । डर पी 
........_ यह जयादित्य और वामन नाम के दो विद्वानों की संभिलित कृति 
.. . हैं। चीनी यात्री ईतृसिंग और भाषावृत्ति-अर्थविवृत्ति के लेखक सृष्टिधरा- 


.._.  चार्य दोनों ने काशिका को न केवल्न जयादित्य विरचित लिखा हैं, वरन्‌ भ्रनेक 
प्राचीन विद्वानों ने काशिका के उद्धरण देते समय जयादित्य भौर वामन 


- . दोनों का उल्लेख किया है। पा अपने अपने लिखे अध्यायों पर भी प्रकाश 


.._. डाला गया है। प्रौढ़ मनोरमा की शब्दरत्नव्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम 


... तथा षष्ठ अध्याय जयादित्य के लिखे एवं शेष अंश वामन का लिखा बतलाया 


. गया हैं। परंतु काशिका की. लेखनशैली को ध्यान पूर्वक देखने से प्रतीत _ 


होता है कि आरंभ के पाँच अ्रध्याय जयादित्य विरचित है और अ्रंत के तीन 


बाते कं लिये है अर | कुछ ठोस प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया गया. 
. हैं कि जयादित्य और वामन ने संपूर्ण अ्रष्टाध्यायी पर भपनी भिन्न भिन्न 


.. संपूर्ण वृत्तियों की रचना की थी। पर यह अभी रहस्य ही है कि कब और 


कैसे कुछ अंदर जयादित्य के और कुछ वामन के लेकर यह काशिका बनी । . 
फिर भी यह प्रमाणित है कि वृत्तियों का यह एकीकरण विक्रम संवत्‌ 


रा न्‍ 3० ०. से पूर्व ही हो चुका था बह हम 


...._ काशिका पर बहुत से विद्वानों ने व्यास्याग्रंथ लिखे है। प्रमुख व्यास्या- 
कार ये हैं: जिनेंद्रब॒ुद्धि, इंदुमित्र, महान्यासकार, विद्यासागर मुनि, हरदत्त- 
मिश्र, रामदेव मिश्र, वृत्तिर्तकार श्रोर चिकित्साकार।_[द्वि० ता मि०]... 


. काशिराज 


प्‌ 5 प्‌ 


नाम बरुणा और श्रसी नदियों दियों पर हु 
.. कीथ के अनुसार (दे० बैदिक इंडेक्स--- काशी) वश्णा नदी का उल्लेख. 
अथववेद के इस मंत्र में है---वारिद वारयाते वरुणावत्यामधि। तनत्ामुतन 
: स्यासिकत तेना ते वारये विषम! (४,७,१)। युवजयजातक में वाराणसी के... 
बहावद्धन ( “बह्वर्धन), सुरूधन, सुदस्सत ( व्सुदर्शन), पुष्फकती (७ 
. पुष्पवती) और रम्म ( *रम्या ? ) एवं संखजातक में मालिनी आदि नाम 
मिलते हैं। लोसकजातक में वाराणसी के चारों भ्रोर की खाई या परिखा 
का वर्णन है। गौतम बुद्ध के समय में काशी राज्य कोसल जनपद के अंतर्गल...._ 
राजकुमारी का भगधराज विबिसार के साथ विवाह होने... 


(१) थायु, विष्णु मत्स्य आ्रादि पुराणों के प्नुसार 
क्‍ | इनका राज्य अनावुष्टि से पीड़ित था। इवफह्क के आने | 
... से वहाँ वृष्टि हुई। इसके फलस्वरूप काशिराज ने अ्रपनी कन्या गांदिनी - 
.._ का इवफल्क से विवाह कर दिया। इनकी दूसरी कन्यां जयंती वृषभ को 

- ब्याही गई। (२) विष्णपुराण के अनुसार काझय के पुत्र का नाम। 


- के समय काशी को दहेज 


काशी 


भगवदुगीता में काशिराज का उल्लेख पांडवसेना के महारघियों में 
हुआा है । [रा०शां० मि० | 


काशी वाराणसी, बनारस, भारत की जग॒तृप्रसिद्ध प्राचीन नगरी जो 
गंगा के वाम (उत्तर) तठ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिर-पूर्वी कोने 
में वरुणा और असी नदियों के गंगासंगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान 
प्र गंगा ने प्रायः चार मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है' 
और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन 
वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था जिसे उत्तर प्रदेशीय 
सरकार ने शासकीय रूप से पुर्वेवत्‌ वाराशसी कर दिया है। 

हरिवंशपुराण के अ्रतुसार काशी को बसानेवाला भरतवंशी राजा काश' 
था। कुछ विद्वानों के मत में काशी वेदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। 
शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का 
जन्म हुआ जात पड़ता है; क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्ववैदिक- 
कालीन माना जाता है। वैसे, काशी जनपद के लिवासियों का सर्वप्रथम 
उल्लेख हमें अथर्ववेद की पैप्पलादसंहिता में (५,२२,१४) मिलता है। 
शुक्लयजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में (१३,५,४, १६) काशिराज धृतराष्ट्र का 
उल्लेख है जिसे शतानीक सन्राजित ने पराजित किया था। बृहदारण्यकोप- 
निषद में (२, १, १; हे, 5, २) काशिराज अजातशत्रु का भी उल्लेख है। 
कौषीतकी उपनिषद्‌ (४, १) और बोधायन श्रौतसूत्र में काशी और बिदेह 
तथा गोपथ बाह्ाण में काशी और कोसल जनपदों का साथ साथ वर्गान है । 
इसी प्रकार काशी, कोसल और विदेह के सामान्य पुरोहित जलजातुकर्ण्य 
का ताम शांखायन श्रौतसूत्र में प्राप्य है। काशी जनपद की प्राचीनता तथा 
इसकी स्थिति इन उपये क्‍त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है। वाल्मीकि 
रामायण में (किप्किंधा कांड ४०,.२२) सुग्रीव द्वारा वानरसेना की पूर्व 


तक: 


दिशा की शोर भेजे जाने के संदर्भ में काशी और कोसल जनपद के. 


सनिवासियों का एक साथ उल्लेख किया गया है--महीं कालमद्दी चापि 
गैलकानन शोभितां। ब्रह्ममालान्विदेहांइथ मालवान्काशिकोसरलान। 
महाभारत में काशी जनपद के अ्रनेक उल्लेख हैं श्रौर काशिराज की कन्याश्रं 
के भीष्म द्वारा अपहरणा की कथा तो सर्वेविदित ही है (आदि पर्व, अध्याय 


. १०२) । महाभारत के युद्ध में काशिराज ने पांडवों का साथ दिया था | 


बौद्ध काल में, गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को 

बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंगृत्तरनिकाय में काशी की भारत के 
१६ महाजनपदों में गणना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद 
का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय 
विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र थी। श्रकित्तजातक में बोघिसत्व के 
१६ वर्ष की आयु में वहाँजाकर विद्या ग्रहण करने का उत्लेख है। खेंड- 

हालजातक में काशी के सूंदर और मुल्यवान्‌ रेशमी कंपड़ीं का वर्शान हैं । 


 भीमसेनजातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित द्रव्यों का भी उतलेख है। जातक- 


कथाओरों से स्पष्ट है कि बुद्धपूर्वकाल में काशी देश पर बह्मदत्त ताम के राजकुल 
का बहुत दिनों तक राज्य रहा । इन कहानियों से यह भी प्रकढ है कि काशी 


: नगरनाम के श्रतिरिक्‍्त एक देश या जनपद का नाम भी था। उसका दूसरा... 
_ भगरनाम वाराणसी था। हे इस प्रकार काशी जनपद की राजधानी के रूप 
में वाराणसी का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया भौर काला त्तर में काशी 


और वाराणसी ये दोनों अ्रभिधान समानार्थक हो गए। काशी झौर बहाँ 
प्रचलित शिवोपासना का उल्लेख महाभारत में भी है--ततो वाराणसी 
'गत्वा अ्रचयित्वा वृषध्वजम्‌--- 





दियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। 





_ वाराणसी के संनिकट सारनाथ में दिया था जिससे उसके तत्कालीन घामिक 





जमे दे दिया गया था। बुद्ध नें भ्पता सर्वप्रथम उपदेश 
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काशी. 


तथा सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। बिबिसार के पुत्र अजातशत्र ने 
काशी को मगध राज्य का अभिन्न भाग बना लिया और तत्पदचात्‌ मगध के 
'उत्कषंकाल में इसकी यही स्थिति बनी रही । बौद्ध धर्म की अवनति तथा 
“हिंदू धर्म के पुनर्जागरण काल में काशी का महत्व संस्कृत भाषा तथा हिंदू 


: “संस्कृति के केद्र के रूप में निरंतर बढ़ता ही गया, जिसका प्रमाण: उस काल 


लिखे गए या पुनः संपादित पुराणों द्वारा प्राप्त होता है। स्कंदपुराण में तो 
'स्वतंत्र रूप से काशी के माहात्म्य पर काशीखंड' नामक अध्याय लिखा गया । 
'पुराणों में काशी को सप्त मोक्षदायिती पुरियों में स्थान दिया गया है। 
चीनी यात्री फाह्मान (चौथी शती ई० ) और युवानच्वांग अपनी यात्रा के 


दौरान में काशी आए थे। युवानच्यांग ने सातवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्ध 


में यहाँ लगभग ३० बौद्ध बिहार और १०० हिंदू मंदिर देखे थे । नवीं शताब्दी 
ई० में जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्याप्रचार से काशी को भारतीय 
संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बवा दिया । 
'काशी को यह सांस्कृतिक परंपरा श्राज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ 
रही है। क्‍ क्‍ 
हमारे इतिहास के मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के परचात 
'उस समय के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की भाँति काशी को भी दूदिन देखना 
'पड़ा। ११९३ ई० में मुहम्मद गौरी ने कन्नौज को जीत लिया, जिससे 
काशी का प्रदेश भी, जो इस समय कन्नौज के राठौड़ राजाओं के अधीन था, 
मुसलमानों के अधिकार में आ गया । दिल्‍ली के सुल्तानों के आधिपत्यकाल 
'में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराश्रों को काशी के ही अंक में शरर 
'मिली। कबीर और रामानंद के धामिक और लोकमानस के प्रेरक विचारों 
ने उसे जीता जागता रखने में पर्याप्त सहायता दी। मुगल सम्राट्‌ अकबर 
'ने हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराश्रों के प्रति जो उदारता और अनुराग दिखाया, 
'उसकी प्रेरणा पाकर भारतीय संस्कृति की धारा, जो बीच के काल में कुछ 


'क्षीण हो चली थी, पुनः वेगवती हो गई और उसने तुलसीदास, मधुसूदन 


सरस्वती और पंडितराज जगन्नाथ जैसे महाकवियों और पंडितों को जन्म 
“दिया एवं काशी पुनः अपने प्राचीन गौरव की अ्रधिकारिणी बन गई। 


.. किंतु शीघ्र ही इतिहास के अनेक उलटफेरों को देखनेवाली इस नगरी को 
. औरंगजेब की धर्मांधता का शिकार बनना पड़ा। उसने हिंदू धर्म के अन्य 
पवित्र स्थानों की भाँति काशी के भी प्राचीन तथा प्रसिद्ध मंदिरों को विध्वस्त 
.. करा दिया । मूल विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर 
. एक बड़ी मसजिद बनवाई जो आज भी वर्तमान है। मुगल साम्राज्य की 
अवनतिहोने पर अवध के नवाब सफदरजंग ने काशी पर भ्रधिकार कर लिया; 
. .. 'कितु उसके पौत्र ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। वर्तमान काशीनरेश 
.. के पूर्वज बलवंतर्सिह ने अवध के नवाब से अपना संबंधविच्छेद कर लिया 
 था। इस प्रकार काशी की वर्तमान रियासत का जन्म हुआ। चेतसिह, 
जिन्होंने वारेन हेस्टिंगस से लोहा लिया था, इन्हीं के पुत्र थे । स्वतंत्रता मिलने 
के पंदचात्‌ काशी की रियासत भारत राज्य का अ्रविच्छिन्न अंग बन गई है। 


/_. . काशी में इस समय लगभग १५०० मंदिर हैं, जिनमें से बहुतों की _ 
.. 'प्परंपरो इतिहास के विविध कालों से जुड़ी है। इनमें विश्वनाथ, संकटमोचन 
_ और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ के मूल मंदिर की 
... 'परंपरा ग्रतीत के इतिहास के ग्रज्ञात युगों तक चली गई हे । वर्तमान मंदिर 
.. अधिक प्रौचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रणजीतसिह ने 
... सोने के पत्तर चढ़वा दिए थे। संकटमोचन के मंदिर की स्थापना गोस्वामी _ 
, शुलसीदास ने की थी। दुर्गा के मंदिर को १७वीं झती में मराठों ने बनवाया 
. था। घाटों के तठ पर भी श्ननेंक मंदिर बने हुए हैं। इनमे सबसे प्राचीन 
गहड़वालों का बनवाया पा का आदिकेशद' मंदिर हैं। पसिद्ध 
“चा्ों में दशाइवमेध, मशिकर्रिकका, हरिदचंद्र और तुलसीघाट की गिनती की 
जा सकती है। दक्शाइवमेघ घाट पर ही जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय का. 
बनवाया हुआ मानमंदिर या वेधशाला है। दशाइवमेंघघाट तीसरी सदी के _ 
>भारशिव नागों के पराक्रम का स्मारक है। उन्होंने जब जब अपने शत्रुओं 
को पराजित किया तब तब यहीं अपने यज्ञ का भवभूथ स्नात किया। इस 
_अकार के दस अश्वमेधों से संबंधित काशी का यह घाट दह्ाइवमेध नाम _ 
से विस्यात हुआ। नवीन मंदिरों में भारतमाता का मंदिर प्रसिद्ध है । 
आधुनिक शिक्षा के केंद्र काशीविश्वविद्यालय कस की. स्थापना >शहाप्तता 5 
_अदनमोहन मालवीय ने १६१६ ई० में की; बैसे, प्राचीव परंपरा की 


७५०४७ 


काशीरामदास 


संस्क्ृत पाठशालाएँ तो यहाँ सैकड़ों ही हैं। भारत की सांस्क्रतिक राज- 
धानी होने का गौरव इस प्राचीन नगरी को झ्राज भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों 
में यह भी कहा जा सकता है कि काशी ने भारत की सांस्कृतिक एकता के 
निर्माण तथा संरक्षण में भारी योग दिया है। भारतेंदु आ्रादि साहित्यकारों 
तथा नागरीप्रचारिणी सभा जैसी संस्थाश्रों को जन्म देकर काशी ने आधुनिक 
हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। 
वाराणसी के घाटों का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। भागीरथी के धनुषा- 
कार तट पर इन घाटों की पंक्तियाँ दूर तक चली गई हैं। प्रातःकाल तो 
इनकी छठा श्रपूर्व ही होती है । पुरानी कहावत के अनुसार शामे अवध 
श्र्थात्‌ लखनऊ की शाम और सुबहे बनारस यानी वाराणसी का प्रातःकाल 
देखने योग्य होता है। यहाँ की छोटी छोटी और असाधारण रूप से सकरी 
गलियाँ तथा उनमें स्वच्छंद विचरनेवाले साँड़ अपरिचितों के लिये कुतृहल 
की वस्तु हैं। [वि० कु० मा० | 
पी का स्थान बँगला महाभारत के अनुवाद कर्ताश्नों 
काशारामदास में अत्यंत उच्च है । इनके पूर्व दो अन्य प्रसिद्ध 
महाभारत रचयिता हो चुके हैं, एक संजय और दूसरे श्रीकरनंदी। 
काशीरामदास के महाभारत का आदर पश्चिम बंगाल में बहुत हैं। कृत्ति- 
वास के समान ही इनकी ख्याति बंगाल के जनकवि के रूप में है। इसमें 
संदेह नहीं कि काशीरामदास को अपने पूर्ववर्तियों की महाभारत संबंधी 
रचनाश्रों से बहुत सहायता मिली है परंतु उनकी मौलिकता में इतने पर भी 
अंतर नहीं आता। काशीरामदास का महाभारत व्यासरचित संस्कृत 
महाभारत का भ्रविकल अनुवाद नहीं है। इसमें कुछ पुराणों के उपाख्यान 
और कुछ पूर्ववर्ती महाभारतों के उपाख्यान हैं। इन उपाख्यानों को अपनी 


मौलिक प्रतिभा एवं कल्पना द्वारा सुंदर काव्य रूप में उपस्थित किया है । 


अलंकारों का प्रयोग, भाषा एवं भावों का साधुर्य, इंत सबने मिलकर काशी- 
रामदास के महाभारत को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया है । 

काशीरामदास का जन्म १६वीं शताब्दी के उत्तरा्ध में हुआ था । 
श्रपत्त महाभारत के प्रारंभ में कवि ने अपना कुछ परिचय दिया हैं। इसके 
अनुसार इंद्राणी नामक देश के सिंगि ग्राम में इनका पैतृक निवास 
था। इंद्राणी बदेवान जिले के उत्तरांश में स्थित परगना है। काशीराम 
के प्रपितामह का नाम कमलाकांत, पितामह का सुधाकर एवं पिता का 
प्रियंकर था। इनके बड़े भाई का नाम श्रीकृष्णदास अथवा श्रीकृष्ण- 
किकर था। इनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम गदाघर था। काशी- _ 
राम के दोनों भाई भी कवि थे। श्रीक्ृष्णदास अथवा श्रीकृष्णकिकर की 


'एक रचना श्रीक्षष्णविलास' नाम से प्राप्त है। इनके छोटे भाई गदाधर के 


नाम से जगन्नाथमंगल' या जगतमंगल' नामक एक रचना मिलती है । इसमें 
कवि ने कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वपुरुषों की नामावली दी है। प्रपितामह, 


_ पितामह, पिता के नाम काशीरामदास ने भी दिए हैं। इस परिचय में इस 


बात का उल्लेख मिलता है कि इन लोगों के प्रपितामह छड़ीसा में रहने लगे 


थे। काशीरामदास ने भारतपुराण' पांचाली छंद में रचा, इस बात का भी .. द 
उल्लेख इसमें है।...... 2 8 


_ काशीराम संपूर्ण पर्वों का अनुवाद नहीं कर पाए थे, ऐसा कहा जाता 


है; वे केवल आदि पर्व, सभा पर्व एवं विराट पर्व का अधिकांशलिख पाए 


थे कि उनकी मृत्यु हों गई। इसका समर्थन उन्तके भाई के पुत्र नंदरामदास _ 
की. उक्ति से होता है, जो इनके नाम से प्राप्त महाभारत के उद्योग पवे के 
प्रारंभ में है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे खुल्ल तात' काव्य 


संपूर्ण न कर पाए। मृत्यु के समय उन्हें इसका श्र॒त्यंत दु:ख था और मेरे. 
यह आरवासन देने पर कि में उसे समाप्त करूँगा, वे मुझे आशीर्वाद देकर. 
स्वर्ग चले गए। उन्हीं के असाद से मैंने यह पुराण रचा है। [र०्कुग] 


कासगंज 'सिविसी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कासगंज तहसील का... 





है 5 १०३ प्रधान नगर है। (स्थिति २७ डेंद उ० अण०्त्था छा. | 
३६ पृ० दे०) यह ऊँची भूमि परस्थित है और इसके जल का निकास . 7 
लगभग एक मील दूर दक्षिण-पदिचम में प्रवाहित होनेवाली काली नदी में... 
होता है। यहाँ दो सुंदर बाजार हैं जो चौक में समकोण पर मिलते हैं. 
१८६८ ई० में यहाँ नगरपालिका स्थापित हुई। यह नगर क्षेत्रीय उपजों, 
विशेषतया अन्न, चीनी, कपास, आादि का निर्यातक तथा विभिन्न आयात 


कासेल 


वस्तुओं का प्रमुख वितरक केंद्र है। यहाँ चीनी साफ करने का उद्योग विक- 
सित हुआ है भ्रौर कपास के बिनौले निकालने तथा उसकी गाँठ बाधन का 
उद्योग भी है। कासगंज एटा जिले का प्रधान व्यापारिक नगर है। १८६६ 
में इसकी जनसंख्या १६,०५० थी, जो १६५१ में बढ़कर ३१,५५४ हो 


गई। [शां० ला० का० | 
कासेल (५१ ३० उत्तर अ०--६* ३० ' पूर्व दे० ) फ्रैकफर्त-आॉन-मेन 
से €० मील तथा गॉटिजन से ३४ मील दक्षिण-पर्चिम 
में फूल्डा नामक नदी पर स्थित जर्मनी का एक नगर है जिसकी स्थापना 
सन्‌ ६१३ ई० में हुई थी। यहाँ पर सु दर चित्रशाला, अजायबघर तथा 
पुस्तकालय हैं। झ्राधुनिक काल में यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग 
विकसित हो गए हैं जिनमें विज्ञान संबंधी औजार, धातु की वस्तुएँ, रेल के 
डब्बे एवं इंजिन, कागज, दस्ताने तथा पिआनो बनाने के धंधे प्रमुख हैँ । 
द [शां० ला० का० | 


काहिरा (अंग्रेजी : काइरो; श्ररबी : श्रल न अफ्रीका महाद्वीप 
का सबसे बड़ा नगर नील नदी के दाहिने किनारे पर नदी 
तथा उत्तर-पश्चिमी पहाड़ के श्रंतिम छोर के मध्य में स्थित है । यद्यपि इस 
समय इसके ग्राचीन रूप में यथेष्ट परिवर्तन हो गया है, फिर भी पतली 
पतली गलियों के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के रंगबिरंगे मकानों का पाया 
जाना साधारण बात है। मकान अ्रधिकतर पीले रंग के चूने के पत्थरों से 
बने है। सभी बाजारों में लोहार, सोतार, मोची तथा बेलबूटों का कार्य 
करनेवालों की दूकानें दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ के सर्वप्रसिद्ध बाजार 
खान-अल-खलीली तथा कसेरा (ब्रास बर्कर्स) बाजार हैं। आधुनिक काहिरा 
के पर्चिमी भाग में यूरोपीय संदर बस्ती इस्माइलिया नाम से प्रसिद्ध है । 
यहाँ की सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक गली मुस्की है। संपूर्ण नगर में २५० से 


५०८ 


काहिरा' 


भी अ्रधिक मसजिदें हैं। सबसे अच्छी मसजिद का निर्माण सन्‌ १३५७ ई० 
में सुल्तान हसन नाम से हुआ । यहाँ की सबसे पुरानी मसजिद का निर्माण 
९वीं शताब्दी में अहमद इब्न तुलुन ने कराया था । 

यह इस्लामी जगत का सुप्रसिद्ध नगर तथा शिक्षाकेंद्र है। 
यहाँ के विख्यात विश्वविद्यालय श्र॒ल भ्रजहर में सभी मुसलमानी देशों के 
विद्यार्थी शिक्षार्थ आते हैं। शहर की उत्तरी दीवार में बाब अलनस (विजय 
द्वार) नामक फाटक से प्रति वर्ष बहुत से लोग मक्का को जाते हैं। यहाँ पर: 
मुसलमानों की मसजिद के अतिरिक्त ग्रीस तथा जेविस के गिरजाघर भी 
दर्शनीय हैं । 

वर्तमान नगर के इस्माइलिया महल में मिस्र का राजनिवास तथा 
ग्राब्दीन महल में संसदीय, शासकीय तथा आतिथ्य कार्य संपन्न किया जाता 
है। यहाँ पर एक अरब अजायबघर तथा राजकीय पुस्तकालय भी है'। 
यहाँ से शैलाल, अलेक्जेंडिया, इस्माइलिया, पैलेस्टाइन, बेरूत तथा सीरिया 
तक रेलवे लाइनों का निर्माण कर दिया गया है। यातायात भी प्रधानत: 
इसी नगर से होता है। 


इस नगर का निर्माण जोहार वामक एक फौजी अफसर ने सन्‌ ११६६ 
ई० में मित्र को जीतकर किया था। सन्‌ ११७६ ई० में सलादीन नामक 
सुलतान ने इसके चारों तरफ पत्थर की पक्‍की दीवार का निर्माण कराया । 
सन्‌ १५१७ से १७९८ तक इस नगर पर तुकों का आधिपत्य रहा। अंतिम 
वर्ष में नेपोलियन ने इसको अपने भ्रधिकार में कर लिया | सन्‌ १८०१ 
में फिर इसपर तुर्कों तथा अंग्रेजों का झ्राधिपत्य स्थापित हो गया। द्वितीय 
महायुद्ध के समय यह ब्रिटिश फौजी दफ्तर का प्रधान केंद्र था। तब से यह 
नगर कई विश्वप्रसिद्ध अधिवेशनों और संमेलनों का केंद्र बनता रहा । 

[व० सिं०] 





